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॥ श्रीसीताराम ॥ 


मानसपीयूष 
( चतुर्थं खण्ड ) 
( अयोध्याकाराड सस्पूर्सा 7 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० राम- 
वल्लमादरणजी महाराज, श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेत- 
वासी महानुभावोंकी अप्राप्य ओर अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; श्रीरामचरणदासजी, 
श्रीसंतसिहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीथं श्रीकाष्ठजिह्ण स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी, 
श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे रामबख्शजी, श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबेजनाथजी, संत 
उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्व मानसाचार्योके भाव; मानसराजहंस 
प॑० विजयानन्द त्रिपाठी तथा प० प० प्र० श्रीस्वामी प्रज्चानानन्द सरस्वतीजीके 
अप्रकाशित टिप्पण; आजकलके प्रायः समस्त टौकाकारोंके विशद एवं 
सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० एस्‌-सी०, प्रो० 
लाला भगवानदीतजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शु, पं० यादव- 
शंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज ओर श्रीराजबहादुर 
लमगोडाजी तथा वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी 
एवं | श्रीनागाबाबा परमहंसजी ( बाबा श्रीअवघ- 
बिहारीदासजी ) व बाबा जयरामदास 


दीनजी आदि आधुनिक मानस- 
बिज्ञोंकी आलोचनात्मक 


व्याख्याओंका सुन्दर 
संग्रह । 


सम्पादक एवं लेखक 


श्रीअंजनीनन्दनशरण 
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अयोध्याकाण्डमें आये हुए प्रकरणोंकी सूची 


प्रकरण : | प्रारम्भ-पृष्ठ समाप्ति-पृष्ठ ` 
\ १. राज्यामिषेक-प्रकरण | १८ ु म द 
. „ ( तदुन्तगत ) मङ्गलाचरण . यै दि 
२ चुप-वचन राजरसभंग | A 
३ पुरवासि-विरह-विषाद 3 
(क ) तदन्तर्गत श्रीराम-कीसल्या-संवाद Rs २६२ ॥ 2 
( ख ) श्रीसीता-वनगमन-आज्ञा-प्रसङ्ग 0900 २८२ ३ 
४ श्रोराम-रक्ष्मण-संवाद . 8 3 २ ३३ 
£ ( क्‌ ) श्रीलक्ष्मण-सुभित्रा-संवाद i ३३१ | ३ 
हि ( ख ) श्रीदशरथ-कैकेयीसे श्रीरामका बिदा होना हल ३४२ ३ ॥ 
` _. ५ श्रीसीता-राम-लक्ष्मण-वन-यात्रा 3 ३५५ ३७८, Fe 
६ केवट-अनुराग a बन १ 
( क ) निषादराज-मिलन ८००० है 
(ख ) श्रीलक्ष्मणगीता बिषाद-योग दि . ३८८ इ 
(ग ) ज्ञान-वैराग्य और भक्तियोग ह ३९२ i 
(9 ) सुमन्त्र-राम-संवाद य 222 पा के 
१ ( ङ) नाविक लय अनुराग ठौ र 
4 ७ सुरसरि उतरि निवास प्रयागा _ 5 हे “ 
“कर « वाल्मीकि-मिलन-प्रसग हि नद क. 
॥ (क ) ग्रामवासियोंका प्रेम. पा है ७ 
(ख ) तापस-प्रकरण ००० 1 हु 
(ग) निषादकी बिदाई कट? हे ८04 
(घ ) ग्रामवासिनी और श्रीसीताजी A (02 
(ङ.) वाल्मीकि-प्रभु-मिलन:संवाद, श्रीरामस्वल्प-बणन «« र १ ह 
। , (च) वाल्मीकिकयित चौदह स्थान र है js 
` ९ चित्रकूट जिमि बस भगवाना ००० न Re 
उँ | १० सचिवागमन-नगर । र 000 हे! हे 
A (क) सुमन्त्रकी ग्लानि 50 गी ॥ 
| न (ख.) नगरमें प्रवेश | ८000 oh ६३८ 
(.ग.) सुमन्तर-ढृपःसंबाद | कु 212 0 
( घ.) राम-समाचार और सं देश ५५०० है कै 
12 गा भे ह ६०१ ६०२ ` 
|. (क) भरतके पास दूर्तौकाभंजना < 000 हु | २ 
A १२ सरतागमन-प्रेम १०० ८ 
/ | | (क़) भरत-कौसल्या-मिलन . °° ३ 
( ख ) शपथोंद्वारा सफाई ES 
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प्रकरण : | 
१३, करि नृप-क्रिया 000 
१४ संग पुरबासी । मरत गए जह प्रभु सुखरासी । bes 


(क ) प्रथम दरबार ( श्रीअवधमें ) श्रीवसिष्ठ-भाषण 
श्रीभरत-भाषण, संग पुरवासी चले 5; 

( ख ) निषादराजकी रामभक्ति 

( ग ) गुह-भरत-मिलन हे 

( घ ) श्ज्ञवेरपुरमें श्रीमरतजी io 

(ङ ) भरद्वाज-भरत-संवाद और पहुनाई 

( च ) इन्द्र-देवगुरु-संबाद 

( छ ) ग्रामवासियोंकी वार्ता 

( ज ) श्रीसीताजीका स्वप्न A 

( झ ) श्रीलक्ष्मण-क्रोधाभिनिवेश् श्रीरामजीका श्रीमरत-गुण-बणन 

( ज ) श्रीभरतजीका चित्रकूटप्रवेश और श्रीराम-दशन 

( र ) श्रीराम-भरत-मिलाप रे 

( ठ ) श्रीराम-गुरु-परिजन-प्रजा-मिलाप i 


१५ पुनि रघुपति बहुबिधि समुझाए 
( क ) चित्रकूटमें वसिष्ठ-भरत-ोष्ठी 
( ख ) चित्रकूट प्रथम दरबार क 
| भरत-भाषण ( प्रथम ) है 
39 ( द्वितीय ) ५ का 


_( ग ) श्रीजनकदूत-आगमन 

( घ ) श्रीजनक-आगमन | 0005 
(ङ) श्रीअवध-मिथिला-राजमहिला-सम्मेलन ००० 

(च) श्रीजनक-सुनयना-संवाद 


(छु) द्वितीय दरबारकी भूमिका 


 श्रीराम-बसिष्ठसंवाद 
 श्रीबसिष्ठःजनक-गोष्ठी 


प्रारम्भ-पृष्ठ 
६३७ 
६४० 
६४०--६ ८४ 
६६०-६८२, 
६९३ 
७०३ 
७१९ 
७४१. 
७७७ 
७८९ 
८०१ 
८०७ 
८२१ 
८५६ 
८६१ 
८९८ 
८९८ 
९१६ 
५२४ 
९४५ 
९५७ 
९६७ 
९८२ 
९९९ 
१०१९ 
१०१९ 
१०२२ 
१०२४ 
१०३३ 
१०३९ 
१०४५ 
१०६५ ` 
१०८४ 
१०९४ 
१०९९ 
१११५ 


समासि-पूष्ठं - 


६३९ 
८९८ 
६४०—६५५ 
६८२-६९२ 
७०२ 
७१५ 
७३० 
७७२ 
८८७ 
७९७ 
८०३ 
८३१ 
८५६. 
८६१ 
८७३ 
१०९४ 
९१६ 
९६२ 
९३२ 
९५७ | 
९६२ 
९८० 
९९८ 
१०१८ 
१०३८ 
१०२१ 
१० २४ 
१०३३ 
१०३८ 


“१०७९ 
- १०५७ 


१०७२. 
१०९९ ' ` 
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 अयोध्याकारडका मूल्याङ्कन 
श्रीबदरीनारायण श्रीवास्तव, एम० ए०, [ 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, श्रीसाकेत महाविद्यालय, डिग्री कालेज, फैजाबाद 


कथावस्तु 


| अयोध्याकाण्डकी कथावस्तुका रामचरितमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। विद्वान्‌ भावुक एवं संतोंका 

मत है कि बालकाण्डके आदि, उत्तरकाण्डके अन्त तथा अयोध्याकाण्डके मध्यस्थलका तात्त्विक रहस्य सज्जन 

एवं भक्त ही जान सकते हैं | बालकाण्डके प्रारम्भमें कविने जिस व्यापक भूमिकाकी आयोजना की है, वह 

देखते ही बनती है। उत्तरकाण्डके अन्तमें अध्यात्मवादका जो सूक्ष्म एवं सवग्राह्म विवेचन प्रस्तुत किया गया 

है, वह अपने ढंगका अकेला ही है। इसी प्रकार जीवनको समस्त व्यावहारिक जटिल्ताओंका वर्णन कविकी 

` हेखनीको अयोध्याकाण्डमें करना पड़ा है। यहाँ जीवनकी व्यावहारिक कुरूपता जहाँ एक ओर अपनी समस्त 

विभीषिकाके साथ उपस्थित होती है, वहीं आदर्शकी उज्ज्वलता अपनी सम्पूर्ण कात्तिके साथ आत्म-प्रकादा 

मी करती है। दोनोंमें यही संघर्ष प्रारम्भ होता है और अन्तमें आदर्शको विजय होती है | यों तो रामचरित 

मात्रका उद्देश्य ही आदर्शकी यथार्थपर विजय दिखाना है और इसीलिये जहाँ कहीं दोनोंमें संघर्ष होता है 

वहीं यथार्थकी रक्षा करते हुए आदर्शकी प्रतिष्ठा की गयी है, फिर भी अयोध्याकाण्डमें आदर्शको यथार्थसे जितना 

अधिक संघर्ष करना पड़ा है उतना अन्यत्र नहीँ । इसके लिये तुळसीदासको न केवल चली आती हुई राम- 

" कथामें ही संशोधन एबं परिवर्द्धन करना पड़ा है, वरन्‌ विभिन्न पात्रोंके चरित्र-गत उज्ज्वल-पक्षकों भी उन्हें 

छ उभारना पड़ा है। कहीं-कहीं तो कविने कंकालको मांसल एवं सुष्ठ-सा बना दिया है | और कहीं अपनी तूलिकासे 

| हलका-गाढ़ा रंग भरकर निष्प्राण रेखाओंमें भी प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है। यही कारण है कि रामचारितमानसका 

गह सोपान एक साथ ही कबि, भावुक, चित्रकार, भक्त-अभक्त, विद्वान-सहृदय, आदर्शवादी एवं यथाथदर्शी 

सभीको अपनी ओर आकर्षित करता है और अधिक अंश तक उनकी अन्तवत्तिर्योको संतोष प्रदान करता हे, 

मनकी विविध भावःभूमियोंके हमें यहीं एक स्थलपर दर्शन हो जाते हैं; चेतनाके विभिन्न स्तरोंका यहीं एक 

स्थलपर ज्ञान हो जाता है। जीवनकी मिन्न-मिन्न परिस्थितियोंमें मानव-जाति किस प्रकारका व्यवहार करती 
चली आयी है; यदि इसे देखना हो तो अयोध्याकाण्डसे बढ़कर उपयुक्त स्थल कहीं नहीं मिलेगा । 


लाता 


अयोध्याकाण्डका प्रारम्भ ही भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिसे होता है, जिन्होंने “मूधरसुता' 'देवापगा” 

i | (गरछ', व्याल्राद' आदि विभिन्‍न-प्रकृतिके सत्त्वोंका अपनेमें अद्सुत समन्वय कर लिया है । शिव 
अगवानकी इस समन्वय, योजनाको कवि कदाचित्‌ जीवनके लिये अत्यावश्यक मानता है | इसीसे उसने अपने 

३ | मानव रामकी उस मुख-श्रीका भी आगे स्मरण किया है जो न तो अभिषेककी सूचना पाकर प्रसन्न 
हैं; और न वनवासके दुःखसे म्लान ही हुई । कविको इस मुख-श्रीसे विशेष अनुराग है और पूरे रामचरितमानसमें 
भ साधनाका आधार यही समन्वय-मावना है। इसीसे कबि जहाँ एक ओर सीतासे युक्त श्रीरार 
नीलाम्बुज श्यामल कोमल” अङ्गको वन्दना करता है वहीं दूसरी ओर अपने आराध्य ( रघुबंशन य) के 
“महासायकः और “चाप? की भी स्मृति कर लेता है। ओर इस प्रकार अपने मनको | 


म 


(ET) 

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations त धान छ माड ने 
(विभूतिः का निर्माण मानो ब्रह्माने अपनी समस्त शक्ति बा. ५ हे है नि बह वय. 
0 ति की ह Slo जता क ही है कि रामको युव- 
सम्पन्ना हो गयी हो। फिर इस सुलउरक ते हैं, तीनों लोक तथा तीनों काछोंमें जिसके 
राज पद मिल जाय । जिसकी इपाकी आकांक्षा लोकपाल तक हा नसे भी रामको युवराज-पद दे देनेको 
यशकी समता करनेवाला कोई अन्य सत्त्व नहीं है, उस दशरथ सन ॥ यी 

ग जाती है और होती भी क्यों न! राम तो राजा दशरथके “अरि मित्र उदास ह 

इ ष र क्या था! मित्रों एवं Ue त बर वाणीमें 
करनेके विचारसे उनकी सेवामें प्रस्तुत हो गये। आर उनका पह जगतके स्वामी हैं, उनसे विमुख 
दशरथको समझा दिया कि राम साधारण व्यक्ति र तह hs क हक व । ऐसे राम 
4 चा वही दिन “सुदिन? और उसी घड़ीसे 'सुमंगल' का 
Re हो जायगा | अतः इस पुनीत कार्यकी आयोजना शीत्र हो प्रारम्भ हो iD | र 
आदेशात्मक वाणीको सुनकर राजा दशरथके न आनन्दका ठिकाना नहीं रहा मस्नियास परामशंकर i 
अभिषेककी तैयारी प्रारम्भ कर दी । समस्त तीर्थोका पानी, नाना प्रकारको ओषधियाँ, मू, फळ, ४ 
चरम, वसन, अगणित जातियोंके रोमपाट, मंगलकी अनेक _ वस्तुएं, सभी कफ रसाल, 8 १ थे 
आदि एकत्र करनेकी आशा राजा दशरथने दे दी। वेद-विधिके अनुकूल, अभिषेकसे सम्बन्धित अन 
आवश्यक पदार्थौके संग्रहके लिये विभिन्‍न व्यक्तियोंको नियोजित कर दिया गया। राम-अभिषेकका समाचार छन 
कर अबधमें 'गहागह” बधावा बजने लगा। इधर राम और सीताके मंगल-सूचक अङ्ग फडकने लगे । और 
सरल हृदय दम्पतिने बिचार किया कि शीघ्र ही प्रिय भरतसे उनकी भेंट होगी । और भरतको पा जाना ही तो 
रामके सगुण रूपमै अवतरित होनेका फल था १ उधर रनवासमें आनन्द-मोदकी धारा-सी बह चली । सुमित्रा, 
कौशल्या आदि रानियोंने इस सुखद समाचारके वाहकोंको सुंह-माँगा दान दिया | 


इस प्रकार अभिषेककी प्रसन्नतामें सारा साकेत मग्न था। कहीं राम भावी अधिकार-सुखकी कल्पनासे 

चञ्चल न हो उठे, यह सोचकर राजा दशरथने ऋषि वशिष्ठको बुलाकर रामको उपदेश देनेकी प्रार्थना की। 

द्वार तक दौडकर आगत ऋषिकी सीता-रामने अर्चना की और सम्मानपूर्वक उन्हें भीतर लाकर आसनस्म 

| किया | रामकी बिनम्रताकी गुरुने भूरिःभूरि प्रशंसा की और उनके “गुन सील सुमाऊ' का वर्णन करके उन्होंने 
रामको समझाया कि यदि कार्य कुशलसे बीत गया तो उन्हें इस अवसरपर विशेष संयमसे रहना होगा। शुरु 
यह सीख देकर तो चळे गये | पर रामके मनमें बार-बार यह भाव उठने लगा कि सूर्यवंशमै यह नियम बड़ा ही 


he gE: काही en AEN Eas 


कठोर है कि राज्यका अधिकारी केवल राजाका बड़ा पुत्र ही हो। कवि कहता है, रामका यह 'पछताना” भक्तोंके 
| सनकी 'कुटिलाई' को दूर करे । इसी अवसरपर लक्ष्मण भी रामके पास आ जाते हैं। फिर सभी भरतके आ 
| जानेको कामना करने लगते हैं । पुरका जनसमाज तो राम-सीताको सिंहासनस्थ देखनेको उत्सुक है ही । 
३ 
हि पर, रामका जन्म जिस कायके लिये हुआ था वह राज-भोगसे नहीं पूरा हो सकता था। देवताओं- 
छ त पति 


1 आभास पहले ही मिल गया और बिषमय हरष रहित” रामचन्द्रकी दुहाई देकर उन्होंने गारदाको 
बातके लिये बाध्य किया कि वे अवध जाकर रामराज्याभिषेकमें विघ्न उपस्थित कर । ऊँचे निवासमै रहने- 
कुचाली देवोंको कोसती हुई सरस्वतीने अवधपुर आकर केकेयीकी दासी मन्थराको अपयशकी पिटारी 
बनाकर उसकी मति फेर दी । और मन्थरा दासीने जो कुछ किया राम-कथाका सारा करुण-प्रसङ्ग उसके लिये 
म गया [या है । इस एक कारणने वह सब सम्भव कर दिया जिसके लिये राम-कथाको भारतके मानव-मनने 
दिया दै । नगरके उत्साहको देखकर मन्थरा पहले उत्सुक होकर उसका कारण पूछती है 

से राम-तिलककी बात सुनती है तब उसके उसमें दाह होता है। फिर तो बह इस सुख-समाज 
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को विनष्ट करनेका उसी प्रकार उपाय करने लगती है, जिस प्रकार किराती मधु-मक्खीके छत्तेको देखकर उसकी 
“ताक? में लग जाती है । मन्थरा बिलखती हुई कैकेयीके समीप जाती है ओर नारि-चरित करती हुई आँसू ढारने 
लगती है । कैकेयीके पुनः-पुनः पूछनेपर भी वह अपने रोनेका कारण नहीं बताती और समय पाकर उसे यह 
सूचित करते देर नहीं लगती कि राम-माताके अतिरिक्त इस समथ किसीका भी कुशळ नहीं है । फिर राजाको 
कायरताका भी संकेत करती हुई भरतके बिदेश जानेको भी सकारण घटना मानती है | कैकेयी यह सुनकर पहले 
तो बहत ही क्षब्ध हो जाती है और उस 'घरफोरी' को शान्त हो जानेका आदेश देती हुई मुसकराने लगती है । 
उसे विश्वास नहीं होता कि मन्थरा इस प्रकारकी बात किसी कुटिलतावश कर रही है और उसे यह विश्वास 
दिलाती है कि यदि रामका तिलक कल हो रहा हो तो वह मन्थराको मन-माना दान कर देगी । रामके गम्भीर 
व्यक्तित्वसे वह परिचित-सी लगती है ओर स्पष्ट शब्दोंमें कहती है कि राम उसपर उतना ही स्नेह रखते हैं 
जितना कौराल्या या सुमित्रापर। अपने इसी विश्वासके कारण वह मन्थरासे इस प्रकार दुखी होनेका कारण 
पूछती है। मन्थरा इस परिस्थितिसे भी विचलित नहीं होती । अपनेको कोसती हुई वह अपने “गूढ़ कपट प्रिय 


- वचन” कहकर केकेय्रीको व्यामोहित कर डालती है । राम-राज्याभिषेकके पीछे वह एक कूटनीतिक जालकी 


कल्पना करती है और उसकी कुरूपताका चित्रण बडी ही प्रभावपूर्ण भाषामै केकेयीके समक्ष कहती है । दशरथ 
और कौराल्याको वह सरासर कपटी सिद्ध करती है और केकेयीको राजाके प्रेमकी बंशीसे मुग्ध हो जानेवाली 
भोळी हरिणी । सौतकी कुटिळताकी शताधिक कहानियाँ उसने केकेयीको सुनायी और भाबी-वश रानीके मनमें 
उसकी “प्रतीति? भी आ गयी । मन्यराने उससे स्पष्ट कह दिया कि रामके तिलक हो जानेपर वह “दूधको माखी' 
के समान हो जायगी और 'सुत सहित? यदि वह सेवा नहीं करती तो घरमै नहीं रहने पायेगी | _मस्तको बंदी 
कर लिया जायगा तथा कद्रूने जिस प्रकार विनताको दुःख दिया था) उसी प्रकार कोशल्या केकेयीको दुःख 


एवं यातनाएँ देगी । मन्थराको इस बातका केकेयीको विश्वास हो जाता है । उसकी दाहिनी आँख बहुत दिनोंसे 


`. फड़कती रही है और बह संकोच-वश किंसीसे कहती नहीं थी । इसपर रानीको ढाढ़स बँधाती हुई मन्थरा उसे 


| 
हल, 
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। इवि, दधीचि और बलिकी श्रेणीमें जाकर बैठ जायँ अथवा वर न देकर अपथशके भागी बन जाय ` ५ 
` शिंवि, के 


यह विश्वास दिलाती है कि 'गुनियों'ने यह स्पष्ट कहा है कि भरतको राज्य मिलेगा | आगे वह केकेयीको 
-कोष-भवन जानेका परामर्श भी देती है और राजासे दो वर--भरतको तिलक और रामको वनवास--माँगनेको 
कहती है । फिर तो कैकेयी मन्धराको अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेपर 'चष पूतरि” बनानेका प्रण जज हुई सन 
को . चली जाती है । सायंकाल राजा दशरथ कोप-भवनका नाम सुनते ही सभीत हो जाते हैं “सूल कुलिस असि 
का अभ्यस्त राजा रतिनाथ सुमन सर' से विद्ध हो जानेकै कारण तियरिस' सुनकर ही सुखा गया । was 
कुवेषको देखकर उसे मृढु वाणीसे उसने मनानेकी भी चेष्टा की, और केवल उसे प्रसन्न भर करनेके लि 
वह किसी रंकको राजा बनाने तथा किसी राजाको देश-निकाला देनेको भी प्रस्त हो जाता है sp 
राजा दशरथने रामकी शपथ खाकर कहा कि केकेयी जो कुछ माँगे वह उसे तत्काल दे देगा। नीतिनिपुण 


` राजा भी नारि-चरितके सागरमें डूब गया । राजाको अपने पूरे विश्वासमें लेकर केकेयी उनसे दोनों वरों--राम-वन 


. गमन तथा भरत-राज्याभिषेक--की याचना कर रही है । इस अप्रत्याशित याचनाको सुनकर राजा दशरथ सूख हर 
से गये। केकेयी -राजाकी इस अवस्थाको समझ जाती है। वह तो राजासे स्पष्ट ही कह देती है कि यह तौ : 
निश्चित था कि वह वर माँगनेका अवसर पाकर चबेना' तो माँग नहीं लेगी । अत; राजा या तो वर देकर हू 2 


सरलता एवं निष्कपटताका प्रतिपादन करते हुए उत्तरमें राजा दशरथ भी स्पष्ट कर देते हैं | 
नृप नीतिका पालन कर रहे थे, वैसे भरत तो उनके बड़े ही स्नेह-भाजन हँ । अतः भरतक क 
राजाको कोई आपत्ति नहीं है, किंठ उनकी प्राथना हे कि राम वन (सँ भेजे जायें, क्योंकि उनक 
दुर आधीना' है । फिर रामको वन भेज देनेसे केकेयीको जो “कलंक और राजाको जो पश्चा 
उनकी: मृत्यु हो जानेपर भी नहीं मिठेगा । और ये दोनों बातें जैसे सत्य होने, ही 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta 8७5 a 


हि के | 


a Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations हि 
ह RS ' दूसरे ही दिन राम, सीता और लक्ष्मण पिताकी आशाको शिरोधाय मानकर ०412 चल पड़ते 
॥। नो हैं। कविने यहाँ पुरवासियोंके विषादका बड़ा ही मार्मिक एवं दृदय-द्रावक चित्रण किया है "अं लोगोंने 
55 केकेयीकी 'कुचालि! की बात सुनी उनमें कुछने भरतको भी दोष देना चाहा, किंतु उनके शीळ-स्वभाबको 


ie समझ-बूझकर कुछ प्रकट कहा नहीं । कुछ भरतको तिलक तो दिलाना चाहते थे, किंतु रामको बन रौ भेजकर ह 
| गुरुणहमें ही रखना चाहते थे । दूसरे इस घटना मात्रके प्रति उदास भाब प्रकट करने लगे । पुरकी कु खियोने क 
i व्यर्थं ही केकेयीको समझानेका प्रयास किया। उधर प्रिय पुत्र रामसे वनंगमनका समाचार सुनकर कोशल्या 

पहले तो सहमकर सूख गयीं, नेत्र सजछ हो गये और तन थर-थर कॉपने लगा ऑर इस प्रकार व्यथित एबं | 
विक्षिप्त हो गयीं जैसे माँजा खाकर मीन । फिर मता ( केकेयी ) की. इच्छा समझकर उन्होंने रामको वन-गमन- | 
की अनुमति दे ही दी। अत्र सीताको बारी आयी । 'चन्द्रःकिरन-रस-रसिक-चकोरी' "रबि रुख नयन जोड़ना | 
चाहती है, 'चित्र-लिखित? कपिको देखकर डर जानेवाली सीता वनमें किस भाँति बसेगी ! किंठु सीताको बन- | 
की एक-एक वस्तु अमित सुखको देनेवाली होगी, यदि वह पतिके साथ वहाँ निवास करे | वनके पहाड़ अवधके | 
सैकड़ों सौधके समान होंगे। सीताके लिये तो जहाँ राम रहें, वहीं सुख ही सुख है। पं० रामचन्द्र शुक्लके 
शब्दोंमें 'दुःखकी परिस्थितिमें सुखकी इस कल्पनाके भीतर हम जीवन-यात्रामें श्रान्त पथिकके लिये प्रेमकी 7? 
शीतल सुखद छाया देखते हैँ। यह प्रेम-मार्ग निराला नहीं है। जीवन-यात्राके मार्गसे अलग होकर जानेवाला | 
नहीं है, यह प्रेम कर्मक्षेत्रसे अलग नहीं करता, उसमें बिखरे हुए काँटोंपर फूल ब्रिछाता है।' रामसे दूर रहकर 


Ee 


iy सीताजी जी नहीं सकेगी, अवधि ( वनवासकी अवधि ) के भीतर ही प्राण-त्याग कर देगी । रामको उन्हें अपने 
po साथ चलनेकी अनुमति देनी ही पड़ी। सासने भी करुणाद्र नेत्रोंसे स्वीकृति दे दी। और जब राम तथा सीता 
१ बन जानेके लिये प्रस्तुत हो रहे हों, तब भला लक्ष्मण केसे चुप रह सकते थे जो मन, वचन और कर्मसे रामके 
रे चरणोंमें रत हो, उसे राम छोड़ भी केसे सकते थे १ माता सुमित्राने भी लक्ष्मणको पिता (तुल्य ) राम- 
2 १ | और माता ( तुल्य ) सीताके चरणोंमें समर्पित कर दिया । माता केकेयीके आदेशसे वल्कल वस्त्र धारणकर मुनिवेष 
लिन 


बनाकर सीता और लक्ष्मणके साथ जनक-जननीको प्रणामकर राम सौधसे बाहर आ गये। फिर गुरुको 
सारा राज्य सॉपकर सबसे बिदा माँग वन-पथकी ओर चल पड़े | राम बिना अयोध्याकी व्यथाका वर्णन कविय 
बडी ही ममस्पर्शी शैलीमै किया है । 


- वने-्यात्राका पहला दिन तमसाके तटपर बीता | भावुक प्रजाको सोती हुई छोड़कर रामको सुमन्त्रके साथ 
रथपर चढ़कर आगे बढ़ जाना पढ़ा। आगे श्यज्ञवेरपुरमें निधादराज गुहसे भेंट हो जाती है । इसके स्नेह- 
पूण व्यवहारका आभार स्वीकार करके रामने किसी शिंशपा तरुके नीचे सोकर रात काट दी | सोधमें सोने- 
वाली सीताको भूमि-शस्यापर सोती देख कवि दो आँसू बहाकर आगे बढ़ जाता है। इस विष्राद- 

बि लक्ष्मणद्धारा निषादको तत्वज्ञान दिल्वाकर हमारा परितोष करता है। फिर प्रभात 
[ समझा-बुझाकर लौटा देते हैं | इसके अनन्तर केवटको अपना चरणामृत देकर 

साथ ले वेते हैं। फिर प्रयाण प्रयागकी ओर होता है। किसी भाग्यशील बटतर रात काटकर फिर 
आ जाते ह । तीर्थराजमें संगमपर स्नान कर वन-यात्री भरद्वाज मुनिके पुनीत आश्रममें प्रविष्ट 
रामका स्वागत किया और याचना की कि उनके कमछ्चरणोमें उनका “सहज सनेह' 
उदासी सभी रामके रूपका दर्शन करने आश्रमपर आये । दूसरे दिन मुनिके चार 1 
_आश्रमकी ओर राजकुमार बढे | यमुनाके तटपर पहुँचकर पुरवासियोंके 

न जाने कितने ही नेत्रोंको तृप्त किया | [ 
दो, किंतु माके दूसरे पथिक तो मनानेसे भी नहीं 
को केवल नंत्र-छाभके लिये वे अकेले छोड़ना नहीं 
प्रयोग करना पड़ता है । जिस ग्रामःपुर अथवा मार्गसे 


ns 22 0 त आम 
॥। 


पूण वातावरणमें 
होनेपर सुमन्त्रको 
गंगा पारकर राम 


tri Gyaan Kosha 
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02) 


दोनों वीर निकल जाते हैं, वहाँके सभी बाल-बृद्ध, नर-नारी अपने सभी ग्रहकाज छोड़कर उनके दर्शन कर अपना 
जीवन सफल बनाते हैं। कुछ तो नेत्रोंक मग छबिको उरमें लाकर तन-मन-वाणीसे शिथिल हो जाते हैँ । प्रेमकी 

। प्याससे थके समस्त नर-नारी सौन्द्यंका पान कर छक-से जाते हैं | ग्राम-बधूटियाँ बड़ी ही चलुरतासे सीताजीसे 
राम ओर लक्ष्मणका परिचय पूछती हैं और कटाक्षोंद्रारा जिस प्रकार सीताजी उनका उत्तर देती हैं, वैसा कल्पना- 
बिलास भारतीय-साहित्यमें अन्यत्र कठिनतासे ही मिल सकता है | लक्ष्मणका नाम तो सीताने बड़ी ही स्वाभाविकतासे 
ले लिया, किंतु. रामका परिचय अत्यन्त कलात्मक एवं स्त्रीसुलभ पथका अवलम्बनकर दिया गया | अञ्चलसे 
बदनु विधु' को ढककर, पिथकी ओर देखकर भोंहोंको रेढ़ीकर, खञ्जन नेत्रोंको तिरछेकर सीताने ग्राम-वधूटियोंको 
बतला दिवा कि राम उनके पति हैं| इस प्रकार मागंके नर-नारियोंको सुख देते हुए तीनों पथिक आगे बढ़ 
जाते हैं | प्नि जनसमाज विधिको दोष दे-देकर पछताता और दो बेद आँसूके गिरा-गिराकर अपने मनके उद्वेगको 
शान्त करता है। 


अनेक वनों, सरोवरों एवं शैलोंको पारकर तीनों पथिक वाल्मीकि-आश्रममें प्रवेश करते हैं | मुनिके 
बार-बार पूछनेपर रामने अपने वन-प्रवासकी समस्त कथा ऊरुक्षेपमें कह सुनायी और मुनिसे कोई उपयुक्त स्थल 
पूछा जहाँ पर्णशाला बनायी जा सके । रामके ब्रह्मत्तको जानते हुए भी मुनिने उन चौदह स्थानोंकों बताया जहाँ 
वे नित्य ही निवास करते हैं। फिर भी नर-तनु धारण करनेके कारण किसी-न-किसी स्थान विशेषपर उन्हें 
रहना ही होगा, अतः इस दृष्टिसे चित्रकूट सबसे उपयुक्त स्थळ है। मन्दाकिनीके पार्शमै अनेक वन, शेळ 
मृग, विहंगोंसे घिरा हुआ चित्रकूट अत्रि आदि मुनिवरोंकी तपस्या-मूमि है। रामके मनमें वह भूमि बस गयी 
और वाल्मीकिसे बिदा लेकर वे चित्रकूट आ गये | देवताओंने कोल-किरातका रूप धारणकर उनकी पणशाला- 
का निर्माण किया । विभिन्न आश्रमोसे मुनियोंका समूह आता है। राम उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं और 
यथायोग्य उनका सम्मानकर उनके “जप जाग तप' का मार्ग निष्कण्टक कर देते हैं | उनके आगमन मात्रसे ऋषि- 
मुनि निर्भय हो गये । कोळ-किरातोंका झुण्ड उनके शक्ति-सौन्दयंसे आकर्षित होकर उन राजकुमारोंकी सेवामें 
| जुट जाता है । सारी प्रकृतिमें उत्सव छा जाता है | पुष्प बिना ऋत॒ुके ही खिल उठते हैं, पक्षी कलरब करने लगते 
हें और अपना सहज वैर भूलकर वन-पशु इतस्ततः विचरने लगते हैं | मन्दाकिनीके भी भाग जग जाते हैं | सरस्वती 
गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि उसके भाग्यको भूरि-भूरि सराहना करती हैं । चित्रकूट भी आज धन्य भाग हो गया 
| है । प्रियतम राम, पर्णकुटी, कुरङ्ग-विहङ्ग आदि परिबार तथा सास-श्व्ुर जैसे सुनिबरोंके बीच सीताको बन सकड़ों 
) . अवधसे बढ़कर हो गया है । पारस्परिक प्रेमकी रक्षा करते हुए यह लघु परिवार मर्यादित जीवन व्यतीत करता दै । 
') सभी एक दूसरेके भावोंकी रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास इसी बहाने पारिवारिक गै 
. आदर्शका स्वरूप मी बतळाते चलते हैं | | 
है चित्रकृटतक रामको पहुँचाकर तुलसीदास पुनः अवधकी ओर लौटते हैं। रामको पहुँचाकर निषाद 
7» , छौटता है। घर आनेपर उसे प्र्थ्वीपर पड़े हुए. व्याकुल सुमन्त्र मिल जाते हैं, घोड़ोंने भी ठृण चरना छोड़ 
“दिया है। दिनःरात उनके नेत्रोंसे अजल अश्रु-वर्षा होती रहती है। निषादके बार-बार समझानेपर सुमन्त्र रथको 
| डोर सँभालते हें । “अवध पहुँचनेपर लोग रामके विषयमें पूछेंगे तो में क्या उत्तर दूँगा’ यही सोच-सोचकर 
प्रम व्याकुल हो उठते हैँ | कविने बड़ी ही पहुँचके साथ सुमन्त्रको मम-व्यथाका चित्रण किया है। दिन रह 
अवध आणनेका सुमन्त्रको साहसतक नहीं होता । साँझके समय वे अवध-प्रवश करते हैं । जिन-जिन लोग 
उनके आनेका समाचार मिल जाता है वे व्याकुळ होकर दौड़ पड़ते हैं ओर उसी प्रकार विक्षिप्त 


भी सहसा कुछ न कह सके । फिर कुछ धेयं धारणकर उन्होंने सारी कथा संक्षेपमें 
र वन जानेका समाचार सुनकर सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया । तुलसीदास . 
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संतोष देनेकी चेष्टा की, किन्तु बिना रामके वे जीवन धारण भला किस O laa 10 
जपते-जपते उन्होंने इस नश्वर कायाका परित्याग कर दिया । इस व्यथाका हा बे EE खींचा 
है । अयोध्याकाण्डकी करुणा विश्व-साहित्यमें बेजोड है । करुणाके इस प्रवाह ७ सारा अवध र T का था, तभी 
वशिष्ठजीने आकर अपनी शान-विशञानमयी वाणीसे समीको प्रबोध दिया । राजाका शव तेळसे भरी नावम रख दिया 
गया और भरतको शीघ्र बुलानेके लिये दूत भेज दिये गये । 


जबसे अवधमें अनर्थका आरम्भ हो गया था, तबसे भरतको भी अपशकुन होने थे। उनके समाधानके 
लिये दानादि विविध उपायोंका उन्होंने अवलम्ब भी ले लिया था। इसी बीच उन्हें बुलानेके ल्यि दूत 1 
रचे । साकेत पहुँचते ही उन्हें समी कुछ श्रीहत' सा छगा । चुपचाप प्रणाम कर लीग उनका माग छोड़ देते थे । 
केवल कैकेयीने आरती सजाकर उनका विशेष सत्कार किया । फिर घरका कुशल पूर्ठनपर उसने यारा कहानी 
भी संक्तेपमें कह सुनायी । सारे अनथका कारण अपनेको जानकर भरतकी ग्छानिको सीमा नहीं रही । केकेयीको 
उन्होंने बहुत कुछ खरी-खोटी सुनायी । उसी समय आयी हुई कुबरीकी शत्रुघ्नने तो कूबर ही तोड़ दी | पुनः दोनों 
भाई माता कोझल्याके पास गये | कृश एबं मलिनवदना कोशल्याके सामने मरतने अपना हृदय खोलकर 
रख दिया और माँको तो विश्वास था ही कि भरतका इस पडयन्त्रमें कोई हाथ नहीं है। दुखी भरतको माता 
कौशल्याने बड़ी सान्स्ना दी । और अपनी छातीपर वज्र रखकर सारी कहानी कह डाळी । इतनी दर्दनाक कहानी 
सुनकर) कबि कहता है, सारा रनिवास रो उठा । बार-बार भरतके अपनी सफाई देनेपर माताने उन्हें निष्कलङ्क 
ही घोषित किया । 


वशिष्ठ आदिने आकर फिर भरतसे दशरथका दाह-संस्कार कराया । इसके पश्चात्‌ अनेक स्मृति- 
पुराण-सम्मत उपदेश देकर भरतको राज-काज सँभालनेका आदेश ऋृषिबरोंने दिया। किंठु बड़ी ही विनम्रतासे 
भरतने भरी सभामें यह स्पष्ट कह दिया कि मेरी भलाई केवल “सीतापति? की “सेवकाई? में ही है । और फिर 
सब लोगोंने भरतके साथ ही दूसरे दिन बनमें “सीता-राम? से भेंट करनेका निश्चय कर लिया । दूसरे दिन 
वशिष्ठ सुनि, ऋषि-ब्राह्मण-गण, तीनों रानियाँ, पुरबासीगण तथा भरत-शत्रु्ल आदि बनकी ओर चल पड़े | 
प्रेम-भक्तिसे भरे भरत नंगे पाँव ही वन-पथपर चलना चाहते हैं; किंतु कोशल्या माताके आग्रहपर अन्य लोगों- 
~ _ ~ ~ है 
को कष्ट न देनेके लिये रथपर बेठ जाते हैं । प्रथम दिवस तमसाके तटपर निवासकर सारा समाज गोमती और 
सके तटपर विश्राम करता हुआ “इंगवेरपुर पहुँच गया । ससेन्य भरतको आते देख पहले गुहको उसकी नीतिः 
पर संदेह हुआ। किंतु भरतसे मिळनेपर दोनों ओरसे ही प्रेसका प्रबाह उमड़ पड़ा । गुहने सारे समाजके 
रहनेका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया । गङ्गा-स्नानकर सभी अपने-अपने 'डेरों? में विश्राम करने चले गये | भरतने 
° 5 
माता कौशल्याकी परिचर्या कर निपादराजके साथ शिंशपा तरुको देखा और वहीं उससे रामकी वन-यात्राको 
समाचार पूछा । गुहसे यह जानकर कि राम बार-बार उनका स्मरण करते रहे। मरतके हृदयमें अपार 
सन्तोष हुआ । 
दूसरे दिन नित्य-क्रिया करके सारा समाज प्रयागकी ओर चला । भरत-शत्रध्न निषादराजके साथ 
न पाँव ही चले | कर पर के साः सभी करते हैं | त्रिवेणीने तो गम्भीर गिरासे उनके अगाध 
राग प्रशसा क उनक 
ARN और तिह दिया कि उनका मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। भरद्वाज 
सुनिने भी उनको प्रेम-प्रशंसा को ओर यह निश्चय दिलाया कि रामको के $ नहीं 
७ 2 ग भरतके समान प्रिय कोई न 
है। सुनिने तो यहाँतक कहा “सभी साधनोंका फल यह है कि राम-सीता और लाला लक जी जाल ॥ 
किंतु इस दशनका भी फल भरतका दर्शन है। प्रयागके साथ हक अपर सी दर्शन हे है 
0 रि सित आभइपर आदि-सिद्धिनें भरता प Ts | 
प्रातः जन-समाज नित्य ,क्रिया करके चित्रकूटकी ओर चल पड़ा लै ho Ml 
देखते हैं, वह ` अनुराग | भरत जहा कहीं रामके निवासका स्थानं 
देखते हैं, वहीं उनका अहराग रोके नहीं रुकता। उनकी यह दशा 


देख सुर-गण पुष्पन्ष्टि करने लगे, .पुथ्वी 
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कोमल हो गयी, घनोंने शीतल छाया ऊपर कर दी और सुखद वायुका मन्द सञ्चरण होने छंगा। कवि कहता है, 
ऐसा सुख रामको भी नहीं मिला था । मार्गमें भरतको जहाँ कहीं श्याम|वर्णकी कोई वस्तु मिल जाती है, वहीं वे रामके 
समान उससे प्रेम करने लगते हैं । यमुनाको देखकर तो उनका विरह अत्यन्त तीव्र हो जाता है। भरतके त्यागकी 
प्रशंसा तो मार्गकी ग्राम-वधुएँ तक करती हैं, जिन्हें मरतकी सेना देखकर भी सन्देह नहीं होता | Pr 

कुछ दूर जाकर निषादने चित्रकूट गिरिको ओर संकेत किया जहाँ अवधके दो बीर सीताके साथ 
निवास करते थे। भरतके साथ सभीने उस गिरिको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । भरतका प्रेस तो अगाध था ही, 
कवि उसका वर्णन नहीँ कर सकता। दो कोस चलकर मार्गमें रात बिताकर दूसरे दिन सभी चित्रकूटके समीप 
आ गये। उधर रामने भी भरतके आनेका स्वप्न देखा था । प्रातःकाल स्नानादि कर ऋषियोंके साथ वें 
बैठे ही थे तभी आकाशमें उड़ती हुई धूलि दृष्टिगत हुई । एक किरातने आकर सूचना भी दी कि भरत चतुर- 
ङ्गिणी सेनाके साथ आ रहे हैं। राम तो संकोत्रमें पड़ गये, क्योंकि दो भरतके स्वभावसे पूर्णतया अवगत थे, 
किंतु लक्ष्मणको उनके इस आचरणपर पूर्ण सन्देह हो गया । भरतके ससेन्य आनेका उद्देश्य ही क्या हो सकता 
था १ राज्य और प्रभुता पाकर किसे राज्य-मद नहीं हो गया? नहुष और वेन तो इसके प्रतयक्ष ही प्रमाण 
हैं| कहीं भरतको भी न ऐसा ही राजमद हो गया हो ! यदि यह वात सत्य ही होतो क्या लक्ष्मणके पास भरतके 
लिये कम उपचार है ? भरत और उनकी सेनाका वे वैसे ही रणखेतमें निपात कर दंगे जिस प्रकार मगराज 
करि-निकरको और बाज लवाको। और जब लकमण बड़े रोषसे प्रलाप करने लगे तब आकाशवाणी हुई कि 
उन्हें भरतपर इस प्रकार सन्देह नहीं करना चाहिये । सहसा करके जो पीछे पछताते हैं, उन्हें पण्डित बुद्धिमान्‌ 
नहीं कहा करते । फिर रामने भी लक्ष्मणको समझाया कि "बिधि हरिहर पद को भी पाकर, i राजमद 
नहीं हो सकता । क्या थोड़ी-सी खटाईसे क्षीर-समुद्र बिगड़ सकता है? यहाँ मन्दाकिनीमें स्नान करके वहीं 


९ में ० रतूः 
समस्त समाजको छोड़कर भरतजी मी शुहके साथ चित्रकूट चल पड़े | मागमें माताको करतूत याद-यादकर 


मनमै संकोच हो जाता था। किंतु उन्हें विश्वास था कि सम चाहे उन्हें मलिन जानकर छोड़ दें, अथवा [ 
सेवक जानकर सम्मान दें, उनके लिये तो राम स्वामी ही हैं । मागमें भरतको प्रीति देखकर सारी प्रकृति उमङ्कित 
हो रही है | पशुपक्षी कलरब करने लगते हैँ । और बेलि बिट नये-नये पल्डव पुष्पसे सङ्कलित हो he ६, ॥ 
उनके माग्यकी सराहना करते हैं। भरत रामके समीप पहुँचकर लकुटकी भाँति भूतलपर गिर पढ़े । लक्ष्म 
प्रीति पहचान ली और तुरंत ही रामसे निवेदन किया। बड़े भाईने दौड़कर छोटे माईको हक लि 
इस मिलन प्रीतिका वर्णन कवियोंका समूह भी मिलकर नहीं कर सकता । बिना कुछ कहें ह 2. पि 
कुछ पूछे प्रेममरे सभी एक दूसरेसे [मळ रहे हें । मन सङ्कल्प-विकल्पसे हीन हो गया है । बड़े पेय क 
रामको अवधवासियों, माताओं एवं ऋषि-सुनियोंके आगमनका समाचार द्यि ॥ | शनरुध्नको सीता के समीप 
छोड़कर राम तुरन्त ही गुरुजनोंकी ओर दौड़ पड़े | कविने बड़ी मार्मिकतासे रामके इस मिलनका चित्रण | 
किया है । प्रथम गुरुसे मिलकर फिर एक साथ ही राम एक क्षणमें सब पुरवासियोंसे भी मिळे | सबकी सा 
रक्षा करते हुए पुनः माताके पास गये । सबके प्रथम कैकेयीसे भेंट की और तक के नि 
मिले । यथायोग्य सबके रहनेकी व्यवस्था कर ब्राग) मन्त्री, माता, गुरु तथा कुछ चुने छोगोंके साथ तीनों भाई 
पबित्र आश्रमकी ओर आये, यहाँ सीताने अपने पूज्यजनोंके पद छूकर आशीवांद लाम किया | ऊँ 
चित्रकूटके इस मिलनमें बड़ी करुणा है । दशरथकी मृत्युका पाकर परम है हि 
हृदयसे भी करुणा की धारा फूट चली । सारा रनिवास, सीता, लक्ष्मण, क खाडि तथा 0 pe i 
की बरसातमें डूब ही गये । चित्रकूटकी सामान्य घटनाओंके बीच सबसे अधिक महत्त्वपूण । वहाँ र टू 
सभा हे । रस क 
चित्रकूटकी सभाका सूत्र बशिष्ठके हाथमे है | राम कुछ कादा नहीं चा - 
बात मान लेना चाहते हैं । उन्हें भरतकी भी बात मान्य होगी | इसका भी वचन 
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अपनी सफाई देनी पड़ती है, फिर अपनी स्नेह-भरी वाणीमें वे तीन प्रस्ताव रखते-हैं ( १ ) या तो रामके 
साथ वे बनको चले जाय और सीता राम तथा लक्ष्मण साकेत लौट जायँ (२) अथवा लक्ष्मण और शतरुष्न 
घरको चले जायँ वनमें भरत रामका साथ दें (३) अथवा सीताराम अयोध्या लौट जाय और वनको तीनों 
भाई चले जाये । भरतके इस प्रस्ताबपर पूरा विचार न हो सका था तभी जनकजीके आनेकी सूचना मिली। 
सभा यहीं समाप्त हुई । कुछ दिनों तक जनकजीसे लोग मेंट करते रहे, अपनी रोते रहे और उनकी सुनकर 
पछताते रहे | 
कुछ समयके उपरान्त पुनः दूसरी सभा बैठी । भरतने बड़ी ही मधुर वाणीमें अपना पक्ष सबके 
समक्ष रखा | उधर रामने उनकी प्रीतिकी रक्षा करते हुए रघुकुलकी सत्यताके लिये प्राणत्याग कर देनेवाली नीति- 
की दुहाई दी। जिस पिता दशरथने अपने सत्यकी रक्षाके लिये तुच्छ प्राणोंको तृणवत्‌ त्याग दिया, क्या 
उसका उल्लंघन सत्य संध? रामको स्वयं करना होगा ? भरतमें भी यह साहस नहीं कि वे सत्यत्रत पिताकी 
बात टाल दें । अतः सभी इस बातपर तैयार हो जाते हैं कि रामके अभिषेकके लिये छाया हुआ तीथाँका जळ 
चित्रकूटमें कहीं सुरक्षित रूपसे रख दिया जाय | साथ ही उस सभामें यह भी निर्णय होता है कि भरत अवधि 
भर अवधकी रक्षा करें । उनका मार्ग वशिष्ठ और जनक आदि गुरु ऋषिगण बहुत ही सुलभ कर दगे। रामकी 
पाँवरी भरतकी इस तपस्याको साक्षी होगी । इसके उपरान्त बहाँकी सभा समाप्त हुई । बिदाकी बेला आ गयी | 
भर-भर मुजाएँ छोगोंने भेंट को । भरत-रामके मिलनका बर्णन कवि कर ही क्या सकता है? जनक और वशिष्ठ 
भी उनकी सराहना करते नहीं थके। राम और भरत एक दूसरेसे विदा लेकर भारी हृदय अपने-अपने पथकी 
ओर चळ पड़ते हैं । भरत, कोशल्यादि मादाएँ, अवधके पुरजन यहाँ तक कि ऋषि वशिष्ठ और योगिराज जनक 
सबका जी भरा हुआ है । थोड़े शिथिलसे चले जा रहे हैं | सीता-रामका वियोग सभीको अखर रहा है । उधर बर-छाया 
तर बैठकर राम-सीता भी “प्रिय परिजन? के बियोगमे दुखी हो रहे हैं । 
साकेत पहुँचकर गुरुकी आशासे भरतने प्रभुकी पाढुकाको सिंहासनस्थ कर दिया | स्वयं भरतने नन्दिग्राममें 

अपना निवास-स्थान बनाया । ऋषि-धमंका पालन करते हुए भरत रामके न्यासकी रक्षा करने लगे | कवि भरतकी 
रहनिका वर्णन करते हुए स्वयं कहता है-- ८ 

भरत रहनि समुझनि करतूती। मगति बिरति सुस बिमल बिभूती ॥ 

बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गसु नाहीं ॥ 

+ धः १ नि पूर ~ 
१ कह पाँचरी' की नित्य पूजा करते हें और उसकी आज्ञा माँग-माँगकर राज-काज चला रहे हैं । 

लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 


सचमुच भरतका चरित्र परम आदर्शमय है। उनके 
इस चरित्रका गान क गेग ६ ’ से 
“विरति? प्राप्त करते हैं | [न करके लोग “भवरस” से 


इस प्रकार अयोध्याकाण्डकी कथा-वस्तु समाप्त होती है । 


कथाकी प्रमुख विशेषताएँ 


कथावस्तुका संगठन 

` अयोध्याकाण्डमे चित्रकूटके पुण्य प्रदेशतकका वर्णन कविने कर दिया है 
अयोध्या कहा जाता है, जिसके उत्तर सरयू अनादि कालसे बह रही है--.औ Me 
धामदा पुरी सुहावनि'कहा है, उस साकेतका विस्तार कतिने चित्रकूट तक कैसे र स्वयं 
सकता है। उत्तर सहज एबं सपष्ट है। जहाँ राम रहें, वहीं अवध-निवासका 2000 
साथ साक्रेतके समस्त पुरवासी, कोराल्यादि रामकी माताएँ, भरतादि भाई सा 


जिस प्रदेश विशेषको 
सानसकारने जिसे 'राम 
[यह प्रश्न यहाँ उठ 
1 है; फिर जहाँ रामके 
तथा वशिष्ठ आदि कुल-गुरु स्वयं 
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आकर कुछ कालतक जीवन-यापन करें, वह पुण्यस्थली साकेत धामसे किसी भी अंशमें कम नहीं | वह तो 
स्वयं साकेतके समकक्ष हो जाती है। श्रीमैथिढीशरण गुप्तजीने इसीसे अपने राममहाकाव्यका नाम “साकेत? 
ही रखा है। फिर चित्रकूटतक रामका निवास अवध-निवासके ही समान था । यहाँसे रामको लौटा लानेकी 
भी आशा लेकर भरत आ सकते थे। इसके आगे दक्षिणकी ओर और बढ़ जानेपर रामका एक तो लोटना 
असम्भव था, दूसरे समस्त अवधवासी वहाँतक जा भी नहीं सकते थे। चित्रकूटकी सभाने जो-जो निणय 
किये उसके अनुसारी बनकर रामको अब निश्चितरूपसे दक्षिणकी ओर बढ़ जाना होगा--एक तो अरण्यका 
आरम्भ यहींसे हो जाता है | दूसरे राम-कथाके उद्देश्य ( रावणको मारकर वेद-ब्रह्मणकी रक्षा करना) की प्राति यहाँसे 
आगे जानेपर ही होती है । 

अयोध्यासे लेकर चित्रकूटतक विस्तृत कथा-वस्तुका संगठन कविने बड़ी ही कुशळतासे किया है। 
यदि हर दृश्य और हर घटनाका उसने विस्तृत वर्णन किया होता तो यह काण्ड बहुत ही विस्तृत हो सकता 
था । अतः महाकाव्दकी कथाके अनुरूप ही कविने कुछ स्थल-विशेषको ही चुन लिया है और उनका जमकर 
बर्णन किया दै । एक घटनाके उपरान्त दूसरी घटना स्वयं सिद्धियोंकी भाँति चली आती है । घटना-सूत्र 
मिलानेके लिये हमें कहीं रुकना नहीं पड़ता । सारी कथाको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है | ( १) रामको ' 
कथा ( २) भरतकी कथा । रामकी कथाके प्रमुख अङ्ग ये हैं--( १) रामराज्यामिषेककी तैयारी, (२) कैकेयी- ` 
द्वारा इस आमोदे विष्न उपस्थित किया जाना, ( ३) राम-सीता और ळक्ष्मणका वन-गमन, ( ४ ) वन-पथ- 
पर रामका चित्रकूटतक जाना । भरतकी कथाके प्रमुख अङ्ग ये हैं । (१) दशारथका मरण, ( २ ) भरतका नंनिहालसे 
आगमन, (२ |) भरतका रामके पास जाकर उन्हें मनानेका निर्णय, ( ४) भरतका पुरवासियोंके साथ वन-गमन;, 
(५ ) चित्रकूटमै राम-भरत-मिलन, (६) चित्रकूट्से लोटकर भरतका नन्दिग्राममें निवास-स्थान | इस प्रकार 
अयोध्याकाण्डकी कथा कुछ भी जटिल नहीं कही जा सकती । राज्याभिषेकःप्रकरणके द्वारा एक ओर यह कथा 
बालकाण्डसे सहजरूपसे जुट जाती है, और दूसरी और चित्रकूटकी सभाके उपरान्त राम चित्रकूट्में कुछ दिन और 
निवासकर अरण्यकी ओर प्रस्थान करते हैँ । 

अथोध्याकाण्डकी घटनाओंमें कार्य-कारण-सम्बन्धका अभाव नहीं कहा जा सकता, यद्यपि कविने दो स्थानोपर 
अतिप्राकृत शक्तिका हस्तक्षेप कराकर इस कार्य-कारणकी परम्पराको कुछ शिथिल-सा कर दिया है। राज्यामिधेककी 


से सारी प्रजा प्रभातकी प्रतीक्षामें थी | तमो मन्थरा नामकी कैकेयीकी दासी | 


सारी तैयारी हो चुकती है | बड़ी उत्सुकतास छ. 
अपनी स्वामिनीकी मति फेर देती है। मन्थरा और कैकेयीने जो कुछ किया वह बड़े-बड़े राज सदेवसे होता 


आया है । बड़े-बड़े राज्य रानियोंके श्रूविलासपर बनते-बिगड़ते रहे हैं | इस बहु-विवाहकी प्रथाने अकेले जितनी हानि क 
मारतवर्घकी की है उतनी किसी अन्य प्रथाने नहीं | अतः यदि मन्थरा और कैकेयीद्वारा ही रस-भंग कराया गयाहोता | 
तो मी भावुक पाठकपर प्रभाव पड़े बिना न रहता । वैसे ठुळसीदासने मन्थराकी वाकचाठुरीका खुलकर बड़ी ही पैठके 
साथ वर्णन किया है । कैकेयी क्या कोई भी रानी इस प्रकारकी वाकूचातुरीसे प्रभावित हुए बिना न रह सकती किंतु... 
तुलसीदासने इस यथार्थकी बलि दे दी है अपने आदर्शके सामने । देवताओं और सरस्वतीको बीचमें खड़ा करके वे 
कंथावस्तुके सौन्दर्यको खो बैठते | कु हा छ 
इसी प्रकार चित्रकूटमें राम-मरत-भिलनके अबसरपर देवताओंका पुनः हस्तक्षेप कराया bs है 
मतिको भी फिरवानेकी चेश की गयी है । यह स्वाभाविक ही था कि राम भरत अपनी कुल-मः दाका 
पिताके बचनकी पूर्ण रक्षा करें | यह भी स्वाभाविक था कि सारा अवध-समाज चित्रकूटमे बहुत 
रह सकता था, चाहि रामसे उसका प्रेम कितना ही अधिक उत्कट क्यों न हो ! यदि यह स्वाभावि 
समाज रामके ही साथ वन जाता | यहाँ मी तुलसीके आदशने यथाथकी बलि दी है। | 
बीच-बीचमें आध्यास्मिकःपुट आता गया है । जीवनको विघस समर 
उन्हें रामको मानव-स्तरपर नहीं लाने देती | वशिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मी ह 
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अप्राकृत देहधारी ही मानते हैँ । जीवनकी विषमताका डटकर सामना करनेवाला राजकुमार भगवान्‌ बनकर आत्म- 
गौरव ( मानवके गौरव ) को खो बैठता है । 


कविकी वर्णन-शेली 


कथावस्तुमै विस्तार-संकोच यथासम्भव प्रभावान्बितिको देखकर ही किया गया है । प्रायः आवश्यकताको 
देखकर ही कथा-सूत्रॉंको जोड़नेवाले स्थलोंपर आयोजन किया गया है । इसी कारण कविने प्रायः उन्हीं स्थलोंका 
जमकर वर्णन किया है जहाँ किये बिना साइुकताकी रक्षा नहीं हो सकती थी । अयोध्याकाण्डमे जिन स्थलोंका कविने 
जमकर पूरी भावुकतासे वर्णन किया है उनमेंसे कुछ ये हैं। (१) राजरस-भंग-प्रकरण--मन्थरा-कैकेयी- 
संवाद, कैकेयी-दशरथ-रुंवाद, राम-वन-गमन, ( २) राम-निषाद-मिलन, ( २ ) वन-पथपर अवधके राजकुमार, 
( ४ ) दशरथकी मृत्यु, भरतका आगमन, उनकी आस्मग्लानि, ( ५) भरतका रामको मनाने जाना ( ६ ) चित्रकूटमें 
राम-भरत-मिलन । 

राज-रसमं ग-प्रकरण--इस प्रकरणका साङ्गोपाङ्ग वर्णन करनेके पूर्व कविने एक भूमिका-सी बाँधी है । राम 
व्याहकर अवध आ गये हैं । उनके शील, सौन्द्य और शक्तिको देखकर अवधवासी फूले नहीं समाते। महाराज 
दशरथके प्रतापसे चारों ओर सुख ओर सम्रुद्धिकी वर्षा हो रही है। अतः सबकी इच्छा होती है बृद्ध राजा दशरथ 
रामको युवराज-पदपर अभिषिक्त कर निश्चिन्त हो जायँ । गुरु वशिष्ठसे भी दशरथको आज्ञा मिल जाती है। दूसरे ही 
दिन नगरमें इस अवसरके लिये तैयारी प्रारम्भ हो जाती है | इसी समय मन्थरा छोगोंसे उत्साहका कारण पूछुती है 
और राम-तिलक सुनकर जल उठती है-- SS 

रः पूछेसि रोगन्ह काह उछाहू। राम तिलक सुनि मा उर दाहू॥ 

` करइ. बिचार कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाड कवन बिधि राती॥ 


भी अपने इस अनमनेपनका कारण नहीं बताती। बदलेमें दीर्घ श्वास लेती है और नेत्रॉंसे ` 


ती है । कैकेयी समझाती है छक्ष्मणने उसे डाँटा होगा | कितु मन्थरा कुछ भी नहीं बोलती । अतः 
कि कहीं कोई अधटित घटना न घट गयी हो। बह पूछती है सब कुशल तो है। दासी 
[कमें थी | वह चट कह्‌ उठती है 1 के 75 : 2 


5 कोड: माई गाल करन _ केहि कर बल पाई ॥ 
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१५ ) 


चतुर गभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सवारी ॥ 
पठणु भरत भूप ननिअउरे। राम मालु मत जानब रउरे ॥ 
इस प्रकार मन्थराने सौतकी अनेक चालोंका वर्णन किया--“कहेसि कथा सत सबति कै जेहि बिधि बाढु 
बिरोध ॥? इस बातको और अभिक बल देकर वह कहती है-- 
रामहिं तिलक काल जों .मयऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीज बिधि बयऊ ॥ 
रेख खँचाइ कहें बल माखी | भामिनि भइहु दूध कै माखी॥ 
जो सुत सहित करहु सेवकाई। तौ घर रहहु न आन उपाईं॥ 
अपनी इस बातकी पुष्टिमें वह कद्रू-विनताका उदाहरण भी देती है। केकेयी अपनी भावीकी इस 
कल्पना-मात्रसे सिहर उठी-- 
. तनु पसेउ कदली जिमि काँपी । कुबरी दसन जीम तब चाँपी ॥ 
'मन्थराने उसे अनेक कथाएँ कहकर प्रबोध दिया । केकेयीने मन्थराके संदेहपर पुष्टिक मुहर लगायी | 
खि उसकी दाहिनी आँख इधर बहुत दिनोंसे फड़कती रही है | अच्छा हुआ मन्थराने उस अनर्थकी सूचना उसे पहले 
ही दे दी । यही नहीं इस अनर्थका उपाय भी उसने रानीको बताया। मुनियोंसे बह जान चुकी है कि भरतको 
राज्य मिलेगा | अतः यदि रातमें रानी दशरथसे भरतका राज्याभिषेक और राम-त्रनबासका वर माँग ले, रामका 
राज्याभिषेक अगले दिन रुक जाथ तो सारा अनर्थ टल जायगा । केकेयीको यह प्रस्ताव बड़ा प्रिय लगता है | यदि 
उसका मनोरथ पूरा हो गया तो मन्थराको वह चषपूतरि बना लेगी | इस प्रकार “बहु बिधि चेरिहि आद्र देई । कोप 
भवन गवनी कैकेई ॥' मन्थरा अपने उद्देश्यमें बहुत अंशतक यहीं सफळ हो जाती है । 


केकेयी-दशरथ-संवाद 
| साँझ समय दशरथ केकेयीके पास जाते हैं | कोपभवनका नाम सुनकर मयसे उनका शरीर सिहर जाता है, 
` पैर आगे नहीं पड़ते | देवराज इन्द्र भी जिसका मुँह जोहा करते हैं, वही दशरथ ख्रीके रूठ जानेको बात सुनकर सूख 
जाते हैं | कवि कहता है-- 
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 
राजा केकेयीके पास जाते हैं । भूमिपर पड़ी कैकेयीका बड़ा सजीव चित्र कविने खींचा है-- 
भूमि सयन पट मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 


फिर स्वाभाविक रूपसे ही दशरथ इस कोपका कारण उससे पूछते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो | 


ह . . कङ्कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवात सूच जज भाबी ॥ 
क 


उसका अनहित कर सके ! यहाँ कविने दशस्थकी स्त्रेणताका खुलकर वर्णन किया है, दशरथ केकेयीसे 
कहते हैं-- a कर 


1 सकउँ तोर अरि अमरउ सारी 
फिर रामकी शपथ खाकर कहते है कि आज तुम 
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बरिब्रन भएउ निपट नरपालू। दामिनि हनेड मनहु तरु तालू ॥ 


उनकी शोकसुद्राका कविने बड़ा ही सुन्दर वर्णनं किया है-- 
साथै हाथ मूँदि दोउ लोचन। तलु धरि सोच छाग जनु सोचन ॥ 


~ ५ £4 दे ~ 
फिर राजाने अनेक प्रकारसे उसे समझाना भी चाहा, किंठु केकेयीपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | 


उलटे वह राजासे स्पष्ट कह देती है कि यदि कहकर भी वे वर नहीं देंगे तो संसारमै अपयशके ही भागी होंगे । शिबि- 
दधीचिने वचनकी रक्षाके लिये ही तन-धनका त्याग कर दिया था | यद्यपि दशरथ यह स्पष्ट कह देते हैं कि उनका 
जीवन-मरण “राम दरस? अधीन ही है, किंतु केकेयी इसे माया समझती है | यह स्पष्ट कह देती है यदि प्रभात 
होते ही मुनि-वेष धारणकर राम वन नहीं चले जाते तो निश्चित रूपसे केकेयी अपना प्राण त्याग देगी और दशरथको 
अपयश मिलकर रहेगा | इस प्रकार इस पूरे प्रसंगमें दशरथकी ओरसे अनुनय, विनय ओर समझानेका प्रयास किया 
जाता है, किंठ केकेयी प्रारम्भसे अन्ततक अपनी माँगपर दृढ़ रहती है। उसे मनानेका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता 
है । कविने दशरथकी स्त्रेण-परबृत्तिका यहाँ बड़ा ही सुन्दर बणन किया है । असमर्थ राजा कितने. असहाय शब्द 
अपने सुखसे निकालता है-- र 

राम रास ररि विकर भुआलू। जनु. बिनु पंख बिहंग बेहाल ॥ 

हृद्य .सनाव भौर जनि होई । रामहिं जाइ कहइ जनि कोई ॥ 

उदड करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 


“इस प्रकार सत्यत्रतकी रक्षाके लिये राजा ककेयीके समक्ष इतना अधिक दीन हो जाता है । 


राम-वन-गसन 
हो जानेपर भी राजा दशरथ बाहर नहीं निकले | प्रजायरिजन चिन्तित हो उठे । सुमन्त्रने समीप 
तिका निरीक्षण राजाको विवण एवं भूमिशायी देखकर वे ठिठक-से गये | फिर उनकी 
रानीने कुछ कुचाल की हैः। 


राजाका रुख पाकर रामको बुलाया गया । रामने समीप 


FE; 
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इधर रामको वन-गमनका आदेश बसे ही प्रिय लगा जैसे बन्धनसे छूट जानेपर हाथीको आनन्द मिलता है । 
माँ कितने प्यारसे उन्हें अपने अङ्कमें लेती है, कितने प्रेमसे उन्हें भोजन कर लेनेको कहती है; किंतु रामने बड़ी ही 
नम्रः वाणीमें उनसे अपने पिताकी आज्ञा कह सुनायी । माँ तुरंत कह उठती है-- 
2) ; जों केवळ पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
| जों पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
किंतु थोड़ी ही देरमें माताको माळूम हो जाता है कि “माता तो पहले ही वन जानेकी आज्ञा दे चुकी हैं । 
पिताने तो केवळ मौन रहकर स्वीकृतिमात्र दी है।' अब निरुपाय माताको रामके वन मेज देनेके सिवा कोई 
चारा नहीं । 
इसी बीच सीताको रामके वन जानेका समाचार मिलता है। अकुलाकर वे सासके चरणोंमें झककर पतिका 
साथ देनेकी आज्ञा माँगती हैं । पति-प्रत्नीका सम्बन्ध प्राण-शरीरका सम्बन्ध है | अतः रामके वन चले जानेपर सीता 
घर केसे रह सकती थीं ? सीता सासके सामने खड़ी हैं--- 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूएर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहु प्रेमबस बिनती . करहीं। हमहिं सीयपद जनि ˆ परिहरहीं ॥ 
सास बहुत समझाती हैं । सीता वनमें केसे रहेगी, सास यह समझ नहीं पातीं 
चंदकिरन रस रसिक चकोरी | रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ 
जिस सीताको माताने “दीपब्राति' तक टारनेको नहीं. कहा, वह सिंह, कोल आदि वनचरोंके बीच 
केसे रहेंगी ! यह सीता तो चित्रलिखित कपिको भी देखकर डर जाती थी, स्वच्छ सरोबरोंमें चलनेवाली 
हंसकुमारी भला गँदुछे जलम | केसे रहेगी ! कितु मानसकी कथामें अनेक असम्भव घंटनाओंको सम्भव होना 
ही था। फिर सीता ही क्यों न वन जातीं | माँके समझानेपर वनकी कठिनाइयोंका रामने भी वर्णन किया, पर 
सीतादेवीको पति रहित होकर रहना वनके दुःखोंसे कहीं अधिक बढ़कर था । सीताके लिये तो-- 
| जिअ बिनु देह नदी बिनु. बारी तैसिअ नाथ पुरुष बिजु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल बिधु बदन निहारे ॥ 
पतिब्रतका जो आदर्श कविने यहाँ उपस्थित किया है, उसकी समताके लिये कोई अन्य चित्रण भारतीय 
साहित्यमें नहीं मिळता। वनके सारे ढुःखोंको सीता अपने सुखमे परिवर्तित कर लेगी, उसका यह विश्वास 
है। इस विश्वासके सामने रामको झकना पड़ता दै । अन्तमें उन्हें सीताको अपने साथ चलनेकी अनुमति देनी 
छ ही पड़ती दै । इसी प्रकार लक्ष्मणकी व्याकुलताका भी कविने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है | उनके लिये तो-- 
1 ु जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रीति निगम निज गाई॥ | 
हू मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी॥ . 


मूष्रन-भाजन, लाकर रामके सामने रख देती है। कविने इन सबका £ 

मुनिवेपधारी राजकुमार बाहर आकर वशि रथ 

करुणाजनक है । राम सुमन्त्रके रथपर चढ़कर चले हैं, 
कृपासिडु क समुझावहिं 
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हय गय कोटिन्ह केलिम्रग पुरपसु चातक सोर । पिक रथांग सुक सारिका सारस हस चकार ॥ 
राम बियोग बिकळ सब ठाढ़े। जह तह मनहुं चिन्न लिखि काढे ॥ 
ण हुआ = 
ह रित कीन्ही । जेहि दव हुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब ब्याङ्क मागी ॥ 
कुछ तो इन पोरजनोंमें रामके साथ ही हो चछ । रामने बहुत समझाया, पर सब फिरे नहीं । तमसा-तटपर 
प्रभु सभीको सोते ही छोड़कर आगे बढ़ गये | अनेक विलाप-प्रलाप करता हुआ यह जनसमूह अवध लौटा । 


राम-निषाद-मिलन 


इस परसङ्गमे सबसे अधिक मार्मिक स्थल वह है, जहाँ राम केवट्से गङ्गापार करानेको कहते हैं । प्रातः होते । 
हौ रासने वनवासियोंके अनुरूप अपना वेष बना लिया | बठ-क्षीर मँगाकर, अपनी और लक्ष्मणको जटा भी संबार 
ली | फिर व्याकुल सुमन्त्रको प्रबोध देकर विदा किया | इसके अनन्तर केवटसे नाव साँगी, पर वह यों ही नहीं नाव- | 
पुर बैठा सकता था | बिना चरण-रज लिये उसे सन्तोष क्यों होता ! अतः वह कहता है न्‌ 
. रन कमळ रज कहूँ सब कहई । माचुष करनि मूंरि कछु- अहई ॥ 
जमत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन: त :न काठ कठिनाई ॥ 
सुनि घरनी होइ जाई । बाट प्रह मोरि नाव उड़ाई ॥ 
पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहु ॥ | 
बेन प्रेस ळपेटे अटपरे-। बिहसे करुना ऐन चितइ. जानकी ळषनःतन ॥ - .:: 


| 


| 


ज्ञाता है उनमें कुछ राजा और रानी दोनोंको दोष देते हैं । कुछ केवल रानीको ही। इस प्रसज्ञमें कविने बड़ी 
- ही भाबुकताके साथ रामके शक्ति-शील-सौन्दर्यका चित्रण किया है। उनमें सौन्दर्यका पान करनेकें ल्यि ससी _ 
_-दौड़कर अपना-अपंना काम छोड़कर उनके पास-आ जाते हैं। कुछ ग्रामवश्चएं  सीतासे राम-लक्ष्मणका परिचय 

_ भी पूछती हैँ। कविने बड़ी ही व्यंग्यात्मक शेलीका अनुसरण करते हुए -सीताजीसे यह 


0593० गोओं 
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बिप्र बिबेकी बेद बिद संमत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तैहि भति ॥ 
इस प्रकार सोचते-सोचते सचिव नगरमें पैठते हैं, किंतु-- 


खे > 
पठत नगर सचिव सङ्चाई। जनु मारेसि गुरु बाँमन गाई ॥ 


इसीलिये साँझ-समय अवसर पाकर ये अवधःप्रवेश करते हैं। फिर भी इनके आनैका समाचार 
लोगोंको लग ही जाता है | भीड़ रामभवनके सामने जुट जाती है । सारा रनिवास रो-रोकर विकल ही जाता है | 
कविने बड़ी ही ममस्पर्शी वाणीमें इस शोकमय वातावरणका चित्रण किया है। आगे बढ़कर सुमन्त्र राजाके 
समीप जाते हैं । 
जाइ सुमंत्र दीख . कस --राजा। अमिअ रहित जनु चंद बिराजा ॥ 
आसन सयन वबिभूषन हीना । परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि माँती | सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥ 
ळेत सोच मरि छिनु छिचु छाती | जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लषन बेदेही ॥ 
सुभन्त्रको देखकर मृतप्राय राजाके शरीरमें प्राण-संचार हो जाता है। राजा बार-बार रामका समाचार पूछते 
हैं और सुमन्त्र मी छातीपर पत्थर रखकर सारी कथा सुना डालते हैं | राजाको जब यह निश्चित खूपसे ज्ञात हो जाता 
है कि राम अब वन चले ही गये तब--- 
प्रान कंड गत सएउ भुआळू। मनिबिहीन जनु व्याकुल ब्याल ॥ 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गएउ सुरधाम ॥ | 


और इस सूर्यकुलके भानुके अस्त हो जानेपर अवधमें जो शोक छां जाता हैं, उसका कहीँ क्या अन्त है ? 
__रामवन-पथपर  . - | | आ 


_ जिस मागंसै अवधके -राजकुमार निकल जाते हें, बहाँकें नर-नारी सासचर्य पूछते हैं कि वे माता | 
पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुन्दर बालकोंको वनमें भेज दिया है। जिन्हें इस वनर्‍यात्राका कारण माळूम हो | 


ग्रामवधुए पूछती हैं--कोटि मनोज लजात्रनि 
-उत्तर मिळता है-सुनि सनेहमय _ 


नि... हारे । सुसुखि _ कहहुः को अहहिँ 
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रामकी वन-यात्राका प्रसङ्ग बड़ी ही भाबुकताके साथ कविद्वारा वर्णित है | ग्रामीण जीवनको झाँको 
यहाँ पूरी तरह मिल जाती है | उनके सरल भावोंकी इससे अच्छी अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं हुई है । 


दशरथकी मृत्यु, भरतका आगमन 


दशरथकी मृत्यु हो जानेपर भरतको ननिहाल्से बुलाया जाता है । ङि दिनसे अवधमें अनर्थका आरम्भ 
हुआ था, उसी दिनसे भरतको अपशकुन होने ठगे थे । अवध पहुँचकर उन्होंने दूरसे ही जान लिया कि अवधके 
सूनेपनका कारण निश्चय ही किसी बड़ी घटनाका घट जाना है। थोड़ी देरमें उन्हें सारी कथा ज्ञात हो जाती है। 
सरल हृदय भरतको यह जानकर कि यह सब अनर्थे उन्हींके कारण हुआ है, बड़ा क्षोम होता है-- a 
मरतहिं बिसरेउ पितु मरन सुनत रामबन गौनु । हेतु अपनपड जानि जिअ थकित रहे धरि मौनु ॥ 
प्रतिक्रियास्वरूप भरत सबसे पहले कैकेवीको ही भला-बुरा कहते हैं । 
जौं पे कुरुर रही अति तोही। जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ 
बर माँगत सन मइ नहिं पीरा । गरि न जीह झुँह परेड न कीरा ॥ 
भूप प्रतीति तोरि किमि, कोन्ही । मरनकोल बिधि सति हरि रीन्हीं ॥ 
और अन्त यहाँतक कह डालते है = ० ० = ` ` ७ ७ ७७७००००0०9०8 
० = राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहिं। 


सो समान को पातकी बादि कहां कछु तोहि ॥ मि 2 
ड गत्मग्लानि > ७ ~ ४ 
एमग्छानिका अवसर -कोशल्याके - समक्ष जानेपर पुनः - आता हे-वहाँ भी वे } 
MS De TR i CNR मक कक? F 
३ ५९ बहिर, पल कल ह Mr SES NT "NY ol) क (५ 
मात तात कह देहि देखाई । कह सियराम लषबु दोड माई ॥ | 


माँझा। जो जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ 


मोही । अपजस साजन प्रियजन द्रोही ॥ 
जाति असि तोरि . मातु जेहि लागी.॥ : 


ET 


००८ लौ पु के न समझ छे 0000 
भय है कि कहीं लोग यह न॑ समझ छ 


je 


) “2 


जन 


Vinay Avasthi Sahib ४०४३ 223 कम Donations 


तब तो शुहका क्या कहना ! रामने-तो उसे गलेसे लगाया ही था |: रामका कुशळ बार-बार भरत निषादसे 
पूछते हैं और उसीके साथ उस रिंशपातरुको जाकर प्रणाम करते हैं, जिसे रामने अपने विश्रामका स्थळ बनाया या । 
जहाँ सीताजीके दो-चार कनकविन्दु मिल जाते है, उसे वे सीताके समान ही सम्मान देते हैं । जब-जब उन्हें सीताः 
न रामका स्मरण आता है, उनकी छाती बिहर-बिहर पड़ती है | सारे मागभर वे निषादराजसे राम-सीता तया लक्ष्मणकी 
प्रशंसा करते चलते हैं | जब भी उन्हें माता कैकेयीकी चालका स्मरणः आता है उनका मन ग्लानिसे भर जाता है | 
भरतको वस्तुतः सेवक-घमका शान है | वें रामके अनुरूप सेवक न हो सके इसका उन्हें बहुत दुःख है । भरतकी 
अन्ततक यही इच्छा रहती है-- ' 
` 5 अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहों निरबान | 
लक जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
बीच बीचमे देवता भरतके इस प्रमकी प्रशसा करते चलते हैं। सचमुच भरतके भ्रातृ-प्रमने संसारमै एंक 


नव बिध बिमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 

उदित सदा अथइहि कबहुँ ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 

ह । ्रसिंहि न केक करतब राहू ॥ 

पूरन राम सुप्रम पियूषा। गुर अपमान दोष नहिं दूषा ॥ 

सब साधन कर सुफल सुहावा। लषन राम सिंय दरसबु पावा ॥ 

तेहि फल कर फलं दरसु तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
इस प्रकार वन-यात्रामें जहाँ एक ओरं भरतके चरित्रकी उज्ज्वलताका कविने वर्णन किया दै, वहीं 
उनकी “भायप्र मगति? का भी-चित्रण किया है | वस्तुतः यह. पूरा-का-पूरा - प्रसंग “मानस” से ही पढ़कर समझा 


= जा सकता है । 
| चित्रकूटमें राम-भरत-मिलन 


चित्रकूटकी पुण्यस्थलीमे भरत और रामके चरित्रका स्वण परीक्षित होकर निखर उठता है । ससन्य मरतका 
आगमन सुनकर लक्ष्मणके मनमै कुछ रोषसा उत्पन्न हो जाता है, कित राम भरतको जानते हैं। उन्हें यह विश्वास 
है:कि बिधि हरि हर पद? को भी पाकर भरतको राजमद” नहीं हो सकता | सी विश्वांसप्र वे लक्ष्मणकों बरजते 
हँ उधर निषादके रामशेळपर विराजित मुनि-मण्डलोपखित रामको दिखलानेपर भरतकी जो गति होती है उसे 


कविने यों कहा है-- ee Fr मक 0-९ २ ८ र 2 * के 22 "खा 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल टु es [कि 

` इस प्रीतिको लक्ष्मण पहचान भी गेये, किठ एक ओर उन्ह 

की सेवा | मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई । सुकबि षन मन की 

राम-भरत-मिलनका भी एक चित्र यहाँ देख ले आ अनुचित नहीं 

- 7. 5 ` जड़े राम सुनि पेम अधीरा 

न a __ बरबस लिये उठाइ 
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चित्र कविने खीँचे हैं । यहाँ विस्तारमयसे उनके उदाहरण नहीं दिये जा सकते । जनकके आ जानेपर तौ इस 


भिळनकी मार्मिकता और बढ़ जाती है । विदेहको भी देहके सम्बन्धोंका मोह हो जाता है। इसी संगमे गोस्वामीजी- 
जे बनके कोल-किरातोंकी भी प्रकृतिका सुन्दर चित्रण किया है | रामके प्रभावसे उनकी कुटिलता छूट गयी है। 
बै अवधवासियोंका जमकर स्वागत करते हैं और यह कहते भी जाते हैं-- 
इहइ हमार बहुत सेवकाई | लेहिं न बासन बसन चुराई ॥ 
' चित्रकूटके मिलन-प्सङ्गमे कविने कैकेयीको नहीं भुलाया है। उसे भी यहाँ आकर ग्लानि होती है और वह 
भी भीतर-ही-भीतर घुल-घुलकर गल जाती है। रामने जिस नेहसे सर्वप्रथम के उससे भेंट की उसका प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता । फिर चित्रकूटकी प्रकृति अपने समस्त वैभवके साथ यहाँ लोगोंके मनपर एकाधिकार स्थापित करनेके 
लिये खड़ी ही है | इस प्राकृतिक वातावरणने भी लोगोंके स्वभावमें मदु॒ता भर दी छ क 
चित्रकूटकी सभामें भावुक भरत रामको झकाना चाहते हैं, किंतु विवक एवं शीलके गा रामको 'कतव्य-च्युत | 
` करनेकी बात वे सोच भी नहीं सकते | यही एक स्थल ऐसा है जिसके सामने सभी झक जाते ह | इस सभामें दोनों | 
' ही पक्षमें भाबुक वार्तालाप होता दै, योंगी-यंती मी. भावुकताके आवेशमें बह जाते ४ किंतु राम रघुकुल-रीति, 
दशरथके प्राण-त्याग आदिका स्मरण कराकर लोगोंको नीतिपथ-विमुख होनेसे बचा लेते हैं । अन्तमें निर्णय होता है. 
कि राम चौदह Mn वन रहकर पितांकी आज्ञा मानें और भरत साकेतमें ही रामकी चरण-पाहुका पूजकर राज्य-भार 
भाछ फिर तौ सभी इस पका तर्न हीरे | 
छा भी बड़ी ही करुण है | कविने पूरी भावुकतासे भिन्नःभित् श्रेणियोंके व्यक्तियोंका मनःचित्रण _ 
[पूरा प्रसंग आनसकारके ही शब्दोमे अनुभूत करने योख दै। हा 


उनके मनमै जम जाती है और जब भरत ननिहालसे 
` छोड़ देते हैं । एक तो अवध पहलेसे ही भरतको श्रीह 


_ ग्लानिके भावे प्रेरित होकर वे रामको मनानेके लिये चित्रकूटकी 


ओ- अषि-मुनि सभी मरतके चरित्रकी उज्ज्वलताका 
हैं | रामको तो उनपर यहाँतक विश्वास है. 
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है--रघुकुछ रीति सदा चलि भाई । प्रान जाइ बरु बचन न जाई ॥' और इसी संत्यब्रतपर स्थिर रहकर वे अन्तमें अपना 
प्राण-परित्याग मी. करते हैं । हक 

- दशरथका पुत्र-प्रम भी अद्वितीय है। वे रामको प्राणोंसेमी अधिक मानते हैं । उनके लिये शरीरको 
तृणवत्‌ त्याग भी. सकते हैं; किन्तु यह प्रेम कहीं भी अमर्यादित नहीं होने गाया है | दशरथ कैकेयीके वर देनेके 
पूव भी भरतपर- अप्रन्ना -अनुराग प्रकट करते हैं; किंतु वे यह स्पष्ट कह देते हैं कि रामराज्याभिषेक तो केवल 


.रघुकुलकी नीतिके अनुसार ही किया जा रहा है। इस राम-प्रमके बहावमें वे सत्यसे नहीं डिगते | बदलेमें प्राण त्यागकर 


इस प्रेमकी रक्षा करते हैं। _ 
इतना होते हुए भी दशरथमें कुछ स्त्रेणता अधिक है। कविने इस प्रतापी राजाके लिये भी कह ही 


. दिया ति रतिनाथ सुमन सर मारे।' राजाका कैकेयीसे. जो प्रेम है वह उसके सौन्दयसे आकर्षित ही होकर | 
बृद्ध राजा य 


सह नहीं सकता कि कैकेयी एक क्षणके लिये भी उससे मान करं विसुख हो जाय | मानवती 
लिये वे इन्द्रतककी मारनेको प्रस्तृत ही सकते हैं। फिर तो कैकेयीकी अच्छा अवसर मिल 
। उसने छाती कठोर करके दो वर माँग ही लिये। भरतके 'राज्याभिषेक तक तो राजा स्वयं छुक जाते 


| नै जानते हैं रामसै उन्‍हें कोई विरोध नहीं मिलेगा, किंतु दूसरे बरके माँगनेका वे कोई कारण नहीं देखते । 
एक बार तो वै कैकेयीको इस वरके न माँगनेके लिये बांध्य-से करते प्रतीत होते हैं, पर कैकेयीकी दृढ़ता देख इक: 
से जाते हैं और देवी-देवताओंसे कुछ परार्थनाएँ-सी करने लगते हैं । एक प्रतापी राजाके लिये यह अशोमन-सा 
प्रतीत होता है। उनके इस पलायनने अवधमें जो अनर्थ कर दिया, उसे हम सभी जानते हैं । स्वयं राजाने 
इस रानी कैकेयीके सामने छककर जिस स्त्रेण मनोब्ृत्तिका परिचय दिया था, उसीका परिष्कार मयादापुरुषोत्तम 


रामने 'एकपत्नीब्रत? पालकर किया | 


भरत 


योध्याकाण्डके प्रमुख स्थलोंका विवेचन -करते समय हमने भरतके चरित्रपरं प्रकाश भी डाला है । 

यहाँ उनकी प्रमुख चरित्रगत विशेषताओंको ही देख लेना है । कैकेयीने राजा दशरथसे दो वर माँगकर पुरवासियों- 

की भावनाको ठेस दी है। अतः उनका यह सोचना स्वाभाविक ही था कि कदाचित्‌ भरतके हीं कारण कैकेयीका 
इंतना बडाःसाहस हुआ हौ । इस बातका यद्यपि कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिळता फिर भी धीरे-धीरे यह बात के 
म लौंटते हैं. तो लोग उन्हें चुपचाप प्रणामकर उनका माग . 
त लग रहा था। दूसरे लछोगोंके इस व्यवहारकों देखकर 
उनके मनमै कुछ शङ्काओंका उठ जाना स्वाभाविक था | जब माता कैकेयीस वे सारी कथा सुन लेते हैं तब यह 
शङ्का तुरंत ही दृढ़ हो जाती है | अपनेको सारे अनर्थका मूल समझकर वे उसी क्षण मातां 
ळगाते हैं । आवेशमें आकर अपशब्दतकका प्रयोग कर डालते हैं । वहीं शत्रुघ्न भी कूबरीको 
हैं । माता कौसल्प्राके समक्ष जानेपर भरते ओर भी कड़ी शपथके साथ अपनी सफाई देते हैं। 
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से भरे इए भरत भाई रामको मनाने जाते हैं, बह अनुराग अपने ढंगका 
अद्वितीय है । इसी अनुरागके कारण वे रामको घर लोटानेका मी प्रस्ताव रखते हैं, कितु रामके चरित्रको 
हढ़ताके सामने इस अनुरागको छक जाना पड़ता है। दोनों भाई अन्ते यही निश्चय करते हैं कि पिताने जिस | 
सत्यकी रक्षाके लिये अपना प्राणतक त्याग दिया उस सत्यकी रक्षा उन्हें भी करनी चाहिये | वस्तुतः भरतमें नत 
जो कुछ भी सरलता, निष्कपटता) सौहाद्र, भ्रावप्रेम आदि गुण हैं वे इसी काण्डमें निखर-से आते हैँ. भरतने 

माता कैकेयीके चारित्रिक कलङ्कको बहुत कुछ अपनी तपस्या एवं 'भायप-भगति! द्वारा मिटा दिया है । रामकथामें 

भरतका चरित्र बड़ा ही आदशंमय है । 


' सचमुच जिस भायप भगति' 


रास 


अयोध्याकाण्डमें रामका व्यक्तित्व दो रूपोंमें आया है | एक तो आध्यात्मिक रामके रूपमै, दूसरे मानव 
रामके रूपमें | राजा दशरथ जब रामके अभिषेककी अनुमति छेने वशिष्ठ सुनिके पास जाते हैं तभी वशिष्ठ उनसे 


कह देते हैं-- क 
३% सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं । जासु भजन बिजु जरनि न जाहीं ॥ -F 
. मयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रासु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ [ | 

` ` भरद्वाज मुनिने भी रामके प्रयाग जानेपर कहा है-- ड | | | 
Ee आज्ञ सुफल तझु तीरथ त्यागू। आज सुफल जप जोग बिरागू॥ 

- _ सफल सकर सुम साधन साजू। राम तुम्हहिं अवलोकत आजू ॥ । 


` `सी प्रकार वाल्मीकि आदि ऋषियोंने रामके आध्यात्मिक स्वरूप ( ब्रह्मत्व ) की ओर संकेत किया है । 
वाल्मीकिने तो रामके १४ निवासस्थलको भी बतलाया है । 
लौकिक इष्टिसे राम असाधारण सुन्दर, धीर, युवा, सोम्य, प्रतापी, वीर एवं त्यागी हैं | उनका त्याग 
अपूर्व है । अयोध्याकाण्डकी कथा उनके त्यागकी कथा है। कैकेयीकी अभिलाधाको पूर्ण करनेके लिये वे... ८: 
_राज्यको तृणवत्‌ त्यागकर वन-पथपर चल पड़ते हैं। उनके मनमें ग्लानिकी छायातक नहीं पड़ी | इसी निष्कपट 
| ह हृद्ये वे भरतका स्वागत करते है और इसी उदार हृदयसे वे माताओंमें सर्वप्रथम कैकेयीसे ही मेंट करते 
| प्रत्युत उन्हें राज-सुखभोगकी अपेक्षा वनवास अधिक प्रिय लगता है। जिस राक्षसराजके विनाशके 
उसे सपरिवार एबं सबान्धव ( विभीषणको छोड़कर ) विनष्ट कर देना सहज- 
' ही यह सम्भव हो सकता था | अतः वनवास रामके अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें 


2 पकी की बह में 6 2 ७: 
न्द्यकी झाँकी इस काण्डमें बार-बार दी है । उनके इस सौन्दर्यका वर्णन 
प न एवं मधुर हो गयी है । ग्रामवधुएँ सीतासे रामका परिचय 


न, बिच्छूतक उन्हें देखकर अपना विष 
तामस तीछी ॥' ऐसे उदाहरणोसे 
के शत्रु भी अप्रभावित नहीं रहते । 
बन्धसे तो इनकी पुष्टि 
हैं । यही तो भक्तोंका 


टो 


IN 
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जनोंपर अतुल विश्वास है। इसी कारण भरतके ससेन्य आगमनपर लक्ष्मण कुछ परुष वचन बोलने लगते हैं, 
किंतु राम मर्यादित रहकर ही उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार कविने अयोध्याकाण्डमें रामके झक्ति-शील-सीन्दर्य- 
का बड़ा ही सुन्दर स्वरूप उपस्थित किया है । रामका चरित्र यहाँ अपनी सम्पूणं उज्ज्वलताके साथ आया है। 
जे आदर्श पुत्र, आदर्श माई, आदर्श मानवके रूपमें चित्रित किये गये हैं । 


कौशल्या 
माता कौशल्या यहाँ अपने खरीवेमवकी सम्पूर्णताके साथ आती हैं। राम उनके प्रिय पुत्र हैं. अवश्य, 
किंतु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि भी उनके स्नेहके भाजन हें । अथोध्याकाण्डमें कौशल्याने भरतको विशेष 
रूपसे अपनी कृपाका भाजन बनाया है | इसके अनेक कारण भी हैं । यों तो कौगल्याका स्वाभाविक स्नेह सभी- 
पर था, किंतु यहाँ भरतको परिस्थिति विशेषरूपसे दयनीय हो गयी है। रामको वन पिता और माता दोनोंने ही 
दिया था। अगर केवळ पिताने वन दिया होता तो कौशल्या रामको बाहर न जाने देतीं, क्योकि मताका पद 
पितासे कहीं ऊँचा है | वे रामसे कहती हैं-- 
जों केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
किंतु यदि माता-पिता दोनोनि ही बन जानेकी आज्ञा दी हो तब 
जों पितु भातु कहेड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 

कौशल्या रामको वन भेज देती हैं-माता कैकेयी और पिता दशरथकी आज्ञाका पाठन करनेके लिये । 
भरतको न तो माँने वन दिया है और न पिताने । उनकी आत्मग्लानिने दी वस्तुतः उन्हें रामदशनके 
लिये प्रेरित किया था । इस उज्ज्वलताको पहचाननेके लिये जिस हृदयको आवश्यकता थी, वह कौगल्याके 
पास था । कौशल्याने भरतके हृदयको भरपूर पहचान छिया था, स्वयं कैकेश्रीने नहीं । इसीलिये कौशल्या भरत- 
का पहले स्वागत करती हैं, उनके बन जानेकी इच्छाका समर्थन करती हैं । मार्गमे भरत जब भी भाईके स्नेहके 
आवेशमे पैदल चलते हैं, तब उन्हें कौशल्या ही मनाती हैं, और चित्रकूटमै भरतके स्नेहवश ही वे जनककी रानियोंसे 
जनकसे समझानेको कहती हैं कि राम और भरत वन चले जायँ तथा लक्ष्मण-झत्रुष्न लौट चल | _कौशल्याके इस 
प्रस्तावमें कोई छुल-प्रपश्न नहीं, केवल उनका भरतके प्रति प्रेम ही यहाँ छुलळुला रहा है। वे जानती हैं. कि: आय 
यदि भरत-राममें वियोग रहा तो मरतकी दशा चिन्त्य हो जायगी । अन्तमें हुआ भी ऐसा ही, राम तो वन न पा 
ही गये; किंतु मरतने नन्दिग्राममें ही रहकर शरीरको वन्य जीवनका अनुरागी बना लिया । कौशल्याके वात्सल्य-प्रूण | 
हृदयने इसका आभास पहलेसे ही पा लिया था | a | आ 
॒ मन्थरा च EE 


यथार्थवादी पात्रोमें मव्थराका नाम सर्वप्रथम आता है । वह अपनी जाति ( दासियों 
की प्रतीक मी है | रामके राज्यामिधेकका समाचार पाकर वह कुढ जाती है और sri 
प्रकार रातभरमै वह इस आयोजनको विफल बना दे | कैकेयीद्वारा 4027. हो र 
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बह सवंप्रिय रानी है। इसका कारण उसका अपूर्व रूप-छावण्य है । दशरथ उसके लिये कुछ भी करनेको तैयार 
हैं । फिर भी कैकेयी राजा दशरथके इस स्नेह-पक्षपातका अनुचित लाभ नहीं उठाती। वह उनको आशाओं- 
आकांक्षाओमे बाधक बनकर नहीं रहती। रामको वह अपने पुत्रके समान ही मानती है और कोशल्यादि 
रानियोंसे उसका व्यवहार बहुत कुछ स्नेहमय ही है। कैकेयीके जीवनमें मन्थराके प्रवेशने एक विशेष उथल- 
पुथल मचा दी | मन्थरा राम-राज्याभिषेकसे चिन्तित होकर कैकेयीके समक्ष जब पहली बार आती है, तब बड़ी 
चतुराईसे बह रामके विपरीत बातावरण बनाना प्रारम्भ कर देती है। वह वातावरण इस कारण और मी 
अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है, क्योकि मन्थराने अपनी आयोजना सपत्नीभावका पूण उपयोग किया था। 
पहले वह 'रामहिं छाँडि कुसळ केहि आजू ॥' कहकर काम निकालना चाहती है, पर कैकेयी इसपर कुढ़ जाती 
है | अतः मन्थरा दूसरे पथका अबलम्ब लेती है वह तुरंत कह उठती है 'मयड कौसिलहि बिधि अति दाहिन' । 
कैकेयी 'घरफोरी? मन्थराको पहले बुरा-भला कहती है, किंठु आगे चलकर मन्थराकी वाकचातुरीसे प्रभावित 
होकर जिस पथका अवलम्बन करती है, उसने राम-कथामें बड़ी ही करुणा भर दी है । 


कैकेयीके इस आचरणका कारण स्पष्ट है। जब पारिवारिक जीवनको बीभत्सता उसके सम्मुख आ 
जाती है और जब एक बार उसे यह आभासित हो जाता है कि रामराज्याभिषेकके उपरान्त घरमें कोशल्या और 
उसको स्थितिमें क्या अन्तर हो जायगा, तब उसका अहंभाव जाग उठता है | वह यह सोच ही नहीं सकती कि 
रामके राजा हो जानेपर राजा दशरथ उसके साथ पूर्ववत्‌ व्यबहार कैसे रख सकंगे ! उसे यह भी अच्छी प्रकार 
ज्ञात है कि सोते राजरानी हो जानेपर अपनी अन्य सपत्नियोंके साथ किंस प्रकारका व्यवहार करती हैं! 
इसीसें वह कहती है-- 


७३ 
“नहर जनमु सरबि बरु जाई । जियत न करबि सवति सेवकाई ॥' 


मन्थरा इसपर उसे विश्वास, दिलाती है कि “रानी घबड़ानेकी बात नहीं, पूछुनेपर गुणियोने रेखा खींच- 
कर बतलाया है कि भरत निश्चित रूपसे राजा होंगे । अतः उपायस्वरूप दो वरदान--भरतको राज्य और राम- 
वन-गमन राजासे मॉगकर अपनी छाती जुड़ा लो |” मन्थरा यह जानती थी कि राजा दशरथ ये वरदान तभी 
देंगे जब वे रामकी शपथ खा लंगे। कैकेयीके मनमें यह बात धँस जाती है। फिर तो कैकेयीकी कुमतिरूपी भूमि- 
पर चेरी वर्षा ऋतुको भाँति विपत्तिकी बिजली चमकाती हुई कपटके जल बरसाती है। फिर इससे जो अङ्कुर 
उगता है उसका फल दुःखके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हो सकता । केकेयी फिर तो भरतको राज्य दिलानै- 
के लिये सन्नद्ध होकर कोपमवन जाती है और स्त्रेण राजाको बाध्य करके उससे दो बर माँगती है । राजा कुछ 
बोल भी नहीं पाते। सरल राम माँ कैकेयीकी बात मानकर वन-पथपर चले जाते हैं । कठोर कैकेयी उन्हें अपने 
हाथों वल्कल-वसन पहनाती है । 
इस प्रकार अयोध्याकाण्डमें कैकेयी अपने उग्रतम रूपमें आती है। उसीके कारण रामकथाको गति भी 
है । सचमुच ककेयीको यह सारी उद्दण्डता भरतको न पहचान सकनेके कारण थी । यदि वह भरत-रामके 
समझ पाती तो कदाचित्‌ इतना अधिक उग्र न होती | इसी कारण भरत जब ननिहालछसे लौटकर उसे 
2 तब वह मौन हो जाती है | उससे फिर तो कुछ कहते ही नहीं बनता | वह अपनी स्थितिको 
जाती है और जब चित्रकूटमै राम उसके समक्ष आते हैं, तब बही केकेयी “ग्लानि? मैं गल जाती 
ककेयीको 'कुटिल' दा आदि शन्दोसे सम्बोधित किया है । फिर भी क्योंकि केकेयी 
उसके चरित्रमे लिंकका पूर्णाश नहीं लगाते । देवताओंकी प्रेरणासे ही मन्थराकी मति 
वे उन्हींके ही ms यह परिवर्तन आ गया था। कैकेयीके जीवनमै आगे और 
ह ड्‌ FU मस्तके अनुरूप माँ वह नहीं ही थी । अयोध्या- 


०४९ 
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लक्ष्मण 

लक्ष्मण मन-वचन-कमसे राम-चरणानुरागी हैं । संसारमै जितने भी नाते-स्नेह-सम्बन्ध हैं. वे सभी 
रामसे ही हैं, लक्ष्मणका ऐसा दृढ़ विश्वास है। इसी कारण राम-वन-गमनका समाचार पाकर वे तुरंत ही बड़े 
भाईके साथ वन जानेको प्रस्तुत हो जाते हैं | बनमें भी राम-सीताको वे उसी प्रकार सेवा करते हैं जिस प्रकार 
अविवेकी पुरुष शरीरकी सेवा करता है। रातमें सीता-रामके सो जानेपर लक्ष्मण बीरासनसे बैठकर निषादको 
बिषाद-मग्न देख श्ंगवेरपुरमें तत्त्वज्ञान देते हैं । 

किंतु लक्ष्मणके स्वभावमें एक बहुत बड़ी कमी है। बह यह कि वे किसी भी कामको बिना सोचे- 
समझे सहसा कर डालते हैं। उनमें उद्वेग अधिक है। आकाशवाणीको भी उन्हें चित्रकूटपर भरतके ससेन्य 


| जानेके अवसरपर समझाना पड़ा है--'सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥? लक्ष्मणका 
रोष गम्भीर नहीँ है । प्रायः वह सीमाका अतिक्रमण कर जाता है और बहुधा बाल-चापल्यसे भरा ही 
प्रतीत होता है । 


लक्ष्मणको रामका पूरक भी नहीँ कहा जा सकता । वस्तुतः उनके उग्र स्वभावसे कभी-कभी तो 
अनर्थ होता हुआ-सा दीख पड़ता है । राम यदि ऐसे अवसरोंपर अपनी गम्भीरतासे उन्हें दबा न दें, तो सच- 
मुच ही अनर्थ हो जाय | फिर भी इतना मानना ही पड़ेगा कि लक्ष्मणका रामके प्रति वास्तविक अनुराग ही इस 
प्रकारकी गर्वोक्तियोंका प्रमुख कारण है | लक्ष्मणकी इन उक्तियोंमें कितना मिथ्यागर्व है 
जिमि करि निकर दलइ म्रगराजू | लेइ लपेटि छवा जिमि बाजू ॥ 
तेसेहिं . भरतहि सेन समेता। साबुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 
जँ सहाय कर संकरु आई।तौ मारउँ रन राम दोहाई ॥ 
इसकी तुलना रामकी निम्नलिखित उक्तियॉसे की जा सकती है-- 
तिमिर तरुन तरनिहिं मकु गिलई । गगलु मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ 
है गोपद्‌ जल बूड़हिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़इ छोनी ॥ i 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नुप मदु सरतहिं माई ॥ yr 
दोनोंमें कितनी शक्ति है। एकमें उद्वेग दूसरेमें विश्वासमय आस्थाका मावान्य है | यही लक्ष्मण और 
रामके चरित्रमें अन्तर है । इस प्रकार लक्ष्मणका यथार्थवादी दृष्टिकोण राम-भक्तिसे भरपूर है । कल 
CT" अयोध्याकाण्डके अन्य चरित्र है 
अयोध्याकाण्डके अन्य प्रमुख चरित्रोमें सीता, सुमित्रा और रुह निषादराज आदि आते हैं। कवि 
सीतामें पति-प्राणा सती-साध्वी भारतीय नारीके दशन क्रिये हैं जो पतिको ही एकमात्र सब कुछ समझ 
और धूप-छाँद दोनोंमें ही उसके साथ समभावसे रहनेको सदैव प्रस्तुत रहती है । उनके जीवनका 


चौपाइयोंमें पूर्णतया व्यक्त हुआ है । 
जहँ छगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम 


| मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु 
सभी सासोपर सीताका समान सेवा-भाव है और सभी 


लत न धन बरोंको 

पशु-पक्षी भी उनके स्नेहके माजन बनते हैं । उनके को करों जल 
कविने सीताको बड़ा ही उदारूदददय दिया हे _ f / 
सुमित्रा भी रामके प्रति विशेष अनुराग जे 
मे . राजु प्रान प्रिय | 


लेहु तात जग जावन 
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इसीलिये सुमित्रा लक्ष्मणकी रामके साथ वन चले जानेका ही परामर्श देती हैं। रामके वन जानेसे लक्ष्मणकी 
भी पूज्य भाईकी सेवाका अवसर मिल जाता है। कौशल्याकी भाँति ही सुमित्रा भी जहाँ कहीं राम रहें वहीं 
A अवध-निवास मानती हैं । उनके चरित्रका यही महत्त्व दै । 
1 निषादराज 
निषादराज राम-प्रेमके साक्षात्‌ अवतार हैं | रामके महत्त्वसे वे पूणतया परिचित हैं। गुह यह जानता है । | 
कि राम असाधारण मानवमात्र नहीं, साक्षात्‌ ब्रक्मके अवतार हैं। पहले तो मुनिवेषमें राम-सीता और छक्ष्मणको | 
देखकर वह कैकेयी तथा दशरथको दोष देता है, फिर उनके अलोकिक स्वरूप तथा उनकी मायाका स्मरणकर | 
उनके चरणोंमें गिर पड़ता है। निषादराजकी भक्ति अपूव है । भगवानूके चरणरजको धोकर पिये बिना उसे चैन 
कहाँ ! बड़ी कुशलतासे वह रामको अपनी चरण-रज घो लेनेको बाध्य कर लेता है। नावसे गङ्गा पार कराकर 
बह प्रयागके आगेतक रामको पहुँचाता है | निषाद रामका बहुत प्रिय भक्त है । | 
भक्तिके आवेशमें पहले निषाद भरतको समझ नहीं पाता और उनसे युद्धकी तैयारी कर देता है, | 
किंत एक बृद्धकी सलाहपर वह भरतसे मिलता है, उसकी सारी शङ्काएं, दूर हो जाती हैं। भरतको रामका | 
अनन्य प्रेमी जानकर वह दिल खोलकर उनसे मिलता है और अपूर्व सत्कारके साथ उन्हें गङ्गा पार कराता है। 
फ़िर चित्रकूटतक वह उनका साथ देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि निषादराज भक्ति-भक्त- 
भगवन्तका अनन्य प्रेमी है । 
अयोध्याकाण्डमें चरित्र-चित्रणसम्बन्धी सामान्य विशेषताएं 


अयोध्याकाण्डमै जिन पात्रोंका समावेश महाकंबिने किया है, उनमें प्रायः सभी रामके ही पक्षके हैँ। 


| विद्यमान है । कुटिल कैकेयी “अधाकर पछताती है, मन्थरा तो उत्नुष्नके पैरोंसे 
है । भरतकी ग्लानि तो उन्हें देवत्व ही प्रदान कर देती है | लक्ष्मणका भरतके 
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ग्रामीण किंतु अपनत्वपूर्ण शब्दोंका पर्याप्त मात्रामें प्रयोग हुआ है । अवघमें बोले जानेवाले कुछ शब्दौकी सूची 
झुक्लजीने इस प्रकार दी है--माहुर ( विष ); सरों ( कसरत ); फहराना या फाहराना ( प्रझुल्छचित्त होना ); 


फुर ( सच ); अनभल ताकना ( बुरा मानना ); राउर, रउरेहि ( आपको ); रमा लहीं ( रमाने पाया); कूटि 
( दिल्छगी ) । इसी प्रकार तुलसीदासने चित्रकूटके समीपके जन-समूहमें बोले जानेवाळे कुछ शब्दोंका भी प्रयोग 
किया है । कुराय ( करेलमें बरसातके कारण पड़ जानेवाले गडढे ); सुआर ( रसोइया ) आदि चित्रकूटके समीपके 
ही शब्द हैं । फिर भी तुलसीदासकी अवधी ठेठ अवधी नहीं हो पाई । उसमें संस्कृत भाषाके शब्दोंका प्रचुरतास 
प्रयोग किया गया है | जायसीकी अवधी अवध प्रदेशकी ठेठ भाषा है | “नाना पुराण निगमागम सम्मत” महाकाव्यको 
रचना करनेवाला कवि संस्कृत परंपराको एकदम छोड़ भी नहीं सकता था | इसीलिये ठुलसीदासने संस्कृत माघारे 


भी इलोकोंकी रचना की है । 


ब्रजमाषापर भी तुळसीका समान अधिकार था | तुलुसीके अधिक काव्यअन्थ ब्रजमाषामें ही लिखें गये हे । 
किंतु अयोध्याकाण्डमें ग्रामीण अवधीका जो गौरव पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं । 8 सोपानमें न: तो विदेशी 
बब्दोंकी प्रचुरता है और न संस्कृत प्राकृत झब्दोंका आधिक्य ही । ग्रामीण अवधीके कोमल-कठोर शब्द यहाँ 
प्रसंगानुकूल प्रयुक्त होकर काव्यको गोरव-मण्डित करते हैं । ऐसे कुछ शब्दोंमें अछत, उदाहूँ, गहा) ॥ 
अवसेरी, घरफोरी, कढावउँ, टेईै, महतारी, उपचार, भिनुसार, शुदारा आदि छिटफुट ढंगसे भी (लि 
जा सकते हैं । । | 
तुळसीदासकी भाषाकी दूसरी प्रमुख शक्ति है उसका ग्रामीण लोकोक्तियों एवं मुहावरोंसे समृद्ध होना | 
कुछ उदाहरण-- 
( १ ) रामहिं बंधुसोच दिनराती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि माँती ॥ 
(२) ------चोरहिं चाँदनि राति न भावा ॥ हा: 
(३ ) देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिसि गँव तकह लेउँ केहि मॉली ॥ 
(४) हमहुँ _कहब अब ठकुरसुहाती । नाहि त मौन रहन दिनराती ॥ 
( ५५) कोउ खुप होउ हमहिं का हानी । चेरि छाँडि अब होन कि रानी ॥ | 6 
. (६ ) कुबरी करि कबुली कैकेई । कपट छुरी उर पाहन देई ॥ a रि 
7 (७:):करडँ तोहि चषपूतरि आली । pee Sy 
..„ (८) को ने कुसंगति पाइ: नसाई ॥ EE. FE 
इस प्रकारके अनेक उदाहरण केवल हलके ढंगसे देखनेपर भी प लिये ९ 
ध्ाठकोंकी यह विदित ही है कि जहाँ एक ओर तुलसीदासने जनतासे मुहावरों अ 
उनका प्रयोग किया है, वहीं उन्होंने अनेक पंक्तियोंकी रचना की है जो दुतिय 
जनतां प्रयुक्त होती चली आ रही हैं । इस प्रकार तुलसीके काग्यमै प्रेष गौबता पर्या 
| हा प्राघान्य है | 
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| 
प्रियताका एक प्रमुख कारण उनकी भाषाका प्रसाद-गुण-सम्पन्न होना है 
फिर भी उनकी भाषा माधुयं और ओज गुणोंसे रहित नहीं कही जा सकती । माधुयंका एक 
उदाहरण 
चार चरन नख लेखति धरनी । नूपुर सुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहुँ प्रेमबस बिनती करहीं। हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं ॥ 
ओजका एक उदाहरण--अयोध्याकाण्डमे यद्यपि करुण-रस ही प्रधान है पर लच्मणको उक्तिमै ओज गुण 
पर्याप्त मात्रामें आ गया है । भरतको ससैन्य आते देख वे कहते है-- 


जिमि करि निकर दलइ म्रगराजू । लेइ लपेटि रवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 
जौं सहाय कर संकर आई।तौ मारउँ रन राम दोहाई॥ 
इस प्रकार तुलसीकी भाषा यहाँ बड़ी ही समृद्ध एवं प्रभावपूर्ण हो गयी है । 
छुन्दयोजना--“मानस” की रचना प्रमुखतया दोहा, चौपाई, छुन्दोंमें ही को गयी है । यह परंपरा अवधीको 
अपनी परंपरा है और तुलसीके पूर्व भी जायसी आदि सूफी कवियोंकी वाणीमें इसे स्थान मिल चुका है । बीच-बीचमें 
हरिगीतिका छन्दका भी कविने उपयोग किया है । तुलसीदासकी चौपाइयोंमें भाव-वहन करनेकी अपूर्व क्षमता है | 
इतने छोटेसे छन्दमे कथा-प्रसंगोंकी मार्भिकताका पूर्णरूपेण निरूपण करना तुलसीदास जैसे समर्थ कबिद्वारा ही सम्भव 
हो सकता था । हरिगीतिकाका भी प्रयोग कविने बड़ी ही कुशलतासे किया है । फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि 
तुलसीके लिये छन्दोंकी साधना प्रधान नहीं थी । उनके लिये तो भाव-साधना ही सब कुछ थी । इसी कारण वे अपने 
भावोंको जिस छुन्दमें चाहते हैं ढाल देते हैं । 


तुर्सीदासकी अलंकार-योजना 


अळंकारोंका प्रयोग कविने रीतिकाळीन कवियोंकी भाँति भाषाको व्यर्थ-भारसे लादनेके लिये नहीँ किया है । 
भाषोंको अभिव्यक्तिका माध्यम जिस प्रकार भाषा है, उसी प्रकार सबल रीतिसे अपनी बातको कहनेके लिये कवि 
लोग अळंकारों एबं भिन्न-भिन्न शब्द-शक्तियोंका प्रयोग करते आये हैं । पं० रामचन्द्रशुक्लने बड़ी ही छान-बीनके 
साथ यह निणय किया है कि तुळसीदासने अळंकारोंका प्रयोग पात्रोंके स्वरूप, गुण, क्रिया-ब्यापार तथा भावके 
अनुभवको तीब्र करनेके लिये ही किया है । इन्दी अलंकारोंके माध्यमसे तुलसीदास सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावोंकी भी 
अभिव्यक्ति कर देते हैं और जटिलसे जटिल कायं-व्यापारको भी मूत कर देते हैं। इन अळंकारोंका कुछ उदाहरण 
देना ही यहाँ पर्याप्त होगा-- 5 
(१) भावोंकी उत्कष-बद्धिमें सहायक अळंकार--ऐसे अलंकारोंमें निश्चयालंकार, पर्यायोक्ति, रूपक, व्याज- 
हज दि प्रमुख अलंकार हैं । 
सीता हरन तात जनि कहेहु पिता सन जाइ । 
जौ मैं राम त कुछ सहित कहिहि दसानन आइ ॥ 
तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास । 
खारिद्‌ बरसि छबि-जर हरहु लोचन प्यास ॥ 
करनेमें सहायक अलंकार--ऐसे प्रसंगॉमें तुलसीदासने उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, 
का प्रयोग किया है । नीचे उक्षा और रूपकातिशयोक्तिके एक-एक उदाहरण 


\ 
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। 
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रूपकातिशयोक्ति--खंजन, सुक, कपोत, झग, मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुंदकली, दाडिम, दामिनी । सरद कमळ ससि अहि भामिनी ॥ 
बसन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफळ कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
(३) क्रियाका अनुभव तीब्र करनेमें सहायक अलंकार इन अलंकारोंमें ललितोपमा, रूपक, तुल्ययोगिता 
तथा अप्रस्तुतप्रशंसा आदिका तुलसीदासने विशेष प्रयोग किया है-- 
लूलितोपमा--'मारुतनंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायों ।' 
तुल्ययोगिता--सब कर संसय अरु अञ्ञानू । मंद महीपन कर अभिमानू ॥ 
भ्गुपति केर गवं गरुआई । सुर मुनि बरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ बोहित पाई। चढे जाइ सब संग बनाई ॥ 
(४) गुणका अनुभव तीव्र करनेमै सहायक अलंकारोँमै व्यतिरेक, भ्रम आदिका गोस्वामीजीने विशेष 
प्रयोग किया है | 
व्यतिरेक--संत हृदय नवनीत ससाना । कहा कबिन्ह पे कहइ न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवै नवनीता । पर दुख द्ववहि सुसंत पुनीता ॥ 
अ्रम--जलु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गद्मो। 
( सुद्रिकाको अशोक-अंगार जानकर हाथमें लिया ) 
अयोध्याकाण्डमें रूपक और उप्रेक्षाकी भरमार है । कविने सांग रूपकका विशेष प्रयोग यहाँ किया है । कुछ 
सुन्दर रूपकॉके उदाहरण नीचे दिये जाते हँ | 
सुवन चारि दस भूधर सारी । सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुरनरनारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब माँती ॥ 
x x २८ 
बिपति बीज बरषारितु चेरी । झुई भइ कुमति कैकई केरी ॥ 
पाइ कपट जल्ल अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
कोप समाज साजि सब सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
x x x 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी । मानहु रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगाट मइ सोई। मरी क्रोध जळ जाइ न जोई ॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भँवर कूबरी बचन प्रचारा | 
ढाइत भूप रूप तरु मूला । चली विपति बारिधि अबुकूला if Se 
- 9८ x के YE NR 
नवबिधु बिम तात जसु तोरा | रघुबर ककर दु 
उदित सदा अथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग 
कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं । प्रभु प्रताप 
निसिदिन सुखद सदा सब काइ 
पूरन राम सप्रे 
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सगुन षीरु अवशुन जल ताता। मिल सवइ परपंच विधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह शुन दोष विभागा ॥ 
गहि शुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजियारी ॥ 
x x x 

पेम अमिअ संदर बिरहु मरत पयोधि गँमीर । 

मथि प्रगटेउ सुरसाडुहित कृपासिडु रघुबीर ॥ 


2९ x xX 


आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाशु। 

सेन मनहुँ करुना सरित छिये जाहि रघुनाधु॥ 
बोरति ग्यान बिराग करारे । बचन ससोक सिलत नद नारें॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर मंगा ॥ 
' बिषम बिषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भँवर अवरत अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा । सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा ॥ 
बनचर कोळ किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आश्रम उदधि सिली जब जाइ । मनहुँ उठेड अंडुधि अकुलाई ॥ 


इस प्रकार विस्तृत सांगरूपकोंके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। होमरकी उपमाओंकी ( Homeric 
५ 91716 ) भाँति इन रूपकोंका अपना अलग महत्त्व है । तुल्सीदासके प्रयुक्त अन्य अळकारोंमें उत्प्रेक्षाका दूसरा 
हि स्थान है । कविने इन उप्प्रेक्षाओंका प्रयोग भी भाव, काय-व्यापार, स्वभाव अथवा परिस्थितिके चित्रणके लिये 
किया है।इस सम्बन्धमें भी यह कह देना आवश्यक है कि कविकी उप्रक्षाओमै बड़ो ही अद्भुत व्यंजकता | 
; अरी पड़ी है। वे प्रसंगके उपयुक्त वाताबरण उपस्थित कर देनेमें पूर्णतया समथ हैं| दो-एक उदाहरण दे > 
देना पर्याप्त होगा-- 


अति कटु बचन कहत - केकेई । मानहु लोन जरे पर देई॥ | 
x 2८ १८ 

आगे दीखि जरत रिस भारी | मनहु रोष तरवारि खघारी ॥ 

कविने उत्प्रेक्षाओंके माध्यमसे सौन्द्यके अनेक सुन्दर-सुन्दर चित्र भी उपस्थित किये हैं-- 


` प्रेम पियासे । मनहुँ झुगी खग देखि दिआसे ॥ 
सभी प्रमुख अछक्लारोंका प्रयोग इस काण्डमै किया है। इस सम्बन्धमें 


RIERA तन 0 कायि 
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जग जाँचिए कोउ न, जाँचिए जों, जिय जाँचिए जानकीजानहिं रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाय जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
x २८ x x 
खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहहिं कलकठ कठोरा ॥ 
(३) केष, परिसंख्या जैसे त्रिमता लानेवाले अलंकारोंका गोस्वामौजीने कम प्रयोग किया है । 
शब्द कलेषके कुछ उदाहरण | 
( १ ) साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस बिसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
xX xX xX xX | 
(२) बहुरि सक्र सम बिनवों तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ | 
(३ ) रावन सिर सरोज बन चारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
. फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि तुळसी दासजीने परम्परानुगत उपमानोंका ही ग्रहण किया है, जायसीने 
जीवनके सुन्दर पक्षको उपमानके रूपमै चुना है | गोस्वामीजी बहुश्रुत एवं बहुविद्‌ कवि थे, अतः परम्परा 
उनका संस्कार बन गयी थी। इसी कारण उनके अळंकारोंमें भी साहिल्यिकता वर्तमान है | सूरके उपमान तुलसीको 


अपेक्षा अधिक साहित्यिक एबं रूढ़ हैं । 


भाव-रस-निरूपण 


अयोध्याकाण्डका प्रमुख भाव है शोक और रसोंमें इसीलिये करुणरस प्रधान है । रामको विवाहित 
देखकर प्रजा अपने आनन्दका. भरपूर उपभोग भी नहीं कर पायी थी, तभी “कुटिल? मन्थराके षड्यन्त्रसे रानी 
केकेयी इस आमोदःप्रमोदपर पानी फेर देती है। अमी सुखको कली खिल भी नहीं पायी थी, तमी तुषारपात 
हो गया । शोकके आश्रय बन जाते हैं राजा दशरथ, अयोध्याकी प्रजा और भरत; आलम्बन राम, उद्दीपन A 
कैकेयीकी वरदान-याचना; अनुभाव-स्वरूप लोगोंका रोना-पीटना, विलाप-प्रलाप करना, मुखका विवण ह 
जाना; अधरोंका सूलना, शरीरका निश्चेष्ट हो जाना और संचारी भावॉमें पश्चात्ताप, चिन्ता, आत्म-ग्लानि, 
उद्वेग आदि आते हैं। भावोंके साधक कुशल कविकी भाँति तुलसीदास बिना शास्त्रकी चिन्ता किये इस _ 
प्रकार आवेशमें आगे बढ़ जाते हैं कि शास्रको उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़नेके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं 
रहता । दशरथके शोकका क्रमिक विकास कविने इस प्रकार दिखाया है--केकेयीकी वर-याचनापर राजाको _ 
परिस्थिति यों हो जाती है-- ; 
) सुनि स्ट बचन भूप हिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ | 
a गयड सहमि नहिँ कछु कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
बिबरन मयड निपट नरपाल। दामिनि हनेड मनहुँ तरु ताल्॥ | 
माथे हाथ मूँदि दोड छोचन । तजु धरि सो छाग जनु सोचन ॥ | 
जर मनोरथ सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ 
अवध उजारि कीन्हि कैकेई । दीन्देसि अच 
कवने अवसर का 


नटे वटा परि 
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आगे दीखि जरत. सिर मारी । मनहु रोघ तरवारि उघारी॥ 
सूठि. कुबुद्धि घार निठुराई। घरी कूबरी सान बनाई॥ 
छखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
राजा पुनः रानीको समझाना चाहते हैं और पूछते हैं कि वह इस परिहासको छोड़ क्यों नहीं देती! 
केकेयीको विश्वास भी दिलाते हैं। 'जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ।' अथवा जीवन राम दरस आधीना। किंतु 
केकेयी फिर भी अपनी माँगपर स्थिर रहती है । वह भी स्पष्ट कहती है। 'देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं। 
मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥' राजाने अब जान लिया कि ककेयी अपने पथसे डिग नहीं सकती । तब-- 
देखी ब्याधि असाधि नृपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन राम रास रघुनाथ ॥ 
राजा दशरथके शोकका कितना सुन्दर चित्रण निम्न पंक्तियोंमें हुआ है- 
ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहु निपाता ॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी तनु पाठीनु दीनु बिनु पानी॥ 
पुनि कह कटु कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥ 
इतनेपर भी केकेयी चुभती वाणीका प्रयोग करती रहती है। फिर तो राजाकी जो दशा. होती है उसे 
व्यक्त करनेके लिये तुलसीदासकी वाणी ही समर्थ है-- 
स राम राम रट बिकल भुआल्‌ | जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू ॥ 
fe हृदय मनाव सोरु जनि होई । रामहिं जाइ कहइ जनि कोई ॥ 
उदड करहु जनि रबि रघुकुलगुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
बिरुपत नूपहि भएउ भिनुसारा । १ 
पढ्हि भाट शुन गावहिं गायक । सुनत नृपहिं जनु लागहिं सायक ॥ 
संगर सकल सोहाहिं न कैसे। सहगामिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 
 दइशरथके इङ्जितपर जब सुमन्त्र रामको बुलाते हैं तब उन्होंने राजाको जिस परिस्थितिमें देखा, कविने उसका 
बड़ा ही ममस्पर्शी चित्रण किया है-- 
जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट ङुसाजु। 
1955 सहमि परेड लखि सिंघिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ 
सूखहि अधर जरइ सब अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू ॥ 
राजा दशरथके शोककी चरम परिणति तब होती है जब सुमन्त्र रामको बनतक पहुँचाकर लौट आते हैं और 
| हैं | सचिव सन्देश कहते-कहते चुप हो जाते हैं--- 
(चन सुनतहि नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
'बिषस सोह सन मापा । माँजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥ 
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निकट आं गंया प्रतीत होने लेगता है। कथा भी बढ़ जाती है। कवि उनकी मृत्युको बड़ा ही करुणचित्र उपस्थित 
करता है। 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गएउ सुरधाम ॥ 
ठुलसीदासको दशरथके शोकका चित्रण करनेमें पूर्ण सफलता मिळती है | करुणरसकी निष्पत्ति जितनी “राम- 
चरितमानसः के इस काण्डमें हुई है उतनी अन्यत्र नहीँ | कबिने राम-वन-गमनके सम्बन्धमें रामसे सम्बन्धित प्रत्येक 
जातिके प्राणीके विषादका सूक्ष्म चित्रण किया है | कौशल्यादि माताएँ, पुरवासी, वनके मागमें पड़नेवाले ग्रामोंके नर- 
नारी, पशु-पक्षी, कोल-भील सभी रामके विरहमें निश्चेष्ट हो जाते हैं। उनका तन सूख जाता है, उनके चेहरेपर 
झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, नेत्रोसे अजस्र अश्रुधारा बहने लगती है, अङ्ग शिथिल हो जाते हैं, श्वास तीब्र गतिसे 
चलने लगता है--सारा बातावरण त्नुन्ध हो उठता है । भरतको ननिहालसे लोटनेपर सारी अयोध्या ही “श्रीहत' 
दिखलायी पड़ती थी । कविने इस विरहको इतनी अधिक यथार्थवादी वाणी दे रखी है कि यह पता लगाना कठिन हो 
जाता है कि इस विरह-वर्णनके पीछे आध्यात्मिक विरहकी ओर भी कविने संकेत किया है । जो हो, ठलसीदासको 
“करुण-रस” के चित्रणमें पर्याप्त सफलता मिली है । 
अयोध्याकाण्डमें किसी और रसका परिपाक न हो सका । माँके प्रेमको लेकर वात्सल्य-रसके परिपाककी चर्चा 
की जा सकती है | बहुत अंदातक यह बात ठीक भी है। माताओंका रामपर अपूर्व स्नेह था । रामके सोशील्य, गाम्भीर्य 
आदिसे वे सभी उन्हें प्राणप्रिय मानती थीं । दशरथ तो उनके ही कारण इस नश्वर शरीरको भी छोड़ गये । फिर भी 
इतना कहना ही पड़ता है कि इस वास्सल्यरसमें करुणा-ही-करुणा दिखलायी पड़ती है । रामके साथ रहनेसे माताओंको 
जो सुख मिलता, उसके चित्रणका कविको अवसर ही कम मिला है । राज्याभिषेकके पूर्व कौशल्या-रामके स्नेहः 
सम्बन्धका कविने जो चित्रण किया है, वह वस्तुतः वात्सल्यरससे लबाळब भरा पड़ा है । कोझल्या ग्रामदेवियोंकी पूजा 
करती हैं और यह वरदान माँगती हैं-- 
| जेहि बिधि होइ राम कल्‍ल्यानू। देह दया करि सो बरदानू॥ 
फिर जब राम वनगमनकी आज्ञा कैकेयीसे पाकर माँसे मिलने जाते हैं तब भी कोशल्या बड़े प्यारसे 
कहतीदे¬ .. ॒ he 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ कट 
पितु समीप तब जायेहु मैया । मइ बड़ि बार जाइ बलि मेआ ॥ 
किंतु बड़ी ही मृढुल वाणीमें, सहज गम्मीरताके साथ, राम माताको सारी परिस्थितिसे अवगत करा देते _ 
हैं । यह जानकर कि माता-पिता दोनोंकी अनुमतिसे राम वन जा रहे हैं। माँ कोशल्या फिर तो सहर्ष प्रिय. 
पुत्रको वन भेज देती हैं। प्रिय पुत्री ( वधू ) सीताको अवश्य ही वे वन नहीं जाने देना चाहतीं, किंतु उसके | 
आग्रहको भी वे टाळ नहीं पातीं । कविने कोशल्याको बड़ा ही उदार हृदय दिया दै । उनके स्नेहभाजन 
राम और सीता ही नहीं हैं| वे लक्ष्मणको रामके समान ही मानती हैं ओर भरतको रामसे भी अधिक. 
हैं। भरतकी आत्म-ग्लानिने कोशल्याके उनके प्रति स्नेहको ओर भी अधिक तीब्र है 
अधिक सात्त्विक-स्नेह-संवलता हैं कि चित्रकूटमें जनककी रानियोंसे यह भी प्रस्ताव करती 
दिया जाय । कौशल्याके इस प्रस्ताबमें कपटकी छायातक नहीं है | भरतपर उनका । 
| भूमिका भरतने स्वयं तैयार कर दी थी। | १ 
| चित्रकूटमैँ सभी माताएँ रामसे जिस प्रकार हहाकर मिलीं 
मिलनमें जहाँ उल्लास हैं, वहीं विषादकी २ 
गोकमे सारे भाव 
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( युद्धको प्रेरक ) वाणीका प्रयोग किया जाना, इसी प्रकार ल्क्मणद्वारा भी सरो 'वाणीका प्रयोग 
जाना आदि सब कुछ इस शोक-पू्ण वातवरणमें जैसे खो-सा गया है । इसी स्थलपर भवभूतिकी वह उक्ति चरितार्थसी 
प्रतीत होती है-- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ भिन्नः थक प्रथगिवाश्रयते विवर्तात्‌ । 

आवत्तबुदबुद्तरङ्गमयान्‌ विकारान्नम्मो यथा सलिळमेतु हि तत्समस्तस्‌ ॥ ¢ 

अयोध्याकण्डमे अनेक संचारी भावोंका भी चित्रण कविने किया है | उसमें असूया, चकपकाहट चिन्ता; 

स्मित, दैन्य आदि प्रमुख हैं । इन सबका विस्तृत विवेचन मानसपीयूष-जैसी प्रसिद्ध एवं प्रमुख टीकाओंमें देखा जा 
सकता है । 


( ४ ) अयोध्याकाण्डका आध्यात्मिक वातावरण 


“रामचरितमानस? का अध्ययन करते समय उसके आध्यात्मिक वातावरणको भुलाया नहीं जा सकता । अबतक 
हमने इसके अयोध्याकाण्डके काव्यवैभवका ही विवेचन किया है, आगे इसके तात्त्विक पक्षके भी समझ लेनेका प्रयास 
किया गया है । 

राम--राम-चरितका मुख्य उद्देश्य मानव रामको ईश्वरत्व प्रदान करना है, किंतु अयोध्याकाण्डमें निश्चितरूपसे 
ईस्वरको नर-चरित प्रदान किया गया है। इस सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत विवेचन ऊपर हो चुका है | यहाँ तो इस नर 
चरितमे ही रामके महत्वको झाँकोमात्र छी जायगी । 

अयोध्याकाण्डके राम साधारण नरमात्र नहीं-दशरथके पुत्र तो वे हैं ही--वे साक्षात्‌ ब्रह्म हैँ । सबसे पहले 
वशिष्ठ ही इसका संकेत कर देते हैं । दशरथंसे वे कहते हैं-- 

सुनु रए जासु बिसुख पछिताहीं । जासु भजन बिच जरनि न जाहीं ॥ 
भयड तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 


३ङ्गवेरपुरमे निघादराज गुहको रामके महत्वका परिचय कराते हुए लक्षमण उन्हें ब्रह्म, परमार्थ स्वरूप, 
अविगत, अलल, अनादि, अनूप, विकारहीन, भेदरहित आदि बतलाते हैं-- 


ज राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
Fe सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ 

 लक्ष्मणके मतसे ऐसा ब्रहा- राम- मगत भूमि भूसुर सुरभि सुर’ की रक्षाके लिये ही संसारमै अवतरित होता 
और उसके चरितका श्रवण कर मनुष्य संसारके जालसे मुक्त हो जाता है-- 

मगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सनत मिटहिं जगाजाळ ॥ : 
' अलौकिक स्वरूपसे निषाद कदाचित्‌ पहलेसे भी परिचित था। नावपर बैठानेके पूर्व वह उनके 

चरणामृत ले लेगा, नहीं तो पत्थरको शिलाकी भाँति उसकी नाव भी किसी मुनिको 


-कमर-रज कहुँ सब कहई। मानुष-करनि मूरि कछु अहई ॥ 
। नारि bo सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
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| वास्तवमै रामने ही तो वॉमंनके रूपमें तीन डगमें ही सभी पृथ्वीको नाप लिया है | वे ही राम देवसरिको 
| पार कर रहे हैं, गङ्गा बढ़कर उनके चरण-नखका स्पर्श कर लेती हैं-- 
| पद्‌ नख निरखि देवसरि हरघी । सनि प्रभु बचन मोह मति करषी ॥ 
| केवट प्रभुके पदनखको पखारकर, जल पी गया और साथ ही अपने अनेक पूवजोंको भी तार गया, देवता 
उसके भाग्यको सराहना क्यों न करें ! 
पद्‌ पखारि जलपान करि आपु सहित परिवार । पितर पारु करि प्रभुहि जुनि सुदित गयड केइ पार ॥ 
ऋषि भरद्वाज भी ऐसे रामके दर्शन कर ब्रह्मानन्द-राशिको मानो लूठ-से लेते हैं | जप, योग और विरागकों 
भी फल तो रामका दर्शन ही है । भरद्वाज कहते हैं-- ट ५ 585 हान 
आजु सुफळ तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोगा .बिरागू॥ 
सफल सकल सुम साधन साजू। राम शुम्हहिं अवलोकत आजू॥ 
लाम अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरं दरस आस सब पूजी ॥ 
इसीसे भरद्वाज उनसे निज पद सरसिज सहज सनेहू' का वर मांग ळेते हैँ । वन-पथपर जिस-जिस मागसे 
राम चले जाते हैं, सचमुच बहाँके लोगोंने पूर्व जन्ममें कोई-न-कोई बड़ा पुण्यकम किया था-- 
जहेँ जहैँ रामचरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्यपुंज मग-निकट निवासी । तिन्हहिं सराहहिं सुर-पुरबासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहिं। सीता छषन सहित घनस्यामहि ॥ ... 
जे सरसरित राम अवग्ाहहिं । तिन्हहिं देव-सर-सरित सराहहिं ॥ _ ` 
जेहि तरुतर प्रभु बैठहिं जाइ । करहि कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद्‌ पढुम परागा। मानति भूमि भूरि निज मागा ॥ 
“छाँह करहि घन बिबुधगन बरषहि सुमन सिहाहिं। 
देखत गिरि बन बिहग खगा रासु चळे मयु जाहिं ॥ | 
| पथपर आगे-आगे राम, बीचमें सीता और पीछे लक्ष्मण हैँ । कवि कहता है मानो ब्रह्म-जीवके 
। बीचमें माया सुशोभित हो | ह 
। आगे रामु लूषन बनें पार्छ । तापस बेष बिराजत काछे॥ | 
। 5 1.2 . -.5 उमय बीच सिय सोहति कैसें । ब्रह्म जीव बिच माया जस ॥ 


इनका सौन्दर्य अपार है। कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता । वाल्मीकि तो स्पष्ट ही रामको तिल 

पालक? अगोचर, बुद्धिपर, अविगत, अंकथ, अपार, नेति आदि शब्दोंसे सम्बोधित करते हे छ 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह 
राम वास्तबिक द्रष्टा हैं, विधि-हरि-शम्भुको नचानेवाले हैं और उनके द्वारा भी बोधगम्य नहीं हैं 
जाननेका प्रयास करता हुआ प्राणी राममय ही हो जाता है । केबल भक्त उनके स्वरूपको समझ पाते हैं-- 
STi MRT देखनिहारे । बिधि हरि संश्रु नचावनिहारे `` ` म 
1 : ~” पेड न जानहिं मरमु तुम्हारा। और तुम्हहिं को जाननिहारा॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत उम्हहिं ठम्हइ होइ जाई 


करते हैं तथा प्राकृत राजा-जैसा आचरण करते ह 
विद्वान्‌. सुखी होते हे । bE 
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नर॑ तनु धरेहु संत-सुरःकाजा। कहहु करहु जसं प्राईत bi 
राम देखि सुनि चरित ठुम्हारे । जड़ मोहहिं इध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिए तस चाहिअ नाचा ॥ 


मुनिने पुनः उन चौदह स्थानों ( रामकथाप्रेमी, रामदशनामिछाषी, रामशुणगायक, सब कुछ रामको 
अण करनेवाला, राममन्त्रजापक, मान-मोहविगत, रामको सब कुछ समझनेवाला, युणग्राही, रामभक्तप्रेमी, 
जाति-पाँति-धन-धर्मके गर्वका परिहत्ता, समानद्रष्टा, रामसे स्नेह करनेवाला ) का निर्देश किया है, जहाँ राम 
नित्य निवास करते हैं। वस्तुतः राम बेदविदित और करुणा-अयन हैं, फिर भी वनमें वे किरातोंके वचनोंको 
स्नेहसे सुनते हैं-- 

बेद बचन मुनिमन अगाम ते प्रभु करुना अयन । बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बयन ॥ 

कवि कहता है कि रामको केवल प्रेम ही प्यारा दै, सबको यह जान लेना चाहिये-- 

रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 

भरतको पूरा विश्वास है कि राम 'सीछ सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन" हें । 
वे शत्रुका भी बुरा कभी नहीं कर सकते। भरद्वाजने भी उन्हें प्रयागमें बतला दिया था कि राम केवळ दशरथके 
प्रेमवश ही नर-शरीरमें अवतरित हुए हैं । 

` राम मायापति हैं, उनसे माया करनेका प्रयास करनेवाला इन्द्र देवगुरुद्वारा वर्जित किया जाता है। राम 

सबंश हैं, भगवान्‌ हैं, फिर भी छौकिक रीतिका पालन करते हैं । उनसे विमुख होकर मनुष्य थल नरक न छहहीं ।' 
बशिष्ठ रामके इस महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वकी चर्चा चित्रकूटमें पुनः करते हैं-- 


धरम घुरीन मानुकुल भानू । राजा राम स्वबस भगवानू ॥ 

सत्य संघ पालक श्रुति सेतू। राम जनम जग मंगल हेतू ॥ 

गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दळु दळून देव हितकारी ॥ 

नीति प्रीति परमारथु स्वारथु । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 

बिधि हरि हरु रबि ससि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काळा ॥ 

करि बिचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबहीके॥ 
भला, फिर शीलसंकोच-सौन्दर्यके निधान रामको देखकर कुटिल जीव अपनी कुटिलता क्यों न 
छोड़ दे 
जिन्हहिं निरखि मग साँपिन बीछी । तजहिँ बिषम बिष तामस तीछी ॥ 

फिर राम तो प्राणोके प्राण, जीबोंके जीव और सुखके सुख हैं--- 

प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 


सीता 


जानकी रामकी माया हैं। उनका दर्शनमात्र करनेवाले 'लोकप? हो जाते हैं। वे संसारका सुजन, पालन 
और संहार करती हैं । वाल्मीकिने कहा ही है--- 
डे सेतु पालक राम तुम्ह जगढीस. माया जानको । 
सजति जग पाछति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
यह सीता चित्रकूटमै अनेक रूप बनाकर सासोंकी सेवा करती हैं-- 
क . सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सास सेवकाई ॥ 


ऊँसा न मरसु राम बिनु काहू। माया सब सिअ माया माइ है 
न ह ॥ 
लक्ष्मण--छक्ष्मणको कविने शेषनागका अवतार कहा है | वाल्मीकि कहते हैं-- 
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जो सहस-सीसु अहीसु महिधरु लषनु सचराचर धनी। 
सुरकाज धरि नरराज तनु चढे दलन खळ निसिचर अनी ॥ | 
तुलसीदासने इस काण्डमें जीव एवं जगत्‌के सम्बन्धमें कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की है ॥ फिर भी इतना 
स्पष्ट है कि वे ब्रह्म, जीव एवं मायाको सत्ता मानते हैं । राम-लक्ष्मण-सीताकी समता वे ब्रह्म, जीव और 
मायासे करते हैं। संसार उनके मतसे माया-मोहात्मक एवं अविद्याजन्य है। इस संसारसे मुक्तिका उपाय 


कविने भक्तिको कहा है | 


मोच्चका उपाय 


लक्ष्मणने गुहको समझाते हुए कहा है कि जीवको तमी जागा हुआ समझना चाहिये, जब वह विषयोंसे 
विरक्त हो जाय । उसका भ्रम मिट जाय और रामके चरणोंमें उसका दृढ़ अनुराग हो जाय-- 
येहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
होइ . बिबेक मोह श्रम मागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहू ॥ 
सचमुच जबतक जीव मन, कर्म एवं वचनसे छुल छोड़कर रामके चरणोंका अनुरागी नहीं बन जाता 


तब तक उसे सुख नहीं ही मिलता | 
करम बचन मन छाडि छळ, जब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं, किए कोटि उपचार ॥ 
बाल्मीकिने भक्तके चौदह लक्षण बतलाये हैं । क्रम यों है-- 
( १) कथा प्रेम-जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुमग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 
1--लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिँ दरस जलधर अमिलाषे ॥ 


( २ ) रामदर्शनाभिलाष 


( ३ ) राम-गुणगान-- 
जसु तुम्हार मानस बिमरू हंसिनि जीहा जासु । सुकुताहल गुन गन जुनइ राम बसहु हिय तासु ॥ ह 


(४) सब कुछ रामको समर्पण करना--नासा तुम्हारा (रामका) ही बास पावे, भोजन दुद पक 
निवेदित करके किया जाय, सुर-गुरु-द्विजके सामने शिर नम्र हो जाय, हृदयमें रामभरोस हो, चरण राम | 


तीर्थ चले जायँ-- 


चरन रामतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 


(५ ) राम-मन्त्रका जाप-- 
मंत्रराजु नित जपहिँ तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा ॥ 
( ६ ) काम, क्रोध, मद, मोहसे विगत होना-- + 
काम कोह मद मान न मोहा। लोम न छोम न राग न द्र 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया 
(७) रामके अतिरिक्त किसीका भरोसा न करना . छ 
तुम्हहि छाडि गति दूसर नाहीं । राम. बसहु | ह 
(८ ) रामको प्रेमका पात्र बना ठेना कक उ 3 
. ` जिन्हहिँ राम तुम्ह प्र 


0 छ 
सु 


a 
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स्वासि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 
मन मंदिर .तिन्ह के बसहु. सीय सहित दोउ आत॥ 

। ... (१०) गुणग्राही होना-- 
5 7 अवगुन तजि सब के शुन गहहीं। विप्र धेनु हित संकट सहहीं॥ ; डीड 
| नीति निषुन जिन्ह कै जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर सन नीका ॥ : पक 
( ११ ) राममें गुण ओर अपनेमें दोष देखना-- यक मी 

गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब माँति तुम्हार भरोसा ॥ Ee 

राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 
(१२ ) राममें अनन्यरति-- 

जाति पाँति धनु धाम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 

सब तजि तुम्हहिं रह रड लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
( १३ ) समानद्रष्टा होना-- 

सरग नरक अपबरगु समाना। जहे तहँ देख धरे धनु बाना ॥ 
करस बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के ' उर डेरा ॥ 
। वि. (१४) किसी वस्तुकी आकांक्षा न करना-- क {न 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 
क हे बेसे तुलसीदास रामके साथ सभी सम्बन्धोंसे भक्ति करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें दास्यमाव ही सबसे 
न धक प्रिय है--भरत कहते ही हैं-- | 
सिर मर जाउ उचित अस मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा ॥ 
'सेवककी स्थितिं भरतःजैसी ही होनी चाहिये । भरत कहते हैं-- 
 ' अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहडँ निरबान। 
` जनम जनम रति रामपद, येहु बरदान न आन ॥: 

we 0 क अक 


(ईन 62007 फा फन id 
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मोर सत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू ॥ $ इ सा 
| मी पतित होकर रहता है।  भरतके: प्रति -माया:-करनेवाले इन्द्रराजको 
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परिशिष्ट 


१ अयोध्याकाण्डमें प्रकृति-चित्रण 


मित्रवर श्रीकृष्णचन्द्रवर्माने “अयोध्याकाण्डकी भूमिका’ नामक ग्रन्थे ठुलसीदासके प्रकृति-चित्रणपर भी 
प्रकाश डाला है | किंतु मुझे तुलसीदासका यह प्रिय बिषय नहीँ प्रतीत होता, इसीलिये मुख्य-मुख्य अंगोंका विवेचन 
उपस्थित करते समय, इसपर मैं प्रकाश न डाल सका | कृष्णचन्द्रजीने प्रकृति-चित्रणकी पाँच शेलियोंके यहाँ 
दर्शन किये हैं । १ 
(१) प्रकृतिका यथार्थवादी चित्रण--रामद्वारा सीतासे वनकी भयंकरताका वर्णन किया जाना | 
(२) प्रकृतिकी मव्यताकी गोस्वामीजीने उपेक्षा भी की है--प्रयागके बर्णनमें । 
(३) आनन्दमयी प्रकृतिका चित्रण--खुलकर चित्रकूट वणनमें । 
(४ ) मानवकी सहायिकाके रूपमें प्रकृति-बादलोंका रामपर छाया करना, भूमिका कोमल हो 
जाना, आदि | 
(५ ) मनुष्यके सुख-दुःखसे अनुरञ्जित प्रकृति-राम-वियोगमें अवध | 
मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामीजीने प्रकृतिको आध्यात्मिक दृष्टिसे विशेष रूपसे देखा है। प्रकृति रामकी 
अनुचरणी है । राम और उनके भक्तोंके अनुरूप ही वह अपना स्वरूप बदलती रहती है। रामके आगमन मात्रसे 
चित्रकूटमें 'छुहों ऋतुओंका प्रकट हो जाना संस्कृत काव्योंकी प्रकृतिःवर्णनः शैलीके अनुसरणपर नहीं हे, कविकी 
रामकी अलौकिक शक्तिमें आस्थाके फलस्वरूप दै । इस कारण प्रकृतिका अपना व्यक्तित्व, अपना सौन्दर्यं और 
अपनी महत्ता कुछ नहीं रह जाती। फिर, इस प्रकृति वर्णनमें संब्लिष्ट योजनापर ध्यान करा दिया गया है। 
बस्तुपरिगणन प्रणालीका अबलम्बन अधिक लिया गया है। ठुलसीदासका ध्यान विशुद्ध रीतिसे अध्यात्मपर था | 
लौकिक रूप, सौन्दर्य, महिमासे उनका कोई अनुराग नहीं था | अतः मेरी दृष्टिसे तुलसीदासकों लोकिक कषिकी भाँति 
नहीं देखना चाहिये । वें स्वयं कह चुके हैं--'कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
अन्तमै मुझे इस मूल्याङ्कनके सम्बन्धर्में दो शब्द कहने हैं । परम पूज्य महात्मा अज्ञनीनन्दनशरणजीके हे 
आदेशसे उनके 'मानस-पीयूष” के अयोध्याकाण्डकी भूमिकाके रूपमें मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ. | भूमिका शीघ्रतामें | 
लिखी गयी है और विषयके साथ पूर्ण न्याय मैं नहीं कर सका हूँ | अनेक विषर्योपर ( विशेषकर ठुलसीदासकी कछा ) 
: मुझे इच्छा रहते हुए भी सांकेतिक भाषा एवं सूत्र-शैलीका सहारा लेना-पड़ा है। यदि आ अवसर म हु 
भूमिकाका संशोधित एवं परिवर्धित रूप मैं स्वतन्त्ररूपसे प्रकाशित करतें समय इसे सर्वोगीण बनाने 
क हु त अञ्जनीनन्दनशरणकी मुझपर अनन्य इपा है। में उनका i किन शब 
'सित्रवर कृष्णचन्द्रवर्माके ग्रन्थ | (अयीध्याकाण्डकी भूमिका ने मुझे पर्यात्त माग ग रवि 
उन सभी सरदो, कवियों एवं लेखकोका भनुणहीत हैं जिनसे सा अथवा रीतिसे युः 
में सहायता मिली दै ।- परमश्रद्धेय गुरुवर डा० ग बर्मा एम्‌” ५5 नके चरणोमे (हि 
-अप्रलक्ष रीतिसे मुझे लिखनेकी सदैव प्रेरणा मिलती रहती है । मैं उनके * 
यही कामना है नक 


` ^ भदेवछी 
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पीयष-परिचय 
७ 
८ जनवरी १९२२ ई० से इस दीनको कारणरहित परमकृपाङ श्रीसीतारामजीकी कृपासे श्रीअवधवासका | 

सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसके दो तीन वर्ष पूर्वसे ही श्रीरामचरितमानसके पठन-पाठनका कुछ शौक हृदयमें होने लगा रा 
था. परत अपनी मोत-भाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण उसे समझनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा । टीकाएँ 
जो उत्तम समझी जाती हैं वे सब प्राचीन हिन्दी (ब्रज या अवधी आदि प्रान्तिक ) भाषामें हैं। उनका पढ्ना- 
समझना और भी कठिन था, विशेषतः इस कारण कि दीन उनमें अधिक समय न लगा सकता था । दूसरे, टीकाओंमे 
बहुत मतभेद दिखायी पड़ा | शब्दोंके अर्थ मनमाने किये गये हैं | कोशोंमें उन अंथौंका पता नहीं और स्वयं | 
गोस्वामीजीने उन्हीं शब्दोंको जिस-जिस अर्थमे अन्य स्थलोंपर प्रयुक्त किया है उससे कुछुका कुछ अर्थ किया गया | 
है | यही नहीं किंतु जहाँ अर्थ समझमें न आया वहाँ प्राचीन पाठ ही बदल दिये गये हैं | इन सब कठिनाइयॉसे जी ' 
बहुत घबड़ा उठा और यही लालसा होती गयी कि कोई इस मानंसके अच्छे विज्ञ पण्डित मिल जाते तो उनसे एक 
बार समग्र रामायणका आलोचनात्मक अध्ययन ( 07111८41 ४४७०५ ) जैसी उसके विद्वान्‌ Scholars करते हें, 
कर लेता. तो अति उत्तम होता | SN | 
5. यह लालसा श्रीअवधमै आकर उन्हीं परम कृपाङकी कृपासे बहुत कछु पूरी हुई । यहाँ उस समय 
अचार्यषर श्रों १०८ स्वामी प० रामवल्लभाशरणजी ( श्रीजानकी-घाट-निवासी ) सन्तो-महास्माओंको श्रीमणि- 

रॉमजीकों छावनीमें इस ग्रन्थपर पीयूष-वर्षा कर रहे थे । यह दीन प्रतिदिन वहाँ जाकर पीयूषका पान करता और 
रखतेके लिये कथामें ही कुछ टिप्पण ( 70168 ) लिख ढेता था। तलश्रात्‌ बाबा रघुनाथदासजीकी 
संबत्‌ १९८१-२३ में. आदिसे अंत तक ईसी ग्रन्थको श्री ६ रामायणी रामबालकदासजीके मुखारविन्दसे 

भी टिप्पण करता गया |... सर 
मेरा स्वप्नमें भी यह विचार कभी न था कि यह टिप्पण सरकार आगे कुछ सेवा लेनेके लिये. प्रेरणा करके 4 

स्वान्तयामी प्रसु जानते ही है कि दीनने दिप्पण (106३ ) केवल इसलिये लिये कि-- 


५४ जो 4 


म “मोरे मन प्रबोध जेहि होई” 
कृपाड श्री १०८ सीतारामशरण भगवानप्रसादजी ( रूपकला ) की परम गरीयसी 


। 
De 
संवत्‌ १९८१ #का्तिक मास -अक्षय नवमीको नाम वन्दनाःप्रकरणकी टीका | 
हिन्दी भाषा लिखनेका प्रथम प्रयास ( 2४६०००६ ) था । जिन्होंने उस संस्करणको | 
दीन इस भाषासे अनभिज्ञ था। र 
९८२ से श्रीरामचरित मानसका तिलक आदिसे ही मासिक 
बालकाण्डका तिलक श्रावण झळ ७ संवत्‌ १९८५ को समाप्त हुआ | 
र ए्ोमें छुपा था, उसके दो संस्करण बालकाण्ड- 
` संस्कार उपयुक्त श्री १०८ पं० रामवल्लभाशरणजी- 


(क 


I जे 


$ टिप्पणियाँ, तिलक, शंकावलियाँ 
| र मिळे उनका. 
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दूसरे जो कुछ कथाओं और हस्तलिखित टिप्पणियोसे प्राप्त हुआ है वह मी न छिपाया: जाय, ,'यो-का-सो. 
दे दिया जावे । कलम ताक सी 
“जस कछु संतन्ह सन सुनेउँ तुम्हहिं सुनावउँ सोइ' | ।- वियति 
कथा आदिके भावोंसे श्रीराममक्तों और रामायणी व्यासॉके कामका तो मानस-पीयूष अवश्य हुआ | पर, 
साहित्य-प्रेमियों और अपने धर्ममें बिलकुल कोरे आजकलके अंग्रेजी-शिक्षा पये हुए, एवं रामायणके विद्यार्थी, 
Students of the Raman होनेके इच्छुकोंके लिये वह विशेष कामका न था-त्यह एक बड़ी भारी कमी 
थी । इसकी पूर्ति इस तरह की-गयी कि साहित्यविज्ञोके पास जा-जाकर उनसे सत्संग करके उनके \0६९3 लेने छगा 
( अब भी लेता हूँ ) और उन लेखों-समालोचनाओंको भी देखने लगा जो माधुरी, ठुळसीपत्र, नागरीप्रचारिणी सभाकी, 
ग्रन्थावली इत्यादिमें निकली थीं | इस प्रकार मानस-पीयूषमें प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ फ. 50., प्रोफेसर श्रीलाला-. 
भगवानदीन ( दीनजी ), प्रोफे० श्री पं० रामचन्द्रश॒क्क, श्रीसुधाकर द्विवेदीजी,- साहिंत्योपाध्याय श्री प°. सूर्यप्रसाद 
मिश्र इत्यादि महानुभावोंके विचारोंका समावेश किया गया है | ; जली क { ह; 
पं० रामकुमारजी प्रसिद्ध रामायणी श्रीकाशीजीके नामसे जो टिप्पणियाँ इसमें दी जाती हैं उनके लिये 
जनताको रामायणी बाबा रामदासजी ( श्रीअयोध्याजी )--कि जिन्होंने श्रीपण्डितजीकी कथा सुन-सुनकर टिप्पणी 
लिख ली थी-का और उनसे मी अधिक श्री ६ महाराज रामयुन्दरदासजी रामायणी--व्यास ( मणिरामजीको" 
छावनी ) के कृतज्ञ होना चाहिये कि जिन्होंने कृपा करके टिप्पणो उतारकर छुपाकर लोकको उसका आनन्द छाम 
देना स्वीकार किया | कितने ही लोगं अब भौ टिप्पणी अति गोप्य वस्तुकी तरह छिपाते हैं; देते नहीं, उसके छुपनेमें 
समझते हैं कि उनका मान्य घट जायगा ।# | 7 75 हाथ 3-0 
“मानस-पीयूष’ के प्रारम्भमें नागरी-प्रचारिणी संभाकी प्रति- प्रथम संस्करणका ही पाठ रखनेकी विचार किया 
गया था । पर, यह विचार पीछे छोड़ दिया गया | जो पाठ प्राची 
जाता है और पाठान्तरोपर विचार प्रकट किया जाता हे, पर प्राचीनतापर अवश्य 
समझमें अभी ठीक न जँचता हो । समझके मुताबिक कोई पाठ रखकर प्राची 
श्रीगौड़जी, श्रीदीनजी, श्रीपण्डित रामबल्ळमाइारणजी, श्रीरामबालकदासजी इत्या 
गयी है | उन बिचारोंको पढ़कर पाठक स्वयं भी बिचारकर देख सकते 
गोसाई तुरसीदासजीने इस अन्थमे अनेक देश- 
गढ़े हैं, बहुत-से शब्दोंकी अपने कामके लिये तोड़-मड़ोर भी डाला है जिससे 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति आदि भी इसमें दिखायी गयी हे । ; 
` गोस्वामीजीने ( प्राचीन देवनागरी लिपिके, अथवा हिंदीभाषाके लेखकोंकी शैलीके अनुसार ) ख, ण 
७ ब) य, श्र“ “के बदले क्रमसे ष) न, स, छ, ब, ज, री.इन वर्णोंका प्रयोग किया हे। मानस-पीयूषमें मी 
। वा है--केवल “ब? की जगह “ख? ही दिया है क्योंकि उच्चारणमें भेद नहीं पड़ क | निक मानय मन्वङम म। 
५ इसकी चौपाइयोंका पाठ जब अनेक अनुष्ठानों और मनोरथोंकी सिद्धियोंके लिये किया 
से फलप्रद नहीं दोते अतः जहाँ उच्चारणमें भेदका भय है वहाँ अक्षरोंको बदल 
अभिप्रेत था (बे स्वयं संस्कृतके पण्डित थे ) और न दीन ही उसे उचित समझता 
है जितनी सम्भव शंकाए छोगोंने की है वे उचित स्थानोपर दी ` 
$ साहित्यिक दष्ट्सि भी किये i ति. सना 
_. _ # वस्तुतः पीयूषपरिचय जो बालकाण्डको 
६ रामखुमारजीके हस्तलिखित € 
है 


जले 


~ 
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हितीय, संस्क्रणके सम्बून्धमें, दो. 
मानसप्रेमियोंकी सेवामें द्वितीय सोपान पूबाध ( श्रीअयोध्याकाण्ड ) के 'मानस-पीयूष' तिलकका परिवर्धित 


संशोधित तथा परिमाजित द्वितीय संस्करण आज मैं भेट कर रहा हूँ । 


इस काण्डके इस संस्करणको मैं अपनी इच्छानुसार नहीं छिख सका हूँ। कारण कि प्रेमी जनता सातों 


काण्डोंके तिळकको शीघ्र चाह रही है। जो नोटस मैंने कर रक्खे थे उनके भूल ग्रन्थ इघर-उधरसे उपलब्ध करने 
और खोजकर उन प्रसंगोंको लिखनेका अवकाश नहीं । दिनभर नित्य प्रेसके लिये पाण्डुलिपि लिखकर तैयार करना 
प्रूफ देखना, पत्रव्यवहार करना इत्यादि सत्र काय अकेले इस शरीरको करना पड़ता है । क्योंकि इतनेपर भी छपाईके 


लिये रुपया पूरा नहीं पड़ता । शरीर अस्वस्थ, दृष्टि भी बहुत कम होते हुए भी यह कार्य एकमात्र श्रीसरकारकीः 


कृपासे उनकी दी हुई शक्तिसे सम्पादित हो रहा है | “स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो । 


इस संस्करणमें पहले संस्करणके सब भाव तो हैं ही, साथ ही मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी ' 
(काशी ) और प० प० प्र० स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती ( उरुण इसलामपुर ) के अप्रकाशित टिप्पण जो उन्होंने” 
भेरी प्राथनापर लिखकर भेजे हैं, तथा वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी ( मणिपवत, श्रीअयोध्याजी ) के प्रकाशित 
एवं अप्रकाशित टिप्पण विशेष रूपसे आपको मिलेंगे | मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण पढ़कर इन महात्माओंने जहाँ- 


जहाँ आवश्यकता समझी वहीं-वहीं टिप्पण लिखे हैँ जिसमें पुनरुक्ति न हो । श्रीनंगे परमहंसजी ( बाँधगुफा प्रयाग 
साकेतवासी ) के टिप्पण उनकी छुपी हुई पुस्तकोंसे दिये गये हैं । उन्होंने मानस-पीयूषसे जहाँ-जहाँ मतभेद प्रकट 
किया है वह सब भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा श्रीजानकीशरण ( स्नेहलता ) जीके अभिप्राय दीपक 
चक्षुसे भी मांनसमयंकके भाव स्पष्ट करनेमें सहायता ली गयी है । 

इसके अतिरिक्त प्रेसकापी तैयार करते समय जो कुछ अनायास सूझा वह भी लिख दिया गया है। 
पं० रामकुमारजीके अयोध्याकाण्डके हस्तलिखित टिप्पण मुझको उस समय प्राप्त हुए जब कुछ पृष्ठ छुप चुके थे । अत 
प्रथम २४ दोहोंके वे टिप्पण भी इस बार “टिप्पणी” या “पु० रा० कु०? के नामसे दिये गये हैं। .. 

इस तरह इसका कलेवर पहल संस्करणसे डेवढ़ा हो गया है। अवकाश न होनेसे आलोचना नहीं को जासकी। 

श्रीरणबहादुरसिंहजीको टीकामें इलोक अस्सी प्रतिशत. पण्डितोंने गढ़कर रक्खे हैं, यह अनुभव मुझको लंका- 
काण्डके छपाते समय हुआ | अतः उन श्छोकोंको इस संस्करणसे निकाल दिया गया है। 


प्रोफेसर श्रीबदरीनारायण श्रीवास्तवको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी प्राथनापर दो-तीन दिनमें भूमिका 
लिखकर मेरे पास भेज दी थी । | 
उपासकोको यह बात अवश्य खटकती है कि आजकलके पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त साहित्यिक अपने यहाँके महापुरुषों- 
के नामके साथ “श्री? तक नहीं लगाते हैं । पर उनका ऐसा स्वभाव है, उनकी ऐसी शैली ही है यह समझकर पाठक 
। न देकर उनके गुणको ले | 
रबडी बळीगुस बिशारदजी' को भी धन्यवाद देता हूँ कि वे छुपनेके- पहले फिर. भी. प्रूफ देखकर तब 


श्रीसीतारामपदांनुरागका भिल्कुकं श्रीअञ्जनीनन्दनशरंण 

कार्तिक शु० १५ संवत्‌ २०१० वि० 
` तीसरे संस्करणका नम्र निवेदन . [ 
गा श्रीअंजनीनन्दनशरणजीने मानसःपीयूषके अधिकाधिक प्रचारको दृष्टिसे अपने 


बेचनेके लिये दे दिया तथा भविष्यके लिये भी इसके पुनमुद्रण, प्रकाशन 

कापी राइटसहित गीताप्रेसको दे दिया । जो स्टाक उनके पाससे प्रात 

) अतः इसे छापना आवश्यक हो गया ओर अनेक कठिनाइयोंके होते 
1४ डा: ।.. क 

जीसे निकल चुके हैं, जिनका मूल्य अयोध्याकाण्ड 


। 


/ 
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९”) 
अयोष्याकाण्डके कुछ शब्दों ओर विषयों आदिकी तालिका 
हाब्द. । दोहा चौपाई शब्द दोहा चौपाई- 
अंकुर B28 २५० (१) |अनुसारना ` 58६0 5971 (5८08 
अंग ( सहायक) .: २८५ (५) | 'अनुसूयाः का अथं “ १३२ (५): 
अंगु पु ३ 9० ६ ( ५ ) अनूप PS ९३ ( ७-८४) 
अंघ तापस S १५५ (४) | “अपः उपसग ¦ /,२७९ ( १) २४२, . (६) 
अंध तापसद्वारा रांजाके और करे ' अपडर 3 २४२ (९) 
अपराध'"'?कां उत्तर १५५ ' (४) | अपने मुख अपनी करनीका बखान ` ८ 
(श्री ) अंबरीषजीकौ भक्ति . „| स्वर्गे गिरा देता है be ( पनी 
(“वॉल्मीकिका चतुर्थ स्थान) ४३ 20 00 ) | अपशकुन x स हैः न है 
» और दुर्वासा २१८ (७) | अपान a ( 
२. (३) | अपावने, पावन, परम पावन ३२६ (५) 
अ” उपसग २६९ । ३ | 4 12 i 
अग्नि (दक्षिण, गाहपत्य, आहवनीय) १८७ ५) | अ SS 
अग्नि ह और कालकी करनी अमांगा (जो हितेकी न माने) ११ ५) 


CC) अभिँमानी जीवकां स्वभाव “दोष 


अग्निहीत्रकी सामग्री १८५ बिधातापर, मलाईँका कर्ता स्व” १३० “(१२) 


अंगुण ईश्वर केवल शब्द मात्र है 


तुलसीके ईश्वर प्रेममय और (नरक रो रा 0. के | | 

। शरीरधारी हैं: 2 अभिषेक he अहा। ) 
अगुश ०3 Fp ऐड १० (क 21 0 मी क २,५ राहु , 
॥ अचल अहेरी ;:: १३३ = (४) अमिय अ ई पाक कहे 2? म 
। अहत 55 १... - -. | अमिय“रस बोरी Be 
अजिन | २११  .. | अयोध्याकाण्डकी रचना सबसे अनूठी १ 

अटपट दे १०० .. | „मे दोही सोरठाओँमेकबिका | 

अत्यन्त कटुको भीः मूड बनाकर हक cE र नहीं) एक. छन्द, 

कहना भारत;की सभ्यता है ५३ ( छः मी छन्दोम 

अथाई | £ लत किरा » का 

अधम प्रश २९७३ 

अधर बुद्धि 28 द १६ {ठ 


अध्यात्म; वाल्मी० और मानसके [इन moms (0 
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खु दोहा चोपाई शब्द दोहा 


हि (उ” का प्रयोग “य, व” के स्थानपर १० 
५) उच्चोटके अंग : - २९५ 
उदासी ३ (२), | २९ 


| उद्दीपन विभाव ' - ° ४६ 
2 २२९ 


रा उप ॐ 


_ अरगाना १४ (७:८:); २५९.९१९२; (८) 'आस्मपक्षऔरकोकपक्षका समन्वय २६४ 
पनत १८७ (५) | आत्मसमर्पणकी उच्चस्थिति ११ वें 
` अध्यीः iE ९ (३) स्थानमें ` १३१ 
अंधे नारीश्वर मं० इलो० १ [ आयसु ( अनुमति ) .* २९२ 
अलख 55} ९३: (७-८) ( निमन्त्रण ) २१४: 
` _ अलेप 5 २१९ (६ ):| आरज ( आय ) ९७ 
हि किह अशाच) `. २६१ `` (५) | ०, छत हर 
अवगाहना `” २७६ (८) | आतं ( आकुल ) ३८६ 1 
 अवढर . कडी -„ (८) | आलम्बन विभाव ¥&- 
दस अपनी इच्छासे ९३ आली SET 
 अंक्तारका कारण कृपा ९३ आशीर्वाद ( माताओंका बच्चोंकी ) ५२ 
अवधवासियोंका नित्य नियम ( मंगलकामना ) १७ 
११ रामदर्शन - ,  .१  : (६) | आश्रम और आसन १२५ 
35; ३१३ (८) धरम १७२ 
Moret » (A न 
२६५ | इन्द्रके सात निन्दित विशेषण २३०२ 
^. 3. . 5 -@)-| शत शत २२७ 
५३. (७-८ ) | इहाँ उहाँका प्रयोग - २२६ 
oe Ee) र 


ईश्वर ही स्वतंत्र है और सब परतंत्र २८२० 


33475 % ३२३: Fr 


(३) 
(७) 


eS 
त्र 
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जब एः दोहा चौपाई इन 15 रहा ती 
NE Fs -२१९ (६) | "करोड़ों वर्ष जियो? हि “हक 
एक ही चरण वा अर्घाली दो कर्म प्रधान है ९१ (८), ९९१४), २१९४) - 
) कक 11. देनेका भाव ८९ ( १०३ ) | कर्म सम्बन्ध, कर्म बिधि और निषेध ९९२ (४-८ ) 
एकांगी प्रेम २०४ कर्म बन्धनका कारण, बन्धनसे फि 
| ऐक PF १२० (६) छूटनेके उपाय ९२ (४-८) 
॥ औषध 3 ६ (१-२ ) | कर्मविपाक सिद्धान्त २८३ (१-६) 
छ कंद. ह ८७ कलंक ( सिद्धि ) रेट 
कु त ८९,६२ १9 ( पारेकी भस्म ) » 
1 कंदमूल अंकुर -. १०७ (२) | कलि ( कलह ) २१२ (४) 
| 'कंदमूलफल ०४ १९३ (२) | कल्पना १५७ (६), २२८ (९) 
' 'कंद्र और खोह ६२ (७.) | कविकी शैली कि जहाँ अत्यन्त 0 सु 
(दो बारके ) कटु बेचनोंका मिलान ३५ ( ३.) | माधुयका वर्णन आता है वहाँ छू 
कटुक ३ ३११ (५) | अन्तमें ऐडबर्य दिखाकर पाठकको: ु 2 
कठपुतलीका रूपक . १२६ " सथ्ः सावधान कर देता है ८७ (८) 
कत Da १४ (१) | कवि लोकदर्शी होता है २८५ कं 
कथा, ओर इतिहास : २३७ : ` | कविका सँभाल--गुप्त बातको 
कथा-प्रसङ्ग RRR (७) नहीं खोलना ` २२६ 
कद्रू. १९ » माधुयमें पाठकः भूल न जाय २२६ 
कन्या माताका अनुगमन करती है १६२ (३) | कविके ृदयके उच भावकी झलक ९६ 
कपट, दंभ, मायां छुल १३, (१-२) | कव्य ds 
कपट और दुरावमें भेद १५ कहानी कापरा 6० 60१ 0 0 
कमठ-अंडकी उपमा ' ७ (८० NE aE है 682० 253. 
कमलमूल, कल्पतर ओर [ काकु । ल्‍ 
वज्रपातकी उपमाणै - २२ (७) | ऊकाछना 
कमलवन ओर पाला १२ (१) | काज बिसारी | 
करिं छ २२ | .( १) | कान ( हरिकथासे विमुख ) 
करीछ २०) 7 )३ब7 कक (७) : 
करणस कटकईै , -, ॐ (| ४६० ४. 
करुणाः . £, है हक हि yah (ERD) 
करुणारसका रंग /» २४६ 
„ असङ्गमें शरह्कारका वर्णन, ` २७५ 
` 3 का आदशःविक्रास २१९. 


करुणाकरकी करुणाक्रो जगानेका 
४ मत्न है पैरों पड़कर रोना ९४ °“ 


हु 
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अनः ss दोहा ङ म जो दोहा 
/कुमति ॥ '३३.-(४), ४७ (४) | कैकयीके दो बारके कटुवचनोंकामिलान३५ 
कुमुद ओर चकोरसे, दो'प्रकारके ५ ., : - ` „ के पश्चात्तापकी पराकाष्ठा "२५२ ` 
/ ऽ-अक्त जना) हे ०७ 40,30 „ से श्रीरामजीके प्रथम मिळनेका 
कुरंग "जब कारण Ff‘ 
राई ३११ केवट शब्दका प्रयोग २४२ 
कुलसम्बन्धी विश्ेष्॒ण प्रायः ऊ जाति २४३ 
कुलमयाँदा एवं कुलव्यवहार | केवल प्रेम १३७ 
बरतनेके समय आते हैं १० कैसे प्राणीके प्राण किस स्थानसे 
जज जा लु निकलते हैं १६० 
(कुलि कम ५59; wy. Re कोक २९ 
कुलि काल | Borns em कोकिल ६३ 
कुलिस-पाषाणका द्रवना + २२० कोदब f ९% 
क्‌ श-सुमंगळ-च्ेमका मे द॒ और प्रयोग १९५ कोशलदेश : |. २७० 
प्र २४. | कोशलपाल | ३१३ 
तथा नीचोंकीः बातोंपर कान कोसल्याजी . १६५, ५७ 
क कोसल्याजी मानस. और वाल्मी० की ५५ 
बचनेकी; शिक्षा ae iC „ „ का प्रजापर वात्सल्य और 
है व्धार्तः + १% २ ` भरतपर प्रेम. १८८ 
कल rT रे? 2 ई (29 । 99 मरत-प्रेम > 5-१६९ ; 


१५९ 


१ हि ७9 भाषण वार्ऽल्यसे ओत-प्रोत -५७ 
सजनपमे) ` ऋ 


~ 
° छ 
Lad 
So 0 


9. 9 और जुनकजीकी राम- 


१ 00) |. ¦ , पक्ष कहें: हैं ६० 
`` | #» के भ्रीरामज़ीसे 'आयसु देहु 
' ` कथनका भाक के उत्तरकाण्ड 


११ 9शील .. - २८२ - 


ह विरहमें एक-सी दशा ५९ क न्‍ तिन 
“कुक पि ने सीताजीके सम्बन्धमें दोनों. तः 
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शब्द: दोहा चोपाई | शब्द re दोहा चौपाई 
गंगाजी शिवशक्ति मं० इलोक १ गोस्वामीजीको दृष्टिमें त्रीका उच्च 
„ का तीन स्थानोंमें बड़ा - स्थान ड २८० व 
माहात्म्य २८७ (४) | » कट्टर मर्यादाबादी 5 
» की महिमा . £ (६ ) | गोस्वामीजी ओर नारिजाति . २४५ 
» के तटपर मृत्यु १९० (३) | » ने ख्री निन्दा केवल प्रमदा 
'गढ़ना छोलना | १७ ` (४) आदि रूपमें की है २८५ ८ 
गत भेद डड ९३ (८ ) | ,, का संस्कृत व्याकरण अध्ययन ३०२ (८ ) 
गति १३० (४) २९१ (४) | ,, की भावुकता ११४, ११५ ( २-५.) 
गरुड़ इन्द्रकी मित्रता १ „ की शैली--जो बात कहीं 
» को नागोंके मक्षणका वर 9) विस्तारसे कहना है उसे वहीं कह 
गर्दन मारना १८५ (६) देते हैं बार-बार दुहराते नहीं . २७८ (४) 
गहबर १२१ (२) | गोहारी ३१ (३) 
गाँडर २४१ (६) गौरी ॒ २४५ (00) 
गाल, गाल बड़े होना १२ (६) | ज्ञान और कर्मकाण्डमें साधन, सिद्धि 
गाल करना । १४ CE) प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदार्थ हैं २८९ (८) 
गालव ¢ ६१ ज्ञाननिधान २४७ (८) 
गाहक हट डे २९८ ( 2) | ज्ञानी विशेषण प्रायः समझानेमें 
गीताम 2३ ९४ 3 CR) दिया गया है २६३ (CR 
गीताएँ. ( मानसमें ) - -- : ७9 > | » के लिये बेराग्य आवश्यक २१५ (RR) 
गीताओंके अन्तमें कृत्ता . ९४ ( २-४.) | _ कर्मकाण्डी और भक्तकी भावना २२५ (३५) | 
गुंजा (२८. (५) | ग्रहदशा | १२ 0000 
गुण और दोष दृष्टिके दोष, दोनोंको ५ दुखदाई 7 8 
न देखे १२१ ( १ ) | आमदेवी ग्रामदेव ८ 
गुण भगवानकी इंपाके, दोष अंपने १२१ (१.४) | आमवास, पुरबास, नगरबास ८८ 
गुणी रन ( ७) | प्रामवासियोमें ४ वा प्रकारके भक्त ११४ 
रुदरना - २४० (५) » में कर्मकाण्डी, ज्ञानी और ; 
(गुरु हे २९८ RE) मेष 
» का परमीच आदश २५७ (00000 
» तेता १२९ #(२६9) | 
गुरुपदरज वन्दना केवल दो काण्डॉमें ए 
होनेका कारण 7१. आ 
गुह निषाद : | 


को संसारमै श्रीरामजी सबसे 
अधिक्र प्रिय ..- ; 


0) ) 
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"शब्द दोहा चौपाई | शब्द दोहा 

चन्द्रमाको शाप १८ छल, कपट ७४ 

» का कलंक २२८ छल क्या है (भक्तिमें ) १७३ 

चकवा चकवी की उपमा १८७ ( १), २१५ | छुलसे छूना २२८ 
चकोरीके चन्द्र दशनकी उपमाके भाव३०३ छाए, १३४ 

| चर २७० (७) | छाती जुड़ाना २२ 
5 चरणोंकी सफलता १२९ ( १-५) | छींकका विचार कार्यारम्भमें १९२ 
। चरना ३०८ (५ ) | छोटे मुँह बड़ी बात २९२ 
“चरम ( चमं ) ६ (३) | जंत्री ३०२ 
चातकवृत्तिके उदाहरण १२८ (६) | जग ( =देह ) १९४ 

ऊक निष्कर्ष जग ओर त्रिभुवन २ 

१, की उपमाके भाव छ जगत्‌ त. 

` „ और स्वातिजल ५२ » ईश्वरके आधीन है २४४ 

. „ शरदऋत॒के किन नक्षत्रोंका जल „ की गति २४७ 

3 (जर पीता 6 0 Gv म हा भासता है वही र 

उ ८८ जगत्पति पू 

कल ६२ (१) | जड़ २५१ 

पदाथाँसे माता-पिता अधिक १ जड़ जागे २४१ 

१ ४६ ( ३) | जड़ वृक्ष बेलि आदि भी देखते हैं ४६ 

३). I कि २२६ ( ७ )  जनक' शब्दका प्रयोग २७० 


२१ ( २ ) | जनकजीका ज्ञान सोपास्ति था 


(४) निरुपास्ति नहीं २८६ 
जनकजीका चित्रकूट प्रवेश २७४ 
जनकपति २७५ 


जनकपुरको अन्य कन्याओंका 
` विवाह अवधमें 


AI २० ० 


SM ० 


53७< TO TE TO i Sa 
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शब्द | दोहा 
जिह्वा जिनकी हँसिनीूप है १२८ 
जीभ दाँत तले दबाना २० 
जीव ईश्वरके विषयमें सर्वज्ञ नहीं ४ 
कर्वृत्वामिमानी होनेसे बन्धनमें 
पड़ता, दुःख-सुख भोगता है १२ 
का जन्म, मृत्यु क्या है ६२ 
का जागना, सोना क्या है ६३ 
जीवकी ब्रह्म संज्ञा भी होती दै १२७ 
जीवनतरु २०१ 
जीवरहिंत देह अशोमित ६५. 
जूरी २५० 
जो जिसको भजता है उसको प्राप्त 
होता है १६७ 
जैनधर्म-दशंन २२८ 
जैसा चेत्र वैसा पदार्थ पप 
ज्वर ( विषमज्वर ) PS 
झुकना , १४ 
ठीक देना २६६ 
ठकुर सोहाती १६ 
डाकिनी १३२ 
त ( =तो ) २२ 


तपस्याके लिये कैसी सामग्री चाहिये १२४ 
तपस्वीका आहार ( स्वयं गिरे 


: हुए फल ) ६२ 
तमसा ८४ 
तमाल ११५. 
तरन तारन > २१७ 
तक २२२ (५) २८९ 
तपण १२९ 
ताँत २४१ 
तापस-प्रसंग ११० (७) १११ 


ताल ( =कालकी क्रिया) । | २४१ 


तितिक्षा वृत्ति 1 १२१ E 
तीर्थ जहाँसे देख पढे वहींसे सबारी | 
छोड़ ८७ 


चौपाई 


(२) 


(४) 
(५) 
( ३-४ ) 
(३) 
(i) 
(७) 
(२) 


~ 
~ 
~~ 
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शब्द दोहा 
तीर्थाटन विधि ३११ 
तुलसीदासजी वाल्मीकिके अवतार १२६ 
व्यक्तिवादके विरोधी 
लोकवादके समर्थक २५८ 


का प्रक्ृति-चित्रण १३ ( १-४), १६ 
मानव अन्तःकरणके रहस्योका 
उद्घाटन उनकी सूक्ष्म इष्टिका 


सूचक है १४ 
„ का भावनिरीक्षण और शिक्षा- 

पद्धति २४० 

की लोकशिक्षा लोकसंग्रहपर दृष्टि 

१७२ ( २-७) २५३ 


की सावधानता, पात्रोके पूर्वा 
पर आचरणमें विरोध नहो १७० 


„ के ईश्वर प्रेममय और शरीर- 

धारी हैं २१९ 
तृण २२६ 
» तोड़ना ७० 
तेज (>मेद ) ३२५ 
तोरण ६ 
जिश्वुवन और जगका एक साथ प्रयोग २ 
थकना १६० 
दंड और लकुटका मेद २४० 
दंडकारण्य RR 
दंभ कपट माया छलके रूस. १३० | 
दधीचि ऋषि र 
दरबार : 


दरबार आम 
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बाब्द दोहा चौपाई शब्द ; दोहा चौपाई, 
दशरथपुर १२ (८) | देव का किया कब समझना चाहिये २०१... 
दशरथ राज्यमें जनपदकी सम्मतिका » प्रबल है Sr 6) 
गौरव र (४) | दो घड़िया साअत क र गरेछ (५). | 
भीदशरथ-भरत-अवधवासियोंके दादा अल (५) 
वाक्योंका मिलान ॥ ६ दो सिर TF | 
दशा (ग्रह दशा) . १२. (८) | दोहाई (द्रोह) १८६(४),२९८ (४) | 
दस पाँच {क Rs (१) ृष्टान्त ६ असम्भवके RRR 7 (१-३ ) | 
दाम्पत्य प्रेमका दृश्य ६६ (१-२३) | धनी ३०१. १ 
दाँत तले जीभ दबाना २० (१-२) | धन्य १२२ (५.) २२३ (३ 
दारा ९४ (२) | घन्य ( रामदर्शनसे.) १३६ ८२). | 
दाह कमं “ ३७. ` (७) | घरि १७७ (२) ] 
दाहिना बायाँ न जानना २९ ८ ` ) ८८) | धम थ) | 
। दिनकरकुल टीका .. ३९, ¦ (9३). | धर्म दल द ३२५ ,०(२) की 

दिनचारि ॒ ८१ घमघुरीण - ४३ (२), २५४ (२) 

निर्वापण काय कुलदेवियोंका कास ५९ (६) | धमंशाल्राज्ा ज्येष्ठ पुत्रको राज्य २१५. CE 

-बाति रारनेकी ,कथाओंपर विचार ५९ . | (भगवत भागवत धर्मके प्रतिकूल) . . . 

दीपक जळानेका कारण ८३ (४) | धर्मका त्याग १८२ (००११ 

Po RCS 004 क्‍ धर्मसार २२२ 14649) 

ब्धकेव्रिधानसेहोताहै १२० (३. | धमसेतु २७८. : पनि? 

जो FR) ( २) | धर्म ( सकल धर्म ). २३३ (%): 

` 4 ( ६.) | धर्म वहा है जिससे रामप्रा्ति हो ८५ (४.) 

) ८. | ` धमका फल कीर्ति, भूति और'ुंगति। ७२: ` (७) 

र NS धमके त्यागका भाव :/ एल 64 1010 

iS 

(०) 

५2 
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शब्द | दोहा चोपाई | शब्द दोहा चौपाई 
नरेश ( क्षत्रिय ) १२६ (३) | नेत्रोंका फल रामदर्शन ११४ - 7 ३२), 
नवधा भक्तियों (भागवत, शबरीप्रति, नेब १९ छ 
१४ स्थानका मिलान ) १२८: (४) | नेमब्रत . ` 
नव निधि १३५ (१) | रुप २ (२) 
नहारू २६ ( ८ ) | नृपमरण १४८ ( २), १५७ ( ४) 
नहुष १. पञ्चदेवोकी पूजा करके रामपदप्रेम 
नाग ८ (५)| माँगना २७२, (४७) 
नाग-पूजा-सामग्री ८ C5) |e 4. A) 
नाग-नगर और सुर॑-नगरका भेद. ११३ (१) ववा उ भतार 4 155 
नाटकमें पात्रानुसार भाषा काव्य „ के चार लक्षण 2) 
नासिका, त्वचा, मुख, सिर आदिको  |पथि “1१२२ (८) 
साथकता १२५ ( १-५ ) | पथ्य १७६ ` 0 
निकट बैठाने, कर गहि निकट बैठाने पदपीठ ९८ Eg) 
आदिका सौभाग्य «४८ (४) ' पयस्विनी १३३ (७२५) 
निकाम २०२ ( ३ ) | परम पुरुषार्थ ९३४ ~ (9) 
| निजधम | 30 >> कल ho ) 99 परमार्थ yi #7 ८ 
। निंदान WI Ce) „ हित i> INR गक (88) ट 
| निधान र (६) परमाथ वचन # ला वा 
निधि आठ वा नौ हैं १३४ (१), १। २२०. (२) | परमार्थोपदेश २४७ Ne 
नियम दस या बारह २३५ 0८४५ परिजन 5०२ नाउ निति 
[Rs A ` | परिणामकी गुरुताया ल्युताका विचार | ' | 
निर्वाण ? २०४ / |. Coles °) १४७ 
निषाद ८८ ( £:2:)/-224 TET TE परिपाक 
निषादराजको श्रीरामजीका समाचार : ' | परिवारकी वासनाकी प्रबलता विरक्तः 
` मिल्ताथा | २३१४/५ लाका ` ८ मी ४ 55 8४५ 
निषादराज श्रीरामजीका समाचार सहित 
देते रहे हैं 1d एक 
निषादराजमें अवधवासियोॉंका, |. २ 
. लक्ष्मणमाव , | MOR] 
निहोरना 6 ge का रानी 
नीच RSF 
. नीचसे नीच भी भक्तिसे अच्युत ह 


हो जाता है » #7 
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, दाब्दः दोहा चोपाई शब्द दोहा 
पातकके नौ भेद १३२ (६ ) | पुरोधा २९६ 
म पात्र २०८ (३) | पुरुष सात या आठ प्रकारके ४९ 
पान (पण) ` ६ (२), २१५ (५) | पुरुषार्थं ( अर्थ-धर्म आदि ) १२८ 
। पानी ( जल ) ६(१),५(५)| ,, सच्चा मोक्ष है र 
he पानी पड़ना ५ (५) | पुष्य नक्षत्र १३२ 
ह पाप ( पातक, उपपातक ) १६७. (४-८) में तिथि आदिकी आवश्यकता 
ड » मन-कम-वचनके. १३२ (६), १६७ ( ४-८ ) नहीं छ 
न 99 स्थूल, सूक्ष्म, अत्यन्त सूच्म १६७ ( ५-८ ) पूजना २२२ 
हि » का रंग काला है १२ (८ ) | पूजासक्ति ( अर्चनभक्ति) १२९ 
ES पारना ( बंगभाषा ) ४४ (५) | पूज्य २९८ 
. पार्थिव-पूजन १०३ (१) पै २७, १८९ 
» लिंग-पूजनका माहात्म्य १०३ ( १) | पोतक १३२ 
पावरी : २१६ (५) | गयु २२८ 


३१६ (४ ) | प्रकृति-चित्रण १३ 


२१६ (५ ), ३२२ ( १ ) | प्रजासत्तात्मक राज्य 
आदि सब चिद्रप 4 9 ८, प्रणयात्मक उपासनासे जीवमें ब्रह्मके 


साधम्यं १२७ 

नि नात चाहि. २८? | मणा युलकादि ७७ 
माता, मातासे विमाता अधिक ति 2 
५६ (२) | प्रताप और प्रभाव: २३१. 

अदले-बदले २६९ (१ ) | अतिष्ठा शकरी विष्ठा १३० 

RP wr NC; | I ३२ 

रीति डट ( ६ ) प्रधान २२० 

प्रसुः १३६ ( ६), २९८ 

„ का पछताना दिव्य है; कब 5: 
| होता है ! dS 
| प्रयागराजका माहात्म्य २०४ ` ` 


»» के रूपकका मुख्य भाव NO 
तीथाँके राजा हैँ १०५ 


) । ११ रूपक १ ०५ ( १ ); १०६ ` ` 


ENE 
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शब्द दोहा चौपाई 
प्रेम परमार्थकी उपमा १११ (२) 
प्रेम प्रमाद १४९ 
प्रेमयुक्त प्रार्थनापर देवता आशीर्वाद 
देते हैं १०३ (४) 
प्रेमरज्जुका बन्धन सबसे कड़ा है २५ (१) 
प्रेमरस, संकोचरस ३१८ (८) 
प्रेमवश होनेसे पुलकादि ३०१ (५) 
प्रेमका विकास प्राकृतिक जीवनमें . ६६ (१-३) 
प्रेमकी संतृप्त दशा १२८ (६-८ ) 
फणि-मणिकी उपमा २०१ (२) 
फल-मूल अपवित्र भी होते हैं ८९ (७-८ ) 
फलका फल उसका भोग २१० (५) 
फलश्रति-“मवरस विरति 'अवसि”” ऐसी 
फलश्रति किसी काण्डमें नहीँ है मं० १ 
काण्डके अन्तमें होती है पर यहाँ 
रघुबर विमल यशका फळ प्रथम ही 
दिया है मं० १ 
फुरना २२२ (६) 
फुर १५ (२) 
वचनका बाणसे रूपक 0, (CA) 
के दोष ४१ (६) 
दि ३१४ (२) 
बड़े लोगोंसे मिळनेमें मेंटकी प्रथा १२४ ( १-६) 
बधावा ७ (२) 
नवास चैत्रमास पुष्यनक्षत्रमें २ (१) 
वनका मंगलदायक होना चित्रकूटवासकें 
पश्चात्‌ चालिवधतक कहीं नहीं 
कहा गया १२७ (५) 
वनवास विवाहसे तेरहवे वष २) 
बमन जिमि RN (<) 
ES छ । 
Me Om अचल 
बर्‌ माँगनेपर राजा दशरथकी तीन हः मि २ छट 


प्रकारकी दशाओंके लिये तीनों 


शब्द दोहा चौपाई 
„ 99 समाजकी उन्नति एवं 
संगठनके लिये १३१ (०) 
वर्षासन ८० (३) 
बलि ( राजा ) ३० (७) 
जाना ५२ ( ६-८ ), ७४ 
20 गा “ (५) 
वशिष्ठ-भाषण १७५ 
बलिहारी १२ . (६-८) 
बस ( वश ) १८८ (१) 
( श्री ) वशिष्ठजी प्बृत्तिके आचाय १८७ (५) 
„ का विधि गतिको छेंकना २५५ (८) 
„ की प्रभुता ९ (७) 
» की शिष्टता २५९ 
„ इक्ष्वाकु महाराजके समयसे गुरु ५ 
» रघुकुलके सबेंसरवा ९, (१) 
9 कनक-मवन प्रथम-प्रथम कब गये ९ (७) 
बाज २८ ( ६ ), २८ 
(उत्तम) वाणीमें क्या-क्या बातें चाहिये २९४ (२) 
वात्सल्य या माघुयंभावके मिलनमें [ 
कुशल-प्रशन ; १२५ ( १-४) Ff 


„ - रसमें मुख देखना प्रधान ३९ (७), ५२ 
वाणी ( बंचिता, श्रान्ता, प्रतिवन्ध्या) २१ 


बान ( रंग ) २०५ 
वामनजीका शरीर बढ़ाना १०१ 
बाममार्ग Ra 
बाथाँ देना २०० 
बारह बाट १८० ( ३-६ ) 

बारी १७। 


बाळमृग, बालमगी 


९ ५ 
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क शब्दः ' दोहा चोपोई | शब्द दोहा 
 दाल्मौकिने १४ स्थानोंके व्यॉजसे सम्पूणं । विश्वास किनका न करे १६२ 
रामायण कही [ | विषाद और परिताप ६६ 
के १४ स्थानोंमें क्रमसे मानसमें ] » में विचार नहीं रंहःजातो : १८९: 

आये हुए १४ भक्तोंका वणन १२२ (३ ) | 'बिसेषि उदासी? ८८, २९ 

१) 99 ?? नत्रधा भक्तियाँ ` ` १२८ (N3५) बिसेषि 1 २९ 

» के द्वितीय स्थानमें विरहासक्ति १२८ (६) | ब्रिसूना : २ 

9 भविष्य चरित्र योगबलसे जाना १८२ ( १) | विस्मय १२(३), १० 
, » ने रामराज्याभिषेकके पश्चात्‌ बिहँसना अलौकिक प्रीति देखकर १०० 
हुन रामायण लिखा १९४ (८) | बीच पाना ` र्‌ 
से स्थान पूछनेका भाव हरे हक ने! बीर ( भाई ) ३0०4 

न ः Coir (२) | बीररस और रोद्ररेस २२९ 

बिंध्याचलका रामवाससे बड़ाई पाना १२८. (८) | बुद्धिपर अदः 

„ के लेटे रहनेका वैज्ञानिक अर्थ १३८ (८) | बेगिय क जे 


५१ MRR Fy ९९९9६5१ ( ३) | बेतस फेम? 


१२५ ( ५ ) | वेदका बेचना RRO 
२९३ ` (७७-८ ) | वेद विदूषक १६८ 
३०४ (८) | वेदादिका स्पष्ट सिद्धान्त ( नामोच्चारण- 
जाना शिष्टाचारहै १८५. (३ ) से पापका नाश ) १९४ 
राक (६ ) | वेदोंका संचार प्रथम ब्रह्माके हृदयमें 
और शरीसीताजीमें भेद १२६ छं० २ 62 का REET 
` करनेकाः द ( ८ ) वन ५ २२८ ँ 
ह ०.२२ | (६१ | जरा (बडा ) २५७ 


बैठाना ( हाथ पकड़कर समीप ) श्री- 
Ms si ही सौमारय 


(५-६) 


बेलि विटप जड़ पदार्थोका'देखना ४६ - 


<८ (४ ), ३०१ (७), ४०३२४ 
हर का ७४ (२), ९७ (४);-१०३ (५); | 


हक Ci SS 


(३) | 
(३) | 


(४) 


0 0220. 6020, १०७, 
~ ~ ~ DR RR 


MIS ७ छ 


( 
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शब्द दोहा 
जीकी ही प्रशंसा मानते है २०६ 
» नरकमें भी सुखी - १३१ 
का मवतरना क्यों कहा ९३ 
अन्त्यज भी अच्युत गोत्र होता है १११ 
के लिये भक्ति ही साधन है और 
सिद्धि मी -- २८९ 
भक्ति-ज्ञान-बैराग्यकी उपमा ३२१ 
भक्ति १०८ 
» की चरम स्वरूप १३१ 
११ 99 तात्विक ११ २०४ 
के बाधक ७५ 
» > बिना ज्ञान अपूर्ण रहता है २८६ 
> रस 1 


भक्तों, सजनोंको दुःख क्यों होता है १३० 
भगवत्परायणतासे लोक-परलोक 


बनते हैं २०८ 
भगवद्याप्ति लोकव्यवहार करते हुए 
भी हो सकती है २७८ 
भगवत्‌-प्रसाद भगवद्रूप है १२९ 
भगवदर्च॑न परिवारसहित करना चाहिये८८ 
» अवतारकी श्रेष्ठता १३१ 
भगवत्से मागवत अधिक २१० 
भगवान्‌ ॥ २५४ 
भगवान्‌ सबके संचालक हैं तब पापके 
लिये दंड क्यों! १२१. 
कीर्चनमैँ रहते हं १२८ 
उत्तम जाति;-विद्या आदिसेनहौ ` | 
रीश्ते डक पर छा 
का किंचित्‌ संग २४३ 
„„ 9 संग छोड़नेका परिणाम दंड २३० 
की रारण जानेमें मुहूतंकी - कल 
आवश्यकता नहीं १८ (. 
भगवानके दो मुख अग्नि और विग्र १२९ 


डे 


से सम्बन्धित जड़-चेतना _ ; 
भाग्यवान्‌ र 


सम्बन्ध भाग्यकी बड़ाई _ ११३ _ | 


चोपाई | शब्द दोहा 
(३) | भर पूण ) २२६ 
(७) ( श्री ) मरतजी २३३. 
» > आदेश धर्मात्मा 
(१-६) श्राता और रामसेवक १८६ (२) द 
„ धर्मधुरन्धर २५९ (२) 
(८) भ्रातृवत्सलताकी अवधि २०० (१) 
रामचरितमानसके प्राण १८५ 
(१) रामजीको मन-कर्म-वचनसे 
अति प्रिय १५ ( ५-८ ), १६८, ९५ 
„ रामप्रेममूर्ति हैं २१६ (४) 
(६) | ॐ रामका परस्पर प्रेम २८९ (५) 
(७) | ? समान भरत, राम समान राम, द 
दोनोंका मिलान २२८ (७) 
f „ महामहिमा-सिंधु २५७ (२) 
(१-५) | , साधु हैं | २२७ (५) ; 
और पुरवासियोंका प्रेम १९७ (५-८) 
श्रीमरतजीका जगदूणुरुस्व 
(२) लोकशिक्षकत्व २०८ 
(१) | » मार्गमें चल्नेका-क्रम तीन दु 
(१-३ ) बार बदलना २२१ (४) 
भरद्वाजद्वारा सत्कार २०९ (१) 
(९) विश्वास ; १८२ (३) 
(२) | ? शील १५७(७), १५८ (4-८ ) £ 
722 की गुरुभक्ति > १५७ 
(३ ) | » त्रिवेणीजीसे बरयाचनाका क 
TR मिलान प्रह्नादवांक्यासे २०४ |. 
` ५ » के प्रेम और आनन्दको 
- उत्तरोत्तर बृद्धि 
-_ ` | „ „» मायप, भक्ति और 
(७) |  -आचरणकी फलश्रुति | 


षद | 
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शब्दः दोहा चोपाई । शब्द दोहा 
» भीभरतजीको उनके मामा व्याहके माय २४१, २४४ (२ 
' . बाद घरले गये १८ (२) | भार ८७ (२), ८८ ( १-३), २७८ 
» रामराज्याभिषेकमें न बुला ` ( श्री ) भरतकी सभ्यता ( अत्यन्त । 
' . सकनेका कारण ११ (२) कटुको भो मृढु बनाकर कहना) ५२ ( ५-८ ) { 
(श्री) भरतचरित १८६ (२) | » के एकतन्त्रराज्यमें पञ्चकी | 
» » की पूर्वरंग १८५ सम्मति १८३ (७) । 
» उत्तर रंग २०५. ( १-4 ) | भारतीय आचार-विचार उच्चारका 
» और श्रीरामचरित-माहास्यका आदर्श २५७ (१-४) | 
मिलान Pp के. » शिष्टता और सभ्यताका चित्र २७० (१-३) | 
( श्री ) भरतप्रेम त्रिगुणातीत है २४१ € ) | भाच ९६ (५) | 
र २५७ (१-४) | ,, के अनुसार फलप्राप्ति १६७ ! 
छ ( झवधमें ) १७८ (२-७) | भावके अनुसार एक ही वस्तु प्रिय 
सण 25 २६० ¬ (४-८ ) और अप्रिय हो जाती है २० (१) 
999 का गहन भाग उनकी नुन [भावी | १७ (२) | 
_ (४-८ ) | भिनुसार ६४ (२) 
(१) | भीलनी २८ 
भुवन चोदह हैं १ (२) 
is भूषति ० ८९, (२) 
( १-६) | भूमिपति ७६ (७-८) 
(५-८ ) | भेटका भार भरा होना चाहिये ८८ (२) 
(४) | `, लेकर गुरुजनोसे मिलना चाहिये 
$ | मद गतभेद) ९२ (७-८) 
A ` (९9) | अता) न २४४ (७) 
$ Ns 79 भोगके आठ प्रकार , २१५ /८) 
हन | भोजन करनेकी विधि २७९ . 
°) | श्रम २४ २९५ 
ECT), foes ८ (२) 


) | „ कार्यारम्भमें हर्ष या उसके 
पर्यायका प्रयोग ` 
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हीब्द दोहा 
» से कविके छदयकी खलबलीकी थाह 
मन्त्रराज १२९ 
„ के जपका विधान १२६ 
मन्त्र सबीज १८४ 
मन्त्रियोंके नाम ३७ 
मंथरा १२, १४, १६ 
„ के जलनका कारण १२ 
» कैकेयी-संवादका सारांश २४ 
मंदाकिनी १३२ 
एक वर्षकी तपस्याका फल १२२ 
के लानेकी कथा ; 2) 


मन्दिर और गह आदिमें भेद १२१ 
मकु २८ 
मग, ठाउँ और मन्त्र पूछुनेके भेद १२६ 


मगहमें चार तीर्थ ४३ 
मद-मानमें भेद _ १३० 
मदान्ध कौन होता दै २३१ 
मधु ( कुटिल मधु ) १३ 

9? २५ र 
मन मानना २२२ 


मनके निश्चल होनेपर परमात्मामें 


दृढ भावना होती है २७५ 


मन ही बन्धन और मोक्षका कारण है २७५ .. 
१३२ ' ` 


मन-वचन-कमं 

मन-वचन-कमंके पाप १३२ 

मन-जुद्धिचित्त ` ११६ 

5 ५ अहंकार और उनके | 

देवता २४१ 

मनुष्य कमं करनेमें स्वतन्त्र है १३१ 
केवल ट्रस्टी है १८३ 
स्नेहवण हो क़तव्यच्युत होता है ५३ 

मनोरथका प्रयोग दोनों ढिंगोंमें 


लि और सुरतरुसे रूपक 


तथा उसका हें १ (७ ) २६ (७९ PH 


दोहा 
मरणके इच्छुकोंको उत्तम मरण 


चौपाई 


११ 33 


(२) महात्माके संगसे उत्तम बुद्धि 
(८) | उपजतीदै १८८ 

( ४-५ ) | महापातकी चार हैं... १६७ 
(५) | माँजा ५४ 


» पिताकी भक्तिसे चारों 
(३) फलोंकी प्राप्ति ४६ 
(५) | „ » विमाता और 
(७) आचार्यका दर्जा 15७ हे 
(१) | मानना । २५० 
(७) | मासका अयोध्याकाण्ड और 
(४) | मागवतका दशम स्कन्ध एक जोड़के २६७ 
( १) | मानस केवल नीतिझिक्षक ग्रन्थ 
(५) | नहीं है किंठु जीवको रामसम्बुख 
करना उसका उद्देश्य है २५७ 
(४) | मानसःनायिकामैद्रका अनूठा ग्रन्थ म० १ 
बाकि) की रचना समाधि अबस्थामे ९५६ 
(६) नवधा आदि भक्तियोंका रे 
(5) 2 समन्वय | RE छा 
(२) | , के दशरथ महाराज २६४ 
( तथा वाल्मी० "के लक्षण! 
5585 २) | नाटकके समान” 
| (३) | में अवघी माषा और | 
(२495 
- (८) 


द) कौन है १९० 

(६) | » इघच्छुकोको निकृष्ट मरण कोन है ,, 
(२) | मरण (मर्म ) २५० | 
मकट मार्जारकी उपमा PT 

मसान जगाना ३६ 


ठ ( ५०८ ) हे 3 


माता-भावमें चरणोंपर ही दृष्टि चाहिये १३९ | 


(३ ):० 
(४), 


( र्‌ ) ँ 


र 
(फा 


mG) 


Vinay Avasthi Sahib ( hu ५१९५ ni hr Donations 


शब्द्‌ दोहा चौपाई | शब्द दोहा 


प्रयोग १०० छन्द युवराज १ 
मार्कण्डेय मुनि २८६ (७) | योग ( के अंग) २९ 

मालां [ २८० (६) | » ओर भोग दोनों एक साथ नहीं 
मिथिलेशकिशोरी ८२ (२) होते, पर श्रीजनकजीमें थे १६६ 
मिलान-कैकेयीके वचन और योगी ९३ 

मन्थराका उत्तर १६ । ` रंकके पारस पानेकी उपमा तीन स्थानॉमें १११ 
११ अवधसमाज तथा जनकसमाजके २३८ ( ३), २४५ 
चित्रकूटागमनके समयके रंग १६६ 
` झोकोंका : २७७ : रन्तिदेव ९५ 
११ भीजनकजी श्रीभरतजी २७५ (१-५) | रघुकुल कैरवचन्द १० 
११ es रामगीताके कर |» तिलक ५२ (१०), ५६ 
मुक्ति पाँच प्रकारकी २०४, FR ३ 
। रघुकुल-दीप ३९ (७ ) २९६ 
. मुधा (झूठ) २८घ३ कि (८) 5३ ॐ 
त ति कि दजा ४१ रंघुकुलमणि ' १०४ 
द ह्व (5) रघुनन्दन ९१,९९ (६), २७५ 
दर रघुनाथ ९ (२), १६६ ( ३ ), 
: fe pte 116२४) ति ॒ 

75 0 RRC, ए.) | उप हर 
भलै ३ रघुवंशमणि - ३९, ८९ 
न | ७२ (१) | खुबर ( शरीरामळंच्सण ) १५७ 
: ०5 के ही | १9 ( चारों माई ) मं० दो० 
कत ५ १-४) रघुबीर १०३ (५), ७७ 
रका ( ६-८ ) | ` „ ( पंचवीरता ) १८३ 
SF १ | सराई ८१ (२), ८८ (४ 2) १०५ 
क.) रघुराऊ २९७ 
रघुराज ग २३९ 
रचि-पंचि २ श्द 


` ` | रणमे सम्मुख मरणसे स्वगं _ 


| रजाई, रजायसु हीर्छ उ भक 
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| चोपाई | शब्द चौपाई 
द ४ (10 कन प्रथम हृदयसे लगाते हैं १९४ (१) 
सै | ३८ (३) | „ नीति-प्रीति परमाथ और 
र प्रयाग १२३ (२) स्वार्थके अद्वितीय ज्ञाता दै २५४ (४) 
हि ६१ (२) | ,, जब बाहर जाते हैं तब नी 
“राज तजा सो दूषन काही' लक्ष्मणजी चरण-सेवा कर र 
का उत्तर १० (७) प्राणोके प्राण जीवोंके जीव हैँ ५६ 
राजदरबारका कायदा ' : २८ (२-३) | „ मक्तकी पूर्ववासना भी पूरी 
राजधर्म सस्व ३१६ (१) करते हैं | कह हि 
राजमहिला-सम्मेलन २८५ (८ ) | „ भक्तके प्रेमके वश हैं र 
राजवर्जन चतुःसूत्री २७३ भक्तका दुःख देखकर ढुए कं Fs 
राज-राज (नप्रजाका रंजन करनेवाला) २२८ हो जाते हैं जाइत 
राजहीन देशकी द्रशा १५७ (२), ३०५ (५ ) | „ भक्ति उसीको | 
२५४ (२) निष्काम हो १०२ 
कर रूप है । | २२८ » भरत रंग-रूप-रेखा आदिम. हि 
१) हि है १२६ (१-४ ) एक-से he २२२ 
न र ड र ; ३०८, (१) 
सा कैसा होना चाहिये ८३ (४) क) मर ह रा 
का मुख्य धर्म प्रजाका पालन, १७५. (१४ ) बहन सर्कल दर 202 (x) 
» नप, नरेश, क्षत्रियके वाचक हैं १७२: (४) छ sh MT, 
और पुरवासियॉकी शिक्षाका ५ (१-४) | श्रीरामजी रूप, शील, सुख और | 2 
HE कैसा गुणोंके सागर हैं , २०० (६४%) 
28० ८ ३०६ ; (श्री) राम सत्यसंघ हे २२० १ 
नेर देवादिके सामने खाली. (श्री) रामजी सेवकको रुचि रखते हैं २ १९ 
सह रा न जाय ८ (१-३) | , स्वाथंरहित सखा हैं ७४ 
राज्यप्रणाली .. : (र न? रामजीका पछिताना भी दिव्य हैः रुम क्र पर 
राज्याधिकारियोंको . शिक्षा १७५... -(१२४ ) बोलना, दुध विनय मर्नेको क“ 
(श्री) रामचन्द्र १०, 1 (७) हर लेता 


क; ( १-४ ) | „ भरतपर अत्यन्त प्रम | pa | 
(श्री) राम “i २९६ . 00, मर्म त्रिदेवादि मी नहीं जान सकते र ु छ. 


... . (१.) | » सम-विषम विहार 
शब्द) का प्रयोग २७९... ; (१ A 
( प्रीति जानकर  ' अ १0 पा 
१ निति द eo 2० ००४ बसे (9 
जग मंगलदाता हैं ९४ ह 
जानकीजी दोनों एक हैं (, «5८७७ क ७. ) 
और श्रीजानकीजीकी लै 
उक्तियोंका मिलान 
` जिसे निकट बिठाते हैं 


. _CC-0. Nanaji Deshmukh 


दोहा 
|, ` „ सेवा बढे'भाग्यसे मिलती है ८९ 
श्रीरामजीके कुल-सम्बन्धी विशेषण १० 
(श्री) रामजीके गुण १,३ 
गुण, शील, स्वभाव १० (१),१७१ 
» चरणोंके दर्शनसे दुःख मिटते हैं २१२ 


» देनेसे बड़ाई मिलती है १३२ 
» नाते ७४ 
८८ 


» वनके तीन सखा 
मनमै कभी यह नहीं आया कि 


- ,, संकोच' में सुशीलता एवं लोक- 
 मर्यादाका भाव ९६ 
» रूप आदि देखकर सब प्रसन्न 


राज्य सुनाकर वनवास दिया ५३ 


° 
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चोपाई , शब्द दोहा 
रामप्रेम बिना सब कर्म-धर्म-नेम व्यर्थ २९१ 
राम-वन-गमन महत्तीथमाग ३२२ 
( १ ) | रामवनवास वरमें क्या असमंजस था ३२ 
(७) | रामविमुखको पछताना पड़ता है ४ 
(८ ) | रामवियोग समुद्र १५४ 
(८) | रामभक्त पुत्रसे पितरोंकी रक्षा ७५. 
(६-८ ) | रामभक्तिकी प्रास्तिके ५ साधन १०३ 

(८) । (श्री) राम-भरतकी महिमाओंकी 
तुलना २१७ 
(५) | राममहतारी २८५ 
राममाताका स्वभाव ५५ 
(4) | श्रीराम-लक्ष्मणजीके शरीरोंके चिह्न ११२ 
रामशरण जानेमें बाधक शत्र १८५ 

( ६-८) 


19 (ETN सहायक माननीय 
हें १८५ 


रूपक नदी या समुद्रका भाव और 


रामरहस्य अनेका ११५ 
राम-सेवाकी विधि ७ 
राम-स्वभाव १ (८), २३४ 
११ करुणासय एवं मूढ | vo 
रामस्वरूप बुद्धि वाणीसे परे १२६ 
रावणका आतंक देवताओंपर ११ 
रुख कौन समझ सकता है ३९ 
देखकर अयोध्यामें 
” होता है Ri यस 0२३ 
» रखना ह २ 
रुचि ( कान्ति, स्वाद ) २८८ 
छ » की चार अवस्थाएँ ३०१ 


/. sone ई 
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शब्द दोहा चोपाई । शब्दं दोहा 
„ निर्दोष भक्त और बन्धु ७३ (३-४) सगुण और नियु हा का. र 
„ प्रथुकी आज्ञा बिना कुछ नहीं » » समीप भले-ुरे दोनोंका निवाह ,, 
करते २३० (१) | , सम्बन्धी आक्षेपसूचक शब्दोका ः 
» श्रीरामको छोड़ किसीकी भी तात्पर्य २३० | (८) क 
शपथ नहीं करते २३० (८) | शक्ति (अर्थ) २४३ (१) 
„ का क्रोधामिनिवेश २२९ शकुनका तनमें प्रकट होना ( श्म | हु 
„ का प्रेम असाधारण प्रेम है ७० (१-२ ) | अंगोंका फड़कना ) ७ (5) 
» की अलौकिक अपवादरूप तौभि ६ (१) ; 
भाबना ९६ (५) | शत्रुदमन अभिचारका रूपक २१२ (१-६ हि 
;)) के तीन स्वरूप १२६ छ० शपथ और आन | २३२ | ( ४ ) हि 
„ मैं अष्ट सात्तिकक भातोमेसेसात ० (१) | शपथद्वारा पापकमौंका वर्णन १६७ (५८ ) 
११ 99 भक्तिके सब लक्षण ७३ ( Se ) 99 सफाईकी प्राचीन रीति 95 
(श्री) लक्ष्मण-गीताका सार ९४ १९) तया १९४ हु 
0000 के अन्तमे बु 22 ` | शबरी गान 13%. - ४ 
न होनेके कारण ९४ (२) | शरण २३४ (२ 
सुमित्रा-संवाद ७५ शरणागतका धर्म ७२ 4 २२१) 
स्वभाव १३ (७), २३० ( १ ) | शरीर और छायाका भाव 85 ४: 900 ) 
लक्ष्मी अन्धा-बरहिरा-गूँगा बना देती है १३१ - (९ ) | ज्ञाका ३३ (८) 
लगन धराना १८ (६. | झान्तरस 
लेछिमन ७३ (१) को रस कैसे कहा २७११: रि 
ललक _२४२ ( ) शारदा सुहाई ( रामतत्वनिरूपिणी , “आज कह 
लावा र २९ (५ ) परावाणी ) छ 
लिङ्ग शरीर | NN झिंशिपा बट) “2 टु 
लेखना न का शिबिजी क 
लेखा ( देवता ) २९४ । ८ ) | शिवजीका मंगलाचरण प्रथम करनेका _ 
लेश २६१ ५) | हेतु मं० छो? १ कद 
लोक श्थ हैं... १ | द ॥ शिक्षाचार(बढ़ोंकोआगे जाकर लेना) २९२ | अ 
लोकपाल | है; „| बील २0) 2? 1) 
२४७ / चरिक्रचित् हन्‌ 
लोकसंग्रह ठ मीक ~ ` `| जीळनिरूपण 5 
- लोचनोंको चातक [ Mo 
होड a 
लोहा लेना ” छ० Bt 


(की) शंकरजीके रेमे कालकूट 
. धारण करनेके भाव 


Vinay Avasthi Sahib 200 Vani Trust Donations 


शब्द - दोहा चोपाई | शब्द दोहा 


` | समुद्रका चन्द्रको देखकर बढ़ना ७ 
डो ११ » पढ़ना सूय-चन्द्रकी 


3 | आकर्षण शक्तिसे ७ 
FS २९८ 
सरस | २१४ (१), २४० 


११ (८), ११ 


शोक-निवारणोपदेश २४७ (७) | सत्य परम धर्म हे ९. 
» लोग क्यों करते हैं २८२ (७ ) | सत्यप्रिय बोलना चाहिये १९: 
समुद्रका रूपक - १५४ (५) | , वचन १३० 
शोचमुद्रा २८१ (६) | , में सब धर्म प्रतिष्ठित हैं २८ 
शोचसे नींद और भूख नहीँ लगती २१ (६) | , सब धमाका मूल है २८ (६), ६५ 
शोचनीय कौन दै १७२ (२), १७३ . . (४) | सत्य भाषण कहाँ दोष है १९ 
श्ङ्गवेरपुर ( नाम) १८९ सत्यवक्ता कड़वे होते हैं १६ 
शङ्गारका पूणपरिपाक ११४ सत्यसंघ २५३ 
5 4 है ६७ (४) | सनाथ ( देवताओं और किरातोंके 
श्रवणेन्द्रियकी सफलता चरित श्रवण १२८ (४) प्रयोगमें भेद ) १३५ 
श्रुतिसितुपालक | २५४ (३) | सनेह सगाई ३१४ 
पके अहंकारसे सुकृत नष्ट हो सन्मागमें प्रथम कष्ट होता है, 
जाते हैं १४८ (७) अन्तमें सुख _ २१७ 
te १९४ (सब तजि? का भाव 'ममत्वका 
es ए 05) त्याग” है १३१ 
किक ४६ सब भाँति सुपास १३२ 
२१७ (१-२) . उभासद्‌ २१० 
२१६ सुसथ २९८ 
आदिकी प्राप्ति. ४१ समय/सिर ` २८७ 
धर (६) | समय सुखदायक | १३२ 
i (८ ) | समाज ( =सामान ) ४ 
(१ (३) | समाजका भला या बुरा प्रभाव जन- 
१ | (२-४) | साधारणपर अवश्य पड़ता छ २९३ 


चोपाई 
( ३-६) 
(४) 
(४) 
(६) 
(५) 
( ४-६ ) । 
(३) 
(३) 


(१) 


_ IE Dt 
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शब्द दोहा 
सहज सनेह ८८ (४-५),१०७ (८), १९७ 
सहस ( हँसते हुए ) १८५ 
सहसा कोई काम न करना चाहिये १९२ 
सही २९६ 
साँझ समय चाण्डाल समय १४७ 
साँप-छुछूँदरकी गति प्‌ 
साढ्साती दशा १७ 
सात्विक ( अष्ट ) भाव ७० 
99 सुख ७ 
साथरी ६६ 
सादर ९ 
» श्रवण ३२६ छन्द 


» सुननेको सबने कहा है 2 
साधम्यैके ८ लक्षण (अझ और जीवमें) १२७ 


साधुका अर्थ २०५ (७), २२७ 
५ » सराहि ०22 + २७० 
साधु ( सामान्य और विशेष ) ३२ 
साधु-साधु : १२६ 
सामुद्रिक शास्त्रानुसार राजाका चिह्न ११२ 
साल १३ 
“साहनी २७२ 
सिंसुपा ( शीशम, अशोक ) १९८ 
सिद्धान्त और अर्थवादमें भेद २८५ 
सिंहको देखनेपर दद गजराजकी दशा २% 
सिंहासन ११ 
(सीख देना १३ (७), १४ 
श्रीसीताजी ( अ० रा०, बाह्मी० 
और मानसकी ६६, ६८ 
,, तपस्विनी वेषमें हे २३९ 
» पतिब्रता १५ 
2 वस्रामूषुण पहने हुए. वनको गयीं १९९ 
का स्वप्न २२६ 


२२७ 


चौपाई द 
(८) | सुकृतसे मंगल होते ह 
„ सुख होता दै 
(४) सुकृतमूर्ति ( जिस राम-यश-श्रवणमे 
(८) उत्साह हो ) २ (२) 
(४) सुखके दिन पलकसम बीत जाते हैं २५० (१) 
(३) | इजान २९८ (२), २५७ (८) 
(४) | » सुसाहिब, सुहृद्‌ ३०० 
(८) | उपास २१६ (८) 
२) | घुबस बसना २७३ (७) 
| ३ ) | सुभाय ९८ 
सुमंगलचार २३ 
सुमन्त्रका पछतावा १४४ (२), १४७ (१) 
(३) सुमन्त्रके रथ चलानेका पाण्डित्य ८५ 
(95) » को राजमहलूमें रोक-रोक नही २८ (२) 
(१) | » ग्लानिवश १४ वर्ष घरसे नहीँ निकले १५३ (४) 
(x) | oa कममें नहीं थे १६९ 
(७) सुमन्त्रजीने रामाज्ञाका उल्लघन 
(¥) नहीं किया ९६ (५) कः 
फापर श्रीरामजीके शीलके अद्भुत : क 
(३) उत्कर्षका प्रभाव Ce `. 
श्रीसुमित्राजी _ ७५ (८), ७५ 
» बाल्मी० और मानसकी ७४ (१ 
” मंगलरचनाकी आचार्यो ८ 
सुमुख २७४ (६ 
, ह सुमेरु ७२ (३), २९५ 
सुरगुरु बृहस्पति ) २१८ 
(१) | का देबताओंको उपदेश २१९ 
(8 किस 
(७) सर, 
(३) 
। रे १ 
(७: 
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हरः दोहा चोपाई | शाब्द दोहा 
सेवक बिना पूछे स्वामीसे कोई बात 0 ` भाव | १३० 
/ ५ क॒ब्न कह सकता है २२७ (७) | स्वामी-सेवक-भावकी लालसा २४ 
Po २३१) 10) 1919 „ का.आदश २६९ 
ह | (वही है जो स्वामीका हित करे १८६ (५) स्वार्थ. और छे 87 ३०१ 
„ (शुचि सेवक ) ह 0 १३९८३ ७ (९) | `» परमाथका सार प्रशु-आजा-पाळन २६८ 
` सेवक धर्मकी कठोरता. > / २०२ (७) | स्वार्थपरायणतासे भगवत्‌-बिसुखता 
 सेवा-घमंका स्वरूपं २०४ होती है १ २०८ 
खब्यको सेवा कैसी करनी चाहिये ७५छं० | स्वार्थ-साधक दुष्ट भयंकर वस्तु है ३४ 
। सब्य सेवककी परस्पर कृतशता २०४, १०८ (४) | ५ साधकोंका ढंग ३५ 
छता और जांगना (परमार्थमे) ९३ (३) | स्वार्थस जीव जड हो जाताहै २९५ 
सुगन्ध० २८८ (१ ) | हंस (,श्लेषार्थी शब्द ) १६१ 
सोह F २३६ (६) | ,, की गतिः २१४ 
सौभारथका आशीर्वाद तीन प्रकारका ११७ » » टेक विवेक ३२४ 
हरिश्चन्द्र | ‘ve 
हषं ( प्रसन्नता, उत्साह ) 
मंगलसूचक २, ३२० 
» ओर सुखमें भेदः पू 
हव्ये ओर कव्य | ८ 
हंसि (हे) `:. 55 
हाथ और शिरकी सफलता १२९ 
हासं ( ऐश्वयंभावको दबाकर माधुर्य- 
भाव लानेके लिये ) १०१ 
` . | हिसाकेप्रकार . १२४ 
र २). हित जकन RR कक 


९८ 
३०२ 


९५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आवश्यक निवेदन 


'मानस-पीयूष' तिलकमें रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित टिप्पणियाँ 
हैं। साकेतवासी पं० रामकुमारजी, प्रो० श्रीरामदास गौड़जी, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन 
( 'दीन' जी ), पं० रामचरण मिश्र ( भयस्मरी; हमीरपुर ), श्री पं० रामवल्लभाशरणजी, 
मानसी श्रीवन्दनपाठकजी आदिके नामसे जो भाव इसमें दिये गये हँ वे प्रायः सब अप्रकाशित 
टिप्पण हैं । श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं» विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतोजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी ( श्रोअयोध्याजी ) ने जो 


'भाव मानस-पीयूषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामसे इसमें छपे हैं । इसके 


अतिरिक्त जो उनकी टिप्पणियाँ पत्रिकाओंसे ली गयी हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका नाम दे _ 
दिया गया है । प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टोकाओंके भाव हमने अपने शब्दोंमें लिखा हैं। 
“ानस-पीयूष' में जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार 'मानस पीयूष" को प्राप्त 
है । जिनकी वे टिप्पणियाँ हैं उनके अतिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका अधिकार 
नहीं है ।--यह लिखनेकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पुस्तक-भण्डार ( लहेरियासराय व 
पटना ) के व्यवस्थापक रायबहांढुर रामलोचनशरणने पं० श्रीकान्तशरणे ( विसिषटाद्वेत & 
“सिद्धान्त-तिलक' लिखवाकर प्रकाशित किया था, वह 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणके ही 
आधारपर था । पटना उच्च न्यायालयके एक निणंयसे उसका छपाना तथा विक्रय करता 
दण्डनीय निश्चित किया गया है। लेखकों एवं विद्वानोंको इस कारण इस सम्बन्धे ` 
होनेकी आवश्यकता है । a: 
यह संस्करण पुरा छपकर समाप्त भी नहीं होने पाथा कि. हमें 
संस्करणकी आवश्यकता पड़ गयी । इसका कारण हरि-इच्छा ही कहना ' 
३५० पुस्तकें नष्ट हो गयीं । “क टु 
स्थायी ग्राहकोंको मैं बारम्बार धन्यवाद देता 
अन्य सनोंकी सहायतासे यह संस्करण जनताकी सेः 


__ “नाश ालरयटा5ःnःः 
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॥ धीः ॥ 
३% नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्य्याय् । 
धीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः 1 
३ नमो भगवत्या अस्मदाचार्य्याये श्रीरूपकला देव्ये । 
श्रीसन्तगुरुभगवञ्चरणकमलेभ्यो नमः | 
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मकँटाय श्रीरामदूताय सर्व विघ्तविनाशकाथ । 
क्षमामन्दिराय शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपरामक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाथ श्रीहनुमते । 
5 साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः । 
श्रीरामचरितमानसाखिलदोक्राकतुभ्यो समः । 
श्रीमानसपीथूषान्तर्गंतनानाविधभावसूचकमहात्मस्यो नम; । 
श्रोमानसपीथूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थक्तुंभ्यो नमः । 
ुप्रसिद्वमानसपण्डितवय्यंश्री साकेतवासिश्री रामकुमारचरणकमलेभ्यौ नमः । 
श्रीरामाय नमः श्रीभरताय नमः श्रीलक्ष्मणाय नमः श्रीशत्रृघ्ताय नम? । 
भरतं इयामलं शान्तं रामसेवापरायणम्‌ । 
धनुर्बाणधरं वीरं केकेयीतनयं भजे ॥ 


मानस-पीयूष 


= श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवलमो विजयतो . 4 “र 


श्रीरामचरितमानस 
द्वितीय सोपान म 
“जतिको यया गु 
छ 


यस्याङ्गं च विभाति ` भूधरखुता 
गले - 


अयोध्याकाण्ड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये 
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सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सवाधिप; सर्वदा । 
शव; सवगतः शिव; शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌ ॥ १ ॥ 


° ७ ९ ४ ह | 
शब्दाथ्‌-यस्य=जिसके । वामच्बाएँ, बाइ । अंक=्गोद्‌, अँकवार, अङ्ग, देहका माग | च=और | विभाति= «& 
भलीभाँति शोभित वा दीसिमान्‌ है, सुशोभित है, विराजमान है । भूधर-प्रथ्वीको धारण करनेवाला, पर्वत | भुधरसुता= 
हिमाचलपर्वंतकी कन्या, पार्वती। देवापगा=देव + आपगा=देवनदी, सुरसरि, गङ्गा जी। बालविधुः=अमावस्याके पीछेका 
नया चन्द्रमा, शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा | गरल=विष । यस्योरसि=(यस्य + उरसि) जिसके वक्षःस्थल वा छातीपर। 
व्याळराट=्व्याळ + राट=सपंराज, शेषजी । सोऽयं=( सोऽयं, सः + अयं ) वही ये, ऐसे वे । भूति=विभूति, भस्म राख । 
भृतिविभूषणः=भस्म ही जिनका आभूषण (गहना) है, भस्मसे विभूषित अर्थात्‌ जिनके शरीरपर इमशानकी भस्म लगी हुईं 
शोभा पा और दे रही है । सर्वाधिपः=सबके राजा वा स्वामी अर्थात्‌ पालनकर्ता । सबंदान्सदेव, सर्वकालमें । सर्वदा 
सर्वाधिपः-तीनों कालोंमें, चराचरके अधिरक्षक । शर्वः इति--शाब्दकल्पद्रुममें इसका अर्थ यों लिखा है--शबः--पुं० 
(श्रणाति सवा प्रजाः संहरति प्रख्ये संहारयति वा भक्तानां पापानि। शु “कू + ग॒ शुदु भ्यो बः? उणादिकोश १।१५५ इति Be 
बः ) |! अर्थात्‌ जो प्रलयमै सब प्रजाओंका संहार करता है अथवा भक्तोंके पापोंका संहार करता है । इसका प्रयोग दन्त 
«सः से भी होता है । विष्णुसह्ननाममें शर्व;-सवं; दोनों आये हैं और शब्दकल्पद्रुमकार इसका प्रयोग दन्त्य'स' से 


ज्यो | 


क त MM MN 
जाता है । पं० राभगुलामहिवेदीजीकी संवत्‌ १९४५ की छपी हुई प्रति, भागवतदासजी और काशी नागरी-प्रचारिणीसभाकी 


प्रतिमें 'वामांके? पाठ लिया गया है । सम्भव है कि पुनरुक्तिके विचारसे 'यस्यांके से “वामांके' पाठको उत्तम मानकर यह 
पाठ रखा गया हो पर इसमें पुनदक्तिका दोष नहीं है। 


२--पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि दुसरे चरणमें “यस्य” फिर आया है। दो बार एक ही शब्दका कोई प्रयोजन 
नहीं है । पार्वतीजी वामाङ्गमें विराजती हैं ही, यथा “बामभाग आसन हर दीन्हा” अतः (वामाडू” पाठ उत्तम है । 


३--विनायकी टीकाकारने 'वामाँके' पाठ लिया है और लिखते हैं कि--वामांके” के पाठान्तर “वामांगे!का अर्थं 
बाएँ अङ्गमे ऐसा होता है सो भी समीचीन है, कारण शिवजीने पावतीजीको अपना आधा अंग ही बना लिया है, अतएव 
उनको “अर्घनारीश्वरी' कहते हैं, अर्थात्‌ शिवजीका वह स्वरूप जिसमें आधा ( दाहिना ) अङ्ग शिवजीका और आधा ( वाम ) 
अङ्ग पा्ंतीजीका है । इस आशयको बालकाण्डमें तुलसीदासजी यों लिख आये हैं--'हरपे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन 
तियभूषन तीको ॥।' अर्थात्‌ महादेवजी पावंतीजीके हृदयका आशय समझ ऐसे प्रसन्न हुए कि वे पतिब्रताओंमें शिरोमणि 
पार्वतीजीको अपने शरीरमें धारणकर 'अर्धनारीश्वर' बन बैठे। रसमञ्जरीमें और भी कहा है | यह नायिका-भेदका अनूठा 
ग्रन्थ है । इसके रचयिताने मङ्गलाचरणहीमें अनुकूल नायक श्रीशंकर गिरिजारमणका ऐसे माधुर्यंभावमें वर्णन किया है जिसका | 
आस्वादनकर रसिकःशिरोमणि कवीन्द्रगण अति चकित होंगे--महात्मा गोस्वामीजीने इसी विचित्र चित्रको रामायण भित्तिपर 
उतारकर सारे. संसारको अपनी चित्रकारीका नगीना नमूना दर्शन कराया है--( रणबहादुरसिह) ]-- 


आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भ्रुवि 
स्वीयेनेव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया । 
तल्पे किच मृगत्वचा विरचिते निद्राति भागेनिजे- 
रः 3 रित्यं प्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो हर; ॥ ( रत्नावली नाटक ) 
अर्थात्‌ भूमिके ऊँच-नीच होनेके भसे अर्धनारीनटेश्वर ्रीशिवजी अपने पुरुष-स्वरूपका पाँव ( दाहिना ) पहिले > 
आगे रखते हैं तथा पाचंतीख्पी अपने बाएँ अङ्गको अम न हो इस हेतु अपने ही हाथसे ( दाहिने हायसे ) वृक्षके फूल तोडते 
हें और मृगछालाके विस्तरपर अपने ही अङ्गके बल ( दाहिने करवट ) सोते हैं; इस भाँति परिपूर्ण परेम॑से शिथिल अपनी 
` प्राणप्यारी पार्वतीको पुरारिनै अपने अज्भहीमें घारण कर लिया । हु २/7१ 
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मी मानते हैं । पुनः, सर्व-्सब चराचरमात्र आपका ही रूप है--( वैजनाथजी ) ।=सब्र कुछ आप ही हैं। 
( पु० रा० कु० ) | सवंगतः=सर्वव्यापक, सबके अन्तर्यामी, सब्र कुछ जिसके अन्दर समाया हुआ है | शिवः=कल्याण- 
स्वरूप | शशितिभः=( शशि + निभः=्कान्ति, प्रकाश, चमक-दमक, प्रभा, आभा )=चन्द्रमाके सदृश गौरवर्ण; चन्द्रम 
तेज;स्वरूप, यथा- यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । यत्‌ चन्द्रमसि यच्चाम्औौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥' 
( गीता १५। १२ ) | निम विशेषणका अर्थ तुल्य, समान, सहश होता है और संज्ञाका अर्थ वह है जो प्रथम ही 
दिया गया | पाठ माम्‌=मेरी रक्षा कीजिये । 


अन्वय--यस्याङ्के भूधरशुता विभाति, यस्य मस्तके देवापगा ( शोमते ), यस्य भाले बालविधुः ( राजते ), 
यस्य गले गरलं च, यस्योरसि व्यालराट्‌ च, सः, अयं भूतिविमूप्रणः सुरवरः सर्वदा सर्वाधिपः शवः सर्वगतः सिवः 
शशिनिभः श्रीशङ्करः सर्वदा माम्‌ पातु | 

अर्थ--जिनके ( बाएँ ) अङ्ग वा गोदमें श्रीपार्वतीजी, मस्तकपर गङ्गाजी, ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा, 
कण्ठमें हालाइल विष और वक्षःस्थलपर सर्पराज सुशोभित हैं, ऐसे वे भस्मसे विभूषित देवताओंमें श्रेष्ठ सवके सर्वकालमें 
स्वामी, सबके संहारकत्ता और भक्तोंके पापोंके हर्ता, सर्वगत, कल्याणस्वरूप, चन्द्रमाके सदृश कान्तिवाले श्रीशङ्करजी 

` सदा मेरी रक्षा करें ॥ १॥ 

नोट--१--मानसके आचार्यं जान ग्रन्थकारने यहाँ ग्रन्थकी “निर्विष्न-परिसमाप्ति-हेतु स्त्रविष्रयक आशीर्वा- 
दात्मक मङ्गलाचरण किया है”- ( रा० प्र० )। किसी महानुभावने लिखा है कि अयोध्या और अरण्यकाण्डोंके भी 
प्रारम्भ करनेवाले पहले ही इलोक शिवजीकी वन्दनामें कहे गये हैं | इस विरोषतामें यह स्पष्ट व्यञ्जना दिखायी पड़ती 
है कि शिवजीको गुरु माननेके कारण ही कदाचित्‌ आप-से-आप उनकी बन्दना इन काण्डोंमें श्रीरामजीको वन्दनासे 
भी पूर्व हो गयी हो । भारतीय भक्तोंने अपने सामने सदा यही सिद्धान्त रक्खा है--भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर 
नाम बपु एक! | इसी सिद्धान्तके अनुसार एक स्तोत्रमें वे शिवजीको न केवळ 'निर्गुणं निर्विकारं? कहते हैं, वरं 
“विष्नुविधिवन्यचरणारबिंदम्‌” भी कहते हैं । दूसरेमें उनको “रामरूपीरुद्र' कहा है और एक अन्य स्तोत्रमें हरि और 
शिवकी एकत्र स्तुति की है और उसका नाम 'हरि-संकरी-मन्त्रावळी' रक्खा है | 


जिन विशेषणोसे श्रीशङ्करजीकी वन्दना की गयी है वे सब सहेतुक हैं-नोट २ देखिये। इन विशेषणोंको 
देकर कवि श्रीशिवजीका विष्ननिवारणमें सामर्थ्यवान्‌ होना दारित करते हैँ। कैसे समर्थ हैं कि अनेक सम-विषम, 
सुख-दुःखकारी, भले-बुरे, परस्परविरोधी इत्यादि पदारथाँको अङ्गमें सदैव धारण करते हुए भी आप सदैव सावधान 
हैं, किसीका वेग आपमें व्यास नहीं होने पाता | 
इस काण्डमें बहुत-सी सम-विषम बातें और सुख-ढुःखके प्रसंग ठोर-ठौरपर आवंगे जो चित्तको एकदम दहला 
देनेवाले हें--जैसे राज्यामिषेककी तैयारी और हुआ वनवास, केकयीकी कठोरता और बरदान इत्यादि । उनके 
बेगके वशीमूत हो जानेसे कथाकी निर्विष्न-समासि असम्मव-सी जान पड़ती है। अतः इन विष्नोसे अपने चित्ती 
रक्षा करानेके लिये, विष्नोंके उपस्थित रहते हुए भी उनके वशमें न होनेबाले और सदा सबका कल्याण करनेवाले 
` भ्रीशिबजीकी वन्दना इन विरीप्रणोसे की है। 
टिप्पणी -( पु० रा० कु० )--१ “यस्याङ्के”? इति । (क ) सदा स्थिर सूचित करनेके लिये 'मूधरसुता' न [म 
दिया । शुद्धता दिखानेके लिये “देवापगा? ( देवताओंकी नदी अतएव दिव्य ) कहा | इस प्रकार यहाँ | 
ओ- द्वोनों शक्तियोंसहित श्रीशिवजीका मङ्गलाचरण किया | ( गङ्गाजी भी शिवजीकी शक्ति [ हैं, यथा--दिहि 
` प्रीतिनिर्भर मातु, दास तुळसी त्रासहरनि मवमामिनी । वि० १८ । कोई-कोई महातुभा 
a “श्री-शञङ्कर?ः शब्दॉसे श्रीशिव और श्रीपावतीजी इन दौकी वन्दना मानते हें 
` द्विजराज है अथवा अमृतश्रावी है, इससे उसे मस्तकका तिलक बनाया 
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आश्रय देनेवाला जनाया । स्कन्द पु० माहेश्वर केदारखण्डमें लिखा है कि राहुका सिर कटनेपर वह चन्द्रमाको 
निगल्नेको दौड़ा तब चन्द्रमा भागकर झङ्करजीकी शरणमें गया । उन्होंने यह कहते हुए कि “डरो मत” उसे जटाजूटमें 
रख लिया | तबसे चन्द्रमा उनके मस्तकपर शोभित है ) | (ग ) गले च गरल'--विषको कण्ठमें रखा; क्योंकि 
उद्रमै जाय तो ताप उसन्न करे, उसे ऊपर ( बाहर ) धारण करें तो सबकी मृत्यु करे, अतएव इस अवगुणीको 
कण्ठमें छिपा रक्खा है | ( इससे जनाया कि बड़े परोपकारी हैं, सदा प्रजा और प्रजापतियोंके हितमें तत्पर रहते 
हैं, उनका दुःख टाळनेके लिये स्वयं दुःख झेला करते हैं । पुनः हृदयमें इससे न रक्खा कि उसमें श्रीसीतारामजी 
विराजमान हैं, यथा “हर हृदि मानस बाळमरालं । ३-११-८! वहाँ रखनेसे अपने इष्टदेवको कष्ट पहुँचेगा। कण्ठमें 
रखनेसे सब बातें बन गयीं ) | ( घ ) “भूतिविभूषणः? कहकर पतितपावन जनाया; क्योंकि भव अंग भूति मसान की 
सुमिरत सुहावनि पावनी? है । 

२--( क ) इस इलोकमें शिवजीके सगुण और निग़॒ण दोनों स्वरूपोंका वणन है । 'यस्याङ्के'''भूतिविभूषणः 
सुस्वरः सगुणरूप है । “सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सबंगतः"'“निरगुणरूप है । पुनः, ( ख ) आधे इलोकमें शिवजीके 
आश्रितोंकी शोमा कही और आधेमें श्रीशिवजीकी । [ यह गुप्त भाव साधारणतया देख नहीँ पड़ता। पर है ऐसा 
ही, आधेमें “मूधरसुता विभाति’, दिवापगा बिभाति’, “भाले बालबिधुः विभाति’, “गले गरलं बिभाति’, उरसि 
व्यालराद विभाति? है । श्रीपाबंतीजी, गङ्गाजी, बालबिधु, गरळ और व्यालराट्‌ सब आपके आश्रित हैं। इस तरह 
आर्धइ्लोकमें इनका ही वर्णन दै । शेष अधमे केवल शिवजीकी शोभा है] ऐसा करके सूचित करते हैं कि इस 
काण्डम आघेमें श्रीरमचरित है और आधेमें भक्तरिरोमणि श्रीभरतजीका चरित कहा गया है । दोहा १५६ तक 
भ्रीरामचरित है । और दोहा १७० के आगे दोहा ३२६ तक १५६ दोहोंमें श्रीमरतचरित है । बीचके १४ दोहे ( १५६ 


के आगे १७० तक ) भरतागमन और पिदृक्रियासे सम्बन्ध रखते हैं । [ ये १४ दोहे इलोकके “सः गाङ्कर; अयं सर्वदा 
मां पाठ” में आ गये । ( बाबा रामदास ) | 


नोट २--विशेषणोंके और भाव--( क ) बैजनाथजो--“पर्वत जड़ है, उसकी पुत्री बाएँ अङ्गमें और देवता 
चेतन हैं उनकी नदी शीशपर शोभित है। यह सम-विषम हैं, इनको स्वाभाविक लिये हैं। वा दो स्त्रियोंका संग 
महा उत्मातका कारण है सो दोनोंको धारण किये हुए भी सावधान हैं | चन्द्रकी शीतलता और गरलकी उष्णता नहीं 
व्यापठी । भस्मसे त्याग, सुखरसे ऐश्वयं और सर्वाधिपसे पालक, तीनों होते हुए सावधान हैं । सवंगतसे अगुणत्व 
और शशिनिमः से सगुणत्व इत्यादि सम-विषमसहित हैं ।” 


( ख ) पंजाबीजी--शथ्वी परोपकारिणी और क्षमारूपा है, बैसे ही पर्वत भी यथा--“संत बिटप सरिता गिरि 
चरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ।' ये पवतराजकी कन्या हैं, अतः अवश्य परोपकारिणी होंगी, इन्हींके द्वारा 
रामचरित प्रकट हुआ । गङ्गाजी भगवानके नखसे निकलीं, अतः शीशपर धारण किया--ऐंसे उपासक | अल्पकलावाछे 
चन्द्रको प्रतिष्ठा देनेके विचारसे माथेपर स्थान दिया--ऐसे दीनदयाल, अथवा इस बिचारसे कि अग्निनेत्रके तेजसे 
उपासकोंको कष्ट न पहुँचे, वहीं चन्द्रमाको स्थान दिया | कण्ठमें विष धरकर संसारभरका उपकार किया | हृदयपर 
सर्पराजको घारणकर भजन्निष्ठता दिखायी कि सपराजको निरन्तर हर्यिश-गानसे तत्पर जान सदा हृदयसे लगाये 
रहते हैं । पुनः, विष ओर सर्पसे सामथ्यं जनाया । श्रीशङ्करः अर्थात्‌ श्री और शं ( कल्याण ) के करनेवाले हैं । 


i (ग) विनायकी टीका--महारमाओंके समीप भले और बुरे दोनोंका निर्वाह हो जाता है । जैसे श्रीशिवजीके 


। कक कै भाव बालकाण्डमें कई बार आ चुके हैं, इससे यहाँ नहीं लिखे जाते | 
है। इस छन्दमै मङ्गल करके जनाते हैं कि समस्त विध्नोंके उद्देगसे रक्षा 
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मं० इलोक ३ श्रीमते रामचद्वाय नेम! ५ भानस-पीयूष 
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र | पुनः श्रीरामजीका मङ्गलाचरण बालकाण्डमें और यहाँ श्रीशिवजीका मङ्गलाचरण यादूँलविक्रीडित छुन्दमें करके 
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प्रह भी जनाया है कि आप दोनों ही समस्त विष्नोंसे मेरी रक्षा करनेको एक समान समर्थ हैं | इस छन्दके लक्षण 
~ बार मं० छो० ६ में देखिये | 


प्रसञ्चताँ या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले# वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ २॥ 


शब्दां = प्रसन्नतामून्प्रसन्नताको | या=्जो | गताभिषेकतस्तथा=( गता अभिषेक्रतः तथा ) प्राप्त हुई अभिषेकसें 
और | अभिषेकन्विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर कुश और दूवसे जल छिढ़ककर अधिकार प्रदान, राज्यपदपर निर्वाचन, 
राजतिळक | श्रीन्शोभा, दीति, कान्ति । मेज्मुझको | सदाऽस्दुन्सदा+-अस्तुन्अस्तु=्सदा होवे | साञ्वह । प्रदा = 
देनेवाली | मञ्जुङ=सुन्द्र, अर्थात्‌ सांसारिक नहीं, किंतु जो भगवत्‌-सम्बन्धी परमार्थकी ओर छे जानेवाली है | 

अन्वय--या अभिषेकतः प्रसन्नतां न गता तथा वनवासदुःखतः न// मग्ली, सा श्रीरघुनन्दनस्थ मुखाम्बुजश्री मे 
सदा मञ्जुलमङ्गलप्रदा अस्तु । 

अर्थ--रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शश्री' राज्यामिषेक ( को खबर ) से न 
तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके दुःखसे मलिन ही हुई, वही ( मुखकमलकी कान्ति ) मुझको सदा सुन्दर 
मङ्गलोंको देनेवाली हो । 

नोट-१-मानसके आचायंकी बन्दना करके पुस्तकके प्रतिपाद्य श्रीरधुनाथजीका मङ्गल करते हैं । यह मङ्गला- 
चरण वस्तु-निर्देशात्मक है | यह श्लोक वंशस्थबृत्त' का है। इसके चारों चरणोंमें १२-१२ अक्षर होते हैं । इसके 
प्रत्येक चरणमें वर्णोका क्रम यों रहता है--जगण (।5।), तगण (55), जगण (5), रगण (515) यथा--'यस्यां ब्रिषट्‌ 
सप्तममक्षरं स्याद्ध्रस्वं सुजङधे नवमं च तद्वत्‌ । गत्या विळज्जीकृतहंसकान्ते तामिन्द्रवञ्चां ब्रुवते कवीन्द्राः । उपेन्द्रवज्रा 


# “मम्ले? पाठ राजापुरकी पोथीमें है और भागवतदासजी, द्विवेदीजी आदिने इसीको प्राचीन माना है । काशिराजकी 
रामायण-परिचर्यामें “मम्लौ? पाठ है । “म्ले” धातुका प्रयोग प्रायः परस्मेपदमें ही होता है । इसीसे "मम्ले? की ठौर “मम्लो” 
पाठ किया गया है । परंतु यह वस्तुतः वाल्मीकिजीकी ( तुलसीदासजीके रूपमें ) रचना है और आपंप्रयोग है । यह कोई बात 
नहीं कि कोई ऋषि एक परस्मैपदका प्रयोग आत्मनेपदीके रूपमें न कर सके । इस बातको सभी मान रहे हैं कि इस समय 
गोस्वामीजीकी रामायण वेदवाक्यके सहश प्रमाण मानी जाती है । बिलायतम भी देखिये शेक्सपियरके पठनःपाठनके लिये एक 
पृथक्‌ व्याकरण ही बनायी गयी । फिर ऐसे बड़े ऋषिको हम व्याकरणके भीतर केद करें तो हमारी भूछ नहीं तो या है ? 
मानसहंसकार इस ( व्याकरणसे बहुत ही विभक्त होनेके दोष ) का समाधात यह करते हैं कि “उस विभक्तताकी त्रुटि ईशाः 
भक्तिसे प्रपुरित हो जानेकै कारण 'एको हिं दोषो” इस कालिदासकी उक्तिके अनुसार वह दोष, दोष ही नहीं समझा जा सकता! 
पुनः वे लिखते हैं कि--“जान-बूझकर गोसाईजीते यह दोष क्यों रहने दिया होगा, इसका ठीक-ठीक कारण बतळाता क्ठ्नि 
है । हमारा अनुमान है कि बिल्कुल नीचेके दर्जेक समाजमें भी लोकसिक्षा त्वरित और सुगम होनेके उद्देख्यसे प्रेरित होकर . 


पत्तीक 
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अयोष्यांक डे ६ श्रीमद्रामचन््रंचरणो शरणं मँ० इलो० रै-रे 


चरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवर्णा रुघवः कृता यदा । मदोल्लसद्ञ्जुजितकामकामुके वदन्ति वंशस्थमिदं बुधास्तदा ॥' ( श्रुत- 


बोध ) अर्थात्‌ जिसमें तीसरा, छठा ओर सातवाँ तथा नवाँ अक्षर हस्व हों उसे इन्द्रवज्रा छुन्द कहते हैं। यदि इस 


छन्दके चारों चरणोंमें ग्यारहवें और प्रथम चरणका पहला अक्षर लघु हो तो यही छन्द वंशस्थवृत्त कहा जायगा । 
अगला मङ्गलाचरण “नीलाम्बुज-- इन्द्रवज्रा वृत्तका है । 


२- इस काण्डमें राज्याभिषेक और वनवास दोनोंका वर्णन है । अतः दोनोंके अनुकूल यह ध्यान गोसाइजी 
लिखा रहे हैं | “राज्याभिषेक और वनकी प्रासतिमें श्री एक-सी रही तो हमारे राज्याभिषेक और वनयात्रा-वणनकी 
निर्विष्न-समास्ति एकरस क्यों न करायेगी १? अर्थात्‌ जो सदा एकरस आनन्दस्वरूप हैं, जिनको सुख-दुःख एक समान 
हैं, उनकी कृपा दोनेसे इस काण्डको पूर्ति निर्विष्न होगी, हमारा चित्त मलिन न होने पायेगा--ऐसा दृढ़ विश्वास 
कर कबि श्रीरघुनन्दनजीकी उसी छुविका ध्यानकर इस कथाके वर्णनमें सामर्थ्यको प्रार्थना कर रहे हैं। ( रा० प्र० )। 
आप सदा एकरस हैं ओर सदा हैं, अतः दूसरोंको भी सदा मंगल देंगे | ( पु० रा० कु० ) 

३- बैजनाथजी- वनगमनके वियोगसे सभी पुरवासी दुःखमें डूब गये हैँ, परन्तु श्रीरघुनाथजीका मुखारविन्द 
प्रफुल्लित ही रहा । अतः उस प्रसन्न सुखका अवलोकन बराबर होते रहनेसे मेरे मनमें भी दृढ़ता ओर उत्साह बना 
रहेगा और लीलाबणनमें उदासीनता न आने पावेगी । इस विचारसे इस ध्यानका मङ्गलाचरण करते हें । 


नोट यहाँ दो बातें कही गयीं। राज्याभिषेकसे प्रसन्नता और वनवाससे म्लान न होना । दो गुण कहकर 
चाहते हैँ कि हमारा चित्त भी दोनों प्रसंगोसे वणनमें एक-सा उत्साहित रहे | 


'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
. पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


 रच्दाथ्‌_अम्बुज=कमल। समारोपित=( सम्‌ + आरोपित ) स्थापित, सुशोभित, विराजमान । भागम्‌=भागमें । 
भागरदिशा, ओर । पाणो=दोनों हाथोंमें | पाणि=हाथ | सायक-बाण । सद्दास्सर्वश्रेष्ठ बहुत बड़ा । महासायक अर्थात्‌ 


| अमोघ अक्षय बाण, यथा--“जिमि अमोघ रघुपति के बाना ( सुं० ): चारु-सुन्दर, दीस्तिमान्‌। “चारु चाप? अर्थात्‌ 


शाङ्ग धनुष जो श्रीरामचन्द्रजीका मुख्य आयुध है । इसीसे उनको याङ्गधर भी कहते हैं । नमामिन्नमस्कार वा प्रणाम 


अथ नीर कमलके समान स्याम ( साँबले ) और कोमल जिनके अङ्ग हैं, श्रीसीताजी जिनकी बाई' ओर 
जिनके दोनों हाथॉमें अमोघ बाण और सुन्दर शाङ्ग धनुष हैं, उन रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको 


' 


॥॥ 
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——— ¢. ७ 
रा त हक छ ST TER “यह प्रथम चरण है । इस पदसे बालरूप रामचन्द्रजीकी बन्दना की | 
र बाललीला सूचित कर दी । क्योंकि कोमल अङ्ग जन्मपर और बाल्यावस्थाहीमे होते हैं । 


और बिवाहित पूहरूप रामचन्द्रजीकी वन्दना की गयी । यहाँतक पूर्वा छोकमें बालकाण्डका चरित्र समाप्त किया | 


। ” सीतासमारोपितवाममागम' में 
। "०७ ही 1 न ( 
५ ५० म्‌ न्यह दूसरा चरण है। इसमें श्रीसीताजीकों वामभागमें विराजमान कहकर विबाह- 


कि ` अथ-त्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजसे अपने 


(३ aT महासायकचारुचापं'-यह तीसरा चरण है । इसमें श्रीराम रघुवीरके वीररूपकी बन्दना है | इस 
वनवासा श्रीरामरूपकी बन्दना हुई | इसमें रणलीला अर्थात्‌ अयोध्याकाण्डसे लेकर लङ्काकाण्डतकका चरित आ गया। 
( ४ )-- नमामि रामं रुवंशनाथम्‌'--यह्‌ चतुर्थ चरण है । इसमें राज्यासीन राजा श्रीरामको वन्दना है | 
का पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी राज्यपर बैठे | यह रघुवंशनाथ'से जनाया । इस पदसे उत्तरकाण्डका चरित सूचित 
कर दिया | 


३-बैजनाथजी लिखते हैं कि इस छोकमें तुरीयादिक चारों अवस्थाओं और चारों प्रकारके भक्ते ध्यान दिखाये 
औँ ¢ 

हैं और यह्‌ "लोक “तीन बीज रामनाम गर्भित मन्त्रमयी छोक है? । श्यामलकोमलाङ्गम्‌ कहकर बाललीला वा बाल 
स्वरूप वणन किया जो हुरीयावस्थामें रहनेवाले विज्ञानधाम प्रभुका ध्यान है। यह ध्यान ज्ञानी भक्तोंका है | यथा--बंदउँ 
बालरूप सोइ रामू । मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥? 'दष्टदेव मम बालक रामा” › त्विमेकमद्धुत प्रभु निरीहम्रीश्वरं विभुम्‌ । 
जगतूगुरु च शाश्वत तुरीयमेव केवलम्‌ । ३-४ । पुनः, मार्कण्डेय ऋषिको इसी बालमुकुन्दस्वरूपका दर्शन हुआ था ।यथा- 
करारविन्देन पदारविन्दं सुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । वटस्य पन्नस्य पुटे शयानं बाल मुकुन्द मनसा स्मरामि ॥? इति || 
यह ध्यान ऋग्वेदका सिद्धान्त है । और यह चरण ओमिति प्रणब गर्भित चरण है । 

( २ )-“सीतासमारोपितवामभागम्‌ःमें ब्याहलीला-धाम-वर्णन सुषुप्ति अवस्थाका स्वरूप जिज्ञासु भक्तोंका ध्यान 
है । यह 'सामवेद'का सिद्धान्त है | यह चरण “रामिति बीज-गर्मित है ।? 

( ३ )-पाणौ महासायकचार्चापम्‌'में रावणवध आदि लीलाःवर्णन नरनाय्यादि स्वप्नावस्था है | यह वीररूप 
अल्पकालके लिये हुआ, अतः स्व्ञावस्थाके सहृर है। वीररूप आर्तभक्तोंका ध्यान यजुर्वेंदका सिद्धान्त है--राजिवनयन २ 
धरे धनुसायक । भगत बिपति मंजन सुखदायक ।' यह चरण सोऽहमिति गर्भित है ।? RESET 

७. ७ मे ७ टु १५ ट । ब = 

( ४ )- नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌? में रघुवंशनाथ’ पद देकर राजसिंहासनासीन उदाररूप जाग्रत्‌ अवस्थाका 
ध्यान अर्थार्थी भक्तोंका कहा | यह अथर्वणवेदका सिद्धान्त है | 5. ` 

नोट-बाळकाण्डका मङ्गलाचरण ७ -छोकॉमें किया गया। उसका भाव वहाँ दिया जा चुका है| इस काण्ड 
श्लोक दिये गये । इसका कारण यह कहा जाता है कि अवधसे श्रीसीतारामळक्ष्मणजी ये तीन वनको गये और ती र तीः 


दोही छोकोंमें मङ्गलाचरण है । सुन्दरकाण्डमें श्रीसीताजीका पता लग गया अतः वहाँसे 
मङ्गलाचरण किया गया | यह क्रम गोस्वामीजीको गुह्य उपासनाका अनूठा और यूढ़ रहर 


दो०-्रीशुरु चरन सरोज रज निज म 
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक 
शब्दार्थ--सरोज-कमल । रज=धूलि, पराग । मुकुर<दरप 
दायक=्देनेवाला | a 


अयोध्याकाण्ड छ शीमद्रामचछचरणो, श्‌ रण नल onations मं० दोहा 


पदाथोंके दाता हैं, इसीसे गुरूचरणमें “श्री” विशेषण दिया क्योंकि गुरुचरणरज भी श्रीमान्‌ हैं श्री! एवं “सवंश्रेय'के देनेवाले 
हैं, यथा--'जे गुरुचरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव बस करहीं || २-३-५ ।' श्रीमान्‌ गुरुवरणरजसे मनको 


निर्मल करते हैं जिसमें श्रीमान्‌ (श्रीके देनेवाले) रघुवस्वरित मनमें आवें । (ख) “सरोज” विशेषण दिया क्योंकि कमलमें.__ 
“श्रीका निवास है। “श्री? के सम्बन्धसे सरोज” भी कहा | (ग) “श्रीगुरु चरन सरोजरज” अथात्‌ गुरुचरणरज जो शोभा 


और ऐश्वयंसे युक्त है | अर्थात्‌ गुरुपदरजमें पुण्य है (उनके द्वारा अपने मनको सुधारकर)। (घ) “मन मुकुर सुधारि'-- 
अर्थात्‌ अज्ञान वा विषयरूपी मैलको दूर करके । विषय ही मनका मळ है, यथा-- काई बिषय झुकुर मन छागी ।' (ङ) 
बालकाण्डे श्रीरामयश कहने लगे तब श्रीगरुपदरजसे तिवेक-नेत्र निम किये थे | यथा--गुरुपद्रज झदुमंजुल अंजन । 
नयन अमिअ दग दोष बिसंजन ॥ तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनीं रामचरित भवमोचन । १-२ ।? इस काण्डमें 
भक्तके चरितको कहना प्रारम्भ करने जाते हैं, इसीसे पुनः गुरुचरणरजका सेबन करते हैं । वहाँ विवेक-नेत्रको निर्मल 
किया, और यहाँ मनको । रघुवरयश मिमंल है अतः उसका वणन करनेके लिये मनको उसके वणनके योग्य बनाया | 
मनको विषयसे रहित किया जिसमें रघुवरके सब चरित मनमें आवें | निम यशके गानके लिये मनका निमल होना 
आवश्यक है । ( चिकनाहट रजसे मळनेसे शीघ्र दूर होती है, अतः रजसे शुद्ध करना कहा | ) 
इस काण्डके प्रारम्भ करते ही ग्रन्थकारका चित्त रह-रहकर गोते खाने लगता है | मङ्गलाचरणसे उनके हृदयकी 
खलबलीकी थाह मिलती है । वे अपनेको इस काण्डके चरित लिखनेमें बारम्बार असमर्थ पा रहे हैं । अतः बारंबार 
उससे पार पानेका प्रयत्न कर रहे हैं । श्रीरामराष्याभिषेकमें विघ्न हुआ देख उनका अति कोमरू हृदय शोकमें मम 
हो जाता है-“का सुनाइ ब्रिधि काह दिखावा ।' कैसे पार लगेगा ! अतएव समथ श्रीशङ्करजीसे रक्षाकी प्राथना करके 
उन्होंने फिर श्रीरबुनन्दनजूके मुखाम्बुजश्रीक्का आश्रय लिया । इतनेपर भी सन्तोष न हुआ तब श्रीगुरुपदरजकी शरण 
ली और कथा प्रारम्भ को । 


एर : |) “गुरुपदरज-वन्दना”-इति । 
 उारुंपदरजकी वन्दना बालकाण्डमै की गयी है अब पुनः इस काण्डमें की गयी, आगे फिर किसी काण्डम नहीं पायी 
ह जाती | इसका क्या हेतु दै! एक हेतु तो ऊपर लिखा गया, दूसरा इस दोहेके बरनउँ रघुबर बिमल जस” इस पदसे यह 
जान पड़ता है कि यहाँ श्रीमरतजीका निर्मल यश वर्णन करना है, यथा- नवबिधु बिम तात जसु तोरा । रघुबर किंकर 
हक चकोरा ॥ उंदित सदा अथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥""'"२०९-१, २ |! ऐसे निमल 
व है | भागबतचरित अगम है और भरतजी तो भक्तशिरोमणि हैं, यथा-'मगतसिरोमनि भरत ते जनि 
रित शारदा, शेष, गणेश, गुरु वशिष्ठ और जनक महाराज ऐसे विज्ञानियोंको भी अगम हैं | यथा- 


गनप्रति अहिपति सिव सारद। कबि-कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥ भरतचरित कोरति करतूती । 
६ बिभूती ॥ २८८-४-७ । अगम सबहिं बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी । 


सकल सुकबि सकुचाही । शेष गनेस गिरा शाझ्ु नाहीं ॥ ३२५-७, ८:। 
र आश्रय लिया । स्मरण रहे कि. अपने गुरुमहाराजसे गोस्वामीजीने यह 


i short Sian es 


Vinay Ava चः Sahib Bhuvan Vani i 
ani Tri छ 
हुँ Donations क मानस-पीयष 


मँ० दोह सररर ७ `` ` ७ ७. ७. श्रीमते रामचन्द्राय नमः 


ली 


सा 

१ गौड़जी--बालकाण्डमें मानसकारने देववाणीमें शङ्कररूप गुरु और प्राक्रतमै नरहरिरूप गुरुकी वन्दना 
मनकी मलिनता और कुडिलताको दूर करनेके लिये ही की है | उसी तरह मनके मुकुरको सुधारनेके लिये और भगवत- 
चरितसे भी अधिक महत्त्वशाली और दुर्गम भागवत-चरितके यक्किचित्‌ वर्णनका सामर्थ्यं मिले इसलिये रामचरित- 
मानसके प्रथमाचार्य भगवान्‌ शङ्करकी फिर और द्वितीयाचार्य स्वामी नरहरिदासजीकी वन्दना की दै । श्रीबेनीमाधव- 
दासजीके प्रमाणसे भगवान्‌ शङ्करने महात्मा नरहरिदासजीको रामचरितमानसकी कथा सुनाकर बाळक “ रामबोला” 
को अपने पास लाकर पालन-पोषण किया और रामचरितमानस पढ़ीने-सुनानेकी आज्ञा दी। इस तरह रामचरिंतमानसको 
गुरुपरम्परा यों हुई--भगवान्‌ दाङ्करके शिष्य नरहरिदास और नरहरिदासके शिष्य तुलसीदास | ठुलसीदासजीने यहाँ 


२ 
इस तरह देववाणीमें प्रथमाचार्य शङ्करको और प्राकृतमें द्वितीयाचायं नरहरिदासजीकी वन्दना को है । 


जक तक ही हैं, यथा-'वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु आङ्कररूपिणम्‌ ।' अतः शङ्करवन्दनाका सम्पुट दे उनसे 
इस काण्डकी कथाका वर्णन सुरक्षित किया है । 
३ बन्दन पाठकजी--श्रीमरतचरिंतको अगम जानकर कविने अपने मन-मुकुरको फिरसे सँवारा । अर्थात्‌ 


निर्मलसे भी निर्मल किया । 

४ रामायणी रामदासजी--पुर्व ( ब्राळकाण्डमें रामयश-बर्ण नके लिये ) विवेक-विलोचन निर्मल किये थे, मनका 
निर्मळ करना वहाँ नहीं कहा, यद्यपि यहं गुण उसमें वहीं बता आये हैं, यथा-- जन मन मंजु मुकुर मल हरनी' । अब 
यहाँ मनको भी निर्मल करते हैं। दोनोंके निर्मल करनेकी जरूरत है । नेत्रसे बाह्य पदार्थ देख पड़ते हैँ । विवेक नेत्र तो 
निर्मल हैं ही, अब मन भी निर्मल हुआ, इससे अपने हृदयमें सम्पूर्ण चरित देख पड़ेगा और श्रीरामस्वरूप मी देख पड़ेगा; | 
क्योंकि “सुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना । वह रामर्वेरू अथोध्याकाणडमें भरतजीके पास दै । 
शरणागति भी है । इसमें जीव अपनेको सदा दोषी | 


५ बाबा हरिहरप्रसांदजी-षटंशरणागतिमेसे एक कार्पण्य झा 


मानता है, यथा-'जद्यपि जन्म कमाए ते में सव सदा सदोस । आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस”, 'जद्यपि _ 


झैं अनमल अपराधी । भइ मोहिं कारन सकल उपाधी?, “बंचक़् मगत कहाइ रामके? इत्यादि | गोस्वामीजीने यहाँ “मन 


मुकुर सुधारि' पदसे अपना कार्पण्य दर्शित किया दै । देखिये देवर्षि परम भागवत नारदजी स्तुति करते हुए कहते हैं- 
“पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः । त्राहि मां पापिनं घोरं सवेपापहरो हरिः ॥ न नारदजीमें पापका लेश और न 
गोस्वामीजीके मन-मुकुरमै मैल । Co । 


नोट--१ -रखुबर बिमल जस) 
रामजसु तुळसी कहा । ३६१ ।' और इस काणडमें श्रीरामयश और श्रीमरतयश दोनों कहा गया है, 
ही प्रधानता दी गयी है । कविने आदिमे 'रुबर और अन्तमे भरत चरित करि नेम”! 
श्रीमरतजीको हो इस काण्डका प्रधान नायक सूचित किया है । किसीःकिसी महानुभावका 
केवल भरतचरित दै, इसीसे फशश्रुतिमें “मरतचरित करि नेम! कहा गया है ` बहुमत 
और भरत दोनोंके चरित और यशका वर्णन है | जितने दौहोंमें रामयश हैं, 
(रघुबरु शब्द यहाँ सहेतुक दै। यहाँ किसीका नाम न देकर एक व्य 
हो सकता हे । “एक तो यह कि कविने 'जान-बूशकर यय य 


इति | ब्रालकाण्डमें श्रीरामग्रश कहा गया, यथा-- निज गिरा पावन करन कारन 


शब्द श्र ८ 


. असमंजसमै थे कि इसका नायक किसको बनावे, वे 


अयोध्याकाण्ड १९, सतस. आइए, मं० दोहा. 
कीरति निमरु पताका । दंड समान भयो जस जाका ॥' और शत्रुघ्नजी भरतजीके अनुगामी हैं, उनका यश भरतयशके 


साथ है । इस प्रकार मुख्य यश दोहीका है । केवल भरतसे तात्पय होता तो इस व्यापक पदको न देते | 


( २ ) आदिमं द्विविधाके कारण यह शब्द दिया | अन्तमें जब संदेह न रह गया तब इस पदका अर्थ स्पष्ट कर. 


दिया । इस बिषयपर 'मानस-हंस” के सम्पादक श्रीमन्त यादवशंकर जामदारका लेख पाठकोंके लिये उद्धृत किया 
जाता है-“मानस -हंस?-परष्ठ ७७ | 
इस दोहेका 'रघुबर' शब्द बहुत ही समर्थ दिखता है। उसमें रामजी तथा भरतजी, इन दोनोंका एक 


समान अन्तर्भाव होता है | अनुमान होता है कि इस शब्दका प्रयोग दोहेमें सहेतुक किया गया है; क्योंकि इस काण्डके 
पूवारधेसे जितना रामजीका उत्कर्ष दिखलाया है उतना ही उत्तरार्धमें भरतजीका है । 


वाल्सीकिजीने अपनी रामायणमें भरतजीके प्रेमका यथार्थ स्वरूप नहीं दर्शाया था, इस कारण उनका हृदय 
तड़पता होगा । इसीलिये स्वभावतः आये हुए प्रसंगका लाभ उठाकर उन्होंने ( तुलसीरूपमें ) भरतजीके वर्णनमें सुधार 
करनेका निश्चय किया | परंतु यह काम उन्हें बहुत ही कठिन जान पड़ा होगा । ऐसा न होता तो उन्होंने प्रारम्भमें 
ही गुरुजीका मङ्गलाचरण न किया होता । काब्यारम्भमें जैसी मङ्गलकामना होती है वैसे ही यह हुई है। फिर ध्यान 
देनेकी बात है कि उनके अन्य काण्डोंमेसे एकमें भी ऐसे मङ्गलकी योजना दिखायी नहीं देती । अयोध्याकाण्ड पढ़कर 
कोई भी सहज ही कह सकेगा कि गुरुप्रसादके बिना वाणीमें ऐसा प्रसाद गुण आ नहीं सकता । 
इस काण्डकी फलश्रुति ऐसी दी हुई है--“भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयराम पद प्रेम 
अवसि होइ भवरस बिरति ॥' . . ... 


, एक तो भवरस बिरति' की फलश्रुति ही-किसी. और काण्डकी नहीं है और फिर दूसरे, “अवसि” कहकर 
दिखलाया हुआ आत्मविश्वास और किसी भी फलश्रुतिमें नहीं दर्शाया गया है | एक प्रकारसे कहा जा सकता है कि 
प्रारम्भमे किये हुए गुरुजीके मङ्गलकी रामभक्ति और वैराग्य ही समर्पक फलश्रुति है । 


एक विशेष बात यह भी है कि और दूसरे काण्डोंकी फलश्रुतिमें किसी-न-किसी प्रकारसे रामजीका माहात्म्य ' 
प्रमुखतासे दर्शाया गंया है । परंतु यहाँ वैसा नहीं किया गया है। इस ऊपर निर्दिष्ट बातसे प्रश्‍न उसन्न होता है. 
कि इस काण्डका नायकं कौन है, रामजी अथवा भरतजी'१ सोरठेकी शब्द-रचनासे ऐसा जान पड़ता है कि हमारे 
गईंजीके सामने भी यह प्रश्न था, यदि ऐसा न होता तो वे भरत चरित” यह पद खास तौरपर यहीं क्यों 


है । इसीसे फल प्रथम ही दिखाया , 
दिइ सद्य फळ प्रगट प्रमाऊ' अत 
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जब तें राम ब्याहि घर आये। नित नव मंगल मोद बधाये ॥ १ ॥ 


श्रब्दार्थ--ब्याहित्ब्याह करके, विवाहित होकर | नित-( नित्य ) प्रतिदिन । मोद=मानसिक आनन्द | मंगल- 
उत्सव, बाह्य आनन्द । बधायेच्बधाइयाँ, मङ्गल अवसरका गाना-बजाना, सङ्गलाचार, मङ्गलगान, उत्सव, चुद | 

अर्थ--जबसे रासचन्द्रजी व्याह करके घर आये, तबसे नित्य नये-नये मङ्गठ-आनन्द-उत्सव हो रहे हैं | १। 

टिप्पणी -- १ (क) अब विवाहान्तर प्रथम सोपानकी कथा है, जिसका मिलानपूर्वक उपोद्घात करते ह्‌ (ख) 
“नित नव मंगल'"-मङ्गल हो रहे हैं, उनसे तजनित मोद हुआ और तजनित धावी होने | विवाहके पश्चात्‌ 
उत्साह है, जैसे कि देवीपूजन, कंकणमोचन, गङ्गा पूजन) श्रीरज्ञदेवपृजन इत्यादि, वे सब हो रहे हैं | 2) सब मङ्गल हें, 
यथा “सुदिन सोधि करू कंकन छोरे । मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ al ३६० | १ | नित नव सुख "१? | नित्य नवीन 
मङ्गलोत्सव होनेसे नित्य नवीन मोद होता है, नित्य नवीन वधाइयाँ वजती हैं; क्योंकि माताओने जिन-जिन देव-पितृकी 
मानता ( मन्नत ) मानी थी ( कि इनके अनुकूल 'दुळहिनें मिल तो ह्म यह-यह पूजा उ | Es वह्‌ म हो 
गया, यथा--दिव पितर पूजे बिधि नीकीं । पूजी सकल कामना जी कीं' १ | ३५१ | ) ह देवताओंको पूजा 
बड़े उत्साहसे नित्य होती है । क 


नोट--१-बालकाण्डमें गोस्वामीजीने जो मानसका रूपक बाँधा है उनसे ग्रनथके सप्त काण्डोंको bs 
सप्त सोपान ( सीढ़ियाँ ) कहे हैं, यथा-सक्त प्रवन्ध सुभग सोपाना । १-३७ घाटमें जव सीढ़ियाँ EE i 
नीचेकी सीढ़ीको कुछ दबाकर तब दूसरी सीढ़ी बनायी जात है । इस ग्रन्थमें प्रथम SURE A दूसरसं इस 
अंद्वालीको देखकर मिळाना ही एक सौढ़ीपर दूसरीका जोड़ना है | बाळकाण्डके ३६० दोदेके बाद. आए उ रामु 
घर जब तें? कहा है, उन्हीं शब्दोंको यहाँ पुनः दोहराया है-जब तें राम व्याहि घर आये? इस प्रकार अयोध्याकाण्डकाः 


जोड़ ( सम्बन्ध ) बालकाण्डसे मिलाया | विशेष "सक्च प्रबंध सुभगा सोपाना' १-३७ ( १ ) में देखिये । 


टिणणी--२-अयोध्याकाण्डमें विवांहकी बात Ll भाव यह है कि जनकपुरको जिन क वि 
जनकपुरमें न हुआ था उनके विवाह बारातके लोटनेपरं अवधमें हुए, यह बात किसी रामायणमें ति | उसीकों 
यहाँ सूचित कर रहे हैं । अत 5 | 
` - ‹ नोट--२-सातों काण्डॉसे इस काण्डकी रचना अति बिचित्र और अनूठी है। इसकी का हा प 
मधुर, मनोहर है और कवित्व-शक्तिकी पराकाडा इसमें झलक रही है। इसमे प्रायः आठ-आठ हन ढक क क 
दिया गया है, और २४-२४ दोहोंके पश्चात्‌ प्रत्येक पचीसव दोहिके स्थानपर एक न है। (अर्थात्‌ मेक 
गया है | जिनमेंसे, केवळ एकं छन्दको छोड़कर अन्य, सब छन्दोम कविने अपना नाम ठ या ल ६ कह 
छन्दमे तुलसी” का भोग है । ) हरिगीतिका और सोरठाका नियम केवल एक ही जगह भंग किया गः कह अप मी 
१२५ के स्थानपर छुन्द-सोरठा न देकर दोहा १२६ क स्थानपर छन्द बु न य हे वह यह है-- वात 
जान-बूझकर ही साभिप्राय किया गया 1.0 00 और दे कमी प्रमाउ ॥ और श्रुति सेतु पाक | 
बचन पुनि मातु हित भाइ मरत अस राउ । मो कई दरस हा से ए स्वरूप लक्षित किया ह। | 
राम तुम्ह जगदीस माया जानकी | ० | दो 0 कक छि NI द अत चित किया है । दोहे 
यह छुन्द वाल्मी किजीका वचन है | इसमें अपना नाम न दकर अपनेको SH ह kt T 
शरीरामजीके वचन मुनिप्रति हैं| दोनों सम्मुख हैं, तब नाम देनेकी आवश्यकता अब कहाँ रही १ 


रायः सब चौपाइयाँ एक जातिकी अर्थात्‌ सोलह मात्राओंकी, दोहे. सब १२०१ pe सब 
एक छुन्द है; दो कहीं नहीं हैं, इसी तरह छुन्दके नीचे एक-ही-एक सोरठा है दो कहीं नहीं | इस काए 
३ ओर न किसीका संवाद, है.।.. 2100 0060 हल 70 हज जी आओ 


`. इस काण्डे आद्योपात्तः बहुतसे रूपक आये हैं। काण्डका प्रारम्म 


re 
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अयोध्याकाण्डं १रन्यौसव्राभयखबरणी"जसणेश्रवश” दोहा १ (२-४) 


भी रूपकहीपर || गोस्वामीजी रूपकालझ्डारमें बड़े ही निपुण दीखते हैं। आपके-से बड़े-बड़े रूपक शायद ही कहीं ओर 
किसी कविकी रचनाओंमें देखनेमै आते हैं । आपने इनके द्वारा विधि वस्तुओंके सुन्दर-सुन्दर चित्र हमारे सामने 
खींचकर रख दिये हैं सब काण्डोंसे इसमें अधिक रूपक हैं | 


३--भ्रीरामचरितमानसकी अनेक चोपाइयाँ, दोहे इत्यादि मूल मन्त्र ही माने गये हैं ओर ग्रन्थको प्रायः प्रत्येक क / 
चौपाईमें रकार-मकार किसी-न-किसी रूपमै अवश्य आये हैं | मानस-अभिराममें इस ग्रन्थकी चोपाइयोंका प्रयोग अनेक 
मनोरथोंकी सिद्धिके लिये बताया गया है । इस चोपाईका जप आनन्द-मङ्गलका देनेवाला है । 


नोट--४ "जब ते? इति | यहाँ लोग शंका करते हैं कि क्या विवाह करके घर आनेके पहले यहाँ मोद-मङ्गल न 
थे ! इसका उत्तर ३६१ (५ ) में लिखा जा चुका है। ( ख ) राम ब्याहि घर आये' इति। यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके 
पुरुपार्थसे विवाह हुआ । शुल्कस्वयंवरमें उन्होंने धनुषको तोड़कर अपने पराक्रमसे व्याह किया | अतः “रास ब्याहि घर 
आये? कहा । राजपुत्रोंका व्याह करके घर आये ऐसा नहीं कहा | पुनः ब्याहि का भाव किं अपना व्याह किया और 
भाइयोंका भी विवाह कराके घर आये । क्योंकि तीनों भाइयोंक्रा विवाह शुल्क-स्वयंवरमें श्रीरामजीके धनुष तोड़नेके 
कारण ही जनकपुरमें हुआ | यथा-*विश्व बिजय जसु जानकि पाई । आए सवन ब्याहि सब माई ॥ १-३५७ |? ( ग) 
“नित नब? का भाव यह कि आज कहीं, कल कहीं, प्रतिदिन बढ्-चढ्कर “जहेँ तहेँ राम ब्याहु सब गावा १-३६१-४ ।' 
(मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति। उमगी अवथ अनंद मरि अधिक अधिक अधिकाति १-३५६ ।' में जो भी 
भाव है उसका भी इसमें समावेश हो गया । लाला भगवानदीनजीका इस शंकासमाधानपर एक दोहा है 'पहिले केवल 
फल रहे अवधपुरी के माँहि । अब भे चारिउ क्रियनयुत जब ते आये ब्याहि ॥' ( घ )-व्याहका सुख अयोध्याहीमें नहीं 
. हुआ; किन्तु चौदहों भुवनोमै हुआ, यथा-'भुवन चारि दस भएउ उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिबाहू ॥' यही बात आगे 
कहते हैं। ( पु० रा० कु० )। के ४ 
- नोट-श्रीपार्वतीजीने जो प्रश्‍न बालकाण्ड दोहा ११० में किये हैं उनमेंसे “राज तजा सो दूषन काही” इस प्रश्नके 
. उत्तरमें सम्पूर्ण अयोध्याकाण्डका चरित कहा गया। और सृक्ष्मरीतिसे एक चौपाईमें सूत्ररूपसे भी इसका उत्तर 

दिया गया । 
. श्रीम्रशुण्डिजीसे जो मूलरामायण ग्रन्थकारने उत्तरकाण्ड दोहा ६४-६८ में कहलायी है उसमें इस काण्डके 


अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राजरस संगा ॥ पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम 

बिपिन रावन केवट अचुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ बाळमीक प्रभु मिलन बखानों । 

भगवाना ॥ सचिवागवन नगर लूप मरना। सरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ करि कृप क्रिया संग पुरबासी | 

पी ॥ पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाये । लेइ पादुका अवधपुर आये ॥ कोन प्रसंग कहाँसे 
: दिया जावेगा । 


घर भारी । सुकृत मेघ बरषहि सुख-बारी ॥ २ ॥ 
दु पी जि छ % कु, 6. 
सुहाई । उमगि अवध-अंबुधि कहुँ आई ॥ ३ ॥ 
गी । सुचि सुंदर सब भाँती ४॥ 
है-भू) सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और | 
महीतछ और पाताल-येःसांत. | 
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दोहा १ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः मानस-पीयूषं 


bene nd MRR 
भगवद्‌-सम्बन्धी ८ सिद्धियाँ प्रसिद्हे-अणिमा, महिमा, गरिमा, ठघिमा, प्राति, माकाभ्य, ईशिल और वशित्व, 
सुख-समृद्धि | विशेष बा» मं० सो० १ और १-२२ (४) में देखिये । “ऋद्धि सिदधि'न्समृदधि और सफलता - 
यह महावरा है । 'संपतिः-विभूति, ऐश्वर्य, निषि | उमभिन्उमड़कर। बढ़कर ऊपर उठती हुईं चलना उमगना है। 
अंबुधि=( अंबुच्जल + घिच्धारण करना ) जलका अधिष्ठान समुद्र । 'सुजांतिः-अच्छी जातिके, उत्तम आचरणवाले, 
पुण्यात्मा । सुचि’ ( सुचि )त्पवित्र । अमोल'-अमूल्य, जिसका मोल न हो सके | 
अ्थ--चौदहों लोक भारी पर्बत हैं । ( जिनपर ) पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसते हैं ॥ २ ॥ ऋद्धि-सिद्धि 
और सम्पत्तिरूपी सुन्दर नदियाँ उमड़कर अवधरूपी समुद्रको आई (अर्थात्‌ इसमें आ मिलीं ) ॥ ३॥ नगरके पुण्यात्मा 
स्री-पुरुष ( इस समुद्रके ) अच्छी जातिके मणिसमूह हूँ जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं ॥ ४ ॥ 
नोट--१ इन चौपाइयोंका माव यह है कि श्रीदशरथजी महाराज तथा रानियों आदिके सुकृतोंके फलसे 
चौदहों लोक इस समय सुख पा रहे हैं,-सभी ऋद्धि, सिद्धि और समस्त सम्पदाओंसे भरे-पूरे हैं और अवध तो मानो 
इनका अधिष्ठान ही है, इसके सुखसम्पत्ति, प्राद्धि-सिद्धिकी तो थाह ही नहीं । यहाँके पुरवासी उत्तमाचरण, पवित्र 
और सुन्दर हैं । इसीका चित्र साङ्गरूपकद्वारा खींचकर दिखाया है, जो टिप्पणीसे भलीमाँति समझमें आ जावेगा | 
टिप्पणी--१ 'झुवन चारि दस' इति। (क) जळ मेधसे उपन्न होता है। पहाड़ोंपरकी वर्षासे नदियोंको 
उत्पत्ति है । पहाड़ोंसे नदियाँ निकलती हैं | यथा- बूँद अघात सहहिं गिरि केसे ।' 'स्रवहिं सयल जनु निझर मारी । 
सोनित सरि कादर भयकारी । ६ । ८६ । “पाप पहार प्रकट मै सोई । तथा यहाँ भुवन चारि""'। पहाड़ोंपर वर्षा 
होनेसे बह जल नदियोंद्वारा समुद्रमें जा प्राप्त होता है | समुद्रसे अनेक रत्न पैदा होते हैं। उसीका यहाँ साङ्गरूपक 
बाँधा गया है । (ख) “मूधर आरी'-सुवन भारी हैं, इसीसे उन्हें “मारी” भूधरोंसे उपमा दी । भारी पवतोंसे भारी नदियाँ 
निकलती हैं ( जो समुद्रतक पहुँच जाती हैं ) । ( ग ) “सुक्कत मेघ बरषहिँ'--राजा, रानी, परिजन और प्रजा सभी 
सुकृती हैं । यथा--नुप रानी परिजन सुक्त मधुकर बारि बिहंग । १ | ४० ।' 'सुकृती तुम्ह समान जग माही । 
भयेउ न हे कोउ होनेउ नाहा ॥ १ । २९४ | ? ‹तुम्ह गुरुबिप्र धेबु सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ १ । २९४ ॥ 
| इत्यादि | पर्वतपर मेघोंकी भारी वर्षा होती है । यहाँ राजा, रानी आदिके सुकृतरूपी मेध चौदहों लोकॉमें सुखरूपी 
' जलकी भारी वर्षा करते हैं | ऐसा कहकर उनके सुकृतोंको भी भारी सूचित किया । ( घ ) बरहि सुख-बा री -- 
सुक्कतसे सुख होता है, यथा-- संब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥? “तिमि सुख संपति 
बिनहिं बोलाए । धरमसील पहि जाहि सुभाए। १ | २९४ । ) धबर्नाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग । 
चलहिं सदा पांवहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग । ७।२१ |? “सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता । ७ | १०२ ।' मेघसे 
जळ मिलता है वैसे ही सुक्षतसे सुख | सुख सुकृतोद्वारा हुआ, इसीसे वह सुहावनी ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिरूपी नदियोंद्वारा 
भ्रीअबंधरूपी समुद्रमें आ प्राप्त हुआ | (ङ )--प्रारम्भमें जब तें राम ब्याहि घर आए । तब ते” कहकर जनाया कि 
ब्याहमें तो पुण्य हुआ ही था, घर आनेपर भो भारी पुण्य हुए, उसी सुकृतसे सब सुवन सुखसे भर गये | (च) | 
नदीकी उत्ति पर्वतसे है । पर उमग मेघोंकी बसि ही होती है, इसीसे पर्वत और मेघ दोनों कदे | (वावा हरीदासजी) | 
ओ- टिपणी--२ रिधि“"आइई' इति | (क ) जैसे समुद्रके ही जलसे मेघ बनते हैं और वर्षा होनेपर वही जड | 
नदियोंके द्वारा फिर समुद्रमें आ प्राक्त होता है, वैसे ही यहाँ समझिये | श्रीअयोष्याजी के सुकृतोंसें चोदहों यत्ने च 
सुखकी दृष्टि हुई | फिर वही सुख, क्राद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिके द्वारा अवध आकर प्राप्त इआ है। क्योंकि जहाँ 
होता है वहीं सुख दौड़कर आ जाता है | ऋद्धि-सिद्धि और निधियाँ चौदहों आुवनोंका सुख लेकर अवध 
आई । यथा-'सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास । लिये संपदा सकळ सुख सुरउर 
१। ३०६ |! ( तबसे वे साथ हैं और अब तो उनकी स्वामिनी भी यहीं हैं) रमानाथ जह राजा र 
सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ ७ | २६ |! ( ख) ऋद्धि सिद्धि आदिके आनेका हेतु यह 
देखनेकी लाळसा -है, यथा-- मंगळ सगुन मनोहरताई । रिधि सिघि सुख संपदा र ड EU हि 
` लनु घरि घरि दसरथ गुह आए ॥ देखन हेतु रास बैदेही । कहहु छाळसा होहि न कह 
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बैयीध्याकाएड ३४ श्रीमक्षमचक्ष्वरणौ शारणंतरपसे दौहा १ ( ३-४) 
सुहाई'--ऋड्धि-सिद्धि और संपत्ति चल हैं, चलायमान हैं, स्थिर रहनेबाली नहीं हैँ | आज कहीं हैं तो कल कहीं । 
इसीसे इनसे नदीका रूपक बाँधा गया । यथा--'राम बिमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ सजळ-मूर 
जिन्ह सरितन्ह नाहीं \ बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ ५ । २२ ।' अयोध्याजीको संपत्ति अचल है अतः उसे समुद्र से 
रूपक दिया । नदियाँ समुद्रम मिळनेसे अचल हो जाती हैं, अन्यत्र वे चल ( अस्थिर ) हैं। अवधरूपी समुद्रमे 
संगम होनेसे सब ऋद्वि-सिद्धिसंपत्ति यहीं छाकर अचल होकर रह गई । यथा-'अनिमादिक सुख संपदा रही 
अवध सब छाइ ।' समुद्रके भीतर मणिगण अचल हैं वैसे ही अवधवासी अयोध्यापुरीको छोड़नेकी इच्छा नहीं 
करते, अवध त्याग करनेके विषयमै जड़ हैं । (घ) सुहाई'का भाव कि अवध-वासियोंकी संपत्ति सुकृतस प्राप्त 
हुई है | अधर्ममय संपत्ति सुहाई नहीं होती । राबणकी संपत्ति लूटमारकी थी । ळूटमारकर, सताकर, जीवोंको दुखाकर 
उसने संपत्ति बटोरी थी, इसीसे उसके सम्बम्धमें कहा है कि “रावन सो राजा रजतेज़को निधान मो । तुलसी तिलोक 
की समुघि सौज संपदा सकेलि चाकि राखो रासि, जाँगर जहान मो । क० सुं० ३२।' 'जागर' पीटनेसे होता है । 
रावणने पीटकर ( सताकर ) संपत्ति प्राप्त की थी। अयोध्यावासियोंके यहाँ संपत्ति अपनेसे आई । अथवा, नदीकी 
बाढ़ भयानक होती है, यथा--'पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ ४३ | १ |! “स्रवहिं 
सैर जनु निझर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ।' पर यह नदी भयानक नहीं है, “सुहाई” है, क्योंकि ऋद्धि-सिद्धि- 
संपत्ति सबको सुन्दर लगती है । [ जी दुखाकर बटोरी हुई संपत्ति असुहावनी' होती है। ऐसी संपत्ति-नदी भयावनी 
होती है । क्योंकि वह पापरूपी पर्वेतसे निकलती है, यथा--पाप पहार प्रगट भइ सोई ।' संपत्तिसे नवनिधि समक्षिये | 
यह सबको सुहाती ही है । अतः सुहाई कहा | ( प्रर सं० ) ]। 


 नोट--१ मुं० रोशनलाळजी लिखते हैं कि जब तें राम ब्याहि घर आए । नित नव मंगळ०' से वालक़रांड 
का सम्बन्ध मिलाकर आगे “भुवन चारि दस०' में नित नव मंग” का रूपक बाँधते हैं । जैसे इन नदियोंका जळ 
नित्य नया समुद्रमै प्रवेश करता है वेसे ही नित्य नये मंगळ-मोद-बधावे अवधमें होते हैं । २--“संपत्ति’ और 
“नदी सुहाई? का साम्य इसलिये है कि नदी कुटिलगामिनी है, यथा--'गति कूर कविता सरितकी', “नद्यः कुटिल” 
गामिच्वात' ( विश्वनाथ कवि ) । ( सू० प्र० मिश्र ) 


टिप्पणी ३ 'डमगि अवध अंबुधि'"'? इति । ( क ) अवधको अंबुधि कहनेका भाब कि ( १ ) समुद्र स्वयं पूणं 
है, वह नदियोंके जलकी अपेक्षा नहीं करता । बैसे ही अयोध्या सब संपत्तिसे भरी है, उसे ऋद्धि-सिद्धि-संपत्तिकी किंचित्‌ 
भी अपेक्षा नहीं, यथा--'जिमि सरिता सागर महँ जाही । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख संपति बिनहिं 
बोळाये । धरमसीलं पहिँ जाहि सुमाये ॥ १ । २९४ ।' समुद्र जळकी अवधि (सीमा एबं अधिष्ठान ) है, वेसे ही अवध 
सुखकी सीमा है, अधिष्ठान है । चौदहों सुवनोंका सुख सिमिटकर अवधमे भर गया । (२) चौदहों सुवनोंमें मेघोंकी 
वर्षाकी-सी संपदा है और अवधमें समुद्रकी-सी संपदा है । सब भुवनोंमें बूँद-बूँद मात्रकी आमदनी ( आय ) है और 
अयोध्यामे सहखों नदियोंके संगमकी-सी आमदनी है । [ सुखरूपी जलकी दृष्टि तो सब लोकोंमे हुईं, पर सब लोकोंका 
$ 0 हुआ, क्योंकि वहाँ केबल बूँद बरसे और जल तो सब अवधरूपी समुद्रमें ही उमड़कर आ गिरा है | 
३ ) अयोध्याके समान अयोध्या ही है जैसे समुद्रके समान समुद्र ही है । (४ ) जैसे समुद्र एकरस 
कभी घटता नहीं; वैसे ही अयोध्याकी संपत्ति अचल है । (ख) “आइ? का भाव कि अपनेसे आ गयी। 
उसकी चाह नहीं है । यहाँतक समुद्रके बाहरकी संपदा (जो उसमें बाहरसे आयी) कही, आगे उसके 


पुर नरनारिको मणिगण कहनेसे पाया गया कि अयोध्याका रूपक 
से ही अयोध्याके समान अयोध्या और यहाँके पुरवासियोंके समान 
न किसीके ऐसे सुक्त हैं जो मेघोंके समान समस्त सुवनोंमें 
दधिसिद्धि कही और सुहाई? शब्दसे उसकी शोभा कही, वैसे ही बाहरकी 
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दोहा १ (४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ मानस-पीयूष 


RRS THE TESS 
संपदा मणिगण-पुरनरनारि कहकर “शुचि अमोछ सुंदर सब माँती' से उसकी शोभा कही । ( ग ) ऋद्धि-सिद्धि संपत्तिसे 
अबधवासी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह नदी है और ये मणिगण हैं | नदीसे मणिगण विशेष (श्रेष्ठ) हैं | मणिकी जाति, पवित्रता, 
मूल्य और सुन्दरता देखी जाती है | इसीसे यहाँ भी चारोंको कहा | कोई मणि स्ीवाचक है, कोई पुरुषवाचक, इसीसे 
“नरनारि? कहा । शुचि, सुजाति, अमूल्य और सुन्दर ये सब मणिगणके बिशेषण हे, क्योंकि सब पुरवासी सब प्रकार 
सुन्दर, शुचि आदि हैं | ( घ ) इस सुखके भोक्ता श्रीदशरथजी हैं । पुरवासी रत्न हैं । रत्नोंका लाभ राजाको होता है । 
५. जलका वर्णन करके अवधवासियोंको जलचर कहना चाहिये था अर्थात्‌ कहना था कि उस सुखरूपी जलूमें 
विहार करनेवाले जलचर हैं, पर ऐसा न कहा, क्योंकि यहाँ अयोध्याकी विभूति कहते हैं, यथा--कहि न जाइ कछु 
नगर बिभूती ।' जलचरकी गणना विभूतिमें नहीं है, इसीसे मणिगणकी उपमा दी | अथवा, अवधवासी सुखके बिहारी 
हैं, वे तो श्रीरामस्वरूप सुखके बिहारी हैं, इससे जलचरकी उपमा न दी | क er 
६ “मनिगन पुर नर नारि” इति। ( क ) वर्षाका जल नदियोंद्वारा उमड़कर क जाता है, उससे वहाँ 
सुजाति, अमूल्य और सुन्दर मणिगण होते हैं, यह अवण्य ( उपमान) है। बसे ही चौदहों भुवनोंमें सुकृतजनित सुखकी 
बृद्धि हुईं, जो ऋृद्धि-सिद्वि-संपत्तिद्वारा उमगकर अबधमें आ प्राप्त हो गया जिससे यहाँके स्त्री-पुरुष सुजातिं और शुचि 
गुणयुक्त मी हुए एवं अन्य सब प्रकारसे सुन्दर हुए, यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य विषय ) है । अतएव उससे यावत्‌ 
सुकृतोंके फलकी परिसमासि और उसके फलभूत गुणगणयुक्त र यह्‌ व्यंग है । (पु? स ब )। पुनः, 
( ख ) भाव कि समुद्रमें रत्न होते हैं; पर ये रत्न सभी तरहके होते हैं, इंनमें भी वणभेद होता है, इनमें बहुत-से 
कुजाति अर्थात्‌ दूषित भी होते हैं, बहुतोंका कुछ-न-कुछ र मी होता है और कितने ही देखनेमें सुन्दर भी नहीं 
होते । और अवधवासी सभी स्त्री-पुरुष सुजाति मणिगण हैं | अर्थात्‌ सुकृत-परायण, eee हे पवित्र, अमूल्य 
( प्रतिष्ठित ) और सभी प्रकारसे सुन्दर हैं [ वाल्मी० १ । ६ में लिखा है कि अयोध्याजीके हे FR Re 
संयमी, शीलवान्‌, चरित्रवान्‌ , महर्षियोंके समान शद्ध, आत्मवान्‌ , ड यज्ञ ठ , po वेदाङ्ग 
ज्ञाता, रूपवान्‌ , राजभक्त, दानी, कृतश, सत्यके अनुयायी, पराक्रमी, धनधान्यसे पृण ओर दीघजीवी थे | यथा-- 
“सर्वे नराश्च नायश्र घमंशीलाः सुसंयुताः । मुदिताः | शीलडत्ताभ्यों बम कुवास । ९। रयाव अ हि 
विक्रमसंयुताः । १७ । दीर्घायुषो नराः सवे धम सत्यं क Fo । ह सब भाव सुजाति, शुचि, अमोळसे 
कर दिये हैं | सू. प्र० मिश्रजी कहते हैं कि और लो पाप-पुण्य दोनोंकी व्यवस्था रहती है, परंठु a ह 
ब्रातोंका.नाम-निशान भी नहीं, विषमताका नाम ही वहसि [i ड हा. हे, के रह ग | 
इसी लिये “सुजाति” विशेषण ठीक घटता है | ] ( ग )—-सब भाँति अर्थात्‌ ओर भा जस प्रकारका सुन्दरता क 
चा र विप्रयमें जो यहाँ कहा है उसका मिलान उत्तरकाण्ड दोहा २१ से कीजिये । यथा- ` 
(राम मगतिरत नर अरु नारी । सकळ परमराति के अधिकारी ॥ अल्प सत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब क ४ बिरुज । 
सरीरा ॥ नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न रूच्छन हीना ॥ सब निर्देम धरमरत पुनी । नर अरु 


नारि चतुर सब शुनी ॥' 
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ ५ ॥ म 

शब्दाथ--बिभूती ( विभूति )-ऐश्वयं, सुख-समृद्धि, ऋद्धि-सिद्धि, सम्पत्ति | एतनिअन्बस इतनी ही । तिः 

र्नेमै विशेष निपुण, ब्रह्माजी । करतूती ( कतृत्व )=कारीगरी, कौशल, करामात । ८ कह 
SR नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता | ऐसा जान पढ़ता है, मानो ब्रसाकी करतूत बस इतनी ही है ॥५॥ 
oe १ (क) नगरकी बिभूतिका वर्णन करनेके लिये समुद्रका रूपक ल द हि व कि त 

सुखसे भरा है । ( ख ) कहि न जाइ? यथा--अवधपुरी _बासिन्‍्ह कर कर 022. 
| सकहिं'"-। ७ | २६ । इससे जनाया कि उस [क ऐसा ही जानिये F मे 
से 'रामचंद झुखचंदु निहारी' तक कहा गया । ( के ) जडु एतनिअ बिरंचि करतूत 
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अयोध्याकाण्ड ५४4 ९०आीपक्राफकरद्चरुणो शरण प्रषये दोहा १ ( ५-६ ) 


क के 3 चचरा या जज जहर + 


रची हुई है । नगर साक्षात्‌ साकेत है । विधिनिर्मित नहीं है। इसीसे विधिकी करनी नगरमें नहीं कही गयी । “बिर्सः की 
करतूती' को बिभूतिके साथ लगाना चाहिये | अयोध्या विभूतिक्री अवघि ( सीमा ) है, सुखकी अवधि है और उसका 
ऐश्वय ब्रह्माको करतूतिको अवधि है | ( घ ) उपयुक्त नगरकी ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति, स्त्री-पुरुष, सभी विभूति’ पदसे 
जना रहे हैं | यह सब विभूति उत्प्रेक्षाका विषय है । कविने यहाँ ब्रह्माजीके सृष्टि-रचना-कौशलपर इतिश्री लगाकर (कि 
मानों ब्रह्माकी इतनी ही करामात है | इससे अधिक नहीं, इससे बढ़िया रचना अव वे नहीं कर सकते, उनकी कारी 
गरीको इतिश्री हो गयी, सब यहीँ खच हो गयी) नगरके ऐश्वयको अकथनीय सूचित किया | नगरकी विभूतिमें इतिश्री 
नहीं लगायी ।--( पं० रामकुमार ) यहाँ “अनुक्तविपयावस्तूपप्रेक्षा अळंकार? है । [ सू» प्रर मिश्र-*जनु एतनिअ० 


का भाव यह है कि ब्रह्माकी करतूति लोकोंके भीतर हो रह गयी, कहीं बाहर नहीं डिटकी | जव यहाँ उनकी मति ही. 


न पहुँची तब ब्रह्माको सुष्ट्रिसे उत्पन्न सांसारिक या पारलौकिक लोगोंकी गति क्या चलेगी ? ] 


पं० रामकमारजी-हिंदूशास्त्रोंके अनुसार अयोध्याजी यद्यपि सुष्टिमें हें तथापि अलग भी हें । गीतावली उत्तर- 

काण्डसे मिलान कीजिये--'देखत अवधको आनंद । हरषि बरषत सुमन निसिदिन देवतनि को वंद ॥ १ ॥ नगर रचना 

र + सिखन को विधि तकत बहु बिधि बंद । निपट लागत अगम ज्यों जरूचरहि गमन सुछंद ॥ २ ॥ सुदित पुरलोगनि 

सराह निरखि सुखमाकन्द्‌ । जिन्हके सुअलि-चष पिथत रामझुखारविंद-मकरंद ॥ ३ ॥ मध्य व्योम विलंबि चलत 

मद दे दिनेस उड्गनचंद । रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख रंद || ४ ॥ ( पद्‌ २३ ) ( विशेष १-१६-१ “बढौं अवधपुरी 
fr अति पावनि? में देखिये । ) यहाॉँतक नगरकी विभूति कही, आगे पुरवासियींका हाळ कहते हैं | 


सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद पुखचंदु निहारी ॥ ६ ॥ 

ग्रुदित मातु सब सखी सहेलो | फालित' बिलोकि मनोरथ बेछी ॥ ७ ॥ 

रामरूप शुन सील सुभाऊ । प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ ८ ॥ 
 आब्दार्थ-सुखारीन्सुखी । चंद, चंदु (चन्द्र) =चन्द्रमा । निहारीन्देखकर । मुदित=आनन्दित, आनन्दे भरा । 


सखी-सहेली--ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं | दोनों एक ही अर्थमें एक साथ बोलनेका महाबरा है । तो भी इनके यहाँ 
साथ प्रयुक्त किये जानेसे लोग इनके भिन्न-भिन्न अर्थ भी ळगाते हैं । शब्दसागरमें लिखते हैं कि--'सखी'=सहचरी 


चार प्रकारका कार्य होता है--मंडन, शिक्षा, उपालम्भ और परिहास । विनावकी टीकाकार लिखते हैं कि 


१०७ 


शाखत्रके अनुसार वे छोटे कोमल पौधे जिनमें काण्ड या मोटे तने नहीं होते और जो अपने बलपर 

[हीं बढ़ सकते | मनोर॒थज्अमिलाषा, इच्छा | सील ( शीळ )-हंदयकी वह स्थायी स्थिति है 
करती है । इसका आचरण आनन्द और हपषपू्वंक होता है । मुर्त, सदूबृत्ति 
गी स्वभाब, दूसरेका जी न दुखे यह भाव, शिष्टाचार | शीळ कहीं दस, कहीं पाँच 


साहित्य-ग्रन्थोंके अनुसार वह स्त्री जो नायिकाके साथ रहती हो ओर जिस ८ वह अपनी कोई वात न छिपावे । . 


दोहा १ (६-८ ) मते रामचन्द्राय नभ; १७ मानस न से 
eo ् ् ् छँ है 
गौड़जी कहते हैं कि--मानसकारने यहाँ पाठ 'फलित' रखा है, फुलित नहीं। उसके कई हेतु है।-(१) है 
फुलित शब्द रामचरितमानस भरमें और कहीं नहीं आया | कलित शब्द अर्द्ध तत्सम है, फुलित खींचातानीसे तद्ध | 
हो सकता दै । तुळसीदासजीने प्राकृतके व्याकरणका पूरा ध्यान रक्खा है । इससे अनुमान होता है कि यहाँ 
। कुलित’ नहीं 'फलित’ है। (२ )--कुलित माननेवाले यह समझते हैं कि माताओं और उनकी सियो-सहेखिरका 
मनोरथ संतानके हो जानेमें फलित होगा परंतु वह इस बातको भूल जाते हैं कि त्रेतायुगमें कलियुगको तरह व्याह 
होते ही सन्तान नहीं हो जाती थी । साठ हजार वर्षपर राजा दशरथके और दस हजार वर्षपर स्प्रयं चारों भाइयोंके 
सन्तति हुई । यह साधारण नियम था | सन्तानका शीघ्र होना अपवाद है। ऐसे दीर्घकाळके बाद होनेबाळी 
घटनाके लिये मनोरथकी कथा अस्वाभाविक दीखती है । यदि कहा जाय कि मनोरथका अंतिम फल राज्य- 
प्राप्ति था तो राज्य-प्रासि विवाहसे वह सम्बन्ध नहीँ रखता जो सम्बन्ध लता, फूल और फलमें है । ( ३ )-- 
विश्वामित्रने 'इन्ह कहूँ अति कल्यान? यह कहकर जो आशा दिलायी थी उस आशा-लतामें फूल तब लगे जब्र 
धनुषभंगके समाचार राजा आदिको मिले | उन फूलोंमें फल तब प्राप्त हुर जब माताओं और सखियोंने बहुओं- 
के मुख देखे । जैसे खियोंकी आशा-लता फळी वैसे ही राजा दशरथके मनोरथका ब्रक्ष भी उत्त समध फला 
जब किं उन्होंने पहले-पहल जनकपुरमें बहुओंका मुख देखा । यहाँ मनोरथके साथ बेलिका प्रयोग करके संगतिकी 
रीतिक्रो भंग करते हुए भी सुकबिने राजाके मनोरथ और रानियोंकी आशाके फलित होनेक़ी सुसंगति 
दिखायी है । 
अर्थ--सब पुरवासी भ्रीरामचन्द्रजीका चन्द्ररूपी सुख देखकर सब प्रकार सुखी हैं ॥ ६ ॥ सब माताएँ और 
उनकी सखी-सहेलियाँ मनोरथरूपी बेलिको फळी हुई देखकर आनन्दित हैं || ७ ॥ श्रीरामचन्द्रके रूप, गुण, शीळ 
और स्वभावको देख-सुनकर राजा अत्यन्त आनन्दित होते हैं ॥ = ॥ | 
रिपणी--१ सब बिधि सब पुरलोग””” इति | (क ) यहाँ पुरके छोगोंका सुखो होना कहा । “लोगाइयों? 
( स्त्रियों को नहीं कहा । कारण कि खियाँ बिना अवसरके अपने-अपने घरोंसे निकलकर श्रीरामजीका मुख नहीं 
देख सकतीं और यहाँ मुखचन्द्र देखकर सुखी होनेका प्रसंग कह रहे हैं, इसीसे स्त्रियोंको न कहा | अथवा, 
“लोग? में स्त्री-पुरुष दोनों आ गये । 
.. २--रामचन्द मुखचंदु निहारी' इति | (क ) मुखचन्द्रको देखकर सुखी होना कहकर जनाया कि पुरवासी ; 
नगरकी विभूति ( क्रद्धि-सिद्धि-संपत्ति आदि ) से सुखी नहीं हैं, वे तो श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको ही देखकर ५ 
। सुखी होते हैं. ( इनके दर्शनके आगे वे ऋद्धि-सिद्धि एवं नवनिधियोंको तुच्छ मानते हैं, वे सब तो दर्हानपर 
| निद्ावर कर डालनेकी वस्तुएँ हैँ।) (ख) इससे यह भी जनाया कि श्रीरामजीका नित्यप्रतिं दशन करनायह | 
| पुरवासियोंका नित्यका नियम है और मुखचन्द्रदशनका सुख समस्त सुखोंसे बढ़कर है, यथा सिङ छबि कहि 2 
न जाइ मोहिं पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥' (ग ) उपर्युक्त भाव (कि श्रीरामदर्शनसे ही सुख मानते 
हें नगंरविभूतिसे नहीं ) पाठके व्यतिक्रमके कारण कहा गया है। कहि न जाइ कछु नगर बिभूती” कहकर तुरंत जे 
। यह कहनेसे कि सब बिधि सब पुरलोग सुखारी यह समझा जाना स्वाभाविक है कि सब पुरवासी इस प्रिभूतिके 
। कारण सुखी हैं, इसीसे उसका निराकरण करनेके लिये अगले चरणमें कहते हैं कि रासचन्द्रजति मुखचन्द्रको देख 
वे सुखी हैं ।' बीचमें 'सुखारी' शब्द देनेसे यह भी भाव है कि ऋद्धि-सिद्धि-संपत्ति' का लौकिक सब सुख हो 


वे "नसे ही सुखी होते हैं । | 
हु तक विमूतिमें गिना आये, यथा--“सनिरान पुरनरनारि सुजाती ।' श्रीर 
“नगरविभूति’ नहीं कहा, क्योंकि ये उसकी बिभूति नहीं ह कित्रु | उसके तथा उसकी बिभूतिके पति 
यहाँतक अवधवासियोंको स्त्राथ और परमार्थं दोनोंकी प्राप्ति दिखायी । विरंचिकी करतूत र 
पुरबासियोंको प्राप्त है, यह स्वार्थी प्रास्त है, और रामचंद्र सुखचन्दु निहारी ह द 5 
बरह्म परमारथ रूपा ॥ ६३ | ७ । प्रथम स्वार्थको अबधि कही थी, अब परमार्थकी कही । अवधवारि 


मा० पी० अयो० ३ 
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झयोध्याकाण्ड १फश्रीमद्रासन्ककरस्ो-बारामं रपये दोहा १ (६-८) 
सामान्य है, परमार्थ विशेष है यह बात बनयात्राके समय स्पष्ट देख पड़ी है । ( ग ) विभूतिके भोगसे ताप होना 
चाहिये, यथा “भोगे रोगभयं सुखे दुःखभयम्‌।' अर्थमें चौदह अनर्थ कहे गये हें । वे अवधत्रासियोंको नहीं होते । 
उनका भथ इनको नहीं है, क्योंकि रामचन्द्रजीके दर्शनसे न्रिताप रह ही नहीं सकता, यथा--“बदन मयंक ताप 
क्रय सोचन ॥ १-२१९ ( इनको तो ताप दर्शन न मिलनेसे ही होता है ) । 


हु 


! 


नोट--१ यहाँ प्रसज्ञसे ध्वनित है कि श्रीरघुनाथजीके विश्वामित्रजीके संग चले जानेपर पुरवाक्षियोंको सब Tf 


तरहका दुःख था जो अब मिट गया है। आगे पुरवासियोंको वियोगकातर सरकारके रथके पीछे-पीछे नगर छोड़ 
एक संजिछतक जाना, फिर भरतजीके साथ मनाने जाना और अन्तमें उस वियोग-दुःखसे उनके शुभागमनसे 
छुटकारा पाना सबकी संगति है । ( गौड़जी ) 


टिप्पणी ४ “पुरलोग सुखारी रामचंद झुखचंडु'"'' इति। ( क ) चन्द्रमाको देखकर समुद्र अपने परिकर 
( तरंगमाल ) द्वारा अपना हर्ष जनाता है; वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीका मुखचन्द्र देखकर अवध ( अयोध्यापुरी ) 
पुरबासियोंड्वारा अपना हर्ष जना रहा है । यह उपयुक्त (पूर्व चौपाईंकी टिप्पणीमें कहा हुआ ) रूपकाभिधान है; फल 
व्यंजित किया | | ( ख ) न्द्रमाका आरोपण करके उसका आह्वादकारक होना सूचित किया | मुखचन्द्र 
देखकर सुखी रहते हैँ-इस कथनसे यह संदेह होता है कि मुखमात्रमें आह्वाद है, शेप्र अङ्ग आह्वादक्रारक 
नहीं हैं । अतएव यहाँ 'राम” के साथ भी “चंद्र” पद देकर जनाया कि सभी अङ्ग आह्वादकारक हैं | श्रीरामचन्द्रजीका 
सुखचन्द्र देख सुखी होना कहकर इनको सब-दूषण-रहित जनाया | ( ग ) समुद्र पूणचन्द्रको देखकर विशेष तरंगित 
होता है । समस्त नदियोंका जल पाकर भी वह वेसा तरंगित नहीं होता। यहाँ नगरभरका आह्वादित होना कहा | 
इसकी व्याख्या उत्तरकाण्डके “राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। बढेउ कोलाहरु करत जनु नारि 
तरंग समान || दो० ३ |” में है ( बाबा रामदासजी ) | पुनः ( घ) सब बिधि सब पुर लोग सुखारी ।' का भाव कि 
इनको सदा सुखोंकी उमंग रहती है, यह रामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सदा आह्वादित रहते हैं; समुद्रको सदा यह 
अवसर प्राप्त नहीं वह केवल पूणचन्द्रको देख आह्वादित होता है । ( मुं० रोशनलाल ) ] 
नोट--२ यहाँ यह शंका होती है कि “पुर नरनारि'की तो मणिगणसे उपमा दी थी न कि समुद्रसे | तब यहाँ 
मणियोंका सुखी होना चन्द्रको देखकर-यह कैसा ? इसका समाधान यह है कि पहला साङ्गरूपक अरद्धाली ४ पर पूरा 
हो गया । यहाँ उल्लास अळंकार है । रामचन्ट्रजीके सुखार पूर्णचन्द्रका आरोप किया गया । अतः उसके संबन्धसे 
पुरोग? समुद्र हुए; क्योंकि चन्द्रमा समुद्रके ही उल्लासका हेतु है । 
टिप्पणी--4 “सुदित माठु सब सखी सहेली ।'"'? इति | ( क ) बाहरका हाल कहकर अब अन्तःपुरका हाल 
हते हैं प्रथम पुरवास्तियोंका आनन्द कहकर अब माताओं ( रानियों ) का सुख कहते हैं, फिर पिता ( राजा ) का 
हेंगे | ( ख ) मातासे नीची उनकी सखी हैं और सखीसे नीचे सहेली हैं, अतः उसी कमसे कहते हैं । ( सखी- 
भेद शाब्दार्थमें देखिये। ) (ग) “फलित बिलोकि मनोरथ बेली' मनोरथ सफल हुए यह देखकर मुदित हैं | अर्थात्‌ 
भी कामनाए थीं वे सब पूण हुई । मनोरथ ये थे कि पुत्रोंक्रा विवाह हो जाय, उनके अनुरूप योग्य दुलहिनें 
मिले | ये सब पूरी हुई, अतः सुदित हैं | यथा--पूजी सकल कामना जीकी', 'उमगि उमगि आनंद 


सखि कोबिद्‌ बडो विधाता ॥ गी० १-१०८।› “पुहि सुख ते सतकोटि शुन पावहि मातु 
आए रबुकङचन्द ॥ १-३५० ।"- इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि पुत्रवधुओंकी प्राप्ति ही 


पुत्र वधू !को मनोरथकी बेल और उनका अपने अनुकूल 
होना कहते हैं | पर विवाह-प्रकरणसे भी बहुओंसहित 
होनेका प्रसङ्ग है, बसे ही यहाँ रानियोंके मुदित होनेका । 
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दही) तती ` ७ १ (६-८ ) श्रौसते रामचन्द्राय नम! १६ कक. | 


पतन) 
(एपका हि क्कि 
मो कह पद मबक हुआ ओर बहाम । भिला कौजिये, यथा बिरे वर प रिहा । 
अण । तन पुछक पुनि जुनि देखि अपने सुत सुरतरु फळ नए ॥ स हान जनकपुरमे ही प्राप्त हो चुक 
जनु पाए महिपालमनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥ १-३९६ | 023 सि मुदित' कहा और यहाँ रानियोंके 
था, रानियोंको वह सुख अब मिला 'जब तें राम ब्याहि घर आए नहा स ° | 
रति बही 'छदितः ब्द दिया ॥ | बेलीः--मनोरथको बेलि कहा, क्योंकि मनोरथ माताओं ( खियों ) आदिका है 
टिमणी-६८क) न रुप हैं और उनका-मनोरथ पुरुषवाचक युवराज-पद देनेका है, 
तथा स्त्रियों ( बहुओं ) की प्राप्तिका ह। राजा पु जे, अथा-'मोर मनोरथ सुरतरु फूछा । फरत करिनि जिमि 
इसीसे उनके मनोरथको पुरुषवाचक पुल्लिज्ञ शदले है कक गी ती कळती है | इसी तरह इनके 
हतेउ समूला । २९-७ ।' ( पु० रा० कु० ) | पुनः मठि 0 रसा पूर्तिके लिये बहुत-सी 
मन्नतें मानी थीं, यथा --दिव पितर एजे 
सज 0 

हक न तला र खु सुभाऊ” इति । ये सब बाते चारों माइयोंमे हैं पर श्रीरामजीका रूप, युग 
हल? 0) ) 2 बा--चारिङ सील रूप गुन घामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 1 
ve 02 छ गे हि विशेष प्रसन्नताका होना कहा । वाल्मीकीयमै जो रूप-गुणादिका विस्तृत वणन 
इसीसे इनके लय क ककल जना दिया है । स्वभावके संबम्धमें भुशण्डीजी कहते सिअ एक 
सर्ग १ व २ में है वह सब इतनस 23200. अस सुभाउ कहूँ सुन न देख देखडँ | केहि खगेस रघुपति सम छेखड ॥ 
कल खाई मी डा बिका ल स र ला । ३४ में कहै) 
७-१२४। (२ न a “रूप! को प्रथम कहा । 

( ख ) प्रथमरूप है, रूपमे गु न [ Bo देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, यथा छि सब 

८--'प्रम्मुदित होइ देखि सुनि | सोमा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना ॥ 

सुखी देखि दोउ ता । i न । पुनि पुनि हरष भुसुँडि सुजाना ॥ ७१२४ |, “सुनि सीतापति सील सुभाउ 
32८ | सरि राधि पता सो नर खेहर खाउ बि० १०० (इस पदें शौल स्वभावका सुन्दर बणन है ओर 
'मोद न सन तन छुछक नन है: बैर-डौरपर वर्णन मिलेगा । ) फिर ये तो राजाके पुत्र ही हैं इनका विशेष प्रसन्न होना 
अ पर अ भाव कि देखकर मुदित हैं और (दूसरोसे श्रीरामरूप गुणादिकी प्रशंसा) सुने" 
स्वाभाविक ही है । ] ( ख ) प्रम "ते ह | अथवा, माता आदिके खुखसे इनको अभिक सख होता है, यह जनानेके 
पर प्रमुदित ( विशेष आनन्दित पा नुदित’ हैं, राजा 'प्रमुदित' होते हैं । इसीसे यहाँ प्र उपसग अधिक दिया। 
हि जो दु अतः वे रूप देखकर प्रसन्न होती हैं और राजा रूप तो देखते दी ह; साल उन 
हि देखते ते नते हैं। वे केवल दुलहिनोंको देखकर मुदित होती हैं ओर वे श्रीरामरूप गुणादिसे प्रसन्न 
गा 2 क ८ दिस और राजाको “प्रमुदित? कहा ( प्र० सं० ) पुनः भाव कि श्रीमरत, का सा 
शेर नकर मुदित' होते हैं. और श्रीरामजीके रूपादि देख सुनकर प्रमुदित' होते हूँ। ( प्रश सं 
ज 0. ,सनकर सोचते हैं कि ये इन सबसे सुशोभित हैं, अब इनको राज्य मिलना 
अथवा गुणशील आदि देख-सुनका त दित! हो रहे हैं। ( मानससयङ्क ) । युथा-“एषा ह्यस्य परा 
र मिम प्रियस्‌ ॥ वाल्मी २।१। ३५ आगे रामसुजस खु ऋ 
संप | ३४ 000 क 02:72: 
उछाइ ।' से भी स a i नि इनके रूप, गुण, शील आदिको देखते थे । यथा" 

अनेक सुंदर गुणोंसे पत्रको विभूषित देखकर मन हि 0000 Ee 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitize 


अंयोध्याकाएंडं ५२४७ अिमेचःदचरंणी शर भ दोहा १ ( ६-६) 


I २० ते ७० ५०० (1 NP Rune जज 
आगे इलोक ३८ से ४१ तकमें राजाका मनमें गुणोंको गुनना पाया जाता है। नारदादिसे, वेदार्थविज्ञ बड़े-बूढ़ोंसे, 
मन्त्रियोंसे, पुरवासियोंसे तथा बाहरसे आये हुए राजाओं आदिसे सुना है, वे श्रीरामजीकी प्रशंसा बारंबार किया करते 
थे | यथा--मगवन्‌ रासमखिलाः प्रशंसन्ति मुहुसुहुः । पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विज्ञेषतः ॥ अ० रा० २-२-२ |? 
( यह राजाने स्वयं वशिष्ठजीसे कहा है )। नागरिक और राज्यके प्रजाप्रतिनिधियोंकी ओरसे सामन्त राजाओंने 
श्रीदशरथजीसे श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन वाल्मी० २-२ ( इछोक २७ से ५४ तक ) में किया है; जिसे सुनकर राजा 
प्रसन्न हुए; पर ये गुण उस समय कहे गये हैं जब राजाने अपना मत उनसे प्रकट किया था कि हम रामका राज्या- 
भिषेक करना चाहते हैं । 

टिप्पणी-९ ( क ) पुरवासियोंको दर्शनसे सुख, यथा “सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद झुखचंदुः 

निहारी ॥? माताओंको विवाहसे सुख, यथा--'फलछित बिलोकि मनोरथ बेली' क्योंकि माताओंको पुत्रके विवाहकी इच्छा 

रहती है, और राजाको पुत्रके रूप, गुण, शील, स्वभावकी इच्छा रहती है । माताका सुख कहा-- मुदित मातु? वैसे 

ही यहाँ पिताका सुख कहना था । पर पिता न कहकर राजाका सुख कहा--'देखि सुनि राऊ । क्योंकि राजाको सदा 

योग्य उत्तराधिकारीकी चाह रहती है, वे इनमें राज्य-शासनके समस्त गुण देख-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं | पुत्रमै गुण 

जानकर मुदित हैं और ये राज्यशासनके योग्य हैँ यह जानकर प्रमुदित हैं | (ख ) यहाँ उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका 

सुख अधिक दिखाया है । पुरलोग “सुखारी” हैं, माताएँ मुदित और राजा प्रमुदित’ | “सुखारी” से मुदित? और 
सुदित’ से “प्रमुदित? बिशेष हैं । 


है दो०-सबके उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु। 
आपु अछत जुवराजपद रामहिं देउ नरेसु ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ-अभिलाषु=इच्छा । मनाइ=मनाकर, मन्नत मानकर, विनती करके। आपु = अपने | अहत= 
[ अकर्मक क्रिया “अछना' का कृदंतरूप जिसका प्रयोग क्रियाविशेषणकी तरह होता है | सं० अस्‌ अस्ति। प्राक्त 
अच्छ=होना | रहते हुए, उपस्थितिमें, सामने | (श० सा० ) | वा, अच्छत=( अक्षत-नहीं टूटा हुआ ) जीतेजी-- 
( वि० टी० ) । देउ=दे द्‌ । जुवराजपद”--युवराज शब्दका अर्थ होता है “युव ( जवान ) राजा, पर इसका प्रयोग 
इस अर्थमै होता है--राजाका बह राजकुमार वा सबसे बड़ा लड़का जिसे आगे चलकर राज्य मिळनेवाला हो, चाहे 
वह जवान हो चाहे बुड्ढा । युवराजपद-्युवराज्य, युवराजस्त्र, युवराजकी पदवी, राज्याधिकार | | 
Ea अथृ-सवके मनमें यह अभिलाषा है, सब महादेवजीको मन।कर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीतेजी 
ही रामजीको युवराज्य दे दें | १॥ 
_ नोंट--१ ऊपर सत्रके आनन्दको प्रथकप्रथक्‌ कहा, अब यहाँ सबको एकत्र करते हैं, क्योंकि सबके चित्तमे 
ब यही एक अभिलाषा सर्वोपरि है | इसमें सब एकमत हैं । 
रिप्पणी--१ ( क ) 'सबके उर अभिलाषु'--राजाने वसिष्ठजीसे कहा है--'सबहिं राम प्रिय जेहि बिधि मोहीं ॥ 
|: सीसे जैसे राजाको अभिलाषा है वैसे ही सबके हृदयमें अभिलाषा है । हृदयमें रक्खे हैं, प्रकट कह नहीं 
बात प्रकट कहने योग्य नहीं है, विरुद्ध है; क्योंकि राजा प्रतिज्ञापत्र लिख चुके हैं जिसके अनुसार 
होना चाहिये | ( विशेष नोट ३ में देखिये )। इसीसे मनाते हैं कि राजा स्वयं प्रसन्न होकर 
दें, यही अच्छा है, उनसे यह बात कही कैसे जाय । ( ख ) “कहहिं मनाइ महेस?--मनाकर 
मिळता है । देवता, अन्तर्यामी होते हैं तो भी वर माँगनेको कहते हैं | (यथा--प्रशु 


"०३७०: 


माँगु बरु मै नस बानी । १-१४५ |! माँगहु बर जोइ भाव मन''। १-१४८, 


४९ ।' इत्यादि )। मनाइ महेु' का भाव कि ये महान्‌ ईस हैं, श्रीरामजीको 


का 


छ ह्‌, य्‌ ८ सक कते हँ | क्योंकि ये सबके उरप्ररक हँ महान्‌ दाता हँ अवढरदानी 
र शीघ्र प्रसन्न होते यथाः सि ५ महेसहिं कहइ निहोरी । आसुतोष तुम्ह अवढर दानी'" 
MC | अछत” कहनेका भात्र कि युवराज्यपद राजा ही दे सकता दै, 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व 
| 

| 

| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations FF ॥ पीयूष ष 
बहार (र) व  स र १-२ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! २१ मातस-पीयुष 


ER 


वाला तीस की पा ३ 
पा कहि पित देइ सो पावइ टोका! । ( पुन (आपु अछत? का भाव कि ८. पा हा प्‌ त्य 
न टि नेको समथ हैं तो मी श्रीरामको यह भार द द्‌ 
हे अँ मी ३ भ करनेको समथ द्‌ ताभ 
कर रहे हैं और अमी आगे भी उसी तरह पालन क हे, यथा-न 
i नोट--२ सब चाहते हैं कि इनको युबराज्य मिले क्योंकि ये स Rd 1 क हि प्रानहु ते ही 
सच «कर रीति है कि “जेठ स्व लघु 
व कई -२०४ |” दूसरे, इससे कि कुल भी ह 
लागत सब कहुँ रामकृपाल | १-२०४। दून ति जा ओह बका कर्यात 
पह दिनकर कु रीति सुहाई ॥ १५-३ ॥” तीसरे, सबको विश्वास है कि इनके राजा होनेसे कम | «` है, 
चाहते हैं कि ये युबराज हों। यथा “तं देवदेवोपममात्मजं ते सवस्य लकर दितेन ति 0 ङ 
Pe ह न्ह वरद त्वमसि ॥ ( वाल्मी० २। २। ५७ )” पुरवासियोंने श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन करके यह र 
T भ £ ५ € ७९ ~ र्र ot क हें ब्र 
हे हि कहो कि लोकहितमें लगे हुए, देवदेव विण्णुके तुल्य अपने उने ।रामजीका pr गुण हक हैं हम स 
राज के लीव 2028. में लोक ल्याणकारी गुण हैं, छोकमें उनके समान दूसरा 
मे राज्याभिषेक शीत्र कर दीजिये | उसमें लोकीचर कल्याण गु i र 
कल्याणके लिये राज्याभिषेक शीत्र कर वाजि हैं कि वे राजाके जीतेजी इनके ज देखना चाहते 
स कोई नहीं है । वे श्रीरामजीके गुणपिर इतने मुग्ध हैं कि वे राजाके जीतेजी इनके उबर दै र 
[र : 00 


~ 


> शथे मनाते है) क्योकि ड जानेसे फिर ये ही राजा होंगे इसमें संदेह नहीं । हि 

000 ह Re A RS oe कारण तो यह है कि प्रजा डरती है कि हमारे कहनेसे 
डन हो कम हमसे दुखी है, इसीसे दूसरेको राजा वनाना चाहती हु | 4 आतमन 

RR [ ति । भवन्तो द्रष्टमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्‌ ॥ २९५ Me में तो ३ 

cn ho हाबलवान्‌ एक युवराज देखनेकी इच्छा आप लोग क्यों करते हैं ३ । इन वाक्योंसे यह संदेहः 

पालन कर ही रदा ह हे यद्यपि ये वचन राजाने अनजान-से बनकर उन लोगोंका अभिप्राय जाननेके लिये 5 

होना निर्मूल नहीं जान 7 मै 2 तया मन/भ्रियम्‌ । अजानब्निव जिज्ञासुरिदै वचनमत्रबीत्‌ ॥ वाह्सी० ₹ “रह | 

थे | यथा-इति तद्वचनं शरुत्वा राजा तष स 'हिताके आधारपर यह कहा जाता है कि श्रीदशरथ महाराज केकयराजसे 

FR से कप अधिकारी होगा । प्रजा डरती है करिं हमारे कहनेसे राजा का 

प्रतिशाबद्ध हो चुके Fe MS TN बैजनाथ, मा० म० पं० रा० कु० ) | सत्योपास्यानके 

एकरारके प्रतिकूल आर कर परन्तु इस ग्रन्थसे इस बातका ठीक पता नहीं लगता । केकी उस एकात 

अल Fe न न हट ही उसका आश्रय लेती है। थातीरूप दो वरदानोंपर ही वह अपना है 

कहीं नाममा न 


पयं श्रीरामको युवराज बनानेकों कई बार क की हैं । दूसरे प्रतिज्ञा-पत्रका हाल 
बल जता रही है | क्ेकेयीजी स्वयं श्रीरामको युवराज नानेको कई ह्चु दूर 


प्रजाको मालूम नहीं छ पे शोस्वा्ीजीने अवधी आवाका प्रयोग बहुत किया है । इस भाषामें पुँल्लिंग शब्द जिनके 
४- ध्यान रह 


“ते हैं उकारान्त बोले जाते हें । जैसे चंदु, माठु, अभिलापु) रामु इत्यादि । संज्चाहीके किक ; ३ 
अ र है हे भी विशेषण और सर्वनाममै भी यही नियम प्रचलित है। जैसे, एकु, आए, यह | 
यह नियम नहीं बरन. 5 CS निकाली है उसे पाठक देखें तो उनकी लिपिके सम्बन्धकी बहुतेरी सं 
सादि । [ गीता जे छेगा । अकारान्त पुँल्लिग शब्दोंके प्रथमा और कहीं-कहीं ( जहा विभक्तिचिह है, 
हे ता विभक्तिके एकवचनमें पदान्तके अ? को 'उ› आदेश हो जाता है । कपसामे आज भे 
दिया गया 


1) प हि | ] हें ज ७ ~ ऐसे पा ठ हँ व + (७ 
उकारका प्रयोग बहुत पाया जाता में ये ब्द अकारान्त हो लिखे जाते ह। पाठकण जदा फिल पा जोक = 
आजकलकी हि भाषामें ये शब्द अकारान्त म नट" 3 र 
ड ध्यान रस Me Eo 
0 एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराज बिराजा ॥ १ ॥ | 


XP 


सक्छ सुङ्गत मूरति नरनाइ । राम-सुजसु सुनि अतिदि उदा ॥ २ 
i 


पाम, प्र०। त मह अर्धाली ( दोनों चरण ) राजापुरकी प्रतिमें नहीं है। 
32 9 30 ल. उन] 


ऋ राजसभ a 
इसके बिना वर्णनकी शरङ्खला तथा प्रबाह टूठा-सा जान 1; बा 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Si idhan 


अयोध्याकाएंडे ५३ आक्रोसित शरण प्रवेश दोहा २ ( १-३) 


° 
न 0 ~ लक ~ [ots 
राव्दाथ-राजसभा=्राजदरबार, राजाओंकी समा । बिराजा=विराजमान थे, बैठे थे । मूरति=( मूर्ति ), स्वरूप 
रोके १ 
विग्रह । नरनाहू-( नरनाथ ), मनुष्योंके स्वामी, राजा | उछाहू-( उत्साह ) आनन्द । 
अथे--एक समय रघुकुलके राजा श्रीदशरथजी अपने सब समाज (वा, राजकीय सामग्री ) सहित राजसभामें 


छि 
B 


बैठे थे ॥ १ ॥ राजा समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं। श्रीरामचन्द्रजीका सुंदर यश सुनकर उन्हें अत्यन्त ही आनन्द 07 


होता है ॥ २ ॥ 

नोट--१ “एक समय"? इति । ( क ) “एक समय” अर्थात्‌ एक बार जिसका निश्चय नहीं करते कि कब | 
अ० रा० में भी ऐसा ही कहा है, यथा--“अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः॥ २ । ९ | १ ।? वाल्मीकीयके 
अनुसार विवाहके बारह वर्षौंके पश्चात्‌ तेरहवें वषके प्रारम्भकी यह बात है । यथा--“उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वा- 
कूणां निवेशने । तन्न त्रयोदशे वषे राजा मन्त्रयत प्रभुः ॥ अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः। ३ | ४७ | ४-५ |”? 
( श्रीसीताजी यती रावणसे कह रही हैं कि राजाने विवाहके तेरहवें वर्षके प्रारंभमें मन्त्रियोंकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजीका 
अभिषेक निश्चित किया ) | चैत्रमास था और उस दिन पुनर्वसुका चन्द्रमा था, उसके दूसरे दिन पुष्यनक्षत्रमें अभि- 
षेकका निश्चय राजाने किया था--यह उनके बचनोसे स्पष्ट है, यथा--“'चेन्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः। वाल्मी० 
२।३।४। ( यह श्रीवसिष्ठादिसे कहा है ), “श्व एव पुष्यो सविता श्वोऽमिषेच्यस्तु मे सुतः। २। ४। २।” (यह 
राजाने निश्चय किया कि कल पुष्ययोग है, उसीमें मेरे पुत्रका अभिषेक हो। यह निश्चय करके उन्होंने श्रीरामजीसे 
कहा है कि ), “अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत्पुष्यात्पूच पुनवसुम्‌ । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥ २। ४ । २१। 
तन्न पुष्येऽभिषिञ्जस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌ | २२ ।” अर्थात्‌ आज पुष्यके पूर्ववर्ती पुनबंसुमें चन्द्रमा आया है, अतः कल 
पुष्ययोग होना निश्चित है यह ज्योतिषी लोग कहते हें, उसी योगमें अभिषेक करो ऐसा मेरा मन शीघ्रता कर रहा है । 
हिङेदिन और तिथिका निश्चय न होनेसे “एक समय” ऐसा कहा गया । ऐसा भी कहीं पढ़ा या सुना था कि श्रीराम- 
जन्म, अभिषेक, परधामयात्रा सभी चैत्र शु० ९ को हुए | ( ख ) श्रीदीनजी कहते हैं कि तुलसीदासजीका स्वभाव है 
कि जहाँ कहीं “एक” शब्दका प्रयोग वे करते हैं, वहाँ उनका भाव यह रहता है कि पुनः वैसी बात हुई या है ही नहीं । 


जो कुछ सुख इनको मिलना था बह सब मिल चुका; अब उस सुखकी इति लगाते हैं । आगे “राय सुभाय झुकुरु कर 
i लीन्हा” से दूसरे प्रसंगका बीज कहते हैं | ( ख ) “एक समय'-भाव कि और सब समय राजाने राजसभामें दर्पण नहीँ 
देखा, एक ही समय ऐसा संयोग हुआ | ( ग ) “राजसभा'"”--राजाको जरठपन उपदेश देगा कि श्रीरामजीको 
युबराज्य दो, ऐसा उपदेश राजसभामें ही होना चाहिये ( क्योंकि यह बात राज्यसम्बन्धी है ) इसीसे राजसभामें विराज- 
मान होना कहा | इसी तरह श्रीभरतजीको युबराज्यपद ग्रहण करनेका उपदेश वसिष्ठजीने राजसभामें किया | यथा-- 
डे राजसमा सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ माई ॥ १७१ | २ ।' राज्यसंबंधी कार्य राजसभामें ही होना चाहिये, 

सीसे राजसभामें ही मुकुर देखनेसे उपदेश हुआ, नहीं तो पूजाके समय अथवा श्रङ्गारके समय सुकुर देखनेसे उपदेश 
राज्यसिंहासनपर बैठकर दर्पण देखनेका कोन मौका था ? यही बात आगे “सुभाय' ”शब्दसे कहते हैं । ( घ ) 
यहाँ राजाकी शोभा कहकर जनाया कि जैसे राजा धर्मात्मा और बुद्विमान्‌ हैं वैसे ही सब सभा है । ( ङ ) 
हर जनाया कि इस सभामें रघुवंशी ही रघुवंशी थे। बिराजा'का भाव यह कि सभा 'राजती है” 
› उसमें राजा 'बिराजत? अर्थात्‌ विशेष सुशोभित हैं । ( यह रघुबंशियोंकी अन्तिम सभा है । आगे राजाके 


i 5० हत मूरति । (क ) सुतकी मूर्ति कहकर समश्त धर्मोके शाता और कर्ता जनाया । 
सुक्कतकी मति तासे चोदहों भुवन सुखी हैं, इनके द्वारा समस्त धमाका स्वरूप देख पड़ता है | [ अथवा, 
T है, यथा-- सकल सुकृत फक रामसनेहू'। १। २७ | २ |? यदि कोई सब धर्मकर्म 

मंक व्यर्थं हैं। ] ( ख ) “नरनाहू? कहकर राजधर्मकी भी मूर्ति जनाया । 
अलंकार है | ) ( ग )--राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू” इति । रामसुयश 
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टिप्पणी--१ “एक समय'”” इति । ( क ) यहाँसे लेकर आठ चरणोंमें राजाकी बड़ाईका वर्णन है। भाव यह कि. 


| 
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यथा--जप जोग धमं समूह तें नर भगति अनुपम पावई | २। ६।' अतएव पहले सकल सुक्रतकी मूर्ति होना कहकर 
तब राम-सुयश सुनना कहा । 'सुकृतमूर्ति से धर्मात्मा और “रामसुयश सुनि’ से रामप्रेमी बताया । प्रथम धमात्मा कहकर 
तब श्रीरामजीमें प्रेम कहा, क्योंकि रामप्रेम बिना धर्मकी शोभा नहीं, यथा--सो सब धरम करम जरि हे । जहँ न 
रामपद्‌ पंकज भाऊ ॥' “अतिहि उछ्ह का भाव कि सुकृत करनेमें 'उछाह' है और (रामसुयशश्रवण' “अति उलछाह! 
है । अथवा, रामसुयशश्रवणसे समा आदि सभीको आनंद होता है और राजाको अति आनंद | [ पुनः भाव कि राजा 
सुकृतमूर्ति होनेसे आनंदित रहते ही थे, उसपर भी रामसुयश सुनते हैं इससे उन्हें अति आनंद होता म दीनजी )] 
अथवा, सुकृतसे रामसुयश सुनकर उछाह' होता है और राजा तो समस्त सुकृतोकी मूर्ति हैं इसीसे उनको अति उछाह' 
है | वा, यशसे 'उछाह” और सुयशसे अति उछाह । पुन पूर्व कहा था कि रामरूप शुन सील स्वभाव देखकर राजा 
“प्रमुदितः होते हैं । वहाँ प्र उपसग दिया, इसीसे यहाँ भी “अति' उपसर्ग देते हैं । इसीसे तो वसिष्ठजीने कहा दै कि 
'मुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयो न है कोउ होनेउ नाहीं ॥? (घ) हङ इससे जनाया कि जितको 0 
सुननेमें उत्साह और आनन्द होता ही बही सुकृतकी मूर्ति है और जो सुकृतको मूर्ति है उसीको सुगर श्रवणसे अति उछाह 
होगा । ( ङ ) रामसुयश सुननेसे “अति उछाह है, इस कथनसे सिद्ध होता दै कि सभामें किसीने इरा सवा 
नुप सब रहहिं कृपा अभिलाषे । लोकप करहिं# प्रीति रुख राखे ॥ २ ॥ 
तिञ्चुबन तीनि काल जग माहों । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ ४ ॥ 


मंगलमूरू राम सुत जाए । जो कछु कहिय थोर सबु ताद ॥ ५ ॥ 

ञब्दाथे “पः ( नुन्मनुष्य --पान्पालन करना )=राज्ञा । “ठोकपः=होकपाल; ये ८ हैं, ता 0. से 

पवन, वरुन, धनधारी, अगिनि, काळ, जम सब अधिकारी । १-१८१ ।” रवि नैऋती ( her कं % 3 ) र 
ऐशानी ( उत्तर-पूर्वके मध्य ) के, पवन वायवी ( उत्तर-पश्चिमके मध्य ) के, वरुण पश्चि छि न. डु की हा ; 

अग्निदेव ( वहि ) आग्नेयी ( पूर्व-दक्षिणके मध्य ) के, काल पूवके और यम दक्षिण दिश अ रे । गा ु T 
मीजीकी चौ० के अनुसार “कालः पूवेदिशाके पालक हैं और पुराणोंके अनुसार इन्द्र [Rs | है गो 
“ख रखना? मुहावरा है, प्रीतिकी इच्छा रखनी, राजी रखना, अनुकूल रहकर । तिभुवन A त्रैलोक्य, त॑ | 
ळोक--स्वर्ग, मत्यं ( एथ्वी ), पाताल । “मूरि?=समूह्‌, बहुत बडा | “भूरिभाग = बड़भागी, अत्यन्त माग्यवान्‌ | जासूङ 

¢ Pt 

bee कृपाके अभिलाषी ( इच्छुक ) रहते हैं । लोकपाल Fe रुख रखते हुए प्रीति के 
( क्योंकि जानते हैं कि इनकी सन्तानद्वारा हमारी रक्षा होगी ) ॥ २ ॥ त्रैलोक्यमै और भूत, हल म त के 
कालमें जगत्‌ भरमें श्रीदशरथजीके समान अत्यन्त oi र ) नहीं है॥ ४ ॥ मंगलोके मूल श्रीरामचन्द्रजा 
हें कु जाय सब थोड़ा \ | 
नक बा honk लीन मद ।**” इति। इस चौपाईसे राजाका आतंक लोकपालॉपर प्रकट किया 
म १ बही काम करते हैं जिससे राजा दशरथ अप्रसन्न न हों । अर्थात्‌ अपने अपने लोकॉमें 


से दब हैं। ८ ) पाठमें फर्क केवल इतना रहता है कि इसमें 
स्वतन्त्र अधिकारी होनेपर मी राजा दशरथसे दबते रहते हैं । 'रहहिं प्रीति०? पाठमें फक केवल इतना रह रु 


इच्छा ही सा प्रकट र रहि"! इति। (क) सब अर्थात्‌ प्रथ्वीमरके राजा। कृपाकी अभिलाषा करते हें 
किकर रतिया बह १ क्या आग्राहै! ) की तरह सब नप सेवक है, दशरथ महाराज सार्वभौम ग्रा ल; र 
'छोकप करहिं प्रीति रुख राखे इति । प्रीति निमि द विरोध yi 
आहि? इससे जनाया किं लोकपाल बराबरके दू गा Mme is का bs 
होइ भेह सुरपति ई । भस ह 7 जेहि सुरपति लेई । अर्धसिंघासन आसन देई॥ जर छन ह्‌ क 


% पह पाठ भागवतदासे, काशी, राजापुर 


और पं० रामगुलामकी ्रतियोंमे है । “रह 
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करते हैं; यथा--'सुरपति बसइ बाँहबल जाके | २५ | २।' [ प्रीति मित्रवग ( बरावरवालों ) में होती है, इसीसे “रुख 
. रखकर प्रीति करना कहा, क्योंकि आगे लोकपालोंका राजाके बाहुबळसे बसना भी कहा छु” रुख रखकर प्रीति स्वामीमे 
i की जाती है । ( प्र० सं० ) ]पुनः पाकी अभिलाप्र बड़ेसे की जाती है और प्रीति बराबरवालेसे । ळे.कपालोंके समान 
है | राजा अष्टलोकपालोंका शरीर कहा गया है, यथा--*अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते चपः । मनु० ५। ९६ | 
(बिशेष १।२८।८ ईस असंभव परम छपाला' मे देखिये ) 'करहिं प्रीति रुख राखे' से यह भी जनाथा कि राजा यद्यपि 
उनकी सहायता करते हैं तथापि उनसे प्रत्युपकारकी इच्छा नहीं रखते । यही कारण है कि राजाकी ओर प्रीति करना और 
रुख रखना नहीं लिखते। राजानरलोकमें हैं, इसीसे प्रथम नरलोकके राजाओंको कहा, पीछे लोकपालोंको | (ग) इन दो 
 जरणोसे जनाया कि सब नरराज और सब देवराज राजा दशरथके अधीन हैँ । यह स्वाथ॑की सीमा कही । आगे परमा- 
क की सीमा कहते हैं | ( घ ) “ठप सब! से मर्त्यछोकके और, “लोकप” से स्वर्गलोकके समस्त राजाओं और अधिकारि: 
योकोकहा। पाताळवासियों और राक्षसोंको नहीं कहा; क्योंकि दैत्य, दानव, राक्षस प्रीति नहीं करते और न राजाकी 
द्या चाहते हैं; क्योंकि वे अभिमानी हैं । वे तामसी स्वभावके होते हैं। वे न तो कृपाके योग्य हैं और न प्रीतिके ही 
अधिकारी हैं । ( ङ ) प्रथम राजाको सुकृतोंकी मूक्ति कहकर तव “लुप सब रहहिं 2 'कहनेका भाव कि राजा दशरथ बड़े 
धर्मात्मा हैं, सब राजा उनकी कृपाकी दृष्टिको चाहसे धममें परायण रहते हैं, धमसे प्रजाका पालन करते हैं, क्योंकि 
इससे राजा प्रसन्न होते हैं । प्रजाका पालन राजाओंका मुख्य धम है, यथा--'सोचिय नुपति जो नीति न जाना । जेहि 
न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ १७२-४ ।' “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ ७१-६ ।' 
` इसीसे यहाँ नप शब्द दिया। 'नृणें पातीति नृपः? जो मनुष्योंका पालन करे वही “दप” है । (च) यहाँ “अतिशयोक्ति 
अळंकार है | क्योकि इन चरणोंसे राजाकी अतिशय बड़ाई सूचित होती है । 
॥; नोट--२ शङ्का--बालकाण्डमै कहा है कि--भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र । मंडलीक मनि 
तावन राज करै निज मंत्र ॥ १-१८२ |” फिर यहाँ राजा दशरथसे राजाओं ओर लोकपालोंका यह बर्ताव कैसा, जब कि 
: “ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी । दससुख बसबतीं नर नारी ॥ १-१८२ ।' 


 समाधान-रावणने अपने बाहुबलसे प्रायः सारे विश्वको जीत रखा था; परन्तु किसीके हृदयपर उसने विजय नहीं 


७ 


३-- तिभ्ुवन तीनि काल जगमाही ।००' इति | ( क ) यहाँ त्रिभुवन कहकर फिर जग! भी कहा। दोनोंका 
ही होता है । फिर ये दोनों शब्द यहाँ किस भावसे आये १ इसका समाधान महानुभावोंने यों किया है-- . 
जी-- जग! शब्दका अर्थ है चलायमान” | गोस्वामीजी यहाँ यह भाव प्रकट करना चाहते हैं कि वे 
। जो नाशवान्‌ हैं उनमें जो व्यक्ति राजा दशरथके समान भाग्यवान्‌ नहीं है | यदि कोई स्थायी भुवन हो तो 
नहीं कहते हते । हमारी पहुँच जहाँतक है वहीं तककी हम कह सकते हैं | यहाँ “जग? शब्द “तिभुवन' का 
अर्थात्‌ वे त्रिभुवन जो जग हैं । पुनः, 'जगमाहीं=्जंगममें, चैतन्य जीवोंमें । 

सका अर्थ यह है-उस जगत्में ( जिसमें चतुदंश भुवन और देशकालातीत सृष्टि भी अन्तंगंत 


इस जगत्भें जैसे बड़भागी दशरथ हैं वे सा भाग्थवान्‌ त्रिलोकमें कोई नहीं, यथा- 


कहा फिर सोचे कि विश्वमात्रमें, चोदहों भुवनोंमें ऐसा बड़भागी कोई 


'( भूत और भविष्य ) कालोंमें इनकी समता पायी 


मत्येलोक, सुवर्‌ पितृलोक, स्वर्‌ देवलोक) और तीन काळके समान कोई बड़भागी नहीं हैं। 


| ओ मा" पी० अयो० ४-- MS 


कै -पीयष 
~ 


जाती । तीनों काळोंमें तीनों लोकोंसे इनका भाग्य अधिक उत्कृष्ट होनेसे भूरिमाग'””” कहा | (ख) स्वार्थं और परमार्थं 
दोनोंसे परिपूर्ण भाग्य जनानेके लिये “तिभुवन तीनि काल"”” यह अर्धाली बीचमै लिखी | पूर्व “नुप सब रहहिं'" ‘राखे’ 
में स्वार्थसे पूर्ण कहा और आगे “मंगछमूछ'”” परमार्थसे पूर्ण कहते हैं। भाव यह कि जिन चक्रवर्ती महाराज के सब 
राजा सेवक हैं और जिनका दिक्पाल रुख रखते हैं उनके यहाँ चतुव्यूंह अवतार हुआ, उनके समान स्वार्थःपरमार्थसे 
पूर्ण भाग्यवान्‌ कौन हो सकता है १ ( ग ) त्रिशुबन कहकर जनाया कि देवताओं, मनुष्यों और असुरोंमें कहीँ भी ऐसा 


कर 


भाग्यवान्‌ कोई नहीं है । और जितने चक्रवर्ती हुए या होंगे उत्नके यहाँ भगवानका अवतार नहीं हुआ और न होगा । 
और जिन-जिनके यहाँ अवतार हुआ वे चक्रवर्ती न थे । राजा दशरथमें दोनों बाते हैं। ये चक्रवर्ती भी हैं और इनके 
यहाँ ब्रह्मका अवतार भी हुआ । ( घ ) जग माही-- त्रिभुवन कहकर जगत्‌को प्रथक्‌ कहते हैं, यथा - मम अनुरूप 
पुरुष जग माहीं । देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नाहों ॥' ( शूपंणखोक्ति ) ( ङ ) “भूरिभाग दसरथ सम नाही'--अर्थात्‌ जब 
इनके समान ही कोई नहीं है तब अधिक किसको कै £ यथा--दसरथ गुनगन बरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि सम 
जग नाहीं ॥ २०९ | ८ ।' श्रीदशरथजीके सुकृतोंका फल उत्तरोत्तर यहाँतक लिखते आये | उत्तरोत्तर अधिक उत्करं 
दिखाते आ रहे हैं | नृप सब रहहिँ कृपा अभिलाषे? एश्तरीके सब नुप वशवर्ती हैं यह प्रथम कहा | “लोकप करहिं प्रीति 
रुख राखे? अर्थात्‌ लोकपाल भी अधीन हैं, यह फल प्रथमसे उत्कृष्ट है । ( 'तिभ्ुवन तीनि**“ अर्थात्‌ वर्तमान काळके 
नुपालों और लोकपालोंकी कौन कहे, तीनों कालोंके पो और सुरपतियॉमें किसीका भाग्य ऐसा नहीं, यह पूर्वोक्त 
दोनोंसे अधिक है ) और मंगलमूछ'"'” यह उससे भी उत्कृष्ट है। 

३-_'मंगरमूल राम सुत जासू ।"” इति | (क) श्रीरामजी समस्त मङ्गलोंके मूल हैं । जत्र वे स्वयं आकर 
पुत्र हुए तब समस्त मङ्गल स्वयं ही आकर प्राप्त हो गये। यथा--'मंगल सगुन सुराम सब ताक । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत 
जाके ॥ १-३०४ |! ( ख ) राजा सुक्षतोंकी मूर्ति हैं और श्रीरामजी मङ्गलके मूल हैँ यह कहकर जनाया कि सुक्ृतसे 
मङ्गल होते हैं, इसीसे दशरथजीसे श्रीरामजी हुए । यथा--द्सरथ सुक्त राम घरे देंही ।' ( ग) बालकाण्डमें 
श्रीरामजीको मंगलभवन' कहा था, वथा--मंगलभवन अमंगलहारी । द्रवो सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ १-११२-४ ।' 
और यहाँ “मंगलमूल' कहते हैं । तासर्य कि श्रीरामजी मङ्गलके निवासस्थान हैं और मङ्गलकी उत्पत्ति भी करते हैं, 
दोनों गुण कहे । [ मङ्गलमूळ अर्थात्‌ मङ्गलोंके कारण हैं, दूसरे मी इनके द्वारा मङ्गलभवन ही जाते हैं । मङ्गलमूल 
कहकर इनको ब्रहाका अबतार सूचित किया |'"' ( प्र सं० ) ]( घ) “ज्ञो कछु कहिअ थोर सब तासू' इति । राजाको 
सुकृतोंकी मूर्ति कहकर फिर जो उनके फळ कहते हुए अन्तमें कहा कि त्रिकालमें तीनों लोकोंमें उनके समान भाग्यवान्‌. 
नहीं, यह अत्यन्त बड़ाई है । यह कहकर जब श्रीरामजीका इनके पुत्र होना कहा, तब सिवाय इसके और क्या कहा 
जा सकता है, इससे हद है, पह बढ़ाईकी अन्तिम सीमा है, जो कुछ भी बड़ाई कही जाय वह सब थोड़ी ही है, कुछ 
नहींके बराबर ही होगी । त्रिलोकीके पदार्थ श्रीरामजीसे थोड़े ( ल्घु, ठच्छ ) हैं, ( और जो कुछ कहा जायगा बह 
त्रिलोकमेंसे ही कहा जायगा ) अतएब जो कुछ मी कहा जाय सब थोड़ा होगा। भाव यह कि श्रीरामजी इनके पुत्र 
हुए, इससे इनकी बड़ाई कोई नदीं कर सकता | यथा-- कहडु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । राम लषन 
तुम्ह सन्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ १७३ | ब्रह्म एक इन्हींके प्रेमवश होकर इनका पुत्र हुआ, इतना ही नहीं 


इनको वास्सल्यसुख भी दिया जो किसी अन्य अवतारमें किसीको नसीब न हुआ | ऐसा भाग्य किसका हुआ ।-“जाखु | 
सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ । जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ || २०९ ॥' इससे अधिक बड़ाई. 


नहीं है | इसीसे यहाँ बड़ाई ( वर्णन ) की समास्ति को । 


नोट- उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णनमैँ “सार अलंकार! है । जो कछु कहिअ'*” में “सम्बन्धातिंशयोक्ति अलंकार 
राय सुभाय झुङुरु कर लीन्हा । बदलु बिलोकि बुङुट सम कीन्हा ॥ ६॥ | 
श्रवन समीप भए सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ ७ । 
. नृप जुबराजु राम कहुँ देह । जीवन जनम लाहु न हेहु 60 


शब्दार्थ--रायरराजा | सुभायन्स्वभावसे, स्वाभाविक, सहज ही । मुकुरूूदपण, शीशा, आइना । करही । 
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दोहा २ ( ६-८ ) “१H! Roars मानस ठ 


०३६श्रीपग्राम वन रो कार अपर दोहा २ (६-८) 


TT ४ फ रा कट रो नानक 


बद्न=मुख, सुँह | समऽ्सीघा । श्रवन = कान । सित = श्वेत, सफेद । केसा ( केश ) = वाल | जरठपन = वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । उपदेसा=उपदेश किया । जुबराजुन्युवराज्य, युवराजपद । कहुँनको । छाहु = छाभ । किन = क्यों नहीं । 
अर्थ--राजाने सहज ही हाथमें शीशा ले लिया, मुख देखकर मुकुटको सीधा किया ॥ ६ ॥ ( देखा कि ) 
कानोंके पास बाल सफेद हो गये । मानो बुढीपा ऐसा उपदेश कर रहा है ॥ ७ ॥- राजन्‌ ! श्रीरामजीको युवराज्य 
दे दीजिये । अपने जीवन और जन्मका लाभ क्यों नहीं ले लेते ?” ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१-राय सुभाय””” इति। (क ) सुमाय' का अन्वय सबके साथ है । स्वमावसे हो मुकुर हाथमें 
लिया, स्वभावसे ही बदनका अवलोकन क्रिया | नहीं तो यदि दर्पण देखनेकी इच्छा रही होती तो सेवक दिखाते। | 
( ख ) इन चौपाइयोंका सम्बन्ध (एक समय सन सहित समाजा" से है । बीचमै राजाका ऐश्वर्य बर्णन करने लगे | 
2, थे । अब फिर वहींसे प्रसङ्गको उठाते हैं। (ग) बिना अपनी और निगाह किये ( उपदेशक उपदेश नहीं देता ) 
उपदेश नहीं होता । राजाने अपना रूप देखा तब उपदेश हुआ । 
3७ प्र सं०--सुमाय' अर्थात्‌ बिना किसी ख्याल या प्रेरणाके स्वभावसे ही, जैसे शीशा सामने पड़ा या रक्खा 
होनेसे मनुष्य स्वमावसे ही उसे उठाकर देखने लगता है । ऐसा भी हो सकता है कि किसीने दर्पण आगे लाकर रख 
दिया हो । प्रायः रईसों, राजाओंको दर्पण दिस्वानेवाले भी हुआ करते हैं । और यह भी सम्भव हो सकता है कि | 
उनमैंसे किसीने मुकुट टेढ़ा बँधा हुआ देख ऐसा किया हो। अस्त, जो हो । राजाने उसे स्वभावसे ही हाथमें ले लिया । | 
उन्होंने कुछ जान-बूझकर स्वेत केश देखनेके लिये शीशा नहीं ल्या था। उन्ह इसका शान-गुमान मीनथाकि | 
बाल पक गये । ( पंजावीजी ) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि राजसमामें दर्पण लेकर मुँह देखनेका कोई प्रयोजन नहीं, 
यह समय तो सभाके कार्यका है | इससे जान पड़ता है कि यह केवल प्रभुकी इच्छसे हुआ । अतः 'सुभाय' शब्द 
दिया गया । अ० दी० कारका मत है कि मुकुट बायीं ओर झक गया था, ईस तरह मानो वह कहता था कि 
मैं अब तुमसे बिमुख हूँ । इसपर भी राजाने उसे दक्षिण ओर फेरकर सीधा किया । जब उनकी हृष्टि श्वेत केशपर पड़ी 
तब चे सुकुटके बाम ओर झकनेका भाव समझे कि बह सूचित करता है कि में अव आपके सिरपर नहीं रहना चाहता, 
पुत्रको यह मुकुट दीजिये । कि SRE, 
टि्णणी--२--“श्रवन समीप भए”? इति | (क ) श्रवणके समीपके केश श्वेत हुए अर्थात्‌ और सब केशः | 
श्याम है । भाग्यवान्‌ पुरुषोंको स्वाभाविक ही उपदेश होता है। दुष्कृती पापी अभागीको तो समझानेसे भी ज्ञान नहीं | 
ओ होता।(ख) “मनहुँ जरठपन'""? इति । . मनहेँ का भाव कि जरठपनने उपदेश नहीं किया, श्वेत केश देखकर राजाने 
~ स्वयं ही विचार किया कि श्रीरासजीको हम युवराज्य दें । श्वेतकेश देखनेपर उनको यह ज्ञान हुआ कि हम बृद्ध हो 
. गये, इसीसे कहा कि मानो जरठपनने उपदेश किया है | पुरवासी शिवजीको मनाते थे, इसीसे शिवजीने प्रेरणा को, 
ठपनने उपदेश किया । वृद्धको वृद्ध ही उपदेश करते हैं | यथा--जाना जरठ जटायू एहा'” । कह सुड रावन मोर. 
वा । ३ । २९ । १४ | १५ |, “माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ बोळा बचन नीति 
` । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥ ६ | ४७ | राजा वृद्ध ( साठ हजार वर्षके ) हो गये हैं इसीसे वृद्ध 
ने उनको उपदेश किया । यद्यपि अभिछापा सबके हुदयमें थी तथापि और कोई भी उनको उपदेश न कर्‌ 
बात कानके पास कही जाती है । नीतिमें लिखा है: कि जो कायं भारी हो उसे गुप्त रक्खे, सबके 
म जरठपनने श्रवणके समीप आकर कहा । [ मन्त्रोपदेश कानमें ही किया जाता ड — 
११? अतः श्रवण समीप कहा गया । | ` ह 
ए खित"? इति । श्वेत केश वृद्धावस्थाका चिह्न कहा जाता है। प्रथम कानकी जड़में 
जरा कणेमूझे समागत्य वक्तीति लोकाः श्रणुध्वम्‌ ।। इस चौपाईसे मिळता- 
श्रीन्प्रेस्यतामिति । कैकेयी शंकये वाह पलितच्छझना जरा ॥' 
र्ण का कानके हा आकर कहता है कि अपनी | 


जरठपन? शब्दका चमत्कार और पूच्य कविकी 
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निकला है । 
२- बुढापेमैँ बालोंका पकना सिद्ध आधार है, किंतु बाल मुखवाले जीव नहीं हैं जो शिक्षा दे सकते हों इस 
अहेतुमें हेतुकी कल्पना करना “सिद्धविषया हेतूख्रेक्षा अळंक्रार' है | ( वीर ) | ॥ 
टिप्पणी--३---जुबराज राम कहेँ देइ ।“'” इति | भाव कि श्रीरामजीको युवराज्य देना जन्मका लाभ है, टी 
यथा--'कहहु तात जननी बढिहारी । कबहिं लगन सुद मंगलकारी ॥“““जनम लाम कइ अवधि आघाई । ५२ | 04 
८ ।” जीवनका लाभ क्यों नहीं लेते; भाव कि अत्र मृत्युका समय आ गया । जरा झत्युकी दूती है, मृत्यु हो जायगी ती 
पल्लुताओगे | यथा--'घुनि न सोच तनु रहड कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥' राजाने बिलम्ब किया इसीसे 
कहा कि विलम्ब क्यों करते हो । वृद्धको परमार्थका उपदेश करना चाहिये इसीसे जरठपनने श्रीरामको युवराज्य देनेका 
उपदेश किया [ देह और 'हेहू' से जनाया कि आप ही ढीळ किये हैं। विलम्बका अवसर नहीं है | जीवनका लाभ 
उठाना हो तो तुरत युवराज बनाइये । “किन लेहू? अर्थात्‌-जीवन और जन्म सफल करना आपके हाथ है, यह ळाभ 
अपनेको प्राप्त ही समझिये, पर आप ही उसे नहीं लेते ] जब यह विचार आया तब दर्पण देखना बंद कर दिया | 


दोहा--यह बिचारु' उर आनि नप सुदिन' सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तनु सुदित मन गुरहि सुनाएउ जाइ ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--उर आनिन्द्वदयमैं लाकर, मनमें निश्चित करके | पुलक-प्रेम, हर्ष आदिके उद्वेगसे रोमकूपों वा 
रोमका खड़ा होना, रोमाञ्च । पुलकि-रोमाश्वित होकर । 
अर्थ--यह विचार मनमै निश्चित करके राजाने अच्छा दिन और अच्छा मौका पाकर प्रेमसें पुलकितशरीर 


हो, प्रसन्न मनसे गुरुके पात जाकर उनको सुनाया ॥ २ ॥ F 
टिप्पणी--१ “यह बिचारु उर आनि“ इति | (क) इससे जनाया कि जरठपनने गुप्त उपदेश किया | उसे 


दौहा २ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७ 

OO २ ज | 
बुद्धिकी उत्कृष्टता समझषमें आवेगी । देखिये इलोकोंमें 'जरा' पद आया है। जरा' स्रीलिंग है, “प? और 'राय! पुँल्निज्ञ | 
हैं । स्नीसे पुरुषको, फिर ऐसे बड़े चक्रवर्ती महाराजको और वह भी सभाके बीच उपदेश कराना कहाँतक योग्य होगा 1 
इसपर पाठक स्वयं बिचार कर लें। जानपड़ता है कि इसी विचारसे जरठपन' पुँल्लिङ्ग शब्द आपकी ढेखनीसे ; 


राजाहीने जाना और किसीने नहीं । इसीसे राजाने भी गुप्त रक्खा, विचारको अभी सभामें नहीं प्रकट किया | [ विचार 
द्ये (7 १ क ~ ~ के 

सहसा प्रकट न करना चाहिये, द्व रखना चाहिये | अतः “विचारि उर आनि र्हा | पया छौं CTs a 

सम्बन्धमें पूर्व कहा है, यथा--सबके उर अभिलाछु अस” १ ( प्रर सं० ) ] (ख ) यह बिचार” अथात्‌ हम वदध ff 


हुए, श्रीरामजीको युवराज्य देकर जीवन और जन्मका लाभ क्यों न ले, इस बिचारको कक उपदेशको ) | 
बाल्मी० २ | १ में भी ऐसा ही विचार राजाके मनमें प्रथम उठा, यथा--महीमहमिमाँ त्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजस्‌ । 
अनेन वयसा दष्ट्रा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम्‌ ॥ ४० ॥' अर्थात्‌ इस समय अ पुत्रको शासन करते इस वृद्धावस्था- 
में देखकर में अपने कर्मोंके अनुसार स्वर्ग पाउँ । इसके पश्चात्‌ उन्होंने औरोंसे कहा है | 

२ “सुदिन सुअवसरु पाई इति। (क ) इससे राजाकी गम्भीरता दिखायी, सहसा जाकर न कहा | द जब 
राज्याभिषेकके लिये उत्तम दिन और मुहूर्त मिल गया और ८ “सुअवसर” देखा तब गुरुजीके पास गये | हे, यह 
कि गुरुको अवकाश है, एकान्त है, गुरुजी प्रसन्न बैठे हुए हैं। अच्छे मौकेसे बात न त ब 
[ शुम घड़ी, सुन्दर अवसरमें कार्य करनेसे उसकी सिंद्विकी सम्भावना रहती दै | EE सु र 
शोधवा लिया जिसमें गुरुजीको यह कहनेका मोका न मिले FE दिन अच्छे नहीं हैं | दोनों 20 इसमें 
हैं । सुअवसरु' कार्यसिद्धिके लिये गुरुजीके पास जानेके लिये, “सुदिन? अभिषेकके लिये। वाल्मी० रा० 


९ त्रः श्रीमानय मासः । २। ३। ४।' ( प्र! 
का निश्चय कर लेना स्पष्ट है । यथा ES 
ही शुम मुहूतका सर भी उत्तम 


१. बिचा[रि-को० रा० । २. सुदितु--ता० श्र० । 
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` पुलकित हो गया, मनमें प्रसन्नता हुई और गुरुजीसे जा सुनाया | तन, मन, वचन तीनोंसे सनाया । तन, मन, वचन तीनोंसे कार्यमें राजाकी तसरे राजाकी तपरता । 
दिखायी । ( ग ) “जाइ से पाया गया कि गुरुजी सभामें न थे | सभामें होते तो उनके सामने झुकुरमें मुँह न देखते | | 

नोट--स्मरण रहे कि प्रत्येक मंगलकार्यके आरम्भमें मानसकारने कार्यारम्म करनेवालेकी मनकी बृत्ति हर्ष और | 
उत्साहसे भरी हुई दिखलायी है । जहाँ कहीं कार्यारम्म दिखाया है वहाँ हरषि', हरबे', भुदित”, “पुलकि” इस तरहके 
शब्दोंका बराबर प्रयोग किया है | उत्साह वीररसका स्थायी भाव है और हर्ष, आनन्द, मोद, प्रमोद सभी उत्साहके | 
सहगामी हैं | पाठकगण इस एक ही टिप्मणीको ध्यानमें रखकर कार्यारम्भसूचक प्रत्येक स्थलपर स्वयं विचार देखें | | 

पट कोई नया विचार उदय होनेपर पहले गुरुसे उसके विषयमें परामश करना इस कुलकी समीचीन रीति है। 


कहइ गुआल सुनिअ झुनि नायक । भए राम सब बिधि सब लायक ॥ १ ॥ 


छ सेवक सचिव सकल पुखासी | जे हमरे' अरि मित्र उदासी॥ २॥ | 
र सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रु असीस जनु तजु धरि सोही ॥ ३ ॥ | 


बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोह सब रोरिहि नाई ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--मुआल-( भू + पाळ) राजा। सचिवन्मन्त्री । नायक=स्वामी, अधिपति, अशुआ | उदासी=( उद्‌= 
ऊपर, आसीन-बैठा हुआ ) विरक्त, शञ्जु-मित्रच्रहित, जिसका मन संसारसे हट गया हो । सोही=्सुशोमित हुई है, सोह 
रही है । छोह-कृपा, दया, प्रेम । रोरिहि=(.रावरेहि ) आपहीके | नाई = सहश, समान, तरह । जेहि बिधि=जिस 
प्रकार, जैसे । 

अर्थ--राजा कहते हैं--हे सुनिराज ! सुनिये। राम सब प्रकारसे सब योग्य हो गये॥ १ ॥ सेवक, मन्त्री 
( आदि ) सभी पुरवासी, और जो ( भी ) हमारे शानु, मित्र या उदासीन हैं ॥ २॥ सभीको राम वैसे ही प्रिय हैं 
जैसे मुझको । मानो आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण करके शोभित हो रहा है ॥ ३ ॥ हे गोसाई ! सब ब्राह्मण 
सपरिवार आपके ही समान उनपर प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी=१ 'कहइ सुआल'''इति । राजाने अपने हृदयकी-बात, अपना विचार शुरुको जाकर सुना दिया । 
यह बात दोहेमे समाप्त होती थी और राजा विस्तारसे कहना चाहते हैं, इसीसे पुनः राजाका कहना लिखते हुँ । 
नोट=१ “गोस्वामीजीका यह ग्रन्थ नाटकके समान है । न केवल अमुक-असुकके विषयमें कुछ-न-कुछ लिखा है 
. पर वे कहते, करते और सोच-विचार भी करते हुए मानो हमारे सामने ही उपस्थित किये जाते हैं | हम मानो | 
दासकी नहीं किंतु उन्हीं ( पात्रों ) की बातें सुनते और उन्हींको देखते हैं। श्रीदशरथजी, कैकेत्रीजी, मंथरा, श्रीरामजी 
यादि अन्य पुरुष नहीं किंतु उत्तम पुरुष होकर और नेपथ्यसे निकलकर रंगभूमिमें आते और वार्तालाप करते ति 
ब्ज़के इन वचनोसे मैं पूरा सहमत हूँ । मेरी समझमें ठीक वैसा ही प्रसङ्ग यहाँ है | कविने प्रथम दोहेमें यह 
[ने गुरुके पास जाकर अपना बिचार सुनाया । अब वे (राजा ) हमारे सा+ ने गुरुसे अपने विचारोंको 

हते हुए उपस्थित किये जाते हैं | कवि बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या सुनाया । | 

णी--२ (प्रथ्वीके पालनके सम्बन्धकी बात कहते हैं अतः 'भुआल' शब्द दिया) दोहेसें कहा था कि “गुरहिं | 
र लिखते हैं ।--'कहइ सुआ सुनिअ'। बड़ाई करके प्रार्थना करनी चाहिये, अतः 
` कहकर प्रार्थना की | ( इसी तरह पार्वतीजीने “बिस्वनाथ मम नाथ घुरारी"'"। १ | 
` 'करि पूजा मुनि सुजसु बखानी ।'` करगत वेदुतत्व सब तोरे । १ | ४५ | 


te] 


वदतु देवताः । वाल्मी० १। ६५ | २४ ।' यह उन्होंने 
बि० त्रि । ना 


दौहा ३ (१४) "गते मचय नमी हे 
ब्रह्मादि देवताओंसे कहा है ), तो भी यहाँ राजा अपने मनोवाड्छित सिद्धिके लिये गये हैं, अतः इन शन 
गुरुकी प्रशंसा करके तब मनोरथ प्रकट करना उचित ही है । 
नोट--३ ( क ) भये” भूतकाल क्रियासे जनाया कि सब तरहसे योग्य हुए बहुत दिन हो गये। इससे जनाते है 
कि योग्यता तो ताइकावध, यज्ञ-रक्षा, अहल्योद्धार, धनुष्-भंग, परछराम-गर्व-भंग इत्यादिसे सवलोकोमें विदित द्वै | 
पुनः, परशुरामसे साम, ताइकाको निजपद अभयदान, मिथिळापुरके सखाओंसे भेद और मारीचादिको दण्ड इति सब 
विधि राजनीतिके अनुसार योग्यता प्रकट है, और अब विवाहको हुए बहुत काळ बीत गया | | 
( ख ) सब लायक अर्थात्‌ जो गुण राजामें चाहिये और जो मुझमें हें उनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ गुण इनमें 
हैं । ये क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिमें बृहस्पति, पराक्रममे इन्द्र और यम, धर्मपूर्वक दण्डकी व्यवस्थामें धर्मराज और पैयमें 


mmm TTT? 


दोसे प्रथम 


ol भी श्रेष्ठ £ ठोक ws ७० ~ क जज ८, १! 
पर्वतसे भी श्रेष्ठ हैं | लोक्रमै ये ही एक सत्पुरुष हैं, सप्यप्रतिज्ञ, सुशील, कृतज्ञ, मधुर, सत्य और प्रियभाषी, निरहंकार, 2 
इन्द्रियजित्‌, समरविजयी, शरणपाळ, लोकप्रिय, त्रैलोक्यक्री रक्षामें समर्थ, विनम्र, राजनीति एवं समस्त विद्याओं 1 
और कलाओंमें निपुण, देव-बिप्र-णुरु-सेवी, करुणामय '' “इत्यादि-इत्यादि हैं । यथा-'“संमतखिषु छोकेषु वसुधायाः रे 


क्षमागुणेः । बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीय चापि शचीपतेः ॥ वाल्मी० ३। १ । ३२ | “““यमशक्रसमो वीय ब्रृहस्पतिसमो 
मतौ । महीधरसमो धत्या मतश्च गुणवत्तरः ॥ ३९ ।' इत्यादि सर्ग १, २ देखिये। 
टिप्पणी--३--“भए राम सब बिधि'"'? इति । (क) “भएर से पाया गया कि विवाह हो जानेके बहुत दिनोंके 

पश्चात्‌ राजाके हृदयमें युवराज्य देनेकी अभिलाषा हुई । (ख ) “सब विधि! अर्थात्‌ इस वंशके योग्य, विद्या, अवस्था, 
पुरुषार्थ इत्यादि यावत्‌ णुणगण जो अपेक्षित हैं उन सबोंसे युक्त । सबछायक' अर्थात्‌ राज्य और प्रजापालन करनेके 
योग्य अपने गुणोंसे सब प्रकार “लायक” ( योग्य ) हुए । राज्य तभी देना चाहिये जब राजकुमार सब तरहसे उसको 
योग्यता प्राप्त कर छे | यथा-- देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ १ | ६० | अतएव 
(सबलायक' कहकर जनाया कि उनको राज्य देना चाहिये। विवाहके समय अवस्था बहुत कम थी ( चौदह-पंद्रह 
वर्षकी थी ) इसीसे तब सबलायक न थे ( एक कमी थी )। अब अवस्थासे भी राज्यके लायक' हो गये |--यह सब 
राजाने अपनी ओरसे कहा । आगे प्रजाकी ओरसे भी सब प्रकार योग्य होना कहते हैं, क्योंकि जिससे प्रजा प्रन्नही 
उसीको राजा बनाना चाहिये । श्रीरामजीसे सब प्रसन्न हैं यह आगे कहते हैं । ( ख ) सेवक सचिव सकल घुरबासी” 
इति | सेवक अपनेसे छोटे, अरि-मित्र बराबरके, विप्र अपनेसे बड़े | अर्थात्‌ छोटे, बड़े और बराबरके सभी श्रीरामजी- [| 
पर प्रेम करते हैं । सकल” का अन्वय सबके साथ है । पुनः, सेवक, सचिव और पुरबासी ये सब एक कोटिके हैँ। _ ह 
दो कोटि लिखनेका भाब कि सेवक-सचिब-पुरवासी तनके व्यवहारसे हैं और आरि, मित्र, उदासी मनकें व्यबहारसे 
हैं, यथा--'सन्रु मित्र सध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिआई । इति विनये | ( ग ) जे हमरे अरि" '--श्रीरामजी 
अभी लड़के हैं, उनके कोई अरि, मित्र और उदासी नहीं हैं, इसीसे अपने “अरि' कहते हैं, रामजीके नहीं | (घ) 
“सबहिं रामप्रियः"? रामजीके कोई शत्रु नहीं हैं, उनसे तो सभी प्रेम करते है | यथा- प्रार्न 
१-२१६ ।' यहाँ “चतुर्थं तुल्ययोगिता अलङ्कार है । शत्रुको भी प्रिय द 
'ैरिड राम बड़ाई करहीं' इत्यादि# | ( घ ) जेहि बिधि सोहीं--अथ 
प्रिय हैं | यथा-- कोसलपुरबासी नर नारि बृद्ध 

पुनः भाव कि पुत्रके समान सबको प्रिय हैं, सबका वास्सल्य प्रेम है । इस 
राज्य देनेसे सभी प्रसन्न होंगे | (ङ) प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ।? यह तो कहा कि सबको मेरी 
यह न कहा कि किस तरह प्रिय हैं । इसीकी उद्येक्षाद्वारा कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है मानो आप 
कळरूप होकर परमात्मा (राम) का तन घरकर मूर्तिमान्‌ होकर सुशोभित हो रहा है । श्रीराम | 
की मूर्ति कहा, क्योंकि उन्हीके आशीर्वादसे ये हुए हैं । पुत्रेश्यिशके पूर्व राजाको उन्होंने 


५ प्र० सं०--राक्षस शत्रु हैं । इन्द्रादि सब देवता मित्र हैं। सन्त : र 
आदिद प्रशंसा रें भी है । उन्होंने घोर पापिती ताइकाको निज पद 
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३० श्रौमद्रामचन््रचरेणा शरण प्रपंच दोहा ३ ( ५-८) 


a 0 नका? बालन मर्न तामाका 


ओ 'ध्धरहु धीर होइहहिँ सुत चारी । त्रिभुवन बिदित मगत सयहारी ॥” पुनः भाव कि जैसे आपका आशीवाद सबको प्रिय 
ह) बेसे ही श्रीरामजी सबको प्रिय हैं । ( पुनः भाव कि हमारे भाग्य ऐसे कहाँ थे कि ऐसे पुत्र होते, ये तौ आपके आशीर्वाद 
ही हैं । इस चरणमै अनुक्तविषया वस्तूप्रेक्षा अलङ्कार है। ) (च) सोही का भाव कि श्रीरामजाका प्रकट हना उनके 
आशीर्वादकी शोमा है। शोभा यह कि मुनिके आश्ञीर्वादसे ब्रह्म ( तक ) प्रकट होते है । पुनः भाव कि जितनी शोभा 
रामजीकी है, उतनी ही शोमा वसिष्ठजोकी आसिष्रकी है, कारण कि मुनिको आसिषका तन ( मूर्ति ) रामजी हैं । 
(बिप्र सहित परिवार'"'? इति । ( क ) झत्रु-मित्र-उदासीकों अपने समान प्रिय होना कहा आर विप्रोंका 
बसिष्ठसमान छोह करना कहा । भेदमें भाव यह है कि शत्रु-मित्र-उदासीन यह मायिक सम्बन है, अतएव उन्‍हें अपने 
ओ। समान कहा | गुरु ईश्वर हैं, यथा-- भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बडु एक । ( भक्तमाल )। राजा ब्राह्मणोंको ईश्वर 
त मानते हैं। अतएव उनको अरि-मित्र-उदासीनसे पृथक गुरुके समान छोह करना कहा | अथवा, ब्राह्मण आर शुष्का छ।ह | 
_ संबसे अधिक कल्याणका देनेवाला है, इससे इन्हें सबसे एथक्‌ कहा। [सेवक, साचव, पुरवार्सा, शत मित्र ओर उदासी | 
७; गिनाये | गुरु और विप्रको इनसे एथक कहा, क्योंकि ये रामरूप ही हैं, यथा--मम मूरति महिदेव मई है । बिश | 
१३९ |! आप सब प्रेम करते हैं ऐसा कहकर रामजीकी अत्यन्त बड़ाई सूचित की, प्रत्यक्ष न कहा | ( प्र० संर )। इस छ 
- अर्घालीमैँ उपमा और उदाहरणका संदेहसङ्कर है। (वीर) ] (ख ) सेवकसे लेकर राजातक (शत्रु, मित्र ऑर उदासीनजो 
राजा हैं) कहा | सेबकसे छोटा ओर राजासे बड़ा कोई नहीं हैं । त्राह्मणसि छेकर वसिष्ठतक कहा क्योंकि बसिष्टसे बढ़कर । 
कोई नहीं | यथा-“बड बसिष्ट सम को जगमाहीं' । ( ग ) “परिवार सहित” कहकर छोटे-बड़े सबका छोह करना कहा । | 


| जे शुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥ ५ ॥ | 
Es मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे। सब पायउँ रज पावनि पूजे ॥ ६॥ 
हट अब अभिलाषु एक मन मोरे । पूजिहि नाथ अलुग्रह तोरे॥ ७ ॥ 
हा मुनि प्रसन्न छखि सहज सनेहू । कहेउ नरेसु रजायशु देहू ॥ ८ ॥ 


 डाब्दाथ- रेनु ( रेणु )=धूल, रज । धरहीं-घारण करते हैं, लगाते हैं | जनुन्जन, प्राणी, लोग । जनुन्मानी । 
विभव>ऐश्वर्य, सम्पत्ति, शक्ति | अनुभयेउच्अनुभव किया । पूजिहिन्पूण होगी। दूजेच्दूसरेने | पूज=्पूजने या सेवन 
 करनेसे | अनुग्रह-( अनुच्साथ + ग्रहन्लेना ) कृपा | सहज=स्वाभाविक, बनावटी नहीं पैदायशी । रजायसु [ राजा + 
=राजाज्ञा | यहाँ देइ” शब्द आगे होनेसे यही व्युत्पत्ति ठीक जान पड़ती है |=आज्चा | 
. अथ-जो लोग गुरु-पद-रजकों मस्तकपर धारण करते हें वे मानो सभी ऐश्वयाँको ( अपने ) वशमे कर लेते 

| इसका अनुभव मेरे समान किसी औरने नहीं किया । ( जो कुछ भी मैंने पाया है यह ) सब मैंने आपके पवित्र 
नसे ही पाया है || ६ || अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा ( और ) है (सो मी ), हे नाथ ! आपकी 
007 । ७ ॥ राजाका सहज स्नेह देख मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे नरेश ! आज्ञा दीजिये | अथात्‌ 
गा है १॥ ८ ॥ 
कहा कि महिसुर ईश्वरके रूप हैं; सो भी रामपर आपकी तरह छोह करते हैं। इस महत्‌ बड़ाईका 


नि 


"१ इति | ( क ) 'जे’=जो कोई भी । यहाँ साधारणतया सभीके लिये कहते हैं । 
ख ) 'रेनु सिर धरहीं'"'-( श्रीगुरुपदरजबन्दनाप्रसङ्गमें रजसेवनकी अनेक विधियाँ 
करना, मस्तकमे लगाना आदर है, यथा--'सिर धरि आयस करिय 


9 


! सकल बिसव' कहनेका भाव कि अन्य सब साधन एक ओर और 
[ ) बराबरी नहीं कर सकते | 'बस करहीं' का 


क १००० 


दोहा ३ ( प्र्-प ) Vinay मते मैं गे) ३१४०७ मात स-पीयूष | ः ४ 


नन माकरी ताकाचा नपा ब्याज अपस्ता रजतम 


ऐड्बर्य ते [से भी गे कक सी 
कि ऐश्वर्य तो अन्य साधनोसे भी प्राप्त हो जाता है पर बह नष्ट हो जाता है और गुरुचरणरजसे जो ऐश्वर्य प्राप्त होता | 


है वह अक्षय है | ( प्र० सं० )। (ग) [एएक्न्यहाँ वैभव-कथनका प्रकरण है ( विभवका प्रयोजन है ) इसीसे यहाँ 


“'बिभव का वश करना कहा गया । बालकाण्डमें कविताका प्रकरण हे इससे वहाँ “किये तिलक गुनगन बस करनी १५३ 
| १ । १ । ४ | कहा था | अर्थात्‌ वहाँ कहा कि रजको मस्तकपर लगानेसे कविताके गुणगण वशमें होते है, क्योंकि ॥ 
वहाँ इन्हींकी आवश्यकता थी | 1 
२--'मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे । “'” इति । (क) अब अपने विषयमें कहते हैं | ( अपनेहीको प्रमाणमें , 
देते हैं ) कि गुरुचरणरजको शिरोधार्य करनेसें सकल विभव बशमें होते हैं इस बातको मैंने अच्छी तरह समझा है, 2 


इसीसे मुझे सबसे अधिक वैभव प्राप्त है | ( जैसा अनुभव मुझे हुआ बेसा किसी दूसरेको नहीं | इस कथनमें “आस्मदुष्टि 
प्रमाण अलङ्कार? है ) | यही बात राजा आगे कहते हैँं--सब पायउ*““?, और कविने भी पूर्व कहा है कि 'तिभुवन 
तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥' ( ख ) हछतयहाँ राजाने रजके सम्बन्धसे अपनी बड़ाई की । 
इसी प्रकार सब अपनी बड़ाई करते हैं | यथा--'होहिं सहसदस सारद सेषा । करहिं कलप कोटिक मरि लेखा ॥ मोर 
भाग राउर गुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ १ | ३४२ |” (इति जनक )। पुनः यथा--हम सब सेवक 
अति बड़मागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ ४ | १६ |” ( इति जाम्बवान्‌ ) | ( ग ) सब पाथउे” अर्थात्‌ इस लोकें 
समस्त पृथ्वीका राज्य, ( परमोत्तम देवदुर्लम ऐड्वर्य ), श्रीराम ऐसे पुत्र ( और उनके अनुरूप बहुएँ, उत्तम समधियाना 
इत्यादि ) सभी कुछ प्राप्त हो गया । भाव कि आपके रजका प्रभाव भारी है, इसीसे मेने सबसे अधिक वेभव पाया | 
रज 'सकल बिमव बस करनी” है अतः “सब पायडँ” [ गुप्त रीतिसे यह भी जनाथा कि आप-सरीखा गुरु भी नहीं और 
न मुझ-सरीखा कपापात्र गुरुभक्त | ( प्र० सं० ) ] ( घ ) रज पावनि’'-पावनी विशेषण देकर रजकी बड़ाई की | 
पावनी है अतएव उसने मुझे पवित्र कर दिया और विभवसे पूर्ण है अतएव उसने सव वेभव दिया | 

३ "अब अमिलाषु एकु'""” इति । (क ) 'अब'--अर्थात्‌ यह अमिलाषा पूर्वं न उठी थी, जरठपनके उपदेशसे 
अव हुई है । ( ख ) 'अभिलाप एकु'- अर्थात्‌ पूर्व बहुत-सी अमिलाषाएँ हुई थीं वे सब पूरी हो गयीं, अब केवल 
यही एक रह गयी है । इसीके लिये कष्ट देने आया हूँ । [ “एकु” से मनोरथको प्रधानता जना दी । इससे बढ़कर और 
कोई अभिलाषा नहीं है | देखिए, इसी अभिळापाके करनेसे सारे संसारका काम हुआ | ( दीनजी ) | यह अन्तिम 
अभिलाषा है | जीवनमें अब दूसरी अभिलाषा नहीं होनेकी ]। ( ग ) मोरे” 'तोरे--यहाँ राजाको दीनता दर्शित 
करनेके लिये “मोरे? शब्द दिया ओर उसके अनुप्रासके लिये “तोरे? कहा, नहीं तो जब-जब राजाने युरुसे प्रार्थना 
की तब कभी “तोरे? नहीं कहा । [ ( घ ) पूजिहि' शब्दसे गुरुके अनुग्रहमें अपना दृढ़ विश्वास दिखाया । ] ( ङ ) 
क्र 'राजाने “अभिलापा' शब्द मात्र छुनाया, खोलकर न कहा कि क्या अभिलाषा है | कारण कि वे गुरुजीका रूख 
देख रहे हैं | गुरुकी आज्ञा हो तब सुनावे | ( प्रसन्न हों तब कहा जाय नहीं तो नहीं, यह भाव सब बिधि गुरु प्रसन्न 
जिय जानी ।'"“” से सिद्ध होता है| ) | | 

नोट वाल्मी० २ । ४ में श्रीदशरथजी महाराजने जो श्रीरामजीसे कहा है कि में बृद्ध हो गया, मैंने... 
बड़ी दीर्घायु पायी, मनमाने भोग भोगे हैं | अन्नप्रचुर तथा पूरी _दक्षिणाबाले सैकड़ों मका किये हैं, दान किये हैं, हे 
अध्ययन किया है | समस्त वाञ्छित सुख पाये हैं । देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपनेर मो मैं उत्व हो चुका... 
हूँ | संसारमें जिसके समान दूसरा नहीं बसे बाड्हित पुत्र तुम उसन्न ह मे त्वमद्याजुपसं भुवि । 
१३ |, तुम्हारे अभिप्रेकको छोड़कर मुझे अब और कुछ भी बाकी नहीं है । यथा--“न किञ्चिन्मम कतंब्यं तवान्य 
भिषेचनात्‌ । १५ ।' ( इछोक ११-१4 ) ।-े सब भाव सब पायड *, “अब अभिलाइ एकु मन मोरे' जी 
एक सन साहीं । ४। ४।' से सूचित कर दिये गये । यहाँ ये वचन गुरुसे कहे जानेसे कितने भक्तिः 


लालसा /. 

और गौरवके दो गये हैं । छ 2 
टिप्पणी--२ मुनि सन्न लखि सहज सने । " ' इति। (क) खिरे 

कैसे छिखा १) इस तरह कि राजाके तन, मन, वचन तीनोंमें प्रेम देख पड़ा । यथा- 


` युरहि सुनायउ जाइ । २ । प्रेमसे तन पुळकित दै) ल, आजा 
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अयोध्याकाण्ड „कीरा वारणो, रषे दोहा ३ 
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क 
( ख ) 'सहज सनेह' देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, यथा-- सहज सनेह बिबस रघुराई | ( ग ) कहेउ नरेस रजायसु 


देह अर्थात्‌ राजन्‌ ! जो कहिये वह हम करें । नरेश हैं, इसीसे आज्ञा देना कहा । राजाको आज्ञा रजायसु 
कहलाती है । 

- नोट- २ 'रजायसु देह? इति । श्रीकरुणासिन्धुजी और पं० रामकुमारजीने राजाज्ञा’ आज्ञा' अर्थ किया ह्वै । 
गीताप्रेसने भी इसीको ग्रहण किया है । प्रायः अन्य टीकाकार महानुमावोंने नरेस को कहेउ' का कर्ता माना है। 
पंजाबीजी लिखते हैं कि अब अभिलाछु एकु०' यहाँतक राजाके विनम्र वचनोंको सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। सुनिकी 
प्रसन्नता और उनका अपने ऊपर प्रेम लखकर ( चेष्टासे ) राजाने कहा कि आज्ञा हो तो मैं मनोरथ निवेदन करूँ | 
बाबा हरिहरप्रसादजीने दोनों भावोंको दिया है पर मुख्य इसीको रखा है । 

“गुरुका राजासे कहना कि क्या आज्ञा है, अनुचित जान पड़ता है', यह शङ्का 'कहेउ' को “धुनि” की क्रिया 
माननेमें की जाती है । परे इसको समाधान बाबा रामप्रतापदासजी ( बेदीवाले ) यों करते हैं कि “चक्रवर्तीका भाव 
रखनेके विचारसे रजायसु पद दिया गया है । ऐसा क्यों न कहें १ बे तो इनका महत्त्व जानते ही हैं. कि साक्षात्‌ ब्रह्म 
इनके पुत्र हुए । 

दीनजी पं० रामकुमारजीके मतका समर्थन करते हुए कहते हैं कि 'रजायसु? शब्द यह बात प्रकट करता है 
क्रि बात राजाको कहना चाहिये। मुनिको आज्ञाको रजायसु नहीं कह सकते। “नरेसु' शब्द सम्बोधनमें छिया 
ज।यगा । “सुनि कहेउ--हे नरेसु ! रजायसु देहु’ । यह उसका अन्वय है । इसी वास्ते नरेसु’ शब्द रखा है कि नर 
ठो वशिष्ठजी भी हैं, वे नरकी हैसियतसे राजा दशरथको राजा मानकर आज्ञा माँगते हैं कि हमारे योग्य जो कार्य हो 
उसकी आज्ञा दीजिए, हम करें । 


दो०- राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३ ॥ 


शब्दाथ--राजन>( सम्बोधन ) हे राजा। राउर्‌=( रावरो) आपका । अभिमत=्मनचाही वस्तु, इष्ट, 
वाञ्छित । दातार=देनेवाला | अनुगामी न्पीछे-पीछे चळनेवाला | 


अथे- हे राजन्‌ | आपका नाम और यश ही सब ( वा, सब-के सभी ) मनोरथोंका देनेवाला है । हे महीप- 
मणि ! आपके मनकी अभिलाषा ( तो ) फलकी अनुगामिनी है ॥ ३ ॥ ( दीनजी, गोड़जी ) 
नोट- १ उत्तराद्वके अर्थ और तरहसे भी किये गये है (२) पं० रामकुमारजीका अर्थ टिप्पणी १ में 
देखिये । ( ३ ) मा० म० और रा० प्र० का अर्थ--आपके मनकी अभिलापा महिंपमणि अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा है, 
फल उसका अनुचर है । सेवक स्वामीके पीछे चलता है अतः “अभिलाष? को राजा ओर फलको अनुगामी कहा है ।' 
( ४ ) श्रीनंगेपरमहंसजीका अर्थ--आपक्की अभिलाघाका फल आपका अनुगामी है ।! ( भाव कि) तब आपके 
मनकी अभिलाषा कैसे बाकी रहेगी । अर्थात्‌ आपकी ( मनुशरीरमें ) अभिलाषा हुई कि परम प्रभुका दर्शन हो ( तब 
आपको उन्होंने दशन दे दिया और ) जब आपने उनको देखा तब ( आपने कहा कि ) “चाहों तुम्हहि समान सुत' । 
( चे आपके पुत्र हुए. अतः ) जब आपकी अमिलाषाका फल श्रीरामजी हैं जो सब अभिळापाओंको पूर्ण करनेवाले हैं 
और ( जब ) वे ही आपके अनुगामी हुए हैं तथ मनकी अभिलाषा केसे बाकी रहेगी । यदि कहिये कि राज्याभिषेककी 
अभिलाषा क्यों नहीं पूरी हुई तो समाधान यह है कि क्रमशः पूरी होगी । पहले राजाके बरदानको पूरा करके यह 
अभिलाषा पूरी करेंगे ।- ( अभिलाषा है 'मोहि अछत यहु होइ उछाहू” । कोष्टक सम्पादकीय हैं )। 
` तोट २ “फल अनुगामी महिपमनि मन असिळाघु तुम्हार’ इति । इसके प्रथम अर्थसे प्रोफे० दीनजी और 
गौड़ंजी दोनों सहमत हैं। इसका भाव यह है कि आप जो अभिलाषा करते हैं उसका फल पहले ही उसन्न हो जाता है, 
अभिलाषा पीछेसे होती है । दीनजी कहते हैं कि यहाँ 'अत्यन्तातिशयोक्ति अळंकार है ( “जहाँ हेतु तें प्रथमही प्रगट 
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दोहा ४ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३ 
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समझे इस दोहेका अर्थ किया है वे चूक गये हैं | गी० प्रे० ने भी यही अर्थ ग्रहण किया है | 
गौड़जी--एक सीधा अन्वय इस दोहेके उत्तराद्वका यह भी होता है-'हे महिपमणि ! तुम्हार मन के अभिलाष | 
फल अनुगामी अहह? अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! तुम्हारे मनमें अभिलापा उठनेत्राली होती है कि फल .तुरंत प्राप्त हो जाता 
है, कारणके उपस्थित होनेके पहले ही कार्य हो जाता है क्योंकि आपका नाम और यश सभी अभीष्टोके देनेवाले | 
पहलेहीसे स्त्र फैले हुए हैं ओर तुम्हारे मनमै अभिलाषा तो पीछे होती है | इस चमत्कारका भाव यह है कि जब 
अन्धतापसने यह शाप दिया कि तुम भी पुत्रवियोगमें प्राण त्याग करोगे तो इस शापको राजा दशरथने आशीर्वाद 
माना; क्योंकि तबतक कोई सन्तान न थी | यह अभिलापा हुई कि पुत्र होगा तो उसके वियोगमें प्राण त्याग करनेकी 
नौबत आवेगी | [ सन्तानकी अभिलाषा और सन्तान हुई साठ हजार वर्षकी आयु होनेपर, अन्धतापसशाप हुआ था 
युवावस्थामैँ जब शब्दवेधी बाण चलाने और राजकुमार शब्दवेधी हैं? यह प्रसिद्धि पानेका शौक था | वाल्मी० 
२ | ६३ | ११ ) ] 'मनि बिजु फनि जिमि जल विनु मीना । मम जीवन मिति तुम्हहिं अधीना’ यह सारस्वत वाक्य 
वरदानके रूपमै अबधभुआलको फलस्वरूप अन्धशापके पहले ही प्राप्त हो चुका था | 
नोट--३ यहाँ कुछ महातुभावोंने यह शङ्का उठाकर कि “वशिष्ठजीका यह वचन तो सत्य नहीं ही हुआ; 
क्योंकि राजाका मनोरथ छूछा पडा! इस दोहेका सरस्वतीकृत अर्थ मी कहा है जो यह है-( क) आपकी अभि- 
लाषाका फल रामचन्द्रजीको राज्वप्रात्ति है सो “अनु? अर्थात्‌ पीछे होगा, राज्य अभी न होगा | इस अभिलाषा-वश 
आपका नाम और यश सब अभिमतोंका देनेवाला होगा। ( मा० म० ) | ( ख) आपका नाम और यश सबकी इच्छा 
पूर्ण करता है तो रामचन्द्रकी इच्छा भी पूरी करेगा कि प्रथम रावणवध कर दिग्विजय, प्राप्त कर लें, तब राज्य क्रें। 
( मा० म० ) | (ग) 'राजन! ( राज न) अर्थात्‌ तुम्हारा राज्य न रहेगा और तुम भी न रहोगे कि जिनका नाम 
और यश सबके अभिमतका देनेवाला है । ( रा० प्रश) | ( घ ) “राजन्‌' राज्य नहीँ' अर्थात्‌ न राम-राज्याभिषेक अभी 
होगा और न आपका ही राज्य रहेगा | हाँ, आपका नाम और यश रह जायगा जो सब मनोरथोंका दाता 21? 
आपकी इच्छा हुई इसका फल पीछे होगा, आपके मरनेपर, आपके अक्षत नहीं | ( ङ० ) अश दी० कार कहते हैं 
“फल पीछे होगा । क्योंकि केकयराजसे प्रतिशाबद्ध होनेसे आपको भरतको राज्य देना उचित था, Fe लेते तब इनको 
देते | मरतकी अनुपस्थितिमें अभिषेक कर रहे हैं इससे यह अभी न होगा ।' मुनि त्रिकालज्ञ है अतः ऐसे शब्द कहे I 
टिप्पणी--६ "फळ अनुगामी”? इति | ( क ) फळ आपके मनकी अभिलाषाके अनुगामी हैं | अर्थात्‌ मनमें 
अभिलाषा होते ही चारों फळ प्राप्त हैं । अभिळाबाके पीछे ( पीछे ) फल लगे रहते हं । राजाने कहा था कि अब 
अभिळाषु एकु मन मोर”, इसीके उत्तरमें गुरुजीने यह कहा कि “फल अजुगामी""'' । अर्थात्‌ जब तुम्हारा न 
यश ही सबकी अभिलाप्राओंको पूर्ण करते हैं तब तुम्हारे अभिळाषाको बात ही क्या, उसके तो चारों फल: 
हैं । यहाँ राजाके नाम, यश और रूप तीनोंका माहात्र्य कहा | यह दोहा मुनिकी उक्तिहै। _ हि” 
बाबा खुनाथदासजी--तापय यह है कि तुम्हारे सब फल मनके अधीन हैं । छ. और लोरगोक र 
पीछे दौड़ती फिरती है तो भी फळ उनके हाथ लगे न लगे | और आपकी तो अभिलाषा करनेकी देर हे 
आप ही दौड़ा चला आता है । भाव यह है कि आप बड़े सकती हैं। महत्युरुषों धर्मात्माओंके विचार 
वे सिद्ध होते ही हैं, यह साधारण रीति है | ( सा० दी०, वि० टी० ) । | . ` 
पंजाबीजी-( क ) भाव यह है कि जिसपर आपकी कुपाहष्टि हो जाय, उसे ' चोरों फल जाँ फिर 
मला आपकी क्या बात हैं । (ख )-गुरुने इन वचनोमें नीतिका पालन किया कि राजाक | 
प्रशंसा करके तब बात कहें, यह राजनीति है । परंतु राजाने FS 8 ee 
के कहनेका यह सुअवसर जना रहे हैं। | 
सव विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी | बोलेड राउ रहसि मदु बाना ॥ 
नाथ रामु करिअहिँ, जुवराजू | कदि करिब समाल ॥ 
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मोदि अछत यह होइ उछाह। छहदि लोग सब लोचन लाहू॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ-- रहसि-हरसि८हर्पित होकर । ( विशेष नोट २ र देखिये ) | जिय जानी=्हुदयमें जानकर, समझकर 

( अर्थात्‌ मनमें यह निश्चय कर लिया कि प्रसन्न हैं ) | करिअहिं-( अवश्य ) कीजिये । समाजुङसाज-सामान, सामग्री, 
तैयारी । लहहिन्प्राप्त करें, पावें । उछाह = उत्सव । ऊती 

अर्थ--अपने जीमें गुरुको सब प्रकार प्रसन्न समझकर राजा हर्षित होकर कोमळ वाणीसे बोले ॥ १॥ हे 
स्वामिन्‌ ! रामको युवराज बनाइये । कृपा करके कहिये ( आज्ञा दीजिये ) कि तैयारी करो ॥ २॥ मेरे जीते जी यह 
उत्सव हो जाय ( जिससे ) सब लोग नेत्रोंका लाभ उठावें ॥ ३ ॥ | 

नोट--१ गोस्वामीजीके समयमे क्रियाओंमें “य? की ठौर “अ”, खासकर अन्तमें लिखनेकी प्रणाली थी । ऐसा 
जान पड़ता है | अन्थमै--करिय' का करिअ”, 'करियहिं'का करिअहि' रूप मिता है । 

टिप्पणी--१ 'सब बिधि गुरु प्रसन्न'"'? इति | (क ) सब प्रकार अर्थात्‌ मन, कर्म, वचन तीनोसे राजाका 


० ° 
स क न्नता है । अमिलाषाको पूण करनेप 
- स्नेह देखकर गुरु प्रसन्न हुए, “सुनि प्रसन्न कखि सहज सनेहू यह मन गी प्रसन्नता है । अमिलाषाको पूण करनेपर 


उद्यत हैं, उसे पूछ रहे हैं । यथा - कहेउ नरेस रजायसु देह”, यह कर्मसे CS दस्ता A लाजा ११८ है, 
यथा 'राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार'"'?, यह वचनको प्रसन्नता SES ५ अर क गि है 
तरह हृदयमें समझ लिया कि गुरुजी प्रसन्न हैं तब अमिलाषा सुनायी, जिसमें गुरुजी Ei 000 अ ® 
मनोरथ सफल हो । (ग ) (रहसि म्रढुबानी'--मृदु वाणी हर्षित होकर बोले । क्योंकि रामराज्य १०५ हेतु || 
रामराज्यकी बात हृदयमें आते ही हर्ष हुआ । वाणी तो स्वाभाविक ही कोमल है अथवा, उसे और भी कोमल करके 
बोल जिसमें गुरुको अच्छी लगे, वे प्रसन्न हों । EN 
नोट--२ “रहसि? इति | संस्कृत भाषामै दो शब्द मिलते हैं--रहस्‌ और रभस। रहस्‌ शब्दका अथ br 
आनन्द, सुख, क्रीडा, गुप्त भेद, एकान्त स्थान । “रहसना' हिन्दी भाषामें अकमक क्रिया बनाया 7 जिसका क 
है- आनन्दित होना, प्रसन्न होना | यथा--“एहि बिधि रहसत बिलसत दंपति हेतु हिय नाह थीरे--( ) -: 
ढुरुहिनन्हि बिलोकि सकल मन रहसहि”--( तुलसी ) | पुनः, रहसि = गुप्त स्थान, एकान्त स्थान | वा सुचि 
मोहन बैठ रहसिमें कीन्हों कछू बिचार? ( सूर ) | ( शब्दसागर ) । के ) और रतिः 
बन्द कदम (रभसः का अर्थ वेग, हर्ष और प्रेमोत्साह है और “रहस्‌? का अर्थ केवल "एकान्त? और "रति 
दिया हुआ है | गौड़जीकी राय है कि जहाँ रहसि? शब्दका अर्थ है-प्रेमोत्साहसे, हर्षसे, वहाँ उसका मूल रूप 
संस्कृतमें 'रभसः” है । और जहाँ एकान्तके अर्थमै आया है वहाँ मूलरूप “रहस” ही है। 
प० रामकुमारजी कहते हैं कि हरषि” को उलटकर अर्थात्‌ वर्णविपर्यय द्वारा रहसि” शब्द बना है । इसका 
अर्थ भी पूर्वक” हर्षित होकर” है । यहाँ वर्णबिपर्यय द्वारा बने हुए शब्दका प्रयोग सहेतुक है । इस काण्डमे यह 
शब्द इस रूपमै कई स्थलोंमे प्रयुक्त किया गया है | और जहाँ-जहाँ इसका प्रयोग हुआ है, प्रायः उन सब ह 
परिणाम हर्षका उल्टा ही हुआ है, मनोरथ ही छूछा पड़ा, उसको सिद्धि नहीं ही हुई, यथा--*एहि अवसर मंगळ 
परम सुनि रहसेउ रनिवास । २। ७ ।' “रहसी चेरि घात जच्नु फाबी । १७ । २ ।” “रहसी रानि राम रुख पाई । 
४३। १ |, इत्यादि । 
दीनजी, हरिहरप्रसादजी, इत्यादि भी “हरषि? का वर्ण-विपययसे ‹रहसि’ होना लिखते हैँ | बिनायकी टीका- 
कारने यहाँ पाठ ही बदल दिया है--“बिहँसिः पाठ दिया है | पर यह पाठ अशुद्ध है । 
टिपणी--२ “नाथ राम करिअहि जुवराजू ।० इति । ( क ) “नाथः का भाव कि आप स्वामी हैं, में तो सेवक 
हैँ, आपके ही देनेसे उनको युवराज्य मिलेगा और मेरा काम तो आपकी आज्ञाका पालन करना है । कूपा करके आप 
मुझे आज्ञा दे तब में करूँ | अतः, कहा कि 'कहिअ कृपा करि करिय समाजू' | कृपा करि” क्योंकि जो कार्य सिद्ध हुए 
हैं वे आपकी कृपासे ही, रही सही यह भी आपकी कृपासे ही पूरी होगी । यथा--““पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे” । 
[ 'करिभ समाज? ग्रसङ्गातुकूल यहाँ “समाज” का अर्थ है--सामग्री, सामान, न कि 'पुरुषोका समाज । यथा 
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दौहा ४ (४-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ३५ भानंस-पौयूषे 


'कहेहु लेहु सब तिलक समाजू । बनहिं देव सुनि रामहिं राजू । १८७ | ३ |, 'साजिअ सबुइ समाजु । २। ४।१ यह 
गुरुमहाराजने स्वयं ही कहा है ]। 

३ मोहि अछत यह होइ''” इति | (क) पूर्व जो कहा था कि मेरे मनमें एक अभिलाषा है उसे यहाँ 
स्पष्ट करके करते हँ--'मोहि अछत' से “न होइ पाहे पछिताऊ' तक | :ख) 'मोहि अछत' मेरे रहते यह उछाह हो । भाव 
कि वृद्धा अवस्था है, जीवनका ठिकाना नहीं, शरीरके रहनेमें सन्देह है | यही बात आगे स्पष्ट कहते हैं, यथा--'पुनि 
न सोच तन रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥' राज्य देनेवाछे गुरुजी हैं, राजा नहीं | ( “यह होइ? इन 
वचनोंसे “नाथ राख्नु करिअहि जुवराजू' का अर्थ स्पष्ट हुआ | अर्थात्‌ इससे गुरुका राज्य देना पुष्ट करते हैं ) नहीं तो कहते 
कि जीते जी में उन्हें युवराज बना दूँ, यह उत्सव कर छू | यह उत्सव हो जाय, नेत्रभर इसे भी मैं देख ळूँ, (अर्थात्‌ अपनी 
बेबसी ) न कहते । ( यही बात वाल्मीकीयमें राजाके, 'सो5हं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते । संनिक्कष्टानिमान्स- 
वॉननुमान्य द्विजर्षभान्‌ । २ | २ | १० ।' अर्थात्‌ प्रजाके' कल्याणके लिये में अपने पुत्रको अपने स्थानपर नियुक्त कर 
विश्राम चाहता हूँ, पर यह मैं तब चाहता हूँ जब समीप बैठे हुए आप सब सभासद्‌ और हमारे अन्तरङ्ग सब श्रेष्ठ ब्राह्मण 
आज्ञा दें, इन वाक्योंसे सिद्ध होती है। जनपदका कैसा मान था ! ) | [ ( ग ) इस चोपाईँसे ग्रन्थकारने पूर्वकथित 
पुरवाधियोंकी अभिलापाका सम्बन्ध मिलाया | “सबके उर अभिलाघु अस'""आपु अछत जुवराज पद रामहिं देउ 
नरेसु ।' यह पुरवासियोंकी अभिलाधा कही थी । उसको सिद्धि यहाँ “मोहि अछत यह होइ उछाहू । लहहिं लोग सब 
लोचन छाहू ॥' इस अर्धालीमें दिखायी । “लोग सब में गुरुजी भी आ गये ]। 

नोट--वाल्मीकिजी लिखते हैं कि “राजाको इस समय बहुत अशकुन और बुरे स्वप्न हो रहे थे; अतएब वे 
शीघ्रता कर रहे हैं, यथा-- दिब्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरसुत्पातजं भयम्‌ । संचचक्षेऽथ मेधावी शारीरे चात्मनो जराम्‌ ॥ २ | 
१ | ४३ ॥' अर्थात्‌ स्वर्ग, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीमँ भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीरमें बृद्धावस्थाका आगमन बुद्धिः 
मान्‌ राजाने मन्त्रिथोंको बतलाथा | पुनश्च यथा-- अपि चाद्याझुभान्राम स्वप्नान्पश्यासि राघव। सनिर्घाता दिवोल्कराश्च 
पतन्ति हि महास्वनाः ॥ २। ४ | १७ ॥' अर्थात्‌ राम ! में आज अश्चभ स्वप्न देख रहा हूँ । बञ्रपातके साथ बड़े 
शब्दसे आकाशसे उल्कापात होते मैंने देखा है | पुनः वे रामजीसे कहते हैं--'अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः । 
आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुमिः ॥ १८ ॥ प्रायेण च निमित्तानामीदयानां सञुद्भवे । राजा हि मत्युमाप्नोति घोरां चाप- 
दृस्रच्छति ॥ १९ ॥ ( सर्ग ४ ) ॥ अर्थात्‌ मेरा जन्म-नक्षत्र सूय, मंगल और राहु इन दारुण ग्रहोसे आक्रान्त हुआ 
है, ज्योतियियोंने यह बताया है । प्रायः ऐसे निमित्तोंके उत्पन्न होनेपर या तो राजाकी मृत्यु होती है या और कोई बड़ी 
त्रिपत्ति आती है | इससे यह सम्भव है कि राजाने इसी कारण विचार आते ही तुरंत दूसरे ही दिन तिलकका हो जाना 
निश्चित किया; यह वात उनके 'तद्यावदेव मे चेतो न विमुद्यति राघव । तावदेवामिषिञ्जस्व चला हि प्राणिनां मतिः ॥ 
२।४।२०॥? (अर्थात्‌ अतएव जबतक मेरा चित्त तुम्हारे राज्याभिषेकके सम्बन्धमें स्थिर बना रहे, मेरे होश-हवाश 
ठिकाने रहें तबतक तुम अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चञ्चल हुआ करती है ) इन वाक्योंसे भी 
सिद्ध होती है । वे डर रहे हैं कि कहीं मेरा शरीर छूट न जाय जो यह लालसा मनके मनमै रह जाय, यह उत्सब मे 
न देख सकूँ । 

नोट-राजा 

नेत्रमर सब इस उत्सवको देख 
जम नहीं । राद सिव सबुह निबाही । यह लालसा एक मन माहीं ॥ ४॥ 
पुनि न सोच तलु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ ५ ॥ 
श्ब्दाथे--निबाहींच्निर्वाह किया, पूरी कर दी। प्रसादन्मसन्नता, कृपा । लाडसा ( लस | 

इच्छा, अभिलाषा । तवुर्शरीर, देह । रहउ=्रहे । पछिताऊ=्पछितावा, पश्चात्ताप ॥ छड लै तिला 

अर्थ--आपकी कृपासे शिवजीने (पुनः, आपके प्रसाद और शिवजीने--दीनजी) स 

एक लालसा मनमै रह गयी है॥ ४ | फिर मुझे सोच नहीं, शरीर रहे चाहे जाय, जिससे 


जानते हैं कि सबके हृदयमें यह लालसा है, अतः कहते हैं कि 'लहहिं लोग सब'“'?। 
त हें, नेत्र सफल कर लें । भाव कि युबराज्यपदपर श्रीरामजीको देख छेनेसे बढ़कर 
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FR "कमहामतादवरी शर पय दोहा ४ (६६) 
] 2 
टिपणी--१ (क) “रु प्रसाद'--क्ष्योंकि बिना गुरुको कृपाके इश्वरको प्रसन्नता नहीं होतो । यथा--“मुनि 
%ः भु कहकर “सिव? क 
र्‌ ५७ ||! अतः प्रधुप्रसाद? कहकर “सिव” का निबाह 
प्रसाद बरि तात तुम्हारी। ईस SEES i Rs लालसा अभी मनमें है भी ए 
कहा | ( ख ) “यह छालसा एक मन माहीं सव लालसाए पूरी हुई, यह लाल FR eR 77 
होगी । पूर्व कह चुके हैं कि “पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे, अतः यहाँ दुबारा न कहा कि आपको कपास पूरी होगी, 
छै डौ औँ ब्र क रह णी छ 

पूर्वाइसे ही जना दिया । एक अर्थात्‌ इससे बढ़कर दूसरी नहीं आर बस यही एक रह गयी है । 

“पुनि न सोच तनु रहङ'''? इति | (क) अर्थात्‌ तिलक हो जाय तो मुझे इस शरीरका फल मिल चुका। 
फिर वह ले जाय | बिना रामराज्य हुए पीछे पछतावा ही रह जायगा | रामराज्याभिषेक न होनेसे राजाको 
पछताव वा हुआ ही, यथा--'तोर कलक मोर पछिताऊ । सुयेहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ ३६।५ ॥' (ख ) यहाँ 

~ च्डे © य़ पनर ते कहीं ७ 
“सोच? और पछिताऊ' दो बातें कहीं और 'तनु रहड कि जाऊ कहते है | अर्थात्‌ यहाँ चार बात कदौ--तन रह, तन 
हे [oN [a को _ र ~ ¢ 9 ~ 
जाय, सोच और पछुतावा । ( प्र० सं० ) ] इसका भाव यह है कि श्रीरामजीको युवराज्य देनेपर यदि तन' ( मेरा 
शरीर ) बना (भी) रहे तो शोच न रहेगा और यदि तन छूट गया तो पीछे पछुतावा भी नहीं होगा । ( ग ) सरस्वती 
इन शब्दोंसे राजाका होनहार न रहना, मृत्यु? सूचित कर रही है । : 
नोट--गीतावलीमें भी राजाके वचन इसी प्रकारके हैं, यथा--तुम्हरी कृपा असीस नाथ मेरी सबै महेस 
निबाही । राम होहिं जुवराज जियत मेरे यह लालच मनमाहीं । बहुरि मोहि जियबे मरिबे को चित चिता कछु 
नाहीं ॥ २। १ ॥' 


सुनि मुनि दसरथ बचन सुद्दाये | मंगल मोद भूल मन भाथे ॥ ६ ॥ 
सुनु नूप जासु बिमुख पछिताहीं । जासु भजन बिलु जरनि न जाहीँ॥ ७॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम्नु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ ८ ॥ 


दो०- बेगि बिलंबु न करिअ चप साजिअ सबुइ समाज । 
सुदिन सुमंगल तबहि जब रामु होहि जुबराजु ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--भाये-अच्छे लगे । बिमुख-विरोधी, जो उनसे मुँह फेरे हो, प्रेम न रखता हो । मजनसेवा, 
भक्ति | जरनि=जलन । तनय=पुत्र । बेगिच्शीध ही | साजिअ=सजाइये, एकत्र कीजिये । 

अर्थ= -श्रीदशरथजीके सुन्दर मङ्गल और आनन्दके मूल वचन सुनकर मुनिके र अच्छे ल्गे। (अ थात्‌ सुनि 
प्रसन्न हुए ॥६॥ और वोले-_) दे राजन्‌ ! सुनिये जिससे बिमुख होनेसे लोग पछुताते ह और जिसके भजन बिना हः 
जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्रीराम आपके पुत्र हुए हैं । श्रीरामचन्द्रजी पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं ॥ ७-८ गा 
राजन्‌ ! देर न कीजिये, शीघ्र ही सभी साज-सामान सजाइये | सुदिन और सुमंगल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजा 
युवराज हो जाये ॥ ४ ॥ 5 

टिप्पणी--१ “सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाये“'' इति । श्रीरामराज्याभिषेक होना मङ्गल हे, आनन्द है आर 
राजाके वचनमें अभिप्रेककी बात दै, अतएव राजाकेबचन मंगल मोदके मूल हैं, इसीसे मुनिके मनमें अच्छे लगे । [अथवा) 
रामराच्याम्रिषेक सुनकर मुनिके मनमै आनन्द भर गवा, अत: वचनको मङ्गल मोदका मूलक ( उत्पन्न करनेवाला ) 
कहा । वचन मदु हैं, यथा--बोखेड राउ रहसि रूदु बानी ।' अतः “सुहाये? | ( प्र० सं० ) ] 

२ “सुबु नुप जासु बिसुख'"`? इति | (क ) यह राजाके “पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ' का उत्तर है । 
( बिमुख होनेसे पछताना पड़ता है ) यथा--“मन पछितेहें अवसरू बीते । दुम देह पाइ हरिपद भजु करम बचन अरु 
होते ॥ वि० १९८।|' ( ख ) 'जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं--भाव कि राममजन करनेसे ही जीकी जलन दूर 
होती है, यथा--राम नाम के जपे जाइ जियकी जरनि । बि० १८४ ।' यु 
. ३ यञ तुम्हार तनय” इति | (क) भाव कि तुम्हारे पतित्र प्रेमसे तुम्हारे पुत्र हुए। प्रिम 
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दौहां ४( ६ द) ५॥०५ A५०५ आाम्वस्क्रायाग्कम०क्छns 
भजन है, यथा--'पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन' ( यह दोहा प्रक्षिप्त माना जाता है) । अतः भाव 
यह हुआ कि जिसके भजन बिना जलन नहीं जाती बह तुम्हारे भजनसे तुम्हारे पुत्र हुए । पुनीत अर्थात्‌ कप 
छल-छिद्र रहित, क्योंकि श्रीमुखवचन है कि “मोहि कपट छल छिद्र न भावा” । ( स्वार्थके लिये जो प्रेम किया जाता 
है वह पवित्र नहीं है) | पुनः भाव कि और पुत्र तो सुक्ृतसे होते हैं पर श्रीरामजी पवित्र प्रेमसे ही पुत्र होते है, सकृतोंसे 
नहीं । सोइ स्वामी? कहनेका भाव कि वह राम जो सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं, जब वे ही ठुग्हारे पुत्र हुए तब 
तुमको पछतावा और जलन क्यों होगी । [ (ख ) भाव कि वे सबके तो स्वामी ही हैं पर ठम्हारे पुत्र हुए, क्योंकि वे 
प्रेमके अधीन हैं, यथा--ुस्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे । १। १४२ ।' और आपका सच्चा पवित्र प्रेम है इसीसे उनको 
आपका पुत्र होना पड़ा,यथा-'“जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ | २ | २०६ |! ( यह भरद्वाजजीका वाक्य 
है )। इससे जनाया कि निश्छल प्रेम ही सबसे बढ़कर भजन है । [ राम पुनीत प्रेमके अनुगामी हैँ जो तुम्हारे पुत्र 
हुए हैं | इस सामान्य वाक्यका 'जासु बिश्लुख'“” से समर्थन करना “अर्थान्तरन्यास अळंकार” है | ( वीर ) | 

नोट --१ “राम पुनीत प्रेम अनुगामी” इति |--मयंककार ऐसा अर्थ करते हैँ कि “जिसके भजन बिना जरनि 
नहीं जाती उस ( भरत ) के स्वामी राम ठम्हारे पुत्र हुए, जो पुनीत प्रेमके अनुगामी, हैं | परंठु दशारथजीका प्रम 
पुनीत नहीं । क्योंकि राज्य देना भरतजीको उचित है | राजा भक्तशिरोमणि भरतसे विमुख हैं ( रामजीके सम्मुख 
हैं ) | अतः उन्हें पछताना पड़ेगा । भरतजीहीको विमुखता यहाँ सिद्ध होती है क्योंकि राजाको पछताना पड़ा |? 
रामभजनमें तो राजा तत्पर ही थे तो फिर जरनि क्यों हुई ? इससे भरत भजन ही सिद्ध अर्थ है ।? भरतजी रामप्रेमके 
पात्र हैं और रामचन्द्रजी उस प्रेमके अनुगामी हैं | राजा भरतसे विमुख हुए अतः रामचन्द्रजी उनसे रूठ गये |" 

परोफे० दीनजी लगभग इसी भावार्थका समर्थन करते हैं | वे लिखते हैं कि इस चौपाईका गूढ़ संदर्भ यह है 
कि तुम्हारा विचार रामभक्त मरतके विरुद्ध है । तुम्हारे पूर्व वचनोंके अनुसार भरत: ही राज्यकें अधिकारी हैं| सों 
उनका हक मारकर रामको देना चाहते हो, यह अच्छा नहीं करते । रामजी तो पुनीत प्रेमके अनुगामी है और तुम्हारा 
यह प्रेम अधर्ममूलक है, अतः रामजी राज्य नहीं ग्रहण करेंगे। इन चौपाइयोंको कुछ लोग रामपक्षमें लगाते हैं, पर 
हमें भरतपक्षका ही अर्थ अधिक सुसंगत जान पड़ता है, क्योंकि दशरथजी रामचन्द्रके बिसुख नहीं हुए, उनका भजन 
भी नहीं त्याग किया, फिर भी उन्हें पडताना पड़ा है | यथा-- तोर कलंक मोर पछिताऊ । मुयेहु न मिटिहि तर जाइहि 
काऊ ॥' अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचढु साँचा ॥” दौनजी तनय से भरतजीका अथ लेते हैं। 

मेरी समझमें जासु’ श्रीरामजीके लिये ही है न कि भरतके लिये । कैकयी और मन्थरा रामविमुखी थीं, 
इसीसे कैकयीको पछताना पड़ा और मन्थराको भी दुदशा हुई | यथा- १ 
छेतानि अघाई॥ २५२ । ५ |”““*'राम विमुख थछ नरक न लहहौीं। || 
में काह नसावा । १६३। ४-७।' दशरथजीका पछुतावा | 


अथोध्या भरमै कोई ओर रामविमुख न था | 
“ख्रि स्रिय सहित सरल दोउ माई । कुटिल रानि पछि 
रइ गलानि कुटिल कैकेई ॥ २७३ | १ ।' आह दइअ 
त्रियाचरित्रमै फँस जानेका है जिससे वे रामराज्याभिषेक न कर सके | 

[ “सुदिन सुमंगल तबि जब राम होहि जुवराज' » ०/0 
वशिष्ठजी त्रिकालदर्शी हैं उन्होंने राजासे स्पष्ट क्यों न कहं दिया कि इस समय युवराज्य न होगा ? उन्होंने. 


भक ऐसा आगे होगा ! 
यथार्थ क्यों न कह दिया कि ऐसा आगे हं क 
१-- पं० रामकुमारजी कहते हैं कि यदि सब कह देते तो राजा साववान हो जाते, रामजीको वन-लीलामें 


पड़ती | वशिष्ठजीका तो सिद्धान्त है कि रामरुख रखते हुए कार्य किया जाय, यथा- राख राम रजाई स 
हित होइ । २५४ ।' वे स्वामित्व भोव लिये हुए हैं, और राजा वात्सल्यमै परे हैं | वे राजाका रूख कदा 
सकते । इसीसे यहाँ कहा भी है भयड तम्हार ततय सोइ स्वामी अर्थात्‌ वें तो सबके स्वामी हैं. 
रि बिलंबु न करिय ` ' जो गुरुने यहाँ कहा वह सब राजाके खातिरसे । ये बचन राज्ञाके 
समाज! के उत्तरें कहे गये | वशिष्ठजीने न तो राजाको सुदिन (सत ) इ और 

क्रिया, केवल यही कहा कि जब जुवराज होहि । इन शब्दोंसे सूचित होता है कि वे. 


| 
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३८"श्रीभ्रामचस्देचरणी शरण डोमदे:०० दोह ५ ( १-३) 
| गत गा शक सरला नाग राख करभि युवराज का उतर दोहे जीकी खातिर ( प्रसन्नता ) मंजूर है, उन्होंने श्रीरामजीका रुख रखा । नाथ राखु करिअर्हिं युवराज्‌. का उत्तर दोहेके 
i || ठ जय न पि हैं हर ह त र 
` उत्तराधमें है कि जब श्रीरामजी युवराज हों ( होना चाहे ) तब हम उन को युबराऽ दे सकते हैं। 'तबहिं जवः से 
जनाया कि यह सुमंगल कालाभिमानी देवताको कृपा-सापेक्ष (कृपापर निर्भर) नहीं है । श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं | राज्या- 


भिषेक णे न्हीं 121 हे ७ ब्र [ms रॉक क्‌ हे 
: स कि कहते हैं कि प्रभुकी माया बढी प्रबल है । वह बड़े-बड़े विज्ञानियोंकों मोहित कर लेती है। 


उनकी इच्छासे इस समय वशिष्ठजी भी माधुर्य और वात्सल्यमें मूल गये । न भूलते तो उनको उचित था कि राजाको 
सावधान कर देते । क्यों न करते ? क्या उनके मनमें राम-राज्याभिषेककी अभिलाषा न थी ? अवश्य थी । रावण-बध 


पीछे हो जाता । र करो भी. जानते है FP 
a छे हो ३ गौड़जी--पशिष्ठजी त्रिकालश हैं और भविष्यकी घटनाओंको भी जानते हैं फिर भी जीव हैं | उनकी 


ह त्रिकालज्ञता सापेक्ष्य है, परम नहीं और विद्युद्ध शानीकी दृष्टिसे मानवदारीरकी मर्यादाके भीतर काम करना उनका 
| . परम कर्तव्य है | साधारणतया पुरोहित त्रिकालज्ञ नहीं होते | ज्योतिप्रको गणनासे झुभमुहूतं निकालकर यजमानको 
ताते हैं | उद्योग भरसक यही रहता है कि यजमानका अभीष्ट सिद्ध ही ॥ | बसे अनेक अदृष्ट कारण से जो झुभकालो- 
| चित फलावाप्तिमें बाधक होते हैं, अनेक अनिष्ट घटनाएँ घट ही जाती हैं । यद्यपि वशिष्ठजी जानते हैं कि रामराज्या- 
अक अभी न होगा तो भी वह राजाकी अभिलापाके मार्गमे व्यर्थ ही क्यों रोड़े अटकाबें । विशुद्ध शानीकी द्ष्ट्सि 
वशिष्ठजीने यही किया जो उनका कर्तव्य था, फिर इसमें भी सन्देह नहीं कि उनकी बाग्देवताकी मर्मपू्ण शब्दावलीको 
मनोरथविमोहित राजा दशरथने समझ न पाया । 
दिए ४- बाबू जंगबहादुरसिंह--जो जीव सर्वज्ञ हैं वे और सब विषयोंमें सर्वज्ञ हैं न कि ईश्वरके विषयमै । नारदजी 
is तो सर्वज्ञ थे फिर शीलनिधिकी कन्यासे परिवाह करनेके हेतु ईश्वरको क्यों भूल गये और दुर्वचन कह बैठे । 
ओ- भलष्ष्मणजीने माया-सीताका ममं न जाना । इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये । ( मानस-शाङ्कामोचन ) 
ओ। -पंजाबीजी कहते हैं कि गुरुने यहाँ डिलष्ट शब्दोंमें राजाकी रुचि भी रक्खी और सत्य भी कहा, क्योंकि वे 
प सर्वज्ञ हैं, जानते थे कि विध्न होगा | उनके वचन हैं “सुदिन सुमंगल तबहिं जब राम होहिं जुवराज अर्थात्‌ दिन 
न ुहूतंका शोधन ही क्या ! उसका सोचना देखना क्या ! बही 17 शुभ और माङ्गलिक है जिस दिन उनको युवराज 
प्राप्त हो । यहाँ कोई सुदिन नहीं निश्चय करते, न यही कहते हैं कि युवराज बनाओ । जु 
। राम होहि पद देते हैं | ऐसा कहकर जनाते हैं कि वे अभी युवराज न होंगे, जिस दिन वे युवराज बन 
सुदिन है । गीतावलीमें वशिष्ठजीके जो वचन हैं उनसे मिलान कीजिये--“महाराज भलो काज विचाऱ्यो बेगि 
न कीजे । बिधि दाहिनो होइ तौ सब मिलि जनम छाहु लुटि लीजै ॥ २ । १ |! यदि यह कहें कि राजा तो सुदिन 
गये थे और उन्होंने गुरुसे कहा भी, तो भी यही गुप्त अभिप्राय निकलता है कि उन्हें तो युवराज होना ही 
तुमने सुदिन विचरवाया है पर सुदिन नहीं है, सुदिन तो वही होगा जब वे राजा हो जायेगे । 
७-मयङ्ककार कहते हैं कि भाव यह है कि तुम अपने इच्छानुकूल तैयारी करो, अपना कर्तव्य करो, परन्तु 
वर्षकी अवस्थामै राज्य ग्रहण करेंगे यह समझकर कहते हैं कि जब्र वे युबराज हो जायं तभी मङ्गल जानना । 
झिलष्टप ढ़ अर्थका प्रकट होना “विद्वतोक्ति” अलंकार है । 
महीपति मंदिर आये । सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये ॥ १ ॥ 
सीस तिन्ह नाये। भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥ २ ॥ 


र आजू। रामहिं राय देहु जुबराजू | ॥ २ ॥ 


सन्न होती है कि गुरुने तो ऐसा कहा ही नहीं था, यद्यपि इसका समाधान भी 
ति दे दें । श्रीपोद्दरजी लिखते हैं कि 'गुरु वशिष्ठने राजाको यह 
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दोहा ५ ( १-४ ) | श्रीमते रामचन्द्राय नम! ३९ मानस-पीयूष 


जो पॉचहिं# मत लागइ नीका | करहु हरपि हिय रामहिं टीका ॥ ४ ॥ 

ज़ब्दाथ--मंदिर = घर, महल, वासस्थान | महीपति = प्थ्वीका स्वामी, राजा | “जय जीव”--यह शब्द केवल 
पद्ममें प्रयुक्त होता है | यह एक प्रकारका अभिवादन है जिसका अर्थ है 'जय हो और जियो ।? इसका प्रयोग प्रणाम 
आदिके समान होता था | (श० सा०) | विशेष बा० ३३२ (८) में देखिये | गौड़जी कहते हैं कि यह 'जयतु 
जीवतु? का लघुरूप है | अर्थात्‌ सदा विजयी हो ओर चिरञ्जीवी हो। पाँचहिं'--पाँचोंको, पाँचको । पाँच, पञ्च-- 
पाँच और पाँचसे अधिक मनुष्योंका समुदाय जो कि मामला निबटानेको एकत्र हों उन्हें प्रायः “पंच? कहते हैं | इसमें 
पाँचसे कम न होते थे, इसीसे 'पंच' नाम पड़ा | परन्तु अब तो एक भी हो सकता है | इस शब्दसे जहाँ-तहाँ सवं- 
साधारण, लोक, समाज, मुखिया लोग” का भाव वा अर्थ लिया जाता है, यथा--“पंच कहे सिव सती विवाही', 'मोरि 
बात सब बिधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥", 'साँचे परे पावों पान पाँचमें परे प्रमान' इति विनये | जिनकी 
सलाहरे राजकाज किया जाता है उन्हें पञ्च कहते हैं | मत-सलाह, विचार, मन्त्रणा । “टीका'=तिलक, राज्याभिषेक | 
उँगलीमें गीला चन्दन, रोरी, केसर आदि पोतकर मस्तकके मध्यमें शुभ अवसरोंपर लगाया जाता है | राजसिंहासन या 
गहीपर बैठनेपर भी तिलक ( टीका ) होता है; यथा--'प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । घुनि सब बि्रन्ह आयसु 


दीन्हा ॥ ७। १२ ॥' 

अर्थ- राजा आनन्दमें भरे हुए घर ( राजमवनमें ) आये । सेवकों से सुमम्त आदि मन्त्रियोंको ( वा, सेवक, 
मन्त्री और सुमन्तको ) बुल्वा भेजा ॥ १ ॥ उन्होंने जयजीव' कहकर सिर नवाया | ( राजाको प्रणाम किया । ) 
राजाने सुन्दर मङ्गल-वचन ( समाचार ) सुनाये || २॥ गुरुजीने आज बहुत प्रसन्न होकर मुझसे कहा है कि “राजन्‌ ! 
रामको युवराज्य दो” || ३ ॥ जो यह मत आप सब पञ्चोंको अच्छा लगे तो हृदयमें हर्षित होकर रामचन्द्रजीका तिलक 
कीजिये ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ “मुदित महीपति"? इति | (क ) गुरुजीसे राजाने कहा था कि “कहिय कृपा करि करिअ समाजू 
सो उनकी आज्ञा हो गयी कि 'साजिय सबुइ समाजु' । गुरुके यहाँ अभिलाषा पूर्ण हुई । उनके वचनोंका उल्लङ्घन 
कोई नहीं कर सकता | अतएब हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा । मनोरथको सिद्धि समझकर राजा 'मुदित' हैं | इसीसे 
हर्षसे आनन्द मरे हुए घर आये। (ख ) सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए" इति । सुमन्त्रजी प्रधान मन्त्री हैं, इसीसे 
उनक्रा एथक्‌ नाम लिया | गुरुकी आज्ञा है किं “बेगि बिळंडु न करिय', इसीसे घर आते ही तुरंत सेवकों, म 
बुलाया, मन्त्रियोंको सम्मति लेनेके लिये ओर सेवकोंको काम र लिये । इन्हीं सेवकोंके विषयमें कहा है ल्म 
सुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जडु कीन्हा ॥ 5 हत 
' इति | ( क ) “जथ जीव” आप सब जीवोसे उत्कप्र बत ऐसा कहकर प्रणाम रनेकी 
जीव” यह मङ्गल वचन सुनाये और राजाने उनको “सुमङ्गल” वचन | 
हैँ )। शुरुजीने जो कहा था कि “सुदिन सुमंगल 


२--'कहिं जय जीव ''' 
मन्त्रियोंकी रीति है । राजाको मन्त्रियोंने जय 
सुनाये । ( वे मङ्गल बचन थे और ये अत्यन्त सुन्दर मङ्गल बचन 


योंसे ऐसी बात कही हो यह युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होता G0 मम पहर कहीं मादूम होता ओर इस अर्धालीके न रह्नेसे बर्षकी इस अर्घालीके न रहनेसे अर्थकी. 


ने मन्त्र ल यु 
महाराज दशरथ श्रीरामजीको युवराज बनानेकी बात आ ही जाती है । गुरकी | 
५ E>. 


संगति न बेठती हो सो बात भी नहीं है। सुमंगल बचन? से 


जिसमें मर कर सम्मति दे दें । 
आज्ञा सुनायी जिसमें मन्त्री भी प्रसन्न हो र ; ना 
आ # 'पंचहि जौ'--( बाबा रघुताथदास ) । 'पंचहि” काशीमें और 'पाँचहि' राजापुर ओर भागवतदास 


रामगुलामद्विवेदीजीका पाठ है । 


| यहाँ मन्त्रियोसे सलाह ले रहे हैं। सेवक पञ्च नहीं कहे जा सकते । इससे अथ यही 


कि राजाने सेवकोंसे सुमन्त आदि मन्त्ियोंको बुला मेजा। इस अर्थसे दींनजी सहमत हैं । क 
हुआ अर्थ किया है । पं० रामकुमारजी सेवकोंकों बुलाना भी कहते हैं, वह इसलिये कि शुरुजीको 
उनसे कहना है _ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta 


हारा मन णयईाएएारी काण्ड "० न मचचरणा रण रचे" दोहा ५ ( १-४ ) 
अयोध्या 


हैँ जो आगे स्पष्ट करते हैं । श्रीरामजीको युवराज 
तबहि जब राम ह छ, म वचन हैं जो सुनाये, यही यु 
ह ३०७ दो दा ब वि खानी 
इसीसे यहाँ प्रमुदित कहेउ' पद दिया | यहाँ राजा गुरुको ओट लेकर मङ्गल समाचार ८ हत न र शा न्रता- 
`क आज्ञा देना कहते हैं । यद्यपि गुरुने स्पष्ट यह नहीं कहा कि रामचन्द्रजीको युवराजपद रो, तथापि राजा तो उनको 
न. औँ उनके बेगि, 'बिलंडु न करिय', साजिय सब समाज' इन राब्दोसे सत्य ही वही अथ समझ रहे 
हन कह रहे हैं | गुरुकी प्रसन्नता और 318 बताकर सूचित करते हैँ कि ७4 आइा हे 004 
सोचने-विचारनेकी आवश्यकता नहीं; गुरुआझा अमिट इसके हनन ढील करता ड॒ 2 कक TE 
पाठकजी कहते हैं कि बझिष्ठजीने तो अपनी तरफसे श्रीरामजीको युवराज्य रो कहा नरह i हे त 2 
भ्रीरासजीको युवराज्य देनेकी प्राथना की थी । वशिष्ठजी ने उनके प्रस्तावका 4400 केया था | तव राजा 
ऐसा क्यों कहा !” और उसका उत्तर देते हें कि कैकेयीके विवाहके मब राजा 214 क Bales 
क्रिया था, अतएव गुरुके मतसे कहते हैं | अपने मतसे कहते सकुचते हैं कि लोग अधर्मी समझंगे । गुरु-आज्ञा समझ 
- समे ॥ रंगे 
i, क न कि गुरुका नाम लिया; क्योंकि उत्तम कार्यमें अहंता न चाहिये वह अयोग्य है। किवा 
इससे कि मन्त्री यह न समझे कि राजाने हमारी सम्मति लिये बिना ही कार्य निश्चय कर लिया । 
` टिपणी--२ “जौ पाँचहि मत” इति | (क) 'मत’ अर्थात्‌ गुरुजीको जो आशा हैं, वह मत यदि आप 
सबको अच्छा लगे | राज्य श्रीमरतको लिख चुके हैं पर श्रीरामजीको ज्येष्ठ पुत्र समझकर कुलरीतिके अनुसार उन्हींको 
युवराज्य देना चाहते हैं, इसीसे 'जो' शब्द दिया । रामराज्य तो सबको अच्छा लगता ही है, यथा--सब के उर 
अभिलाषु अस “““”, 'लागइ नीका' उसके लिये नहीं कहा गया वरंच गुरुकी आज्ञारूपी मतके विषयमें कहा गया है । 
जैसे राजा मन्त्रियोंसे कह रहे हैं कि गुरुका मत यह है वैसे ही राजाने गुरुसे कहा था कि सेवक-सचिवादि समीको 
राम उसी तरह प्रिय हैं जैसे मुझको, अर्थात्‌ रामराज्य होना सबको प्रिय है, यह मत सबको प्रिय लगता है । (ख) 
'करह हरषि हिय रामहि टीका'--भाव कि जैसे गुरुजीने हर्षपूवंक आज्ञा दी बसे ही आप भी हर्षित होकर 
तिलक करें | ८ दि 3 
नोट--२ यहाँ राजाकी राजनीतिमें निपुणता दिखाते हैं । राजनीति है कि जो मनोरथ हो उसे क. र 
स्वयं विचारे, जब विचारें निश्चय ठहरे तब मुख्य मन्त्रीसे विचार करे, उसकी भी सम्मति हो तब और मन्त्रियाँसे i 
पूछे । जब सबका सम्मत हो तब समामें प्रकाशित करे । यहाँ राजा तीन बातें कर चुके | १ ह बिचार क.” 
२--गुरुहि सुनायउ जाइ, ३--सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये । रही चौथी, सो आगे सभामें कहते हैं कि बह. 
असिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ' । दोहावलीमें कहा है--रीक्षि आपनी बूझि पर खीझि बिचार बिहीन । ते उपद 
न सानही सोह महोदधि मीन ॥ ४८५ ||” ( मु० रोशनलाल )। वाल्मीकीयमै मी तीन वार विचार करना कहा हे | 
प्रथम अपने मनमै बिचार किया । फिर अपने बिचारको सामन्त राजाओं आदिकी समामे एरामशके लिये प्रकट 
किया । (सर्ग २ व ३) | फिर सर्ग ४ में मन्त्रियोके साथ पुनः विचार किया है, यथां-“गतेष्वथ नुपो भूयः 'पौरेषु 
सह मन्त्रिभिः । सनन्‍्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥ १ ४४ 
“जो पाँचहि मत छारो नीका' इति | ऐसा ही वाल्मी० २।२ में कहा है, यथा--यदिदं मेअलुरूपाथ मया 
साधु सुमन्त्रितम्‌ । भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं चा करवाण्यहम्‌ ॥ १५ ॥ यचप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्या सध्यस्थचिन्ता तु विमर्दौभ्यधिकोदया ॥ १६ ॥' अर्थात्‌ मैंने जो विचार आपके सामने रखा है वह यदि विचार 
पूर्ण हो और इससे सोका हित हो तो आप इसे स्वीकार करें । यदि इन दोनों बातोंमेंसे कोई न हो, अथवा एक 
हो, एक न हो, तो आप मुझे बताये कि मैं क्या करूँ | रामचन्द्रको मैं युवराज बनाना चाहता हूँ, यह मुझे प्रिय है, 


ओ। पर अपने और राज्यके हितकी बात आप लोग सोचें, , क्योंकि मेरा बिचार एक पक्षका है ।. मध्यस्थका विचार दूसरा 
८ है | वह उत्तर-प्रत्युत्तरसे मजा होनेके कारण अधिक उज्ज्वल होता है ये सब भाव इस चरणमें आ जाते | | 


र र जक 
बने 
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| 


कितना गौरव था और राजा दशरथ कितने नीतिज्ञ थे | अ० दी० कारका मत है कि एकरारपत्रपर बामदेवादिके हस्ताक्षर 


ता र नाकाका 
गुरुकी आज्ञा होनेपर भी मन्त्रियौं आदिके सामने प्रस्ताव रखनेसे सिद्ध होता है कि उस समय जनपदकी सम्मतिका 


थे, इसीसे राजाने यद्यपि गुरु आज्ञा गरीयसीके ऊपर भार रक्खा तथापि पंचोंकी सम्मति लेकर रु तर 
हैं | ( सत्योपाख्यानमें प्रतिज्ञापत्रकी चर्चा है | पर मानसमें भूलसे भी कहीं इसकी चर्चा नहीं दै और न वाह गम |) 
३--मुदित', 'हर्षितः इति | मोद, आनन्द और सुखको कुछ छोग हर्घका पर्यायवाची कक FE 
करते हैं पर दोनोंमें अन्तर है | कोई उत्तम समाचार सुनने अथवा कोई उत्तम पदाथ हक न द 
उस्न वह “हर्ष” हैः परन्तु सुख इस प्रकार आकस्मिक नहीं होता | हका अन 
बृत्ति उत्पन्न होती है वह “ह' है; परन्तु सुख इस प्रक प्रकारको -बासनाओं आदि नमें 
है । अनेक प्रकारकी चिन्ताओं आदिसे बचे रहनेपर और अनेक प्रकारको वासनाअ आदिकी तृप्ति होनेपर म 
जैसी प्रिय अनुभूति होती है वह सुख है | ( श० सा० ) | 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरब परेड जनु पानी ॥ ५ ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ ६ ॥ 
जगमंगल मल काज बिचारा | बेगिआ' नाथ न लाइअ बारा॥७॥ 
७, ~ ः टा ¢ १ = वष्र 
ब्दार्-- बिर” [ सं० बिरह, वीरुध । इस शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है] पौधा, छोटा इक्ष । बरिस = बघ | 
Wren ` बयी । व्वेगि? = शीघ्र, जल्दीसे | इसका प्रयोग प्रान्तिक है और पद्चहीमें 
व्वेशियः वेगः से हिन्दीमे क्रिया बनायी गयी । बेगि = शीत, जल्दा । इ अतिकाल, बेर 
पाया जाता है । 'बेगिय? = शीघ्रतापूवंक कीजिये । वा, वेगिय = जलदी हा । शा (सं० वा पे 
बिलम् | यथा -- बढी वार लगि रहे निहारी”, “न छाइय बारा' = देर न छगाईयें; देर न कीजिये ( यह हक pl 
१२१ 07 ° पा 1 
अर्श --इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री आनन्दित हुए । मानो अभिमत i 0 ने जग 
पड़ गया ॥ ५॥ मन्त्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे--हे जगत्यति | आप a जियें ॥ ६ ॥ आपने जगत्‌ 
भरका मंगळ करनेवाला काम सोचा है | है नाथ ! शीघ्र ही कीजिये, देर न ळग 5 ॥ त नापी 
नोट--१ “मंत्री खदित सुनत प्रिय बानी ।“” इति । (क ) रामराज्य (श्री Fe | 
है । रामराज्य सुनाया अतः हर्षित हुए । हर्षित हुए, इसीसे शीत्रता करनेके त हाक हक र न 
रा० कु० ) । ( ख )-ऊंपर कहा है कि सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए | पर हष यहाँ MR 2 टिया। 
० न गॉक 
ख र यह न समझे कि औरोंको हर्ष नहीं हुआ | अन्तिम पद देकर उसके पूर्वकथित लोगाको जा जन 
अथवा मन्त्री प्रधान है, उसको कहकर सबका हर्ष जना दिया । ( पं० रा० कु० )। र 
2 ४ गं { न्त्र ~ 0 कही गो १ का हर्षित होना कहा गया 
नि थी । मन्त्रियोंसे ही बात कही गयी अतः उन ४ ; नर्वुन्त इव वर्हिणः ॥' 
हे 4000 न है, यथा-इति ब्रुवन्तं सुदिताः प्रत्यनन्दुन्बुपा छ । मन आ क । 
न |. ० में उपस्थित झा राजा लोग “मुदित' हुए; राजाके आनन्दके साथ उन्होंने अपना न Ma 
जैसे ब्‌ ह भेघोंका गर्जन सुनकर मयूर उस गर्जन-थ्बनिका अनुकरण अपने शब्दोंद्वारा कर [ 
स्‌ बर ॥ पु ~ ७ है को 
5 का भाव | द्रसा दिया है । है. अस 
¢ १ डाढ दको यहा देकर बहाका मा भा यह 2 में है 1210 उर अभिलाष अस 
0 त बरिरव परेड जचु पानी' इति | सबके ृदयमें यह हक 2 हे ; सूख रहा था। 
छ क, पी बिरबा उनके हृदय स्थलपर पूव gi ५ 
क अर जब 0 हे पौधा लहलहा उठा, उसकी पूर्तिकी आशा हुई । ८५. कक 
चनरूपी [० रापकुमारजी कहते हैं कि 
सु > गये और राजाको धन्यवाद--आशीर्वाद देने लगे । (ख ) ५० राम कहते है 
A द हुए वैसे ही वे भी हुए । जैसे बीज पथ्वीम गुत रहता है, जळ पड़नेसे वह प्रकट 
वाक्यसे राजा मुदित ; अभिमत 
प यमे मनोरथ गुप्त था सो राजाके वाक्यरूपी जलको पाकर प्रकट हो गया । (ग हज 
ES १» शब्दका चमत्कार देखिये । पानी पढ़ जाना! मनोरयके भरे होनेके छि 
जनु पानी यहाँ पाना *_ । ६ 


१ बेगिहि--रा० बा० दा० । 
मा० पी० अयो० १ 
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ही इनके मनोरथपर पानी पड़ गयां । न राज्यामिप्रेककी चर्चा होती न विघ्न होता । इसीके द्वारा तो आगेकी लीला 
चलेगी | ( घ ) 'अभिमत-बिरव’ में रूपक है | 'अभिमत बिरव परेड जनु पानी” में 'उक्तविषया वस्तूट्रेक्षाः है । 


नोट - ३ 'बिनती करहि सचिव कर जोरी” इति |. बिनती' शब्द भी भावगर्मित है । आशीर्वादादि तो “विनती? 


नहीं है । यहाँ “बिनती? और 'करजोरी? शब्द देकर कविने वाल्मीकीयकी इस प्रसंगकी पूरी कथा गुप्त रूपसे जना दी - 


है | बहाँ भी सब लोग राजाकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और एकमत्य होकर सबने कहा कि हम सब चाहते हैं कि 
वे राजा हों | तब राजाने ऊपरसे रुष्ट होकर कहा कि हमें संदेह होता है कि आप लोगोंने मेरा अभिप्राय -होनेके 
कारण अपनी स्वीकृति दी है या आप लोगोंका यथार्थ मत भी यही है, क्योंकि आप लोगोंने ठुरत हामी भर ली, सभी 
एक साथ सहमत हो गये । मैं तो धमंपूर्वक राज्य करता ही था, फिर आप एक युवराज देखनेकी इच्छा क्यों कर रहे 
हैं ! यह सुनकर वे सब राजासे विनती करने लगे कि श्रीरामजीमे लोकोत्तर गुण हैं जिसके कारण हम सबोंने तुरत 
अपनी स्वीकृति दे दी | आप वे सब गुण सुनें, हम कहते हैं, ये गुण सबको प्रिय और आनन्द देनेवाले हैं । यथा-- 
“प्रियानानन्दनान्कत्स्वान्प्रवक्ष्यामोञ्य तान्छुणु । २। २। २७ |! हम कहते हैं आप सुने, यह बिनती' ही है । इसके 
आगे सगंके अन्ततक श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन करके अन्तमें उन्होंने कहा कि 'लोककल्याणमें लगे हुए भगवान्‌ 
देवदेव बिष्णुके समान, उदार गुणोंबाछे श्रीरामका, हम लोगोंके कल्पाणके लिये, शीघ्र आपको राज्याभिषेक करना 
चाहिये । यह विनय उन्होंने हाथ जोड़े हुए की है | यथा--तिषामञ्जलिपद्मानि'"'। २। ३। १।' 


४ 'ज्ञियहु जगतपति''`? इति । ( क ) राजाके इस कार्यसे जगत्‌भरका पालन, रक्षण और कल्याण होगा, अतः 
“जगतपति' सम्बोधन दिया । यथा--'जगमंगल भल काज बिचारा’ 'जगतपति'का सम्बन्ध आगेके इस वचनसे है । 
पंजाबीजीका सत है कि जगतपति” से जनाया कि तुम्हारे पुत्रका राज्य भी तुम्हारा ही राज्य है | अथवा, भाव कि करोड़ 
वर्ष जियो जिसमें करोड़ वर्ष जगतूकी 'पति' अर्थात्‌ रक्षा करो । पा रक्षणे धातु है | ( पं० रामकुमारजी ) | (ख) 
“बरसि करोरी? इति ।--प्रसन्नतामें इस प्रकार आशीर्वाद मुँहसे स्वतः निकल पड़ता है | इससे जनाते हैं कि इस कार्ये 
आपने हम लोगोंपर बड़ा अनुग्रह किया, आपकी कृपासे हम लोग श्रीरामजीको राज्यपर अभिषिक्त देखेंगे, आप चिरजीवी 
हों | वथा--'सबे ह्यनुशृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः।''` चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्प्रसादेनाभिषिक्त 
रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ वाल्मी० २ । ६ | २२-२४ ।' ( ये पुरवासिथोके बचन हैं ) । कु करोड़ों वर्ष जियो”? यह 

~ 2 रीति EG NO NN र 
सहावरा है, आशीर्वादकी एक रीति है जिसका भाब हे कि दीघांयु, दीघजीवी हो | यथा--'जियहु सुखी सय लाख 
0 0५ ७९, A ~ हे 2 
बरीषा | १८६ | ५ |! इस आशीर्वादका तात्पथ यह नहीं है कि इस शरीरसे इतनी आयु हो वरन्‌ यह भाव है कि बहुत 
आयु हो और मरनेपर भी तुम्हारा यश युग-युग जागता रहे। कीर्तिसे मनुष्य जीता है, अपकीर्तिसे जीते भी मरा 
हुआ ही है यथा-- अकीर्तिमेरणादतिरिच्यते ।--गीता २ | ३४ |! अति दरिद्र अजसी जीवत सव सम” ६ | ३०।' 
र हे ९ ~ द्वारा iN 

' बैजनाथजी कहते हैं कि मन्त्रियोंका आन्तरिक हप राजाके वचन प्रकट हो गया | आनन्दमें आकर वे अपनी 
सहानुभूति प्रकट करते तो हैं और इतना ही नहीं किंठु शीघ्रतापूवक कार्य कर डाळनेकी सलाह देनेको हैं, परन्तु वे संकुचित 
हो ह कि कहीं राजाको यह संदेह न हो कि हमको राज्यके योग्य नहीं समझते, हमारे प्रजापालनमें अवश्य त्रुटि 
देखते होंगे तभी तो तुरत ही हाँ-में-हाँ मिला दी । इस संदेहके निवारणार्थ वे पहले यह कहते हैं कि “जियहु "| 

जे: सन्त्रियोंका मन, वचन, कम तीनों दिखाये । मनसे मुदित, तनसे हाथ जोड़े और वचनसे विनय किया 
( पं० रा० कु० ) 

६ पो ०५७१) हे 
टिपणी कि के न "० ुँ रि । ( क ) ऊपर “जगतपति’ सम्बोधन दिया | जगतति हँ, 
जगन्सात्रका ङ्ग्ल वचाः किः ~ ०, 

a 42 २ रे करनेका विचार किया है | राजाने जो कहा था कि “जं पाँचहि मत 
छागइ नीका' उसवे न्त्री कहते हैं कि आपने यह भला अर्थात्‌ यह विचा, सट 
र हा क हितमा सन्त कक मित है पा काम विचारा अर्थात्‌ यह विचार बडा उत्तम है; हम पश्चोंकी 
कौन कदे यह तो जगतभरको अच्छा लगता: है, इससे तो जगन्मात्रका कल्याण है $ ८ ता 

न और 9 त स्‌ । ( ख)-राजाका पर्व विचार करना 
कहा है, यथा--“यह बिचारु उर आनि नृप” । मन्त्री वही बात यहाँ कहते हैं... ७ 

है जिल न? हत €--'भर काजु बिचारा’ पुनः, गुरुने शीघ्रता 

करनेकी आज्ञा दी थी-- “बेगि निळंबु न”, वही बात मन्त्री कहते हैं-..'कषेगि केक ? ने 
क 5 अ, न झाइअ बारा” । यह सब बातें उन्ह 


Mee lls wip wi)? 
_ _CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ' “१ दल 


अनुमानसे जानी । (बिचारा' शब्दसे यह ज्ञात होता है कि मन्त्री समझ गये कि यह विचार राजाका ही है, अपना विचार | 
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दोहा ५ ( ७-८ ) ५ श्रीमते रामचन्द्राय नम! ४३ 


गुरुसे कहनेपर उन्होंने उसका अनुमोदन किया है ) | (ग) 'बेगिअ अथात्‌ उत्तम काय शीघ्रातिशीध कर लेना चाहिये 
बिलम्ब कप्नेसे विध्न होता है, यह नीतिं है । [ 'बेगिअ नाथ'--जैसे वसिष्ठजीने कहा था “बेगि बिळंब न करिअ नप' बैसे नत 
ही सब मन्त्री कहते हैं बेगिअ” । गुरु होनेसे वहाँ “टप? और मन्त्री होनेसे यहाँ “नाथ” सम्बोधन है | सभीको लालसा 
है कि हम श्रीरामजं।को शीघ्र युवराज्यपद्पर देखें, यथा--सबके उर अभिलाघु अस''"२। १ ?, 'कालि लगन सलि २ 
केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाष हमारा ॥ कनक सिंघासन सीय समेता । बेठहिं रामु होइ चित चेता । ११ ४-५ |! 23 
इसीसे रुबके मुखसे बेगि” शब्द निकल रहा है | वाल्मी० २ । २ | ५४ में भी हिताय नः क्षिप्रे शब्द हैं | ] 


नृपहि मोद सुनि सचिव सुम्ाषा | बढ़त बौंड़ जनु लहीं सुसाखा ॥ ८॥ 


दो०--कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोश आयसु होइ । 
राम काज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 


शब्दाथे--सुभाषा'-सुँदर भाषा! सुन्दर वचन | “सुसाखा-सुन्दर शाखा ( डाळी ) । बौंड-( सं० वोराट- 
बृंत, टहनी ) टहनी जो दूरतक डोरीके रूपमै गयी हो, लता, बेल । 

अथ-मन्त्रियोंकी सुन्दर बाणी सुनकर राजाको आनन्द हुआ मानो बढ़ते समय लता सुन्दर डाळ 
(का सहारा ) पा गयी ॥ ८॥ राजाने कहा कि सुनिराज ( बसिष्ठजी ) की जो-जो आज्ञा हो, रामराज्याभिघेकके लिये 
वही-वही सब शीघ्र करो ॥ ५ ॥ 

नोट -१ 'नृपहि मोद'''? इति | (क) वाल्मीकीयमें भी वचन सुनकर राजा आनन्दित हुए हैं, यथा-- 
अहोऽस्मि परमप्रीतः । २। ३। १।? ( ख ) 'जियहु'`'' आदि आशीव॑च्ननके साथ जगमंगल '““बेगिय' आदि वचन 
कहे गये हैं जो परम रुचिकर हैं | अतः इन्हें “सुभाषा” कहा | पु 

टिप्पणी--१ 'नृपहि मोद सुनि'"`? इति । ( क ) राजाका काय मन्त्रियोंके अधीन रहता है। वे ही राजाके हाथ- पे 
पैर हैं । वे जिस कार्यके करनेकी सम्मति न दें वह काय नहीं हो सकता, इसीपर आगे “बढ़त बोंड”? की उपमा देते 
हैं | अतएव राजाको आनन्द हुआ । ( ख ) मन्त्रियोंने राजाकी प्रशंसा की, यथा-जग मंगल भळ काज बिचारा और 
तिलककी शीघ्रता की, अतएव उनकी वाणीको 'सुभाषा” कहा | ( ख ) “बढ़त बोंढ़ जनु लही सुसाखा' इति | भाव यह - 
कि गुरुजीके वचन सुनकर मोद हुआ, तथा--मझुदित महीपति मंदिर आए! । यही मोद बोड़ है । सुभाषाके सम्बन्धे | 
सुशाखा कहा । मन्त्रियोंके वचन ( अनुमोदन ) रूपी सुन्दर शाखा पाकर वह मोदरूपी बाड़ अधिक बढ़ गया । सीधी 
शाखा सुशाखा है, वैसे ही मन्त्रयोंके सीधे वचन हैं । ट 

नोट--२--“बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा' इति | ( क ) मन्त्रियोंका सुन्दर वचन सुन्दर शाखा है । राजाका 
मनोरथ लता है । जैसे बेळ बृक्षकी डालका सहारा पाकर खूब ऊपरको बढ़ती फैलती है, वैसे ही मन्त्रियोंके वचन सुनकर 

उन्हें मनोरथ-पूर्तिकी अधिक आशा हो गयी | गुरुके वचनसे यह लता बढ़ ही रही थी, अब पूरा आधार मिल गय 
अतः “मोद? बढ़ा ।# ( ख ) मन्त्रियोंके आनन्दको बिरव' से रूपक दिया और राजाके आनन्दको “बौंड़? कहा 
यह जनाया कि बिरवा और लता चौमासे भर रहते हैं वेसे ही यह भी आनन्द थोड़े ही दिन रहेगा | ( रा० 
( ग ) यहाँ उक्त विष्यावस्तूपप्रेक्षा' है । ४ 
` ३--'मुनिराज कर''`'इति। (क) वशिष्ठजी इक्ष्वाकु महाराजके समयसे इस कुलके पुरो 

राजाओंका अभिषेक इन्हींके द्वारा हुआ | समस्त काय इन्हींकी आज्ञासे होते हैं, यथा-'बिदितं 
दैवतम्‌ ॥१६॥ वक्ता सवु कृत्येषु वसिष्ठो मगवानृषिः | वाल्मी० १ | ७० | १७।१ ( 
हैं कि भगवान ऋषि वसिष्ठ हमारे कुळके देवता हैं, समस्त का्योंके करने-करानेका अधिका 
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अयोध्याकाण्ड ५१०५४० दरथभ्प्रचरणी'इररिणंगप्रषये दोहा ६ ( १-४) 


आज्ञा लेनेको कहा । ये कुलकी सब रीति भी जानते हैं, और वेदोंकी रीति तो जानते ही हैं | बाल्मी० सर्ग ४ में भी 
इन्हींसे सामग्री पूली गयी है, यथा-'अभिषेकाय रामस्य यत्कमे सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ तदद्य भगवन्सवमाज्ञापथितुमहति । 
( मुनि बहुतसे हैं जैसे कि वामदेव आदि । अतः मुनिराज शब्द देकर वसिष्ठजीको सूचित किया | पु० रा० कु० | ) 
टिप्पणी -२'कहेउ भूप'"'? इति । (क) राजा भरतजीको युबराज्य देनेकी प्रतिज्ञा केकयराजसे कर चुके हैं और ... 
अब श्रीरामजीको राज्य देना चाहते हैं । इससे विघ्नका भय है | अतएव शीघ्रता करनेको कहते हैं | { पर मेरी समझमें ॥ 
मानसकल्पवाली कथाका यह सत नहीं है । शीघ्रताका कारण हम पूर्व लिख आये हैं कि राजाको मृत्यु आदि सूचक अप- _ 
शकुन हो रहे हैं, जन्मकुण्डलीके अनुसार इस समय नक्षत्र भी दूषित हैं | जन्मनक्षत्र (सूर्य, मङ्गल और राहु इन) दारुण 
ग्रहोंसे आक्रान्त हुआ है, यथा--“अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः । वाल्मी० २।४।१८ ।” इस अनिष्टका उनको 
भय है और जिस दिन यह विचार और अपशकुन हुए, उसीके दूसरे ही दिन राज्यामिषेकके लिये शुम मुहूर्त मिलता 
था | अतएव राजाने शीघ्रता की । शीघ्रताहीके कारण वे केकयराज और जनक महाराजको भी न बुला सके, उन्होंने 
सोचा कि इस प्रिय उत्सवकी समाप्तिपर संवाद भेज दिया जायेगा | ( वाल्मी० २। १। ४८ ) | सत्योपाख्यान और 
वाल्मीकीयके, “विप्रोषितश्व भरतो यावदेव पुरादितः । तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो सम । २ | ४ | २५ ।? अर्थात्‌ ` 
जबतक भरतजी विदेशमें हैं तबतक तुम्हारा अभिषेक हो जाना उचित जान पड़ता है, इन वचनोंसे प्रतिज्ञाकी आशङ्का 
अवश्य समझी जा सकती है, पर मानसकारका मत यह नहीं है ] रामराज्यके लिये सब बातोंमें शीघ्रता है। ( गुरु बसिष्ठके 
वचनोसे बेगि? की परम्परा चली आ रही है ) प्रथम गुरुकी आज्ञा हुई--'बेगि बिलंबु न करिअ”, फिर मन्त्रियोंका सम्मत 
कि बेगिअ नाथ न लाइअ बारा' और अब नृपाज्ञा कि 'अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ' । आगे गुरुकी आज्ञा कार्य 
करनेवालोंको और करनेवालोंके काममें भी शीघ्रता कहते हैं | यथा-'कहहु बनावन बेगि बजारू', “जो सुनीस जेहि आयसु 
दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥' ( 'बेगि' शब्द गुरुके यहाँसे निकलकर मन्त्री, राजा, सेवक सभीके हृदंयमें 
भर गया । सभीको शीघ्रता है | हरि इच्छा ! क्योंकि 'कलहि तिलक हो जाय” यह निश्चित किया है ) | ( ख ) मुहूतं 
निकट है और गुरुकी आज्ञा भी है अतएव 'बेगि करहु? कहा । ळे गुरुने राजाको और राजाने मन्त्रियों और सेवकोंकी 
आज्ञा दी । गुरुने आज्ञा दी थी कि 'साजिअ सबुइ समाज', वही आज्ञा राजाने इनको दी--जोइ जोइ'''करहु सोइ 
सोइ? | ( ग ) अ० रा० में सुभन्त्रजीको ऐसी ही आज्ञा दी गयी है। यथा--“आज्ञापयति यद्यच्वां सुनिस्तत्तत्समानय । 
यौवराज्येऽभिषेक्ष्यामि श्वोभूते रघुनन्दनम्‌ ॥ २। २ | ७ ।' वाल्मीकीयमें भृत्योंको आज्ञा दी हे । (२।३।८)1 
नोट--४ 'बेगिः इति | अ० रा० में लिखा है कि ब्रह्माजीने देवषि नारदद्वारा श्रीरामजीके पास सन्देसा भेजा 
। था कि आपका अवतार रावणवधके लिये हुआ है कितु आपके पिता आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त करनेवाले 
हैं । आपने जो प्रतिज्ञा की उसे आप सत्य करें | ( २। १। ३२-३५ ) । इसपर श्रीरामजीने हँसकर उत्तर दिया कि में 
सब जानता हूँ, में कल ही वनको जाउँगा““"( इछोक ३५-३९ ) | करुणासिन्धुजी कहते हैं कि इसीसे ( हरि इच्छासे ) 
। यह शीघ्रता सबके वचनों ओर कामोंमें आकस्मिक स्वत; भरी हुई है । - 


हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी | आनहु सकल सुतीर्थ पानी ॥ १ ॥ 
औषध मूल फूछ फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ २ ॥ 

चामर चरम% बसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ ३ ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका | जो जग जोग भूप अभिषेका ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--औषध'--नवग्रहोंकी पूजाके लिये जैसे--अक, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दू 
गस्पदी आदि शतीप्रधी । अथवा सर्वोधधि अर्थात्‌ जटामासी, बच, कूट, शिलाजीत, दोनों प्रकारकी 


चम्पा और मोथा | यथा--'झुरा मांसी वचा ङुष्ठं शेलेयं रजनीद्वयम्‌ । शटीचम्पकमुस्तञ्व 
2. ह | [Fe त० ) | मूल”, जैसे-मोथी, मुरेठी, शतावर । “फूल? ( समयावुर्कूर् 
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बदलते रहते हैं )-कुन्द, गुलाब, चमेली, चम्पा इत्यादि | ( बैजनाथजी ) | पाना ( पर्ण )>पान, पत्र, पत्ते; जैसे आम, 
केला, तुळसी इत्यादिके |--( दीनजी ) | 'चामर”-चँवर या मुरछल, सुरा गायकी पूँछके बालों और चन्दनकी लकड़ीसे 
बनता है | “चरम” ( चर्म )-मगछाला, बाघाम्बर इत्यादि | रोमपाटपट=्रोमपट, पाटपट और पट; अर्थात्‌ ऊनी, रेशमी 
और सूती कपड़े । जाति' = किस्म, प्रकार | - 

अथे--मुनिराजने प्रसन्न होकर कोमळ ( मीठी ) वाणीसे कहा--ससस्त श्रेष्ठ तीर्थीका जल छे आओ ॥ १॥ 
( बहुत तरहके ) सर्वोषध, मूल, फूल, फल, पान एवं पत्र आदि अनेक मङ्गल पदार्थोके नाम गिनाकर बताये || २॥ 
चँवर, मृगादिके चर्म, बहुत तरहके बस्न, बहुत जातिके ऊनी, रेशमी और दूती कपड़े, अनेक माङ्गलिक रत्न और भी 
अनेक माङ्गलिक पदार्थ ( बताये ) जो संसारमें राज्याभिषेकके योग्य ( समझे जाते हैँ ) | ३-४ ॥ 

टिप्पणी--१ 'हरषि छ्ुुनीस'''? इति | ( क ) मङ्गल वस्तुओंके तलानेमें ह होना भी मङ्गल है। राजाने 
कहा था कि कृपा करके सामग्री जुटानेको कहिये, यथा--कहिय कृपा करि करिय समाजू' । गुरुजी सामग्रीके नाम 
गिनानेके समय सब सामग्री हर्षित होकर बता रहे हैं, यह हर्ष कृपाका द्योतक है | ( मृढु बानी--यह स्वभाव है | या 
रामराज्याभिषेकमें इनकी भी हार्दिक प्रीति है और राजापर अनुग्रह है, और हर्ष है अतः वचन भी मृढु निकले ) । 
( ख ) 'सकल सुतीरथ पानी'--'कहे नाम गनि” का अन्वय सबके साथ है । समस्त तीथाँके नाम बताये | [ तीर्थ 
अर्थात्‌ विशेष ( श्रेष्ठ महत्त्ववाले ) तीर्थ जो संसारमै प्रसिद्ध हैं। इससे जनाया कि गङ्गा-यमुना-सङ्गमका जल; जो पवित्र 
नदियाँ पूर्वंकी ओर बहती हैं, उत्तर-दक्षिणकी और बहती हैं, उनका जळ; समुद्रोंका जल तथा पवित्र कुण्डों, तालाबों ओर 
कूपोंका जल लाया जावे | यथा-“गङ्गा यसुनयोः झुण्यात्संगमादाहृतं जरस्‌ ॥ ५ ॥ याश्चान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपाः 
सरांसि च । प्राग्वहाश्चोध्वंवाहाश्च तियग्वाहाश्च क्षीरिणः ॥ ६ ॥ ताभ्याश्च॑वाहृत तोयं समुद्रेभ्यश्च सवशः ॥ वाल्मी० २। 
१५ | ७ ॥' ( (ग ) यहाँ सुतीरथ जळ’ क्यों न कहा ? जळ शब्द श्रेष्ठ है, पानी शब्द हलका है । घुतीथके सम्बन्धसे 
“जळ? शब्द देना चाहिये था | यहाँ पानी” हलका शब्द रक्खा, क्योंकि यह जळ राज्याभिषेकके काळम नहीं आयेगा, 
पानी ही ( कूप ) में डाला जायगा | ( पं० रामगुळाम द्विवेदी ) ] (ध) औषपधादिके पहले “पानी” शब्द क्योकि 
पानी ही औषधादिको उत्पन्न करता है | ( ङ ) 'औषधसूल''"नाना' का अन्वय सबमें है, इसीसे उसे अन्त कहा | 
इससे जनाया कि सबकी संख्या भी बतायी कि अमुक-अमुक पदार्थ इतने-इतने चाहिये | | ओषधादिके नाम बताये | 
[ औषधादिकी गड़ना यहाँ नहीं दी, क्योंकि संख्यामें मतभेद है । “औषधसे सर्वाधधि' का अथ ग्रहण होता है, म 
ससर्वाषधीरपि! वाल्मी० २। ३। ८ |! [ (च) “चामर चरम"? इति। दो चँवर सिरपर ढुलानेके लिये होते हैं | 
चर्म व्याप्रके | वाल्मीकीयमें भी व्याघचर्मं कहा है | अभिषेकमें तीन नवीन व्याध्रचर्मोका काम पड़ता है, अ 
“नवतैयाघ्रचर्माणि त्रीणि चानय । अ० रा० २ | २। ११। जिस रथपर सवारी निकाली जाती है उसपर भी ्याप्रचस 
बिछाया जाता है, यथा-- रथश्र सम्यगास्तीर्णो भास्वता ब्यात्रचमणा । बाल्मी? २ । है ५ | ५ |? व्याप्रचम समूचा 
होना चाहिये | | यथा--'समग्रं व्याप्रचम च । वाहमी० २। ३ | ११ | चमर सप्तद्वीपोंका नकशा बनाया जाता दै, 
फिर उसे सिंहासनपर रखकर उसपर राजाको बिंठाकर राज्याभिषेक किया जाता है ] बस्रबह्नु भाँती बहुत प्रकारके 
ऊनी और रेशमी दिव्य वस्न पहननेके लिये | ऊमी और रेशमी दोनों प्रकारके वस्न अभिषेकमें पहने जाते हें, इसीसे 
दोनोंको छिखा । ( छ ) 'मनिगन मंगल बस मङ्गल देहलीदीपक है | सणिगण भी माङ्गलिक हँ ] माङ्गलिक 
मणिगण यथा-- सोहत सौरु मनोहर माथ । मंगलमय सुकता मुनि गाथ ॥ १ | रै २७ | १० ॥ में देखिये 
(ज) हि यहाँ सुतीर्थं जल, औषधादि जो पदार्थ गिनाये गये वे सब उसी क्रमसे वणन किये गये हैं जिस क्रमसें हर 
काममै छाये जाते हैं । प्रथम स्नाने लिये तीथाँका जळ कहकर तब औषधादिकों ॥ क्योंकि प्रथम तीयाँके जळ 
स्नान होकर फिर ओप्रधि-स्नान होता है | तसश्रात्‌ वस्त्र पहनाकर सिंहासनपर य्यात्रचमंपर बिठाया 
चँवर ढुलाया जाता है | वस्त्र पहन चुकनेपर आभूषण धारण किये जाते हैं, अतएव कहा कि 
अनेका' बताये जो अभिषेकके समय काम आते हैं । 


बेद बिदित कहि सकल बिधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बि ठः 
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सफल रसाल पूँगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ ६ ॥ 
रचहु मंजु मनि चौक चारू। कहहु बनावन बेगि बज्जारू॥ ७ ॥ 
पूजहु गनपति शुरु झुरूदेवा | सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ ८ ॥ / 


दो०--ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । | 
सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहि छाग॥६॥ | 


शब्दार्थ--“बिदित'-प्रकट, प्रसिद्ध, विहित । विधाना' ( बिधान )=रीति, विधि । 'रचहु' = तानो, क्योंकि ` | 
वितान ताने जाते हैं, यथा -- बिबिध बितान दिये जनु तानी; रचना करो, चित्र-विचित्र बनाओ | 'वितान'=मण्डप, | 
चँदोए | 'रसाल'-आम । 'पूँगफळल=सुपारी । 'केरा'>केला | 'सफल'=फलयुक्त, फल लगे हुए । रोपहु' ( आरोपण )5 | 
लगाओ | 'बीथि'-गली, मार्ग, रास्ता । चहुँ फेराः=चारों ओर। मंजु'>सुन्दर । “चार/>सुन्दर | बनावन'च्सँबारने, | 
सजानेको | बाजारू'-बाजार, हाट | यह फारसी शब्द है । 'गनपति'>गणोंके स्वामी, गणेशजी । भूमिसुर'>महिसुर, 
भूदेव, ब्राह्मण । “वजा'=ऊंचे झण्डे। 'पताका'>छोटी झण्डियाँ । विशेष १ । २९६ ( ७ ), (१। ३१४४ | ६ ) में 
देखिये | तोरण'--इसके दो अर्थ हैं, १--वन्दनवार; २--फाटक । फाटक! यहाँ अधिक सुसङ्गत अथ जान पड़ता 
है क्योंकि वन्दनवारका सजाना कुछ अधिक सङ्गत नहीं जान पड़ता | फाटक! आज भी बनाकर सजाये जाते हैं । 
बैजनाथजी और दीनजीने भी यही अर्थ किया है । ये वे फाटक हैं जो राज्याभिषेकके समय राजाकी सवारी जानेके 
मागमें थोड़ी-थोड़ी दूरपर बनाये जाते हैं । अथवा, दोनों अर्थ यहाँ ले ळें । धुरग”-तुरङ्ग, घोड़ा । नाग'न्हाथी | 
अर्थ- वेदोमै कहा हुआ सब विधान कहकर तब कहा कि नगरको अनेक प्रकारके चँदोओं, 
मण्डपोंसे सजाओ अर्थात्‌ चित्र-विचित्र चँदोए ताने जायँ ॥ ५ ॥ आम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरमें ( भीतर- 
बाहर) चारों ओर गलियोंमें लगाओ ॥ ६॥ सुन्दर मणियोंसे सुन्दर चौके पूरो । बाजार शीघ्र ही सजानेको कह 
दो || ७॥ गणेश, गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो । ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो ॥ ८ ॥ ध्वजा, पताका, तीरण, 
कलश, घोड़े, रथ ओर हाथी सजाओ | सुनिभ्रेष्ठ बरिष्ठजीके 'सब्र' वचनोंको शिरोधायकर ( अर्थात्‌ माथा नबाकर 
मानना जताकर ) सब लोग अपने-अपने काममें लगे ॥ ६॥ | 
- टिप्पणी- १ बेद बिदित कहि"? इति | ( क )- अर्थात्‌ लोक और वेद दोनों रीति बरतना है इससे दोनों 
विधि कहना है | वेद-बिधि ऊपर कह चुके, अब यहाँसे लोक-बिधि बताते हैं | मानस-सरयू-रूपकमें कहा है कि “लोके 
बैद मत मंजरू कूला? उसीका निर्वाह ग्रन्थभरमें है। (ख ) “रचहु पुर) से प्रथम पुर रचनेको कहा, फिर साथ ही रचनेकी 
: कि बिविध बितान बनाओ, सफळ रसालादि रोपो, इत्यादि | ( ख ) 'सफल रसाछ पूगफल केरा ।' ये 
लगाये जाते हैं । मंगल अवसरोंपर मनोरथकी सफलताप्राप्तिके विचारसे ऐसा करनेकी रीति है, यथात 
कुल कदलि रसाला । रोपे बकर कदंब तमाळा ॥ १ | ३४४।? ( ग ) “बीथिन्ह चहुँ फेरा' कहकर जनाया 
गळियोमें और पुरके बाहर चारों तरफ सफल वृक्ष लगाये जावें । 
चहु मंजु मनि चौके"? इति । मंजु मणि-सुन्दर मणि । इससे गजमुक्ता सूचित किया, यथा-- 
राजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ ७ | ९ |! ( विविध प्रकारकी मणियोंसे मी चौके पूरी. 
के चूणसे रची जाती हैं । ) बहुत चौके पूरनेको कहीं, इसीसे चौके बहुवचन पद दिया | | 
बाजारमें सर्वत्र मंगल अवसरोपर चौके पूरी जाती हैं, यथा--सींचि सुगंध रचीं चौक इर | 
: दिया | “चारू? और 'रचहु' से सूचित किया कि चौके अनेक प्रकारी 
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दोहा ७ ( १-३ ) | श्रीमत रामचन्द्राय नमः ४७ पीयूष _ 
I 
9 पूजहु गनपति गुरु कुल देवा ।...? इति (क ) गणेशजी प्रथमधूज्य हैं, अतः उन्हें प्रथम कहा । चौकें 
रचनेको कहकर तब गणेशका पूजन करनेको कहा | भाव कि प्रत्येक चौकपर गगेशजीका कलश स्थापित करके 


हि 
उः क कर > ड > ` 2.28 
नका पूजन करो। [ चोकपर वा उसके समीप कलश रहता है, वहीं गणेशजीका पूजन होता है | यही विष्तकारक न 
है 


गणोंके अधिपति हैं, विध्नव्रिनाशक हैं, इसीसे प्रथम कहा जिसमें त्रिध्न न होने दें | गुरु श्रीवसिष्ठजी हैं | 'कुलदेवा-- 
श्रीरज्ञजी इस कुलके इष्टदेव हैं, यथा--निजकुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ १ | २०१ |? ( विशेष 
१ | २०१ | २ में देखिए) | गुरु वसिष्ठ कुलदेवके समान पूज्य हैं, यह पूर्व बताया जा चुका है, यथा--गुर बसिष्ट 
कुलूपूज्य हमारे ७ । ८ ।” इससे उनको कुलदेवके साथ कहा ]। ( ख )--सब विधि करहु भूमिसुर सेवा’ इति | > 
“सब बिधिः--अर्थात्‌ चरणप्रक्षालन करो, पादोदकसे घरोंको पवित्र करो, चरणोदक लो, . भोजन कराओ, द्रव्य दो, वस्न 
और आभूषण पहनाओ, चरण-सेवा करके बिनती करो ( तासर्य कि उनको दान-मान-सम्मानसे सन्तुष्ट करो )--यह 
सब भाव दरसानेके लिए करहु भूमिसुर सेवाः कहा । सिवा” शब्द इनके साथ दिया, देवताओंके साथ नहीं, 
उनका पूजन” करनेको कहा | सब बिधि’ से जनाया कि ब्राह्मणोंका सम्मान सबसे श्रेष्ठ है । [ गणेशादि देवताओंका 
पूजन कहा । क्योंकि वे परोक्ष हैं और विप्रॉकी शुश्रूपा कही, क्योंकि ये प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं । (५० ) । इनको दान- 
मानसे सन्तुष्ट करनेको कहा; क्योंकि इनकी प्रसन्नतासे मंगळ होता है, यथा--मंगलमूळ बिभ्र परितोषू | १२६ | ४ ।' 
( प्र० सं० ) ] भूमिसुर” की सेवा करनेको कहा, क्योंकि श्रीरामजीको “भूमिपति? करना चाहते हैं । 

४--ध्वज पताक तोरन'''? इति | (क) वेगि' और 'सजहु' का अन्त्रय ध्वज, पताक, तोरण, कलश, तुरग, 
रथ और नाग सबके साथ है | [ “तुरग रथ नाग'--रथको ब चमें देकर घोड़े, हाथियों और घोड़े जुते रथ तथा गजरथ 
इन सवोंको सजानेको कहा । चार घोड़ेवाला रथ भी काममें आता है, यथा- चतुरश्वो रथः | वाल्मी० २। १४। ३६।' 
सुन्दर लक्षणोंबाला मत्त हाथी भी चाहिये, यथा--“गजं च छुभलक्षणम्‌ | वाल्मी० २। ३। १० ॥ “मत्तश्च वरः 
वारणः | २ | १४। ३६ ।' “तोरण? अर्थात्‌ फाटक सजाये जावें | पुनः, तोरण अर्थात्‌ बंदनवार द्वारोंपर ळगाये जाये | 
ध्वजाएँ और पताकाएँ ऊँची अटारियों, देवमन्दिरों, गलियों, मार्गों, बाजारों, णहस्थोंके भवनों, सभाओं, बृक्षों आदिमे 
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फहरानेको कहा | यथा--सिताअ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च । चलुष्पथषु रथ्यासु चेत्येष्वद्टालकेषु च ॥'““वाल्मौ० २ | : 
~ OS त्‌ छु आ 0 ५ 

६ । ११-१३।' |(ख )-- सिर घर सुनिवर बचन? वचनोंको शिरोधायकर अर्थात्‌ उनकी आज्ञाका पालन परम धम : 


समझकर | यथा--'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥' १ | ७७ | २ देखिये । ( ग ) 
“त्र निज निज काजहि लाग'--'सव? और निज निज' से सूचित किया कि बहुत-से लोगोंको आज्ञा दी गयी । 
यथा---आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्क्ृताञ्जलीन्‌ । वाल्मी २ | ३ | ८।' अर्थात्‌ हाथ जोड़कर आगे आये हुए 
राजाके भत्योंको आज्ञा दी | सबको उनके-३नके अधिकार योग्य पृथकबथक काथ को आज्ञा दी गयी, यह बात आगे 
और भी स्पष्ट कर दी गयी है | यथा--जो झुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ।' ( घ ) 
'काजहि लाग” से जनाया कि तुरत काम करने लगे, किंचित्‌ बिलम्ब न किया | क 
हळ अभिषेकका मुहूर्त बहुत निकट है, इसीलिये सामग्री जुटानेके लिए, शीघ्रता करनेकी आज्ञा दी । इसी 
प्रकार उत्तरकाण्डमै भी तिलकका मुहूर्त बहुत निकट था, इसीसे वहाँ भी सामग्री ठरत जुटायी गयी । यथा सा 
बसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आज सुघरी सुदिन समुदाई ॥"""अब मुनिबर बिळंब नहिं कीजे। महाराज कहे तिलक i 
करीजै ॥ ७ । १०”, “रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ । ७ । १० ।', सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत | 


कराइ । ७ । ११,, प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिब्य सिंघासन माँगा ॥ ७.। १२ |! 
जो मुनीस जेहि आयस दीन्हा। सो तेहि काज प्रथम जल कीन्हा ॥ १॥ | 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा | करत रामहित मंगल काजा॥ २ 
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दोहा ७ ( ४-६) 


———  फ# 


मंगलका देनेवाला, सुन्दर | गहगह-( गहाच्गहरा । गहगहे, गहागह गहगह क्रियाविशेषण है । गह-गहाना>प्रफुन्नित 
होना, प्रसन्न होना, ) घमाघम, धमाधम, बहुत अच्छी तरह, बहुत जोरसे, बड़ी प्रफुल्लताके साथ । बधावा (सद 


वडन, हि० बढ़ती, बढाई, बधाई ) जन्म, विवाह आदि शुभ अवसरों, मंगल कार्योंके उपलक्षमें जो गाना-बजाना | 
मुबारकवाद इत्यादि लोगोंकी तरफसे होता है उसे बधावा' कहते हैं । इसके साथ प्रायः कुछ माङ्गलिक भेंट मिठाई | 
११ है” 


फल, आभूषण इत्यादि भी लोग बाजा बजवाते हुए ले जाते हैं इसीसे बधाई बजना' महावरा हो गया । 


९ ० ~ 0 ० NN दै 
अथ--मुनीश्वर श्रीबशिष्ठजीने जिसको जो आज्ञा दी, उसने वह काम ( इतनी शीघ्रतासे कर डाला ) मानो | 


पहलेसे ही कर रक्खा था ॥ १ ॥ राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंको पूज रहे हैं | श्रीरामचन्द्रजीके लिये ये सब 
मंगलकाय कर रहे हैं ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके आनन्दप्रद राजतिलककी खबर सुनते ही अवधमें बधाइयाँ धमाधम 
बजने लगीं ॥ ३ ॥ 

नोट-- १ “प्रथम जनु कोन्हा-- मानो पहले ही कर रखा था। यह महावरा है; बहुत शीघ्र कर लेनेके भावम 


प्रयुक्त होता है । दूसरे सबके हृदयमे प्रथमसे ही उत्साह भरा हुआ है, उत्साहमें कार्य शीघ्र होता ही है | पूनः,'एक , 


तो राजाकी आज्ञा और फिर गुरुकी भी आज्ञा कि “बेगि? करो । उस आज्ञाको केसे शिरोधार्य और पालन किया, इससे 
सेबकोंकी श्रद्धा और सावधानता सूचित होती है । वाल्मीकीयमें भी मुनिका भृत्योंको आज्ञा देना कहकर दूसरे ही 
इलोकमें कहा गया है कि उन्होंने राजाके पास आकर उनसे कहा कि सब काम कर लिया गया--“कृतमित्येव 
चात्रताममिगम्य जगत्पतिम्‌ । २। ३। २१।' (ख) [ऊ देखिये, यहाँ पूज्य कविने भी कैसी शीघता लेखनीसे 
दरसाई है । एक ही अर्धालीमें वे मुनिको आज्ञा एक चरणमें कहकर दूसरे ही चरणमें आहाका पालन कह | 
_ उसके विस्तृत बर्णनसे वे भी समय नहीं लगाते । 'प्रथम जनु कीन्हा' से सब कह दिया और चले । ( ग ) आझाका 
झटपट पालन करना उस्रैक्षाका विषय है, राजा और गुरुजनोंके आज्ञानुसार कार्य करना 'उक्तविषया वस्तूतोक्षा' है | 
॒ आज्ञाके पहले ही काम कर रखा हो, इस कथनमें 'अत्यन्तातिशयोक्ति अळंकार’ है ।' 
२--कार्यसम्पादनमें बडी फुर्ती है, क्योंकि दूसरे ही दिन दशमी पुष्यको अभिषेक होनेवाला था । अतः जौ 
मन्त्रियोंने अपने-अपने कामें बड़ी शीघ्रता की । मालूस होने लगा कि ये सब कार्यं पहलेसे ही सम्पादित हैं। 
पंद्रहियोंमें होनेवाले कार्यांको कुछ धंटोंस कर दिख.या। इसीसे मन्थराको यह कहनेका अवसर मिला कि भयउ पाख 
दिन सजत समाजू।? ( पं०, वि० त्रि० ) । 
टिप्पणी १ जो सुनीस'"? इति | (क ) सेवकोंने राजाकी बेगि करहु सोइ सोइ? इस आश्चाका प्रतिपालन 
किया, यह “जो सुनीस जेहि'' कीन्हा' से सूचित कर दिया | ( ख ) गुरुकी भी आज्ञा है कि शीघ्र करो, अतएव इन्होंने 
बहुत शीघ्र संब काम कर दिया | (ग ) 'बिप्र साधु सुर पूजत राजा ।''--इससे जनाया कि यह आज्ञा राजार्क लि 


य संत समाजू। १ | २ |! ( घ ) राजाने दूसरोंको आज्ञा दी थी कि रामराज-अभिषेकं हित बेगि करई सोई 


Fi 


वे महेशको मनाते ही थे, वह अभिलाषा पूरी हुईं, यह समझकर “बाज गहागह अवध" | si 
ध्यामें घर-घर बधाई बज रही है | ( ख ) प्रथम पुरकी रचना हुई, इससे पुरवासियोकी ही 
0) न ~ हें 

1 वणन हुआ । ) आगे राजमहलका हाल लिखते हैं । 


जनाए । फरकहि मंगल अंग सुहाए॥ ४ ॥ 
' कहहीं । भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ ५ ॥ 


ta eGangotri Gyaan Kosha 


हु थी जो कहा था कि पूजहु गनपति" | उस आझाका पालन राजाने किया | विप्र, साधु और सुरका पूजन मर्ज | 
क्रार्य है । यह सब श्रीरामजीके लिये करते हैं जिसमें उनका मङ्गल हो, यथा--मंगलमूछ बिप्र परितोषू । १२६ | ४ |! | 


प्रतिपालन राजा अपने कतव्यसे भी दिखा रहे हैं | इस अर्धालीका सम्बन्ध रामराज-अभिषेक हित' से 
राम अभिषेक “०१? इति | ( क ) रामराज्य सबको सुन्दर लगता ह यह स्वयं सुन्दर छ सबको ER 
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दोहा ७ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ४९ मानस-पीयूष 


शब्दार्थ--जनाये-( जानना सकर्मक क्रिया है | जनाना=जताना, सूचना देना ) बता या कह रहे हैं--फरकि 
बाम अंग जनु कहि देहीं । ५ | ३५ । ६ । परसपर ( परस्पर )--आपसमें, एक दूसरेसे । सूचकन्सूचना या खबर देने- 
वाले | अवसेरी=अवसेरु शब्द संस्कृतका है, यह कई अरथोँमें प्रयुक्त होता है-( १ ) देर, विलम्ब, उलझन, अरकाब, 
यथा = “महरि पुकारत कुँअर कन्हाई । माखन धरेउ तिहारे कारन आजु कहाँ अवसेर छगाई , “भयो मो मन माधव क 
अवसेर । मौन धरे सुख चितवत ठाढ़ी ज्वाब न आपै फेर । तब अकुळाइ चली उठि बनको बोले सुनत न टेर''""सूर | 
(२) चिन्ता, व्यग्रता, उ चाट, यथा--आजु कौन धों कहाँ चरावत गाय कहाँ मई अबेर | बेठे कहाँ सुधि लेहु कौन बिधि 
ग्वारि करत अवसेर', “दूती मन अवसेर करे । श्याम मनावन मोहि पठायउ यह कतहूँ चितवे न टरे', “अब ते नयन गये 
मोहिं त्यागि । इन्ट्री गई गयो तन ते मन उनहुँ बिना अवसेरी लागि'--सूर । ( ३) हैरानी, दुःख, बेचैनी, यथा-- 
“दिन दस गये चलहु गोपाल । गाइनके अवसेर मिटावहु लेहु आपने ग्वाल ।""' ° सूर | (श० सा० ) | ( ४ ) प्रतीक्षा, 
इन्तजार | यहाँ “विलम्ब, चिन्ता, बेचैनी और प्रतीक्षा-ये समी अर्थ प्रसङ्गके अनुकूल हैं | प्रतीति = विश्वास | 
केरी=की । 
अर्थ --श्रीरामनन्द्रजी और श्रीसीताजीके शरीर शकुनकी सूचना देते है ( शरीरमें शकुन हो रहे हैं ) । उनके 
सुन्दर शुभ अङ्ग फड़क रहे हैं# || ४ ॥ पुलकितं होकर वे प्रेमसहित एक दूसरेसे कहते हैं कि ये सगुन भरतके आगमनके 
सूचक हैं ( आनेकी खबर दे रहे हैं ) ॥ ५ || बहुत दिन होनेसे बडी चिन्ता थी | सगुन प्यारेके मिळनेका दृढ विश्वास 
दिलाते हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ “राम सीय तन सगुन जनाए ।'"'? इति ( क ) शक्कुनने जनाया कि आपके मनकी बात होना 
ही चाहती है | मनकी बात यह है कि वनका राज्य मिळे जहाँ हमको बड़ा भारी कार्य करना है, जिसके लिये अवतार 
लिया है । यथा--“पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू | ५३ । ६ |! ( ख ) शकुन जनाय | 
कहकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि झाकुन क्या बता रहे हें । वे बताते हैं कि आपके मङ्गल अङ्ग फड़क रहे हैं | आपका , 
मनोरथ पूर्ण होगा, आप राज्यको त्यागकर वनको जायँगे और देवकार्य करेंगे | ( ग ) “तन सगुन जनाये' इति । तनमें | 
शकुन प्रकट होनेका भाब कि जब अवसे बारात जनकपुरको चली थी तब जो शकुन हुए थे यदि वे ही होवें तो सबकी 
दृष्टि उनपर पड़ेगी और नियम है कि जिप्त-जिसकी दृष्टि शकुनपर पड़े उसका मनोरथ सफल हो, पर अवधबासियोंका ir 
मनोरथ सफल नहीं होनेको है; अतएव इस समय उस प्रकारसे शकुन प्रकट न हुए । श्रीराम-जानकीजीको शरीरके शकुन 
हुए, बाहरके शकुन न हुए, | (घ) 'मंगळ अंग'-श्रीरामजीका मङ्गल अङ्ग दाहिना अङ्ग है ओर श्रीसीताजीका मङ्गल अङ्ग हे 
बायाँ अङ्ग है। यथा- फरकहिँ सुमद अंग सुनु आता। १।२३१।४ !!, “मंजुळ मंगल मूळ बाम अंग फरकन लगे । १।२२६।' 
टिप्पणी--२ 'पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं |" इति | (क) भक्तके मिलावका स्मरण हौनेसे तन, मन, वचन 
तीनोंसे सुखी हुए । पुलक तनका, प्रेम मनका और “परस्पर वचन कहहीं' से वचनका सुखी होना कहा | परस्पर २. 
अर्थात्‌ श्रीरामजी श्रीजानकी जीसे कहते हैं कि हमारे दक्षिण अङ्ग फड़क रहे हैं और श्रीसीताजी श्रीरामजीसे कहती हैं कि _ 
हमारे वाम अङ्ग फड़क रहे हैं। (ख़ ) “भए बहुत दिन'''” इति | अर्थात्‌ वे कभी इतना बाहर नहीं रहते थे, किस 
कारणसे नहीं आये । बारह वर्ष हो गये । [ वाल्मीकीयमें लिखा है कि विवाहके बांद जनकपुरमें अश्वपति केकयराजके 
पुत्र युधाजित्‌ पिताकी आज्ञासे भरतजीको छे जानेके लिये आये थे । शत्रुध्ननीका मरतजीमें प्रेम होनेके कारण भरतः 
उनको भी अपने साथ छे गये थे | मामा युधाजितके उत्तम सत्कारोंसे सत्कृत होनेसे तथा उनके द्वारा पुत्रस्‍्नेहसे 


_होकर इसने वर्ष वहाँ रह गये | यथा सा तन न्यवसद्‌ न इतने वर्ष वहाँ रह गये | यथान त्रा र परि 
# 'देवदत्तः ओदनं पचति’ अर्थात्‌ देवदत्त चावल पकता है । 'देवदत्तः कि ओदनं पचति’ 'ओदनं तु 


अर्थात्‌ देव्रदत्त क्या चावल पकावेगा, चावल स्वयं पकता है । इसी तरह “सगुन जनाये' अर्थात्‌ सगुन स्वयं 


रहे हैं वा सगुन स्वयं जनायै अर्थात्‌ प्रकट हुए । है 
हो . <दीनजी--( भावार्थ )-राम और सीताजीके शरीरमें सगुन बतलाकर ( कोई अच्छा 


फड़कते हैं ( यह फड़कना दम्पतिको ) अच्छा लगा । 
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अयोध्याकाण्ड ५७ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७ ( ७-८) 
का 


रालितः ।`-। वाल्मी० २। १ | २-३ |? ( ग ) सगुन प्रतीति भेंट प्रिय/--शकुनसे प्रियके मेंटकी प्रतीति होती है 
यथा---'सगुन विचारि धरी उर ( मन ) धीरा। अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा । ६ । ९। ' “मोरे जिय भरोस इढ़ सोई | 
र सिलिहहिं राम सगुन सुभ होई । ७ | १ ।' सगुन भेटका विश्वास दिलाते हैं । 
नोट--१ प्रेम ऐसी ही वस्तु है | साधरण ही देखा जाता है कि शुद्ध प्रेम होनेसे लोग प्रियतमका हाळ जान 
लेते हैं, यह तो प्राकृत मनुष्योंमें ही देखा जाता है फिर भला इनका तो कहना ही क्या ? भरतजीसे अब अवश्य भेंट 
होगी । इसी प्रकार उत्तर काण्डमें प्रिय भरतजीके दक्षिण अङ्ग बारम्बार फड़ककर शकून जना रहे हैं और उनको 
प्रतीति होती है कि श्रीरामचन्द्रजी अवश्य मिळेगे | 
इस ग्रन्थमें जहाँ-तहाँ कई स्थलोंपर शुभ अङ्गोंका फड़कना वणित हुआ है, यथा-पृष्पवाटिकामें श्रीसीताजीके 
आगमनपर रामचन्द्रजीने कहा है, 'फरकहिं सुभग अंग सुनु आता। १ | २३१ ।' पुनः गौरि अशीष पानेपर श्रीसीताजीके 
'मंजुल मंगल सूल बाम अंग फरकन लगे और उत्तरकाण्डमें “मरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार! एवं 
सुन्दरकाण्डमें लङ्काको जाते समय--प्रभु पथान जाना बेदेही । फरकि बाम अंग जनु कहि देही। ५ | ३५।? इन 
स्थलोपर झुभाङ्गींके फड़कनेका शुभ फर प्रिय-मिलाप हुआ । तथा यहाँ भी श्रीसीतारामजीके झुभाङ्गोंका फल बही 
दिखाया गया । इससे यह जान पड़ता है कि शुभाङ्गोंके फड़कनेका प्राय; यही फळ होता है । 
४--पंजाबीजी लिखते हैं कि शुभ अङ्गोंके फड़कनेका फल वनवास हुआ । इसे शुभ शकुन इससे कहा कि 
tf जिस कामका परिणाम शुभ हो वह श्रेष्ठ कहलाता है । सो अवधिमात्रके लिये राज्य-त्याग और वनवास मिष रावणको 
nr सकुटुम्व मारकर रघुनाथजीको त्रेलोक्याधिपति होना है, इससे भी थह फल शुभ है । और, जो मूळमें इसका फल 
क प्यारेका मिलाप कहा सो भी शुभ ही सगुन है क्योंकि संत भगवानको प्यारे हैं | वनमें अनेक संत मिलेंगे ही । 


भरत सरिस प्रिय को जग माहीं १ । इइइ सगुन फल दूसर नाहीं ॥ ७॥ 
रामहिं बंधु सोच दिन राती । अंडन्हिकमठ हृदउ#जेहि माँती ॥ ८ ॥ 


शब्दा्थ--सरिस'-सहश, समान | 'इहइ”-बस यही । 'कमठ?-कछुआ । हृदउ'-छदयमें । 
अर्थ--भरतके समान हमें संसारमै कौन प्रिय है ? सगुनका फल बस यही है और कुछ नहीं ॥ ७ ॥ श्रीरामः 
चन्द्रजीको रात-दिन भाईकी चिन्ता रहती है जैसे कछुएके हृदयमें अपने अण्डोंकी ॥ ८ ॥ 

नोट-- १ “सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी” के प्रिय शब्दमें अतिव्याप्ति है, बहुत-से लोग प्रिय हैं, न जाने किससे 
. भँट होगी | इस अतिव्याप्तिकों मिठानेके लिये फिर कहते हैं कि “भरत सरिस को प्रिय” भरत सरिस प्रिय और दूधरा 
कीन है ! यही कोशल्याजी, वशिष्ठजी, निषादराज, भरद्वाजजी आदिका भी मत है | यथा--“माछु'""। कहति रामप्रिय 
तर तुम्ह सदा बचन सन काय ॥ १६८ ॥ राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु त प्यारे ॥ १ ॥' “तात 
न कहहू । प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ १८४ । ५ |? ( ये माता, मन्त्री, गुरु आदि सभीने कहा 
' पुनि पुनि करहिं सादर सरहना रावरी ॥ तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहत हों सोहें किए ॥२०१॥', 
माही । प्रेमपान्र तुम्ह सस कोउ नाहीं ॥ ३ ॥*''निसि सब तुम्हहिं सराहत बीती ॥४॥ तुम्ह पर 
| जीवन जग जस जड़ नर कं ॥ ६ ॥ दो० २०८ |”, “भरत सरिस को राम सनेही । जग जु 
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बाप होगा । श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि वस्तुतः जिस कार्यके लिये अवतार 
। रही है । परन्तु श्रीरघुनाथजीने माधुयमें इसका भाव “भरतागमन? लगाया । 


सजी, काशी, रा० प० । हृदयः--(ना० प्र० सभा) । 
३ mse किट कह oT 


Gyaan Kosha 
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दौहा ७ श्रौमते रामचन्द्राय नमः ५१ मानस-पोयूषं 


मयङ्ककार कहते हैं कि राजा तिलकका साज सज रहे हैं और सर्वत्र उत्सव हो रहा है; अतएव यह शकुन राज्य-्रासि- 
सूचक होना चाहिये था; श्रीरामजी इसका फल भरतागमन निश्चित करते हैं, क्योंकि केकयराजसे प्रतिशाबद्ध होनेसे 
युवराज्य श्रीभरतको मिलना चाहिये, राजा अन्याय कर रहे हैं, यह जानकर श्रीरामजीने राजाका त्याग किया और 
इसीसे राज्यामिषेकको भी त्याग दिया; अतएब इस झकुनका फल भरतमिलाप ही निश्चित किया | 

टिपणी--१ “रामहिं बंधु सोच दिन राती'''? इति | ( क ) अतिप्रियके वियोगमें रात-दिन सभीको शौच रहता 
ही है | श्रीमरतजी रामजीको अतिप्रिय हैं, जगत्मात्रमें इनके समान प्रिय कोई नहीं |” ( यथा--प्रिम पात्र ठम्ह सम 
कोउ नाहीं? ) | अतएव श्रीरामजीको उनका शोच दिन-रात बना रहता है । ( नोट १ में रात-रातभर उनके स्मरणके 
उदाहरण दिये गये हैं ) | ( ख )--। 'अंडन्हि कमठ' का दृष्टान्त देकर जनाया कि जैसे कछुयेके अण्डेका अबल 
कछुयेकी सुधपर है, यदि कमठको उसकी सुरति बिसर जाय तो अण्डा मर जाय, वैसे ही भरतजीको श्रीरामक्रपांका ही 
अवलम्ब है ( यथा--'आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८३ ॥' ) यदि श्रीरामजी क्षणभर कृपा भुढा 
दे तो भरतजी जीवित ही न रहें, उनका मरण हो जाय | इसीसे रात-दिन उनका स्मरण रहता है । [इससे 
श्रीमरतजीकी विलक्षण शरणागति सूचित की । ( प्रथम साधारण बात कहकर फिर विशेषसे समता दिखानेसे यहां 
“उदाहरण अलंकार” है । ) | 

नोट--३ 'अंडन्हि कमठ हृदय“? इति । यह बडा अपूर्व दृष्टान्त है,समश्षते ही बनता है | कछुवा अपने अण्डे 
पानीसे बाहर रेतमें रखता है और सुरतिसे उनका सेवन करता है, वैसे ही यहाँ सूचित करते हैं कि ळवमात्र भी भरतजीकी 
सुरति इनको नहीं भूलती । यद्यपि वे ननिहाल ( केकथदेश ) में हैं और ये अवधमें, कहाँ कारमीर या काकेशस और कहाँ 
अवध | केवल रामकृपा ही मरतजीका पालक है | प्रायः दो प्रकारको प्रीति और कही गयी है, एक मर्कटकी, दूसरे माजार 
( बिल्ली ) की । ज्ञानियोंके लिये मकंटकी उपमा और भक्तोंके लिये मार्जारन्यायकी प्रीति कही जाती है | इन दोनोंसे 
बिल्छीकी प्रीति उत्तम है, पर, कमठका दृश्टान्त इन दोनोंसे उत्तमतर अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि बिल्ली भी अपने पेटके 
लिये जब बाहर जाती है तब बच्चोंको भूल जाती है। यह दृष्टान्त विनयमें भी आया है। यथा--कुटिछ कम छ जाई 
मोहि जहँ जहँ अपनी बरियाई । तहे तहँ जनि छिन छोह छाँडिए कमठ अंडकी नाई ॥ १०३ ॥! त गि 

विज्ञानानुसार रेतमें दबे हुए अण्डे सूर्यकी गर्मासे पक्व हो जाते हैं और बच्चे पुष्ट होकर स्वयं जलूमें प्रवेश 
कर जाते हैं । [ 


दोहा----एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनवास ८: 
सोभत ळखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलास॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ--परम मङ्गल = बहुत बढ़ा मङ्गल कार्य, परम मङ्गलोत्सव । रहसेउ = प्रेमोत्साहसे भर गया, हर्षित 
हुआ | दो० ४ (१) में देखिये | रनिवास ( रनवास = रानी +आवास ) = राजमहळ | बारिधि! = समुद्र | बीचि= | 
c 5 230 
पग. लहर । बिलास = खेल, उठान, अठखेलियाँ । अ FE 
04 अर्थ--इस अवसरपर यह परममज्ञल ( होनेवाला है यह समाचार ) सुनकर रनवास प्रमात्साहस भर जया 
अर्थात्‌ रनवास बहुत हर्षित हुआ ) । मानो चन्द्रमाको बढ़ते हुए, देखकर समुद्रकी लहरोंका बिलास शोभा दे रहा हैं। | 
वा चन्द्रमाको सुशोभित देखकर समुद्रकी लहरोंका बिलास ( उठना ) बढ़ता है ॥ ७॥ छ 
नोट--१ उत्तराद्वका अर्थ दो तरहसे किया गया है। पहला अर्थ श्रीशुकदेवलालजी, प्रोफे० लालामगवान' 
और विनायकी टीकाकार इत्यादिका है | पं रामकुमारी, बैजनाथजी, रा० प्र० का और प्रोफे० र 
दूसरेको उत्तम कहते हैं । पा जज 
Bali टिप्पणी--१ ( क ) रामराज्यामिषेक ही “परम मंगल है” । ( यथा सप सुसंग 
हरषि. हिय रामहि दीका ।', 'जगमंगछ मछ काजु बिचारा )। हर. 0400 क 
1 कर SES केके लिये कवि अपनी कल्पनासे बल! 
इतनी ही दे परा? ता 
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१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये अ 5 दोहा ८ ( १-२) 

क - 

तरंगमालाकी ओर खींचकर लिये जाते हैं जो पूर्ण चन्द्रको देखकर उसमें लहराती हुई उठती है | इस असोक्षामें राम- 
राज्याभिषेकका होना चन्द्रमाका सुशोभित होना ( अर्थात्‌ पूण होना ) है। रनवास और बारिधि, प्रेम और जल, 
हर्षसे पुलकावलीका होना और बीचिविलास (अर्थात्‌ समुद्रका बढ्ना) श्रीरामराज्याभिषेकका जा के सुनना और पूण 
चन्द्रका देखना परस्पर उपमेय-उपमान हैं । इसी प्रकार बालकाण्डमै एक रूपक आया है | यथा-- कोसिक रूप पयोनिधि 
पावन । प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ रास रूप राकेस निहारी । बढ़त वीचि पुलकावलि मारी ॥ १ । २६२ | बढ़त 
बारिधि बीचि बिलास’ = समुद्र बढ़ता है, तरंगोंकी शोभा भी हो रही है । 

नोट --२ दोहेके उत्तराधके प्रथम अर्थके पक्षवाले कहते हैं कि इस दोहेमें एक बड़ा विलक्षण चमत्कार दिखाया 
गया है, जो सम्भवतः ग्रन्थभरमें और कहीं न पाया जायगा । वह यह है कि यहाँ रामचन्द्रको पूणचन्द्र नहीं कहते | 
“बढ़त को विधुका विशेषण मानकर अर्थ करनेसे यहाँका गुप्त आशय समझमें आवेगा। विधु बढ़त' से जनाते हैं कि 
चन्द्रमा अभी बढ़ रहा है; अभी पूर्ण तो राज्यामिषेकपर होगा, जव रावण-बध करके रामचन्द्रजी लौटेंगे | यथा-- 
(राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । बढेउ कोलाहरु करत जनु नारि तरंग समान ॥ उ० ३ ? इस दोहेमें उनको 
पूर्णचन्द्र कहा | और यहाँ इस समय तो केवल इस मज्जलोत्सवकी खबर ही मिली है । 

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “बढ़त विधु? = बढ़ता हुआ चन्द्रमा | यहाँ बढ़त” शब्दको चन्द्रका विशेषण 
इस हेतु माना है कि रामतिलककी केवळ तैयारी ही सुनायी दी है। इसे पूर्णचन्द्र कैसे मनें । कदाचित्‌ कहो कि 
पूर्णचन्द्रके बिना समुद्रकी लहरें कैसे बढ़ीं तो उसका समाधान यह है कि अमात्रसके अनन्तर परिवा द्वीज तक भी 
समुद्रकी लहरें ऊँची उठती हैं और इसी आशयको कवि-दिरोमणि कालिदासजी “कुमार-सम्भव” में यों लिखते हँ | 
यथा=_वेळासमीपं स्फुटफेनराजिनवेरुदन्वानिव चन्द्रपादेः ।' सारांश कि जिस प्रकार प्रतिपद चन्द्रके कारण समुद्रको 
फेनयुक्त ऊँची लहरें किनारेकी ओर आकर्षित होती हैं । 

३ दूसरे अर्थके पक्षवाले कहते हैं कि यह चमत्कार अपूर्व है, जो चक्करदार अन्वय करनेसे स्पष्ट - होता 
है । परन्तु प्राकृतिक नियमोंसे यह सिद्ध है कि समुद्रमै पूर्णिमा और अमावस्याको तरंगमालाएँ बढ़ती हैं, सबसे अधिक 
पूर्णिमामें ही उत्तुङ्ग तरंगोंका दृश्य देखनेमें आता है | अतः बढ़ते हुए चन्द्रमाको अर्थात्‌ शक्ल पक्षकी परिवा, द्वितीया 
आदिके चन्द्रमाको देखकर समुद्रकी तरङ्गावली बढ़ती है, यह कहना स्वभावानुकूल नहीं जँचता । थुक्क पक्षकी सप्तमी 
अष्टमीको जत्र चन्द्रमा बढ़ता रहता है, तरङ्गमाळाओंकी विलासता बहुत घट जाती है | फिर तो यह कहना होगा कि 
बढ़ते हुए चन्द्रमाको देखकर बीचि-विलास घट भी जाती है । अस्तु, तर्ककी कसीटीपर यह चमत्कारिक अर्थ युक्तियुक्त 
नहीं जँचता । 

४ बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ रघुनाथजी चन्द्रमा हैं । जन्मसे लेकर विवाहतक उत्सवरूप कला बढ़ती गयी | 
राज्याभिषेकक्रो पूर्ण ( सोलहो ) कलाका जानकर रनवास अवधरूपी समुद्रमें तरंगवत्‌ उमगा । पीछे कैकेयी ( कर्तव्य) 
रूपी राहुने उसे ग्रस लिया, वनवास देना ग्रास करना है । तसश्चात्‌ बनयात्रारूपी कृष्णपक्ष आयेगा । 

५ समुद्रका जल प्रतिदिन दी बार चढ़ता ओर दो बार उतरता है । इस चढ़ाव-उतारको ज्वार-भाटा कहते 
हैं | चन्द्रमा और सूर्यका आकर्षण ही इसका कारण है । सूर्यकी आकर्षण शक्ति कभी-कभी चन्द्रमाकी शक्तिके प्रतिकूल 
होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमाको दोनोंकी शक्तियाँ परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं, इसीसे उन दिनों ज्वार 
अधिक उठता है | पर्णिमाकों सूथ और चन्द्रमा एथ्वीके आमने-सामने रहते हैं इससे उस दिन आकर्षण-शक्ति विशेष 

होती है । ससमी और अष्टमीको, दोनों शक्तियाँ एक दूसरेके प्रतिकूल होनेसे, बहुत कम ज्वार उठता है । 

अर्ळकार यहाँ सब रनवासका एक साथ प्रेमोरसाह बढ़ जाना उत्प्रेक्षाका विषय है। यहाँ “उक्त विषया वस्तूत्पेक्षा है 

प्रथम जाइ जिन बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ १ ॥ 
प्रेम पुरुकि तन मन अनुरागी । मंगल कलूस# सजन सब लागीं ॥ २ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


fC 


ह क “साज? ( शुकदेवलाल, वि० टी०, दीनजी ) । 'कलंस'--राजापुर, काशी, भागवतदास इत्यादि। “साज” पांठसे अर्थ 
होगा कि-सब मज्ञलकी सामग्री सजाने लगी अर्थात्‌ उत्सवकी तैयारी करने लगी । 'साज' का अर्थ 'मंगल' में ही आ जाता है। मङ्गले” 
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दोहा a ( ३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५३ 
चौक चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाँति अतिरूरी ॥ ३ ॥ 


श़ब्दार्थ-- भूषन! = आभूषण, गहने, अलंकार । अनुरागी = अनुरक्त हुईं | अतिरूरी' = परम सम्य, हा | 
सुन्दर, मनोहर। | 2 


॥ ५ 


अर्थ - सबसे पहले जिन-जिन लोगोंने जाकर यह खबर सुनायी उन्होंने बहुत-से आभूषण और वस्न पाये॥१| 


( रानियोंका ) शरीर प्रेमसे पुलकित हो रहा है, मनमें अनुराग भरा है। सब मङ्गल कलश सजने लगी || २॥ बे 
सुमित्राजीने सुन्दर चौकें पूरी, जो बहुत प्रकारके मड़ियोंकी, बहुत तरहकी और बड़ी रम्य थीं || ३ ॥ हन 
टिप्पणी--१ प्रथम जाइ जिन्ह'" ' इति । (क) प्रथम? गब्द्से जनाया कि मङ्गल समाचार सुनाने बहुत लोग | 
गये थे, उनमेंसे जो लोग सर्वप्रथम पहुँचे उनका हाळ कहते हैं । ( “जिन्ह?, सुनाये” और "तिन्ह बहुवचन शब्दोंसे 
जनाया कि प्रथम सुनानेवाले भी बहुत थे | ये एक साथ ही पहुँचे, एक साथ ही सबने कहा था | इन्हींका हाळ यहाँ 
कहते हैं | सुनाया तो औरोंने भी, पर पीछे उनका हाल नहीं कहते ) । ( ख ) Ms सुनना और खुननेवालोंका हाल _ ८ 
ऊपर कहा, यथा--'सुनि रहसेउ रनिवास' और अब सुनानेवालोंका हाळ कहते हैं कि “भूषन''' ९००८ (ग) “भूरि तिन्ह | 4 
पाए? से सूचित किया कि जिस-जिसने जब भौ सुनाया तव उसे भी भूषण-वस्त् 000 पर जिन्होंने प्रथम सुनाया उन्हे हर 
तो बहुत-ब्रहुत भूषण-वस्त्र मिले | (घ ) जैसे पूर्णचन्द्रको देखकर पा समुद्र बढ्ता है तब वह अपनी तरज्लों द्वारा 
मुक्ता, मणि आदि अनेक रत्नोंकों निकालकर बाहर तटपर डार देता है । ( यथा--सांगर निज मर्यादा सह य 
रतन तटन्हि नर लहहीं ॥ ७ | २३ ।' यह रामराज्यके समय हुआ ही था | 0 रनवासको समुद्र कह आये हैं।) जो. 
तटपर प्रथम पहुँचता है बह सबसे अधिक पाता ही है । इसी तरह रनवासरूपी समुद्र प्रमानन्दमें मग्न होकर सुनाने | 


वालोंको भूषण-वस्र उटा रहा है। ( ङ ) “भूषण-वज्न' कहकर जनाना कि रनवासल्पी समुद्र रत्नाकर समुद्रसे अधिक : 
देता है । रत्नाकर भूषण-बस्त्र नहीं देता [ (च) “भुरि? से यह भी जनाया कि सभी रानियोंने दिया । सुनने और ड 
सुनानेबाले दोनोंका उत्साह और प्रसन्नता भी इससे प्रकट कर दा । किसने सुनाया ? श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय करने 
उनके मित्रोंने यह सूचना दी | यंथा- तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६ त्वरिताः शीघ्रमागत्य 
कौसल्याये न्यवेदयम्‌ । सा हिरण्यं च गाश्रैव रत्नानि विविधानि च ॥ ४७ ॥ वाल्मी० २ | | हुक 
२--भ्रेम पुलकि तन!” इति । प्रेमके कारण शरीरसे पुलकित होकर और तार अतुरागको प्रात 
मंगल पदार्थ और मंगलकलश सजाने लगीं | (“मंगळ=मंगल बस्तुए, | EE मंगल सुदित सुमित्रा साजे ॥ सु 
द॒धि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगलूमूला ॥ अच्छत अंकुर लोचन लाजा । अंड ह तुलसि बिराजा ॥ छुटे 
घट सहज सुहाए ।'''सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगल सक उ सब ल | २४ क ३-८ 
मंगल” का अवसर है, यथा--एहि अवसर मंगल परम'''॥ ७ ॥' अवसर भी थोड़ा हैं, कळ क नि 
है, अत्यन्त शीघ्रताका काम है, सामग्री भी बहुत है और समीको अत्यन्त उत्साह है । अत : सभी मङ्गल 
hae २ जोर , इति। क ) चौकेंइ” बहुवचन है | अर्थात्‌ अनेक चौके ! रानियाँ 
सबसे अच्छा इन्हींको आता है। ( श्रीसुमित्राजी मङ्गलरचनाकी का ह | पक 
१ | ३४६ | ३ |! चौक पूरनेमे इनसे अधिक, निपुण ( कुगाठ ) क म. ड 
गया ।# ( ख) “चारु मनिमय बिबिध माँ ति” चौके अबीर, गुलाल) आः र [दिकी 


| 1 |] 


मङ्गल सामग्री । यथा-- मंगल मुदित सुमित्रा साजै |; “मंगल सकल सजहि सब 
( १। ३४६) र MT : , म न 
क स लिखते हैं कि गते रामरक्षकै तिलकमे ए 
तैलादि चढातेके पश्चात्‌ रावण कोसल्याजीको हैं 
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CE णा ५४ श्रीमद्रामचंतद्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६ ( ४-७ ) 
नन न 

आज्ञा है कि “रचहु मंजु मनि चौक चार”, उस आज्ञाकी यहाँ पूर्ति दिखायी | ( अवध निवि प्रायः बी 
चौके ही पूरी जाती रही हैं । गुरुने “चौक चारू कहा था, उसीके अनुकूल यहाँ अतिरूरी' है | बहुत ही सुन्दर और 
विचित्र हैं ) | “बिबिध से सूचित किया कि अनेक चौके श्रीसुमित्राजीने हो जिला 0 प्रकारको है । 
( यह भी जनाया गया कि गजमुक्ता आदि सुन्दर माङ्गलिक मणियोंसे चौक पूस गमी; बीच-बीचमे पीत, fC i हरित, 
श्याम आदि रंग-बिरंगकी मणियाँ लगायी गयीं । अथवा, कोई किसी मणिकी बनी, कोई किसीको, कोई कई एक 
मणियोंसे रची गयीं इत्यादि ) | “अतिरूरी से बनावटकी सुन्दरता कही | क; ज्‌ 
गा युरुजीकी आजका क्रम यह दै, यथा-- रचह मंजु मनि चौक चार ।''' ध्वज पताक तारन ककस 
सजहु' ` ॥ ६ ॥ अर्थात्‌ उन्होंने प्रथम चौके पूरनेकी बात कही, पीछे कलश सजनेका | पर यहाँ प्रथम मङ्गठ 
कलशका सजना कहकर तब सुमित्राजीका चौके पूरना कहा, यह क्यों ! 
सभाधान--श्रीसुमित्राजी मङ्गल रचनाओंकी आचार्यो हैं; जैसा बालकाण्ड दोहा ३४६ में “मंगल खुदित सुमित्रा 
साजे ॥ ३ ॥ प्रथम कहकर तब “मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ ४ ॥? लिखकर सूचित किया गया है। प्रथम 
श्रीसुमित्राजीने सजाना प्रारम्भ किया तब और भी सब उसमें लगी । यहाँ गुरुको आज्ञा है “मंजु सणिमय चारं चौक 
पूरी जाये, इससे सब चोके इन्होंने पूरी, क्योंकि इतनी सुन्दर दूसरी कोई रानी न पूर सकती । चोक बहुत ह अतएव 
कलश भी बहुत हैं जो उनपर रखे जायेगे । कलश सजानेमें देर ठगेगी, इससे श्रीसुमित्राजीने प्रथम मङ्गल कलशांका 
रचना प्रारम्भ करके सबके साथ प्रथम कलश सजा लिये, फिर स्वयं चोकें पूरने लगीं । चौक पूरनेमें इनको अधिक समय 
नहीं लगता, क्योंकि ये उस कलामें परम कुशल हैं । यदि प्रथम चौके पूरनेमें छगती तो कलश-रचनाके कार्यमै विलम्ब 
हो जाता । 
नोट- स्मरण रहे कि व्रजभाषा ओर अवधीभाषामें “श?, “ण?; 'ख”, “व? का प्रयोग उच्चारणमें जिह्वाको- कष्ट 
होनेके कारण शुभ नहीं माना जाता । इनके बदले 'स?, “न”, 'ष?, “ब? सर्वत्र लिखे गये हैं | मैंने घ' की जगह जहाँ- 
तहाँ “°? ही रखा है; क्योंकि दोनोंका उच्चारण एक-सा होता है । [ 
आनद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हँकारी ॥ ४ ॥ 
पूजी ग्रामदेबि) सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलि भागा ॥ ५ ॥ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यान्‌। देहु दया करि सो बरदान्‌॥ ६ ॥ 
गावहिं मंगल कोकिल बयनीं । बिधुबदनों मृग सावक नयनीं ॥ ७ ॥ 


° ७. देवी ~ ~ me ~ 
शब्दा4--हँकारी-बुलवाकर । 'आसदेवि?--बह -देबता जो ग्रामके बसानेके समय उसकी रक्षाके लिये ग्रामके 

बाहर प्रायः पश्चिम ओर स्थापित किये जाते हैं । श्रीअयोध्याजीमें इसी तरहका एक “चुटकी देवी” का स्थान कहा जाता 
है । सुर्‌=(सुरा पीनेवाछे) देवता । ये स्वगके देवता हैं ।& नाग--१ | ७, १ । ६१ | १ “किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा » देव 


सुसित्राका व्याह उनके साथ कर दिया । पीछे गरुइजी राघवमत्स्यके यहाँसे ( जिसके पास रावण कोसल्याजीको रख आया 
था ) कौसल्याजीको ले आये, तब उनके साथ विवाह हुआ । श्रीसुमित्राजीका पाणिग्रहण प्रथम होनेसे देवपुजनादिका अधिकार 
उन्हींको मिला । इसीसे चौक उन्हीने पूरी । ( बाळकाण्डमें हवि बाँटनेके प्रसङ्ग 


में जो कथाएं हमने दी हैं, उनसे तीनों रानियां 
तीन पृथक्‌-पृथक्‌ राजाओंकी कन्याएं सिद्ध होती हैं ओर कोसल्याजीका बिवाह प्रथम होना पाया जाता है) । 


१. आमदेवि--राजाएुर, का०, रा० गु० द्वि, भा० दा०, ना० प्र० । ग्रामदेव--वे ०, शुकदेवलाल, दीनजी । 

# बेजनाथजी तथा दीनजी सुरनागा' को एक शब्द मानकर निम्त अर्थं करते हैं। (१ ) वाग=हाथी । नागसुर= 
मत्तहस्तोका रूप धारण किये हुए यक्षेशजी जो पुरीकी रक्षा करते हैं, यथा--'मत्तनागेन्द्र रूपं त॑ यक्षराजं प्रणम्य द्‌ 
(शिवसं०) । पुरकी ईशान दिश्ञामें मत्तगयन्द कोतवाल प्रसिद्ध हैं, ये ही ग्रामदेव नागः 


०३ सुर हैं (वे० [ 
महादव रि भै । (दीतजी) । प्राचीन पाठ देबि' है । ऐसी हालतमें 0 [ Ee 
Do | ११३.१९५१ हे बोर देन! ते देनियोको भी पुजा हो ययी । 


= So 0. Nan क्र रे क 00 गौ 0 म 
= ie cGgDeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ ५ न 


Me \ 
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दोहा ८ (४-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५५ मानस-पीयूष र 


रण र र सि री ३ 
दनुज नर नाग मुनि'"। १ | ६८ | में देखिये | शिवसंहिता और रामतापिनीयीपनिषद्मैं इनका वर्णन है | इनका कुछ ड 
अष्टकुल कहलाता है | तापिनीमें १२ कहे गये हैं । ये श्रीहरि-मन्दिरके द्वारपाळ कहे जाते हैं | इनका पूजन यज्ञादि 
शुभ कार्योमें अवश्य होता है । भक्तमाठमें नामाजीने भी इनकी बन्दना की है । ये माङ्गलिक समझे जाते हैं | वे ये हैं- 
एलापत्रजी, अनन्तजी ( शेष ), प्मजी, शंकुजी ( शङ्क ), अझुक्रम्वलजी, वासुकिजी, करकोटकजी और तक्षकजी । 
कोई-कोई “नाग” से शेषनागका अर्थ लेते हैं, पर मेरी समझमें नागसे 'अ्टकुलनाग देवों” का बोध होता है; इसमें शेषजी 
भी आ जाते हैं और मङ्गलकायोमें जो पूजनका विधान है उसको भी हानि नहीं पहुँचती, किंठु उसकी भी पूर्ति हो 
जाती है । इसीसे यह व्यापक शब्द गोस्वामीजीने रखा है | बहोरि = फिर, दूसरी वार भी, पुनः | बलि भागा? = 
देवताओंका यज्ञका भाग । जैसे अधिकारी देवता होते हैं, वैसा ही यज्ञका भाग उनको मिलता है | हव्य देवताओंके 
भागके लिये और कब्य पितृगणके भागके लिये प्रयुक्त होता है। पूजा; भेंटकी वस्तु; उपहार; पूजाकी सामग्री वा 
उपकरण; देवताका भाग; भक्ष्य अन्न या खानेकी वस्तु, यथा-'बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहे नाग 
अरि भागू ॥ १। २६७ | १ ।' 'रामहि राखहु कोड जाई । जब लौं भरत अयोध्या आवें कहत कौसल्या माई ॥ आए 
भरत दीन हे बोले कहा कियौ कैकयि माई । हम सेवक वा त्रिभुवनपतिके सिंहको बलि कौआ खाई ?'--पूर | = 
नैवेद्य, चढ़ौती, भोग, यथा-- बढि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रीति। सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति ॥ 
( विनय १०७ ) ।' ( श० सा० ) | १-२६७ ( १ ) देखिये । पुनः, बलि उस पशुको भी कहते हैं जो किसी अवैष्णबी 
देतरस्थानपर वा किसी देवताके उद्देश्यसे मारा जाप ॥ ७॥ 
अर्थ--रामचन्द्रजीकी माँ कोशल्याजी आनन्दमें मम हैं । उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणों बुलबाकर बहुत दानः 
दिये ॥ ४ ॥ उन्होंने ग्राम-देवी, देवताओं और नागोंकी पूजा की और पुनः बलिभाग देनेको कहा ( अर्थात्‌ कार्य 
सफळ होनेपर फिरसे पूजाकी मनौती मानी ) ॥ ५ ॥ (पूजा करके बर माँगती हैं कि ) जिस प्रकार रामचन्द्रजीका 
कल्याण हो वही वरदान दया करके दीजिये || ६ ॥ कोकिलकी-सी रसीळी मीठी वाणीवाळी, चन्द्रमुखी और हिरनके 
बच्चोंकी-सी आँखोंबाली श्लिवाँ मङ्गल गान कर रही हैं ॥ १७ ॥ म 
टिप्पणी--१ आनँद मगन'"'? इति ( क ) सब रानियोंका आनन्द कहकर सबसे धृथक अब कोसल्याजीका F 
आनन्द कहते हैं | परममङ्गल सुनकर सब रानियोंको हर्षे हुआ,--सुनि रहसेउ रनबास ॥ ७ ॥' और कौसल्याजी तो 
श्रीरामजीकी निज माता हैं, अतएव ये तो आनन्दमें डूब ही गयीं । इनको सबसे अधिक आनन्द हुआ । ( इससे इन्हे 
दान देना, देवी, देवता और नागोंका पूजन ही रुच रहा है) | सब रानियाँ मङ्गल सजने लगीं, सुमित्राजी चौके 
पूरने लगीं, पर कौसल्याजीने बहुत-से ब राहणोंको बुलाया और दान देने लगीं | ( अन्य रानियाने केवळ मञ्गछ समाचार 
सुनानेवालोंक्रो बलशीश दी थी ) | बस रै है तल दह 
२--सब रनवासको समाचार मिला, सब हर्षित हुई, मङ्गल सजाने लगी । कौसल्पाजीको सबसे अधिक 
आनन्द हुआ । पर कैकेयीजीको खबर न हुई । किसीने उनसे समाचार न कहा-यही विध्नके प्रवेशका दरवाजा है, यही 
बात मन्थरा आगे कैकेग्रीजीसें कहेगी । यथा-'मयड पाख दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ १९।२।' 
नोट--१ इसीको हरि-इच्छा कहेंगे । नहीं तो उन्हें खबर होती, तो वें भी मङ्गल कायमें सबसे आगे सि 
होतीं, उनको तो राम प्राणसे भी प्यारे थे | पर लीला म कैसे बनती ! ह सखी, सहेखियाँ ॥ और नगरकी खियाँ रनव 
बधाई देने आती हैं, निल्लावरँ पा रही है, परंत कैकेयीके महल्में यह खिया जानकार ताह 
श्रीरामचन्द्र जीको कैकेयी कितनी ही चाहती हो, राज्यके मामलेमें उनका किसीको विश्वास नहीं है : 


९८, 


चलता है कि राजा दशरथने कैकेयीसे विवाहके समयमें की हुईं शतको कितना ही युस रखा 
पर प्राण देनेवाली प्रजाको उसका पता जरूर छग गया पा और जैसे कैकेयीसे राजा और 


ही सारी प्रजा कैकेग्रीसे छिपानेमें एकमत थी । अन्यथा इतने बड़े समारोहकी डा 
सुननेमेंनआती।(गोडजी)। . 

` ` -टिणणी--३ 'ग्रामदेबि सुर नागा i न इति । ( gl ) । 
की | ग्रामदेवी मत्यलोकको, सुर स्वर्गलोकके और नाग पातालके 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jal 
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9. ~ 
अयोध्याकाण्ड ५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ८ ( ४-७ ) 


कि अभी चुन मां एए॑ौाौाएणएं अ भअ 


I 
माननेकी रीति है; यथा--पति देवर सँग कुसळ बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी ॥ १०३ | ३ बसे ह 
कसल्याजी कहती हैं कि कार्य सिद्ध होनेपर तुम्हें पूजा दूँगी | बलि = पूजा, यथा-'बलिः पूजोपहारक fT 
जनाया कि पृथक थक सबकी पूजा दूँगी । देवताओँको ब्रलि-भाग बहुत प्रिय है अ प है कि REN A 
फिर पूजा देंगी, जिसमें उसकी लाळचसे वे काय सिद्ध कर द्‌ | ४ ( ग ) स्तिया ग्राम देवी, Fred नागका क 
बाँबीकी पूजा किया करती हैं, इसीसे रानियोंका इनको पूजना लिखा | पुरुप साइ, ब्राह्मण और यज्ञके देवताओंकी 
पूजा क्रिया करते हैं, अतएव राजाका विप्र-साधु-सुरकी पूजा करना कहा | „(राजाको विग्र, लाल सजल्या 
है और खियोको ग्रामदेविकी )। पुनः ( श्र ) यहाँ तीन प्रकारके देवताओंकी Rt गयी | विप्र हि पा सत? 
गुणी हैं, सुर रजोगुणो हैं और ग्रामदेवी, ग्रामदेव तमोगुणी हैं, इनकी पूजामें अनेक जीवोंका बलि प्रदान होता है । 
नोट- बाल्मीकिजी लिखते हैं कि राज्याभिषेकका प्रिय संवाद पानेपर कोशल्याजी आननदमें मझ हो गयीं, 
देव-भवनसे बैठी देवाराधन करने लगीं, प्राणायामद्वारा जनार्दन पुरुषका ध्यान कर रही हैं। आँख खुलनेपर उन्होंने 
। श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि “पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌की मेरी आराधना सफल हुई! । यथा--'वाग्यतां देवतागारे ददर्शा- 
। याचतीं श्रियम्‌? ॥ ३० ॥'”' श्रुत्वा पुष्ये च पुतन्नस्य योवराज्ये3भिषेचनम्‌ । प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादेनम्‌ ॥ 
। ३३" अमोघं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । ४१ सग ४ ।” 
| 
॥ 
! 
॥ 


अध्यात्मरासायणमे लिखा है कि श्रीरामजीके अर्थ-सिद्धि-निमित्त कोशल्याजीने लक्ष्मीजीकी पूजाको और 
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बिध्ननिवारणहेतु दुर्गोकी पूजा की । यथा--लक्ष्मीं पयंचरदेचीं रामस्याथप्रसिद्धये ।' इति व्याकुलचित्ता खा छुगां 
देवीमपुजयत्‌ ॥ २ । २ । ४२-४३ | 


वे० भूषणजी-- बलि: पूजोपहारे च” प्रसिद्ध धातु है, और बलिका अर्थ विश्वकोषमें इस तरह लिखा है— 
“ब॒ल्यते दीयते इति बल-दाने सगेधातुभ्यो इन्‌ उण्‌ ४ । १ | १३ इतीन्‌ ।' १ राजकर। २ उपहार भेंट | ३ पूजाको 
सामग्री, वह सामग्री जिससे देबताओंको पूजा जाता है । किसी देवताकी प्रभानपूजन योग्यसामग्री, जैसे सूय को शुण- 
। भेदन, चन्द्रमाको घृत-दुग्ध, मंगलको पावक ( जाउरि ), बुधको क्षीरान्न, बृहस्पतिको दध्योदन, शुक्रको भृतोदन, | 
शनिको खिचड़ी, शिवको अक्षत, इन्द्रको अपूप ( मालपुआ ) और व्रिष्णको हविष्यान्न इत्यादि | श 

रहस्य ग्रन्थोमें अयोध्याके ग्रामदेब विष्णु बतलाये गये हैं, यथा--“तस्मात्पश्चिमदिग्भागे नाम्ना विष्णुह रिः | 
स्म्रतः । देवो दृष्प्रसावो5सो प्राधान्येन वसत्यपि ॥ रुद्रयामल अ० मा० १४ | ७४ |, अतः उनके लिये हविष्यान्नका ही | 
ग्रहण हो सकता है । यथा--यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । यजुः ३१ | १४ |”, “हिरण्यगभंः समवतताग्रे भूतस्य । 
जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार परथिवी दयासुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजुः ३१ । १४ ।? धानकी खील और 
| दुग्ध नागपूजाकी सामग्री है । अयोध्याकी ग्रामदेवी लक्ष्मीजी हैं जिनकी पूजन-सामग्री प्रधानतया रोरी, कमलपुष्प, ॥५ 
| तिल और गुड़ आदि है । श्रीगोस्वामीजी तथा श्रीसूरदासजीने उपयुक्त अथाँमै ही 'बलि' शब्दका प्रयोग किया है । 


टिप्पणी---४ “निहि बिधि होइ “ सो बरदानू' इति । (क ) जब श्रीरामजी ब्याह करके घर आये, तब रानीने 
| वरदान मागा था, यथा-देव पितर पूजे बिधि नीकी।'”'सबहि बंदि माँगहिं बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ १॥ 
| ३५१ । १ । २ । उस समय देवताओंने आशीर्वाद भी दिया था, यथा--'अंतरहित सुर आसिष देहीं । मुदित मातु 


अंचल सरि लेहीं ॥ १ । ३५१।३ |! ओर यहाँ विशेष उस्कण्ठा और दीनतापू्व t i 
पूवक वरदान माँगनेपर भी कि “जेहि बिधि 
होइ राम कल्यान । देहु दया करि सो बरदानू।' देवता बर नहीं से 


20 हीं दे रहे हैं, क्‍योंकि यह कार्य ( राज्याभिषेक-उ 
उनके प्रतिकूल है, इससे वे सब प्रतिकूल हो रहे हैं, यथा--'सकर कहहिं कब जप सो रात 
ङुचाली ॥ तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । ११ | ६-७ ।? पुनः [ ( ख ) “राम कल्यान्‌!--कौसल्या मात रा 
भिषेकको ही कल्याण समझ रही हैं, इसीसे वे ऐसा बर माँगती हैं । राज्याभिषेक हो ऐसा वे नहीं कहतीं UF 
इच्छासे | श्रीसमजीका कल्याण तो एथ्वीका भारउतारनेसे ही है, अतः देवता कैसे कहे कि इह. की 
भिवेक हो इसी कारण राजाको बिष, साधु और सुर आशीर्वाद. मर 


(- द्‌ श्रीरामजीका राज्या- 
i Fa बद्‌ नहीं देते और न रानीको 2 ता जिल 
. रानियोंका प्रसंग मंगल कछस सजन सब ग्रामदेवी आशीर्वा 
जा छाए 114 न मीनी ओर श्री र जी ८ । (ग) 
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दोहा ६ (१-३) | 02 नेंमी पे ० मातसभीयूष | 

.ऑ...........जजतततन>नत-त-ततत- सर. 
करने लगे थे, अब पुनः उसी प्रसंगसे उठाते हैं, मंगल सजाती हैं, मंगल गाती हैं | ( घ ) “गावहिं मंगल कोकिळ 
बयनी ।'"”इति । स्त्रियाँ जव देवीपूजन करने जाती हैं तब देवीके गीत गाती हैं । यहाँ रानी ग्रामदेवीकी पूजा करती 

` हैं, इसीसे स्त्रियोंका गाना लिखा । “गावहिं मंगळ से गानकी शोमा, 'कोकिलबयनी' से स्वरकी शोभा और बिधुवदनी 
म्रुगसावक नयनी' से रूपकी शोभा कही । देवीके मन्दिरमें सव मुँह खोले बैठ गान कर रही हैं, इसीसें सर्वाङ्गको 
छोड़कर केवल मुख और नेत्रका वर्णन किया । ( वाळकाण्डमें “मंगल सुदित सुमित्रा साजे । २४६ | ३ ।' से लेकर 
“मंगळ सकल सजहिं सब रानी । रचीं आरती बहुत बिधाना । ३४६ । ८ ।' तक मंगल साजका सजना कहकर वहाँ भी 
मंगल गान करना कहा है--“सुदित करहि कल मंगल गाना' । पर वहाँ स्त्रियोंकी “बिधु बदनी' ख्रग॒सावक नयनीं 
विशेषण नहीं दिये गये हैं | इससे जनाया कि वहाँ उनका स्वर सुनायी देता था, मुँह ओर नेत्र दिखायी नहीं देते थे, 
घूघटसे ढके हुए थे ) | 


दो०-राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगळ सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--अनुकूल-म्बाफिक, दहिने, सहायक, प्रसन्न । 
अर्थ --श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर ( नगरके ) स्त्री-पुरुष दृदयमें हर्षित हुए । विधाताको अपने 
अनुकूल समझकर सब-के-सब सुन्दर मंगल सजाने लगे ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) प्रथम रनवासमें खबर पहुँची, इसीसे पहले रनवासका मंगल वर्णन किया | पीछे नगरमें 
समाचार पहुँचा तब पुर-नर-नारी मंगल सजने लगे | रामराज्यामिषेकको तैयारीमें किसीको कोई शकुन नहीं हो रहे हैं 
और न देवता ही पुष्पोंकी दृष्टि करते हैं; क्योंकि यह कार्य सिद्ध होनेवाला नहीं है । राजा और रानियोंका कृत्य ऊपर 
कह चुके । राजाका कृत्य, यथा-बिप्र साधु सुर पूजत राजा । करत रामहित मंगल काजा ॥' ( इसे कहकर अवधभरमें 
बधावोका बजाना लिखा था | फिर श्रीसीतारामजीको मंगल शकुनका होना कहा, तत्पश्चात्‌ रनवासका मंगल सजना 
कहा ) । भ्रेम पुछकि तन मन अनुरागं । मंगळ कलस सजन सब लागीं ।'"” रानियोंका कृत्य है | अब पुरवासियोंका 
कृत्य कहते हैं--छगे सुमंगल सजन सब 2 । सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहाराह अवध बघावा ॥ ७। २ ॥ 
उपक्रम हे और “रामराज अभिषेक सुनि" उपसंहार है| [ प्र० संग में हमने लिखा था कि 'सुनत राम अभिषेक 
सुहावा ।”“” पर जो प्रसङ्ग छोड़ा था, उसे यहाँ इस दोहेपर मिलाते हैं । (ख) पुरवासिश्रोंने क्या सुमंगल सजाये १ 
जो बालकाण्ड “निज निज सुंदर सदन सँबारे । ३४४ | ४ |” से बिबिध माँति मंगल कलस गह गृह रचे संवारि । 
३४४ ।? तक कहा गया है, वही सब सुमंगल यहाँ समझना चाहिये ]। 
नोट--१ “विधि अनुकूल बिचारि' इति । विधाता तो प्रतिकूछ हो रहे हैं, पर इन सबके हृदयमें अभिषेककी 
पूर्णामिलाषा तो थी ही और उसीकी खबर अब सुनी कि मुहूर्त भी निश्चित हो गया कि कल होगा, इससे उनका | 
ऐसा अनुमान करना उचित ही था कि महेशजीको हम मनाते थे, उन्होंने हमारी सुन ळी और राजाको इस कायकी 002. 
प्रेरणा की, इससे विधाता अवश्य अनुकूल जान पड़ते हैं । यहाँ अनुमान प्रमाण अलङ्कार” है । 
तब नरनाह बसिष्ठ बोलाये | रामधाम सिख देन पठाये ॥ १ ॥ 
गुर आगमचु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेर माथा ॥ २ ॥ क 
सादर अरघ देह घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ ३॥ | 
ज़ब्दा्थ--अरध--( सं० अघं, अघ्यं ) जल, दूध, दही, कुशाग्र) सरसों, तंदुल और जलको 
गुरु आदि पूज्य व्यक्तियोंको अर्पण करना यह षोडशोपचार पूजनमें एक विधि है । आजकल देः 


जल गिरानेकी रीति है वह इसीकी बिगड़ी हुई रीति है । १ । ३१६ | ८, १। सय ०।८दे 
अर्थ--तब राजाने वशिष्ठजीको बुलवाया और शरीरामचन्द्रजीके ` दि 
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eo कि २ | 
आना सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर गुरुके चरणोंमे मस्तक नवाया 2 केया ॥ २॥ आदर- 
पूर्वक अर्घ्य देकर उनको घरमै खाये और सोलहाँ प्रकारसे उनका पूजन क उ थे र Sa के? 
रिपणी--१ तब नरनाह'"'? इति | (क ) तब अर्थात्‌ जब [ISS Fr 40 i के. 

'नरनाह' गुरुको बुलवाना और अपने कामके लिये भेजना अनुचित है, अतएव नरनाह शाब्द देकर देश अन चित्यका 
समाधान किया | अर्थात्‌ चक्रवर्ती महाराज हैं, सब मनुष्योंके स्वामी वा राजा हैं, अत; उनके लिये अनुचित नहीं । 
सतित एक बार गुरुजीके यहाँ हो आये ही हैं । [ (ख) वसिष्ठजी इस कुलके इद्वाकु महाराजके समयसे ही गुरु, मरी 
और पुरोहित हैं | मन्त्रीका काम पड़ता है तब बुलाये जाते ही हैं; क्योंकि मन्त्रियोसे राजसभामें ही सम्मति छी जाती है। 
मन्त्रीकी हैसियतसे बुलाना अयोग्य नहीं । ये पुरोहित भी हैं, यह स्वयं वसिष्ठजीने कहा है, यथा-डपरोहित्य कम अति- 
मंदा । जब न छेउ में तब बिधि मोही । कहा लाम आगे सुत तोही ॥ ७ । ४८ ।' पुरोहितका काम आये दिन पड़ा ही 
करता है, बिना बुळाये काम कैसे चछ सकता है! पुरोहितकी हैसियतसे उनको बुछाना अयोग्य नहीं है । इसीसे वाल्मीकि 
जीने इस प्रसद्धमें वसिष्ठजीकों पुरोहित' विशेषण दिया है | यथा-“पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिद्मत्रवीत्‌ | २। ५ । १।' 
अर्थात्‌ राजाने पुरोहित वसिष्ठको बुलाकर उनसे कहा । और गोस्वामीजीने तो गुरु! विशेषण देकर भी इनका बुलाया जाना 
लिखा है, यथा-“गुर बसिष्ठ कहेँ गएउ हँकारा । आए द्विजन्ह सहित नूपद्वारा । १ | १९३ | ७।' ( यह रामजन्म-समयको 
बात है | इस समय नान्दीमुख श्राद्धादि संस्कार कराना है जो पुरोहितका काम है )। इसी तरह नामकरणके समय भो 
| बुला भेजना लिखा है, यथा-“नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ १। १९७ | २।--यह भी 

पुरोहितका काम है । उसी हैसियतसे यहाँ बुलाया। अथवा, यह समझ छे कि राजाके पास धावन पहुँचा कि गुरु महाराज 
| आ रहे हैं, यह सुनकर राजाने तुरत छानेको प्रतिष्ठित छोगोंको भेजा | पर यह भाव मेरी समझमें किसी ग्रन्थसे प्रमाणित 
| नहीं है। पंजाबीजी लिखते हैं कि अत्यन्त सुहृदताके कारण बुलानेमें दोष नहीं है और बाबा हरिहरप्रसादजी कहते 
। हैं कि अहंकारपूर्वक बुला भेजनेमें दोष है । [छलस्मरण रहे कि वसिष्ठजी इस कुलके सवेंसवां हैं, उन्हींकी आज्ञासे 

सब कार्य होते हैं यथा-“वक्ता सर्वपु क्त वसिष्ठो भगवानृषिः । वाल्मी० १ | ७० | १७ |! तब उनको बुलवा भेजना 
| क्योंकर अनुचित है ! ] 


| 'नोट--१ “रामधाम' °° इति | ( क) "राम धाम’ कनक-भवन है। वस्तुतः यह कैकेयीजीका महल था जो 
| उन्होने श्रीसीताजीको मुँह-दिखायीकी रस्ममें दिया था । इस महलके बाहर तीन पौरियाँ वा परकोटे थे, चौथेमें यह 
भवन था | इसके भीतर अनेकों सतमहले भवन बने हुए थे | कैलासके समान आभायुक्त, स्वच्छ और ऊँचा था | इन्द्र 
| और कुबेरके भवनोंके समान मनोहरे, दीस्तिमान्‌ , समृद्धिमान्‌ और प्रखर तेजसे युक्त था | इसका वर्णन वाल्मी 
। २ । १५ | ३०-४५ में है। (ख) “सिख दैन पठाएं--गुरु वसिष्ठजीको ही भेजा; क्‍योंकि ये बड़े विनयशील, तपोधन, 
| वेदों श्रेष्ठ, मन्त्रवेत्ता तथा ब्रतधारी है । और श्रीरामजीसे श्रीजानकीजीसहित मन्त्रपू्ंक उपवासका संकल्प कराना 
| ओर संयमका उनको उपदेश देना तथा विधि बतलाना है | यह भाव वाल्मी० २ | ५ | २-४ में इस प्रसङ्कमें आये हुए 
। विशेषणोंसे निकलता है, यथा--गच्छोपवास काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन ।''। २ ।“वेद विदां वरः ।“'उपवासयितु 


वीर सन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ । । ४ ।"" इत्युक्त्वा स तदा रामसुपवासं यतन्रतः । मन्त्रवत्कार्यामास वेदेह्या सहितं झुचिः 
। ११ ।' अतएब वसिष्ठजीको भेजा | ये गुरु और पुरोहित तो हैं 


वि हें ही | पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि 'बसि- 
छजीको “सिख देनेके लिये भेजनेका आशय यही था कि कहीँ श्रीरामजीकी ओरसे कोई आपत्ति न खड़ी हो | चक्रवर्ती- 


जी जानते थे कि “लोभ न रामहिं सकर बहुत भरत पर प्रीति ॥ २१॥ ( ग ) '“सिख'-विधिपूर्वक उपवास और 
|| शुद्धता तथा इन्ब्रियजयपूबक प्रथ्वीपर शयनका उपदेश, यथा-'अद्य त्वं॑ सीतया साधघेमुपवासं यथाविधि ॥ ३४ ॥ 
| झुचिभमिशायी अव रास जितेच्द्रियः । अ० रा० | २ | ३५ ।' 
लेकर घीकी आहुति दे-देकर हवन किया । बचे 
और पवित्र 


कृत्वा 


श्रीरामचन्द्रजीने पत्नीसहित स्नान कर हिका पात्र 
आहु हुए; हविषका भोजन किया और मनोरथसिद्धिकी प्रार्थना की 

SR र । मौनी 
5 नरक) श्रीजा साथ सोये | पहर रात रहे उठे । प्रातः संध्या करके मधसूदनकी 
2000 १ र 1२ १-४ में दिये हुए इस नियमसे अनुमान होता है कि 
_ यही शिक्षा दी “0. यही संयमकी विधि बतानेके लिये गुरुजी भेजे गये थे | हे है 
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2 दौहा & ( ४-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९ भानस-पीयुष be 
PMR SSM >So 


टिप्पणी २ “गुर आगमन सुनत'"'? इति । ( क ) 'सुनत’ से सूचित हुआ कि किसी द्वारपालादिने पूर्व ही आकर 

सूचना दी कि श्रीगुरुजी आ रहे हैं | ( ख ) रघुनाथा द्वार आइ” से जनाया कि श्रीरामजी अकेले ही अगवानीके लिये ; 

¦ आये हैं। सीताजी रानी हैं, अतः वे द्वारपर न जासकीं, वे महळके भीतर ही प्रणाम करेंगी । ( ग ) रघुनाथ? का Ee 
< भाव कि रघुकुल ( सभी रघुवंशी ) धर्मात्मा हैं ओर ये तो उन सबोंके नाथ हैं इसीसे इन्होंने गुरका बड़ा आदर | 
किया । गुरुको आगे जाकर मिले और प्रणाम किया, यही आदर है | [ ये रघुकुलके नाथ हैं, इनका अवतार ही | 
धमरक्षाहेतु हुआ है, तब ये क्यों न धर्मका पालन करेंगे | अतः द्वारपर आकर प्रणाम किया, इससे उनका शीळ स्वभाव | 

* 

| 


मी दिखाया | (प्रश सं० ) | यथा-- सकल द्विजन्ह सिलि नायउ माथा । धरम धुरंधर रघुकुल नाथा ॥' “सील सिंधु 
सुनि गुर आगव'नू । सिथ समीप राखे रिषुदवनू ॥ चरे सबेग रासु तेहि काळा । धीर धरम धुर दीनद्याळा ॥ गुरहि 
देखि सानुज अघुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे । २४३ । १-३ | तथा यहाँ द्वार'' 1 
नोट--२ सादर अरघ देइ घर आने ।''''इति | ( क ) “सादर” से पाद्य' भी सूचित कर दिया अर्थात्‌ पाँवड़े 
- देते हुए | पुनः जो बाल्मीकिजीने लिखा है कि हाथसे हाथ घरकर स्वयं उन्हें रथसे उतारा वह भी सादर में गहीत है। 
यथा--अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ स्याभ्याशं मनीषिणः । ततोश्वतारयामास परिग्रृह्य रथात्स्वयम्‌ ॥ २। ५। ७।' 
( ख ) गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, अतएव जैसे भगवानका पोडशोयचार पूजन होता है वैसे ही गुरुजीकी पूजा उन्होंने 
की | पोडशोपचार, यथा--“आसन स्वागतं पाग्यमध्येमाचसनीयकम्‌ । मधुपर्काचमनस्नानं वस्त्र च मरणानि च । सुगन्धं 
सुमनो धूपं दीपं नेवेद्यवन्दनस्‌ ।' ( विशेष १ । ४५ | ६ “करि पूजा मुनि -सुजस बखानी? में देखिये ) । अर्थात्‌ १६ 
अङ्ग ये हँ- स्वागत ( आवाहन ), अर्ध्य, पाच्च, आसन, आचमन, मधुपक, स्नान, वर्लाभरण, यज्ञोपवीत, गन्ध, धूप, 
दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परिक्रमा और वन्दना । 

टिप्पणी --३ (क ) गुरुजीकी आज्ञाहुई थी कि “पूजहु गनपति शुर कुलदेवा' ६-८।, इनमेंसे साधु और सुरकी 
पूजा राजाने की और ग्रामदेवी, देवता और नागोंकी पूजा रानीने की । रही गुरुजीकी पूजा, सो उसकी पूर्ति अब 
श्रीरामजीने कर दी | ( ख ) जब गुरुजी महलके भीतर आये, तब श्रीसीताजीको चाहिये था कि गुरुजीको प्रणाम करतीं, 
किंतु उनका प्रणाम करना यहाँ नहीं पाया जाता । इससे ज्ञात होता है कि श्रीरामजी गुरुजीको अर्य देकर घर छे आते 
ही उनका पोडशोपचार पूजन करने लगे, इससे उनको प्रणाम करनेका मौका ही न मिला, कारण कि पूजनके बीचमें 
प्रणाम करनेकी विधि नहीं है । पूजाके अन्तमं ही प्रणामको विधि है, अतएव अन्तमें जब श्रीरामजीने उनको प्रणाम 
क्रिया तब साथ ही, सीताजीने भी किया, जैसा आगे कहते हैं-“गहे चरन सिय सहित बहोरी' । 

नोट--यह मी हो सकता है कि वे पूजा-सामग्रीमें लगी रहीं; उससे खाली हुई तब प्रणाम किया | पुनः बहौरी' 
पदसे यह मी भाव निकलता है कि सीताजी प्रथम ही एक बार रामसहिंत प्रणाम कर चुकी थीं, अब फिर किया। पंजांबी 
जी लिखते हैं कि सीतासहित पूजा की और अन्तमें दोनोंने साथ-साथ चरणस्परा किये | 


गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले राग्न कमलकर जोरी ॥ ४ ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ | मंगलमूल अमंगल दमन ॥ ० ॥ 
तदपि उचित जन बोलि सग्रीती | पठइअ काज नाथ असि नीती ॥६॥ 
प्रशुता तजि प्रभु कोन्ह सनेहू | भयउ पुनीत आडु यह गहु ॥७॥ 
आयस होइ सो करों गोसाई । सेव लह स्वामि सेवकाई ॥ ८॥ | 
हे पुनः | सदनच्घर | अमंगलन्अनिष्ट, अकल्याण | दमन = दमन 
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is 
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श़ब्दा्थं--बहोरी-तलब्चात्‌ , उसके बाद, 

दबाने, नता नक | तदपि = तो भी, तथापि | जनन्दास, सेवक | गेहन्घर |. 

अथ्रे--फिर श्रीसीतासहित श्रीरामचन्द्रजीने उनके चरण पकड़े अथात्‌ उनको प्रणा 
हाथोंको जोड़कर बोले || ४ ॥ ( यद्यपि ) सेवकके घर स्वामीका : मूळ 

भी, दे नाथ ! उचित था कि 


ड 


प्रेमपूर्वक दासको कार्यके लिये 


अयोध्याकाण्ड 27० आमद्रामच््च रणौ शरण षये दोहा ९ ( ४-८ ) 


I ० 
आपने अपनी प्रभुता छोड़कर मेरे ऊपर प्रेम किया ( दिखलाया ) । आज यह 1 i 5 2 ॥ ७ ॥ हे गुसाई । 
जो आज्ञा हो मैं उसे करूँ | स्वामीकी सेवासे ही सेवककी शोभा है ( a न इस सेवकको मिले ) ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी-१ ( क ) “गहे चरन सिय सहित बहोरी ।' इति 'बहोरी है पोडशोपचारके अन्तमें | पुनः ०. | 
अर्थात्‌ दूसरी बार फिर; क्योंकि एक बार द्वारपर प्रगास कर चुके हैं, यथा-- FS ES उ पि a | 
अन्तमें प्रणाम किया ( क्थोंकि यह घोडशोपचार पूजनका अङ्ग है ) । ( ख ) कमल कर स i Ress | 
पर्वक | ( ग ) सेवक सदन"? इतिं | स्वामौका आगमन मङ्गलका मूल है, I स्वामीके साथ ही पीछे-पोछे 
समस्त मङ्गल भी सेबकके सदनमें आ जाते हैं, यथा--'सो सुख सुजस सुरन मोहि स्वामी । सब बिधि तव दरसन 
अनुगामी ॥ १ | ३४ | ३।५।' ( श्रीजनकवचन विश्वामित्र प्रति) | महात्माके पीछे- छे सब मङ्गल चलते हैं | प्रथम 
तो श्वामीका सेवकपर स्नेह हुआ । जब उन्होंने स्नेह किया तब सेवकके घर आये । जब वे के आये तब (घर) मङ्गल 
का मूल हुआ | मङ्गलका मूल होनेसे अमङ्गलका नाश हुआ । यहाँ 'कारणमाला अलङ्कार है ॥ पु क 
२ “तदपि उचित जन” इति | ( क ) उचित” का भाव कि यह अनुचित है कि कायके टये आज्ञा दनेको 
स्वामी सेवकके घर जाय, सेवकको बुलाकर आज्ञा देना उचित है। सेवकका मङ्गल तो दोनों प्रकार है चाहे स्वामी 
उचित करें वा अनुचित | ( ख ) सप्रेम बुला भेजनेका भाव यह है कि शिष्यपर गुरुका अधिकार है कि डाँटकर बुलावे, 
परंतु जब गुरु प्रीतिसे बुलाते हैं तब तो गुरुकी प्रसन्नता और कृपामें कोई कसर नहीं समझी जा सकती । शिष्यके लिये 
इतना ही बहुत है ( गौड़जी ) | ( ग ) “बोलि पठइअ काज'-- भाव कि स्वामीको सेवकके घर उसे आज्ञा देनेके लिये 
न जाना चाहिये, किंतु उसे बुलबाकर आज्ञा देनी चाहिये | ( घ ) “नाथ असि नीती” इति । ऐसी नीति है। भाव कि 
मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं । सेवकको स्वामीके घर जाना चाहिये । पर आपने मुझपर स्नेह या, उस स्नेहके कारण 
आपने नीतिकी मर्यादा त्याग दी, यह बड़ी कृपा की है | 
टिपपणी--३ 'प्रशुता तजि"? इति । ( क ) अपना बड़प्पन त्यागकर सेवकपर स्नेह किया । भाव कि प्रभुता / 
स्वामीको सेवकके घर जानेसे रोकती है, मनमें यह विचार होता है कि हम स्वामी होकर सेवकके घर कैसे जायँ , उस 
खयालको छोड़कर आपने मुझपर कृपा की । ( अर्थात्‌ यह बिचार न करके कि राम आपका शिष्य है, आपने वात्सल्य- 
। भावको प्रधान रक्खा और शिष्यके घर प॒धारकर उसको पवित्र किया | 'प्रभ्ुताः-वसिष्ठजीकी प्रभुताका क्या कहना ! 
Et क्योंकि वे अखिलेश्वरके भी गुरु हैं ओर इक्ष्वाकुकुलके तो आदिसे गुरु हैं ही । उनके सम्बन्धमें देवताओंके वचन हैं कि 
“बड़ बसिष्ठ सम को जगा माहीं । २४३। ८ ।' और श्रीभरतजीने भी कहा है “सो गोसाइँ बिधि गति जेहि छेकी । सकइ 
को टारि टेक जो टेकी ॥ २५५ | ८ ।' | ( ख )--पहाँपर बझिष्ठजीकी निषादराजसे भेंटका मिलान कीजिये | यथा- प्रेम 
एरकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ रामसखा रिषि बरबस मेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ 
रघुपति अगति सुसंगलमूला । नभ सराहि सुर बरषहिं फूला ॥ एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को 
जग माहीं ॥ २४३ । ४ । ८ ।' यही प्रभुताका भाव है अर्थात्‌ कहाँ आप ऐसे बड़े और कहाँ हमलोग । इसी प्रकार 
मरत-निष्ादःभिलनपर सुरगण प्रेमकी प्रीतिकी प्रशंसा करते ये, यथा--“लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती । १९४ | १ | स्नेह | 
प्रममें मयांदा, प्रभुत्व इत्यादिका उलङ्घन तो अवश्य ही होता है, बिना इसके मनमै प्रेम कहाँ ! ]। (ग )--“भयउ | 
इनीत आजु "आज यह घर पवित्र हुआ । इससे सूचित हुआ कि गुरु बसिष्ठजी इसके पूर्व इस घरमें नहीं आये थे,आज 


ps आये हैं । यह श्रीरामजानकीजीका एकान्त स्थान है यह समझकर न आते थे (आज राजाके भेजनेसे आये | 
र श्रीरामजी जब महलमें ले गये तभी गये) | “यह गेह'--भाव कि आपने और-और RE 
आज यह घर भी पबित्र हुआ । घरोंको जा-जाकर पवित्र किया, 


४-- आयसु होइ सो करों”? इति। भाव यह कि मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, आपकी सेवा मुझे मिलनी 
चाहिये । आज्ञाके समान दूसरी सेवा नहीं है, अतः कहा कि 'आयसु होइ सो करों । स्वामीकी आज्ञा सेवकके लिये 
प्रसाद क इसीसे सेवा माँगते हैं, जधा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावै देवा ॥ ३०१ | ४! 
अथम 'गोसाई' सम्बोधन देकर फिर “स्वामी? कहा, इससे दोनों शब्दोंको पर्याय जनाया । (“लहना” शब्दके दो क 
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हैं हैं पाना, पात करना और शोगा गना न उन ठा 00 0 0 जज आत्त करना ओर शोभा पाना! | यहाँ दोनों अर्थॉमें इसका प्रयोग हुआ है | आज्ञा दीजिये, मैं तुरत उसका 
पालन करू, इसी बहाने आज सेवा मिले | सेवासे ही सेवककी शोभा है | स्वामीकी सेवा करनेसे सेवक शोभाको है 
मास होता है, उसे यश और धर्मादि फोंकी प्राप्ति होती है ) | 
नोट--मयङ्ककार कहते हैं कि 'थे वचन बड़े गूढ़ हैं । ( १ )--इनका तात्पर्यं है कि आपका मेरे भवनमें आना 
मङ्गलमूल और अमङ्गलनाशक है तथापि हे नाथ ! मेरे लिये यही उचित है कि आप बुलाकर प्रीतिपूर्वक जो कार्य है 
उसके लिये मुझे भेजिये | इसमें यह ध्वनि निकलती है कि अन्यत्र भेजिये। वशिष्ठजीका आगमन वन-गमनका कारण है 
जो एश्वी, विप्र और देवतादि सबके लिये मङ्गलप्रद है वह मङ्गल इनके आनेसे हुआ और राज्याभिषेकलूपी अमङ्गलका 
नाश हुआ । वह राजाके लिये अमङ्गल था; क्योंकि राज्य देनेसे राजाका धर्म जाता | पुनः, यदि रामजी राजशासनमें 
लग जाते तो भूमि-भार न उतरता । यह अमङ्गळ-नाश हुआ । पुनः काजको पठाइये? इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
श्रीरामचन्द्रजी वन जानेको कहते हैं, जो महान्‌ कार्य है | अन्य अर्थ ठीक नहीं; क्योंकि अन्यथा गुरुका आगमन मङ्गल- 
मूल तो होता नहीं ।? (२) 'आयसु होइ" में यह ध्वनि है कि प्रथ्वीपर मार है, भरत भी नहीं हैँ और राज छोटा है, 
मैं बन जाकर रावणको मारकर सुग्रीव-विभीषणको राजा बनाकर तब अपने राजपर विराजूँ | यही आज्ञा दीजिये जिससे 
में सेवकाईको प्राप्त होऊं | `` 'जों बिधि निबाहइ०' से भी यह भाव पुष्ट होता है | गुरु कहते हैं कि कार्यमें संदेह है; 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीने गुरुको वन-गमन सूचित कर दिया था । 
अ० दी० कार कहते हैं कि गूढ़ आशय यह है कि आज तो यह भवन पवित्र हुआ; किंतु कल सवेरे ही यह 
भयानक हो जायगा अर्थात्‌ वनथात्रा होगी । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने गुरुजीको अपनी वनयात्रा जनायी, यह 
ऐश्वर्य है | ( अ० दी० च०)। 
टिप्पणी इस चौपाईमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया | 'प्रभ्रुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू यह गुरुकी प्रीति 
सेवकपर और सेवक लहइ स्वामि सेवकाई' यह सेवककी प्रीति गुरुमें दिखायी | 


दो ०--सुनि सनेह साने बचन सुनि रघुबरहि प्रसंस । 
राम कस न तुम्ह कहह अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥ 


बरनि राम शुन सील सभाऊ | बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ १ ॥ 
शब्दाथ--प्रसंस”प्रशंसा करने लगे | हंस-सूर्य | अवतंसङ्भूघण । सानेन्युक्त, मय, पूर्ण | 
अथ--प्रेममें सने हुए वचनोंको सुनकर वशिष्ठमुनि रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई करने ल्गे-हि 
राम तुम ऐसा क्यों न कहो ! तुम तो सूथवंशके भूषण हो ॥ ९ ॥ रामजीके गुण, शीळ और स्वभावका वर्णनकर मुनि- 
राज प्रेमसे प्रफुल्लित हो बोले ॥ १ ॥ 9 
टिप्पणी--१ “सुनि सनेह साने बचन"? इति । ( क ) श्रीरामजीके सब वचन स्नेहयुक्त हे, अतः “सनेह्‌ 
कहा । ( स्नेहको पाग वा जल जनाया जिसमें साने गये )। वचन सुनकर वशिष्ठजीने प्रशंसा की जैसे परशुरामः 
थी, यथा--जयति बचन रचना अति नागर” । | ( ख ) कस न तुम्ह कहहु अस अ ये क 
ही हैं | इन शब्दोंमें अ० रा० के “इदानीं भाषसे यत्त्वं छोकानासुपदेशद्कत्‌ | क । २। २३ । ) ( अर्थात्‌ गुः 
व्यवहार करना चाहिये, संसारको यह उपदेश करनेके लिये ही आपने ऐसे वचन कहे हैं) का भाव 
दिया । ] ( ग ) हंस बंस अवतंस'--भाव कि सूथवंश धर्मात्मा है, आप उसके भूषण हैं | 
उत्तमाचरणके होते ही हैं । आप सूर्यवंशमें अवतरित हुए जो धम, सत्य, शील, वि 
इक्ष्वाकु, रघु आदि महात्मा राजा इए और आप ती उन सबोंके भूषण है, अत 
योग्य ही है । कारणके समान कार्यका वर्णन दूसरा सम अलंकार" है। ( प्रश स 
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क जीका स्नेह कहा, अब शील कहते हैं। दोनोंको 
२ 'बरनि रास गुन सील" इति | ( क ) प्रथम श्रीरामजीका स्नेह कहा, १ 4 
| नर स्नेह दोनोंको निबाहते हैं, यथा--को रघुबीर सरिस संसारा । सील 
,कहनेका भाव कि श्रीरामजी शील आर स्नेह ) Bo 521 
? गुरुको आगे चलकर मिले और प्रणाम किया, यह शील है, यथा-- सील सघ सुनि 8 आगवनू । 
हनी र १ स्नेह तो सभी वचनोंमें भरा हुआ है। स्वभावका वणन, यथा--सौलछ 
चले सबेग राम तेहि काला । २४३ | १२। स्नेह त 1 
ऊ || १८३ । ५ ॥?, करुनामय झदु राम सुभाऊ | ४० । ३ | 
सकुचि सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुर ३॥ १) द्‌ है क 
प्रे 0100 जा ज्यकी वार्ता करनेसै मुनिको हष होता है, यथा- झुनि झन 
इत्यादि । (ख ) बोले प्रेम पुलकि””” इति | रामरा र (424 रद कत 
दसरथ बचन सुहाये । मंगल मोद मूल मन भाये ॥ हरषि मुनीस कहेउ ढु बानी । आनहु सकल सुर्तारथ पा 
२।६।१॥ तथा यहाँ । [ “प्रेम पुलकि” से विरह सूचित किया । ( खरां ) ] 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू | चाइत देन तुम्हि जुबराजू ॥ २ ॥ 
° नो [oN ~ 
राम करहु सब संजम आजू । जो बिधि कुसल निबाहै काजू ॥ रे ॥ 
शब्दार्थ-- संजम-( संयम-=सम्‌=अच्छी तरह । +यम्‌ङ्रोकना ) व्रझचय, नेम, व्रत इत्यादिका पालन जो 
ऐसे अबसरपर नीतिभे कर्तव्य कहे गये हैं | संयम दश माने गये हैं, यथा-- अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्ह्मचय दयाजवस्‌ । 
क्षमा इतिमिंताहारः शुचिश्च संयसा दश /--विशेष १ । ३७ । १४ में देखिये | जो=जो, यदि । जिसमें । 
अथै--राजाने तिलकका सामान सजाया ( किया ) है, तुमको युबराज्य देना चाहते हैं ॥ २ ॥ राम | आज 
सब प्रकारका संयम करो, जिससे ( वा यदि ) विधाता कुशलसे कार्य निबाह दे ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) "भूप सजेड"” इससे सूचित किया कि इसमें हमारा सम्मत नहीं है । हमसे उन्होंने सामग्री 
जुटानेकी आज्ञा माँगी, वह हमने दी । [ राजाने मुझसे अपनी रुचि कही, मैंने उसका अनुमोदन मात्र किया ]। सब 
संजम” से जनाया कि संयम बहुत हैं । ( क्या संयम श्रीरामजीने किये यह पूर्व “राम धाम सिख देन पठाए | ६ | १ ।' 
में लिखा गया है । वहीं देखिये ) । ( ख ) राजा राज्य देना चाहते हैं, इसमें दिनका नियम न हुआ कि कब देना 
चाहते हैं, अतः 'करहु सब संजम आजू' से दिन निश्चित कर दिया | अर्थात्‌ आज संयम करो, कल सबेरे युवराज्य 
देना चाहते हैं । कल मुहूत है । ( ग ) गुरुजीने राजाकी अभिलापरा सुना दी, अपनी आज्ञा न कही, प्रत्युत “जो 
शब्द देकर राजाको अभिलाषाकी सिद्धिमें संदेह जनाया। वशिष्ठजी भावी लीलाको जानते हैं, इसीसे उन्होंने ऐसा 
कहा । || ( घ ) जों बिधि" में उक्ताक्षेपकी ध्वनि है । संदिग्ध गुणीभूत व्यंग है कि संयम कीजिये, कदाचित्‌ कार्य 
पूरा होगा कि नहीं | ( वीर ) । कोई-कोई “जो? का अथ “जिससे” करते हैं | अ० रा० में मुनिने कहा है कि मैं जानता 
शि ४ हे [ 
हूँ कि आपने देवकाय सिद्ध करने, भक्तोंकी भक्ति सफल करने ओर रावणवधाथ अवतार लिया है । तथापि देवकार्य- 
सिद्धिके लिये में इस गुस रहस्यको प्रकट नहीं करता, “तुम शिष्य हो मैं गुरु हूँ? इसी सम्बन्धके अनुकूल मैं व्यवहार 
करता हूँ । ( २। २ । २४-२५ ) | 'जों? में ध्वनिसे यह सब आ जाता है । ] 


गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ । राम हृदय अस बिसमउ भयऊ ॥ ४ ॥ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ ५ ॥ 

करनबेध उपबीत बिआहा | संग संग सब मयउ#उछाहा ॥ ६ ॥ 
if बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिद्दाइ बड़ेहि अभिषेक ।। ७ ॥ 
` रीब्दाथ बिसमउनआश्चय- इस शब्दमें शङ्का, भय और आश्चर्य तीनों मिले होते हैं | केलि-खेल । सयन- 

शयन; छरिकाईनलडकपनके कृत्य । करनबेध ( कर्णवेध )=कनछेदन संस्कार | उपवीत-जनेऊ यज्ञोपवीत | 

ती ) शिक्षा देकर शुके पास गये । ( इधर ) श्रीरामचन्द्रजीके मनमै ऐसा विस्मय हुआ--॥।४॥ 
पैदा हुए,। खाना, सोना और लड़कपनके खेल, कनछेंदन, यज्ञोपवीत, व्याह सभी उत्सव साथ-साथ 
ए, काशीजी ) । भए--गीऽ प्रे० । 
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| करनेका उपदेश कर आये। ( यथा--वसिट्टोशपि नृपं गत्वा कृतं सर्व न्यवेदयत्‌ । अ० रा०२।२ 1३९) | 


दोहा १० ( २-७ ) Va रचिड्रीय Kier onaione 


| कम ॥ इस निर्मल ( रघु ) वंशमें यह एक बड़ी अनुचित बात हो रही है कि माईको छोड़कर बड़ेहीका तिलक 
ता है ॥ ७॥ (पुन 


हय? और “व' के स्थानपर 'उ? का प्रयोग जहाँ-तहाँ बहुत किया गया है । जैसे--हृदउ! 'बिसमउ?; 
प्रभाऊ ( प्रभाव ), सुभाऊ, राउ इत्यादि । इसी प्रकार क्रियाओंगें उकारान्त पाया जाता है जो विधि-क्रियाका रूप है | 
पर उससे इंगितबोधक क्रियाका अथ लिया जाता है | जैसे--'देउ”-देव | 'हरउ”-हरें | 


टिपणी--१ ( क ) “गुरु सिख देइ" इति । राजाके पास गये, यह कहनेको कि हम श्रीरामजीकों संयम 


| (ख) 'जनमे एक संग'"'उछाहा' इति | जन्मसे लेकर विवाहतक सब भाइयोंके सब काम एक साथ हुए | शरीरके | छ 


` शा्रका भी प्रवचन किया है जो मानव-धर्मशाखके नामसे प्रख्यात है । 


व्यवहार और संस्कार दो प्रथक-प्रथक बाते हैं, इसीसे इनको प्रथक-प्रथक वर्णन क्रिया । जन्म, भोजन, शयन, केलि hh 
लरिकाईं-ये शरीरके व्यवहार हैं; अतः इनको एक पंक्तिमें रक्खा | कर्णवेध, उपवीत और विवाह संस्कार हैं, अतः इनको ई 
दूसरी पंक्तिमें रक्खा | सब भए उछाहा--'सब” में चूडाकरण आदि जो-जो कहनेसे बच गये उनका ग्रहण मी हो गया | 
(ग) “जनमे एक संग' अथात्‌ अवस्थामै भी बहुत तारतम्य नहीं और न व्यवहारमें ही; भोजन, शयन, केलि याबत्‌ लड़क: 
पन बीता तथा सभी उत्सवादि संग-संग हुए । ( बाबा हरिहरप्रसादजी शङ्का उठाकर कि “जन्मकी तिथि और वार तो 
भिन्न-भिन्न हैं तब एक संग कैसे कहा १' उसका समाधान यह करते हैं कि पायसके विभाग राजाने एक साथ किये ये 
इसीसे एक सङ्ग कहा । हम बालकाण्डमें बता आये हैं कि तिथि और वारमें मतभेद है | मानसके मतसे एक ही दिन 
जन्म होना पाया जाता है ) | 


२ “बिस वंस यहु अनुचित एक्‌।' इति | (क) बिमछका भाव कि इस बंशके सभी कार्य उचित 
हैं, इससे इसका यश निर्मल है | आजतक जो कुछ भी हुआ वह उचित ही हुआ । “एक? का भाव कि अबतक क 
कोई भी अयोग्य काय बंशमें नहीं हुए, यही एक अनुचित काय हो रहा है | यह वंशको कलङ्कित करनेवाला है, यह 
कार्य निमल यशामें धब्बा लगा देगा, उसे मलिन वा दूषित कर देगा ( ख ) “बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिधेकू”- बन्धुको 
छोड़कर बड़ेका अभिषेक हो यही अनुचित है | माव कि हम बड़े हैं, यह बात हमारे लिये भी अनुचित है कि बड़े होनेसे 
हम ही राज्य ले ळें और वंशके लिये मी अनुचित है, ऐसी बात वंशमें नहीं हुई | ( ग ) वसिष्ठजीने कहा था कि आप 
हंस-वंश-अवतंसः हैँ, तत्र आप ऐसा क्यों न कहें | सूर्यवंशे भूषण हैं, अतएव निमल वंशामें अनुचित न तो स्वयं करये | 
और न होने ही देंगे । ( प्रभु सोचते हैं कि भरतजी और इानुव्नजी नहीं हैं, उनको खबर भी नहीं दी गयी, उनके | 
बिना हमें राज्य लेना उचित नहीं, इसमें कुलको निन्दा होगी । ) क्योंकि भरतजीको खबर तक नहीं दी गयी । रे 


नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि रामचन्द्रजीके कथनका भाव यह है कि यद्यपि वंशरीति है कि बड़ेको र 
मले तो भी भाइयोंसहित होना चाहिये अर्थात्‌ भरतको नायबत, लक्ष्मणका कोषाध्यक्ष और इत्रुव्नको जंडैली 
सरदारी ) इत्यादि सङ्ग ही होती तो वंशकी रीति सुहावनी रहती । दो भाई नहीं हैं, उनके दूनेमें हम राज्य 


न किया गया । देवमाया और उनका विष्न सबका मूल यही अर्घाली है--बिमक बंस यह अनुचित एक । 
दषणसे राज्यका त्याग किया | 

गङ्का-- बिमलबस' कहकर वंशको निष्कलङ्क बताना और फिर उसमें “एक अनुचित” भी कह 
क्या समन्वय है १ यदि ज्येष्ठ पुत्रको राज्याभिपेककी यह कुळपरम्परा अनुचित थी तो स्वयं मर्यादापुरुष 


क्यों स्वीकार किया ? 
` समाधान--भगवान्‌ सूर्यके पुत्र श्राद्धदेव वैवस्वत मनु संसारके सभी क्षत्रि 


३ inay Avasthi Sa रच i मे ions दो T १० द ) 
PO ___ साल ण्ड ६४ मद्रा मंचे रैगी दर अपि हा १० ( 
ह थ तेमें अपने पूर्वपुरुषकी 
भी व्यावहारिक कार्य यद्यपि ब्राह्मणधर्मशास्रकारोंकी आच्ानुसार ही होते थे, तथापि राजनीति 
स्‌ 


में बड़े पुत्रको ही स्वत्वाधि नेका निर्देश 
पे नवमे बड़े पुत्रको ही स्वस्वाधिकारी होनेका 
ही निर्धारित नीतिकी प्रधानता रहती थी । मनुने पैतृक सम्पत्तिके सम्ब शा देर हुए. कहा 


९ सदैवसे + । महाराज दशरथने 
कर ह i ह ताभि होनेके पूर्व यही कहा था-- 
में हेउ नूपनोति । ° 
झै बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउ ९ ॥ 1110 मु न कहा है--“यह 
था कि में बड़ दिनकर करीति सुहाई ॥ और देवमायामिभूत होते हुए. भी मन्थराने कहा है 
जेड स्वामि सेवक लघुमाई । यह दि म ली की हुई सूर्ववंशकी कुलपरम्परागत 
उचित राम कहुँ टीका । १८ | ७ । अत; यह मानव-धर्मशास्रकारकी ही प्रचलित का हुई पयत वत 
कुल उचित राम कई pS के सन्तः ब अभिषेक होना 
रीति नीति-मर्यादा कि अचुज बिहाइ बड़ेहि अभिचेकू' । अतः मनुके मन्तव्यानुशार बढेको अ 
अनुचित नहीं है । हि rT ME a 
F गौतम, याशवल्क्य औरं गञ्च आदि ब्राह्णथमंशाख्कातको निर्देश है कि सम्पत्तिमें सब भाइयोंको बरावर 
~ ह्मा ्भ्र गी जा न \ तको ¢ 
बराबर भाग सिलना चाहिये | इन शास्त्रकारोंकी आइाके समक्ष परम बर्णन श्रीरामजीने कुळरीतिको “एक बड़ 
द (५ क्र के क 
अनुचित? कहा है | परंतु ऐसा कहते हुए भी उसके अनुचित न होनेसे पारम्परिक मर्यादाके कार्यक्रमकों पालन करनेके 


कारण श्रीरामजीका मर्यादापुरुषोत्तमत्व अल्नुण्ण हो बना रहा। ( वेश भू? पंj* रासकुमारदास ) । -- 


~ ४1 
रु सप्रेम पछितानि सुद्दाई । इरउ भगत मन के कुटिलाई॥ ८॥ 
शब्दार्थ--पछितानिन्पश्रात्ताप, पछतानेका भाव, पछतावा । कुटिछाई-कुटिलता, टेढ़ापन । 
अथै--प्रभुका प्रेमपूर्ण यह सुन्दर पछतावा भक्तोकें मनकी कुटिलताको हरण करे || ८ I 
नोट--१ (क ) यहाँ ग्रन्थकार प्रभुके इस पश्चात्तापकी प्रशंसा कर रहे हैं । आपका प्रेम माईपर है । सुखा 
धर्म रक्षित करना आपका धर्म है । और तनसे पछतावा हो रहा है । कुटिलता राज्य ग्रहण करनेमें है । ( ख ) हरउ 
क्रियाका अर्थ “हरण करे” है । पर इससे भूत और भविष्यमै भी हरण करना जनाते हैं । ( ग ) स्वाथसाधन कुटिलता 
है, यथा--'स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहार । १ | १३६ | ? भक्तोंके मनमें कदाचित्‌ अपने भाईचन्धु 
आदिके धन-हरण करनेकी कुटिलता आ जावे तो प्रभुके इन बचनोंके स्मरणसे वह दूर हो जावेगी; अतः पछितानि' को 
“सुहाई? कहा । ( बाबा रामप्रतापदास ) । 
टिपणी--९ 'सप्रेम पछितानि’ का भाव कि केवल वंशके अनोचित्यकापहतावा नहीं है; किन्तु उनका यह 
बछतावा प्रेमयुक्त है । उनका भ्रीभरतजीपर ( छोटे भाइयोंपर ) प्रेम है, इसीसे वे सोचते हैं कि उनको छोड़कर हम 
राज्य कैसे ग्रहण करें, यह उनका सप्रेम पिताना है । यह “पलितानि? सप्रेम है और भक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण 
करनेवाली दै; अतएव “सुहाई? है । “सुहाई? देहली-दीपक है । 
भक्तके मनकी कुटिलता क्या है ! यह कि भक्त श्रीरामजीको छोड़कर कुछ भी अङ्गीकार नहीं करते और 
भ्रीरामजीने भरतजीको छोड़कर राज्यको अङ्गीकार कर लिया, ऐसा करना स्वामीको उचित नहीं, भक्तके मनकी इस 
कुरिरुताको हरण करता है । [ पुनः, भक्तोंके मनको कुटिलता यह है कि बह दूसरोंकी आशा कभी-कभी करने लग 
जाता है | इस कुटिलताको यह “सप्रेम पछितानि” हरे । कैसे हरेगी ! इस तरह कि श्रीरामजीने अपने भक्त भरतके विना | 
राज्य स्वीकार न किया, भक्तपर ऐसा छोह करनेवाले स्वामीको छोड़कर दूसरेका आशा-भरोसा न करना चाहिये (खर्रा)] | 
। ५२ विजयानन्द तरिपाठीजी--“अस सुभाउ कहुँ सुनर्ड न देखडँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखडँ ॥' सरकारके . | 
दिव्य कमं हे, यथा- “जन्म कम च से दिव्यम्‌ ।( गीता ४ । ९ ) |! नरलीला करनेमें पछताना भी पड़ता है | सरकारके | 
: पछतानेमे भी दिव्यता है । संसार चूक करके पछताता है, पर उनसे चुक नहीं होती । नीति, प्रीति, परमार्थ और ' 
स्वार्थ जब सामञ्जस्य त्रिठानेमै स्वभावके विरुद्ध चलना पड़ता है, तब पछताते हैं । प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मणोंमें उनकी ० 
है । जब अहल्याकों तारनेमे उसे पैरसे छूना पड़ा तब पछताये, यथा--'दई सुगति सो न हेरि हरष हिय 
पछिताउ' ( विनय ) । इसी भाँति यहाँ पिताकी इच्छा और गुरुकी शिक्षासे अभिषेक स्वीकार किया 
अभिषेकपर पछुताते हैं। अतः यह पछतावा भी सुन्दर है, दिव्य है। कवि कहते हैं कि 
| शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | प्रभुको सरलताका अनुमान सेवकका धम है | प्रभुके सभी उपासकोंमें 
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Moanin NO ANS... 
' भाई-भाईका नाता है। अपना उत्कर्ष होनेपर औरोके लिये दुःखी न होना भी भक्तोंके लिये कुटिलता है । अतः 
| कवि प्रार्थना करते हैं कि प्रभुका इस प्रकारका पछुतावा भक्तके मनकी कुटिलताको हरणकरे। 
~ शरीनंगेपरमहंसजी--“भक्तोके मनमें केकयीके सम्बन्धमें यह कुटिलता आती है कि उसने श्रीरामजीका राज्य 
'भरतको दे दिया, यह अच्छा न किया । पर जब श्रीरामजी ही राज्यको पसंद नहीं करते, भरत आदिको भी चाहते 
हैं तब भक्तोके मनमें राज्य लेनेकी कुटिलता नहीं आ सकती ।' ( नं० प० जीने “हरेउ' पाठ दिया है ) | 
बिनायकी टीकाकार भक्त किंवा उसका अपश्रेश भगतका एक अर्थ हिस्सा बाँट? करना है सो रामचन्द्रजीने 
इस बातपर पछुतावा किया कि छोटे भाइयोंको छोड़ जो केवल मुशहीको राजतिलककी तैयारी है यह अनुचित जँचती 
है । इस पश्चात्तापको सुनकर उन भाइयोंको शिक्षा लेनी चाहिये जो अपने भाइयोंको धोखा दे धन-सम्पत्तिका भाग 
बँटवारेमें आप ही अधिक ले लेना चाहते हैं । 
वीरकविजी--हरड०' में लक्षणामूलक गूढ़ ध्वनि है कि जिन भक्तोंके दृदयमें अन्य देवी, देवता और 
स्वामियोंके प्रति आशारूपी पिशाचिनी वर्तमान है वे इस टेढ़ाईको त्याग देंगे । राज्य पानेका समाचार सुनकर प्रसन्न 
# नहीं हुए, वरन्‌ भाइयोंके लिये पछताने लगे। अपने भक्तोंपर इतनी बड़ी इपा रखते हैं, ऐसा उदार ओर दयाड स्वामी 
तीनों छोकोंमें कोई नहीं है । इस स्वभावको समझकर भक्तजन * ॥ीचरणोंके सिवा भूलकर अन्यत्र प्रेम न करेंगे |! 
पंजाबीजी--यह गोस्वामीजीका एक प्रकारसें भक्तोंको आशीर्वाद है । 
पं० रामचन्द्र शुक्न--कोई आदमी कुटिल है; सरल कैसे हो ! गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजीकी सरलताके 
अनुभवसे । रामके अमिषेककी तैयारी हो रही है । इसपर राम सोचते हैँ--जनमे एक संग सब भाई । भोजन सथन 
_क्रेलि लरिकाई ॥ बिमळ बंस यह अनुचित एक्‌ । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥' 
भक्तशिरोमणि तुळसीदासजी याचना करते हैं कि रामका यह प्रेमपूर्वक पछुताना भक्तोके मनकी कुटिलता 
दूर करे ।-भ्रझु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन कै कुटिलाई ॥' 
रामकी ओर प्रेमकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य पापोसे विमुख होने लगता है | जो धर्मके स्वरूपपर मुग्ध हो जायगा, 
वह अधर्मकी ओर फिर भरसक नहीं ताकने (जायगा | भगवान्‌, कहते हें--'सनमुख होइ जीव मोहिं जबहीं । जनम 
कोटि अघ नासौं तबहीं ॥ पापबंत कर सहज सुभाऊ । भजन सोर तेहि भाव न काऊ ॥' यु 
हु:छ “तू रामके मनोहर रूप, गुण, शक्ति और शीलको बारबार अपने अन्तःकरणके सामने रख; बस राम र 
तुझे अच्छे लगने लगेंगे | शीलको शक्ति अं नैर सोन्दर्यके योगमें यदि तू बार-बार देखेगा, तो शीलकी ओर भी क्रमशः [ 
आपसे आप आकर्षित होगा | यह मार्ग कैसा सुगम ह 
मानसमयङ्क --भाव यह कि 'भक्तके लिये श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार पछता रहे हैं, यह समशनेसे भक्तोंकी 
कुटिलता दूर हो जायगी । भरत बिना राजाको देखकर श्रीरामचन्द्रने देबताओंके लिये शारदाको प्ररितकर १ राजाको. 
त्याग दिया । पुनः भक्तके बिना राज्यके सुखको क्षणभज्गजुर समझकर त्याग दिया और ऐसे शोचरत हो गये मानो 
'बिपत्तिके घरमें पड़ गये । हि: 
नोट--ये वचन बड़े गूढ़ हैं । राजा केकय-राजसे केकयीके पुत्रको राज्य देनेके लिये प्रतिशाबद्ध हो चुके थे 
यह बात राजा और वशिष्ठजीहीके बीचमें थी, वशिष्ठजीहीने सम्मति दी थी कि प्रतिज्ञा कर लो, जब पुत्र हो 
जायगा, वह पुत्र बडा धर्मज्ञ होगा । यह भी प्रधान कारण है कि वशिष्ठजी राजासे न यही कह 
करना उचित. नहीं और न यही कि अवश्य उनको युवराज बनाओ । दोनोंमें वे पकड़े जाते थे । इर 
| प्रयोग उनकी आज्ञामें हुआ है । रामजी सर्वज्ञ हैं, अतः वे मी इस प्रतिज्ञाको जानते है ३ 
अभिषेक” से प्रमाणित होता दै । रिहाइ शब्द बढ़ा विलक्षण दै। इससे भरतजीका इछ 
दिया जाना मी व्यञ्जित हौ सकता है । ऐसी दशाम रामजी राज्यको ग्रहण करना अस्यन्‌ 
है 58032" पी० अयो &-- [ 2 ह न ह ' 


क? फ pA 


“दद वरी सरण अंधे: दोहा १०-११ ( १) 


अयोध्याकाण्ड TN गि विनम्र ज 
न ~ NS | त ज जठ प 
तिके “विनीतमौरसं ज्येष्ट यौवराज्येऽभिषेचयेत्‌' अथात्‌ राजा सुर्शाल विनम्र जर पुत्रको 
इधर राजाने मनुस्माति ते हैं । साधारणतः राज्यका उत्तराधिकारी जेठा पुत्र 


युवराज बनाना चाह 
वे” इस वाक्यानुसार रामजीको युवरा र १३ 
युवराज बनावे न कहा है--'जेठ स्वामि सेवक लघु माई । यह दिनकर कुलरीति सुहाई ॥' और 
ही होता 2110 | हत ये पिया लोम न रामहिँ राज कर बहुत भरत पर प्रीति । में बड़ छोट 
राजा इस 


~ हें कि गज ब ० मे ज पक भ ° 
बिचार करि करत रहेउँ नृपनीति ॥' साथ-ही-साथ राजा यह्‌ भी भ हें 2 रह * 222 ma 
अधिकार है । इसीसे उन्होंने राज्याधिकारं वंशपरमरांगत EESTI SEN HR उप ed 
किया | क्यों ! राजा वही हो जिसमें सब प्रजाका विश्वास हो कि इससे हमारा रञ्जन हागा, यह स्मार Be बी 
अपना ही दुःख-सुख समझेगा | सभी इनसे खुश हैं | सभी प्रजा इनको अपना राजा चाहती है। यह्‌ 7 न्थ ८८4 ४ 
है | राजा खूब समझते हैं कि भरतजीसे प्रजा-रञ्जन उतना नहीं हो सकता | अतएव इन विचारोसे राज्यामि ककी 
सूचना नगरभरको दे दी गयी । उस काळकी आदश राजनीतिकी और उसकी उतक्कृष्टताका चित्र यहा इस चरितमें 
झलक रहा है | अब राजा दो सत्य वाक्योंके बन्धनमें पड़े हैं । रामजीके 'बिमळ बंस०' इन वचनोंसे सूचित होता हे 
कि वे पिताकी इस कार्यवाहीको अनुचित समझते हैं, उनके विचारमें राजाको प्रतिज्ञाका उल्लंघन करना उचित नहीं, 
सत्यपर आरूढ़ रहना चाहिये; ऐसा न होनेसे धार्मिक-शासन सुदृढ़ नहीं रह सकता, जिससे राजनेतिक शासनमें मी हानि 
पहुँचेगी । पर राजा क्या करें ? इस उलझनसे श्रीरामचन्द्रजीहीने उनको बचाया। लोकशिक्षाकी हष्टिसे आण जाइ 


अअ > 


श्रीर।मचन्द्रजी धर्मशास्त्र कह रहे हं--छोटे भाईको भी साथमै रहना चाहिये जैसे हम चारोंके और सब 
संस्कार साथ हुए वैसे ही यह भी होना चाहिये । = 

कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ “हरड मगत मन की कुटिलाई में गूढ़ व्यङ्ग है कि दशरथजी कुटिलता कर 
रहे हैं | वह इससे हरण होगी | पर मेरी समझमें राजापर कुटिलताका आरोप करना ठीक नहीं । अपने बिचार मैं 
पूर्व प्रकट कर चुका हूँ । A, 


दोहा तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकूल करव चंद ॥ १०॥ 


बाजहिं बाजन बिबिध बिधाना । पुर प्रमोद नहिं जाइ बखाना ॥ १ है| 


शब्दा्थ--सनमाने-सम्मान किया, आद्र किया । कैरव = कुमुद, कोई, कोकाबेली । रघुकुलकेरवचन्द = रघुः 
कुलरूपी केरवको खिलाने अर्थात्‌ आनन्द देनेके लिये चन्द्ररूप श्रीरामचन्द्रजी । कोई चन्द्रमाको देखकर खिल उठती 
है चैसे ही रघुकलके लोग श्रीरामचन्द्रजीको देखकर प्रफुल्लित होते हैं । “बाजन? = बाजे । 
अर्थ- प्रेम और आनन्दमें मग्न श्रीलक्ष्मणजी उसी समय आये । रघुकुल केरवचन्द्र श्रीरामजीने प्रिय वर्चन 
कहकर उनका आदर-सत्कार किया ॥ १० ॥. अनेक प्रकारके .बाजे अनेक, भाँतिसे :बज रहे हैं । नगरका अत्यन्त 
आनन्द वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ ; का 
1 र ६ ० ०१) ~ ञः y बराः बि १ डु 
म १2 हिणी = १ तिहि अचसर"`? इति | ( क ) “तेहि अवसर” अर्थात्‌ जब गुरुजी संयमका उपदेश देकर राजाके 
थि स) तथा ' श्ीरासजीके मनके विचार समाप्त हुए ) तब) ( ख ) 'आए लखन मगन 
“आये? कहकर उसका कारण बताया कि प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं”, 
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दीहा ११ ( १-२ ) रामचन्द्राय नम! ६७ )१ २ मानेस-पीयूषं 


नोट--१ ( क ) वाल्मीकीय और अ० रा० में “राम हृदय अस बिसमय भयऊ । “प्रेम आनंद |” यह प्रसङ्ग 
नहीं है । अ० रा० में गुरुजीके चले जानेके बाद लक्ष्मणजीको देखकर प्रिय वचन कहना लिखा है | इससें उसी समय 
आगमन अनुमानित होता है | ( ख ) 'सनमाने प्रिय बचन कहि'-अर्थात्‌ कहा कि दि सुमित्रानन्दन ! कल मेरा 
युवराज-पदपर अभिषेक होगा, सो मैं तो केवल निमित्तमात्र ही होऊँगा, उसके कर्ता-मोक्ता तो ठम ही हो, क्योंकि मेरे 
बाह्मप्राण तो तुम्हीं हो | मेरे साथ तुम इस प्रथ्वीका शासन करो, ठुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त 
हुई है । लक्ष्मण | वाञ्छित भोग और राज्यफल भोगो | मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे लिये है |! यथा--सोमित्रे 
योवराज्ये मे श्वोऽभिषेको भविष्यति । निमित्तमात्रमेवाह कर्ता भोक्ता त्वमेव हि॥ मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या 
विचारणा । अ० रा० २ | २। ३७-३८ |, “लक्ष्मण मां मया साध प्रशाघि व्वं वसुन्धराम्‌ । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं 
श्रीरुपस्थिता ॥ ४३ ॥ सौमित्रे सुङ्क्ष्व मोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थममिक्रामये ॥४४॥ 
वाल्मी० २। ४ |! प्रिय वचन कहे और सुसकराते हुए कहे, यही सम्मान है यथा-“रामो आतरमत्रवीत्‌'” स्मयन्निव । 
वाल्मी० २ | ४ | ४२ |! प्रमसे आये हैं अतः सम्मान किया, यथा--श्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी । २४ | २ |? ( ग ) 
'रघुकुल कैरवचंद' इति । ङि जहाँ रघुकुछकी मर्यादा तथा कुळ-ब्यवहारको लिये हुए. किसीका सत्कार करते हैं वहाँ 
प्रायः कुल-सम्बन्धयुक्त विशेषण देते हैं, यथा--'राम कस न तुम्ह कहंहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥', 'सनमाने सब 
रघुकुल दीपा । २६६ | २ |! तथा यहाँ 'सनमाने''' रघुङुल कैरवचंद्‌ ।' ( प्रथम उदाहरणमें वसिष्ठजीका सम्मान करने- 
पर उन्होंने हंस बंस अवतंस? कहा | दूसरेमें श्रीजनकमहाराज आदिका और यहाँ लक्ष्मणजीका सम्मान करनेपर 
कविने कुलसम्बन्धी विशेषण दिये ( प्र० सं० ) | 


टिप्पणी-२ "रघुकुल केरवचंद? इति । भाव कि जो बड़े हैं वे सबका सम्मान करते हैं, यथा-“षुनि भानुकुलभूषनं 
सकल सनमाननिधि समधी किये । १ | ३२६ |” “सहित समा संश्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेस ॥ २७४ ॥' ( राजा 
मानुकुलमूप्रण हैं अतः उन्होंने उस कुलके योग्य अत्यन्त सम्मान किया | इसी तरह श्रीरामजी “रविकुलकमळके सूर्य 
हैं, रघुकुलकैरवचंद हैं? अतः इन्होंने भी कुलके अनुकूल सम्मान किया | रा० प्र० कारका मत है कि “चन्द्र कुमुद और 
चकोर दोनोंको सुख देता है | हनुमदादि चकोर प्रभुकी राह जोह रहे हैं, -हरिमारग चितवहिं मतिधीरा । १ | १८८ ।? 
प्रभु उनको भी सुखी किया चाहते हैं |? “रघुकुलको कैरव कहा, इसीसे श्रीरामजीपर चन्द्रमाका आरोपण किया, क्योंकि 
चन्द्रमा कैरवको विकसित करता है, श्रीरामजीके इन रुणोंको देखकर कुळ प्रफुल्लित होता है, उसको कीतिकी ब्रद्धि 
होती है । अतः यहाँ “परम्परितरूपक' है ) | दै 


नोट--२ “बाजहिं बाजन'““पुर प्रमोद“ ” इति । ( क ) पुर-प्रमोदका प्रसंग “राम राज अभिषेक सुनि हिय 

हरषे नर नारि । दो० ८।' पर छोड़ा था | बीचमें बसिष्ठजीका श्रीरामजीके यहाँ भेजा जाना, श्रीरामजीको संयमका 
उपदेश; श्रीरामजीके मनके विचार, लक्ष्मणजीका श्रीरामजीके पास जाना और सम्मान कहा | अब पूवसे प्रसंग मिलाते 
हैं-+बाजहिं'"' पुर प्रमोद” । ( ख ) “बिबिध बिधाना' अर्थात्‌ अनेक प्रकारके बाजे जैसे कि शङ्क, ढोल, डिमडिसी, 
वीणा, निशान, शहनाई इत्यादि बज रहे हैं, यथा--हने निसान पृंनव बर बाजे। भेरि शंख धुनि““॥ झा झि बीन 

डिंडिमी सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ १ । ३४४।' तथा अनेक रागरागिनियोंके साथ बज रहे हैं, यथा. . 
“ब्निबिध .बिधान बाजने बाजे । १ | ३४६ ।', “सरस राग बाजहिं'""। १ | ३४४ |” ( ग ) “न जाइ बखाना'-वाल्मी 
जीने लिखा है कि जब बसिष्ठजी श्रीरामभवनसे निकले तो देखा कि अयोध्याकी सभी सड़कें पुरुषोंसे अत्यन्त 
हुई हैं, उनपर चलना कठिन हो गया था | जनसमूहको भीड़ और हर्षश्व्निसे सड़कें गूँज रही थीं, वहाँसे : 
समान ध्वनि निकलती थी | सभी खी-पुरुष अभिषेकके लिये उत्सुक, व्याकुल थे, चाहते थें कि शीघ्र 


भी उनका उत्साह सर्ग ६ इलोक १० से २८ तक जो प्रातः समयका कहा गया, वहं भी 


३ भरत आगमलु सकल, मनावहिं । आवहु बेगि न यन फल 
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हाट बाट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई॥ ३॥ 
कि कालि लगन भाल केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु इमारा ॥ ४ ॥ 
कनकसिंघासन सीय समेता। बेठहिं राग्नु होइ चित चेता॥५॥ 


शब्दार्थ--हाट ( हट्ट )=बाजार। बाटन्रास्ता, मार्ग । “गळी’=सँकड़ी या तंग रास्ता । लोगाईनस्तरियाँ । 
अथाईँन्वह चबूतरा या बैठक, जहाँ बैठकर तहसील-वसूल की जाती थी । बुन्देलखण्डके महोबा आदिमें अबतक इस 
नामसे कई स्थान बोले जाते हैं | यह ठेठ बुन्देलखण्डी शब्द है । 'केतिक बारा’ = किस बेला, किस समय, कितनी 
देर है । चित चेता = चिन्तमें विचारी हुई बात, मन-भाई बात । 
अर्थ--सभी भरतका आगमन मना रहे हैं। ( मनाते हैं कि ) शीघ्र आवें और नेत्रोंका फल पावें ॥ २॥ 
बाजार, रास्ते, घर, गली, अथाई सभीमें ख्री-पुरुष एक दूसरेसे ( यही ) कह रहे हैं | ३ ॥ सुन्दर लग्न कल किस समय | 
है १ उसको कितनी देर है !# कि जब विधाता हमारी इच्छा पूरी करेगा । जब सोनेके सिंहासनपर श्रीसीतारामचन्द्रजी | 
बैठंगे और हमारा चित-चेता होगा--( यह कल कबर होगा १† सभी ऐसा कह रहे हैं )॥ ५॥ । 
नोट--१ “भरत आगमचु सकल मनावहिं ।'” इति । (क ) सब मनाते हैं, इससे सबोंका भरतजीपर अत्यन्त 
प्रेम ददित किया । मनावहि अर्थात्‌ देवताओंको मनाते हैं, मानता मानते हैं; क्योंकि समय थोड़ा होनेसे राजा उनको 
न बुला सके, केकयराज और जनक महाराजको इसीसे निमन्त्रण न भेज सके। यथा--“न तु केकयराजानं जनकं 
बा नराधिपः । त्वरया चानयामास””'॥ वाल्मी ० २ । १ । ४८ ।? और अपनेसे उनके आनेका कोई योग नहीं दै। 
अतएब देवताओंको मनाते हैं कि वे कुछ ऐसा योग कर दें कि वे इस अवसरपर आ जाय॑ । नहीं तो केकय-देश बहुत 
दूर है, वे रातभरमें आ भी नहीं सकते । देवता प्रसन्न हों तो क्षणमरमें उन्हें यहाँ पहुँचा दै । (पर देवता कब सुनने 
लगे, भरत आ जायें तो राज्याभिषेक ही हो जायगा । यह उनको कैसे सुहावे। वे तो विष्नपर उतारू हैं )| ( ख ) 
म  'आाबहु बेगि'--बेगि अर्थात्‌ रातभरमें आ जायं, क्योंकि सबेरे ही अभिषेक होनेको है | आवहु = आ जाबें। (रा० | 
ओ। प्र० कारका मत है कि सब पुरवासी विरहरसमें मग्न हैं इससे परोक्षको प्रत्यक्ष सम कह रहे हैं । भरतजी यहाँ हैं नहीं, | 
उनको आवहु' कह रहे हैं अर्थात्‌ आओ ) । ( ग ) 'नयन फल पावहिं--श्रीरामराज्याभिषेकका देखना नेत्रोंके । 
 होनेका फल है, यथा--“मोहि अछत यहु होइ उछाहू । रहहिं लोग सब लोचन छाहू ॥ २। ४ । ३ |? । 


| २--हाट बाट घर गछी अथाई ।'”“” इति । इन चौपाइयोंसे मिलते हुए शोक अ० रा० में हैं | यथा--'खियो 
बालाश्र वृद्धाश्र रात्रौ निद्रा न रेमिरे । कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटको- 
ज्ज्वकम्‌ कौस्तुसामरणं श्यामं कन्दपशतसुन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ अभिषिक्तं समायातं गजारूढं स्मिताननम्‌। शवेतच्छत्नधरं 
लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥ ४० ॥ रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूघुः | 
॥ ४१ ॥ सग ३ । अर्थात्‌ उस रात्रिमें त्री, बालक और वृद्ध किसीको भी नींद नहीं आयी । सबको चटपटी 

हम पीताम्बर धारण किये हुए श्रीरोमजीको कब देखेंगे ? जो समस्त आभूषणोंसे सुसजित उज्ज्वल किरीट 
े , कौस्तुभमणिसे विभूषित और सैकड़ों कामदेबोंके समान सुन्दर इ्यामवर्ण हैं एवं सर्वसुलक्षण- 
ऊपर उवेत छत्र लगा रक्खा है, ऐसे श्रीरामको राज्यामिषेकके अनन्तर मन्द मुसकानके सहित 
देखेंगे ! वह सङ्गल प्रभात कब होगा ! इस प्रकार सभी पुरवासियोंका चित्त उत्कण्ठितं 
अ० रा० में यह है कि मानसमें यह बात इस स्थानपर कही गयी है जहाँ राजा- 
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रानी आदि सभीका मङ्गल-मोद कहा गया है और उचित भी है कि सबकी लालसा यहीँ कही जाय, किंतु अ० रा० मेँ 
यह बात सबेरा होनेपर कही गयी है । मरतागमनका मनाना वहाँ नहीं है) । 
१ र, र ) 'कालि लगन भअलि'"' से पुरवासियोंकी अत्यन्त उत्कण्ठा दिखायी। यथा--इव्युत्सुकधियः 
सर्वे“? ( उपर्युक्त ) | 'कालि लगन अरि केतिक बारा” यहाँतक घेर धारण किये हुए वचन कहे, आगेके 'पूजिहि बिधि 
अभिलापु हमारा’ इन वचनोंसे प्रकट होता है कि अधीर होकर ऐसा कह रहे हैं । इससे उनका श्रीरामजीपर अत्यन्त 
स्नेह प्रकट होता है । इससे जनाया कि लग्नका समय पुरवासी भी नहीं जानते | कौसल्याजी भी नहीं जानती थीं, 
यथा--'कहहु तात जननी बलिहारी । कहिं लगान सुद मंगलकारी | ५२ | ७ | (पु० रा० कु० ) । इससे ज्ञात होता 
है कि सबको इतना ही समाचार दिया गया था कि कळ युवराज होंगे, लग्न केवल गुरु और मन्त्रियोंको मादस थी 
जिनसे अभिषेकके सम्बन्धमे सम्मत लिया गया था और जिनको यह इत्य कराना था । (ख ) किनकलिघालन सीय 
समेता ।''? इति | इसमें अ० रा० के उपर्युक्त उद्धरण इछोक ३९, ४० के भाव आ गये । गरिता 
बर्णन यहाँ उचित न समझा; क्योंकि वह शोभा कल देखनेमें न आवेगी, जब अभिषेक होगा तब शोमा भी कहर) 
यथा-'सिंघासन पर त्रिभुअन साई ।““अरतादि अजुज'"' । गहे छत्र चामर व्यजन इत्या 6 
संघासन?-.राजा या देवताके बै ठानेका आसन या चौकी । यह प्रावः काठ, सोने, चाँदी, पीतळ आदिका बना हो 
है । इसके हत्थोंपर सिंहका आकार बना होता है ।--(श० सा०) | मणि-जदित राजासनको या भासन कही 
हैं; यदि यह पासन स्वर्णका हो तो उसे सिंहासन कहते हैँ । साधारणतया सिंहासन भाषामें सोने-चाँदी समी प्रकारके 
राज-आसनके लिये प्रयुक्त होता है; अतएव यहाँ "कनक सिंहासन? पद दिया, नहीं तो कनक' विशेषणकी आव- 


श्यकता न थी। 
( घ )-सिंहासनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया; क्योंकि इस समय राज्याभिषेक तो होना नहीं है । उत्तरका- 
णडमें इसका वर्णन करेंगे । सिंहासनकी शोभा तभी थी जब राज्याभिषेक होता और श्रीसीतारामजी उसपर बैठते । जब 
वे अमी त्रैठेंगे ही नहीं तब उसकी शोभा कहना भी अयोग्य और व्यर्थ है । केवळ रत्न आदिकी शोमा कोई शोभा 
नहीँ है जब वह काममें न आया । (ङ) “सीय समेताः--राऽ्याभिप्रेकके समय ख्रीसहिंत सिंहासनपर बैठा जाता है, यथा 
दास बाम दिसि सोमति रमा रूप गुन खानि । ७ | ११ "जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहषे सुनि समुदाई ' 
श्री सहित दिनकरबंस भूषन काम बहु छबि सोहई |” अतः “सीय समेता’ कहा | ( ख ) 'चित-चेता’ यथा--सब के ५ ले 
उर अभिलापु अस"“““आपु अछत जुबराज पद्‌ रामहिं देउ नरेसु । १ |” उसी अभिलाषाकी यहाँ व्याख्या है । 5.८ 


श्रीरामराज्यामिषेक प्रसंग यहाँ समास हुआ । 
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“जप-वचन-राज-रस-भंग” प्रकरण 
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सकल कइहिं कब होइहि काली । बिघन मनावहिं देव कुचाली ॥ ६॥ 
तिन्दृहिं सुद्दाइ न अवध बधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ ७ ॥ 
छ ~® भय कर] Fe 
सारद बोलि बिनय सुर करही । बारहिं बार पाय ल परह ॥ ८ ॥! 
जब्दार्थ्‌=कालीन्कल, सबेरा | बिघन ( विध्न )=बाधा, रुकावट, खलल । कुचाली-बुरे चाल वा स्वभाववाले, 
दुष्ट, बुरे आचरणवाळे । चंदिनि=चाँदनी, उजेळी । : 
सभी ( परस्पर ) कह रहे हैं कि (वह ) कल कब होगा ! ( और उधर ) कुचाली देवता विघ्न मनाते है 
। ६ । उन्हें अयोध्याजीकी बधाइयाँ ( उत्सव ) अच्छी नहीं लगतीं । चोरको चाँदनी रात नहीं माती । ७ । सरस्वतीको 
बुलाकर ( अर्थात्‌ उनका आवाहन करके ) देवता विनय कर रहे हैं, बारम्बार उसके पैरों पड़ते हैं | ८ । 
नोट--१ 'कारि लगन अरि,केतिक बारा' और “कब होइहि काली' से दिखा रहे हैं कि पुरवासी रामराज्या- 
भिषेकके लिये कितने उत्सुक हैं | इतना विलम्ब भी उनको असह्य हो रहा है मानो चाहते हैं कि अभी सूर्योदय हो जाय। 
यथा-- रास कदा वा द्रक्ष्यामः प्रमाते वा कदा भवेत्‌। इत्युत्सुकधियः सवे ॥ अ० रा० २। ३। ४१ |, तदा 
द्चयोध्यानिलयः सस्तरीबालाकुलो जनः । रामामिषेकमाकाङ्क्षञ्नाकाङक्षन्रुदयं रवेः । वाल्मी० २। ५। १९ ।' 


२-“बिघन मनावहिं देवकुचाली' इति | (क) अर्थात्‌ सब तो मना रहे हैं कि सबेरा हो और देवता मनाते हैं 
कि 'कल' न आने पावे, आज रातहीमे विध्न हो जाय, यही चाल है । स्वार्थसिद्धिके निमित्त पराया काज नष्ट करना 
चाहते हैं | ऐसे मङ्गलकार्यमें अमङ्गल चाहते हैं; अतः 'कुचाली” कहा | और जो बिना कारण ही पराये कार्यकी हानि 
करे उन्हें 'अहि-मूधकः की उपमा दी जाती है | ( ख ) 'बिघन मनावहिं” से सूचित किया कि देवताओंके अपने किये 
विघ्न न हो सका, इसीसे वे सरस्वतीको मनाते हैं | ( पु० रा० कु०)। ( ग) “न सोहाइ अवध बधावा'-'अवध 
बधावा', यथा--“सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा' जो पूर्व कह आये हैं, यह उनको अच्छा 
नहीं लगता । 


टिप्पणी- १ चोरहि चंदिनि राति न भावा' | इति । यहाँ चन्द्रमा, चोर और चाँदनीं क्या हैं? श्रीरामजीको 
चन्द्रमा कह आये हैं, यथा--'सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुछ कैरव चंद॒ । १० ।' वे चन्द्रमा हैं, इसीसे (उनके अभि- 
घेकके सम्बन्धको) बधाईको चाँदनी रात्रिसे उपमित किया । राज्याभिषेक (उत्सव) चाँदनी रात है जो सबको भाती है । 
देवता चोर है, वे चोरीसे अपना काम करना चाहते हैं, चोरको चाँदनी रात नहीं भाती, इनको बधावा नहीं सुहाता । 
॥ भाव यह कि चाँदनी रात सबको प्रिय लगती है पर चोरोंको नहीँ, क्योंकि चाँदनीमें उनके पहचाने और पकड़े तथा 
बन्दीयहसे भेजे जानेका भय रहता है; वैसे ही यह उत्सव सबको भाता है, पर देवताओंको नहीं; क्योंकि राज्याभिषेक 
हो जानेसे भ्रीरासचन्द्रजी राज्यकार्यमें फंसे रह जायेंगे, रावणवध न होगा | यथा--“यदि राज्याभिसंसक्तो राबणं न हनि- 
ष्यसि । प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय चे । अ० रा० । १। ३४ ।” (यह नारदजीने ब्राका स देशा कहा है कि 


यदि राज्याभिषेक आप करा लगे तो राज्यें आसक्त होकर आप रावणको न मारेंगे, तब भूभारहरणवाली आपकी प्रति- 
ज्ञाकाक्या होगा १) । और रावणवध न होनेसे देवता नित्य साँसति सहेंगे, बंदी हमें पड़े सड़ेंगे, उसके हाथोंसे छुटकारा नहीं 
मिलेगा । यथा-- दिगपालन्ह में नीर अरावा | ६ । २८ ।', 'कंपहिं लोकप जाकी त्रासा । ५ | ३७ 7, “कर जोरे सुर 
दिसिप बिनीता । कुरि बिछोकत सकछ सभीता । ५ । २० ।', “समय दिसिप नित नावहिं माथा । ६ । र OT राजन 

नाम जगत जस जाना । छोरूप जाके बंदीखाना । ६ । ८९ |! रावणवध शीघ्र होनेमै ही उनका भला है । यथा--“यह 


दुष्ट मारेड नाथ । भए देव सकछ सनाथ । ६। ११२ ।' ( इन्द्रने रावणवध होनेपर यह कहा है । ] | 
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दोहा १ १ a “ Vinay मिते रामचन्द्रीय निम! ६ १ मानसःपीयूष 


अलंकार- यहाँ पूर्वाद्धे वाक्य उपमेय रूप और उत्तराद्ध उपमान रूप है | दोनोंका एक धर्म है पर जो “सोहात 
न? और “न भावा' इन समानार्थवाची शब्दोंद्वारा अलग-अलग कहा गया । अतः यहाँ “प्रतिवस्तृपमा? अलंकार है । 
पुनः, बिना वाचकके दोनों वाक्योंमें विम्ब-प्रतिविम्ब भाव झलक रहा है इससे 'दृष्टान्त” भी है | 

नोट ३ “सारद बोलि बिनय सुर करहीं ।'"'? इति | ( क ) जब अपना कोई उपाय न चलता देखा तब 
सरस्वतीको बुला भेजा । 'सारद बोलि? अर्थात्‌ उसका आवाहन किया, वह आ गयी | “विनेय” करते हैं उसको प्रसन्न 
करनेके लिये । “पाँव ळे परही-पाँव पड़ना अर्थात्‌ पैरोपर गिरना, साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करना | यह महावरा है अत्यन्त 
दीनतासे विनय करनेका । पाँव ले परहीं>पैर पकड़कर पड़ जाते हैं | ( ख ) लि? का अर्थ “तक, पर्यन्त? भी होता है | 
अर्थात्‌ पेरोंपर सिर रख देते हैं इसमें अत्यन्त बिनीत होनेका भाव है । पं० रामकुमारजी कहते हैँ कि गहीरा देश 
( बुन्देलखण्ड ) में 'पाँव पड़ने? को पाँव ले पड़ना? कहते हैं | देवताओंने प्रथम तो विनय की जिसमें देवी सरस्वती 
प्रसन्न हो जाय; पर जब उन्होंने देखा कि इतनेसे काम नहीं चलेगा तब वे उसे संकोचमें डालकर अपना कार्य साधना 
चाहते हैं । इसीसे वे बारंबार पेरों पड़ते हैं । इसीसे वे सफल होंगे, वह संकोचमें पड़ जायगी | यथ बार बार गहि 
चरन सकोची । १२ | ५ ।'- यह स्वार्थंसाधकोंकी रीति दिखायी | ( खरां )। ( ग ) पुराणोंमें सरस्वती ब्रह्माकी पुत्री 
और स्त्री दोनों कही गयी हें और उसका वाहन हंस बताया गया है । महाभारतमें एक स्थानपर सरस्वतीको दक्ष 
प्रजापतिकी कन्या लिखा है । यह वाग्देवी मानी जाती हैं | विशेष बालकाण्ड मं० इलोक १ में देखिये | 

४- सारद बोलि०” इस चौपाईसे दोहा १३ “समय रानि०' के अन्ततक अध्यात्मरामायणके “एतस्मिन्नन्तरे 
देवा देवीं वाणीमचोद्यन्‌ । गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ॥' ( अ० सर्गं २ इलोक ४४ ) इस छोकका 
विस्तार गोसाईजीने बड़ी खूबीसे किया है जिसका अर्थ है--इसी बीचमें देवताओंने देवी वाणीको प्रेरणा की-- 
हे देवि ! भूलोकमें जाइये विशेष करके अयोध्याजीमें | 


दो०--बिपति हमार बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु । 
रामु जाहि बन राज तजि होइ सकल सुरकाजु ॥११॥ 


शब्दांथ--विपति-विपत्ति, दुःख, दर्द, कष्ट । । 
अर्थ- हे माता ! हमारी मारी विपत्ति देखकर आज यही कीजिये जिससे रामचन्द्रजी राज्य त्याग कर वनको 
चले जायँ, सब देवताओंका काम बने ॥ ११ ॥ 2 
नोट १ सरस्वती सङ्कोचमें पड़ी है । इस दोहेसे जनाते हैं कि वह नगरभरको इनके स्वाथके लिये विपत्तिमें 
डालनेको राजी नहीं होती थी, इसीसे वे उसकी दृष्टि अपनी विपत्तिकी ओर डळवाते हुए कहते हैं कि उनको विपत्ति 
होगी और हम उनसे भारी विपत्ति झेल रहे हैं, राम-वनव्राससे अवधवासियोंको विपत्ति पड़ेगी, पर वे अपने घर तो 
. रहेंगे और हम तो घरबारसे निकाले हुए फिरते हैं, यथा--सुरुर नितहि परावन होई । १ । १८० ।' रावन आवत 
` सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाये | १ | १८२ | 
यही बात कबिताबलीसे भी सिद्ध होती है | यथा--नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि इङ सरीर हिये का हरषतु | 
हैं ।-आयसु मो लोकनि सिधारे लोकपाल सब तुलसी निहाल के के दिये सरषत हैं” (ह काँ० 2) | बड़ी बिर्पा 
आगे छोटीका खयाल न करना चाहिये | फिर अवधवासी तो थोड़े ही हैं और हम तेतीस करोड़ हैं, इस! 
हमारी विपत्ति बड़ी है, अधिक संख्याको सुख देनेमें थोड़ेहीको कष्ट हो तो थोड़ोंके दुःखका विचार नहीं किया जात 
यह भाव आगेके सकल सुरु से निकलता है | Fo ` जक सोह 
| :२( क) “ब्रिलोकि?-अर्थात्‌ तुम अपनी आँखों हमारी नित्यको विपत्ति देख रही हो, _ 
पराबनः होई । १ । १८० । उनको विपत्ति होगी या नहीं इसे तो कोई जानता भी नहीं । 
_जग्मात्रके पितामह हैं; क्योंकि सारी सष्टिके रचयिता ये ही हैं। सरस्वती उनकी शक्ति 
रायणकी भी पत्नी इनको कहा गया है, इसीसे भगबानका एक नाम वागीझ है | 
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PE जलसा “पर श्रीमद्रामचस्द्रचरणों शरण थे दोहा १२ ( १-४ ) 
जाड अधीन हैं-बालकाण्ड मं० छोक १ देखिये । इस तरह पिता- 
अपनेको कुमारी कहती है, बर्षाको कन्या दै बे 2 ता नका. लेना है )। अतः “मातु? कहा । 
महकी कन्या होनेसे भी माता सम्बोधन ठीक ही दै । और म बीत ३ बह अपने पुरोह 
एनः भाव कि आप माता हैं, हम आपके बालक हैं, उन ह ह माता है, दम तर 
सदा सुखमें देखना चाहती है, तब न सक न रि (0 
किलर ie कि राज्याभिषेक हो जायगा, तिलक हो जानेपर फिर ह भी ST 
काम न देगा; अतएव आज ही रातभरमें ही कार्यको सफलताका उपाय कर देना चाहिये । ॥ घ) re 
राज तजि'--यहाँ दो बातोंके लिये प्रार्थना करते हैं । एक तो वह 00 कर कि वे यक छ. न र र 
्याय करें, दूसरे, वनको जायें ऐसा न हो कि राज्य न छ पर घरमे वा अत्त हल ही धरय रय र 
[ही हेरा राम कहुँ जेहि तेहि माँती' । २४ | ८ ।' केकेयीकी प्रिय विप्रवधुओं आदिने भी कहा कि “भरतहि 
र देहु जुबराजू । कानन काह राम कर काजू | शुर शह बसहुँ राम त गेहू । नुप सन अस ५७० लेहू ७ | 
२--४ ।--यही बात सोचकर देवता वन जानेका भी उपाय करनेको कहते हैं । बिना वनको गये देवकाय न होगा । 
'जाहिं बन’ को प्रथम कहा, क्योकि मुख्य कार्य यही है। 


सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछताती । भइउँ सरोज बिपिन हिमराती ॥ १ ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहीं थोरिउ खोरी ॥ २ ॥ 
बिसमय इरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाउक्ग ॥ २ ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइय अवध देवहित लागी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ- ठाढ़िन्खड़ी हुई | भइजँ-( में ) हुई । सरोजन्कमल । बिपिन=वन । हिम=हिमञ्तु, हेमन्त ऋतु 
अर्थात्‌ अगहन-पौष-मास, पाला | निहोरी=विनय करके--इस शब्दमें कृतज्ञता ( एहसान ) का भी भाव रहता हे | 
अर्थात्‌ आपका बड़ा उपकार या एहसान मानेगे । खोरीन्दोष | बिसमय ( विस्मय )-विषाद, दुःख, खेद, छृदयकी 
वह दशा जो अलौकिक या किसी विलक्षण कार्य या घटनासे उत्पन्न होती है। भागी=भाग या हिस्सा पानेवाला, 
हिस्सेदार, भोगनेवाला । लागी=लिये | प्रभाऊ ( प्रभाव )-महिमा, महत्त्व । ह हि. 
अर्थ--( सरस्वती ) देवताओंकी विनती सुनकर खड़ी पछता रही है (कि हाय ! ) कमलवनके ल्यि म 
हेमन्तऋतु वा पालाकी रात हुई ॥ १॥ यह देख देवता फिर विनती करके कहने लगे--हे माता ! तुझे किञ्चित्‌ भी 
दोष न लगेगा ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी तो दुःख-सुख-रहित हें । तुम तो स्वयं रामचम्द्रजीको यह सब महिमा जानती 
हो| ॥ ३ ॥ जीव कर्मबश सुख-दुःख भोगता है । देवताओंके हितके लिये अयोध्याको जाइये ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी-१ ( क ) “सुनि सुर बिनय अर्थात्‌ राज्यभङ्ग और वनगमन करानेका आग्रह सुनकर | ( ख ) 'ठाढ़ि 
पछताती -- भाव कि देवताओके आवाहनसे मैं यहाँ बयों आ गयी ! में व्यर्थ ही यहाँ आयी। अब न तो देवकार्य करते 
बने और न नहीं करते लौटते ही बने। (“ठाढ़ि' शब्दे ज्ञात होता है कि देवता स्वा्थवश ऐसे आतै और आतुर हैं कि 
उन्होंने सरस्वतीको बुलाकर आसन भी न दिया, जैसे ही वह आयी ये अपना हुखड़ा सुनाने लगे--'रहइ न आरतके 
चित चेत! “आरत काह च करइ कुकरस्‌' यहाँ चरितार्थ हुआ | क्या पछुताती है यह आगे कहते हैं | ( ग ) “भइउँ 


# राजापुर, काशिराज, भा० दा०, ना० प्र० इत्यादिसे प्राचीन पाठ यही सिद्ध होता है। कुछ छपी पुस्तकोंमें 
“रघुवीर सुभाऊ? पाठ है । 

† कुछ रोग यह अर्थ करते हे-( १) 'यह सब तुम रामजीके प्रभावसे जानती हो ।' यथा--'तुम्हरेहि भजन 
प्रभाव अघारी । जानो महिमा कछुक तुम्हारी ' अथवा, ( २) 'तुम जानती हो कि (यह) सब ( सारा ब्रह्माण्डः) 
क्षीरामजीके प्रभावसे ( स्थित ) है, अतः श्रीरामजी तो हर्ष-विषाद-रहित हैं । श्रीरामजीका सब प्रभाव तो कोई जात ही 
नहीं सकता । वीरकविजी अथै करते हैं कि “तुम सब तरह रघुनाथजीका प्रभाव जानती हो ॥? [जि 
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दोहा १२ ( १ ~ ) मृते उ Ti चल मानस-पीयूष 
दा 


सरोज बिपिन हिमराती' इति | कमलबनको में पालाकी रात हुई । अर्थात्‌ अवधवासी कमळके समान प्रफुल्लित हैं, 
रामराज्य भङ्ग करनेसे सब सूख जायँगे | यहाँ अयोध्या ताळाब है, पुरवासी कमल हैं| पुरवासी बहुत हैं अतः उन्हें सरो- 
जवन कहा । कमल सूर्यका स्नेही है, वैसे ही समस्त पुरवासी श्रीरामजीके स्नेही हैं | श्रीरामजी सूर्य हैं | कमळ सूर्यके 
प्रकाशसे, सूयोंदय देखकर खिलते हैं, वेसे ही पुरवासी इस समय श्रीरामराज्याभिषेक सुनकर विकशित हुए हैं | (श्रीराम- 


` राज्यामिषेकका भङ्ग करना रात्रि करना है और रामबनगमन कराना पाला डालना है । हिम-कऋत॒में बहुत शीत 
पड़ती है जिससे कमल सूख जाते हैं और उसमें भी यदि पाला पड़ा तो कमल बिलकुल झलस जाते हैं | यही दशा पुर- 


वासियोंकी हो जायगी) यह अपराध मुझे ही करना पड़ेगा इसीका पछतावा है | (यहाँ विव्न डालनेका पश्चात्ताप प्रस्तुत 
वृत्तान्त है, उसे न कहकर यह कहना कि मैं हिमरात्रि हुई अर्थात्‌ उसका प्रतिविम्ब मात्र कहना ललित अळंकार” है) । 

टिपणी--२ (देखि देव” इति | (क) देखि' से ज्ञात होता है कि देवताओंने उसका पछताना देखा | 
उसकी दशा देखकर ( उसको पश्चात्ताप करते हुए देख या समझकर ) वे जान गये कि यह नहीं करना ही चाहती है 
अतः वे घबड़ा गये कि यह कहीं चल न दे, लोटन जाय | इसीसे वे “पुनि कहहिं निहोरी' | ( ख) 'पुनि-- 
एक बार प्रथम ही विनती करके कह चुके हैं, अब दुबारा करते हैं अतः “पुनि? शब्द दिया। (“निहोरी? शब्दमें कृतज्ञता, 
एहसान--उपकार जनाते हुए विनयका अभिप्राय रहता है। अतः “कहहिं निहोरी' का भाव यह है कि हम जन्मभर 
आपका उपकार मानेंगे, आप हमारे लिये अयोध्यामें जायँ) । (ग) “माठु तोहि नहिं थोरिउ खोरी'--इससे जान पड़ता 
है कि देवताओंने अनुमान किया कि बह अपनेको दोष लगनेको पछताती है ( इस कार्यमें वह अपना अपराधजनित 
दोप समझ रही है )। अतएव वे उसका समाधान करते हैं कि 'मातु तोहिं'"'”, आपको कुछ-भी दोष न लगेगा | 
( सत्य ही है | दोष तो लगा कैकेयीको । सब दोष उन्हींके मत्थे मढ़ा गया ) | 

३--बिसमय हरष रहित'''? इति | ( क ) विस्मय ( विषाद ) और हर्ष जीवके धमं हैँ, यथा--हिरष बिषाद 
ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ १ | ११६ |” और श्रीरामजी हर्ष-बिषाद-रहित हैं ( क्योंकि वे ब्रह्म 
हैं, जीव नहीं हैं ) | ( ख ) "तुम्ह जानहु सब'''--तुम सब रामजीका प्रभाव जानती हो कि वे समस्त ब्रह्माण्डोंके 
स्वामी हैं, उनको अयोध्याका राज्य पानेका न तो हर्ष है और न राज्यके छूटनेका विषाद | यथा--*राम ब्रह्म ब्यापक 
जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ १ | ११६ |?, “की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मचुज अवतार । 
४ | १ |), भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ ७ | २२ |, असन्नतांया न गतामिषेकत- 
स्तथा न मम्छे वनवासदुःखतः। मं० इलो० ।? इस तरह श्रीरामजीकी ओरसे सफाई देते हैं, उनकी तरफसे उसे एतमीनान 
दिलाते हैं कि उनको दुःख न होगा! तुम अवधमें जाकर उनके वनगमनका प्रयत्न करी | यह कहकर आगे 
अवधवासियोंके बिप्रयमै सफाई देते हैँ--जीव करम बस''"' । 

नोट--एक महानुभावने यहाँ शङ्का करके कि यदि शारदा श्रीरामजी का सब प्रभाव जानती होती तो ब्रह्मा यह 
कैसे कह सकते थे कि 'सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहूँ "कोड नहिं जाना । १ | १८६ |! ? तथा यह कैसे कहा 
गया कि तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ ७ | ९१।', सारद सेष महेस बिधि 
आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १। १२ |! इत्यादि १? “तुम्ह जानहु सब""'' 
इस चरणका अर्थ दूसरी प्रकार किया है जो पूर्व पाद-टिप्पणीमें दिया गवा है | पर हमारी समझमें यहाँ शङ्काकी कोई 
बात नहीं है | देवता स्तार्थसे अंघे होकर अपना काम बनानेके लिये सरस्वतीकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसमें वह प्रसन्न 


हो जाय । यह झूठी प्रशंसा है । 


टिपणी--४ “जीव करम बस'"'? इति । ( क ) श्रीरामजी हर्ष-विषाद-रहित हैं, उनको दुःख न होगा, यह ठीक 
है, पर समस्त अवश्रवासियोपर तो घनी विपत्ति पड़ जायगी १ इसपर कहते हैं कि जीव अपने कमोंके अधीन है, कर्मके | 


नश होकर दुःल-सुखका भागी होता है | यथा--करम प्रधान बिस्व करि राखा जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
२१६ । ४ ।' कोई किसीको ढुःख-सुख नहीं देता, यथा--काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम 
सबु आता ॥ ९२ | ४।? ( जब जीव जैसा कमं करता है वैसा ही फल पाता है, इसमें किसी दूसरेका किञ्चित्‌ 


मा० पी० अयो० १० 
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अयोध्याकाण्ड ०००/७४८श्रीमद्रामम्रद्व चर पी, गए पद दोहा १२ ( ५-८ ) 


तुम दुःख उन तम दुःख पहुँचानेबाली क्रैसे हो सकती हो ? स्मरण रहे कि जीव 
दु he दर क गक © 

१ है | मायाके वश हो जानेसे वह कर्मामिमानी हो गया, अपनेको कर्मोंका कता मानने छगा | 

विज तह पर उ गोसाई । बँध्यो कीर मर्कट की नाई ॥'"" 

कढँत्वामिमानी होनेसे ही वह वन्धनमें पड़ा, यथा--'सो माया बस भयड गोसाइ । व॑ ई ॥"” 

| ड र » अ व स नुष्यको त हिये कि क हट 

ते बीच भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ ७ | ११७ | अतएव सत्य को चाहिये * मांभिमानी 

0 क रे, जो कुछ करे वह कर्तव्य समझकर करे, किसी फलकी कामनासे न करे | निष्काम कम न हो सके तो 
सं न करे, जा कु ते ॥ Fi के 

उ यो समर्पण कर दिया करे । इससे वह उसके परिणाम दुःख, सुख, भववन्धनसे बच जायगा )। 

( कि परहित करना परम धर्म है, यथा--परहित सरिस धम नहिं भाई ।' 


१ 
ख ) जाइय अवध देवहित छागी-भांव नानो देवी ह ह 
ho इस कार्यसे परम धर्मका लाम होगा । ( पुनः भाव कि हम सब देवता हैं और आप भी देवी हैं । सजातीयताके 


स क ठ अ उ वि > 
सम्बन्धसे भी हमारे साथ उपकार करना आपका कतव्य ह; अवधवासी विजातीय है ) | 


बार बार गहि चरन सकोची । चली विचारि विवुध# मति पोची ॥ ७ ॥ 
ऊच निवासु नीच करतूती | देखि न सहि पराइ बिभूती ॥ ६ ॥ 
आगिल काजु बिचारि बहोरी । करिहृ्हिं चाइ कुसल कवि मोशे | ७॥ 
हरपि हृदय दसरथपुर आई | जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई॥ ८॥ 


झब्दार्थ--सकोची=सङ्कोचमें डाळ दिया, सुरव्वत, मुलाहजामें डाला । निवासऱ्वैठनेका स्थान, रहन । पोचि= 
नीच, ओछी । करतूती=कतृस्व, कमं, करनी । पराइन्दूसरेकी । आगिल=आगेका। चाह=इच्छा | कुसर=(कुल) चतुर, 
प्रवीण । दुसह-जों कठिनतासे सही जा सके । दशा=फलित ज्योतिषके अनुसार मनुष्यके जीवनमें प्रत्येक ग्रहका नियत 
भोगकाल | दशा जन्मकालके नक्षत्रके अनुसार मानी जाती है । जैसे यदि जन्म कृत्तिका, रोहिणी वा मृगशिरा नक्षत्रम 
होगा तो सूर्यकी दशा होगी । इत्यादि । प्रत्येक ग्रहकी दशाका फल अलग-अलग निश्चित हैं जैसे, सूर्यकी दझ्ामें चित्तका 
उद्वेग, धनहानि, क्लेश, विदेशगमन, बन्धन, राजपीड़ा इत्यादि । प्रत्येक ग्रहके नियत भोगकाळ वा दशाके अन्तगत भी 
एक-एक ग्रहका भोगकाळ नियत है । जिसे अन्तर्दशा कहते हैं| योगिनी, वार्षिका, लाग्निकी इत्यादि और भी अनेक 
दशाएँ हैं-- ( श० सा० ) । ग्रहदशा अर्थात्‌ रवि, शनि, मङ्गल, राहु इत्यादि ग्रह जन्मके, पिङ्गला, मरी, उल्का 
सङ्कटादि दशा, वा करर ग्रहकी दशा विंशोत्तरी इत्यादि ग्रहदशा ।---( बैजनाथजी ) । 

अर्थ्रारंबार चरण पकड़-पकड़कर उसे संकोचमें डाल दिया | वह यह विचारकर चली कि देवताओंकी बुद्धि 
ओळी है ॥ ५ ॥ उनका निवास तो उच्च है पर करनी नीच है, वे दूसरेका ऐश्वयं नहीं देख सकते ॥ ६ ॥ ( किन्तु ) 
फिर आगेका कार्य विचारकर कि चतुर कवि मेरी चाह ( मेरा स्मरण ) करें ॥ ७ ॥ वह प्रसन्न दयसे दशरथजी कें 
नगरमे आयी, मानो दुःसह दुःख देनेवाली ग्रहदशा आयी हो || ८ ॥ 


टिप्यणी--१ "बार बार गहि'"'? इति । ( क ) देवताओंने प्रथम ही बार-बार चरणोंपर पड़कर विनय की थी, 
यथा--'बारहिं बार पाय ले परहीं | ११।८।' जब वह न वोली, समय अधिक बीता, चित्तमें अत्यन्त सन्देह और 
घबराहट हुई कि हमारी इतनी विनय, निहोरा और पैरों पड़नेपर भी इसके मनमें दया न आयी, तब बार-बार चरण पकड़ 
पकड़कर उसे संकोचवश करने लगे | [ चरण पकड़ना अत्यन्त दीनता प्रकट करता है | भाव कि हम जाने न देंगे जबतक 
हमारा कार्य करनेको उद्यत न होगी । हम सब तुम्हारी शरण हैं, शरणकी लजा रखिये | देखिये, “शरणागत कहुँ जे 
सहि निज अनहित अचुमानि । ते नरे पामर पापमय तिन्हहिं बिलोकत हानि ॥ ५ | ४३-।! वारंवार ऐसा करनेसे वह 
संकोच पड़ ही गयी । ( ख ) “चली बिचारि'--अर्थात्‌ देवकार्य करना स्वीकार कर लिया और उसकी पूर्तिके लिये 
चली | ( शा ) जिचारि बिलय सति पोची > भाव कि मैं देवताओंकी स्वामिनी हूँ, मुझे संकोचमें डालकर अपना हिंत 


‘a ओछो बुद्धिके हैं; 00  होवक साहिवहिं सँकोची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ २६८ | साहिबहिं सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ २६८ | 
_बिबिध-राजापुर। ) [ , 


crv mere nes 


तब तुम्हें दोष कैसे लग सकता है और उनको 
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दौहा १२ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नेम! ७५ भानंस-पीयूषे 
____ २ 
sn ता के i _ क 0 कहने 
३ ।' अथवा, दूसरेका काम बिगाड़कर अपना हित करते हैं | अतएव “मति पौची' कहा । ( पुनः भाव कि कहनेको तो 


~ वर्क बद्धि है न च्‌ T ब क कि धवि ? से 
4 ये विद्युध अर्थात्‌ विशेष बुद्धिमान्‌ कहे जाते हैं, पर इनकी बुद्धि है बहुत ही नीच । पंजाबीजीका मत है कि विद्युघ से 


जनाया कि सचमुच ये विगत-बुद्धि हैं | ये स्वयं तो नीच हैं ही, दूसरेको भी कलङ्कित करते हैं जो इनका कहा करे ) | 
“बिचार शब्द देकर जनाया कि उसने मुँहसे कुछ न कहा, मनमें ऐसा विचार करती चली । [ आठ जा की सरस्वतीने 
तो स्पष्ट हामी भर ली थी। वथा--“तथेत्युक्स्वा''। २। २। ४६ । वहाँ देबताओंने उससे इसे ( विघ्न डाळनेको ) 
ब्रह्मकी आज्ञा बताया है | पाठक स्वयं विचार कर ले | | , हे 
२--ऊँच निवास नीच करतूती |''' । इति | (क ) निवास ऊँचा है, स्वगमें रहते द्‌ और काम करते हैं नीच 
अर्थात्‌ नरकवासियोंक्रा । स्वर्गमें बैठकर नरकमै जानेका काम करते हैं । देखिन नि बिभूती'--अथात्‌ 
दूसरेकी विभूतिका नाश चाहते हैं। यह मत्सर है। इससे जनाया कि इनमें सत दोष कल हे | हटी. 
“स्वगंहु मिटत नसावत' ( विनय )। “मति पोची' से अन्तःकरणके ओर “नीच करतूती : से कमके मलिन अथात्‌ भीतर- 
बाहर दोनोंसे मलिन जनाया । ( अँच निवास नीच करतूती' में प्रथम विषम अलंकार है ) | मा क तत 
नोट--१ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि “इस सम्पूण दोषारोपणको श्रीगौसाई जीने देवताओंके जाक 
बहानेसे मनुष्यकी चित्तबवृत्तियोंका प्राकृतिक घटनाओंद्वारा उद्वेग सूचित करनेके साथ अनन्त परमात्माका निश्चेष्ट 
अवस्थाका पूर्ण प्रतिपादन बडी सुन्दरतासे किया है? : | 
२--'आगिल काज बिचारि बहोरी”'? इति | अब हप्र क्यों ? देवताओंने स्वा्थ-साधनहेतु इसको er 
की थी, अयोध्यावासियोंपर इस मङ्गल अवसरपर विपत्ति डालनेस) उसे भय था कि हमारी पूजा-प्रतिष्ठा उ 
बनी-बनायी मर्यादा जाती रहेगी, अतः देबताओंको 'ऊच निवास नीच करतूती' कहा | अब देवकाय करने रु 
स्वबिचार इसका हेतु है। चली तब यह विचार जीमें स्फुरित हुआ कि राम-वनवास होनेसे लीला प्रारम्भ होर्ग ,इ 
रघुपतिलीलाको कवि लिखना चाहेँगे तब वे हमारा आराधन और आवाहन किया करेंगे, म उनकी जिह्वा Ff he 
विराजमान होकर रामचरित कहूँगी--इससे जगतूमें मेरा यश होगा; अतः वह प्रसन्नतापूवक का डा 0 
जी लिखते हैं कि अब तो कार्यका बीड़ा ही उठाया। इससे हषपूवक करना ही चाहिये । पुनः यहाँ मन्थरा का 
योग्य पात्र मिल गयी, इससे प्रसन्न हुई । 
टिप्पणी--३ ( क ) “आगिळ काज बिचारि ह ८ दति | "आ काजे १ अर्थात्‌ wy hs 
उतरेगा, सब जीव सुखी होंगे इत्यादि विचार आनेसे हप्र हुआ | करिहर्हि चाह कुसल 2 मे ET ता 
गया कि प्रथम सरस्वतीको शङ्का हुई थी कि रामराज्य भङ्ग करनेसे कबि मेरा भ हे १ सा बि 
उसने निश्चय किया कि आगेका काय समझकर कवि मेरी चाह म वे सालि के न प 
किया है, रामवनगमनसे समस्त विश्वका कल्याण हुआ | (ख ) दशरथपुर--माव | इस न 7 
तद हैं उनके ऊपर दुःसह दुःखदायी दशा आयी, पीछे पुरपर आयी i [ यह र दशरथ be 
दोनोंपर आयी । दशरथ-पुरूदशरथ और दशरथपुर । प्रथम दशस्थपर आयी अतः प्रथम उनका न | 
ना रोकि उसमें तो अनथ हो ही नहीं सकता । ( प्र० सं० ) | 1 
मो 1 त्रिपाठीजी--हरषि हृदय दुसरथपुर"”* इति । सब बिधि सब पुरछोग सुखारी । रामचद्र ._ 
क. का ; सरकारकी ग्रहदशा ही सबकी ग्रहदशा है । सो बुधकी महादशामें केतुके साथ शुक्रकी अन्त- _ 
सुलच्ड निहारी दी क [मजीका जन्म बृहस्पतिकी महादशामें हुआ, चार वर्षतक बही रही । तप्पश्वात्‌ शने ८ 
Ss पक आयी । चौवीसमें वर्षमें बुधकी महादशा लगी । सत्ताईसवेंसे झुक्रको अन्तर्दशा आः 
क इसलिये यह दुःसह ढुःखदायी दशा थी । इसने पद करके र स | हिट 
नोट--सरस्वती मङ्गलरूपा है अतः सरस्वतीले हरि मी । भ बह 
अदन ग्रहदज्ञालपते अल कहते दे इसे उसकी उमा महा 
या कोई भी क्रूर ( बुरे ) ग्रहकी दशाका अथ होता हे; पर यहा 'ग्रह से शनिका दश उ 
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होती है, इसमें बिशेष दुःख होता है । यह भाव दुःसह दुखदाई' से निकलता है । और आगे भी कहा है-अवध 
साढ्साती तब बोली! । यहाँ “उक्तविषया वस्तूप्रेक्षा अलंकार है । 


दोहा नामु मंथरा मंदमति चेरी केक केरे । | 
अजसपेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥ १२ ॥ 


अब्दार्थ-चेरीन्दासी। अजस=अयञष, अपयश । पेटारी ( पिटारी, पेटिक )=संदूकची टेपारी । ये प्रायः बाँसकी । 
खँपाचियोके बने संदूकनुमा ढक्कनदार डब्बे होते हैं | गिरा-बाणी, सरस्वती । फेरि=्पलटकर, उलटकर | द 

अथे--मन्थरा नामवाली मन्दबुद्धि जो कैकेयीकी दासी थी उसे अपयशकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसको 
बुद्धि फेरकर चली गयी ॥ १२ ॥ 


नोट--१ ( क ) “नामु मंथरा मंद''''--भाब कि इसका नाम और मति दोनों मन्द हैं | इसका नाम मन्थरा 
पड़ा, क्योंकि यह पूरी मन्थर अर्थात्‌ मदर, मन्द बा सुस्त, टेढ़ी एवं नीच है | ये सब अर्थ 'मंथर' शब्दके हैँ । यह 
तीन जगहसे टेढ़ी थी और मन्दबुद्धि थी । यह सत्योपाख्यानमें बताया गया है । पंजाबीजी कहते हैँ कि “मंथ? विलोडने 
धातु है । विलोडन-इष्टका प्रतिघात | मन्थरा-इष्टका प्रतिघात करनेवाली, यह नाम ही दुष्ट है विलोडन बिलोनेको 
भी कहते हैं । अथांत्‌ मथना, चारों ओरसे खूब हिलाना, उथल-पुथल अस्त-व्यस्त करना | ये अवगुण जिसमें हों वह 
पसंथर' है । ( ख ) संथरा'"''चेरी केकइ केरि--मन्धराकी कथा सत्योपाख्यान पूर्वार्धं अ० १० | १५ में और केकेयीके 
बिवाह तथा मन्थरा दासीका उनके साथ अयोध्यामें आनेकी कथा अ० ५ से ८ में है। इन कथाओंसे ज्ञात होगा 
कि मन्थरा कौन थी, उसको ही विघ्न डालनेके लिये क्यों चुना गया ? 


“सन्थरा--श्रीराम-वनबासके पश्चात्‌ लोमशकऋषि अवध आये । तब लोगोंने उनसे प्रश्‍न किया कि राम- 
चन्द्रजीमै योगी ओर मुनि रमण करते हैं, उनके राज्यमें मन्थराने क्यों विघ्न डाला ? उत्तरम उन्होंने उसकी 
पूर्वजन्मकी कथा सुनायी जो यों है । १--यह प्रह्मादके पुत्र बिरोचनको कन्या थी | जब विरोचनने .देवताओंको 
जीत छिया तब देवताओंने विप्ररूप धरकर उससे दानमे उसकी शेप आयु माँग ली | दैत्य बिना सरदारके हो 

_ गये | तब मन्धराने देत्योको सहायता की, देवता हारकर इन्द्रके पास गये, उन्होंने खरीका बध करनेसे इनकार 
किया । तब वे भगवान्‌ विष्णुको शरण गये । वे शस्र धारण किये हुए समरभूमिमें आये और इन्द्रको उसके मारनेकी 
आज्ञा देते हुए कहा कि पापिनी आततायिनीका वध उचित है । आज्ञा पाकर इन्द्रने बज् चलाया | वह चिल्लाती 

हुई एथ्वीपर आ गिरी, कूबड़ निकल आया । घरपर सबने उलटे उसीको बुरा-मलळा कहा | र 

मंथरा पीड़ासे व्यथित क्रोधमँ भरी रोती बरत्रराती हुई, कि विष्णु पापात्मा हैं हमको इन्द्रसे मरवाया, पहले 
भृगुकी जीको मारा फिर इन्दाको छरा, नरसिंह हो प्रह्नादके पिताको छुला 
कष्टको दूर किया करते हैं, उसी दशामें मर गयी । मरते समय विष्ण भग 
इसका साथ छोड़ दिया था और उनकी खत्रयोंने उलटे इसी बातें सुनायी थीं लेनेकी वा हु 
वह दूसरे जन्ममें केकेयीकी दासी हुई | उस पुराने हे Me SE SSH इससे 
ऐस क 2 कालनेके लिये उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसने मनाया था 
कि भगवान्‌ ऐसी जगह जन्म दें कि उनके समीप रहकर उनके कार्यमै बिध्न डाल | मंथरा नाम पड़ा क्योंकि यह 
प्री संथर है, तीन जगहसे रेद़ी है और मन्द्‌ बुद्धि है । ५ ड़] क्य 
“चेरी केकइ तत, बार नारदजी चक्रवर्ती महाराजके 
काकेशिया वा काकेशस और किसी-किसीके मतसे काइमी को अजीत 
हस्तरेलाआस ।र ) को लड़की केकेयीकी सुन अ से 
कि उसकी [आसे सिद्ध होता है कि वह एक बड़े क SE 5 सु द्रताको प्रशंसा करते हुए बोळे 
पुत्र होगा । अब राजाको चिन्ता हुई कि उससे ब्याह 7 र होगी, इससे विवाह कीजिये, 
केकयदेशमें आ, ककेयीका अपने ऊपर विश्वास जमा, उससे अ ड न इसका बीड़ा उठाया । योगिनीने 
| 0 दराज रुप, तेज, बल, ऐश्वर्यकी प्रशंसा कर, 
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; इसी तरह सदैव कपट व्यवहार करके देव 
वानसे और असुरोंसे ( क्‍योंकि इन्होंने समरमें 
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भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । लागि देवमाया 
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उसको रिशा लिया ।”"होते-होते राजा केकयको खबर हुई । उन्होंने समामे गर्गाचार्य इत्यादिसे सम्मति ली, गर्गजीने 
रावणके वधकी भविष्य कथा उनको सुनायी | तव केकयराजने गर्गजीके द्वारा चक्रवर्ती महाराजके पास यह सन्देसा 
( समाचार ) भेजा कि यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि केकयीका पुत्र राज्यका उत्तराधिकारी होगा तो फलदान कर 
दिया जाय, राजा यह समाचार सुन शोचमें पड़ गये, वशिष्ठ आदिको बुलाकर सम्मति ली । वशिष्ठजीने सलाह ब्याह 
कर लेनेका दी, यह कहते हुए कि अभी उसकी चिन्ता क्या करना; पुत्र धर्मज्ञ होगा; इससे वह कोई अड्चन न 
डालेगा | अतएव ब्याह हुआ, मंथरा दासी केकेयीके साथ अवध आयी । 


पं० रामकुसारजी इसका पूर्व नाम दीर्घजिह्वा और विनायको-टीकाकार ढुंटुभी लिखते हैं | 

टिप्पणी--१ “नाझ्चु मन्थरा मंद'"'' इति | भाव कि अयोध्याजीमें रामविमुख श्रीरामजीसे विरोध रखनेवाली 
एक यही थी, दूसरा कोई न था | फिर यह मन्दबुद्धि है | मन्दबुद्धिकी मति शीब्र फिरती है, दिव्य बुद्धि जल्दी नहीं 
फिरती | यथा-- बिधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ न अरत मति सकइ निहारी ॥ सो मति मोहि कहत करू 
सोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥२९५ | ५-६ |? उसपर भी यह “चेरी? ( दासी ) हे अर्थात्‌ नीच है । इससे 
उसकी ही मति फेरी, उत्तम ख्री-पुरुषोंको अपयश देनेका साहस न पड़ सका । पुनः भाव कि सरस्वती जानती है कि 
राजा केकथीके वशमें हैं, उन्होंने उसे दो बरदान देनेको कहे हैं | मन्थरा केकयीकी चेरी है और प्रिय है, वदि मैं 
चेरीको मति फेर दूँ तो वह केकयीकी मति फेर देगी, बस काम बन जायगा । अतः चेरीकी मति फेरी । 

नौट--चिरी कैक केरि'"'? इति वाल्मीकीय २-३५ में सुमन्तजीने केकयीको चुभनेवाले ये शब्द कहे थे-- 

“जब तूने अपने पतिकी यह दशा कर डाली तो अब तू और क्या करेगी ? तेरी माता तो ऐसी ही थी तब 
तू क्यों वैसी न होती ? केकयराजको वरदान था कि पक्षियोंकी बोली समझ ळें | एक बार जिरम्भ नामक पक्षीकी बोली 
समझकर वे हँसे । इसपर रानीने हँसनेका कारण पूछा । वे बोले कि हमें बतानेकी आज्ञा नहीं, बतानेसे हमारी मृत्यु हो 
जायगी । रानीने न माना और क्रुद्ध होकर कहा कि चाहे मरो या जियो, जो हो पर हमको बता दो | राजा असमं जसमें 
पड़ गये, उस समय वही साधु आये जिसका इन्हें वरदान था और इनसे कहा कि ख्री चाहे मरे चाहे नष्ट हो जाय, 
पर बात कदापि न बताना । तब राजाने उसको निकाल दिया । तू भी बेसी ही निकली | (श्लोक १७-२६ ) । तूने भी म 
दुर्जनोंके मागपर पैर दिया है, राजाको मोहित कर उनके द्वारा निन्दित काम करा रही है । यह लोकोक्ति मुझे बिलकुल ति 
ठीक माळूम पड़ती है, कि पुत्र पिताके समान होते हैं और लड़कियाँ माताके समान । यथां--'पितन्समजुजायन्ते रा | 
मातरसङ्गनाः । २ । ३५ । २८ ।' इस कथाके आधारपर भाव यह निकलता है कि जैसे केक्रयराजकी ख्रीको अपने हठके 
आगे अपने पतिके मरनेकी परवा न थी, वह दुजनोंके मार्गपर चली थी बेसी ही उसकी कन्या भी हुआ ही चाहे । 
जब केकयी ऐसी है तो उसकी दासी भी वेसी ही होगी, इसमें सन्देह नहीं | 

वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मन्थरा केकयीके मात्ृकुछकी दासी थी, उसके जन्म आदिका पता न था | वह 
केकयीके ही साथ रहती थी । यथा--ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या ठु सहोषिता २ । ७ । १ ।' इस प्रकारकी दासीका | 
व्यवहार घरके और लोगोंके साथ कैसा रहता है, यह हिंदू ग्रहस्थमात्र जानते हैं | केकेयीके म।तूकुलकी नीच दासी 
होनेसे इसे कोसल्त्राजीसे चिढ़ होना स्वाभाविक है | अतः सन्थराको छोड़ इससे अधिक योग्य पात्र सरस्वतीको ॐ 
कौन मिल सकता ! ( विशेष आगे टिप्पणी र में देखिये ) । / 

टिप्पणी--२ 'अजस पेटारी ताहि करि"'” इति । भाव कि सारा अपयश इसी विटारीमै भरा रहेगा 
इसे रक्खेगा और जो खोलेगा उसे मी अपयश मिलेगा | इसको रखने, ( इसका सङ्ग करने ) और इसको 
केकेयी हैं | इसीसे चेरी कैकइ केरि कहा । पिटारीके नीचे भागमें वस्तु रहती और ऊपरका भाग ( 
होता है वैसे ही मन्थराके पेटमें अपयश भरा है और पीठ ऊंची है, कूत्रड़ उठा हुआ हैं । 

नोट--३ ( क ) इसीको अपयशकी पिटारी बनाया । क्योंकि बुद्धिके योग्य ही 
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र हम की दौहा १३ ( १-४) 
> श्रीमद्रामचन्द्रचरणी दारणं प्रपद्य 
ज & 2 


त दूर सरर जज । केके SCN ज्‌ ७०५ 


EE) ने च्ठ नो झा पि 


ले वे | अवधपर वि देखनेको 
~ ञ $ देख जे आवे | अवधपर पत्ति द्‌ टर 
पे गी. जिसमें यह अनर्थ देखनेम न 2 2 
(गई गिरा - बुद्धि फेरकर चली गयो, वा मुखमै नहीं बैठी, बुद्धि फेरकर चली गयी 
न न रा प्रर) “गई? से जनाया कि मन्थराकी जिह्वा वा सुखमें नहीं बैठी, छु 
स॒ 


पे बतायी है कि प्रथम तुम न्थरामे प्रवेश करना 
० रा० कु० ) (ग) टछअ० रा० में देवताओंने ही युक्ति भी बताया ह । बम मक किक उस 
क कैकेयीमें । तब सरस्वतीने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया | यथा-- मन्थरा प्रविशरवाद 
.- प्रविवेशाथ मंथराम्‌ ॥ ४६ ॥ थे १ इस विषयमै पुराणा- 
परम्‌ । Ln क्यों अपयेशकी पात्र बनायी गयी, उनको तो रामचन्द्रजी परम प्रिय म 1 _ 
(त कई कथाएं हैं । सत्योपाख्यानके अ० २७ में यह कथा RT आओ सकी गौदमै जा 
ह क आया, इसके गानसे सब मोहित हो गये | श्रीराम-ल्ष्मण, त और SN और उन्होने 
बैठे, नहीं उतरते त वह बिना इन्द्रकी आशाके रुकना न चाहता था । कैकेयीजी इस ह न हि 
डन £ न्द्रको समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की कि हम इसका बदला लग | रा रा 
न्द्र्को जाबेजा कहा | इन्द्रे ¢ [गति पाइ नसाई । रह्‌इ न नच मते तुरा 
दोष इसीके सिर पड़ेगा । गोस्वामीजीने अपयशका कारण को न कुसर्गात पाइ 
॥ हर णबहादुरसिंहजी लिखते हैं कि एक बार कैकेयीजीके पिताने शिकार करते समय एक मुगका वध किया तब 
कक र ८ जाके निकट आकर कहा कि यह मेरा 
उसकी मृगी रोती हुई अपनी माताके पास गयी । उसने सब के को 5 रत है। 
से जीवित कर ढँगी कारण कि में यक्षिणी हूँ मे 
जामाता है, तुम इसे छोड़ दो मैं इसे जीवित कर छगी का ह हि. 
राजाने ज्‌ बचन सुन उसके तलवार मारी । तब उसने मरते समय कहा कि राजन ! जैसे तुमने मेरा प्राण पक 
प्रकार मैं तुम्हारे जामाताका प्राण छूँगी। वही मृगी यह मन्थरा हुई |` [ यह कथा कहाँसे छी यह नहं 
है। ( मा० सं० ] १ १ 
दीख' मंथरा नगरु बनावा । मंगल मंजुर बाजु बधावा॥ १ ॥ 
पूछेसि रोगन्ह काह उछाइ | राम तिलक सुनि भा उर दाहू ॥ २ ॥ 
करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ ३॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिम गँव तकइ ढेउँ केहि भाँती ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--बनावा-बनाव, शगार, सजावट, सजाया हुआ | बाजु=्बज रहे ह । काह-क्या | दाहन्जलन । 
अकाज-विध्न | कवनि-कौन, किस । मधु=्शहद, शहदका छत्ता | किराती=मीळनी । रा 0000 अवसर | 
अर्थ--मन्थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुन्दर माङ्गलिक बधाये बज रहे हैं वा सुन्दर मङ्गल-रचना 
है, सुन्दर मङ्गल हो रहे हं और बधावे बज रहे हैं ॥ १ ॥ उसने छोगोंसे पूछा कि क्या उत्सब है १ ( उत्तरमें ) 
'शामतिलक' सुनकर उसके हृदयमें दाह हुआ ॥ २॥ वह दुर्बुद्धि नीच जातिवाली विचार करने लगी कि किस प्रकार 
आज रात्रिहीमै काम बिगड़े ( बिध्न हो )॥ ३ ॥ जैसे कोई कुटिल किरातिनी शहदका छत्ता छगा हुआ देखकर घात 
लगाये कि इसे किस प्रकार लूँ ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ दीख संथरा-“” इति ( क) सरस्वतीने मन्थराकी बुद्धि फेर दी, तब उसके हृदयमें नगर 
देखनेकी इच्छा हुईं । ( वह अटारीपर चढी और बहाँसे नगरकी सजावट देखी | यथा--'सापि छुब्जा त्रिवक्रा छ 
प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । नगरं परितो इषा सवतः समलढकृतम्‌ १) अ० रा० २। २।४७।' वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि 
बह अपनी ह ही बिना किसी कारणके _महलके कोठेपर चढी, यथा--भासादं चन्द्रसंकाशमास्रोह यइच्छया | 
२।७।१। "छक २ से ६ तक बनावका वर्णन है । सड़कें चन्दन), अरगजा आदिके जलसे सीची हुई हैं, कमलके पुप्प 
7 ह तिल लल सित होल ता जार १. देखि--छाछा सीताराम । दीख-गी० प्रे० ड 
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दोहा १३ ( १-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ७९ मानस-पीयूष 
_____VnoyAvasthisahb BhuvenvaniTrustboneiors _ ।/।_____॒_॒_॒ ॒ ॒ ॒ 
बिछाये गये हैं । नगरी चारों दिशाओंमें वेदघोषसे मुखरित हो रही है, इत्यादि | (ख) “नगर बनावा?) यथा-- 
“सफल रसा पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ रचहु मंजु मनि चौके चारू । कहहु बनावन बेगि बजारू ॥ 
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग ॥ दो० ६।” जो गुरुजीकी आज्ञामै कह आये हैं। ( ग ) “मंजुळ 
मङ्गल'--सुन्दर मङ्गल साजे गये हैं, यथा-'छगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल बिचारि। ८ ।' ( घ ) बाज बधावा' 
यथा--“सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा ॥ ७ | ३ | 
२ 'पूछेलि लोगन्ह काह उछाहू ।'*'” इति । ( क ) लोगोसे पूछा, क्‍योंकि ख्रियाँ अभी बाहर नहीं निकली हैं | 
तिलकके समय मङ्गल लेकर निकलेगी । [ क्योंकि लोग रचना कर रहे हें अतः उनसे पूछा | खियाँ घरके भीतर हैं, 
इससे उनसे पूछना न कहा |! ( प्र० सं० )। वाल्मी० रा० और अ० रा० में श्रीरामजीकी- धायसे पूछा है | यथा-- 
“अविदूरे स्थितां दृष्टा धात्री पप्रच्छ मन्थरा । वाल्मी० २ | ७। ७।' मानसमें लोगन्ह” बहुवचन शब्दसे सूचित होता है 
कि बाहर निकलकर लोगोंसें पूछा । पूछेसि' से सूचित किया कि वह बनाव देखकर विस्मित हुई तब कोठेसे उतरकर 
उसने पूछा । यथा--'अयोध्यां मन्थरा इष्ठा परं विस्मयमागता । वाल्मी० २ | ७ ॥ 5 ! 'सर्वोत्सवसमायुक्त विस्मिता 
पुनरागमत्‌ | अ० रा० २। २ | ४८।' ( ख ) 'काह उछाहू--अर्थात्‌ नगर क्यों छ गया ? राममाता छोगोंको 
बहुत दान क्यों कर रही हैं ! सब लोग क्यों बहुत प्रसन्न हैं ! राजा क्या कुछ करनेवाले हैं ! इत्यादि जो वाल्मीकीय 
आदिमें है वह सब मी इसमें आ गया ] ( ग ) “राम तिलक सुनि भा उर दाहूः--भाव कि नगरमरको तो रामतिलक 
सुनकर हर्ष हुआ था, यथा--'राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि । पर मन्थराकी मतिको सरस्वती फेर छ 
थी, इससे उसके हृदयमें दाह हुआ । ( पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि अग्निपुराणकी कथा है कि बच 
श्रीरामजीने मन्थराका पैर पकड़कर घसीटा था, तबसे वह बुरा मानती थी । a सबको तो रामतिलक सुनकर es 
हआ, पर इसके हृदयमें दाह हुआ। रामविरोधके कुछ कारण पूव लिखे जा चुके हैं। यहाँ तृतीय उल्लास अलंकार है) | 
जक ३ 'करइ बिचार कुबुद्धि“” इति | ( क ) “कुबुद्धि' से मीतरकी और “कुजाति' से बाहरकी मलिन जनाया । 
अथवा, ( एक तो वह स्वयं मन्द थौ, उसपर भी ) सरस्वतीने उसकी बुद्धि फेर दी ( उसे मन्दतर कर दिया 
कुबुद्धि कहा | कुजाती' का भाव कि सव अत्रध-पुरवासी सुजाति हैं, यथा--*मनिगन घुर तर नारि सुजार्त स 
“मन्थरा? कुजाति है | यदि इसे कूजाति न कहते तो यह भी सुजातिं ही ठहरती । (ख ) “होइ अकाजु कवनि 
राती । इससे ज्ञात होता है कि किंसीसे सुना है कि कल सबेरे तिलक हे; इसीसे रातभरमें काम बिगाड़नेका 
विचार कर रही दे । 
पं० वि० त्रिपाठीजी-सबेरा होते ही अभिषेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा, फिर कोन किसकी सुनता हे 47 
कोई विधि ऐसी होनी चाहिये, जिसमें रातमें ही काम बिगड़ जाय | वह विधि ठीक करके भरतजीकी मा पु 
गयी । यह समय वही है जब सब माताओंको अभिषेकका समाचार लगा ( मिला ) । परंतु यहाँसे दूसरी कथा 
प्रारम्भ होती है; अतः कवि भरतकी माताके पास समाचार पहुँचनेका बात शा लिख रहे हैं | ७ 
टिप्पणी--४ देखि लागि मु"? इति | ( छ जैसे कुटिल किराती मधु ( का छत्ता) लगा गन 0 
ताकता है कि किस भाँतिसे मधु क) वैसे ही मन्थरा गों ताक रही है कि किस प्रकार म काम Ri ब | 
देहळी-दीपक है, मधु और किराती दोनोंके साथ है | FS कुटिल कहनेका भाव कि ब रे मम 
है, उसे कोई जल्दी ले नहीं सकता | [ कुट्लिमधु” से सारंग मक्खीका मधु समझना चाहि ु हम 
का करती है, पानीमें भी जाकर काटती है। मन्थरा रात्रिमरमें ही विघ्न डाळ देना चाहती है 
क है । कुटिल किराती? कहनेका भाव कि अवधमें दोहीको किराती खा 
तिनी कहा है-एक तो मन्थराको ( यहाँ ), दूसरे न ; 0 का कि ८४ । र ||. 
सीधी किरातिनी है, और मन्थरा कुबड़ी हैं, कुजाति है; क ॥ आ र | 
किराती । अथब्रा, शिकारी अङ्ग टेढा करके तथा टेढ़ी तिरछी दृष्टिसे शिकार अच्छ ( ही. 9 
डेढ़ अङ्गबाली होनेसे मन्थराको कुडिल क्रिराती कहा । ( रा० प्र०, प्र० सं० ) ] ह 
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सारंग मधु मी रातमें ही निकाला जाता 
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अपने द्वेषका आभास इसके पहले कैकेयीको नहीं दिया था; यदि दिया भी रहा होगा, 


अयोष्याकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १३ ( १-४) 
विज मिनकिलिलीन न जज अमल 20. 0 7213-10 19०1, ०० vant Frost Donatos 
राजसहल छुत्ता है, रामराज्याभिषेक रस ( मधु ) है, ( यह रस राजा, रानी तथा पुरवासियोंके सुकृतरूपी फूलोंका है। 
रा० प्र.। यथा--“कबहिं रूगन सुद संगरकारी ॥ सुकृत सीर सुखसींव सुहाई। ५२।७।८ ।' ), अवधवासी मधुमक्खी 
हैं, यथा-“कहहि परस्पर पुर नर नारी ।'"' बिक सनहु माखी मधु छीने । ७६ । ३४ ।, मन्थरा कुटिल किराती है। 
नोट--किराती गँव ताकता है कि किस विधिसे मधु मिल जाय, मक्खियाँ पीछा न करें, अतः रात्रिमै कम्बल 
औद्कर इत्यादि विधिसे मधु प्राप्त कर लेता है । वैसे ही कूवरी मन्थरा रात्रिमें ही गुरु-्सन्त्री-नगरनिवासियाँ आदिकी 
आँख बचाकर कैकेयीरूप कम्त्रलकी ओट लेकर रामराज्याभिषेकरूपी मधु स्वयं ही निकालकर भरतजीको देनेकां 
प्रयत्न विचारती है । ( प्र० सं०, वे०, बि० टी० ) | गब यह ताका कि श्रीभरतजी नानाके यहाँ केकयदेशमे दे, इस क 
समय यह कहनेका अच्छा मौका है कि भरतको बाहर भेजवाकर कोसल्या अपने पुत्रको राज्य दिलाती हैं | (प्र० स०), 
केकेयीको अभी उत्सवका समाचार नहीं मिला है, मैं ही जाकर उनसे कहूँ और यह कहेँ कि पंद्रह 
रहा है और तुमसे छिपाया गया है । इत्यादि वचनोंसे उ 
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दिनसे उत्सव हो 
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पने बशमें करके दो थाती वरदानोंद्वारा राज्यभङ्ग करा 
दूँ ।--यह सब गँव है । विशेष प्रकृतिचित्रणमें देखिये । 


टिप्पणी =५ 'जिमि गँव तकइ' इति । किरातिनी यदि गँवसे मधु न ले तो मक्लियोसे मधु न ले सके, 
गविखियाँ उसे मार ही डाले, वैसे ही मन्थरा यदि गौंसे राज्यभज्ञ न करे, तो अवधवासियोंसे राज्यमङ्ग न करने पावे, 
चे उसे मार ही डाले । इसीसे गँव ताकती है । ( बि० टी० कार लिखते हुँ कि गोस्वामीजी अयोध्याके राज्यकी म 
छत्तेसे तुलना इसलिये करते हैं कि राज्यका पाना बिघ्नादिसे बचाकर, साबधान रक्षकोंसे छुड़ाकर, बड़ी कठिनाईसे 
होता है, प्राप्त होनेपर्‌ फल सुखदायी होता है ) । यहाँ उदाहरण! अलङ्कार है । 

नोट- कैकेपीको किरातिनी कहा, सो ठीक है । कितु मन्थराको किराती" कहनेका क्या कारण है ! सम्भवत 
इससे कि अपने पुरुपार्थसे कैकेयीको वशमें करके अपना मनोरथ सिद्ध करेगी । हः 

मानस-प्रयंककार--जैसे किरातिनी, ्रक्षपर मधुके छत्तेको लगा हुआ देखकर, लग्गी लगाकर रस निकाल लेती 
है और सक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं, वैसे ही मन्थरा किरातिनीने राजारूपी तरुपर राजतिलक समाजरूपी छुत्तको 
क्रैकेयीरूपी लग्गीसै खोदकर शहदरूपी राजसुखको छे लिया और मधुमक्खी-समान अवधवासी व्याकुल हो गये, यथा- 


“तन कस मन दुख बदन मलीने । बिकछ मनहुँ भाखी मधु छौने' । ( मानसतत्त्व-बोधर्मे इसीको यों कहा है-- 
“भूप बुक्ष अरु राज मधु चेरि किरातिनि जानि । बाँस केकप्री करि हरी प्रजन भेवर दुख मानि ॥' ) 


प्रकृति-चित्रण 

प्रोफे० पं० रामचन्द्र शुक्ल ( काशी हिंदू विश्वविद्यालय )--खियोकी प्रकृतिको जैसी तद्रुप छाया इस काण्डमें 
हम देखते हैं, बेसी छाथाके प्रदशनका प्रयत्नतक हम और किसी हिंदी कबिमै नहीं पाते । नीची श्रेणीकी ख्वियोंके सामने 
बहुत कम प्रकारके बिषय आते हैं । पर मनुष्यका मन ऐसी वस्तु है कि अपनो प्रद्नत्तिके अनुसार लगे रहनेके लिये उसे 
कुछ-न-कुछ चाहिये । बह खाली नहीं रह सकता। इससे वे अपने राग-द्रेप्रके अनेक आधार यों ही बिना कारण दूँढ़कर 
खड़ा करती रहती हैं | यदि वे चार आदमियोंके बीच रख दी जाये, तो हम बहुत थोड़े दिनोंमे देखेंगे कि कुछ तो उनके 
अनुरागके पात्र हो गये हैं और कुछ द्वेषके । मूर्ख खियोंकी यह विशेषता ध्यान देने योग्य है । अपने लिये राग और 
द्वेषका पात्र चुन लेनेपर वे अपने बाग्विलास और भाव-परिपाकके लिये सहयोगी ढॅँढ़ती हैं । मन्थराका इसी अवस्थामें 
हम पहले पहल दशन पाते हैं । न जाने उसे क्यों कौसल्या अच्छी नहीं लगती, केकेयी लगती हैं |. गोस्वामीजीने 
कारणका संकेत न देकर उसकी प्रबृत्तिको मूर्ख स्त्रियोंकी सामान्य प्रवृत्ति नारीचरितके अन्तर्गत रखा है । रामकें 
अभिष्रेककी तैयारी देखकर वह कुढ जाती है और सुह लटकाये कैकेयीके पास खड़ी होती है | कैकेयीको उसके 
अनुरागका पता चाहे रहा हो, पर अभीतक द्वेपका पता बिलकुल नहीं है । वह मुँह लटकानेका कारण पूछुती 
है । तब उतरु देइ नहिँ'"'छॉड्इ स्वास कारि जनु साँपिनि'। उसकी इस मुद्रासे प्रकट होता है कि उसने 


तो बहुत जल्दी उत्तर 


न देतेसे यह सूचित होता है कि जो बात वह कहना चाहती दै, वह केकेयीके लिये बिलकुल नयी है, अतः 
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उसे सहसा नहीं कह सकती । किस ढंगसे कहे, यह सोचनेमें उसे कुछ काल लग जाता है | इसके अतिरिक्त किंसीके 
सामने अबतक न प्रकट किये गये दुःखके वेगका भार भी दवाये हुए है । इतनेमें “गाळ बड़ तोरे' इस वाक्यसे जीकी 
बात धीरे-धीरे बाहर करनेका एक रास्ता निकलता है | वह अपनी मुद्रा कायम रखती हुई कहती है--कत सिख 
देइ” "किसका बल पाकर गाल करूँगी !” इसका मतलब यही है किः मुझे एक ठुम्हारा ही बळ ठहरा--मैं तुम्हें 
चाहती हूँ और ठम मुझे चाहती हो--सो मैं देखती हूँ कि वुम्हारी यहाँ कोई गिनती ही नहीं है | क्रोध, देप आदिके 
उद्गारके इस प्रकार क्रम-क्रमसे निकालनेकी पढुता र्त्रियोमें स्वाभाविक होती है; क्योंकि पुरुषोंके दबावमें रहनेके कारण 
तथा अधिक लजा, संकोचके कारण ऐसे भावोंके वेगको एकबारगी निकालनेका अवसर उन्हें कम मिलता हे | 
रानी पूडती है कि 'सब लोग कुशलसे तो हैं १? इसका उत्तर फिर उसी प्रणालीका अनुसरण करती हुई वह 
देती है--'रामहिं छाँड़ि'''देखत गरब रहत उर नाहिंन ।' 
किसीको क्रमशः अपनी भाव-पद्धतिपर लाना, थोड़ा-बहुत जिसे कुछ भी बात करना आता है, उसे भी आता 
है । जिस प्रकार अपनी बिचारपद्धतिपर लानेके लिये क्रमशः प्रमाणपर प्रमाण देते जानेकी आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार क्रमशः किसीके हृदयको किसी मावपद्धतिपर लानेके लिये उसके अनुकूल मनोविकार उसन्न करते चलनेको 
आवस्यकता होती है । रामके प्रति द्वेषमाव उत्नन्न करनेके लिये मन्थरा सपत्नीको सामने रखती है जिसके गव ओर 
अभिमानको न सह सकना स्त्रियोंमें स्वाभाविक होता है । सपत्नीके घमंडकी बात जीमें आनेपर कहाँतक ईष्या न 
होगी ! इस ईष्याके साथ भरतके प्रति बास्सल्य भाव मी तो कुछ जगाना चाहिये । इस विचारसे फिर मन्थरा कहती 
है--'पूत बिदेस'"'? । इतना होनेपर भी राजाकी कुटिल्ताके निश्चयद्वारा जबतक राजाके प्रति कुछ क्रोध न उलन्न 
होगां, तबतक कैकेयीमें आवश्यक कठोरता और दृढ़ता कहाँसे आवेगी ? कैकेयीके मनमै यह बात जम जानी चाहिये 
कि भरत जान-बूझकर हटा दिये गये हैं | इसके लिये ये वचन हैं--नौंद बहुत“ | 
इसपर कैकेयी जब कुछ फटकारती है और बार-बार उसके खेदका कारण पूछती है, तब वह ऐसा खेद प्रकट 
करती है जैसा उसको होता है जो किसीसे उसके परमहितको बात कहना चाहता है, पर वह उसे केवल ठुच्छ या 
छोटा समझकर ध्यान ही नहीं देता | उसके वचन ठीक वे ही हैं जो ऐसे अवसरपर स्त्रियोंके मुखसे निकलते है-- 
“एंकृहि बार आस सब पूजी । बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा’ । 
| मन्थरा अब अपने उस भाग्यको दोष दे रही है जिसके कारण वह ऐसी कुरूप हुई "| विश्वास ड करनेवालेके 
सामने कछ तटस्थ होकर अपने भाग्यको दोष देने लगना विश्वास उत्सन्न करनेका एक ऐसा ढंग है जिसे कुछ लोग, 
विशेषतः खियाँ, स्वभावतः काममें लाती हैं | इससे श्रोताका ध्यान उसके खेदकी सचाईपर चला जाता है । और फिर 
क्रमशः उसकी बातोकी ओर आकर्षित होने लगता है । इस खेदकी व्य्जना मामः उदासीनताके द्वारा की जाती पा 
जैसे 'हमें क्या करां है ! हमनें आपके मलेके लिये कहा था । कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि किसीका आहेत | हि 
देखा नहीं जाता !! मन्थराके कहे हुए खेद-व्यञ्जक उदासीनताके ये शब्द सुनते ही झगडा लगानेवाली ख्रीका रूप _ है 
कोड नृप होइ अल 
सामने 2 क Re बिश्वा हो रहा है, यह देखते ही वह रामके अभिषेकसे होनेबाली कैकेयीकी दुर्दशाका ) 
चित्र खौचती हैं और यह भी कहती जाती है कि रामका तिलक हीना शे अच्छा गता ल कोई बो 
नहीं है, पर आगे ठुग्हारी क्या दशा होगी यही सोचकर मुझे व्याकुलता होती है; रामहिँ तिलक कालि क 
रहह उपाई' । ५ 
0 हस जता स कल्पंनासे भला कौन खी न न क्लुब्ध होगी ! किसी बातपर हि po न र 
मनुष्यको रुचि नहीं होती है | जिस बातपर विश्वास करनेकी मनुष्यको रुचि नहीं हो है , उसके प्र 
सुनता ही नहीं; सुनता भी है तो ग्रहण नहीं करता । मन्थराने एह अपनी बातपर वि स॒ इचि 
मनोबिकारोके उद्दीपनद्वारा केकेयीमे उत्पन्न की जब पह रुचि दि, हो गयी, तब स्वभ 
'भी उसके समर्थनमें तत्पर हुआ--सुचु मंथरा बात डरे दारी | 


अयो० ११-- द 2 ८ न 
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दोहा० १३ ( ५-४ ) 


००० नै रक? 
इस प्रकार जो भावी दृश्य मनमें जम जाता है, उससे कैकेयीके हृदयमें घोर नेराश्य उसन्न होता है | बह 
कहती है--नेहर जनम मरब बरु जाई'''!। 


इस दशामें मन्थरा उसे सँभालती है और कार्यमें तत्पर करनेके लिये आशा बँधाती हुई उत्साह उत्पन्न करती 
है--जिइ राउर''”? | 


इस प्रसंगके चित्रणको देख यह समझा जा सकता है कि गोस्वामीजीने मानव-अन्तःकरणके कैसे-कैसे ' 
Co क 
रहस्योंका उद्घाटन किया है । ऐसी गूढ़ उद्भावना बिना सूक्ष्म अन्तद्ृष्टिके नहीं हो सकती । 


भरत मातु पहिं गइ बिलखानी । का अनमनि इसि कह हँसि रानी ॥ ५ ॥ 
ऊतरु देइ न% लेइ उसाग्नु | नारि चरित करि ढारइ आँख ॥ ६ ॥ 
हसि कह रानि गाल बड़ तोरे | दीन्ह छषन सिख अस मन मोरे ॥ ७॥ 
तबहुँ न बोलि चेरि बडि पापिनि । छाड़इ स्वास कारि जबु साँपिनि ॥ ८ ॥ 


श़ब्दाथ--बिल्खानी-मुँह लटकाये हुए, उदास। अनमनि=(अन्यमनस्कन्मनका कुछ और का और हो जाना, 
उदास, सुस्त, उचटे हुए चित्तका मुँह बनाये हुए । 'हसि'=है ( तू ) । “उसास’=(उत्‌ + श्वास) लम्बी साँस, ऊपरको 
चढ़ती हुई साँस, दुःख वा शोकसूचक इवास, ऊध्वं श्वास | ढारइ-गिराती है| गालम्मुँहजोरी बड़बड़ानेका स्वभाव, 
बकवाद करनेकी लत ।--( श० सा० ) | “गाळ बड़ तोरे!--गाल बड़े होना मुहावरा है अर्थात्‌ गर्व हो गया है । 

अथ--बह भरतजीकी माँके पास मुँह लटकाये हुए गयी । रानीने हँसकर पूछा--क्यों उदास है ( मुँह बनाये 
है ) ! ॥ ५ ॥ वह कुछ उत्तर नहीं देती, लम्बी साँस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आँसू बहा रही है ॥ ६॥ 
रानीने हँसकर कहा कि तेरे बड़े गाल हूं, मेरे मनमै ऐसा आता है कि लक्षमणने तुझे शिक्षा दी है ( दण्ड दिया है ) 
॥ ७ ॥ इतनेपर भी चेरी न बोली, बड़ी पापिनी है | ऐसा साँस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो ॥ ८॥ 


टिप्पणी १ मरतमातु पहिँ'''? इति | (क) पहले विचार करती रही, यथा--'करइ बिचार कुडुद्धि कुजाती ॥' 
जब विचार मनमै आ गया कि केकयीके पास जाऊँ, उसका पुत्र घरमें नहीं है, उससे जाकर कहूँ कि कौसल्या 
अपने पुत्रको राज्य दिलाये देती है, जिसमें वह अपने पुत्रके लिये राज्य माँग ले और रामको वन भेज दे |--यह भाव 


“भरत आउ! का है | [ अथवा, भरतमातु” कहा क्योंकि अभी केकयीका हृदय निर्मल है । ( पं० ) ] ( ख )--बिल- 
खानी? कहकर आगे “का अनमनि हसि’ से उसका अर्थ 'अनमनि? स्पष्ट कर दिया । 


२ 'ऊतस देइ न” इति । ( क ) अर्थात्‌ वचनसे अपना दुःख नहीं कहती, चेशसे दुःख सूचित करती है । 
(ख ) (नारि चरित करि"““-अर्थात्‌ ये आँसू दुःखके नहीं हैं । वह यह खरी-चरित कर रही है अनमनी हुई, लम्बी, 
साँस छे रही है, उत्तर नहीं देती है- यही खी-चरित्र है। ढारइ आँस्‌- अर्थात्‌ बड़े-बड़े और बहुत आँसू बहाती है, 
रोती है, अशरुपवाह जोरोंसे चल रहा है | ( ग ) मन्थरा अपना दुःख तन, मन, वचनसे सूचित कर रही है। आँसू 
गिराना यह तनका टु! है, लम्बी साँस लेती है, यह मनका दुःख है और मारे दुःखके वचनसे उत्तर नहीं देती यह 
वचनद्वारा ढु/ख जनाया । [ उत्तर न देनेसे सूचित होता है कि जो बात वह कहना चाहती है, वह केकयीके लिये' |. 
बिलकुल नयी है, अतः उसे सहसा नहीं कह सक्तो । कैसे कहे यह सोचनेमें कुछ समय लग जाता है। इसके ' 
अतिरिक्त किसीके सामने न प्रकट किये गये दु;खके वेगका भार भी दबाये हुए हें । ( शक्लजी ) 1 2 


। ३- हिँसि कह रानि गाळ'--? इति। ( क ) भाव कि रानी मन्थरापर हूँ 

| दर न हँसी कि तू बहुत बोलती है, इसीसे 
ah गयी he (ख र हन्‌ सिख इससे जान पड़ता है कि जो अनीतिपर चलता है, बेमर्यादा ला हे 
। | सु क्मणी दण्ड देते हैं । ( आगे नोट भी देखिये ) । अस सन मोरे'--अर्थात्‌ अनमनी होनेका और कछ कारण 
| i दै, लक्ष्मणजीने मारा है बस यही बात है । क 

t ere Ag i 
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दोहा १३-१४ ( १) हक श्रोमते रामचन्द्राय नम! ८३ मानस-पीयूष 
नोट--*दीन्ह रूपन सिख” इति | इस समय भरत-दात्रुघ्नजी तो हैँ ही नहीं, भरतंजी बहुत ही सुशील हैं, और 
रामचन्द्रजीने तो कभी किसी शत्रुका भी अनभल नहीं किया | रहे लक्षमणजी सो इनका स्वभाव विलक्षण है। ये 
2331 पी ता पी क सकते | शत और परशुरामजीके प्रसङ्गमें 
1४ ड न् वका परिचय मिलता है; अतः अनुमान किया कि 
इसने कुछ अंड-बंड बका होगा, उसीपर उन्होंने कुछ दण्ड दिया होगा | 
“शिक्षा देना! महावरा है । दण्ड देना, पीटने इत्यादिके अर्थमें आता है । 
टिप्पर्णी--४ तबहुँ न बोलि" इति | ( क ) न बोलने? का भाव कि जैसे सर्पिणी प्रथम मर्म स्थान देखती 
है तब काटती है, क्योंकि ममंस्थानपर डसनेसे मनुष्य जीता नहीं रहता । वैसे ही मन्थरा केकयीका मर्मस्थान देखती 
है | वह विचार करती है कि अभी बोळ देनेसे यह मेरा वचन न मानेगी, अभी तो वह हँस-हँसकर बोल रही है, 
यथा-'का अनमनि हसि कह हँसि रानी”, हँसि कह रानि गाळ बड़ तोरे? ॥ जब हमारी दशा देखकर रानीके हृदयमें 
भय उन्न हो, वह भयभीत हो जाय, तब बौलनेसे काम होगा, अतः तभी बोदूँगी । ( ख ) 'चेरि बड़ि पापिनि ।-- 
मन्थराको रानीका अपयश न कराना चाहिये कि जो मरणके समान है, यथा-'“संभावित कहाँ अपजस लाह । मरन 
कोटि सम'"। ९५ | ७ |! किसीका भी अपकार करना पाप है, और अपने ही स्वामीका अपकार करना तो बड़ा मारी 
पाप है | अतएब उसे “बड़ि पापिनि? कहा । [ पराया कार्य बिगाड़े सो पापी और जो अपने अन्नदाता स्वामीका काम 
बिगाड़े वह “बड़ा पापी! है । ( प्र० सं० ) ] ( ग ) छाडइ स्वास'“”--पापका रंग और स्वरूप काला है, इसीसे 
पापिनी मन्थराको काली नागिनको उपमा दी । [मन्थरा सर्पिणी राजा और केक्रयीको डसेगी । केकयीका अपयश होना 
यही उसका डसा जाना और मरना है | सपाँमें काले नाग अधिक विषेळे होते हैं और नागसे नागिनका विष अधिक 
तीक्ष्ण होता है | पुनः, मन्थरा स्त्री है इससे नागिनकी उपमा दी । (घ) नागिनकी फुफकारसे घरवाळे भयभीत हो जाते 
हैं वेसे ही केकयी मयभीत हो गयी, यथा--सिभय रानि कह कहसि'''१ ।' ( ङ) “उक्तविषया वस्तूखरक्षाळंकार” है ) | 


दो ०--सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु । 
ल्लु भरत रिपुदमनु सुनि भा कृबरी उर साल ॥१३॥ 


ब्दार्थ--साङनञ्चल, दुःख, पीड़ा, कसक। रिपुदमन=शङरुष्न। कुबरी=जिसके कूबड़ निकला है, कुबरी, मन्थरा। 
अथ--रानी डरकर कहने छूगीं--अरी बोळती क्यों नहीं ! ( अपने दुःखका कारण क्यों नहीं कहती ! ) । र 
राम, राजा, लक्ष्मण, भरत और शब्रुष्न कुशलसै तो हैं ! कुशल क्यों नहीं कहती १ यह सुनकर कुबड़ीके हृदयमें बड़ी है 
शूल हुई ॥ १२ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) समय रानि-मन्थराको काली नागिनकी उत्प्रेक्षा की काली नागिनकी फुफकारसे भय 
उत्पन्न होता ही है अतः रानीका सभीत होना कहा । ( उसके मौनसे रानी डर गयीं कि कहीँ कोई विशेष दुघटना तो 
नहीं हो गयी ) । (ख)--कुसल राम्जु“”“'इति । केकयीजीको श्रीरामजी बहुत प्रिय हैं, अतः उन्होंने उनको कुशल प्रथम 
पूछी । इसीसे कुबढ़ीके हृदयमें गाल हुआ | ( वह तो श्रीरामचन्द्रजीसे और केकयीसे अनबन कराना चाहती है और 
केकयीजी इन्हींका नाम प्रथम लेकर कुशल पूछ रही है । फिर मन्थरा तो दशरथ महाराजके प्रतिकूल होकर आयी | 
है, उनके विरुद्ध भी वह केकयीको उभाड़ना चाहती है और रानी रामके पश्चात्‌ प्रथम उन्हींका कुशळ पूछती है । | 
दोनोंसे इसको बैर बेसाहना है और यह उन्हीं दोनोंका नाम प्रथम ले रही है । अतः उसको शाल हुआ । ( ग ) यहाँ 
दूसरा 'समुच्चय अलङ्कार) है ) | 
` पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-रानीने प्रथम रामजीका ही कुशल पूछा, चक्रवर्तीजीका उसके बाद 
लक्ष्मणजीका, तब भरतका । इससे उसे रानीके हृदयका पता चल गया कि इनका सर्वाधिक स्नेह श्र 
कार्य सिद्धि अति कठिन समझकर उसके हृदयमे शाल हुआ । ऊपरका श्वास ऊपर ही रह गय [ Fe 
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5 जुबराजू ॥ २ ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू। जेहिऋ जनेए ८ उर नाहिंन ॥ २ ॥ 
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रह “ न 
ग सिख देइ-शिक्षा ( दण्ड ) देगा । गाल करना=मुंहजोरी करना, बोलने 
झन्दार्थ--कत=क्यों, किस छिये। सिख ९ उ 2 
डबण्ड बकना, गर्व करना । जनेसु ( जन + ईश ) = राजा । दाहिन भयउ =सीधा बा « 
शङ्का-सङ्कोच न करना, अण्डबण्ड बकना, ग द FR 
है अर्थात्‌ उनके दिन अच्छे हैं । गरवङ्गव, घमण्ड | 
अनुकूल हुआ है, दाहिना होना महावर त्‌ | 
गोली ) है माई ! हमें कोई क्यों शिक्षा देगा ? मैं किसका बल पाकर गाळ करूंगी !॥ १ ॥ 
SE i oa डे कि जिन्हें राजा युबराज्य दे रहे हैँ ॥ २॥ (अब तो ) कोसल्याजीको 
NR ह बकर गर्व उनके हृदयमें नहीं समाता। अथवा उन्हें देखकर किसीके हृदयमें गव 
त्रिधाता अत्यन्त दाहिने हुए हैं, देखकर गर्व उनके दसम नह 
नहीं रह जाता ॥ ३ ॥ ब 
१ कैकेयीजीके “ ° इस वाक्यसे जीकी बात धीरे-धीरे 
नोट--१ 'कत सिख देइ” इतिं | (क) केकेयीजीके गाळ बड़ तोरे इस के ँ i पायि 
बाहर करनेका रास्ता मिला । वह अपनी मुद्रा कायम रखती हुई कहती है कृत हँ छ उक 
देगा ! अर्थात्‌ मैं किसीसे “गार” कर ही नहीं सकती, तब मारी क्यों जाने लगी । “गार न करने' का कारण आए 
कहती दै “गाल करन केहि कर बळ पाई । हु क्ोध, ढेप आदिके उद्गार इसी प्रकार क्रम क्रमसे निकाले जाते है । 
( य ) “माई? का भाव कि तुम माताकी तरह मेरा पाळन-पोषण-रक्षण करती थीं, मेरा पक्ष लेती थीं; अतः कुग्हार 
बलपर चाहे मैं कभी किसीको कुछ कह भी डालती थी । और किसीका क्या मैं कुछ खाती-पीती थी! (घ) गाल 
करब केहि कर बळ पाई--किसके बलपर सुँहजोरी अथवा किसीसे बातें करूँगी ! इसमें ध्वनि यह है कि अबतक 
तुम्हारा बल था, सो तुम तो अब किसी गिनतीमें नहीं हो, तुम तो स्वयं मेरी तरह दासी हुआ ही चाहती हो । ममम 
अभी स्पष्ट नहीं कहती, क्योंकि अभी वह रानीका रुख अपने अनुकूल नहीं देखती । (ङ ) अब “कत सिख' १ का 
भाव यह निकला कि जत्र हमें किसीका बल ही नहीं है तब हम न तो किसीसे बात ही करेंगी; न मारी ही जायगी ; तब 
हमें लक्ष्मणजी क्यों शिक्षा देने लगे ! [ जब किसीको जानती-समश्षती कि यह मेरा पक्ष लेगा तब कुछ कह सूर, 
तभी गाळ करूँ । ( पु० रा० कु० ) | इन बाक्योसे मन्थरा रानीमें ष्या उत्पन्न करना चाहती है | ( रा० प्र ) | यह 
“दीन्ह लघन सिख' का उत्तर है । ] 
२-“रामहि छाँडि कुसल केहि आजू'"'? इति | यह 'कहसि किन कुसल राम महिपार' का उत्तर है। कैसा 
जलामुना हुआ उत्तर है । वचनोंमें व्यङ्गसे भरतका अकुशल जनाती है । इसे आगे स्पष्ट कहेगी, यथा--मरत वंदि 
सुह" इन वचनोंमें आर्थी व्यङ्ग है; क्योंकि मन्थरा इनसे राज्याभिषेकमे विघ्न करनेकी क्रियाको छिपा रही है । 
(ख ) जेहि जनेसु देइ” ”- भाव कि राजाके देनेसे युवराज्य मिलता है, यथा--'बेद बिदित संमत सब ही का । र 
पितु देइ सो पावइ टीका ॥ १७५ | ३ ।' तथा जिसे जन-समुदाय चाहे उसीको राज्य मिळता है, यथा--“जों पाँचहि 
मत छागे नीका । करहु हरपि हिय रामहिँ टीका ॥' 
| | टिपणी--१ “सयउ कौसिलहि”“” इति । (क ) “अति दाहिन’ का भाव कि विधाता कौसल्याजीको दाहिने तो, 
॥ । पूर्व ही थे कि प्रथम तो उन्हें ज्येष्ठ पटरानी बनाया, फिर उन्हें राम ऐसा पुत्र दिया, इतना ही नहीं कितु रामको ही सत्र | 
पुत्रोंमे ज्येष्ठ पुत्र बनाया । और अब उनके पुत्रको युवराज्य दे रहे हैं, यही उनका अति दाहिने? होना है | कौसल्याजीको. 
| “अति दाहिन' कहकर कैकेयीपर बिधाताकी वामता ( प्रतिकूल होनेका भाव ) जनाती है। आगे स्पष्ट कहेगी, यथा-उ; 
। “रामहि तिलक कारि जौ मयऊ | तुम्ह कहुँ बिपति बीज बिधि बयऊ ॥ १९ | ६ ।' ( ख़) 'देखत गर्व रहत उर 
चाहिन अर्थात कोसल्याजीको देखते ही दूसरेके दे गर्व नहीं रह जाता । पुनः भाव कि कैकेयीके उरमे बड़ा | 
गर्व था, यथा-- गरबित मरतमातु बळ पीके । १८ । ३ |! उसीपर लक्ष्य करके सूचित करती है कि कोसल्याको देखते ही... | 


न 


/ 7 ( राजापुर ) । जिनहि-का० रा०, ना० प्रऽ, वीर। 'जे’ का दीर्घ उच्चारण करनेसे पाठ ठीक बैठ | 
जाता है ॥ In हे नहों.। 'छन्दोाङ्गके' ब्रिचारसे. सम्भवतः 'जेहिः की जगह 'जिर्नाह! कर, दिया गया हो 
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तुम्हारा गर्वे न रह जायगा । [ ( प्र० सं० )-कौसल्याको विधाता 'अति दाहिन' हैं, अतः अब कौसल्य़ाजीका क्या 

कहना १ उनके मनमें घमण्ड नहीं अमाता । जैसे अभौतक तुम्हें ग॑ था, यथा--गरबित मरतमातु बळ, पीके वैसे 

ही अब उनको गव है। उनका गर्व इतना अधिक है कि प्रत्यक्ष देख पड़ता है | देखत”- अर्थात्‌ विधाताको ऐसा 

अनुकूल देखकर; भाव कि राज्याभिषेककी तैयारी देखकर | अथवा, कौसल्याको देखते ही किसीके हृदयमें विधिकी 

दाहिनता ( अनुकूलता ) का अहङ्कार नहीं रहने पता | ( रा० प्र०, प्र० सं ' ) | a, 
नोट--खियोंका सहज स्वभाव है कि वे अपनी सवत ( सपत्नी ) का गर्व, उत्कृष्टा वा अभिमान नहीं सह 

सकतीं । अतः केकयीको अपने ढंगपर लानेके लिये और रामके प्रति द्वेषभाव उत्मन्‍्न करनेके लिये मन्थरा 'सबत' 

को सामने रखकर अपना घात लगाना चाहती है। और इसीसे सफल भी होगी | सपत्नीके घमण्डकी बात जीमें 

आनेपर कहाँतक ईर्ष्या न होगी | 


देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ ४॥ 
पूत बिदेस न सोच तुम्हारे । जानति हहु बस नाह हमारे ॥ ५ ॥ 


नींद बहुत प्रिय सेज तुराई । रखहु न भूप कपट चतुराई ॥ ६ ॥ 

ज़ब्दार्थ--छोमा-क्षुब्ध हुआ, दुःखित हुआ। बिदेसन्दूसरे देशमें, परदेश, बाहर । सेज=( शय्या ), पलँग | 
तुराई-( तूलन्रूई + आई ) रूई भरी वस्तु, तोशक, रजाई, दुलाई । 'ठखना'--यह शब्द प्रान्तिक दै, पद्यहीमै प्रयुक्त 
होता है । यह सं० लक्षका अपभ्रंश है | इसका भावार्थ है ताइ जाना, भाँप लेना, लक्षणसे अनुमान करना.।? 

अर्थ--( नगर आदिकी ) सब शोमा क्यों नहीं जाकर देख लेतीं, जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया 
॥ ४ ॥ ( तुम्हारा ) पुत्र तो परदेशमें है, ठ॒म्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि राजा ( पति ) हमारे वशम हैँ ॥ ५ | 
तुम्हें तो पलँँग और तोशकपर सोना बहुत प्रिय है । राजाकी कपटपूर्ण चतुराईको नहीं माँप पाती ॥ ६ || 

टिप्पणी--१ 'देखहु कस न जाइ"? इति । (क ) अर्थात्‌ मेरी बातका बिश्वास नहीं मानतीं तो स्वयं 
जाकर क्यों नहीं देख लेतीं ! तिळककी तैयारी देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया, तुम देख लोगी तो ठुम्हारा भी मन 
ज्लुब्ध हो जायगा । फिर विशेष कुछ समझानेकी आवश्यकता न पड़ेगी । पुनः भाव कि अभीतक मुझे तुम्हारी, शोमाके. 
आगे किसीकी शोभा कुछ न देख पड़ती थी, इससे पूर्व मुझे दुःख न हुआ था, पर आज देखकर दुःख हुआ ।. 
आशय यह है कि आज उनकी शोमा तुम्हारी शोभासे अधिक है । (ख) “सब सोमा" अर्थात्‌ कोसल्याजीको शोभा, 
तिलकसामग्रीकी शोमा और नगरकी शोभा; इत्यादि | [ ( ग ) मन छोभा', यथा-- पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। 
रामतिलक सुनि भा उर दाहू ॥ १३ | २ |”, राम दशरथो राजा यौवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ सास्म्यगाधे मये मग्ना दुःख- 
शोकसमन्विता । वाल्मी० २ | ७ | २०-२१ |? ] (घ ) ख्रीको पुत्र और पति दोनोंका आधार है अतः दोनोंका 
निराकरण करती है कि “पूत बिदेस” और 'जानतिहहु बस नाह हमारे ।' Pei 

नोट--१ “पूतः बिदेस''' इति । (क ) इष्य उसन्न करनेके छिये सपत्नीको सामने रक्खा । पर केकयीका | 
प्रेम राम और राजापर है, यह “कुसळ राम सहिपाळ' से स्पष्ट समझ गयी है, अतः मरतके प्रति वात्सल्य-भावः भी तो. 
कुछ जगाना और राजाकी कुटिलताका निश्चय कराना चाहिये । अतः कहती है--पूत बिदेस” | ( शुक्लजी ) 
( ख ) “पूत बिदेस न सोच तुम्हारे--भाव कि बेटा परदेशमें है, उसका सोच महाराजको नहीं है, पर तुमको “२ 
होना चाहिये । तुम तो माँ हो और वही ठुम्हारा इकलोता बेटा है | सो तुम अपने सुखसे सुखी हो । समझती । 
राजा मेरे वशमे हैं । भाव कि यहाँ क्या षड्यन्त्र चळ रहा है, इसका तुम्हें पता नहीं है, राजाका प्रम तुम 
दिखावामात्र है और ठम इसेंलख नहीं ली! ( बिट निं) | “इल बिदेस | | कहकर 'जानतिहडु 
भाव कि राजा तुम्हारे बामे नहीं हैं, कोसल्याके बशमें है और उन्हींकी सलाहसे पुत्र परदेशे भेजा 
आगे कहेगीः। यथा-- राम, माछु मद जानन. रउरें । १८ | २।', रचि प्रपंच भूपहि ` पन 

१ १ गी ¢ जान 

(पु० रा० कु० ) |. ( गः); “न सोच तुम्हारें का; कारण. कहती है कि. 'जानतिहडु बस 
. कि, 'तुम्हहि न. सोच सोहाग बछ निज बस-जानहुराउ.। १७ ॥ ( पु० सुक 
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he ६ धीमग्रामचनदरचरगौ सर सै दोहा १४ (७-५) : 


नि“ 77 दवा ये रोता बम हैं तमी तो कौशल्याने 
अपने मनमै ऐसा समझती भर हो, पर वास्तवमै ऐसी बा ) बह भी भाव हे कि हे जो पतिग्रिया होनेका गह 
“भूपहि अपनाई । राम तिरक हित छगन घराई ॥ १८ | ६ 
7 दिके गर्बकी बात सुनकर ईर्ष्या तो अवश्य उपजेगी, पर यह सायजीको ।मैवधसे लिकाठनेके दि 
पर्याप्त पले राजामै केकयीकी ओरसे कपट न सिद्ध करेगी। अतः ; ॥ > न 
के जीमें यह दृढ़ निश्चय कराना चाहती है कि राजाने ठम्हारी ST र Fe 
कहकर वह र दिया है, न वह होंगे न कोई झगडा-वखेडा खड़ा होगा | इन बचनोंसे दशरथ-कोशल्याके प्रति 
कर च्या लो के क जञा ही पुत्रमें बात्सल्यमाव भी जगा रही है। इससे ईष्यां और क्रोधमें दृढता आवंगी। 
कहती है कि तुमको नींद बहुत आती है। भाव कि शोचमैं नींद नहीं आती, तुम्हें शोच झो तो नींद न क. ॥ 
(नींद बहुत? कहकर प्रमाद सूचित किया । अर्थात्‌ तम्हारी सपत्नी ( सवत ) तो ठुम्हारी जड़ उखाइना चाह i 
और ठग्हे खबर भी नहीं, तुम पढेपडे सोया ही करती हो। ऐसा ही शूपंणखाने राबणसे कहा SI 


५ 


पान सोबसि दिन राती । सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥ ३। २१ ॥' ( ख )-- नींद बहुत झांसी बसका ड 
कारण सोच न होना कहकर अब दूसरा कारण कहती है कि सेज तुराई बहुत प्रिय है । कोमल बिछौना, तोशक 
तकिया सेजमें नींद बहुत आती ही दै । “बहुत? देहली-दीपक है! (ग ) “छखहु न भूप कपट चतुराई?--इसीको 
आगे खोलकर कहेगी | यथा--“मन मरीन सुँह मीठ नृपु राउर सरल सुमाउ । १ र । भाव कि सीधी-सादी भोली- 
भाली हो । राजा मनके कपरी हैं, ऊपरसे तुम्हें अपनी मीठी-मीठी मुँह-चुपड़ी बात लुभाये रखते हैं और बशामें तो 
जय कह बहुत प्रिय सेज''' से यह भी सूचित होता है कि जब मन्थरा केकयीजीके पास गयी उस समय 
या तो वह सो रही थी या पलंगपर लेटी थी । वाल्मीकीयमै सोती हुई और अ० रा० में पलंगपर बैठी हुई केकयीको 
सम्बौधित किया है | यथा--'शयानामेव कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत्‌? | वाल्मी० २ । ७ । १३ । उत्तिष्ठ मूढे किं शोषे भय 
त्वामभिवततेः`।') 'पर्यङ्कस्था विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌। किं शेषे दुमगे मूढे महञ्जचयमुपस्थितम्‌ ॥ अ० रा० 
२।२।५२॥' 
नोट--मन्थरा केकयीको अपनी राहपर लानेके लिये यह झूठ बना-बनाकर कह रही है । विवाहके एक दिन 
पूव ही भरतजीके मामा युधाजितूजी उनको लेनेके लिये जनकपुर आये थे। विवाहके पश्चात्‌ चक्रवर्ती महाराजसे 
उनको साथ भेजनेके लिये बड़ा आग्रह करनेपर राजाने भेजा था। यह वाल्मी० १ । ७३। १-६, १ | ७७ | १६-१९ 
से स्पष्ट है । सब माताओंसे आशा लेकर भरतजी गये थे। इसमें केकयीकी भी सम्मति थी, यह मन्थराके वचनॉसे 
प्रकट है जो वाल्मीकिजीने लिखा है--“बाळ एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । २। ८ । २८ ।' अर्थात्‌ बाल्या- 
वस्थाम ही तुमने भरतको मामाके घर भेज दिया, यह बुरा किया । वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि राजाका भरतजीपर 
इतना स्नेह था कि राम-लक्ष्मणके रहते हुए भी वे भरतजीकी याद बहुत करते थे । यथा--*राजापि तौ महातेजाः 
सस्मार प्रोषितौ सुतौ । उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ ॥ २ । १ । ४॥' 
सुनि {प्रय बचन मिन मन जानी । झुको रानि अब रहु अरगानी ॥ ७ ॥ 


पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी | तब धरि जीभ कढ़ावउ तोरी ॥ ८ ॥ 


दो०-काने खोरे कूरे कुटिल कुचाली जानि। 
` तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि ॥१४॥ 


° 'किसी 
Fs ed बातपर क्रोध आनेपर प्रायः देखा जाता है कि उसे डाँटने या चुप करनेके वचन कहते 
हुए क्रोध करनेवाला .उसकी ओर बढ़ता, छकता या अँगुलीसे इशारा करके कहता है कि बस चुप रह, वूर हो, यही: 
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दोहा १४ श्रीमते रामचन्द्राय नम! ८७ ` मानस-पौयूंष 


भाव इसमें है। अतः छक पड़ना-क्रुद्ध होना | झुकनान्यजू वा मुखातिब होना, उतारू होना, डाँटना-( पं० रामगुलाम- 
जी द्विवेदी )। अरगानी सुप, दूर, अलग । यथा--अस कहि राम रहे अरगाई', "तहँ राखइ जननी अरगाई”] 
घरफोरी = घरमें फूट डालने अर्थात्‌ बिगाड़ करानेवाली, घर फोड़नेवाली | कढावउँ = खिंचवा लूंगी | काना = एक 
आँख जिसकी न हो । “खोरा? ( सं० खोर) दोषयुक्त--( रा० कु० )। जानि = जानना चाहिये, जाने माने 
गये हैं, जानो | 


अथं--प्रिय वचन सुनकर उसको मनकी मलिन जान रानी उसे डाँटने लगी कि बस अब चुप रह ( खबरदार 
फिर ऐसा न कहना ) ॥ ७ ॥ अरी घरफोड़नी ! फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीम पकड़कर निकलवा लूंगी ॥ ८ | 
काने, लँगड़े और कुबड़े कुटिल और कुचाली जाने गये हैं, उनमें भी खासकर स्त्री और फिर दासी ! इतना कह 
भरतको माता मुस्कुरा दीं | १४॥ 

नोट--१ “प्रिय? यहाँ बचन" का विशेषण है । रामराज्याभिषेकके वचन हैं इससे प्रिय कहा; क्योंकि कैकेयीजी 
राजासे इसके लिये कई बार कह चुकी थीं | यथा--'भामिनि भएउ तोर मन मावा ।' वाल्मीकीय.और अध्यात्मसे भी 
“प्रि वचनका ही विशेषण सिद्ध होता है | 'इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा 
भूयः करोमि ते ॥““वाल्मी० २। ७ | ३४ ॥' अर्थात्‌ हे मन्थरे ! तूने मुझे परमप्रिय संवाद सुनाया, इस प्रिय संवादके 
बदलेमें में तेरा क्या उपकार करू ? इस संवादसें बढ़कर मुझे कुछ और प्रिय नहीं, ऐसे अमृतसमान बचन सभी नहीँ 
सुना सकते | यथा--'न से परं किंचिदितो वर पुनः प्रियं प्रियाह सुवचं वचो5म्रतम्‌ । वाल्मीं० २ । ७। ३६ |” आगे 
भी कहा है--प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोहीं' “राम तिलक जो साँचेहु काळी'"-देउँ माँगु ॥ 

टिप्पणी--१ “सुनि प्रिय बचन''? इति | (क ) 'जेहि जनेसु देइ जुबराजू' यह प्रिय वचन है । “जो अवलोकि 
मोर मन छोमा' इससे “मलिन मन! जाना । कळ इस दोहेभरमें मन्थराके वचन ऊपरसे प्रिय हैं | आपाततः उनमें 
केकयीके हितकी बात दीखती है; किंतु वस्तुतः हितकी है नहीं, केवल हित सूझ पड़नेवाले वचन हैं। इन वचनोंके 
अभिप्रायसे वह कोशल्याका वैर, राजाका कपट और रामराज्यसे केकयीका अनहित दर्दित करती है । इस अभिप्रायको 
समझकर रानीने मन्थराको मलिन-मन जाना। मन्थराने स्पष्ट नहीं कहा किंतु इस तरह कहा कि उसके वचनोंमें 
उसका अभिप्राय झलक आवे | कारण कि बह रानीका रुख देख रही है, रख पावे तो खोलकर कह दे। आगे रुख 
पानेपर खोलकर कहेगी । ( मन्थराके वचन घरमें फूट डालनेवाले हैं, अतः 'मलिनमन” जाना ) | (ख)--धको' 
अर्थात्‌ कोप को चेष्टा करके बोली । 

२--पुनि अस कबहुँ कहसि'"'' इति | ( क ) घरफोरी” सम्बोधन है | तभी तो मन्थराने कहा है कि धरेउ 
मोर घरफोरी नाउँ । १७ | ३।? सम्बोधन होनेसे ही नाम रखना निश्चित हुआ । “पुनि? का भाव कि इस बार तो घर 
फोड़नेवाली बात कहनेपर मैं क्षमा किये देती हूँ, अब कभी न कहना | यदि फिर कही तो दण्ड मिलेगा | (ख) 
तब धरि जीम “”--जो घर फोड़नेवाली बात करे, बिगाड़ करानेमें लगा रहे, उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिये और 
तू तो रामजीके अहितकी बात कहती है अतएव तुझे तो कभी भी क्षमा न करना चाहिये, तेरी तो जीभ उखाड़ 
लेनी चाहिये । सत्योपाख्यानमें मन्थरासे केकयीजीने ऐसा ही कहा है यथा- “यदि रामस्य राज्यं च यौवने च भविष्यति । 
२८ । तदा वयं निर्त्साहाश्चेदिकास्ते भवेमहि । निशम्य वाक्यं कुब्जायाः कैकेयी च स्मितानना ॥ २९ ॥ "कमणा 
च जानामि दैत्यकन्यां च मन्धरे । ३० ॥ ईदशी यदि रामे च बुद्धिस्तव समागता । जि ह्वायाश्छेदन॑ चैव कत्तबयं 
पापिनी ॥ ३१ ॥ नेत्रयोः पातनं चेव नासिकाया विशेषतः । अयं पापसमूहस्ते वक्ररूपेण वतंते ॥ ३२ ॥ पू 
अर्थात्‌ कुब्जाने कहा कि रामराज्यामिषेक हो गया तो आप ही हम सब दासियाँ निरुत्साह हो जायँगी | 
कैकेयी हँसकर बोली कि तेरे इन कमाँसे जान पड़ता है कि तू किसी दैत्यकी कन्या है | रामके ते 
है तब तो तेरी जिह्वा ही निकाल लेनी चाहिये और ऐसी ख्रीकी नाक भी काट लेनी चा 
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८८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रपद्य दोहा १५ ( १-४) 
अयोध्याकाण्ड 


re — 


तड हो कुटिल खरी है जिसका वर्णन “झुखं पद्मदलाकारं 
हि हस संतादकी कक किया गया दै । अध्यात्म अथवा बाल्मीकि 
श्रीमन्त शंकरयादवजी- इस पा को बेद चेष्टितम्‌ ॥' इस इलोकमे किया गया है । अध्यात्म अथवा वाल्मीकि 
५ णां ER के चूर कर ड 
बाजश्चाखतशीतका) । हृदय छर तोसाईजीकों एक “वरफोरी' यानी दूसरेके घरको चकनाचूर कर ड छनेबाली 
की मन्थरामें इतनी मामिकता र ह| जे उन्होंने उसे ठीक बेसी ही दिखलायी भी है । उसकी मुद्रा, भाषण- 
मन्धरा दिखलानी थी और इसमें संदेह नहीं न योग्य है। केवल एक कैकेयीको गोस्वामीजीने बिल्कुल 
शैली, तर्क आदि सभी उत्तरोत्तर कैसे बढ़ते गये, यह देखने य 
अध्यात्मरामायणके अनुसार रक्खा हे । की शेळी अपूण है। देसी अपूर्वता आनेका 
इन वर्णनोंसे कहना ही पड़ता है कि गौसाईंजीकी चरित्राङ्कनका २ र 
ष्णः रे To ह 0 ) | क. 
(Ee , गत्वमाव-निरीक्षण-शक्ति ही है । (म र त 0207 
RT, क | (क ) काने ( एक आँखके ), खोरे अर्थात्‌ जो तीन दोष शरीरमें कहे भ द र 
0444 प्‌ हैं बि ७ Ce अ ९ थो वि घ कु 
टिल अर्थात्‌ देहके टेढ़े ये सब कुचाली होते हैं । “तिय बिसेषि' MN शेष git 2७ | 
pps गी ) मै ये दोष हों तो वह सबसे अधिक कुचाली होती है, ऐसा हृदयर्म जानकर 
“नि चरि अर्थात्‌ यदि चेरी ( दासी ) eRe NE > थल 
पुनि हि वचन कहकर पीछे हँस देना अपने क्रोधकी शिथिलता प्रकट 
र उलते कहकर केकयी सुसकुरा दीं | ( ख ) कठोर बचन कक गछ - ET 
-रता है, इससे जनाया कि मैंने तुमपर क्रोध नहीं किया दै, इससे क्रोध न स केना । पुनः, इसका 
FN कचाली कैसे न हो। कुटिल अन्तःकरणको और कुचाली बाहर ( आचरण ) गै | 
ST ड प्र हौं तो वे कुटिल कुचाली होते हैं । पर, यदि ये दोष खीमे 
[ 'तिय बिसेषि इनि चेरि--भाव यह कि पुरषोमें ये दोष हातो वे अल कना ES 
हुए तो उसमें ये दोनों अबशुण और भी अधिक होते हैं और यदि वह दाशी भी हुई तो फिर उसको प है. 
कुचालका तो कहना ही क्या ! श्रीरामजीके प्रतिकूल वचन बा अनेक दोष लगाकर लजित करती है| अतः 
भरतात? शब्द दिया । अभी उसका हृदय सुहृद्‌ है । ( प्र० से न se च नेक तरित 
मानसहंस--“मथ-स भामें दुर्योधनकी फजीहत देखकर द्रोपदी हँस पढ़ी थीं । RS हस किक 
भारतीययुद्ध और कौरबोंका नाश हुआ । अर्थात्‌ द्रोपदीके हँसनेपर सारा महाभारत निर्माण हुआ । 2“ धित 
लेकर गोसाईजीने कैकेयीको हँसाया और उसपर सारी रामायणका निर्माण किया । 'योजकस्तन्न दुूमः” कहा है से 
८ खु! १ 
च्यृथ नहीं । पि गा 
नोट--हँसा सो फँसा' यह कहावत है । इसका हँसना ही दासीके जालमें फँसनेका श्रीगणेश हुआ। | 
 अलंकार--कोई एक भी कारण पर्याप्त होते हुए भी कई हेतु यहाँ कहे गये । अतः यहा दूसरा र 
अलंकार) है । | 
प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहु तो पर कोप न मोहो ॥ १ ॥ 
सुदिन सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ २॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुलरीति सुहाई ॥ ३ ॥ 
राम तिलकु जो साँचेहु काली देउ मागु मन भावत आली॥ ४॥ 
: शब्दार्थ- वादिनि = बोलनेवाली । कोप-क्रोध | दायक=्देनेबाला | कहा = कथन, कहा हुआ, वचन । इरः 


९ ० स्फुरण ) = सच, सत्य । जेठ 5 ज्येष्ठ, जेठा, बड़ा । दिनकरन्पूर्य । लघुलछोटा । आळी = सखी। साँचेहु = स 
) उचच | 


` अर्थ हे प्रियवादिनी मन्थरे ! मैंने तुझे शिक्षा दी है ( जिसमें फिर कभी ऐसा न कहे )। तेरे ऊपर (तो ) 


मुझे स्वप्नमै भी क्रोध नहीं है ( भाव कि मैंने ऊपरसे तुझे कठोर वचन कहे हैँ, .अन्तःकरणमें क्रोध नहीं ह्वै) ॥ १॥ 
बही दिन सुदिन ओर सुन्दर मज्जलोंका देनेवाला है कि जिस दिन तेरा वचन ( रामहिं जनेसु देइ जुबराजू ) स 
होगा ॥ २ ॥ सयवंशकी यह सुन्दर रीति है। बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक होता है ॥ ३ ॥ कल ही सच 
यदिः रमजीका तिलक है तो, हे सखी | मन भाया पदार्थ माँग ले, मैं दे दूँगी ॥ ४ ॥ 


` टिपणी १ 'प्रियबादिनि ° इति ( क ) “प्रियवादिनी? कहा; क्योंकि रामराज्याभिषेकरूपी प्रिय बचन सुनायैँ, 


यथा सुनि प्रिय बचन "| (ख) सिखदीन्दिउँ”- शिक्षा कई प्रकारसे दी जाती दै । केकयीजीने मन्थराको (क्रोधका) म | 
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दोहा १५ ( १-४ ) ४०० शत वव म चह मानस-पीयुष | 


— 


दिखाकर शिक्षा दी । मन्थराके कथनपर रानीको विश्वास नहीं हुआ । यदि रामराज्यकी तैयारी होती तो क्या हमारे 
यहाँ खबर न आती? ऐसा समझकर ही उन्होने कहा कि “तोर कहा फुर जेहि दिन होई' | ( ग ) 'सपनेहु तो पर कोप 
न मोही'- भाव कि तूने प्रिय वचन सुनाये, इससे तू मुझे प्रिय है और प्रियपर क्रोध नहीं होता । ( अतः मैं तुझपर 
कुपित नहीं हूँ | इस बातको वह अपनी 'मुसकान” रूपी कर्म और "प्रियवादिनी? सम्बोधनसें दृढ़ कर रही है | यहाँ 
'उक्ताचेप अळंकार” है ) । 


२ (क ) “सुदिन सुमंगल दायक--? इति | सब मङ्गलोसे रामराज्य बिशेष है, अतः उसे सुमङ्गल? कहा । 
ऐसा सुमङ्गल जिस दिन हो वही दिन “सुन्दर दिन? है | यथा--“सुदिन सुमंगल तबहि जब रामु होहि जुबराज ॥ ४ ॥' 
( ये गुरुजीके वाक्य हैं ) | ( ख ) 'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई? इति | भाव कि भरतका राजा होना अनुचित 
है । छोटा भाई राजा हो और बड़ा भाई उसकी सेवा करे, यह रीति अच्छी नहीं है | बड़ा भाई राजा हो और छोटा 
उसकी सेवा करे यह रीति सुन्दर है | यह भाव “रीति सुहाई? का हुआ । (दिनकर कुछ रीति"? भाव कि सूर्यकुल 
निर्मल है। उसमें अनुचित होना अशोमित है, उचित होनेसे ही उसकी शोभा है | दिनकर” का भाव कि जैसे 
सूर्यसे अन्धकार आदिका नाश होता है, बैसे ही दिनकरकुलसे अनौचित्य आदिका नाश होता है। [ धर्मशाख् भी 
कहता है कि जेठे पुत्रको ही राज्य मिलना चाहिये । यथा--“ज्येष्ट एव तु शुह्णीयात्‌ पित्र्यं धनमशेषतः । शेबास्तमझुप- 
जीवेयुयंथेच पितरं तथा ॥ मनु० ९ | १०५ ।' अर्थात्‌ पिताके समस्त धनका मालिक बड़ा पुत्र हो और मँझले तथा छोटे 
सब भाई बड़ेके अधीन रहें । सुहाई” से इस कुलरीतिको दोषरहित जनाया | 
३ “राम तिलक जों साँचेहु काली ।***” इति | (क ) ऊपरके .“तोर कहा छुर जेहि दिन होई और यहाँके 
“जीं साँ चेहु' से स्पष्ट है कि कैकेयीजीको विश्वास नहीं होता कि कल ही राज्याभिषेक है; क्योंकि उनको विश्वास दै 
कि यदि ऐसा होता तो सबसे प्रथम हमको ही शुम समाचार मिलता | समाचार न मिलना, यह विष्नका द्वार हो 
गया | ( ख ) काली” मन्थराने यह नहीं कहा कि कल राज्याभिषेक होगा । उसके वचन हैं--ेहि जनेसु देइ 
जुबराजू' । पर कैकेयीजीके वचनोंसे सूचित होता है कि मन्थराने यह भी कहा है; क्योंकि यदि मन्थराने न कहां 
होता तो कैकेयी क्योंकर जानती १ 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--भाव यह है कि श्रीरामजीके तिळकके लिये मैं कई बार महाराजसे कह चुकी 
हुँ, यथा-~मामिनि भयउ तोर मन भावा । घर घर उत्सव बाज बधावा' | पर कल ही तिलक है, यह मैं नहीं जानती। | 
महाराजने कोई चर्चा भी नहीं की | अतः मुझे सहसा विश्वास नहीं होता | यदि सचमुच कल तिलक है, तो इससे a 
बढ़कर आनन्दका समाचार कोन है ? तूने पहले-पहल यह समाचार सुनाया है, अतएव जो तेरी इच्छा हो वह मुझसे है 
माँग ले | अन्य रानियोंने समाचार सुनानेवालोंकों भूषण-वस्त्र दिये । रानी केकेयी सँहमाँगा देनेको प्रस्तुत हैं । द 
टिप्पणी-_४ 'देडँ माँग मन भावत आली” इति । सब रानियोंने समाचार सुनानेवालॉको बहुत-बडुत पदार्थ 
दानमें दिये, यथा--'प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ ८ | १ ।? केकेयीजीने मन्थरासे 
ही प्रथम-प्रथम सुना, अतः कहती हैं कि दिउँ माँग” । इन शब्दोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी अन्य समस्त रानियोंसे 
अधिक श्रीकैकेयीजीको प्रिय हैं । देखिये, औरोंके सम्बन्धमें इतना मात्र कहा गया कि “भूषन बसन भूरि तिन्ह पायो, | 
पर यहाँ “मन आवत आली? शब्द हैं | समाचार देनेवाळी “चेरी” को आली” ( सखी तो पहले ही बना दिया और 
साथ ही उसको “मन मावत” मन माँगा देनेको कहती है, औरोंने मुँहमाँगा नहीं दिया है। क 
दीनजी--आनन्दके उन्मेषमै दासीको सखी कह दिया । मन्थराने ही कैकेयीको जन्मसे पाला था इसलि 
बड़ी होनेसे भी मान्या थी | 
हरिहरप्रसादजी-“आली? कहनेका भाव यह कि किसी भी रीतिसे इसने रामराज-तिलक सु 
चेरी न कहना चाहिये । वा, अब प्रथम-प्रथम देवमायाकी छाया इनपर पड़ी । अब क्रमशः यहाँसे 
असर ( प्रभाव ) इनपर पड़ता जायगा |--( पंजाबीजी ) | ८ 


` मा० पी० अयो० १२-- 
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अयोध्याका ण्ड “२5 खीमढ्रोमचनचैरणौ शरण पचि दोहा १५ ( ५-८) 


> हक गमन 


थि sor 


कौसल्या सम सब महतारी । रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥ ५ ॥ 

मोपर करहिं सनेहु बिसेपी। मैं करि प्रीति परीछा देखी ॥ ६॥ 

| जौ विधि जनशु देइ करि छोहू | होहुँ राम सिय पूत पतोहू॥ ७॥ 
| रान र अधिक राश प्रिय मोरे । तिम्हरें तिलक छम कस तोरें॥ ८॥ 
शब्दाथ-- परीका = परीक्षा, जाँच । परीच्छा करि देखी=आजमा देखा है, जाँच करके निश्चय किया है। 

पतोहू-पुत्रवधू , बहू, पुत्रकी स्त्री । सहज-बनावटी नहीं, जन्मसे, स्वाभाविक । होहुँ-होव | / 

अर्थ--रामको सब माताएँ कौशल्याके ही समान सहज स्वभावसे ही प्यारी हैं ॥ ५ ॥ ओर मुझपर ( तो वे) 
विशेष प्रेम करते हैं--मैंने उनकी प्रीति परीक्षा करके देख ली है || ६ || यदि विधाता कृपा करके जन्म द तो कृपाकर 


यह भी दें कि राम मेरे पुत्र और सीता बहू हों ॥ ७ ॥ राम मुझे प्राणोसे भौ अधिक प्रिय हैँ । उनके तिलकसे तुझे 
दुःख कैसा ! ॥ ८ ॥ 


हा निल 


टिप्पणी--१ ( क ) 'कौसल्या सम सब महतारी'”? इति। भाव कि तू कहती है कि “सय कौसिछहि बिधि 
अति दाहिन', सो बात नहीं है, विधाता सब माताओंपर “दाहिन' हुए हैं, कुछ एक कोसल्यापर ही नहीं । राम सब 
कौशल्पाके समान प्रेम करते हैं और मुझपर कौशल्याजीसे भी अधिक प्रेम करते हैं | ( ख ) सहज सुभाय पियारी 
अर्थात्‌ सब माताओंसे एक-सा प्रेम करना चाहिये, यह धर्म है, अतः हमें भी इस धर्मका पालन करना a | 
श्रीरामजी ऐसा ( धर्म ) समझकर प्रेम नहीं करते; किंतु सब माताएँ उनको स्वाभाविक ही, 0७ ही प्रिय । 
( धर्म समझकर कर्म करना तो सयाने होनेपर ही हो सकता है, जब उसको धर्मकी शिक्षा मिलती है । शिक्षावाला कम 
छूट भी सकता है पर स्वभाव अमिट है, वह आजीवन नहीं छूट सकता )। ( ग )--भरतजी श्रीरामजीको अति 
प्रिय हैं, यथा-- भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । २ | ७ | ७', “मरत सरिस को राम सनेही । जग जप राम रास 
जप जेही ॥”, 'मरत अवधि सनेह ममता की । जद्यपि राखु सांव समता की । १८९ | ६ | और कैकेयीजी उनको 
माता हैं; अतएव कैकेयीजी सब माताओंसे अधिक प्रिय हैं। ( ख ) भै करि प्रीति परीछा देखी--भाव कि मैंने कई 
बार उनके प्रेमकी परीक्षा की है | देख लिया कि सबसे अधिक उनका मुझमें प्रेम है; अतएव तुझे उनके तिलकमें दुःख 
न मानना चाहिये | ( स्वामीका जिसपर प्रेम हो, उसपर सेवकका भी प्रेम होना चाहिये । मुझे राज्याभिषेक सुनकर 
प्रसन्नता हुईं, ठझ्षे भी प्रसन्न होना चाहिये ) | यह 'मयड कौसिलहि बिधि अति दाहिन' का उत्तर है । 


नोट-- सनेह बिसेषी', यथा--'मानी राम अधिक जननी ते जननिहु गँस न गही'--( गी० ७ | ३७ ), 
"सिथिल सनेह कहे कौसिला सुमित्रा जू सों, में न झख़ी सौति सखी भगिनी ज्यों सेई है । कहें मोहिं मेया, कहों में न, 
सेया मरतकी, बलेया छहों भैया तेरी मैया केक्रेई है ॥ तुळसी सरल भाय रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ, न 
जानी कै मतेई है ।''"( क० अ० कवित्त ३ ) | सत्योपाख्यान आदि रामायणोंमें इसके उदाहरण मिलते हैं कि बाल 
पनेमै जब ये रोते रूठते इत्यादि तो कोई इन्हें न मना पाता; पर कैकेयी ज्यों ही आकर इन्हें गोदमें ले लेतीं वे चुप 


और प्रसन्न हो जाते सबेरे सब सताए मक्खन-मिश्री लिये उनको प्रतीक्षा करतीं पर वे इन्हींके महलमें जाकर 
भोजन कर आते थे । इत्यादि । ( प्रश सं०.) | 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--माँबापको वच्चोंकी प्रीतिकी परीक्षाके लिये सदा अवसर प्राप्त रहता है । 
|; व्यवहारसे ही प्रीतिकी परीक्षा होती रहती है। प्रीति छिपाये नहीं छिपती | यथा--बिर प्रीति नहि दुरहि दुराए'। इसके ' 
श्र 4 लिये किसी घटना विशेषकी कल्पना व्यर्थहै। . 
| 1 टिप्पर्ण fi “जों 40,253 हि 1 १. तो हर 
| —२ जनम देइ'- र इति । (क) जॉ--भाव कि शरीरका जन्म कर्माधीन है, और कर्मका 
फल ब्रह्मा देते हैं; यथा-- जनम हेतु सब कर पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ २५५ । ६ ।? अतः “जा? 
सन्दिग्ध वचन दिया । ( ख ) जनम देइ करि छोह'-- अर्थात्‌ जैसे इस बार कृपा करके जन्म दिया और श्रीराम 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दौहा १५-१६ Vinay औत रमिवन्ट्रीयें सम) है १९०० भानस-पीयूष / | E 
सीता पूत-पतोहू हुए, वैसे ही जब वे कृपा करके जन्म दें तभी राम-सीता पूत-पतोहू हों । ( “करि छोहू? दीपकदेहळीन्या- 
यसे दोनों ओर है । ) 'करि छोहू'-भाव कि ब्रह्मा ऐसी कृपा करके जन्म नहीं देते कि श्रीरामजी पूत-पतोहू हाँ ( अतः 
प्रार्थना करती हें कि जब-जव हमें जन्म दें तब-तब ऐसा ही कृपा किया करें कि राम हमारे पुत्र हों और सीता 
पतोहू हों ) । ( ग ) 'होहुँ राम सिय पूत पतोह'---इससे जनाया कि जैसे श्रीरामजी कैकेयीसे विशेष प्रेम रखते हैं वैसे 
ही श्रीसीताजी भी विशेष प्रेम करती हैं | ( श्रीरामजीकी अधिक प्रीतिका परिचय तो परीक्षा करके पा लिया, सीताजीके 
सम्बन्धमें परीक्षा लेना नहीँ कहा । पर उनका भी नाम यहाँ देती हैं, यह क्यों ! उनका स्वभाव कैसे जाना ! ) यहाँ 
सीताजीका भी नाम दिया, क्योंकि पतिब्रताका धर्म है कि जिसपर पति प्रसन्न हो उसपर वह भी प्रसन्न रहती है, जैसा 
पति करता है वैसा ही पतिव्रता करती है। [उनके पातिब्रस्यधर्म पाळनसे यह बात जान ली | यथा-*लखि सिय सहित 
सरळ दोउ माई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ २५२ | ५ ।? ( प्र० सं० ) | पुनःयथा- पति अनुकूल सदा रह सीता । 
“जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ ॥ सोइ कर श्री सेवा बिधि जानह ॥ ७ | २४ ।', “मानी राम अधिक जननी तं 
जननिहु गँस न गही । सीय लखन रिपुद्वन रामरुख लखि सबकी निबही ॥ गी० ७ | ३७। (घ )--जों बिधिः" 
पतोहू? का भाव यह है कि प्रथम तो इनका संग ही न छुड़ावें और यदि कर्मवश फिर जन्म हो तो यह कृपा करके हमें 
माँगा दें कि राम मेरे पुत्र हों और सीता पतोहू अर्थात्‌ इनका वियोग कभी न हो, जन्म-जन्म इनका सुख बना रहे | 
( रा० प्र० ) ] 

३--प्रान तें अधिक रासु प्रिय“? इति | ( क ) भाव कि श्रीरामजी कोशल्याजीसे अधिक मुझे प्यार करते हैं, 
अतएव वे मुझे प्राणोसे अधिक प्रिय हैं । ( ख ) 'छोम कस तोरे'--यह जो अवलोकि मोर मन छोमा' का उत्तर है | 
प्राणसे अधिक कहनेका भाव कि प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, पर श्रीरामजी उससे भी अधिक प्रिय हैं | 
“छोभ कस तोरे? का भाव कि तू मेरी दासी है । राम मुझे प्राणप्रिय हैं, तो तुझे भी प्राणप्रिय होने चाहिये, तुझे भी 
तिलक सुनकर हर्ष होना चाहिये था, सो न होकर तुझे उलटे क्षोभ हुआ | यह उल्टी बात कैसी ! 

नोट--[ुळ“छोम कस तोरें ।' बस यहीं रानी घोखा खा गयौं । अब इन्हीं शब्दोंके निकळनेपर कुबड़ी मन्थरा- 
को फिर बोलने और अपना दाँव गाँठनेका मौका मिल गया; नहीं तो उसे उत्तर देनेको कोई बात ही न थी । 


दो०--भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 
ज़ब्दार्थ--सपथ-( शपथ ) सौगन्द, कसम । परिहरि=छोड़कर । ढुराउ -( ढुराव ) छिपाव, गुप्त रखनेका भाव। 
यह ठेठ अबधी है । ( दीनजी ) | कपट=्छुल, अभिप्राय साधनके लिये हृदयकी बातको छिपानेकी बृत्ति | दुराव' मै. 


भय या अविश्वासके कारण छिपाव किया जाता है और कपठमें स्वार्थ साधनके लिये । Fe 
अर्थ--तुझे भरतकी कसम है, छुल-कपट छोड़कर तू सचःसच कह । तू हर्षके समय खेद कर रही हे, मुझे इसका 


कारण सुना ॥ १५ ॥ हे ह «4 ह 
नोट--१--दासीको भरत प्रिय हैं, वह उनका पक्ष ले रही है, यथा--पूत बिदेस न सोच तुम्हारे" 


इससे भरतकी कसम दिलाती है पुनः, वह भरतके ननिहालकी है, इससे भी भरतमें उसे अपनपौ है, अतएब “भरतः 
शपथ? दी | 4 
टिप्पणी--९ ( क ) ृदयमें कुछ होना और ऊपर कुछ होना कपट' है। मुँहसे न कहना, छिपाये रखना | 
(दुराव” है । कपटमें असत्य रहता है इसीसे कपट छोड़कर सत्य कहनेको कहती है । सन्थराने सब ब कही 

हैं | रामराज्य होनेमें और कौसल्याजीके हर्षमै अपनेको क्षोभ होनेका कारण खोलकर नहीं कहा 
तुम्हें शोच नहीं है इस ( कथन ) का कारण नहीं कहा | भूपकी कपट-चतुरता नहीं 

` नहीं बताया ( कि क्या “कपट चतुराई' राजाने की ) | यह दुराव है अतएव ढुराव 
 [ (ख ) 'हरष समय”- राज्यामिधेकोत्सव सुमंगल है | इसे जिस-जिसने सुना 


PE Core चरण रणै अपदे” ae) 
'झयोघ्य 


तक्ता 


हु जक: 
मबसमउ करसि'--अर्थात्‌ रोती हे ऊ ध्व 
बी हर हुआ । यह हका समय है ( ग) विसम करालि त ४६ [चिनि ` 
इत्यादि; यथा--उतस्‌ देइ न केइ उसास्‌ । नारिचरित करि ढारइ आँसू ॥ छाँइइ साँस कारि जनु सोपिनि ॥ १३। 
इत्याद) ११ 
9 6 है ९ 
00. नोट--आ० २० में दोहेके उत्तराधसे मिलता हुआ छोक ५५ का उत्तराध वह i 
९ |] छ 
कष्यते मयसागतस्‌ । सग २ । ड चे मन्थराके वचन जळ ह - 
नोट--२--यहाँ अब देवमायाका अंकुर जमा जिसे पुष्ट करनेके लिये मन्थराके वचन जळखूप हैँ । ( पं०)। 


एकहि वार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीभ कर दूजी ॥ १ ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख 400 छागा ॥ २ ॥ 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करई साई ॥ ३ ॥ 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहिं त मौन रहब दिन-राती ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--आस पूजी-आशा पूरी हो गयी । दूजी-दूसरी । फोरै जोगु=फोड़ने योग्य । कपारू ( कपाल )=सिर, 
मस्तक, खोपड़ी । रउरेहि=आपको, तुमको । मौन=्चुप । - 

? अथ--( मन्थरा बोली ) सब आशा तो एक ही बारमे अर्थात्‌ पहली ही बार पूर्ण हो गयी, अब तो दूसरी 
जीभ बना वा लगाकर कुछ कह सकूँगी । १। मेरा अभागा सिर फोड़ने ही योग्य है जो हितको ( बात ) भी कहते 
आपको दुःख हुआ । २ । जो झूठी सच्ची बात बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कडुवी हूँ । ३। 
मैं भी अब ठकुर-सुहाती कहूँगी, नहीं तो दिन-रात मौन रूँगी । ४। 


टिपणी--१ ( क ) “एकहि बार'”' १_ अर्थात्‌ एक बार विस्मयका हाल कहा उसीमै सब आशा पूर्ण हो गयी । 
अर्थात्‌ आशा तो यह थी कि इस बातके कहनेसे कुछ उत्तम पारितोषिक मिलेगा सो तुमने जीम ही निकाल उत 
कहा । अतएब सब मेरी आशाएँ पूर्ण हो गयीं, अब कुछ इच्छा न रह गयी । ( ख़ ) 'अब कछु कहब जीम '''-- 
अर्थात एक बार विस्मयका कारण कहने ( एक बार बोलने ) का फल यह मिला कि तुमने मेरी जीम निकलवा लेनेको 
कहा । अब फिर वही बात पूछती हो ( तो पुनः बोलनेमें एक जीभ तो उसीमें चली जायगी | अतः ) जब दूसरी जीम 
बना दूँ तब कहनेका साहस करूँ ( जिसमें एक जाय तो एक तो रह जाय । न दूसरी जीभ होगी न बोढूँगी । इससे 
यह भी जनाती है कि मुझे बही अथवा बेसी ही बात फिर कहनी होगी | पं० रामगुलाम द्विवेदीजी कहते हैं कि 
(इजी जीअ! का भाव यह है कि दो जिह्वाए' सपके होती हैं; मन्थरा भी द्विजिह्व बनकर कैकेयीको डसेगी ) ।: 
नोट--इसभें यह भी भाव दै कि में तुम्हारे हितके लिये तुम्हारे पास आयी; पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, 
तुम तो सौतकी बढ़ती सुनकर मुझे वरदान देना चाहती हो--माँगु देउँ मन भावत आळी? । यथा--“साहं त्वदथ 
संप्राप्ता त्य तु माँ नावबुद्धचसे । सपत्निवृद्ध या मे त्वं प्रदेयं दातुमहंसि ॥ वाल्मी० २ । ८। २६।? भला शत्रु सौतका 
बेटा राज पा रहा है तो इस संवादसे किस बुद्धिवाळी स्त्रीको प्रसन्नता होगी, यह तो मरणके समान भयदायक है, और 
तुम मुझे इस संवादपर मनभावता वर देनेको तत्पर हो । यथा--भरेः सपत्नीपुन्नस्य वृद्धि म्रत्योरिवागताम्‌ । वाल्मी० 
२।८।४ ये सब भाव 'एकहि बार आस सब पूजी’ में आ गये । 
टिप्पणी २ “फोरे जोणु कपारु अभागा"? इति । [ ( क ) अर्थात्‌ मैं तो तुम्हारे हितकी कहती हूँ, पर वह तुर 
अइ नहीं लगती । इसमे भी आपका दोष क्या ? मेरा ही अभाग्य है ] अभाग्य तो वस्तुतः उसका होता है जिसको उसके 
भलेकी बात कहनेसें बुरा लगता है, किंतु केकेयीके डरसे बही उन्हें अभागिनी न कहकर अपनेको ही अभागिनी कहती है| 
( ख ) जरा कपाल फोड़ने योग्य है । अर्थात्‌ मेरे कपालमें अभाग्य लिखा है इसीसे वह फोड़ डालने योग्य है ( यह आगे 
फोड़ा ही जायगा | यथा-“कूबर टूरेउ फूट कपारू | १६३ । ५ ।' ) 'मलेड कहत'-''-भाव कि अहित कहनेमें बुरा लगे 


तो ठीक है पर हित कहनेमें बुरा लगना अनुचित है, यह नाशका चिह्न है; यथा--'हित मत जित लगाता 
काळ बिबस कह भेषज जैसे ॥ ६ । १० । ४ ।? 
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दोहा १६ ( प्‌-७ ) ७ Vinay “भ्रमित रामेच्राय नमः ९३” मानिस-पीयूष म र 


नोठ--यहाँ मन्थरा-समान ख्ियोका प्रकृत-चित्रण कितना सुन्दर है । वाल्मीकीय और अध्यात्मकी मन्थरा तो 2 
पहलेसे ही लट्ठ मार चल्ती है । वह तो कैकेयीके सामने जाते ही उन्हें मूढ़, हुभंगे आदि कहकर फटकारने लगतीहै। 
यथा--किं शेषे ढुमगे सूढे सहद्भयमुपस्थितम्‌। अ० रा० २ | २ | ५२ |” उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवतंते । हे 
वाल्मी० २ | ७। १४ ।' A=. 
३--अभागा कपाळ फोड़ने योग्य है अर्थात्‌ अभाग्य तो मेरा तभी हो गया जव मैंने रामराज्य-तिलक सुना और 
अब मैं तुम्हें भी नहीं सुहाती इससे अभागी खोपड़ी फोड़ने योग्य है, इसे रखकर क्या करूँगी, अब मेरे समान अभा- 
गिनी कोन होगी ! स्त्रियोंका यह स्वभाव है कि वे दोनों हाथ सिरपर पटककर इस तरह कहा करती हैं वैसा ही 
मन्थराने किया | हि; 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--'फोरे जोगु'"'? का भाव कि जो आपने कहा कि “तब धरि जीम कढावउँ तोरी", 
सो मेरी जीम कढाने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो भली बात कह रही है । हाँ ! मेरा कपाल फोड़ने योग्य है कि 
मैं कहूँ आपके मलेकी बात और आपको बुरा ठगे । यह दोष मेरे भाग्यका है | मेरे कपालमें ब्रह्मदेवने लिखा है कि 
यह अच्छी बात कहेगी, पर सुननेवाला इससे रुष्ट ही हो जायगा । (विशेष दोहा १६ में इस दोहेमरके भाव देंखिये)॥ 
टिपणी--२ 'कहहिं झूठि फुरि बात बनाई |” इति | ( क ) जो झूठको सच बनाकर और सचको झूठा 
करके कहे वह तुमको प्रिय है । अर्थात्‌ मैंने सत्य कहा, झूठ नहीं कहा, इसीसे में प्रिय नहीं हूँ, कड़वी हूँ । ( झठ- 
फुर्झूठी-सच्ची । यह मुहावरा है )। सत्यवक्ता कड़वे होते हैं। यथा - प्रिय वानी जे सुनहि जे कहहीं । ऐसे नरः _ 
निकाय जग अहहीं ॥ बचन परमहित सुनत कठोरे । सुनहिँ जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ ६ | ९ । ८-९ |! ( “सुरुमोः” 
घुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलूमः: ॥ वाल्मी० ३ । ३७ | २ |” मारीचने 
रावणसे कहा कि हे राजन्‌ ! प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सदा मिला करते हैं, पर अप्रिय हितकारी वचन बोलनेवाला ओर 
सुननेवाला दुर्लभ है | मनुस्मृतिमें भी ऐसा ही कहा है | 7 हुक 
“हमहूँ कहब अब ठकुर सोहाती ।'*'”” इति |-- ॥ गर कि 
१--ठकुर सुहाती-ठाकुर अर्थात्‌ स्वामीको रुचनेवाली; दूसरेको पसन्द आनेवाली बात; लल्लोचप्मो; खुशासद; 
मुँहदेखी । भाव यह कि या तो तुम्हारी-सी कहूँगी या चुप रहूँगी । जज कक 
२ पं० रामकुमारजी--भाव कि जिस ठकुरस॒हातीसे तुम्हारा भला होगा वह कहा करूंगी और जिससे अनभळः 
होगा बह न कहूँगी, उससे मौन रहूँगी; क्योंकि 'अनमळ देखि न जाइ ठुम्हारा' । दिनराती = सदेव, आठो पहर, 
हमेशा ।--यह महावरा है | मन्थरा कैकेयीके साथ ही सदा रहती है। अतएव 'दिनराती' कहकर जनाती हैं कि 
रहना तो सदैव साथ ही है इससे तुम्हारे मनकी कहूँगी नहीं तो मौन रहूँगी। ( मौन ही धारण कर दूँगी यदि ठकुर 
सुहाती तुम्हारे हितकी न होगी ) । Reve १ 
३--हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि यहाँ दिनराती' में एक सरस्वतीकृत गूढ़ भाव यह है कि “एक दिन? अथात्‌ 
आजका दिन और रात मौन रहूँगी, कल दूसरे दिन तो रामराज्य हो जानेपर ठम्हारी ठकुराई ही न रहेगी तो हमें 
उकुरसुहाती कहनेका अवसर ही क्यों पड़ेगा । म [ES 
नोट--३ मन्थरा अपने इन वाक््योसे अपनेको सत्यवादिनी प्रमाणित कर रही दै । “कहहिं झूठि फु 
बात बनाई । “राती” ये कैकेयीके “सत्य कहु परिहरि कपट डुराउ' इन वचनोंके उत्तर हैं | अ० रा०२।२ 
'सच्छ्ुत्वा विषसादाथ कुब्जाञकारणबैरिणी' इस समास-कथनको गोस्वामीजीने यहाँ किस खूबीसे व्याससे 
है । विश्वास उसन्न करानेमै यह चरित, इस प्रकारका विधाद, अपना अभाग्य कथन इत्यादि केसे प्र 
हैं, यह स्वमाव-निरीक्षक नित्य ही मलीभाँति देखते-जानते हैँ । यही चरित मन्थरा कर रही हैं। _ 
करि कुरुप बिधि परबस कीन्हा । ववा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा 
कोउ नृप होउ इमहि का हानी । चेरि झॉड़ि अब होब 


जारे जोगु सुभाउ हमारा । अनभल देखि 


क दामन पचद्रचरण शी शरण ध १६ ( 6 ) हादौ 


MM न मिनननना- 
सु व 7 मिअ देबि बढि चूक इमारो ॥ ८ ॥ 
ताते कछुक बात अनुसारी । ह ह | wo । ड॒निअ=( ळूणन ) काटती हूँ । 
शब्दाथ--कुरुपल्वदसूरत, वदशा) CA छेड़ी, कही | “अबु्ारना' सकमक क्रिया है । ( सं० 
अनभल-अहित, बुरा । देविन्हे देवी ! अनुखारा = ह का) शब्दके साथ इस क्रियाको जोड़ देते हैं। यथा-- 
अनुसरण ) । कविलोग यौगिक क्रिया बनानेमें प्रायः किस ह तिळक सारि बिनती अनुसारी? ( तुलसी ) । इत्यादि । 
. नहा विनतो अनुसारी' सूर ), “सादर सिंहासन बेठारी । तिल Ee 
( श० सा० ) | छमिअ- क्षमा कीजिये, नायो काटा, जो दिया सो पाया ॥ * ॥ कोई भी 
७ वि कु बनाक व्‌ 202 व्‌ र 
i! रानी | चेरी छोड़कर अब मैं और क्या होऊंगी १॥ ६ ॥ त ह छ 
य र | तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता ॥ ७ ॥ इसीसे कुछ चर्चा चलान ME 
[ 2 तीके 'खोरे कूबरे'""तिय बिसेषि पुनि चेरिं इन बचनोंका उत्तर “करि नि "१ है। और जेठ 
' का उत्तर “कोउ चूप होइ'''' यह ह । द 
Si 6 “क i बीर कुबड़ी बनायी उसपर भी स्री और दासी करके ठम्हारी 
एसी लामितीके बशमें किया कि जो हित कहनेपर भी काठ वचन | सुनावे | परवश होनेसे i MR 
ही है | 'बोबे सो काटे, देवे सो पावे' यह कहावत है अर्थात्‌ पूव जैसे कम [esse oR 
Fa १ ( क ) 'काने खोरे कूबरे “' को उत्तर “करि कुरूप? यह देकर फिर हा मा 
कारण कहती है कि “बवा सो लुनिअ' । अर्थात्‌ मैंने पाप वोया था अतएव पापका कै: इ लना च र 
कुरूप किया यह पापका फल दिया । चेरी होनेके कुरूपता दी, अतः में चेरी ह थ्‌ ग नेवालेका कोई 
अर्थात्‌ 'काने खोरे"? ऐसी-ऐसी बातें सहनी पड़ती हें | ( ख़ ) “बवा सो निअ” Fi त्‌ 11, DR 
दोष नहीं, हमारे कर्मोंका दोष है | यथा--होूँ रहीं मौन ही बयो सो जानि CU ) न 
का हानी'- मेरी क्या हानि है ! अर्थात्‌ मैं तो केवल तुम्हारी हानि देखकर कहती थी । मेरी न तो कुछ हा 
लाभ । रानी होती तो लाभ होता, सो तो होना नहीं है । 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--'कोड नुप होउ” इ 
रही हूँ इसमें मेरा स्वार्थ क्या है ! मैं तो चेरी हूँ और चे 
जाती है । खेरी 
रा 1 di होब कि रानी” इति । इसके दो प्रकारसे अर्थ किये गये हैं | एकमें--'हे रानी | चेर 
छोड़ अब हम और क्या हो सकती हैं ? अर्थात्‌ चेरीसे नीची पदवी अब और कौन है जिसके पानेका हमें डर दी 


सकता हो । यदि राम राजा हुए, तो भी चेरीसे और गिरी दशा कोई हो ही नहीं सकती । इससे बही राजा हों ती भी 


हमारी हानि नहीं | 'हमहि का हानी ?! इन शब्दोंके विचारसे यहाँ हानि दिखा रही है ( कि मेरी कोई हानि नहीं ) 


इस विचारसे यह अर्थ जो हरिहरप्रसादजीने किया है बिशेष सङ्गत जान पड़ता है | इस वाक्यमें ध्वनि यह है कि हमार 
कोई हानि नहीं, पर तम्हारी हानि है, यदि राम राजा हुए तो मैं चेरी-की-चेरी ही बनी रहूँगी, पर तुम रानी-की-रान 
ही न रह जाओगी; किंतु तुम चेरी बनोगी | यथा -'जो सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥ 
१९ । ८)! रानीसे चेरी होगी, यह तुम्हारी हानि है । दीनजी भी इसो अर्थको ठीक मानते हैं । 

दूसरा अथ यह किया राथा है कि क्या अत्र में चेरी छोड़ रानी होऊंगी! अर्थात्‌ नहीं | अर्थात्‌ मरतजी अगर 
राज्य पावे तो भी हम चेरी ही रहेंगी, कुछ रानी न हो जायेगी और तम जैसी रानी अब, वैसी तब भी रहोगी और 
यदि रामराज्य हुआ तो भो में चेरी ही रूँगी |--ऐसा अर्थ बैजनाथजी, पंजाबीजी, पं० रामकुमारजी और विनायकी 


 ीकाकार आदि महानुभावोने किया है । पर “चेरीसे रानी न बन जाऊंगी? इसमें रानी बनन? हानिके सङ्ग कुछ 
 ज्ोइ़नहींखाता। | 


१ क 
ew कक HR APS ड 5 
है, ॥ 


ति। भाव कि आप इतना भी नहीं समझती कि जो मैं कह 
री ही रहूँगी। मेरी हानि कुछ नहीं है । हानि उसकी है जो 


1 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
bs ey 


| 


| 


दोहा १६ श्रोमते रामचन्द्राय नमः ९५ ` मान 


a EE 


के (प्रिय बचन'--कपट छिपाने 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


fe NI 


= MMR Ss ° 
टिप्पणी--जारै जोग सुमाउ'”” इति। (क ) भाव कि भलाईकी वात कहनेसे त॒म्हें बुरा लगता है तो उसे 
( भळाईँको बातको ) न कहना चाहिये, पर मैंने स्वभाववश कह दिया | [ जिसका अनभळ हो रहा है और वह उसमें 
भला मानता है, तब दूसरा क्यों जळता है ! यह जानते हुए मी मुझे जलन होती है | ( रा० प्र.) ] अतएव मेरा. 
स्वभाव जलाने योग्य है । आशय यह है कि इतना अपमान होनेपर भी मुझसे तुम्हारा अनभळ देखा नहीं जाता | 
( ख ) इस कथनसे मन्थरा सूचित करती है कि मैं स्वामाविक तुम्हारा हित करती हूँ, ( दासीको स्वामिनीका सदा 
हित करना ही चाहिये । मेरा ठुमपर असन्त प्रेम है अतः स्वमाबसे ही मैं ठम्हारी हितैषिणी हूँ, तुम्हारे हितके लिये 
कहा था ), ठ॒म्हारा अहित होनेवाला है | स्वभावको जलाने और कपालको फोड़ने योग्य कहा | 

३-- तातें कछुक बात''"' इति | (क ) तातें अर्थात्‌ तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इस स्वभाबके वश 
होकर | किल्लुक' से जनाया कि अनमलकी बात तो बहुत है, मैंने उसमेंसे कुछ थोड़ी-सी कही है | ( इतनेहीमें आप 
बिगड़ पड़ीं । इन वचनोंसे भारी सङ्कटका भयदर्शन करा रही है) ( ख ) 'छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी? इति | क्षमा 
कीजिये, ऐसा कहा जिसमें वह पुनः पूछे । बातको 'कछुक' और चूकको बड़ी कहनेका भाव कि इतनी बात भी न 
कहनी चाहिये थी | ( देबि ! अर्थात्‌ आप दिव्य हैं, सत्त्वगुणयुक्त हैं; अतः चूकको क्षमा करें | क्षमाकी प्राथना करके 
जानती है कि बस अब कुछ न कहूँगी और आप भी अब मत पूछिये । इस प्रकार मन्थराने कैकेतीपर अपनी प्रतीति 
जमानेकी नींव यहाँपर डाल दी ) । 


दो०--गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । १ 
सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 


श्रब्दार्थ--बैरिनिन्स्त्री शत्रु | सुहृद-छृदयकी अच्छी, मित्र, हितैषिणी | पतिआनि=( सं प्रत्ययन ) विश्वास 
कर लिया | हट 

अर्थ--स्त्री, “अधरबुधि’, और देवमायावश होनेके कारण गूढ़ कपट भरे हुए प्रिय वचनोंकों सुनकर रानीने | 
मन्थरा वैरिनिको सुहृद्‌ जानकर उसपर विश्वास कर लिया || १६ ॥ ह 

नोट- अधरबुबि' ईति | अधर" का अर्थ ओष्ठ मी है । इस बिचारसे बैजनाथजी, हरिहरप्रसादजी, विना- _ 
यकीटीकाकार आदि महानुभावोंने अर्थ किया है--ओष्ठपर बुद्धिवाली अर्थात्‌ क्षुद्र, क्षणमात्र रहनेवाली या वचनः | 
मात्र | शब्दसागरमें 'अधर'के अर्थ ये दिये हैँ--( अ = नहीं, ध॒ = धारण करना )= १--बिना आधारका स्थान, 
शून्य स्थान । २--जो पकड़में न आवे, चञ्चल | ३ नीच, बुरा । इस अन्तिम अथपर उदाहरण इसी दोहेका दि 
है | बाबा हरिहरप्रसादने भी “नीच, अर्थ किया है । दीनजो “अधर” का अर्थ करते हैँ-न इधर ओ र 
बीचमें, दुविधायुक्त | वीरकविजी लिखते हैं कि कोई-कोई इस प्रकार अर्थ करते हैं किन स्तर ८ 
होती है अर्थात्‌ कहासुनीसे चलबिचल हो जाती है । प्रथम तो ओठ बुद्धिके रहनेका स्थान नहीं है, 
उसे ओठमें स्थापन करना युक्तियुक्त नहीं । दूसरे यहाँ ताय चञ्चलतासे है जो एक्‌ समान स्थिर 
लिखते हैं कि धरा कहते हैं जमीन, आधार, टिकावको । अतः “अधर” का अथ हुआ बिना 


को ( अस्थिर ) | र 7 
टिप्पणी--१ “गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि'*” इति । ( क ) केकेयीने मन्थरासे कहा स है 
सत्य कह, यथा-- भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराड। १५१, इसीसे ने 
त्य कह, 


के लिये कपटी छोग प्रिय वचन बोलते हैं, वैसे ही इस 
छिपा हुआ है | प्रिय बचन'-मन्थराके वच 


हु 
TR 3 0 
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२ बह अधर अर्था 
५७ |? “यृदुपि सहज जड़ नारि अयानी १ । १२० ? दूसरे वह अधर अथात्‌ 
में संभु सन नारि सहज जड़ अब । १ । ५७ |, द 


a यथा--'रहइ न नीच मते चतुराई । २४ । ८ । पुनः, 
नीच बुद्धि है; इससे वह मन्थराके कपटको न जान पायी । टु क सोहि कदत कर 
(दीय अधर बुधि' का भाव कि उत्कृष बुद्धिवालेके पास CER EO लागि देवमाया सबहि 
CR 0 क ५ | ६ |”, “मरत जनक सुनिजन साँचचव साधु सचेत बिहाइ। छा [बु हल 
वि कि 22 ही को द्व उत्कृष्ट नहीं दै, इसीसे उसे देवमाया लगी । ( ग ) सरस्वतीने ७00 
जथाजोग जज पाइ । २ ही र “सुरमाया बस' कैसे कहा ! समाधान सुरसाथा बस? कहनेसे पाया गया 
क मी कर चली गयी, तब देवताओं ने अपने कार्यके अनुकूल माया रची आर केकेयीकी 
कि जब सरस्बती 000 ५ + ऐसी ही नाग किया करते हैं । यथा--छोंग सोग श्रम बस गए सोई । कछुक 
i ह SN “सुरमाया बस लोग बिमोहे । राम प्रेम अतिसय न विछोहे ।' इत्यादि 5 [ हल 
सं ९ र्म करते जे हें जब्र गैने कहा कि 
छ नी सिद्धिके लिये रह रहकर बीच-बीचम माया के रहते हे । ही | । रोक महको 
अधिक राम प्रिय मोरे ।'” तब उसकी बुढि ति की पन पय जो हे द नु कैकेयी और मन्थरा 
ही ह म J है पहले तुम मन्थरामें प्रवेश करना, फिर 
का सरस्वतीका 2111 डालना । खा और परयम मन्यरामे प्रवेश किया । यथा--मन्थरां प्रवि- 
हु / एली तहको -* तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ सन्थरास्‌ ॥ ४६ ॥? जैसे अध्यात्ममें 
जज च ततः परम्‌ । २ । २। ४५" तथेतः ग करना केवल वयेत्युक्त्या' और “अथ' शब्दोम आशयसे 
मन्थरामे प्रवेश करना तो लिखा गया किंतु रानीमें प्रवेश कृ हे युक्त 6 डा जाना उ 
जनाया गया है । वैसे ही मानसमें कविने यहो सुरमाया नस से पीछे र नीपर मा के का Fh से होती मी 
दिया है । इसकी पुष्टि भरद्वाजजीके तात कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा सति धूति। २०६। ३ कैरी 5.9. ओं क 
सरस्वती ब्रहमाकी शक्ति दै। इस तरह, सुरमायान्सुर ( ब्रह्माकी ) माया ( शक्ति ) सरस्वती | अथवा, कक 
कहनेसे सरस्वतीने मति फेरी, इससे देवमायावश कहा । सरस्वती देवी है ही, क द्वारा बुद्धि फेरी SIs है | 
अत; 'सुरमाया' से सरस्वतीका अर्थ ले सकते हैं । इससे भरद्वाज-वाक्य और अ० रा० से सङ्गति बैठ लि है ] 
( घ ) बेरिनिहि सुहृद जानिः यह सुरमायाका कार्य (प्रभाव ) कहा कि वेरिनिको सुहृद्‌ जाना आर उसपर 
विश्वास किया । भाव यह कि शत्रुका विश्वास न करना चाहिये, पर रानीको बुद्धि ही बिपरीत हो गयी, उसने विश्वास 
कर छिया । यहाँ दूसर समुचय' और भ्रान्ति' अलङ्कार हुँ । 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-मन्थरा वस्तुतः वैरिन थी । अपनी प्रतिहिसा-वृत्ति तथा राजसुखको करतलगतं 
करनेकी सिद्धिके लिये रानीका सर्वनाश करनेपर ठुली हुई थी । यथा “कुबरी करि कबूरि कैकेई । कपट छुरी उर पाइन 


२३ / रानी यद्यपि बढ़ी बुद्धिमानीकी बात बोली, पर थी भोली-माळी, और इस समय देवमायाके वश हो रही थी, 
प्रिय बचन सुनकर उसे सुद्दद्‌ समझ लिया, और विश्वास कर बैठी । “केवल मुझे छोड़कर संसारके कोई तुम्हारा हित 
नहीं है, स्वयम्‌ महाराज भी कपट चतुर हैं, मीठी बातें बनाकर तुम्हें ठगा करते हैं! इत्यादि बातें विश्वास करने योग्य 
नहीं थीं, पर सुस्मायावश होनेसे रानीको विश्वास हो गया । 


मन्थराको सरस्वतीचे कपरकी पेटारी बनाया था । पेटारीमै क्या है, बाहरसे पता नहीं चलता । रानीको पती 
नहीं चला कि उसके प्रिय बचनके भीतर कितना कपट भरा हुआ है । “एकहि बार आस सब पूजी-''मरेउ कहत दुख 


रोरे लागा” कहकर पतिनिन्दा तक सुननेके लिये रानीको तैयार कर रही ह । “कहहिं छ फुरि बात बनाई नाहि तो 
मौन रहब दिन राती' कहकर स्वयं हितचिन्तक बनती है, और सबको झूठी बात बतलानेवाला बना रही है, जिसमें 
बातं आगे बढ़नेपर रानी किसीपर विश्वास न करे । ं / 


„ कल मैं माई” । यहाँ भैं! पर जोर है । भाव यह कि मैं तो नेहसे तुम्हारे साथ आयी हूँ, दूसरा तुम्हारा 
यहाँ है कौन ! 
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दोहा १७ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ९७ मानस-पीयूष 


Te तन. 


'करि कुरूप विधि परबस कीन्हा““' लहिय जो दीन्हा' कहकर अपनी पाप-प्रशत्ति छिपाती है। प्राक्तन कमसे 
कुरूप हुई, चेरी हुई । यह बात जानकर अब मैं ऐसी बात नहीं कर सकती, जिससे मेरा परलोक नष्ट हो, अत; मेरा 
कहना सदुपदेश है । कोड नूप होइ हमहिं का हानी' कहकर अपनी रामजीके प्रति प्रतिहिंसा-ब्त्ति ( रामतिलक सुनि 
मा उर दाहू ) छिपाती है, और “चेरि छाडि अब होब कि रानी' कहकर भरतके राजा होनेपर उनके और कैकेयीके 
आँखोंकी पुतली बननेके हौसलेको छिपाती है ( (देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गँव तके लेहूँ केहि माँती” ) | 

“जारे जोग सुभाव हमारा “बड़े चूक हमारी' कहकर अपना स्तार्थ छिपाते हुए कैकेयीपर स्वाभाविकी प्रीति 
दिखलाती है कि मेरी जिन्दगी तो तुम्हारे साथ कटी, अतः तुम्हारा अनभळ मुझसे देखा नहीं जाता। और लोगोंको 
कपा पड़ी है कि तुम्हारे अनभलके रोकनेके लिये अपने प्राणोंको खतरेमें डालें | 

नोट--यहाँतक सन्थराने कैकेयीजीके सब वचनोंका उत्तर दिया । 


कैकेयी-वचन उत्तर 
१ समय रानि कह कहसि किन कुसल राम 'रामहिं छाँड़ि कुसळ केहि आजू ।' इत्यादि 
२ हँसि कह रानि गाल बड़ तोरे"” गाळ करब केहि कर बल पाईं 
३ दीन्ह ळषन सिख अस मन सोरे" कत सिख देइ हमहिं कोउ माई 
४ झुकी रानि अब रहु अरगानी ``" नाहिं त मौन रहब दिन राती 
५ पुनि अख कबहुँ कहसि' जीम कढ़ावउँ अब कछु कहब जीम करे दूजी 
६ सुदिन सुमंगल'' 'रामतिलक जौं साँचेहु `" कोउ नुप होउ हमहिं का हानी ।*** 
७ देडे माँगु मन भावत आली एकहि बार आस सब पूजी 
८ भरत सपथ तोहि सत्य कहु कहहिं झूठि कुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हि करुइ में माई ॥ 
९ परिहरि कपट डुराउ गूढ़ कपट । ( मन्थराने कपटको गुप्त किया ) 


तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी | रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ २॥ 

शब्दाथ--ओही = उससे । सबरी=्शबरजातिकी स्त्री, भीलनी । मोही=्मोहित हो गयी, मुग्ध हो गयी, छभा 
गयी | अहइ=हे । भावी=्होनहार, हरि इच्छा, भवितव्यता । फाबी=लग गयी | 

अर्थ- ( रानी ) बारंबार उससे आदरपूर्वक पूछ रही है । मानो शबरीके गानपर हरिणी मोहित हो गयी हो 
॥ १ ॥ जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गयी । चेरी खुश हुई मानो घात ळग गया ॥ २ ॥ छः 

टिप्पणी--१ “सादर पुनि-पुनि पूछति'"'? इति | ( क ) देखिये प्रथम इसका निरादर किया था, यथा--झुकी डु 
रानि अब रहु अरगानी ।' अर्थात्‌ कहाँ तो यह कि खबरदार, अब चुप रह ! ओर कहाँ अब बार-बार उससे आदरपूर्वक 
पूछुती है--यही पतियाने, दासीके काबूमें जानेके लक्षण हैं | ( ख )-'पुनि-पुनि पूछति' से सूचित हुआ कि रानी उससे 
पूछुती हैं पर वह कहती नहीं; क्योंकि वह कह चुको है कि 'एकहि बार आस सब पूजी । अब कलु कह जीम हि 
दूजी ॥? इसीसे रानी बार-बार पूछती है । (ग ) 'सबरी गान'''--शबरी-गान मधुर है, उसमें फाँसी ( फंदा ) गुप्त | 
है; वेसे ही चेरीका वचन प्रिय है, कपटरूपी फाँसी ( फंदा ) गुप्त है । 

बि० त्रि०-रानीने पहिले उसका बड़ा अनादर किया, जबान बंद कर लेनेकी आज्ञा दे डाली। वह चुप 
गयी, पर चुप होनेके पहिले, उसने ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि रानीको सुननेकी बड़ी उत्सुकता हो गयी। 
आदरके साथ.पूछती हैं तो वह बोलती नहीं | उसे बहुत बातें कहना है, पर विषयके उपोद्धातमें ही रान 
गयी । अतः उनकी उत्कण्ठा बढ़ानेके लिये, और इस बातकी सूचनाके लिये कि मुझे जो कुछ हे 
बातें हैं कि जिन्हें तुम घर फोड़नेवाली समझती हो, चुप है । महारानीको अब उसका जुप 
बार-बार पूछुती है। । १; 9 4 

मा० पी० अयो० १३-— 
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= शमदम Sahib चरणी Vani Tus tions 


मद्रामच्द्रचरंणी शरण दोहा १७ ( ३-४ ) 


‘aero owe TD ऋक, 


et हे म RTT > जो शब गे हो जाती 
(सबरी गान मुगी जनु मोही' । रानीकी उपमा उस गीसे दे रहे है, जो ₹ रीके FE महक क 
३ न निता, भला गाना क्या जाने, पर उसके दोषयुक्त गानपर मृग। मोहित हो जा १ 24 

हट i त्र भ ७ 2 छै राके ने ठो प्र यु क्ता 1 
सुध-बुध खो बैठती है, चाहती है कि वह और भी विस्तारसे गान कर । इसी ति रानी मन्थराके MR 
0६ पे ) TN हे तं A = वि प्र का < 

बचनपर सोहित हो गयी है, अपनी विवेकशक्ति खो बैठी है, चाहती है कि मम्थराने जिस विषय bi 
है उसका पूरा वर्णन करे । 


नोट--१ बारंबार आग्रहपूर्वक सादर पूछना उय्रेक्षाका विषय है । जसे शबरी फंदा गुप्त रखती ० ड 
पाकर फाँस लेती है; वेसे ही मन्थरा कपटको गुप्त किये है। जब मिल्लिनी मीठे सुरीले ल ST हे न ७७ 
रागसे मोहित हो आसपास खड़े हो जाते हैं। उन्हें तन-बदनकी सुध नहीं रह जाती, न यह्‌ ध्यान रह जाता है कि यह 
हमें फाँस लेगी और मार डाळेगी। उसी तरह रानी मन्थराके गृढ कपट सने हुए. ऊपरसे मीठे प्रिय वचन खा 
मोहित हो गयी है, बारंबार पूछती है उसे यह विचार नहीं है कि इन मीठे बचरनोसि 4७ ढुःख 40 ॥॥ | 
मुझे बेधव्य भोगना पड़ेगा और पति और पुत्र दोनों मुझे त्याग देंगे । संसार अपयश होगा जो मर समान है | 
इस उत्प्रेक्षाका यह भाव वाल्मी० २ । १२। ७७ में श्रीदशरथ महाराजके कैकेयीप्रति कहे हुए. वाक्याँसे ख हो झा 
है । यथा-“अनृतेबंत मां सान्त्वे सान्त्वयन्ती स्म भाषसे । गीतश्चब्देन संदद्धय लुब्धो खगमिवावधीः ॥ अर्थात्‌ झूठे 
प्रलोभनके वचनोसे मुझे भुलावा देनेके लिये तुम बातें किया करती थीं जैसे व्याधा मधुर गीतके द्वारा मुगाको ७०. 
कर मार डाळता है यैसे ही तुमने मुझे मारा । ( व्याधा लोग हिरनके सींगको घिसकर उसीमें छेद छु उसे बजा 
और उससे सुरीले राग अलापते हैं | हिरन रागका बड़ा प्रेमी है ) । यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्मेक्षा' अलंकार है । 


टिप्पणी--२ ( क ) “तसि मति फिरी अहइ जसि भावी” इति । मन्थराको मति तो सरस्वतीके गा 2 
और केकेयीकी मति भावीके अनुकूल फिरी | इस कथनका आशय यह है कि सरस्वती मन्थराकी मति ७14 ट् हे 
गयी | यथा--“गई गिरा मति फेरि।' जैसे वह अवधमें मन्थराकी मति फेरनेके लिये आयी यी) बसे ही फिर इ 
क्ैकेयीकी मति फेरनेके लिये आना ग्रन्थमें नहीं लिखा है | यदि कहें कि एक ही साथ दोर्नाको मति फेरी तो यह 
निश्चय नहीं होता, क्योंकि जब मन्थराकी मति फिरी तब कैकेयीको मति अच्छी बनी रही यह सात प्रसङ्गसे स्पष्ट है । 
इसीसे भावीका मतिको फेरना लिखते हैं | भावी यह है कि जिस बातपर जीभ निकलवा लेनेको कहा था उसी बातकों 
फिरूफिर सादर पूछती है । [ पहले निरादर किया अब क्यों फिर उसी वातको पूछती है, इसका कारण बताते हैं कि 
।स्रि मति फिरी”"? अर्थात्‌ भावी जैसी होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है । “भावी? यथा-- हरि इच्छा भावी बळ 
चाना |” (प्रर सं०) ](ख)--रहसी चेरि”"? इति। ‘जनु’ शब्द देकर उपेक्षा करनेका भाव यह है कि मन्थरा तो यह 
समझी कि मेरी घात फबी, मेरे वचनोंका यह प्रभाव हुआ, मेरे कथनसे रानीकी मति फिरी है, इसीसे वह हर्षित हुई; 
किंतु ऐसी बात है नहीं, उसकी घात नहीं फबी, रानीकी मति उसके फेरनेसे नहीं फिरी है, प्रत्युत भावीवश फिरी है| 


तुम्ह पूछहु में कहत डेराऊं। धरेहु मोर घरफोरो नाऊ॥ ३ ॥ 
सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली। अवध साइसाती तब बोली ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--नाऊँ-नाम । डेराऊँ-डरती हैँ । सजि=सजाकर, अच्छी तरह जमाकर । प्रतीति-विश्वास | 
अथे ठम पूछती हो और मैं कहते डरती हूँ । ठुमने मेरा नाम 'घरफोरी' रखा है ॥ ३॥ बहुत तरहसे अपने 
अनुकूल बनाकर पाकर अपने ऊपर विश्वास जमाकर, तब अवधके लिये “साढ़ेसाती' दशारूपिणी मन्थरा बोली ॥ ४॥ 
१० टिपणी- “म्द प्छ"? इति । “सादर पुनि-पुनि पूछति ओही” इसीसे कहती है कि 'तुम्ह पूछहु' । बार- 
बार प्रेमसे पूछनेपर भी कहती क्यों नहीं १ इसके उत्तरमें कहती है---में कहत डेराऊँ” । 'कहत डेराउँ'-_भाव कि जो 
बात सुझे कहनी है वह घर्‌ लोडनेाली ही बात है और तुमने कहा है कि अब यदि घर फोड़नेवाली बात कहेगी तो 
जीभ निकलवा लेगी, सथा--इनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तब धरि जीम कदावरे तोरी || १४। ८ । 
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दोहा १७ ( ३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ९९ मानस-पीयूष॑ 
डरती हूँ कि जीभ न्‌ निकलना लो | दूसरे, ठुमने मेरा नाम धरफोरी” रक्खा है 1 नाम बरफोरो' सला है। त ठा मुझे इस कुनाम ( कुत्सित नाम ) 
ET दै । क्योंकि जो भी सुनेगा वह मेरी निन्दा करेगा |--यह 'धरेहु सोर"? का भाव हुआ | 

२ सजि तोति इति | ( क ) कैकेयीके हृदयमै प्रतीति कराके अपनी सुदृदता दिखाकर विश्वास कराकर, 
क माया बस बेरिनिहि सुहृद्‌ जानि पतियानि । १६ ।' ( ख ) 'गढ़ि छोली' अर्थात्‌ बात बना-चिकनाकर | 
प्रतीतिकी बात चिकनाकर बोली, आगे इसे चरितार्थ कर दिखाया है । ( ग) 'सजकर, गढ़-छोलकर' कहनेका भाव कि 
मन्थरा जो बुराईकी बातें कहना चाहती है, उनमें कैकेयीजीको प्रतीति न होती; इसीसे उसने बातें खूब बनाकर 
चिकनाकर कहीँ । 

नोट १ “सजि प्रतीति बहुबिधि"? इति | ( क ) सजना=सँवारना, दुरुस्त करके ठीक बना लेना | '्रतीति 
सजना'=अपने ऊपर विश्वास जमाना, विश्वास ढ़ कराना | किसी लकड़ी-पत्थर इत्यादि सामग्रीको काट-छाँट या ठोंक- 
ठाँककर कोई कामकी वस्तु बना लेने, वा छील-छालकर दुरुस्त करके, सुडौल बना लेनेको गढ़ना” कहते हैं | गढ़कर 
टेढ़ाई दूर की जाती है, गाँठ आदि निकाली जाती और अपने कामके योग्य लकड़ी इत्यादि बनायी जाती है | लकड़ी 
आदिको छौलना, खुरचना छोलना कहलाता है । “गढ़-छोलकर? अर्थात्‌ अपने अनुकूल बनाकर | (ख )--यहाँ 
प्रतीति सजना, गढ़ना और छोलना तीन बातें कहीं | प्रतीति सजना? अपने प्रति है | अर्थात्‌ विश्वासको दृढ़ किया, 
यथा--सुहृद जानि पतिथानि’ । श्रीरामचन्द्रजी, राजा और कौसल्याजी इन तीनोंके प्रतिकूल रानीको बहकाना है, 
तीनोंमें उसके प्रति शब्रुभाव दर्शित कराना है; इससे 'गढ़ना-छोळना? इनके विषयमें कहा | 'गढि छोली' अर्थात्‌ इन 
सबोँमें जो रानीको प्रीति थी, उसे छील-छालकर गढ़कर अलग कर दिया | भाव यह कि कपटभरी बातें गढ़-गढ़कर 
कहीं जिससे विश्वास हो गथा कि दासी मेरी सुहृद है । 

२--मयङ्ककार कहते हैं कि--'ग्रियबादिनि मो सज गई, भरत सपथ सो छोलि । सादर पूछति गढि गई, 
रही न प्रीती पोलि ॥! कैकेयीने प्रियवादिनि' कहा; इससे मन्थराने अपने विश्वासको सजा हढु किया अर्थात्‌ जान 
गयी कि मेरी बातें रानीको कुछ अच्छी लगती हैं | पुनः, कैकेयीने भरतकी शपथ देकर पूछा, इससे उसने विश्वासको 
छीलकर स्वच्छ कर लिया । अर्थात्‌ समझ गयी कि रानी मेरे ऊपर अब कुछ विश्वास करने लगी | पुनः, वह बार-बार 
सादर पूछने लगी इससे उसका विश्वास गढ़ गया अर्थात्‌ तैयार हो गथा, वह समझ गयी कि बस अब रानीको मेरा 
विश्वास हुआ और अब मेरी बातोंमें उसे पोलरहित निष्कपट प्रीति भी हो गयी । 

,. ३--बैजनाथजी लिखते हैं कि--मन्थराने वचनोंकी प्रतीति कैकेयीके उरमें सज दी । प्रथम प्रतीति कुडौल 
थी | तभी तो उसने डाँटा-फटकारा था कि “अब रहु अरगानी ॥ पुनि अस कबहुँ कहसि'"-।' उसे बुद्धिरूप बसूलासे 
तथा “भढेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥'""कोउ नुप होउ हमहि का हानो । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥' अर्थात्‌ 
भला कहनेपर तुमको दुःख हुआ, कोई राजा हो में तो रानी न कहाऊंगी इत्यादि वचनरूपी छेनीसे छोल-गढ़कर 
सुडौल किया | पुनः, 'अनमरू देखि न जाइ तुम्हारा” तुम्हारा अनभळ नहीं देखा जाता इत्यादि वचनरूप खरादद्वारा 
साफ करके प्रतीति सज ली । अब प्रतीति सुडौळ हो गयी है तभी तो वह “सादर पुनि एुनि पूछति ओही' । 
| टिपणी--२ अवध साढ्साती'”? इति | जो पूर्वं कहा था कि “हरषि हृदय दसरथ पुर आई । जनु ग्रहदसा 


दुसह दुखदाई ॥ १२ । ८। उस 'ग्रह-दशा” को यहाँ स्पष्ट किया कि यह साढ़ेसाती शनिश्ररकी ग्रहदशा है । यह भी 


सरस्वतीकी छाया है । हु । 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--तुम्ह पूछहु में कहत डेराजँ । धरेउ मोर घरफोरी नाउँ ॥' इत्यादि बातें : 


पहले रानीके मनपर अपना विश्वास जमाया, और तब कुछ बातें नयी गढ़ ली, और कुछमें काट-छाँट किय 


स्वर, अल 
सन्थराको साढ़ेसाती कह 
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हा नाप एएख १०० श्रीमद्रामंचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा १७ ( ५-६) 


नोट- ४ 'साहेसाती'=[ साढ़े + सात + है ( प्रत्यय ) । ] झनिग्रहकी ७३ मास या ७२ दिन ह दशाः 
RO 0 द्‌ ५ ८5 कह ~ हँ aS यै स्‌ आना 
को. फलित ज्योतिषके अनुसार जिसका फल बहुत इशा होता है, साढ़िसाती' दाह हं | इसीसे ॥ i गम 
अतत है 'दुदंशा या बिपत्तिके दिन आनेका' | राशिसे जब शनि बारहव पड़त हैं तब महादशा आती ह्‌ 
शिसे क यह दशा रहती है । 

राशिसे तीसरा नहीं होता तबतक यह द TM नि हि 
तक ih लिखते हैं कि--मानो अवधको उजाड़नेके लिये साढ़ेसाती शनिश्चरकी दशा है । शनिश्चर त 
उतारम छः मास शान्त रहता है और सात वर्ष दुःखद है । यहाँ स्वपुत्रको राज्य ओर सवतिपुत्रको वन, दो वचनसि 

९ 
४ वष हुए । र ह 
ल गणपति उपाध्यायजी साढेसाती' का भाव यह लिखते हैं कि “बाहर हर ई तर 
सारद जान । साढ़े सात दिवस लगि रहे अवधपति प्रान ॥' अर्थात्‌ साढ़ेसाती कहनेका भाव यह है कि आजसे ७३ दिन- 
पर राजाकी मृत्यु हो जावेगी । हु 
अलंकार--अबध सादूसाती०' में सम अभेदरूपक है । 


प्रिय सियराम्रु कहा तुम्ह रानी । रामहिं तुम्द प्रिय सो फुरि बानी ॥ ५॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरे रिपु दोहि पिरीते ॥ ६ ॥ 
भालु कमल कुछ पोषनि हारा। बिनु जर#जारि करइ सोइ छारा ॥ ७ ॥ 


जरि तुम्हारि चइ सवति उखारी । रूहु करिं उपाउ बर बारी ॥ ८ ॥ छ 
झब्दार्थ -फिरे = पलटने, बदलने, प्रतिकूल या बुरे होनेपर। पिरीते प्रिय प्यारे मित्र | पोषनिहारा नपा 
पुष्ट करनेवाला । छारा-्राख, भस्म । सवति-( सं० पत्नी ) सौत, सपत्नी | र Ee 
अर्थे रानी ! तुमने जो कहा कि सीता और राम तुम्हें प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो, सो सत्य है॥५॥ 
( पर ऐसा ) पहले था । वे दिन अब गये | समय फिर जानेपर प्यारे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं ॥ ६ ॥ ( देखिये 
कमलके कुलका पोषण करनेवाला है, बिना जलके वह उसीको ( फिर ) जल रत तर देता है ॥ ७ ॥ सात 
तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है | उपायरूपी अच्छी बारी लगाकर उसे खँघो ( उसकी रक्षा करो ) ॥ । ८ ॥ पु 
टिप्पणी--१ "प्रिय सियरामु कहा तुम्ह"? इति | यथा--प्रान ते अधिक रास प्रिय मोरे' आर 'मोपर करहि 
सनेहु बिसेखी । में करि प्रीति परीक्षा देखी' ये वचन रानीके हैं । कैकेयीका श्रीरामजीपर और श्रीरामजीका ककमी 
जो प्रेस है, उसे झूठा कहते नहीं बनता, क्योकि वह सत्य है और फिर उसपर भी केकेयीजीने कहा है कि में करि 
प्रीति परीक्षा देखी! इनको एकबारगी कैसे झूठा कहे । इससे युक्तिसे काम छे रही है। [ पहले उनके बचनोंका 
समथन करके तब उनका “परंतु किंतु इत्यादि'से युक्ति पूर्वक खण्डन करती है । जूलियससीजरमें एंटनीने जब प्रजाको 
ब्रुटसके प्रतिकूल करना चाहा तब इसी रीतिसे किया था । विरोधीको राहपर लानेका यही ढंग है | एकदम खण्डनस॑ 
उपदेश भी बहुत कम लगता है । गोस्वामीजी स्वभाव-निरीक्षणमें केसे प्रवीण थे ! ] 
र्‌ रिहा प्रथम अब ते दिन बीते ।***” इति । ( क ) “रहा प्रथम’ अर्थात्‌ बाल्यावस्थामें प्रीति करते थे, अब 
वे प्रिय रहनेवाले लड़कपनके दिन गये | लड़कपनमें वात्सल्य रहता ही है | अब तो राजा हो रहे हैं। अब राज्य लेने- 
का समय है । राज्यके लिये राजा लोग राज्यके जितने कण्टक हैं, उन सबोंका वध करते हैं। यथा--'तेऊ आड 
राजपदु पाइ ।””आएु करन अकंटक राजू । २२८ । ३-५ । 9, “रिषु रिन रंच न राखब काऊ। तश | 50 भी बही 
राजनीति बरतेंगे, उससे कण्टक समझ दुण्ड-नीतिसे काम ऊेगे, प्रीतिको दूर कर देंगे । ( ख )--“समड फिरे रि 
होहि अथात्‌ समय पाकर दिन फिरनेपर प्रिय शत्रु हो जाते हैं । यह राजनीति है । यथा-- सत्र सयानो सलिए 
३ जम उ र परि जङुदिसि चाउ ॥ दोहावली ५२०१? अर्थात्‌ जळ नावी, चहुँदिसि घाउ ॥ दोहाबली ५२० ।' अर्थात्‌ जल नावकी 
गनन नस क 13८ कोः स (पल र ४ सय ह ज जञ बह 


रखा है । आगे 'जरि” के साहचर्यसे सम्भवत: यहाँ “र” रवखा है। पर अर्थ 'जल' 


अर्थ किया है । पर 'जड़” अथै सङ्गत नहीं है । ही करना होगा। रा० प्र० में जड़ 
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दोहं १७ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमं: १०१ मानस युष i= 
He दाम Fe सा पाता है ह 0 ओरसे दवा लेता है । वैसे ही राज्य 
“राभि जाता अदिती च हना होगा, इत्यादि, 0111 77 कहेगी । ( वाल्मी० २ ES 
i त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुद्धयसे ॥” का भाव क्रिस खूबीसे 'समड | 
पाइ" में दरसाया गया है ! ) [ समउ फिरे-समयके परिवर्तित, विपरीत वा उळटे होनेसे । “पिरीते” ( प्रीतनपरसन्न ) ८ 
प्रिय लोग । जब भाग्य पलटा खाता है, दिन बुरे आते हैं, तब मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, यह कहकर इसको दष्टा | 
देकर प्रमाणित करती है । यहाँ 'तुल्यप्रधान गुणीमूत व्यंग्य है | ] ः 
हे नोट--१ “भाड कमलकुल पोषनिहारा **” इति |--यह वचन “यह दिनकर कुछ रीति सुहाई' के उत्तरमें है । 
यहाँ भानुके स्थानपर रामजी हैं जो 'भाजुकुल भाजु' हैं | भरत, कैकेयी और मन्थरा कमलकुल हैं | जल? कैकेयी और 
भरतको स्वतन्त्रता, वा राज्याधिकार है| भाव यह कि सूर्यका स्नेही कमल है जो सूर्यको देखकर प्रफुल्लित होता है 
और वियोगमें सम्पुटित हो जाता है, पर देखिये कि वह भी कमलको जल न रहनेपर जला ( सुखा ) देता है | यथा-- 
आपन छोड़ो साथ जब ता दिन हितू न कोइ। तुलसी अंबुज अंबु बिचु तरनि तासु रिपु होइ ॥ दोहावली | ५३४ |? यहाँ 
भानु और कमलका उदाहरण कैसा उत्तम है । केकेयीने “दिनकर कुल रीति सुहाई” कहा, उसी सम्बन्धको लेकर 
'दिनकरकी कुरीति और असुहावनता" दिखाती है | सूर्य इस कुलके पुरुषा हैं सो उन्हींको देखो वे अपने परममित्र 
कमलको जला डालते हैं, यह रीति स्वयं इस कुळके पुरुषा अपने कर्तव्यद्वारा उपदेश करते हैं । अतः भरतको राज्य न 
मिळनेपर उनके ओर तुम्हारे साथ यही बर्ताव होगा | ु 1 
बैजनाथजी लिखते हैं कि 'पति-नेह जल है तबतक राम भानुसम पोषक हैं, जब तुम राज्यहीन होगी तब राम 
ही शत्रु हो जायँगे |? 


टिपणी--३ “भानु क्मल””” इति | भाव कि सूर्य बिना जलके कमलकुलका नाश करता है तब भानुकुल 
बिना जलवाढेको नाश क्यों न करेगा ! देखिये, मन्थरा भानु कमलकुल पोषनिहारा' कहकर प्रथम कैकेयीकी बात 
( “जेठ स्वामिसेवक छघु भाई । यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥” ) का समर्थन करती है और फिर ‘बिनु जळ जारि 
से अपनी बात सिद्ध करती है । कैकेयीने 'दिनकर कुछ” की बड़ाई की, इसीपर मन्थरा कहती है कि सूर्यकी यह करन 
है कि अपने स्नेहीको जला डालता है; तब सूर्यकुलके लोग वैसी ही करनी क्यों न करेंगे ! अतः ( ख )--जरि ठुम्हारि 
चह सवति उखारी) अर्थात्‌ सौतिया भावसे वह तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है जिसमें रामरूपी भानु तुम्हारी जड़ः 
रूप भरतको क्षार कर दें ! 


नोट--२ “जरि तुम्हारि चह सवति उखारी ।'''? इति |--राजहिं तुस्ह पर प्रेम बिसेषी । सवति सु 
नहिं देखी! जो आगे कह रही है वही अभिप्राय यहाँ भी है । ठुमपर राजाका विशेप्र प्रेम है इसीसे तुम कं 
सेवा नहीं करती जिससे कौसल्याको ईर्ष्या है; इसीसे वह अपने पुत्रको राज्य दिला रही है । ध्वनि यह है कि 
गया और भरतको राज्य न मिला तो तुम्हारा अधिकार गया, तुम रानी रह नहीं सकतीं, तुम्हें भी सौतकी से 
करनी ही पड़ेगी | राज्य ही जड़ है । जब जड़ ही उखड़ जायगी तो राजाका स्नेह-बळरूपी वक्ष भी न 
और उसके आश्रित जो तुम्हारा गर्व है वह भी न रहेगा | 02180 
बारी? ( अबार--सं० ) बगीचे, खेत आदिके चारों ओर रोकके लिये बनाया हुआ घेरा, बाढ़, 
या वह स्थान जहाँसे पेड़ लगाये गये हों | रूघना-बाढ़ लगाना, कंटीले झाड़ आदिसे घेरना । | क 
अर्थात्‌ कौसल्या तुमको अपनी दासी बनाना चाहती है। उसके रोकनेका उपाः 
ओरसे कँटीळे झाड़ लगा दो अर्थात्‌ राज्य भरतको दिलाकर रामराज्य रोको ओर ज्यः 
रामको वनवास देना ही काँटेदार झाड़से घेरना है । जो जड़से ब्रक्षको 
यहाँ तो काँटे गड़ेंगे तब बह अपनी ही खेरियत मनायेगा, दक्ष बच ज 
जायेगी । तुम्हारी जड़ तो फिर बची बचायी ही है । ( पंजाबीजी ) 
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टिपणी--३ 'खँचहु करि उपाउ बर बारी इति | मन्थराके हृदयमें SE द दे 
शब्दोमै मूँदे--छिपाये हुए कह रही है कि जड़को से उपाय करके रूथ 2 | जद मिस किः be 
कोई पौचेको उखाड़ना चाहता है तो काँटे उसके हाथमे सुभ जात हैं, बे i i) र स्‌ छ तया | 
इर (रती) तरसे कोल्याको कछ होगा, वह तम्हारी जड नहीं उखाड़ सक हुम 
अभी यह जड़ पुष्ट नहीं है, अभी उखाड़ जा सकती है। इसीसे तुम्हारी जप उसे उखाड़ ॥॥ जी | रै | र ) 
शीघ्र बर बारी' से लकर उसकी रक्षा करो। उपाय आगे स्वयं बताती है--'भामिनि करहु त कही उपाऊ। २१ 


बीरकवि--मन्थराने पहले विशेष बात कही कि समय फिरनेपर मित्र मी शत्रु हो जाते हूँ । फिर इसका साधारण 
हाई 00 ७० न्ताः त्र क ¢ 
वान्तसे समर्थन करती है कि “भानु कमलकुल'”“बिचु जळ जारि करइ सोइ छारा । इतनेपर भी श होकर “जरि 
तुम्हारि''` बर बारी? इस विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन करती हे। अतः यहा “विकस्वर अळंकार हं । 


नोट--ऐसा ही सुमाषितरत्नभाण्डारमें भी कहा है | यथा--'ेनाञ्चलेन हारी चायातः bs 
दुदये प्रदीपः । तेनेव सोऽस्तसमयेऽस्तमयं दिनौतः क्रुद्ध विधौ भजति मित्रमसित्रभावस्‌ । २ । ७७ | वनानि दुहते बढ्न 
सखा सवति मारुतः । स एवं दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ॥ २ | १२० | अर्थात्‌ विधाताके नल छु 
भी विपरीत हो जाते हैं जैसे दीपके उदय समय खियाँ अपने अञ्चलद्वारा उसकी वायुवेगसे रक्षा करती हैं और हे 
( बुझने ) के समय उसी अञ्चलसे उसे बुझा देती हैं ॥ ७७ || वनको जलाते देख पवन | सहायक होता छ पर 
बही पवन दीपको कृश देखकर उसको बुझा देता है | सच है कि कृशका सुहृदु कोई नहीं होता॥ १२० ॥ 


दो०--तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 
मन मलीन मुँह मीठ ठृपु राउर सरळ सुभाउ॥ १७ ॥ 


श्रब्दाथ- सोह्ाग-( सं० सोभाग्य ) अच्छा माग्य, अहिवात, पतिका स्नेह । सुँह मीठन्मुँहके मीठे, ऊपरसे 
चिकनी-चुपड़ी बाते करनेवाले | सरलच्सीधा-सादा, निरछल, कपटरहित, यथा-- सरल सुमाउ छुआ छल नाहीं ।' 

अर्थ- आपको अहिवातके बसे कुछ भी सोच नहीं है, आप राजाको अपने वशमें समझती हैं । ( पर ) राजा 
मनके मैले और मुँहके सिठबोले हैं, और आपका स्वभाव सीधा-सादा है ॥ १७ ॥ 


टिप्यणी-१ (क ) 'तुम्हहिं न सोच'--भाव यह कि समय सोच करनेका है पर तुमको सोच नहीं । ( आशय 
यह है कि रामको युवराज हो जानेसे तुम्हारा ऐसा बिनाश होगा कि जिसका प्रतीकार न हो सके | यथा--अक्षयं 
सुमहदवि प्रवृत्त तवद्विनाशनम्‌ । वाल्मी० २ । ७ | २० ।' ) सोहागबल अर्थात्‌ पतिका बल कि राजा हमारे वशर्में हें | 
( इसमें भाव यह है कि तुम्हें अपने सौन्दर्यका, अपने पतिप्रिया होनेका गर्व है, इसीसे तुम्हें कुछ भी चिन्ता नहीं है । 
पर यह तुम्हारा सौभाग्य अनिश्चित है, रामके युवराज होनेपर न रह जायगा, जैसे ग्रीष्म ऋतुमें नदीका स्रोत अनिश्चित 
हो जाता है। यथा-“न जानीषेशतिसौन्दथेमानिनी । अ० रा० २ । २ । ५३ ।', अनिष्टे सुमगाकारे सौमाग्येन विकत्थसे । 
चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे ॥ वाल्मी० २ । ७ | १५ |! ) । ( ख ) “निज बस जानहु राउ'- अर्थात्‌ 
तुम ऐसा समझती हो पर वे तुम्हारे बशमें हैं नहीं । इसीको उत्तराधमें स्पष्ट करती है । ( भाव कि वे तुम्हारे पास सोते 
हैं, ठम्हारे महलमै रहते हैं, इससे तुम उन्हें अपने वशमें जानती हो, पर वे हैं कौसल्याके वशमें, तुम्हारे वशमें नहीं । 
यथा-- सुसगा किरू कौसल्या यस्या पु्रोऽसिषेक्ष्यते । यौवराज्येन''॥ वाल्मी ० २।८। ९ !)। 

Bsc 00) न me अर्थात्‌ वे लुमसे अपने मनकी एक बात भी नहीं प्रकट करते, उनके मनमें कपट है । 
“मुँह मीठ' अर्थात्‌ ' मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बाते करके आपको रिझाये रहते हँ । राउर सरळ समाउ'- आप 
भोली-भालछी हैं इसीसे उनको बातोंमें आ जाती हैं, उनकी कपटपूर्ण बातोंकों नहीं समझ पातीं और उनपर विश्वास कर 
लेती हैं । आगेके वचनोंमें उत्तराधंको पुष्ट और स्पष्ट करती है । र f 
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_ _ नोट-उत्तरारधके भावके इलोक, यथा- 
तैनवमतिसंघिता ॥ वाल्मी० २। ७ | २४ is 


Sma लकर" 
- धर्मवादी शठो भर्ता श्छक्ष्णवादी च दारुणः । झुद्धमावेन जानीषे २. 
छ तवां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि माषते | अ० रा० २।२।५८॥ कर ड 
चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ १ ॥ र 
पठये भरतु भूप ननिअउरे। राम मातु मत जानब रउरे ॥ २ ॥ हः 
सेवहिं सकल सबति मोहि नीके | गरबित भरतमातु बल पी के॥३॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई | चतुर कपट नहिं होइ जनाई ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--बीचुच्मौका, अवसर | सँवारी=अच्छी तरह बना ली, बंदिश बाँधी । ननिअउरे> 
( नानाल्य ) नानाका घर, ननिहाल। रउरे-आप | नीके-भलीभाँति, अच्छी तरह | पी=( सं० प्रिय ) पिय, 
पति | सा = ( हि० सलना या सालना ) दुःख; पीड़ा; काँटा-सा खटकना; कसक | गँभीर = गहरी जिसकी थाह 
न मिळे । मत न सलाह सम्मति, राय | जानब=जानिये, समक्षिये । जनाई-प्रकट होनेका भाव, लख पड़ना | 
अथ--रामकी माता कौसल्या चतुर और गम्भीर हैं । मौका पाकर उन्होंने अपनी बात अच्छी तरह बना ली 
( अपना मतलब गाँठा ) ॥ १ ॥ राजाने ( जो ) भरतजीको ननिहाल भेजा है, इसमें आप रामचन्द्रकी माँकी सलाह 
समझिये || २ | ( कोसल्याजी सोचती हैं कि ) सब सौते मेरी भली प्रकार सेवा करती हैं | ( पर ) भरतकी माँ पतिके 
वळपर गर्वित ( घमण्डमें चूर, घमण्डमें भरी ) रहती हैं ॥ ३ ॥ ( इसीसे ) हे माई ! कोशल्याको ठुम्ही खरक रही 
हो | वे कपटमें चतुर हैं, इससे उनका कसक सोतियाडाह जान नहीं पड़ता ॥ ४ ॥ 
नोट--१ रामचन्द्रजी, राजा और कौसल्या इन तीनोंकी ओरसे जब रानीका मन खट्टा पड़ेगा तभी काम 
चलेगा | अतः पहले रामजीकी ओरसे इस प्रकार प्रेम हटाया कि 'समउ फिरे रिषु होहि पिरीते । भानुकमळ कुल 
पोषनि हारा ।'''? अव राजा ओर रानीमें बिगाड़ कराती है, इस तरह कि राजा मुँहके मीठे हैं पर मनके कपटी हैं 
और कोसल्याकी नियाहमें तुम सदा ही खटकती रहती हो, क्योंकि और सब रानियाँ तो उनकी सेवा करती हैं, एक 
तुम ही सोभाग्यके बलसे उनकी सेवा नहीं करती हो | 
टिप्पणी--१ चतुर गूँमीर राम महतारी |'*” इति | चतुर और गम्भीर कहकर फिर उसका स्वरूप दिखाती 
है । चतुर हैं अतएव अपना काम सुधारती-साधती हैं (भरतके बाहर जाते ही अपना मतलब गाँठा) । गम्भीर हैं अतः 
उनका कपट खुंलता नहीं, कोई लख नहीं पाता | यथा--'कपट चतुर नहिं होइ जनाई ।' 'बीचु पाइ भरतके 
ननिहाळ चले जानेपर, यथा--“पठ्ये अरत भूप ननिअउरे”, यही 'बीचु' है । [ माव कि भरतजीके बाहर रहनेसे | 
राजाका प्रेम रामपर बढ़ता गया, भरतपर प्रेम न रह गया | भरत यहाँ होते तो राजाका उनपर प्रेम होता, कोसल्याको. | 
स्वाथसाधंनका अवसर न मिलता | यह भाव वाल्मी० २ | ८ | के 'बाळ एव तु मालुल्यं सरतो नायितस्त्वया | | 
संनिकर्षांच सौहाई जायते स्थविरेष्विव ॥ २८ ॥' अर्थात्‌ तुमने भरतको वाल्याबस्थामें ही मामाके वहाँ मेज दिया, 
यह बुरा किया | साथ रहनेसे जड़पर भी मनुष्यका प्रेम हो जाता है |--इस उद्धरणसे निकलता है | “राम महतारी'-- 
भाव कि जैसे राम राजनीतिमें चतुर और गम्भीर हैं, समयपर अपना काम निकालना जानते हैं, बेसी ही उनकी ८ 
माताको होना ही चाहिये | यह भाव वाल्मी० २ | ८ के “विदुषः क्षन्नचारित्रे प्राज्ञस्य प्रापतकारिणः । भयाद्प्रवेषे 
चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८ ॥! इस वचनसे निकलता है । ] 2 
२--पठ्ये भरत भूप""'' इति । पहले रामकी शिकायत की, फिर राम-माताकी और अब राजा और : 
दोनोंका कपट प्रत्यक्ष दिखाती है। भाव कि कपट न न होता तो भरतको अवश्य बुलाते |. उनके यहाँ न रहनेप 
राज्याभिषेक करना अनुचित है । ( इससे स्पष्ट है कि राजा तुमसे ऊपरसे मीठी-मीठी बातें करते हैँ । 
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न्द्डे 
० करोति तस्या व रामसातुः सुएुप्करन्‌ 
रे पत्रको मामाके यहाँ भेज दिया । यथा-- खाँ बाचा परितीधयन, । काय दे M२ 
i VR प्रेषयामास ते सुतम्‌ । भरत हाकि ठ बनानेका मौका भरतकी अनुप- 
स तड = ट 5 क प्रे ८ ४1“ ॥ 
हर ति OER अल ॥ हे छ न कैली आदिकी सम्मतिसे भेजे गये 
ई भतो मामाके बहुत आग्रह रे छ हीत. 
पर मिल गया । नह तो भरत ती व नोसे २ “राममातु' में भी 
00 ला जा चुका है । “राममाठु मत' होतेकी पुष्टि आगेके वचनसि ५ ॥ बे हैं अतः रामके 
| न कि जेसे राम हैं बेसी ही उनकी माता हुआ UTE 0000 र गी हो, यथा--'जेठ 
छ करती हैं और तुम भरतकी माता होकर भी भरतकों दास बनाना चाहती ही, 
हा वेर किया इसका कारण आगे कहती है। पूर्व जो कहा था कि “पूत बिदेस 
स्वामि सेवक रूघु भाई! । राममातुने क्यों वेर किया इसका कार 
न सोच तुम्हारे' उसका अभिप्राय यहाँ खोल दिया । 


पो 


३~'सेबहि सकर सवति मोहि"? इति। ( क ) कौसल्याजी जेठी और पटरानी हैं | इसीसे सब सोते धम 


~ ब्‌ 4 नो मैं हू” 
विचारकर उनकी सेवा करती हैं । मन्थराने इस धर्ममें मी कपट निकाला कि सब रानियाँ दासीभावसे उनके वशामें, । 


और उनकी सेवा करती हैं । ( कुबडी ईध्यां बढ़ानेके विचारसे इस सेवामें दासित्व जना र Fl ‘nt 
नहीं जाती हो, अतः ठुमको गर्वित जानती हैं ( ख ) “साळ तुम्हार इति । पू राजा 22 & ८०, बट] 
न भूप कपट चतुराई' यहाँ कौसल्याजीके सम्बन्धमै कपट चतुर नाहि होइ जनाई र । इस तरह यु ने र 

चतुर बताया । तुम उनकी सेवा नहीं करती हो, यही “शाल? ( कसक ) उनके हृदयम द्‌ | (ग) : नर त्‌ 
और किसीको नहीं है, केवल कौसल्याको है । [ ( घ ) सम्भवतः केकेयी भी कहें कि मैंने तो कमी पतिप्रिया हं का 
र किया नहीं तो उसपर आगे कहती है कि 'राजहि तुम्ह""' ( पु० ) ]। “सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली 

जो ऊपर कहा है वह गढ़ना, छोलना, सीधा करना यहाँतक दिखाया । 


राजहि तुम्हपर प्रेम बिसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ ५ ॥ 

रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित छूगन धराई॥ ६ ॥ 

यह कुछ उचित राम कहुँ रोका । सबहिं सोहाइ मोहि छुठि नीका ॥ ७ ॥ 

आगिलि बात सप्नुझि डर मोही। देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- सकइ नहिँ देखी-नहीं देख सकती, यह मुहावरा है । बुरा लगता है” इसका भाव है । रचना= 
युक्ति करना, आयोजन करना । रचि=रचकर । प्रपश्चच्साया । रूगन धराई-लग्न वा मुहूर्तं निश्चित कराया-या ठहराया 
ई । लग्न घराना मुहावरा है । विवाहमें लग्न निश्चित होकर वरके पिताके यहाँ भेजी जाती दै । वह उसे पुरोहित 


आदिके यहाँ रखा देता है | इसीसे “लग्न धराना? यह मुहावरा पड़ा । अपनाईन्अपनाकर, वश वा काबूमें करके । 


सुठि-(सुष्ठि ) = अत्यन्त, बहुत ही । आगिलि=्अगली, आगेकी । दैउन्दैव, विधाता, ईश्वर | फिरि-फिरकर, विपरीत 
होकर | ओही=उसीको, उसे ही । 


अर्थ- राजाका ठुसपर बहुत प्रेम है । कौसल्या सोत-स्वभावसे उसे नहीं देख सकती ॥ ५ ॥ ( इसलिये ) 
मायाका जाल फैछाकर राजाको अपना करके उन्होंने रामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये मुहूर्त निश्चित करा लिया ॥६॥ 
इस कुलमै रामचन्द्रजीको तिलक होना उचित है, सभीको सुहाता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ॥ ७ ॥ 
( 


परंत ) आगेकी बात विचारकर मुझे डर लगता है। हे विधाता ! यही फल उळटकर उसीको दो | ( वा, वह फल 
दैव फिरकर उन्हींको दे) । ८ ॥ 


क टिप्पणी--६ “राजहि तुम्हपर प्रेम बिसेषी ।:-” इति । (क) बिसेषी--भाव कि प्रेम तो सब रानियोंपर दै पर 
ठुम्हारि ऊपर राजाका विशेष प्रेम दै । सचति सुभाड “*”'--एक कसक तो यह दिखायी कि तुम उनकी सेवा नहीं करती | 
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| अब दूसरी कसक यह बताती है कि राजाका तुमपर सबसे अधिक प्रेम है | सोतिथा स्त्रभावसे उनको यह बुरा लगता 
है | भाव कि तुमने उनके साथ कोई बुराई नहीं की, उनका कुछ विगाड़ा नहीं है, पर सोतिया स्वभाव ही ऐसा 


~ ॐ ख ४९ ७/ ~ £) कैसे 
होता है कि वैर मानती हैं | ( ख ) शङ्का-ऊपर तो कह आयी कि मन मलीन झुंह मीठ छुप तब यहा यह | 
कहती है कि 'राजहि तुम्हपर प्रेम बिसेषी' ! समाधान--मन्थराके कथनका अभिप्राय यह है कि तुमपर प्रेम तो बहुत 


करते हैं पर तुम्हारे बशमें नहीं हैं और तुम उनको अपने वशमें जानती हो | ( अथवा, तुमपर विशेष ग्रेस था, पर अब 


सौतने अपने वशमें कर लिया है, अब ऊपर दिखावका प्रेम है ) । 
नोट--उपर्युक्त चौपाइयोंमें भाव यह है कि पहले तुमने अपने पतिप्रिया होनेके गर्वसे राममाताका तिरस्कार 
किया है | कसल्या तुम्हारी सौत हैं तब भला वे ठुम्हारे वेरका बदला क्यों न लेंगी । यथा--दर्षा्निराककता पूर्व त्वया 
सौमाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यापयेत्‌ ॥ वाल्मी० २। ८ | ३७ | | 
टिप्पणी--२ (क) रचि प्रपंच--अथौत्‌ राजहि तुम्हपर प्रेम “देखी, अतः उन्होंने प्रपञ्च रचकर 
राजाको अपने वशमें कर लिया । प्रण्ञ्च यह रचा कि भरतकों ननिहाल भेजवा दिया जिसमें भरतमें राजाका प्रेम न 
रहे | यदि ऐसा न होता तो वे राजासे भरतको बुला भेजनेको कहती | बह जानती हैं कि मरत ही एक कंटक रामके 
युवराज होनेमें हैं, इसीसे उन्हें अवधसे बाहर करा दिया | फिर राजासे कहा होगा कि कुलरीति, धर्मशासत्र और 
राजनीतिसे ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य मिलना चाहिये, सारी प्रजा रामको चाहती है । आप धर्मात्मा हैं, उस रीतिका 
उल्लङ्घन कैसे करेंगे । इत्यादि रीतिसे राजाको समञा-बुझाकर रामकें अभिषेके लिये मुहूत भी निश्चित करा लिया 
और तुमको किंचित्‌ पता नहीं । तुमसे सब बात छिपायी गयी है | कल हो तो तिलक है | ( ख ) “भूपहि अपनाई -- 
भाव कि अब तुम्हारे बशमें राजा नहीं हैं, तुम जानती मर हो कि तुम्हारे वदामें हैं, वें तो कौसल्याके हैं | 
३--“यह कुल उचित'" ' इति | ( यह जिठ स्वामि सेवक लघु माई । यह दिनकर कुरीति सुहाई ॥ तथा 
“प्रान तें अधिक राम प्रिय मोरे ।' के सम्बन्धसे कह रही है कि ठीक है राम बड़े हैं उनको युवराज हीना चाहिये । 
राजाके सभी लड़के अधिकार नहीं पाते । यदि सभीको राज्याधिकार दिया जाथ तो महान्‌ अन्याय हो जाव | यथा 
“नहि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥ वाल्मी० २। ८ । २३ ।' 
अतः रामका राजा होना उचित है ) “मोहि खुठि नीका'---अर्थात्‌ राम आपको प्राणोसे अधिक प्रिय हैं और मैं आपकी 
दासी हूँ अतः वे मुझे मी प्रिय हैं और उनका युवराज होना मुझे भी अत्यन्त अच्छा लगता है । ( अर्थात्‌ मुझे रामसे 
ईर्ष्या वा द्वेष किंचित्‌ भी नहीं है । इस तरह पहले रानीके वचनका समर्थन करके आगे अपने क्षोभका कारण बताती 
है | पंजाबीजी इस चौपाईको 'रामतिळक जौं साँचेहु काळी । देउँ माँगु मन भावत आळी ।' का उत्तर कहते हैं । ) 
७४--'आगिलि बात समुझि””” इति । यह “ तिन्हके तिलक छोम कस तोरे? तथा 'हरष समय बिसमय करसि 
कारन मोहि सुनाउ' केकेय्रीके इस वाक्यका उत्तर दे रही दै । यह कारण विस्मयका बताती है | क्या डर है सो आगे 
कहेंगी कि --'रामहिं तिलक कालि जो मयऊ । तुम्ह कहे विपति बीज बिधि बयऊ ॥ ° से “तौ घरु रहहु न आन उपाई' 
तक । पूर्वार्धमें रामतिलकको अच्छा कहके फिर उत्तरार्धमें उसका निषेध करनेसे यहाँ 'उक्ताचेप अलङ्कार है । 
नोट--बाल्मीकीय २। ८ । २२ के “मविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजवंशात्तु भरतः केकेयि 
परिहास्यते ॥' ( अर्थात्‌ रावव रामजी राजा होंगे तो उनके पीछे उनके पुत्र राजा होंगे | इस प्रकार भरतजी तो 
राजवंशसे सदैवके लिये निकाले गये ) इस कथनको आगिलि बात' में गोस्वामीजीने कह दिया | ३ 
टिप्पणी-'देड दैउ फिरि सो फल ओही' इति । पूवं कहा था कि “मयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन्‌ 
कहती है कि वही विधाता उनसे फिर जायँ और (तुम्हें अति दाहिन! हो जाये । यह आशिष केकेयीको 
बिपत्ति आदि फल कौसल्याको विधाता दों-जो कौसल्याने तुम्हें देना चाहा था अर्थात्‌ वे ठम्हारी 
दूधकी मक्खी-सरीखी निकाली जागे, पुत्रस हित तुम्हारी सेवा करे । यह शाप कौसल्याको दे रही 


यह है कि तुम ऐसी सीधी-सादी भोली-भाळीके साथ कठडा व्यवहार किया अतः उन्हींको इसका, 
ने हः ॥ 


मा० पी० अयो० १४ 
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लेहा रि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध । 
1 कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ -रचि पचि--पह मुहावरा है, बा० २८८ (४) देखिये । DEE) है । जो 
ब्रैठाकर | रि पतच्ि-मलीभाँति गढ़कर, बैठाकर या जमाकर । कोटिकन्करोडो, मुहावरा ये बहुत-सी, अ 
ही | सत-सौ, सैकड़ों अर्थात्‌ बहुत-सी । वाढ़न्वढ़े । विरोध-बैर , शत्रुता । कुटिलपन=खो टाई, कपट, छल, काट) 
i, अर्थ--कितनी ही कुटिलपनकी बातें गढ़कर सन्थराने केकेयीको कपटका पूर्ण ज्ञान कराया और ऐेकड़ों सीतों- 

एँ कहीं, जिनसे वेर बढ़े || १८ ॥ 
रना और प्रोफे० दीनजी दोहेके पूर्वार्धका भावार्थं यह लिखते हैं-- मन्धराने कितने ही 
कुटिळपनेकी बातें कैकेयीके हृदयमें बैठाकर कपटद्वारा प्रबोध क्रिया ( समझाया Ds? । बैजनाथजी लिखते हैं कि पूव 
कैकेयीके हृदयमें सीधापन था | उसको सौतियाडाह रूपी बसूला और ईष्यारूपी छखानीद्वारा निकाल कर उसके स्थलमें 
कुटिलपन अर्थात्‌ रकी बातें मढीभाँति कसकर ठोंक दीं । कपटमय वचनद्वारा समझाकर कुटिछताका दृढ़ करना 
यही पच देना है ।' ५ 

टिप्पणी--६ ( क ) 'रचि पचि'”--स्वकर परिश्रम करके करोड़ों कुटिलपन ( की बात ) कपटका प्रबोध 
कराया । पूबं कहा था कि सालु तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाई ।" अथात्‌ कोसल्याका कपट 
उनकी चतुरताके कारण कोई जान नहीं पाता था । उसी कपटका उसने केकेयीको प्रकर्ष बोध कराया | भळी-भाँति 
उस कपटका पूणे ज्ञान करा दिया । [ “सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ छोली' कहकर जिस कुदिळपनका उपक्रम किया 
था, उसीका उपसंहार “रचि पत्ि कोटिक कुटिछपन'"'? कहकर करते हैं; क्योंकि अब रानीको कपटका प्रबोध हो गया, 
नहीं तो पहले वह कपट जानती ही न थी। (पं० विजयानन्द त्रिपाठी) | (ख) 'कहिसि कथा'"'? इति | ‘सवति सुभाड 
सकइ नहिं देखी' यह जो ऊपर कहा था उसके पुष्ट करनेके लिये सौतोंकी कथाएँ कह सुनायी | जेहि बिधि बाढ़ 
बिरोधु' भाव कि बहुत-सी सौतोंकी ऐसी भी कथाएँ हैं कि जिनसे परस्पर प्रेम हो; ऐसी कथाएं, उसने नहीं कहीं, परं 
च वे कथाएं कहीं जिनसे विरोध बढ़े ( अम्बरीष महाराजकी रानियाँ छोटी रानीकी भक्तिको देखकर भक्त हो गयीं 
जिससे अम्बरीष महाराजका प्रेम सबपर एक-सा हो गया । इसी तरह पुराणोंमें अनेक सती खियोंकी कथाए मिलती 
हैं जिन्होंने सौतसे बड़ा प्रेम किया है ) । 

नोट- सत सवतिकै'--चित्रकेतुकी रानियोंको कथा--बा० ७६ (२) “चितन्रकेतु कर घर डन्ह घाला” देखिये | 
उत्तानपादकी रानियों सुरुचि-सुनीतिकी कथा--२६ ( ५ ) 'धुव सगलानि जपेऊँ हरि नाउँ देखिये | चन्द्रमाके २७ 
स्त्रियाँ थीं । जब वह रोहिणीपर रीझा तब सबने ईर्ष्या-वश हो दक्षसे उसको शाप दिलाया । “घरै बढ़े बिरहिनि दुख- 
दाई । १ | २--३८ | १ / में देखिये | कद्रू-विनता इत्यादिकी कथाए सुनायी । कद्रू-विनताकी कथा आगे दोहेमें है |, 


भाती बस प्रतीति उर आई | पूछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ १ ॥ 
का पूछहु तुम्ह अबहुँ न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ २॥ 
भयड पाखु दिन सजत समाजू | तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ ३ ॥ 
शब्दांथ--अनहित-बुरा । पशु=जानबर । | 


अथ--हो तहार-वश केकेयीके हृदयमें ( मन्थरापर ) विश्वास जम गया । तब रानी फिर शपथ दिळाकर पूछने 


लगी ॥ १ ॥ ( मन्थरा बोली )-क्या पूछुती हो ! अरे ! तुमने अब भी न समझा ? अपना भलाः प्त मित्र. : 

आरे बुरा (अथात्‌ मी | 
और शत्रुको ) तो पछ भी पहचान लेते हैं ॥ २ || तिलककी तैयारी होते हुए एक पखबार और तुमने आज । 
मते लकर पायी ॥ ३1 हो गया और तुमने ३ 
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) दोहा १६ ( १-३ ) हक] म “रा मचन्ध्राय नमः Wo मानस पार, हे हे 

ललल जलन 8. 
। टिणणी--१ "मावी बस प्रतीतिः"? इति । (क ) पूर्व भावीअश घुद्धिका फिरना, भ्रष्ट होना कहा था, यथा- 
“तसि सति फिरी अहृइ जसि भावी । १७ | २।' अब विश्वासका होना भी भावीवश कहते हेँ-“माबी बस“ । यु 
भाव यह कि सन्थराके कहनेसे न तो बुद्धि फिरी थी और न प्रतीति ही आयी । भावीसे ही प्रथम बुद्धि नष्ट हुई फिर 

` प्रतीति हुई । मन्थराका प्रतीति सजना पूर्व कहा गथा; बथा--सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली । १७।४ |” उसीको 
यहाँ “प्रतीति उर आई'से चरितार्थं किया । ( ख )--पूछ रानि पुनि सपथ देवाई'-पहले मी एक बार उन्होंने मरतकी 

` शपथ देकर पूछा था । यथा-- मरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । १५ अब फिर मरतकी शपथ देकर 

' पूछती है | अतः “पुनि सपथ देवाई? कहा । ( पुनि’ से जनाया कि इस बार भी भरतको शपथ दी । रा० प्र० का 

मत है कि अपनी शपथ दी, इसीसे यहाँ केवल सपथ शब्द दिया ) | 


| | | 


र 


॥ बि» त्रि०--पहले रानीको मन्थराके कुटिल कुचाली होनेकी भावना उठी, यथा-- काने खोरे कूबरे कुटिल 

_कुचाली जानि । तिय विशेष पुनि चेरि कहि मरत मातु सुसकानि ॥ उसे उसने गूढ़ कपट प्रियः वचन कहकर दूर 

# किया, रानीने समझ लिया कि यह सुहृद्‌ है । विश्वास योग्य है । परंतु कौसल्या और कैकेयीमें बड़ा प्रेम था, यथा-- 
'कबहुँ न कियेड सवति आरेसू । पीति प्रतीति जान सब देसू ॥' तो इस साढ़ेसातीने रानीकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ी कि 
अब उसे कौसल्याके विरोधी होनेका विश्वास हो गया । इतने दिनोंकी प्रीति-प्रतीतिका एक दासीके सुझावपर क्षणभरसे 
नष्ट होना असम्मव था, पर तस मति फिरी अहै जस आवी? । रानी भावीके त्रशमें है, उसे विश्वास हो गया | अब 
वह पूछुती है कि वह अगली बात कौन-सी है, जिससे उसै डर हो रहा है ! 


परंतु मन्थरा बड़ी सावधान है, वह रानीके मनको पहिले ऐसी अवस्थामें छा देती है, जिसमें विवक्षित बात 
३ ~ ~ ५०5 ha ओ 2 
जम जाय, तब बोलती है, आगिल बात समझ डर मोही । देउ दैउ फिरि सो फल ओही ॥ इतना कहकर सौ 
सौतिकी कथा कहने लगती है, डरवाली बात नहीं खोलती | जब रानीने फिर भरतका शपथ दिलाया तब बोली । 


टिप्पणी--२ “का पूछहु"~ भाव कि पशमे ज्ञान नहीं होता तो भी वे जान लेते हैँ कि कौन उनका हितू है 


और कौन शत्रु | हितको पहचानकर उसके पास जाते हैं और 'अनहिंत' को देखकर मागते हैं और तुम तो मनुष्य 2 
हो, मनुष्य-शरीर ज्ञानका स्थान है; यथा--मुनिगन निकट बिहग सग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीँ ॥ हित कु 
अनहित पसु पच्छिउ जाना । माजुष तजु गुन ज्ञान निधाना ॥ २६४ | ३-४ ॥ [अतः तुमको तो स्वयं वैर अथवा प्रेम, 4 
कपट और चतुरता जान छेनी थी, पर तुम इतना भी नहीं समझती हो। पशुसे भी गयी-गुजरी हो। जो हमसे बार-बार कर 


साफ स्पष्ट कहनेवाली जनानेके लिये वह कठोर वाणी बोलने लगी | ( रा० प्रश ) | 


पूछती हो | ( मा० सं० ) अपनेको व 
वाल्मी० २ । ८ । २१ “अनथेदर्शिनी मौर्ख्यान्नात्मानमवबुद्धयसे । शोकव्यसनविस्तीण मजन्ती दुःखसागरे ॥' कास | 


भाव इस अर्धालीमें आ गया || 


० इति । [ (क) प्रोफे० दीनजी पाख' का अर्थ दो” लिखते हैं । पक्ष दो होते हैं, शुक्ल. 

भी अर्थ ले सकते हैं । जैसे, वेद=चार; मास=१२; राम=एक; इत्यादि । पाख’ का दूसरा 
अर्थ एक पक्ष, एक पखबारा, प्रसिद्ध ही है | यथा--सम प्रकास तम पाख दुहँ । १। ७।? तिलककी तैयारी तो आज- 

` हीसे हो रही है किंत मन्थराने विरोध बढ़ाने और राजापर एकदम क्रोध उतपन्न करानेके लिये १५ दिन कहे है| 
आग भड़कानेके विचारसे यही अथ विशेष सङ्गत है ] ( ख )-सारी रचना एक दिनमें हुई पर मन्थराने अनुमान 
कि ऐसी रचना पंद्रह दिनसे कममें नहीं हो सकती । इसीसे उसने 'पाखु दिन' कहा । इससे राजाका कपट ज 
( ग ) “तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू'-माव कि यदि राजाके मनमें कपट न होता तो तुमसे इतने 

छिपाये रखते ! न तो ठुमको खबर दी और न ठ्॒हारे पुत्रको बुलाया | तुमने प्रथम-प्रथम मुझसे ही र 

भी पंद्रह दिनपर । अन्य सब रानियोके यहाँ पंद्रह दिन पूबसे ही खबरपहुँचा दी एट 

कपट है । ( मैं न कहती तौ तिलक भी हौ जाता रन भी ठुमको माळ 


३ “भयउ पाखु दिन” 
और कृष्ण | अतः उसका यह 


MS > 
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RMS 0 0 0 र 
बचनोंसे मन्थरा सुझा रही है कि एकमात्र में ही तुम्हारी 00 हूँ। एक मैं ही सत्य-सत्य ठुग्हारे हितकी कह रही 
हूँ ल्या सभी तुम्हारे शत्रु है । क 

ES eS गुत भेद छिपाये जाते हैं । प्रकाश करनेवाला दोषी ह अ | 
पन्द्रह दिनसे तिलककी तैयारी हो रही है, पर ठमसे बात छिपायी जा रही है | ठुमसे a म र UF ir 
पर ले, और राजा तथा कोसल्याके कीपका भाजन बने । पर में तो तुम्हारे राज्यमें 4.4 र, के और बा 
नहीं जानती, मुझे सच्ची बातके प्रकट कर देनेमें दोष नहीं । आजतक मैं भी छिपाये रही, पर अ नहीं प्रकट करती हूँ 
तो सर्वनाश हो जायगा, अतः अब मैं कहे देती हूँ । यथा- जबते कुमत सुना में स्वामिनि। भूख न बासर नाद्‌ 
न जाभिनि ॥' 


लाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं दोषु हमारे ॥ ४ ॥ 
जों असत्य कछु कहव बनाई । तौ बिधि देइहि इमहिं सजाई॥ ५ ॥ 


अर्थ तुम्हारे राज्यमै खाती-पहनती हूँ, ( इसलिये ) मेरे सत्य कहनेमें मुझे कुछ दोष नहीं ( लग सकता ) 
॥ ४ ॥ यदि मैं कुछ शठ बनाकर कहूँ तो विधाता मुझे दण्ड देगा ॥ ५ ॥ 
नोट--१ मन्थरा ये वचन अपनी बातको पुष्ट वा प्रामाणिक करनेके लिये कहती है | “मरत सपथ तोहि सत्य 
कहु' इन वचनोंका उत्तर यहाँ दिया गया कि मैं सत्य ही कहूँगी | 'खाइय पहिरिय०' से जनाया कि अपने पाळन- 
पोषण करनेवालेके हितके लिये छूठ भी बोल तो दोष नहीं | 
नोट--२ “सत्य कहे नहि दोष हमारे! इति | इन वचनोंसे पाया जाता है कि सत्य कहनेमें भी दोष लगता है। 
सत्यभाषणके विषयमें--“सत्यं ब्रयातू प्रियं ब्रयान्न ब्रुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नातृतं ब्रूयादेष ध्मः सनातनः ॥' यह्‌ 
नीतिका इछोक बहुत प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ वह सत्य बोलना चाहिये जो प्रिय हो, जो दूसरेको अप्रिय हो बह सत्य भी न 
बोले और असत्य प्रिय भी हो तो भी न बोले यह सनातन धमं है। 
गन्थराके कथनका आशय यह है कि यद्यपि मेरे इस सत्यसे कौसल्याके हितकी हानि होगी और यद्यपि दूसरे- 
का जिसमें बिगड़े वह सत्य भी दूषित कहा जाता है तथापि में तो तुम्हारा खाती-पहनती हूँ, ठम्हारे राज्यें हूँ और इस 
सत्यसे ठुम्हारा हित होगा; अतः मुझे दोष नहीं हो सकता । मेरी स्वामिनीका तो हित है, दूसरेकी हानि हुआ 
करे । (वै०, रा० प्र० )। 
टिप्पणी--१ 'खाइय पहिरिय राज तुम्हारे ।''? इति । ( क ) जिस सत्यसे किसीका अनहित हो उसे न कहना 
चाहिये, इसीपर कहती है कि मैं तुम्हारा खाती-पहनती हूँ. इसलिये मुझे तुम्हारा अहित तुम्हारी हानि न देखनी 
चाहिये । अतएव मेरे सत्य कहनेमें दोप नहीं है | ( ख) “राज तुम्हारे--भाव कि तुम्हारी सौत ठुम्हारा राज्य नष्ट 
करना चाहती है, उसकी रक्षाके लिये में सत्य कहती हूँ। दूसरेको दोष देना पाप है। अतः कहती है कि में सत्य 
कहती हूँ, कौसल्याका दोप कहनेसे मुझे दोष नहीँ लग सकता । ( राज तुम्हारे में भाव यह है कि पतिप्रिया होनेसे 
प्रतिका राज्य तुम्हारा ही राज्य था । रामराज्य होनेसे तुम्हारा राज्य न रह जायगा । वह तो कोसल्या सीताका राज्य 
होगा । छम्हारा राज्य तो भरतके राजा होनेसे ही रह सकता है, अन्यथा नहीं ) । 
२--जों असत्य कछु कहन बनाई।''? इति । (क ) रानीके “मरत सपथ तोहि सत्य कहु? का उत्तर 'जौं 
असत्य'* है | पहले कहा कि “सत्य कहे नहि दोष हमारे अर्थात्‌ सत्यमे दोष नहीं है और अब कहती है कि यदि असत्य 
कहूँ तो दण्ड Sa । अर्थात्‌ में असत्यसे डरती हूँ, असत्यसे दोष लगेगा । ( ख ) 'कछु कहब साह याद कि है 
सब सत्य ही सत्य बही चित्‌ भी असत्य न कहूँगी । रामराज्यसे किसीको भी दुःख नहीं हो सकता और मन्थरा 
रामराउ्या भिफेकको कैकेयीके लिये विपत्तिका बीज बताती है । यह सब असत्य है। अतः इसे ( शत्रष्नजी जाह वु 
मिलेगा । यथा-तिहि अवसर छुबरी तहँ आइ। वसन विभूषन बिबिध बनाई ॥ छखि रिस भरेउ लखन जे वा दर 
अनळ छत आहुति पाई ॥ हुसगि छात तकि कूबर सारा । परि झुँहभर महि करत पुकारा ॥ कूबर टूटेड दङित 
द॒सन सुख रुधिर प्रचारू \"”'सुनि रिघुहन कखि नखसिख खोटी । गे घसीटन घरि-धरि झोंटी टूटेड फूट कपारू । दलि i 
॥ १६३ । २-७ ॥' यहाँ 
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। 
दौहा १९ (६-८) "मिते रामचन्द्राय नमा १०९ मानेस-पीयूष 
विधिका दण्ड देना कहती हैं । क्योंकि विधि ही कर्मका फल देते हैं | वे शत्नुध्नद्वारा दण्ड देंगे । “तौ बिधि""“'यह शपथः 
पूर्वक कहना है । कैकेयीको दृढ़ करनेके लिये ये वचन कहे जिसमें सत्य मानकर वह इसके कहनेके अनुकूल करे ) | 

रामहि तिलक कालि जं भयऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीजु विधि बयऊ ॥ ६ ॥ 
रेख खंचाइ कइउँ बल भाखी | भामिनि भइदु दूध के माखी॥ ७॥ 
जौं सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न आन उपाई ॥ ८॥ 


शब्दार्थ--बयऊ-बो दिया | तिलकच्टीका, राज्याभिषेक | 
अर्थ--जो कल रामचन्द्रजीको तिलक हो गया ( तो समझ रखिये कि ) विधाताने आपके लिये विपत्तिका बीज 


` ही बो दिया ॥ ६ ॥| मैं रेखा खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी ! आप दूधकी सक्खी हो गयीं ॥ ७ || यदि 


आप पुत्रसहित सेवा करें ( अर्थात्‌ दास-दासी बनकर रहें ) तो घरमें रह सकेगी, अन्यथा किसी उपायसे नहीं ॥ ८ || ' 
टिप्पणी--१ 'रामहि तिळक'''? इति । यह हरष समय बिसमय करसि’ का उत्तर है | जाँ संदिग्ध! वचनसे 
उसके हृदयकी बात सूचित हो रही है कि वह रामराज्य न होने देगी। ( भाव कि अपने वशभर तो हम उनका राज्या- 
मिषेक होने ही न देंगी, फिर भी कदाचित्‌ हो गया तो यह निश्चय जानो कि”। भीतरी आशय यह है कि ठम 
रामराज्य न होने दो । रामराज्याभिषेक बीज है, आगे इसका फल विपत्ति-ही-विपत्ति होगा | क्या विपत्ति पड़ेगी यह 
आगे बताती है । यहाँ सम्मावना अळंकार” है ) । 
२--रेख खँचाइ कहडे'''? इति | ( क ) सत्यकी दृढ़ताके लिये छोगोंमें रेखा खींचकर कहनेकी रीति है । 
यथा--“पूछेडँ गुनिन्ह रेख तिम्ह खाँची ।”'२१ । ७।' “बल॒ माषी'-अर्थात्‌ जोर देकर कहती हूँ | 
नोट--१ रेखा खींचकर कहना” मुहावरा है जिसका अर्थ है-निश्चयपूर्वक कहना, जोर देकर कहना । जैसे 
पत्थरपर खींची हुई लकीर नहीं मिती बैसे ही मेरी यह बात अमिट है, पक्की है । यथा-'पूछेे गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची 1०० 
२--'मामिनि’=हे भामिनी ! भामिनी मानवती क्रोधवती त्रीको कहते हैं । प्रायः यह सत्री, रमणी और सुन्दरीके 
अर्थमें आता है । यथा--'कह रघुपति सुबु भामिनि बाता’ ( आ० ३५) । दीनजी यहाँ भागिनि' का भाव मनको 
“मानेवाली? करते हैं । 
पंजाबीजी कहते हैं कि भामिनी सम्बोधन करनेका कारण यह है कि इसकी जिह्वापर सरस्वती है जो ऐसा 
बोल रही है मानो वह देवी कैकेयीको 'कोपिणी” होनेका वर दे रही है । प्रमाण अमरकोषे-सुंदरी रमणी कोपनासव 
मामिनी ।' बैजनाथजी कहते हैं कि इससे सूचित करती है कि अबतक तुम मानवती रहीं, तुम्हारा मान रहा, अब. 
दूधकी मक्खी हो जाओगी | न 
३--दूधकी सक्खी' मी मुहावरा है । जैसे दूधमें मक्खी गिरती है तो कोई दूधको नहीं फेंक देता किंठ मक्खी 
ही निकालकर फेंक दी जाती है, वैसे ही तुम भी निकाल बाहर को जाओगी । पुनः, दूध श्वेत होता है । उसमें मक्खी 
काली होनेसे तुरंत देख ळी जाती है, निकालकर फेंकते-फेंकते प्रायः उसका अज्ञ-भंग हो जाता है । वैसे ही सबकी दृष्टि 
तुमपर रहेगी, सबकी निगाहमें खटकोगी और कहींकी न रहोगी |--( रा० प्र० ) | यहाँ ललित अलंकार" है । क्‍योंकि 
सीधे यह न कहकर कि घरसे निकाल दी जाओगी उसका प्रतिबिम्बमात्र माकर कहा गया है। डे 
बैजनाथजी कहते हैं कि यहाँ सरस्वती-उक्ति यह है ड रातको दूधमें मक्खी पीनेसे विषवत्‌ हो जाती है ी 
धमें तम्हारे प्रेमपानद्वारा राजाके प्राण जायँगे' | 
ve सहित करहु“"” इसमें भी जौ” से सूचित करती है कि तुमसे सेवा हो नहीं सकती ती 
“मेहर जनम भरव बरु जाई । जियत न करबि सवति सेवकाई ॥ २१। १॥ यह राजतिलक कोसल्याने 
लिये रचाया है; ऐसा मन्थरा सुझाती चली आ रही है और उसी क्षे अनुकूल दानत देती 
दु/ख देंगी और सेवा न करोगी तो घरसे निकाल देंगी 15 आन उपाई अर्थात्‌ सा 
यह निकलता है कि भला सोचो तो कि मरत रामके वशमें कैसे रह सकेगा | 
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११० श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये 


= CL 2 मा आना शा सात थाः वच्च कौः ह्या नित्यं 
सकोगी, उससे तो मरण ही अच्छा है । अतएव तुम शीघ्र उसका उपाय करो । थ र Fe 
परिचरिष्यसि । ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपतन्याः परामबः ॥ अ० रा० २ । २। ६३ ॥ अतः शो यतर 


दो०--क्र बिनतहिं दीन्ह दुख तुम्हहिं कोसिला देब । FR 
भरत बंदिगह सेइहहि ळषबु राम के नेब ॥ १९॥ 


शब्दार्थ--देब-देंगी | बंदिएह=बन्दीखाना, जेललाना, कारागार, कैद | नेब-यह अबी शब्द नायबका अपश्चश 
है । नायब, मन्त्री, वजीर, सहायक । सेइहहिँ=भोगेंगे, सेवन करेगे । र ८ 

अथ--( जैसे ) कद्रूने विनताको ढुःख दिया था ( वैसे ही ) कौसल्या तुमको दुःख देंगी। भरत जेलखाना 
भोगंगे और लक्ष्मण रामके नायब होंगे ॥ १९ ॥ 

टिपणी--१ (क ) जो ऊपर कहा था कि सुतसहित सेवा करनी होगी उसीको दृष्टान्त देकर स्पष्ट और पुष 
.. करती है | भाव कि कौसल्याकी इच्छा है कि तुम उनकी सेवा करो, अतएव वे तुमको दासी बनायेंगी। देखो, न 
 सझौतकोसदा सौतने दुःख दिया है । बैसे ही कौसल्या तुमको दुःख देगी । यहाँ दृष्टान्त अलंकार है | ( ख ) भरत बंदि- 
गृह सेद्रहहिँ'-- भाव कि कौसल्या तुमको अपना शत्रु समझती हैं; अतएव उनके पुत्र राम भरत और इात्रुब्नको बेरी 
समझेंगे । शत्रुको स्वतन्त्र न रहने देना चाहिये । अतएब वे भरत-शत्रुघ्नको जेल्खानेमें डाल देंगे । देखो न, कद्रू ओर 
विनताकी शन्नुताके कारण उनके पुत्रोंमे भी परस्पर विरोध है । ( ग ) “भरत बंदिग्ृह सेइहहिँ--भाव कि विनताका 
उद्धार तो उनके पुत्र गरड़ने किया था, पर तुम्हारा पुत्र तुम्हारा उद्धार न कर सकेगा, वह तो प्रथम ही बन्दीयहमें 
डाल दिये जायेंगे ( अतः तुम आजीवन दासी ही बनी रहोगी | ) ( घ ) “लषन रामके नेब'--नेब अर्थात्‌ हुक्मसे । 
(पर मेरी समझसें “नेब? का अर्थ “नायब, मन्त्री, सहायक? ही ठीक है । गीतावलीमें भी यह शब्द आया है| यथा-- 
 रिषि तृप सीस उगौरी सी डारी । कुलगुरु सचिव निएुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥ १ | ९८ ॥ ) 
| नोट--छषन राम के नेब' का भाव यह मी है कि लक्ष्मण तो श्रीरामके अनुगामी हैं, इन दोनोंमें अश्विनीकुसारों- 


= हें ~ ~ ८ ~ ~ ~ x व 0 
` कासाप्रेम है, राम उनकी रक्षा करते हैं और वे रामकी | अतः लच्मणजी “नेब? होकर राज्य भोगेंगे | वे ही सवसवा 
होंगे । अतः उनकी माताके लिये सब ठीक ही होगा, उनको दासीत्व नहीं करनी पड़ेगी | यथा--सुमित्रायाः समीचीनं 


अविष्यति न संशयः। लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुमविष्यति ॥ अ० रा० २। २ | ६१ ॥ “निमित्तमान्रमेवाह कर्ता 
त्वमेव है अ० रा० २।२। ३७ |” ( यह स्वयं श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा है ), 'गोप्ता हि रामं सोमित्रि 


 सं०-_कद्रूरविनताका दृष्टान्त देकर जनाती है कि वहाँ गरुड़ समथ थे। उन्होंने सपाँसे अमृत देकर मेल 
क › अपनी माताका दुःख दूर किया, सो तुम्हारे पुत्रसे होनेका नहीं । लक्ष्मण नायब होंगे, वे यही सलाह देंगे कि 
न्त्र न रखना चाहिये । अतः, भरतजी बन्दीखानेमै डाल दिये जायँगे और कोई नायबके डरसे बोल न. 


हैं कि दासी होकर जन्म बिताना होगा; इतनेसे ही यहाँ प्रयोजन है | छूटना है ही नहीं, 

थाका उल्लेख नहीं किया गया । | 
ऋषिजीकी खियोमैसे दो ये थीं । कब्र नागोंकी माता थी और | 
सूर्घके घोड़ेकी अथवा ( महाभारत आदि पर्व अ० २० के अनुसार रौं 
पये बाद-विवाद हुआ, क्रू काली बताती और विनतां 
'दूसरेकी दासी होकर रहे । कद्रके पुत्र घोड़ेकी 
गेसे कद्रूने विनताको दासी बनाया और अनेक 
i उ | सब हाल बताया । इसपर गरुड़ने तपस्याकर ह 
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मैं इसकी छुरा मी नहीं है। ( ख) 'कहि न सकइ कछु संहसि सुखानी-तन, मन, बचनसे व्याकुल हो गयी 


दोहा २० ( १-२) ५०५ रीषते सेच 7११११४ मानस पौयुष 


विष्णु भगवानको प्रसन्नकर वर माँग लिया कि मैं सर्पोंका भक्षण किया करूँ; मुझे उनका विष न लगे । बस अब इन्होंने 
सपाँका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। इः ° 
इस तरह माताका बदला लिया । महाभारत आदि पब० अ० २७ में यह 


. उल्लेख है कि गरुड़के मातासे पूछुनेपर कि नागोंकी आज्ञा माननेके लिये में क्यों वारंबार विवश किया जाता हूँ उन्होंने 


8७% नागोंके छलका सब बृत्तान्त कहै सुनाया । तब गरुडने नागोंसे कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें | 
जिसके बदलेमें मैं और मेरी माता दासमांबसे छुटकारा पा जायँ १ उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो | माताकी आज्ञ 
ले गर माता-पिता दोनोंका आशीर्वाद पा ये अमृत लेने चले | गंज-कच्छपको सरोवरसे पकड़कर आकाशमागमें जा 


, „इमांचलपर पहुँचकर उन्हें खा डाला, फिर वे देवताओंको युद्धमें हराकर अमृत प्राप्त कर ले आये | इतनी कठिनाइयोंकों 


झेलकर माताको दासीभावसे छुड़ाया | ( यह कथा पं० रामकुमारजीके भावके अनुकूल है ) इन्द्रने गरुड़से मित्रता कर 


ली | और नागोंके भक्षणका वर गरुड़को दिया | गरुड़ने अमृतका घट नागोंके सामने लाकर रख दिया और माताको 


दासीत्वसे छुड़ाया; त्यों ही इन्द्र वह अमृत उठा छे गये । नागोंको पीनेको न मिला-जैसा छळ उन्होंने किया था 
वेसा ही फल पाया | 
चे न 
कैकयसुता सुनत कड बानी | कहि न सकइ कछु सहमि सुखानो ॥ १ ॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपो | कुबरी दसन जीभ तब चापी ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--सहमि=( फारसी सहम) डरकर | पसेउ=( सं० प्रस्वेद ) पसीना । कदली-केला । चाँपी= 
दाबी, दबाई । 
अर्थ--कैकेयी यह कड़वी बाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती । १ | शरीरमें पसीना हो 
आया | वह केलेकी तरह काँपने लगी | तब ( यह दशा देखकर ) कुबरीने दाँतों तले जीम दबायी। २। 
नोट--'कैकय सुता०' इति ।--अमीतक भरतजीके सम्बन्धका नाम देते आये अर्थात्‌ “मरतमालु' कहते आये; 
अब यहाँ बुद्धि फिर गयी और कुमति आ गयी इससे भरत-सम्बन्ध छोड़कर पिता सम्बन्धी नाम दिया । पुनः, मन्थर- 
में अब प्रतीति हो गयी है, वह कैकय देशकी हैं; इससे क्रैकयरा जका सम्बन्ध यहाँ दिया | 
टिप्पणी--१ 'कैकयसुता सुनत कटुबानी |” इति । ( क) “रामतिलक' यह वाणी पहले मधुर थी अब वही 
कटु हो गयी भावके अनुसार एक ही वस्तु प्रिय और अप्रिय हो जाती है। ( जबतक कैकेयीजीका श्रीरामजीमें 
प्रैम-माव बना रहा तबतक रामतिलक उसको प्रिय लगता रहा ) | “सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । १४ | ७ ।, 
“प्रियवादिनि सिंखं दीन्हिउँ तोही | १५ | १ ।” तथा गूढु कपट प्रिय बचन सुनि। १३ | यहाँतक वचन प्रिय रहे | 
परन्तु जब भावी बस प्रतीति उर आई । १६ | १ ! ( मन्थराकी बातोंपर विश्वास हुआ तब प्रथमबाळा भावनष्टहो | 
गयां अतः ) तब वे ही वचन कटु लगे । ( ङ्ग जों सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाईँ ॥ “दुख 
तुम्हहि कौसिला देख । भरत बंदिगृह सेइहहिं' ये वचन भयावने और कड़वे हैं ही । तुम्हें और तुम्हारे पुत्रको दासीदासकी रड ु 
तरह सेवा करनी होगी, तुम्हे कौसल्या दुःख देंगी, भरत सदाके लिये कारागारमें यौ दिये जायँगे--मला सौतके ल्यि | 
इससे अधिक कठोर कड़वे और हृदयको दहला देनेवाले वचन और क्या हो सकते हैं ! इस भावी इश्यकी कल्पनासे | 
मळा किस ख्रीका देय क्लुब्ध न होगा * यहाँ मानव-अन्तःकररणका कैसा सुन्दर चित्रण है ! वाल्मीकीय और अ० रा० 


गयी, काँप उठी, शरीर पसीना-पसीना हो गया यह तनकी व्याकुलता है, मनमें सहम गयी और 'कहि न र 
2 


मुँहसे कुछ कह ने सकी यह वचनकी व्याकुळता है || 

२- तन पलेउ”' `? इति । सहम जानेपर यह दशा हो जाती है । पवने झोकेसे केलेका पे 
( हिलता ) दै वैसे ही कैकेयीका सर्वाङ्ग काँप उठा, वह सिरसे पैरतक काँपने लगी | 
व्याकुलता देखकर मन्थराको शंका हुई कि यह मरणप्राय है | छ स्वभाव है कि 
दाँतों तले दाब लेती हैं | ( तल प्सेड ''काँपी' में उदाहरण अलंकार है. 
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ही ळा देए गन हे लै तों तले १ मुहावरा है । इसका भाव 
जरी दसन जीम तब चाँपी' इति। ( क )-दाँतों तल जीभ 00 स दव 
“अरे ! कन गया !” कहीं इस दशामें इसके प्राण न निकल जायँ। ऐसा समझकर jE Rs 
( दीनजी ) | यह शोचकी मुद्रा है। ( 5 i प्रर rn ge a Mo 
करती है कि भण्डा फूट जायगा, सारा 2. गड़ हे नन. 
करनेका नहीं है । ऐसा करनेसे कायेमें हानि पहुँचेगी । (ग ) पंजाबीजीका मत है कि इस सुद्रासे मन्थ कुल 
धेयं बं मेरे वशमें आ गयी, विषद्क्षमं फूल छग गये । अथवा, कुबरीको हथ छु 
a GR हो जाय, मेरे मुंहसे कोई ऐसी बात निकल न पड़े र खुळ जाय; ssl 
दाब रही है ( पं०, रा० प्रश ) | इसी भावको बि० टी० कार इस प्रकार लिखते हैं जमिका दवाना इ 
है क्रि गढ़ी हुई बात बन बैठी । अर्थात्‌ जिससे बात कही गयी वह इस प्रकार फॅस गया जैसे Es ४७ | a 
बैजनाथजी लिखते हैं कि अपने प्रबन्धे विध्नकी शंका मानकर दात तले जीभ दबा ली । भाव र F रे 
ह यह मूर्च्छित हो गयी तो हल्ला मच जायगा, सारा घर यहाँ जुट जाथगा, कहीँ इसके ह र्‌ ला हुए 
पी तो और मैं दण्ड पाउँ इ ) बीर कविजी लिखते हैँ कि दाँतों तले जीभ 
निकल पड़ीं तो सारा काम बिगड़ जायगा गौर मैं दण्ड पाऊंगी | ( ङ ) वीर ४ ड हे 
दबाना चेशसूचक वर्जनका संकेत है कि अभी क्या बिगढ़ा है १ इतनी घबड़ाहटकी कोन बात है ? उपाय हाथमें है, 
उसे सावधानीसे कीजिये । 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरु प्रबोधिसि रानी ॥ ३ ॥ 
#कोन्हेसि कठिन पढाइ कुपाहू | जिमि न नवइ फिरि उकठ कुकाहू ॥ ४ ॥ 


फिरा करमु प्रिय लागि कुंचाली | बकिहि सराइइ मानि मराली ॥ ७ ॥ 

' शब्दार्थ - कुपाठ बुरी बातें । 'पाठ पढ़ाना' महावरा है। इसका अथ है अपने मतलबके लिये किसीको 
ब्रहकाना,पट्टी पढाना, बुरी बात सिखाना? | पाठ=जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाय, सबक | कुपाठन्डुरा सबक, बुरी बात, 
बुरी सलाह, बुरी मन्त्रणा । उकठ कुकाठू-जो वृक्ष खड़ा-खड़ा सूख जाता है उसकी लकड़ीको उकठा काठ कहते हैं । 
उकठा=( अत्र=्बुरी )-काष्ठ=ळकड़ी जैसे कठियाना-कड़ा होना ) सूखकर जो कड़ी हो जाय या एठ जाय । कुकाठ= 
कुत्सित काष्ठ, बुरी लकड़ी; जैसे बबूल, बहेढ़ा, करील आदि | नवइच्नवता, झकाया जा सकता । करदुन्भार | बकि= 
बगुली । मराली = हंसिनी । 

अर्थ=मन्थराने अनेकों कपटकी कहानियाँ कहकर रानीको खूब समझाया कि धीरज धरिये ॥ २ ॥ कैकेयीको 
कुपाठ पढ़कर ऐसा कठिन ( कठोर ) कर दिया जैसे 'उकठा कुकाठ' फिर नहीं नवता ॥ ४ ॥ केकेयीका भाग्य पलट 
गया, उसे कुचाल ( वा, कुचाली मन्थरा ) प्रिय करने लगी । वह बगुळीको हंसिनी मानकर सराहने लगी ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कहि कहि'``? इति । कपट कहानियोंके द्वारा प्रबोध कराया, समझाया कि अधीर होनेसे काम 
बिगड़ जायगा-- धीरज धरिय त पाइय पार, जैसे अमुक असुकका काम धीरज धरनेसे बना था और अमुकका अधीर 
होनेसे बिगडा । घबड़ाओ नहीं, मैं तुम्हारे सब काम बनाऊँगी । धैर्यं धारण करनेवालोंकी कहानियाँ कहीँ । कपट 
कहानी” से जनाया कि ये सब गढी हुई कहानियाँ थीं । 
 २--कन्हेसि कठिन” इति। (क) निकम्मी बातें पढ़ा ( सुना ) कर उसे कठिन कर दिया ( जिसमें 
राजाको बातोंमें न आ जाय | भेद न खोल दे )। भाव कि पहले वह कोमल थी अब कठिन ( कठोर) हो 
गयी । उत्तराधमें कठिनताकी उपमा देते हैं। (ख )--डकठे काठमें रस नहीं रहता वेसे ही कैकेयी नीरस हो गयी । 
कुकाठकी तरह कठिन कर दिया । कपर कहानी कुपाठ है | बिना काटे ही खड़े इक्षका सूख जाना कुकाठक 'उकठना' 
है । [ काष्ठ ( लकड़ी ) एक तो स्वाभाविक ही कठोर होता है, दूसरे उनका' ( लगे हुए बृक्षकी सूखी लकड़ी ) बह तो 
और मी कठोर होता है, किसी प्रकार नरम नहीं होता चाहे जल दें, चाहे आँच दिखाबे । वह किसी प्रकार नहीं छुकाया जा 
सकता, इट मल ही जाय । और कुत्सित काठ तो अत्यन्त कठिन । हरा पेड जल्दी नव जाता है, सूखनेपर काया नहीं 


# यह अर्घाली राजापुरको पोथीमें नहीं है पर अनेक प्राचीन पोथियोंमें है । 
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जना रहा है कि भारी विपत्ति आनेवाली है । कैकेयी ( मन्थराके बहकानेसे ) समझती है कि रामराज्य 
RS mises mT TT = 


दोहा २० ( ६-८ ) Vinay क्षीमते आमजन तम RRations मानस-पीयूष ; 1 


oS RR 
जा सकता । मन्थराने रानीको ऐसी पट्टी पढ़ाथी कि फिर वह राजा वा किसीके भी पट्टीमें न आवे, किंचित्‌ भी नम न 
हो । यहाँ उदाहरण अळंकार है । [ 

३--'फिरा करझ्ु'' इति | (क) प्रथम मति (बुद्धि ) फिरी तब प्रतीति आयी और जब ङुचालीमें प्रतीति 
हुई तब कर्म फिरा। यथा क्रमशः--“तसि मति फिरी अहह जसि भावी | १७ | २ |”, “मावी बस प्रतीति उर आई। 
१९ । ११, “फिरा करम प्रिय लागि कुचाली ।' [ भाग्य फिर गया है, इसीसे कुचाळ प्रिय लगी | ( रा० प्र० ) । सुकर्म 
बीत गया, कुकर्मोंका उदय हुआ, इसीसे कुचाळ, अनीति-मार्गपर चलना प्रिय लगा | ( वै० ) | इसीसे वह कुत्सित 
मन्थराकी प्रशंसा करने लगी । ] ( ख ) कैकेयीके मन, कम और वचन तीनों बिगड़ गये ( वह तीनॉसे नष्ट हुई ) | 
“प्रिय लागि कुचाली' से मनका “फिरा करम” से कमका और “बकिहि सराहइ मानि मराली” से वचनका बिगड़ना सूचित 
किया गया । ( ग ) 'वकिहि सराहइ'--प्रथम कटु वचन सुनकर भयसे सूख गयी । तब मन्थराने कपट कहानियाँ कह- 
कर, उसका प्रबोध किया, जिससे कैकेयीको धीरज हुआ । घेर्य आनेपर अब वचन निकले और वह मन्थराकी प्रशंसा 
करने लगी । (च) “मानि मराली'-अर्थात्‌ वह है तो बगुली ही किंतु कैकेयीने उसे हंसिनी मान लिया है | वह हंसिनी है 
नहीं | हंसिनी माना है अतः वेसी ही प्रशंसा करती है कि तू बड़ी बुद्धिमान्‌ है | बगुली ऊपरसे देखनेमात्रमें तो स्वच्छ 
होती है, उसमें क्षीर-नीर-विवरणका विवेक नहीं, वह दूध और मोतीको छोड़कर मछली आदिको खाती; कपटसे पूर्ण 
होती है, इत्यादि | वेसी ही मन्थरा है, उसके हृदयमें कपट भरा है, वह मलिन है, सत्यासत्यका विवेक उसमें नहीं है, 
पर रानी उसके विवेककी प्रशंसा करती है कि तूने राजा और रानी कौसल्या आदि सभीका गुप्त कपट पहचान लिया 
जो मैं भी न लख सकी थी और न किसी औरने ही भाँप पाया । 


सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥ ६ ॥ 
दिन प्रति देखउँ' राति कुसपने | कहउे न तोहि मोइबस अपने ॥ ७॥ 
काइ करों सखि सथ सुभाऊ | दाहिन बाम न जानउ काऊ॥ ८ ॥ 


दो ०--अपने चळत न आजु गि अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि देअ* दुसह दुखु दीन्ह॥ २० ॥ 


शब्दार्थ--दिन प्रतिन्प्रत्येक दिन । सूध'>सीधा, सरल | काऊङ्कमी । चलत=अधिकारके समय--यह भी 
महावरा है ।=भरसक। 'काइकनकिसीका, यथा--सपनेहु आन भरोस न देवक? में “देवक’=देवका | अघ=पाप। ' 
मोहबस=्नासमझीसे, अज्ञानवश | ड 

अर्थ--( केकेयी बोली ) ऐ मन्थरे | सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य ( हर समय ) फड़कती | 
रहती है ॥ ६ ॥ मैं प्रत्येक दिन रातमें बुरे स्वप्न देखती हूँ पर अपने अज्ञानवश ठुमसे नहीं कहती ॥ ७ ॥ हे सखी ! 
मैं क्या करूँ ? मेरा सीधा सादा स्वभाव है, मैंने कभी दाहिना बायाँ नहीं जाना ॥ ८ ॥ मैंने अपनी चळतीमें आजतक | 
किसीकी बुराई नहीँ की । न जाने किस पापसें विधाताने मुझे एकबारगी ही यह कठिन असह्य दुःख दिया ॥ २० ॥ EE क 

टिप्पणी--१ “सुच मंथरा बात फुरि तोरी ।'""? इति । (क) बात फुरि- -अर्थात्‌ मैं पहले झूठी मानती-समझती 
थी | 'दहिनि आँखि'?--अर्थात्‌ कहा आँखों देख रही हूँ, प्रत्यक्ष देख पड़ता है । ( आँख नित्य फड़कती र 
अपशकुन नित्य देख पड़ता है, इससे बात सत्य जान पड़ती है कि राजा और कौसल्या मेरा अहित करने जा रहे हैं। 
राज्याभिधरेकसे- मैं विपत्तिमें पढ़ंगी ) | (ख ) “नित फरकइ मोरी'--इससे अपशकुन सूचित होता है | भाव कि हन दो 
दिन फड़कती तो वायु अदिका विकार समझा जा सकता था पर यह नित्य फड़क रही है । अतः यह अपशकुन 


१ देखहुँ--का० रा०, प्र०, ।# दइअ--ता® अ्र० ॥ 


मा० पी० अयो० १५-- 
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ai MN i ०%१४'खमत्रासबख्जरणो ताए, चे दोहा २१ ( १-३) 


$ ;कार' है| यद्यपि अपशकुन मारी अपयश और वैधव्यका सूचक है । _(खीका दक्षिण 
TES यम क दोनों इसका त्याग करेंगे | _ क्ैकेयी जों लों जियति रही । तो छौं बात मातु 
र्‌ = 


अङ्ग क अशुभ र गी० ७। ३७ |! लोचन ओट बैठ मुँह गोई । ३६ । ६ ।' राम, राजा और भरत 
सों मुँह भरि भरत न भू 


तीनोसि उसे विमुख होना है) । 


i 0000 कु का स्वप्न सत्य नहीं होता, रात्रिका सत्य होता है | 
२-- दिन प्रति देखड राति कुसपने ।``'' इति (क ) दिन ) 


में बुरे-बुरे स्वप्न देख पढ़ते हैं । अभिप्राय यह हक दिन ओर रात दीना या 
दिनमै आँख फड्कती है, रात्रिम ड कि यह बात कहने योग्य थी पर मैंने अपने अज्ञानवश तुझे नहीं कहा | 
कह ( ख) “मोह बस अपने ह ; ड कै हो रहा है, यदि समझ पड्ता तो तुझसे अवश्य कहती और उसकी 
SES "न ह I भ्रम अज्ञान, मूर्खता, मूढता, प्रेम इत्यादि । यहाँ मूर्खता, गस्ती, 
उपाय करवाती | मोहक अक: र 7 » ° नहके वश रही, उनके स्नेहमें भूली रही 
के आया है | पंजाबीजी और बैजनाथजी भैं पतिके प्रेम वा मोहके वश रहा, उनकै स्नेहमें भूळी रही कि 
र्‌ ९ ¢ ~ ह 
स्वामी अनुकुल ति तो मुझे क्या चिन्ता है-एसा भावाथ कहत हँ ) | ST 
३_क्राइ करडे सखि सूध सुभाऊ'"'' इति । जो मन्थराने कहा कि “राउर सरल सुभाउ' ओर "निज हित 
भान पया र ~ जे क कि ¢ १ 
हित पसु पहिचाना' उन्हीं बचनोंके अनुकूल अब ह । सन्धराने जो कहा था कि. राउर सरर ना 
माहित पख भावको सीधा सरल कहती हे, इस तरह उसके वचनोंका अब समथन 
उसीको लेकर उसके अनुकूल केकेयी अपने स्वभावकी सीधा सरल कहता ३, ज्र, अनुकूल वा प्रति 
करती है | (ख) 'दाहिन बाम न जानडँ काऊ-( दाहिना बायाँ अर्थात्‌ हित, अनहित, मित्र, 4 2३. 
कूल | यह मुहावरा है । भाव कि मैंने किसीको अपना शत्रु या मित्र नहीं जाना, यह न जाना हा i ~ _ 
कू बि निष्कपटस्वभाव जानती थी अतः) मैं क्या जानूँ कि राजा, कौसल्या और 
कौन मित्र; सबको अपने समान सीधा-सादा निष्कपटस्वभ 9) अत मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़कती थी 
हैँ ¦, दाहिन बाम कभो न जानती थीं - | 
हापा हिया नामन) पान ;, दाहिन=हित । बाम=्अनहित । भाव 
में अ ह आँख दाहिनी है वा बायीं। पुनः, दाहिनर हू 
पर मैं अज्ञानवश न जानती थी कि मेरी यह आँख द्‌ हि कनी ठा 
५ कि बा अपशकुन भी नह| समझ पड़ा 
कि हमे अपना हित और अहित नहीं जान पढ़ता । पुनः भाव कि घ दाल ) ] 
[ पुनः भाव कि दाहिने भी वाम हो जाते हैं यह मैं कभी न समझती थी । । बाबा राम यो जि चाह 
५-_'अपने चलत" इति | ( क ) पतिप्रिया होनेसे मेरा पूण अधिकार था, मेरी ही चलती थी, में जा चाह 9 
नई? %७ NSS कि AN बु 0 डौ Ln अ 
बह राजासे करवा सकती थी, तथा स्वयं कर सकती थी, फिर भ मैंने किसीके साथ बुराई नहीं क । 2222 ज 
ha > में हमारा अनभल किया यद्यपि हमने अपनी चलतीमें सीतका 
अर्थात्‌ अब तो सौतकी चलती है, उसने अपनी चलती LP कनीने अनर सौर 
अहित कभी नहीं किया था | (इन वचर्नोसे ज्ञात हता ह कि मन्थराको बातोंमें आकर 


चलतीका अनुभव किया )। ( ख) केहि अघ" ठु दीन्ह'- पापको फळ दुःख है, यथा--करहिं पाप पावांह दुख भय 


१ ; सोचती है कि ने कौ प किया जिससे दुःख मिला )। “दुसह दुख'--सौतके' 
LN Fr Rl Rd जाना हा दान हे कि ठ नहीं जा सकता | 
 ' नेहर जनम भरव बरु जाई । जियत न करबि सवति सेवकाई ॥ १ ॥ 
अखिस देउ जिआवत जाही ! मर नीक तेहि जीव#न चाही ॥ २ ॥ 
_ दोनबचन कह बहु विधि रानी । सुनि छुबरी तिय माया ठानी ॥ ३ ॥ 


` काब्दार्थ-नैहर-भैका, स्रीके पिताका घर । भरबि=बिताऊंगी । बर्=भछे ही, वरंच । 'चाही'--यह अब्यय हैः 
(सं० चैवसे बना हुआ जान पड़ता है )-अपेक्षाकृत ( अधिक ), से; बढ़कर | यथा--' कहें घनु कुलिसहु चाहि क 
१ | २५८ ।' कुछिसह चाहि कठोर अति कोमल कसुमहु चाहिः। ७। १९ ।' इसका प्रयोग जायसीने-बहुतं किया हे | 
oo पा ut ८ = 
1 न पनननन-यरे+ नव नन नमन न न नननभननन- न SS FS SE 


१३7 सै जोवन १७६२, छ० छ को० रा०, १७०४ । जीव. न-रराजापुर, रा०प्र० । सम्भवतः लेखकप्रमादसे 'जीव' और छ 


न” पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे गये । “चाही' का अर्थं न जाननेसे यह भूल हो सकती है । अतएव हमने 'जीवन' ही भर्थ किया है 
“जीव न चाही” पाठका अर्थ छोगोंने 'उसे जीना न चाहिये” ऐसा किया है। = 1 
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दौहा २९ ( ४-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमा ११५ मानस-पीयूंष 


oo li 
बँगलामें “चाहिया” का प्रयोग इसी अर्थमें होता है, अब चि' से वही अर्थ लेते हैं । तियमाया = त्रिया-चरित्र । 
` ठानी=्की, फैलायी । 


अर्थ--मैं मले ही मैकेमें जाकर जीवनके दिन बिताऊँगी, पर जीते जी सौतकी सेवा न करूंगी | १ || 


` विधाता जिसे शत्रुके अधीन रखकर जिलाता है उसका जीनेसे मरना ही भला है ॥ २ ॥ रानीने अनेक प्रकारके दीन 


वचंन कहे । कुवड़ीने उन्हें सुनकर त्रियाचरित्र फैलाया ॥ ३ ॥ 
नोट--*जो सुत सहित करहु सेवकाई ।००' इसका उत्तर यहाँ रानी देती हैं| 'भरब' बढ़ा चमत्कृत शब्द है, 
भाव यह है कि जन्मके सुखका फल तो गया ही अब केवल दिन भरना--पूरे करना है, भछा मैकेमै ससुरालका-सा 
सुख कहाँ मिल सकेगा ! वहाँ तो मावजादि ठेना मारेंगी । । 
टिप्पणी--१ 'अरि बस “*'” इति । जीते जी सौतकी सेवा न करूंगी उसका कारण कहती हैं कि “अरिबस है | 
अर्थात्‌ ऐसे जीवनसे मर जाना भला है, अतः मैं मर भले ही जाऊँगी पर अपने शत्रु ( सौत ) को 2114. कह, ४ 
[ शत्रुके वश होकर जीनेसे मृत्युको अच्छा ( गुणमयी ) समझना जिससे जीवनका दुःसह दुःख दूर ही की क 
कार? है । ( वीरकवि ) | अ० रा० में मन्थराने यही बात कैकेयीसे कही है | यथा--“ततोऽपि मरण श्रयो अत्लपर 
पराभवः । २ | २ | ६३ । › मानसका “मरन नीकु' ही “मरणं श्रेयो? है । ] ण 
२ 'दीन बचन कह बहु बिधि" इति | ( क ) “बहु बिधि, यथा--काह करों सखि सूध खुजा । 2. 
बाम न जानडेँ काऊ ॥? ( अपना अज्ञान कहा, यही दीन वचन हे), अपने चलत न आजु छगि अनमळ क 
कीन्ह ।""”, 'नैहर जनम भरव बर जाई' और 'अरिबसर'"'जीवन चाही! | यही बहुत विधि कहना है । (ख)-अ 
आनेसे मय और दीनता आती है, वैसे ही कैकेयीजीकी दशा हुईं | प्रथम वें भयभीत हुई; he न re 
सहमि सुखानी २० । १।' फिर दीन होकर बचन बोलीं, यथा-- दीन बचन कह ”*' । मय म 
प्रमाण हैं, यथा-- लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु मय न दीनता आई ॥ ७ | ११२ | 0 
किया यह आगेकी चौपाइयोंमें है | खियाँ अंचल उठाकर शत्रको शाप देती कोसती हैं वसा हुए उ न 


£) 


निम्न वचन कहे | कि ; - 
अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सोहाणु तुम्ह कह दिन दूना ॥ ४ ॥ न 
जञहिं राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यह फलु परिपाका ॥ ७५॥ || 


जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि | भूख न बासर नीद न जामिनि॥६॥ 0 । 
पूछेउँ गुनिन्द रेख तिन्ह खाँची । भरत भ्रुआल होहिं यह साँची ॥ ७ ॥ उ 
=न्यून, खेद, ग्लानि, हीनता । यथा--जनि जननी मानहु जिय ऊना । ड स 
गुण, दुगना । ताकाङविचारा, सोचा । बुरायी ताकना हम है। कक 
परिपक्क, खूब पका हुआ, पूर्णरूपसे, परिणाम । फलन्परिणास । बासर=दिन | es प र 
क न्त्र । गुनिन्हन्गुणी, युणवान्‌ | गुणी शब्द गणक वा ज्योतिधीके अथसें प्रयुक्त हुआ इ; | 
र 5 | और कहने लगी कि ) मनमें हीनता मानकर दुःखित होकर ऐसा क्यों कहती हो?! तुम्हारा | 
क दूना हो ॥ ४ ॥ जिसने आपका अत्यन्त अहित सोचा है वही इसका परिपक्क फळ (" 
नम ॥ है स्वामिति ! जबसे मैंने यह कुमत सुनी है तबसे न दिनमें भूख लगती है न राते 


है ॥ ६ ॥ मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा तो उन्होंने ( गणित करके ) निश्चयपूर्वक कहा कि भरत भुआल ( 


बात सत्य है ॥ ७ ॥ सहि त 
टिप्पणी -१ "अस कस कहड De 
दुख दीन्ह ॥ २० ॥ का उत्तर है । दीन वचन कहना 


शब्दार्थ-- ऊना ( सं० ऊन ) 
प्रेम राम के दूना । ५. | १४ |! दूना=दि 
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जो कहा था कि दैवने मुझे दुःख दिया, उसीपर मन्थरा कहती है कि तुमको दुल न तह b 
7 जाति कर 2 0 2 ला रा हा! हा १ कहनेका भाव कि अभी तो 
i है हर a हः म oe है सो राज्य होगा तब राजा तुम्हारे ही वशमें रहेंगे; 
इस तरह तुम्हारा सुख और सौभाग्य दूने हो जायँगे । यही बात वह आगे कहती है, यथा--पूछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह 
खाँची होहिं यहु साँची ॥' 

का Ca अर्थ कर लिखा गया | मानस-मयङ्ककार इत्यादि महानुभाव यहाँ, इन SI कोई बात 
सत्य नहीं हुईं, न कैकेयीका सोहाग ही रहा, न भरत राजा हुए । सरस्वती यह झूठ क्यों ब ९, यह शङ्का करके 
उसका समाधान भी करते हैं कि यहाँ श्हेषद्वारा दूसरा गुप्त अथ भी निकलता है कि--( क ) दिन दूना अर्थात्‌ दो 
दिन भी नहीं है, आज ही भर समझो । यह “विद्वतोक्ति अलङ्कार' है । अथवा, ( ख ) 'दिन'=७ और दू=२ । अर्थात्‌ 
सात दिनमैसे दो दिन नहीं, केवल पाँच दिन और है; वह भी दुःखमें बीतेगे । राजा सुमन्तजीके लौटनेपर शरीर छोड़ 
देंगे तब विधवापन आ जायगा । ( मानसमयङ्क ) । गणपति उपाध्यायजी इसीको यों कहते हैं--“दिन दूनो कहि 
आज छगि पुनि मुनि मो दुइ ऊन । पुनि दिन बीते युगलके यह समुझे सुख दून ॥ तजे भरतके सुख गए भूपति मरे 
सहाग । प्रविरो बिरह विषाद उर सत्य शारदा बाग ॥', अथवा, ( ग ) दिन दूनाः--अर्थात्‌ आज रात व्यतीत होनेपर 
कल दिन ( भोर ) होनेपर दू ( दोनों ) न रहेंगे, न सुख ही और न पति-अनुकूलतारूपी सोहाग । ( बैजनाथजी ) । 


अ० दी० में इसके समाधानका यह दोहा है--'दिन वै ऊन नराच दिन द्वै दूना दिन एक । भाळ अर्ण प्रिय 
बचन सुख धरी शारदा टेक ॥ १३ ॥' अर्थात्‌ दिन ( सात ) मेंसे दो कम नाराच ( =बाण=्पाँच ) दिन भाळ अरुण 
( माँग सुहाग ) अर्थात्‌ पाँच दिन सुहाग रहेगा (छठे दिन पतिमरण हो जायगा) । और प्रियवचनरूपी सुख दो दिन 
नहीं अर्थात्‌ आज ही भर रहेगा, सबेरा होते ही सभीके कटुबचन सुननेको भिळेंगे तब सुख कहाँ ! (अ० दी० च०)। 
टिप्पणी-२ “जेहि राउर अति अनमल ताका ।'''? इति | (क ) यह “अपने चळत न आजु लगि अनमळ 
काहुक कीन्ह? को उत्तर है | भाव यह कि आपने तो किसीका अहित किया नहीं अतएव आपको ढुःख क्यों होगा * 
हाँ, जिसने तुम्हारी बुराई सोची अथवा की है उसने पाप किया है, उसको पापका फल प्राप्त होगा । मन्थराके मनमै 
है कि मैं रानीसे कहूँ कि राजासे “राम वनवास” और “भरतको राज्य! यह दो बर माँगे । इसीको वह फलका भोग 
कहती है । ( ख ) “अति अनमल'--दासी बनाना चाहा यह 'अनभल' है और जड़ उखाड़ना चाहती है यह अति 
अनमर? है | भाव यह कि जो दूसरेके लिये गडढा खोदता है वह स्वयं गडढेमै गिरता है। यथा--“जोइ जोइ कूप 
खनैगो पर कहँ सो सठ फिरि तेहि कूप परै । सपनेहु सुख न संतद्रोही कहँ सुरतरु सोड विष फरनि फरे ॥ वि० १३७।') 
३- “जब ते कुमत सुना में स्वामिनि ।” ” इति । ( क ) स्वामिनिः--भाव कि आप मेरी स्वामिनी हैं इसीसे 
आपका अहित सुनते ही मुझे बड़ा शोच हो गया । यथा- पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । रामतिळक सुनि भा उर दाहू ॥ 
१३ । २ ।' यही सुनना है, रामतिलक कुमत है । (ख ) “भूख न बासर नींद न जामिनि'--भाव कि इस बातका बड़ा 
शोच है, शोचके मारे न तो नींद आती है और न भूख लगती है । यथा-“निसि न नींद नहिं भूख दिन भरत बिकछ 
सुचि सोच । २५२ ।' ( ग ) 'जामिनि’ शब्दसे जनाया कि “यामिनी? के किसी याम ( प्रहर ) में नींद नहीं पड़ती । 
४-पूछेज गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची ।'""› इति | (क) ज्यो तिषियोंके रेखा खींचकर सत्य कहनेका भाव कि भरतजी 
छोटे हैं, उनका युबराज होना अयोग्य है । अतः भरत युवराज होगे, यह सुनकर बिश्वास नहीं हो सकता कि यह बात 
सत्य होगी । ही FE दिलानेके लिये गुणी लोगोंने रेख खींचकर यह बात कही | ( ख ) "मरत भुआल होहिं यह 
साँची -भरतका शुआछ होना सत्य नहीं है क्योंकि “जेठ स्वामि सेवक छु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥' इस 
संदेइके निष्रत्यथ कहते हैं कि “यह साँचो? अर्थात्‌ यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं । [न तो उसने ज्योतिषियोंसे पूछा 
और न उन्होंने कुछ कहा; क्योंकि अवधवासियोंमे कोई राम-विरोधी था ही नहीं | दूसरे £ 
कैकेयीजीके पास आयी थी कहीं और गयी ही नहीं । मयङ्ककार कहते हैं कि मन इसर वह तो 'रामतिलक सुनकर 
[ मन्थरा तो सरस्वतीके वशमें है तब यह झूठ 
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दौहा २१ “नि रामचन्द्रीय नम! ११७ 0७ मानस-पीयूष मूष ` 


| ॒ ॒__॒_॒_॒_॒_॒॒ _॒॒ माना 
कैसे कहा । और समाधान करते हैं कि 'मूआलम्भू ( पृथ्वी ) + आल' ( आल्य-रहनेका स्थान) । अर्थात्‌ भरत 
पृथ्वीमें रहनेका स्थान बनाकर रहेंगे | यह ठीक है, भरतजी नन्दीग्राममें भूमि खोदकर गुफा बनाकर रहे थे । यथा+- 
“ूछेडँ गुनिन्ह सो सगुन करि कही रेख तिन्ह खाँचि । करहिं आल भूमें सही भरत बचन अह साँच ॥' ( मा० म०)। 
'भूख न बासर “” कैसे सत्य हो, अभी तो सुने कुछ घड़ियाँ भी नहीं हुईं । ज्रीचरित्रमेँ सब घट जाते हैं | सरस्वतीकी 
युक्तिका अर्थ इसका मी इस प्रकार किया जाता है--जबसे सुना दिनमें तबसे भूख नहीं और अब नींद नहीं रही । 
(प्र० सं० ) ]। कक 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- यदि रानी किसी तरहसे यह जान जायेँ कि रामजीके तिलकका प्रस्ताव आज 
ही हुआ है तो मन्थराकी सब कलई एक क्षणमें खुल जाय, अतः वह झूठी-झूठी बात गढ़कर उसी मर्मपर परदा डाल 
रही है । पन्द्रह दिनसे समाजका साजा जाना बतला रही है, जबसे यह समाचार सुना तबसे दिनकी भूल न लगनां, 
रातको नींद न आना कहकर मी उसी बातको पुष्ट करती है | इतना ही नहीं, अपना जाना गुणियोंके पास, उनसे 
पूछना और उनका कहना कि भरत राजा होंगे, ये सब झूठी-झूठी बातें उसने गढ़ीं | मन्थराको कपट पेटारी बनाकर 
सरस्वती चली गयी, अतः कपटकी पेटारीसे सत्यको आशा कैसे की जा सकती है ! E 
यहाँ मन्थराके मुखसे सरस्वतीके बोलनेकी कल्पना करके हठतः शङ्का उत्पन्न करना कि सरस्वती झूठ क्यों 
बोलीं अनुचित है । श्लेषद्वारा गुप्त अर्थ निकळनेपर भी झूठ सत्य नहीं हो जाता | उसे वंचिता वाणी कहते हैं | वह 
झूठ ही है । बंचिता, श्रान्ता और प्रतिवन्ध्या बाणीको गणना भगवान्‌ व्यासने मिथ्यामें ही की है । 
इसी भाँति भुआल” शब्दका गुफा अर्थ करना, गुणियोंको सच्चा बनानेके लिये भी, पण्ड श्रम ही हे। 
गुणियोंके सच्चे झूठे होनेका प्रश्न तो तब उठे यदि वह ( मन्थरा ) गुणियोंके पास गयी भी हो | उसने तो छोगोसे 
पूछा कि यह उछाह कैसा हो रहा है । पता लगा कि रामजीको तिलक होनेवाला दै । उसका कलेजा जळने लगा, 
बह इस धुनमें लगी कि रातभरमै यह काम कैसे बिगड़े । अतः बिलखती हुई भरतको माँके पास गयी | गुणियोंके पास 
जानेवाला किस्सा तो सीधा-सीधा उसका मनगढ्न्त है। इसे उसने तत्काल अपनी हिंतचिन्तकवा द्योतनके लिये, 


रानीको ढाढ़स बँधानेके लिये, यथा “पन्द्रह दिनसे राजतिलककी तैयारी हो रही है? इस झूठको सत्य सिद्ध करनेके 
लिये, गढ़ लिया है । इससे भगवती सरस्वतीका, उसे कपट पेटारी बनानेका साफल्य सिद्ध होता है | 


भामिनि करहु त कहौं उपाऊ । हैर तुम्हारी सेवा बस राऊ ॥ 4॥ | 
दो०--परउँ कूप तव बचन पर सकउँ पूत पति त्याग। | 


कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि रशा 
लगिन्तेरे वचर्नोसे, तेरा वचन 


जब्दाथ--तरूतो, यथा--नाहिं त मौन रहन दिन राती ।? तव बचन ळ 
रखनेके लिये । 


7} Pes Fe 
अर्थ-हें भामिनी ! आप करें तो में उपाय बताऊ | राजा आपकी सेवासे आपके वशमें हें ॥ ८ ॥ (रानी है 
बोली ) मैं तेरे कहनेसे कुएँमै गिर सकती हूँ. और अपने पुत्र और क छोड़ सकती हूँ । व्‌ मेरा मारी दुल | 
देखकर कह रही दै, ( फिर मळा ) अपने हित ( भळे ) के लिये क्यों न करूंगी १ ॥ २९ ॥ हु क 
टिप्पणी--१-- भामिनि करहु त कहीं उपाऊ । “इति | (क) पूवं जो कहा था कि खँघटु करिं 
बरबारी? १७ | ८ ।' वह उपाय अब कहती है | पर मन्थराकी अमी एक सन्देह है कि केकेयी रामके लिये 
माँगेगी, इसीसे वह पहले उससे कबुळवाती दै, वचनबद्ध कराती है कि “करहु त कहैँ' न करना हो तोक 
व्यर्थ क्यों जाय ! ( ख )-- हैं तम्हारी सेवा बस रांड यह उपाय है । अर्थात्‌ जो सँ 1 


# हिइ'-- राजापुर, काशी, रा० प्र० । 
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कैकेयी कहती हैं 'परों कूप तव बचन लगि, सकौं पूत पति त्यागि ।' 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


'ंयौष्वाकाण्ड ११८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २२ ( १-३1 


शमे सा दकि सदा मर मे चास्ति संशयः । त्वे था-..“दयिता तवं सदा मठुरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्कृते च 
2 अल हर र ः “ 224 क जता ठु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ वाल्मी० २। ९.) 
अर्थात्‌ तुम महांराजकी बडी प्यारी हो, इसमें मुझे किचित्‌ सन्देह नहीं है ह 42 हु मी कद सछा 
हैं, तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये प्राण भी छोड़ सकते हँ [छ सब भाव इस चरणः ४ ये। दन सम्बन्धसे 
| क्षामिनी' का भाव वही है जो वाल्मी० २। ९ में, न त्वां क्रोधयितुं शाक्तो न कुदा प्रत्युदीक्षितुस्‌ । न ह्यातिक्रमितुं 
शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । मन्द्स्वभावे बुध्यस्व सौमाग्यबळमात्मनः ॥ २६ ॥ छ अर्थात्‌ राजा हज न ती क्रोधित 
'कर सकते हैं और न क्रोधित देख सकते हैं । वे तुम्हारी बात टाल नहीं सकते । पने ee देखो), मन्थराके 
इन वचनोंका है | इससे यहाँ “यामिनी? का अथ मानवती, क्रोधवती है जैसा पूव लिखा गया है | भाव यह कि तुझे 
कोप और मान करना होगा | बस, इतनेसे ही सब काय सिद्ध हो जाथगा । 
बि० त्रि०--भाव यह कि षड्यन्त्र तुम्हारे बैरियोंने खूब रचा है, पर अब भी i इट सकता है । इसके टूरने- 
का एक उपाय है, पर वह ठम्हारा किया होगा नहीं | उसके तोड़नेके यि बड़ी दृढ़ता ओर बड़ी कड़ाईकी आवश्यकता 
है । कितने प्रेमबन्धन तोड़ने पढ़ेंगे, जो तुम न तोड़ सकोगी । अतः मैं उस उपायको सुखसे निकाल नहीं सकती | 
यदि मैंने उस उपायको कह दिया, और तुम न कर सकी, तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, इसे कौन कह सकता है ! 
* यदि तुम उसे करनेकी प्रतिशा करो, तो मैं बतलाऊँ । तुम्हारा काम राजासे निकलेगा । यद्यपि प्रपञ्च रचके, 


(उन्होने राजाको अपनाया है, पर तुमने राजाकी ऐसी सच्ची सेवा की है कि अब भी वे तुम्हारे वश हैं, तुम्हारे रा 


बाहर नहीं हैं, और विद्‌ विदित संमत सबहीका । जेहि पितु देइ सो पावै टीका।' सम्पूर्ण चक्र तुम्हारा विरोध करके भी 
कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारेमै कठोरता, दृढ़ता और स्नेहबंधनविच्छेदकी क्षमता होनी चाहिये । इसीपर महाराने 
टिप्पणी २ “परडँ कूप तव बचनपर"”' इति | ( क ) “तव बचनपर'--भाव कि केवळ तेरे वचनपर ये सत्र 
बातै कर सकती हूँ, तब भला अपने हितके लिये क्यों न करूंगी ( ख ) कुएँमें गिरना देह और प्रांणोंका देना हैं | 
देह और प्राणसे अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, यथा--दिह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं। १। २०८।? अतः 'परड कूप' 
कहकर प्रथम ( परम प्रिय ) देह ओर प्राणतक देनेको कहा । तब पुत्र और पतिको क्रमसे कहा । ( प्राणोंसे कम प्रेम 
पुत्रमै है और पुत्रसे कम पतिमें । अतः प्राण, पुत्र और पतिको उसी क्रमसे कहा। 'किसीके कहनेपर कूएँमें गिर पड़ना' 
मुहावरा है | भाव यह कि सब कुछ कर सकती हूँ, प्राणतक दे सकती हूँ, )। (ग ) 'कहसि मोर दुख देखि बड़" * 
भाव कि तू मेरा बड़ा दुःख देखकर हित करनेको कहती है, अतः मैं तेरे वचनपर बड़ा दुःख सह सकती हूँ | तू तौ 
प्राण, पुत्र और पतिकी रक्षाको बात कहती है तब भी क्यों न करूंगी ! ॥ 
नोट--कैकेयीकी यह सब गति ( मरण, पुत्र और पति त्याग ) होगी--कोपभवनमें मन्थराके कहनेसे जाना 
और कलङ्कित होना यह कुएँमै गिरने और प्राण हरण होनेके सहश है | भरत जबतक रहे माँसे बोले नहीं, यथात 
केयी जौ छौं जियति रही । तौ लौं बात मातु सों मुँह भरि भरत न भूलि कही', “तजेड पिता प्रहलाद बिभीषण बंड 


अरत महतारी' । पतिने शरीर ही छोड़ दिया ।--इस प्रकार सरस्वती दोनों ओरसे भविष्यत होनहार कह रही है । पुत 
औरं पतिको त्यागकर बह दुःखरूप कुए में गिरी । ( पं० रा० कु०, मयंक ) | 


#कुबरों करि कबुली कंकेयी । कपट छुरी उर पाइन टेई॥ १ ॥ 
लेखइ न रानि निकट दुख कस । चरइ हरित तिन बलिपसु जैसं ॥ २ ॥ 
_ सुनत बात सटु अंत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ ३ ॥ 


+ ` ® १--/कुबरी करी कुबलि केकेयी?--ना० प्र० सभाकी प्रतिमे है और उपयुक्त पाठ दत 
श्रतियोंमें 4 [1 बट ८ 22७ 
की प्रतियोमे है । 'छुवलि” न बुरी बलि । दीनजी कहते हैं कि बलि 'नर' जबकी दी जाती है। “खो” “जीव” होतेके कारण 
कैकेयीको 'कुबलि” कहा । सन्‌ १९२२ में ना० प्र० ने राजापुरका ही पाठ रक्खा है । ; 
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दोहा २२ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ११९ ` मानस-पीयूष 


शब्दार्थ--करिच्कसाइन; करके । पाहनम्मापाण, पत्थर, सिल्ली । टेईै=टेती है, तेज करती है | तिन ल ६ {5 
घास, तिनका । माहुर्‌=विष, जहर । घोरी = घोलकर, मिलाकर | बलिपशुन्वह पशु, जिसका बल्म्रदान होनेबाला हो; 
देवीको माना हुआ पशु | क मनि 

अर्थ--कसाइन कुबरी, केकेयी रूपिणी अधमरी बलिपञ्चके मारनेके लिये कपटरूपी छुरी ृदयरूपी सिल्छीपर 
तेज कर रही है ॥ १ ॥ ( पर ) रानी अपने अत्यन्त निकट दुःखको इस प्रकार नहीं देखती जैसे बलिपशु हरी घास 
चरता है ( पर यह नहीं जानता कि उसका बलिदान होनेको है, उसकी मृत्यु सिरपर खड़ी है) ॥ २ ॥ उसकी बातें : 
सुननेमें तो कोमल और मोठी हैं, पर उनका परिणाम कठोर (बुरा ) है, मानो बह विषको झहदमें घोलकर 
दे रही है ॥ १ ॥ दि 

टिप्पणी--१ 'कुबरीं करि कडुळी कैकेयी' इति । पहले कैकेयी ( इसके वचनको ) नहीं कबूल ( अङ्गीकार ) | 
करती थी अब उसने कबूल किया कि 'परडँ कूप तव बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि ।' 

नोट--इस चरणके अर्थ लोगोंने ये करिये हैं--( १) कुबरी करिके ( अर्थात्‌ कुबरीद्वारा ) कबुलवायी हुई , 
केकेदी ( के मारनेके लिये ) | ( रा० प्र० ) । ( २) कबुळी=्मानता, मानी हुई, कबूळी हुई बलि | अर्थ--कुंबरीद्वारा | 
मानता मानी हुई जो बलिरूपी कैकेयी है उसके लिये | ( रा० प्र० )। (३) कबूली=्राजी की हुई; पक्षीमेद | . 
( गोड़जी ) | (४ ) करिन्कसाईँ; गोमरी, गौको मारनेवाली पापिनी। यथा--गोमरी करि चाण्डाळीश्वानी महि 
बिमक्षिका भास्करेति ।! कबुली-बलिपशु | यथा-- प्राणत्यागे पञ्जुश्ैव सारद्धत्यागे कबूलिका इति नन्दीकोश ।' यह अर्थ 
“छखइ न रानि निकट दुख कैसे । चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ के आधारपर है। (अ० दी० च० )॥ ४॥ 
मा० म० के टीकाकर लिखते हैं कि “करि? का अर्थ कसाइन बररुचिकोशमै कथित है और “कबुली' का अथ “अधमरा 
ब्रलिपछु? भास्कर कोशमें है । ( ५) कुबरीने केकेयीको कबूल करनेवाली बनाकर । ( बीरकवि ) । (६ ) कुबरीने 
कैकेयीसे वचन हराकर ( अर्थात्‌ उसको वचनबद्ध करके ) | ( ७ ) मन्थराने केकेयीसे ( पहले उपाय करनेको कहा ), 
करनेको कबूल ( स्वीकार ) करा लिया | ( पु० रा० कु ) । " ER अं - 

उपर्युक्त अर्थॉपर विचार करनेसे दो अर्थ होते हैं-( १) मन्थराने केकेयीकों वचनबद्ध करके | ( २ ) मन्थरा- 
रूपी कसाइनने केकेयीको बलिपश बनाकर | अथ ( २ ) में “करि? इ्लेपार्थी है । कसाइन' और “करके? दोनों अथ 
लिये गये हैं । हळ दोनोंको मिलाकर एक अथ पूर्व संस्करणमें यह दिया गया था कि--कुबरीने केकेयीको देवीके 
आगे मानताकी कबूली हुई बकरी करके! | ( ३ ) पूरी अर्धालीका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है-भन्थरा कप्ताइन 
है | केकेयी मन्नत मानी हुई बलिपश है । कपट छुरी है जो मन्थराके हृदयरूपी पाषाणपर टेई गयी है ।' 

5. टिप्पणी--२ ( क ) “कपट छुरी उर पाहन टेई' इति | अर्थात्‌ कपठकों हृदयमें सुधारने लगी जिसमें कपटसे मेरा 
कहना सिद्ध हो जाय । मन्थराके कपटसे केकेयीका घात ( नाश ) है । वह रानीको अपने कपटसे मारती है। इससे 
मन्‍्थराके कपटको “छुरी? कहा । मन्थराका हृदय जड़ एवं कठोर है, अतः उसे पाहन? कहा । ( कपटको छुरीकाः ख्यक 
दिया, अतएव मन्थराके हृदयपर पापाणका आरोपण किया, क्योंकि छुरी पत्थरपर टेई जाती है जिससे es 
होती है । यहाँ “परम्परित रूपक' है )। जब केकेयीने अपने मुलसे मरनेतकको कह दिया त स वध करने 
तैयार हुई । पत्थरसे लोहा उन्न होता है, यथा--ककिल अस्थि त डुला लोह. कराल कठोर । १७९ | हः हृदयसे 

उसन्न हुआ है ( कपट कार्य है, दय कारण है) इसीसे करटको छुरी और हृदयको पाषाण कहा ख़) उर पाइन 
२६? इति | टेना ( तेज करना, धार चढाना ) हृदयके भीतर दै, इसीसे केकेयीको नहीं सूझता | [. / ॥। तिलक 
( रा० प्र० ) । अविचारोंको ह॒ृदयमें चैतन्य करना पस्थरपर घिसकर तीक्ष्ण करना है | (वि० टी०) ] है 5 

टिप्पणी--३ “लख न रानि" १ इति | ( क ) ढुःख सामने ही उपस्थित है । अत्यन्त निकट है, व 
छुरी टेई, तेज की जा रही है, उतने ही समयकी देर है | ० PBs मा क 
कका जोर बत दस हनजाम हे. (जत आ पे 
राज्य नसे तोतो दुगा इवे जा स बढ क ल अ 


fh RN FOS पक के 
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>> अद अककीद-कनिकी अजब लक आफ sess त is 


ह लिवर दोहा २२ ( ४-७) 
Vina ^. दभ्र स्णो रणे 
हि = जप सन याती । माँगहु आज द ः १९ 


दुइ बरदान भूप सन थाती । माँगहु आजु जड़ावहु 
बह मग्न है ) | प्र 


६ 
गण जाने ही चाहता है । पर गह हि वध करना है। अपयशकी प्रासि मरण है। यथा 
क श करना कं म 
छाती ॥ उ ll न को सम दारुन दाहू ॥ ९५ | ७ ॥' बलिदान देवीको बु जाता न नह दोनों 
संभावित कहेँ अपजस छाहू ठ्य समपैई बिझुख 
नहो मातिको आशा देवी है । वथा--तुर्सी अद्भुत देवता आसा पर जा आओ ht 
वरदानोंकी प्र 


अर्थात्‌ उसको अपयशभाजन बना रही 
न शा दिखाकर मारना चाहती है 
अभिराम ॥ दो" २५८ ॥ मन्थरा रानीको आशा 


है। ( आशासे ही इसका नाश हुआ । केकेयीका भावी हुःवको न छलकर प्रसन होना, इस साधारण व्रातकी विशेषसे 
समता दिखाना कि चरइ हरित तिन बलिपसु से ‘उदाहरण अकार है) । में शर्बत डालते हैं वैसे ही मर 

टिप्पणी--४ “सुत बात शु अंत कटोरी ।' “१ इति | लोग बलिपश॒के सुखम श्रत ॥ 2 ५ Rs: र 
ङेकेयीके तुखमें विष घोलकर मधु डालती है । यहाँतक रूपक है । पहले तो बात झड है पीछे है र 1 0 जो नहि 
परिणाम बुरा है ), जैसे माहुर मिला हुआ मधु पहले मीठा लगता है किंतु पीछे मार की । ih 
कि किपट छुरी उर पाहन टेई' अर्थात्‌ कपटको सुधारकर बोली; यही मारना हैं । उसीकी उपमा St की । ( कक 
माहुर घोरी' देते हैं | वचन झडु हैं किंतु उनका Rass कै Fe हि लंकारु है ) । 
देनेवाले ठग मधु बा किसी मीठी वस्तुमें विप्र मिलाकर देते है अतः यहाँ उक्तविषया वस्तु ज 


नोट= वाल्मी० २ । ९ । ४ “एवसुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी । हिर अ कार 
( अर्थात्‌ देवी केकेयीके द्वारा ऐसा कही जानेपर बुरी बातोमें तीव्र बुद्धि का “00 A लला 
चन्द्रके अभ्युदयसे द्वेष करती हुई बोली ) के पापदर्शिनी' और “उपहिंसम्ती' शब्दके ब न नारा 
लंकारमें केसे विचित्र रूपसे बणन किया है यह विचारने योग्य है । हऊइस स्डोकको वाहमीकिन रे दर किर जत 
है, यही चौथा और दसबाँ इलोक है। वैसे ही मानसके आदिमै “कपट हाह | ३९ 


“वेति मनहु मधु माहुर घोरी” है । जैसे वहाँ दोनोंके बाद वरदानकी कथा है वैसे ही यहाँ । 
कहइ चेरि सुधि अइइ कि नाहीं । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ ४ ॥ 
दुइ बरदान भूप सन थाती । माँगहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ ५ ॥ 
सुतहिं राज रामहिं बनबास। देहु लेहु सब सवति हुलास ॥ ६ ॥ 
भूपति रामसपथ जब करई। तब माँगेहु जेहि बचन न टरई ॥ ७ ॥ 


शब्दा4-थातीर( स्थिति ) धरोहर, बन्धक, अमानत । छाती जुड़ाना=कलेजा ठंढा करना; मुहावरेमें चित्त 
प्रसन्न करनेको कहते हैं । हुलास=्उल्लास, आनन्द । टरङै=टले । 
अथ--चेरी मंथरा कहती है कि दे स्वामिनी | आपने मुझसे एक कथा कही थी, उसकी आपको सुधि ( याद ) 
है कि नहीं! ॥ ४ ॥ अपने दो वरदान जो राजाके पास धरोहर हैं उनको राजासे आज माँगकर अपनी छाती ठंढी 
कोजिये॥ ५ ॥ पुत्रको राज्य दीजिये और रामको वनवास ( इस प्रकार ) सब सौतोंका आनन्द ले लीजिये || ६ || 
राजा जब रामजीकी सौगन्ध खा लें तब वर माँगियेगा जिसमें वचन न टलने पावे || ७ ॥ 
` 'दिप्मणी १ “कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं ।'**” इति । (क) भाव कि इस कथाको कहे हुए, बहुत वर्ष बीत 
गये इससे सुध दिळ:ती है | “सुधि अहइ कि नाहों' अर्थात्‌ मुझे तो याद है तुम्हें याद है कि नहीं। मन्थराने प्रथम केकेयीकी 
कबुलवा लिया, वचनबद्ध कर लिया, कि करेगी तब उपाय बताया कि राजा तुम्हारे वशमे हैं। इसी तरह यहाँ उसने प्रथम 
कथाकी सुध दिळाकर तब वर माँगनेको कहा | ( “सुधि अहइ कि नाहीं? में यह भी भाव है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, तुमने 
ही तो हससे कहा था, अतः तुम्हें अवश्य स्मरण होगा । ऐसा तो नहीं है कि स्मरण होनेपर भी तुम सुझसे छिपा रही हो । 


जो उपाय ठे कहना चाहिये था वह तुम मुझसे पूछना चाहती हो! यथा--“किं न स्मरन्ती कैकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे। 
यदुच्यमानमात्माथ मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ वाल्मी० २ | ९।६। यदि तुम मेरे ही द्वारा सुनना चाहती हो तो युनो, 
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यथा- “मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि। श्र्यताममिधास्यामि'""॥ इलो० ७ |? “कहिहु सोहि दा योच्यमानं यदि ते ओठ चन्दो विलासिनि। गनि ला रा फा 1 
अर्थात्‌ मुझे साळम न थी, तुम्हारे बतानेसे मैंने जाना था। और ठग्हारे प्रति प्रेम होनेसे मैंने याद रक्खी | यथा-- बु 


सा 
“अनभिज्ञा ह्यहं देवि त्वयेव कथितं पुरा । वाल्मी० २ | ९ | १८ । कयैषा तव तु स्नेहान्मनसा धायतें मया ॥ १९ ॥? 4 
(इससे यह भी जनाती है कि देखो मेरा कैसा स्नेह तुमपर है । स्मरण न रखती तो इस समय ठुमपर बढ़ा संकट पड़ 
जाता ) | (ख)--आज'--आज ही माँगो क्योंकि सबेरा होते ही कल रामराज्याभिषेक हो जायगा तब कुछ उपाय न - 
चलेगा | राजाके वशकी बात ही न रह जायगी । ( ग ) 'जुड़ावहु छाती'- कैकेयीकी छाती जल रही है, यथा-'अस 
अभिळाएु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदय अति दाहू ॥ २४ | ७। अतः कहती है कि बस आज ही बर माँग लो, 
सत्र जलन दूर हो जायगी, छाती ठंढी हो जायगी । माँगने ही मरकी देर हे । 
नोट- वरदान किस बातपर देनेका एकरार ( प्रतिज्ञा ) हुआ, इस विषयमे कथाएं, भिन्न-भिन्न मिलती हैं । 


___ १-वाल्मीकीयमें कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यम वैजयन्त नामक एक प्रसिद्ध नगर है, 
जहाँ तिमिध्वज असुर रहता था जिसका दूसरा नाम “शंबर” विख्यात था | बह महाएुर सेकड़ों प्रकारकी माया जानता 
था । देवता उसे पराजित न कर सके तब वह इन्द्रसे संग्राम करनेको तैयार हुआ । उसे बड़े भारी देवासुर-संग्राममें क्षतः 
विक्षत पुरुघोंको रातमें सोते समय राक्षस लोग बिछौनेसे खींचकर मारा करते थे । ( इन्द्रने राजासे सहायता माँगी । 
यथा--'इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः। अ० रा० २।२। ६६ |” ) अन्य राजर्षियोंके साथ तुम्हारे पति 
महाबाहु राजा दशरथ भी ठुमको साथ लेकर इन्द्रकी सहायताके लिये गये और उन्होंने राक्षसोंके साथ घनघोर युद्ध 
किया । राजा युद्धमें घायल होकर मूर्छित हो गये। [ सारथी भी मारा गया । तब तुमने सार्‍थीका काम किया । 
( प्र० सं० ) ] तब तुम राजाको संग्राममूमिसे निकालकर दूर ले गयौं । इस प्रकार तुमने शस्जोसे घायल हुए अपने 
पतिकी रक्षा की । उस समय राजाने प्रसन्न होकर इसके प्रत्युपकारमे दी वर माँगनेको कहे। तुमने कहा कि जब 
चाहूँगी तब माँग ळूँगी (आपके पास ये थाती रहें) । राजाने तुम्हारी बात मान ली । ( वाल्मी० २।९ । ११-१७ )। 
अठ रां० में धरोहर स्पष्ट कहा है । यथा--'त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ । यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि 


वरद्वयम्‌ ॥ २। २। ७२ |! 


` २--अध्यात्मरामायण सगं २ में लिखा है कि 'तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः ॥ त्वं तु हस्तं 
समावेश्य ढीलरन्प्रेऽतिधैयंतः ॥ ६८ ॥' अर्थात्‌ देवासुर-संग्राममें युद्ध-समय रथके घुराकी कील क्षीण होकर गिर 
पड़ी, रांजाको इसको खबर न हुई | उस समय तुमने बड़े पैयंसे काम लिया, अपना हाथ कीलके छिद्रमें डालकर टर 


तुमने रथके पहियेको निकलनेसे रोका और रथको संग्रामभूमिमें थाँमे हुए राजाकी रक्षा की | शत्रुओंपर जय प्राप्त चु 
होनेपर राजा तुमको धुरेके छेदमें हाथ डाले देख आश्वयमें हो बड़े प्रसन्न हुए । तुम्हें गले लगाकर कहा कि मैं तुम्हेंबर | |. ८ 
देना चाहता हूँ, जो चाही दो वर माँग लो । | र क 
_ इ--तीसरी कथा यह कही जाती है कि दशरथ महाराजकी उँगलीमें विस्फोटक नामक रोग हुआ जिसमें बड़ी हु: 
जलन होती थी । उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यदि कैकेयीके मुँहमे उँगली रहे तो उसमें जलन न होगी । अतएव 
कैकेयीसे कहा गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुक्षमैँ उँगली डालनेसे सचमुच जलन मिट गयी । तब प्रसन्न हो 
राजाने दो वरदान माँगनेकी कहा था | े 
बिनायकी टीकाकार लिखते हैं. कि कैकेयीने राजाके फोडेको चूसकर अपने अधरामृतसे राजाको चंगा कर 

दिया था । इसपर उन्होंने वरदान साँगनेको कहा । । ; ु २] 

,, _४- नावू श्यामसुन्दर्दासजी लिखते हैं कि कहीं यह कथा है. कि एक ऋषि सोये हुए थे और कैकेयीने 
मुँहमे स्याही लगाकर काला मुँह कर दिया था, उन्होंने क्रोधसे शाप दिया था कि तुझे ऐसा कल्क लगेगा 
मुख न देखेंगा | फिर ऋषिने अपना दण्ड माँगा तो कैकेयीने दे दिया । इसपर संतुष्ट होकर उन्होंने 
चादेगी तब तेरा हाथ लोहदण्डका काम देगा । अतः, इस संग्राममें रथके चक्रमें उसके हा 
काम किया । 

मा० पी० अयो० १६-- 
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Vinay Avasthi Sahib पचन्टचरणी Vania rust रण प्र पेये दो हा 
चन्द्र चरणो शरण हा २२ (६) 
गए पा मद ५ २ श्रीमद्रामचर श 
हे. 


0000: 
थी । मागह'"`? इति “थाती?--भाव कि यदि ऐसे ही राजासे 
टिपणी--२ दुइ बरदान थूप सन थाती करा जे । र यह कहोगी कि पूर्व आपने मुझे दो E 
माँगोगी कि भरतको राज्य दो और रामको I द्‌ f शा होगी तब माँग डगी आज में मग 
देनेको' कहे थे, मैंने आपके पास थातीरूपसे उन्हें रख दि 
चाहती हूँ; अतः आज ही आप ६; तथ क | न तिव पहिले MER: 
"FG पा हे । क्योंकि तिलक देते ही ग्रह-कलहकी आशङ्का है । क्ष्नियाणामथं 
Fb “4400 Cd धे स्वराख्यपरिपन्धिनाम' ( वि० पु० ) क्षत्रियोंका यह धर्म है कि प्रजाका 
घर्मो ST र कण्टकोका वध करें | इस वचनके अनुसार सम्भव है कि धर्मात्मा रामचन्द्र 
रा अतः भरतके राज्यकी स्थिरताके लिये रामजीका वनवास उतना ही आवश्यक है । 
| 400 Di कि जिस दुःखकी कामना कोशल्याने तुम्हारे लिये की थी वह स्वयं 
LM और जो सुख अपने लिये चाहा था, वह सब तुम्हें मिलेगा । तुम्हारे वेरियोंकी सब बात ही 
रे (सुतहि राज रामहिँ बनबासू ।”“” इति |--पहले राज्य दिलानेका वर माग्नेको कहती 
हे; क्योंकि यदि पहले वनवासका वर माँगेगी तो राजा मूछित हो जायँगे तब भरतको राज्य कोन देगा. 
रामके घरपर रहनेसे सोतका उल्लास बना रहेगा, वनवाससे सब आनन्द जाता रहेगा । ( काष्ठजिह्वा स्वामीजी 
कहते हैं कि रामके रहनेसे प्रजामें दो भाग हो जायेगे, कुछ रामका पक्ष लंगे कुछ भरतका; इससे रामको वनवास 
i है रा राम सपथ जब करई''' इति । ( क ) मन्थराको विश्वास नहीं है कि राजा श्रीरामजीको वन 
देंगे | वचन मले ही छोड़ दें पर रामको वनवास दें यह असम्भव है; क्योंकि राम उनको 'प्राणोसे भी | अधिक प्रिय 
हैं । अतः कहती है कि जब रामकी शपथ करें तब माँगना जिसमें अपने वचनसे न टलें । ( ख ) जब करई 
अर्थात्‌ वे रामशपथ भी जल्दी न करेंगे | यथा--तिहिपर राम सपथ करि आई। २८ | ७॥ 'करि आई' का भाव 
यही है क्रि भावीवश उनके मुखसे शपथ निकल गयी नहीं तो वे रामशपथ तो कभी भी न करते; यथा--“राम सपथ 
में कीन्ह न काऊ ।' (ग ) मन्थराके कथनका सारांश यह है कि प्र॑थम वरको स्मरण कराना, वर न माँगना । ( जब 
रामशपथ कर ळे तब वर साँगना। पहले भरत राजा हों यह माँगना पीछे राम वन जायँ यह माँगना (घ) 
“तब माँगेहु' में ध्वनि यह है कि तबतक मौन ही रहना वर न माँगना । ( ङ ) भरतको राज, रामको वनवास देकर 
अपना दुःख सबतिको दो और उसका सुख हुम छे लो; “परिट््त अलङ्कार” है । | 46 
प° विजयानन्द त्रिपाठी--मन्थरा सावधान करती है कि जेसे मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करा लिया तब उपाग 
बतलाया, उसी भाँति तुम भी तब बरदान माँगना जब राजा रामजीकी शपथ ले ळें । यदि तुम राजासे शपथ लेनेके 
पहिले कह दोगी तो वचन प्रमाण न माना जायगा । गुरु वशिष्ठ और मन्त्री सुमन्त्र आदि कहेंगे कि स्रीके साथ नममें 
कहे हुए वचन प्रमाण नहीं होते । यदि राजा रामजीकी शपथ ले लेबेंगे, तब नमंवाला झगड़ा न उठ सकेगा, और 
राजा लाचार होकर भरतको राज और रामजीको वनवास देवेंगे । 


, _ होइ अकाजु आजु निसि बीते। बचलु मोर प्रिय# मानेहु जी तं ॥ ८॥ 
दो०--बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपग्रह जाहु। ` - 
काजु संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ 


छ कक को 1 

` . राब्दाथ- अकाजु-कायकी हानि | कोपण्ह=्कोपभबन, क्रोधधर । राजमहलोंमें प्रायः एक कोठरी शयनागारके 

पास ही रहती है जिसमें रानियाँ राजासे रूठ जानेपर अथवा अपने किसी मनोरथकी सिद्धि-हेतु कुसाज सजकर जा पढ़ते 
# फुर--छं० । 
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SOO, 
हैं । इस कोठरीकी सजावट भी कोप प्रकट करनेवाली ही वस्तुओंसे की जाती है । इस प्रकार राजा देखते ही समझ 
जाते हैं कि आज रानी किसी कारणसे रूठी हैं | यहाँ दिव्य वख्=मूएण-श्गार सब उतार मेले वस्न पहिनकर भूमिमें 
Gt प्रिय-हितकर, प्यारे, सत्य । जीन्ग्राण, हृदय । तें=से | पातकिनिन्सापिनी | कुधातन्डरी घात | घातङ 
di Li सजग=साबधानीसे, चैतन्यतासे | सहसा=एक बारगी । ' पतिआहु=( सं“प्रत्ययन ) विश्वास करो | 
अर्थ--आजकी रात बीत जानेसे काम बिंगड़ जायगा, मेरी बातको प्राणॉसे भी (वा हृदयसे ) प्रिय समझना 
॥ ८ ॥ उस पापिनीने कैकेयीपर बड़ी बुरी घात लगाकर उससे कहा कि कोपभवनमें जाओ, सब काम सावधानीसे सँभा- 
लना-सुधारना, एक बारगी राजापर विश्वास न कर लेना (अथवा उनकी बातोंमें न आ जाना ) ॥ २२ ॥ = 


उिप्पणी-- १ “होइ अकाजु आजु निसि बीते ।** 99 इति | ( क ) “माँगाहु आजु', आजु _निसि बीते”, इस तरह 
बार-बार “आजु? कहकर कैकेयीको सावधान करती है आजु निसि बीते'--अर्थात्‌ यदि आज रातमरमें तुमने उपाय न 
कर लिया, राजासे दोनों वेर न माँग लिये तो फिर बड़े सबेरै ही रामराज्यामिषेक हो जायगा | तब कोई उपाय न है 
चलेगा तथा न लगेगा | भाव यह कि यदि राजा कहें कि फिर कभी दो-एक दिनमें वर देँगे तो न मान लेना, कहना 
'कि देना हो तो अमी दे दो, मैं पीछे न ढँगी । ' यदि उनकी वात मान लोगी तो अकाज” हो जायगा । हमारी बात 
न मानोगी तो अकाज' होगा | यही समझानेके लिये कहती है कि “बचन मोर” | ( पुनः, आजु निसि बीते? का 
भाव कि तुमको “नींद बहुत प्रिय सेज तुराई । १४ । ६ ।', अतः कहीं सो न जाना ) | ( ख ) “बचन सोर प्रिय मानेहु 
जी तें?--प्रथम जब मन्धराने कैकेयीको रामतिछक' का समाचार सुनाया तब, उन्होंने.उसे असत्य माना था; यथा 
“सुदिन सुमंगळदायक सोई । तोर कहा झुर जहि दिन होई ॥ मन्थराके वचनको झा मानती थी, यथा--मरत श 
सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । अतएव मन्यरा कहती है कि अन्तःकरणसे मेरै बचनोंको सत्य मानो [ 
( प्राणोसे भी अधिक समझकर इन वचनोंकी रक्षा करना । आज रातमरमें काम बना लेना, चूकना नहीं | यहाँ तुल्य- 
प्रधान गुणीमूत व्यंग है?) । PPOs. ° 
टिप्पणी--२ “बड़ कुघात करि'"? इति | (क ) भरतराज्य और रामवनवास माँगनेका' उपदेश करना वध F 
करना है | अतः जब उपदेश कर चुकी तब कहते हैं कि उसने बड़ा कुषात किया, अर्थात्‌ छुरीसे सिर काट लिया | र 
( ऊपर कैकेयीको बलिपछ॒ कह आये ही हें । पुनः, इसने अपने अन्नदाता, पालन-पोषणकर्तापर घात किया )। अतः 
इसे 'पातकिनि? पापिनी कहा | ( ख ) कोपग्रह जाहु!--माँव कि कोप करनेसे राजा मनाबेंगे, बर: देंगे, यह सब काम. 
कोपभवन्रमे जानेसे सिद्ध होगा । [ कीपभबनमें जानेको कहा, जिसमें केकेयीको कुछ कहना न पड़े; राजा स्वयं ही. 
जाकर पूछें और मनावें | राजभवनमें रहनेसे रानीको अपनेहीसे वरके लिये राजासे कहना पड़ेगा जो उचित न होगा) 
_ग ) “काज सँवारेहु सजग सडु--भाव कि मैं वहाँ न होऊँगी, वहाँ रहती तो बराबर शिक्षा देती रहती, इसलिये 
तुम सावधान रहकर सब काम सँबारना । राजाका शीघ्र विश्वास न मान लेना; यही सब कार्यका सुधीरकर कर कु 
लेना है ।.( घ )- सब काज'--अर्थात्‌ थातीकी सुध दिलाना; राजाको बातोंमेंन आ जाना; राजा रामगर्पेथकर | 
चुके तब वर माँगना; प्रथम मरतके लिये राज्य माँगना, पीछे रामको वनवास हो यह माँगना; आज रात्रिमें ही-यह ये 
सब कार्य कर लेना । भरतको राज्य, रामको वनवास ( देकर ) सौतको दुःख और अपने लिये सुख उसन्न करको 
(ङ) 'सहसा जनि पतिआहु'--भाव कि राजा कपटी हैं, यथा--छखहु न भूप कपट चतुराई । २४ । दे अतण | 
वे शीघ्र विश्वास करने योग्य नहीं हैं । जप करी ॐ ऋ उ 


नोट--१ वाल्मी० २। ९ । ५४ के 

बाँध नहीं बाँधा जाता ) का भाव “होइ अकाजु आज न 
` २-होइ अकाजु आजु निसि बीते का सरस्वतीकृत अर्थ यह है कि आजकी रात बीतनेपर 
जायगा,_राम बन जायँगे तब राजा प्रा त्याग देंगे, ठम्हारी सौते विधवा होंगी. और उसके 
होगा, तुम भी विधवा होगी। और दूसरा अकाज यह होगा कि भरतको राज्यकी प्राप्ति 


धातोदके सैतुबन्धो न कल्याणि विधीयते ( अर्थात्‌ जलके चले ज 
जिति बीते मेदे ज 
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लहा शशी १२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २३ (१-४) 


ण्न्म्म्म्््््म्ण्ण््ण्न्छर 


कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार बार बढि बुद्धि बखानी ॥ १ ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारां। बहे जात कह भइसि अधारा ॥ २ ॥ 
जों बिधि पुरब मनोरथु काली । करों तोहि चखपूतरि आह ॥ ३ ॥ 
बहु बिधि चेरिहि आदरं देई । कोपभवन गवनी केरे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--देतु-हिंत, हितैषी, भलाई चाहनेवाला । भइसि=( तू ) हुई । Fi Mle उ 
करे | चखपूतरि=( चक्षु-पुत्तली ) आँखकी पुतळी । 'आँखकी पुतली बनाना यह I १०५७ छ. 
पुतलीके समान अत्यन्त प्रिय बनाकर रखना, बडु ही प्रिय बना लेना । पूरी तरहसे हा ओर म » यथा— 
“राखेहु नयन पछक की नाई | १। २५५ |, नयन एुतरि करि प्रीति बढ़ाई । ५६. | २ | ba य | ५ 

अर्थ कुबरी मन्थराको रानीने प्राणप्रिय समझ बारबार उसे बड़ी बुद्धिवाली हकर उसकी ( वा, उसकी 
उत्तम बुद्धिकी ) सराहना करने लगी || १ ॥ तेरे समान संसास्मै मेरा, कोई भी हिती नहीं है ॥ तू pi जाती 
हुईको सहारा हो गयी || २ | यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा करें तो, हे सखी ! में तुझे अपने आँखको पुतली 
बनाऊं || ३ ॥ ( इस प्रकार ) बहुत प्रकारसे दासीका आदर करके कैकेयी कोपभवनको गयी ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी--१ 'कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी |`? इति | ( क ) प्राणप्रिय जाननेका कारण आगे रानी स्वयं 
कहती हैं कि 'तोहि सम हित न मोर संसारा'। हित करनेवाला प्राण-समान प्रिय होता हैं | बे जाते हुएके प्राण जाते 
हैं, उसे जो बचाता है वह उसका प्राणदाता होता है और प्राणदाता होनेसे प्राणप्रिय होता है । तूने मेरे प्राण बचाये 
अतः तू मुझे प्राणप्रिय है । ( यहाँ “प्राणप्रिय जानी?-कविके वचन हैं और अ० रा० में 'मम तवं प्राणवछमा । २। २। 
७८ ।' कैकेयीके वचन हैं ) | ( ख ) “बार बार बडि बुद्धि बखानी'--अनेक' प्रकारकोः बुद्धिमत्ता समझकर बारम्बार 
बुद्धकी प्रशंसा करती है | [जैसे कि--कौसल्याकी चतुरता लख लेनेमें बुद्धिकी बड़ाई की; उपाय बतानेमें डुद्धिकी 
सराहना की; इत्यादि । ( ग ) 'कुबरिहि’ कहकर “बुद्धि बखानी? कहनेका भाव कि तेरे कूबड़में बुद्धि भरी हुई है । 
नोट- १ जो प्रिय होता है उसमें सब गुण-ही-गुण देख पड़ते हैं । -इसी प्रकार “कुबरिहि " बखानी’ का भाव 
कि यद्यपि वह कुरूपा है, मन्दबुद्धि है ( यथा--नाम मंथरा मंदमति', ' करइ बिचार कुबुद्धि कुजाती', 'कूबरे कुटिल 
कुचाली जानि’, 'करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा” ) तथापि मन्थरा कैकेयीको बहुत सुन्दर लग रही है, य था--त्वं पद्ममिव 
वातेन संनता प्रियदशेना', विमळेन्दुसमं वक्त्रम' ( वाल्मी० २। ६ । ४१-४३। वाल्मी० २।६ | ४१-४५ से ) उसके 
अज्ञोंकी सुन्दरताकी प्रशंसा रानीने की है।वे सब भाव “कुबरिहिं प्रानप्रिय जानी' से जना दिये । “बार बार बुद्धि बखानी 
यथा- “आसन्‌ योः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे ॥४५॥ हृदये ते निविशस्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । तदेव स्थगु यद्दीष 
रथघोणमिवायतम्‌ ॥४६॥ मतयः क्षत्नविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते ।' ( वाल्मौ० २। ९। अर्थात्‌ असुरराज शम्बरसे 
हजारों गुणा मायाएँ तुम जानती हो। ये सब तुम्हारे हृदयमें भरी हैं, इसीसे स्थके आगेवाले भागके समान तुम्हारी 
'छाती लम्बी और बड़ी हो गयी है । तेरे. हृदयमें बुद्धि, वीरता और मायाका निवास है) | पुनश्च यथा-“एुवं त्वां बुँडि- 
सम्पन्नां न जाने चक्न्रसुन्दरि ॥७७॥ कृतस्ते बुद्धिरीदशी॥ ७६ ॥ अ० रा० ।' अर्थात्‌ हे वक्त्रसुन्दारि | मैं न जानती थी 
कि तू इतनी बुद्धिमती है । इमे ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी ।--ये सब्र भाव इस चरणमें जना दिये । वक्त्रसुन्दरि 
में ध्वनि यह है कि तेरा यह कूबड़ नहीं है किंतु बुद्धिका कोष है । त्र ठ 
टिप्पणी --२ (तोहि सम हित न मोर संसारा ।? इति । (क) भात कि संसारमै माता; पिता, माईं.आदि हित 
धे, पर तेरी बराचरीका हितैषी कोई नहीं है; क्योंकि तू तो मेरा गया हुआ राज्य मुझे दे रही है,. दिन दूना सुख-छुहाग 
दे रही है, मुझे दासी होनेसे और मेरे पुत्रको बन्दिगहसे बचा रही है । ( यथा- “त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितै- 
षिणी । वाल्मी ० २ । ६ ३९ ॥ अर्थात ठम्ही मेरी हितैषिणी हो; सदा मेरे हितमें तसर रहती हो ) । “ 
नोट--२ ‘बहे जात कद सइसि अधारा' इति | बद्दे जाते हुएको तिनकेका सहारा बहुत हो जाता हे, यह मुहावरा 
है। नदी या किसी बहते जलमै जब किसीका पैर उखड़ जाता है और वह 'प्रबाहमे बहत टु जा गम 
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दोहा २३ (१-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! १२५ . मानस-पौयूष 1 


घास -फूस जमी हुई अथवा कोई लकड़ी, उथली भूमि, नाव इत्यादि कुछ भी वस्तु उसके बचावके लिये सिल जाती 
है तो वह उसे, बचनेकी आशा करके पकड़ लेता है और उसके सहारे बहुधा बच भी जाता है । यथा - तुलसी तूने 
जक कूलको निरधन निपट निकाज । के राखे कै सँग चले बाँह गहेकी छाज ॥' ( दो० ५४४ ) | रानी कहती है कि 
सौतोंके ईष्यांवश मेरा राजपाट, मेरी स्वतन्त्रता इत्यादि सब डूबी जाती थी, मुझे सदाके लिये उन्होंने विपत्तिःबीज बो 
दिया था, उनसे तूने बचाया।अब मैं सौतोंद्वारा ढ़ायी जानेवाली विपत्तिसे बच जाऊँगी । बहुतेरे नौकर-चाकर रहे पर 
किसीने हमको सावधान न किया, बचाना तो दूर रहा, एक तूहीने उपदेश देकर मुझे प्राण दिये । ( मन्थरा दासी 
है, तृणवत्‌ है, ऐरोंतले कुचली जानेवाली घासके समान है )। बहतेको जैसे ठुच्छ घास सहारा होती है वैसे ही 


तू मुझे हुई । यहाँ “ललित अळंकार) है । ARE ३ 


_ वि० त्रि---जो बात मन्थरा रानीके हृदयमें जमाना चाहती थी, वह जम गयी । अब उसने निश्चय कर छिया 
कि संसारमें मेरा हितू मन्थराके समानःकोई नहीं है, अब वह न किसीकी बात सुनेगी न किश्तीपर विश्वास करेगी, अमने 
मुखसे कह दिया कि 'तोहि सम हित न मोर संसारा । कारण भी देती है कि, बहे जात कर मइसि अधारा ।' में तो 
प्रवाहमें पड़ी बही जाती थी। यथा--“सुदिन. सुसंगळदायक सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ जेठ स्वामि सेवक ) 
रूघु माई । यह दिनकर कुरीति सुहाई ॥ राम तिलक जो साँचेहु काली | देउ माँगु मन मावत आली ॥? सुझे इस 
बातका ध्यान भी नहीं था कि इससे मेरी कोई हानि होगी । इतने शुभचिन्तक कहलानेवाले थे, पर किसीने मेरे छाभ- 
हानिका ख्याल न किया, किसीने मुझे बहे जानेसे रोका नहीं । बहे जानेमें रकावट डाळनेवाला ही आधार होता है, 
अतः रानी कहती है कि केवल तू ही मुझ बहते हुएको आधार मिल गयी । अतः संसारमै बड़ी भारी हितचिन्तक 
मेरी तू ही है । ER 


टिप्पणी--३ 'जौं विधि पुरब मनोरथ'"'? इति | (क ) मनोरथके पूर्ण होनेमें निश्चय नहीं हे _ राजा रामको 
वनवास देंगे इसमें संदेह है, इसीसे.“जों पुरब” कहा । मनोरथकी पूर्ति विधाताके अधीन दे क्योंकि; वे ही कर्मफल 
दाता हैं | ( ख ) 'करौं तोहि चखपूतरि आली'--आँखकी पुतळी बनाना इुहावरा ब्‌ | अर्थात्‌ तेरा अत्यन्त दुलार करूँगी | 4 
( ग ) कैकेयीने मन, वचन और कर्म तीनोंसे अपना प्रेम दिखाया | मनसे प्राणप्रिय जाना, वचनसे प्रशंसा को ह अ 
कर्मसे आँखंकी पुतळी बनानेको कहाँ। [ (घ )-बाल्मी० २। ९ में जो कहा है कि “तुम्हे प्रधान पद मिलेगा | 2 
अपनेसे द्वे रखनेवालोंके सामने तुम अहंकार कर सकोगी | जैसे तुम मेरी सेवा किया करती थीं वसे ही अन्य कुब्जाएं 
तुम्हारी सेवा किया करेंगी । तुम्हारी छाती सोनेके गहनोंसे भर दूँगी, मुंखपर सुन्दर सोनेका तिलक लगवा दूँगी । 
उत्तम-उत्तम भूषण-बख्ससे तुम्हें सजा दूँगी | (छोक ४८-५२) वह सब “करों चखपूतरि' में आ गये | फिर भी मानसके 
“आली? सम्बोधनमात्रमें जो गौरव है, जितना भाव है उसको उपयुक्त उद्धरण नहीं पा सकता | वहां बह फिर भी 


दासी ही रहेगी और यहाँ तो बरावरकी प्राणप्रिंय सखी ही हो जायगी ]। 


5 नोट- केकेयीका मनोरथ तो पूरा न हुआ, भरतने राज्य नहीं लिया; हाँ, “राम वनको गये. । मुख्य मनोरथतो | 
डा हो पड़ा तब तो 'करौं तोहि चखपूतरि' झूठा हुआ ! इस शंकाके निवारणार्थ सल अथ यह्‌ किया जातएदे 
कि पुतळी काली होती है, और राज्याभिषेक न होनेसे उसके मुखमें कालिख लगेगी | यही चखपूतरि करना हुआ || 
८४ „ बिल त्रिः करों तोहि चखपूतरि आली? इति | मैं तुझे मनोवाञ्छित देनेको प्रस्तुत थी, यथा- रासतिकक 
साँचेहु काली । देउँ माँग मनमावत आली ॥ पर उसपर ध्यान न देकर तूने मरा मला देखा, अतः अवे कहती पड 
कल यदि ब्रझदेवने मेरा मनोरथ पूरा किया) अर्थात्‌ मरतको राज्य और रामको बनवास हुआ, तो तुझे ` 
बनाउँगी । आँखकी पुतली ही द्वारा सब कुछ देखा छ । सो आँखकी पुतली बनानेसे हि | पये यह 
करेगी वैसा ही सदा मानूँगी तेरे ही आँखसे सब कुछ बूँगी । तूने ही 2 इस समय आँख दिया, 
यन्त्र मुझे न सूझता अतः सदाके ल्यि में सि ना क 0010 
है; तब तो मैं ही कुछ नरह जाउँगी आँखकी पुतळी बनाकर क्या कसम, | 
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2 ~ दोहा ३ ( ५-८ ) 
जर पातय नेर काण्ड २६ श्रीमद्रामचन्द्रच रणो शरण प्रपद्य दो २ 
१ 


आजा 


“बह बिधि चेरिहि आदर देई | चेरीको बहुत प्रकारसे आदर BUNT by 
fF 0 Ft विधि कहकर, जिन वख-आभरणके पहिननेका दासियोंको अधिकार नहीं है, जन वसन- 
है, त्‌ मेरी सखी है, मन्त्री है! ऐसा १ खियाँ ही धारण कर सकत हैं, यथा रमे सोनेका तोड़ा आदि, वे सब वसन- 
को देकर, व ही देकर तब केकेयी कोपभवनमें गयी । मिलान कीजिये--तिहि अवसर ङुबरी 
Se 3 दा ळखि रिस मरेउ लखन लघु माई । बरत सनक शत आहुति पाई ॥ यहाँ 
र ' कि आज यह इस ठाटबाटसे राजमाताके मन्त्रीका पद समालने आवी है । 


१ ` ` चरिहि आदत देई!” इति | (क) 'हुिषिः-आणमिय जानाः इदको री nb 
की; उसको अपना आधार बताया; उसे आँखकी पुतली ख कहा; इत्यादि बहुत i र का ५.६ क ॥॥/ 
म्वेरिहि आदरु देईै'-भाव कि यद्यपि दासी हेतो भी इसको समझ उसने बड़ा काम किया ट तः aan 
केके लिये उसका इतना आदर कर रही है ( नहीं न हे हल । छ 4 ) बा हल 
४ यं प्राप्य परं परमदशना ।' से लेकर “पादी परिचरिष्यान € र्‌ 
न दे से कह दिया गया । आदर देकर जनायो कि में तुम्हारा बहुत हज i ह हे र 
हूँ | {० तथा रा० प्र कार'यह भाव भी कहते हैं कि उसका अत्यन्त आदर किया EE यह इस Rs 
किसी औरसे प्रकट न कर दे क्योंकि चेरी ही तो है। चेरीके आदरका फल उलटा होता है बही फल रानीकं ले ws 
(रा० प्रः) ] (ग ) 'कोपमवन गवनी'-यदि इतना हर न देती तो उसके स्स ०३ होता hab: 
उपदेशपर भी कुछ न बोली, न जाने मेरा वचन मानेगी कि नहीं | अतः आदर देकर उसके सामने ठुरत स 
चली गयी जिससे उसे विश्वास हो जाय । 


. ' बिपति बीजु बरपारितु चेरी । भुइँ भइ कुमति केकई केरी ॥ ५ ॥ 
“ पाइ कपट जलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फल प्रिनामा ॥ ६ ॥ 
कोप समाज साज सब सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ ७ ॥ 

राउर नगर कोलाहलु होई | यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--भुईं-मूमि, पृथ्वी । अंकुर जामा=अँकुआ निकला वा फूटा । बिगोई = नष्ट हो गयी, ठगी छु 
राउर-रनवास, राजमहल, यथा-- गये सुमंत्र तब राउर माँहीं । ३८।३ ।” यह उदयपुरकी बोली है । 'कोलाहलन्थार, 
नुमुलध्वनि, धूमधांम, हषका शब्द । 1365 र 
Er के बीज है, दासी वर्षाऋतु है, .केकेयीकी दुबुद्धि (उस बीजके बोने-जमनेके के भूमि हुई । 
कपटरूपी जलको पाकर अँकुआ फूटा दै, दोनों वर उस अंकुरके दोनों दळ हैं । जो अन्तमे दुःख हैव 
इसका फल है ॥ ६ ॥ केकेयी कोपका सब साज सजकर कोपभवनमें लेट गयी । राज्य करते हुए अपनी दुबुद्धिसे 
नष्ट हुई ॥ ७ ॥ राजमहल और नगरमे ( उत्सवके कारण ) धूमधाम मच रही है । इस कुचालको कोई किंचित्‌. 
नहीं जानता. ॥ ८ ॥ 5 ; दिउ डर ३ ट 
टिपणी--१ 'ब्रिपति बीज बरषा रितु” इति। (क ) कुमतिसे विपत्ति होती -है, यथा--*जहाँ कुमति तर्द 
बिपति निदाना । ५. | ४० । इसीसे कुमतिको भूमि और विपत्तिको बीज कहा । केकेयीमें पहले सुमति-थी । “जुनि अस 
ला बह कहसि घरफोरी । १४ ८ ? से “हरष समय बिसमउ करसि'''। १५। तक सब सुन्दर बुद्धिके वचन उनके 
सुखरे | निकले । तसश्चात्‌ मन्थराके कुसंगसे उसमें “कुमति आ गयी । ( ख.) वर्षाऋतुकी वर्षामें सभी बीज..जम 
उठते हैं, अन्य -ऋतुओंमें सब बीज.नहीं जमते । ¢ 
(१ नोट- १ यहाँ इक्षका साङ्गरूपक बाँधा गया है 


॒ 1 बक्षका बीज भूमिमें मोया जाता दै | जो बीज जिस श्राठका 
होता है उसीमें जमता है, अन्यमे नहीं और बब्राकालमें मूमिमें पहलेके भी पड़े हुए बीज जल पाकर अंकुरित हो जाया करते 
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| 


हैं | बीजमें जल पड़नेसे अङ्कुर फूटता है, फिर अङ्कुर फूटनेपर पहलेपहल दो पत्ते निकलते हैं । इन्होंको दळ कहा है। 


ra 


Ts 
दोहा २३ ( पर्द ) “भिति रामिपनद्रीय मिमी "१२७ Donations मानसःपीयूष छः | 


रु 
+ 
पौधा बड़ा होनेपर फल लगते हैं.। यहाँ कैकेयीकी दुबुंद्विरूपी भूमिमें विपत्तिरूपी बीज बोया गया है । कुमतिसे विपत्ति 
होती ही है, यथा--“जहाँ कुमति तहेँ बिपति निदाना। ५ | ४० ।' दासी वर्षाऋत है अर्थात्‌ जैसे वर्षाजल पाकर 
अङ्कुर जमता है, वैसे ही मन्थराख्पी वर्षाऋ्रतुके कपटरूपी जलसे कैकेयीकी दुर्बुद्विरूपी मूमिद्वारा बिपत्तिका बीजः 
पौधारूप हो गया | की 
यहाँ सब उपमान उपमेय दिखाये गये; पर अङ्कुर उपमानका उपमेय यहाँ नहीं खोला गया । पं० रामकुंमारजी 
हते हैं कि और कवि कह डालते पर गोस्वामीजी दिव्यद्ृष्टिवाले हैं, इससे उन्होने न कहा | बीज एश्वीमें वर्षाजल 
पाकर प्रथम जमता है, फिर उसमें अङ्कुरं फूटता है । जबतक अङ्कुर प्रथ्वीके बाहर नहीं निकलता है तबतक दिखायी 
नहीं देता, बाहर निकलनेपर देख पड़ता है | वैसे ही वर माँगनेका मनोरथ अङ्कुर है। यह मनोरथ मन्थराके कपट 
वार्क्योसे कैकेयीकी दुर्बुद्विमै जम गया है पर अभी कैकेयीके अन्तःकरणमें गुप्त है। ( अमी उनके मुखसे वचनद्वारा यौ 
दंलरूप होकर बाहर नहीं निकला है )। अतएब कवि भी उसे अभी कैसे कहें ? जब कैकेयी वर माँगंगी तब दोनों | 
वरदानरूपी दलोंक। निकलना लिखनाःउचित होगा । जब बिरवा प्रकट हुआ तब उसे कह सके । अतएव अङ्कुरका 
उपमेय नहीं खोला गया | ‘ip 
भ्रीवैजनाथजीने इस रूपकको और बढ़ाया है। वे लिखते हैं कि कैकेयीका हठ फुनगी है, कामना और क्रोधयुक्त | 
अनेक वचन शाखाएँ हैं, सबका अनादररूप व चन पत्ते हैं, पतिविमुखता फूल हैं और अन्तका सब दुःख परिपक्व फल है । | 
बाबा हरीदासजी--यहाँ “विपति? और (दुःख' दोनों एक ही बातें हैं। इससे पुनरुक्ति दोष आता है, दूसरे 
बीजका रूप भी नहीं खुलता, तीसरे अभी श्रीरामजी घरमै हैं, राजा दशरथ मरे नहीं हैं; तब विपत्ति कैसे कहते बने । 
अतएब यहाँ “विपत्तिः का अर्थ यों ठीक हो कि--बित्दो) पतिन्मर्याद | सो दशरथजीकी एक मयाद दस हजार 
वर्षकी आयु ( आयु) है ओर एक मर्याद नौ हजार वर्षकी तापस-अन्धशाप मिस सोई बीजरूप हे ॥ ( श्रीदशरथ 
महाराजकी आयु तो ६०००० वर्षकी हो चुकी थी जब पुत्र हुए | बाबां हरीदासके कथनका आशय यह हैं कि तापसके 
शापसे उनकी आयु एक हजार वर्ष घट गयी, शाप था कि तुम भी पुत्र-वियोगके शोकमें मरोगे | अतः विपति बीजः 
रूपसे तभीसे पड़ी थी | वही अब देवमाया वा मावीवश कैकेग्रीकी कुमतिरूपी भूमिमें पड़कर जमा | इत्यादि | बीज 
और परिपक्क फल एक ही हैं | परिपक्क फल बीजके काममें आता है | इसीसे विपत्तिको बीज और परिपक्क फल दोनों 
कहा । दुःख और विपत्ति पर्याय शब्द हैं | विपत्ति सबपर वडा) पर राजा अधिक पड़ी | ( प्र० सं० ) ] 
टिप्पणी--२ 'कोष समाजु साजि सब सोइ” इति । ( क ) सोई अर्थात्‌ जो मन्थराने बताया था | ( यह 
भाव मानसमे स्पष्ट नहीं निकलता । 'कोपणह जाहू? से यह अनुमान कर सकते हैं कि उसने यह भौ बताया कि क्या 
कोप-साज सजे । क्या कोपसामग्री सजी यह कवि स्वयं आगे स्पष्ट कहते हैं | यथा--“भूमि सयन पट मोट पुराना । दिए 
डारि तन भूषन नाना ॥ २५ | ६ ।' वाल्मी० २। ९ । में मन्थराने कैकेयीसे कहा है कि तुम क के मैले 
वस्न पहनकर सो जाओ | उसके अनुसार यह भाव लै सकते हैं। अ० रा० में मानसका-सा उस है ) सोई हि 
शब्द है | दूसरा अर्थ सो गयी, लेट गयी है। [ “सोई? शब्द वाल्मी० ह । जज त का ब 
अनुसार है | यहाँ तातपय ठेटनेसे है, यह आगे बिहसि उठी मति मंद । २६ । से स्पष्ट है | प्र० सं० में “सं कप हः 
अर्थ यह मी किया था कि वही कैकेयी जो पहले श्रीरामप्रेमको प्रबछतास कुबरीके El विश्वास नही करती य॑ है पे 
(ख )- “राजकरत ˆ? इति । ( भाव कि सम्पूर्ण राज्य इसीके अधीन था, यथा-- प्रिया प्रान सुत सरबस ९ 
परिजन प्रजा सकल बस तोरें || २६ | ५ | ) | क 92.12 
नौट --२ राउर नगर कोलाइछ होई'--यहाँतक मन्थरा-कैकेयी-संबाद द लिखा, अब हम नगरका पूर्वोक्त 
लिखते हैं | राजमहल और नगरकै आनन्द-कोछाहलका वणन पून हो चुका है, उसी आनन्दमें सब इब 
व “राडर मगर कोल ह Me नगरमे हर्ष 
हो रहा है। "एहि अवसर मंगळ परम सुनि रहसेउ रनिवासु । सं छखि बिधु बढ़त 


बिछासु । ७; से 'गावहिं मंगल कोकिक बंयनी | ८) । ० 0९0 
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१२८ श्रीमद्रामचन्ट्रचरणो शरण श्प दोहा २३-२४ (-१-३.) 
झयोध्याकाण्ड 


चे नरनारि। छगे ल सजन सजन सब बिधि अजुकूल विचारि । ८। यह नगरकोलाहल 
अभिषेक सुनि हिय ह वाजि बाजन बिबिध बिधाना। उर प्रमोद नाह जाइ बान्ता । १ र । १ | । से किया 
हि रएका उ कम हे जान पाते तो कोलाहल न होता | विपत्तिका बीज बोया ही न-जा सकता। 
[EN et न अं देते। बस, न राजा कैकेयीके पास जाते, न वर देनेको बात ही होती । 
न 40 न नहीं तो उसके रोकका उपाय कर लेते | ( प्र० सं० ) । राजाके पास सुसन्त्रजीको 
[ बसिष्ठ | 


न भेजते, तिलक कर देते ]। Re 
दो०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजि सुमंगठचार । 
एक प्राबसहिं एक निर्गमहिं भीर शूप दरबार ॥ २३ ॥ 


आला ध्वजा, पताका, कलश, चौके; नाचरङ्ग मज्ञल-गान, दधि, दू 0 सब माङ्गलिक 

00 कक देखि ये = आचार, रीति, साज । प्रबिसहिं-प्रवेश करते हैं, भीतर जाते (ई 
le र ES हि मत ॥ धनिर्ममहिं--निर्गमन संस्कृत शब्द है उससे यह अकम॑क क्रिया 
ER 1 प हैं । दरबार = राजद्वार जहाँ ड्योढी लगती है । यथा--करि सज्जन सरजू जळ गये 

१ । २०६ देखिये । भीर = भीड़, जमघट । ८ 

के ही आनन्दित होकर नगरके र ख्री-पुरुष अत्यन्त सुन्दर FS साज सज रहे हैं | कोई तो 
भीतर जाते हैं और कोई भीतरसे बाहर निकल रहे है। राजद्वारपर बड़ी भीड़ है ॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) "राम राज अभिषेक सुनि हिय हरपे नरनारि ॥' दोहा ८ पर पुरवासियाँका म छोड़ा 
था । अब वहसे पुनः उठाते हैं । (प्रमुदित'- अर्थात्‌ श्रीरामजीको देख-देखकर मुदित तो सदा ही Nh iS 
(सब बिधि सब पुरलोक सुखारी। रामचंद्र झुखचंदु निहारी ॥ १ । ६। १, अब राज्याभिषेक सुनकर प्रमुदित | 
( ख ) 'एक प्रबिसहिं'** १__अर्थात्‌ आने-जानेवालोंका ताँता लगा हुआ है । द्वारपर केसी भारी भीड़ है यह यहां 
शब्दोंसे दिखाते हैं । इतनी भीड़ है कि एक ही मनुष्य प्रवेश कर सकता है ओर एक ही निकलता है, दो-दो रका 
निकलने1र भीतर जानेके लिये अवकाश नहीं मिलता । दो मनुष्य भी एक साथ 'निकल ह सकते | [ (ग) मीर 
भूप द्रबार' का भाव यह भी कहा जाता है कि दरवारमें राजाओंकी बढी भीड़ है, एक आता है एक जाता है । एकः 
एक करके ही वे आते-जाते हैं । ( रा० प्र० ) । यह भाव बाल्मी० २। १ | ४६, “नाना नगरवास्तब्यान्एथग्जानपदा" 
नपि | समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्प्रथिवीपतिः ॥› ( अर्थात्‌ अभिषेकमें सम्मिलित होनेके लिये भिन्न-भिन्न नगरोंके 
निबासी, भिन्न-भिन्न मण्डलोंके राजाओंक्रो निमन्त्रित किया ), के आधारपर कहा गया जान पड़ता है । ] 


बालसखा सुनि हिय हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम्नु पहि जाही ॥ १ ॥ 

* प्रथु आदरहि प्रे पहिचानी | पूछहिं कुसल खेम मृदु घानी ॥ २॥ 

फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई | करत परसपर राम बड़ाई॥ ३॥ 
` जान्दार्थदसयाँच-यह्‌ सुहावरा है अर्थात्‌ कई मिलकर, अकेले-हुकेले नहीं | कुसलखेम-कुशल-श्षेम राजी: 
खुशी, खैरो आफियत, कुशल-मज्जल । कुशल और चेम दोनोंका एक ही अर्थ है और ये दोनों मिलाकर भी उसी 
अर्थमे बोळे जाते हैं.। दीनजी लिखते हैं. कि--कुशळ = चतुराईपूर्वक दुनियाँमें व्यवहार करते हुए घन कमाना । खेम 
( च्ञेम ) जो कमाया है उसे मोगना और सुरक्षित रखना । कुशळ्चेस पूछते हैं अर्थात्‌ केसे रहे, आनन्दसे जीवनः 

वहन होता है न १ लड़केबाले अच्छे हैं आदि पूछते हैं ? पहिचानि=जानकर, देखकर, लखकर । 


. . अर्थ श्रीरामचन्द्रजीके )-बालसखा ( राज्यतिलक ) सुनकर मनमै प्रसन्न होते हैं और दस-पाँच मिल-जुलकर 
भीख़मचन्द्रजीके पास जाते हैं ॥ १॥ प्रभु ( रामचन्द्रजी) उनका प्रेम.पहचानकर उनका-आदर सत्कार करते हैं, कोमल 
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५ 


` ( हमारे ) स्वामी हों | और, यह नाता ओर-छोर निबह जाय ॥ ५-६ ॥ 


दोहा २४ ( ४-६ ) ४०० आति रमिचिन््रीयें नें मे! १९६०४०१४ मानस-पीयुष 


मीठी वाणीसे उनका कुशळ-चेम पूछते हैं ॥ २ ॥ प्रियकी आज्ञा पाकर लौटते हैं । ( लौटते हुए मार्गमे वे ) आपसमें 
एक दूसरेसे श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी १ बाल सखा''”? इति | (क ) पुरके लोग राजद्वारपर जाते हैं और बाळक (बाळसखा) श्रीरामः 
जीके यहाँ जाते हैं । पुर-नर सुमङ्गलचार सजते हैं, बालक सुनकर हर्षित होते हैं, वे मङ्गल नहीं सज सकते | पुर-नर- 
नारि हर्षित होकर मङ्गल सजते हैं और बालक हर्षित होकर श्रीरामजीके पास जाते हैं | यह कृत्य बाळकोंका वर्णन किया 
हष है कि हमारे मित्रको राज्य प्राप्त हो रहा है। [ (ख)--'प्रशु आदरहि""”-'्रचु? का भाव कि समर्थ हैं और अब च 
चक्रवर्ती होने जा रहे हैं । यह प्रभुत्व पा रहे हैं तत्र भी उनको किञ्चित्‌ भी अभिमान, गर्व वा गुमान नहीं है । } 
(रा० प्र) । अथवा, समर्थ हैं, जानते हैं कि अभिषेक तो होगा नहीं पर उनसे यह कहते नहीं, उनका प्रेम पहचानकर 
जिस प्रेमसे वे आये हैं, उसीके अनुकूल उनका आदर करते हैं, समर्थ हैं, इसीसे उनका प्रेम पहचानते हैं | ( पं० ) 
'आदरहिं-आगेसे उठकर लेना, आसनपर बिठाना, कुशल-चेम मीठे वचनोसे पूछना इत्यादि आदर है ] (ग) प्रेम 
पहिचानी --भाव कि श्रीरामजीको केवल प्रेम प्यारा है, इसीसे प्रेम पहचानकर आदर करते हैं, बैठाते हैं | प्रभु मन, 
कर्मं और वचन तीनोसे आदर-सम्मानमें लगे हैं । मनसे प्रेम पहचानते हैं, बैठाते हैं, आदर करते हैं यह कर्म है और 
बचनसे कुशळ-चेम पूछते हैं । 
२ ( क ) 'फिरहिं मवन'"'_अर्थात्‌ बालकोंको विदा होनेकी इच्छा नहीं है, वे लौटना नहीं चाहते | इससे 
श्रीरामजीके अपनी ओरसे आज्ञा देनेपर लौटना कहा | ( इससे सखाओंका प्रेम दिखाया | वे अपनी इच्छासे नहीं 
चल देते, न जानेकी आज्ञा माँगते हैं । श्रीरामजी अपनी ओरसे जब जानेको बहुत-बहुत कहते हैं तब आज्ञाका 
पालन करते हैं | इसी तरह जनकपुरके सखाओंके सम्पन्धमें कहा गया है । यथा--कहि बातें खदु मधुर सुहाई । 
किये बिदा बालक बरिआई ॥ १। २२५ | ८ !! (ख ) “करत परसपर राम बड़ाई'--बड़ाई करते हें कि “को रघुबीर 
सरिस संसारा ।""' । अर्थात्‌ इनको राज्य मिलनेवाला है फिर भी इनके मनमें अभिमान छू भी नहीं गया, जैसा ये 
पूर्व थे वैसा ही अब भी हैं । प्रभुता पानेपर शीळ और स्नेह घट जाता है ( अभिमान हो जाता है, यथा--नहिं कोड 
अस जनमा जग माहीं | प्रश्गुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ १। ६० | ८ |! ) पर श्रीरामजीका शील ओर स्नेह हमपर 
वेसा ही है | [ उनकी गम्मीरताकी सराहना करते हैं | ( पं० ) ] 
| को रघुबीर सरिस संसारा | सौलु सनेहु निबाइनिहारा ॥ ४ ॥ 
जेहि जेहि जोनि करमबस भ्रमहीं । तहँ तहे ईसु देउ यह हमझी॥ ५ ॥ 


सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--स रिस-सहश, सरीखा, समान । जोनिच्योनि, आकर, खानि । चौरासी लक्ष योनियाँ कही जाती हैं | 
१ ॥८ । १ देखिये । नात=सम्बन्ध, रिश्ता । ओर=ओर-छोर, आदिसे अन्ततक | हारा-करनेवाला, वाला । अ्रमहीं> 
भ्रमते फिरें | बार-बार जन्म लेना थोनियोंमें श्रमना कहा जाता है, क्‍योंकि यह अच्छा नहीं समझा जाता | ईस 
( ईश )-शिवजी, विधाता । 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीके समान संसारमें शीळ-सनेहका निर्वाह करनेवाला कोन है ? | ४। दे ईश ! हस अपने 
कर्मवशा जिस-जिस योनिमें जनमे उस-उस योनिमें हमें यही दीजिये कि हम तो सेवक हों ओर सीतापति श्रीसमचन्द्र्जी 


टिप्पणी--१ 'को रघुबीर सरिस'“” इति | [ ( क ) भुशण्डीजीने मी कहा है--अस सुमाउ कहुँ सुन न _ 
देखडँ । केहि खगेस रघुपति सम लेख । ७ | १२४ । ४ ।' महर्षि अत्रिजीका भी यही सिद्धान्त है, यथा--जिहिः 
अतिसय नहिं कोई । ताकर सील कस न अस होई ॥ ३। ६ | ८।' पुनश्च यथा--छोके पुरुषसारज्ञः सारेको 
सितः ॥ चाल्मी० २१ | १८ ।' रघुबीर शब्द देकर जनाया कि पञ्चवीरतामें इनके समान कोई नहीं है 
“सील सनेह निबाहनिहारा--यथा--'सीलसनेह छाँड़ि नहिं जाई । असमंजस बस भे रघुराई | ८५ 
हारा'- अर्थात्‌ शील और स्नेहा आयन्त निर्वाह प्रायः होता नहीं, पर श्रीरामजी आदिसे 


मा० पी० अयो० १७-- 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid 
Fi क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani TrusgDonatioas 


क्ौधााण सशी) १३० श्रोमद्रामचत्च रणौ शरण प्रपद्ये दोहा २४ ( ४६) 


गील नेत्रका व्यवहार है और स्नेह अन्तःकरणेक 
| बीर कहा | [ (ग) शील नेत्रका व्यवहार 
त नकम, से न होनेकी प्रशंसा करते हैं। प्रभुके स्वभावपर रोझकर भरि 
धर्म है । दोनोंको कहकर भीतर-बाहर दीन निरमिमान होनेकी प्रशंसा करते है । प्रभु जा 


याचना करते हैं | ( प्र० सं० ) | | 


२---'जेहि जेहि जोनि”'” इति | ( क ) भक्त लोग भक्ति करनेके लिये जन्म चाहते क मुक्ति नहीं चाहते | 
यथा-- अस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर सगति छुमाने ॥' हे । ११३ । nl ७) A उगम दर 
प्रभु तड फल चारि न चहिहों । वि० २३१ । [ ( ख ) जेहि जेहि जोनि “अर्थात लुक यम io | ल्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्थानका नियम नहीं | भाव कि चाहे किसी मी योनिमें हमारा म हो; प मनुष्य इत्यादि कोई 
भी शरीर हमें मिळे और चाहे कहीं किसी स्थानमें हमारा जन्म हो | जन्म कमवश हा है, 0 कम के हँ वेसी योनि 
"मिलती है, यथा=-'कुटिल कमं ले जाइ मोहिं जहाँ तहँ अपनी बरिआई । वि० १०३ ।' (ग ) 'भ्रमहीं ' अर्थात्‌ योनियोंमें 
भटकते फिरें | यथा--/आकर चारि लाख चौरासी । जोनि अमत यह जिव अविनासी ॥ फिरत सदा” ७ । ४४ |] 
( घ ) 'ईस देउ यहभगवान्‌ शंकर रामभक्तिके दाता हैं, यथा--मिगति भोरि श देइहि । ६ | ३। ३॥, 
(संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि । ७ | ४५ ।' इसीसे शंकरजीसे माँगते हें । 


३--'लेवक हम स्वामी सिय नाहू | इति । ( क ) स्वामी-सेवकका नाता माँगते हैं, क्योंकि श्रीरांमजी सब 
'नातोंसे सेवकका नाता अधिक मानते हैं | अनुज राज संपति बैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं 
तुम्हहि समाना । मूषा न कह मोर यह बाना ॥ सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोर अधिक दास पर प्रीती ॥ ७। 
१६ ।; “कह रघुपति सुचु भामिनि बाता।मानङँ एक भगति कर नाता ॥ ४ | ३५ | ४ ।' ( ख ) “सिय नाहू' का भाब 
कि जैसे श्रीसीताजीके नाह हैं वैसे ही हमारे अनन्य स्वामी होवें । [ अर्थात्‌ जैसे श्रीसीताजी अपने पति श्रीरामजीमै 
'अनन्य हैं वैसे हम सब भी भ्रीरामजीके अनन्य भक्त हों | यथा--'जौं मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रछुबीर आन 
शति नाहा ॥ ६। १०८ | ( श्रीसीताजी ), “मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ हे | १०। 
२ ।' ( यह सुतीच्णजीकी अनन्यता है ) | (ग) 'होड नात यह ओर निबाहू'--यह नाता माँगते हैं; क्योंकि प्रभु एक 
भक्तिका ही नाता मानते हैं जैसा उन्होंने शबरीजीसे कहा है--'मानडेँ एक गति कर नाता” ] ( घ )--औओर निबाई 
का भाव कि इस नातेका निर्वाह कठिन है | ( श्रीभरतजीका वाक्य है कि 'सबते सेवक धरम कठोरा' ॥ अतः वे शिवः 
जीसे प्रार्थना करते हैं कि ) आप हमारा एक तो यह नाता प्रभुसे करा दीजिये, दूसरे इस नातेको आदिसे अन्ततर्क 
निबाह दीजिये । श्रीरघुनाथजीने तो हमारे साथ शील और स्नेह निबाहा अब आप ऐसी कृपा कीजिये कि हमारा यह 
नाता ( हमारी ओरसे ) निबह जाथ । किसी जन्ममें यह नाता न टूटे । 


= $ नोट-- १ 'जेहि जेहि जोनि'' “निबाहू' इति । मिलान कीजिये, यथा--'खेलिबेको खग मग तरु किंकर दै 
रावरो राम हौं रहिहों । एहि नासे नरकहुँ सच्च पहों या बिनु परमपदहु दुख दहिहों ॥ इतनी जिय लालसा दासके कहत 
पानही गहिहों । दीजे बचन कि हिये आनिये तुलसीको पन निरबहिहों ॥ वि० २३१ ।', आप माने स्वामी, कै सखा 
सुसाइ, पति तेः सनेह सावधान रहत डरत । साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेमको निबाह एक टेक न टरत ॥ 


i व्रि २५१ ।: ( इस पदसे ज्ञात होता है कि निर्वाह कितना कठिन है ! इसीसे हर, हनुमान्‌, लधन, भरत सदा 
OS सावधान रहते हैं ) । 


२--पाण्डवरगीतामें कुन्तीजी, द्रौपदीजी और प्रह्नादजीने यही अभिलाषा प्रकट की हवै । यथा---स्वकमफर्ल 
FE "निर्दिष्टं या यां योनिं चजास्यहम्‌ । तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्ति ढाऽस्तु मे ॥ (कन्त्युवाच) । १० 7, “कीटेषु पक्षि 
° गेषु सरीसपेषु रक्षःपिशाचसनुजेप्वपि यत्र तत्र। जातस्य मे भवतु केशव त्वत्प्रसादात्त्वय्येव मक्तिरचलाऽव्यभिचारिणी च 
\(ट्रीपद्ुवाच ) | १२, नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ्जाम्यहम्‌ । तेषु तेष्वचला अक्तिरच्युता5स्तु सदा त्वयि ॥ पर्दा 
उवाच | ४१ के अर्थात्‌ दे हृधोकेश | मैं अपने कमोंके फछानुसार जिस-जिस योनि जाऊे उस 50 यानि मेरे डद ग 
आपकी दृढ भक्ति बनी रहे । १० । हे केशव ! कीट, पक्षी, मूग, सर्प, राक्षस, पिशाच तथा मनुष्य-योनिमें अथवा जहाँ भी 
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दौहँ २४( ७-६ ) क्षीमते रामचन्द्राय नम! १३१ मानस-पीयूष 


जिन हजारों योनियोंमें जाऊं, उन-उन योनियोमै आपमें मेरी अचळ भक्ति रहे | ४१ । 
३--बालसखाओं की प्रार्थनासे स्पष्ट है कि सख्य-भावमें भी सेवक-स्वामीका नाता भी अवश्य कायम रहता है। 
अस अभिलाषु नगर सब काहू । कैकयछुता हृदय अति दाह ॥ ७ ॥| 


को न ङुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ ८ ॥ | 

ज़ब्दा्थं--मर्तेज्मतमें आने वा पड़नेसे | हन [ 

अथ--नगरमें सब किसीके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है । ( परंतु ) कैकेयीके हृदयमें अत्यन्त जलन हो रही दै | 
। ७ | कुसंगतिमें पड़कर कोन नष्ट नहीं होता ? नीचकी सलाहमें चळनेसे चतुरता नहीं रह जाती । ८। 

टिप्पणी-१ 'अस अभिळाषु? इति | (क ) भाव कि यदि ऐसा न कहते तो समझा जाता कि नगरमें 
बालकोंहीकी ऐसी अभिलाषा है, ओर किसीकी नहीं | (अस अभिलाषा” अर्थात्‌ जहाँ-कहीं जिस योनिमें हमारा 
जन्म हो वहाँ हम सेवक हों और सीतापति श्रीरामजी हमारे स्वामी हों, सेवक-स्वामीका नाता सदा बना रहे और 
अन्ततक इसका निर्वाह हो--यही सब नगरनिवासियोंकी लालसा है । कैकेयी इन लोगोंमें नहीं है । वह इनसे थक 
है, यह सूचित करनेके लिये कबिने उसे नगरनिवासियोंसे अलग कर पृथक्‌ चरणमै कहा | इतना ही नहीं किंठु,उसका 
नाम भी अवधसम्बन्धी न देकर केकयसम्वन्धी दिया | ( ख )--कैकय सुता हृदय अति दाह”--भाव कि जैसे रासः । 
राज्य सुनकर नगरके सब लोग प्रमुदित' प्रहषपूवक मुदित हैं वैसे ही कैकेयीके हृदयमें अतिदाह है। “अति? 
प्रसुदित पुर नर नारि सब' के प्र' का भाव है । ( कैकेयीकी बुद्धि अवधवासियोंसे भिन्न क्यों हुई ! क्योंकि बह. 
केकय-सुता है, मातृकुलका प्रभाव उसपर पड़ा है | ) 

२--को न कुसंगति'*'चतुराई'--कौन नहीं नष्ट होता, अर्थात्‌ सभी नष्ट होते हैं | (इसपर कोई-कोई कह 
सकते हैं कि चतुर लोग नष्ट नहीं होते, इसीके निराकरणमें कहते हैं कि रहइ न नीच मतें चतुराई' अर्थात्‌ ) नीचके 
संगसे चतुरता नष्ट हो जाती है | केकेयीने मन्थराका सम्मत लिया, इसीसे चतुरता नष्ट हो गयी । 

नोट--१ मन्थरा-केकेयी-संवादका सारांश छुब्बुबाब गोस्वामीपादने यहाँ स्वयं ही निकालकर रख दिया है | 
“को न कुसंगति पाइ नसाई ।'” अथात्‌ बुरेकी संगतिमें रहनेवालेका पतन अवश्य होता है, उससे सुमतिका भी नाश 
हो जाता है । अतः बुरी संगति छोड़ सत्संगमें रहो; क्योंकि सतसंगति मुदुमंगल मूला ।' सत्संगति कुसंगतिको व्याख्या 
बालकाण्डके आदिमें स्वयं कविने खूब की है, उसे भी देखिये | और भी कहा है--बिगरी जन्म अनेक की सुधरै 
अबहीं आज । होहु रामको राम मजु तुछूसी तजि कुसमाजु ॥' पुनः यथा--संग ते जती कुमंत्र त॑ राजा”, ज्ञान घटे 
जड़ मूढ़ की संगति । प्रीति घटे जो कठोर ह्वै बोळ, रीति घट मुंह नीचके छाए! ॥ 

--मिलान कीजिये, अ० रा० २| २ | के '"धीरोऽत्यन्तद्यान्वितोऽपि सुगुणाचारान्वितो वाथवा, नीतिज्ञो, 
विधिवाददेशिकपरो विद्याविवेकोऽथवा । दुष्टानामतिपापमावितधियां सङ्गं सदा चेञ्चजेत्तद्बुद्धधा परिमावितो ब्रजति तत्‌ 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ । ८२ | अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सवंदुव हि । दुःसङ्गी च्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका 
।८३।? इन इलोकोसे | अर्थात्‌ कोई पुरुष अत्यन्त धीर), दयाळ, सुन्दर सद्गुणोंसे युक्त, सदाचारी, नीतिज्ञ, कतव्यनिष्ठ , 
और गुरुभक्त, अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्न भी क्‍यों न हो पर यदि वह अत्यन्तपापबुद्धि दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग करेगा सि. 
अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हींके समान हो जायगा । इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोका सङ्ग 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि दुःसंगसे पुरुष इस राजकन्याके समान ही पुरुपाथच्युत हो जाता है | 

उपर्युक्त दोनों ३छोकोंका सब भाव इन दो चरणोंमें कह दिया गया है । जैसे राज्यामिषेकका प्रसङ्ग 
इलोकोंपर समास किया गया है, वैसे ही यह प्रसङ्ग मानसमें इन दोनों चरणोंपर समाप्त किया गया 
नूप बचन” प्रसङ्ग आगे दोहेसे प्रारम्भ होता है । 'बिघन सनावहिं देव कुचाली । ११ | ६। र 
तक आगेके प्रसंगकी भूमिकामात्र है । 


१, “गरुआई” पाठ भागवतदासजीकी प्रतिका दै । 
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दौहा ३४ 
स 
३ “को न ङुसंगति पाइ नसाई' उपमेय वाक्य है ओर 'रहद न उपमान वाक्य ह। बिना बाचकके 
आर हलको i द क कथा इस कथनको भलीमाँति सिद्धकर हमलोगोंको 
Rn करने तथा नीचोंकी बातोंपर कान करनेका CR “2 | ॥ 
कुसंगति करनेवाला ही कष्ट नहीं पाता बरन उससे उसके सगे सम्बन्धी सकल परिवार दुःख भ॑ i ह्‌ दे ८१ हा 
अच्छे बुद्धिमानोंकी मति भी भ्रष्ट कर देती है । अतएव कविके इस पात्रद्वारा शिक्षापर यान कप सबको कुसं । तेसै 
बचना ही चाहिये | देखिये केकेयीकां हृदय कठोर न था | क बुद्धिमती भी थी हि ja आ 
प्यार भी करती थी''परंतु दुष्टा दासीकी बातोंपर विश्वास करने और Fe नेसे वे ८० उ ग 
अपने कर्तव्यको ऐसी भूल गयीं और ऐसी बुद्धिहीना हो गयीं कि--'परों कूप तव ह a पा के ति 
ऐसी प्रतिज्ञा करनेमें भी उन्हें हिचक नहीं हुई । पतिको दुःखमें कातर देखकर दया-प्रमके a र्छ a 
ही गयीं और अपने आचरण और बाक्योसे उन्होंने पतिको ऐसा अधीर कर दिया कि उनके समान गर्म्म "० ल-र हे 
पूर्ण व्यक्तिको भी 'फिर पछितेहेसि अन्त अभागी' कहना ही पड़ा। संखी-सहेल्यिनि भी, सिख न लल 
इन्हें दुर्वचन कह ही डाला, पतिसे चिरविछोह हुआ ही, त्ने भी'''हंस ८4“ दसरथ बा हु wa 
जननी तू जननी सई'- ऐसा वाक्य कह सुनाया । इन्होंने आप बेघव्यका दुःख न और hs i अ 
परिजनोंको भी शोकसागरे डुत्राया । इन्हें तो दुःख होना ही चाहता था; क्योंकि वे Sg - iF hy 
हुई; परंतु इनके संसर्ग-दोषसे औरोंकों भी दुःख झेलना पड़ा। आशा करत हैं कि ख्री-पुरुष समी इस विशे 
आचरणसे शिक्षा ग्रहण करेंगे । 


दो०--साँझ समय सानंद नृपु गयउ केकई गेह 
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ --साँझ-( सं० संध्या ) शाम, सायंकाल । निठरता-( निष्दुरता ), दयकी कठोरता । सानन्द = 
आनन्दसहिंत, आनन्दमे भरे | गेह ( सं० ग्रह ) = घर, महल । 

अर्थ _संध्या-समय राजा दशरथ आनन्दमें मरे हुए केकेयी 
घरकर निष्ठुरताके पास गया ॥ २४ ॥ 


टिप्पणी- १ साँझ समय'"'? इति। (क) संध्या समय जानेका भाव कि रानी केकेयी राजाको अत्यन्त 021 
है; इसीसे वे इनके महलमें बहुत रहते हैं |! संध्यावन्दन ब्याल्‌ ( रात्रिका भोजन ) इत्यादि यहाँ करते हैं। अतः 
संध्या-समय वहाँ गये । ( ख ) 'सानंद नृपु' --क्योंकि आज रामराज्याभिषेकके आनन्दसे परिपूण हूँ । 

नोट- “साँझ समय सानंद"? इति । ( क) वाहमीकिजी लिखते हैँ कि बाहरका कार्य समाप्त करके अर्थात्‌ 

लोगोकी राज्याभिप्रेककी सामग्री एकत्र करनेकी आज्ञा देकर राजा रनवासको यह समाचार सुनानेके लिये रनवासमै 
गये । रानी केकेयी राजाको सबसे अधिक प्रिय थीं, अतः वे सर्वप्रथम उन्हींको यह प्रिय संवाद सुनानेके लिये उन्ही 
महलमै गये । यथः “अद्य रामामिषेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌ | २। १० | १० । म्रियाहां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः 
दशी । स केकेय्या शह श्रेष्ठ प्रदिवेश महायशाः ॥ ११ ॥ स बृद्धस्तरुणीं भायां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२३॥' केकेयीजी 
्राणोसे भी अधिक प्रिय थीं, इसे प्रथम वहीं गये | “साँझ समय” से जनाया कि आज्ञा देते-दिलाते संध्या हो गयी! 
कारण कि आज ही विचार उठा, बाज ही गुरुके यहाँ गये, आज ही सभाका सम्मत लिया और तब राज्यामिचेकर, 
लाजे सजने सजानेको आंच दुई, इस्दि । ( ख ) 'सानंद नृषु’, यथा 'सानन्दो गृहमाविशत्‌ । अ० रा० २।३। 
Re EO है । अन्य लोगोंके भाव--दिनके व्यवहारोंसे जो श्रम होता दै 3 


FS का -दुदायरी 
1३१ रूप है | अथवा,रसिकोंको रात्रिमें चन्द्रमुखियोंका संयोग अति आन* 
है । अथवा, अपनेको रामतिलकका हर्ष है 


के महलमें गये। मानो साक्षात्‌ स्नेह ही शरीर 


. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हे सर a ये । 
र कैकेयी परम प्रिय है अंतएब उसे सुनानेके लिये प्रसन्नं होकर ग | 
NN ७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam | 
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दोहा २५ ( १-४ ) श्रौमते रामचद्धाय नम! १३३ ही सैद 


NN I SS So की 

( पं० )। स यह प्रश्न उठाकर कि आज रात्रिमें राजा कैकेयीके हो महलमें क्यों गये १? उसका | 
i कि १ 2 उख्य बात तो यह है कि डु. जैसी होती है _उसीके अनुसार बुद्धि भी हो जाती है। हग. 
यथा-- तुलसा जसि भवितव्यता तसी मिले सहाइ । आपु न आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ ले जाइ ॥ १।१५९ |! अथवा, ब 
( २) राजा नीति विचारकर गये कि कौसल्याजीके पुत्रको तो राज्य ही मिल रहा है और सुमित्रा सौम्य हं उनको 
दोनों ओर आनन्द है । रहीं कैकेयीजी; इनका स्वभाव अनखका है | ये मानवती हैं, ( यथा--तुम्हहि कोहाब परम. 
प्रिय अहई' ) अपनेको कौसल्या समान समझती हैं | मेरा प्रेम मी इनपर विशेष है | उनका पुत्र मी यहाँ नहीं है, 
कदाचित्‌ उनके मनमें दुःख हो जाय, अतः उन्हींके यहाँ प्रथम जाना उचित है, यह सोचकर वहीं गये । ळक मेरी 
समझमें राजा कैकेयी के महलमें इसलिये प्रथम गये कि उसपर राजाका सबसे अधिक प्रेम है जैसा पूर्व बारबार लिखा 
जा चुका है | वे जानते हैं कि वह इस प्रिय समाचारको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होगी; क्योंकि वह स्वयं चाहती थी कि 
रामका राज्याभिषेक कर दिया जाय, राजासे वह कई बार इस बातको कह चुकी थी, जैसा कि राजाके “भामिनि 
भयड तोर मन भावा। घर घर नगर अनंद बधावा ॥ रासहि देउँ कालि जुबराजू। २७ | २-३ |” इन वचनोंसे स्पष्ट 
है । अतः वे प्रथम कैकेयीके महलमें गये । यहाँ समाचार देकर कौसल्या आदिके यहाँ जाते, पर यहाँ तो कुछ और 
ही दुघटना हो गयी । 

वि० त्रि०--भाव यह कि वह अवसर तो ऐसा था कि महाराजको कोसल्याके घर जाना चाहिये था; क्योंकि 
उन्हीके पुत्रका अभिषेक होनेवाला था, आनन्द विशेषको सम्भावना तो कौसल्यामें ही थी, परंतु महाराज जानते थे 
कि इस अभिषेकसे अधिक आनन्द कैकेयीको होगा; क्योंकि उसे भरतसे भी अधिक राम प्यारे हैं, कौसल्याने कभी 
रामजीके अभिषेककी चरचा भी नहीं की, और कैकेयी कई बार रामामिषेकके लिये अपनी इच्छा प्रकाशित कर चुकी 
है, उसके लिये लालायित है, अतः मेरे मुखसे समाचार पाकर वह अत्यन्त आनन्दित होगी और उसे आनन्दित 
देखकर मेरा आनन्द और भी बढ़ेगा । ऐसा विचारकर महाराज सानन्द उसीके घर गये | 

महारानी कैकेयीके रामाभिषेके लिये इच्छा प्रकट करनेसे ही उनके विवाहके अवसरपर जो समय (इकरार) 
स्थापित हुआ था, वह टूट गया था | इसलिये दूसरे दो वरदानका सहारा पकड़ना पड़ा | महाराजको स्वप्नमें भी वह 
खयाल न था कि जिसने रामजीके छिये इतने दृढ़ समय ( इकरार) को भङ्ग कर दिया वह उनके अभिषेकसे 
अप्रसन्न होगी | अतः कहते हैँ “गवन निठुरता निकट किय जज्नु धरि देह सनेह' । 

टिप्पणी--२ “गवन निठुरता'"'? इति | (क ) राजा कैकेयीपर अत्यन्त स्नेह किये हुए हैं इसीसे राजाको 
स्नेहकी मूर्ति कहा | कैकेयी राजापर अत्यन्त निष्ठुर है इसीसें उसे निष्डुरताकी मूर्ति कहा | ( ख ) निष्ठुरताके पास 
स्नेहके गमनका भाव यह है कि जैसे निष्ठुरताके निकट जानेसे स्नेहका नाश होता है, क्योंकि निष्ठुरता तलत्रारकी 
धारके समान है, यथा--“मूठि कुबुद्धि धार निठुराई । धरी कूबरी सान बनाई ॥ ३० | २।१; वैसे ही कैकेग्रीके निकट 
इस समय जानेसे राजाका नाश है | 

नोट--इस समय राजा आनन्दमें मग्न कैकेयीके महलमें उससें मिलने जा रहे हैं; यही उप्रेक्षाका विषय है । 


राजा मानो मूर्तिमान्‌ स्नेह हैं और वह निष्ठुरताकी मूर्ति बनी बैठी या लेटी है । निष्ठुरता और स्नेह मूर्तिमान्‌ नहीं 
होते; अतः यहाँ अनुक्तविषया वस्तूट्रेक्षा अळंकार” है । छ्‌ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ नपाउ॥१॥ 

सुरपति बसइ बाँह बल जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताकें ॥ २॥ 
सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई | देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ ३॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमनसर मारे॥ ४॥ 
शब्दार्थ--सकुचेउ-सहम गये, सूख गये, सुच गये | अगहुड़-आगे । नरपति-त्रपति, राजा । सूळ; 
कुलिस-( कुलिश ) वज्र; अस्नविशेष--( दीनजी ) | असित्तलवार | अँगवनिहारि-( अज्ञग्रहण हारे 


लेनेवॉले, सहनेवाले | 'अँगवना' संकर्मक क्रिया है, केवल पद्यमें इसका प्रयोग पा जाता हैं. 
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अँगनै पाँव धरत उठ हार । कूम हूर भुइँ 
अचार का, सि हना) उ बच EE निर्भय घरमै रहता है । बाहबळन्बाहुबल, 
काटी तिन हस्तिनकी चार ( जागसी ) । मक २।२ (३) देखिये | 
FC $ कम ब्‌ डरके मारे आगे पैर ही नहीं पड़ता ॥ १ ॥ जिनके भुजबलके 
अर्थभ--कोपभवनमें' सुनकर राजा सूख द । डर 6 त 
९ सखपर्वंक ) बसते हैं, समी ( मनुष्योंके ) राजा जिनका रुख ९९ 
भरोसे इन्द्र ( राक्षसोसे निमय सुखपूवक 00 षका ताप I 
हे टिक शत ) अपने ऊपर छेने और सहनेवाले हैं वे कामदेवके पुष्पबाणसे मार 
१ 
गिराये की  'कोपमवन सुनि"? इति (क ) 'सुनि” से सूचित होता है कि महाराजने किसी si एकाकि 
री स्वामिनी कहाँ हैं। ( तब दासीने कहा कि कोपभवनमें हैं, मैं कारण नहीं जानती । त जा रती 
5 प्रविष्टा नेव विद्यहे । अ० रा० २। ३।५ \? ; “द देवी ञ्वुशं क्रुद्धा क्रोघागारमभिङुता । वाल्मो० २।१०। २१। 
ल रहे कि मन्थरा कैकेयीको पट्टी पढाके यहाँसे चली गयी थी, यथा- इत्युकत्वा 3 कुब्जा हक | क हन. 2 4 
८१ ।' अन्य दासियोंसे राजाने पूछा जो वहाँ थीं ) । (ख) “मय बस अगहुङ''--भयवश आं ॥॥ र bs 
कथनसे सूचित होता है कि राजा कैकेयीके वशमें रहे हैं | यथा--प्रिया प्रान सुत सरबस मोर । परिज नास 
बस तोरे ॥ २६ । ५. |” आगे पैर नहीं पड़तासे जनाया कि सुनकर खड़े हो गये थे फिर आगे ( कोपभवन ) 
कदम उठाया, पर पैर आगे नहीं पड़ता । भयबस”, यथा--इत्युक्त भयसन्त्रस्तो राजा । अ० रा० २। ३ ।६ । हे 
नोट--क्या भय हुआ ! बैजनाथजी लिखते हैं कि केकयराजाको जो एकरारपत्र विवाह-समय इन्होंने लेखा 
था उसका स्मरण हो आया उसीका भय है । इस ग्रन्थमै राजा और कैकेयीके वचनोंसे इसका लेश भी नहीं दा 
जाता; मन्थरा भी इसको स्पष्ट नहीं कहती, उसने धरोहर वरदानहीका सहारा लिया न कि किसी प्रतिज्ञापत्रका | कति 
स्वयं उसका कारण दे रहे हैं--'ते रतिनाथ '''” । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जितेन्द्रिय यशस्वी राजा यह प्रिय संवाद 
रानीको सुनानेके लिये प्रथम कैकेयीके महलमें गये । राजाके इस समयको कैकेयी जी ने आजतक कभी नहीं लाँघा bl | 
अविवेकिनी कैकेयी भरतको राज्य दिलाना चाहती है यह बात उनको मालूम न थी । केकेयीको न देखकर दुःखित 
हुए, ही थे, अब क्रोधको बात सुनकर वे अधिक दुःखी हुए और उसे देखकर वे घबड़ा गये; क्योंकि वह राजाको प्राणर्स 
भी प्यारी थी । ( नोट--हमारी समझमें यही कारण अधिक उत्तम जँचता है।) 


वि० त्रि०--कोपभवन तो इसीलिये बना ही हुआ है कि यदि रानी कुपित हों तो उस भवनमे चली जाय 
कुपिताबस्थामें न जाने केसी आज्ञा उनके मुखसे निकल पड़े, पर राम-राज्यामिषेकके समय महारानी के कोपमवन 
जानेका अर्थ दुनिया तो यही लगावेगी कि रामराज्याभिषेक सुनकर रानी केकेयी कुपित हुई हैं, यह समझकर राजाक 
संकोच हुआ । आगे चलकर कहेंगे भी घरी कुघरी ससुझि जिय देखू। बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू ॥', और प्रणयः 
कोपका बड़ा भारी भय भी हुआ; क्योंकि “बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ । दारूमेदनिषुणोऽपि 
षडरूध्रिः निष्क्रियो सवति पङ्कजकोषे ॥ बन्धन तो बहुत-से हैं, परंतु प्रेमकी रस्सीका बन्धन ही दूसरा है । भौंरा लकड़ी के 
बेधनेभे बडा कुशल होता है, पर कमलके कोषमें बंध जानेपर उसका किया कुछ भी नहीं होता । अतः महाराज 
प्रणयकोपके भयसे अत्यन्त भीत भी हुए । 

टिप्पणी--२ “सुरपति बसइ बाँहबरु'`? इति । (क) जिसके भुजबलके भरोसे इन्द्र बसते हैं अर्थात्‌ जो इन्द्र्की 
सहायता किया करते हैं | इससे जनाया कि स्वर्गके राजासे अधिक बलवान्‌ हैं। राक्षसोंको मारनेसे सुरपतिकी सहायता 
हुई । अतएव “सुरपति बसइ*-“? से यह भी जनाया कि श्रीदशरथमहाराज पातालवासी राजाओंसे भी बली हैं । (ख) 
“नरपति सकल रहहिं ”-प्रथ्बीके जितने नरराज हैं वे जैसा रुख देखते हैं वेसा काम करते हैं । इससे मर्त्यळोकके राजाओं 
अधिक बलवान जनाया । (ग) “सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई'--राजा प्रथम आनन्दमें मझ थे, यथा--“साँझ समय 
सालं चुप गयड'''।२ ॥ वे ही ख्ीका कोप सुनकर सूख गये । राजाके द्वारा कामका प्रताप प्रत्यक्ष दिखाया, इसी 
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दोहा २५ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! १३५ 


कहते हैं कि 'देखहु? । ( यहाँ राजापर प्रत्यक्ष बीत रही है अतः पूज्यकवि “सुनहु’ या समझहु” आदि न कहकर 'देखहु' 
कहते हैं । अर्थात्‌ इस समय यह बात प्रत्यक्ष नेत्रोंका विषय हो रही है । यह कामके प्रतापकी बड़ाई दै । कामी पुरुष 
इसी तरह प्राणप्रियाके कोपसे सहम जाते हैं | अतः कामके फंदेसे बचे रहो, यह उपदेश है | ) | जो पूर्व कहा था कि 
'कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि “सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई' | सकुचेउ-सूख 
गये । 'कोपभवनः में हैं अर्थात्‌ क्रुद्ध हैं । 

३--सूल कुलिस असि अँगवनि हारे ।**” इति | ( क ) त्रिशूल महादेवजीका, कुलिश ( वज्र ) ईन्द्रका और 
खङ्ग वा तलवार दुर्गा और कालीकी ( अथवा शूल, वज्र, खङ्ग आदि अख्र-शस्र भगवान्‌ विष्णुके जो ये सव अस्र श्र 
धारण करते हैं | प्र० सं० | ) इन सबोंको भी सह लेनेवाले जो वीर है उनको भी कामदेवने पुष्पोंके बागोंसे मार- | 
मारकर घायल कर डाला; अर्थात्‌ कामी बना दिया । भाव कि प्रथम राजाके ऊपर कामका प्रताप वर्णन किया कि 
“सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई', इससे पाया जाता है कि राजा कामी हैं, ख्रीके वशामें हैं; अतः कहते हैं कि राजा 
दशरथ ही ऐसे नहीं हैं | त्रिलोकीमें जितने वीर हैं वे सब कामके वश हैं; इसंमें राजाकी कुछ न्यूनता नहीं है | [ शूल, 
वज्र, खङ्ग-~ये सब आयुध अमोघ हैं तथापि जळंघर, मेघनाद और रावण आदिके अङ्गोंने इनका मी निंरादर किया 
था | ऐसे अत्यन्त कठोर अज्ञोंवाले भी पुष्पब्राणोसे घायल किये गये, . वे भी न बचे तत्र भळा राजा दशरथका क्या 
कहना ? ( प्र सं० ) ] ( ख )- राजा क्षत्रिय हैं, अतएव यहाँ वीरोंके ऊपर कामका प्रताप कहा | “सूल कुढिस 
असि अँगव(नहारे' वीर हैं | और, ब्राह्मण इन्द्रियजित होते हैँ अतएब उनके प्रसङ्गमें ब्रह्मचर्यके ऊपर कामका प्रताप 
कहा था । यथा--“बरह्मचरज ब्रत रत मति धीरा । तुम्हहि कि करे मनोभव पीरा ॥ १। १२९ | २ ।? ( नारदमोह प्र० )॥ | 
( ग ) झूल; कुलिश और असिके सम्बन्धसे सुमन सर' कहा । भाव कि जिन्होंने बड़े-बड़े कठिन अख्र-शत््र सहे उन्हें 
अत्यन्त कोमल फूलके बाणसे मारा अर्थात्‌ वे कामासक्त हो गये | 

नोट--'सूछ कुलिस"' मारे? इति । ( क ) बैजनाथजी आदि कई टीकाकारोंने इसे दशरथजीमें लगाया है| 
वे इस प्रकार अर्थ करते हैं कि “शिवका त्रिञ्रूल, इन्द्रका बज्र तथा अन्य राजाओं दैत्य-दानवादिकी तल्वारकी चोट है 
सह लेनेवाले राजा दशरथक्रो कामदेवने फूलके बाणोसें ऐसा मार गिराया कि वे मूर्छित हो गये; यह उनकी दशा... 
प्रत्यक्ष देखनेमें आ रही है” | उनका मत है कि यह चोट पूर्वकी है । जब उन्होंने प्रथम-प्रथम नारदजीसे कैकेयीकी 
रूपलावण्यका समाचार पाया था, उस समय वे कामबाणसे मूर्छित हो गये थे। देवकाली देवीसे प्राथना करनेपर मु 
वह योगिनी बनकर कैकेयीके पास गयी और दूतीका काम किया । तस्श्वात्‌ प्रतिज्ञापत्र लिखनेपर विवाह हुआ | 
यह कथा सत्योपाख्यानमें है | [ राजा दशरथने शिवजीका त्रिशूल, इन्द्रका वज्र सदा, इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता | जळंधर आदिने शंकरका त्रि्ल सह लिया, मेघनाद, बृत्रासुर आदिने इन्द्रका बज्र सह लिया और रावणने 
कुबेर आदि सभीके अख्न-शस्र सह लिये, यहाँतक कि विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका था| 


ददारथजीमें छगानेसे शूल, कुलिश आदिका अर्थ यह लेना होगा कि शिवजीके त्रिशूल और इन्द्रे बञ्रके समान 
अमोघ आयधोंको सह लेते थे । देवासुरसंग्राममें दैत्योंके ऐसे ल सहे ही होंगे ] ( ख ) “अंगबनिहारे' का अथ 
वतन की है | (श० सा० )। इसके अनुसार एक अथ यह भी किया जाता है कि त्रिशूल, बज्र और तळ 
धारण करनेवाले शिव, इन्द्र और विष्णु मी घु्यबाणोसे घायल हुए हें; तब राजा दशरथ घायल हुए तो इसमें आ 
क्या ? यथा--शम्भुस्वयम्भुहरयों हरिणीक्षणानां येनाक्रियन्त सततं गृहकमंदासाः । वाचामगोचरचरस्त्रिविचित्रताय 
नमो मावते कुसुमायुधाय ॥ मतहरिश्थ्क्ञारशतके । १।' ( ग ) कामदेवके F मलोके हैं । १। ८१। ८, १ 
( १-२ ) देखिये | फूलके बाणोसे योद्धाका आहत होना अपूण काय दूसरी हि हे | पुनः 
असम वाक्य हैं, इनमें भिन्नता भाव रहते हुए भी समतासूचक आरोप प्रथम निदशना है | “सुरपति 
इस विशेष बातका समर्थन 'सो सुनि “देखहु काम प्रताप बड़ाई इस सामान्य बातसे करके भी 
उसका समर्थन 'सूल कुलिस'“'मारे' इस विशेष सिद्धान्तसे करनेसे यहाँ विकस्वर अल 


नोट--/इस वर्णनमें दशरथजीको कैती मर्यादा रखते हुए ख्र-लम्पद दर्शाया 
कि 
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समय नरेसु प्रिया पहि गयऊ | देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ ५॥ 
भूमिसयन पढ़, मोट पुराना | दिये डारि तन भूषन नाना ॥ ६॥ 
कुमतिहि कसि ढुबेपता फाबी | अन-अहिवात सच जलु भाबी । ७ ॥ 
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी । परान प्रिया केहि हेतु रिसानो ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--प्रियान्प्यारी स्त्री | दारुण ( दारण )=कठिन, भारी । 5 | कसिन्कैसी । कुबेपतान्युरा वेष | 
फाबी-फब रही है, अच्छी लगती है, उचित जान पड़ती है, सोह रही हैं। अनआइनात = असीमाग्य, विधवापन | 
सूच-जना रही है, सूचना दे रही है | हेतु = कारण, लिये । h 

अर्थ--डरते-डरते राजा अपनी प्रियाके पास गये | उनको दशा देखकर भारी दुःख हुआ ॥ ५॥ (क्या 
देखते हैं कि ) भूमिपर पड़ी हुई हैं | मोटा पुराना वस्न पहिने हैँ । शरीरके अनेक प्रकारके गहने उतारकर डाळ दिये 
हैं ॥ ६ ॥ दुद्व कैकेयीको यह कुवेश कैसा फब रहा है मानो भावी विधवापनकी सूचना दे रही है ॥ ७ || राजा पास 
जाकर कोमल मीठी वाणीसे बोले-हे प्राणप्रिय! किसलिये रिसाई ( कुपित ) हो ! ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी १ 'समय नरेसु"'' इति | ( क ) 'कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ॥ 
२५ | १ । में राजाका भय कहकर प्रसङ्ग छोड़ा था | बीचमै कामके प्रतापकी बड़ाई करने लगे थे | “सभय नरेसु' 
शब्दोंसे वहीसे प्रसङ्ग मिलाकर पुनः बहींसे कहते हैं | ( वहाँ चलना कहा था, यहाँ “प्रिय पहिं गयऊ' से पहुँचना 
कहा ) | (ख ) (देखि दसा'- क्या दशा देखी यह आगे कवि स्वयं कहते हैं | “दुख दारुन मयऊ--भाव कि कोप- 
भवनमै जाना सुनकर दुःख हुआ ही था, अब दशा देखकर दारुण दुःख हुआ | । 

२--भूमि सयन पडु मोट पुराना ।' इति | ( क ) भूमिशयन अर्थात्‌ जमीनपर बिना किसी बिलोनेके पड़ी 
हैं | “मोट पुराना' अर्थात्‌ मोटे मैले वस्त्र पहने हैं | यथा-- शेषे कल्याणि पांसुषु | भूयौ शेषे किमर्थ'''बाल्मी० २। 
१० | २९ |! 'सलिनास्बरा । २ | १० | ८ |! ( ख ) “दिये डारि''''--अर्थात्‌ उतारकर एक जगह नहीं रखे हैं किंतु 
हितरा दिये हैं, इससे वे जहाँ-तहाँ उलटे-पलटे पड़े हैं | यह क्रोधका सूचक है । । 


३--कुमतिहि कसि कुबेषता "” इति | ( क ) कुवेष बनानेका भाव कि सुवेध धारण किये रहनेसे राजाको 

यह न मालूम होता कि रानी कुपित हैं। कुवेष बनानेसे राजा पूछेंगे कि क्यों कुपित हो । ( कुवेष बनानेसे 
कवि उसे 'कुमति' विशेषण देते हैं; क्योंकि कृसङ्ग पाकर यह दुबुद्धि हो गयी। अपने हाथों अपना वैधव्य बुला 
लिया )| | ( ख॒ ) 'कुबेषता फाबी' इति । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह भूमिपर पड़ी हुई कटी लताके समान अथवा 
आकाशसे गिरे हुए देवताके, पुण्य क्षीण होनेके कारण स्वर्गसे गिरी किन्नरी, स्वर्ग-भ्रष्ट अप्सरा, असफल माया, बँधी 
हुई अप्सरा अथवा ब्याधद्वारा विषेले बाणोंसे विद्ध हथिनीके समान देख पड़ती थी | ( २।१०।२४-२६; २।९।६५ ) | 
थे भाव 'फाबी' शब्दसे सूचित कर दिये । पुनः भाव कि 'कुवेष' अच्छा नहीं लगता पर कैकेयीको यह फब रहा है) 
क्योंकि 'अनअहिवात ``? ] ( ग ) 'अन अहिवात सूच'`'- सब्र भूषणोंके उतार डाळनेसे विधवाका -रूप बन गया; 
क्योंकि इसे आगे विधवा होना है । 'सूच' का भाव कि यह बात अभी जानी हुई नहीं है कि वह बिधवा होगी, पर 
कुवेष सूचित करता है कि वह बिधवा होगी । 'फावी? का भाव कि कुवेष सावित्रीको नहीं फबता, विधवाहीको फर्बर्ती 
हे । यहाँ बताते हैं कि विधवाओंको किस प्रकार रहना चाहिये । ) बै 
सब? ता) इति । ( क ) इससे जनाया कि प्रथम 
Bee र | ते इतना झा । जब और निकट पहुच तक हाळ पूछने लगे | आगे जब सब 
करती है र हाथ फेरने लगे । (ख)-भ्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी' इति । ( खियाँ प्रायः दो कारणोंसे रूट 
करती 31 ह | ६६६६३३ कि श अदा जी पतिकी प्रतिकूलतासे दूसरे भूषण-वस्रादि अन्य प्रयोजनोंकी पूर्विके लिये | अतः “प्राणप्रिया? कहकर 
ifs ee “मोट'-ना० प्र?, गी प्रे० । पोट- राजापुर, भा० दा० ॥ 3० 


दूरसे देखकर दुःखी हुए थे, यथा--' समय नरे 
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जनाते हैं कि ) तुम तो हमारी प्राण-प्रिया हो, हम सदा तुम्हारे मनके अनुकूल ही सत्र काम किया करते हैं, तत्र तुम क्यों 
कुपित हो, रिस तो तब करना था जब हम तुम्हारे अनुकूल न करते । ( यह मी जनाया कि जो कुछ तुम कहोगी वह 0 
मैं अपने प्राणोंसे पूर्ण करूँगा । “आत्मनो जीवितेनापि ब्रृहिं यन्मनसि स्थितम्‌ । वाल्मी० २। १० । ३४५ | 


छं०--केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नित्रारई । 
मानहुँ सरोष श्रुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाइरु देखई | 
तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कोतुक लेखई ॥ 


दो०- बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि । | 
कारन मोहिं सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥ 


शब्दाथं--परसत=( स्पंशं ) छूते ही, स्पशं करते ही । पानि ( सं० पाणि )=हाथ |  निवारई=निवारण करती, ; 
झटक देती है, रोकती है, यथा--सिनहि छखनहिं राम निवारे'। सरोपरन्क्रोधयुक्त। मुअंगभामिनिच्भुजंग ( टेढ़ा 
चलनेवाला सर्प ) की स्त्री, नागिन, सर्पिणी । विषमन्तीखी, टेढ़ी, क्ूरदष्टिसे । बासना=इच्छा, अभिलाषा । रसना= | 
जिह्वा, जीम । दसनङ्दाँत | बरच्चरदान । मरम ठाहरुम्मर्मस्थान, सुकुमार अङ्ग । मर्म प्राणियोंके गरीरमै वह स्थान 
जहाँ आघात पहुँचनेसे अधिक वेदना होती है, प्रक्रति-स्थान और परिणाम भेदसे मम॑ ५ प्रकारके होते हैं । भवत- 
व्यता=होनहार | कौतुकस्तमागा, खेळ, क्रीड़ा | लेखईै ( सं० लेखन )=मन ही मन ठहराते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, 
विचारते बा मानते हैं, ्था-~सिय सौमिन्नि रामछवि देखहिं। साधन सकर सफर करि लेखहिं ॥' पिकबचनि = । 
कोकिळ बयनी, कोकिलकी-सी मीठी कोमल सुरीली वाणीवाली | i 
अर्थ--हे रानी ! किसलिये रूठी हो ? ( ऐसा कहते हुए राजाने उसको हाथसे स्पशं किया ) हाथसे स्पर्श 
करते ही वह पतिको ( उनके हाथको ) झटककर रोकती है और ऐसे देखती है मानो नागिन क्रोधमें भरी हुई टेढ़ी 
तीखी दृष्टिसे देख रही है | दोनों वासनाएँ ( नागिनकी ) जीमें हैं । दोनों वर दाँत हैं । वह काटनेके लिए मर्सस्थल 
देख रही है | गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा होनहारके वश इसे ( हाथ झटकने इत्यादिको ) कामदेबको 
क्रीड़ा ही समझ रहे हें# | राजा बारंबार कह रहे हैं--हे सुमुखी ! हे सुलोचनि !! हे कोकिळत्रयनी !!! हे गजगामिनी !!! 
अपने कोपका कारण मुझे सुना ॥ २५ ॥ 
टिपणी--१ केहि हेतु रानि रिसानि"*'? इति | ( क ) एक हेतु पूछ चुके, अब दूसरा हेतु पूछते हैं। रानि | 
सम्बोधनका भाव कि जो रंक होती हैं, वह भूषणवस्रादि किप्ती वस्तुके लिये रिसाती हैं पर तुम तो रानी हो, सब कुछ | 
तुम्हारा ही है, तुम्हें किंसी वस्तुकी कमी नहीं है जिसके लिए तुम रिस करो, तब कोपका क्या कारण है ! [ पुनः भाव... 
कि तुम चक्रवर्ती महाराजकी प्राणप्रिय रानी हो, तुम्हें भिल्वारिनीके समान 'पट मोट घुराना' पहनना और आभूषणोंका _ 
पॅक देना उचित नहीं । ( प० प० प्र० ) ] (ख )--परसत पानि पतिहि निवारई'--कैकेयीको भुअंगमामिनी यहाँ. 
कह रहे हैं । सर्पिणी छूनेसे क्रोध करती है, बसे ही राजाके स्पशं करनेसे, हाथ PE क्रोध किया कि (देखो 
तो ) सौतके कहनेसे हमारे पुत्रको तो ननिहाळ भेज दिया और उसके पुत्रको राज्य देते हें, झूठे ही हमारे थ्‌ 
1 पजावीजी, प० शिवलाल पाठकजी और प्रोफे० दीनजी भी यही अर्थ करते हैं कि रानी दः ह्वलाळ पाठकजी ओर प्रोके० दीनजी भी यही अर्थ करते हैं कि रानी काम-कोतुक कर रही 
है । वे यह नहीं समझते कि सबंताशका प्रबन्ध कर रही है, नहीं तो उसकी बातोंमें न आते” । २--बाबा हरिहुरप्रसाद दुसरा 
अर्थ यह कहते हैं कि “राजा भावीवश हैं इससे कामदेव उत्का तमाशा देख रहा है। भाव यह है कि महाराज 
देखने योग्य.न थे, यह भावीकी प्रबलता दिखा रही है! । ३--वौरकवि यह अर्थ लिलते हैं कि “राजा हीत 
और कामविनोद लिखना निमित्त मात्र है। अर्थात्‌ असली कारण होतहार है, पर ऊपर उसे ना 
अधीन कहा गया जो निमित्त मात्र है । यह प्रस्तुत प्ररसा अरुका है ।' बैजनाथजीने यही लिखा 
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न ` पज काठनेको करती है वैसे ही यह 
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फेरते हैं । ( प्र० सं० में हमने लिखा था कि जैसे मागिन छूते ही फुफकार मारकर काटनेको करती है वैसे ही यहाँ 
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Me 


> में प्न १ 
[थ झटक दिया | पर मेरी समझम वह बोली? यह कहना 
र ल्‌ कि हमसे न बोलो न पूछो और र्‌ > वाइ hी आ अ 
क र करना केवल हायसे ही हुआ । अभी वह बोलती नहीं दै । वाल्मी० ओर अ०रा०्से मी 
क नई 


ता है) । | ३ वक 

है. हर इ सुअंग सामिनि'” इति | [ (क) सर्पिणी जव काटनेको झुला ७७ 80 bs 

गी है; इसी भावसे “सरोष विषम भाँति निहारई? कहा | ( प्र० सं० ) ] (ख ) मु मामिनी' इति। 
लपलपाती है; गी मारनेवाली किरातिनी कहा था, यथा--'देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गव तकइ रेडे 
बाराको कक ५ ।' और यहाँ कैकेयीको भुअङ्ग-भामिनी कहते हैं | मेदमें भाव यह दै कि किरातिनी जत्र मधु 
- ह र न व्याकुल हो जाती हैं, पर मर नहीं जाती हें, उनको फिर मधु हा bu bo है, 
किर छुत्ता लगाती और मधु पीती हैं। इसी तरह मन्थरारूपिणी किरातिनीने जब Ss घु ५ था तब 
अवधवासीरूपी मधुमक्खियाँ विकल हो गयीं | यथा नल तन सन दुख बदन मलीने । हे सनहु | मार्ख मधु 
छोने ॥ ७६ | ४ ।' अर्थात्‌ रामराज्यामिषेक भङ्ग होनेसे अवधवासी ह हो गे, i । हे पुनः र 
देखेंगे । ( मधुके पुनः होनेसे मक्खी पुनः सुखी हो जाती है, वैसे ही वनत्रासकी चौदह वर्षकी अव न पतीत होनेपर 
रामराज्य पाकर अवधवासी फिर सुखी होंगे ) | किंतु कैकेयी सर्पिणी दै नागिनके डँसनेसे मृत्य ७ दै यह राजाको 
डसेगी जिससे राजाकी मत्यु होगी; वे रामराज्य न देख पायेंगे | ( यहाँ “उक्तविषथा बस्तूखक्षा अलंकार है) । शत 

प० प० प्र०--'भुजंग-भामिनि! का भाव कि दशरथजी भी भुजङ्ग बन जायँगे | कैकेयीके इजङ्गिनी बननेसे 
कुछ न बिगड़ता यदि दशरथजी भुजङ्ग न बनते। पर दशरथजीको भी भुजङ्ग बनानेसे सूचित † क्या कि दोनों 
मिलकर अबधको मृतप्राय करेगे । कैकेयीजीके सम्बन्धमें बारंबार “भामिनि” शब्दका प्रयोग इसी भावसे हुआ है कि 
उनका स्वभाव ही क्रोधी था । 


टिप्पणी--३ “दोउ बासना रसना दसन बर"? इति। (क) सर्पके दो जिह्वाएँ होती हैं, इसीसे दोनों वासः 
नाओंको जीभ कहा । वरदानको दाँत कहा क्योंकि दॉतके ळगनेसे मृत्यु होती है। वरके माँगनेसे राजाकी मृत्यु 
होगी । [ मृत्युकारक एक ही दाँत होता है जो ताढमै होता है जहाँ विष रहता है । वैसे ही यहाँ राजाका प्राण 


w 


हरनेवाला वर एक रामवनवास' ही है । दूसरे दाँतसे मृत्यु नहीं होती, वैसे ही दूसरे ( भरत-राज्याभिषेक ) बरे 
मृत्यु नहीं होती बरच केवल किञ्चित्‌ दुःख होता । SE दूसर असमंजस माँगा”, “जीवन सोर राम बिनु नाहीं 5 | 
( प्र० सं० ) ] सर्पिणी मर्मस्थान ढ्व ढ़ती है कि जहाँ काटनेसे फिर मनुष्य जीवित न हो। वेसे ही रानी भी राजाका 
मर्मस्थान देख रही है कि उस समय वर माँगूँ जब राजा फिर टल न सकें । रामशपथ करना ही मर्मस्थळ है, यथात 
“भूपति राम सपथ जब करई । तब साँगेहु जेहि बचन न टरई॥ २२ । ८ ।' (यह चेरीने पहले बता रक्खा है 
उसीकी राह देख रही है )। 


४--'तुरुसी नुपति मवतब्यता बस” इति | कैकेयी मर्मस्थान देख रही है और राजा इसे काम-कोतुक समझ 
रहे हैं । भाव कि राजा गाफिल हैं, धोखा खा गये | जब सर्पिणी क्रोध करती है तत्र काटती है। रानी राजाकी और 


विषम इछि देख रही है । पर राजा समझते हैं कि वह कामक्रीड़ा अर्थात्‌ कटाक्ष कर रही है। ( वे समझे कुछ ओर, 
और यहाँ था कुछ और । इसीसे कवि उनको निर्दोष करते हैं कि भावीवश वे ऐसा समझे नहीं 


तो ऐसा समझना नें 
चाहिये था । इन वचनोंसे कविने वाल्मीकिजीके वचनोंका सुधार किया है )। ह 


आ० दी० चं०-- तुलसी नुपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई” इसके भावपर कोई ऐसा अर्थ करते हैं. कि 
राजा होनहारवश कामवश होकर सूख गये हैं | अ० दी० कार इस श्रमको मिटानेके लिये लिखते हैं कि “राजा होनहार 
वश समझे कि में १४ दिन राज्यामिधेककी तैयारीमें लगा रहनेसे कैकेयीके घरमै नहीं आसका। आज पन्द्रहवँ दिन आया 
इसीसे रानीको मेरी ओरसे अरुचि अर्थात्‌ मान है । पतिकी प्यारी रूपवती स्री पतिका अधिक दिन संसर्ग छुट जानेसे 
कामवश मानवती हो जाती है । केकेयीको शय्या प्रिय है, वह काम-कौतुक कर रही है--जब राजाको यह भ्रम इ 
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तब वे उसका मान छुड़ानेके लिये कहते हैं रामहिँ देउँ कालि जुवराजू'"'? वदि राजा कामवश हीते तो ऐसा न कहकर 


इसलिये नहीं कि अभी बोलनेमें हानि है । मन्थराने इसे खूब सिखा रका है कि काजु सँवारेहु सजग सडु सहसा 


` रा० २। २ । ७४ । यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्ट करोति ते । बार बार कह? कहकर चार सम्बोधन दे देकर कई बार 


— eR वलि) FF. | >> 
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दौहा २६ ( १-३ ) ते रामचन्द्राय नेम! १३९ भानस-पीयूषं 


कि 'रामराज्यकी तैयारी करो' काममें प्रदत्त हो जाते । अतः यह कहना कि राजा कामवश हुए, अयोग्य है । 

राजाने यह समझकर कि यह कामवश मानवती है, इससे राजाने भी कासावुरका स्वाँग रचा जिसमें वह मान 
छोड़ दे, उसके अज्ञोंका स्पर्श उसके हृदयकी कसक मिटानेके लिये करने लगे | रानीने मी समझ लिया कि इनको यह 
अम है, अतः उसने सोचा कि मैं भी उनके अबुमानके अनुकूल बन जाऊँ जिसमें राजाको पता न चले कि में राम राज्यमें 
बाधा डालनेके लिये कुपित हूँ । अतः वह 'बिहँसि उठी' और भूषण सजने लगी जिससे राजाको विश्वास हो गया कि मेरे 
अंगस्पर्श करनेसे रानीका मान टूट गया, सत्य ही वह कामकोतुकवश मानवती थी | परंतु राजा कामबश कदापि नहीं 
थे, वे तो रामराज्याभिषेकके आनन्दमें मग्न थे इसीसे तो उन्होंने तिलकका समाचार सुनाया | 

टिप्पणी--५ “बार बार कह राउ'''? इति (क ) राजाने बारंबार कोपका कारण पूछा है । यथा--आनम्रिया 
केहि हेतु रिसानी !' “केहि हेतु रानि रिसानि, “कारन मोहि सुनाव गजगामिनि निज कोप कर । यह भाव दिखानेके 
लिये ग्रंथकारने तीन बार लिखा | ( ख ) “सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि, गजगामिनि” सम्बोधनका भाव कि हमारे 
आंगमनपर अपना सुन्दर मुख दिखाकर, अपने सुम्दर मृगशावकनेत्रोंसे अवलोकन करके, सुन्दर सुखसे कोकिल- 
समान सुन्दर मधुर बचन सुनाकर और सुन्दर गजकी मतवाली चालसें हमारे पास आकर हमे सदा सुख 
दिया करती थीं सो आज वह सब सुख क्यों नहीं दे रही हो |# ( इन चार विशेषणोंकी देकर गुसाइजीने पति- 
्रताके चार लक्षण दिखाये हैं | उनपर पतिब्रताकी मुहर ( छाप ) लगायी है । पतिब्रताको चाहिये कि आगे चलके मुख 
दिखाकर मधुर वचन बोळे और सुन्दर अवलोकनसे पतिको प्रसन्न करे ) । यथा-- आश्रम निरखि भूले, दुम न फले न 
फूले, अलि खग सग मानो कबहुँ न हे । मुनि न झुनिवधूटी, उजरी परन कुटी पंचबटी पहिचानि ठाढेइ रहे ॥ जल 
न सलिल लिए प्रेम सुदित हिये प्रिया न झुलकि प्रिय वचन कहे । पढ्छव साळन हेरी प्रानवढ्लमा न टेरी, बिरह बिथकि 
लखि लषन गहे ॥ देखे रघुपति गति बिबुध बिकल अति, तुलसी गहन बिनु दहन दहे ।' ( गी० आ० GF १५ 1 
केकेयी राजाके प्रति नित्य इनको वर्तती रहीं । परंतु आज उसने इनमेंसे एक भी न बरता; रामराज्य इनमें बाधक 
हुआ । [ पुनः भाव कि तिरा सुन्दर मुख है, नेत्र भी सुन्दर, बोली भी सुन्दर, चाल भी अच्छी है, फिर मी तू कोप 
कर रही है, क्‍या कारण है ! शीघ्र कह | राजा इन बिशेषणोंद्वारा प्रेम दिखाकर कैकेयीका मान भङ्ग करना 


चाहते हैं ।' ( दीनजी ) ] 
नोट--“बार बार! पूछुनेका कारण यह है कि कैकेयी कोपका कारण बताती नहीं, ( मोन है ) | वह बताती 


जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ जवतक वचनबद्ध न हो जायँ तवतक मौन रहना, यथा--,“तूष्णीमातिष्ठ भामिनि | अ० 


पूछ्ठा । अर्थात्‌ हे सुमुखि ! कोपका कारण कहो । हे सुलोचनि ! कोपका कारण कहो--इत्यादि | चार सम्बोधनोंमें 


आदरकी विप्सा है। 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जम चद लीन्हा ॥ १ ॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेद्र । कहु केहि नुपहि | निकासों देख ॥ २ ॥ 
सकउँ तोर अरि अमरउ मारी | काइ कोट बपुरे नरनारो॥ ३॥ _ 


के नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत । १८। त च राजा गृह शून्यं प्रविवेश कदाचन 


# वाल्मी० २। १० ¢ 
भी लाचा न था, सूने घरमें राजाते कभी प्रवेश न किः 


अर्थात्‌ देवी केकेयीने आजतक राजाके इस समयको क 
बचनोसे भी यह भाव पुष्ट होता है । 
। | नृपति--पं० रामकुमार, बाबा रघुनाथदास ( मा० दी० )। 
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० २ड १४० श्रौमद्रामचद्वचरणौ शरणं श्रपद्य दोहा २६ ( १-३ ) 
अयोध्य 


ह हिना] 
अब्दाभ--अनहित = अनभल, बुरा । रक = दरिद्र | 2009 बि ० करूँ, शहर बाहर करू, देश- 
>>) >डा-मक ब॒ = बेच 
निकाला दे दू | अमरउ = अमरको भी | द 0. ah राण केना चाहते ह अ 
अर्थ--हे प्रिये | तेरा अनमल किसने किया हैं * ह 5६९२९९ निकाल बाहर करे! 
ज आयी है || १ ॥ बताओ किस दरिद्रको राजा बना दू / कत राजाको देश Rd 
RE सकता हूँ, बेचारे की ड़े-मकोड़े समान स्त्री-पुरुष ( मनुष्य ) ९ गिनतीमें हें ॥३॥ 
Fa i कारण पछनेपर भी केकेयी न बोली क्ग्रोंकि वह अपने काय-साधन हेतु राजाके 
क हर रही है, जैसा कुबरीने उसे पाठ पढ़ाया था, यथा--*भूपति राम सपथ जब करई। तब 
a बचन न टरई ॥' राजाने अपनी ओरसे रिसक हेतु जो अनुमान किया सो कहने लगे । 
5 ५ ) लि दुइ सिर ?'--भाव यह कि एक सिखालेकी मजाल नहीं रे तुम्हारा अनभल Rl हे 
क्योंकि वह समझ सकता है कि उसका सिर अवश्य काट लिया जायगा | निडर होकर बह्‌ i र सकता होगा ड ५ 
दो सिर हों कि एक कट जाथगा तो क्या, एक तो बच रहेगा, मृत्य तोन 2 | हे दिन ॥.' J 
तुम्हारे साथ बुराई की उसका सिर मैं काट ले | यदि वह A ही छ भ र ५ ङ RRs 
दूसरा सिर भी न कट जाय । ऐसा ही विनय-पत्रिकामें कहा हदै काके है साल इ . ह ज् # बक) त 
पद १३७ |! ( ख ) केहि जम चह लीन्हा ? भाव कि जितने ऐसा किया उसका आ हाँसे ) 
उसकी यमपुरको तैयारी हो गयी, उसकी मोत आ गर्यी, में उसके प्राण छे हि इसमे काचत्‌ सन्द ह ह्‌ 
३--“सकउँ तोर अरि असरउ सारी ०४ इति | अर्थात्‌ अनभछ करनेवाला अमर ही क्या न हो, अर्थात्‌ 
जो किसीसे मर न सके बा देवताओंमेंसे ही कोई क्यों न हो, में तुम्हारे लिये उसको भी मार सकता हूँ । ws यह कि 
कैसा ही कठिन बैरी हो में उसे भी जीता न छोडंगा । अमरका मरना असम्भव है उसकी अपेक्षामे मनुष्योंको कीड़ा 
कहा । अर्थात्‌ इनका मारना तो कोई बात ही नहीं जैसे कोडे-मकोडे सहज ही मर जाते हैं । कर श्रीहनुमानजीने अमर 
राक्षसोंको दण्ड दिया था । उससे मिलान कीजिये, यथा--'जे रजनीचर बीर बिसाल करार बिलोकत काल न खाए । 
ते रन रोर कपोस किसोर बड़े बरजोर परे फँगा पाए ॥ लूम रूपेटि अकास निहारि कै हाँ कि हठी हनुमान चलाए । सूखि 
गे गात चरे नम जात, परे अम-बात न भूतल आए ॥ क० ६ । २७।' 
नोट- ४ 'अनहित तोर''“नरनारी' इति । ऐसा ही अ० रा० और वाल्मी० रा० में कहा है। यथा त तिला 


७ ७ ७ 2 > 
तवाहित कर्ता नारी वा पुरुघोऽपि वा। स से दण्ड्यश्च वध्यश्च अविष्यति न संशयः ॥ ९ ॥ ब्रूहि कं धनिनं कुर्यां दरिद्र 


पाठक स्वयं विचार ले | 


इं ० रोशनलालनी-होनहार-वश राजाके मुँहसे वही शब्द निकल रहे हैं. जो सत्य ही होनेवाले हैं । राजा वही 
करनेको कह रहे हैं जो कैकेयी चाहती है जिसके लिये वह कोपभवनमें आयी है । भरतजी रंकसे राजा किये जा, 
राज्यके उत्तराधिकारी जिनका अभिषेक, निश्चय हो गया उन राम-राजाको वनवास दिया जावे--ये दोनों केकेयी 
चाहती ही हैं | रही तीसरी बात 'केहि जम चह लीन्हा? सो यह अपने अधीन है उसको राजा अपने ही लिये स्वीकार 
करेंगे, दूसरेको यमपुर न भेजकर स्वयं ही चलते हुए । 


बाबा हरिहरप्रसादजी- “केहि रंकहि करडँ चरेस्‌ और केहि 'नुपति निकासउँ? कहकर जनाया कि मैं तम्हारी र 
और खीझ दोनोंका पालन कर सकता हूँ । 


दशरथजीका ल्लेणत्व 


पं० रामचन्द्र शकठ--इस बृद्धावस्थामे राजा अपनी छोटी रानीके बशमें थे यह उस घबराहरसे प्रकट होती है 
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दोहा रहे ( ४-५) "० ^ बीत? १ me 


जो उसका कोप सुनकर उन्हें हुई । वे उसके पास जाकर कहते हैं 'अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा |” परिजन 
प्रजा सकल बस तोरे ।' प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा सबका कैकेयीके बशमें होना यही अभिव्य्जित करता है | एक 
स्रीके कहनेसे किसी मनुष्यको यमराजके यहाँ भेजनेके लिये, किसी दरिद्रको राजा बनानेके लिये, किसी राजाको देशसे 
निकालनेके लिये तैयार होना स्त्रैण होनेका ही परिचय देता है । कैकेयीके पास जानेपर न्याय और विवेक थोड़ी देरके 
लिये विश्राम ले लेते थे । वाल्मीकिजीने भी इसी प्रकारकी बातें उस अवसरपर दशरथसे कहलायी हैं | 
दशरथके हृदयकी इस दुबल्ताके चित्रके भीतर प्रचलित दाम्पत्य विधानका वह दोष भी श्चळकता है जिसके 
पूर्ण परिहारका पथ आगे चलकर भर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने आचरणद्वारा प्रदर्शित किया । आधी 
उम्रतक विवाहपर विवाह करते जानेका परिणाम अन्तमें एक ऐसा बेमेल जोड़ होता है जो सब मामलोंका मेल बिगाड़ 
देता है और जीवन किरकिरा हो जाता है | एकमें तो प्रेम रहा करता है, दूसरेमे स्वार्थ | अतः एक तो दूसरेके वशे 
हो जाता है और दूसरा उसके वशके बाहर रहता है । एक तो प्रेमवश दूसरेके सुख-सन्तोपके प्रयत्तमें रहा करता है, 
दूसरा उसके सुख-सम्तोष्रकी वहाँतक परवाह रखता है जहाँतक उससे स्वार्थसाधन होता है | ह 
टिप्पणी--१. अनहित तोर,..? इति।( क ) राजाने बारंबार कारण पूछा पर वह न बोली; तब जहाँतक उनको 
कोपका कारण समझ पड़ा वह सब आप ही कह चछे। केहि ढुइ सिर' अर्थात्‌ वह कौन है जिसने सिर काटे जानेका 
भय न किया, यथा-- दुइ साथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनुसर धरा । १ । ८४ ।' इसपर न बोली तब समझे 
कि किसी रंकको नरेश करना चाहती है | उत्तर न मिळनेपर सोचा कि क्रिसी राजावर कुपित हे, अतः कहा कि किंस 
बृपतिको देशसे निकाल दूँ, सो कही । फिर भी न बोलो तव कहा कि कोई देवता हो अमर हो तो उसे भी मार 
सकता हूँ । ( ख )--कहु केहि रंकहि करें नरेसू' से अनुग्रह दिखाकर तब निम्रह कहते हैं कि “कहु केहि नृपति `” । 
तात्पर्य यह कि तुम्हारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनोंका फल हम दे सकते हैं, रङ्कको राजा और राजाको 
'रङ्क कर सकते हैं । NM SKF 
२--राजा जानते हैं कि रानी घमात्मा है, किसी रङ्कको राजा बनानेको कहेगी, इसलिये रिसानी है, अथवा 
। किसी राजाको देशसे निकालनेको कहेंगी; अतएव यहाँ “कहु' पद देते हैं । और, आगे “सकडे' तोर अरि असरउ मारी 
| में 'कहु' पद नहीं दिया; क्योंकि रानी धर्मात्मा है, किसीको वध _करनेको न कहेंगी | (ग) 'सकड तोर? है इति | 
। सबकी मारना सुगम हैं पर अमरको मारना अगम है इसीसे यहाँ 'सक् पद देते हैं | ( पूर्वाधमै सकउँ तोर अरि 


अमरड मारी? कहकर “काह कीट बएुरे नरनारी” अर्थात्‌ मनुष्य क्या चीज हैं वे तो मरेमराये ही हैं कहना काव्य- 
~ : { प्र 
थापत्ति अलङ्क।र' है । ) भईन ह 
बि० त्रि८-ये मानिनी ख्रीको मनानेके लिये नर्ममें कहे हुए बचन प्रमाण नहीं हैं, इससे यह न समझता 


चाहिये कि राजाने स्रीके लिये न्यायको उठाकर ताकपर रुख दिया | अतः इसके लिये राजा शपथ भी नहीं लेते | जिस 
ब्रातके लिये शपथ लिया वे ये हैं, यथा-- प्रिया प्रान सुत सरबस मोरें। परिजनं प्रजा सकल बस तोरे ॥ जो कछु कहीं 
कपट करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ बिहँसि माँगु मन भावति बाता । भूषन सजइ मनोहर गाता ॥' 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू | मनु तब आनन चंद चकीरू ॥ ४ ॥ _ 
प्रिया ग्रान सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा सकर बस तोर ॥ ५॥ 
जों कछु कइउँ कपट करि तोही। भामिनि रामसपथ सत सोही ॥ ६ ॥ 
बिइँसि मागु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ ७॥ 
घरी कुघरी समुझि जिय देखू । वेणि प्रिया परिहृराहि कुबेषू ॥ ८ ॥ 
इ ) श्रेष्ठ जङ्घोवाली) सुन्दरी | आनन = मुख । सरबसु = सर्वस्व 
है वह सब | परिजन = परिवार; कुटुम्बी; आश्रित या र 
व्यक्तिपर अवलम्बित हों जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि 


bale ST SE 


शब्दाथ--बरोरू = ( वर i 
सभी कुछ, सारी संपत्ति, जो कुछ मेरा 
अपने >परण-पोषणके लिये किसी एक 
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अयोध्याकाण्डे १४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहां २६ (४-४ ) 


सजहि-शरीरपर सँवारकर पहिनना, जो गहना जिस अङ्गका है उस अङ्गमे ठीके पहिनना, अलंकृत होना सजना 
कहलाता है । भूषन सजहि अर्थात्‌ अपना श्ज्ञार करो । घरी कुधरी = समय कुसमय, मौका बेमौका | pr । 
अर्थ--हे सुन्दरी ! तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन तेरे मुख-चन्द्रका चकोर है | ४। हे प्रिये र | छ र तक) 
पुत्र, परिजन, प्रजा जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरे वशर्मे है । हओ। यदि म तुझसे कुछ कपट करके 3४३ SN) 
भामिनी ! मुझे रामजीकी सौ बार सौगन्ध है । ६। हँसी-खुशीसे मनको भानेवाली वस्तु मुझसे माँग Re र उ 
झारीरपर आभूषण सजाओ । ७ । अपने मनमें मौका-बेमौका (अवसर-कुअवसर ) तो विचार देखो । हे प्रिये ! कुवेषक 
शीघ्र ही त्यागो | ८ । भय 0008“ 
क नोट--१ 'जानसि मोर सुसाड''” इति । भाव ठुम मेरे हृदयकी जानती हो स ठग्हारे बशीभूत हूँ, gr 
८ बल जानती हो कि तुम्हारा कितना अधिकार मुझपर है, तब मुझे क्यों खिन्न कर रही हो, बोलती क्यों नहीं ? तुम्हें 
मुझपर शङ्का न करनी चाहिए | यथा--जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां स्ववशी स्थितम्‌ । तथापि माँ खेदयसे ग 
तव परिश्रमः ॥ अ० रा० २। ३ | ११ !›) “बलमात्मनि जानन्ती न मां शङ्किठुमहसि । वाल्मी० २। १० । ३५ | 
दिप्पणी=-१ ऊपर अन्यका हाळ कहा, अब अपना हाल कहते हैं कि जैसे चकोर एकटक चन्द्रमाको देखता 
रहता है वैसे ही मेरा मन तेरे मुखको देखता रहता है, तेरे मुखचन्द्रपर मुग्ध आर न्च सहला है। न 
आसक्त हूँ | तासरय यह कि सब मेरे बसमै हैं और मैं तुम्हारे बसमै हूँ | 52222 उपमा देकर जन 
हैं, आगेके “बस तोरे” शब्द इसके साथ भी हैं। अपना हाल कहकर अब जो अपने हि न हाल आ डा ७ ठ 
जिया प्रान सुत"? । “सन तव आनन-“” में परम्परित रूपक हे मयङ्ककार कहते हे वि क यह भाव ह 
(ररा मन चकोर कौशल्यादि रानियोंके मुख-नक्षत्रको कभी नहीं देखता, तुम्हारे ही जन सुधाका 50) त म 
अर्थात्‌ तुम सब रानियोंसे मुझे अधिक प्रिय हौ | मयङ्ककारका यह भाव वाल्मीकीयके न मया सत्कृता देवी a 
कृते तव । इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि ॥ १२ । ७० ।॥ ( अथात्‌ तेरे भयसे मैंने सत्कार करने योग्य | 
` कौसल्याका सत्कार नहीँ किया, आज मुझे इस बातसे कितना कष्ट हो रहा है ) इन वचनोसे पुष्ट होता है ] । ॥ 
ही शर, 6709 । हक 2 ( । रह 3. Ps 
 २--प्रान सुत सरबस मोरे”? । इति | प्रथम प्राण कहा, क्योंकि प्राण सबसे अधिक प्रिय हे, यथा देह 
प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। १ । २०८ । ४ ।' प्राणके समीप सुतको कहा क्योंकि सुत माणके समान ही प्रिय हुँ, प । 
सुत प्रिय सोहि प्रानकी नाई | १। २०८ ।' मुख्य प्राण और सुत हैं, उनसे कम सर्वस्व, परिजन और रा ) 
से एकके बाद दूसरेको कहा । सर्वस्व अर्थात्‌ कोश, राज सेना आदि सब साज-समाज सब पदाथ | ला 
अर्थात्‌ यह सब तुम्हारे अपण है । [ भाव कि तुम्हारी इच्छाको इन सबको देकर पूर्ण करूंगा, इच्छाको 
| वे तव वशानुगाः । न ते कंचिदभिप्राय ब्याहन्तुमहमुत्सहै ॥ 


नहीं होने दूँगा । यथा--अहं च हि मदीयाश्च सव 
२।.१० । ३४ ।' यहाँ 'कारणमाला' अलङ्कार है ]। ह 
-जों कछु कहउँ कपट करि तोही ।' इति | राजाने एक साथ बहुत-सी बातें ' कह डाली | बहुत बाति 
होती है । रानी समझती कि हमारे प्रसन्न करनेके लिये ये सब बातें कपटसे ( बनाकर ) कह 
दे हैं उतना कर नहीं सकते । अतएव राजा कपटकी सफाईमें शपथ करते हैं कि “जों कछु'" । 
मुझे सौ शपथका पाप लगे, मेरा सुकृत और स्नेह नष्ट हो जाय | यथा-तेहिपर राम 
अवधि रघुराई ॥ २८ । ७ ।' पुनः, “सत शपथ! अर्थात्‌ मुझे रामकी सत्य दापथ है वां 
शपथ करके जनाया कि श्रीरामजीसे अधिक प्रिय राजाको कोई और नहीं | यथा 
मलुजा मजुजब्याघ्राद्वामादन्यो न विद्यते ॥ वाल्मीकि २।११।५। तेनाजस्येन 
` यन्मनसेष्सितम्‌ ॥ ६ ॥' अर्थात्‌ मनुष्यश्रेष्ठ, अजेय, जीवनसे मी थे 
हीं है सो उनकी शपथ तुम्हारे लिये मैं करता हूँ, तुस बताओ कि क्यों 
। शपथ करता हूँ इससे तुम मेरे हृदयकी अवस्था जान छी 
यंस्तु न जीवे तमहं ध्रुवम्‌। तेन रामेण कैकेयी शपे ते वचन 


tri Gyaan Kosha 


) 
(३ 
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क्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ भद्दे हृदयमप्येतदनुरूश्योद्रस्व मे । वाल्मी० २ | ११ । ९ |? वाल्मीकीयमें पाँच इलोकोंमें इस स्थानपर 
रामशपथका उल्लेख है । मानसमें “राम शपथ शत” कितना अधिक गौरवका है । प्रत्येक शपथमें भाव निकालते जाइये) | 
नोट--२ “भामिनी? शब्द भी यह सार्थक है | वास्तविक अर्थ 'मानवती क्रोषवती' यहाँ घटित होता दै | (मा०सं०) | 
टिप्पणी--४ 'बिहँसि माँगु'“'मनोहर गाता' इति | प्रथम मुख, नेत्र, वचन, गमन ( चाळ) और उरु, इनको 
सुन्दर कहा, यथा- बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि। कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥' 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू ।' अब सारे शरीरको सुन्दर कहते हैँ--भूषन सजहि मनोहर गाता ।' तात्यय कि राजा 
क्रैकेयीके रूपपर आसिक (आसक्त) हैं, इसीसे बारबार उसके स्वरूपकी सुन्दरता वर्णन करते हैं | कैकेयी रुष्ट है-“मानहुँ 
सरोष भुअङ्ग भामिनि'*'? । अतः राजा कहते हैं कि रिस छोड़कर प्रसन्न हो और हँसकर वर माँगी । पुनः, 'मनोहरगाता' 
कहकर सूचित करते हैं कि तुम्हारा शरीर तो सहज ही, बिना गहनेके ही मनको हर लेता है तो भी आभूषण धारण करो | 
५--इस दोहेमें कैकेयीको राजाने पाँच विशेषण दिये--'सुमुखि', 'सुलोचनि', पिकवचनि” गजगामिनि’ और 
धबरोरूः । इनका अभिप्राय यह है कि हे सुमुखि, हे सुलोचनि, हमारी ओर देखो; हे पिकवचनी ! हमसे बोलो; दै 
गजगामिनी, हे बरोरू ! यहाँसे शयनागारमें चलो और हमसे बिलास करो । (नोट-यहाँ कामियोंकी दीनता दिखलायी है|) 
नोट--३ “माँगु मन भावति बाता । भूषन''`? यहाँ यह कहा और आगे कहते हैँ कि “भामिनि भयड तोर मन 
मावा' । इससे जान पड़ता है कि कैकेयी राजासे पूर्व कई बार राम-राज्याभिषेकके लिये कह चुकी हैं, अतः राजा समझते 
हैं कि बही बात इस समय भी माँगना चाहती है, उसीके लिये रूठी है । अतः, “माँगु मन भावति बाता' कहा | राजा 
इन वचनोंमें धोखा खा गये | धोखेहीसे उन्होंने यह बात कह डाली | वे इसी धोखेमें रहे कि रामराज्य ही ह्‌ मनको 
भाया हुआ है जैसा वे स्वयं ही आगे कह रहे हैं_'भामिनि भयउ तोर मन भावा'''रामहि देउँ काछि जुबराजू' । 


४---'घरी कुघरी समुझि'*'” इति | अर्थात्‌ यह रामराज्याभिषेकका शुभ अवसर है, शुम घड़ीमें क्रोध नहीं 
किया जाता और तुम ऐसे मङ्गलसमयमें कोपभवनमें पड़ी कुवेर धारण किये हो । यह घड़ी श्रङ्गारसे सुसजित होनेकी है 
न कि कुवेषधारण या कोप करनेकी । राज्यामिषेक और श्वङ्गारके योगसै “घड़ी और कोप एवम्‌ कुवेप्रके सम्बन्धसे 
“कड़ी? कहा । घड़ी-कुषड़ी मौकाबेमौका; यह मुहावरा है |--इसमें ललित” अलङ्कार है । 

टिप्पणी--$ (क) क्रोध और कुवेषके लिये कुघड़ी बनायी गयी है। यह क्रोध और कुवे करनेकी घड़ी नहीं 
है वरन्‌ रामजीको राज्य देनेकी घड़ी है, यही आगे कहते हैं--'रामहिं कालि देउँ जुबराजू?। जिसे समझ देखो कि 
तुम्हारे मनकी बात हुई, कल रामराज्याभिप्रेक होगा यह घड़ी सुन्दर शरीरमें भूषण-वख्र सजनेका दै--इस कथनसे 
सूचित होता है कि राजाको माढम नहीं है कि कैकेयीके यहाँ तिलककी खबर नहीं पहुँची; इसीसे वे कहते हैं कि मङ्गल 
समयमें अमङ्गल-वेष बनाये हो ( ख )--बेगि परिहरहि कुबेपू क्योंकि तुम्हारा कुवेष देखकर मुझे दारुण दुःख हो 
रहा है, यथा-- 'देखि दसा दुख दारुन भयऊ' कुवेष देखा नहीं जाता । 

बाबा हरिदासजी--यह घड़ी कुघडी है अर्थात्‌ ठम्हारा कुवेश हमें क्षण-क्षणमें क्लेश दे रहा है | 


दो०--यह सुनि मन शुनि सपथ बढि बिहँसि उठी मतिमद। | 
भूषन सजति बिलोकि सृणु मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २६ ॥ | 

डी ह में इस शपथको बहुत बड़ी ( वा, इस बड़ी शपथको ) विचारकर मन्दबुद्धि कैकेयी 

हसती i भीलनी मृगको देखकर फंदा छजा रही हो ॥ २६ ॥ 


नोट---१ “सपथ बड़ि” इति ।--बड़ी क्योंकि राम-शपथ सो भी सौ बार । मन्थराने तो एक 


वर माँगनेको कह दिया था और यहाँ की गयीं सौ, अतः शपथको “बड़ी? कहा | यह शपथ 
१५० पूर्वोक्त वाल्मी० २ । ११ | ५-६ देखिये ) ऐसी शपथपर भी विस्वास न कर अपने स्व 
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१४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २७ ( १-३) 


तः 'मतिमन्द? कहा । “शुनि’ अर्थात्‌ विचारकर कि 
नेका योग लगा, यही उसके लिये उचित अवसर छ) 2 च 
 , टिपणी-१(क) 'बिहँसि उढी'--पृथ्वी पर पड़ी थी, अतः उठना कहा । राजाने कहा था कि बिहँसि माँगु , दु 
. और राम-शपथ की | यह उसके मनकी बात पूरी हुई ( क्योंकि मन्थराने सुझा रक्खा था कि, राम-शपथ्‌ जबतक न | १ 
करें तत्रतक वर न माँगना ) अतः “बिहँलि उठी । (ख) कैकेथी 'मतिमन्दः है। जब राजा बोले कि “प्रिया शांत | | 
सुत सरबस मोरे । परिजन प्रजा सकर बस तोरें ॥ जों कछु कह कपट करि तोही । मामिनि राम-सपथ सत मोही 0 | 
तब यहःसुनकर उसे समझ लेना था कि राजा और ये सब हमारे वशमें हैं तब बर 0 प्रयोजन ही क्या.१ बर | 
Re . माँगनेसे.कौन वस्तु अधिक मिलेगी ! उसे विश्वास कर लेना था कि राजा निष्कपट हाल सत्य ही कह रहे हैं, अब वर घ 
` साँगनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी । पर उसे यह कुछ न समझ पडा नर ऐसे अनुकूल पतिको भी झा अ 1 
` हुदै; अतः उसे (मतिमंद' कहा ( ग ) यहा राजा मग, कैकेयी किरातिनी और आभूषण फंद दद । राजा फँसा क 
लिये आभूषण सज रही है; तात्य कि भूषण पहननेसे राजा प्रसन्न होकर वर देंगे, जो कहा न करूगी और आमूषण ७... 
ै पहनूँगी तो वर न देंगे । स्त्रीका आमूषण पुरुषको फाँसी है | Po : / 
be ° नोट- -२ (क ) यहाँ राजाको मुगको उपमा दी; क्योंकि मृग नहीं जान पाता कि वह फाँसा जा रहा है | वंसे |. 
ही राजा कैकेयीके अन्तःकरणका मर्श न जान पाये। वे न समझ सके कि इसका हँसना और शरीरको आमृषणोंसे | 
अलंकृत करना हमें केवल धोखेमें डालने और असावधान करनेके लिये है |--( उक्तविषयावस्तूत्पेज्ञा अलंकार ) । | 
(ख ) इसको वाल्मीकीयके “बाङमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः। प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं झूग इवात्मनः ॥२॥ ॥ ६ 
१ । २२ ।' अर्थात्‌ बचनोके द्वारा कैकेयीके बशमें हुए राजा अपने विनाशके लिये मृगके समान पाशके पास गये-- | 
स इलोकसे मिलान करके देखिये कि किसमें अधिक चमत्कार है। वाल्मी० और अ० रा० में आभूषणोंके सजनेकोी | 
नहीं है । वहाँ कैकेयीका वचन बद्ध होना ही पाश है । | 
पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेस पुरूकि मृदु मंजुर बानी ॥ १ ॥ | 
भामिनि भयउ तोर मन भावा। घर घर नगर अनंद बधावा ॥ २ ॥ 


_ रामहि देउँ कालि जुबराजू ! सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥ ३ ॥ 


मन्थराने जो कहा था उससे भी बडी सौगन्द यहाँ हुई, अबः वर, 


rime 


त्यादि- दोहा ८, ८ ( २ ) देखिये । | 
अपने जीमें कैकेयीको सुहृद्‌ जानकर प्रेमसे पुलकित हो सुन्दर कोमल वाणी राजा पुनः बोले ॥ १ ॥ हे । 
मनभाया हुआ | नगरमें घर-घर आनन्द-बधावे हो रहे हैं ॥ २ || कल ही रामको युवराज्य पद दे रहा म 
यनी ! मंगलसाज सजो || ३ ॥ ) 
“सुहृद जिय जानी'"''इति । सुहृद्‌ कैसे जाना ! इस तरह कि जो आज्ञा उसे दी उसने 
'बिहेँसि माँग मनभावति बाता? कहा था सो उसे सुनकर वह “बिहँसि उठी' और दूसरी आज्ञा 
हाः गाता” उसे सुनकर भूषण पहनने लगी । राजा समझे कि हमारी खुशी में वह भी खुश 
जिय जानी' का भाव कि राजा अपने जीमें जानते हैं. कि बह सुद्दद्‌ है पर वह 
दतासे नहीं किया किन्तु मनकी बात हुई इससे बिहँसी और राजाको फसाना 
कि सरग मनहु किरातिनि फंद। _ | 
( क ) इससे सूचित हुआ कि कैकेयीने क्रिसी समय राजासे 
इसीसे के तेरा मनभावा हुआ । “भयउ 


दोहा २७ ( ४-५ ) लारमक्रोसतो सफ्माननद्रायायम। hébonatons मानस-पीयूष 


पन भावती? बात कहते हैं कि 'भामिनि--रामहि देउँ कालि जुवराज्‌' । २६ ( ७ ) देखिये । ( ख )-- आनन्द 
बघावा'=आनन्द्‌ और बधावा । अर्थात्‌ आनन्द-सम्बन्धी बधाइयाँ बज रही हैं । भाव यह कि अन्य सब लोग आनन्द 
मानते-मनाते हैं और यह तो ठुम्हारा ही काम है, यथा--“मयड तोर मन भावा? “रास तिलक जां साँचेहु काली । देउँ 
माँगु मन भावति आली ॥ १५ । ४ ।' अतः तुम्हें आनन्दमज्जलका साज तो स्वयं स्वाभाविक ही सजाना चाहिये था | 
देखो अन्य-अन्य लोग मङ्गलसाज सज रहे हैं और तुम्हारे तो परमप्रिय पुत्रका ही तिलक हो रहा है, वुम्हें तो सबसे 
प्रथम ऐसा करना उचित था, सो तुम अमङ्गलसाज सजाये हुए हो । 

३ 'रामहि देउँ कालि:*? इति । राजा रानीको प्रसन्न करना चाहते हैं, रानीकी प्रसन्नताकी सब बाते सुना 
रहे हैं । रामराज्य रानीको प्रिय था सो प्रथम सुनाया, उसके जल्दी होनेकी खबरसे वह अत्यन्त प्रसन्न होगी; अतः कहा 
कि देउँ कालि' अर्थात्‌ कल ही तिलक होगा । कल तिलक है अतएव आज मङ्गल सजो । ऊपर दोहा ९३ में कहा था 
कि 'प्रमुद्ति पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार' उस सुमङ्गलचार शब्दका अथ यहाँ स्पष्ट किया । सुमज्ञलचार-सुम- 
ङ्गलसाज । देखिये, जब राजाने कहा कि “भूषन सजहि मनोहर गाता तब वह मूपण सजने लगी, पर जब कहा कि 
'सजहि सुलोचनि मंगलसाजू” तब उसने मङ्गल सजना न प्रारम्भ किया [इस बातसे राजाकों समझ लेना था कि उसका 
'ब्रिहैँसि उठना' और 'भूषण सजना' कपदपूर्ण था, उसने अपने कपटको हँसकर छिपाया है, यथा--ऐसिड पीर बिहसि 
तेहि गोई” | राजा यह कुछ न समझे । उसको रामतिलक सुनकर असह्य पीड़ा हुई जिसे उसने हँसकर दबा दिया ओर 
राजा उलटा समझे कि वह रामराज्य सुनकर प्रसन्न हुई है । 

नोट--देउँ कालि' से भी इस बातकी पुष्टि होती है कि कैकेयी पूर्व रामराज्यके लिये कह चुकी थीं। अतः 
राजा कहते हैं कि तुम रूठो मत, में तुम्हारा मनमाया पदार्थ आप ही दे रहा हूँ, ठम्हैं माँगनेकी मी जरूरत न पड़ेगी, 
जो तुम माँगना चाहती हो वही तो हम कर रहे हैं। राज।को पूर्ण विश्वास है कि वह यही माँगेगी । अतः कहते हैं कि 
वेड अर्थात्‌ मैं दे रहा हूँ; अब इसमें किञ्चित्‌ सन्देह न जानो । दिउँ" कहा, क्योंकि रान।का सन्देह है, यथा--माँयु 
म गु पै कहहु प्रिय कबहुँ न देहु न लेहु' । 

दलकि उठेउ सुंन हृदउ कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक बरतारू ॥ ४ । | 

ऐ;सउ पीर बिहँसि तेहिं# गोई । चार नारि जिम प्रगाट न राई ॥ ५ ॥ 
यब्दा~“दलकना?=(१) फट जाना, दरार खाना, चिर जाना, यथा “तुलसी कुलिसकों कठोरता तेहि दिनि sb 
दुली'=( २ ) थर्राना, काँपना । यथा--“महाबली बालिको दबतु दलकत भूमि तुङसी कर सिन्धु मेरु मसकतु हैं 
(३ ) चौंकना, उद्विग्न हो उठना । ( उदाहरण )--दलकि उठेड सुनि बचन कीर , कैकेथी अपने उल 
सुमिरत हियमें दलकि उठी-( देवस्वामी ) । _ ० सा? ) । =ट्पकने लगना, पीड़ा हौना-( दीनजी ) | द्‌लकि 
उठेउ=असह्य ठेस छगी--( दीनजी ) । मानसी वेदना हुई । बरतोर=बलतीड़, रगड़ आदिसे शरीरका रोआँ ( बाल ) 
टूटनेसे प्रायः उस जगह छन्धी-फोड़ा निकल आता है, जिसे बलतोड़ कहते हैं | यह फोड़ा बड़ा कष्ट देता है, छू जाने या 

दब जानेसे इसमें बड़ी असह्य जडत और पीडा बेदना होती हैं पीर नया | 'गोईँ'=छिपाई । 

अर्थ --यह सुनते ही उसका कठोर दय दक उठा मानो पका हुआ बलतोड़ छू गया हो ॥४॥ ऐसी भारी | 
पीडा भी उसने हँसकर छिपा ली जैसे चौर नारि प्रत्यक्ष नहीं रोती ॥ ५ ॥ हक 

टिप्पणी--१ 'दळकि उठेड सुनि हृदउ कठोरू 3 । "7 इति | ( क )--सब पके फोड़ोंसे i Bi अधिक्‌ 
पीड़ा होती है उसपर यह बळतोड़ तो अभी कचं ही है, आजकी ही रात्रिमें पैदा हुआ है, सय 23 कहा | यहाँ. 
कठोर हृदय “बरतोर पाका' है । पुनः, ( ख ) भाग om Ss बु 02. है के अर ९ 
जैसे पके हुए. बलतोढ़के छू जानेसे असह्य पीडा होती है, मनुष्य काँप उठता है; वैसे ही उ हु. 
बढी जो दूसरेका काम रिता हैस इ य डी । जो दूसरेका काम बिगाडता है उसका दद कठोर होता है और बळतोड़ भी पहले कठोर होता ह 118 : न 
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_'शुरूगुलाता' है । और, जैसे उसमें मुलायमत बनी रहती है वैसे ही परहिंतकी हानि करनेवालोंके हृदयमे पराया 
अकाजरूपी मुलायमत रहती है। ( मलके रहते सुख नहीं ) | (ग) “घुइ गयउ'--भाव कि रामतिलक होनेकी पीर 
तो उसे आगेसे ही थी, अब राजा के सुनानेपर पीड़ा अधिक बढ़ गयी; जैसे बलतोड़में पीड़ा तो रहती ही है पर छू 
जान्नेसे पीड़ा बढ़ जाती है । मन्थराने पूर्व जो कहा था क्रि 'रामहि तिलक कालि जो भयऊ। तुम्ह कहँ बिपति बीज 
बिधि बयऊः, वही बात राजाने कही कि 'रामहि कारि देउँ जुबराजू', इसीसे सुनकर उसके हृदयमें पीड़ा हुई । 

“सिउ पीर बिहँसि तेहिं गोई ।””” इति । भारी पीड़ामें रोना आता है, वह रोई नहीं वरन्‌ हँस दी, हँसकर 
पीडाको हृदयमें छिपा लिया । यद्यपि बहुत बड़ी पीड़ा है तथापि उसको दबाया, क्योंकि यदि राजा जान गये कि राम- 
तिलक सुनकर इसके हृदयमें पीड़ा हुई है तो वे कदापि वर न देंगे । हसकर छिपाया जिससे राजा समझें कि रामराज्य | ky 
सुनकर प्रसन्न हुई है । ॥ 

“चोर नारि जिमि प्रगट न रोई'-- 

५ दीनजी--चोर नारि'--चोरीसे व्यभिचार करनेवाली स्त्री, परकीया नायिका । परकीयाका उपनायक यदि क्षतिग्रस्त | 

 होपकड़ जाय या किसी आपत्तिमें पड़ जाय या मर जाय तो वह व्यभिचार खुल जानेके भयसे सबके सामने नहीं रोती। # ' 

FE २- पुरुषोत्तम राम कु०--चोरकी स्त्री चोरके पकड़ जानेपर प्रकट नहीं रोती क्योंकि प्रकट रोवे तो आप भी | 

घरी जाय और माल भी जाय । वैसे ही कैकेयी यदि रामराज्य सुनकर व्यथा करे तो यह भेद खुल जाय, राजा जान 

जाँ कि यह कपट कर रही है फिर वे इसका विश्वास न करेंगे, रानीको सजा हो और भरतको राज्य न मिले । 

रछ ३- पण्डितजी--( १ ) चोर नारिके घिया' ( =जार ! ) पतिका सिर काट लिया गया । यदि बह प्रगट रोवे 

तो “धइ परे? ( पकड़ी जाय ) उससे दण्ड लिया जाय, सब जान जाय कि इससे आशनाई थी नहीं तो 'अनचिन्हार' 

(जिसे वह जानती नहीं, जिससे कोई ताल्डक नहीँ ) उसके लिये क्यों रोती इसी प्रकार रामराज्य सुनकर यदि कैकेयी 

व्यथा करे तो राजा पकड़ लें कि यह कपट करती है “मरे न परे! ( १) वे विश्वास न करें | (२) अथवा, जैसे चोर नर 

होवे वैसे ही रानी चोर नारि ( चोट्टी स्री ) है, पतिसे कुछ काम नहीं | राजाका राज्य-सर्वस्व लेना चाहती है, रामको 

राज्य मिळना मानो सर्वस्वका उसके हाथसे निकल जाना है । यदि रानी रोवे तो राजा जान लें कि यह रामराज्यके | 

विरुद्ध है, राज्य छीनेगी तब सर्वस्व जाता रहेगा ।” ( खरां ) । 


५ बाबा हरीदासजी--दूतिकाके फन्देमें पढ़कर किसी ख्रीका पर पुरुषसे प्रेम-सम्बन्ध हों जानेप आओ 
पुत्र, परिवारको मालूम हो गया, ग्राममै उसका शोर मच गया, तो पति-पुत्र आदि सभी उसे छोड़ | 
इसी भयसे वह गुप्त रोती है, प्रकट नहीं। साथ ही इसके पीछे खुल जानेपर उसका उपनायक मी उसे | 
है तब बह रोती है। जबतक उसने न छोड़ा तबतक वह मन-ही-मन रोती है, यह दान्त दै" ] 
` सुनिये । कैकेयीकी मति चोर नारि? है, मन्थराकी मति दूतिका ( कुटनी ) है। राजासें चुराकर । 
सत छोड़ कमतरूपी परपुरुषसे उसका सम्बन्ध दूतिकाने कराया । यह चर्चा नगरमें फैली । | 
राजा, पुत्र और पति, दोनोंहीने उसको व्याग दिया; पीछे फिर कुमत भी उसे छोड़ अलग हो गया 
था-'अवनि जमहिं जाँचति कैकेडै । महि न बीचु बिधि मीचु न देई । २५२ | ६ |! “गरइ गलानि 
दूषन देई । २७३ | १। | 1 

में यह विसेध होता है कि चोर नारि और चोरका मत एक ही होता है और यहाँ 
, जो चोरकी स्त्री ही चोरको मारे तो रोना केसे बने! यहाँ दष्टान्तमैं राजा. 


स बा हरिहरप्रसादजी, आदि कई महानुभावोंने लिखा है “अर्थात्‌ चोर. 
ति करे, कुलटा । अयोध्याविन्दुमै काएजिह्वा स्वामीजी लिखते हैं 
अपनी तोष विचारि ॥ जार पुरुषके दुखसे वाको लगत मनहुँ | 


छै 


1 


दोहा २७ ( ६-६ ) "०५ श्रीम॑से >राभचस्द्राय मम rttbnaions 


चोर रूप हैं और कैकेयी चोर नारि रूप है; बही राजाको मारती हैं; यथा--लखी महीप कराळ कटोरा । पंंरसाण जप शतज्त्क्तत्क्् 


कि जीवन लेइहि मोरा ।--तो रानीका रोना कैसे बने ? hn’ 

५ श्रीनंगे परमहंसजी-कैकेयीने हँसकर ऐसी असह्य पीडाको किस भाँति छिपा दिया जैसे चोर स्त्री अपने 
पतिसे चोरी करके परपतिपर आसक्त होकर उससे सुख भोगना नाहती हो, परन्तु किसी कारणवश उसकी मत्यु हो जाय 
तो उसके नष्ट हो जानेका समाचार सुनकर बह भीतर-ही-भीतर दुखी होकर रोवे, कारण कि उसका रोना प्रकट हो 
जानेसे उसकी चोरी खुळ जायगी । बेसे ही कैकेयी अपने पतिदेब राजा दशरथसे वञ्चकता करके राजवैभवपर प्रेमासक्त 
होकर उसीकी प्राप्तिसे सुख उठाना चाहती है | जब राजाने यह कहा कि “रामहि देउँ कालि जुवराजू । सजहि सुळोचनि 
मंगल साजू ।' तब कैकेयीका हृदय दळक उठा । कारण कि अभीष्ट नष्ट हो जानेका समाचार भ्रवणमें पड़नेसे उसने. 
महान्‌ पीड़ा उत्पन्न कर दी | अतएब उसने उस पीडाको छिपा लिया जिससे (लखी न भूप कपट चतुराई ।' 

“चोर नारि! का “चोरकी स्ती” अर्थ करना असङ्कत है । क्योंकि ऐसा कहनेसे राजा दशरथ चोरको उपमामें 
आ जाते हैं | पहले तो यह अयोग्य है कि कपट तो कैकेयी कर रही है कि मेरी चोरी राजाको प्रकट न हो और चोर 
राजाको बना देना जो निष्कपट सरल हृदयसे स्वयं रामजीको युबराजपद देनेका समाचार दे रहे हैं | दूसरे चोरके 
पकड़े या मारे जानेपर चोरकी स्त्रीको प्रकट न रोनेका मिलान भी यहाँ कदापि मेल नहीं खाता, क्योंकि दशरथके लिये 
किसी दुःखके कारण कैकेयीको पीडा होना नहीं कहा जा रहा है। तीसरे चोरकी ख्रीको गैरसे प्रेम प्रकट होनेमें भय 
बताया जा रहा दै । परन्तु अपने पति चौरसे वह क्या छिपायेगी और यहाँ केकेयी पतिसे ही पीड़ा छिपा रही है । 

६ पाँडेजीने दोनों अर्थ दिये हैं--चोरकी स्री; जो चोरीसे दूसरेकी खी वन गयी हो । 

७ पं० रामकुमारजी, विनायकराव आदि कुछ महानुभावोंने “ोरकी स्री? ऐसा अर्थ किया है । चोरकी स्त्री 
अपने और अपने परिवारके पकड़ जानेके भयसे प्रकट नहीं रोती । इसपर दूसरे संदेह करते हैं कि जब चौर पकड़ ही 
गया तब उसकी स्त्री क्यों न रोवेगी ! वह अवश्य उसके बचानेका प्रयत्न करेगी | और फिर चोर नारि का अर्थ चोर 
सली? “चोट्टी ( चुरानेवाली ) खरी करते हैं और उसपर यह दृष्टान्त देते हैं कि एक चोट्टी स्री कुतिया बनकर एक मुसा- 
फिरकी चोरी करने गयी, वह जाग पढ़ा और कुतियाकों छाठी मारी जो उसको लगी । वह चोटसे मन-ही-मन व्यथा 
सहती है पर प्रकट नहीं रोयी कि कहीं मुसाफिर जान न जाय | ( रा० प्र? से उद्धृत ) । { 

विनायकी टीकाकार “चोरको स्त्री! इस अर्थका निर्वाह यों करते हैं कि “जब्र कमी वज्र चोर सँघ लगाकर किसी 
धनवानके घर दबे पाँव घुसते पकड़ जाता है तो उसके साथी, यदि उसको हुड़ानेमें सफल न हुए तो उसका सिर काट 
लेते हैं जिसमें पता न लगे किं वह और उसके साथी कौन थे । उसकी खरी यह समाचार पाकर दुःलके कारण मन-ही- 
मन रोती है, प्रकट नहीं रो सकती, क्योंकि प्रकट रोगेसे मेद खुळ जायगा | 


लखहिं# न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल्मनि शुरू पढ़ाई ॥ ६ ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू । नारि चरित जलनिधि अवगाहू ॥ ७ ॥ 
कपट सनेहु बढाइ बह्दोरी बोली बिहँसि नयन मुँह मोरी ॥ ८ ॥ 
झब्दार्थ-“कुटिलमनि' = कुरिलोंमें शिरोमणि, सिरताज बा श्रेष्ठ । निपुन ( निपुण ) = प्रवीण, कुशल । जल 
निधि = जलका खजाना, समुद्र | “अबगाह? = अथाह, अगाध, बहुत गहरा । मुँह मोरी = मुँह मोड़कर, नखरेसे 


देढा करके, सुँह बनाकर, मटकाकर | 'सनेह बढ़ाई! अर्थात्‌ स्नेहकी चेष्टा दर्शाकर। नयन मुँह मोरी” अर्थात्‌ 
कटाक्ष करके नाज-नखरेके साथ, विछ हाव-भाव दिखा तिर्छ चित 
उसकी कंपटपूर् चतुराईको नहीं भाँप सकते ( क्योंकि ) वह करोड़ों कु 


अर्थ--राजा उस 5 छो 
है ॥ ६॥ यद्यपि राजा नौतिमें निपुण है फिर 


(जासी) इसकी पगीसि है मन्थरा ऐसी ) गुरुको पढ़ायी-सिलायी हुई 


नियत 


ऋ लखी--पाठाच्चर । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta 
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१४८ श्रौमद्रामचन्ट्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २७ ( ६-४ ) 


॥ ७॥ फिर कपरपूर्ण ( झूठा ) स्नेह अधिक दिखाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हसती हुई वह पुनः 
बोली ॥ ८ ॥ 
नोट कैकेयीके कपटपूणं चातु्य्यको राजा न भाँप सके । इसपर कवि कहते हैं कि वे कैसे ल पाते ! क्या 


आप नहीं जानते कि वह कैसे उस्तादकी पढायी हुई है? इसका गुरु करोड़ों कुटिछोंका सिरताज है, जो तन, मन, 
भीतर बाहर, दोनोसे कुटिल है, कोई साधारण गुरु नहीं है । यदि कहो कि नीतिशसे कपट नहीं छिप सकता, राजा 


हा 
३, बढ़े बड़े इसमें गोता खाते हैं । जैसा कहा है-- खीचरित्न पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्य” अथात्‌ 
` दवता भी नहीं जान सकते फिर मनुष्य किस लेखेमें हैं। यहाँ 'काव्यलिज्ञ अलङ्कार? है । 
 दिप्पणी--१ 'लखहिं न भूप कपट चतुराई |“ इति | 'कपट चतुराई? कहा क्योंकि भीतर कुछ है बाहर 
` कुछ, भीतर पीडा है बाहर हँसी । 'छ्खहिं न? कथनका भाव कि इस कपट चतुराईका छखना सम्भव था, न 
। जिन-जिनने गाम तिलक सुना वे सब प्सन्न हुए और संगल सजाने लगे, युथा सुदित सुनत प्रिय बान 
तेहि अवसर मंगल परम सुन रहसेउ रनिवास', “मेस पुलकि तनमन अनुरागी । मंगलसाज सजन सन छात्रा, 
__ (रराज अभिषेक सुनि हिय हरषे नरनारि। छगे सुसंगल सजन सब बिधि अबुकूर बिचारि । 003 केकेयीने राम 
र राज्य य सुनकर मी उसकी चर्चा न की, न राजाको घन्यवाद ही दिया और न मङ्गलसाज सजानेको उठी। इन सब 
णोसे राजाको लख लेना चाहिये था, पर वे न लख पाये | क्यों न ला ! इसका कारण उत्तरद्धम देते हें कि 
कोटि कुटिरुमनि""`? अथात्‌ यह कपट चतुराई रानीको न आती थी, मन्थराके सिखानेसे आयी है। जा कोटि 
कुरिलोंकी शिरोमणि है, ऐसी शुरु मन्थराकी पढ़ायी है, यथा--'कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपाठू' । 


` पुनः, भूपने न लख पाया क्योंकि ( १ )-भू ( एथ्वी ) जड है उसके पति हैं वे कपट चतुराई क्या जानें ! 
) रानी कपटमें चतर है। उसे पक्का गुरु मिला है जो करोड़ों कुटिल मति ( कुचाळों ) में निपुण है । जैसे लोग 


_निपुन नरनाहू |”? इति । राजा कैकेयीकी कपट चहुराई लख न सके इससे राजापर अशान- 
। है; है; अतः कहते हैं कि राजा नीतिमें निपुण हैं पर, ख्री-चरित ऐसा ही अथाह है कि उसकी थाह कोई 
|| किपट चतुराई? सत्री-चरित है । 
नरनाहू' का भाव कि जो सामान्य नरॉके समान होगा वह नरनाथ होनेपर नारि-चरित 
सकेगा। .. 
नेट बढाइ” इति | स्नेहसे कपट दिखाने भरका है; हृदयमें नहीं है स्नेह बढ़ाया 
॥ इसके तन-मन-वचन तीनोंसें कपट भरा है-“कपट सनेह बढ़ाना? मनका कपट 
और “नयन मुँह मोरी' यह तनका कपट है | , 
ता कई बार लिखा है--“यह सुनि सन गुनि सपथ बढि बिहँसि उठी मति 
नयन सुंह मोरी', बात र्ढ़ाइ कुमति हँसि बोली ।' तासय यह 
अपना कार्य्य॑ सिद्ध किया। ` 


उसकी चालोंमै कैसे आ गये ! तो उसपर कहते हैं कि ख््री-चरित्र भी तो अथाह समुद्र है, इसकी थाह कौन पा सकता“ 


"र 


ग़ब्दाथ-देहु न लेहु-देतेडेते नहीं--यह मुहावरा ३४ | पैननिश्चप) अवश्य) जद ही, यथा--सुख पै 
if समे £) ७22 ~ राजके भूखे ८ 
कान कहे बतियाँ कल आपुसम कछु प कहिहैं” ।-पर, परन्तु | कबहुँ न=कमी भी, यथा--नाहिन राम राजके भूखे । 
५०-३ । में “नाहिंन'=नहीं हो। 7 

अर्थ हे प्रियतम ! आप “मागो, माँगो' यह तो जरूर कहा ही करते है, पर कमी देतेउेते नहीं | आपने दो 


| वर देनेको कहा था, उनके भी पानेमें ( मुझे ) संदेह है ॥ २७ ॥ 


टिप्पणी--१ 'तेउ पावत संदेहः इति | ( क ) जैसा कैकेयीके हृदयमें है वैसा ही सुखसे निकल रहा दै । 
भरतका राज्य और रामका वनवास माँगनेकी वासना हृदयमें है, इनके पानेमे संदेह है, वही वह मुखसे कह रही है |. 
राजाने कहा था “बिहँसि माँगु मंन भावति बाता' इसीपर वह ऐसा कह रही है | ( ख ) पुनः, तिउ पावत संदेह' का 
भाव कि किसी प्रकार मेरे ऐसा कहनेपर राजा अपने मुखसें कह दे कि इसमें कुछ सन्देह नहीं दै, सन्देहु न कु 
तुम बर माँगो, हम अवश्य देंगे | पुनः [ ( ग ) सन्देह है सो ठीक हो है । देखिए एक वर आखिर अच्छी तर 
राजी-खुझीसे नहीं ही दिया--राम-वनवास । श्रीरामजी अपनी जोरावरीसे चले गये । कैकेयी यह जानती है कि साठ 
हजार वर्षमै जो सुकृत किये वे भले ही नष्ट हो जायँ, सुयश जाता रहे, पर राजा रामजीको वन जानेको न कहँगे; 
यथा--'अजस होउ जग सुजस नसाऊ । नरके परडे बरु सुरपुर जाऊ ॥ सब दुख ठुसह सहावहु मोही । लोचन ओट 
राम जनि होहीं ॥ ४५ । १-२ । “पहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सीर सनेह न छाड़िहि मीरा ॥ सुकृत सुजस परलोक. 
नसाऊ । तुम्हहिं जान बन कहिहिं न काऊ ॥ अस बिचारि सोइ करहु जो मावा।'' राम तुरंत सुनिवेछु बनाई | चले 
जनक जननिहि सिरु नाई ॥ ७९ | ३ | ८ ।' अतएव पानेमें सन्देह बताती है। ] 
जानेउँ मरम राउ इसि कहई । तुम्ददि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ १ ॥ 
थाती राखिन माँगिहु का । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ ३ ॥ ; 
७, ८ 00 ७, ॥ ५३५ 
झूठेहुँ इमहि दोष जान देह । दुइ के चारि माँगि मर्का लेहू ॥ ३ ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु व नः जाई॥ ४ ॥ 5 


शब्दार्थ--मंस्म ( मम )=मेद, अभिप्राय, मतलब । कोहांत्र ( कोह-क्रोध )=रूठना, मान करना । अहईन्है। 
के=के बदले, के | मकु=्चाहे, भले ही, बल्कि, यथा-*तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगन मगन मर्ऊ मेघहि ` 


मिळई ॥“““मसक फूक मकु मेर उड़ाई । २३२ | १-३ | ॒ 


बिसरि गयउन्भूल गया, याद न रही | झठेहुँ = यठमूठ9 | | 
झूठे ही । बरुन्भले ही, चाहे, ऐसा हो जाय कुछ हर्ज नहीं, यह उत्तम है, यथा- बरु तीर मारहिं षन पं", सहज 


छमा बर्‌ छाड़े छोनी ॥ २३२ । २ ।' [ : 

अर्थ--राजा हँसकर कहने छगे--अब मैं तुम्हारा मतलब समझा ! मान करना तुम्हें अत्यन्त प्रिय हे 
मान करानेके लिये रूठा करती हो जिसमें हम तुम्हें मनावें ) ॥ १ ॥ थाती ( धरोहर ) रखकर तुमने कभी माँगा 
नहीं । भोला-भाला सुलक्कड़ स्वभाव होनेके कारण मुझे भूर गया ॥ २ ॥ मुझे झूठे ही दोष न दो, उ 
चार ( क्यों न ) माँग छो || ३ ॥ रघुकुलकी सदासे रीति चली आ रही है कि प्राण भले ही ल - 
नहीं टल सकता । अर्थात्‌ रघुवंशी प्रतिज्ञासे बिचलित नहीं होते, छठे नहीं होते, झूठे नहीं कक 


फिर नहीं सकते]. ॥ ४ ॥ 


# इसका अर्थ किंसी-किसीने यह कि 
पृं रामकुमारजी एक भाव यह कहते हैं कि को 
'देन कहेउ अब जनि बर देहू । तजहु सत्य जग अपजस लेह ॥ 
1 राजापुर और काशिराज एवं भागवतदासजीमें यही पाठ है. । ता० 

चलेद्धि मेर्षवचलेच्च म्दरश्चलत्यु तारा 


| च संचलेच्चलेन धर्मात, 
00-0. Nanaji एव्कब्धिः काज्ले, प्रश्चिती नुस Digitized By 5990, 


SF 


या है-- कभी ऐसा कहकर नहीं देते कि लो ना | 
“न्‌ वर देते न यश लेते हो \ वर देनेमें यश है 


न 
1 a 5 


पणः 
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१५० धौमद्राभचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दौहा रेव ( १-७ ) 


. जब "ST लक कल ee 


है. 
1 


it - + 


ओ टिणणी १ 'जञानेडँ मरम राउ हँसि कहई' इति । कोहाना परम प्रिय है इसीसे pe! हो, है 
तुम्हारी थाती हमारे यहाँ थी ही तो जब चाहती माँग लेतीं इसमें रिसानेका कौन काम था ! 0002 की 
रानी कुपित हैं. पर कुपित होनेका हेतु कुछ भी नहीं । कहे परमप्रिय है इस कथनसे SR 5 र ७2१ 
कई बार मान कर चुकी हैं । राजा सरलस्वभाव हैं, जानते है कि वसै ही इस बार भी रूठी होगी । न 


एकहीके देनेमें तो अनर्थ है )। 53 FT 
हे हे ह र "`°? इति । a ( थाती रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं और सन्देह करने 


लगीं | भला कोई परायी थाती भी माँगनेपर रख छोड़ता हि कदापि नहीं । माँगती तो क मिल जाता । 4“ 
कि ) तुमने माँगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें रूठना परमप्रिय है, यदि माँग लेतीं तो फिर रिसाती किस बहाने ! 'बिस Fe 
रयड" -उधरकी कहकर तब राजा अपनी बात कहने लगे कि मेरा भोर स्वभाव है इससे मुझे याद न रहा । ॥ 
I 'मोहि भोर सुभाऊ' अर्थात्‌ हम जानकर वचनका का कभी नहीं करते । ( पंजाबीजी ) । भुळने स्वभावका भूलना ) 
कारण मका वर्णन “द्वितीय सम अलंकार! है ]। छ | 
gn १ मदि मनन द इति | अर्थात्‌ तुमने जो कहा कि “माँगु माँगु पे कहहु पिय कबहुँ न द | । 
न छेहु' यह झूठ ही हमें दोष लगाती हो, चाहे दोके चार माँग छो में दे दूँगा-दो बर तो तुम्हारे दै ही, दो हमा | 
ओरसे लो, ये दो हम अपनी भूछके बदले, उनके कसूरमें देते छ । झूठ बोलना दोष है, यथा-- नहि हक ) | 
पातक पुंजा / अतः कहते हैं कि यह दोष हमें झूठे भी न दो, हमें झूठा न कहो, क्योंकि झूठा बनानेसे हमारे कुछ र 
और हमें कलंक लगता है, रघुकुलमें कोई झूठ नहीं बोलता । ठुमने माँगा नहीं और हम भूल गये | इससे हम झू 


BE: सकते, हमारा दोष इसमें कुछ नहीं । ज 
0 ४ 'रघुकुछ रीति सदा चलि आई ।"''? इति | अर्थात्‌ यह रघुकुलकी रीति है, रघुकुल दी है। रीति! 


हक का भाव कि यदि कुलमें कोई एक सत्यवादी हुआ तो उससे कुलको रीति नहीं कही जा सकती । इस कुलमें सदा“ से 
0202 कु यह रीति चली आयी है; अर्थात्‌ जबसे रघुकुल उत्पन्न हुआ तबसे इस कुलमें बराबर सत्यका निर्वाह क 2 
` रहा है, सब सत्यवादी होते आये । सत्यका सदा चछता आना कठिन है पर रघुवंशी सदा सत्य बोलते ३, न | 
रा कि रघुकुछ रीति सदा चलि आई ।' तात्यय कि हम रघुवंशी हैं, हम देनेको कहके फिर केसे न देगे ? राजा | 
ग्ताके वश धर्म-पाशमें फसे और अपने वचनको पुष्ट करते हैं । 'प्रान जाहु बरु बचन न जाई तात्पय कि वचन 
अधिक प्रिय है । ( भाव यह कि अपने वचनके लिए प्राण भी दे सकता हूँ) | वचन न टलनेका कारण झा | 
; 'नहिं असत्य सम"”|' ER | | 
` नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक शुंजा ॥ ५ ॥ 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाये बेद पुरान बिदित भलु गाये ॥ ६ ॥ 


तेहि पर राम-सपथ करि आई | सुकृत सनेइ अवधि रघुराई ७॥ _ क्‍ 
राथे=पातकपुंजा=पापसमृह्‌, बहुतसे पाप जो मिलकर एक बनें ( उनका मजमूआ )। गु जानधुंबची | 
यह एक मोटी बेल है जो प्रायः जंगलोंमें पहाड़ियोंपर फेली हुईं पायी जाती है । इसमें इमलीकी- 
और मटरकी-सी फली होती है | जाड़ेमें कलियाँ सूखकर फट जाती हैं, उनके भीतर लाल 
जिनके मुँहपर छोटा काला छींटा रहता है । इसी बीजको गुंजा कहते हैं। रत्तीमर वस्तुके 
कर पड़ा, करना पड़ा, कर चुका, कर आया, करते ही बनी ( क्योंकि 
में सफल न हुआ; की जा चुकी | 
। क्या करोड़ों धुँबचियाँ (मिलकर भी) पर्वतके समान हो सकती 
(पुनः, सत्यमूलक होनेसे ही सब सुकृत सुहावने माने गये है) # 


क हक 


हि 
क 


दोहा २८ ( ५-७ ) ५००्ग्रीपले।रामजस्काय/नख॥ हि४४१००००४०७ मानष-पीयष 


~ 


iat ति 
भ तिमें ~ कहा भी 
यह बात वेदों तथा पुराणोमें प्रसिद्ध है ( वर्णित दै ) और मनुजीने (मनुस्मृतिमें ऐसा ही) कहा है ॥ ६ ॥ इतनेपर भी 


मैं रामचन्द्रजीकी शपथ कर पड़ा हूँ ( कि जो ) रघुराई रामचन्द्र सुक्त और स्नेहकी सीमा हैं ॥ ७ | । 2 

नोट--१ “नहिं असत्य सम पातक पुंजा ।'"' इति । अर्थात्‌ करोंड़ों गुंजे मिलकर रखे जाये तो भी हि 
समान ऊँचे नहीं हो सकते । पुनः, करोड़ों गुंजोंसे पव॑तकों तोला चाहें तो कहीं ठुळ सकता हे! हर 1 ॥ 
तो है । सेर, ढका ( तीन सेरका बाट ), पसेरीके समान तो वह हो ३ सकता तब भला प ॥ ft 
सकेगा ! जहाँ मनोंकी भी गति नहीं वहाँ र्त्ती-रत्ती किस खातेमें हैं ? इसी तरह समस्त पापको र bE 
पळरेमें रखें और केबल असत्य यही एक पाप दूसरेमें रखें तो वे सब मिलकर भी इस एकके बराबर न रा 
असत्य पर्वतके समान है और अन्य समस्त पाप इसके सामने रत्तीके समान हैं | दोनोंमें कितना बड़ा अन्तर 


२--असत्यमें क्या कला है जो वह इतना बड़ा है ! उत्तर- आत्मा सत-रूप है सो पतक स 
यह छल है । इस झूठमें आत्माका चुराना है जो मारनेके बराबर है । भाव यह किं और पाप स्वरूपके नाशक 
और यह उसका नाशक है | ( रा० प० ) | 

बराबः त्तीसे क 
टिप्पणी-- १“नहिं असव्य"''? इति | भाव कि गुंजा रत्ती है, का, के हो छ. हि कर 2 
ने दाल) “राजा 
उसे ही असत्यके सामने सब पाप रत्तीके समान हैं । गिरि सस 
पहाड तोला जाता है ! वेसे ही असत्यके सामने सब So शक 
पोती होता है, पहाडुभर मोती किसीके यहाँ नहा हाता; इसीसे पर्वतके समान कहा | ( यहाँ दान्त अङ है 
) ° है 

वक्रोक्ति भी अङ्गाङ्गी भावसे आया है )। 


२--“सत्य मूल सब सुकृत सुहाये ।'“” इति । [ (क ) असत्य समस्त पार्पोके शत ८ हक” हे 
कहकर अब सत्यका महत्त्व कहते हैं ] 'मूल' कहनेका भाव कि सत्य समस्त धमा ल है, (यह कर स्थिति इसीपर 

स छ, पाळ आदि हैं| जबतक यह बना रहता दै तबतक सब होते रहते ९ 
वृक्ष, शाखा, पल्लव, फूल, र है । ( जड़ ही न रहेगी तब वृक्ष ही कैसे रह सकता दै, वह 
निर्भर है), इसके नाशसे समस्त सुझतोंका नाश 00. | २५२ | ५ ।'(ख ) 'सुहाये!--माव कि सत्य इन सबका 
गिर ही पड़ेगा ४ pe आ था द हे । अथवा सुझ़त सभी सुन्दर हैं, उन कन”. 
के रे । हक कि सत्य समस्त सुक्षतोंसे सुन्दर है । [ अथवा समस्त सुन्दर सुझतोंका म" हु हाये? 

«असहाये? भी होते हैं | जो दान-पुण्य आदि नामके लिये या किसी नाक 

EE रः विनी 7 मत है कि यहाँ समस्त सुहावने सुक्कतॉकी समता एक सत्यमें लाना “तृतीय कलली सकि: 
ज दै se ह गाये'--वेद-पुराण कहकर “मनु गाये” शब्द देनेसे स्मृति सूचित किये । स मनुः 
हे 0: ॥ म प्रमाण दिया । ( बेद पुरान बिदित सन गाये? में शब्द प्रमाण अलङ्कार है ) | कस 
ष a ० सुष्टिखण्डमें सत्यकी “उक्त्वानृतं सवेद्‌ यन्न प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ । अनृतं तत्र सत्य ० नली 

I $ | अर्थात्‌ जहाँ असत्य बोरनेसे ग्राणियोंकी प्राणरक्षा होती ही वह असत्य के जे हे द 
म 2 उत्तरम नन्दने सत्यकी महिमा कहते हुए. कहा है कि स्वरं, मोक्ष तथा र टः 
we हि | वि बचनका लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया, यया-स्वरा सा 
सत्य 


बाचमशेष तेन लोपितम्‌ ) श्रमेध यज्ञ भी सत्य- A 
5 तेन लोपितम्‌ ॥ ३१९ ॥? सहो अ र 
७, 5 : । यस्तां लोपयते वाचसशेष रुघोकी परख | 
; सवे वाचि प्रतिष्ठिता सस्य ही उत्कृष्ट श सत्यहीसे साधुपुरुषका परख 
स्तथा धर्म: स > सकते । स्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शाखडान है। सत्यहीसे साः “बह 
भाषणकी समताको नह कै “त है। सत्यका ही आश्रय सम्पूण आश्रयोंसे श्रेष्ठ माना गया है| यथा- 
ह CR प्‌ सम्प्त ६ क हाये' से हें \ ह 
सत्परुषोंकी वंशपस्म्परागत ड भाव सत्य मूल सब सुकृत सुही me" 

होती है र दा चनं सर्वाश्य्याणां वस्स ॥४०३॥ ` सब भाव सत्य मूल सब छु 

“साधूनां निकषं सता इशे 


` जश कि रामको शपथ हम कमी नही ते 
(~ रास सपथ कसि आइ ss ड्ति (के ) तासय कि रामको श द्‌ हतक) 2 
टिप्पणी--३ 'तेहिपर र 


और स्देहको अवधि दै, हमारा 
ह न विकछ आयी । सुनायी इरे सुत क ह्को हि 
अकस्मात्‌ ही वह रहे नि a के दै असस्थ सस पातक इच» 


यको बडाई कहो 
हमारा स्नेह यहींतक दै । (ख ) इथच असते ड्राई क्‌ 
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झयोध्याकाण्ड १५रषश्रीमद्राणचन्क्रमरणो सरणे दोहा रद (८) 


neem rrr 


_____ De) OSES 
की कि 'सत्यमूर सब सुकत सुहाये । अव रामशपथकी बड़ाई करते हैं कि “तापर राम सपथ''` दुरा ७. स ४. 
तीनोंकी उत्तरोत्तर बडाई की ( उत्कृष्टता दिखायी )--असलसे बडा सत्य है, सत्यसे बड़ा रामशपथ ह; रा ले 
सब धर्म त्याग दिये जाते हैं, यथा--'सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज इति गीतायाम्‌ । 
नोट-~तेहिपर? से जनाते हैं कि यह सबसे उत्कृष्ट हे सो इस शपथको भी हस कर पड़े ह र 
तब कहीं स्नेह होता है, यथा--सकल सुकृत फल राम सनेहू | १। २७।२। उस स्नेहको अग्रधि रुरा हूँ अथात्‌ 
अत्यन्त प्रेमसे ही श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है । श्रीरामप्रेमके आगे फिर कोई प्रेम नहीं । जैसे नदियोंको अवधि समुद्र 
बैसे ही सुकृत और स्नेह रामजी ही तक हैं, आगे नहीं। जैसे क्रिसानीके कामसे अन्नको सिद्धि होने गर फिर कोई थालीमें 
दाल-भात-रोटी आनेपर खाद नहीं डालता वेसे ही सब सुकृत करके राजा रामजीको प्राप्त कर चुके । वे रामजीको 
भलीभाँति पहचानते हें, यथा-- जाकर नाम सुनत सुभ होई । सोरे गृह आवा प्रसु सोई ॥ १ | १९३ । ५ ।' 
अब उन्हें सुकृत करनेकी आवश्यकता न रह गयी | बालकाण्डमें कहा भी है कि दुसरथ सुकृत राम धरे देही । 
१। ३१०। १।' ( खर्रा ) | | 
पंजाबीजी--भाव यह है कि रघुवंशी असत्य नहीं बोलते, यह कुलरीति है । वे वेदवाक्य और मनुवाक्यका 
उल्लंघन नहीं करते | अतः तमको शङ्का न करनी थी, तिसपर भी मैंने सुकृत ओर रनेहकी सीमाकी शपथ खायी है 
अर्थात्‌ जो उनकी ( झूठी ) सोगन्ध खाये उसके तो समस्त सुकृतोंका ही नाश हो जायगा | 


बात दृढ़ाइ# कुमति हँस बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ ८ ॥ 
दो०--भूप मनोरथ सुभग बडु सुख सुबिहंग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाइन चहति बचन भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥ 


शब्दार्थ--हढाई = दृढ़ ( पक्की ) करके । कुमत-कुविचार, बुरा मन्तव्य, कुमन्त्रणा, दुर्बुद्धि । कुबिहंग-बुरा 
पक्षी, बाज, जुरा | कुलहन््रह फारसी “कुलाह' शब्द है ।=टोपी | “कूलह? प्राः खारुआ वस्त्र या चमड़ेकी टोपी वा 
ढक्कन जो शिकारी चिड़ियोंकी आँखोपर पहिनाया रहता है; क्योंकि यदि आँख ढकी न रही तो वह जिसी चिड़ियाको 
( अपने शिकारको ) देखेगा उसीपर झपटेगा । बाजको शिकारी प्रायः अपने हाथपर, टोपी लगाये हुए बिठाये रहते हैं, 
जब किसी पक्षीका शिकार कराना चाहते हैं तब टोपी खोल देते हें | बह देखते ही सीधा झपटता हे | टोपी लगी रहनेपर 
वह दबका रहता है, यथा--“बगुळा झपटत बाज पे बाज रहै सिर नाय । कुलहा दीन्हें पग बधे खोंटे दे फहराय?-- 
( सभाबिलास, गिरिधर कविराय ) | इस टोपीको कुग्हा, अँधियारी और ढोका भी कहते हैं | 'सुबिहंग-सुन्दर पक्षी- 
जैसे शक, सारिका, कोकिल, कबूतर आदि । भिल्लिनि=भीठनी=भीलकी स्त्री | इस जातिके लोग बड़े क्रूर, भीषण और 
अत्याचारी होते हैं प्रायः व्याधाका काम करते हैं ये तीर चलाने और शिकार करनेमें बड़े निपुण होते हैं । 
अतएव कठोर हृदयवाले, व्याधा या शिकारी आदिके अर्थमै इसका प्रयोग किया जाता है। बाज=्यह चीलसे 
छोटा, पर अधिक भयंकर होता है। इसका रंग मट-मैला, पीठ काली और आँखें लाल होती हैं। “सुभग 
अर्थात्‌ हरा-मरा, फूला-फला हुआ । 


अथ- बात पक्की कराके दुबुंद्धि केकेयी हसकर बोली मानो कुमतरूपी बाजकी टोपी खोल दी || ८ ॥ राजाका 


मनोरथ सुन्दर वन है । सुख सुन्दर पक्षियोंका झंड है | भीलनी-जैसी कैकेयी अपना वचनरूपी भयङ्कर बाज छोड़ना 
चाहती है ॥ २८॥ 


` नोट--१ 'कुमत कुबिहग कुलह `` 
कपर कुलाह है जो इस वचन-बाजको छिप 


INS >#30 323४ ५७-८+स०न०- 


" इति । यहाँ रूपकसे पुष्ट उत्प्रेक्षा की गयी है | कुविचारका वचन बाज है। 


(३ [ये हुए था | बोलीका मुखसे बाहर निकलना कुलहका खोला जान 
शिकार सम्मुख होनेपर टोपी खोली जाती है, केलहका खोला जाना है । 


राजासे रामशपथ कराके और उसको पुनः उनसे पक्का कराके कि “नहिं 
सस भ्य? हि 3 
असत्य सम पातक एुंजा' और उसपर भी मैं रामशपथ कर चुका, राजाको प्रतिज्ञा-बद्ध करा लेना शिकारका सामने आना 


क 'विढ़ाई'--( छक्कनकालजो ) अर्थ वह ह । = 98 
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दोहा २५ ( \ ) Vinay मते रामचन्द्राय नमः १५३, मानस-पीयूष 


_ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ४ गाए 0090 
है । टोपी हटते ही बाज शिकारपर झपटकर उसे पकड़ लेता है । ठीक वैसी ही दशा राजाकी, इन वचनोंसे होगी । 
वे आहत होंगे, इन वचनोंमें वे बँध या फॅस गये, अब वे निकल नहीं सकते | 

२--दोहेमें पुनः रूपकसे पुष्ट उप्रेक्षा है । राजाका मनोरथ सुन्दर हराभरा बन है । राम युवराज हों इस 

' मनोरथसें पिंता-माताओं, परिवार-परिजन, मन्त्रियों, पुरवासियों, देश-देशान्तरके राजाओं, दास-दासियों इत्यादि अमित 

लोगोंको जो सुख हो सहा है वही बनके अच्छे-अच्छे पक्षियोंका समुदाय है | बाज इन पक्षियोपर टूट पढ़ता है और 

इनका शिकार करता है । कैकेयीके वचन एकाएक राजापर पड्कर उनके और अन्य सबके मी सुखोंका नाश करेंगे | 
` टिप्णी--१ “बात चाइ कुमतिः? इति ( क )--राजाने रामशपथ की, यही बातका दृढ़ होना है, यथा-- 

“भूपति राम सपथ जब करई । तब सँ गेहु जेहि बचन न टरई ॥', अब वचन नहीं टळ सकता ( जिस अम घातमें 
थी वह अब मिला, अतः वह कुमतिनि जिसने पहलेसे ही कुत्सित मति ठान रक्खी थी ) हिँसि बोली? अर्थात्‌ प्रसन्न 

_ होकर बोली । 'कुंमत' मन्थराकी दी हुई कुत्सित मत है--'सुतहि राज रामहि बन बासू। देइ लेहु सब सवति ह ) 
यही कुमत, वचन रूपी बाजका वस्ने ( टोपी ) है । जैसे वख्नसे बाज ढाँपा रहता है वेसे ही दोनों।त वस्त्र 
वचन ढका रहा । कैकेयी वरदान मिलने ( माँगने ) का मौका ताकती रही, इसीसे जल्दी नहीँ बोली | कुङह जनु 
खोली' अर्थात्‌ सुविहङ्गके समाजमें कुविहङ्कको छोड़ना चाहती है । जैसे त बाज निकले वैसे ही शक जा 
निकले । [ पुनः, ( ख ) पण्डितजी:--कुमत कुविहङ्ग है, पक्षीको देखकर उस हिंसा 0 ) ली 
बाजकी कुलही ( आँखकी पट्टी ) खुली । कुबुद्धि कैकेयी हसकर बोली; उसपर उत्म र WA 
बोली, उसका होंठ नहीं फड़का, किंतु मानो हिंसाके ल्यि व्राजकी कुलही खुली कप (न हु र क 
टिप्पणी और ऊपर दिये हुए नोटमें यह भेद है कि नोटमें कुमतको बाज और Foe आम हक 
पु० रा० कु० जी कुमतको कुलह मानते हैं । नोटमै दिया हुआ भाव पॉँड़ेजी और दीनजी आदिके मत 

प `, 
कर मनोरथ सुभग बन'''? इति। (क )--सुमग बन! कला वन है, म ps 
सुरतरु फूळा ।' मनोरथ श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकका है; इसीसे उसे हक. रे | 5 आ 
आतम म उ के हे त क सुखका नाझ करेंगे | बाज दो 
( नं० पं० ) । नोट--२ भी देखिये ] बाज पक्षियोंका नाश करता है, के र सुखक (न 11) 
पक्षयुत होते हैं, कैकेयीके वचन दो वरक्त हैं । ( करुणासिधुजी कहते हैँ कि दोनों वरदान ब 


सुनहु प्रानप्रियक्रं भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका॥ १॥ 
माँगउँ दसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ २॥ 


तापस बेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रास बनबासी ॥ २ ॥ 


ञब्दार्थ--दीका=तिलक, राज्याभिषेक । पुरबहुन्पूर्ण करो, पूरा कीजिये । तापस वेष=तपस्वियोंके वेष या दु 


उदासी=उ त्यागी, मुनियोंकी तरह, यथा-- 
बानेमे । बिसेषि ( विशेष ) = na (1 हक विरक्त, त्यागी, मु भा 
८ हम न कहहीं । उदास न ताप © 
र i | मेरे जीको भानेवाळा बर सुनो। भरतको राज्यतिलक, एक तो दीजिये ॥ १ ॥ द 
दसरा बर मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ | है नाथ ! मेरी अभिलाषा पूरी कीजिये ॥ २ ॥ तपस्वी वेषम खासकर उदा 
सियोंकी रीतिसे ( वा, विशेष उदासीन रहकर ) राम चौदह 1 वनमें Te 
__ व्यनह प्रान प्रिय भावत जी का! इति | (क) रा र 3 i 5 
परिया erm दसीसे बह भी प्राणपति ( 'प्रान-प्रिय' ) कहती है । पुनः भाव यह कि माप रे 
पति ति हैं, अतः हमारा मनोरथ अव्य पूरा करेन । च अतः हमारा मनोरथ अवश्य पूरा करेगे । अपना स्वाप साधनेके लिये उसने अत्यन्त प्रिय 


छ 'प्रानपतिः--( पं० रा० कु० जी ) । 


मा० पी० अयो० २०-- 
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अयोध्याकाण्ड १५४ रीमा ब्दो. जाए पप्रो दोहा २९ ( १-३) 


क नसा 


च 


[ थ्रानप्रिया' के अन्य कुछ भाव--( १ ) राजा बर देने और मनोरथ पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः प्राणोंके 

सश प्रिय कहा । ( २ ) साधारणतया यह शब्द पतिके लिये खनियाँ प्रयुक्त करती ही हैं। ( ३ ) वर माँगते हुए भी 

बह कपरपूर्ण स्नेह प्रकट कर रही है । ( ४ ) प्राणप्रियको भावत जीका' विशेषण मान ले तो भाव होगा कि ये बर 

मुझे आपके प्राणोंसि भी अधिक प्रिय हैं; क्योंकि इस समय इन बरदानोंके माँगनेसे यह निश्चय है कि वह राजाके 

प्राणोंकी भूखी है । पुनः भाव कि मुझे भी ये वर प्राणोंके समान प्रिय हैं जैसा सन्थराने पढ़ा रखा है--'वचन मोर, 
प्रिय मानहु जीते? । वाल्मीकीयमै भी कहा है--एष से परमः कामो''॥ २। ११।२८।' अथात्‌ यह मुख र 
मनोरथ है । इत्यादि ] ( ख )--राजाने कहा, कि “बिहँसि माँगु मन मावति बाता’ उसीपर कहती है किंडै थाह." गौ 
भाता है सो माँगती हूँ और हँसकर तो बोली ही है--बात इृढ़ाइ कुमति हँसि बोली' [ ( ग ) देहु एक बर जीव भति 
ठोका? में यह भी भाव है कि जिस अभिप्रेककी सामग्रीसे आपने रामके तिळकका निश्चय किया है उसीसे मे 
भरतका अभिषेक कीजिये, दूसरी सामग्री जुटानी नहीं है, उसमें अधिक दिन लगेंगे । भरत तुरत बुलाये जायँ ओर 
इसी सामग्रीसे उनके आते ही उनका तिलक किया जाय | यथा-~'अनेनेवासिपेकेण भरतो सेऽभिषिच्यताम्‌ । वाहमी० 
२।११।२५॥ | 


२--“साँगडेँ दूसर बर कर जोरी ।'“” इति । प्रथम भरतको राज्य माँगा पीछे रामको वनवास; क्योंकि 
मन्थराका वचन है कि “सुतहि राज रामहि बनबासू' इसमें राज पहले है तब वनवास। दूसरेमें वनका वर प्रथम 
माँगनेपर राजाको चेत न रह जायगा, वे अचेत हो जायेंगे | तब भरतराज्यका वर रह ही जायगा । दूसरा वर अगम 
है इसीसे अपना काम निकाळनेके लिये हाथ जोड़कर अपना विशेष विनीत भाव दिखा रही है । इसीसे “प्राण प्रिय? 
सम्बोधन किया अर्थात्‌ हमको अत्यन्त प्रिय है । 


नोट--१ दूसरे बरके माँगनेमें हाथ जोड़नेके अनेक भाव कहे जाते हैं । (१) वर कठिन है, उसकी विषमताके 
निवारणार्थ हाथ जोडे | ( बे०) | ( २) पहलेसे धन और दूसरेसे तन (प्राण ) लेना है; अतः पहलेसे दूसरेमें 
अधिक नम्र हुईं । ( रा० प्र० )। (३ ) इससे प्रदर्शित करती है कि ये बही हाथ हैं जिनके बलसे मैंने देवासुर-संग्राममें 
आपके प्राण बचाये थे, इनके प्रयत्न और पुरुपार्थपर ध्यान देकर मेरा मनोरथ पूरा कीजिये | मैंने आपके प्राण बचाये 
थे, आप मेरे प्राणोंकी रक्षा करें; क्योंकि यदि दोनों वर आपने तुरत न दिये तो में प्राण त्याग दूँगी । यथा-- होत 
प्रात सुनि बेष धरि जों न राम बन जाहिं। मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन माहिं ॥ ३३ ॥ वाल्मी कीयमें 
कैकेयीके वचन ये हैं, यथा-=*तन्न चापि मया देव यत्वं समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानाथास्ततो मे प्रददौ वरो ॥१९॥ 
तत्प्रतिश्रुत्य भरेण न चेददास्यसि मे वरम्‌ । अद्येव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥ वाल्मी० २ | ११ । २० | 


पं० बिजयानन्द त्रिपाठीजी-दूसरे वरको हाथ जोड़कर माँगनेसे सूचित होता है कि रानीका पहिले वरपर 
अधिक आग्रह नहीं है; क्योंकि वह जानती है कि राजाको इसके देनेमें अधिक कष्ट न होगा । कैकेयीसे विवाहर्क 
समय ही महाराज समय (इकरार) कर चुके थे । कैकेयीकी ही इच्छा प्रकट करनेसे उस समयका उल्लङ्घन किया गया | 
यथा--“भासिनि भयउ तोर मन आवा ।' दूसरे वरके मिलनेमें उसे पूरा सन्देह है; पहिले कह भी चुकी है कि पेड 
पावत संदेह' । इसलिये दूसरा वरदान बड़े अनुनय-विनयसे माँग रही है | 

टिपणी--३ रानीते वर यों साँगा कि 'देहु एक बर मरतहिं'"” ओर दूसर बर माँगउँ **? | अर्थात्‌ एक, दूसरा, 
इस तरह-गिनती ( शिन ) करके बर साँगा । शिन या गिनाकर वर माँगनेका भाव कि राजाने चार वर देने 
कहा है, यथा--दुइ के चार मारि मकु लेहू ।' उसमेंसे तीसरा और चोथा ये दो वर शिथिल हैं; क्योंकि राजां 
उन्नको अपनी ओरसे देनेको कहा है । और, जो दो वर वह माँग रही है वह उसने अपनी सेवासे उत्पन्न किये 


इससे ये दोनों बर प्रबळ है । रानी इन्हीं दोनोंको माँगती है । उसे राजाके वचनोंपर विश्वास नहीं है, सम्भव है कि 
राजा बदल जाये । दूसरे राजाके शिथिल वरदानोंसे उसका काम नहीं चलनेका | 


४-- तापस बेष'”” इति । ( क ) तापस वेष धारण करनेसे चित्तमें विषयकी वासना न रह जायगी तब वनवासे 
चित्तम विषयको वासना न रह जायगी | 
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दोहा २९ ( १-३ ) रामचन्द्राय नमः १५५ भान॑स-पीयूषे 


RO SA किन न नमन 
लौटनेपर राज्य करनेकी इच्छा न करेंगे | ( ख ) 'बिसेषि उदासी” कहनेसे “सामान्य उदासी! का भी बोध होता है | 
जो ग्राम, पुर या नगरमें जावें वे सामान्य उदासी हैं और जो ग्रामादिमें न जायँ वे विशेष उदासी" हैं | रानी वर 
माँगती है कि रामजी वनमें तपस्वी-वेषमें विशेष उदासीन होकर रहें | अर्थात्‌ ग्रामादिमें न जायँ । तात्य कि बस्तीमें 
अनेक बुद्धिमान्‌ लोग रहते हैं, कदाचित्‌ कोई इनका सहायक हो जाय और इन्हें उपाय बतावे जिससे ये हमारे पुत्रपर 
उपद्रव कर सके | (पुनः विशेष उदासीन मुनिवेषमें रहनेसे वनमें कन्दमूल-फळ खाकर, वह भी जब योग लगे, शरीरका 
जैसे-तैसे निर्वाह करनेसे शरीर क्षीण हो जायगा, तब वे लड़ाई भी न कर सकेंगे ) | ( ग) “तापस बेष विसेषि उदासी 
इत्यादि बहुत-सी बातें रानीने कहीं | जो मन्थराने उसे नहीं सिखायी थीं। रानीने स्वयं अपनी बुद्धिसे यहाँ काम लिया 
है, ये बातें अपनी ओरसे कही हैं | ( वाल्मी० और अ० रा० में ये बातें मन्थराने सिखायी हें )। 
नोट--२ “तापस बेष बिलेषि उदासी । चौदह बरिस"“'” इति। अर्थात्‌ विरक्त मुनियोंकी तरह वनमें रहें । 
कैकेयी सोचती है कि केवल वनवाससे काम न चलेगा; क्योंकि सारी प्रजाको श्रीरामजी प्राणप्रिय हैं, सब उनके साथ 
चल देंगे और बनमें ही जाकर रहेंगे, अवध तो उजड़ जायगा और वन ही अवध बन जायगा, यथा-*अवध यहाँ जहँ 
राम निवासू । ७४ । ३ ।' उजड़े हुए नगरमें तब भरत ही क्या करेंगे १ किसपर राज्य करेंगे ! अतः तपस्वियोंके 001 
रहनेको कहती है | अर्थात्‌ वल्कल बसन, कौपीन, कमण्डड आदिसे ही प्रयोजन र्से, कोई विशेष सामान न रक्ख | 
तपस्तरी-वेष स्वयं उदासीनताका चिह्न है, पर उसे इतनेसे भी संतोष नहीं । वह चाहती है कि विशेष उदासी बनकर 
रहें | भरद्वाज, बसिष्ठ, दुर्वासा आदि विरक्त उदासीन तपस्वी हैं, यथा--'सुनहु मरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन 
तापस बन रहहीं ॥ २१०-३ । पर ये भी नगर आदिमें जाते, शिष्य-वर्ग और अन्य ऋषियों-मुनियोंके सहित आश्रममें 
रहते और प्रयोजन भरके लिये सामान भी रखते थे | केकेयी चाहती है कि इन मुनियोंकी तरह भी न रहें और न किसी 
ग्राम-नगर या आबादीमें जाये । 


भरतसे राज्य छीन छेंगे । अथवा, यदि किसी दूसरे नगर, देश या ग्राममें रहने दिया जायगा तो ब है कि किसी 
दूसरेको चढ़ाई करनेको न भेज दे | इसीसे वह कहती है कि ये कहीं आबादीम न जायें, सबसे उदासीन रहें, राज्य-सुख- 
सम्पत्तिका विचार मी मनमें न लागें, किसीसे वेर-विरोध या मित्रताका भाव मनमै भी न छाव, इत्यादि | इस प्रकार जब | 
१४ वर्ष बीत जायँगे तब एक तो उन्हें स्वयं ही राज्यकी चाह न रह जायगी, दूसरे रहे भी तो कोई उनका साथ न देगा। | 
क्योंकि उतने दिनोंमें भरतजीका पूर्ण स्वस्व प्रजापर हो जायगा | प्रजा, मन्त्री, देश-देशान्तरके राजा इत्यादि सभी | 
उनको चाहने लगेंगे और वे राजकाजमें भी निपुण हो जायँग । Fi 
३-१४ वर्षके लिये वनवास क्यों माँगा १ इसके बारेमें कुछ ऊपर लिखा गया जो वाल्मीकीयके ee ल 
वहाँ मन्थरा कैकेयीसे कहती है कि--चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रतनाजिते वनम्‌ | प्रजामावगातस्नेहः स्थितः पु pos 
कृतसूळश्च रोषं स्थास्यति ते सुतः ॥ ३१ ॥ एव प्रत्राजितश्रेव रामो5रामो भविष्यति । मरतश्र गतामिन्न 
AT ति ॥३३॥ येन कालेन रामश्च बनाप्प्रत्यागमिष्यति । अन्तर्वहिश्च घुतनस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
FT न र साकमात्मवान्‌ ॥ ३५ ॥' ( सर्ग & ) । अर्थात्‌ मरतपर प्रजाका स्नेह स्थिर हो जायगा; वे जम 
आ रोब जम जायगा, राम प्रजाके अप्रिय हो जायेगे, प्रजा उन्हें भूल जायगी, उनके लोटनेतक भीतरः 
र जे । भरत आत्मवान्‌ हैं । वे प्रजाको प्रसन्न करके अपने पक्षमें मिला लेंगे | सह 1 
वाल्मीकीयका मत, अब और सुनिये-- $ हक हुई? 
४--इस समय सरस्वती यह वचन रानीकी जिह्वासे कहला रही है। मानसको हराने 


! शेष (बाकी) हैं | अतः १४ वर्षका 
सरस्वती तो जानती है कि रावणको मृत्युको १४ वष १ 
जन्मभरके लिये वनवास माँगकर सदाके लिये बेखटके क्यों न हो जाती ? और इससे 
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, होता ? देवकार्य केसे होता कि जिसके लिये उन्होंने शारदाको अवध भेजा था--बिपति हमारि बिलोकि बड़ि माहु | 
“३ करिय सोइ आजु । राम जाहिं बन राज तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥' रावणवध हो जानेपर अधिक वनवाससे | 
प्रयोजन नहीं । सरस्वती क्यों अधिक वनवास कराती, बह तो इतनेसे ही पछताती थी, यथा--“मइडँ सरोज बिपिन | 
हिमराती', प्रजाका दुःख न देख सकती थी ।--इसमें 'लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है । क 
५--मन्धराने कैकेयीसे कहा था कि भयड पाख दिन सजत समाजू, १४ दिन बीतनेपर पंद्रहव दिन खहा 
दि सिली; अतः एक दिनके बदले एक-एक वर्षका वनवास साँगा । ( दोहा )--चोदृह दिनपर श्रवण सुनि राज तिल कको | 
क बात । ताते माँगेड राम वन जाहिं वषे दुइ सात'--( गणपति उपाध्याय )। अथवा, राजा कैकेयीके पास गये ^ 
तिलककों १४ घड़ी समय बाकी था; अतः प्रत्येक घड़ीके बदले एक-एक वर्ष माँगा। अथवा, १४ वर्षमें चौदहों राजनी- | 
तियों और विद्याओंमें भरत निपुण हो जायँगे । वा; इतने बषोमें शास्रसे रामजीका कुछ हक या हिस्सा पिताकी । 
जायदादपर न रह जायगा ।' ( पाँडेजी, वे० रा० प्र० ) । 
६--पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि उसे रामजीसे अब भी वैर नहीं है । कपटपेटारी ( मन्थरा ) 
ने ऐसा पाठ पढ़ाया है कि वज्र-वैर सौत (कौसल्या ) से हो गया है। वह चाहती है कि जिस बेटेको कोसल्या 
मुकुटादिसे अलंकृत राजवेषमें सिंहासनारूढ देखना चाहती है उसी वेटेको तापस वेषमें बन जाते देखे । मन्थराने 

तो सदाके लिये वनवास माँगनेको कहा था, यथा--सुतहि राज रामहि बनबासू । देहु छेहु सब सवति हुलासू पर | 

रानी कैकेयीने चौदह वर्षके लिये ही वनवास माँगा । उसको सबसे भारी इस बातका दुभ्ख था कि कौसल्याने | 
राजाको ऐसा अपनाया कि उसके मतमें पड़कर राजाने चौदह दिनतक मुझसे बात छिपायी, यथा--भयड पाख दिनि | 
सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू । १६ | ३ | १ अतः कौसल्याको साका करके फल देनेके लिये, एक-एक | 
दिन बात छिपानेके बदले एक-एक वर्षका वनवास दिया | इस भाँति दूसरे बरमें रामजीके लिये चौदह वर्षका वनवास 
माँगा । चौदह वर्षमै प्रजा भरतजीके हाथमें आ जायगी इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं । पर अन्यूनातिरिक्त चौदह 
` ज॒ माँगनेका कोई लौकिक प्रत्यक्ष कारण होना चाहिये । 

“ दीनजी-इस स्थानपर तुळसीदासजीने “मनोरथ मोरी' पाठ दिया है जो व्याकरणके अनुसार अशुद्ध है। इसका | 
क्या कारण है ? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा ! यह निश्चयात्मक रूपसे मैं नहीं कह सकता | शायद स्त्री होनेके कारण । 
केयीने मनोरथको ख्रीलिङ्ग कह दिया हो। इस दोषके निवारणार्थ कुछ छोगोंने जोरे' “मोरे? पाठ रखा है; पर प्राचीन 
म 'जोरी?, “मोरी? ही पाठ मिळता है | ( [ङे गोस््ामीजीने “मनोरथ! शब्दको स्रीलिङ्गके रूपमै अन्यत्र भौ 
; किया है । यथा--बि्ुध बिप्र बुध ग्रहचरन बंदि कहौं कर जोरि । होइ प्रसन्न पुरवहु सकळ मंज मनोरथ मोरि। 
॥ ( यहाँ कवि ठुल्सीदासजीका मनोरथ है ), “फित बिलोकि मनोरथ बेली । २ | १ । ७ ? ( यह माताओं 
हिलियोंका मनोरथ है); तथा यहाँ 'पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ।' साथ ही इस शब्दका प्रयोग ड रूपमै 
“मोर मनोरथ जानहु नीकें । बसहु सदा उरपुर सब ही के ॥ कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही । १ | 
गीजीका मनोरथ है ), 'सुफर मनोरथ होहु तुम्हारे । १ । २३७ ।' (ये श्रीराम-लदमणजीके 
सुरतरु फूछा । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला । २९ | ८ ।' “में सड कीन्ह तोहि बिनु 
३२ । २ ।' (ये राजाने स्वयं अपने मनोरथके सम्बन्धे कहा है ), “भूप मनोरथ 
राजाके सम्बन्धमें लिखा है ) | इसी तरह ब्रह्मगिराने पावतीजीसे कहा हि दशा 
1 १ | ७४ इत्यादि | इन उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि केवल खरी होनेके 
[रूप 1 हो, सिद्ध नहीं होता । सम्भव है कि उस समय इस शब्दका 


छाबा ॥ ०५॥ 
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बिबरन भयउ निपट नरपाछू। दामिनि हनेउ मनहूँ तरु ताल ॥ ६ ॥ 


शब्दा्थ--कर-किरण | कोक-चक्रवाक, चकवा । यह हंसकी जातिका एक पक्षी हे जो हाथ भर लम्बा होता 
है । इसके शरीरपर भिन्न-भिन्न रंगोंका मेल होता है । पीठ, छाती पीली और पीछेका रंग खैरा, पूँछ कुछ हरी, डैनोंपर 
कई रंगोंका मेल होता है | कहते हैं कि रातको यह अपने जोडेसे अलग रहता है । जाड़ेमें बड़े जलाशयोंके पास यह 
भारतवर्षमें दिखायी देता है | सचान ( सं० संचान"श्येन )=बाज | लावाच्छवा) बटेर, तीतर | यह तीतरकी जातिका, 
पर उससे छोटा पक्षी होता है । इसके पंजे बहुत लम्बे होते हैं । यह जमीनपर अधिक रहता है और दाना-कीड़े खाता 
है | जाड़ेमें इसके झण्ड-के-झण्ड दिखाई देते हैं | इसीसे यहाँ 'लावाका वन और वनमें छावापर झपटना' कहा गया | 
झपटेउ-लपककर, दौड़कर, तेजीसे बढ़कर किसीपर आक्रमण करना और उसे पकड़ लेना, टूट पड़ना झपटना कह 
लाता है--( सं० झंप-कूदना ) | बिबरनच्बदरंग, रंग उड़ जाना, पीला, सफेद या काला पड़ जाना | निपट-बिल्कुल | 
ताळू=ताड़का वृक्ष | हनेउच्मार गिराया । 
अर्थ--कोमल-मीठे वचन सुनकर राजाके हृदयमें शोक हुआ, जैसे चन्द्र-किरणके स्पर्शसे चक्वा व्याकुल ही 
जाता है ॥ ४ ॥ राजा सहम गये, कुछ कहते न बना, मानो बटेरके वन, वा बनमें बटेरपर बाज टूट पड़ा हो ॥ ५॥ 
राजाका रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़के इृक्षपर बिजली गिरी हो ॥ ६॥ 
टिप्पणी--१ 'सुनि झदु बचन भूप हिय सोकू'“” इति | ( क ) चन्द्रकिरण बाहर शीतल करती है पर कोकके 
उरमें शोक उसन्न करती है | वह व्याकुळ हो जाता है । वैसे ही कैकेयीके वचन सुननेमें मृढु है पर दयको शोकदाता 
हैं । यहाँ कैकेयीका मुख चन्द्रमा है, बचन किरण हैं और राजा कोक हें । [ (ख) प्राण-प्रिय, नाथ आदि विशेषणयुक्त 
होनेसे वचनको मृढु कहा । कोमल वचनोंसे राजाको शोक हुआ जैसे चन्द्र-किरणसे कोकको व्याङुलता होती है | भाव 
कि चन्द्र-किरण सुखदायी होती है | पर कोकको नहीं | ( रा० प० )। कोमळ वचनोंमें जो वर माँगे गये हैं उनका 
श्रवण किरणका स्पर्श है | ( मा० सं० )। बैजनाथजीका मत है कि “कोक बिकल होता है क्योंकि वियोगी है । उसको 
कोकीका वियोग होता है वैसे ही इनको रघुनन्दन श्रीरामजी और केकेयी इन दोनों प्यारोंका वियोग हो है | 
( बे० ) ( ग ) यहाँ “उदाहरण अळंकार, है । वीरकविजी हिते हैं कि पुत्रका वियोग सुनकर राजाके ha 
दुःख हुआ, वह “शोक स्थायी भाव” है | इस समयका ढुःख अल्प र क्योंकि अभी राजा समझते हैं hg त्‌ 
रानीने हँसी की हो | पूरा निश्चय होनेपर यह शोक पूर्णावस्थाको पहुँचेगा | र घ्‌) प० ee प्र०--कोकको सूये ८ 
प्रिय होते हैं | 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा' दशरथजीको प्राणोंसे भी प्रिय हैं । इस चरणमें “चन्द्र? के खा हा 
शब्दका प्रयोग करके बताया कि कलङ्कित चन्द्रमाके समान केकेयी के वचन ये | निष्कलङ्क शशि या शशि चारू 
श्रीरामजी हैं | केकेयीके वचन-शशिमें रामद्रोहरूपी कलङ्क लगा है, इससे दररथजी व्याकुळ हो 0 ।] foes, 
२ पायड सहमि कछु'''इति |--कुछ कहते न बना क्योंकि राजा सत्य-प्रतिज्ञ हैं, धर्मात्मा है, CES 
सराहना करके उन्होंने वर देनेको कहा था, अत; अब ना तो नहीं ही करते बने और न एवमस्तु ही | ता हक 
सचान और राजाको लावासे उपमा दी गयी; क्योंकि यहाँ रानीकी बात प्रबळ है, दो वरदान उसके थाती थे ही, बही 
उसने माँगे और वह मी राजाके कहनेपर कि माँगो हम देंगे । राजाको ल्वा कहा; क्योंकि इनकी बात शिथिल पड़ _ 
गयी, सत्थकी प्रशंसा करके उन्होंने वर देनेको कहा, पर जब रानीने माँगा तब वे चुप हो रहे, बदेरकी रह र 3 
गये । [ नोट--ऊपर दोहेमें वचनको बाज कहा है, यथा-- मिछ्रिनि जिम छोड़ने चहति बचन भयंकर बा । बसे ही _ 
यहाँ मी वचन बाज है | बाजके झपटनेपर लबा दबककर, सिकुड़कर निर्जीव-सा हो जाता है । एक खास बात 
यह है कि वह पकड़े जानेपर चिल्लाता भी तदा) ७९6 उद न नहीं निकलता; अतः लवाको 
है । ] सचान वनमें झपटा, रानी कोपभवनमें । यहाँ HRS अलंकार है। | 
श्रीनंगे परमहंसजी--१ “सुनि खदु बचन भूप हिय सोक” इति | यहाँ जो प्रथम बर 


प्रानप्रिय सावत जीका । देहु एक बर भरतहि टीका ॥' यही मृदु वचन है | भरतजी ad 
Ln nes RS टन पाइला जज 
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झयोध्याकाण्ड १५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्य दोहा २९ (६) 

भरत दोउ आँखी', इसलिये भरतके लिये राज्य माँगना झडु वचन है | तब शोक कि आता मह वचन है। तब शोक क्यों हुआ हुआ ! इसका उत्तर 'ससि कर 
छुअत बिकठ जिमि कोकू' में दे दिया है । भाव यह कि चन्द्रकिरण चक्रबाकको शीतल लगती है पर साथ ही शोक भी 

उत्पन्न करती है | चक्रवाकने चकईके साथ रहनेको सुख माना है और चन्द्रकिरण उसको उस सुखस रहित कर देती 


है, अतः चकवाका शोक होता है | उसी तरह राजाने श्रीरामजीको युवराज होनेमें सुख माना था, वह सुख भरतके छेक 
| पर कई 


~ ~ 


SN 


दे की है औ वरदानसे जो दशा हुई उसे लबा और वाजके इशान्तरे 
ग्रन्थकारने चकवेकी उपमा देकर सूचित की है और दूसरे वरदानस जा दशा हुई उसे लवा ओर बा शान्ते 
आगे दिखाते हैं । 


२ “गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा |” इति । “चौद॒ह बरिस राम बनबासी' ये वचन र. पकै" हा 
॥ | ~ i न्ता १०७५ ~ अज ब ~ ग श्र ~ जी गज प्राण है > से 
| गये | क्यों सहम गये ! प्राण जानेके डरसे, क्योंकि इससे तो अ प्राण रहेंगे नह \ | Re i र 
| डर गये १ जैसे लवापर बाजके झपटनेसे लबा डर जाता दै । अथात्‌ जैसे जब लबाको बाज अपने पंजेमें छे लेत त्‌ 
वह प्राण जानेके डरसे बोलता ही नहीं; क्योंकि भयमै वचन निकलता नहीं । बैसे ही राजा वरदानरूप पंजेमें आ गये 
हैं, अतः प्राण जानेके भयसे उनके मुखसे वचन नहीं निकलता । 


नोट--प्रथम बरसे भी राजाको शोक हुआ, क्योंकि राजाने मन्त्रियों और प्रजाप्रतिनिधियोंसे सम्मति he 
श्रीरामजीको युवराज बनानेका निश्चय किया था, अब वे लोग क्या कहेंगे! वे अबश्य कहेंगे कि Br बुद्धि नष्-्रषटहो 
गयी | रामको कल प्रायः युबराज्य देंगे यह कहकर दूसरेको राज्य देते हैं, राजाके बचनका ह दै ठीक नहीं, वे असल 
वादी हो गये । दूसरे, नीतियुक्त दृक्ष्वाकुकुछमै यह बड़ा नीतिविरुद्ध काय होने जा रहा है, इससे भी 4): 5 | 
यथा--'में बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नुपनीति ॥ ३१ ॥', 'इक्ष्वाकूणां कुछे देवि संप्राप्तः सुमहानयम्‌ ॥ हम ० 
२ । १२ । १९ ।' ( वाल्मी० २ । १२ । ६३-६४ ) | दूसरा वर तो प्राण ही ढेनेवाला है, अतः उससे भी शोक हु, 
पर पहलेसे अधिक । दोनों ही वर परम अनुचित थे, इसीसे राजा थोड़ी देरतक कुछ भी न बोल 0 ॥ 
व्याकुल हो गयीं | यह मत वाल्मीकिजीका भी है। यथा--रामस्य च वने वासमेश्वर्य सरतस्य च।र्‌ ८ १२ । ५१ ॥ 
नाभ्यमाषत केकेयीं मुहुत व्याकुलेन्द्रियः ।' भरतजीको राज्य देना भी उनको नीतिविरुद्ध होनेसे प्रिय नहीं है, फिर भ॑ 
वे इस बरको देना स्वीकार करते हैं जिसमें वह प्रसन्न होकर श्रीरामको वनवास न दे 
कि “नहिं कछु कहि आवा' यह केवल दूसरे वरदानसे सम्बन्धित है । 


टिप्पणी--३ बिबरन भयउ निपट नरपारू:“” इति | ( क ) विवर्णं हुए, उनका रंग फक हो गया, उनका 

शरीर झलस-सा गया, वे सूख गये । ताडपर बिजली गिरनेकी उद्प्रेक्षाका भाव कि बिजलीके गिरनेसे अन्य वृक्षोंमें 

शाखाएँ रह जाती हैं, पर ताल-इक्षमें कुछ नहीं रह जाता । वैसे ही राजा नाशको प्रास-से हुए । [ (ख ) ताडपर 

हि बिजलीके गिरनेसे उसका शिरोभाग टूट जाता है । फिर उसमें अन्य बृक्षोंको तरह नवीन अङ्कुर नहीं निकलते | वह्‌ पेड 
Rs ही नष्ट हो जाता है | ( दीनजी ) । पुनः भाव कि जैसे ताडका वृक्ष शिरोभंग होनेसे द्युतिहीन हो जाता है वैसे ही 
: राजा अत्यन्त युतिहीन हो गये । ( रा० प्र०)। शोक और सहम जानेसे उनके शरीरकी यह दशा हो गयी। ( ग ) 
नरपाळ *नरनाहू | २७। ७ ।' देखिये । यहाँ “तरु शब्दसे भाव यह है कि दशरथजी ताल-बक्षके समान बड़े ऊँचे, 
MRF आर, गम्भीर होनेपर भी माधुयभावके कोमळ हृदयवाले उपासक हैं और कैकेयीके शब्द तो दामिनीके समान अग्निम 
हें । सुननेमै तो शीतल थे पर समझनेपर विद्युतके समान विनाशक और विदाहक हैं | “लावा? और “तरु ताळ से 
ध्वनित किया कि तालसमान होनेपर भी छावाके समान छुद्र बन गये । तालकी उपमासे राजाकी सरलता सूचित की । 


(९० ९० प्रश ) | पर श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं. कि दामिनीकी उपमा कैकेयीके बचनकी नहीं है, बल्कि तीसरी 
उपमा इस बातकी है कि राजाकी कैकेयीने कैसी दशा कर दी ] हु 
| यहाँ राजाके मन, वचन और तन तीनोंकी दशा कहते हैं । “भूप हिय सोकू' यह मनकी दशा है। विद 


कहि आवार यह वचनको और “बिबरन सयउ' यह तनकी दशा है | 
नोट- मिलान कीजिये | यथा--“निपपात महीपाको वज्राहत इवाचळः। अ० रा० २। ३। २३ |, "वं हरि 
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A. VTS 


गो हला व क जाको ज खे _ | 
| लिये राज्य माँगनेसे जाता रहा । इसीसे राजाको शोक हुआ | पहला बरदान सुनकर राजाको जा दशा हुई उसको | 


|, 
|| 


दोहा २९ ( ७-९ ) ० शररमते 5राघ करा प्वमा 9 /९०४०७ मानस-पीयष श्र 


छ 
| 


ति 


वज्रसमाँ वाचमाकण्यं हृदयाप्रियाम्‌ । दुःखशोकमयीं ्रुत्वा'“ तरुरिवापतत्‌ । वाल्मी० २। १२ | ५३-५४ ।' अर्थात्‌ 
अप्रिय दुःखशोकमयी वज्रके समान वाणीको सुनकर राजा कटे इक्षके समान गिर पड़े | विशेष ३५ (१-३) में देखिये। 
माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥ ७॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला ! फरत करिनि जिमि इतेउ समूला ॥ ८ ॥ 


अवघ उजारि कीन्हि ककेह । दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ ९॥ 

शब्दाथ--मूँदि-बन्द करके, ढककर, ढाँपकर । करिनि-हथिनी । हतेउ = उखाड़ गिराया | उजारि कीन्हि= 
उजाड कर दिया । उजाड़>गिरा-पड़ा-सा, निजन । यहाँ तात्पयं है-नष्ट करने, बिगाड़ डालने, तितर-बितर करनेसे | 
नेइ=नींव, बुनियाद | अचल=जो चल न सके, अटल, पक्की, मजबूत, किसी प्रकार न उखड़नेवाली । 

अर्थ--माथेपर हाथ रख दोनों नेत्र बन्द करके राजा ऐसे सोचने लग गये मानो सोच ही शरीर धारण करके 
सोच कर रहा हो ॥ ७ ॥ ( सोचते हैं कि ) मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था ( परंत ) फलते समय ( कैकेयीने 
उस मनोरथका ऐसा सर्वनाश कर दिया । ) जैसे हथिनीने उसे जड़समेत उखाड़ गिराया हो | ८ ॥ केकेयीने अवधको 
उजाड डाला, विपत्ति ( दुःख ) की पक्की नींव डाल दी ॥ ९ ॥ 

--'करुणा रसका आदर्श विकास'-- 

इस प्रसङ्गमें मानसकारने करुणारसका क्रमशः जैसा विकास किया है वेसा अन्य किसी रामचरितसम्बन्धी 
काव्यमें देखनेमें नहीं आया । और रामायणोंमें प्रायः रामबनगमनकी बात सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गये हैं | 
परंतु यहाँ बह बात नहीं है । कैकेपीके कोपमबनको सुनकर और अमङ्गल-वेषको देखकर ही राजा दशरथके मनमें 
भावी अमङ्गलका खटका हो गया, शोकका स्थायी भाव इस अवलम्त्रनको पाकर उभरा | कैकेयीका दूसरा वरदान उस 
शोकके उद्दीपनका कारण हुआ । शोकके उद्दीप्त होते ही विकलताका संचार हुआ, राजा सहम गये, फिर सात्विक 
भावोंका उदय हुआ, वदन पीला और तेजहीन हो गया, माथेपर हाथ धर दोनों आँखें मूँद शोककी मूर्ति बन गये । 
फिर तो आगेको राजा-रानीका संवाद साक्षात्‌ शोकसागर है और भगवानका वनगमन, दशरथजीका प्राणत्याग और 
उसके परिवत्ती सभी प्रसङ्ग बड़े उत्तम क्रके साथ करुणारसका आदर्श रूप और आदर्श विकास है| यद्यपि कथा- 
क्रम स्वयं कविके लिये सहायक है तथापि उसके यथोचित प्रयोगमें और रसके विकासके वरणनमें किसी अन्य कविको 


---( गाडज | 
हली Se i LE इति । यह भारी सोचको मुद्रा है । भारी शोकमें मनुष्योंकी यह 
दशा होती है | वे शोकसे व्याकुळ होकर स्वाभाविक ही नेत्र बन्दकर दोनों हाथ माथेपर धरकर बैठ जाते हैं । भारी 
शोक, भय या दुःखमें आँखें सहज ही मुँद ( बन्द हो ) जाती हैं। इसके उदाहरण इसी ग्न्थमें बहुत हँ | बुथार 
“हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूँदि बैठी मग माँहीं ॥ १ | ५५।', “मूँदेउ नयन त्रसित जब भयऊ । ७ | 
८० | १ | 'मूँदे नयन सहमि सुकुमारी | २४६ | ४ ।' इत्यादि, तथा यहाँ “माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन० । [ “माथे 
हाथ मूँदि' का भाव कि मस्तकमें भाग्य-कुभाग्य लिखा रहता है और हाथोंमें भी इसीसे माथेपर हाथ धरकर सोचते हैं 
कि हम हतभाग्य हो गये, हमारा भाग्य जाता रहा, फूट गया । ) नेत्र बन्द कर लिये कि दुष्टा दष्टिमें न आवे | (पं०)॥ 
अथवा बिजलीके गिरनेके समय ढोग नेत्र बन्द कर लेते हैं बेसे ही राजाने कैकेयीके बाक्रूपी दामिनिके भयसे नेत्र 

ल्ल 1० रोरानळाल ~ ऑन 
रि र po ह दा इति । राजाका शोक यहाँ उद्मक्षाका विषय है, शोक ररीरघारी नहीं. 
होता. इसीसे कवि उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं । राजा तन-मन-वचन तीनोंसे शोचमय हो गये हैं; इसीसे राजाको: क: 
मर्सि कहते हैं | मानो राजा नहीं हैं वरन्‌ शोच ही मूत्तिमान्‌ होकर बैठा शोच कर रहा है | इससे शोककी. 
दिखायी । यह अत्युक्तिपूर्ण कल्पना “अनुक्तविषया वस्तूसक्षा' है | राजा क्या सोच कर रहे हैं यह आगे लि 
“मोर मनोरथ""`'| # rs rr उ क 
# वाल्मी० आदिके राजा दशरथ यह सोच रहे थे कि क्या यह मेरा दिनका स्वप्न 
` यपुर्व जन्मको अनुभुत किसी बातंका स्मरण हो रहा हैं या यह कोई 00300 0 2 
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नोट--१ 'सोर मनोरथ सुरतर फूला । परत करिनि'"'ससूला' i | (क) 0200 
तरु है । गुरु, सन्त्री, परिजन आदिकी भी उसमें सम्मति हुई, यही उसका बढ़कर झा Fa सत 
5. ४ ।' तिलककी तैयारी इस मनोरथ-बृक्षका फूलना और तिलक हाना br है। 
हि दस न है, राजाके रामराज्याभिषेक मनोरथसे ह वाञ्छित फलकी प्राप्ति होगी, सभीका 
न से १ कहते है क? ग ट 
उ होगा, कुछ एक राजाका ही र! यता 000 उ ौ त ही न हो बेद वो ऊ 
फूल चुका था, उसके फलका सुख सबको मिळनेवाला ही था और उसके नष्ट हीने 


उसको उखाड़ फेका । ह i और“ 
निति के (क ) 'बिबरन मयउ निपट नरपारू। दामिनि हनेउ मनहु तरः तार ॥ रा ज 
तरु फूळा । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ इन दोनों उद्मेक्षाओंसे जनाया कि केकेयी के वचनसे राजाके तनका 
ले हा और मनोरथका भी । (ख ) 'हतेड समूला--( जड़समेत उखाड़ डाला, क्योंकि यदि जड़ a ठ रह 
दर हैं ड॒ ~ र्‌ कि ज ~ हें अँ ज ~ 
जाय तो पेड़ फिर हरा हो जाता है, उसमें फिर अङ्कुर फूट आते हैं, ह पत्त, फूल, i ह्‌ sy सकता 
| से हे ब्र “हतेउ समूला” कहा | अर्थात्‌ अब रामराज्य सी प्रकार नह 
ण जाता ३ अतए, ह॑तड समूका कृ भग ~ Da गज क फि 27 र्भ ५ ञअ ञअ 
द ह शा 0 सोचते हैं कि यदि कैकेयी रामवनवास न माँगती ता रामराज्यकी 8 गी हक, कर 
ज्‌ 1वित ही न रहेंगे, तब मनोरथका पूर्ति कस सम्भव 
ते से मृत्यु ही हो जायगी, | हम जीवित हो न रहेंगे, तब 
सकते, पर रामवनगमनसे तो हमारी गयु ह 53 क गारे 
रथ सुरतरु है पर उसका मूल क 
थ ही चला जायगा । (ग ) यहाँ म 
हो सकती है ! मनोरथ तो हमारे सा । कक 2 # 
राजा स्वयं ही मनोरथके मूल हैं, आपहीने राज्याभिषेककी चर्चा गुरुसे चलायी और उसका होना ४७ 21 हर र 
प्रकार हतेउ समूला? वचर्नोद्वारा अपने मनोरथका ही नहीं किंतु साथःही-साथ केकेयीद्वारा अपना भी न 0, उ 
हे हैं | इस भावकी पुष्ट "ब्याङुर राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतद मन निपाता ॥ ३५। १। € 
होती है | यहाँ “मनोरथः को कल्पवृक्ष और वहाँ राजा' को कल्पदृक्ष कहा । दोनोंको केकेयीने नष्ट किया क 
दोनों स्थानोंमे उसको हथिनी पशुसे उपमित किया है। ( घ )मनोरथपर सुरतरुका आरोप कु यीपर 
हथिनीका आरोपण करनेसे यहाँ रूपक है । जेसे हथिनी पेडको उखाड़ डाळत। है वेसे ही इसने मनोरथ नष्ट कर 
~ A = Q ° प क्यं गोवि ड॒ 
डाला, इसमें “उदाहरण अलङ्कार है । | (ङ ) कैकेयीको हथिनी अर्थात्‌ पशुसे रूपक दिया; क्योंकि आ विचार 
|: रें कह्‌ की कोन क भ उखा 
नहीं है । देखिये, अपने घरमै लगा हुआ फूलता-फलता कल्पदक्ष पेड देवता, मतुप्यकी कौन हे i पी 
ड़ते या कायते, ( और अपनी कौन कहे कोई दूसरेको भी न उखाड़ने देगा ), सी ऐसे मनोरथरूपी हक ke 
त्रिचारहीन कैकेयी अर्थात्‌ घरवालेने ही जड़मूलसहिंत उखाड़ गिराया । पुनः, हथिनी कहा, क्योंकि ब | 
° ~ सें ॥ हे वैसे ~ 
उखाडनेमै उसको कुछ नहीं लगता, वह बलपूर्वक ब्रक्षोंको उखाड़ डाळनेमे समथ ह; वैसे ही कैकेयी यहाँ इस 
; नेमें ने न ने वचन-बद्ध करके तब वर माँगा ) | 
मनोरथ-तरुके नष्ट करनेमें प्रबळ दै, उसने पहले हो राजाक र र 
५ अवध उजारि कोन्हि केकेयी | `? इति । ( क) भाव यह कि उसने एक मेरा ही तोर व 
किया वरन्‌. अबधमात्रको उजाड डाडा और उसमें विपत्तिकी नींव डाल दी । अर्थात्‌ अवधको उजाड़कर विप 


नगर बसाना चाहती है | ( ख )--अपने मनोरथका उजड़ना कहकर तब अवधका उजड़ना कहा, क्योंकि इस 
मनोरथके पूर्ण होनेसे अयोध्या बसती और इसके नष्ट होनेसे ( राम-वनगमनसे ) उजड़ती है | ( अवधका उजड़नां 
प्रजाके बिरह-वर्णनमै कहा जायगा, प्रजा रहना नहीं चाहेंगी, भागेगी और अन्तमें जब रहेगी भी तब भूषण-भोग 2 
त्यागकर रहेगी ) | ( ग )-- अचल? का भाव कि ऐसा पुष्ट पक्का सङ्गोन काम किया कि चलायसान न हो सके, इ 

बिपत्तिको कोई टाळ या हटा न सके । विपत्ति अटल है क्योंकि हम ( राजा ) अपना वचन न छोड़ गे, वचनको 


७ मिथ्या न करंगे। रामजी अवश्य वनको जायँगे और हमारा मरण होगा--यह टल्नेवाला नहीं है। (घ)” 
| विपत्तिकी अटल नींव डाली; आगे कहेंगे कि घर भी ढहाना चाहती है । 


। दो०-कवने अवसर का भयउ गयउँ» नारि बिस्वास । 
| जोंग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥२९॥ 


॒ : ५ | ४ “गयउं'--( राजापुर ), 'गयेउ'- ( रा० प्र० है (गयउ'--( त्ता० प्र० ) ` 'गयउ’ पाठसे छोगोने य 
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— o> 
चन्दा थ--गयउ=्बुरी. दशाको पहुँचा, नष्ट हुआ, ठगा गया, कहींका न रहा, मारा गया | जतिहि=यतिको । यति= 
वह जिसने इन्द्रियोपर बिजय प्राप्त कर ली हो और संसारसे विरक्त होकर मोक्षका उद्योग करता हो, संन्यासी, योगी | 


७ >> we नेसे 
अथ-क्या अवसर थां और उसमें हो गया क्या ! ख्रीपर विश्वास करनेसे मैं मारा गया, कहींका न रह गया । 
जे ७. ~ 
( इस समय मेरी वही दशा हुई ) जैसे योगकी सिद्धि-फल-प्राप्तिके समय योगीको अविद्या माया नष्ट कर डालती है॥२९॥ 


नोट-१ मात्र यह है कि यह मंगलका समय था; इसमें अमंगल हो गया, सुखके अवसरपर दुःख हो गया, परम 
लाभके अवसर परम हानि हो गयी । राज्याभिषेकके समथ वन हो गया ।# जैसे यती सिद्ध होकर आत्मज्ञानीकी अव- 
स्थाको प्रास करनेके योग्य हुआ तभी अविद्यामायाने आकर उसका ज्ञान हर लिया और वह तनको ही नित्य मानकर 
उसीके साधनमें लग जाय । जैसे बहुतसे लोग सिद्धियोंमें पड़कर अपना किया-कराया सब्र परिश्रम खो बैठते हैं। यथा-- 
(प्रबल अविद्या कर परिवारा’, 'रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु माई । बुद्धिहि लोम देखावहिं आई ॥ कल बळ छल करि जाहिँ 
समीपा । अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चित न अनहित जानी ॥ ७ | ११८ |? 
इत्यादि ज्ञान दीपक-प्रसङ्गसे इसका पूर्ण भाव समझमैं आ जायेगा । 


टिप्पणी--१ “कवने अवसर का भयड'''? | इति ( क ) भाव कि राज्याभिषेकके अत्रसरपर वनवास हो गया, 
स्रीपर विश्वास करनेसे मैं नाशको प्राप्त हुआ | जैसे योगसिद्धिके फलके समय अविद्यासे यतीका नाश होता है | योग- 
सिद्धि-फल परम लाम है, उसके समान और लाम नहीं और अविद्याकी प्राप्ति परम हानि है । वैसे ही रामराज्य परम 
लामके अवसर वनवास परम हानि हुई | अविद्या योगको बिगाड़ देती है, योग सिद्ध नहीं होने पाता, फळ नहीँ मिलता 
और योगके विगड़नेसे यतीके तनका भी नाश होता है | यहाँ राजा यती, रामराज्याभिषेक्रकी तैपारी योग, रामराज्य 
योगसिंद्धि-फल और कैकेयी अविद्या है जिसने योगको विगाड़ा जिससे फलकी प्राप्ति न हो पायी और राजाके तनका नाश 
हुआ । ( ख ) अविद्या यतीको छुलसे बिगाडती है, यथा--कल बल छल करि जाहि समीपा । अंचल बात बुझावहि 
दीपा ॥ ७ | ११८। ८ वैसे ही कैकेयीने राजाको छलसे व्रिगाड़ा, यथा--“कपट सनेह बढाइ बहोरी । बोली बिहसि 
नयन मुँह मोरी” 'ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई ॥'''लखी न भूप कपट चतुराई? इत्यादि | ( ग )--यती योग करनेमें 
मुख्य है | सब विप्रय त्याग करनेपर मनुष्य योगका अधिकारी होता है । यती योगका अधिकारी है, इसीसे यहाँ “यती” 
की उपमा दी । ( घ )- राजा सोचते हैं कि हमारी राजधानी नष्ट हुई, यथा--अवध उजारि कीन्हि०,' हमारा नाश 
हुआ; यथा--“गयउँ नारि बिस्वास” । प्रथम राजधानीका नाश कहकर तब अपने नाशका शोच करते हैं अथात्‌ 
अपने तनके शोचसे राजघानीके नाशका शोच अधिक है । 


नोट--२ “योग-सिद्धि? के ` लिये योगके आठौं अङ्गोंका साधन आवश्यक और अनिवायं बताया 
गया है । अष्टाङ्ग ये हें-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश-ये पाँच प्रकारके क्लेश योग-दशनमें माने गये हैं । पतञ्जलि ऋषिने 
इनसे बचने और मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय योग बताया है। अष्टाङ्गका क्रमशः साधन करते-करते मनुष्य सिद्ध हो 
जाता है और अन्तम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। “अविद्या--मोह, अहङ्कार, काम, क्रोध आदि सब अविद्या मायाके परिवार 
हैं | इसीके:कारंण जीव भवकूपमें पड़ा सड़ता है। इससे ज्ञान उलट जाता है । मनुष्य अनित्यमें नित्य, gn 
झि, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका भाव करने लगता है। खत्रीको मायाका रूप ही कहा है, सस 


अर्थं किया है कि आजसे रा हा सित उठ गया । पर ङ्के बबुकूछ “यं हो सुगत है। यहाँ नष्ट होतेहे हो सुसंगत है। यहाँ नष्ट होनेसे _ है 
प्रयोजन है । उसीका उदाहरण उत्तराद्धे दे. रहे हैं । HI 
& इसमें वाल्मी० २। १२। २ “कि नु मेऽयं दिवास्वप्तश्चि्तमोहोऽपि वा मम । अनुसुतोपसर्गो। वा मनसो / - 
पद्रवः काव भो आं जाता है । इससे जनाते हैं कि राजाको विश्वास नहीं पेट किजो केकेयीने कहा 
इसीसे वे सोचते हैं कि मैं सवपत तो नहीं देख रहा हूँ; या मेरे निमे कुछ भ्रम तो नहीं हो गया इत्यादि। 
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अयोध्याकाण्ड "2९३४ रणी ररे पद्ये दोहा ३० (१) 


TR मामा णाााााह््रमाक्क 
“काम क्रोध लोभादि सद्‌ प्रबळ मोह कै धारि । तिन्ह महे अति दारुन दुखद्‌ माया रूपी नारि ॥ ३ | ४३ । अतः यहीं 
रानीके लिये अविद्याकी उपमा बड़ी उत्तम है । ४ न्‍ 
पण्डितजी--'योगके आठ अज्ञोंमेंसे एक अङ्ग आसन है जो ८४ लाख हैं, सात, अंग और हैं । सो इन सको 
करके, जैसा उत्तरकाण्ड ञान-दोपकमे वर्णन किया गया है--“सास्विक श्रद्धा धेनु सुहाई इत्यादि, जब तेजरारि विज्ञा । 
नमय दीपक जला और जो “जड चेतनहिं ग्रंथि परि गई' थी वह छूटने लगी तब माथाकी उपाधिसे वह योग-प्रष्ट हो गया 
यतीको किसीमें राग ( प्रीति ) नहीं होता । सो योग-सिद्धि-फलके समय उसे कामको इच्छा हुई, नरी प्राक्त हुई उसके 
संगसे बह नष्ट हो गया । ख्री-रूपी अविद्या योग-मार्गमें तलवारको घार हँ-- परत खगेस होइ नहिं बारा | . | 
प्रश्न--सहान समुद्रको जड़ करणीसे अर्थात्‌ पैरकर कोई कैसे पार कर सके १ उत्तर--'रामभक्ति-नावसे! ।..... 


प्रश्न--सब वासनाओंका त्याग कैसे बने १ उत्तर--रामदांस होनेसे । रामजीके दास होनेसे पार लग जाता ह 
और राजा तो रामजीके बाप बने हैं तो कैसे बन सके ! योगीके नजदीक अविद्या कुछ नहीं है पर हस्य तो अविद्या 
मव ही है । राजा योगी हैं, रामराज्यरूपी योगसिद्धि-फल परम लाम है, सो वे अविद्यारूपिणो केकेश्रीके संगसे इतने 
बड़े पदसे गिरे, परमलाभके बदले परम हानि हुई । 


एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मन माषा ॥ १ ॥ 


शब्दाथै- झाँखान्झींखने वा झँखने लगे, खीझे,--( यह शब्द 'झींखना' से बनाया गया है । झीँखना=किसी 
अनिवार्य अनिष्टके कारण दुखी होकर बहुत पछताना और कुढना, दुखड़ा रोना )=पछताते रहे । कुभाँतिन्बुरी रीति, 


बुरी तरह, बुरा ढंग ( चेष्टा ), बेतरह । माषान्माषन, क्रुद्ध या कुपित होना । १ । २५० । ५ “मटमानी अतिसय 
सन साषे' में देखिये । 


अथ- इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींखते रहे । राजाके इस बुरे ढंगको देखकर दुबुंद्धि मनमें बेतरह 
क्रुध हुई ॥ १ ॥ 


टिपणी- १ "एहि बिधि राउ मनहि मन झाँखा' इति । ( क ) “तनु धरि सोच्चु लाग जनु सोचन । २९ | ७ 
उपक्रम है, 'एहि बिधि"? उपसंहार है । इसके बीचमें क्या सोच रहे हैं उसका उल्लेख है प्रथम कहा कि क 
सहमि नहिं कछु कहि आवा । २९ | ५ ।' जब मुँहसे कुछ वचन न निकल सका, बोळ न सके तब राजा मन-ही-मनमे 
झँखने लगे । आदिसे 'छाग जनु सोचन' और अन्तमें “मनहि मन झाँखा' कहकर सोचने और मनमें झँखनेको पर्याय 
शब्द जनाया । [ ( ख ) 'एहि बिधि’ अर्थात्‌ जैसा ऊपर लिख आये, “सोर मनोरथ सुरतरु फूला' से 'अबिद्या-नाश 
तक । पुनः भाव कि कुछ विधि यहाँ लिखी गयी, इसी प्रकार और भी समझ लीजिये जो अन्य ऋषियोंने लिखी हों॥ 


वाल्मी० २ । १२ । २ तथा अ० रा० २ ३ । २४ में जो मनमें सोचना लिखा है वह ऊपर दोहेमें लिखा गया है. 
इन शब्दोसे यह भी जनाया कि राजा कुछ कर्तव्य निश्चित न कर सके । ] 


२--देखि कुमाँति कुमति मन माषाः इति। [ ( क ) “कुभाँति’ के दो-तीन अर्थ ऊपर दिये गये हैं । 'कुमाँति' 
को दीपदेहलीन्यायसे लेनेसे ये सब अर्थ यहाँ लगते हैं । अर्थात्‌ राजाकी “कुभाँति" (बुरी चेष्टा, मनमें झवना, इत्यादि, 
देखकर कैकेयी 'कुमाँति' ( बुरी तरह एबं बेतरह ) मनमें माखी । और “कुभाँति” ( बुरी तरहके ) वचन बोली, इसका 
अध्याहार ऊपरसे करना होगा, क्योंकि आगे उसके वचन हैं जिन्हें सुनकर राजाने कहा है कि “प्रिया वचन कस कह 
कुमाँती | ३१ । ५ ।' ] (ख) “कुमति मन माषा' इति । पूर्व जब कैकेयीने अपना कर्म नष्ट किया तंब कबिनै 
उसको 'कुमति' कहा यथा--'कोप समाज साजि सबु सोई । राज करत निज कुमति बिगोई ॥: १३ | ७।' फिर जव 
बह नष्ट बचन बोली, तब उसको “कुमति? कहा; यथा--बात इढाइ कुमति हँसि बोली । कुमत क़ुबिहग कुक 
खोरी ॥(5' भिल्लिनि जिमि छाँडन चहति बचनु : सयंकरु बाजु॥ २८ ॥ और जब उसने 'कुमाँ ति मन; माघा 
उसके मनकी भी! नष्ट जानकर 'कुमति' विशेषण दे रहे ह--'कमतिःमन माषा' | तात्य कि उसके कर्म, वचन औँ 
मन तीनोंको निन्दित जानकर कवि तीनों स्थानोंमें झुमति विश्लेषण देकर उसके कर्म, वचून और मन तीनोंकी निंदा 
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बहा०(२०) कमको दमित ततो 
करते हैं | ( ग )--“मन माषा” इति । मनमें क्रोध होनेका भाव कि ( राजाकी यह दशा देखकर कि बर माँगनेपर 
उनको 'भारी शोक हो रहा है, वे पीछे पड़ गये, मनमें न जाने क्या झँख रहे हैं, उत्तर नहीं देते, वह सह न सकी । 
उसे कुबरीके वचनोंका स्मरण हो आया कि) जो मन्थराने कहा था कि 'तुम्हहिँ न सोचु सोहाग बळ निज बस जानहु 
राउ । सन मलीन मुह मीठ नृप" १७ |! वह सब सत्य है, राजा कपटी हैं, मनमें मैले हैं, हमसे ऊपरसे मीठे वचन | 
बोला करते थे, पर प्रेम है कोसल्याें | वे कौसल्याका ही हित चाहते हैं | (मनमें माप हुआ अर्थात्‌ वह सह न सकी | 
सह न सकनेसे क्रोध आ गया । “माष? शब्द 'अमष” से बना है । क्रोधमें कठोर वचन निकलते हैं, यथा- “क्रीध के 
परुष बचन बल" ” | वही कठोर वचन आगे हैं ) । 


भरतु कि राउर पत न होहीं | आनेहु मोल बेसाहि कि मोहीं ॥ २॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु' बचन संभारे ॥ ३॥ 
देहु उतरु अनु' करहु कि नाहीं | सत्यसंघ तुम्द रघुकुल माहीं ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--मील वेस।हिन्दाम देकर मोल लाये । 'बेसाहि! ( सं० व्यवसाय ) । बिसाहना=्दाम देकर लेना, 

रोल लेना, खरीद करना । सद्यसंघस्सत्यप्रतिज्ञ, सत्यके साधनेवाले, सत्यवादी । 
 अथे--क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं १ या कि आप मुझे ही दाम देकर मोल लाये हैं १ ॥ २ ॥ जो (मेरा 

वचन वा भरतका राज्य ) सुनकर आपको बाण-सा लगा | वचन सँभालकर क्यों नहीँ बोले ?॥ ३ ॥ उत्तर दीजिये 
कि आप उसके अनुकूल करते हैं या नहीं ! आप तो सत्यवादी हैं और रघुकुलमें हैं ! ॥ ४ ॥ 

नोट १ “भरत कि रांडर पूत न होहीं ।'"'” इति। क्या मरत आपके पुत्र नहीं हैं या कि आप मुझे खरीद लाये 
हैं १ इंस कथनका तात्पर्य यह है कि दो ही हालतोंमें भरत राज्यके अधिकारी नहीं हो सकते | एक तो यदि वे आपके 
पुत्र न हों; दूसरे यदि वे दासीपुत्र हों।-यदि ऐसा नहीं है, वे आपहीके पुत्र हैं. और मैं पटरानी हूँ, लॉंड़ी नहीं, तो 
आपको भरत-राज्यके वरसे दुःख न होना चाहिये था, हज क्या था, राम न राजा हुए भरत ही हुए ! यहाँ तुल्यप्रधान | 
गुणीभूत व्यंग है । यहाँ व्यंगसे सूचित करती हैं कि क्या कोसल्या ही पटरानी हैं और राम ही आपके पुत्र हैं ! ; 

बि० त्रि०--राजाकी यह दशा देखकर कैकेयी बड़ी चिढ़ी कि यदि कोसल्याके षडयन्त्रके सफल होनेपर रामको 
राज्य होता तब तो मेरे पुत्रको आजन्म कारावास होता यथा--भरत बंदिगुह सेइहें राम लखन के नेव । सो इन्हें 
मंजूर था, ओर मैं तो भरतके राज्यके साथ रामचन्द्रके लिये केवल चौदह वर्का वनवास माँगती हूँ, सो इन्हें ब।णकी F 
भाँति लगा । अतः कहती है कि क्या मैं जरखरीद गुलाम हूँ, ओर भरत दासीपुत्र हैं ! ( भाव यह कि दासी-पुत्र पुत्र 
नहीं माने जाते | कहावत भी है कि रानीके बेटे. राजा होते हैं, राजाके बेटे राजा नहीं होते ) अर्थात्‌ मैं भी पटरानी [ F 
हूँ, मेरे बेटेपर भी ठ॒म्हें वेसा ही प्रेम होना चाहिये जैसा कि कोसल्याके बेटेपर है | उसके लिये राज्य माँगनेपर आपको 
ऐसी: चोट क्यों लगी कि इतने बिकल हो गये ! ° 
:... नोट--१ मोळ बेसाहि' एक शब्द मानकर बोला जाता है | पं० रामकुमारजी कहते हैं कि यह देशबोली 
है, छोग बोलते हैं कि 'यह वस्तु हम मोळ बेसाहा' है | ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं | अब भी लोग जोर 
देनेके लिये बोला करते हैं--क्या दाम देकर मोल छिया है, जरखरीद किया है ! इसमें पुनरुक्ति नहीं हैं। . 
२--पुनरुक्तिके विचारसे लोग इस तरह अर्थ करते हैं कि “आनेहु मोल? भरतके लिये कहा और आनेहु बेसाहि! | 
अपने. लिये । अर्थात्‌ क्या भरतको मोल छाये हो या कि मुझे बेसाहि छाये हो । इस प्रकार इसमें पुनरुक्तिवदाभास . 
अलंकार है | ला 
५... टिपणी-१ “जो सुनि सरु अस ढाग"”” इति । [(क ) “भरत कि राउर पूत न होहीं ।'* 
साथ मिलाकर अर्थ करनेसे “जो सुनि? का अथ होगा भरतका राज्य सुनकर", “देहु एक बर सरतहि 
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bg बोलेहु--ना० प्र; को० रा० । नोट २ देखिये । २ अद--भा० दा०, लाला सीताराम 
_ हे कहहु-पाठान्तर । विशेष नोट--३ में देखिये । ५ 
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न बूरा छे दूर 
इससे जनाया कि मुख्य वरदान यही है और दूसरा तो केवल उसकी पुष्टिके लिये है, पहला योग है दूसरा कषम ] (इ) 


Vinay ९५ श्रीमद्रा Sahib Bhuvan Vani i 


अयोध्याकाण्ड १६४ नचचरणी दरि पद्ये दोहा ३० (३-४) 


न 


(सरु अस काग तुम्हारे'--राजाका रङ्ग पीछा पड़ गया। शोकके मारे उनके -मुखसे वचन है sd लि दोनों 
हाथ माथेपर रक्खे आँखें बंद किये हुए शोकमें डूबे हुए, बैठे हैं । इसीपर वह कहती ० हि EF के । यह्‌ 
सब दशा बाण छगनेसे होती है। भाव कि भरतको राज्य दीजिये यह वचन तुमको बाण-सा छ ०० 1) he | 
न बोलहु'- अर्थात्‌ अपनेको सँभालकर मुँहसे कहना चाहिये कि तुम्हारे किये होगा या नहीं, भरत तुम्हारे पुत्र है गा | 
नहीं ! मैं जरखरीद दासी हूँ या रानी ! 


नोट--१ छाला सीतारामकी पुस्तकमें 'बोलहु' पाठ है । i भी यही पाठ दिया है । गा ॥॥ छ 
ना० प्र० सभाने बोलेहु' पाठ दिया है । बाबा हरिहरप्रसादजी लिलते हैँ कि राजापुरको पोथीमे वीत्‌ र ॥' 
टीकाकारोंने 'बोलहु' पाठ दिया है। दास अयोध्याजीसे बाहर नहीं जाता [इसु कुछ ie बै. र दु क 
वास्तवमै पाठ क्या है । गी० प्रे० ने राजापुरका पाठ प्राय; सक्ला है | पं० विजयानन्द न्रिपाठीजी ) पण है 
होता है कि 'बोलहु' पाठ उन्होंने भी रक्खा है । अतः मा० पी० में भी “बोळहु' पाठ दिया गया है। इस पा 
भाव लोगोंने लिखे हैं वे सब यहाँ दिये गये हैं । 


(क) -पजात्रीजी कहते हैं कि राजाकी दशा देख कैकेयी डरी कि कहीं इस दशाम प्राणान्त हो रा 
वे “हाँ? न कह सके तो बना-बनाया काम बिगड़ जायगा । इसलिये वह्‌ ऐसा कहती है कि “हमारे वचन बा & 
हैं | अपनेको सँभालकर बोलते क्यों नहीं !' जिसमें वे बोलें । फिर भी वे न बोले तब कहती है कि उत्तर द हा 
हाँ या नहीं कुछ भी कीजिये | यह अर्थ भी ठीक लगता है| ( प्र० सं० में हमने ऐसा छिखा था फ अब दे 
पता चला कि यह भाव उनका नहीं है अथवा मैंने समझनेमें गलती की थी । उनका अर्थ यह है--भमिरतके राज्यको 


वाक्य जो तुम्हारे हृदयको बाण-समान छेद रहा है, तो तुमको प्रतिज्ञा विचारकर करनी थी ? इस तरह उन्होंने भी 
धबोलहु' का अर्थ बोलेहु' किया है)। , 


( ख ) वि० त्रि०--जैसे बाणके लगनेसे वीर बेसँभाळ हो जाते हैं. ( यथा--'परा बिक महि सरके ळागे ) 
उसी भाँति राजाको विकल देखकर कैकेयी कहती है कि इसमें कोई दुःलकी बात नहीं है, राम या भरत किसी के राजा 
होनेपर एकको सुख और दूसरेको दुःख होना अनिवार्य है, अतः आप अपनेको सँभालकर एक बात कह दीजिये हां 


या 'ना', पर इस बातका ध्यान रहे कि आप रघुकुलमें सत्यसन्ध हँ । 


(ग ) हमारा वचन तुम्हें बाण-सा छगा। सँभालकर क्यों नहीं बोलते हो । अर्थात्‌ तुम्हें पहेले ही चु 
बिचारकर बोलना चाहिये था | पहले किस मुँहसे कहा था कि “रघुकुल रीति सदा चलि आई?" इत्यादि । इस कि 
न बोलना चाहिये था | बोलहु-बोलते हो-बोले । बोलहन्बोलेहु । इस प्रकार मानसमें बहुत स्थानॉपर शब्दोंका प्र नके 
हुआ है । यथा-- तहूँ सराहसि करसि सनेहू?, 'मारसि गाइ नहारू लागी । ३४ । ८ ।' इत्यादि। “सँभारे' वर्च 
साथ है । पहले अर्थमें वचन' शब्द व्यर्थ हो जाता है। दुःख तो प्रथम वरदानसे भी हुआ पर बाण-सा लगा दूसरों 


दी बर न कि पहला, क्योंकि यह प्राणघातक है । यदि पहलेमें कैकेयीको संतोष हो जाता तो राजा तो बड़ी प्रसन्नता 
उसे यह बरदान देनेको तैयार हैं । ( प्र० सं० )। - 


३ देहु उतरु अनुकरहु कि नाहीं ।' इति । 'अनुकरहु’ शब्दके प्रयोगके उदाहरण हिंदी ` शब्दकोश नह 
मिले । मेरी समझमै 'अनुकरहः एक शब्द है जिसका अर्थ है--'उसके अनुकूल, अनुहार वा अनुसार करते हो | 
यथा-- अलुकारः सदशीकरणभ्‌ अनुहारः इत्यमरः ।' ( शब्दकल्पद्ुम ) । अनुकार से ही अनुकरहु बना है । गी० 2 
ने हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये! ऐसा अर्थ किया दै । 'अनुकरहु कि नाहीं? के अर्थ लोगोंने ये किये के । 
“नहीं तो नहीं कर दो', पीछे नहीँ कर दो”, “या कि नहीं कर दो ।' 'अनुकरहु' पाठ राजापुर, भागवतदास, काशिर 

इत्यादिकी प्रतियोंमें है । इ i 
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दीहा ३० ( ५-६ ) Vinay “भ्रमते रमि नमी १९° 


पं० रामगुलाम द्विवेदीकी प्रतिलिपि जो बंदनपाठकजीके पास थी, उसमें “अरु कहहु' पाठ है; पर पाठकजीके १ 
शिष्य छोटेलाल व्यासजी “अनुकरहु” पाठ पाठकजीका बताते हैं | बाबा हरिहरप्रसादजी आदि इसे राजापुरका पाठ 
लिखते हैं । पर लाला सीतारामकी प्रति जो मिली उसमें अरु है । “र? पोथीमें 'न? और नकार “न? ऐसा लिखा गया 
है, सम्भव है कि न! को २? पढ़ लिया हो। 'अनुकरहु? का 'अरुकरहु” 'अरुकहहु' ठीक अर्थ न समझनेके कारण 
हो जाना असम्भव नहीं है | : 

पं० रामकुमारजी 'अरुकरहु का अर्थ यों करते हैं--'हमारे वचनका उत्तर दो कि हमने वरदान दिया और 3 
कि ( या ) नहीं करो |” ओर, कहते हैं कि कैकेयी अपना काम किया चाहती है इसीसे पहले देनेको कहती है पीछे. | 
नहीं करनेको कहती है और फिर आगे नहीं करनेसे रोकती है--यह कहकर कि आप सत्यसंध हैं और रघुवंशी हे 
फिर आप नहीं कैसे कर सकते हैं १? ६ 

४--'सत्यसंध तुम्ह ``? इति | कैकेयी 'अनुकरहु कि नाहीं’ कहकर फिर भी डरती है कि कहीं सत्य ही नहीं. न 
कर दें, क्योंकि श्रीरामजी उनको प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं, अतः वह अपना कार्य साधनेके लिये फिर कहती है कि 
“सत्यसंघ''''? | ये वचन व्यङ्गके हैं | अर्थात्‌ आप ही तो अभी कह चुके हैं कि 'रघुकुछ रीति सदा चलि आई । प्रान | 
जाहु बरु बचनु न जाई ॥' और सत्यकी सराहना की है । अब उस रीतिका पालन करना आपका कर्तव्य है; जैसे बने ! 
आपको वरदान देना चाहिये। पुनः, सप्यसन्ध हो, अतः नहीं करनेसे प्रतिज्ञा जाती है और रघुवंशी हो, अतः मुकरनेसे 
कुल दूषित हो जायगा । ( पु० रा० कु० ) | । 

देन कहेहु अब जनि बरु देहू | तजहु सत्य जग अपजसु लेहू ॥ ५॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि माँग चबेना ॥ ६॥ | 
अथे--बर देनेको कहा था, अब न दीजिये । सत्य छोड़ दीजिये और जगत्‌में अपयश लीजिये || ५ ॥ सत्यको 
बड़ाई करके आपने वर देनेको कहा था | समझते थे कि चबेना माँग लेगी ! || ६ ॥ fhe 
टिप्पणी--१ 'देन कहेहु०' इति ।--'देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं ।'“ इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया | 
जो वहाँ कहा उसीको यहाँ फिरसे कहा | 'सत्यसंघ तुम्ह' इसका तासयं कहते हैँ कि “तजहु सत्य जग अपजस लेह” 
अपयशका भय दिखाती है जिसमें राजा नहीं न करें । | 

२ (क )--'सत्य सराहि', यथा--सत्यमूछ सब सुकृत सुहाये ।““” चबेना माँगेगी, ऐसा समझकर, इसी 
धोखेसे आप दानी और सत्यवादी बन रहै थे | शिबिजी आदि बड़े-बड़े उदार दानियोंका उदाहरण आगे देकर 
राजाको कृपण बनाती है कि आप तो मुट्टीभर चबेना ही देना जानते हैं | दानी तो वे थे कि तन धन सब दे डाला |. 
इससे राजाको कृपण जनाया | पुनः भाव कि यदि आपने ऐवा समझा हो तो आपकी भूल है, कोई मरमुक्खा दरिद्री 
होता तो भले ही ऐसा समझना उचित था कि मुठ्ठीभर चबेना माँग लेगा पर, रानी तो राज्य ही माँगेगी ( पं० ) 
चबेना=( चर्वण ) चबाकर खानेका सूखा भुना हुआ अन्न जैसे चना । यहाँ ठुच्छु) अल्प वस्तुका आशय है | यहाँ 
'काकोक्ति अळंकार) दै । | कक: 

पंजाबीजी- “तजहु सत्य” इसपर यदि राजा कहें कि मैं सत्य नहीं छोड़ता, पर तुमने ७01. वर माँगा है, 
दूसरा कोई उचित वर माँग लो ( जैसा राजाने आगे कहा है, यथा--प्रिया बचन कस कहसि कुसाती ,. 'मायु 
अबहीं देउँ तोही । रामबिरह जनि मारसि सोही । ३४ | ७।' ) तो उसपर कहती दै कि “सत्य सराहि कहेउ 
देना ।***? भाव कि तुम्हें पहले ही नियम कर देना था कि अमुक वर न देंगे, सो तों आपने किया नहीं; 
` अपने-कुलकी तथा अपने सत्यकी सराहना करके वर देनेको प्रतिज्ञा की थी । पर 

बि» त्रि०--इतनेपर भी राजाको न बोलते देखकर कहती है कि देनेको कहकर न देर 
आपका यश संसारमै दै कि महाराज अयोध्या-नरेश बड़े सत्यवादी हैं सो न देनेसे आपका | 
और संसारमै अपयश होगा कि ख्री (कसल्या ) के वशमें पड़कर राजाने उस : 
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कुलेमें किसीने किया ने था । यदि कहियें कि मुझे धोखा हुआ मैं यह नहीँ समझता था कि यह भरतको “राज्य और 
रामको वन माँगेगी, तों यह बात भी नहीं है, आप जानते थे कि प्राणसे भी प्यारी वस्तु मैं माँगूंगी । अतः वर देनेके 
पहिले आपने सकी सराहना की ( यथा-- रुरु रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचन न जाई इत्यांदि-) 
ऐसी बातें तो दाता तभी कहता है, जब वह अति दुलभ वस्तु देनेको तैयार होता है, तुच्छ वस्तु देनेके समथ ऐसे 
शब्द प्राकृत दानीके भी मुखसे नहीं निकलते, जो आपने कहे । ४३४७7: TI हि 
` ' नोट वाल्मी८ २१२ में कैकेयीके इन चौपाइयॉसे मिलते हुए. श्लोक ये हैं--यदि दत्वा चरौ राजन्‌ पुनः 
प्रत्यचुतप्यसे ३ घामिकत्व कधं वीर प्रथिव्यां कथयिष्यसि ॥ ३९ ॥ यदा समेता बहुवस्त्वया राजषयः सह । कथयिष्यन्ति 
धम तत्र कि प्रतिवक्षयसि ॥ ४० ॥ यस्याः प्रसादे जीवामि या च माम# वाह । तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या 
इति वक्ष्यसि ॥ ४१ ॥ किल्बिषं तवं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप | यो दत्वा वरमेव पुनरन्यानि भाषसे ॥ ४२॥ 
शैब्यः श्येनकर्पोतीये स्वमांसं पक्षिणे 'ददौ ॥"४३:॥ "समयं मानृतं कार्षीः पव वृत्तमचुस्मरत्‌ ॥ ४४ ॥ 

त पु (उपर्युक्त उद्धरणके श्लोक ३९ का भाव 'जो सुनि सरु अस लाग''' १ में है । प्रत्यनुतप्यसे' ही 'सरु अस्‌ 
` ग है | भाव कि वर देनेको कहकर आप पश्चाताप कर रहे हैं, तब हे वीर! आप प्रथ्वीमें धार्मिक कैसे कहे 
|| जावेंगे ! इलोक ४०,४१ का भाव (देहु उतर” में आ जाता है। अर्थात्‌ जब अनेक राजर्षि आकर आपकी भर्म 
. कहेंगे तब आप जनको क्या यह उत्तर देंगे कि जिस कैकेयीने मेरी रक्षा की, जिसकी कृपासे मैं इतने दिनों जीवित 
हा, उससे जो मैने प्रतिज्ञा की थी उसका पालन मैंने नहीं किया ? 'अनुकरहु कि नाहीं । सत्यसंघ,तुम रघुकुछ माहीं ॥ 
| हेन कहेड अब जनि बरु देह तजह सत्य जंग अपजसु छेहू में स्ठोक ४२ काम है कि बर देनेको कहकर तुम 


_ उसका उलटा कर रहे हो इससे तुम अपने वंशके राजाओंके यशमें कलंक लगाओगे | (सिबि दधीचि बलि जो कछु 


 माषा।'” की जोड़में इछोक ४३ है कि बाज ओर कबूतरके प्रसंगमें राजा शिबिने पक्षीको अपना मांस.दे दिया था 
(बचन पचु राखा का भाव इलोक ४४ में है कि इन सब बातोंका स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िये, प्राणप्रिय 
रामका एवं प्राणोका वियोग होगा तो क्या! “सत्य सराहि""'लेइहि माँगि चबेना' में इलोक ४६ का भाव छे सकते है 


"किह प्रतिज्ञामे अब रद्दोबदल नहीं हो सकता, जो मैंने माँगा है वही देना होगा | । 


क Se बलि जो कछु भाषा । तजु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ ७ ॥ 
~ अति कड बचन कहत कैकेई | मानहु होन . जरे पर देई ॥ ८” .... 
` ` ` अथेन राजा डिबि, दधीचि ऋषि और राजा बलिने जो कुछ कहा उस बचनकी अतिज्ञाको उन्होंने रक्षा की 
न. घन ( भले ही ) त्याग दिया ॥ ७ ॥ केकेयी अत्यन्त कडुए वचन कह रही है मानो जलेपर नमक छिड़कती है ॥४॥ 
महाभारत वनपर्व अ० १९७ में 'माकण्डेयजीने युधिष्ठिरजीसे इनकी कथा यों कही है--े 
थे | इनकी साधुता और उदारताकी परीक्षा लेनेके लिये देवताओंने इन्द्र और अग्निकी 
और ता बाज । राजा शिबि सभामें सिंहासनपर विराजमान थे । कबूतर भागंता हुआ 
भी पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा । कबूतरने राजासे कहा कि मैं आपकी शरण दे 

यायनिरत तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मचारी हूँ; मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये ।: इसर! 
रोनोंको ऐसी स्पष्ट मनुष्यऽभाषामें बातचीतः सुन “राजा असमंजस) पड़ 


पाई न करो | हाँ; मैं उनके बदले 


करनेको तैयार ३) हुँ! कि 
बराबर तोलकर मुझे खिंदी 


कको कहते हुए, राजाने बाजसे कहां कि मैं. अपने प्राण चाहे दे दूँ ः 
दिका माँस देसी, 


दोहा ३० ( ७-८) "2 अमित शोचिद्धीय नम! १६७! मानस पौयष 


i चढ़ा देनेपर भी कबूतरका पलड़ा भारी ही रहा, तब राजाने अपना शरीर ही 
रारणागतको रक्षाके लिये अर्पण कर दिया | यह देख बाज यह कहता; हुआ अन्तर्धान हो गया: कि. राजाके लिये 
असाध्य कुछ नहीं है और कबूतरकी रक्षा हो गयी । तब राजाने कबूतरसे पूछा कि यह बाज कौन था १ उसने सारा 
हाळ कह दिया और वर दिया कि जो मांस तुमने मेरी रक्षाके लिये दिया है यह तुम राजाओंका स्वर्णवर्ण अत्यन्त 
पवित्र सुगन्धयुक्त राजचिह होगा अर्थात्‌ जंघाकी चमड़ीका रंग. सुन्दरः और सुनहळा हो जायगा और. इससे 
बड़ी पवित्र सुन्दर सुगन्ध निकलती रहेगी । और तुम्हारे दक्षिण भागसे जंधाके इस चिहके पाससे यशस्वी कपोतरोमा 
पुत्र होगा | यह कहकर वह भी अन्तर्धान हो गया | सी) ल्‍ हि 

.. कऋहीं-कहीं ऐसा लेख है कि राजाने १०० यज्ञ करनेका संकल्प किया | ९९ यज्ञ पूरे हो जानेपर इन्द्र डरे कि 
हमारा सिंहासन राजा न छीन लें | अतः उसने अग्निको साथ ले राजा जहाँ यज्ञमें बैठे थे वहीं परीक्षा लेने पहुँचे |” 
जब शरीरका मांस कबूतरके बराबर न हुआ तब राजाने सिर काटकर देना चाहा । ज्यों ही उन्होंने तलवार उठायी 
इन्द्र और अग्निदेव अपना कृत्रिम रूप छोड़कर प्रकट हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने राजाका शरीर जाकी तैसा 
कर दिया | ये सोमबंशी'राजा थे और ययातिके दौहित्र थे | उशीमर देश कन्धारकेंसमीपहै। - i 

`. शिबिजीके धर्म और घैय॑की परीक्षाके लिये एक बार ब्रह्माजी ब्राह्ण-वेप्र धरकर आये और बोले कि अपने 


. “सत्पुरुष जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम 
जनो येन गतः स पन्थाः ' ' ` RS” 15.57 कठिन कार र हा 
... वनपर्व अध्याय १३०, १३१ में छोमशजीने राजा उशीनरकी धर्म-परीक्षाका इतिहास भी. ऐसा ही कहा है; । 
केवल भेद इतना ही है कि वहाँ इन्द्र और अग्नि दोनोंका छद्मवेश छोड़कर प्रकट होना.वर्णित है । जान पड़ताहैकि 
टीकाकारोंने भ्रमसे एककी कथा दूसरेमें जोड़ दी है अथवा कल्मभेद हो। | 5 कु जे 
` २-श्रीदधीचि ऋषि-दब्रह्माजीके मानसपुत्र अथवण ऋषिके पुत्र हैं। इनकी माता चितिं (यान्ति) he $ 
कन्याँ हैं | ये बड़े उदार-बुद्धि और महातपस्वी थे | इनका आश्रम सरस्वती नदीके पार था | जब इन्द्र वृत्रासुरको : न्‌ 
जीत सका तब देवगण भगवान्‌ विष्णुकी शरण गये और प्राथना की भगवानले प्रकट होकर इन्द्रे. क किमु 
ऋषिश्रेष्ठ दधीचिके पास जाओ, विद्या, ब्रत. एवं तपके प्रभावसे अत्यन्त दृढ़ उनका शरीर उनसे माँगो । वे अप्यात्म: 
विद्यामें अत्यन्त विद्वान्‌ हैं, शञान-काण्डको जानते हैं एवं उसेअश्चिनीकुमारको बतलाया है जिसके बछसे वे अमरमावको 
प्राप्त हो गये | सुनिने खष्टाको अमेद-नारायण-कवच बताया था.“ तुम छोगोंके प्रार्थना करनेपर अतिथि-घर्मश ऋषि | 


दर 


Ear’ 


तुमंको अपना शरीर दे देंगे | उनकी हड्डियोंसे विश्वकर्मा जो अख बना देंगे उसके द्वारा मेरे 
सिर कासैगे। देवताओंसमेत इन्द्रने जाकर प्राथना की, अपना दुखड़ा कह सुनाया और शरीर साँगा 
कहा---ेस्वामियो ! यह शरीर अनित्य है, जो पुरुष सब माणियॉपर दया प्रकाश करते हुए 
जनकौ चेष्टा नहीं करता उसके लिये अचेतन जड़ जीव भी शोचे करते हैं । जो व्यक्ति ड 
और हर्स: हर्षित होते हैं उनका उक्त धमं अव्यय है। पुण्यश्लोक मनुष्य उक्त धर्मका आदर ८ 
ररर कुछ भी अपना प्रयोजनीय नहीं है। अही, कैसे कष्टको बात हे, 
नही कर सकता मेरा यह शरीर अत्यन्त प्रीतिपात्र हीनेपर भौ एक दिन 
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भ्रयोध्याकाण्ड १६८ श्रीम॑द्रामिचर्ेचीरणो शरण प्रफ्शे ४०७ दोहा ३० ( ७-८ ) 


-- ----------------- >> कक राकम मारा 
लिये मैं इसको अभी त्यागे देता हूँ । ऐसा कह उन्होंने शरीर त्याग दिया और विश्वकर्माने उनकी हड्डियोंसे वज्र बनाया 
जिससे उृत्रासुर मारा गया । श्रीमद्धागवत ४ । १ । ४२, स्कन्ध ६ अध्याय ९, १० ) | 


प० पु‘ सुष्टिखण्ड अ० १९ में लिखा है कि सत्ययुगे कालकेय नामक दुजंय दैत्यगण बृत्रासुरको अपना 
सरदार बनाकर देवताओंपर चढ़ आये । तब इन्द्रादि देवता ब्रह्माजीके पास गये । उन्होंने देवताओंको दधीचिके पास 
हड्डियाँ माँग लानेको भेजा | उनका आश्रम सरस्वती नदीके उस पार है। पुष्करतीथके आश्रमोंके वर्णनमें यह कथा 
है । महाभारत बनपर्व अ० १०० में भी ब्रह्माजीने ही देवताओंको महर्षिके पास भेजा था और हड्डियोंसे छः कोनोंवाला 
भयानक ध्वनिपूर्ण सुदृढ़ बज्र बनवानेकी सम्मतिं दी थी । 


बालकाण्ड परञुराम-गवेहरण प्रकरणमें लिखा है कि इन्हींकी हड्डियोंसे दो धनुष बने थे, एक श्रीशिवजीके लिये 
दूसरा भगवान्‌ विष्णुके लिये । पुराणान्तरमे ऐसी कथा है कि ऋपिने शरीरपर क्षार लगवाकर सब मांस गौऑसे चटवा 
दिया । हड्याँ देबताओंको दे दीं । 


(राजा बलि”- ये दैत्यराज प्रह्नादके पौत्र थे । देवताओंको इन्होंने जीत लिया । यह बड़े धर्मज्ञ और दानशील थे | 
देबताओंका राज्य आदि छिन जानेपर उनकी माता अदितिने अपने पति कश्यपजीसे प्रार्थना की, उन्होंने भगवानकी. 
उपासना इनको बतायी जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हो उनके पुत्र हुए--“वामन? रूपसे | यह अबतार भाद्रपद शुक्ल १२ को 
हुआ । बामन भगवान्‌ इसी रूपसे बलिके पास आये । वह उस समय यज्ञमें बैठा था (६९ यज्ञ कर चुका था और अब 
इन्द्र बननेके लिये अन्तिम यज्ञ कर रहा था ) | राजा बलिने ब्राह्मण वामनरूप भगवानका आदर-सम्मान कर चरणामृत 
ले उनसे कहा कि आपको जो-जो अभिलाषा हो मुझसे कहिये में आपको बही दूँगा । वामनजीने उनकी उदारताकी 
प्रशंसा करके अपने पैरोंके नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी । झुक्राचार्यने दैत्यराजको बहुत समझाया कि तुम “नहीं! कर 
दो, ये भगवान्‌ हैं, छलसे तुम्हारा राज्य आदि लेना चाहते हैं; फिर भी राजा बलि प्रतिज्ञासे न डिगे | वें बोले--मैं 
प्रह्वादका पौत्र हूँ 'दूँगा' कहकर अब "नहीं दूँगा” नहीं कह सकता । मैं अवश्य दूँगा ।'वामन अरझचारीने पग बढ़ाया, 
एक पसे बलिकी एश्वी नाप ली । दूसरे चरणकी नापमें स्वगं आदि सभी आ गये; तीसरेके लिये कुछ न बचा | 
भगवानके यह कहनेपर कि तेरा वचन असत्य हुआ बलिने उत्तर दिया कि राजाका शरीर आधा राज्यके बराबर है 
आप इसे एक चरणके बदलेमें नाप लीजिये । मैं झूठ नहीं बोलता और अपकीर्तिसे बहुत डरता हूँ । भगवानूने तीसरा 
चरण इनके सिरपर रख इनको भी नाप लिया |--( भा० स्कं० ८ अ० १६-२२ )। 


टिप्पणी--१ “सिबि दधीचि""'? इति । ( क ) भाव कि इन्होंने जो कुछ कहा उसे पूरा किया | तन वा धन 
ब॒चानेका उपाय नहीं किया, न मनसे ऐसी चेष्टा की । श्रीशिबि महाराज और महर्षि दधीचिने तन दे दिया और 
राजा बलिने धन ( त्रेलोक्यकी सम्पत्ति ) दे दिया | इस तरह यहाँ 'यथासंख्यालंकार? है | ( ख ) “तन धन तजेड'-- 
भरतजीको राज्य देनेमें राजाको धन ( अबधराज्यरूपी संपत्ति ) का त्याग करना पड़ेगा और श्रीरामजीको बन देनेमें 
तनका त्याग होगा | इसीसे तन और धनके त्याग करनेवालोंके उदाहरण दिये । [ पुनः भाव कि श्रीशिबिजी और 
सह्षि दघीचिने शरीर दे डाला और राजा बलिने सर्वस्व दे दिया ( त्रिलोकीकी सम्पत्ति देकर फिर शरीर भी समर्पित 
कर दिया ) और तुम्हारे तो चार पुत्र हैं, उनमेसे केवल एकका वियोग माँगती हूँ और वह भी अल्पकाल, केवल १४ 


वर्षकै लिये, यह तो उन लोगोंकी उदारताके सामने कुछ भी नहीं है; यह विशेष दुःख ्तोंसे 
जलातन करार दुःखद नहीं है | (प०- इन दृष्टा 
[नाया कि उदार पुरुषोंको शरीर और सम्प ) 


और छा 


है मानो जलेपर लोन लगाती है | प्रथम जलना लिख आये-< 
ताल ॥' वर माँगकर राजाको, जलाया और अब धर्मात्माओंका 
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हा ३ 5 Va शंमंच्द्रीय me 


कहकर राजाको अधर्मी बनाती है, यह जलेपर लोन लगाना है । अति क वचन कह रही है, क्योंकि राजापर 


री क्रोध है, यथा--'आगे दीखि जरत रिस भारी ।' जब जैसी रिस होती है तब तैसा कटु वचन निकलता है । 
- शिधसे कटु वचन निकलते हैं, यथा--क्रोधके परुष बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि । ३ | ३८ |” इस समय भारी 
गध है, अतः “अति! कटुत्रचन निकले । पुनः, वनवास कडु उसपर भी अधर्मी, असत्यवादी, कृपण, प्राण और घनके 
गभी, धर्मके न जाननेवाले, इत्यादि बनाना यह अति कटु” है । ( वाह्मीकिजीने उपर्युक्त वचनोंको भयङ्कर कहा है, 
Po च॒चः? वही यहाँ अति कटु है। पंजाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको बिना अपराध महा वनवास 
नेको अल्प कष्ट कहना “अति कठ है ) । 
नोट--जलेपर लोन लगाना या छिड़कना मुहायरा है | किसी दुखी या व्यथित मनुष्यको और अधिक दुःख 
प्रा व्यथा पहुँचानेके अर्थं प्रयुक्त होता है । जले हुए स्थानपर यदि धोखेसे भी नमक लग जाय तो बड़ी असह्य वेदना 
प्रा पीड़ा होती है । 
पंडितजी--एक तो राजाने उसे वचन दिया यद्यपि वह उसका पात्र न थी, इस कारण वरसें दाह हो रहा है; । 
| दूसरे इतिहास कहकर जलेपर नमक लगा रही है, अधमोंके मुंहसे धमंके इतिहास नहीं सुहाते । १ 
वीर कविजी--रामवियोगका दुःख और आगसे जलनेका घाव, कैकेयीके कटुवचन ओर लवण परस्पर उपमेय- 


७ 


उपमान हैं । जलेपर नमक पड़नेसे असह्य पीड़ा होती ही दै । अतः यहाँ “उक्तविषयावस्तूत्पक्षा' दै । 
दो०--धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ--धर्म घुरंधर-धम की धुरा धारण करनेवाले, धर्मिष्ठ, धर्मज्ञे श्रेष्ठ | उघारे=खोले । उसास ( उत + 
श्वास )-ऊध्व श्वास, ऊपरको चढ़ती हुई लम्बी साँस । लीन्ह उसास=ठंडी दुःखभरी श्वास ली, आह भरी । कुठाय= 
बुरी जगह; ममंस्थान । 

अर्थ धर्मिष्ठ राजाने, धीरज धरकर नेत्र खोले | माथा पीटकर आह भरी ( मनमें सोचते हैं कि इसने मुझे 


बुरी ठौर तलवारसें मारा ) ॥ ३० ॥ 
टिप्पणी--१ “धरम धुरंधर? का भाव--( क ) राजा धर्मिष्ठ हैं, वे धर्मका त्याग नहीं करना चाहते, इससे 

यद्यपि वे शोकमें मग्न हैं, नेत्र खोलने वा बोल्नेको सामथ्यं नहीं है तो भी उन्होंने बैय॑ धारण किया और आँखें | F । 
खोली । [ पुनः धर्मधुरंघर कहा; क्योंकि अपने धर्मके डरसे ऐसे कटुवचन सह रहे हैं, नहीं तो न जाने क्या कर _ त 
डालते । ( रा० प्र ) । रानी राजाको अधर्मी बना रही है, कवि उसके इस अधमंको नहीं सह सकते, इसीसें राजाको | 
धर्मधुरंधर विशेषण देकर उसे झूठी करार दे रहे हैं, उसकी बातोंका खण्डन कर रहे हैं ]। 3 
२--'सिरु छुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय? इति | (क) राजाको बड़ा दुःख हुआ, भार री दुः 

लोग सिर पीटते हैं, अतः राजाने भी सिर धुना। राजा इदयसे हार गये है, कैकेयीसे कुछ बस नहीं चलता दीखता 

कुछ उपाय नहीं लगता सूझता | जब कोई उपाय नहीं सूझता तब लोग ऊध्वं श्वास लेते हैं; वैसे ही राजाको 

उपाय न सूझा, इससे उन्होंने ऊर्ध्व इवास ली | यथा--ध्यात्वा रामेऽति निःश्वस्यत्‌ | वाल्मी० २ । १२ | ५४ | 

यहाँ “असि! से मारना कहते हैं; इसीसे आगे “असि” का ही रूपक बाँधते हैं । राजा विचारते हैं कि इसने 
मारी पर ऐसी बुरी और नाजुक ठौर मारी कि जहाँ घाव लगनेसे मरहमपट्टी भी न ळग सके, किसी 
नहीं बच सकती, मरण अवश्य होगा । हम तो रामको राज्य देते हैं और कैकेयी वनवास साँगती 
तलवार मारना दै । इससे हमारा सत्य दी जायया या जीवन ही, यही तलबारका लगना है। | 
५० बिजयानन्दजी त्रिपाठी- माँगनेवाला जो चाहता है, माँगता है, पर देन 


बरदाता देवता छोग भी कह देते हैं कि यह वर अदेय है, दूसरा वर माँगो, 
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पर राजा धर्मधुरंधर ये । उन्हें प्राणसे प्यारे रामजी थे, रामजीसे मी प्यारा सत्य था, या मतली जान्यौ दुशरथहि 
` घरमु न सत्य समान । राम तजेउ जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान ॥' वह सत्यको किसी दशामै भी छोड़नेकों 
तैयार न थे । उन्होंने वरको दिया हुआ मानकर अपार सोच किया, और इसीसे उनका धैर्य छूट गया । “माथे हाथ 
'सूदि दोउ रोचन । तजु घरि सोच लाग जनु सोचन ॥' F 
` जत्र कैकेयीने कहा कि अपनेको सँभालकर कुछ बोलो तो, हाँया नाँ कुछ उत्तर तो दो, और राजाकी 
ब्रिकळतापर अनेक आज्तिप करने लगी, तब राजाने अपनेको सँभाळा, धैर्यं धारण करके आँख खोली, पर सामनेका 
दृश्य देखकर सिर पीटने लगे, कैकेयीको ऐसा क्रोधमै भरा पाया कि उससे दया या स्नेहकी कोई आशाही न रह 
गयी । जब मनुष्यसे कुछ करते नहीं बनता तभी वह सिर पीटता है, लम्बी साँस लेता है । राजा सत्यके अनुरोधसे। ' | 
“न? कर नहीं सकते, और रामजी प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं, उन्हें आँखसे ओट करना और प्राण छोड़ना एक बात है,) 
अतः “हाँ? कहना भी असम्भव है, अब यदि कैकेयी ही दया करे तो कोई रास्ता निकल सकता है सो कैकेयी “आगे | 
दीख जरत रिसि सारी । सनहुँ रोष तरवारि उघारी' हो रही है, अतः सिर पीटते हैं और लम्बी साँस लेते हैं । सोचते पा 
हैं कि इसके क्रोधरूपी खडगका आधात रामजीपर नहीं है, मुझपर है । “राम पुनीत विषयरस रूखे! हैं ( देवताओंने भी ..... 
कहा था कि बिस्मय हषे रहित रघुराऊ' ) अतः रामजीकी भी कोई विशेष हानि नहीं है। इसमें मरण हमारा हे, जो की 
रामजीके बिना जी नहीँ सकते, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ही रामजीसे कहलाया था कि कल तुम्हारा । 
अभिषेक होगा, और जब कलका दिन आया, तब मैं ही कहूँ कि तुम्हें मैं वनवास देता हूँ । यह तो प्राण रहते नहीं हो 
सकता ( यथा- “कहेउ राज बन दियो नारिबस गरि गछानि गये राउ' ) अतः यह तलवारकी चोट ऐसे मर्मपर की गयी 
है कि इसका परिणाम मृत्यु ही है, इसका कोई उपचार हो नहीं सकता, इसीलिये कहते हैं कि यह तलवार मुझपर 
चली है और इसने सद्यः प्राणहर मर्मको काट दिया । 
~ 
आगें दीखि जरत रिस भारी । मनहु रोष तरवारि उघारी ॥ १ ॥ 
मुठि ढुबुद्धि धार निठराई । धरी कबरी सान बनाई॥ २॥ ह | 
लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवलु लेइहि मोरा ॥ ३ ॥ | 
झब्दार्थ-मूठि ( मूठ )=किसी हथियारका वह भाग जो व्यवहार करते समय हाथमें रहता है, मुठिया, दस्ता, 
है कब्जा । निङुराईँननिरदयता, हृदयकी कठोरता | सान ( शाण )=वह पत्थरकी चक्की जिसपर अञ्लादि तेज किये जाते 
हैं । शाण धरनानअस्र तेज करना । कराळ=्मयंकर। उघारी-म्यानसे निकाली हुई, नंगी । बनाई-भलीमाँतिं ठीक करके। 
 अर्थभारी क्रोधसे जळती हुई कैकेयीको आगे ( खड़ी ) देखा । ( वह ऐसी मालूम होती थी ) मानो रोषः 
नंगी तलवार है ॥ १ ॥ कुबुद्धि जिसकी मूठ ओर निष्ठुरता धार है, जिसे कूबरीने अच्छी तरह शाणपर धरकर 
1 किया है ( वा, जो कूबरीरूपिणी शाणपर तेज की गयी है ) ॥ २ ॥ राजाने रूख लिया कि यह बड़ी भयंकर और 
शेर है, यह अवश्य मेरा सत्य या प्राण लेगी# || ३ ॥ 
णी--१ आगे दीखि'“'उघारी” इति । (क) राजाने नेत्र खोले तो भारी क्रोधाग्निसे जलती हुई कैकेयीको 
भारी? से सूचित किया कि आँखें लाल हैं, होंठ फडक रहे हैं, मुख रोषसे लाल है। रोष तलवार 
प्रणयको म्यान मानते हैं । प्रणय प्रीतिका एक अङ्ग है।) जिसके भीतर यह तलवार रक्खी 


कहसि 
NF कुमाँती ; नोहि | कं वह हैँ + ` 
याद लोग तलवारसे मारते ह और केकेयी राजाको रोषसे मारेगी, वर्ह | 
॥ लु, म्यान नहीं हे, इससे म्यानका उल्लेख नहीं किया गया । i १ ॥ 
[स कटुवचन सुनकर आँख उघारी', आँख खोलकर देखा, _ 


एती । सीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥” अब केवल रोष ही देख पड़ता 


FR 
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हो SRR न र 
कि आगे भारी रिससे जल रही है। ( घ ) ऊपर कहा था कि धारेसि मोहि कुठाय असि’ । वहाँ कैकेयीका वचन 


er 


“असि? है; क्योंकि मारनेवालेको “असि’ से एथक कहा । और, आगे दीरि जरत रिस भारी । मनहुँ रोष तरवार | 
उघारी ॥' में कैकेयीकों तलवार कहा, उसके मनको तलवार न कहा; क्योंकि एक तो मनसे कोई किसीको सार नहीं ३ 
सकता, दूसरे मन प्रकट नहीं होता । पूर्व वचनको और अब कर्मको ( अर्थात्‌ केवल कर्म और वचनको ) तलवार 
कहा; क्योंकि कर्म और वचन इन्हीं दोसे लोग दूसरेको मार सकते हैं, मनसे नहीं | 

२--'मूठि कुबुद्धि धारि निठुराई ।""'” इति। (क ) कुबरीने अच्छी तरहसे सानपर धरा है अर्थात्‌ केकेयीको 
निङ॒रतामें प्रवीण कर दिया है। (ख ) तलवारकी मूठ पकड़ी जाती है | मूठ कुबुद्धि दै अर्थात्‌ कैकेयी कुबुद्धिको 
पकड़े है । ( रामके निर्वासनके बिना मैं किसी दूसरी वस्तुसे प्रसन्न नहीं होनेकी | कौसल्या अपने बेटेकों राज्य दिला- 
कर मुझे और मेरे बेटेको दासी और दास बनाना चाहती थीं, मे उनके बेटेको तपस्वी बनाकर भेजुँगी । इत्यादि | | 
उसे रामचन्द्रजीसे भरतके अनिष्टका भय था । 'रामहि तिलक कालि जीं अः्रऊ । तुम्ह कहुँ विपति बीज विधि बयऊ ॥' [ 
यह उसके हृदयमें जो कुबरीने जमा दिया है यही कुबुद्धि है जिसे वह दृढ़ पकड़े है । इसीसे वह सोचती है कि ) 
मेरा भला बस इसीमें है कि मरत निष्कण्टक राज्य पावै और राम वनको जायँ । रोष तलवार दै ।.[ उसे किसीकी 
पीर नहीं रह गयी, पुत्र, सौत और परिबार तथा पतिके दुःकी पीर नहीँ । ( बै० ) इनकी कौन कहे अपने वेधव्यकी | 
३ है--यही निष्ठुरता है ] रोपसे जो निटुर हो गयी है 


मी परवा नहीं । 'सकडँ पूत पति त्यागि' पर वह तुळी हुई है- 
( निडरपन आ गया है ) यही तलवारकी धार है; ताप्य कि अव किसीके कहनेसे रानी न मानेगी, मन्थराने सिखाया 


है, यही उसका शाण धरना है । 
३- तलवारके प्रथम मूठ है, रोषरूपी तलवारके प्रथम कुबुद्धि दै, कुबुद्धिसे रोष होता है । कुबड़ीने शाण | 
धरा और उसीने तलवार बनायी, मन्थराने कैकेयीके रोष पैदा किया, उसको कुबुद्धि किया और निडर बनाया | 
शाणकी जोड़में दूसरा अङ्ग कुछ नहीं कहा; क्योंकि शाण धरनेमें दूसरा अङ्ग कुछ नहीं है, निङरता धार दै उसीको 
पेनी किया है अर्थात्‌ कैकेयीको निद्धरतामें प्रवीण कर दिया । 
नोट--१ धारको निष्ठुरता कहनेका भाव यह मी है कि जैसे तेज पैनी तलवारका आघात प्राण लेता है वैसे 
ही बज्र कठोर हुदयवाली कैकेयीको राजाके मरनेका गम नहीं है, वह प्राण लेगी । यदि कुबड़ीकों सान माने तो 
प्रन होता है कि शाण घरनेवाला कोन है ! इसका उत्तर कोई-कोई “सरस्वती” बताते हैं।# पर पूर्व कैकेयी-मन्थरा- 
संवादम मन्थराको गुरु और कर्ता कहते आये हें, यथा--कीन्हेसि कठिन पढाइ उपाह । जिमि न नवइ फिरि उकठ 
कुकाठू ॥' 'कुबरी करि कबुली कैकेई । कपट छुरी उर पाहन 2ई ॥?, 'कुटिलमनि शुरू पढ़ाई? इत्यादि । इनसे यहाँ भी रु 
मन्थरा सानपर तेज करनेवाली जान पड़ती है। और, 'काज सँवारेहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु', “कहि केहि | 
क्रोटिक कपट कहानी? इत्यादि ही सान हैं जिनसे निष्ठुरता दृढ़ हो गयी । यहाँ “परंपरित रूपक! है | दुद 
टिप्पणी--४ 'छखी महीप कराल कठोरा । “लखी महीप कराळ कठोरा । सत्य कि कि’ इति । ( क ) जब रोषरूपी तलवार म्यानसे निकल आयी pS 
तब राजाने उसे देखा | देखनेमें कराळ है और काटनेमें कठोर है । सत्य कि जीवन लेइहि मोरा” यही काटना हैँ । र 
'क्रराळ कगोरा प्रथम रिसको भारी कहा, यथा-- आगे दीखि जरत रिस मारी', उसी भारी रिसको तलवार कहते हैं; छः 
इसीसे तलवारको कराल कहा | कठोर है अर्थात्‌ समझानेसे रिस नित्वत्त होनेवाली नहीं है। जो रामको रखळेंतो | 
सत्य ले लेगी और जो राम वन जायँगे तो जीवन लेगी | ( ख ) सत्य कि जीवन छेइहि मोरा'--भाव कि अभौतक | 
री प्रिया है, समझानेसे मान जायगी । साधारण कोप है, इसे रूठना भाता है, 


राजाको आझा थी कि यह हमा » यु 
शीघ्र मना लेंगे । पर, जब उसे भारी रिससे जलती देखा तब आशा छूट गयी, अब जाना कि समझानेसे 


सत्य अथवा जीवन लेवेगी । कक दै ` 
पण्डितजी- कराल है; अतः भयसं चित्तमें विश्रम हो जानेका भय है जिससे सत्य छूट जायया 


इससे जीवन लेगी । अथवा सत्य ही मेरा जीवन छेगी । 


% प० प० प्र० का भी यही मत स्वती ज्ञाण 
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बि ॥ 


है कि भवितव्यता अथवा सर 


अपेच्याकापड ७०,029 5सद्रमचन्चरणो शरण अये 


दीनजी--माव यह दै कि “जैसे शानपर तेज को गर्य 
दिखाकर माग जाता दै-या प्राण ही ळेती दै, वेसे ही मन्थ 
प या तो सत्य लेगी, पन छुटा देगी, वा प्राण 
वि० त्रि०--अब भी राजाके दृदयर्मे छिपी हुई वह आद्याकी एक रए 
| जायगा कि मेरे प्राणोंपर आ बनी है, तो सम्भव दै कि द्रवीमूत हों जाव, ५ 
रेखा मी मिटने छगी, तव राजा सोचते हैं कि कवा सचमुच यह मेरा प्राग 
समझानेके लिये प्रयत्न करते हैँ | 


बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तालु सोहाती ॥ ४ ॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती | भीर' प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ ७ ॥ 
अ्रब्दाथ- कुमातान्छुरी तरहसे | हाँतीस्नष्ट करके, तोड़कर | 
अथ- राजा छाती कड़ी करके विनययुक्त ( बहुत नम्र और विनतीसे मरी हुई ) वाणीसे बोले जो उसको 
मम 5) बाणास बोले जो छह 
म 111४ || ई थिय ¦ है मवझीले ! तुम मय ( संकोच ) विश्वास और ग्रेमको नष्ट करके ऐसी इरी तरह 
[sf ३ PARES IIS डड lS END VS IN तु 
वचन केसे कह रही हो ? || ५ || 
टिप्पणी 9 कठिन INE (Ce 2 र 
टप्पणी--१£ “वोळेउ राउ कठिन करि छाती । ते |[ ( क ) सत्य न जाव जीवन चाहे चला जाव, बह 


उिचारकर इस तळ्वारको चोट सहनेके लिये राजाने अपर 


प्राण दे दूँगा, पर सत्यको न छोड़ेंगा | ( दीनजी ) ] 


जब ककवा त 
मुखसे कुछ वचन न [निकला था, यथा---गयउ सहसि नहिं कछ कहि आवा? ~ ~ त 
2 पगा गयड सहमि नदि कछु कहि आवा’ । अब वे छाती कड़ी करके बोढे। 
समको वन सुनकर राजाको बरोळ्नेकी शक्ति न रह गयी जव कैकेयी धर्णात उ ._ ९ 3 
NR ८ द्‌ x 5 YARRA कते राजाका घस सुनाकर राजाका 
अधर्मी बनाने न्या तब राजा छाती कड़ी करके बोले 1 कैकेवीने ES के 213 न अर 
0 | क्केयान जी कहा कि देहु उतरु अचु करहु कि नाही? उसे 
छुनकर राजाने विशार किया कि वदि हम न वोळगे तो नहों? ह्रो ती है न बोलना प्र क 
सो क ज्यां नह। हाता ह, न वोलना “नही” करना है । कैसी वाण 
वतात ५ आर सावनय तासु साहाता विनयसंयक्त = प्लेन ०३,००३ ~ नर ७०20 oe 
घट सड ह आर केकेयीको सुहानेवाली हदै । ( ग )- पुनः भाव कि 
[ चव अत्रु अपना मरण देखता है तत्र अपना पूरा बळ एक बार लगा ही देता है। इसी दि कक 
2. 72 5379 १ छ्या हां दता हट । इसी तरह राजाने छाती क 
करके कैकेवीसे ऐसा कहा यह साचकर कि कह तो रू ही सनकी. आखिर सरता तो $ # नस डे 
I ^ < १419 खर सरना ता है हा । क्षत्रिय हँ, तळवारप 


क्या डरना ! (५०) ] 


मीर प्रतीति प्रीति करि हाँती? इति |-- 
१ गौड्जी--यहाँ प्रिया? और “मीरु दोन सप्रयोजन हैं । जो 


£ 


प्यारी ओर प्रियवादिनी हो उसे कुभाँति 
वचन न कहने और जो अकल्याणसे है 1 पन देना हो उसे कु 

चाहिये | भीरः i २ ह अ तागमातिक हाँ डरती हो उसे मी अमङ्गल वाक्य मुखसे न निकालने 

ञ "९१4 , वथा-कहा बालि सुनु भीर्‌ नि न उ जक कक 

ससदरसी रघुनाथ”, यह विशेषण सम्बोधनमें है | 


३ दोनजी--भीर' यहाँ बहुत उचित सम्बोधन 


1 

| 
मरतको कट्की सम्मावना दै । राजा । क्योकि कैकेवीको अकारण यह भय था कि रामराब्यते | 
दशरथजी 'भीर” कहकर यह जताते हैं कि तेरा यह भव विल्कुल निर्मूल है। 


20 ७ ३्‌ ५० 
fr अपनी रीति छोड़के वचन अ क ठ (रा जायरुमात सिल है ते. यों लिखते हँ हे प्रिया ! 
ड वि `^ पिव हये वही हुम कहा चाहिये। ङ कु कहती हो १ तृ ता प्रया । जो हसको प्रिय ल्गे वही तुम्हें कहना चाहिये | 


१ राजापुर, प० रामकुमारजी $ 
की EE न [oe 2 4 भीर पाठ है। ना० प्र० गोड़जीने 'भीरः पाठ दिया है। बन्द | 
व योषिति इति महोदबिः । । हाशियेपर उन्होंने यह टिप्पणी दी हे--'भीर स्यात्कातरे पुँसिका- 
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दोहा ३१ ( ६-८ ) रामचन्द्राय नम! १७३ ` कि. 


— र OOo 
दे मीर ! ठम तो भीर संज्ञा अर्थात्‌ कादरि हो पर कमे तुम्हारा कठोर है । अथवा भीर, प्रतीति और प्रीतिको हतकर 
क्यों कहती हो ।'# 

४ पुरुषोत्तम रामकु०-- पहले राजाकी 'कुभाँति’ देखकर कैकेयी कुभाँति बोली, यथा-“एहि बिधि राउ 
मनहि मन झाँखा । देखि कुमाँति मनहिं मन माषा ॥' जो “अति कटु बचन कहति कैकेई” कैकेयी कटु वचन कह 
रही है उसीपर राजा उससे कहते हैं कि प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती”| अर्थात्‌ हे प्रिये ! भीर ( अर्थात्‌ डर ), 
प्रतीति और प्रीतिका नाश करके तुम कुभाँति ( अर्थात्‌ कटु ) वचन कैसे कहती हो ? तात्पर्य कि कटु वचन ब्रोळनेसे 
इन तीनोंका नाश होता है | जो हमारा डर हमारी प्रतीति करतीं और हमसे प्रीति रखतीं तो ऐसे वचन न बोलतीं | 
अपने स्वामीसे प्रीति, प्रतीति और डर तीनों करने चाहिये । तीनों भाव स्वामीमें रखने और बरतने चाहिये, यथा-- 
“सुतकी प्रीति प्रतीति मीत की नुप ज्यों डर डरिहै । वि० २६८ ।' ( बीरकविने भी यही भाव लिखा है ) | 

५ बाबा हरिहरप्रसाद--“भीर' = सङ्कोच । सङ्कोच, प्रतीति और प्रीतिका नाश करके ( अर्थात्‌ तुम्हें कहते 
भी सङ्कोच नहीं होता कि पतिसे ऐसा कह रही हो, मुझपर जो तेरा विश्वास और प्रेम था वह कहाँ गया । ये 
बातें तो प्रेम और विश्वासकी नहीं हैं )। अथवा, सबका संकोच, पति-पस्नीविषयक प्रतीति और पुत्रविषयक प्रीतिको 
नष्ट करके || 

६ प० प० प्र०-- मानसमें “मीर? शब्द “भयः के अथमें प्रयुक्त हुआ है, यथा-“हरहु विषम भव भीर ।' 
तथापि यहाँ “भीरु? के अर्थमें लेना ही उचित है। मङ्गल-समथमें भी स्त्रीका स्वभाव है कि वह भय मानती दै, यथा-- 
“सभय सुभाउ नारि कर साँचा | संगळ महुँ मय मन अति काचा ॥ ५ | २७ ।' यहाँ कैकेयी रामराज्यामिषेकरूपी परस 
मंगलमें भय मान रही है; अतः भीर ( भीर ! ) सम्बोधनका प्रयोग उचित ही है । 

मोरे भरत रामु दुइ आँखी | सत्य कह करि संकरु साखी ॥ ६ ॥ 
अवसि दूतु मैं पठइब प्राता । ऐेहहिं वेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ ७ ॥ 


सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥ ८॥ 

श्रब्दार्थ--साखी = साक्षी, गबाह । अवसि=अवश्य | सोधि = शोधकर, ढँढकर, ज्योतिष गणितसे विचारकर, 
यथा--“ग्रहबळ लग्न नक्षत्र शोधि कीनी वेद ध्वनिः--( सूर ) | पठइब = भेजूँगा | 

अर्श मेरे तो भरत और राम दो आँखें हैं, मैं शिवजीको साक्षी करके सत्य कहता हूँ ॥ ६ | में सबेरे ही 
अवश्य दूत मेजूगा । दोनों भाई सुनते ही शीघ्र आबेंये ॥ ७ ॥ सुन्दर मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके धूम-धामसे 
( वा, डंकेकी चोटपर ) भरतको राज्य दूँगा ॥ ८ ॥ | 

टिप्पणी--१ 'मोरें मरत राम दुइ आँखी ।***” इति । ( क ) कैकेयीने जो कहा था कि भरत कि राउर पूत 
न होंही । आनेहु मोळ बेसाहि कि मोहीं ॥' उसके उत्तरमें कहते हैँ कि भरत और राम मेरी दो आँखे हैं ( भाव कि 
जो तुम कह रही हो इनमेंसे कोई बात नहीं है । मेरी तो भरत और राम दाहिनी-बार्य दोनों आँखें हे, इन्हींसे में 
देखता हूँ ) । “आँखी? कहनेका भाव कि आँखवालेकी प्रीति दोनों आँखोंमें समान रहती है, वह दोनोमें किंचित्‌ भी 
भेद नहीं रखता । ( इनमें दाहिनी-बारयीका भी किंचित्‌ बिचार नहीं किया जाता । वैसे ही भरत और राम मुझे समान 


प्रिय हैं, कोई न्यून या अंधिक नहीं यहाँ भरते को ला म हैं, कोई न्यून या अधिक नहीं | यहाँ भरत' का नाम प्रथम कहा जिसमें कैकेयीको वचन प्रिय लगे । कविने जो कु 1 


# श्रीनंगे परमहंसजीने भी भीर” पाठ देकर अर्थं किया है कि--'प्रीतिका नाश करके भयकी प्रतीति करती है 
भाव कि श्रीरामजीमें जो प्रीति की है उसका नाश करके और भरतकी प्रीति भयरूपमें विश्वास किया है यही कुर्भाति 

1 प्राण हरण करनेवाले होनेसे वचनको 'कुभाँति’ विशेषण दिया । ( वे० ) । यथा--किमिदं भाषसे भद्दे 
हरं वचः। अ० रा० २। ३। २५ ।' ह ड 

| बैजनाथजीने “भीर” पाठ देकर ऐसा अर्थ किया है-'भीर सब पुत्रोंको समान पालनेकी 


अपनी मातासे अधिक तेरी मया जानते हैं, प्रीति अपनी मातासे अधिक श्रीरामजी तुझसें प्रीति र' 


करके राम वनको जाये ये कुभाँति वचन कैसे कहती दै? 
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/ ५0 झयौध्याकाण्डै १७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दौहा ३१ 


क कह था कि राजा 'तासु सोहाती” बोळे, उसीको यहाँ चरितार्थं किया है)। (ख दलाल तताए जता पि उसके हे जाम किया हे) । (स ) सत्य कहर करे सकर सालो हल ड kt र 

; शङ्करजीको साक्षी देते हैं; क्योंकि कैकेयीको इस बातका विश्वास न होगा कि राजाको र र य हें ॥ । 

[ भाव कि मैं कुछ मुँहसे ही सत्य नहीं कहता, कह RR RTE र i कहता हूँगा तो मुझे | 

दण्ड देंगे | “शङ्करः का भाव कि सबके कल्याणकर्ता ६) यदि में झूठ कहता हूँगा तो Ds ह हो जाता ! 

पुनः शङ्करजीकी साक्षीका भाव कि सूर्य, चन्द्र और अग्नि शङ्करजीके 0001 २1 शशाङ्क वहिनयनम्‌ , 'इन्दु 

पावक भान्ु नयन । वि० ११ ।' यय और चन्द्र नेत्रोंद्वारा ल दिन-रात देखा करते हैं और अग्निनत्रसे दण्ड देते हैं| 

यदि मैं असत्य कहता हूँ तो वे किंचित्‌ शील न करेंगे मुझे देंगे ॥ ( के ) । भरत ओर राम दो अ खि 

हैं, तब शेष दो भाई क्या है ! उत्तर-श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामानुगामी हैं और श्रीशत्रुष्नजी श्रीमरतानुगामी हैं । ये दोनों 
अपने-अपने स्वामियोंकी सेवा करते हैं | अत; ये पलकसमान हैं ]। डिक हो 

२ 'अवसि दूत में पठइब'”” इति | ( क ) दूत भेजेंगे इसका बिश्वास उसको न होगा; इसीसे कहते ह कि 

'वेहहिं बेगि सुनत दोउ ्राता' । दोनों भाई जल्दी आबेंगे तब तो तुम्हे निश्चय प्रतीति हो जायगी कि राजाने तुरंत ही 

दूत भेजे थे । पुनः, उसके विश्वासके लिये 'अवति ओर 'प्रात पद देत लि अर्थात्‌ उनके बुलानेमें किचित्‌ विलम्ब 1 

करेंगे, बड़े सबेरे ही दूतोंको भेज देगे। (ख )-- ऐहहि बेगि सुनत**' अर्थात्‌ हम ऐसी जरूरी चिट्ठी लिखेंगे कि 

` सुनते ही चल देंगे, देर न करेंगे । (ग ) दोड शाता] आवेगे | हम दोनोंको बुला भेजेंगे; कारण यह कि रामको 

राज्य देने लगे तब भरत-शत्रुघ्नको न बुळाया इसीसे विघ्न हुआ । अब जिसमें आगे कोई विध्न न ही इस विचारे 

शन्नुघ्नको भी बुलावँगे । ( शत्रुब्नजीके आनेका कारण यह भी हो सकता है कि वे सदा भरतके साथ रहते हैं । जैसे 

क्मणी रामजीके साथ, यथा--“बारेहि ते निज हित पति जानी | ळछिमन रामचरन रति मानी ॥ भरत सुन दूनउ 

भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ १--१९८ | जैसे दोनों भरतके ननिहालको साथ-साथ गये वैसे ही साथ- 

| साथलौटेगे)। 

३ “सुदिन सोधि"? इति | ( क )--सुदिन! जिसमें विघ्न न हो सके, भरत सुखपूवक राज्य करें । दोनों | 
भाइयोंके आनेमें विलम्ब नहीं, वे तो शीघ्र ही आवेगे । राजतिलकमें भी देर न होगी, जितने दिनमें सुदिन' गय | 
लग्न मुहूत्त बन जाय बस उतने ही दिनोंका विलम्ब समझो । ( राम तिलकके लिये ९ शुभ मुहूत्त है तो उस | 
सामग्रीसे क्यों न कर दें ! कारण कि भरत केकयदेशमै हैं । दूतके जाने और उनके आनेमें कुछ दिन अवश्य ॥ | 
 ज्ञायंगे। यह मुहूर्त उनको मिल नहीं सकता । तबतक और कोई इससे भी उत्तम साअत शोधवा ली जायगी ज | 
 निर्विष्न हो, इसमें तो विघ्न हो गया था )। ( ख )--'सब साज्ञ सजाई ॥! अर्थात्‌ राज्याभिषेकमें जितनी श | 
गती है वह सब एकत्र करके । इस कथनका आशय यह कि भरतको राज्य देनेमें उत्साह कम हो सो नहीं, ब | 
 उत्साहसे उनको राज्य दूँगा | ( ग )--जेठ स्वामि सेवक रघु माई । यह दिनकर कुलरीति सुहाई', रघुवंशकी इ 
समझकर सम्भव है कि राजा रीतिके उल्लङ्खनके भयसे चुपचाप भरतको राज्य दे दे, विशेष उत्सव न मनाव 1 
हीपर वे कहते हैं कि हम छिपाकर चोरीसे उनको राज्य देंगे ऐसा न समझो, उनको डंकेकी चोटपर राज्य दंगे | | 
सरे श होगा, कुल कलङ्कित होगा इसको हम नहीं डरेगे । 


लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ जप नीति ॥ ३१ ट | 


 भरतपर बहुत प्रेम है। में ( ही ) बड़े-छोटेका विचार मन क्रें 


eR ै हि ज तो दोगे पर 
णी--१ (क) “खोच न र सम्भव था कि कैकेयी कहती कि अच्छा भरतको राज्य तो दा 


होगा 


1 
दोहा ३२ (१-४) अमर रम नर मानसीहूष | 


का भाव कि राम सब भाइयोपर प्रीति रखते हैं पर भरतपर उनका बहुत प्रेम दै, यथा--'तुलूसी न तुम्ह सोरम 
प्रीतम कहत हौं सोंहैं किए । २०१ छंद ।', प्रेमपान्न तुम्ह सम कोउ नाहीं | २०७। ३ ।' “मरत सरिस को राम सनेही । ॥ 
जग जपु राम-राम जपु जेही ॥' 'भरत अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥ २८९ | ६? (ग) पूवो दवम 
रामजीको निर्दोष बताकर उत्तराद्धमें सारा दोष अपना बताते हैं कि मैं ही बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिके 
अनुकूल रामको तिलक करता था। मुझे तो भरत, राम दोनों बराबर हैं । अब रामको न सही हम भरतको ही राज 
देंगे । ( भें? से जनाया कि किसी दूसरेकी सम्मति इसमें न थी, केवल उत्तम नपनीति--जेठ स्वामि सेवक लघु भाई'- 
विचारकर मैंने ही ऐसा किया । इससे सूचित हुआ कि “लोक वेद संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका! 
यह नीति मध्यम है; क्योंकि पहळेके साथ “सुहाई? विशेषण है--“यह दिनकर कुळरीति सुहाई” जो दूसरेमें नहीं है । 
नोट--राजा ऐसा कह रहे हैं जिसमें वह प्रसन्न हो जाय और दूसरा वर न माँगे | 
राम सपथ सत कइउँ सुभाऊ । राममातु कछु कहेउ न काऊ॥ १ ॥ 
सें सबु कीन्ह तोहि बिनु पूंछ | तेहि तं परेड मनोरथु छूछं ॥ २॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गए भरत जुबराजू ॥ ३ ॥ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ ४॥ 
अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ ९॥ 
शब्दार्थ- छुँखेट सं० तुच्छ, प्रा० छुच्छ ), खाली; निष्फल | छूँछे परेउ=पूर्ण न हुए, सुफल न हुए | 
असमंजस -पसोपेशका; अड़चनवाला, जो न तो करते ही बने और न नहीं करते बने | आँचा=आगकी तपन या गर्मी| 
परिहास-हँसी | सुभाऊ= छुछ-कपटसे या बनाकर नहीं | 
अर्थ--रामकी सौ शपथ करके मैं स्वभावसे ही कहता हूँ कि # रामकी माताने मुझसे (तिलकके विषयमें) कभी | 
कुछ नहीं कहा ॥ १ ॥ ( हाँ ) मैंने बिना ठुझसे पूछे ही यह सब किया इसीसे ( सब ) मनोरथ निष्फल हुए || २ | | 
अब क्रोध छोड़ो और मङ्गलसाज साजो | कुछ ही दिन बीतनेपर भरत युवराज हो जायँगे || ३॥ एक ही बातसे मुझे 
दुःख हुआ कि दूसरा वरदान ठमने बड़े अड़चनका माँगा है ॥ ४ ॥ उसीकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा 
है | यह तुम्हारा क्रोध है, या हँसी है या सच-ही-सच है ? ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ “राम सपथ सत कह सुमाऊ ।”“” इति | ( क ) राजा अब्र समझ गये कि इसके हृदयमें तीन 
लोगॉपर शुभा है--रामपर, कौसल्यापर और मुझपर | अतएव तीनोंकी सफाई देते हैं । कौसल्यापर शभा है कि इनके 
कहनेसे राजा रामको राज्य देते हैं, यथा--राम मातु मत जानब रउरे', 'साळ तुम्हार कौसिल॒हिं माई! । अतः उनकी 
सफाईके लिये रामजीकी शपथ की । श्रीरामजीके शपथसे कैकेयीको विश्वास हो जायगा कि ये रामकी झूठी शपथ कदापि 
न करेंगे, क्योंकि इनको वे अत्यन्त प्रिय हैं | मरतकी शपथ न की; क्योंकि उससे कैकेयीका कोध और प्रचण्ड हो जाता, 
यह समझकर कि कौसल्या ही तो अपने पुत्र रामको राज्य दिलाती है, हमारे पुत्रको उसीने ननिहाल भेजवाया, उसकी 
झूठी सफाईमें हमारे पुत्रकी शपथ करते हैं। ( २) शपथ सत’ में 'सत” अनन्तवाची है अर्थात्‌ रामकी अनन्त शपथ . 
है |--राम माठु' कहनेका भाव कि रामके लिये रामकी माताने कुछ न कहा | [ पुनः, भाव कि जेसा स्वभाव रामको . 
है वैसा ही उनकी माँका है । जैसे वे किसीसे वैर-विरोध, ईरष्या-द्वेषत नहीं रखते वैसे ही उनकी माता नहीं रखती । जैसे 
राम निलोंमी हैं वैसी ही उनकी माता भी हैं । अथवा, और किसी सम्बन्धका नाम इस समय कथनथोग्य न जानकर 
हा 07 कहा । (२० प° ) ] (४) “काऊः=कभी नहीँ । अर्थात्‌ कभी भी रामको राज्य देनेकी चर्चातक 
२--मैं सबु कीन्ह तोहि बिजु पूछे |“ इति | (क) रामका कसूर नहीं और न कौसल्याका 
मेरा ही कसर है कि मैंने यह सब “तोहि बिनु पूछे? किया। उसीका फल पाया कि मनोरथ ही नष्ट 
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[ छूँछा शब्द प्रायः छोटी वस्तुओके लिये प्रयुक्त होता है बडीके लिये नहीं । यहाँ राजाका मनोरथ नष्ट हो जानेसे वे 
बड़े दीन वचन बोल रहे हैं, स्जीसे विनती करनी पड़ी; इसीसे कविने यहाँ क्षुद्र पदका प्रयोग किया--( खरा )]| | 
(ख) 'सबु कीन्ह”--अर्थात्‌ तिलकका निश्चय किया, सुदिन शोधवाया, मङ्गल साज सजाया इत्यादि । “तोहि बिजु | 
पूछे--अर्थात्‌ मैंने तिलकके लिये गुरुसे पूछा, फिर मन्त्रियोंसे सलाह ली, पर तुमसे नहीं पूछा यही मूल हुई । डरके 
मारे राजा मनोरथ भंग होनेका दोष कैकेयीको नहीं देते, सब दोष अपने ही सिर लेते हैं. कि मेरा कसूर है कि तुझसे || 
नहीं पूछा । | 
३--'रिस परिहरु अब मंगल साजू'"' ° इति। ( क )--रिंस प्रत्यक्ष देख पड़ी, यथा--“आगे दीखि जरत रिस 
आरी”; अतः कहते हैं कि रिस छोड़ो | ( ख )--मंगल साज-- कुछ दिन गये भरत जुबराजू' होंगे तो मङ्गलसाज 
अभ्रीसे क्यों सजनेको कहते हैं ! उत्तर--भरतजी के तिलककी शीघ्रता दिखाते हैं, जनाते हैं कि जबतक तुम 
मंगलसाज सजाओगी तबतक सुदिन भौ आ जायगा, भरतके आते ही शुभ मुहत्तमें हम तुरत राज दे दंगे इसीसे 'कछु 
दिन गये! कहा । और मञङ्गलसाज सजानेमें कई दिन लगते हैं इसीसे कहते हैं कि अभीसे सज चलो जिसमें उनके 


आजेपर फिर विलम्ब न हो । ( ग ) कोसल्याको निर्दोष कहकर राजा अब कैकेयीका दोष दिखाते हैं कि तुम रिसानी 
4 हो, रिससे गुणमें भी अवगुण देख पड़ते हैं, इसीसे ठुम कौसल्यामें दोष देख रही हो । अतएव रिस छोड़ो । 
Re: ४--एकहि बात मोहि दुखु छागा'”'” इति । क्रैकेयीने जो कहा था कि “भरत कि राउर पूत न होहीं ।''"'जो 


सुनि सर अस काग तुम्हारे’, उसपर राजा कहते हैं कि भरतके लिये राज्य माँगनेमें हमें दुःख नहीं हुआ, जैसा तुम 
क समझती और कहती हो। दूसरा वर दुःखदापक है, वही असमंजसका वर है। देखिये, राजाको दूसरे वरसे 
3 ऐसी असह्य व्यथा होती है कि वे उसका नाम भी नहीं लेते, उसका स्वरुप यहाँ नहीं कहते, उसको जिह्वापर लाते डरते 
` हैं (बचन बियोग न सकहिं सँभारी', ( वियोगसूचक वचन भी कहते सहम जाते हैं | ) ( ख )--'एकहि बात मोहि 
गै) दुख छागा' इस कथनसे साफ न जान पड़ा कि किस बातसे दुःख लगा, उसीको उत्तराद्धे स्पष्ट किया कि बर दूसर 
असमंजस मागा' | अर्थात्‌ प्रथम वर तो सुखका माँगा, भरतको राज्य देनेमें सुख होगा दूसरेमें दुःख होगा । 
..._ नोट--बर दूसर असमंजस माँगा"? इति | असमंजस कि उन्हें राज्य देनेको कहकर अब वन जानेको कैसे 
कहुँ १ यथा--राज सुनाइ दीन्ह बनबासू । १४९ | ७।' लोक मुझे क्या कहेगा। सब कहेंगे कि दुरात्मा दशरथने 
अपने महात्मा पुत्रको पितृहीन बना दिया, स्वयं रहकर भौ पिताका कर्तव्य न किया । श्रीरामजीको दुःखमें देखकर 
 जगत्के सब लोग क्रोध करेंगे | स्नेह रखनेबाले पिता मी अपने पुत्रोंको छोड़ देंगे और खियाँ भी अपने-अपने पतियों- 
को छोड़ देंगी | रमके वनगमनसे कोई अयोध्यावासी न जियेगा । मैं जीवित नहीं रह सकता । मेरे स्वर्ग जानेपर 
देवता रामचन्द्रकी कुशल पूछेंगे तब मैं क्या उत्तर दूँगा! ठुझे भी लोग क्या कहेंगे? मन्त्रियो, देश-देशान्तरके 
जाओं इत्यादि सभीकी सम्मति लेकर मैंने रामको युवराज बनानेका निश्चय किया था, वे सब यही कहेंगे कि राजाकी 
भ्रष्ट हो गयी । रामके वन जानेपर कौसल्या क्या कहँगी, उसने मेरा सदा प्रिय किया पर तेरे भयसे 5 कमी 
मान नहीं किया, तेरे सम्मानका यही फल है कि राम वन जायं, मैं कौसल्याको क्या उत्तर दूँगा। सुमित्रा 
यगी, सीताका दुःख देखकर मैं जी न सकूँगा । ठुम्हारे अनुरागके कारण सब मेरी निन्दा करेंगे | 
i सग १ २, १३ में है वह सब 'असमंजस' का भाव ही है । 
०_असामञ्जस्यको स्पष्ट करते हुए, कहते हैं कि दूसरे बरका प्रसङ्ग क्यों उठा १ यदि कहा जाय कि भरतकें | 
द्वारा विष्नाचरणका भय है, अतः रामजीको वन देना आवश्यक है, तो यह बात 
जब रामजीकों राज्यका लोभ होता, या भरतसे अनबन होती या रामके तिलकं 
न सब कारणोंके न होते हुए, नाहक रामको वनवास कैसे दे दें | इस बातकी 
समय भी कलेजा जल रहा है | ऐसी निर्मूल बातें तो केवल क्रोधमें कही 
उ हें MN हुआ है, अथवा हँसीमें कही गे 
NE स्तवमें सत्यरूपसे ऐसी निमूंल बात 
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नहीं कही जाती | अतः रिसमें या परिहासमें तुमने ऐसा कहा हो तो सामञ्जस्य बैठ जाता है और यदि वास्तवमै 
सत्यरूपसे कहा है, तब तो घोर असामञ्जस्य है । | 


टिप्पणी--५ “अजहू हृदड जरत'* ? इति | ( क्‌ ) 'अजहुँ" कथनका भाव कि ज्यों ही तुमने यह बर माँगा | 
त्यों ही मैं सुनकर उसकी आँचसे जल गया | यथा--'दामिनि हनेड भनहुँ तर तालू ।' और, अब भी उसको समझकर 
उसके कारण, उसकी आँचमें हृदय दग्ध हो रहा है | पुनः, जब ठुमने वर माँगा तबसे अबतक कितनी देर हो चुकी 
तब भी वह जलन हृदयसे नहीं गयी | ( ख )--“रिस, परिहास, साँचेहु साँचा” | राजाको कैकेग्रीमें तीनों बातें देख 
और समझ पड़ीं । आगे दीखि जरत रिस मारी”, इससे रिसकी प्रतीति हुई । “बात दढ़ाइ कुमति हँसि बोळी', इसमें 
परिहासकी प्रतीति हुई | और, 'देन कहेउ अब जनि बर देहू । तजहु सत्य जग अपजस ळेहू? इससे सत्यकी प्रतीति 
हुई । रिस प्रत्यक्ष देख पड़ती है, अतः उसे प्रथम कहा | रिससे कहती है इससे रामको वन न भेजेगी ओर हँसी 
करती है | इससे भी रामको वनवास कदापि न देगी, इन दोमें भय नहीं है; पर सत्यासत्य “साँचेहु साँच” अगर वह 
ऐसा कह रही हो तो अवश्य वन देगी | 

नोट-- रिस परिहास कि साँचेहु साँचा' इति । राजाका तात्पर्य यह है कि हमें विश्वास नहीं होता कि ठुमने 
जो कहा बही सचमुच चाहती हो । इसीसे सन्देह निवारणार्थ पूछते हैं कि तुमने क्रोधके आवेशमें तो ऐसा नहीं कहा; 
क्योकि क्रोधके आवेशमै लोग अनुचित कह जाते हैं, यथा--“जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिस्व प्रतिकूल । 
१ | २७७ ।' 'क्रोधके परुष बचन बळ’ । अथवा, हमारा हृदय टटोळनेके लिये कि देखें भरतपर कैसा प्रेम है तुम हमसे 
हँसी कर रही हो या कि सचमुच यह बर माँग रही हो । वाल्मीकीय २। १२ | २० में भी राजाने कहा है कि मैं इसे 
सत्य नहीं समझता, इन बातोंपर मुझे विश्वास नहीं होता; क्योंकि आजतक तुमने मेरी कोई बुराई नहीं की । यथा-- 
“नहि किंचिद्युक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्दधामि ते” । फिर तुमने मुझसे बारंबार 
कहा है कि मुझे जैसे भरत प्रिय हैं वैसे ही राम, तब उनको वनमें भेजना कैसे चाहोगी ! यथा--ननु ते राघवस्तुल्यो 
भरतेन महात्मना । बहुशो हि स्म बाछे त्वं कथाः कथयसे मम । २१ ।'' । हमारा प्रेम भरतपर है या नहीं, यदि 
यह देखनेके लिये तुमने ऐसा कहा है तो हज नहीं, तुम देख लो, में तुम्हारा वह कहा हुआ किये देता हूँ, भरतको राज्य 
दिये देता हूँ । यथा--'अथ जिज्ञासे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । अस्तु यत्तत्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। २ | १२ | 
१६ ।' रिस और हँसीमें बातको डालकर राजा उसके वचनको छुड़ाना चाहते हैं; इसीसे रिस और परिहास प्रथम कहा । 


कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कइइ राम सुठि साधू ॥ ६॥ 
तुइ सराइसि करसि सनेहू | अब सुनि मोहि भयेउ संदेह ॥ ७ ॥ 
जासु सुमाउ अरिहि अनुकला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ ८ ॥ 


अर्थ- क्रोध छोड़कर रामका अपराध बता | सभी कोई कहते हैं कि राम अत्यन्त साधु हैं ॥ ६ ॥ तू भी 
सराहती और प्रेम करती थी | अब तेरा वचन सुनकर मुझे संदेह हुआ ॥ ७ ॥ जिसका स्वभाव गजुको भी अनुकूल 
( हितकर और रुचिकर ) दै, भला वह माताके प्रतिकूल कैसे कर सकता है ! ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'कहु तजि रोघु राम अपराधू |” इतिं ( क ) क्रोध त्यागकर अपराध बतानेको कहते हैं| 
भाव कि क्रोधसे उनकी साधुता नहीं देख पड़ती; क्योंकि क्रोध ऑँधियारी रातके समान है, यथा--“घोर क्रोध तम 
निसि जो जागा । ४ | २१ ।' क्रोधमें सूझता नहीं, विचार नहीं रहता, लोग कुछंका कुछ कह डालते द फिर शान्त. 
होनेपर पछताते हैं; अतः क्रोध! छोड़कर विचार देखो तो उनमें कोई अपराध न पाओगी | प्रमाण जेसे बालिको न 
सूझा---“कहा बालि सुनु.मीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ ।“” । ( ख )--सब कोउ कह, अर्थात्‌ कुछ में ही नहीं वरन्‌ 
बन्नु, मित्र और उदासीन सभी कहते हैं, यह नहीं कि उदासीन न कहते हों जेसा कि उनका स्वभाव है | २ 
“तुळसी. बयर सनेह दोउ रहित विलोचन चारि । सुरहि सेवरा आदरहिं निद्रहिं सुरसरि बारि ॥ ( ग ) ¬ 
से जाना गया कि “साधारण साधु? भी होते हैं । अत्यन्त साथ अपराध कभी नहीं करते, यथा-- 
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M2 0 0 प प पारग साधु हैं, उनसे दप ड 
. कुसंगत परहीं। फनि सनि सम निज गुन अबुसरहीँ ॥ १ । ३ | १० । और जो साधारण साधु हैं उनसे कभी-कभी | | 
अपराध भी हो जाता है, यथा-- काछ सुमाउ करम बरियाई । भल्ेठ प्रकृति बस चुक भलाई ॥ १ | ७। २। ह 

नोट--१ 'कहु राम अपराधू'--भाव कि हमारे यहाँ हजारों खियाँ, नौ कर हैं, परिजन, परिवारवाले इत्याद | 
हैं, पर रामजीके सम्बन्धमें कभी कोई परिवाद वा अपवाद ( सकारण वा निष्कारण निन्दा ) नहीं सुना गया। वेनो | 
i बड़े प्रिय बोळनेवाछे हैं, फिर तुम्हारे साथ उनका सदा माताका-सा व्यवहार रहता है, भरतसे अधिक वे तुम्हारी सेवा 
करते हैं | सबके साथ वे शुद्ध चित्तसे व्यवहार करते हैं। तब ठम्हारा कोई अपराध किया हो, यह विश्वास नहीं होता | 
जब कोई भारी अपराध या पाप करता है तब उसे देश-निकाला दिया जाता है । अतः बिना अपराधके उन्हें बन 
| कैसे देती हो | बताओ, तम्हें उनसे क्या आशङ्का है ! 

२ 'सुठि सा’ अर्थात्‌ वे देवोपम महर्षियोंके समान तेजस्वी हैं । क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धमं, कृतज्ञता ' 
इत्यादि गुणसम्पन्न हैं । यथा--'सान्त्वयन्सव भूतानि रामः शुद्धेन चेतसा | गृह्णाति मजुजव्याप्रः प्रियैविषयवासिनः ॥ 
२८ ।“'तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। पापमाशंससे रामे सहर्षिसमतेजसि ॥ ३१ ॥ क्षमा यस्सिस्तप- 
स्त्यागः सत्यं धर्म: कृतज्ञता | अप्यहिंसा च भूतानां तस्ते का गतिमंम ॥ ३३ ॥'. ( वाल्मी० २ सग १२ )। पुनः 
पुत्रः स महात्मा’ | इत्यादि जो-जो वाल्मीकीयमे कहा है वह सव 'सुठि साधु! से पूज्यकविने जना दिया है। 
सारांश यह कि साधु सन्मार्गवती होते हैं और राम तो सुठि साधु हैं; इनमें तो अधमं छू भी नहीं ,गया, चाण्डाल 
और अधमी देशसे निकालकर वनमें भेजे जाते हैं, वध न किये गये तो निकाल ही दिये गये; और राम तो झुढि 
साधु हैं तो फिर उन्हें क्यों बन देती है! । 

३ वि० त्रि०--( क ) “कहु राम अपराधू”---भाव कि यदि वस्तुत; रामने कोई अपराध किया है, और दण्डके 
रूपसे तुमने दूसरा वर माँगा है, तो वह अपराध मुझे भी माळूम होना चाहिये, जिससे मेरा मनस्ताप घटे, मैं समझ 
सकूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ । कहनेसे बात स्पष्ट हो जायगी । बहुत सम्भव है कि तुम्हारे समझनेमें 
12; भूल हो और रामका अपराध न निकले; क्योंकि सब कोई कहते हैं कि रामजी अत्यन्त साधु हैं, और साधुसे 

। किसीके कार्थकी हानि नहीं होती, यथा--'साधु ते होइ न कारज हानी’ । (ख ) हूँ सराहसि””” इति । भाव कि 
आज तुम रामको वनवास माँग रही हो, कलतक तो ठम रामजीकी प्रशंसा करती थीं औरं स्नेह करती थीं । ऐसे 
स्नेही और प्रशंसकके मुखसे ऐसी बात सुनकर मुझे संदेह हो रहा है, नहीं तो राम अपराध करें, ऐसा हो नहीं सकता | 
तुम अपराध बतला दो, मैं उसकी जाँच करूँगा । | 
| चीट ४ अब सुनि मोहि भयेउ संदेह”--पहले तुम कहा करती थीं कि “राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे धर्मसे बडे है 
` मुझे भरत जसा मान्य है, राम उससे भी अधिक मान्य हैं; क्योंकि वे कौसल्यासे अधिक मेरी सेवा करते हैं । राम 

सब भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं | वे धर्मज्, गुणवान्‌, संयत, सत्यप्रिय और शुद्धचरित्र हैं । राम मशे 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हे यथा--““धमज्ञो गुणवान्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाञ्छुचिः ।' ``यथा वै मरतो मान्यस्तथा 


०५ 


हरित 
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गीईपि राघवः । कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम खुश्रषते बहु ॥“““मन्यते हि यथात्मानं तथा ञ्रात स्तु राघवः |. वाल्मी० 
१४, १८, १६ |”, “स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान्धमञ्येष्ठ इतीव मे । २। १२ । १७ । “पान तें अधिक राम प्रिय 
इत्यादि जो मन्धरासे कैकेयीजीने कहा है, बह सब राजासे कहा करती थीं । स्नेह करनेका प्रमाण ये सब 
वे भै करि प्रीति परीक्षा देखी ॥ १५ । ७ ||! में भी लिला जा चुका है )। अब रामजीका अभिषेक 
कर प्रसन्न होना चाहिये था; क्योंकि 'भामिनि भयउ तोर मन भावा', किंतु आज उलटे तुम अभिषेक सुनकर 
5) पराभप्रिय पुनको बन भेजनेको कहती हो, दूसरोंके बहकानेसे नीतिबिरुद्ध करने जा रही हो; इससे | 
i स्नेह नहीं था, सम्भवतः तुम मुझे प्रसन्न करनेके छिये झूठा स्नेह द करती 
या तस्वया प्रियवादिन्या सेवाथ कथितं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ तच्छुत्वा ` शोकसंत 
१८ ४ झूठे प्रलोभनके वचनोंसे मुझे भुलावा देनेके लिये ही प्रिय बाते किया 
भाषसे । श्लो० ७७ ।' [ इससे यह भी जनाया कि श्रीरामजी तौ, 

क गो । ` ; पक. 
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दोहा ३२ मते रामचन्द्राय नमः १७९ ` मातस-पीयरूषं 1 


टिप्पणी--२ 'तहूँ सराहसि करसि सनेहू । अब”“” इति । मुखसे सराहना किया करती थी, इतना ही नहीं किंतु 
ृदयसे स्नेह भौ करती थी; इसीसे अब मुझे संदेह हो गया कि तूने “बर दूसर असमंजस माँगा” यह कैसे ! क्या तूने 
श्रीरामजीमें जो स्नेह था उसे छोड़ दिया, या वह स्नेह ही झूठा था, अथवा रामजीने अपनी साधुता छोड़ दी १ किस 
कारणसे तूने राम-वनवास माँगा ! इससे यह भी जनाते हैं कि यदि पहले तू प्रशंसा और स्नेह न करती होती तो 
संदेह न होता। हाँ ! एक कारण यह हो सकता था कि रामजीने माताके प्रतिकूल कोई काम किया होगा; पर वे ऐसा 
कदापि नहीं करेंगे क्योंकि “जासु सुमाउ'''' | 

२--'जासु सुमाउ अरिहि अनुकूला ।**'” अर्थात्‌ रामजी माताके प्रतिकूल कदापि न करेगे | इससे रामजीकी 
साधुता पुष्ट की कि वे अपनी साधुता न छोड़ेंगे, तूहीने क्रोधके आवेशमें रामजीमें स्नेह छोड़ दिया । सो हे प्रिये ! 
रिसको छोड़ दे। “अरिहि' अर्थात्‌ अनहित करनेवालेके अनुकूल कोई नहीं होता पर श्रीरामजी उसके भी 
अनुकूल रहते हैं, उसका भी हित ही करते हैं, यथा--उमा राम मृढु चित करुनाकर । बेर भाव सुमिरत मोहि निसि- 
चर ॥ देहिं परम गति सो जिय जानी । अस कृपाळ को कहहु भवानी ॥ ६ | ४४ ।' पुनः यथा---“बैरिउ राम बड़ाई 
करही | बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ २०० । ७ !!, “अरिहुक अनमल कोन्ह न रामा । १८३, ६ | देखिये 
वालिने प्रशंसा की है कि हमारे लिये आपने -अपनी प्रतिज्ञा त्याग करना स्वीकार किया तभी तो आपने कहा किं 
“अचल करडे तन राखहु प्राना”, नहीं तो आप तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि ब्रह्म सद्र सरनागत गये न उवरिहि प्रान' । 
मारीच आदिने प्रशंसा की | देखिये पत्नी-हरण करनेवाले राबणके पास जब अङ्गदको भेजा तब उनसे यह रामजीने 
कहा कि--'काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई', इतनेपर भी शत्रुका हित ही चाहते हुँ) । भाव 
कि जब वे शत्रुके अनुकूल रहते हैं तब भला वे माताके प्रतिकूल कैसे करेंगे ! कदापि नहीं | पुनः भाव कि | उदासीन 
उनका स्वभाव देखकर उदासीनता छोड़ मित्र हो गये | शत्रु प्रतिकूलताको व्यागकर अनुकूल हो गये । ऐसा जिनका 
स्वभाव है वे माताके प्रतिकूल कब हो सकते हैं ! यह विशवास करनेको बात नहीं है ( वै० ) ] 


दोहा--प्रिया हास रिस परिहरहि माशु बिचारि बिबेकु । 
जेहि देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ३२ ॥ 


अर्थ- हे प्रिये ! हँसी और क्रोधको छोड़ दो । विवेकसे विचारकर वर माँगो, जिससे मैं अब नेत्र भर 
भरतका राज्याभिषेक देख सकूँ ॥ २२ ॥ 5 F 5 3 
` नोट--१ राजाने अपने इन वचनोंसे एक वर ( भरतराज्य ) को तो पक्का कर ही दिया । वे कहते हैं कि स 
कर कि मैं भी नेत्र भर भरतराज्य देखूँ। अर्थात्‌ यह वर मैंने तुझे दिया, भरत राजा हों । और दूसरे वरके ब र 
कहते हैं कि इँसीसे माँगा हो, चाहे रिससे माँगा हो, हँसी और रिस दोनोंको छोड़ दो, क्योंकि इसके कारण हे 
बड़ी व्यथा हो रही है । विवेकसे विचार करके दूसरा वर माँगो जिसमें में मरतराज्य देख सकू | आशय यह 


मेरा भरतराज्य देखना तेरे दूसरे वरके अधीन है । यदि दूसरे बरसे रामको वनवास स कक त 2 ः 
भरतका राज-तिलक कैसे देख सकेगा £ यथा--सिमुक्षि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवन राम दरस आधीना । न | 
गये तो मैं जीता न रूँगा, यथा--“जीवन मोर राम बिजु नाही! | विचार न करोगी तो मरतका तिलक कीना 
देखेगा 1१ इस प्रकार इन वचनोंसे सुझाते हैं कि वनवास न माँगी । यह नहीं कहते कि दूसरा वर न दूँगा। मैं भरत 
ली दया चाहता हूँ, वह उपाय कर कि उसे देख सके | जिससे वह प्रसन्न हो स कि हमारे पुत्रका राज्य देखना 
स्त हैं, इससे दूसरा !र ऐसा न सही | इसमें एक प्रकारका लोभ उसे देते हैं । २--इँसी और रिसको 
कद क्योंकि तब यह वर भी न रहेगा । 'साँचेह साँचा' के बारेमें कहा कि 'माँगु““देखों” | अर्थात्‌ सत्य 
शु हूँ विवे एर कर लो । ६ १ 
तो मैं करता हैँ कि इसपर विवेकसे विचार क के हि है 
की hve (क) 'दास रिस परिहरहि' | रानीने स्ट होकर बर माँगा है अतः रस 
रे; (हास्य! हैं. 
होगा कि किस बहाने उसे छोड़, यह समझकर राजा हास्य त्याग करनेको ह 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid 


हायोध्याकाण्ड "२८० औमद्रामचन््चरणा शरण प्रपद्ये दोहा ३३ ( १-३) 
रिसको त्यागकर रामको घर रलो | अर्थात्‌ यह कह दो कि मैं हँसी करती थी, मुझे कुछ रामसे वेर तो था ही नहँ | 
जो ऐसा बर माँगती, हास्यसे ऐसा वर माँगा था । दूसरे इससे भी हास्य छोडनेको कहते हैं कि यदि हँसीका बहाना | 
न होगा तो रिस छोड़नेपर रामको घरमें रक्खा तो भी जीमें बेर बना ही रहेगा। ( ख ) 'माँगु'- राजा फिरसे बर | 
माँगनेको कहते हैं | आशय यह है कि किसी तरह कैकेयी अपने सुखसे कह दे कि राम घर रहेँ, भरतको राज्य हो। . 
( ग ) 'माँगु विचारि बिबेकु' अर्थात्‌ भरतको राज्य हो, इसीसे काम है, रामके वन जानेसे तो तुम्हारा कोई प्रयोजन ' | 
सिद्ध नहीं होता । उनके बन जानेका क्या काम ! रामजीका अपराध कुछ नहीं है । बिना अपराधके उन्हें र्य | 
दण्ड देना विवेक नहीं | सभी रामको साधु कहते हैं; तुम उनको वन दोगी तो सभी तुम्हारी निन्दा करेंगे । रामको | 
ig बन माँगना अविवेक है, घरमै रखना विवेक है । | 
| वि० त्रि०--कैकेयी चुप है, कोई उत्तर नहीं देती तब महाराज कहते हैं कि जब तुम कोई अपराध नही | 
fs बतला सकतीं, तब तुम्हारा माँगना वास्तवमें सत्य नहीँ हो सकता। था तो तुम परिहास कर रही हो, या निमू'ल | 
क्रोध कर रही हो। यहाँ मेरे जीबन-मरणका प्रश्न उपस्थित है, अतः हास्य और क्रोधको छोड़ दो । तुम्हारी माँग 
अविवेकयुक्त है, क्योंकि इसके पूरा करनेमें मेरा प्राण जायगा । साध्वी स््रीके लिये पतिके प्राणसे बढ़कर जगत्मे 
कोई दूसरी वस्तु नहीं दै, अतः इस वरके बदलेमें कोई दूसरा बर माँगो, जिसमें मेरा प्राण तो बचा रहे, यथा-- 
“गुरु गृह बसहुँ राम तजि गेहू । नुप सन अस बर दूसर छेहू ॥ ५० | ४।' में आँख भरकर मरतका राज्याभिषेक देख 
लूँ । नहीं तो भरतके राज्याभिषेकके पहिले ही मेरा प्राण चला जायगा | 
भन यहाँपर महाराजने स्पष्ट दिखला दिया कि मेरे लिये भरत और राम समान हैं | यथा--“मोरे भरत राम दुइ 
आँखी। सत्य कहीं करि शंकर साखी ॥' और प्रिया सम्बोधन करके यह दिखलाया कि मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध ऐसा 
है कि बिल्कुल बेलगाव होकर वरदान माँगना उचित नहीं है । दाम्पत्य-मावकी रक्षाके लिये आपसमें समझ-बूझ लेना 
धर्मतः प्राप्त है । 
नोट--“बिचारि बिबेक' इति । भाव कि महात्मा, धर्मज्ञ, परमसाधु, सुकुमार और प्राणप्रियको बिना अपराध 
भयानक बनमें भेजना, बिना अपराध देशसे निकाल देना और पतिकी अपकीर्ति कराना तथा वैधव्य लेना इत्यादि 
| विकृत बुद्धिवालीका ही काम है । इन सब बातोंपर विचार करनेसे रामवनगमन तुमको स्वयं अनुचित जान पड़ेगा 
 आऔरतबउसेस्वयं न माँगोगी अतः विवेकसे विचार करनेको कहा | यथा--'शून्ये न खळु सुश्रोणि मयेदं समुपा- 
हृतम्‌ ॥ २१ ॥ कुरु साधुप्रसाद मे बाळे सहृदया ह्यसि। २। १३। २२ वाल्मी ० ।' अर्थात्‌ तुम सहृदयः हो, दूसरोंके 
-सुखको समझती हो, जो मैंने कहा है वह शून्यमै नहीं कहा है । तुम सब बातोंपर विचार करो । 
जिअइ” मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिनु फनिकु जिअइ' दुख दीना ॥ १ ॥ 
.. कहउँसुभाउन न छल मन माई । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥ २॥ | 


ससुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना॥ ३॥ 
ब्दाथ--मीनज्सछली । बिहीनन्रहित, बिना । फनिकन्सपं.। दुख दीना>दुःखसे दीन होकर ।. प्रब्रीना= 


॥ चतुर। . के : 


बिना पानीके भले ही जी सके, सप बिना मणिके दुःखसे दीन होकर ( भले ही) जीता 
कहता हूँ, मनमै छल रखकर नहीं कि मेरा जीबन रामके बिना नहीं हो सकता ॥२॥। 

र मेरा जीबन रामदशेनके अधीन है । ३॥ . : 5 अर 

नीके बिना छटपटाकर तुर्त मर जाती है, यथा--“जल बिनु. थल कहाँ मी 
नेसे तड़पता है, यथा--मणि लिए फणि जियै व्याकुल बेहाळ रे! | 
मैं कदापि नहीं जी सकता। इससे जनाया कि दोनों 
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दोहा ३३ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! १८१ मानसं-पीयूष 


अधिक मेरा प्रेम राममें है | पूर्वजन्मका यही वर है--'मनि बिलु फनि जिमि जळ बिनु मीना । मम जीवन तिमि 
तुम्हहिं अधीना ॥ १ । १५१ ॥ इसीसे ये दोनों दृष्टान्त इस समय मुखसे निकल पड़े हैं | 1 
२--यहाँ विचार देखनेको कहते हैं; अतः प्रबीण' विशेषण दिया; चतुर लोग ही विचार करते हैं । पुनः, 
व्यज्ञसे जनाते हैं कि अन्यथा तुम 'प्रबीणा' और प्रिया? कहे जाने योग्य न रह जाओगी | ( रा० प्र) | कहउँ | 
सुमाउ'''नाहीं' । इस बातको विशेष प्रमाणके द्वारा पुष्ट करना “अर्थान्तरन्यास अलंकार” है | “जीबन मोर राम बिनु | 
नाहीं में प्रथम विनोक्ति अलंकार” है । (वीर )। 
टिपणी--१ कह सुमाउ न छल मन माहीं***” इति । मेरे मनमें छुल नहीं है | छुल यह कि रामवनगमनसें 
अपना मरण इसलिये सुनाते हैं जिसमें अपने वैधव्यके डरसे रामको घरमें रहने दे, वन न मेजे | पुनः, ( ख )-- 
मछली ओर सर्पके दृशन्तसे छल पाया जाता है; क्योंकि संदेह होता है कि इनका तो तस्क्षण मरण हो जाता है, ऐसा 
मरण और किसीका हो नहीं सकता, राजा जो अपने सम्बन्धमें कहते हैं कि ऐसे ही हम मी बिना रामजीके मर जायगे! 
सो झुठ है, वे छुलसे ऐसा कहते हैं जिसमें रामको वन न भेजूँ। इस संदेहके निवृत्त्य कहते हैं कि कहउँ सुमाड न 
छक मन माहीं' अर्थात्‌ निष्कपटभावसे सत्य कहता हूँ । 
२ “सम्ुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना ।'''' इति | (क) प्रवीणा हो, स्वयं चतुर हो, अतः तुमसे बहुत क्या 
कहूँ, तुम स्वयं बिचार देखो | ( ख )--प्रथम दो दृष्टान्त, मणि और फणिके दिये, अब अपने न जीनेमें दोर्नोसे 
समानता कहते हैं | "कह सुमाउ न छल मन माहीं । जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥? यह मौनकी समता है। बिना 
जलके मछुलीका जीवन नहीं, यथा--जल बिनु थल कहाँ मीछु बिनु मीनको' इति विनये । इसी तरह बिना रामकें 
मेरा जीवन नहीं । 'सझुझ्ि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवन राम दरस आधीना ॥? यह सर्पकी समता है | सरपं मणिको 
देखकर जीता है, में रामको देखकर जीता हूँ । [ नोट-दोहा २० में राजाको “धर्मधुरन्धर? विशेषण दिया गया । 
उन्होंने धर्मकी बातें कहीं, अपना और राजाका धर्म रखनेकी बातें कहीं, स्वयं विचार करनेको कहा, इत्यादि । और | 
बहाँसे यहाँतक उनके वचनोंमें प्रिय” वा प्रिया’ सम्बोधन तीन बार आया । अब आगे “प्रिया? सम्बोधन न देंगे | ] । 
वि० त्रि०--रामजीके दर्शन बिना तो सम्पूर्ण अयोध्याको प्राण-सङ्कट उपस्थित होगा, यथा-“रामदरस हित. 
लोग सब करत नेम उपवास । परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस ॥”, परंतु में तो उतना ठहर न सङ्गा, 
बिना जलकी मछलीकी भाँति सद्यः प्राण त्याग करूँगा । यद्यपि प्रेम आँखॉसे देखा नहीं जाता, परंतु व्यबहार देखकर. 
मनसे लखा जाता है, यथा--'जीवन तरु जिमि जोगावत राऊ, और लखनेवाळेने लखा भी, यथा--बृपसनेह छखि 
घुनेउ सिर पापिनि दीन्ह कुदाउँ । ७३ ।' अतः चक्रवर्तीजी कहते हैं कि हे प्रिये ! तू तो प्रवीण दै, समझकर जीसे देख 
ले कि मैं क्या राम विना जी सकूँगा ! अतः तू प्रिया होकर प्राणदण्ड मुझे दे रही है । कट 


सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई । मनहु अनल आहुति छत परई॥ ४॥ | क री 
कइइ करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न लागिदि राउरि माया। ५६॥ | 
देहु कि लेहु अजसु करि नाही । मोहिंऋ न बहुत प्रपंचां सोहाहीँ ॥ ६ ॥ हक. 
शब्दार्थ - आहुतिन्मन्त्र पढ़कर देवताके लिये जो द्रव्य ( साकल्य ) अग्निमें डाली जाती हैं; होमद्रव्यकी | 
वह मात्रा जो एक बार यशकुण्डमें डाली जाय | उपायान्यत्न, तदबीर । मायाच्छल-कपट, घोखा, चाढबाजी। . डे 
प्रपंच = झंझट, बखेड़ा, टालमटोछका बकवाद, माया | र | 
अथे--मीठे कोमल वचन सुनकर दुबुद्धि कैकेयी अत्यन्त जल रही ( कुढ रही ) है मानो अग्निमें हँ 
पड़ रही हैं ॥ ४ || बह कहने छगी कि आप कितने ही उपाय क्‍यों न करें यहाँ आपकी माया नहीं लग 
चलनेकी ॥५॥ वरदान दीजिये, नहीं तो नहीं! करके अपयश लीजिये | मुझे बहुत प्रपञ्च 


1 ¬ क “सोहि ( भा० दा०, पं० रामगु० ) । भोहि” ( राजापुर ) । | 'परपंच” ( भा) : 
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देह”, यही कहुती है, यथा--'दिहु उतरू 


बयोघ्याकाएंड ५००/९६२ श्रीसद्रीसथसवरणौ'शरंणं' प्रपद्ये दोहा ३३ ( ४-३) 


LT ` 
नोट राज़ाके वचनका उपक्रम “बोळे'"'बानी सबिनय तासु सोहाती । ३१ | ४ ।' से किया था और उपसंहार 
“सुनि रूदु बचन’ से किया । “प्रिया? सम््रोधनसे वचनोंका आरम्भ हुआ, यथा-- प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती। 
२१ । ५ ९ और उसी सम्बोधनसे समासि की, यथा--'समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना ।' विनीतथुक्त होनेसे सब 
हैं। उसने राजाका कहना न माना, विवेकसें विचार न किया । अतः कवि उसे यहाँ “कुमति” विशेषण देते हैं । 


टिप्पणी- १ 'सुनि झदु बचन कुमति अति जरई ।'ˆ' इति | ( क ) मृदु वचन सुनकर जळी, इसीसे 'कुमक्ति | 
विशेषण दिया । अति जरई? अर्थात्‌ जळ तो प्रथमसे रही थी, यथा--आगे दीखि जरत रिस भारी”, पर अब 
(अत्यन्तः जलने लगी, दाह अधिक हो गया । ( ख ) 'मनहुँ अनल आहुति छत परई'--यहाँ क्रोध अग्नि है, मृहु 
वचन घृत है | बचन कोमल और घृत कोमल | घीकी आहुति अग्निमें पड़नेसे आग प्रचण्ड होती है, वैसे ही मृहु 
वचन सुनकर क्रोध बढ़ा, यथा--*'छषन उतर आहुति सरिस भ्ठगुबर कोप कृशानु । बढ़त देखि जळ सम बचन बोले 
रघुकुछ भानु ॥ १ । २७६।› राजाके वचन कोमल, स्नेहमय, छलरहित, पवित्र और गुणद हैं इसीसे उन्हें घृतसे 
उपमा दी । ( यहाँ “दूसरा विषम”, 'उक्तविषया वस्तूप्रेक्षा अळंकार” हैँ ) । 


पं विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-चक्रवर्तीजी उसे अच्छी लगनेवाली सविनय वाणी बोले । यदि वह सुमति होती 
तो उसका क्रोध शान्त हो जाता, पर कुमति होनेके कारणसे उसका क्रोध बढ़ता ही चला गया | “अधर्म घमंमिति या 
मन्यते तमसाद्वता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी ॥ गीता० १८ | ३२ ॥” तमोगुणसे आदृत होनेके 
कारण जो बुद्धि अधर्मको ही धम मानती हो, सब्र अथाँको विपरीत मानती हो, वही बुद्धि तामसी है, अर्थात्‌ कुमति 
है । कुमति कैकेयीने महाराजके युक्तियुक्त विनम्र वचनको माया माना। समझा कि यह सत्र मुझे अपने ध्येयसे 
बिचलित करनेके उपाय हैँ | ये मन-मलीन मुँह-मीठ हैं । इसी भाँति मीठी बात करके अपना काम निकालते हैं और 
सत्यवादी भी बने रहते हैं । मन्थराने ठीक कहा था कि 'सहसा जनि पतियाहु।? अब मैं सजग हूँ, इनके फंदेमं 
आनेवाली नहीं | अतः महाराजके स्नेहमय हितकर बचनोंने कैकेयीके कोपानळके उद्दीपनका काम किया | 


_ टिफणी-२ “कहद करहु किन कोटि उपाया । "`? इति । ( क ) 'कोटि?--राजाने अपनी, कौसल्याजीकी और 
रामजीकी सफाईसें जो बातें कहीं, यथा-“लोभ्नु न रामहिं राज कर बहुत भरत पर प्रीति”, 'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत 


रहेर चुप नीति” “राम सपथ सत कहउँ सुमाञ । राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥' उसीपर केकेयी कहती है कि ठम 
कोटियों उपाय हा करो, यहाँ तुम्हारी माया न लगेगी । राजा भरतको राज्य देनेको कहते हैं, भरतको रामके 
समान प्रिय कहते हैं, राम बिना अपना मरण सुनाते हैं, रामको घरमै रखनेके लिये यह सब माया है । (.ख )- हाँ 


न कागिहि राउरि माया'- भाव यह कि जो छुलीका छुल-कपट न जान पावे उसको माया लगती है । में तो तुम्हार 
सब छुछ-कपट जानती हूँ, मन्थराने सब लखा दिया है, इससे तुम्हारी माया न लगेगी । [ 'मन मलीन मुँह मीठ नृप' 
मन्थराके इन वचनोंको स्मरण करके कैकेयी ऐसा कह रही है । ( रा० प्र० )। राजाने जो कहा था कि “मागु बिचारि 
बिबेकु' उसीपर वह कहती है कि आपकी माया यहाँ नहीं लगनेको । अर्थात्‌ मैं अपनी जिइ नहीं छोड़नेकी, रामकी 
वन भेजना धस हो वा अधमं, रामको, कौसल्याको, तुमको दुःख हो, तुम्हारा चाहे मरण हो इन बातोंकी मुझे परव 
नहीं । द रदोबदळ नहीं होगा, चाहे कितना ही तुम गिड़गिड़ाओ। यथा--“मवत्वधमों धर्मो वा सत्यं वा यदि 
स्‌ । यस्वया संश्रुतं मं तस्य नास्ति च्यतिक्रमः ॥ वाल्मी० २ । १२ । ४६ ॥' ¢ |: 
` (ग ) पण्डितजी तुम्हारे राजनीतिमें चार उपाय हैं--साम, दाम, भेद, दण्ड त 
अथवा सात “उपेक्षा इन्द्रजाल' सो इन सातोंमेंसे भेदको तुम काममें ला रहे हो, सो इ le 
देवमायाके वशे दै; अत; सरस्वती उससे “राउरि माया न छागिहि” ऐसा कहराकर सूचित करती है कि यहाँ तो री 
( देव ) मायारगी हुई हे सके सामने नर-माया क्या चौज दै जो लगेगी । sf 
i ३-- देइ कि सहु अजसु करि नाहीं ।:--'? इति । रानी अपना प्रयोजन चाहती है, इसीसे द ह पहले. 
अडुकरडु कि नाही । ३० । ४ |? तथा यहाँ 'देहु कि छेहु अजसुं करि नाहीं | 
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जज | = 000. 
“सोहि न बहुत प्रपंच सोह ॥', यही बात इसके ऊपरकी अर्धालीमें कही थी कि 'इहाँ न खागिहि राउरि माया ।' | 
प्रपञ्च और माया एक ही बात है । राजाके वचनोंको प्रपञ्च समझती है । तात्पर्य यह है कि मैं एक ही बात जानती हूँ 
कि वर दो या नहीं कर दो और प्रपञ्चसे मुझे कुछ मतलब नहीं । 


राम साधु तुम्ह साधु सयाने । राममातु भलि सब पहिचान ॥ ७ ॥ 
जस कोसिला मोर भर ताका । तस फलु उन्हहिं देउँ करि साका ॥ ८ ॥ 


ग़ब्दार्थ--भल ताका=( यह मुहाबरा है ) बुरा चाहा ( व्यङ्गसे ऐसा अर्थ किया जाता है) | साका ( शाका )= 
ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्तिका स्मारक | 'करि साका' अर्थात्‌ ऐसा फल चखाऊँगी कि मरनेपर भी न भूले, डंका बजाकर, 
डंकेकी-चोटपर | ऐसा बड़ा काम करना कि जिससे कर्त्ताकी कीर्ति बहुत दिनोंतक चले, जैसे शाल्वाहनका शाका 
संवत्‌, विक्रमादित्यका संवत्‌ इत्यादि । ; 


(४ हैं ने हे हैं हा 
अथ-रराम साधु हैं, तुम सयाने साधु हो और रामकी माता भळी ( साधु ) हैं, सब मेरे पहिचाने जाने हुए 
हैं। ७ । कौसल्याने मेरा जैसा भला ताका वैसा ही फल मैं उन्हें स्मारक बनाकर दूँगी ( कि जन्मभर न मूल ) ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ "राम साधु तुम्ह साधु सयाने ।""” इति ( क) 'सब कोड कहई राम सुठि साधू”, राजाके इन 
वचनोंके उत्तरमें यह कहा है । “सब पहिचाने' अर्थात्‌ मैं सबको खूब जानती हूँ जैसे कुछ हैं। क्या जानती है १ उत्तर- 
वही जो मन्थराने जनाया है कि (१) राम तुम्हारे बैरी हैं, यथा--प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय 
सो फुरि बानी ॥ रहा प्रथम अब ते दिन बीते । समड फिरे रिपु होहिं पिरीते ॥ १७ | ५ । ६।? अर्थात्‌ पहले प्रिय थे, 
अब रिपु हैं । ( २ ) कौसल्या वैरिणी है, यथा--'जरि लुम्हार चह सवति उखारी । १७ | ८ ।' (३ ) राजा कपटी हैं। 
यथा--'मन मलीन मुँह मीठ नुप । १७ |! ( ख ) साधु सयाने' का भाव कि सब साधु हैं और आप सबके गुरु हैं | 
भाव यह कि सबके सब ऊपरसे साधु बने हैं, ऊपरसे आप सब स्नेह दिखाते हैं पर भीतर सबके कपट भरा है, कोई भी 
ृदयसे हमारा भला नहीं चाहता । ऐसे लोग पहिचाने नहीं मिलते ( जा सकते ) पर मैंने तुम सबको पहिचान लिया 
है. ।-इन वचनोमें व्याज-निन्दा' अलङ्कार है | पुनः, सयाने' अर्थात्‌ गँवके साधु बने हो | (४५ 


1. छै 


:  २--.“जस कौसिला मोर भल ताका” इति | अर्थात्‌ वे मेरी जड़ उखाड़ना चाहती थीं, मैं उनकी जड़ उखाडँगी | 

वे मुझे दासी बनाना चाहती थीं, में उनकों दासी बनाऊँगी | वह मेरे पुत्रको निकालकर अपने पुत्रको राज्य देना 
चाहती थीं, मैं उनके पुत्रको निकालकर अपने पुत्रको राज दूँगी | इस प्रकार जैसा-जैसा उन्होने मेरे लिये सोच रक्खा | 
था. वैसा ही मैं उनके साथ करूँगी। करि साका” अर्थात्‌ यह बात अधिक करूंगी, उन्होंने छिपकर मेरा भळा ताका था 
और मैं तो जाहिर करके ( डंकेकी चोटपर) उन्हें सब फल चखाउँगी । कैकेयीके इस वचनका बही अभिप्राय हेजों 
मन्थराकें इन. वचनोंका है--'जेहि राउर अति अनभळ ताका । सोइ पाइहि यहु फल परिपाका ॥ २१ | ५ ।? कैकेयी 


उसी बातको यहाँ कह रही है । यहाँ अन्योन्यालक्कार है । समाज 19 उरक 
देहु w ८ में ७" । साधु cS) 
नोट“ १ राजाने कहा है कि देहु भरत कहुँ राज बजाई' उसीके उत्तरमें यहाँ 'करि साका' कहा। “राम सा र 

में व्यक्ष है कि तभी तो भाईके सूनेमें अपना तिलक करा रहे हैं और भरतको बंदीखानेमें छोड़ना चाहते हैं, और तुमने 


और कौसल्याने एकमत होकर भरतको परदेशमें मेज दिया है, इत्यादि । “बजाई? का अर्थ गा-बजाकर, खुशीसे' भी है। | ; 


२-मिलान कीजिये--स तवं धमं परित्यज्य रामं राज्येडमिषिच्य च। सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमि 
।ममावरम्‌ । अञ््ि प्रतिगृहन्ती श्रेयो ननु मृतिमंम ॥ ४८ ॥ वाल्मी० २ 
1भिघेक करके कौसल्याके साथ सदा रमण करना चाहते हो 
ग्रहण करेंगी और मैं अकेली देखा करूंगी, इससे 
याने' में और शलोक ४५ व ४८ दोनोंका भाव राम 


दुर्मते ॥४७७॥ एकाहमपि पश्येयं यद्यहं र 
अर्थात्‌ दुर्बुद्धि | तुम धम छोड़कर रामका राज्य 
माता राजमाता होकर सब लोगोंकी प्रणामाञ्चछि 
ही अच्छा है| इलोक ४५ का भाव “तुम साधु स 
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¬ दो०--होत प्रात मुनि बेष धरि जों न राख्नु बन जाहि। 
| ` प्र मरनु राउर अजसु इप समुझिअ मन माहि॥ ३३॥ 


8 अर्थ सबेरा होते ही मुनिवेष धारण करके जो राम बनको न गये, तो हे बृप ! मनमै समझ रखिये कि मेरी | 


न 


मृत्यु और आपका अपयश होगा ॥ ३३ ॥ ड | | 
बि० त्रि०- “सुनि खु बचन कुमति अति जर! का साफल्य दिखाते हैं । पहिले दूसरे वरके कार्यान्वित करनेगन | 


। शीघ्रताकी कोई बात न थी । क्रोध बढ़ गया है, अतः तुरंत उसे कार्यान्वित करना चाहती है । भरतका राज्याभिषेक 
| कल नहीं हो सकता तो नहीं सही, भरतके आ जानेपर अभिषेक होगा, पर रामजीके वन जानेमें तो कोई अड़चन नहीं 
है । अतः यह वर तुरंत कार्यान्वित होना चाहिये । प्रातः होते ही रामजी वन जायँ | वनमें जाकर मुनिवेश न धारण 
करें, यहींसे सुनिवेष धारण करके बन चलें, संसार देख ले कि कपटसे राज्य चाहनेवालोंकी यही गति होती है, 
कौसल्या देख लें कि जिस पुत्रको उन्होंने राजवेधमें देखना चाहा था बह तपस्बी-वेधमें बनवासके लिये जा रहा है। | 
' यदि कहिये कि ऐसा होनेसे मेरा प्राण जायगा, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिये, तो देख लीजिये कि ऐसा न 
होनेसे कितना बड़ा अनर्थ होगा । मैं प्राण दे दूँगी और आपको अपयश होगा जिससे मर जाना कहीं अच्छा है। | 
सम्भावित कहेँ अपजस राहू । मरन कोटि सम दारुन दाइ. ॥ यही अन्तिम निर्णय है । 
टिप्पणी--१ ( क ) ये वचन राजाके “जीवन मोर राम बिजु नाही” इन वचनोंके उत्तर हैं | वह कहती है कि 
तुम राम बिना नहीं जी सकते और मैं रामके घर रहनेसे नहीं जिऊँगी । राजाने कहा था कि 'सझुझि देखु जिय प्रिया 
प्रबीना' उसके उत्तरमे कहती है कि “नुप ससुक्षिअ मन माहिँ'। ( ख ) कैकेयी जानती है कि राजा अपयशको डरते 
हैं इसीसे बारंबार अपयश होना सुनाती है। यथा--देन कहेहु अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग अपजस झेहू 
॥ ३० । ५. ॥' 'देहु कि लेहु अजस करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ ३३ | ६ | तथा यहाँ “मोर मरनु राउर 
अजस नृप समुझिअ मन माहि । | 
२ (क)- होत प्रात? इति । राजाने कहा कि मेरा जीवन रामद्रस आधीना' है | उसीकी जोड़में बह सुनाती 
है कि मेरा मरण “रामदरश' से है । अतः बह कहती है कि वे प्रातःकाल ही वनको चल दें, मैं उनको न देखँ.। 
(ख )--'मोर मरन राउर अजस'--मरण और अपयश बराबर है बल्कि अपयश करोड़ों मरणके बराबर है, यथा- 
 (संमाबित कहें अपजस छाहू । सरन कोटि सम दारुन दाइ ॥' तात्पर्य कि मैं मरूँगी सो अकेले नहीं तुम्हें मारकर मरूँगी; 
_तुम्न जीनेके लायक न रह जाओगे। | : ५8 
~ ` नोट- १ 'समुझिअ मन माहि’ का भाव कि आप सोचःविचार ले कि आपके लिये कौन अच्छा है राम 


_ _ rene 


# _२->अ० रा० में इससे मिलता हुआ इलोक यह है--“वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः प्रमातकालेऽजिनचीरयुक्तः । 


` चा बिषभक्षण वा कत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ ॥ २ । ३ । ३१ ॥' अर्थात्‌ यदि प्रातःकाल ही राम वल्कलवछ 


भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ २ ॥ 
चारा । भर्वेर कूबरी बचन प्रचारा ॥ ३॥. 
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दोहा ३४ ( १-४) . श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८५ मानस-पीयूष ` 
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ज़ब्दाथ--तरंगिनि-लहर छेनेवाली, नदी | जोई-देखी | कूल=तट, किनारा। प्रचार-प्रेरणा, फैलाव, उत्तेजित 
करनेवाले, र्‌ह-रहकर स्मरण होना | ढाहत=गिराती हुई । अनुकूल=्सीधी, सम्मुख | 

अथ-ऐसा कहकर कुटिला कैकेयी उठ खड़ी हुई | मानो क्रोधकी नदी बढ़ी ॥ १ ॥ वह नदी पापरूपी पर्व- 
तसे निकली है । क्रोधरूपी जलसे भरी हुई देखी नहीं जाती ( ऐसी भयङ्कर है ) ॥ २ ॥ दोनों बरदान दोनों किनारे 
हैं । कैकेयीकी कठिन ( न हटनेवाली ) हठ नदीकी कठिन धारा है | कुबड़ी मन्थराके वचनोंकी प्रेरणा भवँर है 
॥ ३ ॥ यह रोष-नदी भूपरूपी वृक्षको जड़-मूलसे ढाहती हुई विपत्ति-समुद्रके सम्मुख ( उसकी और, उससे मिळनेको ) 
सीधी चली || ४ ॥ 

नोट--१ यहाँ कैकेयीका क्रोधपूर्वक उठ खड़ा होना उप्रंक्षाका विषय है | उत्प्रेक्षा करके रोषका नदीसे साङ्ग 
रूपक बाँधा है | नदी टेढ़ी होती है इसीसे यहाँ कैकेयीको भी कुटिल” विशेषण दिया । 


'साङ्ग-रूप क! 

नदी टेढ़ी होती है--“नद्याः कुटिरगामित्वात्‌' १ कैकेयी कुटिल 

तरंगिनी बाढ़ पाकर ऊँची उठती है २ कैकेयी उठ खड़ी हुई, खड़ी होनेसे ऊंची हुई 

तरंगिनी जलमय ३ कैकेयी रोषमय 

नदी बहती और तटके बृक्षादिको उखाड़ बहाती है ४ केकेयी आप बही और राजाको बहा ले गयी 

नदी समुद्रको चली पू. यह विपत्तिमें पड़नेको चली 

नदीमें क्षण-क्षणपर तरङ्गै उठती हैं ६ कैकेयीको क्षण-क्षणमें रोष होता है 

नदी पहाड़से निकलती है ७ क्रोध-नदी पापसे प्रकट हुई 

नदीकी बाढ़ देख डर लगता है ८ क्रोधीको देख डर लगता है 

नदीके दो किनारे ( तट, करार ) ९ दो वरदान 

धाराः" १० कठिन हठ 

भूँवर'* ० ११ कुबरीके वचनोंका प्रचार 

नदी बाढ़में तटके बृक्षोक्रो ढाती है १२ केकेयीके रोषमें राजा बह गये 

तटके Es 00०0०00० १३ भूष 

वृक्षोंकी जड़"*"'""'"*° १४ रामचन्द्रजी क 

हिङ प्रोफे० पं० रामचन्द्र शुक्लजी-मतल्ब निकाळनेके लिये तैयार दुष्ट संसारमै कितनी भयंकर वस्तु है! क 
क्रोधसे भरी केकेयी रामको बन भेजनेपर उद्यत होकर खड़ी होती है| उस समय उसके कर्म और संकल्पकी सारी भीष- ँ 
णता गोचर नहीं हो रही है | देश और कालका व्यवधान पड़ता है। इससे गोस्वामीजी रूपकद्वारा उसे प्रत्यक्ष | 


कह रहे हैं-- : हा ति 
पाप और 'हाड़” तथा क्रोध” और “जल? में यहाँ अनुगामी धर्म है, शेषमें वस्तु-प्रतिवस्तु । जैसे नदीके दो 


कूल होते हैं वैसे ही उसके क्रोधके दो पक्ष दोनों बर हैं; जैसे धारामें वेग होता है वैसे हीं हठमें है, जैसे भँत्रर मनुष्य- | 
का निकलना कठिन कर देता है, वैसे ही कूबरीके वचन परिस्थितिको और कठिन कर रहे हैं । यह साज्ञ-रूपक कैके- हि 
यीके कर्मकी मीषणताको खूब आँखके सामने ला रहा है । भाव या क्रियाकी गहनता द्योतित करनेके लिये गोस्वामी- 
जीने प्रायः नदी और समुद्रके रूपकका आश्रय लिया है। चित्रकूटमें अपने भाइयोंके सहित रामचन्द्र जनकसे १ 
उन्हें अपने आश्रमपर छे जा रहे हैं । वह समाज ऐसे शोकसे भरा हुआ था कि उसका प्रत्यक्षीकरण मी 
1 था वैसा ही उन्होंने किया । बु 
यु हल ( क ) 'अस कहि कुटिल मई उठि ठाढी' इति। “सई उडि ठाढी' अर्थात्‌ लो. 
था सो कह दिया, अब मैं यहाँसे चली जा रही हूँ, मुख्य बात यही है, यही होगी । इसमें कुछ 
[ अथवा, व्यर्थ प्रपञ्चकी बातें कोन सुने) ऐसी जगहसे टर जाना ही अच्छा। ( 


७९ ७० 
RY ~ 
रोष [ष तरग। ने 
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अयोध्याकाण्ड १८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ धारणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( १-४) 


बाढी'--रोषकी नदीकी उपेक्षा की । उठकर खड़ी होनेसे ऊँची हो गयी है इसीसे नदीको गा सत यमा आन रसा गता से नल उपगा दो गयी। के pe | रोष 
तरंगिनि' अर्थात्‌ जैसे नदी जलमय है वैसे ही कैकेयी रोषमय है। पुनः, जैसे आ हि 5 22 ys 
तरंगे उठती हैं वैसे ही इसमें क्षण-क्षणपर रोषकी तरंगे उठती हैं, ET १ ) 'मानहु स वु ने “विष 
माँति निहारई! । ( २ ) देखि कुमाँति कुमति मन माषा' ( ३ ) आगे दीखि सु रिस मारी ( ४ 5 कद ७. कुरिङ 
भई उठि ठाढी । मानहु''' । [ रोष तरंगिनि बाढी' और “ई उठिठाढी' सें नखशिखसे रोषमें भरी जनाया। 
(बाढी? से स्वच्छन्दगामिनी सूचित किया । ( पण्डितजी ) | 
२- यहाँ नदीका रूपक बाँधा गया, क्योंकि कैकेयी स्वयं ही बहकर विपत्ति-समुद्रमें गिरने चली ओर राजाको 
भी बहा छे गयी, यथा--'ढाहत भूपरूप तरु मूळा' । i 
३ “पाप पहार प्रगट भइ सोई' इति | (क) पर्वतसे पहाड़ शब्दमै अधिक गुरुता है । हा पवत | 
भारी जनानेके लिये “पहार शब्द दिया । भारी नदी भारी पबत अर्थात्‌ पहाड़से निकलती हे, वैसे ही कैकेयी बड़े भारी 
पापसे पैदा हुई है | ( यह मत पं० रामकुमारजीका है । बाबा रामदासजी कहते हैं कि यहाँ राजाका पूवकृत पाप ही 
पहाड़ है । यथा- “सो सब मोर पाप परिनामू । २६ । २ |, “तापस अंध साप सुधि आइ । १५५। ४।' 'तापस 
अंधशाप' वाले पापसे कैकेयी शापकी पूर्ति करनेके लिये पैदा हुई । बैजनाथजीका मत है कि कैकेयीका मानसी-पाप पहाड़ 
है जिससे रोष-नदी प्रकट हुईं । लाला भगवानदीनजी भी कहते हैं कि कैकेयीका यह रोष पाप-वासनासे हुआ हे कि 
कौसल्या मेरा बुरा चाहती हैं | हालका पाप उपचार करनेसे छूट जाता है, पर ये पाप जन्म-जन्मान्तरके हैं, इसीसे 
पहाइरूप और अचल हैं ) ( ख )--बालकाण्डमें क्रोधको पापका मूल कहा है, यथा--छखन कहेड हँसि सुनहु सुनि 
क्रोध पाप कर मूळ । २७७ ।' और यहाँ पापको क्रोधका मूल कहते हैं। रोष-तरंगिनिका पाप-पहाड़से प्रकट होना कहा 
है अर्थात्‌ क्रोधका पापसे उत्पन्न होना कहा । दो जगह दो परस्पर-बिरोधी बातें देकर जनाया है कि दोनों एक दूसरेसे 
होते हैं, क्रोधसे पाप होता है और पापसे क्रोध होता है अर्थात्‌ न्यायकी भाषामें ये दोनों अन्योन्याश्रय हैं । 
४- “भरी क्रोध जल जाइ न जोई? इति । ( क ) रिसमें भरी हुई कैकेयीको रोष-नदीकी उपमा दी । अब कहते 
हैं कि क्रोध जळ है । भाव यह कि नदी जलमय होती है, यहाँ कोधकी नदी क्रोध-जलसे भरी है। रोष और क्रोध 
एक ही हैं | तालय यह कि क्रोध उसके अङ्ग-प्रत्यङ्घमे परिपूर्ण है । ( ख ) नदी बढ़ी है, इसीसे क्रोध-जलसे परिपूण 


| कहा । नदीकी बाढ़ देख डर लगता है और क्रोधीको देखकर डर लगता है; अतः “जाइ न जोई? कहा | 
| Mo दोउ बर कूल कठिन हठ धारा’ इति | ( क ) नदीकी मर्यादा कूल ( किनारा ) है। नदी उनके आगे 
| क्रिसीके गती । वैसे ही रोघ-नदीकी मर्यादा वर है । वर मिल जायँ तो क्रोध न करेगी । ( ख ) “कठिन हठ? अर्थात 


त्मा और आशाकारी पतिका नाश होगा, भरे अर्थात्‌ आप विपत्ति-समुद्रको मास होगी, विपत्तिमें जा निरेगी--ऐते 
 यथा=-अवनि जमहिं जाचति कैकेई । महि सा पुत्र छूटेगा, राज छूटेगा, कोई मुँह न देखेगा, मरने योग्य ही! 
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दोहा ३४ ( ५-६ ) श्चीमते रामचन्द्राय नम! १८७ 


विपत्ति-समुद्रमें डालेगी । अनुकूला=सम्मुख | अर्थात्‌ सीधी चली, ( फेरफार, ठेढ़े-मेढ़े नहीं कि कुछ दिन लगें) 
जिसमें तुरत विपत्ति समुद्रमें जा मिले; क्योंकि प्रातःकाल ही सब कुछ हो जाना है | : 


लखी नरेस बात फुरि# साँची | तिय मिस मीचु सीस पर बाँची ॥ ५ ॥ 
गहि पद बिनय कीन्हि बेठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ ६ ॥ 
माँगु याथ अबहों देउँ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ ७॥ 17 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती | नाहिंत जरिहि जनम भरि छाती ॥ ८ ॥ | 


दो ०--देखी ब्याथि असाधि' नृषु परेउ धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ ॥ 


्रब्दाथ-- मिस” ( सं० मिष )=बहानेसे । “मीच=मुत्यु, मौत । 'सीस पर नाँची'-मृत्यु सिरपर नाच रही हैं) 
अर्थात्‌ मृत्यु होनेहीवाली है, निकट है । “जेहि तेहि माँती'--जैसे बने तैसे, जिस तिस प्रकारसे | ब्याधि>रोग | असाधिऊ 
(असाध्य), जो अच्छा न हो सके । आरत=(आत्त) ढुःखसे भरे हुए (बचन), दुःखसूचक, दीन, चोट खाये हुए । | 
अर्थ--राजाने समझ लिया कि बात सचमुच (वा, साँचेहुँ साँचीबाली बात) ठीक है । सच ही ख्रीके बहाने मेरी | 
मृत्यु सिंरपर नाच रही है || ५ || राजाने उसके चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि सूर्यवंश ( रूपी वृक्षकेः | 
काटने ) के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ६ ॥ तू मेरा मस्तक माँग छे, मैं अभी दे दूँ, पर राम-वियोगमम मुझे मत सार्‌ 
॥ ७ ॥ जैसे-तैसे रामको रख छे नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जढेगी ॥ ८ ॥ राजाने देखा कि रोग असाध्य है ( तब | 
वे ) माथा पीटकर पृथ्वीपर गिर पड़े और बड़े आर्तस्वरसे “राम राम रघुनाथ? ये आर्तं बचन कदे ॥ ३४ | «7 
नोट--१ 'छखी नरेस बात फुरि साँची” इति | ( क ) अर्थात्‌ रिस, परिहास झूठ है, यह बात रिस-परिहासः' 
वाली नहीं है । “बात फुरि” अर्थात्‌ 'साँचेहु साँची' वाली बात | 'साँची'=सत्य है | जो राजाने केकेयीसे पूछा था कि 
“एकहि बात मोहि दुख लागा । बर दूसर असमंजस माँगा! सो रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ! कैकेयीके अबकी बारके 
वचनॉसे अब उन्होंने स्वयं निश्चय जान लिया कि यह बात न तो रिसबाली है न परिहासवाली, वह तो सचिहु साँची'. 
बाढी है । अथवा साँचेहु साँची है, सत्य ही ठीक है; जैसे वहाँ साँचेहु साँची” बैसे ही यहाँ इरि साँची’ कहा । | हर 
२--फुरि साँची? में पुनरुक्ति दोष समझकर कुछ लोगोंने सब साँची' पाठ उत्तम माना है | पर सब पाठमें । 
“कुरि साँची? बाला चमत्कार नहीं रह जाता और विचारकर देखनेसे इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। किं पा 
वदाभास अलंकार है | हा पक आँच 5 म 
पुनरुक्तिका दोष यों भी नहीं रहता कि फुरि' को बात' के साथ छे ले और साँची' को मोड सीसपर नाची” _ EE 
के साथ लेकर अर्थ कर ळें तो मी अर्थ ठीक बैठता है । जैसा बाबा हरिहरप्रसादजीने किया है |--यह बात झुर है | 
अर्थात्‌ रिस-परिहाससे नहीं कही गयी, अब सच ही मत्यु सिरपर | = ०9 
नोट--३ 'छखी नरेस'"'तिय मिस मीखु ”” इति | मिलान कीजिये सास साध सत्यु त्वां 
लक्षये । बालो रहसि हस्तेन कृषणसपमिवास्परास्‌ ॥ वाल्मी० २ । १२। ८१।, लि 
खत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ । चिर बताङ्केन तासि सपीं महाविषा तेन हतोऽस्मि सात ॥ १ ०५ ७! अ 
रमण किया करता था, पर तुम मेरी मत्यु हो यह में नहीं जानता था | जैसे एकान्तमें बालक ससे ` 
` बुलाता इता है, उबी प्रकार नेवासा उ सि मम न उसी प्रकार मैंने तुम्हारा साथ किया ॥ ८९ ॥ तुम गरा नाश चाहनेवाली हो, 


` # राजापुर और काशिराजकी रामायण-परिचर्यामे यही पाठ है। पं 
ना० प्र० सभाने क्व आली पमा लाह, ४7 पद ७७ प्रे» । 
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अयौध्याकाए्ड १८६ श्रीमद्रामचन्द्रच रणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३४ ( ५-८) 


७ को NN अ क 
हो, मैंने तुमको मृत्युके समान अपने घरमै रक्खा, भयंकर बिषवाली सर्पिणीको अज्ञानसे मन मे धारण किया; उसी 
रण आज मैं मारा जाता हूँ ।--ये सब भाव “रखी” और “तिय मिस मीच, से ग्रहण किये जा सकते हुँ । 


टिप्पणी--१ “गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी 1”? इति । पूर्व कहा था कि कहि कुटिल मई उठि ठाढी', 
अतः पैर पकड़ विनय करके उसको बिठाया । क्या बिनय की यह आगे कहते हैं--'माँगु माथ” ' इत्यादि । 


नोट--४ गणपति उपाध्यायजीने लिखा है कि राजाने स्जीके चरण नहीँ पकड़े वरन्‌ शारदा वा भ 
“त्तियपद भूपति नहिं गही गही शारदा पाँव । किंतु मीचु तिय सीसपर गहि पद्‌ बिनय सुनाव ८ डे पर ४ र्ख है 
. जरूरत ही क्या ! आर्त दीन दशामें हठीको समझाने और अपने अनुकूल बनानेके लिये हाथ उ ड्ना, हे कक. ड है 
इत्यादि साधारण बातें हैं | वाल्मीकिजीने भी प्रत्यक्ष यही कहा क जि कुमि कैकेयि पादौ चापि अ से । शरणं 
अव रामस्य माउधर्मों मामिह स्प्रशेत्‌ ॥ २। १२ । ३६ । अर्थात्‌ कैकेयी ! मैं तेरे हाथ जोड़ता हैं तेरे पेर छूता है) हि 
चन्द्रकी रक्षा कर, जिसमें मुझे अधर्म न हो । पुनः, यथा--स्ट्यामि पादावपि ते प्रसीद भे । २ | १ Cie ष 
मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ, ठम प्रसन्न हो जाओ । वही अर्थ यहाँ है, इसमें आपत्ति ही क्या ? ढुष्ट्स पाळा पड़ 
क्या नहीं किया जाता है ! 


टिप्पणी- २ इस प्रसङ्गमे दिखाया गया है कि कैकेयीने राजाका रूप, राजाका मनोरथ, अयोध्या और कुलका 
नाश मारा | राजाके रूपका नाश किया, यथा--बिबरन भयड निपट नरपारू | दाभिनि'' ' २९ | ४ |! मनोरथ नष्ट 
किया, यथा--“मोर मनोरथ सुरतरु फूलका । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ २९ | ७।' अवोध्याको य 
डाला, यथा-'अवध उजारि कोन्हि कैकेयी | २९ | ८ ।' कुलका नाश किया, यथा--जनि दिनकर कुछ होसि कुठा 
इन सबका "निर्धार? राजा अपने मुखसे आगे कहते हैं--सुबस बसिहि फिरिअवध सुहाई । सब शुनधाम राम प्रभुताई ॥ 


करिहहि माइ सकळ सेवकाई । पर मेरा शरीर न रहेगा, मेरा मनोरथ न पूर्ण हुआ और “तोर कलंक मोर पछिताङ । 
मुएहु न.मिटिहि न जाइहि काऊ । 


३- पहले जब कैकेयीको भारी रिससे जलते देखा तब तलबारका रूपक बाँधा था । तब भी राजाने केकेयी 
अपने जीनेके लिये विनय की थी, यथा--'जिअइ मीन बरु बारि निहीना इत्यादि | उस विनयको सुनकर वह जड़ उठी 
थी, यथा--'सुनि रूदु बचन कुमति अति जरई! । इसी कारण राजा अबकी बार अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये विनती 
नहीं करते, दिनकर-कुलके बचानेकी और अपनेको रामविरहसे बचानेकी विनती कर रहे हैं । 


पण्डितजी--'जनि दिनकर कुल होसि कुठारी' अर्थात्‌ रघुकुलरूपी दक्षसे सबका उपकार है, यह सबको विश्राम 


देनेवाला है । जो कहो कि सत्यकी सराहना करके दानी बने अब ऐसा क्यों कहते हो; या यह कि सुझे कुठारी कहे 


और आप सत्यवादी बनकर मिथ्या बोलते हैं, उसपर आगे कहते हैं कि 'माँगु माथ” । 


नोट ५ माँगु माथ अबहीं देउँ तोही ।'-” इति । ( क ) भाव कि रामकी रक्षाके बदले या दूसरे वरके बदले 
मेरा सिर चाहे तो अभी काटकर दे दूँ। सिर देनेसे केवल मेरे प्राण जायँगे, रघुकुल तो बच जायगा और रामवर्षः 
वाससे दिनकर कुलका ही नाश हो जायगा | पुनः रामविरहमें मरना अत्यन्त असहनीय होगा, उसमें तड़प-तड़पकर 
मरण होगा और सिर काट देनेमें दुःख न होगा (रा० प्र०, पं०) । मस्तक देनेसे यश होगा | ( पं० ) | यह मृत्यु सुखद 
है और विरहवाली मृत्यु विषम है । ( बै० ) | अतः 'साँगु माथः और “राखु राम कहँँ” कहा | ( ख़ ) कैकेयी यह न 
कहे कि उम्हारे बचनका कया ठिकाना ! एक बार अभी देनेको कहा सो नहीं देते, आगेकी कौन प्रतीति मानें * 
उसपर कहते हैं कि “अबहीं देउँ तोही तुरत देता हूँ, तम्दारे माँगने भरकी देर है। 

टिप्पणी--४ ( क ) राजा उसे इस दश्शामें देखकर समझ गये कि “तिय” के बहाने मेरी मृत्यु सिरपर नाच रही 
है । इसीसे “तिय सेकहते है माय साथः" अर्थात्‌ त्‌ ही तो मृत्युरूप है, छे मैं अपना माथा बढि देता हूँ, प्राण छेने आ 
है वो टे, मा FN पर | यह कमा कर कि) रामविरहमें हमको, न मर । अबही देउँ तोही' अ 
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दोहा ३५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑म! १८६ मानसःपौयूष 


oo 
रामको वनवास देनेमें बड़ा क्लेश है, दिया नहीं जाता और सिर देनेमें क्लेश नहीं ( इसलिये इसे तुरत दे दूँगा ) । 
( ख )- जेहि तेहि आँती' अर्थात्‌ आदरसे वा निरादरसे, जैसे बने तैसे | | 
नोट-जेहि तेहि माँती'=जैसे-तैसे, ज्यॉ-्यों । रामजी धर्मात्मा हैं वे वरका हाल सुनकर राज्य कदापि न 
ग्रहण करगे, अवश्य वनको चल देंगे और सत्य-्यागके भयसे मैं उनसे कह नहीं सकता कि न जाओ, घर रहो, इसीसे 
राजा कैकेयीसे कहते हैं कि राखु राम कहुँ"""? अर्थात्‌ तू उन्हें वन जानेसे रोककर धरमे रख, तेरे कहनेसे वे रह सकते 
हैं और किसी तरह नहीं । ( पंजाबीजी ) राखुन्ध्रमे रख, रक्षा कर, वन न भेज | "राखु जेहि तेहि माती जैसा 
कैकेयीकी परम प्रिय विप्रवधुओं आदिने कहा है, यथा-'गुर गृह बसहुँ राम तजि गेहू । नुप सन अस बर दूसर लेह ॥ 
५० | ४ |” नाहित जरिहि जनम भरि छाती” अर्थात्‌ मैं तो मर जाऊँगा, पर तेरी छाती जनम मर जलेगी; जैसा 
गीतावलीमें कहा है कि 'केकयी जौलों जियति रही । तौ लों बात मातुसों सुँह भरि भरत न भूलि कही ।***” 
टिप्पणी ५ (देखी ब्याधि असाधि नूप ।““” इति | ऊपर रोष-तरंगिनिके रूपकमें जो कहा था कि 'ढाइति भूप 
रूप तर्‌ मूला” उसीको इस दोहेमें चरितार्थ करते हैं--'परेउ धरनि घुनि माथ’ | राजाने देखा कि रोग असाध्य है । 
व्याधिकी चिकित्सा करना शास्त्राज्ञा है, जहाँतक बस चले ओषधि करनी चाहिये, न करनेसे मनुष्य दोषका भागी होता 
है । रोग असाध्य होनेपर क्या किया जाय, तब तो मनुष्य लाचार ही है | यहाँ राजा पैरों पड़े, विनती की, सिर काट- 
कर देनेको कहा, जहाँतक चिकित्सा हो सकती थी, बस भर वह सब कर देखा, कोई कारगर न हुई, कैकेयीने एक न 
` मानी तब समझ गये कि रोग ( कैकेयीका हठ ) असाध्य है, यह रामको अवश्य वन देगी । यह समझकर माथा 
पीटकर पृथ्वीपर गिर पड़े और परम आत्त वचन “राम राम रघुनाथ” कहने लगे अर्थात्‌ भावी विरह समझकर 
व्याकुल हुए | ३५ ( ७ ) । 
पंजाबोजी--असाध्य रोग वह है जो परम ओप्रधियॉसे भी निवत्त न हो । राजाने विचारा कि महाभेप्रजके 
स्थान अपनी मृत्युका और इसके जम्मपर्यन्त छाती जळनेका भय मैंने इसको दिया तो भी इसने नहीं ही माना, इससे 
यह रोग असाध्य जान पड़ता है | सिर पीटा कि हाय में इस पापिनीके घर क्यों आया वर देनेके समय विचार क्यों 
न किया ? ( नोट-निराश होनेपर बहुत शोक और पश्चात्ताप होनेपर लोग सहज ही माथा पीटते, धरतीपर लोटते 
और भगवानको उस संकटमें याद करते ही हैं | ) 
नोट-दोहेमें वाहमी० २। १३। २४। 'विशुद्धभावस्य हि दुष्टमावा दीनस्य ताञ्राश्रुकलस्य राज्ञः । श्रुत्वा 
विचित्रं करुणं विलापं भतुंनृशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥! का भाव भी आ जाता है कि दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली कैकेयीने 54 
छल-कपटरहित दीन तथा अत्यन्त विछाप करनेसे लाल, आँसू भरी हुई आँखोंवाले पतिका अद्भुत और दयनीय विलाप 
सुनकर भी उनके वचनोंका पालन न किया, प्रसन्न न हुई और कटु वचन बोलती ही रही, हठ न छोड़ी | 
ब्याकुछ राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहु निपाता ॥ १ ॥ 
| कंठ सुख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीलु बिनु पानी ॥ २ ॥ 
पुनि कह कटु कठोर कैकेई | मनहुँ घाय महुँ माहुर देई ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--सिथिलसढीले) बेकाबू , आन्त । निपाता=नाश किया, गिरा दिया । पाठीन=पढ़िना, पहिना 
बरारी नामकी मछली | यह बिना सेहरेकी होती है, मायः अन्य सब मछलियोंसे अधिक दीघंजीबी और डील- 
होती है । इसके सारे शरीरमें बारीक काँटे होते हूँ; मछुळीविरेष | दीन=दु;खी, व्याकुल | घायच्घाव । माहुर 
कहु=्कडुए,, अप्रिय, गुस्सेले, देढे, जहरीले | कटु कठोर अर्थात्‌ मम वचन, यथा--'मरम बचन सुनि." 
अरथै--राजा व्याकुळ हो गये | उनका शरीर शिथिल पड़ गया । मानो हथिनीने कल्पवृक्षः 


# रोग तीन प्रकारके माने गये हैं--साध्य ( जो शीघ्र अच्छे हो जायें ), साध्यास 


सकते हैं यदि ठीढ़पे छस का, हिना, जो हान्ने ही 
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FE क १६० श्रौमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २५ ( १-३ ) 


फिर कइए. और कठोर ( अर्थात्‌ मम॑ ) वचन बोली मानो घावमे विष ५ का फाया ) , २८. (७) स राजके 
१ 'ब्याङुळ राउ““करिनि करपतरु'' इति | (क) “मोर मनोरथ सुरत कुला ९५ 
-जोरथको कत्पत्रक्ष कहा और यहाँ राजाको । तार्य कि कैकेयीने राजाके कक i ह ज] ॥ 
(ख ) कैकेयीने राजाको कृपण बनाया था और अब मी बनायेगी, यथा-- दिन कढैडु ia कवि उसकी बातको 
जानेहु ेइहि माँगि चबेना । ३० । ६।' और 'दानि कहाउब अरु क्ृपनाई। रे४ | ६। इसपर या करा रद 
असत्य ठहराते हैं । वे सब वक्ताओंके मुखसे राजाको कल्पइक्ष कहलाकर उसके सत्म और दानकी मरशंसा कर ला 
कि राजा कपण नहीं हैं वे तो कल्पतर हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं, कैकेयीका भी मनोरथ पूरा किया, नह 
किया । वे सत्यप्रतिजञ हैं, उन्होंने प्रतिज्ञाका पालन किया, रामचन्द्रजीसे रहनेको न कहा । 


पण्डितजी-हथिनीका प्रयोजन पेट भरनेसे है । वह डाल-पत्तेसे पेट भरती है । पेड़ ह क 

लाभ या प्रयोजन नहीं, किंतु आगे फिर उससे डाल-पत्ते फल-फूल खानेको मिळते । पेड़ उखाडकर a भ 

हानि की । आखिर पशु ही तो दै । वैसे ही कैकेयी अपने पुत्रको राज देकर अपना पेट भरती, इतनेसें ही उसे जन 
था सो न करके उसने कल्पतरुरूप राजाको मारकर कुलको कौन कहे जगतूभरके सुखोंपर पानी फेर दिया; और स्वय 

भी सुखसे बंचित हुई । सत्ययुग-त्रेतामें कल्पवृक्ष पथ्वीपर भी रहता दै । 

श्रीनेगेपरमहंसजी--हथिनीने अपने सुखके लिये कल्मब्वक्षको नष्ट किया जिससे बहुत लोगोंका भळा होता । 

उसी तरह केकेयीने अपने सुखके लिये राजाका नाश किया जिनसे बहुतोंका :भला होता । जैसे कल्पतरु पेड़ नहीं है, 
यथा- “पसु सुरधे्ु कल्पतरु रूखा | ६ । २६। वैसे ही राजा मनुष्य नहीं हैं | इनके वधसे भारी पाप लगता है । ८ 
टिपणी- २ 'कंठ सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीन'''' इति। ( क ) राजा पाठीन हैं, श्रीरामजी जल हूँ, 

राजा ऐसे व्याकुल हो रहे हैं मानो उनके छिये श्रीरामजी अभी चले गये और उनकी दशा जल बिना पढ़िना 
मछलीकी सी होने लगी ( ख ) प्रथम राजाको व्याकुल कहा अब व्याकुलताकी दशा कहते हैँ-मारे शोकके कण्ठ 
सूख गया, कण्ठ सूखनेसे वाणी नहीं निकलती । ( ग ) ( जैसे मछुलीका प्रीतम जल है वेसे ही राजाके प्रीतम राम हैं, 
यथा - हृदउ न बिदरेड पंक जिमि बिछुरत प्रीतम नीरु। १४३ ।' ) (घ ) “जनु पाठीन बिकरु””” से राजाकी मरणा- 
वस्था सूचित की बिना जलके मछली नहीं जीती । विरहकी नव दशाएँ कह आये । [ ( ङ ) यहाँ कैकेयी मछली 
मारनेवाली है, वर जाल है | बररूपी जालमे फाँसकर राजारूपी मछलीको उसने रामरूपी जलसे अलग कर दिया । वै०] 


देखिये, जब कैकेयीने वर मांगा तब राजा सहम गये और कुछ बोल न सके थे, यथा--गएुउ सहमि नहिं 
कछु कहि आवा । २९ | ४।', मनमें झंखने लगे थे | तब कैकेयी माष? उठी (अप्रसन्न वा रुष्ट हो गयी थी), यथा-- 
देसि कुर्माति कुमति मन माषाः और कटु बचन बोलने लगी, यथा--अति कहु बचन कहति कैकेयी ।? वेसे ही इस 


समय जब राजाका कण्ठ सूख गया और वे बोल न सके तब भी चह कटु वचन बोलने लगी जैसा आगे कहते हैं । 
तासयं यह कि उनके चुप हो जानेसे केकेयी समझती है कि राजा बर नहीं देना चाहते । 


३ पुगि कह कह कठोर कैकेयो ।*** इति | (क)--पुनि” अर्थात्‌ प्रथम एक बार कह चुकी है अब दुबारा 
कहती हे | पहले अति कड बचन? कहे थे वैसे ही “कटु कठोरः अब भी कहे |--( मिलान देखिये ) | ( ख ) पहले 
जलेपर लोन लगाना कहा था, अब घावमै आहुर देना कहते हैं | तासर्य कि जैसे प्रथम अग्निसे जलना कहकर: 
( “दामिनि हनेउ सङ २९।५। दामिनी अग्नि है), उस जलेपर लोन लगाना दिखाया था, यथा-- तजहु 5 
` सत्य जग अपजस लेहू ; बेसे ही घाव करके उसमें विष भरना कहते हैं । घाव क्या है ! उत्तर--ऊपर तलवारका रूपकः 
दै आये, यथा-- आगे दीखि जरत रिस सारी । मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥ ३१ | १ ॥' वह तलवार राजाके लगी 


उसने रामवनवास मागकर घाव कर दिया । एक तो वनवास माँगा और अब उनके शोकमें मग्न होकर चुप 
की कृपण बनाती है, यथा--दानि कहाउब अरु कूपनाई 


कि नाई | ३५ । ६ |! यह उस घावपर विष लगाना है । 
इतने कड हैं कि माहुरके समान हैं, इसीसे “माहुर? की उपमा दी । दु 
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सानस-मयंक - बिबरन मयउ निपट नरपालू।'''। २९ | ५ ।?, अति कटु बचन कहति कैडेयी । ३०।८॥ 
और “पुनि कह कटु कठोर कैकेयी ।'**” इन तीनोंका भाव यह है कि जैसे दामिनी तालब्रक्षको जला देती है, लवण 
छगनेसे अङ्ग गळ जाता है और माहुर लगनेसे घावमें दाह होता है, वैसे ही राजा कैकेयीके वचनसे मरे हुएके समान 
हो गये; जैसे एक कसाईनने पुत्रके स्नेहवश पतिको मार डाला वैसे ही भरत-प्रेमवश कैकेयीने राजाको मार डाला | 

पण्डितजी -~-वचन कानोंको कटु और हृदयको शूळ देनेत्राले हैं । माहुर दिया जिसमें घाव सड़ जाय, मृत्यु 
शीघ्र हो जाय | घावमें विष पड़ जानेसे बड़ा भीषण असह्य कष्ट होता है | यहाँ “उक्त विष्रयावस्तूत्मेक्षाः है | 

वचन कठोर मौ हैं अर्थात्‌ निय हृदयसे निकले हैं जिसमें दूसरेके संकट-शोकका किञ्चित्‌ भी ख्याल नहीं, 
वञ्च--जैसे हृदयसे कहे गये हैं | पंजाबीजी 'कठोर” को कैकेयीका विशेषण मानते हैं | 


दो बारके कटु वचनोंका मिलान 


अति कटु बचन कहतिं कैकेयी १ पुनि कह कटु कठोर कैकेयी 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे २ जों अंतहु अस करतब रहेऊ 
. काहे न बोलेहु बचन सँभारे ३ माँगु माँगु तुम्ह केहि बळ कहेऊ 
देन कहेहु अब जनि बर देहू । छाँड्हु बचनु कि धीरज धरहू । 
तजहु सत्य जग अपजस लेहू | डे जनि अबला जिमि करुना करहू | 


सत्य सराहि कहेहु बरु देना । 
जानेहु लेइहि माँ गि चबेना 
सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा तन तिय तनय धाम धन धरनी । 

तन धन तजेउ बचन पन राखा | ६ | 


प्‌ दानि कहाउब अस्‌ कृपनाई 


७ £) 
सत्यसंध कहे तून सम बरनी 


दामिनि हनेउ मनहु तरु तालू ७ मनहु रोष तरवारि उघारी 
( वचन-वञ्रसे जलाकर जलेपर नमक छिड़का ) ( तलवारसे घाव करके विष भरा ) 
मानहु लोन जले पर देई ८ मनहुँ घाय महुँ माहुर देई 


ˆ रामायणी रामसुन्दरदासजी ( छावनी मणिरामदासजी )--इस प्रसंगमै दोहा २९ (४-६ ) में कविने 
राजाकी तीन प्रकारको दशाएँ ( वनवासका बर सुननेपर ) दिखायी हैं--'ससि कर छुअत बिक जिमि कोकू', “जनु 
सचान बन झपढेउ छावा” और 'दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताळ” । यहाँ कैकेयीके वचनोंकी उपमा चन्द्रमा, बाज और 
विजळीसे दी गयी । चन्द्रमा, बिजली और बाज ( पक्षी ) तीनों ऊपर हैं, आकाशमें हैं । किरणे आकाशसे नीचे आती 
हैं, बिजली आकाशसे ( मेघॉसे ) निकलकर आती है, बाज भी ऊपरसे झपटकर लवापर टता है। तीनों आकायः 
वाळोके हृष्टान्त दिये गये | क्यों ! इसमें बड़ा चमत्कार है | वह यह कि “वचन? ( शब्द ) आकाशका विषय है और 
राजाकी यह सब दशा कैकेयीके वचनोंसे हुई है, यथा--सुनि छु बचन भूप हिय सोकू । ससि कर छुअत'-*? । 
अतएब आकाशवालोंको ही उपमाएँ दी गयी हैं |--यह भाव २९ ( ४-६ ) के साथ ही पाठक पढ़ ळें । 


जौं अंतहु अस करतवु रहेऊ । माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ॥ 8॥ . 


दुइ कि होइ# एक समय शुआला । हँसब उठाइ फुलाउब गाला ॥ ५ ॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रोताई॥ ६॥ 
छाँड्हु बचनु कि धीरजु धरहू | जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ ' 
तनु तिय तनय धाग्नु धनु धरनी । सत्यसंध कहुँ तन सम बरन॑ 
सन्दा थ --अंतहु=अन्तमें । करतब ( कर्तव्य )=करनी, करतूत । बल=भरोसा। ठठाइ- 


क्ष 'होहि'-56-4भागवतदा पड़ी |) |; (दई, गुबार छ By Sidchants € 
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कहकहा लगाना । कृपनाई=कृपणता, कंजूसी, समता । खेम ्रुसल= 
वीरता, लड़ाई--( सं० राजपुत्र, प्रा० रावत=्राय+उतम्छोटा राजा, 


_हायोष्याकाण्ड १९२ घोमद्रामच्चरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ३५ ( ४-६ ) 
CE याानाताा चला 
 अद्ृहास करना, खिलखिंलाना, जोरसे हँसना, 
क्षेमकुशल, खैरोआफियत । रउताई-रावतपना, 
. झुर, वीर, बहादुर, बडा योद्धा, सामन्त, सरदार ) । 
अर्थ जो अन्तमै यही कर्तव्य करना था तो तुमने किस बलपर “माँगो , माँगो' कहा था ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! 
क्या दो ( विरुद्ध ) बातें एक ही समय हो सकती हैं--ठडा मारकर हँसना और गाल फुलाना १॥ ५ ॥ दानी 
कहाना और कंजूसी करना, श्षेमकुशल और रावतपना ! क्या एक साथ हो सकते हैं १।। ६॥ या तो वचन ही 
छोड़िये या धैर्य धारण कीजिये । खरियोँकी तरह विलाप न कीजिये ॥ ७ ॥ सत्यवादीके लिये शारीर, स्त्री, पुत्र, घर, 
धन और एस्वी तिनकेके समान कहे गये हैं ॥ ८ ॥ ॒ 
१० विजयानन्द त्रिपाठीजी--'औौं अंतहु अस करतब'''ठून सम बरनी' इति । 'माँगु माँगु' कहनेवालेके कलेजेमें 
दम चाहिये । सत्यसन्ध दानबीर ही ऐसे उदार शब्दके उच्चारणका अधिकारी है । “माँगु माँगु' कहनेका अर्थं ही 
इही है कि माँगनेमें सङ्कोच न करो । आपने देय बस्तुकी सीमा भी बतला दी कि “कहु केहि रंकहि करउँ नरेसू । कहु 
केहि नुपति निकारो देसू ॥' अतः मैंने वर भी उसी सीमाके भीतर ही माँगा, किसी रंकको नरेश करना न माँगकर, 
आपने चेटेको ही नरेश करना माँगा, किसी बलवान्‌ राजाका देश-निकारा नहीं माँगा, जो कि आपकी आजञाका अनादर 
करके युद्धके लिये तैयार हो जाता। मैने तो केवल चौदह वर्षका वनवास ऐसेके लिये माँगा, जो ठुरंत आपकी आजा 
शिरोधार्य कर ले । यदि ऐसे सुकर कार्यके लिये आफ्नै आत्मबल नहीँ है, जमीनपर लोट रहे हैं, सिर पीटते हैं, 
' आर्तनाद करते हैं, 'माँगु-माँगु' आपने क्यों कहा ! कहाँ यह भाव कि 'प्रान जाइ बरु बचन न जाई’ और कहाँ अब 
गह भाव कि बचन जाउ बरु प्रान न जाई । इन दोनों परस्पर बिरुद्ध भावोंका एक साथ निर्वाह चाहना तो वेसा ही 
` है जैसे कि कोई ठहाका मारकर हँसने और गाल फुलानेका निर्वाह एक साथ चाहे। मनमै कृपणता रखना और 
दानी होनेका दम्भ रचना कितने क्षण टिक सकता है ! आप राजापन भी दिखाते हैं और कुशलक्षेम भी चाहते हैं १ 
राजाके मुखसे जो बात निकल गयी वह हाथीके दाँतको भाँति फिर नहीं पलटती । राजा यदि बात कहकर पलट जाय, 
तो सत्यको स्थान कहाँ है ! फिर सत्यसन्ध होनेके लिये बड़ा कलेजा होना चाहिये | सत्यसन्ध अपनी प्रतिज्ञाके आगे 
स्त्री, पुत्र, शरीर, घाम, धन, धरणीको तृण समझते हैं, इनके त्यागमें उन्हें तनिक भी दुःख नहीं होता, वे जमीनपर 
लोटकर आत्त॑नाद नहीं करते | यदि संसारके सामने सत्यसन्ध बना रहना है, तो चैर्य धारण करो । खियोकी भाँति 
करुणा करनेवाले. सत्यसन्ध नहीं कहलाते । 
टिपणी-१ 'जों अंतहु अस करतबु रहेऊ | `" इति । 'अंतहु/>अन्तमें, अथवा अन्तःकरणमें । 'अंतहु! का भाव 
आदिमे ) भी नहीं देते ये, यथा--'माँगु माँग पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न न लेह' और “अंतहु! ( अर्थात्‌ 
भी ) नहीं देना था तो 'माँगु-माँगु' क्यों कहा ! 
_ १ “दुइ कि होइ एक संग भुआलू! इति। ठद्ठा मारकर हँसनेमें मुँह खुला रहता है, गाल पिचक जाते हैं और 
मिले रहते हैं, संह बंद हो जाता है । गाल पचके भी रहें और फूले भी, होंठ मिले भी रहें और अलग 
फैला भी ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते । एक समयमै एक ही हो सकता है । दानी बने 
और कुशल चाहे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते । इनमेंसे एकका ही ग्रहण एक 
ना पड़ेगा । तुम मुझे ओर कौसल्या दोनोंको प्रसन्न रखना चाहते हो, यह 
कर लो या मुझको ही । एककी जरूर अप्रसन्नता उठानी पड़ेगी--यह पहले 
कुलको प्रसंशा करके, दानी बनकर वर माँगनेकी कहा और जब हमने 
री अ व क प्रिय हैं, यह वर न माँगो, दूसरे शब्दोंमें कि यह वर न दूँगा । यह 


र 


९१) 


७, 


माँग छो, तब दानी कैसे कहे जा सकते हो ! दानी बनते हो तो 
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और प्राणोंका लोभ करते हो कि रामवियोगमें प्राण न रहेंगे | अतएव यदि आप सत्यपर कायम रहना चाहें तो । 
` धीरज धरिये, शोक न कीजिये, रोइये नहीं । | 

टिप्पणी --२ हँसब अर्थात्‌ प्रसन्नता, “गाल फुलाउब अर्थात्‌ अप्रसन्नता । कैकेयीने वर माँगनेके पूर्व राजाको 
“प्रिय, प्राणपति, नाथ सम्बोधन किये थे, यथा--माँगु माँगु पे कहहु पिय', “सुनहु प्रानपति भावत जीका', 'पुरवहु 
नाथ मनोरथ मोरी” | जब राजा शोकके मारे न बोले तब क्रोधसे बोली और राजाको “तुम, राउर, उप, सुआळ? 
सम्बोधन दिये, यथा--माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहदेऊ' “मोर मरन राउर अजस नूप समुझिअ मन माहि? (दुइ कि होइ 
इक संग झुआला' | तायय कि जबसे कैकेयी बिगड़ी तबसे मधुर सम्बोधन उसने नहीं प्रयुक्त किये | 

( हि स्वाथ-साधकोंका यही ढंग है | क्रोधमें मनुष्य अन्धा हो जाता है | कुम्भकर्णने विभीषणसे कहा ही है- 
जाहु न निज पर सूझ मोहि मयडँ काळ बस बीर । ६ | ६३ |? 

३--'दानि कहाउब'"'रउताई' इति । 'रउताई?=राजा होकर । अर्थात्‌ तुम राजा हो, राजाओंपर अनेक आप- 
दाएँ आती हैं, वे धीरज धरते हैं; तुम मी धैर्यं धारण करो । 

४-=राजा पहले ठठाकर हँसे थे, यथा--“जानेड मरम राउ हँसि कहई', पीछे चुप रहे, यथा--कठ सूख सुख 
आव न बानी” | तीनों बातें राजाके ऊपर कही हैं । 

५--'छाँड्हु बचन कि धीरज धरहू |” इति | इससे सूचित होता है कि श्रीरामजीका वियोग सिरपर समझ- 
कर राजाने रोकर रामजीके नाम लिये थे--'कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ” | इसीसे वहाँ 'परम आरत? 
कहा । वचन छोड़ो अर्थात्‌ रामको रख लो । धीरज धरो? अर्थात्‌ वचन रक्सो, रामको स्यागो । पुनः “अबला? शब्द 
बड़ा उत्तम है, इसीसे उनकी क्रिया सूचित हो जाती है। बलहीन रोवेगा नहीं तो क्या करेगा ! ( खियाँ सहज ही 
रो देती हैं ) । | 

६--“तन तिय तनय धाम धन धरनी ।'"'? इति ।--राजा सत्यसंध हैँ, उन्होंने अपना तन तृणकी नाइ छोड़ 
दिया, यथा--*बिछुरत दीनदयाल प्रिय तन तन इव परिहरेउ' | जब तन तृणसरीखा त्याग दिया तब तनके सम्बन्धियोंका 
त्याग तृणकी नाई आप ही हो गया । पहले “तन? कहा क्योंकि इसीके आश्रित और सब हैं। कैकेयी बोली कि 
वचन छोड़ो नहीं तो धीरज धरो, फिर उसने विचार किया कि वचन छोड़नेसे हमारा नुकसान है, इसीसे वचन 
रखनेको पुष्ट करती हे, यथा-- तन तिय तनय धाम धन धरनी । सत्यसंध कहे तून सम बरनी? और 'सत्यसंघ तुम्ह 
रघुङुळ माँहीं' अर्थात्‌ सत्यसंघका कर्तव्य आपको भी उचित है | 

दीनजी--राजाने जो प्रथम कहा था कि रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचन न जाई ॥ २८ | 
४ |” उसीकी ओर कैकेय्रीका लक्ष्य है | व्यंगसे जनाती है कि आपके ही ये वचन थे, उन्हीं वचनोंको आप त्यागना 
चाहते हैं । 

वीरकविजी--प्रत्यक्षमें सत्यवादी पुरुषकी दान-वीरता आदि बखानकर वह अपना हार्दिक अभिप्राय सिद्ध 


करनेका ढंग रच रही है, यह व्याजोक्ति है । 


दो०--मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोष न तोर । 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५॥ 


अर्थ---ममंभेदी वचन सुनकर राजाने कहा--( जो चाहे ) कह, तेरा कुछ दोष नहीं है । मेरा काल ठुझे 
पिशाच-जैसा लगा है, वही यह कहलाता है ॥ ३५ || RR 
टिप्पणी--१ कैकेयीके बोळनेके पूर्व कविने कहा कि “पुनि कह कटु कठोर केकेई' और जब बह कह चुकी ॥ 


ळागेड तोहि'''! 
मा० पी० अयो० २५-- 
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नोट- १ कैकेयीको यहाँ पिशाचके वश कहना उचित ही है । जिसे प्रेत-पिशाच लगता है बह उलटी-पुलटी 
बकता है, उसके वचनोंमें संभाल वा विचार नहीं रहृता--यथा--“बातुर सूत बिबस मतवारे | ते नहिं बोल॒हिं बचन 
बिचारे | १ । ११५ । ७ ।' वैसे ही कैकेयीकी लज्जा और शीलका सत्यानाश हो गया है । वाल्मीकीये मिलान कीजिये-- 
म्मूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती माँ न छूजसे । शीरूब्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा । बालायास्तखिदानी ते लक्षये विपरी- 
तवत्‌ ॥ २। १२ | ५७-४८ ! अर्थात्‌ भूत ळगेके समान तुम मेरे सामने ऐसे बोल रही हो, लजित नहीँ होती हो 
तुम्हारे शीलका इतना नाश हुआ--यह बात मैं पहले नहीं जानता था । बाल्यावस्थामें तुम बड़ी शीलवती थीं पर इस 
समय वह सब उलटा देख रहा हूँ । 
२ बीरकविजी - यहाँ कैकेयीका सचा धर्म ( कटुजल्पना ) इसलिये निपेध किया कि वह धर्म अपने कालरूपी 
पिशाचम आरोपित करना अभीष्ट है । यह पर्यस्तापहुंति अलंकार' ह्‌ । 
चहत न भरत भूपति भोर । बिधि बस कुमति बसी जिअ तोरे ॥ १ ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनामू । भयेउ कुठाहर जेहि बिधि बासू ॥ २॥ 
च्दार्थ-भूपतहिन्भूपता, भूप-पदवी) राज्यपदको । परिनाम=फळ। कुठाहर-बुरी जगह, बेमोका । 
अर्थ--भरत भूपताको भूलकर भी नहीं चाहते, विधिवश तेरे हृदयमें कुमति बसी है १ ॥ १॥ यह सब मेरे 
पापका फल है जिससे विधाता वेमौके उलटे हो गये ॥ २॥ 

+ टिप्पणी--१ ( क) “चहत न भरत भूपतहि' इति । अर्थात्‌ भरत राज्य न करेंगे । श्रीरामजी ही राज्य करेगे, 
नों भाई उनकी सेवा करेंगे, यह बात आगे स्पष्ट है। (ख ) देखिये, जब कैकेयीने वर माँगा कि भरतको राज्य 
. और रामको वन दो तब राजा बोले थे कि--“मरतहि अवसि देडँ जुबराजू,' इसका कारण यह था कि वह श्रीरामजीको 
. वन जानेको न कहे | पर जब कैकेयीने न माना और यह निश्चय हो गया कि रामको वन अवश्य देगी तब राजाने 
 ोकः्ठीक कह दिया कि भरतजी भूलकर भौ राज्यको इच्छा नहीं करते । 
_२--'सो सब मोर पाप परिनामू ।'””' इति । मेरे पापके फलसे विधाता बाम हो गये, कुछ बस ( अर्थात्‌ कोई 
७. भी उपाय ) नहीँ चलता । यहाँ पापके तीन फल कहे । ( १ ) “ठागेउ तोहि पिसाच जिमि काळ कहावत मोर' । (२) 
बिधि बस कुसति बसी जिय तोरे । (२ ) “मयेउ कुठाहर जेहि बिधि बामू' | प्रथम जो कहा कि 'छागेड तोहि पिसाच' 
 उसीका कारण कहते हैं कि 'बिधि बस कुमति बसी जिभ तोर” अर्थात्‌ तू दुर्बुद्धिके कारण ऐसा कहती है और बुद्धि? 
शा कारण है 'विधिवश' । विधिवश केसे कुमति हुई उसका कारण कहते हैं कि मुझे विधाता बाम हो गये । इससे 
उरमें कुमति बस गयी । बिधाताके बाम होनेका कारण अपना पाप बताते हँ---सो सब मोर पाप परिनामू' । 
से विधि बाम होते हैं, यथा-'कठिन करमगति जानि बिधाता। सुम अरु असुभ करम फल दाता ॥' ( भोर पाप'-- 

“पाप पहार प्रगट''*? में देखिये | ) 

जाबीजी- कुठाहर क्या है ! कुठाहर यह कि तेरे घर आया। आज यहाँ न आता तो सब बात बनी- 
घिकी बामता यह कि यहाँ भरत नहीं हैं और न रामराज्याभिषेकके सुहूतंका दिन ही कुछ दूर हुआ कि 
बात बन जाती । इस समय सब कुठाट ही है। 'कुठाहर--भरतका न होना अथवा 
कु धरते नहीं बनता |--( रा» प्र० ) न 
रा थै यहाँ बेमौका है अर्थात्‌ सब तैयारी हो चुकी थी, सबेरे तिलकभर करना बाकी था | 


“'बामू! इति । 212 कह आये हैं 'कछुक दोष नहिं तोर' उसीको स्पष्ट 
पापके कारण दुःख उपस्थित हुआ है; यथा--'कांहु न 


देनेवाले ब्रह्मदेव वेमौके बायें हो गये । ब्रहादेवकें 


Eas 


चाहिये था। उसके लिये यह मौका उचित न था | उसने हर्षके समय 
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बायें होनेसे मृत्यु होती है, सो यदि रणाङ्गणमें वीरगति हो तो वह ब्रह्मदेवका सुठाहरमें बाय होना कहा जायगा | 
प्रियतमके विरहमें प्राणत्याग और संसारमै स्त्रैण होनेकी अपकीर्तिका होना ब्रह्मदेवका कुठाहरमें बाये होना है | 


सुबस बसि हि फिरि अवध सुहाई। सब शुनथाम राम प्रश्चाई॥ ३ ॥ 
करिहृहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ ४ ॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। परुयेहु न मिटिदि न जाइहि काऊ ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--सुबस-स्वतन्त्र, स्वतन्त्ररूपसे, सुखसहित, शोमायुक्त । 

अर्थ--अयोध्यापुरी फिर भी स्वतन्त्ररूपसे सुहाबनी होकर बसेगी, समस्त गुणोंके धाम रामचन्द्रजीकी प्रश्रुता होगी 
अर्थात्‌ वे प्रभु ( स्वामी, राजा ) होंगे ॥ ३ ॥ सभी माई उनकी सेवा करेंगे | तीनों लोकॉमें श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई 
होगी ॥ ४ ॥ ( परंतु ) तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी न मिटेगा और कभी भी न जायगा ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ 'सुबस बसिहि'''? इति । ( क ) राजा अयोध्याको अभौसे उजड़ी समझ रहे हैं, यथा-*अवध 
उजारि कीन्हि कैकेई | २९ । ८ ।' इसीसे कहते हैं कि सुबस बसिहि फिरि''' | अवध ही नहीं किंतु देवता, मनुष्य 
आदि तीनों लोकोंके लोग सुखपूर्वक बसे, यथा--“दखसुख बिबस तिलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना हैं । सुबस 
बसे गावत जिन्ह के जस अमर-नाग-नर-सुझुखिसना हैं ॥ गी० ७ । १३ | ( ख ) “सुहाई? का भाव कि श्रीरामजीके 
वनगमनसे अयोध्या भयानक हो जावेगी, यथा--“लागति अवध मयावनि सारी । मानहु काङराति अधियारी ॥ ८३ । 
५ |? यह फिर सुहावनी हो जावेगी, यथा-- अवधपुरी प्रश्चु आवत जानी । मई सकल सोमा कै खानी ॥ ७। रा | 
( ग )--सब गुन घाम''"'--भाव कि जिस राजामें गुण नहीं होते वह राज्य नहीं कर सकता, उसकी बड़ाई नहीं 
होती । श्रीरामजी समस्त सद्गुणोंके धाम हैं अतः उनका राज्य होगा और त्रिलोकीमै उनकी बड़ाई होगी, यथा-- 
“राम राज बैठे ग्रैलोका । हर्षित अये'"'? अर्थात्‌ वे ऐसे समर्थ राजा होंगे कि तीनों छोकोंको उनसे सुख मिलेगा । 
( गुणधाम'--१ (८) इष्ठ २०, ३ ( १ ) पृष्ठ ३० देखिये ) । 

२--'करिहहिं भाइ सकल सेवकाई” इति । भाव कि रघुकुलकी जो सुन्दर रीति है कि 'जेठ स्वामि सेवक ळघु 
भाई । यह दिनकर कुरीति सुहाई ॥” वही सब बरती जायगी, यथा--सिवर्हिं सानुकूछ सब भाई । राम चरन रति 
अति अघिकाई ॥! 

३--'तोर कळंक मोर पछिताऊ 1"? ( क ) मेरा पछ्ुतावा यह कि मैं श्रीरामजीको राज न दे पाया, यथा-- 
“पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ २ । ४ । ५ ।' राजाका तन न रहा पर रामको 
राज्य न दे सकनेका पछतावा बना रह गया । ( ख )--मुयेहु” अर्थात्‌ जीनेमें तो रहेगा ही और मरनेके बाद भी 
बना रहेगा । न जाइहि काऊ” अर्थात्‌ कल्पान्त भी होनेपर न जायगा; बराबर बना रहेगा । जैसे बण्डीजीको गुरुके 
अपमानका झूल २७ कल्प बीत जानेपर भी न गया, हजारों देह धारण करनेपर भी वे उसे न भूले, यथा-- Rs सूळ 
मोहिं बिसर न काऊ । गुरु कर कोमळ सील सुभाऊ ॥' ( ग )-[पण्डितजी--मेरा पछुवावा मरनेपर है ३ क. 
जैसे राजा परीक्षित्‌ बैकुण्ठको गये तब भी पछताते ही रहे कि हमने कलियुगको मार न डाला, दया छोड़ र 
दिया १ यथा=*अकनि याके कपट करतब अमित अनय अपाय । सुखी हरिपुर बसत होत परीछितहि पछिताय ॥ वि० ड 


? और तेरा कलंक कमी भी न मिटेगा । | यी त 
जय नोट--वाल्मीकीयमें जब रावणवधके पश्चात्‌ श्रीदशरथजी स्वर्गसे इन्द्रादि देवताओंके साथ लंकामें आये तब 


उन्होंने श्रीरामजीसे स्वयं कहा है कि (क्ैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वद॒तां वर । तब प्रत्राजनार्थानि स्थितानि 
सम ॥ ६। ११६ । १४।› त्वां तु द्वा कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणस्‌ । के दुःसादवसुक्तोऽस्मि 
भास्करः ॥ १५ ॥ अर्थात्‌ तुम्हारे वनवासके सम्बन्धमें कैकेयीने जो वाक्य कहें य ह अ अ 
हुए थे; पर आज लक्ष्मणसहित ठुमको सुखपूवक देखकर और आलिङ्गन करके मैं दुःखसे मुक्त ही ग 
सूर्यं । -यह “सुयेहु न मिटिहि' का प्रमाण है । स्बगमे मी उनका पछतावा रहा | 
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हत सातको १६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे दोहा ३६ ( ६-८ ) 


अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठ मुँहु गोई॥ ६ ॥ 
जब लगि जिअउँ कहउ कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ ७ ॥ | 
- किरि पछितैदसि अंत अभागी। मारसि गाइ नहारू# लागो ॥ ८ ॥ ~ 


हें ¢ 5 1 
नहरुआ नामका रोग। 'नहारू के छ गोंने अनेक अर्थ किये हैं, ५ बर Es | 
ही विद हा इनपर स्वयं विचारकर ठीक अर्थ निश्चय करें | 'नहरुआ रोग? ओर कि या क 
अधिकतर छोगोंने लिखे हैं | ( १ )--बीरकविजीने १ किया है कि तुझे गायके मारनेमें पीडा न । हि 
'हारून्पीडा || ( २) बाबा हरिदासजी अर्थं करते हैँ कि 'हारके लिये गायको न मार ठ गाय ह 400 क 
तो उसका पेट न फाइना चाहिये, यस्नसे ले लेना उचित है । वैसे ही में तेरी गाय-रूप हूँ और अवधका राज्य ह चु 
है सो मैं तो रामहेत पहले ही न्यास कर चुका अब रामजी न सही भरतहीको वह हारखूप राज पहिना दूँगा का 
रामजी वनको चले जायँगे तो भरतजी राज्य न ग्रहण सा तब तू अन्तमै पछतावेगी । पं० विजयानन्द त्रिपाठ ४ 
“ताँत? अथ करते हैं । रीकाकारोंने और भी अर्थ ये लिखे हक) बरव॒ट रोग शाडनेके लिये नहारू ताँतका बनाया 
जाता है | ( ख ) नहारू छागी=्वाघके धोखेसे । ( ग ) कइमीरमें बाजको कहते हैं, बाज गा नहीँ टा । 
(घ ) बाधिनका बच्चा जिसकी आँख न खुली हो। भाव कि उस बच्चेके ल्व यदि गाय मारे तो व्यर्थ 
(ङ ) जूता या चमडेका दुकडा इत्यादि । विशेष टिप्पणियोंमे देखिये । “ओट'=आडमें, ओझल होकर । 


अर्थ--अब तुझे जो अच्छा लगा या अच्छा छगे सो कर । आँखोंकी ओटरमें मुँह छिपाकर जा बैठ अर्थात्‌ 
- यहाँसे दूर हट जा, सुह न दिखा || ६॥ मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक में जीवित रहूँ तबतक फिर कुछ मत 
७: कहना || ७ ॥ अरी अभागिनी ! फिर तू अन्तमें पछतायेगी कि 'नहारू' के लिये तूने गायको मारा ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ (क ) “अब तोहि नीक"? इति | जो अच्छा लगा वही कर अर्थात्‌ भरतको राज्य दे, रामको | 
इन भेज | ( इस प्रकार र।जाने उसको बर दे दिया । उसको आज्ञा दे दी कि जो चाहे कर ) “लोचन ओट" | 
- अर्थात्‌ जिस मुहसे तूने रामको वन! माँगा वह मुह मैं न देखे, ताध्पय॑ कि राम-विमुखका मुंह न देखना चाहिये | | 
(ख ) राजा साम, दाम, भेद, दण्ड चारों राजनीतियाँ कैकेयीको समझानेके लिये काममें लाये | यथा--'गहि पद | 
बिनय कीन्ह बैठारी' ( यह साम है), “माँगु माथ अबहीं देउँ तोही” ( दाम है ), “चहत न मरत भूपतहि सोरे । बिधि | 
कुमति बसी उर तोरे? (भेद है), ओर, 'छोचन ओट बेड मुँहु गोई' यह दण्ड है--त्याग और वध दोनों बराबर हैँ । | 

द्नपाठकजी ) यथा--व्यागो वधो वा बिहितः साधूनां ह्युभयं समस्‌ । वाल्मी० ७। १०६ | १३ ।' [ पुनः, मुह 
यो का आब कि जिसमें कोई भी तेरा मुख देखकर दोषा न हो । ( रा० प्र० ) | वा, अब तू किसीको मुँह दिखानेके 
योग्य नहीं रह गयो, अब तू सबको क्या सुख दिखायेगी । ( वे० ) ] 


लगि जिअउँ'--भाव कि में अब अधिक न जिऊंगा, कुछ घड़ी या दिन ही जीता रहूँगा, रामकें वन 
हनेके । अतः तू मेरी आँखोसे ओझल होकर झु ह छिपाकर अलग जा बैठ | यदि तू हठ करके 
न कहेगी ही, अतः हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि यहाँसे न ह तो चुप रहे, 


प° रामगुलाम द्विवेदी, भागवतदासजी, वन्दन पाठकजी और पं० 
जा० प्र० सभाको प्रतिमें “नहारुहि और बाबा हरिदासकी प्रतिमें 'नहारहि? 
हे मा मानस-मयंकंमें नाहरू ओर नहारू दोनों पाठोंका भावार्थ दिया 


सकता हे! 
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दोहा ३६ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमं: १६७ माँनस-पीथू | 


I 00 
जितनी घड़ियोंतक मे जीवित रहूँ उतने समयतक फिर कुछ न कहना । बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि जब छगि 
जिओं' कहनेमें भाव यह है कि अल्पकालमें मरण सुनकर कदाचित्‌ वह अपना हठ छोड़ दे | बैजनाथजीका मत है कि 
कैकेयीको राजाने त्याग दिया, इसीसे आज्ञा देनेका अधिकार अब नहीं रह गया, अतः आज्ञा नहीं दी, हाथ जोड़ ] 
( ख ) कहउँ कर जोरी |“ इति | कैकेयी बार-बार कटु वचन बोलती है, यथा--'पुनि कह कटु कठोर कैकेई । 
मनहुँ '* ।' इससे प्रार्थना करते हैं । वे अत्र उसकी बोली भी नहीं सुनना चाहते, न मुँह देखना चाहें | (४) - 
“फिरि पछितैहसि '''', यथा--“लखि सिय सहित सरळ दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥' “अभागी? क्योकि 
पति-पुत्र और राज्य तीनोंका सुख इसने नष्ट किया | 

'मारसि गाइ नहारू लागी? 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी--“नहारू' तृणको कहते हैं | अर्थात्‌ तू तृणके लिये गाय मारती है | राज्य तृण है | 
कैकेयीने राज्यको तृणके समान कहा था, यथा--*तनु तिय तनय धाम धन धरनी । सत्यसंध कहुँ तून सम बरनी ॥ 
३५ । ८ ।' श्रीरामजीको त्याग करना गाय मारना है, यथा--'पैठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारिसि गुरु बाह्मन गाई? ॥ 

२--बाबा रामदासजीने टिप्पणीमें लिखा है कि “नहारू? किसी देशमें बन्धनको कहते है | 'नहारू लागी? 
अर्थात्‌ बन्धन लगी हुई, बँधी हुई | भाव यह कि छुटी हो तो चाहे भाग भी जा सके, बँधी हुई भाग भी नहीं सकती 
कि जान बचा ले | यहाँ राजा गाय हैं जो प्रतिज्ञामें बँघ गये हैं | ( पं० रा० क्कु ) | 

३ काएजिह्वा स्वामी-जैसे कोई बाघकी तृप्तिके लिये गोवध करे बैसे ही तू सौतके हेतु, सपत्नीसे अपना वैर 
निकाळनेके लिये यह अनथ करती है | नाहर-बाघ | नहारून्बाधका बच्चा | यह बुन्देलखण्ड आदिकी भाषा है । (रा०प०प०) 

४ दीनजी--अथ यह है कि तू दोरके बच्चेके पुष्ट करनेके लिये गौ मार रही है । नहारू और नाहरू एक ही 
बात है । अन्य लोग इसके विचित्र अर्थ करते हैं, पर वे ध्यान नहीं देते हैं कि अन्यान्य अर्थोर्में दोष यह है कि मरत- 
जीकी ठुच्छुता झलकती है, जो महान्‌ अनर्थ है | राजा कहते हैं कि भरत तो नाहरका बच्चा है, वह तो ऐसे-ऐसे अनेक 
राज्य अपने बाहुबलसें छीन सकता है | उसकी सहायताके हेतु तू रामको क्यों कष्ट देती है । 

मानस-मयंक--'तूने प्यारे रामचन्द्ररूपी धेनुको मारकर राज्यरूपी आमिष भरतरूपी सिंहके लिये निकाल लिया 
जो कदापि उसे ग्रहण न करेंगे । जैसे सिंहका बच्चा दूसरेके मारे हुए पझ॒का मांस नहीँ खाता । अतएव तुझको महा- 
पातक ही हाथ लगा” | । 

अ० दी० च०--अथवा, राज्यश्री गाय है | उसको भरतरूपी सिंहके लिये मारा अर्थात्‌ राज्यश्री जो श्रीराम 
जोको मिल रही थी उसे तूने विध्वंस कर दिया, नहीं होने दिया । : | 

बैजनाथजी लिखते हैं कि “नहारू नसोंकी होती है, उसका बन्धन दृढ़ होता दै | अर्थ हुआ कि ऐसी नहारू लगी र 
हुई गायको मारती है । भरतराज्य-रक्षा-हेठु रामवनवास ( का वर ) नहारू है; राजा गाय हैं |” यह भाव बाबाराम- 
दासजी” की टिप्पणीसे मिलता है | मुख्य अर्थ उन्होने “बाघ? रक्खा है | 

गोड़जी-मानसकारने उत्तरकाण्डमें मानस रोगोंमें 'नहरूआ! शब्दका प्रयोग किया है। यहाँ 'नहारू? भी सिंहके 
अर्थमें नहीं प्रत्युत रोगके ही अर्थमें आया है। नहरुवा रोग कमरके नीचे होता है। इसमें पहले पहल किसी स्थानमें सूजन 
होती है, फिर छोटा-सा घाव होता है और तब उसमेंसे डोरीकी तरहका कीड़ा धीरे-धीरे निकलने लगता है जो प्रायः गजों 
लंबा होता है | इस रोगसे कभी-कभी पैर आदि अङ्ग बेकार हो जाते हैं। टोरकेकी तरह ऐसा समझा जाता है कि गायका 
ताँत बाँधनेसे इसकी निवृत्ति होती है परंतु यह उपाव निश्चित फलदायक नहीं है । प्रस्तुत प्रसङ्गमें भरतजीकी निर्विघ्न 
गह्दीके मनोरथके पूर्ण होनेमें जो संदेह कैकेयीके हृदंयमें है बही नहरुवा रोगके समान है जो नीचेके अङ्गमें 

इसमें जो डोरी निकलती है वही उसकी विविध कुवासनाएं हैं| यहाँ कल्याणमयी अयोध्या गाय है, भगवान 


® कंरुणासिंघुजीने एक अर्थ खेतका अंकुर' भी लिखा है । * अअ क 
1 महादेवदत्तंजी लिखते हैं कि सिंह गायका मांस नहीं खाता। ३ 
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मानो कैकेयी अयोध्याकी गर्दनपर खाँडा ( खड ) चला रही है | राज्य वह ताँत है जिसे बाँधकर अर्थात्‌ भरतजीके 
लिये प्राप्त करके वह अपने कुटिल मनोरथको पूर्ण करना चाहती है, परंतु पछतायगी; क्योंकि इस टोटकेसे यह रोग 
अच्छा न होगा । अयोध्यारूपी गायकी व्यर्थं हत्या सिर चढेगी । राजा दशरथके कहनेका यही भाव है । 

. सरतजीके लिये व्याघ्र, सिंह था बाजकी उपमा देना और भगवान्‌ रामचन्द्र वा राजा दशरथके लिये गायकी 
उपमा देना मेरे निकट सवथा असङ्गत है । वीर रसका कोई प्रसंग नहीं है इसलिये “नाहर की उपमा असङ्गत है । 
गाय ख्रीलिङ्ग है, इसलिये पुरुषोंकी उपमा उससे असङ्गत है; इसके सिवा सिंह या व्याघ्रके अर्थमें कोई चमत्कारिक 
रूपक भी नहीं घटता । 

पं० रामकुमारजीका अर्थ (नहारून्बन्धन) बहुत विलक्षण है | यद्यपि कोदामें कहीँ नहीं मिलता तथापि नहना, 


नथना? क्रिया प्रसिद्ध है और कोशोंमें मिलता है। इससे “नहारू? शब्द बन्धनके लिये सहज ही अनुमित है । हाँ, नहारूके 
शके ग्रहणमें मेरे निकटमें अन्तिम उकार ही आपत्तिजनक 


०२० अन्तका उकार इस प्रयोगमें समझमें नहीं आता । इस वाच्या 

क कै 

क है । नहीं तो अभिलाषाको वाग्बद्धा करके हत्याका इस प्रकार बहुत अच्छा रूपक होता है। 

gi बीरकविजी लिखते हैँ कि भरतको राज्य देनेकी इच्छा और नहरूआ रोग, राम-बनवास और गोवध, भरतका ~ 
2५3 राज्य त्यागना और रोगका अच्छा न होना, परस्पर उपमेय उपमान हँ? | 


श्रीनंगे परमहंसजी “नाहरुह' पाठ देकर उसका अर्थ सिंह करते हैं | वे लिखते हैं कि-- वू गऊको सिंहके 
भोजनार्थ मार रही है अतः अन्तमें तुझे पछताना ही हाथ लगेगा । कारण कि जैसे सिंह अपना ही मारा हुआ शिकार 
खाते हैं, मुदाखोर नहीं होते इसी प्रकार श्रीभरतजी-रूपी सिंहं अपने ही हक (प्रारब्ध ) को भोगनेवाले हैं, वे दूसरेका 
हक ( राजगद्दी ) न ग्रहण करेंगे | अतएव भरतरूप सिंहके लिये मुझ गऊके प्राण (्रीरामजी) को निकालकर हमारा _ 
राज्यरूप मांस भरतरूप सिंहको देना चाहती है । इससे तेरा मनोरथ सिद्ध न होकर उलटे हत्याके पापका पछतावा तुझे 


करना पड़ेगा ।' 

र नाहरूका अर्थ जो लोग 'बाज' पक्षी या नहरूआ रोग करते हैं. वह इसीलिये असंगत है कि बाजके लिये 
- गाउका मारना क्यों कहा जायगा ! उसका जोड़ तो लवा ( बटेर ) से है, यथा-- बाज झपट जबु रूबा लुकाने', केइ 
_कपेटि रूवा जिमि बाजू । और सिहके लिये गऊके मारनेमें गोमुख नाहरनके न्याय! ( वि० २२० ) सम्बन्ध प्रमाण 
। पुनः जो गायकी चर्बीसे रोगका अच्छा होना बताते हैं तो नहरूआ यदि अच्छा हो गया तो पछताना नहीं सिद्ध 
अतएब श्रीभरतलालको पक्षी और रोग बनाना अयोग्य है । ऐसेको पुरुषसिंह वा नरकेहरि कहना ही यथार्थ 

होता है । अत; पूर्वोक्त अर्थ संगत है । 
` “क्िसी-किसीका मत है कि हारू नाम पीडाका है।'न हारू अर्थात्‌ (गाय मारनेमें) पीड़ा नहीं आती ।' परंतु 
करनेमें “पुनि पहछितिहसि' किसलिये कहा जायगा। किसीका मत है कि हार के लिये गाय मार रही हे | 
हीराका हार निगल जाय तो उसके लिये उसका पेट फाड़ना चाहिये! कोई “नहारू? का अर्थ तूण और कोई 
अर्थ करते हैँ कि तृणके लिये मारती है. अथवा रस्सीसे बँधी हुई गाय मारकर पछतायेगी । परंठ वे 
गोघातका पश्चात्ताप होना है क्या उसे खुळी हुई गाय मारनेसे पाप नहीं लगेगा । कुछ टीका- 
गाउका उपभेय बनाया है परंतु यह भी सवंथा असंगत है, कारण कि प्राण ले लेना सिद्ध 
थके लिये हा । अतः वह अपनेको ही गौ-रूप बना रहे हैं अर्थात्‌ हम न जियेंगे 
we है। गौ-शब्दसे तीन अङ्ग सूचित हो रहे हैं और तीनोंका उपमेय याथा- 
दूर के प्राण, तीसरा उसका मांस (शरीर) । यही तीन अङ्ग राजा दशरथरूपी 
हैं, जिनके वियोगं मृत्यु हुईं है और राज्य ही उनका शरीर 
ने भोगाथ रखना चाहा है, परंतु भरत सिंहने जब (मांसरूप) _ 


00 str २ 
2 हि ३ LN BS 


3 का ° १ र 8. % 
का अथ सिंह है और श्रीदशरथजी गाय्‌ दै । 


Fo कि 


Gyaan Kosha 


अल की 


श ina | Sahib Bhuvan Vani Tr ti onations 
दोहा ३६ “समिति रमिच्दराये नम! १९8” मानस-पोयूष 


ES. 


पं० विजयानन्द त्रिपाठी--नहारू-ताँत, यथा--“थयुमे नहारू च शिरा धम्यथ रसगा सा | अभिधानप्यदीपिका- 
याम्‌ ॥ ( यह पाली भाषाका कोष है )। 

अर्धालीका भाव--ताँतकी आवश्यकता आ पड़नेपर कोई पशुवध नहीं कर डालता, क्योंकि ताँत सुलभ वस्तु 
है, उसके लिये गोवध तो बही कर सकता है, जिसे कोई पिशाच लगा हो, अपने होशमें कोई ऐसा गर्हित कार्य कर नहीं 
सकता, सो तू कर रही है । भरतके राज्यकी निर्विघ्नता ताँतके तुल्य है। उसके लिये हजारों साधन हैं, तो उसके लिये 
निरपराध रामजीको वन देना गाय मारना है | जिसे पिशाच लगा होता है, वह ऐसा कमं कर डालनेके बाद पिशाच- 
के उतर जानेपर पछताता है, उसी भाँति तू भी पछतायगी । ( गोवध करनेसे दोनों लोक बिगड़ते हैं । इसलिये 
अभागी कहा ) यथा--अवनि जमहि जाँचति कैकेई | महि न बीच बिधि मीचु न देई ॥? 

हिङे कैकेयीके अन्तिम वचन हैं कि--सत्यवादीके लिये शरीर आदि तिनकेके समान कहे गये हैं; अतः वर देकर 

प्राणोंका लोभ कैसा ? पछताना कैसा ? उसके उत्तरमें राजा कहते हैं--“चहत न भरत भूपतहि मोरे । बिधि बस कुमति 
बसी उर तोरे ॥' और उन्हीं वचनोंका अन्ततक निर्वाह किया है | अन्तमें कहते हैं कि तू ण्छतायगी, नहारूके लिये 
गाय मारती है । अर्थात्‌ जिस भूपताको भरत नहीं चाहते और न ढँगे उसके लिये, या मरतके लिये कि जो राज्य नहीं 
चाहते तू रामको दुर्बुद्धिके कारण वन देकर मुझे मारती है । इस पूर्वापर प्रसङ्गको ध्यान रखकर प्रेमी पाठक विचार 
करें कि नहारूका क्या अर्थ ठीक है और यह भी कि उस अर्थमें उसका प्रयोग कहीँ हुआ है या केवल गढ़न्त दै | 


दो०-परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु । 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु ॥ ३६॥ 


श़ब्दाथ--निदान>अन्त, नाश, यथा--नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 
५। १२ |! मसान ( सं० इमशान )=वह स्थान जहाँ मुर्दे जळाये जाते हैं, मरघट । “मसान जगाना/ मुहावरा है | 
योगिनी या मूत प्रेत या मुर्दा सिद्ध करना | 

अर्थ--राजा करोड़ों अर्थात्‌ अनेकों प्रकारसे कह-समझाकर कि मेरा अन्त क्यों करती है, एथ्बीपर गिर पड़े । 
वह कपरमें चतुर है, कुछ बोलती नहीं ( चुप साधे है ) मानो मसान जगा रही है ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी-१ (क ) राजाका दो बार प्रृथ्वीपर गिरना लिखते हैं--देखी ब्याधि असाध नुप परेड धरन धुनि 
माथ । ३४ | और यहाँ 'परेड राउ०' । इससे सूचित होता है कि प्रथम एथ्वीपर गिरनेके बाद जब कैकेयीने पुनः कटु 
कठोर वचन कहे, तब सुनकर कैकेयीसे भावी कहने और उसे आँखोंसे ओझळ हो दूर बैठने एवं चुत रहनेको कहनेके 
लिये उठ बैठे थे, जो कुछ कहना था कहकर और व्याकुळ होकर पुनः गिर पड़े । अतः यहाँ पुनः “परेड राउ” कहा 
गया । जब सुमन्तजी आये तब मी राजा भूमिपर पड़े हुए थे, यथा--'सोच बिक बिबरन महि परेऊ। २८ । ७ ।' | 
श्रीरामजीके आनेपर उठे, यथा--'सचिव सँमारि राउ बेठारे । ४४। २।? पुनः, कविताकी रीतिसे दो बार गिरना | 
लिखा | कविने प्रथम नदीका रूपक दिया था, यथा -“अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 1 
ढाहंत भूप रूप तरु मूला । २४ | १-४ |” उसके अनुसार दोहा ३४ में भूप-रूप-तरुका ढहना प्रत्यक्ष दिखाते हैं--'देखी | 
ब्याधि असाधि नृप परेउ'''? । फिर दूसरी उपमा दी थी कि ब्याकुछ राउ सिथिल सब गाता । करिनि कंलपतरु मनहुँ | 
निपाता ॥ ३५। १ ।' वृक्ष निपात होनेसे पृथ्वीपर गिर पड़ता है | वह गिरना यहाँ लिखते हैं कि 'परेउ राउ' ।. 
: २--“जागति मनहुँ मसान? । यहाँ घर मसान है, यथा--'घर मसान परिजन जनु भूता । ८३।७।' और 
राजा प्रेत हैं, यथा- सचिव आगमन सुनत सब बिकळ भयउ रनिवासु। भवन भयंकर लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु॥ 
१४७! मसान जगानेवालेसे प्रेत विनती करते हैं ओर यहाँ राजा कैकेयीसे विनती करते हैं, यथा--परेउ राउ । 
जैसे मसान जगानेबाला नहीं बोलता वैसे ही कैकेयी नहीं बोलती । BF 

नोट--योगिनी या भूत-प्रेत या मुर्दा सिद्ध करनेवाले श्मशानमें जाकर तन्त्रशास्रके अनुसार मुदेकी क. 
शवपर बैठकर मौन रहकर रातभर मन्त्र जपते हैं । प्रेत बहुत तरहसे शब्द करते, डरवाते, विनय करते : 
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बाधाएँ डालते हैं । यदि साधक बोल दिया तो काय 
समास्तिपर योगिनी सिद्ध हो जाती है । 
पं० शिवलाल पाठक इसका अर्थ यह लिखते हैं-( दोहा ) “सब प्रिय धेरे प्रेत डर, शर औसरे निहार । कुटिला 
प्रिय डर अरत पर राघो मिलन सँमार' । अर्थात्‌ जैसे मुदेके प्रिय लोग प्रेतके डरसें मुर्देको अगोरते हैं जबतक चिताका . “ge 
अवसर हो अर्थात्‌ प्रातःकाळतक; वैसे ही कुटिला कैकेयी इस डरसे जागकर राजा दशरथको अगोरती हुईं भरत और 
रामचन्द्रके मिलनेको रोके हुए है कि कहीं राजा रामको बुलाकर कुछ कह न दें वा भरतके यहाँ कुछ संदेशा न कहुला 
भेजें ।? ( मा० म० ) । अथवा, कहीं राजा किसीसे मन्त्रियों वा गुरुजीको कहला न दें वा मेरे न रहनेपर वे स्वयं 
जाकर कह न दें कि तुम लोग बिना मेरे ही प्रातः रामको राज्य दे देना । अतः वह बहाँसे हटती नहीं है । इसीका 
भाव गणपति उपाध्याय यों लिखते हैं--( दोहा ) 'छुए रूत्यु मकानको ताते जागु मसान । सिद्ध समय कोड आइ कछु | 
कहे न नुपके कान! । | 
टिप्पणी--३ 'कपट सयानि'"” इति ।--ऊपरसे मानो राजाके वचन मानकर नहीं बोलती, यथा-*जब लगि | 
जिअडँ कहँ कर जोरी । तब गि जनि कछु कहसि बहोरी'। इसीसे कपटमें सयानी कहा । हृदयसे यह बात नहीं है, | 
बह तो अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये नहीँ बोलती । वह सोचती है कि हमारा काम तो राजाके इन वचनोंसे 
सिद्ध हो गया कि “अब तोहि नौक लाग करु सोई अग्र इनसे बोलनेका प्रयोजन ही क्या ! बस अब तो राम यहाँ 
आवें भर कि मैं उनको बन भेज दूँ । यही सोच-ससझकर वह चुप साधे बेठी है, बोलती नहीँ । मसान जगानेवाला 
यदि प्रेतकी विनय मान छे तो विध्न हो जाय; वैसे ही कैकेत्री ( समझती है कि) यदि राजाकी विनय मैं मानूँ तो 
विष्न हो जायगा । ( नोट--जैंसे रात भर मसानपर मौन होकर मन्त्र-जाप करनेसे सिद्धि होती है वैसे ही यहाँ अब 
रात भर ही मौन रहनेसे कार्यकी सिद्धि होगी । राजा सायंकालमे केकेयीके भवनमें गये थे, यथा-- साँझ समय सानंद 
नृप रयड कैकई गेह । २४।' जानेके बाद ही उसने वर माँगा । इस संवादमें कुछ अधिक देर नहीं लगी । इस प्रकार 
रात भर हुआ । यहाँ “उक्तविषया वस्तूस्रेक्षा अलंकार) है ) । । 
राम राम रट बिकल गुआल्‌ | जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू॥ १ ॥ 
हृदये मनाव भोरु जनि होई । रामहिं जाइ कहइ जनि कोई॥ २॥ 


उद्उ करहु जनि रबि रघुकुल शुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ ३ ॥ 
शब्दा्थ--पंख-पक्ष, पर, डेने । बिहँगन्पक्षी । बेहाल-व्याकुल, परेशान । सूल-( झूल ) पीड़ा । 
अथ- राजा राम-राम रडते ( कहते ) हैं और व्याकुळ हैं मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल है ॥ १ ॥ हृदयमें 
. अनते हैं कि सबेरा न हो, कोई रामजीसे जाकर कह न दे ॥ २॥ हे रुकुलमें श्रेष्ठ ( बड़े अर्थात्‌ पुरुषा ) सूर्य ! 
आप अर्ता उद्य न करें, ( अथवा, हे रघुकुलगुरु बसिष्ठजी ! आप सूर्यका उदय न होने दें) अयोध्याको देखकर 
दयसे शू होगा ॥ ३ ॥ 
_ टिप्पणी- १ “राम राम रट"? इति । अर्थात्‌ श्रीरामजीके लिये व्याकुल हैं । बिना पंखके विहंगकी उपमा 


सिद्ध होनेके बदले साधक प्रायः पागल हो जाता है । निर्विष्न 


ब"*"? इति । मनाते हैं कि भोर न हो, क्योंकि भोर होनेसे राम बनको चले जायँगे; 


सुनि बेष धरि जो न राम बन जाहिं। २३ ।' हृदयमें मनाते हैं: एक द 
दूसरे कैकेयी वहाँ बैठी हुईं है उसके सामने राजा मुखसे Se 
| Se रही है, तीसरे इस समय राजा बहुत व्याकुल हैं, बोलते नहीं 

में राजा रातिको सम्बोधन करके कहते हैं कि हे नक्षत्रॉसे सुशोभित | 
त;काळ हो । यथा-न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नकत्रसषिते | १८१ | | 
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nS i SS न 
। (ख )--कहइ जनि कोई? अर्थात्‌ हम तो अपने मुखसे वन जानेको कहेंगे नहीं, न कोई अवधवासी ही कहेगा, रह 
गयी कैकेयी, यही कहनेवाली है । (कह दे या किसीसे कहला भेजे ) कैकेयीका नाम नहीं लेते क्योंकि वह शत्रु है,-- 
आँखोंकी ओट बैठी है पर अब भी बोलनेको मन किये है | किसको मनाते हैं ? सूर्यको; यह आगे स्पष्ट है | 
३--“उद्‌ड करहु जनि रबि रघुकुछगुर इति । ( रात्रिको मनाया कि प्रभात न हो। फिर सोचे कि प्रभात 
न होने देना उसके वशकी बात नहीं है जबतक सूर्यदेव भी राजी न हों, अतः सूर्यको रघुकुळके पुरुषा सम्बोधन करके 
मनाते हैं ) सूर्यको मनाते हैं कि सबेरा न हो । दिन करनेवाले सूर्य ही हैं । इनको मनानेका कारण कहते हैं कि तुम 
रघुकुलगुरु अर्थात्‌ इस कुलके पुरुषा हो, कुलमें सबसे बड़े हो, बड़े अपने कुलकी रक्षा करते हैं; अतः आप भी 
करें | आप उदय न हों, क्योंकि आप इस कुलकी व्याकुलता देख न सकेंगे । 'रघुकुलगुरः से यह पाया जाता है कि 
रघुकुलहीको पीड़ा होगी इससे कहते हैं कि अवध बिळोकि'''? अर्थात्‌ सबेरा होते ही रामके वनगमनकी खबरसे 
अयोध्यापुरी भर व्याकुल हो जायगी, उसे देखकर तुम्हारे हृदयमें भी पीड़ा होगी | [ भाव यह कि जो आनन्द देखकर 
एक मास भूले रह गये थे, उसकी कसर निकल जायगी | ( रा० प्र० ) | सबेरा न हो! यह मुहावरा है; इसका ठीक 
अर्थ है हम जीवित न रहें |! ( दीनजी ) ]। 
नोट--पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी “गुरुः से वसिष्ठजीका ही अर्थ लेते हुए लिखते हैं कि चक्रवर्तीजी मनही 
मन मना रहे हैं कि भोर न हो, अवधपुरीकी श्रङ्गारित मूर्ति देखकर हृदयमें शूल होगा | पर भोर होना तो रुक 
नहीं सकता, सूर्य उदय होते ही मोर हो जायगा । सूर्यकी गति किसीके रोके नहीं रुक सकती । अतः चक्रवर्तीजी 
विधिगति छेकनेवाले सर्वज्ञ रघुकुलगुरु वसिष्ठजीको मनाते हैं कि आप सदासे रघुकुलके दुःखका दलन करके कल्याण 
करते आये हैं, ब्रह्मदेवकी गतिको भी रोकते हैं, आप सूर्य उदय न होने दीजिये । आपकी इच्छाके प्रतिकूल सूर्योदय 
नहीं हो सकता | यथा--“मानुबंस भए भूप घनेरे। सकळ एकते एक बड़ेरे ॥ जनसहेतु सब कह पितु माता । करम 
सुभासुभ देहिं विधाता । दुछि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउर जग जाना ॥ सो गोसाँदइ जेहि बिधि 
गति छेकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥' 
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ ४ ॥ 
बिलपत नृपहि भएउ भिनुसारा। बीना बेछु संख धुनि द्वारा ॥ ५ ॥ 
पढृहिं भाट शुन गावहिं गायक । सुनत चुपहि जनु लागहिं सायक॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ -कठिनाई=कठोरता, निष्ठुरता | भिनुसारा = ( सं० भानु सरण )=सबेरा, प्रातःकाल । बिंठपत= 
विलाप करते, कलपते । गुन=गुण, यश, विरूदावलि | 
अर्थ--राजा प्रीतिकी और केकेयी निष्ठुरताकी सीमा हैं; ब्रह्माने दोनोंको सीमा रचकर बनाया हे ॥ ४ || 
राजाको विलाप करते-करते सवेरा हो गया । द्वारपर वीणा, बाँसुरी, शंखकी ध्वनि हो रही है ॥ ५ ॥ भाट बिरुदावली 
पढ़ते और गवेये गुणगान कर रहे हैं । सुनते ही राजाको वे मानो बाणसे लगते हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “भूप प्रीति कैक कठिनाई ।'””' इति | शंका--यहाँ राजाके विलापका प्रसंग है? “भूप 
प्रीति कैकइ कठिनाई” के कथनका कौन प्रयोजन है, प्रसंगसे मिलान नहीं होता १ समाधान--सन्ध्यासे रात्रिभरमें जो 
चरित्र हुआ वह सब वर्णन किया | अब सबेरा हुआ, यथा--“बिळपत नुपहि सएउ सिनुसारा' | अतएब यहाँ प्रसंगको 
इति लगाते हैं | ( नोट--भिवबु निठुरता निकट किय जचु थरि देह सनेह॥ २४ ॥ उपक्रम है और “भूप प्रीति 
कैकइ कठिनाई । उभय अवधि “” उपसंहार है )। “उभय अवधि' अर्थात्‌ न ऐसी प्रीति किसीमें है और न ऐसी 
निङुरता । विधिने बनाकर रचा हवै--तात्मर्यं कि ऐसी प्रीतिमें निरता नहीं रह जाती और ऐसी निष्ठुरतासें प्रीति 
नहीं रह जाती | राजाकी प्रीति और रानीको निष्ठुरता दोनों आदिसे अन्ततक बनी रहीं; क्योंकि ब्रह्माने अच्छी 
तरहसे बनायी है । राजाकी प्रीति कैकेयीपर बनी रही और कैकेयी राजापर निष्ठुर ही रही । ०. 
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८ घर | २ [| ( क ) 'बिळपत नुपहि सएउ भिबुसारा' अर्थात्‌ राजाने वह भयङ्कर रात्रि बड़े दुःखसे बितायी । “बीना 
ब्ेनु'"'--यह गान और वाद्य राजाको प्रातःकाल जगानेके लिये हुआ करता है, वही है । ऐसा वाल्मी० रा० का मत 
है। ] (ख ) 'पढ़हिं माट गुन गावहिं गायक!” इति । भाट गुण ( यश ) पढ़ते हैं, गवैये गुण गाते हैं । रातभर 
विलाप करते बीता, सबेरे भ्रवण-सुखद मधुर शब्द सुनायी दिये । ये राजाको बाणसे ळगते हैं | रामवनवास समर 
उन्हें कुछ नहीं सुहाता । ता 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--“बिळपत''› इति | अयोध्यामें रातको सोया तो कोई नहीं, सब छोग राम- 

दरस-छालसा और उत्साहके कारण जागे । चक्रवर्तीजी विलाप करते हुए जागे । जिस भोर होनेको डर रहे थे वह हो 

ही गया । वीणा, वेणु, शंखकी ध्वनि द्वारपर सुनायी पड़ी । महाराजाओंको जगानेके लिये महलके द्वारपर वीणा | 
८ बजायी जाती है, जिसका अत्यन्त कोसल स्वर होता है, जिसमें महाराज सुखपूर्वक जागें | कदाचित्‌ नींद कुछ अधिक | 
ळग गयी हो, इसलिये वीणाके बाद बाँसुरी बजाते हैं | राजा किसी हालतमें भी अरुणोदयमें सोते न रहें, इसलिये | 
अन्तमै शङ्क बजाते हैं | वाद्यके शब्दोंसे चक्रवर्तीजीने जाना कि अरुणोदय हो गया । | 


के राजाको स्वधर्म-कुलधर्मके पालनमें उत्साह दिलानेके लिये तथा प्रतिज्ञापालनादि विशिष्ट गुणोंको दृढ़ करनेके | 
भर Ff लिये सूत, मागध और वन्दी लोग विरद कहते हैं, गुणगान करते हैं । आज चक्रवर्तांजीको विरद तथा गुणगानसे 
क अधिक कष्ट हो रहा है; क्योंकि वे सब रामवनवासको ही बिना जाने पुष्ट कर रहे हैं | अतः वे बाणकी भाँति हृदयपर 


ही, 

चोटकररदेदे। 

9 आओ नोट--दशरथ-कैकेयी-संवाद” इति । यह संवाद कविकोशलका एक अपूर्व नमूना है । गोसाइ जीको इस 
संवादम जिस प्रकारके दशरथजी और कैकेयी दिखलानी थी उसे अपने ही शब्दोंमें उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया 
है-- भूप प्रीति केकइ कठिनाई | उभय अवधि ''” || 

ओ। उनका यह प्रयत्न जैसा चाहिये वैसा ही अक्षरशः सफल हुआ है। अभीतक कैकेयीके समान हृदयवाला 
मनुष्य हमें कोई भी मिला नहीं जो यह संवाद सुनकर द्रवीभूत न हुआ हो । | 

कैकेयीके मुखसे हृदयभेदी और अपमानकारक शब्द निकलनेपर भी दशरथजीकी जिह्वाको कविने कुस्सित | 
राब्दोंका स्पर न होने दिया | इसे ही हम दशरथजीके चरित्रकी और कविकी लोक-झिक्षाकी विशेषता समझते हैं। | 
इस संवादका अंत कैसा हृदयभेदी हुआ, वह इस चौपाईंसे ध्यानमें आ सकेगा | "फिरि पछितैहसि अंत अभागी | 


i ४ मारसि गाइ नहारू लागी ॥' ( मा० हं० )। 
| मंगल सकल सोहाहिं न केसे | सइगामिनिहि बिभूषन जैसें ।। ७॥ 
तेहि निसि नीद्‌ परी नहिं काहू । रामदरस लालसा उछाहु ॥ ८॥ 


 अर्थ- राजाको ये सब मङ्गल कैसे अच्छे नहीं लगते, जेसे पतिके साथ सती होनेवाली ख्रीको# “विभूषण” 
[श्रृङ्गार ) भले नहीं लगते ॥ ७ || उस रातको किसीको भी नींद नहीं पड़ी; क्योंकि सबको रामके दर्शनकी 

और उत्साह है । 

१ “सहगामिनिहि बिभूषन जैसे’ इति। सती होनेवाली स्त्रीको विभूषण नहीं सुहाते; क्योंकि जिसके लिये 

हिनती थी वह तो चला गया, अब विभूषण कैसे सुहावे । वैसे ही श्रीरामजीके लिये सब मङ्गल हो रहे थे सो 
अब : वे मङ्गल कैसे अच्छे लगें ! सती पतिके साथ जाती है वैसे ही जब श्रीरामजी वनको चले 

गी । इसीसे “सहगामिनी? अर्थात्‌ साथ चलनेवालीकी उपमा दी | वीणा, बीन आदि 


1 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। शब्द रूढिशक्तिद्वारा अपने पतिके साथ जानेवाली सतीके बोधकत्वमें तो 
व्ययपुवंक गमनार्थक घालुसे शीलार्थंक प्रत्ययद्वारा निष्पन्न होनेपर ) साथ 
सुखप्रद हैं, तब तो शङ्काजनक अवश्य होगा अतएव पंकजादिवत्‌ 
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2 SO oo कप» ु 
सब मङ्कळ हैं | इनका शब्द वे सुनना नहीं चाहते | वे बरियाई कानमें पड़ते हैं तब बाणके समान लगते हूँ ओर 
' अपनी ओरसे वे सब मङ्गल कैसे नहीं सुहाते, जैसे सहगामिनीको विभूषण नहीं सुहाते । 
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नोट--१ पतिके संग सती होनेवाळी स्री सोलहो शङ्कार करके तब पतिके साथ सती होती है। उसे साज 
शरुङ्गार भला नहीं लगता | यहाँ उदाहरण अलंकार है । ( दीनजी )। जैसे स्त्री पतिके मरनेके कुछ देर बाद सती 
होती है वैसे ही रामवनगमनके कुछ देर पीछे राजाकी मृत्यु हुई । सब श्यज्ञार और लोग करते हूँ पर सतीको नहीं 
सुहाता, वैसे ही सब प्रजा आदि मङ्गल मना रहे हैं, पर वे राजाको नहीं भाते । ( पण्डितजी ) । अ० दो» कार 
लिखते हैं कि सती होनेवाली स्री भूषणोंकों अज्ञोंसे निकाल देती है परंठु शरङ्गार धारण कर लेती है अथात्‌ जैसे 
सघवा स्री माथा गुहकर सिंदूर धारण कर लेती है वैसे ही राजाने मङ्गळको छोड़कर प्रेमख्पी शङ्गार धारण कर 
लिया । अभिप्राय यह कि सहगामिनीको भूषण नहीं सुदता वेसे ही राजाको मङ्गल नहीं सुहाते। ओर, जैसे सहगामिनी 
श्रृङ्गार धारण किये रहती है, क्योंकि श्रङ्गार तो विधवाके लिये दूषण है ओर यह ती सती दै, पतिके साथ जा रही 
है, यह क्यों विधवा बनकर श्टङ्ार छोड़े । वेसे ही राजा रामग्रेमरूपी श्रृङ्गार धारण किये रहेंगे; क्योकि ये तो राम- 
वनगमन होने+र अपने प्राणोंको भी उनके साथ चलता कर देंगे । ( अ० दौ० च०)। २ विजयानन्द त्रिपाठीजी-- 
मंगल सकल '' “जैसे? इति | मोर होते ही अयोध्यामें सङ्गल होने ढगा। आज अयोध्यापुरीका यह सब मङ्गठ 
महाराजको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सती होनेवाली ख्रीका श्यज्ञार किसीको अच्छा नहीं लगता | वहा सतीके 
लिये 'सहगामिनी' शब्द दिया है, जिसका अर्थ है पतिके साथ जानेवाली । यहाँ अयोध्याकों उपमा पहुंगायनाय इ; 
और मङ्गलकी उपमा विभूषणोंसे है । अब अयोध्याका श्यज्ञार सहगामिनी-श्ङ्गार हो गया । अवधपुरी रहेगी नहीं 
वह तो सरकारके साथ जायगी, यथा--“अवध तहाँ जहँ राम निवासू । तहि दिवस जहे भाजु प्रकासू ॥ 

टिपणी--२ 'वेहि निखि नींद“? इतिं । अर्थात्‌ दर्शनकी लालसा और राज्याभिषेकका उत्साह ३, यथा 
“कनक सिंघासन सीय समेता । बैठहिं राम होइ चित चेता ॥ ११।५।? नींद किसीको न पड़ी, राजा ओर कैकेयीको 
भी न पड़ी; पर इनके नींद न पड़नेका हेतु भिन्न-भिन्न है । कैकेयीको अपना कायं साधना था, यथा कपट सयानि 
न कहति कछु जागति मनहुँ मसान' । राजाको रामवनवासके कारण कलपते बीता आर SRE उत्वाहके छ | 

नोट--सबके नींद न पड़नेका कारण कहा गया-- रामदुरस छाछसा उछाहू ; ब्राह्मणस्थ आमोध्यम इस 
न्यायसे ऐसा कहा गया अर्थात्‌ यहाँ केवळ सब अवधवासी प्रजागणसे प्रयोजन ह। सबको दुलाल हुई है कि 
कब हम समस्त आमृषणोंसे सुसज्जित कोटिकामकमनीय पीताम्वरधारी इयामवणं श्रीरामको UNE अनन्तर 
हाथीपर सवार आते हुए देखेंगे, वह मङ्गळ-प्रभात कब होगा ! इत्यादि लालसा सबको थी | यथा “ख्यो बाळाश्च 
बद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे । कदा द्रक्ष्यामहे रामम्‌" इत्यादि । १३ । २ । ५.। नाट २ पृष्ठ ७२ देखिये । | 


{> ~ ~ 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहि उदित रबि देखि । 
जागेउ अजहुँ न अवधपति कारण कवड़ बिसेषि ॥३७॥ 

अर्थं -दवारपर सेवक, मन्त्री आदि सभीकी भीड़ लगी है । सूर्योदय देखकर वे सब कह रहे हैं. कि अवधपति 
महाराज दशरथजी अभीतक नहीं उठे, क्या विशेष कारण है ? | ३७ | हरि” 

टिप्पणी--१ (क) वार मीर'- पूर्व उपक्रममें लिखा कि “एक प्रबिसहिँ एक निर्गमहिं भौर भूप दरबार । २३ |. 
यहाँ 'द्वार भीर सेवक सचिव” से उसका उपसंहार किया | “दरबारका अथ द्वार, दरवाजा यहाँ स्पष्ट किया | विश्वामित्रः 
आगमन और अज्भद-रावण-संवाद-प्रकरणमें भी दरबार शब्द इसी अथमें आया है, अ “कुरि मजन सरजू जळ गए. 
भूप दरबार । १ | २०६ | मुनि आगमन सुना जब राजा । [ह पहल छ बिप्र समाजा ।, गयाउ समा दरबार र्‌ 
सुमिरि राम पद,कंज'“तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहिं सुनावा। ६।१९।१ |? अर्थात्‌ अङ्गद सभास्थानके 
दरवाजेपर गये | ( ख )-रामराज्याभिषेकका ससय है इसीसे द्वारपर भीड़ है । सेवक, सचिव सब काम करनेवाले है, 
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अयोष्याकाएंड २०४ श्रीमद्रामचब्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( १-४) 
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पर बिना आज्ञाके काम नहीं कर सकते | यथा--जाहु सुमंत्र जगावहु जाइ । कीजिअ काजु रजायसु पाई । ३८ । है 
( (द्वार सीर'-'कहहि' इति वाहमी० १४। ३० तथा सग १५। १, १३ से स्पष्ट है कि पुरवासी, राज्यके लोग ही 
अनेक बाहरसे आये हुए राजा वहाँ भरे हुए थे। दण्डधारी ब्राह्मण, राजपुरोहित, राजा छाग अभिषेकी सामग्री | 
हुए खड़े हैं | वसिष्ठजीने सुमन्त्रजीसे कहा कि राजासे जाकर कहो कि शीघ्रता करें, राजाओंने कहा कि सूदय हो गया, d 
राजा नहीं देख पड़े, उन्हें खबर कर दो कि तिलकको अभिषेकको सामग्री लग, ६ ॥ न भी 
सेवक, मन्त्री आदि सभीका कहना सूचित करते हे | कहनेवाले कई हैं यह आज हा अ ७09 त डे स्पष्ट 
है, 'हमहिं” बहुवचन है ) । अजहुँनअबतक । अर्थात्‌ रोज दो पहर रात रहे जागा करते थे, जा पछि ५ पहर भूप 
नित जागा । २८ । १।? और आज सूर्योदय हो गया अबतक न जगे। ( ग) “अवघपति' अथात्‌ अवधकी रक्षा 
उनके ज/गनेसे है | यथा-“गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रासु सुजान । १ । २२६ | और य नाम सिव सुमिरन 
छागे । जानेड सती जगतपति जागे । १। ६० । ३ ॥ तथा यहाँ जागेउ अजहुँ न अवधपति ह । ईश्वर अ हैं, 
अतः इस्वरके जगनेमें “जगतपति’ विशेषण दिया और राजा जीव हैँ इससे उनके जागने नय विशेषण | 
दिया । पुनः अवधपति'का भाव कि अवध भरके लोग जागे हुए हैं और ये तो अवधपति हैं ये हा अभीतकन | 
जगे । ( घ ) कारनु कवजु बिसेषि अ थात्‌ सामान्य कारणमें ऐसा मोहित न होते, कोई विशेष कारण है। ; 
नोट--मन्त्रियोंके नाम ये इँ--षृष्टिजेयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रबधन: । अकोपो घमपालश्च सुसन्त्रश्वाषठमोञ्थवित्‌' । 


पछिले पहर भूपु नित जागा । आजु हमहिं बड़ अचरजु राभा ॥ १ ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ २ ॥ 
गए सुमंत्रु तब राउर% साहो । देखि भयावचु जात डेराहीं ॥ ३॥ 


धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहुँ बिपति बिषाद बसेरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--पछिले पहर--तीन पहर रात बीतनेपर, तीन बजेके उपरान्त ब्राह्ममुहूत्तमें । अचरज = आश्चयं, 
अचम्भा । राउर ( राज + पुर )=राजमहल, यथा--राउर नगर कोलाहल होई । २३ | ८ ।? “सयङ कोलाहळ अवध 
अति सुनि नुप राउर सोर । १५३ |” धाइ=दौड़कर । हेरा-देखा | बसेरा-पक्षियोंके संध्यासमय ठदरनेके स्थानको 
“बसेरा? कहते हैं, ब्रसेरा करनाच्वास करना, डेरा डालना, अड्डा बनाना | : । 
अथं--राजा नित्य ही पिछले पहर जागते थे, आज हमें बड़ा आश्चयं हो रहा है । १ । सुमन्त्र जाओ, जाकर 
राजाको जगाओ, आज्ञा पाकर हम लोग काम करें | | तब सुमन्त्र राजमहळमें गये | उसे भयावन लगता देख 


~ 


चे भीतर जाते डरते हैं | ३। मानो वह दौडकर खा लेगा; देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषादने वहाँ 
` बसेरा किया है ४ | 

 िप्पणी--१ “पिछे पहर भूषु नित जागा ।“” इति | अर्थात्‌ सब दिन सावधान रहे; आज कैसे असावधान 

गये, आज तो और रोजसे भी अधिक सावधान रहनेका अवसर था । ऐसा पूर्व कभी नहीं हुआ, अतः आश्चर्यकी 
1 1455 il’: 

जाहु सुमंत्र जगावहु जाई” इति । (क) इससे सूचित किया कि सिवाय सुमन्त्रजीके और कोई भीतर नहीं 

त्रजीका राजभवनमें बेरीक-टोक प्रवेश था। उनके लिये राजाकी प्रथमसे ही आज्ञा थी कि इस वृद्धको 

Sr तं तु पूवोदितं उङ द्वारस्था राजसम्मताः। न शेकुरमिसंरोदघु' राजः प्रियचिकीर्षवः। वाल्मी ० 

आ इस प्रकार बोळ्चेका मुहावरा है, यथा-“रामकाज अरु मोर निहोरा । बानर 


छी प्रतिमे है ओर ना० प्र० में । 'माहीं'--पं० राम गु० द्वि, बन्दन पाठकजी, 
ए । 'पाहीं? पाठ समीचीन नहीं है, क्योंकि आगेकी चोपाइयोंसे विरोध होता 

\ आगेकी चोपाईसे तब भाव यह होगा कि राजाको भयावन देखकर | 
3 जाके पास पहुंचना आगे कहा गया है। क 
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दाहा ३८ ( ५-६ ) मते रामचन्द्राय नसः २०५ मोनेस-पौयूष 
जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥ जनकसुता कहेँ खोजहु जाई | ४ | २२। ६, ७।' आशा पाकर हम लोग काम करें, इससे 
जनाया कि यह कार्य बिना राजाकी आज्ञाके मन्त्री न कर सकते थे | 
वि० त्रि--सुमन्त्रसे सब लोग कहते हैं कि महाराजके शयनागारतक तुम्हारा ही प्रवेश है और तुम्ही महा- 
राजको जगा सकते हो । यदि महाराज अस्वस्थ हों तो उनकी आज्ञा लेकर कार्यारम्म तो कर दो । यहाँपर गोस्वामी- 
जीने राजद्रबारका कायदा दिखलाया । “महाराज अस्वस्थ तो नहीं हैँ? ऐसा न कहकर दरबारी लोग कहते हैं 
“पछिके पहर भूप नित जागा । आज हसहिं बड़ अचरज लागा ।' महाराजके लिये अमङ्गल शब्द “अस्वस्थ होना’ 
नहीं कहेंगे | अक्षकुमार-बधका भी संदेश सेनिकोंने रावणको “परश्च मकंट बळभूरि' कहकर ही दिया है | 
२--[ ( क ) गए सुमंत्र तब'--अर्थात्‌ वसिष्ठादि सबके कहनेपर गये । ( ख ) 'देखि भयावजु““'” इति | 
राजाके व्याकुल होनेसे राजमहल भयानक हो गया । इसी तरह पुरवासियोंके व्याकुल होनेपर पुर भयावन लगा है, 
यथा--'छागति अवध भयावनि मारी । मानहुँ काळराति अधियारी । ८३ | ५ | ] 
३--( क ) “बाइ खाइ'*“से सूचित होता है कि अमी सुमन्त्र भीतर नहीं पहुँचे हैँ कुछ दूरीपर हैं, “थाइ 
खाइ? अर्थात्‌ धावनेभरकी जगह बीचमें है । खाने ही चाहता है, इस कथनसे सूचित किया कि कालके समान 
भयानक है, इसीसे देखा नहीं जाता । ( “दौड़कर खा ही छेगा' और देखा नहीं जाता? ये मुहावरे हैं, ऐसा बोलनेकी 
रीति है, भाव यह कि बहुत भयंकर छगता है । वीरकविजी लिखते हैं कि मकान चेतन जीव नहीं है जो दौड़कर खा 
लेगा | यहाँ सिद्धविषयाहेतूखेक्षा' है । ) ( ख ) 'सानहुँ बिपति बिषाद्‌ बसेरा'--विपत्तिरूप कैकेयी है, यथा--बिपति 
बीजु बरषा रितु चेरी । भुइँ मइ कुमति कैकई केरी ॥ २३। ५।' और विषादरूप राजा हैं| भाव यह कि ये राजा-रानी 
नहीं हैं मानो मूर्तिमान्‌ विषाद और विपत्ति हैं और यह स्थान राजा-रानीका नहीं दै; किंठ मानो विपत्ति-विधादका 
निवासस्थान है | ( ग ) पहले विपत्ति लिखा तब विषाद; क्योकि यहाँ पहले विपत्तिरूपा कैकेयीने आकर वास किया, 
पीछे विषादरूप राजा आये । जिस क्रमसे मिपत्ति-विषाद आये, उसी क्रमसे गोसाईजीने लिखा | [ ( घ ) विपत्ति और 
विघादका निवास कहनेमें रूढ़िलक्षणाद्वारा “उक्तविषयावस्तूत्येक्षा अळंकार’ है; क्योंकि इसमें मुख्यार्थ “फैल रहा है? का 
बाध होकर “निवास” कहा गया, जो संसारमें प्रसिद्ध है कि उनके यहाँ विपत्तिका घर हो गया है (वीर ) | ] 
श्रीबैजनाथजी--“धाइ खाइ” इति। भाव कि राजा-रानीके निवास-स्थान-सा नहीं लगता । विपत्ति और 
विषादका मानो यहाँ निवास है | धन-घामादि सर्वाङ्ग-सुखकी हानि, शारु और अवश-लाभादि ‘विपत्ति’ है, यह 
मूर्तिमान, कैकेयी है | इश्हानिका असमंजस विषाद है, यह दशरथजी हैं । 


पूछें कोउ न उतर देई। गए जेहि भवन भूप केकेई ॥ ५॥ 

कि जय जीव बैठ सिरु नाई । देखि भूप गति गएउ सुखाई ॥ ६ ॥ 

सोच बिकरू बिबरन महि परेछ । मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥ ७ ॥ 

सचिउ# सभीत सके नहिंपूछी । बोली असुम भरी सुम छूछी ॥ ८॥ 

अर्थ--पूछुनेपर कोई उत्तर नहीं देता ( बोलता ही नहीं ) । (तब वे ) जिस घरमै राजा और केकेयी थे, वहाँ 

गये ॥ ५ ॥ “जयजीव? कहकर सिर नबाकर ( झकाकर प्रणाम करके) बैठ गये | राजाकी दशा देख वे सूख गये ॥६३॥ 

( देखा कि राजा ) सोचसे व्याकुल युतिहीन पथ्वीपर पड़े हैं, मानो जड़से छूटा उखड़ा हुआ ( जड़-रहित ) कमल 

पड़ा है ॥ ७ ॥ मन्त्री डरके मारे पूछ नहीं सकता । अशभसे मरी हुई और शुभसे खाली केकेयी बोली ॥ ४ ॥ के 
टिप्पणी--१ ( क ) “पूछे कोड न उतरु देई से जनाया कि महलमें बहुत-सी दासियाँ थीं; उन्हीसे पूछाकिः | 

राजा किस भवनमें हैँ । किसीने उत्तर न दिया; क्योंकि सब डरती थीं कि राजा-रानी एकान्तमें हैं, वहाँ किसीके ] 

योग्य नहीं है, ऐसा न हो कि हमारे बता देनेसे इनके वहाँ जानेपर हमको दण्ड मिले। ( वाल्मी० और 


क 'सचिउ'--( राजापुर, काशिराज ) । 'सचिव--भाग० दा० । 
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अयोध्याकाण्ड २०६ ध्वीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्र दोहा ३५ ( ५-४ ) 


PR ~~ 

` मे ऐमा नहीं है । वहाँ तो सुमन्त्रजी सीधे राजाके पास पहुँच गये हैं)। ( ख़ ) “गए br म्‌ भूप 5 इति-1 
पूछनेसे कोई उत्तर नहीं देता तब सुमन्त्रजी कोपभवनमें गये | इस कथनसे जान पड़ता है कि ऐसा भी कोई चिह्न 
वहाँ था जिससे यह जान लिया जाथ कि राजा-रानी कोप-भवनमें हूँ उसीसें सुमन्त्रजीने पहचाना । प्रथम कहा कि 
सुमन्त्र राजमहलमें गये, फिर कहा कि जिस भवनमै राजा-रानी हैं वहाँ गये, तालय यह कि राजमहलमै अनेकों भवन 
हैं, उनमेंसे उस भवनमें गये जहाँ ये दोनों थे । 


बि० त्रि०- सुमन्त्रजी पहिले शयनागारमें गये, वहाँ राजाको न पाया । समझे कि नित्यकृत्यमें छगे होंगे, तब 


दास-दासियोंसे पूछते हैं, कोई बोलता नहीं । सब लख रहे हैं कि दम्पतिको कोई बड़ा भारी असमंजस पड़ा हुआ है। 
| कुछ भी बोलनेसे न जाने क्या अर्थ लग जाय, अतः सब एकदम चुप हैं। मन्त्री है, तुरंत लख गया कि कोपभवनमें 
कु हैं, अतः जहाँ राजा-रानी थे वहाँ चले गये । 2५ ), कता 

| टिप्पणी--२ [ ( क) “कहि जय जीव बैठ सिर नाई? इति | जयजीव'--दोहा ५ ( २ ) में देखिये | यथा-- 
“वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्‌ शिरसा नुपम्‌। अ० रा० २ । ३ | ४२ | अर्थात्‌ जय-जयकार कर उन्होने राजाको सिर 
झुकाकर प्रणाम किया । यही भाव यहाँ है | बैजनाथजीका मत है कि “राजाको दीन दशा देखकर चिन्ताके कारण सिर 
है नीचा करके बैठ गये । सोचमें ऐसा होता है ? ] ( ख ) देखि भूप'"'? इससे जनाया कि राजा व्याकुल पड़े थे, वे 
 जन्तरीसेनतो कुछ बोले ही और न उधर देखा ही । सुमन्त्रजीने मुखसे “जयजीव' कहा, तनसे प्रणाम किया और 

राजाकी दशा देख सूख गये अर्थात्‌ सोचवश हो गये, यह मनका धमं है । 

३- “मानहुँ कमल मूळ परिहरेऊ/ इति। पूर्वं राजाके शरीरको कल्पतरुकी उपमा देकर राजाकी उदारता 
दिखायी थी, यथा -'करिनि कलूपतरु मनहुँ निपाता । ३५। १ |” राजाका तन सबके लिये कल्पदक्षके समान था, यह 
दिखाया | और यहाँ “मानहुँ कमर” में तनकी सुन्दरता कही । सुन्दर शरीर जो कमलके समान सुन्दर था वह 
मलिन हो गया है | राम-वनगमनका शोच है जिससे व्याकुळ हैं, व्याकुल होनेसे देहका रंग नष्ट हो गया है | जब 

' कमल सूखता है तब काला हो जाता है; इसी तरह इनका कमलसमान छाल शरीर श्याम हो गया । यहाँ 'उक्तविषया- 


वस्तृत्पेक्षा' है । यहाँ रामजी मूल हैं । [ रामवियोग मूलका उखड़ना है, विरह-तापसे विवरण होना राजाका सूना 
है । ( खरा, बैजनाथजी ) ]। 


ह प० प० प्र०-- सोच बिकल बिबरन महि परेऊ इति | प्रथम भी कविने विवरण होना कहा है, यथा-- बिबरन 
भयउ निपट नरपाल्‌.। दामिनि हनेउ मनहु तर्‌ तालू ॥ २९ | ५ |” वज्रपात होनेसे ताड़का वृक्ष तो काला पढ़ ही जाता 
` है, पर प्रथ्वीपर नहीं गिरता, खड़ा ही रहता है । ओर कमल जब जड़से उखाड़ा जाता है तब वह गिर पड़ता है, 


मुझा जाता है । उसके सौन्दय, कोमलता, प्रफुल्लता आदि सब गुण दूर हो जाते हैं, वह अत्यन्त मलिन हो जाता है | 
बही सब दशा चक्रबर्तीजीकी हुई । 


टिपणी--४ सचिउ समीत सके नहिं पूँछी |”? इति ।--बिना समझे केसे पूछे, डरते हैं कि समाचार पूछने 
३ है कि नहीं । ( राजाकी यह दशा देखकर डर गये है--रा० प्रर )। “अशुभ मरी” कहा; क्योकि जो बात वह 


| 
। 
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मानसः 
दो०--परी न राजहि नीद निसि, हेतु जान जगदीछु । 
रासु रामु रटि भोरु किय, कह न मरमु महीछु ॥ ३८ ॥ | 


आनइु रामहि बेगि बोलाई। समाचार तब पूछेहु आई ॥ १ ॥ 


अथ--राजाको रातमें नींद नहीँ पड़ी; इसका कारण भगवान्‌ जानें । राजाने राम-राम रटकर सबेरा कर दिया, 
भेद न बतलाया ॥ ३८ ॥ रामचन्द्रजीको शीघ्र बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना ॥ १॥ 

टिप्पणी-१ भाव यह कि राजाने रातभर राम-राम रटकर सबेरा कर दिया, कुछ मर्म बताया नहीं इसीसे 
हमको भी नहीं माळूम हो सका कि क्या बात है । ऐसा कहकर वह भेद छिपाती है, डरती है कि मन्त्रियोंको माळम 
हो जायगा तो वे तुरंत तिलक कर देंगे, क्योंकि राजा प्रथम राज्याभिषेक की आज्ञा दे ही चुके हैं । 

२--हेतु जगदीश जानें”--भाव कि ये महीश हैं, इनके हृदयकी और कौन जान सकता है ! जगदीश जगत्‌ 
भरके स्वामी हैं, अतः वे ही जानें । 

नोट--अ० रा० में दोहेके 'परी न राजहि नीद निसि' ओर “राम राम रटि भोर किय’ से मिळता हुआ श्लोक 
यह है---“वमाह केकेयी राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌ ॥३४॥ रास रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ २ | ३ | ४५ |! 
अ०» रा० की कैकेयीने राजाके अस्वस्थ होनेका कारण रात्रिमें नींद न पड़ना बताया है और वाल्मीकिकी कैकेयीने कहा 
है कि रामराज्याभिषेककी प्रसन्नतामें रात भर सोये नहीं अतः जागरणके कारण थककर सो गये हैं । मानसकी कैकेयी 

कहइ न मरम महीसु' और 'हेतु जान जगदीस” कहती है | झूठ तीनोंहीने कहा, तीनोंने मम छिपाया | पर 'कहइ न 

मरसु महीसु' ये शब्द बड़े जोरके हैं, इसीसे मानसके सुमन्त्र तुरत चल देते हैं कि रामको ले आवें जिसमें दुःख शीघ्र 
माळूम हो जाय | वाल्मी० और अ० रा० के सुमन्त्र उसके कहनेपर भी रुके हैं, राजाके कहनेपर बुलाने गये हैं | 

टिप्पणी -३--'आनहु रामहि बेगि'*'” इति | रामचन्द्रजीको बुलानेका हेतु यह है कि राजाके सामने वनवास 
अङ्गीकार हो जाय, मुनिवेष बनाकर वे वनको चल दें। “बेगि? क्योंकि तिळककी सब सामग्री तैयार है, तिळकका समय 
भी आ गया है, ऐसा न हो कि तिलक कर देँ | अथवा, राजाको दुखी देखकर यहाँसे उठा ले जाये । तब राजाके सामने 
रामको वनवास कैसे करा सकूँगी | राजा अपनी ओरसे वन जानेको नहीं कहेंगे और यहाँ तो उनकी ओरसे में ही कह 
दूँगी, इत्यादि, अनेक विध्नोंका भय कैकेयीको है | इसीसे वह बुळानेमें शीत्रता कर रही है, और इसीसे वह कहती 
है कि पहले शीघ्र बुला लाओ तब समाचार आकर पूछना । समाचार पूछनेकी कोई जल्दी नहीं है । 


बाबा हरिहरप्रसादजी--'बेगि बोलाई' और “समाचार तब पूछेहु आई का भाव यह कि महाराजको पीड़ा 
अधिक जान पड़ती है, देर हो जानेसे न जाने क्या हो जाय, इससे रामजीको जल्द बुला लाओ । 
पंडितजी--१ 'कहहि न मरमु महीस” अर्थात्‌ में उनकी प्राणप्रिया, सो जब मुझसे ही न कहा तो तुमसे कब 
गे १ राम उनको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, उनसे अवश्य बता देंगे । अतएव उनको ही शीघ्र ले आओ | २ 
आनहु बेगि बुलाई' का भाव कि तुम भी साथ आना, केवल रामको ही न भेज देना । इस कथनका आशय यह है 
कि ये भी तो तिळकके सळाहकारोंमेंसे हैं ये भी जान ळें, इनके आगे भी रामके वनवासका ठीक हो जाय । दोनोंका 
मुकाबला करा दूँ, ये दोनों वरदान पानेका हाल जान जायँ जिसमें फिर कोई बात टाळ न सके | 


पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-~परी न राजहि'“'आई' इति | बात अक्षरशः सत्य है, “बिळपत चुपहि मयउ 
मिनुसारा' नींद तो नहीं ही लगी। परमेश्वर सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ परिशात है, वह हेतु भी जानता ही है । “राम 
रटि भोर किय' यह भी ठीक ही है । देखी ब्याधि असाधि चुप परेड धरनि धुनि माथ । कहत परम आरत बचन 
राम रघुनाथ || ३४॥ राम राम’ राजा कहते ही थे, कैकेयीके 'देहुँ उतरु अनु करहुँ कि नाही” कहनेप्र 
कहते हैं और न “ना? कहते हें, अतः “मरम न कहइ महीस' कहना भी टीक ही है, फिर भी भावोपहत होनेसे कोरा: 


कोरा झूठ है । 
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; कैकेयीने देख लिया कि मन्त्रीने जान लिया कि महाराज सोचसे विकल हैं और महाराजकी गति देखकर 
भयभीत हो गया है, कारण पूछना चाहता है, पूछुनेका साहस नहीं हो रहा है। कहीं साहस करके पूछ न बैठे, ओर 
महाराज यथार्थ बात कह न दे | वह चाहती है कि यदि बात खुले तो रामजीके सामने खुले । उनके सामने खुलनेपर | 
वे निश्चय वनको चले जायँगे । अतः जो कहती है, उसका आशय यह्‌ है कि राजाको ऐसी चिन्ता है कि रातको नींद न 
i; आयी, और वह इस प्रकारकी चिन्ता है कि मुझसे भी कहना नहीं चाहते, दूसरेसे क गों कहने लगे । उनके बार-बार उँ 
। राम नामके उच्चारणसे पता चलता है कि वह राम विषयक चिन्ता है, पर यह बतलाते नहीं। मालम होता दै कि 
रामसे ही कहेंगे | सो रामको शीघ्र बुला लाओ, पीछे हाल-चाल पूछना । उन्हींके सामने वे कहेंगे । 

चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी । लदी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ २ ॥ 

सोच बिल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कदिदि अका राऊ ॥ रे ॥ 

उर धरि धीरज गयेउ दुआरे । पूँछदि सकल देखि सु मार ॥ ४ ॥ 


समाधानु करिसो सबही का । गयेउ जहाँ दिनकर कुछ टोका ॥ ५ ॥ | 
शब्दार्थ--रुख-इशारा, मर्जी, चेष्टासे इच्छा ( जानकर ) | “मन मारेन्उदास, म्लान। समाधानन्शङ्कावा | 
सन्देह निवारण, सन्तोष, निराकरण । 
अर्थ-राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी चले, ताड़ गये कि रानीने कुछ कुचाळ की है || २ ॥ सोचसे व्याकुल 
हो गये हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता (पैर डगमगाते हैं) । वे सोचते हैं कि रामको डुलाकर राजा क्या कहेंगे १? || ३ ॥ 
हृदयमें धीरज भरकर वे द्वारपर गये | सब लोग इन्हें उदास देखकर पूछने लगे ॥ ४ ॥ वे सबके सन्देहको निवारण | 
करके वहाँ गये जहाँ सूर्यकुलके तिलक श्रीरघुनाथजी थे ॥ ५ ॥ | 
बि० त्रि०--'चलेहु सुमंत्र'"*का राऊ इति । अयोध्यामें बहुत कुछ कार्य रुख देखकर होता है। जो स्वामीके | 
मनमै अपना मन लगाये रहते हैं, वे ही रुख समझ सकते हैं, यथा--“जोगवत रहत सनहि मन दीन्हे | जो प्रेमी हैँवे | 
झल देखते हैं, जो भयभीत हैं वे भृकुटी देखते हैं, यथा--'लोकप.करहि प्रीति रुख राखे'। बही लोकप रावणको | 
` भुकुटी देखते हैं, यथा--थरृकुटि बिलोकहिं सकल समीता” । सुमन्त्र सन्त्री हैं, रानीके कहनेपर नहीं गये । महाराजकी | 
. ओर देखा । रुखसे मालूम हो गया कि महाराजकी भी यही इच्छा है । अतः चल पड़े, और यह भी लख लिया कि 
._ रानीने कोई कुचाल किया है । रानीका कहना कि “सरमु न कहइ महीस' सुमन्त्रजीके मनमें बैठा नहीं । सुमन्त्रने | 
देखा कि रानीके कोपभवनमें महाराज हैं, इससे स्पष्ट है कि रानी कुपित होकर कोगभवनमें गयी, महाराज मनानेके | 
अवश्य गये होंगे | यही बात बिगड़ी है | आज रामजीका अभिषेक है, और महाराज रामजीको बुलाना चाहते 
अवश्य उनसे कोई ऐसी बात कहेंगे, जो महाराजके दृदयके अच्यन्त प्रतिकूल है, और यह कहना रानीके कुचालका 


RR त बला लबब 


जी [मजीपर दिखायी पड़ता है | मन्त्रीने अपने बुद्धि वैमवसे परिस्थितिके विशेष रूपको तो नहीं पर 
अ जान्‌ ल्या, अतः सोचमें ऐसे विकल हि कि रास्तेमें पैर नहीं पड़ता, और इस बातकी 
0001 कर राजा कोन-सी अनिष्टकारक बात कहेंगे। उस विशेष बातका पता लग जाय तो 
तो सामान्य सन्देशहरकी भाँति रामजीको बुळाना ही कतव्य रह गया । 


समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है पर क्या कचाल की यह | 
` बन भेज देगी । तात्यय कि यदि ये जान पाते तो कदापि रामजीको | | 
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नोट--१ ऐसा जान पड़ता है कि जब रानीने रामजीको शीघ्र बुला लानेको कहा तव सुमनत्रजीने राजाकी ओर 
देखा, उस समथ राजाने कुछ चेष्टा की जिससे जान पड़ा कि इसमें उनकी सर्जी है कि बुला छाबें। वाल्मीकिजी 
लिखते हैं कि कैकेयीके कहनेपर कि शीघ्र जाकर बुला लाओ कुछ इसमें बिचार न करो, उन्होंने यही कहा कि में 
बिना राजाकी आज्ञा कैसे जा सकता हूँ। यथा--अ्रुत्वा राजवचनं कथें गच्छामि भामिनि। २ | १४ | ६२। यह सुनकर 
राजाने कहा कि रामचन्द्रजीको शीघ्र ले आओ, मैं मनोहरमूर्ति श्रीरामजीको देखना चाहता हूँ । यथा--“सुमन्त्र रामं 
क्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ | ६३ ।' पर मानसके दशरथजीने अपने मुखसे नहीँ ही कहा । कैकेयीने शीघ्र बुला | 
लानेको कहा था । इससे सुमन्त्रजीको चिन्ता हो गयी थी कि क्था बात है; अतः वे कुछ रुके और राजाकी ओर | 
देखा । उनकी चेष्टासे अनुमति जान ली | अथवा ( रा० प्रश के अनुसार ) रानीकी बात सुनकर भी राजाके न 
बोलनेसे उनका भी सम्मत बुळानेमें समझा--“मौनं सम्मतळक्षणम्‌। मानस कविने “सुख जानी? शब्द देकर अन्य 
ऋषियोंके मतोंकी भी रक्षा कर दी । 
प्रश्न--राजा तो मनाते थे कि सबेरा न हो और कोई रामसे जाकर न कहे, तो अब रामजीको बुळानेमें अपनी 
मर्जी क्यों जनायी ! उत्तर--वे सोचते हैं कि अब रामजी किसी न किसीसे 'एकाएक अवश्य समाचार पायँगे इससे 
अब उन्हें खबर मिल जाय यही अच्छा दै, इसीसे रुख दे दिया । ( पण्डितजी ) 
नोट--२ 'खी कुचाछि””” इति । मनमें अनुमान करने लगे कि कुछ कुचा की है । भाव यह कि यह 
रानी तो राजाको परम प्रिय है इससे मर्म क्यों न कहते, फिर यहाँ कोई तीसरा भी न था जिसके संकोचसे राजा न 
कहते । इससे इसकी बातमें फरेब जान पड़ता है। (रा० प्र०)। कुचाल तौ बहुत बढ़ी है, फिर “कछु? क्योंकि 
सुमन्त्रजी सब बातोंका निर्णय न कर सके । उन्होंने अनुमान किया कि 'कुछ' दै । ( वै० ) | 
टिप्पणी--२ "सोच बिकळ'--राजाकी दशा देखकर सोच हो गया । रानीने कुछ कुचाळ की है इसका सोच 
है । रामको बुलाकर क्या कहेंगे यह भी सोचते हैं । 
३--“उर धरि धीरज०' इति | (क) व्याकुलताके मारे पैर आगे नहीं पड़ता था, इससे धैय॑ धारण किया तब 
सामर्थ्य हुई और वे द्वापर आये । पायेउ दुआरे'--द्वारपर जाना कहा क्योंकि सबने उनको यहींसे भेजा था और यहींपर 
उनके आनेकी राह देखते थे । ऐसा न होता तो रामजीके यहाँ गये ऐसा लिखते, द्वारपर जानेके उल्लेखका कोई 
प्रयोजन न था । ( ख )--पहले मन्त्रियोंको सोच था कि अबतक राजा नहीं जगे इसका क्या कारण हवै । जब 
सुमन्त्र उदास देख पड़े तब उनको अधिक सोच हुआ; अतः “पूछहिं सकल” सबके सब पूछने लगे । ( ग )-- 


सुमन्त्रके तन-मनमें सोचके चिह हैं । सोच बिकळ मग परइ न पाऊ? यह तमका चिह्न दै, जब वे भीतरसे निकलकर 


द्वापर आकर खड़े हुए. तब पैरका डगमगाना ह चिह् बन्द हुआ इसीसे छोगोंने उसे नहीं देखा, केवल मनमारे 


यह चिह्न देखा | अतएव 'मंनमारे? ही लिखा | 
४~_'समाधान करि इनि इति ।-सबने मन मारे देख प्रश्‍न किया इसीसे सबका समाधान करना कहा | 


[ सुमन्त्रजीने कहा कि मैं राजाको आज्ञासे रामचन्द्रजीको लानेके लिये शीघ्रतापूवक जा रहा हूँ। राजाके यहाँ न 
आनेका कारण अभी कहता हूँ और कोई बात नहीं है । यथा--रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो झहम्‌। १६। 
राज्ञः संप्रतिुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ | ८ | वाल्मी० २। १५ ।' पर वाल्मी० के मन्त्र बड़ी प्रसन्नताके साथ 
महल्से द्वारपर आये हैं और बिना पूछे उन्होने राजाओसे यह बात कही है Ee FC न्तः धनसार स 
इसीसे सब पूछने लगे | पं० विजयानन्द न्रिपाठीजी लिखते हैं कि सबके मनमें शंका उठ रही थी कि कहीं महाराज 
बीमार तो नहीं पड़ गये । सुमन्त्रजीने आकर सबका समाधान किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, महाराजने रामजीको 
बुलाया है । मनत्रीके कहनेसे सबका समाधान हो गया | सम्भव है हि अभिषेकके पहिले कुछ शिक्षा देना चाहते 
तश्चत्‌ सुमन्त्रजी रामजीके पास गये | ( ख ) दिनकर कुछ टीका --जैसे तिलके शोमा होती है मसे ही यम 
शोभा रामजीसे है। “दिनकर कुछ अर्थात्‌ यह कुल स्वे ही शोभित है, सो इस कुलको भी श्रीरामजी sl 


मा० हव अयो० २७-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi 


झयोष्याकाण्ड ३१४ कसि प्रीभिवेहचरणी'शरन्प्रफ्छे"ऽ दोहा ३६ ( ६-८ ) 
MME नि न 


छा > 


नाछा क + पर: 


रास सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कोन् पिता सम लेखा ॥ ६ ॥ 
निरखि बदलु कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि चलेड लेवाई ॥ ७ ॥ 
राम कुभाँति सचिव सँग जाहीं । देखि लोग जहे तह बिलखाहीं | ८॥ | सा 
शब्दार्थ-- लेखा'-माना, समझा । रजाई"त्आज्ञा | “जहँ तहँ!-इधर-उधर, सभी जगह, जो क. 011 दी af 
अथ श्रीरामचद्धजीने सुमन्त्रजीको आते देखा तो पिताके समान मानकर उनका पका हिया 
मुखको देख, राजाकी आज्ञा कह, वे रुकुलदीपक श्रीरामचन्द्रजीको लिवा ले चले | ७। श्रीरामचन्द्रजी मन्त्रीके 
साथ बुरी तरहसे जा रहे हः यह देख लोग जहाँ-तहाँ दुखी हो रहे हें । ८ । 
टिपणी--१ 'आदरु कीन्ह०--अर्थात्‌ जहाँसे प्रथम देख पड़े, वहीं चलकर गये और मिले । पिताके समान 
सम्मान किया । ( वाल्मीकीयके अनुसार महळमें अपने पास बुलाया यह आदर-सम्मान किया ) ुँ 
२ (क )--'निरखि बदन”--रामजी सुमन्त्रजीको पिताके समान मानते हैं और “निरखि बदन से सूचित किया 
कि सुमन्त्रजी उनको पुत्र समान मानते हैं इसीसे मुख देखना कहा। वात्सल्यरसमें मुख दखना प्रधान है, यथा-- 
“जननिन्ह सादर बदन निहारे | १ | ३५८ । ८ ।' “सादर सुंदर बदन निहारी | बोली सघुर बचन महतारी । ५२ । ६।' 
“निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर । ३ | ३० ।' इत्यादि । इस रसमें पुत्र-माव होता है| (स) 
मुख देखकर आज्ञा सुनायी | इससे जान पड़ता है कि सुमन्त्रजी बैठे नहीं क्योंकि शीघ्र बुला लानेकी आज्ञा थी । 
[ (य) मुखकी चेष्टा देखकर तब आज्ञा सुनायी | ( खर्रा ) | किसीका मत है कि मुख देखा कि यदि इनको कुछ 
माळूम होगा तो चेष्टासे विदित हो जायगा । यह देखकर समझ गये कि इनको नहीं मालूम है।] 


नोट--रघुकुङदीपहि' इति । भाव कि ( १ ) राजाका शोकरूपी तम निवारण करने चले हैं | अतः दीपक 
कहा । भानु न कहा, क्योंकि सम्पूर्ण शोक दूर न करेंगे । दर्शनसे कुछ प्रसन्नता होगी । दूसरे सूर्य स्वतः उदित होते 
हैं और दीपक दूसरेके यत्नसे प्रकाश करता है, वैसे ही यहाँ श्रीरामजी स्वतः नहीं गये, सुमन्त्रजीके लिवा जानेपर गये 
हैं| ( पं०, रा० प्रः ) | ( २ ) दीपकके चले जानेसे अंधेरा हो जाता है वैसे ही रामवनगमनसे रघुकुलमें अँघेरा छा 
जायगा | (३) समन्त्रजीने तो इतना ही अनुमान किया कि रानीने कुछ कुचाळ की, पर क्या कुचाळ को और उसका 
परिणाम क्या होगा इत्यादि सब अन्धकारमे हैं | यहाँ “दीप” शब्द देकर सूचित किया कि जब उस भवनमें दीपकका 
प्रकाश पहुँचा लब सब कुछ प्रकाशमें आ जायगा । गीता और मानसमें ज्ञानको दीपक कहा है--'ज्ञानदीपेन 
भास्वता । गीता १० | ११ | मानसे ज्ञान-दीपक प्रसंग प्रसिद्ध है । पुनः भाव कि अपने ज्ञान, वैराग्य, त्याग, 
पितृभक्ति इत्यादि गुणरूप प्रकाशसे श्रीरामजी रघुकुलको विशेष प्रकाशित करेंगे | ( प० प० प्र० ) । 


टिप्पणी--३ “राम कुमाँति सचिव सँग जाहीं'--कुभाँति अर्थात्‌ पैदल हैं, वेष सादा है, आभूषण-वस्ज कुछ 
शङ्गा नहीं हैं । 'बिल्खाहीं ( दुखी होते हैं ) कि आज तो इन्हें सवारीपर शरङ्गासहित जाना चाहिये था सो पैदल 
जा रहे हैं कुछ अनथ अवश्य हुआ है । [ 'वाग्मिनो बन्दिनश्चापि प्रहृ्टासत्वां नरषेभ । स्तुवन्तो नाद्य श्यन्ते मङ्गछेः 
'सूतसाराधाः ॥१२॥ न ते द़ं च दघि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूषि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः ॥ १३ ॥ न 
ख्वा भृतयः सर्वाः भ्रेणीसुख्याश्च भूषिताः । अनुन्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तदा ॥१४॥ चतुमिवेगसंपन्नेहयेः काञ्चन 
भूषणे: । सुख्यः पुष्परथो युक्तः कि न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवेलक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते 
, वीर झष्णसेघरिरिपभ ॥१६॥ न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदशेन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं वीरपुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 
30 व क. वाह न २६ के ये बचन एवम्‌ धयं यान्तमनुयाति स्म चतुरंगबलम्‌ महत्‌ । सर्ग ३३ । ६? में जो कहा है वह 
/ ३ भाति का अध समशिये । अर्थात्‌ इस समय बन्दी-सूत-सागध मंगल वचनोंसे स्तुति करते हुए साथ नहीं हैँ, वेद 
दै ना शिखर नहीं दे रहे है, राजकर्मचारी आदि साथ नहीं हैं, चार घोड़ोंबाला रथ, हाथी, 
कक पर हुए, सेबक, छुन, चवर आदि कुछ भी साथमै दिखायी नहीं देते हैं । श्रीनंगे परमहंसजी कुमाँति” 
का अथ चित्ते करते हुए लिखते हैं कि जैसे सदा पिताजीके पास प्रसन्नतासे जाते थे वैसे नहीं जा रहे हैं । चिन्ता दो 
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| दौहा ३६-४० ( १-२) श्रीमत रामचंद्राय नम! २११ ” 2 भानसःपीयूषं 


SS " गा लाला") 


बातोकी थी । एक कि राजा नित्य चार बजे उठते थे सो आज आठ बज गया । दूसरी चिन्ता यह कि राजाको किस 
बातका कष्ट है जो हमको बुला रहे हैं। अतः उदास भावसे जा रहे हैं ] ( ख ) सचिव संग जाहीं! अर्थात्‌ आज 
सवारीपर श्रीरामजी श्रङ्गारयुक्त आगे चलते, पीछे-पीछे सब मंत्री आदि चलते, ऐता न होकर रामजी पैदल हैं और मन्त्री 
आगे हैं । ( वशिष्ठजीने आज्ञा दी थी कि “राम करहु सब संजम आज्‌? अतः ब्रह्मचर्यादि संयमसे थे जो पूव कहे जा 
चुके हैं । मन्त्रीके आनेपर वे तुरत वैसे ही चल दिये । वै० ) 


दो०--जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेउ रूखि सिंधिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥ 


शब्दार्थ---निपटटबिल्कुल, अत्यन्त | 'कुसाज'-बुरी तरह, अस्तव्यस्त | हु 
अर्थ-रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा बड़े ही अस्तब्यस्त पड़े हैं मानो सिंहिनीकों 
देख कोई बुडढा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो ॥ ३९ ॥ 
प० प० प्र०--पहले रघुकुल दीपहि चकेउ लेवाई? कहा । दीपकका प्रकाश साधनोंपर अवर्लबित रहता दै पर 
मणिका प्रकाश स्वयंभू होता है | मणिकी उपमा भक्तिको दी गयी है। यथा--राममराति चिन्तामनि सुंदर | ७ | १२९ ॥ 
इस तरह यहाँ “रघुबंडमणि' कहकर जनाया कि श्रीरामके मनमें तुरंत ही पितृभक्ति छा गयी । “नरपतिका भाव कि र 
रंकका रेस” और झपतिको देश- निकाला देनेको समर्थ थे वे ही नपाल नरपति आज सामान्य “नरपति' हो गये हैं. । 
जो लोग दशरथजीकी इस दुर्दशाकों नहीं जानते तथा कैकेयी जिसने अज्ञानका स्वाङ्ग लिया है वे ही भूए' शब्दका 
प्रयोग कर रहे हैं । पर वह कैकेयी भी भूप सङ्कटमें पड़े ऐसा नहीं कहती किंठु “संकट परेड नरेखु' ही कहती दै | 
पण्डितजी--कुसाज अर्थात्‌ साज नहीं, छत्र, पलंग, चँवर आदि कुछ नहीं, पृथ्वीपर पड़े हैं | कैकेयी हिंसक 
सिंहिनी है | बड़े डील्डौलवाले राजा गजराज हैं | वह उनको लेना चाहती है | रामको बन होगा तब मानो मस्तक 
विदीर्णकर गूदा निकाल लेगी; अभी वे पड़े उनको अभी मारा ह अब मारेगी । वृद्ध गजराजकी उपमा दी. 
क्योंकि युवा हो तो भागे भी, राजा इद्ध मी हैं और प्रतिज्ञामें फस गये हैं | यहाँ नता वस्तूप्रेक्षा अळंकार है | 
सूखडि अधर जरह सब अंगू । मनहुँ दोन मनि हीन अअंगू ॥ १ ॥ 
सरुष समीप दीखि केँकेई | मानहुँ मीच घरी गनि लेई ॥ २ ॥ 
अर्थ- राजाके ओठ सूख रहे हैँ और सारा शरीर जल रहा है | मानो मणिरहित होनेसे सप दीन दुःखी 2 हो 
रहा है ॥ १ ॥ पास ही कैकेयीको क्रोधमें भरी हुई देखा, मानो मृत्यु घड़ियाँ गिनकर ( राजाको ) लेगी । अर्थात 
मूर्तिमान्‌ मत्यु ही ( राजाके मरनेकी ) घड़ियाँ गिन रही है ( कब समय पूरा हो कि में प्राण हर ळू.) ॥ के ॥ विकल; 
टिप्पणी--१ 'सूखहिं अधर जरइ””” इति । (क) राम-विरह अ हैं उसके कारण ओठ सूखते है ड अङ्ग ् 
जलते हैं, यथा--“बिरह अगिनि तजु दूछ समीरा । स्वास जरह छन माहि सरीरा ॥ ५ | ३१ WR मणिसे हीन 
इसीसे उसे दीन कहते हैं । घनरहित होनेसे मनुष्य गरीव कहलाता है । सपका घन मणि है | ( खा )- राजा 
कैकेयीसे कहा था कि “जिअई मीन बरु बारि विहीना । सनि बिलु फनिक जिअइ दुख दीना ॥ ३३। १ ।' कविने राजाके 
इन दोनों वचनोंको चरितार्थ कर दिखाया है । "कंठ सूख सुख आव न बानी । जु पाठीन दीन बिजु पानी ॥ ३५ | 
२ ।' इस अधांलीमें जलहीन मीनका 4327 घटित किया और 'सूखहिं अधर जरइ सब अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन 
{ग ॥' में मणिहीन सर्पका दृष्टान्त घटित किया | उन 
सा क न माद घरी गनि ढेई' इति । (क) कैकेयी रोषमें भरी हुई समीप है मानो मृत्यु घड़ी शिः 
त्‌ यमराज जब प्राण लेने आते हैं तब रोषयुक्त होते ही हैं, वे प्राण लेकर ही जाते 


अर्थात्‌ मारेगी । ( मृत्यु अथ नेते हरे क जग 
बैसे ही रानी न है, रामको वन भेजकर ही सामनेसें हटेगी जिससे राजाकें प्राण निकल जायगे' ) । राजान 


& 'जरइ?--(रा० प०, राजापुर, भा० दा०) “जरई'-( पं० रासगु० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अयोध्याकाण्ड २१२ श्रीमद्रामचर्द्रचरणो शरणं पद्ये दोहा ४० ( ३-४ 


MR राना प ककरः ` ` 
बैठ मह गोई'। उ 1, समीप ही बैठी रही । “समीप 
कि “लोचन ओट बेठु सुह गोई । सने राजाका वचन न , सम Er का 
ह है के निकट आ पहुँची है कि बस घड़ी गिनती है, कुछ घड़ियोंकी ही देर है नहीं गिन रही है। 
14 )--धडी गिनकर छेगी'-भाव कि बिना आयु पूरी हुए मृत्यु मार नहीं सकती, इसीसे घड़ियाँ गिनती है “घड़ी? 
हा भाव कि राजा अल्पकाळ जियेगे । यहाँ घड़ी अल्पकालका वाचक है, यथा--झुएु मरत मरिंहें सकल घरी पहुर 
के बीच । दोहावली । २२४ । 

करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ ३ ॥ 

तदपि धीर घरि समउ बिचारी । पंछी मधुर बचन महतारी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--करुणा-मनका वह विकार है जिससे दूसरेका दुःख देखकर मनुष्यको दुःख हो और उसकी पीडाको 
निवारण करनेका वह तुरत उपाय करे | यथा-'आश्रितात्य भिना हेम्नो रक्षितुहृंद्यद्ववः । अत्यन्तस्ृदुचित्तत्वमशरुपातादिक 
द्रवत्‌ ॥ कथं कृया कदा कुर्यामाश्रितात्तिनिवारणम्‌ । इति यद्दुःखदु:खित्वमार्त्तानां रक्षणे त्वरा ॥ परदुःखाबुसंधानाहिहली 
भवन विमोः । कारुण्यात्मगुणस्त्वेष भार्त्तानां मीतिवारकः ॥' ( भ० गु० द० भा० ) । अर्थात्‌ आश्रितजनोंके सङ्कटको 
देखकर भगवान्‌ श्रीरामजी इस प्रकार द्रवित हो जाते हैं जैसे अझ्िसे सुवर्ण द्रवित हो जाता है हे उनका चित्त अत्यन्त 
मृदुल होनेसे आश्रितके दुःखसे पिघल जाता है, अश्रुपातादि होने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं कि आश्रितका दुःख 
किस प्रकार निवारण करूँ, कब ( कितनी शीघ्रतासे ) करूँ--इस प्रकार उनके दुःखसे दुखी होना और आश्रिर्तोके 
रक्षणमें रा, उनके दुःखोंके चिन्तनसे विहल हो जाना--यही भगवानका कारुण्य गुण है । यह गुण समझकर भक्त 
लोग निर्भय रहते हैं । 

अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है, उन्होंने पहले पहल वह दुःख देखा जो पूर्व कभी 
छुना भी न था ॥ ३ ॥ फिर भी उन्होंने धीरज धरकर और समयका विचार करके कैकेयी मातासे मीठे वचनोंमें पूछा ॥ ४॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) करुणामय मृदु स्वभाव है अर्थात्‌ यदि निर्दय और कठोर स्वभाव होता तो ऐसा दुःख 
सह भी सकते, पर इनका स्वभाव कोमल और करुणामय है इससे ये न सह सके जैसा कवि स्वयं ही आगे कहते हैं, 
यथा--'अंब एक दुख मोहि बिसेखी । निपट बिकल नरनायक देखी ॥ ४२ । ५ |” पुनः, करुणामय और मृढु दो 
विशेषण देकर जनाया कि उनका स्वभाव आप कोमळ है ओर दूसरेके लिये करुणामय है, दूसरेपर करुणा होती है-- 
“विषम वण्यंते यन्न घरनाननुरूपयोः ।› 'करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ ८५ | २ |? ( “राम? 
यहाँ साभिप्राय है कि जो “राम सदा आनंदुनिधान्‌' हैं उन्हें दुःख देखना पड़ा | प० प० प्र० । यह माधुर्य है ) । (ख) 
प्रथम दीख' अर्थात्‌ जो कई बार दुःख पड़ चुकता है तो लोग उसे फिर आनेपर सह लेते हैं, बहुत घबड़ाते नहीं क्योंकि 
पहले भी उसे देख चुके हैं पर रामजीने ऐसा भारी दुःख तो आज ही प्रथम-प्रथम देखा है । ( इससे यह भी जनाया 
कि जबसे श्रीरामजन्म हुआ तबसे अवधमे एवं इस कुलमें कभी कोई दुर्घटना नहीं हुईं, न कोई दुखी दीन हुआ । न 
आजतक केकेयीको कभी सरोष देखा था। 'सब बिधि सब पुरोग सुखारी” थे | साधारणतया राज्यांमें राजाकी ओरसे 
ऐसा प्रबन्ध रहता है कि राजकुमारके सामने कोई दुर्घटनाका दृश्य न आने पावे । गौतमबुद्धका इतिहास प्रसिद्ध ही 
है। पर श्रोअवधमे तो श्रीरामजन्मसे कोई दुःख रह ही न गया था । पं० बिजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सरकारका 


स्वभाव करुणामय है । अतः महाराज दशरथकी आज्ञा है कि किसीका दुःख इनके कानोंमें न पड़ने पाचे | यथा- राम 
खता दुख कान न काऊ । जीवन तरु जिसि जोगवत राऊ॥' अतः किसीका दुःख आजतक रामजीने सुन भी नहीं पाया, 
सो पहिले पहल इनका सामना दुःखसे आज हुआ है। अतः अधीर हो उठनेकी पूरी सम्भावना थी ) । “सुना न काऊ 
अर्थात्‌ ऐसा दुःख कमी सुननेमें नहीं आया था, यह अत्यन्त कठोर दुःख है | कोमलता औ के 
ढुःख भ्रीरामजीपर यकायक आए पड़ा, वे दुखी हो गये, उनका बैये छूट गया । 
नोट दद॒पि घोर घरि’ से जनाया कि राजाकी यह दशा देखकर आनन्दनिधान 
[0 २00 के नहीँ आता फिर भी राजा ऐसे दुखी क्‍यों हैं यह सोचकर वे अत्यन्त व्याकुल हो गये जैसे 
5 शुन्ध ह अः है, उनका मुख कुम्हला गया, वे दीन और शोकात हो गये | यथा-.“अचिन्त्यकहपं 
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MR 
नृपतेस्तं शोकसुपधारयन्‌ । बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥ ७ ॥''स दीन इव शोकार्तो विषण्णबद्न यतिः ॥१०॥ 
वाल्की० २। १८ ।' अधीर होनेका कारण यह मी था कि राजा सदा रामको देखते ही बड़े प्रसन्न होते थे पर आज 
उनको दुःख हो रहा है । प्रानानन्द स्वामीजीका मत है कि भगवान्‌ अपने भक्तका दुःख देखकर अत्यन्त दुखी हो 
जाते हैं, जटायुजीका दुख देखकर तो वे ऐसे दुखी हो गये कि बोल भी न सके | इसी कारण दशरथजीका .दुःख 
देखकर अतिशय दुखी हुए । 
टिप्पणी--*तदपि’ अर्थात्‌ ऐसे भारी दुःखको देखकर धेये धारण करना कठिन हे तो भी। 'समड बिचारी 
अर्थात्‌ समय विचार किया कि यह समय व्याकुळ होने या घबड़ानेका नहीं है, इस समय पिताको बड़ा संकट है। 
हमें धीरज धरकर पिताके दुःखको दूर करना चाहिये । मातासे पूछा; क्योंकि पिता मूर्छित और बहुत व्याकुल पड़े 
हैं । नहीं तो उन्हीसे पूछते | मधुर वचनसे पूछा जिसमें अच्छी तरहसे कारण बता दे, दूसरे रामजी तो सुत मधुर 
वचन बोलते ही हैं | (महतारी'-माता । पर यहाँ इस शब्दमै एक चमत्कार और भी है जो इसका पदच्छेद महत+# 
अरि? इस तरह करनेसे प्रकट होता है । अर्थात्‌ जो राजाकी शत्रु है उस मातासे ।“खर्रा |) । 


मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होइ निवारन ॥ ५ ॥ 
सुनहु राम सबु कारछु एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ ६ ॥ 


os 


देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । माँगेउँ जो कछु मोहि सोहना ॥ ७ ॥ 
सो सुनि भयड भूप उर सोचू। छाडि न सकईि तुम्हार सँकोचू ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हें माता ! पिताके दुःखका कारण मुझसे कहो (जिसमें) यत्न किया जाय जिससे गो ॥५॥ 
( वह बोली ) हे राम | सुनो । सब कारण यही है कि राजाका ठुमपर बहुत प्रेम है ॥ ६ ॥ र 
देनेको कहा । मुझे जो कुछ अच्छा छगा वही मैंने vd ॥ ७॥ उसे सुनकर राजाके हृदयमें शोच ( हु 
संकोच नहीं छोड़ सकते ॥ ८ | & 
१ kur कृहु का भाव यह कि किसीसे नहीं कहा गया | यहाँतक कि मन्त्रीसे न कहा गया, 
उसे मुझसे कह । महाराजने कहनेके लिये बुलाया, सो वह तो अति (RR मूर्छितप्राय हैं, डा | पुत्र हूँ, तू 
मुझसे कह । मैं बुलाया गया, अवश्य यह समझकर कि ढुःख-निवारण मेरे वशकी बात है, अतः “मोहि कहु' | 
रामजी आते ही एक इष्टिमें परिस्थितिसे परिचित हो गये । महाराजको अतिविकछ और रानी कैकेयीको हि 
क्रद्ध देखा | अतः समझ लिया कि रानी मली-र्भाति भैदसे परिचित है, इस दुःखमै इनका हा है। सो कह र 
कि यदि महाराज कहनेमें असमर्थ हैं, तो तू बतला कि महाराजके इस ढुःखका शशि क्या दै ? : ४ 
मुझसे कह, मैं दुःख-निवारणका यत्न करूँगा । मैं पिताके लिये अग्निमें प्रवेश कर सकता हूँ अतः सुझ 


कहना प्राप्त है| १ ( हा 
रामजीने ऐसे उत्साहवर्धक वचन रानीसे कहे कि उसे विश्वास हो चला कि रामजीसे मेरा काम निकळ 23 


जायगा, अतः बोली । E 2 छ. 

। नोठ--श्रीरामचन्द्रजीने दो बातें कहीं | एक तो दुःखका कारण पूछा और दूसरे उपाय करनेको दा जि 

मिटे । कैकेयीने इन दोनों बातोंका उत्तर दिया--कारण बताया और उपाय भी । उसके कथनका व्यङ्गसे यह 

हे स्पष्ट निकलता है कि इसके कारण तुम्हीं हो और इसका मिटना भी तुम्हारे ही अधीन है । यथा--त्वमेव 
भाव रु 


राज्ञो ढुःखोपशान्तये । किञ्चित्कायं त्वया राम कर्तव्यं नूपतेहितम्‌ ॥ अ० रा०। २।३।५५। अथां 
ह्यन्न र ॥ न 
कारण, तुम्हीं हो । उसको शान्तिके 


लिये तुम्हें उनका कुछ कार्य करना होगा । हे 
टिप्पणी--१ ऊपर रामस्वभावके ल्यि दो विशेषण दिये गये--करुणामय औरस दु। 
हैं कि कोमल दै अतः दुःखका कारण पूछा और करुणामय है अतएख निवारणका 
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२--“सब कारनु एहू । राजहिं'''सनेहू' इति । तात्य यह कि स्नेह ही दुःखका कारण है । सब कारण अर्थात्‌ 


दु;खके अनेक कारण है--( १ ) हमें वर देनेको कहा, हमने वर माँगा, जिसे सुनकर ड्म हुआ (२) तुम्हारा हक 
नहीं छोड़ सकते यह दु/खका कारण है | ( २ ) अपना वचन आ सीए ता 2050 कक आकाश ओर 


सबका कारण स्नेह है | स्नेहसे वर दिया, सुनकर दुःख हुआ सो भी नेहसे, उम्दारा संकोच नहीँ छोड़तेसो म 


[कटमें पड़े यह भी स्नेहसे, यथा- “सुत सनेह इत बचन उत० ।' 
Ri 4. अपनी ओरसे वर देनेको कहा तब मैंने माँगा । “मोहि म अर्थात्‌ 
दूसरेको चाहे वह सुहाय, चाहे न सुहाय, पर हमको तो वही सुह्दाये। उ सूचित हुआ कि निकम्मे ओर अप्रिय 
( बुरे ) वर मांगे हैं, सो आगे स्पष्ट ही है कि “सो सुनि भयउ भूप उर सोचू' । 0 

४ (क ) 'सो सुनि भयड भूप उर सोचू --भाव कि उसकी सफलता तुम्हारे अधीन है, Ee राजाको तुमसे 
कृहनेमें संकोच है | यथा--त्वदधीनं तु तत्सव वक्तं त्वां लज्जते ल्पः । i रा० २।३। i | आशय यह कि 
अपनी ओरसे उनके वचनको सत्य करके ही उनको रक्षा कर सकोगे, वे कहेंगे नहीं | ख ) 'छाड़ि न सकहिं तुम्हार 
सँकोच्‌', इससे सूचित करती है कि तुम्हारे संकोचसे वे तुमको वन जानेको नहीं कहते इससे ठमको उचित है कि 
राजाके वचन सत्य करो । ( भाव कि तुम उनके प्रिय हो, तुमसे अप्रिय कहनेका मुंह नहीं होता, तुम्हारे डरसे वे नहीं 
कहते | यथा-- त्वद्यान्ञानुभाषते ॥ २० ॥ प्रियं त्वामप्रियं वक्तु वाणी नास्य प्रवतते । वाल्मी० २ । हा । २१ ॥ 
इससे जनाया कि जो वर मैंने माँगा है उसके लिये उन्हें तुम्हारा स्नेह, शील और संकोच छोड़ना पड़ेगा जो वे 
करना नहीं चाहते । ह 

चि० त्रि०--जो मुझे अच्छा लगा वह वर माँगा | भाव यह कि राजाको अच्छा न लगा, उनके हृदयमें शोक 
हुआ, य॒था-~सुनि झदु बचन भूप उर सोकू । ससि कर छुअत बिकरू जिमि कोकू ॥ ° कारण यह कि राजाको तुमपर 
बहुत प्रेस है । अपने ऐसे प्रेमपात्रको ऐसा वचन अपने मुखसे कैसे कहें, यह संकोच है। भाव यह कि राजा इसी 
उधेड़बुनमें घुले जा रहे हैं । वे तुम्हें अपने मुखसे नहीं कहेंगे, साथ-ही-साथ वचनभङ्गका भी साधारण दुःख नहीं है। 
इसी असमंजसमें पड़े हुए हैं | अब यदि तुम अपनी इच्छासे उस आज्ञाको उठा छो तो असमंजस मिट सकता है, 
जैसा कि आगेके दोहेसे स्पष्ट है, अभीतक कैकेयीने बात नहीं खोली है, उसका आभासमात्र दे रही है | 


दो०--सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु । 
सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० 0 


अर्थ--एक ओर तो पुत्रका स्नेह दै और दूसरी ओर वचन--( यह समझकर असमंजससे ) संकटमें पड़े हैं । 
( आज्ञा शिरोधायं ) कर सकते हो तो आज्ञा सिरपर धारण करो और उनके कठिन क्लेशको मिटाओ । ४० । 

टिप्पणी -- १ (क) 'इत सनेह उत बचन? अर्थात्‌ न स्नेह छोड़ सकें न अपना वचन मिटा सकें | ( ख )--सुत- 
स्नेहको “इत? कहती है और वचनको “उत” | आशय यह कि तुमपर स्नेह विशेष है, वचनमें सामान्य है । यदि दोनोंमें 
बराबर स्नेह होता तो दोनोंमे इत' कहती । यथा- “सो सुनि रामहि मा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु सँकोच्‌ । 
| २२७ । ३ ।' रामजीके सनमें पिताके वचन और भरतका संकोच दोनों बराबर हैं इसीसे दोनों जगह “इत” कहा । 
EE, 22 पुनः, “सुत सनेह इत बचन उतः“? का भाव कि इस लोकके सुखके निमित्त तो पुत्रका प्रेम है और परलोक 
|. 111 साजन के कह बनका पालन है | इस संकटमें पड़े हैं, अर्थात्‌ पुत्रको छोड़ें तो यहाँ सुख न मिलेगा और सत्य 
ओ।| छोड्‌ दे तो परलोक नष्ट हो जायगा । दोनों लोक कैसे बनें इस असमंजसमें हैं । सपूत' हो तो आज्ञा मानकर संकट दूर 


ts करो || So केकेयीले कहा कि जो मुझे भाया वह मैंने माँगा । तुम्हारे संकोचसे राजा उसे कहते नहीं । वह व्यंगसे 
कक ०७“ हर २१० । भय है कि हम तो वचन हार ही गये पर न जाने तुम उनके बचनका पाइन करोगे या नहीं, 
इसी सं ह = जि व कहते नहीं; घम-संकरसें पड़े हैं ( रा० प्र०, पंडितजी ) । कैकेयीने अब भी बात खोली नहीं, ढकी- 


भोरामजी १ बचनबढ हो जायें तब कहूँ | ( ग ) 'सकहु तश इस वाक्यसे सूचित होता दै किं 
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॥ | | 


| दोहा ४१( १-३) "कीस. Rk ०००७० मानस-पीयूष | 


| कैकेयीको विश्वास नहीं है कि रामजी राज्य छोड़कर बनको जायँगे । ( इससे सूचित करती दै कि पिताका बचन चाहे. 
| अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी उससे बुराई हो अथवा भलाई, यदि तुम उसका करना स्वीकार करो तो में तुमसे बता 
| दूँगी, नहीं तो राजा तो धर्मसंकटमें ही पड़े मर जायँगे तुमसे न कहेंगे । यथा “यदि तद्वक्ष्यते राजा झुभं वा यदि 
| बाञ्जुमस्‌ । करिष्यसि ततः सवंमाख्यास्यामि पुनस्त्वम्‌ ॥ वाल्मी० २। १८ । ९५ | ( घ ) भेटहु कठिन कलेसु' 
अर्थात्‌ राजा अपने संकटको निवारण करनेमें असमर्थ हैं, तुम मिटाओ । कैकेयी ऐसा कहकर रामजीको धर्ममा t 
दिखाती है । पिताकी आज्ञा मानो | यह धर्म है, यथा--'पिलु आयसु सब धरम टीका ।” पिताका क्लेश दूर करो, 
यह धर्म दै । इस तरह कह रही है जिनमें धर्म समझकर वे वनको चळे जायँ ) । 


निधरक बैठि कइइ कटु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ १ ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप खु रच्छ समाना ॥ २ ॥ 
जनु कठोरपन धरें सरीरू। सिखइ धलुष-विद्या बर बीरू ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--निधरक = बेधड़क, निःशङ्क । अकुलानी = व्याकुळ हुई, घबड़ा गयी । लच्छ = ल्य, निशाना । 
कठिनता=कठोरपन । 

अर्थ--कैकेयी निडर बैठी हुई कडवे वचन बोळ रही है, जिन्हें सुनकर ( मूर्तिमान्‌) कठोरता भी अत्यन्त 
व्याकुल हो गयी । ( अर्थात्‌ उससे भी ये बचन न सुने और सहे जा सके ) | १ । जीम धनुष है । वचन अनेक तीर 
हैं । राजाही मानो कोमळ निश्ञानाके समान हैं । २ । ( ऐसा जान पड़ता है कि) मानो कठोरपन-ही श्रेष्ठ बीरका 
शरीर धारण करके घनुष-विद्या सीख रहा है | ३। 


नोट--जिस प्रकार धनुर्विद्या सीखनेवाळा तीर कमान लेकर पहले मुलायम निशानोहीपर तीर चलाकर सीखता 
है- बाण चलाना केलेके वृक्षको लक्ष्य बनाकर सिखाया जाता है--उसी प्रकार कैकेयी अपने तीच्ण वचनॉसे राजाका 
हृदय बेध रही है ।--( दीनजी )। यहाँ अतिशयोक्ति, उक्तविषया दस्तूस्प्रेक्षा, परंपरित रूपक और अनुक्तविषया 
बस्तूरपरेक्षा अलंकार हैं । र 
टिप्पणी--१ 'निधरक बैठि कहइ कड़ बानी ।““इति। [(क ) निधरक से जनाया कि उसको किसीका 
संकोच, डर, लज्जा नहीं रह गयी, वह ढीठ, निर्लज्ज, केवळ स्वार्थसाधक और अनार्य हो गयौ है। 
यथा--“डवाचेद॑सुनिलज्ञा ष्टमात्सहितं वचः । ` वाल्मी २। १८ । १९ -तमाजंवसमायुक्तमनार्या सत्य- 
वादिनम्‌ ॥ उवाच रामं कैकेयी वचनं थृशदारुणस्‌ । २१ | अर्थात्‌ विनयी और सत्यवादी श्रीरामचन्द्रजीसे निलज ढीठ 
अनार्या कैकेयी अपने स्वार्थसाधनमें तत्पर अत्यन्त कठोर वचन बोळी। (ख) मन्थराने कैकेयीको एक तो कपट सिखाया _ 
था; यथा-*रचिपचि कोटिक कुटिछपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । १८ ।? बही कपट रानीने राजासे किया, यथा-=कपद | 
सनेह बढाइ वहोरी । बोलि बिहँलि नयन झुँह मोरी॥ दूसरे, मन्थराने कठिनता भी सिखायी थी, यथा-“कीन्हेसि कठिन 
पढाइ कुपाठू / उसी कठिनताकी कति यहाँ दिखा रहे हैं कि वह ऐसी कठोर हो गयी है कि उसकी वाणी सुनकर र 
मूर्तिमान्‌ कठिनता ही घबरा उठी | कैसी कटु वाणी है यह आगे रूपकद्वारा कहते हैं, ‘जीम कमान” ( कठिनता | 
अकुलानी कि यह तो मुझसे भी अत्यन्त कठोर है )। (ग ) कैकेयीका आगे वीरका रूपक बाँघते हैं, यथा-- सिखइ ps टि 
धनुष विद्या बर बीरू।' वीर बैठकर निशाना मारते हैं वैसे ही कैकेयी बैठी हुदै निर्मय कटु वचन कह रही है । व ही 
अत्यन्त कटुता दिखानेके लिये कठिनताका अति अकुळाना कहा । हलक: 
२--“जीम कमान बचन सर नाना ।' इति । धनुषसे तीर निकलते हैं वैसे ही जीमसे वचन निकल रे 
कोमळ निशाना हैं अर्थात्‌ राजाके कोमल हृदयको कैकेयीके कटु वचन बेध रहे हैं । [ जीमको कम 
भाव है कि जैसे तीर चलानेमै कमान छचकती है, वैसे ही वचन बोलनेमें जीम भी लचकती 


सर' वचनको बाण कहा है और बाण लगकर हृदय करक उल Ce 
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खळ बचन सर हये गए न पराइ । दो० ४०२ ।' बचन बान सम छागाह ताही । 14 र |] A 
बचनोंकी कटुताका प्रभाव नहीं पड़ता | यथा--'रामहि मातु-बचन सब क । जि 2 ह, we 
४३ । ८ ।' इसीसे राजाको निशाना कहा, इनको नहीं ( यद्यपि बचन इन्हींसे कह र | क रा A द्‌ i 
कहकर जनाया कि श्रीरामजी “कठोर लक्ष्य हैं, इसीसे उसके वचन-सरका उनपर कुछ छ प्रभाव नहं पड़ता स 4 
्ररासजीका स्वभाव दिखाया कि वे परम शान्त और अक्रोधी थे, इतना ही नहीं, वे कठोर वचन कहनेवाले से इ छ 
बड़े Oe ) घरे सरीरू।'''? इति | (क )-तात्पयं कि कठोरपनके दा नहीं होती । वेसे ही 
कैकेयीको राजाके क्लेशपर दया नहीं है, वह बारबार कटु बचन बोलती है । ( ख ) घरे सरीर कहनेका भाव कि 
आगे उसका धनुर्विद्या सीखना कहते हैं और कठोरपनके शरीर होता नहीं, तब हाथमे धनुष-बाण लेना कैसे बने ? अतः 
उसका शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीखना कहा गया । [ कठोरपनकी ही उपमा दौ; क्योंकि कोमल हृदयवाले मृदुल- 
पर शस्रपात नहीं करते | (पं०, रा० प्रर) ] ( ग )--सिखई! का भाव कि जो नई विद्या पढ़ी जाती है उसका 
अभ्यास किया जाता है। कैकेयीने अभी-अभी मन्थरासे कठोर वाणीका पाठ पढ़ा हे, इसीका अभ्यास कर रही है । 
कठोरपन धनुषविद्या सीखता है अर्थात्‌ सीखनेमें बार-बार तीर चलाता है, इस कथनका तासय यह है कि कैकेयीका कठोर- 
पन ही उसके मुखसे बार-बार कटु वचन कहलवा रहा है । ( घ ) “बरबीरू' का भाव कि श्रेष्ठ बीरके सब तीर निशाने- 
पर लगते हैं, उसका एक वार भी खाली नहीं जाता | नये सीखनेवालेके निशाने खाली भी जाते हैं, इसीसे बरबीर' 
को उपमा दी । भाव कि यह सीखते समय भी कभी निशानेसे नहीं चूकता | वेसे ही कैकेयीका एक भी वचनरूपी 
बाण राजाको बिना आघात पहुँचाये नहीं रहता | कठोरपन कटु वचनोंसे सबको मारता है, यथा-- भरदर बरषत कोस 
सत गये जे बूँद बराइ । तुळसी तेऊ खल बचन सर हये न गये पराइ ॥ इति दोहावल्याम्‌ ४०२ ॥' 
बैजनाथजी--जैसे आड़के लिये पीछे दीवार होती है और वस्त्र मढ़ी हुई तृण आदिको टट्टी, जिसपर पुरुषा- 
कार प्रतिमा बनी होती है आगे रक्खी जाती है जिसपर निशाना लगाया जाता है। बाण इस टट्टीको साफ छेदकर 


पार निकलकर दीवारमें अड़ जाता है | वेसे ही यहाँ रामजी वह दीवार हैं जिसमें बाण जरा भी नहीं गड़ते पर 
राजाको बेध डालते हैं । 


सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि सनहुँ तनु धरि निठुराई ॥ ४ ॥ 


सन मुसुकाइ भानुकुलमान्‌। रामु सहज आनंद निधानू॥ ५ ॥ 
अथे सब प्रसङ्ग ( व्योरा, कथा ) श्रीरघुनाथजीको सुनाकर बैठ गयी, मानो निष्ठुरता शरीर धरे बेटी है ।४। 
सूर्यवंशके ( सूर्यरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेको ) सूर्य तथा स्वाभाविक ही आनन्दके खजाना श्रीरामजी मनमें 
मुस्कुरा रहे हैं । ५। 
टिपणी--१ ( क ) सब प्रसंग” इति । पहले सब ब्योरा खोलकर नहीं कहा था, यथा--'माँगेड जो कह 
सोहि सुहावा।' उसके मनमै थी कि ये भी अपने मुंहसे कह दै कि हस पिताकी आशा सिरपर धारण करेंगे तब सब 
प्रसङ्ग कह सुनाऊंगी, नहीं तो ये बनको जाना स्वीकार न करेंगे । उसने कपट किया, बात न खोली, इसीसे श्रीरामजी भौ 
चुप रहे, कुछ न बोले; उन्होंने यह भी न पूछा कि क्या आज्ञा है जिसे शिरोधार्य करनेको कहती हो ॥ तब कैकेयीने यह 
विचारकर कि हमने बात नहीं खोली, इसीसे श्रीरामजी चुप हैं, सब प्रसङ्ग कह सुनाया । ( ख ) [ “सब प्रसङ्ग’ अर्थात्‌ 
देवासुरसग्राममें राजाका बाण लगने से मूछित होना और उनकी रक्षा अपनेद्वारा होनेपर दो वरदान देनेकी प्रतिज्ञा करना 


तथा राजाका रामको शत शपथ करके सत्यकी प्रशंसा करके वर द्‌ $ 
i र देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर वर माँग हाँ 
(रघुपति' शब्द भावगर्मित है । इस प्रसज्ञमें अभीतक i र वरमागना इत्यादि सब कथा | य 


bE 2 यः राम” शब्दका ही प्रयोग किया गया । इस स्थानपर जहाँ 
कद सर, हे हे उ रघुपति कहनेमै भाव यह है कि अब दशरथजी तो “रघुपति? रहे नहीं, ( वें 

लाश वरदानद् कह एक अ नकी 'रचुपति’ बनाना चाहती है पर वे भी रघुपति नहीं होंगे 
$ गच्छत रखनेसे ही कुलका सचा पालन होता है, श्रीरामजी ही अब 
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१ 
| इस पुलकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करेंगे । अतः “रघुपतिः कहा । ( प० प० प्र० ) ](ग) “मनहुँ तनु धरि निटुराई'--भाव कि 
| राजाको कठोरपन धारणकर वचन-बाणोंसे मारकर व्याकुल कर दिया था, अब श्रीरामजीको निष्ठुरताकी मूर्ति बनकर 
| प्रसंग सुनाया, पर इनके हृदयमें कुछ विकार न उप्पन्न हुआ । (घ) इस प्रसंगमें कैकेयीके मन, वचन ओर तन तीनों- 
४१४ की निष्ठुरता दिखायी है। “निधरक बेठि कहत कट बानी'--निर्भय होना यह मनकी निष्ठुरता है, सब प्रसंग रघुप- 
तिहिं सुनाई--यह वचनकी निष्ठुरता है, और 'बेठि मनहुँ तन धरि निठुराई' यह तनकी निष्ठुरता है । 
२--“मन मुसुकाइ भाजुकुछ भानू? इति | मनमें मुसकाये क्योंकि मनमें पिताके वचनोंके पालन करनेका सुख 
हुआ । अथवा कैकेयीके वचनोंको सुनकर प्रसन्न हुए कि हमारे मनकी बात हुई । 
नोट--१ “मन सुसुकाइ भानुकुछ भानू ।' इति | ( क )छछश्रीरामजीका मुसकाना' हँसना या बिहँसना जहाँ 
भी कहा गया है वहाँ इन तीन भावोंमेंसे कोई एक भाव होता है-या तो वे मायाको प्रेरित करते हैँ या मायाको आक- 
वित करते हैं अथवा अलौकिक प्रीति देखकर प्रसन्न होते हैं | यथा--'डपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना । १ १९२ |, “मन 
मुसुकाहिं राम सुनि बानी १ | २१६ | ७।', कूपासिंघु बोले मुसुकाई । सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥२। 
१०१ | १ ।' 'सुनि सुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मनमहुँ मुसुकाने । २। १२८ । १ ।' इत्यादि । यहाँ 
श्रीरामजी अपनी मायाको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि जिसमें कैकेयीके विचार स्थिर रहै और दशरथजी बनगमनमें 
बिरोध न करें | ( प० प० प्र० ) मुसकानेके और भाव ये कहे जाते हैं--( ख ) सहज आनन्दनिधानको भी आनन्दः 
रहित करनेकी इच्छा कर रही है । ( रा० प्रर )। अर्थात्‌ समझती है कि अपना राज्याभिषेक सुनकर बड़े सुखी हुए 
होंगे अब वनगमन सुनाकर इनका और इनकी माँका वह सब उल्लास में छीने लेती हूँ, वरदान सुनकर अब रोव | 
मन्थराने कहा ही था 'सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु छेहु सब सवति हुलासू ॥ २२।६ |! अथवा, (गा ) सरस्वतीकी 
चतुराईपर हँसे । ( रा० प्र० )। (ब) कैकेयीकी पूर्व प्रीति आदि और इस समयकी निष्टुरता तथा अपनी मायाका 
प्रभाव और भविष्य विचार कर हँसे । (वै०) | वा, ( ङ ) हँसे कि अपना भविष्य दुःख नहीं जानती कि भरतराज्यका 
सुख इसको न मिलेगा, कोरा कलंक ही हाथ छगेगा.। और हमारे तो मनकी हुई, देवका कार्य होगा, भक्तोसे मिलाप 
होगा और जो 'बिमरू बंस यह अनुचित एकू था उस अनौचित्यसे कुछ भी बच गया । ( पं० ) । अथवा, ( च ) अब 
राजा कैकेयीके ऋणसे भी उक्रण हो गये, उनकी वाणी सत्य रंगमें रंग गयी । केकयराजसे जो प्रतिज्ञा की थी वह भी 
पूरी हो गयी | ( मा० म० ) | 


२ वि० त्रि०--यद्यपि सरकार सहज आनन्दनिधान हैं, फिर भी आनन्दातिरेकसे मुसकरा रहे हैं, यथा-“नव- 
गयंद्‌ रघुबीरमन राज अलान समान । छूट जानि बनगमन सुनि उर अनंद॒ अधिकान ।' वनवास सरकारको इष्ट है, पर 
निष्कारण सबको दुःख देकर वन जाना नहीं चाहते, तो सरस्वतीको सहायतासे यथेष्ट कारण हाथ लग रहा है इसलिये 
मुसकराये । प्रत्यक्ष सुसकरानेसे माता समझती कि मुझे चिढ़ा रहा है, इसलिये मन-ही-मन मुसकराये | रावणको आज्ञा 
“वेळ बोरि पट बाँ घि झुनि पावक देहु छगाइ” पर हनुमानजी भी इसी भाँति मनमें मुसकराये थे, यथा- बचन सुनत कपि 
मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ।' छंकादाह हनुमानजीको इष्ट था, परंतु आततायी नहीं होना चाहते थे । 
सरस्वतीकी सहायतासे उस दोषसे विनिर्मुक्त हो गये। पूँछमें आग छगनेपर बन्दरका चारों ओर दौड़ना स्वाभाविक 
है उससे चाहे आग लगे चाहे कोई मरे। बन्दर दोषी नहीँ | सनमें इसलिये मुसकराये कि प्रत्यक्ष मुसकरानेसे राक्षसोंको 
सन्देह होता, सम्भव था कि वे सावधान हो जाते | अतः मनमें सुसकरानेका गूढ़ कारण होना ही चाहिये | जु 

टिप्पणी--३ “मानुकुछ भान्‌? इति ।-भाव कि ये भानुकुलकी रीतिका पालन करते हैं । सत्य और पिताकी कीर्तिः 
में प्रीति यह कुलकी रीति है, यथा- जानु तात तरनि कुळ रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती । ३०४ | १ । सहज 
आनंदूनिध्ान्‌? कहा क्योंकि प्रसङ्ग सुनकर दुःख न हुआ । जो आनन्द किसी कारणसे होता है वह नाझको प्राप्त हो 
है । जो स्वाभाविक है उसका नाश नहीं होता | भ्रीरामजीका आनन्द स्वाभाविक है, अतएव कैकेयीके वचन सुनकर 
नाशको न प्राप्त हुआ । यद्वा-पूर्व श्रीरामजीको कुलके टीका, दीपक और मणि कह कर यया 
कुल-टीका.। ३९ । ५ ।? 'रघुकुल-दीपहि चळेउ छेवाई । २९ | ७ |! और 'जाइ दीख निः" 
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बड़ाईँके विशेषण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लिखते आये । देखिये जब वे घरमें रहे तब “दिनकर कुरू-टीका' कहा अर्थात्‌ सूर्यकुल 

के शोभित करनेवाले हैं । जब घरसे बाहर चले तब दीपक कहा, जब राजाके पास पहुँचे तब रघुवंशमणि! कहा और 
अब यहाँ जब माता-पिताकी आज्ञा अङ्गीकार करनेको हैं तब “भानुकुलभान्‌? विशेषण दिया | टीकासे दीपक अधिक, 
दीपकसे मणि अधिक, और मणिसे भानु | दीपक और मणिसे घर और कुलहीमें प्रकाश होता, सूर्य ब्रह्माण्डभरका प्रकार | 
शक है । सूयेके निकलनेसे ब्रह्माण्डको सुख होता है, इसी तरह इनके बाहर ( वनको ) निकलनेसे ब्रझाण्डभरको सुख 
होगा । ( “भानुकुलभान्‌? से यह भी सूचित किया कि ये राज्यके मोहजालमें नहीं फँसँगे और न पिताको “ममता तरुन 
तमी अँधियारी' में गिरने दंगे | प० प० प्र० ) । 


बोले बचन बिगत सब दूषन। मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ ६ ॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ ७ ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--दूषन-दोष । तोषनिहारास्संतुष्ट करनेवाला | बाग-बिभूप्नच्सरस्त्रतीको विशेष शोभित करनेवाले 

गहने, सरस्वतीके श्ंगाररूप । | 

अर्थ-श्रीरामजी सब दूषणोंसे रहित निर्मल वचन बोले जो ऐसे कोमल मीठे और सुन्दर हैं मानो 

बाणीके विशेष भूषण अर्थात्‌ सौभाग्यतिलक ही हैं ॥ ६ || माता! सुनो, बही पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌ है जो 

पिता-माताके वचनोंमें प्रेम रखता हो || ७ ॥ माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हे माता! सारे संसारमै मिलना 
कठिन है ॥ ८ ॥ ; 

पुरुषोत्तम पं० रामकुमारजी-'बोे बचन बिगत सब दूषन ।'””? इति । ऐसे वचन बोले जो वाणी सरस्वतीको 

भी शोभित कर । तात्पय कि सब दूषणरहित कोमळ और सुन्दर वचनोसे वाणीकी शोभा होती है | केकेयीके वचनोंसे 

इनके हृदयमें सुख हुआ, इसीसे वाणीमें दोष न आया । यदि हृदयमें दुःख हुआ होता तो वंचनोंमें दूषण आ जाता, 

जो माता-पिताके वचन न मानते तो दूषण आता । सुननेमें मृढु हैं और अर्थ समझनेमें सुन्दर हैं । सरस्वती वाणी- 

द्वारा दूसरोंको शोभित करती है और श्रीरामजीके वचन तो सरस्वतीहीको शोभित करते हैं अर्थात्‌ इनसे सर 

स्वतीकी प्रशंसा होती है । 

२ मानसमयंक भाव यह है कि कैकेयीके वाणीका विभूपण श्रीरामचन्द्रजीका वचन है क्योंकि शारदप्रेरित 

कैकेयीने कठु-कठोर क पटपूण बचन कहकर वर माँगा कि रामतरन्द्र वन जायँ | उस वचनको श्रीरामचन्द्रजीने शीशपर 

` धारणकर पूरा किया और राजाके वचनको प्रमाण किया | यही स्त्रीकार रामवाणीका सार मर्म है । ध्वनि यह कि झारदाने जो 

` दूषित वाणी कैकेयीसे कहलायी उसका विभूषण श्रीरामचन्द्रका वचन है । सन्दर्भ यह कि रामवाणी शारदाका शगार है | 

३ पंजाबीजी-“बागा बिभूषण' अथात्‌ जो कोई इन्हें धारण करे उसके मनको ये विभूषित करेंगे और जो 

इनके अनुसार चलेंगे उनकी वाणी सुशोभित होगी । ! FR 
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दोहा ४९ ` _ श्रीमते रामचन्द्राय.नम!२१६ मानसऱ्यीयूष | 


~ हन का २ ह ७ पू ९ ; 
६ श्रीमंत यादवशंकर जामदारजी--गोस्वामीजीने रामजीसे बिलकुल ही व्यावहारिक परंतु पणशिक्षा-प्रचुर । 
भाषण करवाया है । यह भाषण उनके कथनानुसार सचमुच ही वाग्विभूषण' (वाग्देवीका सौभाग्यतिलक) ही हुआ। | 
इसमें संदेह नहीं कि जिस साहित्यमें ऐसे उदात्त, तात्विक और प्रेममय भाषण नहीं वह यथार्थमें सौमाग्यहीन ही है। | 


टिप्पणी--१ 'सुचु जननी” इति । [ (क ) “जननी? शब्दसे सूचित किया कि श्रीरामजी श्रीकौसल्या र 
केकेयीको समान मानते ये | ( प० प० प्र० ) | इतना ही नहीँ अपनी मातासे इनको विशेष मानते थे । यथा-'कहं 
मोहि मैया कहीं में न मैया भरत की, बढेया लेहों, मैया ! तेरी मेया कैकेई है ॥ तुलसी सरछ साय स्य माय 
सानी"? । क० २। ३? ] ( ख ) “बड़भागी' से भाग्यवान्‌ और बड़ा भाग्यवान्‌ दोका होना सूचित होता ह | धसं 
करनेवाला पुरुष भाग्यवान्‌ है और श्रेष्ठ धर्मका पालन करनेवाला बढ्मागी है | पिताकी आज्ञाका पालन सब धर्मासे 
श्रेष्ठ है यथा--“पिठु आयसु सब धरमक टीका । ५५ | ८।' पुनः, जो पुत्र पिताकी आशा प्राप्तकर उसका पालन करते 
हैं वे बड़मागी हैं और जो पुत्र पितासे अन्य पदार्थ पाते हैं, वे “भागी? ( भाग्यवान्‌ ) । ( अथवा, जो पुत्र पिताकी 
आज्ञाके बिना ही अर्थात्‌ उनके मुखसे न कहनेपर भी उनका अभीष्ट काय करता है वह बड़भागी है अथात्‌ उत्तम दै 
और जो पिताके कहनेपर करे वह मध्यम है अर्थात्‌ केवल भाग्यवान्‌ है | यथा--*अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते पिठ काय स॒ 
उत्तम; । अ० रा० २। ३ | ६० | उक्तः करोति यः छन्नः स ib डदाहृतः। ६१ ।' भाव कि आप मुझसे क में ह 
अवश्य करूँगा ) | ( ग ) 'जो'"'वचन अनुरागी? इति । पक अनुराग का अर्थात्‌ जो जिला । 
मुझको कुछ आज्ञा हो । “सोई? अर्थात्‌ वही, दूसरा नहीं | ( ह 4 के i पा प प 
२। १८। २८ । मक्षयेयं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि चाणवे ।" अर्थात्‌ पिताकी आज्ञासे में अग्निमें कूद सकता हूं, 
बिषको भी खा सकता हूँ तथा समुद्रमै मी गिर सकता हूँ---ये भाव भी जना दिये ) | 


२--'तनय मातु पितु तोषनिहारा ।*”' इति । ऊपर बड़भागी पुत्रका लक्षण कहा कि माता-पिताके हट. 
अनुराग करनेसे पुत्र बड़भागी होता है । और यहाँ बताते हैँ कि माता-पिताको ( अपने आचरणसें ) ws के 
पुत्र सारे संसारमें मिलना ढुलभ है, यदि ऐसा ढुलम पुत्र किसीके हो तौ उन माता-पिताको परम हक ह 
चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे पुत्रकी प्रासतिसे माता-पिता बड़भागी होते हें । यहाँ परस्पर अन्योन्य मभाग्य-त्रणन किया 
संसारा? अर्थात्‌ देश, ग्राम, जिला, प्रान्त आदिकी कोन कहे संसार भरमें दुलभ है । 
. में “पितु? को प्रथम कहा; क्योकि प्रस्तुत प्रसङ्गमें बचन पिताका ही है जिसका पान 
करके उनमें अनुराग दिखाया है और “तनय मातु पिठु तोषनिहारा' में “मातु? को प्रथम कहा; है hs हि 
केकेयी ही संतुष्ट होगी और कोई नहीं, पिता तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे इस वचनका श्रीरामजी पालन कर) 


न्वमै अप लेती है, यथा--जननी 
उ से दःख ही होगा । कैकेयी भी सुख देनेके सम्बन्ध ना ही नाम प्रथम ) यथा- 
कोत हैं कि रानी आज्ञा देनेमें मुख्य राजाको ही रखती है, स्वयं निर्दोष बनती 
त आयसु धरहु सिर । ४० ।' अतः उसकी प्रसन्नताके लिये प्रभुने भी 


नोट--*जो पितु माछु"" 


जनक बंधु सुख दाता | पंजाबीजी लिखते 
है; यथा--*सुत सनेह इत बचन उत -सकहु 
सरलतापूर्वक पिताको प्रथम कहा । 


दो०--मुनिगन मिल्नु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर आ 

तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥ . 
नमे से मुनिलोगोसे भेंट होगी जिसमें मेरा सभी प्रकार भला हे । उस र 
पिताकी बुक न ॥ ) की सम्मति है ( यह बो सबश्रेष्ठ है। इस आज्ञाका तौ १ 


करना मेरा कतव्य है ) ॥ ४१॥ 


नोट--'मुनिगन "मरत प्रानम्रिय"”” इति | वह बात श्रीरामजीने श्रीवाल्मीकिजीसे ' 
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` अयोध्याकाण्ड २२० श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४२ (१-२) 


बचन एुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ | मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सब ह पुन्य प्रमाउ ॥ १२५ । वि तब सम पुन्य माड ॥ १२५ | इससे ह इससे सिद्ध 
होता है कि धीर मजीके ये बचन केवल कैकेयीको प्रसन्न करनेके लिये नहीं हैं | ( प० प० प्र० )। 


टिप्पणी--१ ( क) मुनिगन मिलन विशेष हि अर्थात्‌ मुनियोंका मिलना सक भी 12 कि दवा, वशिष्ठादि 
मुनि यहाँ बहुत हैं पर वनमें विशेष हैं और उनका विशेष संग भी होगा अथात्‌ का ह 325 wi सङ्ग 
देगा । [ (ख) 'सबहि मति हित मोर क्योकि “विभि सब बिधि मोहि ल तक हा हे ४ 
हैं ) । मुनिगणसे संतगण अभिप्रेत दै । सुमति, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वय, भलाई सबक ~ ad ` 
हे । पया सति कीरति गति भूति माई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जन स म क ह 
न आन उपाऊ ॥ १। ३ । ४-६ ।' बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि शबरी और ब्वात्सल्यरसका लम 
मुशपर वात्सल्य रखनेवाले, निषादराज सुग्रीव और विभीषण ये सख्य ह J है स् ie वा 
दास्यरसके उपासक ये सत्र बनमें ही हमें मिलेगे । ये सब भाँतिके हमारे हित हैं जो वनमें ही मिल्गे। पुनः बिसेषि 
बन"”“मोरु से यह भी जना दिया कि इसीलिये तो हमारा आविर्भाव हुआ है । ( को पर )। विशेष आगेकी चौपाईसें 
देखिये | (रा ) ३० रा० में ओरामजीने पिताजीसे ऐसा ही कहा है, यथा-- राज्यातिकोरियुण सोख्यं मम राजन 
बने सतः | २। ३ । ७४ । त्वत्सत्यपारून॑ देवकार्य चापि मदिष्यति । कैकेय्याश्च प्रियो राजन्‌ वनवासो महागुणः 1s | 
अर्थात्‌ बनमें रहनेसे तो मुझे राज्यसे भौ करोड़ों गुणा सुख होगा “ । इसमें आपके RN होगी, देवकायं होगा 
और कैकेयीका भी प्रिय होगा । राजन्‌ ! बनवासमें महान्‌ गुण हैँ । ये सब भाव सबहिं भाँति हित मोर में आ जाते 
हैं ] ( घ )--तेहि महेँ अर्थात्‌ उससे भी बढ़कर बात यह्‌ है कि उसमे “पितु आयसु' पिताको आशा है, यह अधिक 
श्रेष्ठता है । 'बहुरि’ अर्थात्‌ उसके भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ | आशय यह कि मुनियोसे बड़े पिता, पितासे बड़ी 
माता । प्रमाण यथा- “उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहख्न तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' 
इति सजुः ॥ ताखर्य कि सुनियोंके दर्शनसे और पिताको एवं तुम्हारी आज्ञा माननेसे मेरा उत्तरोत्तर अधिक हित है | 
नोट- यहाँ बैजनायजी “मुद? अलंकार मानते हैं, यथा--क्रम ते मुदकी शङ्कुला लाम होइ मुद जानि ।' 
उनके मतसे यहाँ क्रमसे लाभ कहते हैं । और वीरकविका मत है कि वन जानेके लिये मुनियोंका मिलाप एक ही 
` कारण पर्याप्त है, उसपर पिताकी आज्ञा आदि अन्य प्रबळ हेतुओंका कथन (द्वितीय सझुच्चय अलंकार है । 


भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू। बिधि सब बिधि मोहि सनघुख आजू ॥ १ ॥ 
जौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ सोहि मूढ़ समाजा ॥ २॥ 


अथ--प्राणप्रिय भरत राज्य पावे, विधाता आज सब प्रकार मुझे सम्मुख ( मेरे अनुकूल ) हें । १। जो ऐसे 
मके लिये मैं वनको न जाऊँ तो मुझे मूढ़ोंके समाजमें सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिये | २। 


टिप्पणी--१ (क ) यहाँ तक श्रीरामजीने चार बातें कहीं। मुनि-गण मिलन, पिहुआयसु, जननीका सम्मत और 

राज्यकी प्राप्ति इन चार बातोसे सूचित किया कि इस आशाके पालनसे हमें चारों पदार्थ मोक्ष,धर्म काम और अर्थ 

दून पांठकंजी ) | 'सुनिगन सिळचु""”” से मोक्षकी प्रासि है, क्योंकि 'सतसंगति संसूति कर अंता' , बड़े माग 

बनहिं प्रयास होइ सव मंगा ॥ ७। ३३। ८ ।' 'पितु आयसु' से धर्मको प्राप्ति होगी क्योंकि “ 6 

2000 रस कायको भासि होसी, सयो कि केकेयी रोकि “पिततु आयखु 

| संमंत/जननी तोर' से 'मासि होगी, क्योंकि कैकेयीके ही सम्भतसे भरतको ऽ और मुझको 
आज्ञाः मेरी इच्छाकी बाते हैं । बिमल बंस’ अनौचित्यसे बचेगा ३.९८.1 ६ 

सिद्धि र ‘९ द्विसे सुख होत त्यसे बचेगा, देवङ्गायं सिद्ध होगा । भरत 

द कही । अथकी पिस उस होता है, हमारे प्राणख्प भरतको सुख होगा । पुनः, 

` चौदह व्ष हमारी ही ओरसे राज्य करेंगे, औरं 


बिना मेरे अल्नके ही हमारे प्राण- 


Kosha 
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दोहा ४२ ( १-४) श्रीमते रामंचंग्द्राय नम! २२१ ह... 


रूप भरतको राज्य मिल गया, इससे हमको बड़ा सुख है । भरतजी प्राणप्रिय हें-“मरतसरिस प्रिय को जगमाहीं | 


७ | ७ | देखिये, वाल्मी० | २।२६ में श्रीरामजीने श्रीसीताजीसे कहा है कि भरत और शन्रुष्न दोनों मुझे प्राणोसे भी 
अधिक प्रिय हैं, यथा--“मरतशबत्रुध्नौ प्राणेः प्रियतरौ मम । ३३।' (ग) “बिधि सब बिधि मोहि सनसुख'=त्रझा सब 
बिधि सम्मुख हुए अर्थात्‌ बस अब इस लामसे बढ़कर हमें और कुछ न चाहिये | ( पुनः भाब कि संसारमें तो लोग 
एक ही ऐसे लाभसे अपनेको भाग्यवान्‌ और सुखी मानते हैं और हमें तो अनेकों लाभ प्राप्त होंगे तब मेरे समान 
भाग्यवान्‌ कौन होगा ! अतः विधिका सब प्रकार सम्मुख होना कहा | ( रा० प्र० ) (ब) “आज्‌! अर्थात्‌ आपके मुखसे 


आज इसी समय चारों बातोंको सुना है । नहीं तो हम तो पूर्व पछुताते ये कि “बंछु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक | ( बंदन- 


पाठकजी--यहाँ अपने सशुनका फल कहा )। 
२--जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा”? इति ।-वनगमनमें चार गुण दिखा आये | अब वन न जानेके दोष 
दिखाते हैं कि जो वन न जाऊँ तो मूढ़ समाजमें शिना जाउँ | समाज अर्थात्‌ सो, दो सौ, हजार, पाँच सौकी मंडलीमें 
में सबसे अधिक मूढ़ समझा जाऊँ। मृढ़-समाजमें जिसकी प्रथम गणना हो वह मूढ़तम या अतिशय मूढ़ कहा जाता 
है । आगे मूढ़का स्वरूप कहते हैं, 'सेवहिं अरँड कलपतर त्यागो ।'"”, “काजा'=कारणॉसे ( काममें ), [ मूख १७ 
प्रकारके विश्रामसागरमें बाबा रघुनाथदासजीने गिनाये हैं ।--( दीनजी )। दो असम वाक्योंको समतामें यहाँ प्रथम 
निदशंना अळंकार” है। ( वीर ) । ] 
वि० त्रि० -'जों न जाउँ बन'"'समाजा' इति । एक तो वन जाना ही बड़े आनन्दका विषय है, वहाँ जानेसे 
मेरा सभी प्रकारसे कल्याण होगा । दिन-रात सुनियोंका स(संग रहेगा | और “मति कीरति गति भूति मलाई । जो जेहि 
जतन जहाँ जब पाई ॥ सो जानब सतसंग प्रमाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ ॥ पुन्य पुंज बिनु मिळर्हि न संता । 
सतसंगति संसृति कर अंता ॥ तात स्वगं अपवग सुख घरिअ तुला एक अंग । तूळ न ताहि सकळ मिलि जो सुख 
लव सतसंग ॥' अतः वन जाना तो बड़े मंगलकी बात है | मुझे तो पिताके दुःख-निवारणके लिये घोर्‌ संकट 
स्वीकार था । प्रश्‍न उठता है कि तब आप बस्तीमें क्यों हैं, जंगलमें ही क्यों नहीं चले गये ?? तो इसका उत्तर है 
कि पिता-माताके अनुरोधसे, यथा--“नवगयंद रघुबीर मन राज़ अलान समान । छूट जानि बन गमन सुनि उर अनंद 
अधिकान ।? सो अब तो पिता-माताके आज्ञापालनके लिये वन जाना है। कष्ट सहकर संसार आज्ञा पालन करता है | में 
पिता-माताकी आज्ञा भी पालन करूँगा और साथ-ही-साथ निरतिशय सुखका उपभोग भी करूँगा | यदि कहिये कि तब 
राज्य तो न मिलेगा | इसका उत्तर यह है कि अपने प्रिय बन्धुओंके सुखके लिये ही लोग राज्यकी कामना करते हैं, 
यथा--'येषामर्थ काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । सो प्राणप्रिय भरतको राज्य मिलेगा, इस सुखसे क्या अपनेको 
राज्य मिलना अधिक सुखद है ! सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आज मुझे सभी सुलभ है, इसलिये कहते हैं कि ब्रह्मदेव 
आज सबविधि सम्मुख हो गये । सम्मुख तो पहिले भी थे परंतु सब विधिसे नहीं । 
ऐसा अवसर जीवनमें बहुत कम आता है, इस अवसरको में कदापि न चूकूँगा, अवसरको चूक मूढ़ता हे, 
सो ऐसा अवसर मूढ़ भी नहीं चूकता | यदि में बन नहीं गया तो मेरी गिनती प्रथम मूद़धमाजमें होगी। 
सेवहिं अरँडु कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहिं बिषु माँगी ॥ २ ॥ 
तेउ न पाइ अस # समउ चुकाहों । देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अरँडु' ( एरंड )-रंड | " 
अर्थ--जो कल्पवृक्षकों छोड़कर रेंड्को सेते हैं, अमृतको छोड़कर विषको माँग लेते हैं॥ ३ । वे भी ऐसा 
पाकर नहीं चूकते । हे माता ! मनमें इसे विचार देखो । ४ | 23 
सेर्वाह अरँडु?हति । 
# 'तेऊ पाइ न समउ'- ( पं०:रा० गु० द्विश ) । र 
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ञि एणमएणाणए? २२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रप्य दौहा ४२ (३-४ 


= पे 

१--पुरुषोत्तम रामकुमार--तात्यय कि उन मूर्खोको न तो कल्पवृक्ष और iS २ गा कक और न 

अरंड और बिषके अवगुण ही । कल्पदृक्ष मिलता था) उसे न लिया, उसका त्याग र [। द रवि द ७ थासो 

उसे माँगकर पी लिया | सिद्धान्त यह कि जिनको हागिलाम नहीं सूता, मरना जाना ह जो ऐसे मूढ़ हैं। 

प्रथम जो कहा कि प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा' उसका अब हेतु कहते हैं कि ऐसे ही समय पा का नहीं 

चूकते तब यदि मैं चूक जाऊँ तो समझना चाहिये कि मैं इनसे मी अधिक मूढ़ हूँ । इस देतुस मूढ़-समाजम मेरी प्रथम 
गिनती होगी, जो मैं इस अवसरको हाथसे जाने दूँ | | 


२= पंडितजी-( क ) कल्पवृक्ष सकल कामनाओंका देनेवाला है, उसको छोड़ रँडको सेव तो क्या फे 

` मिलेगा, रेंडका फल कितने दामका ! अमृत अमरएददाता है, उसे छोड़ विष माँगकर लेते हैँ जो शीघ्र मृत्यु करे । 

ऐसे म॑ कि जिन्हें एकका गुण न देख पड़ा और न दूसरेका अवगुण, वे भी अवसरपर नहीं चूकते तो ह्म कैसे 

चूकेंगे । (ख) 'देखु बिचारि'”'”-रेड़ प्रवृत्ति-माग है । उसका फल हे अर्थात्‌ विषय दै | यह फल # थोड़ है, 

| यथा -/स्वगंउ स्वल्प अंत दुखदाई । ७ | ४४ | १ !! “क्षीणे पुण्ये मत विशन्ति ( ८४ । और कल्पतरु 
| निवृत्तिपय है जिसका फल अमृतरूप भगवत्‌-भागवतघर्म है । इसको छोड़कर स्ड्खूपी विषयको सेते हैं जिससे 
अनेकों जन्म खराब हों । ऐसे लोग भी ऐसा समय पाकर, कि थोड़ेहीमें सब बना जाता है, नहीं चूकते, पिताके 


बचनका पालन करते हैं। इससे आगे ( अधिक ) करना ही क्या है जो और करेगा ! निवृत्तिषथ सुगम ही मिली 
जिसके आगे प्रदत्ति-माग छोटा है । 


३ ( क) पं० विजयानन्द त्रिपाठी--समयपर चुक जाना ही मृढुता है । कर्म त्याग-प्रहणात्मक होता है | सों 
जिसने त्यागके समय कल्पवक्षको त्यागकर रेंड्रका सेवन किया, प्रहणके समय माँगकर विष लिया और अमृतको छोड़ 
| दिया, वह सबसे बड़ा मूढ़ है । उस कममढ़कों त्याग-ग्रहणका विचार ही नहीं है, पर जो समय मेरे हाथ लगा है, 
। उसे वह भी न चकेगा, ऐसे अवसरको में कैसे चूक सकता हूँ. । मुनिजनमिलन-जनित सत्सज्ञके सुखको कल्पदक्ष कैसे 
दे सकता है ? माता-पिताकी आज्ञा माननेका जो सुख है वह कल्पदृक्ष कैसे देगा? प्राणप्रियको राज्य मिले और 
रघुकुल रीति न टूटे, यह कल्पदृक्षका किया कैसे होगा ! अतः आपका वरदान मेरे लिये तो कल्पदृक्षसे कहीं अधिक 
है, इसके सामने युवराजपद एरण्ड है--“नर तन पाइ बिषय मन देहीं। पछटि सुधा ते सठ बिष छेहीं ॥' सो आपके 
वरदानद्वारा विषयसे पिण्ड छूटा, और मुनिव्रतरूपी अमृतकी प्राप्ति हुई । अत; मेरे लिये तो ऐसा सुअवसर है कि में 
इसे चूके नहीं सकता । मुझे सह स्वीकार है । माता मनमें विचारकर देखो कि मेरे वचनमै कितना सार है । तुमने 
बिचार नहीं किया । इसीलिये संदेहयुक्त वचन कहती हो कि 'सकहु त आयसु सीस घरि मेटहु कठिन ककेस' । 


३(ख )--दीनजी--अर्थात्‌ जो भली वस्तुएं परित्यागकर बुरीका संग्रह करते हैं वे भी । ४८ 
.. ४--पंजाबीजी---'अस समड' अर्थात्‌ निर्मल लाभ पाकर मूढ़ नहीं त्यागते तो मैं शरीरमें बल रहते परमध | 
प्राप्तिको क्यों व्यागने छगा। _ | 


५ शिला?--एरंडतरू संसारमें होता है । उसका फूल-फल ऊपर होता है, फळमें रसरूप तेल होता है जी | 
अशुद्ध है, देबमन्दिरमें नहीं जलता । राज्यपद रेडके समान है, जिसमें अनेक राजाओंको जीतनेका कर्तव्य-विचार ही 
फूल है, विजय फल है, प्रजासे कर लेकर भोग करना ही रसपान है जिसे पीकर उन्मत्त हो कितने ही राजा ईश्वर विसु 


हो गये जैसे जरासंध इत्यादि । बनभें मुनिगण-सिलन कल्पतरु सब फलों ( मनोरथो ) का दाता है, मगबत्कथाश्रवग 
छ अमृत है जो भवरोगनाशिनी ईश्वरसम्मुखतारूपी अ 


भः मतपदकी देनेवाली है | घरकी अनेकों वि न्धी बार्ताएँ विष 
हैं जिससे ईः्वर-विसुखतारूपी मरण होता है । SH Er FD 


६--वीरकवि--यहाँ रामचन्द्रके इस कथनका मुखे मजा पि लिएन रक हिये और 
न र 5 अवइ्य नाचा 
-जाऊंगा । परंतु ऐसा न कहकर वे कहते हैं कि ऐसा मौका मुझे अवश्य वन जा । 


1 पाकर इस प्रकारके मूर्ख भी न चकेंगे। वन 
€ 
स्वीकृति कारण दै । कार्ये बहाने कारणका कथन 'अमस्तुत-प्रझंसा अळंकार” है। ˆ 
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दोहा ४२ ( ४-८ ) रामचन्द्राय नम! २२३ 5 मानस-पौयूष 


नोट--१ 'देखु बिचारि’ इति | कैकेयी संदेह युक्त वचन बोली थी कि जो पिताकी आज्ञा सिरपर धर सको तो 
घरो । इसीके उत्तरमें श्रीरामजी कहते हैं कि हि माता ! तुम मनमें विचार देखो कि जब समय पाकर ऐसे मूढ़ नहीं 
चूकते तो हम क्यों चूकेंगे १ मैं अवश्य वन जाऊँगा | 


अंब एक दुखु मोहि बिसेषी | निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ ५ 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ६ ॥ 
राउ धीरु शुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ ७॥ 


जातं# मोहि न कहत कछु राऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सति भाऊ ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--उद्धि' = समुद्र, सिन्धु | 'युण-उदधि-अगाधूः=शुणोके अथाह समुद्र, अत्यन्त गुणी | 
अथ--हे माता ! राजाको अत्यन्त व्याकुल देखकर मुझे एक बड़ा दुःख हो रहा है || ५ | एक जरा-सी ही 
बातके लिये पिताको इतना भारी दुःख हो इस बातका विश्वास, हे माता ! मुझे नहीं होता ( अर्थात्‌ उनके दुःखका 
कारण कुछ और अवश्य है, केवल वनवास ही नहीं ) ॥ ६ ॥ राजा बड़े धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं । मुझसे 


( अवश्य ) कोई बड़ा अपराध हो गया है ॥ ७ ॥ जिससे राजा मुझसे कुछ नहीं कहते | तुम्हें मेरी सौगंध है, सच- 
सच कहो ॥ ८ ॥ 


टिष्पणी-१ ( क ) “एक दुख मोहि बिसेषी? अर्थात्‌ वन जानेमें हमें दुःख नहीं है, भरतके राज्य पानेका 
दुःख नहीं है । राजा अत्यन्त व्याकुल हैं इसीका हमको विशेष दुःख है। [ भाव कि आपका माँगा हुआ बरदान तो 
सवथा मेरे लिये सुखकारी है । उसमें मेरे लिये दुःकी कोई बात ही नहीं है | बलवान्‌ दुःख तो मुझे दूसरा हो रहा 
है | नरनाथको निपट विकल देखकर किसे दुःख न होगा, पर मुझे विशेष दुःख है; क्योंकि उसका कारण में ही मालूम 
होता हूँ | वरदान कारण हो नहीं सकता; क्योकि उससे अपने ही हितके लिये थोड़े दिनोंतक विछोह रहेगा पर ऐसा 
अवसर तो पहले भी मखरक्षण प्रसङ्गमें आ चुका है, उस समय तो ऐसी विकलता नहीं थी | इतनी छोटी बातके लिये 
इतनी विकलता हो नहीं सकती । तू माता दै इस बातको समझ सकती है । माताको पितासे कम ममता नहीं होती | 
( पं० विजयानन्द त्रिपाठी ) ] 

( ख ) 'थोरिहि बात'--रामचन्द्रजीने वन-गमनसे अपना बड़ा लाम बताया है, यथा--“सुनिगन मिलन": 
इत्यादि । इसीसे वे उसको थोड़ी (तुच्छ बात ) बताते हैं । निपट बिकल' कहकर फिर भारी दुःख कहा अर्थात्‌ निपट 
विकळका अर्थं स्पष्ट किया कि भारी दुख है । ( पंजाबीजी लिखते हैं कि “थोड़ी बात? का भाव यह है कि हमारे पिताके } 
चार पुत्र हैं । उनमेंसे एक यदि विदेश ( वन ) जाय तो क्या ? उसपर भी जब वह जानेमें प्रसन्न है तब तो कुछ भी 
बात न रह गयी । हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि सत्य रखनेके लिये तो लोगोंने अनेक संकट सदे हैं, उसके आगे पुत्रादि 
तृणके समान हैं, अतएव सत्य रखनेके लिये हमारे बन जानेका सोच क्या करना ? थोड़े ही दिनका तो ब्रियोग है | 
देखो हरिश्रन्द्रादि हमारे पूर्वजोने सबकी रक्षाके लिये ख्री-पुत्र, धन-धाम सर्वस्वका त्याग करके भी दुःख न माना और 
मुझे तो केवल चोदह वर्षका वनवासमात्र है, इतने ही दिनके त्यागमें तो भारी दुःख न होना चाहिये । वै० ) 

नोट--१ 'राउ धीरु गुन उदधि अगाधू |” इति ।--“धीरुः कहनेका भाव कि--( क ) समुद्र उछुलता है, ` 
शब्द करता है, राजा गुणोके समुद्र हैं पर वे अपने शुणोंको जनाते नहीं ऐसे धीर हैं ( पु० रा० कु० )। ( ख )-- 
राजा धीर हैं तो मेरे त्यागनेमें वे अधीर कैसे होंगे ! गुणके अथाह समुद्र हैँ तो असत्यजनित अवगुण ( दोष ) कैसे 
धारण करेंगे | अतएव तुम्हारे उत्तरमें मुझे प्रतीतिं नहीं होती | ( वे०, रा० प्र० ) | मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है | 
अर्थात्‌ हमने जानकर कोई अपराध नहीँ किया । । 

२--“जातें मोहि न***” इति |--अर्थात्‌ उस अपराधके कारण मुझसे कुछ नहीं कहते । तासयं यह क्रि ६ 
ओर गुण-सिन्धु हैँ इससे अपराध नहीं कहते, यथा--कृपासिधु सिव परम अगाधा । 5गट न कहेउ मोर अ 

१।५८।२।? मुझसे नहीँ कहते पर तुमसे अवश्य कहा होगा; अतः तुम मुझसे सतिभाव' से कहो अर्थात्‌ 
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अयोध्याकाण्ह ` “२२४ आद्र चदचेरणो शरण ल. _ 
अपना हाल कहते हैं, उस अपराधके कारण दुःसह दुःख सह रहे है । ई है हि 
न्द त्रिपाठी--राड धीर! सतिमाउ' इति । महाराज धीर हे । विकारके कारणः उपस्थिति. 
हिड 100 i वीरता? है । मेरे सामान्य अपराधसे ऐसी धेयच्युति नहीं हो सकती। महाराज 
PE खान अपराध प्रकट नहीं कर रहे हैं और मैंने जान बूक्षकर कुछ किया नहीं है | मुपे 
क तत ठ मझसे कौन-सा अपराध बन पड़ा । तुझसे अवश्य कहा होगा। और तू वरदानके बहानेसे 
न है । में तेरे टोमे सबसे प्यारा हूँ, ठम्हें मेरी शपथ है सत्य-सत्य बतला दे । 


नोट--यह प्रसंग वाल्मी०, अ० रा० आदिमें ऐसा नहीं है जैसा मानसमें । वाल्मीकीय आदिके प्रेमी इसको 
स्वयं देख लें । 'किन्तु राजा न वक्तोह मां न जानेऽन्रकारणम्‌ । अ० रा० २। ३। ६७ ।' ( अर्थात्‌ किंतु इसका कारण 
मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते ) तथा कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्य न में पिता । कुपितस्तन्स- 
माचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय ॥ वाल्मी० २ । १८ | ११ ।' ( अर्थात्‌ मैंने अज्ञानसे भी पिताका कोई अपराध नहीं किया 
अत; पिता जिस कारणसे कुपित हैं वह तुम कहो और तुम्हीं उनको मुझपर प्रसन्न करो ) एवं 'अछीक मानसं त्वेक 
हृदय दहते मम । स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २। १९। ६।' ( अर्थात्‌ यह एक दुःख मेरे हृदयको 
संतप्त कर रहा है कि स्वयं महाराजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धमें मुझसे क्यों न कहा १ ) पाठक इन उद्धरणोंका 
मिलान मानसके श्रीरामजीके वाक्योंसे करें तो मानसकी किंचित्‌ छरा भी इनमें न मिलेगी । 


| दो०- सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
| चलइ जोक जल#बक्र गति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२ ॥ 


शब्दाथ--बक्र'>टेढ़ा | 'सलिलः=पानी, जल । 'समान?=सीधा, सम, बराबर । 


अर्थ--रघुकुल्में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वाभाविक ही सीषे-सादे वचनोंको दुर्वुद्धि कैकेयीने टेढ़ा ही करके अर्थात्‌ 
रेढ़ा समझा | जैसे यद्यपि जल समान ही रहता है पर जोंक उस जलमें टेढ़ी चालसे ही चलती है ॥ ४२ ॥ 


टिप्पणी- १ 'सहज सरल” | अथात्‌ वे वचन बनाकर नहीं कहते, वचन बनाकर कहें तो वचन झूठे ह 
और रघुवंशी झूठ नहीं बोलते, यथा -'सत्यसंघ तुम रघुकुल माहीं' और ये तो रघुकुलमें श्रेष्ठ हैं, रघुबर हैं ये कसे 
झूठे बनाये हुए कुटिल वचन कहते ! “सहज सररू'"'? यथा-- सहज सरळ सुनि रघुबर बानी | साधु साधु बोळे मुनि 
ज्ञानी ॥ १२६ । ७ ।? 'सरछ सबल साहिब रघुराजूः, छखि सिय सहित सरल दोउ माई । २५२ । ५. |! श्रीरामजी 
सरल हैं वैसे ही उनके वचन हैं । केकेयीकी मति-कुत्सित है इसीसे वह इनके सरल वचनोंको कुटिल मानती है । इसी- 


को कबि दृष्टान्त देकर स्पष्ट दिखाते हैं। जलमें दोष नहीं है, जोंकमें दोष है जो समान जलमें टेढे चलती है। इस 
hf तरह श्रीरामजीके बचनोंमें दोष नहीं है कैकेयीकी कुमतिका दोष है । 


 पंडितजी-“वचन सरल है तौ कोई उसे कुटिल क्यों जानेगी १ इन दोनों बातोंके निर्वाहके लिये जल और । 
जॉकका इशान्त दिया । वाणी तकसे भरी हुई है, अतः कैकेयी कुटिल समझती है ।? 


नौट- इन वचनोंमें क्या कुटिलता उसको जान पड़ी ! उत्तर--( १ ) उसने समझा कि हमें अपने कोमल ! 
(+: ह बचनोसे रिशाकर वे चाहते हैं कि वनवास न दूँ पर मैं उनके बचनोंमें भूलनेवाली नहीं । (पंजाबीजी )। (२) 

ह कोई अपने बेरीको दण्ड देना चाहे और बेरी दण्ड सुनकर खुश हो। यह देखकर दण्ड देनेवाला उसकी बातोंमें भूलकर उ 
दण्ड न दे। बही छल चातुरी इनके वचनोंमें है । ये हमें भ्रममें डालने, भुलावा देनेके लिये वनवासको सुखरूप कह रहें 


च्स्स्स्स्ल्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्स्त्स्स्च्स्ल्क्लाजाः ooo 


ति फः ट oo 
अराजापुर, काशिराज, पं० रामगुलाम हि, भा० दा० की प्रतियोंमें य जर -जञपामिः गर्द 
दिया दै । बन्दनपाठकजीके हाशिये पर 'जिमि' लिखा ह। ही पाठ है। ना० प्र० ने जक 
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दोहा ४२ 


कि जिससे इनको वन न जाने दूँ अथवा इसको सुखरूप जान मैं अपने पुत्रके लिये वनवास माँग ळूँ, सो यह होनेका 
नहीं, में सब समझती हूँ कि पट्टीदार भाईको राज्य ओर वनवासमें क्या सुख हो सकता है, यह तुम्हारी चतुराई है, तुम्हें 
अवश्य वन भेजूँगी | ( बावा हरिदास और हरिहरप्रसादजी ) | ( ३ ) एक उत्तर ऊपर पं० रामकुमारजीने कहा है कि 
वह अपनी कुमति, कुटिलता या नीचताके कारण इन वचनोंमें कुटिलता देखती है । जो जैसा होता दै दूसरा भी उसे वैसा 
ही सूझता है | ( ४ ) बैजनाथजी लिखते हैं कि कैकेयी सोचती है कि ये वन जाना नहीं चाहते तभी तो चाहते हैँ कि 
महाराज स्वयं कहें और वे कहेंगे क्यों ! इन्हें सत्य ही जाना होता तो मेरे ही कह देनेपर चल देते | अतः वह अपनी 
कुसतिके कारण कुटिळ समक्षती है, जैसे जोंककी टेढ़ी चाल उसका स्वभाव ही है | 

वि० त्रि०--कैकेयीको कुमति हो गयी है इसलिये वह सीधी वातको भी टेढ़ी समझती है | सरकारने कहा कि 
“अंब एक दुख सोहि बिसेपी । निपट विकर चर नायक देखी ॥' सीधी-सी बात है पर वह अर्थ लगाती है कि मैं पुत्र 
होकर नरनायकके दुःखसे विशेष दुखी हूँ और तू अर्घाङ्गिनी होनेपर भी नरनायकके लिये दुखी नहीं दै | सरकार कहते 


— 
हित 


हैं कि 'थोरिहि बात पित्हि दुख भारी । होति प्रतीति ब सोहि महतारी ॥' इस सीधी-सी बातका वह अर्थ लगाती है | 
कि जिस बातसे बाप होकर वे इतने दुखी हैं उस बातसे वू “माँ? होकर दुखी नहीं है, क्या माँकों ऐसा ही होना 


| 


चाहिये ! सरकार कहते हैं कि “राड धीर गुन उदधि अगाघू । भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू ॥! केकेयी अर्थ लगाती है 
कि इनके ऐसा कहनेका अर्थ है कि मेरा कहीं कुछ मी अपराध नहीं है । निरपराधको वनवास देना क्या धर्म है । 
इसीसे पिताजी दुखी हैं | भळा तू ही बता दे कि मैंने क्या अपराध किया है १ सरकार कहते हैं कि ताते मोहि न कहत 
कछु राऊ । सोरि शपथ तोहि कहु सति माऊ ॥' वह रामजीके कहनेका यह अर्थ लगाती है कि अपराध मेरा तो कुछ 
है ही नहीं, ये राजा हैं निरपराधको वन जानेको कैसे कहें; इसळिये महाराज मुखसे मुझसे कुछ नहीं कहते । तुम्हे 
निरपराभ्र-सापराधका विचार कुछ नहीं है । तू कहती है कि सकहु त आयसु सीस धरि मेटहु कठिन कछेस ।' अपनी 
शपथ इसलिये देते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा प्यारा हूँ, वू कहती थी कि “भरत न सोहि प्रिय राम समाना । आज यह 
क्या करने जा रही हो! 
(५. ) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “रामचन्द्रजीके सहज वचन ये हैं कि जो में पिता-आज्ञारूपी कल्पतरू. 

को छोड़ अरॅडरूपी राज्यको चाहूँ और अमृतरूपी भरत-राज्यको देखकर विरोधरूपी विषका अवलम्बन कर उनसे रार 
ठानूँ तो मेरे समान मूर्खं कोई न होगा । इस अभिधरायको केकेयीने अपनी दुर्बद्धिके कारण कदाचित्‌ यों समझ लिया 
कि रामचन्द्रजी कहते हैं कि राजा मुझ कह्पतरुकों त्याग वरदानरूपी अरँडके वृक्षका सेवन करते हैं और अमृतरूपी 
राज्यके स्थानमै विप्ररूपी वनवास चाहते हैं, यही कैकेयी की भूल है। (६) दीनजी--रामजीने “महतारी” शब्द माताके अर्थमें 
कहा है, कैकेयी उसे व्यङ्ग समझकर महत अरि? के अर्थमें ळेती है, अतः उसे रामकें सरल वचन कुटिल जान पड़े | 
(७) वैजनाथजी लिखते हैँ कि रामचः्द्रजीके 'सेवहिं अरँड कलपतरु त्यागी' इत्यादि वचनोमें यह व्यङ्ग है कि मेरा रूप 
को सेती हो, मेरा स्नेह और पतिव्रत रूप अ मृतको त्यागकर तुमने विपत्तिरूपी 


कल्पवृक्ष त्यागकर तुम अपयश अरंड ८ 
विष माँगा, यह मूढ़ता है । सो ऐसी मूढ़ता होनेपर भी तुम न चूका, तुमने हमें वन दे सौतको दण्ड और पुत्रको राज- 


प्राप्ति देख उस वरके माँगनेमें किंचित्‌ सङ्कोच न किया । 

द वि० त्रि०--सरकारकी शुद्ध सात्विकी बुद्धि है, उन्होंने अपने मनोभावको ज्योंका त्यों शब्दम व्यक्त कर दिया, 
पर कैकेयीकी बुद्धि तामसी हो रही है, उसे सब बातें उलटी ही समझमें आ रही हैं, यथा-*अधम घममिवि या मन्यते 
तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थं तामसी ॥ गीता । १८ । ३२।' उसने समझा कि सब बातें गुथौमथी 
१ बही यह लड़का (रामजी ) भी दूसरे शब्दोंमें कह रहा है। राजाने कहा था कि 


हैं । तभी न जो बात राजाने कही वहां 
'कहि तजि रोष रास अपराध । सब कोउ कहहिं राम सुठि साधू ॥ यह भी भलीभाँति अपनी साधुता दरसाता हुआ | 


अपना अपराध पूछ रहा है । जिसमें अपराध कहते ही जाँच-पड़ताल आरम्भ हो जाय, ओर प्रवाह ही दूसरा बह चळे. 
जोंककी गति ही टेढ़ी है, जलमें टेढ़ापन नहीं है । परंतु वह अपनी ङुटिळताका आरोप जळमें ही करती र १. 
जलमें ही रेढ़ापनका भान होता है | इसी भाँति कुटिल कैकेयीको सहज सर रघुवर-वचनमें कुटिलताका भानहो रहा है। 


ति 
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प्रयोध्याकाण्ड २२६ श्रीमद्रामचन्द्रत रणी रंगर दोहा ४३ ( १६) 


दसी रानि राम रुख पाई | बोली कपट या ढा वोह काट सनेह जनाई॥१॥ ॥ १॥ 
ES हे न द्सर म कछु जाना ॥ २ ॥ 
सपथ तुम्हार भरत क आना | हतु ३ ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता | जननी जनक बधु E ॥ ३। 
राम सत्य सब जो कु क । हमद पित मठ ci छ र | सीमा) 
oR [पतह फोहर | आना (आन स० आगन्न्मरयादा, सामा ) 
राद i प्यारे | हे प्रिय | रत=्अनुरक्त, प्रेम MR 3 तत्पर, मान | 
अर्थ- रानी श्रीरामजीका रुख पाकर (कि पिताकी आज्ञा शिरोधाय करेगे ) हृषित ह पि त भरा 
हुआ स्नेह दिखाती हुईं बोली । १ । ठग्हारी शपथ और भरतकी सौगंद IRS ना कार नहीं ना द | 
है तात ! ठम अपराधके योग्य नहीं हो, तुम तो माता, पिता और भाईको सुख देनेवाठेही | ३ । हे राम ! तुम जो कुछ 
कह रहे हो वह सब सत्य है | तुम ( सत्य ही ) पिता-माताके वचनॉमें अनुराग रखते हो । ४ । 


| ' टिपणी- १ 'रहसी रानि"? इति। कैकेयीको पहले संदेह था कि यदि राम वन न जायँ तो कोई कुछ क 

| नहीं सकता । राजा यही बात महादेवजीसे मागते हैं, यथा--“बचलु मोर तजि रहहिं घर परिहारे सील सनेद ७ 
इसीसे कैकेयीने जब श्रीरामजीका रुख वन जानेका पाया तब उसे हप हुआ । “स्नेह जनाई' अर्थात्‌ उसके हृद यमें स्नेह 

| नहीं दै, वह ऊपरसे स्नेह प्रकट करती है जिसमें मेरा कहना माने । दि 

| पण्डितजी कैकेयी प्रसन्न हो इसीसे रामजीने पहले वन जानेमें अपना लाम कहा और भरतराज्यसे सुख होना 

पीछे कहा, वही हुआ । विपरीत हष है अतः 'रहसी' पद दिया । दोहा ४ ( १) देखिये । 


२- “सपथ तुम्हार भरत कै आना“”"” इति । श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि “मोरि सपथ तोहि कहु सति माउ 
ह इसीसे बह अपनी सचाई जमानेके लिये भरतसहित रामजीकी शपथ करती है । भरतकी शपथ भो की जिसमें रामजी 
| जानें कि भरतके समान ही हमपर भी यह स्नेह रखती हे । 


३ ( क )--तुम्ह अपराध जोगु नहि'`› यह श्रीरामजीके “मा मोहि ते कछु बड़ अपराधू'का उत्तर है । और, 
“तहि सहँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर’ एवं “सरत प्रानप्रिय पावहि राज! इन वचनोंके उत्तरमें जननी जनक 
बंधु सुखदाता' कहा । केकेयीके इन वचनोंसे उसके हृदयकी बात झलक रही है कि श्रीरामजी माता-पिताका 
बचन मानकर वन जाय ओर भरत राज्य करें । जननी-जनकके वचन मानकर वन जाओगे 
इससे उनके सुखदाता हो और भरतराज्यमें विघ्न न डालोगे इससे बन्धु-सुखदाता हो । (ख) श्रीरामजीने 
“सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो”"” इत्यादि जो कुछ कहा था उन सबवचनोंको कैकेयी अपने “राम सत्य सब" 


इन वचनोसे पुष्ट कर रही है जिसमें श्रीरामजी वन जाये, बदले नहीँ । “सत्य सब? का यही अभिप्राय है कि तुम जो 
हर कहते हो वही करते हो, तुम झूठे नहीं हो । 


७ नोट--यहाँ कैकेयी झूठा छोह प्रकटकर अपनी वचन-चातुरीसे आन्तरिक डाह छिपाकर रामचन्द्रजीको ठगना | 
चाहती है, यह 'युक्ति' अलङ्कार है । कैकेयीकी बातोंमें अपना मतलब गाँठनेकी चतुराई भरी है जिसमें रामचन्द्रजीको 
वनुयात्रा अस्वीकृत न हो जाय, इसीसे वह प्रतयक्षमें उनकी बड़ाई करती है । ( बीर )। 


पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चोथे पन जेहि अजसु न होई ॥ ५ ॥ 


तुम्हसम सुअन सुकृत जेदि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ- बुझाइन्समझाकर | बलि-बलेया लेती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलि जाऊँ | सुअन ( सं० | 
सूनु) =पुत्र, व । चौथापन=्चतुर्थं अवस्था, बुढ़ापा । 
अ बलिहारी जाती हूँ ! तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे उन्हे अ | 
जिस पुण्यने उन्हे ठम्हारे-से पुत्र दिये उसका निरादर करना ठीक नहीं । ६ । ह ९ न हा 
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। 
हि 
दीहा ४३ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २२७ मानस-पीयूष | 


पुरुधोत्तमरामकु०-१ “बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेपन'"'? इति | (क) अर्थात्‌ तुम्हारी बलिहारी है, तुम 
धर्मको समझते हो । अतः तुम पिताको धर्मकी बात समश्ाओ। वेतुम्हारे स्नेहमे विकल हैं, इसीसे वे धर्मको नहीं 
देखते और न अपयशको डरते हैं, अतएव समझाकर कहो । (ख) पुनः, भाव कि कैकेयी ऊपरसे श्रीरामजीको धर्मात्मा 
` कहकर बलिहारी गयी; भीतरका अभिप्राय यह है कि अपने कार्यके लिये व्याकु है इसी निमित्त बलिहारी जाती है । 
(ग) “चौथेपन? अर्थात्‌ तीन पन तो धम॑से बीते अब चौथापन वृद्धावस्था मरणका समय है, मरते समय धर्म न छोड़ । 
धर्म छोड़नेसे पाप होगा और पापसे अपयश, यथा--बिनु अघ अजस कि पावह कोई । ७ | ११२।७।' (घ) 
'सोई'से यह भाव भी निकलता है कि जो तुमने हमसे कहा वही उनसे भी कहो | 

३--(क) “तुम्ह सम सुअन'""” इति । तुम्हारे समान पुत्र दिये, ऐसा कहकर श्रीदशरथजी महाराजके सुकृतोंकी 
सुन्दरता कही । इनके सुकृत अत्यन्त सुन्दर हैं तभी तो उनसे इनको सुन्दरताक़ी अवधि अत्यन्त श्रेष्ठ पुत्र तुम मिळे, 
यथा--'दसरथ सुक्कत राखु धरे देही । १ | ३१० | १ |! ( ख )--उचित न तासु निरादरु कोन्हे"-माव कि सुक्गतने 
यह्‌ बड़ा भारी उपकार किया है | उपकारीका आदर करना उचित है, निरादर करना अयोग्य है । समस्त सुक्ृतोंका 
मूळ सत्य है, यथा-“सत्य सूल सब सुकृत सुहाए । बेद पुरान बिदित मचु गाए । २८ | ६ | अतएव सत्यके परित्यागसे 
सभी सुकृतोंका अपमान होता है | प्रथम अपयश लेनेको मना किया, यथा-*पितहि""'जेहि अजस न होइ और अब 
यश लेनेको कहती है | सुकृतके निरादर न करनेसे यश होता है, यथा-- पावन जस कि पुन्य बिनु होई । 

नोट--सुकृतका निरादर यह है कि जो बचन दे चुके उसका हर्षपूर्वक पालन नहीँ करते, वरदान देनेको 
कहकर देते समय तनमें पुलक और मनमें हर्ष और उत्साह होना चाहिये; ऐसा न होनेसे जन्म व्यर्थं हो जाता है । 
यथा--'*'देत परत गुरु पाय । तुळसी जिन्हहिं न पुछक तन ते जग जीवत जाय । दो० ४२ ।' राजा हर्षित न होकर 
शोचवश हो गये हैं, पश्चात्ताप कर रहे हैं | भाव यह कि सत्यकी मर्यादा पालन करनेमें स्थिर रहेँ । सत्य ही श्रेष्ठ धर्म 
है | उसका पालन प्रसन्नतापूबक करें, जो वर दिया है उसे कार्यरूपमै परिणत करें | संकोच तुम्हारे कारण था कि 
तुमसे कैसे कहें, तुम करोगे कि नहीं, वह संकोच भी निर्मूल था क्योंकि तुम तो स्वयं मेरे बताने मात्रसे वन जानेको 
तैयार हो, अब तो अड़चनकी कोई बात न रह गयी। ऐसा न करनेसे सुकृत नष्ट हो जागे, कुल कलङ्कित हो 
जायगा--यह सब उनको समझाओ । 

लागहिं कुज बचन सुभ कैसे | मगई गयादिक तीरथ जैसे ॥ ७ ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि घुरसरिगत सलिल सुह्दाए॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--कुमुख-्कुत्सित ( निकम्मा ) मुख | मगह--असु रसेन हक । १। २१ । ९? देखिये | 

अर्थ--कैकेयीके निकम्मे मुखके ये वचन केसे शुभ ( वा, कुसुखमें ये शुभ वचन कसे) छगते हैं जैसे मगह 
देशमै गया आदि तीर्थ होते हैं | ७ । श्रीरामचन्द्रजीको च सब वचन अच्छे लगे, जैसे गङ्गाजीमें ( अपवित्र ) 

से शुभ और सुहावना हो जाता है । ८। 

5 हर Fh रतत कैसे । मगह गयादिक'”” इति | मगह देशमें भी गयादिक थुम तीथ हैं, 
जहाँ पिण्डदान करनेसे पितर मोक्ष पाते हैं । वेसे ही केकेयीका मुख अशम है पर उसमेंसे जो वचन निकले वे शुभ हैं | 
मुखको कुमुख अर्थात्‌ अशम कहा, क्योंकि इस मुखसे उसने खोटे निकम्मे अति कटु वचन कहे हैं पुनः, ध्वनिद्वारा 
बह इसी मुखसे वन जानेको कहती है, जो किसीको नहीं सुहाता और न ग्रन्थकारको वा किसी वक्ताकों ही भला 
लगा, फिर उससे जो वचन निकले वे कपटपूण और स्वार्थ साघनेके लिये कहे गये हैं, मतलब गाँठनेके प्रयोजनसे ही | 
उसने रामजीको उत्तम सम्बोधन देकर उनको कर की है। उसका वास्तविक अभिप्राय अशुभ है जो ऊपर चौपाइयोमें 
दिया गया है । तीर्थसे प्राणियोंका कल्याण होता है वैसे ही इसके वचनोंद्वारा राजाको कोति bs 
उद्वार होगा । आगे दूसरा उदाहरण इस बातका देते हें कि ये कुटिल वचन श्रीरामजीको अच्छे लगे जेसे गङ्गा 
भालोंका जल भी जाकर शुद्ध हो जाता है वैसे ही ये बुरे बचन भी श्रीरामजीके( आदरपूर्वक धारण बा ) 


सुहावने हो गये | बंचन अपवित्र जळ है, राम सुरसरि हैं। क 
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२२८ श्रोमद्रामचर्द्रचरणी शरण परपद दोहा ४३ (७-४ 
अथोष्याकाण्डं हक 


_ कज ती 
पलक |r em 


nro 


क = नको सत्य करने अर्थात्‌ भरीभरतको निषि 
जगा (औरशरीरामजीसे पिताके वचनोंको सव्थ करने अथात श्रीभरतको निविष्न 
(Fes) जनन ts ज जाप च्‌ शु 
टिप्पणी --१ (क) BE बनी है ! “कहु त आयु घरहु खिर, जनन बे सुखदाता' 
राज्य और स्वय वन जन जीने कंकेयीके मुखको निंदा को है, यथा-- 
EO भिप्राय है ); इससे सुखको अशुभ कहा । हा MS i 7 कि 
प्र ; प = 1 ० (व) सगहसे चार ताथ हू, य्‌ 
आदिका यही अभियाय दै ); है स जीह चुद परेड न कीरा ॥ १६२। २ (ख ) मगहमें चार तीथ हैं, यथा-- 
माँगत मन भइ नहिं पीरा । गार न विषयश्चारणः पुण्यो नदीनाँ च पुन; पुनः ॥ गरुड़पुराण अ० ८३ इलोक 
1 राजगृहं वनस्‌ । वि" 2 
(कीकटेघु गया पुण्या पुण्य राजश 


ys = 


a 
Er ७० 
4, 5२ 
A 
51 


बचन हैं--'ठुम्ह अपरा' हिं ताता | जननी जनक बंधु सुख 
५-५ > जहा केकेयीके चार वचन ह-- ठुम्ह अप Re 

१ ॥# ( रा» प्र० ) ) वसे हा यहाँ Se Se 7 हटू ॥' 'पितहि घुझाइ कहहु बलि सोई । चौथे पन 
१ ६ सब जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मार्छ बचन हा I आप 2 

हज होई ws आ जैसे गयामें फलगू नदीके जसे पिण्डा देनेसे पितरोका उद्धार हाता ह, उन्हें 

ए -एक तीथ ९ | lS मावि १ | 2 20 द्ध को अपयशा रू गो द'ख, गे सत्ता करर 

टे ह है बेस हो बकेयीके इन वचनोद्वारा श्रीरामजी राजाको अपयशब्य डुल उता क. ग । ( मा स 

सुख ह्‌ त » ह्‌ ॥ 04 


क 
क्ैकेयीके वचनद्वारा श्रीरासवनगसन होगा | रावण पृथ्वीपर भाररूप है, उसका वध हानपर शतकाट रामायण 
२३९ ०.९ कह दन्त जिन न पुनः श्री जी 
बे पढ़ सुनकर मक्तजन सव तरेंगे। अतः वचनोको छुम तीर्थ कहा । (बाबा हरिदासजी) | पुनः, श्रीरामजीने 
॥ 9? क तो पर राक्षसों, कबंध तथा सपरिवार रावणको सुक्त किया । शरभंग 
वनसे जाकर विराध, खर-दूषणादि चौदह सहस अमर राक्षसा) क्रथ तथा सप हक 0100. है bs 
ग्रराज जटायु और शबरी इन भक्तोंको सद्गति दी और सित्रके शत्रु बालिको निज घाम दिया । कितने हा जोव द 
कैकेयीके वचनके कारण दी हुआ, अतः वचनको गयादि तीथ कहा--]। 
पाकर परमपदके योग्य हो गये | यह सब ककयाक वचनके कारण दी हुआ, अत; नेको ५. हे | कि ] 
नोट--२ “सुरसरिमें केसा भी अपवित्र जल जा मिले वह पवित्र गङ्गाजल हो जाता है, यथा-- करमनास जर 
सुरसरि परै । तेहि को कहहु सीस नहिं घरई ॥ १९४ । ७ | सुरसरि मिछे सो पावन केसे । पाडितजा लिखते हैँ कि 
° है 
सुरसरि साढ़े तीन करोड़ तीर्थमय है । 


ग x । खेम 
पु० रा० क्ु--~रामहिं सातु बचन सब साए' इति । (क ) बचन तीथ हैं, तीथ शोमित हुन | है 
भी निकम्मे बचन हों पर रामजीके यहाँ सब वचन तीर्थके समान शोभित हीते है । ( खु ) ना सा 
पड़कर शोभित हुआ ही चाहे | गङ्गा सर्व-तीथमयी हैं इससे उसमें सभी तीथ आ मिलनेसे शोमित हात है | (र 
गौड़जी--भगवानके स्वाभाविक सरल वचनको भी कुमति केकेयी कुटिल ही समझतो है । क्या कर, सत 
लाचार है । पानी बराबर भी हो तो जोंक अपने टेढ़े चरूनेके स्वभावको थोड़े ही छोड़ सकती है। वह भो ना 
स्नेह दिखाकर चालकी बातें करती है । यह नहीं कहती कि में बरदानबोली बात वापस लेती हूँ । लल्लीपत ही 
बात कहकर भ्रीरघुनाथजीको सलाह देती है कि बेरा ! दम्ही कोई ऐसा उपाय पिताको समझा दो जिससे कि चोथेपनमें 
उन्हें अपयश भी न हो और ठुम्हारे-जेसे सुपूतका निरादर भी न हो, सलाह भी क्या माकूल देती 
दिल कहीं साफ होता तो ऐसी सलाहकी जरूरत न थी | मगहकी तरह उसका हृदय तो मलिन है | 
। दीर्थकी तरह उसके मलिन हदयसे छमकामनाके वचन निकलते हैं; इसीलिये कविको इस कठुसुखवालीके सुखसे निकले 
हुए शम वचन ऐसे लगते हैं सानो मगहमें जहाँ पुण्यका नाश हो जाता है गयादिक तीर्थ हँ, जहाँ पुण्यका उ द्य 
होता है । यह तो कविके हृद्गत भावका वर्णन हुआ | अब वे ही वचन श्रीरघुनाथजीको केसे लगे १ माताकें वचन 
थे । श्रीरामजी जन्मसे उन्हीको साता मानते आये है । माताके वचनोम क्या कमी सुपुत्र कपट या -कुटिलता समै 
सकता है! श्रीरदुनाथजीको साताके वचन और सभी वचन, बहुत -संद आये | मगवानके सहज, सरल आदर्श हृदयके 


9 


% अर्थात्‌ गया ( जहाँ पितुः्राद्ध करनेके लिये लोग जाते हैं ), राजगृही ( जहाँ पुरुषोत्तममासमें कल्पवास होता दै 
ओर पूरे मासभर सेरा लगता है ), तपोवन ओर पुनपुना नदी ये चार तीर्थ हैं। अ० दी० च० कारने “किक्कटेजु गया 
नदीपुष्य पु्त+पूनः । चमणस्याभमे पुण्य राजगृही तपोवनम्‌ ॥ वेकुण्ठं रूचुदण्ड च तीर्थेष मगधानि षट्‌ ।” यह श्लोक 
दिया है । इसके अनुसार दे मगहमें गया, इतना, चमाभ्म, राजगृही, तपोवन, वैकुण्ठ थे छः पुष्य दी कहते हैं । र 
'दंडको वैकुण्ठका उपनाम बताते हैं, आजकल गिरियक नामसे ; म 


प्रसिद्ध है । यहाँ जरासंध तेर कार्तिकी 
पूणिमाको स्नान होता है। ह ह्‌ का 201 हुआ था आर. 
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दीहा ४३ ( ७-८ ) रामचद्धाय नम। २२६ मांनस-पीयूष 


भीतर कुटिल्ता कहाँ रह सकती है ! क्रोधके तापसे विगलित कुटिल वचन-द्रवः भगवानके शीतल सरल सच्च सीधै 
हृदयके साँचेमें आकर जब ढल जाता है तो उसमें टेढापन कहाँ रह सकता है ! इसीलिये रघुनाथजीको माताके वचन 
पसंद आये । गङ्गाजीमें मिलकर कर्मनाशा-जल भी गङ्गाजळ हो जाता है | गङ्गा उससे अपवित्र नहीं होतीं । चोपाईके 
पूर्वाडमै कैकेयी के वचनोंका भाव कविको कैसा लगा यह वर्णित है। उत्तराद्धमैँ श्रीरघुनाथजीको कैसा लगा, इसका वणन है। 

श्रीनंगे परमहंसजी-कैकेयीके मुखमें जो भाव है वह मगहदेशाको तरह अशुभ है । वचन शुभ हैं । मुखको मगह 
कहनेका भाव कि मगह अधोगतिको प्राप्त कराता है, वैसे ही कैकेयीके सुखका जो भाव है वह अधोगतिको देनेवाला 
है । केकेयीके “तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुख दाता” में ध्वनि यह है कि हमको के वन 
जानेमें सुख है, पिताको अपने वचन सत्य हो जानेमें सुख है और भरतको राज्य पानेमें सुख है । इन वन्ननों में भी 
वही वन जानेका भाव है | पुनः, ( “राम सत्य सब जो कछु कहहू ।'” ' से ) कैकेयीका आशय यह है कि जो ठुमने 
कहा है कि वनमें मुनियोंके दर्शन, सत्सङ्ग मिलेंगे और “तेहि महँ पिठु आयसु बहुरि संमत जननी तोर' जो न जाउ बन 
ऐसेहु काजा' उसको सत्य करो | भाव यही है कि वन जाओ | इस तरहका भाव जो उसके मुखमें है वहीं मगह 
देशकी तरह अधोगतिका देनेवाला है । पर कैकेयीके मुखके जो वचन हैं. “तुम्ह अपराध जोग नहिं"? इत्यादि, उनका 
जो शब्दार्थ है वह गयादिक तीर्थके समान अध्वंगतिको देनेवाला अर्थात्‌ शुभ है । जैसे मगहके वीचमें गया है अर्थात्‌ 
गयाके चारों तरफ मगह है, वैसे ही मुखके बीचमें वचन हैं । जब मुखसे वचन निकलता है तब मुख और वचन दो 
वस्तु कहे जाते हैं | अतः उसका दो तरहका अर्थ भी होगा। एक भावार्थ, दूसरा शब्दाथ। भावाथ मुखसे लिया जायगा 
और शब्दार्थ वचनसे | इसीसे ग्रन्थकारने भावार्थके लियि सुख लिया है-- कागहिँ कुमुख' और वचनसे शब्दार्थ लिया 
है--'बचन सुम केसे ।' अतः 'कुसुख” का अर्थ अंतस नहीं होगा | 


मे ड 
इसी तरह यहाँ वनवास माँगनेसे 'कुमुख' नहीं कहा, बल्कि इन वचनोंमें जो भाव वन जानेका हे उससे 
कुमुख' कहा । 


कैकेयीने जो श्रीरामजीसे प्रथम बार कहा था कि “सुनहु राम सब कारन एहू ।' इत्यादि उनको श्रीरामजीने 
उदाहरणके साथ उत्तर देकर स्वीकार कर लिया | फिर पूछा कि हमसे कोई भारी अपराध हुआ है जिससे पिताजीको 
दुःख हो रहा है वह अपराध तुम सद्धावसे बताओ | कैकेयीने उत्तर दिया “तुम्ह अपराध '“'अहहू । ये वचन श्रीराम- 
जीको अच्छे लगे | 'जिमि सुरसरिगत सलिळ सुहाए--भाव कि गङ्गाजी अशभ जलको भी पाकर उद्विग्न न होकर 
उस जळको पवित्र कर देती हैं वैसे ही कैकेयीके वचनोंसे श्रीरामजी उद्विग्न न हुए. बल्कि उसके भावको सत्य कर दिया। 


कैकेयीने जो राजाके लिये संदेसा कहा है, 'पितहि बुझाइ कहहु'**” इत्यादि, वह वचन “मगह गयादिक' की 
उपमामें नहीँ है; क्योंकि संदेसाकी उपमा नहीं दी जाती । 


| 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--भगवती कैकेयी सदा सुमुखी रही, यथा-- बार बार कह राउ सुसुखि सुलोचनि | 
पिकवचनि’, सो इसमें राजाके काळने पिशाचकी भाँति प्रवेश किया, तबसे वह कुमुखि हो गयी | स्वयं महाराज कहते 
हैं कि 'लागेड तोहि पिसाच जिमि काळ कहावत मोर’ । स्थान-स्थानपर तबसे ऐसी ही उपमा a कवि देते हें, यथा-- 
“जागति मनहु मसान", 'को तू अहसि सत्य कहु मोहीं ।” इत्यादि | वही कैकेयी आज पिश्ञाचाविश्की भाँति अश्युमभरी 
शुम-छुँछी हो गयी । इसलिये उसे कुमुखि' कहा गया | वह जितनी बातें बोलती है, वे सभी हक RE 
हैं, अशुभ हैं | इस समय दो बातें शुभ भी बोल गयी, यथा--पितहि बुझाइ कहहु बलि की ह हि Bs 
न होई ॥ तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्है । उचित न तासु निरादूर कीन्हे | केला निर्मल और दोषर & उपदेश. 
है, परंतु कैकेयीके मुखसे निकला है, अतः इसका भी पयवसान ब मृत्युमें ही दै । परा 
गया है, इसपर राजा त्रिशंकुके रथकी छाया पड़ी हुई दै । इसमें गयादिक दो-चार तीथ ८ । हि र 
होता है,-पर हैं ये मगधके भूमिकापर ही | अतः उमा -तवंभा॥उपादेवःीनिपरकमी अमासि होनेपर भी आखुरतीय र र त 
शोभा नहीं है । इसी माँति कैकेयीके शुभ वचन भी असुरतीर्थकी भाँति हैं, देवतीथकी भाँति मनारम 


नकद 
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५३४ आमेद्रीमचरिशव्रणो' शरण कमल दौहा ४४ ( १-३ 


` दो०-गइ मुरुछा राहि सुभिरि नप फिरि करर छीन्ह । 
क सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 


ज शब्दार्थ--मूछा-वेहोशी, अचेतनता । फिरि=फिरकर, उळटकर | आ Wi A बल हेरेको 
हट मुद्रा । करवट लेना= दूसरी ओर फिरकर- लेटना, दूसरे हाथके बल लेटना, एक बल्स हा ब्‌ल रे ट्ना । 
अर्थ-राजाकी मूर्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण ( अर्थात्‌ राम-राम कह ) कर उलटकर करवट ली | 
मन्त्रीने रामचन्द्रजीका आना कहकर समयके अनुकूल विनती की ॥ ४३ ॥ 
i: ` नोट- “गइ सुरुछा' इति । प्रातःकाल जब द्वारपर बीणा-वेणु-शङ्क आदिकी ध्वनि होने लगी थी उस समयतक 
राजाको कुछ होश था, वे व्याकुल थे, य॒था--*बिळपत नृपहि भयउ मिलुसारा। बीना बेचु संख धुनि द्वारा ॥ पढ्हिं भार 
गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहि जलु लागहि सायक ॥ मंगळ सकळ सोहाहिँ न'""। ३७ | ४-७ । ° जब सुमन्त्रजी 
आये तब उन्होंने देखा कि 'सोच विकल बिबरन महि परेऊ। मानहु कमळ मूछ परिहरेऊ ॥ ३८ । ७ |? फिर कवि 
कहते हैं कि 'चलेड सुमन्त्र राय रुख जानी । ३९ | ३ ।' जब सुमन्त्रजी श्रीरामजीकी लिवाकर आये, श्रीरामजीने उनकी | 
दशा देखी कि 'सहमि परेड छखि सिंधिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु । सूखहिं अधर जरइ सब अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन 
अंग ॥' श्रीरामजीका न तो सुमन्त्रजी राजासे आगमन कहते हें और न श्रीरामजी पिताको प्रणाम करते हैं। 
इससे अनुमानित होता है कि श्रीरामजीकें पहुँचनेपर ये मूर्छित थे, होशके चिह्न न थे; नहीं तो श्रीरामजी प्रणाम | 
अवश्य करते । तब श्रीरामजी सातासे दुःखका कारण पूछुने लगे । कवि कहते हैं कि कैकेयीने सब प्रसङ्ग सुनाया | 
“जीस कसान बचन सर नाना। मनहुँ महिप झदु रच्छ समाना ॥' परंतु इन बाणोंका लगना और उससे करक होना 
नहीं कहा जैसे पूर्व कहा था। इससे भी सिद्ध होता है कि वे मूछित थे। वह मूछा गयी यह बात उनके रामनामोचारणसे | 
जानी गयी । नेत्र अब भी बंद हैं । दूसरे “मनहुँ' सूचित करता है कि वस्तुतः ऐसा है नहीँ । यदि चढेउ सुमंत्र राय 
रुख जानी का यह भाव हो कि राजाके न बोलनेसे वे उनका भी रुख समझकर श्रीरामजीको लेने चल दिये तब ती 
राजाका सुमन्त्रजीके आनेके पूर्व ही मूछित होना छे सकते हैं जब 'सुनत बूपहिं जनु लागहिं सायक! कहा गया था। 
E. टिप्पणी-सुखसे रामराम उच्चारण करना ही स्मरण करना है, यथा- “रामनाम सिव सुमिरन छागे । जानेउ 
ह जगतपति जागे ॥ १ । ६० । अ विनती को अर्थात्‌ कहा कि हे राजत्‌ ! रामजी आये हैं, धीरज 
. कि ; ह क चौपाईसे स्पष्ट होती है, यथा--'अवनिप अकनि राम पशु धारे। धरि घीरजु तब 
जयन उचारे॥' ( ३ )--यहाँ मन्त्रीका प्रणाम करना नहीं लिखते, केवल रामजीका प्रणाम करना आगे लिखते ति 
हे हि जा प्रथम प्रणाम कर चुके हैं, यथा--कहि जय जीव बेठ सिरु नाई । ३८ । ६।? और श्रीरामजी 


निप अकनि राम ला । धरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ १ ॥ 
सँभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप राम्नु निहारे ॥ २ ॥ 
सनेह बिकरु उर लाई । ग मनि मनहुँफनिक फिरि पाई।। ३ ॥ 


हल दा नि कर ७५. त 
प्‌= | नप) पर्त्रीका पालक क, राजा निः क कर 
मु 3 विवस 1 बे के ह न 00 2 राजा । अकनि=( सं० आ णय ) सुन र 


कहर”: 


घीरज चारण करके तब नेत्र खोले ॥ १ ॥ मन्त्रीने सँमालक 
प्रणाम करते देखा ॥ २ ॥ ( तो ) स्नेहसे व्याकुछ 


दोहा ४४ ( ४-५ ) १ “मस्र येऽ ४०७ मानस पोप | 


नोट- १ 'अवनिप”- पृथ्बी धीरज धारण करनेवाली है, ये उसके पति हैं; अतः इन्होंने भी धैर्यं धारण किया । । 
वय॑ धारण करनेके सम्बन्धसे यहाँ 'अवनिप” पद दिया गया । यथा--“बरबस रोकि बिलोचन बारी । घरि धीरज उर £ 
अवनिकुसारी ॥ ६४ । ४ 'धरनिसुता धीरज धरेउ समउ सुधरम विचारि ॥ २८६ ॥' [ नयन उघारे- नेत्र व्याकुल- 
ताके कारण बन्द थे । पुनः, कैकेयीका मुख न देखें इसलिये भी नेत्र बन्द किये थे | ( पंजात्रीजी, रा० प्र० )। 
श्रीरामजीको देखनेके लिये खोले ] । 

टिप्पणी--१ 'सचिव सँमारि राउ बैठारे |” इति । 'सोच विकर बिबरन सहि परेऊ । मानहुँ कमल मूर 
परिहरेऊ ॥ ३४। ७ ।' यहाँतक राजाको व्याकुलता वर्णन की गयी । अब उस प्रसङ्गको यहाँ मिलते हैं कि राजा 
इतने विकल हें कि अपनेसे उठकर बैठ भी न सकते थे, मन्त्रीने सँमालकर बिंठाया | आँख खोळनेमें बड़ा धीरज 
धरना पड़ा था वह भी रामचन्द्रजीको “मिहारने? के लिये, नहीं तो नेत्र खोलनेमें भी असमर्थ थे |--( पु० रा कु० ) 

नोट--२ “निहारे--अर्थात्‌ एकटक देखने लगे | देखनेका भाव कि इनका रूप देखकर दुःख मी भूल 
जाता है | यथा--'कहेँ दुख समऊ प्रानपति पेखें । ६७ | ४।' ( यह श्रीसीताजीने कहा है), (दुख न रहै रघुपतिहि 
बिलोकत' ( यह माता कोसल्याका वाक्य है । गी० २ | ५३ ), “अन्यदा मां पिता इद्वा कुपितोऽपि प्रसीदति । वाल्मी० 
२। १८ । ९ | ( यह श्रीरामजीने कैकेयोसे कहा है कि राजा यदि कुपित भी होते थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो 
जाते थे ) | पुनः, वह ऐसा रूप ही है कि उसके देखनेपर भी तृप्ति नहीं होती । पुनः देखते हैं कि क्या ऐसे सुकुमार 
सुन्दर पुत्र वनके योग्य हैँ ! वा, अब तो इनका वियोग अवश्य हो होगा, नेत्र भर देख ही लॅ. ।--( पंजाबीजी ) | 
सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि बिना वख्न-भूप्ण पहिने आये हैं इस कारण देख रहे हैं । 

टिप्पणी २ “गे सनि मनहुँ फनिक फिरि पाई! इति । गयी हुई मणिपर सर्पका स्नेह अधिक बढ़ जाता है, 
इसीसे मिलनेपर वह उसे हृदयमें लगाता है । राजा सर्प हैं | कैकेयीका वर माँगना मणिका खो जाना है | श्रीराम- 
जीका आना मणिका मिळना है। राम-मणि मिल गये इसीसे सनेहसे व्याकुळ होकर राजाने उनको हृदयसे लगा लिया | 
सर्प मणिके वियोगसे व्याकुल होता है और मणिके चले जानेपर मरण-दशाको प्राप्त होता है; वैसे ही राजा भी 
व्याकुल रहे, मरण-दशाको प्राप्त रहें । अब श्रीरामजी आ गये मानो खोयी हुई मणि फिर मिल गयी । मणिका खोना 
पूर्व लिख आये हैं; यथा--“सूखहिं अधर जरहिं सव अंगू। मनहु दीन मनिहीन झुअंगू ॥ ४९ | १ |” अतः अब 
मणिका मिलना लिखते हैं । 

पंडितजी--इससे यह भी सूचित करते हैं कि ( १) जब्र रातभरके विक्षेपमें इतना दुःख हुआ तो १४ वर्ष 
कौन निवाह सकता है, ठरत ही मृत्यु हो जायगी । ( २ ) श्रीरामजीका वन जाना राजाके हृदयमें समा गया है | 


रामहि चितइ रहेउ नरनाहू | चला बिलोवन बारि प्रबाहू ॥ ४ ॥ ह हैः | 
सोक# वित्रस कछु कइइ न पारा । हृदय लगावत बारहि बारा ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--बिलोचन-दोनों नेत्र--( बिका अर्थ दो” लेना गुजरातीका प्रयोग है-दीनजी | ) | प्रवाह= 
धारा । पारना-सकना । 'कहइ न पारा” यह प्रयोग बँगलाका है जैसे 'बोलिते पारिबे ना» “चौलिते पारीना' आदि । 
( दीनजी )। हर 
अर्थ--राजा श्रीरामजीको ( एकटक ) देखते रह गये । उनके दोनों नेत्रोंसे जल ( आँसू ) का प्रवाह ( बह ) 
चला || ४ || शोकके विशेष वश होनेसे वे कुछ कह नहीं सकते । बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीको दयसे लगाते हैं ॥३॥ 
नोट--राजा रामचन्द्रजीके भाबी वियोगको विचारकर उनको एकटक देखने लगे ओर यह समझकर | 
हमारे नेत्रोंकी ओट ( नजरसे बाहर ) होने ही चाहते हैं उनके नेत्रॉसे अश्रुप्रवाह उमड़ पड़ा | Fe 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ (क) देखिये, स्नेहसे व्याकुल होनेपर महाराजने श्रीरामजीको ृदयसे लगा छिया 


था, यथा- “लिए सनेह बिकळ उर छाई ।” पर जब वे शोकसे व्याकुल हुए, तब वारंबार हृदयमें ळगाने लगे 
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जनाया कि स्नेहकी व्याकुलतासे शोकमें अधिक व्याकुळ इए । ( ख) यहाँ राजाके तन-मन-वचन तीनोंमें व्याकुलता 


दिखाते हैं -- हृदय छगावत बारहिं बारा यह तनकी, 'सोक बिबस' यह मनको और 'कछु कहइ न पारा' यह वचनको 
2 क्या “सोक बिबस' अर्थात्‌ यदि सामान्य शोकके वश होते तो कुछ कहते जैसे आगे कहेँगे--“सुनहु | । 
दे “4 हे ।--`? इत्यादि, पर यहाँ राजा शोकके वश हैं, इसीसे कुछ कह न सके। (घ) 'हृदुय छगावत | 
न १ इति ।--ृदय जल रहा है । यथा=-'अजहुँ हृदय जरत तेहि आँचा । ३२ । ४ ।' छ झेहिं परस्पर अति प्रिय 
हः अ छगाइ जुडावहिं छाती ॥ १ | २९५ । ५ ।' उसको शीतल करनेके लिये हृदयमें लगाते हैं । बारंबार 
हृदयमें गे सूचित होता है कि वनका जाना समझकर हृदयकी जलन नहीं जाती । 


ब्रिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाह ॥ ६॥ । 
समिरि महेसदि कहह निहोरी | बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ ७॥ | 
आस॒तोष तुम्ह अवढर दानी | आरति हरहु दीन जतु जानी ॥ ८ ॥ 


SS क पूर्वक ९ 
शब्दाभै--काननच्चन । निहोरी-अर्थात्‌ हम जन्मभर तुम्हारा एहसान मानेंगे इस प्रकार दीनता' क प्राथना 
करके । अवढर--( श० सा० )--औढर-जिस ओर मनमै आया उसी ओर ढल पड़नेवाले; मनमोजी; जिस 
प्रकृतिका कुछ ठीक ठिकाना न हो । यथा--देत न अघातरीझि जात पात आकही के भोरानाथ जोगी जब ओढर ढरत हें 


| क० ७। १५९ |? 'औढर दानि द्रवत पुनि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ वि० ६ ।' पात्र-अपात्रका विचार न 
॥ करके देनेवाले | 


अथ -राजा हृदयमें ब्रह्मजीको मनाते हैं, जिससे रघुनाथजी वनको न जायँ ॥ ६ ॥ महेशजीका स्मरण करके 


निहोरापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि दे सदाशिव ! आप मेरी विनय सुनिये ॥ ७ ॥ आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले और अबढर 
दानी हैं । मुझे दीनजन जानकर मेरे दु:खको दूर कीजिये ॥ ८॥ 


टिप्पणी बिधिको मनानेका भाव कि -( १.) “वनवास ब्रह्मा ही देनेवाछे हैं, यह इन्हींका किया हुआ है, 
सब प्रकारका संयोग इन्हीके हाथमें है। यथा--'जों जगदीस इन्हहिं बन दीन्हा। १२१ | ४ |”, तिहि पठए नन 
राजकुमारा | ११९ । ४ !', 'जौँ बिधि बस अस बने सँजोग्‌ । १। २२२।१, इत्यादि | (२) आप रचयिता के गौर 
सुष्टिकत्ता है, भला इतना तो कीजिये कि '**।'--( पंडितजी ) | (३) 'राजा बड़े प्रबल वात्सल्यरसमें मग्न हैं । वे 
विचारते हैं कि श्रीरामजीको वनमें दुःख होगा; अतः वे सुखपूर्वक घरहीमें रहें । उनका ध्यान किंचित्‌ भी सुकृतकी 
ओर नहीं जाता कि श्रीरामजीके वन न जानेसे उनका वचन असत्य होगा ।' (मा० म० ) । (४ ) रघुनाथजी है 


न जायँ अर्थात्‌ हमारे वचनको त्यागकर घर रहें जैसा शिवजीकी विनतीमें स्पष्ट है--“बचन मोर तजि रहहिँ घर परि 
सील सनेहु' । शोकसे बेबस हैं और कैकेयी और रामजी समीप हैं इससे मनमै मनाते हैं । 


त्तोट--यहाँ शिवजीके लिये जितने विशेषण दिये हैं वे सब साभिप्राय हैं | “महेश” अर्थात्‌ आप महान्‌ ई है, 


महान्‌ कार्य कर सकते हैं। यह भी बड़ा काम है, हमारा दुःख भारी है। 'सदाशिव' अर्थात्‌ आप सदैव कल्याणस्वरूप है) 
° 
हमारा यह्‌ बड़ा काय करके हमारा कल्याण आप अवश्य कर सकते हैँ । ' 


संतुष्ट होनेवाले हैं, यहाँ शीघ्र ही संतुष्ट होनेका काम है; क्योंकि रामजी वनको जाया ही चाहते हैं, शीघ्र ही प्रेरणा कर 

उन्हें घरमै रखिये । अन्य देवता शीघ्र संतुष्ट नहीं हो सकते, अतएब मैं आपका स्मरण दद हूँ और विनय करता | 
हूँ । आप अवढर दानी हैं अर्थात्‌ आपके दानकी मिति नहीं है, आप अत्यन्त दानी हैं, यथा--अवढर दानि द्रवत । 
पुनि करे । श्रीरामजीको घरमे रखना बड़ा दान है | यह दान मझे आप ही दे नाति हैं; इसे दीजिये । पुनः 
“अबढर' का स यह भी होता है कि जहाँ कोई दूसरा न दरे, न देवे, न पसीजे बहाँ आप ढरनेवाले हैं | अबढर 
दान अर्थात्‌ बे अंदाज, जिसका कोई लेखा नहीं हो सकता ऐसा दान आप देते हैं । पुनः, अवढर दानीसे अनहोनीकै 


और राम वनको < अनहो १ 
नको न जाये, यह अनहोनी बात हो जाय | दीन जन 
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दोहा ४४-४५ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २३२ मानस-पीयूष है हु 


ES 
बनकर माँगते हैं, क्योंकि दीनपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होते हें “सकत न देखि दीन कर जोरे” । “आरति? और “जन! । 
शब्दोंसे अपनेको आर्त भक्त जनाया | 


दो ०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहिं देहु । ” “आओ 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥ 


शब्दार्थ-प्रेरक>प्रेरणा करनेवाले, उत्तेजना देने या दबाव डालनेवाले, किसी काममें प्रबृत्त करने या लगानेवाले। | 
अथे--आप सबके हृदयके प्रेरक हैं, रामचन्द्रजीको वह बुद्धि दीजिये जिससे मेरे वचनको त्यागकर और 
शील-स्नेह छोड़कर वे घरमै रहें ॥ ४४ ॥ 
टिप्पणी--१ यदि ब्रह्मा और शिवजी कहें कि हम रामको वन जानेसे कैसे रोकें तो उसपर कहते हैं कि “तुम 
प्रेरकः" । वचनका त्याग तभी सम्भव है जब शील-स्नेह न रहे, शीळ:स्नेहके रहते ऐसा सम्भव नहीं और राजा यह 
भी जानते हैं कि श्रीरामजी शीळ-स्नेह नहीं छोड़ेंगे; यथा-- को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेह निवाहनिहारा ॥ 
२४ | ४॥ अतएव वे ब्रह्मा और शिवजीसे विनती करते हैं कि आप उनका शील और स्नेह छुड़ावें तभी छूट सकता 
है । इसके छूटनेसे सत्र काम बन जायगा । २ तल्ला ओर शिवजीकी विनती की, विष्णु भगवानको क्‍यों न को ! 
क्योंकि राजा जानते हैं कि राम तो चराचरनायक हैं और जिस कल्पमें क्षीरसागर या वैकुण्ठसे अवतार होता है उस 
कल्पके दशरथजी जानते हैँ कि रामजी विष्णु भगवान्‌ ही हें इससे प्रार्थना करना व्यर्थ ही है, यथा--सुनहु तात 
तुम्ह कहुँ सुनि कहहीं । रास चराचर नायक अहहीं ॥ ७७ | ६ |! विशेष ४५ ( ३ ) में वि० त्रि० के टिप्पणी देखिये । 
[ सू मिश्र कहते हैं, कि शिवजी सांसारिक सुखके देनेवाले हैं, इससे उनका स्मरण किया बचन मोर तजि रहहिँ'"” 
का माव कि दोनों बातें बनें, हमारा सत्य भी रह जाय और रामजी घर बने रहें | ( रा० प्र० ) ] 
नोट--१ राजाके स्नेह और शीलसे यहाँ ताप्य है। पर बैजनाथजी लिखते हैँ कि कैकेयीका स्नेह छोड़कर 
कहें कि तू हमारी कौन है जो तेरे कहनेसे हम वनको जायँ और राजाका शील छोड़ें कि सभाके हम तो हमें राज्य 
दे चुके अब उनका राज्य कहाँ रह गया जो भरतको दें । पहले हमको दिया अब दूसरेको, तो उनमें सत्य कहा रह । 
गया जिसको हम माने । | 
२--ये सब विचार प्रेम-विहछता और कर्तव्य-परायणताके आदर्श-स्वरूप हैं | ( वि० टी०) | “बचन मोर 
तजि' से जनाया कि जो रानीने रामजीसे कहा वे वचन आपके ही हैं | 
अजसु होउ जग सुजसु# नसाऊ । नरक परों बरु सुरपुर जाऊ ॥ १ ॥ 
सब दुख दुसह सहामहु मोही । लोचन ओट राम जनि होंही ॥ २ ॥ 
शब्दाथ--नसाऊरनष्ट हो जाय । सुरपुर=देवताओंकी पुरो, अमरावती, देवलोक, स्वर्ग । जाऊ=जाय, चला 
जाय, न. मिले, न पाऊं । ओटन्भाड, ओझल, दूर | नरक--पुराणों और धमशात्रो आदिके अनुसार वह स्थान जहा 
पापी मनुष्योंकी आत्मा पापका फळ भोगनेके लिये भेजी जाती दै । इनसे अधिक प्राचीन ्रन्थोँमें नरकका उल्लेख 
नहीं है । जान पड़ता है कि वैदिककालमें इस प्रकारके नरककी भावना नहीं थी | ( श० सा० )। न ही 
अर्थ--संसारमें अपयश भळे ही हो, मेरा सुन्दर यश ( कीर्ति ) भले ही नष्ट हो जाय, नरक भले ही पड़े. | 
स्वर्ग भले ही चला जाय । १ । सभी दुःसह ( न सहने योग्य ) दुःख मुझसे सहन करा लीजिये ( भोगनेको दीजिये ) = 
पर्‌ न्द्र्ज य्न डो । २। 
: ली यह्‌ की कि ऐसा कीजिये है. मेरा सत्य न जाय और रामजी भी वन न जायँ। 
कहते हैं कि दोनों नहो सकेंतो न रही, राम न जि एफ पऊ जज हैं कि दोनों न हो सके तो न सही, राम घरमें रहें तो मैं सत्य भी छोड़ दूँ | इससे मेरी वनी-बनायी 
“एप सलळासीतारामवाली प्रतिलिपिमें नसाउँ', 'जाऊँ? पाठ हैं । 'तसाऊ "जाऊ ( पं० राम इ 
काशिराज वन्दनपाठक इत्यादि ) “सुरपुर जाऊ का अर्थ स्वगँको जाऊं ओर ऊपर दिया हुआ अर्थं भी 
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अयोध्याकाण्ड २३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ४५ (३-५ ) 


सम 
~ छ RS 


een QQ} } म छुँ क अप खे वीक 
बना-वनाया स्वग यह सब नष्ट हो जायेगे, मेरी अपकीर्ति होगी, में नरकमें पड़ेगा, पर यह सब मुझे मंजूर है, स्वी हे 
है, रामजीका वियोग स्वीकार नहीं है । यहाँ श्रीदशरथ महाराजका मुख्य सिद्धान्त हर सा अपना सर 
जह तहँ देख घरे धनु बाना ।' 


hos 


टिप्पणी--१ “अजस होड' इति । ( क ) अपथश मंजूर किया, इसीसे नरकमें पड़ना कहा; क्योंकि अपयशस्े' 


नरक होता है । सुयश नष्ट होना कहा इसीसे सुरपुरका "जाना कहा, क्योंकि सुयशसे सुरपुर होता हे सको नष्ट 
होनेसे सुरपुर नहीं मिलता--“यावत्कीतिमंचुष्यस्य पुण्या लोकेषु गीयते । तावद्वषसहस्राणि स्वगेलोके महीयते ।? अर्थात्‌ 
इस लोकमें मनुष्यको कीर्तिका गान जितने वष होता है उतने हजार ब वह मनुष्य लार निवास करता है। 
(ख ) कैकेयीने कहा था कि ^पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चोथेपन जेहि अजसु न होई' इसपर रोजाके थे कल 
हैं कि 'अजस होउ” । पुनः ( ग ) “अपयश हो सुयश नष्ट हो, इस वाक्यसे इस लोकका और “नरक पड़, स्वग न पाङ 
इससे परलोकका बिंगड़ना अर्थात्‌ अपने दोनों लोकोंका बिगड़ जाना नष्ट होना मंजूर करते हैं यह सूचित किया । पर 
राम आँखोंसे अलग न हों, उनका नेत्रॉसे ओझल होना स्वीकार नहीं है । 

२ सब दुख दुसह सहावहु'"` इति | इससे सूचित करते हैं कि राम-विरह-दुःख सब दुःखोंसे अधिक है, यथा- 
“माँग माथ अबहीं देउँ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही । ३४ | ७।' 'डुसह दुःख' का भाव कि हमारे बड़े भारी 
पाप हैं इसीसे श्रीरामजी बिछुड़ते हैं । भारी पापका फल भारी दुःख होना ही चाहिये, अतएव अपने भारी पापके 
प्रायश्चित्तक लिये दुःसह दुःख माँगते हैं और एक दो नहीं किन्तु जितने भी दुःसह दुःख ह उन सभीको 
सहनेको तैयार हैं |--( यह अनुज्ञा अलंकार है । क्योंकि जो अङ्गीकार करने योग्य नहीं है उसे अङ्गीकार करते हैं )। 


नोट--बैजनाथजी लिखते हैं कि शिवजीसे यह प्रार्थना करनेका तात्पर्य यह है कि जो रामजीका मन हो जाय 


तो मैं सत्य भी त्याग दूँ ; नहीं तो वे तो धर्म-धुरीण हैं, मेरे सत्य छोड़नेपर भी वे चले जायेगे तब तो एक भी बात न 
होगी, सत्य भी गया और वे चले भी गये, अतएव आप प्रेरणा करे । 


| “सानस-मयङ्कः~ राजा नरकालयमें वास चाहते हैं तो अपना वचन कहाँ पाला !? और रामचन्द्रजीको 
| 


| घरहीमें रहनेको कहते हैं; अतएब यह स्पष्ट है कि वात्सल्यरसवश राजा सुकृतका त्याग करते हैं--सन्दर्भ यह कि रामके 
। प्रेमसे अन्य सुक्त तुच्छ हैं ।' 


अस मन गुनइक्ग राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मचु डोला ॥ ३ ॥ 
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥ ४ ॥ 
हे देश काल अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ ५॥ 
2 1 ह जब्दाथ--गुनइ-विचार कर रहे हैं | डोला=चञ्चल हुआ, हिला, स्थिर नहीं होता । पात=्पत्ता । अनुमानी= 


ढंगसे, अंदाजसे जानकर, यथा-- समय प्रतापमानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ।? ( बा० )। अनुसारी= 
अनुसार, योग्य । 


अर्थ--राजा मनमै इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोले नहीं | उनका मन पीपलके पत्तेके समान डोल रहा 
हे 202 ॥ श्रीरधुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जान और यह अनुमान कर कि माता ( कैकेयी ) फिर कुछ कहेगी 
८ र विशेष दुःख होगा ) देश, काल और अबसरके अनुकूल विचारकर नम्र वचन बोले | ४-५ | 
अ 7१ अस मन शुनइ राउ नहिं बोला' इति । न बोलनेके कारण ये कहे जाते हैं-- थजीको 
त वचन असत्य होता है; अतः मौन हो गये, सन काँप रहा है | (प०)। Uden चाहिये 
न । राजाने ब्रह्मासे और शिवजीसे मनमै विनती की, वचनसे विनती नहीं की, क्योकि शोकके वश हें, यथा--. 
EE FR (1 इ) । च पारा' (पु० रा० कु०)। (रा) राजा शोक और प्रेममें मग्न हैं, ऐसे विहल हैं कि 


3_ पे ५ क 
ठ “गुनहः-पं० राम गु० दि, बेडनपाठक, भागवतदासजी”"। गुनइ-लाला सीताराम । 
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। दोहा ४५ ( ३-५ ) मते रामचन्द्राय नम! २३५ मानेस-पीरयूषे छ है, 


हँ न दा ` ज 

बोल नहीँ सकते कि कुछ रामजीसे कहें, मनमें विचार करते हैं, विनय करते हैँ कि किसी प्रकारसें रामजी वनको ने | 
' जाये; इसी विचारमें बे हैं, बोलनेका अवकाश नहीं और न उसकी सुध ही है । | 
टी | 

| 


Se 


श टिप्पणी- १ ( क ) 'बिधिहि मनाव राउ मनमाहीं । ४४ | ६ ।' उपक्रम और “अस मन गुनइ राउ' उपसंहार 
। दे।( ख) 'पीपर पात सरिस मन डोळा” अर्थात्‌ स्थिर नहीं होता । तात्मय कि विधिको मनाया, शिवजीको विनती 
की, फिर भी मनमें विश्वास न हुआ कि रामजी घरमै रहेंगे। यहाँ पूर्णोपमा है । | 


नोट--२ “पीपर पातः"? पर अन्य टीकाकारोके भाव ये हैं-( १ ) अर्थात्‌ हंकल्पोसे मन चञ्चल हो गया । 
अथवा सत्य छोड़ रघुनाथको घरमै रखनेकी ओर मन डोळा | ( रा० प्र० ) | (२) शुद्ध धम सत्य या युद्ध भक 
दोनोंमेंसे एकपर भी मन स्थिर नहीं होता । अर्थात्‌ झुद्ध सत्य ग्रहण करें तो जी ्॒रादि कुछ नहीं हैं कैसे 
हरिश्रन्द्रने सत्यके लिये ख्री-पुत्र सबका त्याग किया | यदि शुद्ध भक्ति ग्रहण करे तो हरिमक्तिमें जो भी धमं 
बाधक हों उनको अधर्म जानकर त्याग देना चाहिये । यथा--*तज्यो पिता प्रहलाद बिमीषन बंध मरत महतारी । 
हरिहित गुरु बि पति बजवनितन्हि सो अये सुदूमंगरकारी । वि० १७४ | वसुदेवने कंसको पुत्र देनेका वचन दिया 
था पर पुत्रको नन्दके घर पहुँचा दिया और उसके बदले कन्या देकर कसको ठगा, इससे उनको कोदो पीजी 
क्योंकि भगवानका वचन है कि “स्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं नज । "१ ( गीता ) । | ( बै») । वा, (३) उनका 
मन पीपलके पत्तेकी तरह आगा पीछा कर रहा है। कभी धर्ममें जाते हैं, कभी स्नेहमें । जब धर्मकी और जाहेर 
तब चुप लगाकर शिवजीपर ले जाते है कि हम अपने मंहसे न कहें और जब स्नेहमें जाते हैं तब कहते हें क्रि & 
वनको न जाये । जैसे पीपलका पत्ता शीघ्रतासे आगे-पीछे डोलता है, उसी तरह राजाका मन आगा पीछा उ ७७ 
( नं० १० ) । पीपरके पत्तेकी डंठी व डाँड़ी लम्बी, निर्बल और हलकी होती है । ता सी होदा द । ड 
कारण थोड़ी ही वायुसे बह ( ऊपरसे नीचेतक सभी पत्ते ) हिळने लगता द कमी-कमी बिना पाउने हौ य 
रहता है । यह गुण और किसी इक्षमे नहीं हे जैसा कहा है-'पीपर के पान हाथीके कान, पडत जवान डोलते ही छुँ 
बैसे ही राजाका धर्मसंयुक्त मन गरिष्ठ है और रामचन्द्रजीके घरमे रहनेका संकल्प निर्बल है, अतएव पराधीन हो 
कारण अधिक काँपता है ( पं० ) | / 
३ बि० त्रि०--'पीपर पात'"'' । जब कोई बात मनमें स्थिर होती है, तब बोली जाती है | यहाँ कोई बात 
स्थिर होती नहीं, कहें क्या ! अतः मनमै विचार कर रहे हैँ बोलते नहीं | बे यह गति है कि ब्रह 2 oy द 
रहा है | पीपरका नाम ही चलद है, उसके पत्ते सदा चलायमान रहते हैं, एक स्थितिपर आते ही नहीं । इसी su 3 
महाराजका मन अति विकलताके कारण गत ठहरता ही नहीं । दो-एक उदाहरण देकर उसकी अस्थिरता A र 
पहिले यह सोचा कि ब्रह्मदेव बिमुछ हो गये हैं, तभी कैकेयी-सी विश्वासपात्र रानी विमुख हो गयी मत रे , 
बिसुख बिमुख सब कोई ।' अतः रूठे हुए बिषिको मनाना चाहिये जिसमें रामजी वन न हे | र र 4 
हटा कि ब्रह्मा न स॒नेंगे, मैं तो उनसे मनाता ही रहा कि सवेरा न हो, यथा बिधिहि मनाव मोर ज प्र लस 
यह विधि हैं, विधानसे काम करते हैं । अतः वहाँसे भी मन हटा | विष्णुकी भी वही गति है, यथा- 
दर ४ माँग ० ब्याकुछ रोगी । बंद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥' एक शङ्कर अबढर दाना हैं वृकासुरको भी वर 
ह्या निती सोजि-विचरे बर देते हैं, बड़े दयाळ हैं । 'अवढर दानि द्रवत सुठि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥" 
अञ. अतः उनकी विनती करने लगे कि तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति रामहि देहु । बचन मोर तजि 
हु? सब ' यहाँ मी मन न ठहरा। सोचने लगे कि गङ्करजी कहेंगे कि रामजीकी बुद्धिको वचन 
के सल लह बुद्धिको ही पलट दें कि तुम वचन छोड़नेमें समर्थ हो जाओ तब कहते हें, “अजस 
उ नसाऊः इत्यादि । इस भाँति मनकी दशा पीपरके पत्ते-सी हो गयी । कहीं ज्या नहीं । 
टिप्पणी - २ (क) रघुपति पितहि प्रेम बस जानी! अर्थात्‌ पिता हमपर प्रेम करते हैँ और: 


अच्छा नहीं लगता कि राम तो वन जानेको तैयार हैं. और ये प्रेमवश- जाने नहीं देते। (ख) i 
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सत 0 त । 
अथोत्‌ क्रोधसे वह फिर कुछ कटु वचन कहना ही चाहती है, अतः वे बोले जिसमें वह कुछ कहने न पावे। फिर भी | 
आगे उसने कहा ही है, यथा- 'नृपहि प्रान प्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाडिहि मीरा ॥ सुक्त सुजस परलोक | 
नसाञ । तुस्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ अस विचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥ | 
७९ । ३-५ ॥ ये ही कटु बचन हैं जो राजाको बाण-से लगे, यथा--“भूपहि बचन बान सम छागे। करहिं न प्रान 
प्यान अभागे ॥ ७९-६ ।| 
नोट--देस कार अवसर” इति । देश यह कि इस समय कोप-भवन शोकागारमें हैं, इसलिये बिना आज्ञाके 
अपनेसे कहने लगे | काळ यह कि पिताजी इस समय बहुत कष्टमें हैं| बर दे चुके हैं उसके अनुसार शीघ्र ही बनको चळ 
देना चाहिये अतः शीघ्र थोड़े ही शब्दसैँ आश्वासन दे देना उचित है-यह अवसर है । विशेष । ४६ ५ में देखिये । 
बैजनाथजीका मत है कि राजा अपनी प्रभुता त्यागकर प्रेमवश रानीके अनुकूल हैं और कैकेयी वामाज्ञी होकर पातिब्रत्य- 
को त्यागकर प्रतिकूल हो रही है | अयोध्या देशमें यह विषमकाल आ गया है यह जानकर समयके योग्य नम्र वचन बोले | | df 
तात कहं कछु करों ढिठाई। अनुचित छमब जानि लरिकाई ॥ ६ ॥ 
अति रघु बात रागि दुखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ ७॥ 
देखि गोसाँइहि पूछिउँ माता। सनि प्रसंगु भये सीतल गाता ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- ढिठाई” = धृष्टता । गोसाइ=्स्वामी, सरकार, आप ( यह कहनेका ढंग है ) । | 
अर्थ--दे तात मैं कुछ कहता हूँ [ यह ] ढिठाई करता हूँ | इस अनुचितको मेरा लड़कपन समझकर क्षमा | 
42 कोजियेगा । ६ । अत्यन्त तुच्छ ( बहुत जरा-सी ) बातके लिये आपने दुःख पाया, प्रथम ही (यह प्रसङ्ग) कहकर किसीने 
मुझे जनाया नहीं । ७। आपको ( दुखी ) देखकर मैंने मातासे पूछा । सब प्रसज्ञको सुनकर शरीर शीतल हुआ । ८ | 
नोट--१ 'करों ढिठाई'- बिना पूछे कुछ कहना और पिताको समझाना ढिठाई है, अनुचित है | “जानि 
छरिकाई' अर्थात्‌ मैं आपको समझाता नहीं हूँ, लड़कपनके स्वभावसे ऐसा कहता हूँ लड़के अज्ञान होते हैं । आप मुझे 
शिश्चु समझकर क्षमा कीजियेगा | ( पु० रा० कु०, पंजाबी ) | 
२-- अति रघु बाः"? इति। १४ वर्षका वनवास इसको 'अति छघु' कहा जिसमें पिताका दुःख दूर हो । पिता 
समझते है कि रामजीको वनमें बड़ा क्लेश होगा । इसीसे दुखी हैं | वाच्यार्थ और व्यंगाथ बराबर होनेसे यहाँ तुल्य- 
प्रधान गुणीभूत व्यङ्ग है कि इसमें कोन-सी कठिनता है जिसके लिये आप अत्यन्त दुखी हो रहे हैं (बीर) | अ० रा० 
में भी कहा है 'किमन्न दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः । २ । ३ । ७३ ।' 'काहु न प्रथम जनावा' अर्थात्‌ किसीने 
भी कहा होता तो में आकर आपसे कह देता कि मुझे वनमें कुछ भी क्लेश न होगा, आप दुखी न हों--यही वात 
आगे स्पष्ट कर रहे हैं। ल्‍ 
३ देखि गोसाइहि पूछिउँ माता ।' इति | (क ) देखि अर्थात्‌ आपको अत्यन्त व्याकुल देखकर, यथा-- 
 'जाइ ढीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाज । ३९ ।' तब मातासे पूछा, उसने सब प्रसङ्ग सुनाया; यथा--पूछी मधुर 
बचन महतारी', “सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई | ४१ । ४ ।' पूछिउँ माता' भाव कि मैंने पूछा तब उन्होंने बताया, 
उन्हाने भी न बताया था। इस प्रकार माताको वनवासकी खबर देनेके दोषसे बचाते हैं । ( पंजाबीजी )। 
गत: क त प्रसङ्ग सालूस होनेके पूव हमारे गात जल्ने लगे थे, ह्म दुखी हो गये थे, थथा-- 


ह स बस सोच परिहरिअ ५ तात । 
हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥४५॥ 
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अर्थ--हे तात ! मङ्गलके समय स्नेहवश हो सोच करना छोड़िये | हृदयसे प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिये | 
यह कह चुकनेपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका सारा शरीर पुलकित हो गया | ४५ | 
नोट--१ पुत्रको वनवास हुआ | इसको सबके लिये मञ्गल-समय कैसे कहा ! उत्तर-पुत्र यदि पिताका 
आज्ञाकारी हो तो पिताके लिये मङ्गलका ही समथ होता है | जब पिताका ऋण उतारनेका अवसर मिलनेपर पुत्र उस 
श्रणसे पिताको मुक्त करनेको तैयार हो तथा अपना भी पितृऋ्ूृण उससे चुकता होता हो तो इससे बढ़कर मङ्गल-समय 
उसके लिये क्या हो सकता है १ इसीसे तो परमहंस श्री्ुकदेवजीने इस गुणके साथ उनको “महापुरुष? कहकर उनको 
वन्दना की है । यथा--'त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌।'ˆ वन्दे महापुरुष ते 
चरणारविन्दम्‌ ॥ भा० ११। ५ । २४ ॥' क 
२ ( क ) पिताकी आज्ञाका पालन यह हमारे लिये परम धमं है, अतएव यह मङ्गलका समय है। आपके 
वचनोंका प्रतिपालन होगा यह आपको मङ्गल है । पुनः पुत्र पिताके ऋणसे और आप कैकेयीके ऋणसे उकऋण होते 
हैं । कैकेयीका भी मङ्गल-समय है क्योंकि जो वह चाहती है बही हो रहा दै । #मङ्गळके समय स्नेहबश होकर सोच न 
करना चाहिये वरन्‌ हर्ष और उत्साह होना चाहिये | अतएब सोच छौड़नेको कहा | ( ख ) 'कृहि पुळके प्रभु गात 
भाव कि श्रीरामजीने बन जानेको मुखहीसे नहीं कहा; किंतु उनके हृदयमें बन जानेका उत्साह है, पुलकाबलिसे मीतर- 
का हर्ष जनाया । ( पु० रा० कु० ) प्रभु अर्थात्‌ इन वचनोंके पाळनमें आप समर्थ हैं, दूसरा कौन पाळ सकता है ! 
धन्य जनम जगतीतल तास । पिति प्रमोद चरित सुनि जाद ॥ १ ॥ 
चारि पदारथ करतल ताक । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाक ॥ २ ॥ 
आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐइउँ बेगिहि होउ रजाई ॥ ३ ॥ । 
श़ब्दार्थ--धन्य-ूसार्थक, कृतार्थ, सफल । जगतीतल=( जगतीस्प्र्थ्वी, तल-पर ) संसारमें | करतल-हयेली। 
रजाई=आज्ञा, हुक्म--*चछे सीस घरि राम रजाई । ३१८ | ७ १, “राम रजाइ सीस सबहीके । २५४ | ८ ! गोड़जी 
कहते हैं कि रजाई? शब्दका मूलरूप राज्यादेश है | राज्यादेशका ही प्राकृतरूप 'रजायेसु” है । *रजायेसु देडु' ८रजायेसु 
पाई” आदि बहुत आये हैं | रजा? का मी सम्बन्ध हो सकता है। परंतु रजायसु' से “रजाई? बन जाना अधिक 
स्वाभाविक है । यह अरबी रजा? शब्द है | । 
अर्थ- प्रथ्वीतलपर उसीका जन्म धन्य है जिसके चरित सुनकर पिताको अतीव आनन्द हो ॥ १ ॥ चारों 
पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) उसकी हथेलीमें हें जिसे पिता-माता प्राणके समान प्रिय हैं ॥ २॥ आझञाका पालन 
कर जन्म ( लेने ) का फळ पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा, ( अब जल्दी ही ) आज्ञा हो ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) “पेतहि प्रमोदु चरित सुनि जासूः--भाव कि आपकी आञ्चाके पालनमें मुझे उत्साह है, अतः 
आपको अतीव हर्ष होना चाहिये, आपके हसे मेरा जन्म धन्य दोगा। श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनकर राजाको हष होता | 
ही है, यथा--राम रूप गुन सील सुमाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ २।१।८॥' ) । ( ख ) “चारि पदार्थ 
Ei 


करंतळ ताके ।' भाव कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारोंकी प्राप्ति अगम है, पर माता-पिताकी भक्तिसे ये भी .__ 
अति सुगम हो जाते हैं मानो हाथमें प्राप्त है | पहले चारों पदार्थोका हाथमें आना कहा, तब माता-पिताका प्राणसम” प्रिय ०7 
होना कहा, भाव कि (पुत्रको) इन चारोंकी प्राप्ति भी माता-पिताके समान प्रिय नहीं होनी चाहिये । माता-पिता 


३ ) पृथ्वीका भार + यार सयका भार उतरेगा, रावणादिका वध होगा, इससे देवताओं, ऋषियों कितु त्रलोक्यका 
लिये मेरा अवतार हुआ है । अब उसका समय आ गया। ( यह भाव सम्भवतः 

के आधारपर कहा गया हैं। पर मानसके राम वात्सल्यमें हु 
रको और आपके सत्यको गावेंगे-सु्तेंगे । अतएवं 


कु 


क पंड्तिजो= ( 
होगा । वे सब स्की हषे । हरु 
:खेवकारय चापि अति्विति । २। रे। ७५० 
ऐसा त कुषे ) १ ९ ९ ) नक हजार ऋषि इस चरि 
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१३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दौहा ४६ (४-५ ) 
समान प्रिय हैं अर्थात्‌ प्राणसे अधिक कोई वस्तु प्रिय नहीं होती है, वैसे ही चारों पदार्थ भी इसको प्रिय न हों । तात्पर्य कि 
ओ- साघनमै प्रीति है फल्मै प्रीति नहीं दै । फलकी प्राप्ति पहले और साधनको पीछे कहकर जनाया कि माता-पिताकी भक्ति 
ओ- करनेसे चारों पदार्थ मानो प्रथमसे ही प्राप्त रे हैं। ( अर्थान्तरन्यास अळंकार ) हळ यहाँ प्रथु आचरणद्वारा 
संसारके पुत्रोंको उपदेश दे रहे हैं । 
२--आयसु पालि जनम फल पाई“! इति । जन्मका फल धर्मसे होता है । आवसु-पालन बड़ा धर्म है, 
 यथा=-पित्तु आयसु सब धरम क टीका । ५५। ८ ।' आज्ञा पालनकर शीघ्र आऊंगा अर्थात्‌ एक दिन भी अधिक 
उनमें न रहुँगा । आज्ञा हो’ अर्थात्‌ हमारे जन्मको सुफळ कीजिये | 'आयेसु पारि’ कहकर आज्ञा-पालनमें अपनी श्रद्धा 
हि दिखायी । ( यह पिताके संतोषार्थ कहा अब साताको संतोष देने जाते हैं ( रा० प्र० )। जानेको बात कहकर तुरत 
। लौट्नेकी बात कहना “चपलातिशयोक्ति' है । ) 
द हद बिदा मातु सन आवं साँगी । चलिहों बनहि बहुरि पग लागो ॥ ४ ॥ 
EF अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोकबस उतरु न दीन्द्रा ॥ ५ ॥ 
ओ- अर्थ-मातासे विदा माँग आउँ फिर आपके पैर लगकर अर्थात्‌ चरणोपर माथा नवाकर वनको चल दूँगा 
॥ ४ ॥ ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी चल दिये । राजाने शोकबश होनेके कारण उत्तर न दिया ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी १ 'बिदा सातु सन'“” इति । (क) मातासे आज्ञा ले आऊँ, इस कथनसे सूचित होता है कि उनको 
निश्चय है कि वे वन जानेकी आज्ञा दे देंगी। माताको अलौकिक ज्ञान है, यथा--“मातु बिबेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न 
 सिरिहि अनुग्रह मोरे || १ । १५१ |! ( ख) 'बहुरि पग लागी’ । बहुरि'-क्योंकि एक बार प्रणाम कर चुके हैं, यथा-- 
(चरन परत नृप राम निहारे । ४४ । २ |? पुनः भाव कि रामजीने पितासे दो बार आज्ञा माँगी, यथा--आयसु देइय 
'हरषि हिय कहि पुलके''''और “ऐहडँ बेगिहि होउ रजाई ।' पिताने आज्ञा नहीं दी; इसीसे पुनः आनेको कहते हैं । 
। यदि आज्ञा दे दी होती तो फिर यहाँ आनेका कुछ प्रयोजन न था । [ वनसाज मुनिवेष यहींसे करके चलना है। वल्कल 
. वस्त्रादि कैकेयीसे ही मिलने हैं | अतः यहाँ फिर आनेका प्रयोजन है |] कैकेयीके संतोषके लिये उसके सामने ही तपस्वी- 
. देष घरकर चलेंगे । उसकी यही प्रतिज्ञा है--होत प्रात मुनिबेष घरि जों न राम बन जाहिं। मोर मरन “| ३३ ।' 
पऽ बिजयानन्द त्रिपाठी-- आयसु पाक्ति”“पग छागी’ इति | जो पुत्र पिताके जीवित-समय उनके वाक्यका 
[लन करे, मरण-तिथिपर पाता करावे और गयामें पिण्डदान करे वही पुत्र है | “जीविते वाक्यकरणाच्च क्षयाहे भूरि- 
। गयायां पिण्डदानश्च न्निभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥' यावजीवन पिताके वचन माननेमें पुत्रकी पुत्रता है । अथवा 
नरकका है, उससे जो उद्धार करे वही पुत्र है । इसलिये रामजी कहते हैं कि आपके आज्ञा-पालनमें मेरे जन्मका 
। में वन नहीं जाता हूँ, अपना जन्म सफल करने जा रहा हूँ । लौटनेमें एक दिनका विलम्ब न होगा । मैं 
[न गया, फिर भी राजाज्ञा होनी चाहिये | बातके जान छेनेपर भी राजाज्ञाकी अपेक्षा रहती है । 
को ओरसे कोई उत्तर न पाकर रामजी कहते हैं कि *बिदा माहु सन आवडे माँगी मैं माँसे विदा 
भाव यह कि साताका स्नेह बच्चोंपर अधिक होता है अतः यदि मैं मातासे आज्ञा ले आउँ, तब तो 
हीच ख होना चाहिये । अतः मातासे आज्ञा लेकर फिर प्रणाम करने यहाँ आऊँगा | तप्पश्चात्‌ 
बिश्वामित्रके साथ ® जानेमे ऐसा नहीं किया | “जननी भवन गए प्रभु चळे नाइ पद्‌ सीस ।' क्योंकि 
$ सथा--सौपे भूप रिषिहि सुत बहु बिधि देइ असीस ।' इस बार महाराज अति 
हैं। अतः शोकके वेगके रोकनेके लिये समय दे रहे हैं, तथा उसके वेगको कम 
प्रास करने जा रहे हें । 
डत। भाव कि यदि श्रीरामजी ऐसा कहकर न जाते तो राजाको बड़ा 
ठ न सके तब भी रामजी हमको छोड़कर चल दिये । ऐसा 
Fs कहकर चळे कि फिर आऊंगा। इससे उन्हें आशा 
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दोहा ४६ ( ६-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! २३९ मातस-पीयूषः 


९ ७ 
बनी है कि अभी फिर आवेगे | अथवा राजाके कुछ न बोलनेपर यदि वे उत्तरके ल्यि बैठे रहते तो कैकेयी व 
कि इनके चित्तमें है कि राजा हमें रहनेको कह दें, जानेको रोक दें; अतः उसके इस संदेहके निवारणाथ वें उठ ख़ 
हुए और यह कहकर चल दिये कि मातासे आज्ञा लेकर आता हँ । ( पं० ) ] (क) “भूप सोक जूस उतर चु दीन्हा 
अर्थात्‌ उत्तर देनेकी इच्छा थी | जैसे आगे वनगमनके समय उत्तर दिया हक राम तुम्ह कह मुनि कहहीं | 

त्यादि, वैसे ही यहाँ भी देते, पर शोकके वश बोल न सके, अतः उत्तर न दिया | 

बम लगी नी “देस काळ अवसर अनुसारी। बोळे बचन बिनीत बिचारी ॥ इनके वचनोंमें कोन 
देशके और कौन काल इत्यादिके हैं ! उत्तर--१ राजा यदि सिंहासनासीन दरबारमें होते तो बिना पूछे हि 
कहते । पर यहाँ खेद-णह हैं, शोक-भवन हैं, अतः बिना पूछे बोले और पृष्टता की | यह देशानुसार 4 | ठ 
सी बातके लिये इतना दुःख उठाया, पहले ही कहला भेजा होता | ये वचन दुः कालके शान्त करनेवा i 
कालानुसार हुआ । १--दिखि गुसाइहि पूछिडँ-'' से 'आयसु देइय हरपि हिय यरहातक Ep 
हुए | ४--धन्य जनम जगतीतल तासू' से प्रिय पितु मालु भान सम जाके? ये नीतिके वचन र इस ७ 
पिताको धीरज देनेका वाक्य दै । ( नोट-इन्होने विनीतका अथ विशेष नीति किया दै । उसीके अनुसार ये भ 
कहे हैं | विनीतका अर्थ विनम्र दै, और रघुनाथजीके सभी वचन अति नम्र हैं ही । ) 


नृपवचन और राजरस-भंग-प्रकरण समाप्त हुआ 


“पुरवासि-विरह-विषाद”--प्रकरण 


नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढी जनु सब तन बीछी ॥ ६ ॥ 

सुनि भए बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप जिमि देखि बा ॥ ७ ॥ 
जो जह सुनइ घुनइ सिरु सोई | बड़ विषादु नहिं धीरज होई ॥ ८ ॥ |. 
शब्दार्थ--ब्यापि गइ'न्य्याप्त हो गयी, फैल गयी--व्यापना अकर्मक क्रिया है । “सुतीछी'=बहुत 24, ps 
खी । तीक्ष्ण खी बात वह है जो सुननेमें अप्रिय, कड और असह्य हो । “चढ़ी-किसी वस्तुका डुरा ओर पर [- 
हम है; जैसे विष चढ़ना, नशा चढ़ना, ज्वर चढ़ना |” बीछो चढ़ी अर्थात्‌ उसके 


भ ¢ 2 
जनक प्रभाव होना “चढ़ना कहलाता “द्वः=वन, वनाग्नि, यथा--'रूगी देखि 


डंकका असर व्याप्त हो गया । “द्वारि'=दवाग्नि=्वनमें लगनेवाली आग | 

जनु दव चहुँ ओरा।' $ ha 
६ अर्थ--वह बडी ही तीक्ष्ण बात नगरभरमें फैल गयी मानो बिच्छूका pa ही a ws 

के ब स्त्री- ड गे गये जैसे दावानल देखकर लताए, और : 

अर्थात उसका विष ) चढ गयी || ६ ॥ स स्री-पुरुष सुनकर ८ याकुल हे see 
७ पिलो जाते अर्थात्‌ मुरझा जाते हैं ॥ ७ ॥ जो जहाँ ही सुनता है वह वहीं सिर छुनने ( पीटने के 
र टु ०22 $+ है 00 
है । बडा दुःख है, किसी प्रकार धीरज नहीं होता ॥ ८ ॥ बलि” 
“नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी ।**” इति । हल 

सुतीछी-अत्यन्त तीक्ष्ण । साँपकी उगली हुई बिच्छी बड़ी ही तीक्ष्ण होती है | | क se 2९: 

यथ मोर बास रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। २५ छंद ।' उसकी कही हुई बात साँपि की उगर्ल १ क 

है हण बात बिच्छी है और सुतीक्ष्ण बात उगली हुई बिच्छी दै । उसने राजाको काटा । प्रजा राजाका हि ही 

सब अङ्गमें बीछी चढ़ गयी अर्थात्‌ अत्यन्त तीक्ष्ण बात सुनकर सब प्रजा व्याकुल हो गयी जेसे आगे लिखते न रह 

( पु० रा० कु० ) । बैजनाथजीके मतातुसार केकेयी बीछी है, उसका वचन डंक है, भूत थल है, हल 

शरीररूपी नगरमें विष फेल गया | छ क के 

ही सारे र विघेळे बिन्छूके डंक मारते ही सारे गरीरमै उसका विष ठुरत दौड़ र हे व गो i यके 

वासवाले वरदानकी बात सारे नगरमे ब्रात-की-बातमें पोल गयो, कुछ देर न लगी । 2 रामचन्द्रज 
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२४० श्रीमद्रामचन्द्चरणो शरणं प्रपद्य 
ब्रस इनसे एक दूसरे द्वारा नगरभरमे फेल गयी । 


दोहा ४६ ( ६-५ ) 


[हर आये । सुमन्त्रजीसे द्वारपर जो भीड़ थी उसको मालूम हुई, 
( यहाँ उक्त-विषया-वस्तूत्पेक्षा है ) । 
उ ३--पण्डितजी लिखते हैं कि इस कथनसे यह भी जनाते हैँ कि घाव नहीं देख पड़ता पर व्यथा बड़ी त छि टु 

अथवा वनमें एक “सुतीछी? होती है, वह जब किसीको काटती है तब उसको तो चढ़ती ही है और जो-जो उसे छू 

. हैं उनको-उनको भी बीछीको-सी चढ़ जाती है । हुक विशेष आगे श्रीगौड़जीकी टिप्पणी देखिये । 

हर  दिप्पणी--१ “सुनि भए बिकल नर नारी। "' इति | बातकी तीध्णता दिखळाते हैं । ऐसी तीच है कि सुनते 

> मात्र सब व्याकुल हो गये । यहाँ नरको बिटप और नारीको बेलिसे उपमा दी है । दव लगनेसे बेलि और विटप झल 
. जाते हैं | दावाग्निसे जले हुए बेलि-बक्षोंमें फिर पत्ते लगते हैं, वैसे ही श्रीरामजीके आनेपर स्रीुरुष सुखी होंगे । 
._ बेलि-विटपकी उपमा देनेका भाव कि जैसे ये जड़ हैं वैसे ही अवधवासी तीद्‌ण बात इनक ST HE हो 
ओ गये । दावानल छगनेसे बेलि-बिटप काले पड़ जाते हैं वैसे ही तीक्ष्ण बिच्छूके डंक मारनेसे शरीर काला हो जाता है । 


BY NTR ८1: 


PRT, 


तीक्ष्ण बातकी दवाग्निसे उपमा दी । तात्पर्य कि तीक्ष्ण बात अग्निके समान है| वही बिच्छी है । बिच्छौका 
१ जहर आगके समान दाहक होता है। 
5" प्रशन--बेलि-विटपके आँख नहीं है तब दावाग्निका देखना कैसे कहा। उत्तर--बेलि-विटपके अभिमानी 


. देवता चेतन हैं, उनके आँख है, वे देखते हैं । इसीसे देखना कहा, यंथा-- बन सागर लन नदी तलावा । हिमगिरि 
` सब कहुँ नेवत पठावा ॥ कामरूप सुंदर तनधारी । सहित समाज सहित बरनारी ॥ आए सकर तुहिनाचल गेहा । 
_ १॥ ६४ | ४-६ | देखिये। 
 तौड़जी--बेलिविटप स्थावर प्राणी हैं, अचर हैं, जब विपत्ति एकदम पास आ जाती है, तब उन्हें उसके 
. आनेका पता लगता है । वह बेचारे भागकर बच नहीं सकते । इसलिये विपत्तिके बिलकुल सिरपर आ जानेसे पहले उसे 
ही सुरझा जाते है, मूत हो जाते हैं | जब जंगलमें आग लगती है, तब दूर-दूरपरकी छताएँ और दृक्ष भयसे 
ति हैं । ( अग्निको जलानेमै इस कारण और मी सुगमता हो जाती है | ) यहाँ अयोध्याके नर-नारी आनेवाली 
भ्रीराम-वियोगका अनुमान करके ही विकल हो गये । विकलता इसलिये भी अधिक है कि हम इस विपत्तिसे 
'सकते। पिताःपुत्र दोनों ही कठिन सत्यत्रती हैं, इसका विश्वास ही निराशाका कारण है कि विपत्ति टल ही 
सकती । पिछली अर्घालीमें अवध-नगर राजा अवधनाथका शरीर है, उसमें बिच्छुके डंकका वा सर्पका विष छूतेः 
गया यह दिखाया गया । अर्थात्‌ यह पीड़ाजनक खबर सारे नगरमे डंकके जहरको तरह आनन-फाननमें फेल 
इती बेर तो वह तेज चुभनेवाली बीछी-सी थी, परंतु व्यापते ही उसने दावानलका रूप पकड़ लिया । उस 
की रत्तीभर सम्भाबना न देखकर नरनारी सब घबड़ा उठे । जो जहाँ सुनता था सिर धुनता था । वह 
गया कि चैय स्वयं अधीर हो गया । मुँह सूख गये और आँखोंकी राह आँसू होकर शोक बह, 
हियेमें समा न सका इतना ज्यादा है। ~ 


३ मए विकरू"“*दवारी' इति । श्रीरामजी वनको जाना चाहते हैं, यह सुनकर नर-नारी विकल 
है, यह देखकर बेलि-विटप जिस भाँति मुग्झा जाते हैं). प्रश्न यह उठती. है 
हैं! उत्तर है कि हाँ, देख सकते हें । महाभारतमें कारण देखकर बतलाया 
बन्ति पादपाः ॥' पेड़ देखते हैं, पेड सुनते हैं इत्यादि । जड़ विज्ञान भी 
उपमा देते समय विटप-बेलि कहना चाहता था | 'वेलि विटप” क्यों 


छे विटप विक हुए, अतः बेलि-विटप कहा । जिसने 


PETIT F sri 15 ‘Bl 5 BIE! 
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पुरुषोंको मिला । खियोंने पीछे जाना, अतः नर-नारी, 


दोहा ४६ ०1मप्रीषते। सैम दिमर्सपव RwRDonations मानस-पोयूष 


ET 
टिप्पणी -- जो जहे सुनइ घुनइ सिस सोई ।”“” इति | (क ) जैसे दावाग्नि देखकर बेळ-विटप | 
सकते, वैसे ही तीक्षण बात सुनकर स्री-पुरुप जो जहाँ ह वहीं माथा पीटने लगते ८ es i 
क्योंकि अमी श्रीरामजी अवधर्में हैं उन्हें छोड़कर कहाँ भागकर जाय । $ जब श्रीरामर्ज न कल 
कर प्रजाका भागना लिखते हैं, यथा-- बिधि कैकयी किरातिनि कीन्ह | जेहि दव दुसह द जी 
न सके रघुबर बिरहागो । चले लोग सब ब्याकुछ भागी ॥ ८४।३।४। अक 1 कु ६38 पर ल 
और आगे वनगमनके समय उनको खग-मुगोसि उपमित किया है, 05 स र eo 
. २ [ धुनइ सिर'--सिर पीटते हैं मानो अपनी १५7 रेखा मिटाते हैँ कि शीघ्र मर 
हमारे भाग्य फूट गये । शोकमें ऐसा स्वाभाविक लोगोंसे होता है । ] 


दो०--मुख सखाहिं लोचन सबहिं सोक न हदय समाई । 


ww 


मनहुँ करुनरस कटकई उतरी अवथ बजाई ॥४६॥ 


ब्दार्थ जल बहाते हैं, टपकते हैं | कटकईन्सेना । 
शब्दाथ--खवहिं5जल बहाते हैं, व्पकते है ८ हि 
अथे--( सत्र छोगोंके ) सुख सूख रहे हैं, आँखोंसे आँसू गिर रहे ६, शोः हृदयमें नहीं समाता । हि 
णारसकी सेना अवधपर डंका बजाकर चढ़ आयी है। अर्थात्‌ दुःखने सबको जीत लिया है, आनन्द प 
करुणारसव वधपर ड 
प्राप्त हो गया ॥ ४६ ॥ दाते हं A त 
नोट--१ ऊपर कहा कि “बड़ निषाद नहिं घीरजु होई', अब दिखाते हैं कि जब धेयं नहीं होता 
है ख़ ज! अश्रुपात होते हैं इत्यादि । 
दशा होती है--सुख सूख जाता है, अशु ल द्ध सूक्ष्मरूपमें बने रहते हैं । 
गौड़जी--:प्रत्येक प्राणीके सूक्ष्म शरीरमें स्थायीरूपसे प्रेम, घृणा, क्रोध, भय 1 2 अप अंग आको 
हैं स्थायीभाव कहते हैं । स्थायीमाव वैष्णव कवियोंने यह माने हँ--शोक, क्रोध, उत्साह, भव, कक र ट 
पक पा में शेष घटनाके सहा 
विनोद, रति-निवद, के नु कलि घटनाकी आनुषङ्गिक सामग्री पाकर यह भाव डदीप 
भाव उठते हैँ । उस घटनाको आलम्बन न यमें ध्यान जगता 
ते हैं । इस सामग्रीको उद्दीपन-बिभाव कहते हैं । स्थायी-भाव आलम्बन-विभावका ढृदयर्म ध्यान होनेसे 
FESR जत है. तब स्थायीमावके उद्दीपनके अनुगत सात्विक-माव देख पड़ते हैं अर्थात्‌ 
हे, उददपन-विमावसे उदीता हो जाता, तब 0 रावा थ-साथ पैदा हो जाते हैं जो अनेक 
शरीरमै उस स्थायीभावके लक्षण प्रकट होते LESS SRN SU हैं संचारीशमाव रह 
यी-भावोंमें उसके उद्दीपनके समय संचरण करते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं । इन्हें संचारी-भाव जे. ह 
स्था Fe 6 पू तसे वजन 
स्थायी, सात्त्विक और संचारी-भावों और दोनों विभावोंके vpn 55 कि न हे 
१ खे गीरामजीसे आलम्बन ह । 9 
ह व दै । श्रीरामजीसे आसन्न वियोग आ र 
गक स्थायीभाव ४ । के अलौकिक गुण | 
UE वनगमनके लिये तैयार हो जाना आदि नाता समा मात रम की 
4 ह पीक 1, मुख सूखना, आसू गराना आद्‌ 
उद्दीपन-विभाव हैं । नरनारीका सिर तना) मे हे णारसकी पूर्ति होती है। | 
i अपस्मार, चिन्ता, उन्माद आदि संचारीभाव हँ | इन सबको TE अवधपर बढ़ा 
पनिर पोष [ करुणा-रसमें डूब गयी है, रो मानो करुणाररस डश थायीमाव गिनाये हैं उनके स्स 
bh है । इसके डरसे आमोदःप्रमोद भाग गये | ऊपर जो बारह स्यानीभान नर ब जि > 
EE + क तद्र, वीर, भयानक) अछ्ुत, बीभत्स) हास्य, श्रृङ्गार, शान्त, सख्य, हि दद. है. रे 
— 3 1! 
RS करुणारसकी सेनाका डंका बजाकर अवधपर चढ़ आना कहा दद | हत के बही 
गन सत्‌ हैं । यहाँ वे क्या हैं! उत्तर-(क ) बैजनाथजी लिखते हैं कि “राम जड़ता उ 
यो ल हे हैं क ज न्य; 
क म प मू, ऊ्व्॑वास आदि अनुमान घोड़े हैं । भ्रम, शङ्का, आ ॥ हट 
सदरा पैदल है और अत्यन्त शोक स्थायी रथ है । शीघ्र ही ढुम व्यास ह 5 2३५ 


मा० पी० अयो० ३१-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangol i 


२४२० विचिष्चरणो शारं भष दोहा ४७ ( १-५) 


प्रियसिनकी आशा हे, तावत्‌ विप्रलम्भ दै । मिलनेकी आशा नहीं रह जानेसे करुणारस हुआ | ( ख ) पंजाबीजी 
लिखते है कि-- मुख सूखना', अश्रुपात होना इत्यादि करकका स्वरूप है । ऊंचे शब्दसे हाहाकार करना नगाड़ोंका 
बजना है । 


३--'सानस-सयङ्क “कटक? रचे हुए व्यूहको कहते हैं | भाव यह कि करुणारस चारों प्रकारके व्यूहोंसे 
सजित सेनाको साथ लेकर उतरा है । अर्थात्‌ ( १) करुणा ( २) अतिकरुणा ( ३) महाकरुणा और (४) लघु जा 
करुणा क्रमसे ( १ ) संडाव्यूह ( २ ) गरुड़ाव्यूह ( ३ ) नराव्यूह और (४ ) चक्राव्यूह हैं | और कटकईके पूव मूल । 
लिखा है- “सुख सुखाहि लोचन खवहिँ', यह मानो करुणारसका विकराल पाँचवाँ दल है। ऐसे साज-समाजसंयुक्त 
करुणारस अवधको पीडित करनेको उतरा है । 
- वंदनपाठकजी--बजाइ' अर्थात्‌ नगाड़ा बजाकर वा ललकारकर । करुणरस कटकने आनन्दकटकको परास्त | 


ss 


E कर दिया जो जन्म, विवाह आदिसे आ जुड़े थे । | 
मिलेहि साँझ बिधि बात बेगारी। जह तहँ देहिं कॅकइहि गारी ॥ १ ॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेछ | छाइ भवन पर पावकु धरेऊ॥ २ ॥ 
ह निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सथा बिषु चाहत चौखा ॥ रे ॥ 

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी | भइ रघुबंस बेह बन आगी ॥ ४॥ 

पालव चैठि पेड़ एहि काटा | सुख महुँ सोक ठाइ घरि ठाटा ॥ ६ ॥ | 

जब्दाथ--मिलेहि माँझन्मेलहीमैँ | काढ़ि-निकालकर | डारिन्मेंककर, शिराकर । चीखना = स्वाद लेना, | 

चखना । वेनु ( वेण )=वाँस | पाल्व”पल्लव । नये निकले हुए कोमल पत्तोंका समूह या गुच्छा; टहनीमें लगे हुए 
 ये-नये कोमळ पत्ते जो प्रायः लाल होते हैं; कल्छा | ठारा=रचा, खड़ा किया, संयोजित किया, ठाना | ठाट ( सं० 
 स्थातून्खड़ा होनेवाला )=समाज, सामान | 


थ _मेलमें ही ब्रह्माने बात बिगाड़ दी ! जहाँ-तहाँ लोग केकेयीको गाली देते हैं | १ | इस पापिनीको क्या 
समझ पड़ा कि इसने छाये हुए. घरपर आग रख दी । २ | अपने हाथसे अपनी आँखें निकालकर देखना चाहती है । 
फककर विष चखना चाहती है । ३ । यह कुटिला, कठोर, हुबुंद्धि और अभागिनी रघुवंशरूपी बाँसके वनको 


बिरोध न था, सबमें परस्पर प्रीति थी, मेल रहते हुए ही ब्रह्माने बात बिगाड़ दी | यथा--अमर नाग 
' सपरिज भक बिगत बिषाद गलानी | मिलेहि साँझ रावन रजनीचर लंक संक अकुलानी ॥ गी० बा० ४।' 


` षडेत आततायिनः ॥ वशिष्ठस्मृति | ३ | १९ ।? अर्थात्‌ घर 
_ हथियार लेकर मारनेके लिये आया हुआ, धन लूटकर छे 


Et हैं। (ग) बुझि का परेऊ'--अर्थात्‌ इसको |, 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ननम फि NN 
यह न सूझ पड़ा कि जिस घरको छायामें रहना है, जिसमें समस्त सुखके पदार्थ भरे हुए हैं, उसमें आग लगानेसे सब 


कुछ जल जायगा, कुछ भी न बचेगा । इसे यह न सूझा कि जिन रामजीको मैंने जन्मसे पाल-पीतकर बड़ा किया, 
राज्य करने योग्य बनाया उन्हींको राज्य देनेके समय राज्य न देकर वन भेज रही हूँ । (घ ) छाइ भवन पर” 
इति । यहाँ भवन क्या है ! छाना क्या है ! अग्नि क्या है ! उत्तर राज्य छाया हुआ मनन है जिसमें सब सुख 
प्राप्त होते । ( पं० रा० कु० ) | श्रीरामजीका पालन-पोषण करके बड़ा करना और राज्य करने योग्य बनाना भवनका 
छाना है | ( पं० रा० कु० ) । श्रीनंगेपरमहंसजी के शब्दोंमें 'कैकेयीने जो बालपनसे श्रीरामजीका पालन किया हैं वही 
मकानका उठाना है। जैसे मकानके उठानेमें बहुत समय छगता है वैसे ही कैकेश्रीकों बालपनसे लेकर कोमारावस्थातक 
पालन-पोषण करनेमें बहुत समय लगा है। मकान छाया जाता है तो उसमें समय कम लगता है, वैसे ही पाल- 
पोसकर बड़ा करनेपर कैकेयीने उनका विवाह किया जिसमें समय लगा पर कम । श्रीरामजीका श्रीजानकीजीसे विवाह 
कराके उनको घर लानेके पश्चात्‌ कैकेयीको उनसे सुख उठाना चाहिये था ।' अर्थात्‌ परमहंसजीके मतानुसार श्रीराम- 
जीका विवाह करना घरका छाना है। बाबा हरिदास जीका मत है कि कैकेयीका पूर्व राजासे इच्छा प्रकट करना क्रि 
भ्रीरामजीको राज्य दे दीजिये, जैसा मामिनि भयड तोर सन भावा । २ | २७-२। से स्पष्ट है, यह भवनका छाना 
है । राज्यतिळककी तैयारी हो चुकी थी यही घरका छा जाना है । (आगे वि० त्रि० का टिप्पण भी देखिये । ) 
पुरवासियोंके कथनका आशय यह है कि कैकेयीने रामजीको वनवास दे अयोध्याका नाझ क्रिया, जिससे सब सुख प्राप्त 
होते, उसी रामराज्यमें बाधक हुई इत्यादि; पर ऐसा सीघे-सीघे न कह उसका प्रतिबिम्त्रमात्र कहा कि घरकी छाकर 
आग घर दी इत्यादि | यह “ललित अलंकार ६ । ( वीरकवि ) | 

२--( क ) “निज कर नयन काढ़ि चह दीखा इति | जैसे अपने नेत्रोंकी सुन्दरता सुनकर कोई मूर उन्हें 
निकालकर अपने हाथपर धरकर उन्हें अपनी आँखोंसे देखना चाहे तो कैसे देख सकता है, जिससे देखता उन्हीको तो 
उसने निकाल लिया है। देखनेवाली इन्द्रिय ही नष्ट हो गयी तब अपने नेत्रोंका सौन्दर्य भी न देख सका और कुरूप भी 
हो गया । वैसे ही यहाँ श्रीरामजी नेत्र हैं | केकेयीने स्वयं ही वर माँगकर उनको वनवास दिया । यही नेत्रोंका अपने 
हाथसे निकाल लेना है ( स्मरण रहे कि यह वर भी उसने हायोँहीसे माँगा | यथा “माँग दूसर बर कर जोरी | 
पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ २९ । २ ।' श्रीरामजीके श्रीअयोध्याजीमें रहनेसे सब सुख देखनेको मिळता | ( अथात्‌ 
राजा भरतजीको राज्य देनेको कहते ही थे, यथा--सुदिन सोधि सब साजु सजाई । देउँ मरत कहुँ राजु बजाई । 
३१ । ८ ।' राखु राम कहूँ जेहि तेहि माँती । ३४ | ८ |” जेहि देखों अब नयन मरि मरत राज अभिषेक । ३३ ॥ 
श्रीरामजी वनको न जाते तो राजा भी जीवित रहते, सम्भब था कि भरत राज्य ग्रहण करते और तब वह मरत-राज्यका 
सुख देखती ) श्रीरामजीको वनवास देकर निकाल देनेसे अयोध्यामै अब कोन सुख देखनेको मिलेगा | मरतजीका राज्य 
देखना असम्भव है । विधवा होना और भरतजीका राज्य न ग्रहण करना तथा स्व भरतका एस पुरवात्तियोंका उसे 
उल्टी-सीधी सुनाना यही क्ेकेयीका अंधा और कुरूप होना है । [ पु० रा० कु०, रा? 408 प्र, प० प०, 3 १०, 
बै० ]। ( कैकेयी परम सुन्दर थी ही, अपने सौभाग्यका उन्हें गब था ही । इस सम्बन्धसे निज कर लय कथन 
बड़ा ही सुन्दर है । इनसे यह भी जनाया कि अब बह कळंकित हो गयी, उसका मुख क भी लोग घृणा स 
और विधवा तो होगी ही | प० प० प्र० ) । अपनी आँख निकालकर देखनेकी इच्छा करनेमें विचित्र अळंकार) दवै | 


4० वि० त्रि० के टिप्पण आगे देखिये । ० हें Se हि रात्‌ 
हा (ख ) 'डारि सुधा बिए चाहत चीखा' इति श्रीरामजी अमृत हैं और केकेयीको प्राप्त हैं। उन्हें फेककर अथात 


बन देकर उसके अनिष्ट परिणाम राजाकी मृत्यु और अपना वैधव्यरूपी विष चलना चाहती है, उसका स्वाद लेना चाहती 
है अथवा, श्रीरामसंयोग अमृत और श्रीरामवियोग बिष है । (५०, वै० 2 ) | अथवा, गेम कि 
भरतसे तिरस्कृत होना विष है, जिसे चलकर यह म्रतकवत्‌ होगी । (वि० टी०) । पं० रामकुमारजी लिखते 
मरतराज्य विष है। श्रीरामजीको वन देकर पतिको मारकर मरतराज्य चाहती है, इसीसे भरतराऽ र 
परमहंसजी लिखते हैँ कि श्रीरामजीकी भक्ति अगत्या है, राज्यसुख-विषय विष है । अथात 

जो असम्मव है, क्योकि विष तो चलते ही मृत्यु कर देगा 1 


3 
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होगा १ अर्थात्‌ जब श्रीरामजी वनको चले जायँगे तब राजाकी मृत्यु हो जायगी |'*' अतः जब प्रथम अमृत-पान करके 
विष चीखेगी तब जीती रहकर विषका अनुभव कर सकती है। भाव कि यदि कैकेयी श्रीरामभक्ति-सुधाका पान करे 
अर्थात्‌ श्रीरामजीको घरमें रख ले तब भरतराज्य, जो विषका चखना है, हो सकता है; क्योंकि अमृत पीनेवालेको 
विष नहीं मार सकता पर जब गरल मृत्यु कर देगा तब अमृत जिला नहीं सकता | ( आगे बि० त्रि० के टिप्पण 
भी देखिये ) । 

“कुटिल कठोर कुबुद्धि अमागी' इति । ( क ) कैकेयीने चार बातें कीं; इसीसे उसमें चार दोष कहते हैं । छाये 
हुए, घरपर आग घर दी, अतएव कुटिल है | ( पं० रा० कु० ) । वा, स्वामीसे विमुख होने अथवा कुमार्गपर चलनेसे 
कुटिल कहा । ( पं०, वै० ) | या ऊपरसे तो श्रीरामजीमें स्नेह दिखायी है, पर भीतर कुछ और है, इसीसे तो राज- 
तिलकसे क्षोभ हुआ, अतः कुटिल कहा | ( नं० ५० )। (ख ) अपने हाथसे अपनी आँखें निकालनेके सम्वन्धसे 
“कठोर? कहा | ( पं० रा० कु० ) | श्रीरामजीको दुःख देनेका विचार मनमें लानेसे, उनको वनवास देनेका हठ 
करनेसे कठोर-हृदय कहा | ( पं० )। (ग ) अमृत फेंककर विषको चखना चाहती है अतः कुबुद्धि! है । हितमें 
अनहित और अनहितमें हितका विचार कर रही है, किसीका कहना नहीं सुनती-मानती, यह नहीं विचार करती कि 
श्रीरामजीके वनगमनसे राजाकी मृत्यु हो जायगी, तब मुझे कौन सुख-भोग करनेको मिलेगा, यह 'दुब्ुद्धि' की बात ही 
है। ( पं० रा० कु०, पं०, बै», नं० प० )। ( घ ) 'पाल्वपर बैठकर पेड़ काटा’ । वा रघुबंशको जलानेके लिये इस 
बंशमें अग्निरूपसे प्रकट हुई, सभीके हृदयको जला रही है, अतः अभागी कहा । ( वै०, पं० ) । वा, इसके हृदयमें 
रामभक्त न होनेसे अभागी कहा | ( नं० प० ), यथा-'सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥ 

३ | ३३ । ३ |, 'जे न भजहि अस प्रभु श्रम त्यागी । ग्यानरंक नर संद अभागी ॥ ३ | ४५ | ३ | ( ङ ) कुटिल 
कठोर आदिमे उत्तरोत्तर अपकर्षवणेनमें “सार अलंकार” है । 
. ४_~भह रघुबंस बेनु बन आगी? इति | ( क ) कुटिलादि विशेषण देकर तब कहा कि रघुबंशको जलानेके 
लिये यह बेणुवनसे प्रकट हुई अमिके समान हुई । इससे जनाया कि कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागे ही ऐसा कास कर 
सकते हैं दूसरे नहीं ! ( ख ) बाँसके जंगलमें प्रायः आपहीसे आग लग जाती है । वायुके वेगसे बाँस जब आपसमें 
बारंबार लड़ते हैं तब उनमें एक दूसरेकी रगड़से अझि पैदा हो जाती है, जो सारे बनको जला डालती है । यहाँ बाँसके 
बनकी उपमा दी क्योंकि जैसे बाँसहीमेंसे आग निकलकर बाँसके वनमात्रको जला देती है वैसे ही इस कुलमें ही केकेयी 
 अझिरूप प्रकट हुई, जिसने अपने ही बंशमरको शोकमें डुबा दिया । यहाँ बाँसोंकी आपसमें रगड़ क्या है ? वही जो 
' मंथराने उपदेश दिया है | यथा-“समउ फिरे रिपु होहिं पिरीते', “पठए सरत भूप ननिअउरें ।' ““'साल तुम्हार 
कौसिळहि माई ।' “““सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ।' कद्र बिनतहि दीन्ह दुख तुम्हहि कसिला देब।'"'' “सुतहि राजु 
। रामहि बन बासू | देहु लेह सब सवति हुकास्‌०० ॥' यही सौतियाडाह आपसकी रगड़ है। (ख ) यहाँ “परम्परित 
_झूपक' अळंकार है | केकेयीका नाम न लेकर उपमानको प्रधान बनामेमें साध्यवसान लक्षणा है। . 


(ख देना कठोर कुटिलता है, यथा--'केकयनंदिनि संद मति कठिन कुटिळपन कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानकिहिं 
अवसर दुख दीन्ह ॥ उदाहरण पहिले ही दे आये हैं, यथा--'छाइ भवन पर पावक धरेऊ ।' घरमै आग लगाना 
रर छाकर उसमें आंग लगाना कठिन कुटिता है । यह घरकी छानेवाली थी, घर फोड़नेवाली बात 
त पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तौ घरि जीम कढावौं तोरी ॥? वृद्धोसे सुना है कि जब 


जनकपुर गये थे, उसीके बीचमें पुत्र और पुत्रवधू रामजानकी के उतरनेके लिये इसने 
न वनवास देकर उस कनकभवनमें आग लगा रही है | 


1 जान पड़े और शत्रु मित्र साळूम पड़े बही कुमति है | यथा---'तव डर 
रि प्रीता 0 अब इससे बढ़कर उलटी बुद्धि क्या होगी कि जिस आँखके 
निकालकर देखना चाहती है। शत्रु आँख निकालना चाहते हैं सो 
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न नि ररर 
यह स्वयं अपनी शत्रु हो गयी है, अपने हाथसे अपनी आँख निकालना चाहती है। आँख बड़ी प्रिय वस्तु है। 
कहावत है कि “अँखियाँ बड़ी नियामत हैं। इसी भाँति सौभाग्य और सुयश बड़ी प्रिय वस्तु हैं, इन दोनोंको अपने 
हाथोसे नष्ट करके यह सुख चाहती है, यथा-“लीन्ह ( १) विधवपन ( २) अपजस आपू । अतः इससे बढ़कर 
कुबुद्धि कौन होगा | 

जिसके पास अमृत हो और वह विषका स्वाद जाननेके लिये अमृतको फंककर विष पीना चाहे उसके ऐसा 
अभागा कौन होगा ! कैकेयी रामसंयोगरूपी अमृतका त्याग करके रामविरहरूषी बिष पान करना चाहती है, यथा 
“लोग बियोग बिषस बिष दागे ।' अतः यह अभागी है । 

इसके कारण रघुवंशका नाश हुआ चाहता है, इसीलिये कविने रघुवंशकी उपमा वेणुवनसे और कैकेयीकी 
उपमा अग्निसे दी, यथा--खिगी देखि जनु दव चहुँ ओरा ।' 

रामवनवासके विषयमै कहकर अब भरतके राज्यके विषयमें कहते हैं । भरत पल्लव हैं, रामजी वृक्ष हैं। इक्षके 
कल्याणसे ही पल्लवका कल्याण है | बक्षके कटनेपर पल्लव सूखते कितनी देर लगती है । सो यह पल्लवरूपी भरतको 
आश्रय बनाकर रामरूपी वृक्षको काटना चाहती है । भरतजी स्वयं कहते हैं पेड काटि तैं पाळव सांचा ।' अतः कैकेयी- 
की कोई भी बात बुद्धिके भीतर आने लायक नहीं है। पापिनी भी पाप किसी इश्सिद्धिका उद्देश्य करके ही करती है, 
पर इस पापिनीको क्या समझ पड़ा, जो इसने ऐसा अनर्थं कर डाला । 

नोट--५ “पालव बैठि पेड़ एहि काटा ।'”'' इति । यहाँ भरत “पाळब' हैं, राम पेड़ हैं । यही बात मरतजी अपने 
मुखसे कहते हैं, यथा- “पेड़ काटि हें पालड सींचा। मीन जिअन निति बारि उळीचा ॥ १६३ | ८ ! जिसके आधारर 
सर्व सुख मोगनेको मिलते उसका ही सर्वनाश किया । पहलबपर बैठे पेड़ काटे और सोचे कि पेड़ कटकर गिर पड़ेगा में 
न गिरूँगी, मेरा आधार पल्लव ज्यों-का-त्यों स्थिर और हरा-भरा रहेगा, यह मूर्खता ही तौ है ! वह तो साय ही पत्ते 
सहित नीचे गिरेगी वैसे ही यह भरतराज्यका आश्रय पकड़े है और रामराजारूपी पेड़को काटती है । 

श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि यहाँ राजा पेड़रूप हैं । पेड़में प्राण होता है, वैसे ही राजाके प्राण श्रीरामजी 
है ।! भरतजी पल्लव हैं | कैकेयी भरतजीका आधार हेकर श्रीरामको वनवास दे रही है | अर्थात्‌ राजाका प्राण ले रही 
है । यही पल्लवपर बैठकर पेड़का काटना है। परंतु जव श्रीरामजीके वन जानेसे राजाकी मृत्यु होगी तब केकेयीको 
अपना भी तो मरण होगा; क्योंकि स्त्रीका प्राण पति ही है अतः यह उपमा राजाके मरने और कैकेयीकी मूर्खता- 
के सम्बन्धमें है । भरतका ( उपर्युक्त उद्धृत ) वाक्य भी इसीका प्रमाण है | वे कैकेयीसे कह रहे हैँ कि तू पेड़को 
काटकर पल्लवको हरा-भरा रखनेके लिये सींचती है, किंत यह नहीं समझती कि पेड़से जायमान पल्लव पेड़के कटनेपर 
कैसे हरा रहेगा । पेड़रूप राजाको नष्ट करकें उनसे जायमान पहर मुझको प्रसन्न करनेके लिये सिंचनरूप राज्य दे 
रही है तो में कब्र प्रसन्न रह सकता हूँ । मरतजीने अनेको पढ्लव और राजाको पेड़ कहा है ।! 

६ “सुख महुँ सोक ठाइ़ धरि ठाटा' इति । ( क ) यहाँ सुख श्रीरामजीका राज्य है और शोकका ठाट वनवास 
आदि है । कैकेयीने सुखरूपी श्रीरामराज्यको भंग किया | सुखके ठाटमें आग र्गा दी; सब जळ गया, या शा 
मन पर पावक घरेऊ! अब उसकी जगह शोकका ठाट बाँधा । बँगला वा घर छानेके लिये बासों और उकड़योकी 

खपत्चियों वा फट्टियोंको सीधी-तिरछी रखकर बाँबकर जो य्ट्रसा बनाते हैं उसे ठाट कहते हैं। इस बाँस-लकड़ीके 
डाटपर. काँस फूस आदि रखकर बाँस लगाकर बाँधते हैँ। इस फूसकी छावनीपर आग पड़नेसे फिर अग्नि हुर्त 
कै जाती दै । (ख) इस चरणका अर्थ भरतजीके “मातु मत बढ़ई अघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बसूछा ॥ करि be हट 
कुकाठ कर कीन्ह कुजत्र \ गाडि अवध पढि कठिन ङ्स tt द ळ्गि रड ङं तेहि डाटा | घालेसि सब ( क 

बाडा ॥ २१२। ३-५? यहाँके <्ोक-ठाट'को ही मरतजीने कुठाट' कहा है, बस इतना ही अन्तर है ।(प० प 
सदा राम एहि प्रान समाना । कारन कबन झुटिलपछु ठाना ॥ ६३ ॥ | 
सत्य कहद कबि नारिसुभाऊ | सब बिधि अगहु% अगाध दुराक॥ ७ ॥ _ 


दवि०, बंदतपाठ्कजी । 


उप 


नाकाहरु 
# अगम--पं ० राम ° 
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२४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ४७ ( ६-८ ) 


निज प्रतिबिंचु बरुक् गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ ८ ॥ 
प्रा शब्दार्थ-ठाना ( अनुष्ठान )--ठानना>मनमें पक्का, स्थिर, निश्चित या ठीक कर रखना, दृढ़ संकल्प करना । 
 अगह=अग्रा् जो पकड़ा या रला न जा सके | यंथा--कहैं गाधितंदन झुदित रधुनंदून सों चुपति अगह गिरा न कि >> 
` ज्ञाति गही है, “माधवजू नेकु हटकौ गाय । निसिबासर यह अरमति इत उत अगह गही नहिं जाई-- ( सूर) i” 
बरुकु=मलेही । | 
| अर्थ -श्रीरामचन्द्रजी इसको सदा प्राणके समान थे | किस कारण इसने इस कुटिलपनका दृढ संकल्प किया 
(यह कुटिलता ठानी ) अर्थात्‌ श्रीरामजीके वन जानेमें हठ किया ॥ ६ || कवि ख्री-स्वमाव सत्य ही कहते हैँ अर्थात्‌ 
। जो उन्होंने उनका स्वभाव कहा है वह सत्य ही है कि इनका दुराव ( कपट, छिपाव ) अगह है अर्थात्‌ पकड़े नहीं 
मिलता और गहरा है जिसकी थाह नहीं मिल सकती ॥७॥ चाहे अपनी परछाँहीं भले ही पकड़ी जा सके पर, हे भाई ! 
ख्रियोंकी गति ( चाल, चरित, व्यवस्था, दशा ) नहीं जानी जा सकती ॥ ८ ॥ हि 
हु नोट--१ (क) 'सदा राम एहि प्रान समाना ।""'? इति | यथा--प्रान ते अधिक राख्नु प्रिय सोर ॥ १४ | ८।' 
_ (खत) 'एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ । ४७ | २ ।' उपक्रम है, कारन कवन' उपसंहार है। यहाँ आश्रय स्थायीभाव है । 
ओ। टिपणी- सत्य कहहिं” भाव कि अभीतक पोथियोंमें लिखा देखा और उनको कहते सुना था; पर आज प्रकट 
` देखनेमें आया; इससे उनके कथनकी सत्यतापर प्रतीति हुई | अगह और अगाधकी उपमा आगे चौपाई और दोहेमें 
. क्रमसे देते हैं | 'निज प्रतिबिंु बरुकु गहि जाई ।'"'' यह अगहकी उपमा है और “काह न पावक जारि सक का न समुद्र 
 समाइ।`"`? यह अगाधताकी उपसा है । दोनोंके बीचमें “पावक? की उपमा कहनेका भाव कि समुद्रमें बड़वानल रहता 
पक है इसीसे बड़वानलसहित समुद्रकी उपमा दी और उससे सूचित किया कि गम्भीरतामें समुद्रके समान है | और जलाने- | 
में बड़वानलके समान है ( यहाँ शब्द-प्रमाण अलंकार है) । | 
२--जानि न जाइ नारि गति भाई ।'” इति | “नारि गति’ का वही आशय है जो ऊपर कहा कि 'सब बिधि 
अगह अगाध दुराऊ |' दुराव ही 'नारिगति’ का भावार्थ है | आगे भरतजीकी उक्तिसे भी यही भाव स्पष्ट होता है, यथा- 
 'बिधिहु न नारि हृदय गति जानी । सकर कपट अघ अवशुन खानी ॥ १६२ | ४।' भाव कि यह मनमें श्रीरामजीसे 
रखती थी और उस द्वेषको ऐसा छिपाये रही कि आजतक कोई न लख पाया । 


३--सब बिधि अगह अगाध दुराऊ' इति | मिलान कीजिये--आग्राह्य हृदयं तथेव वद्नं यहृपंणान्तगंतम्‌ | 
पवेतसूद्ममागेविषमः स्रीणां न विज्ञायते ॥ भतृहरिनीतिशतक ११२ ।', 'अन्तःक्रराः सौम्यसुखा अगाध- | 
द्याः खयः । अन्तविंषा बहिः सौम्या भक्ष्या विषकृता इव ॥ १ ॥ यदुन्तस्तन्न जिह्वायां यजिह्वायां | 
न्‌ तद्‌ बहिः । यद्वहिस्तन्न कुवेन्ति विचित्रचरिताः खियः ॥ २ ॥' अर्थात्‌ स्तरियोंके हृदयके विचार अग्राह्म | 
णें अपने सुखका प्रतिबिंब । उनके मनके भाव जाने नहीं जा सकते जैसे पर्वतपरके सूक्ष्म कठिन मार्ग 
रसे कुटिल) देखनेमें सौम्य, खियोका हृदय ऐसा अगाध है, भीतर विष बाहर मुखपर सौम्य, मानो विष-मिला 
।२। जो उनके हृदयमें है वह जिह्वापर नहीं और जो जिह्वापर है, उसे वे प्रकट नहीं करतीं, जो 
नही--स््रियोके ऐसे विचित्र चरित्र होते हैं | ( बि० टी० ) । 
[न इससे दिया कि ये बातें अयोध्यावासी आपसमें कह रहे हैं | पुनः भाई कहकर बोलनेका 
महे रहा लुकाई । करइ बिचारि करउँ का भाई इत्यादि | विशेष | १। ३९ | ८ । १। 
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श A 4३) 
ः का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखाबा ॥ १ ॥ अ 
अर्थ आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ! अबला म हे, वह सया A 
ब्र क ज्य 
सकती १ जगत्में काळ किसको नहीं खाता ! | ४७ | ह्याने क्या सुनाकर क्या सुनाया ! अर्थात्‌ राज्य छ 
॥ छ त] $ ? अर्थात सदा भूषण-वख्नयुक्त रामजीको देखा करते थे, अब 
सुनाया । क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है? अर्थात्‌ संदा म न दिया 606 
वल्कलचीर पहिने जटा धारण किये तपस्वीरूप दिखाना चाहता हैं, आनन्द-बधारव दि 5 
चाहता है# | क) अग्नि आदिकी उपमाएँ दीं; क्योंकि रामविरहमें इसने 
ट्प्पणी--१ 'काह न पावक जारि सक'““” इति | (क) अग्नि ।दिकी उपमाएं दीं; परो कि जो 
में सबको डबाया और राजाको कालके वश किया । “कानकरइ! भावयह कि जे 
सबको जलाया, शोक समुद्रमें सबको डुबाया और राजाका काट कह जो अब लि 
काम अग्नि करता है, समुद्र कर सकता है, काल करता है, उसमेंसे ऐसा कौन काम है जो अब्र | रह 
वह तो नामहीकी “अबला” है पर है सबसे प्रबल, यथा--नूनं हि ते कविवरा विएरोतमोचा ये आ के 
कामिनीनाम्‌ | यामिर्विछोलतरतारकदष्टिपातैः शक्रादयो5पि विजितास्त्ववछाः केन ह a छ he समुद्रम 
सु से अगाधताका स्वरूप दिखाते है कि अया 
~ ब ञ्ज ध -. अ का न समुद्र समाइ? स अगा पता र्‌ 
इनके दरावको अगाध कहा था, अब 2 वे प्रलयके समय 
वै हती थी. कोन जानता था कि आज बड्वानलरूपी हो उसीको मीतर-मीतर जलावेगी | समुद्र मख्य 
3 
ब्र को डुबा देते हैं । नसे यहाँ 
sis अबला जड़ है, यथा--'अबळा अबळ सहज जड़ जाती । ७ | ११५ | १६ |! इसीसे यहाँ जढ़की ही 
अब 
० म अ क ब्‌ जड़ 18 | 
उपमाए दा । ग्नि, समुद्र, गळ ये सब आ न ४३ ह 
बि० त्रि०--'काह न पावक'''खाइ ।' इति । खियोका स्वभाव कहकर) गति कह र ठ ड क 
EOE म है ०३ गन औँ देख ते च भला 
नकी जड़ करणी होती है | उदाहरण देते ह जैसे अग्नि, समुद्र और कार । pw नालो हा जनै | सनु 
Eg न क्ष ~ ब को गी है. अ उ ( 
न साधु है, कौन अ अग्नि अवसर पाते ही सबको जलाता ६, 
रा है, कौन साधु है, कौन असा दै । य्‌ न्ह कर नाथ 
क है और काल तो किसीको छोड़ता ही नह, यथा--गगन समीर 0331 हा bs दी न 
ज जड करनी”, तथा, “अग जग मलुज नाग नर देता नाथ सर मम मे जाती हैं, तब घर 
9 0०९ घर का 2 ie ब्र हं 
द करती दै “खी पुंबच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनश्यति । खर पुरुषका भाति puis a 
नष्ट हुए बिना नहीं वचता । $ पू ते थे, यथा--'में सब 
[नी कैकेयीकी प्रभुता इतनी बढ़ गयी थी, कि महाराज उससे सब काम पूछ-पूछ्ठकः करत ड भाँति 
दि बिनु पूछे । ताते परेड मनोरथ छूछे ॥' फल यह हुआ कि आज वह अग्नि, समुद्र डि इद्धि | 
बे हो रही है | अग्निकी भाँति, यथा--'आगे दीख जरत रिसि मारी । मनहु रोष pe हने | 
॥ धर 
Ee ई । धरी कूबरी सान बनाई ॥ लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवन लेइहि सा । 
धार निठुर ॥ “पाप पहार प्रगट भइ सोई । मरी क्रोध जरू जाइ न जोई ॥ ढाहत भूप हि 9) 
समुद्रको भाँति यथा-- पाप Ge ग । कालकी भाँति, यथा-*छागेउ तोहि 
शि ' अन्तमें विपत्ति वारिधि रूपमें परिणत हो गया | 2 ड | 
नली तिपत र ॥लिये साध्वी स्री स्वातन्व्यको अपना अभाग समझती हैं । शाख भी कहत | 
कहावत मोर।' इसीलिप सात = द इस बातको देखा है।कवि | 
i 00 ईति' । स्थूलदशौं इस बातको नहीं देख सकते | सुक्ष्मदर्डियाँने इस बातक दे सकवा 
Le विका प्रमाण देकर बोल रहे हैं कि हम लोग प्रपञ्चमें पड़े हुए, इस बातका | 
अतः ग काव 
सहमदशंको कहते है। आए न हिं कबि नारि सुभाउ' इत्यादि | ड दता 
हतत न ग र यहाँ काकु वक्रोक्तिकें अनुसार अर्थ करते हैं । “जहाँ श्लेष और काङुसे हे 
अं ह्‌ ‘ड खाइ 
अ० दो० च०- ° दी० का ररः कहा जाता है । 'काह न पावक जारि सक केहि जग र खाइ. 
£] अलक ) 6 ह्‌ र 
अथकी कल्पना हो वहाँ “वक्रोक्ति ला प्रबळ? 'का न समुद्र समाइ? अपर अथका बोघक । अथ a 
(का न करइ ने क सुख न 
ड र केसे मेत सये भम एग का ण उ क न दुख तो हे अर्थात्‌ इन दोनोंसे बचना सम्मव है पर क 
र्‌ अग्निके मुखस कार गा 2 
आगे त जाते ब॑य 
® दीनजी-~वतवास दिखाकर 


1 दिखायेगा ? 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGan 


जाना अयोध्याकाण्ड ५००५२७४ मय्रचरणी'दीररणवक्पदे दोहा ४८ ( २-४) | 
( कैकेयीके कान करनेसे ) अवध-समुद्रका सुखी जल कैकेयीके कानमें चला गया | अर्थात्‌ अवधका सुख मंथराष्के _ 
मुखसे सुनते मात्र सूख गया |” 

` ए० प० प्र०--इस दोहेमें बहिर्लापिका है । चारों प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार हें--( १ ) 'काह न पावक जारि | 
सक ?'--श्रीहनुमानजी, विभीषणजी, परह्मादजी आदि वैष्णव भक्तोंको पावक नहीँ जला सकता | ( २ ) “का न सम्नुद | 
समाइ !'- तृण आदि हर्के पदार्थ समुद्र में नहीं समाते | [ ३ ) 'का न करे अबला प्रब ?--सामान्यतः अबला 7 
अबल ही रहती है, पर जब बह प्रबळ होती है तब अनेकों अनर्थोंकी जड़ होती है । जैसी रघुकुलमें केकेयी, पेशवाओंमे 
! का आनन्दी बाई | ऐसी प्रबल अबला केवल सुविचार नहीं कर सकती । (४) केहि जग कार न खाइ !--जशानी 
; जीवन्मुक्त, महायोगी भक्तोंको काल नहीं खा सकता, जैसे श्रीमुशुण्डिजीको | यथा--'कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । | 
सुमिरेसु मजेसु निरंतर मोही ॥ ७ | ८८ | १ ।', महा प्रझयहुँ नास तव नाहीं । तुम्हहिं न व्यापत काल अति कराल 
कारन कवन ॥ ७ । ९४ | जो इच्छामरणी होते हैं उनकी इच्छाके विरुद उनकी देहको काळ नहीं खाता है। | 


1 


शंका--जब स्री अबला है तब “का न करे” कैसे कहा ! जिसको “अबला कहा उसको 'प्रबल' अर्थात्‌ एक ही | 
चरणमें ऐसे दो विरुद्धार्थी शब्द केसे लिखते हैं ! । 
समाधान--“अ' निषेघार्थक अब्यय है जिसका प्रयोग किसी शब्दके प्रारम्ममें एक निश्चित अर्थको लेकर ही 
होता दै । “प्र उपसर्ग है । उपसर्गोंका प्रयोग किसी शब्दविशेषके अर्थसै विशेषता बोध करानेके लिये होता है। 
(अबला' शब्दका “अ? केवल बाह्य बलका निषेध करता है । अर्थात्‌ ख्रियोंमे पुरुष्रोंकी अपेक्षा शारीरिक बल कम होता 
है यह एक परिपुष्ट सुदृढ़ नैसर्गिक नियम है । इसलिये स्त्रियाँ सर्वत्र अबला शब्दसे व्यवह्त की जाती हैं। उसी नियमके 
अनुसार मानस कविने उनको अबला' लिखा | 
शारीरिक बळके अतिरिक्त बुद्धि, चातुर्य, धैय, व्यवहार, रीति, नीति, सौख्य, स्निग्धता, सौन्दर्य, स्नेह, दया, 
समता, काम-क्रोधादि सभी प्रक्रारके गुण, अवगुण पुरुपोंकी अपेक्षा स्त्रियॉमें अधिक पाये जाते हैं । यह नैसर्गिक नियम 
है, इसीसे अवसर-बिशेषपर स्त्रियोंके लिये “बल? के साथ प्र' लगाकर अर्थात्‌ “प्रबला? कहकर अभियुक्तोंने किया । जो 
कार्य स्त्रियाँ शारीरिक बळसे सिद्ध नहीं कर सकतीं, उसे वे बुद्धि कोशलसे सम्पन्न कर लेती हैँ । यों भी कह सकते हें 
कि स्त्रियाँ प्रत्येक कार्य-साधनमें सर्वप्रथम बुद्धि-तक-बादको ही प्रश्रय दिया करती हैं । 
सारांश यह कि पुरुषोंकी अपेक्षा शारीरिक बल कम होनेसे स्त्रियोंकी अबला और भौतिक ज्ञान-तन्तुओं, 
हृदय, मस्तिष्कके सुदृढ़ होनेसे 'प्रबछा! कहा गया जो सर्वथा युक्तियुक्त है, दोनोंके एक साथ प्रयोगमें बदतो व्याघात 
दोष नहीं है । ( वे० भू० पं० रामङुमारदास ) | 
पु रा० कु०--का सुनाइ बिधि काह सुनावा' अर्थात्‌ विधि होकर उसने अविधि कैसे की १ उसको ऐसा 
अयुक्त, अयोग्य कार्य न करना चाहिये था । 3; 
` पं० बिजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--'का सुनाइ'''सुनावा०'--भाव यह है कि कळ तो सुना था कि श्रीरामजीका 
बेक होगा | यथा--“सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा ॥' और आज "जो जहाँ सुनइ 
सोई । बड़ बिषाद नहिं धीरज होई ॥' कल देखा कि घर-घर अभिषेकोत्सव हो रहा है ! “हाट बाट घर गळी 
परस्पर छोग छोगाई ॥ कारि लगन भलि केतिक बारा। पूजिहिं बिधि अभिलाष हमारा ॥ कनके 
ससेता। बेठाहि रास होइ चित चेता’ सो आज उन्हीं रामजीको वन जाते देखा चाहते हैँ | यह सब 
] की यथा मिलेहि साँझ बिधि बात बिगारी' । नहीं तो जो घटना घट रही है, वह नितान्त 
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भरू भूप न कोन्हा । बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ २॥ _ द 
इल भाजनु | अबला बिबस ग्यालु गुनु गा जनु ॥ ३ ॥. म 
त पहिचानें । सुपि दोसु नदिं देहि सयाने ॥ ४ ॥ 
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दोहा ४८ ( ५-८ ) "7० ^ एविचच्राय नमा २४ त मानस-पीयष है रह 
oo SR 
शब्दा्थ~--हठि=निश्चय ही, बलात्‌, हठ करके। भाजन्पात्र, बर्तन, योग्य | परमिति=( परिमिति ) 
सीमा, मर्यादा, हद्‌ | 
अथ--एक ( कोई ) कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, ढुुँद्धि कैकेयीको विचारकर वर न दिया | २ | 
जो ( अर्थात्‌ वही अविचारका बर ) हठ करके अर्थात्‌ निश्चय ही सब दुःखोंका पात्र हो गया । &स््रीके विशेष वञचमे | 
होनेसे मानो शान और गुण जाता रहा ॥ ३॥ एक ( कोई जो ) सयाने हैं और धर्मकी मर्यादाको जानते हैं, वे | 
राजाको दोष नहीं देते ॥ ४ ॥ 2 | 
` टिप्पणी--१ एक कहहिं मल भूप न कीन्हा |? इति | (क) प्रथम कुछ लोगोंने कैकेयीको दोष दिया 
तब किसी-किसीने राजाको दोष दिया । [ (ख ) “बरु बिचारि नहिं"'--माव कि राजाको विचार करना था कि 
सारे नगरमें श्रीरामराज्याभिषेकके लिये उत्साह हो रहा है, ऐसे अवसरपर यह कोपभवनमें गयी दै, अतएव अवश्य इसे 
रामराज्याभिषेकसे ही दुःख हुआ होगा । इत्यादि विचार करके इस तरह वर देनेकी प्रतिज्ञा न करनी चाहिये थी | 
वही रामशपथ ही तो सब दुःखका कारण हो गया । ] 
२--जो हडि भयउ सकल दुख भाजचु।'"'? इति | ( क) 'हठि’ का भाव कि राजाने सत्यकी सराहना 
करके और रामशपथ खाकर आप ही वर माँगनेको कहा और वर दिये | स्रीके वश होकर उन्होंने कुछ विचार न किया, 
बिना बिचारे वर दिया । ( ख ) “सकल दुख भाजनु'-रामराज्यरसभङ्गका दुःख, रामवनगमनका दुःख, भरतराज्य न 
देख सकनेका दुःख, कुलके नाश होनेका दुःख, प्रजाके नाशका दुःख इत्यादि सब दुःख हैं | ( ग ) 'अबळा बिबस? 
अर्थात्‌ वह तो अबल है, उसे कोन बल था जो राजाको दुःख देती, राजा अपनी ओरसे उसके वश होकर दुःखके पात्र 
हुए । ( वाल्मीकीय सर्ग १२ में राजाने जो कैकेयीसे कहा है कि लोग कहेंगे कि राजा मूर्ख और कामी हैं, उन्होंने 
स्रीके लिये अपने प्रिय पुत्रको वन भेज दिया; सभी मुझे धिक्कारेंगे, मेरी निन्दा करेंगे । बही बात यहाँ चरिताथ 
हुई है । ) ( घ ) ज्ञान गुण गा जजु! अर्थात्‌ यदि ज्ञान न जाता रहता तो स्लीके वश न हो जाते और न बिना बिचार 
किये वर देते | कर 
३--'एक धरम परमिति पहिचाने ।***? इति |--इससे सूचित हुआ कि जिन्होंने राजाको दोष दिया वे धमकी 
मर्यादाको नहीं जानते थे। जो धर्म-मर्यादाको जानते हैं उन्होंने दोप न दिया इसीसे उनको सयाने” कहा | जब | 
कैकेयीको लोग दोष देते थे तब ये न बोले, न इन्होंने उनका खण्डन किया न मण्डन, पर राजाको दोष लगाया तब | 
उनके वचनोंका इन्होंने खण्डन किया क्योंकि राजा धर्मात्मा हैं, केकेयी धर्मात्मा नहीं है | उसीने तो श्रीरामको वन 
दिया, पतिका घात किया और सभीको दुःख दिया । - 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ ५ ॥ 
एक भरत कर संमत कहीं | एक उदास भाय सुनि रहहीं ॥ ६ ॥ दु" 
कान मूदि कर रद गहि जीहा | एक कहिँ यइ बात अलीह्दा ॥ ७ ॥ 


सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे | राम भरत कहुँ प्रान | पियारे ॥ ८ ॥ 
शब्दाथे--सम्मत-सलाह, राय, अनुमति । रद-दाँत । जीह्वा्जिह्वा, जीम, यथा--नाम जीह जपि जागहिं 
जोगी ।', 'साँचेहुँ में लबार भुज बीहा । जौं न उपारिउँ तव दस जीहा ॥ ६ | ३३ । ७।' 'अलीहा=( अळीक ) मिथ्या, 
| + झूठ, असत्य । उदासन्झगड़ेसे अलग, निरपेक्ष, तटस्थ, जो क्रिसीके लेने-देनेमें न हो | 
| अर्थ--श्रीशिबिजी; दघीचिजी और हरिश्चन्द्रजीकी कथाएँ एक दूसरेसे बखान कर कहते हैं ॥ ५ ॥ एक. 
( कैकेयीकी करनीमें ) भरतका सम्मत बताते हैं, कोई यह सुनकर उदास भावसे रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं ) उ 
कोई हाथसे कान बन्द करके दाँत तले जीभ दबाकर कहते हें कि यह बात झूठ है ॥६-७॥ ऐसा कहते ही तुम्हारे 
नष्ट हौ जायँगे | भरतको तो रामजी प्राणप्रिय है ॥ ८ ॥ ई 


# पाँड़ेजी--जिस अबलाके वश होकर राजा सब दुःखोंके पात्र हो गये । अबलाके विशेष वश होना ज्ञान 
नाशक है । | परम--पं० राम गु० द्विवेदी, पं० रामकुमारजी । 
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` अयोध्याकाण्ड २४०,खदयादरन्रणो पं. दोहा ४८ 


 दिप्पणी-१ “सिबि दधीचिः"? इति । ( क ) जिन्होंने राजाको दोष लगाया था उन्हीँके वचनोंके उत्तरमें ये 
राजाका गुण दिखाते हैं कि राजाने बिना विचारे बर नहीं दिया, राजाका शान नहीं जाता रहा | राजाने वचन दिया 
था उसका पालन करना कर्तव्य था । वही उन्होंने किया तभी तो राजा उदारदाता हुए और सत्यसे न डिगे । धर्मात्मा 
पुरुध अपने वचन रखनेके लिये अनेक दुःख सहते हैं । वैसे ही दशरथ महाराजको सब दुःख उठाकर भी प्रतिज्ञाका 
पालन करना उचित ही है । इसीपर राजर्षि शिबिजी, महर्षि श्रीदधीचिजी और महाराज हरिश्रन्द्रजीकी कथाएँ एक 
एकसे बलानकर कहने लगे। बहुत लोग हैं, अतः कोई किसीसे शित्रिजीकी, कोई किसीसे दधीचि ऋषिको, इत्यादि 
कथा कह रहा है । श्रीशिबिजी, महर्षि दधीचिजीकी कथाएँ ३० । ७ में देखिये । 
महाराज हरिश्रन्द्रजी-इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध दै । संक्षिप्त कुछ यह है-ये रघुबंशी राजा त्रिशांकुके पुत्र थे। 
विश्वामित्रने वशिष्ठजीको इन्द्रकी समामे इनकी प्रशंसा करते सुनकर परीक्षाके लिये विप्ररूप धरकर उनके पास जाकर 


न; 


पहले तो उनसे सम्पूर्ण राज्य माँग लिया और फिर दक्षिणा भी माँगी । राजा स्त्री-पुत्रसहित राज्यसे निकले । स्री-पुत्रको 
_ बेंचकर कछ अदा हुआ, शेषके लिये काशीजीमें बीरवाहुक च।ण्डालके हाथ स्वयं बिके | इतनेपर भी विश्वामित्रने उन्हें 
 ज्ैनन लेने दिया । उन्होंने उनके पुत्र रोहितको सर्पं बनकर डसा । उसे जलानेको माता श्मशानपर आयी । लड़केको 
 ज्ञलानेके लिये भी उन्होंने अपने मालिकका कर न छोड़ा ? रानीका आधा बस्न ले ही लिया | तब यह प्रसिद्ध किया कि || 


नह मुदैँ खाती है । वीरबाहुकने यह सुनकर अपने गुलाम हरिश्रन्द्रजीसे इसका वध करनेको कहा | राजा जान गये कि / | 
उह उनकी रानी है पर वे गुलाम थे अपना धमं फिर भी न छोड़ना स्वीकार किया और वध करनेके लिये खड्ग 
. उठाया । त्यों ही भगवानले हाथ पकड़ लिया | मुनि भी अति प्रसन्न हुए और पुत्रको जिला, स्रीसहित उनको पुनः 
 अयोध्याका राज्य सौंप दिया । 

दिप्पणी-_२ 'कान मूदि००' । अर्थात्‌ यह बात सुननी भी न चाहिये और न यह बात कहने योग्य है । इसका 
कहना-सुनना दोनों पाप हैं । अप्रिय बात सुनकर ऐसा करनेकी चाल है | ऐसी जिह्वा काटने योग्य है । (पंजाबीजी) । 
यहाँ 'पिहित’ अलंकार दै । 
| _३--सुकृत जाहिं''?-सुकृतका फल सुख और सुगति है, सुक्ृतके नष्ट होनेसे सुख और सद्गति नहीं मिलते, | 
_ युथा- “मत तुम्हार यह जो जग कहहीं । सो सपनेहु सुख सुगति न लहहों | १६९ | ४।› सुख इस लोकमें नहीं पाते । । 
और सुगति परलोकमें नहीं पाते | यथा--'डर आनत तुम्हपर कुटिछाई। जाइ लोक परलोक नसाई | २६३ | ७ ।' 


. दो०--चंदु चवइ' बरु अनलकन सुधा होइ बिष तूल। 
2." सपनेहु कबहुँ न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 


। जब्दाथ--चवह”-पकावे, गिरावे । थोड़ा-थोड़ा ( बूँद-बूँद ) गिरनेको चूना कहते हैं । “कन? ( कण )न्बहुत 
छोटा ठुकड़ा । अनल्कण-चिनगारी | “तूल =तुल्य । | 
-चाहे चन्द्रमा आगके कण गिरावे, अमृत विषर्क समान हो जाय, पर भरतजी श्रीरामजीक प्रतिकूल ' 

करेंगे | ४८ । । 


एक दु उदास भाय सुनि रहही' ये मध्यम हैं और “कान मूदि कर रद गहि जीहा ।' 
| उत्तम हैं । हृङयहाँतक पुरजनोंक विभिन्न विचारोंको प्रदर्शित करके 


नी असम्भव बातें चाहे हो भी जाये पर भरतजी जाणतिकी कोन कहे स्वप्नमें 
की बृष्टि करक वनस्पतिका पालन-पोषण करता और शरदातपको | 
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दोहा ४९ ( १-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम २५१ मागसँ-पीयर्ष 


हरण करता है । चाहे वह अपने स्वभावको छोड़कर आगकी चिनगारियाँ बरसाने लगे, पर भरतजीका स्वभाव नहीं 
बदल सकता । 


एक बिधातहि दूपनु देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जैहीं॥ १ ॥ 


_ खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ २ ॥ 
अथं--एक विधाताको दोष देते हैं कि जिसने अमृत दिखाकर विष दिया | १ | नगरमें हलचल मच गयी | 
सब किसीको शोच है | हृदयमें असहनीय जलन हो रही है, आनन्दोत्साह जाता रहा । २। 
टिपणी--१ ( क ) "सुधा देखाइ'''इति । रामराज्यकी तैयारी अमृत है, वनवास विष है ( ख ) पुरुष 
आठ प्रकारके हैं | इनका आठ प्रकारका स्वभात्र गीतामें भगवानने कहा है» | वही आठ प्रकारके मनुष्य गोस्वामीजीने 
इस प्रसङ्गमें पुरवासियोंमें गिनाये हैं, यथा--( १ ) जो राजाको दोष देते हैं । ( २) जो राजाको दोष नहीं देते । 
( ३) जो शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्रकी कथा कहते हैं | (४) जो भरतका सम्मत कहते हैं । ( ५ ) जो सुनकर 
उदासीन-भावसे रहते हैं | ( ६ ) जो कान बंदकर दाँततले जीम दबाकर रह जाते हैं ! (७) जो कहते हैं कि यह 
बात झूठ है | (८) जो बिधाताको दोष लगाते हैं । मेरी समझमें इसमें कैकेयीको दोष लगानेवाले भी गिने जाने 
चाहिये ( ६) और ( ७) में दो गिनाये गये हैं पर मेरी समझमें ये दो नहीं हैं | इस प्रकार कैकेीको दोष देने 
वालोंको मिलानेसे फिर भी आठ ही रहेंगे |--( मा० सं० ) 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी-*एक कहही `" 'जेही' इति | ( यहाँ सात प्रकारके लोगोंके वाक्य हैं ) | 
( १) अथशाज्त्री बोले मळ भूप न कीन्हा । बर बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ।? इत्यादि | 
( २) धर्मशास्त्री राजाको दोष नहीं देते, यथा--'एक धरम परमिति पहिचाने।' इत्यादि | 
( ३ ) पौराणिक धर्मशातरीके बचनोंको जहाँ-तहाँ पुष्ट करते हैं, यथा 'शिबि दधीचि? आदि | 
( ४ ) कूटनीतिज्ञ मरतकी सम्मति बतला रहे हैं--'एक भरत कर संमत कहहां? । 
( ५) नीतिज्ञ उदास और गम्भीर हैं, यथा--श्वति पुरान गावहिं अस नीती । खल सन कलह न भळ नहि 
प्रीती । उदासीन? इत्यादि | 
( ६) मर्मज्ञ बोले “यह बात अळीहा' इत्यादि । 
( ७ ) प्रारब्धवादी विधाताको दोष देते हैं | एक तो विष देना बुरा, फिर अमृत दिखलाकर विष देना 
अत्यन्त ही बुरा । रामजीको वनवास ही देना था तो अभिषेक सुनाकर उसके बाद वनवास क्यों दिया ? हमलोगोंको | 
अभिषेकपर विश्वास दिलाकर घात करना कथमपि उचित नहीं था | जु 
नोट--ऊपर दोहा ४६ में कहा था कि मुख सुखाहिं लोचन खवहिँ सोकु न हृदय समाइ ।"*? मानो करुणा- 
रस सेना लेकर आ गया, इस प्रसङ्गको वहाँ छोड़कर नगरवासियोकी परस्पर वार्ता कहने लगे थे, अब उस पूब प्रसङ्गो | 
यहाँ मिलाया--खरभर नगर सोडु सब काहू'। 'खरभर=्खळबली, कलकल, शोर, हाहाकार | क 
टिप्पणी २--खरमरु नगर सोचु सब काहू ।'*” इति ।--“उछाह? पूर्व कह आये हैं, यथा--तिहि निसि नींद £ 
परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू । ३२७ | ८। वह उछाह न रह गया। रामराज्य न हुआ इससे उसमें दाह 
हुआ और उसके ऊपर वनवास हुआ इससे दुसह दाह" हुआ । 'डरः देहळी दीपक है । fs 
बिग्रबधू कुलुमान्य जटेरी। जे प्रिय परम कॅकई केरी ॥ ३॥ 


लगीं देन सिख सीलु सराही | बचन बान सम लागहिं ताही ॥ ४ ॥ 

... झब्दार्थ-'मान्य'-प्रतिष्ठित, जिन्हें सब मानते हैं, आदर-सम्मान करते हैं, पूज्य | “शीलनस्वभाव शिष्टाचार 
जठेरी>बड़ी-बूढ़ी, बृद्धावस्थाको | । ४४ 
` % गीतामें इस सम्बन्धके दलोक एक भी नहीं दीखते । “अच्छा होता यदि टिप्पणीकार व्या 

दिया होता ।--सम्पादक । | tf 
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२५२ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ४९ ( ५-म ) ५० (१) 


क अर्थ आह्षणोंकी खिया, कुलकी मान्य, बढ़ी-बूढ़ी कल ` जा हलो परम प्रिय हैं, वे कैकेयीके शी जो 0001 परम प्रिय हैं, वे कैकेयीके शीलकी 
 -जञसा करके उसे शिक्षा देने छगीं। उनके वचन उसको बाणके समान लगते हैं । ३-४ । अर हर 

2 टिप्पणी--१ 'बिप्र बधू कुरमान्य जडेरी'? इति । मान्यमें ब्रा्मणोंकी खियाँ विशेष हैं, उनसे सामान्य कुल- 

मान्य हैं, फिर इनसे सामान्य “जठेरी और उनसे भी सामान्य वे हैं, जो कैकेयीको इ हें, ज्‌ इसी ds 

¦, इनसे टु से चारों वर्णोंकी खियोंका उपदेश करना, सिखाना, समझाना दिखाया-- विप्र-बधू सै ब्राह्मण वर्णको, 

oe नयः से क्षत्रियवर्णकी, जठेरी' से वैश्योंकी और “परमप्रिय कैकेई केरी से झाद्रवर्णकी कैकेयीकी दासियां सूचित 

Si पुनः, यों भी अर्थ कर सकते हैं कि विप्रःवधू और कुलमान्यमे जो बूढ़ी और कैकेयीकी परम प्यारी थीं उन्होंने 

Ep ह देन सिख सील सराही ।'”” इति । शीळ=मुलाहजा, सर्वत, शिष्टाचार। सालिक सराहना इसलिये 

करती हैं कि जिसमें वह हमारा मुलाहिजा मानकर शिक्षा माने । इसीसे सब मुलाहिजावाली आयी ह हे सखियोंके 

बचन केकेयीके प्रतिकूल हैं, इसीसे वचनोंसे उसे बाणंकी-सी चोट पहुँचती है । [ पंडितजी लिखते हैं कि कैकेयीने 

करणारतका कटक जो चढ़ाईके लिये बुलाया है, उसको समझाकर वह लौटा दे, इसलिये ये सब उसे मनाने आयी हैं ] 

बि० त्रि०--जिस भाँति चक्रवताँजीको भाटोंका विरद बोलने और गायकोंके गुणगान करनेसे बाणके लगनेको- 

|“ . सी पीड़ा हुई थो, यथा-“पढ्हि माट गुन गावहिं गायक । सुनत जृपहिं झागहिं जनु सायक', उसी भाँति सखियोंके 

। शील सराहनासे कैकेपीको शराघ्रात-सी पीड़ा हो रही है। वह समझ रही है कि इस शील सराहनाका तात्पय यह हे 

रः कि मैं बरदानको वापस ले रूँ, ये शीलकी सराहना करके मेरा बना हुआ काम बिगाइना चाहती हैं। कुबरीने ठीक 

कहा था कि सब तुम्हारा अनभल देख रहे हैं, पर मुझसे नहीं देखा जाता, यथा--“जारै जोग सुभाव हमारा । आन सुख 

देखि न जाइ तुम्हारा ॥' ये सब कोसल्याके षडयन्त्रको सहायक हैं, षड्यन्त्र हूटते देखकर मुझे बहकाने आयी हैं, 

इत्यादि । 

3 भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यहु सबु जशु जाना ॥ ५ ॥ 
करहु राम पर सहज सनेह। केहि अपराध आजु बलु देहू॥ ६॥ 
कबहुँ न किएहु सवति आरेखन | प्रीति प्रतीति जान सबु देख्न ॥ ७॥ 


कौसल्या अब काइ बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥ ८ ॥ 


 दो०-स्ीय कि पिय सँगु परिहरिहि लपनु कि रहिहहि धाम । 
| राजु कि भूंजब भरत पुर नपु कि जिइहि बिनु राम ॥ ४९ ॥ 


अस बिचारि उर छाइहु कोहू सोक कलंक फोठि# जनि होहू॥ १ ॥ 
` अब्दाथे--पारा=गिसाया, डाला । 'आरेस्‌?=वैर, विरोध ।, गाँस, इषया, डाह। शब्दसागरमें यह शब्द नहीं 
।। सवति आरेस्‌? को 'सबतिया--रेसू? इस तरह लिखकर अर्थ करते है--सपत्नी + रीसच्बराबरी' | वा, 
आङ + इष्या=आ + रेस] परस्पर इष्या। 'सब॒तिया + रेस-सवतों में ईर्ष्या इस प्रकार भी अर्थ हो सकता 
भुजबन्मीग करेंगे । जाना चना आदिके भुजाने भूननेके लिये, रुपया आदिके झुनानेके लिये भी आता 


समस्त प्राचीन प्रतियोंका यही पाठ है। वन्दन पाठककी प्रतिमें हाशियेपर 'कोटि”, भी दिया है। रा० 
पाठ दिया है। 'कोटि”-अन्तिस सीमा, बहुत ही बढ़कर, जैसा लिखा है पञ्जतनत्रमें 'कोपकोटि- 
हुनी । ( वि० टी० )। आरम्भावस्थामें पं० रामकुमार भी 'कोटि' पाठ करते थे और 


[कि पिय 
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दोहा 90 ( १ ) Vinay Avasthi >ओ्रीमह"शमेफैद्रीय ममः ११३ 


है | सम्भव है कि उसीसे इसका ऐसा प्रयोग हुआ हो । क्या भुना लेंगे ? मुहावरा है अर्थात्‌ क्या कर लगे, क्या पा 
लंगे ? कोटि-कोटी, कुठिला, कोठिला, वह बड़ा पात्र जिसमें किसान अनाज रखते हैं | हि 


अथ--मरत मुझे रामके समान प्रिय नहीं हैं, यह हम सदा कहती आयी हो, इसे सब जगत्‌ जानता है ॥६॥ 
रामचन्द्रजीपर स्वाभाविक ही प्रेम करती रही हो आज उन्हें किस अपराधसे वन देती हो ॥ ६ ॥ ठमने कमी भी 
सौतसे वैर-विरोध न किया अर्थात्‌ सौतियाडाह नहीं किया | सारा देश हुगहारी प्रीति और प्रतीति (विश्वास ) को... 
जानता है ॥ ७ ॥ अब कौसल्याने ठग्हारा क्या बिगाड्रा ( वा, क्या बिगाड़ किया ) जिसके कारण तुमने नगरमपर 
वज्रपात किया अर्थात्‌ कौसल्याकी बिंगाड़से ठुम पुरवासियोंकों क्यों दुःख दे रही हो, इन्होने तुम्हारा क्या बिगाडा! 
॥ ८ ॥ क्या सीताजी पतिका साथ छोड़ .देंगी ! लक्ष्मण क्या घरमें रहेंगे ! भरत क्या पुरमें राज्य करेंगे ! और क्या | 
राजा बिना रामके जीवित रहेंगे ? अर्थात्‌ न सीता-लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा जियेंगे, हृदयमें | 
ऐसा विचारकर हृदयसे क्रोधको छोड़ो और कलङ्ककी कोठी न बनो || ४९ | १ ॥ 

नोट--सखियोंने पहले रामजीपर उसका प्रेम कहा कि तुम स्वयं ऐसा कहती थीं यदि उसपर कहो कि वचन 


ठ तो है कह दिया होगा तो उसपर वे कहती हैं कि ऐसा नहीं है, वरन्‌ तुम्हारा प्रेम रामजीपर स्वभावतः ऐसा रहा 


कुछ सुहहीसे तुम नहीं कहती थीं, भीतरसे तुम्हें प्रेम था । इसपर भी वह न बोली तब उनका अपराध पूछा कि [ 
यदि कोई अपराध बतावे तो उनका हम समाधान करें | तब भी न बोली | तब यह विचार किया कि किसी कारणसे 
कौसल्यासे इसने वैर-बिरोध मान रक्खा हो, अतः कहा कि कबहुँ न कियेहु सवति आरेसू"”। बड़ेसे डरना चाहिये और 2 
उससे प्रीति-प्रतीति भी रखनी चाहिये | कैसल्या बड़ी हैं | यदि तुम उनसे वैर-विरोध माने होतीं तो डर, प्रीति और 
प्रतीतिका नाश हो गया होता सो बात कभी देखी नहीं गयी--श्रीति प्रतीति जान सब देसू' | तो अब ऐसा क्यों 
करती- हो, यथा--प्रिया वचन कस कहसि कुमाँती । मीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ क्या अब उनसे कोई दोध 
हो गया है ! यदि हुआ है तो बताओ, क्योंकि तुम्हारी इस करनीसे तो नगरमरका नाश हुआ जाता है । कोसल्याकी | 
चर्चा चलायी तब भी न बोली तब सोचीं कि कदाचित्‌ इसका सीता या लक्ष्मणमें प्रेम हो तो इनका वनको साथ जाना | 
सुनकर सम्भव है कि मान जाय; अतएव कहा कि 'सीय कि पिय संग” '। जब देखा कि प्रिय-वियोग सुनकर भी | 
न बोली तब कहा कि देख ठुझपर विपत्ति आवेगी, कलङ्क लगेगा | | क? 
बेजनाथजी--सखियाँ यह कहती हें कि “राम वनगमन'” इस एक हानिसे अनेकों हानियाँ हैं और तुम्हारे हितकी | 
भी हानि है। हानिकी श्रङ्कला दोहेमें दिखाती हैं कि श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी सभी राज्यको व्याग देंगे तो सब 
उत्पातकी मूल दूषित राज्यको भरत कब लेनेके ! | 
पाँड्ेजी--पुरपर बज्र गिराया कहकर फिर उस वज्र गिरानेका स्वरूप दिखाती हैँ । “बह जि 
वि० त्रि०--१ 'कौसल्या अब काह'““पारा' इति | तुम्हारे विवाहमें कौसल्या बाधक नहीं हुई, हवि विभागमे 
बाधक नहीं हुईं | ठम्हारे बढ़ते हुए अधिकारमें बाधक नहीं हुई, अतः ठुममें और उनमें प्रीति भी बड़ी भारी थी । 
जेब बिगाड़ करनेका समय था तब बिगाड़ नहीं किया, अब कौसल्याने क्या विगाड़ा | जो कहती हो कि जस कौसिका 
मोर मल ताका | तस फळ तिन्हहिं देड करि साका ॥! हमलोग त॒म्हारी सखी हैं, हमसे कहो । तुम तो चली हूं हो 


निरपराध लोग पिस जाथ । i 
२---“सीय कि पिय संग परिहरिहि""'? इति | सखियाँ समझाती हैं कि तुम्हें समझना चाहिये कि रामजी के : 
जानेका परिणाम क्या होगा | सीता, लक्ष्मण, भरत और चक्रवर्तीजीका इतना गाढ़ प्रेम राम्रजीपर है कि सीः 
लक्ष्मण तो उनका साथ छोड़ेंगे ही नहीं, निश्चय उनके साथ वन चले जायेंगे | सीताके साथ जानेसे कितनी 
कुलकी और कितना बड़ा अपयश ठम्हें.होगा, लक्ष्मणके मी चले जानेसे सब प्रकारसे अवध अनाथ 
प्रकारसे अर्जित राज्यको क्या कभी भरतजी स्वीकार करेगे ! रामके वन जानेपर भरतका राज्य 
यथा--'सोक समाज राज केहि ळेखे । लषन राम सियपद बिनु देखे ॥? अतः 
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योघ्यांकाण्ड २५४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपधे दोहा १० ( रे-६ ) 


त अत मातु 
इष्ठसिद्धि तीन कालमें सम्भव नहीं, और जिसका तुम्हें बल है बह सौभाग्य भी नहीं रहेगा, यथा--गर्बित भरत माउ 
बढ पी के! । महाराज तो रामजीके लिये प्राण छोड़ देंगे । बढ़ा मारी अनर्थ तुम्हारे हाथ हुआ चाहता दै । यह सब 

होनेपर अवध उजाड हो जायगा । यही राज्यपर बञ्र गिराना है । न 
५, भरतहि अवसि देहु जुबराजू | कानन काइ राम कर काजू॥ २ ॥ 


नाहिं न राग्नु राज के भूखे। धरमधुरीन बिषयरस रुखे॥ ३॥ 
गुर गृह बसहु राम्नु तजि गेहू। नुप सन अस बह दुसर लेहू ॥ ४ ॥ 
जों नहिं रूगिहहु कहें हमारे | नहिं लागिदि कछु हाथ तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
जौ परिहास कोन्हि कछु होई | तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ ६ ॥ 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ छोग्‌ ॥ ७ ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई । जेहि बिधि सोकु कलंडु नसाई ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--लगिहहु-छगोगी, तर होगी । रूखे=उदासीन, विरक्त । विषय=भोग-विलास आदि--विषय १४ 
कहे जाते हैं, उन्हींकी अनेक शाखाएँ हँ--( पण्डितजी ) | 

अर्थ- भरतकों अवश्य युवराज्य दो । पर वनमें श्रीरामजीका क्या काम दै! ॥ २ ॥ श्रीरामजी राज्यके भूखे 
नहीं हैं अर्थात्‌ उनको उसकी चाह नहीं है वेतो धर्मकी धुरी धारण करनेवाले हैं (अर्थात्‌ पिताने जब भरतको राज्य दे 
दिया तो वे उसमें बाधा क्यों करेंगे ! 'पितु-आज्चा-भंग' अधमं है वे उसे कदापि न करेगे ) । विषय रससे रूखे हैं 
॥ ३ ॥ घर छोड़कर राम गुरुके घर रहेँ^_राजासे ऐसा दूसरा बर माँग लो ॥ ४॥ जो हमारे कहनेमें न चलोगी तो 
तुम्हारे कुछ भी हाथ न लगेगा ॥ ५ ॥ यदि कुछ हँसी को हो तो खोलकर इस बातको कह दो कि हमने हँसी की थी 
॥ ६ ॥ श्रीरामसरीखा पुत्र क्या वनके योग्य है ! यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ! अर्थात्‌ तुम्हारी निन्दा करगे 
॥ ७ || जल्द उठो और वही उपाय करो जिस विधि ( उपाय ) से शोक और कलंक मिटे ॥ ८ ॥ 

नोट १ ( क ) “भरतहि अवसि देहु जुबराजू'--इस तरह पहले बरके प्रतिकूल कोई नहीं है। भाव कि 
मुख्य उद्देश्य तो तुम्हारा यही है कि तुम्हारा पुत्र राजा हो तो इसमें कोई हज नहीं वे ही राजा हों । पर रामको वनं 
मेजनेसे तुम्हारा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । ऐसे सुकुमार पुत्रको अनेक कष्ट होंगे । इससे तुम्हें क्या लाभ 
होगा १ ( ख ) 'नाहिं न राम राजके भूखे ।'"'” अर्थात्‌ यदि यह डर हो कि ये राज्यमें उपद्रव करेगे तो उसपर कहती 
हैं कि वे विषयरससे रूखे हैं, विषय-वासनाएँ उनमें नहीं हैं, जो विषयोंमें आसक्त होते हैं वे ही राज्यके भूखे होते हैं 
और उसकी लालचसै अधर्भ करते हैं जिसमें विषय भोग करें । रामजी धर्मघुरीण हैं, विषय-वासना छू भी नहीं गयी 
जो उनको धमसे विचलित कर दे । अतः उनसे कोई संदेह नहीं | मिलान कीजिये---राम पुनीत बिषय रस रूखे । 
खु ह र 5 ० वयक कथनेका भाव यह है कि यदि यही हठ तुम्हें है कि वनवास माँग चुकीं, 
अब कैसे बदले, तो उसका उद्धार यों हो सकता है कि शुरुणह रहें, बह तो बनके तुल्य तपस्थल है । ( पाँड़ेजी ) 
मुनिको स्थान बनके समान है, अतः शुरुण्हमें रहनेसे तुम्हारा वचन रह जायगा, राजाका भी वचन रह जायगा और 


ओरामजीको वन भी हो गया । “तजि गेह? अर्थात्‌ १४ वर्षतक वे घर न जायँगे, बरझचय धारण करके गुरुके यहाँ 
रहेंगे । ( पु० रा ` कु०)। 


३-- कानन काह रामकर काज? और 'नाहिं न राम राजके भूखे' क्योंकि धर्मधुरीण हैं, यहाँतक सिखावनका एक भाग 
है । ओर (विषयरसरूखे? हैँ इससे “गुरु गृह बसहु राम तजि गेह? यहाँतक दूसरा भाग है । इसपर भी न बोली तब 
सखियोने कहा कि जों नहिं लगिहहु'** ता तुम्हारे कुछ हाथ न लगेगा - न राज्य मिलेगा, न राजा जियेंगे, तुम 
विधवा होगी) सब “बिरे? और तुझे अपयश होगा |--यह मानो सखियोंका उसको झाप है। ( पण्डितजी ) । 
“कुछ हाथ न लगेगा जो हमारा कहा न सानोगी' इस प्रकार साभिप्राय छोकोक्तिका प्रयोग “छेको क्ति अलंकार” है | अपनी 
बात भी रदे और रास वन भौ न जायें, सब बात बनी बनायी रह जाय, इसका एक उपाय 'गुरु-गरद बसहु राम' से कहकर 
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दूसरा उपाय उससे निकल्नेका कहती है--'जों पिए 
लिये ऐसा कहा था कि इससे हती है--.जों परिहास अर्थात्‌ कह दो कि हमने हँसी की थी, प्रेमकी परीक्षा लेनेके 
७ कहा या के इससे मुझे माढूम हो जायगा कि राजाका और रे 
गा टीन र i र रामका मुझमें कितना प्रेम है | वह हमने देख 
त सुनकर सब प्रसन्न हो जायेगे, और ठुम्हारी भी बाह-बाह होने लगेगी । ' 
खिल हक ह सरिस सुत कानन 010. ।' अर्थात्‌ वे तो नेत्रोसे बाहर करने योग्य नहीं, यथा--आँखिनमें सखि 
ड ग इन्हें किमिकै गा दियो है | क० २ | २० |! लोग निन्दा करेगे, यथा--“रानी मैं जानी अयानी महा 
$ पाहन हू ते कठोर हियो है | FE । पुनः, भाव कि कहाँ ऐसे सुकुमार श्रीरामजी और कहाँ भयंकर वन | 
ठह बेगि सोइ करहु'' अर्थात्‌ वे बनके लिये तैयार हैं, जल्दी करो नहीं तो फिर कोई उपाय करते न बनेगा । कैकेयी 
बठी है, यथा--'सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहु तनु धरि निडुराई ॥' इसीसे उठनेको कहती हैं । 
वि० त्रि०-- 'उठ्हु'"' सखियाँ कहती हैं कि बेठी क्या हो, उठो और जल्दीसे उपाय करो । इस समय रामजी 
मातासे आज्ञा लेने गये हैं, तुम वहाँ पहुँच जाओ और कौसल्यासे कहो कि बहन ! तुम आज्ञा न देना मैंने परिहास. 
किया था | कुलकी रक्षाके लिये ऐसा कहना भी दोषयुक्त नहीं है । इस समय वन जानेसे तुम्हीं रामजीको रोक सकती 
हो | माताकी आशा पा लेनेपर वे किसीके रोके रुकेंगे नहीँ और यदि वे न रुके तो तुम्हारे शोक ओर कळंकका 
पारावार नहीं रहेगा | 
क =-जैहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। 
हठि फेद रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भालु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी । 


तिमि अवध तुलसीदास प्रश्न बिनु समुझि धौं जिय भामिनी ॥ 
सो०--सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५० ॥ 


शन्दार्थ--हठि=्हठ करके | चाल ही=्चला, कर | यथा--“बनमाली दिसि सेन कै ग्वाली चाली बात।? 
चालना ( सं० चालन )=प्रसंग छेड़ना, बात उठाना । 'जामिनी? ( यामिनी )=रात | घौं ( श्रुवका अपभ्रंश ) निश्चय 
ही; तो । “परिनाम” ( परिणाम )=अन्त, फळ, नतीजा | १ 
अर्थ--जिस प्रकार ( पुर, परिजन, प्रजा सबका ) शोक और ( तुम्हारा ) कलंक मिटे वह उपाय करके कुल- । 
का पालन (रक्षा) कर । राम वनको जाते हैं उन्हें हठ करके वन जानेसे लोट। (रोक) दूसरी बाट न चला । जैसे सूर्यके | 
बिना दिन, प्राणके बिना शरीर, चन्द्रमाके बिना रात ( शोभारहित होते हैं ) वैसे ही दुळसीदासके प्रभु ( वा, तुलसीदास 
कहते हैं कि खियाँ यह कह रही हैं कि वैसे ही प्रभु) रामचन्द्रजीके बिना अयोध्या हो जायगी, हे भामिनी ! जरा अपने बै 
जीमें समझ तो ! सखियोंने वह शिक्षा दी जो सुननेमें मधुर और जिसका फल हितकर दै | उसने उसपरजरा भी कान | 
न दिया (न सुना ) क्योंकि वह तो कुटिल कुबरीकी पढ़ाई-समझायी हुई है--(कोटि कुटिलमनि गुरू पढ़ाई) || ५० ॥ | 
टिप्पणी--१ ( क ) 'हठि फेरु रामहिं जात बन'''-श्रीरामजी वन जानेको कह चुके हैं, यथा-- बिदा मादु | 
सन आवउँ माँगी । चलिहडँ बनहिं बहुरि पगु छागी ॥ ४६ | ४ ।' अब उनके जानेमें किंचित्‌ संदेह नहीं | वे धर्म 
घुरंघर हैं अब किसीकी न सुनेगे, क्रिसी तरह न मानेंगे; इससे कहा कि हठ करो कि न जाने देंगी । यह शोक ओर | 
कलंक मिटनेका उपाय बताया--( मुं० रोशनलाल ) । पहले छौटानेका उपाय बताया जा चुका है कि “गुरु गृह बसहिं | 
राम तजि गेहू । नुप सन अस बर दूसर लेहू ॥' ( ख ) “जनि बात दूसरि चालही', दूसरी बात अर्थात्‌ बन्‌ ज 
चर्चा न कर, नहीं तो वनगमनसे अवधकी बड़ी दुर्दशा हो जायगी, जैसा आगे कहती हैं । पुनः, भाः 
उनको हठात्‌ रोक छेनेकी बातके और कोई बात ही उनसे न करो, जैसे बने हठपूर्वक रोक लो | (बै 
२--जिमि मानु बिजु दिबु'''” अर्थात्‌ सूर्य बिना दिनकी शोभा नहीं रहती, चन्द्र | 
और भयाबन, प्राण बिना शरीर मृतक फेंकने-जलाने योग्य हो जाता है वैसे ही राम बिना 
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आवत जानी । मई सकल सोमा कै खानी ॥ ७। ३ ।' 

शोभा है, यथा--अवध पुरी प्रु आ ड ञं 
रहेगी, "0905 “यति अवध मयावनि मारी । मानहुँ काळ राति अँधियारी ॥' और ( ग ) इसे 
? बि ट 
( अं र भीन कै करेगे, यथा-- जरउ सो संपति सदन सुख सुहृद साठु पितु भाइ । RS 
स्वामी | जैसे दिनके स्वामी सूर्य) तनके स्वामी प्राण और रात्रिके स्वामी चन्द्र ( शवरीश, राकेश ) वैसे ही अवधके 


स्वामी राम हैं दूसरा नहीं ।' (चे 
रा प्रश्रय बिना दिनमै उत्त, प्राण बिना तन अपावन, चन्द्र बिना रात्रि विधवा वा झत्य--(बै० रा० प्र०) 


२ बाबा हरिदासजी- यहाँ शङ्का है कि बिना भातुका दिन कोन होता है क्योंकि जब जिस होकमें सूर्य नहीं 
रहते तब वह रात प्रमाणित होती है, बिना प्राणका तन मुदा होता है और चन्द्र बिना रात्रि अमावस्याकी होती है, 
इस बातकों सखियाँ समझा रही हैं ( १ )--जिंस दिन ग्रहणसे सूयका सवंग्रास हो जाता है वह दिन “भानु बिनु दिन 
है | भरतजी उस सकंग्रहगके दिनके समान मलिन रहेंगे और जिस राज्यरूपी प्रकाशके लिये तुम उपाय करती हौ उस 
राज्यको वे ग्रहण न करेगे । (पूर्ण ग्रहणके कारण दिन अशोभित रहता है वैसे ही अयोध्या लगेगी) । (२) राजाके प्राण 
रामजी, यथा- मिरे प्राणनाथ सुत दोऊ' राजा बिना प्राणके तन हो जागँगे । अवधपुरी अमावसकी रातके समान 
अँधेरी और भयानक होगी । लगा ला 
श्रीनंगेपरमहंसजी - १ “भानु बिनु दिचु' इति । सूर्यकी उपमा श्रीरामजीकी है । सर्वग्रास ग्रहणमें तो सूयंका 
अभाव हो जाता है और भ्रीरामजी तो केवल अवधसे अलग होकर वैसे ही बने रहेंगे । अतएव यहाँ सूर्यके लिये 
सर्वग्रास ग्रहणका भावार्थ करना अयोग्य है | 


यहाँ "भाजु बि दिचु? से बह दिन अभिप्रेत है जिस दिन दिन होनेपर मी सूर्यका दर्शन नहीं होता | वर्षाकालमें 
सात-सात आठ-आठ दिनोंतक सूर्य पूर्णरूपसे उदित होनेपर भी मेघोंमें ऐसे छिपे रहते हैं कि देख नहीं पड़ते । वही 
दिन “भानु बिनु दिनु’ है । सूर्यका प्रकाश न होनेसे वह दिन अशोभित रहता है | ( ऐसे दिवसको दुर्दिन कहा ही 
दे “मेघच्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम्‌’ | प० प० प्र० ) जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि होती है पर अशोमित है, वैसे ही सूथके बिना 
दिन है पर सूर्य किरणोंका प्रकाश न होनेसे वह दिन अशोभित है । 

( यहाँ भानु, प्राण और चन्द्रमा ये तीन उपमाएँ श्रीरामजीकी दी गयी हैं और उनके बिना अवधके लिये 
क्रमशः दिन, तन और रात्रिकी उपमाएँ दी गयी हैं | श्रीपरमहंसजीक। मत है कि “भानु बिनु दिनु? की उपमा अवधके 
पुरुषोंके लिये है, “प्रान बिनु तनु? की उपमा श्रीरामजीकी माताओंके लिये है और “चन्द्र बिनु जामिनी' की उपमा 
अवधकी ख्रियोके लिये है | वे लिखते हैं )--'जैसे सूर्यके प्रकाश विना दिन मिन हो जाता है वैसे ही श्रीरामजीके 
बिना अवधके पुरुष मलिन हो जायेगे | जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि मलिन हो जाती है वैसे ही श्रीराम त्रिना अवधकी 
स्रिया मलिन हो जायेगी | यथा-“श्रीहत सीय बिरह दुति हीना । जथा अवध नर नारि बिळीना ॥? १९९ | ५ ।' 
श्रीरामजी सूय और चन्द्रमारूप हैं ही, यथा-“मन सुसुकाइ मानुकुछ भानू | ४१ | ५ ।! 'निरखि राम राकेस | ७ | 
९ | पुनः जैसे बिना प्राणके देह अशोभित हो जाती है? वैसे ही श्रीरामके बिना माताएँ अशोमित हो जायेगी, 
अर्थात्‌ विधवा हो जायेगी; क्योंकि श्रीरामजीके बिना राजा जी नहीं सकते और स्त्रीका प्राण पति है | पतिवहीन खरी 


मृतकके समान हो जाती है । अतः माताओंके लिये बिना प्राणके देहकी उपमा दी है | यथा--जिय बिनु देह नदी 
बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥“६५ । ७ ।? 
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क २ शङ्का हो सकती है कि श्रीरामजीके आनेपर अवधके लोग स्त्री-पुरुष तो शोभित हो गये पर माताएँ नहीं 
| हुई १ तो उसका समाधान यह है कि इसीलिये ग्रन्थकारने माताओंके लिये “प्राण बिनु देह' की उपमा दी दै। 
निकला हुआ प्राण पुनः उस देहमें नहीं आता, इसीसे माताए शोमित नहीं हुई । 

हुक ३: ग ३ हुनछ अवधकी नरुनारियोसे सब रानियाँ प्रथक्‌ हैं, क्योंकि “नर नारी? से राजा-रानीका बोध नहीं हो सकता 
 द्वै।अतः तीन उपमाओंसे समस्त अवधका बोध कराया है । 
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१ प० प० ग्र०--( क ) मेष-पटलसे आच्छादित आकाशके कारण सूर्य प्रकाश न होनेसे दिन दुर्दिन कहलाता 
है । इसमें उदासीनता, निरुत्साह, विषाद और बेचैनी होती दै । वही अवधकी दशा हुई | यथा--श्रीहत सर सरिता 
बन बागा ।', 'सरित सरोबर देखि न जाहीं ।' 'राप्त लखन सिय बिनु सुख नाहीं”, “अति विषाद बस लोग लोगाई ।' 
( ख ) बिना प्राणोंका शरीर प्रेत ( शव ) है | वह जहाँ रहता है उसे श्मशान कहते हैं | प्राणोंके प्रयाणके समय उस 

| परमे यमदूतोंका आगमन होता है | यही अवधकी दशा हो गयी । यथा--घर मसान परिजन जबु भूता । सुत हित | 

मीत मनहु जमदूता ॥ वागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । ८३ | ७-८ | 'जरहिं बिषम जर लेहिं उसासा' । (ग)बिना | 
चन्द्रमाकी रात्रि अमावस्याकी अँधेरी रात्रि है, जिसमें सर्वत्र भयानकता छायी रहती है | मूत-प्रेतोंका संचार अप्रतिः [ 
हत होता है । चोर, डाकू आदिका विशेष भय होता है इत्यादि | अवधकी वैसी ही दुर्दशा हुई । यथा--“लागति 

अवध भयावनि आरो । मानहु काळ राति अँधियारी ॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरपहिं एकहिं एक निहारी ॥""" 

परिजन जनु भूता । ८३ | ५-७ | “चले लोग सब व्याकुल भागी । ८४ | ४ |” यह दशा अवधमें दिनहीमें देखनेमें 
आने लगी । 

पॉड़ेजी-सूयके स्थानमें रामचन्द्रजी, प्राणके स्थानमै जानकीजी और चन्द्रमाके स्थानमें लक्ष्मणजी हैं | 

पू- खर्रा--जब रामजी अयोध्यामें हैं तब ज्ञानियोंके लिये राम ज्ञानरूप भानु हैँ- जानी उनके चले जानेसे 
मानरहित हो जायँँगे | उपासकरूपी चकोरोंको राम चन्द्ररूप हैं, उनको देखकर वे प्रसन्न रहते हैं | और अयोध्या 
शरीर है, राम उसके प्राण हैं । प्राण ही न रहेगा तो मृतक-सी हो जायगी | ( वा, कमं तनसे होता है सो बिना प्राण 
रह नहीं सकता वैसे ही कर्मक्ाण्डवाले कर्मरहित हो जायँगे ):। 

६ --प्रोफे ० छाछा भगवानदीनजी-यहाँ भिन्नधर्मा मालोपमा अळंकार है । कोई-कोई इसमें तीन उपमाः 

ओंको राम, लक्षमण और जानकीजीके लिये मानते हैं | और विपरीत क्रमालङ्कारद्वारा तुलसी” की समता जानकीसे, 

“दास” की लक्ष्मणसें और प्रभु” की रामजीसे मानते हैं | ( बंदन पाठकजीने अपनी प्रतिमें यह टिप्पणी दी है= 

मा० सं० ) | इसी प्रकार आगे गङ्गा उतारनेके प्रसङ्गमें केवटने कहा है कि “तब लगि न न तुलसीदास नाथ कृपाळ पार 

उतारिहौं' | इसमें भी मानते हैं कि केवट यही कह रहा है कि तुलसी ( जानकी ), दास ( लक्ष्मण ) और नाथ | 

( रामजी ) तीनोंमेंसे किसीको भी पार न उतारूंगा | ॥ 

७--वी रकवि--रामवनगमनसे अयोध्या फीकी पड़ जायगी, इस एक उपमेयके लिये एक ही धमं “अशोभन? 
के अनेक उपमाओंका कथन 'एकधम-मालोपमा अलंकार है । विनोक्ति और उदाहरणद्वारा इसकी पुष्टि हो रही दै | 
अवधवासी स्त्रियोंके मुखसे यह कहलाना कि तुलसीदासके स्वामी भाविक अलंकार” है। उसने कुछ न ध्यान दिया; 
क्योंकि “कुटिल प्रबोधी कूबरी' यह काग्यलिङ्ग अळंकार है | 
उतह न देइ दुसह रिस रूखी । मुगिन्ह# चितव जलु बाधिनि भूखी ॥ १ ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥ २॥ 
राजु करत एहि दैअँ बिगोई । कोन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ ३ ॥ 


एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारी | देहिं कुचालिहि कोटिक गारी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--रूखी-स्नेहरहित, स्नेहरूपी चिकनाहटरहित, उदासीन | गील-सङ्कोच-मुरख्वतको त्यागे हुए; रुष्ट, 

तीखी, यथा-“मोजन देहु भए वे भूखे । सुनिके ह्वै गए वे रूखे-सूर | देआँ-विधाता | बिगोईच्नष्ठ कर डाला, बिगाड़ 
दिया, ठग लिया । बिलपहिं-विलाप करते हैं, बिल्ख-बिलखकर रोते हैं । 

अर्थ--कैकेयी उत्तर नहीं देती, कठिन क्रोधके मारे रूखी हो गयी है। ( ऐसी देख पड़ती है ) मानो 

बाघिन हिरनियोंकी ओर देख रही है || १ ॥ रोगको असाध्य जानकर ( अथात्‌ यह अब किसी प्रका 

#मृगन्हि--रा० प्र० । प्र० सं० में मृगन्हि' था । रा० प्र० टीकामें 'मृगिन्हः है ओर गी 

खियोंके लिये ख्रीलिङ्ग विशेष उपयुक्त है । प्र० सं० में छापेकी भशुद्धि थी, अर्थ 'मृगिन्ह' का। 

मा० पी० अयो० ३३-- 


। 
| 
हे 
हे 0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid 


हु £ 


नकल 


हु 


| अयोध्याकाण्ड २५४ खीपद्रीभचरद्रचरणी' शरणप्रषरे ' दोहा ५१ ( १-४) 


समझेगी ) उन्होंने इसे छोड़ दिया और कहते हुए चढीं कि यह मन्दबुद्धि और अभागिनी है (वा यह अभागिन 
बड़ी मतिमन्द है ) ॥ २ ॥ राज्य करते इसे दैवने ठग लिया, नष्ट कर दिया । इसमे ऐसा किया जैसा कोई न करेगा 
॥ ३ ॥ इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष विलाप कर रहे हैं और कुचाछिन कैकेयीको करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'दुसह रिस रूखी! इति । रिससे रूखी तो पहलेसे ही थी अब प्रतिकूल शिक्षा सुनकर 
अधिक क्रोध हुआ । अतः 'दुसह रिस? कहा । ( ख ) “रगिन्ह चितव'””” इति । बाघिन मृगोंको चितवती है। वृद्ध 
मृगका सांस नहीं खाती । बृद्धको त्यागकर नवीन ( युवा ) का मांस खाती है। वैसे ही कैकेयी सब खियोंको बृद्धा 
( जठेरी ) जानकर छोड़ती है । “रिस रूखी? कहकर देखना कहा । अर्थात्‌ उसने मुखसे कुछ उत्तर न दिया, क्रोषसे 
उनकी ओर देखा । यहाँ 'उक्तविषया-वस्तूप्रेक्षा अळंकार” है । 
२-_'ब्याधि असाधि जानि'** इति । ( क ) जब वैद्य समझ लेते हैं कि रोग असाध्य हो गया तब वे औषधि 
देना बंद कर देते हैं कि अब हमारे बसका नहीं । [ वैसे ही इन बृद्धा खियोने यह जानकर कि यह कितना भी सम- 
झानेसे न मानेगी उपदेश करना छोड़ दिया । (ख) “चलीं कहत मतिमंद अभागी' इति | मंद बुद्धि कहा; क्योंकि हित 
उपदेश न माना, न उत्तर दिया, उल्टे क्रोध ठाना । 'अभागी' का भाव कि भाग्यरूप श्रीमहाराज हैं सो बिना रामके 
न जीवित रहेंगे । अथवा, विषयसुखहदेतु यह श्रीरामजीसे विमुख हुई; अतः अभागिनी है | ( रा० प्रर) । जो हितको 
न माने बह अभागा है, यथा--“उतर देत मोहि बधब अभागे | ३ | २६ | ६।' 'फिरि पछितेहसि अंत अभागी । 
३६ । ८ ।? जिसके हितचिन्तक उसे त्याग दें वह भी अभागा है, यथा--“रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । भयड बिभव 
बिनु तबहिं अभागा ॥ ५ | ४२ । रे | और रामविसुखको सर्वत्र अभागा कहा ही है। ] 
[ राजा और पुरवासिनियोंकी शिक्षाका मिलान 


बानी सबिनय तासु सोहाती —- लगीं देन सिख सीलु सराही । 
देडँ भरत कहुँ राजु बजाई — भरतहिं अवसि देहु जुबराजू २ 
| . ठोमु न रामहिँ राजु कर == नाहिन रासु राज के भूखे ४ 
` तेहि ते परेड मनोरथछूछे . — नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ५ 
रिस परिहास कि ना . जों परिहास कीन्हि कछु होई 
प्रिया हास रिस परिहरहि स तौ कहि प्रगट जनावहु सोई 
राममातु कछु कहेउ न काऊ न... कौसल्या अब काह बिगारा 
 राखुरामकहुँजेहितेहिभाँती | ना नुप सन अस बर दूसर छेहू 
कहु तजि रोषु राम अपराधू न केहि अपराध आजु बनु देहू 
तुइ सराहसि करसि सनेहू = करहु राम पर सहज सनेहू 
अब सुनि मोहिं भएड संदेहू काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू 


pes बी. 


सुभाउ अरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला प्रीति प्रतीति जानु सबु देखू 
कस कहसि कुमाँती | भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती रामसरिस सुत कानन जोगू 
न सस नृप कि जिइहि बिनु राम 
बिधि बस कुमति बसी उर तोरे राज कि भूँजब मरत पुर 
-—-उठहु बेगि सोइ करहु उपाई 


| सोक कलंक कोटि जनि होहू 


हः ज बला जानि तिन्ह त्यागी । 


| 


~ 
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फिरि पछितैहसि अंत अमागी । मारसि गाइ = चलीं कहत मतिमंद अभागी 
'परेउ राउ कहि कोटि बिधि०' से 
'बिरूपत नृपहि भएड००' तक 


| एहि बिधि बिलपहिँ पुर नर नारी 


बर दूसर असमंजस माँगा — कानन काह राम कर काजू 
बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे = राज करत यह दैव बिगोई 
कपट सयानि न कहति कछु — उतरु न देइ हुसह रिस रूखी ।००' 


जरहिं बिषम जर लेहिं उसासा | कवनि राम बिन जीवन आसा ॥ ५ ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जन जलचरगन सूखत पानी ॥ ६ ॥ 
अति बिषाद बस लोग लोगाइ । गए मात पहि राम्नु गोसाई ॥ ७ ॥ 


सुख प्रसन्न चित चौशुन चाङ । मिटा# सोचु जनि राखइ" राऊ ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--बिषम जर=्विषम ज्वर | वैद्यकके अनुसार एक प्रकारका ज्वर जो होता तो नित्य है पर जिसके आनेका 
कोई समय नियत नहीं होता | इसमें तापमान भी सदा समान नहीं रहता और नाड़ीकी गति भी सदा एक-सी नहीं 
रहती, बराबर बदलती रहती है । ज्वरका यह रूप किसी साधारण ज्वरके बिगड़ने अथवा पूरी तरह अच्छे न होनेपर 
कुपथ्य करनेके कारण होता है । इसके अनेक भेद कहे गये हैं । जैसे, संतत, सतत, तृतीयक, चतुर्थक, क्षयी इत्यादि | 
बीरकविजीके मतानुसार विषमज्वर पाँच प्रकारका होता है | इन सबोंमें पहले कम्प पीछे दाह होता है तथा दम 
फूलने लगता है | उसास=्ऊध्व॑श्वास, ऊँची लंबी साँस | कवनि=कौन | जळचर=जळमें रहनेवाले जीवजन्तु । लोगाई= 
स्त्रियाँ । चाऊ=चावब, उत्साह । 
अथे--पुरवासी विषम-ज्वरसे जळ रहे हैं; उल्टी लंबी साँसें लेते हैं ( और कहते हैँ कि ) श्रीराम बिना जीनेकी 
कौन आशा है १ ॥ ५ ॥ भारी वियोग समझकर प्रजा बड़ी व्याकुल हो गयी | मानो जलचर-समूह पानीको सूखता देख 
छुटपरा रहा है ॥ ६ ॥ स्त्री-पुरुष सभी भारी विषादके वश हो गये । गोस्वामी श्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके पास 
गये || ७ ॥ उनका मुख प्रसन्न है, चित्तमें चोगुणा उत्साह है| यह सोच दूर हो गया कि कहीं राजा रख न ळें ॥८॥ 
टिप्पणी--१ “जरहिं बिषम जर” इति | विषम-ज्वरमें गर्मी बहुत होती है और साँस बहुत चलती है, जीनेकी 
आशा नहीं रहती । बहुत दिनतक रहनेवाला ज्वर विषमज्वर कहलाता है | पुरवासियॉका यह ज्वर १४ वर्षतक 
नहीं उतरेगा । इसीसे कहते हँ 'कबनि राम विच जीवन आसा” अर्थात्‌ उनको अपने जीनेकी आशा न रह गयी | 
[विषमज्बरमें पहले कम्प होता है पीछे दाह होता है तथा दम फूळने लगता है | यहाँ वियोगका भय कम्प दै, तजनित 
संताप दाह है | ज्वरसे पीड़ित होनेपर रोगो अधीर और जीवनसे निराश हो जाता है। वैसे ही पुरवासी अधीर और 
निराश हैं| ( वीरकवि ) यहाँ श्रीरामजीसे चौदह वर्षका वियोग होगा यह विचार विषमज्वर दै । श्रीरामदशन ही 
ओषधिं है | बह न मिलेगी अतः जीवनसे निराश हो रहे हैँ । ( वै० ) ] 
२--“बिपुळ बियोग प्रजा अकुलानी |” इति | ( क ) १४ वर्षका वियोग है, अतः बिपुल' कहा । ( ख ) 
श्रीरामजीका वन जाना जलका सूखना है | यहाँ मछली न कहकर जळूचरसे प्रजाकी उपमा दी; यह भी साभिप्राय 
है । पानी सूखनेसे मछली मर जाती है; पर और जलचर नहीं मरते | राम-वनगमनसे कोई प्रजा मरेगी नहीं, सब | 
जीती रहेगी; अतएव 'जलूचरगन' से उपमा दी | ( ग ) पुनः, विषमज्बरसे अन्तःकरणका ताप कहा और जलचर 
कहकर प्रजाके तनकी दशा कही कि सबके शरीर तलफते ( तड़पते ) हैं | 
३- “अति बिषाद बस'"`? इति | ( क ) अति अर्थात्‌ बहुत मारी है, सहा नहीं जाता, बैय नहीं धार 
जा सकता, यथा--जो जहाँ सुनइ घुनइ सिर सोई। बड़ विषाद नहिं धीरज होई । ४६ । ८ |! ( ख़ ) "बिदा 
PP TT DU as ve कब 


“मिटा” पाठ राजापुर, पं० रामगु० द्वि०, भा० दा० इत्यादिका दै । बंदन पाठकजीकी प्रतिमे 
पाठान्तर है । पं० रामगुलामजीने पाठ 'मिटा' रबखा है पर अये 'इहै' का किया है । १. राखे--गी 
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गोध्याकाण्डं २६८ श्रौमद्रामचन््रचरणो शरण प्रपदा दोहा ५१ ( ५-८ ) 
भये 


आ उपर है, पाए मा पहिँ रामु गोसाइ' उपसंहार हे |. प नलाई आहार दे । मोह का म का भाव कि हा सबकी 
को | ह की इन्द्रियाँ सावधान हैं; क्योंकि ये इन्द्रयोंके स्वामी हैं। इन्द्रियजित हैं अतः इनका मन 
इन्द्रियाँ व्याकुल है, क ) | शो! अर्थात्‌ पीके स्वामी हैं अतः भूमार उतारनेके लिये प्रसन्न हो बिदा होने गये । 
ह र बाहेगी; पर ये न रहेंगे; क्योंकि “साई हैं, उन्होंने स्नेहको जीत लिया है । यथा--तदपि 
हमहि कद ने रघुपति दीनबंध दयाळु मेरे बारे ।”“'तुलसिदास जौं रहीं मातहित को सुर विम भूमि भय 
टारे | गी० २। २ | 


“मुख प्रसन्न चित चौगुन चाउ" ।”“इति | 


पुरुषोत्तम रामकुमारजी--( क ) अर्थात्‌ सबका मुख तो सूख रहा है, सबके मुखपर खेदके चिह्न हैं, सबका 
[oN हे ¢ के ठा 3 
चित्त विकल है, यथा- “मुख सुखाहिँ लोचन वहि, पर श्रीरामजीका मुख प्रसन्न है। ( ख ) चौगुण चाव’ का भाव 
पर Aa १ ठु लो 
कि जैसे सबके ढृदयमें चाब था कि 'कनक सिंघासन सौय समेता । बैठे राम होहि चित चेता' उससे चौगुणा चाव 
रामजीको वन जानेमें हुआ । 


२ मुं० रोशनलालजी लिंखते हैं कि 'चौगुन चाऊ अर्थात्‌ बहुत उत्साह है। श्रीरामजीने ६3 200 चार लाभ 
दिखाये हैं, यथा - “मुनिगन मिलन बिसेषि बन सबहिं माँति हित मोर” एक यह, तेहि महँ पितु आयसु का पालन 
यह दूसरा, “बहुरि संमत जननी तोर” अर्थात्‌ माताकी आज्ञाका पालन 40 और “भरत प्रानप्रिय पावहि राजू 
यह चौथा । ब्रह्मा आज सब प्रकारसे अनुकूल हैं कि ये चारों प्राप्त हो रहे हैं । अतः चौगुना कहा । जो सोचा था कि 
राजा न जाने देंगे वह मिटा । 


३ पंजाबीजी--माता, पिता और देवताओंकी प्रसन्नता ये तीन और चौथे रावणादिका वध जिससे सृष्टिका 
भार उतरेगा, जिसके लिये अवतार हुआ यह कार्य पूर्ण होगा । अतः “चौगुन! कहा । 

४ रा० प्र०--जिस लिये हमारा अवतार है वह कार्य होगा, यह समझकर चौगुना आनन्द दै । ऐसा आनन्द 
होनेपर विचारते हैं कि जो मिटा हुआ सोच है उसको राजा फिर न रखें अर्थात्‌ फिर न कहें कि रह जाओ | वा, 
(राजा राखे जनि' यह जो सोच था सो मिटा। 

५ बैजनाथजी- पुख तो पूर्ववत्‌ स्वाभाविक प्रसन्न है। वनको जानेके लिये चित्तमें पूर्वसे चौगुण उत्साह 
आनन्द है, ( क्योंकि ) अबतक एक पाद विभूतिमें रहे, अब चतुष्पाद-विभूति धारण को । 

६ गौड्जी- “चौगुन चाउ'--एक तो वनगमनकी भगवानकी अपनी इच्छाकी पूर्ति, देवताओंकी अधीरताकी 
शान्ति, तीसरे भगवानकी अनुपस्थितिमें भरतद्वारा राज्यप्रबन्ध, चौथे सीघे आप-ही-आप माता-पिताकी आज्ञा-यर्द चारों 
बाते बिलकुल ठीक हो गयीं । अब किसी तरहकी रुकावट नहीं रही | रुकावर्ट चारों तरहको थीं । (१) अपनी इच्छाको 
पूर्तिक लिये इस बिचारका बहाना मिला कि “बिमर बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि असिघेकू' इस बिसमय 
ने 'पछितानि' और उसका परिणामरूप यौवराज्यसे विरक्ति उत्पन्न की । 'जेठस्वामि” वाली रुकावट यों मिटी । (२) 
कैकेयी भगवानको इतना जीसे चाहती थी कि उसकी मति न फेरी गयी होती तो यह वनगमनकी घटना घटती ही 
नही । देबताओंकी बारह बरसतककी शिथिलता भारी रुकावट थी | उधर उनमें अधीरता उसन्न होनेके लिये राजाकी 
राज्याभिषेक इच्छा सहायक हो गयी और इस कारण बह कैकेयी के मत फेरनेमे प्रवृत्त हुए। दूसरी रुकावट मिटी । (२) 

राम बन यात्राम बड़ी रुकावट यह होती कि उनकी अनुपस्थितिमै राजकाज कौन सँमालेगा, यह विकट प्रश्न उपस्थित होता 
भगवती सरस्वतीने दूसरे वरदानमै उसका भी पूरा प्रबन्ध कर लिया । इस तरह वह तीसरी रुकावट भी मिटी । (४) सब होते 
माता-पिता वन क्यों जाने देते १ भरतके राज्यपद पानेमें राम-वन-यात्रा आवश्यक न थी। वर और प्रतिज्ञाकी इस विष 
भारी सहायता सिली । कैकेयीकी थाती थी । वह वनगमन माँग चुकी थी और देवमाया गाढ़ी थी | राजा मौन रह गये 
थे। “मौन सस्मतिरुक्षणम्‌ ।” इस तरह राजाकी भारी रुकावट थी, वह भी मिट गयी | सत्य और वात्सल्यका भयानक सँघ 
 या।सत्यकी जीत हुई और होनी ही थी । राजासे रुकावटका डर अन्तकी घड़ीतक था । वह चौथी रुकावट अभी-अभी 
. टी । इन चारों ख्कावर्टोके मिट्नेसे चौगुना चाव है । अब वनगमन निश्चय ही है । 'रघुवंशमनि-नव- गयन्द' के चारों 
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दोहा ५१ “^ अ क्री ममः २६४ धानसःपीयषं 
MRS, ता CS ESN 0 
चरण जंजीरसे बंधे थे | सब रुकावटोंका समूह और राज्यरूपी जंजीर चारों पार्वोको चारो रुकावटोके बन्धनमें बाँधे हुए 
थी | वह बन्धन छूट गये । हृदयमें स्वतन्त्रताका आनन्द चौगुने चावसे उमड़ पड़ा | यह अगले दोहेसे युसङ्गत है । 
पु० रा० कु०--मिदा सोच०-भाव कि राजतिलक सुनकर श्रीरामजीको सोच हुआ था, यथा-- गुरु सिख देइ | 

राय पाह गयऊ । राम हृदय अस बिसमय सयऊ। १० | ४ |” वें यह जानते हैं कि माता कोसल्या पतिव्रता हैं, वे वन 
जानेकी आशा अवश्य दे देंगी; यथा--'जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ |? पर राजा बन जानेको न कहेंगे, अतएव केवळ 
राजाहीके रख लेनेका सोच है | [ नोट--पिताकी आज्ञा बर देनेसे और माताकी बर माँगनेसे इस तरह माता-पिता 
दोनोंकी आज्ञा हो गयी। अब चिन्ता न रही कि पिता रोक लेंगे | वे श्रीरामजीके इस वाक्यपर कुछ न बोले कि 
'मातासे बिदा माँगकर आपको प्रणामकर चळ दूँगा? इससे निश्चय ही पिताकी आज्ञा हो गयी। पहले डर था कि माता- 
की वातको झूठी कर देते | अतः सोच मिट गया कि अब कोई रोक नहीं । तत्त्वानुसन्धानद्वारा यह निश्चय होना, 
'मतिसंचारी' भाव है | सम्भवतः पं० रा० कु० जीका पाठ “इहै सोच” रहा हो | ] | 


दो०-नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान । 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 


झब्दार्थ-नव=्नया, हालका जंगलसे पकड़ा हुआ | गयंद्‌=हाथी | अलान=लकड़ीकी बनी हुई तिकोनी बेड़ी 
जिसके भीतर लोहेके काँटे लगे रहते हैं | यह नये पकड़े हुए हाथीके पैरमें लगाकर रस्सीमै बाँध दी जाती है | लोहेके 
काँटे होनेके कारण हाथी उल्लल-कूद नहीं सकता |--(दीनजी ) | =बन्धन, बेड़ी, यथा--'अछान॑ गजवन्धनम्‌', इत्यमरः | 
अथ--रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान है और राज्य 'अलान'के समान है। वन 

जाना है यह सुनकर उस बेड़ीको छूटी जानकर उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया | ५१। । 
टिप्पणी-१ “नव गयंद' का भाव कि बहुत दिनोंका पकड़ा हुआ हाथी फिर वन जानेकी इच्छा नहीं करता | 
नवीन हाथी बन्धनमें पड़नेसे दुखी होता है, वह वनमें जाकर स्वच्छन्द रहनेकी इच्छा करता है | पुराना हाथी बन्धनमें 
पड्नेको नहीं डरता, नया बन्धनको डरता है । 9 
प० प० प्र०--१ श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी नव ( तरुण ) हाथी राज्यरूपी अलानस्तम्मसे युवराज्याभिषेकरूपी 
लोहेकी दृढ़ श्रङ्खलासे बद्ध होनेवाला था | भाव कि श्रीरामजीकी इच्छाके विरुद्ध राज्याभिषेककी तैयारी की गयी थी | फुः 
अब राज्याभिषेक नहीं होगा, इससे “राम सहज आनंद निधान्‌? के आनन्दको वृद्धि हो गयी | 5 
२--रघुबीर मजु? इति। रघुवीर-शब्दसे जनाया कि पाँचों प्रकारकी वीरताएँ प्रभुके दृदयमें हुलसीं | 
पृथ्वीका भार उतारनेमें, उसको निशाचरहीन करनेमें युद्ध-बीरता; सुग्रीब-बिभीषणादिको राज्य-दान और 
भक्ति प्रदानमें स्यागवीरता (वा, अवधराज्यके व्यागमें त्याग और सुग्रीवादिको राज्य देनेमें दान-वीरता 1] 
अत्रिजी, सुतीक्ष्णजी आदि महर्षियोके श्रमको सफल करने, शद्धराज और शबरीजीपर कृपा करनेमें दयाः 
वीरता; दुर्शोके विनाश और धभसंस्थापनमें धमंबीरता ( “धमहेलु अवतरेहु गोसाई” यह बालिने कहा ही है ) 
और सुग्रीव, तारा, दशरथ आदिको ज्ञान देनेमें विद्यावीरता |--ये सब कार्य श्रीरामजीको वनमें करने हैं | कह. 
३--यह सब्र घटना श्रीरामजीकी इच्छासे हुईं, यह सुरगुरुके 'तब किछु कीन्ह रामरुख जानी” इस वाक्यसे तथा | हि 
श्रीरामजीके 'जहेँ सब माँति मोर बड़ काजू! से स्पष्ट है । TTS 
२--बन्दनपाठकजी--रामजी नव गयन्द हैं और सब देवता वनचर-देह धारण किये हुए उनकी राह ताके 
हैं, उस गयन्दकी प्रतीक्षा कर रहे हैं अतः बनके नव गजेन्द्रकी उपमा बहुत ही उपयुक्त है । 
नोट--श्रीरामचन्द्रजी राज्यको वेड़ीके समान समझते थे, यथा रघुवंशे--(पिन्ना दत्तां रुदन्‌ राम 
भत्यपद्यत | पश्चाद्‌ वनाय गच्छेति तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌ ॥ १२ । ७ ॥? अर्थात्‌ पिताकी दी हुई म्‌ 
रामचन्द्रजी रोते थे, परंतु वन जानेकी आश्चाको प्रसन्नातापूब क उन्होंने ग्रहण किया | 
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५०९९५९१ मैंद्रीमनि%रघेरेणी 'शरण॑ पे दोहा ५२ ( १-५ ) 


रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । पुदित मातु पद नायेउ माथा ॥ १ ॥ 

दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे । भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥ २॥ 

बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जलु पुलुकित गाता ॥ २ ॥ 

गोद राखि पुनि हृदय छगाए । खरवत म्रेम रस पयद सुहाए ॥ ४ ॥ 

| प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई । रंक धनद पदी जज पाई ॥ ६ ॥ 
ग्दाथराखि=बिठाकर | ्वतन्टपकाते, या टपकते हैं | पयद-स्तन । रंकनकंगाळ, दरिद्र | धनद-कुबेर । 


अथं-रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक माताके चरणॉमे सिर नबाथा, अर्थात्‌ 
प्रणाम किया || १ || माताने आशीर्वाद दिया, उनको हृदयसे लगा लिया और भूषण-बस्त्र ( उनके ऊपरसे ) निछाबर 
किये || २ ॥ माता बारंबार मुख चूम रही हैं। उनके नेत्रोंमें प्रेम-जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया 
अर्थात्‌ प्रेमके मारे रोएँ खड़े हो गये ॥ ३ ॥ गोदमें बिठाकर फिर हृदयसे लगा लिया । सुन्दर स्तनोंसे प्रेमके मारे दूध 
टपक रहा है ॥४॥ वह प्रेम और प्रकर्षका आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । ऐसा जान पड़ता है मानो दरिद्रने कुबेरकी | 
पदवी पायी हो ॥ ५ ॥ 


टिप्पणी--१ 'रघुकुछ तिलक जोरि दोउ हाथा । “” इति । (क) सभी रघुबंशी माता-पिताके भक्त होते हैं 
और ये तो 'रघुकुछ तिळक' अर्थात्‌ सबमे श्रेष्ठ हैं; अतएव ये अधिक भक्त हैं । हाथ जोड़कर प्रणाम करनेसे रामजी स्वयं 
प्रसन्न होते हैँ, यथा--“मरो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथी नाइहै । ततकाळ तुकसीदास जीवन जनमको फछ 
पाइहै ॥ वि० १३५ | अतएव उन्होंने स्वयं भी हाथ जोड़कर मस्तक नवाया । [ सोलहो श्रंगारमेंसे तिलक भी एक है । 
अतः रघुकुल तिलक-रघुकुलके भूषणकर्ता ( पण्डितजी ) | पुनः, श्रीरामजीके निर्वासनकी बात अभीतक माता कौसल्याने 
नहीं जाना है । वे तो समझती हैं कि आज श्रीरामजीका तिलक किया जायगा | यथा--'कहहु तात जननी बलिहारी । 
कबहिं रगन सुद्‌ मंगलकारी ॥ चो० ७ |! अतः “रघुकुल तिक’ कहा | “गयेउ जहाँ दिनकरकु टीका । ३९ 1% | 
से मिलान कीजिये | ( प० प० प्र० ) | ( ख ) “मुदित? से जनाया कि उनके चित्तमें पृथ्वीका राज्य छोड़ने और वन 
जानेकै लिये तैयार होनेमे किंचित्‌ भी विकार न हुआ | यथा- “न चनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ | सर्वलोकाति- 
स्येव रक्ष्यते चित्तविक्रिया । वाल्मी० २ । १९ | ३३ ।' और माता आदि गुरुजनोंकों प्रणाम करते समय हर्ष होना ही 
चाहिये इस धर्मका भी पालन हुआ । “मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ' जो ऊपर कहा बही यहाँ भुदित' से जनाया | है 
२--दीन्हि असीस राइ उर लौन्है ।'**” इति | हृदयमें लगाया मानो छाती शीतळ की । कौसल्याजीने जब 
राज्याभिषेकको खबर सुनी थी तब भी निछावर की थीं, यथा--प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये । भूषन बसन सूरि तिन्ह 
पाये || ८ | १ ॥ वैसे ही अब उनके आनेपर करती हैं । आशीर्वाद, हृदयसे लगाना, निछाबर, सुखचुम्बन ये सब खड़े 
ही खड़े हुआ; अतः आगे 'गोदराखि' पद देते हैं | बैठकर गोदमें बिठा लिया और फिर मारे प्रेमके दयसे लगाया | 
नोट--&& देखिये साताएँ कैसा आशीर्वाद दिया करती थीं यह वाल्मीकीयसे पता चलता है | माताने कहा- 
“बुद्धान ध्मशीछानां राजदोंणां महात्मनाम्‌ | प्राप्लुश्यायुश्र कत्ति च धर्म चाप्युचितं कुळे ॥' अर्थात्‌ घर्मात्माओं दढ | 
महात्मा राजषियोंके समान तुम आयु पाओ कीर्ति पाओ और कुलोचित धर्मका पालन करो | ( सर्ग० २० इलो | 
२३ ) । ऐसे ही आशीर्बादोंसे तो पहले ऐसे-ऐसे पुत्र होते थे !! | 
छ. + टिप्पणी- २ “खवत प्रेसरस पयद्‌ सुहाये” इति | बालक जबतक छोटा रहता है तबतक स्तनोंमें दूध बहुत 
0. रहता हे, जब बह्‌ बड़ा हो जाता है तब दूध नहीं रहता, सूख जाता है | पर बच्चेमें अत्यन्त प्रेम होनेसे दूध 
CF लगता है; बालकके समीप आते ही स्तनसें दूध आ जाता है । जब श्रीरामजीको माताने गोदमें बिठाकर दयसे लगाया 
यु कु तब अप्यन्त प्रेमके कारण उनके स्तनोंसे दूध टपकने लगा | दूध टपकने लगा इसीसे पयद” ( अर्थात्‌ दूध देनेवाला ) 
£ | श न्द दिया। दूधसे ही स्तनोंकी शोभा हे, अतः 'सुहाये' विशेषण दिया । 
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झर्योध्याकाण्ड 


दोहा प्‌ २ ( ६-८ ) Vinay "अत रमे नम २३ "` 


उसत्ति असम्भव-सी है, अलौकिक बात है । इससे जनाया कि कौसल्य प्र और 


००५ Ey ~ 

|e र भी i पथ खवा नयन जळ छाए! | जिन भरतजीके छ्यि ही “राम सरिस सुत' को वनवास हुआ 

उनपर बह प्रमरस उमड़ना, यह तो एकमेवा द्वितीय उदाहरण है जो मानसहीमें मिळता है । ( प्राय; ३५ वर्ष 
हुए जब मैंने एक बुढ़िया माताको देखा कि जब उसका नाती उसकी गोदमें आता तो उसके स्तनोसे दूध निकलने 
छगता था | (मा० सं० ) | गोदमें बिठाना अ० रा० में भी है,-'राम॑ ष्वा विशालाक्षमालिड्ग्याझे न्यवेशयत्‌ ।२।४। २।) 

टिपणी--४ भ्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई ।***” इति । प्रेम-पमोदकी दशा दिखायी कि नेत्रॉमें जल भर 
आया, शरीर पुलकित हो गया, स्तनोंसे दूध निकलने लगा । पर प्रेम-प्रमोदका किञ्चित्‌ वर्णन नहीं हो सकता | अतएव 
उद्मक्षाद्वारा उसको कहते हैं कि जैसे कुबेरकी पदवी धन-प्रास्तिकी अवधि है, वैसे ही श्रीरामजीकी प्राप्ति सब प्राप्तिकी 
अवधि है । यथा-लाम अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ १०७ | ७ | प्रेम प्रमोद-प्रेम 
और आनन्दन्प्रेमसे उसन्न हुआ आनन्द । [ आनन्द-अंशमें यह दृष्टान्त दिया गया, ऐसा आनन्द है जैसे कोई 
कंगाल कुबेर हो जाय तो उसको जैसा आनन्द हो, पुनः, “रंक धनद”, का भाव कि अभीतक वह आप ही द्रव्यहीनतासे 
तंग ( कष्टमें रहता था और अब स्वयं धनी हो गया और दूसरॉकी धन देगा अतएव “धनद? पद दिया ।--(खररा)] 


सादर सुद्र बदन निहारी | बोली मधुर बचन महतारी ॥ ६ ॥ 
कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं छगन सुद मंगलकारी ॥ ७॥ 
सुकृत सील सुख सींव सुहाई । जनम लाभ कह अबधि अघाई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--आद्रपूर्वक सुन्दर मुख देखकर माता मीठे कोमल वचन बोलीं || ६ ॥ हे तात ! माता बलिहारी जाती 
है ! कहो, वह लग्न कब है जो आनन्द और मज्ञलकी करनेवाली है ? ॥ ७॥ पुण्यात्मा पुरुषोंके ( वा, पुण्य, शीछ 
और ) सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म-लाभ अर्थात्‌ जन्म लेनेकी परिपूर्ण सीमा है ॥ ८ ||# ) 

नोट--१--बारंबार मुख चूमना, मुख देखना, यह वात्सल्य रसका स्वरूप है | मुख-चुम्बनमै स्नेहकी प्रधानता दु 
कही, यथा--बार बार झुख खुंबति माता। नयन नेह जल पुलकित गाता ॥', अर्थात्‌ मारे स्नेहके बारबार मुँह आओ 
चूमती हैं । और मुख देखनेमें शोभाकी प्रधानता कही--“सादर सुंदर बदन निहारी? अर्थात्‌ बदन सुन्दर है, अतएब 
उसकी सुन्दरता बारंबार देखती हैं | माताके मन, तन और वचन तीनोंमें स्नेह दिखाया | श्रीरामजीको देखकर मनमें 
स्नेह हुआ, वही फिर तनमें देख पड़ा, यथा-- नयन नेह जळ पुळकित गाता', और अब “बोली मधुर बचन महतारी” 
अर्थात्‌ वह स्नेह वचनोंमें देख पड़ा | प्रेमहीसे मधुर वचन बोली । जैसे श्रीरामजीकी सुन्दर मूर्ति माताको सुखदायी 
हुई वैसे ही माताके मधुर वचन श्रीरामजीको । ( पु० रा० कु० ) | 

टिप्पणी --१ 'कहहु तात जननी बलिहारी” कबहिं लगन””"इृति' १- आगे दोहेमें कहती हैं कि समी ख्री- 
पुरुष इस राज्यामिषेक-मुह॒त्तको स्वातिबूँदकी तरह चाहते हैं | अपनी चाह उन सबसे अधिक दिखाती हैं इसीसे लग्न | 
बतानेके लिये बलिहारी जा रही हैं । राज्याभिषेकर्में लग्न मुख्य है इसलिये लग्नको पूछती हैं और कुर्वान होती हैं | 
बलिहारी देहलीदीपक है अर्थात्‌ माता आपकी बलिहारी है तथा मुदमङ्गलकारी लग्नकी बलिहारी है |: बलिहारी जाऊँ; | 
बलि जाऊं, बलेया लूँ, कुर्वान हो जाऊं इत्यादि मुहावरे हैं | भाव यह है कि मैं इतना मोहित या प्रसन्न हूँ कि अपनेको | 
निछावर करता हूँ । प्रेम, भक्ति, श्रद्धा आदिक करना अपनेको उत्सग कर देना, बलिहारी जाना है । और, सु 
शोभा शीळ स्वभाव आदि देखकर प्रायः लोग कह उठते हैं कि बलिहारी है! 11 


CP NR, sci} (Fi 8 न) 


% वीरकविजी अर्थ करते हैं कि--मेरे पुण्योंकी पराकाष्ठा, सुन्दर मुखोंकी सीमा जिससे जन्म 
अघाऊंगी? । 'जन्मलाभ” = जन्म लेनेका फल, जन्म-साफल्य । & 000 
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ड ` अयोध्याकाण्ड २९१ औत बै बैरणी रण प्रवेश!" दोहा ५२-५३ ( १-२ ) 
ह MRO अअ ER + ७६:00) 2 पमन नल छ क HA 
E  _ २ 'सुकृत सीछ"”””- सुक्ृतसे सुख मिता है, सुकृतसे यह लग्न प्राप्त हुई और इस लग्नसे सुख मिलेगा । 
सुखे भीतरका सुख और लामसे धन, पुत्र, राज्य आदि बाहरका सुख सूचित किया । 
` ३ (क) प्रथम कहा कि 'कबहिं लगन सुद मंगलकारी' और फिर 'सुकृत खीळ सुख सींव सुहाई 
हकर मुदमङ्गलकारीका अर्थ स्पष्ट करते हैं। सकती पुरुषोंके सुखकी सीमा है यह मुदका अर्थ हुआ और “जन्म 
लामकी अवधि' है यह मङ्गलका अर्थ है क्योंकि लाभ होना मङ्गल है। ( ख ) सुहाई'>्सुन्दर । पुनः 'सुहाई=जो 
मुझे सुहाती भाती या अच्छी लगती है, यथा--प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई', “मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही' “सुहाई” 
2. . का भाव कि इसके आगे मुझे अन्य सुख नहीं सुहाते, इसीसे आगे स्वातिबुंदकी उपमा देते हैं; क्योंकि चातक-चातकी 
स्वातिबुंद छोड़ अन्य-जल नहीं चाहते । 


दो ०--जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति। 
जिमि चातक चातकि तृषित दृष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


' अर्थ-जिस लग्नकी सब स्री-पुरु अति आतं होकर इस प्रकार चाह कर रहे हैं जिस प्रकार प्यासे चातकः _ 
 चातकी शरबकऋतुमें स्वाती नक्षत्रकी बृष्टिकी चाह करते हैं | ५२ । 
टिप्पणी--'बृष्टि सरद ऋतु स्वाति’ इति | १--शरदक्रतुमै हस्त, आधा चित्रा और तीन चरण विशाखा 

इतने नक्षत्रोंका पानी चातक नहीं पीता, और न किसी ऋतुके स्वातिजलको पीता है । वह केवल शारदूके स्वातीका 

जल पीता है । अर्थात्‌ वह न तौ केवल शरदूका ही जल पिये और न केवल स्वातीका; जब शरद्‌ और स्वाती 

दोनों हों तभी वह पानी पीता है; इसीसे यहाँ “शरद ऋतु स्वाति! कहा# । २- वृष्टि वर्षाकी झड़ीको कहते हैं, 

कुछ बूँदोंकी वर्षाको ही दृष्टिन कहेंगे। रामराज्यका हना भारी है, अतएव उसको स्वातीकी बृष्टि अर्थात्‌ 
` झडीके समान कहा | 
 _ प०प० प्र०= जेहि चाहत नर नारि” इस दोहेमै भाव यह है कि जब सब स्री-पुरुष रामराज्याभिषेकरूपी | 

ातिबर्ष्ाके लिये चातक-चातकीकी भाँति अति आर्त हैं तब श्रीराममाता उस स्वातिविन्दु-जळके पीनेके लिये कितनी | 
आहुर होंगी, यह कोई कैसे कह सकता है ! हुटङु कौसल्याजीके रामप्रेम और भावी सुखाशाका यह परमोदात्त, परमौ 
_ . अदुपम झब्दचित्र खड़ा करके कवि यह बताते हूँ कि “पिता दीन्ह सोहि कानन राजू? ये शब्द सुनकर माताके हृदयको 
' स्या दशा होगी यह चित्रित करना कविकल्पनाको भी असम्भव है । कारण कि जितना प्रेम अधिक होता है उतना 
ही फिर दुःख भी अधिक होता है, फिर भी माता जीती रह गयी, यह केवल ज्ञानावलम्बनसे ही हुआ । 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ १ ॥ 


` पितु समीप तब जायेहु भेआ । भइ बडि बार जाइ बलि मेआ ॥ २॥ 
अर्थे तात ! मैं बलिहारी जाती हूँ. | ठम जल्दी नहाओ और जो मनमें अच्छा लगे सो कुछ मीठा पदार्थ 
भैया ! तब पिताजीकै पास जाना । बड़ी बिलम्ब हुई, माता बलिहारी जाती है। २। 


2 LP SR 2: 

पुरुषोत्तम रामकु०--सरस्वतीक्कत अथं यह है करि अभी तो बीचमें निशाचर-युद्धरूपी वर्षा तो बाकी ही हैं । 
शरद्‌ ऋतुख्पी रामराज्य आवे, जैसा मानस-प्रकरण बालकाण्डमें मानसक्रा रूपक कहा गया है । यथा- 
कुल साछि सुमंगलकारी ॥ राम राज सुख बिनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ।' 


र्‌ शरद्क्रतुके स्वातिबुन्दकी उपमा देकर सुचित किया कि पुरवासी रामराज्यके अनन्य 
राज्य चले पर इनको दूसरेके राज्यसे काम नहीं । जब मेघ देवे तब चातकको 
३ ही अघीन है। अन्य कायं साअत मुहुतं सगुनके द्वारा उनके अनुसार होते हें और 
—स्वातीकी वृष्टि और रामराज्य दोनों रामेच्छाके अधीन हैं। : 


“परी Va ते Sahib Bhuvan Vani Trust Donations = 
दोहा ५३ ( ३-४ ) मते रामचन्द्राय नम। २६५ मानस-पीयूष | 
टिप्पणी--१ सूर्योदय होनेपर सुमन्त्रजी राजाके पास गये, वहाँ उनसे और कैकेयीसे कुछ बातचीत हुई, तव ह 


' चे श्रीरामजीके पास आये और समाचार कह राजाके पास उनको छे गये | श्रोरामजीसे कैकेव्ीसे बात-चीत हुई, फिर 


` राजासे कुछ बातें हुई | तस्पश्चात्‌ रामचन्द्रजी यहाँ अपनी माताके पास आये | इतनेमें लगभग एक पहर दिन बीत 


गया है | माता सोचती हैं कि पहर भर दिन चढ़ आया, तिलकमें भी पहर भर बीत जायगा, दोपहर बीत जानेपर 
कहीं इनको भोजन मिलेगा | बड़ी देर हो जायगी | दूसरे कळ रात्रिमै ब्रत कराया जा चुका दै, भूख लगी होगी । 
अतएव माता स्नान और भोजन करनेके लिये बार-बार बलि जा रही हैं | यहाँ कई बार बलि जाना कहा है | 

२--तिलकके पहले मधुर वस्तु खाना चाहिये, दूसरे जत्रतक तिलक न हो जाय परिपूर्ण आहार ( अन्न न 
करना चाहिये | अतएत्र कहा कि कुछ थोड़ा-सा भोजन कर लो | पुनः, 'कछु” का भाव कि बहुत पदार्थ भोजनके ह 
उनमेंसे कुछ खा लो | ( नोट-पंजाबीजी और हरिहरप्रसादजी लिलते हैं कि अभिषेकके पहले कुछ खाना न चाहिये | 
माता वात्सल्यमें पगी हुई हैं | स्नेहके मारे खानेको कह दिया | प्रेममें संयमकी सुध नहीं रह गयी | ) 

नोट--अ० रा० में भी कहा है--'भ्रुरुक्ष्व पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दितः । ३ |? अर्थात्‌ बेटा ! भूख 
लगी होगी, कुछ मिष्टान्न खा लो | 

टिप्पणी--“तब जायेहु सैया'--पूर्व कहा कि “बोली मधुर बचन महतारी ।” अव यहाँ मधुर वचनका स्वरूप 
दिखाते हैं | “भैया? कहना मधुर वचन है, यथा--“मधुर मनोहर बचन उचारे। मैया कहहु कुसल दोड बारे। 
१॥ २६१ | ३-४ | 

मातु बचन सुनि अति अनुकूला | जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ ३ ॥ 
सुख मकरंद मरे श्रिय मूला | निरखि राम मनुभवरु न भूला ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ --भ्रिय-श्री, लक्ष्मी, शोभा, राज्यश्री । श्रियमूछा-श्री के देनेवाले, श्रीके मूल, कल्याणरूप और शोभायुक्त । 

अर्थ- -माताके बड़े ही अनुकूल ( कृपायुक्त वचनोंको सुनकर, जो मानो स्नेहरूपी कल्पत्रक्षके फूल ही थे और 
जो सुखरूपी मकरन्दरससे भरे हुए थे ( एवम्‌ ) श्री” के मूल थे, और उन वचनरुपी फूलोंको देखकर श्रीराम 
चन्द्रजीका मनरूपी भौंरा उनपर न मूला, अर्थात्‌ न ढमाया । ३-४ | 

नोट--यहाँ माताके प्रेमसे परिपूर्ण मधुर वचन, जो राज्यकी छालसाकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले थे, 
उल्रेक्षाके विषय हैं | वचन अति अनुकूल” अर्थात्‌ अत्यन्त कृपायुक्त हैँ ( अथवा, बैजनाथजीके मतानुसार पिताकी 
प्रतिकूलताकों खण्डित करनेवाले हैं ) | ऐसे वचन स्नेहहीसे निकलते हैं। अतएव माताके स्नेहको कल्पब्नक्ष कहा; 
( क्योंकि कल्पबृक्षेक पास जो भी जाय उसपर वह अनुकूल ही रहता है )। और उनके स्नेहमय वचनोंको कल्पतरुका क 
फूल कहा । मधुर वचनोंकी उपमा फूलसे प्रायः दी ही जाती है, यथा--बाड कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन | 
झरत जनु फूला ॥ १ । २८० । ४ ।' फूल बृक्षसे निकलता है, वैसे ही मधुर वचन स्नेहसे निकले हैं । 4 

फूलमें मकरंदरस होता है । माताके स्नेहपूर्ण वचनोंमें सुखरूपी मकरंदःरस है | फूलमें रस बहुत थोड़ा रहता 
है; पर वचनरूपी फूलोंमें सुखरूपी मकरंद परिपूर्ण है । इसीसे 'सुख मकरंद मरे' कहा, यह विशेषता है | वचनमें क्या 
सुख भरा है, सो सुनिये । माताने तिलककी लग्न पूछी है जो सुखकी सीमा दै, यथा-कबहिं लगन सुदमंगर कारी ॥' 
“सुकृत सील सुख सींव सुहाई ।' अतः वचनमें जो सुख भरा है वही परिपूर्ण मकरंदःरस दै | 

कल्पवृक्षके फूल श्रीमूल हैं अर्थात्‌ श्री ( लक्ष्मी ) के देनेवाले हैं। और माताके वचनोंमें भी “राज्यश्री. की 
प्राप्ति है । अतः बचनोंको 'भ्रियमूला' कहा | पुनः, श्रियमूलाका भाव कि बचन लक्ष्मीके मूल हैं; क्योंकि राज्याभिषेक _ हट. 
होनेपर श्रीरामजी समस्त श्रीके पति होवँगे | [ बाबा हरीदासजीका मत है कि दुक्षमें पुष्प, पुष्पमें रस और सुगन्ध «३ 
होती है । वैसे ही स्मेहसे बचन, वचनमें छुख और श्री । श्री ( अर्थात्‌ शोमा ) मूल अर्थात्‌ सुगन्ध है । सुगन्ध एथ्वीका 
गुण है जो पहले मूलहीमें वास करता है तब फूलमें आता है। अतएव सुगन्धको मूल कहना कारण 
बीरकबिजीका मत है कि “्रियमूला'=जिसकी जड़ राजलक्ष्मी है । श्रीमूल अर्थात्‌ राज्यप्रात्तिकी अभिळ 
पर मधुरताका आरोपण किया गया है। यहाँ परम्परित रूपक अलंकार” और “अनुक्तविषयावस्तूझ ६ 
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फूलपर असर बैठता है । यहाँ राम-मन भ्रमर दै । भौंरा तो सामान्य फूलोपर भी बैठता है, पर भ्रीरामचन्द्र- 

जीका मनरूपी भौरा स्नेहकल्पवृक्षके अति अनुकूल सुख और श्रीके देनेवाले वचनरूपी फूलोंपर भी न गया । भ्रमरका | 
खुब्घ न होना 'दूसरा विषम अळंकार) है । “मन न भूला' अर्थात्‌ श्रीरामजी उनके वचनोसे मोहित न इए, उन्होंने | 
पिलु-आज्ञा-पालनरूपी परमधमंको छोड़कर सुखकी इच्छा न की। यदि करते तो धर्मकी हानि होती। धर्म छोड़कर | 
राज्यश्नीके सुखकी इच्छा करना भूलना है । ह 
दीनजी लिखते हैं कि मन न भूला अर्थात्‌ उन्होंने मोजन न किया | पण्डितजी लिते हैं कि 'माताकी दी. ' 

बस्तुको उचित है कि भोग करें, उसमें शोभा है, वह श्रेयकर है; किंठु उसे भी देखकर रामजीका मन उसपर न चला 

क्योंकि धममें बाधा होती है| यहाँ अलौकिक लोकोत्तर कहा । रसमाही आसक्त होते हैं, वे ही विषयोंमें भूल जाते 
हैं--“लोलप भूमि भोग के भूखे! | इनकी भी गिनती उन्हींमें हो जाती ।' ये तो घर्म-धुरीण हैं; इसीसे उसमें न भूले || | 


धरमधुरीन धरम गति जानी। कहेड मातु सन अति महु बानी ॥ ५ ॥ 
| पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहे सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ ६॥ 
१ आयेसु देहि प्रुदित मन माता । जेहि शुद मंगल कानन जावा॥७॥ 
4 


re 


जनि सनेहबस डरपसि भोरे । आनंद अंबर अनुग्रह तोरे ॥ ८ ॥ 

अर्थ--घर्सका भार वा छुरी धारण करनेवाले धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी धर्मकी गति जानकर मातासे अत्यन्त 
कोमळ वाणीसे बोले ।। ५ ॥ पिताने मुझे वनका राज्य दिया है जहाँ सब तरहसे मेरा बड़ा काम है ॥ ६ ॥ माता ! 
प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये जिससे वन जाते हुए आनन्द-मङ्गल हो ॥ ७॥ मेरे प्रेमके वश होकर भूलकर भी डरो 
नहीं । हे माता ! आपकी कृपासे आनन्द ही होगा ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-_१--“धर्मधुरीण? अर्थात्‌ कैसा भी कठिन धर्म क्यों न हो उसको धारण और पालन कर सकते | 
हैं । “धरमगति जानी'-- भाव कि राज्यके ग्रहण करनेमें धर्मका नाश होगा, यह समझकर वे धर्ममें स्थित रहे, 
राज्यपर न छब्ध हुए | 


24 नोठ--१ “धर्मधुरीणः विशेषण देकर जनाया कि इस अवसरपर श्रीरामचन्द्रजीने धमका ही अवलम्ब लिया, 
_ माताको भी धर्मपर आरूढ़ होनेको कहा है | वाल्मी० सर्ग २१ देखिये । उन्होंने समझाया है कि धर्म ही सब पुरु 
` थार्थामें श्रेष्ठ पुरुषाथं हे । धर्ममें सत्यस्वरूप परमात्माका निवास है । पिताकी आज्ञा मैंने कैकेयौके सुखसे सुनी है। 
। पिताका यह वचन धमं और सलसे युक्त है और मैंने पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की है । ठुम्हें मी इस 
$ ` धर्मका अनुगमन करना चाहिये | ( २ । २१ | ४१-४४ ) । दशरथजी हमारे पिता हैं, वृद्ध हैं, राजा हैं और 
हैं| वे क्रोधसे, प्रसन्नतासे अथवा किसी स्वार्थसे हमलोगोंको जो आज्ञा दें उसे धर्म समझकर पालन करना 
। पति ही खियोंकी गति है और वे ही उनके धम हैं। राजा जीते हैं और अपने धर्ममें वर्तमान हैं ।''' 
[दि । ( इलोक ५६-६१ ) ।--इस धर्मोपदेशके कारण वाल्मीकिजीने लिखा है कि घर्ममें स्थित श्रीरामचन्द्रजी 
वचन बोळे, वे ही बोल सकते थे | उनके ही समान धर्मात्मा मनुष्योंके बोले जाने योग्य वे वचन थे | 
| घम्यंझुवाच वाक्यं यथा स एवाहति तत्र वक्तुम्‌ । ५५ ।--ये सब भाव 'धरमधुरीन’ शब्दे 


अति सु वानी” बोले जिसमें माता वनगमन-समाचार सह सके, घबड़ा न जाय | ( पुनः भाव 
चन तो सदा ही बोलते हैं पर इस समय अत्यन्त मृदु वचन बोले ) | | 

हि तुम लग्न पूछ रही हो, 'कबहिं छगन सुद मंगरकारी'; सो पिताजीने मुझे राज्य दे 

यदि कहिये कि वनका राज्य क्यों दिया ! तो उत्तर यह है कि वहाँ मेरी बढी | 

वह बिना मेरे गये सुधर नहीं सकती । और वस्तुतः रामजीगे | 

5 राज सुनाइ दीन्ह बनबासू' । उन्होंने सदा अपनेकी 
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० दिया 
दोहा १३ ( ५-८) “नप रपट! नि रह १००५ मानस-वीयूष 
वनका राजा ही माना, यथा--राम छषन सीता सहित सोहत परन निकेत | जचु बासव बस अमरपुर सची जयंत 


समेत ॥' भरतजीने भी जाकर वैसा ही दृश्य देखा, यथा--“राम बास बन संपति आजा । सुखी प्रजा जिमि पाइ सुराजा॥' 
और राजाकी भाँति ही रहे, यथा--'एक बार चुनि कुसुम सोहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥ सीतहि पहिराए प्रश्न 
सादर । बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥' वेष भी वनके राजाओंका रखते थे, जटाका मुकुट धारण करत 1, उसमे फूल 
गुथा रहता था। सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया, विभीषणको छङ्काका राज्य दिया, समुद्रपर सेतु बाँधा, वानरी सेना 
लेकर्‌-लङ्कापर आक्रमण करके उसपर विजय किया | मुनि लोगोंकी दुष्ट निशाचरोंसे रक्षा की, यस्त नाक खाल | 
पाइ दुसानन । अभय भये विचरहिं सुनि कानन ॥' इस भाँति वनकी बिगड़ी हुई व्यवस्थाको खूब संभाला | वहां बात 
मातासे कह रहे हैं कि 'जहँ सब सीति मोर बड़ काजू! | पिताजीने बात बदल दी, इस बातको माननेके 'ल्यि a 
तैयार नहीं । पिताकी कीर्तिको अक्षुण्ण बनाये रखना ही उन्हें प्रिय है, यथा--जानहु तात तरनिकुछ रीती । सत्यसंघ 
पितु कीरति प्रीती ॥' दूसरी बात यह भी है कि रानी कैकेयीने तो वर माँगा था कि “तापस बेष बिसेष उदासी । क 
बरस राम बन बासी ॥' यदि बातको इसी भाँति कह देते तो महारानी कोसल्याको अकस्मात्‌ बड़ा आधात पहुचता, 
इसलिये उसी बातको जितना मृदु बनाया जा सकता है बनाकर कहा | अत्यन्त कटु समाचारको भी मृहु बनाकर 
कहना, यह भारतकी सभ्यता है । 


टिप्पणी--२ “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू” इति । (क ) धर्मधुरीण हैं, धर्मकी गति जानते हैं, अतएब 
धर्मकी बात बोले | पिताकी आज्ञा सुनायी | आज्ञापालन धमं दै, यथा-'पितु आयु सब Rs टीका । ५५।८ ।' (ख) 
“कानन राजू?--माता प्रसन्न हैं कि राज्याभिषेक होनेवाला है, अदएब राज्यकी सूचना देते हैं, हमें राज्य दिया दै, gt 
राज्य हमें मिला, शहरमें न बैठकर राज्य किया वनमें ही राज्य किया, पर ह राज्य ही । इस प्रकार कहा जि] 
सहम न जागे जैसे राजा सहम गये थे--'गयड सहमि नहिं कछु कहि आवा । जु सचान बन झपटेउ लावा ५२९ । 
५-८ | माताको दुःख न हो जाय अतः इस प्रकार कहा । यही अति खडु बानी' है। कितनी कठोर बातको कितना 
कोमल करके कहा ! “राज्‌? शब्द ही श्रीरामजीकी प्रसन्नता और हर्ष ( वनगमनमें ) जनानेको पर्याप्त दै, Mr 
“कानन? कहनेसे मनमें हुःखकी प्रतीति भी की जा सकती थी । (ग) “सब भाँति” अर्थात्‌ अवधर्म तो एक ही भाँतिका 
काम है अर्थात्‌ राज्यसुखका भोग होगा और वनमें जानेसे सब तरहका काम होगा । राज्य शत्रुओंसे रहित हो जायगा | | 
बहत-से राजा मित्र बन जायँगे, आगे राज्यमें कोई कष्ट न रह जायगा, इत्यादि इत्यादि | ( न ) “मोर बड़ क 3 
यह बड़ा काम वही है जो कैकेयीजीसे कहा था अर्थात्‌ “मुनिगन मिलन बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर' ७ ४१। 
संतसमागम और भूमारहरण होगा, ऋषि, देवता, मनुष्य सबको राक्षसाँसे निर्भय करूँगा, यह सब काम बनके राज्यमें | 
हैं। “बड़ काज? कहकर सूचित किया कि घरमें राज्य करना मी “काज” है पर यह छोटा दै और वनके राज्यमें सुनिगग- | 
मिलन आदि बड़ा कार्य है। “मोर! का भाव कि अवधराज्यमें और सबका काम होगा ( मेरा नहीं ) और वनके राज्यम 
मेरा बड़ा हित होगा-[ पुनः बड़ा काम रावण-मेधनाद-वध आदि हे हु जो और किसीसे न हो स मुझसे ही र 
सकेगा और यहाँका काम तो और भी कर सकते हैं । भरतजी कर लेंगे | पुनः “मोर बड़ काजू! कहनेका भाव कि 
अतएव मुझे वन जोनेसे रोकियेगा नहीं, धर्म जानकर उसके लिये शीघ्र आज्ञा दे दीजिये | ] 

३ 'आयसु देहि सुदित मन माता ।'“* इति | इससे जान पड़ता दै कि का समाचार सुनकर साला मता 
मलिन हो गया था, मुखपर उदासी छा गयी थी, इसीसे श्रीरामजीने कहा कि “मुदित मनसे आज्ञा दोजिये । आज्ञा हु 
क्यों माँगते हैं सो कहते हैं कि जिसमें हमारा मुद-मङ्गल हो । प्रभु समझते हैं कि हमारा कल्याण जिसमें होगा, हमारा | 
आनन्दमङ्गल जिसमें होगा, उसे यह अवश्य करेंगी; अतः कहा कि आज्ञासे हमारा कल्याण होगा, हमें आनन्द- 
होंगे, जिसमें वे आज्ञा दे दें; नहीं तो न देगी । | पुन हर्षसहित आज्ञा दो जिसमें इस राज्यमें तो विष्न हुआ, ' 
विघ्न न हो, वनमें जाते हुए हमारा श्र हो--( खरां ) ] । > 23 

४ यहाँ अर्थ, धम, काम और मोक्ष चारों दिखाये--सुख मक्रन्द॒ भरे श्रिय मूळा' यह अथ 
धरमगति जानी, यह धर्म है, 'जहँ सब माँति मोर बड़काजू , यह काम है ओर आयेसु देहि सुदित 
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है । साताकी आज्ञाका पालन मोक्षप्रद है, यथा- “सातु पिता गुरु स्वामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ साधन 
एक्‌ सकळ सिधि देनी । कोरति सुगति भूतिमय बेनी ॥'- यहाँ “सुगति? मोक्षका वाचक है। श्रीरामचन्द्रजीने अर्थ 
त्यागकर धर्म, काम और मोक्षको ग्रहण किया । 
५ “जनि सनेहबस डरपसि मोर ।? इति । ( क ) भाव कि आपको भय है कि वनमें पुत्रको दुःख होगा, सो | 
न डरिये । आपके अनुग्रहसे हमको आनन्द होगा । ( ख ) 'सनेहबस? का भाव कि हमको भय नहीं है अतः तुमको 
भय न करना चाहिये, तुम जो डर रही हो बह केवळ हमारे स्नेहके कारण, वस्तुतः कोई भय नहीं है। (रा० पु० छ) 
नोट--१ मिलान कीजिये--“सा मानुमन्यस्व चनं ब्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । यथा समाप्ते पुनरा- 
चजेय॑ यथा हि सत्येन पुनयंयातिः ॥ वालमी० २।२१।६२ | अर्थात्‌ हे देवि | मुझे वन जानेकी आज्ञा दीजिये और मेरे 
लिये स्वस्तिवाचन आदि कीजिये । जिससे अवधिकी समासिपर मैं पुनः लौट आऊँ जिस प्रकार ययाति सत्यके कारण 
पुनः स्वर्गको लौट गये | तथा च “कुरु स्वस्त्ययनानि मे | ४६ |” जैसे वाहमीकीयमें दो बार कहा है वैसे ही यहाँ आयेसु | 
देहि जेहि सुद मंगर कानन जाता' और 'आनँदु अंब अनुग्रह तोरे? कहा । अ० रा» में कहा है कि ढुःख दूर करके हमें | 
वन जानेकी अनुमति दीजिये, ऐसा करनेसे मैं बनमें सुखपूर्वक रह सकूँगा । यथा-'अचुमन्यस्व मामस्ब दुःख सन्त्यज्य 
दूरतः । एवं चेत्सुलसंवासो भविष्यति वने मम ॥ २ | ४। ४७ ॥' मानसके आयसु देहि, मुदित मन, माता और अंबर 
तथा 'कानन आनंद अनुग्रह तोरे' क्रमशः अ० रा० के अनुमन्यस्व, दुःखं संत्यज्य दूरतः, अंब और “एवं'**ममः हैं । 
प्‌० प० प्र ०--“जनि सनेह बस डरपसि'"? इति । भाव कि साधारण, अज्ञानी, विषयी जीव स्नेहके बश | 
होकर डरसे कर्तव्यच्युत तथा धर्मच्युत हो जाते हैं। कैकेयीने भी ऐसा ही कहा है, यथा- “सुत सनेह इत बचन उत | 
संकट परेउ नरेसु | ४० ।' श्रीरघुनाथजीने श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीदशरथजीसे भी ऐसा ही कहा है। यथा-- 
(जौ हठ करहु प्रेस बस बामा । तौ तुम्ह दुख पाउन परिनामा ॥ ६२ | ३ ॥?, “तात प्रेम बस जनि कदुराह्ू | ७० | 
८ 0, "मंगळ समय सनेह बस सोच्नु परिहरिअ तात। आयसु देइअ हरषि हिय'"'॥ ४५ ||” उपयुक्त चारों वाक्यों तथा 
यहाँके 'जनि सनेह बस-''› से सिद्धान्त कहा कि जीव स्नेहवश होकर भयग्रस्त एवं शोकाकुल होकर शोकके निवारणके | 
लिये हठ करता है, परिणामका बिचार नहीं करता, इसीसे अन्तमें दुःख पाता है । | 


कु] DG ३ 6 हैँ ५ | 
२- मुँ० रोशनलाल आनंद अंब अनुग्रह तोरे' का अर्थ यह भी करते हैं कि आपकी अनुग्रह हमारे आनन्दको | 
अंब, आनन्दको उत्पन्न करनेवाली है । 


| दो०--बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
0 आइ पाय पुनि देखिहों मनु जनि करसि मलान ॥ ५३ ॥ 


१ अरथे-चार और दस ( चौदह ) वर्ष वनमें रहकर पिताके वचनको प्रमाणित ( पूरा) करके फिर लौटकर 
` आपके चरणोंका दर्शन करूंगा, अपने मनको मलिन न कीजिये अर्थात्‌ दुःखी न हूजिये ॥ ५३ ॥ 
` पुरुपोत्तम राभकुमारजी--पहले कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राज! इससे यह न जान पड़ा कि कितने 
लिये वनवास दिथा गया । अब उसे कहते हैं कि केवल १४ वर्षके लिये बनमें रहना होगा | २--“बरख चारि 
४ नक हा, न दसचार कहा वरन्‌ “चारि दस” कहा । गोस्वामीजीने प्रथम ही कह दिया है कि कहेउ माउ 
, बही अत्यन्त कोमलता दिखाते चले जाते हैं | श्रीरामजी जानते हैँ कि १४ वर्ष भी सुनकर 
कर सकेगा, अतएव उस वनवासकी अवधिको भी कोमळ करके कहते हैं, १४ के 
४ ओर दस और उसपर भी प्रथम अल्पकालवाचक “चारि? शब्द कह सुनाया जिसमें माता 


१४२० 


मन ॥ वर्षकी बात और भी कोमल करनेके लिये तुरत ही पुनः मिलन, वियोगकी 
त या यों कहिये कि जानेके साथ ही आनेकी बात कही जिसमें माताको पेयं 
ख्याः हे! यहाँ “चपछातिशयोक्ति अलंकार है । 
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होती है कि वे जीवित न रहेंगे। ( खरां ) | 

बचन बिनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ १ ॥ 
सहि सखि सुनि सीतरि बानी | जिमि जवास परे पावस पानी ॥ २ ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू । मनहुँ सूगी सुनि केहरि नादू ॥ ३ ॥ 
नयन सजल तन थरथर काँपी । माजहि खाइ मीन जनु मापी ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--करके--करकना वा कड़कना=्इक-सककर पीड़ा होना, रह-रहकर दर्द होना, कसकना, सालना, 
खटकना । बाणके चुमनेसे जैसी कसक होती है उसे “करक? कहते हैं । पावस = ( सं० प्रात्रट ) वर्षाऋत, श्राबण- 
भादोंकी वर्षाकालका प्रथम जल । केहरि नाद = सिंहकी गरज । नाद = शब्द, गरज | माँजा=पहली वर्षाका फेन जो 
मछुडियोंके लिये मादक होता है, यथा -'तलफत बिषम मोह मन मापा । माँजा मनहुँ मीन कहें ब्यापा ।' मापना = 
मतवाला होना । माँजा खानेसें मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं और पानीके ऊपर आ जाती हैं, बहुत-सी मर भी जाती 
हैं | पंजाबीजी और हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि पानीमें सेहुँड आदिके सड़नेसे जो फेन निकलता दै उसे भी 
माँजा कहते हैं | 'जवासा' ( सं० यवासक ) | एक कँटीला चुप जिसको पत्तियाँ करौंदेकी पत्तियोके समान होती हैं । 
यह नदियोके किनारे बलुई भूमिमें आप-से-आप उगता है । वर्षाके जङके पड़नेसे इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं. और । 

फिर आश्विनतक वह बिना पत्तियोंके रहता है । वर्षाके बीत जानेपर यह फूलता-फलता हे 
अर्थ-रघुवरके बहुत ही नम्र और मीठे वचन माताके हृदयमैं बाणके समान लगे और कसकने लगे । १। [ 
शीतल वचनोंको सुनकर वह सहम ( डर ) कर सूख गयी जैसे वर्षाकालका प्रथम जळ पड़नेसे जवासा सूख जाता है 
। २ । हृदयका दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंहकी गरज सुनकर हरिणी व्याकुल हो गयी है । ३ । नेत्रोंमें $ 
जल भर आया है, देह थर-थर काँपने लगी । मानी मछली माँजाको खाकर मादकताको प्राप्त हो गयी है ( मतवाली - 


हो गयी) । ४ । 
नोट--१ 'सर सम लगे मातु उर करके? इति | बाण ळगनेसे पीडा और व्याकुलता होती दै, बोळ नहीं 


निकलती । वैसे ही माताके हृदयमें पीड़ा हुईं, वे व्याकुळ हो गयीं, मुखसे बोल न सकी । यहाँ पूणोपमालंकार है | 
“इर करके? से जनाया कि न घाव है न सूजन, फिर भी पीडा होती है--( पण्डितजी ) | {न 

२--'सहमि सूखि "जिमि जवास परे पावस पानी' इति । ( क ) मधुर बचनोंकी बाणसे उपमा देकर हृदयको 
पीड़ा कही । अब पावसको उपमा देकर तनकी दशा दिखायी कि वह जवासेकी तरह सूख गया | यहाँ उदाहरण 
अळंकार है । ( ख ) सूखना गर्मासें होता है, वचन ठंढे हैं; इससे कैसे सूख गयीं ! अतः इश्टान्त देकर समझाते हैं कि 
जैसे ठंढे वर्षा-जलसे जवासा सूखता है ( अर्थात्‌ उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं ) बैसे ही ये सूल गयीं । 

३--'कहि न जाइ कछु हृदय विषादू ।''' इति । ( क ) अर्थात्‌ ऊपरकी दशा हमने कुछ कही कि--जवासकी 
तरह सूख गयी, खुगीकी तरह भयसे सहम गयीं, मछलीको तरह थरथर कले छी कप 1010. हा उ 
हृदयका विषाद कुछ कहते नहीं बनता | न सुननेमें आवे न देखनेमें, तो कहते कैसे बने ! यहाँ उक्तविषया-वस्तूरपर 
है । ( ख ) “मगी सुनि केहरिनादू' इति । सिंह मृगीका घातक नहीं है तो भी वह गरज सुनकर डर जाती है । वैसे । 
अधर्म गज-विदारणहेठु धर्म-वीरता लिये हुए ्रीरामजी सिंहवत्‌ शब्द बोले । पर माता ुत्रवियोग-भयसे गीत्‌ | 


डर गयीं | ( वै० )। Fn 
के कर गये; इसीसे बाणकी उपमा दी। तन सूख गया अतः जवासकी, 


४--वचन हृदयमें प्रवेश 
हुआ अतएव मृगीकी और शरीर थर-थर काँपने लगा इससे मछुलीकी उपमा दी | . 


घरि धीरज सुत बदलु निद्दारी | गदगद बचन कति सह 
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हयोध्याकाण्ड २३०/शीमद्राझकाद्रमो घरण दोहा ५४ ( ६-८ MN गम) दोहा 


तात पितहि तुम्ह प्रान पिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ६ ॥ 
राजु देन कहुँ सुभदिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ ७ ॥ | 
तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर झुल भयेउ कुसान्‌ ॥ ८ ॥ । 


७ ~ ०० है | 
शब्दार्थ--गदगद ( गद्गद्‌ ) अर्थात्‌ शोकके मारे कुछ वचन मुखसे निकलते हैं कुछ नहीं, गला भर आता । 
है, कण्ठ रुक जाता है, अच्छी तरह वचन नहीं निकलता ऐसे वचनोंको यहाँ गदगद वचन! कहा । चरित-आचरण, | 
९ 
काय, शील-स्वभाव, गुण इत्यादि | साधा-निश्चित किया । निदान>कारण, आदि वा मूल कारण । 


अर्थ-धीरज धरकर पुत्रक सुखको देखकर माता गद्गद वचन कहती हैं | ५ | हे तात ! तुम तो पिताको | 

प्राणप्रिय हो । वे तो तुम्हारे चरित्रोंको देख-देखकर नित्य ही प्रसन्न होते रहे हैं | ६ । राज्य देनेके लिये उन्होंने शुम 

मुहूर्त शोधवाया था । तब किस अपराधसे वन जानेको कहा ! | ७। हे तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ । दिनकर- 

(सूयं ) कुलके लिये कोन असि हुआ १। ८। | 

: नौट- १ यहाँतक माताके मन, तन, वचन तीनोंकी दशा दिखायी जो वनका समाचार सुननेसे हुई | कहिन ' 
ह जाइ कछु हृदय बिषादू ।' यह मनको व्याकुलता है, “नयन सजल तन थर थर काँपी' यह तनकी व्याकुलता है और 


गद्गद्‌ बचन कहति महतारी’ यह वचनको व्याकुलता है । अर्थात्‌ यह दिखाया है कि इनके मन, तन और वचन 
तीनोंमें व्याकुलता व्याप्त हो गयी है । 


कै % 
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नोट २--( क ) (रि धीरज्ञ सुत बदन निहारी? इससे सूचित होता है कि दुःख और सुख दोनोंमें श्रीरामजीके 
प्रति कौशल्याजीका भाव एकरस बना रहता है । राज्याभिषेकके कारण जब उन्हें अत्यन्त सुख हो रहा था तत्र भी वे 
श्रीरामजीका सुख देखकर बोली थीं, यथा- 'सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी ।' और वैसे ही 
इस समय अत्यन्त दुःखमें भी वे पुत्रका मुख देखकर बोलीं । पुनः वात्सल्यरसमें माता-पिता आदिकी हृष्टिस्वाभाविक ही 
पुत्र आदिके मुखपर ही जाती है। वे देख रही हैं कि पिताने राज्य सुनाकर वनवास दे दिया तत्र भी पुत्रका सुख पूर्बसे | 
भी अधिक प्रसन्न है--मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ' | ( ख़ ) धीर धरकर बोलीं । भाव यह कि वचन बाणसे लगे | 
| ये । पीडाके मारे धैर्यं जाता रहा था। इतनी पीड़ा होनेपर भी धैर्यं धारण किया | जैसे बाण छगनेसे करकके मारे | 
जा अच्छी तरह बोलते नहीं बनता वैसे ही ये अच्छी तरह नहीं बोल सकतीं, गदूगद वचन कहती हैं । 


|| २--तात पितहिं"*'केहि अपराधू!--भाव कि प्राणप्रिय पुत्रको कोई वनमें न भेजेगा, फिर जिसके गुण और 
` कार्य नित्य ही देखकर आनन्द होता है वह उस आनन्दके कारणको अपनेसे अलग कैसे करेगा ! राज्य देना निश्चित 
करके सब तैयारी कराके राजाने बचन कैसे छोड़ दिये और उसके विपरीत बन कैसे दे दिया ! ये सब आश्चर्य और 
घटना हैं । अतएव इसमें कोई दुर्घट कारण है। 'राज देन कह'''“कहेउ जान बन” में तृतीय असङ्गति अलङ्कार 
अपराधा---भाव कि पूर्वकथित बातोंसे तुम्हारा अपराधयोग्य होना सम्भव नहीं और दण्ड बिना अपराधके 
अत; पूछती हैं कि 'कहेड जान बन केहि अपराधा' । यहाँ आश्चर्य स्थायीभाव है। 


रा“ कु०--१ “तात सुनावहु मोहि निदानू ।' इति । आदि कारण पूछती हैं जिसमें यदि कुछ उपाय 
2 तो उसका उपाय करें | कारण सुना तो फिर कोई उपाय किया ! हाँ | “नौं केवल पितु 

जाहु 4 बढि माता”, “तुम बिनु मरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेस' इत्यादि जो वचन 
ही वन जानेसे रोकनेके उपाय हैं । 

झुसान्‌' इति | प्रथम कौशल्याजीने कहा कि तुम राजाको प्राणप्रिय हो, किस 
र स्वयं ही विचार किया कि न तो राजाका प्रेम ही श्रीरामजीमें घट सकता है 
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दो ०--निरखि रामरुख सचियसुत कारन कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥५४॥ 


ज़ब्दार्थ--मूक!ल्यूँगा । 
अथे- श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने ( सब ) कारण समझाकर ( अर्थात्‌ अच्छी तरह ) कहा । 
वृत्तान्त सुनकर वह गूँगी-जैसी रह गयीं, उसको दशा वर्णन नहीं की जा सकती । ५४ | 
तोट-निरखि रामरुख” अर्थात्‌ रामजीने अपने मुखकी चेशसे मन्त्रीके पुत्रको इशारा कर दिया 
कि तुम कहो । उन्होंने स्वयं न कहा इसका कारण एक तो यह है कि कारण सुनानेके प्रसङ्गमें बीच-बीचमें उनकी 
प्रशंसा है, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा कैसे कहें ! दूसरे कैकेयी भी तो राजा दशरथकी रानी हैं, हैं तो वे भी माता, 
यद्यपि सौतेली ही हैं तो क्या ! श्रीरामजी परम सुशील और धर्मात्मा हैं, पिताकी सभी स्त्रियोंकों, विवाहित ही नहीं 
किंतु अत्रिवाहित ही क्यों न रही हों, सभीको निज माताके समान मानते थे, फिर भळा वें अपने मुखसे मातामें कुचाळ 
या दोप कैसे कहते ? उनका तो अवतार ही मर्यादापुरुषोत्तमका है, वें माता ( पिताकी पत्नी ) की ओर पुत्रका 
कैसा आदर्श व्यवहार होना चाहिये यह दिखा रहे हैं | इस आदर्शसे अपनेको क्यों गिराथेंगे ! मर्यादाको क्यों तोडगे ! 
तीसरे इसमें पितापर भी लाञ्छन आता है कि स्त्री-वश वे अपना रामराज्याभिषेकबाला पूर्ववचन छोड़ बैठे । अतः 
स्यं न कहा । सचिवसुत-मन्त्रीका पुत्र अभिनन्दन साथमे था, उसने कहा | 
प० प० प्र ०--कैकेयीजीने वनवास कैसे दे दिया, यह कहनेमें यहाँ संकोच हुआ पर वाल्मीकिजीसे तो सब 
वृत्तान्त श्रीरामजीने स्वयं ही कहा है, यथा--अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि माँति दीन्ह बलु रानी ॥ 
१२५ | ८ । इसका कारण यह है कि उस समय केबल लक्ष्मणजी और सीताजी ही साथ थीं । यदि लच्षमणजीको कह- 
नेका इशारा करते तो वे अपने स्वभावानुसार राजा और कैकेयीके विषयमें बिना कुछ कठोर भाषण किये न रहते, यह 
भ्रीरामजी जानते थे, अतः परिस्थितिबश उन्हें वहाँ अपने मुखसे ही सब इत्तान्त सुनाना पड़ा | 
टिप्पणी--१ (क) यहाँ “निदाचू” का अ £ “कारण? स्पष्ट कर दिया गया | ऊपर 'सुनावहु मोहि निदान्‌? और 
यहाँ 'कारन कहेउ बुझाइ” | ( यह भी सूचित होता है कि शंबरासुरके संग्रामसे लेकर वरदानका पूरा ब्रत्तान्त कहा )। 
(ख) 'कहेउ बुझाइ ।' इति | माता विकल हैं, इससे समझा-समझाकर कहा | (ग) “सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि’ इति | है 
जब श्रीरामजीने कहा कि पिताने हमें काननका राज्य दिया है तब उन्होने कारण पूछा यह समझकर कि यदि पिताने 
आज्ञा दी होगी तो हम इन्हें बन न जाने देंगी, क्योंकि मैं माता हूँ । पितासे मेरा गौरव दशगुणा है । पर जब सुना कि 
कैकेयीने वन दिया दै तब चुप रह गयीं कि चे हमसे दशगुणा माननीय हैं) हम उनके वचनपर कुछ नहीं बोल सकतीं। | 
[ दसा बरनि नहिँ जाइ' का भाव कि उस दशाकी सुध करते ही मन करुणावश हो जाता द्वै । ( वे) ] ` जै 


राखि न सकइ न कहि सक जाइ । हुँ भाँति उर दारुन दाइ ॥ १ ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राई । बिधिगति बाम सदा सब काई ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--सुधाकर-अमृत किरणोंवाला, चन्द्रमा | गति=कतंव्य, चाल हा रका व 
अर्थ--न रख ही सके और न कह सके कि जाओ । दोनों ही तरहसे छृदयमें कठिन दाह (जलन) होत 
है ॥ १ ॥ ( मनमें सोचती हैं कि क्या हो गया ! ) विधिकी चाल सदा सबके लिये टेढ़ी होती है। ( देखो तो ! ) 


चन्द्रमा लिखते हुए लिख गया राहू ॥ २ ॥ दु 0 क राजी र 
नोट--१ 'निरखि राम रुख" से कबिके वचन हैं। यहाँ कवि प्रथम संच्चेपसे पाठकको पात्रके विचार बता दते 


हैं जो उसको आगे व्याख्या-रूपसे मिलेंगे |. ५ पे" ॥ 
टिपणी--१ राखिन सकई 'दुहूँ माँति उर दारुन दाहू ।' इति | (क) इसीकी ब्याख्या झा 
(राख सुतहि करउँ अनुरोधू । धरसु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ कहड़े जान बन तौ बढि हानी । संकट: 
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सकता है | प्रथम रोकनेका विचार था इसीसे यहाँ पहले “राखि न सकइ' कहा । ( ख ) दोनों तरह कठिन दाह है। 

भाव यह कि यदि इनमें किसीसे कम दाह होता तो बही करती, दूसरी बातको छोड़ देती पर दोनोंसे एक-सा ही दुःख 
S ॥। में ९ हे ०२ ७ 

हो रहा है; इससे कुछ करते नहीं बनता । ( पण्डितजी--दोनोंमें असमथ हैं इसीसे यहाँ ल्ुद्रपद दिया--सकइ? ) 


२--'किखत सुधाकर गा लिखि राहू? इति ।--विधिका कतव्य सबको सदा टेढ़ा है, यह कौशल्याजीके मनका 
बिचार है | राज्य चन्द्रमा है । सबको सुखदाता है, इसीसे सुधाकर कहा । वन राहु है, सबको दुखदाता है । सदा 
सब काहू? का भाव कि सब युगोंमें विधिगति वाम है--सत्ययुगमें नके ऊपर, तरेतामें श्रीरामजीके ऊपर, द्वा1रमें युधिष्ठिर- 
के ऊपर | सब काहू? अर्थात्‌ चाहे छोटा हो चाहे बढ़ा | 'बिधिगति'--भाव कि विधिके ही करनेसे सबपर दुःख-सुख 
पड़ता है | कौशल्याजीपर इस समय विधाता वाम हैं, इसीसे वे सदा सबके लिये बाम समझती हैं । 


| नोट--२ पण्डितजी-कैकेयी सदा रामराज्य माँगती रही, अन्तमें उसने वन माँगा । यह विधिकी वामतासे हुआ, 
| यथा- बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कोन्हीं बावरी । २०० ।? “गा लिखि राहू? का भाव कि राहु लिखनेकी 
| इच्छा न थी, विधिको वामतासे ऐसा लिख गया, वैसे ही किसीकी इच्छा नहीं है कि राम राज्य छोड़कर वनको चले 
| जायं ।# जैसे राहुके लिख जानेसे चन्द्रमाका लोप हो गया वेसे ही बन-गमनसे राज्यका लोप हो गया । 


३- चन्द्रमा लिखते हुए, राहु कैसे बन सकता है १ काष्ठजिह्णा स्वामीजी लिखते हैं कि धनुषके समान चन्द्रका 
रूप है और मकरसम राहुका । चन्द्रमा बनाते समय एक कोरपर स्याही अधिक पड़ जाय तो चन्द्रका राहु बन जाय | 


। ४-वि० त्रि०-आह्वादकारी होनेसे अभिषेकको चन्द्रमा ओर उसका गासकारी होनेसे रामजीके वनवासको 
राहु कहा | लेखक चन्द्रमा लिखने बेठा सो राहु लिख गया । भाव यह कि चक्रवर्तीजीने राज्य देनेका उपक्रम किया, 
बीचमै रानी कैकेयी कूद पड़ी, अतः दुःखदायी वनवास देना पड़ा । अब शङ्का यह उठती है कि “चन्द्रमा लिखने जो 
बेठा वह किसी विक्षेपके आनेसे राहु कैसे लिख बेठेगा ? चन्द्रमा लिखनेमें किसी कारणसे बिगड़ भी जाय तो राहु 
कैसे लिख जायगा १ वह बिगडकर चन्द्रसा, चंडमा, वंदसा आदि भले ही हो सकता है, पर (राहु? नहीं हो सकता !!, 
| | इसका बड़ा सुन्दर समाधान महात्मा देवस्वामीने दिया है। उनका कथन है कि कर्मकाण्डमें “चन्द्र”! का आकार 
| द्वितीयाके चन्द्रमा-सा लिखा जाता है, और “राहु का आकार सूं० ( सूपां ) सा माना जाता है, सो लिखनेके समय 
स्थाहीके गिर जानेकै कारण अर्धेचन्द्रका पेरा भर जानेसे सूर्पाकार होकर राहु ही बन गया । इसी भाँति कैकेयीके 
बीचमै आ जानेसे राज्य वनराज्यमै परिवर्तित हो गया | 


५-बाबा हरिदासजी अबधवासी कहते हैं कि यह नयी बात ब्रह्माकी नहीं है | सदासे उनकी चाल ऐसी ही 

है | देखिये, हिरण्यकशिपुकी लड़की सिंहिका विप्रचित्त दैत्यको ब्याही गयी । ब्रह्माने सोचा कि चन्द्रमा और सूर्य 

देवताओंका जन्म इसके उदरसे कर दें तो कनककशिपु इनका नाना होगा | जविलाल ताहि दहि) धता 

सन करगे । यह सोच सिंहिकाके माथेपर “राकेश लिखने लगे, भावीवश “रा लिखकर केश! की जगह हू? लिख गये । 

 रकेशका राहू बना दिया, जो सबसे अधिक दुः चन्द्र-सूर्यको देता है । वैसे ही राजाने लोकमङ्गलहेतु राज्य देना 
सो वे घरमै भी न रहने पाये, राजाका मरण हुआ, मङ्गल-समय अमङ्गल हुआ, यह विधिका चलन है | 

| 9. पैजनायजी लिखते हैं कि 'विधिकी गति अर्थात्‌ कर्मकाण्डकी रीति सुर-नर-मुनि-नागादि सबको सदा टेढी 

के है | भाव “चर्म सुलभ नहीं हे, एक दिन अवश्य ही उलट! पड़ता है । जैसे, राजा बलि यज्ञ करके स्वर्ग चाहते थे सो 

| 0200 अनेक उदाहरण ऐसे ही हैं । वैसे ही कर्मघर्मनिष्ठ राजा दशरथका मनोरथ भी उल्टा पड़ा ।' 

न विधि मेरो सुख सिरिस सुमन सम, ताको छल-घुरी कोह-कुछिस छे टेई है। 


अलंकार है? । ओर व्यङ्गय 4 ८ 
Sa ओर व्यङ्गचाथसे 'विषादन अलंकार” है कि मनचाही बात न होकर उसका उल्टा हुमा । 
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दोहा ५५ ( ३-५ ) ५१०५ ^ छे/स माङ मन्त म5९७३०४०१५ मानस-पोबूष 
रर न हे प्र र ओ 
कीजे कहा जीजी जू सुमित्रा परि पाये कहै, तुङसी सहावे विधि सोई सहियतु है ।”“'देह सुधागेह मगद् मलीन किय, 


ताहू पर बाहु बिजु राहु गहियतु हे । क० २। ४।' 
धरम सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ ३ ॥ 
० क ७३०७ ७ 
राखौं सुतहि करों अबुरोधू | धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ ४ ॥ 
कहों जान बन तो बढि हानी | संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ ५ ॥ 
शब्दाथे---अनुरोध'-्समझाकर या हठ करके अपने अनुकूल करना-*अचुरोधः अनुवत्तनं हें अचुकूळस्य इत्यमर- 
विवेकः? । रुकावट, आग्रह, विनयपूर्वक किसी बातके लिये हठ | छल्लुँदर--इस क्री बनावट चूहेकी-सी होती है | यह दिनमें 
बिलकुल नहीं देखता । रातको छू-छू करता कीडे-मकोड़े खानेके लिये निकलता है। इसके शरीरसे तीब्र दुगन्ध 
आती है। लोगोंको विश्वास है कि यदि साँप छुँदरको पकड़ छे तो वह छोड़नेसे अन्धा हो जाता है और खानेसे 
मर जाता है | 
अर्थधर्म और प्रेम दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया, ( इससे ) उनकी दशा साँप-छकुँदरके समानः 
हो गयी ॥ ३ ॥ (वे सोचने लगीं कि यदि ) पुत्रको ( रोक , रखतो हूँ और अनुरोध करती हूँ, तो धर्म जाता है और 
भाईसे विरोध होता है || ४ ॥ यदि वन जानेके लिये कहती हूँ तो बड़ी हानि है । ( इस प्रकार ) रानी सङ्कट और 
सोचके वश हो गयी ॥ ५॥ 
टिप्पणी--१ "धरम सनेह उभय सति घेरी? इति | धर्म और स्नेह दोनों पुरुष (पुलिंग) हैं, मति स्री (स्रीलिङ्ग) 
है | जैसे दो पुरुप ख्नीको घेर लें, वह निकलने न पावे, वैसे ही धर्म और स्नेहके बीचमें पड़ जानेसे मतिकी दशा हो रही है। 
यह बात लोकें प्रसिद्ध है कि साँप यदि छछुँदरको पकड़ लेता है तो बह न तो उसे निगल ही सके ओर न 
उगल ही | यदि निगल जाय तो उसकी मृत्यु हो जाय और उगल दे तो अंधा हो जाय । वैसी ही दशा कोसल्याजीकी 
है | कौसल्या सर्प, राम छछ्रूँदर, निगलना घरमें रखना, उगलना वनकी आज्ञा देना, धर्मका जाना और अपयशकी 
प्राप्ति (बन्धु-विरोध) मृत्यु~'सम्मावित कहँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाइ ॥९५।७|' और, बनकी, आज्ञा र 
देकर १४ वर्षतक रोते-रोते बीतना अन्धा होना, आँख फूटना है । अतएव कौसल्याजी निश्चय नहीं कर पार्ती कि क्या 
करें, दोनोंमें आपत्ति देख रही हैं, न रहनेको कह सकें न जानेको | यहाँ दृष्टान्त अलंकार है । ( श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हु 
हैं कि साँप छुूँदरको खा ले तो मर जाव, छोड़ दे तो अन्धा हो जाय, अन्तमें साँप उसे खाकर मर जाता है | उसी 
तरह कौसल्याजीने मृत्युको स्वीकार किया, धर्म नहीं छोड़ा । भाव कि कौसल्याजीके प्राण राजा दशरथजी हैं | यदि 
राजाकी मृत्यु हुईं तो कौसल्याजीकी मृत्यु हो गयी क्योंकि पतिब्रता ख्रीका ऐसा ही होता है |” ) छ त 
“भानस-मयङ्क'- -कौसल्याजीकी बुद्धिमें कोई बात नहीं आती, मानो साँप-छुछँदरकी-सी गति हो गयी । कहते न 
हें कि जब कमी धोखेसे सर्प छछुँदरको पकड़ लेता है तब वह ज्यों ही उसे छोड़ने लगता है रथों ही वह मूत्र कर देता | 
है जिससे सप अन्धा हो जाता है । अतएव सर्प उसे ले जाकर जलसेँ छोड़ता है जिससे उसका मूत्र इसे a नहीं 
करता और वह अन्धा होनेसे बच जाता दै । कौसल्याजी वनकी आज्ञा दे तो स्नेहे न्यूनता आती र अं दछ. 
रखें तो धर्म जाय | अतएव उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको कैकेयी रूप जलमें छोड़ दिया अर्थात्‌ सब छुरमार कैकेयी bs 
या; अपने धम और प्रेमकी रक्षा की | हे न 
का Bs Re र बहुत प्रिय है । केवड़ाके बागमें उनका प्रायेण निवास रहता है। वे जूही चमेंल र 
और मालतीकी लताओंमें प्रायेण पाये जाते हैं । भूखे होनेसे वे छुछूँदरको पकड़ लेते हैं, दरगे अति दुगंन्ध है, | 
अतः वह निगळी नहीं जाती, मूखकी वेदनासे वह छोड़ी भी नहीं जाती । यही दशा रानी कौसल्पाकी हुई । वे 


तीं और स्नेहके कारण उन्हें जाने भी नहीं देती । 


धर्मके भयसे रामचन्द्रको रख भी नहीं सक ड 
टिप्पणी--२ 'घरम जाइ'- पुत्रसे माता-पिताकी आशा भंग कराना और अपनी ओरसे पतिकी : 
करना यह घर्मकी हानि है। बन्धु मरतजीसे राज्यके लिये वैर-विरोध होगा जिससे राज्य-सुख भी नमि [ 
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प्र० ) | श्रीदशरथजी तथा श्रीकौसल्याजी श्रीरामजी ओर श्रीभरतजीका स्वभाव जानते हैं जैसा “लोभ न रामहिं राजु 
कर बहुत भरत पर प्रीति । ३१ |”, 'कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय । १६८।'"'' “मत तुम्हार यहु जो 
जग कहहीं । सो सपनेहु सुख सुगति न छहहीं ॥ १६९ | ४॥' 'जानउँ सदा भरत कुछ दीपा । वार बार मोहि कहे 
महीपा ॥ २८३ । ५ ॥' इत्यादि उद्धरणोंसे स्पष्ट है। दोनों जानते हैं कि न तो भरतजी श्रीरामराज्याभिषेकमें विरोध 
करेंगे और न श्रीरामजी भरतराज्याभिषेकमें विरोध करेंगे | वे तो स्वयं ही प्रसन्न हैँ कि “भरत प्रानप्रिय पावहि राजू। 
बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ ४२। २ ॥' तब “बंछु बिरोधू? का क्या आशय है? यहाँ श्रीकोसल्याजीके 
कथनका आशय इतना ही मात्र है कि यदि रामजीको मैं वन जानेसे रोकती हूँ तो कैकेयीजी यही समझेंगी कि भरतके 
विरुद्ध ये रामको खड़ा कर रही हैं, यद्यपि उनके रोकनेका आशय यह नहीं है । ( वे० भू० ) ] 
२--'कहऊ जान बन तौ बडि हानी । इति | धर्म जाय और लोकसुख जाय यह हानि है और वनको जाना 
यह बड़ी हानि है | 
॥ ४--संकट सोच बिबस' का भाव कि थोड़ी देरतक उन्हें कुछ न समझ पड़ा कि क्या करें | धर्म नष्ट होनेका 
सङ्कट हुआ और श्रीरामजीके वन जानेका सोच हुआ । ५६ ( १-२ ) भी देखिये । 


बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । राग्नु भरतु दोउ सुत सम जानी || ६ ॥ 
सरल सुभाउ रास महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥ ७ ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेह नीका । पितु आयेसु सब थरमक टीका ।। ८ | 


 झब्दाथ*तिय धरसुः=स्री-ध्मं कि स्त्रीको चाहिये कि सवतके पुत्रको अपने पुत्रके समान समझे ।-पातिव्रत्यधर्म | 
“सयानी?=चतुर, बुद्धिमती । “रमक'-धमका | 'टीका'-शिरोमणि, श्रेष्ठ । टीका माथेपर होता है वैसे ही यह सबके ऊपर है । 
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5 अर्थ--फिर बुद्धिमती कौसल्या जीने ख्रीधमंको समझकर और राम और भरत दोनोंको समान जानकर ( अर्थात्‌ 
` हमारे पतिके ही दोनों पुत्र हैं, इनमेंसे किसीको न्यून या अधिक न मानना चाहिये ) वह सीघे-सादे-क?टरहित स्वभाव- 
. वाली श्रीरामजीकी माता बड़ा धैर्यं धारण करके बोलीं ॥ ६-७ ॥ हे प्यारे ! मैं बलिहारी जाती हूँ ! तुमने अच्छा किया। 


. पिताकी आज्ञा ( पालन ) सब धोम श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
Fi \ 


'टिप्पणी--१ “बहुरि सञ्चि तिय घरमु सयानी ।”'इति | ( क ) धर्ममें सयानी हैं, अतः उन्होंने धर्मको ग्रहण 
किया और पुत्रको वन जानेकी आज्ञा दी । धर्म और स्नेह दोनोंका मतिको घेर लेना कहा था--“धरम सनेह उभय 
१ ( ति घेरी' । अब धर्मकी राहसे निकल आयीं । कौसल्याजी साक्षात्‌ “मति? अर्थात्‌ बुद्धि ही हैं तो क्यों न निकल पातीं ? 
“लिय धरम में यह भी भाव है कि पतिकी आज्ञाके अनुकूल चलना सतीका धर्म है । ) ( ख ) “राम भरत दोउ सुत 
सम ज़ानी- भाव कि रामको रोकनेमें केवळ स्वार्थं है और धमंके रखमेमें परमार्थ और स्वार्थ दोनों हैं । 
जगहमें भरत हैं । [ राम और भरत दोनोंको समान समझा क्योंकि रामकी माताका स्वभाव सरळ है, | 
माता हैं, जैसा श्रीसुमित्रा अम्बाजीने कहा भी है कि 'रावरो सुभाउ राम जन्म ही ते जनियतु हे । | 
त्रम ही उत्तम पदार्थ होता है। रामजीका स्वभाब सरल है, यथा- “सरल सुभाउ छुअत छल 
छा स्वभाव वैसा क्यों न हो ! हुआ ही चाहे | यथा-'सरल सुभाय माय हिय लाये । अति 
आये देखि माउ कहत सब कोई । राम मात अस काहे न होई ॥ १६५ । १ | ३॥' “माता 
? का प्रमाण भी आ गया । पुनः रामनाम लेनेसे लोग कपट-रहित हो 
लड़ाया, तो ये क्यों न कपटरहित हों | ( रा० प्र० )] 
'बन जानेको कहना चाहती हैं, यह बड़ा? कठिन काम है इसीसे 
जब बोलती हैं तब कवि कहते हैं कि “धरि धीरज सुत बदन 
; | तो बनगमनकी आज्ञा देनेकी इच्छा है, इसीसे “भारी' 


F दोहौ शपू Vinay "मिते रीमंचद्रीय नमः २७५ भानस-पौयुषै ) 


धीरज धरना पड़ा । भारी धीरज धारण किया इसीसे अब वचन गद्गद नहीं दै । इसीसे जनाया कि स्नेहके वेगपर न 
विवेकने विजय पायी ( प० प० प्र० ) ] 
हे ५--'तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका? इति | “नीक? अच्छा, भला काम किया, इसीसे बलिहारी जाती हे, इसीसे 

प्रसन्न हैँ । क्या नीक' किया सो कहती हैं कि "पितु आयेसु '**? | अर्थात्‌ तुमनै बड़ा भारी ( परम ) धमं धारण किया. 
है । तुम्हारी निछाबरके योग्य कोई वस्तु संसारमै नहीँ है इसीसे मैं बलि जाती हूँ अर्थात्‌ अपना तन तुमपर न्योछ्ञावर 
करती हूँ । 

हि मानस कल्पकी कोसल्या और वाल्मी० अ० रा० की कोसल्यामें धरती और आकाशका बल है । मानसः 
की कौसल्या धर्मको जानती हैं, वाह्मी० और अ० रा० की कौसल्याको बहुत कुछ धर्मका उपदेश देना पड़ा है | यह 
प्रसङ्ग-का-प्रसङ्ग उन सबसे विलक्षण है । 

बैजनाथजी--*सब धरमक टीका” इति । सब धमाका तिलक है अर्थात्‌ इसीमें सबके धर्म दर्शित हो जावेंगे-- 
किशोरीजीको देख ख्रीधमं, लक्ष्मणको देख सेबकधर्म, राजासे वात्सल्य, बन्धुधर्म भाईका, सखा-धर्म सुग्रीवका, दास्य 
हनुमान्‌जीका, प्रजाधर्म पुरवासियोंका, बिरोधधर्म रावण आदिका देख ( सबको शिक्षा होगी ) । 


दो०--राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो» दुख लेसु । 
तुम्ह बिजु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ 


शन्दार्थ--“लेस’=लेशमात्र, जरासा भी, थोड़ा मी । प्रचण्ड=अति उत्कट, बहुत बड़ा | 

अर्थ--राज्य देनेको कहकर राजाने वन दे दिया, मुझे इसका किंचित्‌ भी दुःख नहीं | पर, तुम्हारे बिना 
भरतको, राजाको और प्रजाको बहुत बड़ा कष्ट होगा ( इस बातका मुझे शोच ओर दुःख है ) ॥ ५५ ॥ 

टिप्पणी-१ कौशल्यामाता रामजीको घर रखना चाहती हैं, यह बात अगली चोपाइँसे स्पष्ट सिद्ध होती है 
“जो केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥› यदि वे अपने दुःखके बचाबके विचारसे उनको बन 
न जाने दें तो धर्मका सर्वनाग होता है, यथा-- राखौं सुतहिं करों अजुरोधू । धरम जाइ अरु बंघु बिरोधू ॥' परंतु यदि 
भरतजी, चक्रवर्ती महाराज और प्रजाके क्लेशनिवारणार्थ श्रारामजीको घर रखें तो उनके पातिब्रत्यको हानि नहीं 
पहुँच सकती, क्योकि पतिके प्राण बचानेके लिये ही उनको घर रहनेको कहती हैं, पुनः भाईसे भी विरोध न होगा, 
उनके लिये ही घर रखती हैं, और फिर राजाको नरकसे बचानेके लिये रखती हैं क्योकि प्रजाके क्लेशसे राजाको नरक 
होता है, यथा--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ ७१ | ६ |” अतएव “इन सबको | 
दुसह क्लेश? कहा | अ 

नोट--१ श्रीरघुनाथजीने वनकी आज्ञा देनेमें केवळ पिताक्रा नाम लिया था, यथा--'पिता दीन्ह मोहि कानन 
राजू उनके वचनानुसार तो माताने यह कहा कि पिताकी इस आज्ञासे भरत, प्रजा और स्वयं राजा इन सबोकों 
क्लेश होगा; अर्थात्‌ इस कारण तुम्हारा जाना उचित नहीं । पर मन्त्रीसुतसे कैकेयीद्वारा वनवास होना सूचित हुआ, 
उनके प्रति आगे कहती हैं | ( रा० प्र० ) | इन शब्दोंमें छिपा हुआ निषेध होनेसे व्यक्ताक्षेप अळंकार” हुआ । 

२-- यहाँ 'भरतहि भूपतिहि प्रजहि’ के क्रमका भाव यह है कि सबसे अधिक क्लेश भरतजीको होगा, उनसे . 
कम राजाको और राजासे कम प्रजाको | भीकौशल्या अम्बा भरतजीका स्नेह जानती हैँ जैसा उनके “मोहि भरतकर / 
सोचु । २८२।?, “मोरे सोडु मरत कर भारी ॥ गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं. २८४. 
३-४ |? इन वाक्यांसे स्पष्ट है । फिर इस काण्डके अन्तमें जैसा उनका रहन-सहन १४ वर्षतक रहा है वह पाठकोंने | 
पढ़ा ही है, अवधिके बाद वे एक क्षण जीवित नहीं रह सकते थे | राजाको मृत्यु हुई; उन्होने “सो तन राखि करब सें ._ 
काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥"*'' कहते हुए शरीरको तृणसमान त्याग दिया; पर जो प्रचण्ड व 
श्रीरामजीकी आज्ञा मानकर अवधिभर उठाना पड़ा वह उनको नहीं हुआ । प्रजाको उनसे कम १ 
तो स्पष्ट ही है | 2 


& सो- राजापुर । सोच-रा० प०, काशी । 
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` ज्ञं केतल पितु आधेसु ताता। तो जनि जाहु जानि बडि माता || १॥ 

जीं पितु मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध सपना ॥ २ ॥ 

अथ--हे तात ! यदि केवल पिताकी आज्ञा है तो माताको बड़ी जानकर वनको मत ज 

_ पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो तो बन सैकड़ों अवधके समान है ॥ २ ॥ 

र टिप्पणी--१ रानीने अपना धर्म बचाकर उपर्युक्त दोहेवाले वचन कहे घे | अब 
 रहनेको कहती है कि जो केवल पिताकी आज्ञा हो तो माताको बड़ी जानकर वन न जाओ, पितासे माता दशगुणा 
माननीय है | ( प्रमाण कई बार आ चुका है और आगे दिया मी है ) | तालये कि माताकी आज्ञासे घरमें रहनेसे 

` तुमको दशगुणा धर्म होगा | ( 'जौं केवर पितु आयेसु ताता' यह रामजीके वचनको लेकर कहा और 'जौं पितु सातु । 

| 

| 


[ओ ॥ १ ॥ और यदि 


श्रीरामजीके धर्मकी रक्षा करते हुए 


' कहेड बन जाना' यह मन्तरीपुत्र अभिनन्दनके बाक्यानुसार कहा) । 'जौं केवल'””“माता' में वाच्यसिद्धाङ्गगुणीभूत 
 व्यंगह्वै। 
EF नोट--'तौ जनि जाहु जानि बडि माता’ से मिलते हुए इलोक ये हैं--“यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 
स्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितो वनस्‌ ॥ वाल्मी० २ | २१।२५। तथा “पिता गुर्यंथा राम तबाहमधिका ततः। | 
Ef _ पैत्नाज्ञप्तो चनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥ 'अ० रा० २ । ४ । १२ ।' अर्थात्‌ जिस गौरवसे तुम्हारे लिये राजा पूज्य | 
| हर = ह उसी गौरवसे मैं भी पूज्य हूँ, ठम्हारी पूज्या होकर मैं आज्ञा नहीं देती, में कहती हूँ कि तुम वनको न जाओ | २५ | 
राम! जैसे पिता तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही में भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ | यदि पिताने वन जानेको कहा है तो 
। मैं तुम्हे रोकती हूँ। १२ । किन्तु वाल्मी० और अ० रा० की कौशल्याने इस वाक्यपर हठ किया है और केवल | 
अपने स्वार्थके लिये रोकना चाहा दै ! और 'जौं पितु मातु कहेउ'''? वाली बातका तो वहाँ स्पर्श भी बहुत दूर है। | 
. मिलान कीजिये--'रहि चलिये सुंदर रघुनायक। जौ सुत तात बचन पालन रत जननिङ तात ॥ मानिबे ळायक । 
 गी०२।३॥ 
! टिप्पणी २ 'जों पित मातु ““'समाना' इति । अर्थात्‌ ठम माता-पिता दोनोंकी आज्ञा पालन कर रहे हो इससे 
तुमको वनमें सौ अथोध्याका सुख होगा । तुम पुण्य-पुरुष हो और पुण्य पुरुष 'कहँ महि सुख छाई । 'सत अवध समान! 
कहा क्योंकि पितासे दशशुणा माता मान्य है ओर मातासे दशगुणा विमाता मान्य है, इस प्रकार पिताके राज्यसे सौ 
गुणा वनका राज्य हुआ, यथा--'पितुदेशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । मातुद्शशुणा मान्या विमाता धर्मसीरुणा ॥' 
( मचु० ) | [ सत अवधका भाव कि यहाँ एक पिता और संख्यामात्र माताएँ और सेवक हैं और वनके देवी देवता 


असंख्यों माता-पिताका-सा लालन-पालन करेंगे । वन बढ़भागी है, इसलिये सो अवधके समान है | ( बै० ) ] 
पितु बनदेव मातु बनदेवी | खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ ३ ॥ 
` अंतहु उचित नृपहिं बनबास्न । बय बिलोकि हिय होइ हरास ॥ ४ ॥ 
` एड़ भागी बलु अवध अभागी । जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ ५ ॥ | 
झा ग = ( ख=आकाश + ग=्गमन करनेवाला ) गगनचारी, पक्षी । “मग? ( मू-वन--ग ) वनमें 
हद "औषध । “बयः ( वय )=अवस्था, उम्र, आयु । 'हरास्‌? ( हास )-भय, दुःख | 
क शा 1 पिताके और वनदेवी माताके समान होंगे अर्थात्‌ बनके देवी-देवता मूर्तिमान्‌ होकर 
इक्षा करेंगे । पक्षी तुम्हारे चरणकरमलोंके सेवक होंगे ॥ ३ ॥ अन्तमें राजाको वनवास करना 
कमरे अवस्था देखकर चित्तमें दुःख होता है ॥ ४ ॥ वन बड़ा भाग्यवान्‌ है, अवध 
कि ॥ ६ ॥ Mr 000. 
ति | यथा--दे पितर सब तुम्हहिं गोसाई । राखहुँ नयन पलक की नाई ॥ 
छठे तो बनके देवी-देवता माता-पिता हैं, यहाँके सेवक छुटे तो बनमें खग-मृग 
श्रीरामजीके लिये अपना शरीर अपण कर देगा और अनन्त कोटि 
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अतहु --अथात्‌ चोथेपनमें, यथा--“संत कहहिं असि नीति दुसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ ६। | 

७। ३। अतएव दुःख न होना चाहिये पर “बय बिलोकि “” अर्थात्‌ तुम्हारी तो अभी बाल्यावस्था, प्रथम अवस्था. 
है, इस छोटी अवस्थामें जाते हो इससे दुःख होता है । 


नोट--पिता-माता और सेवकोंका धर्म क्रमशः वनके देवता, देवी और खगमृगमें स्थापित करना तृतीय 
निदशना' अलंकार है। “बड़ भागी बन'--वनके भाग्यकी प्रशंसा वक्ताओंने भी की है, यथा---'सो बचन सेल सुभाय 
सुहावन | मंगलमय अति पावन पावन ॥ महिमा कहिआ कवनि बिधि तासू । सुख सागर जहे कीन्ह निवासू ॥ १३९-॥ 
३-४ |” 'बड्मागी बन अवध अभागी' कहकर यह मी जनाया कि जहाँ तुम जाओगे वह वन अवधके समान सुहावन 
पावन हो जायगा और जहाँसे तुम जा रहे हो वह अवध वन-समान असुहावन हो जायगा | यथा--अवध तहाँ जह 
रामनिवासू | ७४ । ३ |? ( यह श्रीसुमित्राजीका वाक्य है ), छागति अवध भयावनि मारी | ८३ | ५ ।?, 'नगरु सकळ 
बन गहबर सारी । खग्ग बिपुल सकल नर नारी ॥ ८४ । २ |! 


औं सुत कहीं संग मोहि हेहू। तुम्हें हृदय होइ संदेह ॥ ६ ॥ है 
पूत परम [प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ ७॥ 
ते तुम्ह कहहु माहु बन जाउँ । मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ॥ ८ ॥ है: 
अर्थ--हे पुत्र ! जो मैं कहूँ कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे ह्ृदयमें संदेह होगा ॥ ६ || हे पुत्र ! तुम सभीको ८ 
परम प्यारे हो | प्राणोंके भी प्राण हो और जीवके जीवन हो || ७ || बही तुम मुझसे कहते हो कि माता ! मैं वनको 
जाता हूँ और मैं इन वचनोंको सुनकर बैठी पछवाती हूँ ॥ ८॥ 
टिप्पणी--१ 'छुम्हरे हृदय होइ संदेह” इति | माता अपनेको संग ले जानेको नहीं कहती; क्योंकि यदि ऐसा 
कहें तो श्रीरामजीको संदेह हो--न तो संग ले जाते ही बने और न आज्ञा भंग करते बने | इसीसे संग ले जानेकी 
आज्ञा नहीं देती । पुनः दूसरा संदेह यह होगा कि माताके हृदथमें पातिव्रत्य धर्म नहीं है जो ऐसी दशामें पतिको 
छोड़नेकी इच्छा करती हैं | 
नोट--१ वाल्मीकीय सर्ग २१ और २४ में श्रीरामजीके ये वचन हैं | “तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः 
स्वे पथि वतमाने । देवी मया साधंमितोऽमिगच्छ्ेत्कथंस्विदन्या विधवेव नारी ॥ २१ । ६१ |? अर्थात्‌ राजा दशरथ जीते | 
हैं और अपने धममें वर्तमान हैं ऐसी दशामें साधारण विधवा ख्रीके समान देवी ( कोसल्या ) मेरे साथ वन कैसे | 
८ गी CNS > न 
जाथंगी | पुनश्च--'जीवन्त्या हि खिया भर्त्ता देवतं प्रशुरेव च । अवत्या मस चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ २१ ॥ राज्ञो 
बद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । ्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५ ॥ भर्तारं नानुवर्तेत सा च पापगतिभवेत्‌ । | 
मतुः झुश्रुषया नारी लभते स्वगस्चु्तमस्‌ ॥ २६ ॥ अपि या निर्नमस्कारनिदृत्तो देवपूजनात्‌ । झुश्रषामेव कुर्वीत मतुः प्रिय. 
हिते रता ॥ २७ ॥ सर्ग २४ ॥ अर्थात्‌ जीती हुई स््रियोंके लिये उसका पति ही देवता है, स्वामी है । “सावधान | 
होकर बूढ़े राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके हितके लिये ब्रत, उपवास आदि करो, ये ही उत्तम खिर्योके लक्षण हैँ | | 
जो स्त्री पतिकी सेवा नहीं करती वह पापिनी है |”'देवपूजा भी छोड़कर खियोंको पतिहितकी कामनासे उनकी सेबा 
करनी चाहिये । [ङक वाल्मीकिकी कोसल्याने साथ चलनेका हठ किया है । यथा--'कथं हि धेनुः स्व॑ वत्सं गच्छ 
भबुगच्छति । अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ २ । २४ | ९ |! अर्थात्‌ जैसे गाय अपने बलड़ेके 
जहाँ-जहाँ वह जाता है, जाती है, वैसे ही में तुम्हारे साथ चळूँगी जहाँ तुम जाओगे ।--यह सुनकर श्रीरामजीको 
हुआ और माताको धर्मका उपदेश करते हुए उन्हें कहना पड़ा कि पतिका परित्याग करना ख्रीके लिये बड़ी 
ऐसी क्र्रताको मनमै सोचना भी निन्दित है ।""यथा--“मलुँः पुनः परित्यागो नृशंसः केवलं खिया: | 
कतेव्यो मनसापि विगर्हितः ॥ २ | २४ | १२)” पर मानसकल्पकी शतरूपा--कौसल्याको अलौ 
स्वयं परम-पुनीत बिचारोंवाली हैं | उपयुक्त उद्धरणोंसे जो श्रीरामजीके वचन है उनका : : 
छोड़े वह पतिव्रता कैसी ! यही भाव “जों सुत'" हृदय होइ संदेह” का है। 
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बु _ चहकसकसकः पक ाककचरणो शरणे दोहा ५६ ( ६-६) | 


CCC I MR 


दु सरिक जिछ०5- ले छह्य पके वि हेरि बर मेले के कि पु संग छे लो तो मारे मम पाई हे कि यदि सै हुससे कहूँ कि मुझे संग ले लो, तो तुम्हारे मनमें सन्देह होगा क | 
ह उन्को अस्तक हु अ हैं < 7 1 
बक की अरतका ज्य नही शु, शब इसे संण खेलेको कहती हैं, यदि भरतका राज्य रुचता, तो मेरे संग चलनेकी | 


आरस्यकलाक््या है । अतः इसके आस्तस्करणका दुभाव ही कैकेयीके दुर्भावका कारण हुआ । इसके लिये जैसा मै बैत | 
आरत, किसीका राज्य हो, इन्हें चक्रबतोडोकी सेबा करनी चाहिये । | 
र नोट “शूल परसञ्चिय तुस्ह सवही के।', यथा-“ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी | १ | २१६ । ७। प्रान | 
पा आन के जोवन जी के' ऐसा ही वसिष्ठजीने भी कहा है, यथा-'प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । २९०, | 
हट ओ- आण्स्य प्राणसुत | बृ० ४ | ४ | १८ |), के प्राणः । केन ० १ | २ ।', “येन प्राणः प्रणीयते’ | विशेष १।२ १६॥७ | 
|: से देखिये । इनसे जनाया कि आप ब्रह्म हें । 'जीवन जी के! अर्थात्‌ सब जीव आपके ही आश्रित जीवन धारण करते 
ह हैं, यथा- “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा्ुपजीवन्ति | बृ० ४। ३। ३२। 


प० प० प्र०--विश्वामित्रजीने थे प्रिय सबहि’ कहा था और माता कहती हैं कि “तुम परमग्रिय सबही के ।' 
कोसल्याजीके “सबही? से भरत, भूपति और अवधवासी प्रजाका ग्रहण है। अवधवासियोंके सम्बन्धमें श्रीमुखवचन है कि 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी', 'अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ ।? 

नोट ४--प्रान घ्रान के जीवन जी के? | प्राण अर्थात्‌ जिससे शरीर चेतन रहता है। “जीवन” अर्थात्‌ जिससे 
प्राण चेतन रहता है । ( मुन्शी रोशनलाल ) प्राणके प्राण हो अर्थात्‌ प्राणोंकी सत्ता तुम्हींसे है, 'जीवन जी के! अर्थात्‌ 
चेतनाके भी चेतना हो, चेतनाशक्तिके आधार हो |--( दीनजी ) । १ । २१६ । ७ देखिये । 


३ ( क ) तै तुम्ह कहहु माठ बन जाउँ” इति । मिलान कीजिये महर्षि अत्रिके केहि बिधि कहङँ जाहु अब 
स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ ३। ६ । ९ ।', 'जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथबादी ॥ 
तै तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीनबंडु मृदु बचन उचारे ॥ ३ | ६ | ५, ६ ।' इन वचनोंसे | ( प० प० प्र० )। 


५ ( ख )--मिं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ” इति | भाव कि ऐसे वचन सुनकर हृदय विदीण हो जाना चाहिये 
था | यह भाव श्रीजानकौजीकी “ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदय बिढगान ।“-'' ६७ |! इस उत्तिसे स्पष्ट दै । 


अर्थात्‌ में सुनकर पछतानेके लिये जीती हूँ, बैठी पछताती हूँ कि मैं कैसी माता हूँ कि पुत्र-वियोग सुनकर मेरे प्राण न 
निकल गये । ( पु० रा० कु० )। 


बलि रास रूपन सिय बनहि सिधाए | गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ यह सबु मा इन्ह आँ खिन्ह आगे । तउ 
न तजा तनु जीव अमागे ॥ मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ जिअइ मरइ भल भूपति | 
। मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ २। १६६ ।? माताके इन वचनोंसे उपयुक्त वचनोंका अर्थ स्पष्ट हो जाता | 

गी० २।४० में पुरवासियोंने यही बात कही दै-'आयसं हृद्यं नूनं राममातुरसंशयम्‌ । यद्देवगमंप्रतिमे वनं याति 
च्यते । २२ ।' अर्थात्‌ रामकी माताकी छाती अवश्य ही लोहेकी है इसीसे देवकुमार-सद्दश श्रीरामजीके वनगमनपर | 


छत परमम्रिय`` पछिताऊँ? इति । भाव कि तुम सब जीवोंको परमप्रिय हो । यथा-'जिन्हहिं 
। तजहि बिषम बिष तामस तीछी' । तुम हमारे पुत्र हुए और वन जानेको कहते हो, और 
सेरे प्राण नहीं निकलते । यह मेरा ही किया हुआ मेरे आगे आया कि मैंने पूर्वं ही अलौकिक 
सुझको दिया और राजाको स्नेह दिया । 
के जीवन यह उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन “सार अलंकार? है | पुनः प्राण- 
परमप्रिय हो, यह “काव्यलिंग अळंकार” हुआ। वीरकविजी लिखते हैं कि 
` कि वचन सुनते ही प्राण नहीं निकलते तो झूठी प्रीति दिखाकर अपने | 
जोस है क्योंकि माताके हृदयमें अपार प्रेम है, किन्तु उसे |} 
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दोहा ५६-५७ ( १-३ ) ५० /७०अश्रीमते शमचर वभे? कःऽ मानस-पीयूष 


दो०--यह विचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६ ॥ 


अथ- यह विचारकर झुठा स्नेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, माताका नाता 
मानकर मेरी सुध न भूल जाय | ५६ | | 

सुं० रोशनछाल--'मानि मातुकर नात” इति | भाव कि वनगमन सुनकर प्राण निकल गये, इसीसें स्नेह झूठा 
है । स्नेह झूठा है, इस कारण तुमसे मेरा माताका नाता भी झूठा दै । यद्यपि मेरी ओरसे यह नाता तो झूठा ही दै | 
तथापि तुम जो मेरे साथ माताका नाता माने हुए हो तो तुम उस नाते मेरी सुरति न भुला देना, अपनी ओरसे उस 
नातेको ध्यानमें रखकर मुझे याद रखना | { 


पं० यादवशांकरजी-वाल्मीकिजीकी “ममास्ति मातृता तात न जह्यात्‌ पुत्रता त्वयाः इस हृदयद्रावक उक्तिका 
हृदय “मानि मातुकर नात बढि सुरति बिसरि जनि जाइ' इस उत्तिमें बहुत ही मार्मिकतासे उतारा गया दै । हमारे 
विचारसे इस उक्तिसे ध्वनि निकलती है कि रामजीको वन जानेकी आज्ञा दे देनेके कारण कोसल्या देवीके मनमें 
आया कि--'कुपुन्नो जायेत क्कचिदपि माता कुमाता न अवति’ इसमेंके मातृहंदयका पूरा नाश उन्होंने ही कर दिया 
इसमें संदेह नहीं । परन्तु इस बातपर लक्ष्य न करके रामजीको यही विचार करना चाहिये कि उनकी मातामें माताका 
दय बिलकुल ही नहीं है, तो भी माताका नाता अटल है | इसलिये उस नातेपर ध्यान देकर उन्हें अपनी माताको 
न भूलना चाहिये । 

प० प० प्र-*यह बिचारि' अर्थात्‌ इस तात्त्विक विचारसे तो मेरा स्नेह मिथ्या ही है । तथापि व्यावहारिक 
सत्तामें तो मैं माता और तुम मेरे पुत्र हो यह भूल न जाना । 

नोट--मिलान कीजिये-“जिन श्रवनन्हि कळ बचन तिहारे सुनि सुनि हौं अनुरागी । तिन्ह श्रवनन्हि वन- 
गमन सुनति हौं मो ते कौन अभागी ॥ जुग सम निमिष जाहिं रघुनंदन बदन कमळ बिनु देखे । जौ तनु रहे बरष बीते 
बलि कहा प्रीति इहि लेखे ॥ गी० २ | ४ |? 


देव पितर सब तुम्हहिं गोसाई । राखु पलक नयन की नाई ॥ १ ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥ २ ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई | सबद्दि जिअत जेहि मेंटहु आई ॥ ३ ॥ 


अथ--देवता, पितर और गुसाई भगवान्‌ ये सब अथवा हे गोसाई ! सब देवता, पितर पलक नयनकी 
तरह तुम्हारी रक्षा करें | १ | ( १४ वर्षकी ) अवधि जळ है | प्रिय और कुटुम्त्री मछली हैं | तुम करुणाकी खानि हो 
और धर्मधुरीण हो । २ | ऐसा विचारकर वही उपाय करो जिससे सबको जीते-जी आ मिळो | ३ । 

टिप्पणी -१ देव पितर सब तुम्हहिं गोसाई" इति | प्रथम वनके देवी-देवताको कहा कि वे माता पिताकी 
तरह रक्षा करें । अब और जो इन्द्रादिक ३३ करोड़ देवता हैं और अर्यमादि पितृदेव हैं वे सब रक्षा करें, यह आशीर्वाद 
दे रही हैं । 'गोसाई' सम्बोधनका भाव कि तुम “गो” अर्थात्‌ एथ्वी के स्वामी हो, प्रथ्वीकी रक्षा करने जाते हो, यह देवः 
कार्य है अतएव देव पितृगण तुम्हारी रक्षा करें । केसे रक्षा करें कि जैसे पलक नेत्रोकी रक्षा करता है | 'पळक नयन की 


नाई? का भाव कि शरीरके सब अज्ञोमेंसे नेत्र सबसे कोमल हैं सो उनकी रक्षा पलक निरन्तर करते हैं । देखिये | 
दिनमें जागते रहनेपर एक तिनका भी नेत्रपर आने लगता है तो दुरत पलक उसको ढक लेते हैं। तिनकेको 
नहीं जाने देते, और रातमें जब नेत्र सोते हैं तब पलक उनको मूँद लेते हैं किसीका विश्वास नहीं करते | 
[ ( ख ) गोसाई-हे भूमिके स्वामी ! नीचे और ऊपरके पलक मिलकर पुतळीकी रक्षा करते हैं । यहाँ पितगण 
और देवगण ऊपरके पलक हैं | 'राखहु पलक नयन की नाइ” का भाव कि तुम सबॉको ने त्रवत्‌ प 

नेतरत्‌ तम्हारी रक्षा करें ! ( मा० म० ) ] ऐप क 
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नोट=१ चैजनाथजी और बाबा हरिहरप्रसादजीके अतिरिक्त प्रायः समस्त टीकाकारोंने “गोसाई? को सम्बोधन 
माना है। पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ “गोसाई? शब्द सम्बोधन नहीं है, कौसल्याम्बाका रामजी 
- गोसाईं' सम्बोधन उपयुक्त नहीं है। अतः यहाँ गोसाई शब्दका अर्थ नारायण है। 'राखहु! क्रियाके जिस भाँति 
(देव पिताः शब्द कत्ता हैं, उसी भाँति गोसाई शब्द भी कर्ता है । अर्थात्‌ देवता, पितर तथा सबके प्रश नारायण 
। तुम्हारी पलक नयनकी भाँति रक्षा करें | गोसाई शब्दका प्रयोग रामचरितमानसमै नारायणके अथे और भी आया 
है, यथा--'जों अहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह करे दोष न घरहीं ॥ भाजु छलाजु सबरस खाहीं। तिन्ह 
कहूँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ सुभ अरु असुम सछिल सव बहई । सुरसरि कोड अपुनीव न कहई ॥ समरथ इहे नहि 
` दोष गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई । १।७९।' यहाँ मी गोलाई शब्द सम्बोधन माळूम होता है, परन्तु असल्य 
 विचारसे स्पष्ट हो जाता है कि गोसाई शब्द नारायणके लिये प्रयुक्त है । यहाँ चार समर्थोका वर्णन करके कहते हैं कि 
उनको दोष नहीं, उनमें प्रथम वर्णन हरिका है कि वह सपंशय्यापर शयन करते हैं, उन्हींके लिये पहिले गोसाई 
| कहकर तब रबि पावक सुरसरि की नाई कहते हैं । मुझे भी यही मत विशेष उत्तम जान पड़ता है | वाल्मी० २।२५ | 
के 'ेभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः । ४ । स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च | 
ओ। ससतश्व महर्षिभिः । स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा अगोऽयेमा । ८ । लोकपालाश्च ते सै वासवप्रसुखास्तथा |` 
९ | स्कन्दश्व भगवान्देवः सोमश्च सबृहस्पतिः । सप्तपेयों नारदश्च ते ववां रक्षन्तु सवंतः। ११। ते चापि सवतः सिद्धा 
दिशश्र सदिगीश्वराः । स्तुता मया चने तस्मिन्पान्ु तवां पुत्र नित्यशः । १२ ।““” ( पुत्र ! देवालयोंमें तुम जिनको 
प्रणाम करते हो चे देवता महर्षियोंके साथ तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वेदेव, मझ्त्‌ और महर्षि, विराट्‌, ब्रहम, 
पूषन्‌, देव, भग और अर्यमा इन्द्रप्रभृति लोकपाल तुम्हारा कल्याण करें । भगवान्‌ स्कन्द, बृहति सहित चन्द्रमा 
सपति) नारद, जिन सिद्धों, दिकपाडोंकी मैंने स्तुति की है वे वरुण, पवन, समस्त नक्षत्र, ग्रह, शुक्र, कुवेर तथा यम मेरे 
द्वारा अञ्चित होकर तुम्हारी रक्षा करें । लोकप्रभु ब्रह्मा, जगत्कारण ब्रह्म, ऋषि तथा अन्य नित्य देवता तुम्हारी रक्षा 
करे | इस उद्धरणका सब भाव देव पितर सब” में आ गया। 
टिप्पणी--२ “अवधि अंदु प्रिय परिजन सीना" इति | जलूमें मछली जीती रहती हैं, जल न रहनेपर तड़पकर 
फडफडाकर प्राण दे देती हैं, यथा--'जल बिजु थळ कहाँ मीच विज्ञ मीनको', वैसे ही १४ वर्षकी अवधिको जलसे 
दौर प्रिय परिजनकी मीनसे उपमा देकर सूचित करती हैं कि प्रिय और परिवारके समी लोग जैसे तैसे तबतक जीवित 
। हर ` रहेंगे जबतक १४ वर्ष समाप्त नहीं होते जिस दिन यह अवधिरूपी जळ चुक गया मीयाद पूरी हो गयी और आप 
ओ न आ पहुँचे तो उसी दम ये सब फड़फड़ाकर मर जायेगे । 
 ३(क) 'तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना'--धर्मघुरीण” हो, अतएव वन जाओ, पिताको आज्ञा पालन करो । 
` करुणाकर हो अतएव प्रिय परिजन सबपर करुणा करके लौटकर सबके प्राणोंकी रक्षा करो नहीं तो सब मर । | 
` ( ए० रा० कुश ) | [ पुनः भाव कि धर्मधुरीण हो, प्रिय परिजनके प्राणोंकी रक्षा धर्म है, इस धर्मको न मूड 
इयेगा--( पां०, रा० प्र० ) ] ( ख ) 'अस बिचारि' अर्थात्‌ अवधि जल है, प्रिय परिजन मीनरूप हैं, ठुम करुणाकर 
और धर्मात्मा हो, यह विचार कर “सोइ करहु उपाई' |” अर्थात्‌ अबधि न वीत जाय, नहीं तो कोई जीता न 


याजीका उल्लेख है। उधर कौसल्याजी भी जानती हैं कि “नृप कि जिइहि बिजु राम”, अतः 
भेटहु आई! यह विनय की, ( यदि वे हाँ कर दें तो राजाकी मृत्यु न होनेका उपाय तौ 


बस उन्हें रुकना पड़ेगा ) किंतु श्रीरामजी तो सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि हमारे 
अतः उन्होंने माताके इस वाक्र्यका कोई उत्तर नहीं दिया | ( प० प० प्र० ) ] 
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बहु बिधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुद्दि जानी ॥ ६ ॥ 
श़ब्दार्थ--सुखेन'>सुख पूर्वक, आनन्दसे ।=सुखके अयन या घर--( पाँडेजी ) | 'जन”-स्वजन' प्रजा, देश- 
वासी । 'कराछ' = भयंकर, कठिन । 
अर्थ--मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवक, परिवार और नगरमरको अनाथ करके सुखपूर्वक बनको जाओ 
॥ ४ ॥ आज सबके पुण्योका फल चुक गया, कठिन काल-कराल और उल्टा हो गया ॥| ५ ॥ ( इस तरह ) बहुत 
प्रकारसे विलाप करके माता चरणोंमें लपट गयी और अपनेको परम अभागिनी समझा ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी -१--(क ) श्रीरामजीने मातासे आज्ञा माँगते हुए कहा था कि 'आयेसु देहि सुदित मन माता । जेहि 
सुद मंगल कानन जाता ॥' माताने वैसी ही आज्ञा दी | वन जाना ध्म दै । धर्मसे सुख होता है, अतः “जाहु सुखेन” 
कहा । ( 'जाहु सुखेन” में बाल्मी० सर्ग २५ | ३२-४३ का सब भाव भर दिया है। माताने इस प्रकार मंगल-कामना 
की है-उत्रासुरके वधके समय देवताओद्वारा पूजित इन्द्रको जो मंगल हुआ था, अमृत प्राप्त करनेकी प्रार्थनाके समय 
गरुड़को उनकी माताने जेसा मंगळका विधान किया था, अमृतके निकलनेके समय अदितिने इन्द्रको जो मंगल दिया 
था, अतुल तेजवाळे वामनको त्रिलोकीको तीन पगसे नापनेके समय जो मंगल हुआ था वे सव मंगळ तुम्हें हों |*** 
मंगलोंसे युक्त होकर तुम वनको जाओ और वहाँ अपने सब मनोरथोंको पूर्ण करके अयोध्यामें लौट आओ |) 
( ख ) बलिजाऊ--यहाँ श्रीरामजीके लौटकर आने और जन-परिजन, नगर सबको जीता रखने के लिये बलि जाती 
हैं | (ग) 'करि अनाथ जन परिजन गाउँ? अयोध्या रामजीको बहुत प्रिय है, यथा--'जद्यपि सब बैकुंड बखाना । बेद 
एरान बिदित जग जाना ॥ अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। ७।४।' और अवधवासी अति प्रिय हैं, यथा--'अति मिय 
मोहि यहाँ के वासी । ७। ४ | ७ |! अतएव इन सबोंका अनाथ होना कहा जिसमें जल्द लौट आउँ | 
दीनजी--'करि अनाथ’ इति | श्रीरामजीके वन जानेसे अयोध्या सचमुच ही अनाथ हो गयी थी । क्योंकि राजा 
दशरथ तो बेहोश ( अचेत ) पड़े थे, वे राजकाज सँभाल ही नहीं सकते थे | श्रीरामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी बनको ही 
चळे गये । रहे भावी राजा भरत और शत्रुघ्न; ये लोग ननिहालमें थे। अयोध्याकी देखभाल करनेवाला कोई स्वामी न 
रह गया था । 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीसरकारने मातासे प्रार्थना की थी कि तुम प्रसन्न मनसे आज्ञा दो | तुम्हारे प्रसन्न 
मनसे आज्ञा देनेसे वन जानेमें सुद मंगल होगा; यथा--आयसु देहि सुदित मन माता | जेहि सुद मंगळ कानन जाता ॥? 
अर्थात्‌ दबावमें पड़कर यदि आज्ञा दोगी तो उसका फल सङ्गलमय नहीं होगा | अतः माता वनवासके मङ्गलमय होचेके 
लिये आशीर्वाद देती है--देव पितर सब तुम्हहिं गोसाई' । राखहु पलक नयन की नाई ॥' बिना किसी दबावके आज्ञा 
देती है “जाहु सुखेन बनहि बलि जाउँ |? पर मुदित मनसे आज्ञा देनेमें असमर्थता प्रकट करती है, कहती है कि ठुम्हारे 
जानेसे जन-परिजन और राष्ट्र अनाथ हो जायगा, अतः मुदित मनसे आज्ञा देना मेरे सामर्थ्यसे बाहर है । यहाँ 
विषमालंकार है | 
टिप्पणी--२ “सब कर आशु सुकृत फळ बीता ।'"“” इति। तात्पय कि जबतक सुकृत रहा तबतक काल सुन्दर 
रहा, जब सुक्त नष्ट हो गये, खत्म हो गये, तब काल-कराल ( तीक्ष्ण ) हो गया, अर्थात्‌ भारी दुःख उदय हुआ और 
विपरीत { उल्टा ) हो गया अर्थात्‌ सुखके स्थानमें दुःख हो गया, राज्य होतेसे वन हो गया | 
नोट--वाल्मी० २ । २४ में “जाहु सुखेन' और “भयेउ कराळ काळ बिपरीता” से मिलता हुआ कोक यह है-- 
'विनिवतयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः | गच्छ पुन्न त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥ ३३ |? अर्थात्‌ कालके आगे 
किसकी चली है । में तुम्हें रोकना नहीं चाहती । पुत्र ! तुम निश्चिन्त होकर जाओ, ठुम्हारा कल्याण हो | 
टिप्यणी-३ “बहु बिधि बिळपि चरन ळपटानी"*'' इति । विलपि शब्दसे सूचित होता है कि कौसल्यार्ज 
कुछ कहा वह सब रोकर कहा । चरणमें लपट जाना, यह बात माधुर्यके विरुद्ध है, ऐश्वयमें उचित है और यहाँ ऐश 
बर्णन नहीं है । समाधान यह है कि यहाँ चरणमें लपटना केवल व्याकुलताके कारण है, इसलिये माधुर्यमै बिरु 
(परम अभागिनि आएुहि जानी’ पूवं कहा था कि “बड़ भागी बन अवध अभागी” अर्थात्‌ अयोध्याको अ मा 
~ 


सा० पी० अयो० ३६-- | । 27520 
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२८२ श्रीमद्रापचद्धचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५७ ( ७-६ । 
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, न जामदारजी--कोसल्या-विलापका अन्त गोसाईजीने “बहु निधि विळपि चरन रुपटानी? इस 
पदे किया है | चरन लपटानी' से ऐसी ध्वनि निकलती है कि क ।सल्यादेवीको श्रीरायज'के ईश्वरत्वकी पहिचान थी | 
हमारे मतसे ऐसा समझनेमै उसके करुणारसकी सरसता बहुत ही घट जाती है । पुत्र-वात्सल्यका भाव सम्पूण भाषणमै 

ओतप्रोत है । उसमें ईश्वरकी भावनाकी कहीं जरा मी छुटा नहीं । फिर ऐसी ध्वनि निकालकर रसशोष करनेमें क्या. 

अर्थ ! ते तुम्ह कहहु मातु बन जाउँ । मैं सुनि बचन बैठि पछिताउँ ॥! इससे कौसल्यादेवीका यह भाव स्पष्ट दिखलायी 

देता है कि राम-वनगमन सुनते ही मरना भला था, पर वैसा नहीं हुआ | इस कारण खिन्न होकर वे अपने पुत्र-प्रमसे 
 छजित हुई । उन्होंने सोचा कि उनका यह प्रेम सच्चा पुत्र-प्रेम ही नहीं । केवल इसी भावनासे “मानि सालु कर नात बलि! 
` आदि उद्वार उन्होंने निकाले और अपनतेको 'परम अभागिनि? समझा । इस प्रकार राम-माता होनेके लिये स्वथं सर्वथेव ही 
अयोग्य समझकर तुरंत ही समक्ष खड़ी हुई राममूर्तिकी उस्कृष्ठता और अपनी निङ्कष्टताके विचारोंमें डूब गयीं, और माँ 
 चेटेका रिङता बिल्कुल भूल गयीं । इस स्थितिमें कौसल्यादेवीको कुछ भी भान न रहनेके कारण श्रीरासचन्द्रजीको अपने 


होकर वे कौसल्यादेवीकी परम पश्चात्तापकी अहैतुक क्रिया दरशाते हैं । 


दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा । बरनि न जाहि# बिछाप कराया ॥ ७ ॥ 
राभ उठाइ मातु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि सझुझाई ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ-कलाप=्समृह, ढेर । 
अथे- भयंकर ( कठिन ) और न सहे जाने योग्य दाह हृदयमें व्याप्त हो गया। विलाप-समूह वणन नहीं किया 
जा सकता ॥ ७ ॥ श्रीरामजीने माताको उठाकर हृदयसे लगाकर कोमल वचन कहकर फिर समझाया ॥ ८ ॥ 
हि पुरुषोत्तम रामकु०--१ (क) 'दुसह दाहु उर ब्यापा' यह मीतरका हाल कहा और 'बिलाप कलापा! यह ब हर- 
. का हाल कहा । अर्थात्‌ माता मीतर-बाहर दुःखसे परिपूर्ण हो गयी | ( ख ) “विलाप कलापा' अर्थात्‌ विलाप बहुत हैं, 
से वर्णन करते नहीं बनता । पुनः, भाव कि श्रीकौसल्याजीके हृदयका विलाप समझकर का दय दुःखित हो 
अतएव दुःखके मारे उनसे कहते नहीं बनता । 1 
२--कहि गडु बचन बहुरि समुझाई ।' इति । “बहुरि? शब्दसे सूचित किया कि जेसे प्रथम समझाया था वेसे ही 
समझाया, यथा--“बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । आइ पाथ पुनि देखिहड मन जनि 
॥' ऐसा गोसाईंजी लिखते हैं, यह उनकी शैली है और वाल्मीकिजी जो छोक प्रथम लिखते हैँ बही छोक काम 
र पुनः लिख देते हैं | [ समझाया कि तुम हमारा स्वरूप जानती हो, विराटरूप ठुमने देखा है । तुम्हें अलौकिक 
शा है तब तुम लौकिक विवेक और स्नेहमें क्‍यों टूबती हो ईश्वर जानकर गुप्त स्नेह रक्खो । (बाबा हरिदासजी) ] 


'श्रीकौसल्यादेवी” 


कछ हृदयसे न लिपटाते हुए वह स्वयं ही उनके चरणोंमें लिपट पड़ीं । अतएव “चरन छिपटानी' ये शब्द नमनाथक न 
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सुखसे यहा उद्गार निकलेगा कि इनमेंसे पहिली आत्मवातिनी है तो दूसरी आत्मघातिनी होकर पुत्रको निरय (नरक) 
दायिनी भी है । दूसरोंको तो जाने दीजिये, स्वयं रामजीको भी ऐसा ही माळूम हुआ । यदि उनके मनमै यहद कल्पना न 
आयी होती तो उन्होंने दोनों कोसल्या देवियोंको स्वयं ही शास्रीजी बनकर उपदेश करनेका प्रयत्न ही न किया होता | 
( अध्यात्म रामायण सर्ग ४ छोक ४५, ४६, १२ और वाल्मी० स० २४ छो० २५, २६ देखिये ) | श्रीरामजीका ऐसा 
उपदेश होनेपर भी अपने पूव स्वभावके अनुसार दोनों कब चळ बरगी इसका कुछ भरोसा न होनेके कारण, लोकशि- 
क्षाकी दृष्टिसे गोसाइजीको उनसे भय ही मालूम हुआ होगा, और इसी कारण उन्होने अपनी रामायणमें उनमेंसे एक 
मी कोसल्यादेवी स्वीकृत नहीं की, यह बड़ा ही ठीक हुआ, क्योंकि आगे ( पतिके मरते समय ) शीघ्र ही देखा जायगा 
कि दोनों अपने पूर्व स्वभावपर चली गयी हैं | 
अध्यात्म और वाल्मीकीय रामायणोकी कौसल्यादेवीके सम्बन्धमें गोसाईजीका मन इस प्रकार कढपित हो 
जानेके कारण उन्हें उनके ध्येयके अनुसार स्वतन्त्र कोसल्या निर्माण करनी पड़ी | # कौसल्याकी योजना उन्होने इस 
प्रकारसे की कि 'माठु बिबेक अळोकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
यानी जिसका अलौकिक विवेक कभी भी नष्ट न हो । अर्थात्‌ जो पतिधर्म और पुन्रप्रेमके विरोधका योग्य न्याय 

करनेवाली हजारों आघात होमेपर भी स्वधर्मसे तिळप्राय भी न हटनेवाली, आपाततः आपत्तिका दरतक विचार करने- 
वाली, पुत्रको सङ्कट-समथमें भी पुत्रधमंपर ही अटल रहनेको सिखलानेवाली, दूसरेको किसी तरहका त्रास न पहुँचाते 
हुए मातृप्रेमको निभानेवाली और आपत्तियोंके वादळ फट पड़नेपर भी धैर्यं और विवेकको न छौड़नेवाळी कौसल्था ही 

उन्हें योग्य मालूम जां सुत कहड संग मोहि छेहू । तुम्हरे हृदय होइ संदेहू ॥' इस एक चौपाईसे स्पष्ट है कि 

मजीको भी जिस माताके पेटसे जन्म लेनेमें धन्यता मालूम हो वैसी ही कोसल्यादेवी गोसाईजीको अभीष्ट हुई। इस 
प्रकार योजना हो जानेपर गोसाइजीने अपनी कोसल्यादेवीकी प्राण-प्रतिष्ठा राम भरत दोउ सुत सम जानी? इस बीज 
मन्त्रसे की और उसके देहका अंगन्यास इन मन्त्रोसे किया--“तात जाउँ बढि कीन्हेहु नीका । पिठ आयखु सब धरमक । 
टीका ॥' से लेकर “पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग़झ॒ग चरन सरोरुह सेवी ॥' तक | तासर्य यह है कि छोक-संग्रहके 
लिये गोसाइजीको वह कोसल्यादेवी पसन्द हुई जो रामजीपरके अपने सब हक कैकेयीके चरणोंपर गान्तता और 
स्वेच्छासे अपण कर दे, जो स्वयं मरतजीकी माता और रामजीकी कैकेयी बन जावे । ( मानस-हंससे उद्धृत ) । 


दो०--समाचार तेहि समय सनि सीय उठी अकलाइ । 
जाइ सास पद कमल जुग बंदि बेठि सिरु नाइ ॥ ५७ ॥ 


अथे--उसी समय समाचार सुनकर श्रीसीताजी घवड़ा उठी और सासके पास जाकर उनके दोनों चरणः 
कमलोंको प्रणाम करके सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ || 


४ [क धी रामचरितमानसकी कोसत्याका स्वभाव वाल्मीकीयके कौसल्याके स्वभावसे मेल नहीं खाता, अतः यह 
मान लेना कि गोस्वामीजीको अपने ध्येयके अनुसार स्वतन्त्र कौसल्या निर्माण करनी पड़ी बड़ी ही अशुभ धारणा है । श्रीराम 
चरितमानस किस्सा कहानी नहीं हैं, कि उसके पात्रके स्वभावका कोई निर्माण करे । वाल्मी क्रिजी परम समाधिमें स्थित होकर, | 
योगहृष्टिसे सब घटनाओंका साक्षात्कार करके तब लिखने बैठे। उनका लिखा अक्षरश; सत्य है । श्लीगोस्वामीजीने जो अपने 
गुरुजीसे सुना, उसीको भाषाबद्ध किया, वह भो अक्षरशः सत्य है । किसीने कोई नयी कोसल्या निर्माण नहीं की, बल्कि त 
तत्‌ कल्पकी कीसल्याका विधि-तिमित स्वभाव ही वेसा था । वाल्मीकीयमें खेतबाराह्‌ कल्पके रामाबतारको कथा 
रामचरितमातसमें कमसे कम २७ कल्पोंके पहिलैके रामावतारोंको कथा है, यथा-“मुति मोहि कछुक काळ त 
रामचरित मानस तब भाखा ||” तथा 'इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कल्प सात अश बीसा? ॥ अत 
पड़ता ही आश्चयं है । ( वि० त्रि ) । मैं भी त्रिपाठीजीसे सहमत हूँ। ८ 


006-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eG: ang 
FREE" 


j नोट--१ तेहि समय’=जिस समय विलाप बहुत हुआ, जा क दाइ उ बिछाप बहुत हुआ, यथा--बरनि न जाइ बिकाप कलाप, उस उ न जाइ बिळाप कछापा', उस समय | 
उसका कारण किसीसे पूछा तब किसी दासीने समाचार कह सुनाया । 

Fs २--बंदि'-पाँयलगी करके, दोनों चरणोंको दोनों हाथॉसे छूकर--यह खिर्योमे प्रणाम करनेकी चाल है, ये | 

दोनों चरणोंको हाथमे अञ्चल पकड़े छूती हैं । | 

३--विपत्तिमें मर्यादा नहीं रहती इससे पतिके सामने सासके पास आना लिखा । हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि | 

यहाँ 'पद कमळ जुग? को और 'बंदि' को भिन्न-भिन्न चरणोंमें दिया, एक ही चरणमें न रखा, इसका भाव यह है कि | 

इन चरणोंसे उन्हें एथक्‌ होना पड़ेगा । | 

| 

| 

| 

| 

| 


दीन्हि असीस सातु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ १ ॥ 
बैठि नमित मुख सोचति सीता । रूपरासि पति प्रेस पुनीता ॥ २ ॥ 
क | शब्दाथ--सुकुमारि-कोमछ, नाजुक । रूपराशिन्रूपवती, बहुत रूपवाली । 

अर्थ--सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया । श्रीसीताजीको अति सुकुमार देखकर वे घबड़ा गयीं ( कारण 
कि चेष्टासे जान गयीं कि ये साथ जरूर जायगी, पर अत्यन्त सुकुमारी हैं, वनके क्लेश कैसे सह सकेगी ) ॥ १॥ 
रुपकी राशि और पतिके प्रेममै पवित्र श्रीसीताजी मुँह छकाये बैठी सोचती हैं ॥ २ ॥ 

प० प० प्र०--अति सुकुमारि’ इति । माताने आगे ऐसा ही कहा है, यथा-*तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । 
५८ । ८ ।' इन बाक्योंको दशरथजीके “सुठि सुङमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि | ८१ । इस वाक्यसे मिलान 
 करनेसे ज्ञात होता है कि दशस्थजो महाराज भीरामलच्मणजीको ्रीसीतारामजीकी अपेक्षा अधिक कोमल मानते हैं 
और माताजी श्रीसीताजीको अधिक कोमल मानती हैं । यह बास्तबवाद और माधुर्य प्रेममावजनित भेद है । श्रीकौस- 
ल्याजी वास्तवबादिनी हैं और श्रीदशरथजी माधुर्यप्रेमभावमे रंगे हैँ । यह भेद तो राजा, रानी दोनोंकी ( मनु-शतरूपा 
शरीररूपमें ) वरयाचनामें ही प्रस्तुत है। बीजके अनुसार वृक्ष हुआ ही चाहे । 


1 नोट--सिर नीचा किये सोचती हैं, यह सोचकी मुद्रा है | पूर्व जो कहा कि “बंदि बेंठि सिरु नाइ? उससे आगेके | 
' _ प्रसङ्गको 'बेठि नमित मुख०” कहकर मिलाया । 


कक 
« ८०५ 


२-~रूपरासि’ से बाहरकी और 'पति प्रेम पुनीता' से भीतरकी शोभा कही । “रूपरासि? से तनको और “पति 
प्रेम पुनीता' से प्राणको सुङ्कती ( अर्थात्‌ दोनोंको सुकृती ) सूचित किया । दोनों? सङ्ग जायेंगे यह वक्ता सूचित कर | 
रहे हैं और जानकीजीका विचार आगे है । बैजनाथजो ।लखते हैं कि भाव यह है कि यद्यपि रूपराशि हैं अर्थात्‌ सहज. 
पतिकी दृष्टि आकषित करनेवाली शोभा तनमे है, तथा पतिमें उनका पवित्र प्रेम है अर्थात्‌ वे पतिव्रता हैं अपनी 
प्राणपतिको स्वाधीन किये हुए हैँ तथापि समय जानकर शोत्रमें पड़ गयी हैं । 


चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ ३ ॥ 
को तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कछुजाइ न जाना ॥ ४ ॥ 
ही -सन=्अवधी भाषासें यह करण कारकका चिह्न हैन्से । 
“जीवन-नाथ वनको चलना ही चाहते हैं । किस सुकृतीसे उनका साथ होगा # | २ । तन और प्राण 
दोर्ना ( सुकृता ` 1 केवल प्राण ( सुकृती ) से ही साथ होगा ! विधिकी गति कुछ जानी नहीं जाती । ४। 
१ “जीवनः अर्थात्‌ भेरा जीवन पतिके अधीन है, साथ रखें तो जीती रहूँगी, नहीं तो नहीं। 
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a ____,_, 


२--'केहि सुकृती सन” अर्थात्‌ तन और प्राण दोनों सुकृती हैं, इनमेंसे किस सुकृतीके सङ्ग पतिके साथ 
जाऊंगी, अर्थात्‌ किस सुकृतीको उनका साथ होगा । तन और प्राण दोनोंको या प्राणहीका ।-( पाँड़ेजी ) | भाव यह 
कि यदि प्राणनाथ मुझे साथ छे चले तब तो हमारे प्राण और तन दोनों ही सुक्कती हैं और यदि साथ न ळे गये तो 
केवळ पाणहीको सुक्कती समझँगी । तात्पर्य यह कि पतिके बिना मैं प्राण कदापि नहीं रखूँगी, शरीरको छोड़कर (मरकर) 
प्राणोंसे ही उनका साथ करूँगी, प्राण उनके साथ कर दूँगी, जैसा कौसल्या अम्बाने कहा है--गइडं न संग न प्रान 
पठाए । १६६ | ५ |! ( पु० रा० कु० ) | इस प्रकार यहाँ {विकल्प अळंकार’ है, प्राणका तो साथ जाना निश्चय ही 
है । और यदि यों अर्थ लें कि बिधि-गति नहीं जानी जाती कि क्या होगा, प्राण जायेंगे या तन-प्राण दोनों! तो 
“संदेह? अळंकार होगा | 

३---बिधि करतब कछु जाइ न जाना? इति | तन सुक्ृती है या प्राण ही सुकृती है। किससे संयोग होगा, 
किससे वियोग होगा, यह सब विधिका कर्त्तव्य है । 'जाइ न जाना” क्योंकि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं और कर्मकी गति 
कठिन है, विधाता ही जानते है, दूसरा नहीँ; यथा--'कठिन करम गति जान विधाता । २८२ | ४ ।? 

चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ ५ ॥ 


मनहुँ प्रेमबस बिनती करहीं। इमहि सीयपद जान परिहरह्दी ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-लेलति=करोदकर चिह्न बनाती हैं, लिखती हैं | धरनी-प्रथ्वी । नूपुरन्माद-मूषण, पाजेब, घुँघरू, 
बिछिया । मुखर=्शब्द | 
अर्थ--अपने सुन्दर चरणोंके नखों ( नाखून ) से प्रथ्वीको करोद रही हैं । नूपुरोंमें जो मधुर शब्द हो रहा 
है, कवि उसे यों वर्णन करते हैं कि मानो वे प्रेमके वश ( श्रीरामचन्द्रजीसे ) विनय करते हैँ कि श्रीसीताजीके चरण 
हमारा त्याग न करें । ५-६ । 
नोट--नखसे एथ्वी करोदना, उसपर चिह्न बनाना, यह सोचकी एक मुद्रा है | सोचमें बैठे हुए मनुष्य सहज 
ही ऐसा करने लगते हैं ओर ख्ियॉमें विशेष रूपसे यह स्वभाव पाया जाता है। यथा -'पुळक सिथिळ तनु बारि 
बिळोचन । महि नख लिखन ळगीं सब सोचन ॥ सब सियराम-ग्रीति कि सि मूरति | जबु करुना बहु बेस विसूरति ॥ 
२८१ । ६-७ |! ( मा० सं० )। पुनः 'छेखति धरनी’ का भाव कि संकट पड़नेपर माताका आश्रय लिया जाता है । | 
ये अवनिकुमारी हैं, प्रथ्वीमाताको अपना संकट सुनाना चाहती हैं, पर सास और पतिके संकोचसे बोल नहीं सकतीं, | 
अतः लिखकर जनाती हैं । अथवा राघवजीसे जनाती हैं कि सङ्ग न लोगे तो मैं इसीमें प्रवेश कर जाऊंगी । मातासे 
कहती हैं कि यदि रघुनाथजी सङ्ग न ले जायँ तो आप ही हमें ग्रहण करें | ( बै०, रा० प्र० ) । 
२--हमहिँ सीयपद्‌ जनि परिहरहीं----भाव कि आप श्रीसीताजीको साथ ले चले, जिसमें वे हमें चरणॉमें रखे 
रहें, क्योकि साथ न लेनेसे आपके विरहमें वे हमको चरणोंसे निकालकर फेंक देंगी ।# 4 
३--बे० भू० जी कहते हैं कि---नूपुर सियपदसे विनती करते हैं कि “हे सीयपद ! आप हमें न त्यागे ।? 
क्योंकि “अमी पुरस्याः सकलाः सुनिद्विता न नूपुरं सुञ्च सुखेन यास्यसि। यदि त्यजेः श्रीपदपङ्कजाश्रितं सीते तवाख्या- 
तिरियं भविष्यति ॥', 
मंजु बिलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी ॥ ७॥ 


तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिआरो ॥ ८ ॥ | 
अर्थ- खुन्दर दोनों ने्रॉसे जल बहा रही हैं । यह देखकर श्रीरामजीकी माता बोलीं कि दे तात ! सुनो, सीत । 
अत्यन्त सुकुमारी हैं, सास-ससुर और कुठम्बी सभीको प्यारी हैं। 


। | १ 
टिपणी- ( क ) “मंजु बिलोचन' का भाव कि श्रीजानकीजीको रूपराशि कह वीर नि थोजाननोजीको रुपराशि कह आगे हे पस लि ह "परासि पति प्रे | 
उनीता' इसीसे प्रसङ्गतः सब अज्ञोंकी शोभा कहते हैं । यहाँ “मंड बिछोचन मोचति बारी” में नेत्रोंकी शोभा कही। 
आगे “चंद्रबदनि दुख कानन भारी' में मुखकी शोभा कही । चारु चरन नख छेखति धरनी' में चरणोंको शोभा कही । 
। पुनः, पतिःविथोगके भयसे नेत्र जल छोड़ते हैं इससे नेत्रोंको मंजु कहा; संग चलनेके लिये नखोंसे पृथ्वी लिखती हैं 
इससे चरणोंकी शोभा “चारु विशेषण देकर कही, और नूपुर रामजीसे विनय करते हैं इसीसे उनके मुखर ( शब्द ) 
: को सधुर कहते हैं | ( बैजनाथजीका मत है कि वशिष्ठजी संयमकी आज्ञा दे गये थे, अतः कळसे संयमसे रहनेके 
कारण नेत्रॉमें अञ्जन-सुरमा आदि नहीं है और वियोग-भयसे इस समय करुणा आ गयी, इसीसे नेत्र मंजु अर्थात्‌ 
स्क उज्ज्वल हैं | नेत्रोसे अश्नु गिर रहे हैं यह करुण चेष्टा देखकर श्रीकोसल्याजी बोलीं ) । ( ख )--“अति झुकुमारि देखि 
अकुलानी? इस चरणपर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब वहींसे फिर प्रसङ्ग उठाते हैं--'तात सुनहु सिय अति सुकुमारी' । 

र हः बै०, रा० प्र०--*राम महतारी” अर्थात्‌ राम परम धीर हैं तो उनकी माँ क्यों न धीर हों । अति सुकुमारी' 
हिल अर्थात्‌ तुमसे भी सुकुमार हैं । 

क बि० त्रि०-जिस समय रामजी मातासे विदा माँग रहे थे, ठीक उसी समय सीताजीका अपने महळसे वहाँ 
चली आने, और सोचकी मुद्रासे बैठकर आँसू बहानेका अर्थ ही यह है कि मैं भी साथ जाऊँगी, सुझे भी आशा 
मिले, कोसल्याजीने तुरंत बात समझ ली । इसके इस समय यहाँ आनेका मतलब दूसरा हो नहीं सकता । अपने 
धर्मपर खड़ी है, इसे में केसे रोके, ओर यह अति सुकुमार है, कथमपि बन जाने योग्य नहीं है, रामचन्द्र इसके 
पति हैं, ये ही यदि चाहें तो इसे रोक सकते हैं, अतः सीताजीसे कुछ न कह रामजीसे बोलीं । जो सीताजीसे कहना 
 आा-बही सीताजीको सुनाकर रामजीसे ही कहा | 


 दो०--पिता जनक भूपालमनि ससुर भागुकुलमानु । | 
छ पति रबि-कुछ-केरव-बिपिन-बिधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥ [ 


. अर्थ-इनके पिता राजशिरोमणि ( राजाओंमे श्रेष्ठ श्रीजनकजी हैं, ससुर सूर्यकुलके सूर्य ( दशरथ महाराज) 

हैं और पति सूर्यकुलरूप्री कुमुदबनके लिये चन्द्र ( के समान प्रफुल्लित करनेवाले ) और गुण और रूपके समुद्र हैं 
MA |. 

i न _ टिपणी--भूपाछ मनि' यथा--पितु बेमव बिलास मैं डीठा । नुपमनिसुकुट सिळत पद्‌ पीठा ॥ ९८ | १।' 

. पिताको भानुकुलका भानु” कहा, यदि रामजीको भी बही कहें तो पिता पुत्रको बराबरी होती है | अतएव पिताको 
सूर्य ओर पुत्रको चन्द्र कहा । भानुका अंश चन्द्रमा है, पिताका अंश पुत्र है। “गुणनिधान? का भाव कि चन्द्रमा | 
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[के छई रोग है । रोगीका रूप मलिन रहता है पर रामजी रूपके निधान हैं । 
परा? प्र० -- पति रबिकुछकैरव बिपिन! और “विधुः को दोहेके भिन्न-भिन्न -चरणमें देकर जनाया कि 


(रामजी ) कैरव-चन ( रघुकुल ) से जुदा होते हैं । 
कक - चन्द्रमाके उदय होनेसे कुमुदिनी खिल उठती है वैसे ही रघुवंशी आपको देखकर प्रफुल्लित--आनन्दित 


NS, 


` घुत्रबधू प्रिय पाई | रूपरासि शुन सीर सुहाई ॥ १ ॥ 


रूपवती सुन्दर गुण और शील-स्वभाववाली प्यारी बहू पायी ॥ १ ॥ मैंने जानकीको नेत्रोंकी 
बढ़ाया और अपना प्राण उनमें लगा रक्खा दै ॥ २ ॥ (बा, प्राणोंके साथ लगा कर | 
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टिप्पणी--१ (क ) भें इनि पुत्रबधू प्रिय पाईं? अर्थात्‌ ऐसी पुत्रवधू और किसीको प्राप्त नहीं हो सकती | 
बिना गुण और शीलके रूपकी शोभा नहीं होती, और श्रीजानकीजीमें रूपकी शोभाके साथ-ही-साथ गुण और शीलकी 
भी शोभा है। बहुत वस्तु सिमिटकर एकत्र होनेपर “राशि' कहलाती है, वैसे ही तीनों लोकोंका रूप सिमिट्कर यहाँ एक 
राशि ( ढेर, समूह ) हो गया है । ( देखिये, राक्षसी शूर्पणखा भी कह रही है--तिन्हके संग नारि एक स्यामा ॥ 
रूपरासि बिधि नारि सँवारी । ३ | २२ | ८, ६ ।' ( ख ) 'पुनि” गहोरा देशकी बोली दै, इसका कुछ अथ नहीं लिया 
जाता | यथा--भिँ पुनि करि प्रमान पितु बानी', में पुनि गयडँ बंडु संग कागा' तथा यहाँ 'में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई? । 
अर्थात्‌ मैं पुनि=में । ( हमने पूर्व प्रसंगसे मिलाकर “पुनि’ का अर्थ 'फिर' किया है | ) 
३--( क ) “नयन पुतरि करि प्रीति बढाई ।'''? इति | नयनकी पुतली बनाया अर्थात्‌ मुझे जानकी अत्यन्त 
प्रिय हैं, अत्यन्त प्रियको लोग नेत्रकी पुतली-सरीखी रखते हैं, यथा--जौं बिधि पुरव मनोरथ काली । करों तोहि 
चषपूतरि आली ॥ २३ | ३।' 'जों माँगा पाइय बिधि पाहीं । ए रखिअहिँ सखि आँखिन्ह माहीं ॥ १२१ | ५ |? और 
पति दशरथजी महाराजकी आज्ञा भी यही थी कि “बधू छरिकनी पर घर आई । राखेहु नयन पळककी नाई ॥ १ | 
३५४ |” अतएव कौसल्याजी जानकीजीको 'नयनकी पुतळीके समान रखती हैं? ( ख)--प्रीति बढ़ाई? से सूचित किया 
कि इनमें मेरी प्रीति नित्य नवीन बढ़ती जाती है । "राखेउँ प्रान जानकिहि छाई” इति । भाव कि इनको तन-मन-प्राणसे 
सेती रही हूँ । 'नयन-पुतरि करि! यह तनसे सेवन है, प्रीति बढ़ाई! यह मनसे सेवना है और 'राखेड प्रान जानकिहि 
छाई यह प्राणसे सेवन हुआ । [ पुनः 'राखेडँ प्रान””” से जनाया कि इनके वियोगसे मुझे प्राण निकलनेके समान कष्ट 
होगा । इस युक्तिसे रोकना चाहती हैं । ( वै० ) ] 
पंजाबीजी--'मैं पुनि पुत्रबधु” इति |-भाव कि मैं बड़भागिनी हूँ कि ऐसी पुत्रवधू पाई जो केवल पिता आदिकी 
ओरसे ही श्रेष्ठ नहीं, किंतु आप भी रूपगुणशीलका समुदाय है | इन गुणोंवाला अहंकारी होता है, सो दोष इसमें नहीं, 
यह सुशील है, परम सुन्दर स्वभावयुक्त है | । 


कलपबेलि जिमि बहु बिधि लाली । | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ २ ॥ 
फूलत फलत भएउ बिधि वामा | जानि न जाइ काइ परिनामा ।। ४ ॥ 


शब्दार्थ--कल्पवेलि-कल्पछता | छाली-छालन-पालन किया, प्यारसे पाला | प्रतिपाली=ग्रतिपालन किया; 
पाला, रक्षा की | परिनाम ( परिणाम )=परिपक्क फल, अंजाम, अन्त | 

अर्थ--कल्पलताकी तरह मैंने ( श्रीसीताजीका ) बहुत तरहसे छालन-पालन किया और प्रेमरूपी जलसे सींचकर 
इसका प्रतिपालन किया ॥ ३ ॥ फूलते-फलते समय विधाता वाम ( उल्टे, टेढ़े ) हो गये, जाना नहीं जाता कि कया 
परिणाम होगा ॥ ४ ॥ 

नोट--१--बेलि स्रीलिंग है | श्रीजानकीजीकी उपमा है इससे कल्पबेलि कहा | श्रीजानकीजी ब्याह कर आयीं 
तब छुः वर्षकी थीं इसीसे माता कहती हैं कि मैंने पालन किया | “बहु बिधि' अर्थात्‌ तनसे, मनसे, प्राणसे, स्नेहसे । 
"कळप बेलि'"'' में उदाहरण अलंकार और परम्परित रूपक है | 
नि०--कौसल्याजी कहती हैं कि इस ( सीताजी ) को मेकेमें भी श्‍्वञ्॒राळयमें भी सुख-ही-सुख रहा, 
जन्मसे ही विधाता इसके अनुकूल थे, जब फूलने-फलनेका समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गये । रामचन्द्रको 
वनवास हो गया । अयोध्या अनाथ हो रही है, इस समय यह भी चली तो होनहार क्या है कुछ समझे नहीं आता। 
विपत्तिका अन्त यहींतक नहीं है । तुम्हारे चले जानेपर, और इसके मी साथ जानेपर, क्या-क्या ढुघटनाएँ होंगी, उनके 
इयत्ताका अन्दाज लगाना कठिन है । 

. ३-- 'कूछत फत अयड बिधि बामा।' इति । (क ) इससे जान पड़ता है कि निना बाद बः 

अवधमें रहीं । विवाहमें छः वर्षकी थीं, अब १८ वर्षको हैं। इस प्रकार १२ वष यहाँ रहीं | “कूछत 
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ए किक 7 | 
हँ ओ- लवकुशरूपी फूल-फल लगते । पुत्र होना फूलना-फलना है | वनवास होना विधिकी प्रतिकूलता है । समझझमें नहीं 
हि, कि क्या परिणाम होगा, वनसें यह जीती रहे या न रहे |--( पु० रा० कु० )। पुनः, ( ख )--फूलत-फलत अर्थ | 


आयोध्याकाण्ड २५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये (दोहा ५६ (५ -६ । है 


hE 


| 

“नु राज्यसुख भोग करती, रानी बनती, सन्तान होती । ( पंजाबीजी )। (मेरी समझमें सन्तानका इस अवस्थामै उस | 
है समय होना फलका लगना नहीं है। "फलति बिलोकि मनोरथ बेली । २ | १ | ७ । में देखिये ) । (ग) का 
परिनामा' अर्थात्‌ अब यह सुख देखनेको मिले या न मिले कोन जानता है। ( वै० )। पुनः 'काह परिनासा'=क्रिह । 

कर्मका फल है? | ( पंजाबीजी ) । इसमें संदेहालंकार है । । 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ ७ ॥ । 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहर | दीपबाति नहिं टारन कइउँ ॥ ६ ॥ | 
| 


शब्दार्थ-- पलँग पीठ'=पलेंग और सिंहासन; पळँगका आसन जैसे चरण-पीठ=चरणका आसनः्खड़ाउँ | 
हु 'पीठमासनमिति अमरकोशे? अर्थात्‌ पीठ आसनको कहते हैं। यहाँ कोमल आसन अभिप्रेत है। पीढा कोमल / 
आसन नहीं कहा जा सकता | कोमल शय्या | जोगवना--१ । ३५२ । ७ देखो । | 


क अर्थ-श्रीसीताजीने पलंग, कोमल आसन, गोद और हिंडोला छोड़ कभी कठोर प्रथ्वीपर पैर नहीं रक्‍्खा ॥ ५ ॥ / 
जीवनमूरिकी तरह मैं उनकी रक्षा करती रहती हूँ । दीपककी बत्तीतक टार्ने ( घराने, बढ़ाने, उसकाने ) को नहीं 

हः कहती ॥ ६ ॥ 

रा टिप्पणी--१ 'पछँग पीठ तजि गोद हिंडोरा' इति | अर्थात्‌ पढँगसे उतरीं तो सिंहासनपर बैठी, उसे छोड़ा तो 


गोदमें रहीं, गोदसे उतरती तो हिंडोलेमें झूलती हैं | तात्पर्य यह कि जब अनेक गुलगुले बिछौने बिछे, अनेक पावडे 
पढ़ें, तब कहीं, उसपर पैर रखती हैं । [ पुनः 'पलँग'“हिंडोरे' का भाव कि बाल्यावस्थामें माता आदिकी गोदमें रहीं 
अथवा हिंडोलेमें रहीं, जब सयानी हुई तब गोद और हिंडोला छूटा । तबसे पलँगकी कोमल शब्यापर रहीं | ( बै० ) ७ 
कथनका आशय कि जो पलँगपर सोती रही हैं वे प्रथ्वीपर क्योंकर सोवंगी ! जो सिंहासन, गोद और हिंडोलेपर बैठती 
रहीं वे कठोर 'ृथ्वीपर कैसे बैठेंगी ! जिसने कठोर प्रथ्वीपर पैर नहीं दिया वह उसपर कैसे चलेगी ! | 


२-- जियनमूरि जिमि जुगवत रहेऊँ?--पहले कल्पलताकी उपमा दी, अब संजीवनी बूटीकी | भाव यह कि मेरे 
मनोरथ पूरे करनेके लिये ये कल्पबेलिके समान हैं और मुझे जीवित रखनेके लिये सञ्जीवनीके समान हैं । 


२--'दीप बाति नहिं टारन कहऊँ अर्थात्‌ इतना हल्का काम करनेको भी न कहा कि इसको परिश्रम होगा । 


| नोट--मानस-मयङ्ककार और मुं० रोशनलाल लिखते हैं कि 'शम्बरासुर अयोध्यामें पत्थरकी वर्षा कर उपद्रव 
चाये रहता था | नारद, वशिष्ठ आदि सहर्षियोने विचारकर कहा कि इसके शमनके लिये यज्ञ किया जाय पर उस 
यज्ञको पूर्ति तभी होगी जब श्रीसीताजी अपने हाथसे उस यज्ञके दीपककी बत्ती उसकावें | इतना उत्पात हो रहा था, 
_प्रजाको दुःख था, तब भी कोसल्याजीने यह अङ्गीकार न किवा कि भीजानकीजीको इतना भी कष्ट दिया जाय | 
गणपति ति उपाध्यायजी कहते है--पाहन वर्षा देखि कै कहि नारद बहु भाति । दीपशिखा सिय टारहीं होइ बिध्न तब 
इस कथाका अवलम्ब इससे लेते हैं कि राजमहलमें तो मणि दीपकका काम करते थे, वहाँ बत्तीका काम ही 
बत्ती रालना कैसे बने १ 
)नंगेपरमहंसजी भी सुनी कथा कहते हैं । वे लिखते हैं कि किसी पुराणमें कहा है कि एक दैत्य श्रीअवधमें 
(ता रहता था। उसकी मृत्यु इस प्रकार थी कि मिट्टीके घड़ेमें छिद्र करके उसमें दीपक जलाकर 
को दिखा दे तो उसकी मृत्यु हो जाय, पर कौसल्याजी इस विचारसे कि सीताजीको कष्ट 
करने देती थीं । राजा देत्यके कारण बड़े दुखी थे । जब राजाको यह बात मालूम हुई तब 
जानकीसे यह काम करा दो । ऐसा क्रिया गया, जानकीजीने उसे ज्यों ही बत्ती दिखायी, 


स नहीं । पर यहाँ बत्तीके उसकानेकी बात कविने लिखी है और इस 
बात I) 5522 ५ | ५ 
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रक 0010 तो गृह गृह प्रति मनिदीप बिराजहिं । ७ | २७ | ८ |? तब दीपककी बत्ती टाळनेकी 
बात कैसे कही गयी ! इसीके निर्वाहके लिये शम्बरासुर आदिकी कथाएँ कही जाती हैं जो ऊपर दी गयीं | अ० दी० 
च० कारने प्रमाणमें 'वत्तिका दीपमध्ये तु लु मर्त्या ततक्षणः । मर्त्या निर्विध्नता चेच परास्तं प्रति एव च॥ इति- 
सास्करः ॥' यह इलोक दिया है । 


वे ०516 जी लिखते हैं कि धर्मशातरके आज्ञानुसार नित्य तथा विशेष कुछ अवसरोपर, जेसे कि देवपूजन, 
अनुष्ठान, दोपमालिकापर, दीपक जलाना आवश्यक है | धार्मिक क्ृत्योंमें घृत तैलादिके ही दीपकोंसे काम लिया जाता 
हे i वेदिक धर्मधास्त्रमे नित्य सायंकालमे दीपक जलाना ग्रहस्थाश्रमिकोंका कर्तव्य बताया गया है | दीप-निर्वापण 
काय कुळदेवियोंको ही करना चाहिये । पुरुषोंके दीपनिर्वापणमें दोष बताया गया है, यथा-'दीपनिर्वापणात्पुंसः कूष्माण्ड- 
छेदनात्‌ खियः । अचिरेणेव कालेन वंशनाशो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥' ( यजुर्वेदीय आह्निक सूत्राउली अह अष्टम भाग | दीप- 
प्रकरण ) । इस शास्त्राज्ञाके अनुसार प्रकाझार्थ नहीं अपितु स्वगाहस्थ-धमपालनार्थ राजसदनमें दीपक नित्य जलाया 
जाता था | उसका निर्वापण करनेको कभी कौसल्याजीने जानकीजीसे नहीं कहा । निर्वापणकी विधि यही है कि 
बत्तीको खिसकाकर तेलमें डुबा दे, इससे बुझानेपर दुर्गन्ध भी नहीं होती ।- इसके अनुसार ऊपरसे किसी कथाकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 


सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ ७॥ 

चंदक्रिन रस रसिक चकोरी | रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ ८ ॥ 
अथ--वही सीताजी वनको साथ चलना चाहती हैं | हे रघुनाथ ! क्या आज्ञा होती है ! ॥ ७॥ चन्द्रमाकी 
किरणोंके रस (अमृत) की चाहनेवाली एवं प्रेम-चकोरी (मला) सूर्यके सामने नेत्र कैसे भिड़ा सकती है, सूर्यसे आँख कैसे 
मिला सकती है ! अर्थात्‌ जो सदा भारी राज्य-सुख भोग कर रही है वह वनका भारी दुःख क्योंकर सह सकेगी ॥८॥ 
नोट--१--'सोइ सिय” अर्थात्‌ जो ऐसी सुकुमारी और लाड़-दुलार-नाजमें पली हुई हैं । सुकुमारता दिखाकर 
आज्ञा माँगनेका आशय यह है कि हमारी रुचि है कि श्रीजानकीजी घरमें रहें | आयेसु काह'--श्रीरधुनाथजीसे ईन के 
बारेमें इस प्रकार कहनेका भाव यह है कि यदि वे यह कह दें कि इनको घर रहनेकी आज्ञा दो तो श्रीजानकीजीको ॒ 
घर रहना पड़े, उनको बड़ा धर्म-सङ्कट पड़े; इसीसे माताने श्रीरामजीको ऐसी आज्ञा देनेके लिये न कहकर इनके साथ ३ 
जाने न जानेकी बात उनकी ही रुचि ओर आज्ञापर छोड़ दी | | 


२--प० प० प्र०--( क ) श्रीकौसल्याजीने माता होनेपर भी क्या इच्छा है १? इस प्रकार न पूछकर “क्या 
आज्ञा है ? यह कहा | आगे भी फिर ऐसा ही कहती हैं, यथा--अस बिचारि जस आयसु होई'। “पति रबिकुळ कैरव 
बिपिन बिधु'”" ५८। में भी पुत्रत्वका उल्लेख नहीं है | मध्यम पुरुषका भी उपयोग न करके उन्होंने प्रथम पुरुषका 
ही उपयोग किया है । इससे सिद्ध होता है कि माता कौसल्या माताका नाता भूलनेका प्रयत्न कर रही हैं, इसीसे ऐशवर्य- 
भावमें ही बोल रही हैं | ( ख ) “रघुनाथ” शब्दमें भी यही भाव है कि रघुबंशके नाथ होते हुए भी सबको अनाथ 
करके तुम वनमें जा रहे हो, अतएव हम सबका कतव्य यही है कि तुम्हारी आज्ञाके अनुकूल चले | 

३--“चंद किरन रस रसिक चकोरी''? इति | ( क) यहाँ अयोध्या चन्द्रमा है, अवधके अनेक सुख चन्द्र- 
किरण-रस हैं, श्रीसीताजी उसकी रसिक चकोरी हैं, वन रवि है, दुःख सूर्यकिरणका ताप है | यहाँ “ललित अळंकार । 
और 'बक्रोक्ति’ दै | ( पं० रा० कु० । ( ख ) पंजाबीजी लिखते हैं कि “चन्द्रकिरण रस रसिक? से जनाया कि यह | ह 
ठम्हारे मुखचन्द्रकी कान्तिकी रसिक है, ठम्हारे वियोगरूपी प्रचण्ड सूर्यके सामने नेत्र कैसे करेगी । तालय कि ऐसा 


FO gr 


समझकर इन्हें साथ लेना उचित जान पड़ता है | यह कहकर फिर बनके दुःख समझकर लोकाचार-निमित्त बनके | 
दुःख भी दिखाती हैं । प्रायः यही मत स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका है । वे लिखते हैं कि कौसल्याजीने अभी-अभी | 

श्रीरामजीको 'रबिकुळकेरवबिपिनबिधु’ कहा है अतएव श्रीरामजी चन्द्र हैं, कविने भी बन्दनाप्रकरणमें कहा टे 

जहं रघुपति ससि चार” । श्रीसीताजी चकोरी हैं । चन्द्रदशनसे ही चकोरीको सुख समाधानकी प्राप्ति होर्त 

मा० पी० अयो० ३७-- 
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onations 
त जा ८-५८2+०७०८+मनम 


२०० ख्रीमद्ामचूकूच रणो, शरण परपथे दोहा ६० ( १-३ 
SE २ नन न्जन्चू = 
विरह दिनेश है, यथा-- नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । अस्त अए बिंगसत भइ निराख राम राकेस ॥ 


७ | & |” चकोरी सीताजी इसके तापको सह न सकेंगी । ( वः य सब भाव है ) । 
दो०--करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । 
बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि सूरि ॥ ५९ ॥ 


अर्थ--हाथी, सिंह, निसाचर तथा और भी बहुत दुष्ट जन्तु वनमें विचरते फिरते हैं । हे पुत्र ! क्या विषकी 
वाटिकामे सुन्दर सञ्जीबनी बूटी शोभित हो सकती है ! ( कदापि नहीं ) ॥ | MR 

नोट--१ (क ) 'करिःकेहरि निशाचर’ और “दुष्ट जंतु वन? और bs ५ श्रीसीताजी न 
मूरि’ परस्पर उपमेय-उपमान हैं। विषको झाड से सब्जीवनी सूख जाती है, वनके दुष्ट जीव-जन्दुअ सङ्गमे 
श्रीजानकीजी कैसे जी सकती हैं ! "विष बाटिका' से सूचित किया ह वियुक्त र्षक बीच संजीव नी नहीं शोमित 
हो सकती | ( ख )--वाटिकामें छोटे-बड़े दोनों तरहके वृक्ष होते हे अतएव यहाँ भी बनें 1370. दो 
कोटियाँ अर्थात्‌ भाग किये । करि, केहरि और निशाचर भारी जीव हैं । साँप विच्छू इत्यादि डोडे-छोटे जीव हैं । यही 
दो कोटियाँ हैं | तासपर्यं यह है कि जिस सीताको मैं जिअनमूरि जिमि जोगवत ५ वही सीता वनमें इन दुष्ट जीव- 
जम्तुओंके बीचमें कैसे रहेंगी ! ( ग ) चरहिं-विचरते हैं, फिरते हैँ । भाव कि वनमें जहाँ ही दिको ड वहाँ क 
ये दुष्ट आपसे आप आ प्राप्त हाते हें । ( घ ) “सुभग? का भाव कि संजीवनी में गुण तौ है पर ल सुन्दर नहीं है ओर 
रीजानकीजीमें संजीबनीके गुण तो हैं ही, पर सुन्दरता भी है । अतएव “सुभग संजीवनि सूरि’ कहा । 

प० प प्र०--'सुभग सजीवनि सूरि से ध्वनित किया कि “मोहि कहाँ होइ बहुत अवलंबा । ६० | ७ |! आगे 
श्रीदशरथजीने भी कहा है कि यदि सीता फिरइ त होइ प्रान अवळंबा ।' राजा और रानीके विचारों वा शब्दम भेद 
विचारने योग्य है । ( कोसल्याजीको अलौकिक विवेक होनेसे श्रीराम वियोगे उनके प्राण नहीं Er वे भ 
हैं कि मुझे बहुत अवलम्ब होगा । और राजाके तो प्राण ही वियोगमें चले जानेको ह अतः वे कहते हैं कि प्राणांको 
रक्षा इनके रहनेसे हो जायगी ) । 


भ्रीकौसल्याजी और राजा जनककी दशा श्रीरामविरहमें एक-सी है । दोनोंको अपने ज्ञानके कारण पछताना 
पड़ा । यथा- ति तुम्ह कहहु मातु बन जाउँ । में सुनि बचन बैठि पछिताऊँ ॥ ५६ । प | ', 'खिथिङ सनेह गुनत मन 
माहीं । आए इहाँ कीन्ह सल नाहीं ॥ रामहिं राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रबाना ॥ ह अब बन ते 
बनहि पठाई । प्रसुदित फिरब बिबेक बड़ाई ॥ २९२ । २-४ । ,श्रीछुनयनाजीकी स्थिति कुछ-कुछ दशरथजीको-सी है । 
बन हित कोल किरात किसोरी | रची बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ १॥ 
पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेसु न कानन कारु। २॥ 
के तापस तिय कानन जोगू । जिन्ह तपहेतु तजा सब भोग ॥ ३ ॥ 


कर ६ शब्दाथ--हित-लिये | किसोरी=( किशोरी ) लड़की, कन्या । भोरी=्अज्ञान । पाहनज्पत्थर, पाषाण | पाउछु 
पर कुसि-पत्थरका कीडा जो पत्थरको खाता है | कृमि-कीड़ा । हेतु=लिये | भग-उत्तम भोजन-वस्त्र आदि सांसारिक 
भोगविलासके सुख । 

अथं त्रहाजीने बनके लिये तो कोल-किरातकी कन्याओंको बनाया है जो विषयसुख ( भोग-विछास उत्तम 


बस्त्र भोजन आदि ) से मोरी ( अर्थात्‌ न जाननेवाली ) हैं || १ ॥ जिनका पत्थरके कीड़े-जेसा कठोर स्वभाव है | 
उन्हें वनसें कभी मो कष्ट नहीं होता ॥ २ ॥ अथवा 


दु , तपस्वियोकी स्त्रियाँ बनके योग्य हँ, जिन्होंने तपस्याके लिये सब 
भोगों ( पेश्वय-सुख ) को त्याग दिया । ४ 


नोट १५० रामकुप्तारजी यों अर्थ करते हैं--'कोल-किरातोंकी कन्या ओंका वनमे हित है जिन्हें ब्रह्माने विषय” 
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दीह ६ ° ( ४-७ ) Vinay “००५ीभिसैप्समिचख्रेपि सभ Ron भानस-पीयुधै 

है ~ TT So 000 
सुखसे भोरी रचा अर्थात्‌ वे विषयसुखको नहीं जानतीं । विषयसुखसे भोरी बनाया क्योकि उन्हें वनमें रहना है, वहाँ 
विषयसुख कहाँ है १? 

३ टिप्पणी--१ 'पाहन इमि जिमि कठिन सुभाउ' इति | पत्थर कठोर होता है वैसे ही पत्थरके कीडेका स्वभाव 
कठोर है; पत्थरमें रहनेसे उसे क्लेश नहीं | वैसे ही कोल-किरातकी लड़कियोंका स्वभाव कठिन है | इससे उन्हें वनमें 
रहनेसे क्लेश नहीं है । [ पुनः भाव कि उप्पत्तिस्थान कठोर होनेसे उनका स्वभाव स्वतः कठोर होता है--'कारन 
ते कारज कडिन''"। कुछिस अस्थि तें उपछ तें लोह कराल कठोर । १७९ |” और श्रीजानक्रीजी तो भूमिजा हँ । जैसे 
एृथ्वीका स्वभाव कोमल है वैसे ही श्रीजानकीजीका स्वभाव है । अतः उनको काननमें क्लेश होगा । ( नं० प° ) ] 
कठिन स्वभाव, ठंढ-गर्माकी तपन, वर्षा सबका सहन करनेवाला स्वभाव दिखानेके लिये पत्थरके कीड़ेकी उपमा 
दी गयी | 'काऊ' अर्थात्‌ जाड़ा-गर्मी-बरसात कभी भी | ( पाँड़ेजी लिखते हैं कि 'कीड़ेका कठिन स्वभाव है, वह 
दूसरी वस्तुको नहीं जानता; वैसे ही ये वनको ही जानती हैं | बनमें पैदा हुए लोग उसीको सुख समझते हैं | कीड़ा 
पत्थर काटता है और ये पाला-गर्मौ-सदी स्वाभाविक ही काट डालते हैं |? ) 

२ ( क )-पहले कोल-किरातकिशोरीको (वनके योग्य ) कहकर तब तपस्वीकी ख्रीको कहा | इस क्रमक्रा भाव 
यह है कि कोल-किरातकी लड़की क्लेश सहनेमें तपस्वीकी स््रीसे विशेष है; क्योंकि वे तो वनमें स्वाभाविक रहनेसे वनका 
क्लेश जानती ही नहीं और इनको वनका क्लेश व्यापता अर्थात्‌ मालूम होता है; अतएव उनको प्रथम कहा । दोनोंमें 
प्रथम सम अळंकार” है | १ 

३--वजा सब मोगू' इति । इससे जनाया कि उन्होंने युवावस्थाम सब सुख भोग लिये, तब तपस्या करने 
गयीं । मोगसे तप नहीं होता । अतएव तप करनेवाले भोगका त्याग करते हैं, यथा--अति सुकुमारि न तनु तप जोगू। 
पति पद्‌ सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥ १ | ७४। २ |! “वैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहिं भावइ मोगू ॥ 
१७३ । १ |? ( भाव कि श्रीजानकीजीने तो किसी भोगका त्याग नहीं किया है, अतएव वे आपके साथ वन जाने 
योग्य नहीं हैं | नं० प० | ) 

नोट--मानसमयंककार लिखते हैं कि--'कै तापस तिय““” से वाग्देवीके अभ्यन्तर यह ध्वनि निकलती है कि 
तपस्वीकी ख्जी वनवास योग्य हैं; अतः वे साथ जाये! | 

सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥ ४ ॥ 
सुरसर सुभग बनज बनचारी | डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ ५ ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ ६ ॥ 
जां सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहाँ होइ बहुत अवलंबा ॥ ७ ॥ क 
शब्दाथ--लिखित-खिंची हुई, उतरी हुई | चारी>चलने, बिहरने, रहनेवाली | सुरसर=देवसर; जैसे-मानस- 
सर, नारायणसर, पम्पासर ! बिन्दसर--( पं० छोटेलाल ) । डाबर-गढ़ा, गडढा, जिसमें सूकर लोटते हैं । 

अर्थ--हे तात ! सीताजी वनमें किस तरह बसँगी कि जो तसवीरमें बने हुए बन्दरको देखकर डरती हैं ! ॥४॥ 
सुन्दर मानससरके सुन्दर कमळवनमें विचरण करनेवाली हंसकुमारी ( हंसकी पुत्री ) क्या गढ़ेमें रहने योग्य है ! अर्थात्‌ 
नहीं है ॥ ५ ॥ ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसी ही शिक्षा मैं जानकीजीको ढूँ ॥ ६ ॥ माता कहती हैं 
( अर्थात्‌ फिर बोली ) कि जो सीताजी घर रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय ॥ ७ ॥ | 

टिप्पणी--१ चित्र लिखित कपि देखि डेराती' इति | भाव कि बन्द्रका चित्र देखकर डरनेवाली साप 
सिंह-व्याप्न बन्दरको देखकर कैसे जिमँगी ! 'केहि माँतो' अर्थात्‌ तन कोमल है, स्वभाव डरपोक है, बनमें अनेकः 
दुःख हैं, तो ये वहाँ किस तरह रह सकती हैं ! यहाँ काव्यलिज्ञ अलंकार है । 
२---'सुरसर सुभग बनज बनचारी ।'” इति । हंस मानसरोवरके कमलवनमें विचरण करते 
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अयोध्यांकाएंडे २९२/ीमक्समर्न्न्ती यमं, दोहा ६० ( ९-७ ) 
डाबर छोरा गडढा होता है जिसमें मैला पानी रहता है, स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होता | यहाँ अयोध्या मानसरोवर हेः । 
अनेक प्रकारके व्यञ्जनोंका भोजन और नाना प्रकारके सुख-भोग मोतीका चुगना है, अनेक रज्ञोंके कोमळ फो, ञो 
द पाँबड़ोपर चलना कमलवनमें विचरना है, बन डाबर है, जानकीजी हंसकुमारी हैं । बनको डाबरसे उपमा देनेका भाव 

कि जहाँ अच्छे जलकी भी प्राप्ति नहीं वहाँ हंसकुमारीको चुगनेको क्या रक्ला दै ! तासय यह कि बनमें पेट भर खाने- 
को भी नहीं है; कपड़ा पहिननेको नहीं, वहाँ उत्तम सुखके पदाथकी प्राप्ति कहाँ ! ( वे वनमें कंदमूल-फल खाकर कैसे 
इह सकती हैं ? अतः वे बनके योग्य नहीं हैं | नं० प०। ) 
| श्रीनंगेपरमहंसजी--वन जानेमें श्रीजानकीजीकी चार इन्द्रियोंकी दुःख होगा, यह दिखानेके जवि 
कौसल्याने चार उपमाएँ दी हैं | प्रथम उपमा जो 'पाहन छमि' की दी है वह मनके स्वभावके लिये है । दूसरी उपमा 
जो 'तापस तिय' की है वह त्वचा इन्द्रियका दुःख दिखानेके लिये है। तीसरी उपमा चिन्नलिखित कपि देखि डेराती' 
यु से नेत्र इन्द्रियका और चौथी उपमा हंसकुमारीकी देकर जिह्वा और पद इैन्द्रियोंका दुःख दिखाया | [ यदि 'पछंग पीठ | 
। तजि गोद हिंडोरा' से यहाँतकके वाक्योंको छे ले तो प्रायः समस्त इन्द्रियोंका दुःख दिखाया जान पड़ता है। सिर 
। दीन्ह पणु अवनि कठोरा' (दीप बाति नहिं टारन कहड , “रस रसिक”, हिल नयन''”, 'करिकेहरि"” और | 
ह (विषय सुख भोरी' में क्रमशः पद, कर, जिह्वा, नेत्र, कर्ण (सिंह आदिके शब्द सुननेसे कानको दुःख होगा ), “नासिकः | 
F ( सुगंध विषय सुख ) को ले सकते हैं । ] 
प० प० प्र०--“तात सुनहु सिय अति सुकुमारी) से लेकर “मोहि कहेँ होइ बहुत अवळंबा' तक माता कोसल्याजीने 


पु 

हि अपनी प्रिय पुत्रवधुके विषयमे जो भाव प्रकट किये हैं उनको पढ़कर नारिवर्ग यही कहेगा कि सामु हो तो ऐसी हो। पर 
ऐसी सास तभी मिल सकती है जब श्रीजनकनन्दिनीजीके समान “साखु ससुर गुरु सेवा’ और “पति रुख छखि आयसु' 
॥ का अनुसरण कण्नेवाली पतिव्रताशिरोमणि पुत्रवधू हो। [ङ यहाँ गोस्वामीजीने परम प्रेममय सासका परमोच्च 


आदर्शरूप हमारे सामने उपस्थित कर दिया है । 
टिप्पणी--३ 'अस बिचारि जस आयसु होई ।"''? इति। 'अस बिचारि' का भाव कि इस प्रकार यदि वे विचार 

करेंगे तो श्रीसीताजीको वन जानेको न कहेंगे । मैं वही शिक्षा दूँ, इसका भाव यह है कि मैं आज्ञा नहीं दे सकती हूँ, 
शिक्षा दे सकती हूँ, जो आज्ञा आपकी होगी वही शिक्षा मैं दूँगी; अपनी ओरसे मैं कुछ नहीं कहूँगी । 
; पंजाबीजी--'अर्थात्‌ गुण और दोष दोनोंको विचारकर जो उचित समझो वह आज्ञा दो। और यदि हमारी 
इच्छा पूछो तो वह तो यह है कि मुझे अवलंब होगा | 
नत वि० त्रि०-“अस बिचारि'"'सोई? । दो पक्ष होनेपर विचारकी प्रासि होती है | यदि एक ही पक्ष हो तो विचारको 
ओ- स्थान नहीं है | यदि सब तक जानकीजीके वन जानेक प्रतिकूल ही हों, तब तो यही कहना चाहिये कि “जानकी जीका 
साथ जाना सर्वथा अनुचित है ।' परंतु माँ कौसल्या ऐसा नहीं कहतीं, वे कहती हैं कि जो मैंने कहा है, उसपर विचार 

करके जैसी आज्ञा दो तदनुसार मैं जानकीको शिक्षा दूँ । कौसल्याजीने जो कुछ कहा है, वह सब जानकीजीके वन । 
ने देनेके पक्षकी बातें हैं, पर एक बात वे ऐसा बोल गयीं जिससे दूसरे पक्ष अर्थात्‌ साथ जाने देनेकी भी भलीमाँति पुष्टि 
पि सब मिला-जुलाकर उनका जोर न जाने देनेपर है । वे कहती हैं कि अति सुकुमारी सीता वनवासका के 
गी, पर पति-बिरहका सहना भी उनके लिये कम कठिन नहीं है, यथा--“चंदकिरन रस रसिक चकोरी । 
किमि जोरी \? यहाँ रामचन्द्रके विरहकी उपमा सूयसे और रामजीकी उपमा चन्द्रसे दिया है । 
ऐसी ही उपमा दी गयी है, यथा- “नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । अस्त मए 
३ ॥ अर्थात्‌ बड़ी विषम समस्या सीताके लिये उपस्थित है | उधर वनका कष्ट वह नहीं 
है सहना इसके लिये कम कठिन नहीं है, दोनों पक्ष मैंने कह दिये, अब विचार करके 

। तुम्हारा ही निर्णय करना इस अवसरपर ठीक है । 

अवरूबा' इति । भाव कि जहाँ कोई अवलंब नहीं रह गया वहाँ इनकेरह 
ति श्रीसीताजी श्रीरामजी के समान प्रिय हैं और इसीसे दशरथजी महाराजने क्श 
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है कि जानकीजीके रहनेसे हमारे प्राणोंको अवलम्ब होगा, यथा---एहि बिधि करेहु उपाइ कदेंबा। फिरइ त होइ प्रान 
अवछबा । ८२ | ६ |? पुनः “बहुत अवलंब’ का भाव कि इनके रहनेसे सबको अवलम्ब होगा पर मुझे सबसे विशेष 
होगा क्योंकि मेरे समीप तो रात-दिन रहेंगी | ] 

नोट--श्रीसीताजीका प्रसंग दोहा ५७ से प्रारम्भ हुआ-- समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी भक्ुुछाइ ।' 
यहाँ कविने आदिमें सीताजीका माधुर्य नाम सीय” दिया | आगे 'चैडि नमित सुख सोचति सीता ।““५८ | २ | और 
'मनहुँ प्रेमबस विनती करहीं । हमहिं सीय पद जनि परिहरहीं । ५८ | ६ |? भी कविके वचन हैं । फिर श्रीकौसल्या 
अम्बाजीके वचन हैं जिनमें ५ बार 'सिय' शब्द और दो बार “जानकी! शब्द आया है | यथा--“तात सुनहु सीय 
अति सुकुमारी ।', -राखेउँ घान जानकिहि लाई', 'सियन दीन्ह पगु अवनि कठोरा ।!, “सोइ सिय चळन चहति बन 
साथा', “सिय बन बसिहि तात केहि भाँवी', भिँ सिख देउँ जानकिहि सोई।', जौ खिय भवन रहे कह अंबा । ६ | ७ |? 


सुनि रघुचीर मातु प्रिय बानी | सील सनेह सुधा जनु सानी ॥ ८॥ 
दो०--कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
ठगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन शुन दोष ॥ ६० ॥ 


अर्थ--रघुकुलवीर श्रीरामचन्द्रजीने माताकी मानो शीळस्नेहरूपी अमृतमें सनी हुईं प्रिय वाणीको सुनकर 
। ८ । विवेकसे भरे हुए प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया और बनके गुण-दोष प्रकट कहकर भीजानकीजीको 
समझाने लगे | ६० | 
टिप्पणी १--सुनि रघुबीर'''” इति। माताने श्रीरामजीके धर्मके अनुकूल वचन कहे हैं; इसीसे वाणीको “प्रिय? 
कहा । पुनः, वाणी शीळ-स्नेह-युक्त है इससे 'प्रि' है | श्रीरामजानकीजी कोसल्थाजीके लड़के ( बहू मी पुत्रके ही 
समान है ) हैं, वे जो आज्ञा चाहती देतीं, पर शीलके मारे वे कुछ आज्ञा नहीं देतीं, यही कहती हैं कि 'अस विचारि 
जस आयसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई'--यह शील है । और 'जों सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहे होइ 
बहुत अवळंबा' यह स्नेह है | कोसल्याजीकी सब वाणीमें शील और स्नेह भरा हुआ है । 
रु कहि प्रिय बचन बिबेकमय***” इति | माताने प्रिय वचन कहे । आपने भी वैसे ही वचनोंसे माताका 
संतोष किया | माताको विवेक है, यथा--“माठु बिबेक अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिदिहि अनुग्रहं मोर । १ | १५१ | 
३।' अतएव विवेकमय वचन कहकर समाधान किया । “गे प्रबोधन? पदसे जनाया कि इनको बहुत देरतक 
समझावेंगे । 'प्रबोध'से भी बहुत समझाना जनाया। जैसे माताने बनके दोष कहे वैसे ही रामजी वनके गुण और 
दोष ( न जानेके जो गुण हैं और जानेमें जो दोष हैं) दोनों कहकर समझती हैं | ( पाँडेजी--“बिबेकमय” से 
जनाया कि अपने स्वरूपका ज्ञान दिया, स्वांयम्धुव मनु-शतरूपाकी कथाका लक्ष्य कराया जिसमें मोह न हो )1 
मातु समीप कहत सङुचाहीं । बोले समउ सग्नुझि मन माहं ॥ १ ॥ 
राजङुमारि सिखावनु सुनहू । आन माति जिय जनि कछु गुनहू ॥ २॥ 
आपन मोर नीक जो चहहू | बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ ३ ॥ 
अर्थ--माताके सामने श्रीजानकीजीसे ( कुछ ) कहनेमें सकुचते हैं (लजा लगती है) | पर मनमें यह समझकर 
कि ( यह ) समय ऐसा ही है वे बोले । १ । हे राजकुमारी ! मेरी शिक्षा सुनो, छृदयमें और किसी प्रकार कुछ और 
न समझ लेना । २। जो अपना और मेरा ( दोनोंका ) भला चाहती हो, तो हमारा वचन मानकर घरमें रहो । ३ । 
नोट--१ “मातु समीप कहत सङ्चाहीं।' इति। श्रीरामजी मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। लोक-मयांदाकी ज के 
निमित्त माताके समीप पत्नीसे बात करनेमें संकोच करते हैं । समय समुझि' अर्थात्‌ यह विपत्तिका समय है । 
मर्यादा नहीं रंह जाती--'आपत्तिकाे मर्यादा नास्ति’ । यदि हम इस समय माताका दुःख माताके सामने ही ६ इनस | 
न कहेंगे तो ठीक न होगा । / ह 7 
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अंयोध्याकाण्ड १ ७३७ औजदामचछच्रणी शणं रपे दोहा ब १ ( १-३ ) 


' - ...  : ऋचा, ,[|णएएएलनए शा a ता त सं 6 ब्या क्र ५ 
` र बिष ज्रि०5-“राजकुमारि'' गुनहूं | सरकार बड़े: संकोची हैं, बारह वर्ष ब्याह हुए हुआ, पर आजतक 
` माताके सामने जानकीजीसे कभी न बोले । प्रिये आदि सम्बोधन एकान्तका है | माताके सामने “राजकुमारी” कहकर 


र]. सम्बोधन करना भारतकी सभ्यताके अनुकूल है । कह ॥ 
( = यद्यपि माँने कहा था कि 'मैं सिख देडे जानकिहि सोई पर सरकार समझ गये कि मेरे साक्षात्‌ समझानेते 


माताको अधिक संतोष होगा, अतः मातासे कुछ न कहकर जानकीजीसे बोले, आदेश नहीं देते, किंतु सिखाबन देते हैं । 
हि आदेश तो माताकी सेवाके लिये है, सो यथावसर सीताजी करती ही गयीं यथा--सीय सास प्रति बेष बनाई। 
छ सादर करह्‌ सरस सेवकाई ॥' सिखावनमें भी कह रहे हैं कि मेरे कहनेका दूसरा अथ न लगाना अर्थात्‌ यह न 
ओ समझना कि मैं तुम्हें साथ ले जानेसे भागता हूँ । मैं जिसमें तुम्हारी भलाई समझता हूँ वह कह रहा हूँ । 
` ` ३ राजकुमारि सिखावन सुनहू ।"-° इति। “राजकुमारी” का भाव कि तुम राजकन्या हो, जानती हो कि 
. पिकी आज्ञा मुख्य है । (पु० रा० कु० ) | अथवा, राजा परमधीर होते हैं; तुम राजाकी कन्या हो, अतएव तुमको 
जैव धारण करना चाहिये |--( पंजाबीजी, रा० प्रश ); या सम्मानार्थ ऐसा सम्बोधन किया । ( पंजाबीजी ) | या 
राजकन्या होनेसे तुम्हारा शरीर वनवासमे मेरे साथ रहने योग्य नहीं है । इस शब्दमें 'सुरसर सुभग बनज बन चारी। 
डावर जोग कि हंसकुमारी ॥ ६० । ५ | का सब भाव है । (ब० प० प्र) । मिलान कीजिय्रे---राजकुमारि कठिन कंटक 
BE सग क्यों चलिहौ सदु पद गजगामिनि। गी० २।५॥ भाव कि तुम महलमें रहनेवाली, सुकुमारी हो, वनके 
 गोग्यनही।'। 
। ' , आन माँति जिय जनि कछु गुनहू' इति | अर्थात्‌ जो मैं कहूँ उसे सुनकर हृदयमें धारण करो । अथवा, 
प्राण छोड़नेका जो विचार हदयभें करती हो सो न करो? यथा-'चळन चहत बन जौवननाथू । केहि सक्ती सन होइहि 
 साथू॥ की तजु प्रान कि केवर प्राना इत्यादि | ( पु० रा० कु० ) । पुनः, ृदयमें कुछ दूसरी प्रकारसे न समझना, 
क इस कथनका भाव यह है कि मेरी बातोंका उल्टा अर्थ न लगा लेना। ( दीनजी )। “दूसरी तरह मनमें कुछ न 
'  बिचारी' इस वाक्थमें वाच्यसिद्धाज्ञ शुणीमूत व्यज्ञ है कि जैसा मैं कहता हूँ वेसा ही करो । ( वीरकवि ) । पुनः भाव 
। कि यह न समझी कि मैं तुम्हारा परित्याग करना चाहता हूँ ( पा० ); कित देश-काल-परिरिथत्यनुसार तुम्हारा, मेरा 
. और रघुवंशका जिसमें हित होगा वही करना उचित है | ( प० प० प्र० ) 
ओ। ५--आपन मोर नीक जो चहहू |” इति। ( क ) अर्थात्‌ घरमै रहनेसे दोनोंका भला होगा । तुम बनके 
से बचोगी, हम तुम्हारी रक्षा ( के उद्योग ) से बचेंगे । अथवा सासकी सेवासे हमारा-लुम्हारा दोनोंका कल्याण 
होगा । ( पु० रा० कु० ) | पुनः भाव कि परदा बना रहेगा, पतिको आज्ञाका पालन करके तुम उत्तम घमको प्राप्त 
होगी Ih Rl रा० प्रश )। ( ख ) प्रथम चरणमै 'मोर' कहकर दूसरेमें ही हमार” बहुवचनका प्रयोग 
जनाया कि मेरा और पूज्य माताजीका बचन मानना तुम्हारा धम है। माताकी इच्छा उनके अन्तिम वचन “जँ सिय 
रहै ~ में प्रकट हुई है। ( प० प० प्र० ) |# (ग) मैं अपने और तुम्हारे दोनोंकी भछाईकी बात कहूँगा, 
इसलिये उसे मानकर घर रह जाओ, अर्थात्‌ वन जानेके लिये हठ करोगी तो मैं साथ ले च्ूँगा इसमें संदेह नहीं, पर 
भलाई तुम्हारे घर रहनेमें है। मैं बन जाता हूँ, अतः माता-पिताकी पूजासे वञ्चित रहूँगा, तुम घर रहकर 
र गी । तो मानो मैं ही पूजा कर रहा हूँ | माता कहती है कि “जों सिय मवन रहै'"'मो कहेँ होइ 
जानेसे माँ अपनेको निरालम्ब समझेगी, यह हमलोगोके कल्याणकी बात न होगी । अतः 
2 जानेमै ही हे । ( वि० त्रि० ) हे 
पाठकजीका मत है कि “राजकुमारि सिखावन सुनहू । आन भाँति जिय जति कई 
दी गयी है वस्तुतः यह माताके सहारेके लिये घरमै रहनेकी शिक्षा नहीं 
किस बहानेसे करेंगे ! घरमें रहनेको कहें तो मुख्य कायमें बाधा होगी. 1. 
ह 0 9३5, याय चलनेका भाप. 
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उनके मतानुसार 'आन भाँति जिय जनि कछु धरहू' मनमें अन्य प्रकार न विचारो--इसमें ध्वनि यह है कि सनातनकी 
परिपाटीको विचारो और "आपन मोर नीक जो चहहू' ।""'में आन्तरिक भाव यह है कि जो तुम अपनी और मेरी 
भलाई चाहो तो हम ही ठ॒म्हारे घर अर्थात्‌ विश्रामके स्थान हैं, मेरे साथ रहो | इसमें तुम्हारी मलाई है। वियोग न 
होगा और देवताओंका कार्य करूँगा, इससे मेरी मलाई होगी ।--( अ० दी० च० ) । (सभी रामायणोमें प्रायः 
वनके कोके विचारसे घरपर २हनेका उपदेश. किया है और अन्तमें दृढ निश्चय देखकर साथ लिया गया दै | 
सतीशिरोमणि इस उपदेशको मानेंगी ही क्यों ! इस उपदेशपर ही उनका अनन्य पातित्रत्य प्रकट होगा जो संसारकी 
देवियोंके लिये उपदेश होगा । घरपर रहनेका उपदेश है पर वे उसे स्वीकार ही क्यों करेंगी ! ) गट 


आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन मलाई ॥ ४ ॥ 
एदि ते अधिङ धरमु नहि दूजा । सादर सासु ससुरपद पूजा | ५॥ 
जब अब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ ६ ॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सु दि सशुझायहु मृदु बानी ॥ ७॥ 
शब्दाथे-दूजा=दूसरा । भोरी-पागलकी-सी । 
अथ--मेरी आज्ञा ( प्रतिपालन करनेसे ) और सासकी सेवासे, हे भामिनी ! घरमै रहनेमें सब तरहसे भलाई 
है। ५ | आदरसहित सास-ससुरके चरणोंकी पूजासे बढ़कर दूसरा धमं नहीं है। ६ | जब-जब माता भेरी याद करेंगी? 
तब-तब प्रेमसे व्याकुल हो उनकी बुद्धि पागलकी-सी हो जायेगी | ७ | हे सुन्दरी | तब-तब तुम पुराणसम्बन्धी कथाएँ 
कह-कहकर कोमल वाणीसे उन्हें समझाना। ८। छु 
टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ अर्थ-धर्म-काम और मोक्ष चारोंकी प्राप्ति घरपर रहनेमें दिखाते हैं | “अपना भला 
चाहना” अर्थ है, मेरा ( पतिका ) भला चाहना? धर्म है, भेरी आज्ञाका पालन करना? काम है और माताकी सेवा 
मोक्ष है--इस प्रकार चारों पदार्थ घर बैठे तुमको प्राप्त होंगे | [ पुनः, भाव कि “नहीं तो दोनोंको दोष होगा” तुमको 
भी बिछोह होगा और हमको वियोग होगा? ( पण्डितजी ) ]। 

( २ ) 'मामिनि=्क्रोधवती, मानवती | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको वनमें चलनेकी 
अनुमति न दी तब वे बड़ी चिन्तित और क्रोधित हुई "चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतयितुमात्मवान्‌ । क्रोधाविष्टा तु 
वेदेहीं काकुत्स्थो बहु सान्त्वयत्‌ ॥' (सर्गं २९ इलो० २४ ) | अर्थात्‌ इस प्रकार चिन्तित और क्रोघमें पड़ी हुईं सीताको 
अपना निश्चय बदलनेके लिये श्रीरामजीने बहुत समझाया | और क्रोधमें आकर उन्होंने कहा था कि बचपनमें जिसके 
साथ आपका ब्याह हुआ उसे आप नटकी तरह दूसरेको देना चाहते हैं, आप मुझे भरतके अनुकूल चळनेका उपदेश 
देते हैं कि जिनके लिये आपका अभिषेक रोक दिया गया, मैं कदापि उनकी अनुकूलवती नहीं बननेकी, मैं सर्वत्र साथ 
रहूँगी, नहीं तो प्राण दे दूँगी***( सर्गं ३० इलोक ८-१० ) | गोस्वामीजीने इस विरस बातको अपने ग्रन्थमें नहीं 
लिखा । पर “भामिनि” सम्बोधन देकर उन्होंने उस बातको भी सूचित कर दिया | उकल > 

प० प° प्र०-यहाँ “भामिनि’ का अर्थ क्रोधशील लेना उचित नहीं है । मानसकी सीता और वाल्मीकीयकी 
सीतामें महदन्तर है | मानसकी सीताने कहीं भी किसीपर भी किञ्चित्‌ भी क्रोध नहीं किया है, इतना ही नहीं, उन्होंने. 
सती-धर्मका जरा-सा भी उल्लङ्घन कहीँ नहीं किया है | श्रीशबरीजीके लिये भी श्रीमुखसे 'भामिनी” शब्दका प्रयोग 
बहुत बार हुआ है पर वहाँ तो वाल्मीकीयमें भी कुछ भी आधार नहीं मिलता है, जिससे 'कोप' का अर्थकिया _ 
जाय । यहाँ “भामिनी” का अर्थ सुन्दरी' “रामा? करना ही उचित है शबरीजीके प्रसङ्गमै घटित होता है। ३२ | २५ | 
४; ३। ३६ | ७-१० देखिये | ( यह भी स्मरण रहे कि यह वाल्मीकीयके रामावतारकी सीता नहीं हैं | इ 
स्वभावमें भेद है ) | | pe 
_ पाँडेजी इस चरणका यह अर्थ करते हैं--भामिनीकी घरहीमें सब विधि भलाई होती है । वा 
सब विधि भलाईका भवन यही है जो हम कहते हैं।' 'एहि ते अधिक धरम नहि दूजा यही सब बि 
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.  टिपणी--३ 'एहि तं अधिक धरम नहीं दूजा।"' इति | (क ) श्रीजानकीजी पातिव्रत्य र्र उद 
 तिकी सेवाके लिये पतिके साथ जाना चाहती हैं । इसीसे श्रीरामचन्द्रजी यह कहते हें कि सास-ससुरकी सेवासे अधि 
._. हमारी सेवा नहीं है, वे हमारे भी देवता हैं, तुमको घरमै ही हमारी सेवाके समान इनकी सेवा प्राप्त है तब तुम वन 
f क्यों चलती हो १ 'अधिक' क्योंकि मैं तुम्हारा पूज्य देवता हूँ और माता-पिता मेरे भी पूज्य देवता हैं, अतएव उनका | 
पूजन मुझसे अधिक है । वे देवके भी देव हैं । ( रा० प्र०, पं )। (ख )--सादर सासु ससुर पद पूजा ।' अधात 
उनकी सेवा केबल हमारी आज्ञा पालनके विचारसे न करना वरन्‌ अपनी भक्तिसे उनकी सेवा करना । अथवा, पाद, 
पूजन चौथी भक्ति दै, भक्ति आदरसे करना ही चाहिये । अतएव सादर कहा | र 

४- “जब जब मातु'''तब तब तुम्ह'''? इतिं । (क ) अर्थात्‌ जब वे व्याकुल हो जाये तब व्याङुलता दूर | 


“ करनेके लिये कथाएँ कहना और बुद्धिको सावधान कर देना । पुनः, ऐश्वर्यमें मी मतिको सावधान करनेवाडी तुम. 
hn हो, यथा--“जनकसुता जग जननि जानको । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ ताके जुगपदुकमल सनाउँ । जासु | 
५2२ कृपा निर्मळ मति पाउँ |” ( ख ) 'कहि कथा पुरानी' | भाव कि कौसल्याजी पण्डिता हैं, प्रामाणिक कथाओंमें मन | 
ho । लगेगा और नवीन कथाके सुननेमें मन लगता है। ( ग )--समुझायेहु' क्योंकि हमारी यादमें वे व्याकुछ होंगी, | 
के समझानेपर व्याकुलता दूर होगी । । 
|... नोट- १- पंजाबीजी लिखते हैं कि मैं जो सासु-ससुरकी सेवाके लिये घरपर रहनेको कहता हूँ इससे यह न 
99: समझना कि तुम्हारे पति-प्रेममै न्यूनता आवेगी । केवल माताके हितके लिये तुम्हें यहाँ रखता हूँ । ठुम उनकी 
ओ।  व्याकुलत।मँ, उनको सँभाल सकोगी । 


२--पण्डितजी--भाव यह कि यदि कहो कि यहाँ अनेक दास-दासी सेवा करनेको हैं, हम कौन सेवा करेंगी, 
तो उसपर कहते हैं कि माताको व्याकुल होनेपर समझाओगी । 


` ` ` कहीं सुभाय सपथ सत मोही । सुग्नुखि मातु हित राखौं तोही ॥ ८ ॥ 
 दो०-र श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहि कलस । 
हठ बस सब संकट सहे गाळव नहुष नरेस ॥ ६१ ॥ 


_ | अर्थ हे सुमुखी ( सुन्दर मुखवाली ) ! मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, कुछ बनाकर नहीं कहता, मुझे सेकड़ों क्‍ 
शपथ है; कि मैं तुम्हें माताके लिये घरपर रखता हूँ ॥ ८ ॥ गुरु और वेदकी सम्मति# अर्थात्‌ जो गुरु और वेद कहते | 
हैं वही धर्मका फल बिना क्लेश प्राप्त हो जाता है | हठके वश होनेसे गाल्व मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट | 
 सहाहे॥६१॥ ? ऽ ह 
 दिप्पणी-( क) 'सपथ सत मोही' इति॥ श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि कहीं सीताजीके मनमें यह न आवे | 
कि माताके समझानेके लिये अरुन्धती (वशिष्ठमत्नी) आदि सुनियोंकी बहुत-सी खियाँ हैं, यहाँ माताके समझानेके लिये रखतै 

हमको त्याग करनेका एक बहाना है । अतएब उनको विश्वास दिलानेके लिये “शत शपथ” करते हें। (ख) 
यहाँ नहीं खोला । कारण यह है कि सेकड़ों शपथ करते हैं। इससे किसी एकका नाम नहीं कहते | 
थ हुई, नहीं तो जिसका नाम लेते केवल उसीकी शपथ मानी जाती | ( ग ) “सुमुखि रका 

न्द्र सुखसे,होगा । इसीसे कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कहकर माताको समझाना | 
[ फ” ' इति ( क ) पतिकी आज्ञाका पालन, सासु-ससुरकी सेवा, यह गुरु 
बिना क्लेश मिलता है । पुनः, गुरु श्रुति संमत घम' कथनका भाव कि गुरु श 
४ घम है। गुरुऔर वेद दोनों कहनेका भाव यह कि वेद्वाक्यका समझानेवाली 7 
र्‌: झानेवा नेवाले हैं, अतएव दोनोंको यहाँ कहा । ( ख ) 'पाइय बिनहिं केस । 
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Vinay श्रीमते उम चारा 2101 1174५, मानस-पीयष है पे 

'पाइय बिनहिं कलेस । भाव कि धर्मके साधनमें बड़ा क्लेश है, यथा--'सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहे धरम हट 
कोटि केसा ॥ ९५ | ३ |? वही धर्म यहाँ सासु-ससुरकी सेवासे विना कष्टके प्राप्त हो रहा है | हः 

३-गालव मुनिने विश्वामित्रसे बड़ा हठ किया कि गुरुदक्षिणा लीजिये | विश्वामित्रजीने मना किया कि हठ न ५ 


करो पर वे न माने; तब विश्वामित्रने ८०० श्यामकर्ण घोड़े माँगे | गालव मुनि देश-देशके राजाओंके यहाँ मारे-मारे 
फिरे, बड़े संकटमें पड़े | गालवने इसी शरीरमें संकट सहा और राजा बृहस्पतिका कहना न माननेसे विप्रशापसे अजगर 
होकर नहुषको दूसरे शरीरमें संकट सहना पड़ा। वैसे ही यहाँ हठ करनेसे श्रीजानकीजीको इस तनमें यह क्लेश हुए-- 
पंथमें यह क्लेश हुआ कि झूप॑णखासें भयभीत हुई | दूसरा तन ( छायारूप ) धारण किया तब रावणने हरण किया, ८ 
वषभर बड़े संकटमें रहीं | इस प्रकार दोनों तनसे संकट भोगना पड़ा | यही दिखलानेके लिये गालव मुनि और नहुष 
दोके इतिहास कहे | 

रा० प्र०-गुरुदक्षिणा देना धर्म है, पर गुरुसम्मत न था | गुरुसे हठ किया, इससे संकट पड़ा | 


गालव मुनि-नारदजीने दुर्योधनको समझाते हुए, कि सुहृदूकी बात हठ छोड़कर सुनना चाहिये, हठ करना 
ठीक नहीं है, महर्षि गालवने हठके कारण नीचा देखा, गालव मुनिका इतिहास यों कहा है--एक समय धर्म भगवान 
वशिष्ठका रूप धारणकर विश्वामित्रकी परीक्षाके लिये गये और उनसे भोजन माँगा । जबतक वें मोजन तैथार करके | 
लावें ये अन्य मुनिर्योंका दिया हुआ अन्न खाकर तृप्त हो गये । विश्वामित्रके भोजन लानेपर वे बोले कि में भोजन कर 
चुका, तुम खड़े रहो । वे बहीं सिरपर गर्म भोजन लिये खड़े रहे | इस अवस्थामै उनके शिष्य गाळव मुनि गुरुके 
गौरव-मान और प्रियके लिये उनकी सेवा करते रहे सौ वर्ष बीतनेपर धर्म फिर उसी रूपसें आये और भोजन कर 
लिया । तथा विश्वामित्रको ब्रह्मर्षि कहकर चछ दिये | 
शिष्य गाळवकी सेवासे संतुष्ट होकर गुरुने आज्ञा दी कि अब तुम जहाँ चाहो जाओ | गाळव मुनिने कहा मैं | 
गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ जो आज्ञा हो वह दूँ और इस ऋणसे छुटकारा पाऊं । गुरु विश्वामित्रजीने कहा कि उसकी 
जरूरत नहीं है, पर उन्होंने न माना, बड़ा हठ किया | तब शुरुने कहा “एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 
अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गालव मा चिरम्‌ ॥ १०६ | २७ ।' अर्थात्‌ अच्छा जो दक्षिणाकी हठ है तो शीघ्र तुम एक 
रंग-रूपके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल ८०० श्यामकर्ण घोड़े लाकर दो | गाळव मुनि बड़े चिन्तित हो गये, उनका शरीर 
सूख गया । वे प्राण देने ( आत्महत्या ) के लिये तैयार हो गये । अन्तमें उन्होंने भगवान्‌ विष्णुका आश्रय लिया, तब 
गरुड़ने आकर सहायता की । बहुत घूमे पर घोड़े न मिले । तव गरुड़ उनको राजा ययातिके पास ले गये और उनसे 
सब वृत्तान्त कहकर भिक्षामें घोड़े माँगे । राजाने अपनी परम सुन्दरी कन्या माधवी उनको दी कि इसको आशीवांद 
है कि इससे चार वंश चलेंगे । आप इसके द्वारा अपना मनोरथ पूरा कर | सोच-विचारकर वे इध्वाकुवंशीय राजा 
हर्यश्वके पास गये जो पुत्रके लिये तप कर रहें थे--और कहा कि आप इसे ग्रहण करें । इसका शुल्क ८०० ञ्यामकण | 
घोड़े हैं | राजाने कहा कि मेरे पास २०० घोड़े हैं उन्हें लीजिये और मुझे इससे एक पुत्र उत्पन्न कर लेने दीजिये । 
मुनिने स्वीकार क्रिया | इसके बाद सुनिने काशीके राजा दिवोदास, भोज नगरके राजा उशीनरसे इसी प्रकार दो-दो 
सौ श्यामकर्ण घोड़े प्राप्त किये | अब दो सौ घोड़े रहे तब गरुड़ने मुनिसे कहा कि और घोड़े कहीं अब पथ्वीमें नहीं है, 
तुम उनके बदलेमें इस कन्याको ही विश्वामित्रको दे दो | उन्होंने आकर ऐसा ही किया । गालव मुनिको इस हठके 
कारण बहुत संकट उठाना पढ़ा | अ० १०८-११७ । ( महाभारत उद्योगपव अध्याय १०६--११७ )। क” 
नहुष--रजा नहुष महातेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी था । इन्द्र जब वृत्रासुरका वध करनेसे र्इत्यासे | 
पीड़ित हो जलमें छिप रहे; चारों ओर अराजकता छा गयी, तब देवताओंने राजा नहुषको इन्द्र बनाया और उनको शक्ति fe 
दी कि जिससे इनके तेजके आगे किसीका तेज न रहे | तिज आदास्यसे पश्यन्‌ बळवांश्च भविष्यसि ।””| १३ । 
“अभिषिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे । ९ ।' नहुपने एक दिन इन्द्राणीको देखा तो उसका चित्त दूषित 
उसने आज्ञा दी कि वे तुरंत उसकी स्त्री बनें । इन्द्राणी बृहस्पतिकी गरणमे गयीं । इसपर नहुधके कोषका ठिक 
गया । देवताओं और ऋ षियोने नहुघको बहुत समझाया पर कामान्ध नहुषने उनके समझानेपर कुछ 
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_ झयोध्याकाण्ड श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये | 
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तब देवता गन्धर्व ऋषि सबने जाकर देवगुरुसे परामश किया । उन्होंने कहा कि इन्द्राणी नहुपके पास जाकर पर 
माँग | ऐसा ही किया गया । नहुष प्रसन्न हुआ और मुहलत दी कि इन्द्रका पता लगा ले । कं 

इन्द्राणीने इन्द्रका पता लगाकर उनके पास जा सब वृत्तान्त सुनाया और पातिव्रत्यकी रक्षा चाही । इनद्रने 
उपाय बताया कि तुम एकान्तमें नहुषसे मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलनेके लिये ऋृषीश्वरोंकी दिव्य सवारीपर र 
आओ | तो मैं प्रसन्नतापूवक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी । शचीने ऐसा ही किया | राजासे जाकर कहा--ेरी च्छ 
है कि सब ऋषि मिलकर अपने कम्धेपर आपकी सवारी छे चळे, इस प्रकार नयी सवारीपर चलना आपके योग्य 
होगा । कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपके तेजके सामने सबका तेज हर जाता है । नहुपने इसे अङ्गीकार 
किया । इधर बृहस्पतिजीने भी उसके भ्रष्ट होनेके लिये और इन्द्रके खोजनेके लिये यज्ञारम्म किया । 

नहुष देवर्षि और महर्षियोंसे पालकी उठवाकर इन्द्राणीके पास चला । थक जानेपर ऋषियोंने राजासे कहा 
कि आप अधर्मपर उतारू हैं पूर्वके महर्षिगण और ब्रह्मा जो कह आये हैं उसे आप नहीं मानते--इसपर वादविवाद 
होनेपर क्रोधान्ध हो नहुषने अगस्त्यजीके सिरपर लात चलायी । अगस्त्यजीने शाप दिया कि तूने अधर्मसे व्याप्त होकर 
मेरे सिरमें पेरकी ठोकर मारी--अथ मामस्पशन्मूष्नि पीडितः। १७ | १२।? अतः तू तेजहत होकर पृथ्वीपर गिर 
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ओ। और दस हजार वर्षतक अजगर बना रह । ( महाभारत उद्योग पर्व अध्याय १०--१७ ) | 
1 झैँपुनि करिप्रवान पितु बानी । बेगि फिरब सनु सहुखि सयानी ॥ १ ॥ 


दिवस जात नहि छागिहि बारा | सुदरि सिखवलु सुनहु हमारा ॥ २ ॥ 
जी इठ करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्ह दुख पाउच परिनामा ॥ २ ॥ 


शब्दाथ--प्रवान-प्रमाण, सच्चा, पूरा | बारा-देर | बामा=( सं० वाम ) स्त्री । 

' अर्थ--हे सुमुखि ! हे चतुरे ! सुनो, फिर मैं पिताके वचनोंको पूरा करके जल्द लौटूगा ॥ १ ॥ दिन जाते 

देर न लगेगी, सुन्दरी । हमारी यह सीख ( शिक्षा ) सुनो ॥ २ ॥ यदि हे वामा ! तुम प्रेमवश हठ करोगी तो अन्तमें 
दुख पाओगी ॥ ३ ॥ 
ओ। टिप्पणी १ “करि प्रवान पितु बानी’ अर्थात्‌ तुम माताकी सेवा करो, मैं पिताका वचन पालन करूँ । बिगि 
फिरब' अर्थात्‌ पिताकी आज्ञा पालन कर एक दिन भी बाहर न रुकूँगा । “सुसुखि सयानी'--भाव कि मुखकी सुन्दरता 
इसीमें है कि स्वामीकी आज्ञा सुनकर उत्तर न दे, यथा--'उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि छाज 
0 रुजाई ॥ २६९ । ५ ॥' “सयानी? अर्थात्‌ तुम सब धर्म जानती हो । तुम्हें विशेष कहने-समझानेकी आवश्यकता नहीं है। 
॥ र -- दिवस जात नहिं छागिंहि बारा । सुन्दरि”? इति । १४ वर्ष बहुत होते हैं, अतएव सीताजीके 


र 


र्‌ ) के लिये कहा कि दिन बीतते देर न छगेगी । “सुन्दरि? अर्थात्‌ हमारी सीख माननेहीमें तुम्हारी सुन्दरता 
यहाँ श्रीसीताजीके शारीर-सौन्दर्यकथनका अभिप्राय नहीं है । यहाँ “सुन्दरि? सम्बोधनसे “अत्यन्त आदरणीय 
ग्रहण है | भाव यह है कि माताजीके मनमें तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इससे प्रेमाकुल दशामें उनको 
मृदु वचनोंसे समाधान होगा | प० प० प्र ) | 
र प्रेस बस बामा'"* ।' इति | (क) बामा' सम्बोधन हठ” के साथ बड़ा ही उत्तम है। यह 
का उल्लङ्खन' वा अपनी बातका हठ एवं पतिसे प्रतिकूलता सूचित कर रहा है । अन्तमें दुःख पाओगी 
[ पाओगी; पुनः तुम्हारा हरण होगा, एक वप्रेका हमसे वियोग होगा ।%# [ ( ख ) पुनः माव 
मका विचार करके चलना चाहती हो, तो वह गुरुश्रुतिसम्मत धर्म फल तुम्हें घर बैठे बिना. 
धर्मके लिये साथ चलना आवस्यक नहीं। यह कहकर हठकी निन्दा की | गालव और 


रणाममें जो दु:ख सहनेको कहा उसका आन्तरिक भाव दुःखका आक्षेप अर्थात्‌ _ 
चनें दुःख होगा, परंतु भीतरी भाव दुःखका निषेध हे ।? आ्युंखलाके लिये | 
भ « ^ Rm 11 es छ 
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दौहा ६२ ( ४-८ ) ५१०/००७ौसति"रमिचदोधी कम २९७"०० मानस-पीयूष | के 
क्र F 
नहुष नरेशका उदाहरण दिया, और प्रशंसा करते हुए कहा कि तम वामा हो, खियोम उत्तम हो, ठुमको हठ शोभा न. 


देगा । यदि तुमने प्रेमवश हठ किया तो परिणाम वही होगा, जो हठी छोगोंका होता है | अन्तमें दु:ख पाओगी, और वही 
हुआ । परिणाममें दुःखको मविष्यद्वाणी कहकर, स्वयं वनगमन और वनवासके क्लेशोंका वर्णन करते हैं | (बि० त्रि०)] 
कानलु कठिन भयंकरु भारी । घोर घाग्नु हिम बारि बयारी ॥ ४ ॥ 


कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहिं बिजु पदत्राना ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ----कठिन-कठोर । घोर-भयानक, तीक्ष्ण, विकट | बयारी=्पवन, व।यु | कुस-(कुश) कासकी तरहकोः 
एक घास जिसकी पत्तियाँ नुकीली, तीखी और बड़ी होती हैं। यह पवित्र माना जाता है, कर्मकाण्ड तथा तर्पण आदिमें 
इसका उपयोग होता है | (श० सा०) | कंटकत्काँटा | पयादे=्पैदल | पदत्रान-मैरोंकी रक्षा करनेवाला=खड़ाऊं या जूता। 
अर्थ--बन कठिन और भयावन है | घाम, जाड़ा-पाला, जळ और पवन सब वहाँ बड़े विकट होते हैँ || ४ ॥ 
मार्गमें कुश, काँटे और कंकड़ बहुत हैं | त॒म्हें पैदक ( और उसपर भी ) बिना जूतीके चलना होगा ॥ ५ ॥ 
पुरुषोत्तम रा० कु०--१ ( क ) 'कानन कठिनः”? अर्थात्‌ वनकी भूमि कठिन है, यथा--“कठिन भूमि कोमळ 
पद्गामी । ४ | १ | ८ |? बन भयंकर है | उसका खयाल आते ही डरसे कलेजा दहळ जाता दै; प्रत्यक्षकी कौन कहे, 
यथा--डरपहिं धीर गहन सुधि आये ।' [ दण्डकारण्य ४०० कोसका भारी भयदायक है--( खरा ) । ( ख ) प्रथम 
घाम कहा | श्रीरामचन्द्रजीका बनगमन चैत्रमें हुआ और चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ्मे तीचण घाम होता है, अतएव 
प्रथम घाम अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतुका ही दुःख कहा । फिर वर्षा होती है पर वर्षाको न कहकर हेमन्त ऋतु अर्थात्‌ जाड़ेका 
दुःख कहा, क्योंकि ( गर्मीमें जैसा घामका दुःख होता है वैता ही जाड़ेमें हल दुःख है; दोनोंकों साथ-साथ 
लिखने और कहनेका यही कारण है । बारि' से वर्षाका दुःख सूचित किया । अन्त “ब्रयारि? को कहनेका भाव कि. 
“्रथारी' का अन्वय घाम, हिम और बारि तीनोंके साथ है । घामके, हिंमके या वर्षाके साथ जब पवनका झॅकोरा 
चलता है तब बड़ा दुःख देता है। भर 
२--कुस कंटक मग काँकर नाना ।“““” इति | कुश काँटेसे भी अधिक लगता है; अतः उसे प्रथम कहा। 
पयादेहि' का भाव कि पालकीमें बैठनेसे घाम, हिम, वारि और बयारिका दुःख नहीं होता, पर हमारे साथ पैदल ही 
चलना होगा, पदत्राण होनेसे कुशकाँटा या कंकड़का ढुःख न होता, पर तुमह बिना पदत्राणके चलना होगा | ( अत; १ 
यह दुःख भी झेलना पड़ेगा | ) “कुस कंटक'”” से यह भी जनाया कि कहीं-कहीं ता इनसे ढक जानेके कारण मागका इ 
| 


पता भी नहीं चलता | यथा--'मार्गो न इश्यते क्वापि शर्कराकण्टकान्वितः । अ० रा० २। ४ | ६७ |! ( कुश और 
काँटेदार बृक्षोंकी डालियाँ मार्गको छेके रहती हैं, उनसे शरीर छिल जाता है | इत्यादि ) । वनकी भयंकरता कहकर 
अब मार्गका कष्ट दिखा रहे हैं । i 


सके । पहुँचके बाहर | “मारग” = मार्ग, रास्ता । “भूमिधरः=ृथ्वीको धारण करनेवाले, पर्वत । “कंदर?=गुफा, पर्वतकी हि. 
सुरंग-- [ यह स्वाभाविक होती है जो पहाड़ी जलसे बन जाती है--( दीनजी ) ]। “खोह?=दो पहाड़का तंग रास्ता 
जो ऊपरसे पहाड़ोंके निकले हुए बड़े भागसे घिरा रहता है--( दीनजी ) । “नद?=्बड़ी नदी । “नारे/=नाले | शि 


या । “माङ? = ऋक्ष, री । 
Co नरणकमळ सुन्दर और कोमळ हैं । रास्ता अगम्य है । उसमें बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥ ६ 


राएँ, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे दुर्म और गहरे हैँ कि उनकी ओर देखा नहीं जाता ३ 
2 2 १ दु र 
लगता हे | : ! BF BF). 
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झयोध्याकाण्ड "००५/३९१ &मिहामचन्द्रचरणौ, शरणं पद्ये ौहा ह 
॥ ७॥ री, बाध, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसा शब्द करते हैँ ( गरजते हैं ) कि सुनकर धीरज भाग जो 


है ( घैय जाता रहता है ) ॥ ८ ॥ 

नोट--क्रमशः मागंकी दुर्गमता दिखाते चल रहे हैं । पहले सामान्य फिर विशेष तब उससे विशेष | 
पहले कुश-काँटा-कंकड़ यह सामान्य अगमता कही । अब कहते हैं कि एक तो तुम्हारे चरण ही कोमल हैं इससे ह 
मार्गपर चलना स्वाभाविक ही कठिन है; उसपर भी मार्ग कैसे हैं कि 'अगम भूमिधर सारे! । अर्थात्‌ एक तो मार्ग ही 
ढुगम, उप्तपर भी चढ़ाव-उतार, बड़े-बड़े पर्वतोंका चढ़ना-उतरना यह तो बहुत ही कठिन है। “अगम? में बहुत भाव 
मिश्रित हैं--भूमि कठिन, जल्दी चुकनेवाली नहीं, ऊँची-नीची, रास्ता ठीक बना नहीं है, इत्यादि | यह कहकर अधिक 
ढुगमता दिखाते है कि 'कंद्र खोह'“” । (२ ) 'कंदर खोह००' का भाव कि पहाड़ोंमें कंदराएँ और खोह होते ही ह 
वे ऐसे होते हैं कि उनमें किसीका गम-गुजर नहीं हो सकता | नदी, नद, नाले अगाध हैं, बहुत गहरे हैं, थाह नहीं 
मिलती, देखे डर लगता है--सो इनमेंसे होकर चलना पड़ेगा, जलमें हलना पड़ेगा | ( ३ ) पहले पहाड़ कहा, पहाड़में 
कन्दरा खोह आदि होते हैं; इससे उन्हें कहा । खोह-कन्दरामे हिंसक पञ्चु रहते हैं इससे अब उनको कहते हैं । इनके 
कारण वे कन्द्राएँ और खोह और भी भयावन और अगम्य हो जाते हैं । ( ४ ) नदी, नद, नालोंकी अगमता यह भी 
है कि उनमें मगर-घड़ियाल आदि रहते हैं, किसी-किसीमें दलदल होता है, किसी-किसीकी धारा बड़ी तीत्र होती है 
मत्त हाथी भी तैरकर पार नहीं जा सकते। यथा--'सप्नाहा सरितश्रैव पहुवत्यस्तु दुस्तराः । मत्तेरपि गजैनित्यमतो 
दुःखतरं चनम्‌ ॥ वाल्मी० २ । २८। ९ |! 


: टिप्पणी--१ थल), जल, नभ ये तीन स्थल हैं | यहाँ तीनोंकी अगम्यता तीन चरणोंसे दिखायी । ( क ) “कुस 
कटक सरा काकर नाना । चछब पयादेहि बिनु पदत्राना ॥' यह स्थलकी अगमता | ( ख ) “नदी नद नारे' यह जलकी 
अगसता । और ( ग )--भूमिधर भारे” यह नभको अगमता है। ( पहाड़ोंकी ऊँचाई लेकर इससे “नभ? का भाव 
लिया । पहाड़ मानो आकाशसे बातें कर रहे हैँ ) । 

२--भाळू और बाघ आदि कन्दरा, खोह, नदी, नद, नालोंमें रहते हैं । इसीसे इनको पहले कह आये | जहाँ 
भाइ आदि रहेंगे वहाँ वे “नाद” करेंगे अतएव उनको कहकर उनका नाद कहा | वृक्षपर चढ्नेसे बाबर, डक, केहरि 
और नागसे लोग बच जाते हैं पर भालुसे वहाँ भी नहीं बच पाते | घातक जीवोंमें माळ सबसे अधिक घात करनेवाला 
है; इन कारणोंसे भाको प्रथम कहा | “नाद्‌ सुनि धीरज मागा’ का भाव कि जब गर्जन सुनकर धैर्य छूट जाता हे 
तब लोग भी वडाँसे भाग जाते हैं । ( नदी, नद, नालोंको कहकर माल-बाधादिके नादका उल्लेख करके यह भी 
जनाया कि भाल-सिंह आदिके शब्द पहाड़ी नदियोंके साथ मिलकर सुननेमें बड़े दुःखदायी होते हैं, यथा--गिरिनिश्न- 
रसंभूता गिरिकन्द्रवासिनाम्‌। सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ ॥' बाल्मी० २ | २८ । ७ )। 


दो०--भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 


Eg राब्दाथ--'बलकल?=बृक्षोंकी छाल, भोजपत्र आदि | “असन'=भोजन । 'कंद?=जो प्रश्त्रीसे वर्तलाकार ( गोल- 
2 Re जो लम्बे-लग्बे निकलते है--( पंजाबीजी, रा० प्र० ) | प्रथ्वीके र जिनकी हक एक 

ई ८ दो ) से ही होती हैं वे मूल कहळाते हैं; जैसे सताळू आदि । जो पृथ्वीके भीतर एक पोघेमें 

पक ह र कहते हें, जैसे सूरन इत्यादि । 'अशेध्निः सूरणः कन्दः? इत्यमरः । 

द ञ व्य्वोपर सोना होगा, बल्कलके वस्न और कन्द-फल- मू भोजन हो वे 

मिरे अर्त्‌ सब दिन न तल त की होगा और वे भी क्या सब दिन 

 नोट--१ इश्वी ही शय्या होगी । जमीनपर 
वर्षाको निइत्ति नहीं होती, केवल 


रु सोनेसे शीत पकड लेतो है, शरीरमें पीड़ा होती है । भोजपत्र आदिसे 
इन्द्रिय भर ढकना होता है। कन्द-मूळ-फल भोजन करना पड़ेगा। १४ 
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रामचन्द्राय न॑म! ३०१ शोनस-पौदूध | 


ज क 0)? 
वर्षतक अन्न न मिळनेसे शरीर निर्बल और दुर्बल हो जायगा | फिर ये भी सदा नहीं मिलते इससे कई-कई दिन उपवास 
( लंघन ) म पड़ जायगा | फल भौ जो मिळे वह सब समय-समयके अनुकूल मिलते हैं । जाड़ेमें जाड़ेवाले, गर्मामें 
गर्मौवाले, वर्षामें वर्षावाछे | इनमें बहुत ऐसे हैं कि शीत और वर्षामें कफ उसन्न कर देते हैं, ग्रीष्ममें पित्त--यह 
भोजनका कष्ट है । ( पंजाबीजी, पु० रा० कु० ) | 

२--असलु कंद फल मूछ' से यह भी जनाया कि भोजनके लिये खट्टे और कडवे फल-मुल मिलते हैं, वहाँ 
पूए आदि व्यञ्जन नहीं मिलते | फिर यह भी नहीं कि फल तोड़कर ले लें, तपस्वीका धर्म है कि जो फल वृक्षसे स्र्ये 
गिरे हों उन्हींको ग्रहण करना होता है । यथा--'फलेबृक्षावपतितैः । वाल्मी० २ | २८ | १२ ।' "ते कि सदा सब दिनं 5 
मिलहिं” अर्थात्‌ जिस समय जितना और जो आहार मिल जाय, उसीपर संतोष करना पड़ता है अतः वन बड़ा 
दुःखदायी है । 


दोहा ६३ ( १-३ ) 


RN YT क 32! 


नर अहार रजनीचर चरहीं | कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ १ ॥ 
रागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहीं जाइ बखानी ॥ २ ॥ म 
व्याल कराल बिग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--नर अहारन्मनुष्य ही जिनका भोजन है, नराहारी । अहार=मोजन, खाना । रजनीचर=( रजनी= ये 
रात, निशि + चर-चलनेवाले ) निशाचर | लागइ=्लगता है । पानी लगना=पानी इकट्ठा या जमा होना, दाँतों ओर | 
शरीरको असह्य होना--( रा० प्र० ) | पानी छगना मुहावरा है अर्थात्‌ शरीरमें रोग उत्पन्न कर देता है, हानिकारक | 
है । विपिन-बन । बखान = बिस्तृत वर्णन । 

अर्थे -मनुष्योंको खानेवाले निशाचर फिरते रहते हैं । करोड़ों अर्थात्‌ अनेक तरहके कपट ( बनावटी ) वेष 
धारण करते हें || १ ॥ पहाडका पानी बहुत ही छगता है | बनके क्लेश बखाने नहीं जा सकते || २ | वनमें भयङ्कर 
सप और डराबने पक्षी तथा नर और नारियों ( मनुष्यों और उनकी स्रियो ) को चुरानेवाळे भयंकर राक्षसोंके छंड-के- नि 
झुंड वनमें रहते हैं ॥ ३ ॥ 5 

टिप्पणी---१ “नर अहार रजनीचर चरहीं।'" ? इति | अर्थात्‌ निशाचर रातमें भोजनके लिये निकलते हैं | 
इससे रातभर जागना पड़ता है | मनुष्थोंकों वे खा लेते हैं | इनसे रक्षा करना कठिन है $ क्योंकि एक तो रातमें सृता 
नहीं, दूसरे सूझै भी तो वे बड़े मायावी होते हैं, अगणित प्रकारसे वे कपट वेष बनाकर आते हैं और छलसे मनुष्योंको 
ले जाकर खा लेते हैं | उनसे रक्षा नहीं की जा सकती । ( “नर अहार रजनीचर''?, यथा- “राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति 
मानुषभोजिन; । अ० रा० २ | ४ | ६५ |! ) 'कोटि बिधि’ जैसे मारीच मृग बना, रावण यती बना, काल्नेमि 
तपस्वी मुनि बना इत्यादि | og, 

नोट-१ ( क ) “नर अहार रजनीचर चरहीं' निसिचर निकर नारि नर चोरा” मॅसे पहलेमें मनुष्यॉका खा लेना 
और दूसरेमें उठा ले जाना सूचित किया | पहलेमें नराहारी राक्षसोका भोजनकी खोजमें फिरना और दूसरेमें भोजनको | 
छे जाना कहा | दो पथक बाते हैं । पुनरुक्ति नहीं है । ( ख ) किसी-किंसीनें पुनरक्तिके भयसे यों मी अर्थ किया है 
कि वनके राक्षस और स्त्री-पुरुष सभी चोर होते हैं, यथा--'छेहिं न बासन बसन चुराई।' ( ग ) 'चरही? पाठ ही | 
प्राचीन सभी पोथियॉमें है । उसका ठीक अर्थ न लगा पानेके कारण आधुनिक प्रतियोंमें रीकाकारोंने 'करहीं? पाठ 


बीमार पड़ जाय और कन्द-मूल-फल खाकर वहाँका जल पिये तो अत्यन्त लगता है अर्थात्‌ 
'नहिं जाइ बखानी? अर्थात्‌ तो फिर देखी और सुनी कैसे जायेगी ! 
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ह के अयौध्याकाण्डे ०१०/३ै&₹'ख्रीमख्राभचन्त्रकरणौ' कर प्रपद्य दोहा ६३ ( 


_ === र का दै बि” 
३ “ब्याल कराळ बिहँग बन घोरा ।'””? इति । सपकराल हैं अर्थात्‌ अजगर आदि मनुष्योंको निगल जाते ३ 
विहंग भयानक हैं; आँख निकाल लेते हैं, इत्यादि । शादूंल आदि पक्षी जीवोंको पकड़कर उड़ जाते हैं । तास बट 
कि तीनों स्थलोंके जीव बाधा करते हैं--व्याल पृथ्वीके, विहंग आकाशके और निशाचर पातालके । पुनः, निशाचर 
व्यभिचारी होते हैं, इससे खिरयोको चुरा छे जाते हैं और नराहारी हैं इससे पुरुषोंको भी उठा ले जाते हैं । [ “याह 
कराल' से जनाया कि इनको देखकर डर लगता है । इनका डसा मचुप्य जी नहीं सकता । ये रास्ता रोककर खड़े हे 
जाते हैं, वनमें ये निर्भय विचरते हैं। यथा--“चरन्ति पथि ते दर्पात्‌ ।', 'तिष्ठन्त्यादृत्य पन्‍्थानम ( वाल्मी० २| 
का 2 पंजाबीजी लिखते हैं कि सीताजीको भय दिलानेके लिये 'नारी' का चुराना कहना अभिप्रेत था | पर, 
“उसु अपनी बातको प्रमाणित करनेके लिये उन्होंने नर पद भी दिया । अथवा, यहाँ भावी कह रहे हैं । अथवा, यह अर्थ 
है किनर और नारी चोर हैं। पु 
टरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। सृगरोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ ४ ॥ 


इंसगवनि तुम्ह नहिं बन#जोगू। सनि अपजसु मोहि देइहि छोगू ॥ ५ ॥ | 


मानस सलि सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मरारी ॥ ६॥ | 
शब्दार्थ-- गहन’ =्वन । “मीरु?=डरपोक । “लवन' ( लवण )=खारा, नमकवाला । | 
अर्थ- वनकी सुध ( स्मरण ) आते ही घैय॑वान्‌ पुरुष डर जाते हैं और तुम तो, हे मृगनयनी ! स्वभावसे ही | 
डरपोक हो ॥ ४ ॥ हे हंसगामिनी ! तुम बनके योग्य नहीं । ( तुम्हारा वनगमन ) सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे | 
अर्थात्‌ भेरा नास घरेगे, मुझे बदनाम करेंगे ॥ ५ ॥ मानसरोवरकी अमृत जरूसे पाली हुई हंसिनी क्या खारे समुद्रम । 
जी सकती है ! अर्थात्‌ नहीं जी सकती ॥ ६ ॥ F 
कं टिप्पणी--१ 'डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ ।'**” इति | सीताजीका भीरु स्वभाव है । इसीसे 'मृगछोचनि' 
1: सम्बोधन किया । हिरन भी बहुत डरता है । पुनः दूसरा भाव कि जिस वनकी सुधमात्रसे बड़े-बड़े धीर पुरुष दह 
जाते हैं वह वन तुम्हें आँखोंसे देखना पड़ेगा। वे धीर हैं और तुम भीरु, सुधि आनेसे वे भयभीत होते हैं तब तुम 
इन झृगनयनोंसे देखकर कैसे जी सकती हो ! | 
© - हंस गवनि तुम्ह नहिं बन जोगू ।'*” इति । भाव कि हंसिनी मानससरमें मोती चुगती है, कमलोपर । 
चल्ती है । वैसे ही तुम अयोध्याजीकी सुख भोगनेवाली और पाँबडोपर चलनेवाली हो । बनमें रहने योग्य नहीं । पुनः 
. आावा कि तुम्हारी चाल हंसकी-सी है । इस चालसे तुम कैसे वनमें चलोगी ! कैसे पहाड़पर डु १ लोग सुनकर _ 
हमको अपयश देंगे कि रामजी ऐसी कोमल सुकुमारी सत्रीको बनमें साथ ले गये, वह वहाँ मर गयी यह अपयश हमको 
मिलेगा | वनमें तुम्हारा जीना कठिन है यह आगे स्पष्ट कहते ही हैं 'जिअइ कि”? । 
क . ३२० मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ""'? इति | प्रथम हंसगामिनी कहकर वनमें जानेकी अयोग्यता 
दिखायी और अब 'जिअइ कि छवनपयोधि मराली' कहकर वहाँ जीना दुलंभ और असम्भव ठहराया । जो सुन्दर 
करता है और जो अत्यन्त कोमल होता है उसे भारी दुःख बहुत व्याप्त होता है जिससे वह मरह | 
ख भोगनेवाला होता है उसे अत्यन्त दुःख भी नहीं व्याप्त होता है। जैसे खारे समुर 
दुख नहीं होता । ( वहाँ मानससरसम अयोध्याजी और मिथिलाजी, खारे समुद्रम 71 | 
खभोग और खारा जल वनके सभी दुःख हैँ । रा० प्र० ) ह 
और भयके विचारसे “मृगलेचनि? कहा। हिरन जरामें चौंक पड़ता है । “हंस 
कहकर अभाव दिखाया ।आगे कोकिल कहकर शोभाका अभाव कहते 0 
रामगुलाम द्विवेदी । 'नाहू बन'- भागवतदास, राजापुर, वन्दनपार्की 
ऽ वक्रोक्ति ओर विषम अलंकारसे अथं करना होगा- पा 


ip: 


eGangotri Gyaan Kosha. 
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दोहा ६३ ( ७-८ ) ५//श्ीमले/सभंधद्धि4 मम! दु Donations मानस-पीयूष i Ria: 
नव रसार बन बिहरनसीला । सोइ कि कोकिल बिपिन करीला ॥ ७ ॥ i 


हह भवन अस हृदय बिचारी । चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ ८ ॥ 

ज़ब्दार्थ--नव<नवीन, नया । रसाळनआम | बिहरनसीला=विहार करनेवाली, विचरनेवाली, रहनेवाली। 
कोकिल=काले रंगकी एक चिड़िया जो कोवेसे कुछ छोटी होती है और मैदानोंमें बसन्तके आरम्भसे वर्षाके अन्ततक 
रहती है । बड़ी सुरीळी होती है ।=कोयल | करील--ऊसर और कॅकरीली भूमिमें इसकी झाडी होती है जिसमें पत्तियाँ 
नहीं होतीं, केवल गहरे हरे रंगकी पतली-पतली बहुत-सी डण्ठळें फूटती हैं | फागुन-चैत्रमें इसमें गुलाबी रंगके फूल 
होते हैं । इसके फलको टेटी कहते हैं जिसका अचार पड़ता है । 

अथ--नये आमके वनमें विहार करनेवाली कोयळ क्या करीलके वनमें शोभा पा सकती है ? अर्थात्‌ वहाँ 
उसको शोभा नहीं ॥ ७ ॥ ऐसा हृदयमें बिचारकर घरपर रहो | हे चन्द्रमुखी ! बनमें बड़े दुःख हें ॥ ८ ॥ | 

टिप्पणी--१ “नव रखाळ' कहा क्योंकि आमके नये वृक्ष बहुत शोभित होते हैं | 'करीछ वन” को वनकी 
उपमा दी, “रसाल वन? को घर की, क्योंकि आमके बनमें सुन्दर छाया और फल एवं सुगन्धित फूल होते हैँ और 
करील बनमें पत्ते नहीं होते | फलफूल भी सुन्दर नहीँ होते । 

२--अस बिचारि? अर्थात्‌ हम बनके योग्य नहीं हैं, वनमें बहुत क्लेश हैं यह विचारकर | “भारी दुःख” का 
भाव कि साधारण दुःख होता तो हम तुम्हें ले चलते । “चन्द्रबदनि’ अर्थात्‌ वनमें तुम्हारे मुलकी शोभा मलिन पढ़ 
जायेगी | [ बीर कवि--बक्रोक्तिद्वारा कोयलपर ढारकर यह बात कहना कि सुकुमारी और सुखभोगिनी स्त्रियाँ वनका 
दुःख नहीं सह सकतीं 'विशेषनिबन्धना अप्रस्तुत प्रशांसा अलंकार” है | रसाळवनमें रहनेवाली कोयल करीळवनभें रहे, 
यह “विषम अलंकार है । अप्रस्तुत प्रशंसा प्रधान और शेष दोनों उसके अंगी हैं। ] 


दो०--सहज सुहृद शुर स्वामि सिख जो न करह सिर मानि । 
सो पछिताइ अधाई उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३ ॥ 


अथ--सहज सुहृद्‌ ( स्वभावसे ही जो मित्र है )#, गुर और स्वामीकी शिक्षा जो सिरपर धारण करके नहीं द 
करता, वह हृदयमें भरपूर पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है । ६३ । । 


टिप्पणी--१ ( क ) 'जो न करइ सिर मानि" से जनाया कि जो इनकी सीखपर चलता है वह बिना क्लेशके 
धर्मका फल पाता है, यथा--'गुरु श्रुति संमत*“'।” और जो आज्ञा पालन नहीं करता वह पछुताता है | “सिर मानि" 
का भाव कि इनकी शिक्षा परम धरम है, यथा-- सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ 


१।७७।२।१ १ मेँ 
अतएव शिरोधार्य करके मानने योग्य है | ( ख ) 'पछिताइ अघाइ डर'--छृदयमें पछताता है क्योकि उत्तम 


शिक्षा न मानी यह अपनी भूल है । अपनी भूल समझकर दूसरेसे कहता नहीं, हृदयमें ही पछताता है॥ (गा) 
“अवसि होइ हित हानि? इति । भाव कि सुहृद्‌, गुरु और स्वामी ये हितकी शिक्षा देनेवाले हैं, इनकी शिक्षाके अनुसार 
न करनेसे हितकी हानि होती है । पुनः इनके वचन अमोध हैं, व्यर्थ नहीं होते, इसीसे “अवश्य! हितकी हानि होती 


पश्चात्ताप करना पड़ता है | ; रु : 
Rg नोट- यहाँ जनाते हैं कि इनमेंसे एककी भी सीखपर न चलनेसे हिंतकी हानि अवश्य होती है और जहाँ 


दीनोंकी एक ही शिक्षा है बहाँकी हानिका तो कहना ही क्या ! इस कथनसे सूचित किया कि यहाँ तीनों कदे येही 
उपदेश दे रहे हैं | मैं तुम्हारा सहज सुहृद्‌ और स्वामी हूँ और कौसल्याजी गुरु समान वा बडी हैं | वाल्मीक 
श्रीरामजीने माता-पिताको गुरु बहुत स्थलोमें कहा है और श्रीजानकीजीसे ही कहा दै--अस्वाधीनं कथं 

रभिराध्यते । स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ || २ | २० । २२. ।' अर्थात्‌ देवता प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी 
धनासे सदा सफलताकी सम्भावना नहीं है । पिता-माता प्रत्यक्ष हैं, वे गुरु हैं। उनकी आज्ञाका उह 
देवाराधन कैसे उचित होगा | अतएव यह आज्ञा त॒म्हें माननीय है। _ न क 
व गुव स्वामीका सिखावन जो सहज ही सिरपर घरकर 
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सुनि मृदु बचन मनोहर पिय कें। लोचन लालित भरे जल सिय के ॥ १ ॥ 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे । चकइहि सरद चंद निसि जैसे ॥ २ ॥ 
उतरु न आव बिकल बैदेही | तजन चहत सुचि स्वापि सनेही ॥ ३ ॥ 
अर्थ प्यारे पतिके कोमल और मनोहर वचन सुनकर श्रीसीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये | १ । शीत 
सीख उन्हें कैसी जलानेबाली ( संतप्त करनेवाली ) हुई जैसे शरद्ऋत॒की चाँदनी रात चकवीको ( दाहक होती है 
। २ । वैदेही श्रीजानकीजीके मुखसे जवाब नहीं निकलता । वे व्याकुल हो गयीं ( कि ) हमारे पवित्र प्रेमी स्वामी ह 
En a भि सदु बचन मनोहर पिय के' अर्थात्‌ सुननेमें कोमल और अर्थ समझनेमें मधुर । पति 
वियोगकी बात सुनकर नेत्रोमै जल भर आया । इसीसे वक्ता उनके नेत्रोंको “ललित” विशेषण दे रहे हैँ । उचित 
अवसरपर नेत्रोमे अभ्रु आना उनको शोमा है | 
२--'सीतक सिख दाहक भइ कैसें । चकइहि““” इति | ( क ) शरदऋतुकी चन्द्रमाको रात सबको सुखदायी 
है पर चकईको चकवासे रात्रिमें विछोह होनेके कारण वह शरदू-चन्द्र हृदयमें जलन उसन्न करता है | वैसे ह 
भ्रीरामजीकी शिक्षा शीतल है पर उसमें पतिवियोग है, अतएव वह हृदयको दग्ध कर रही हे। (ख ) रात्रि तो सब 
दिन शीतल होती है पर शरदऋतुकी र'त अत्यन्त शीतल और स्वच्छ होती है, वैसे ही यह सीख अत्यन्त शीतल और 
स्वच्छ है । मुख चन्द्रमा है । और वचन किरण है ।# 
“उतरु न आव बिकल बेदेही ।'''? इति |--बेदेही' पदसे सूचित किया कि व्याकुलतामें देहकी खबर न रही। 
( पुनः भाव कि विदेहकी कन्या होनेसे इनकी देहबुद्धि तथा देहासक्ति नष्ट हो गयी है । ऐसी देहसुखसे पूर्ण उदासीन 
रहनेवाली होनेपर भी वे व्याकुल हो गयीं | उस दुःखकी कल्पना करना भी असम्भव है | प० प० प्र० ) स्वामीको 
(शुचि सनेही? विशेषण देनेका मात्र कि झुचि हैं इसीसे उन्होंने पवित्र सिखावन दी और स्नेही हैं इसीसे हमपर तथा 
मातापर स्नेह होनेके कारण यह सोच-विचार करके कि मैं बनमें दुःख पाऊंगी, दूसरे यह कि घरपर रहनेसे माताको 
अबलम्ब् होगा मुझे घरपर छोड़ना चाहते हैं | “एहि तें अधिक धरम नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा'- यह 
पवित्र उपदेश है ।- [ 'झुचि स्वामि सनेही’ से जनाया कि अन्य वा औरोंके स्वामी अशुचि हैं । ( खर्रा ) “शुचि, से 
श्रीरमजीके शीलका निर्देश किया | ( प० प० प्रर) । अथवा, पवित्र परम स्नेही होकर भी इन्होंने लौकिक धर्मका 


उदेश दिया, मेरी अनन्यतापर इष्टि न्‌ डाळी, मैं वियोगमें मर जाऊंगी यह विचारकर दया न की, मुझे त्यागकर चछ 
देना चाहते हैँ; अतः त्रिकळ हुईं । ( वे० ) 


बि० त्रि०-उत्तर देना चाहती हैं | पर गद्गदकण्ठ हैं, धेयं छूटा हुआ दै, विकल हैं, इसलिये दे नहीं रही 
हैं । विकलताका कारण यह है कि उन्होंने समझ लिया कि स्वामिधर्मसे विचलित न होनेवाले प्रभु मुझे साथ नहीं छै 
जाना चाहते । इनका स्वामिधर्म और स्नेहाधिक्य हो मेरे वनगमनमें बाधक हो रहा है । 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | धरि धीरजु उर अवानि-कुमारी ॥ ४ ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देवि बढि अबिनय मोरी ॥ ७ ॥ 
` जब्दाथं--बरबस>जबरदरती, बलपूर्वक, हठात्‌ । अवनिकुमारी-प्रथ्वीकी कन्या, श्रीजानकीजी । पणु छागः 
घास जाकरन्पैर छूकर ( सुहावरा है -पग्रलगी करना, पैर लगना ) | छमबिनक्षमा करना | अविनय=ढिठाई । 


RI SE सक+>न्‍+न 


कहने लगी-हे देबि ! मेरी इस बड़ी ढिठाईको क्षमा कीजिये || ४-५ ॥ 


करनेवाले न हूते तो अन्यकार 'सृदु मनोहर” विश्लेषण न देते । 'शीतल सिखावन' 
अतः संदभै यह है कि श्रीरामजीके वचनसे मन सन्तुष्ट हो 


इल नहीं अनुभव करती हैं, केवल वचनसे ( अनुभव करती 


से भी हृदयका जुड़ना मालूम होता है! 
गया, हृदय शीतल हो गया । अतः महारानीजी शरीरसे 
रती हैं ) जो आगे लिखा भी है। 


_ _CE-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


° | 
अथ--नेज्रोके जलको बरबस रोककर भूमिजा श्रीसीताजी हृदयम धीरज धर सासके पैर लगकर हाथ जोड़ । 


` #० दी० च०- सूद मनोहर’ और 'शीतल सिख” इन गब्दोंको विचारता चाहिने । यदि ये वचन मतको सं 


दोहा ६४ (६-७) ऽकले रामयश्द्राण तमा ३ ७00191015 मानस-पीयूष विद 
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पुरुषोत्तम रामकु ०-१ “बरबस रोकि बिलोचन बारी |“ इति। ( क ) नेत्रॉमें जो जल भर आया था, 
यथा--'लोचन छलित मरे जल सिय के, वह रोके नहीं रकता था, अतः बरबस रोकना कहा । ( ख ) “घरि घोरजु 
उर अवनिकुमारी'-हृदयमें शीतल उपदेशसे दाह उत्पन्न हो गया था उसे सहकर धीरज धारण किया; अतएव यहाँ 
'अवनिकुमारी' नाम दिया | धीरज धारण करना और सहन करना पृथ्वीके गुण हैं इसीसे प्रथ्वीका सर्वसहा' भी 
एक नाम है | उनकी कन्यामें भी ये गुण होने ही चाहिये | [ स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि धैयं धारण करनेमें 
धरणि ( धरा ) का प्रयोग किया गया है । यथा--धरनिसुता धीरज धरेउ समड सुधरसु बिचारि | २८६ |” यदि 
“अवनि? की जगह “घरा? शब्द लिखते तो अनुप्रासकी सुन्दरता भी बढ़ जाती । “उर धरि धीरज धराकुमारी' लिख 
सकते थे । ऐसा न करके “अवनिकुमारी' शब्द देनेमें भाव यह है कि अवनिनरक्षण करनेवाला | ( “अवन” शब्दका 
अर्थ रक्षण है| यथा --'सीय सोच समन दुरति दोष दवनु सरन आये अवन लषन प्रिय प्रान सो। बाहुक, उसीसे 
“अवनिका यह अर्थ किया जान पड़ता है ) | रक्षण करनेवालेकी कुमारी हैं अतः धर्म और अवनि (पृथ्वी) की रक्षाके 
लिये बनमें जानेका हठ करती हैं | श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि एशथ्वीकी कन्या कहा क्योंकि इनमें भी प्रथ्वीके 
समान क्षमा है। ] 


२--छागि सासु पशु कह कर जोरी ।'"'? इति । श्रीरामजी माताके समीप श्रीसीताजीसे बोळनेमें सकुचे थे, 
यथा--'मातु समीप कहत सकुचाहीं । ६१ । १ ।” वैसे ही श्रीसीताजी श्रीरामजीसे बातें करनेमें सकुचती हैं। इसीसे 
वे पैरों पड़, हाथ जोड़, क्षमा माँगती हैं कि आपके सामने पतिसे बात करती हूँ, यह बड़ी ढिठाई है, अनीति है, इसे 
क्षमा करना । ( आपने ही उनको अपने सामने शिक्षा देनेको कहा, उन्होंने शिक्षा दी | उत्तरमें मुझे भी आवश्यक 
हुआ, नहीं तो न बोलती । ( पंजाबीजी ) । 


दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ ६ ॥ 
मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं | पिय बियोग सम दुखु जग नाहं ॥ ७॥ 


अर्थ--मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिस प्रकार मेरा परम कल्याण हो॥ ६॥ मैंने भी मनमें विचार 
देखा कि पतिके वियोगके समान संसारमै कोई दुःख नहीं || ७ ॥ 

वि० त्रि०--सरकारने तो सङ्कोचसे 'प्रिये” सम्बोधन नहीं किया, पर भगवती 'ग्राणपति’ कहनेमें सङ्कोच नहीं 
कर रही हैं । क्योंकि इसी एक शब्दमें सब बातोंका उत्तर है । भाव यह कि प्राणपतिके बिना तो प्राण ही नहीं 
रहेगा, उपदेशका पालन कौन करेगा १ उपदेश निर्दोष है, उसीमें मेरा परमहित निहित है । मैंने उसे सुना-समशा, 
और विचारा तो यही निश्चय हुआ कि पति-वियोग-जन्य दुःख ही सबसे बड़ा है । सत्रीको स्तरीके भावके समश्ननेमें बहुत 
कहना नहीँ पड़ता, अतः कोसल्याजीके लिये इतना उत्तर यथेष्ट था । अब सरकारसे कहती हैं । 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ ( क ) प्राणपति’ का भाव कि ये हमारे प्राणोंके स्वामी, मालिक और रक्षक हैं, 
इनके बिना हमारे प्राण न रहेंगे | पुनः उन्होंने बह सीख दी जिससे मेरे प्राणोंकी रक्षा हो और परम हित हो । अतः 
“प्राणपति? शब्द दिया । [ पुनः, ये सत्य ही प्राणके पति हैं । प्राणके प्राण हैं इनके बिना प्राण न रहेंगे; और लोग 
कहनेभरको ग्राणपति हैं । वस्तुतः वे देहकें पति हैं--( पण्डितजी ) ] ( ख ) परमहित जिससे लोक-परलोक दोनों 
बनें | 'जेहि विधि मोर परमहित होई का भाव कि पतिब्रताका धम है कि पतिके वचनमें परम हित माने, उसका ट 
करे, अतएब उनके वचनोंको “परमहित” कहा | आगे अपने हृदयकी बात कहती हैं । ( ग) जेहि बिधि’ अर्थात्‌ 
जिसमें हमारा परमहित हो, वही कहा, यथा--गुर खुति संमत धरम फळ पाइय बिनहिँ कलेस । ६१ ।' और परमहित 
होनेकी विधि भी कही कि घरमे रहो, सास-ससुरके पदकी पूजा करो, यथा-एहि तँ अधिक धरम नहिं दूजा । सादर 
सासु ससुर पद पूजा ॥?, “सब बिधि भामिनि भवन भळाई'-परमहित होनेकी विधि यही है । | EF 

२--मैं घुनि समुझि दीखि मन माहीं ।'"? इति ।--सह कहकर कौसल्याजीको Poe निरुत्तर वि 
इसके प्रत्युत्तरमें वे कुछ न कह सकेंगी; क्योंकि पतिब्रताके धर्मको वे जानती हैं कि यही है जो जानकीजी 

मा० पी० अयो० ३९-- सट 
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जु ज्यो व पह मचरुच्रणो शरणं प्प | 
० मः रती 
पहले कौसल्याजी बोली थीं, अतएव पहले उन्हींसे बात की । आगे अब श्रीरामजीसे विनय करती हैं |# 

. | हृ देखिये श्रीअम्बा जनकनन्दिनीजूकी व्याकुलताका प्रभाव हमारे पूज्य भक्त कविजीपर भी कैसा पढ़ा। 


चार चौपाइयोंका क्रम भङ्ग ही तो हो गया । 

2: नौट-- में पुनि समुक्षि दीखि' में वाल्मी० २ । २७ । १० अबुशिष्टास्मि मात्रा च पिन्ना च विविधाश्रयम्‌ 
नास्मि संग्रति वक्तब्या वर्तितब्यं यथा मया ॥' का भाव भी आ जाता है । अर्थात्‌ माता-पिताद्वारा अनेक बार आदेश | 
i मिल चुका है; मुझे इस समय क्या कतव्य है में जानती हूँ, इस विषयमें मुझे उपदेश न दें | अ० रा० की ज्योतिषी | 
हट वाली बात कि तुम पतिके साथ वन जाओगी और समस्त रामायणोंवाली बात कि सीता सभीमें श्रीरामके साथ गय. 


हत हैं भी 'ससुझि मन माहीं' में खींचकर ले सकते हैं | वाल्मी० में भी लक्षण बतानेवाले मिक्षुकी, सामुद्विककी बात 
वी वही हे । रु) २९1९ 1०१२") 


| 
दो०- प्राननाथ करुनायतन संदर सखद सजान। | 
तुम्ह बिनु रघुकूल-कृमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ ` | 
ns # ७ झब्दाथ-“करुनायतन'=( करुणा +-आयतन=्घर, स्थान) दयानिधान । 
ह. 5 अथ=हमारे प्राणोंके स्वामी, करुणाके स्थान, सुन्दर सुखके दाता, सुजान और रघुकुलरूपी कुमुदिनीके | 
_ (खिलाने, प्रफुल्लित करनेवाले ) चन्द्रमा | आपके बिना स्वर्ग नरकके समान है ॥ ६४ ॥ | 
© ` पुरुषोत्तम रामकुमार--१ आप प्राणके नाथ हैं, अतएव प्राणोके सुखदाता हैं और करुणायतन हैं, अतः तनके | 


सुख देनेवाले हैं । सुन्दर हैं अतः नेत्रोंको सुखद हैं, सुजान हैं अतः मनको सुख देनेवाले हैं अर्थात्‌ सेबकके मनकी | 
बात जानकर आप उसके मनोरथको पूरा करते हैं | अथवा आप प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणोंकी रक्षा कीजिये। आपके | 
बिना मेरे प्राणं न रहेंगे । आप करुणायतन हैं, मुझपर करुणा कीजिये । [ करुणाके स्थान होकर आपको ऐसी निष्ठर | 
दयारहित बात न कहनी चाहिये | ( रा० प्र० ) ] सुन्दर और सुखद हैं अतः मुझे साथ ले चलकर दर्शनका आनन्द ' 
दीजिये | ( यहाँ रखकर दुःख न दीजिये | रा० प्र० )। सुजान हैं, मेरे हदयकी जानते हैं कि आपके बिना मुझे स्वग, 
नरकके समान दुःखदायी है । आपके वियोगमें मेरे प्राणन रहेंगे। २--'रघुकुक कुमुद बिछु'--रघुकुल रघुवंश एवं 
सु ( जीव ) कुल अर्थात्‌ जीवमाज्गके सुख देनेवाले हैं और मैं तो आपकी दासी हूँ; अतएव मुझे सुख दीजिये | 
खर वरकासमान' से, सूचित करती हैं कि वियोगमें सुरपुर नरकके समान है और आपके संयोगसे बन भी स्वर्गकें | 
समन होगा ( भाव यह कि जिसके बिना वैकुण्ठ नरकके समान दुःखदायी हो जाता है उसको साथ रहकर वनां | 
दुः सहने ही योग्य है । ( पंडितजी ) | 
_ बाबा हरिहरयसाद्जी-१ रामजीने जो वचन कहे हैं “आपन मोर नीक जो चहहू । से लेकर “सब बिधि 
सनि भवन भाई! तक उनका उत्तर यहाँसे प्रारम्भ हुआ । श्रीरघुनाथजीने घरको सुखदायी कहा उसका उत्तर 
घुरपुर नरक सभान””। 


£ i ° के कथं माभिच्छसे त्यक्तुं घमपत्नी पतिब्रतास्‌ । ७१ । त्वद्नन्यामदोषां मां धमज्ञोऽसि दयापर | 


रिक भाव यह है कि प्राणपतिने मुझे यही शिक्षा दी दै जिससे मेरा | 
ही है। फिर मैं भी यही विचारती हूँ कि पियवियोग हुःखकी सीमा है। | 
| हुँ । २-जैसे श्रीरामजीके वचनोंका आन्तरिक भाव दूसरा ह | | 
६ वह भी गूढ़ है, उसमें आन्तरिक भाव दूसरा ही है। क 
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IMM I 1 
आपके साथ जिस स्थानपर रहना हो बही मेरे लिये स्वगं है और आपके बिना जहाँ. रहना हो वह नरक है इस 
प्रकारका मेरा निश्चय जानकर आप मुझे साथ ले चले | र क्र " 
२ प० प० प्र०-प्रभुने 'गुर श्रुति संमत धमं फल पाइअ विनहि कलेस” कहकर सूचित किया था कि इससे 
बिना क्लेशके स्वर्गकी प्राप्ति होगी । उसीपर श्रीजानकीजी कहती हैं कि “सुरघुर नरक समान” | अर्थात्‌ पत्ि-विहीन 
( पति-विरहमें ) रहनेसे स्वग प्राप्त होगा पर वह स्वर्ग भी मुझे तथा अन्य पतिब्रताओंकों नरकके समान ही होगा) 
तब अवधके सुखोंकी बात ही क्या ! न 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिारु सुहृद समुदाई ॥ १ ॥ 

सासु ससुर गुर सजन सद्दाई | सुत सुदर सुसील सुखदाई ॥ २ ॥ 

जहँ लगि नाथ नेह अरु नातें । पिय बिनु तियहि तरिनिहुँ ते तातँ॥ रे ॥ 
शब्दार्थ--“समुदाई”--समूह, समुदाय । सजनऽसम्बन्धी, नातेदार, मान्य लोग | सहाई = सहायता करनेवाले 
सहायक । तातेंटगर्म, तस्त । नाते-सम्बन्ध | = 
अथे--माता, पिता, बहिन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुछृदू ( मित्र, उपकारकर्ता ) समुदाय, सास, |; ससुर, 
गुरु एवं गुरुजन तथा जेठ (पतिका बड़ा भाई ), मान्य नातेदार ( जैसे दामाद, फूफा, बहनोई ओर -भी अन्य 
मान्य ), सहायक, सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाला पुत्र आदि, हे नाथ ! जहाँतक प्रेम और नाते हैं वे सब खीको 
पतिके बिना सूर्यसे मौ अधिक तस अर्थात्‌ ताप देनेवाले हैं ॥ १-३ ॥ पतन गरि 
टिप्पणी--( क) 'सुरपुर नरक समान! कहकर स्वगंके सुखोंका खण्डन किया । हि अब इस लोकके -सुखोंका 
खण्डन करती हैं | थथा--“मातु पिता मगिनी'*'” । पहले “माता पिता'"'सुहृद समुदाई में नैहर रे मायके ) के सुखका 
लण्डन किया । क्योंकि माता, पिता, बहिन, भाई “ये सब मायकेके हैं । फिर सासु ससुर'””” में सड॒रउके ष्का 
खण्डन किया । क्योंकि सास, समुर, ज्येष्ठ, दामाद, पुत्र ये.सब नाते ससुरालमें हुए । (ख) जितने नाते “माछु से “सहाई! 
तक यहाँ कहे वे सब क्रमसे कहे । माताका गौरव पितासे अधिक, पिता बहिनसें अधिक, वहिन माइँसे, इत्यादि | इसी 
तरह ससुरसे सास अधिक, सजनसे गुरु अधिक | प्रमाण-डपाध्यायान्‌ दशा आचार्याणां शर्त पिता । म 
पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' इति मबुः । पुत्र शरीरसे सुन्दर हो, सुशील हो अर्थात्‌ सबका मुलाहिजा माने र 
सुखदाता अर्थात्‌ सेवक हो । [ ( ग ) यहाँ केबल भाईके साथ प्रियः विशेषण देकर मनुष्यस्वभावका एक-मम सूचित 


सुद्‌ तो होते ही हैं, पर विवाहित भगिनीपर सब भाइयोका प्रेम 


किया है | बह यह कि माता-पिता और बहिन सहज छु 
होगा ही ऐसा नियम नहीं है । और परिवार भी सदा प्रेम करेगा या नहीं यह भी नियम नहीं; इसीसे इसके साथ भी 


“प्रियः विशेषण लगा दिया । यहाँ सहज सुहृद गुरु स्वामि सिखः"'? का खण्डन करती हैँ | ( प° प०. हक hi Fr 
२ “जहाँ ळगि नाथ नेह अरु नाते ।' इति । (क ) प्रथम चार नरमा विह ता र 
अब जो सामान्य नाते हैं उन्हें कहती हैं--जहें छगि'*' नातें? । स्नेहबाले और नातेदार जा हक 
दोनोंके बीचमै “अरु? पद दिया । ( ख ) “पिय बिजु तियहि तरनिहु ते ताते' । भाव कि ह करन hee 
तबतक सूर्य कमलको सुख देता है जब जल न रहा तब ताप देता है वैसे ही छ न र मी हक जाय तो हर) 
अच्छा हो । (ग ) सूर्य १२ हैं; इसीसे यहाँ १२ नातेदार 2 सा हर कौसल्थाजी 
Ee ०5 हे ७ बिजु तियहि तरनिहुँ ते ताते' इसमें यह ध्वनि है कि यही पातित्रत्य घमं पि 
घरमें रह गयी हैं। अतएव मुझे मी साथ ले चलिये। आर Pree Ey न 
नोट--वाल्मी० २। २७ में जो श्रीसीताजीने कहा im I pe 
पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं साग्यमुपासते ॥ ४ ॥ मतुर्भाग्य तु नायका पराप्नोति, घुरुषषेम त 
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____ = याया `` ~ { 
स्तब्यमित्यपि ॥ ५ ॥ न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सब | 
अर्थात्‌ पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्रवधू ये सब अपने-अपने कमंके अनुसार दुःख-सुख भोगते हैँ । एक 
पतिके कर्मफलोंकी भागिनी है । अतएब आपके लिये जो बनवासकी आशा हुई वह मेरे लिये भी हुई । पिता, ए 
माता और सखियाँ कोई भी ख्रियोके लिये न तो इस छोकमें और न परलोकमें सहायक हो सकते हैं, केवळ एक | 
ही ख्ियोंके लिये इहलोक तथा परलोकमें गति है, वही आश्रय है ।--वे सब भाव “जहे कगि नाथ नेह अर्‌ नातें |.» | 
र इन चरणोंमें आ जाते हैं । फिर भी “तरनिहुँ ते ताते” की जोड़में ये श्लोक नहीं ठहर सकते । 


क तनु धनु धाग्नु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सबु सोक समाजू ॥ ४ ॥ | 
भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ ५ ॥ | 


। 
। 
} 
॥ 


प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ ६ ॥ 


di] ह का 


शब्दाथं--भारू-बोझ । यम यातना=्यमराजके दूतोंकी दी हुई पीड़ा, नरककी पीड़ा । । 
अर्थ--तन, धन, घाम ( घर ), प्रथ्वी, नगरका राज्य वा नगर और राज्य पति-विहीन ( पतिरहित, पतिके | 
न बिना ) ख्रीके लिये ये सब शोकके समाज हैं ( अर्थात्‌ इसको देख-देखकर उसके ह्ृदयमें शोक उत्पन्न होता है) 
कै ॥ ४ ॥ भोग रोगके समान है । भूषण बोझके और संसार # यमयातनाके समान है अर्थात्‌ पीड़ा पहुँचाते हैं ॥ ५ ॥ 
7 हे प्राणनाथ ! आपके बिना मुझे संसारमै कहाँ कुछ जरा भी सुखद नहीं है ॥ ६ ॥ 
5 पुरुषोत्तम रामकुमार १ धन, धाम, पृथ्वी आदि सब सुख तनके लिये किये जाते हैं; अतएव 'तन' को । 
KS प्रथम कहा । २--'मोग रोग सम' इति । भोगसे सुख होता है। वही भोग पतिके बिना रोगके समान दुःखदाता हो / 


जाता है । भूषण पहिननेसे शोभा होती है” पर विधवा खरी गहने पहिने तो शोभा नहीं देती, सभी नाम धरते हैं, | 
इसीसे वह बोश-सदश दै । [ “मोग रोग सम'"'--जो प्रभुने कहा था कि “भूमि सयन बळकळ बसन असन कंद फड | 
सूरू ।' “नव रसाळ बन बिहरन सीळा।"' ” उसीपर कहती हैं कि धन, धाम आदि, स्वादिष्ट, भोजन, दिव्य बल्न, | 
भूषण, तैल, सुगन्ध, कोमळ शय्या आदि जितने भी भोग अर्थात्‌ सुखके पदार्थ हैं ये सब पतिबिहीन स्रीके लिये नहीँ | 
हैं, उसके लिये तो ये रोगके समान हैं। इन भोगोंसे पाप होते हैं जिससे पीछे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और संसार 
के याबत्‌ व्यवहार हैं वे सब यम-साँसतिके समान हैं | भाव यह कि साथ रहकर वल्कल वस्त्र, कन्दमूलफल, भूमिशयन | 
ही सुख देनेवाले होंगे; अतः साथ ले चळिये । ] 

॥ ३--प्राननाथ तुम्ह बिनु जणु माहीं' इति । ( क ) 'कतहुँ? अर्थात्‌ मायकेमें, ससुरालमें और अन्य किसी | 
 स्यलमें भी । यहाँतक अपना हाल कहा आगे संसारकी ख्रियोंका हाल कहती हैं | [ अथवा, 'मातु पिता भगिनी' से | 
लेकर 'जम-जातना सरिस संसारू' तक साधारण स्त्रियोंपर कहा, आगे “प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं ।' यह विशेषकर | 
अपने Ri हैं । 'कतहुँ कछु नाही” अर्थात्‌ ओर किसीको सुखदायी हो तो हो पर मुझको तो बिलकुल नहीं दै | 

0 ( रा० प्र० ] 


जिअ बिनु देह नदी बिनुबारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ ७॥ 


__ नाथ सकल सुख साथ तुम्होरं । सरद त्रिमल बिधुबदन निहारें ॥ ८ ॥ 
जैले बिना जीवके देह और बिना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ! पुरुषके बिना सत्री है || ७ ॥ हें नाथ I 
आपका शरदऋतुके निमेल चन्द्रमाके समान सुख देखनेसे मुझे सब सुख प्राप्त है ॥ ८ ॥ 

'जिय बिजु” बारी । `? इति | बिना जीवके देह अशद्ध है, बिना जलके नदी अशोमित है| 

ह नुकसान है अर्थात्‌ बिना जीवके देह नहीं रहती, जीबके साथ ही रहेगी । वैसे ही विग. 

(ह सकती, आपके संयोगमें ही रह सकती है। बिना जलकी नदीसे दूसरेका नुकसान दै योङ 

ty बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥' वैसे ही आप 
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बिना मेरे शरीरसे दूसरेका कुछ उपकार नहीं हो सकेगा; तात्य कि आप जो आज्ञा दे रहे हैं कि सासु-ससुरकी सेवा 
करो, पूजा करो, यह मुझसे न होगा | श्रीरामजीने जो धर्मका उपदेश दिया था कि “पहि ते अधिक धरम नहिं दूजा! 
उसका उत्तर यहाँतक दिया कि स्त्रीका धर्म पतिकी सेवा है, उसका और कोई धर्म नहीं, यथा--'एकइ धरम एक ब्रत 
नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥' ( आ० ४ ) । श्रीरामचन्द्रजीने वनके दुःख कहे, उसका उत्तर आगे देती 
हैँ--'नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे ।'"'” 

श्रीनंगे परमहंसजी--यहाँ पुरुषरहित स्रीके लिये दो उदाहरण दिये गये हैं । एक बिना प्राणके देहका, दूसरा 
बिना जलके नदीका । इनका भाव यह है कि जब स्त्रीका पतिसे वियोग होता है तत्र उसके लिये दो क्रियाएं हैं । एक 
तो यह कि वह पतिके साथ अपना प्राण दे देती है अर्थात्‌ सती हो जाती है--यह पतिब्रता खियोकी क्रिया दै | यदि यह न 
हुआ तो ब्रह्मचर्यत्रतकों धारण करके अशोभित रूपसे शरीरान्त कर देती है | यह दूसरी क्रिया है। अतः पतिब्रताके 
लिये “जिय बिनु देह’ कहा और ब्रह्मचर्य क्रियाके लिये बिनु बारि' की नदी कहा | पर श्रीसीताजीने अपने लिये 
“जिय बिनु देह” का ही निश्चय किया था | यथा--*चळन चहत बन जीवन नाथू | केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 


की तनु प्रान कि केवळ प्राना ॥ _ है । जहाँ ९ 
प० प० प्र०--निर्जीव देह प्रेत-शव ही है । जहाँ वह रहती है वह स्थान अपवित्र रहता है । उसके दशनसे 


घृणा होती है । वैसे ही बिना पतिके स्त्री घृणित, तिरस्क्कत, अपवित्र, मृतक समान हो जाती है तब वह किसकी सेवा 
कर सकेगी, किसको सुख दे सकेगी | जबतक नदीमें जल रहता है तबतक वह पवित्र, सुखदायी, उपकारक इत्यादि 
होती है। जलका अभाव होनेपर फिर उसे कोई नहीं मानता, उसके सभी गुणोंका अभाव ही होता है । नदीका 
नदीत्व जलसे ही है । एकके अभाबमें दूसरेका भी अभाव होगा | 

वि० त्रि०--देह बड़े कामकै, चीज है, साधन-धाम मोक्षका द्वार है; परंतु अभीतक जबतक कि उसका 
जीवका साथ रहे | जीवसे वियोग होनेपर बही देह अमङ्गलमय और व्यर्थ हो जाता है । नदी बड़े कामकी वस्तु है, 
बड़े-बड़े नगर उसीके भा से हुए हैं, पर तभीतक जबतक कि उसमें जळ है, जल न होनेसे बही व्यर्थ और 
भयानक हो जाती है । उससे किसीका काम नहीं निकलता । यही दशा स्त्रीकी है, पतिका साथ होनेसे ही वह मङ्गल- 
मय है, गहलक्ष्मी है, उससे संसारका व्यवहार चलता है, पर पतिका साथ न होनेसे वही खरी अमङ्गलमय हो जाती 
है, व्यर्थं हो जाती है, भयानक हो जाती है, उससे किसीका काम नहीं निकलता । वह क्या किसीकी सेबा करेगी 
और क्या पुरानी कथा कहकर किसीको समझावेगी | 

टिप्पणी --२ “नाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे।"*''--भाव कि बिना साथके कहीं किसीसे सुख नहीं ओर साथमें सभी 

सुख हैं । शरद-बिमळ-बिधु-ब्रदन निहारनेसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं | भाव यह कि बिना आपके सब नातेदार मुझे 

ूर्यके समान तापदाता हैं और आपका मुखचन्द्र देखनेसे मैं शीतळ हो जाती हूँ | सकल सुख क्या हैं, यह आगे कहतीह । 

पाँड़ेजी--'सकल सुख' का भाव कि जो आपने सम्पूणं दुःख वर्णन किये हें वे सब आपके साथ हमें सुख 
(रूप ) हैं । जिसके विक्षेप वा वियोगमें इतना दुःख है कि राज, भोग, भूषण आदि सब दु+खरूप हो जाते हैं तब 
तो उसकी प्राप्तिमें कैसा बड़ा सुख होगा, यह स्वयं विचार देखिये | 


दो०- खग सृग परिजन नगरु बिनु बलकल बिमल दुकूल । 

नाथ साथ सुरसदन सम परनसाढ सुखमूल ॥ ९०॥ . 

अर्थ--हे नाथ ! आपके साथ पक्षी-पञ्च कुड्म्वीके समान, वन नगरके, भोजपत्र आदि पेड़ोंकी छाल निमंल 

बञ्जके और पर्णकुटी ( पत्तोंका बना हुआ घर ) देवताओंके लोकोंके समान सुख देनेवाले होंगे ॥ ६५ ॥ १ 
नोट--१--प्रथम पतिके बिना परिजन-नगर आदिको जानकीजीने शोकसमाज करार दिया और अब : 

साथ इन्हींको सुखसमाज कहती हैं | , हू बम 
२--पर्णशालके साथ सुखमूल विशेषण देनेका भाब यह किपणगालको सुरसदनके समान कहा ७ 

पुण्य क्षीण होते हैं | फिर सुखका नाग होता है ।पर आपके साथ पर्णकुटीमें रहनेसे सुकत बढ़ते हैं; सुइ 
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£ 'बयोष्याकाड ५३३७ ०श्रीमप्रंमकाक्रचरणी रर | दोहा ६६ ( १-३ 
` 
, _ बिमक दुकूछ” का भाव--मेले व्ण पहिनना मना दै । और श्रीरामजी कह चुके हैं कि बल्कल बस्न 
ओ पहिनना पड़ेगा । इसीपर वे कहती हैं कि वकल निर्मल वस््रके समान पवित्र और सुखदायक है। भाव यह कि हैं 


बल्कल धारण करूँगी, पर्णकुटीमें रहूँगी, मुझे साथ छे चलिये | 
बनदेवी बनदेव उदारा। करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥ १ ।' 
कुस किस्य साथरी सुद्दाई । प्रश्न सँग मंजु मनोज तुराई ॥ २॥ 
कंद मूल फल अमिअ अहारू । अवध सोध सत सरिस पहारू ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--उदार = दानशील, जो संकीर्ण-चित्तका न हो, श्रेष्ठ । सार=रक्षा, पालन | किसलय=नया निकषा 
हुआ पत्ता, कोमल पत्ता, कल्ला । सौंध=राजमहल--'सौंधोऽख्री राज्यसद्नस्‌ः ( अमरकोश ) । साथरी--नोट २ 
में देखिये । र 

अर्थ- वनके देवी और देवता उदार हैं । वे सास-ससुरकी तरह मेरा पालन करेंगे ॥ १ ॥ कुश और पेड़ोके 
| पत्तेकी सुन्दर साथरी प्रभुके साथमै सुन्दर कामदेवकी तोषकके समान होगी ॥ २ ॥ कन्द, मूळ, फळका आहार 
१ ( भोजन ) अमृतके समान होंगे और पहाड़ अवधके सौ राजमहलोंके समान ( सुखदायक ) होंगे ॥ ३ ॥ 
..._ नोट-१ 'बनदेवी बनदेव उदारा।''? इति | उदार कहनेका भाव कि (क )-मनुष्य आदि चेतन जीवों- 
पर तो दया सभी करते हैं पर ये स्थावरपर निहेतु दया करते हैं । ये वनस्पतिका पालन-पोषण करते हैं और उनको 
फल-फूलसै सम्पन्नकर अगणित जीव-जन्तुओंका उपकार करते हैं | ( ख )--अन्य देवता पूजा लेकर तब मनुष्योपर 
। कुपा करते हैं और ये निहेंत उनको भी फल-फूल देते हैं | ( ग )--स्वर्गके विधय-सुखको छोड़ वनमें आ बसे हैं ।-- 
.... ( पंजाबीजी, रा० प्र० )। णकः 

२--पलास आदिके नये-नये पत्तोंको सुखाकर तोषक-सा सेज बनाते हैं, इसे 'साथरी' कहते हैं । यह बड़ी 
कोमल होती है | इसी कारण इसकी कामदेवकी तोषक वा सेजसे उपमा दी । यह श्रीरामजीके “भूमि सयन बलकरू 
बसन” का उत्तर है। 
३-*कुस किसलय '''पहारू? इति | मिलान कीजिये--“कहौ तुम्ह बिजु गृह मेरो कौन काजु । बिपिन कोटि 
सुरपुर समान मोको जो पे पिय परिहऱ्यो राजु ॥ १ ॥ बळकळ बिमरू दुकूर मनोहर कंद मूळ फळ अमिय नाज ।' 


॥। 


(गी०२।७)। 
'टिप्पणी-१ 'कंदसूल फल अमिय अहारा' । इति | श्रीरामजीने कहा था कि वनमें फळ, मूल, कन्द भोजन 
। छै, उसोपर कहती हैं कि यह तो अमृतके समान आहार है । और जो कहा था कि “मारग अगम भूमिधर मारे” भारी 
. पहाड़ मिलेंगे उसका उत्तर देती हैं कि भारी पहाड़ अयोध्याजीके महलोंके समान हैं | अवध सौंध सत” का भाव कि 
। कौसल्याजीने कहा था कि 'जों पितु मातु कद्देड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥” इसीसे जानकोजी भी 
पहाडको “शत” राजमहलके समान कहती हैं | 'कंद सूळ फल अमिय अहारू' में वाचक छप्तोपमा है । [ 
_ ४_-'नाथ साथ सुरसदन सम परनसाळ सुखमूछ” से 'कंदुमूळ फक अमिय अहारू? तक स्वर्गके सुखकी 
, दीँ । प्णशाळ सुरसदन, पणंसाथरी कामतुराई, कन्द मूल फल अमृत | 
Fie oh “अवध सौध सत सरिस पहारू 
मका दृश्य भी गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर दिखाया है, पर बड़ी ही मर्यादाके साथ । नायिका 
या श्रीकृष्णको रासडीलाके रसिकोंका-सा लोक-मर्यादाका उल्लंघन उसमें नहीं है । श्रीसीता- 
तिष्ठा उन्होंने भिथिलामें की, उसकी परिपक्वता जीवनकी भिन्न-भिन्न दशाओंके बीच 


ह्व्य करुणाइश्यमें परिणत हो जाता है। राम वन जानेको तैयार हें 


त 
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_रहनेके लिये कहते हैं । इसपर सीताजी कहती हें---“बन दुख is [ 


दोहा ६६ ( ४-६ ) ००० ^०अीे मचय सभौ ९० मानस-पीयूष 


दुःखको परिस्थितिमें सुखकी इस कल्पनाके भीतर हम जीवनयात्रामें आन्त पथिकके लिये प्रेमकी शीतळ 
सुखद्‌ छाया देखते हैं । यह प्रेममार्ग निराला नहीं है । जीवनयात्राके मार्गसे अलग होकर जानेवाला नहीं है, यह प्रेम 
कर्मक्षेत्रसे अलग नहीं करता, उसमें बिखरे हुए काँटोपर फूल बिछाता है | ( श्री ) रामजानकीको नंगे पाँव चलते देख 
ग्रामवासी कहते हैं---'जो जगदीस इन्हहिं बन दीन्हा । कस न सुमनमय मारग कीन्हा ॥? थोड़ी दूर साथ चलकर 
उन्होने जान लिया होगा कि उनका मार्ग सुमनमय' है । प्रेमके प्रमावसे जंगलमें भी मङ्गल था | ( श्री ) सीताजीको 
तो सहस्रो अयोध्याका सुख वहाँ मिल रहा था--नाह नेह नित बढ़त बिछोकी ।' 

अयोध्यासे अधिक सुखका रहस्य कया है ? प्रियके साथ सहयोगके अधिक अवसर । अयोध्यामें 
सहयोग और सेवाके इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे ? जीवन-यात्राकी स्वाभाविक आवश्यकताओंकी पूर्ति बनमें 
अपने हाथोंसे करनी पड़ती थी । कुटी छाना, स्थान स्वच्छ करना, जल भर लाना, ईधन और कन्द-मूल इकटठा करना 
इत्यादि वहाँके नित्य जीवनके अङ्ग थे | ऐसे प्राकृतिक जीवनमें प्रेमका जो विकास हो सकता है, वह कृत्रिम-जीवनमें हुळैम है। 
प्रियके प्रयत्नोंमें ऐसे ही स्वाभाविक सहयोगकी अभिलाषिणी एक ग्रामीण नायिका कहती है--आगि ळागि घर जरिया 
बड़ सुख कीन । पियके हाथ घइळचा भरि भरि दीन ॥' दूसरा कारण इस सुखका था ह्कदयका प्रकृतिके अनेक रूपोंके 
साथ सामञ्स्य; जिसके प्रभावसे 'कुरंग-बिहंग? अपने परिवारके भीतर जान पड़ते हँ । उस जगजननी जानकीका 
हृदय ऐसा न होगा तो और किसका होगा, जिसे एक स्थानपर लगाये हुए फूल-पौधोंको छोड़कर दूसरे स्थानपर जाते 
हुए भी दुःख होता था |! 


छिनु छिलु प्रभुपद कमल बिलोकी । रहिहों सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ ४ ॥ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय बिपाद परिताप घनेरे ॥ ५ ॥ 
प्रभु बियोग लवलेस समाना | सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--छवलेश-जरा भी, कुछ भी, नाममात्र। कोकी=चकवी, चकोरी । क. 
अर्थ क्षण-क्षण पल-पलपर आपके चरणकमलोंको देखकर में ऐसी प्रसन्न रहूँगी जैसे दिनमें चक्रवी हर्षित रहती 
है ॥ ४ ॥ हे नाथ ! आपने वनके बहुत दुःख कहे, बहुत-से भय, विषाद और क्लेश कहे ॥ ५ ॥ पर, हे कृपानिधे ! ये 
सब दुःख, भय इत्यादि मिलकर भी आपके वियोग-दुःखके लवलेशके समान भी नहीं होते अर्थात्‌ वियोग ढुःख इन 
सबके समूहसे कहीं बढ़कर है ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी- १ 'छिनु छिन प्रभु पद कमछ””“” इति | भक्तलोग भगवानको क्षण-क्षणपर सँभारते” रहते हैं, यथा 
“सुनु सठ सदा रंकके धन ज्यों छन छन प्रभ्रहि सँभारहि ।” अथवा, लक्ष्मी भगवानके चरणकी उपासक हैं, इसीसे 
बारंबार चरण देखनेको कहती हैँ | लदमी कमला है, कमलमें बसती है; इसीसे प्रभुके पदको कमल कहा । 
२--“रहिहौं सुदित दिवस जिमि कोकी' इति | श्रीरामजीकी शिक्षा सुनकर श्रीसीताजी विकल हो गयीं; जैसे 
रातको कोकी व्याकुल होती है, यथा--सीतल सिख दाहक भइ कैसें। चकइहि सरद चंदनिसि जैसे ॥' इसीसे वे कहती 
हैं कि चरण देखकर मैं वैसी ही प्रसन्न रूँगी जेसी दिनमें कोकी । छ 


३--“बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय” इति ।. माल बाघ बृक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि धीरज _ 
भागा ॥' इत्यादि भयके वचन हैं | “कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहि बिनु पदत्राना ॥ चरन कमळ सटु _ 
मंजु तुम्हारे | मारग अगम भूमिधर मारे'--ये विषादके वचन हैं। और “घोर घाम हिम बारि बयारी' इत्यादि परितापके 
वचन हैं | [ दीनजी कहते हैं कि विषाद उस मानसिक दुःखको करते हैं जिसमें अपनी वह कमजोरी वा होती है जिसमे 
हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते | परिताए उस मानसिक ढुम्खको कहते हैं जिसमें हमें कुछ हार्दिक अ 
शारीरिक दुःख हो |--“सुनि अपजस मोहि देइहि छोगू ॥** विषादके वचन हैं और जो पं० रामकुमारजीने॥ 
वचन माने हैं वह मेरी रायमें परितापके वचन हैं | रा० प्र० का मत है कि भूमि सयन : 
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,३३२०अम्डाएन्रच्रीःरगं ये हे दोहा ६६ (७३ _ दोहा ६६ (७३) | 


विषाद है | 'रागइ अति पहार कह पानी' यह परिताप है । र २ पॉड़ेजी लिखते हैं हर बहुतेरे शब्द अनादरका है, भाव 
. यह कि ये दुःख तो कुछ भी नहीं हैं मय, विषाद, परिताप तीनों भाँतिकें दुःख वही हैं जो रिघुनाधजीनेत्वी लि किये हैं 

` वरु बियोग ऊवलेस समाना ।' 'कृपानिधाना' इति। (क ) 'ग्र्ु बियोग अर्थात्‌ जैसे आप ( प्रभु 
समर्थ हैं , वैसे ही आपका वियोग समर्थ है। ऐसा भारी है कि समस्त दुःखसमूह मिलकर भी उसका मुकाबिला नहीं 
कर सकते | ( ख ) “कृपानिधाना का भाव कि आप कृपा करके वियोग-दुःखसे मुझे बचाइये । [ ८४ भाव कि आप 
छोटे-छोटे दुःखोसि रक्षाके लिये मुझे घरपर रखना चाहते हैं और वियोगका महान्‌ हुल देना चाहते हैं, यह विपरीत 
कृपा कैसी ! (वै०) (ग) बियोगके क्लेशके बराबर नहीं, भाव यह कि वियोगका लवलेश होते दी मेरे प्राण छूट जायेगे | 

अस जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग भोहि छाड़िय जान ॥ ७॥ 

£ बिनती बहुत करौं का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी ॥ ८॥ | 
कि ; अर्थ हे सुजान-शिरोमणि ! ऐसा जीसे जानकर मुझे संग लीजिये, छोड़िये नहीं ॥७॥ है स्वामिन्‌ ! मैं बहुत | 
नती क्या करूँ ! आप करुणामव और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ ८ ॥ | 
टिपणी--१ सुजःनःश्िरोमणिका भाव स्वयं ही आगे कहती हैं कि “राखिअ अवध जौं अवधि छगि रहत न 
जानिअहिं प्रान ।” अर्थात्‌ आप सब बिना जनाये जाननेवाले हैं | २--जब हृदयकी जानते ही ५ तो बहुत विनती 
करना दोषमें दाखिल है, यथा--“सुहृद सुजान सुंसाहिबहि बहुत कहन बढि खोरि।' आप करुणामय हैं | अतएव हमपर 
करुणा करें, अन्तर्यामी हैं, हृदयकी जानते हैँ, अतः हमें साथ लीजिये । 


दो०- राखिअ अवध जों अवधि छगि रहत न» जानिअहि प्रान । | 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६ ॥ | 


अर्थ- हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर सुखोंके देनेवाले !! हे शील-स्नेह-निधान !!! यदि आप मुझे ( वनवासकी | 
चौदह वर्षकी ) अबधितक अयोध्यामें रखते हैं तो प्राणोंको रहता हुआ न जानिये । अर्थात्‌ समझ लीजिये कि प्राण | 

नहीं रहेगे॥६६॥ 

 रिप्पणी-_१ "राखिअ अवध “प्रान' इति । श्रीजानकीजीने प्रथम प्रार्थना की कि मुझे साथ ले 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Dns SR 
# प्रथम संस्करणमें मैते लिखा था कि “राजापुरका 'रहतन जानिअ प्रान? पाठ है । भागवतदास आदिकी पोथियोम | 
“रहत जानिअहि प्रान? हे । अर्थ दोनोंका एक ही हे। 'रहतन' एक शब्द हे जिसका अर्थ वही हे जो “रहत' का हैं। यह जज 
बु्देलखण्डी प्रयोग है । 'ठाकुरः की कविता “ठाकुर ठसक' आदिमे ऐसे प्रयोग बहुत हैं । दीनजीके 'प्रेमपंचक' में भी एक प्रयोग | 
ही हे--'ऊँची तरंगें उमंगनकी जिनमें बहि जातन झेल नहीं हे” । यहाँ व्यक्ताक्षेपालंकार हे। 'रहत' और “न को 1 
'हो सकता हे पर उस अर्थमें भावकी चोखाई जाती रहती हे !? 
प्रेसके सं० १९९७ के संस्करणमें लिखा हे कि 'राजापुरकी प्रतिमें 'रहत न जानिर्भाह? पाठ मिलता हे । इससे 
बढ़ जाती हे और छन्द बिगड़ जाता हे। अतः हमने 'जानिअहि' के स्थानमें 'जनिअहि! कर दिया है। इससे 
अन्तर नहीँ आता ओर छन्द कः दोष निवृत्त हो जाता हे । सम्भव हैकि 'ज” के स्थानमें 'जा' भूलसे लिख गया हो । 
वारिर्मह!, 'राखिमहि?-"के स्थानपर 'जनिअहि', 'पलिअहि!, “रखिअईहः"'""प्रयोग अन्यत्र भी आये हैं ।' 
पुस्तकें ‹रहतन? पाठ हे । सम्भव है कि चरणमें एक मात्राके बढ़ जानेसे 'न' को किसी-किसीतै 
हु का “हि? हटा दिया हो । इस तरह “रहतन जानिअ?, “रहत जानिअहि', “रह हा 
“२ का पाठ जैसा बताया जाता हे वेसा ही इसमें रखता हुँ। सम्भव हें कि आगे को 
जैसे लकाकाण्डमे एक दोहेमें संख्या न होनेका भाव लिखा गया है । यदि “रहता _ 
अथ "रहत? होगा जैसा प्रथम संस्करणमें लिखा गया । अर्थ होगा- दि मर 
तो मुझे अवधमें रखिये ।' * / 
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चळिये, बिना gl मैं जीवित न रहूँगी | यथा--'पिय बियोग सम दुख जग नाहीं,” 'प्रम बि 

*“लेइअ संग"? । ऐसा कहनेसे हठ समझा जाता है और श्रीरामजीने तोम ७ ली 
ठत लस्सी त 1 बार-बार हठ करनेको मना किया है | यथा-- 
अका इषे नरस ॥ ६१ ॥', 'जों हठ करहु प्रेम बस बामा | तौ तुम्ह दुख पाउब परिनामा 
गे हि 0 सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । सो पछिता३**। ६३ |? इसीसे वे हठ न करके ह 
अनिल शा मे कर ली माण रहते समझ्िये तो अवधमें रखिये | ( यह अर्थ 'हृतन” या केवल Re 

ठम हाता हे) | यह वाक्य हठ नहीं करार दिय 
a 1 जा सकता; क्योंकि घरपर रखना 
श्रीरामजीके अधीन है, उन्हींपर इसका फेसला छोड़ दिया गया है । be 


दोहा ६७ ( १-४ ) 


र पत १ बाल्मी० और अ० रा० को सीता और मानसकी सीतामें महान्‌ अन्तर है। वाल्मी० में तो बारम्बार 
हठ किया है, यहाँतक कि अपनी मृत्युके लिये विष, अग्नि या जलका उपयोग करनेतकका विचार प्रकट किया है ओर 
भी ऐसी बातें कह डाली हैं जो पतिब्रताशिरोमणिके मुखसे शोमित नहीं कही जा सकतीं । ३ 


२--दोहेके पूर्वाधमें यह भी भाव है कि आपने जिस कर्तव्य उपदे त 
उनका दुःख मिटाना, यह कर्तव्य तो अपनेसे वियोग होनेपरका i, र dl Fl SA ME 
बियोग होनेपर मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे भी या नहीं | यदि प्राण ही न रहेंगे तब आपके उपदेशका ड) a र 
कब mh भाव यह है कि मैं तो आपका वियोग-दुःख एक क्षण भी नहीं सह र्गी तब भला Es 
ल कुँ --इसं हि { शोक झुहृतं कि जद । 
इका एवात्णी० ९1 ३० २१७ 0 आज । । उ 

३-- दीनबंधु'“”--भाव कि आप दीनबन्धु हैं, मैं दीन हूँ; दीन जानकर मुझपर दया कीजिये, नहीं तो दीनः 
बन्धु नाममें बट्टा लगेगा | “सुन्दर सुखद” हैं, मुझे सुन्दर मुखारविन्द तथा चरणोके दर्शनका सुख दीजिये, थाः 
“नाथ सक सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल बिधु बदन निहारे ॥ ६५ | ८ 1, छिनु छिनु प्रभु पद्‌ अम तिस 
रहिहड सुदित दिबस जिमि कोकी ॥' सुखद होकर मुझे दुःख न दीजिये | शीळनिधान तथा स्नेहनिधान हैं 
a रखते हे, अतः मेरा भी मान रखिये, शीलका त्याग न कीजिये | मेरे स्नेहकी ओर भी देलिये मं ला 
अनन्या हूँ, मेरे प्रेमको रखिये । स्नेह न छोड़िये । मैं आपके प्रेमकी भूखी हूँ | साथमें रहनेसे जो मझे र बि 
उससे मुझे वञ्चित न कीजिये | (१०, रा० प०, पं० रा० कु० )। be 

श्रीजानकीजीने श्रीरचुनाथजीको “प्राणनाथ? ड 'करुणायतन? 'सुन्दर-सुखद?, सुजान? आदि सम्बोधन करके 
वार्ताका उपक्रम किया | (दोहा ६४ में) | दोहा ६६ में भी प्रायः वे ही सब सम्बोधन हैं, यथा-- बन दुख नाथ कहे***! 
सब मिलि होहि न इपानिधाना' 'अस जिय जानि सुजान सिरोमनि’, 'करुनामय उर अंतरजामी”, 'दीनबंडु सुंदर सुख र 
सील सनेह निधान” | दोहा ६६ में 'सील सनेह निधान” विशेष है| इससे सूचित होता है कि यहाँ महारानीजी सा 
ले चळनेके लिये शील और रनेहपर विशेष जोर दे रही हें | गीतावलीके "पिय निठुर बचन कहे कारन कवन । जानत 
हौ सबके मनकी गति, ग्रृढुचित परम कृपालु रवन । १ ।' 'प्राणनाथ सुन्दर सुजानमनि दीनबंधु जग आरति दुवन 
तुळसिदास प्रभुपद सरोज तजि रहि हों कहा करौंगी भवन | २ | गी० २ | ८ |! इस पद्ममें प्रायः वही सब माव हैं 


मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिन छिन चरन सरोज निहारी ॥ १ ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौं । मारग जनित सकल श्रम दरिहों ॥ २ ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहौ बाउ सुदित मन माहीं ॥ ३ ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें | कहे दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ ४ ॥ 
, अब्दार्थ-“हारी’=( हार” बुन्देललण्डी बोली है ) परिश्रम, थकाबट | पखारि“-्प्रक्षालन करके, 
बाउ'=वायु | “भ्रम कन'=( कण=बूँद ) पसीनेकी बूँद, 'पेख' ( प्रेक्षण )=देखकर । छ सकि 
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0 यु रास्ता चलनेमें थकावट न होगी ॥ १ || - अर्थ क्षणक्षणपर आपके चरणकमलोंकों देख-देखकर मुझे रास्ता चलनेमें थकावट न होगी ॥ १ ॥ रुप 
प्रकारसे प्रिय पतिकी सेवा करूँगी वा हे प्रियतम मैं सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मागमें चलनेसे उत्पन्न 
होनेबाळी सारी थकावटको दूर करूँगी ॥ २ ॥ चरण धोकर छायामें बैठकर प्रसन्न मनसे आपको हवा करूँगी ॥ ३ ॥ 


पसीनेकी बूँदोंसहित आपका श्याम शरीर देखकर और प्राणपतिके अवडोकनसे अथवा प्राणपतिका दर्शन करते रहेने 


| दुःखका समय कहाँ होगा ॥ ४ ॥ 
। टिप्पणी--१ 'मोहि मग चछत न होइहि हारो ।'''? इति । श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि तुम्हारे चरण कोमल 
। हैं, सागं अगम है, कैसे चलोगी, यथा-- चरन कमर झडु संजु तुम्हारे । मारग अगम उ मारे” उसीका यह | 
| उत्तर है कि थकूँगी नहीं | न थकनेका कारण बताती हैं--'छिचु छिचु चरन सरोज निहारी ।' भाव कि इनके दर्शने 
। तो भवमार्गका श्रम दूर होता है, तब इस मार्गके श्रमकी भली चलाई । “न होइहि हारी' इन शब्दोंसे यह नहीं कहती 
। कि श्रम छूट जायगा वरन्‌ यह कहती हैं कि श्रम होने ही न पावेगा, छूटनेकी चर्चा ही क्या ! [ भाव कि मुझे आपके 
| ः सदा साथ रहने और सदा चरणोंके दर्शनका उत्साह और प्रेम है । जिस कार्यमें प्रेम और उत्साह रहता है तथा जो 
1 मनको भाता है उसमें परिश्रम नहीं होता यह लोकप्रसिद्ध है । अतः मुझे थकावट न होगी । ( वै० ) ] 
॥ २ 'सबहि माँति पिय सेवा करिहों' इति | (क) सब प्रकारकी सेवा क्या है ! यह स्वयं आगे कहती हैं--'पाय 
| पखारि' “पाय पलोटिहि सब निसि दासी ।' [पदप्रक्षालन, स्नान कराना, वख्रप्रक्षालन, शय्या-डासन, पाद पलोरनादि 
सब सेवा है । (बै०) | “पिय सेवा” का भाव कि प्रियतमकी सेवा प्रियतमके ही समान है । तात्पर्यं कि आपकी सेवा मुझे 
अत्यन्त प्रिय है । ( तथा--'जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुर सदा सेवा बिधि गुनी ॥ निज कर गृह परिचरजा 
करई | रामचन्द्र आयसु अनुसरई || ७। २४ ॥ ग्रह राज्याभिषेक होनेपर भी सेवा दिखायी गयी है )। (ख ) 
“मारा जनित सकल श्रम'--( मार्गजनित श्रम यह कि उष्णतापसे प्यास लगेगी तब जल पिलाऊँगी, पंखा ळकर | 
पसीना और ताप दूर करूँगी | पैर दबाकर थकावट दूर कलगी इत्यादि । बै० । ) भाव कि मैं तो आपके मागंश्रमको | 
दूर करूंगी और मुझको मागभ्रम कहाँ १--'मोहि मग चळत न होइहि हारी ।' | 
रा० प्र०- यहाँ तो सेवा करनेको कहती हैं, पर सेवा तो कहीं देख नहीं पड़ती १” इस शङ्काका समाधान यह है 
कि ये प्रिय वचन प्राणपतिके साथ जानेके लिए कहे जिसमें वे साथ ले जायँ । फिर प्रत्यक्ष सेवा भी कही गयी है, 
यथा- “बट छाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥', तु लसी तरूवर बिबिध सुहाए । कहुँ कहुँ सिय 
कहुँ लषन छगाए ॥ , ( २३७ | ८ । ७ ) । लक्ष्मणजी देवर हैं, उनकी माताने उनको यही उपदेश दिया था किं । 
ओ- श्रीसीतारामजीको सब प्रकारसे सुख देना, अतः वे इनको कोई सेवा करने नहीं देते थे । इससे विशेष सेवाका उल्लेख | 
.. भी नहीं है। 
 दिणणी-_३ 'पाय पखारि बैठि तरु छाहीं'''? इति । ( क ) पहले मार्गका श्रम हरनेको कहा । मार्गजनित श्रम 
गा होता दै, इससे पैर धोकर पैरोंका श्रम दूर करूंगी, पंखा झलकर हवा करके शरीरकी गर्मी दूर करूंगी “बेठि तर 
का भाव कि यह बैठने ( बैठकर करने ) की सेवा है । आगे शयनकी सेवा कहती हैँ--'सम महि ठन तर पर्छ 
। परोटिहि सब निसि दासी ॥? ( ख ) “सुदित मन माह्री'--भाव कि सेवा उत्साहपूर्वक करनी चाहिये, 
 उत्साहपूर्वेक करनेको कहती हैं, यथा-'मारुतसुत तब मारत करई । पुझक बपुष छोचन जल सरई ॥ ७ । ५१ । 
[भाव कि प्रसन्न चेष्टपू्वक हास्यवार्ता करती हुई उदासीनताको मिटाऊँगी । ( बै० ) । आपको मी प्रसर 
उदास न होने दूँगी और स्वयं उदास न रहूँगी । इसमें वाल्मी० २। ३० । १७। न चच 
विप्रियम्‌ \ मत्कृते न चते शोको न भविष्यामि दुरा ॥ का भाव भी आ गया ( और वर्च 
जप ) । अर्थात्‌ मेरे साथ जानेसे आप कोई भी अनिष्ट न देख सकेंगे, मेरे लिये आफै | 
लिए, दूभर न होऊँगी ] 4 
 देखे।""""? इति । “स्याम तन! का भाव कि खियोंकी भावना श्रृंगारकी होती 
अवति अज्ञार/--इसीसे श्याम तन देखना कहा । अन्य स्थळोंमें भौ. ES 
Jammu, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. $ 
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दौहा(६७ ( ५-६ ) ५४०, ^१०७।७मीमसे धतभव्वस्क्षापा सभा! १३७५५ मानसःपीयूष 
“uM oe निजि टिकन्िन्जिउि उ 
ही कहा गया है, यथा--'सीता चितव स्याम खडु गाता । परम प्रेम छोचन न अघाता ॥ ३। २१ | ३ |! कबहुँ नयन 


मम सीतळ ताता । होइहहिँ निरखि स्यास रुढ गाता ॥ ५. । १४ | ६ |! वैसे ही यहाँ कहा । 
क नोट--गौतावळीमें भी बड़ा सुन्दर वर्णन है | उससे मिलान कीजिये--'कृपानिधान सुजान प्रानपति संग विपिन 
ह्वै भावोंगी । गृह ते कोदि गुनित सुख मारग चलत साथ सच्च पावोंगी ॥ १ ॥ थाके चरन कमळ चाँपोंगी श्रम मये बाउ 
डोलावोंगी । नयन चकोरनि मुख मयंक छवि सादर पान करावोंगी ॥ २ | गी० २ | ६ |?) प्रभु पद कमल बिलोकिहों 
छिन छिन, एहि ते अधिक कहा सुख समाजु ॥ गी० २। ७। 

नोट--१ पजाबीजी लिखते हैं कि--( क ) मेघकी बूँदोंसे ताप और धूछ आदिसे जो शरीरको कष्ट होता है 
वह भी दूर होता है । वैसे ही यहाँ श्रम कन'"'' से जनाया कि आपका श्यामतन श्याम मेघ है, श्रमकण ( पसीनेकी 
बूँदें ) मेघकी ढूँदें हैं, मार्गका सारा श्रम आतप और धूल आदिका कष्ट है, श्रमकणसहित व्यामतनका दशान और 
प्रभुका कृपावलोकन मेघोंकी बूँदोंका स्नान है जिससे तापादि ढु/खोंका हरण होता है | ( ख )--यहाँ स्याम तनु देखे' 
और  'प्रानपति पेखे' में पुनरुक्ति होती है । अतः अर्थ यह है कि “श्रम कन सहित स्याम तनु देखे’ अपने लिये कहा 
गया है और 'प्रानपति पेर्ख' से प्राणपतिका देखना कहा है। भाव यह कि श्रमकणसहित आपका व्याम शरीर मैं 
देखूँगी और आप मुझे कृपाइष्टिसे देखेंगे तब दुःखका समय कहाँ ! 

वीरकविजी लिखते हैं कि देखे और पेखे पर्यायवाची हैं, किन्तु अर्थ दोनोंका एथक होनेसे “पुनरुक्तिवदाभास 
अलंकार है । 'कहँ दुख समड''” में वक्रोक्ति अळंकार है । 

२--कहँ दुख समड” में यह भी भाव है कि जिसपर मन आसक्त रहता है उस स्वामीको श्रमित देखकर सुसेबक- 

की दृष्टि कभी भी अपने दुःखको ओर जा ही नहीं सकती; उसको अपने दुःखको विचारनेका अवसर ही कहाँ १ 
(वै० )। इस तरह प्रथम “मोहि मग चळत न होइहि हारी” से जनाया कि मुझको तो पथश्रम होगा नहीं, हाँ, आपको 
अवश्य होगा । इस कथनसे सूचित किया कि आप मुझसे भी अधिक सुकुमार हैँ | ( प० प० प्र० ) | यही आगे व्यज्गसे 
कहा है--में सुकुमारि नाथ बन जोगू !” 

३ (क ) ्रानपति’ का भाव कि आपका कृपावलोकन हमारे प्राणोंका रक्षक होगा | ( ख ) यहाँतक दिनकी 
सेवा कही, आगे रात्रिकी सेवा कहती हैं| ( पु० रा० कु० )। 

सम महि ठन तरुपन्लब डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ ५ ॥ 
बार बार सदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोहदो ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-पलोरना ( सं० प्रहोठन )=पैर दबाना | जोहना=देखना | बयारि>हवा | 

अर्थ--अराबर चौरस जमीनपर तूण और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी सारी रात आपके चरण दाबेगी 
॥ ५ ॥ बारंबार आपकी कोमल मूर्तिको देख-देखकर मुझे गर्म हवा न लगेगी ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी-- 'पाय पछोटिहि सब निसि दासी” इति | ( क ) चरणसेवा करना दासीका काम है इसीसे अपनेको 
“दासी? कहा । ( ख ) पूर्व कुश और पत्ते कहे ये, यथा--“कुस किसछय साथरी सुहाई' और यहाँ ठण और तरूपल्खव 
कहती हें | इस मेदका आशय यह है कि सब जगह कुश नहीं प्राप्त होता पर घास सब जगह मिलती है,' जहाँ कुश 
भिला वहाँ कुश बिछाये, जहाँ बह न मिला वहाँ घास बिछायी | ( ग ) सब निसि अर्थात्‌ जितने दिन साथ रहेंगी 
उतने सब दिनोंमें प्रत्येक सारी रातको यह सेवा करूँगी | भागबतमें शुकदेवजीने इनकी चरण-सेबाका वणन क्रिया है| 
( --“पद्यपद्धयाँ प्रियायाः पाणिस्पर्शक्षमाम्या"”" । भा० 5 । १० | ४।, “कोसढेन्द्रपदकञ्जमजुको कोमछावजमद्देश- F 
बन्दितौ सरोजळालितौ'ˆ॥ ७ | मं० इछोक २ ।' ) | gir 

र ठ प्रभु मूरति जोहो ।”' इति । (क) मू्तिके दर्शनसे ताप दूर होता है अतः कहा कि 'छागिहि वात _ EF 

बयारि न मोही? | यह “घोर घाम हिम बारि बयारि' का उत्तर है । ( ख ), तात बयारि' गम हवा कहनेका न 
चैत्रमास है, पहले गर्म हवा मिलेगी, अतः तात' ही कहा । अथवा 'तात बयारि' यह पद अल्प इसका तालुक ह| | 


पा 


03 
कै तपा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGang 


के अंयोध्यों ज्यु काँडे है श्रौमहामंचन्दर क णं ण पे दौहा 1 ६ 
१ योया Nn ष ५१६. ahib नन्द्र्चरणो हे न || है १७ ( ७-६ ) 
वाल्य कि आपके दर्शनसे बड़े दुःखको कौन कहें “तात बयारि' भी न ढगेगी अर्थात्‌ किञ्चित्‌ भी दुःख न होगा 
यथा--“रुदु मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाउ तन छाग न काऊ ॥ ते बन सहहिं बिपति सब मोती । २०० | ३.५ | 
(ग) बारबार' मूत्ति-दशन कहा । इसी तरह चरण-दशनके साथ भी 'छिन-छिन' पद दिया था जिससे भी बारबार 
देखना जनाथा दै--'छिचु छिबु प्रभुपद कमल बिलोकी', 'छिनु छिबु चरन सरोज निहारी बारबार देखनेका भाव कि 


इनके दर्शनोंसे तृप्ति नहीं होती । 


र ह को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघ बधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ ७॥ 
है. मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हि उचित तप मो कहूँ मोगू ॥ ८ ॥ 

“सु शब्दाथ-- सिंध बधुहि=सिंहकी स्त्री, सिंहिनी | ससक-खरगोश, खरहा । सिआरत्गीउड । 
ही अथ-प्रभुके साथ मुझे कौन ताकनेवाला है जैसे सिंहकी स्त्रीकी ओर खरगोश या सियार ( कब आँख उठाकर 


देख सकते हैं) ! | ७ ॥ मैं सुकुमारी हूँ और आप बनके योग्य | आपका तपस्या उचित है और मुझे भोग ! | ८॥ 
नोट १--प्रभुके निसिचर निकर नारि नर चोरा” 'हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू' इन वचर्नोका उत्तर यहाँ है | 


a २--प्रभुः पद देकर जनाया कि आप समर्थ हैं, समर्थक साथ किसकी मजाल है कि नजर उठाकर दृष्टि 
| डाल सके । आप सिंह हैं, मैं सिंहनी हूँ, देवता खरगोश और राक्षस सियार हैं | सिंहनी कहनेका भाव कि वह ही इन्हे 
 मारसकती है वैसे ही में सब राक्षसोंको मार सकती हूँ । श्रीरामजी लीला करना चाहते हैं इसीसे श्रीजानकीजी उनकी 
इच्छानुकूरु काम करती हैं, राक्षसोंके मारनेकी इच्छा नहीं करतीं--'मैं कछु करब ळलित नर लीळा' । देवताओंमें 
 ज्ञयन्तने श्रीसीताजीकी ओर दृष्टि को | उसका वृत्तान्त प्रसिद्ध ही है और राक्षसोंमें खर-दूषण-रावणादिने आँख उठायी 
सो परिवारसहित नष्ट हुए। ( पु० रा० कु० ) [ वाल्मीकीय सगं २९ के “न हि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्नोति राघव | 
खुराणामीश्वरः शक्रः प्रधषयितुमोजसा ॥ ६।› इस इलोकसे मिलान कीजिये । अर्थात्‌ आपके साथ रहनेपर देवेन्द्र इन्द्र 
भी बलपूर्वक मेरा अपमान नहीं कर सकता | 

श्रीनंगे परमहंसजीने 'निसिचर निकर नारि नर चोरा’ का अर्थ 'सिंघ बधुहि जिमि ससक सिआरा' के आधारः 
पर इस तरह किया है-'निशिचर और पुरुष-स्रीको चुर।नेवाछे बहुत वनमें रहते हैं ।। और लिखते हैं कि श्रीजानकीजी 
हती दें कि आपके साथमे निशाचर और वनके पुरुष मेरी ओर ताक नहीं सकते । जैसे सिंहवधूको शशक और सियार 
ने जायगा तो स्वयं ही नाझको प्राप्त होगा, क्योंकि सिहवधूके बलको दशक और सियार कैसे पा सकता है ।' 
` चे लिखते हैं कि देवताओंको खरगोश बनाना अयोग्य है; क्योंकि देवताओंकी रक्षाके लिये ही तो 
है । यहाँ निशिचरोंको खरगोश कहा है और पुरुषोंको सियार | देवताओंमें जयन्तको लेना ठीक नहीं है; क्योंकि 
संग चोरीका है और जयन्तने तो द्रोह किया था, चोरी नहीं । 


मेरी समझमै “नारि नर चोरा’ का अर्थ “स्त्री और पुरुषोंको चुरानेवाले' ही ठीक है । श्रीरामजीने वहाँ निशाचर्रोको 


धोरा ')ै 


जो प्रेमियोंको रुचे वह ही ठीक है । 


त 2 आप सुकुमार और लघु वयस्‌ वैसी ही मैं, यदि आपको यह सब उचित दै 
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कहा है, उस सम्बन्धसे शशक और सियार दोनों ही निशाचरोंके लिये कहा गया है; ऐसा मानना 


हसेः व्यंग है कि में सुकुमारी हूँ क्या आप कठोर तनके हैं ! आपकी यह अवस्था तपके 


पंजाबीजी ) । पुनः भाव कि चौथेपनमें राजाको वन जानेकी आज्ञा है तो क्या चौथा पन 


| 
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शब्दाथ--बिलगान = फट गया | ( 'कलेजा फटना' मुहावरा है )। 
अर्थ ऐसे भी कठोर वचनको सुनकर जो मेराह्ृदय न फटा तो हे प्रभु ! आपके कठिन वियोगका कठिन दुःख 
ये नीच प्राण सहेंगे || ६७ | 


हि मिलान कीजिये--'हों रहों भवन भोग लोलुप ह्वे पति कानन कियो मुनि को साजु । तुळसिदास ऐसे 
बिरह बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न आजु ॥ गी० २७ |! 


पुरुषोत्तम रामकुमार--तात्यय यह कि प्रभुके वचन ( रहहु भवन अस हृदय बिचारी” ) वियोगसूचक होनेके 
कारण इतने कठोर हैं कि हृदय सुनते ही फट जाना चाहिये था सो न फटा, अतएव यह सिद्ध हुआ कि मेरा हृदय 
वियोगके वचनसे भी अधिक कठिन है । हृदय इनको सह गया, इससे अनुमान होता है कि प्राण भी वियोग-दुःख 
भोगेगे और सहेंगे | दुःख उटानेको तैयार हैं; अतः ये प्राण अधम हैं। यहाँ सम्भावना अळंकार है | 
श्रीजानकीजीके शब्दोसे भावी बात सूचित हुई कि एक वप्रतक प्रतिबिंबरूपसे लङ्कामें रहकर प्रांग-वियोग- 
दुःख सहेँगे, अभी निकल जाते तो न सहना पड़ता | = 
अस कहि सीय बिल भइ भारी | बचन बियोगु न सकी संभारी ॥ १ ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । इठि राखे नहिं राखिद्दि प्राना ॥ २ ॥ 
कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ ३॥ 
नहिं बिषाद कर अवसरु आजू | बेगि करहु बन गवन समाजू ॥ ४ ॥ 
अर्थ--ऐसा कहकर श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, वे वचनवियोग भी न सँभाल ( सह ) सकों 
॥ १ ॥ उनकी दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने जीमें जान लिया कि हठ करके ( इनको घरपर ) रखनेसे ये प्राण न 
रक्खेंगी || २ ॥ कृपाळ सूर्यवंशके स्वामी बोले-शोक छोड़कर वनको साथ चलो ॥ ३ || आज शोकका मौका नहीं 
है | शीघ्र ही वन चलनेका सामान करो || ४ ॥ 
टिप्पणी--१ 'अस कहि सीय बिकल मइ मारी।'"'? इति | श्रीसीताजी श्रीरामजीका वचन सुनकर पूर्व व्याकुल 
हो गयी थीं, यथा--उतरु न आव बिकळ बैदेही ।', अब भारी बिक हुई । कारण यह कि उन्हें इस समय बड़ी 
ग्लानि हो रही है कि वियोग जब होता तब होता, वियोगका वचन सुनकर मृत्यु हो जानी चाहिये थी | साक्षात्‌ 
वियोगकी कौन कहे, वे वचनमात्रका वियोग ( अर्थात्‌ जो वचन वियोगके सूचकमात्र हैँ) न सह सकी |# 
नोट--१ “बचन बियोग''''अर्थात्‌ वियोगका वचनमात्र सुनकर सहन सकी, मूर्छित हो गयीं | यथा-- 
'तुरसिदास मभु विरह बचन सुनि सहि न सकी सुरछित मइ मामिन | गी० २। ५ l’ 
२--बाल्मी ० ३० । २२-२६ में श्रीसीताजीकी व्याकुल दाका वर्णन इस प्रकार है--शोकसंतंस श्रीजानकोजी 
इस प्रकार बहुत दुःखपूर्वक प्रार्थना करती-करती थक गयीं, तब वें पतिसे लिपटकर जोर-जोर रोने लगीं । विषबुझै 
बाणोंसे विद्ध हथिनीके समान वे अनेक वाक्योसे बिधी हुई थीं। अतएव बहुत दिनोंका जमा हुआ आँसू निकलने लगा, / 
जैसे अरणिसे आग निकलती है । सीताजीकी आँखोंसे दुःखसे उसन्न स्फटिकके समान स्वच्छ जल निकलने लगा, 
मानो दो कमलोंसे जल बहता हो । लम्बी आँखोंवाला पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान सीताजीका वह मुँह सूल गया, | 
जिस प्रकार जलसे बाहर निकाला हुआ कमल सूख जाता है । दुःखिनी सीता बेहोश-सी हो रही यीं । यह सब दशा _ 
- देखि दसा' में छे सकते हैं । हाँ, इतना अवश्य स्मरण रहे कि वाल्मी० की सीताजीकी | 
सके सामने हैं | अतः लपट जानेवाली बात यहाँ मर्यादित न होगी। - he 


“सीय बिकळ भइ मारी |” 
यह दशा अपने महलमें हुई | मानसमें सीताजी सा 


# अ० दी० च०--'शीरामजीके गुढुवचनका ऊपरी भाव यह है कि अवधमें रहो पर यथार्थ तत्वको जो समझा 
वनको चलो यह आन्तरिक भाव महारानीजी समझ गयीं पर इतनेपर भी वे वचनमात्रका वियोग संभाल न सकी 
शात होता है कि यदि वास्तविक रहनेको कहते तो नहीं सँभालती ।” हिट, 
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अयोध्याकाण्ड २१५ बज चरणौ रअ दोहा ६८ (५-४ ) 
२- “हरि राखे नहिं राखिहि प्राना?--गीतावळीमें सीताजीने कहा है--जो हठि नाथ राखिही नजान सोताजीने कहा है--“जो हि नाथ राखिहौ मो कहें जे ज 
७० प्रान पठावोंगी । तुरसिदास प्रभु बि जीवत रहि क्यों फिरि बदन देखावोंगी ॥ गी०२।६। 

० ३-वि० त्रि०--सीताजीकी भारी विकलता देखी । जो वियोगके वचनको नहीं संभाल सकतीं, उसका जीवन 

वियोगमें कैसे रह सकता है । देखा कि इनकी तो दशम दशा उपस्थित है--इंद्रिय सकल बिकल मइ मारी । 

जिमि सर सरसिज बन बिन्न बारी ॥' अतः सरकारने सोचा कि जो साथ न होनेसे प्राण नहीं रख सकती उसका साथ 

| चलनेके लिये आग्रह हठ नहीं है । यह सच्चा स्नेह है । भगवती कीसल्याने कहा था कि 'अस बिचारि नहिं कह 

हठ झूठ सनेह बढ़ाइ' अर्थात्‌ मैं तुम्हारे बियोगका दुःख सह सकूँगी, मरूगी नहीं, अतः मेरा स्नेह झूठा है, मैं जानेके 
लिये हठ न करूंगी | सो यहाँ तो सच्चे स्नेहसे काम पड़ गया, अब इन्हें संग न ले जानेमें मेरा हठ समझा जायगा, 
यह तो प्राण छोड़ना चाहती है | अतः चलनेकी आज्ञा देनेमें विलम्ब नहीं किया । 

| 

| 

) 


ओ टिप्पणी--२ हि राखे नहिं राखिहि प्राना’ इति। भाव यह कि भारी व्याकुलतासे उनकी दशा ऐसी देख 
पड़ी कि मृत्यु ही होनेवाली है, इसीसे (देखि दसा' कहा। श्रीजानकीजीके 'राखिय अवध जो अवधि ठगि रहत न 
जानिभहि प्रान? इन वचनोंका यहाँ चरितार्थ है--'देखि दसा रघुपति जिय जाना ।' अर्थात्‌ उस दशाको रघुनाथजीने 
देखा और जीसे जान लिया कि इनके प्राण वियोगमें न रहेंगे । यहाँ अनुमान प्रमाण अलंकार है। 
३--“कहेउ कृपाल मानुकुछ नाथा'''? इति । साथ चलनेकी आजा दी यह कृपा की, अतः 'कृपाल' कहा । 
| भानुकुलके क्षत्रिय दूसरोंके सोच दूर करते हैं । इन्होंने सीताका सोच मिटाया, सोच छोड़नेको कहा--परिहरि सोचु 
| चछहु बन साथा'। अतएव “मानुकुरनाथ' कहा । ( पुनः, सीताजीकी मृत्यु हो जाती तो श्रीरामजी दूसरा ब्याह न 
करते, क्‍योंकि वे एकपतनीब्रत हैं । संतान न होनेसे कुलकी वृद्धि न होती । साथ लेकर उन्होंने रघुकुलकी रक्षा की | 
अतएब 'मानुकुछनाथा' कहा ।--( पंजाबीजी ) | सोच छोड़नेका कारण कहते हैं कि “नहिं बिषाद कर” । ( यह भी, 
भाव है कि अब प्रसन्न हो जाओ ) । 

४--( क) “नहिं बिषाद कर अवसर आजू”? | भाव कि विषाद देखकर लोग कहेंगे कि इनको वन 
जानेमें बड़ा क्लेश हो रहा है । पुनः दुःख मानकर जानेमें ब्रत-भङ्ग होगा--( पण्डितजी ) । वा, यात्राके समय विषाद 
करना अमङ्गल है | वा आज परम मङ्गल है विषादका समय नहीं; क्योंकि सुर, विप्र, गऊके कार्यके लिये चलना है । वा, 
आज इस समय शुभ मुहूतं है । ( पंजाबीजी, रा० प्रर) (ख ) “बेगि करहु बग गवन समाजू' “बेगि? अर्थात्‌ देर 
करनेसे कोई दुर्योग यहाँ रह जानेका न उपस्थित हो जाय | अथवा, विलम्ब करनेसे पिताके बचनोंमें अभक्ति पायी जाती है। 


हद कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ ५ ॥ 


बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ ६॥ 


रे (२ / 
. | अथ-प्रिय वचन कहकर अपनी प्यारी पत्नीको समझाकर माताके चरणोंको स्पशकर आशीर्वाद पाया ॥ * || 
र्‌ माता बोलीं कि) जल्द आकर प्रजाका दुःख दूर करना# कठोर ( हृदयवाली ) माता तुम्हें भूल न जाय ! ॥ ६ ॥: 
टिप्पणी- १ कहि प्रिय बचन’ भाव यह कि पहले कठोर वचन कहे थे, अब प्रिय कहे । घरमें रहनेकी शिक्षा 
और बनको साथ चल्नेकी आज्ञा प्रिय वचन हैं । इन्हींको कहकर समझाया | यथा--“कहेउ कृपाळ भांड 


दोहा ६८ ( ७-८ ) Vinay /५०अप्रीमते शमबन्क्षय मर्म!? सश मानस-पीयष 
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तुमने जो निश्चय किया यह अति उत्तम है, तुम्हारे पिताके और मेरे दोनोके कुलके योग्य यह निश्चय है, इत्यादि । 
अब ब्राझर्णोको दान देकर वन चलनेकी तैयारी करो । ( सर्ग ३० इलोक २६, ३०, ३९, ४५ ) | गोस्वामीजीने यह 
सब आशय कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई' में सूचित कर दिया है | 

२--पंडितजी--पूर्व जब सीताजीको देखकर माताने श्रीरामजीसे पूछा कि इनके लिये क्या आज्ञा है तब 
उन्होंने माताको प्रिय वचन कहकर समझाया था, यथा--कह्ि प्रिय बचन बिबेकमय मातु कीन्ह परितोष’ तत्पश्चात्‌ 
सीताजीका प्रसंग चला | अब अन्तमें लिखते हैं कि “कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई' । तात्पर्यं यह कि दोनोंको प्रिय 
वचन कहके समझाया । 

३--समुझाई” कहकर “लगे मातु पद "'' कहनेसे पाया गया कि श्रीसीताजीको सन्तोष हो गया, वे प्रसन्न हो 
गयीं | यथा--*जौं चलिहौं तौ चलो चलि कै बन सुनि सिय मन अवलंब लही है | बूड़त बिरह बारिनिधि मानहु नाह 
बचन मिस बाँह गही है ॥ प्राननाथके साथ चळौ उडि । गी० २ | ९ |? 

टिप्पणी --२ ( क ) 'बेगि प्रजा दुख मेटब आई? इति | कोसल्याजीने रामचन्द्रजीसे प्रजाका दुःख कहा था-- 

अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥ ५७ | २ ||! इतनेहीमें श्रीजानकीजी आ गयी थीं | 
जब इनका संवाद हो गया तब उन्होंने उसी बातको फिरसे उठाकर कहा कि “बेगि प्रजा दुख मेटब आई ।' वहाँ 
परिजनका दुःख कहा, यहाँ प्रजाका दुःख कहती हैं, प्रजा-परिजन दो हैं, इसीसे दो बार कहा | ( ख ) “जननी निहुर' 
का भाव कि ऐसे पूत-पतोहू बनको जाते हैं तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते मैं ऐसी निठुर हूँ । निडुरकी खबर कोई 
नहीं लेता, इसीसे विनती करती हैं कि मेरी याद न भुला देना । जननी" का भाव कि जननीका नाता मानकर मेरी 
सुध करते रहना, यथा--“मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ। ५६ | 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहौं नयन मनोहर जोरी ॥ ७॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि । ८ ॥ 


अर्थ--हे विधि ! क्या मेरी दशा फिर फिरेगी १ नेत्रोसे इस सुन्दर जोड़ी (श्रीराम-जानकी) को देखूँगी ॥७॥ 
हे तात ! बह सुन्दर दिन, सुन्दर घड़ी कब होगी कि जब माता जीते जी तुम्हारा चन्द्रमुख देखेगी ॥ ८ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी |" इति | अभीतक श्रीरामजी घरमें रहे 
इससे दशा अच्छी रही, अब दशा बुरी आयी इसीसे वे वनको चले | बुरी दशाका आना प्रथम ही कह चुके हैं, यथा- 
“हरषि हृदय दसरथपुर आई । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥” यह दशा रामजीको वन मेजनेके लिए आयी है, 
यथा-- बिपति हमार विळोकि बडि मातु करिअ सोइ आज । राम जाहि बन राज तजि होइ सकल सुरकाज ॥! २-- 
“दशा फिरैगी?=बुरे दिन जायँगे और फिरसे अच्छे दिन आयेंगे | श्रीराम-सीता नेत्रोंकी ओट होंगे, यह बुरी दशा है, 
फिर इन्हीं नेत्रोसि इस मनोहर जोडीका दर्शन होना दशाका पछटना और सुदिन शुभ मुहूतका फिरसे आना है | 

३--“सुदिन सुघरी कब होगी'-भाव कि अभी बहुत दिन हैं, १४ बर्षके बाद कहीं ऐसे दिन आवेगे तबतक में 
कैसे जीती रहूँगी | अतएब जीवनसे निराश होकर कहती हैं कि जननी क्या जीती रहेगी और फिर मुख-चन्द्र देखेगी ! 


दो०--बहुरि बच्छ कहि लाडु कहि रघुपति रघुबर तात। 
कहि बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरखिहों गात॥ ६८॥ 


अर्थ- फिर कभी “बच्छ? कहकर, लाल? कहकर, 'रघुपति', “तात? कहकर, दुछारकर और हृदयसे छगाकर 
हर्षित हो तुम्हारे शरीर अर्थात्‌ तुमको देखूँगी ॥ ६८ ॥ उ 
नोट--१ ( क ) “बहुरि? सें जनाया कि जन्मसे अबतक “बच्छ? 'लाल' आदि प्यारके नाम लिया करती. 


मिलान कीजिये--“राम हौं कौन जतन घर रहिहौं ! बार बार मरि अंक गोद छे छछन कौन सों कहिहौं ॥ 
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भ्रवननि कछ बचन तिहारे सुनि सुनि हों अनुरागी । तिन्ह श्रवननि बनगमन सुनति हों सो ते कोन अमागी ॥ ३ | 

जुग सम निमिष जाहिं रघुनंदन बदन कमल बिनु देख । गी २।४॥ (ख) माता रामजीके सनेहसे कातर और 

व्याकुल हैं | उनके वचन, तन, मन सभी स्नेहमय हो रहे हैं। नाम लेकर बुछाना वचनका स्नेह है, हृदय छाना 

और देखना तनका और हर्ष मनका स्नेह है । ( पु० रा० कु० ) । अत्यन्त स्नेह ऑर आहुरताके कारण बच्छ लाह 
इत्यादि अनेक शब्द मँहसे निकले, यह बीप्साळंकार है । 

क गोस्वामीजीकी प्रतिमें और प्राचीन प्रतिलिपियोंमें 'च्छ' के स्थानपर प्रायः 'छ' काही प्रयोग पाया जाता है। 


लखि सनेइ कातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ १ ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥ २ ॥ 
अर्श- माता स्नेहसे कातर हो गयी हैं अर्थात्‌ धीरज छोड़ दिया है, सुंहसे वचन नहीं निकलता और अत्यन्त 
बिकल हो गयी हँ--यह देखकर रामजीने अनेक प्रकारसे उनका प्रबोध किया । उस समयका प्रेम ( वा, वह समय 
और उस समयका वह स्नेह ) बर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १-२ ॥ 
नोट १ स्नेह ऊपर दोहेमें दिखाया है--“बहुरि बच्छ कहि” मुझे अब यह जोड़ी देखनेको न मिलेगी । 
बह स्नेइसे 'कातरि होना दै । २ (क ) 'प्रवोधु कीन्ह विधि नाना” इति | भारी व्याकुलता है इसीसे बहुत तरहसे 
आर बहुल समझाना पड़ा । जैसे कि--दक्या भी किरेगी, हम लोगोंको फिर देखोगी, दयसे लगाओगी इत्यादि सब 
मनीर्य पूरे होंगे, तव प्रवोध दुआ । ट वाल्मीकीयमें अन्तिम विदाईके समय श्रीरामजीने माताको यों धीरज दिया है- 


॥ 400 


प्याज चहवासस्थ झिप्रमेच भविष्यति ॥ ३४ ॥ सुप्तायास्तै गमिष्यन्ति नववर्षाणि पंच च । समग्रमिह संप्राप्त मां 
ठसक सुरद ॥ ३० ॥ ˆ अथात्‌ वनवासका झीघ्र ही अन्त हुआ जाता है। ये १४ वर्ष तो सोते (स्वप्न-सरीखे) 
कदा जाएँगे | जैसे रातको खोनेक बाद सबेरा होता है वैसे ही एक दिन सुनोगीकि मैं सुह्ृदूगणसहित आ गया । ( सगं 
३९ ) सें आएने श्राणोंक़ी झपथ करता हूँ कि पिताकी आजञाका पालन करके मैं वनसे पुनः यहाँ लौट आउँगा आप 
ओक ना कीजिये, सेरी यात्राके लिये मङ्गट-बिधान कीजिये | ( वाल्मी० २ । २१, ४६-४८ ) । दुःखको मनमें रोकिये, 
ओके सिह बाहर प्रकट न कीडिये | इत्यादि | अ० रा० में लक्ष्मणको ज्ञानोपदेश किया है और मातासे कहा है कि 
कुस भी इसार नित्य बिचार करना ।' कर्मबन्धनमें बँघे हुए जीवोंका सदा एक ही साथ रहना-सहेना नहीं हुआ 
करा | जैसे नीके प्रवादर्मे पढ़कर बहती हुई डोंगियाँ सदा साथ-साथ ही नहीं चळतीं। माता ! यह १४ वर्षकी अवधि 
ओ णके समान बीत जायगी ( सग ४ | ४५-४७ ) “बिधि नाना’ शब्दसे कविने सब मतोंके लिये अवकाश दे 
दिया दै । ( ख ) 'न जाइ बखाना' का भाव यह कि स्नेह भी भारी है, “लागत प्रीति सिखी सी! स्नेहमै ज्ञानका 
प्रकाश नहीं होता, पुनि-पुनि व्याकुळता होती दै । 
. तब जानकी सासु पग लागी | सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ ३ ॥ 
सेवा समय दैअ बनु दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ ४ ॥ 
 तजबछोशु जनि छाडिय छोहू। करणु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ ५ || 
र से, अथै-तब श्रीजानकीजी सासके पाँव लगीं अर्थात्‌ चरण स्पशंकर प्रणाम किया और बोलीं--हे माता ! 
' अभासिनी हुँ ॥ ३ ॥ सेवाके समय दैवने वनवास दिया, मेरा मनोरथ पूरा न किया ॥ ४ ॥ क्षीम 
-चिन्ता) छोड़िये, पर प्रेम और कृपा न छोड़ियेगा । कर्म बढ़ा कठिन है, इसमें मेरा मी 


१ “तब जानकी सासु पग छागी” |“? इति । “तब” अर्थात्‌ जब माताको परबीरष 
| हुई तब समय जानकर । पैरॉमें लगकर अपनेको परम अभागिनी कहनेका भाव कि 
हूँ. ह 
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। जानकोजी किसीको दोष नहीं देती वे यह नहीं कहती हँ द्‌ 


दोहा ६९ ( का ) ... ४118५ ७०७ शी, रामच्रायः नग। ३२१, मानस-पीयूष 


कैकेयीने या राजाने वन दिया वा देवताओंने उपाधि की | वे देवको दोष देती हैं | अपना किया हुआ कर्म देव 
कहलाता है [ वाल्मीकीय सर्ग २२ में रामचन्द्रजीने “देव” का अर्थ लक्ष्मणजीसे यों कहा है--“यद्चिन्त्यं तु तदैवं 
भूतेष्वपि न हन्यते । व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ २० ॥ सुखदुःखे मयक्रोधी छामाछामौ भवाभवौ । 
स किंचित्तथाभूतं नु देवस्य कम तत्‌ ॥ २२ ॥ असंकल्पितमेवेह यदकस्माठावर्तते । निवत्यरिव्धमारस्मैन॑नु देवस्य 
कम तत्‌ ॥ २४ ॥” अर्थात्‌ जिसके विषयमें कुछ न सोचा जा सके वह दैव है, कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता 
क्योंकि वह प्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष हैं उसके कायौंके फलभोग | सुख-दुःख, भय, क्रोध, लाभ-हानि, जीवन-मरण तथा 
इस प्रकारके और भी अज्ञात हेतुक जो कुछ होते हैं वे सब दैवके कार्य हैं | प्रयत्नोंके द्वारा प्रारम्भ किये कामको 
रोककर अनचाहा काम अनायास हो जाता है वह देवका काम है | (एलोक २०-२४) ] यही सिद्धान्त कोसल्व्राजीका है | 
यथा--'कौसल्या कह दोषु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाहू ॥ २८२-३ |? अच्छे कमसे मनोरथ सफल होते 
हैं, हमारे कमं कठिन रहे हैं इसीसे मनोरथ सफल न हुआ | सेवा करनेका समय आया था कि में आपकी सेवा 
करती सो वन हो गया, आपके दशनसे मी वञ्चित रहूँगी । 
३--“तजब छोभ'''” इति | (क) प्रथम देवका वन देना कहा अब दैवका अथे करती हैँ कि करम 
कठिन '"'? | अर्थात्‌ कर्म ही दैव है, यथा--“पूवंजन्मक्रतं कमं तद्दैवमिति कथ्यते |! ( ख ) छोम' यह कि जानकीजी 
अत्यन्त सुकुमारी हैं, वनमें कैसे निर्वाह होगा इत्यादि ( जैसा उनके 'पळँगपीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पयु 
अवनि कठोरा ॥ ५९ | ५।? से लेकर 'सिय बन बसिहि तात केहि माँती ।'“ ६० | ४-५ ।? तकके वचनोंसे स्पष्ट है ) 
( ग ) 'जनि छाड़िय छोहू' का भाव कि तुम्हारे छोहसे हमको बनमें कुशल और मङ्गल होगा । [ श्रीखुमन्त्रजीद्वारा 
श्रीरामजीने जो संदेसा भेजा है कि “बन मग मंगळ कुसळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ तुम्हरे अनुग्रह तात 
कानन जात सब सुखु पाइहों । १५१ | ८? छंद |” वही भाव यहाँ है ]। 
नोट--कर्मकी प्रधानता मीमांसाशास्त्रमें है । 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहों बखानी ॥ ३॥ 
बारहिं बार लाइ उर लोन्हो। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ ७ ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा | जब लगि गंग जमून जलधारा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--अहिवात ( आधिपत्य )=सोहाग | 
अर्थ-श्रीसीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं | उनकी दशा में किस प्रकार बखानकर कहूँ || ६ ॥ 
उन्होंने सीताजीको बारबार हृदयसे लगा लिया और धीरज धरकर शिक्षा और आशीर्वाद दिया ॥ ७ ॥ ठम्हारा 
सोहाग अचल रहे जत्रतक गङ्गा और यमुनामें जलकी धारा है ॥ ८ ॥ 1 
टिप्पणी--१ 'सुनि सिय बचन सासु अकुलानी |” इति । ( क ) व्याकुल हो जानेका कारण श्रीसीताजीके ) 
साधु वचन हैं | इन वचनोंमें उनकी परम साधुता प्रकट होती है | ऐसी साधु बहूका बिछोह समझकर व्याकुल हुई | 
[ अथवा, यह समझकर व्याकुल हुई कि प्राणाधार पुत्र तो पिता-बचन-परिपालन धम ग्रहण करके चले तो पुत्रवधू एक [ 
अबलम्ब थी पर वह मी पातित्रत्यधर्म ग्रहण करके साथ जा रही है तब यह वियोग कैसे सहा जायगा | ( वै० ) ] ह 
( ख॒ ) (दसा क्ष्वनि बिधि कहों बखानी' अर्थात्‌ संवाद तो हमने बिस्तारसे कह सुनाया पर माताको व्याकुल्ताकी दशा 
किस विधिसे वर्णन कर सकूँ | वर्णन करनेकी विधि अक्षर और अर्थ हैं, यथा--'कबिहि अरथ आखर बढ साँचा । र 
२४१ | ४ |! सो दोनों यहाँ नहीं मिलते | वे व्याकुलतासे बोल नहीं सकतीं | बोळ न सकी अतएव प्रेमके मारे बारहि बार 
छाइ उर लीन्हीं' (वाल्मीकीयमें कौसल्याजीकी दशा इस प्रकार वर्णित है--सीताया वचन श्रत्वा कौसल्या हृदयंगमम्‌ 
शुदसत्वामुमोचाश्रु सहसा दुःखहषजम्‌ ॥ २ | ३९ | ३२।' अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरणवाली कोसल्याकी आँखोंसे 


और हर्षके आँसू बहने लगे ) । ज 
२ “घरि धीरज सिख आसिष दीन्ही ।' माताने विचार किया कि यह समय सीताजीको शिक्षा 
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MR रारा 
देनेका है, हम न बोलेंगी तो उनको संतोष न होगा और हमें पीछे पछतावा होगा कि सीताजी ऐसे ही चलो गा 


% कप 
अयोधष्याकाण्ड ०३ श्रीमुद्रामुचन्द्रचुरणो शरण प्रपदय हु दोहा ७० ( १-२ ) 


कि बजाज थी | 
अतएब धेय धारण किया और उनको पातिव्रत-घमका उपदेश किया तदनन्तर आशीवाद दिया | 


३--'अचछ होउ” इति | [ (क ) “अहिबात तुम्हारा'--यहाँ 'ठुम्हारा' बहुवचन शब्द आदरके लिये है। 
जी-सौभाग्यवती कही जाती दै यदि वह पतिके जीतेजी मर जाय । 'ठुम्हारा' शब्द देकर जनाया कि पतिसहित तुम्हारा 
सौभाग्य अचल रहे | पति भी चिरजीवी हों और ठुम भी | ( SI ) | (ख) जब लगि 1 इति | गङ्गा-यमुनाको 
धारा अचल है, कल्मभर इस लोकमें रहती हैं, फिर देवलोकमें और वेकुण्ठमें रहती हैं । श्रीजानकीजीने सब नातोंका 
खण्डन करके पतिका नाता दृढ़ और मुख्य रक्खा,--जहँ छगि नाथ नेह अरु नातें | पिय बिजु तियहि तरनिहु ते 
ताते ॥ ६५ | ३ ।' इसीसे कौसल्याजीने अहिवातकी अचलताका आसिष दिया । पुनः, श्रीजानकीजीने कहा था कि 
“जिय बिजु देह नदी बिनु बारो तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ ६५-७ |, इसीसे कोसल्याजीने 'जब लगि गंग जमुन 
जल धारा’ कहा | ] 

पंजाबीजी--गज्ञा-यमुना समस्त नदियोमें मुख्य, पवित्र और एकत्रगामिनी हैं और वर्णोंकी भी 
सम हैं, प्रभुका दृष्टान्त इन्हींका बनता है। ( मानसमें गङ्गाका वर्ण श्वेत और यमुनाका इयाम कहा गया 
हे, यथा- “सबिधि सितासित नीर नहाए | २०४। ४। देखत श्यामल धवर हलोरे पुकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
५। अतः पुत्र और पुत्रवधू दोनोंकी श्याम-गौरि जोड़ीके साम्यसे गङ्गा और यमुना दोनोंको कहा । 


दो०- सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥ ६९ ॥ 


अर्थ-सासने सीताजीको अनेक प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षा दी । तब सीताजी बड़े प्रेमसे बारंबार चरणः 
कमलोंमें सिर नवाकर चलीं ॥ ६६ ॥ 


नोट=माताकी व्याकुलता और स्नेह दिखानेके लिये दो बार आशीर्वाद और सीख देना लिखा--*घरि धीरज 
सिख आसिष दीन्ही? और 'सीतहि सासु असीस सिख? । वाल्मीकीय सर्ग २९ में कौसल्याजीका विस्तारसे पातित्रस्थ 
उपदेश करना लिखा दै, विस्तारसे अरण्यकाण्डमें अनुसुइयाजीके प्रकरणमें कहेंगे । ( हमने प्र० सं० में यह लिखा 
था । किंतु पुनर्विचारसे मानसकी कौसल्या मानसकी सीताको वैसा उपदेश न देंगी । केवल श्लोक २४ और २५ मैं 
जो घर्मोपदेश है उतना ही यहाँ लिखा जा सकता है। वह यह है--'जो स्त्रियाँ साध्वी हैं वे शीलवती और सत्य- 
वादिनी होती हैं । ऐसी खिर्योके लिये पति ही परम पवित्र सर्वश्रेष्ठ है। निर्वासित होनेपर भी राम तुम्हारे ल्यि देवता 
हें।? श्लोक २०-२३ में जो कहा है उसका उत्तर सीताजीने दिया है कि आप असाध्वी स्त्रियोंक साथ मेरी तुलना न 
कीजिये । इत्यादि । हाँ, अन्य कल्पोके रामावतारोंमें वह शिक्षा भले ही हुई हो । 


नोट- बार-बार प्रणाम करना कहकर कोसल्याजीका बारंबार आशीर्वाद देना जनाया । अतः मस 
सीताजीने प्रणाम किया । पातित्रत्य धर्मकी शिक्षा मिली, अचल अहिवातका आशीर्वाद मिला | अतएव बढ़े 
सिर नवाया | कुछ लोग कहते हैं कि 'अतिहित” से यह भाव भी निकलता है कि आशीर्वादसे अत्यन्त हित समश 
बार-बार प्रणाम करती हैँ, अथवा राम-संयोग सम्बन्धसे 'अतिहित' कहा । 


हा . नोट-पुरवासिन्ह कर बिरह बिषादा' यह प्रकरण झुशण्डिजीकी मूलके अनुसार यहाँ समाप्त होता है क्योंकि 
काल श्रोराम-लक्ष्मण-संवाद है । नहीं तो यह प्रकरण अति विषाद बस छोग लोगाई' पर समाप्त हो गया बा 


6 ““श्रीराम-ळक्ष्षण-संवाद”-प्रकरण | 
समाचार जब लकिमन पाए । ब्याकुछ बिलख बदन उठि धाए ॥ १ ॥ 

केप पुरक तन नयन सनीरा । गहे चरई अति प्रेम अधीरा ॥ २॥ | 
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(५ 
अथर लक्ष्मणजीने यह समाचार पाया तब वे उदासमुख व्याकुळ हो उठ दौड़े ॥१॥ शरीर काँप रहा है, 
रोएँ खड़े हो गये हैं, नेत्रोमे जल भरा है। उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये, अत्यन्त प्रेमसे अधीर हो गये हैं ॥२॥ 
नोट--१ यहाँ लक्ष्मणजीको खबर देनेवालोंकी योग्यता और प्रवीणता दिखाते हैं | श्रीकोसल्या-राम-संवादके 
और भीराम-जानकी-संवादके बीचमें लक्ष्मणजीका पहुँचना उचित न था | जब श्रीसीतारामजी महलसे बाहर निकल 
आये तब लक्ष्मणजीके आनेका उचित अवसर था, ऐसा जानकर उसी समय सेवर्कोने उनको समाचार दिया | 


२--थहाँ 'छछिमन” शब्द भी बड़ा सुन्दर है | 'लच्छन धाम राम प्रिय''''गुरु बसिष्ठ तेहि राखा छछिमन नाम 
उदार | १ | १९७ |! और “बारेहि तें निजहित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी ॥ १ | १९८ | ३ ।' में जो 
नाम दिया था, वही छछिमन नाम यहाँ देकर जनाया कि ये भगवत्‌-कंकयके लक्षर्णोसे सम्पन्न हैं; अपना हित, स्वामी, 
रामको ही जानकर उन्‍्हींके चरणोंमें लगे रहते हैं; अतएव वे विछोह होता देख व्याकुल हो गये। 

३--समाचार सुनते ही लक्ष्मणजी बड़े व्याकुल हो गये। उनकी पट इन्द्रियों, अज्ञोंकी ब्याकुलता यहाँ 
दिखायी है--“समाचार पाए! से श्रवण इन्द्रिय, ‘बिलख बदन” से मुख इन्द्रिय, 'उठि धाए' से चरण इन्द्रिय, 'कंप पुछक 
तन” से हृदय ( एवं त्वक्‌ इन्द्रिय ), नयन सनीरा' से नेत्र और “गहे चरण” से हस्त इन्द्रियकी विकलता जनायी | 
“अति प्रेम अधीरा' से उनका प्रेम और 'कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरन' से प्रेमकी दशा कही | ( ख ) 'बिकख 
बदन' से जनाया कि अश्रु आदिके कारण उनका मुख विकृत हो गया था, मुखकी कान्ति जाती रही थी | “ब्याकुक' 
से जनाया कि श्रीरामजी मुझे साथ ले जायँगे या नहीं, इस शंकासे वे बहुत दुःखी हुए और वे इस दु/ःखको सह न 
सके | यथा--बाष्पपर्याकुछम्रुखः शोक सोढुमशक्जुवन्‌ । वाल्मी० २ | ३१ | १ ।' कम्पसे जनाया कि हृदय काँप उठा, 
यथा--डर धकधकी'''। गी० २ | ११ |! 

३ ( क ) रामवनवासका वृत्तान्त सुनते ही ढच्मणजीमें अष्ट सात्त्विक भावोंमेंसे सात भाव उत्पन्न हुए-'बिकख 
बदन” वैवण्य, “कम्प वेपथुः, “नयन सनीरा' अश्रु, कहि न सकत कछु' स्वरभङ्ग कण्ठावरोध, चितवत ठाढे' स्तम्म, 
“मीन दीन जळ ते काढे' स्वेद, ओर “पुलक तन” रोमाञ्च दै । केवल एक भाव प्रलय” अर्थात्‌ मूर्छा वा मृत्यु नहीं 
हुआ । यदि श्रीरामजी यह न कहते कि “माँगहु बिदा मातु सन“! तो अवश्य मृत्यु हो जाती | ( प० प० प्र० )॥ 
( ख ) इतने भाव एक ही समयमें और किसीमें प्रकट नहीं हुए हैं | इससे लक्ष्मणजीके प्रेमको अनुपम और असाधारण 
सूचित किया । 'जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू ॥ ६ | ६० ।” से भी इस भावकी पुष्टि 
होती है | ( प० प० प्र० ) । 

४ “हे चरन’, यथा--स ज्रातुश्वरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः | वाल्मी० २।३१॥ २ ।' 


कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । मीनु दीनु जनु जल तें काढ़े ॥ ३ ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिद्दारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ ४॥ 


अर्थ--कुछ कह नहीं सकते, खड़े ( उनकी ओर ) देख रहे हैं; मानो जलसे निकाले जानेपर मछली दीन-दुखी 
हो रही हो ॥ ३ ॥ हृदयमें सोचते हैं कि हे विधाता! क्या होनेवाळा है! हमारा सब सुख और सुक्कत चुक गया १।।४॥ 
टिप्पणी- १ ऊपर कह आये कि अत्यन्त प्रेमसे अधीर हैं, अब दिखाते हैं कि प्रेमके मारे मुखसे वचन नहीं 
निकलता । यथा--अति प्रेम अधीरा पुरक सरीरा सुख नहिं आवै बचन कही । १ । २११ ।? कुछ नहीं कह सकते 
क्योंकि सेवकको बिना स्वामीका रुख पाये न बोलना चाहिये | “ठाढ़े' से जनाया कि पहले चरणमें लपटे, फिर उठकर 
अब हाथ जोड़े खड़े हैं जैसा आगे स्पष्ट कहते हैँ-- राम बिलोकि बंधु कर जोरे' | २--मीनका दृष्टान्त देकर सूचित करते हैँ | 
कि ये बिना श्रीरामजीके जी नहीं सकते | यथा--न च सौता त्वया हीना न चाहमपि राघव । झुहृतमपिजीवावो 
जछान्मत्स्याविवोद्ष्टतौ ॥ वाल्मी० २ | ५३ । ३१ ।' २43 हि 
३ 'सब सुखु सुकृत सिरान हमारा’ इति | ( क ) “सब सुख' अर्थात्‌ रामजीहीमें हमें माता-पिता, आता, गुरु; 
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| 


अयोध्याकाण्डं ५५५असिदरिमयवरणो श्ण दौहा ७० (१०६) 


म मना कालह हाम ९ भुक केक ९ घर क 
स्वामी इत्यादि सबका सुख था, और 'सुक्ृत' अर्थात्‌ हमारा I घम, प्रभुका ककय ( वा, सुखरूप श्रीरधुनाथजी 
और सुकृतफल रूप उनकी सेवा है | ( रा० प्र) | सुकतसे सुख होता हे । सुक्कतके सुकनेसे 
सुखका भी अन्त हो जाता है। पुनः, सुकतसे श्रीरामजानकीजीकी प्राप्ति होती है, यथा--को जाने केहि 
सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ १। ३३५। ४ |! 'लोचनगोचर सुकृत फल मनहुँ किये बिधि आनि। 
१०६ |! इत्यादि । सुक्कतका फल ब्रह्मा देते हैं, अतः कहा कि “बिधि का होनिहारा' ।& “का होनिहारा' का भाव 
अगली चोपाईमें है। 


मो कहुँ काह कहब रघुनाथा | रखिहृहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ ५॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें । देह गेह सब सन तृच तोरं॥ ६॥ 
बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ ७॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुझि हृदय परिनाम उछाहू ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-- तन तोरें-नाता-रिश्ता तोड़े हुए। खत्रियोमें अब भी रीति है कि शवके जळनेपर जब सम्बन्धी 
स्नानके लिये जाते हें तब तिनका लेकर उसके दो टुकड़े करके पीछे फेंक देते हैं । जिसका ताप्य यह है कि आजसे 
इस मृतक प्राणीसे हमारा सम्बन्ध टूट गया । तृण तोड़ना मुहावरा इसीसे निकला है । “नय नागर'=नी तिमे नागर हैं। 
“नागर= चतुर, निपुण । 
अर्थ- मेरे लिये श्रीरघुनाथजी क्या कहते हैं | घर रक्खेंगे या साथ ले चलेंगे । ५ । श्रीरामचन्द्रजीने भाईको हाथ 
जोडे और शरीर, घर और ( नातेदार आदि ) सभीसे तिनका तोड़े हुए देखा | ६। तथा नीतिमें चतुर, शील, स्नेह, 
सरलता और सुखके सागर श्रीरामचन्द्रजी ये वचन बोले | ७। हे तात ! अन्तमें आनन्द-मंगल होगा ऐसा ृदयमें 
समझकर प्रेमवर कादर ( अधीर ) मत हो | ८। 
वि० त्रिलक्ष्मणजीने देखा कि जगदम्त्रा साथमें हैं, अतः विचार करते हैं कि इन्हें तो अति-स्नेह देखकर 
साथ ले लिया, पर मैं भी विना इनके नहीं रह सकता--“बारेहि ते निज हित पति जानी | छछिमन राम चरन रति 
मानी ।' देखें मुझे क्या कहते हैं । रघुनाथ हैं, इनकी जो आज्ञा होगी वह माननी ही होगी । यदि घर रक्खेंगे ती धर 
रहना पडेगा, और यदि साथमै लेवें तो साथ जाऊँगा। मैं इनका वचन हटा नहीं सकता | ये रघुनाथ हैं | बहुत सम्म 
है कि कुल-रक्षाके लिये मुझे घर रक्खें, पर मेरा साथ तो कभी छूटा नहीं है । मैं तो इनके अतिरिक्त किसीको जानता 
नहीं, अतः मुझे तो न छोड़ना चाहिये, देखें क्या होता है । इस भाँति लक्ष्मणजीका हृदय अत्यन्त कुब्ध हो रहा है | 
टिपणी--१ यहाँ पहले घरमै रखना कहते हैं, पीछे साथ लेना। क्योंकि वे जानते हैं. कि श्रीरामजी मुझे 
माता-पिता और रघुकुलके लिये घरपर रक्खंगे क्योंकि वे रघुनाथ हैं । आगे ऐसा कहा ही है, यथा- “गुरु पिठ स 
प्रजा परिचारू | सब कह परइ दुसह दुख भारू ॥ रहहु करहु सबकर परितोपू 0 यहाँ सन्देह अलंकार है । 
काष्ठजिह्वा स्वामीजी--१ ( क ) 'रखिहडिं मवन कि छेहहिं साथा? यह दुविधा मनमें हुई क्योंकि विचारते ह 
कि-सीताजीका तो पद ( अधिकार ) था । वे अर्डाङ्किनी हैं । अग्निकी पक्की देकर शुरुजनोंके बीचमें प्रति्ञाबर्ड ही 
चुके हें कि साथ रक्खेंगे, दूसरे वानप्रस्थ धर्म अकेले हीला भी नही । और में तो दास हूँ, मेरा पद” ही कया है 
= परतन्त्र हूँ । यथा--“उमा दार जोषित की नाई । लबहिं नचान रात धुखाई'"'? | ( ख ) 'रामबिकोकि ब क्र 
खोरे ।” ऐसा हो गीतावलीमें कहा है--शदे हैं छन कमळ कर जोर | ६२ घकषकी न कह कछु सकुचनि प्रभु परहरत 
सबन न्निन तोरे ॥ कृपासिंु अवलोकि बंडु इन शान कफन और की कर +” ( नी. ६। ११ )। 
टिप्पणी -२'राम बिलोकि""” इति । रा! का आन कि हमें रस करते हैं, अत; लक्ष्मणजीके ृदयकी, ना 


ल ल क क जा 
बड़ी नहीं है, पर रामजी तो जाते हैं; मिरा छु बहर मरे. कुछ जता २002 मुष बा मय । 
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दोहा ७१ (१) ४०/+ज्यनिक शष पक" द 


हैं महको शा 1 1 जला २ 
जानते हें कि देह-गेह सबसे स्नेह ओर ममत्व तृणके समान तोड़े हैं# । यहाँ स्नेहका नाम नहीं ठेनेमें तात्पर्य यह है 
कि उनके हृदयमें किसीका स्नेह नहीं है इसीसे चौपाईमें भी स्नेह शब्द नहीं रक्खा [ 'कर जोरे' सें दीनता दर्शित 
की कि मुझे भौ संग ले चलिये | आप ही मेरे दोनों छोकोंके साधनभूत हैं--( सू० मिश्र) ] IP JE 


३-नयनागर, शीलसागर आदि विशेषण सहेठुक हैं । रामजीके प्रत्येक वचनमें नीति, शील, स्नेह, सरलता 
और सुख पाँचों हैं । आगे लक्ष्मणजीको घरमै रहनेकी आशा दे रहे हैं, उसमें नीतिका उपदेश करेंगे, अतएव “नय 
नागर’ नीतिनिपुण कहा । नीतिका उपदेश प्रधान है, इसीसे “नय नागर” यह गुण प्रथम कहा | [ अथवा, इससे 
जनाया कि प्रथम नीतिका उपदेश करेंगे और नगरमें रहनेको कहेंगे । ( प० प० प्र.) ] ( ख ) शील” जिन माता- 
पिताने वनवास दिया उन्हींके लिये सब प्रबन्ध कर रहे हैं, मनमें किसी प्रकार भी उनकी ओरसे कुटिलता या छुळ 
इत्यादि नहीं है, उनके अपकारपर दृष्टि नहीं है। यही शील और सरलता है । सनेह सुख सागर--श्रीलक्ष्मणजीको वनमें 
कष्ट न हो इससे भी घर रहनेको कहते हैँ, यह स्नेह है । ओर माता-पिता-परिजन-प्रजा--सबको सुख देनेका उपदेश 
करेंगे अतः स्नेह और सुखसागर कहा [ श्रीबैजनाथजी इस प्रकार अर्थ करते हैं कि यद्यपि श्रीरामजी शील-सनेह आंदिके 
सागर हैं तथापि नीतिके वचन बोले । पॉड़ेजीका मत है कि “स्नेह समीत” देखकर साथ ळेंगे, अतएव शील-सनेह-सागर 
कहा | प० प० प्र० स्वामीका भी मत है कि शील”“सागर' विशेषणोंसे सूचित करते हैं कि यद्यपि प्रथम नीतिंके। 
उपदेश करेंगे फिर भी लक्ष्मणका व्याग नहीं करेंगे । “मोर अधिक दास पर प्रीती यह गुण “शीलसागर? कहकर सूचित 
किया | प्रभुका शील-गुण जानकर ही लक्ष्मणजीने आगे कहा है--*मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ 
कि सोई । ७२ | ८ ।? 'रहहु तात असि नीति बिचारी’ तक नयनागरत्व बताया ]। 

४-- वात म्रेमबस जनि कदराहू-रामजीने यह बचन कहे, क्योंकि लक्षमणजी प्रेमके वश हैँ, यथा- “गे 
चरन अति प्रेम अधीरा' और कादर हो रहे हैं यथा--“लागि अगाम अपनी कदराई' | परिणाममें उछाह होगा । इस 
कथनका आशय यह है कि माता-पिता गुरु-स्वामीकी शिक्षा माननेसे अन्तमें भलाई होगी, अथवा, माता-पिताकी 
आज्ञा पालकर हम आयेंगे तब राज्य करेंगे यह 'उछाह' होगा । 

वि० त्रि०--तात प्रेम बस'''उछाहू' इति । लच्मणजीकी दशा देखकर सरकारने कहा कि तुम वीर हो, वीर- 
को धैर्यं न छोड़ना चाहिये | तुम प्रेमवश धेय्य छोड़ रहे हो | यह व॒म्हें शोमा नहीं देता | यह दुःख नहीं दै, सात्त्विक 
सुख है । सात्त्विक सुख ऐसा ही होता है | “यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽ्रतोपमम्‌। तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि- 
प्रसादजम्‌ ॥ गीता १८ । ३७ ।' सात्विक सुख तो पहिले विष-सा माळूम ही होता है, परिणाम उसका अमृत-सा होता 

| 


है । पिताका वचन मानकर लौटेंगे, तब कैसा उछाह होगा, इसे सोचो | 
| दो०--मातु पिता शुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय । 
| लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनम जग जाय ॥७०॥ 


| अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ १ ॥ 

अर्थ--जो लोग माता, पिता, गुरु, स्वामीकी शिक्षा स्वाभाविक ही शिरोधाय करके करते हैं उन्होंने जन्म 
लेनेका फल पाया ( अर्थात्‌ उनका जन्म सुफळ हुआ ) नहीं तो संसारमें जन्म व्यर्थ है | ७० । हे माई ! हृदयमें ऐसा 
जानकर मेरी शिक्षा सुनो और माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | १ । 

वि० त्रि०--'मातु पिता गुरु” सेवकाई ।' इति । मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, यह वेदका 
अनुशासन है | इनकी सेवा करना धर्म है | आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।” अतः स्वभावसे ही इनकी शिक्षा माननी | 
चाहिये । उन्हींकी आज्ञा मानकर में वन जा रहा हूँ । तुम्हें तो बन जानेकी आज्ञा नहीं है । अलः मेरे जन्मका) सामास्य 
oj अअ नस बयफससकफ नस ननकयक यसकसइ सच: | 

क यहाँ “राम” शब्द पूवंकालिक क्रियाका कर्ता है । sibs 


७ 
छ. 
॥ 
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॥ बधोष्याकांण्ड /०३२७मढामनद्धतर पी (रश. दोहा ७१ ( २-५ 
रा ` 
बन जानेमें है, और ठम्हारे जन्मका साफल्य घर रहकर उनकी सेवा करनेमें है। ऐसा न करनेसे जन्म ही व्यय हे 

| जायगा | यदि कहो कि आप स्वामी हैं, ज्येष्ठ आता हैं, पिताके समान है, मैं आपकी सेवा करूँगा, तो मैं शिक्षा देता 

| हूँ. कि तुम माता-पिताकी सेवा करो, यही मेरी सेवा दै । हि , 

| टिप्पणी--१ ( क ) “मातु पिता गुरु स्वामि सिख''' ` इति | श्रेष्ठकी गणना अथम करते हैं । स्वामीसे 
श्रेष्ठ, गुरसे पिता और पितासे माता। इनका सिखावन सिर घरके अर्थात्‌ आदरसे करे और “सुभाय' करे अर्थात्‌ सहज 
स्वभाबसे करे, किसीके कहने-सुननेसे नहीं । (ल) शिक्षापर न चलने, आशाको शिरोधाय न करनेका फल पूर्व कहा जा 
चुका है कि “सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ 
६४ |! और यहाँ बताते हैं कि जो इनकी सीख सिर धरकर करते हैं उनका जन्म सफल होता है। कथनका तालय॑ यह 
है कि हम तुम्हारे स्वामी हें हमारा कहना मानो । 


२--( क ) “सुनहु सिख माई” यहाँ माई कहनेका भाव यह है कि तुम हमारे भाई हो, में माता-पिताकी 
आज्ञा पालन करने जा रहा हूँ, तुम उनकी सेवा करो, यही काम भाईका है । इसी आशयसे भरतजीको भी “भाई 
कहा है | यथा--'पितु आयसु पाछिहिं दुहुँ माई । ३१५ | ४ ।' ( ख ) करहु मातु पितु पद सेवकाई' इति । भाव कि 
एककी सेवासे जन्म सफल होता दै और तुमको तो माता-पिता-शुरु-स्वामी सबकी सेवा प्रात है--हम तुम्हारे स्वामी हैं, 
दुम छोटे भाई हो । छोटा भाई सेवकके समान है, यथा--जेठ स्वामि सेवक छघु भाई । यह दिनकर कुळ रीति सुहाई ॥' 
अतएव तुम हमारी शिक्षा मानो । [ जिस धर्मपर आप स्वयं आरूढ़ हैं, उसीका उपदेश लक्ष्मणजीको कर रहे हैं | 
( पाँड्ेजी ) ] ( ग ) पद सेवकाई--भाव कि पदकी सेवा चौथी भक्ति है, यथा--श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरण पाद 
सेचनम्‌! । [ 'करहु मातु पितु पद सेवकाई' यहाँ शील-स्नेह सागर ओर 'रहहु करहु सब" यहाँ सुख-सागर विशेषणोंकी 
संगति दिखायी--( खरां )]। 


भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ बृद्ध सम दुखु मन माहीं॥ २॥ 
में बन जाउं तुम्हदिं लेह साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ ३ ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥ ४ ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोघू। नतरु तात होइहि बड़ दोपू ॥ ५॥ 


अर्थ- घरपर मरत-शजुष्न नही हैं, राजा बूढ़े हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है । २। मैं तुमको साथ लेकर 
बन जाऊँ तो अवध सभी तरहसे अनाथ ( बिना मालिकके ) हो जायगा । ३ । गुरु, पिता, माता, प्रजा, परिवार सभी. 
Fo पर भारी दुःसह ( कठिनतासे जो सहा जा सके, न सहने योग्य ) दुःख पड़ेगा । ४। यहाँ रहकर सबका समाधान" 
hs संतोष करना, नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष होगा । ५ | 


EF र पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ 'राउ बृद्ध मम दुखु मन माह्री' इति । तात्पर्यं यह कि राजा बूढ़े हैं और थे 
. वियोगका दुःख उनको ऐसा है कि वे उसे सह नहीं सकते | हम चार भाइयोंमेंसे इस समय उनके पास कोई नहीं है किक 
उनको संभाले, संतोष दे । न जाने बिरहमें शरीर छूट जाय और हममेंसे एक मी पुत्र पास न हुआ तो अन्छा 
(नहीं, अतः बढ़ा अनं दै । [ दूसरे, न जाने कोई शत्रु समाचार पाकर चढ़ाई कर दे तो नगर अनाथ होने इनकी 
रक्षा भी कोई नहीं कर सकेगा । राज्य और घरके प्रबन्धमें राजाका दृद्धपन ही पर्याप्त बाधक है, उसपर भी पुत्रवियीग" 
का शोक दूसरा प्रबल कारण भी विद्यमान होनेसे यहाँ दूसरा समुच्चय अळंकार है । ( वीर) ] 
1. २-- होइ सबदि बिधि अवध अनाथा’ इति । श्रीरामजीको सबसे अधिक चिन्ता इस समय राजाकी है, 9. 
उनका दु+ प्रथम कहा; फिर अयोध्याका दुःख कहा क्योंकि यह उन्हें प्रिय है, यथा--'जद्यपि सब बैकुंठ बखाना 
'अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ । ७ । ४ | ४ ।? “सब बिधि’--बही जो प्रथम ही कह आये कि--*मवन भरत खि 
नाहीं, दूसरी "राड बृद्ध मम दुखु सन साही, तीसरी मैं बन जाता हूँ? और मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ यह चौथी विधि 
Ee. र पट सन विधि अनाथ होगी \ कोई नाथ इसका नहीं रहा । [ मिलान कीजिये-_'भनाथश्च हि वृद्धश्च मया चर्व 
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दोहा ७१ ( ६-५ ) Vinay „मते, रामचुन्दाय तम ३०५... मानस-पींयूष 
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विनाकृतः ।' ( मेरे चले आने से बृद्ध राजा इस समय अनाथ हो गये हैं वे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं ), 'भुवमद्य 


घुरी राम अयोध्या युधिनां वर ।! ( आपके चले आनेसे अयोध्या अवश्य पुत्रहीन हो गयी होगी ) । ( बाल्मी० २। 
५३।८,२९)] 

३--'दुसह दुख भारू' भाव कि मेरा वियोग-दुःख सबके हृदयमें समा जायगा, उससे उनका उबरना कठिन 
है; क्योंकि हम सबको प्राणोसे भी अधिक प्रिय हें, यथा--'प्रानहु तें प्रिय लागत सब कहेँ राम कृपाल । १ | २०४ ? 
दुःसह दुःख होगा अतः उन्हें समझाने, संतोष देनेकी जरूरत पड़ेगी | 'होइहि बड़ दोषू' का भाव कि एकपर दुःख 
पड़नेसे दोष होता है और यहाँ तो सभीपर विपत्ति आ पड़ी है | पुनः, दुःख पड़नेसे दोष है और इनको दुःसह दुःख 
होगा अतएव “बड़ा दोष” होगा । 

बि० त्रि०--'रहहु करहु'"'दोषू? इति । में तो पिता-माताकी आज्ञासे वन जा रहा हूँ । मेरे चले जानेपर सिवा 
तुम्हारे राज्य और घरका सँभालनेवाला रह कोन जाता है | चक्रवर्तीजी इस समय इस योग्य नहीं हैँ कि राज-काज संभाळ 
सकें | राजाका एकमात्र धर्म प्रजापालन है, उसमें त्रुटि आना बड़ा भारी दोष है | अतः यह बड़ा भारी दोष वुम्हें 
होगा | अतः तुम अपने कर्तव्यसे च्युत न हो, तुम घरमें रहकर गुरु-पिता-माता-प्रजा और परिवार सबका परितोष करो | 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृपु अत्सि नरक अधिकारी ॥ ६ ॥ 
रहृहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लषन भए ब्याङुल भारी ॥ ७॥ 


सिअरे बचन सूखि गए कैसे । पसत तुहिन तामरसु जैसें॥ ८॥ 

शब्दार्थ--“अधिकारी' = भागी । सिअरे = शीतळ | 

अथ--जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी हो, वह राजा निस्संदेह नरकका अधिकारी है | ६ | ऐसी नीति है 
इसे बिचारकर ( घरपर ) रहो । यह सुनते ही लक्ष्मणजी बड़े व्याकुल हो गये | ७ । शीतल वचनोंसे केसे सूख गये जैसे 
पालेके स्पशंसे कमल | ८ । 7 एफ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी' इति ।--भाव यह कि जो प्रजा चोर, व्यमिचारी/ 
चुगलखोर आदि हो वह दुखी रहे तो राजाको नरक नहीं होता, परंतु प्रिय” प्रजा अर्थात्‌ जो धर्मात्मा हैं वे दुखी हों. 
तो अवश्य नरक होता है । पुनः, भाव कि राजाका धम है कि वह प्रजाको प्राणके समान प्रिय समझे, यथा--सोचिय 
नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ १७२ | ४ |? राजा धर्मिष्ठ हैं, अतः यहाँ प्रजाको “प्रिय? 
कहा । और श्रीरामजीको तो प्रजा अति प्यारी है, यथा--“अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी । ७ | ४ |? यहाँ 'भर्थान्तर- 
न्यास अळंकार” है | 

२--अआवसि नरक अधिकारी' इति | अवश्यका भाव कि और अधर्म राजाके लिये सामान्य हैं पर प्रजाका दुखी 
रहना यह अधम विशैष है, महान्‌ अधम है, इसीसे अवश्य नरक होता है । अभिप्राय यह है कि तुम्हारे यहाँ रहनेसे सभी 
बातें बन जायँगी | 

३---रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत”'“*” इति ।--असि नीति' अर्थात्‌ हमारे रहते राजा नरकके भागी 
न हों । ब्याकुल मारी” का भाव कि व्याकुल तो वन जानेका समाचार पाते ही हो गये थे, यथा-'ब्याकुळ बिलखि बदन 
उडि घाए'; और अब नीति सुनकर भारी व्याकुल हुए । पहले भावी वियोग समझकर व्याकुल हुए थे और अब तो 
धर रहनेकी आज्ञा देकर श्रीरामजीने वियोगका निश्चय कर दिया; अतएव भारी व्याकुल होना कहा । “बोळे बचन राम 
नयनागर' उपक्रम है और 'रहहु तात असि नीति बिचारी' यह उपसंहार हे । ॥ 

४--“सिगरे बचन सूख गए कैसें ।'” इति । (क) श्रीरामजीने धमंका उपदेश किया । धम शीतल है अतएव 
वचनको शीतल कहा | (ख) तामरसकी उपमा देनेका भाव कि लक्ष्मणजीका शरीर कमलके समान कोमल है । तापसे ' 
सूखना चाहिये पर यहाँ शीतल बचनसे सूख गये, अतएव तुहिन और कमलको उपमा दी । (ग) लक्ष्मणजीकी व्याकुलता 


दर्शित करानेके लिये मीनकी उपमा दी थी--'मीन दीन जबु जळ ते काढ़े' और बचन सुनकर शरीर सूख गया, इससे 


तुहिन तामरसकी उपमा दी । यहाँ उदाहरण अळंकार' है। 
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अयोध्याकाण्ड ३२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणे परपचे दोहा ७२( १.३) 


Vinay Avasthi न मा क्र `` 
पण्डितजी -- जैसे किसी योगीको गहस्थ धर्मका उपदेश किया जाय तो बह घबड़ा iE वैसे ही ये घबड़ा गे] 
जिसका जिसमें अधिकार है, उसको उसीसे सुख प्रास होता है | लक्ष्मणजी शा गरावतवसके अधिकारी हैं, वे इस विशेष 
धर्मपर आरूढ हैं, वे तो सब तजि करों चरन रज सेवा ही चाहते हे 0 हा TO बाज हैं। उनको 
नीतिके उपदेशसे कैसे सुख हो सकता है । वे अपने दृदयकमलकों भक्तिके लिये स्वच्छ किये हुए हैं, उनको नीतिका 
उपदेश ऐसा है जैसा कमलके लिये पाला; जिससे भक्तिका नाश सम्भव है । अतएव वे बहुत व्याकुल हो गये | 


~ ~= 
“दो ०- उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अङुळाइ । 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाई ॥ ७१॥ - 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाइ । लागि अगम अपनी कदराइ ॥ ६ ॥ | 
अर्थ- प्रेमके बश उत्तर नहीं निकलता, घबड़ाकर उन्होंने ( श्रीरामजीके ) चरण पकड़ डिये ( और 
बोले कि ) हे नाथ ! मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं; आप त्याग दें तो मेरा क्या वश है ॥ ७१ || है गोसाइ ! आपने मुझे 
भली सुन्दर शिक्षा दी, पर मुझे अपनी कायरताके कारण वह कठिन लगी ॥ १ ॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) “उतरु न आवत प्रेमबस' इति । भाव कि यह न समझो कि अज्ञानके वश उत्तर नहीं 
आता, उत्तर दे सकते हैं पर प्रेमसे अधीर हैं इससे जबाब मुँहसे नहीं निकलता | व्याकुलताके बढ़नेसे उन्होंने चरण 
पकड़ लिये | देखिये प्रथम जब आये तब भी उन्होंने “गहे चरन अति प्रेम अधीरा? और यहाँ फिर प्रेस बस गहे चरन 
अकुलाइ? । बार-बार चरण पकड़कर सूचित करते हैं कि मुझे इनकी सेवा प्राप्त रहे । ( ख ) 'तजहु त कहा बसाइ 
भाव कि स्वाभीकी आज्ञा सुनकर सेवकको उत्तर तक न देना चाहिये, यथा--“उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो 
सेवक लखि लाज रजाई ॥ २६९ | ५ । तो फिर मेरा जोर कोन ! [ यहाँ साथ चलनेका कार्यसाधन विरुद्ध-क्रियासे 


करना कि आप स्वामी हैं यदि त्याग देते हें तो मेरा बश ही क्या “दूसरा व्याघात अळंकार” है। (वीर) ] (गे) 


(दास में? | यहाँ ममकार दासत्वके लिये है, अहंकार स्वामीके लिये है जो प्रशंसनीय है । यथा-- अस अभिमान जाइ 
जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥' 1; 


२ ( क) 'सीख' को नीकि कहनेका भाव कि श्रीरामजीने इस उपदेशकी बड़ाई की है, यथा-- माए पिता गुरु 
स्वासि सिख सिर धरि करहिं सुमाय । रहेउ लाम तिन्ह जनम कर “'॥ ७० ||? अतएव ये भी उसे नीकि' कहते 
हँ । (ख़) “अगाम लागि आपन कद्राई' इति | अर्थात्‌ इसमें मेरा दोष है कि मेरे मनमें दृढ़ता नहीं होती | आप तौ 
भली ही कहते हैं । ( सू मिश्र--अगम छागि'--वेद-तुल्य वचन अप्रिय लगे | ) 


नर बर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ २ ॥ 
में सिसु प्रश्च सनेह प्रतिपाला । मंदरु मेर कि लेहिं मराला ॥ ३ ॥ 


अर्थ--जौ मनुष्य श्रेष्ठ हैं, धीर हैं और धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हैं, वे ही वेदधमं और नीतिके 
कारी है॥ २ मैं तो बच्चा हूँ, प्रभुके स्नेहमें पला हूँ । क्या हंस मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको उठा सकते हैं! ॥ २ 


टिप्पणी--१ “नर बर धीर धरम धुर धारी । इति । “निगम नीति? में धर्म वर्णित है । “निगम नीति अर्थात्‌ 
वेदोक्त नीति, अथवा वेद्धर्म और नीति | तात्य कि इनके अधिकारी धर्मघुरन्धर हैं जो धर्म करनेवाले हैं | 5०४ 
घमघुरन्धर हैं इससे चमे धारण करनेमें धीर हैं, घबड़ाते नहीं, धर्मके लिये बड़े-बड़े क्लेशा सहते हैं । और धम 
k= धीर हैं स वे मुनुष्योमे श्रेष्ठ हैं ।” ( पाण्डेजी कहते हैं कि इसमें ध्वनि यह है कि नरश्रेष्ठ आप हैं, आ 
ही इसके कोरी हैं, आए राज्यका आर और धर्मका भार उठा सकते हैं, मैं नहीं ) 2 
५: रामे सिख ञ्य सुते प्रतिपाका । ``? इति | ( क ) प्रथम अपनेको शिशु कहा फिर मराल । तार! रहि 
“बाक सराक कि सदर केही | “मद्र मेरु =सुमेरु पवेत \ यथा--'गहिः संद्र बंदूर भालु चळे सो मनो उन 
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नर 


सावनके? इति कवित्तरामायणे । अथवा, “मंदर मेरु-मन्दराचछ और सुमेरु | # ( ख ) “मातु पिता गुर स्वामि सिख 
सिर घरि करहिं सुभाय ।''। ७० !? श्रीरघुनाथजीका यह वाक्य अर्थात्‌ माता, पिता, गुरुकी सेवा वेद-घर्म है, वही 
सुमेरु दै । प्रजापालन अर्थात्‌ जो प्रभुने कहा था कि “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥? 
वह नीति है, यही मन्दराचल है-मैं इन दोनोंमेसे किसीको उठा लेनेका अधिकारी नहीं हूँ । तातव्यं कि जिनपर 
श्रीरामजी स्नेह करते हैं उनको निगम-नीति मन्दर-मेरुके समान बोझार्प हो जाते हैं | ( श्रीनंगे परमदंसजीका मत है 
कि प्रथम धर्म कहा है तब नीति | अतः धर्म मन्दर है और नीति मेरु है | ) (ग ) प्रभु सनेह प्रतिपाला? का भाव कि 
जो मुझे स्नेहसे पाळा है तो मेरे स्मेहको पाल्ये, मुझपर पहाड़ न रखिये | 

रा० प्र ०--यहाँ लक्ष्मणजी जनाते हैं कि भगवत्‌-शरणागतको दूसरा कोई धर्म नहीं है, एक भगवत्‌-शरणागति ही 
धर्मका वह अधिकारी है । निगम-नीति राज-व्यवहार मुझसे नहीं हो सकते हँ | ु 

३--पण्डितजी--बालक अपना तन पालनेको समर्थ नहीं तब प्रजाका पाल्न कैसे कर सकता दै! जो प्रीढ़ हो 
वह जानता-समझता है, वह न करे तो उसे दोष है और में तो शिशु हूँ, मुझे उसका किंचित्‌ बोध नहीं । मन्द्राचछ 
सौ योजनका है और सुमेरु लक्ष योजनका । उसे मराल नहीं उठा सकता तो मैं बाळ मराल कैसे उठा सकता हूँ | जड़ पर्वत 
भार है वैसे ही राज्य है । मराल विवेकके लिये है, बोझा ढोनेके लिये नहीं । [ वा) जेंसे हंसोंका धर्म है शुद्ध क्षीरपान, मुक्ता- 
भोजन और मानसवास; वैसे ही मेरा धर्म है आपका स्नेह, आपकी सेवा और आपकी समीपता । ( बै० ) | माता- 
पिता सुमेरुकी सेवा हैं; यह वेद-धर्म है जिससे परलोक बनता है और प्रजापालन मन्दराचळरूप दै, यह लोक-धम है । 
इससे जनाया कि मुझे लोक और वेद दोनोंमेंसे किसीका अधिकार नहीं । छोक-वेद-धर्म मेरै लिये भारख्य हैं । 


शुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ ४ ॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ ५ ॥ 


मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ ६ ॥ से 
अर्थ--मैं गुरु, पिता, माता किसीकों नहीं जानता । हे नाथ ! में खमावसे ही कता हूँ, विश्वा मानिये 


॥ ४ || जहाँतक जगतूमें स्ने, सम्बन्ध) प्रीति और प्रतीति वेदोंने आप गान किया है ( बा) वेद जो आपका वचन है 
उसने गाया है ) ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! दे दीनबन्धु ! हे हदयकी जाननेवाले ! मेरे वह सब एक आप ही हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ “गुह पितु मातु प्रजा"? इति | ( क ) श्रीरामचन्द्रजीके “गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । 
सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू ॥ रहटु करहु सत्र कर परितोषू? इन वचनोका उत्तर यह बचन है। (ख) (कहं | 
सुसाड नाथ पतिआहू? इति | भाव कि मैं वेद-पुराणादिकी सुनी नहीं कहता! और न उगको सुनकर झे ऐसी 
धारणा हुई है; वरन्‌ स्वाभाविक, जन्महे ही; बिना सीखे ही मेरे मतकी ऐसी दृत्ति है | वथा--बारेहि ते निज 
हित पति जानी । रछिमत रामचान रति मानी ॥ १। १९८ । ३ ॥ ऐसी सहज व्र्तिका दोना कठिन ड्‌ | इसीसे कहते हैं 
कि इस बातपर विश्वास कीजिये कि मैं कुछ आपके साथ चळनेके लिये स्नेहको बात बनाकर नहीं कहता हू | 
जमेर पर्वत --यह सोनेका पर्वत कहा जाता है कहते हें कि इसपर इन्द्रादि देवताओंके कोक हैं । उत्तर धुवके ठीक नीचे 
[णा किया करते हैं । भागवत रकन्ध ५ अ० १६ में इसकी विस्तृत वर्णन है । 'मन्दराचल' वह पर्वत 
नीका काम लिया गया था । बिवायकी टीकाकार लिखते हें कि 'मेरु मन्दर? नामका एक 
यह अर्थ करते हैं--“मन्दर मेरु' पर्वतको क्यु, हंस उठा सकता है £ 


काकुद्वारा वक्रोक्ति अळंकार है । 


है, सूर्य आदि ग्रह इसकी प्रदक्षि 
है जिसते क्षीर-सागरके मथनेके समय मथा 
पर्वत सुमेरु पर्वतके समीप है; इसके आधारपर कुछ लोग 
( नहीं ); इसे तो कच्छप अवतारमें ईइवरने ही धारण किया था। यहां | 
ने-=पपुत्रबत्पितुवद्रामो माठ्वन्मन सवेदा ॥ इयाल्वद्भामवद्रामः इवश्रृवच्छ्वशुरादिवत्‌ ॥ | 


+ यथा--शिवसंहितायाँ दयुमद 2 छ ४ कि. 
पत्नीवदनुजादिवत्‌ ॥ या प्रीतिः सर्वभावेषु प्राणिनामचपायिनो । 


पुत्रीवत्प्रपौत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम । सखावत्सस्विवद्रामः 
रासे सीतापतावेब निधिवन्तिहिता सुने ॥? ( वैश )। 
मा० पी० अयो० ४२-- 
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| Oe दोहा ७२ 
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क 


२ 'जहुँ छगि जगत “' स्वामी? इति । पहले गुरु-पिता-माताको शिनाकर तव कहा कि जहाँतक स्नेहका सम 
चा ध्‌ 
मैं गुरु आदि किसीको नहीं जानता, इस वाक्यमें आस्तिक धर्म ( आस्तिकता ) नहीं रद जाती । पर जब यह कहते हें कि 
नक के 
माता-पिता-गुरु आदि मेरे सब आप ही तो यह परम धम हो गया । ( क्योंकि इसीका आदेश भगवा ने यत्रतत्र 


IOV न 


है । जेसे--'जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुह परिवारा ॥ सब के सस्ता ताग बडोरी । मम ह र 
बाँध बरि डोरी ॥ अस सजजन मम उर बस केले । लोभी हृदय बसइ धन जले ॥ ५ | ४८ 17) “गुर पितु सातु बंधु पति 
देवा । सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ ३ | १६। १० |” 'सर्वेधमौन्परित्यञ्य मासेक शरणं व्रज । गीता १८ । ६६) |) 
३ 'दीनबंधु उर अंतरजामी” इति | भाव कि में दीन हूँ आग दीनवन्धु हैं | लक्ष्मगजीकी दीनता प्रथम ही कह 
| आये हैं, यथा--क्रहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। दीन मीन जनु जल ते काढ़े ॥? अर्थात्‌ जैसे जल बिना मछली बे | 
| ही तुम्हारे बिना मैं । यदि मैं झूठ कहता होऊँ तो आप अन्तर्यामी हँ; आय सबके जीकी जानते हैं, में झूठ बनाकर के | 
कह सकता हू ! 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ ७ ॥ । 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--धमं ओर नीति उसको उपदेश करना चाहिये जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य था सदगति प्यारी हो ॥ ७ | जो मन 
कम-वचनसे चरणमै प्रेम रखता है, हे कृपासिन्धु | क्या उसे त्याग करना चाहिये ! ॥ ८ ॥ 

पुरुषोत्तम रा० कु०--१ ( क ) श्रीरामनन्द्रजीने कहा था कि माता-पिता-गुरु-खामीकी आज्ञा सिर घरकर करना 
चाहिये--यह धर्म है। धर्मका फल कीर्ति, सुगति और भूति है, यथा--मातु पिता गुरु खासि निदेसू । सकल धरम | 
~ घरनीघर सेसू । साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ ३०६ | २ । ४ |? इशीसे लक्ष्मणजी कहते | 
हं कि जिनको कीर्ति, सुगति, भूति प्रिय हो उन्हें ही घर्म-नीतिका उपदेश करना चाहिये । पुनः "कीर्ति आदि जिसे प्रिय हे? | 
इसका अभिप्राय यह दै कि जिसे फलकी चाह हो उसीको साधन प्रिय लगेगा । ( ख ) 'कृपासिंधु परिहरिअ कि सोइ' 
अर्थात्‌ ऐसे सेवकका त्याग_ न करना चाहिये, यथा--/मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥! 
आप कृपासिन्धु हैं, अतएव कृपा करके त्यागिये नहीं । [ इस कथनमेंश्भाव यह है कि “मन क्रम बचन चरनरत? के 
परित्यागका सामर्थ्यं आपमें है ही नही | आप केत्रळ “राजनीति राखत जन चराता।?--प० प० प्र० 1 


नोट--वाल्मी० २।३१ । ५ “न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे । ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया 
चिना ॥! ( अर्थात्‌ आपके बिना देवलोकमें जाना बा देवता बनना तथा संसारका ऐव्वर्थ यह कुछ भी मैं नहीं चाहता ) 
का सत्र भाव "कीरति भूति सुगति’ में आ जाता हे । 


दो०--करुनासिधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत । 
समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥ ७२ ॥ 


। अथ करुणाके समुद्र प्रु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर भाईके मीठे कोमल और बहुत नम्र वचन स्नेहके कारण 
आ जानकर उन्हें हृइयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥ 


स रा० कु ०-९ “करूणासिंधु’ का भाव--लक्ष्मणजीने कहा था कि आप कृपासिन्धु हैं मुझपर कृपा कीजिये | 

संक्जनाते है कि उन्होंने कृपा की । २--श्सुबंधु'--विपत्तिमें साथ देनेको चलते हँ, अतएव खुब 
ठा सुबंध सहाये | ३०६ | ८ ।› धमृढुः सुननेमें कोमल । “विनीत? अर्थात्‌ शिक्षित) जसा वेद 
। “डर लाइ? का भाव कि हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया» तुम हमारे ृदवमे बसते हो । 
मर माता-पिताके खयालसे तुम्हें यहाँ रखते थे, कुछ हमारा प्रेम तुमपर कम नहीं है । अ 


भाव कि रामजीका ब्रत है कि सभीतको अभय देते हैं; यथा--'जों सभीतं आर्बा 
क 
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सरनाई । रखिडौं ताहि प्रान की चाइ ॥?, “अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम’, अतएव समझाकर उन्होने लक्ष्मण- 


जीको अभय दिया । ( मानतके लक्ष्मण और वाहमीकीयके लक्ष्मणमें बड़ा भारी अन्तर है | अतः वहाँका समझाना यहाँ 
नहीं लिया जा सकता ) | 
र छु 0 0225 त्र 
साँगहु बिदा मातु सन जाई | आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ १ ॥ 
(९० र्‌ु ब्‌ के | 
सुदित भए सुनि रघुबर बानी | भएउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी ॥ २ ॥ 
अर्थ--जाकर माते बिदा मागो और हे भाई ! जल्दी आओ) वनको चलो | १ ॥ वे रघुवर श्रीरामजीके वचन 
सुनकर आनन्दित हुए; बड़ा लाभ हुआ, बड़ी हानि दूर हुई ॥ २ ॥ 
नोट--“जाई? से सूचित किया कि श्रीरामजी साथ नहीं गये | 'आवहु बेगि? से जनाया कि हम तबतक यहीं रहेंगे, 
तुम्हारे आनेपर साथ चलेंगे | ( प० प० प्र० ) | 


७ 


टिप्पणी--१ ( क ) आवहु बेगि चलहु बन भाई” से सूचित करते हैं क्रि उनको निश्चय है कि श्रीसुमित्रा 
अम्बाजी लक्ष्मणजीको आज्ञा दे देंगी | “बेगिः का भाव कि बिलम्ब करनेसे लोग समझेंगे कि घर छोड़ा नहीं जाता, अथवा 
धर्मकामे तिळम्ब होनेसे विष्मका डर है | ( ख ) 'भएड लाभ बड़ गइ बढि हानी’ इति | सेवा मिली यह बड़ा लाम 
है, वथा--'छाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ! ६ । २६ । ८।' श्रीरामजीसे वियोग होना बड़ी हानि दै, यथा--'हानि कि 
जग पहि सम कछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ ७ । ११२ । ९ ।? "भज सेवायो' धातु है अर्थात्‌ सेवा भजन 
है, घर रहनेसे सेवाकी हानि होती, सो न हुई । [ “लाभ बड़? का भाव कि माता-पिंताकी सेवा, प्रजा-पालन आदि लौकिक 
धर्म भी लाभ था, पर इसकी अपेक्षा यहं क्षुद्र लाम था । राज्य-सुख थोड़ी हानि थी, वियोग बड़ी हानि थी | ( रा०प्र०) । 
संग बड़ा लाभ है | ( पं० ) ] 

रा० प्र०--गीतावलीमें कहा है कि 'तात बिदा माँगिये मातु सन बनिहे बात उपाइ न औरे” मातासे बिदा 
माँगनेका यह भाव कि सुमित्राजी इनको प्रपत्तिमें और दृढ कर देंगी अर्थात्‌ अपने मनसे इतने दृढ़ हैं, गुरु उपदेश हो 
जानेसे और भी बन जायगा । [ मातासे बिदा माँगनेमै लोकमयांदाकी रक्षा है | (५०) ] 

“ श्रीराम-ल्ष्मण-संवाद समाप्त हुआ 
हरपित हृदय मातु पहिं आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ ३॥ 
जाइ जननि पग नाएउ माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--हृदयमें प्रसन्न हो माताकें पास आये मानो अंधेने फिरसे नेत्र लौटा पाये ॥ ३ ॥ जाकर माताके चरणोपर 
माथा नत्राया । पर उनका मन श्रीरुनन्दन ( रामचन्द्रजी )और जानकीजीके साथ है॥ ४ ॥ 

रिष्पणी--१ पहले मुदित कहा, उसका अर्थ “हृषित? यहाँ स्पष्ट किया | “अंध फिरि लोचन पाए! अर्थात्‌ 
श्रीराम-जानकीजी इनके दोनों नेत्र हँ, इन्हींसे सब कुछ देखते हैं | जब घरमै रहनेकी आज्ञा दी fe छ अन्धे हो गये 
ध्र, कुछ सूझ न पड़ा था। वन चलनेकी आज्ञा होना अन्धेसे फिर आँखवाले हो जाना है। रे 2 ५ सुखी हुए | लु 
नेका भाव कि लो दोहो अर्थात दतत ने गे आखा नेत पि नह 
बस्तृत्पेक्षा अलंकार” है । रे ही he न की न ' 
न थ य़ सा त्र रों क 9 न र 
i Re pe आलाय श्रीरामजीका वन-गमन सुनकर नमन समान हो गये, उन्हें 


कुछ मी न सूझता था क्रि व 

सूझने लगा कि मैं ऐसा करूंगा | 
२-१० विजयानन्द त्रिपाठी 

को फिरसे आँख मिले । अर्थात्‌ जो पहले देखत 
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प्रा करूँ ? क्योंकि श्रीरामजी उनके नेत्र हं । साथ चळनेकी आज्ञा मिली मानो नेत्र मिल गये, अब 
जीका मत टिप्पणी १ से मिलता है । वे लिखते हैं कि खइ्मणजी ऐसे र्षित थे जैसे अन्धे 
1 रहा दो, पीछे अन्धा हो गया हो, उसे आँख मिळनेसे जसा आनन्द होता .._ 


अयोध्याकाण्ड री रि एं मे दोहा ७३ ( कै ) 


esr 
oreo 
PIR 
= 


अंध फिरि लोचन पाए” | 
| रिप्पणी--२ “जाइ जननि? इति । श्रीरामजीकी आज्ञा है कि “साँगहु लि झा इसन जाई? › अतएव यहाँ कहते है. 
। ५ कि 'जाइ जननि पग'''? | सन श्रीराम-जानकीजीके साथ है, केवल शरीर माताके यहाँ आया हैं; यह भी उनकी आज्ञा, | 
ः ताद्य कि जब वे माताके पास आये तब श्रीरामजानकीजीसे क्षणमरका वियोग हुआ) इसीसे मन वहाँ रक्खा । क्षणमरका ' 
वियोग भी ये न सह सकते थे । 
प० प० प्र०--१ “मन रघुनंइन जानकि साथा? इति । इससे जनाया कि जो मन-तन-वचनसे श्रीराम-चरणमें. 
अनुरक्त रहता दै, उसका मन सदा श्रीसीतारामजीमे ही लगा रहता है और श्रीसीतारामजी उसे सब प्रकारसे आनन्द देते हैं। 
२ अरण्यकाण्ड श्रीरामगीतामै जो भक्तिके साधन कहे गये, उनमेंसे 'मन क्रम बचन भजन इढ़ नेमा । १६। ९।' 
से लेकर दोहा १६ तकके सब लक्षण श्रीलष्षमणजीमे इस संवादमै पाये जाते हैं । 


मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा १ सन क्रम बचन चरनरत 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । २ गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । 


Mh सब मोहि कहुँ जाने दृढ़ सेवा । कहँ सुभाउ नाथ पतिआहू । 
५ | सोरे सबइ एक तुम्ह स्वासी । 
५ डै मम गुन गावत पुलक सरीरा। ३ बिलख बढ्न कंप पुलक तन, 
गदगद गिरा नयन बह नीरा नयन सनीरा 
कास आदि मद दंभ न जाके ४ देह गेह सब सनतृन तोरे * 


वनमै साथ जानेकी आज्ञा भिल गयी, इसको लक्ष्मगजीने बड़ा लाम माना । अयोध्याका ऐश्वर्य-मोग उनको हानिः 

कारक लगा | इससे उनकी निलीमता सिद्ध हुई । श्रीरामजीके कहनेपर कि 'रहहु करहु सब कर परितोषू? क्रोध न हुआ" 

` किंतु प्रेमवश व्याकुळ होकर उन्होंने दीनतापूर्वक श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये | इससे क्रोध-मदादिका पूण अभा 0 

विनम्रता और दास्यभाव प्रकट होता है । ल&्षमणजीके समान त्यागी रघुवंद्ामें दूसरा नहीं है । “रमा बिछास राम अराग ' 

तजत बसन जिमि जन बड़ भागी | ३२४ | ८ |? यह वाक्य श्रीलक्ष्मणजीके चरित्रमै जितना चरितार्थ हुआ दै उतना अन 

किसीमे भी नहीं । इसीसे तो वे श्रीरामजीके दक्षिण मागमे पूज्य हो गये । ॥ 

गोखामीजीके लक्ष्मणचरिज्रके समान पूर्ण निर्दोष भक्त और वन्धुका चरित्र अन्यत्र नहीं मिलता है । यद्यपि श्रीराम 
उनको श्रातृभावसे ही देखते हैं तथापि लक्ष्मणजी अपनेको श्रीरामचरण-सेवक ही मानते हैं । 

:  पूँछे मातु मलिन मन देखी । हपन कही सब कथा बिसेषी ॥ ५ !| 


२१९ 


` गई सहसि सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दब जनु चहुँ ओरा ॥ ६ ॥ 
-बिसेषी=विस्तारसे । “द्वः=वनकी आग । “सहि गई?-डर गयी, घडा गयी । २९। ४ देखिये । 
मणजीको सन आरे ( उदास ) देखकर ( कारण ) पूछा । लक्ष्मणजीने सब कथा 1 
कर वे भयभीत हो गयीं; मानो चारों तरफ वनाग्नि देखकर हरिणी सहम गयी है ॥| ६ । बवानी! 
सिन मन देखी? इति | प्रदन--ऊपर कह आये हैं कि “सुदित भए सुनि उनकै E 
र तो यहाँ (सकिन मन? कैसे कहा १ उत्तर--मनमें श्रीरामजीके संगका सुख दे प 
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वनवास दोनेका दुःख तो है ही। यह दुःख उनके उन वचमोंसे प्रकट होता है जो उन्होंने सुमन्त्रजीते पिताके विषय कहे) 
जिसका परिचय इन दब्दोंमें पूज्य कविने किया दै--'पुनि कछु छषन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई ॥? ९६ | ४-५ |? और फिर इसी काण्डम भरतजीका 
ससैन्य आगमन सुननेपर यह दुःख पूर्ण रूपसे उमड़ा हुआ देख पड़ता है--“कहँ लगि सहिय रहिअ मन मारे | नाथ साथ 
घनु हाथ हमारे ॥'""प्रगट करडे रित्त पाछिल आजू" २२९ | ८ | २३०११ | वही “मन रे यहाँ “मलिन मन? से सूचित 
क्रिया है । मन मलिन होमेसे मुखकी चेष्टा भी मलिन हो जाती है | इसी चेष्टाको यहाँ “मन मलिन” कहते हैं | ( पुनः? 
“मलिन मन देखी? का भाव कि आज तो श्रीरामराज्याभिषरेक है, अत्यन्त प्रसन्न होना चाहिये था सो न होकर उदास हैं, 
इसका क्या कारण १ अतः पूछा । ) “बिसेषी? अर्थात्‌ विशेषरूपसे, विस्तारपूर्वक कद सुनायी जिसमें फिर उन्हें कुछ 
पूछना न पड़े । 
३--रामवनवास “कठोर वचन" है । श्रीराम-जानकीजी वनको जायेगे, राजाकी मृत्यु होगी) लक्ष्मण वन जागे र्‌ 
भरत राज्य न ग्रहण करेंगे--यही चारों ओरका डाढ़ा ( दावाग्नि ) है सथ दिरा कि पिय सँग परिहरिहि लषन कि 
रहिहहिं धाम । राज क्रि भूँजब भरत पुर नृषु कि जिइहिः बिनु राम ॥ ४९ ॥! गी नारों ओरकी अग्निको देखकर और 
अपनेको बीचमै घिरी हुई पाकर सहम जाती है कि अब्र तो बचना असम्भव है, जठते ही बनेगा, बसे दी श्रीस॒मित्राजीने 
;ख ही घिरा हुआ देखा जिससे छुटकारा नहीं । सभी इस बातको जानते-समझते हैं 


अपने हृदयके नेत्रोसे चारों ओरसे दु 
कि ऐसा ही होगा । 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू । एहि सनेह बस करब अकजू ॥ ७ ॥ 
माँगत बिदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ ८ ॥ 
९ ९ ज 
चब्दाथ--अनरथ=( अनर्थं ) बुरा, अकाज | है 
अ...श्रीलक्ष्मणजीने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ । वह स्नेहके वश काम बिगाङ्गी ॥ ७ ॥ डरके मारे 
मातासे बिदा मागते हुए सकुचाते हैं। सोचते हैं कि हे विधि | यह साथ जानेको कहेगी कि नहीं | ॥ ८ ॥ 
9ष्पणी--१ “लखन लखेउ भा अनरथ आजू'"'? इति । ( क ) श्रीलक्ष्मणजीने लखा कि माता हमपर प्रेम करके 
र श्र जो at गी त इसका ग 
न जाने देंगी; पर ऐसा वस्तुतः हुआ नहीं, लक्ष्मणजी लख न माथि? उन्होंने यहाँ लखनेमें गलती की+-यह क्यों १ भ 
प्रथम ही दे चुके हैं कि--“सन रघुनंदन जानकि साथा’ | जब मन यहाँ है ही नहीं तो लखते केसे ! ( ख ) 6... 
ए्‌ 2 4 द्‌ 2 ह ie 
आजू? अर्थात्‌ श्रीरामजीका और हमारा सव दिनसे साथ चछा आता दै, अबतक कभी वियोग नहीं हुआ हे र 
वनको जाते हैं; यह आशा न देगी तो आज प्रथमःप्रथम वियोग होगा । यही अनर्थे होंगा | ( सुमित्राजीको शोक र 
वनः ऊ २१ २ र्‌ 


नवाससे हुआ कि केकेयीने तो सर्वनाश कर डाला, परंतु लक्ष्मणजीने समझा किं ये मेरे वन जानेके सम्बन्धसे व्याकुल हुई 
वनः छु Kk ) नै) A 


हें न्ति अलङ्क > 
--यह “म्रान्ति अलङ्कार” ह | 
२--८सभय सकुचाहीं!--भग और संक्रोच दोनों हैं | यदि पूछनेपर यह आज्ञा न देगी तो श्रीरामजी साथ न ले 


भाँगनेमै संकोच है ( कि न जाने हाँ करे कि नहीं ) ( पुनः भाव कि पूछनेसे सत न 
छ ह देखेगी कि मैं ज ला हँ, अवश्य जाऊँगा तो बस्ब्रस आज्ञा देगी हो 
आज्ञा नहीं ही देगी और न पूछनेते जब यह देखेगी कि मैं जानेर बला हैं र के जा गा 
॥ तासे पूछते नहीं । बै० । ) “विधिः से कहनेका भाव कि संयोग-वियोग सब हक हू, हे 
अत ६ ` ९ ~ ट . 
बियो कीनहा? और “यह सँजोग बिधि लिखा बिचारी । ३ । १७। ८ |! यहा सतह अलंकार हं । 
बयार न्ट 


दो ०--समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुसीलु सुभाउ । 
जप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 


कम प्रत्येक खेलाडीके खेलनेका समय जो एक दूसरेके पीछे क्रमसे आता है ।=चाळ | ७५ 
धोखा देना । यह मुह्दावरा है । ु 


मे ब्रि 
जायँगे, यह मय है । और बिदा 


झाब्दाथे--दावः 
दॉब खेळना=चाल चलना; 


0 
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देना | 


गी. rust Donations 


अयोध्याकाण्ड जी आह कणों परे दोहा ७४ ( १२) 


PO नस नील छो लु कर औ 1 जल 
अथै- श्रीसुमित्राजी श्रीराम-सीतःजीका रूप, सुन्दर शील ओर स्वभाव समझकर आर उनपर राजाका प्रेम तय 


( देख ) कर अपना सिर पीटने लगी कि पापिनी केकेयीने बुरा दाँव दिया । अर्थात्‌ ऐसा दाँच राजाको दिया कि जिसे 
अवश्य हार ही हो, उनका पाँसा या कौडी न पड़ सके || ७३ || 

टिप्पणी १--'सप्मुझ्नि सुमित्रा रामसिय रूप सुसीछु सुभाउ? इति | समझकर अथात्‌ स्मरण करके । भाव यह है कि 
राजा भ्रीरामजीके रूप, शील और खभात्रको याद करके प्राण दे देंगे, यथा--'रास रूप गुन सीछ सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि 
उर सोचत राऊ॥ १४९ | ६ |? पुनः यह समझकर कि राजाका उनपर बहुत स्नेह है इससे वे जीवित न रहेंगे, अतएब् 
माथा पीटा ( कि हम सब विधा हो जायँगी ) । [ सुमित्रा ( च्सुष्ठु मित्रा ) हँ, अतः ऐसा समझा--( खरां । ) ] 

२--“पापिनि दीन्ह कुदाउ' इति । अर्थात्‌ धोखा दिया कि ऊपरसे पतित्रता बनी रही, श्रीरामजीसे प्रेम करती रही, 
अन्तमें इनको वन दिया ओर पतिपर घात किया । इसीसे “पापिनि? कहा । . 

खे ४ नक कु ने 
धीरजु भरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली, मृदु बानी ॥ १॥ 
रि सातु बेदेही । पि [ति सनेही 

| | तात तुम्हार मातु बदेहा । पिता राम सब भाँति सनेही ॥ २॥ 
| 


अर्थ-कुसमय जानकर धेयं धारण किया | सहज ही सुन्दर हृदयवाळी स्वाभाविक ही हित चाहनेवाळी, सुमित्राजी 
कोमल वाणी बोली || १ ॥ हे तात ( प्यारे ) | वैदेही श्रीजानकीजी तुम्हारी माता हैं, राम तुम्हारे पिता हैं | सब प्रकारसे 
स्नेह करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 

ख्पिणी--१ “कुअवसर जानी? अर्थात्‌ यह समय विकल होनेका नहीं है किन्छु पुत्रको धर्मेशिक्षा देनेका है । [ पुनः, 
यह कि इस समय सिवाय धीरज धारण करनेके दूसरा कोई उपाय चल नहीं सकता। वा, हम ही अधीर होंगी तो इनको 
उपदेश कोन देगा । ( रा० प्र० ) पुनः पुत्रको साथ जाना है, यात्राके समय रोना अच्छा नहीं । ] 

२ “सहज सुहृदश का भाव कि--( क ) जैसा सुन्दर हृदय है वैसी ही सुन्दर बाणी बोलीं | पुनः, ( ख ) जसे 
सुहृद्‌ मित्र परोपकार-देतु उपदेश देते हैं बसे ही इन्होंने लक्ष्मणजीको हितोपदेश किया । ( पण्डितजी ) | पुनः, ( ग ) 
“सहज ही सुन्दर हृदय है तो रघुनाथजीका गुण, प्रताप और प्रीति क्यों न आवे? ( समुझें )--( रा० प्र० ) | पुनः ( घ ) 
इनका हृदय स्वाभाविक ही सुन्दर है कुछ सस्सङ्ग आदिसे ये सुहृद्‌ नहीं हुई हैं । 

३-मृढु वाणी बोलीं, क्योंकि उपदेश कोमल वाणीसे ही मनमें लगता है । 


४--“तात तुम्हारि मातु बेदेही ॥ इति । भाव कि इन्हींको माता-पिता समझना, हमारी याद न करना! 
हममें तुम्हारा चित्त न लगा रहे । राम सब भाँतिसे स्नेही हैं अर्थात्‌ वे माता-पिताके समान पालक 
और रक्षक हैं, गुरुके समान उपदेश देनेवाले हैं, स्वामी हैं, इन्दीकी सेवा करनी चाहिये, रामजी स्वामीक्री तरह सेवकका हित 
करते हैं, आपत्तिमें भाई और सखाके समान सहायक हैं, इत्यादि सभी प्रकारते तुम्हारे स्नेही हैं, गुरु पिता-माता-वन्धु 
इत्यादि सत्र इन्हींक्रो समझो, यथा--“ल्वमेव माता च पिता त्वभेव समेव बन्धुश्च छखा त्वमेव । त्वमेव विद्या दरविणं 
स्वमेव स्वमेव सब मम देवद्रेव ॥? ( पाण्डतगीता ) । ( बे लोक-परलोक दोनोंके रक्षक हैं । अतएव “सब कर ममता ताग 

' बटोरी? इन्दीके चरणोंमे “मनहिं बाँधु बरि डोरी? |--पण्डितजी ) यहाँ तीसरी निदर्शना है । 


वाट ९ ० ५ ९. पि [ee 22 ~ = 
न= वाल्मीकीय सग ४० इछोक ९ (रामं दशरथं विद्धि सां विद्धि जनकात्मजाम्‌ | अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात 
SSE HC ~ 
तचा अर्थ यही है। पर, विनायकी टीक्काकारने इसका भावीसूचक यह अर्थ किया दै--“दशरथजीको तुम मरा हुआ समझो? 


मुझे पिताकी पेट है ES 
' मुझे पिताकी लड़की यानी बिधवा समझो और अयोध्याको उजड़ा समझ अपने इच्छानुसार वनको जाओ--सारांदा यह ६ 


मके वियोगे दशस्थजी प्राण स्यागकर मुझे विधवाकर अयोध्याको बनतुल्य कर जावेंगे ( यही बात मानो कैकेीने 
कीजे सुमित्राजी कह आयी हैं कि “पापिनि दीन्ह कुदाव' )1। 


be [ल्मीकीयके कथन और गोखामीजीके कथनमें भाव तो एक ही दै, पर विचार कीजिये तो देख पड़ेगा कि गोस्वामी” 
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थासुखम्‌ ॥” अथोत्‌ श्रीरामजीको दशरथ, श्रीजानकीजीको मेरे स्थानमें और वनको अयोध्या समझकर तुम सुखपूर्वक जाओ। . 


र हे, क्या उत्कृष्टता दै ! कैसे भावपूर्ण इनके शब्द दिख रहे हैं | देखिये सुमित्राजी लड़केको 


दोहा ७४ ( et ) Vinay RE 11 यम; ८००७ भानस-पीयूष 


क 


oo lS न लिनिनिशशिभशिमिमिनििकि नि किस, 
एकदम ऐपा कहने लगीं कि “तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता रास'""? यह क्यों ? लक्ष्मणजी तो स्वयं ही ऐसा जानते- 
मानते आये हैं--'गुरु पितु मातु न जानउँ काह । कहउँ सुभाउ नाथ पतियाहू?, 'मोरे सब एक तुम्ह स्वामी” इत्यादि 
फिर ऐसे प्रिय पुत्रको एकदम ऐसा कहनेका क्या ताल | सुमित्रा अम्त्राजी परम भागवता हैं | श्रीसीतारामजीके स्वरूपको 
भली प्रकार जानती हैं--मदालसा देवीसे किसी भाँति कम नहीं हैं । उनको लक्ष्मणजीका श्रीसीतारामजीको छोड़कर अपने पास 
आना बहुत बुरा लगा । उनको लक्ष्मणजीके इस आचरणसे बड़ा दःख हुआ) वे इसे सहन न कर सकी, बरमला ( सहसा ) 
के मुखसे आवेशमें उनके चित्तकी वृत्तिको प्रकट करनेवाले वचन ही एकबारगी निकल पढ़े--'तात तुम्हारि मातु 
देही? । अर्थात्‌ शोक है कि मेरे उदरसे जन्म लेकर भी तुमने अबतक न जाना कि तुम्हारी माता “बेदेंही? हैं, मेरा तो 
1 नाता है और वस्तुतः “वैदेही? तेरी माँ हैं, मेरै पास तुम आज्ञा माँगने आये इससे स्पष्ट है कि ठुमक्रो अभी मोह दै: 
तुम्हें आज्ञा भी लेनी थी तो उन्ददीसे | इस बातकी पुष्टता गीतावळीसे होती है 
“ज्ञाहि चरन गहि आयसु जाच्यो, जननि कहति बहु भाँति निहोरे। 
सिय रघुबर सेवा सुचि ' हेहो तो जानिहों सही सुत मोरे॥ 3 
कीजहु इह विचार निरंतर राम समीप सुकृत नहिं थोरे। 
तुळसी सुनि सिख चळे चक्रित चित उड्यो मानो बिह्ग बधिक भए सोरे ॥ २-११॥ 
माताके पात आज्ञा माँगने आये । माता जो उपदेश करती हैं उगीको चरिता“ भी करती हैं---अतः पहल अपना 
ही नाता तोड़ती हैं । इस प्रकार कि हमारे पास क्यों आये £ में ठुग री माँ नहीं । अब सोचिये 'तुम्हारि मातु बंदे? पहले 


4, 


के 
ब 
दे 


यह कहना उत्तम है | | दशरथ विद्धि? 
प० प० प्र०--१ ( क ) श्रीसुमित्राजीके सब्र वचन आध्यात्मिक अर्थसे पूर्ण हें । लोकिक माता-पिता सत्र भाँति 
ही? नहीं होते । उनमें भी कुछ-न-कुछ स्वार्थबुद्धि रहती है--'माठु पिता खारथ रत ओऊ | ७। ४७। ४ |? ( ख ) 
“बैंदेही? का भाव कि उनक्रो अपनी देहपर किञ्चित्‌ भी प्रेम नहीं है, इसीसे वे खाथरहित प्रेम कर सकती हैं ओर राम 
“इज आनंद निधान” हैं अतः उनके पुत्रको कभी ढुःखका अनुभव न होगा । 
अत्रच तहा जह राम निवास | तहई दिवसु जह भाळु प्रकास || २ ॥ 
जों पे सीय राम्नु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाह ॥ ४॥ 


गुर पितु मातु बंधु सुर साई | सेइअहिं सकल ग्रान की नाइ ॥ ५॥ ५ 
अशै--जहाँ श्रीरामजी रहें वहीं अयोध्या है; जहाँ सूर्यका प्रकाश है वहीं दिन दै ॥ ३ || जा निश्चय ही श्रीसीतारामजी 


बन जा रहे हैं तो अयोध्याम तुम्हारा कुछ काम नहीं है ॥ ४ ॥ गुरु, पिता, माता; भाई, दवता आर खामी इन सबकी 


सेवा प्राणकी तरह करनी चाहिये ॥ ५ ॥ ४ १ 
नोट-_१-“अदघ तहाँ जहँ राम निवासू इति । ऐसा ही श्रीबसिड्जीने कंकेयीको फटकारते हुए कहा हन) 
तरता राष्ट्र यत्र रामा न भूपति । तद्वनं भविहा राष्ट्र यन्न राम निवत्सति ॥ वाव्मी० २ । ७८. । २९ । 
राजा रामचन्द्र न होंगे; वह राज्य न हौगा) किंतु बई वन हीं राज्य होगा जहाँके राजा रामचन्द्र रहेंगे । माता 
श्रीसीतारामजी वनको जाते हैं तो बन ही अयोध्या हूँ अर्थात्‌ तुम्हें अवधके समस्त 
पत हैं--यहाँ दशरथ पिता वहाँ राम पिता; यहाँ में माता वहाँ सीता माता- जब वन अवथ है ओर माता-पिता | 
र फिर ढे माता-पिता और इस अवधकी याद कदापि न करना । यह आने सम दिखाया है कि लक््षणजीने ५ | 
5 किया है यथा 'छिनु बु राख सियरासपडे जानि आपु पर नेहु । करत न सपनहु रनु चितु बंधु 
सातु पितु गेहु ॥ १३९ । देखिये ७३ ( ६-७ ) | क क. 
„ दहं दिवस जहे भाद कासू? इति | जहा पारा हे व दिता ह स नहीं वहाँ रात है। | 
अयो ह न हों है अतएव यहाँ रात हें) य॒था=*लागलि अवध सयावनि भारी । सानहु काळराति अँधियारी Ie 
अयोध्यामे श्र ति 


८ ३ । ५ \? ‹अयोध्यासटवीं विद्धि राच्छ तात यथासुखम, \ वाल्मी ०२ | ४० । ५5 ॥! यहा दट्टान्त अळकार हे |. 23 
1) 
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ww ड क शान /-. 
२ «जै पे रामसीय बन जाही ।' `? इति । तातर्थ कि जहाँ स्वामी रहे वहीं सेवकका काम है । “नै पै, 


यह 
यह्‌ 
और 


की से 
गहोरा देशकी बोली है । गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी इन सबकी सेवा बड़े आद्रपूवक करनी चाहिये; 
'प्राणकी नाई) का भाव है । प्राणोंकी रक्षाके लिये मनुष्य क्या यत्न नहीं करते) वसे ही इनकी सेवा दिलोजानसे तन 
प्राणसे करनी चाहिये । इस अर्धीलीमें “प्रथमनिदशना? है । 


राघु प्रान प्रिय जीवन जी के । खारथरहित सखा सबही के ॥ ६॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तै । सब मानिअहिँ# राम के नातें || ७॥ 


अस जिय जानि संग बन जाइ । लेहु तात जग जीवनु लाहू ॥ ८ ॥ 
शुब्दा्थ- जी=्जीव, प्राणी । मानिअहिं-माने जाते हैं, मानिये । 
अर्थ राम प्राणप्रिय हैं | जीवोंके जीवन हैं | और सबके खार्थ-रहित सखा हैं ॥ ६ ॥ जहाँतक पूजनीय और 
परमप्रिय हैं सबको रामजीके नाते मानना चाहिये ( कि इनके माननेसे' रामजी प्रसन्न होंगे । अथवा, रामजी सबके प्राण 
0 और जीव हैं इस नातेसे सबको माने; जब प्राण और जीव नहीं रहते तब मृतक शरीरको कौन मानता है! ) ॥ ७ ॥ ऐसा 
जीमें जानक्रर वनको साथ जाओ और हे तात | संसारमै जीनेका लाभ उठाओ | ८ ॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार- १ “राम प्रानप्रिय जीवन जी के ।" ° '? इति । गुरु-पिता-माता-बन्धु आदि सब प्राणके सहर 
| हुँ और राम प्राणते अधिक हैं; अतः श्रीरामजीको सबसे अधिक मानकर उन्हींकी सेवा करनी चाहिये | इनके समान सेवा 
र: योग्य दूसरा नहीं है । जीवके जीवन ये ही हैं अतएब इनके सिवा दूसरा कोई पालक या रक्षक नहीं है । ( रा० प्र० ) 
Ee २-“खारथरहित सखा सबही के? इति | भाव यह कि सब कोई स्वार्थके लिये प्रीति करते हँ, यथा- “सुर नर 
हा मुनि सब के यह रीती। स्वाथ लागि करहिं सब प्रीती । ४ | ११ ।? पर श्रीरामचन्द्रजी स्वार्थरहित सबके सखा हैं | 
E अर्थात्‌ बिना किसी खाथके सबका हित करते है | प्राणके प्राण हैं, जीवके जीव हैं, सबके सखा हैं, ऐसा वेदमे लिखा है, 
य॒था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया? ( शवे० उ० ४ | ६ ) श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ में लिखा है कि “नारायण जो 


 भीरिला दै--(द्रौ सुपणौ शरीरेऽस्मिन्‌ जीवेशाख्यौ सह स्थितौ । तयोज्ञीवः फलं झुङक्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥ केवरं 

साक्षिरूपेण विना भोगेन वर्तते ।! ( रा० प्र० ) इस कथनका भाव यह है कि माताने लक्ष्मणजीको ब्रह्मका उपदेश किया 
° अर्थात्‌ यह बताया कि भ्रीरामजी साक्षात्‌ ब्रह्म हैं | जेसे जबतक प्राण और जीव रहते हैं तबतक शरीरकी सेवा की जाती है, 
पर जत्र ये शरीरको छोड़ देते हैं तब मृतक्र शरीरकी सेवाका कुछ प्रयोजन नहीं रहता; वैसे ही जबतक रामजी हैं 
` ततक सबकी सेवा करे, जब राम नहीं तब सब्रकी सेवा कुछ नही । 

ह पण्डितजी--प्राणेके बिना देह सिट्ठी, वैसे ही राम बिना प्राण मिट्टी, बिना जीवके प्राण व्यर्थ वैसे ही बिना रामके 
निक्काम ( व्यर्थं) | सत्र परम मिय और पूजनीयको इस नाते मानना ठीक है पर उनका मानना साधनभूत है । सबके 
सिद्ध फल राम प्रत्यक्ष प्राप्त हैं | तब उनको ही सर्वोपरि मानना चाहिये--ऐसा जान लो और वनको जाओ । 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । `" इति । प्रथम प्रधान-प्रधान पूजनीय छोगोंको कहकर फिर कहा कि जहाँतक 
! सबको रामके नाते मानिये । 

[सब मानिअहि रामके नाते? का भाव यह है कि जहाँतक रामजीमै अपना नाता बना रहे वहाँतक 
परंतु जब उनके कारण रामजीमें अपना नाता टूटता हो तब उनको न माने । प्रमाण, यथा 


जिरड सो संपति सद॒म सुखः ` ° | अथवा, २- ये सब रामके नाते माने जाते हैं 
जिनके साथ रहा जाय ) | ु 


अतियो “सब मनिअदि" दै । पाण्डेजी यह अध कहते हे-रामके नातेसे सव पूजनी 
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मनुष्योके सखा है उनके हम शरण हैँ- “बरह्दाजीव सम सहज सँघाती। १ | २० (४ ) देखिये । अन्नपूर्णोपनिषद्मे 


और एक SRS Fe त किन ॥ 
और रामयुरामजीकी प्रतिलिपि जो वंदन पाठकजीकी लिखि हुई है, उतमें है । काशीराज! j 
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नोट--'सो जननी सो पिता सोइ भ्राता सो भामिनि सो सुत सो हितु मेरो । सोइ सगो सो सखा सोइ सेक | 
सो गुरु सो सुर साहिब चेरो ॥ सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहाँ लों बनाइ कहउँ बहुतेरो । जो तजि देह को गेह को कि 
नेह सनेह सों राम को होत सबेरो ॥ क० ७ | ३५ |”, राम हैं मातु पिता सुत बंध औ संगी सखा गुरु स्वामी सनेही। 
राम की सौहैँ मरोसो है रामको राम रँगी रुचि राचों न केही ॥ जीवत राम मुये पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति 
जेही । सोइ जिये जगमें तुलसी न त डोलत और मुए धरि देही ( क० उ० ३६ ) | 

“जाके प्रिय न राम बेदेही । तेहि छाँ डिए कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद बिमीषण 
बंधु भरत महतारी ॥ हरिहित गुरु बलि पति ब्रजबनितन्हि भए मुद मंगलकारी । नाते नेह राम के मनियति, 
सुहृद सुसेव्य जहाँ लों ॥ अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लों ।'”"वि० १७४ | इन उद्धरणोंसे 'सब 
मानिअहिँ रामके नाते' का भाव स्पष्ट हो जाता है | 
प० प० प्र» राम प्रानग्रिय जीवन जी के ।*“*” इति | कोसल्याजीके “पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के | पान श्रान म 


के जीवन जी के ॥ ५६ | ७ |” तथा श्रीविश्वामित्रजीके थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी | १ | २१ ६। से मिलान 
कीजिये | भाव यह है कि अन्तर्यामी रूपसे राम ही सत्र प्राणियोके दयम निवास करते हुँ । और प्राणोंके भी प्रेरक 
और प्रकाशक तथा जीवके प्रकाशक मी वे ही हैं । श्रीरामजी मूल हैं, माता-पिता सुह्वद बंघु सुर आदि सब इस मूलके 


आश्रित शाखा, टहनी, पल्‍्लवादि हैं । मूलमें जल सींचनेसे उक्षके समी अङ्गोपाङ्ग हरित, पुषित, फलित होते हैं, वैसे 
ही श्रीरामजीकी सेवामें समी पूज्योंकी पूजा और सेवाका अन्तर्भांब होता है । जबतक श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे 
जीवके शरीरमें प्रेरणा प्रकाश देते रहते हैं तमीतक उस देहधारी जीबकी मान्यता दै । जब वह प्रकाश मिळना बंद 
होता है तब वह शरीर अत्यन्त अपवित्र और अपूज्य होता है | इसीसे कहा--सब मानिअहिं रामके नाते । 


टिपणी--४ 'अस जिय जानि' अर्थात्‌ ऐसा जानकर कि सब रामके नातेसे माने जाते हैं, जब राम नहीं तब 
ये कौन हैं; अथवा प्राण प्राण के जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सबही के? ऐसा रामजीका स्वरूप है यहजीमैं 
जानके; अथवा, रामजी परब्रझा परमात्मा हैं यह समझकर साथ जाओ अर्थात्‌ भाईका भाव न मानना जैसा मैंने... हु 
बताया बैसा मानना । [ जीव जब यह जानकर कि राम ही सबके अन्तर्यामी और प्रेरक हैं उन्नका संगी बन जाता हं अक 
तभी वह मानव-जीवनका लाभ प्राप्त करता है और कृतकृत्य होता है | प० प० प्र०। ] न 


दो०--भूरि भाग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाउँ। हः. 
जो तुम्हरे मन छाँडि छनु कीन्ह रामपद ठाउँ ॥ ७४॥ 

अर्थ -मुझ समेत तुम बड़े भाग्यवान्‌ हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ कि जो छल छोड़ कर ठुम्हारे मनने रामजीके i 2 
चरणोंमें ठिकाना ( जगह ) बनाया । ७४ | कट ह 

टिप्पणी- श्रीरामचरणमैँ चित्त लगना बड़े भाग्यकी बात है; यथा--तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय 
| बड़े भाग अनुराग राम सन होय । ब्रवै ६३ |” जो जो श्रीरामजीके चरणोँमै लगे उनको बड़भागी कहा गया 
१ । । २११ छन्द १ देखिये | अतएब भूरि-भ।ग्यका पात्र कहा | ( जो पुत्र श्रीरामचरणानुराशी हो जाता है बह 
| माताको समस्त भाग्योंका भाजन बना देता है | यथा--सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीर 
परायन जेहि नर उपज बिनीत । ७ | २२७ । अतः कहा कि “भूरि भाग भाजन अयेहु मोहि समेत! । प० 
“बलि जाउँ? का भाव कि तुम भाग्यमाजन हुए, मुझे भाग्यवती किया, अतएव तुम इस योग्य हो कि 
जाऊं, यह तन ठुम्हारे निछावर है । बड़ा काम करे तो भारी निछावर की जाती है; इसीसे, तन न्यं 
यह कैसे जाना कि इनका मन रामचरणमें आसक्त है ! उत्तर-माताके पूछुन्तेपर लक्ष्मणजीने स 
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उसीमें अपने वन साथ जानेका भी वृत्तान्त कह दिया था। छिल छाँडिन्कामना या वासनारहित, निष्काम निजि 
यथा- “स्वारथ छल फल चारि बिहाई। २०१ | ३ ।' [ पुनः, छुल=कपटन्माया और मायाका परिवार मोह. ; 
क्रोधादि समस्त मनोविकार । क्योकि प्रभुका वचन है कि निमंछ मन जन सो सोहि पावा। मोहि कपट a 
न आवा यही बात आगे कहती हैं--“सकछ प्रकार बिकार बिहाइँ'''। ( प० प० प्र० ) । वैजनाथजीका मत हवि 
“प्रकृतिका अंश होनेसे मनका सहज ही चञ्चल स्वभाव है, वह इन्द्रियोके विषयोंकी चाहमें लवलीन रहता है, र 
कामनाएँ पूर्ण करनेके लिये अनेक छुल=विद्यामे प्रवीण होता है । तुम्हारा मन चञ्चलतारहित विषयोसे विमुख होकर 
छल छोड़कर श्रीरामपदमें लगा है” ] पुनः भाव कि बनको अयोध्या जानकर तन तो वनमें बसे और मन निष्का 
होकर रामपदमें बसे । 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपति भगतु जास सुतु होई ॥ १ ॥ 
न तरुबाँझ भलि बादि बिआनी । राम बिशुख सुत तें हित जानी ॥ २ ॥ 

अथ-संसारमें वही स्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथजीका भक्त हो | १। नहीं तो बाँझ भळी थी, राम- 
विमुख पुत्रसे अपनी भलाई जानकर व्यर्थ ही वह ( पशुकी तरह ) व्यायी । २ | 

पुरुषोत्तम रामकु०--पुत्रवती जुबती जग सोई।''? इति पुत्रवती कहा, क्योंकि पुत्र वही है जो नरकसे 
पितृकी रक्षा करे, यथा--पुन्नाभो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः-हृति 
वायुपुराणे । जो रघुपतिका भक्त होता है वह पितरोंकी रक्षा करता है। जो राम-विमुख होता है उससे सब कुलके 
पूब किये हुए भी सुकृतोंका नाश होता है । पितृ नरकमें पड़ते हैं यह हितकी हानि है; अतएव ऐसा सुत पैदा करनेसे 
बिना सुतका होना भला है । महारामायणमें भी कहा--'ये कह्पकोटि सततं जपहोमयोगे्यानेः समाधिमिरहोरत ब्रह्म 
ज्ञानात्‌ । ते देवि धन्यमनुजा हृदि बाह्यछुद्धा मक्तिस्तदा मवति तेष्वपि रामपादौ ॥' 

नोट-*“बिआनी? पद यहाँ “बादि” के संगसे कैसा उत्कृष्ट पड़ा है । पश्च झूकर आदिके बच्चे देनेको बियाना 
कहा जाता है । जिसमें श्रीरामजीको भक्ति नहीं वह पशुवत्‌ ही है। जैसा गोस्वामीजीने कवितावलीमें कहा है-- 
'तिन्हते खर सूकर स्वान भले जड़ता बस ते न कहैं कछुवे । तुळसी जेहि राम सों नेह नहीं सो सही पसु पूँछ विषानन 
: है ॥ जननी कत भार भुई दुस मास भई किन बाँझ गई किन च्ये। जरि जाइ सो जीवन जानकिनाथ रहै जग 
i में तुम्हरो बिनु ह्वे॥ ७ | ४० |? 
छ| जब मनुष्यको जगह उसने पशु जना (पैदा किया ) तो उसके लिये बिआनी' ही कहना ठीक है | 

| तुम्हरेहि भाग रामु बन जाही । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ २ ॥ 


, सक सुकृत कर बड़ फल एंहू । राम सीय पद सहज सनेहू ।। ४ ॥ 
. अथ--ठम्हारे ही भाग्यसे रामजी वनको जा रहे हैं | हे तात! ( बन जानेका) और कोई कारण नहीं 
है। ३। समस्त पुण्योंका बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें स्वाभाविक स्नेह हो | ४। 
। नोट--प्रथम कहा कि “भूरि माग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाउँ” अर्थात्‌ दोनोंका बड़भागी होना एक 
ओ साथ कहा | अब दोनोंके भाग्य प्रथक-प्रथक्‌ कहती हैं--'पुत्रवती जुबती जग सोई ।'“:” इस चौपाईमें अपना बडा 
भाग्य दिखाया और 'तुम्हरेहि भाग रासु बन जाहीं ।' इस चौपाईमै लक्ष्मणजीका बडा भाग्य दिखाया । _ | 
` टिप्पणी १ 'तुम्हरेहि भाग’ अर्थात्‌ जबतक श्रीरामजी अयोध्यामें रहे तत्रतक सबका भाग्य रहा, सबको 
होते रहे, सबको सेवा मिलती रही । बनमें तुम्हारा ही भाग्य है, सब सेवा तुम्हींको प्रास हुई । (यहाँ मुख्य कार 
कैकेीका वरदान है पर ये कहती हैं कि केवल तुम्हारा सौभाग्य है दूसरा कारण नहीं--'देत्वापहति? अलंकार दै )| 
- ` नोट-१ ऐसा ही वाल्मीकीय सगै ४० में पुरवासियोंने कहा है 'अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं ग्रियवादिनस्‌ । भ्रातर 
रि Ca महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युद्यो महान्‌। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमलुगच्छसि वरस्य सागंश्च यदेनमजुगच्छ 
१ 0 राजापुर, प० रामगुलाम द्विवेदी, बंदन पाठक, पढ़िजी इत्यादिका है । रा. प्र० मे 'हानी” पाठ है 
गया दै । भागवतदासजी एवं पं० रामकुमारजीने 'हानी” पाठ रखा है। 
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२६ ।? अर्थात्‌ अहा, लक्ष्मण ! तुम धन्य हो, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हुए जो तुम प्रियवादी देवसहश भ्राताकी सेवा 


करोगे । ठुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है । तुम्हारे भाग्यका बड़ा भारी अभ्युदय हुआ जो ठुम साथ जा रहे हो | यह तुम्हारे 
स्वर्गका अर्थात्‌ सर्वाधिक सुखका मागं है । 

२--दूसरा भाव 'तुम्हरेहि भाग' का लोग यह कहते हैं कि--पापियोंका भार भूमिपर है--गिरि सर सिंधु भार 
नहिं मोही । जस मोहिं गरुअ एक परद्रोही' । रावणादि भाररूप हैं । लक्ष्मणजी कोळ, कूमं, शेषादिके नियन्ता हैं-- 
'दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धीर इन सबोंको आज्ञा देनेवाले हैँ । नियम्यका भार निथन्तापर रहता 
है । रामजी भार उतारने जाते हैं, अतएव 'तुम्हरेहि माग' कहा । अथवा, कल्यान्तरमें शेष ही लक्ष्मण होते हैँ और 
शेषपर भार है, उसे उतारने जाते हैं | राम ठुम्हारे सिरका भार उतारने जाते है, यह ठुम्हारा सौभाग्य है | 

इसपर पण्डित रामकुमार, वन्द्न पाठक और बैजनाथजी लिखते हैँ कि-- 

१--यह अर्थ सरस्वतीकी उक्ति है पर माधुर्यके अनुकूल नहीं है | 

२--यहाँ “म्हरेहि! यह उपलक्षण है अर्थात्‌ भक्तोके वास्ते बनमें जाते हैं | अथवा यहाँ बहुत सेवक हैं, वनमें 
राम तुम्हारे बाँटे ( हिस्सेमें ) पड़े हैं, अघाकर सेवा कर लो | प्रसङ्गसे यही अर्थ मुख्य है, यहाँ वात्सल्यरस है । शेषके 
भारवाले अर्थमे पूर्वापर प्रकरणसे बिरोध होता है; क्योंकि शेषजीपर भार नहीं हो सकता--ब्रह्मांड भुवन विराज जाके 
एक सिर जिभि रजकनी |” जब ब्रझाण्डका बोक्ष तिनकामात्र है तब तो बोझकी शङ्का ही न रही | पुना, जहां 
लक्ष्मणजीका अवतार कहा है और रामजीको अवतारी वहाँ प्रमाणमें “दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोळा”"होहु सजग 
सुनि आयसु मोरा’, “जो अवतरेउ भूमि मय टारन' और सचराचरधनी'--ऐसा कहा दै और यहाँ तो प्रकरण ऐसा 
है--'रघुपति भगत जासु सुत होई।' “सुत” वात्सल्य रसको ही सूचित करता है। यहाँ यही रस प्रधान है । अन्य अथमें 
लक्ष्मणजीमें अनित्यता होती है । जो कहो कि नगर भरको इतना ढुःख है, लक्ष्मणजीका भाग्य कैसे ? इसका अभिप्राय 
यह है कि इनको वियोग-जनित दुःख न होगा--यह क्या कम भाग्य है ! 

३--शेषरूप माननेसे लक्मणजीकी सेवा व्यर्थ हुई जाती दै; क्योकि जब स्वामी हमारा दुःख दूर करनेके लिये 
परिश्रम उठाते हैं तब हमारी सेवा कैसी ! यहाँ आशय है कि सब त्यागकर तुम ही साथ जाते हो यह तुम्हारा अमळ 
यश अचल रहेगा, अतः तुम ही भाग्यशाली ठहरे | 

दीनजी-रामलक्ष्मणके अवतारकी खबर इनको माळूम थी इसलिये ये स्वयं ही उनको साथ जानेकी आज्ञा दे 
रही हैं । लच्मणजीने अभीतक आज्ञा नहीं माँगी थी । 

टिप्पणी--२ “सकळ सुकृत कर बड़ फल एहू । १, यथा--'तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान 
निपुनाई ॥ नाना करम धरम त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ भूत-दुया कि | बिद्या बिनय 
बिबेक बढ़ाई ॥ जहाँ लगि साधन बेद बखानी । सबकर फर हरिमगति भवानी ॥ ७ | १२६ | है र छ. कि 
सुकृतसे स्वर्ग होता दै । यह क्षुद्र फल है । क्योंकि पुण्यके क्षीण होनेपर स्वगंसे फिर प्रथ्वीपर क दिये जा भय 
वहाँ बना है । यथा-स्वर्गड स्वल्प अंत दुखदाई। ७ | ४४ ।*, क्षीणे पुण्ये मत्यकोके लिस । wi नुराग 
होना बड़ा फल है। गीतामें भी कहा है--सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । पुनः, यथा- सकळ सुङ्कत 


फळ राम सनेहू।' 


रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ ७ ॥ 


सकल प्रकार बिकार बिदाई । मन क्रम बचन करेदु सेवकाई ॥ ६ ॥ Bor 


तुम् कहुँ बन सब भाँति सुपाख्न । सँग पितु मातु राम सिय जाग्नु ॥ ७॥ 
जहिं न राम्नु बन लहृहिं कले. । सुत सोइ करेहु इइइ उपदेस ॥ ८ ॥ 


-अर्थ--राग, रोष, ईर्ष्या, मद (घमंड ) और मोह, इनके वश स्वप्नमें भी न होना ॥ ५॥ सब प्रक 
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हिर हर मन कर्म जचनसे सेवा करना ॥ ६॥ ठमको बनमै सव तरहसे खुल है कि जिसके संग स 
ओ।  आरामसीताजी हैं ( अर्थात्‌ माता-पिता लड़केको हर तरहका आराम देते हैं, ठम्है अपने आरामकी चिन्ता वहाँ नहीं 
| करनी पड़ेगी | ध्वनि यह है कि तुम अपना सुपास न देखने या करने लगना ) ॥ ७ ॥ हे पुत्र | तुम बही करना 
जिससे श्रीरामजी बनमें क्लेश न पावें । यही मेरा उपदेश है ॥ ८ ॥ 

नोट- १ राग ( सांसारिक प्रेम ), क्रोध, ईष्या ( डाह ), मद और मोह ये सब सेवा (राम-भक्ति) के बाधक 
हैं; अतएव यह कहकर कि श्रीसीताराम-चरणमें अनुराग होना समस्त सुकृतोंका बड़ा फळ डे, यह बताया कि इसमे 
बहुत विघ्न डालनेवाले हैं जिनसे वह अनुराग जाता रहता है, क तीनि ल प्रबल खळ काम क्रोध अर 
लोभ । सुनि बिज्ञानधाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥ ३। ३८ |! वे ये है, इनसे बचे रहना । बाधकोंका निवारण 
करके तब सेवाका उपदेश करती हैं । 


Ei 


२-- राग रोष इरिषा मद्‌ मोहू ।"? इति | रागके वश न होनेका भाव कि श्रीसीतारामजीको छोड़ अन्य 
किसीमें प्रेम न करना, माता-पिता, भाई-पत्नी इत्यादि सबकी ओरसे प्रेमको हटाकर इनके ही चरणोंमें प्रेम रहे । 
अर्थात्‌ और सबको मनसे भुला देना । रोधके वश न होनेका भाव कि ये जो आज्ञा दें वह यदि तुम्हारे मनके अनुकूल 
न भी हो तो भी कदापि रुष्ट न होना--देखिये माताके उपदेशपर श्रीलक्ष्मणजी कैसे दृढ़ रहे हैं | "मरम बचन सीता 
जब बोला | ३ | २८-५।' और “आएहु तात बचन मम पेली । ३ | ३०-२।? इन बचर्नोपर भी वे कुछ रुष्ट होकर 
न बोले--क्रोध आनेसे सेवा भङ्ग हो जायगी | ईष्या यह कि किसी समथ किसी भौ कारणसे यह चित्तमें न आवे कि 
ये भी राजकुमार ओर हम भी राजकुमार, दोनों बराबर हैं, हम सेवा क्यों करें ? जाति विद्या बल इत्यादिका गर्व 
न हो, यह विचार कदापि न आवे मेरे सिवा इनका कोन सेवक या रक्षक है। घरका मोह न करना । इनके स्वरूप 
और अपने स्वरूपको न भुला देना; यही मोह वश न होना है । 


टिप्पणी--१-- सकल प्रकार विकार बिहाई।'''? इति। राग रोषादि पाँच प्रकारके विकार कहकर अब 
४ कहती हैं कि और भी बहुत विकार हैं । सब प्रकारके विकारोंको छोड़कर सेवा करना, मन कर्म वचन तीनों शद्ध रहें, 

' इनमें सेवाके प्रति कोई विकार न उप्तन्न होने पावे । [ 'मन क्रम बचन करेहु सेवकाई'-मनकी सेवा यह है कि सेवाके 
समयका ध्यान बना रहे | वचनको सेवा यह कि मनकी बात लखकर अनुकूल आज्ञा माँगना और करना, तथा सदा 
प्रिय मधुर कोमल प्रेममय वचन बोलना । कर्म अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सेवा केकर्य करना । ( पां० )] 
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To कर 


उनका 'सुपास' करना | वे क्लेश न पावें, इसका भाव यह है कि बनमें बहुत क्लेशा हैं, यथा--'बिपिनि बिपति नहिं 

जाइ बखानी'--उनको कोई क्लेश न हो । इस उपदेशमें पर्णकुटी, भोजन, पुष्प-शाय्या, बनके जीवोसे रक्षा इत्यादि 

` सम्पूण सेवाका उपदेश हो गया । 

` नोट--माता सुमित्राको कितना खयाल है कि श्रीरामजीको दुःख न हो, यह बात गीतावलीसे भळीमाँति सपष 
गी है, अपने पुत्र लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेका शोक उनको नहीं है वरन्‌ राम अकेले हैं इसका शोक है, वे 


खते हैं कि श्रीमानसकी सुमित्राजीके समान माताका चरित्र अन्य किसी अन्थमै वो 
मिलना असम्मव है। अथसे इतितक सुमित्राजीके हृदयको पुत्र-बिरहका स्पर्श भी 


२ जेहि न रासु बन लहहिं कलेसू |“? इति | ताप्पर्य यह कि श्रीरामजानकीजी तुम्हारा सुपास” करेंगे तुम: 


बुब्नजीसे कहती हैं कि तुम जाओ, सेवा करो--'सुनि रन घायल लपन परे हैं। स्वामिकाज संग्राम सुमट सों लोहे 


सासभक्त पुत्रको चोदह्‌ वेके वनवासके लिये जाते समय भी दयसे नहीं [ F 
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लगाया । धन्य-धन्य मक्तजननी और उसका “वज्रादपि कठोर च कोमलं कुसुमादपि’ अन्तःकरण |! ऐसी माताका ला 
लक्ष्मणजीके समान सव भक्त-लक्षण-सम्पन्न न होगा तो और किसका होगा ? 


छंद--उपदेसु यहु जेहि जात' तुम्रं राम सिय सुख पाबहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर" सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रशुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अविरल अमल सियरघुबीर पद नित नित नई ॥ 
शब्दाथ--अविरल=अविच्छिन्न, भरपूर, निर्भर | अमलन्शुद्ध, निर्विकार | 
अथ--हमारा तुमको यही उपदेश है कि जिसमें तुम्हारे साथ जानेसे श्रीरामजानकीजी सुख पाबे और पिता, 
माता, प्रिय, परिवार तथा अवधपुरके सुखकी याद वनमें भुला दे ( वही तुम करना) । ठुलूसीदासजी कहते हैं क्रि 
( सुमित्राजीने हमारे ) प्रभु लक्ष्मणजीको शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्रीसियरघुवीर-चरणमेँ 
नित्य-नित्य नया अविरल और बिशुद्ध अनुराग हो । 
टिप्पणी--१ दो बार उपदेश कहा, यथा--जेहिं न राम बन लहहिं कछेसू | सुत सोइ करेहु इह उपदेसू ॥' 
और 'उपदेसु यहु जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं' | दो बार कहनेका तात्पर्यं यह कि एकबार तो क्लेश दूर 
करनेको कहा और दूसरेमें उनको सुख देनेका उपदेश किया और बताया कि कैसा सुख देना 'जेहि'""पिलु मातु प्रिय 
परिवारु सुख सुरति बन बिसरावहीं' [ [न सेव्यकी सेवा करनेकी विधि 'रागरोष इरिषा "राम सिय सुख पावहीं' इन 
पंक्तियोंमें सुचारु रूपसे बतायी है । यह सेवाका परमोच आदश है | ( प० प० प्र० ) ] दर 
२-'सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दुई'--यहाँ शिक्षा, आज्ञा और आशीर्वाद तीनोंका विभाग किया । 
“पितु माठ प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं' यहाँ तक शिक्षा है। अस जिय जानि संग बन जाहू” यह आज्ञा 
है और “रति होउ अविरल अमळ सियरघुबीर पद नित नित नई” यह आशीर्वाद है । प्रथम जो सिखावन दी थी कि 
“सकल सुकृत कर फल सुत एटू | सीयरामपद सहज सनेहू ॥' उसीका यहाँ आशीर्वाद दिया कि श्रीसीतारामपदमें 
नित्य नवीन प्रेम हो । 


सो०--मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग सृणु भाग बस ॥ ७५॥ 


शब्दार्थ--संकित-शंका करते हुए, डरते हुए । “बागुर=फंदा, जाल | तोराइ=तोड़कर, छुटाकर तुड़ाकर | 

अर्थ--( श्रीलक्ष्मणजी ) माताके चरणोंमें माथा नवाकर मनमें डरते हुए तुरत चले--( डर इस बातका है 
कि कहीं हमारे माता-पिता, हमारे सवस्व श्रीसीतारामजी विलंब हो जानेके कारण चल न दिये हों, अतएव बुरत तेजीसे 
चले | जब श्रीजानकीनाथजीके पास पहुँच गये तब शंका दूर हुई और वे भि मन सुदित पाइ प्रिय साथू' । )--मानो 
सौभाग्यवश हिरन कठिन फंदा तोड़कर भागा जाता है ॥ ७५॥ क 

टिप्पणी--१ लक्ष्मणजी मातासे विदा होने आये हैं, माताने उनकी इच्छानुकूल आज्ञा दी, दूसरे माताने . 
सेवा-भक्तिका उपदेश दिया और आशीर्वाद भी; अतएव मस्तक नवाकर चले | “हाङ जि 


१ 'जात' पाठ रा० प०, को० रा०, आदि अनेक प्रतियोंमें है । गी प्रे० में 'तात” पाठ दिया है. 
नै 'तात तुम्हरे” का भ्थं हि तात ! तुम्हारे कारण' लिखा है। २ लाला 


Es 


'जात' पाठ उत्तम है । गी० प्रे 
छपाई राजापुरकी पोथीमें 'पुर' नहीं है । 
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(ध्यक ३४२५दीमयमकादचरी शरणं सौरठा ७ 
. . २- मातांकी आज्ञा विषम बागुर' है, बिना आज्ञाके साथ नहीं जा सकते। माताकी आज्ञा होना पके 
बागुर' का टूटना है । यथा--'तात बिदा माँगिये मातु सों बनिहै बात उपाइ न औरे। गी० २। ११ ।' फंदा क 
है, तोड़नेसे नहीं टूट सकता था; इसीसे कहा कि बड़े भाग्यसे टूट गया । “वागुर? विषम वैसे ही माताकी आज्ञा भारी | 
भाग्यवश आज्ञा मिल गयी, कठिन जालसे छुटकारा मिल गया; इसीसे जल्दीसे भाग चले । 
नोट--'संकित हृदय’ के भाव ये कहे जाते हैं--( १ ) शंका कि कहीं कोई और विघ्न उपस्थित न हो जाता | 
जैसे हिरन भागे कि फिर फाँस न लिया जावे बैसे ही ये डरते हुए जल्द चल दिये कि फिर दूसरे प्रकारकी आज्ञा न 
दे दे । ( पु० रा० कु० )। ( २ )--शंका कि कहीँ माता साथ चलनेका हठ न करे। ( दीनजी)। (३) शंका 
कि उर्मिलाजी न आ जायं, सीताजीकी तरह वे हमारे साथ चळनेका हठ कहीँ करें तो कठिन हो । ( शीलाब्ृत )। 
(४ ) और कोई माताएँ न विघ्न डालने आ जायँ । (पां० )। (मेरी समञ्चमें जो भाव है वह अर्थमें कोष्ठकमै 
दिया गया है )। (५ ) पं० बिजयानन्द त्रिपाठीजीका मत शीलावृत्तके अनुसार है। वे लिखते हैं कि लक्ष्मणजी 
माताको प्रणाम करके तुरन्त चल पड़े, क्योंकि सरकारकी आज्ञा थी 'आवहु बेगि! | शङ्कित हृदय इसलिये कि कहीँ | 
सीताजीकी भाँति भगवती उर्मिला न आ पड़े, तब तो एक दूसरा ही प्रपञ्च खड़ा हो जायगा । इसीलिये कवि कहते हैं 
कि विषम जाल ठुड़ाकर जैसे मृग भाग्यवश भाग निकले । माता विषम बाशुर नहीं है, विषम बाशुर तो स्त्री होती है। 
बि० त्रि०--वाल्मीकीय, अध्यात्म और रामचरितमानसमें सीताजीकी भाँति उरमिलाजीका साथ जानेका | 
आग्रह इसलिये नहीं दिखाया कि उन्होंने आग्रह किया ही नहीं | क्योंकि लक्ष्मणजीको वनवास दिया नहीं गया।वे | 
अपनी खुशीसे सेवक धमं पालनके लिये गये | उनके धर्मपालनमें बाधा न पहुँचे; इसलिये उर्मिलाजीने उफ तक नह | 
की । यहाँ उसिलाका मौन रहना दिखलाकर, उनके गुणोंका बड़ा मारी उत्कर्ष दिखलाया । उर्मिलाके साथ अन्याय | 
नहीं किया । | 
न्व “श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद'? | | 
( मानस-हंससे उद्धृत ) ह ` 
'कविकला ओर लोक-शिक्षाकी इष्टिसे यह संवाद रामायणके समी संवादोंका तिलक है । तुलनात्मक दृष्टस 
, इस संवादका और - राम-कौसल्या-संवादका विचार करनेपर कौसल्या देवीकी अपेक्षा भी सुमित्रा देवी रामप्रेमके 
| विषयमे अधिक जाज्वल्य नजर आती हैं ।# सुमित्रा-देवीने लक्ष्मणविषयक पुत्र-प्रेमको हृदयसे नितान्त निकालकर 
| 


अपना पूरा-पूरा हृदय रामचरणोंमें निविष्ट कर दिया । हमारे मतसे सारी रामायणमें इतने प्रखर राम-प्रेमका ख्रीपात्र 
और दूसरा नहीं है । कहना पड़ता है कि ख्री-शिक्षा-विषयक अपने सब तत्त्व स्वामीजीने सुमित्रा देवीके चरणोंमें 
समर्पित किये हैं । 
- ' इस संवादका सौन्दर्य इतना अधिक है कि उसका यहाँपर दर्शाया जाना असम्भव है । अतएव यहाँपर उसके 
Ee विचार वेः रकी केवल रूप-रेखा ही दिखलायी जावेगी । 
उ वाल्मीकि रामायणमें “रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ कहा गया है; परन्तु कविने वह क्रम 
क कर्‌ तुम्हार माठ बैदेही । पिता राम” रर मातु बैदेही । पिता राम? रख दिया है । हमारा मत है कि यही इस संवादको कुञ्जी हे। | 
लक्ष्मणजीको 'माँगहु बिदा मातु सन जाई? ऐसी रामाज्ञा थी | तदनुसार लच्मणजीने आकर सुमित्रादेवीको 
[सब कथा बिसेषी' । सब हाल सुन छेनेपर सुमित्रा देवीको आदिसे अन्ततक लक्ष्मणजीकी जो घोर गलतियाँ 
यवे ऐसी है ( १ ) लुच्मणजीने यही नहीं समझा कि उनकी माता कौन थी । ( २) रामजीकी 
सुमित्रादेवीकी भेरके लिये आना लक्ष्मणजीको अनुचित था । (३) लक्ष्मणजीको परमार्थ तत्त्वंका 
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है कि कोसल्याजीकी रामभक्ति और सुभित्राजीकी रामचरणरतिकी तुलना अनुचित 
और दूसरी ्रह्मकी जननी है । 
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पहिली गलतीके कारण सुमित्राजीको खेद हुआ; दूसरीके कारण उनको क्रोध आया, और इन मनोविकारोके 
झटपटमें वे आवेशसे एकदम इस प्रकार बोल उठीं-'तात तुम्हार माठु बैदेही | पिता राम सब माँति सनेही ॥ अवध 
तहाँ जहँँ राम निवासू ।'"" "अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥' 1 
परन्तु उसी क्षण उन्हें लक्ष्मणजीके अज्ञानपर दया आयी और उन्होंने शुद्ध उपासनाके मूल तत्त्वका लक्ष्मण- 
जीको इस प्रकार उपदेश किया- “गुरु पितु मातु बंध सुर साइ” से 'छेहु तात जग जीवन छाहू' तक | 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मणजीको बड़े प्यारसे अपनाकर मनाया और रामजीकी सेवाके विषयमें उपदेश दिया 
जिसका सार यह दैः- “पुत्रवती जुबती जग सोई से सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू | 
स्वामीजीकी सुमित्रा देवीमें विशेषतासे देखने योग्य बात यह है कि एक क्षण भरके लिये भी पुत्रप्रेमकी छाया 
तकका स्पर्श उन्होंने अपने चित्तको न होने दिया | इसी कारण बिंदा होते समय लक्ष्मणजीको उन्होंने अपने हृदयसे 
लगाया तक नहीं। 
माताका वह उत्तेजित उपदेश सुनकर ( और माताके उपकार जानकर) लक्ष्मणजी सुमित्रा देवीके चरणोॉपर 
गिरे और वैसे ही वे “चले तुरत संकित हृदय! । ऐसा क्यों ! उन्हें यही शंका हुई होगी कि माता सुमित्राके सन्निधिमें 
अधिक समय व्यतीत हो जानेके कारण कदाचित्‌ रामचन्द्रजी निकल गये होंगे और यदि ऐसा हुआ तो उनके पक्षमें 
वह बड़ा ही हानिकारक होगा । क्योंकि इधर माता सुमित्रा देवी पुनश्च अधिक दुश्चित्त हो जायेगी, और उधर 
श्रीसीतारामजीके मनमें कदाचित्‌ कुछ शंका हो जायगी । 
“वन्य माता, और धन्य पुत्र ! दोनों सच्चे शूरवीर !!--“गोसाईँजीकी सुमित्रा देवीके सम्मुख वार्ल्म कि और 
अध्यात्मकी सुमित्रा देवी कुछ फीकी-सी दिखायी देती हैं | इसका कारण यह कि इनके चरित्रके चित्रणमें कुछ क: 
ही मसाला स्वामीजीने मिलाया दै । वह मसाला तत्वज्ञानके लिये मूलभूत प्रेम प्रचुर रामोपासना है | उसको प्रतीति 
उनके सम्पूर्ण उपदेशसे हो रही है। 
इस सुमित्रादेवीको देखकर हमारी कल्पना यही होती है कि लक्ष्मणजी समान तेजस्वी, विरक्त और श्रीरामभक्त 
पुत्रके अनुरूप ही उनको माता चाहिये थी । इसी कारण स्वामीजीने सुमित्रा देवीको कि कक कुछ अंशोसे | 
अधिक तेजस्वी, विरक्त और रामभक्त चित्रित किया है | उत्तर काण्डमें इस पात्रकी सुसङ्गति देखनेमें आयेगी । 'मेंटी | 
तनय सुमित्रा रामचरनरत जानि’ । 
गये ठपनु जहाँ जानकिनाथू । भे मन सुदित पाइ प्रिय साधू ॥ १ ॥ 
बदि रामसिय चरन सृद्दाए | चले संग नृप मंदिर आए ॥ २ ॥. | 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीजी और उनके साथ श्रीरघुनाथजी थे, प्यारा a । 
प्रसन्न हुए, । १ । श्रीरामजानकीजीके सुहाबने सुन्दर चरणोंकी अ करके वे साथ चले और राज-मन्दिश्में आये ।२। 
नोट--१ “गये ळषन जहँ जानकिनाथू' इति । श्रीरामचन्द्रजी कौसल्याजौके महे निकले, वैसे ही श्रील्षमण- | 
हु अच गये थे | जब सुमित्राजीके पास लक्ष्मणजी बिदा माँगने गये और बिदा होकर 
जी समाचार सुनकर उनके पास पहुच ग {हे इ इससे सूचित 
श्रीसीतारामजी महलसे कुछ दूर निकल आये, पर कहाँ हं ह क स्थानको नियत नहीं किया pe का | 
छोटे त कै में हैं न गुरुके, न राजमन्दिर हैँ और न अपने महलमें । अथात्‌ किसी प्रधान. 
करते हैं कि वे न तो कोसल्याजीके स्थान हैं न गुरुके, हैं कि 'जहेँ जानकिनाथू' । va 
स्थान-विशेषमें नहीं हैं जिनका नाम दिया जाता | अतए कहते हैं कि 'जहेँ जानकिनाथू' Es 
ee १ । जहाँ श्रीजानकीजीसहित श्रीरधुनाथजी हैं । लच्मणजीका स्नेह श्रीराम-जानकी os 
र pe 1: जहाँ रामजी हैं वहाँ आये तो केवळ रामजीहीमें स्नेह पाया जाता। अ 
बराबर-बराबर है, यदि क दोनोंकों सूचित कर दिया--जानकीजी और उनके पति । पुनः भाव जा 
जानकि-नाथू? पद देकर दी न्शकारने दोनोंको ऐसे झब्दमें एक साथ कहा | ( पुश रां 
दौनोंका सदा संग है, दोनों अएथक हैं; अतएव ग्रन्यकार सोनाका «| | 
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हि काण्ड ३४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ७६ (३%) 
न णके ७+ 2 फेल 
३--भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू' इतिं | श्रोरामजीने आज्ञा दी थी कि मातासे बिदा माँगकर बन चलो, तब 
) 


सुदित हुए थे, यथा--“मये सुदित सुनि रघुबर बानी ।' माताके पास विदा होनेकी आज्ञा लेने गये तब मनमें संदेह 
४ ५ ~ ञ्च £ oS हि बन्द 2 

हुआ कि न जाने आज्ञा दे या न दे, यथा--“माँगत बिदा समय सकुचाहीं । जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥? प; 
जब माताकी आज्ञा हो गयी तब पुनः मन प्रसन्न हो गया । यहाँ 'पाइ' पद दिया | यह भी साभिप्राय है | माताको 
आज्ञासे ही साथ पाया नहीं तो साथ जानेको न मिलता, साथ न पाते | प्रिय साथू? का भाव कि औरोंका साथ अप्रिय 
है, श्रीसीतारामजीका ही साथ इनको प्रिय है । 


४-“बंदि रामसिय चरन सुहाए । चढे संग''"? इति । ( क ) श्रीसीतारामजीके चरणारविन्दकी वन्द्नाका यहाँ 
क्या प्रयोजन, साथ तो थे ही ? उत्तर--( १ ) पहले इनका वहाँ पहुँचना कहा, पहुँचनेपर प्रणाम करना आवश्यक था 
सो कहा; साथ होते ही तीनों वहाँसे चल दिये। ( २) यह लक्ष्मणजीकी वन-यात्राका मंगलाचरण है, इन्हें अब 
किसीसे बिदा नहीं होना है, श्रीरामजीको अभी पितासे बिदा होना है पर ये तो श्रीरामजानकीजीहीको अपना सवस्व 
मानते-जानते हैं और माताका भी यही उपदेश है । अतएव वनमें मंगल हो, साथ न छूटे, इसलिये आदिमें प्रस्थान 
करते ही वन्दना को | अथवा, ( ३) चरणवन्दनसे ही सूचित कर दिया कि मातासे आज्ञा ले आया हूँ, बस तमी 
i रामजी इनको साथ लेकर चल दिये । ( ख ) चले” से यह ध्वनित होता है कि अबतक लक्ष्मणजीकी राह वे देखते 
। रहेथे, वे आ गये तब चले | ( ग ) “बंदि चरन' में माताका आशीर्वाद --'रति होड अविरळ अमल सिय-रघुबीर-पद 
४  नित नित नई'- चरिताथ है । श्रीसीतारामचरणकी वन्दना करना यही उनके चरणोंमें प्रीति होना है । 


खते हैं | राम-विषयक 
प्रमके सम्बन्धमें ये दोनों पात्र बिलकुल कंधा-से-कंधा भिड़ाकर चलने योग्य हैं | उधर सीताजीको 'बचन बियोग न सकी 


सँमारी' अर्थात्‌ पति वियोग इतना शब्द भी असह्य होता है, तो इधर लच्मणजी 'देह गेह सब सन तृन तोरे' 
| ` घरद्वार इत्यादि पर तुलसीपत्र धर देते हैं | सारांश यह कि ये दोनों पात्र श्रीरामजीपर अपने प्राण तक निछाबर कर 


i मानसहंस--श्रीसीता देवी और लक्ष्मणजी?--स्वामीजी इन दोनोंको पहले ही कक्षामें लि 


डालते हैं || इनके प्रेमको हठीला प्रेम अथवा 'कातर प्रेम” भले ही कहें पर इतनी बात जरूर है कि इन दोनोंमेंसे 
किसीके भी रामप्रेमको और कोई कभी किसी प्रकार नाम रखे तो उसे स्वयं ही बदनाम होना पड़ेगा । 

वास्तवमें श्रीसीतादेबी और लक्ष्मणका रामजीके साथ जो सेव्य 
अज्ञाङ्गी भाव है और उसे स्वामीजीने इस प्रकार दर्शाया ति 


-सेवक भावका सम्बन्ध दीख रहा है बह तत्त्वतः 


श्रीसीतादेवी श्रीलक्ष्मणजी 
अभा जाइ कह भानु बिहाई । ` रघुपति कीरति बिमळ पताका । 
कह चंद्रिका चंद्र तजि जाई ॥ 


दंड समान मयेउ जस जाका ॥ 

 ©इसहध्षसिनतो सीतादेवी और न लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे प्रथकतया देखे जा सकते हैं | इसका तात्पर्य यह 

हुआ दोनों भी रामजीमें समाविष्ट हैं । अर्थात्‌ यही हुआ कि भक्तिकी भावनासे उन्हें इसी प्रकार देखना अधिक 
श्रेयस्कर (0 i | 


तो फिर इनके प्रेमका रामजीद्वारा वर्गीकरण क्यों करवाया ! ( ‹हठि राखे नहिं राखिहि प्राना”, “जानि सनेह 
इस प्रश्नको कोई भी सहजमें सुलझा सकेगा । स्वामीजीका ध्येय यदि लोक-शिक्षा है तो उन्हें हर एक प्रश्न के 

प्रथक और स्वतन्त्र विचार करना कतैब्पताकी ृष्टिसे आवश्यक है | हमारी समझसे यदि वे इस प्रकार विचार 
ष्टिसे एक तो साम्प्रदायिक कहलवाना पड़ता अथवा कतंव्य-विभुखता धारण करनी पड़ती । 

७ । रिसपर पुर नर नारी | भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ ३ ॥ 

क जु बदन मलीने । बिकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥ ४ ॥ 

म एकदूसरेसे कहते हैं कि विधाताने अच्छी तरह बात बनाकर बिगाड़ दी ।३। 
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: 'उनके शरीर इुबले, मन ढुखी और सुख उदास हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं मानो शहदकी मक्ली शहद निकाल (छीन ) ER 
लिये जानेसे व्याकुल है । ४। 
चोट--१ जब श्रीरामचन्द्रजी कैकेयीके महलसे यह कहकर कि “बिदा माठु सन आवों माँगी । चलिहों बनहि 
बहुरि पयु लागी । ४६ | ४ ।› माताके महलको चले तब वनका समाचार सुन सब पुर-नर-नारी दुखी हो गये । 
“नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । ४६ । ५ ! से पुरवासियोंका दुःख और विळापका प्रसङ्ग “एहि बिधि बिळपहिं पुर नर 
नारी | 'बिएुळ बियोग प्रजा अकुलानी । अति बिषाद बस लोग लोगाई । ५१ | ७ | पर छोड़ा था अब वहींसे फिर 
प्रसङ्ग उठाते है । 
| नोट--२ “मलि बनाइ बिधि बात बिगारी' इति | ( क ) राज्याभिषेककी तैयारी हो घुकनेपर वनवास दिया 
यही अच्छी तरह बनाकर बातका बिगाड़ना है | पुनः, दूसरा अर्थ यह है कि खूब बनाकर बिगाडा अर्थात्‌ इससे अधिक 
बिगाड़ना और क्या हो सकता है कि जिसका सुधार ही न हो सका | (ख ) 'बिधि बिगारी’ कहकर विधाताका अविवेकी 
होना सूचित किया, यथा-“जो सुजि पालइ हरहि बहोरी । बाल केलि सम बिधि मति मोरी ॥ २८२ | २। 
३--यहाँ दिखाते हैं कि पुरवासी तन-मन-वचनसे दुखी हैं | “तन कूस मन दुख बदन मळीने । और 'बिकल' 
यह तन और मनसे और “कहहिं परसपर पुर नर नारी' यह वचनसे दुखी दिखाया | ( पु० रा० कु० )। 
४--मधुमक्खीके शहदका छीनना केकेयी-सन्थरा-संवादमें प्रथम ही कह आये हैं, यथा--देखि लागि मधु 
कुटिल किराती । जिमि गँव तकइ हेडं केहि साँची ॥ १३ । ४।' मन्थरा और कैकेयी दोनों किरातिनियोंने मिलकर मधु 
छीन लिया । पुरवासी मक्खी हैं । राज्याभिषेक मधु है । जब सेकर तैयार किया तब किरातिनीने छीन लिया ।— 
( पण्डितजी ) | बैजनाथजी “रामसंयोग' को मधु मानते हैं । 
प० प० प्र ०--बिकल मनहु माखी मु छीने' इति । मधुमक्खियाँ कितने ही दिनोंतक धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा 
संग्रह करती रहती हैं और स्वयं उस मधुका भोग भी नहीं करतीं | इसी तरह सभी पुरवासी रामराज्याभिषेकरूपी मधुः 
. का मनोरथ बढ़ाते रहे | अकस्मात्‌ वह छीन लिया गया | तब मधुमक्खीके समान वे लोग छीननेवालॉपर क्रुद्ध, छु 
होकर काटना चाहते हैं । पर जब किरातिनी मधु छीन लेती है तब ऐसा उपाय कर लेती है कि मक्खी काट न सके | 
इसीसे मन्थरा और कैकेयी दोनोंको पहले ही किरातिनी बनाया गया । 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं | जनु बिजु पंख बिहग अङुलाहों ॥ ५ ॥ 
भइ बडि भीर भूप दरबारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥ ६ ॥ 
अर्थ--हाथ मळते हैं, सिर धुनकर पछुताते हैं, मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हैं || ५ ॥ राजाके द्वार | 
पर बड़ी भीड़ हो गयी है । बिषाद अपार है । वर्णन नहीं करते बनता ॥ ६ ॥ खु 
टिप्पणी--१ जब कुछ किया नहीं होता, वश नहीं चलता तब लोग हाथ मलते हैं। “जनु बिनु पंख बिहग 
अकुलाहीं' इति । श्रीरामजानकीजी दोनों पक्ष हैं। दोनों वनको जाते हैं, यहाँ नहीं रहते, इसके बिना पुरवासी व्याकुळ हैं | पे 
र [ नोट--मधुमकली' की उस्रेक्षासे सूचित किया कि जैसे मधुके आश्रयसे मक्खी जीती है वैसे ही श्रीराम | 
जानकीके आश्रयसे पुरवासी जीते हैं। और “विनु पंखके विहंग? की उप्रेक्षासे जनाया कि जैसे पक्षीकी गति पंख है | 
श्रीराम-जानकी हैं । पंजाबीजी कहते हैं कि 'माखी मधु छीने' के दृष्टान्तसे दिखाया कि एक 


चैसे ही पुरवासियोंकी गति 
ही हानिसे अनेककी दुःख हुआ, रामजीके जानेसे नगरभर दुखी हो गया। और, विहंगके दष्टान्तसे दिखाया कि राम 
लक्ष्मण दोनों जाते है--सीताराम तो एक ही हैं जैसे चन्द-चाँदनी, जल-बीचि इत्यादि । ] ४ त्ता तैयार होने 


निकाला जाता है, यहाँ राज्यामिषेककी तैयारी हो गयी थी तब राज्य छीन वन दिया गया--( खरा ) 
पर बडी भारी भीड़ है, सभी पुरवासी वहाँ आये हैं | “बरनि न जाइ? दीप-देहली है-मीड अपार है, 
जा सकती और विषाद अपार है बह भी वर्णन नहीं हो सकता । ८ 


मा० पी० अयो० ४४ 


cit 


ही _ आपोध्याकाण्ड ३४६ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७७ ( है. 
न य लाणाडिाठि #छजाववीजाइन-- mrs ) 
सचिव उठाइ राउ बैठारे । कहि प्रिय बचन राश पशु धारे॥ ७॥ 
कर सिय समेत दोउ तनय निहारी । ब्याकुछ भएउ भूमिपति भारी॥ ८॥ 
ह अर्थ--श्रीरामजी आये हैं? ये प्रिय बचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बिठाया ॥ ७ | सीतासहित दो 
र  चेटोंको देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए || ८ ॥ 
< नोट-- चले संग नुप मंदिर आए” बहाँसे अब प्रसङ्ग मिळाते हैं | तीनों चलकर जब राजमन्दिरमें आये तब 
4 मन्त्रीने श्रीरामजीका आगमन कहकर राजाको उठाकर बिठाया । आगमन कहकर बिठानेका भाव कि जिसमें राजा 
धर घीरज धारण करके बैठ | रामजीका आगमन राजाको प्रिय है, इसीसे वचनके लिये “प्रिय” विशेषण दिया | 
क २--'सिय समेत दोउ तनय निहारी ।''' मारी” इति | “भारी” का भाव यह है कि रामजीके वनगमनके कारण 
व्याकुल तो थे ही अब देखा कि श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी भी साथ जा रहे हैं--वरदान तो केवल रामके पनी 
है माँगा था और जाते दो और हैँ--अतएव अब व्याकुलता बहुत बढ़ गयी । 
७०:21 भूमिपति' का भाव कि प्रथ्वी बड़ी धीर है, उसके ये पति हैं, अतः बड़े धैर्यवान्‌ हैं पर क्या करें १ [ वा, भूमि= 
2 रे अन्न धान्यादिको उत्पन्न करनेवाली | इसके पति अर्थात्‌ पालक वा स्वामी हैं। तथापि उनके प्रियतम पुत्र और पुत्रबधू 
अब बिना अन्नके ही रहेंगे, यह बिचार मनमै आनेसे भारी व्याकुळ हो गये । “कपट भू मट अंकुरे में भू ( भूमि ) 
शब्दका प्रयोग देखिये | (प० प० प्र०) । अथवा, सारी प्रृथ्वीके चक्रवर्ती राजा होकर भी हमारे पुत्र बनमें वल्कलवस्न 
FA कन्दमूल 


छपर रहकर ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदिका कष्ट सहे और हमारा कुछु वश न चले यह सोचकर अत्यन्त 
व्याकुल हुए | दुःख अपार है, इससे धीरज नहीं रहा, व्याकुल हो गये । 


७ | ` दो०-सीयसहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बारहिं बार सनेहबस राउ लेइ उर लाइ ॥ ७६ ॥ 


. अर्थ--श्रीसीतासहित सुन्दर दोनों पुत्रोंको देख-देखकर राजा व्याकुल हो उठते हैं और स्नेहके मारे बारंबार 
उह दयसे ठगा ठेते हैं ॥ ७६ || 


Ee ह पुरुषोत्तम रामकुमार--जो बात पिछली चौपाईमें कही वही दोहेमें कहते हैं| यह पुनरुक्ति है? उत्तर--प्रथम 
'  तीनोंको देखकर व्याकुल हुए, अब तीनोंको प्थक्‌-एथक्‌ देख-देखकर अकुलाते हैं; यह भेद है | अतः पुनरुक्ति नहीं है | 


` व्याकुलताके मारे बोल नहीं सकते, इसीसे बारंबार हृदयसे लगाते हैं । 


सक न बोलि बिकल नरनाह । सोक जनित इर दारुन दाहू ॥ १॥ 

0? ॥ नाई सीसु पद अति अबुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब साँगा ॥ २ ॥ 

र अर्थ--राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, उनके हृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ बड़ा कठिन दाह ( जलन ) ढ 

प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर रघुकुल वीर श्रीरामजीने तब उठकर बिदा माँगी ॥ २॥ 

(क ) 'सकइ्‌ न बोलि” से जनाया कि बोलना चाहते हैं पर वचन नहीं निकलता | 'सकइ न बोलि' का 
॥ ( ख ) अति अनुरागाः का भाव यह कि वनवास सुनकर उनके मनमें किंचित्‌ दुःख न हुआ) 
बासू । सुनि मन मयउ न हरपु हरासू ॥ १४९ । ७ ।' जैसी भक्ति पितामें पूर्व थी उससे 

` पालनेमें इन्हें अत्यन्त अनुराग है; अतएव उठकर बिदा माँगी । पुनः, बड़ोंके 
होना ही चाहिये, यथा--'रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय | 


Psi 


दौहा ७७ ( ३-६ ) ४79 श्रीमते रैमिचर््रीय भि FY भानस-पौयुध 


क काकाः काका कक्कर ाााा ् 


भी सूचित कीं | पिताकी आज्ञापालममें धर्म-रक्षण, हपविषादरहित चित्तसे चक्रवर्तीके राज्यसत्ताके तृण-समान त्यागं 
त्याग-वीरता और “हृद्य न हरष बिषाद कछु पहिरे बलकल चीर” में बिद्यावीरताकी प्रतीति होती है। 'बिप्र धेनु सुर | 
संत और महि” का हित करनेके लिये ही यह सब किया, इससे कृपावीरता सबका मूळ है | ( प० प० प्र० ) “तब? 
अर्थात्‌ चरणोंमें मस्तक नवानेके उपरान्त, अथवा जब राजा न बोले तब उठकर बिंदा माँगी । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै । हरष समय ब्रिसमउ कत कीजे ॥ ३ ॥ 
तात किए प्रिय प्रेभ प्रभादू । जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--प्रमाद-असावधानी, प्रमादोऽनवघानता इत्यमरः किसी कारणसे कुछको कुछ जानना ओर कुछका 
कुछ करना; कतव्यमें चूक, अन्तःकरणको दुबंछता | अपवाद=निन्दा । 
अर्थ- पिताजी | मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये । हर्षके समय आप दुःख (शोक ) क्यों करते हैं ! 
॥ ३ ॥ दे तात ! प्रियके प्रेमे प्रेमवश (होकर) प्रमाद करनेसे# संसारसे यश जाता रहेगा और निन्दा होगी ॥ ४॥ 
टिप्पणी--१ (क) 'असीछु आयसु मोहि दीजे' इति । माता-पिताकी आज्ञा और आशीर्वाद मुदमङ्गलदायक है, 
ऐसा मातासे आज्ञा माँगते समय श्रीरामजीने स्वयं कहा है, यथा--आयसु देहि सुदित मन माता | जेहि सुद मंगल 
कानन जाता ॥ ५३ | ७! और पिताको जो संदेश भेजा है उसमें भी कहा है कि बन मग मंगल कुसल हमारे । 
कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें ॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों । प्रतिपाछि आयसु कुसल देखन पाय 
पुनि किरि आइहों ॥१५१॥ कृपामे आश्यीर्वादका भाव है । ( ख ) हरष समय बिसमड कत कीजै इतिं । हषका समय 
है क्योकि सत्यका पालन करनेसे संसारमै सुयश हीगा और मैं वचन पालन करनेको सहर्ष तैयार हूँ, आप केकेयीसे 
उन्जण हो जाथँगे | विशेष “मंगल समय सनेह बस | ४५ | ' में देखिये | 
३- ( क ) 'किए प्रिय प्रेम प्रमादू”--माव कि प्रियमें प्रेम न तो उचित है पर पारा कातर बनकर 
प्रमाद करना अनुचित है । प्रेमजनित प्रमाद कारण है, 2 अपयश और निन्दा उसका फल कार्य है | प० प० प्र० | 
(ख) 'जसु जग जाइ होइ अपबादू” इति। सत्यके समान धमं नहीं, यथा- सत्य मूळ ड सुकृत सुहाए ।' उसके नाझसें 
पाप होता है और पापसे अपयश, यथा नहि असत्य सम पातक उजा । ROE “बिनु अघ अजस कि पावइ 
कोई | ७ | ११२। ७।' जग' का मात्र यह कि आपका यश जगतूभरमे विख्यात ४, यथा दसरा बरनि न ; 
जाही । अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ २०९ | ८। ° बह्‌ यश मिट्टीमें मिल जायगा और उसको जगह सारे संस 2 
अपयश होगा। माता कैकेयीकी आशा है--पितहि बुझाइ कहु बलि सोई। चोथे पन न अजसु न होई ॥ ४३ | ५ | 
बही बात श्रीरामजी इस समय पितासे समझाकर कह रहे हें-'तात किए प्रिय प्रम'"" । हत 
नोट--वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने पितासे कहा है कि “माता कैकेयीको जो-जो बर आपने दिये हैं वे साज्ञोपाज्ञ 


> त्य हो यही मै हुँ। मैं आपको सर हूँ दी नहीं । हे 
आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो यही मैं चाहता हूँ | में आपका सत्यवादी देखना चाहता हूँ, असत्यवा 
०05 मैं यह बात आपके सामने सत्य और धर्मकी शपथ करके कहता हूँ। पिता देवताओसे भी बढ़कर आराध्य 
तो है ] यही समझकर मैं आशाका पाठन करके १४ वर्ष बीतनेपर लौट आऊँगा, अतः आप शोक न कर | 
हमलोग नस बड़े आनन्दसे रहेंगे । ( संग ३४ इलोक ४०-५९ ) । ये सब भाव यहाँ आ गये । 
सनि सनेह बस उठि नर नाहाँ । येठारे रघुपति गहि बाह ॥ « ॥ 
सनहु तात तुम्द कहुँ छनि कहहीं । राष्ट चराचर नायक अहहीं ॥ ६॥ 
घेसे निकलकर दंडके रूपमै गया हुआ अङ्ग जिसके छोरपर हथेली या पंजा ढगा 
दद = नारे. विषयमे | चराचर= छे, चेतन ) और अचर ( स्थाबर, जड़ 
` अजाः बाह | कहुँ उबारेमें, विषयमें | चराचरचर ( जङ्गम, चलनेवाले, ढः 
| re प्रेमके बश उठकर राजाने रघुनाथजीको बाहु पकड़कर या ॥ ५ ॥ ( < 
हे तात ! सुनो, तुम्हारे विषयमे मुनि कहते हैं कि राम चराचरके स्वामी हैं ॥६॥ त 
लि 2 2 20 2 इनाम ु 
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९ ु र अयोध्याकाण्ड ँ पाय सीम चत णोऽवत दौहा ७७ (६ था 
का टिपणी--१ ( क ) 'सनेह बस उठि' इति। भाव कि राजाके शरीरमें शक्ति नहीं है, स्नेह शा रा त 
इससे उठ सके | ( ख ) “नरनाह” का भाव कि राजनीतिमें यह उपदेश है कि राजा अनेक उपायोंसे 


: करे | यहाँ श्रीरामजीको रखनेके लिये राजाने बहुत उपाय किये, यथा--राय राम राखन हित छागी । बहुत उने 

किये छळ त्यागी ॥' इसीसे निरनाह' कहा । ( jel नीति निएन नरनाहू । २७ | र भी देखिये ) । ( श ) पाहि 
॥ बाहाँ'--राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं पाते | देखते हैं कि श्रीरामजी उठ खड़े हुए हैं, चल न दें; अतएब घबड़ाकर 
` हाथ पकड़कर बिठाया और धैयं धारण करके बोले । यहाँतक राजाको व्याकुलता दिखायी | 
Re २- “सुनहु तात तुम्ह कहँ मुनि कहीं" । इति। राजा माधुर्य ग्रहण किये हुए हैं; अतएव वे ताक / 
. सुम्बौधन कर रहे हैं और मुनिलोग ऐश्वर्य ग्रहण किये हैं; वे ईश्वरमावसे राम कहते हैं और रामहीमें रमते हैं, अएव | 
दूसरे चरणमें “राम” शब्द दिया | वशिष्ठजीने राजासे कहा ही है,--सुनु लूप जासु बिञ्खुख पछिताहों । जासु भजन | 


आ 1 
अपना अथ सिद | 
| 
। 
| 


a बिनु जरनि न जाहीं ॥ भएउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राजु इतीव प्रेम अडुगामी ॥ २। ४ । ७ । ८ ।, “तब बिष्ट | 
हि; ससा | नप संदेह नास कह पावा ॥ १ | २०८ । ८ | FI ३ | 
Es जब राजाने कोई उपाय चलता न देखा तब यह निश्चय जानकर कि साधुयमें ये हमारा वचन न त्याग करेंगे | 


' वे ऐश्वर्यकी बात कहने लगे, तासयं यह है कि ईश्वर व्यवहारसे भिन्न है ( पण्डितजी--'नायक'=नियन्ता, दण्डदाता, 


i झुभाशुभ कमोंका फलदाता, इत्यादि । रा० प्र ०--भाव यह कि तुम नियन्ता हो ठुसको उचित बात करनी चाहिये 
. और यहाँ अनुचित हो रहा है ) | 
he सुभ अरु असुभ करम अनुद्वारी । ईसु देइ फलु हृदय बिचारी ॥ ७॥ 


करइ जो करम पाव फल सोई | निगम नीति असि कह सबु कोई । ८ ॥ 


. अथ-शम और अशुभ ( भले-बुरे ) कमाँके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है ॥ ७ ॥ जो कोई 
* कम करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद और नीति और सबलोग मी ऐसा ही कहते हैं ॥ ८ ॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ ( क ) इस देइ फरु' इति। भाव यह कि ईश्वर कर्मका फल देनेवाला है, कर्म 
फलका भोगनेवाला नहीं है, फलदाता है न कि फलभोक्ता । यथा--'करम सुमासुभ तुम्हहिं न बाधा।', तो तुम 
वनको क्यों जाते हो, हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें भोगने दो । ( ख )--“हृदय बिचारी' का भाव यह कि 
कर्मकी गति कठिन है, ईश्वरके विचारमें आती है और किसीके समझमें नहीं आती, यथा--“कडिन करम गति जानि 
बिधाता । सुभ अरु असुभ करम फळ दाता ॥' ( ग ) यहाँ परोक्षमें ऐसा कह रहे हैं; क्योंकि साक्षात्‌ पुत्रकी 
उनके सम्मुख न करनी चाहिये । 


` नं० प०-पहले कहा कि चराचर नायक अहहीँ' । भाव कि जब आप चराचरके मालिक हैं, तब 
| कर्मोका भोक्ता न होना चाहिये, प्रत्युत हमारे और कैक्रयीके बीचमै न्याय करना चाहिये | तायर्थ कि 
न्‌ जाइये | इस कथनपर जब श्रीरासजीने कुछ ध्यान न दिया । तब राजाने फिर कहा “सुम अस” 
और अशभ कमोंको हृदयमें विचारकर उसके सहर फल देते हैं, तब हमारे कर्मोंका फल 
चाहिये अर्थात्‌ हमारा कर्म ऐसा नहीँ है कि जिसका फल वनवास दिया जाय, किं 
जाय। इसलिये आपको वन न जाना चाहिये |--यह दूसरा उपाय श्रीरामजीको रखनेका | 
आशय ( रुख ) नहीं पाया, तब राजाने फिर कहा कि 'करइ जो करम” । | 


सोइ' इति |--तासय यह कि यहाँ व्यतिक्रम देखनेमें आता है कि | 


` किये | प्रथम तो श्रीरामजीको ईश्वर कहा और _ 
कुही । राम्‌ चराचरनायक अहृहीं ॥ 
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अअ न 


नकल चलना, 


दूसरे, कर्मानुसार फलका दाता उनको कहा और उसको इस तरह पुष्ट करते हैं कि 'इंस देइ फळ हदय बिचारी' अर्थात्‌ 
ईश्वर छृदयमें विचारकर फल देता है तो कमके अनुसार ही फल होता है इसके विपरीत नहीं हो सकता। तीसरे, जो कर्म 
करता है वही फल पाता है; इसकी पुष्टताके लिये लोक और वेद दोनोंका प्रमाण देते हैं-'कह सब॒ कोई', यह लोकमत है। 
दो ०--ओरु करे अपराधु कोउ और पाव फल भोगु । 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जानइ जोश ॥ ७७ ॥ 

शब्दार्थ--भगवंतरभगवान्‌ , ईश्वर | गति = कर्तव्य । 

अर्थ--अपराध करे कोई और फल भोगे और ( दूसरा ) ! भगवानकी गति बढ़ी ही विचित्र है । संसारमें उसे 
जाननेके योग्य कौन है ! ( अर्थात्‌ कौन जान सकता है ! कोई भी नहीं ) ॥ ७७ ॥ 

टिप्पणी--इस कथनका आशय यह है कि--अपराध करनेवाले हम हैं, केकेयी है, मन्थरा है; अतएब हम 
सबको फल भोगना चाहिये, ठमको बन कैसे जाना चाहिये ! अथवा, अपराध मुखने किया है, मुखको ही सजा मिलनी 
चाहिये, यथा--“वर सागत मन भइ नहिं पीरा रारि न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ १६२। २।' सो उसको दण्ड न 
मिलकर आँखोंको दण्ड मिला, तुम्हारे रूप-दर्शनमें विक्षेप हुआ | अपराध कोई करे और फल दूसरा पावे, यह अनीति 
इश्वरमें घटित हो रही है; इसीसे कहते हैं कि 'को जग जानइ जोगु' अर्थात्‌ ईश्वर योग्य फल देता है पकाई 
जान नहीं सकता, दोष न जाननेवालेका दै, ईश्वरका नहीं, वह भूल नहीं सकता । उनका कतव्य बड़ा विचित्र है 
इसीसे कोई जान नहीं सकता । | 

नोट--वाल्मीकीयमें इससे कुछ मिळता हुआ वचन यह हे “वञ्चना या तु लब्धा में ताँ त्वं निस्ततुमिच्छसि । 
अनया वृत्तसादिन्या क्रेक्रेख्यासिप्रचोदित; ॥ ३२७ ॥ न चेतदाश्रयतर्म॑ यरवं यष्ठः सुतो मम i अपानृतकर्थ पुत्रं पितरं 
कर्तुमिच्छसि ॥ वाल्मी० सर्ग ३४।' अर्थात्‌ कुछोचित आचारको नष्ट करनेवाली इस bun पढ़कर अ 
धोखा हुआ और उसका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है । इसमें आश्वय नहीं; तुम जेठे पुत्र हो और मुझे सत्य ड 
देखना चाहते हो । पर इसमें ईश्वरमाव किंचित भी नहीं आने पाया है । इस इलोकमें फल मोगनेका कारण दशरथजी 
महाराजने स्वयं बताया है कि ठुस हमारे पुत्र हो, मुझे सत्यप्रतिज्ञ देखना चाहते हो, इसीसे हमारे कर्मका फल-मोग 
तुमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है ।--मिलान करनेसे अति बिचित्र ' 'जोग” इस कथनकी भावोल्कृश्ताको इलोकर्में 
कहा हुआ उत्तर नहीं पा सकता ! इस इलोकसे अपराध राजाका ही सिद्ध होता है | रा० प्र० कार भी अपराध राजामें 
ही ळगाते हैं| बैजनाथजीका मत है कि अपराध कैकेयीने किया कि निरपराध ठुमको वन दिया और अवधवासियोंको 
वियोग-दुःख दिया; इस भागवतापराधका फर हमको भोगना पड़ा । Ne] में वे राजाका अपराध लिखते हैँ किं 
पहले श्रीरामजीको राज्य सबके सामने दे दिया फिर खीके वश होकर पूर्ववचनको त्याग दिया । इसका फळ हमको 
और कैकेयीको भोगना चाहिये था । ५ 

श्रीनंगेपरमहंसजी--करइ जो करम”जोणु' इति । भाव-( १ ) राजाको यह बात निश्चय हो गयी थी कि हस 
जो श्रीरामजीको युवराज्य दे रहे थे उसके सम्बन्धमें केकेयीने यही समझरक्खाहै कि हस कोसल्याजीको सम्मति | 
है | यथा--“जस कौसिला मोर भर ताका । तस फल उन्ह देखे करि साका ॥ ३३ । ८। इसी ईष्यांसे बह्‌ श्रीराम- २ 

भेज रही है । कैकेयीकी उसी बातपर राजा कहते है कि दे तात ! pis करता है वही फल पाता हदै है । 

जीको वन भे तो हमने किया हैं कि बिना कैकेयीसे पूछे तुमको राजगद्दी देनेकी तैयारी की, अतएब उसका परिणाम 
rf चाहिये | पर ऐसा न होकर हमारे कर्मका फल आपको दिया जाता है ah वनको जा 
यह क्यों ऐसा हो रहा है १ यह न होना चाहिये । कैकेयीको जो कुछ दण्ड देना है वह ( wis 
आपसे और हमारे कर्मसे क्या सम्बन्ध है १ यदि है तो यह भगवानको अति विचित्रता है क तीहरा उप 
श्रीरामजीको रोकनेके लिये किया । परंठ इसपर भी श्रीरामजीने ध्यान न 00 यहाँ राज्या 
अपराधके कर्ता हैं, उनके कर्मके भोक्ता ्रीरामजी हुए और राज्यामिषेकके कर्म-फछदाता 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digit 
ह ति WER Shes iy 


Ul set दोहा ७६ ह च 


ज्ज्ज ब ) 
(२ ) कैकेयीको अपराधी माननेमें कई दोष आते हँ । यदि राजा वर माँगना अपराध मानते ह को 
देते, कह देते कि हम ऐसा वर नहीं देते | बस बात खतम हो जाती फिर उसका फल भोगना क्यों कहते ? स्‌ | 


_ केकेयीको अपराधी मानते हैं तो फल देनेवाला तीसरा व्यक्ति चाहिये | भगवान्‌ कर्मोंका फल तत्क्षण नहीं देते | को. 

` क्रमोंका फल मनुष्य अथवा राजा देता है । तीसरा विरोध यह है कि कैकेयीने तो श्रीरामजीको वन भेजकर दु 
हक हे रा तो मोहके वश होकर स्वयं दुःख भोग रदे हैं, ( यह ) कैकेयीके कर्स-फलका भोग कैसे माना जा 
सकता है।'*'! 

(३ ) राजा श्रीरामजीको ईश्वर सूचित करते हैं, तब तो ईश्वरमें 'भोग' शब्द नहीं बनता !? इस शङ्काका 
समाधान यह है कि राजाने जो श्रीरामजीको रखनेका उपाय किया है वह पुत्रभावमें है न कि ईश्वर-भावसें | पुनः, जब 
भगवान्‌ झाप ग्रहण करके अवतार लेते हैं तो दुःख भी भोगना पड़ता है, यथा--'मोर साप करि अंगीकारा । सत 
राम नाना दुख मारा ॥? अतः भोग शब्द भी घट सकता है । पुनः, राजाने श्रीरासजीको चराचरका नायक मुनियोंका 


कहा हुआ कहा है; उसपर यह भाव उसी चौपाईतक रहेगा । वह केवल न्यायहेतुमें कहा है । उसके बाद जो बचन है 
वह माधुर्यमें है; क्योंकि बिना माधुयके उपाय करके रखना नहीं घटित हो सकता | 


(४ )--राजा भी निरपराध हैं; पर श्रीरामजीको रखनेके लिये वे अपना अपराध सूचित करते हैं | 

| नोट--'अति बिचिन्न भगवंत गति"? के और भाव--( क ) जब श्रीरामजीने इसका उत्तर न दिया तब 

 राजाआपही समाधान करते हैं कि अति बिचित्र" अर्थात्‌ काम | करें हम, फल भोगे आप | यही विचित्रता है | 

अथवा, उत्तराद्धमें वक्ता रामजी हैं । वे समझाते हैं कि आप क्या करें परमेश्वरकी गति अति बिचित्र है । (रा० प्र०)। 
 खुनाथजीने यह उत्तर देकर, कि भगबान्‌की गति अति आश्चयंमय है उसका जाननेवाला कोई नहीं, सबको निर्दोष 

कर दिया और यह भी लक्षित कर दिया है कि जो कुछ होता है भगवतकी इच्छासे होता है | (पण्डितजी ) । स्वामी 


प्रानानन्दजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि 'दोहेके उत्तराधको श्रीरामजीका वचन मानना चाहिये, कारण 
कि दशरथजीने यह प्रकट कर दिया है कि “राम चराचरनायक अहहीं।' पर “गुप्त रूप अवतरेउ प्रशु', इसीसे अपना 


प्रभुत्व छिपाने और माधुर्य-भाव प्रकट रखनेके लिये वे “अति बिचित्र भगवंत गति? ऐसा कहते हैं । भाव कि यद्यपि 
व्यवहारमें कभी-कभी ऐसी प्रतीति होती है कि “और करइ अपराध कोड और पाव फल भोग”, तथापि वस्तुतः ऐसा है | 
. नहीं, प्रत्येक जीव अपने कमंका ही फल भोगता है। प्रमाण--कम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करे सो तस फर 
चाखा ॥ , “काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज छत कर्म भोग सब आता ॥'-यह सिद्धान्त निरपवाद है । पर कमौ- 
` कभी सुख-ढु/खात्मक भोगोका कारण जाना नहीं जाता । पर विधाता तो जानते ही हें--'कर्सणो गहना गति” | 
` (५० १० प्र० ) श्रीबैजनाथजी इसको राजाका ही वचन मानते हैं । 

राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥ १ ॥ 
रखी रामरुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने॥ २ ॥ 


. तबनूप सीय लाइ उर लौन्दी । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ २ ॥ 

` अथ- राजाने श्रीरामजीको रखनेके# लिये छुल छोड़कर बहुत उपाय किये | १। श्रीरामजीका रुख 
SUS क्योंकि ) वे धमघुरन्धर, घीर और सयाने हैं। २। तब राजाने सीताजीको दयसे लगा 
म्रमसे बहुत तरहसे शिक्षा दी । ३ | $ 
उपाय” इति । बहुत उपाय ये हैँ--(१) प्रथम कैकेयीसे उपाय किये, यथा-- राखु राखु कद 
बी उपाय यथा--“बिधिहि मनाव राउ भन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाही | | 
| रामहि जाइ कह जनि कोई । ३७ । २ (१, “उद्य करहु जनि रबि र ४ 
निहोरी” से 'सो मति रामहिं देहु । बचन मोर तजि रहहिं घर” । ४४! _ 
सुनह राम तुम्ह कहँ मुनि कहहीं! इत्यादि विशेष उपाय हैं जिनकी _ 
भय, भेद चारों नीतियाँ काममें लाये ( पाँडेजी, रा० ११ 
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दोहा ७८ ( ४-४ ) ५॥०५ त्ते उवाफकाद्राक मग TRtPonations मानसःपीयुष पो 

२ “छल त्यागी' अर्थात्‌ निष्कपट हृदयसे, यह नहीं कि ऊपर कुछ और भीतर कुछ हो । बाबा हरिहरप्रसादजी 
लिखते हैं कि छलसे यहाँ धमरूपी छल” अभिप्रेत है| 'छल त्यागी? अर्थात्‌ कैकेयीकी शङ्का त्यागकर राजाने यह कहा 
कि मेरा वचन रहे या न रहे तुम घर रहो, वनको न जाओ | ( पं० वै० )। “बहुत उपाय किए छल त्यागी में वे भी 
उपाय आ सकते हैं जो वाल्मीकीय आदियें हैं | अर्थात्‌ मैं अपने अधीन नहीं हूँ, अतएव राज्य करने योग्य नहीं हूँ, 
तुम मुझे कैद करके राजा बनो । यथा--'भहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा 
निगृह्य माम्‌ । सगे ३४ । २६ ।” बैजनाथका मत है कि राजाने कहा कि हम तुम्हें पहले ही राज्य दे चुके अतः तुम 
मुझे कैद करके राज्य ले लो । ख्रीवश हूँ अतः यह वचन प्रमाण नहीं हे 

३ 'छखी राम रुख'''सयाने' इति | राजाके कहनेपर कि मेरी बुद्धि मोहित हो गयी है, तुम मुझे केद करके 
राज्य करो, श्रीरामजीने उन्हें समझाया है, उस समय वाल्मीकिजीने भी उन्हें धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और वाक्यकोविद्‌ 
विशेषण दिया है--“एवस्चु्तो नृपतिना रासो धमभ्वतांवरः। प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः | २ | ३४ | २७। 
और राजाने भी “सत्यात्मनः? 'धर्माभिमनसः कहा है--नहि सत्यात्मनस्तात धर्मामिमनसस्तव । सक्षिवतंयितुं बुद्धिः 
शक्यते रघुनन्दन । २ । ३४। ३२ ।' अर्थात्‌ पुत्र | तुम स्वभावसे ही सत्यप्रेमी और धर्माभिमानी हो, ठुग्हारा वन 
जानेका निश्चय बदला नहीं जा सकता ।--वाल्मी० के 'घमेग्तांबरः' और “सत्यात्मनः धर्मामिमनसः' ही यहाँ “मं- 
धुरंधर धीर' से “वाक्यकोबिदः' सयानेसे सूचित किया है। वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने स्पष्ट कहा है कि वनवासकें 
सम्बन्धमें जो मेरा निश्चय है वह बदल नहीं सकता । आपने युद्धमें जो कैकेयीको वर दिया है वें साङ्गोपाङ्ग पूरे हों, 
आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो; मैं आपकी उस आज्ञाका पालन करूँगा । ( इछो० ४३ ) | मानसकल्यके “राम' बिशेष शीळ- 
संकोची स्वभावके हैं, वे केवल चेशसे सूचित कर देते हैं । 

टिप्पणी--१ “लखी राम रुख रहत न जाने' इति | 'ळखी राम रुख' से जनाया कि राजाने श्रीरामजीका 
ऐश्वर्य यहाँ वर्णन किया, इससे वे सकुच गये और संकोचवश उन्होने उत्तर न दिथा। अतएव चेशद्वारा उन्होंने 
अपना उत्तर प्रकट कर दिया । क्यों न रहेंगे ? इसका कारण राजा स्वयं समझते हैं कि-वे धर्मकी धुरीको धारण 
करनेवाले हैं, अतएव हमारा वचन झटठा न होने देंगे, हमारे वचनको न त्याग करेंगे, यथा--पितु आयखु सब 
धरमक टीका' । पुनः, वे धीर हैं, इन्द्रियजित हैं, उनको विषय-मोगकी इच्छा नहीं है, यथा--'नाहिन राम राजके 
भूखे । धरम धुरीन विषयरस रूखे ।” और, सयाने हैं अर्थात्‌ धर्मकी गतिको जानते हैं, पण्डित हैं, सदसद्विवेकमें निपुण 
हैं । [ वा, धीर हैं, वनवासके दुःख समझकर घबराये नहीं | वा सत्य और धमंके निमित्त अपने ऊपर वनका कष्ट लगे, 
अतएव धीर कहा । सयाने हैं क्योंकि लक्ष्मणजीको और जानकीजीको ठीक साथ चुना । भाई अनुज और अर्थांङ्किनी 
कार्य इन्हीसे सघेगा; फिर और किसीको क्यों साथ ले जाकर बनके ढुःख सहावे | ( पं > ) | 

२--'अतिहित बहुत भाँति सिख दीन्ही' इति। जब श्रीरामजीको ओरसे निराश हुए तव बड़े प्यारसे 
श्रीसीताजीको शिक्षा देने लगे जो आगे दी हुई है--वनके दुःख, मायके ससुरेके सुख इत्यादि दिखाये | “बहुत माँति' 
से जनाया कि विस्तारपूर्वक शिक्षा दी, जैसी रामजीने दी थी । 


कदि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए ॥ ४ ॥ 

सिय मनु रामचरन अबुरागा | घरु न सुगग्नु बलु बिषमु न छागा॥ ५ ॥ 
अर्थ--बनके कठिन दुःख कह सुनाये, सास-ससुर और पिताके ( घरके ) सुख समझाये ॥ ४ ॥ 'पर, 
श्रीसीताजीके मनमें श्रीरामजीके चरणॉमें अनुराग है ( इसलिये उन्हें ) न तो घर सुखद लगता था और न वन विषम 


कठिन, दःखद ) लगता था ॥ ५ ॥ ह 
े 2 7, न वनके दुःख सुनाये जिसमें वे वनको न जायँ और घरके सुख सुनाये जिसमें घर रहें | 
दुःख सुनाये और ससुराल और मायकेके सुख समझाये अर्थात्‌ विस्तारसे कहे | सास ससुर पितु सुः 
यहाँ रहना कभी पिताके यहाँ, यथा--पिठु गृह कब कने ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हा 
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( पु० रा० कुऽ ) | “मं सञुरे सकछ सुख जबहिँ जहाँ मु मान । तह तब रदिहि सुखे 
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अयोध्याकाण्ड ३५२ श्रीमद्रामचद्धचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ७७ (६ 
~ ) 


7907 भनिछन भि लेशीछिओषणशालेशिलितिषततिणाकीशोशलाणाणिणिििििलिजििजिपिभ 
बिहान । ९६ ।' २- “समुझाए? पदसे जनाया कि सीताजी पतिप्रेमके आगे सव सुख भूल गयी हैं । समझानेको (7 
मनके लिये है और मन दूसरी ठौर लगा है, अतः समझाना व्यर्थं ही हुआ ।--( रा० च० मिश्र ) | क्या 

नौट- -२ 'घर न सुगमु बनु बिषमु न छागा' इति |--श्रीरामचरणानुरागसे विषयसुखकी इच्छा नहीं 
यथा--'सुमिरत रामहिं तजहिं जन तृन सम बिषय बिळासु। रामप्रिया जगजननि सिय कछु न आचरजु तासु | न 
वन विषम न लगा अर्थात्‌ प्रिय लगा, यथा--सिय मजु रामचरन अनुराया । अवध सहस सस बनु प्रिय कु 
१४० । ४ ।' वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि “नेव स्म सीता विनिदृत्तमावा प्रियस्य अलुः प्रतिकारकामा । २ | ३७ | 
३७ ।' अर्थात्‌ ( वसिष्ठजीके कहनेपर भी सीताजीने अपना विचार नहीं बदला, क्योंकि वह अपने पतिके दे 
रहना चाहती थी । ) 
औरड सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिषति अधिकाई ॥ ६ ॥ 
सचिव नारि गुरनारि सयानी | सहित सनेह कहहिं महु बानी ॥ ७॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनवास | करहु जो कहहिं ससुर शुर साख ॥ ८॥ 
अथ- और सबोंने भी बनके दुःखोंकी अधिकता कह-कहकर श्रीसीताजीको समझाया ॥६॥ मन्त्री (सुमन्त्रजी) 
की स्त्री, गुर वसिष्ठजीकी स्री अरुन्धतीजी और भी सयानी खियाँ प्रेमसहित कोमल वाणीसे कह रही हैं ( कि ) ॥७॥ 
तुमको तो बनवास नहीं दिया गया | जो ससुर, गुरु और सास कहती हैं, तुम वही करो ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ 'औरड सबहिँ'''? अर्थात्‌ जब राजाके समझानेपर भी उन्हें बन विषम न लगा तब औरोंने 
समझाया | 'अधिकाई का भाव कि जितना राजाने कहा था उससे कहीं अधिक दुःख इन्होंने कहे | 'समुझाई' अर्थात्‌ 
राजाने केवल सुना भर दिया था और इन्होंने अच्छी तरह समझा-समझाकर कहा । राजाने घरका सुख समझाकर 
कहा था, इसीसे इन स्त्रियोंने उसे नहीं कहा । 


२--पहले खिर्योने बनके दु:ख समझाये जैसे राजाने घरका सुख समझाया था | जब इससे कुछ प्रभाव न पड़ा 
तब मन्त्रीको स्री, गुरुपत्नी और भी बडी-बूढी अर्थात्‌ जिनका दवाव पड़ सकता था, वे सब उपदेश करने लगीं जिसमें 


उनका कहना मानकर रह जायें | 'सहित सनेह ढु बानी? अर्थात्‌ भीतर स्नेह है, बाहर वाणी मृदु है, भीतर-बाहर 
दोनॉसे स्वच्छ हैं । 


२--तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबासू ।-`'? इति | अर्थात्‌ श्रीरामजीको माता-पिताने वनवास दिया, वे उनकी 
आज्ञा मानकर वनको जाते हैं, और तुमको सास-ससुर घर रहनेको कहते हैं, तुम घर रहो; जैसे वे आज्ञा-पालन करते 
हैं वैसे ही तुम भी पालन करो | गुरु का भाव कि हम सब तुम्हारे गुरुके समान हैं, बड़े लोग गुरु कहाते हैं, अतएव 
हमारा वचन मानो । [ रा० च० मिश्र०-“ससुर गुरु सासू? यहाँ अनुचित-उचित व्यवहार समझानेके निमित्ति ससुर 
और सासूके मध्यमें गुरुको रक्खा । ] 

बि० त्रि०--कहि कहि बिपिन ““अधिकाई” । छप्पय “वन निर्जन झनझनत, चलत सन-सन समीर खर । भूमि 
तपत ज्यों माड, आगि बरसत दिनकर कर । जहेँ तहे बीछी ब्याल, फिरत गज सालु बाघ हरि । दिनहि भूत बेताढ, 


हक सिक Es रूप धरि । जीवजंतु जरि जरि मरे, जब दावानल लगि परै । याते तू वन जान को ध्यान वधू जनि 
15७ र । 


दो०--सिख सीतलि हित मधुर मृहु सुनि सीतहि न सोहानि। 
सरदचंद-चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 


शरदऋत he क ) शीतल, हितकारी) मीठी और कोमळ शिक्षा सुनकर श्रीसौताजीको अच्छी न लगी | 
दूऋतुके चन्द्रमाकी छगते ( स्पशे होते ) ही चकई व्याकुल हो गयी है ॥ ७८ ॥ 


दूतक चन्द्रमाको चाँदनी लर 
` ` नोट-१-सीलको चाँदनीसे उपमा दी । चाँदनी शीतल हे और हितकर है। स्त्रियोंके वचन स्नेहमय हैं; अत 
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मधुर हैं | वचन मृदु हैं अतएव सीख भी मृदु है | वैसे ही चाँदनीमें अमृत है । अमृत मधुर है और स्नेह अमृत है । हः 
चाँदनीके स्पशमात्र अर्थात्‌ उसके प्रकाशमात्रसे चकई व्याकुल होती दै । यहाँ “सुनना” ही स्पर्श है । वह सबको x 
शीतल और सुखद है पर चकईको वियोग दुःख देती है; वैसे ही बचनोंसे पतिका वियोग-दुःख होता है । 
२--शरच्चन्द्रकी चाँदनीसे उपमा देनेका कारण यह है कि चाँदनी तो सब दिनकी चकईको संतप्त करती है 
पर शरदूकी चाँदनी निर्मल होनेसे अधिक ताप देती है--( पु० रा० कु० ) ।--यहाँ प्रतिवस्वूपमाळंकार है | 
पण्डितजी-सीखमें चार गुण दिखाये | १-शीतल है अर्थात्‌ तापनिवारक है। २-हित है अर्थात्‌ उत्तम फल 
देनेवाली है । ३-मधुर अर्थात्‌ सुन्दर शब्दोसे युक्त है । ४-मृढु अर्थात्‌ कोमलार्थक है | 


सीय सकुच बस उतरु न देई | सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ १ ॥ 
प्रुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदू बानी ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ-~तमकि=तमककर, क्रोधके आवेशमें, क्रोधे तेजीसे | तमकना=जोशामें आना, क्रोधके कारण उछल 
पड़ना । आनी ( आनना=लाना )=लाकर । 
अर्थ --श्रीसीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं । इन बातोंकों सुनकर कैकेयी तमक उठी ॥ १॥ मुनियोके 
वस्न ( वल्कल, चौर ), भूषण ( मालामेखलादि ) और पात्र ( कमण्डछ ) छे आयी ( और रामजीके ) आगे रखकर 
उनसे कोमल वाणीसे बोली || २ ॥ 
पुरुषोत्तमरामकुमारजी--१ ( क ) “सीय सकुच बस उतरु न देई? अर्थात्‌ उत्तर दे सकती हैं पर बड़ोंके 
संकोचसे उन्होंने उत्तर न दिया । [ न बोलीं कि खण्डन-मण्डन करके इनका अपमान क्यों करें, जो उन्हें भाया सो 
उन्होने कहा । कैकेयीके तमकनेका कारण यह कि मौन अर्ध “अङ्गीकार” है, कदाचित्‌ ख्रियाँ उपदेश करें और ये 
रह जायें | ( पं० ) ] ( ख ) 'तमकि उठी कैकेई' इति |--कैकेयीके तमक उठनेका कारण यह है कि-राजाने रामजीके 
रखनेके लिये बहुत उपाय किये, यथा--“राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये”; पर उन्होंने कुछ उत्तर 
न दिया, यथा-'छखी रामरुख रहत न जाने ।' तब राजाने श्रीजानकीजीको घर रहनेको कहा और अन्य छोगोंने 
भी कहा, परंतु इन्होंने भी कुछ उत्तर न दिया | अतएव कैकेयीने समझा कि ये इन छोगोंके कहनेसे घर रहना चाहते 
हैं, वन जानेकी इच्छा नहीं है | 
वि० त्रि०--सीताजीके उत्तर न देनेका कारण सङ्कोच था, कैकेयीने समझा कि “मोनं स्वीकार लक्षणम्‌? । वह ; 
प्रसन्न थी कि सीताके चले जानेसे रामजीका सम्बन्ध अयोध्यासे एकदम टूट जायगा । समझाने-बुझानेका प्रभाव 
सीताजीपर पड़ते देखकर उससे सहा न गया, बातको समाप्त करनेके लिये वह उठ पड़ी । 
टिणणी-२ ( क ) “सुनि-पट-भूषन-माजन आनी ।'? इति | वल्कल आदिको लाकर श्रीरामजीके सामने | 
रखनेका भाव यह है कि जिसमें ये तपस्वीवेष बना ळे तो इनके वन जानेका निश्चय हो जायगा, “फिर कोई आप ही कू 
घर रहनेके लिये इनसे न कह सकेगा । तपस्वी वेष्रमें रहनेका ही उसने वर माँगा था । पुनः, आगे इससे रक्खा कि 
रामजी. धर्मात्मा हैं, मुनिवेषकी सामग्रीका अनादर न करेंगे, देखकर अवश्य धारण कर लेंगे | 
नोट--१ कैकेयीने केवल श्रीरामजीके लिये वनवास माँगा था, अतः राजा, दद्ध स्त्रियों और गुरुपत्नी आदिका ५ 
कहना भी उचित ही था कि तुम्ह कहाँ तौ न दीन्ह बनबासू । कैकेयी भी कुछ कह न सकती थी। मगवानू्या | 
देवमायाकी ही यह प्रेरणा जान पड़ती है कि बह श्रीरामजीकें आगे लाकर तीनों मूर्तियोंके लिये मुनिवन्न-भूषणादि | 
रखती है । यह बात आगेके 'सजि बन साज समाजु सब बनिता बंधु समेत | ७९ ! से स्पष्ट है | उ 
२--भगवानकी विचित्र लीला है । कैकेयीने तीनोंके लिए, मुनि-चीर आदि लाकर सामने रख दिये 
यह स्पष्ट है कि उसके संग्रहमें ये सब पहलेसे ही थे । यह प्रारब्धकी रचना विचित्र है | ( ५० १० प्र० 
_.३--आगे छाकर रखनेका आशय यही था कि यहींसे मुनिवेध बनाकर जाये | जितने लो: 
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हर जप बदले रामका यह वेष देख लें । राजासे उसने कहा ही था--'होत हि सुनिबेष घरि जो न राम बन 
` जाहि |” और जस कौसिछा मोर मल ताका । तस फर उन्हहिं देउँ करि साका ॥' दूसरे इससे उसको संतोष रो 
0 दे ` घरमै रगे । 
जायगा कि हाँ, वे वनको चले जायँगे, अब घरमै न ठहर da 0105. 
8 he कप यह भी जनाया कि वस््र-भूषणादि जो तुम पहने हो उन्हें उतार दी। वे सब अब तुम्हारे नहीं 
किंतु भरतके हैं । वाल्मीकीयमें यह प्रसंग बहुत दय द्रावक है, पढ़ने योग्य है । ( प० प० प्र० ) | 
| ५--३० रा० की कैकेयीने तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीता तीनोंकी अलग-अलग वल्कल वस्त्र दिये | पर ए, 
रामकुमारजीका मत ऐसा जान पड़ता है कि मानसकी कैकेयीने केवल रामजीको वल्कल बन्न दिये और उन्होंने | 
तुरंत उन्हें धारण किये-- राम तुरत मुनिबेष बनाई ।' और आगे जो कहा है "सजि बन साज समाजु सब” वह वन | 
साज-समाज वह है जो श्रीसीताजीने पतिकी आज्ञानुसार स्वयं ठीक कर रखा था, यथा-बेगि करहु बनगमन समाजू | 
६--'बोली मृदु बानी” इति | जब राजा श्रीरामजीको वन जानेको नहीं कहते तो रामजीके ऊपर तो कैकेयीका | 
` कुछ जोर है ही नहीं, जो वह जबरदस्ती वन भेज दे, यही समझकर बह कोमल वाणीसे बोली और धर्मकी बात बोलो | 
जिसमें रामजी प्रसन्न होकर वनको चले जाथे । | 
| नृपहि प्रान प्रिय तुम्ह रघुबीरा | सील सनेह न छाडिहि भौरा ॥ हे ॥ 
सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्दददि जान बन कहिहि न कोऊ " ४ ॥ 
et अर्थ--हे रघुबीर ! तुम राजाको प्राणप्रिय हो । प्रेम-कादर लोग शील और स्नेह नहीं छोड़ लकते [ वा, राजा | 
हू शील, स्नेह और डर न छोड़ेंगे--( पु० रा० कु० )। वा, यह भीड़ जो इकट्टी हुई हे, शील, स्नेहका दिखावा करती । 
. हो रहेगी । (वि० त्रिश) ]। ३ । पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जायँ पर वे कभी भी तुम्हें वन जानेको | 
 नकहुगे॥४॥ ह | 
 पुस्योत्तम रामकुमार-१ प्राणप्रिय’ अर्थात्‌ चाहे प्राण चले जायँ पर वनकी आज्ञा न देंगे क्योंकि तुम प्राणोसे | 
` अधिक प्रिये हो | रघुबीर’ अर्थात्‌ तुम धर्में बीर हो, धर्मका सँभाल करो । राजा धर्ममें भीरु ( कादर ) हैं इससे वे | 
| 


` म्हारा शील और स्नेह न छोड़ेंगे । [ वा, राजा भीर ( प्रेम-कादर ) हैं और तुम रघुकुलके सर्वश्रेष्ठ वीर हो। वीर 
प्रतिज्ञा और घमंका पालन करते हैं | ( प० प० प्र) ] । 
Ey बि० त्रि०--भीर-भीड़ । यह भीड़ शील-स्नेहका दिखावा करती ही रहेगी । भाव कि ये सब तमाशायी हं 
तमाशा देखने आये है, यथा--“मह बड़ि मीर भूप दरबारा ?' इनके कहनेका कोई मूल्य नहीं है। कैकेयी समझाने- 
- बुझानेवार्लोपर बहुत अप्रसन्न है, अतः उनकी गिनती भीडमें कर रही है। ( यह नवीन अर्थ बडा सुन्दर 1 
सं० ) | १ ४ 
टिणणी--२ 'सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ ।““” इति। ( क )--भाव कि हुम्हारे रहनेसे सुकत नष्ट हो 
और बन जानेसे सब बने रहेंगे । राजा तुम्हें चाहते हैं, सुकृत, सुयश और परलोक नहीं चाहते, यथा--भजखु 
जर | नेसाऊ । नरक परउँ बरु सुरपुर जाऊ ॥'"'ळोचन ओट राम जनि होहीं।४५। १। २।' (खं )) 
लोकमें सुयश होता है और परलोक बनता है, सुक्कतके नाशसे लोक परलोक दोनोंका नाश होता हैं। | 
ऊ=काहू, कोई भी । अर्थात्‌ कोई आपको वन जानेको न कददेगा फिर राजा कैसे कहेंगे कि 
यथा-~थाती राखि न माँगिहु काऊ । २८ । २।? ] ४ 


जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ ५॥ | 
। करहि न प्रान पयान अभागे ॥ ६ ॥ 
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दौहा ७६ ( ७-८ ) रामचन्द्राय नम! २५५ भौनसं-पीयूषे 


अर्थ--ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो । श्रीरामचन्द्रजीने माताकी शिक्षा सुनकर सुख पाया 
॥ ५ ॥ राजाको उसके वचन बाणके समान लगे ( वे सोचते हैं कि) अभागे प्राण अब भी नहाँ निकलते ॥ ६ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ ( क ) 'अस विचारि सोइ करहु जो मावा’ इति । भाव यह कि राजा ठुग्हारे लिये 
अपने सुकृतादि नष्ट करते हैं; तुम चाहे उनके सुकृतोंको नष्ट होने दो चाहे रक्खो, दोनों बातें तुम्हारे अधीन हैं | 
( ख ) 'सुनि सुख पावा' क्योंकि माताका उपदेश उनकी रुचिके अनुकूल है | पुनः, भाव कि राजा बन जाने नहीं देते 
थे, हाथ पकड़कर उन्होने रामजीको बिठा रक्खा | श्रीरामजी राजाका शीळ तोड़कर कैसे चल देते ! वे बड़े संकोचमें 
पड़े थे कि इतनेमें माताने मुनिवेषकी सामग्री लाकर आगे रख दी और धर्मोपदेश करके वन जानेको कहा | बस उन्हें 
राजाके पाससे उठकर जानेका योग लगा; अतएव वे सुखी हुए । 


२--“करिहिँ न प्रान पयान अभागे' इति । भाव कि ऐसे-ऐसे बाण लगनेपर भी प्राण नहीं निकलते, अतएब 
अभागे हैं, आगे वियोग-दुःख सकेंगे । ऐसे ही वचन श्रीजानकीजीने रामजीसे कहे थे--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जौँ न 
हृदय बिळगान । तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥ ६६ ॥' 

लोग बिकल सुरछित नरनाइ । काइ करिय कछु सझ न काइ ॥ ७ ॥ 
राम तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जननी सिरु नाई ॥ ८ ॥ 

अर्थ--लोग व्याकुल हैं । राजा मूर्छित हैं । किसीको कुछ सूझता नहीं कि क्या करें ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी 
तुरत मुनियोंका-सा वेष बनाकर पिता-माताको माथा नवाकर चल दिये ॥ ८ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ (क) बाण लगनेसे लोग व्याकुळ होते हैं | मूर्छां आ जाती है | ऊपर कहा है कि 
'भूपहि बचन बान सम ळारे' अतएव राजा मूर्छित हैं। लोगोंका प्रेम श्रीरामजीमें अत्यन्त है, अतएव वे व्याकुल हो 
गये । जिसका जैसा प्रेम रामजीमें दै वैसी ही उसको व्याकुलता है | ( ख ) 'काह करिय कछु सूझ न काहू' इति | 
सब व्याकुल हैं, मुखसे कहते हैं कि हाय ! क्या करें ! कुछ सूझता नहीं अर्थात्‌ न राजाकों समझा सके, न रानीको, 
न-रामको; कोई उपाय नहीं चलता । 

बि० त्रि०--रामजीने सुनिवेष धारणमें जल्दी की | वे चाह रहे हैँ कि चक्रवर्तीजीकी मूर्छावस्थामें ही मुनि-वेष 
बनाकर निकल चले | मुझे मुनि-वेषमें देखकर महाराज प्राण छोड़ देंगे । अतः मुनि-वेष बनाकर मूछितावस्थामें ही 
पिताको प्रणाम किया और माताको सिर नवाकर चल पड़े । 

टिप्पणी--२ “राम तुरत सुनि बेष बनाई इति । तुरत” पदसे माता कैकेयीमें श्रीरामजीको भक्ति दिखायी; विलम्बः 
करनेसे अश्रद्धा पायी जाती । पुनः धर्मोपदेश था । धर्मके काममें शीघ्रता चाहिये जिसमें कोई विघ्न न उपस्थित हो 
जाय; अतएव “तुरत” पद दिया | 

३--“चढे सिर नाई'--यह श्रीरामजीका स्वभाव है| वे माता-पिताके भक्त हैं । यथा--'प्रात कार उठि के 
रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ १ वैसे ही इस समय वनयात्राके समय प्रणाम करके चले, हृदयमें कुछ दुःख 
न हुआ । पुनः, माताःपिताको प्रणाम करना यह वन-यात्राका मङ्गलाचरण है । 


दो०- सजि बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत । F 
बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ 
शब्दार्थ--साज-समाज=्सांमान, तैयारी, ठाटबाट, सामग्री । अचेतन्मूर्छित, व्याकुल, बेहोश, जड़बत्‌। कि 
'अर्थ---वनका सब साज-समाज धारण करके, स्री और माईसहित प्रभु रामचन्द्रजी, ब्राह्मण और 
की वन्दना करके, सबको अचेत करके चले || ७९ || । 
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४३ शीमहामचरूचरणी शरण्य दोहा ५० ( १.३) | 
नोट--ऊपर जो कहा था कि 'तुरत राम मुनि बेष शत राल जनि बेष बनाई उससे सिमट उससे झुनि-पट-भूषण-भाजनका धारण करना र | 
चुका | अब बन साज-समाज' क्या रहा १ इसका अथ वाल्मीकीय रामायणसे स्पष्ट जाता है । खंती, खोच 
कुल्हाड़ी, पेटी, अपने अल्न-शस्न, कवच-तरकस यही वनका 0100 है । यथा--थै च राजो ददौ दिब्ये महात्मा 
वरुणः स्वयम्‌ । जनकस्य महायज्ञे धनुषी रोद्रदशने ॥ २९ ॥ हल दन्य धणी चाक्षय्यसंयिको गना 
बिमळामौ द्वौ सङ्ग हमपरिष्कृतौ ॥३०॥ सक्कृत्य निहितं सवमेतदाचायसझनि । सवमायुधमादाय क्षिप्रमात्रज ढक्ष्मण॥ 
(सग ३१ ) | अर्थात्‌--राजा जनकके महायशमै प्रसन्न होकर वरुणने स्वयं दो दिव्य धनुष जो देखनेसे ही बढ़े 
भयानक लगते थे, दो अभेद्य कवच, दो अक्षय तरकस ूर्यके सदृश विमल और स्वर्ण चढ़े दो खज्न, जनकजीको दिये 
थे जो उन्होंने रामको (रामचन्द्रजीको) दे दिये थे, ये गुरुके यहाँ रक्खे हैं उन सबको शीघ्र लाओ ।! लक्ष्मणजी आहानुः 
सार इन्हें राजमन्दिरको जाते हुए रास्तेमें ही ले आये थे । पुनः, सर्ग ३७ में "खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत। ५ 
अर्थात्‌ एक खन्ती और खाँची हे आओ | पुनः, सर्ग ४० में 'तथेवायुधजातानि ञ्रातृभ्यां (कवचानि च । रथोपस्थे 
प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत्‌ ॥ १५. ॥' अर्थात्‌ दोनों भाइयोके लिये अस्तर-शस्र, कवच, चसडेसे मढ़ी पेटी. और 
कुल्हाड़ी रथमें रख दी गयी। क 
२--वाल्मीकीयसे पता चलता है कि वशिष्ठजीके मना करनेपर सीताजीको वस्न-भूषण पहने रहने दिया गया । 
पर रामचरितम।नससे ऐसा जान पड़ता है कि तपस्विनीका-सा वेष कुछ-न-कुछ रहा है, यथा--“तापस बेष जनक सिय 
देखी । मयउ प्रेमु परितोषु बिसेषी ॥ २८७ । १ ।' “तापस बेष जानकी देखी । भे सबु बिकळ बिजाद बिसेषी ॥ २८६। २।' 
वाल्मीकिजी लिखते हैं कि पातिब्रत्यधर्म जाननेवाली तथा उसका अनुष्ठान करनेवाली जानकीजी न जानती 
थीं कि मुनि चीर कैसे पहनते हैं । तब श्रीरामजीने पीताम्बरके ऊपर चीर बाँध दिया । सर्ग ३७ शोक १०, १४, २० | 
इससे जान पड़ता है कि पीताम्बरके ऊपरसे वे वल्कल वस्त्र पहना करती थीं। इसीसे तो भरतजीने श्रृङ्खुवेरपुरमै "कनक 
बिदु दुइ चारिक देखे । १६८ । ३ ।' 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१--बंदि बिप्र गुरचरन प्रभु' इति। गुरु वशिष्ठजी ब्राह्मणोंसहित वहाँ थे । (वाल्मीकीय- 
में ऐसा उल्लेख है ) अतएव उन सबोंकी बन्दना करके चलना कहा । २-- चले दो बार कहा गया। एके तो चढे 
 जनकजननिहि सिरु नाई ।' और दूसरे यहाँ “बंदि बिप्र'*'चले' | इससे सूचित होता है कि राजा-रानी कोपभवनमें थे 
&. ओ और ये सब उसके बाहर थे। अतएब कोपभवनसे माता-पिताको प्रणाम करके चले, बाहर आये, तब इनको प्रणाम 
._. किया और आगे चले। | 
§ 2) हु रा० च० मिश्र-अवधवासियोंके साथ कवि भी अचेत हो गये; इसीसे कहते हैं कि प्रश्न! अर्थात्‌ स्वामी हैं, क्या 
किया जाय, कुछ वश है (--“नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाइ ।' कवि ऐसे अचेत इए. कि चले! में एक 
. मात्रा अधिक हो गयी मानो इससे जनाया कि जैसे चौथे चरणमें मात्रा बढ़ी वैसे ही अवधवासियोंके ढुःखकी मात्रा बढ़ी | 
‘ निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाद़े । देखे लोग बिरह दव दाढे ॥ १ ॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए । बिप्रबंद रघुबीर बोलाए ॥ २ ॥ 
गुर सन कहि बरपासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कोन्हे ॥ हे ॥ 
संदग्ध ) जले हुए । I, 
` ) निकलकर वशिष्ठजीके दरवाजेपर ( आकर ) खड़े हुए | देखा कि लोग विरहरूपी द 
प्रिय बचन कहकर सबको समझाया । फिर रघुवीर रामचन्द्रजीने ब्राह्म 
बर्षांशन? दिया और आदर, दान और विनयसें उन्हें वश किया ॥ र र ड 
द्वार अये ठाढे' इति । जब राजा लोग बाहरकी यात्रा करते हैं तब मंगर 
आपने घरसे, सित्रके घरसे, ख्रीके घरसे होकर यात्रा करते हैं, ऐसा GF 
इति मुहृत्तचिन्तामणिए यात्राप्र० ९१ । पुनुः, बिष्ठजीका ` 
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बस्तीके बाहर है | वह वनके तुल्य है | अतएव महलसे निकलकर वहीं आकर रुके | जितनी देर ठहरना है वहीं 
ठहरंगे । वहाँ भी बैठे नहीं, टाढ़े” अर्थात्‌ खड़े ही खड़े जो कुछ कृत्य करना है कर रहे हैं । (पण्डितजी) | वशिष्ठके 
द्वारपर खड़े होनेके अनेक तासं हैं, पर उसके साथ यह भी है कि गुरुजी यदि रोकना चाहते हों तो रोक ले | ऐसा न 
हो कि वन चले जानेपर वहाँ गुरुजीका संदेसा जाय कि छौट चलो | गुरुकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी, और जाकर बिना 
अवधि पूरी किये लोटनेमें बढ़ी कचायी है । ( वि० त्रि० )। घरके भीतर नहीं गये | द्वारपर बाहर ही खड़े रहे | पं 
छोटेलाल व्यास कहते हैं कि अब गुरुकी आज्ञा ठेते हैं अतएव उनके द्वारपर आ खड़े हुए । यहींसे प्रस्थान करेंगे | 

२ देखे ढोग बिरह दव दाढ़े' इति । श्रीरामजी जब चले तब भीतरके लोग अचेत हुए, निकलकर बाहरके 
लोगोंको देखा कि वे विरह-दवसे जले हैं | दवाग्नि वनमें लगती है, किरातिनी लगाती है, वैसे ही यहाँ अयोध्यारुपी 
बनमें कैकेयी किरातिनीने विरह-दव लगायी, यथा--'नगरु सकछ बन गहवर मारी । खग्ग विघुळ सकळ नरनारी ॥ 
बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दुव ढुसह दसहु दिसि दीन्ही ॥ ८४। २-३ ।' वनकी आगसे डाढ़ा होता है, रामजी 
वन जाते हैं उसीसे विरहाग्नि हुई है । 


२--ि्र बंद '"'कहि प्रिय बचन’ इति | ये ब्राह्मण वे हँ जो पूजापाठके बरणी थे और वर्षाशन पाया करते 
थे | “प्रिय बचन’ जो उनको प्रिय लगे ऐसे वचन | जैसे--पिताकी आज्ञाका पालन करके तुरंत लोटॅगे; इसमें संदेह 
न करो । देखो, रघुकुलके सभी राजा सत्यसन्ध हुए, किसीने सत्यका त्याग और असत्यका ग्रहण नहीं किया | अतएब 
मैं पिताका वचन छोड़कर घर कैसे रहूँ ? ऐसा करनेसे राजा असत्यवादी कहलायेंगे और मैं भी धम॑से च्युत हूँगा ।-- 
( बाबा हरिदास ) । बिप्रबृन्दको लक्ष्मणजी बुलाने भेजे गये । यथा--“वसिष्टपुत्रं तु सुयज्ञमार्थ त्वमानया॒ प्रवरं ` 
द्विजानाम्‌ । अपि प्रयास्यामि वनं समस्तानभ्यच्यं शिष्टानपरान्द्विजातीन्‌ ॥ २१ | ३७ |! अर्थात्‌ तुम वसिष्ठपुत्र सुयशको 
ले आओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके में वनको जाऊँगा। वाल्मी० २२ | ४५ 
में लिखा है कि ब्राह्मण, सुहृद्‌, भृत्य और मिक्षुक जो भी उस समय आया उसे श्रीरामजीने उचित सम्मान दानसे 
संतुष्ट किया | अतः यहाँ केवल “पूजापाठके लिये वरणी ब्राह्मण? को ही न लेना चाहिये | त्रिजट नामक ब्राह्मण; बालक 
और वृद्ध ब्राह्मण सभीको दिया गया जो बरणी नहीं थे । 


३--गुरु सन कहि वर्षासन दीन्हें' इति । शुरुसे कहनेका भाव यह कि देनेमें विलम्ब होता और इनको तुरंत 
जाना है; अतएव गुरुसे कह दिया कि इनको इतनी वस्तु दे दी जाय | पुन), इस समय सब काम करनेवाले गुरु ही 
हैं, ब्राह्मणोंका सम्मान उनके सुपुर्द किया | वर्षासनत्वर्ष + अशन-वर्ष भरके लिये भोजन | यहाँ वर्षासनसे तास 
यह कि १४ वर्षके लिये लेखा ( हिसाब ) लगाकर भोजनके लिये द्रव्य दिया | 'आदुरदान बिनय बस कीन्‍्हे--भाव 
कि ब्राह्मण आदर, दान और विनयसे वश होते हैं, इनके वश होनेसे त्रिदेव वशमें हो जाते हैं, यथा--जों बिग्रन 
बस करहु नरेसा । तब तुव बस बिधि बिष्णु महेसा ॥' | न 
ब्रि० त्रि०--एक वर्षसे अधिक अन्न संग्रहका ब्राह्मणोंके लिये धर्मशासत्रसे निषेध है इसलिये वर्षाशन दिया |« 
आदर और विनय सात्त्विक दानका अङ्ग है। अतः अन्य भी अनेक दान दिये, और प्रतिग़हीताका आदर विनयसे पूजन 
किया । संसारमै प्रतिग्रहीता दाताका पूजन करता है, पर भारतको सम्यता यह है कि दाता ही प्रतिण्हीताका पूजन करे | 
नोट--वर्षाशन वह बँचेज, बंधान है जो वर्ष-वर्षपर पूजापाठ आदिके लिये दिया जाता है । 5 3 
वाल्मी० सर्ग ३२ में उल्लेख है पिताके पास जानेके पूर्व रामजीने निज महलमें आकर अपना सब घन तपस्वी | 
ब्राह्मणोंकों दिया । जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु हमें वास करते हैं उनको दान दिया | अगस्त्य ओर कौशिककी रत्नोसे पूजा 
की, १००० गौएँ इत्यादि भी दीं । तैत्तिरीयोंके आचार्य वेदज्ञ विद्वान्‌ एवं और भी विप्रबृन्द जो कोसल्याजीको आञ्ची . 
बांद दिया करते थे उनको, कठकलापशाखा पढ्नेवाले ब्रझचारियों, जो पढ़नेमें ही लगे रहते हैं, इत्यादिको, १ को, 
संतुष्ट किया | चित्ररथ वृद्ध सारथीको भी धन, रथ आदि दिये”"तदनन्तर अपने प्रत्येक भृत्यको 
पूरा धन दिया, इत्यादि-इत्यादि | सगं ३२ । स्मरण रदे कि जो कुछ दिया बह सब अपने 
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NN 
उन्होंने कहा है--भहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामक धनम्‌। ब्राह्मणेभ्यस्तपरिविभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ वाल्मी० ३१।३५। 

(चनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌ । मवत्सु सम्यकप्रतिपाद्नेन मयाजिंतं चेव यशस्करं भवेत्‌ ॥ ३२ । ४२।' | 
हाथ जोड़कर अभ्युत्थान दिया, मीठे प्रिय वचनसे कहा कि आप इसे स्वीकार करें; मणिर्यो-रत्नोसि | 
B पूजा की कहा कि और जो इच्छा हो ले लो धर्म बलसे अजित मेरा सब धन ब्राह्मणोंका ही दै““इत्याद , 


आदर विनय’ है । रा० प्र० का मत है कि वर्षाशन ब्राह्मणोंको दिया, क्षत्रियवैश्ादिको आदर रूप दान और विनये 
बश किया । पर यहाँ 'विप्रवृन्द” स्पष्ट लिखा है | 

he वाल्मीकीय आदिमे अपने महळमें जाकर दान करके तब कैकेयीके पास गये हैं । मानसमें यह बात नहीं है । 
यहाँ तो कैकेयीकी आज्ञा सुनकर फिर वे अपने महलमें भी नहीँ गये, माता कोसल्यासे आज्ञा लेकर वे कैकेयीके पास 
आये और तुरत मुनि-वेष बनाकर चल दिये | इसीसे अपने महलूमें फिर भी न गये । गुरुजीद्वारा सब व्यवस्था कर दी। 


i जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ ४ ॥ 

॥ दासी दास बोलाइ बहोरी । गुरहि सौंपि बोले कर जोरी ॥ ५ ॥ 

१ सब के सार सँझार गोसाई । करबि जनक जननी की नाई ॥ ६ | 

b, शब्दाथ--परितोष-सन्तोष, तृप्ति, प्रसन्नता । वह प्रसन्नता जो किसी विशेष अभिलाषा या इच्छाके पूर्ण होनेसे 

i उत्पन्न हो | सार-रक्षा, देखभाल, पालन-पोषण । सार सँभार=देखरेख, पूर्णरूपसे रक्षा, पालन-पोषण । 

1 फि अर्थ-मंगताओंको दान और सम्मानसे खूब सन्तुष्ट किया और पवित्र ( सच्चे ) मित्रोंको पवित्र प्रेमसे खूब 

॥ सन्तुष्ट किया || ४ ॥ फिर दासियों और दासोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकर हाथ जोड़कर बोले ॥५॥ हे गोसाई | | 

Fi सबका पालन-पोषण और देख-माल आप माता-पिताकी तरह कीजियेगा || ६ ॥ | 

Le टिप्पणी--१ ( क ) “जाचक दान मान"? इति | ये सूत मागध बंदी आदि हैं | 'दान मान'--बिना आदरका | 

पक दान व्यथं है, अतः आदरपूर्वक दान देना कहा । ( वाणप्रस्थ धर्म अङ्गीकार किया है; अतएब जो कुछ द्रव्य था स | 

Fie लुटा दिया--खरां ) | (ख ) “मीत पुनीत प्रेम परितोषे'-प्रेमसे सन्तुष्ट करनेका भाव यह कि मित्रको किंसी पदाथकी | 
यु चाह नहीं, वे कोई पदार्थ लेनेवाले नहीं; अतएव उनको प्रेमसे सन्तुष्ट किया । प्रेममें यदि पवित्रता न हुईं तो वह प्रेम 
खण्डित है, अतएव “पुनीत” कहा । 


२ (क) 'गुरहि सोंपि '--गुरुको सौपनेका भाब कि दासी-दास भगवानको बहुत प्रिय ह यथा--“सबके प्रिय 

सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती । ७ | १५ ।' इसीसे बुलाकर सौंपा, बुलाकर सौपनेमें उनका अधिक 

सम्मान दिखाया और उनको संतोष भी दिया । 'सौंपि अर्थात्‌ कहा कि ये सेवक घरके हैं, कहीं जानेके नहीं; अत 

एब आप इनकी खबर लेते रहें | हाथ जोड़ना यह विनम्र भाव हे, दूसरे राजा हों तो आज्ञा दे सके सो ये राजा तो है. 
१ EC नहीं ।--ये दासी-दास वे हें जो जनकपुरके दाइजमें साथ दिये गये थे, यथा--*दाखी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक 

क जो प्रिय सिय केरे । २। १ | ३१६ । २। और जो कौसल्याजीके नैहरके थे ( खर्रा )। अवधके भी जो दाशी 
` दास ये जो इन्हीकी सेवामै रहते थे वे भी सौंपे गये । गुरुको क्यों सौंपा ! उत्तर--माता-पिता शोकसे विहृ हैँ । दूसरे, 

र राजकाज भी इनके अधीन हैं । तीसरे गुरु ही समीप ये (पं०) | चौथे इनका आतङ्क रघुकुल भरपः है, 
कैकेयी किसीको दुःख न देगी | ( ख़ ) जनक जननीकी नाई” से सूचित किया कि रामजी इनकी ३ 

थे। Ne 


जुग पानी । कहत रामु सब सन मृदु बानो ॥ ७ ॥ 
तकारी । जेहि ते रहै श्ुआल सुखारी ॥ ८ ॥ 


करेहु सब पुरजन परम प्रबीन ॥ ८०॥ | 


be. 
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७0 र्ल्ड्ा्ट्ल सह ही ही अ अ अअ्अ्अइआआ््््ोोोोनन--.मनममआ» भर, 
Eo na हाथ RE श्रीरामचन्द्रजी सबसे कोमल वाणीसे कहते हैं || ७ ॥ वही मेरा सब 
प्रकारसे हि ससे राजा सुर यो | 
भाताएँ मेरे विरह हु/खसे दीन oe | | 1 ॥ f 3 चतुर पुरवासियो ! तुम सब वही उपाय करना जिससे 
टिप्पणी--१ “बारहिं बार जोरि जुग पानी |"? इति | ( क ) सबसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं; क्योंकि सब 
“परम प्रवीण हैं । रामचन्द्रजीको बड़ा संदेह है, वे जानते हैं कि पिता और सब माताएँ हमारे वियोगकी विरहाग्निसे 
जल रही हैं | इसीसे उन्होंने स्वयं उनको समझाया और इन सत्र पुरवासियोंसे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 
उन्हें बराबर चतुरतापूर्वक समझाते रहें | [ निःशोच करनेमें इस समयः श्रीरामजीने सबको बड़ाई दी जिसमें वे सब 
लोग स्वयं निःशोच हो जाये । इस विधिसे समझाया यह उनकी प्रवीणता है। ( शीळा ) ] ( ख) शंका - गुरुसे 
समझानेके लिये क्यों न कहा ! समाधान वशिष्ठजी त्रिकालज्ञ हैं | वे श्रीरामजीका ऐश्वयं जानते हैं | अतएव उनसे 
समझानेको न कह सके; क्योंकि यदि कहते तो वे जवाब देते कि आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि विरहमें पिताका 
मरण होगा, हम उन्हें क्या समझायंगे ! 
२--'सोइ सब भाँति मोर हितकारी ।“"“” इति । भाव कि जो उनको सुखी रक्खेगा वह मानो हमारा ही हित 
कर रहा है | उसका हित हम सब भाँतिसे करेंगे । 'भुआल' सुखी हों अर्थात्‌ इनके सुखी रहनेसे प्रथ्वीमरके लोग सुखी 
रहेंगे । इसीमें हमारा सब भाँतिका हित होगा । 'जेहि ते” अर्थात्‌ किसीका नियम नहीं, ऊँच-नीच, स्री-पुरुष, कोई मी हो। 
वि० त्रि०---मातु सकळ'*"।' अयोध्याकी महारानी लोग अत्यन्त दुःखमें प्रजाके सुख-दुःखको नहीं भूलतीं | 
कौसल्याका अन्तिम बचन यही है कि बेगि प्रजा दुख मेटब आई ।' अतः सरकार प्रजावगसे कहते हैं कि आप लोग 
परम प्रवीण हैं । देखिये माता लोग मेरे विरहसे दुखी हैं, इसपर यदि आपलोगोंने मेरे वन जानेका शोक मनाया, तो 
वे दुःखसे दीन हो जायेंगी । अतः आपलोग मेरे लिये शोक न मनाइयेगा और भी कोई ऐसी बात न होने दीजियेगा, 
जिसमें उनको विरहकी तीव्रता बढे । 
टिप्पणी--'मातु सकल मोरे बिरह'”"' इति । श्रीरामजीको सब माताएँ एक समान प्रिय हैं, यथा-'कौसल्यादि 
सकल महतारी । रामहि सहज सुभाय पियारी ॥' ( “मातु सकल” में कैकेयीका भी अन्तर्भाव है | श्रीरामजी जानते हैं 
कि यद्यपि वह आज दीन-दुखी नहीं है तथापि उसे आगे पश्चात्ताप होगा और वह दीन दुःखी होगी | प० प० प्र० ।) 
बिरहसे दुखी न हों, ऐसा कहनेका अभिप्राय यह कि सबके दुःखका कारण मैं ही हूँ | “सोइ” अर्थात्‌ जो जिस समय 
उचित हो सो उपाय करना, कोई एक उपाय में तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो स्वथं परम कुशल हो, सब जानते हो | 


एहि बिधि राम सबहि सप्झावा । गुरुपद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ १ ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई | चले असीस पाइ रघुराई ॥ २॥ | 
राग्नु चलत अति भएउ बिषादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ ३ ॥ 
कुसशुन लंक अवध अति सोकू। हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--मनाई-मनाकर, प्रार्थना-स्तुति वा बन्दना करके। 
अर्थ--इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हर्षपूर्वक गुरुजी के चरणकमलॉमें माथा नवाया ।|१।| गणेशजी, 
पाब॑तीजी और कैलासके स्वामी श्रीशिवजीकी प्रार्थना वा वन्दना करके और ( गुरुका ) आशीर्वाद पाकर रघुनाथजी 
चले || २ ॥ श्रीरामजीके चलते ही अत्यन्त विषाद हुआ | नगरका आर्तनाद ( दुःख और करुणाका शब्द ) सुना नहीं 
जाता ॥३॥ लंकामें अपशकुन और अवधमे अत्यन्त शोक होने लगा | देवळोक हर्ष और विषाद दोनोंके बश हो गये || || 
` टिपपणी--१ ( क ) 'एहि बिधि राम सबहि समुझावा' उपसंहार है| इसका उपक्रम “कहि प्रिय बचन 
समुझाए । ८० | २ |! है | 'सब? को समझाना कहा इसी कारण “राम” पद दिया अर्थात्‌ जो सबमें रमण 
हैं; माधुय॑में सबको समझाना नहीं बनता, ऐश्वर्यहीमें इसका निर्वाह हो सकता है; इसीसे ऐख्वयंदूचक 
दिया गया | ( ख ) “गुरु पद पदुम हरषि सिरु नावा'--शुरुको प्रणाम करनेमें हर्ष ( प्रेमपुछक ) होना ही 
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( ` च ङयोष्याकाण्ड Vinay Reni ्ोमामन्नच्रततरणो रणं प्रपये दोहा ८१ ( १-४ ) | 
न TR Ne । 
र इ््या-'रासहि सुभिरत रन भिरत देत परत गुरु पार [03 2९6 अह] पद पढम. अथात श कमलको 


देखनेमें आनन्द होता है वैसे ही गुरुपदके दर्शनसे आनन्द होगा । ( गुरुजनोके चरणके जाय यह या इसके पर्याय, 
७ डाची इब्द प्रयुक्त किये जानेको रीति है ) । [. सुरकाज सँवारन' चले हैं, इससे हप अर्थात्‌ उत्साह है नहीं तो 
भोरास तो बिषसय हरष रहित' हैं | ( प० प० प्र० ) ] ९ 
२--“गनपति गौरि गिरीस मनाई ।"”” इति । विष्ननिवारणाथ गणेशको सनाया, चत्रु-विनाश-हेतु दुरगाङ्ग 
सनाया- दुगो शत्रुके नाश करनेमें प्रबल हैं, यथा- “दुर्गा कोटि अमित अरि मदन । ७ | ९१ | ७ ।' अथवा, यात्राके 
समय मङ्कलके लिये इनका स्मरण करनेकी रीति है | [ अथवा, गणेशको विष्नशान्ति और श्रेयके लिये वा आवश्यकता 
पड़नेपर अनन्तकोटि सेनाके लिये । गौरीको युद्धमें सहायताके लिये तथा विमवके लिये । गिरीशको जय और स्थिरताके 
लिये । ( पण्डितजी ) | अथवा, बनमें पर्वतका आश्रय लेना होगा, अतएव “गिरीश? नाम दिया । दूसरे ये राबणके 
इष्टदेव हैं, इससे इन्हें मनाया । ( रा० च० मिश्र ) । अथवा, यहाँ श्रीसीता-राम-छक्ष्मण तीन ( दो पुरुष, एक स्री) 
वैसे ही मनाया भी तीनको गणपति, गिरीश ( दो पुरुष ) और गौरी ( एक स्त्रीको ) |--इत्यादि भाव: छोगोंने कहे 
हैं पर वस्तुतः मर्यादा-पुरुषोत्तमने इनका स्मरण करके लोकरीतिकी रक्षा की है; नहीं तो अनेकों शिव, दुर्गा, गणेश 
आदि एक साथ भी मिलकर युद्धमें श्रीरामजीके सम्मुख खड़े नहीँ रह सकते, यह वाल्मीकीय आदिसे भी स्पष्ट है। ] 
३--“चछे असीस पाइ? को अन्तमें रखकर सूचित किया कि सबने आशीर्वाद दिया । गुरुने प्रत्यक्ष दिया और 
६ देवताओने परोक्ष । चले अतएव रघुराई? पद दिया--रघि गतौ? 'रंघति गच्छतीति रघुः ।' सो उसके भी राजा हैं 
अथवा गणपति गौरि और गिरीशके मनानेके सम्बन्धसे “रघुराई? यह माधुर्य नाम दिया । [ पुनः भाव कि इतने बड़े 
होते हुए, भी शुरु और देबताओंको मनाते हैं, राज्यका त्याग करके चले हैं; क्योंकि रघुराई हैं । रघुवंशी राजाओंको 
कीर्ति बढ़ानेके लिये तथा राजधर्मका पालन करनेके लिये चले हैं । 'सीतहिं समय देखि रघुराई । ३ | १७ | २०।' 
“पंपासरहि जाहु रघुराई। ३ । २६ । ११ | और आगे चले बहुरि रघुराया। ४। १।१॥ भी देखिये | 
(प० प० प्र० ) ] ; 
` राम चळत अति भएड बिषादू? इति |--विघाद तो पूर्वसे ही था; परंतु अब अवधसे चल दिये अतएब | 
९ अब 'अति' विषाद है अर्थात्‌ अब लोग उच्चस्वरसे रो रहे हैं जैसा 'सुनि न जाइ पुर आरत नादू! से स्पष्ट है। 
b's भ्रीरामजीके वनगमनका शोक सबको है । शोकके कारण विषाद है, यथा--“सोक जनित उर दारुन दाह. ।? शोक 
Pv अत्यन्त है अतएब विषाद भी अत्यन्त है । राज्य त्यागकर कैसे चले हें यह कवितावलीमें दिया है | 'कीरके कागर ज्यों 
नुप चीर विभूषण उप्पम अंगानि पाई। औध तजी मग बास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई ॥ संग सुबंधु 
पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया धरि देह सोहाई। राजिवकोचन राम चळे तजि बापको राज बटाउ कि नाई ॥ २। १ | 
'कागर कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई । मातु-पिता प्रिय लोग सबै सनमानि सुभाव सनेह 
सगाई ॥ संग सुमामिनि माइ भलो दिन द्वे जनु औध हुते पहुनाई। राजिवलोचन राम चळे तजि बार 
 राजबटाउकी नाई ॥ २। २ i 
 उ० प० प्र०--'राम सकल आनंदनिधान्‌? ही जब सबको छोड़कर चले तब शेष तो अति विषाद रहेगा ही | 
आनन्दका विरोधी विघाद हीतोहै। | 
१८५ टिमणी-५ 'कुसगुन॒ लंक अवध अति सोकू । हरघ'''? इति । यहाँ यथासंख्य अलंकारके अनुसार लो 
मृत्युसूचक अपशकुन हुए । इससे देवताओंको हषं हुआ कि अब राक्षसोंका नाश होगा, हम बंदिगहसे द 
| हे उसे देख उनको भी विषाद हुआ, यह सोचकर कि इनके दुःखका कारण हम, ही ६ 
दुः दिया । 'सुरलोक? में हर्ष-विषाद हुआ, इस कथनसे सूचित किया कि देवता, 
कूये; क्योंकि सर्वज्ञ हैं | इसीसे समस्त देवलोकोंमें हर्ष-विघाद व्यार बह 2 
` विपत्ति पढी फिर वे क्यों दुखी हुए. ? शोक और आत्तनाद इतना pe i 
स्वभाव दिखाया कि यद्यपि वे अपने स्वार्थके लिये मृत्युलोके लोग ड 
र भी होते हैं. हस कि देवताओंमें दया और दान-ुदधि दी. 
suo) SORES: | प्र 
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गइ झुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्र कहन अस लागे ॥ ५ ॥ 
रासु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ ६ ॥ 
एहि तें कवन व्यथा बलत्राना। जो दुख पाइ तजहिं# तलु प्राना ॥ ७ ॥ 
पुनि धरि धीर कहै नरनाहू। ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥ ८ ॥ 
अर्थ- मूछौं दूर हुई, तब राजा जगे अर्थात्‌ सचेत हुए और सुमन्तको बुलाकर ब कहने लगे ॥ ५ || राम 
वनको चळ दिये पर प्राण नहीं निकल रहे हैँ ( न जाने ) किस सुलके लिये शरीरमें बने हैं ॥ ६ || इससे अधिक प्रबल 


और कौन दुःख होगा जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको छोड़ते हैं ॥ ७॥ धीरज धरकर फिर राजाने कहा कि हे 


सखा | तुम रथको लेकर साथ जाओ || ८ ॥ 
नोट--“गइ सुरुछा-जब कैकेयीने मुनिपट-भूषण-भाजन लाकर श्रीरामजीके आगे रखे और वचन कहे थे 


तब राजाको मूर्छा हुई थी, यथा--ूपति बचन बान सम ळागे । *“छोग बिकल मूर्छित नरनाहू? ॥ तबसे हे ह 
सचेत हुए । 'बोलि सुमंत्र कहन अस ळागे'-यहाँ ऊपरके “घरि धीरज” का अध्याहार करना होगा; ( अः तू र 
बिगत होनेपर धेयं धरकर उन्होंने सुमन्त्रको बुलाकर कहा ) क्योंकि आगे कहते हैँ कि “पुनि धरि धीर कहइ""'? आ 


१ झाड पूर्व धीरज धरना सूचित होता है। 
“पुनि pe चले बचु प्रान न जाहीं |“ अर्थात्‌ प्राणोंको निकळ जाना चाहिये था सो मूर्छा होनेपर भी 


बने रह गये । 'केहि सुख कागि' से जनाते हैं कि सुख पानेसे प्राण रहते है और “जो ड र “ से जनाया 
कि दुःख पाकर प्राण निकल जाते हैं; अतएव यहाँ कहते हैं कि SR रामजी तौ है. गर ०. 
गया जिससे प्राण टिके हुए हैं और राम-वियोगसे अधिक अब कोई और दुःख भी नहीं न fs 

सह सहावहु मोही । छोचन ओट राम जनि होहीं ॥ तब माग निकलते क्यों नहीं! ( मिळान घुब 
पक बिच्यु मय भमरि भगी न आउ | मोहिं बूक्षि न परत यात कौन कठिन कुघाउ ॥ गी० २ | ५७ | ) 

२- “पुनि घरि धीर कहइ नरनाहू ` १ इति | घीरज” के सम्बन्धमे 'नरनाह' कहा अर्थात्‌ el छ. 

होनेपर भी बैर्य धारण करना हर एक मनुष्यका काम नहीं, ये मनुष्योंके स्वामी हैं, राजा हैं । राजा लोग श 
ए र नत कह र । “तुम्ह जाहु’ अर्थात्‌ दूसरेको न भेजना तुम स्वयं जाना । पुनः, 
भाब कि र हमारे सखा हो, हमारे प्राणके समान हो, रामजी चळे गये, हमारे हिल सङ्ग न 
हमारे प्राणके समान हो वही उनके साथ जाओ । जो हित करे बही स है, तुम हमारे सखा ही; ह्‌ 
हो वह करो । क्या हित करो यह आगे कहते हैं-- रथ चढ़ाइ''फिरेहु' 


रि। 
दो०--सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुझुमा 
रथ चढाइ देखराइ बल फिरेहु गए दिन चारि ॥ ८१ ॥ 


हे दाह लाकर 
अर्थ--दोनों लड़के अत्यन्त कोमल ह और जानकीजी भी अत्यन्त सुकुमारी दैं। रथमें चढाकर बन दिख 


अ ८१ ॥ हैं, अतए, बिठा 
ह a 55 भाव कि तीनों अत्यन्त सुकुमार हैं, पैदल चलने लायक नहीं हैं, अतएव रथमें बिठा- 
कर ले कट । बनमें रहनेयोग्य नहीं हैं, अतएव वन दिखडाकर छोटा छानेको कहा । 


oo अअ के 
। वर्जाहई--राजापुर, रा० प०, भा० दा० । 'त॒जिहि? पाठ उत्तम जान पड़ता है । 


०, ८) 0) प्र शरीरको ज), छोड़ते x 
र ज के हे डॉ दै । अर्थात्‌ वया इससे भी बढ्कर कोई दु;ख है जिसे पाकर प्राण शरीरको छोड़ते 
पर “तर्जिहि! का / ५ 


मा० पी० अयो० ४६ 45 मय 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGang tri 


अणोध्याकाण्ड “द्द्एशीविोधचछसेशणी इरिणे दोहा ५२ (१-४) 
२-- दिन चारि’ अर्थात्‌ बहुत शीघ्र, कुछ ही दिनोंमें | यह अल्पकालका वाचक है, यथा--“यह सपना मैं कहँ 
पुकारी । होइहि सत्य गए दिन चारी ॥ ५ । ११-७ | याज्ञवल्क्यजीके मतानुसार १४ वर्षको यहाँ चार दिन कहा । | 
हि राजाकी आज्ञा हुई कि चार दिन गये लौटना, सुमन्त्रजी चार दिन बीत जानेपर पाँचवें दिन आये। | 
श्रथमबास तमसा अएउ दूसर सुरसरि तीर । तीसरा निवास बृक्षके नीचे हुआ, यथा--तिहि दिन अएड बिटप त | 
बासू? और चौथा वास प्रयागमें हुआ--“राम कीन्ह बिसराम निसि प्रात प्रयाग नहाइ' । पाँचवें दिन दस बजे यमुना- 
तीरसे निषादराजको बिदा किया । निषाद पहर दिन रहे श्रङ्गबेरपुर आये और सुमन्त्रको रथमें चढ़ाकर उसी दिन 


तमसातटपर पहुँचा दिया, यथा--'तमसा तीर तुरत रथ आवा । १४७। १।? तमसातीरसे सन्ध्या हो जानेपर सुमन्त्र 
घर आये । 


| 


जीँ नहिं फिरहिं भीर दोउ भाई | सत्यसंध बढ़ ब्रत रघुराई॥ १ ॥ | 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रथु भिथिलेस किसोरी ॥ २॥ | 
जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥ हे ॥ 


अर्थ--दोनों माई धैर्यवान हैं और श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और अटल व्रत धारण करनेवाले हैं अर्थात्‌ नियमके 
पक्के हैं | इससे यदि वे दोनों माई न लौटे ॥ १ ॥ तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! राजा जनकको 
पुत्री सीताजीको लौटा दीजिये ॥ २ ॥ जब सीता वनको देखकर डरें तब मौका पाकर मेरी शिक्षा कहना ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ “सत्यसंध” हैं, कैकेयीसे वन जानेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे न छोड़ेंगे और दृढ़ व्रत' हैं अर्थात्‌ 
जो मुनिन्रत, तपस्वी-वेष धारण कर लिया है उसका परित्याग न करेंगे । 'रघुराई' हैं अर्थात्‌ सभी रघुवंशी सत्यप्रतिज्ञ 
और हदृद्व्रत होते हैं. पर ये सब रघुवंशियोंके राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं | विषयके त्यागमें दोनों माई धीर हैं । सत्यसंध 
दृढ़ब्रत' विशेषण केवल रघुनाथजीको दिये गये; कारण कि वनकी प्रतिज्ञा और ब्रत रामजीहीने धारण किया, लक्ष्मणजीने 
नहीं; ये तो रघुनाथजीकी सेवाके लिये साथ जाते हैं ।' [ जो आपत्तिमें मी धर्म न छोड़े वह “हदब्रत? कहलाता है । वा, 
वरानप्रस्थत्रत जो धारण किया उसमें दृढ़ हँ । ( खरा ) ] 
२--'तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी ।' इति | भाव कि हाथ जोड़कर विनती करनेसे वे प्रसन्न होकर लौटा 
देंगे । 'फेरिय प्रशु! का भाव कि तुम्हारे कहनेसे वे न लौटेगी, श्रीरामजी प्रभु अर्थात्‌ समथ हैं वे लौटा देंगे । अतः 
तुम. उनसे प्रार्थना करना कि लौटा दे | (बालकाण्डमें 'जबु जीव डर चारिउ अवस्था''। ३२५ छंद ४ ।' को व्याख्यामें 
बताया गया है कि श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी क्रमशः तुरीया, प्रत्यगात्मा और विश्व-विभ्रु हैं। अतः यह आशा ठीक है 
कि राम-लक्ष्मण तो छोटगे नहीं, पर यदि तुरीया जानकीजी छोटे तो प्राणका अबळम्ब हो जायगा। पर विभुको छोड़कर 
अवस्था कैसे प्राप्त होगी । अतः श्रीजानकीजीने उचित ही कहा है कि “प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई । कह चंद्रिका चंदु 
` जाई ॥ ९७ | ६ | ) ये वचन बड़ी आतुरतासे राजाने कहे कि इसी बहाने जानकीजी लौट आवें । 
नोट--'मिथिलेस किसोरी' का भाव कि भिथिलेशजी हमें और तुम्हें क्या कहेंगे ? उनको कितना दुःख होगा। 
व्‌ री । अत्यन्त सुकुमारी मेरी कन्याको बृद्ध रघुवंशी राजाने. कैसे वन जाने दिया ? इत्यादि अनेक शङ्काएं, 
। हम भिथिलेशजीको क्या उत्तर देंगे ! इन भावोंको सूचित करनेके लिये 'मिथिलेस-किसोरी” शब्द 
) प० प० प्र० ) । पं० रामचरण मिश्रजीका मत है कि यहाँ भिथिहेसकिसोरी? पद सरस्वती 
यिलापीग्य ही, संसाररागसे रूखे हैं फिर उनकी पुत्री कैसे संसाररागमें आ सकती है, वह 


कि दिखकर अवश्य डरंगी बस उसी समय हमारा उपदेश कह 
गे कहते हैं| सीख, उपदेश और संदेश तीनों एक ही बातें है। | 


फिरिअ बन बहुत कलेस ॥ ४॥ F 
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दोहा ८२ ( ५-८ ) / भसे रमिसियि' सिस ३४० भानस-पीयूष , 
रु: ww 
पितुणृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ ५॥ 

अर्थ--सास ओर ससुरने ऐसा संदेश कहा दै-- हे पुत्रि | लौट चलिये, वनमें बहुत क्लेश ( दुःख ) होता 
है ॥ ४॥ कपी पिताके घर और कभी सपुरालमें, जब जहाँ म्हारी इच्छु हो, रहना I Re. 

नोट--१ राजा कोपभवनमें हैं और सुमन्त्रजी कहते है कि 'सासु-ससुरने पेसा संदेशा कहा हे? वहाँ सास कहां 
है ! सासका संदेशा कहना कैसे समझा जावे ! उत्तर यह हू कि जानकोजी wp छ भ he 
राजाने अपना और कौसल्या दोनोंका संदेशा कहा जिसमें वे लोट आवें ( और कॉसल्थाजी कब न चाह वे 
ने oh ये 0 | 0 है 
be be डा श्रीजानकीको उपदेश दिया ह कि “सासु ससुर यर सेवा क | हि 2 न 
आयसु अनुसरेहू ॥ १। ३३४। ५। अतः “सासु ससुर अस कहेउ से जनाया कि वि पं के Fo 
क्रिया था । सास-ससुर, शुरु और पतिकी भी यही इच्छा है। ह 4. ह ब छः १. हक 
होइ बहुत अवलंबा । ६० । ७ ।१ गुरुकी भी यही इच्छा दै जैसा “करहु जो कहि सह प 

झ दिके वचनोंसे सिद्ध है और श्रीरामजीने भी कहा है-'सुझुखि मातुदित राख तोही। ६१।८ | (१० प० प्रण) 

000 बि णी--१ (क) पुत्रि फिरिअ' यहाँ “पुत्री! कहनेका भाव वहां दै जो यन शब्दका होता है, जो नरकसे 
बचावे क है | तात्मयं कि रामजीके बिना हम सबको नरकका-सा दुःख हो रहा दै ( यह बात श्रीजानकीजीको 
ee कर बिनु रघुकुल कुमुद विश्व॒ खुरइर नरक समान” ) तुम्हारे लौटनेसे सबकी इस नरकसे रक्षा 
ह । त जे १ अर्थात्‌ अमी तो वनका आरम्भ है फिर ओर आगे तो बहुत ही कट होगा । 
028, के i र ई ससरारी' इति । पिताका घर प्रथम कहा; क्योंकि छड़कियोंको अपने पिताके घर 
९ 20 आल होः इसका भाव यह कि जब लड़की नेहरमें रहती है तब माता-पिताकी 


रहनेकी अधिक रुचि होती है । ती है, इसी विचारसे कहते हैं कि ऐसा न होगा, 


रुचि और जब ससुरालमें रहती दै तब है रुचिसे बिदा ही 
यहाँ या वहाँ रहना तुम्हारी रुचिपर निर्भर रहेगा | 
ह एहि बिधि करेहु उपाय कदंब । फि त होह ग्रान अवलंबा ।। ६ ॥ 
नाहि त मोर मरलु परिनामा | क्छ बसाइ मए बिधि बामा ॥ ७॥ 
अस कहि मुरि परा महि राऊ । राम कपनु सिय आनि देखा ॥ 6 ॥ 
२. ९0 मूह, अ से। “त=तो । 
Uh ms Es । यदि वे लौटे तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा ॥ ६ || ह 
तम de गा मेरा अरण होगा । विधाताके वाम ( उले, बिपरीत ) होनेसे कुछ बश न गा 
अ त हो गिर पढ़े (और कहने छगे कि) राम, लक्षमण, सीताको लाकर दि 
ऐसा& कहकर राजा जमीनपर भू हि बिधि करहु उपाय कब ।' इति। भाव कि जो उपाय हमने बताया उसे 02 
या ssn । “अवलम्ब हो’ इसका भाव यह दै कि श्रीसीताजी रामजीकी pe 
और अन्य न नअ मिल जायगा, नहीं तो प्राण नहीं रह सकते, हता जीवन ge, कक र 
रहनेसे रे 2020 आ राम जानकी दोनों पक हैं जैसा बा० १८ “गिरा अरथ जळ 
इससे सू 
सतस्पा प्रकरणम Ed ; हर कि हमने श्रीरामजीके रखनेके लिये बहुत उपाय किये थे) कु हु he ES 
हे है रना | जिव विधिसे हमने कहा है, इसी विधिसे ठुम उपाय कट. सा Es bs 
रखनेके लिये बहुत उपाय क ह शव, मद दा गत) ठे जर शा पध उपेक्षा और इन्द्रजाल इनमेंसे साम-दाम येही उणा 
प्रकारके हैं--साम, दाम, भेद, दण्ड) माघ? Pe इह ब छ 
आगे ओर पीछे दोनोंके साथ है । जो पूर्व कहा कि रथ ले जाओ इत्यादि और आगे जो कही ह ५ > 
# 'अस' | ~ ज 


छषन सिय” ( पंजाबीजी ) । 
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अयौध्यांकाण्डँ ३६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ०३ ( १-३) 


२ ( क ) “सोर मरन परिनामा' अर्थात्‌ जबतक तुम न आ लोगे तबतक हम प्राण रक्खेंगे । परिणाम=अन्त, 
प्रतिफल । (ख ) “भये बिधि बामा’ अर्थात्‌ हमारा कोई उपाय नहीं चलता, यथा--“राय राम राखन हित छागी । 
बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी ॥? इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विपरीत हैं । 

३ “अस कहि सुरुछि परा महि. राऊ ।' इति । श्रीरामल््मणजीकी ओरसे तो निराश थे ही, यथा--जों नहिं 
फिरहि धीर दोड भाई । सत्यसंध इद्ब्रत रघुराई ॥' अब सीताजीके लोटनेमें भी संदेह मानते हैं, इनकी ओरसे भी 
निराश हो रहे हैं; क्योंकि वे सोचते हैं. कि ब्रह्मा प्रतिकूल हैँ | सब ओरसे निराश होनेपर यह कहते हुए मूर्छित हो गये 
कि राम, लक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ अर्थात्‌ जैसा हमने कहा है कि “रथ चढाइ देखराइ बन फिरेहु गये दिन 
चारि’ वैसा ही करना, साथ शीघ्र लोटा छाओ | 

रा० च० सिश्र-- राम लषन सिय आनि देखाऊ' इति | यहाँ उत्तरोत्तरक्रम “आनि? और देखाउ” के साथ 

सम्बन्धित किया है | यदि सत्यसन्ध दृढ़ब्रत होनेके कारण रामजी न लोटे ओर उनकी सेवामें रहनेके कारण लक्ष्मणजी 

भी न लोटंगे तब सीताजीके फेरनेको कह रहे हैं अतएव “राम? पदके आगे 'रषन? पदका अन्तर देकर “सिय? पदको 
आनि? और 'देखाऊ' पदका संयोगी बनाया । 


दो०--पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ । 
fs गयेउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२ ॥ 


अर्थ--राजाकी आज्ञा पाकर माथा नवाकर सुमन्त्रजी बहुत शीघ्र चलनेवाछा रथ तैयार करके ( अर्थात्‌ उसमें 
बहुत तेज चलनेवाले घोड़े जोतकर ) नगरके बाहर जहाँ सीतासहित दोनों भाई थे, वहाँ गये ॥ ८२ ॥ 
तब सुमंत्र नूप बचन सुनाए । करि बिनती रथ राण चढ़ाए॥ १ ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदय अवधहि सिरु नाई ॥ २ ॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब छागे साथा ॥ ३ ॥ 


अर्थ- तब सुमन्त्रने राजाके वचन ( रथ चढाइ दिखराइ बनु ) श्रीरामजीको सुनाये और विनती करके उनको 
 र॒थपर चढ़ाया ॥ १ ॥ दोनों भाई सीतासहित रथपर चढ़कर ह्वदयमें अयोध्यापुरीको प्रणाम करके चले ॥ २॥ 
` श्रीरामजीको जाते हुए और अवधको अनाथ देखकर सबलोग' व्याकुल होकर साथ चले ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी-१ ( क ) पिताकी आज्ञा सुनायी कि रथपर चढ़ाकर वनमें घुमाकर चार दिनमें लोटा लाना, आज्ञा 
24 रो का कारण यह है कि सुमन्त्रके कहनेसे न चढ़ते | राजाकी आज्ञासे सङ्कोचमै पड़कर चढे थे, यह स्पष्ट ही है 


इसे छोड़ना नहीं चाहते । अथवा, मानसिक प्रणाम बाहरी प्रणामसे श्रेष्ठ है | 
बन्दन पाठकजी लिखते हैं कि अवधको प्रणाम क्यों न करते, अवध ही 


न्ति च ॥ २॥ निवृत्तवनवासस्त्वामनुणो जगातीपतेः । 
णीय कोशळ देशको पार करके अयोध्यापुरीकी और मुँह 
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र दै Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations -पीयंध 
दोहा दरै ( ४-५ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमा ३६५ मा्ैस-पीयू 


तत त SH नम  अजनिमजमिममीममिम मिलन किन 
करके रामजी हाथ जोड़कर बोले कि हे काकुत्स्थद्वारा परिपालित पुरिश्रेष्ठ | मैं तुमसे, तुमको पालन करने तथा 
तुममें निवास करनेवाले देवताओं इत्यादिसे वन जानेकी आज्ञा माँगता हूँ । अवधि पूरी होनेपर राजासे उऋण होकर 
मैं पुनः तुम सबका दर्शन करूँगा |--इस तरह यह विदाका प्रणाम है । 
२--लङ्कासे लौटनेपर भी जब पुष्पक विमानपरसे अवधपुरी दिखायी पड़ी तब भी उसे प्रणाम किया है, यथा- 
“पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिबिधताप भवरोग नसावनि। सीता सहित अवध कह कीन्ह कृपाळ प्रनाम । 
सजळ नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ लं० ११९ | प्रणाम करके उसका महत्त्व दिखाते हैं । 
यहाँ अवधमें जो प्रेम है उसे प्रकट न करनेमें त्याग वीरता दित होती है । प्रसिद्ध ऐश्वर्यका त्याग किया, 
सूक्ष्म रीतिसे प्रीति रक्खी । ( वै० ) द 
३- पण्डितजी--प्रणाम किया क्योंकि “मम धामदा पुरी सुखरासी । ७-४-७ | है, असंख्यों राम बनाती है | 
जिनका शरीर छूटता है वे सब रामरूप हो जाते हैं । 4 
टिप्पणी --“चळत राम ळखि अवध अनाथा’ इति । श्रीरामजीके माथा नवानेसे यह सन्देह होता कि 
अयोध्याका नाथ कोई अलख निरञ्जन दूसरा है; अतएव उसके निवारणाथ कहते हैं कि यह बात नहीं है, रामजी ही 
इसके नाथ हैं, उनके बिना यह अनाथ हो गयी । “लखि? अर्थात्‌ अनाथ तो प्रत्यक्ष दीख रही है, जेसा आगे कहते 
हैं--'छागति अवध `"? हळ चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई | चले हृदय अवधहिं सिरु नाई ॥' यात्राके लिये यह 
मङ्गलकारक मूलमन्त्र है। इसका जप मङ्गलकारक होता है । 
कृपासिंधु बहु विधि समुझावहिं । फिरहि प्रेम बस पुनि फ्रि आवहि ॥ ४ ॥ 
लागति अवध भयावनि भारों | मानहु कालराति अँधियारी ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ- -कालरात्रित्य्रलयकी रात, ब्रह्माको रात्रि, मृत्युकी रात्रि, ज्योतिषमें रात्रिका वह भाव जिसमें ति 
कार्यका आरम्भ करना निषिद्ध समक्षा जाता है, दिवालीकी अमावस्या, मनुष्यकी आयुमें वह रात जो सतहत्तरवा वध 
सातवें महीनेके सातवें दिन पड़ती है और जिसके बाद बह नित्यकम आदिसे मुक्त समझा जाता है ।-( पदा 
लाला मगवानदीनजी लिखते हैं कि तीन रात्रियाँ प्रसिद्ध है--१ कालरात्रि, शिवरात्रि (महारात्रि ), ३ मा 
( जन्माष्टमीकी रात्रि ) | दिवालीकी रात्रि तन्त्रशास्रानुसार बड़ी भयानक मानी गयी है, क्योंकि इसी रात्रिको अनेक 
तन्त्र-मन्त्र जगाये जाते हैं । उसकी भयानकता ही घटनाके लिये दीपक जलानेकी रीति प्रचलित है । 

अर्थ--दयासागर रामजी बहुत तरह समझाते हैं, समझानेपर वे लौट जाते हैं. अर्थात्‌ 0000... हट 
लगते हैं, पर प्रेमवश फिर लौट आते हैं ॥ ४ ॥ अवधपुरी बहुत डरावनी ळग रही है, मानो ( अयोध्या नहीं है. 
किठु ) अँधेरी कालरात्रि है ॥ ५ ॥ 
2” टिप्पणी--१ '“क्रपासिंधु बहु बिधि समुझावहिं ।"*'” इति। क्यों लौटाते हैं ! क्योंकि 'पासिंधु? हैं, लक 
बड़ी कृपा रखते हैं, उनको साथ जानेम बड़ा दुःख होगा, उनका दुःख वे सह नहीं सकते | ( ed सा 
भाव है ! आगे जब तमसा नदीपर श्रीरामजी इनको सोता छोड़कर चल देते हैं तब देखिये, ये छोड़ pe Re 
ही क्या बताते हैं--“तजे राम हम जानि कळेसू | भावी राजापर प्रजाका कैसा विश्वास है ! वह खूब १” के > 
हमारे दुःखसे दुखी हैं; हमारे सुखमें सुखी हँ | जिसके प्रति प्रजाका Bt विश्वास है वस्तुतः व र क 
योग्य दै ) । कृपाके कारण ही वे बहुत समझा रहे हैं--कि राजा तो बने ही हं, तुम्हारा पालन-पोषण भ ge 
जैसा होता आया है, पिताको आशा प ह 4200 ही लौठेंगे, १४ वर्ष बहुत नहीं है, न 

[ल्मा हें, वे आ “पोषण करगे" “द्र | न 5 आय 
गाला ह ।”” इति । ( क ) श्रीरामजीके पास फिर लौट-लौट जानेका एक कारण 
तो प्रेम बताया, अब दूसरा कारण यह बताते हूं । a रातमें सामाविक ही ग और 
वर्तमान है वहाँ मी डर लगता दै। यहाँ तो अंधियार और कालरात्रि दोनों ही वत 
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दोहा ५३ (६-०)-४४ (१ 


सयावनी' कहा । ( ख )--किसीको कुछ सूझता नहीं इसीसे 'अँधियारी' कहा और राम-बिना सब सृत्युप्राय हो रहे 
हैं अतएव 'कालराति' कहा । अथवा, कालरात्रि है अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है मानो खाने ही चाहती है। (ग) 
“सानहुँ' से जनाया कि अवधवासियोंके लिये अयोध्या कालरात्रि नहीं है, पर कालरात्रिके समान इस समय भयानक 
लग रही है | इसीसे उप्रेक्षा करते हैं। जहाँ साक्षात्‌ कालरात्रि है वहाँ उस्रेक्षावाचक शब्द नहीं रहता, यथा-- 
'कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥' अर्थात्‌ सीताजी निशाचरोंकी कालरात्रि हैं, नाश 
करके ही टलंगी । 
नोट-- छागति अवध भयावनि ““अँधियारी' इति। वाहमीकिजी लिखते हैं कि नगरकी शोभा बिलकुल नष्ट 
हो गयी थी । वह पुरवासियोंको तारागण तथा चन्द्रहीन आकाशके समान, जलहीन समुद्रके समान देख पड़ती थी | 
वह उस समय अन्धकारसे पोती हुईके समान हो गयी थी--'चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणंवम्‌ । अपश्यन्निहता- 
नन्द्‌ नगरं ते विचेतसः ॥ ४७ | १७ ।› 'अयोध्यानगरी चासीन्नष्टतारामिवाम्बरम्‌। ४८ | ३५ |” “तिमिरेणानुलिक्ेव तदा 
सा नगरी बभौ । ४८ । ३४ ।'--ये सब भाव “भयावनि भारी’ के हैं । 


£ घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरपहिं एकहि एक निहारी ॥ ६ ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ ७ ॥ 
अर्थ--नगरके स्त्री-पुरुष भयानक जन्तु ( जीव ) के समान हैं, एक-एक ( दूसरे ) को देखकर डरते हैं ॥ ६ | 
घर मरघट और कुदुम्बी मानो भूत हैं । पुत्र, हितैषी ( नातेदार ) और मित्र मानो यमदूत हैं ॥ ७ ॥ 
नोट १--पुरकी भयानकता कहकर अब पुरवासियोंका हाल कहते हैं | अयोध्याकी उत्प्रेक्षा काळरात्रिसे की 
गयी, अब उसके भीतर भयानक जीव चाहिये सो बताते हैं कि पुरवासी ही बाघ, सिंह और सपके समान हैं; इसीसे 
ए.क-एकको देख-देखकर डरते हैँ | यह पुरका हाल हुआ, आगे घर-घरका हाल कहते हैं। अयोध्याको “भारी? मयावनी 
कहा, अतएव वहाँके स्री-पुरुषोंको “धोर? जन्तुके समान कहा | 
२--अयोध्याको प्रलयकी रात्रि कहा | प्रल्यमै इमशान बहुत-से चाहिये | यहाँ लाखों घर ही लाखों मरघट हैं । 
BF श्मशानें भूत रहते हैं, यहाँ कुटुम्बी भूत हैं । वहाँ यमदूत आकर प्राणीको पकड़कर यमपुरीको ले जाते हैं, यमदूतोंको 


देखकर डर लगता है; वैसे ही यहाँ पुन्न, नातेदार और मित्रोंको देखकर डर लगता है कि हमें पकड़कर अयोध्याको 
ले जायेगे, श्रीरामजीसे हमारा वियोग करायँगे | 


यहाँतक जंगमकी व्याकुळता कही, आगे स्थावरकी कहते हैं । 

ड ३ घोर जंतु सम'"*? इति। वाल्मी० ४७। १९ “नेच प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहर्षाः |” 
(अर्थात्‌ वे देख रहे थे, पर कोन अपना है तथा कौन बिराना है यह वे न जान सके) को गोस्वामीजीने कितनी 
सुन्दरतासे वणन किया है । 


` बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ ८ ॥ 


चक्र; अतएव चक्रवाकका अर्थ हुआ | 

नदी और तालाब देखे नहीं जाते || ८ ॥ करोड़ों घोड़े, हाथी, 
› मौर, कोय, चकवा, तोता, भैना, सारस, हंस और चकोर- 
३ ६, सानो जहाँ-तहाँ तसबीरे कढ़ी हुई ( खिची हुई ) खड़ी 


। 
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टिप्पणी--१ “कुम्हिळाहीं'=सूखे या मुझाये जाते हैं | (देखि न जाहीं' अर्थात्‌ शोभाहीन हो गये हैं | चेतनमें 
नरनारियोंकी व्याकुलता कही, अब जड़ोंमें नरनारियोंकी विकलता कहते हैं | विटप पुरुष हैँ, बेलि स्री हैं | सरिता खरी, 
सरोबर पुरुष । श्रीरामजीके विरहाग्निमें वृक्ष और लताएँ मुरझा गयीं, नदी और तालाबोंका जल गर्म हो गया; क्योंकि 
श्रीरामजी सबके आत्मा हैं--'प्रान प्रानके जीवन जी के ।' 

२--हाथी, घोड़े केलिमृग इत्यादि सब नदी-तालाबके पास पानी पीने आते हैं, यथा--“दूरि फराक रुचिर सो 
घाटा । जहाँ जळ पियहिं बाजि गज ठाटा ॥' चातक मोर आदि पक्षी बागोंमें आते हैँ । अतएव बाग, नदी और 
तालाबको प्रथम कहकर पशु-पक्षियोंको कहा | यहाँतक जीवोंकी तीन कोटियाँ कहीं--१ नर-नारी चैतन्य हैं, २--विटप 
बेलि जड़ हैं, ३--पशु-पक्षी न केवल चेतन हैं, न केवल जड़ ही | 


३- “रास बियोग बिकछ सब ठाढ़े ।'''? इति | 'लिखि कादे'=लिखकर निकाले गये हैं अर्थात्‌ चितेरेने मानों 
लिखकर प्रकट किया है, न हिळें डोळे न बोलें | पशु-पक्षियोंकी व्याकुरताका वर्णन करनेका अभिप्राय यह है कि जब ये 
ऐसे विकल हैं कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं है तब भला मनुष्योंकी व्याकुलता कौन वर्णन कर सकता है, यथा-- 
“जासु बियोग बिकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीहहिं कैसे ॥' 'राम-वियोग का भाव कि राम सबके आत्मा हैं सबमें 
रमते हैं; अतएव उनके वियोगमें सब जड़वत्‌ हो गये हैं । 

नोट- १ श्रीरामजीके पाससे लोरनेपर सुमन्त्रजीने अथोध्याजीकी कुछ ऐसी ही दशा देखी और राजासे कही है । 
बह यह है कि दुःखसे दुखी होकर दृक्ष भी फूलों और अंकुरोंसहित मुर्झा गये, नदी और तालाब सूख गये, बाग शून्य 
हो गये, पक्षी चुप हो गये, इत्यादि | ( वाल्मी० सर्ग ५९ | छोक ४-९) । सर्ग ४०, ४१, ३३ भी देखिये | [ पूर्व 
जो कहा है कि--“जिमि भाजु बिजु दिन प्रान बिनु तन चंद बिनु जिमि जामिनी । तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिजु 
समुझि धौं जिय मामिनी ॥ ५० छंद ।' उसीका यहाँ बिस्तार किया गया है | ( प० प० प्र० ) ] 

नगरु सफल बनु गहबर भारी । खग मग बिपुल सकल नर नारी ॥ २ ॥ 
बिधि कॅकई किरातिनि कीन्हीं । जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्हीं ॥ ३ ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-गहबरन्सघन, गंभीर | गुफा, कुंज, यथा--गह्रस्ठु गुहादम्मनिङुञ्षगहनेष्वपीति विश्वकोशे ।' 
( बेजनाथ ) । 

अर्थ--नगर फलसे लदा हुआ सघन भारी वन है, सब स्री-पुरुष उसके बहुतसे ( अनेक ) पशु-पक्षी हैं ॥ २॥ 
ब्रह्माने कैकेयीको मीलिनी बनाया जिसने दशों दिशाओंमें न सही जानेवाली दव ( वनाग्नि ) लगा दी ॥ ३ ॥ लोग 
रघुकुलश्रेष्ठ रामजीकी विरहकी अग्निको सह न सके, ( अत; ) वे सब व्याकुल होकर भाग चळे || ४ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी- १ “नगर सफळ बन गहबर मारी ।”** इतिं । (क ) सफछ बन का माव यह कि 

नगर सब पदाथाँसे पूरिपूर्ण है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारों फल देता है। ( SE Ro नगररूपी वन 
रामराज्याभिषेकरुपी फलसे फला हुआ है ) | नगरकी बस्ती सघन है; अतएव बनको भी गहवर कहा | धरर 
'भारी है, ४८ कोस लंबा और १२ कोस चौड़ा दै, अतएव वनको भी भारी” कहा । जब ऐसे भारी नगररूपी वनमें 
आग लगी तब फिर जल्द कैसे बुझेगी, वह तो १४ वष॑तक जळती रहेगी | वन सघन गम्भीर भारी और फल्युक्त है, 
इसीसे वहाँ पक्षी बहुत रहते हैं; उनको वहाँ बड़ा आराम है। (ख ) यहाँ पशु-पक्षियोंकी व्याकुलताका प्रकरण चल 
रहा था, यथा--'हय गय कोटिन्ह केलिस्ग””' १, अतएव पक्षियोंके रूपकसे पुरवासियोंकी व्याकुलता कहने लगे हैं-- 


हाक विरळ सकळ नरनारी श्रीरामजीके बिना नगर वनके समान है, इसीसे वनका रूपक बाँधा है। | 


ज. वन्दनपाठकजी) भागवतदासजी इत्यादिकी प्रतियोंमें ‘सफल? पाठ है । ना० प्र० ने सफल! _ 
3 * ०. तत 


% राजापुर, काशिरा' EE: 


पाठ दिया है । 'सफल से स्थावर जंगम दोनोंका 
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२--बिधि कैकई किरातिनि कीन्हीं ।***” इति | ( क ) भाव कि कैकेयी किरातिनी नहीं है, वह तो रामजीको 
बहुत प्यार करती थी, यथा--'प्रानतें अधिक राम प्रिय सोरे ।!, 


दैवने उसे किरातिनी बना दिया अर्थात्‌ दैवमायावश / 
होनेके कारण उसने किरातिनीका काम किया । देवने अपना काम साधनेके लिये उसे ऐसा बना दिया । इस कथनसे 
बक्ताने उसको निर्दोष किया | ( ख )--दसों दिशाओंमें विरहकी अग्नि उत्पन्न कर दौ--४ दिशाएँ ४ उपदिशाएँ और 
ऊपर नीचे, ब्रक्षोंकी टहनी, फुनगी और जड़में । तात्पय यह कि नगरकी आठों दिशाओंमें, ऊँचे महलॉमें और नीचे... 
सभी विरहामिमें जल रहे हैं । 
३- सहि न सके रघुबर बिरहागी' इति | विरहाम्नि दुःसह है | 'रघुबर बिरहागी' का भाव कि जैसे रामजी 
रघुकुलमें श्रेष्ठ हैं वैसे ही उनके विरहकी अग्नि जलानेमें श्रेष्ठ है । सब लोग बड़े वेगसे खग-मृगकी तरह भाग चले । 
पुरवासी बहुत हैँ, अतः खग मृग भी विपुल कहे गये । | 
सबहिं बिचार कोन् सन माहीं । राम रूपन सिय बिनु झुखु नाहीं ॥ ५ ॥ | 
जहाँ राथ तई सबुइ समाज्‌। | बिलु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ ६ ॥ | 
चले साथ अस संत्रु रढ़ाई। सुर-दुलुभ सुख सदन बिहाई ॥ ७ ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्इहीं | बिषय भोग बस करहिं कि तिन्हहीँ ॥ ८ ॥ 
अथ--सबने मनमै विचार किया कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीताके विना सुख नहीं है ॥ ५ ॥ जहाँ श्रीरामजी रहें 
७ वहीं सब समाज रहेगा । रघुबीरके बिना अवधमें ( रहनेका कुछ ) काम नहीं ॥ ६ ॥ ऐसा मन्त्र ( सलाह, मन्तब्य ) 
; है . पक्का करके वे देवताओंको भी दुलभ सुख ओर ऐसे सुखवाले घरोंको छोड़कर साथ हो लिये || ७ ॥ जिनको श्रीराम- | 
पक जीके चरण-कमल प्यारे हैं, उन्हें भला विषयभोग कभी वशमें कर सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं | ८ ॥ | 
पुरुषोत्तम रामकुमार-१ “राम खन सिय बिचु सुख नाही' इति । इससे जनाया कि अवधवासी रामजीसे ही 
सुखी हैं और किसी सुखसे सुखी नही हैं, यथा--'तुम्ह बिन दुखी सुखी तुम्ह ते ही । २९१। ३ ।' 

(अवध नहिं काजू! ।--देखिये यही उपदेश श्रीसुमित्रा अम्बाजीने लक्ष्मणजीको दिया था- “जौं पै सीय रामु 
बन जाहीं । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ ७४ | ४ ।? “जहाँ राम तहे सबुइ ससाजू? का भाव कि राम सब सुखोंके 
घाम हैं, यथा-- सो सुखधाम राम अस नासा । १ | १९७ |? उनके साथ समाजको सब सुख है | .“रघुबीर' का भाव 
कि श्रीरामजी दयावीर हैं, दानवीर हैं । उनके साथ रहनेसे वे दया भी करेंगे और पालन भी करेंगे; अतएव अवधसें 
हमारा कोन काम है ! 
 ३--सुर दुम सुख सदन```› इति | (क) सत्योपाख्यानमें लिखा है कि इन्द्रादिक देवताओंने अयोध्याजीको | 
देखकर ब्रह्माजीसे कहा कि आपने हमको ठग लिया | तब ब्रह्माने समझाया कि अयोध्या दिव्य है महावैकुण्ठ है, यहाँके । 
परिषद्‌ है | बालकाण्डमें भी कहा है कि 'नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं। अवध जनम जाचहिँ बिधि पाहीं ॥ 
। २।! (ख) यहाँ मन्त्र हढ करनेको कहते हैं आगे इसीको जहाज कहना है, जहाज दृढ़ होना चाहिये । 
त्रका दृढ़ करना कहते हैं । 
चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं ।”““इति । कमल जलमें रहते हुए भी उससे प्रथक्‌ रहते हैं, वैसे ही राम- 

_बिषय-भोग करते हैं, पर उसके वश नहीं हैं | क्योंकि जो सुख चरणकमलमें है वह 
हक कोपीनकी औ भाजी बिनु लोन । तुळसी रघुबर उर बसेँ इन्द्र बापुरो कोन! ॥ 
और इसके सन चरणकमलोंमें भ्रमरकी तरह ब्ध हैं तो विषय-बबूल-पुष्पके 
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प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥ 


i Gyaan Kosha 


दोहा ८५ ( १-२) ४१०, श्रीमते संमेचीद्राय' मम! ३६९०१००१७ मानस-पीयूष 
नि 0 अ न सिजिमि ~ 


अथं --घरमें बच्चों बूढ़ोंको# छोड़कर सभी लोग साथ लगे । पहले दिन रघुनाथजीने तमसा नदीके तट 
( किनारे ) पर वास किया || ८४ ॥ 

टिप्पणी--१ बालक-बृद्ध दौड़ नहीं सकते और इस समय रथके साथ दौड़ते हुए चलना है | पूर्वं कह भी आये 
हैं कि अयोध्यावासी अयोध्यासे भाग निकले--“चळे लोग सब ब्याकुछ भागी' | अतएव “बालक वृद्ध बिहाइ' कहा | 

२---'तमसा तीर '''रघुनाथ' भाव कि छोगोंका दुःख देखकर श्रीरामचन्द्रजी तमसाके समीप ठहर गये, नहीं तो 
गङ्गातटपर निवास करते । पुनः भाव कि ज्योतिषमें ऐसा लिखा है कि यात्रामें प्रथम दिन अपने सिवानेमें रहे | 
अतएव तमसापर रुक गये । 

३- “प्रथम दिवस” कहकर जनाया कि आजसे ही १४ वर्षकी गिनती प्रारम्भ हो गयी। आज वनवासका प्रथम 
दिन हुआ । 
: नोट--१ यहाँ आज स्घुनाथजी निराहार ही रह गये, केवल जल ग्रहण किया था । यह वाल्मीकीयमें स्पष्ट है | 
सर्ग ४६ छो० १०--'अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्यास्यद्य निश्ञामिमाम्‌। एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥' 
अर्थात्‌ हे लक्षमण | यद्यपि यहाँ फल आदि मोजनके पदार्थ हैँ पर आज जलपर रहनेकी इच्छा है । और सुमन्त्रजीने 
भी राजासे ऐसा ही कहा है--“न्हाइ रहे जल पान करि सिय समेत दोउ बीर । १५० |! चैत्र शक्क नवमीको 
वनवास हुआ । 

२-- 'तमसा' एक छोटी नदी जो अयोध्याके पश्चिमसे निकलकर बलियाके पास गङ्गामे मिलती है | इसी 
तमसाके तटपर श्रीराम-सीता-लक्ष्मणजी ठहरे थे। इससे आगे चलकर गोमती और गङ्गा पड़ी थीं--( श० सा० ) | 
इसे टौंस भी कहते हें । 

ळालासीतारामजी ( डिप्टीकलेकटर पेंशनर ) लिखते हैं कि-बाल्मीकिजी तमसाको उत्तरज्ञा नदी कहते हैं । 
आजकल इसको मड़हा कहते हैं | यह छोटी नदी अयोध्यासे ६ कोस दक्खिन बहती है । १८ कोस पूवं जाकर अकबर- 
पुरसे थोड़ी दूरपर बिसुईसे मिलती है और उसके आगे टोसके नामसे प्रसिद्ध है जो तमसाका अपभ्रंश है । मड़हा 
गर्मीके दिनोंमें कभी-कभी सूख जाती है | परंतु बरसातमें इसका पाट आव मीलतक हो जाता है । उसके आस-पास 
बहुत-से ताल और शीळें हैं । इसमें एक झील बरन भी है। वारण संस्कृतमें हाथीको कहते हैं और यह प्रसिद्ध है कि 

इसमें महाराजा दशरथके हाथी रहते थे | इसीके पास बाजार बसा हुआ है । भरतकुण्डसे पूर्व दो कोसपर ताड़डीह 
गाँव दै । उसमें इस नदीका एक घाट रामचौराके नामसे प्रसिद्ध है । जहाँ श्रीरामचन्द्रजी पहले दिन ठहरे थे | 
रायसाहब पं० परमेश्वरदत्त मिश्र डि० सुपरिन्‍्टेंडेन्ट पुलिसने सम्पादकसे अपनी यात्रा जो वर्णन की उसके 
अनुसार कनकभवन श्रीअयोध्याजीसे श्रीसीताराम-निवास स्थान ७ कोस है । १४ क्रोशी परिक्रमामें धपाप कुण्ड एक 
पड़ता है जहाँसे नन्दियाम रास्तेसे आधमीळ दाहिने छूट जाता है । भरतङुण्डसे लगभग एक मील आगे सुलतानपुर 
परतापगढ़वाली सड़क कच्ची सड़कसे मिलती है । इसके सामने चकिया नामक गाँव मिलता है जहाँ एक ब्राह्मणका घर 
है और बाकी सब केवट आदिके घर हैं | इसी जगह तमसा नदीका पत्थर गढ़ा है जहाँ प्रभु सियलषन सहित ठहरे 
थे । नगर-निवासी नन्दिग्रामसे लेकर चकियातक फैले पड़े रहे | रामरथीवीताळ गाँव वह स्थान दै जहाँसे अवध- 
वासियोको फिर रास्तेके चिह्न नहीं मिले । 
( नोट-चित्रकूरको पैदल जानेके इच्छुकोके लिये सरकारोंके चित्रकूट पहुँचनेके पश्चात्‌ रास्तेका पूरा ब्योरा 
लिखा जायगा ) । 
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी | सदय हृदय दुखु भएउ बिसेषी ॥ १ ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई | बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ २ ॥ 
बश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाळ ृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ गोस्वामी रघुनाथजी 


अर्थ--प्रजाको प्रेमके व 
दुःख ) शीघ्र पाते हैं अर्थात्‌ दूसरेकी पीड़ा देख स्वयं 


करुणामय ( दयाके स्वरूप ही ) हैं । वे दूसरेकी पीर ( पीड़ा, 
पीड़ित हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

# दूसरा अर्थ - बच्ने, बूढ़े सभी लोग घरोंको II द्ध ज्ञा चरीको छोड़कर साथ हो साथ हो लिये। यथा-- 
पीडिठा | राममेवाभिदुद्राव घर्मातंः सलिलं यथा ॥ वाल्मी० २। ४०। २० । 


सा० पोडअयोoeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अयोष्याकाण्ड ३७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८५ ( ३-६) | 


-._>= 0 किलि `` ` 
टिप्पणी --१ 'रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी? इति । प्रजाका प्रेम प्रत्यक्ष देख पड़ता है । प्रेमके मारे व्याकुल हैं । | 
घरका सुख सब छोड़ दिया और साथमें दुःख उठानेको तैयार हैं। अतएव 'देखी' पद दिया । प्रेमके बश देखा इसीसे 
दया आ गयी, क्योंकि श्रीरामजी प्रेम होनेसे कृपा करते हैं, यथा- “राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निःकेवळ प्रेम । | 
६ । ११६ ।' “दुखु भएउ बिसेषी' से जनाया कि रामजीको प्रजा एक तो प्रजा-भावसे प्रिय है, यथा--सोचिय नुपति | 
जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ १७२ । ४ ।' दूसरे प्रेम भावसे भी प्रिय है, यथा--'रामहि केवर | 
प्रेम पियारा । १३७ । १ ।? अतएव वे विशेष दुःखी हुए। पुनः वे दयाळचित्त हैं इससे अधिक दुःख हुआ, यथा- 
“जनके दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुनानिधान की । गी० ५ | ११ । ( जिसके हृदयमें दया है वही दूसरेके | 
दुःखको देख दुःखी होगा, दूसरा नहीं अतएव 'सदय' विशेषण दिया । ) हे \ 
२ 'करुनामय रघुबीर गोसाई'- इन्द्रियोंके स्वामी हैं, सबकी इन्द्रियोंका हाल जानते हैं; इसीसे शीघ्र पीर पाते 
हैं । ऊपर कहा कि प्रजाका दुःख देखकर रामजीके हृदयमे दया आयी इससे जान पड़ा कि कारण पाकर करुणा | 


हुईं । उसीपर कहा कि र्घुनाथजी करुणामय हैं अर्थात्‌ बिना कारण ही कृपाळ होते हैं । 
12. कहि सभ्रेम मृदु बचन सुह्दाए । बहु बिधि राम लोग सम्झाए ॥ २ ॥ | 
i: किये धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे ॥ ४ ॥ 


अर्थप्रेमसहित सुन्दर कोमल वचन कहकर श्रीरामजीने लोगोंको बहुत तरहसे समक्षाया || २ ॥ बहुत धमंके 
उपदेश किये, पर, प्रेमवश होनेसे लोग लौटानेसे भी नहीं लौटते ॥ ४ ॥ * छौ 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ (क) 'रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी! अतएव “सप्रेम? उनको समझाया । प्रेमसे समझात 

हैं और सुन्दर मीठे कोमल वचन कहकर, जिसमें बियोग करानेवाला यह उपदेश कानोंको कडुवा न लगे, उनके 
हृदयमें उससे दु:ख न हो । वचनोंमें धर्मका उपदेश है; अतएव वे 'सुहाए' हैं | लोग बहुत हैं, अतएव “राम : समुझाए' 
पढ्‌ दिया, ये सबमें रमते हैं, इतने लोगोंको समझाना उनके लिये असम्मव नहीं, यथा-यह बड़ि बात रास कै नाहीं । 
जिसि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ २४४ | ४ ।' [ ( ख ) धमं उपदेश अर्थात्‌ कहा कि पिताकी आज्ञा पालन करना 
धर्म दै और तमको भी उचित है कि जिसमें हमारा धर्म रहे और तुम्हारा भी, वही करो । हमारी आशा मानो, 
 अयोध्यामे रहो, यह तुम्हारा धम दै । और भी धर्मोपदेश किये जैसे सुमन्त्रजीसे उन्होंने कहा है, 'सिबि दधीचि हरिचंद 
नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ रंतिदेव बढि भूप सुजाना । धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥ धरम न दूसर सत्य 
ससाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ मैं सोइ धरम सुलम करि पावा । तजे तिहुँ पुर अपजसु छावा ॥ संभावित कह 
स लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ ९५ | ३--७।? पुनः, वनमें रहस्थो-धर्म तुम लोगोंका निबह नहीं 


` २-व्रेम चस फिरहिं न फेरे? इति | प्रथम बार लोग समझानेसे आज्ञा मानकर लोटानेसे लौट भी जाते थे यह 

` कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा” | यथा-'कृपासिंड बहुविधि समुझावहिं। फिरहिं प्रेमवस पुनि :फरि आवहि ॥ 

घर्मोपदेश करनेपर लौटानेसे भी नहीं लोटते; तात्पर्य यह कि जिस धर्मसे श्रीरामजी मिलें बही धर्म है, जिस 

वियोग हो, उनका साथ छूटे, वह धर्म धर्म नहीं, यथा--“सो सुखु करम धरम जरि जाऊ । जहाँ न राम 
१ |! ( नोट प्रेमी तो प्रेमको ही जानता-मानता है, धर्मको नहीं । ) 


नहिं जाई । असमंजस बस भे रघुराई ॥ ७ ॥ 
गए सोई । कछुक देव माया मति मोई ॥ ६ ॥ 


० रा० कु० ); मोह गयी; मिगोई--( पाँडेजी ); मिश्रित हुई वा मोहित 
तर करना, यथा-- तुलसी सुदित मातु सुत गति लखि बिथकी है ग्वालि 


दोहा घ्‌ ( ७-८ ) एमे रलम नपा RifOonaions मानस-पौयूषे । छ. 


UT OT MR ३ 
अर्थ--शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । श्रीरघुनाथनी असमञ्जस ( दुविधा ) में पड़ गये ॥ ५ ॥ लोग £ न 
ज्ञोक और श्रम ( थकावट ) के कारण सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥ ६ ॥ क, 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ 'सीळ सनेहु" इति । श्रीरामचन्द्रजी शील और स्नेहके निबाहनेवाले हैं, शील-स्नेह हैं. «| 
नहीं तोड़ते; इसीसे उनका निरादर नहीं कर सकते । 'ऊँची-नीची' बातें कहकर नहीं फेर सकते, यथा--*को रघुबीर सरिस र 
संसारा । सीळ सनेह निबाहनि हारा ॥ २४ । ४ ।” कैसे इनको छोड़कर चल दें इस सोचमें पड़े हैं; अतः रघुराई' कहा । । 
२-.'लछोग सोग श्रम"? इति | (क) थकावटसे नींद बहुत आती है, यथा--श्रमित भूप निद्रा अति नै 


भाई । १। १७० | २ ।' अयोध्याजीसे तमसातटतक दौड़ते आये हैं; इसीसे बहुत श्रम हुआ और शोक वियोगका है। 
( ख )--'कछुक देव माया! का भाव कि शोक और श्रम बहुत है, देवमाया कुछ ही दे। राजभंग और वनवास 
करानेमै देवताओंने बहुत माया की थो, उसके आगे यह माया कुछ ही है। लोग थके थे ही ऐसे ही बेखबर 3 
सोते; और अधिक गहरी निद्रा छानेके लिये अधिक मायाकी जरूरत न हुई । मायासे निद्रा आती है, यथा-- या देवी | 
सर्वभूतेषु निद्गार्पेण संस्थिता’ | ( ग ) इस चौपाईका भाव यह है कि अयोध्यावासी बड़े सावधान हैं । शोक, श्रम 
और देवमाया इन तीनोंके वश हुए तब उन्हें ऐसी नींद आयी । 


ब्रहि जाम जुग जामिनि बीती । राघु सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ ७ ॥ 
खोज मारि रथ हाँकहु ताता। आन उपाय बनिद्दि नहि बाता ॥ ८ ॥ 


अर्थ--ज्यों ही दो पहर रात बीत गयी, रामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्रीसे कहा-- ७ ॥ दें तात ! खोज मार- 
कर ( अर्थात्‌ जिसमें रथकी लकीर वा चिह्का पता न लगे इस प्रकार ) रथ हाँको, और किसी उपायसे बात न बनेगी 
( अर्थात्‌ भागने और सोते छोड़नेसे ही बात बनेगी ) ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी “जबहिं जाम जुग'""” इति । ऐसा जान पड़ता है कि अवधवासी आधी राततक जागते रहे थे | 
इसीसे मन्त्रीसे बात करनेका योग न लगा था, अब मौका मिला । प्रभु सुमन्त्रजीको पिताके समान मानते हैँ अतएब 
जैसे पितासे प्रेमसहित बोलते हैं बैसे ही बोळे ( काम भी निकालना है, नहीं तो जगा दें तो कैसे बने और प्रीतिपूर्वक 
बोलना तो आपका स्वभाव ही है | पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि उस दिन सुन्दर रामनवमी थी, इसीसे दो 
पहर रातके बाद जब चाँदनी मन्द पड़ी तब सुमन्त्रजीसे रथ हाँकनेको कहा । और बैजनाथजी लिखते हैं कि दक्षिण 


दिञ्चाकी यात्राके लिये अद्धरात्रि छम बेला है।) 
दो०--राम रूपनु सिय जान चढि संभु चरन सिरु नाइ । 
सचिव चलाएउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥ 


अर्थ--श्रीशङ्करजीके चरणोँमै माथा नवाकर श्रीराम, छद्मण और सीताजी रथपर चढे । तब मन्त्रीने तुरत 


रथको इधर-उधर खोज मारकर चढाया ॥ ८१ ॥ 
टिप्पणी--( १ )—रामजीका रथपर चढ़कर शिवजीको प्रणाम करके चलना न कहा, क्योंकि जब रथ चले 
तब उनका चलना कहा जा सके | “तुरत? जिसमें अभी गहरी नींद दै, कोई जागने न पावे। समन्त्रका स्थर 
चढ़ना “चलाएउ' से जना दिया, a न कहा क्योंकि वह ह हैं, पहळेसे रथपर चढे हैं| “खोज मारि रथ 
हाँकहु ताता’ इस वचनका यहाँ अथ करते हैं-“इत उत खोज डुराइ | प 
२--अवधसे चलते समय “गणपति गौरि गिरीश' तीनका मङ्गलाचरण करना कहा और यहाँ केवळ शिवजीका _ 
कहते हैं । माव यह कि जैसे यहाँ रामजी सब अबधवासियोंको छोड़कर चले हैं, वैसे ही मङ्गलाचरणमें भी 


+ क 


और गौरीको छोड दिया । 2022. 5 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGang 


अयोध्याकाण्ड ५04 भे मद्ामबबर फोरमका 


दोहा ८६ ( | | 
MRR __ जा 

पॉँडेजी-शिवजीको प्रणाम करनेका भाव--१ माधुयमें शिवजीके उपासक हैं, यथा--'सेवक स्वामि सखा 

सिय पीके ।' २--रात्रिमें चलना वर्जित है, रुद्रगण-प्रेत, पिशाचादि उस समय फिरा करते हैं, अतः उनके विष्नकी 

शान्तिके लिये | ३-शंन्कस्याण + सु=उलन्न करनेवाले । कल्याणके करनेवाले हैं, इनका स्मरण विपत्तिका नाशक है। 
४ मुत्यु इनके अधीन है, ये संहारकर्ता हैं, अवधवासी प्राण देनेपर संनद्ध हैं, उनके प्राणोंकी रक्षा करें, इत्यादि । 

वि० त्रि०--पहिले रथपर चढ़े, तब शम्भु-चरणोंमें शिर नवाया । इसके बाद रथ चला अर्थात्‌ यात्रा आरम्भके 

पहिले फिर महादेवजीको प्रणाम किया । पहिले पुत्र-कलत्रके साथ प्रणाम करना कह चुके हैं । यहाँ भी बही समझना । 

चाहिये । झम्भुमूर्तिमें गणपति-गौरीका अन्तर्भाव द्वै । शिवजीकी गोदमें गिरिजा हैं और उनके गोदमें गजानन हैं । | 


तीनों कल्याणदाता हैं । शम्भु नाममें तीनोंका अन्तर्भाव है, शम्‌ कल्याणं सादयति उत्पादयतीति शम्झुः ।' कल्याणका | 
उत्पादन करते हैँ, इसलिये शम्भु कहलाते हैँ । 


पड 


F नोट--इत उत खोज ढुराइ' इति | इससे “खोज मारि रथ हाँकहु का अर्थ स्पष्ट कर दिया । काष्ठ-जिहास्वामी- 
क का सत है कि रथके पीछे झाँखड ( या झरबेरीके काँटे--सू७ मिश्र ) बाँधकर रथ चलानेसे पहियेका निशान मिटता 
जाता है, लोग यह समझँगे कि कोई झाँखड़ घसीटकर ले गया है । आकाशमार्गसे चलना कहनेसे ठीक नहीं होता; 
क्योंकि उससे ऐड्वर्य नहीं छिपेगा । ( रा० प्र०) 
बाल्मीकिजी लिखते हैं कि भुलावा देनेके लिये श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे कहा कि पहले रथ उत्तरकी ओर ले 
चलो फिर बढ़ी सावधानीसे लोटाओ जिसमें पता न चले कि हम किधर गये ।—-'उद्ङ्घुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य 
सारथे ॥ ३० ॥ सुहुत त्वरितं गर्वा निवतंय रथं पुनः। यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुर समाहितः || ४६ | ३१ |! 
आरे--*रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहि” देखिये । 
वि० त्रि०--सुमन्त्र मन्त्री हैँ, उसने देखा कि प्रजाके साथ चळनेमें किसीका कल्याण नहीं दै । अतः उसने 
बिना कुछ कहे-सुने, रघुनाथजीकी आज्ञाका पालन किया | इस भाँति रथ चलाया कि उसकी लीक देखनेसे पता न 


चले कि रथ किधर गया । जिधर देखते हैं उधरसे ही मालम होता है कि रथ गया है । लीकोंकी ऐसी भूल-भुलेयाँ बन 
गयी हैं कि बुद्धि काम नहीं करती । यह रथ चलानेका पाण्डित्य है । 


जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भएउ अति सोरू ॥ १ ॥ 

रथ कर खोज कतहु नहिं पावहिं | राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिं ॥ २ ॥ 

सनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भएउ बिक बड़ बनिक समाज ॥ २ ॥ 
है अर्थ--सबेरा होनेपर सब लोग जगे | रघुनाथजी चले गये इसका बड़ा शोर मच गया || १ ॥ रथका निशान 
` कहीं नहीं पाते, हा राम ! हा राम !!! कहकर चारों ओर दौड़ते हैं ॥२॥ मानो समुद्रमै जहाज डूब गया, इससे व्यापारी 
_ छोग बड़े व्याकुळ हो गये हैं ॥ ३ ॥ 

. नोट--अति सोरु' इति | वाल्मीकिजी सर्ग ४७ में लिखते हैं कि प्रातःकाल उठकर राघवको न देख वे शोकके 
मार मूढ और अचेत हो गये । होश आनेपर रोते हुए चारों ओर दौड़े पर कोई भी चिह्न न देख उनके मुख : 
'बुद्धिसानोंका ज्ञान जाता रहा, वे परस्पर आते वचन बोलने लगे--उस निद्राको धिक्कार है जिससे हम 
` महाबाहु रामजीको खो बैठे, हा ! हम भक्तोंको छोड़कर वे कैसे चले गये | वे पुत्रकी तरह 
थे) वे रघुकुलश्रेष्ठ हमें छोड़कर वन क्यों चले गये ! उनके बिना किस सुखके लिये जियें ! हम मर 
मरनेके लिये चले जायेगे, या यहीं चिता बनाकर जल मरेंगे । हमें नगरी देखकर दुखी होगी । ह 
भेज आये | इस प्रकारसे हाथ ऊपर उठाकर वे अनेक तरहंका विलाप करने लगे 

हो। बड़े प्रयत्नसे पता लगाकर मार्गपर चले, जब आगे पता न चला 

1 | स्थका मागं क्या हो गया १ हा, अब क्या करें ! हमारे तो. 
इति ॥ १४ ॥! “घिगस्तु खलु निद्रा ताँ ययापहतचेतसः । ` | 
dBy: Inanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा द्‌ ( नश ) ५भीमतें आमन्जाद्वामना(न 9३७ Donations मानस-पीयूष 
वितथक्रियः । ना द द ह तिकः सत्ता जतसमित्यल्य मार जनमभित्यज्य प्रवासं “द 
श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ ६ ॥ 
हितम्‌ ॥ ७ ॥''सा नूनं नगरी दीना 
-'इतीच बहुधा वाचो बाहुसुद्चम्य ते 


नाद्य पश्यामहे रामं एथूरस्कं महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥ कथं रासो महाबाहुः स तथादि 
तापसो गतः ॥ ५ ॥ यो नः सदा पालयति पिता पुन्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स 
इहेव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां नो किमथ जीवितं 
इष्टास्मान्‌ राघवं विना । सविष्यति निरानन्दा सखी बाळवयोऽधिका ॥ १० ॥' 
जनाः । विलपन्ति स्म दुःखार्त्ता हृतवत्सा इवाग्रचगाः ॥ १२ 0! - 
टिप्पणी--१ (क ) राम-राम कहकर चारों ओर दौड़ते हैं, इसीसे बड़ा शोर हुआ | “चहुँ दिसि घावरदि' 
इस पदसे 'इत उत खोज ढुराइ' का अर्थ स्पष्ट करते है कि रथकी लीक चारों दिशाओंमें लगायी हैं। (ख) 
हि राम-राम कहते चारों ओर दौड़ते हैं पर रामजीको नहीं पाते। जब भरतजीके साथ जायेगे तब पायंगे । इससे 
जनाते हैं कि चारों वर्णाश्रमो, चारों वेदॉमें ह ढ़े भगवान्‌ नहीं मिलते और संतद्वारा मिलते हैं । 
२--“मनहु बारिनिधि बूड़ जहाजू' इति । श्रीरामजीको अयोध्यासे छंकातक जाना है । यह सब भूमि मानो 
समुद्र है । अवधवासियोंका साथ रहनेका मनोरथ-- जहाँ राम तहँ सबुह समाजू' और “चढे साथ अस मंत्र बढ़ाई 
यही दृढ़ जहाज है । यह जहाज अयोध्याजीसे चला और तमसा किनारे आकर इब गया; अर्थात्‌ तमसा-तीरतक 
अबधवासियोंका मनोरथ पूरा हुआ, आगे न चछ सका; क्योंकि श्रीरामजी छोड़कर चले गये । अयोध्यावासी वणिक, 
डूब जानेसे माल मारा गया--श्रीरामलक्ष्मण-सीताजीका चला जाना यही मालकी 


हैं, वे विकल हो गये; क्योंकि जहाज डू 
हानि दै । रामरूपी माळ हाथसे जाता रहा, अतए.न जैसे बणिक्‌ मालका नाम हे-लेकर रोता है वैसे ही ये हा राम 1. 


हा राम ! कह-कहकर रोते-चिल्छाते और व्याकुछ हो रहे हैं । 00४ 
बि० त्रि०--श्रीरामजीके वियोगमें अवधवासियोंका र्य छूट गया और वे ऐसे विकल हुए, जैसे बते हुए 


जहाजका वणिक्‌-समाज विकल हो जाता है । किसीका धैर्य नहीं रह जाता । यहाँ बैयंका छूटना ही नना ब. ही इबना दै, यथा- : 


“नाथ समुझि मन करिअ बिचारू । राम बियोग पयोधि अपारू ॥ करनघार तुम्ह अवध जहाजू । चढेउ सकळ प्रिय 


पथिक समाजू ॥ धीरज घरिअ त पाइभ पारू । ९ ५४ । ५-७ |! 
एकहि एक देहिं उपदेख। तजे राम दम जानि कलेब. ॥ ४ ॥ 
निंदहिं आपु सराहदिं मीना । धिग जीवलु रघुबीर बिद्दीना ॥ ५ ॥ 


अब्दार्थ--आपु=अपनेको, अपनी । घिग ( घिक्‌ )=धिक्कार योग्य । 

अर्थ--एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामजीने हमारा क्लेश विचारकर हमें छोड़ दिया है । ( अर्थात्‌ यह 
समझकर कि हम सबको बढ़ा कष्ट होगा, हमारे ऊपर तरस खाकर कुछ निरादरसे नहीं किठु दयाके कारण हमको . 
छोड़ा ) ॥ ४ ॥ अपनेको चिक्कारते हैं, मछलीकी ईर्ष्यापूर्वक बढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि रघुवीरके बिना हमारे 


जीवनको धिक्कार है ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ 'एकहि एक देहि उपदेसू? अर्थात्‌ जबतक श्रीरामजी रहै तबतके वे सबको समझाते रहे, अब 
कौन ढारस दे १ अतएव आपसमें एक दूसरेको समझाते हैं ! 

नोट--१ “जानि ककेसू', यथा--अध्यात्मरामायणे-“नाहं गच्छामि नगरमेते वे क्छेश्मारिनः । २। ५ । 
५७ / अर्थात्‌ मैं तो नगरको लौटकर जाऊँगा नहीँ और ये व्यर्थ क्लेश उठायेंगे । बाल्मीकीयमें रामजीके ये वचनं 
हं _“पौरा द्यात्मकृतादूदुखािग्रमोच्या नृपात्मजैः । न 22 योज्या दुःखेन पुरवासिनः॥ सगे ४६ । २३ शा जा 
अर्थात्‌ राजपुत्रोंको चाहिये कि वे पुरवासियोंकें उन दुःखको मिठाव जो उन्होंने अपने हाथों अपने ऊपर बुला | ह 
हैं । अपना दुःख पुरवासियोंकी न भोगने दें । यह कहकर उन्होंने सुमन्त्रजीसे खोज मारकर रथ ले चलनेको कहाँ हे! 

२ “मकर उरग दादुर कमठ जरू जीवन जळ गेह । तुलसी एकइ मीन को है साँचिको सनेह ॥ दो० ३१८ 
मीन करि जल घोइप खाए अधिक पियास । तसी ति सराहिए सुएहु मीत की आस ॥, सिम प्रीति 
समने कहत करत सब कोइ । तुलसी मीन पुनीत तें त्रियुवन बड़ी न कोइ ॥ दोहा १२० ४ यह मछुलीकी प्रशंस प्रशंसा है। 
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७७ ्रीमद्रामक्तदाचरपी रंत दोहा ६६ ( ६-८) | ह 


“जग जो बनायो तो बनायो ना बिगारो कछु जगको बनाइ नहिं जीव बिस्तारतो । जीवरचनामें रचतो न नर नारी 
फेरि, कीन्हें नरनारि तो न प्रमको प्रचारतो ॥ प्रेमको प्रचारो तो प्रचारो न संयोग देतो देयके संयोग सो बियोग न 
बिचारतो। अवधनिवासी कहें रामके बियोग हमें माँगे देत मौत बिधि होत जो उदार तो ॥ 


EE, ५ टिप्पणी-२ "धिग जीवन रघुबीर बिहीना' इति | जब अवधसे वनको रामजी चल्ने लगे तब "बिषुल बियोग | 

प्रजा अकुरानी । जिमि जळचरगन सूखत पानी? अर्थात्‌ तब उनकी व्याकुलताका दृष्टान्त यह दिया था कि जैसे जलचर | 
तालाब आदिका जल सूखते हुए व्याकुल हों | श्रीरामजी वनको चले पर अभी उनका साथ था; रामरूपी जल | 
अभी बना हुआ था; अब उनका साथ छूट गया, जल बिलकुल न रह गया तो तड़पकर मर जाना चाहिये था जैसे 
मछली मर जाती है पर हम जीवित हैं, अतएव हमारा जीवन धिक्कार योग्य है । ( नोट-स्मरण रहे कि पूर्व जल- 
चरको उपमा दी थी, सब जलचर पानी सूखनेपर मर नहीं जाते मछली ही मर जाती है। ) 


जों पै प्रिय बियोशु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागें दीन्हा | ६ ॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा ॥ ७॥ 
बिषम बियोणु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ ८ ॥ 


` जअर्ञ_न्रह्माने जो निश्चय ही प्यारेका वियोग रचा था तो माँगी मौत भी क्यों न दी ॥ ६॥ इस प्रकार प्रलाप- 
` समूह करते हुए, अत्यन्त दुःख और दाहसे भरे वे अयोध्याजी आये ॥ ७ || कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जा सकता, 
 स॒ब ( १४ वर्षकी ) अवधिकी आशासे ( कि इसके बीतनेपर फिर मिलेंगे ) प्राण रख रहे हैं ॥ ८ ॥ 

. पुरुषोत्तम रामकुमार--१ ( क ) “कस मरनु न मागे दीन्हा” से जनाया कि वे मृत्यु चाहते हैं पर मिळती नहीं, 
' माँगी मृत्यु मिलती तो मीनको तरह मर जाते; क्योंकि मीनकी प्रशंसा कर रहे हें | ( ख ) “करत प्रलाप कलापा'*" 
सरे परितापा? अर्थात्‌ मुखसे प्रलाप करते हैं और अन्तःकरणमें परिताप है, भीतर बाहर दोनोंमें दुःख व्याप्त हो गया है । 
_ वियोग-दुःखमे ये लोग प्रलाप करते हैं जैसे लच्मणजीके वियोग-दुःखमें रामजीने “प्रलाप? किया है--'प्रछु प्रछाप सुनि 
_ कान।' वैसा ही यहाँ समझ लेना चाहिये। (ग) “भरे परितापा”--विरहाग्निके भयसे पुरवासी अवध छोड़ भगे थे, यथा- 
सहि न सके रघुबर बिरहागी | चळे ढोग सब ब्याकुल भागी ॥ ८४ | ४ ।? रामजीके साथ गये, वहाँ मी वियोग 
1 । अतएव बहाँसे विरहाग्निके परितापसे भरे हुए आये | 


२-बिषम बियोग' अर्थात्‌ ऐसे दुःखमें वे मर जाते पर आशासे प्राण रखते हैं | विषम वियोग विषम ज्वर 


 मनहुं कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥ ८६ ॥ 


ध रास-दर्शनके लिये नियम और ब्रत करने लगे, मानो चकवा, चकबी और कमल सूर्यके बिना 


म “नियम” कहते हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, वेद्पठन और ईश्वरका 

' नियसके लक्षण ली है, परंतु विशेषकर काम्य और स्वयम्‌ ग्रहीतकर्मको ब्रत कहते हैँ; जैसे 

बत इनके अर्थमे भेद दर्शाया है तथापि ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। | 

हता है, जैसे 'यजञयागादिक ।' ( वि० टी० ) । | 

पहले घुरवासियोंका विरह वर्णन किया, आगे श्रीरामजीका ७ १ 
'छगे । इससे विदित हुआ कि साधनसे श्रीरामजीकी -. 
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अब ५ कि 
a 


दोहा ८७ ( १-३ ) Vinay ^ रामिचिस्ट्ीय मे भा ३७४ 0०३ मानस -पीयूष कै । 


३ ७ ७ त 0 त राणा. 
प्राप्ति होती है, यथा-- सब साधन कर सुफळ सुहावा । लषन राम सिय दुरसचु पावा ॥ २०९ | ५. ॥ क्या नेम व्रत 
किये, इसका व्योरा आगे स्पष्ट करके लिखते हैँ--प॒य अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । करत रामहित 
नेम ब्रत परिहरि भूषन मोग ॥ १८८ ।' ( ग ) 'कोक'"'दीन विहीन तमारि' इति | यहाँ १४ वर्षका वियोग रात्रि है, 
उसके बाद रामजीका आगमन सूर्योदय है जिससे शोक-तम नित्त होगा ! 

कोक-कोकीकी उपमा देकर सूचित किया कि पुरवासियोंका पति-पत्नीसे ( पतिको पत्नीसे और पत्नीको पतिसे ) 
बिछोह है, और कमलके दृष्टान्तसे सूचित किया कि सब शोमासे रहित हें । जैसे बिना सूर्यके अन्धकार वैसे ही 
अयोध्यामें बिना रामजीके (शोकरूपी) तम है, यथा--'छागति अवध भयावनिं भारी । मानहुँ काळराति अँ घियारी ॥! 

मानस-मयङ्क--कोक-कोकीकी उप्प्रेक्षासे सूचित करते हैं कि सब लोग वानप्रस्थ आश्रमके नियमको पालन 
करने लगे, यद्यपि खरी साथ है तो भी भूलकर भोग नहीं रुचता । नेम-ब्रतसे सूचित होता है कि शरीररक्षार्थ कुछ 
भोजनका अवलम्बन किये हैं । 3 

मु० रोशनलाल--“कमलका दृष्टान्त देकर शोभाका नष्ट हीना जनाया; क्योंकि कुम्हलाये हुए कमलमें स्याही 
आ जाती है और लाली नष्ट हो जाती है और कोक-कोकीके इष्टान्तसे श्ङ्गार-वासनाका जाता रहना, एवं करुणांकी 
बृद्धि सूचित की ।' 

श्रीनंगे परमहंसजो--श्रीअवधके सत्री और पुरुषोंने इस नियमका ब्रत किया कि रात्रिरूप चौदह वर्षकी अवधि- 
तक रघुनाथजीका दर्शन किये बिना हमारा आपसमें संयोग नहीं होगा | वे चकवा-चकबीको तरह व्याकुल हो गये 
और उनका कमलरूप मन सम्पुटित हो गथा । | 

वि० जिं०--जैसे सूर्य बिना कोक-कोकी और कमल दीन हो जाते हैं | कोक-कोकी ग्राम्य-सुखका त्याग करते 
हैं, और कमल विकसित नहीं होता, अन्तर्सुख हो जाता है। उसी भाँति अवधवासियोंमेंसे कुछने तो ग्राम्य-सुख न 
करनेका नियम कर लिया और कुछने अन्तमुख रहनेका ब्रत धारण कर लिया | चार प्रकारके रामभक्तोंकी उपमा देते 
हुए लक्ष्मणजी कहते हैं कि "कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥ ऐसेइ प्रभु सब भगत 
तुम्हारे । हवे हैं टूटे धनुष सुखारे ॥” इससे स्पष्ट है कि ज्ञानी भक्तकी उपमा कमले है, जिज्ञासुकी कोकसे, अर्थार्थीकी 
ग्रमरसे और आर्त्तकी नाना खग? से। सो अयोध्यामें दो ही प्रकारके भक्त हैं ज्ञानी और जिज्ञासु, जिनकी उपमा 
यहाँ कमल और कोक-कोकीसे दी दै, अर्थार्थी और आर्त भक्त अयोध्यामे हैं नहीं, क्‍योंकि रिघि सिधि संपति नदी 
सोहाई । उमगि अवध अंबुधि कहे आई ॥ मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोळ सुंदर सब माँती ॥ २। १। 
३४ । ये रत्नोंकी भाँति 'रिधि सिधि संपत्तिके रत्नाकरके गर्भमें टबाडूब हैं, ये अर्थार्थी और आत्तं क्यों होंगे १ अतः 
जिज्ञासुओंने त्रहमचर्यका नियम धारण कर लिया और ज्ञानीने अन्तर्मुख रहनेका ब्रत धारण कर छिया | | 


सीता सचिव सहित दोउ भाई । सुंगवेरपुर पहुँचे जाई ॥ १ ॥ 

उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरु बिसेषी ॥ २ ॥ 

लषन सचिव सिय किए प्रतामा । सबहि सहित सुखु पायड रामा ॥ ३॥ क 

अर्थ --श्रीसीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई शङ्गवेरपुर जा पहुँचे ॥ १॥ सुस्सरिको देखकर श्रीरामचन्द्रजी | : 

उतरे और बहुत प्रसन्न होकर दण्डवत्‌ की ॥ २ ॥ लक्ष्मणजी, मन्त्री और सीताजीने प्रणाम किया, सत्रोंके सहित. , Eः } 

भ्रोरामजीने सुख पाया ॥ ३ ॥ ग जी 

नोट-—इस प्रसंगका सम्बन्ध पूब-प्रसंग (राम ळषन सिय जान चंढ़ि'"'इत उत खोज दुराइ । ८५ ।' सेहै। हू | 

बोचमें पुरवासियोंके विरहका वर्णन हुआ । BE 
 शृङ्गवेरपुर-लाला सीतारामजी लिखते हैं कि तमसासे श्ङ्षवेरपुर ४० कोस है । सुखतानपुरसे पूवे 
मौल्पर गोमती और प्रतापगढ़-किलाके नीचे, सई पार करके, श्गवेरपुर पहुँचे । रायसाहब पं० परमेश्वरीदत 
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05०4 के, । | 
कहते ये कि भरतकुण्डसे रेलके रास्ते प्रतापगढ़ ५२ मील है, वहाँसे ४० मील वह मुकाम है जहाँ दूसरी रात निबा |. 
हुआ है । जेठवारा थानातक पक्की सड़क है, फिर कची । श्रङ्गवेरपुर जिला इलाहाबादमें है । आजकल वह सिंग्रौर | 
f . घाट कहलाता है । यहाँ 'रामचौरा' स्थान है, जहाँ श्रीरामजी दूसरी रात रहे थे। रामचौरासे रामचोरा स्टेशन डेढ़ | 
मीलपर दै | यहाँपर एक घाट रामसन्ध्या-घाट है जहाँपर पार उतारनेके लिये फेवरसे बातचीत हुई थी । | 


। श्रीपं रामवल्लभाशरणजी ( अयोध्याजी ) का मत है--कि “शज्भवेरपुर-पुर जिसके चारों ओर सींगोंकी बारी 
लगी हुई है । इस नामसे सूचित होता है कि निषाद कैसे हिंसक थे, अगणित मृगादि जीवोंका वधकर उनकी सींगोंसे 
गाँवकी सरहद बनायी थी । इसीसे श्रङ्गवेरपुर नाम पड़ा । 


५... लाला सीतारामजी लिखते हैं कि इसे अब सिंगरोर कहते हैं | प्रयागसे २२ मील उत्तर-पश्चिम गङ्गाके उत्तर | 
तटपर एक ऊँचे टेकरेपर बसा है और बहुत दिनोंतक परगनेका प्रधान नगर था । श्रङ्गवेर संस्कृतमै अदरकको कहते ' 
हैं । इससे विद्वान्‌ लोग अनुमान करते हैं कि यहाँ पहले अदरककी खेती होती थी । परंतु तीर्थ-स्थानोंकी महिमा 
बुढ़ानेके लिये केवल भ्रीरघुनाथजीका पदार्पण पर्याप्त न समझकर शङ्गवेरको श्वङ्गीवीर कर दिया गया और रघुनाथजीकी 
बड़ी बहिन शान्ता और उनके बहनोई ऋष्यश्टङ्गका आश्रम यहाँ बन गया । मुख्य स्थान जिससे हमको प्रयोजन है 
रामचौरा है । यह गाँव सिंगरौरहीका एक भाग है । इसमें गङ्गातटपर दो पेड़ शीशमके हैं जिनके नीचे चौतरे बने 
ह । यह उसी दृक्षकी संतान कहे जाते हैं जिसके नीचे श्रीरघुनाथजीने विश्राम किया था । 


' श्रीबिजञयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं--दोनों भाई, मन्त्री और सीताजीके सहित श्ङ्गवेरपुर जा पहुँचे । श्यज्ञ- 
_ घेरपुरका नाम आजकल सिंगरौर है, यथा--'सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ।? सुनते हैं कि यहाँ पहिले श्रङ्गी ऋषिका 
` आश्रम था, इसलिये इसका नाम श्रङ्गवे«पुर पड़ा, और नामका व्यु्त्तिलभ्य अर्थ भी ऐसा ही है । श्रङ्गवेरका अर्थ ही है 
शश्च । शुङ्ग है वेर ( देह ) में जिसके, उसे श्वङ्गी कहते हैं | उम्हींका पुर श्रङ्गवेरपुर कहलाता है। यही अर्थ जनश्रुतिके 
अनुकूल है, नहीं तो जहाँ अदरककी खेती हो या व्यवसाय होता हो, उसे भी श्रङ्गवेरपुर कहं सकते हैं । श्रङ्गवेरका अर्थ 
 हीअदरकहे। 
_ [ङवाल्मौकिजी लिखते हैं कि देवसरिकी भँवरवाली लहरोंको देखकर श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे कहा कि यहाँ 
बहुत बड़ा इंगुदीका वृक्ष है, हमलोग यहीं ठहरें, इस नदीके जलका देवता, दानव, गन्धर्व आदि सभी आदर 


[ जनकपति जबहीं । करि प्रनाझु रथ त्यागेड तबहीं ॥ २७५ | २ ।! विशेष हर्ष हुआ अर्थात्‌ रोमाञ्च, सजल नयन, 
गद्गद कण्ठ इत्यादि हुए | बढेको हष॑सहित प्रणाम करना चाहिये । पुनः, दूसरा भाव कि गङ्गा साक्षात्‌ ब्रह्यद्वव हैं 
अतएव उनके दशनसे ब्रहमसुख प्रास हुआ जिससे अधिक कोई सुख नहीं । पुनः, हर्ष इससे कि यह हमारे कुलकी 


दण्डवत्‌ और सबने “प्रणाम' किया । भाव कि भ्रीरामजीकी भक्ति द्विज, देवता और तीर्थमे 
, लक्ष्मणजी और मन्त्रीकी भक्ति रामजीमें बहुत है, अन्यमें सामान्य दै । 

_पायउ रामा--भाव कि प्रथम श्रीरामजी 
समझा जाता कि के 

; तासयं यह 


हर 


को हर्षं हुआ और अब सबको सुख हुआ । 
कि उ लजको इल हुआ। गङ्गा-दशनसे बझाप्रापत है सो 
१ इसीस बझसुजको अद्यानन्द सामान्य है, यथा इन्हहिं बिलोकत अति. 
खा प्राप्तिमें इन तीनोंको सामान्य कहा | 

Dh हैं “रामः सीतासमन्वितः ॥ ५९ ॥ गङ्गातीरं समागच्छच्छुङ्ग- 
देखकर : हन ' ॥ अ० रा २। ५॥ अर्थात्‌ श्रीसीतासहित श्रीरामजी 
_ "महन्ते नमध्कार करके उन्होंने स्नान किया ।  : 
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दोहा ८७ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ३७७ मानस-ीयूस | 
गंग सकल शुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब द्रला ॥ ४ ॥ | 


कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु बिलोकहिं गंग तरंगा ॥ ५ ॥ ज 


सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई | बिबुधनदी महिमा अधिकाई ॥ ६ ॥ ब 
अथ--गङ्गा सारे आनन्दमङ्गलोकी जड़ है, सारे सुखोंकी करने और सारे दुःखोंकी हरनेवाली है || ४ || 
अनेक कथाओंके प्रसंग कहकर श्रीरामजी गङ्गाकी लहरें देख रहे हैं ॥ ५ ॥ मन्त्रीको, भाईको और प्रियपत्नीको 
देवनदीको बड़ी महिमा सुनायी ॥ ६ ॥ 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी--गङ्गाजीको “सकर सुद मंगल मूल” कहकर निराकार ब्रह्म अथवा ब्रह्मद्रवा कहा | 
क्योंकि मङ्गलमूल तो ब्रह्म राम ही हैं, यथा--'मंगळमूळ राम सुत जासू । जो कछु कहिय थोर सब तासू ॥” भगवान्‌ 
व्यासदेवने भी 'ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्ववी' ऐसा कहा दै । इसकी एक कथा मी गर्गसंहितामे पायी जाती 
है कि किस प्रकार स्वयं कृष्णमूर्ति द्रवीभूत होकर गङ्गाजलरूपमें परिणत हो गयी । 'सब सुख करनि' से गुणाधान कहा 
और “हरनि सब सूळा” से दोषापकर्षण कहा | 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “सकल सुद मंगल मूला” अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द, विप्रयानन्द सब प्रकारके आनन्दोकी 
मूल हैं | इससे वे सब आनन्द प्राप्त होते हैं | “सब सूला”=त्रयशूल । शूल तीन माने गये हैं, यथा--'न्रयः झूळनिरमूलनं 
शूलपाणिस्‌ । ७ । १०८ ।' वे ये हैँ--जन्म, जरा, मरण । 
२-- कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा” इति | (क)--“कोटिक' संख्यावाची नहीं है किंतु अनन्तवाची है, यथा-- 
“कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ २० । ३ |! अर्थात्‌ बहुत-सी कथाएँ कहीं । प्रत्येक कथाकी 
समासिपर गङ्गाजीकी तरंगें देखते हैं कि ऐसी ये गङ्गा हैं ।# (ख ) यहाँ मन-वचन-कम तीनोसे गङ्गामें भक्ति दिखायी 
है--'सुख पाया? यह मनकी भक्ति है क्योंकि सुख पाना मनका धर्म है। “कहि कहि कोटिक कथा” यह वचनकी और 
'कीन्ह दण्डवत' यह कमं या तनकी भक्ति है । ( ग )--बहुत-सी कथाएँ क्या कहीं, यह आगे कहते हैं कि गङ्गाजीकी 
महिमा ( बड़ाई ) की कथा कहते हैं, उनका माहात्म्य कहते हैं | हे तीर्थ-स्तानकी विधि यह है कि पहले माहात्म्य 
सुने, तब स्नान करे | कोई और वहाँ न था जो सुनाता, अतएव रामजीने ही सुनाया। माहात्म्य कहना यह भी 
एक भक्ति है । ५ 
३-- बिबुधनदी' पदका भाव कि ब्रह्मा-शिवादि देवताओंको भी पवित्र करती हैं, यथा-'भागीरथीमवविरश्नि- 
पुनीतनित्यम्‌ ।' यहाँ महिमाकी अधिकाई कहते हैं, एक महिमा यह भी है | न 
नोट--विनयपत्रिकामें गङ्गाजीकी महिमापर कविके ये पद्म हैँ--१--जय जय भगीरथनंदिनि मुनिचय चकोर २. 
चंदिनि नरनाग बिबुध बंदिनि जय जह्लुबालिका । विष्णुपदु सरोजजासि ईससीसपर विमासि त्रिपथगासि पुण्यरासि द 
पापछालिका ॥ बिमल बिपुल बहसि बारि सीतल त्रयतापहारि भँवर बर बिमंगतरतरंगमाळिका। पुरजन पूजोपहार सोभित 
ससि धवल धार मंजनि मवमार मक्तकल्पथाछिका । निज-तट-वासी विहंग जलथलपर पसु पतंग कीट जटिल तापस सब 
सरिस पालिका । तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुबंसबीर बिचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका ॥ वि० १७ |! 
२--जयति जय सुरसरी जगदखिळ पावनी 
विष्णु पदकंज मकरंद इव अंडुबर वहसि दुख दहसि अघ बूंद विद्वाबिनी ॥ 
मिलित जळपान्न अज, युक्त हरिचरणरज, विरजतर वारि त्रिपुरारि शिरधामिनी । 
जह कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत भूधर-द्रोणि-विइृरणि बहु नामिनो ॥ 
ल गंध सुनि किन्नरोरग दचुज मनुज मजहिँ सुकृतपुंज युत-कामिनी । | 
स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह-मद-मदुन-पाथोज हिम-जामिनी॥ | 


# १- अनेक पापियोंके तारतेकी कथाएँ कहीं-( रा० प्र० ) 4 (दक पायक गरेकी कथाएं कहों--( रा० प्र० )। २--सयककार लिखते २-मयंककार लिः 
यतो, अकेली नारि, गणिकापति, तस्कर, कपिदल और ब्रह्मद'धादिककी कथाएँ कहीं । 
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हरित गंभीर वानीर हुहुँ तीर वर, मध्य धारा विशद, विश्व अभिरामिनी । 
नील पर्यककृत शयन स्पेश जनु सहस शीशावली स्रोत सुर स्वामिनी ॥ 
| अमित महिमा अमित रूप भूपावली सुकुटमणि बंदिते लोकत्रय गामिनी । 
देहि रघुबीरपद प्रीति निभेर मातु दास तुलसी त्रास-हरणि अवभामिनी ॥ ( बि० १८) इत्यादि 


मञ्जनु कीन्ह पंथ श्रम गएऊ | सुचि जलु पियत शुदित सन भएर ॥ ७ ॥ 
सुमिरत जाहि मिट॒ह श्रम भारू । तेहि श्रम यह छौकिक ब्यवहारू ॥ ८ ॥ 


शब्दाभै--सुचि-“शुचिः डे इनः छुः शञ्रः झुचि श्वेत इत्यमरः अर्थात्‌ श॒द्ध, स्वच्छ, साफ, पवित्र-- 
| ( पाठकजी ) | “श्रम भारू>भ्रमका भार बोझा अर्थात्‌ जन्म-मरणादि, भारी श्रम । १ 
| अर्थ--सनान किया, उससे रास्तेकी थकावट दूर हुई । पवित्र जल पीते ही सन प्रसन्न हो गया ॥ ७ ॥ ( वक्ता 
कहते हैं कि ) जिसका स्मरण करते ही भारी श्रम ( अनेकों जन्मोंका जन्म-मरण आवागमन-श्रम ) मिट जाता है 
उसको श्रम ! यह लोकका व्यवहार है ( लोकाचार है ) ॥ ८ ॥ 


पुरुषोत्तम रामकुमाए--१ यहाँ “दरस, परस, मजन ओर पान? चारों कहे [रा बिलोकहिं ग 
यह दशन; 'मज्जन कीन्ह पंथश्रम गएऊ यह मजन और स्पश और “सुचि जल पिअत सुदित) यह पान हुआ | Fs 
२--साहास्म्य कहकर स्नान किया, ऐसा करनेसे धर्मशास्त्रकी मर्यादाकी रक्षा की | पुनः, ER _ मर्यादा 

. खी; क्योंकि इसमें लिखा है कि परिश्रमकी गर्मी मिटाकर स्नान करे। स्नाने दस गुण कहे गये दै, ह श्रम दूर 
होना और मन मुदित होना ये दो गुण यहाँ कहे | [ मिलान कीजिये--'गे श्रम सकछ सुखी नृप मएऊ। १ । १५९ । 
१॥, 'मजन कीन्ह परम सुख पावा । ३ | ४१ ।', 'करि तड़ाग मज्जन जळ पाना। बट तर गएड हृदय. 
हराना ॥ ७ | ६२ ।', 'मजन करिअ समर श्रम छोजै । ६ । ११५ ।' | 


नोट--तिद्दि श्रम यह छौकिक ब्यवहारू' इति। यहाँ यह शंका खड़ीकी जाती है कि प्राक्कत 400 और जीवोंको 

चलनेसे परिश्रम होता है और स्नान करनेसे उनकी थकावट दूर होती है, पर ये तो परात्पर परन्हा हैं, इनको श्रम 
हुआ ! यह कैसा ! इनके स्मरणमात्रसे जीव आवागमनरूपी भव-श्रमसे मुक्त हो जाते हैं, यथा--'यस्य स्मरणमात्रेण 
जन्मसंसारबन्धनात्‌ । विस्ुच्यते”" `" ॥? तो उनको श्रम कैसे सम्भव है ! “श्रीसीतारामजीको श्रम हुआ और वह श्रम 
गङ्गास्तानसे दूर हुआ” ऐसा पढ़ या सुनकर बहुत ही सम्भव है कि पाठक या श्रोता और आजकल कलियुगको संतान 
विशेष, इनको मनुष्य समझ ले; अतएव पूज्य वक्ता इस माघुय-विशेषको कहकर तुरत उनके साथ ही उनका ऐश्वय 
बर्णन करते हुए उसका समाधान करते हैं कि वे नरनाट्य कर रहे हैं इसीलिये उनमें सब लोक-व्यवहारोंको कहना 
उड़ता है, नहीं तो उनको श्रम कहना ही न चाहिये । वास्तवमें उनको न तो श्रम ही हुआ न वह मिटा । लीलामात्रके 
ये ऐसा दिखाया और कहा गया । 


एक्का स्मरण रहे कि यह पूज्य कविकी शैली है कि जब कहीं अत्यन्त माधुर्यं लीलाका वणन आ जाता है, 
| पाठक या श्रोताको श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें सन्देह होनेका अंदेशा है तब वे उनका कुछ ऐश्वय कहकर उस 


निउत्ति भी साथ-ही-साथ कर देते हैं । वैसे ही यहाँ भी दोहेमे कहते हैं-“सुध सचिदानंदमय कद भावुकुर 
॥ पूख भी कई स्थलोपर यह बात बतायी जा चुकी है । 
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दोहा ६४ ( १-३ शो रामचन्द्राय नम! ३७६ मानस-पीयू्ष 
तय रु त ता 
रान्दाथ कदल( कंन्सुखत्जल + दन्दाता ) सुख देनेवाले; मेघ-समूह, जड़ । अनुहरत-सहश, ( जैसा 
मनुष्य करते हैं ) वैसा ही; तरह | संसृतिच्संसार, भव, जन्ममरण | 
(५ जय बुद्ध ( के रज, तम तीनों मायिक गुणोंसे परे ) सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, सुखरूपी जलके देनेवाले, 
सूयकुलकी ध्वजा ( अर्थात्‌ उसमें श्रेष्ठ ) श्रीरामजी मनुष्योंकी तरह चरित करते हैं जो ( चरित ) संसार ( भव ) 
सागरसे पार होनेके ल्यि पुलके समान है । अर्थात्‌ इन चरित्रोंको गा-सुनकर जीव भवसागरसे पार हो जाते हैं |।८७॥ 
पॉड़ेजी--मयके तीन अर्थ हैं---प्रचुर, विकार और तदात्मक । प्रचुर जैसे प्रथ्वी जलमय हो गयी । विकार जैसे 
एथ्वी अन्नमय है, अन्नकार्य और पृथ्वी कारण है । तदात्मक जैसे कुण्डल स्वर्णसय और घट मृत्तिकामय | तीनों अर्थ 
यहाँ हीत है-शुद्ध सच्चिदानन्द इनमें भरा हुआ है । शुद्ध सच्चिदानन्दके आकर अर्थात्‌ कारण हैं, वा श॒द्ध सच्चिदा- 
नन्दरूप हैं--सो ये कोन राम हैं ! जो भानुकुलकेठु हैं और जो चरित्र करते हैं 

सू० मिश्रजी उत्तराद्वका अर्थ यह भी करते हैं--'संसार-सागरसे पार उतारनेवाले प्रभु भी मनुष्यके समान 
चरित्र करते हैं |: झुद्ध=त्रिगुणातीत, तीनों मायिक गुणों ( सत्‌, रज, तम ) से परे | सत्‌-भूत भविष्य वर्तमान तीनों 
कालोंमें एकरस | चित्‌=्चैतन्यस्वरूप । कंद अर्थात्‌ जगत्‌के मूलभूत । 

नोट--१ बालकाण्ड १९ ( २ ) में 'बिधि हरि हर मय” प्रत्यय अर्थोपर विस्तृत विचार किया गया है । पाठक 
वहीं देख ळें | यहाँ यह तद्रूप अर्थमै आया है । जब गुण और स्वरूपकी एकता होती है तब उसे तदात्मक कहते हैं | 
जैसे घट मृत्तिकामय, कंठा स्वर्णमय, लवण क्षारमय । वैसे ही सच्चिदानन्दमय”-मीतर बाहर शुद्ध सत्‌ चित आनन्दमय; 
सच्चिदानन्दरूप; जहाँ सत्‌-चित्‌-आनन्दके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं | यथा--चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
१२७-५ ।' देही-देहविभागरहित चिदानन्द ही चिदानन्दरूप है । 

२-“ शुद्ध सद्चिदानन्दुमय’ यह ब्रह्मका स्वरूप कहा | फिर बताया कि वह ही रघुकुलमें उत्पन्न होकर मनुष्योंके- 
से चरित करते हैं और अन्तमें इस चरितका कारण कहते है “संसृति सागर सेतु” ॥ यथा--जग पावन कीरति 
बिस्तरिहहिँ । गाइ गाइ भवनिधि जन तरिहहिँ । ६ । ६५ |? | 

३-_बैजनाथजी--“शुद्धसश्चिदानन्दमय-कंदन्शुद्ध सच्चिदानन्दमय मेघ हैं | आनन्दमय मेघ हैँ, आनन्द बरसाते. 
हैं, जेसे जलमय मेघ पानी बरसाते हैं । [ 'जो कोई शुद्ध सचिदानन्दमय है उसे भी सुख देनेवाले हैं?-( रा० प्र० ) ] 


एइ सुधि गुह निषाद जब पाई । प्रुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ १ ॥ 
लिए फल मूल भेंट भरि भारा | मिलन चलेउ दिय इरषु अपारा ॥ २॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रश्ुह बिलोकत अति अनुरागं ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--भार-बोझा जो एक आदमी उठा सके । भरि भारान्भरपूर बोझा लेकर, काँवर वा बँहगी पूरी मरी 
लदी हुई लेकर | 
अर्थ- जब गुह निषादने यह खबर पायी तब प्रसन्न होकर उसने अपने प्यारे बन्धुवगं ( सम्बन्धियों, कुटुम्तियोँ, 
जाति-माई-बिरादरीवालों ) को बुला लिया ॥ १ ॥ और भेंटके लिये फल और ( कंद आदि ) मूल भार' भरूभरके | 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिलने चला, ( उस समय ) उसके ढुदयसें बेहद हर्ष था || २ ॥ भेटको आगे रखकर दण्डवत्‌ | 
करके वह प्रभु ( रामचन्द्र ) को अत्यन्त अबुरागसे देखने लगा ॥ ३॥ ER 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “गुह निषाद” कहनेका भाव कि श्रीरामजीका आगमन सुनकर उसके सब 
दूर हो गये । “बंधु बोळाई--सबको बुलाया क्योंकि सब कुटुम्बियोंके सहित वह रामजीकी शरण होना चाहता 
आगे उसने स्वयं कहा है, यथा-- देव धरनि धन धाम तुम्हारा । मैं जन नीच सहित परिवारा ॥? ( 
मत है कि प्रिय और भाइयोंको बुलाया | भाइयोंको साथ लिया क्योंकि उत्तम पदार्थ अकेले ही : 
नहीं । अथवा, रामजी भाईसहित हैं अतः यह भी भाइयोंसहित गया | ) हे 
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अयोध्याकाण्ड ३८० श्रीमद्रामचन्द्रवरणा शरण प्रपद्य 


दोहा ८८ ( ४-५ ) 
५० बिजयानन्द त्रिपाठी--भगवदर्चन परिवारके साथ करना चाहिये, यथा--सिवहिँ म्द सहित परिवारा ।' 
इसलिये “सुदित लिए प्रिय बंघु बुछाई । सुना कि सरकार श्रीसीताजी लक्ष्मणजी पे मन्त्रीके सहित गङ्गातटपर 
विराजमान हैं, रथपर आये हैं, समझा कि गङ्गा-स्तानके लिए पूजनके लिये आये हैं । अतः सात्विक आहार योग्य 
फल और मूल भार ( बंहगी ) में भरकर उपहार रूपमें ले चला-- रिक्तपाणिन पश्येत राजानं भिषजं गुरुम्‌ । अपार 
हषं 'सेवक सदन स्वासि आगमन्‌, से है । टु 
नोट- “गुह निषाद? इति । “पर अशुं गुहति इति गुहः' अर्थात्‌ जो पराया द्रव्य चुरावे वह रुहद है। ( पु० रात 
कु० ) । 'गुद्यति वञ्चयति परस्वमिति गुहः’ अर्थात्‌ पराये धनको चुरावे वह गुह है । (रा० प्र) "निषादो जीवहिंसकः 
जो जीव-हिसा करे वह निषाद है । ( पु० रा० कु० ) । “ब्राह्मणेन शूद्रायां जातो निषादः ।' “मत्स्यघातो निषादानाम्‌ 
इति मनुसंहिता । ( बन्दन पाठकजी ) । हळ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि इस देशके राजाका नाम गुह' है। यह 
निषाद जातिका है । यह रामचन्द्रजीका प्राणोंके समान मित्र था और बडा बळी था यह सुनकर कि रामजी हमारे 
fs देशमै आये हैं बह बूढ़े अमात्यों तथा साथियोसे युक्त होकर वहाँ गया । “तन्न राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । 
क, निषादजात्यो बळवान्स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ ३३ ॥ स श्रृत्वा पुरुषब्याघ्रं रामं विषयमागतम | वृद्धेः परिद्ृतोऽमात्यरञ्ञाति- 
भिश्चाप्युपागतः ॥ ३४ ॥ ( सग ५० ) ।' श्री० वि० त्रि० जी लिखते हैं कि गुह नाम भगवान्‌ कार्तिकेयका है । वही 
नास निषादराजका था । अथवा वह साक्षात्‌ कार्तिकेयका अंश था, इसलिये गुह निषाद कहा । 
पद्मपु० भूमिखण्डमै राजा एथुके जन्मके वर्णनमें लिखा है कि जब ऋषियोंने राजा वेनको पकड़कर क्रोध 
भरे हुए उसकी बायीं जंघाको मथना आरम्भ किया । तो उससे काले अंजनकी राझिके समान एक नाटे कदका 
मनुष्य प्रकट हुआ । उसकी आकृति विलक्षण थी । ळंबा मुँह, विकराल आँखें, नील कबचके समान काला रंग, मोटे 
और चौडे कान, बेडौल बढ़ी हुई बाई और विशाल भद्दा-सा पेट--यही उसकी हुलिया थी । ऋषियोंने उसको ओर 
देखा और कहा--निषीद ( बैठ जाओ ) । उनकी बात सुनकर वह भयसे व्याकुल हो बैठ गया । इसलिये उसका 
नाम निषाद पड़ गया । पव॑तों और वनोंमें ही उसके वंशकी प्रतिष्ठा हुई । 
पु० रा० कु०--'हरष अपारा’ का भाव कि रामजीके अनुभवको ब्रह्मानन्द कहते हैँ। जिनका अनुभवमात्र 


करनेसे ब्रह्मानन्द होता है, उनके दशंनोंको जा रहा है; अतएव उसके आनन्दका पारावार नहीं है, जीमें उमंगे भरी 
हैं कि चलकर उनको देखूँगा, और जिस प्रकार देखा सो आगे कहते ही हैं । 


टिप्पणी- २ 'छिए फळ मूल भेंट सरि सारा ।"''” इति। निघादराजको यह खबर मिली कि सुनिवेषसे श्रीसीता- 
रामलच्मणजी वनको जा रहे है, अतएब सुनियोंके योग्य जो भेंट है-कन्द-मूल-फल इत्यादि-वही लेकर मिलने 
गये । जब भरतजी आवेगे तब दूसरे प्रकारको भेंट, जो राजाओंके योग्य है उसे ले जायेगे, क्योंकि भरत राजा हैं । 


३--“मरि मारा’ का भाव कि भेंटका भार परिपूर्ण चाहिये, खाली न चाहिये, पात्र भरा रहना चाहिये । 
(दि चिउरा उपहार अपारा । सरि सरि काँचरि चरे कहारा | १ | ३०५ | ६ । “सरे सुधा सम सब पकवाने । 


३०५ | २। 'अस कहि भेंट सँजोचन ळागे। अरि अरि भार कहारन्ह आने ॥ १९३ । २-३ ।' इत्यादि । यहाँपर 


` सेंट अरि आगे |"! इति । अर्थात्‌ प्रथम अपनी देह अर्पण की, फिर सब भेंट श्रीरामजीकी 

र इन्द्रिय और पदार्थ हुए । इनको समर्पण करनेके बाद अन्तःकरण (भीतरकी इन्द्रियों) 

बिछोकत अति अचुरारो--अनुराग मनका धर्म है | तात्पर्यं यह कि मन, बुद्धि और 

है, यथा--रास रूषन सिय सुंद्रताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥' 
बिबस रघुराई। पडी इसल निकट बेटाई ॥ ४॥ 

देखे । भएउँ भाग भाजन जन लेखे ॥ ५॥ 


eGangotri Gyaan Kosha 
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दौहा ८८ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८१ भानस-पीयुषे | 


UT —_—_—_ Co 7 
धब्दाथ-'भाग-भाजनः=माग्यके पात्र, भाग्यवाले, बड़भागी । 
४ न श्रौरामचन्द्रजी सहज मके वश हैं । उन्होंने उसे पास बिठाकर कुशल पूछी ॥ ४ ॥ ( निषादः 
म EE एक पढ़ा भाग गा अ अ कुशल है, अब मैं बड़भागी लोगोंकी गिनतीमें आ गया अर्थात्‌ 
टियणी 00 T माना जाऊंगा ॥ ५ ॥ FE 
उप नर Fi सनेह बिबस” इति । ed स्वाभाविक प्रेमके बश ह | निषादने दण्डवत्‌ की 
$ र का उससे वश न हुए, अति अनुरागसे जब वह स्वरूपके दर्शनमें लग गया तब वश हो गये 
रहा न गया, पास बिठा ही तो लिया और कुशल-प्रशन करने लगे | 'बिवस”-विशेष वश । विवश” का भाव कि गत 
हर. हैं और स्वाभाविक प्रेमके विशेष वश हैं | (ख) रघुराई'-रघुकुलके राजा, रघुकुल श्रेष्ठ | इस शब्दका भाव यह है 
हा Ed hs Tr 2" पदार्थ नहीं है जिसकी उन्हें चाह हो, सभी कुछ तो है, अतएव ये भेंटसे वश नहीं 
) ! त्य राजा सेवा करनेपर भी वशमें नहीं होते, यथा भूप सुसेवित बस नहिं ढेखिए' और 
रघुराई? केवल निष्कपट-स्नेह मात्रसे विशेष वश हो जाते हैं । [ ( ग ) 'पूछी कुसळ'--वाल्मी० २ | ५० में श्रीरघुना- 
थजीने कहा है कि 'दिष्टया त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः । अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥ ४२ 
अर्थात्‌ गुह ! यह प्रसन्नताकी बात है कि मैं बन्धवोके सहित आपको नीरोग देखता हूँ । आपके राज्य, मित्र और 
वनका तो कुशळ है ! कुशळ पूछना आत्मीयताका निदर्शक है ] (घ) “निकट बैठाई'- यह बड़ा आदर और प्रेम सूचित 
करता है, यथा--'भति आदर समीप बैठारी | ६ | ३७ | ४ | | 
1० १० ग्र०--( क ) यह प्रथम परिचय है । % इसीसे यहाँ श्रीरामजी निषादराजसे भेंटे नहीं । जब वह 
श्रीमरतजीके साथ चित्रकूट आया उस समय 'केवट भेटेउ राम । २४१ |? (ख) निकट बैठाना, कर गहि निकट बैठाना 
परम निकट बैठाना और कर गहि परम निकट बैठाना ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रेमादरके निदर्दाक हैं । “निकट बैठने? १ 
का परम सौभाग्य प्रथम निषादराजको ही मिला | नारदजीके समान ही निषादराजका यह भाग्य है, क्योंकि नारदजीको 
भी स्वागत पूँछि निकट बैठारे | ३ | ४१ | ११ |! यह भाग्य सुग्रीवजीको नहीं मिला | विभीषणजीको भी “अबुज 
सहित मिलि ढिग बेडारी । ५।४६।३। श्रीसनकादिकजीको हाथ पकड़कर बैठाया है पर निकट नहीं, यथा-*कर 
गि प्रभु झुनिबर बेठारे | ७ | ३३ | ६ ।' श्रीहनुमान्‌जीका सौभाग्य सबसे उत्कृष्ट है उनको तो प्रभुने 'कर गहि परम निकट 
बढावा । ५ | २३ । ४।? 
| टिप्पणी---४ “नाथ कुसळ पद॒पंकज देखे ।***” इति ।--चरण कमल कुशलके कारण हैं, मूल हैं, इसीसे उनके. 
दशनसे कुशल होना कहा, यथा--“कुसळमूळ पद पंकज देखी । में तिहुँ काळ कुसळ निज लेखी ॥ १९५ | ७1? 
चरणके दर्शनसे जनकी गणनामें हो गया अर्थात्‌ जिन्होंने आपके चरणोंकी भक्ति की वे भाग्यवान्‌ जन हो गये, उन्हीं 
चरणोंका मुझे दर्शन हुआ अतएव मैं भी भाग्यवान्‌ जन हो गया | यहाँ प्रथम उल्लास अळंकार है | 
रा० प्र०--मएरँ भाग भाजजु जन ऊेखे' अर्थात्‌ भाग्यमाजन हुआ और आपके जनकी गणनामें आया | 
प० प० प्र ०--'भयऊ भाग भाजन जन छेखे' इति | श्रीसुमित्राजीने भी कहा है, यथा--“भूरिमागमाजन मयहु. 
मोहि समेत बलि जाउँ । जों तुम्हरे मन छाँड़ि छल कीन्ह रामपद ठाउँ ॥ ७४।? इससे सिद्ध हुआ कि ीरामजीके. 
चरणॉमें मनका दृढ़तापूबक लग जाना ही सहज सनेह” दै | यहाँ श्रीलक्ष्मणजी और श्रीनिधादराजके प्रेमकी समता | 
दिखायी | निषादराजका प्रेम केवल श्रीरामजीके रूपदशनप्रभावका ही परिणाम है । अभी तक वे जानते नहीं हैं कि | 
“राम ब्रह्म परमारथ रूपा” हैं । यह ममं लच्मणजी समश्षायेंगे तब गुरु-शिष्यकी समता देख पड़ेगी । इसीसे २ यहाँ. 
“भूरि साग भाजन” नहीं कहा। है 


# वाल्मीकीय ओर अ० रा० से निषादराजका परिचय पुर्वेसे ही जान पड़ता है ओर सत्योपाख्यानमें 
है कि कोमारावस्थामें वह चारों भाइयोंके साथ शिकारमें जाया करता था । अ० रा० में निषादको 
वाल्मीकीयमें उसने कहा है कि हमलोग आपके सेवक हें ओर आप हमारे स्वामी हैं । श्रीरासजीने : 
हमलोगोंका सदा ही सत्कार किया है। SE» 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddi 
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नोट-मिलान कीजिये--संएष्टकुशलो रामं गुहः प्राज्जलिस्रवीत्‌ । धन्योऽहमद्य मे जन्म नेषादं लोकपावन ॥ 
२।५। ६४ अर्थात्‌. कुशल प्रश्न करनेपर गुहने हाथ जोड़कर कहा-- हे लोकपावन ! में धन्य हूँ, आज मेरा 
निषादजातिमें जन्म लेना सफल हो गया । 


देव घरनि भनु धाश्च तुम्हारा । में जबु नीचु सहित पारिवारा ॥ ६ ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । थापिअ जनु सब छोशु सिहाऊ ॥ ७ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजामा । मोहि दोन्ह पितु आगेसु आना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--थापिये'-स्थापित कीजिये, प्रतिष्ठा, बड़ाई दीजिये । 
अर्थ- हे देव ! यह पृथ्वी, धन, घर सब आपका है, मैं परिबार सहित आपका नीच टहड़आ हूँ ॥ ६ ॥ कृपा 
करके नगरमे चलिये और इस अपने दासकी प्रतिष्ठा बढाइये जिससे सब्र लोग सिहाव अर्थात्‌ प्रशंसा करें कि धन्य 
आण्य इस निषादके हैं कि जिसके घर श्रीरामजी आये हैं, हमारे भाग्य ऐसे न हुए ॥ ७ ॥ ( श्रीरामचन्द्रजी बोले ) 
है चतुर सखे ! ठुमने सत्य ( ठीक ) ही कहा, पर पिताने मुझे और ही आज्ञा दी है ॥ ८ ॥ 
नोट- १ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि गुह भोजनकी सामग्री और अध्य लेकर रामजीके पास आया और उनसे 
प्रार्थना की कि “दे महाबाहो ! आपका स्वागत है । मेरे राज्यकी समस्त पृथ्वी आपको ही है, हम सब आपके सेवक हैं, 
आप इस राज्यका शासन करें 'अध्य॑ चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदझुवाच ह । स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिका मही ॥ 
व्य प्रेष्या वान्ता साधु राज्य प्रशाधि नः ॥ २ | ५०।३८, ३९ |! आपके लिये जैसी अयोध्या है वैसा ही इस देशको 
भी अपना ही समझिये- “यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते | ३६ |” ( सर्गं ५० )। वही गोस्वामीजी इस 
चौपाइँमे कह रदे हैं | पहले वहाँ राज्य अर्पण किया वैसे ही यहाँ प्रथम “धरनि? पद दिया । इछोक ३८ में 
“मही? शब्द भी है। 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “नीच जन” का भाव कि घरको नीच रहल में करूगा | यहाँ निघादराजकी आत्म- 
समर्पण-भक्ति कही गयी | २--“पुर धारिअ पाऊ'"'? का भाव कि सन्ध्याका समय है। इस समय सब लोग पुरमें जाकर 
रहते हैं ( दूसरे, वहाँ सब सुखका सामान है )। चक्रवर्ती राजाके पुत्र हैं, नीचोंके घर कैसे जायेंगे, यह सोचकर 
कहा कि कृपा करिअ?-_( बड़े लोगोंसे बोलनेका यह ढंग है ) | में नीच हूँ, आपको घर छे जाने योग्य नहीं हूँ, आप 
कृपा करके चले | ( पुनः भाव कि चलकर घरको पवित्र कर दीजिये। यथा--“आगच्छ यामो नगरं पावनं ङुरु मे 
गृहम्‌ | २।५। ६६ । अ० रा० ।' ) ब 
३--कहेहु सत्य सब सखा सुजाना' इति | भाव कि तुमने जो कुछ कहा कि “धरनि धाम" ये सभी बात | 
सत्य हैं | तुम सखा हो, सखाको जैसा चाहिये वैसा ही तुमने कहा है, क्योंकि तुम सुजान हो। तुमने जो कुछक्हा | 
वह इदयसे कहा है, कुछ बनाकर नहीं कहा । “सखा” सम्बोधनका भाव कि मित्रके घर जानेमें संकोच नहीं होना । 
चाहिये और मुझे भी कोई उज्ज नहीं था, पर पिताकी आज्ञा नगरमें जानेको नहीं दै, आज्ञा-पालन परम धर्म है और | 
तुम सुजान हो, जानते ही हो कि संकट सहकर भी धर्मको निबाहना चाहिये; इसीसे नगरमे नहीं जा सकता। | 
' नोट २ श्रोरामजीका सखा बननेका प्रथम सम्मान श्रीनिघादराजको ही मिला, पीछे सुग्रीवको और अन्तमें 
१ विभीषणजोको । पर इन तोनोंमें पूणे निष्काम और अमानी तो निषादराज ही हैं । ( प० प० प्र० ) | उत्तरकाण्डमें 
| तीनोंका मिलान दिया गया है । 


३ मिलान कीजिये “राज्य अभेतत्ते सबं त्वं सखा भेऽतिवल्लमः । अ० रा० २ । ५। ६९ ।' अर्थात्‌ तुम्हारा 
PP © भेरा और 
" सम्पूणं राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो । 


` _टदो०-वरष चारि दस बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु । 
. आम बासु नहि उचित सुनिगुहहिभएउ दुख भारु ॥ ८८ ॥ 
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र ९ लक प"“ह|“ 
नने हग Ss मल है, वषा, ग्रीष्म, शरद्‌ और हिममें विना ग्रामके कैसे 
उनः इससे दुःख हुआ कि ग्राममें आनेकी आज्ञा नहीं, हमारा घर पवित्र न कर सके ) ॥ ८८ ॥ 

हक न ७ १-( क ) 'बरष चारिद्स बास बन” का भाव कि अभी वनवासका प्रारम्म है । इसीसे अल्पकाल वाचक 
र ब्द 'चारि' पहले दिया | ऐसा ही मातासे भी कहा था । ( ख ) यहाँ दो अर्द्धालियॉमें दो बातें जो गुहने कही थीं 
उन दोनोंका उत्तर दिया कि--तुम पुरमें वास करनेको कहते हो और पिताकी आज्ञा १७ वर्षतक वनमें वास करनेकी 
है | तुम यहाँ राज्य करनेको कहते हो और मुझे मुनियोंकी तरह रहनेकी आज्ञा है ( पु० रा० कु० ) | | 
२ यहाँ गुहसे कहा कि ग्राम बास नहिं उचित, परन्तु सुग्रीवसे कहा है कि “पुर न जाउँ दस चारि बरीसा' 

और विभीषणजीसे यह कहा है कि 'पिता बचन में नगर न जाजेँ।' (क ) तीनों जगह प्रथक-प्रथक नाम देकर ल्ल 
पुर और नगर तीनोंका निषेध जनाया । अर्थात्‌ तीनोंमेंसे कहीं जानेकी आज्ञा नहीं है । यह “विशेषि उदासी? का 
अथ इस तरह स्पष्ट किया गया है | वा, (ख) निषादराज ग्रामवासी है; अत; ग्राम कहा, सुग्रीवजी पुरवासी हैं अतएव 
पुर कहा और विभीषणजी नगरवासी हैं इससे वहाँ नगर कहा । ( रा० प्र० )। मेरी समझसमें गोस्वामीजीने इन 
शब्दोंको प्रायः पर्य्यायवाची माना है | जैसे, “अवध” को कहीं नगर, कहीं पुर इत्यादि कहा है । गुहने रामजीसे स्वयं 
कहा है कि 'पुर धारिय पाउँ” और रामजी 'ग्रामवास! कह रहे हैं; इससे पुर और ग्राम दोनों समानार्थवाची शब्द 
यहाँ समझ पड़ते हैं । अथवा वानप्रस्थोंके लिये मनुस्मृतिमें जो आज्ञा दी है--'आमादरण्यं निःसृत्य निवसे ज्नियतेन्द्रियः” 

उसमें ग्राम” शब्द आबादीके अर्थमें आया है उसीके अनुसार यहाँ “गाम शब्द दिया गया है । 

३ बाबा हरिदास--( क ) “४ + १०? से १४ होता है; पर और तरह भी १४ हो सकता दै । जैसे-६ -+८ 

५०५९) ३+ ११, इत्यादि । यहाँ ४ और १० ही कहनेका क्या भाव है ? उत्तर--चर गति भक्षणयो; घाउ है अ 
चर चलनेको भी कहते हैं, अतएव “चार? कहकर जनाया कि ये दुःखके १४ वर्ष शीघ्र बीत जायँगे, फिर न लौटेंगे | 
( ख )-- झुनितत बेष अहार’ से पञ्च-विषयोंसे वेराग्य जनाया है । श्रीरामजी विशेष उदासी हैं तनमनसे इनका 
वैराग्य है । वनवाससे रूप-विषयसे विरोध है, सुनिब्रतसे रस-विषयसे विरोध है । मुनिब्रत नीरस दै | मुनिवेषसे गन्धः 

विषयसे विरोध, मुनि-अहारसे शब्द-विषयसे विरोध, और ग्राम-वास और स्पर्श-विषयसे विरोध है। 


राम लषन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ १॥ 
ते पितु मातु कहु सखि केसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ २ ॥ 
एक कहि भल भूपति कीन्हा | लोयन लाइ इमहिं बिधि दीन्हा | ३॥ . 


अथ--श्रीराम-लक्ष्मण सीताजीका रूप देखकर गाँवके स्री पुरुष प्रेम सहित कहते हैं ॥ १ ॥ हे सखी | कहँ | 
तो, वे माता-पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर सुकुमार ) बाळकोंको बनमें भेज दिया है॥ २ ॥ दूसरे कोई कहते १ 
हैं कि राजाने अच्छा किया, ब्रह्माने हमें नेत्रोंका लाभ दिया ॥ ३ ॥ Fs! 5 

पुरुषोत्तम रामकुमार-१ (क ) रूप निहारी' का भाव कि ऐसे कोमल सुन्दर बालक क्या वनके योग्य हैं? 
कदापि नहीं | प्रथम निषादराजने खबर पायी, इससे वह प्रथम मिलने गया, जब पुरवासियोंकों खबर मिली तब वें 
भी देखनेको चले । ( ख )--सप्रेम” का भाव कि इनमें प्रेम है तभी तो इन्हें तरस आता है और वे कहते | 
क्या इनके माता-पिता ऐसे सुन्दर सुकुमार कुमारोपर भी प्रेस नहीं करते, बड़े कठोर जान पड़ते हैं । नियता व्यज्ञित 
होना 'वाच्यसिद्धाङ्गगुणीभूत व्यङ्ग’ है । : TOTS 3 आओ के 

२--ति पितु मातु कहहुँ सखि कैसे! इति | भाव कि संसारमै तो कोई ऐसा नहीं है जिसे ये प्रिय न लगते 
फिर भला माता-पिताको ये कैसे अप्रिय लगे, यह आश्रय है, अतण्व वह दूसरेसे पूछती है कि 
ऐसा ही भरतजीने केकेयीसे पूछा है-'अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
राम तेड तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ १६२ | ६९७ | RE 
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. न्ञोट--१ यही यमुनातटबासी स्त्री-पुरुषोंने कहा है। यथा--'ते पितुमातु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए बन 
ओ- खाछक्‌ ऐसे ॥ १११। ७ ? ये दोनों चरण तथा "राम रूषन सिय रूप निहारी” यह चरण दोहा १११ में पुनः आये हैं । 
दोहा ११११ ८ में जो कहा है कि 'होहिं सनेह बिकळ नरनारी ।' बही व्याकुळता यहाँ “कहहिं सप्रेम ग्राम नरनारी । 
तते पितु मातु कहहु ससि कैसे । जिन्ह पठए बन बाळक ऐसे ॥' इन शाब्दोसे प्रकट की है। दोनों स्थानोंमें बही चरण \ 
देकर जनाया कि दोनों जगह एक ही भाव हें । इसी तरह सर्वत्र जहाँ ये जाते हैं सब ऐसा ही कहते हैं। इनकी _) 
। सुकुमारता आदि देखकर सभी व्याकुल हो जाते हैं । 
i टिप्पणी ३--( क ) “मळ भूपति" अर्थात्‌ एृथ्वौ-पति हैं, इन्हें वनवास देकर पृथ्वी भरका भला किया, और 
हमारा भी किया कि हमको दर्शन दिया । प्रथमने राजाको दोष दिया । उसपर दूसरेने उसकी बातका खण्डन किया 
कि ए््वीपतिको ऐसा ही चाहिये, नहीं तो दर्शन केसे होते, इस बहाने दर्शन दिया। ( ख ) 'छोचन छाहु हमहिँ बिधि 
 दीन्हा--अर्थात्‌ विधिकी प्रेरणासे ही ये इस मार्गसे आये, नहीं तो और किसी मार्गसे चले जाते । 
हु नोट--मिलान कीजिये--एक कहें बाम बिधि दाहिनो हमको मयो, उत कीन्हीं पीठि, इत को सुडीठि भई है। 
Ee तुळसी सहित बनबासी मुनि हमरिऔ, अनायास अधिक अघाइ बनि गयी है । गी० २। ३४ |, “(बिपिन गवज्ु मळे 
ओ भूखेको सुनाजु मो । गी० २। ३३ ।', “ज्ञोगीजन अगम दरस पायो पार्वेरनि । गी० २ । ३० । इत्यादि । 


तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसपा मनोहर जाना । ४ ॥ 


ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेउ राम सब भाँति स॒हावा ॥ ७ ॥ 
पुरन करि जोहारु घर आगे। रघुबर संध्या करन सिधाये ॥ ६ ॥ 


_ ज्ञन्दाथ-“शिंशिपाः-इसका अर्थं काएजिह्वा स्वामीने यों लिखा है--तेहि पुरमें सिंझुपाव्रक्ष तर रहे राम 

_ हरषाय । भात सरीफादिक नामनसे जगमे वह कहि जाय ॥ सिस नाम सूईँस ताको जळ पीवन ते जो डिढाय । ताते नाम 

_सिंसुपा यह है नागदेव को माय ॥' पं० रामकुमारजी और हरिहरप्रसादजीने 'सीसो” अर्थात्‌ शीशम लिखा है । दोनजी 

लिखते हैं कि अशोकको भी सिंसुपा कहते हैं अतएब यहाँ अशोक ही अर्थ है । वन्दन पाठकजी पं० रामशुलामजीको 

टिप्पणीमें लिखते हैं कि 'झिशुपा “गुग्गुल, शीसम ( सीसो ), अशोक और शरीफा' को कहते हैं ।—पिच्छिळाऽगुरु 
झिंशिपा इत्यमरकोशे ' ८७ ( १-३ ) भी देखिये । 

[ अर्थ तब निषादराजने हृदयमें विचार किया कि “सिंसुपा' का इश्ष सुन्दर है ॥ ४ ॥ (ऐसा जानकर) रघुनाथ- 
ले जाकर वह स्थान दिखाया । रामचन्द्रजीने कहा कि यह सब तरह सुन्दर है ॥ ५ ॥ पुरवासी प्रणाम करके 
और रघुवर श्रीरामजी संध्या करने चल दिये ॥ ६ ॥ 
बोत्तम रामकुमार--१ ( क ) चोपाईका सम्बन्ध “बरस चारि दुस बास बन'""मएउ गुहहि दुख मारु, इस 
पुरबासियोंकी चर्चा होने लगी थी | ( ख ) “न्निषाद-पति? का भाव कि ये राजा हैं, राजाओंके ठहरने 
अनुमान कर सकता है, अतएव अनुमान करनेमें राजा-सम्बन्धौ नाम दिया । और इसका 
संद आया ही; क्यों न आता १ [ अथवा, निघादोंको जाति स्वभाब तथा अभ्यासे 
हम जड़ जीव जोवरान घाती । कुटिल कुचाळी कुमति ङुजाती ॥“”“सपनेहु 
वु एसोंका राजा होनेपर भी उसने “शिंशुपा तरु ही चुना, यह उनके स्वभावके 
बैशाखमें फूलते हैं । उनके पुष्प बहुत मधुर सुगंधबारे और मनोहर 

सुसोगमय सुमन सुगंध सुवास । तहँ सिय राम सयन निसि 
RE] र 
हुआ स्थान था 


a _ j 


फिर दिखानेकी क्या जरूरत थी | अं F 


प्रशंसा की कि 'सब साँति सुहावा, _ 
Gy Kosi ha १०५१ i ni सू 
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है, अर्थात्‌ स्थान सुन्दर है, गङ्गाजीके निकट है, ग्रामके बाहर है, समभूमि है, स्वच्छ दै, छाया सघन है ओर हमारे 
भक्त निषादराजका पसंद किया हुआ है । 

[ अथवा, यद्यपि निषादपति और रघुनाथजी दोनों ही राजा हैं तथापि निषादराज अपनेको सेवक ही मानते 
हैं, इससे “ठाउँ ' दिखाना अपना कतंव्य समझते हैं । मैं जन नीच' से दास्यमाव और दीनता प्रकट होती दै । “कहे 
राम'--राम शब्द देकर जनाया कि स्थानको देखकर उनको आनन्द हुआ और निषादराजसे सहमत होकर उन्होंने 
उनको भी आनन्द दिया | ( प० प० प्र० ) ] 

३ “पुरजन करि जोहार'-इति । जब निषादराज स्थान दिखाने गये तब पुरवासी भी साथ गये और प्रणाम 
करके वहाँसे घर आये | तब रघुनाथजी संध्या करने गये | भाव यह कि पुरवासी मारे प्रेमके रामजीके पीछे साथ-साथ 
चले आये इसीसे उनको छोड़कर ( उनके प्रेमसे ) संध्या करने न गये, जब वे चले गये तब संध्या करने गये । संध्या 
होनेके कारण पुरवासी घर लौट गये, नहीं तो छोड़कर अभी न जाते । वेदोक्त धर्मकी मर्यादा रखते हैं इसीसे संध्या 
करने गये । अतएव “रघुबर? पद दिया । ( श्रीरामजी क्षत्रिय-द्विज-उपनीत हैं । अहरहः संध्यामुपासीत” यह द्विजोंका 
प्रथम मुख्य धर्म है । श्रीरामजी रघुकुलश्रेष्ठ हैँ । वे धर्ममर्यादाका पालन क्यों न करेंगे | संध्याहीन द्विज “अञ्चि” है, 
उसको अन्य श्रौत-स्मार्त-पौराणिक कर्म करनेका अधिकार नहीं है । प० प० प्र० । ह संव्या-९ | २२६ ।१) १। 
२३७ | ६ देखिये । ) 

शुह सँवारि साथरी डसाई । इस किस्य मय स्॒दुल सुहाई ॥ ७ ॥ 


सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी# ॥ ८ ॥ 

अर्थ--गुहने कुश और नवीन कोमळ पत्तोसे युक्त कोमल ( गुलगुली ) सुन्दर साथरी सजाकर बिछायी ॥ ७ ॥ 
फल और मूल पवित्र मीठे और कोमल पहचानकर दोनोंमें भर-मर लाकर रक्खे और पवित्र मीठा जळ भी रक्खा ॥८॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ पहले कुछ बिछाकर तब ऊपरसे पत्ते बिछाये, इसीसे पहले 'कुस” कहा तब 'किसलय | 
सँवारकर बिछाये, अतः “सुहाई? है । 'कुस किसळयमय'-प्रचुर, विकार और प्रधान अर्थके लिये “मय? प्रत्यय प्रयुक्त 
होता दै । यहाँ प्रचुर” अर्थमें प्रयुक्त हुआ है अर्थात्‌ कुशकिसलय बहुत हैं, अतएव साथरी ऊंची होनेसे मरदुळ है । यह 
साथरी श्रीसीतारामजीके शयनके लिये गुहने स्वयं विछ्ठायी | 

प० प० प्र०--निषादराज जानते हैं कि श्रीसीतारामजीका 'क्षीरफेन ढु बिषद सुहाई' शय्यापर शयन करनेका 
अभ्यास है ( दोहा ९० देखिये ) । अतः उन्होने प्रथम तो सुमन सुगंधयुक्त शीदामतरुके नीचे स्थान चुन लिया और 
शय्या भी मृदुळ सुहाई बनायी । गङ्गातटके बक्षलताओंके मृदु पत्तोसे बनायी गयी है, अतः शुचि भी है । राजमहलमें 
चारु चँदोवा है तो इधर गङ्गा नदीपर निशापति चन्द्रमा ही चँदोवा है | [ङे इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीसीतारामजी- 
को यावच्छक्य परिस्थित्यतुसार जितना सुख देना सम्भव था उतना निषादराजने प्रयत्न प्रेमपरिपूण ृदयसे किया | 
सुग्रीब-विभीषणने ऐसा नहीं किया; क्योंकि वे अपनेको राजा ही मानते थे | 

टिप्पणी--२ “सुचि फळ मूळ मधुर ढु जानी इति | ( क )--शुचि” शब्द सूचित कर रहा है कि कोई-कोई 
प्मूंड अपवित भी होते हैं जे करियर क ति 0 अपवित्र भी होते हैं जैसे--ऊमरि ( गूलर ) का फल, विलायती अरंडका फल जिसे पपीता कहते हैं, कैथा, 


roo 


# राजापुर और भागवतदासजीकी पोथीमें 'पानी” पाठ है । काशिराज, पं० राम गु० द्विवेदी एवं वंदनपाठकजी 
और पं० रामकुमारजीने “आनी” पाठ दिया है । “पानी” पाठमें अन्वय यों द्वोगा कि "शुचि फल मुल दोना भरि-भरि राखेसि 
ओर पानी भरि-भरि राखेसि' । आनी =लाकर ॥ संभव है कि कर्मकाण्डी पण्डितोंने यह समझकर कि अस्पृश्य जातिके हाथसे | 
न ग्रहण करेंगे, 'पानी” के बदले “आनी पाठ कर दिया हो । हळ कितु स्मरण रखना चाद्वियेकि 
मी प्रेमहीके भूखे रहते हैं । जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं रह जाता । शीप्रज्ञानानन्दजीका अ | 
मत है । देखिये और विचारिये तो कि 'जासू छाँह छुई लेइअ सींचा' ऐसे निषादराजको श्रीभरतजी, गुरु वसिष्ठजी, 
लक्ष्मणजी गले और छातीसे लगाकर मिले हैं । इगमेसे किसीने भी तो स्पशे दोष नहीं साना ओर ज | दोष 
स्नान दवी किया । शबरी भीलिनी वो चरणोंमें लपट गयी थी, वद्दापर सी अगवान्‌ रामने स्नान नहीं किया । 


लाया हुआ जल कदापि 
भगवान्‌ अवतार लेतेपर 
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MO 
कुंदरू इत्यादि फल; और गाजर इत्यादि मूल । “मुनि बत बेष अहार ऐसा रामजीने कहा था, अतएव सुनियोंके योग्य 
जो फल-मूल हैं उन्हीको लाये हैं । ( ख ) “जानी? का भाव कि ये फल उन वृक्षों और उस भूमिके हैं जिन्हें निषादराज 
जानते हैं कि इसके फल-मूल निस्सन्देह मधुर और कोमल हैं । ( ग ) 'दोना सरि भरि” अर्थात्‌ बहुत-से दोनोंमें भर- | 
भरकर लाये, कई प्रकारके हैं, एक-एक प्रकारके एथक-एथक्‌ दोनोंमें रक्खे । चार मूर्ति खानेवाले हैं, इसीसे प्रत्येक | 
'किस्मके भर-भरकर लाये । | 
नोट--( चैत्र-वैशाखमें ठाकमें नवीन पत्ते निकलते हैं जिसके पत्तल और दोने बनाये जाते हैं । यह दृक्ष पवित्र 
वृक्षोंमे माना गया है । इसकी लकड़ीसे यज्ञपात्र बनते हैं। उपनयन संस्कारमें इसीका दण्ड ग्रहण किया जाता है। 
इसको ब्रह्मवृक्ष मी कहते हैं । उसीके पत्तोके दोने बनाये । आज भी नेपाली लोग दोने बड़े सुन्दर बनाते हैं, रसदार | 
सांग आदि उसीमें खाते हैं । श्रीबिजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जंगली लोग आज भी ऐसा दोना और घट | 
पत्तोंका बना लेते हैं, जिससे पुरबा और घट आदिका काय अच्छी तरह निकल जाता है और उसमेंसे पानी नहीं | 
टपकता । निषादराजने वेसा ही दोना बनाकर उसमें गङ्गाजल भरके सरकारके पीनेके लिये रक्खा । जनश्रुति यह हे | 
| कि तभीसे लोग मल्लाहोंका जल-ग्रहण करने लगे, इसके पहिले इनका जळ-ग्रहण नहीं होता था । इस प्रकारसे उसको 
थापना भी हो गयी । वह कहता था कि “थापिय जन (सब लोग सिहाऊ । 


| दो०--सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ। 
दै सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ ८९ ॥ 


' अथे- श्रीसीताजी, सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसमेत कन्द, मूल, फल खाकर रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने शयन 
किया ( सो रहे.) और भाई लक्ष्मणजी पैर दबाते हैं ॥ ८९ ॥ 
प० प० प्र०--ऊपर कहा है कि “सुचि फळ मूल मधुर झडु जानी । दोना अरि'''? | छानेमें 'कन्द' का नाम 
नहीं है।। यहाँ “कद सूर फळ खाइ' से जनाया कि कन्द भी दोनोंमें रखकर लाया था । इसी प्रकार अन्य प्रसङ्गोंमें भी । 
जहाँ केबल फल, फल-मूल, कन्द-मूल इत्यादिके खानेका उल्लेख है,-वहाँ भी “कंद मूछ फल अंकुर नीके का ग्रहण 
करना उचित है । ( यह भी हो सकता है कि निषादके लानेके समय “मूळ फल” कहकर जनाया कि कन्द और मूलको 
. बह एक ही जानता दै | क्योंकि कन्द भी मूल ही है । गूदेदार और बिना रेशेकी खाने योग्य जड़ोंको लोग कन्द कहते 
. हैं | मूलकी एक किस्म कन्द भी है । और खानेके समय कन्द और मूल दोनों लिखे, क्योंकि खानेवाले कन्द और मूल- 
में भेद मानते हैं । ) 


पुरुषोत्तम रामकुमार-( क ) पहले स्त्रीको, बुड्ढेको और लड़केको भोजन देकर तब आपने भोजन किया, 
[ह धर्म है। ऐसा करना रघुकुलश्रेष्ठके योग्य ही है; इसोसे बड़ाईका नाम यहाँ दिया--रघुबंशमणि' । ऐसे ही बाल- 

मै जब ऋषियोंको साथमे लेकर भोजन किया था तब भी यही नाम दिया था, यथा--रिषय संग रघुबंसमनि 
सजन विश्राम | २१७ |! ( ख़ ) चरणसेवा लक्ष्मणजीने की; क्योंकि एक तो माताको आजा है कि तुम सब सेवा | 
सीतारामजीको सुख मिले, दूसरे निघादराज अपनेको अपावन समझकर उनके शरीरको स्पश नहीं | 
थरी_बिछानेमें अपना अधिकार समझकर साथरी बिछायी थी । 
सथन कीन्ह"? । झुत्रि फल-मूल जो निषादराज लाये थे, उसे सरकारने सीताजी, लक्ष्मणजी 
भोजनोपरान्त निघादराजकी बनायी हुई साथरीपर सोये | “सोये? कहनेका भाव | 


तो hie 


जी ही करते हैं, यथा--“चापत चरन लखन उर लाये ।' चरण सेवाका अवसर बंडे 
ge 'जुमाना । चरन कमळ चापत बिधि नाना ॥' वनमें जानेसे जेसा सुअवसर 
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उठे लपतु प्रश सोबत जानी । कहि सचिवदि सोवन सदु बानी ॥ १॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन  छगे बैठि बीरासन॥ २ ॥ 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती | ठाँव ठाँब राखे अति प्रीती ॥ २॥ 
आपु रुषन पहिं बेठेउ जाई | कटि माथी सर चाप चढ़ाई ॥ ४॥ 


अर्थ--प्रथुको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे | कोमल वाणीसे मन्त्रीको सोनेके लिये कहकर ॥ १ | वे कुछ 
दूरीपर धनुषबाणको सजाकर और वीरासनसे बैठकर जागने (पहरा देने ) लगे ॥ २ ॥ गुहने विश्वासवाले पहरेदारोको 
बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे उनको स्थान-स्थानपर रक्खा ॥ ३ ॥ और आप कमरमें तरकश और धनुषपर बाण चढ़ाकर 
श्रीलक्ष्मणजीके पास जा बैठा ॥ ४॥ 

नोट- “उठे ळषन प्रु सोवत जानी' इति | इस कथनसे कई बातें सूचित की हैं । एक तो यह कि श्रीसीता- 
रामजीको आज शीघ्र ही निद्रा आ गयी । श्रीअयोध्याजी एवं श्रीजनकपुरमें नींद इतनी शीघ्र न आती थी जसा 'अज्ञा 
पुनि पुनि माइन्ह दीन्ही | निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ १ । ३५६-६ |, 'पुनि झुनि प्रभु कह सोबहु ताता । 
पौढ़े घरि उर पद जळजाता ॥ १ | २२६ । ८ ॥' से स्पष्ट है । दूसरे यह कि आज त्रैलोक्यपावनी गङ्गाजीके तटपर 
शिंशिपा बृक्षके नीचे, नैसर्गिक सुमनसुगन्धित शीतळ मन्द पवनमें, कुश-किसलयमय साथरीपर इस आनन्दको नींद 
और इतनी शीघ्र आनेसे सूचित किया कि युगल सरकारका चित्त श्रीअवध-मिथिलासे भी अधिक निश्चिन्त और प्रसन्न 
है | ( प० प० प्र० ) | अ० रा० में इस भावका दर्शक श्लोक यह है--'उबास तन्न नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वेदेह्या पर्यङ्क इव संस्कृते ॥ २ | ५ । ७२ ||! अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार अथोध्यापुरीके महलमें 
श्रीजनकनन्दिनीजीके सहित सुसजित पळंगपर लेटा करते थे उसी प्रकार कुश और पत्तोंकी शय्यापर सो गये । तीसरे, 
श्रीलक्ष्मणजीकी नित्यकी रात्रिचर्या जो आजसे होगी वह बता दिया कि ये चौदह वर्षतक रात्रिमै न सोयेगे, श्रीसीता- 
रामजीके शयन करनेपर पहरा दिया करेंगे । चौथे, आज जो सोनेकी आज्ञाका उल्लेख नहीं हुआ दै वह इसलिये कि 
आज आज्ञा नहीं ही दी गयी है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये सोवेंगे नहीं | पाँचवे, लक्ष्मणजी द्वारा निष्रादराजको पर- 
मार्थका उपदेश भी कराना है और लोकव्यवहारके अनुसार सफरसे थकावट होती है अतः शीघ्र नींद आयी | इत्यादि । 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ 'कहि सचिवहि सोबन खदु बानी” इति । मन्त्री बड़ी चिन्तामें हैं कि कैसे-कैसे कष्ट 
ये पा रहे हैं, कैसेहू ये लौट चलें; इत्यादि सोचके मारे व्याकुळ हैं, सोते नहीं हैं, अतएब सदु वाणी कहकर उन्हें 
सोनेको मेजा । दूसरे, श्रीसीतारामजी शयन कर रहे हैं, निद्रा भङ्ग न ही जाय, इससे मृदु-धीमी वाणीसे बोले और इसीसे 
चरण-सेवा बंद करके उठ आये। ( उपदेश है कि जहाँ गुरुजन सोते हों वहाँ यदि बोलनेकी आवश्यकता पड़े तो 
बहुत घीमे बोले | प० प० प्र० ) fr 

२ (क ) 'कछुक दूरि सजि बान सरासन--न बहुत दूर और न बहुत पासहीसे पहरा ठीक बन सकता हैं,” 
अतएव कुछ दूरपर बैठे । रोदा चढ़ाकर वीरासनसे& बैठे अर्थात्‌ साबधान होकर पहरा देने लगे जैसे राजाओंके यहाँ 
पहरा रहता है । ( श्रीलक्ष्मणजीसे गुने शयन करनेको कहा तब ठच्मणजीने उत्तर दिया कि श्रीरामचन्द्रजी 
श्रीसीताजीके साथ भूमिपर सो रहे हैं, ऐसी दशामें कैसे सो सकता हूँ अथवा जीवनके अन्य सुखोंको भोग सकता हूँ । 
रबा वाल्मीकिजी लिखते हैं--'कर्थ दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया ळब्धुं जीवितं वा सुखानि ` 
बा ॥ २ | ५१ | ९ ॥' श्रीसीतारामजी सुखपूर्वक शयन करे इस विचारसे श्रीलक्ष्मणजी जाग रहे हैं, यथा-- तं जाग्रतम- ' 
दम्भेन आतुरर्थाय छक्ष्मणम्‌। वाल्मी० २।५१। १") [ (ख ) “अति प्रीती से वाल्मी० ५१ मेंके गुहके 'नहि 
रामात्प्रियतमी ममास्ते सुनि कश्चन । बरवीम्येव च ते सत्यं सत्येनेव च ते शपे ॥ ४ ॥' इन वचनोंका भाव दरसा दिया 

है कि मैं सत्यकी शपथ करके तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ कि रामसे बढ़कर संसारमै. ८ 


मुझे दूसरा प्रिय नहीं है ।-इसीसे ज्ञातिवर्गसहित स्वयं पहरा दिया |] 
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३ “गुरु बोलाइ पाहरू प्रतीती ।”” इति । अर्थात्‌ नाके-नाकेपर पहरा बिठा दिया था। यहाँ कोई ऐसा भय 

नहीं था कि ऐसा करता | उसके ऐसा करनेका कारण “अति प्रीति? बताते हैँ । श्रीरामजीमें अत्यन्त प्रेम है, इससे 
स्थान-स्थानपर कई-कई पहरे बिठा दिये। पुनः, प्रतीती' और “अति प्रीति’ का भाव यह भौ होता है कि जिनमें 

अत्यन्त प्रीति और प्रतीति है उन्हींको पहरेपर बिठाया-पुत्रमै प्रीति और मित्रमें प्रतीति होती है, यथा--“सुतकी 

प्रीति प्रतीति मीतकी'""।' ( विनय ) । पुत्रों और मित्रोंको पहरेके लिये नियुक्त किया ।' ) । 

| ४ 'आपु छूषन पहिं बैठेड जाई । कटि माथी"? इति । ( क ) तरकश कसकर, बाण लेकर और धनुष चढाकर | 
हि लक्ष्मणजीके पास हाजिर हुआ कि जो आज्ञा हो सो करूँ। (ख) 'भाथी' से जनाया कि इसके यहाँ छोटे-छोरे । 
तरकश, बाण और धनुष हैं जैसा आगे स्पष्ट कहा गया है, यथा--'सुमिरि रामपद पंकज पनहीं । साथी बाँधि चढ़ा | 
इन्हि धनुहीं ॥ अँगरी पहिरि कूड़ि सिर घरहीं । फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥ १६१ । ४। ५ ॥? वह सब गँवार | 

ठार है, जैसे बड़े राजाओंके यहाँ बड़े-बड़े शाख होते हैं वैसे नहीं हैं । लक्ष्मणजी धनुष चढ़ायें बाण लिये बैठे हैं | 
। 

| 


1 


अतएव उन्हें देखकर यह भी वैसे ही जा बैठा । [ पुनः पास जाकर बैठनेमें भाव यह है कि श्रीरामानुजजीसे कुछ-न- 
कुछ सत्सज्ञकी चर्चा हो सकेगी और इससे निद्राका आक्रमण भी न होगा | जब निधादराज स्वयं सजग रहेंगे तब 
नाके-नाकेपर बैठे हुए पहरेदार भी सजग रहेंगे--“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । ( गीता ) । प० प० प्र० ] 


श्रीलक्ष्मणगीता 
( विषादयोग । भूमिका ) 
सोबत प्रशुद्दि निहारि निषादू । मयेड प्रेम बस हृदय बिषादू॥ ५ ॥ | 
तनु पुलकित जझु लोचन बहई । बचन सप्रेम रूपन सन कहई ॥ ६ ॥ | 
भूपति भवन सुभाय सुद्दावा । सुरपति सदचु न पटतर पावा ॥ ७ ॥ 
मनिमय रचित चारु चोबारे। अनु रतिपति निज हाथ सँबारे ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ -सुभाव-स्वाभाविक ही, सहज ही, बिना सजाये सँवारे ही। चौबारे=्वह बँगला जिसमें चारों और 

दरवाजे हों जिसमें चारों ओरसे हवा आ-जा सके ।=कोठेके ऊपरकी वह कोठरी जिसके चारों ओर दरवाजे हों। । 
` चौच्चार । बार-द्वार | बैजनाथजी लिखते हैं कि जयपुर आदिमे तिद्वारीको “बारी? कहते हैं । जिस अजिरके चारों 
और त्रिद्वारी लगी हो उसे “चौबारा” कहते है । 


अर्थ- प्रभुको ( साथरीपर ) सोते हुए देखकर प्रेमके कारण निषादराजके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ || * ॥ 
उसका शरीर रोमाञ्चित हो गया, नेत्रोसे जल बह रहा है । वह लच्मणजीसे प्रेमसहित ये वचन कह रहा है | ६॥ 
महल स्वाभाविक ही सुन्दर है । इन्द्रका महल भी उसकी उपमा या समताको नहीं पाता ( बराबरी नहीं ।॒ 
॥ सुन्दर मणिरचित “चौबारे' हैं मानो रतिके पति कामदेवने अपने हाथों सजाकर बनाये हैं॥ ८॥ 
प्कुमार- १ ( क ) निषादराज माघुय्यमें पगे हुए हैं, इसीसे प्रभुको दुःखी समझकर प्रेमके मारे 
॥ीलक्ष्मणजी ऐश्वर्य कहकर उसके ढुःखको दूर करेंगे | कैसा भारी दुःख है यह उसकी दशा 
द्या है। ( ख ) 'सोवत प्रझ्ुहि निहारि' से जनाया कि सो, जानेपर जब लक्ष्मणजी उठ 
निहारि' का भाव उसके वचनोंसे स्पष्ट होता है कि कुश-पत्तोपर ऐसे बड़े नाजमें 
सोचकर दुश्ख हुआ । 
कहकर कि वह प्रेम वश दुःखित हुआ अब उसके प्रेमकी दशा दिखाते है कि. 
बचन कह रहा है । दुःखका समाधान अपनेसे नहीं हो रहा हे. ३ 


ef 
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३ "भूपति सवन सुभाय सुह्दावन"””” इति |--भाव कि महाराज दशरथ प्रथ्वीमरके स्वामी हैं, पथ्वीमरमै 
इनका-सा महल कहीं नहीं जिससे इसकी उपमा दी जाय, रहा स्वर्ग सो उसमें औरको क्या उपमा दें, इन्द्रके ही 
भवनसे उपमा देना उचित है क्योंकि उससे बढ़कर वहाँ किसीका महल नहीं । दूसरे ये भू-पति' हैं और बह 'सुरू 
पति? । राजाके लिये राजाकी ही उपमा योग्य है; पर वह भी समताको नहीं पहुँचता | 

४--सँवारे” अत्यन्त सुन्दर बनाये । रति’ अत्यन्त सुन्दर है उसका पति कामदेव तो फिर सुन्दरताकी मानो 
अवधि ही हुआ चाहे। देवताओंमें इससे अधिक सुन्दर कोई नहीं । इसका स्वयं अपने हाथोंसे और 
वह भी सँवारकर बनाया हुआ स्थान भी सुन्दरताकी सीमा ही होगा । (ख )--मणिमय” से जनाया कि उसमें अमूल्य 
और सुन्दर रत्न लगे हैं । रचित? से बनाव ( रचना) सुन्दर कहा। चारु” से कितनी सुन्दर है यह बताया। 
और, 'रतिपति निज हाथ सँवारे' से बनानेवाले कारीगरकी सुन्दरता जनायी । 


दो०--सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
पढँग मंजु मनि दीप जह सब बिधि सकल सुपास ॥९०॥ 


अर्थ--जो पवित्र है, सुन्दर विचित्र है, सुन्दर भोगमय ( उत्तम-उत्तम भोगोंके पदाथाँसे भरा हुआ ) है, फूल 
और ( अतर गुलाब, केवड़ा आदि ) सुगन्धित द्रव्योसे सुवासित है अर्थात्‌ जहाँ इनकी सुगन्ध फैली हुई हे, जहाँ सुन्दर 
मणिमय पलंग और सुन्दर मणिमय दीपक हैं ( इत्यादि ) जहाँ सब प्रकारका आराम है ॥ ९० ॥ हर | 

पुरुषोत्तम रामकुमार-“शुचि' का भाव कि बहुत छोगोंके घर सुन्दर बने होते हैं पर पवित्र नहीं होते; जेसे यवनों 
और अंगरेजोंके, और यह पवित्र है । “विचित्र? क्योंकि रंग-बिरंगके अनेक मणियोंका ही बना है | तथा जिसमें चित्र- 
कारी भी है। सुभोगमय' अर्थात्‌ वहाँ सब सिद्धियाँ रहती हैँ जो श्रीसीतारामजीकी सेवा किया करती हें, यथा-- 
“तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें | १०३ । ६ |” इसीसे यह स्थान सुभोगमय है। पुनः, (ख ) चि हँ अर्थात्‌ 
स्नानके लिये वहाँ सब तीथाँका जल रखा है । स्नानके बाद भोजन चाहिये, अतः वह सब भोगके सुन्दर पदायाँसे 
भरा हुआ है | भोजनके बाद फूल-माला, अतर आदि सुगन्ध चाहिये, यह सब वहाँ है । इसके बाद विश्रामके लिये 
पळंग चाहिये सो वहाँ सुन्दर मणियोंका पलंग है । रातमें दीपक चाहिये सो वहाँ मणिके दीपक ह जिसमें कालिंख, 
दुर्गन्ध और गर्मी नहीं दै, न तेल-बत्तीका काम, न बुझनेका डर । और भी जो-जो पदार्थ आरामके चाहिये वे सब हैँ। | 


बिबिध बसन उपथान तुराई। छीरफेन सदु बिसद सुहाई॥ १ ॥ 
तह सिय राघु सयन निसि करहीं । निज छबि रति मनोज मदु रही ॥ २ ॥ 
ते सियराग्नु साथरी सोए। श्रमित बसन बिनुजाहिं न जोए ॥ ३ ॥ 


शन्दार्थ--उपधान ( सं० )=वह जिसपर कोई वस्तु रखी जाय; सहारेकी चीज तकिया | तुराई ( सं० ) तूल 5 
रुई। तूलिका-(गद्दा)-रूईका गुलगुला बिछौना, तोशक । छीरफेन (क्षीरफेन)-दूधके फेनके समान | फेन=महीन-महीन .. 
बुलबुलोंका वह गठा हुआ समूह जो पानी या और किसी द्रवपूर्ण पदार्थके खूब हिलने आदिसे ऊपर दिखायी | 
पढ़ता है; झाग | पहि पट 

अर्थ- जहाँ (ओढ़ने-बिछानेके) अनेक वस्र) तकिये, तोशक हैं जो दूधके फेनके समान कोमल, उज्ज्वल और 


सुन्दर हैं ॥ १ ॥ वहाँ श्रीसीतारामजी रातमें सोया करते और अपनी छबिसे रति और कामदेवके गर्वको हरण करते. : 
ये ॥ २ | वही श्रीसीतारामजी थके हुए और बिना बल्नके साथरीपर सो रहे हैं ( ऐसी दशामें ) देखे नहीं जाते। | 


अर्थात्‌ इस दशाम सोते हुए. देख बड़ा ढुःख लगता है ॥ ३ ॥ 


° 


टिप्पणी--१ (क ) ऊपर पलंगतक वर्णन कर आये अब पछंगपरका सामान कहते हें। दूधके 
अर्थात्‌ सब शुक्ल हैं; क्योंकि भगवान्‌ शक्छ-वस्र धारण करते हं, यथा--'झुक्ळाम्बरघरं विष्णुस्‌ 
इसउपमाके समान मृदुत्वके लिये अन्य उपमा ही न मिलेगी। इससे निमछता, परम 
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सूचित की गयी । क्षीरसागरके फेनके समान मृदु ऐसा भी अर्थ लेना उचित होगा | ( प० प० 

(ख )--तह सिय रामु सयन निसि करहीं'--मिलान कीजिये--“जटित कनकमनि पछंग डसाए ॥ सुभग सुरि 

प॒यफेन समाना । कोमळ करित सुपेती नाना ॥ उपबरहन बर बरनि न जाही । खग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ रतनदीप 

सुठि चारु चँदोवा । कहत न बने जान जेहि जोवा ॥ सेज रुचिर रचि राम उठाये | प्रेम समेत पलँग पौढ़ाये ॥ १ । ३५६। 

१०५ ।? ] रति मनोज मदु हरहीं? अर्थात्‌ श्रीसीताजी रतिके मदको और श्रीरामजी कामदेवके मदको नष्ट करते हैं। 

। यह रात्रिके विहारका स्थान है इसीसे कामदेवके सँवारनेकी उप्रेक्षा की--“जबु रतिपति निज हाथ संवारे', और काम 
। और रतिके ही मदको हरण करना कह रहे हैं; क्योंकि वहाँ ( भूपभवनमें ) थ्रङ्गार ही प्रधान दै । 

३-- “तेइ सियराम' अर्थात्‌ जो ऐसे महलमें ऐसे सजे हुए पलंगपर शयन करते थे वे एथ्वीपर पत्तोंपर सो रहें 

हैं। “मित” का भाव कि ऐसे कोमल बिछौनेपर सोनेवाले, उनको साथरीपर कैसे नींद आ सकती थी ! थके हैं इससे सो 

| गये नहीं तो कब सो सकते ! थकावटमें निद्रा बहुत आती है, यथा--'अ्रमित भूप निद्रा अति आई | १। १७० | २॥ 

पुनः, दूसरा कारण निद्राका यह है कि प्रथम रात्रिके ( तमसापर ) जगे हुए हँ । | 


नोट-अ० रा० में उपयुक्त दोहा और चौपाइयोसे मिलता हुआ इछोक यह है-'''' आजातः पश्यसि राघवम्‌। 
२।६।१ । शयानं कुशपत्रौघसंस्तरे सीतया सह । यः शेते स्वणपयंङ्क स्वास्तीणे भवनोत्तमे ॥ २ ॥' अर्थात्‌ भाई लक्ष्मण 


i | देखते हो, जो रघुनाथजी अपने भव्य भवनके सुन्दर बिछौनेसे युक्त सुवर्णनिर्मित पलंगपर लेटते थे वे ही आज 
| भ्रीसीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पड़े हैं । 
७, सातु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसीछ दास अरु दासी ॥ ४ ॥ 


जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की नाइ | महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ ५ ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ ६॥ 
रामचंद पति सो बेदेही। सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ ७॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधानु सत्य कह छलोगू॥ ८॥ 
अथ--माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी ( प्रजा ), सुन्दर शीळ स्वभाववाले सखा, दास और दासियाँ जिनकी 
अपने प्राणोंकी तरह रक्षा करते रहते थे, वे ही रामगुसाई जमीनपर सो रहे हैं | ४-५ । जिनके पिता जनक महाराज 
इ जिनका प्रभाव जगत्भरमे प्रसिद्ध है और जिनके श्वशुर इन्द्रके सा और रघुकुलके राजा हैं ॥ ६ ॥ और जिनके | 
पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे ही विदेहकुमारी सीताजी एथ्वीपर सो रही हैं । विधाता किसे उल्टा नहीं होता ! अर्थात्‌ जब | 
ऐसे महान्‌ प्रभाववालोंको विपरीत होता है तब तो बस हद्द है ॥ ७॥ श्रीसीताजी और रघुवीर श्रीरामजी क्या वनकें | 
योग्य हें १ अर्थात्‌ नहीं । लोगोंने सत्य कहा है कि कमं मुख्य है ॥ ८ ॥ 
रुषोत्तम का सुसीळ दास अरु दासी' इति | सुशीलका भाव कि सखा शठ नहीं ह ओर | 
भ SR नहीं ह, यथा- दुष्टा मार्या झउं मित्रं श्र॒त्यश्चोत्तरदायकः ।' सुशील न होनेसे सुखदायी नहीं 


उत्तम शब्द्‌ है । सेवा करना नहीं कहते; क्योंकि माता-पिता-परिजन-पुरवासीमें बड़े-बड़े लोग. 
कहना अनुचित है | (ख) “गोसाई” अर्थात्‌ जो एथ्वीके साई हैं वे पृश्बीपर सो रदे है” | 
न | हुए; देख निषादराजको बड़ा दुःख हुआ है--“सोवत प्रमुहि निहारि | 

बारंबार उनके मूमिपर सोनेका दुःख कह रहा है, यथा--विदि | 
, चंदु पति सो बैदेहो । महि सोबत बिधि बाम न केही कं 
8) ६ ta eGangotri Gyaan Kosha Ff 
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प० प० प्र०--बालकाण्डके उपयुक्त उद्धरणमें शयनागारका किञ्चित्‌ वर्णन दै । वहाँ 'सुमग सुरमिपयफेन 
ससाना” कहा है वैसे ही यहाँ 'छीरफेनु ढु बिसद सुहाई? है | वहाँ “कहत न बने जान जेहि जोवा' पर उपसंहार क्रिया 
है । यहाँ निषादराजने उस शयनागार और शय्याका कुछ विस्तृत वर्णन किया है । इससे अनुमान होता है कि इन्होंने 
शयनागार देखा होगा, अन्यथा ये उसका इतना वर्णन कर नहीं सकते | ( यह भी सिद्ध करता है कि ये पूर्वसे ही 
श्रीरामजीके सखा हैं ) | यह अनुमान “सदा रहेहु पुर भावत जाता” उत्तरकाण्डके इन वचनोसे भी पुष्ट होता है । . | 

नोट--१ पिता जनक'"'रघुराऊ' इति । मिलान कीजिये,--'पितु बैमव बिळास मैं डीठा । नुप मनि सुकुट 
मिलित पदपीठा ॥"""आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिंहासन आसजु देई ॥ ससुर एताइस अवध निवासू | ९८ | 
१ । ४ | ५ | वा, ऐसे प्रभावशाली कि प्रथ्वीसे कन्या उपजायी, झुकदेवजीको शान सिखाया | ता 

२ 'रामचंदु पति---चदि धाठु आह्वाद अर्थका वाचक है, अतएव “रामचंद? का भाव यह कि ये ब्रह्माण्डभरको 
आह्वाद देनेवाले हैं । ( पु० रा० कु० ) । रकार अझ्निबीज है और अग्नि तापयुक्त होता है, इसीसे रकाररहित 'राम- 
चंद ) शब्दका प्रयोग करके बताया कि श्रीसीताजीको परम प्रसन्नता, शीतलता और तोष देनेवाले तथा उनका सब 
तापढुःख हरनेवाले ऐसे पति हैं तथापि बह वैदेही तपस्वीके समान आज भूमिपर सो रही है | 'बिधि बाम न केही? 
यथा-- बिधि बामकी करनी कठिन''' २०१ |? ( प० प» प्र० ) 

३--यहाँ पिता, ससुर, पति तीनोंका प्रभाव क्रमसे दिखाया । पिताका प्रभाव “जग बिदित' है, ससुरका प्रभाव 
“स्वगं तक’ विदित है और पतिका प्रभाव '“ब्रह्माण्डभरमें! विदित है | 

टिप्पणी ४ “करम प्रधान सत्य कह लोगू? इति | है-मीमांसा शास्तरवाले कर्मको प्रधान कहते हैं । निषादरो- 
जने पहले विधिको वाम कहा और अब कमंको प्रधान कहा । तात्पर्यं यह कि विधिकी वामता कर्मसे होती है--'कठिन 
करम गति जान विधाता । सुभ अरु असुभ करम फळ दाता ॥' 


eee ean, 


नोट--४ भवृंहरिजीने भी इसी आशयपर यह छोक कहा है--'नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः 
स्वगों दुगमनिग्रहः किल हरेरेरावतो वारणः । इस्यैश्वयंबलान्वितोऽपि बलिमिमंझो वरैः संगरे तद्व्यक्तं वरमेव देवशरणं 
धिग्धिग्वथा पौरुषम्‌ ॥' अर्थात्‌ बृहस्पति जिसके शुरु नेता हैं, वज्र जिसका अख्न-शस्र है, देवता सेना है, स्वम दुर्गम 
गढ़ है, हरि रक्षक और ऐरावत वाहन, ऐसे पराक्रम और ऐश्वर्यवाला इन्द्र ही जब गत्रुसे हार गया तो बस दैव ही 
प्रबळ है, पौरुष व्यर्थ है । 

“सिय रघुबीर कि कानन जोगू” यह प्रन उठाकर उसका समाधान स्वयं ही किथा कि कर्मकी प्रबलतासे बन 
हुआ । कर्मकी प्रबलता किसी-न-किसीद्वारा होती है सो आगे कहते हैं कि 'कैकयनंदनि' | 2 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--यहाँ निषादराजको मोह हुआ | उसने नहीं समझा कि सरकारके जन्म, कर्म 
दिव्य हैं, ये ईश्वर हैं, अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं | और ऐसी लीला धारण करते हैं, जिसे सुनने-समझनेवाले 
लोगोंको परमपदकी प्राप्ति होती है, इन बातोंको उसने नहीं समझा | जिस भाँति जीव कर्मवश ढुःख-सुखके भागी रहते 
हैं, उसी भाँति रघुनाथजीको भी कमंबश समझकर उसे विषाद हुआ । विषाद होनेपर ही अर्जुनको गीताका उपदेश हुआ। 
पहिले अध्यायका नाम ही विषादयोग' है | उसी भाँति निषादराजको साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज गीताका उपदेश करेंगे। 


दो ०--केकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुखु अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१ ॥ ' 


अर्थ--केकय देशके राजाकी लड़की नीचबुद्धि कैकयीने कठिन कुटिलता ( वा कुटिल प्रतिज्ञा ) की । जिसने 
रघुनन्दन श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ( ऐसा नीच काम किया) || ९१ ॥ 


इसीसे कुटिलता किया, वन भेजना यह कुटिलता है | ( प्र० सं० ) । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhan 


आयोध्याकाण्ड "३२ म्रीभियेविरणी कारणि षे दोहा ९२ ( १६) 


CO DR ` 
२ 'कैक्यनंदिनि’ अर्थात्‌ केकयकुलको आनम्द देनेबाली कहनेका भाव कि कन्याको चाहिये कि वह | 
'नन्द्दायिनी हो, पर कैकेयीने भरतके लिये राज्याभिषेक माँगकर केवल अपने पिताके कुलको आनन्द दिया। 
«रघुनन्दन? का भाव कि जो सम्पूर्ण रघुकुलको आनन्द देनेवाले हैं और जो कैकेयीको सदा-सर्वदा आनन्द देते रहे 
तथा आगे भी देंगे उन्हींको इसने दुःख दिया । इससे जनाया कि कैकेयी कृतघ्न है | “सुख अवसर' दुःख देनेका भाव 
कि सुखके अवसरमें जो दुःख होता है वह अत्यन्त असहा और हृदयविदारक होता है | ( प० प० प्र० ) । | 
३ अ० रा० में कुछ मिलता हुआ श्लोक यह है--'कैकेयी रामढु ःखस्य कारणं विधिना कृता । सन्धराबुद्धिमा. | 
स्थाय कैकेयी पापमाचरत्‌ ॥ २ ' ६। ३ !” अर्थात्‌ विधाताने श्रीरामजीके इस दुःखका कारण कैकेयीको बना दिया। 
मन्धराकी बुद्धिपर विश्वास करके केकेयीने यह बड़ा पाप कर्म किया ।--मानसके निषादराज मन्थरावाली बात ही नहीं 
॥ ज्ञानब्रे और जान ही केसे सकते थे ! मन्थराकी बात तो श्रीमरतजीके आगमनपर खुली--'भे संथरा सहाय बिचारी'| 
| १६० । १ ।' अभी उसे कोई नहीं जानता । 


भइ दिनकर कुरू बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ १ ॥ 


| | भयउ बिषादु निषादहि भारी । राम सीप महि सयन निहारी ॥ २ ॥ | 
3 बोरे लपन मधुर सदु बानी । म्यान बिराण भगति रस सानो ॥ ३॥ । 
0 । अर्थ--वह सूर्यकुलरूपी वृक्षके लिये कुल्हाड़ी हुईं। उस ढुखद्धिने सारे संसारको दुखी किया ॥ १ ॥ श्रीरामः 
£ चन्द्रजीको जमीनपर सोते हुए देखकर निषादको भारी दुःख हुआ ॥ २॥ श्रीलक्ष्मणजी ज्ञान-वैराग्य और भक्ति-रसमे 


सनी हुई मीठी कोमल वाणी बोले ॥ ३ ॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी--१ राजा दशरथजीने मना किया था कि 'जनि दिनकर कुक होसि कुठारी’, सो उसने 
न माना, सत्य ही “मइ दिनकर कुछ बिटप कुठारी? । प्रथम कहा कि "रघुनंदन जानकी' को ढु;ख दिया फिर कहा कि 
रंघुकुलभरको दुःख दिया है । रघुकुलको फूला-फला वृक्ष कहा अर्थात्‌ इसके आश्रयसे विश्वमरको सुख था । उसको काट 
डाला इसीसे सारे संसारको दुःख हुआ । क्यों ऐसा किया ! “कुमति” के कारण | पहले रघुनन्दन जानकीको, फिर 
कुलको, तब विश्वको अर्थात्‌ क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक लोगोंको दुःख देना कहा । ड 
| २ “मयड बिषाद निषादहि मारी' इति । पहले हृदयमे विषाद हुआ, यथा--भयड प्रेमबस हृदय बिषादू; 
अब विषादकी बातें कहते-कहते विषाद भारी हो गया । “निघादको भारी विषाद' हुआ इसका भाव यह है कि 
“निषादो जीवहिसकः', ऐसेको जब ऐसा भारी दुःख हुआ तब औरोंको आप स्वयं समझ लें कि कितना दुःख हुआ होगा। 
३--'बोळे ळषन मधुर सदु बानी” इति । निषादकी बातोंका खण्डन करके उसे समझाना है; अतएव मधुर 
._ मृदु बचन बोले जिसमें उसको दुःख न हौ । पुनः मधुर झडु धीमे-घीमे जिसमें श्रीरामजी जग न पढ़ें | पुनः निषादके | 
सम्बन्धे कहा है कि 'बचन सप्रेम लषन सन कहई' अतएव ये भी मधुर मु वाणी बोले । पुनः, जिसमें उपदेश 
उसके मनमै बैठ जावे इससे मधुर मृढु वाणीसे बोले । (हळ नीच निषादको भ्राता' सम्बोधन देकर मृढुताको 
हुँचा दिया । ) 
भोट भ्रीलच्मणजी जीवोंके आचार्य हैं | वे एक मुमुल्नुमे तत्त्वत्रय ज्ञानका अभाव देखकर उसे बहुत सरल और 
में प्रथम ज्ञान, फिर बैराग्य और तत्पश्चात्‌ भक्तिरससानी वाणी बोलकर शोकापनोंदनपूर्वक परमार्थनिष 
१ ड म पन्नाचायंजी ) । 
ओ। ( श्रीलक्ष्णणगीतान्तगत ) 
के ज्ञान, वैराग्य और भक्तियोग 
कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ ४ ॥ 


मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ ५ ॥ 
ति बिपति करणु अरु कालू॥ ६ ॥ 
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दोहा ९२ ( ७-५) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ३९२ मानस-पीयुष _ 
अअ २ SEIS कत “पर पलक रा कपनप सन धन न्‍ जलन म 
धरनि धाग्नु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ छगि ब्यवद्दारू॥ ७ ॥ 


देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही | मोह मूल परमारथु नाहीं॥ ८॥ 
अथे--कोई किसीको दुःख-सुखका देनेवाला नहीं है । हे भाई ! सब अपने ही किये हुए कमका भोग करते 
हैं ॥ ४ ॥ संयोग, वियोग, भोग, भला, बुरा एवं भला-बुरा भोग%, मित्र, शु, मध्यस्थ अर्थात्‌ उदासीन जो न मित्र 
ही हैं न शत्रु, ये सब भ्रमके फंदे हैं ॥ ५ ॥ जन्म-मरण जहाँतक संसारका जाल ( पसारा ) है ( अर्थात्‌ जहाँतक 
प्राकृत व्यवहार फैला हुआ है ), सम्पत्ति ( धन, ऐडवर्य ), विपत्ति; कमं और काल ॥ ६ ॥ प्रथ्वी, घर, धन, नगर) 
कुटुम्ब, स्वर्ग और नरक जहाँतक व्यवहार देखने-सुनने और मनमै बिचारनेमै आता है इन सबोंका मूल मोह है, 
परमार्थ नहीं है ॥ ७-८ ॥ 
वि० त्रि०--निषादराजने पहिले कहा कि 'कम प्रधान सत्य कह लोगू' और फिर कैकेयीजीको दोष देने लग 
गया कि उन्होंने रघुनन्दन जानकीको सुखके अवसरपर दुःख दिया, ये दोनों बातें एक-दूसरेके विरुद्ध हैँ | मोह होनेपर 
लोग इसी प्रकारसे सोचा करते हैं, स्थिर नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या है ! इसीपर लक्ष्मणजी कहते हवे किजो 
तुम भगवती कैकेयीको दुःखदाता समझ रहे हो, यह भूछ दै । कोई जीव किसी सुख-दुःखका दाता नहीँ हो सकता, 
अपने कर्म ही सुख-दुःखके देनेवाले हैं, वे ही सुख-दुःखरूपी फल प्रदान किया करते हैं, यथा-- करै जो कमं पाव फळ 
सोई । निगम नीति अस कह सब कोई ॥' 
पुरुषोत्तम रासकुमारजी--निषादराजने कहा था--'कैकयनंदिनि '""सुख अवसर दुख दीन्ह', उसका उत्तर 
रक्ष्मणजीने दिया कि कोई किसीको दुःख-सुख नहीं देता, यह सब अपने कर्मका भोग है । यह उत्तर कर्मवादी अर्थात्‌ 
मीमांसाके मतसे है, जिसमें कर्म ही प्रधान माना गया है, योग-बियोग इत्यादि उसके फलका भोग है । इस उत्तरसे 
मीमांसाके मतकी रक्षा की । 
नोट--१ अ० रा० में 'काहु न कोड सुख दुख कर दाता? की जोड़में “सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता । २। 
६ । ५ ।' ( अर्थात्‌ सुख-दुः्खका दाता कोई और नहीं है ), 'कः कस्य हेतुढुँ:खस्य कश्र हेठुः सुखस्य चा। २ | षे । ४।' 
( अर्थात्‌ किसीके दुःख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन है १) ये इलोक हैं और 'निजकृत करम भोग सडु आता! की 
जोड़में 'सखे श्णु वचो मम ।'”“४ | स्वपूर्वाजितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः || ५ ॥ ये इलोक हँ । मानसमें भ्राता' 
सम्बोधन है तो वहाँ सखा' है । इसके आगे जो अ० रा० में कहा कि “परो ददातीत कुबुछिरेषा । अहं करोमीति 
बृथामिमानः स्वकमंसूत्नम्रथितो हि लोकः || ६ ॥? अर्थात्‌ कोई अन्य सुख-दुःख देता है यह समझना कुबुद्धि है । मैं 
करता हूँ यह दृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने-अपने कर्मोंकी डोरीमें बघे हुए, हं--यह सब इन दोनों चरणोंका 
भाव है । इसके आगे कर्तव्य बताया है कि प्रारब्धानुसार उल-इ+ल जो कुछ प्राप्त हो उसे भोगते हुए प्रसन्न चित्त रहै। 
यथा-- सुख वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशगो नरः। यद्यद्यथागतं तत्तद्मुक्स्वा स्वस्थमना मवेत्‌ || २।६।८। यह 
उपदेश इन चरणोंमें है | ह दु 
२ प० पु० भूमिखण्डमें राजा ययातिके भी कर्मके सम्बन्धमें ऐसे ही बिचार हँ--उपद्रव, आघातदोष, सप 


और व्याधियाँ ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्रा होते हैं । आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पाँच बातें 
ती हें ।“मनुष्य जैसा करता है, वैसा भोगता है। उसे अपने किये हुएको ही | 


जीवके गर्भमें रहते समय ही रच दी जा 
सदा भोगना पड़ता है । वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है । “जैसे बछडा | 
हजारों गौओंके बीचमें खड़ा होनेपर भी अपनी माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मके 


किये हुए शुमाशुम कर्म कर्वाका अनुशरण करे सदाका कर्म कर्ताका अनुसरण करते हैँ । पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताके सोनेपर उसके साथ सौता है, 
(पहनी इस प्रकार अर्थ करते हैं कि 'संयोग-वियोग, भले-बुरेका भोग इत्यादि भ्रमके फंदे हैं । ये फंदे जगमें ज 
मरणपर्यन्तका जो जाल है उसमें लगे हुए हैं। और संपत्ति-विपत्ति आदि जो सम्पूर्ण कमं ओर काल है 5 


कान और मनकी गति ( पहुँच ) है सो सब मोहका मूल है । इसका प्रमाण यह है कि “सपने ढोइ 
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झयोध्याकाण्ड भे३४ आपदा मच च रो शरणं पचे, दोहा ६२ (७-६) 


9 न ९ य 
उसके खड़े होनेपर खड़ा होता दै और चळनेपर पीछे चलता है ।' तात्यय कि कम छायाकी भाँति कर्ताके साथ छा 
ह 0 अं २७ कत © १५ 
रहता है । जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरेसे संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार कम ऑर कताका भी परस्पर सम्बन्ध है 
(अपने किये हुए. कमौंके अनुकूल ईश्वरकी प्रेरणासे जग अनुकूल वा प्रतिकूछ बन जाता दै । (कोशलेन्द्रप्रपन्नाचार्यजी)] | 


तोतेको घट या पोंगलीने नहीं पकड़ा; वह तो जड़ है, ये ही स्वयं उसे पकड़े हैं। (भ्रीजानकोजीवनशरणजी) । भगवानूने 
गीतामें भी यही बात कही है कि “कर्म सब ओरसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये होते हैं पर मूढ़ात्मा अहंकारसे ऐसा मानता 
है कि मैं करनेवाला हूँ?--'प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणे; कर्माणि सवंशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते || ३ | २७ 
और कमबन्धनसे छूटनेका उपाय भी बताया है कि सदा यह निश्चय माने कि गुण ही गुर्णोमै बरत रहे हैं; इससे उनमें 
आसक्ति न होगी । आत्मा प्रभुका शरीर है और उसी अन्तरप्रविष्ट परमात्माके शासन और शक्तिसे बर्तनेवाला है, सब 
कर्म उस प्रभुके द्वारा ही किये हुए हैं, ऐसा समझकर उन कमोंको उम्हीमें समर्पण कर दे। उन कमाँको प्रभुको 
आराधना मानकर करे, उनके फलोंकी आशा न करे । ऐसा करनेसे कमंबन्धनसे छूट जायगा--'मथि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निमंमो भूत्वा" । ३ | ३० ।'` ` सुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ३१ ॥' 


३ अ० दी० च० कार लिखते हैं कि लक्ष्मणजीके कथनका भाव यह है कि कैकेयीके कारण श्रीरामजीको दुःख 
हुआ यह ठीक नहीं है । यदि कैकेयी या राजाने बुरे कम किये हैं तो वे अपने कमसे दुःख भोगेंगे, पर इसके लिये 
रामवचयात्राका कारण उन लोगोंको कहना भूल है । 


कम दो प्रकारके हैं--एक विधि जिसके करनेकी शास्रोंमें आज्ञा है, दूसरा निषेध जो त्याज्य है । 


इस कथनमें ध्वनि यह है कि गुहने कैकेयीको दुःख देनेवाली कहकर लक्ष्मणजीको उत्तेजित करना चाहा | 


जिसमें ये श्रीरामजीको लौटा ले जाकर अपने बलसे अयोध्यापर दखल कर छे; परंतु श्रीलक्ष्मणजीने सारी लीलाओंको - 


भीरामजीकी इच्छापर ठहराकर कैकेयीको श्रीरामाज्ञापालन-विधि-कमंकी करनेवाली निश्चित किया । श्रीरामसेबाकी 
दात्री समझकर वे केकेयीके कृतज्ञ हें--'तुम्हरेहि भाग राम बन जाही’ । इसीसे तो वनसे लौटनेपर वे 'कैकइ कहँ पुनि 
एुनि सिले' हैं | निषादराजने कैकेपीको जो अविधि ( निषेध ) कर्मकी करनेवाली ठहराकर कुटिला और मंदमति कहा 
उसीसे गुहको सोहग्रस्त कहकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमे प्रेम करनेका उपदेश दे रहे हैं । 


४ प° प० प्र७- -प्रारब्धकसणां मोयादेव क्षयः? यह कम सिद्धान्त है । इस अर्धालीमें कथित कम॑भोग सिद्धान्तः 
` का प्रभाव दित्तपर यथोचित पड़ जानेसे द्वेष, मत्सर, दोषदर्शन, परनिन्दा, तिरस्कार इत्यादि रोग मिट जाते हैं. और 
दुल सहन करतेको सक्ति बढ जाती है | हुःछ-ऐहिक सुख-दुःख लाभ तो प्रारब्ध कर्मानुसार ही मिलता है, पर पारं 
मायिक सुखको प्रासि सनुष्य-देहसे प्रयत्न करनेसे ही होती दै । इसीसे उत्तरकाण्डमें कहा है कि साधन धाम मोच्छ: 
5 । पाइ न जेहि परलोक सँचारा ॥ सो परत्र दुख पावइ सिर छुनि धुनि पछिताइ | काळहि कमहि इश्वरहि मिथ्या 
दोस लगाइ । ७। ४३ । इस अघौलीमै प्रथम कर्मसिद्धान्तरूप ज्ञान कहा | ] 


RUD CS “निजकृत करस मोग सब! यह जो लक्ष्मणजी ने कहा हे वह सब जीवोंके लिये कहा दै, 
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दोहा ९२ (७-८ ) खसे रामचन्द्राफ'नघ॥ पेदै&00100015 मानस-पीयूरष | 


SS 
श्रीरामजीके लिये नहीं । जिनके चरित्र सुननेसे जगजाल मिंट जाता है उनको कर्मका भोग कहाँ कहा जा सकता है, 
यथा--'करत चरित घरि मनुज तजु सुनत मिटहिँ जग जाछ' । 

बिष त्रि०--जोग बियोग"”'फंदा' इति | श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं कि सुख-दु;खका होना भी व्यावहारिक सत्य 
है । पारमार्थिक नहीं है । असङ्ग आत्माको योग-वियोग कहाँ ! और जब योग-वियोग ही नहीं,तब दुःख-सुखका योग 
कैसा ! और उसके देनेवाले हित, अनहित, मध्यस्थ कहाँसे आ गये, यथा--शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये सन कीन्हे 
बरिआइँ । त्यागब गहब उपेक्षणीय अहि हाटक तृनकी नाई ( विनय० ) । अतः योग-त्रियोग, भळ-मन्द भोग और शब्रु- 


मित्र-मध्यस्थका भाव ही भ्रम है। इसीसे लोग बँघे हैं । इसलिये इसे फंदा कहा गया । फंदे जालमें ठगे रहते हैँ | 


अतः आगे चलकर उस जाळका भी निरूपण करेंगे जिसमें ये फंदे लगे हुए हैं । : 
प० प० प्र०--( क ) भोग मल मंदा =भले या बुरे भोग ।=सुखात्मक अनुकूल भोग अथवा दुःखात्मक प्रति- 
कूल भोग | ( ख ) "हित अनहित मध्यम अम फंदा? इति । सुग्रीवने भी कहा है सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीँ। । 
मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ ४ | ७ | १८ ? इस तरह भ्रम फंदा'=माया (कृत) | न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्य- 
चिद्विपुः । कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥? झत्ु-मित्रादि भेद मनसे कल्पित होनेसे मिथ्या है, भ्रम है| पर 
जबतक जड़-चेतन-ग्रंथि न छूटेगी तबतक थे भेद सत्यवत्‌ प्रतीत होंगे ही । सभी जीव ईश्वरांश, चेतन, अमल, सहज, 
सुखराशि और अविनाशी हैं | उनमें भेद नहीं है । भेद मायाङ़त है । 
श्रीकौशलेन्द्रप्रपन्नाचायजी--योग ( अर्थात्‌ इष्ट स्त्री-पुत्र-मित्रादिकी प्राप्ति ), वियोग ( अर्थात्‌ इष्ट धनादिकी 
बुरा भोग, कोई हितैषी है तो कोई शत्रु, और कोई उदासीन इत्यादि बाह्य 


हानि ), कभी उत्तम भोग और कभी बु 
बस्तुआमें सुख-दुःखकी प्रतीति अ्रमजन्य है; क्योंकि पुण्य तथा पापाधीन चेतनोंका ईश्वर कर्माध्यक्ष है । अतः क्षिपामि 
या ददामि ( अर्थात्‌ अखण्ड नीच योनिमें डालना तथा बुद्धियोग देकर ऊपर छे जाना ) यह कार्य कर्मांधीन जीवोंके 


लिये ईश्वर करता है । अत! वह दोषी नहीं है, क्योंकि कमं सापेक्ष फल देते हैँ । | 
पु० रा० कु० २--मीमांसाका सत कहकर फिर ज्ञानियोंका मत कहा कि योग-वियोग आदि सब श्रमका फंदा । 

है । ये सब अ्रमकृत फंदे हैं जो मनसे उत्तन्न हुए हैं, यथा--'शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ए मन कीन्हें बरियाई । त्याग 
गहब उपेक्षनीय अहि हाटक तुन की नाई? । ज्ञानके देशमें यह जगत्‌ कुछ नहीं है, भ्रममात्र है। अयोध्यावासियोंसे । 
और रामजीसे संयोग था | अब वियोग है इससे प्रथम योग ( प्राप्ति ) और वियोगको कहा । । 
३ 'जनम सरन जहँ छगि जग जाल” इति । [ मन संस्कारोंका पुंज है । उन संस्कारोंके अनुसार योग प्राप्त 1 

१ 

| 

E 


करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी छगी हुई हैँ । इसीका नाम लिङ्ग शरीर है। बही कमोंके अनुसार एक 
एक लोकसे दूसरे लोकमें आता जाता है। आत्मा इस शरीरसे सर्वथा पृथक्‌ है। उसका _ 


शरीरसे दूसरे शरीरमै और | 
आना-जाना नहीँ होता; परंतु जब वह अपनेको लिंग शरीर ही समझ लेता है तब उसे मी अपना आना-जाना प्रतीत 
होने लगता है ।'““मन-ही-मन किसी शरीरम अभिनिविष्ट होकर उसे पूर्णतया मेँ? के रूपमें स्वीकार कर लेना ही 


सी भी कारणसे शरीरको सबंथा भू जाना ही मृत्यु है । ( मा० ११। २२ । ३८-३९ )] जीवको 


जीवका जन्म है । कि छ शा 
नवीन देहका संयोग होना जन्म है, देहका वियोग होना मृत्यु है | कर्म तीन प्रकारके हैं-सञ्चित, प्रारब्ध और क्रिय- | 
माण । काल जो क्षण, मुहूर्त, घड़ी आदिके रूपमें बीतता है, यह भी तीन प्रकारका है--भूत, भविष्य, वर्तमान । धरणि, . 


घाम, घन, पुर और परिवार इस होकके व्यवहार हैं और स्वर्ग, नरक परलोकके व्यवहार हैं । यहाँतक कर्म-प्रघानताका | 
विकार कहा । सम्पति ८ घोड़ा, गाडी, रथ, हाथी इत्यादि सब सामग्री । धन द्रव्य | 5 

बि" त्रि०--जिनमु मखु 'ब्यवहाङ' इति | वह जाल जिसके फंदेमै सभी संसारी जीव न. हँ ः 
जगत्‌ दै, यह जन्मसे लेकर मरणतके फैला हुआ है । इुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटरे शयनम्‌ । प म प 
हुआ जीव जन्म-मरणका अनुभव सदा किया करता है । इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं, सब व्यावहा 


विपत्ति भी कुछ नहीं, सब-केसब क्षणिक हैं । इनके कारण कर्म और कालका भौ निष्किय आत्मासे 
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3 - अयोध्याकाण्ड ३६६ शरीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्र दोहा | न 


FI एकचऋऑ कक लमा हाहा ाकााकरर 
` अतः धरणी, धाम, पुर, परिवार, यहाँतक कि स्वर्ग और नरकमें भी व्यावहारिक सत्यता है। इनमेंसे कोई टिकाउ 
. नहीं, सब क्षणभज्ञुर हैं, असत्य हैं, सत्य तो वही है जिसमें देशतः कालतः वस्तुतः व्यभिचार न i । 

“देखिअ सुनि'“'नाहीं! इति । आँखों देखते हैं कि इस जगत्‌में कहीं किसी पदाथ क्षणमात्रके लिये भी 
स्थिरता नहीं है । परिवर्तन ही जगतका रूप है । कहाँ गये पिता-पितामह जिनकी गोदमें स्वर्गीय आनन्दके भोगका 
अनुभव होता था, कहाँ गये वे मित्र जिनके साथमें सब दुःख भूल जाते थे; कहाँ गये वे महाप्रतापी सम्राट्‌, जिनके | 
विषयमें सुना जाता है कि अपने घनुषकी कोटिसे पर्वतोंको हटा-हटाकर पृथ्वीको जोतने-बोने लायक बनाया, नगर 
i और ग्राम बसाकर मनुष्योंको समाज बाँधकर रहना सिखलाया १ मनमें विचारते हैं, तो भी कोई सत्य हाथ नहीं लगता | 
किसी बस्तुमें सुख-दुःख स्थायी नहीं है । जो वस्तु गर्मीमें सुखद है, बही जाडेमै दुःखद हो जाती है, जो वस्तु एक 
; दामे जैसा प्रभाव दिखाती है, दूसरे देशमें उसका दूसरा प्रभाव हो जाता है । स्वतः न कोई वस्तु सुखद है न दुःखद 
ER _ दै । न किसीमें स्थिरता है, अतः कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । अपना अज्ञान ही इन सबका मूल है। आत्म- 
२ स्वरूपके ज्ञानसे इनका अभाव प्रत्यक्ष मासता है । 
सक पु० रा० कु०--४ “मोह मूळ परमारथ नाही? इति | अर्थात्‌ इन सबको ( कम-विकारों) की जड़ मोह 
- ` (अज्ञान) ) है | जबतक यह अज्ञान है तभीतक प्रपञ्च है । ज्ञानके उदय होनेपर ये कुछ नहीं हैँ । जितने गिनाये गयेये | 
. स्वप्न हैं मोह रात्रि है; रातमें सोनेपर स्वप्न ही दिखायी देते हैं, जागनेपर नहीं; इसीसे कहते हैं कि परमार्थमें ये कुछ | 
. नहीं हैं । अथवा, इनसे परमार्थरूप रामजीको प्राप्ति नहीं है, यह सब विपरीत ज्ञान है । | 
नोट--हित अनहित सध्यम “मोह मूल' की जोड़में अ० रा० में 'सुहन्मित्रायुंदासीनदवेष्यमध्यस्थवान्धवाः । 
_ स्वयमेचाचरन्कमे तथा तन्न विभाव्यते ॥ २। ६ | ७ |! यह छोक है | अर्थात्‌ यह मनुष्य स्वयं ही इृथकएृथक्‌ 
- आचरण करके उसके अनुसार सुहृद्‌ , मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ और बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता है। 
इसलिये विद्वान्‌ लोग यह सब माया है इस भावनासे इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमें बैय रखकर हर्ष या झोक नहीं मानते। | 
ओ। नि हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वं मायेति भावनात्‌ ॥ १५ ॥' 
५ श्रीकोशलेन्द्रप्रप)्तनी--'देखिअ''''मोह मूछ' इति । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष परिणामी होनेसे प्राकृत जगत्‌ अवस्थान्तरको 
प्राप्त होता है | स्री-एत्र-धन-धाम स्वर्गादि सभी क्षयिष्णु देखे-सुने गये हैं | स्वयं भी विचारिये तो जितने कमंकृतक हैं 
ये सब अनित्य हैं | यह सब अज्ञानकृत है । क्योंकि अनन्त स्थिर सुखस्वरूप परब्रह्मको छोड़कर अल्प तथा चल जगतके 
[ सुखोंके लिये जो महान्‌ श्रम करते हैं वे कृपण कहलाते हँ । इसीसे वैदिक रहस्योंके विवेचन श्रीमहर्षि बादरायण- 
जीने प्रथम सूत्रमें 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? ऐसा कहा । अर्थात्‌ कर्मका फल अल्प और अनित्य जानकर उससे मुख मोड़- 
मुमुच्नु उस ध्रुव अकृत अचल ब्रह्मको जाने तथा प्राप्त करे | 
मोह मूछ' कहकर जनाया कि अल्प ज्ञानवाले बाह्य अनित्य पाञ्चभौतिक पदाथाँमै सुख मानकर तदर्थ प्रयत्न 
माथ नहीं है। गीतामें भी कहा है--'अनित्यमसुख लोकमिमं राप्य मजस्व माम्‌ ।' अर्थात्‌ कभी कार्य जगत्‌ 
कै 7 प्रलयके रूपमें रहनेवाली प्रकृतिकों ही मत मज | मुझ सूत्रमै मणिवत्‌ गु थे हुए जंगत्‌को देख, 


जगत्‌के व्यवहारोंको जीमें देखो ॥ ९२ ॥ 
ता है कि 'स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाता है और दरिद्र इन्द्र. 
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दोहा ९: i ig जी रा 
~ UO ड 
पुरुषोत्तमरामकुमार--ऊपर कह आये कि सबका मूल मोह है, अब उसका उदाहरण देते हैं कि सपने होइ 
मिखारि'""' ।' स्वप्न अज्ञान है । यह कहकर तब परमार्थका उदाहरण दिया कि “जागे लाम न हानि कछु तिमि प्रपंच 
जिय जोइ ।' “जागना' परमार्थ है अर्थात्‌ ज्ञान है | “तिमि प्रपंच? अर्थात्‌ जैसे स्वप्न झूठा वैसे ही सब प्रपञ्च झूठा है- 
“संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागड्रेषादिसंकुलम्‌ । स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधेऽसत्यवद्भवेत्‌ ॥ इति आत्मबोधे ।' 
नोट--सबका मूल मोह है, वस्तुतः ये सव कुछ नहीं हैं; इसका प्रमाण देते हूँ कि स्वप्नमें भिखारी राजा हो 
जाय, इन्द्र दरिद्री हो जाय तो भिक्षुक राजा और इन्द्र दरिद्र अपने-अपनेको तभीतक समझते हैँ जबतक वे सो रहे 
हैं, जागनेपर तो इन्द्र इन्द्र ही बना है, दरिद्र दरिद्र ही; न मिखारीको कुछ स्वप्नसे कामु मिंल गया और न इन्द्रकी 
कुछ हानि हुई, केवल निद्रामात्रमें एकको कुछ हर्ष, दूसरेको दुःख हुआ; पर जागनेपर वे ज्यों-के-त्यों बने मिले | जैसे | 
स्वप्नावस्थाकी ये बातें वस्तुतः झूठी हैं वैसे ही संसारका दुःख-सुख झूठा है | मोहरात्रिमें पड़े हुओंको दुःख होता है, 
परमार्थचिन्तक दुखी नहीं होते हैं । । 
नोट--मिलान कीजिये--“भर्थै ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिने निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो 
यथा ॥ १३ ॥ यथा ह्यप्रतिबुद्धश्व प्रस्वापो बह्नर्थः््ृत्‌। स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥ मा० ११ । 
२८ अर्थात्‌ जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तबमें वे हैँ नहीं, फिर भी स्वप्न ट्ूटनेतक उनका अस्तित्व 
नहीं मिटता, वैसे ही जो संसारमें प्रतीत होनेवाले बिषयोंका चिन्तन करते रहते हैं. उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी 
निवृत्ति नहीं होती । न होनेपर भी इसकी प्रतीतिका कारण विषय-चिन्तन ही है £ । जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता. हे, 
तब नींद ठूटनेके पहले उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका 4 करना पड़ता है; परंतु जब उसकी नींद ठूट जाती है, वह 
जग पढ़ता है, तब न तो स्वप्नकी विपत्तियाँ रहती ह और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार | अज्ञानके 
कारण होनेवाला कष्ट ज्ञानसे नित्वत्त हो जाता है और तब जान पड़ता है कि वास्तवर्म वह कष्ट उस समय भी नथा। 
वि० त्रि०--सपना भी प्रातिभासिक सत्य है, उस कालमें वह सत्य ही प्रतीत होता है, किसीको यह 
प्रतीति नहीं होती कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह सब मिथ्या है । सभी उसको सत्य मानते हैं, सिंहासनपर पड़ा हुआ 


राजा सपनेमें अपनेको अति दीन द्ररिद्रावस्थामै पाता है, उसे नहीं भासता कि उस समय भी वह राजा है, है 
सिंहासनमें ही लेटा हुआ है, उसे अपनी दीनता दरिद्रता ही सच्ची मालूम पढ़ती है। इसी भाँति महादरिद्ध क 
सपनेमें देखता है कि मैं इन्द्र हो गया, सब देवता, ऋद्धि-सिद्धि हाथ बाँधे खड़े हैं, वह नहीं अनुभव करता कि न 


उस समय भी वह दरिद्र ही है, पर निद्रा-दोषके हटते ही वह श्रम जाता रहता है, न राजाकी कोई हानि हुई, और 
उस को कोई लाभ हुआ । म 
न उस Hs कहते हे कि यह प्रपञ्च ( व्यावहारिक सत्य) सपना ही है। उस सपनेसे यह सपना कुछ अधिन 
स्थायी है, भेद इतना ही है । वह सपना निद्रादोषसे था, यह बड़ा सपना मायादोषसे है os is i 
निबृत्तिसे वह सपना नहीं रह गया, उसी भाँति मायादोषकी निटटत्तिसे यह सपना ( रञ्च ) मी नहीं रह जाता। 
भ्रीजयरामदास “दीन? जी लिखते हैँ कि जिस रूपमे हम जगत्को देख रहे हैं वह सत्य नहीं है । इसका र 
राममय है | अतः इस जगतूका नानाकार ठा है, न कि जगत्‌ ही झूठा है । जगत्‌ तो रामरूप आकारमें र 
क्योंकि जब हमको जगत्‌ निज प्रमु--राममय जान पढ़ता है तब इसका नान्व fg जाता ks 
प्रकार जागनेपर स्वप्नका श्रम न हो जाता दै | स्वप्नका श्रम क्या है --गह सपने होइ मिखारि चुप i 
होइ? इसमें बताया है | अर्थात्‌ कोई राजा अपनेको रूपमे देखता या 0102 र 2 ह 
अपनेको इन्द्रके रूपमे देखता है | परन्तु स्वप्नमें राजाका भिल्नुक्र होना तथा bs क ना ॥ रा 
संसारमें भिन्नुकका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना | ये दोनों बाते सत्य ही हैं, हे उन व्यक्तिय 
लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था | इसी प्रकार जगतको झूठा न hs सु नानात्व ला 
झूठा कहा गया है । साथ ही जगत्‌ जिस रामका रूप है, उ i प्‌ र्‌ छ 
` बात भी कही गयी है, जो अद्वेतवादके विरुद्ध दे। विशेष ड सतय (९ 
कोई १। ११८ । २ में देखिये । ह 
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पत पं० श्रीकान्तशरणजी--जीवका शुद्ध स्वरूप राज्यके समान है, यथा-- निष्कास राज विहाय नृप ज्यों स्वप्न 
हरो । वि० १३६ |” वह भगवानकी शरीररूपता छोड़कर मोहवरा देहाभिमानी हुआ, यही निशा हुई और 
देहरे हुए पूर्वत कर्मोके अभिमानी होनेसे जो फलरूपमें योग वियोगादिके अनुभव होते हैं, पा है। 
तीनों तापोंका अनुभव करना रंक होना है। पुनः भगवानका शरीर होनेसे जीव ह a पय र हे) 
` बह देहाभिमानी होकर इन्द्रियदेवोंके विष्रय-भोगके साथ उनका अभिमानी होकर इन्द्रकी नाइ विषय-भोक्ता मौ 


हो गथा है । 
1 अस बिचारि नहिं कीजिअ रोस | काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ १ ॥ 


रे भोह निसा सबु सोवनिहारा। | देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ २ || । 
0 अर्थ - ऐसा विचारकर (कि जगत्‌के दुःख-छुख स्वप्न हुँ) क्रोध यू कीजिये, किसीको व्यथ दोष न दीजिये 
_॥ १॥ सब मोह-रात्रिमै सोनेवाले हैं । सोतेमै अनेक प्रकारके स्वप्न देख पड़ते हे॥ 2010 "न 
अरे पुरुषोत्तम रामकुमार--१ निषादराजने कैकेयीको दोष दिया था, इसीसे कहते हैं कि किसीको व्यर्थ दोषन | 
दीजिये । अस बिचारि'“” का भाव कि जैसा विचार करके तुम दुखी हो रहे हो, वैसा विचार न करो, वरन्‌ इस 
प्रकारसे विचार कर देखो, तब तुम्हें स्वयं देख पड़ेगा कि किसीका दोष इसमें नहीं दै । ह दोष देना व्यथ हुआ | 
रोष न करो, दोष न दो, इसका भाव यह है कि जिसपर लोग रुष्ट होते हैं, उसको दोष देते हैं; इसी आशयसे राजाने 
| कैकेयी र से कहा था कि “कहु तजि रोषु राम अपराधू', अर्थात्‌ उनमें कोई अपराध नहीं दै, क्रोधके कारण तू उनको 
अपराधी समझती है । ( यहाँतक शान कहा, आगे वेराग्यका स्वरूप कहते है । ) 
` बि» जरि० जगतको भी सपनारूप जानो, यथा--'डमा कहौं मैं अचुमव अपना । सत हरि भजन जगत सब 
ना ॥' बिचार तो करो सपनेमेंका शत्रुमित्र, सपनेमेंका हानि-छाम तो अपने स्वरूपसे व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
[मै तो कोई दूसरा रहता ही नहीं, आप ही अपना शत्रु बन जाता है 10 हा ही अपना । 
मित्र बन जाता है, और हानि-लामरूप भी आप ही बन जाता है, फिर दोष किसे दें । सप जिसे शु रूप देखा | 
( क्योंकि उसने हानि की थी ) जागनेपर तो उसे न कोई शत्रु मानता है और न उस हानिको हानि मानता है, 
है कि वह मिथ्या प्रपञ्च था, अतः न तो रोष करना चाहिये और न किसीको दोष देना चाहिये । अतः 
कैकेयीको दोष देना सर्वथा असङ्गत है । 
र, “टिपणी--२ 'सब सोवनिहारा' का भाव कि मोहरात्रि सबको एक ही है । जागना तीन प्रकारका है--शान; 
पर औ अक्ति, सो आगे कहेंगे । 'सपन अनेक प्रकारा” वे ही हैँ जिन्हें ऊपर कह आये हैं--जोग बियोग भोग अ 
मु परमारथ नाहीं? तक सब स्वप्न है, जैसा कि दोहेमें कहा है--'सपने होइ भिखारि'"' तिमि प्रपचं 
(मोहनिसा ` सपन अनेक प्रकारा /--भाव यह कि लोग मोहवश विषयोंमें आसक्त हो जाते हैं, संसारके 
कार्य, हषशोक, इत्यादि झूठे मायाजालमें फँसे रहते हैं । जो कुछ वे देखते, सुनते, विचारते, करते हैँ यह सब 


Ln 


स भाँति सूर्यके न रहनेसे रात होती है, उसी भाँति ज्ञानरूप सूर्यके अभावमें मोहरात्रि होती. 
, और सब अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैं। उसी भाँति मोहरात्रिमें सब सो रहे हँ) य 
देखते हैं रात्रिके स्वप्तमे जिस भाँति जाग्रतका भान होता है, सभी स्वर्त _ 
उसी भाँति मोहरात्रिमै सोनेवालोंका यह. जागना मी स्वप्न ही है | ब 
के दूर होनेपर इसका बाध देखा जाता है । क 
| 'में और मोर तोर तें” यही मुख्य स्वप्न हैं । झात्ु-मित्र, गुण-दोष 
बर्ण, ब्रझचयोदि-आश्रम; गुरु-शिष्य इत्यादि सब स्वप्न ही हूँ | Y 
नया काँटा लेना ही पड़ता है वैसे ही एक बन्धन 

जरूरत पड़ती है। हा 
0 3(301190171 Gyaan Kosha 


cs RE 


दोहा ९२ ( ३-४ ) “तेक Donations मानस: 


पल 


eee enone ern 


७2१ 49900 
श्रीकौशलेन्द्रप्रपन्नजी--जीव अज्ञानरूपी रात्रिमें सो रहा है, अनेक स्वप्न देख रहा है| भाव कि जीव अप- 
नेको ईझ्वरांश चिन्मय अमल अविनाशी न जानकर अज्ञानसे दुखी, अनित्य, मरनेवाला समझने लगता है | अविद्याः 
लिङ्गित होकर शुणोंके सेवनसे तन्मयता को प्राप्त हो आध्यात्मादि अवस्थात्रयादिको अपनेमें आरोपित कर नष्टेश्वर्यं हो 
गया | यही मोहनिशामें सोना और स्वप्न देखना है । 


एहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगो ॥ ३॥ 
जानिअ तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ- योगी -जो इन्द्रियोको इन्द्रियोके बिप्योसे समेटकर परमात्मामें मन लगाये रहता है, उसीको गीता 
२ | ६९ में संयमी कहा है | यह अर्थ गीताके “तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। २ | ६१ |, “तस्यां जाग्रति ८ 30, 
संयमी । २ | ६९ |” इन उद्धरणोंके अनुसार है। परमार्थी-परमार्थतत्त्ववेत्ता | =जो “परम अर्थ’ को प्राप्त है । प्रपञ्च सु 
वियोगी-म।यिक जगतसे अलगस्मायिक जालसे दुखी होकर निर्वदको प्राप्त । संसारके विषयोंसे निर्लिप्त । प्रपञ्च= न 
पञ्चविषयमय सब दृश्य; मायिक जगत्‌ । श ड छ 
अर्थ--इस संसाररूपी रात्रिमें योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपञ्चसे रहित हैं | जब ( शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गंध- इन) सब विषयोंके विलास ( आनन्द, मुग्धता ) से वैराग्य हो तब जानना चाहिये कि इस जगत्रूपी 
रात्रिसे जीव जगा ॥ ४ ॥ हक़ 
टिप्पणी-१ “सपने होइ मिखारि नृप इस उपर्युक्त दोहेमें सोना और जागना दोनों बताये कि क्या हैं और 
अब उनका स्वरूप बताते हैं | 'मोह निसा सब सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥' यह सोना है और जानिअ 
तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ १, यह जागना है | यह सिद्धान्त पातञ्जलिका है, शेषका 
सम्मत है और कल्पभेदसे शेष भी लक्ष्मण होते हैं । E 
२ 'एहि जग जामिनि’ इति | ( क) जगत्के व्यवहारको रात्रि कहा है । जगत्‌ प्रत्यक्ष दै, इसीसे प्रतयक्ष रात्रि छै 
दिखाते हैं कि यह जग जामिनी है । “मोह निसा सब सोवनिहारा' कहकर “एहि जग जामिनि जागहिं जोगी कहनेका | जु 
भाब कि जिस रात्रिमें सब लोग सोते हैं उस रात्रिमें योगी जागते हैं | ( ख ) मोहःमूळ है तब परम।थ नहीं है, जब क 
मोहरात्रिसे जागते हैं तब परमार्थी हैं । परमार्थ क्या दै सो आगे कहते हैं---'राम ब्रह्म परमारथ रूपा । 
३ ( क ) लक्ष्मणजीने ज्ञान, वैराग्य और भक्तियुक्त वचन कहे हैं | इनमेसे “एहि जग जामिनि जागहिँ जोगी? 
तक, और "राम ब्रह्म- परमारथ रूपा' से 'कहि नित नेति’ तक ज्ञानके वचन हैं | “जानिय तबहि जीव जग जागा” ये 
बैराग्यके हैं । आगे “होइ बिबेक मोह भ्रम मागा' से “मन क्रम बचन रामपद नेहू? तक और “मगत भूमि भूसुर' से 
“स्रिय रघुबीर चरन रत होऊ तक भक्तिके वचन हें । (ख ) ऐसा ही गौतामें कहा है--या निशा स्वेभूतानां तस्याँ 
जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ २ । ६६ | डि 
वि त्रि०--एहि जग“““”--्यही संसाररूपी रात्रि है । उसमें सपना देखनेवाले अपनेको मिथ्या ही जागता 
हुआ मानते हैं | इसमें सच्चे जागनेवाले योगी लोग हैं, क्योंकि वही पारमार्थिक सत्यका साक्षात्कार करते हैं | इस स्वप्न- fr 
रूपी प्रपञ्चका उनके लिये सर्वथा बाध हो जाता है । वे व्यावहारिक सत्यको उसी भाँति मिथ्या अनुभव करते हैँ जिस _ 
भाँति प्रातिमासिक सत्य उनको मिथ्यारूप मालम होता है । यथा--'जेहि निसि सकल जीव सूते, तब कृपापात्र जन 
जागें ।' भाव यह कि जिस ओर योगी लोगं जाग रहें हैं उस ओर संसारी सोये हुए हैं । और जिस ओर संसारी लोग _ 
जाग रहे हैं उस ओर योगी लोग सो रहे हं । जैसे जिस समय उलूको दिखायी पड़ता है उस समय कौआः 
ता है उस समय उल्लको नहीं सूझता। यही गति संसारी लोगों ओर यो 


सूझता | और जिस समय कौआको सूझ 
प० प० प्र+--'जागहिँ जोगी” इति | जब जीवका ब्रह्मसे तादात्म्य होगा तब बह योग 


योगसे ज्ञान होता है | वैराग्यकी पराकाष्ठा और ज्ञान अन्ततोगत्वा एक रूप ही है। . | 
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श्रीमद्रामचद्चरणौ शरणं प्रपद्ये 
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झयोध्याकाण्ड vinta वोह ०६) 


नोट- पूर्व १ । २२ | १ में बताया जा चुका है कि सोना और जागना क्या है । देह, स्त्री, पुत्र, घन, 
देह सम्बन्ध मात्रको अपना मानकर उनमे ममत्व करना-आसक्त होना ही सोते रहना है। यथा- सुत बित दार सदन 
ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मति जागी। वि० १४० ।' इन सबोंको नाशवान्‌ जानकर इनका मोह ममल 
विषयोसे वैराग्य होना, देहाभिमानका छूटना, जगतको निज प्रभुमय देखने i इत्यादि जागना है। यथा-न 
सोर मूढ॒ता त्यागू । महामोह निसि सूतत जागू ॥ ६ । ५५ |, ममता बस त सब भूलि गड सयो भोर 
आगहि रे"'। क० ७ | ३१ ।'- विशैष १ । २२ । १, १ । ११९ (१-२) में देखिये । जागनेपर जोवको जिज्ञासा होती 
दै । वह परमार्थरूप राम ब्रह्की ओर छुकता है, सोचता है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या कत्य है। तब मोह भ्रम दूर हो 
जाता है | और परस्वरूपका ज्ञान होने लगता है । मदालसाजीने अपने पुत्रोंको अपने स्वरूपका उपदेश यह दिया था... । 
“जञुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरअ्नो5सि संसारमाया परिवर्जितो5सि । संसारनिद्वां त्यज स्वप्नरूपां मदालसा वाक्यमु- 
वाच पुत्रम्‌ ॥” 
वि० त्रि०-- जानिअ'"” इति | अब सच्चे जागे हुएका लक्षण कहते हैं। जबतक चित्तमें विषय-विलासका 
राग है तबतक मोह-निद्रा बनी हुई दै | जब सब विषय-विलाससे विराग हो तब जानिये कि जीव जाग गया । अत; रामा- 
नुरागी ही सच्चे जागनेवाले हैं, यथा--“रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमन जिसि नर बड़मागी ॥ ३२४। ८ | 
भगवान्‌ भी कहते हैं. कि सभी योगियोंमें वे ही उत्तम हैं जो मेरा भजन करते हैं, यथा--“योगिनामपि सवेषां सद्गते- 
नान्तरात्मना । थद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः || ( गीता ) 


me me Fac To 


होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अबुरागा ॥ ५ ॥ 
सखा परम परमार्थ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहू॥ ६॥ 


अथ--विवेक होनेपर मोह-भ्रम भाग जाता है, तब (मोह-भ्रम दूर होनेपर) रघुनाथजीके चरणॉमें प्रेम होता 
है ॥५॥ दे सखा | सबसे उत्कृष्ट परमार्थ यही है कि मन, कर्म और वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो ॥ ६ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमार --मोह और भ्रम प्रथम कह आये | 'जनम सरन जहाँ लगि जग जाल, “मोहमूल 
परमारथ नाहीं' यह मोह और हित अनहित मध्यम श्रम फंदा' यह भ्रम । भ्रम विवेकसे दूर होता है, भ्रमके दूर होनेपर 


भजन होता है, यथा-- असम तजि भजहु मगत मय हारी ।' वैराग्य होनेपर ज्ञान होता है, यथा--“ज्ञान कि होइ बिराग 
बिनु', अतएव प्रथम 'जब सब बिषय बिलास बिरागा' कहकर तब 'होइ बिबेक, कहा । 


वि० त्रि०- होइ बिबेक'"'? इति । जबतक विषय-विलाससे विराग नहीं होता, तत्रतक विवेका उदय नहीं 
होता, केवल शास्त्रीय ज्ञानसे पूरा काम नहीं चलता, विवेकज ज्ञानसे ही मोहका नाझ होता है। पहिले अज्ञान होवा 


ड है, तब बिपरीत ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान ही भ्रम है । विवेकज ज्ञानसे भ्रम और उसके मूल मोहक। नाझ होता दै | | 
भ्रम और मोहके रहते रघुनाथजीके चरणमै अनुराग नहीं होता- “न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः 
री माचया5पहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ गीता ७ | १५ ।' पापी, मोहमें फँसे हुए, जिनका ज्ञान मायासे हरण हो गर्या 
के, ऐसे अधम पुरुष मेरी शरणमें नहीं आते । मनसा-वाचा-कमंणा रामजीके चरणोंमें प्रेम होना ही परम म पुरुषार्य ह है| 
ह हला हे ठहर नहीं सकता, यथा--'जिमि जल थळ बिनु रहि न सकाई । कोटि भाँति 


सुख खगराई । रहि डः तो यी 
चाहते ही नहीं, वे भक्ति ही चा सुचु खगराई । रहि न सके हरि सगति बिहाई ॥', और सगुणोपासक ट 


हते हैँ । | 
हे Ne बिबेक? इति। 'सस जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद्रति रस बेद बखानेभू ॥ १। 
उ हे र - त नहाई । तब रह रामभगति उर छाई ॥ ७ | १२२ | ११ ।?, “मोह गण बिउ 
दा पर इुराग । ७ । ६१ ।! इत्यादि उदाहरणोंसे मानसका सिद्धान्त कि आत्मर्ज्ञा 
बिना रामभक्ति-प्रेमलक्षणा भक्तिको प्रास होगी हीनहीँ। . होवा 
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दोहा ९३ ( ७-८ ) Vinay “अ्री॥ते शचि “AT pbRonations मानस-पीयुष 


त क+ ७८० >> en oP 3> बजे - 


नोट--प्रथम विषयोसे वैराग्य होता है । वैराग्य होनेपर विवेक होता है । क्या सत्य है क्या असत्य, मैं क्या हूँ, 
कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है इत्यादि रीतिसे अर्थपंचकका ज्ञान होता है, तब मोह दूर होता है और मोहके नष्ट होनेपर 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग होता है। रघुनाथ” से जनाया कि सगुण ब्रह्म श्रीरामका उपासक हो जाता है । यही 
परम परमार्थ है । यह क्रमसे कहा | | 

टिप्पणी--२ “परम परमारथ एहू? का भाव कि ज्ञान-बैराग्य आदि परमार्थ हैं और श्रीरामचरणानुराग परम 
परमार्थ है; क्योंकि यह शान-वैराग्यका फल-स्वरूप है जैसा पहले ही कह आये, यथा--*जानिय तबहि जीव जग जागा । 
जब'“।' विषय-सुखकी प्राप्ति अर्थ है, ज्ञान-ैराग्य परमार्थ है और रामचरणानुराग परम पसमार्थ। , 

नोट--श्रीरामजी ब्रह्म हैं, परमार्थरूप हैं । अतः ब्रह्म रामकी प्राप्ति ही परमाथकी प्राप्ति है । परमार्थकी प्राप्तिस 
दुःख-दोष रूपी दावानलका नाश होता है | “सन क्रम बचन रासपद नेह' (-भजन दृढ़ नेम'=प्रेमाभक्ति ) परम परमाथ 
है । परमार्थं और परम परमार्थका यह भेद स्मरणमें रखनेसे आगे मानसके वाक्योंका भाव सहज ही समझे आ 
जायगा | ( प० प० प्र०) । मनसे प्रभुका ध्यान करे, वचनसे भगतदपुगगा न करे और शरीरसे अचन-वल्दन कक 
करे; यही मन-क्रम-वचनसे अनुराग करना है । यही परम परमार्थ है । अर्थात्‌ इससे भिन्न कोई और परमाथ नहीं 
है। ( को० प्र० ) । 

राम ब्रह्म परमार्थ रूपा । अविगत अलख अनादि अनुपा ॥ ७ ॥ 


सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--अबिगतरअतिशय विगत ( भिन्न ) अर्थात्‌ मन आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे परे ।=जाननेमें न आचेवाले | 
( मानसाङ्क ) | अलख = जो लखाया या देखा न जा सके | अव्यक्त | १ । ११६ । २ में देखिये । 

अर्थ--श्रीरामजी ब्रह्म हैं, परमार्थस्वरूप हैं, अविगत, अलख, आदि और उपमारहित हैं ॥ ७॥ वे समस्त 
(षट्‌ ) विकारोंसे रहित और भेदरहित हैं | वेद नित्य ही नेति-नेति कहकर उनका निरूपण करते हैं ॥ ८॥ 

` नोट--१ श्रीरामजी ब्रह्म हैं, यथा-- राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ १.। ११६ | 2. 

यहाँ अविगत, अलख आदि बिशेषणोसि स्पष्ट है कि'ब्रह्म परमारथखूपा' से यहाँ निणु ण, निराकार ब्रह्मका ही निर्देश 
किया गया है । ( प० प० प्र० ) । श्रीरामजी ब्रह्म हैं, इस कथनका भाव यह है कि उपयुक्त जो बातें कही-गर्यी नु सब 
तो जीवोंके विषयमें कही गयी हैं । जागे हुए जीवके लिये शत्रु-मित्र, हानि, लाम सब मिथ्या हे | और श्रीरामजी तो 
ब्रह्म हैं, सुख-दुःखसे परे हैं, यथा--*बिसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु रघुबीर सुभाऊ ॥', उनके लिये दुः 
सुख क्या है ! इसलिये संच्षेपसे श्रीरामजीके स्वरूपका वणन करते हैं कि राम ब्रह्म'"' ।' ( बि० त्रि० ) 

२ (क ) राम ब्रह्म हैं, देशतः, कालतः और वस्तुतः अपरिच्छिन् हैं, इसलिये परमार्थ सत्य हैं । (वि० त्रि०) | 
पुनः परमारथरूपा का भाव कि परमार्थतत्त्वके ज्ञाताओको कम बाधित नहीं होता; यथा-- कम किहोहिँ स्वरूपहि | 
दीन्हें । ७।११२।३ ।' और श्रीरामजी तो परमार्थस्वरूप ही हें तब उनको कर्म कैसे बाधित हो सकते | (ख) अविगत | 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे परे हैं । वा, अ+ बिगत ( प्रमाहीन )=जिसकी प्रभा सदा एकरस, दै । वा) अविगत-जाननेमें न 
आनेवाळे | भाव कि जब इन्द्रियोसे परे हैं, सदा एकरस हैं तब उनको दुःख-सुखका सम्पर्क कैसे संभव है ! ( पं० रा० 
कु० ) | अरूप हैँ अतः अविगत अर्थात्‌ अव्यक्त हैं । ( ग) मन और बाणीसे परे होनेके कारणा अलल हैँ । वा, स्थूल 
दष्टिसे नहीं देखे जा सकनेसे अलख कहा | ( वि० त्रि० ) अथवा, ध्यानमें भी इनका स अ है यह जनाया। | 
( बै० ) । ( घ ) सबके “आदि' होनेसे बा इनका आदि वेदोंको भी डारात हत अनादि? कहा। ( हि जिन, 
बै० )। पुनः “अनादि? विशेषणसे निधादराजके “विधि बाम न केही' तथा “कम म क कह छोयूः इत्य 
व्यामोहित वचनोंका निराकरण किया । भाव कि कम और कमफलके दाता नियामक रझा सादि? हैं, उ ड 
और श्रीरामजी आदि-अन्त-रहित हैं, अनादि हैं, तब उनको विधाता कैसे वाम हो सकते हैं, उनको कम से बाघव 
हो सकते हैं ! (रा० च० मिश्र ) | ( ड ) अद्वितीय होनेसे, उनके समान दूसरा कोई न होनेसे 
“जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप । ७ | १ ३।, 'जेहि समान अतिसय नहि कोई | ३। 


~ + २” | वानी 
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अयोध्याकाण्ड \७३२अीसद्रिमंचे्र्वरणो दारणं दोहा ६३ 
TN ` ` 
तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। मा० २। ४ । १४ १, निरुपम न उपमा आन रास समान रास 
कहे । ७ | ९२ ।' ( च ) 'सकछ बिकार रहित' हैं क्योंकि सदा एकरस हँ । ( बि० त्रि० )। A लिखते हैं कि. 
“परिणाम: विकारत्वे प्रकृतेरन्यथामावे यथा सृद्विकारी घटः, इत्यमरविवेके । जैसे सोनेके कुण्डल, सृत्तिकासे पडा 
विकार हैं; वैसे ही आत्मामें प्रकृति, उससे बुद्धि, बुद्धिसे त्रिगुणात्मक अहंकार, अहंकारसे आकाश इत्यादि जीवमें बिकार 
हैं। श्रीरामजी इन समस्त विकारोंसे रहित हैं। जैसे स्वणकुण्डछ मीतर-बाहर सब सुवण ही है, वैसे ही रामच 
देही-देह-विभाग नहीं है, वे शुद्ध आत्मरूप ही भीतर-बाहर ह ।' ( बै० )। वाल्मीकिजीने भी कहा है--चिदानंद मय 
देह तुम्हारी | बिगत विकार जान अधिकारी ॥' ( छ ) “गत भेदा? इति । माया त्रिणुणात्मिका है । बही अपने स्त 
रज, तस गुणोंसे अनेकों प्रकारको भेदबृत्तियाँ पैदा कर देती है। इस विकारात्मक सुष्टिके तीन 8 अध्या, 
| अधिदैव और अघिभूत । ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हें । इन त्रिविध तत्वों वा भेदोंसे आत्माका र नहीं है। 
गुणोंके क्षोभसे उसन्न हुआ अहङ्कार प्रकृतिका ही एक विकार है । यह अहंकारी अज्ञान और खुष्टिकी विविधताका 
मूल है । भीरामजी परमात्मा ज्ञानस्वरूप ह, इन समस्त भेदोंसे परे हं। भाव यह कि भेदभाव ३ ही होता 
है ओर भीरामजीमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है |“ त्रियुणमयः पुमानिति सिदा यदुबोधङ्ता तवयि न ततः परत्र 
स मवेद्वबोधरसे । मा० १० । ८७। २५ ।' त्रिपाठीजी लिखते हें कि सवंगत होनेसे भेदरहित ह । 
१ रा० च० मिश्रजीका मत है कि निषादराजने जो 'केकयनंदनि सदुमति””” कहा था उसका निराकरण “त 
भेदा” से किया । अर्थात्‌ श्रीरामजी संगत हैं, उन्हींकी इच्छा एवं प्रेरणासे कैकेयीने वनवास दिया; इसमें कैकेयीका 
०" दोष नहीं । | 
| प० श्रीकान्तशरणजी “गत भेदा? का भाव यह लिखते हें कि श्रीरामजी चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म एक ही ह। इनसे 
h भिन्न और कुछ नहीं है; अर्थात्‌ जीव और प्रकृति ब्रहमके अएथकसिद्धसम्बन्धयुक्त शरीररूप एवं विशेषण हँ, श्रीरामजी 


इच्छा और प्रेरणासे लीलाके लिये हुए। 


पाँडेजी--निषादने कहा कि राजभवनमें सोनेवाळे कुशसाथरीपर सो रहे हें, इसके उत्तरमें लक्ष्मणजी कहते हें 
कि 'रघुनाथजी सब विकारोसे रहित हें, भेद-रहित हें, जब वे राजमन्दिरमें रहे तब यहाँ रहे और जब यहाँ हें तब 
राजमन्दिरमे हें |! 

( ज ) “कहि नित नेति'"?--इदमित्थं रूपसे नहीं कहे जा सकनेके कारण वेद नेति-नेति कहकर निरूपण करते 
हें | ( बि० त्रिश ) | भा? १०। ८७ में वेदोंने भगवान्‌की स्तुतिमें कहा है--“द्यपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदुन्तरण्डनिचया नचु सावरणाः। ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि हि फळन्त्यतन्निरसनेन 
भवन्निधनाः ॥ ४१ ॥' अर्थात्‌ आप मी अपना पार नहीं जानते । क्योंकि जब अन्त है ही नहीं; तब कोई जानेगा 

जैसे आकारामें हवासे धूलके नन्हें-नन्हें कण उड़े रहते हँ, वैसे ही आपमें कालके वेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर दसऱुने 

। आवरणोकि सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हें । तब भला आपकी सीमा कैसे मिले ! हिम 
स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकतीं, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करते-करते अन्तमे 
ती है और आपमें ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं !--ये अन्तिम शब्द “कहि 


\ 
भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाळ । 


3 गऊ और देवताओंके हितके लिये दयाळ रामचन्द्र 
उसारूूपी बन्धन टूट जाता है || ९३॥ | 
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्द्र्जी मनुष्य शरीर धारण करके F 


स्वयं ब्रह्मरूप विशेष्यीह । इस भेदराहित्यसे जनाया कि कैकेयीजी भी इनसे भिन्न नहीं हें । अतः उनके कार्य भी उनक्री _ 


पुनः भाव कि भेद तीन 'प्रकारके हँ--स्वग॒त, स्वजातीय और विजातीय । ये तीनों ब्रहममें नहीं हेँ। (प्र० सं०) [ 


घरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल ॥ ९३॥ | 


दोहा ३४ ( १ ) क्से" रसिर्स्रीय' सस छठको Donations भातंस-पीयुषं ° 
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__ ७ अ इ.. २२. 
नोट--१ ( क ) पहले श्रोरामजीको ब्रह्म कहा | फिर अविगत अङख'"' १ आदि ब्रह्मके लक्षण कहे । इसपर 
शंका होती है कि “जिसे वेद 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करता है, वह मनुष्य कैसे हुआ !” अतएव ब्रह्मके अन्नतारका 
हेतु कहते हैं--“सगत भूमि'"'क्पाल' | अर्थात्‌ अज होनेपर भी वह अपनी इच्छासे, अपनी अहैतुकी कृपासे अथवा 
अपनी प्रकृतिका आश्रयण करके अपनी मायासे शरीर भी धारण करते हैं | यथा-- निज इच्छा प्रु अवतरइ सुर महि 
गो द्विज लागि | ४ । २६ | ?, “सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवननिकाय पति माया घनी । अवतरेड अपने भगत हित ws: 
नित रघुकुक मनी ॥ १ । ५१ । “मायामाबुषरूपिणौ रघुवरो । ४ । मं० १ ।', 'ऐसड प्रभु सेवक बस अहई हक 
हेतु ळीळा तनु गहई ॥ १ | १४४ | ७ ।! उन्हींने भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गऊ और देवताओंके हिताथ मनु न 
धारण किया है ।--'बिप्र घेचु सुर संत हित ळीन्ह मजुज अवतार । निज इच्छा निर्मित तन माया गुन गोपार 
॥ १ । १९२ ।' "हित लागि? अर्थात्‌ भक्त, गौ और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये, भूमिका भार डा ha का 
ओंको बन्दीगहसे छुड़ाने और स्ववश बसानेके लिये । 'कृपाल” विशेषणका भाव कि 4.1 कार ॥ ०“ । 
यथा---तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल मगतन्ह हित छागी। परम स पर टि on तचल 
'तब तब प्रभु धरि बिबिध सरोरा । हरहिं इपानिधि सज्जन पौरा । १ । १२१ | = | हु इत्यादि । (ख बार क 
जगजाळ' इति | इसमें ब्रह्मा अवतार, चरित करना और चरितका माहात्म्य कहा । भाव कि bn हे (जम 
बे ऐसे-ऐसे चरित कर रहे हैं कि जिनको सुननेसे ही मनुष्य जन्ममरणादि क Ba स उस जगजाळमे 
बही है जो प्रासम्ममें कह आये, यथा--जोग वियोग सोरा अळ मंदा | जद 001 क वर ॥ महक कह 
छुटकारा पानेका उपाय यहाँ बताया कि इन चरित्रोंको सुने | 'सुनत मिटहि जगजाक् यह को महक ला 
भाव कि इस समय तो संसारका कल्याण अवतार लेकर प्रभु कर ही रहे हैं परन्तु भविष्यमें हक! जल मई गत 
सौभाग्य परास नहीं है, वे चरित्र सुनकर ही संसार-सागरसे पार हो जायँगे । मिलान कीजि बक ak 
; श्रत्वा तत्परो मवेत्‌ ॥ भा० १० | ३३ । ३७ । अर्थात्‌ 
is होते हैं और मतुष्योंकी-सी लीला करते हैं जिन्हें सुनकर जीव ES 2 i 1 
लिये यह सुगम नौका बना दिया है। जो भक्त नहीं हैं, वे कभी इस सुगम उपायको मरह 
इसीसे 'मगत अव तरही' कहा दै । 


सखा सशुझ्ि अस परिइरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ १ ॥ 
अर्थ--हे सखा | ऐसा समझकर मोहको छोड़ भ्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम करो ॥ १ ॥ 


( १ क ) “अस' अर्थात्‌ जैसा ऊपर 'काहुन कोड सुख दुख कर दाता! से करत 

शर्त ग Ba भ्रीसीतारामजीकी दुःख दिया और न श्रीरामजी 620 सद हा 

ना तो अविगत अलख अनादि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हैं जो भक्तों आदिके हिंताथ अ a कि 
हि हक ह जीव भव पार हों । (मा० सं०) | पुनः, भाव कि लक्ष्मणजी कहते हैँ कि दे सखे ! जैसा तुम स 
की मोहयुक्त था । इसलिये जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा श्रीरामजीको समझो । मोहको छोड़ दो । भाव यहा 
रुदैन न पर है, और लगाये रहनेसे लगा रहता है । सियरघुवीरको महामायाविशिष्ट ब्रह्म समझो । सिय 
हि. मोह डोह जग क भ्रमको छोड़ो, और सर्वेश्वर समझकर उनके चरणोंमें प्रेम करो । माहात्म्य शान विस्मृति- | 
आ क प्रेम क जाता है | ( वि० त्रिश )। ( ख ) “परिहरि मोइ'--मोह छोड़नेको अर्थात्‌ पोइ पक 
दनको कहते है । मोह छोड़ो और श्रीसिय-रघुवीरके प्वरणोंमें अनुरक्त हो, इस कथनका तापय यह है कि बिना ६ 
मोह दूर हुए रामचरणमें अनुराग नहीं होता, यथा- दोइ बिबेक मोह भ्रम भागा। hr प : 
“मोह गये बिलु रामपद होइ न इढ़ अनुराग । ७ । ६१ ।' निषादराजके मोहका उपक्रम “सोव प 
> से हुआ और उसका उपसंहार 'भयड बिषादु र : 


2 
सयड प्रेमबस हृदय विषादू ॥ ९० । ५. | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gye 


अयोध्याकाण्ड "४१४, दोहा ९४ (२३) 


महि सयन निहारी ॥ ९२ । २ |! पर हुआ । चक्रवर्ती राजाके पुत्र और योगीश्वर जनकराजकी कन्या और 
सुख तथा वनमें एथ्वीपर कुशादिपर शयन समझकर उनमें परम प्रेस होनेके कारण दुःख हुआ, इसीसे कैकयीजीको 
बुरा-भला कहा । श्रीकान्तशरणजीका मत है कि जैसे अजुनका बान्धव-स्नेह ही मोहरूप कहा गया है और अन्तमे 'नशे 
सोहः'"'। गीता १८ । ७३ । से उसका निदत्त होना कहा गया, वैसे ही यहाँ 'प्रेमबश” शब्दका भाव मोह है, क्योंकि 
निषादराजने श्रीरामजीको प्राकृत नरकी तरह कर्मश मानकर उनके ढुःलमें सौहादसे दुःख माना है । यह उसका 
बान्धवस्नेह ही मोह कहा गया है । 
नोट--१ लक्ष्मणजीने मोहरात्रिसे जागनेके तीन उपाय बताये है--बैराग्य, ज्ञान और भक्ति । “जानिय तबहिं 
जीव जग जागा। जब सब बिषय बिळास बिरागा ॥ ६३ | ४ ।' यह वैराग्यसे जागना कहा । 'होइ बिबेकु मोह भ्रमन 
भागा”, यहाँ ज्ञानसे जागना कहा । मोह रात्रि है, मोहका नाश होना जागना है । और “मगत भूमि'''सखा समुक्षि 
अस परिहरि मोहू? यह भक्तिसे जागना कहा । यहाँ उपासनाकी रीतिसे जागने और उपासना करनेको कहा है। 
(सिय रघुबीर चरन रत होना' उपासना है । 
। - २ पंजाबीजी--गुसाईंजीने यहाँ पहले ज्ञान, फिर वैराग्य तब भक्ति कहलाकर यह दिखाया कि ज्ञान-बैराग्य 
: भक्तिके साधन हैं और उसके लिये बहुत आवश्यक हैं । ज्ञान-बैराग्यका फल रघुपति-भक्ति है--'सबकर फल हरिमगति 
। सुहाई। पुनः, इस क्रमका भाव यह भी है कि वे निष्पक्षपात हैं । जहाँ जैसा प्रसङ्ग आता है वैसा कह देते हैं उनकी 
समझमें शानहीन भक्ति और भक्तिहीन ज्ञान दोनों व्यर्थ हैँ । 
हिङेइस लक्ष्मण-गीताका निष्कर्ष यह है कि एक तो निषादराजने मोहवश कैकेयीजीको दोष दिया कि उसीने 
सुखके अवसर श्रीसीतारामजीको दुःख दिया, दूसरे श्रीरामजानकीको कर्म-परतन्त्र समझा । श्रीलक्ष्मणजीने उसीकी बात 
( कमे प्रधान सत्य कह छोगू ) का अनुवाद करते हुए कर्मकी प्रधानतासे पहले कैकेयीको निर्दोष ठहराया, यह कहकर 
कि 'काहु न कोड सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म मोग सब आता! ॥ पर अब इस सिद्धान्तके प्रतिपादनसे यह 
शङ्का होती है कि श्रीरामजानकीजी भी अपने कर्मानुसार दुःख भोग रहे हैं | इसपर वे उसे ज्ञानका उपदेश करते हैं 
कि सुख-दुःख योग-वियोग इत्यादि सब अज्ञानसे होते हैं, वस्तुत; ज्ञान-देशमें ये कुछ नहीं हैं और उसको “सपने होइ 
'सिखारि चुप" से पुष्ट करते हैं । अर्थात्‌ जैसे कोई भिन्नुक स्वप्न देखे कि मैं राजा हो गया और इन्द्र स्वप्न देखे कि 
मैं कंगाल हो गया तो एकको सुख और दूसरेको दुःख होता है पर कितनी देर तक ! केवल तभीतक जबतक वे सो रहे 
` हुँ; जागनेपर न सुख ही रहता है न दुःख, दोनोंको स्पष्ट समझ पड़ने लगता है कि यह सुख वा दुःख तो स्वप्न था, 
हमें व्यर्थं कष्ट हुआ । वैसे ही इस जगतके सब व्यबहार स्वप्नवत्‌ हैं, मोहवश सत्य प्रतीत होते हैं | जब यह ज्ञान होता 
है ओर संसारसे वैराग्य होता है तब रघुनाथजीका ,बास्तविक स्वरूप जान पड़ता है और उनके चरणोंमें प्रेम होता 
है | भीरधुनाथजी ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानन्दमयकंद अनादि इत्यादि हैं, वे जीव नहीं हें, उन्हें कमे बाधित नहीं कर सकता, 
उन्हें कोई दुःख-सुख दे सकता है, वे तो अपनी इच्छासे भक्तोंके लिये नरनास्य करते हैं 
नरनाम्यमे कर्म भासता है पर वे कर्मके अधीन नहीं हें | 
हट? इति श्रीलक्ष्मणगीता सम्राप्ता । 
` कहत रामगुन भा भिनुसारा | जागे जग मंगल सुखदारा# || २ ॥ 
सुकर सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥ ३ ॥ 


र्‌ SR जि छः 
॥ अेजलदातारा' पाठ है, पर पं० रामशुलाम द्विवेदीकी गुटका और राजापुर एवम्‌ काशिरान 
' पाठ है।.. लेक रामकुमारजी कहते हें कि यहाँ 'दातारा? शब्दके मध्यम अक्षर 
3 निष्पन्न दास्से बनाया हुआ मान लें तो भी अर्थ ठीक रहता है; क्योंकि 


रिहरप्रसादजी अर्थ करते हैं कि-- 'जिनकी' सुखरूपा दारा है वे 
पाठीजी भी यह 


NX 
„ एथ्वीका ' भार उतारते ह। 
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अर्थं करते हैं. अर्थात्‌ 'सुखरूप ( आह्वादिनी शक्ति) | 
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अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ ४ ॥ | 

शन्दार्थ--भिनुसारान्ग्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त, यथा--'प्रात पुनीत काळ प्रशु जागे | अरुनचूड बर बोळन छागे' ॥ 
“इडे कषन निसि बिगत सुनि अरुन सिखा धुनि कान”, “पिछले पहर भूप नित जागा।' दारा=्दातार, देनेवाले=ख्री । 
सुखदारा-सुख देनेवाले | आह्वादिनी शक्ति जिनकी दारा है । जटा--बहुतसे बाल एकमें उलझनेसे जटा कहलाती है 
जैसी तपस्वी साधुओंके होती है । ॥ 

अर्थ--श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन करते-क्ररते सबेरा हो गया । जगत्‌के मङ्गल करनेवाले और सुखके देनेवाले 
श्रीरामजी जागे ॥ २॥ सब शौचके कृत्योंको करके शुचि और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया 
और बरगदका दूध मँगाया ॥ ३ ॥ (दूधसे) भाईसमेत सिरपर जटाएँ बनायी । यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोमें 
जल भर आया ॥ ४ ॥ 


नोट- १ कहत रामगुन मा भिनुसारा” इतिं । भाव कि--( क ) रात्रि श्रीरामयुण-गानमे दोनोंकों एक क्षणके 
समान बीत गयी । अरुणोदय हो गया तब जाना कि रात बीत गयी | ( प०.प० प्र० )। (ख) श्रीरामगुणगानसे 
निषादराजकी मोह-निशा दूर हुई और विज्ञानरूपी सबेरा हो गया । ( पु० रा० कु० )। गीताओंमें श्रोताओंने si 
कृतज्ञता प्रकट की है | यथा--*भगति जोग सुनि भति सुख पावा | ळछिमन प्रभु चरनन्हि सिद नावा ॥ ३ ।१७। १। | 
'सुनत सुधा सम बचन रामके । गहे सबनि पद कृपा घामके || ७ | ४७। १ |, सुनि प्रभु NI बिभीषन हरषि गइ | 
पद कंज । ६। ७९ |), परंतु यहाँ कृतज्ञता नहीं प्रकट की गयी १ इसका समाधान श्छ अर्घालीसे कर [ST bg 
अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजीने इस प्रकार जो प्रभुके गुणोंका वर्णन आरम्भ किया, तो इसी वणनमें न्थ गयी | जक 
महि रज गनि जाई । रघुपति गुन नहिं बरनि सिराई ॥४ श्रोता-वक्ता उसीमें मग्न हो गये । किसीको सुघि नहीं कि है. 
हो गया | इधर सुखरूप ( आह्वादिनी शक्ति ) दारा है जिसकी, ऐसे प्रभु जाग पड़े | लक्ष्मणजी तुरंत उठकर सेवा 
लग गये | इसलिये शिष्यको कृतकृत्यताप्रकाशका अवसर न मिला | ( वि० त्रि० ) 


२ हिङे इस (श्रीरामचरितमानस) ग्रन्थमें अनेक गीताएँ आयी हैं । जहाँ-जहाँ आए्यास्मिक संय A 
के लिये उपदेश दिया जाता है और उस उपदेशसे मोह वा संशयकी निवृत्ति हुई है वहाँ वह प्रसंग गीता कहा 
जाता है। इस प्रकार उमा-शम्धु-संवाद ( कैलास-प्रकरण ) को “शिवगीता? और सखीद्वारा श्रीसुनयनाजीके संशय- । 
निबृत्ति प्रसंगको 'सखीगीता” तथा भुशुण्डीजीद्वारा गरुड़जीके मोह और संशयोंकी निद्वत्तिके प्रसंगको भुशुण्डीगीता वा 
गरुड़गीता कह सकते हैं । he 
हिक पूर्वाचायोँने मुख्य पाँच गीताएँ मानी हैं। उन्होने पाँच प्संगोंको “गीता” नाम दिया है टा 
सबसे प्रथम 'लक्ष्मण-गीता? है जो यहाँ जगत्‌के जीवोंके आचार्य श्रीलचमणजीने निषादराजके प्रति कही है | कक 
.राजने दो बातें कही थीं | एक यह कि कैकेयीने श्रीरामजीको सुखके अवसर दुःख दिया | दूसरे यह कि का रे ह | 
समान भीजानकीजी और रघुनाथजीके विषयमे भी कर्मको प्रधान कहा, यथा--“सिय रघुबीर कि कानन मा | 
प्रधान सत्य कह छोगू ॥' इन्हीं दोनोंका खण्डन इस गीतामें किया गया है । झा चार की काण्ड नुः रह 
थे हैं--( १ ) अरण्यकाण्ड ( तृतीय सोपान ) में श्रीलक्ष्मणजीने प्रश्न किया हि कहहु सा राग अरु ह \ 
मोह भ्रम जाइ | ३ । १४ ।' और रघुनाथजीने उसका उत्तर जो दिया है वह श्रीरामगीता' है | (२ भ | हर 
काण्डमें जब विभीषणजीको मोह हुआ कि “रावण रथपर सवार है और श्रीरामजी पैदल हूँ तब हे उघ 0८... 
जीत सकेंगे १? इस संदेहकी भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने उपदेशसे निदृत्ति की | ६ । ७९ दे | कं रोकि 
विभीषणजीके प्रति भगवद्गीता वा बिमीषणगीता' है । (३) उत्तस्काण्डमें दो गीताएँ | हु प स 
गीता? जो श्रीरामजीने अवधवासियोको उपदेश किया है | दो० ४३ ( १ )--४७ (८) देखिये । २ दूसरी 
गीता जो झुशुण्डिजीने गरुड़जीके प्रश्‍नपर कही है । ज्ञान-गीताके साथ-ही-साथ भक्तिका माहाख्य बहुत दिखाया है. 
इसे कोई-कोई भक्तिगीता कहते हैं | ७ | ११४ | ८ से दो० १२० तक । रक सी 
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प्रत्येक गीताके अन्तमें उसका फल कहा गया है | उत्तरकाण्डसे क्रमशः इसे जिला जाता ३२ ठ जाता है-- (क) ननो 
की फलश्रुति, 'जो निर्विष्न पंथ निबंहई। सो कैवल्य परमपद ळहई । ७। ११९। २ ।!; भक्तिगीत’ का न 
प्रकरणभरमें है । ( ख ) 'पुरजन-गीता” का फल, “उमा अवधबासी नरनारि कृतारथरूप ।'''७ | ४७ | रा 
“विभीषण-गीता' का फल-- महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। ६ । ७९।' ( घ) “राम-गीता? का के, 
(तिन्हके हृदय कमळ महुँ करों सदा बिश्राम। ३। १६ ।' तथा यहाँ लक्ष्मण-गीता'मै मी फलश्रुति होना चाहिये। | 
इस गीताके श्रवणका फल स्पष्ट और गीताओंका-सा यहाँ नहीं दिया है । इसका फल “कहत रामगुन भा भिनुसारा' | 
में लक्षित जान पड़ता है; इस तरह कि उपदेश अंतमें यह दिया कि 'सिय रघुबीर चरन रत होहू'; इसे फल भी कह | 
सकते हैं | इस उपदेशका फल यह हुआ कि राम-गुण कहते-कहते 'मिनुसारा' हो गया अर्थात्‌ गुहकी अविद्यारात्रि | 
मिटी ओर विज्ञानरूपी सबेरा हो गया | और दूसरा अर्थ है हौ । 


2 3 


रै (क) “जागे मंगछ'**! का भाव कि ईश्वरके जागनेसे जगत्‌का मङ्गल कल्याण और सुख है। (पु० रा० कु० | 

साधारण अर्थ तो यह है कि मंगल और सुखके देनेवाले प्रभु रात व्यतीत होनेपर उठे । ( ख ) 'जग मंगळ सुखदारा' 

(का भाव कि अबतक तो केवल अवध और मिथळावासियोंको मंगल और सुखके देनेवाले थे, पर अब जगतूमात्रका 

मंगल करने और उसके निवासियोंको सुख देने चले हैं । अपने अनेक प्यारे भक्तोंको वनमें सुख देंगे, ऋषियोंको 

अभय करेंगे और रावण आदिका वध करके देवताओंको मंगल और सुख देंगे | यथा--“कुंमकरन हन्यो रन राम दल्यो 

द॒सकंधर कंर तोरे।'”'देच निसान बजावत गावत सावँत गो मन भावत भोरे । क० ६। ५७।?, “मारे रन रातिचर रावन 

सकुक दुरु, 'अनुकूळ देव सुनि फूल बरषतु हैं । नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु हैं ॥ 

: (क० ६। ५८ |, दसञ्जुख बिबस तिळोक लोकपति बिकळ बिनाये नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्हके जस भमर 

। ॥ नाग नर सुमुखि सना हैं । गी० ७। १३ | इत्यादि | ( मुं० रोशनलाल ) पुनः भाव कि जगके मंगलदाता हैं; 
१10 अतएव जगत्को शिक्षा देते हैँ कि पिताकी आज्ञा जबरदस्त है; उसका पालन निस्संकोच होकर करना चाहिये | देखो | 
है. जिन जुल्फॉमें अतरतेछ-फुलेल लगता था, जिनका कैसा »ंगार किया जाता था, उनको पिताकी आज्ञासे एकमें मिला | 
जटा बनाकर उन्होंने पूर्ण उदासी वेष बनाया--यह गहस्थको शिक्षा है। और तपस्वियोंको शिक्षा देते हैँ कि दम | 

लोगोंको बालोंमें अतर तेल-फुलेल आदि न लगाना चाहिये, बालोंका श्वङ्गार दूर रहा उनको झाडे भी नहीं, जब यह 

अनुचित है तो भूषण-बस्र-सवारी तो निश्चय ही दूषण हैं |--( शीला )। 


४ 'कहत रामगुन मा भिबुसारा |““नहावा' से मिलता हुआ इलोक यह है--“गुहळक्ष्मणयोरेवं माषतोर्विमर् 
जम: | बभूव रामः सङिल स्पृष्ठा प्रातः समाहितः ॥ २ । ६ । १६ ।' अर्थात्‌ गुह और लच्मणके इस प्रकार बातचीत 
। करते-करते आकाशामे उजाला हो गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने सावधानतापूर्वक आचमन कर प्रातःक्रिया की । 

२७ _ टिपणी- १ “सकल सौच करिः"? इति | [ ( क ) 'सकछ शौच'--मल बारह कहे गये हैं | इसीसे | 
द्‌ दिया । विशेष 'सकरू शौच करि जाय नहाए । १ | २२७ १। भाग ३ ( क ) पृष्ठ २८९ में देखिये ] (ख ) 
इति । जनकपुरमें श्रीरामजीने झहरके बाहरजाकर नदीमें स्नान किया था, यथा-'सकल सौच करि जाई | 
त गङ्गातटपर ही टिके हुए हैं, इसीसे यहाँ जाकर नहाना नहीं कहते | ( ख ) “सुचि? इति । शौच 
किया, इस कयनसे पाया जाता है कि जब स्नान किया तब पवित्र हुए, पहले अशुच थे; इस भ्रमके 
देकर जनाया कि वे तो सहज ही पावन हैं, लोक और वेदको मर्यादाकी रक्षाके लिये | 
“तीरथ अमित कोटि सम पावन | ७ | ९२। २? हैं | मिलान कीजिये--'मे छुनीत | 
' अघ तूछा सुमिरत सकल सुमंगळ मूछा ॥ सुद्ध सो मयड साधु संम | 
८ । १-२, “सुमिरत जाहि मिटइ श्रम मारू। तेहि श्रम यह छौकिक | 

। चरित हि नर अजुहरत संसृति सागर सेतु ॥ ८७ |? (ग) “सुजा | 


रासचन्द्रजी सुमन्त्रजीको पिताके समान समझते मानते छै 
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इसीसे मुखपर कहते सकुचते हैं कि हम न लोटेंगे; आप लोट जायँ | अतएव बड़का दूध मँगाकर उसके सामने ही । 
मुनियोकी-सी जटाएँ बना लीं, जिसमें यह देखकर कि अब तो इन्होंने पूर्ण तपस्वी वेष धारण कर लिया, वे लोटानेकाः 
हठ न करें और यहींसे फिर जायँ, और घर जाकर कह दें कि हमने जटाएँ धारण कर लीं; इससे कैकेयीजी प्रसन्न 
होंगी । वाल्मीकीयमें रामजीने सुमन्त्रजीसे कहा है कि मैं तुम्हें इससे लौटाता हूँ कि जिसमें माता केकेयीको मेरे | 
वनगमनका विश्वास हो जाय, वे संतुष्ट हो जाये और उनको पितापर मिथ्यावादको शङ्का न रह जाय-निगरी त्वाँ गतं 
ष्ट्रा जननी मे यवीयसी । कैकयी प्रत्यय गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ ६१ ॥ विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि ॥' 
सर्ग ५२ ) ] देखिये सौतेली और वह भी सारे नगरको दुःख देनेवाळी माताका भी कैसा आदर-सम्मान दै | अतएब 
“बुजान? विशेषण दिया | ( घ ) 'बटछीर मँगावा' से जान पड़ता है कि गङ्गातटपर बटका वृक्ष न था, नहीं तो रातको 
उसीके नीचे विश्राम करते जैसा वे प्रायः करते रहे हैं, यथा - घरिक बिलंड॒ कीन्ह बट छाहीं । ११५ | २ |, देखि 
निकट बडु सीतल पानी । तहँ बसि''"। १२४ | ३-४।१, बट छाया बेदिका बनाई । २३७ | ८ |?) धुनि प्रु पंचवटी- 
कृत बासा । ७ | ६६ ।' इत्यादि । 

२--( क ) 'अनुज सहित सिर जडा बनाए” इति । श्रीरामचन्द्रजीने माता-पिताकी भक्ति और उनकी आच्चाका 
पालन किया-.“तापस बेस बिसेष उदासी', अतएव जटाएँ बनायीं । लच्मणजीने क्यों जटाएँ धारण कीं ! अपने 
भाईँकी भक्तिसे, नहीँ तो उनके लिये न तो वनवासकी आशा थी न उदासी वेष धारण करनेकी । ( ख ) (देखि सुमंत्र 
नयन जळ छाए' इति । सुमन्त्रजी समझ गये कि बस अब ये न लौटेंगे, रामचन्द्रजीने मुनिवेष ( कौपीन-कमण्डळ 
आदि धारण करके ) तो कैकेयीके सामने ही बना छिया था, यथा-- तुरित राम सुनिबेष बनाई', केवल जटाएँ 
बनाना बाकी था सो अब बनाकर मुनिवेषकी पूर्ति की | इसीसे मन्त्रीको अत्यन्त दुःख हुआ जिससे आँखोंमें आँसू मर 
आये । ( पुनः भाव कि कहाँ तो श्रीरघुनाथजीका तिलक और उनके शिरपर मुकुट देखनेको थे, कहाँ आज जटाएँ और 
वनवासका निश्चय देख रहे हैं “का सुनाइ बिधि काह देखावा', यह समझकर नेत्रॉमें जल भर आया ।|रा० प्रर ।) ` ' 

नोट-वाल्मी० रा० में गङ्गातटपर नाव आ जानेपर प्रथम सुमन्त्रको लोटनेकी आज्ञा दी गयी है । तब गुहसे 
यह कहा कि अब मुझे मनुष्यवाले वनमें नहीं रहना चाहिये किंतु आश्रममें रहकर उसके निर्दिष्ट विधिका पालन करना 
चाहिये, अतएव अब मैं जटा धारण आदि करता हूँ, तुम बड़का दूध ले आओ | गुह दूध ले आया ।--यह “बटछीर 
सँगावा' का भाव हुआ । किससे मंगाया यह स्पष्ट हो गया । “जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । ततक्षीरं 
राजपुन्नाय गुहः क्षिप्रसुपाहरत्‌ || ५२ । ६८ । ft 

अ० रा० वाले कल्पमैँ निषादराजके यहाँ पहुँचनेपर और उसके मिलनेपर उसी दिन जटाएँ धारण की हैं | 
उसके पश्चात्‌ सोनेके लिये साथरी बनायी गयी दै- “वटक्षीरं समानाय्य जटामुकुटमादरात्‌। बबन्ध लक्ष्मणे नाथ सहितो 
रघुनन्दनः ॥ २। ५। ७० । “आस्तृतं कुश्चपर्णाद्येः शयनं ळक्ष्मणेन हि ॥ ७१ ॥› ex छ 

“अनुज सहित सिर जटा बनाए” से जनाया कि श्रीरघुनाथजीने अपने हाथसे लक्ष्मणजीके सिरपर जटाएँ 

बनायीं । यथा--'लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोजटाः | वाल्मी० २ | ५२ | ६९ |? 
हृदयं दाहु अति बदन मीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ ५ ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। ले रथु जाहु राम क साथा ॥ ६॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई॥७॥ . 
लषनु राम्नु सिय आनेहु फेरी | संय सकल सँकोच निबेरी ॥ ८॥। | 
अर्थ--दवदयमें बड़ी जलन दै, मुख अत्यन्त मलिन ( द्युतिहीन, उदास ) है। दाथ जोड़कर वह अत्यन्त 


( आतं, दुःखसे भरे और बिनयपूर्वक ) वचन बोला ॥ ५ ॥ हे नाथ ! कोशलेश महाराजने ऐसा कहा द था | 
जाकर रामजीके साथ जाओ || ६ ॥ वन दिखाकर, गङ्गास्नान कराकर शरीम्र ही दोनों भाइयोंकों छोटा छाना 


सब सन्देह और संकोचको दूर करके लक्ष्मण-राम-लीताको लौटा लाना ॥ ८ ॥ क 
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पुरुषोत्तम रामकुमार? श्रीसुमन्त्रजी मन-तन-वचन तीनोसे दुखी हैं । हृदय दाह” मनका, “बदन 
तनका और “बचन दीन” वचनका दुःख है । अर्थात्‌ वचनसे दुःखको बात कही है। अति" का भाव कि हृदयमे 
और मुखपर मलिनता तो पहिलेसे ही थी पर अब जटा धारण करते देखकर दाह और मलिनता बुत बढ़ गयी है। तन 
मन-वचन तीनोंमें अत्यन्त दुःख है; अतएव तीनोंके साथ अति! शब्द दिया--अति दाह, अतिमलिन, अति दीन । 


; २--( क ) 'कोसलनाथ’ इति । कौसला-अयोध्या । अयोध्याके नाथ हैं, अतएब उसकी कुशलके लिये राजाने 
ऐसा कहा कि लौरा लाना, क्योंकि बिना श्रीरामजीके उसकी कुशल नहीं । यही बात आगे मन्त्रीने कही है--तात | 
कूपा करि कीजिय सोई । जाते अवध अनाथ न होई ॥' ( ख ) 'छ रथु जाहु रामके साथा । इति । आज्ञा सुनानेमें | 
भाव यह है कि राजाकी आज्ञा प्रबळ है, माननीय है । पहले भी आज्ञा सुनायी थी तब पिताकी आज्ञा मानकर ही | 
्रीरामजी रथपर चढे थे | यथा--“तब सुमंत्न नूप बचन सुनाए । करि बिनती रथ रासु चढाए ॥ ८२ । १ ।' अतएव | 
फिर वचन झुनाते हैं जिनमें लौटानेकी आज्ञा है; इस विचारसे कि जैसे रथपर चढ़नेकी आजा मानी वैसे ही इसे भी | 
मान लेंगे । ! 


३--बन देखाइ सुरसरि” ' इति | ( क ) वनवासकी आज्ञा है, और कैकेयीजीसे प्रतिशञा भी कर चुके हैं-- 
“जौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा | प्रथम गनिअ सोहि मूढ़ समाजा ॥ ४२ | २।', अतः वनको जाना सुख्य है। इसीसे 
॥ प्रथम खन देखाइ? कहा तब “सुरसरि अन्हवाई' । 'सुरसरि अन्हवाई' से सूचित किया कि राजाको यह भी आज्ञा थी | 
| ( ख ) बन दिखाकर गङ्गा-स्नान करानेकी आज्ञासे सूचित किया कि गङ्गाके इसी पारका वन जो शङ्गाके निकट है 
` उसीको दिखानेकी आज्ञा है, पार उतारनेकी आज्ञा नहीं है । ( ग ) यहाँ कहते हैं कि 'आनेहु फेरि बेगि’, पर कितनी 
' जल्द यह यहाँ नहीं कहा । राजाने कहा था कि “रथ चढाइ देखराइ बन फिरेहु गए दिन चारि' | १४ वर्षकी अपेक्षा ४ 
दिन बहुत जल्द ही कहलायेंगे | 
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' नोट--£ 'भानेहु फेरि बेरि दोड भाई ॥”““रूषन राम सिय आनेहु फेरी” इति । रा० प्र० का मत है कि प्रथम 
दोनों भाइयोंको फेर लानेको कहा; शोकातुर होनेसे श्रीजानकीजीको भूल गये थे। ठुरत ही स्मरण हो आनेपर तीनोंको | 
फेर लानेको कहा | अथवा, फेर लाना अत्यावश्यक है अतएव 'आनेहु फेरी' दो बार कहा । अथवा, व्याङुलताकै | 
कारण दो बार कहा | पं० विज्ञयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'आनेहु फेरि बेगि दोउ माई' इसका अर्थ ही सीधे- 
सीधे यही है कि उनके फिरनेसे सीताजी साथमै फिर ही आवेंगी । फिर भी 'लषन राम सिय आनेहु फेरी” का कुछ 
अथ होता है । इसमें श्रीरामलक्षमणजीके न फिरनेपर भी श्रीसीताजीका फेर लाना ध्वनित है । 


२ 'संसय सकळ संकोच निबेरी' इति | भाव यह है कि यदि रामजी संशय करें कि हम धर्म कैसे छोड़ें 
[च करे कि हम प्रतिज्ञा करके घरसे निकले हैं अब कैसे लौटें तो उनके संशय और संकोचको दूर करना | और 
संभयासंकोच न करना कि श्रीरामजी धर्मिष्ठ हैं, वे वचन मानकर वन आये हैं अब न लोटेंगे, हम इनके _ 


TR 


आज्ञाका । इसपर चक्रवर्तीजी कहते हैँ कि तुम संशय दूर कर देना कि नहीं) | 
क्रवर्तीजीकी इच्छा है । यदि रामजी लौटनेमें संकोच करें कि मुनिवेध करे 
” इसपर चक्रवर्तीजीने कहा कि तुम इस संकोचको भी दूर कर देना. 

है) पिताको आज्ञासे आये हैं । पिताने स्वयं अवधिमें संकोच करके वार 
| 
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दो०--हप अस कहेउ गोसाइँ जस कह करों बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥ ९४ ॥ 


0 ० ७, a ७, 

अथ- राजान ऐसा कहा हे, अब जैसा गुसाई आप कहें में वैसा ही करूँ, आपकी बलिहारी हूँ । विनती करके 
वह पैररोपर गिर पड़ा और बालकोंकी तरह रो दिया अर्थात्‌ असमर्थ होकर ऊँचे स्वरसे रोने लगा || ९४ | 

टिप्पणी (क ) “नाथ कह्ठेड अस कोसळनाथा' से “नुप अस कहेउ' तक राजाका संदेसा कहा | ( ख ) 
निपज्द ( मनुष्य ) + प ( पालक ) | अर्थात्‌ मनुष्योंके पालनकर्त्ताके ये वचन हैं, प्रजाकी रक्षाके निमित्त ये वचन 
उन्होंने कहे हें, बिना रामजीके लोटे प्रजा मर जायगी, यह सोचकर ऐसा कहा है; अतएव “दरप” कहा | 

२ 'गोसाइँ जस कह३'--भाव कि रामजीका सङ्कोची स्वभाव है, कदाचित्‌ वे चुप हो रहें तो में फिर पूछ नहीं 
सकता और राजा मुझसे रामजीका संदेसा पूछेंगे तव मैं क्या कहूँगा; इसीसे उत्तर मिलनेकी प्रार्थना करते हैँ- आप 
लोट चलेंगे या संदेशा कहेंगे । 

३-विनती करके पैरॉपर गिर पड़नेका कारण यह है कि बड़े छोगोंपर जोर इसी तरह पहुँचता है | [श्री 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मन्त्रीको राजाज्ञा सुना देना ही यथेष्ट था, पैरपर गिरकर विनती करने और रोनेक्री आवश्यकता 
क्या थी ! इस प्रश्नका यही उत्तर है कि मन्त्री भळीभाँति जानता है कि इस दूसरी आजञाका कुछ मूल्य नहीं है | 
इसको रामजी प्रिय प्रेम प्रमाद मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, अतः करुणाकर रामजीकी करुणाको रो-गाकर जगाना 
चाहता है | ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--वाल्मीकीयमें राजाका संदेसा नहीं है | वहाँ सुमन्त्रजीके पूछुनेपर कि मुझे क्या आज्ञा है, श्रीरामजीने 
उन्हें लौट जानेको कहा । तब उन्होने अपने पदके योग्य विनती की और श्रीरामजीकी जाते देख बड़ी देरतक रोते रहे | 
यथा-- इति ब्रुवज्ञात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा | दृष्ठा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्‌ ॥ वाल्मी० २। ४२ | २० |? 
तब श्रीरामजीने पुनः समझाया है । 


तात कृपा करि कीजिअ सोई । जाते अवध अनाथ न होई॥ १ ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरममतुतुम्ह सबु सोधा ॥ २ ॥ 


अर्थ--हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अवध अनाथ न हो ॥ १ ॥ श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर 

अच्छी तरह समझाया--है तात! तुमने धर्मके सब सिद्धान्तोंको छानबीन करके समझा है || २ ॥ £) 
पुरुषोत्तम रामकुमारजो--१ कृपा करि कीजिअ सोई ।'''' इति | अवधवासियोपर कृपा करो | अपने ऊपर 

` या राजापर कृपा करनेको नहीं कहते, क्योंकि कृपा छोटेपर की जाती है; अतएव प्रजापर कृपा करनेको कहते हैं । 
कृपाकी प्रार्थना इसलिये करते हें कि धर्म समझकर तो लौट नहीं सकते हँ, पर अवधवासियोंके प्राणोंकी रक्षाके लिये 
दया करके लौट सकते हैं | [ पुनः, अनाथ न होनेका भाव कि तुम्हारे बिना महाराज न जीवित रहेंगे और भरत भी 
राज्य न ग्रहण करेंगे | ( रा० प्र० ) | इसमें वाल्मी० २ | ५२। के “बयं खल हता राम यच्वया द्यपवञ्चिताः । कैकेय्या 
बशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९ ॥' का भाव भी है कि आपके द्वारा व्यक्त होनेके कारण हम लोग तो मारे ही | 
गये, अब हमलोग पापिन कैकेयीके अधीन रहेंगे और दुःख उठाबेंगे ।-यह भी भाव “अनाथ” होनेमें है ] । 
२ 'मंत्निहि राम उठाइ“? इति | ( क ) मन्त्री पिताके समान है, इसीसे चरणोसे उठाकर प्रबोध किया, जैसे | 
माताका प्रबोध किया था--“बरस चारि दस बिपिन बसि”, जैसे प्रजाको समझाया था--कहि सम्रेम रूदु बचन ह 
बहु विधि राम लोग समुझाए ॥ किए धरम उपदेस घनेरे ।' वैसे ही इनको भी समझाया | के 
३-“तात धरम मतु तुम्ह सब सोधा' अर्थात्‌ ठुम सव जानते हो । भाव कि तुमको धमं कहक 

कुछ विशेष प्रयोजन नहीं है | आगे धर्ममागपर चलनेवाले राजाओका उदाहरण देते हैं । 


5 किसी- i 
Rr 
सक आओ 


&'मतु पाठ राजापुर (ला० सीताराम) की पोथीमें है और काशिराजकी प्रतिमें । किसी- 
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0040 _ हा (पी 
रे सिबि दधीच हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कोटि कढेसा ॥ ३॥ 
म रंतिदेव चलि भूप सुजाना । धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥ ४ ॥ 
दै धरु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ ६ ॥ | 
झै सोइ धरमु सुलम करि पावा । तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ ६ ॥ | 


जप राजधि ) ीशिविजी, (महर्षि) ) भीदधीचिजी और राजा हरिअन्द्रजीने ध्मके िये करोड़ों (अनेक) 
कष्ट सहे हैं ॥३॥ सुजान राजर्षि रन्तिदेवजी और दैत्यराज्य बलिने अनेकों कष्ट उठाकर भी घर्मेको धारण किया IN | 
लके समान दूरा धर्म नही हैं, शाक, वेद और पुराणोंमें ऐसा कहा दै ॥ ५॥ नही चन मेने सहजहीन ए 
ह . उसके छोड़नेसे तीनों लोकोंमें अपकीर्ति फैलेगी ॥ ६ ॥ 


दिणणी--१ “भूप सुजाना' अर्थात्‌ ये दोनों राजा घ्मकी गतिके जाननेमें बड़े प्रवीण थे; इसीसे अनेक सङ्कर 
न 


र सहकर धर्मकी रक्षा करते रहे। रन्तिदेबको ४८ दिनपर भोजन मिला सो भी उन्होंने अतिथिको दे दिया, अपने 
“ 


` श्रीरन्तिदेवजी--ये पुरुके वंशमै या यों कह कि दुष्यन्तके पुत्र श्रीमरतजीके बंशमें राजा संकृतिके पुत्र हुए । ये 
घन कमानेके लिये कोई विशेष उद्योग नहीं करते ये । प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, वही स्वीकार कर लेते। 
प्राप्त वस्तु भी रखते न ये । जो कुछ भी मिलता दूसरोंको दे डालते थे। वे न तो अपने पास कुछ रखते और न किसी 
वस्तुसे ससता ही करते । उनके हृदयमें बड़ा धैर्य था। रन्तिदेवजीने अकेले ही नहीं किंतु अपने स्त्री और पुत्रके सहित 
आकाशवृत्ति ग्रहण कर रक्खी थी अर्थात्‌ जीविकाके लिये कर्मचेशसे शून्य रह जो अकस्मात्‌ अनाश्रित आ जावे | 
उसीको लेते थे | इससे उनके शरीर क्षीण हो गये ये | एक बार तो उनको लगातार अड़तालीस दिन ऐसे बीत गये | 
कि उन्हें जलतक पीनेको न मिला। स्त्री-पुत्रसहित वे अवसन्न पड़े थे । उनचासवे दिन प्रातःकाल ही उन्हें खीर, | 
 मोहनभोग ( हलवा ) और जल मिला । भोजन करनेको ही थे कि एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ गया । राजाने | 
उस अन्नमेंसे उसे आदर और श्रद्धापूर्वक खिला दिया । उसके जानेपर जो बचा उसे तीनॉमें बाँटकर खानेको हुए कि 
क शूद्र अतिथि आ गया । राजाने उस अन्नमेंसे उसको भी संतुष्ट किया । फिर एक नीच कुत्ते लिये हुए आया और 
राजासे कहा कि मैं और कुत्ते भूखे हें, भोजन दीजिये। राजाने शेष अन्न इनको खिला दिया । राजा रन्तिदेव सबमें 
भगवानहीको देखते थे--हरिं सवंन्न संपश्यन्‌ । भा० ९ । २१ । ६ | उन्होंने कुत्तों और कुत्तोंके स्वामी के रूपमें आये 
ओंको भी भोजन देकर उसी भावसे नमस्कार किया । “तच दुर्वा नमश्चक्रे श्रभ्यः श्वपतये विशः ॥ छो० ९ 
इतना जल बच रहा था जिससे एक व्यक्तिको प्यास बुझ सके । जल पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाछ 
और आत्त हो पीनेका जल माँगा । आपको दया आ गयी । उसकी दीनतासे भरी हुई | 
को देखकर वे दुखी हो गये । उन्होंने उसको वह जल पिला दिया । और उनके मुखसे यह अगर 
“न कासये5ह॑गतिमीश्वरात्परामष्टडियुक्तामपुनभेव॑ वा । आतिं प्रपद्ये खिछदेहसाजामन्तःस्थिती 
धं भगवानसे अष्टसिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता। मैं मोक्ष भी नहीँ 
के मैं सम्पूण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुःख मैं ही 
दुःख न हो ।' चाण्डालकी प्राणरक्षा करनेमें उनको बड़ा सुख हो रहा था, 
भूख, प्यास, शन्ति, चक्कर आना, दीनता, क्लान्ति, शोक, विषाद 
ए. सृतप्राय राजाने ज्यों ही वह जल उसे दिया त्यों ही वरदे 
 ग्ये। तीनों प्राणियोंने उनके सामने ही शरीर छोड़ दिया I 
कवित्त इनके विषयमै है--कवित्त ९४ _ क 


Gangotri Gyaan Kosha 


< 
'प्राणोंकी परवा न की । 


` 
oh 
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दोहा ६५ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ४११ मानस-पीग्रृष 


भहो ! रंतिदेव नूप संत दुष्छंत बंस अतिहि प्रशंस सो अकासबृत्ति लई है। 

भूखे को न देखि सके, भाव सो उठाइ देत, नेति नहिं करें, भूखे देह छीन मई है । 

चाळीस और भाठ दिन पीछे जळ भन्न आयो, दियो बिप्र शूद्र नीच शवान यह नई है। 

हरिको निहार उन साँझ, तब आए प्रभु, भाए, जग दुःख जिते भोगों, भक्ति छई है । 

टिप्पणी--२--धरम न दूसर सत्य समाना” का भाव कि सम्भव है कि मन्त्री कहें कि श्रीशिबिजी, श्रीदधीचिजी 
और श्रीहरिश्रन्द्रजी आदिका कठिन धर्म था, किसीका सर्वस्व गया, किसीका प्राण गया; उसके छिये तुम क्यों इतना 
कष्ट उठानेको हो ! अतएव श्रीरामजी कहते हूँ कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है और उसपर वेदशास्रपुराणोका 
प्रमाण देते हैं | [कैकेयीजीने भी राजासे कहा है कि आहुः सत्यं हि परमं धर्म धमविदों जनाः | २| १४॥ ३ |,” 'सत्य- 
मेकपदं ब्रह्म सत्ये ध्मः प्रतिष्ठितः | २। १४ | ७।' अर्थात्‌ धर्मरहस्यके ज्ञाता लोग कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म दै । 
एकाक्षर ब्रह्म भी सत्य ही है | सत्यहीमें समस्त धर्म प्रतिष्ठित ( वर्तमान ) हैं | जाबालि ऋषिको उत्तर देते हुए श्रीरामः 
चन्द्रजीने उनके विरोधमें वेदातुसार बचन कहे, ऐसा बाल्मीकिजी लिखते हैं | उनमेंसे कुछ बचन ये हैं-“धमः सत्यपरो 
लोके मूल सव॑स्य चोच्यते । २ । १०९ | १२ | सत्यमेवेश्वरो '' ` सत्यमूळानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ । १३ | दुत्त- 
मिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः सत्यप्रतिष्टानाः'"'। १४।? अर्थात्‌ लोकमें धर्मको पूर्ति सत्यसे ही होती दै, 
अतएव सत्य सबका मूल कहा जाता है । सत्य ईश्वर ही है । सत्य सबका मूल है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ पद नहीं है | दान, 
यज्ञ, होम, तप, वेद सबका मूल सत्य ही है । इत्यादि । 'सत्यमूछ सब सुकृत सुहाए' २८ । ६। भी देखिये ] 
३--मैं लोइ धरम सुलभ करि पावा ।”'” इति । पिताके वचनको सत्य करना यह सब धमाँसे श्रेष्ठ है--पितु 

आयसु सब धरमक टीका”, वही धर्म मुझे युलभतासे मिल गया । भाव कि राजा लोगोंने साधारण धर्मके पालन करनेमें 
अपने प्राणतक दे दिये और मुझको तो विशेष धमकी प्रासिमै भी कुछ क्लेश न मिला | पावा' से जनाया कि यह 
दुलभ घर्म हमको भाग्यसे सुलभ हो गया ( केवल वनमें जाकर थोड़े दिन रहनेसे ही काम चल जायगा, सत्बप्रतिज्ञका 
यश प्राप्त होगा ) और उसके न करनेसे अपयश होगा कि श्रीरामजी धर्म धारण करनेमें बड़े कादर थे, सुलभ धमं भी 
न धारण कर सके । "तिहुँ घुर अपजसु छावा'--तीनों लोकोमें निन्दा होगी; क्योकि पिताके वचनका त्याग पाप हे और 
पापका फल अपयश है--'बिचु अघ अजस कि पावइ कोई । ७ | ११२। ७।? उत्तम लोग अपवादको डरते हैं-- 
“लोकापवादाद्भयम्‌! | अपयशसे मर जाना ही भला है--'संभावित कहेँ अपजस छाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥, 
“मरन नीक तेहि जीवन चाही ।' 


संभावित कहुँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ ७॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊ । दियं उतरु फिरे पातक लइ ॥ ८ ॥ 
अर्थ प्रतिष्ठित पुरुषोको अपयश मिलनेसे करोड़ों मरणके समान कठिन दाह होता दै ॥ ७ ॥ दे तात ! तुमसे 
1 कहूँ १ उत्तर देनेसे उलटे पापका भागी हूँगा ॥ ८ ॥ 
॥ कल, “संभावित कहुँ अपजस छाहू', यथा--'संभावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ गीता २ । ३४ |! 
( इस इलोकके 'मरणाद्‌ अतिरिच्यते’ इस पदका ही अथ “मरन कोटि सम दारुन काहू' से स्पष्ट किया गया है )। 
“भावित? का भाव कि अप्रतिष्ठित पुरुषोंको अपयशच होनेसे विशेष क्लेश नहीं होता, प्रतिष्ठितको विशेष होता है । 
'मरन कोटि सम” अर्थात्‌ दधीचि आदि धर्मात्मा राजाओंको धर्म धारण करनेमें एक ही बार मरनेका क्लेश हुआ और 
जो हम धर्मका त्याग करें तो हमको “कोटि मरन सम' क्लेश होगा | जीवित रहनेपर भी अपयश होगा और मरने- _ 
पर भी अपकीतिं बनी रहेगी | ८ ठ 
0 का कहँ? क्योंकि तुम सब धर्ममार्ग जानते हो । तदनन्तर तुम्हारे वचनका उत्तर दूँ तो पाप 
तुम्हारा बचन पिताका संदेसा दै और तुम पिताके समान हो। उत्तर न देना चाहिये था। आपके “तात कृपा 
कीजिय सोई', इन वचर्नोको बिना विचारे ही मान लेना चाहिये था, यथा--'मातु॒ पिता गुरु प्रभु के बानं 
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शक उ त त त विवि. 
बिचार करिय सुम जानी ॥ १ । ७७ । ३।?, (गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी | सुनि मन सुदित करिय सरि जानी ॥ 
। सुचित कि अनुचित किये बिचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ १७७ | ३-४ |, उत्तर देनेसे पाप होता है । इसीसे 
वेने धर्मात्माओंका उदाहरण मात्र दिया है, आपके वचनोंका उत्तर नहीं दिया है | आप स्वयं समझदार हैं। 


| दो०--पितु पद गदि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि । 
चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोहि ॥ ९५॥ 


ह अथं--पिताके चरण पकड़कर, और हमारा कौटिशः नमस्कार कहकर, हाथ जोड़कर विनती करना कि हे 
तात! मेरी ओरसे किसी भी वातकी चिन्ता न कीजिये || ९५ ॥ 

व नोट- १ श्रीरामचन्द्रजी पिताका इतना संकोच करते हैं कि पैर पकड़कर अनन्त बार नमस्कार करके हाथ 
जोड़कर विनती करके तब इतनी बात कहते हैं | ऐसा संकोची स्वभाव श्रीरामजीका है और श्रीमरतजीका भी ऐसा 
। ही स्वभाव है जैसा उत्तरकाण्डमें देखनेमें आता है, कि मारे संकोचके भरतजी संतोंके ढक्षण न पूछ सके किन्तु 
. श्रीहनुमानजीसे प्रश्‍न कराया। श्रीमरतजीने स्वयं कहा है--'महूँ सनेह सकोच बस सनझुख कही न बैन । २६० |? बड़े 
ओ- छोग अपनेसे बढ़ोंका संकोच मानते हो हैँ | कथनका अभिप्राय यह है कि जितनी बार नमस्कार कहना उतनी ही बार 
हेर छूना । “चिता कवनिहु बात कै तात करिअ जनि मोरि' इसका भाव आगे स्पष्ट किया गया है-- बन मग मंगळ 
कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्दारे ॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहडँ "7? । 

वि० त्रि०_-श्रीरामजीने दूसरी चार दिनवाली आज्ञाको आज्ञा नहीं माना। समझते हैं कि पिताजीको मेरी बड़ी 
चिन्ता है, कि यह कैसे वनवासमें समर्थ होंगे इसलिये चार दिनमें ही लोटनेको कहलाया | माताके वरदानवाली आजा 
ही आज्ञा है, अतः कहते हैं कि चिता कवनिहु बात कै तात करिअ जनि मोरि।' “पितु पद गहि कहि कोटि नति’ इसलिये 
कहते हैं कि चिन्तायुक्त होकर जो बातें चक्रवर्तीजीने कहलायी हैं उसे श्रीरामजी माननेयोग्य नहीं मान रहे हैं । 
नोट--२ इस दोहेमें वाल्मी० ५२ के 'अदष्टढुःखं राजानं ब्ृद्धमार्यं जितेन्द्रियम्‌ । ब्रुयास्त्वमभिवाद्योव मम 
हतोरिदं वचः || २७ || न चाहमचुशोचासि लक्ष्मणो न च झोचति। अयोध्यायाशच्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा 
1२८॥ इन श्लोकोंका भाव है । अर्थात्‌ जिन्होंने दुःख नहीं देखे हैं, जो जितेन्द्रिय, श्रेष्ठ और वृद्ध हैं उन राजाको 
प्रणाम करके मेरे सम्बन्धमै आप उनसे ये बातें कहियेगा--अयोध्यासे हम बाहर हैं इसका दुःख न मुझे है न लक्ष्मणकी 
और न इसका दुःख है कि हमें वनमें रहना पड़ेगा | इस कारण आप हमलोगोंकी चिन्ता न करें । 


तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोर । बिनती करउँ तात कर जोर ॥ १ ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारें ॥ २॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू। भयउ सपरिजन बिक निषादू ॥ ३ ॥ 


सान इनका भी संकोच ( लिहाज ) करते हैं | 


i 


५१ ॥ (ख) गुरुसे मेरा सँदेशा कहना किं 
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उपदेश दें जिससे पिता व्याकुल न होने पा्वे--“गुरु सन कहव सँदेसु बार-बार पद पदुम गहि | करब सोइ उपदेसु जेहि 
न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥', ( ग ) पुरवासियॉको मेरी विनय सुनाना--'पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात 
सुनाएहु विनती मोरी ॥ सोइ सब माँति मोर हितकारी । जातें रह नर नाहु सुखारी ॥? क्ष 

रै दुख न पाव पितु सोच हमारे ।''” इति | श्रीरामजीने अन्य सब जगह इस संवादमें अपने लिये 'एकवचन- 
का प्रयोग किया है, यथा--( १ ) "तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ', (२) “चिंता कवनिहु बात कै तात करिय जनि 
मोरि', (३ ) “तुम्ह पुनि पितु सम अतिहित मोरे? और ( ४ ) 'बिनती कर तात कर जोरे ।” केवल यहाँ बहुवचन 
हमारे! पद दिया | यह सहेतुक है, जान-बूझकर ऐसा कहा | इसका अभिप्राय यह है कि मेरे, सीताजी और लक्ष्मणजी 
हम तीनोंके सोचसे दुखी न हों | ऐसा न कहते तो जान पड़ता कि औरोंका सोच राजाको नहीं है । = 

नोट-वाल्मी० २ | ५२ के "इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तभा 
कुरु ॥ २२ ॥ मम प्रियार्थ राजश्च सुमन्त्र त्वं पुरी बज ॥ ६४ ॥? ( अर्थात्‌ इक्ष्वाकुवंशका आपके समान मित्र मैं दूसरे- 
को नहीं देखता, अतएब आप वैसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ मेरे लिये सोच न करें। मेरी तथा राजाकी 
प्रसन्नताके लिये आप अयोध्या जाथ), इन इलोकों तथा “जानामि परमां भक्तिमहं ते मतृ वत्सळ ॥ ६० ||” ( अर्थात्‌ 
स्वामिभक्त ! आपकी परम भक्तिको मैं जानता हूँ.) का भाव “अति हित मोरे? और “सब बिधि सोइ करतब्य'*'? में 
हैं | बहाँके “सुहृद? “भर्तृवरसल' और “मम प्रियाथ? को यहाँके 'अतिहित” से जना दिया है । और “यथा दशरथो राजा 
मां न शोचेत्तथा कुरु' तथा '्रियार्थ राज्ञश्च”? का भाव चो० २ में है | यहाँ विशेषता यह है कि वहाँ "मां न शोचेत” 
( अर्थात्‌ केवल अपने लिये ) कहा है और यहाँ “सोच हमारे” है | कि 

टिप्पणी--४ 'सुनि रघुनाथ सचिव'"` बिषादू ।' इति । श्रीसुमन्त्रजीकी करुणाभरी विनय सुनी | उसका चरणॉपर 
गिर पड़ना और बालकोंकी तरह रो देना आँखों देखा | यथा--किरि बिनती पायनि परेड दिएउ बाळ जिमि रोई |! 
यह भी कितना करुणापूर्ण है | श्रीरामजीने जो संदेसा पिता, माता, पुरजन, भरत इत्यादिको भेजा वह भी करुणासे 
परिपूर्ण था, उसे भी सुना । और श्रीरामजीका अयोध्याको लौट जाना स्वीकार न करना तथा बन जानेका दृढ़ निश्चय 
देखा और सुना । यह सब दृश्य करुणामय था । अतएव सब सुननेवाले निषाद दुखी और व्याकुल हो गये | ( “निषादूः 
शब्दका भाव कि ये सब कठोर हृदयवाले होते हैं सो मी व्याकुळ हो गये | यह संवाद वा दृश्य ऐसा करुणामय था )। 

पुनि कछु लषन कही कटु बानी । प्रु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ ४ ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई | लषन संदेसु कहिअ जनि जाई ॥ ५ ॥ 

अर्थ- तदनन्तर श्रीलच््मणजीने कुछ कड्ये वचन कदे, जिन्हें बड़ा अनुचित जानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने मना. 
किया ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सकुचकर अपनी कसम दिलाकर कहा कि जाकर लक्ष्मणका संदेसा न कहना ॥ ५ || 

नोट-~-“पुनि कछु कषन कही कट बानी । प्रु बरजे' इति |--जो बचन लक्ष्मणजीने कहे वे बाल्मीकीयमें हे 
` जिसे देखना हो देख छे | जब श्रीरामचन्द्रजी स्वयं उन्हें न कहनेके लिये अपनी शपथ देते हैं और कबि भी नहीं 
लिखते तो सम्पादक कैसे लिखे ! हाँ, यह अवश्य है कि जो वचन वे बोले थे वे बड़े कठ थे | 

मानस हंसकार लिखते हें कि ऐसा भाषण बिना क्रोधी, बेलगाम और गुरुजन-निन्दकके अतिरिक्त किसी भी 
पुत्रसे नहीं हो सकता । पुत्रके द्वारा पिताकी ऐसी अवहेलना लोकशिक्षाके लिये केबल निरुपयोगी ही नहीं कित अतीब _ 
विघातक दै । यह समझकर मालूम होता है कि लषन कहे कछु बचन कठोरा' इतना ही कहकर स्वामीजीने उस. 


टाल दिया ।' न 
की शुक्नजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त प्रेममरा संदेसा पितासे कहनेको कहते ह 
कहींसे खिन्नता या उदासीनताका लेश नहीं दै । वें सारथीको बहुत तरहसे समझाकर कहते हँ-“सब बिधि 
करतब्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥' यह कहना लक्ष्मणको अच्छा नहीं लगता | 
ज्ीके कहनेमें आकर वनवास दिया, उसे भला सोच क्या होगा ! पिताके व्यवहारकी कठोरता 
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शी मन --हऋरूरनातन्ज्ततजए् फ ___”_  पजजफफफफक्‍फफ 
ध्यान उनके सत्यपालन और परवशताकी ओर न गया, उनकी इत्ति इतनी धीर ओर संयत न थी कि वे इतनी दूरतक 
सोचने जाते । पिताके प्रतिकूल कुछ कठोर वचन वे कहने लगे । पर रामने उन्हें रोका और सारथीसे बहुत विनती की 
कि लक्ष्मणकी ये बातें पितासे न कहना । 
'  (सकुचि राम निज सपथ देवाई' का 'सकुचि' शब्द कितना भावगर्भित है । यह कविकी अन्त ष्टि सूचित करता लक 
है | मनुष्यका जीवन सामाजिक है । वह समाजबद्ध प्राणी है। उसे अपने ही आचरणपर छजा या संकोच नहीं होता, 
अपने कुटुम्बी, इश-मित्र या साथीके भद्दे आचरणपर भी होता है। पुत्रको करतूत सुनकर पिताका सिर नीचा होता 
हे) भाईको करतूत सुनकर भाईका । इस बातका अनुभव तो हम बराबर करते ह कि हमारा साथी हमारे सामने यदि 
किसीसे बातचीत करते समय भद्दे या अश्छील शब्दोंका प्रयोग करता है, तो हमें लज्जा मालूम होती है। | 
_ ह संकोच रामको सुशीलता और लोकमर्यादाका भाव व्यज्ञित करता है संकोच रामकी सुशीलता और लोकमर्यादाका भाव व्यञ्ञित करता है। मर्यादापुरुषोत्तमका चरित्र ऐसे ही कविके 
` हाथमें पड़ने योग्य था । सुमन्त्रने अयोध्या लौटकर राजासे लक्ष्मणकी बातें तो न कहीं, पर इस घटनाका उल्लेख बिना | 
किये उससे न रहा गया । क्यों ! क्या लक्ष्मणसे उससे शत्रुता थी ! नहीं । रामके शीलका जो अद्भुत उत्कर्ष उसने 
. देखा, उसे वह हृदयमें न रख सका । सुशीलताके मनोहर दृश्यका प्रभाव मानव-अन्तःकरणपर ऐसा ही पड़ता है| 
 सुमन्त्रको रामकी आशाके विरुद्ध कायं करनेका दोष अपने ऊपर लेना कबूल हुआ पर उस शील-सौन्द्यंकी झलक 
अपने ही तक वह न रख सका, दशरथको भी उसे उसने दिखाया | इस अन्तिम लकने राजाको और भी मृत्युके 
पासतक पहुँचा दिया होगा ।--इसे कहते हैं घटनाका सूक्ष्म क्रम-विन्यास | 


` सामो प्रशानानन्दजी ठीक ही लिखते हैं कि “लक्ष्मणजीका निश्चय यह था कि “गुरु पितु भातु न जानउँ काहू” । 
` इस निश्चयके अनुसार वे दशरथजीको पिता मानते ही नहीं हैं | श्रीसुमित्राजीकी भी यही आज्ञा और उपदेश है कि “तात 
` तुम्हार मातु बैदेही । पिता राम सब भाँति सनेही ॥' श्रीसीतारामको ही वे अपने माता-पिता और सर्वस्व मानते हैं । 
Eo माता-पिताको सुके अबसरपर दुःख देनेवालेपर क्रोध होना यह सत्पुत्॒का सहज स्वभाव ही है। उस स्वभावानुसार 
 लक्ष्मणजीने जो कुछ कहा हो वह उनकी भावनाबुसार उचित ही है। पर यह अलौकिक अपवादरूप भावना है । 
 श्रीरामजी तो दशरथजीको पिता मानते ह अतः उन्होंने लक्ष्मणजीको बिशेष कहने नहीं दिया यह उन्होंने लौकिक 
` व्यवहारमयांदानुकूल ही किया । 

०१० प्र०_कोई-कोई कहते हँ कि श्रीरामाज्ञाका उल्लंघन प्रेम और शोकके आवेशमें किया गया पर वस्तुतः 
ह बात नहीं है | मर्म क्या है यह १५२ । ७ में स्पष्ट किया गया है । श्रीरामजीकी आज्ञा तो इतनी ही थी कि “लषन 


| 
॥ 


गा उल्लंघन तो कोई मनसे भी नहीं कर सकता, यथा--'राम रजाइ सेट मन माहीं | देखा सुना कतहुँ कोड 
सुमन्त्रजीके समान रामप्रेमी कैसे करेंगे । 
(क) 'प्रमु बरजेड बड़ अनुचित जानी', का भाव कि जिनके वचन मानकर हम वनमें आये उनको 
। पिताको कटु बचन कहना बड़ा अनुचित है । यहाँ शङ्का होती है कि “जब लक्ष्मणजी कह 
प्रयोजन सिद्ध हुआ १? उत्तर यदि वे न मना करते तो वे और भी कटु वचन कहते । इनके मना 
) लक्ष्मणजीने जो कुछ कटुवचन कहे उनको कविने खोलकर लिखा नहीं । इसमें कवि 
क्या उत्कृष्ठ विचार हें ! देखिये, जब श्रीरामजी स्वयं ही सुमन्त्रको ही मना करते दै और 
हीं, तो कोई अभक्त, कोई कुसेवक, इत्यादि ही उसको स्पष्ट करनेकी चेष्टा कर सकता है |. 
, श्रीयाज्ञवल्क्यजी या सुञ्चण्डिजी कैसे अपनी लेखनी या मुखसे निकाले ! 
रामजीके सकुचनेका भाव कि सुमन्त्रजी जानते हैं कि लक्ष्मणजी राम" 
बचनोंमें भी उनकी सम्मति अवश्य होगी; नहीं तो वे कदापि ऐसे वचन : 
पे, ऐसा विचारकर रामजी सकुच गये और अपनी शपथ दिलायी) 
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दोहा ६६ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमा ४१९ मानस-पीयूष 
I मन 
क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे समान इनको कोई और प्रिय नहीं है, हमारी शपथ सुनकर वे राजासे न कहेंगे । 
२--छषन संदेस' इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि लक्ष्मणजीने सुमन्त्रजीसे कहा था कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही 
जाकर राजासे कह देना । १५२ ( ८ ) भी देखिये | 


कह सुमंत्रु पनि भूप संदेख्न | सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेख्र ॥ ६ ॥ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ ७ ॥ 


नतरु निपट अवलंब बिहीना | में न जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥ ८ ॥ 


अथ-सुमन्त्रजीने फिर राजाका सन्देसा कहा--सीता वनका क्लेश न सह सकेगी ॥ ६ || जिस प्रकारसे सीता 
अवधको लौट आवें रघुवरको और ठुमको वही करना चाहिये (यही तुम दोनोंका कर्तव्य है) || ७ ॥ नहीं तो बिलकुल 
ही अवलम्ब ( आश्रय, आधार, सहारा ) रहित होनेसे में जीता नहीं रहूँगा जैसे बिना जलके मछली ( जीती नहीं रह 
सकती ) ॥ ८ ॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “कह सुमंत्न पुनि भप संदेस्‌'''' इति। 'लक्ष्मणजीका सन्देसा न कहना’, जब रामजी 
यह कह चुके तब राजाका सन्देसा कहनेका भाव कि श्रीरामजीका उत्तर सुनकर सुमन्त्रजी विकल हो गये थे, इसीसे 
वे राजाका सन्देसा कहनेको भूल गये थे; जब रामजीने लच्मणजीका सन्देसा कहनेके लिये मना किया तब उनको 
याद आया कि अभी और सन्देसा कहना था, बस वे कहने लगे ।--(राजाने कहा था कि दोनों भाई न लौट तब 
जानकीजीको लीटनेको कहना । अतएव जब उनका सन्देसाद्वारा न लौटना निश्चित हुआ तब दूसरा सन्देश कहा ) । 
(ख) 'पुनि' अथात्‌ रामजीके वचनके अनन्तर अथवा, एक सन्देसा कह चुके थे 'कषन रामसिय आनेहु फेरी । 
अत्र दूसरा सन्देश कहते हैँ जो केवल सीताजीके निमित्त था | (ग) जब तीनोको फेरनेको राजाने कहा था तब तीनोंकी 
सुकुमारता कही थी यथा--'सुडि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि'"? | अतएव जब केवल सीताजीके लोटनेका 
सन्देसा कहने लगे तब इनकी ही सुकुमारता कही | 

जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया ।', इति | जब राजाने सीताजीके लोटानेके लिये कहा था तब उसकी 
विधि भी बतायी थी कि ऐसा कहना - 'सासु-ससुर अस कहेउ संदेस्‌'''? परंतु रघुवरको कुछ विधि नहीं बतायी कि 
तुम इस प्रकार सीताको लौट।ना; क्योंकि वे जानते हैं कि रामजीकी आज्ञासे वे लौट आवेंगी | सीताजीके लोटानेमें 
रामजी ही प्रधान हैं, अतएव प्रथम “रघुवरहि? पद दिया । 

३ 'नतरु निपट अबळंब बिहीना ।””? इति | श्रीजानकीजीका लौटना अवलम्ब है, यथा-'येहि बिधि करेहु उपाय 
कदंबा । फिरइ त होइ प्रान अवळंबा ॥” उनका न लौटना "निपट अवळंब बिहीन? होना है । मीनका दृष्टान्त देते हैं 
क्योंकि और जल-जंतु जलके बिना जीते रह जाते हैं | पर मछली नहीं जीती रहती; वैसे ही सीता बिना हमारी अवश्य 
मृत्यु होगी, अभी लौटनेकी आशारूपी जलसे जीते हैं | 


दो०--महकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान। . 
तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ९६ ॥ ` ` 


शब्दाथ--बिहान-बिहाइ न=्बीत या दूर न हो जाय | 2 

अर्थ--मायके ( पिताके घर ) और ससुरालमें सब सुख हैं, जब जहाँ जी चाहे तब तहाँ सीता सुखसे रहेंगी, 
जब तक विपत्तिका अन्त न हो ॥ ९६ ॥ थु 

टिप्पणी--जब कगि बिपति बिहान? इति |--कुछ लोग बिहान का अथ सबेरा करके इसका अ 
हैं--विपत्ति रात्रि है, उसका नाश होना और रामजीका आना बिहान है | परंतु यह अर्थ झिथि 
बिपति बिहान? इतना ही लिखा है, बिहान न होय यह कहाँसे निकला ! अतएव दूसरी प्र 
करि बिपति बिहाइ न | अर्थात्‌ विपत्तिका त्याग न होइ । यहाँ इकारका लोप दै छन्दके कारण | 
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अयोध्याकाण्ड ४१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ९७( १-५ 
MR | त त 


' चि० त्रि» “मायकेमै या ससुरालमें सभी सुख हैं, जबतक विपत्तिका बिहान हो तबतक सीताजी जहाँ जी 
चाहे रहें ॥ परंतु आजकल बोलनेकी रीति ऐसी है कि जबतक विपत्तिका न न 0 वहा रहें। 'जबतक 
विपत्तिका बिहान हो तबतक वहाँ रहें” और जबतक बिहान न हो तबतक वहाँ रहें इन दोनों वाक्यें अथ-भेद कुछ 
भी नहीं है । रामजीका बनसे लोट आना ही बिपत्तिका बिहान है । पहले वाक्यमें रामजीको उपस्थितिको लक्ष्य करके 
जो बात कही गयी है, दूसरेमें वही बात उनको अनुपस्थितिको लक्ष्य करके कक | छ अन्त उपस्थिति 
होनेसे हो जाता है, अतः दोनों वाक्योंमे अर्थ-भेद नहीं हदै । अ स्थानॉमें भी Ln ऐसा ही प्रयोग किया 
है, यथा-- तब लगि बैठि अहों बट छाही । जब लगि तुम 00 मोहि i ३ ततिति सं सोहि gs तुम्ह 
भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ जब लगि आवड अ देखी ।' यहाँ दोनों जगह “न? का अध्याहार करके 
अर्थ करनेमें सुविधा पड़ेगी, परंत न के न आनेसे कोई हानि नहीं हुई । त 

टिप्पणी--२ 'मइके ससुरें सकल सुख! इति । राजाने कहा कि बिना जानकीजीके हम न जियंगे जैसे बिना 
जलके मीन । इससे पाया गया कि जानकीजी हमारे नजरके सामने सदा बनी रहें तब हम जीते रह सकंगे; 


अतएव कहते हैं कि हमारे पास सदा रहनेका प्रयोजन नहीं है, मायके ससुरे जहाँ मन चाहे रहें | लडकीका मन ~~ 


'मायकेमें बहुत रहता है इससे प्रथम पइक” कहा । अथवा, प्रथम मायका है पीछे ससुराल उसी क्रमसे कहा | 
बिनती भुप कीन्ह जेहि भाँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ १ ॥ 
पितु सँदेस सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना ॥ २ ॥ 


अर्थ राजाने जिस प्रकार ( आतं होकर और प्रेमसे ) विनती की है वह दुःख, दीनता और प्रीति कही 
नहीं जा सकती || १ ॥ कृपासागर रामजीने पिताका संदेसा सुनकर अनेक प्रकारसे सीताजीको उपदेश किया ॥ २ ॥ 
` ० रा० कु०--१ 'आरति प्रीति न सो कहि जाती’ इति | ( क ) केवळ सन्देसा कह्‌ देनेसे रामजीको कम 
संकोच होगा और “विनती? सुनानेसे बहुत संकोच होगा कि पिता होकर विनती की है, लोट चल । पिता आ विनती 
करे यह अयोग्य है और उसपर भी आतं और प्रेमसे भरी हुई विनती दै, तात्पर्यं कि आर्त और प्रेममें मर्यादा नहीं 
रहती | ( ख ) “न कहि जाती” अर्थात्‌ बह दीनता ओर प्रेम हममें कहाँ जो हम उसे ठीक-सा कह सके । दूसरे उसका 
स्मरण आते ही कलेजा भर आता है ।' 

२ ( क )- कपानिधान हैं, सास-ससुर-्परिवार आदि सबपर कृपा करके सीताजीको लौटनेको कहते हैं, 
एक बार अनेक प्रकारसे सिखावन दे चुके हैं वैसे ही शिक्षा फिर दी है, इसीसे पुनः बही बात विस्तारसे न लिखकर 
कोटि बिधाना? कह दिया दै । । 
2 हक पिछली बार श्रीरामजीने शिक्षा देकर घर रहनेकी आजा दी थी, यथा--राजकुमारि सिखावन सुनहू । 
` चन हमार सानि घर रहद्' ॥ इसका उत्तर श्रीजानकीजीने ऐसा दिया कि बन साथ चळनेकी आज्ञा देते ही बनी | 
= इस कारणसे यहाँ केवल सिख दे सदे हैं, आळा नहीं । 

&, सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू | फिरहु त सब्र कर मिट खमारू ॥ ३ ॥ 
मुनि पति बचन कड़ति कैंदेड़ी | सुनहु प्रानपति परम भनेद्दी ॥ ४ ॥ 

प्रश करुनामय परम जिवेदी । तलु तजि रहति छाँद किमि छंकी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--खमारू ( मार >खल्वली, दुःख | छॉड-छाया । छेहील्मँखा कनेर, रोकनेसे ।=अलग । 
--जो तुम लौट जाओ दो सास; सुर सुर, प्रिय और परिवार सबका हुँ।ख मिट जाय || ३ ॥ पतिका 
न्‍ क कहती है हे फ्राणपति ! दे करनन्नेदी ! सुनिये ॥ ४ ॥ है प्रभु | आप करुणामय है 
मला ) देहको छोड़कर छावा कतर अछश रह सकती है ! ॥ ५ || ८4 
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| टिप्पणी--१ सास-ससुर आदि क्रमसे कहे गये - इसके भाव पूर्व लिखे गये हैं | 'फिरहु त' से फिरना श्रीसीता- 
नीके अधीन रक्खा, फिरनेकी आज्ञा नहीं देते | श्रीसीताजी सबको प्रिय हैं, अतएव इनके लोटनेसे सबका दुःख 
| दूर होगा, यथा--'तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहिं पियारी ॥ ५८ | Zl र 
२--'सुनि पति'"'? इति । पहले सुमन्त्रजीने राजाके वचन कहे | तदनन्तर श्रीरामजीने वचन कहे | श्रीसी- 

ताजी किसके वचनोंका उत्तर देती हैं यह 'प्रानपति परम सनेही' शब्दोंसे एवं “सुनि पति वचन' से भी स्पष्ट हो जाता 
है। वैदेही' “प्राणपति? और 'परमसनेही' के भाव क्रमसे ये हैं कि बिना पतिके इनकी देह न रहेगी ( ये कविके 
बचन हैं ), प्राण न रहेंगे ( प्राणपति आदि श्रीवैदेहीजीके वचन हैं ), और सासु-ससुर आदि सब स्नेही हें पर आप 
परम स्नेही हैं तो भला मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ । ( प्रज्ञानानन्द स्वामीका मत दै कि वैदेही' शब्दसे 
जनाया कि 'सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेसू' ये वचन यथार्थ नहीं हैं | क्योंकि सीय तो वदेही है अर्थात्‌ देह- 
भोगासक्तिविहीन है; अतः वह सब कुछ सह सकती है | वेदेहीका मन तो सदा श्रीरामचरणमें रत रहता है तब 'मन 
बिजु तन दुख सुख सुधि केही ।' प्राणपति’ का भाव कि आप मेरे प्राणोंके रक्षक हैं तब मुझे दुःख और भय 
कहाँ । पूर्व भी कहा है--'कहेँ दुख समय प्रानपति पेखें | ६७ | ४ |”, को प्रशु संग मोहि चितवनिहारा । ६७ | ७ |! 
“बार बार रदु मूरति जोही । छागिहि तात बयारि न मोही ॥ ६७ | ६ ।--वह सब भाव यहा “प्राणपति’ सम्बोधनसे 


चित किये हैं ) । र 3 
के 007 करुनामय परम बिबेकी“'।” इति । आप करुणामय हैं । अतः मुझपर दया करें । ( क्योंकि करुणा 


और दयाका सम्बन्ध है । जहाँ करुणा रहेंगी वहीं दया रहेगी | नं० प० ), जिसमें मेरे प्राण क । “परम विवेकी 
महारानीजी आगे विवेककी बातें कहनेको हैं इसीसे श्रीरामजीको परम विवेकी कहकर जनाती हैँ कि आपके सामने 
कोई विवेकी बातें क्या कहेगा-आप तन हैं तो मैं छाया हूँ, छाया क्या तनको छोड़कर अळग दूसरी जगह रह 
सकती है १ तात्पर्यं कि आप लोटें तो मैं भी साथ लोहू'गी, आप वन जायँगे तो मैं भी साथ रहूँगी; जैसे देहके साथ 
ही छाया रहती है चाहे जहाँ वह जाय ।-[ इतकृत्या हि वेदेही छायेवाबुगता पतिम्‌ | वाल्मी० २ । ४० | २४। 
अर्थात्‌ धन्य है यह वेदेही जो पतिके साथ छायाके समान लगी है, यह धमज्ञा श्रीरामजीका साथ कमी नहीं छोड़ती, 
जैसे मेरु पर्वतको सूर्यकी प्रभा नहीं छोड़ती । (ये श्रीअवधवासियोंके वचन हैं) | सुतीदणजीने भी श्रीरामजीसे वाल्मी० 
३ । ८ में कहा है कि श्रीसीताजी छायाके समान तुम्हारा अनुवर्तत करनेवाली हैँ-“सीतया चानया साद छाययेवा- 


वृत्तया । ११ ।' ] 
ड पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--भाव कि सरकार शरीर हैं, तो मैं छाया हूँ । छाया कुछ जान-बूशकर शरीरका 


साथ नहीं पकड़े हुए, है, उस ( छाया ) का शरीरके साथ रहना स्वभावसिद्ध है । जगत्की रीति भी यही है कि जो 
छायाको रोकना चाहे, वह शरीरको रोके तो छाया आपसे-आप रुक जायगी, कुछ कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं, 
शरीरके बिना रोके छायाका रोकना असम्भव है | भाव सौताजीका यह है कि जो मुझे रोकना चाहता है, उसे उचित 
है कि आपको रोके । यही स्वभावसिद्ध है, और आपको न रोककर मुझे रोकनेका प्रयत्न करना अस्वाभाविक है, 
अनुचित है । रुकना मेरे सामर्थ्यके बाहरकी बात है । § द Ps 
प्रभा जाइ कहँ भातु बिदाई । कहँ चन्द्रिका चंदु तजि जाई॥ ६॥ 
पिहि प्रेम मय बिनय सुनाई । कति सचिव सन गिरा सुहाई॥ ७॥ 
तुम्ह पितु ससर सरिस हितकारी । उतरु देउ फिरि अनुचित भारी ॥ ८॥ ख 
अर्थ--सूर्यका प्रकाश सूर्यको छोड़कर कहाँ जा सकता है ! चाँदनी चन्द्रमाको त्यागकर कहाँ जा सकती है. 
॥ ६ ॥ पतिको प्रेम भरी विनय सुनाकर, वे मन्त्रीसे सुन्दर वाणी बोलीं ॥ ७ ॥ आप पिता और ससुरके समान 
हितैषी हैं, फिर भी उलटकर सम्मुख होकर मैं उत्तर दूँ, यह बहुत ही अयोग्य है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ प्रमा जाइ“ इति । सूर्य-चन््रमाको उपमा देनेका भाव कि सूर्यका प्रकाश 
और चन्द्रमाका रातमें, ऐसा ही मेरा और आपका संयोग दिन-रात हा निरन्तर रहता है 1 
परमा, आप चन्द्र हैं तो मैं चन्द्रिका हूँ, जब आप राम तब मैं सीता हूँ । . ३298 


छः 


मा० पी० अयो० ५३-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhan 


अयोध्याकाण्ड ४१४,झीसडासचबरग्रौ, छाप पे, दो, 
RR 
नोट- १ वाल्मीकीयमें भी श्रीसीताजीने ऐसा ही कहा है । सुन्दरकाण्डमें रावणसे कहा है कि “अनन्या 
णाहं मास्करेण यथा प्रभा ॥ २१ | १५ ।' अर्थात्‌ मैं श्रीराघवजीकी बेसी ही अनन्या हूँ जैसे प्रभा सूयकी' 
अयोध्याकाण्डमे माता कोसल्यासे कहा है कि 'र्माद्विचछिएं नाहमळं चन्द्रादिव प्रमा । ३९ | २८ ।' अर्थात्‌ मैं ` 
पातिब्रत्य धर्मसे विचलित नहीं होनेकी जैसे चन्द्रमाकी प्रभा चन्द्रमासे अलग नहीं हो सकती । 

२- (क ) चन्दु-९१ ( ७ ) 'रामचंदु पति'"'' में देखिये । ( ख ) “भानु तापदायक है और चन्द्र तापह 
है | मानुकी उष्णतासे प्रभा भी ताप-सन्ताप युक्त होकर भी भानुका संग नहीं छोड़ती । और चन्द्रिका सुखमय होर 
भी चन्द्रमाके साथ ही रहती है | अतः भाव यह है कि चाहे दुःख हो चाहे सुख पतिका त्याग करके पतिसे अल 
रहना पतिव्रताका धर्म नहीं है |! ( प० प० प्र० ) । पुनः, भाव कि भानु और प्रमा, एवं चन्द्र और प्रभा निसगसे ह्‌ 
अभिन्न हैं, उनको कोई अलग कर नहीं सकता; वैसे ही हम दोनों देखने मात्रमें दो हैं; वस्तुतः तत्त्वतः एक ही हूँ 
तब अलग कैसे हो सकते हैं | 'कहियत भिन्न न भिन्न |! ( प० प० प्र० ) । 


टिप्पणी २ 'सुनि पति बचन कहति बेदेही' उपक्रम और “पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई? उपसंहार है । 
(प्रेममय' अर्थात्‌ इनमें किञ्चित्‌ कठोरता नहीं आने पायी । "बिनय सुनाई” अर्थात्‌ पतिको उत्तर नहीं दिया किन्तु {£ ` 
उनसे विनय की । पतिसे वचन “प्रेममय” कहे और मन्त्रीसे “गिरा सुहाई?-इसका भाव यह है कि उनका प्रेम अपने F 
पतिम हे ओर किसीमें नहीं इसीसे पतिको प्रेममय विनय सुनायी, और मन्त्रीको सुन्दर वाणी सुनायी । | 


॥ 
३--उतरु देउँ फिरि"”'” अर्थात्‌ आपके सम्मुख होकर उत्तर दूँ तो भारी अनुचित है। जैसा-रामजनी” 

सुमन्तजीसे कहा वेसा ही श्रीजानकीजी भी कहती हैं; क्योंकि वे जानती हैं कि श्रीरामजी विचारकर वचन बोलते हैं, [~ 

उनके बचनके अनुसार बोळनेमें हमको विचार करनेका प्रयोजन नहीं | श्रीरामजीने सुमन्त्रको पिताके समान हितकारी । 

कहा, यथा-- तुम्ह पुनि पितु समान हितु मोरे' इसीसे जानकीजीने भी उन्हें पिताके समान हितकारी कहा । श्रीरामजीने 

कहा किं “दिये उतर फिरि पातक लइजँ' वैसा ही ये कहती हैं उतरु देउँ०' । आखिर फिर उत्तर क्यों देती हैं १! इसका 

समाधान वे स्वयं आगे करती हें । 


दो०--आरति बस सनमुख भइउँ बिलगु न मानब तात । 
आरजसुत पद कमळ बिनु बादि जहाँ छगि नात ॥ ९७ ॥ 


0 
अथ--दुःखके बश मैं सम्मुख हुई, हे तात! इसका बुरा न मानना ( कि सीताजीने हमारा सङ्कोच छोड़ 


€ ` तर 5 ~ 
दिया ) | आयपुत्र ( वा, श्रेष्ठ दशरथ महाराजके पुत्र रामचन्द्रजी ) के चरणकमल बिना जहाँतक भी सम्बन्ध हैँ वे | | 
सब व्यथं हैँ ॥ ९७ ॥ 


टिप्पणी-१ ( क ) “भारति बस“ अर्थात्‌ आतंके चित्तमें चेत वा बिचार नहीं रह जाता, यथा--*रहत न 

आरतके चित चेत्‌ । २६९-४। उसका दोष सन्त नहीँ मानते, यथा--'दुखित दोष गुन गनहिं न साधू । १७७ | ८।' 

अतएव आप भी अनुचित न मानियेगा | ( ख ) “सनमुख मइज” का भाव यह भी है कि सामने न निकलती थी, 

आज सामने होकर उत्तर देती हूँ । ( वाल्मी० ३३ में पुरजनोंके वचन हैं--“या न शक्या पुरा द्रष्टं भूतैराकाशगेरपि । 

_ ` साद्य सीता पश्यन्ति राजमागंगता जनाः ॥ ८ ॥? अर्थात्‌ जिनको आकाशचारी देवता भी न देख सकते थे आज 
dr ड्सी सीताको सब सागंके लोम देख रहे हैं । ) 

। नोट १ आरज' ( आये )-श्रेष्ठ पुरुष, पूज्य स्वामी गुरु सुदृद्‌ आदिको सम्बोधन करनेमें इस शब्दका 

व्यवहार करते हैं। छोटे लोर बडेको जैसे खरी पतिको, छोटा भाई बड़ेको, शिष्य गुरुको आर्य वा आर्यपुत्र कहकर 

` सम्बोधन करते हैं । ता नटी भी सञ्चघारको आर्य बा आर्यपुत्र कहती है | वाल्मी० २ | २७ में श्रीसीताजीने यह 

र द्या हैः आयपुन्न पिता साता आता घुन्नस्तथा स्नुषा । स्वानि पुण्यानि सुञ्जानाः स्वं स्वं माग्यमुपासतै 

८ | तु नायका प्राप्नोति पुरुषषेम |? ( अर्थात्‌ हे आर्यपुत्र ! पिता-माता, भाई आदि सब अपने 
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ho Ne SES 


दोहा ६८ ( १-६ ) Vinay “आते रषी | 


गए कर फ —्ि ~ JN 

पार दुःख सुख भोगते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! एक खी ही पतिके कर्मफलोंकी भागिनी है ।-यह भाव बादि जहाँ लगि | 
र र RT है । फिर कनकमृगको देखकर श्रीरघुनाथजीको बुळाते समय भी यही सम्बोधन दिया दै-आगच्छा- 
ई शीघ्र वे आयपुन्न सहाबुज | ३ | ४३ । ३ |” गीतावलीमें भी पतिके लिये सीताजीने इस शब्दका प्रयोग किया है, 


--भारज सुचनके तो दया दुवनहुँ पर मोहि सोच मो ते सब बिधि नसानि। ५ | ७ |! नजीसे ये 
हेह | इह (हमा 


है। बागा हरिदासजी लिखते हैं कि श्रीजानकीजी कोई नाम नहीं देती, “आरज” पद दे रही हैं | आय॑-पश्रेष्ठ 
कानमे जो श्रेष्ठ है उसके सुत | यहाँ प्रसङ्गसे दशरथजीका अर्थ णहीत दै । उनको श्रीरामजीकी स्तुतिमें “आय? कहा 
पा है, यथा--ध्येयं सदा परिमवघ्नमभीष्टदोह तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिचुतं शरण्यम्‌ । =ृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धि- 
ततं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस्‌ ॥ त्यक्त्वा सुदुर्त्यजसुरेप्सितराज्यळक्ष्मीं धर्मिष्ठ आयंवचसा यदगादुरण्यम्‌ | माया- 
{गं दयितथेष्सितमन्वधावत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ऐसे जो धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं जिन्होंने प्राण छोड़ना 
ध्वीकार किया, सत्य न छोड़ा, उनका वचन मानकर वनको आये हैं | वे महाराज श्रेष्ठ और उनके ऐसे पुत्र श्रेष्ठ । 
इस इलोकके अनुसार यहाँ “आर्य' कहा गया है । 
टिप्पणी--२ 'भारजसुत पद कमळ बिबु'”” अर्थात्‌ उनके सहितसे सब नाते माने जाते हैं, यथा--पूजनीय 
प्रिय परम जहाँ ते । सब मानियहि रामके नाते ॥', उनके बिना सब नाते व्यर्थ हैं, यथा--मातु पिता भगिनी प्रिय 
माई ।''''जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुँ ते ताते ॥' 
पितु बेभव बिलास मैं डीठा | नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ १॥ 
सुखनिधान अस पितुशृह' मोर । पिय बिद्दीन मन भावन भोरे ॥ २॥ 
ससुर चक्कषबइ कोसलराऊ । श्रुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ॥ ३॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंघासन आसल देई॥ ४॥ 
ससुर एतास अवध निवासन | प्रिय परिवारु मातु सम साख ॥ ५॥ 


बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ ६ ॥ 
ग्रब्दाथे--बैभव--ऐश्वर्य । बिलास=्सुखमोग, आनन्द ।=शोभा, छुदा | डीठा ( ष्टि )=देखा । पदपीठ=खड़ाऊं 
यथा--'प्र्ुपदपीठ रजायसु पाई । ३२४। १ ।', 'चरनपीठ करुनानिधानके | २१६ | ५ | तळवा और चरण रखनेकी 
चौकी मी अर्थ लोगोंने किया है | चक्कबइ ( प्रा० )=चक्रबर्ती राजा | एताश ( सं० )=ऐसा, इस प्रकारका | 
अर्थ -पिताके ऐश्वर्यकी शोभा मैंने देखी है कि श्रेष्ठ राजाओंके मुकुट उनके खड़ाऊे (या तलवों वा चरण 
रखनेकी चौकी ) से मिलते हैं अर्थात्‌ बढ़ेबड़े मुकुटधारी राजा हमारे पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैँ जिससे उनके _ 
मुकुट खड़ाऊँका स्पर्श करते हैं ॥ १ ॥ ऐसा सुखमय पिताका घर भी पतिके बिना मेरे मनको भूलकर भो नहीं अच्छा 
लगता || २॥ सुर चक्रवर्ती महाराज कोसळ देशके राजा हैँ जिनका प्रभाव चौदहों भुवनोंमें प्रकट है ॥ ३ ॥ इन्द्र 
आगे आकर जिनकी अगवानी करते हैं और ( अपने बराबर ) आधे सिंहासनपर बिठाते हैं॥ ४ ॥ म इस तरहके हल. 
ससुर, अवधपुरीका बास, प्यारा कुटुम्ब और माताके समान सास ( ये सब हैं ) ॥ ५॥ पर श्रीरखुनाथजीके चरण- | 
कमलरजके बिना मुझे कोई स्वप्नमें भी सुखद नहीं लगता ॥ ६ ॥ 2 
टिप्पणी--१ 'पितु बैमव बिळास”"? इति | (क ) “नृपमनिमुकुट मिलित पदपीठा' यह वैभव-विलास है 
णि उनको प्रणाम करते थे | [ महाराजाओंका सिंहासन इतनी ऊँचाईपर होता है कि 


-बड़े राजशिरो 
देखा । बड़े-बड़े राजशिरोम कुट पैरोंसे छू जाता दै । ( लाला भगबानदीनजी ) 


कोई छोटा राजा आकर प्रणाम करता है तो उसका मु 


१ मिलित-राजापुर, छ० । मिलव-१७६२, का०, को० रा० । 
२ हलाल छ०, रा० प्र० । माइक- १७६२, को० रा० । ३ 
३ केउ-राजापुर, को० रा० १७०४ । सब-४० । कोउ-१७६२ । 
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( ख ) 'पदपीठा' से सूचित करते हैं कि जब्र हमारे पितासे भेंट नहीं होती तब राजा लोग उनके खड़ाऊंको प्रणाम 
करते हैं | ( ग ) खड़ाऊँको प्रणाम करनेसे ऐशवयं नहीं सूचित होता क्योंकि महात्माओंके खड़ाऊंको राजा लोग 
प्रणाम करते ही हैं, जनक महाराज महात्मा हैं, उनके खड़ाऊँको प्रणाम किया सो उचित ही है। इसपर कहते हैं 
कि महात्मा-भावसे प्रणाम नहीं करते, विभव देखकर प्रणाम करते हैं, दरवाजेपर राजाओंकी भीड़ लगी रहती है-- 
“सुसरा द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥ १। २१४। १ ।' 
विं० त्रि०--बिलु रघुपतिः” › इति । चक्रवताँजीका सन्देश कहते हुए सुमन्तजीने कहा था कि 'महके ससुर 
सकर सुख जबहिं जहाँ मनु मान | तहे तब रहिहि सुखेन सिय जब ळगि बिपति बिहान ॥ ९६ ॥? इसीका उत्तर देते 
हुए भगवती कहती है कि सुख निधान अस पितु गृह मोरें । पिय बिहीन मन भाव न मोरे ॥' इस भाँति मायकेका 
प्रत्याख्यान किया, अब श्वसुरालयका प्रस्याख्यान करती हैं. “बिजु रघुपति पद पढुम परागा । मोहि कोउ सपनेहु सुखद न 
लागा ॥' खिर्योके लिये दो ही स्थान हैं, या मायका या खसुरालय | जब दोनों सुखद नहीं मालूम होते तो सिवा 
पतिके साथके तृतीय गति नहीं है । 


अगम पंथ बन भूमि पहारा । करि केइरि सर सरित अपारा ॥ ७॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ ८॥ 


° © ~ मै पे | 
अथ- ढुगस रास्ते, अगम वन, अगम मेदान और अगम पहाड़, अगणित हाथी और सिंह, और अपार 
तालाब और नदियाँ और कोल, भील, पछ॒ ( हिरन आदि ) और पक्षी--प्राणोंक नाथ श्रीरामचन्द्रजीके साथ मुझे ये 
सब ( जो साधारणतया यात्रियोंको विपजनक हैं ) सुख देनेवाले होंगे।| ७-८ ॥ 


नोट--१ “अगम” शब्द पंथ, वन, भूमि और पहाड़ सबका विशेषण है | अगम=जिसमें चलना, गुजर होना 
कठिन है । “अपार? शब्द भी ऐसा ही है। 


२ बिन रघुपति पद्‌ पदुम परागा। मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न ळागा॥? यहाँतक 'मइकं ससुरें सकळ सुख०० |! 
का उत्तर हुआ | अब कहती हैं कि पतिके साथ वन, बनके दुःखद्‌ जीव इत्यादि सब सुखदायी होंगे | भाव यह कि 
अयोध्यासे पंथ, बन, भूमि और पहाड़ अधिक सुखकर लगेंगे, यथा--'सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि 
देहि बर बाटा | ३ | ७ | ४ |” परिवारसे कोल किरात पिता और ससुरसे करि केहरि कुरंग और पक्षी अधिक सुखदायी 
होंगे । देखिये, कोल किरातोंकी सेवा दोहा १ ३५, १३६ में किंचित्‌ दिखायी गयी है। यथा--“यह सुधि कोळ 
किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ १३५ । १।?'-' हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु 
देता ॥ १२६ | ८ ।' अर्थात्‌ खनियाँ श्रीसीताजीकी सेवा करेंगी, पुरुष पुरुषोंकी सेवा करेंगे । पक्षी जटायुने ससुरकी 
तरह रक्षा को, बानर भाड आदिने सेवाकी, हनुमान्‌ सुप्रीय आदि समाज सहित इ नके लिये लड़े | इन सबके सुखदायी 


+ हीनेका कारण 'प्राणपतिका संग? बताया । प्राणोंके पति अर्थात्‌ रक्षक ही साथ हैं जो माताके उदरमें रक्षा करते हैं, 


> 
ह तब फिर कोन ड्र १ प्राणपति' को यहाँ ऐश्वर्य और माधुय दोनोंमें लेना चाहिये । कुरंग-बादामी रंगका हिरन ।= 
घोड़ा । यहाँ पशु अभिप्रेत हैं । 


३--यहाँ इतने नाम गिनाये कि ये सब सुखद होंगे | इनमें राक्षसोंको नहीं गिनाया । कारण कि उन्हें तो 
` मारना ही हे, इसीलिये अबतार है-'निसिचरहीन करडे महि शुज उठाइ पन कीन्ह। ३ । ९ / वे तो घोर दुःख देनेवाले 

` होंगे। सीताजी न होतीं तो रामायण ही न होता | राबणके नाझका कारण वे ही होंगी | इसीलिये उनका अवतार ही 
 है। मन्दोदरी और विभीषणादिने यही कहा है, यथा--*तव कुल कमल बिपिन डुखदाई | सीता सीत निसा सम 
आई ॥ ५ | ३६ । ५ ।, “कार राति निसिचर कुक केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ५ | ४० | ८ । 


।०- सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पायँ। . 
मोरि सोच जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभायें ॥ ९८ ॥ 
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ख CC म त कत सिली 

शब्दाथ- हुँतिन( प्राकृत हुन्त )=तरफसे, ओरसे | सुभाय-स्वाभाविक) बिना किसी यत्नके; जो जन्मसे 

रहनेके कारण सहज ही वहाँ रहते हैं वैसे | ! | 

अथे--सास और ससुरसे मेरी ओरसे पाँव पड़कर विनती कीजियेगा कि मेरा कुछ भी सोच न कीजिये | सै 
बनमें स्वाभाविक ही ( अर्थात्‌ जैसे वनवासी वनमें रहते हैं वैसे ही ) सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ नकि 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन घरे धनु भाथा॥ १ ॥ 


नहि मग श्रम भ्रु दुख मन मोरे । मोहि रूगि सोचु करिअ जनि मोरे ॥ २ ॥ छौ E 
ज़ब्दार्थ--धुरीन' श्रेष्ठ, धुरंधर, अग्रगण्य । भोरें-भूलकर भी । हर 
अर्थ-्यारे प्राणनाथ पति और प्यारे देवर साथ हैं जो वीरोमें अग्रगण्य हें और धनुष और ( बाणॉसे भरा, 

हुआ अक्षय ) तर्कस# धारण किये हुए हैं ॥ १ ॥ ( इससे मुझे ) न तो रास्तेकी थकावट है और न मेरे मनमें भ्रमः 


गी सोच न कीजिये ॥ २॥ 


और ( किसी प्रकारका ) दुःख है । मेरे लिये भूलकर भौ $ 
टिप्पणी--१ (क) “प्राननाथ?ः-पतिब्रता स््रीका पति ही उसके प्राणका नाथ हे, यह माधुर्यमें अर्थ हुआ और 


ऐज्वर्यमै रामजी सबके प्राणोंके नाथ हैं सो प्राणके रक्षक साथमे हं । (ख) “बीर घुरीन घरे धनु माथा' “अर्थात्‌ एक. | 
तो वे वैसे ही वीरोंमें धुरंधर हैं, दूसरे हथियार भी हाथमें हैं; अतएव कोई भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता, शुत, 2 
करनेवाले कोई इनसे बच नहीं सकते, सब मारे जागँगे | २--नहि मग श्रमु अमर दुख मन मोरे--मनमें थकावटका 
दुःख नहीं और न किसीसे बाधा होनेका श्रम है । अथवा, श्रमके दुःखका श्रम भी नहीं दै । ( पंजाबीजी ) | म 


श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी उक्तियोंका मिलान क 

श्रीरामोक्ति श्रीसीतोक्ति 

दिए उतरु फिरि पातक ळहऊे उतर देउँ फिरि पातक भारी >> मा 
सास ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परिपाय। 4 


पितुपद गहि कहि कोटि नति 
तुम्ह पुनि पितुसम अतिहित मोर 
चिंता कवनिड'''जनि मोरि 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतल बानी 


तुम पितु ससुर सरिस हितकारी 

मोरि सोचु जनि करिय कछु में बन सुखी सुभाय। | नदि 

। भएउ विकल जजु फान मनि हानी ॥ २ ॥ ; 

नयन सूझ नहिं सुनइ न काना । कहि न सकई कछु अति अङ्ुलाना ॥ ४ ॥ है ई 

राम प्रबोधु कीन्द बहु शाती | तदपि होति नदि सीतलि छाती ॥ ५॥ | 

जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ ६ ॥ i 

अर्थ--त्रीसीताजीकी ज्ञीतळंबाणी सुनकर सुसन्त्रजी ऐसे विकल हो गये मानो सर्प मणि खो जानेस. 

हो रहा है ॥ ३ ॥ नेत्रोंसे दिखायी नहीं पड़ता, कार्नोसे सुन नहीं पड़ता । वे बहुत ही व्याकुल हो गये हैं, कुछ 

नहीं सकते ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने बहुत समझाया तो भी छाती ठंडी नहीं होती । अर्थात्‌ छाती जळ रही है ॥ 

साथ जानेके लिये उन्होंने बहुत उपाय किये, पर र श्रीरामचन्द्रजीने उचित ( जैसा चाहिये वैसा 
उत्तर दिये ॥ ९ ॥ । 

टिप्पणी--१ भयउ बिक जनु फनि मनि हा 

तने मुँह उतने मणि | अथवा 

और रामजी एक ही पिण्डसे. 


घुनन्दन 
ळक्ष्मणसीता तीन मणि दैं। ' 


नी? इति ।--यहाँ श्रीराम 
णि हैं, इस प्रकार कि श्रीसीताजी 


तीनों मिलकर एक ही म 
हुए । अथवा, इस उख्रेक्षासे जनाया कि उसे मरणान्तं डु 
लक्ष्मणजीसे तो निराश ये ही, पर राजाने कहा था. कि सीताजीहीको लौटा छान 
नो ता मा पगा बत पा ( कोमल बिनम्र ) वाणीने उनकी व्याकु 

घब्दमे मुख्याथं बाध होकर दक्ष्याथ बाण! लिया जायगा | 1 


# वीरकवि= यहाँ “माथा 
“वीर घुरीत? पाठ है । राजाउर भागवतदास, पं० रा[० गु० द्विवेदीकी प्रतियोंमें बीर 
ee 


कई मणियाँ होती हैं, जि 
ङ्गिनी हैं और ळच्मणजी 
नोट क्क १ मंतजी श्री 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By si 
0, हूँ “कक की हि 


डे ४२२ औभैद्रीमिचचेरली शरण पद्ये । ? दोहा ८९ ( ३-६ 


जिपाठीजी लिखते हैं कि शीतल बाणी सुननेसे सुननेबालेको शीतलता होती है, सो न हुआ; बल्कि घोर 
हुई, इन्द्रियाँ विकल हो गयीं, आँखसे सूझता नहीं, कानसे सुनायी नहीं पड़ता मानो सपकी मणि छिन 
मनि बिना फनि जिये व्याकुळ बेहाळ रे ।' यहाँ यह प्रश्न नहों है कि मणिस्थानीय कौन है या फणिस्थानीय 
यहाँ तो केवल विकलताको दिखानेके लिये मणिविहीन सर्पकी विकलताकी उपमा देते हैं । 

२--पंजाबीजी लिखते हैं कि जहाँ-जहाँ ग्रन्थमें शीतल वाणीसे व्याकुल होना कहा गया तहाँ-तहाँ चाँदनी 
तुहिन-तामरसके दृष्टान्त दिये गये; पर यहाँ उनके अनुसार उप्रेक्षा नहीं को गयी । सपकी मणिहानिका 
या गया | यह असङ्गत जान पड़ता है | इसका समाधान यह है कि यहाँ दृष्टान्तका एक अङ्ग व्याकुल वा 
त होना लिया गया। इनके साथ यहाँ तक रहे अब इनके बिना यहाँसे अकेले लोटना होगा, यही पासकी मणिका 

है, मणि खोनेसे सर्प व्याकुल होता ही है वैसे ही ये व्याकुल हुए. । अथवा, यों समाधान कर छे कि सर्प रातभें 
निकालकर उसके प्रकाशमें विचरता है, यद्यपि रात ठण्ढी होती है तो भी सर्प तो मणिहीन होनेसे व्याकुल होता 


प्पणी--'नयन सूझ नहिं सुनइ न काना ।'*'” इति । यहाँ तीन बात कहकर तीन प्रकारका दुःख सुमन्त्रको 
| अंधेको नेत्रोसे न दिखनेका दुःख, बहिरेको न सुननेका और गूँगेको न बोळ सकनेका जैसा दुःख 
ही मन्त्रीको दुःख हुआ । यहाँ राम नेत्र, लक्ष्मण कान और जानको वाणी--तीनोंकी हानि हुईं | अथवा, 
णान्त दुःख दिखाया । [ भ्रीरामजी सुमन्त्रजीको पिताके समान मानते हैं, यथा--आदरु कीन्ह पिता सम 
४ । ६ ।', 'तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । ६६ | १ ।' और पिताका वाक्य है कि “मोरे भरत राम दुइ 
एव श्रीरामजी सुमन्त्रके नेत्र हुए | लक्ष्मणजी कान (श्रुति ) हैं। इन्हींने शूपणखाकी 'श्रुतिहीना? कर 
बैदेहीजी गिरा हैं, यथा--'सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी | १ । १०५ । ४ |”, गिरा अरथ जल बीचि सम'''' 


प्र०्)] 
चि० जि०--'राम प्रबोध कीन्ह"''छाती ।' इति । रामजीने बहुत भाँतिसे प्रबोध किया, यथा--'तातके प्रधान 


पतिको सँभारौ जौ न ॥ पितहि बुझाय ससुझाय सब मातन को लीजिए रजाय बेगि मरत बुछावो भौन । सुकृत 
03 सरसाय ताप तिमिर नसाय आप करिय उपाय तौन ॥' एवं रीत्या रामजीने बहुत समझाया, पर 
ए लगी हुई है कि समझाने-बुझानेसे छाती ठण्ढी नहीं होती । 

जतन अनेक साथ हित कीन्हें' इति | वाल्मी० २। ५२ में उन्होंने कहा है कि “भाई और ख्त्रीके साथ 


नगरी दुःखसे विदीण हो जायगी, दीन दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमें बीर मारा जाय 
, ऐसी पनी सेनाको देखनेसे दुःख होता है | आप अयोध्याकी प्रजाके मनमें सदा रहते हैं, 
लेकर जब मैं जाऊंगा तब वह निराहार रहकर अपने प्राण देनेको तैयार हो जायगी । 


त्न किया )। ये घोड़े आपके बान्धवोंको ही ले चलते 
यह छोक ४७ में घोड़ोंके सम्बन्धसे यत्न किया) । 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा €६ ( ७-८ ) Vinay Avasthi 5भ्ग्रीमते शमेचीद्रोय नमी १३३ [ मानस | 2 


अत आने साथ बने सोको आश ज मे हे पमल मडल उ जज अपने साथ वनमें चलनेकी आशा आप मुझे दें ।-'वनवासाचुयानाय मामजुज्ञातुमहंसि | ४८ ।? “'मैं वनमेँ 
तपस्याके समस्त विष्नकर्ताओंको दूर करूँगा | ये घोड़े वनवासी आपकी सेवा कुछ कर सके तो इनको भी सुख होगा। 
वनवासकी अवधि पूरी होनेपर मैं इसी रथपर आपको अयोध्या ले चळूं, यह मेरी अभिलाषा है । जैसे आपने मुझे 
अपना सारथी बनाकर सुख दिया वैसे ही साथ लेकर वनवासका भी सुख दीजिये । राजपुत्रने जिस मार्गका ग्रहण 
किया है उसी मागपर भृत्यको रहना चाहिये | मैं आपका सबसे अधिक भक्त भृत्य हूँ । आपको मेरा त्याग नहीं करना | 
चाहिये । ( शोक ४८ से ५८ तक अपने सम्बन्धसे प्रय्न किया | और यह भी कहा कि यदि आप मेरा त्याग करेगे दी 

मैं आपके सामने रथसमेत अग्निम प्रवेश करूँगा ।--'सरथोऽझिं परवक्ष्यामि त्यक्तमात्न इव तवया । ४६ |? ) 


२- उचित उतर रघुनंदन दीन्हे' इति | ( क ) श्रीरघुनाथजीने कहा कि मैं आपकी श्रेष्ठ स्वामिभक्तिको जानता 
हूँ । सुनिये, जिसलिये मैं आपको यहाँसे अयोध्या भेज रहा हूँ । (१) जब आप यहाँसे लौट जायँगे तब मेरी छोटी माता 
कैकेयीको विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्रजी वनको गये |-.-'कैकेयी ्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः । ६१ |? (२) 
देवी कैकेयी संतुष्ट हो जायँगी और धार्मिक राजाके मिथ्यावादी होनेकी शंका न करेंगी ।-“राजान नातिशङ्कोत मिथ्या- 
वाढीति धार्मिकम्‌ । ६२ ।! (३ ) सबसे प्रधान उद्देश्य भेजनेका यह दै कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी 
तरह शासित पुन्रराज्य पाबे | (४ ) मेरी और राजाकी प्रसन्नताके लिये आप अयोध्या जाय और जिसके लिये जो 
सन्देश कहा है उससे वह सन्देश जाकर कहें | (इलोक ६ ३, ६४) | रथको साथ लेकर वनमें साथ जानेको जो कहा दै 
उसके उत्तरमें रघुनाथजीने कहा कि (५) गङ्गातीर एक ही रथपर जानेकी आज्ञा हमने स्वीकार की है | (इलोक १४) | | 
मानसके अनुसार पिताने सुमन्त्रजीसे इतना ही कहा है कि रथ चढाइ देखराइ बन” “बन देखाइ सुरसरि अन्हबाई' और 
“फिरहु गए दिन चारि। ८१ ।' इससे सुरसरि तक ही रथपर छे जानेकी आज्ञा आपको विताने दी है । अतः आगे हम 
रथपर नहीं चढँगे । गङ्गारनान करानेके बाद आपको लौटानेकी आज्ञा दी है । गङ्गा-स्नान हो चुका । आगे जानेकी . 
आपकोआञज्ञा नहीं है । आज चार दिन हो रहे हैं, पिता कल आपकी राह देखेंगे; अतः आपका लौटना आवश्यक दद । ३ 
उनकी आश्चाके विरुद्ध मैं आपको साथ कैसे ले जा सकता हूँ ! (६ ) राजा बद्ध हैं, शोकसे अत्यन्त पीड़ित हैं, आप | 3, 
वहाँ जाकर वही करें जिससे वे शोकसे दुखी न हों। आपके समान उनका और मेरा कोई युद्द इस समय नहीं 
है । राजाको ऐसी अवस्थामें छोड़ना आपको उचित नहीं है । ( ७) आपको लौटानेके लिये भेजा था, साथ जानेके | 
लिये नहीं | हमने अपने न लोटनेका कारण बता ही दिया | बिर 


३--यहाँ रघुनन्दन” पद साभिप्राय है | रघुनन्दनका अर्थ है 'रघुकुलको आनन्द देनेवाला? | उचित उत्तर दिया | 

कि मेरे लौटनेसे अवधको, विशेषतः रघुकुलको, आनन्द न होगा किंतु वह अधःपतित हो जायगा, सदैवके लिये उसका धः 
आनन्द नष्ट हो जायगा; इस सम्बन्धसे रघुनन्दन? पद बड़ा सार्थक है | ( मिश्रजी ) | पुनः भाव कि अयोध्याको लौट 
जानेसे केवल दशरथादिको आनन्द होगा । पर पित्राज्ञामङ्ग, प्रतिज्ञामङ्ग और असत्यादि दोषोंसे महाराज रघु आदि 
समस्त पूर्वजोको दुःख होगा । अतः भक्तोंको और दशरथजीके समस्त पूर्वजोको आनन्द देना अधिक श्रेयस्कर है, इससे . 
ही रघुनन्दन नाम चरितार्थ होगा | ( प० प० प्र० ) | ऐसा समझकर उचित उत्तर देनेमें रघुनन्दन' नाम दिया । | 


सेटि जाइ नहिं राम रजाई | कठिन करमगति कछु न बसाई ॥ ७॥ | 
राम लषन सिय पद सिरु नाई | फिरेउ बनिक जिमि मू गँवाई ॥ ८॥ | 
शब्दा्थ--मूरुत्मूछ, जमा, पूँजी | 1 
अर्थ श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती | कर्मकी गति कठिन है, कुछ बस नहीं चलता | 
लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर ( सुमन्त्रजी ऐसे ) लौटे जैसे बनियाँ मूल गैंवाकर 
४--( क ) भेटि जाइ नहिं राम रजाई'--माव कि श्रीरामजीकी आज्ञा अपेळ 
यथा-- रास रजाइ सीस सबहाके' २५४ | ८ | ( यह वशिष्ठवाक्य है ), “राम रजाइ से 
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कतहुँ कोउ नाही । २९८ | ७ | (यह भ्रीभरतजीका वाक्य है), प्रभु आज्ञा अपेरू श्रुति गाई। ५ । १९ । (यह सागर- 
का वचन है )। अतः सुमन्त्रजी आज्ञाका उल्लंघन न कर सके | ख ) “कठिन करम गति""--कमंकी गति कठिन 
है, कमंभोग बिना भोगे नहीं छूटता । इस कथनका भाव यह है कि साथ छ्रूटनेसे अत्यन्त दुःख ही रहा है, मृत्युका 
योग लगा है तो भी प्राण नहीं निकलते, यह क्यों ! क्योंकि कमंमोग शेष है । उसे भोग करना है ( पु० रा० कु० ) | 

(ग ) शाम छषन सिय पद सिरु नाई'--इससे सुमन्त्रजीकी तीनोंमें भक्ति दिखायी । 

“बतिक जिमि सुरु गंवाई'” 
टिप्पणी-_जञैसे कोई बनिया पराई भरती अर्थात्‌ दूसरेसे माल लेकर रोजगार करने चले इस शतंपर कि मूल 
ब्याज तुमको ( मालिक मालको ) देंगे और नफा हमारा होगा और राहमें मूलका ही नाझ हो जाय--जैसे जहाज ड्रब 
जाने या चोरी आदि हो जानेसे--तो जैसे बह बनिया माळ अर्थात्‌ जमा रकम ही मारी जानेसे व्याकुळ हो, बैसे ही 
सुमन्त्रजी व्याकुल हुए। यहाँ महाराज दशरथजी मालिक हैं । उन्होंने कहा था कि मिथिलेशकिशोरीको फेर लानेका 
उपाय करना, उनके लौटनेसे प्राण रह्‌ सकेंगे, अतएव जानकीजी यहाँ मूल ठहरीं । मन्त्रीको पूर्ण विश्वास था कि ये 
तो अबश्य लौट आबेंगी और हो सका तो दोनों भाइयोंको भी लौटा लागेँगे = दोनों माई व्याज और नफा हुए । 
सो कोई भी न लौटा, जानकीजी भी गयीं । दशरथजी मालिक माल जब सुनेंगे कि वणिक्‌ सुमन्त्र मूलका माल भी 
खो आया तो वे प्राण ही दे देंगे । 

बाबा हरिदासजी--बनिया जब व्यापारको जाता है तो जब कभी वह लाभसहित फिरता है तब उसे बड़ा 
आनन्द होता है और जब किसी कालमें मूल ही लेकर लौरता है तब विस्मय-हर्ष-रहित रहता है | पर जब घरकी जमा 
ही खोकर लौटता है तब उसे बड़ा दुःख होता है | वैसा ही सुमन्त्रजीका हाळ हुआ । यदि तीनोंको साथ लेकर लोटते 


तो नफासहित लौटते और जो सीताजीको ही लेकर लोटते तो मूलसहित फिरना कहा जाता, उस अवस्थामें मी 
बडा दुःख न होता । पर यहाँ तीनों बनको गये, इसीसे मूर गॅवाकर लौटना कहा और सुमन्त्रजीको बड़ा दुःख हुआ | 
श्रीनंगे परमहंसजी-यहाँ बनिक कहनेका भाव यह है कि “जिसको थोड़ा धन होता है उसको बनिक कहते हैं 
और बहुत धनवालेको साहूकार कहते हैं । अतः उस बनिकको थोड़े धनके कारण उस धनमें ममत्व हो गया था और 
उस धनको बचानेके हेतु परदेश गया था कि रोजगार करके मुनाफेसे अपना गुजर करेंगे और जो (मूलधन) है उसको 
बचायेंगे | उसो बनिकके धनकी तरह सुमन्त्रजीको श्रीरामजी, जानकीजी और लखनलाल इन तीनों मूर्तियोंमें ममत्व 
हो गया है । अतः उस धनकी तरह इन तीनोंको वनसे बचानेके लिये और मुनाफारूप उन्हींको लौटा ळानेका सुयश 
प्राप्त करनेके लिये परदेशरूप श्रङ्गवेरपुर आये थे; परंतु जैसे बनिक मूल गँवाकर दुःखाकुल लौटा उसी प्रकार सुमन्त 
तीनों भूर्तियोके न लौटनेसे दुःखाकुल लोटे | इस बनिककी उपमासे सुमन्त्रमें चार बातें सूचित की गयी हैं (2) 
रामजी इत्यादि प्रीति | (२) उन्हें अवधमें रखना । (२) सुयश-प्रा्तिकी इच्छा । ( ४ ) वन चले जानेसे दुःख | 
“टिप्पणीमें जो अथं दिया है कि जैसे कोई बनिया पराई भरती अर्थात्‌ दूसरेसे माल लेकर रोजगार करने चले। 
मालिक माल दशरथजी हैं? ऐसा अर्थ करना अनर्थ है, क्योंकि मूलके कोई शब्द बनिकके लिये पराई भरती या दूसरेसे 
माल लेकर रोजगारको जाना नहीं कह रहे हैं | अब यदि कहिये कि मूलधन श्रीरामजी, जानकीजी, लक्ष्मणजी हैं और 
मालघनी राजा हैं तो यहाँ राजाको कोई शब्द माळधनी सूचित नहीं कर रहा है, क्योंकि बनिक शब्द उपमामे है, 
समन्त उपमानमे हें, राजाका कोई भी जिक्र नहीं है | यदि कहिये कि राम, जानकी, लक्ष्मण सुमन्तके पुत्र नहीं हैं तो 
यहाँ उपमा सुमन्तका ही पुत्र बना रही हे, क्योंकि उपमाकी बात उपमानमें लगायी जाती है न कि उपमानकी बात उपमा- 
में | अतः यहाँपर उपमासे राम, जानको सुमन्त्रके लड़के और बहू बनाये जा रहे हैं क्रि जो बनिक अपने मालसे रोजगार 
करने गया था बही मूर गंवाकर फिरा है। जानकीजीको मूल और दोनों भाइयोंको सूद लिखना नायोग्य और नासमझी है। 
क्योंकि गरन्थमँ मूल शब्द तीनों मूर्तियोमेसे किसीको मूल और सूदके लिये तफसील नहीं करते। बास्तविकमें तीनों मूर्वियाँ 
मूल हैं और उनको लौटा छानेका यश सूद है। और जो जानकोजीको मूल इस बातपर सूचित करते हैं कि राजाने 
-पङ्नक्ीजीको लोटा छानेको कहा कि उनके लौटनेसे अवलम्त्र हो जायगा तो यह बात गोणपक्षमें कही थी कि जब 
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दोनों भाई न फ्रि तब श्रीरामजीकी तकी सिफारिशसे उनको फेर लाना । राजाके प्राणाधार श्रीरामजी हैं और 


जानकीजी तो प्राणका अवलम्तरमात्र हैं ।"“राजाने तीनोंको लौटानेको कहा था अतः तीनों मूल हैं । सुमन्त्रको राजाके 
इस वचनसे श्रीरामजीके फिरनेका विश्वास हो गया था कि “लषन राभ सिय आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच 
निबेरी ॥?; किंतु जानकीजीके फिरनेका कैसे विश्वास हो सकता है क्योंकि वे पतिव्रता हैं ।"“राजाके कहनेका धम है 
सो उन्होंने कहा था । 

श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि जो कोई तीनों मूर्तियॉको मूल कहते हैँ और तीनोके लोटानेके सुयशको ब्याज 
कहते हैं, उन्हें मूलमात्र लेकर लौटनेका उपमेय कहाँसे आवेगा ! क्योंकि तीनोके लौटानेसे तो सुमन्त्रको सुयश होगा 
ही । यदि कहा जाय कि ब्याज कहनेसे दोनों भाइयोंके प्रति लुता आती है तो भइ bi साँप छछुंदर केरी। 
दो० ५४ ।', “चले जहाँ रावन ससि राहू । आ० २७' में क्या उपाय है ! वस्तुतः उपमाके धमसे कविका प्रयोजन 
रहता है और बातें मिलें, चाहे न मिले बसे यहाँ सुमन्त्रजीकी व्याकुलता दिखाना ही कविका प्रयोजन है | 

चलते समय सुमन्त्रके प्रति राजाके वचनोंमें दो पक्ष है-उत्तम हो जब तीनों लौट आव | दोनों भाई न 
लौटें और यदि श्रीजानकीजी ही लौट आवें तो मेरे प्राणोंका सहारा हो जाय, नहीं तो मेरा मरण ही होगा | राजाने 
कहा था कि श्रीसीताजी भीरु हैं, वन देखकर डरेगी तो कहनेसे अवश्य लौटेंगी; यही सुमन्त्रजीकी दृढ़ता दै । जैसे 
बनियेको मूलमें दृढ़ता रहती है कि यह तो अपने हाथमें है। सत्यसन्ध इृद्ब्रत और धीर होनेसे दोनों भाइयोके 
लौटानेकी कम आशा है । अतः इनका छौटाना छाम लाना है। वैसे ही सुमन्त्रजीने यहाँ सन्देशा कहा । दोनों 
भाइयॉसे उत्तर पाथा, तब केवल श्रीजानकीजीको कहा । जब वे भी न छोटीं तब मूलका भी गँवाना कहा गया ! 

नोट--स्मरण रहे कि राजाको स्वयं श्रीरामलक्ष्मणजीके लोटनेमें सन्देह था जैसा 'जो नहिं फिरहिं धीर दोउ 
भाई । सत्यसंघ दन्त रघुराई ॥' से स्पष्ट है । सुमन्त्रजी भी जानते हैं कि श्रीरामजी सत्यसन्ध इदव्रत हैं, कैकेयीसे 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं । 

परर प० प्र+~वणिक बिना नफाके भी लोटता है तो भौ दुःख, लज्जा आदिका अनुभव करता है और जब 

नफा तो अलग रहा मूल भी खोकर आथा तब तो उसे मरणप्राय दुःख होता है । जन-उपहास, स्वजातिमें अपमान, 
पश्चात्ताप आदिका उसे सामना करना पड़ता है। वही दशा सुमन्त्रकी हुईं, यह आगे १४४ (२ ) से १४६ 
दोददेमें स्पष्ट है । 


दो०--रथ हाँ केउ हय राम तन हेरि हेरि किला | 
देखि निषाद बिषाद बस धुनहि सीस पछिताहि ॥ ९९ ॥ 
जासु बियोग बिकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसे ॥ १ ॥ 


बरबस राम सुमंत्रु पठाए | सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ २ ॥ 
. शब्दा्थ--तीर-किनारा, तट | बियोग-बिछोह, जुदाई | तन-ओर, तरफ | दो० १०० देखिये | 
अर्थ - सुमन्तरंजीने रथ हाँका। धोड़े श्रीरामजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं। ( घोड़ोंकी a 
दशा ) देखकर सब निषाद दुःखके वश होकर सिर पीटते और पछताते हैं ॥ ९९ ॥ ( कि )--जिसके वियोग 
पश्च ऐसे व्याकुळ हैं उसके वियोगमें प्रजा और माता-पिता कैसे जीते रहेंगे ! ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने हठात्‌ समन्त्रको 


गङ्गातटपर आये ॥ २ ॥ RE 
2०4 कु दर अर्थात्‌ रामजीके शरीरको देख-देखकर हिनहिनानेका भाव कि सुमन्त्रजीसे pe विनती 
करते हैं कि इस साँवळी मूर्तिसें वियोग न कराओ । घोड़ोंकी दशा दोहा १४२ में कही गयी है- देखि दखिन दि 
हिहिनाहीं । जु बिजु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ नहि तन चरहिं न पिहि जल मोचहिं लोचन यारि । 
निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥“'चरफ़राईि मग चलहिं न घोरे। बन सग मनहु आनि रु न 
पुनः गीतादडीमै माता कौसल्याजीको उक्ति: राघौ एक बार फिरि आवौ। ए बर बाजि | 
बहरो बनहिं सिघावौ ॥ १ ॥ जे पय प्याइ पोषिं कर पंकज बारबार चुचुकारे | क्यों जीवहिं मेरे राम 
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बगेध्याकाण्ड २; खमैदनिचहेचरणो शर प्रधो०००० दोहा ०० (इ) 


क लडी डा थ हि र ड 

लिपट बिसारे ॥ २ ॥ मरत सेगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे । तदपि दिनहुँ दिन होत झाँबरे मनहुँ कमल 
हिम मारे ॥ ३ ॥ सुनहु पथिक जो राम मिलहिं बन कहियो मातु सँदैसो । तुळसी मोहिं और सबहिन ते इन्हको बडो 
अंदेसो ॥ २। ८७ ।' 


मागी नाव न केवट आना । कइइ तुम्हार मरमु में जाना ॥ ३ ॥ 


स चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मातुष करनि मूरि कछु अइई ॥ ४ ॥ र्‌ 


छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन तें न काठ कठिनाई ॥ ५॥ 
तरनिउँ मुनि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ ६ ॥ 


झन्दाथ-तरनिड=तरणी भी, नाव भी । घरनी=्घरवाली, स्त्री । बाट-माग, रास्ता । बाट पड़ना--यह 

देहाती मुहावरा है । अर्थात्‌ राह मारो जाना, डाका पड़ना; हरण होना, रहजनी' इसका ठीक उल्था-सा है । 
अर्थ--केवटसे नाव माँगी, वह न लाथा और कहने लगा कि मैंने आपका मर्म ( भेद ) जान लिया है, 
( घोखेमें नहीं आनेका ) ॥ ३॥ आपके चरणकमलोंकी धूलिके बारेमें सभी कहते हैं कि यह मनुष्य बनानेकी कोई 
जड़ी है || ४ ॥ ( जब ) शिलाको छूते ही वह सुन्दर सत्री हो गयी ( तो फिर ) लकड़ी तो पत्थरसे कठोर नहीं होती । 

॥ १ ॥ नाव मी सुनिपत्नी हो जायगी। ( और जैसे अहल्या गौतमके साथ पतिलोकको गयी बैसे ही ) मेरी नाव उड़ 

जायगी तो मेरी जीविका ही मारी जायगी ॥ ६ ॥ 

न्ोट--'माँगी नाव न केवट आना ।'''? इति । कवितावछीमें केवटने इस प्रसंगको खूब कहा है। मिलान 

हि कीजिये--'नाम अजासिल से खल कोटि अपार नदी मव बूड़त काढ़े जो सुमिरे गिरि मेरु सिकाकन होत अजाखुर 

बारिधि बाढे ॥ तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रकटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े सो प्रु स्वे सरिता तरिबे कह माँगत 

नाव करारे है ठाढे ॥ २ | ५ |!, “यहि घाट ते थोरिक दूरि अहै कटिछों जल थाह देखाइहों जू । परसे पगधूरि तरे 
तरनी घरनी घर क्यों समुझाइहों जू ॥ तुलसी अवलंब न और कछू लरिका केहि भाँति जिआइहों जू। बरु मारिये ॥ 
 ोहिं बिना पग धोये हौं नाथ न नाव चढाइहौं जू ॥ २ । ६ ॥? । 
३ श्रीसूरदासजीके भी पद इस प्रसंगसे मिलते हैं | अतः वे भी उद्धृत किये जाते हैं--( १ ) 'छे मैया केवट | 
 उतराइ। रघुपति महाराज इत ठाढे तें कत नाउ दुराइ ॥ जबहिं सिला ते मई देव गति जबही चरन छुवाइ । हों कुद्धम्ब | 
_ क्षैसे प्रतिपाकौं वेसी यह हवे जाइ ॥ जाके चरन रेनुकी महिमा सुनियत अधिक बड़ाइ। सूरदास प्रभु अगनित महिमा | 
बेद घुराननि गाइ ॥ २५ ॥', “नवका नाही हौं ले आउँ । प्रगट प्रताप चरनको देख्यौ ताहि कहाँ छौं गाउँ ॥ कृपासिंधु 
पै केचट आयो कंपत करत जु बात । चरन परसि पाषान उड़त है मम बेरी उड़ि जात ॥ जौ यह बधू होइ काहू की दार 
सरूप ख । छूट देह जाइ सरिता तजि पग सों परस करे ॥ मेरी सकछ जीविका यामें रघुपति मुक्ति न कीजै । सूरदास 
यो प्रभु पीछे रेनु पखारन दीजै ॥ २६ ॥?, “मेरी नवका जिन चढ़ो त्रिभुअनपति राइ। मो देखत.पाहन उडे मेरी 
॥ सें खेवी ही पारको तुम उलटि मँगाइ । मेरो जिय यौंही डरै मत होइ सिलहाइ ॥ में निरबळ मेरे बल 
गढाउँ । मम कुटुम्ब याही लग्यो ऐसी कहाँ पाउँ ॥ मैं निरधन मेरे धन नहीं परिवार घनेरा । सेमर ढाक 
बेरा ॥ बार बार श्रीपति कहें झीवरा नहीं माने । सन परतीति न आवहि उडतिहि जाने ॥ नेरे 
बताउँ । सूरदास की बेनती नीके पहुँचाडँ ॥ २७ ॥? ( रा० प्र० ).। 7 
[लते हुए श्लोक ये हैं--'क्षाळयामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुदषदोः किमन्तरम्‌ । मानुषी- 
की ॥ १ । ६ | ३ । पादाम्बुज ते विमल हि इत्वा पश्चात्‌ परं तीरमहं नयामि । 
ङटुम्बहानिः ॥ ४ ॥' अर्थात्‌ यह कथा प्रसिद्ध है कि आपके चरणोंमें 
छमें भेद ही क्या है ? अतएव मैं आपके चरणोंको धोऊँगा | इ्स 
तब आपको E पार ले चळूँगा । नहीं तो यदि आपके चरणरजके स्पशसे 

मारी जायगी । | oe 
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. गौतम तीय तरी तुळसी सो कथा सुनि भे मुनि बन्द सुखारे ॥ है हैं सिळा सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुळ कंज तिहारे | 
कीन्ही सली रघुनायकजू करुना करिं काननको परा धारे ॥' ( क० २।२८)। 


CR 
हळ इन उद्धरणोंको मानसकी चोपाइयोंका भाव ही समक्षिये | 
4० विजयानन्द त्रिपाठीजी--'माँगी नाव न केवट““मैं जाना” इति । सुमन्तको उसकी इच्छाके प्रतिकूल 
भेजकर सरकार आ रहे हैं, कुछ अनमनेसे हो रहे हैं, केवट उन्हें हँसाना चाहता है; अतः नावको किनारेसे हटा लैता 
है, माँगनेपर भी नहीं लाता है, कहता है कि तुम्हारा मर्म मैंने जान लिया है, ठम्हें पार नहीं जाना है, किसी मुनिको 
स्री प्रदान करना है | भाव यह है कि शक्गो ऋषिके नाते हंसी कर रहा $ । श्रीगोस्वामीजीने कत्रितावळीमें और भी 
ऋषिपुत्रोंसे किये गये मजाकका वर्णन किया है, यथा--'बिन्ध्यके बासी उदासी तपोब्रतधारी सदा बिजु नारि दुखारे | 


पाण्डेजी--रातमें लक्ष्मणजीने जो उपदेश दिया कि राम ब्रह्म हें उसीसे उसने कहा कि 'मरम मैं जाना! | 
( पाण्डेजी गुह और केवटको एक मानते हैं ) । 

प० १० प्र०--निषादराजने “पाहरू प्रतीतौ 
ऐसा मानना आवश्यक है । उसने लक्ष्मणजीके बचनों ( श्रीलक्ष्मणगीता ) में 
लिया था | अतः कहा कि "तुम्हार मरम मैं जाना ।' 

टिप्पणी--१ 'तरनिड झुनि घरिनी होइ जाई |“ इति । मनुष्य बनानेकी जड़ी-बूटी दै, यह कैसे जाना ! 
उसपर कहता है कि पाघाणको रजका स्पर्श हुआ सो अहल्या बन गया, कदाचित्‌ नाव भी अहल्या बन जाय । माव 
यह कि स्त्री होकर मिल भी जाती तो भी कुछ सन्तोष होता ( यद्यपि एकको पाल्नेका और बोझा सिरपर हो जाता ) 
पर वह तो खरी होकर तुरत उड़कर मुनिके साथ चल देगी | 'भुनि घरिनी होइ जाई में लक्षणामूलक अगूई व्यङ्ग दै | 

नोट--१ आनन्दरामायणमें केवटका वचन है कि “अस्ति मे गृहिणी गेहे कि करोम्यपरां खियम्‌' अर्थात्‌ 
मेरे एक खी है ही मैं औरको क्या करूँगा ! यह भाव भी सुसंगत हे। भाव यह किदो खियाँ होनेसे सवतिया- 
डाहवाली विपत्ति और एक सिरपर पड़ जायगी । 

किसीने कहा है--'जोरि कै जुगक पानि केवट कहत बात जीविका आपनी कौन यतन अचाइहौं । नाथ पगर्धूरि 
को प्रमाउ जग जानत है, तरनी चढाइ कै न घरनी रचाइहौं ॥ एककी अधीनता अनेक दुःख दीनानाथ, दूसरी रखाइ गृह 
राद न मचाइहौं मैं । सबही समेत नाव तब ही चढ़ेहों जब, चरन पखारि चरनाम्ठत अचेहों में ॥? ( रा० वा० 
दा० माळवी ) | 

२- यदि रामजी कहें कि मुनिवधू शापसे शिला हुई थी अतएव वह पुनः ज्यों-की-त्यों हो 


देता है कि कौन जानता दै यह भी शापसे लकड़ी हुई हो । ( पं० )। 
अलंकार--'पाहन ते न काठ कठिनाई अर्थात्‌ काठको तो मुनिपत्नी हुई ही समझो, यह काव्यार्थापत्ति 


। जाँच ठाँच राखे अति प्रीती ॥' उन्हींमेंसे यह केवट भी एक था 
श्रीरामजीका मम॑ अवतार-रहस्य सुन 


गयी । उसका उत्तर 


अलंकार है । 
हळ अहल्याका उद्धार कहाँ हुआ, यह बात निश्चित नहीं होती । वाल्मीकीय, अध्यात्म और मानस तीनोंमें 
तीन बातें हैं । गोस्वामीजी जनकपुर-यात्राके समय गज्ञा-दक्षिण तटपर उद्धार होना कहते हैं और अध्यात्मसे मी यही 
सूचित होता दै; पर अध्यात्मे यह केवटका प्रसङ्ग अयोध्याकाण्डमें न होकर अहल्योद्धारके बाद ही बताया गया है। ही 
बाल्मीकिजीने अहल्योद्धार तिरहुतमें (गङ्गापार होनेपर) बताया है, उसमें यह केवटका प्रसंग नहीं है | जबतक तत्का | 
नदियोंकी प्रवाहगति प्रमाणित न हो जाय तबतक उठ स्थलका | 


लोन गङ्गा-सरयू एबं गज्ञाससोनका संगम और इन गा उ 
pe 
ठीक पता नहीँ लग सकता । यहाँ केवटको अहल्योद्धारका पता कैसे लगा ! इसपर बाबा हरिदा ग 


सूरदासजीने श्वङ्गवेरपुरमै अहल्याका उद्धार होना लिखा है-- गंगातट आए श्रीराम । तहाँ पषानरूप परा 
रिषिकी बाम ॥ गईं अकाझ देवतन घरिकै अति सुंदर अभिराम । सूरदास मशु पतित उधारन बिरद॒ कितक यह कास ॥ २४ 
दाबा रामचरणदासजी एवं श्रीरामबख्य पाण्डेजीने अध्यात्मकी कथा और मानसके 
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अयोध्याकाण्ड ४२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दौहा १०० ( ७-&) 


_-- ----“ ७-2 री री रि Cs ) 
करनेके लिये केबट' और “निधादराज सखा” को एक ही माना है । पर इसमें भी बहुत शङ्काएँ उठती हैं । मानससे ' 
केवट और सखाका दो ही होना अधिक सङ्गत जान पड़ता है । क्योंकि आगे १०२ (१ । २) में लिखते हैं कि 'उतरि 
ठाढ़ भये सुरसरि रेता। सीय राम गुह रूषन समेता ॥' 'केवट उतरि दंडवत कीन्हा'--यहाँ निषादराजका उतरना 
पहले ही कहा गया और सबके पीछे केवटका । फिर दोहा १०२ में केवटका बिदा होना लिखा है “बिदा कीन्ह करु- 
नायतन मगति बिमळ बर देइ ।', और निषादराज तो साथ ही गये हैं| फिर केवटने आगे कहा है कि “फिरती बार मोहि 
जो देबा । सो प्रसाद मैं सिर धरि छेबा ै॥!--ये वचन निषादराज कैसे कहेंगे ? वे तो प्रभुके साथ जानेकी इच्छासे सङ्ग 
हुए हैं जैसा उनके नाथ साथ रहि पंथ देखाई ।'"'जेहि वन जाइ रहव रघुराई । परनङुटी मैं करबि सुहाई ॥ १०४ | 
२-५ । से स्पष्ट है | फिर केवट तो नाव चलाना ही अपना उद्यम बताता है--नहिँ जानडँ कछु अडर कबारू | १०० । 
७ ।' “बहुत काल में कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भि भूरी ॥ १०२। ६ ।' ये वचन निषादराजके मानना 
असङ्गत हैं | इत्यादि । 

अध्यात्मरामायणमें निषादराजका स्वयं नाव लाना और अपने कुटुम्बियोंके साथ स्वयं उसे खेना लिखा है-- 
'उवाच शीघ्रं सुहढां नावमानय मे सखे। श्रुत्वा रामस्य वचनं निषादाधिपतिशुहः ॥ १७ ॥ स्वयसेव इढां नावमानिनाय 
सुळक्षणाम्‌। स्वामिज्ञारुष्मतां नौका सीतया लक्ष्मणेन च ॥ १८ ॥ वाहये ज्ञातिमिः साधमहमेव समाहितः ।*** 
शुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥' ( सर्गं ६ ) । इससे संगत करनेके लिये लोगोंने “गोस्वामीजीके 
केबटको गुह कहनेकी चेष्टा को है। पर एक न होनेमें आपत्ति क्या ? व्यर्थ शङ्काएँ क्यों १--'कल्प भेद हरिचरित 
सुहाए । भाँति अनेक झुनोसन्ह गाए ॥' 

बाबू रणबहादुरसिंहको टीकासे जान पड़ता है कि केवटका प्रसंग आनन्दरामायण और वरिष्ठरामायणमें भी 
है । चाहे कविने यह प्रसंग वहींसे लिया हो । पर उनकी टीका अप्रामाणिक है, उसमें अधिकांश इलोक पण्डितोंके 


गढ़े हुए हैँ । कोन प्रामाणिक हैं, इसका पता लगाना कठिन है । आनन्दरामायणमें केवटका प्रसंग है पर अ० रा० 
की तरह वह मिथिलायात्राके समय है | 


एहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू | नहिं जानौं कछु अउर कवारू ॥ ७ ॥ 
जो प्रश पार अवसि गा चहहू | भोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ ८ ॥ | 
छंद--पदकमल धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों। ! 

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहाँ ॥ 

बरु तीर मारहु लपन पै जब लगि न पाइ पखारिहों। 

तब छगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहाँ ॥ 


सो०--सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे । 
"पा बिहसे करुनाअयन चितइ जानकी छपन तन ॥ १०० ॥ 


-—भउर=ओर । कबार=उद्यम, धंधा, व्यापार, लेनदेन । यथा--'मागध सूते भाट नट जाचक जह तहँ 

1 उतराईन्पार उतारनेकी मजदूरी । आनुन्शपथ, सौगन्द | अटपटे-बेढंगे ह 

म नं चट न) से ताना पता 

चानी । समुझि न परे बुद्धि अम सानी ॥ १-१३४-६ b 

>न-पोषण करता हूँ, और कोई उद्यम नहीँ जान 
मल को चो नेकी ता।७। ; 

" ++ कक अब | ८) है नाथ ! कप न कह 
मुझे आपको सौगन्द है और दशरथ । 
जज सहाराजकी 

[ हाराजकों कसम है, मैं सब 


| eGangotri Gyaan Kosha 
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व SSE 
सत्य-सत्य कह रहा हूँ । चाहे लक्ष्मणजी तीर भळे ही मारे पर जबतक आपके चरण न धो दूँगा तबतक हे तुळसी दासके 


स्वामी ! ह ङपाङ | में पार न उतारूँगा | केवटके प्रेमसे भरे हुए अटपट वचन सुनकर, करुणानिधान रामचन्द्रजी 
जानकीजी और लक्ष्मणजीकी तरफ देखकर हँसे || १०० ॥ 


नोट--१ ( क ) 'एहिं प्रतिपाङउँ ““कबारू, यथा--“तुळसी अवलंब न और कछू ळरिका केहि भाँति जिआइहों 
जू। क० २।६। भाव यदि में नाव खेना छोड़ अन्य कोई ब्यापार जानतां होता तो चिन्ता न होती, नाव मुनिपत्नी 
बनकर उड़ जाती तो दूसरा उद्यम कर लेता, पर मैं दूसरा उद्यम जानता ही नहीं; अतः मेरे लड़के-बाले भूखे मर 
जायेगे । ( ख ) 'जों' 'अवसि गा चहहू' में भाव यह है कि वस्तुतः आप पार जानेको नहीं हैं, आप तो किसी मुनिके 
लिये पत्नी बनानेकी ताकमें हैं | यदि सत्य ही पार जानेकी इच्छा है तो केवल चरणकी रज धोने देनेमें क्यों शङ्का करते 
हें ! यह कौन बड़ी बात है, जल लाकर मैं चरणोंकी रजको दूर कर दूँ, बस नावकें मुनिपत्नी होनेकी शंका न रह 
जायगी । ( ग ) वेदान्तभूषणजीका मत है कि--धोने और पखारनेमें भेद है । पग धोना एक साधारण काम है, परि- 
चारक एवं सामान्य लोग भी चरण धो सकते हैं । परन्तु पद पखार वे ही सकते हैं जिनके साथ असाधारण रूपसे 
किसीका सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । जैसे, जनकजीने श्रीरामजीके चरण पखारे और पश्चात्‌ धोये भी | दशरथ आदिके 
पद पखारे ही, धोये नहीं । इसीसे दृढ़ सम्बन्ध हो जानेके बाद उनको बिदा कर दिया । श्रीरामजीके चरण पखारे और 
फिर धीये भी- “पाय पुनीत पखारन लागे । १ । ३२४ । ८ ।' 'ळागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुछकावछी', 'बहुरि 
राम पद पंकज धोए । १। ३२८ । ५। इसीसे विवाहके समय “हिमवंत जिमि गिरिजा महदेसडि इरिदि श्रीसागर दुई । 
१।३२४ |? ये दो उपमाएँ, देकर जनाया कि जैसे शिवजी विवाह करके सपत्नीक अपने घर चले गये, वैसे ही श्रीरामजी 
अपने असली रूपसे अवध चले गये और जैसे भगवान्‌ श्रीजीको लेकर ससुरालमें ही रह गये वैसे ही श्रीरामजी अर्धोश- 
रूपसे मिथिळामें रह गये । पुनः (२) दूसरा भेद यह है कि घोनेकी क्रिया अकेले होती दै और पखारनेकी क्रिया 
सपरिवार की जाती है । शबरीजी परिबाररहित थीं अतएव उन्होंने आदरको अपना साथी बनाया-'सादुर जरू ले 
पाँव पखारे ।-[धोये' शब्द राजा दशरथ और श्रीमरत-लक्त्मण-शत्रुध्नजीके साथ भी ठीक उसी स्थानपर आया है जहाँ | 
श्रीरामजीके लिये ।-“घोये जनक अवधपति चरना । सीछ सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ ४ ॥ बहुरि राम पद पंकज घोए ।””' 
॥ ५ ॥ तीनिउ माइ राम सम जानी । धोये चरन जनक निज पानी ॥ १। ३२८ । ६।' ( मा० सं० ) ] 
२--“पद्‌ कमळ धोइ चढ़ाइ नाव » इति । (क) धो लेनेपर तो फिर शङ्का न करेगा १ उसपर कहता है 
“चढाइ नाव” कि चरण घोनेके बाद फिर प्ृथ्वीपर न चलने दूँगा, मैं पैर धोकर तुरत अपने कंषेपर उठाकर बिठा दूँगा 
और नावपर चढ़ा दूँगा जिसमें नाबपर चढ़नेके पहले फिर कहीं रज न ळग जाय | ( पु० रा० कु० ) | (ख ) “नाथ न 
उतराई चहाँ'-केवट लोग उतराई ङेनेके लिये पार उतारनेमें विलंब किया करते हैं, उसपर कहता है कि मैं उतराई नहीं 
चाहता अतः ठुरत पार पहुँचा दूँगा | पुनः, आ राजा हैं, में प्रजा हूँ, अतः यह सेवा मैं शीघ्र करूँगा, अथवा आप 
उदासी वेषमें हैं इससे मैं उतराई न माँगूँगा और तुरत पार उतार दूँगा । पंजाबीजी लिखते हैं कि उतराई नहीं चाहता, 
यह केवटकी चतुरता है | भाव कि धमंशासत्रानुसार मल्लाह मल्लाहसे उतराई, नाक नाऊसे बाळ बनवाई, ठठेर 
ब्रदलाई, इसी तरह और भी एकपेशाबाले अपने पेशेवा लेसे करमूल्य नहीँ ठेते, तो मैं कैसे ठू. ? हमारा-ठम्हारा एक 
पैश्ञा है, तुम भवसागरसे पार करते हो, में गज्ञा-पार करता हूँ, जब में आपके घाटपर आजँ तब आप मुझे पार कर 
दीजियेगा । ( यह भाव ऐउवयं पक्षमें है ) | । 
३--'मोहिं राम राउरि आन दुसरथ सपथ सब साँची कहाँ? इति । इस तरहकी शपथे प्रायः पिताका नाम न 
लेकर यों झप्रथ की जाती है कि तुम्हारी और ठुम्हारे बाप ( Me ) की सौगन्द है । पर गोस्वामीजीने ऐसा न करके 
“दुसरथ सपथ? पद दिया है । लाला भगवानदीनजी कहते हैं. कि गुसाइजान ग्राम्यदोष बचानेके लिये “बापकी कसम 
“किया है । रि जारि? 3 द 
a यहाँ नन 0: दशरथ महाराज दोनोंकी शपथ करके अपनेको सत्यप्र त होना निश्चय कराता है | न श्रीरामजी 
सत्यप्रति्ञ और इदत्रत हैं; यथा--जो नहिं फिरहि चौर दोउ भाई। सत्यसंध द्ट़ब्रत रघुराई ॥८२।१। " 
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[कक _\_ 
कैकेयीसे कहा था कि “जौ न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि सूढ़ समाजा ॥' और पिताक सत्य रखनेके 
लिये राज्यका त्याग करके वनवास स्वीकार किया । और राजा ऐसे सत्य-प्रतिश कि अपना सत्य रखनेके लिये अपने 
प्राणप्रिय पुत्र और प्राणोका त्याग किया, यथा--'राखेड राय सत्य मोहि त्यागी । तजु परिहरेउ प्रेमपन लागी ॥ तासु 
बचन मेटत मन सोचू ॥ २६४ । ६-७ ।' भाव यह कि जेसे आप हद्ब्रत हैं वैसे ही मैंने भी दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि बिना 
चरण धोये नावपर न चढ़ाऊंगा, जैसे महाराजने सत्य न छोड़ा वैसे ही मैं सत्य नहीं छोड़नेका, जो कहता हूँ यही 
करूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाये | ( पं० रा० कु० ) | 

पाँडेजी कहते हैं कि--( क ) सत्यवादी राजाकी मैं प्रजा हूँ. । अतएव में मी सत्य ही बोलता हूँ । मैं उतराई 
नहीं चाहता यह सत्य जानिये, अथवा, ( ख )--जो आप जोरावरी किया चाहे तो में राजा दशरथकी दुहायी करता हूँ । 
४--“बरु तीर मारहु ळषन'''' इति । उसके वचन सुनकर, ऐसा जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीको क्रोध आ 
गया, उन्होंने बाणकी ओर ताका-उनकी चेष्टा देख उसने कहा कि “बरु तीर मारहु' अर्थात्‌ हे लक्ष्मणजी ! चाहे तुम 
तीरसे मुझे मारो । (पं० रा० कु०) । [ नोट--“मारहु'का अर्थ “मारे? भी होता है जैसा बहुत स्थलॉपर प्रयोग हुआ है । 
जैसे कि--'आपु अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु ॥ १ ॥' में देउ-देवें; “पुनि न सोडु तन रहड कि जाउँ | २। 

४ | ५ | में रहउ=्रहे, जाऊ=्जाय; “होउ नात यह ओर निबाहू । २४-६ ।' में होउ=होवे; लषन राम सिय जाहु बन 
सळ परिनास न पोचु | २८२।' में जाहु=जाये; 'सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहु जुबराजा ॥ 
२७३-७ में बसउ=्बसे और करहु=करें। इत्यादि | इस तरह ये वचन श्रीरामजीके प्रति ही समझे जायँगे और प्रसङ्गा- 
बुकूल भी यही ठीक जान पड़ता है । पर गोड़जीका मत है कि जब उसने रामजी और दशरथजी तकका शपथ किया 
तो उसकी इस ढिठाई पर श्रीलक्ष्मणजीने क्रोधसहित अपने बाणकी ओर देखा । इसीपर केवट लक्ष्मणजीसे ही कहता 
है | श्रीजिपाठीजीका मत है कि श्रीलक्ष्मणजीको हँसानेके लिये उनके रामप्रेम तथा श्रीरामापमानासहन स्वभावपर 
कटाक्ष करता हुआ ये वचन आरामजीसे कह रहा है । ( विशेष आगे उनके टिप्पणमें देखिये ) ]। 

 वेदान्तमूषणजी लिखते हैं कि “जौ प्रभु अवसि'“'कहहू” से यह जनाकर कि पद्प्रक्षालन करनेको आप स्वयं कहें 
और पदप्रक्षालन कराके और दृढ़ सम्बन्ध करके असाधारणरूपसे मुझे अपनाकर तब आप पार जा सकते हैं, तब “पद 
कमल धोइ' न उतराई चहों' कहनेका भाव यह है कि आप पद पखारनेको स्वयं न कहियेगा तो भी मैं जबरदस्ती घो 


 झँगाऔर _गोदमे उठाकर नावमें बिठा दूँगा, उस हालतमें “न उतराई चहों” अर्थात्‌ अपनी नाबसे फिर कभी 
. उतरने न दूँगा |# 


“अर ५ तुरसौदास नाथ कपाल' इति । (क) यहाँ इस पदसे ्रीसीतारामलक्ष्मण तीनोंको सूचित कर दिया है-- 
| 'दुसी'े जानकोजी, “दास” से लक्ष्मणजी और “नाथ कृपाल? से रामचन्द्रजी । अर्थात्‌ तीनोंमेंसे किसीको पार न 
[रगा । पुनः, ठुल्सी' इसी एक शब्दमें तीनों आ जाते हैं--'त-तुरीय राम, “ल'=लक्ष्मण और 'सी'-सीता । 
पाठकजी) । तुल्सीदासजी कछियुगमें हुए और केवर कह रहा है त्ेतायुगमें । भविष्यमै होनेवाली बात कहनेसे 
अलंकार? है | मिलान कीजिये--'सकळ तनय चिरजीवहु तुळसिदासके ईस | १-१९६ ।? कवियोंकी 

तरह भगबन्गक्तोके मुखारविन्दद्वारा प्रभुसे अपना नाता दृढ़ कराते हैं । 


मत है कि केवट ओर शुह एक ही ब्यक्ति हैं । गुह कल अपना हढ़ सम्बन्ध स्थापित करनेमें असफल 
लगाया कि “देव घरनि धन घाम तुम्हारा ।'“थापिय जन सब छोग सिहाऊ ।' पर सफल न हुआ, 
। उनका मत है कि गुहु कहता दै कि नावका खेवा मैं इसी पार ले नुँगा जो कुछ 

भे “राई? मात्र भी नहीं चाहता ओर न लूँगा--यह बात निषादराज गुहकी है । 
[सने कि डाँड चलाकर नाव खेया दै, पीछेसे वह भी उतरा । उसीके सम्बन्धमे कहा 


चाहा, परन्तु उसका मालिक पार उतरनेपर कुछ न लेनेकी बात हार 
[ रे )। 6३ 8 
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“सुनि केवटके बयन प्रेम छपेटे अटपटे । बिहँसे करुना अयन' 

१--प्रेम लपेटे? अर्थात्‌ उनमें प्रेम छिपा हुआ है, प्रेमसे मरे हुए हैं । प्रेम पेटे अटपटे' अर्थात्‌ वचन तो 
गँवारू हैं पर उनके भीतर प्रेम भरा हुआ है। 

केवटकी आन्तरिक अभिलाषा प्रमुके चरणोदक लेनेकी दै; पर वह अपनी अभिलाषाको स्पष्ट न कहकर इस 
बहानेसे चरण धोना चाहता है कि चरणरजके स्पशसे नाव मुनिपत्नी हो जायगी तो मैं कुटुम्ब कैसे पालूँगा | पुनः 
चरणोदक लिये बिना नावपर न चढ़ानेको प्रतिज्ञा करनेमें वह अपने प्राणोंकी बाजी लगा रहा है कि चाहे लक्ष्मणजी 
मुझे मार क्यों न डार्ले पर मैं कदापि न चढ़ाऊंगा | साथ ही द्शरथमहाराजकी शपथ करता है कि प्रतिज्ञा न छोडूँगा 
और कहता है कि पार उतारनेकी उतराई नहीं चाहता-ये वचन बड़े अनोखे और गूढ़ भी हैं और टेढ़े तो हैँ ही, 
पर इनमें उसका प्रेम झलक रहा है कि चरणामृतके लिए जानपर खेलनेको तैयार है | 

२--'करुना-अयन? विशेषण दिया क्योंकि प्रभु उसके आन्तरिक प्रेमको जानकर उसपर कृपा करना चाहते हैं- 
'कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीक्षत राम जानि जन जीकी' । 

३- चितइ जानकी छखन तन' ।-श्रीलक्ष्मणजानकीजीकी ओर देखकर हँसनेके अनेक भाव महानुभावोने 
कहे हैं, कुछ ये हैं--( क ) तुम लोग प्रेमी हो, इसका प्रेम देखो कि अटपट वचन कहता है पर चरण धोनेके लिये 
तीरकी चोट भी सहनेको तैयार है । ( ख ) लक्ष्मणका क्रोध शान्त करनेके लिये हँसे | वा, ( ग ) उसकी वचन-रचना 
और प्रेमको देखकर दोनोंकी ओर देखा कि क्या राय है, क्या करना चाहिये १ अथवा, ( घ )--अभीतक चरणसेवा 
तुम दोनोंके हिस्सेमें पड़ी थी, अब इसको चरण घो लेने दो ( पु० रा० कु० )। (ङ) देखो बनमें मी हमारे केसे- 
कैसे प्रेमी छिपे पड़े हैं कि हमारे लिये प्राणतक देनेको तैयार हैं । (च ) अभीतक निषादराजको ही चतुर समझते थे 
पर उसकी प्रजा भी बडी चतुर दै । ( छ ) हमारे और लक्ष्मणके चरण छम्हारे पिताने कन्याएं, देकर धोये थे, यह 


मुफ्त ही धोना चाहता है | इत्यादि । 
४- श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि प्रथम हँसकर लक्ष्मणजीकी तरफ देखकर उसपर अपनी प्रसन्नता 


सूचित की नहीं तो वे उसे मारनेको तैयार थे। भाव यह कि उसे कुछ कहना नहीं । फिर जानकीजीकी ओर हसकर 
देखा कि जैसे तुमने प्रेममें आकर जनकपुरमें अहल्याकी नजीर (प्रमाण, उदाहरण) लेकर चरण-स्पश नहीं किया वैसे 
ही यह केवट भी बही प्रमाण देकर चरण धोना चाहता है । अर्थात्‌ इसका भी प्रेम वेसा ही है जैसा तुम्हारा था । 
बस, इतना ही भाव लेकर कृपासिन्धु केवटसे मुसकुराकर बोले | “केवटकी प्रार्थना यदि चरण धोकर अपने तरनेकी स्पष्ट 
होती तो वह सूथा प्रेम कहा जाता परंतु उसने अहल्याके उदाहरणद्वारा अपनी उपासना पूरी की दै, अत; उसके 


वचन प्रेमलपेटे कहे गये ।' 
वेदान्तमूषणजीका मत है कि “वीरवर लच्मणकुमारके सामने रहते हुए भी बह केवट होकर भी बापतकपर 


चढ़ाई कर बैठा । यही अटपटी बाणी थी पर प्रेममें पगी हुईं । इसीपर बक्तागण श्रौरामका स्वभाव वर्णन करते हैँ कि 
श्रीरामजीने उसके तन" अर्थात्‌ केवटकुलोत्पन्न शरीरको न देखकर हृदयके प्रेमका ही निरीक्षण किया ।'*"यही बात 


es gr नि 
यहाँ कही जा रही है कि हृदय अजुग्नह इड प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ अत; करुणा-कृपाके उद्रेकसे 


“बिहँसे करुना ऐन? क्योंकि चितै “जान-की' अर्थात्‌ ृदयकी भावना प्रेमको देखते हैं और 'छख-न! तन अर्थात्‌ 


किसीके शरीरकी तरफ नहीं देखते |! र 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि श्रीरामजी जब अलौकिक प्रीति जानते हैं तब बिहँसते हैं, यथा-- मन 


बिहँस रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि । १ । २६१ । वैसे ही यहाँ भी हसे। | 
५ पल ब्रिपाठीजी लिखते हैं. कि--केवटका श्रीचरणोंमें बड़ा प्रेम है, श्रीचरणोंके माहास्म्यसे वह. 


परिचित है, उसे धोकर सपरिवार चरणामत लेने, और एवंरीत्या अपने पितरोंके तारनेकी अभिलाषा है | इस अभिलाषा- 
को छिपाये हुए वह मजाकसे काम लेता है, कहता है कि तरनी मेरी, और हो जायगी मुनिकी घरनी ! मैं ब 
उतराइसे, मेरी नाव बची रहेगी, तो उतराई दिन-दिन मिलती रहेगी । उतराई न चाहनेके प्रमाणम रामजीकी तथा. 
' महाराज दशरथकी शपथ ले रहा हे, लक्ष्मणजीको हँसानेके लिये उनके रामप्रेम तथा रामापमान 
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कटाक्ष करता हुआ कहता है कि आपका कहना न माननेसे आप तो अप्रसन्न न होंगे, पर इसे लक्ष्मणजी न रहेंगे, ये 
तीर मार देंगे, सो मुझे मरना मंजूर है, बिना पैर घोये नावपर चढ़ाना मंजूर नहीं | इस प्रकारकी अटपटी वाणी, पर 
प्रेमसे भरी हुईं सुनकर रामजी हँस पड़े | उस प्रेमभरी अटपटी बाणीके आनन्दमें सम्मिलित करनेके लिये सीता और 
_लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे कि भक्त तो मुझे बहुत मिले पर ऐसा अटपटा भक्त कोई न मिला | जो साथमें रहता 
है उसीको आनन्दमै सम्मिलित करनेके लिये, देखकर मनुष्य हँसता है। बहुत बड़ा आयास करके लक्ष्मण और | 
सीताजीकी ओर देखकर हँसनेके कारण दू दनेकी आवश्यकता नहीं है। 
। नोट--कवितावलीमें इन चौपाइयोंके मेलके कवित्त ये हैं 
.( सवेया )--'रावरे दोष न पायन को पग-धूरि को भूरि प्रभाउ महा है। 
पाहन ते बनबाहन काठ को कोमळ है जळ खाइ रहा है॥ 
पावन पाय पखारि के नाव चढाइहौं आयसु होत कहा है। 
तुळसी सुनि केवरके बर बेन हँसे प्रस जानकी ओर हहा है ॥ २ | ७ |! 
(घनाक्षरी)--“पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कछू बेद न पढ़ाइहों । 
सब परिवार मेरो याही कागि राजा जु हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइहों ॥ 
गौतमको घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सों निषाद हके बाद न बढ़ाइहों । 
तुरसी के ईस राम रावरी सों साँची कहाँ बिना पग घोये नाथ न नाउ चढ़ाइहों ॥ २। ८। 
“जिनको पुनीत बारि धारे सिर पे पुरारि त्रिपथगामिनि जसु वेद कहें गाइ कै । 
जिनको योगींद्र सुनिद्वंद देव देह भरि करत बिबिध जोग जप सन लाइ कै ॥ 
तुळसी जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी गौतम सिधारे गृह गौनो सो छेवाइ कै | 
तेई पाँव पाइ कै चढाइ नाव धोये बिनु ख्वेहौं न पठावनी कै ह्व हों न हँसाइ कै ॥ २।९।' 


कृपासिंधु बोले सुसुकाई | सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ १ ॥ 
. षेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू॥ २॥ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा | उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥ ३॥ 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि जणु किए तिहुँ पगहुँ ते थोरा ॥ ४ ॥ 


अथ--दयासागर रघुनाथजी मुसङुराकर बोले कि बही कर जिससे तेरी नाव न जाय ॥१॥ जल्द पानी छा और 
पैर घो, देर हो रही है, (अपनेको, परिवारको, अपने पितरोंको और हमलोगोंको, सत्रको ) पार उतार दे ॥२॥ जिसके 
नामका एक बार स्मरण करनेसे मनुष्य अपार भवसागर पार कर जाते हैं ॥३॥ और, जिन्होंने जगत्मात्रको तीन पासे 
भी कम कर दिया, उन्हीं कृपाड ( भगवान्‌ रामचन्द्रजी ) ने केवटकी विनती की और उसका एहसान लिया र 
टिप्पणी १--( क ) कपासिधु' पद दिया क्योंकि केत्रटके आन्तरिक भावको समझकर उसपर कपका 
सुखुकाई' इति । भगवानको केवटकी इच्छा पूरी करनी है | सुसकानेमें भाव यह है कि गङ्गाजीको 

नहीं तो कहीं गङ्गाजी अपना उद्गम वा जन्मस्थान जानकर मार्ग न दे दे; जिससे केवटका नोर 
राम ते अधिक राम कर दासा? यह वचन भरतजीके विषयमें चरितार्थ करना है ( यह आगे 
ष्ट किया है । स्मरण रहे कि अरण्यकाण्डमें श्रीरामजीको अपना स्वामी जानकर नदियोंका 

र १ बि घाटा । पति पहिचानि देहिःबर बाटा ॥ ३ ।७। ४ |: पर नी 
त । क रहे हैं, यह केवल उसपर समुद्रवत्‌ कृपा करनेके लिये | आगे 'वद़ नख निरखि 
थे । (प । (ग) “सोइ करु जेहि तव नाव न जाई? इतना कहनेपर भी:केवर 
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इसीसे फिर प्रभुको कहना ही पड़ा क्रि “बेगि आजु जळ पाय 
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पखारू।' और निहोरा भी करना पड़ा कि 'होत बिळंब उतारहि पारू'। ) उसने अपना निश्चय शपथपूर्वक कहा है । यह 
है बालहठ ।-- बालक सुत सम दास अमानी ।' बालकोके वचन तो प्रेम-लपेटे अटपटे होते ही हैँ और जो बाळक कह 
| ज्ञोतरि बाता । सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥' बालक छोटा-बड़ा, राजा-रंक कुछ नहीं जानता | (१० प० प्र०) | 
२ ( क )--जासु नाम सुमिरत एक बारा' में नामको कहा और फिर 'जेहि जग किए तिहुँ पगहुँ ते थोरा” 
कहकर सूचित किया कि नामका ही यह माहात््य नहीं है रूपकी भी ऐसी ही महिमा है | इन्हींने वामन अवतार 
लेकर दो पगमे ही तीनों छोकोंको नाप लिया था, फिर भला गङ्गापार होनेके लिये उन्हें नावको अथवा केबटसे 
निहोरा करनेकी आवश्यकता हो सकती है ! कदापि नहीं | वे तो केवटपर कृपा करना चाहते हैं और उसका 
मनोरथ पूरा कर रहे हैं | 'सोइ कृपाळ' अर्थात्‌ वहाँ बलिपर कृपा की थी। एक पगमें उनको नापकर उनपर कृपा 
की, वैसे ही यहाँ चरण धुलाकर नावपर चढ़कर केवटपर कृपा कर रहे हैं | ( ख ) “किए तिहुँ पगहुँ ते थोरा” इति | 
राजा बलिने वामनरूपधारी भगवानकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथमे जळ लेकर तीन पग भूमिका संकल्प कर दिया तत्र 
भगवानका वह वामनरूप बढ़ने लगा । वह यहाँतक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएँ, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, 
मनुष्य, देवता और ऋषि सब-के-सब उसीमें समा गये। राजा बलिने भगवानके उस शरीरमें पञ्चभूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियोके विषय, अन्तःकरण और जीवोंके साथ सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत्‌ देखा । उनके चरणतलमें रसातल, चरणोंमें 
पथ्वी, पिण्डलियोंमें पर्वत, घुटनोंमें पक्षी और जडघोंमें मरुद्रणको देखा । इसी प्रकार भगवानके वख््रॉमें सन्ध्या, गुह्य- 
स्थानोमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपने सहित समस्त असुरगण, नाभिमें आकाश, कोखमें सप्तसमुद्र और हृदयम 
नक्षत्रसमूह देखे । इत्यादि | ( भा० ८ | २० | २१-२९ )। उन्होने अपने एक पगसे बलिको सारी पृथ्वी नाप ली, 
शरीरसे आकाश और भुजाओंसे दिशाएँ घेर लीं । दूसरे पगने स्वर्गको नाप लिया और बढ़ता हुआ सथलोकमें पहुँच 
गया ।-~'क्षितिं पदेकेन बलेविंचक्रमे नभः शरीरेण दिश्चश्च बाहुभिः ॥ ३३ ॥ पढे द्वितीयं क्रमतखिविष्टपं न वे तृतीयाय 
तढीयसण्वपि । उरुक्रमस्यांप्रिरुपयुपयथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः। २४ | भा० ८ |२० | तीसरे पगके लिये कोई भी 
वस्तु न बची; इसीसे 'तिहुँ पगहु ते थोरा’ कहा | ३० ( ७ ) भी देखिये । 
नोट--'बेगि उतारहि पारु? जल्दीका कारण यह है कि (१) दिन बहुत चढ़ रहा है । चेत्रका महीना है, धूप 
कड़ी पड्नेसे जानकीजीको चलनेमें कष्ट होगा और चलना बहुत है। पैदल चलनेका आज प्रथम दिन होगा | (२) 
सुमन्त्रजी रथ लेकर लौटतेमें रास्तेमें विक्षिप्त गिर पड़े हैं, यह प्रभु जानते हैं। कोई आकर यह खबर न दे दे, नहीं तो 
फिर न रुकते बनेगा न चलते | ( ३ ) कहीं सुमन्त्र फिर लौट न आवें । और भी भाव पंजाबीजीने दिये हें । 'उतारहि 
पारू मे गुप्त भाव यह भी है कि अपने मनकी लालसा शीघ्र पूरी कर ले, चरणोदक लेकर अपने Fo और उ 
परिबारको तार ठे, तेरे मनकी हो गयी, उसमें विलम्ब न कर। यह भाव अगले दोहेसे पुष्ट होता है--पद पखारि“ । 


पदनख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रु बचन मोह मति करषी ॥ ५ ॥ 

केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा॥ ६॥ 

अति आनंद उमगि अनुरागा | चरन सरोज पखारन लागा ॥ ७॥ 

बरषि सुमन सुर सकल सिद्दाहँ | एहि सम पुन्य पुज कोउ नाहीं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--करषी = आकर्षित कर ली, खींच ली | कठवताळकठौता = काठका एक बड़ा बरतन जिसको बारी 


ङ॑ची और ढाँड्आं होती दै । 
क pt चरण-नखोंको देखकर ( अपना उसत्ति-स्थान जानकर और यह समझकर कि बिलुडे 
हुए चरणोंका स्पर्श होगा ) गङ्गाजी प्रसन्न हुईं । प्रभुके वचनोंको सुनकर मोहने बुद्धिको भाल लिया ( खींच 
लिया ) ॥ १ ॥ श्रीरामजीकी आज्ञा पाकर केवट कठौतेमें पानी भर लाया ॥ ६॥ मारे आनन्दके प्रेमसे उमगकर वह 
चरणकसलोंको धोने लगा ॥ ७ ॥ समस्त देवता फूल बरसाकर ळचा-लल्चाकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इसके _ 


समान पुण्यवान्‌ ( पुण्य-समूहवाला ) दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
मा० पी० अयो० ५५ 
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अयोध्याकाण्ड ४३४५कीमक्ामकाळकरणो शासं अम्दयेऽ दोहा १०१ (५-८) 
__._.....— ON ON छ छ त त 
| “सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी --- ; 
इसके दो प्रकारके भावार्थ कहे जाते हैं। एकसे तो गङ्गाजीका मोहित हो जाना और दूसरेसे मोहका दूर 
होनेका भाव निकलता है । मोहने बुद्धिको खींच लिया, वा बुद्धिने मोहको खींच लिया अर्थात्‌ दूर कर दिया । मोह- 
बुद्धि नष्ट हो गयी । न 

। (१) प्रमुके प्राकृतिक वचन सुनकर मोह हो गया कि समर्थ ईश्वर होकर केवटका निहोरा इस प्रकार कर रहे 
हैं, यह क्या बात है ! ये मनुष्य तो नहीं हैं १--( पंजाबीजी ) | प्रभुके चरित्र देखकर ब्रह्मा, वशिष्ठ, सती, शिव, 
कागमुशुण्डि आदिको मोह हो जाता है तो यदि गङ्गाजीको मोह हुआ तो क्या आश्रय ! १ 
(२) अथवा, जब प्राकृत वचन सुनकर मोह हुआ कि थे भगवान्‌ नहीं हैँ तब बुद्धिने मोहको आकर्षित कर 

लिया अर्थात्‌ बुद्धिने विचारकर निश्चित किया कि नहीं ये प्रभु ही हैं, नर-लीला करते हैं, तब मोह छूट गया । ऐसा 
अर्थ करनेसे आगेके प्रसंगसे विरोध नहीं होगा । क्योंकि यदि मोहित रखना कायम करते हैं, यदि श्रीरामजीके ब्रह्मका 
अबतार होनेमें संदेह बना रहा तो आगे सीताजीका महत्त्व कैसे कह रही हैं । 
गौड़जी--धगवानके पदनखको देखकर गङ्गाजी प्रसन्न हुई कि अब इन चरणोंसे जो अन्तकालका वियोग था 

बह सिट गया | परंत भगवानके वचन सुनकर यह मोह ( भ्रम ) दूर हो गया और श्रीगङ्गाजीको यह पता लगा कि 
भगवान्‌ बिना बिलम्बके चले जानेवाले हैं और जबसे पदनखसे वियोग हुआ तबसे लेकर आगे कह्पान्ततक बहते रहना 
ही मेरे भाग्यमें बदा हैं। ( श्रीरामजीसे विछोह होनेसे यही दशा होती है, इसके उदाहरणमें कविने विनय-पद्‌ ८७ में 
कहा ही है कि जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहुँ पुर सुजस घनेरो । तजे चरन अज हुँ न मिटत नित बहिबो ताहू केरो ॥')। 
रा० प्र०--गङ्गाजीको मोह था कि कदाचित्‌ केवटके वचनन मानें, और हमको लाँघ जायँ अथवा बिना 
चरण धुलाये ही पार उतर जाये तो हमको चरणोंका स्पर्श न होगा; यह मोह प्रभुके वचन--बिगि आजु जक पाय 
पखारू? सुनकर दूर हो गथा अर्थात्‌ उनको विश्वास हो गया कि अब अवश्य प्रभुके चरण के स्पशंका सोभाग्य मुझे 
प्राप्त होगा । अशवा, रघुनाथजीने कहा था कि “बेगि ”'बिलंडु उतारहि पारु-इन वचनोंको सुनकर समझीं कि 


हमारे निकटसे शीघ्र जाना चाहते हैं | इससे मोहने मतिको खींचा । भाव कि युगोंके बीतनेपर आज पुनः मिळे सो 
भी तुरत ही छोड़कर जाना चाहते हैं। २ 


बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि केवटसे पार उतारनेके लिये निहोरा करते देख गङ्गाजीको मोहने घेर लिया; 

यह मोह-बुद्धि आगे दूर होगी जब देवगण आकाशसे केवटके भाग्यकी सराहना करके फूल वर्धाबेंगे | 
` ०५० प्र०--गङ्गाजीने पहचाना कि यह अपना जन्मस्थान है अतः पितृदर्शनसे उनको आनन्द ओर उत्साहः 
हुआ कि पिताको मार्ग देकर उनकी एक बार यह अस्प सेवा कर लूँगी; यथा--*सरिता सर गिरि अवघट घाटा । पति 
 पहिचानि देहि बर बाटा ॥ ३ | ७ | ४।? पर भगवानने यह सोचा कि इससे अवतारका रहस्य प्रकट हो जायगा और 
केवटकी इच्छा भी पूरी न होगी । अतः जब 'ऋृपासिंधु बोळे सुसुकाई' तम गङ्गाजीकी मतिमें मोह हो गया, ऐश्वयंमाव 
दव गया और माधुय-भाव प्रकट हुआ । गङ्गापार होनेपर भगवानूने अपनी मायाका आवरण दूर कर दिया, तब 


जीने शर 


सीताजीकी प्रशंसा की। ( यह पूवं कई बार लिखा जा चुका है कि ) प्रभुकी मुसकान ऐश्वर्य-भावको 


यी सच प्रभुके पदनखको देखकर अपना जन्मस्थान जानकर हर्षित हुई अर्थात्‌ रूपको शुद्ध सच्चिदानन्द 


जकुमारको माधुरी छबिमै मोहित ( मुग्ध ) हो गयीं । पुन साई 
| सरि'रेइआचा' इंति। प्रभुके वचन लिखकर फिर बीचमें, प्रसङ्ग पाकर नाम-और रूपका 
कर कथाको वहीँसे उठाते हैं | प्रभुकी आज्ञा पाकर केवट कठोतामें पानी भर लाया प्रायः 
उंल्चनेके लिये रहा करती है, अतः वह उसीको जल्दीसे ले आया। कवितावलीमें. 
बार घरनिर्हिं वंदि कै चरन चहुँदिसि बैठ घेरिःघेरि । छोटो सो 
फेरि फेरि ॥/तुछूसीः सराहैं ताकरोतमागः सानुराग सुर, बरे 
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mI नल ाालाललला मलाला लणलाणाणणाणाणणालणम तिन जा 
सुमन जय जय कहैं टेरि टेरि । बिबुध सनेह सानो बानी असयानी सुनि, हँसे राधी जानकी लषन तन हेरि हेरि ॥ 
क० २ | १० |! | ® 
२--यहाँ कठोता छानेमें दूसरा भाव लोग यह कहते हैं कि केवटने चालाकी की कि कठौती लाया जिसमें 
परीक्षा भी हो जायगी | यदि यह स्री हो गयी तो कठोती ही जायगी नाव तो बच जायगी, विशेष हानि न होगी |-- 
( पु० रा० कु० ) | अथवा, भगवान्‌ तपस्वी वेषमें हैँ | तपस्वियोंको धातुका स्पर न करना चाहिये । वें धातु नहीं 
छूते, पापाण और काठ छूते हैं । इसीसे स्वणंके अनेक आभूषण होते हुए भी केवटको उतराई देनेके लिये श्रीजानको- 
जीने मणिमुद्रिका ही पतिके हाथमे दी और लंकामें श्रीहनुमानजीको श्रीरधुनाथजीकों देनेके लिये चूडामणि 
दी थी; ये दोनों आभूषण पापाणके हैं । धनुष-बाण जो धारण किये हैँ ( वह तो अपना क्षात्रधमं है और फिर ) बह 
परोपकार हेतु लिये हैं, ऋषियोंको पीड़ा देनेवाले रावणादि राक्षसोका वध करमेके लिये हैँ। अतएव कठौता लाया । 
(शीलाजत्ति) । भगबञ्चरणामृत पान करनेके लिये जो बहाना किया दै कि काठको नाव न उड़ जाय उसका बुद्धिपूर्वक 
निर्वाह करता जा रहा है, यह उसकी चतुराई है | ( प० प० प्र० ) | 
टिप्पणी--यहाँ गङ्गाजळको 'पानी' 'कहनेका.भाव यह है कि यह तो रोज ही मिलता है पर चरण अलभ्य 
लाम है कि जहाँसे गङ्गाजी निकली हैं--“गङ्गाम्मोऽपि निरादरः । ( देखिये; रामजीने मी जल” कहा- “बेगि आजु 
जल! | पर प्रभुके साक्षात्‌ चरणोदकके आगे केवटका 'पानी' लाना कहा | और चरण उसी पानीमें घो लेनेपर उसीको 
“पुनीत बारि? और जल कहा, यथा--'पियत पुचीत बारि फेरि फेरि' 'अळपान करि ॥ १०१ ॥' ) । 
नोट--३ “अति आनंदु उमगि अच्ुरागा।'''? इति । ( क ) विवाह-समयके पादप्रक्षाळनप्रसंगके “बर बिछोकि 
दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन छागे ॥ लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुछकावली ॥ १ ॥ ३२४ छंद |" सें 
इस चरणके भाव स्पष्ट हो जाते हैं | श्रीजनकजी तथा श्रीछुनयनाजी 'अनुरागे' और अनुरागसे उनके शरीरम 
पुलकावली होने लगी और केवटके तो अति आनन्द, हैं और अनुराग उमड़ता चला आता है तब शरीरको प्रम- 
पुलकावलियोंका क्या कहना ! अनुराग उमड़कर प्रेमाश्रु, पुलकावली, गदूगद कण्ठ आदिद्वारा बाहर निकल रहा है। 
यहाँ 'अंति' शब्द देकर सिद्ध करते हें कि केवट श्रीजनकमहाराजसे भी अधिक अनुरागयुक्त ह्दद्यसे चरणसरोजको ' 
पखार रहा है ( प० प० प्रश) । उसको अति आनन्द हुआ ही चाहे क्‍योंकि श्रीजनकजीको तो कन्यादानके समय 
चरणप्रक्षालनका अधिकार ही था और यह तो केवट था, इसके भाग्यमें बह अधिकार कहाँ था | यह तो वह था कि १ 
“जासु छाँह छुइ लेइय सींचा' । ( ख ) चरनसरीज' कहकर जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदुव GE हि 
मकरंद जिन्हको संश्रु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ करि मधुप मन सुनि जोगि जन जे सेइ अमिमत गति ळहें | ते ` | 
पद्‌ पखारत भाग्य माजनु .--॥ १ ॥ ३२४ छंद |? का सब भाव सूचित कर दिया । अर्थात्‌ इन चरण-कमछोंका निवास 
शम्भुके उररूपी सरमें, इनके मकरन्दका निवास शंकरजीके सिरपर रहता है, ओर मुनिगण तथा योगिजनोंके मन इन 
कमलोंके मारे हैं; ऐसे दुष्प्राप्प चरण-कमलोंका प्रक्षालन कर रहा है | तब इसके भाग्यको सराहना क्या को जा सकती 
है | 'लागा' से यह भी जनाथा कि देरतक धोता रहा । | 
४--“बरषि सुमन! इति । विवाहे समय दंपतिने जब पदग्रक्षालन किया तब “साग्य माजन जनक जय जय 
सब कहें ।' पर यहाँ देवता फूल बरसाने लगे और उसके भाग्यको सराहना। ष्यं पूर्वक हर हे यह बात विवाहके 
समय न थी । इससे इसका भाग्य दंपतिसे भी अधिक जनाया | पं० रामर लिखते हैं कि पुन्यपुँज नहिं दूजा 
कहा; क्योंकि “मकरंद जिन्हको संसु सिर सुचिता अवधिःसुर बरनई । वे इसको प्राप्त हुए-एसे नीचको । 


दो०--पद पखारि जड़ पान करि आपु सहित परिवार । i 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि सुदित गयउ लेइ पार ॥ १०१ ॥ 


अर्थ- चरणोंकों धोकर और कुठम्बसहित आप भी उस जल ( चरणोदक ) को पीकर | अपने 'पितरोंको 
गङ्गापार ले गया ॥ १०१ ॥ i 52 oD झक 


सागर पार करके तब प्रसन्नतापूर्वक प्रभुको 
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पु० रा» क्ु०--'परिवारभरको चरणामृत पिलाया, यह समझकर कि फिर इ योग नहीं लगनेका | “पितर 
पारि करि? से सूचित किया कि तर्पण किया ।--यहाँ चपलातिशयोक्ति अळंकार दै । 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय राग्नु गुइ रुषन समेता ॥ १ ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्दा । प्रशुदि सच एहि नहिं#कछु दीन्हा। २॥ 
पिय दिय की सिय जाननिद्दारी। मनि मुद्री मन सुदित उतारी ॥ ३ ॥ 
कहेउ कृपाल लेद्दि उतराई | केवट चरन गहे अङुराई ॥ ४ ॥ 
अर्थ गुह ( निषादराज ) और लक्ष्मणजीसहित सीताजी और रामचन्द्रजी ( नावसे ) उतरकर गङ्गाजीकी 
रेत ( बालू ) पर खड़े हुए ॥ १ ॥ ( तब ) केवट ( नाव खेनेवाले ) ने उतरकर दण्डवत्‌ किया। ( दण्डवत्‌ करते 
देख ) प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया नहीं ॥ २॥ पतिके इदयकी जाननेवाली श्रीसीताजीने 


प्रसन्न मनसे मणिकी अंगूठी ( अँगुलीसे ) उतारी ॥ २ ॥ झाड श्रीरामजीने के वरसे कहा कि उतराई लो। ( यह 
कौ सुनकर ) केवटने घबड़ाकर प्रभुके चरण पकड़ लिये ( और बोला ) ॥ ४॥ का 
जा नोट--१ 'डतरि ठाढ़ मप"? इति। यहाँ उतरनेका क्रम दिखाया। प्रथम श्रीसीताजी, तब भीरामजी 


| 
| तस्श्चात्‌ गुह और अग्तमें लक्षमणजी । बाह्म १० और अ० रा० में चढ्नेका क्रम दिया हे पर दोनॉमें भेद है।- 
७ 


४१, मानसमें चढ्नेका क्रम नहीं है । उतरनेपर चारोंके नास इस क्रमसे हैं. । 
ब २--'केवट डतरि दंडवत कीन्हा”? इति। ( क ) सेवा करनेके पश्चात्‌ दण्डवत्‌-प्रणाम करनेकी रीति है । 
| राजाओं, रईसोंके यहाँ इसका अर्थ यही लिया जाता है कि बखशीश मिलनी चाहिये । (ख) “शुदि सकुच पहि 
नहिं कछु दीन्हा' इति ।--श्रीरामजीकी उदारता, झील, संकोच और कृतज्ञतासे हद है । केवटके पिठृगण भवपार 
हुए, वह स्वयं परिवारसहित मुक्त हुआ--इस मुक्ति दानको प्रभुने उसको खेबाईकी मेहनतके आगे कुछ नहीं 
समझा । शरीरचुनाथजीके नजदीक भक्तको देनेमें झुकति-मुक्ति कुछ पदाथ नहीं है । देखिये, विभीषणको लंकाका राज्य 
देनेपर भी प्रभुको संकोच ही रहा कि हमने इन्हें कुछ न दिया--जो संपति सिव रावनहिं दोन्हि दिए दस माथ । 
सोइ संपदा बिसीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ५। ४९ । सोचे कि यह तो इसीके घरकी ही यी, दूसरे अब बह 
जली हुई है। वैसे ही वे सोचते हैं कि मुक्ति तो निशाचरोंको मी देते हैं इसे मिली तो क्या बड़ी बात इई ! दूसरे, 
प्रभुका स्वभाव है कि दिये हुए, दानको भूल जाते है “निज गुन अरिकृत अनहिदो दास दोष खुरति चित रइति न दि 
हान की । बानि बिससरन सीछ है मालदू अमान को ॥ विनय ॥ ४२ |? छुल्छः सब कुछ देकर मी अपनेको अपने 
स्नेही जक माननेवाला प्रु रामचन्द्रके सिवा दूसरा कौन है यह दिखाकर गोस्वामीजी भक्तोंकी अनन्यता 
दे ह्ढ़ कर रहे है । 
छ - 02 रे पंजाबीजी लिखते हैं कि प्रझुने सोचा कि मुक्ति तो श्ुको मी देते हैं इसको अकेली मुक्ति कैसे द; अतएव 


लिते हैँ कि प्रसु राजकुमार है, जानते हैं कि आज्ञापालनके बाद प्रणाम करनेपर इनाम दिया 
तो जीविका ही फार उतारकर उतराई लेना दै । पार उतारकर दण्डवत्‌ करनेपर बखशझीश देना 
से लेकर कुछ चळे नही, अतः उतराई ना देनेका संकोत है | 


किया | पिके मनकी बात जानकर उसके अनुकूल उन्होंने सेबा को | 
जिससे प्रसका संकोच दूर छो गया । मणिको मुद्रिका देनेका माक १०१ ( ३) 
| खिया छूर हालत को पतिपर और जळ हीं उठें कि रही सदी बह 
का माल यह कि केकट अर्थ, कमे, काल; मोक जो चाहे सो पत्र 
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लिखकर इस मणिमुदरीसे छाप लगाकर अपने पास रक्खे या और भी जिसे देना चाहे मुहरछाप लगाकर दिया करे | 
( रा० प्र० )। पुनः भाव कि उद्भव-स्थिति-संहार करनेवाली सीताजी मुदरी नहीं देती मानो मोहर देती हैं कि 
अब तेरे निकट माया न आवेगी, अविद्यारूपी मोह अब कभी तुझे न होगा | ( पु० रा० कु० ) | 


नाथ आजु मइ काइ न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ ५ ॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी | आजु दीन्ह बिधि बनि भरि, भूरी ॥ ६ ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे । दीन दयाल अनुग्रह तोरं॥ ७॥ 


फिरती बार मोहि जो* देबा । सो प्रसादु मह सिर धरि लेबा ॥ ८ ॥ 
भ्रच्दार्थ--मइ-मैं ! दारिद ( दारिद्रथ )=दरिद्रता, कंगालपन | मजूरी=्मजदूरी | बनि ( बन्धी )>मजूरी-- 
यह शुद्ध अवधी शब्द है--( दीनजी ) | भलि भूरी-भली प्रकार बहुत-सी, एकदम भरपूर ।=अच्छी और भरपूर । 
अर्थ- हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया अर्थात्‌ सभी कुछ तो मुझे मिल गया, अब क्या बाकी रहा £ मेरे 
दोष, दुःख और दरिद्रतारूपी दावानल आज मिटे ॥ ५ ॥ मैंने बहुत काल मजदूरी की, विधाताने आज अच्छी और. 
एकदम भरपूर मजूरी दे दी ॥ ६ ॥ हे नाथ ! हे दीनदयाल ! अब आपका अनुग्रह होनेसे मुझे और कुछ न चाहिये 
॥ ७ ॥ छौटती समय जो कुछ प्रसाद आप मुझे देंगे बह में सिरपर धारण करके लूँगा ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--( क ) पूर्व कहा कि केवटने घबड़ाकर चरण पकड़ लिये | भाव यह कि वह लेना नहीं चाहता | 
चरण पकड़कर वह जनाता है कि ( १ )--क्या आपके दर्शन होनेपर भी भोगकी इच्छा रहती है ! अब मुझे ठगिये 
नहीं । इससे सूचित करते हैं कि ईश्वरकी भक्ति करनेसे मुक्ति और भुक्ति आप-ही-आप प्राप्त हो जाती है। ( २) में 
शपथ कर चुका हूँ कि मैं उतराई नहीं चाहता तो आप मुझे “मुदरी” देकर झूठा बनाना चाहते हैँ । अथवा, 
( ३ )--ऐसा करके वह टालना चाहता है । इसीसे कहता दै कि मैं सब कुछ तो पा गया, अच्छा, लौटती बार जो 
देंगे सो ढँगा | 
( ख )--मिटे दोष दुख दारिद दावा” इति ।-दोष अनेक प्रकारके पूर्वकर्मोका । दुःख तीन प्रकारके 
दैहिक, दैविक, भौतिक । “दावा? ( दवाग्नि, अग्नि ) दोष, दुःख और दारिद तीनोंके साथ है | ( दोष=्पाप । पापसे 
दुःख होता है, यथा--“करहिं पाप पाबहिं दुख भय रुज सोक बियोग' | दोष दुःख मिटे अर्थात्‌ कारण और कार्य 
दोनोंका नाश आपके चरणस्पर्शसे हो गया । ढुःखॉमेंसे दारिद्रथ भी दुःख है, पर इसे एथक्‌ भी कहा; क्योंकि इससे 
बढ़कर दुःख नहीं है, यथा--नहिं दरिद्र सम दुख जग माहों | ७ | १२१ | १३।' दोषादिको दावा” कहनेका 
भाव कि आजतक मैं पाप और दुःखोसे संतप्त रहा हूँ, आज वह जलन दूर हुई ) | 
नोट--१ “बहुत काक मैं कीन्ह मजूरी ।''”? इति | अर्थात्‌ अनेक जन्मोसे मजुरी करता ढु;ख-दोषसे संतप्त ` 
रहा, आज आपकी मजूरी की तब पेट भरा, ताप दूर हुए | ( पं )। साधारण भाव यह है कि केवटका जन्म 
लेकर आजतक नांव खेता रहा, पर भरपूरसे भौ अधिक उतराई आज ही मिली है । मैं, मेरा परिबार और पुरुखे 
सबं तर गये | टु ५ 
(२- आब कछु नाथ न चाहि“ इति । केवटको श्रीरामदशनसै सहज स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी । प्रभुका 
धाक्य है कि 'मम दरसन फछ परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ अब अंगूठी ढेनेसे स्वरूपमें अम वा 
मोह हो जानेका भय है । इसीसे वह घबड़ा गया | इसी प्रकार जब श्रीसीताजीकी सुधर लाकर हनुमानजीने सुनायी और | 
प्रभुने कहा कि “सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेडें करि बिचारि मन माहीं”; तब हनुमानजीने पा 
चरण पकड़ लिये हैं | यथा--सुनि प्रभु बचन बिछोकि सुख गात हरषि इनुसंत। चरन परेड छः त्राहि ` ३ 
मगर्वत ॥' अर्थात्‌ दे प्रभु | आपके वचनोंसे मुझे मोह होनेका भय है, इससे मेरी रक्षा कीजिये । विभीष 
दर्शन और शरणकी प्राप्ति हो गयी तब उन्होंने भी कहा है कि “उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद 


एक कज 


१, सरि--रा० प्रश । २, जो कब्यु--रा० 99 । 
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Vin मद्रामचन्द्रच रणौ Sahib Bhuyan Vani,Trust Ronations 
श्री शरणं प्रपद्य 


श्रयोध्याफाएड ४३८ 


५०००" 


३ ( क ) “फिरती बार मोहि जो देबा |” इति | न लेनेका कारण कि--( १ ) शपथ कर चुका है। वा, 
(२) ये वानप्रस्थ धर्म पालन कर रहे हैं, वनको जा रहे हैं; इस समय लेना उचित नहीं । वा, ( ३ ) हमको परिवार 
और पुरु्षोसमेत भवपार आपने किया, हमने गङ्गा-पार किया, दोनों बराबर हो गये# अब जब फिर आकर उतरेंगे 
तब उतराई ळूँगा क्योंकि मुझे तो एक ही बार उतरना है । वा, (४ ) भगवानको ऋणी बनाये रखता है जिसमें फिर 
इसी घाटपर आकर उतरे । ( पाँडेजी ) | 

(ख) सो प्रसाद? का भाव यह कि मजूरी तो तब भी मुझे नहीं चाहिये, प्रसाद आपका चाहिये, सो जो प्रसाद 
( प्रसादस्तु प्रसन्नता ) आप देंगे बह आदरपूर्वक लूँगा । “मोहि जो देबा’ अर्थात्‌ यदि प्रभु कहें कि लोटती समय 
अँगूठी न रही तो क्या देंगे उसपर कहता है कि जो कुछ आप देंगे बही आपका प्रसाद मैं खुशीसे दूँगा । 

( ग) जिनके मतानुसार यह नाविक और निषादराज एक ही हैं वे कहते हैं कि लोटनेपर राजगद्दीके बाद 
प्रभुने इसे वह प्रसाद दिया, यथा--“दीन्हें भूषन बसन प्रसादा ।' 


दो०--बहुत कीन्ह प्रभु लषन सिय नहि कछु केवट लेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ १०२॥ 


शब्दाथं--'बहुत कीन्ह?=बहुत आग्रह या उपाय किये; बहुत समझाया | 'बिमल”-विद्युद्ध, निष्काम । 

अथ- प्रभुने, लक्ष्मणजीने और भ्रीसीताजीने बहुत ( आग्रह वा उपाय ) किया पर केवट कुछ नहीं लेता । 
तब करुणाके स्थान श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया || १०२ ॥ 

हि यहाँ दिखाते हैं कि जिसमें ऐसा वैराग्य होता है कि मूतिमान्‌ लक्ष्मीके देनेपर भी नहीं लेता, जो ऐसा 
निष्काम होता है उसपर प्रभु, आचाय ( लक्ष्मणजी ) और श्रीजी प्रसन्न होती हैं और तभी प्रभु अपनी भक्ति देते हैं । 
्रीसमलक्ष्मणजानकीजी भोगपदाथ देते रहे, न लेनेपर भक्ति मिली | यह विरीष्टाद्वेत मत हुआ । ( पु० रा० कु० )। 
नाव खेनेवालेको यहाँ बिदा कर दिया, पर निघादराज अभी साथ हैं। प्रसादमें विमल “भक्ति” उसे अभी मिल गयी 
` क्योकि लोटती बार नावपर पार नहीं उतरना है पुष्पक विमानसे ही आवेंगे । 


दी | ( पु० रा० कु० ) | निमंल भक्ति भगवान्‌की पासे ही मिलती है | यथा 'अबिरल मगति बिसुद्ध तब श्रति पुरान 
जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ७ | ८४ |? 


८ 
घ { सजतामनिच्छतामिच्छा पिधान निजपादपल्लवम्‌ || ५. । १९ | २७ |! अर्थात्‌ यह सत्य है कि भगवान्‌ सकाम 


अनेक अभीष्ट पदार्थ देते हैं; कितु यह असली पदार्थ नहीं है, क्योकि उन्हें फिर भी कामंनाएँ होती 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


दौहा १०२ 


बही ॥ ५ | ४९ | ६ ।' अर्थात्‌ अब सब इच्छाएँ पूर्णं हो गयीं वैसे ही केवट कह रहा है । अनुग्रह तोरे” से यह 
आशय निकलता है कि आपकी कृपा होनेसे कुछ वासना नहीं रह गयी । अब यह कृपा सदैव बनाये रखियेगा | 


` किसणायतन' विशेषण दिया क्योंकि जो विशुद्ध भक्ति नारद-सनकादिकको भी दुर्लम दै वह इसको कृपा करके 


मद्धागवतमे भी यही बात यों कही गयी है- “सत्य दिझत्यर्थितमर्थितो नृणां नेवाथदो यत्पुनरर्थिता यतः। . 


दोहा १०३ ( १-४ ) Vinay ^ीमिदेऽमन्नद्राय/ नाम ४ Renations मानस-पीथूष 


सरकार क्या कर रहे हैं ! मैं संसारमै कौन मुख दिखलाऊँगा ! लोग कहेंगे कि ऐसा दुष्ट दै कि उतराईके लिए ख्रीका 
गहना उतरवा लिया । सरकारने देखा कि यह मेरे हाथसे न लेगा, तब लच्मणजीसे कहा कि तुम दो, लक्ष्मणजीके भी 
बहुत प्रयत्न करनेपर जब उसने नहीं लिया, तब यह बात ठहरी कि जिसका गहना है वही दे | तब सीताजी देने 
लगीं, पर उसने नहीं ही लिया । कहने लगा कि लोटती समय जो सरकार देवेंगे, उसे शिरोधार्य करेंगे | पर नीति यह 
है कि आदानस्य प्रदानस्य कतेव्यस्येव कर्मणः । क्षिप्रमेव प्रकतव्यं कालः विवर्ति तद्रसः ॥ जो देना-लेना हो, जो 
करना हो, उसे तुरन्त कर डाले, और केवटको बहुत प्रलोभन दिया गया पर वह लेता नहीं, अतः उसे सांसारिक 
भोगोंसे निःस्पृह देखकर विमल भक्ति दी । 


“बिपिन गवन केवट अनुरागा'--प्रकरण समाप्त हुआ । 


“सुरसरि उतरि निवास प्रयागा” प्रकरण 


तब मञ्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ १ ॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ २॥ 
पति देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करउ जेहि पूजा तोरी ॥ २ ॥ 


सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी । भइ तब बिमल बारि बर बानी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--पारथिव ( पार्थिव )=प्रथ्वी-सम्बन्धौ, मिद्दीका शिवलिंग जिसके पूजनका बड़ा फल माना जाता है | 
( बि० त्रि० की टिप्पणी देखिये ) | पुरडब्िन्पूर्ण कीजिये | देवरन्पतिका छोटा भाई | 

अर्थ--तब (केवटको विदा करके) रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने स्नान करके पार्थिवपूजन करके प्रणाम किया 
॥ १ ॥ श्रीसीताजीने गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा- हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजिये, जिसमें स्वामौ और देवरके 
साथ कुशलसे लौट आकर फिर आपकी पूजा करूँ | २-३ ॥ सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई प्राथना .घुनकर तब 
उस निर्मलश्रेष्ठ जलसे यह श्रेष्ठ वाणी हुई ॥ ४ ॥ 

नोट--मृत्तिकाके महादेव बनाकर पूजन किया--विध्न-निवारण हेतु; अथवा इसलिये कि शिवजी रावणके 
इष्टदेव हैं । रात्रणको वध करने जा रहे हैं, अतः शिवकी प्रसन्नताके लिये पूजन किया । (पाँ० ) । अथवा, यह भौ 
एक दिनचर्या है | इत्यादि | ( रा० प्र०, पुश रा० कु० ) | श्रीरामजीने पार्थिव-पूजन किया और श्रीसीताजीने गङ्गा 
( शिवशक्ति ) को बन्दना की | ( पु० रा० कु० ) । हिङिेरामजीका पार्थिव-पूजन करना कहा, लक्ष्मणजीका पूजन न 
कहा, इससे जनाया कि वे श्रीरामजीके अनन्यमक्त हैं, इनके सित्रा दूसरेको जानते ही नहीँ । पुनः ऐतिहासिक दृष्सि 
ऐसा कहा जाता है कि रामजीसे माधुरयमें झिवजीका पूजन लोकसंग्रह और शैववेष्णवविरोध मिटानेके लिये जहाँ-तहाँ 
लिखा गया है | श्रीरामजीने जब रघुवंशमें मनुष्य-अबताए लिया तब नर-राजकुमारकी हैसियतसे शिवपूजन करना 
भी उचित ही है-*“जस'काछिय तस चाहिय नाचा'। इसीसे पूजन करनेमें 'रघुकुलनाथ” विशोषण दिया । कुलमें 
शिवजीका पार्थिवःूजन-होता है, यह उस कुलके नाथ हैं, अतः इन्होंने भी किया । 7 : 
त्रिः त्रि०--आयुष्मान्‌ बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी | वरमिष्टं लभेछिङ्गं पार्थिवं यः समचयेत्‌ 
तस्मात्त पार्थिवं लिङ्गं ज्ञेयं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥› पार्यिव-पूजनसे मनुष्य आयुष्मान्‌, बलवान्‌, श्रीमान्‌, पुत्रवान्‌, घनवान्‌ | ठ 
और सुखी -होता है, और उसे इष्ट बर मिलता है, इसलिये पार्यिव-पूजन सर्वार्थसाधक है । सरकारने स्वयम्‌ | पूजन 
करके ग्रहस्थोंके- लिये अल्पायासमें महान्‌ फल देनेवाले इस पूजनका उपदेश दिया । सरकारके इस वचनपर ध्यान 
देनेसे कि “औरड «एक गुपुत मत सबहिं'कहों कर जोरि । संकर मजन बिना नर मगति न पाव -मोरि॥? we पार्थिव-पूजन 
सभीके लिये अति उपयोगी सिद्ध होता है | पूजन-विधि मी बहुत ही सरल है, यथा---हराय नमः खदाहरणस्‌ । मे 
राय:नमः संघट्टनम्‌. | :शूछपाणये: नम; स्थापनम्‌। पिनाकपाणये नमः आवाइनम्‌। शिवाय नमः 


पूजनम्‌,। महादेवाय नमः, विसजेनम्‌। 
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'अयोध्याकाण्ड ०४% शरीमहाम चाह चर गो भरं प्ये, दोहा १०३ ( १-४ ) 
REE ernie  ॑छछऋछऋऋ ता । 
'शिव-पूजन' 

आदिकवि वाल्मीकिजीके ग्रन्थमें शिवपूजनका उल्लेख नहीं पाया जाता । इसी कारण कट्टर वेष्णव पार्थिव- 
पूजन इत्यादिपर नाक-भौं सिकोडते हैं और कोई-कोई तो गोस्वामीजीको शेव कह बैठते हैं। कुछ लोगोंका मत है कि 
इतिहासके देखनेसे पता चलता है कि गोस्वामीजीने स्थान-स्थानपर शिवजीका पूजन इत्यादि क्यों वणन किया है और 
किस आधारपर ! इस विषयपर बहुतसे महानुभावोंने अपने विचार प्रकट किये हैं वे ही यहाँ उद्धत किये जाते हैं ।-- 


१--पं० यादवशंकर जामदार--(1 ) गोसाइजीने भक्तिकी प्राप्तिके प्रधान साधन पाँच प्रकारके बतलाये हैँ 
उनमैंसे प्रथम चार--विप्रचरणसेवन, सत्संग, नामजप और हरिमजन तो सभी ग्रन्थों और संतोंने बताये हैं; अतः इनके 
सम्बन्धमै विशेष चर्चाकी आवश्यकता नहीं । पाँचवाँ साधन शिवोपासना है--इसीपर थोड़ा विचार करना है | इस 
मतके सम्बन्धमें गोसाईँजीने श्रीमद्धागवतका ही सहारा लिया है । विष्णवानां यथा शम्भु भागवतकी इस उक्तिको 
प्राधान्य देकर और शेव-बेष्णवोंके आपसी दुराग्रहोंपर ध्यान पहुँचाकर स्वामीजीने इस साधनपर यदि जोर दिया हो तो 
बड़ा ही योग्य समझना चाहिये | कारण उस द्वेषका निवारण उनके छोकरिक्षाके कार्यक्षेत्रमै एक प्रधान भाग था । 
| अन्तमें कथन यही है कि स्वामीजीने भक्तिकी बिशेषता संक्षेपसे परंतु परिपूर्णतासे इस प्रकार कही है-- 
(राम मगति बिनु सब सुख कैसे । ऊवन बिना बहु ब्यंजन जैसे ॥' 
( भ )--सेतुबंध रामेश्वर-बर्णन'--यह प्रसंग वाल्मीकीयमें नहीं है | वह अध्यात्मसे लिया गया है। परन्तु 
| स्वामीजीने “मद्भक्तः शंकरदवष्टा मद्द्वेश्ट शंकरप्रियः। तौ नरौ नरकं यातो यावचन्द्र दिवाकरौ ॥' इस पौराणिक इलोकका 


| ही शब्दशः भाषान्तर करके उसमें अध्यात्मकी अपेक्षा अपनी ओरसे कुछ विशेष बाते मिला दी हैं, और परस्पर द्वेष 
| बढ़ानेवाले शेव-वेष्णवोंके कान खोल दिये हैं । 
| 


२--वाबू शिबनन्दनसहाय ( आरा )--“गोस्वामीजी धन्य हैं कि ऐसे समथमें जब कि अत्याचारियोंका खञ्ज 

चतुर्दिक चमाचम चमकता हुआ सबंदा हिंदुओंका विशेषतः तीर्थस्थ हिंदुओंका कलेजा कॅपाया करता था, जब मत- 

मतान्तरके झगड़ोंसे लोगोंकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी, जब वेष्णबगण शैवोंसे विरोध करनेहीमें ईश्वरकी प्रसन्नता 

। समझते थे, जब शव वेष्णर्वोसे द्वेष रखनेहीमें अपनी धर्मज्ञता मानते थे, जब रामोपासक तथा कृष्णोपासकमे भी 

। वेसनस्य आ घुसा था और लोग एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे थे, केवल अपनी बुद्धि और लेखनीके बलसे 

| अत्याचारियोंका दपं चूर्ण और मान मर्दनकर स्व्रदेशियोंको सचे धर्ममार्गमें अटल रखनेका ऐसा दृढ़ तथा प्रबल 

उद्योग किया जिससे लोग आजतक लाभ उठा रहे हैं तथा आगे भी उठाते ही जायेगे; क्योंकि गोस्वामीजीके जीवित 
काठको अपेक्षा आज उनकी रचनाएँ हिंदूधर्म एवं जगत्पर निश्चय अधिकतर प्रभाव दिखा रही Lyn 


Fn तत्कालीन मत-मतान्तरकी भभकती हुई ज्वालाको आपने अपने शीतकर उपदेश-सलिलसे ऐसा ठंढा किया कि 
र फिर बह प्रबळ रूपसे कदापि प्रज्वलित नहीं होने पायी । रामायणमें जहाँ देखिये वहाँ यही पुकार है कि श्रीराम तथा 
__ शिवमें द्ेषबुद्धि नहीं, श्रीशिवजी रामजीको हृदयासनपर बिठाये हुए हैं और कह रहे हैं--'रघुकुछमनि मम स्वामि 
सोइ; “सोइ प्रश सोर चराचर स्वामी” । एवं श्रीरामचन्द्र श्रीरामेश्वरकी स्थापना करते हैं और कह रहे हैं--'सिव द्रोही 
कहावइ । सो जन सपनेहु मोहि न मावइ' ॥ श्रीराम तथा शिवमें उन्होने कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाया है 
चोपाइँसे प्रकट दै-'सेवक, स्वामि, सखा सियपीके' ।''' पं० सत्यदेवजीने बहुत ठीक लिखा है कि जैसे 
का RR उत्तरीय तथा दक्षिणीय अमेरिकासे हन्शी गुलामोंका वाणिज्य रोकनेका कारण हुआ, 
सिक्कयरने अपने उपन्यासके बलसे झिकागोके कसाई-घरका सुधार कराया'““बैसे ही गुसाईंजीकी 
बच्णबोके परस्पर द्रोह एवं रामोपासक तथा कृष्णोपासकके परस्पर वैमनस्य और राग-द्े 
डता पूणरूपेण प्रतिपादित कर देशको महान्‌ लाभ पहुँचाया । OE 
“ नर शक्ल “रामचरितमानस र नसके प्रसादसे उत्तर भारतमें साम्प्रदायिकताका वह उच्छुङ्कलरूप अधिकः न 
में वगके वराको बैदिक संस्कारोंसे एकदम विमुख कर दिया था, दक्षिणमें शेबों और 


SRS ०२ 


', Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १ ०२ ( १-४ ) ००० तिमा त FS मानस-पीयूष ) 


क हनन ८ जन ४8-3५ +-५०७+जनगा “ 
ह कक 


emer = a 


Se Hs 
बैष्णवोंका घोर द्वन्द्व खड़ा किया था | यहाँकी किसी प्राचीन पुरीमें झिवकांची और विष्णुकांचीके समान और अळग- 
अलग बस्तियाँ होनेकी नौबत नहीं आयी | यहाँ शेवों और वैष्णबोंमें मारपीट कभी नहीं होती । यह सब किसके 
प्रसादसे १ भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुळसीदासजीके प्रसादसे | उनकी शान्तिप्रदायिनी मनोहर वाणीके प्रभावसे जो 
सामज्जजस्य-चुद्धि जनतामें आयी वह अबतक बनी है और जबतक रामचरितमानसका पठन-पाठन रहेगा तबतक 
बनी रहेगी । 
शैवों और वैष्णवोके विरोधके परिहारका प्रयत्न रामचरितमानसमें स्थान-स्थानपर लक्षित होता है | ब्रह्मवैवर्त 
पुराणके गणेश-खण्डमें शिव हरिमन्त्रके जापक कहे गये हैं, उसके अनुसार उन्होंने शिवजीको रामका सबसे अधिकारी 
भक्त बनाया, पर साथ ही रामको शिवका उपासक बनाकर गोस्वामीजीने दोनोंका महत्त्व प्रतिपादित किया | रामके 
मुखारविन्दसे उन्होंने स्पष्ट कहला दिया कि--“सिवद्रोही मम दास कहाये । सो नर सपनेहु मोहि न भाव! ॥ वे कहते 
हैं कि 'शंकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास” मुझे पसंद नहीँ | 
इस प्रकार गोस्वामीजीने उपासना या भक्तिका केवळ कर्म और ज्ञानके साथ ही सामज्जस्य स्थापित नहीं किया 
बल्कि भिन्न-भिन्न उपास्यं देवोके कारण जो भेद दिखायी पड़ते थे उनका भी एकमे पर्यवसान किया | इसी एक बातसे 
यह अनुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव हिंदू-समाजकी रक्षाके लिये उसके स्वरूपको रखनेके लिये कितने महत्त्वका था | 
४--अन्य कुछ लोगोंका मत है कि यह कहना कि गोस्वामीजीने शेव-वैष्णव विरोधके मिटानेके छिये स्थान- 
स्थानपर श्रीरामजीद्वारा शिव-सम्मान हू स-ठू स दिया है सर्वथा अनुचित है | शिवजी परम भागवत हैं, यथा--वैष्ण- 
चानां यथा शसम्मुः । भा० १२ | १३ । १६। उनका घर भर परम वैष्णव है, रामनाम और रामचरितमानसके वें 
आचार्य हैं। रामनामहीका घरभरको अवलम्ब है, नामहीसे काशीमें मुक्ति देते हैं, ऐसे परम भागवतका भजन-स्मरण 
यथार्थ ही है । प्रभुका उनका पूजन-स्मरण नरनाट्यमे उचित ही है, और यही तो माधुयं लीला दै--यही तो “सुरहित 
दनुजविमोहनकारी' है | पुनः, ऐश्वर्यमें भगवान्‌ अपने भक्तको भजते हैं, यथा-- जग जप राम राम जपु जेही ।' जो 
कुछ गोस्वामीजीने लिखा है उसका प्रमाण ग्रन्थान्तरोमें पाया जाता है | 
५ गौड़जी--सम्प्रदाय भेदके जैसे झगडे आज चल रदे हैं, भिन्न रूपसे किंठ उसी प्रकारसे गोस्वा 
जन्मके बहत पहलेसे चल रहे थे | उनके सामने ही काशीजौमें शैवों, वैष्णवों, हिंदुओं, मुसल्मानोंके झगड़े जोरोंपर थे | 
हिंदू-मुसलमानोंका झगड़ा किसी हदतक कबीरदासजीने सुलझाया था, परंतु वह अपने गूढ़ पदोंमें, जिनके और भी अथ 
लग सकते हैं, ऐसे भी वाक्य लिख गये जिनसे अवतारवादका वण्डन हो जाता है | साथ ही शेवों-वैष्णवोंका झगड़ा 
भी नहीं सुलझता । कबीरदासजी हिंदू-शा्तरोके पण्डित भी न थे और न हिंदू-मुसलिम-एकताके लिये पण्डितायी काम 
आती । उन्होंने युक्तिसे ही राम और रहीमको एक सिद्ध किया | ड 
गोस्वामीजीका जन्म ही इसीलिये हुआ कि वह शवों, वैष्णवोंके झगड़े सुलझा द, भगवान्‌ शङ्करके प्रकृत राम- 
भक्तिदाता-रूपको प्रतिपादित करें और सनातन हिँदू-घर्मकी रक्षा करें तथा अत्यन्त खुलम और सुगम रूपमें जनताके 
लिये उसे बोधगम्य कर दें । इन पाँचौं कामोंको रामचरितमानसके अवतारे पूरा किया, समय-समयपर लोकसंग्रहके 
लिये भगबद्‌-बिभूतिका आविर्भाव होता ही है । श्रीरामचरितमानसका भी अवतार इसी प्रयोजनसे 02 | न 
गोस्वामीजीने समयकी आवश्यकता देखकर अपनी ओरसे शिव-विष्णुकी एकताकी चेष्टामें अनेक प्रमाण और 


कथाएँ गढी हैं, यह कहना अपने इतिहासो, पुराणों और श्रुतियों और स्मृतियाँकी अनभिशताके सिवा और कुछ नहीं 


है । एक तो रामचरितमानस स्व मा स्वयं भगवान्‌ शङ्करकी रचना है, गोस्वासीजीने भाषाबद्ध मात्र किया है । दूसरे यह कि 


उसमें एक भी घटना प्रमाणरहित नहीं है | अ नहीं है | अनेक स्थळोपर तो छोकोंके अविकल अनुवाद हैं । युगके अनुसार जनताकी 
शिक्षा और छोकर्सग्रहके लिये परमात्मा तदनुकूल उपायोंको अपनी विभूतिके किसी-नःकियी रूप मत है। 
कट्टर श्रीसम्प्रदायके उन आचारियोँके लिये जिनकी रसोई त्रिपुण्ड्रके दशनसे वा शेवके दशनसे उसी तरह अपवित्र हो ८ 
जाती है, जैसे चाण्डालके दशनसे, भगवानने अपने श्रीमुखसे कहा है--““औरड एक गुपुतमत सबहिं कहौं कर जोरि । 

2 र १ 
संकर भजन बिना नर मगति न पावइ मोरि ॥ 
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अयोध्याकाण्ड ०४४२शीमद्ामकद बरी, घर. पते, | इ पर रे जा 

ह भगवान्‌ सबसे “कर जोरि' क्यों कहते हैं | उः द जार ल कहते है । अडजोके महाम महाप्रथुके इस सक पा ह बहुत गम्भीर 

है । कोई भगवच्छरणागत होकर, भगवद्मजन करके अथवा अन्य क योग, यज्ञ, तप, जप करके मुक्ति 

कन बा कैवल्यपदतक भले ही पा जाय परतु बिना भगवान्‌ शङ्क भगवान्‌की भक्ति नहीं पा 

कला ह पाँचों रसोंके परमदेवता, आचार्य और आदश भगवान्‌ शङ्कर | प्रत्युत वास्तवमें स्वयं परात्र 

नने शङ्कर रूपसे भक्तिके पाँचों रूपोंका आदर्श दिखानेके लिये अबतार लिया है । कज्ञाररसको शिवशक्तिस्पमें 

क) ज महायोगीश्वर शङ्करके रूपें, वात्सल्यरसको जगलिता-माता गिरिजापरमेश्वर तथा वस्स और कुमारके 

ह छ और दास्यको पवनसुतके रूपमें प्रकट किया है। इन WES प्रत्येकमे न क" मि 

पराकाष्ठा दिखा दी है | नारदविमोहके प्रसज्ञमें श्रीमुखसे कहते हैं --'कोड नहिं सिव | न 1 मं भय ते 

तजहु जनि मोरे ॥ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि सगति हमारी ॥ अस डर थ रेम | i जाई । 

अब न तुम्हहि माया नियराई ॥ भगवान्‌ शङ्करकी नेक सलाह भगवान्‌ नारदने नहीं मानी थी । उसीका दण्ड था | 

भुशण्डिके शापानुग्रहपर भगवान्‌ शङ्कर क्या कहते हैं--रघुपतिपुरी जन्म तव भएऊ । पुनि तइ सम सेवा मन दएऊ ॥ 
पुरी प्रभाउ अनुग्रह मोरे | राममगति उपजिहि उर तोरे ॥' 


अपने स्वरूपकी प्राप्ति मोक्षमें भी है और भक्तिमें भी । परंतु मोक्ष तो बन्धनसे क होकर ही सम्भव है | 
भगवानकी लीलासे अलग होकर ही सम्भव है। परंतु भक्तिमणिमै भगवानकी लीलामें सम्मिलित रहते हुए स्वरूपको 
प्राप्ति है । इस अनमोल मणिके गा नानक हा जनक जनन।, जगदात्मा है । रामचरित- 
मानस शेवों, वैष्णवों, शाक्तों, सौरों, गाणपत्यो अर्थात्‌ समस्त सम्प्रदायोंके भारी भ्रमके परदेको हटानेके लिये अवतरित 
हुआ । इसमें शिव और रामकी एकता किसी रिआयतसे या फिसी कूटनीतिसे नहीं रक्खी गयी है। जो भ्रमोच्छेदक_ 


“इसप्रसाद' गम्मुप्रसाद' 'मए ईस अलुकूल' इत्यादि यत्र-तत्र इसीकी घोषणा करते हैं । आरम्भमें मबानी-शङ्करकी 
वन्दनामे ही कहा है--याभ्यां चिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌।' रामचरितमानसका यह खास उद्देश्य 
है कि भक्ति--मणिके खजाञ्चीका ठीक पता बताये | “स्द्रसम्प्रदाय' के वैष्णव बल्लभाचाय्यंजी महाप्र्ु गोस्वामीजीके 
समकालीन थे। उनके तो साम्प्रदायिक मूल परमाचाय्यं भगवान्‌ शंकर ही हैं। उनका मत भी यही है । परंतु 


गोस्वामीजीके तो 'गुर-पिठ, मातु! महेश भवानी थे । मानस उन्होंने उन्हींसे पाया | और मानसके प्रतिपाद्य विषय भी 
भगवान्‌ शङ्करके ही हैं । 


६-रष्टकुलके कुल इष्टदेव श्रीरङ्गमगवान्‌ थे, यह “निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ 
१।२०१।२। से स्पष्ट है । १ । २०१ । २देखिये। साथ ही पञ्चदेवोंकी आराधना भी गोस्वामीजीके मतसे पायी 
जाती है | श्रीदशरथ महाराजके सम्बन्धमें मानसमें ये वचन हैं --'इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । १ | ३१० | २ ।', 
“सुसिरि राजानन कीन्ह पयाना | १ | ३३९ | ८ ।', इत्यादि | श्रीभरतजीका भी शिवपूजन करना कहा गया है, 
यथा भसि अभिषेक करहि बिधि नाना | १५७ | ७ |” दोनोंका महादेवजीको संकटके समय मनाना भौ कहा है, 
सथा सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु 
दीन जज जानी ॥ ४४ | ७-८ |”, 'मागहिं हृदय महेस मनाई । १५७ । ८ ।? 


Pe मानससै पाय; जो-जो विशेषण ब्रहम, व्यापक, अन्तर्यामी आदि श्रीरामजीके लिये आये हैं वे सब विशेषण 

; कर ज हक केवर एक ही भेद मानसमें मिलता है । वह है यह कि शंकरजी सतीजीका चरित 

ब्रस और भगवत्कपपरात सिद. जीयो प्र सती कपट जानेउ सुरस्वामी | सबदरसी सब अंतरजामी ॥ १ । ५३ । ३ ।? 
द्‌ है । विशेष 


बालकाण्ड ५६ (४ ), ५३ (३ ), ५८ (८) में देखिये । 
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दौहा १०३ ( ५-८ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ४४३ मानस-पौयूंध 


श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि "तुम्ह प्रेरक सबके हृदय सो मत रामहि देहु । २ | ४४ |” इन वचनोंसे 
शिवजीका कुल इष्टदेव होना सिद्ध होता है, क्योंकि हर एक उपासक अपने इष्ट देवको ही ईश्वर अन्तर्यामी, उरप्रेरक 
मानता है । शङ्करजीकी साक्षी देना भी यही सिद्ध करता है। वे लिखते हैं कि शिव-बैष्णवादिका झगडा मिटानेके 
लिये श्रीमदूगोस्त्रामीजीने शिवभक्तिका वर्णन किया, ऐसा मानना बढ़ी भूल है । इससे तो गोसाईजीपर दांभिकताका 


ही आरोप होगा ।' 


नोट--२ “सिय सुरसरिहि कहेड कर जोरी ।'"“तोरी' इति । ऐसा ही वाल्मीकीयमें कहा है--मध्यं तु समचु- 
पराप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । वेदेही प्राञ्जलिमूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २ | ५२ । ८२ ।*” “चतुदुश हि वर्षाणि 
ससग्राण्युष्य कानने । भ्रात्रा सह मया चेव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४ ॥ ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये 
प्रमुदिता गङ्गे सवकामसस्रद्धिनीम्‌ ॥ ८५ ॥' ° अर्थात्‌ गङ्गाके बीचमै आकर सुन्दरी वैदेहीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे 
यह कहा--चौदह वर्ष बनवासमें पूरे करके भाई और मेरे सहित ये पुनः लौटेंगे । उस समय कुशल पूर्वक लोटी हुई 
मैं सब मनोरथोके पूर्ण होनेसे प्रसन्नता पूर्वक आपकी पूजा करूंगी । ( ख ) वाल्मीकीयम ये वचन गङ्गापार होते समय 
बीच घारामें पहुँचनेके समय वे कहने लगीं और उस तटपर नावके पहुँचनेतक कहे गये हैं | इलोक ८२ से ९१ तक 
उनके वचन हैं | मानसमें पार उतरनेके पश्चात्‌ यह विनती की गयी है | ग ) सीताजीने लङ्कासे लौटकर पूजा की है, 
यथा - “सुरसरि नाँघि जान तब आयो । उतरेउ तट प्ररु आयसु पायो ॥ तब सीता पूजी सुरसरी। बहुप्रकार पुनि 
चरनन्हि परी ॥ ६ । १२० । ७-८ ।” और गङ्गाजीने आसिष भी दिया है-'दीन्हि असीस झुदित मन गंगा । सुंदरि 
तव अहिवात अभंगा ॥' 

३--सुनि सिय बिनय प्रेमरस सानी ।"""” इति | इससे सूचित किया कि जब प्रार्थना प्रेमयुक्त होती है तब 
देवता उससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं | बालकाण्डमें गौरीजी भी “विनय प्रेमबश' होनेपर बोली थीं, वेसे ही 
यहाँ गङ्गाजी बोलीं । ऐसे ही त्रझाजीकी प्रेम-भरी स्तुति सुननेपर “गगन गिरा! हुई थी- जानि समय सुर भूमि सुनि 
बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंमीर मह''"॥' वैसे ही यहाँ भी प्रेमयुक्त विनय सुननेपर “बिमछ वारि बर बानी! हुई | 
वीर कविजी लिखते हैं कि 'जलके जीभ नहीं है जो बोल सके | बिना जिह्ाके सुन्दरवाणीका रंजित होना प्रथम 
बिशेष” अलङ्कार है |” यहाँ 'बिमढ बारि*“” से नदीके अभिमानी देवताका बोलना समझना चाहिये । 


सुलु रघुबीर-ग्रिया बेदेही। तब प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ ५ ॥ 
लोकप दोहि बिलोकत तोरें। तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर ॥ ६ ॥ 
तुम्ह जो इमहिं बढि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि भोहि दीन्दि बड़ाई ॥ ७ ॥ 
तदपि देबि मइ देबि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥ ८ ॥ 


दो०--प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सब मन-कामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥१०३॥ 


अर्थ- हे रघुवीर श्रीरामजीकी प्रिया | हे विदेहनन्दिनी ! सुनो | आपका प्रभाव संसारमै किसे नहीं माळूम 
है ! ॥ ५॥ आपकी कृपा-इष्टिसे लोग लोकपाल बन जाते हैं । सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े आपकी सेवा करती हें & NaI 
आपने जो हमें बड़ी विनती सुनायी, यह कृपा की, मुझको वडार दो र Res व 
( बाग्देवी ) के सफल होनेके लिये आपको आशीर्वाद दूँगी ॥ ८ ॥ प्राणपति और देवरसहित कुशपः 


ATS न 


लोटो, आपके सब मनोरथ पूरे होंगे, जगतमें सुन्दर यश रहेगा || १०३ ॥ HR 20 
# अर्थान्तर- जो तेरी सेवा करते हैं, उनके लिये सब सिद्धियाँ हवाय जोड़े खड़ी रहती हें Ge = ३ 


र] 
त 
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नि क १ 'रुबीर प्रिया वैदेही' का भाव कि वीरोंकी खियोको किसी प्रकार विध्नका 2 नहीं रहता और तुप 

तो रघुवीरकी प्रिया हो, ठमको भय और विष्न कैसा और कहाँ ! ( रा० च० सिल] ) है रघुवीर तो शरणागत मात्रको 

ओ- अभय करनेवाले हैं--त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर । ५। हे | रघुबार 2 राम जन- 

... शक्षक हरे। ६।८१। 'आपन्नानाँ परागतिः' आर्तानां संश्रयश्रेव', ( यह वाल्मा० ४। १५ Ei है न कहा 
द), इत्यादि | और आपकी सकुशल लौट नेकी विनय तो केवल मुझे बढ़ाई तिके (2, है । पुनः रघुबीर प्रिया' का 

३ भाब कि जिस धनुषरने रावणादिका दप॑दलन किया था उसको अपने पराक्रमसे जिन्होंने सहजहीमें 2“ डाला पा 

उनकी आप प्रिया हैं | तब सकुशल लौटनेमें सन्देह ही क्या ! आपने जो विनय की वह केवल मुझे बड़ाई देनेके लिये | 


कि गङ्गाके आशीर्वादसे सब सकुशल लौटे । 
॥ 


FR २--( क ) रखुबीर प्रिया” और क्वैदेही कहकर “तव प्रभाउ जगबिदित न केही' कहनेका भाव कि इन दोनों 
 ारणोसे आपका प्रभाव संसारमें प्रसिद्ध है । विदेहराजकी अयोनिजा कन्या हो । बाल्यावस्था शङ्करजीके धनुषको _ 
सहजहीमें आपने उठाकर दूसरी जगह रखकर चौका लगाया था। इत्यादि । शङ्करजी आपका प्रभाव जानते हूँ। | 
. उन्होंने प्रभाव जानकर जनकमहाराजसे धनुषको तोड़ना ही आपका शर्क रखवाया था | विदेहराजका प्रभाव भी ' 
प्रसिद्ध दै । उन्होंने प्रतिज्ञा करके फिर रावणका भी भय न किया । पुनः बैदेही' सम्बोधनसे यह जनाया कि वे विनय 
करनेमें इतना प्रेममें मग्न हो गयीं कि देहकी सुध न रही | यह शब्द गिरिजापूजनमें आया है- अस कहि चरन गहे 
 देदेही। १ । २३६ । ४ ।' गङ्गाजी शिवःशत्ति हैं, देवी हैं, अतः ये भी प्रभाव जानती हैं। ( ख ) क्या प्रभाव जानती 
हें यह आगे वे स्वयं कहती हैं-'लोकप होंहिं'““”। और भी प्रभाव जो अन्यत्र कहा गया है, जैसे 'जासु अंस उपजहिं गुन- 
| खानी | अगनित छच्छि उमा ्रह्मानी ॥ भ्रुकुटि बिछास जासु जग होई । १ । १४८ ।? “परम सक्ति समेत अवतरिहों। 
१।१८७? “उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा''| ७ । २४ |” इत्यादि, वह सब इसमें आ जाता है। ( ग) 
। /लोकप' होहि बिलोकत तोरे” अर्थात्‌ कंगालको कृपाकटाक्ष मात्रसे इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि बना देती हो । ब्रह्मादि 
देवता और उनकी शक्तियाँ आपकी वन्दना करती हैं और इन्द्रादि समस्त लोकपाल आपके ङृपाकटाक्षको चाह | 
के किया करते हैं, यथा-- जासु कपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ । ७ | २४ ।' ( घ ) “तोहि सेवहिँ सब सिधि कर | 
जोरें? इति | यथा-- जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । 
भूप पहुनई करन पढाई ॥ सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास । १ | ३०६ | 


३--'तुम्ह जो हमहिं बडि बिनय सुनाई ।''” इति । ( क ) हमको बड़ी विनय सुनायी यह हमपर कपा को [ | 
व कि जिसके अवलोकन मात्रसे इन्द्र, वरुण, कुबेर होते हैं उसने हमारी विनती की तो यह कृपा नहीं तो और क्या | 


बडि बिनय सुनाई 'मोहि दीन्हि बड़ाई'-पूज्य कविका संभाल देखिये । विनती बड़ेसे को जाती है, अतः 
मुखसे विनय सुनानेके सम्बन्धसे 'हमहिं' शब्द कहलाया और कपा छोटोंपर होती है, अतः कृपा कीन्ह” 

न्ह? के साथ अपने लिये 'मोहि' का प्रयोग कराया । हसहि” बहुवचन बड़प्पनका सूचक है और “मोहि? 

गड बनाम है और छोटा भी है । 

हल मैं दे Be 


असीसा ।** बागीसा' इति। ( क ) अर्थात्‌ आपने माधुयमें व्यावहारिक दृष्टिसे देवता | 
। असीस देती हूँ और पूर्वोक्तिके अनुसार आपको सर्वेश्वरी जानकर अपनी 
। पहले तो कहा कि में देवि’ अर्थात्‌ एक बचन देकर अपनी. लघुता 
पद दिया | इसका कारण एक तो यह है कि छंद हेतु ऐसा हुआ | दूसरे | 
प्रदत्त हो वही सब वाणियॉकी इश्वरी होती है 1 (पं) । 

| सकुशल तो लीटेंगी ही, पर मेरे आशीर्वाद देनेसे लोग कहेंगे | 
बात्सल्यमें डूबी हुई माताओं और पिताने जहाँ-तहाँ 
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दोहा १ ०४ ( १-६ ) Vinay Avasthi ऽश्रीमिति-रीमिऽ् HR मानेस-पीयष 
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श्रीरामजीके अद्भुत कार्य सुनकर उनका समाधान ऐसे ही किया है, यथा--“सुनि प्रसाद बढि तात तुम्हारी। ईस 
अनेक करवरें टारी ॥ १ । ३५७ | १ |?, 'सकरू अमानुष करम तुम्हारे | केवळ कौसिक कृपा सुधारे ॥ १ | २५७ ।६ i; 
( पु० रा० कु० ) | 

५--प्राननाथ देवर "° इति | ( क ) 'प्राननाथ’ से यह मी जनाया कि तुम्हारे प्राणोकी रक्षा ये करेगे | 
झूर्पणखासे रक्षा की | मुद्रिका भेजकर लंकामें रक्षा की है | देवर” शब्द जो श्रीसीताजीने कहा था वही इन्होंने कहा 
नाम न लिया । ( ख ) “पूजिहि सब मन कामना'--“सब' से जनाया कि इस कामनाके अतिरिक्त और भी हैं जैसे 
कि राक्षसोंका उद्धार, हनुमानूजीको भक्ति, सुग्रीव और विभीषणको राज्य, मगवासिनी पुण्यात्माओंको दशन प्रदान 
और देवाङ्गनाओं, देवताओं आदिके दुःख-हरण इत्यादि | ( ग ) 'सुजस रहिहि जग छाइ'- संसारमै यश होगा | 
यथा--रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ ७। २। ५ |! 'दसञ्चुख बिबस तिलोक 
छोकपति बिकल बिनाए नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुसुखि सना हैं ॥ गी० ७।१३।१ 
'गावत गुन सुर मुनि बर बानी । १। २५ |! 

गंगबचन सुनि मंगलमूला | मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ १ ॥ 


तब प्रश्चु गुहि कहेउ घर जाहू । सुनत ख्ख मुखु भा उर दाइ ॥ २ ॥ 

अथ-गङ्गाजीके मङ्गल उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ माङ्गलिक बचन सुनकर और देवनदी गङ्गाजीके अनुकूल 
( अपने ऊपर प्रसन्न ) होनेसे सीताजी आनन्दित हुईं ॥ १ ॥ तब प्रभु रामचन्द्रजीने गुहसे कहा कि घर जाओ | 
यह सुनकर उसका मुँह सूख गया और उसके हृदयमें जलन होने लगी अर्थात्‌ उसको लौटनेके नामसे बड़ा शोक 
हुआ ॥ २॥ 

नोट-- १ “गंग बचन '? इति | देवताओंके आशीर्वाद सत्य होते हैं अतएव उससे प्रसन्नता होती ही है । 
इसी तरह गौरीकी असीस 'पूजिहि मन कामना तुम्हारी । १ | २३६ | ७ |! सुनकर 'सिय सहित हिय हरषीं अळी । `" 
सुदित मनमंदिर चळीं ॥' श्रीभरतजी “तनु एुलकेड हिय हरु सुनि बेनि बचन अनुकूल । २०५ |” माताएँ भी आशी- 
वादको प्रसन्नता पूर्वक अञ्चल पसारकर ग्रहण करती हैं, यथा-'अंतर हित सुर आसिष देहीं । सुदित मातु अंचल मरि 
छेहीं ॥ १ | ३५१ | ३।› इस प्रमाणसें यह भी भाव ले सकते हैँ कि आशीवाद देनेके समय श्रीजानकीजी उसे अञ्चल 
पसारकर छे रही हैं । 

२--“तब प्रभु गुहहिं'**? इति | निषादराजके गुरु ( श्रीलक्ष्मणजी ) की भी यही दशा हुई थी । यथा- -रहहु 


तात असि नीति बिचारी | सुनत छषन भए ब्याकुळ मारी ॥ सिअरे बचन सूखि गए कैसे । परसत तुहिन तामरस 
जैसे ॥ ७१ | ७-८ ।' यही सब भाव निषादराजमें उत्पन्न हो गये | ( प० प० प्र») | 


गौड़जी--इस प्रकरणसे और केवटको बिदा करनेके प्रसंगको मिळानेसे इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि यहाँ 

“गुह निषादोका वा केबटोंका राजा है और वह केवट मात्र था । केवट और गुह निषाद दो अलग-अलग व्यक्ति हैं | 
दीन बचन गुह कह कर जोरो । बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी ॥ ३ ॥ 

नाथ साथ रहि पंथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ ४ ॥ 

जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनङुटी मैं करबि सुहाई ॥ ५ ॥ 

तब मोहि कह जसि देब रजाई । सोइ करिहों रघुबीर दोहाई॥ ६॥ 

अर्थ--युह हाथ जोड़कर दीनताके वचन बोला- दै रघुकुलशिरोमणि | मेरी विनती सुनिये ॥ २ ॥ में 
स्वामीके ( आपके ) साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार ( अर्थात्‌ कुछ ) दिन आपके चरणोंकी सेवा करके ॥ ४ ॥ दे 
रघुराई | जिस वनमें आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी बनाऊँगा ॥ ५ ॥ हे रघुवीर ! मैं आपकी कसम खाकर 


“कहता हूँ कि तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वेसा ही करूंगा ॥ ६ ॥ | i हज 
नोट--( क ) 'रघुकुल्मनि' का भाव कि रघुकुल सदा दीनोंकी बिनती सुनता आया है और आप 
श्रेष्ठ हैं । ( रा० मिश्र ) । अथवा, रघुकुलश्रेष्ठ होनेसे आपको वनमें प्रवास करनेका अभ्यास नहीं 
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2 छि ॥ उ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण रै रोहा १०५ (१ ) 
र जान पथ गा क --- 
झे | क. सर कटी बनाने इत्यादिका कष्ट सहन करने योग्य है, अतः मैं जो विनती खा ह उ सत र ह | 
ह J कि १४ वर्ष बराबर साथ रहनेकी इच्छा है। यह 'पुनि गुह ग्या सब डोन्‍्हे। 
न क्ञाथ साथ रहि? से जनाया दै ८ ४ न पल re ) | (अ० रा० में स्पष्ट ही “गमिष्यामि 
3 न्हे 3 वे 
+ करि परितोषु बिदा तब कीन्हे || से के 
रद 


के क्वै ख ले 
नचो । देहि राजेन्द्र “२ | ६ | २४। कहा दै । मानस-कल्पके गुहने सम्भव है कि रुख छे जानेका न 
त्वया सह । अनुज्ञां देहि ॥ 2 [र कह दिया कि जितने दिन साथ हो जाथ उतने ही सही )। (ख) 'पंथु 
देखकर, इतना कहकर तब दिन च द > -रातका सब देखा है, अत; 
देखाई/--भाव कि वनकी सँकडी बीहड गलियोंमें भूलने-भटकनेका डर है, हमारा दिन-रा देखा है, अत; 
रास्ता बतानेके लिये साथ ले चलिये | ' कि 
I आप भा धारि दिन!--मुहावरा है । कुछ दिन! । पर गुहको वस्तुतः चार ही दिन श्रीरामजीने साथ रखा जैता 
| पसे रंग होता है | प्रथम दिन तेहि दिन भएउ बिटप तर बासू । १०५। १। दूसरे दिन-- प्रात प्रातकृत करि 
| रघुराई ता दशा दीख प्रभु जाई ॥ १०५ | २ । राम कीन्ह बिश्राम निसि ॥ १०८ ॥', तोसरे दिन, 'प्रात प्रयाग 
घुराई । तीरथ 0 

नहाइ। चढे सहित सिय छषन जन, सुदित सुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८ ॥''उतरि नहाए जझ्ुनजळ ॥ १०९ ॥ ह 
। > कं यृ ७ ९ 

| दिन यमुना-तीर रहे, इसीसे मरतजीने भी वहाँ निवास किया । चौथे दिन गुहको बिदा कि ग | उन, चा द्नि 
हा क्योंकि अधिक दिनतक साथ रहनेको कहते तो रघुनाथजी साथ ले जानेको राजी न होते। अ० रा० के गुहने 
“१ किया था.--“गमिष्यामि त्वया सह । अजुज्ञा दहि राजेन्द्र नो चेतप्ाणंसतयजञाम्यहृम्‌ ॥ २ । ६ । २४।' 
| ५ “RRR द रो श्रीघनाथजीने वहींसे बिदा कर दिया था | 

अर्थात्‌ यदि साथ चलनेकी आशा न देंगे तो प्राण त्याग दूंगा । तमी तो श्रीरघुनाथजीने व दा कर दि 

३--( क) 'परन कुटी में करबि सुह्दाईै' से जनाया कि मैं इस कार्यमें बड़ा कुशल हूँ । ( ख ) “तब? अर्थात्‌ 

| क जब आप पर्णकुटीमे कुछ कालके लिये स्थायी हो जायेगे । यह गुहका आन्तरिक आशय जान पड़ता है । ऐसा जान 
[| 

| 

| 


हज 


'पड़ता है कि रघुनाथजीका रुख साथ ले जानेका अबतक उसने न पाया तब उसने कसम खायी कि मैं उस समय हठ 
न करूँगा, जो आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। ( ग ) जस देब रजाई!--यहाँ भी वह छौटनेकी बात नहीं 
“कहता । इतना ही कहता है कि जैसो आज्ञा होगी वैसा करूँगा | कारण कि उसे अब भी आशा है कि भ्रीरघुनाथजी 
उसे साथमै रहने देंगे | इसीसे उसने रघुकुलमणि, रघुराई आदि महाराजैश्वर्यनूचक शब्दोंका हो प्रयोग किया है | 
। (प०१०प्र०) | (घ) रघुबीर दोहाई'--लक्ष्मणजीने जब मेघनाद-बधकी प्रतिज्ञा की है तब ये ही शब्द कहे हैं-- 
झै “ज्ञं सत संकर करहि सहाई । तद॒पि हतउँ रघुबीर दोहाई ॥' 
सहज सनेह राम लखि ताख्न।संग लीन्ह गुइ हृदय हुलास। ७ ॥ 
पुनि शुह ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥ ८ ॥ 


` दोौ०--तब गनपति सिव सुभिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 
न, सखा अनुज सिय सहित बन गनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 


ओ तेहि दिन भएउ बिटप तर बाख । कपन सखा सब कीन्ह सुपार ॥ १ ॥ 


शब्दाथे- सुपास ( सं० सुपार्श्व )=सुविधा, सुख । ग्याति ( ज्ञाति )=जातिके लोग, सम्बन्धी, बान्धवगण, 
अथे- गुहका स्वाभाविक प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, ( जिससे गुहके द्वृदयमै बडा 
हुआ ॥ ७ ॥ फिर गुहके बा, गुहने अपनी जातिके सब छोगोंको बुला लिया और उनका अच्छी तरह संतोष 


ब उनको बिद। किया || ८ ॥ तब प्रश्न भरीरधुनाथजी गणेशजी और शिवजोका स्मरण और गङ्गाजीको माथा 
स्‌ किया ।। १ ॥ 
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दोहा १०५ ( २ ) Vinay ७०५० मूते, रामुचन्राय तम छै ns मानस-पीयूषः 


नोट--१ ( क ) सहज सनेह बिबस रघुराई? यह उनका स्वभाव ही है, अतः स्वभाबसे विवश होकर साथ ळे 
लिया | ( प० प° प्र० ) । ( ख ) स्नेह भीतरका है, इसको लखनेके सम्बन्धसे “राम” पद दिया | हृदय हुढास्‌'-- 
घर लौटनेकी आज्ञा सुनकर मुँह सूख गया था और हृदयमें संताप हुआ था । बह संताप अब्र मिटा और अब दाहके 
स्थानपर हर्ष और आनन्द हुआ | प्रथम दाह” कहा था इससे अब उल्लास होना कहा | 


२--गुह ग्याति बोलि सब कीन्हें ।'''' इति | इससे जान पड़ता है कि बन्धुवर्गको संदेह था कि यह सखा 
है, कहीं १४ वषतक साथ न रह जाय, अतएव उनको संतोष दिया कि कुछ दिनमें ही लौट आवेगे | पुनः इस प्रकार 
समझाया कि ये हमारे चक्रवर्ती महाराजके पुत्र हैं इनकी सेवासे हम सबका भला होगा | ( पु० रा० कु०; पंजाबीजी ) | 
यह गुहका समझाना हुआ और यदि रामजीका उन लोगोंको बुला-बुलाकर परितोष करना कहें तो यह होगा कि 
चिन्ता न करो ये चार दिनके लिये साथ जाते हैं, चार ही दिनमें लोट आवेगे | इत्यादि | ( ख ) यदि युहके मनमें 
दो-चार दिन ही साथ रहनेका विचार होता, तो इस प्रकार बिदा करनेकी आवश्यकता नहीं थी | देखिये, जब 
श्रीरामजी १४ वर्ष प्रवासका निश्चय करके निकले तब उन्होंने सब लोगोंका ऐसा ही “परितोष” किया दै | यथा--मुख 
प्रसन्न मन रंग न रोपू । सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ चले | १६६ । १-२ |” इससे जान पड़ता है कि मनमें 
उसके सदा साथ रहनेकी थी | ( प० प० प्र० )। 

टिप्पणी--१ “तब गनपति सिव सुमिरि प्रश्चु'? इति। ( क ) प्रभु अर्थात्‌ आप समर्थ हैं तब भी आप गणेश 
और शिवको सुमिरकर चले--लोकशिक्षार्थ ऐसा किया | ( ख) गणेश और शिवका स्मरण करना और गङ्गाको 
प्रणाम करना लिखा; क्योंकि शिवजी और गणेशजी प्रत्यक्ष नहीं हैं उनका मानसिक स्मरण ही हो सकता है और 
गङ्गाजी सामने हैं इससे उनको प्रणाम उचित ही है । ( ग ) वनगमन' में रघुनाथ” पद दिया; क्योंकि इसीसें रघुकुल 
सनाथ होगा, उसका सुयश सदैवके लिये स्थापित होगा, पिताका सत्य रह जायगा | ( घ ) वनगमनमें सबको साथः 
कहा, गणेशादिके स्मरण इत्यादिमें साथ न कहा । क्योंकि वे तो रामानन्य हैं । अथवा, दीपदेहलीन्यायसे 'सखा अनुज 


सिय सहित” को दोनों ओर ले छ | 

बि० त्रि०--शिवजीकी दो शक्तियाँ दै--( १) उमा और ( २ ) गङ्गा। सरकार जव घरसे चले तब गनपति, 
गौरि, गिरीशको मनाया | मनाना इसलिये कहते हैं, कि इन तीनोमेंसे प्रत्यक्ष कोई नहीं था | अयोध्यासे शरङ्गवेरपुर- 
तककी यात्रा तो मार्गकी यात्रा थी | बनयात्रा तो गङ्गापार जाकर आरम्भ हुई है, अतः फिर गणेशजी और शिबजीकां 
स्मरण करते हैं, और गङ्गाजी प्रत्यक्ष हैं; अतः उन्हें माथा नवाना लिखते हैं | ज्येष्ठा उमाका मान कर चुके हैँ, अब 
कनिष्ठाका मान भी होना चाहिये | अतः गङ्गाजीको नमस्कार करते हैँ। अथवा यहाँसे सीताजी गङ्गाजीका पूजन 
करके और आशीर्वाद लेकर चली हैं, अतः इन्हींको नमस्कार प्राप्त भी था। गङ्गा और गौरीमें अभेद-दृष्टि होनेसे 
गौरीके पुनः नमस्कारकी आवश्यकता न रही । 

नोट--३ 'सखा लखन सिय सहित गवनु कीन्ह? इति | सखाका नाम छन्दके लिये प्रथम दिया | अथवा, यह 
जंगली रास्तेका जाननेवाला है अतः आगे हैइसीसे उसको प्रथम कहा | ( पं० ) | अथवा, सखाको प्रथम “कहा, क्योँ- 
कि इनको सख्यरस बहुत प्रिय है; इसीसे श्रीमद्रामायणमें श्रीरघुनाथजीने कहा कि--मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं 
कथंचन” अर्थात्‌ विभौषण मित्रभावसे प्राप्त हुआ है, हम उसे कदापि न त्याग करेंगे | ( रा० प्र० ) | ऐसा जान 
पड़ता है कि यहाँ मार्गमें जिस प्रकार आगे-पीछे चल रहे हैं वह क्रम भी दिखा रहे हैं । वाल्मीकीयमें श्रीरामजीका 
वाक्य है कि “अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५ ॥ श्रष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वा चानुपार्यन्‌ ॥ ९६ ॥ 
सर्गं ५२ |? अर्थात्‌ लक्ष्मण तुम आगे चलो और सीता हुम्हारे पीछेपीछे चले और मैं सीता और ठुम्हारी रक्षा करते . 
हुए पीछे-पीछे चढँगा | वाल्मीकीयमें इस स्थलपर ये ही तीन हैँ इसीसे वहाँ गुहका नाम नहीं है । गुहने साथ रहि | 


पंधु देखाई? जो कहा है उसके अनुसार उसका आगे होना निश्चित ही है | क्र क त 


प्रात प्रातकृत करे रघुराई | तीरथराजु दीख प्रु जाई॥ २॥ _ 
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आ४४८०श्रीमत्मतखत्तरणौ- 1117 रपे, दोहा १०५ ( ३-८ ) 
BEES 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ ३ ॥ 
चारि पदारथ भरा भेंडारू । पुन्य अदेस देस अति चारू ॥ ४ ॥ 
छेत्रु अगम गढु गाढ़ सुहावा । सपनेहु नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ ५ ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दछन रनधीरा ॥ ६ ॥ 
1 संगु सिंहासनु सुठि सोह्दा । छत्रु अखयबड मुनि मनु मोहा ॥७॥ 
। चर जपुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥ ८ ॥ 


 दो०--सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहि सब मन काम । 
बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल शुन ग्राम ॥१०७॥ 


_ शब्दार्थ-प्रातक्तन्‍्प्रातःकालकी क्रियाएं, शौच-स्नान, संभ्या-बंदन आदि । प्रदेस=्स्थान, स्थल, भूमि, 
ओ। अवयव | देशर्=-तन खानि पञ्च॒ पक्षि वसु बसन सुगंध सुदेश। नदी नगर गढ़ बरनिये भाषा भूषन देश” ( केशव 
दास ) | प्रतिपछि ( प्रतिपक्षिन्‌ )=विरोधी, शत्रु, बैरी । 
 ©©जअर्थ-षुङुरक्रेष्ठप्रद्च॒ श्रीरामजीने प्रातःकाल ही प्रातःकालकी सब क्रियाएं करके तीर्थराज प्रयागका जाकर. 
दर्शन किमा ॥ २ ॥ तीर्थराजका मन्त्री 'सत्य' है, श्रद्धा' प्यारी ख्री दै और वेणीमाधव-सरीखा भलाई करनेवाला 
i _म्रित्रहै॥३॥ चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्षसे भंडार भरा-पूरा है, वहाँका पुण्य-स्थल ही अत्यन्त सुन्दर देश 
अर्थात्‌ राजधानी है || ४ ॥ वहाँकी पुण्य भूमि ही सुन्दर मजबूत और दुर्गम किला है जिसे शत्रु स्वप्नमें भी नहीं पा 
सकते । ( यहाँ पाप ही शत्रु हैं ) ॥ ५ ॥ सब तीर्थ उसकी श्रेष्ठ वीरोंकी सेना है जो पापकी सेनाको दल डालनेमें धीर 
लड़ाका ( झूरवीर ) है ॥ ६ ॥ ( गङ्गा-यमुना-सरस्वतीका ) संगम ही उसका अत्यन्त शोभायमान सिंहासन है, 
अक्षयवट छुत्र है जो मुनियोंके मनको ठभा रहा है ॥ ७ ॥ यमुनाजी और गङ्गाजीकी तरङ्गं ( श्याम-श्वेत ) चँँवर हैँ | 
जिन्हे देखकर दुःखदरिद्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥ पुण्यात्मा और पवित्र साधु उसकी. सेवा करते और सब मनोरथ | 
पाते हैं | समस्त वेद-पुराण और भाट लोग हैं जो उनका निमल यश गाते हैं ॥ १०५ ॥ 
। टिप्पणी- भ्रात प्रातकृत करि रघुराई ।' प्रु जाई! | ( क ) क्रियाके सम्बन्धसे “रघुराई? कहा । पुनः 
. चढ़नेके सम्बन्धसे भी “रघुराई? कहा--'रंघति गच्छति इति रघुः।' उस रघुकुलके भी ये राई ( राजा ) हैँ; अतएब | 
चल दिये | यथा _ आगे चढे बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पंत नियराया ।' ( ख )--प्रयागराज ३३ कोटि तीथोंते ||| ' 


टर ५ 
. राजा हैं जिनमेंसे एक-एक करोड़ स्वग, प्रथ्वी और पातालमें हैं और ५० लाख वायुमण्डल्में हैं। जैसे वे 


राजा; वैसे ही ये सबके प्रभु हैं, अतः तीथराजको देखनेमें “प्रभु' शब्द दिया । 
६६ ik & 3 ~ 
; १ प्रयागको तीर्थराज अर्थात्‌ तीथौंका राजा कहा । राजाके साथ राजाके अंग होने चाहिये: 
रूपकाछङ्कारद्वारा सब अंग यहाँ कहे गये । राजाके प्रधान सात अंग हैं, यथा--स्वास्य 


), अमात्य ( मन्त्री ), सुहृत्‌ ( मित्र), कोश ( खजाना ), राष्ट्र ( राज्यमण्ड क 
` ससाङ्ग हैं । इनके अतिरिक्त जो रानी, दो चंवर, छत्र, सिंहासन और । 
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| दोहा १०५ श्रीमते रामचन्द्राय नम! ४४३ मानस-पीय्रुषः 


क | सत्य समस्त सुन्द्र सङ्तोका मू है। एकयान उसका मा के रखेल आग मूल है। एकमात्र सत्यका ग्रहण किये रहनेसे समस्त सुकृत और गुण प्राप्त हो जाते 
नि कि तीथसेवन करनेवालेको उसका माहात्म्य सत्य जानना चाहिये और वहाँ रहकर सत्य ही बोलना 
ड राज्यसे उसको चारों फल प्राप्त हो सकेंगे | ( ख ) श्रद्धा प्रिय नारी! कहकर सती पतिव्रता पटरानीको 
द्धा बताया | वजनाथजीका मत है कि सत्यको मन्त्री कहनेका भाव यह है कि मन, वचन, कर्मसे निइछल होक 
रा आशाका पालन करे | हर्षसहित इष्टव्यापारका ग्रहण श्रद्धा है |? युरुवाक्य, वेदवाक्य आदिमें विश्वास कल 
): म ल २ देखिये ॥ भद्दाको रानी कहनेका भाव कि माहात्म्य सुनकर तीर्थ सेवनकी रुचि उत्पन्न करे | 
क सत्य कहा, पर यदि श्रद्धा न हुई तब सत्यका ग्रहण कैसे होगा ! अतः सत्यको कहकर श्रद्धाको कहा | 
(ग) माधव सरिस सीत हितकारी” इति | माधवः्मा ( लक्ष्मी ) घब ( पति )=लक्ष्मीपति विष्णु श्रीमन्नारायण | 
मित्र बही है जो संकटमें काम आवे और अपने और अपने मित्रमें किंचित्‌ भेद न माने | किष्किधाकाण्डमें मित्रके 
लक्षण स्वयं श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे कहे हैं | प० पु० स्वर्गखण्ड अध्याय ४१ में श्रीमार्कण्डेयजीने युधिष्टिरजीसे 
बताया है कि भगवान्‌ विष्णु देवताओके साथ प्रयागके सर्वमान्य मंडलकी रक्षा करते हैं | जिस पदार्थकी उनको 
आवश्यकता होती है उसे देते हैं | लच्मीपति मित्र हैं अतः सदा सर्मैशवर्यसे प्रयागराजको पूण रखते हैं । पंजाबीजी 
माधवको मित्र कहनेका भाव यह कहते हैं कि जैसे तीर्थ अद्वितीय है, वैसे ही भगवानूका दर्शन महान्‌ है | 
. ९ 'चारि पदारथ भरा भँडारू । "°? इति | (क ) लक्ष्मीपतिको हितैषी मित्र कह चुके, अतः कोशको अर्थ 
धर्म, काम ओर मोक्षसे भरा पूरा कहा । धन-धान्यादि अर्थ हैं | दया, शौच, सत्य आदि दी हें स््री-पुत्रादिकी 
किसना काम ह । आवागमनसे छुटकारा मिलना मोक्ष है । प्रथागराजके सेवनसे चारोंकी प्राप्ति होती है | लोक और 
परलोक दोनों बनते हैं | ( ख ) पुन्य प्रदेस देस” इति | पुण्य प्रदेश अर्थात्‌ वहाँका पवित्र स्थल | अति चारू? से 
जनाया कि धनधान्यसे पूर्ण हराभरा है। (पं० ) | बैजनाथजी लिखते हैं कि “प्रातं ठु प्रदेशनमुपायनमुपग्राह्य- 
सुपहारस्तथोपदा इत्यमरः । अस्याथः प्राभ्वत॑ प्रदेशनस्‌ उपायनम्‌ उपग्राह्मम्‌ उपहारः उपदा षट नपणुर्वादिदशनादौ समप्यं- 
माणस्य वस्तुनः इति पुण्यप्रदेशः ।' अर्थात्‌ पुण्यदान सुन्दर देश राज्यमण्डल है| प० पु० में लिखा है कि प्रयाग- 
मंडलका विस्तार बीस कोस है | त्रिदेव उस मंडलकी रक्षाके लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं । बैजनाथजी लिखते हैं कि 
क्षेत्रभूमि चालीस कोसको है | 


४ छित्र अगम" इति | ( क ) क्षेत्र--प्रयागसे लेकर प्रतिष्ठानपुर ( सी ) तक धर्मकी हृदसे लेकर वासुकि 
हृदतक तथा कम्बल और अश्वतर नागोंके स्थान एवं बहुमूलिक नामवाले नागोंका स्थान यह सब प्रजापतिका क्षेत्र 
है | ( प० पु० ) | बैजनाथजीका मत है कि चेत्रभूमि चालीस कोसकी है। “अगम? अर्थात्‌ पापरूपी शुकी पहुँच 
दुगम है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैँ और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर जन्म नहीं लेते | 
अतः उसे सुन्दर दृढ किला कहा | पापरूपी शत्रु वहाँ पराजयको प्राप्त होते हैं| ( ख ) बैजनाथजी लिखते हैँ कि 
'गङ्गा-यमुनाको जो रेणुका उड़ती है वही विषम बन है, यही अगमता है | गङ्गा-यसुनाकी धारा ही हृढ़गढ़ धुस है । 
ठौर-ठौरपर जो घार हैं वे बुज हैं । रेत परिखा है |--यह सब मिलकर सुन्दर दृढ़ अगम गढ़ है।” ( ग ) दुर्गम 
गढ़पर शन्रुका जोर नहीं चलता वेसे-ही प्रयागचेत्रमें पापियों वा नरकका बल नहीं चलता | (पं०) । 

५ सेन सकल तोरथ'"'' इति | ( क ) ५० पुः स्वर्गलण्डमें लिखा है कि नैमिषारण्य, पुष्कर, गोतीय सिंधु- 
सागरसंगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगासागर तथा और भी बहुतसे तीर्थ एबं पवित्र पर्वत; कुल मिलाकर तीस करोड़ 


दूस हजार तीर्थ प्रयागमै सदा निवास करते हैं | इनके अतिरिक्त हंसप्रपत्तन, कम्बल, अश्वतर आदि अनेक स्वयं बके 


तीर्थ हैं जो सब पापोंके दूर करनेवाले हैं | ये सब श्रेष्ठ वीर हैं । बैजनाथजीका मत है कि “मधुरा द्वारका हरिद्वार काशी 
पुष्कर आदि सब तीर्थ सेना हैं, इनमेंसे जो श्रेष्ठ तीथ हैं वे सब मुखिया वीर हैं ।' ( बै० ) । पं० रामकुमारजी आदिका 
मत है कि समस्त तीथ श्रेष्ठ वीरोंकी सेना दै । बर बीरा? अर्थात्‌ कोई रणसे हटनेवाले नहीं, बिना शुको पराजित | 
किये नहीं हरते, ये वीर अचळ हैं और कभी मरते नहीं इसीसे “बर बीर” कहा | ( पु० रा० कु० ) | 
'बहासडु खुठि सोहा।'*'› इति । गङ्गा, यमुना, सरस्वती इनमेंसे एक-एककी महिमा तो कही नहीं 
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तीनों एकत्र है, उसका क्या कहना ! इसीसे 'सुठि सोहा’ कहा | जहाँपर ये तीनों मिली हैं वहींपर ती थराज अर्थात्‌ 

उनके अभिमानी देवता बिराजते हैं | राजाके सिंहासनतक पहुँचनेको अवधि है | भाव यह है कि संगभूपर स्नान 

करना चाहिये, वहाँ स्नान करना यही तीथराजतक पहुँचना है | ( पं० रा० कु० ) | | | 

टिप्पणी--२ अक्षयवर छत्र है। जैसे अक्षयवर महाप्रलयमें मी अचल रहता है, कितना ही जल बढे वह 1 

टूबता वैसे-ही इस राजाका छत्र कभी भंग नहीं होता | सुनियोके मनको अक्षयवट मोहित कर लेता है ऐसा अक्षय है || 

लोमश मार्कण्डेय आदि चिरंजीवी मुनिके मनको मोहित करनेवाला है । मुनि इसका ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते है 

` ३ चिँबर जसुन अर गंग तरंगा।'”? इति । गङ्गा-यमुना चवँर डुलाती हैं, तरंगें चँवर हैं। गज्ञाजीका ज। 

सेत और यसुनाजीका श्याम है, अतः इनकी तरंग मानो स्वेत-श्यास दो चेयर हैं, एक सुरभी वा सुराके बालोंक 

दूसरा मोरपज्कोंका । ( यसुनाजीकी तरंगें दक्षिणमें और गङ्गाजीकी तरंगें बाम दिशामें हैं। इससे दाहिनी ओर श्या 

चवर है और बायीं ओर सवेत चँवरका डुलना सूचित किया है । इनके दशनसे दुःख-दारिद्रथरूपी मकली-मच्छड़ोंव्‌# 
नाश होता है । वै० )। 

४--'सेवहिं सुकृतो साधु सुचि” ' इति । 

सिद्ध करते है । यहाँ सुकृती आदि ही गुणी लोग 

किसीको प्राप्त नहीं है । राजाओंका यश भाट गाते 


| 


के 


गुणवान लोग राजाकी सेवा करते हैं, गुण दिखाकर अपने मनोय 

हैं । अर्थात्‌ बड़े पुण्य होते हें तब प्रयागराजका सेवन होता है, सब 

हैं, इनका यश निर्मल है, उसके गान करनेवाले भी वेसे ही हैं ।% ⁄/ 
चोट इस रूपकर्म यह भाव सुख्य है कि जिनके पास सत्य, श्रद्धा और हरिभक्ति नहीं है उनको तीर्थराजकें 


000 पि ९ नद वः 
दजन और सेवनसे चार पदा्थोमेसे एकको भी प्राप्ति न होगी । ( प० प० प्र० )। प० पु० स्वगंखण्डमें भगकुं 
छो नियतः झुचिः । भहङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ ४९ | १” | 


्रीकृष्णजीने कहा है कि “प्रतिगृहादुपाबुत्त; संत j 
अकोपनश्च राजेन्द्र सत्यवादी दढच्चतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ ११ ॥' अर्थात्‌ जो किसौका दिया हुआ 
दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता मन और इन्द्रियोंक्रो संयममें रखता, पवित्र रहता और अहंकारका त्याग कर देता है, 
जो क्रोधहीन, सस्यवादी, दृढतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला तथा समस्त जीवोंमें आत्मभाव रखनेवाला है 

बही तीर्थके फरका उपभोग करता है। 

को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुजर मगराऊ॥ १ ॥ 

अस तीरथपति देखि सुहावा | सुखसागर रघुबर सुखु पावा ॥ २ ॥ 

कहि सिय छपनहि सखहि सुनाई । श्रीपुख तीरथराज बड़ाई॥ ३ ॥ 

करि प्रनाग्नु देखत बन बागा । कहत मंहातम अति अचुरागा ॥ ४ ॥ 

i एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमित सकल सुमंगल देनी ॥ ६॥ 

+ च झब्दाथ--बिन बाग'--जो स्वतः होता है वह वन है और जो लगाया जाता है वह बाग । 
अर्थ पापसमूहरूपी हाथियोंके लिये सिंह रूप † प्रयागका प्रभाव ( माहात्त्य, महिमा ) कौन कह सकता है ! 

॥ १ ॥ ऐसे ( हादशाङ्गसम्पन्न ) सुहावने सुन्दर तीर्थराजको देखकर सुखके समुद्र रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने सुख 

पाया ॥ २॥ और, अपने सुखसे तीथराजकी बड़ाई श्रीसीता-लक्ष्मणजी और सखासे कहकर सुनायी] ॥ ३॥ प्रणाम 

करके वन और बाणोंको देखते हुए और बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए- इस प्रकार उन्होंने आकर त्रिवेणी 


“>> सा TOS Bi ना er 
वेदाञ्च यज्ञाश्च सूतिमन्तः प्रयागके । स्तवनादस्य तीर्थस्य नामसंकीतनादपि |? ( वे० ) 


तोर्थमें स्नान करते हैं उनके दशंनसे पाप दूर होते हें । “ 
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अर्थात्‌ जहाँ गङ्गा, यमुना, सरस्वती ती । तीर्थ 
) तीनोंका सङ्गम है उस तीर्थस्थल | 5 
मङ्गलोकी देनेवाली है | दा का # दशन किया जो स्मरण मात्रसे समी पुन्दर 
टिप्पणी--१ (क) “को कहि अर्त जवे = 
न कह सकता है (5) को कहि सब्द” अरात्‌ जव समस्त वेद पुरा यश गाते है, ने नहीं कह सकते तो और 
केसर हही र पाप समूहपर क समूहका आरोप किया गया क्योकि एक सिंह अनेकों दावता 1 
पाप बहुत हाथी बहुत, प्रयागराज एक बैसे ही सिंह ए पूर्व द्वाद 
अङ्गोमें भी पाप-फोजका दलन करना कह अ RS 
ह आये, यथा--'#छुष अनीक दलन रनधीरा” और यहाँ 
है ड हाँ फिर कहा | दो बार 
कहनेका आशय यह है कि प्रथम तीर्थराजकी सेनाका बळ दिखाया था और अब जनाते हैं कि राजा स्वयं भी सु ॥ 
हैं; कुछ फौजके ही भरोसे नहीं हैं | म 
PR सुखसागर रघुबर सुख पावा” इति | ऐसा सुन्दर है कि सुखसागरको भी सुख हुआ। अथवा, इससे 
(6 न खाया | [ उन जब सुखसागरको सुख हुआ तो दु/ख-सागरके लिये तो सुख अनिर्वचनीय मज. 
क श्र) (] पुनः, उतसागर' पद यहाँ साभिग्राय है; क्योकि जो सुखका समुद्र होगा वही उसका यथार्थ अनुभव 
Mo परिकरांकुर अलङ्कार है--(बीरकवि) | सुखसागरको भी सुख हुआ, यह कहकर उसको परम रमणीक 
“परम रम्य आराञ्चु येहु जो रामहि सुख देत। १ | २२७ |? अराय 
चारिउ सीळ रूप शुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥? उलतारह र 
नोट--१ (क) “कहि सिय'""” इति | भाव कि यहाँ कोई आ ह 
| hs ऋषि-मुनि साथ नहीं हैँ जो माहात्म्य कहते, अतएब 
स्वयं श्रीमुखसे रधुनाथजीने तीनोंका माहात्य सुनाया जो पुराणादिमें वर्णित है । (ल) 'करि मनोम अतीव 
ही स नहीं की, किंतु अपने आचरण ( प्रणाम ) द्वारा उसको पुष्ट भी क्रिया | केवल कहते ही नहीं उसके अनुसार 
कतव्य भी करते हैं । ( ग ) 'देखत बन बागा'--ये बन और बाग प्रयाग चेत्नके हैं जो मागमें. पड़ते हैं | 'कहत 
मढातम”" यह इन वन और बागोंका माहात्य है | अथवा, त्रिवेणीका माहाल्य है जो कह रहे हैं। 
की एहि बिधि आइ"? इति | ये कविके वचन हैं | “एहि विधि'--अर्थात्‌ जैसा अस तीरथपति देखि 
सुहावा' से 'कहत महातम अति अबुरागा' तक कह आये | 'सुमिरत सकल सुसंगल देनी? यह माहात्य है । भाव कि 
एला माहात्य उसका जानकर, कहकर तब उसका दर्शन किया और तब स्नान । यह स्नानकी विधि है | 
पुदित नहाइ कोन्दि सिव सेवा । पूजि जथा विधि तीरथ देवा ॥ ६ ॥ 
तब प्रथु भरद्वाज पहि आए | करत दंडवत युनि उर लाए ॥ ७॥ 
मुनि मन मोदान कछ कहि जाई | ब्रह्मानंदरासि जनु पाई॥ ८॥ 
अथ--प्रसन्नतापूर्वक ( त्रिवेणीमें ) स्नान करके उन्होने शिवजीकी पूजा की और विधिपूर्व 
धिपूवक ( अर्थात्‌ जिस 
तीर्थ-देवकी पूजाका जो विधान, रीति बा नियम है उसी तरह ) तीर्थ-देवताओंकी पूजा की ॥ ६ ॥ ig 
नोट-- सुदित नहाइ'*'! इति । तीथस्नान प्रसन्न मनसे करना चाहिये | त्रिवेणी स्नानकी यह एक विधि भी 
है | यथा-- देव दनुज किन्नर नर श्रेनी । सादर मजहिं सकळ त्रिबेनी ॥', 'मजहिं प्रात समेत उछाहा।' ( १। ४४। 
४, ८ देखिये ) । शिवपूजासे पार्थिवपूजन ही अभिप्रेत है | 'पूजि जथा बिधि तीरथ देवा'--जथाविधि अर्थात्‌ जिस 
तीथ देवताको पूजाका जो बिधान, रीति वा नियम पुराणों आदिमें कहा गया है उसी बिधिसे उसकी पूजा की । 
बेनीमाधव आदि तीर्थ देवता हैं, यथा--'्रयागं माधवं सोमं मारद्वाजञ्च वासुकीम्‌ | चन्दे अक्षयवटं शेषं ग } 
तीथनायकम्‌ ॥' पंजाबीजीके मतानुसार वेणीमाधव ही तीर्थदेव हैं | ( १ । २। ११ ) १-४४-५ देखिये ) । “छ: 
२ भरद्वाज आश्रम--यह एक ऊँचे टीलेपर है । देखनेसे जान पड़ता है कि कुछ दिन पहले गङ्गा 


कः 


अ'बेनी” के कई अथं होते हें- बालोंकी लट, जूड़ा, चोटी, यथा--'कृुसतन सीस जटा एक बेनी ।' पर : 
साहुषर्यंसे निवेणीकी अभिधा है । ग छ 
1 लाळासीतारासने “मोह पाठ दिया दै-- - 
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सस छ न मन नमन मन मन 
नीचे बहती थीं। इसके पूर्वकी धरती जिसपर अब जाजटाउन बसा है अब-भी तरी कहलाती है और दाराशिकोहके 
बाँध बननेके पहले एक बड़ा ऊँचा मन्दिर था जिसके शिखरका दीप एक मुसलमान हाकिमके महसे देख पड़ता था 
इससे तोड़वा दिया गया । अब मुख्य स्थान एक मन्दिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है और उसीके पास एक 
गुफा है जिसमें भरद्वाज और याज्ञवल्क्यकी मूर्तियाँ दिखायी जाती हैं। उसी टीलेपर आश्रमसे पूर्व भरतकुण्ड है 
जिसको अब म्यूनिस्पिल्टीने कूडेसे पाट दिया है। यह स्थान तीर्थराजका मुख्य तीर्थ है पर इसकी दशा शोचनीय 
हे । ( लाळासीताराम ) । | 
भरद्वाज बृहस्पतिके पुत्र, द्रोणाचार्यके पिता और वाल्मीकिजीके शिष्य थे | कथा है कि ये सदेह स्वगको प्राप्त 
हुए । बालकाण्डमें इनकी कथा आयी है । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि इन्हींने रामचन्द्रजीको चित्रकूटमें निवास करने- 
को कहा था । विशेष १ | ४४ ( १) में देखिये । 
३--तब प्रु"? इति। ( क ) इससे जनाया कि प्रथम स्नानके पश्चात्‌ पूजनादिसे निवृत्त होकर तब 
निश्चिन्त होकर महात्माओंका दशन करे। ( ख ) प्रभु! और “भरद्वाजः शब्दोंको साथ-साथ लिखकर जनाया कि 
भरद्वाजजी जानते हैं कि ये परमात्मा हैं । 
4 १ ४-“सरद्वाज पहि आए'”'” इति । 'करत दंडवत’ यह श्रीरामजीने माधुर्य बता, और “मुनि उर छाए! यह 
र . मुनिने अपना प्रेम दिखाया। पूरी दण्डवत्‌ भी न करने दी, पकड़कर हृदयसे लगा लिया । श्रीरामजीका दण्डवत्‌ करना 
कहकर भ्रीलक्ष्मणजी आदि सबका दण्डवत्‌ करना भी जना दिया। (ख ) दण्डवत्‌ करते समय ही उठाना और 
आशीर्वाद भी देना सूचित करता है कि सुनिके हृदयमें ऐश्वर्य और माधुयं दोनों भावोंका सम्मिश्रण हुआ है । ऐश्वय- 
. भाव जाएत होनेसे पूरी दण्डवत्‌ नहीं करने दी और माधुयंके जाणत होनेपर आशीवाद दिया । 
र, ५--'मुनि सन मोद" 'ब्रह्मानंद रासि जनु पाईं? इति । ( क ) जिस ब्रह्मानन्दको मुनि प्राप्त थे बही अकथ्य हे, 
सो वह भी इसके आगे एक दाना मात्र है । यहाँ प्रभु ऐश्वर्य छिपाये हुए हैं, माधुयमें राजकुमाररूप प्रसिद्ध किये हुए 
इसीसे 'जनु” पद देकर उद्ेक्षाद्वारा इस रूपमें ब्रह्मकी सम्भावना की है ।' ( वै० ) । श्रीजनकमहाराजको भी ऐसा 
अनुभव हुआ था, यह जानकीमङ्गलके “अवलोकि रासहिं अनुमवत मछ ब्रह्मसुख सौ गुन दिए ॥ २५ ॥ से स्पष्ट 
ख ) अब तक इनके हृदयमें ब्रह्मानन्दमात्र था किन्तु उसकी राशि नहीं थी, कारण यह कि ब्रह्मानन्द समस्त 
| फैला हुआ एकत्र कैसे हो ! अब वही फैला हुआ पदार्थ साकार राममें सिमिदा हुआ पावा तब राशि कहा, 
: यह सत्य ही है पर नरनास्य लीला विषय जानकर “जनु? उत्प्रेक्षारूपमें कहा |! ( रा० च० मिश्र ) | वा, (ग) 
इसलिये दिया कि रामचन्द्रजीका वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है परन्तु तनके मिलापका सुख भी 
[मान हुआ । ( पं० ) । ( रामजी ब्रह्मानन्दकी राशि हैं अतएब यहाँ “उक्तविषया वस्तूप्रेक्षा' है )। 
ञ्रे०--“दुःखेष्वजुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिस्च्यते ॥' दुःखोंमें जिसे 
और सुखकी जिसे लालसा नहीं है, जिसमें राग, भय और क्रोधका सर्वथा अभाव है, ऐसे स्थिर बुद्धि 
| ऐसे गुनिके दृदयमें सरकारकी प्राप्तिसे ऐसा मोद हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
ता है । उसकी उपमा ब्रह्मानन्दराशिको प्राप्तिसे दी जा रही है। भाव यह कि ब्रह्मानन्दकी 
› पर ब्रह्मनन्द्राशि-प्राप्ति तो बिना अवतारके हो नहीं सकती। यथा--“यस्यावताररूपाणि 
रं रूपं नमस्तस्मे महात्मने ॥' विष्णुपुराणमें कहा गया है कि देवता लोग जिसके 
कि उनका परम रूप आँखोंसे नहीं देखा सकता, उस महात्मको नमस्कार 
गा हे 0 कि अह हैं | मायाद्वारा 
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गोचर सुकृतफल मनहुँ किये बिधि आनि ॥ १०६ ॥ 
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७. To 
शब्दा4-- गोचर >वह विषय जिसका ज्ञान 
जैसे रूप, रस, गन्ध आदि | 


IP] 


—— i त तीय 
इन्द्रियोद्रारा हो सके, वह बात जो इन्द्रियोंद्रारा जानी जा सके; 


हि. अथ-पुनिराजने हे आशीर्वाद दिया। उनके हृदयमें अत्यन्त आनन्द हुआ--यह जानकर कि 
क दशन क्या हुए) विधाताने हमारे समस्त पुण्यॉका फल लाकर नेत्रोंका विषय कर दिया है अर्थात्‌ नेत्रोसे उनके 
फलस्वरूप श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीका दर्शन करा दिया || १०६ ॥ 


। नीट-- १ ial भरतजीसे ह है कि 'सब साधन कर सुफळ सुहावा । छपन राम सिय दरसबु पावा॥? 
विधि आनि" कहा; क्योंकि कमाँका फल विधाताके अधीन है, जव जिस कर्मका फल चाहे दे । पण्डित रामकुमारजी 
कहते हैं कि कबिके मनमें भी ऐसा आनन्द उमग आया कि यथार्थकी ही उग्प्रेक्षा लिख दी, समस्त सुक्ृतोंके फळ श्रीरामजी 
हैं ही । २--प्रशुने राजकुसारकी हैसियतसे दण्डवत्‌ को, इसीसे मुनीशकी हैसियतसे आशीर्वाद दिया जाना लिखा | 


इसल प्रस्न करि आसन दीन्हे। पूजि ग्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ १ ॥ 

कद्‌ सूल फल अंकुर नीफे। दिये आनि शुनि मनहुँ अमीके ॥ २॥ 

सीय छपन जन सहित शुद्दाये। अति रुचि राम मूल फल खाये ॥ ३ ॥ 

. भये बिगत श्रम श्र सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥ ४॥ 
शब्दार्थ--आसन देना'=आदर-सत्कारके लिये बैठनेकी वस्तु पौढ़ा, आसनी, मृगछाला, कुशासन, आदि रख 
देना और कहना कि बेठिये ।=येठाना । “कंद'-बृक्षकी जड़ जिसमेंसे ऊपरको वृक्ष निकलते हैं | मूल'-जो पतले-पतले 
“सौर’ हें, इनका कुछ भाग पृथ्वीके चाहे बाहर भी हो सकता है ! कंद भीतर ही होता है | 'अङ्कुर-जो प्रथम बीजसे 
निकलता है जैसे चना-जौके भियोनेपर | ( रा० प्र० )=जिनका मूल थोड़ा हो और जिसके पत्ते प्रथ्वीसे बाहर निकलते 
हैं । ( पंजाबीजी ) | कन्द आदिमे यह कल्पना कि अमृत हैं 'सिद्ध-विषया-हेतूट्प्रेक्षा' है | विशेष दोहा ६२ में देखिये | 
अर्थ--क्षेम कुशल ( खैरोआफियत ) पूछकर मुनिने बैठनेको आसन दिया और प्रेमपूर्वक पूजा करके प्रेमसे 
प्रभुको संतुष्ट किया | १॥ अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, पल और अङ्कुर सुनिने लाकर दिये जो ऐसे अच्छे थे मानो अमृतके 
ही हों ॥ २ ॥ श्रीसीतालचमणजी और अपने भक्त निषादराजके सहित रामचन्द्रजीने बड़े स्वादसे प्रेमपूर्वक सुन्दर मूल- 

फल खाये ॥ ३ ॥ थकावट दूर होनेसे श्रीरामजी सुखी हुए, तब भरद्वाजमुनिने कोमल वचन कहे || ४ || 
नोट--१ (क) स्वयं बेठनेके लिये आसन लाकर बिछा देना, स्वयं जाकर फल लाकर देना यह सब प्रेम और 
आदर सूचित कर रहे हैं | ( ख ) “पूजि प्रेम” वाल्मी० २ | ५४ के “उपानयत धर्मात्मा गामष्यंसुदकं ततः ॥ १७ ॥ 
(राममागतमभ्यच्य स्वागतेनागतं सुनिः ॥ १९ ॥? ( अर्थात्‌ धर्मात्मा भरद्वाजजी मधुपर्कके लिये गौ और अध्यके लिये 
जल ले आये और श्रीरामचन्द्रजीका स्वागतके द्वारा सत्कार किया ), तथा अ० रा० के० 'गृहीत्वा्यं च पाद्य च ! 
रामसामीप्यमाययौ । २ | ६। ३३ ।! द्रा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । आह में पेशाका मो राम 
राजीवछोचन ॥ ३४ ॥ आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दुन ।"* ? ( अर्थात्‌ अध्यं, पाद्य लेकर उन्होंने उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की और कहा कि चरणरजसे मेरी पर्णशालाको पवित्र कीजिये |" ) के सब भाव कह दिये गये । ( ग ) भरेम: 
परिपूरन कीन्हे'--प्रेमसे श्रीरामजी विशेष संतुष्ट होते हैं | यथा--“सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरन काम राम 
परितोषे ॥ १ | २४२ । ६ ।' देखिये, शबरी भीलिनीके प्रेमसे वे उसके वैरोंसे ही कैसे संुए हुए--छघु भाग माजन . 
उदधि उमग्यो लाम सुख चित चायके | सो जननि ज्यों आदुरी सानुज राम भूखे भाय के ॥ प्रेमपट पाँवड़े देत सुअरघ | 
बिलोचन बारि। गी० ३ | १७ |! : न अक 
` २--'कंद्‌ मूक'''अमी के! इति | वाल्मी० २ | ५४ | के नानाविधानन्नरसान्‌ वन्यसूछफकाश्रयान्‌" 
वनके मूल फल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे जिनमें अनेक प्रकारके रस थे) से मिलान 
शबरीजीके '्रसङ्गमें भी कहा दै 'दोना रुचिर रचे पूरन कंद मूछ फल फूछ। अनुपम अमियहुते । 
भरद्वाजजीके मूलादि 'मनहु अमी के' थे | इस शब्दसे फलादिको बहुत मीठे, रसीले और स्वादि 
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अयोध्याकाण्डे ४५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण 
~ =¬ ` पाया लिये 
३--'अति रुचि" कोई-कोई कहते हैं कि कन्द-मूल-फल अंकुरमेंसे केवल मूल और फल ही श्रीरामजीने लिय 
और शबरीजीके दिये हुए, कन्द, मूल, फल सभी लिये और खाये । यहाँ अति रुचि’ ओर वहाँ तो रुचिका वणन कुछ 
क्रियाःनही जा सका, बारम्बार प्रशंसा कर-करके खाते थे । 
५-_'सथे बिगत श्रम राम सुखारे'”” | भाव यह कि ये तो 'राम' हैं जिनमें योगी रमते हैं | इनको तो तीनों 
कालमें परिश्रम नहीं, पर भक्तोंके लिये परिश्रम आदि व्यवहार भी ग्रहण करते हैं । रामजी सुखी हुए क्योकि वे तो 
प्रेमके भूखे हैं, परेमसे कोई पत्र-फूल जो कुछ भौ अर्पण करे तो उतनेमें ही सुखी होते हैं। ( पु० रा० कु० ) । 
आज सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ ५ ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू । राम तुम्हि अवलोकत आजू ॥ ६॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरं दरस आस सब पूजी ॥ ७॥ 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥ ८ ॥ 


दोहा १०७ ( ५-६ ) 


आदि । तीरथ-तीर्थाटन, तीर्थवास, तीर्थस्नान । त्याग-शरीरसे सब विषय पदार्थको अंगीकार न करना | जप-गायत्री, 
रामतारक इत्यादि मन्त्रोंका । योग--अशज्ञ योग जिसके द्वारा चित्तका निरोध करते हैं । वैराग्य--तन-मन दोनॉसे 
बिषय पदार्थका त्याग, उनमें स्नेह न रह जाना । शुभसाधनसे सूचित किया कि उपयुक्त तप आदिके अतिरिक्त ओर 
जितने उत्तम साधन किये हैं वे सब, वा, साधन-चतुष्टय इत्यादि ( पु० रा० कु०, रा० प्र० पं० ) ङ्ग बालकाण्ड २२ 
(५), ३७ ( १० ) में जप, तप, योग और बैराग्यपर विशेष रूपसे लिखा जा चुका है, वहीं देखिये । 


अर्थ--आज ( मेरा ) तप, तीर्थ और त्याग सुफल हुआ । आज ( मेरा ) जप, योग वैराग्य सुफल हुआ ॥ ५ ॥ 
है राम ! आज आपके दर्शनसे ही मेरे सब कल्याण-साधनोंका ठाट-बाट (सामग्री) सुफल हुआ ॥ ६ ॥ आपके दशनोंसे 
( मेरी ) सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं, लामकी सीमा और सुखकी हद ( आपके दर्शनको प्रासिसे अन्य ) कुछ और नहीं 
हें ।॥ ७ || अब कृपा करके यह वर दीजिये कि आपके चरणकमलोंमे स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ८ ॥ 


नोट-- आज सुफल'`'तुम्हरें द्रस”” इति | ( क ) भाव यह कि इन सब साधनोंका फल आपका दर्शन है। 
यथा- “सब साधन कर सुफळ सुहावा | छषन राम सिय दुरसबु पावा ॥ २१० । ४ ।' इससे बढ़कर न लाम है न सुख, 
यही सर्वोत्कृष्ट सुख है | इसके आगे और कोई लालसा नहीं है | पुनः, ( ख ) “राम तुम्हहि अवळोकत आजू', लाभ 
अवधि सुख अवधि न दूजी” और 'तुम्हरे दरस आस सब पूजी' इन तीनों तुर्कोसे भक्त, योगी (ज्ञानी) और कर्मकाण्डी 
इन तीनोंका एथक-पथक्‌ लाभ दिखाया--भक्तोंके लिये लाभ भगवतूकी प्राप्ति अवधि, योगियोंके लिये लाभ ब्रह्मसुखकी 
प्राप्ति अवधि और कमंकाण्डीके लिये लाभ आशाका पूणं होना अवधि है। इसी प्रकार पूवं साधन जो कहे उनमें भी भक्त, 
श्ञानी और कमंकाण्डी तीनोंके साधन दिखाये । भक्तके लिये जप, ज्ञानीके लिये योगादि और कमंकाण्डियोंके लिये समस्त 
शुभ साधन ।-भाव यह कि कर्म, शान, उपासना तीनोंके लिये यही लाभ और सुखकी अन्तिम सीमा है। (पु० रा० कु०) | 
प० प० प्र वसिष्ठज्ञीका सत है कि ““““जोग जग्य ब्रत दान । जा कहुँ करिअ सो पेहुडँ धरम 
न एहि सम आन ॥ ७ । ४८ ॥ जप तप नियस जोरा निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुम कर्मा ॥ ज्ञान दया दम 
तीरथ मञ्जन । तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर ॥ सब साधनकर यह फळ सुंदर ।' इससे मिलान करनेसे “सुफळ? 
का अर्थ सुंदर फछ' हुआ । भ्रीवशिष्ठज्ञी भीरामपदपंकजञमें निरन्तर प्रेम होना समस्त साधनोंका सुन्दर फल बताते हैं 
और श्रीमरद्राजजी “राम तुम्दहि भवछोकत आजू' अर्थात्‌ श्रीरामदर्शनको ही सुन्दर फल कहते हैं । भेदम भाव यह दै 
_ कि भरद्राजजी जानते है कि प्रभुका दर्शन अमोघ हे, कुछ न माँगनेपर वे अपनी 'पद्पकज प्रीति निरंतर’ देंगे ही । 
भक अकण तक्को ही सुन्दर फल कहा । 
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all 
शब्दाथ--“तप”--अथौत्‌ शीत घाम वर्षा ब्रत उपवास आदिका शरीरसे सहना । अथवा, शारगकलेकिनी री 


का 
मक 


Vinay Avasthi ऽश्रीसते'समचन्दराय पनम? "8५९३ OO SN दने 


“ Ce 
5 क कक सुम साधन इति | ( क ) बालकाण्डमें शम यम नियमको फूल कहा है और ज्ञानको का ति 
i र i आदि सब साधन ज्ञानको प्राप्तिसे सफल तो हो ही गये ये--'जानहिं तीन काळ निज ज्ञाना' पर 
डत सासर फलमें हरिपद रचि रस” नहीं था, वह आज दशनसे उत्पन्न होगा । यही वर आगे माँगते हैं । (र 
आदिमें सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ १ | ३७ | १४ |! मध्यमे भरद्वाजजीके १ 
वाक्य और अन्तमें वशिष्ठजीके वाक्यद्वारा एक ही सिद्धान्त भिन्न-भिन्न शब्दोंमें कहा गया है | 


; नोट--र अ० रा० र मिलते हुए इलोक ये हैं-'अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्गमात्‌। २ | ६ | ३६ |“ 
इतः पर त्वां किं वक्ष्ये ऊेताचाऽह रघूत्तम ॥ ३९ ॥ यस्त्वां पश्यामि काङ्तस्थं पुरुष प्रकृतेः परम्‌ ।' अर्थात्‌ आज आपके 
समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी । आपसे मैं अधिक क्या कहूँ ? में तो कृतार्थ हो गया, जो आज प्रकृतिसे परे 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आपको देख रहा हूँ । 


दोहा १०७ 


३ अब करि इपा देहु"* इति । (क ) भाव कि जो कुछ किया था उसका फल तो आपके दर्शनसे हो गया | 
यथा-- सब साधन कर सुफळ सुहावा । ळषन राम सिय दरसन पावा ॥? अब कुछ बचा नहीं जिसके पळटेमें और 
कुछ माँगूँ । अतः आप कृपा करके यह वर दें | ( वि० त्रि० ) । इससे यह भी जनाया कि यह रसरूपा र!मभक्ति यत्न- 
साध्य नहीं है, कृपासाध्य है, यथा- “राम कृपा काहू एक पाई |! ( १० प० प्र) । (ख ) 'निज पद्‌ सरसिज सहज 
सनेहू' अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति, जो साधनसे नहीं मिलती | ( वि० त्रि० ) | पुनः, 'सहज सनेह'--जैसे मीनक्रा जसे | 
“उत्तमा सहजावृत्तिमध्यमा ध्यान-घारणा' । भाव यह कि अबतक मध्यमादृत्ति रही अब सहज वृत्ति चाहता हूँ | यथा-- 
त्वेत्पादपद्मापितचित्तबृत्तिस्त्वन्ञामसंगीतकथा च वाणी | त्वद्भक्तसेवानिरतौ करौ मे त्वदङ्गसङ्गं छमतां मदङ्गम्‌ ॥', “राम 
कबहुँ प्रिय कागिहौ जैसे नीर मीन को । सुख जीवन ज्यों जीवको मनि ज्यों फनि को हित ज्यों धन लोम छीन को | 
ज्यों सुमाय प्रिय ळगति नागरी नागर नवीनको ॥ वि० २६९ |? 


दो ०--करम बचन मन छाडि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । ज 
तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं किये कोटि उपचार ॥१०७॥ | 


अर्थ-जबतक मन-वचन-कमंसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं होता तबतक करोड़ों उपाय करनेसे 
भी स्वप्नमें भी सुख नहीं || १०७ ॥ 

पु० रा० कु०--छाड़ि छल’ इति ।--अर्थात्‌ साधन करते हैं पर कांक्षा पेटमें लिये रहते हैं और जब्र भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं तब उनको छोड़ दूसरा फळ माँगते हैं, ऐसा न करें; किंतु भक्ति करके भक्ति ही माँगें तब छळ छूटे, 
यथा--“डमा राम सुभाव जिन्ह जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥' ( चारों पदार्थकी वासना छल है, यथा-- 
(स्वारथ छल फळ चारि बिहाई' | ) ही 


रा० प्र ०--करम बचन मन छाडि छछ!---भ्रीरामसम्बन्धी कर्म छोड़कर अन्य शुभ कर्मोकी आशा करना, राम- 
सम्बन्धी-वार्ता छोड़ अन्य वार्ताका कहना, राम-सम्बन्धी मनन छोड़ अन्य शुभ मनन करना यही छल है; क्योंकि इसमें. 
औरोंका भी भरोसा पाया जाता है; अतएव इनका त्याग कहा | : 

स्वामी प्राज्ञानानन्दजीका मत है कि चारों पदाथाँकी वासनाको छल मानना ठीक नहीं है; क्योंकि मानसमें 
प्रकारके भक्त कहे हैं | आतं, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी । ये क्रमशः चारों फलोंको चाहते हैं, पर उनको 
या छलिया नहीं कहता । सकाम भी हरिभक्त ही है | देखिये--धुव सगळानि जपेउ हरिनाऊँ और उ 
कि “ध्रुव हरि भगत मएउ सुत जासू । १| १४२ |! विभीषणजीने भी कहा है “उर कछु प्रथम बासना 
“मोर दास कहाइ नर आसा' करना ही छल है | छलका अर्थ दंभ भी होः सकता दै । (सुख तो 
होगा जबतक किब्जित भी सांसारिक वासना बनी रहेगी । ) नि की 
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त त विवि 


नि NN 
सुनि शुनि बचन राघु सकुचाने | भाव भगति आनंद अधाने ।। १॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कहि सबहि छुनावा ॥ २ ॥ 
सो बड़ सो सब शुनगन गेहू जेहि पुवीस तुम्ह आदर ढेहू॥ २॥ 
शुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवही ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--अघानेजपेट और जी भर गया, संतुष्ट हो गये । 
अर्थ--मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी सकुच गये । ( मुनिके) भाव और भक्तिको देख आनन्दसे . अधा 
गये ॥ १ ॥ तब रघुकुलभरेष्ठ श्रीरामजीने मुनिका सुन्दर यश अनेकों प्रकारसे कहकर सबको सुनाया ॥२॥ हे सुनिराज ! 
बही बड़ा है और वही सब गुण-समूहका घर अर्थात्‌ समस्त गुण-सम्पन्न है, जिसे आप आदर दे. ॥ ३ ॥ सुनि और 
रघुवीर आपसमें एक दूसरेसे विनम्र हो रहे हैं और उस सुखका अमुभव कर ( पा ) रहे हैं जो वाणीका विषय नहीं 
टर, अर्थात्‌ जो वणन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ 
नोट १- “भाव अगति आनन्द अघाने' इति ( क )-गौड़जी--भगवान्‌ भावके 'भूखे' हैं। यहाँ भरपेट' 
क भाव पाकर अघा गये | ( ख )--भावयुक्त भक्तिसे आनन्द हुआ जिससे संतुष्ट हो गये और वचन सुनकर संकोच - 
भौ 2 हुआ कि ये हमारा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं । पुनः बड़ोंकी चाल है कि अपनी बड़ाई सुनकर सकुचाते हँ, यह शिष्टाचार 
॥ , है; अतः ये सकुचा गये ।- ( रा० प्र० ) | (ग ) भाव भीतरका, भक्ति ऊपरको | अथवा, भाव-सम्बन्धी भक्तिसे 
आनन्द हुआ उसीसे अघा गये । ( पु० रा० कु० )। 
२ “तब रघुबर"? इति | अपना ऐश्वर्य छिपानेके लिये मुनिका सुयश कहने लगे जिसमें लोग समझें कि 
परस्पर बड़ाई करते हैं | वा, भक्तोंका आदर करना यह रामजीका स्वभाव है; अतएव सुयश कहने लगे | (रा० प्रश) । 
३--सो बड़ सो सब गुन गन गेहू ।''” इति | भाव कि आप मुनीश्व॒र हैं, बड़े दै, बड़े लोग जिसका आदर 
करें बह बड़ा हो जाता है, आपने मुझे आदर दिया इससे मैं भी बड़ा और सब गुणॉसे युक्त हो गया। इस प्रकार 
प्रभुने माघुयंके भावसे ऐउवयंको छिपाया । 

' ४ 'मुनिःरघुबीर परसपर नवहीं।? इति | ( क ) मुनि रामजीकी और रामजी मुनिकी बड़ाई करते हैं, एक 
दूसरेको प्रणाम करते हैं, एक दूसरेसे अधिक विनीत भावसे बर्ताव कर रहे हैं । यहाँ अन्योन्य अलंकार है। (ख) 
मुनिः तो भगवानके ऐख्वर्य-भावको प्रकट करते हैं, परंतु भगवान्‌ अपने माधुर्यके आवरणमें उसे छिपाते जाते हें, इस 
प्रकार परस्पर विनय-वाद हो रहा है । ( गोड़जी )। 

E ५ "बचन अगोचर सुख अनुभवहां' इति | वह सुख कहा नहीं जा सकता। जब वह दशा आती है तब वह सुख 
ओ- मन-बुद्धिसे परे|होनेसे उस दशाका अनुभव करनेवाला भक्त उसे नहीँ कह सकता तो दूसरा कोई कैसे कह सके ! जैसे 
` सुतीदणजीकी.दशा हुई थी--'कहि न जाइ सो दसा भवानी' । और जिसकी वह दंशा कभी नहीं हुई वह उसको जाने 
क्या १ तो फिर कदे केसे !- “ताकर सुख सोइ जाने परानंद॒ संदोह? “सुज्ञ सिवा सो सुख बचन भन ते भिन्नं जान 
पावदे । ७ । ५. ।' जो पावै सो जान भर सकता है, वहः भी कह नहीं सकता। यहाँ मुनि: स्वामीका सुख और 


भक्तिके परिणाममें अज्य भी मजकणुणविशिष्ट बन जाता है । स्वामीजीके 
समझस नदी इे॥ ५ $ फर छा? क छोछ हि की ३ 
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दोहा १ ०० ( ४-6 ) Vinay ^०ऽनीसलेऽसमच्र्रा्रानास4' wdisions मानस-पी यूष 


बि० जि० - सुनिजीको भगवानके नमन करनेसे जो सुख हो रहा है, वह कहा नहीं जा सकता, पर यहाँ तो 
भगवान्‌ भौ सुनिजीको नमन कर रहे हैं, और उन्हें भी वचन अगोचर सुखका अनुभव हो रहा है, सरकारका स्वभाव 
हे कि भक्तकी प्रशंसा करनेमें ही उन्हें आनन्द मिळता है | यथा- ते भरतहिं भेटत सनमानें। राजसभा रघुबीर 
बखान ॥ १ । २६ ।' 
प० प० प्र०---१ यहाँ यह दिखाया कि जहाँ श्रोता वक्ता दोनों बड़े ज्ञानी तथा अति विनम्र होते हैं वहाँ वे 
वचन अगोचर सुखका अनुभव करते हैं | जैसे, श्रीहनुमान-विभीषणजी, काकभुशुण्डि-गरुड़जी, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज- 
जीको सुख हुआ | 
२--श्रीभरद्वाजकृत स्तुति पुनव नक्षत्र है। दोनोंका साम्य इस प्रकार है--( क ) नक्षत्रमण्डलमें पुनवसु 
सातवाँ नक्षत्र है, वैसे ही यह स्तुति भी सातवीं स्तुति है । ( २ ) नक्षत्रका नाम पुनर्वासु हैं | पुनरव॑सुपुनः वसु | और, 
वसु-धन । श्रीरामजी “सुनि धन जन सरबस सिव प्राना' हैं ही । भरद्वाजजीके हृदयमें पहलेसे तो थे ही, अब पुनः 
प्रत्यक्ष प्राप्त हो गये । इस तरह भरद्वाज स्तुतिका नाम मी पुनर्वसु सार्थक ही है। (३ ) पुनव॑सु नक्षत्रमें चार तारे 
हैं, वैसे ही इस स्तुतिमें छलविहीन कर्म, उपासना ( साधनभक्ति ), ज्ञान और भावभक्ति ये चार तारे हैं | “तप तीरथ 
त्यागू” कर्म है, जप उपासना है, वेराग्य और योग ज्ञान है क्योंकि वेराग्यसे योग और योगसे ज्ञान होता है | “माव 
सगति आनंद अघाने' से भाव-भक्तिका अस्तित्व सिद्ध होता है। ( ४ ) पुनर्वसुका आकार हम्य-सा अर्थात्‌ घरके 
समान है । और भगवानूने कहा है कि 'सो बड़ सो सब गुनगन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥” जिसके 
आदरसे दूसरे गुणगण गेह हो जाते हैं, वह स्वयं गुणगण-गेह होगा ही। यह आकार-साम्प हुआ | (५) इस 
नक्षत्रका देवता देवमाता अदिति हैं | कश्यप-अदिति ही दशरथ-कौसल्या “राम पिलु माता? हुए । भाव यह कि इस 
स्तुतिका छलविहीन गान करनेसे यह स्तुति राम-जननी कोसल्या बन जायगी । श्रीरामजीका दर्शन इत्यादि होगा । 
( ६) “बीज सकळ बत धरम नेम के' फलश्रुति दै । (१ । ३२ | ४) | वेसे ही यहाँ 'करम बचन मन" उपचार” इस 
दोहेमें धर्म, ब्रत, नेमका बीज ही तो कहा गया है, वह यह कि छुलविहीन अनन्यगतिके बननेसे धर्मरूपी वृक्ष, 
ब्रतरूपी फूल, ज्ञान फल और प्रेमा-मक्तिरसकी प्राप्ति होगी | श्रीत्रिपाठीजीने मानसप्रसंगमें लिखा है कि फलमें बीज 
होता है पर ऐसा अबाधित नियम नहीं है | केला, नारियल, सुपारी इत्यादि फल निर्बीज होते हैं । 
नोट-'सुनि रघुबीर परसपर नवहीं” को जोड़में अ० रा० में 'अनुगद्यास्त्वया ब्रह्मन्वयं क्षत्रियबान्धवाः । इति 
सम्भाष्य तेञन्योन्यमुषित्वा झुनिसन्षिधौ ॥ २ | ६ | ४१ ।' यह शोक है । अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ ! हम क्षत्रियवु लोपपन्न हैं, 
अतः आपकी कृपाके पात्र हैं | इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे मुनिके यहाँ ठहरे | 
एह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बड़ तापस युनि सिद्ध उदासी ॥ ५ ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ सुअन सुहाए ॥ ६॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काइ । मुदित भए लहि लोयन लाइ ॥ ७ ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई | फिरे# सराइत सु'दरताई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह खबर पाकर ( कि भरद्वाज-आश्रममें राजकुमार श्रीराम लक्ष्मणजी आये हैं ) प्रयागके रहनेबाले, 
ब्रह्मचारी, तपस्वी) मुनि, सिद्ध और उदासी सब-के-सब भरद्वाजमुनिके आश्रमपर दशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखने 
आये || ५-६ | श्रीरामजीने सबको प्रणाम किया | सब नेत्रोका लाम ( अर्थात्‌ दर्शन ) पाकर आनन्दित हुए, ॥७॥ 
वे परम सुख पाकर आशीर्वाद देते हैं | और उनका सौन्दर्यं सराहते हुए लौट गये ॥ ८ ॥ 
नोट--प्रयागनिवासीसे गहस्थ-आश्रमवालोंको सूचित कर दिया | ( पु० रा० कु० । यहाँ चारों आश्रमवाळे | 
गिनाये--“बट? से ब्रह्मचर्याश्रमवाले, प्रयागनिवासीसे गहस्थ, “तापस” से वानप्रस्थ और “उदासी” से संन्यस्थाश्रमवाले | 
00 र आलम S 06 त 0 
# 'फिरैँ'-- गौड्जी । अर्थ द्वोगा--छौट जाते हैं |” 
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प० प० प्र+-~देखन दसरथ सुअन सुहाए । “१ इति | 'तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कहि 


सबहि सुनावा ।' इत्यादिसे श्रीरामजीका अपना ऐश्वय छिपानेमै जो हेतु था वह सफल हुआ, यह 'दसरथ सुअन?, 

“हेहि असीस? और "फिरे सराहत सुन्दरताई' से स्पष्ट कर दिया। इनमेंसे किसीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया, 
स ध्वनिकी पुष्टि होती है। छु वन 

कः Re ज्रि०--प्रयागनिवासी आये, उन्हें ऐश्वयका ज्ञान नहीं । वे दशरथके बेटेको देखने आये थे | सरकारकी 

|, शोभा देखकर गद्गद हो गये, आशीर्वाद देने लगे | वे सुन्दरताकी सराहना करते हुए, घर लौटे । इससे सूचित हुआ 


है कि उस समय भी सरकारके ऐश्वयंके जानकार कम लोग थे। उनपर सौन्दयका प्रभाव पड़ता था पर माहात्मके 

क. अज्ञानसे वे अपनेको कृतकृत्य न मान सके | | 
 दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ । | 
चले सहित सिय लखन जन सुदित युनिहि सिरु नाइ ॥ १०८॥ 


अर्थ- श्रीरामचन्द्रजीने रातको ( वहीं ) विश्राम किया और सवेरे प्रयाग स्नान करके श्रीसीता-लक्ष्मणजी 
और अपने जन गुहके समेत ( भरद्वाजाश्रमको ) चले और ( वहाँ ) मुनिको प्रणाम करके आनन्दित हुए ॥ १०८ ॥ 

वीरकविजी - मुनिसे विदा होकर वनको चलना नीचे लिखा गया है- “करि प्रनाम रिषि आयसु पाई । प्रस्नुदित 
हृदय चले रघुराई' । यहाँ त्रिवेणी-तरसे मुनिके आश्रममें आनेको कहा है । ( नोट-वाल्मीकिजीने लिखा है कि प्रात | 
काले उठकर मुनिके पास अपने वासस्थानपर जानेको आज्ञा लेने गये |--प्रभातायां तु रावर्या भरद्वाजमुपागमत्‌। | 
उवाच नरशार्दूलो सुनि उवलिततेजसम्‌ ॥ २ | ५४। ३६ |! तब उन्होंने उनको चित्रकूटमै जानेका रास्ता बताया | 
और तब प्रभु यह कहकर कि आपके बताये मार्गसे जायँगे, वे प्रणाम करके विदा इए । “इति पन्थानमादिश्य महर्षि: | 
संन्यवदत । अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः:॥ २। ५५ । १०।” "कालिन्दीं जग्मतुनंदीस्‌। १२ ।' उसौके | 
अनुसार दो बार “चलना? कहा गया है ।- सम्पादक ) | 
५ राम सप्रेम कहेउ मुनि पारौं । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ १ ॥ | 


मुनि मन बिहसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहु अहहीं ।। २॥ । 
अर्थ फिर श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसहित सुनिसे कहा कि हे नाथ! बताइये, हम किस मागसे जाये ॥ १॥ । 
मनमै हँसकर मुनि रामचन्द्रजीसे कहते हैं कि तुम्हें सभी मार्ग सुगम हैं, चाहे जिससे जाओ ॥ २ ॥ | 
टिप्पणी- १ (क ) मग पूछा जिससे मुनि समझें कि हमारी आज्ञासे चलते हैं, हमपर स्नेह रखते हैं। 
- अथवा, यह दिखाया कि भक्तके अधीन हैं जिस राहसे चलावे उसी राहसे चलते हैं । अथवा, चित्रकूटकी सलाह मुनिसे 
हुई थी । इसीसे राह पूछी । ( ख ) हम केहि मग जाहीं ।- लक्ष्मण, सीता, सखा और आप मिलकर चार साथी 
४ हम? पद दिया। 
नोट--१“सुगम सकळ मग तुम कहेँ अहहीं' इति ।--मुनि हँसे कि आप तो परब्रह्म, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ इत्यादि 
झिपाकर हमसे साधारण मनुष्योंकी तरह पूछ रहे हैं। इसी प्रकार वाल्मीकिजी, यु 
जी आदि भक्तोंसे ऐश्वयं छिपाना चाहा, तब वे हँसे हैं और प्रकट कह भी दिया है कि 'पूछहु नाथ 
से ही यहाँ मुनि हँसे और उनका ऐश्वर्य कहने लगे | अर्थात्‌ हमें मुलावेमै न डालिये, हम आपको 
करात्‌ मांधुय्यमें जैसे प्रभुने मार्ग पूछा है वैसे ही मार्ग बतानेके लिये शिष्य साथ कर दिये । 
अर्यं कहकर फिर प्रसंगके अनुकूल माघुयमें उत्तर दिये हैं | 
प्रकारका प्रश्न और उत्तर महर्षि अत्रिजीसे विदा होनेके समय है । श्रीरामजीने मुनिसे 
[ना चाहते हैं आप '“मार्गप्रदशनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमहँसि । ३ | १ 1३ ॥ मार्ग 
1 दीजिये ME सुनिने हसकर कहा--प्रहस्यात्रिमहायशाः । प्राह तन्न रघुश्रेष्ठ “राम 
स्व तच का मारादूशकः । तथापि दृशेयिष्यन्ति तव लोकाजुसारिणः 
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॥ ४ ॥ अर्थात्‌ हे राम ! हे देवताओंके आश्रयस्वरूप | सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा ! ॥ 
तथापि इस समय आप लोकव्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं अतः मेरे शिष्यगण आपको मागं दिखानेके लिये जायँगे | 
मानसके “बिहसि', “राम? और “सुगम सकळ मग तुम्ह कहँ अहहीं' में क्रमशः प्रहस्य', “राम-राम सुराश्रय 
और 'सवस्व मार्गद्रष्टा स्व” का भाव है | भरद्वाजजीने जो गुप्त रीतिसे कहा है, अत्रिजीने उसे खोलकर कहा है | 
गौड़जी--भगवान्‌ जो कुछ कहते हैं या पूछते हैं वह माधुर्यभावसे ही पूछते हैं, परंत ऋषियोंके सहज-घुलभ 
वाकपाटवसे भरद्वाजजी उनके सीधे प्रश्नको भी ऐश्वयमावमें ले जाते हैं | ऐसा ही वाल्मीकि आदि सबके प्रसंगम हुआ 
है। भरद्र।जजी ऐशवर्यभाव लेकर कहते हैं कि महाराज, क्या पूछते हैं ! आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं, क्योंकि आप 
ब्रह्म हैं | हाँ, जीवोंके लिये कोई मार्ग सुगम होगा कोई दुर्गम | “तुम्ह कहुँ? में यही ध्वनित है | मनमें बिहँसनेका प्रयोजन 
भी यही व्यंग्य है | फिर व्यवहार और माघुर्य्य भावके निर्वाहके लिये लौकिक मार्ग बतानेवाछे शिष्य साथ कर दिये | 
पाण्डेजी--१ मुनिने हँसकर जो उत्तर दिया कि आपको सब मार्ग सुगम हैं और कोई राह निज ओरसे नहीं 
बतलायी इससे सूचित होता है कि रघुनाथजी वह उत्तर पाकर चुप हो रहे । इससे जाना गया कि साधारण अर्थके 
अतिरिक्त इलेषशब्द 'मग' के द्वारा इसमें दूसरा अर्थ भी प्रकट किया गया है अर्थात्‌ रामजी व्यंग प्रशनद्वारा पूछते हैं 
कि हमको लोग अनेक मार्ग होकर बुळाते है, हम किस मार्ग होकर जायं, उनसे किस पथसे मिल ! 
२--मुनि मननशील हैं। इसीसे उन्होंने कहा कि आपको सब मग सुगम हैं, है क्या कि प्रीति चाहिये, चाहे कमं- 
काण्डमें मिलो, चाहे ज्ञानकाण्डमें और चाहे उपासनाकाण्डमें, आपको सब सुळम हे। और, दिस काळ दिसि बिदिसु 
माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥', 'जहेँ न होउ तहँ देउ कहि तुम्हहि देखाबों ठाउँ ।' ( पां०, १०, वे०, खर) 
बैजनाथजी लिखते हैं कि मुनि यह विचारकर कि अनजान बनकर हमसे पूँछते हैं हंसे और कहा कि सब मार्ग 
तुमको सुगम हैं | माव कि आप जीव तो हैं नहीं जो डर हो कि प्रश्नत्तिमागसे चलनेसे भववन्धनमें पड़ेंगे, जिससे हम 
निवृत्तिमार्ग बतावें | आप ब्रह्म हैं | आपको सब मार्ग सुगम हैँ यह ऐश्वर्यभाव दे । और माघुयमें यह कि सब आपको 
प्रजा हैं जिधरसे जाइयेगा सब सुपास करेंगे’ | वीरकविजीने भी इन भावोंको दिया है । पर स्पष्ट प्रसंग वन-मागका है 
और मुनिका हँसना एवर्य छिपानेपर हे । 
साथ लागि युनि सिष्य बोलाए | सुनि मन सुदित पचासक आए ॥ २ ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मशु दीख हमारा ॥ ४ ॥ 
मुनि बट चारि संग तब दीन्हे। जिन्द बहु जनम सुकृत सब कोन्हे ॥ ५ ॥ 
करि प्रनाग्नु रिषि आयेछु पाई | प्रमुदित हृदय चले खुर M६॥ 
शब्दार्थ ~लागिङलिये । पचासक=्पचासके लगभग एसा बोळनेका मुहावरा Ru + 
अर्थ-साथके लिये मुनिने झिष्योंको बुलाया | (साथ जानेको बात) छुनकर आनन्दित मनसे कोई पचास शिष्य 


रामजीपर अपार प्रेम है । सभी कह रहे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥ ४ ॥ तब मुनिने 
पुण्य कर्म किये थे ॥५॥ प्रणाम करके और ऋषिकी आज्ञा 


आये ॥ ३ | सभीका श्री 
चार ब्राचारी साथ कर दिये जिन्होंने अनेक जन्मॉमें सब 
पाकर रघुराज रामजी बड़े ही आनन्दित मनसे चले ॥ ६ ॥ EF 
टिप्पणी--मुनिने चार विद्यार्थी साथ कर दिये | इसका कारण वे स्वयं लिखते हैं कि इन चारोंने अनेक जन्मों- वा 
से तप, तीर्थ, देवाराधन, परोपकार आदि सब प्रकारके सुकृत किये थे; अतएव इन्हीं चारको ही साथ है. भि ह 
सम्बन्धसे “रघुराई? पद दिया. | ( वाल्मीकिजीका अब दर्शन होगा अतः प्रमुदित चले । रघुराईसे यह भी च किया | 
कि वहाँ भी माधुर्य बरतेंगे | ( प० प० प्र० ) | क 
नोट--चार ब्रह्मचारी क्यों दिये; एक दो वा अधिक ही क्यों न दिये ? ब्रह्मचारी सुकृती क्यों दिये 


क्यों न दिया ! थे प्रश्न उठाकर लोगोंने अनेक कल्पनाएँ की हैं । यद्यपि ग्रन्थकारने स्वयं कारण दिपा हू आ 


क 
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का नि जन वश प्म दोहा १०६ ( ७- 
| दो, तीन""'सभीमें शङ्का उठायी जा सकती थी | कुछ यहाँ दी जाती हैं । DR के दिये । दूसरे, 
वनसार्ग है, लौटनेमें इनको अकेले असुविधा होगी। ३ राम) छद्म सीता, शुह 21 ह चार साथी दिये 
( पंजाबीजी ) | ४ इस ग्रन्थमें प्रेम प्रधान है परंतु मुनि कमकाण्डी ह a न हि मे कमकाण्डियोंको 
दिया | दूसरा आशय यह है कि मुनिने सोचा कि यदि प्रेमियोंकी साथ करते हैं तो न ने वे प्रेममै मग्न होकर मु 
EE, को कहाँके कहाँ ले जायें । जैसे प्रेमवश गुह रास्ता भूल गया था, युधा सस १ | बिबस सग भूछा द सुपंथ 
` सुर बरिसहि फूला ॥; अतएव यहाँ देशकाठानुसार जो सुझती हैं, कर्ममें निपुण हैं और मार्ग बतानेके कर्मको भी भी 
भाँति जानते हैं और निबाह देंगे ऐसे चार शिष्य दिये | चार दिष्य चार सम्प्रदायी द | (पाँड्जी) । ५ वे चार अमी 
सुकृती और तपस्बी हैं, अभी साधन समन हैं, अभी पूर्ण प्रेमी नहीं; इन्हें रामजीसे प्रेम दिलाना है अतः इनको 
साथ किया, शेष ४६ साधनद्वारा मोक्ष पा चुके हैं । (महादेवदत्तकी मानसशकङ्कावली) । ६ ब्रह्मचय उपदेश निमित्त बटु 
दिये | ७ चार इससे कि ब्रह्मचर्यके चार भेद हैं |--( पंजाबीजी ) | ८-१८ पुराण, १८ स्मृति, ६ शास्त्र, ४ उपवेद 
और ४ वेद ये ही ५० शिष्यरूपसे ५० मार्गदर्शायक आये; इनमेंसे बड़े सुकृती चारों वेदोंको साथ कर दिया | ( बै० ) 
हुक प्रज्ञानानन्दस्वामीजी ठीक ही कहते हैं कि “सुकृती? शब्दके आधारपर कहना कि ये चार प्रेमी नहीं थे, 
अनुचित है; कारण कि जो एकाएक आये थे उनके सम्बन्धमै कबिने स्वयं 'सबन्हि शमपर प्रेम अपारा' ऐसा लिखा है 
और ये चारों उन्हींमेसे थे तब ये प्रेमी कैसे नहीं हैं ! श्रीरामजीको मार्ग बताना है, यह भाग्य साधारण सुक्ृतियोंका 
नहीं है। जिन्होंने अनस्तों जन्मोंमें सब प्रकारके सुकृत किये हों, उन्हींको इस महत्‌ भाग्यका लाम होता है। उनके 
साथ जाना भी अनन्त सुकृतोंके फलसे ही होता है। तभी तो श्रौसुतीक्ष्णजी वाकचातुरीसे साथ हुए थे। चार शिष्य 
क्यों दिये ! क्योंकि पैदल यात्रामें चार व्यक्तियोंको साथ रहना चाहिये, यह नियम है-“एकस्तपो द्विरध्यायी ब्निमिर्गाति 
सतुष्पथः ।' कर्मकाण्डके इस नियमका पालन भरद्वाज करते और कराते हैं, क्योंकि वे कर्मकाण्डी हैं । 


'सुरसरि उतरि निवास प्रयागा/--प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ । 
वास्मीकि-मिळन प्रकरण 


ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर धाई॥ ७॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई | फिरहि दुखित मसु संग पढाई ॥ ८ ॥ 


दो०--बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 
उतरि नहाए जघुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥ १०९ ॥ 


0 
शब्दाथ--दरस ( द्रश्च )-रूपदर्शन, यथा--'हमहिं अगस अति दरसु तुम्हारा | २५० | ७। “यह रघुनंदन 


'भुशण्डीजीकी मूलरामायणमें प्रयाग-निवासके बाद 'बाळमीकि प्रभु मिलन बखाना' प्रकरण है। प्रयागसे 

को जा रहे हैं | मागमे ग्रामवासियोंको सुख देते जा रहे हैं | अतः उस प्रकरणकी भूमिका यहींसे उठी। 
त सी गाँवके पास जा निकलते हैं तब ( बहाँके ) स्त्री-पुरुष दौड़कर इनके रूपको देखते हैं 
७ ॥ जन्म ढेनेका फल पाकर सनाथ ( कृतार्थ, कृतकृत्य ) हो जाते हैं. और अपने मनको उनके 

कर होरे है ॥ ८ ॥ बढचारियोको ( जो सुनिने साथ कर दिये थे ) बिनय करके श्रीरामजीने 
डि य प्राप्त करके लोटे । तब यमुना पार होकर प्रभुने यमुनाजीके जलमें स्नान किया जो 
मिलान कौजिये-- पद कोमल स्यामक गौर कढेवर राजत 
ररह कोचन सोन सोहाये ॥ जिन देखे सखी सत मायहु 


ang an Kosha. 


दोहों ११० ( १-३ ) Vinay असते आचाम iT bonations भानस-पीयूषे 


ते तुळसी तिन्ह तो मन फेरि न पाये । यहि मारग आज्ञ किसोरबधू विंड बैनी समेत सुभाय सिधाये ॥', 'जेहि 
मग सियरामळखन गए, वहाँ तहँ नरनारि बिजु छर छरिगे। निरखि निकाई अधिकाई बिथकित भए बच बिअ 
नैन-सर-शोमासुघा भरिगे ॥ १ ॥ जोते बिलु बए बिज्ु निफन निराये बिजु सुकृत सुखेत सुखसारि फूछि फरिगे । 
सुनिहु मनोरथ को अगम अळभ्य लाम सुगम सो राम रघु ळोगनि को करिगे ॥ २ ॥ ळाळची कौड़ीके कूर पारस 
परे हें पाळे, जानत न को हैं कहा कीबो सो बिसरिगे। बुधि न बिचार न बिगार न सुधार सुधि, देह गेह नेह 
नाते मन से निसरिगे ॥ ३ ॥'"? ( गी० अ० ३२); 'अवलोकहु मरि नयन बिकृछ जनि होहु करहुः सुबिचार । 
पुनि कहाँ यह सोभा कहेँ लोचन, देह गेह संसार ॥ सुनि प्रिथ बचन चिते हित कै रघुनाथ कृपासुंखसागर । 
तुळसिदास प्रभु हरे सबन्हि के सन, तन रहि न सँमार ॥ २९ ॥' इत्यादिसे । इनसे “होहि सनाथ जनम एरु 
पाई”, 'दुखित' और “मन संग पढाई? के भाव स्पष्ट हो जाते हैं। ( ख ) 'होहिं सनाथ'"” इति | ये लोग यह तो 
जानते नहीं कि ये परमात्मा हैं तथापि उनका जन्म सफळ हो गया | इससे सूचित किया कि भगवान्‌ रामने उनपर 
कृपा की । ( प० प० प्र० ) | ( ग ) हळ "फिरहिं दुखितः"”--मन हाथसे निकलकर बरोही के उ चला जाता है, 
इसीसे व्याकुलता होती है | ( प्र सं० ) | पठाइ” में भाव यह है कि साथ जानेकी इच्छा है, पर bee 
जंजाळा' से छुटकारा नहीं है, ( दूसरे प्रभु अपने साथ दूरतक किंसीको जाने कब देने लगे ), अतः वे म 
साथ हो गये | तनसे लौटते हैं । इसीसे दुखी हैं | ( प० प० प्र०) । ( घ )- मिलान कीजिये गी० ३२ के चिवनत 
मोहि लगी चौंधी सी जानौं न कौन कहाँ ते धों आए । मबु गयो संग सोचबस ळोचन सोचत वारि ल्म स 
तुळसिदास लालसा दरस की सोइ घुरवे जेहि आनि देखाए ।' ग्रामवासिथोंके इस वाक्र्यसे । और मीत बहुरि लड ७ 
कबहुँक कहत तन पुछक नयन जलघार बही । गी० २ | ३८ ।--इनमें “दुखित का भाव है | पुनश्च जब 
सीता समेत देखे दोउ भाई । तब तें परे करु न कछू न बसाई ॥'"''तन सुधि गई मन अनत न जाई । गी० २ | ४०। 
(ङ ) दर्शन लेकर मन साथमें देना 'परिद्ृत् Tp । ( ७." | 

--( क) 'बिदा किए बहु बिनय करि---इससे जनाया कि वें ० 
लोटाना कह । ( ८ ) बिनय रि अर्थात्‌ कहा कि आपको बड़ा कष्ट हुआ, > अब राह मिल गयी, हे हि न 
जायेगे । ( पु० रा० कु०) | गुरु महाराज राह देखते होंगे, चिन्तित हो जायँगे, उनकी सेवामे समय हुँ छ 
चाहिये । इत्यादि । (ग) 'फिरे पाइ मन काम” इति । वे बड़ी उत्सुकतासे साथ चलनेको आये हक मनोकामना 
कि कुछ कालतक चरणोंके दर्शन होते रहेंगे । उनकी यह मनोकामना पूरी हुई । आखिर ड्द लौटना Md ह 
फिरे | उनके परिश्रमके बदलेमें उनके मनोरथ पूरे किये । (ब) “उतरि नहाए जसुन जळ' “°? इति । वाल्मी कह 
हैं कि श्रीराम-लचमणजीने लकड़ियाँ एकत्र करके नोका ( बेड़ा ) बनाया और उसके द्वारा यमुनाको हक. न 
काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌। २ | ५४॥ १५४, |'''ततः नी सा ।ती र 
संतेश्यं्ुनां नदीम्‌ ॥२२॥ और अ रा० में मुनिकुमारोंकी बनायी हुई डॉगीपर NN पार 2 ॥ अर 
मतभेद होनेसे यहाँ केवल 'उतरि नहाये' कहा गया, साधनका नाम न दिया गु । 'उतरि’ अथांत्‌ न ट i 
होकर नावसे उतरकर स्नान किया | नदी पारकर स्नान करना चाहिये, यथात करि मन सरयू ज ग A 
२०६ |, 'उतरि ठाढ़ भए सुरसरि तीरा ।'“तब सज्जन करि रघुकुछ सा 2 २ हे १ के le अमान कल 
है। (ङ) 'जो सरीर सम स्याम'-शरीर उपमेय, जल उपसान है। परंतु यहाँ उपमयक न री 
दिया । प्रथम प्रतीप अलङ्कार है । भाव कि शरीरकी श्यामता यमुनाकी क्यामतासे अधिक सुः | 

सुनत तीरबासी नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी ॥ १ ॥ 

लपन राम सिय सुदरताई । देखि करदिं निज भाग्य बड़ाई ॥ २ ॥ 


अति लालसा सबहिं# मत माहीं । नाउँ गाउँ बूझत सकुचाही ॥ ३॥ _ 


फिरना न चाहते थे इसीसे विनय करके 


FTE 


# बसह--राजापुर ( लाला सीताराम, गी७ अे० ) । सबहि--रा० प्र० इत्यादि । 
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जे तिन्ह महुँ यय बिरिघ सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥ ४ ॥ 
सकल कथा तिन्ह सबदि सुनाई । बनहि चढे पितु आयसु पाई ॥ ५ ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं | रानी राय कीन्ह भए नाहों॥ ६॥ 


शब्दार्थ--तीर-तट, किनारा | बिरिध ( बृद्ध )-बुडढे, बूढ़े | नाउँख्नाम । 

अर्थ- यमुनाके किनारे रहनेवाले स्री-पुरुष सुनकर ( कि अत्यन्त सुन्दर दो पुरुष और एक स्त्री आ रहे हैं ) 
अपनाःअपना काम भूलकर दौड़े ॥ १॥ लक्ष्मण, राम और सौताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बड़ाई 
करते हैं || २ ॥ सबके मनमें ( इनका नाम और घर-गाँब जाननेकी ) अत्यन्त उत्कट छाल है पर नाम-ग्राम पूछते 
सकुचाते हैं ॥ ३ || उनमेसे जो बृद्धावस्थाके और चतुर थे उन्होंने युक्तिसे रामजीको पहिचान लिया ॥ ४ ॥ उन्होंने 
सारा वनवास-प्रसंग सबको सुनाया | ( और कहा कि ) पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हैं ॥ ५ ॥ यह सुनकर 
सब दुःखित हो पछताते हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया ॥ ६ ॥ 


नोट--सुनत तीर बासी'"'' इति । (क) इससे जनाया कि यमुनाके तीर-तीर यसुना-बनसे होते 
हुए जा रहे हैं । ( ख) 'धाए निज निज'--यहाँ कार्यका त्याग नहीं कहा, कार्यका विसारना कहा है। मानसमें 
सर्वत्र काजका बिसारना और कामका त्याग कहा गया है। उदाहरण--'राम मजिय सब काज बिसारी। 
७। १२।३।२।, चछे सकल गृह काज विसारी । १ । २४० | ६ |, 'चलहिं तुरत गृह काजु विसारी । २। 
११४।२।; 'धाए धाम काम सब त्यागी | १ । २२० | २।”, 'सोक धाम तजि काम । ५ | ४६। अतः जहाँ 
कामके साथ 'बिसारी’ आया ह्‌।, वहाँ कामङ्गृहकार्य ( प० प० प्र० ) । चैत्र-वैशाखका महीना है । फसलका अन्न 
साड्ना कूटना है वह काम भूल गये । अथवा और भी जो घरका काम-धन्धा था उसे भूल गये | यथा-- रामपथिक 
छबि निरखि कै तुलसी मग लोगनि धाम काम बिसरे हैं | गी० २। २५।! यहाँ भक्तोंको उपदेश है कि जब इस 
तरह प्रभुके लिये दोड़ोगे तब वे अवश्य प्राप्त होंगे | 


२-- देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई'--सोन्दर्य देखकर सभी कृतकृत्य हो जाते हैं | मिलान कीजिये--'नीके कै 
निकाई देखि, जनम सफल लेखि, हम सी भूरि भागिनि नम न छोनी । तुलसी स्वामीस्वामिनि जोहे मोही हैं मामिनि, 
सोमा सुधा पिए करि अखियाँ दोनी ॥ गी० २।२२।', मनोहरताके मानो ऐन । स्यामल गौर किसोर पथिक दोउ सुमुखि 
निरखु सरि नन ॥ ३ ॥ बीच बधू बिधु बदूनि बिराजति उपमा कहुँ कोऊ है न । मानहु रति रितुनाथ सहित मुनि बेष 
बनाए हैं मेन ॥ २ ॥ किधों सिंगार सुखमा सुप्रेम मिलि चले जग चित बित छेन । अद्भुत त्रयी किधों पराई है बिधि 
मगलोगन्हि सुख देन ॥ ३ | गी० २। २४ ।', “सीता राम ळषन निहारि ग्रामनारि कहें, हेरि हेरि हेरि हेली हिय के 
हरन हैं। नहु के प्रानसे सुजीवनके जीवनसे, प्रेमहू के प्रेम रंक कृपिन के धन हैं । तुलसी के लोचन चकोर के 
चंद्रमा से, आछ मन मोर चित चातक के घन हैं ॥ गी० २।२६।, “ख्प सोमा प्रेम के से कमनीय काय हैं । मुनि 
येष किये किधों ब्रह्म जीव माय हैं ।"''धन्य जे मीन से अवधि अंबु आय हैं । तुलसी प्रभु सों जिन्ह हूँ के भले 
आय हैं गी० र्‌ । २८ ।', “अवलोकहु भरि नेन बिकल जनि होहु, करहु सुबिचार । घुनि कहँँ यह सोमा, कहुँ लोचन, 


इ संसार । र । २९ |, 'आछी अवलोकि छेहु नयनन्हि के फल एहु, लाम के सुळाभ सुख जीवनसे जी के 
! | अन्य नर ना हारि बिजु गाहकहू, आपने आपने सन मोळ बिनु बीके हैं 
दाहिनो चु बीके हैं ॥ गो० ३० ।?, “एक कहँ बामबिधि 
_दाहिनो हमको सयो ॥ \ ९४ ॥ इन पद्योमे “साम्य बड़ाई? का ही भाव है। ५०७ 
३-७ क ) अति लालस 


“जा 1 सबहि''” इति । जाननेकी उत्कण्ठा है पर उनका 
सकते । ( ख 2 खुणुति रासु पहचाने? इति । उन्होंने सुना था कि 
. साथ उनका भाई और स्री भी हैं । और 


प्र० 


तेज-प्रताप देख पूछ नहीं 
दशरथ महाराजने अपने पुत्रको वनवास 
र राजलक्षण देखे इससे पहिचान लिया | वा, निषादराजसे 
» वीरकवि ) | अथवा, युक्ति यह की कि भीरामजीसे प्रार्थना की कि 


rary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १ १ x ( hE ) Vinay श्रीमृते रामचन्द्राय VR मानस-पीयुष gl न 


SM SM HMR नस ++ ee | 
हमारी कुटीपर चलिये, वहाँ आपको सब्र तरहका सुपास होगा, यहाँ बाहर आप छोगोंको कष्ट होगा | इसके उत्तरमें 
उन्होंने कहा कि पिताकी आज्ञा ग्राममें जानेकी नहीं है । ये लोग अयोध्याका हाळ सुन चुके थे, बस उत्तरसे समझ 
गये कि ये राजकुमार हैं । श्रीरघुनाथजीसे चलनेका प्रस्ताव जो किया यही युक्ति है | ( नं० प° ) | वा, युक्ति गुप्त 
होती है । निषादराजको एक किनारे ले जाकर उनसे पूछ लिया, कुछ-न-कुछ बहाना करके निषादराजके साथ परिचय 
करके तब पूछा होगा | ( प० प० प्र० ) | अ० दी० च० का मत है. कि ज्योतिष और सामुद्रिकसे चिह्न देखकर और । 
रूप तेजादिसे जान गये कि मनुष्य नहीं हैं और ध्यानसे पता लगा कि परमात्मा हैं | 

४--( क ) 'सकल कथा तिन्‍्ह'““नाहीं' इति | गी० अ० के--आछी री ! पथिक जे एहि पथ परों सिधाए । | 
ते तौ राम लषन अवध तें आए ॥ संग सिय सब अंग सहज सुह्दाए। रति काम रितुपति कोटिक लजाए । राजा दसरथ । 
रानी कौसिला जाए । कैकेयी कुचाछि करि कानन पठाए ॥ बचन कुमागिनिके भूपहि क्यों माए ? हाय हाय राम बाम 
[निक गँवाए । भाग मग लोगन्ह के देखन जे 


बिधि भरमाए । कुलगुरु सचिव काहू न समझाए । काँच मनि रे अमोल म 
पाए । गी० २ | ३९ |, 'कैसे पितु मातु प्रिय परिजन भाई । जीवत जीवके जीवन बनहि पठाई ॥ गी० २ | ४० । ¬ 
इन उद्धरणोंमें इस चौपाईके भाव हैं ( ख ) “सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं ।' इति-सुकुमारता, छोटी अवस्था और 
सौन्दर्य इत्यादि देखकर सबके चित्तको दुःख हुआ, इसीसे वे राजा-रानीको दोष लगाते हैं । रानीके हठसें वनवास 
हुआ अतः उसे प्रथम कहा । 
तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुंज लघु बयस सुहावा ॥ ७ ॥ 


कवि अलखित गति वेषु बिरागी | मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ ८ ॥ 


दो०--सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि धरनितळ दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 


अथे--इसी समय एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी, छोटी अवस्थाका और सुन्दर था ॥ ७ || उसकी गति 
कविके लिये अलखित है अर्थात्‌ कवि नहीं जानते कि वह कौन है, विरक्तोंका वेध है और मन-वचन-कर्मसे रामजीका 
प्रेमी है ॥ ८ ॥ अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रॉमें जल भर आया, शरीरम पुलकावली छा गयी, वह एश्बीपर 
डण्डेकी तरह पड़ गया अर्थात्‌ उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की | उसकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ११० ॥ 


'तापस-प्रकरण' 
इस तापसके प्रसङ्कपर समालोचक, साहित्यञ्ञ और कुछ टीकाकार नेतरह जुट पड़े हैं। वे किसी तरह ५" 
में ब ते हें 
प्रसङ्गको मानसमें नहीं ही रखना चाहते और इसको क्षेपक बताते हैं । र उतरे हैं । तीखासी नर-नारी 


शिवनन्दन सहायजी लिखते हैं--'रामचन्द्र निषादादिके साथ यमुनापा 
| इन उ देख और वन-यात्राकी कथा सुन पछता रहें हैं;--'सुनि सबिषाद सकर पछिताहीं । रानी राय कीन्ह मळ 
| नाहीं ॥ तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज रघु बयस सुहावा ॥ ५ - 
और वह सब किसीको दण्ड प्रणाम कर--पिय॒त नयनएट रूप-पीयूषा । शुदि सुअसजु पाइ जिमि भूखा ॥ | 
इसके अनन्तर लिखा है--ति पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह i बन बाळक ऐसे ॥ i उमा 
इस प्रकरणके देखनेसे भान होता है कि सुनि सबिषाद इत्यादि--इस चौपाईको ति पितु मातु' वाली 


चौपाईसे सहज सम्पर्क है और दोनोंके मध्यमें ८ चौपाइयों और एक दोहामें एक अन्य कथा घुसा देना सथा 


युक्त है । गोसाईजीने ऐसा कदापि नहीं किया होगा | का 
या और इस तपसीने सिवाय दण्ड-प्रणामके कुछ किया भी नहीं है ! इस तापसके सम्पन दीकाव 


'कल्पनाएँ देखिये-> Re ° अन्‍्जेक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi 
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( १) स्वयं गोसाइंजी निवासियोंका दौड़ा आना लिखकर ध्यानमें डूबे, यमुना किनारे पहुँच दण्ड-प्रणाम कर्‌ 

आये और जो प्रसङ्ग लिखकर ध्यानमें डूबे थे उसके आगे हनुमानजीने उनके दण्ड-प्रणामका हाल लिख दिया और 
गोसाइजी उसे मिटा न सके । 

( २)--रामचन्द्रका रावणवध-संकल्म शरीर धारणकर उन्हें याद दिलाने आया । 

( ३ )-चित्रकूट ही शरीर धारणकर अगुआनी करने आया | 

(४ )--तेजपुंज और भूखा होनेके कारण लोग इसे तपस्वीतनधारी अग्नि बताते हैं | यह इस वास्ते आ 
धमका कि अब निषादको रामचन्द्र फेर देंगे, मार्गमें तीनका जाना अशुम है, हम अब साथ-साथ जायँगे | और 
बराबर साथ रहा, इसीसे सीताजी इसे सौंपी गयी ( तुम पावक महेँ करहु निवासा ), सुग्रीवके साथ मित्रताके समय 
साक्षी हुआ और लंकामें सीता अग्निमें शोधी गयी | 

( ५ )--यमुना-किनारे अगस्त्यका एक शिष्य रहता था वह दर्शन करने आया | 

किसी-किसी संस्करणमें तपसीकी कथाके बाद यह चोपाई है--“उर धरि धीर रजायसु पाईं । चले मुदित मन 
अति हरषाई' || इससे तो तपसीके साथ जानेकी बात स्वयं रद्द होती है। और “मानस-मयंकः भी इसकी पुष्टि करता 
है | इसके अनुसार गाळवका पुत्र आथा था ओर दण्ड-प्रणाम कर निषादके साथ ही लौट गया । परंतु पूर्वोक्त दोनों 
संस्करणों ( खड्ग-विलास-प्रेस तथा नागरी-प्रचारिणी-समाद्वारा प्रकाशित ) में ( अतएव राजापुरवाली रामायणमें ) 
यह चौपाई नहीं है, अतः टीकाकारोंका कथन विचारणीय है । 

( १ ) गोसाइंजीके ध्यानकी बातसे और इससे कुछ सम्बन्ध नहीं | यह घटना उस समयकी कही गयी है जब 
गोसाईंजीके इस संसारमें रहनेका कोई पता भी नहीं बता सकता । यदि इनके ध्यानहीकी बात है तब यह निश्चय 
हनुमानजीकृत क्षेपक ही है | इससे तो हमारे कथनका पूरा समर्थन होता है । 

( २ ) दूसरी व्याख्या बालकोंकी गप है । रामचन्द्रजी भुलक्कड़ थोड़े ही थे । आकाशवाणीकी बात याद रही कि 


मनुजशरीर धारण किया और अब स्मरण करानेकी आवश्यकता हुईै। और फिर इस शरीरमें तो अभी उन्होंने प्रतिज्ञा 
भी नहीं की थी, आगे करेंगे | 


( ३) चित्रकूट अगुआनी करने आया, पञ्चवटी क्यों नहीं आयी १ कामदनाथ आये, अम्बकनाथ क्यों नहीं 
आये ! क्या पञ्चवटी तथा अम्बकनाथ इन्हें परब्रह्म परमेश्वर नहीं जानते थे १ [ 
(४) यदि पथमें तीन पथिकोंके साथ चलनेका दोष निवारण करनेके हेतु अग्नि शरीर धारणकर यहाँसे साथ 
हुआ तो सीता-अपहरणके अनन्तर क्रृष्यमूक-पर्वतपर्यन्त जानेतक तीनका दोष कैसे निवारण हुआ १ और 
सीताहरण इन्हीं महात्माके साथ रहनेके समय हुआ | उसे क्या शुभकार्यं कहियेगा ! लंकामें सीताजीके परीक्षार्थं 
लच्मणजीने अग्नि प्रकट किया था | साक्षीके लिये अग्नि वा किसी देवताको शरीर धारणकर रामचन्द्रके साथ वन-वन 
घूमनेकी आवश्यकता नहीं थी | वाल्मीकिजीके अनुसार उस समय हनुमान्‌जीने दो लकड़ियॉको रगड़कर अग्नि प्रकट 
किया.था । समयपर मनत्रद्वार उनका आवाहन हो सकता था और ऐसा ही आज भी विवाहादिके समय हुआ करता 
है। और तुम .पावक महे बह निवासा” के “महे शब्दसे यह प्रतिपादित नहीं होता कि वे किसी शरीरधारी व्यक्तिके 
ही गर्यी। अग्निस. प्रवेशके लिये तो लंकाके समान वहाँ भी अग्नि प्रकट किया जा सकता था और सौंपनेके 
हः सन्तरद्वारा अग्निका आवाहन हो सकता था। रही अगस्त्यके रिष्यकी बात, सो स्वाभाविक तथा 
द तु तो भी इसका उत्तर नहीं मिलता कि यह कथा बेजोड़ कैसे घुसी ? गोसाईंजीको तो किसी पात्रको ' 
इस pr अपची रचनामें प्रवेश कराते कहीं नहीं देखते ।? 
कर रस क कि तेजपुंजसे अग्नि सूचित किया । सुहावा अर्थात्‌ सुन्दर है, और अग्निसे रूप 
जब जानता तब सबका साकी है। के गरे । उसीकी गति कविके लखनेमें नहीं आती अथवा कवि है 
काठे भी दै, समीमे हे | पदम ड रुखनेमें नहीं आता कि अग्निकी गति कौन लख सकता है, पेरमें दै, 
0 क." जाता नहीं, समुद्रमें रहता है बुझता नहीं, इसीसे अलखित गति है । वेष 
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विरागी है अर्थात्‌ कुछ संग्रह नहीं किये हैं-अग्नि सबको जलाकर अपना-सा कर देता है, गुण-दोष किसीका नहीं ग्रहण 
करता । यह इतिहास बटुरामायणसे, जो सोलह हजारका है, गोसाईजीने लिखा है | उसमें लिखा है कि जब राजाने 
यज्ञ किया तब स्वप्नमें उनसे पूछा गया कि क्या इच्छा दै ! उन्होंने पुत्रकी अभिलाषा बतायी | तब उत्तर मिला कि | 
चार पुत्र होंगे जब २७ वर्षके होंगे तब वन जायेंगे वहाँ हम संग रहेंगे । वही अग्नि यश-पुरुष-स्वरूप धारण करके | 
दीताकी रक्षा करनेके लिये आया और उनके पातित्रत्यकी रक्षा करता है । अथवा शुक्राचार्य हैं परमहंसचर्याको प्राप्त | 
हैं, अग्निकुण्डसे निकले हैं।? | 
पं० रामचरण मिश्र कहते हैं कि जब यह प्रकरण चेपक नहीं है तो इसकी यथार्थता अन्वेषणीय दै । कोई | 
चित्रकूट, कोई अग्नि और कोई ग्रन्धकारहीको सिद्ध करते हैं; पर चिन्तनीय है कि चित्रकूट वा अग्निका नाम जाहिर 
कर देनेसे कविका क्या हर्ज था जो ऐसा गुप्त रखा और जो कवि अपने लिये रखते तो तिजपुंज' आदि उच्च विशेषण 
अपने लिये न देते; क्योंकि वे कापण्य शरणागतिके दर्जपर हैँ । अतः यह गुप्त प्रकरण हनुमान्‌जीके आवेशावतारद्वारा 
सिद्ध हुआ प्रतीत होता दै । और, सूक्ष्म स्वरूपसे अनन्य गति वायुसूनु साथ-ही-साथ रहे, आगे दरीव-पकरणमे 
स्थूलरूपकी लीला ग्रन्थकार कहेंगे, यहाँ सूदमरूपकी लीला स्वयं कही । आवेश निकल जानेपर कबिने अपने प्रकरण में 
आरूढ़ होकर जहाँसे छोड़ा था वहींसे ले लिया कि 'ते पितु माठु कहु सखि कैसे” इत्यादि । वैष्णवरत्न श्रीरूप 
कलाजीका अनुभव भी यही है कि वे श्रीहनुमानूजी थे । 
गौड़जी-_तापसवाला प्रकरण क्षेपक अवश्य है, परंतु यह क्षेपक मानसकारको ही लेखनीसें पीछेकी प्रतियोंमें 
लिखा गया है | गालवपुत्रका आना और कविके द्वारा उसकी गतिका अळखित होना बहुत सुसंगत नहीं जंचता | 
स्वयं गोस्वामीजीका इस प्रकार भगवानके दर्शन करने आना भी सुसंगत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ज्ञानी भक्त 
वाल्मीकिके रूपमें तो स्वयं भगवान्‌ उनके आश्रमपर पधारेंगे | यदि कहें कि आगे लेने आये तो वहाँ आश्रममें इसी 
क्रियाका दोहराया जाना पाया जायगा । संकल्पका रूप धरके याद दिलाने आना गुस्ताखो है । चित्रकूटका रूप धरकर 
बुलाने आना अनोखी बात है, और कोई स्थान स्वागतार्थं नहीं आया । शंकराबतार हनुमान का तापसख्पमें 
पधारना और बाल-ब्रह्मचारीरूपमें जगजननीकी चरण-धूलि लेना आदि सब अत्यन्त सुसंगत हैँ, परंठ तापसको वापस 
करनेवाली अर्धालीका होना भी जरूरी है, नहीं तो जब तापस-रूपमें हनुमानजी बराबर साथ रहे तो सीताहरण आदिके 
समथ कहाँ ये ? ( उनके सूक्ष्मरूपमें फिर हो जानेको चर्चा ही कहीं नहीँ है । ) फिर बटुरूप धरकर सरकारसे परिचय 
पानेका अनोखा अभिनय कैसे करते ! उस अर्धालीके होनेसे तापसवाली कथा इस गुत्थीको भी सुलझा देती है कि 
हनुमानजी प्रभुको न पहचाननेपर लजित क्यों होते हैं । यदि तापसको वापस मेजनेवाली अर्धाली नहीं रहती तो त 
भगवान्‌ ( जो कि स्वयं भगवान्‌ शंकरके अवतार हैं और इसीलिये भगवद्धक्तशिरोमणि हैं ) तापसके रूपमें मिल हे 
फिर “अलखित' वा अहश्य-रूपसे बराबर साथ रहते हैं। उन्हींमें सीताजीका निवास रहता है। सरकारकी विव 
समय भी बराबर जगजननी साथ ही हैं । भगवान्‌ शंकरकी यह कारवाई है | किह द मरसु न ps र सह 
जहाँ साक्षीकी आवश्यकता हुई स्थूल असि प्रकट किया गया | तपस्‌ (=अग्नि) का ता रूप सुसंगत ८ | ४ का 
“अलखित गति” अग्निकी ही होती है | अग्नि विरागी' होता ही दै । कुछ लोग “शिव? जी परक अथ भी कर 


(तु तापस-रूपमें ‘अग्नि’ हों, चाहे हनुमानजी हों, शिव ही हुए |--रा० गौड़ | गा ५ 
000 2. ला पोथीही में नहीं व अन्य भी समस्त रामचरितमानसकी प्रतिलिपियोंमें तापसका प्रसंग 


ज्यों-का-त्यों मिलता है | इसपर भी इसको क्षेपक कहकर निकाल डालनेपर तुळ जानेका साहस करना (और ws 
एवं विनायकी टीकाकारने तो उसपर क्षेप ऊकी मुहर लगाकर उसे निकाल ही दिया है ) अथवा उसको किक. 
कुढंगा कहनेका हमको क्या और किस हृदतक अधिकार हे यह बात पाठक स्य ही 2० हु | र त डी 
था इसके बारेमै पूज्य कवि जब स्वयं कह रहे हैं कि 'कवि अळखित गति । अर्थात्‌ कवि उसके 2 हल 
इसीसे नहीं कह सकते कि वह कौन था। जब कवि ही उसको नहीं बता सकते तो ब्यासलोगा अपन न 
अनुमानसे लडानेका परिश्रम ही क्यों करते हैं १ ऐसा निश्चय है कि जिस समय सब अ bb 
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पचता रहे ये कि रानी राय कीन्हि मछ नाहीं' ठीक उसी समय यह तापस आया है | क न ce भी 
एकटक देखते रह गये, बातचीत बंद हो गयी और जब दण्डवत्‌-प्रणाम आदि करके उसको छुट्टी मिली तब फिर्‌ 
ज्यों-के-त्यों बातें लगे 
TN र कहीँ कोई प्रसंग नहीँ लिखा गया । पर ऐसा प्रसंग भी शायद कहीं नहीं 
आया कि बीचमें कोई पात्र कहीं इस तरह आ गया हो और उसके आनेसे दूसरे खामोश हो गये र | गासन 
तो इसको देखकर मुग्ध हो गये, वें तो स्वयं पूव-प्रसंग छोड़कर इसके पुसे मिलापको प्रशंसा हे | लगे थे -- जैसा 
“नहु प्रेम परमारथ दोऊ । मिछत घरे तन कह सब कोऊ ॥', इस अर्घालीसे स्पष्ट है । बस, जैसा-जैसा उस समय होता 
गये 

2 yi न और सबसे बड़ी अड़चन कि उसका ह नहीं किया गया जिससे सब कोई 
इस प्रसंगपर शंकाएँ करते हैं| इसका कारण यह हो सकता है कि--( १) से प्रेमीका आकर प्रभुसे मिलना कहकर 
उसका वियोग कराना उचित न समझा गया; शिक्ष माता-पितासे कैसे अलग हो-जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा' । 
पुनः, ( २ ) -तापसको प्रेममूर्ति और रामको परमार्थमूर्ति कहा है। प्रेम और भगवानूमें भेद न्धा । प्रभुसे एथक्‌ 
प्रेमका अलग अस्तित्व ही नहीँ । ऐसे प्रेमी ओर भगवान्‌ दो नहीं--एक जान औरदो डि ea भिन्न न 
भिन्न? | प्रेमपागल रसखानने भी कहा है प्रेम हरीको रूप है वे हरि परम स्वरूप । एक होय दोमें छल ज्या सूरजमे 
धूप ॥' जब ये दोनों एक हैं जैसे सूय॑ और घाम; पथक्‌ हो ही नहीं सकते, तो जाना कैसे कह ! 

नोट-हळे यहाँतक प्र० संस्करणमें लिखा गया था। छे स्मरे रहे कि “डतरि नहाए जमुन जल 
॥१०९॥' से 'चले ससीय सुदित दोउ भाई । ११२ | १ ? तक किसी मी तीरवासी नर-नारीका लना नहीं कहा 
गया है तब इस तापसका बिदा किया जाना कैसे कहते ? ये सब देखकर प्रेममें मग्न दर्शन कर रहे हैं । 

सिद्धान्त तत्वदीपिकाकार लिखते हैं कि--सुनि यह पञ्चरान्न हे कथा।' कहि बसिष्ठ रामायण यथा | क 
कृपावति अग्नि सुभक्त । सिय रघुबर पद सों अनुरक्त || पुत्र भाव नित हिय में राखे । जननी ज्यों सियको भसिळाषे ॥ 
इंद्र यहै भाव हिय धारे । मये सु ले छपकुश अवतारे । भावी पुत्र ताहि हिय जानि । ता पर निज बाळकता आनि ॥ 
पिय सिय अग्नि बसन को कही । यहै जानि जानकि तहँ रही ॥' श्रीबैजनाथजी इस उद्धरणके आधारपर अनुमान करते 
हें कि अग्नि बालरूपसे आया । श्रीसीतारामजी उसे पुत्र करके मानते हैं इसीसे बराबर संग रक्खा । पर उनका निज 
मत यह है कि कवि उसको नहीं जानते अतः कल्पना करना व्यर्थ है । । 

श्रीविजयानन्द बिपाठीजीका मत भी “कवि” तुलसीदासजीके पक्षमें है । वे लिखते हैं कि “यह प्रसंग उस 
समयका है, जब रामजी प्रयागराजसे चित्रकूट जा रहे हैं । रास्तेमें यमुनाजी मिलीं, वहींसे बटुओंको बिदा करके 
भगवान्‌ यमुनापार उतरे | यह स्थान गुरौली घाटके आस-पास रहा होगा । कविको जन्मभूमि राजापुर यहाँसे निकट 
है । कौन कह सकता है कि अपनी जन्मभूमिके निकट अपने इष्टदेवका आना वर्णन करते-करते भावके आवेशमें 
कबिके लिये भूत वर्तमानमें परिणत न हो गया हो, और आप अपने इष्टदेवके चरणोंमें “परेउ दंड जिमि अवनि तल: 
द॒सा न जाइ बखानि' की दशाको न प्राप्त हो गये हों | 'कबि अछखित गति बेष बिरागी' से भी यही ध्वनित होता है ॥ः 
यहाँका कवि शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। और कहीं उल्लेख न आना, बिदाई न कहना आदि शंकाओंका 
समाधान सहजमें ही हो जाता है । ; 

केलासवासी बाबू बैजनाथदास रिटायड जज ( काशी ) का मत कि विनय-पत्रिका २६४ बाँ पद “तुळसी. वोको 
कपार जो कियो कोसळपार चित्रकूट को चरित्र चेलु चित करि सो' इसी चरित्रका संकेत है ।' 

बाबा जयरामदास दीनजी भी इस तापसको तुलसीदासजी हो मानते हैं | वे लिखते हैं कि जब ग्रन्थकार 
यसुनापार होनेका चरित लिखकर बहाँके तय्वासी ग्रामीण मनुष्योके आनन्दकी कथा, जो श्रीकृपाल प्रभु ( श्रीसीता.. 
स), भ होत्तेस उन्हे सिल रहा था, रचने लगे तो आपकी अपने निवास-स्थानके सम्बन्धसे करुणाई 

ह बना; यदि कहीं त्रेतायुगमै ही इसका जन्म हुआ होता तो सम्पूर्ण 
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दोहा ११० Vinay पमत कामअन्द्रय/कमा (७०७०७ भानस-पीगूषं 


SSSR न न अल 
ग्रामवासियोंकी भाँति यह आत्मा भी मङ्गलमूर्तियोकी साक्षात्‌ सन्निधि प्राप्त कर कृतार्थं हो गया होता |? यह अनुः । 
रागदशा इतनी गहरी तहतक पहुँची कि देहानुसंधान जाता रहा और लेखनी हाथसे छूटकर गिर पड़ी | भक्तवत्सल । 
भगवान्‌ सच्चे प्रेमकी आतंदशाका निरीक्षण कर'''उनके अन्तःकरणमें अनुज-जानकी तथा निषादराजसहित प्रकट 
हो गये और जो कल्पना उनके हृदयमें स्फुरण हो रही थी, उसकी पूर्तिके लिये दूसरे ग्रामवातियोँकी ही भाँति 
हृदयानुसंधानद्वारा मानसिक मिलन उसी प्रकार प्रदान कर दिया, जैसा इन ८ चोपाइयों और १ दोहेमें वर्णित है । 
तात्पर्य श्रीविरदपाल प्रभुने अपनी भक्तवत्सलतासे इस बातका पूर्ण संतोष प्रदान कर दिया कि अन्यकारको कोई 
पश्चात्ताप न रह जाय, उनका भी मिलना स्वीकार है । श्रीरामचरितमानसमें यह्‌ Se अपूव ओर दिव्य दै । जब 
श्रीगोस्वामीजी इस आनन्दको उपलब्ध कर सचेत होते हैं तो क्या देखते है कि वही बाते, जो आपको ध्यानमें स्फुरित 
हुई, ग्रन्थमें आपके द्वारा रचित चौपाईसे आगे ८ चोपाई और १ दौहेमै ज्यो की-्ोँ लिखी विद्यमान हैं । इस दिव्य 
महाप्रदानका साक्षात्कार कर गोस्वामीजी कृतकत्य हो जाते हैं और अपनेको धन्य मान उस प्रधादको यथास्थान 
ज्यों-का-व्यों सुरक्षित कर उसे भी अपने अन्थको मूल संख्यामें जोड़ पहले छोड़ी हुई कथासे मिलाते हुए आगेका वर्णन 
आरम्म करते हैं । एक प्रमाण ग्रन्थकारकी मुग्बह्ददयताका पोषक और भी है, जो १ उनके आनन्दको सीमाको स्मरण 
करा रहा है, वह यह कि इस दिव्य सुखानुभूतिसे जगनेपर उस प्रेमशिथिल हृदशरसे नवीन पद रचनेको _चैतन्यता भी 
शिथिल हो गयी और अपना ही पूर्वरचित पद्‌ जो श्यज्ञवेरपुर प दोहा ८८ के आगेकी चौवाईमँ श्रङ्गवेरपुर- 
वासी नर-नारियोके मुखसे कहला चुके थे वही अक्षर-अक्षर फिर दोहरा उठे | ३ 

“इस तापसप्रसंगके शब्दार्थोकी तारतम्यता विचारनेमें भी कोई खटकनेवाली बेमेल बात नहीं प्रतीत होती | 
विरक्त वेषको “तापस? कहना उचित ही है । तेजपुञ्ज' ब्राह्मणशरीर स्वभावकर्मानुसार होता ही दै । ल्घुवयस' 
“बालक सुत सम दास अमानो'--इस वचनसे सिद्ध ही है । हावा? मजनानन्दका स्वरूप ही है । और आपके 
“सन क्रम बचन राम अनुरागी? होनेके बारेमें क्या कहना है | 'कबि अलखित गति' तो मानो इसी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये कहा गया है कि सचमुच यह दैहिक मिल्न न हीकर केवल मानसिक सन्निधिका ही प्रकरण है। जब 
मानसके कवि स्वयं ही देहानुसंधानरहित ( बेहोश ) दशामें हैं, तभी तो उनमें लिखनेकी जै शक्ति नहीं दै । अतएव 
'अळखित गति’ यथार्थ संगत है । 'सजळ नयन तनु पुछक' आदि सात्त्विक भाव प्रमदा होते हो हैं | प्रेम" और 
“वरमार्थ? के मिळनकी उपमा मी गोस्वामीजी और सरकारके लिये सर्वथा सार्थक है । श्रीललनळालके पग लगना 
तथा श्रीसीताचरणरजको मातृभावानुसार शीश धरना ग्रन्थकारके ही भावोंके द्योतक हैँ । निषादराजका न 
धर्मानुसार ब्राह्मण, संतवेष एबं बिरक्त श्रीगोस्वामौजीको मर्यादा देना मर्यादापुरुपोत्तमको अभीष्ट ही है | र पियत 
नयन झुट रूप पियूषा । सुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा ॥ के भावनार्थ तो करुणा ही उठी थी, जो सदा अनन्त- 
रूपसे प्रदान की गयी है । इस प्रकार प्रत्येक शब्द श्रीगोस्वामीजीके ही लिये संगत हो जाता है। अतएव FE 
विनयपत्रिकाके अन्तिम पद “मारुति मन' सुदित माथ नावत बनी तुळसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ सही है।' से 
भ्रीरामदरवारकी सही प्राप्त है तथा ्रीरामगीतावली आदि अपर ग्रन्थोंके pi पर्दों--'राम ळषन रिपुदवन मरतके 
चरित सरित अन्हवेया । तुळसी सबके-से अजहुँ जानिये रघुबर नगर बसेया ॥', तुलसी राम बलि जस बरनत सो 
समाज उर आनी ।'- द्वारा भी इस रहस्यकी पुष्टि होती दै, उसी प्रकार श्रीराम चरितमानसके अन्तगत यह प्रसंग 

अनन्यभक्तिभूषण गोस्वामी ठुलसीदासजीके ही प्रेम-मिलनके परमानन्दकी सही है। किसी अन्य व्यक्तिके आनेकी 


य॑ न मान भगवान्‌ शिवजीके इस वचनपर विश्वास कर सग्न- 

थि का ए म प्रीती । प्रभु तहँ द सदा तेहि रीती ॥' Fs 
इस अनुमानकी पुष्टिमें वे लिखते हैं कि यदि ्रम्थकारको किसीके भी आगमन या मिलनकी कथा र हक 
होती तो उसका स्पष्ट नाम छिखनेमें क्या आपत्ति थी--चाहे वह अभिदेव हों या वाल्मीकिजी, चित्रकूट ही हों य 
° अगस्त्यके शिष्य हों या स्वयं अगस्त्यजी हों । क्या उपयुक्त नामोंका उल्लेख न करनेका अन्ये कहीँ । 2 
हट रखा गया है १ कदापि नहीं । “जहाँ भी जिस किसीका रामचरितसे सम्बन्ध दिखाया गया है, उसका 


नाम भी आवश्यकतानुसार हर जगह अवश्य दिया है । फिर यहाँ तो ऐसा करना अति आवश्यक था, 


| 
| 
| 
| 
| 
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क f जिसका इतने आह्वाद एवं प्रेमसे ८ चौपाई और एक दोहेमें मिलनवणन गया हो 2 bs बताना 
4 कैसे सम्भव है ! इसलिये कविके लिये तो जानकर छिपाना असम्भव है | इसी प्रकार ॥ लू हि ना उससे 
ह भी अधिक आश्चर्यमय है जब कि “बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहि मोहि जाना ॥ से स्वयं प्रभुके 
का अनुमानतक मी ज्ञात हो गया है । क्योंकि अन्तर्यामी सुत्रधार श्रीरामजी 'जेहि पर कूपा करहि जन जानी। 
i उर अजिर नचावहिं बानी ॥' तब उसकी जानकारीसे रचनाके प्रसंगका कौन अङ्ग बाकी रह सकता है १ अतः 
निश्चय मानना पड़ता है कि यह प्रसंग ग्रन्थकारका रचित होना सम्भव नहीं । परन्तु आधुनिक क्षेपकोंकी गे 
प्रन्थरचना हो जानेके पश्चातका भी यह प्रसंग कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि सभी प्रामाणिक है प्रतियोंमें पाये 
| जानेके अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण इसके ग्रन्थके अन्तगत होनेका यह है कि स्वयं प्रन्थकारने का इसे अपनी नियमित 
1 संख्यामै जोड़कर ग्रन्थका मूल स्वीकार कर लिया है । तात्य, श्रीगोस्वामीजीके रचनाकालम हा इस प्रसगका बीचमें 
उ रचा जाना और किसी ऐसे पूज्यके द्वारा रचित होना सिद्ध हीता है जिसको प्रन्थकारने हृदयसे स्वीकारकर अपने 
519 ग्रन्थमें मूलरूपसे माननेका एक आह्वादपूर्ण विषय बना छिया है। क्योंकि इसे प्रेमभावानुसार ही ग्रन्थमें ज्यों-का-त्यों 
4 ह भगवत्प्रसाद मानकर अचल स्थान देकर अपने नियम-भङ्गकी संख्या अङ्कित करनेमें मी हर्ष माना गया है। 
बे० भू० पं० रामकुमारदासजी लिखते हैं कि जो लोग क्षेपक नहीं मानते वे छोग अनेक प्रकारकी कल्पना 
करके--कामद, चित्रकूट, अग्नि, इन्द्र, गोस्वामीजी और वाल्मीकिका शिष्य आदि किसी एकको तापस सिद्ध करनेके 
लिये सारी तर्क-बुद्धि लगा देते हैं | बैसे ही एक कल्पना यह भी हो सकती है कि “बन-यात्रामें श्रीरामजीके अनेक 
प्रेमी भक्त मिले हैं यदि केबल सबका नाममात्र लिखा जाता तो महाभारतसे भी बड़ा पोथा हो जाना असम्भव नहीं 
था, तथा सबका नास भी कोन जान सकता है और यदि यह मान लिया जाय कि जिनका नाम लिखा गया हे वे 
ही मात्र मिले थे तो भी नहीं बनता अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनेक ऐसे भी प्रेमी वनमें मिले थे 
जिनको कि श्रीसीताराम-लच्मणजीके अतिरिक्त चौथा व्यक्ति उन्हें न पहिचानता ही था और न उनका नाम ही 
जान सका था । उन्हीं प्रच्छुन्न प्रेमियोंका यह तापस भी एक उदाहरणस्वरूप रहा होगा । 


प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि--( १) यदि शिवजी तपस्वी-रूपमें होते तो श्रीरामजी उनको दण्डः 

प्रणाम करने नहीं देते और जानकीजी भी झि जानि आशीर्वाद न देतीं। ( २) श्रीहनुमानूजी जब विप्ररूपसे मिले 
तब भी श्रीरामजीको पहचान न सके | अतः हनुमानजीका होना असम्भव-सा है । ( ३) अग्निदेव आदि तो प्रेमको 
मूर्ति नहीं हैं, वे तो स्वाथी हैं । अतः ध्यानमझ् तुलसीदास ही होंगे और शिवजीने दो अर्धालियाँ, एक दोहा और 
| उसके पश्चात्‌ छः अर्धालियाँ गुप्तरूपसे लिख दीं यह श्रीजयरामदास “दीन? का अनुमान उचित लगता है। कारण 

कि उनको जो चित्रकूटमें श्रीरामजीका दशन हुआ था, उसकी स्मृति होना असम्भव नहीं है । 

साकेतवासी पं० बद्रीनारायण त्रिपाठी एम० ए० कहते थे कि यह तापस मूर्तिमान प्रेम ही था । आगे चलकर 

कविको श्रीभरतजीका प्रेम लिखना है । “जहाँ न जाइ मन बिधि हरि हर को? उस प्रेमकी दशाको कवि कैसे लिखेगा ! 
 उनकालक्ष्य कराचेके लिये 'प्रेम? स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर आया । परम सुकृती अनुभवी पुरुषोंका अनुभव सत्य ही होता 

` है | श्रीजनकजी अपना अनुभव कहते हैं--'बरह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष घरि की सोइ आवा ॥ 
 १।२१६।२। इसी तरह श्रीहनुमानजीका अनुभव “की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार । कि० १। 
ये ग्राम-नर-नारी भी परम सुकृती हैं जो भगवानका दान कर रहे हैं और उनके प्रेममें मग्न हैं | इनका अनुभव 
असत्य नहीं हो सकता । वे सब-केसब एक स्वरसे कहते हैं--'मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिळत धरे तन ( कह 
। १११। २ ॥ इन दोनोमेंसे श्रीरामजी तो परमार्थरूप हैं ही, यथा--*राम ब्रह्म परमारथ रूपा । ९३।७।', / 
J र आया है और इसीसे उसे प्रभु दयसे लगाते हुए पुलकित हो रहे द | 
क परम रंक जनु पारस पावा ॥' जैसे परमदरिद्र पारस पानेसे सुखी हो । 


। 
pj 
३ 
$ 
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देष बिरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी-विशेषण दिये गये हैं; वे सब प्रेममें 
प्रेमी प्रेममें हैमपिण्डवत्‌ हो जाता है। महाप्रभु कृष्णचैतन्यके चरितमें 
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प्रियादासजीने स्वयं यह बात कही है । भगवान्‌ तेजपुञ हैं-'रबि सत कोटि प्रकास” “धरमकेतु सतकोटि सम” इत्यादि | 
पुनः यथा-- राजन राम अतुल बळ जैसें । तेजनिधान लषन पुनि तैसें ॥ १ | २९३ । ३ |? प्रेमका भगवानसे तादात्म्य 
होनेसे वह भी तेजपुञ्ज हुआ ही चाहे | प्रेमको शिश्ख कहा गया है, यथा--'ता पर राम पेम सिसु सोहा । २८६ । ६ |? 
जननि जनक सिय राम प्रेम के १ | ३२ | ४ |! ( ब्वरितको श्रीसियरामप्रेमका माता-पिता कहा है । नाम, रूप, 
लीला और धाम चारोंको भगवानका विग्रह कहा गया है । इस तरह श्रीसीतारामजी प्रेमके माता-पिता हैं ) | आगे 
श्रीजानकीजीने तापसको आशीर्वाद इसी भावसे दिया है |--'जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा ।'--अतः 'छघु वयस? 
कहा । विष बिरागी'--प्रेमी तो परम वैराग्यवान्‌ होता ही है--'रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन 
बढ़ मागी ॥ ३२४ | ८ ।' प्रेमीको मन, कम और वचने श्रीरामानुरागी होना ही चाहिये; यदि इनमेंसे कोई मी त्रुटि 
है तो भगवान्‌ कोसों दूर हैं, उनसे भेंट कहाँ ? जबतक तीनों लोकोंके विषयोंसे वैराग्य न होगा तबतक प्रेम कहाँ ! 
प्रेमी तो “बचन कमं मन राम गति भजन करहिं निःकाम' भक्ति कामनाके लिये नहीं होती, वह तो निरोधरूपा है-- 
(सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ । ना० भ० सू० ७।' और निरोधका लक्षण है--छोक-व्यवहारका व्याग |--“निरो- 
अस्तु लोकव्यापारन्यासः । ना० भ० सू० ८ ।' तथा प्रियतम प्रभुमें अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषयमे उदासीनता- 
“तस्मिन्नन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च। ना० भ० सू० ९।' 
राम सप्रेम पुलकि उरावा । परम रंक जनु पारस पावा ॥ १ ॥ 
मनहुँ प्रेम परमारथु दोऊ। मिरूत धरं तन कह सबु कोऊ॥ २॥ 
बहुरि रूषन पायन्ह सोइ लागा | लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥ २ ॥ 
पुनि सियचरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्दि असीसा ॥ ४ ॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ ५ ॥ 


पिअत नयनपुट रूप पियूषा | सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा॥ ६॥ 

अर्थ- श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसे हृदयसे लगा लिया । मानो महादरिद्री पारस पा गया || १ ॥| 
( इनका परस्पर मिलाप देखकर ) सब कोई ( देखनेवाले ) कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है मानो प्रेम और परमाथ 
शरीर धारण किये दोनोंका मिलाप हो रहा है ॥ २ ॥ फिर वह लक्ष्मणजीके चरणोंसे जा लगा अर्थात्‌ उनके चरणोंपर 
पड़ा, उनकी प्रणाम किया, चरण छुए । अनुरागसे उमगकर लक्ष्मणजीने उसे उठा लिया ॥ ३॥ फिर उसने 
श्रीसीताजीके चरणरजको सिरपर धारण किया ( लगाया ) | माताने बालक जानकर उसे आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 
निषादराजने उसको दण्डवत्‌ किया और श्रीरामजीका प्रेमी जानकर वह उससे आनन्दित होकर मिला ॥ ५ ॥ वह 
तपस्वी नेत्ररूपी दोनोंके द्वारा श्रीरामजीके रूपामृतको पी रहा है और ऐसा आनन्दित हे जैसे कोई भूखा सुन्दर उत्तम 
भोजन पानेसे आनन्दित हो ॥ ६ ॥ 

नोट १--यहाँ तपस्वी प्रेमको मूर्ति है और श्रीरामजी परमार्थकी, यथा--राम ब्रह्म परमारथ रूपा । इस 
कथनसे दिखाया कि भगवत-प्रासि प्रमसे हो होती है | 

२--यहाँ दो उत्रेक्षाएँ की गयीं | एक परम दरिद्रके पारस पानेको; दूसरी प्रेम-परमारथके परस्पर मिलनेकी । 
पहलेमें श्रीरामजी दरिद्रके स्थानपर और तपस्वी पारसके स्थानपर हैं । इससे दिखाया कि भगवान्‌ अपने प्रेमीको पाकर 
कैसे आनन्दित होते हैं। यह तपस्वी श्रीरामजीको ऐसा लगता है जेसे महादरिद्रको पारस | वह प्रथ्वीपर पड़ा था मानो 
पारस पड़ा था, उसे श्रीरामजीने उठा लिया । दरिद्रको पारस महान्‌ दुर्लभ, वैसे ही श्रीरामजीको प्रेम महादुळभ || 


भगवानको आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी भक्त तो बहुत मिलते हैं पर सकल कामना हीन जे राम मगति रस कीन | 


“मन क्रम बचन राम अनुरागी” “राम मगति रत गत मद॒ माया” ऐसा प्रेमी तो असंख्योमें कोई एक मिलता है | 
उसे पाकर प्रभु बड़े ही आनन्दित हो जाते हैं | और दूसरीमें यह भी दिखाया कि प्रेमीके लिये तो रामजी पर 
हैं और अर्थ भी । श्रीरामजी ही उसके परम प्राप्य हैं । ( किसी-किसीका मत है कि पहलेमें तपस्वी परमरंक 
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अंयोध्याकाण्ड ४७० 


नस न जय त्स्च् 
स॒ हैं | परन्तु रामजीने उसको उठाया और उ और छातीसे गाया लगाया, इससे यह ठीक ps र कि र a है जो 
पार न र ह किक बच 
हे आ महांदरिद्रको मिल गया, उसके पास स्वे आ प्राप्त हुआ, इसीसे सके आनन्दक मान ) 
पड़ा हुआ महाद रिद्र 3 पुरुष वहाँ खड़े थे और अभी विषाद कर रहे थे, वे इसे देखकर बह 


+ कोऊ अर्थात्‌ जो स्री Ee न 
ही रे कक देखने छरे और ऐेशा कहने लगे | पुनः, “सब कोऊ अर्थात्‌ कविका भी यही मत है 


Si ri A न हुृदयमें रखने योग्य हो, यह भी जनाया। परम भागवत है इसीसे 
है र 
ST लक गे टी दोनों ओर है | तपस्वीने माता जानकर सिरपर पदरज धारण किया और 
्होंने ती “RR दिया । ऐसा जान पड़ता है कि स्त्री जानकर चरण-स्पर्श या साष्टाङ्ग दण इवत नहीं किया | 
br नि |! दंडवत'““'छखि राम सनेही--भाव कि ऐसी नीच जाति होनेपर भी कि “जासु छोह दुइ 
लेइअ रा नादो तपस्वीने छातीसे लगा लिया | यह हम सबको शिक्षा है be भी oe: 
कैसा ही नीच क्यों न हो, हमें उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिये और उससे घृणा क कि) ड | हि हे के है 
| भक्तकी कोई जाति नहीं रह जाती, वह तो क हो जाता है । ना० भ० सुजन कहां द ; ठ ॥ ॥ 
। विद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः । ७२ ।' अर्थात्‌ उनमें ( भक्तोंमें ) जाति, विद्या, रूप, कुल, धन र ८ का भेद 
| नहीं है । जिनमें यह भेद-माव हो उन्हें रामभक्त न समझना चाहिये । यहाँ मित्रपक्षीय प्रत्यनोक कार ु ॥ 1 हँ 
७५ पित नयनपुट रूप पियूषा ।'? इति | ( क ) पीनेके लिये पात्र चाहिये, यहाँ नेत्र पात्र हैं, रूपकी ये 
अमृत है । भाव कि बड़े चावसे एकटक वह प्रभुकी रूप-माधुरीका अवलोकन कर रहा है। यहाँ पीनेको अमृत मिला, 
| इससे तृप्ति हुईं । ( पं० रा० कु० )। [ अथवा, “पिअत! बतंमानकालिक क्रिया जनाया कि पे 
। करता है, उससे अधाता नहीं । इसी तरह प्रभुके श्रीमुख-बचनों और उनकी कथाको अमृत कहकर श्रोताअ i 
| कानों आदिका अघाना नहीं कहा है । यथा-- प्रभु बचनाग्ट्ृत सुनि न अघाऊ। तन पुङकित मन अति हरषाऊ॥ 
। ७ | ८८ | २। “नाथ तवानन ससि खवत कथा सुधा रघुबीर । श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं साव मति घोर ॥ 
७ | ५२ | श्रीमरतजीने भी कहा है कि “दरसन तृपित न आजु गि पेम पिआसे नेन। २६० ।' हाँ, इतनी बात 
अवश्य है कि श्रीमरतजीने सङ्कोचवश कभी सिर उठाकर ऐसा दर्शन नहीं किया जैसा यह तापस एकटक दशन र 
रहा है । श्रीमनुशतरूपाजीको भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था--“छबि समुद्र हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन 
रोकी ॥ चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ १ । १४८ ।' वैसे ही यह तापस तृप्त नहीं होता | 
उसे 'प्रेम” कहा है, तब प्रेमको तृप्ति कहाँ १ ] उत्तम भोजन पेट भर पानेसे सबको तृप्ति होती और आनन्द होता 
है पर जो भूखा हो उसे मिल जाय तो आनन्दका ठिकाना नहीं वैसे ही इसके द आनन्दका क्या कहना १ ( पं० रा० 
 ङु०)। यहाँ 'परंपरित रूपक और उदाहरण अलंकार है । देखिये, वनमार्गमें मिलनेसे नेत्रोंको दोनोंका रूपक देना 
कैसा उत्तम है ! यहाँ पत्ते ही तो बहुत होते हैं । 
क ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ ७॥ 
रास रूपन सिय रूपु निहारी । होहि सनेह बिकरू नर नारी ॥ ८ ॥ 


दो०- तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 


राम रजायसु सीस धरि भवन गवु तेई कीन्ह ॥१११॥ 
अथे दे सखि । कहो तो वे माता-पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर, सुकुमार, नेत्रॉमें रखने योग्य), 
बाइकोंकी वन भेज दिया ॥ ७ ॥ श्रीरामलक्ष्मण-सीताजीके रूपको देखकर वे ख्री-पुरुष स्नेहके मारे व्याकुल हो जाते 


५ छ. ७ ८ ॥ तब रघुवीर श्रीरामजीने बहुत तरहसे सखाको शिक्षा दी अर्थात्‌ समझाया। श्रीरामजीकी आज्ञा सिरपर 
' छुरणकर वह घरको चला ॥ १११ ॥ 
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नोट--१ इन चौपाइयोंके ऊपर पं० शिवलाल पाठक एक अर्धाली और लिखते हैं --“उर धरि ध्यान रजायसु 
पाईं । चल्यो सुदित मन अति हरषाई ॥' पर यह अर्धाली और कहीं नहीँ मिलती । 
नोट २--( क ) ग्रामवासियोंके सविषाद पश्चात्तापका प्रसङ्ग अब फिर उठाया । बीचमें तपस्वीजी आ उपस्थित 
हुए थे तब वे सब उनके तेज, प्रेम आदिको देख ठिठककर रह गये और उनकी रामजीसे भेंटकी प्रशंसा करने लगे-- 
'मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ । मिळत धरे तन कह सब कोऊ ॥*, अब सावधान हो वे पुनः विषादके वचन कहने लगे | 
जैसा हुआ वैसा ही ज्यों-का-त्यों कविने लिख दिया । ( ख ) प्रसङ्ग इसपर छोड़ा था कि राजा-रानीने अच्छा नहीं 
किया, बस वहींसे फिर प्रसज्ञ उठाते हैं कि वे माता-पिता ( रानी-राजा ) कैसे कठोरहृदय हूँ । 
बि० त्रि०--पहिले कह आये हैं कि 'सुनत तीरबासी नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी ॥', सो पहिले. 
नर-समाजमें जो बातें हुई उन्हें लिखा, उसके बाद तापस-प्रसज्ञ चल पढ़ा | उससे पता चला कि यह तापस भी उन्हीं 
तीरवासियोंमें था, पर इसे माहात््यका ज्ञान था, अतः इसके मिलने और अन्य छोगोंके मिलनेमें बड़ा मेद था, इसलिये 
यह प्रसङ्ग ही अलग लिखा | बिदाईकी कोई बात ही नहीं थी। सभी रामजीको देखते रह गये । उसी भाँति यह तपस्वी 
भी “पियत नयन घुट रूप पियूखा । सुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा ॥' देखता रह गया । इसके पश्चात्‌ नारी-समाजमें 
जो बातें हुई उसे लिखते हैं । सखि” सम्बाधनसे ही स्पष्ट है कि ये नारी-समाजकी बातें हैँ | नर-समाजमें वयोवृद्धोसे 
पता चल गया था, अतः वहाँ बात हो रही है कि “रानी राय कोन्ह मक नाहीं ।' ( तथा वैसे ही ) नारी-सम।जमे बात 
हो रही है कि “ते पितु माहु कहु सखि कैसे । जिन पठये बन बालक ऐसे ॥' 
नोट--३ इस चौपाईका भाव पूर्णरूपसे कबितावली के “रानी मैं जानी अयानी महा पबि पाहनहूँ तें कठोर हियो 
है । राजहु काज अकाज न जान्यो कह्यो तिय को जेहि कान कियो है ॥ ऐसी मनोहर मूरति ये बिछुरे कैसे प्रीतम 
लोग जियो है । आँखिनमें सखि राखिबे जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है । २२। २० ।' इस पदमे है । 
४--इस ग्रन्थमें अनेक स्थलोपर एक ही चरण या एकही अर्घाली जो पूर्व कही गयी है फिर दुवारा दी 
गयी है | उदाहरणार्थ कुछ यहाँ दिये जाते है 
(१) “सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा । परम घरमु यह नाथ हमारा ॥' 
(२) में है; और फिर अ० २१३ ( ३ ) में भी है । 
(२ ) “तप बळ संशु करहिं संघारा' १ । ७२ में है और फिर १ । १६३ | 
चरण भी एक ही अथके हैं। 
(३) 'आगें रासु ळषन बने पाछे | तापस बेष बिराजत काछें ॥ उभय बीच सिय सोहति कैसें । 


बरह्म जीव बिच माया जैसें ॥' अ० १२२ ( १-२) को यह चौपाई आ० ७ से मिळती-जुळती है | ३। ७ । २२ 


इस प्रकार दै--भागें राम अनुज पुनि पाछें । सुनिबर बेष बने अति काछें॥ २ ॥ उभय बीच श्री सोहइ कैसी । 


ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ २ ॥' 
(४) “कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | ४ | 
` (५ ) 'रामचरन पंकज उर घरहू यह च 
' तथा यहाँ, (६) ति पिठु मातु कह स 
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यह शिवजीका वात्य वा० ७७ 


३ में मी आया है | यहाँके अन्य 


५ | ७ |! उसी काण्डमें पुनः दोहा ७ | ११ में है । 

रण सुं २३ ( १) और लं० १। ८ में है । 

खि केसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे। राम ळषन सिय रूप 

निहारी ।' के ये तीन चरण पूवं दोहा ८९ में इस तरह है “राम लषन सिय रूप निहारी ।”||१॥ ते पितु मा 
और “राम लषन सिय रूप निहारी’ फिर आगे ११४ | ३ में है। 


कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए बन बाल: ऐसे ॥२॥' त हा | 
बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि चन्दबरदाईँने थ्वीराज रासो” में आदि पर्व॑में इसी प्रकार एक छंद 


-दो बार लिखा है | 
ड जी कहते हैं कि दोहा ८९ की ही चोपाई यहाँ दुबारा आनेका 


बाबा जयणमदास “दीन” 
श्रीगोस्वासीजीके मनकी मुग्धता है जो प्रभुके साक्षात्‌ मानसिक मिऴनके समय हुई थी। 
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८ 
शरीराम-लच्मण-सीताकी सिर आँखोंपर रखनेयोग्य सुकोमल मनोहर त्रिमूर्तियोंका बनके कठिन मागमें पैदल चलता 
प्रत्येक नर-नारीके लिये असह्य हो गया था, इसीसे जहाँ-तहाँ सबके मुखसे हर जगह यही शब्द निकल रहे थे_. 
पितु मातु कहहु सखि““।' ( मानस-रहस्य ) | 

टिप्पणी--१ “तब रघुबीर भनेक बिधि“ इति | गुह साथ छोड़ना नहीं चाहता था, इसीसे उसे बहुत तरह 
समझाना पड़ा | वह समझाये नहीं मानता था तब रघुवीर रामजीने उससे यह कहा कि हमें किसीका भय नहीं है कि 
रक्षाके लिये किसीको साथ लेना पड़े। यह भाव रघुवीर' पद देकर सूचित किया गया है । पुनः, गुहने 'रघुबीर 
दोहाई” शब्द कहकर शपथ की थी, यथा--तब मोहि कहँँ जसि देब रजाई । सोइ करिहड रघुबीर दोहाई ॥ १०४ | 
६ ।? अतएव लोटानेमें भी “रघुबीर पद दिया गया । 

नोट--५ अध्यात्मरामायण सग ६ में लिखा है निषाद प्राण त्याग करनेको कहता था--( पर मानस-कल्पका 
निषाद ऐसा नहीं है, यहाँ सेवक धमका पूरा निर्वाह दै । वह रामशपथ कर चुका है कि आशा मानू गा | ) तब 
रामजीने उसे समझाया कि १४ वर्ष ही तो बाहर रहना है, हम अवश्य लोटेगे, हम कदापि असत्य नहीं बोलते, लौरनेमें 
तुम्हारे यहाँ फिर आवेंगे | ( अ० रा० २ | ६ | २४-२६ ) । विशेष उदासीरूपसे वनवासकी आज्ञा है, साथ रखनेमें 
प्रिताके वचनका उल्लङ्घन होगा, इत्यादि | और भी विधि, यथा--तुम्हारे सम्बन्धी चिन्तित होंगे | क्योंकि उनसे कह 
आये हो कि चार दिनमें छौटोगे | हम-तुम दोनों झूठे पड़ेंगे । पुनः तुम्हें साथ देख और भी लोग साथ रहनेका हठ 
करेंगे | अब मार्ग मालूम ही हो गया है, हम चले जायेगे । इत्यादि | 

| श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप ( इसे ) दिखाया गया है | यही कारण है कि इसके 

दशन पाकर निषाद यहींसे लोट जायंगे; क्योंकि प्रेमकी पूर्णता होनेपर वियोगका अनुभव नहीं होता । अन्यथा वे तो 
शपथ कर चुके थे कि भगवानके लिये कुटी बनाकर ही लोटूंगा । 


टिप्पणी--२ “राम रजायसु सीस धरि’ इति | (क )--रजायसु” के साथ “राम? पद दिया; क्योंकि रामकी 
आशा अटल है, सब शिरोधायं करते हैं, यथा-- मेटि जाइ नहिं राम रजाई। ९९ | ७।? “राम रजाइ सीस 
सबहीके । २५४ | ८ ।' इत्यादि | ( ख )--पुनः, राम? पद दिया कि वे सबमें रमण करते हैं, सब कुछ जानते हैं | 
वे जानते हैं कि सुमन्त्रजी अभी श्रङ्गवेरपुरहीके पास पड़े हैं, जबतक गुह न जायगा उनका अवधको लोट जाना 


सम्भव नहीं, ये जाकर उन्हें लोटायेंगे; अतएव उन्होंने लोटनेकी आज्ञा दी । पुनः, ( ग ) राजाकी आज्ञा है इससे 
माननीय है अतएव लोरनेमें रजायसु' पद दिया । 


पुनि सिय राम रूषन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनाष्टु बहोरी ॥ १ ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कइ करत बड़ाई ॥ २ ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता । कहहिं सम्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ ३॥ 
राजलपन सब अंग तुम्हार । देखि सोचु अति हृदये इमारें ॥ ४ ॥ 


+ शब्दाथ- रबितनुजा' (रबि + तनया )=पूर्यकी कन्या, यमुना | 'करम कथा रबिनंदनि बरनी । ब०।२।९। 
F ३१ ( ११ ) देखिये । 'पथिक'-राह चलनेवाले, मुसाफिर, यात्री, बटोही । "राज-लषन'=राज्यलक्षण, राज-चिह्क । 
अथे--फिर श्रीसीता, राम, लक्ष्मणजी (तीनों ) ने हाथ जोड़कर यमुनाजीको फिर प्रण 
[म किया ॥ १॥ 
So बड़ाई करते हुए दोनों भाई श्रीसीताजीसहित प्रसन्नतापूर्वक चले ॥ २ ॥ रास्तेमें जाते हुए 
र छै मिलते हैं । दोनों भाइयोंको प्रेमसे देखकर प्रेमसहित कहते हैं--॥३॥ तुम्हारे सब अंगोंमें सब 
न कर हमारे हुद्यमै अत्यन्त सोच ( सन्देह ) होता है ॥ ४ ॥ 
4 17२ पुनि अर्थात्‌ गुहको लौटानेपर । “बहोरी? 
चार कर चुके हैं और अमी यमुनातटपर ही थे । श्रीमरद्दाजजीके 


से जनाया कि अभी यमुना-स्नान करनेपर प्रणाम एक 
जीके आश्रमसे चलकर यमुना पार होकर वहाँ स्नान करना 
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दोहा ११२ ( १-४) शमते रामचन्द्राय नम! ४७३ मानस-पीयष 


~ TTS 1२22 
अर्थात्‌ ठहरना कहा था । वहाँसे चलना नहीं कहा था | तापस-भेंट, गुहविदाई आदि सब प्रसङ्ग यमुना-तटपर इए. | अब 
वहाँसे चले तब प्रणाम करके चलना कहा--“चढे ससीय मुदित दोड माई? || 1. ८ 


२--यमुनाकी बड़ाई करनेमें 'रबितनुजा' नाम दिया । अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध सूर्यवंश ( रघुकुल ) से है । 
सूयको पुत्री होनेसे इक्ष्वाकुकी फूफू ( पिताकी बहिन ) और श्रीरामजीके घरकी पुरुषिन हुई | अतः इनकी प्रशंसा 
अपना धम है। पुनः, यह सम्बन्धी नाम देकर इनका सम्बन्ध अपने कुलसे होना भी कहा । पुनः, पवित्र नदी है 
इससे पावन आदि शुर्णोकी प्रशंसा की | ५ 


वि० त्रि०--'राजछखन सब अंग“ “हमारे! इति | रास्ते चलते अनेक पथिक मिलते ये । उनमेंसे एक 
ज्योतिषी भी थे | सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिषका ही अंग है | श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीकी सुन्दरता देखकर और उन्हे 
पैदल बन जाते हुए जानकर सभीको सोच होता था, पर ज्योतिपीजीकी अधिक सोच हुआ, उन्होंने देखा कि राजाके 
जितने लक्षण शास्त्र कहता है उतने सब किसी राजामें नहीं पाये जाते, सो सब-के-सब इनमें वर्तमान हैं, अतः इन्हें तो 
भूमण्डलका सम्राट्‌ होना चाहिये, ये इस दीन-हीन दशासे वन जा रहे हैं, यह हुआ क्या ! क्या ज्योतिष शास्र झूठा हो 
गया ? अतः ज्योतिषीजीको अधिक सोच हुआ । 


वि० टी०--सामुद्रिक शास्त्रानुसार राजाओंके कुछ चिह्न ये हैँ--१ लाळ मांसल, पुष्ट तलुवा | २ तवेमे पूरी 
ऊध्वरेखा । ३ काले, नम॑, पतले, एक-ही-एक रोम । ४ सिंहके समान कमर और पेट | ५ छाती चौड़ी, ऊँची और 
कडी । ६ वाहु घुटनेतक लम्बे और हाथीकी सूँड़के समान पुष्ट और सुडौल । ७ हाथकी अँगुलियाँ बड़ी-बड़ी | ८ हाथके 
पंजेकी पीठ साँपके फनके आकारकी | ९ गोल दर्शनीय मुख | १० शंखके समान त्रिरेखायुक्त गर्दन | ११ मूँगेके 
समान लाल ओष्ठ | १२ हरतालके रंग-सरीखे नेत्र | १३ सुडौल छोटे छेदके वड़े कान । १४ मस्तकका आकार खुले 
हुए छातेके आकारका-सा ऊँच-नीच | १५ ललाटमें श्रीवत्स और धनुषका चिह्न | १६ चिकने, नर्म, पतले, लम्बे और ` 
घुँघराले वाल'""इत्यादि | 


वाल्मी० ५ | ३५ में श्रीहनुमानजीने श्रीराम-लक्ष्मणजीके शरीरोंके कुछ चिह्णोंका वर्णन किया है। मन्धै 
विशाल हैं, भुजाएँ बड़ी हैं, गला शंखके समान है, मुख सुन्दर मांगलिक है, गलेकी हड्डी छिपी हुई है, आँखें लाल हैं। 
ढुन्दुमिके समान उनका कण्ठस्वर है | वर्ण सुन्दर चिकना है । सब अंग शरीरके अनुकूल और अलग-अलग माळूम 
पड़नेबाले हैं | तीन अंग ( जंधा, गट्टा और मुष्टि) स्थिर हैं, तीन लम्बे हैं, तीन बराबरके हैं, तीन ( नाभि, काँख और 
छाती) ऊँचे हैं, तीन (नेत्रोके कोये, नख, हाथ, पैरके तल) लाल हैं । तीन स्निग्ध हैं, तीन (बचन, गमन और नाभि) | 
गम्भीर हैँ । उदर और कण्ठमें त्रिवली है | पैरके तळवे, पैरकी रेखाएँ और स्तनोंके चूचुक गहरे हैँ | गला, पीठ, 
पुरुषचिह् और दोनों जंघा छोटे हैं । मस्तकपर तीन भँवर हैं । अँगूठेमै चार रेखाएँ हैं । वे चार हाथ लम्बे हैं और 
उनके हाथ, जानु, जंघे और कपोल ये चारों समान हैं | उनके शरीरके चौदह जोड़े-दोनों मौह, दोनों नासिकापुट, १: 
दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों ओष्ठ, स्तनोंके दोनों चूचुक, दोनों कुहनियाँ, गट्ट, जानु, अंडकोश, कमरके दोनों र 
भाग, दोनों हाथ, पैर, स्फिक ( मुखछिद्रके दोनों सिरे ) समान है | आगेवाले चार दाँत नुकीले हैं | उनकी चाल 
सिंह, बाघ, हाथी और बैलके समान सुन्दर है। ओष्ठ, ठोढी और नाक सुन्दर हैं । वचन, मुँह, नख, लोम और | 
त्वचाएँ कोमल हैं | बाहु, नली, ऊरु और जंघे ये आठ लम्बे हैं | मुख, नेत्र, मुखविवर, जिह्वा, ओष्ठ, ताल, स्तन, नख, | 
पैर और हाथ -ये दस अंग कमलके समान तथा पद्मचिहसे चिह्नित हैं । छाती, मस्तक, ललाट, गला, बाहु, कन्धे, | 
नाभि, पैर, पीठ और कान--ये दश अंग बिशाल हैं । यश, श्री और तेज--ये सब सर्वत्र फैले हैं | माता और पिता 
दोनों बंश शुद्ध हैं । बगल, कोख, छाती, नाक) कन्धे, ललाट--ये छः ऊंचे हैं । अँगुलियोंके पोर, केश, रोम, नख, | 
त्वचा, शेफ, दाढ़ीके बाल, बुद्धि, दृष्टि--ये नौ सूक्ष्म हैं और धर्म, अर्थ, कामका यथोचित सेवन करते हैं 
बड़े तेजस्वी हैं, अनुराग, रूप और गुणोंसे श्रीरामजीके समान हैं । ये स्वर्णके समान गोरे हैं और श्र 
( श्लोक १५ से २३ तक । इलोक ८ से १४ तक इनके फल कहे गये हैं । | 
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झयोष्याकाण्ड ४७४ श्रीमद्रामचद्चरणी शरणं प्रपद्य दोहा ११३ (-१-५ ) 
RE २२ 


अमन“ 
OR 


क बस ह कक 'फ| 
वि एं। उ मारहिक समाए ।। ७ ॥ 
मासा चलहु पयादेहि पाए। ज्योतिषु धुः ६ WSN 
आगयु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि मदै साथ नारि सुकुमार ॥ ६ ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई । इम सँग चररि जो आयसु होई ॥ ७ ॥ 
७ _w रि क्रम सं 1 
जाब जहाँ छगि तह पहुँचाई। फि बहोरि तुम्ददिं सिर नाई ॥ < ॥ 
) तत परे छ छुट गय न्‌ 
दो ०--एहि बिधि पूँ्छाह प्रेम बस पुलक गात जज ने | 
~ हिं >> [es र्त्‌ गु द्‌ > न 
कृपासिधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत मृहु बन ॥ ११२ ॥ 
शब्दार्थ--भाएँ>भाव, समझ, विचारमें, यथा-- नहि भलि बात हमारे भाए” ( ब० )। पयादे=पैद्‌ल | 
अर्थ ( कि राज्यलक्षण होते हुए भी आप ) रास्तेमें पैदल ( पाप्यादे ) ही चल रहे हैं; ( इससे ) हमारी 
समझमें ज्योतिष शाञ्ज झूठा है ॥ ५ ॥ रास्ता एक तो कठिन फिर उसमें पहाड़ और भारी वन हैं, उसपर भी आपके 
साथ सुकुमारी स्री दै ॥ ६ | वनमें हाथी और सिंह हैं, वह देखा नहीं जाता अथात्‌ इनसे वन बड़ा भयानक लगता 
है, देखे डर लगता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले ॥ ७॥ जहाँतक आप जायेगे वहाँ पहुँचाकर फिर हम 
आपको प्रणाम करके लौट आगे ॥८॥ इस प्रकार प्रेमके वश होकर वे पूछते हैं, उनके शरीर पुलकित ह, नेत्रोंमे जल 
भरा है । दयासागर श्रीरामजी नम्र कोमल मीठे वचन कह-कहकर उन्हें लोटाते हैं ॥ ११२ ॥ है 
नोट--१ ज्योतिष झूठ'“'' से यहाँ सामुद्रिक शास्रसे तात्य है । भाव यह कि जिसमें ये लक्षण पाये जायें उसे 
राजा होना चाहिये । ऐसा न होकर आपका उदासी वेश है, सवारी, छत्र, चँवर, मुकुट आदि न होकर आप नंगे पैर, 
' पेदळ जटाजूट धारण किये और बिना सेना-सिपाहीके वनमें जा रहे हैं। यह उस शस्त्रके विरुद्ध हैं, यह विपरीत 
वैचित्र्य देख उसके सत्य होनेमें सन्देह होता है । यहाँ गम्योपप्रेक्षा अळंकार है । 
२--'फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई अर्थात्‌ हम कुछ पहुँचाई नहीं चाहते, कुछ लेंगे, पहुँचाकर प्रणाम 
करके चले आवेगे । अतः संग लेनेमे संकोच न कीजिये । ( वा भाव कि हम सेवक हैं आप स्वामी हैं । आप संकोच 
न करें | प० प० प्र० ) । र 
३- “कृपासिंधु फेरहि' “इति । लौटानेका कारण (कृपासिंधु? पदसे सूचित किया । क्यों लौटते हैं ! प्रभु सोचते 
हैं कि हमको तो कोई कष्ट नहीं, इनको व्यर्थ कष्ट होगा, दूना रास्ता नापना होगा, इनको अपना कष्ट क्यों ६ ॥ 
( पंजाबीजी ) | 'बिनीत खु बैन’ यह कि शिक्षित और कोमल मधुर वचन कहकर फेरते हैँ कि हमको कोई कष्ट न 
है, हमारे यहाँ हाथी, घोड़ा, रथ, सेना आदि सब कुछ है, हम अपनेसे ही पिताकी आज्ञा मानकर, सब त्यागकर इस 
प्रकार बनभें विचरते हैं ( पु० रा० कु० ) । 
जञ पुर गाँव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाही ॥ १ ॥ 
फेहि सुक़तीं केहि घरी बसाए। धन्य पुन्यसय परम सुद्दाए ॥ २॥ 
जई जहे राम चरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरावति नाही ॥ २ ॥ 
पुस्यपुंज संग निकट निवासी । तिन्हहि सराइृहिं सुरपुरबासी ॥ ४ ॥ 
जे झरि नयन बिलोकहिं रामहिं। सीता लषन सहित घनस्यामहिं ॥ ५ ॥ 
जाओ घरका छोटा गाँव। नाग नगर-वासुकी आदि नाग देवताओंका लोक जिसकी 
भोगावती नाम है। 


उ 


$ हमारे-गी० ० । हमारेदि-_का °, रा० घ्र, 'को० रा०; वि० त्रि० 5 ता० प्र० स० $ सा० दा० । 
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हा ११३ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नंम! ४७५ भानस-पौयूष 
९ प 2252 दमन तत 
ms um “ते स र्‌ 0 ® हें ७०७ लाका सस: 
बुँद कुर रे इवे और आम मागमे बसे हैं उन्हें नागलोक और देवलोक ललचाकर देखते हैं और उनकी 
५ i क || १ ॥ किस अयात्माच (क शुभ मुहत्तमें इनको बसाया | ये धन्य हैं, परम पुण्यरुप ही हैं और 
ततक परक हे वाह हा जहा शराबी चरणोसे चलकर जाते हैं उनके समान तो इन्द्पुरी भी नहीं दै ॥ ३ ॥ 
भासक रहनेवाळे पुण्यको राशि अर्थात्‌ बढ़े सुकृती हैं, उनकी सराहना देवलोकवासी करते हैं || ४ || कि जो 


०१ 


नेत्र भरकर श्रीसीता-लच्मण-सहित घनश्याम श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
ना 0115 १ नाग छुर नगर" इति । सुरपुरसे अधिक भोग-पदार्थ नागोंके नगरमे हैं, बलि आदि वहीं बसते 
जो 'शतक़त॒' यश-कर्ता ६; इसीसे नाग! को प्रथम कहा । पूर्वा में 'पुर गाँव” दो कहे और उत्तरादङ्वमै 'नाग सुर नगर” 
दो कहे; यथासंख्यालंकारसे पुरको देखकर नागनगर और ग्रामको देख सुरनगर सिहाते हैं । बा, दोनोंकों देख दोनों 
ललचाते हैं और un | क्या सराहते ह यह आगे कहते हैं कि केहि सुकृती”“'” [ कहाँ पुर और गाँव दो-चार, 
दस-बीस घरके और कहा नगर हजारों घरका, और कहाँ भोगावती, अमरावती ऐसे देवताओंके भोग और ऐश्वयपू्ण 
लोक ! तब फिर मी ये 0020 इतनेहीमें कितनी प्रशंसा जना दी है | पुनः, भाव कि मागसे पाताल और सुरसे 
स्वगलोकोंके नगरोंसे प्रशंसित हैं तो इस लोकके नगरोंकी बात ही क्या जो कहें | इसीसे केवल नाग और सुरॉके 
नगरोंको कहा । यहाँ सम्बन्धातिशयीक्ति' अळंकार है । ] 
नोट--१ ( क ) सिहाना यह कि धन्य इनके भाग्य हैं कि इनमें अप्राकृत श्रीसाकेतविहारी परासर ब्रह्म विहार 
करते विचरते हैं और हमारे यहाँ तो प्राकृत लोग निवास करते और विचरते हैं। हम मार्गपरके गाँव क्‍यों न 
हुए । ( रा० प्र० ) | 
(ख )--गाँच-गाँच अस होइ अनंदू । देखि मानुकुछ कैरवचंदू ॥ १२२ | १।? यह आगे कहा दै । अर्थात्‌ 
जिस ग्रामके पाससे सरकार निकल जाते हैं, वहीं ऐसा आनन्द उमड़ पड़ता दै | इसीलिये कहा कि “जे पुर ग्राम बसहिँ 
मग माहीं । तिन्हहिँ नाग सुर नगर सिहाहीं ॥' क्योंकि नागनगर या सुरनगरके पास सरकारका पदार्पण न हुआन 
होनेकी आशा है, अतः वहाँ न ऐसा आनन्द हुआ न होनेकी आशा है। अतः आज वे उन गाँवोंसे ईप कर 
रहे हैं | ( वि० त्रि० )। 
(ग ) नगर चेतन नहीं जो “सिहाते’ इनसे इनके अभिमानी देवताओंकों समझना चाहिये | ( पंजाबीजी )। 
वस्तुतः यहाँ P€5071f८६०7 अलंकार है। नगरोंसे उनके अभिमानी देवताओंके ग्रहणकी आवश्यकता नहीं 
है । इस अलङ्कारका भाव आगे “इन्ह समान अमरावति नाहीं? से स्पष्ट है | ( प० प० प्र० ) | 
टिप्पणी २--किहि सुङ्घती केहि घरीं बसाए ।“” अर्थात्‌ यदि वह घड़ी जानी होती तो बृहस्पति और 
शुक्राचार्यं हमको उसी झम मुहूत्तमें बसाते जिसमें हमारे यहाँ मी ये चरणोंसे चलकर आते | वे सुकृती धन्य हैं जिन्होंने | 
बसाया और वह घड़ी धन्य है | वे पुण्यमय हैं अर्थात्‌ उनके प्रचुर पुण्य हैं | 1 
३ 'पुन्यपुज मग निकट निवासी ।/“” इति | पहले दिखाया कि सार्गके पुर और ग्रामोंकों नाग-सुर-नगर | 
सिहाते हैं, अब बताते हैं कि गाँव-पुर-निवासियोंकों नाग-सुर-नगर-निवासी सराहते हैं अर्थात्‌ बस्ती बस्तीको और | 
निवासी निवासीको सराहते हैं । 
नोट--२ 'घनस्यामहि’ इति | इसका भाव हरिश्चन्द्रजीके इस पदमें देखिये-'याही सों घनश्याम कहावत | 
ब्र्वत दीन दुदंशा बिछोकत करुणारस बरसावत ॥ भौंगे सदा रहत हियरससों जन मन ताप जुड़ावत । 'हरीचंद' से 
चातक जनके जियकी प्यास बुझावत ॥' 
३ बाबा हरीदासजी--राम और घनश्याम एक ही हैं | प्रथम राम कहकर फिर घनश्याम कहा | जब मेघ | 
बरसते हैं तब श्याम हो जाते हैँ | पुनः, जब दामिनी चमकती है और प्रथ्बीपर मेघ बरसते हें तब सब जीव 
होते हैं वैसे ही यहाँ मगवासी और बरोही स्री-पुरुष इन तीनोंको देखकर अतिसुखी इुए--श्रीरामजी धनश्यामरूप 
हैं, सीताजी दामिनीरूप हैं और लक्ष्मणजी धरणीधर शेष महिपालक कारणरूप हैं । नागदेवकी पूजा लोग 
प्रसन्नता-देतु करते हैं सो महि प्रसन्न होकर पदार्थ देती है, इस प्रकार घरणी और नागका सम्बन्ध दै | 
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——————— 


ज्ञे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं ।। ६ ॥ 
जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई । करहि करुपतरु तास बड़ाई ॥ ७ ॥ 
परसि रामपद पदुम परागा । मानति भूमि सूरि निज भागा ॥ ८ ॥ 


ft 


दो०- छाँह करहिंघन बिबुधगन बरपहि सुमन सिहाहि । 
देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मणु जाहि॥ ११३ ॥ 


अर्थ जिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी स्नान करते हैं (वा, उनमें थाह लेते चलते हैं । ) उन्हें देवसर 
(मानस-सर, नारायणसर, बिंदसर, पम्पासर इत्यादि) और देवनदियाँ सराहती ह॥ ६ ॥ 2 Eh प्रभु जाकर 
बैठते हैं उसकी बड़ाई कल्पद्वक्ष करते हैं || ७ || श्रीरामजीके चरण-कमलकी धूलिका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बहुत 
बडा भाग्य मानती है ॥ ८ ॥ बादल छाया करते हैं, देवगण फूल बरसाते और लळचाते हैं | पर्वत, वन, पक्षी 
और मृगादि पशुओंको देखते हुए. श्रीरामजी रास्ता चले जा रहे हैं ॥ ११२ ॥ 

नोट--१ “राम अवगाहहिँ' इति । यहाँ 'अवगाह॒हिं पद सार्थक है । इसमें हलकर चलना, थाह लेते हुए पार 
होना और स्नान करना सभी आ जाते हैं; क्योंकि सब नदी-ताळाबामें नहाते तो होंगे नहीं । 


देवसर और देवसरिताएँ यह सराहते हैं कि अभीतक हम अपनेको धन्य मानते थे कि देवता लोगोंसे हमारा 
सम्बन्ध है, वे हममें स्नान करते हें, पर ये तो हमसे भी बड़े भाग्यवान्‌ हैं कि इनमें देवताओके भी देवता स्नान 
करते हैं | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि देवसरि गङ्गा सराहती हैं कि हमको तो पदनखके स्पशंमात्रसे इतनी 
बड़ाई मिलो और इनको तो सारे शरीरका स्पर्श हुआ फिर इनकी पावनता और प्रशंसा कौन कह वा कर 
सकता है ! टीकाकारोंने देव-सरितासे गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका अर्थ किया है पर यदि इससे देवळोककी नदियोंका 
अर्थ लिया जाय तो अधिक उत्तम जान पड़ता है; क्योंकि गङ्गा-यमुनामें तो प्रभुने स्नान भी किया जो इस लोक 
हैं | और, यहाँ तो पार करनेमें शरीरका थोड़ा-सा भागभर भी जलमें जानेसे ही ये भूरि-भाग्य माने जाते ह, पूण 
स्नानकी तो बात ही दूर रही । सराहते यह हैं कि पदनखके स्पशमात्रसे गङ्गाको हम इतना पवित्र मानते है और 
यहाँ तो शरीरका अधिक भाग उसमें रहा । 

२ जेहि तरु तर प्रभु बेठहि जाई” इति | जेहि' अर्थात्‌ कोई भी वृक्ष हो--पीपल, बरगद आदि पवित्र 
क्ष ही नहीँ । कल्पदक्ष अर्थ, धर्म और कामका देनेवाला है; वह भी मार्गके जैसे-तैसे दृक्षोंकी सराहना करता है । पुर, 
आम, पुर-ग्रामनिवासी, सर और सरित इन सबकी प्रशंसा देवताओंके नगर, नगर-निवासी, सर और सरितद्वारा कही; 
इसीसे माके बृक्षोंकी प्रशंसा भी देवलोकके वृक्षद्वारा कही । 

३ “मानत भूमि भूरि निज सागा’ अर्थात्‌ त्रिपाद-विभूतिके विचरनेवाले प्रभु हमारे ऊपर पैरों-पैरों विचर रहे 


ह । अथवा, इन्होंने सब ऐश्वयंका त्याग किया, यह सब हमारे लिये किया और हमें अपने चरणोंसे दूर नहीं 
किया । ( रा० प्र० ) । 


गस्मी क छिळं 

४ वास्मी० २। ४८ । के 'आपगाः ङृतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च । येषु यास्यति काङुतस्थो विगाह्य स 5 
€ ०००" 

खि ॥ ५ ॥ शोभयिष्य॒न्ति काङुत्स्थमटच्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पताः ॥ १० | 


इत्यादिसे । अवधवासिनी स्त्रियाँ अपने पतियोंसे कह रही हैँ- “उन्ही नदियोंने पुण्य किया है, उन्हीं कमलवाले ताला" 
बोने पुण्य किया है, जिसके स्वच्छ जलूमें श्रीरामजी वनको जाते हुए स्नान करेंगे | सुन्दर बृक्षोंवाले वन, जलवाली 
नदियाँ और सुन्दर शिखरबाले त 


पवेत अपने यहाँ आये हुए प्रिय अतिथि श्रीरामकी पूजा किये बिना न रहँगे ।' इत्यादि। 
५ छनक इन ८ अर्धाल्योंसि यह बताया है कि जिस भी जड़ वा चेतन वस्तुसे भगवानका सम्बन्ध होता दै 
वह स्थान, सा ओर चेतन अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं; कारण कि “जड चेतन मग जीव घनेरे । जे चितए प्रभु 
जिन्द मरु दर । ते सब अप्‌ परम पद जोगू | २१७ । १-२ / और देवता तो स्वार्थी हैं | ( प° प० प्र० ) | 
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दौः Vinay Avasthi जम B तै van Vani Trust Donations 
हा ११४ ( १-४) , श्रीमते रामचद्राय नम! ४७७ मानसी 


3? रा० डु०--९ (क) इस प्ररांसा-प्रसंगका भाव यह है कि जहाँ श्रीरामजीकी प्राप्ति हो वही स्थान सराहनीय 
है, वही वणन करने और बखानने योग्य है | ( ख ) 'छाँद करहिं घन”-क्योकि प्रीष्मकी तपन है, वैशालका महीना 
है, घाम कड़ा होता है | मार्गको कोमल बनानेके लिये फूल बरसाते हैं | यथा--“बरषहिं सुमन जनावहिं सेवा ।' 

२--देखत गिरि बन'*“ इति | अर्थात्‌ वन और पर्वतोंको रामजी देखते जाते हैं और पक्षी, पशु रामजीको 
देखते हैं, यथा--- “जड़ चेतन जग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ॥' देवता सिहाते हैँ कि धन्य इनके भाग्य 
हं कि ये सब नेत्रभर देखते हैं और हम योजनभरपर यशका धुआँ लेते हैं प्रथ्वीपर नहीं आते । हा ! हम प्रथ्वीके नर- 
नारी, वन, पर्वत, पक्षी, पशु न हुए !--( रा० प्र) । 

वि० त्रि०--छाँह करहिं'''जाहिं' इति | बादल ऊपरसे छाया कर रहे हँ, देवता पुष्पकी वृष्टि कर रहे हें, 
पर रामजी उनकी ओर नहीं देख रहे हँ, वे तो 'गिरि बन बिहंग झूग” को देखते हुए. प्रकृतिकी शोभाका निरीक्षण 
करते हुए चले जा रहे हें; इसलिये देवता लोग गिरि बन विहंग मृगको सिहा रहे हैं कि इस समय तो इनका भाग्य 
हमारे भाग्यसे कहीं अधिक हो गया । 


सीता लषन सहित रघुराई | गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ १ ॥ 
सुनि सब बाल बुद्ध नर नारी । चलहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ २ ॥ 
राम छषन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफछू होंहि सुखारी ॥ ३ ॥ 
सजल बिछोचन पुरुक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बोरा ॥ ४ ॥ 


© ४१ ~ छ ० N 
अथ--श्रीरघुनाथजी श्रीसीतालक्ष्मणजीसहित जब गाँवके पास जा निकलते हं ॥ १ ॥ तब उनका आगमन 
सुनकर बालक, बुडढे, खरी, पुरुष घर और घरके काम-काज भूलकर तुरत सब्र-के-सब चल देते हैं ॥२॥ श्रीरामलष्ष्मण- 
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सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका फल पाकर वे सुखी होते हैं ॥ ३॥ दोनों वीरॉको देखकर वे सब प्रेममें मझ हो गये, 
डब गये हें, उनके नेत्रॉमे जल भर आया और शरीर रोमाञ्चित हो गया ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ “सब बाल बृद्ध नर नारी"? इति | बाळक ( पाँच वर्षतकका बच्चा ) को खेळ ही प्यारा होता है, 
वह खेल छोड़कर चळ देता है; बुड्ढे घर छोड़कर चळ देते हँ, रह गये बीचके, युवावस्थाताले; वे घरका काम-काज 
भुलाकर चल दिये । [ पण्डितजीने दूसरा भाव खरंमें यह भी दिया है कि--*बाल, बृद्ध और एहकायं सब “बिसराकर? | 
सब स्री-पुरुष चले | नर-नारी--*नयति प्रापयति आत्मा सद्गतिं इति नरः |! यह भाव सम्भवतः उत्तरकाण्डके “बाल 
द्ध कहेँ संग न ळावहिं' से निकाला गया है | बा० २२० ( २) और २४० (६ ) भी देखिये | ] 
२--“पाइ नयन फळ हाहि सुखारी ।'”? इति | नेत्रॉंका फल राम-दशन है, यथा--निज प्रभु बदन निहारि 
निहारी | लोचन सुफळ करों उरगारी ॥ ७ । ७४ ।' सुखी होना कहकर फिर उनके सुखकी दाका वर्णन करते ह। 
( मिलान कीजिये पूर्वके ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरस नारि नर धाई ॥ होहिं सनाथ जनम फलु पाई॥ २ 
१०९-७८ | से । वे ग्रामवासी दर्शन पाकर सनाथ होते थे और समझते थे कि हमने जन्म लेनेका फल पा ल्या | 
और ये नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैँ | इस भेदका कारण यह है कि वे गङ्गा-यमुनाके बीचके, नैमिषच्चेत्रके निवासी | 
होनेसे इन लोगोंसे अधिक सुकृती थे | प० प० प्र | ) हि? 
३--'सब मये मगन देखि दोउ बीरा' इति | यहाँ मग्न होनेमें वीर” का दर्शन कहा | भाव कि वीर ह इन्होने | 
“तुळसिदास यह होइ तबहिं जब द्रवे ईस जेहि हतेउ सीस दस' इति बि नः 
(पद २०४) | दशशीश रावणके मारनेवाले ही दर्शककी दसौं इन्द्रियोंको छेदकर ( उनके) मनको वशम कर सकते ह| _ 
बि० त्रि०-- सजल बिलोचन'"'बीरा' इति | राम, लक्ष्मण और जानकीजीके रूपके दशनसे ग्रामीण र 
सुफल हो रहे हैं । सुन्दरता वही है जिसके देखनेसें सुख मिले । तीनों सरकारोके दशानसे उन्हें अलौकिक | 
रहा है पर राम-लक्ष्मणमें कुछ विशेषता हे | और वह यह है कि इनके रूपमे घीरताकी हटा है। 


वीरोंको देखकर तो वे सब मझ्न हो गये, तन-मनकी सुधि भूल गयी । 


जबरदस्ती मनको आकर्षित कर छिया ।- 
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हायाष्याकांण्डे ४७६ घोमद्रामचनद्रचरणो शरणं ध्रपद्य दोहा ११५ ( १) 


“UT VT पया 
श्रीवेजनाथजीका मत है कि बाल-बृद्ध सब तीनोंका अनुपम रूप देखकर सुखी हुए। खियाँ दूर ही रुक गर्थी, 
पुरुष निकट चले आये । तब ्रीजानकीजीने खियोंकी ओर मुख कर लिया । जिससे पुरुष अब दोनों वीरोंको देखकर 


मग्न हो गये । ; ? 
बरनि न जाइ दसा तिम्ह केरी। रूहि जबु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ ५ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं । लोचन ठाहु लेह छन एहाँ | ६ 
राहि देखि एक अचुरागे। चितवत चले जाहिं संग रागे ॥ ७ 
एक नयन-मग छबि उर आनी । होंहि सिथिल तन मन बर बान ॥ ८ ॥ 


दो०-एक देखि बट छाँह भलि डासि ऋदुल तुन पात 
कहहि गॅवाइअ छिनुकु श्रु गवनब अषहि कि प्रात ॥११४॥ 
एक कलस भरि आनहिं पानी । अंचइअ नाथ कहिं मदु बानी ॥ १ ॥ 


अर्थ--उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती ( ऐसा मालूम होता है ) मानों दरिद्रोंको चिन्तामणिकी ढेरी सिल 
गयी ॥ ५ || एक-एकको बुलाकर उपदेश करते हूँ कि इसी छुन ( आकर ) नेत्रोंका लाभ ले लो ( क्योंकि वे चले जा 
रहे हैं, फिर दर्शन न होगा, पछताना पड़ेगा ) ॥ ६ ॥ कोई श्रीरामजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैँ कि उनको 
देखते हुए साथ लगे चले जा रहे हैं ॥ ७ ॥ कोई नेत्र-मार्गस उनकी छबिको हृदयमें बसाकर तन, मन और श्रेष्ठ 
बाणीसे शिथिल हो जाते हैँ । ( अर्थात्‌ तन-मन-वचन सबके व्यवहार बंद हो गये तन हिलता-डोलता नहीं, मन 
संकल्प-बिकल्प-रहित हो गया और मु हसे बोला नहीं जाता । ) ॥ ८ ॥ कोई बर॒गदकी छाया देखकर कोमल तृण और 
पत्ते बिछाकर कहते है कि छनमात्र यहाँ थकावट दूर कर लीजिये, फिर चाहे अभी चले जाइयेगा चाहे सबेरे ।।११४॥ 
कोई कलशेमें जल भरकर लाते हैं और कोमल वाणीसे कहते हैं--हे नाथ! आचमन कर लीजिये ( हाथ-मुँह 
घो लीजिये ) ॥ १॥ 


पु० रा० कु० १ “कहि जच रंकन्ह सुरमनि ढेरी! इति | ( क ) सुरमणि चिन्तामणि, इन्द्रमणि है जो सब 
कामनाओंको पूर्ण करता है । यह इन्द्रके पास है और एक ही है। उस एकके पानेसे इन्द्रको आनन्द है जो देव- 
ताओंका राजा है तो भला जिसको इस मणिका ढेर-का-ढेर अकस्मात्‌ बिना परिश्रम प्राप्त हो जाय उसके आनन्दका 
अटकल कोन कर सकता दे ! अतएव कहा कि उनके प्रेमानन्ददशाका वर्णन नहीं हो सकता। (ख ) यहाँ राम- 
ळच्मणःसीता-ये तीन हैं अतएव ढेरी? कहा । अथवा, रामजीके जितने अंग हैँ सभी चिन्तामणि हैं, रत्नवत्‌ हैं, इससे. 
“ढेरी! कहा | ( र ) दशा वर्णन नहीं हो सकती--'को हम कहाँ बिसरि सब गए! “कहि न जाइ सो दसा अवानी |" 
को सें चढेउँ कहाँ नहि दूझा । २। १० । १०-११?--प्रेमकी दशा ऐसी ही है। वर्णन नहीं हो सकती, फिर भी 
बिघयानन्दकी उस्रेधाद्वारा कुछ कहते हैं | [ ( घ ) मिलान कीजिये--'लाळची कौड़ीके कूर पारस पड़े हैं पाळे, जानत 
न को हैं, कहा कोबो सो बिसरिगे। बुधि न विचार, न बिगार न सुधार सुधि, देह गेह नेह नाते मनसे बिसरिगे ॥ गी० 
२। ३२ ।' बेजनाथजी लिखते हैं कि यह प्रेमकी मिलित दशा है । ] 


| नोट-- रासहि देखि एक अनुरागे ।"? इति | यहाँ चार प्रकारके मगवासियोंका वर्णन किया गया है। एकवे 
९ ओ अनुरक्त ४ रह देखते साथ लगे 9 द, दूसरे वे जो प्रधुकी छविकी दयें धारणकर मनसा-वाचा- 
कर्मणा शिथिल शी गये है, तोसरे वे हैं जो इन्द देख तुरंत आगे दौदढ़कर वटन्बुक्षकी शीतल छायाके नीचे बढ़ी 
से घास-पत्ते 33 कर बिछाते हैं और प्रदुसे कुछ देर विश्राम कर छेनेकी प्रार्थना करते हैं और चौथे वे हैं 

जाकर करुशेमे ताजा स्वच्छ मधुर जठ भर ळाकर प्रधुकी अर्पण करते हैं | इनके अतिरिक्त 
| मर छार प्र वा इन्हींमेंसे एक 
रोंको बुराकर दशन करनेका डप देडे हैं | ह 


छ 


Re 


0 
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दोहा ११५ (१) ‹ धीमते रामचद्धाय नम! ४७९ सानस-पीयूष 

— on NR ७” 
बु मु० रोशनलाळजी लिखते हैं कि यहाँ आमवासियोके साथ तीन प्रकरण--कर्म, ज्ञान और उपासना दिखाये 
हैं । प्रथमवाले 'रामहिं देखि एक अनुरागे? कमंकाण्डी हैं, दूसरे अर्थात्‌ "एक नयन न छबि उ न ञानी हैं 
और तीसरे-चौथे--*एक देखि बट छाँद'*” और 'एक कळस मरि""”-जो सेवा करते हैं वे उ' Me 
अकी ड र्‌ पासक हैँ | कर्मकाण्डी 

(के यहाँ प्रभु उपस्थित न हुए और उपासकोंके यहाँ ठहरे । 

पं० रामङुमारजी कहते हैं कि यहाँ चारों प्रकारके भक्त इन ग्रामवासियोंमें दिखाये हैं | ( १ ) "एकन्ह एक 
बोलि सिख देहीं' कि तत्त्व ये ही हैं, शीघ्र दर्शन कर छो--यहाँ 'जिज्ञासु भक्त? दिखाये | (२) 'रामहिं देखि एक 
अनुरागे' ये आतं भक्त हैं | ( ३ ) 'एक नयन मग छबि उर आनी जो परम धन मानकर हृदयमें धर लेते हैं, वे 
अर्थार्थी भक्त हैं ओर (४) “एक देखि बट छाया'"*'--बटछ्ाया मानो रत्नमन्दिर है, वहाँ तृणपत्ररूपी झा 
बिछाया । ये ज्ञानी भक्त हैं | ज्ञानी परिकरोंमें हैं, अतः इनके प्रकरणमें आसन हुआ | थे चारों भक्त गिनाकर तब 
vv क्त / जै व बा हु २2) 
pn ४. a Mo बालकाण्ड दोहा २२ में विस्तृतरूपसे लिखा गया है ) | जो जल 

बैजनाथजी कहते हैं कि “रामहिँ देखि एक अनुरागे"? इत्या दिमें वशीकरण, आकर्षण आदि प्रयोगोंकी एवं 
परा, प्रेमा और नबधाभक्तियॉकी दशाएँ एथकू-पृथक्‌ दिखती हैं | जिनपर वशीकरण पड़ा वे पराभक्तिकी रीतिंसे 
रघुनन्दनको देख अनुरक्त हो गये, देखते हुए संग लगे चले जा रहे हैं | दसरे वे हैं जिनपर मोहनी पड़ी वे प्रेमाभक्तिकी 
रीतिपर छबिको हृदयमें बसाकर प्र सकी उमंगसे विहृल हो गये, उनका मन रूपमें आसक्त है, शरीर शिथिल पड़ 
गया और वाणी रुक गयी । तीसरे वे हैं जिनके चित्तका आकर्षण हुआ है वे नवधाभक्तिकी रीति बरत रहे हैं. 
वटकी छाँहमें कुशपल्लवादि बिछा बैठनेकी प्रार्थना करते हैं--यह आसनोपचार हुआ । इन्हींमें वे हैँ जो जल लाकर 
आचमन करनेकी विनय करते हैं--यह नवधाभक्तिका अर्ध्यपाद्याचमनोपचार हुआ | 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी कहते हैँ कि सरकारका आगमन सुनकर ग्रामके लोगोका देखनेके लिये आना कहा 
यथा--'सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥? बाल-बृद्ध कहनेके बाद नर-नारी स | 
भाव युवक-युवती है | इस भाँति चार प्रकारके लोगोंका आना कहा | रूप देखकर सबकी क्या दशा हुई इसका वर्णन 
करके अब प्रथक्‌ उनकी क्रिया कहते हैं | ( १ ) बाल तो 'चितवत चळे जाहि संग लागे ।? (२) दर्द 'होहिं सिथिल 
तन मन वर बानी । ( ३ ) युवक देखि बट छाँह भलि डासि झदुरू तुन पात, कहहिं गँवाइअ छिनुकु श्रम गवनब 
अबहिं कि प्रात ।' ( ४ ) युवती 'कलस भरि आनहिं पानी । अँचइअ नाथ कहहिं ढु बानी ॥' 


गोस्वामीजीकी भावुकता 


` एक सुन्दर राजकुमारके छोटे भाई और स्रीको लेकर घरसे निकलने और वन-वन फिरनेसे अधिक ममस्परणी ` 
दृश्य क्या हो सकता है ! इस दृश्यका गोस्वामीजीने मानस, कवितावली और गीतावली तीनोंमें अत्यन्त सह्वदयताके | 
साथ वर्णन किया है | गीतावलीमें तो इस प्रसंगके सबसे अधिक पद हैं। ऐसा दृश्य ख्ियोंके हृदयको सबसे अधिक सरश | 
करनेवाला, उनकी प्रीति, दया और आत्म-त्यागको सबसे अधिक उभारनेवाला होता दै, यह बात समझकर मार्गमें 
उन्होंने ग्राम-वधुओंका सन्निवेश किया है । ये खियाँ श्रीरामजीके अनुपम सौंदर्यपर स्नेह-शिथिल हो जाती LC २ 
इत्तान्त सुनकर राजाकी निष्ठुरतापर पछताती हैं, कैकेयीकी कुचालपर भला-बुरा कहती हैं । सौन्दर्यके साक्षात्कारसे थोड़ी | 
देरके लिये उनकी बृत्तियाँ कोमळ हो जाती हैं; वे अपनेको भूल जाती हैं | यह कोमलता उपकार-बुद्धिकी जननी है-- 
कविकी भाबुकताका सबसे अधिक पता यह देखनेसे चळता है कि वह किसी आख्यानके अधिक मर्म 
स्थलोंको पहचान सका दै या नहीं । गोस्वामीजीने ऐसे प्रसंगोंक्रा अधिक विस्तृत और विशद वर्णन किया 
निश्चय है कि उन्होंने ऐसे स्थलोंको अच्छी तरह पहिचाना है । उपयुक्त प्रसंग भी कविकी भावुकताका 


( ना० प्र० सभाकी ग्रन्थावलीसे उद्धृत )। हिन 
गौड़जी--बाल, वृद्ध, युवा, नर-नारी सबमें एक स्थायीभाव रति' दै । यहाँ पहलेसे ही यह सम 


जाता है कि अवधके राजकुमार आ रहे हैं जिन्हें वनवास हुआ है। बड़े सुन्दर हैं, ब 
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झयोष्याकाण्ड ४५० श्रीमद्रामचद्वचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ११५ (२-५) 


न का 9... ° 
सना जु ताम लासमा न्द गीरोमै यह रति स्थायी भाव उनके मनमै जाग्रत्‌ होता है । 
जोग्‌' खकर मोह जाते हैं | सुन्दर रूपमान्‌ वार ते हैं त 
पर "a पुळक सरीरा ।' आदि सात्त्विक भाव प्रकट होते हैं | रूपपर मोहित हो कुछ संग लग 
ने ह हे दर्शन करके सभी हर्षित होते हैं, कोई-कोई मुग्ध हो मार्गमें शिथिल होकर जड़तासे बैठ जाते हैं, कोई 
20 उन्हें कुछ देर रोका चाहते हैं | इस प्रकार प्रेम-शङ्ञारका श्रीरघुनाथजीके विषे उनके दशन करनेवालोंमें 
पूणे परिपाक होता है । 2 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । रागु कुपालु सुसील बिसेषी ॥ २ ॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं।। रे ॥ 
मुदित नारि नर देखहिँ सोमा । रूप अनूप नयन मछ होमा ॥ ४ ॥ 
एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र सुखचद चकोरा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--प्यारे वचन सुनकर, उनका अति प्रम देखकर, बड़े ही दयाळ और सुशील श्रीरामजी मनमें सीताजीको 
थकी हुई जानकर कोई घड़ीभर बरगदको छाँहमें ठहर गये ॥ २-३ ॥ स्त्री-पुरुष आनन्दसे शोमा देख रहे हैं, उस 
उपमारहित रूपने उनके नेत्रो और मनको लमा लिया | ( अर्थात्‌ उनका जी चाहता है कि इन्हें देखा ही कर, ये हमें 
सदा प्राप्त रहें ) ॥ ४ ॥ सब चारों ओर टकटको लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरवत्‌ देखते हुए शोभित 
हो रहे हैं ॥ ५ ॥ है 
नोट--'रासु कपाल सुसीछ बिसेषी' इति | ( क ) बिसेषी' का भाव कि कपाडता-सुशीलता औरोंमें भी है, 
पर इनमें सबसे अधिक है जैसी किसी औरमें नहीं | ( पु० रा० कु० ) । ( ख ) पंजाबीजी एवं बेजनाथजी लिखते हें 
कि 'कृपाल' सीताजीके सम्बन्धसे कहा क्योंकि उनपर कृपा करनी है और सुशील” लोगोंका भाव रखनेके निमित्त कहा | 
२-- जानी भ्रमित सीय मन माहीं । घरिक'"`? इति । सीताजी थक गयीं पर उन्होंने कहा नहीं | श्रीरामजी 
मनमै जान गये कि थक गयीं तब बैठ गये। श्रीसीताजी कहती नहीं, क्योंकि वे पूर्व कह चुकी हैं कि “मोहि मग चलत 
न होइहि हारी ।' ( रा० प्र० ) | पण्डित रामकुमारजी कहते हैं कि जब भ्रमित जानकर रामजी बैठे तब लोगोपर 
रामजीकी कृपाठता, सुशीलता केसे कही जाय ? और उत्तर देते हैं कि सीता जगजननी हैं, उनकी जीवोंपर विशेष 
कृपा है, इसीसे वे थकित हुई । और राम पिता हैं | जब लड़का बोले-चाले तब पिता प्रीति करता है और माता गुण- 
दोष नहीं देखती । एक घड़ीके लगभग ठहरे । ( श्रीसीताजीकी श्रमपर एक युक्ति कवितावलीमें देखिये | “जळ को गए 
लषन हैं लरिका परिखो पिय छाँह घरीक ह्वे ठाढे | पोंछि पसेउ बयारि करों अरु पाँय पखारिहों भूभुरि डाढे । तुळसी 


रघुबीर प्रिया श्रम जानि के बैठि बिलंब लों कंटक काढ़े । जानकी नाइ को नेह लख्यो पुलकी तन बारि बिलोचन बाढ़े ॥ 
क० २। १२ |? ) 


३-- रूप अनूप नयन सन झोभा । एकटक सोहहिं''*” इति | ( क ) रूप अनूप है इससे नेत्र और मन छब्ध 
हो गये | एकटक अर्थात्‌ पलक नहीं मारते । रामचन्द्रजीके मुखपर चन्द्रमाका आरोप किया गया। इसीसे सबको 
चकोरकी उपमा दी । चदि आह्वादने धातु है | ( पु० रा० कु० )। 


नोट १ ऐसा ही इश्य अरण्यकाण्ड दोहा १२ में अगस्त्यजीके आश्रमपर है, यथा--'झुनि समूह महँ बैठे 
सनसुख सबको ओर । सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥” चकोर चन्द्रमाकी ओर टकटकी लगाये देखा 
करता है वैसे ही ये श्रीरामजीके मुखचन्द्रको एकटक देख रहे हैं। पुनः, जैसे चन्द्रमा सभी चकोरोके सम्मुख वैसे ही प्रभु 
सबके सम्मुख हैं । यहाँ रहस्य यह है कि 'सोहहिं चहँ ओरा' अर्थात्‌ चारों ओर सब स्त्री-पुरुष बैठे हुए हैं तो कुछ 
लोगोंको ओर पीठ अवश्य होगी; वे मुख कैसे देख सकते ! पार्वतीजीका जो प्रश्न कैलाश-प्रकरण बालकाण्डमे है कि-- 
“औरो रामरहस्य अनेका। कहदु नाथ अति बिसर विवेका ॥ १११ । ३? बही रहस्य यहाँ वर्णन हुआ है कि सबको 
ब अर्थात्‌ अपनी ओर सुंह किये देख पड़ रहे हैं । धनुधयज्ञशालामें भी ऐसा ही रहस्य है कि एक रामपर- 

रा जादि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसरूराऊ ॥ (१।२ 


४२ | ८ | ) । उत्तरकाण्डमै भरत-मिलाप- 
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3 
समय भौ एक प्रभु--छन मह मिळे सबहि भगवाना ।'उभा मरम यह काहु न जाना ॥' पुनः किष्किन्धा और सुन्दर 


काण्डमें भी सब बन्दर रामजीको प्रणाम करते हैं | प्रभु सबसे कुशल पूछ रहे हैं ! यह गुप्त रहस्य ऐश्वर्यका द्योतक है | 
२--यहाँ परम्परित रूपक अलङ्कार दै | 


तरुन तमाल बरन तबु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ ६ ॥ 
दामिनि वरन लषन सुठि नीके । नखसिख सुभग भावते जी के ॥ ७ ॥ 
घुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा । | सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा । ८ ॥ 


दो०--जय सुकट सीसनि सुभग उर शुज नयन बिसाल । 
सरद परब बिध बदन बर लसत सवेदकनजाल ॥ ११५॥ 


शब्दाथ--'तरुनः-नवीन, नया, युवावस्थाका | तमाल--यह दो प्रकारका होता है एक साधारण, दूसरा 
श्याम । श्याम तमाल कम पाया जाता है | इसकी लकड़ी आबनूसकी-सी काली होती है | यह २०-२५ फुट ऊँचा और 
बहुत सुन्दर सदाबहार दक्ष है जो अधिकतर पहाड़ोंपर होता दै । बिसाल (विशाल)-चौड़े, लम्बे, बड़े | तूणीर-तरकद | 
सरदपव ( शरत्यव )=आश्चिनकी पूर्णिमा, शरदपूनो । 'स्वेदकन जाछ”>पसीनेके बूँद समूह । “लसत'-शोभित 
है, दीसिमान्‌ है । 

अथे--( श्रीरामचन्द्रजीका ) नवीन तमाल बृक्षके रंगका श्याम शरीर शोमा दे रहा है, जिसे देखते ही 
करोड़ों कामदेवके मन मोहित ( मुग्ध ) हो जाते हैं ॥ ६ || बिजलीकेसे रङ्गके ( गौरवण ) लक्ष्मणजी अत्यन्त भले 
लगते हैं, नखसे शिखा पर्यन्त ( पैरोंके नाखूनसे शिरकी चोटीतक ) अर्थात्‌ सर्वाज्ञ सुन्दर हैं और मनको भाते हैं 
॥ ७ ॥ मुनियोंके वस्त्र ( कौपीन, बल्कल, चीर ) पहिने और उसीसे तकश कमरोंमें कसे हुए हैं । कमलसमान 
हाथोंमें धनुष-बाण ( दाहिनेमें बाण, बायेमें धनुष ) शोभित हो रहे हैं (अर्थात्‌ सन्नद्ध हैँ) || ८ ॥ उनके सुन्दर सिरॉपर 
सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं अर्थात्‌ सिरपर जटाएँ मुकुटाकार बाँषे हुए हैं | छाती, भुजाएँ और नेत्र विशाल हैं । शरदपूनो 
(पूर्णिमा ) के चन्द्रमाके-से सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूँदोंका समूह शोमित हो रहा दै ॥ ११५ ॥ 

नौट--१ दोनों राजकुमारोंका, पथक-प्रथक्‌ वर्ण होनेसे पहले उनका रूप दो-दो चरणोंमें प्रथक-प्रथक कहा 
और वेष एक-सा है इससे आगे एक ही साथ दोनोंका वेध कहा है । 

२--तरुण तमालसे उपमा दी क्योंकि ये भी तरुण हैं, २७ वषके हैं | यहाँ वाचकछप्रोपमा और चत॒थ प्रतीप 
अलङ्कार है | 

३- विशाल" के यहाँ तीन अर्थ तीनों अङ्गोंके सम्बन्धसे हें | छाती ( वक्षस्थल ) चौड़ी ओर उन्नत वा ऊंची; 
बाहु लम्बे घुटने पर्यन्त और नेत्र बड़े । 

४--( क ) मिलान कोजिये--आगे सोह साँवरो कुँवर गोरो पाछे पाछे, आछे मुनिबेष घरे लाजत अनंग हैं | 
बान बिसिषासन, बसन बन ही के कटि कसे हैं बनाइ, नीके राजत निषंग हैं । क० २ | १५ |? ( ख ) '“सोइहि कर 
कमळनि'-'? में परिणाम अळंकार” है | ( वीर ) 

५-'जटा झुकुट'''स्वेद्कन जाळ' इति | मिलान कीजिये--ढ़े हैं नौ हुम डार गहे धनु काँधे धरे कर सायक 
छे । बिकटी अकुटी बड़री अँखियाँ अनमोल कपोलन की छबि है। तुलसी असि मूरति आनि हिये जड़ डारि धों प्रान 
निछावरि कै । ठः सीकर साँवरि देह से मनो रासि महातम तारक मै । क० २ | १३ ।' रेखा ङ्कित अंश “लसत स्वेदकन 
जाळ’ का भाव है | दोहेमें वाचक ड्प्तोपमा अलङ्कार है | 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ १ ॥ 
राम लषन सिय सु दरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ २ ॥ 


< मा० पी० अयो० :६१-- 
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इ MO दोहा ११६ (३) 
बाफ स्तर 


से । मनहुँ संगी मग देखि दिआ से ॥ ३ ॥ 


fs थके नारि नर प्रेम पिश 
भ्रीरामलदमणजीकी ) मनोहर जोड़ी वर्णन नहीं की जा सकती ( क्योंकि इसकी ) शोमा 
( कान्ति ह नभी बुद्धि थोड़ी ( अर्थात्‌ छुद्र) दै ॥१॥ त लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनोंको लगाये 
कान्ति 


२ ॥ प्रेमके प्यासे ( मगवासी ) स्त्री पुरुष ( इनका सोंदरय 
‘ins BURR गये, स्तब्ध हो गये ) जिस प्रकार हरिण और हरिणी दीया 
नर रह जाते हें । ( मुग्ध हो जड़-सरीखे शिथिल हो जाते है ) ॥ ३ ॥ 
नोट--१ ( क ) “बरनि न जाइ? वर्णो नहीं जा सकती, इसका कारण “मनोहर शब्दसे प्रकट कर दिया । 
अर्थात्‌ इसे देखते ही मन हरण हो जाता है; जब मनही हर लिया गया तो वर्णन कौन करे १ दूसरा कारण यह 
देते हैं कि शोमा बहुत है, अपार है, कि जिससे करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं और बुद्धि अल्प दै, छुढ्र है । 
थोड़ी जगहमें बड़ी वस्तु कैसे समा सकती है |---सरसी सीपि कि सिंधु समाई । २५७ | ४ । एसा ही श्रीसीताजीके 
सौँदय के विषयमें कहा हे) यथा--सिय सुंदरता बरनि न जाई ॥ ळघुमति बहुत सनोहरताई ॥ १।३२२ |? ( ख ) 
मनोहर, यथा--'तुलसी बिछोके चित लाइ छेत संग हैं । क २। १५ ।', “बळकलळ बसन घबुबान पानि तूल कि 
पके निधान घन दामिनी बरन हैं ।**'औरे सो बसंत औरे रति औरे रतिपति, मूरति बिळोके तन सनके हरन हैं ॥ 
क० २। १७।', 'मनहूँ मनोहरता तन छाए । ९ । २४१-१ ! देखिये । 


__ाम षन सिय सुंदरताई ।'”” इति । दोनों भाइयोंकी जोडीको मनीहरता कही, श्रीसीताजीकी न कही 
थी; अतः अब इनका भी नाम देकर जनाया कि उस मनोहर जोड़ीको ही नहीं देख रहे हैं वरन्‌ महारानी सीताजीको 
भी सब देख रहे हैं । इनका भी सौन्दर्य अनुपम है । ये जगज्जननी हैं; इससे उनकी शोभाका वर्णन नहीं किया । 
(राम ळषन सिय सुंदरताई” एक-ही चरणमै तीनोंको साथ कहकर सबका मनोहर होना जना दिया है । पुनः, दूसरा 
भाब बैजनाथजीके मतानुसार यह है कि सब पुरुष भ्रीरामलक्ष्मणजीकी छबि देख रहे हे और खियाँ तीनोंकी सुन्दरः 
ताको देख रही हैं । पुरुष सब रामलक्ष्मणजीके पास हें। और खियाँ, विशेषतः युवावस्थावाली, सीताजीके पास जा 
बैठी हैं, पर दृष्टि उधर भी है । अतएव रामलक्ष्मणजीकी छबिका वर्णन एथक करके फिर तीनोंको एकमे कहा | 


३-'चित मन मति लाई? इति | ( क ) चित्त चिन्तनास्मरिका बुद्धि दै । अनुसन्धान करना, चिन्तन करना 
इसका काम दै । मन संकल्प-विकल्प करता है और बुद्धि संकल्प-विकल्पपर विचारकर निश्चय करती है । ये तीनों 
अपना-अपना कर्म छोड़कर सौन्दर्यको एकटक देख रहे हैं । जबतक ये तीनों अपने व्यवहारमै लगे रहते हैं तबतक 
एकाग्रता नहीं आती; इसीसे अरण्यकाण्डमे लक्ष्मणजीसे प्रभुने कहा है-'थोरेहि महेँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात . 
। मति मन चित छाई ॥ १५। ९ । अर्थात्‌ एकाग्र होकर सुनो वैसे ही ये एकाग्र होकर दर्शन कर रहे हैं | ( ख ) यहाँ 
“नित्त सन सति? तीनको कहा, चौथा अहंकार है उसे न कहा; यह क्यों १ क्योंकि अहंकार वस्तुकी प्राप्ति होनेपर होता 
ओर इन्हें तो यहाँ ठहरना है नहीं । (पं० रा० कु०) । अन्तःकरण चार हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । एकाग्र 
ते मन-बुद्धि-चित्त तीनोको ध्येयमें ऐसा लगा देते हैं कि अहंकारकी विस्मरति हो जाती है, अहंकारके लगे रहनेसे 
नहीं होता । आदरके साथ दशन तो तभी बनता है जब अहंकारका साथ न हो, यथा--चितवहिँ 
सि न सानहिं मनु सतरूपा ४! ( वि० त्रि० ) । 
नारि नर प्रेम पियासे (“”” इति | ( क ) देखते-देखते वे सब जड्वत्‌ शिथिल हो गये, स्त रह 
मृग और ग्रामनारी मृगी हैं । श्रीरामलदमणसीताजी तीनों दीपक-सहश हैं। हरिण दीपकको 
सौन्दर्यका उपासक जीव है | पं० रामकुमारजी कहते हैं कि जब हरिण हरिणी आते है 
जिसे देखकर वे जहाँ-के-तहाँ ठिठककर खड़े रह जाते हैं | वैसे ही इन 
|| जब देखा तो बेहोश हो गये, ठिठुक रहे । ( पु० रा० कु० ) | यह 
गाते हैं, हिरन दीपक देखकर खड़े रह जाते हँ वैसे ही ये सब इनको देखकर 
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दोहा ११७ ( १) रामचन्द्राय नम! ४८३ मांनस-पीयूषं 


ऽ he S । अनाज्गोके रूपके पार होना असम्भव है; अतः तृप्ति नहीं होती | इसीसे कहा कि अङ्ग 
हो गये पर प्रेमको प्यास नहीं बुझती । ( ख )--यहाँ 'उक्तविषया वस्तूत्रेक्षा अळंकार? है | 
कत परे संग देय ri काहू तौ बूझौ न पथिक कहाँ घौं सिर हैं । कहाँ तें आए हैं, को हैं, कहा नाम 
दे रे एहि मग ऐहेँ ॥ १ ॥ उठति बेस मसि भींजत सळोने सुठिसोभा देखबेया बिनु बित्तु 
बिकेहेँ । हिय हेरि हर छेत लोनी ललना समेत लोयननि छाहु देत जहाँ-जहाँ जैहें ॥ २ ॥ राम ळषन सिय पथि की 
हर प्रेम बिथकीं कहति सुसुखि सबै हैं | तुळसी तिन्ह सरिस तेऊ भूरि भाग जेऊ सुनिकै सुचित तेहि समे 
समेहँ॥ ३ ॥ ( गीता० २।३७), 'रूप-दीपिका निहारि रूगसगी-नरनारि! 'ब्रिथके बिलोचन निमेखें बिसराइके ॥ 
गा० १ । ८१ |, “तुळसी बिलोकि कै तिलक तीनि रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं । क० २ | १४ |! 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूँछत अति सनेह सकुचाहीं ॥ ४ ॥ 
बार वार सब लागहिं पाएँ | कहहिं वचन सदु सरल सुभाएँ ॥ ५ ॥ 
राजङुमारि बिनय हम करहीं । तिय सुभाय कछु पूँछत डरहीं ॥ ६ ॥ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी । बिलगु न मानब जानि गँवारी || ७ ॥ 
शब्दाथ--सुमाएँ-स्वाभाविक, सहज ही, वचन-रचना युक्त नहीं। “अबिनय'=गँबारी ढंगकी टूदी-फूटी 
विनय, विधिपूर्वकवाली नहीं । 
अर्थ--गाँवकी खियाँ श्रीसीताजीके पास जाती हैं ( परंतु) अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते हुए. सकुचाती हैं 
॥ ४ || बारम्बार सब उनके पाँव लगती हैं अर्थात्‌ चरण छूती हैँ और सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन कहती हैं 
॥ ५ ॥ हे राजकुमारी ! हम कुछ विनती करना चाहती हैं, ख्रीस्वभावसे कुछ पूछते हुए डरती हैं ( अर्थात्‌ स्रीस्वभाव 
है कि बिना पूछे जी नहीं मानता, इससे पूछती हैं; पर आप राजकुमारी हैं, हम गँवारी हैं, आपकी हम प्रजा आप 
हमारी रानी हें, इससे डर लगता है ) ॥६॥ हे स्वामिनि | हमारे अविनयको क्षमा कीजिये, हमको गँवारिन देहातिन 
जानकर बुरा न मानियेगा । अर्थात्‌ हम नहीं जानती हैँ कि कैसे विनती करना और पूछना चाहिये, जानती होतीं 
तब यदि विनय करते न बनती तो बुरा माननेकी बात थी ॥ ७ ॥ 
नोट--१ अति सनेह” और “विय सुभाय कछु” दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर ढछगेंगे। पूछनेका कारण भी 
“अति सनेह' है | इसी तरह तिय-स्वभावसे कुछ विनय करना चाहती हैं | पूछते डरना भी खरीस्वमाव है | सकुचका 
कारण कि चक्रवर्ती महाराजकी पुत्र-बधू हैं, इनसे कैसे बात करें, हमसे बात करते बने या न बने, बात पूछने योग्य 


है वा नहीं। 
२--बारबार सब कागहिँ पाएँ” । हृदयमें स्नेह तो बहुत है पर बिना मन पाये कैसे पूछें, प्रतिकूलताका भय 


है । अतएव चतुरतासे बारम्बार पैरों पड़ती हैं, यह सब मन सिलानेके लिये, अपने अनुकूल करनेके लिये | ( बै० )। 
राजकुअँर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें लदि दुति मरकत सोने ॥ ८ ॥ 


दो०--स्यामळ गोर किसोर बर सुंदर सुखमा अयन। 
सरद सर्वरीनाथ सुखु सरद सरोरुह नयन ॥११६॥ 


कोटि मनोज लजावनिहारे । सुग्भुखि कहहु को आँहि तुम्हारे ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ--सलोने-सुन्दर । ढुतिन्काँति, चमकदमक, द्यति । मरकतन्पन्ना, नीलम, नीलमणि- यह गहरे 
रंगका होता है | प्रायः इसमें और नीलेमें कवियोंने भेद नहीं माना दै । सोने=स्वर्ण, सोना सर्बरी ( शर्व 
रात । झवरीनाथ-रातका स्वामी, चन्द्रमा | गरदन्कुआर कार्तिक । E+ 
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दोहा ११७ ( २-४ ) 
ब्रीमद्रामचन्द्र शरण प्रपद्य 
Tr पय ४४ 


सुन्दर मरकतमणि और स्वर्णने कान्ति पायी 
अर्थ--हे सुमुखि | कहो--ये दोनों सहज ही सुन्दर राजकुमार जिनसे म 


स्वर्णसे कहीं बढ़कर है। इन्होंने अपनी कान्तिसे कणमात्र उनको दे दिया है. 
३, ( अर्थात्‌ इनकी कान्ति नीलमणि और स्वर्णसे कहीं “ ॥ [ह आशा, is 


जिससे उनमें FO क मुख और शरद-ऋत॒के कमलके समान नेत्रवाले ॥ ११६ ॥ 
Sl _ ( अपनी छिस) रण्जित करनेवाले तुम्हारे कौन हैं ! ॥ १॥ 
NN , दोने'-“सळोने? का अर्थ वस्तुतः लावण्यसुक्त है। लावण्य वह सौन्दर्य है जो 
न हे | ड रे फारसीमें मलाहत कहते हैं | बालकाण्डमें भी कहा है--- साँवर कुअर सखी सुठि 
i शनो भाई लावण्ययुक्त हैं पर साँवले अत्यन्त सलोने हैं। ( ख ) इन्ह तें लहि द्युति””” इति। 
CU । हे सम्बन्धमे ऐसा ही कहा दै-- पथिक गोरे साँवरे सुठि कोने । संग सुतिय जाके तलु ते कही 
कवितावडीमें अ re बिधुनैनी वधू रतिको जेहि रंचक रूप दियो है। क० २, २९! 
Si र र देखे सोनो न सरोनो ळागै, साँवरे बिळोकें गर्म घटत घटनिके। क० २ नि १६ -- 
त कन हक भाव ही हैं । (ग) शरीर उपमेय, मरकतमणि और सोना उपमान हें, परंतु यहाँ 
म उ न करना प्रथम प्रतीप अळंकार) है। 
नि कहकर अपनी आसक्ति उनमें दिखायी और गुप्तरीतिसे जनाती ह 
के ऐसे वह कामको भी रुजानेवाले आपके हाथमे हैं; हमारी और तो भूले मी नहीं देखते। इस ठ 
द्वारा इनकी प्राप्ति चाहती हैं । इसीसे आगे सीताजीका सकुचकर मुसुकाना कहा है। चतुराईपर हर्स है 
द्वारा प्राप्ति चाहती हैं और सङ्कोच यह कि प्रभु एक पत्नीत्रत हैं, इससे हमसे याचना करके भी ये विमुख जा ॥/ 
हमारी उदारता गयी । इन्दी दोनों सक पड़ उनकी ओर देख फिर सिर नीचे करके हक कि हम के हिल 
समर्थ नहीं, पर कदापि राजकुमार स्वयं तुम्हें ग्रहण करें तो हम प्रसन्न हैं । इस आन्तरिक बातके उत्तरमें सङ्कोच 
दिखाकर प्रत्यक्ष बातका उत्तर देनेके लिये बोलीं' ।--( यह भाव शङ्गार रसका है । रसिकोंके लिये द्वै) । 
नोट--कवित्तरामायणमें इसके पूर्ण-गर्मित भाव देखिये-- 
“सीस जरा उर बाहु बिसाळ बिकोचन ढाल तिरीछी सी भौहें । 
तून सरासन बान धरें तुळसी बन मारगमें सुठि सोहें ॥ 
सादर बारहिं बार सुभाये चितै तुम्ह त्यों हमरो मन सोहं। 
पूँछति आमबधू सिय सों कहो साँवरो सो सखि रावरो को हैं ॥ 
| पूछनेका गुप्त आशय कैसा अनूठा है १ यही तो श्रीसीताजीके मुसुकानेका मुख्य कारण हुआ । विशेष लाला 
` सीतारामजीका लेख ११७ (४८८ ) में देखिये । 
UN 


£ 


ओ। मुनि सनेहमय मंजुल बानी । सङुची सिय मन महु सुसुकानी ॥ २ ॥ 

तिन्ददविबिछोकि बिलोकति धरनीं। दुहुँ सकोच सकुचति बर बरनीं ॥ २ ॥ 
सञ्च स्प्रेस बारुमृग नयनो । बोली मधुर बचन पिक बयनी॥ ४॥ 

शब्दाथे->बर चरीले वर्णवाली । = श्रेष्ठ वर्णन करनेवाली । यह शब्द अन्थमैं एक ही ठौर और आया 

सवदै बरनत बर बरनी । जिमि जछ-हीन मीन गसु धरनी । २८९ । १ ।' भरतसूनजमे बरवरणीके लक्षण ये 
र्वाङ्गी भीष्मे च सुखशीतका । सदुः त्या तु या नारी सा अवेत्‌ वरवर्णिनी ॥' 


हुई सुन्दर वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुच गयीं और मनमें मुस्कुरायीं ॥ २ ॥ 
देखतो हैं । उत्तम वर्णबाली श्रीसीताजी दोनोंके सङ्कोचसे सकुच रही हैं ॥ ३ ॥ 
च बाणीवाळी सीताजी सकुचकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं ॥ ४ ॥ 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ११७ (५-८ ) मेते रामचन्द्राय नम “क्र SE ....: मोनस-पोदूषें 
र ha | i 3 | हम गँवारी हैं विनय करना नहीं जानती, इन सब वचनोंसे 
हे । प्रमयुक्त मंजुळ भौ हैं | ( पु० रा० कु० ) । अथवा 'रामस्वरूपकी द्योतक 
कहा ।' ( पंजाबीजी ) | be 7 
२-- सकुची सिय मन महुँ सुसुकानी' इति । यहाँ सङ्कोच इससे है कि पतिकी बात पूछती हैँ और मुस्कुरायीं 
कि हैँ ्रामवासिनी पर र बड़ी सयानी, बात बड़ी चतुराईसे पूछी है। ( पंजाबीजी ) | यथा--'सुनि सुन्दर बेन 
सुधारस साने सयानी हैं जानकी जानी सकी! ( क० | २। २२ ) | 
'तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सकोच'-- 
स्वामीकी वार्ता नगरकी ख्रियाँ करनेमें सकुचती हैँ | ग्रामवासिनियोंमें यह सङ्कोच इस दजंका नहीं होता। 
महारानीजी सोचती हैं कि इनका मन रखनेके लिये हमको भी वैसा ही होना पड़ता है, यह सङ्कोच हुआ पर उनका 
मन भङ्ग करना न सह सकी, इससे इशारेसे बताती हैं । ( पंजाबीजी / | पहले सखियॉकी ओर देखा फिर लजावश 
सिर नीचे कर प्रथ्वीकी ओर देखा, 'दुहुँ सँकोच' जो कहा वह इन्हीं दोको सूचित किया | सखियोंका प्रेम देखकर न 
बतायें कि कोन पति हैं तो नहीं बनता और एथ्वी माता हैं ये भूमिजा, धरणिजा अर्थात्‌ पृथ्वीसे प्रकट हुई हैं तो 
माताके सामने पतिकी चर्चा कैसे करे, लजाका पालन भी हो और इनका मनोभङ्ग भी न हो | “धरनी? शब्दमें 
लक्षणामूलक गूढ़ व्यङ्ग है । 
प्रायः दुहुँ सँकोच' का भाव यही कहा जाता है | इसके अतिरिक्त कुछ महानुभावोंने लिखा है कि-'तिन्हहि 
बिळोकि' अर्थात्‌ जिनको पूछा है उनकी ओर देखकर पृथ्वीको देखने लगी | खिर्योका स्वभाव है कि लजावाळी बात 
सुनकर एथ्वीकी ओर देखने लगती हैं । 'दुहुँ सँकोच' एक तो पतिके समीप लजासे बतानेमें सङ्कोच, दूसरे न बतानेमें 
प्रेमके कारण सङ्कोच । ( शिला, रा० प्र० ) | ११७ ( १ ) में बैजनाथजीका दिया हुआ भाव देखिये । 
प्रोफेसर पं० रामचन्द्र झक्नकजी--पवित्र दाम्पत्य-रतिकी कैसी मनोहर व्यञ्जना सीताद्वारा इस समय करायी हवै । 
जब माम-वनिताओंने मागमें रामको दिखाकर उनसे पूछा कि थे ठुम्हारे कौन हैं !! 'कोटि मनोज ळजावनिहारे । 
सुसुखि कहङु को आहि उस्हारे ॥” से “निज पति कहेउ तिन्हहिं सिय सैननि' तक | 
हिङेकुलवधूकी इस अल्पमें व्यञ्जनामै जो गौरव और माधुर्य है, वह उद्धत प्रेम-प्रलापमें कहाँ ? 
नोट-'सङुचि सम्रेम बाळ खगनयनी ।” इति । सङ्कोच और प्रेमके सम्बन्धे मृगनयनीके नेत्रकी उपमा दी | 
“जहेँ बिळोकि खगसावक नयनी ॥ १ | २३२ । २।' देखिये | और, मधुर वचनके सम्बन्धसे पिकबयनी विशेषण 
दिया । बालमगके नेत्र बाल्मृगीके नेत्रोंकी अपेक्षा अधिक सुन्दर और चञ्चल होते हैं अतः 'बालमृग” की उपमा दी | 
प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते हैं कि इस उपमासे जनाते हैं कि सीताजी श्रीरामजीकी ओर देखकर पृथ्वीकी तरफ देखती 
हैं फिर ्रामवासिनियोंकी ओर बार-बार देखती हैं । विचार कर रही हैं कि क्या करें | 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे | नाञ्च लपनु लघु देवर मोरे॥ ५ ॥ 

बहुरि बदलु बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चितइ भोंह करि बाँकी ॥ ६ ॥ 

खंजन मंजु तिरीछे नयनानि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥ ७॥ 

भई सुदित सब ग्राम बधूटीं। रंकन्ह राय रासि जनु छूटी ॥ ८ ॥ 
अन्दार्थ--रायरासि = राज्यकी रासि, बहुतसे राज्य, राजाका कोश, धनकी राशि | 

अथै--जिनका सहज स्वभाव और सुन्दर गौर शरीर है, उनका लक्ष्मण नाम दै । वे मेरे छोटे देवर हैं ( वा, 

जिनका लक्ष्मण नाम दै, और जो छोटे हैं वे मेरे देवर हैं ) ॥५॥| फिर अपना मुख-चन्द्र आँचरसे ढककर ( छिपा 


आँचरकी ओट करके जैसी ख््रियोंमें रीति है ) प्रिय प्रीमकी ओर चितवनको करके ( अर्थात्‌ देखकर 
करके | ६ | सुन्दर खञ्जन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रोको तिरके करके श्रीसीताजीने इद्यारे से ( अर्थात्‌ कटाक्ष करके 
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र 
“डु Vinay Avasthi Sahib Bhuvan if ni Tri [i D "ऽ । 
झयौध्यावाण्ड ४८६ श्रीमट्रामचर्द्रचरणों शरण ५ दोहा ११७ (४-८) 
। फट जडान रु ° ०, डने 
खियोसे रामजीको अपना पति बताया ॥ ७ ॥ सब ग्रामवासिनी खनियाँ ऐसी प्रसन्न हुई मानो कङ्गालोने राज्यकी राशि 
ही लूट ली हो ॥ ८॥ 


पु० रा० कु०-- सहज सुमाय सुभग” इति । सहज=स्वभाव । i । अर्थात्‌ स्वभाव 
स्वाभाविक ही सुभग ( सुन्दर ) दै । स्वभाव सहज ही सुन्दर दै, कुछ अव नहीं । अथवा, स्वभाव सहज है और 
सुन्दर तन गौर है, नाम लचमण है, सो मेरे देवर हें । “सहज स्वभाव” से यह भी जनाया कि कामनारहित हैं, वन- 
गमनके समय अपनी स्रीकी ओर भी न देखा तब परख्त्रीपर दृष्टि कब करने लगे | ( वै» ) । 


नोट--१ 'छघु देवरः इति । पहले अर्थमें “रघुः देवरका विशेषण माना गया, रु विचारसे कि देवर 
शब्दका अर्थ है--पतिका भाई । उसमें छोटे बड़ेका विचार नहीं, यथा--श्यालाः स्युर्जातरः पत्न्याः स्वासिनो देव 
देवरा इत्यमरः । यहाँ लघु देवर' में यह अभिप्राय है कि इनसे बड़े भी देवर हैं। और यदि प्रचलित अथ लें कि 
“देवर = पतिका छोटा भाई? तो “छु देवर! का भाव यह होगा कि ये भी देवर हैं और इनसे बड़े भी हैं जो घरपर 
हैं | इसमें यह शङ्का की जाती है कि ये तो मँझले हैं छोटे तो शत्रुघ्नजी हैं, अतएव दूसरा अर्थ पंजाबीजीने यह 
दिया है--'उनका लक्ष्मण नाम दै, रघुनाथजीसे छोटे हैं और मेरे देवर हैं! । 


२ 'बहुरि'`' सयननि’--( क ) मुखसे कुछ न कहकर इशारेसे ही पतिका परिचय दिया तो भी वे इशारा समश्च 
गयीं और प्रसन्न हुई-यहाँ “युक्ति? अळंकार) दै । ( ख ) यहाँ श्रीजानकीजीने चार प्रकारके सेनसे अपने मनका भाव 
प्रकट किया कि रामजी हमारे पति हें-प्रथम मुसुकान, द्वितीय छजावश मुख ढाँपना, तृतीय भोंहसे हे करना और 
चतुर्थ नैनसे सेन करना । ( मा० म० ) ( ग ) बैजनाथजी लिखते हैं. कि प्रशुकी और देखकर भौंह टेढ़ी करके 
बताया कि ये जो श्याम-तन हैं हमारे पति हैँ । भौहें बाँकी करके जनाया कि इनको किंचित्‌ खीकी चाह है, घू घटसे 
जनाया कि लोकभरसे मन फेरकर हम इनकी हो रही हैं, इससे इन्हें भी हमारी ही चाह है । नेत्रोंकी तिरछी चितवनसे 
जनाथा कि इसी कटाक्षके अनुकूल हैं, इसीसे और खत्रीको ओर नहीं हेरते ।? (घ) स्वामी प्ररानान्दजी लिखते हैं कि-_ 
'सुमग तन गोरे' कौन हैं यह उनके नामके साथ “लघु देवर मोरे? कहकर प्रथम बता दिया। श्याम तनवाले कोन हैं 
यह खियोके स्वभावानुकूल युक्तिसे कह दिया । हळ यह भारतीय पतिब्रताशिरोमणि ख्रीका चरित्रचित्रण अत्युच 

 का्यकलासे सहज मनोहर किया गया है । उसपर विवरण टीका-टिप्पणी लिखनेसे इस निसर्ग रमणीय मनोहर चित्रकी 
मनोहरता चली जायगी | यह तो केवल अनुभव करके आनन्द लूटने योग्य है ।' 


बि" त्रि०--मुखको अंचलसे ढकनेका प्रयोजन यह कि जिसमें किसी पुरुषकी दृष्टि न पड़े साध्वी ख्रीकी 
रषी भौहें; और तिरछी दृष्टिका पात्र एकमात्र उसका पति ही होता है । अतः “पिय तन चित मोह करि बाँकी । 
` खंजन मंजु तिरीछे नयनन्हि इस सुद्रासे भगवतीने रामजीको अपना पति बतला दिया और यह इशारा ऐसा ठीक उतरा 
कि सब ग्राम-बधूटियाँ इसे समझ गयीं । इसके पहिले 'सहज सुभाय सुभग तन गोरे | नाम लखन छूघु देवर मोरे ॥' 
ओ- कृहनेसे यह्‌ भाव और भी परिपुष्ट हो गया । 


 नोट-_३ 'रंकन्द रायरासि जनु छूटी । (क) 'रायराशि' के स्थानपर रामजी हें । अथवा, राम-लक्ष्मण-सौता 
अब ल ज्जार हित होकर दशन करने लगीं, इससे राशि कहा और राजकुमार हैं ही । अतः 'रायराशि' लूटनेका 
एए्डेजी कहते हैं कि लूटना कहा, क्योंकि जैसे लूटनेवाले निधिपर तड़पड़ गिरते हैं वैसे ही सेनके 
देखने देतु बिलम्बका सावकाश न सह सकी इन सबोंका मन इस शोभाको लूटने लगा । ( ख ) 

नेने धनराशि छूटी अर्थात्‌ चे रूपकी माधुरी निर्वासिक देखने लगीं । भाव कि अभीतक 

पावन मनसे रूपधनराशि नेत्रोसे लूटने लगीं यह प्रयोजनबती लक्षणा है ।' ( वै० ) | 


[न कीजिये--“सुनि सुन्दर बेन सुधारस साने सयानी 


angotri Gyaan Kosha 
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दोहा ११७ (५-८) 


सबै वढो का र 0 ती 


Vinay Avasthi उश्गीसने पामच्खायः ममऽ मानस-पौयूष 
०७ 

A जन वनका >> 
सब अवलोकति छोचन लाहु अळी । अनुरागतडागमें मान॒ उदै बिकसी मनो मंजुर कंजकली ॥' हनुमन्नाटकमे 


Fe कई प्रसंगका एक्‌ श्छोक यह है-“पथि पथिकवधूमिः सादर एच्छमाना कुवल्यद्ळनीछः कोऽयमाय तवेति । 
स्मत सितगण्डं बीडवि्रान्तनेत्र सुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ ३ | १६ |? अर्थात्‌ हे आये ! नील कमळके 
सहश वर्णवाले तुम्हारे ये कौन हैं ? इस प्रकार मार्गमें पथिकोंकी ख्रियोसे पूँछी हुई हँसनेसे प्रफुल्ल गण्डस्थलवाले 
और ढज्जासे चंचल नत्रयुक्त मुखको नीचेकी ओर करती दुई भीजानकीजीने मानों स्पष्ट ही श्रीरामजीको अपना पति 
कह दिया | अर्थात्‌ उनका प्रश्न दुनकर छज्जासे मुख नीचे करके जब कुछ उत्तर न दिया तो स्पष्ट ही विदित हो 
गया कि ये इनके पति हैं | 


ग्रामवासियोंका प्रेम-प्रसंग 

लालासीताराम--श्रीरघुनाथजी ने सुमन्त्रजीको श्रङ्गवेरपुरमें बिदा किया । गङ्गापार करके पैदल प्रयागराज 
आये | राहमें कोई न मिला | इसका कारण वाल्मीकिने लिखा है कि इस प्रान्तमें घना जंगल था | प्रयागराजके 
वासी उनके दर्शनोंको आये; उनका आना-जाना चार ही चौपाइयॉमें निपट गया । इसके पीछे यमुना उतरे । यहीँ 
यमुनापुरवासियोँका प्रेम उबल पड़ा । पहिले तो एक तापस मिला | यह तापस गोस्वामीजी आप ही हैं। पीछे खनियाँ 
मिलीं जिनका सीताजीसे पूछना और उनका उत्तर श्रंगाररसकी साहित्यदेवीका चूड़ामणि कहिये तो भी अत्युक्ति न 
होगी । i इसमें, श्ंगाररस ही नहीं, नीति और इतिहास भी अन्तर्गत है। हम तीनों भावोंका अर्थ अलग-अलग 
लिखते हैं | 

अज्ञार--इस भावको समझनेके लिये पहिले यात्राके स्वरूपका ध्यान कीजिये | आगे श्रीरघुनाथजी चळे जाते 
हैं, बीचमें सीताजी हैं और उनके पीछे कुछ दाहिनी ओर दबे हुए ( दाहिने लागें ) लक्ष्मणजी चलते हैं| रघुनाथजी 
पहिले सीताजीसे कह चुके हैं ।--'कुस कंटक भग कॉकर नाना | चळब पयादेहि बिजु पद त्राना ॥! इससे मुड़-मुड़कर्‌ 
सीताजीको देखते जाते हैं | इसपर गाँवकी खियाँ चकित होती हैं और कहती हैं कि--'चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। 

रघुनाथजीका स्वरूप भी उनकी आँखोंमें गड़ गया | यह वही रूप है जिसने जनकपुरमें ““““मोहनी डारी । 
कीन्हें स्वबस नगर नर नारी! | इन ज्रियोंके हृदयपर भी प्रभाव है और प्रभाव इनके इस वाक्यसे प्रकट है |--'कोटि 
मनोज लजावनि हारे! । 

सुन्दर रूप देखनेमात्रसे तृप्ति नहीं होती । देखनेवालेकी सदा यह अमिलाषा रहती है कि सुन्दर पुरुष वा खी | 
हमारी ओर देखे और जो कहीं मुसुका दे तो परमार्थ ही सिद्ध हो जाय ।--नखसिखरूप मरे खरे तड माँगत मुस्क्यान | । 
तजत न लोचन लालची यह रूळूचौहीं बान? | पर एक पत्नीव्रतधारी मर्यादा-पुरुषोत्तम उनकी ओर नहीं देखते, 
मुसुकाना तो दूर रहा । यह खियाँ भी अपने पतिके साथ यात्रा करती हैं | पर ऐसा कमी नहीं देखा, इसीसे पूछती 
हैँ--सुख्नुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ।' । 

तुम्हारा इनका कैसा सम्बन्ध दै ! तुम्हारे पति हैं तो तुमने इनको कैसे बस कर रक्खा है ! इसका उत्तर श्रीजी 
मुखसे नहों देतीं, आँखोंसे देती हैं और बताती हैं. कि हमने इसी कटाक्षसे इनको बस कर रक्खा दै । खियाँ अपने 
जीमें समझीं कि पति-बसीकरनका हमको महामन्त्र मिळ गया-- “मई सुदित सुनि यामबधूटीं | रंकन्ह राय रासि जज 
लुटी ।' यद्यपि-*अनियारे दीरघ नयनि किती न तरुनि समान | वह चितवनि औरै कछू जा बस होत सुजान ॥' मुखसे 
न कहकर आँखोसे कहनेका कारण भौ बिहारीने लिखा है--भूठेजानि न संग्रहे जनु सुख निकसे बेन । याही ते मानो 


किये बातनि को बिधि नेन ॥' 
नीति-शिक्षा--प्रलोमनकी सामग्री सामने आनेपर मनुष्यको उचित है कि पहले विचार करे कि हमारे पास 


भी ऐसी सामग्री उपस्थित है और जिसके पास उससे बढ़कर धन है उसको दूसरेके धनका लोम करना महा अनुचित | 
है । श्रीरघुनाथजी यह दिखलाते हैं क्रि हम इसी मुखारविन्दके मकरन्दसे तृप्त हैं । i 

इतिहास-१०९ दोहेसे १२३ दोहेतक यमुना-तटसे वाल्मीकिका आश्रम पाँच कोससे भी कम 
विचार करनेकी बात है कि इसी प्रान्तके वासियोंमें इतने प्रेमका प्रादुर्भाव क्यों हुआ ? हमने यह प्रान्त देर 
आबादी घनी नहीं है । बीच-बीचमें बन दै । वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, द 
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न 1010 दोहा ११८ ( १-४ ) 
र आव्यकता दे । कि गोस्वामीजीने यह सौभाग्य अपनी 
कहीँ नहीँ लिखा कि उज्जैनसे उसको कोई 
दि मवतः प्रस्थितस्योत्तरा्ञाम्‌ । सौधोत्सङ्ग 


इस बातके कहनेकी आवश्यकता 


यह प्रसंग नहीं है । अब भी क्या 
मेघदूतमें है । कालिदासने यह क 


जन्मभूमिको दिया । उदाहरण इसका 
सम्बन्ध था पर मेघको रास्तेसे भटकाकर उज्जैन ले जाता है-- वक्रःपन्था यद 
प्रणयविसुखो मा स्म भूरुञ्जयिन्याः ॥ 77 ( छाछा सीताराम डि० कलेक्टर पेंशनर, प्रयाग । )# 


` दो०--अति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि देहिं असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब छगि महि अहिसीस ॥ ११७ ॥ 
पारबती सम पति प्रिय होह । देबि न इम पर लाइन छोहू ॥ १ ॥ | 
पुति पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जों एहि मारण फिरिअ बहोरी ॥ २ ॥ | 
दरसलु देब जानि निज दासी । रूखी सीय सब प्रेम पियासी ॥ ३ ॥ | 
मधुर बचन कहि कहि परितोषी । जघु कुधुदिनी कौघुदी पोषी ॥ ४ ॥ 
अर्थ- बडै ही प्रेमसे श्रीसीताजी के पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देती हैं कि--ठुम सदा सोभाग्यवती ~ 


रहो अर्थात्‌ तुम्हारा सौभाग्य अटल हो, जबतक कि पृथ्वी शेषजीके सिरपर है ॥ ११७॥ पार्दतीके समान पतिकी | 


प्यारी हो । दे. देवि । हमपर कृपा और स्नेह न छोड़ना अर्थात्‌ कृपा बराबर बनाये रखना ॥ १ ॥ हस बारंबार हाथ 
॥ जानकर दर्शन दीजियेगा । । 

| 

| 


जोड़कर विनती करती हैं. कि जो आप इसी रास्ते फिर लौटे ॥ २॥ तो हमें अपनी दासी 
श्ीसीताजीने देखा कि थे सब प्रेमकी प्यासी हैं अर्थात्‌ इन्हें केवल प्रेमकी चाह है ॥ ३ ॥ मीठे कोमल वचन कहकर 
उनका परितोघ किया, संतुष्ट कर दिया । वे ऐसी प्रफुल्लित और संतुष्ट हुई माझम होती हैं मानो कुमुदिनीको चाँदनीने 
खिलाकर पुष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी- १ “सदा सुहागिनि होहु"''” इति । (क)--गिनतीकी मिति है इसीसे और कोई संख्या--'शत, कोटि, 


बरस करोरी' इत्यादि न देकर यह कहा कि तबतक सुहाग रहे जबतक शेषके सिरपर एथ्वी है || (दो प्रकारसे अचल 
का कहते हैं ) सौभाग्यवती तो हुईं, पति बना रहा पर यदि 


सौमाग्यका आशीर्वाद तो यह हुआ अब तीसरी प्रकार 
उनका प्रेम पत्नीपर न रहा तो वह भी जीवन व्यर्थ है। इससे दूसरा आशीर्वाद देती हैँ कि पार्वतीजीके सहृदय पति 


तुम्हारा प्यार करे । अर्थात्‌ पार्वतीजी शिवजीको इतनी प्रिय हुई कि उनको अपनी अर्द्धाज्ञिनी बना लिया वैसे ही 
ठम्हारे पति तुमपर अत्यन्त प्रेम करें । ( “पारबती सम पति प्रिय होहू' का दूसरा भाव यह है कि शेषके शिरपर एथ्वी 
भी सदैव नहीं रहतीं, इश्वी भी नाशवती है; अतएव अक्षय सौभाग्यके लिये “पारबती सम पति प्रिय होहू कहा । 
. पाव॑तीका सुहाग अक्षय है. क्योंकि वे शिवजीके अद्धीङ्गमे ही निवास करती हैं. और शिवजी अविनाशी हैँ । पुनः 
 <झपा्ब॑ती’ शब्द देकर अचलता कही, पेत अचल है । पार्वती-तन वैसे ही अचल है | उसी प्रकार तुम अचल हो । 


 आवयह कि सर्दकालमें एक रस प्रिय बनी रहो । खियोके सुहागमे परम सौभाग्य है “पतिका प्रेम ख्रीपर; अतएव कहा 


पके पार्वेतीके समान पतिको प्रिय हो । ( पा० ) । में पूर्वोपमा है । “पारबती `` 

~ २ सघुर बचन कहि कहि परितोघी ।' इति ।› सम्यक्‌ प्रकारसे संतुष्ट किया जैसे कहा कि-तुमने हमें बड़ा सुख 
इत्याद्सि बड़ा शिष्टाचार किया है, हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानती हँ, लौटती बार इधरसे आये 

जायेगी, तुम्हें हम कदापि भूल नहीं सकल सन पा पा SUM अुलाने योग्य नहीं हो”''इत्यादि | 

जे दो एलोक ऐसे ही प्रसङ्गके हैं । ओर इसी समयके हैं । ( मा० सं० ) । मानस कल्पकी 

» से अनेक स्थानोपर भिन्न है। “कल्प सेद हरि चरित सुद्दाए! । साहित्य दृष्टिसे इस प्रसङ्गको 


) का विस्तार कह सकते हैं। 
माणसे छोटना तो दर्शन देना और यदि न लोठना तो निज दासी जानना ( ऐसा 
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३--'जनु कुमुदिनी कौसुदी पोषी'.इति | स्त्रियोंकी उपमा कुमुदिनीसे दी, क्योंकि ये पूर्व संकुचित थीं, यथा- 
प्सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूँछत अति सनेह सकुचाहीं ॥? श्रीसीताजी कोमुदी अर्थात्‌ ज्योत्स्ना हैँ और रामजी 
चन्द्रमा हैं, चन्द्रमाके आश्रित चाँदनी है और उससे देखने मात्रको एथक है, नहीँ तो उससे एथक नहीं, यथा--'कह 
चंद्रिका चंद तजि जाई ।' वैसे ही ये दोनों हैं | चाँदनी पड़ते ही कोई प्रफुल्लित हो जाती है, खिल उठती है, वैसे ही 
ये सब अब प्रफुल्लित हो गयी, संकोच जाता रहा | अब रही रात सो यहाँ क्या है ! “राका-रजनी मगति तव रामनाम 
सोइ सोम' अर्थात्‌ ञ्रियोमें जो भक्ति है वही रात्रि है | 'ऊखी सीय सब प्रेम पियासी”- प्रेमकी प्यास ही भक्ति है | 


तबहिं लषन रघुबर रुख जानी । पूँछेड मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ ५॥ 
सुनत नारि नर भये टुखारी | पुलकित गात बिछोचन बारी ॥ ६ ॥ 
मिटा मोदु मन भये मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥ ७ ॥ 
सपुझि करम गति धीरज कीन्ह्दा । सोधि सुगम मशु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ ८ ॥ 


दो०--लषन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ ११८॥ 


अर्थ--उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख ( रुचि ) जानकर छक्ष्मणजीने कोमल मीठी वाणीसे छोगोंसे रास्ता 
पूछा ॥ ५ ॥ खी-पुरुष सुनते ही दुखी हो गये ( क्योंकि मार्ग पूछनेसे समझ गये कि अब चळना चाहते हैँ ), उनके 
शरीर रोमाञ्चित हो गये, दोनों नेत्रॉमे जल भर आया ॥ ६ ॥ उनके मनसे आनन्द जाता रहा, मन उदास और दुखी 
हो गया । मानो विधाता दी हुई निधिको छौने लेता है || ७ | कर्मकी ( कठिन ) गतिको विचारकर उन्होंने धैर्य 
धारण किया | और आपसमें निणय करके सीधा और अच्छा रास्ता उन्होंने बता दिया || ८ ॥ तब श्रीलक्ष्मण- 
जानकीसहित रघुनाथजीने प्रस्थान किया अर्थात्‌ चल दिये | ( सब लोग साथ लग गये अतएब ) सबको प्रिय वचन 
कहकर लौटाया पर उनके मनको अपने साथ लगाये लेते गये ॥ ११८॥ 

नोट--१ “रघुबर रुख जानी'--यह उत्तम सेवकका धर्म है कि बिना कहे ही चेष्टा आदिसे जीकी जानकर 
कार्य करे, कहना न पड़े | 'पँछेड मगु'-- जान पड़ता है कि वाल्मीकि-आश्रम या चित्रकूटका मार्ग पूछा। 

२--"बिधि निधि दीन्ह छेत जनु छीने' इति | श्रीराम-छक्ष्मण-सीता ये तीन निधियाँ विधाताद्वारा प्राप्त हुई 
थीं, बही अब छीने लेते हैं| देने और छीननेमें दोनोमें विधिको समर्थं दिखाया । दोनोंको विधाताके अधीन 
दिखाया ।--'कठिन करम गति जान बिधाता' इसीसे विधिका देना और छीनना कहा | 


३---'समुझि करमगति घीरजु कीन्हा” इति । अर्थात्‌ प्रारब्ध अमिट है, कठिन है, किसीके मिटाये नहीं मिट 
सकता । विधाताने हमारे कर्मके अनुसार हमको इतनी देर सुख दिया, हमारे प्रारब्धमें क. ही देर इनके संयोगका 
सुख था, भाग्य होगा और शरीर रहा तो फिर दर्शन होंगे | ( पॉड़ेजी कहते हैं कि कमगतिको इस प्रकार समझा कि 
जिस कर्मने हमें अद्भुत दर्शन दिया, वही कर्म वियोग देता है, हम क्‍यों सोच करे | पुनः, दूसरा भाव कि कमने 
इनको माता-पिताकी गोदसे निकाल दिया तो हम क्षणमात्रके संयोगके वियोगसे क्यों विकल होते हैं ) । 

५-_'सोधि सुगम मगु' से जनाया कि वहाँसे चित्रकूटको कई मार्ग फूटे थे | फेरे सब प्रिय बचन कहि’ 
जैसे जानकीजीने ऊपर छियोसि कदे हैं । वाल्मी० २। ५५ में श्रमरद्वाजजीने चित्रकूटका मार्ग बताया है कि यहाँसे 


यमुनाके तीर-तीर आप जायें, आगे यझुनाकी प्रखर धारा मिलेगी उसे नौकासे पार करनेपर एक श्यामवट वृक्ष मिलेगा | 
जहाँ सिद्धगण रहते हैं | वहाँसे एक कोसपर नीलकानन मिलेगा जिसमें सल्लकी, वेर और जामुनके वन हi। | 
स पक काम । 


वही चित्रकूटका मार्ग है, मैं बहुत बार उस मार्गसे गया हूँ, वह बडा ही सुन्दर और रमणीय है पु 
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गतस्य बहुशो मया । रम्यो मादवयुक्तश्च दुव्ेश्रेव विवर्जितः ॥ ९ ॥'-यह सब भाव “सोधि सुगम सयुः में आ जाते ह| 

जिस मासे वे लोग स्वयं गये हें और जो रमणीय है और निकटका है वही बताया | 

हन ५--छिए लाइ मन साथ'--अर्थात्‌ मन उनका रामजीमें अनुरक्त, उन्हीके ध्यान, वार्ता आदिमें है, और 
४३ तनसे लौटते हँ । रसखानने क्या खूब कहा है-'रसखान गोबिंद॒हि यों मजिए जस नागरिको चित गागरिमें ।' तन कहीं 
रहे पर मनोमय शरीर श्रीरामजीहीमें रहे--यह सार है । मन साथ लिये जैसे गोपियाँ रासमण्डलमें भी रहीं और अपने 

| पतियोंके साथ भी दूसरे तनसे रहीं, जैसे पतिब्रताका मन पतिमें रहता है पर व्यवहारमें सबकी सेवा करती है। 


गीतावलीके--*सखि जब ते सौता समेत देखे दोउ माई | तब तें परे न कल कछू न सोहाई ॥ नख सिख नीके 
नीके निरखि निकाई | तन सुधि गई मन अनत न जाई ॥ हेरनि हँसनि हिय लिए हैं चोराई। पावन प्रेम बिबस मई 
हौं पराई ॥ २ | ४० ।' “बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही । गए जो पथिक गोरे साँवरे सलोने, सखि संग नारि सुकु- 
सारि रही ॥ जानि पहिचानि बिनु आए ते आपनेहु ते प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही । सुधाके सनेह हू के सार ले सँवारे 
बिधि, जैसे मावते हैं भाँति जाति न कही ॥ बहुरे बिळोकिबे कबहुँक कहत तन पुलक नयन जळधार बही । तुलसी 
प्रभु सुमिरि ग्राम जुबती सिथिल बिजु प्रयास परीं प्रेम सही ॥ २ । ३८ ।' “नीके कै मैं न बिलोकन पाए ।'''सुंद्र 
बदन बिसाळ बाहु उर तनु छबि कोटि मनोज रूजाए । चितवत मोहि लगी चौंधी सी जानौं न कौन कहीं तें धों आए | 
[ सन गयो संग सोच बस लोचन मोचत वारि कितौ समुझाए ॥ तुझसिदास लालसा दरस की सोइ पुरये जेहि आनि 
£); देखाए ॥ २। ३२ ॥”--इन उद्धरणोंको 'छिए लाइ मन साथ” की व्याख्या समझिए । 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं । दैअहिं दोषु देहिं मन माहों॥ १॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं | बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ २ ॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ ३ ॥ 
रूख कलपतरु सांगरु खारा । तेंहि पठए बन राजङुमारा॥ ४ ॥ व 
i शब्दाथ--दैअहि-दैवहि-दैवको | निपर=बिलकुल । निरंकुसःस्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी । रुज=्रोग । रूखन्बृक्ष; 
जु सूखी लकडी । ७ 
अथे--स्त्री-पुरुष लौटते हुए अत्यन्त पछताते हैं और मनमें दैव ( प्रारब्ध, भाग्य ) को दोष देतेहँ॥१॥ 
दुःलसे आपसमें कहते हैं कि विधिके सभी काम उलटे हैं || २॥ वह बड़ा ही स्वतन्त्र, निर्दयी और निडर है जिसने 
चन्द्रमाको रोगी और कलंकी बनाया, कल्पब्वक्षको 'रूख' ( वृक्ष ) और समुद्रको खारा बनाया उसीने राजकुमारोंको 
वन भेजा ॥ ३-४॥ हि 
नोट--पछिताहीं? । पछताना इससे कि--ये वनके योग्य नहीं | वा, ऐसा दर्शन फिर हमें क्यों होना है। 
पुनः, हम नीच हैं, इनकी सेवाका अधिकार हमें नहीं | वा, ऐसा मोह हमको क्यों हुआ कि साथ छोड़कर हम 
- वियोगमै दुःख पा रहे हैं | यथा--“पथिक पयादे जात पंकजसे पाय हैं । मारग कठिन कुस कंटक निकाय हैं ॥ मग 
केर देखत करत हाय हाय हैं । बन इनको तो बाम विधि कै बनाय हैं ॥ गी० २ | २८ ।?, 'पुनि कहँ यह सोमा कहेँ 
देह रेह संसार । गी० २ | २।? “पंकज से पगनि पानझौ न परुष पंथ, कैसे निबहे हैं निबहेंगे गति नई है । एही 
सोच संकट सगन मग नर नारि सब की सुमति राम राग रंग रई है । गी० २ । ३४ | 'आँखिनमें सखि राखिबे जोग 
इन्हें किसि के बनबास दियो है । क० २। २० ।' £ 
छु रऽ कु.--१ “सहित बिषाद' कहकर दैवको दोष लगानेका कारण बताया कि आत्तैवश हैं, इससे दोष 
देते हैं| यथा--छोक रीति देखी सुनी ब्याकुछ नर नारी । अति बरषे अनबरपेड देहिं दैवहि गारी ॥ वि० ३४ | 
0 ._ रा लिपट निरस" अर्थात्‌ यदि ऐसा न होता--किसीका दबाव होता तो उसके वश रहकर उसके 
| नुसा करते; जैसे हाथी अंकुदके वश होकर पीलवानकी आज्ञामें चलता है | दया होती तो दूसरोंके दुःखसे 
हत हो दुःख न देता । किसकी शंका होती कि कोई कुछ कदे. न, तो सोच-विचारकर काम करता--सारे 
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ब्राण्डको आह्वादकारक, अमृत खबनेवाले, द्विजराजको रोगी और गुरुअपमानसे कलंकित न करता | [ रोग और 


,कलंककी कथा बा० दोहा २३७ और २३८ ( १ ) में देखिये । 'सरुज” अर्थात्‌ क्षयी रोग दै । चन्द्रमामें बीचमें जो 


स्याही झळकती है उसीपर अनेक कल्पनाएँ हँ--देखिये लं० १२ (४ )--१२ ] पुनः, कल्पवृक्ष जो मनको जानकर 
अर्थ, धर्म, काम देता है, ऐसे सुजान और उदार दाताको जड़ ( स्थावर ) वक्ष न बनाता | और समुद्र जिसमेंसे रत्न 
निकले, जिससे मेघद्वारा जीवोंका. पालनपोषण होता है, जो जलकी राशि है, ब्रह्मकुल दै, उसको खारा न करता कि 
किसीके काम न आ सके | 
३--*बिधि करतब उलटे" अर्थात्‌ नाम तो है विधि, पर करता है अविधि अर्थात्‌ भळाइँमें बुराई मिला देता है। 
पंजाबीजी--विधाताकी अविधिके उदाहरण देते हें कि चन्द्रमाको बड़ा सुन्दर बनाकर फिर उसमें “घटे बढे 
बिरहिनि दुखदाई'"'” आदि रोग और कलंक लगाकर उसे दुखी किया जिसमें शोमा पूर्ण न रहे | सागर खारा 
१४ रत्न तो क्षीरसागरसे निकले हैं वह तो खारा नहीं है, पर गोस्वामीजीने अन्यत्र भी ऐसा ही कहा दै । इससे जान 
पड़ता है कि किसी कल्पमें इससे ही लक्ष्मी आदि रत्न निकले होंगे | अथवा, रव्नखानि यह भी है, मुक्ता आदि 
निकलते हें | तेहि पठ्ये बन” अर्थात्‌ राजकुमारोके गुण न देख सका, इससे ईष्यावश इनको वनमें भेज दिया | 
वि० त्रि०-- निपट निरंकुस '''राजङुमार' इति | विधि निरंकुश दै, इसका प्रमाण यह कि “ससि कीन्ह सरुज 
सकळंकू' | विधि निष्ठुर हें, इसका प्रमाण यह कि कल्पतरुको वृक्ष बना दिया | विधि निःशङ्क हं इसका प्रमाण यह कि 
समुद्रको खारा कर दिया । तीन इृथकएृथक्‌ उदाहरण देकर ब्रह्मदेवके तीनों दोष प्रथकप्र्थक दिखलाये | अब कहते 
हैँ कि इन राजकुमारोंको वन भेजकर अपने तीनों दोषोंको एक साथ ही व्यक्त कर दिया | 
प० प० प्र ०--तीनों उदाहरणोंमें कुछ-न-कुछ विशेषता है । शशि-सौन्दय, तापहरणदाक्ति, सुधामयता आदिका 
निदर्शक है पर इसमें दोष है । श्रीरामचन्द्रजी हँ--राकाससि रघुपतिः"; पर उनमें चन्द्रमाके दोष नहीं है, यथा— 
“गरेउ जह रघुपति ससि चारू । १। १६ ।' चन्द्रमामें सोलह दोष हें ( ३ । २८ । ६ “चके जहाँ राबन ससि राहू । में 
देखिये ) | सागर अपार, अगाध, निर्मल जलका निधि और रत्नादिसे युक्त है पर उसमें भी दीष है| श्रीरामजी 
सिंधुके समान अपार, गम्भीर आदि हें पर इनमें दोष नहीं दै। कल्पद्रक्ष स्थावर है यह दोष है। श्रीरामजी 
कल्पतरु हें पर उनमें उसका दोष नहीं है | इन उदाहरणॉसे दिखाया कि विधिरचना निर्दोष हो ही नही सकती । 
श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी गुणोंमें तीनोंके समान होते हुए भी निर्दोष हें । अतः ये आधु प्रगट मए बिधि न बनाए , 
“निदोषं हि समं ब्रह्म’ ( गीता ) |--यह गूढ़ भाव है । ( वीरकवि,--दूसरेका दोष विधातापर मढ़ना द्वितीय असंगति 
अलंकार है । 'जेहिं खि" कुमारा' में सम्भव प्रमाण अळंकार है । ) 
जों पे इन्हहि दीन बनबास्र । कीन्ह वादि बिधि भोग बिलाख्र ॥ ५ ॥ 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना | रचे वादि बिधि बाहन नाना ॥ ६ ॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता | सुभग सेज कत सृजत बिधाता ॥ ७ ॥ 
तरु बर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचिरचि श्रप्रु कीन्हा ॥ ८ ॥ 


दो०--जों ए मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 


बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११९॥ 


जौं ए कंद मूल फल खाहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ १ ॥ | 
अर्थ निश्चय ही जो विधाताने इन्हें वनवास दिया तो उसने भोग-विलास व्यर्थं ही बनाया || ५ ॥ ये बिना 
जुतोके रास्तेमे चल रहे हैं तो विधाताने अनेक सवारियाँ व्यर्थ ही बनायीं ॥ ६ ॥ ये जमीनपर कुश और पत्ते बिछाकर 


रहते हैं तो फिर विधाता सुन्दर सेज क्यों बनाता रचता है ॥ ७॥ इनको विधाताने बढेबडे पेढ़ोंके नीचे बुस 
( ठहरनेका स्थान ) दिया तो उसने सुन्दर स्वच्छ घर ( महल ) बना-बनाकर परिश्रम ही तोकिया॥८॥ जोय | 


So 
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अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार ( नाजुक, कोमलशरीर राजकुमार ) मुनियोंके बल्कल वस्त्र और जटाएँ धारण 
करते हैं तो फिर करतार ( विधाता ) ने तरह-तरहके भूषण-वस्त्र व्यर्थ ही बनाये ॥ ११९ ॥ जो ये कन्द, मूल, फल 
खाते हैं तो संसारमै अमृत आदि ( के-से स्वादिष्ट ) भोजन व्यर्थ ही हैं ॥ १ ॥ 
नोठ- “कोन्ह बादि बिधि मोग बिलासू' कहकर फिर आगे भोग-विलासके पदाथाँका वर्णन है । पदत्राण, रथ, 
घोड़े आदि सवारियाँ, तोशक-तकिये, पलंग इत्यादि झाय्याकी सामग्री, बड़े-बड़े महल, भूषण, वस्न, मुकुट, किरीर, 
कुण्डल, ५६ प्रकारके भोजन इत्यादि भोग-बिलासके पदार्थ हैं । भाव यह कि जो जिस पदार्थका पात्र है, अधिकारी है, 
उसको वही मिलना चाहिये; अनधिकारीको न मिलना चाहिये | इनसे अधिक योग्य पात्र इन सब भोग-विलासोंका 
संसारमै नहीं दिखता । जब इनको वे न मिले तो व्यर्थ ही हैं | अनधिकारी इनकी कदर क्या जान सकता है-- 
बन्दर क्या जाने अद्रकका स्वाद | पात्रके लिये दोष और अपात्रके लिये गुण अविवेक ही तो है; अतएव विधाताके 
कर्तृं उल्टे ही जान पड़ते हैं । यह सुनकर दूसरे बोले-॥ 
पंजाबीजी- “रामचन्द्रजीको दुखी मानकर ब्रह्माकी भोगविछास आदि रचनाको इनकी प्रासिके बिना निष्फल 
दिखाते हैं। १२ चरणोंमें उल्लास अलंकार है । यहाँतक उनके वचन हैं जो इनको विधाताके रचे हुए मानते हैं । 
आगे १२० (२ ) से दस चरणोंमें उनके वचन हैं जो श्रुति और युक्तिसे इनको विधातासे अङ्कत्रिम साधते हैं।' 
बि० त्रि०--ऊपर विधिका अच्छोंके साथ बुरा व्यवहार दिखलाकर अब राजकुमारोंके साथ अनुचित व्यवहा- 
रॉकी तालिका देते हैं । ये राजकुमार भोगविलास, वाहन, सुन्दर शय्या, धवल धाम, भूषण-बसन और सुधादि अशनके 
| ६ पात्र हैं । इन्हें यदि ये वस्तुएँ, अप्राप्त कर दीं तो विधिने इन वस्तुओंको बनाया ही क्यों १ जब बनाया तो इनसे बढ़कर 
योग्य उपभोक्ता कहाँ मिलेगा १ सो इन्हें वनवास दिया, पैदल किराया, पथ्वीपर सुलाया, पेड़ तले ठहराया, वल्कल 
पहनाया और कन्दमूल खिला रहे हैं । अतः सिद्ध है कि “बिधि करतब उळटे सब अहहीं' । इस भाँति ग्राम-नर पछताते 
हैं, और ब्रह्मदेवको दोष दे रहे हैं 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ २॥ 
जहँ लगि नेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनो ॥ ३॥ 
देखह खोजि भुवन दस चारी । कहें अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ ४ ॥ 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा | पटतर जोग बनावइ लागा ॥ ५॥ 
कीन्ह बहुत श्रम अ'क न आए । तंहि इरिषा बन आनि दुराए ॥ ६॥ 
ञब्दाथ~अेक=्अंदाज--(रा० प्रश) । 'ऐक नहिं आए'=ढाँचा न बन सका, खाका न खिचा--( दीनजी ) | 
ऐक=्ऐक्यम्समानता, साइश्य । 
अर्थ- कोई कहते हैं कि ये तो सहज ही ( भूषण-वस्न-रहित भी ) सुन्दर हैं, ये आप ही आप प्रकट हो गये 
` हैं, विधाताने इन्हें नहीं बनाया ॥ २ ॥ ( अब अपनी बातका प्रमाण देते हँ कि ) वेदोंने जहाँतक विधाताकी करनी 
। कुही है वह कानों, नेत्रं और मन आदि इन्द्रियोंका विषय ( अर्थात्‌ इन इन्द्रियोंकी पहुँच जहाँतक है ) वर्णन किया 
0 या है ॥ ३ ॥ चौदहों भुबनोंमें खोज ( हढ़ ) देखो- ऐसा पुरुष कहाँ है और ऐसी सत्री कहाँ है ॥ ४ ॥ इनको 
र विधाताका मन अनुरक्त हो गया ( मुग्ध हो गया) तब इनकी समताके योग्य ( अर्थात्‌ इनके-से ) और 


| | हे ॥ बहुत परिश्रम किया पर अय्कलहीमें न आया कि कैसे बनार्वे | इसी ईष्याके कारण इनको वनमें 
पा ॥.६ ॥ 
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२ “श्रवन नयन मन गोचर बरनी' अर्थात्‌ वे सुने जाते हैं, देखे जाते हैं या मनसे उनका विचार किया जाता 
है, अनुभव किया जाता है । सो हमने जो कुछ सुना, देखा और अनुभव किया है। 

“तेहि इरिषा बन आनि दुराए-सरस्वतीको भेजकर कैकेयीसे वर मँगवाया, वनवास कराया, बस, विधिसे 
इतना ही करते बना । 

३ 'देखहु खोजि '''नारी' इति | बालकाण्डमें एक सखीने जो कहा है कि “सुर नर असुर नाग सुनि माहीं | 
सोमा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ॥ बिष्नु चारि शुज बिधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ अपर 
देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिय जाही ॥"'' अंग अंग पर बारिअहिँ कोटि कोटि सत काम । २२० ।*. 
और कविने जो कहा है--'जों पटतरिय तीय सम सीया | जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥-। १ | २४७ |? वही 
सब भाव ग्रामवासियोंके इन बचनोंका है | विशेष भाव वहीं देखिये । और मी मिलान कीजियेः--बान बिधि गौरी 
हर सेषहू गनेस कही । सही मरी छोमस भुसुण्डि बहुबारिषो । चारिद्स अुवन निहारि नरनारि सब | नारद को परदा 
न नारद सो पारिखो ॥ तिन्ह कही जग में जगसगात जोरी एक दूजोको कहया आं सुनया चु चारि खो । रमा रमारमनः 
सुजान हनुमान कही सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो ॥ क० १ | १६ ।' 

वीरकवि~-ये ब्रह्माके बनाये नहीं हैं इस शुद्धापहू,तिमें यह कारण दिखाना कि ऐसी सुन्दरता ब्रह्मा नहीँ बना 
सकते, ये स्वयं प्रकट हुए हैं 'हेसाप्रह,ति अलंकार दै 'देखहु खोजिः”” में चतुर्थ प्रतीपकी ध्वनि है। श्रीरामजीके 
बनमें आनेकी बातको देतुसूचक युक्तियोंसे समर्थन करना । 'काव्यलिंग अलंकार है। व्यज्ञाथमें “ललितोस्रेक्षा 
अलंकार है । | 

एक कहहिं हम बहुत न जानहिं। आपुद्दि परम धन्य करि मानहिं ॥ ७॥ 
ते .पुनि पुन्यपुंज इम लेखे । जे देखद्दि देखिहदिं जिन्ह देखे ॥ ८ ॥ 


दो०--एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिहहिं मारग अगम खुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 


अथ--कोई कहते हैं कि हम बहुत अर्थात्‌ यह सब कुछ तर्क वितर्ककी बातें नहीं जानते, हाँ, अपनेको परम 

भाग्यवान्‌ और कृतक्ृत्य मानते हैं ॥ ७ ॥ और हमारी समझमें# वे भी बड़े ही पुण्यवान्‌ है जो इन्हें देख रहे हैं, 

देखेंगे और जिन्होंने. देखा है ॥ ८ ॥ इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर नेत्रोंमे जल भर लेते हैं. ( अर्थात्‌ प्रेमवार्तासे 

प्रेम हृदयमें नहीं अमाता, उमडकर प्रेमाश्रुद्वारा BG हो ग है और झोकातुर होकर वे कहते हैं ) कि ये 
तेमें टु अत्यन्त सुकुमार शरं १२० 

2 ps है मा के अल पा. मिथिलावासिनियोंके 'हम सब सकळ सुक्त कै रासी । 

अये जग जनमि जनकपुरबासी ॥ जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ १ | ३१० |! इन 


ने ते है छोचन छाहु ।' गी० १९ |! 
नश्च यथा 'को जाने कौन सुकृत लह्य है ले ह | 
० द्‌ हि नयन मरि नीर" सरीर? इति। मिलान कोजिये-“पायच तौ पनहीं न पयादेहि क्यों चढिहें 
सकुचात हियो हे । क० २। १६ ।' 'बनिता बनी स्यामझ गौर के बीच बिलोकहु री सखी मोहि सी हू । सग जोंग न 
१ छड क्यों चलिहें सकुचाति सही पद पंकज ञ्ज ॥ उुरुसो सुति आसबधू बिधको पुरूकों तन औं चरे लोचन च्वे। 
सब माति मनोहर मोहन रूप अतूए है क कब्र के के की 
३ दोहेमें प्रथम विषम अकारे १०२ ५0 & 
नारि सनेह बिकरु बस होहों। चकई साँझ समय जस सोद ॥ १॥ | 
दे १ Be न ड्र डरो ० भ्यु 
मृदु पद्‌ केसर कठिन मश शादी । भहवरि हुआ रूह कर शारो हे से ॥ _ दर रर सी ह ल 
ड -“ त ¬. काका मिनिनि निति है ० 


-----:::::5: vg दुद ५ 
& पाण्डेजी--हुम जेजे अथोत्‌ दृशरे कयो, रु ३ । प 
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धयोध्याकाणंड ०६१४ ओऔपप्रापवरछचरणी शरण ग्रय्थ दोहा १२१ (३-५) 
हाम? 

प्रसत सृदुछ चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ ३ ॥ 

जौ जगदीस इन्हृहिं बनु दीन्हा | कस न सुमनमय मारणु कीन्हा ॥ ४॥ 

जों माँगा पाइअ बिधि पाहीं । ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं ॥ ५॥ 


शब्दाथ--साँझ-संध्या समय, सायंकाल, शाम । गहबरि-्गद्गद, व्याकुल, उद्विग्न, किसी ध्यानमें मग्न या 

बेसुध, यथा- “और सब समाज ङुसळ न देखों आज गहबरि हिय कहैं कोसकपाल', “सजल नयन गद्गद्‌ गिरा गहबर 
सन पुलक सरीर”, “मुख मलीन हिय गहबर आवे', “गहबर हिय कह कौसिळा मोहि सरत कर सोच ॥ २८२ |! 
 अथ-स्नियाँ स्नेहके बश विकल हो जाती हैं मानो संध्या समय चकवी ( भावी वियोगके कारण दुखित ) 
शोभित हैं || १ ॥ चरण कमल कोमळ हैं और रास्ता कठिन है ऐसा जानकर वे गदगद और व्याकुल हृदयसे 
्ेष्ठवाणीसे कह रही हैं--॥| २ || इनके लाल कोमल चरणको छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचाती है जैसे हमारे हृदय 
सकुच रहे हैँ । ३ ॥ जो जगदीशने इनको वनवास दिया था तो रास्तेको पुष्पमय क्यों न कर दिया ! ॥ ४ ॥ यदि 
्रह्मासे माँगे मिले तो, हे सखी ! इनको आँखोंमें रख लिया जाय ॥ ५॥ 
By नोट १ “नारि सनेह बिक बस होहीं ।' इति । ऊपर दोहेतक पुरुषोंके स्नेहका वणन हुआ । अब स्त्रियोंका 
स्नेह ओर उनकी परस्पर वार्ता वर्णन करते हैं । प्रेमके वश हो वे व्याकुल हो रही हैं । इसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि 
९. मानो वे खियाँ नहीं हें किंतु चकवी हें जो संध्या समयमें शोभित हो रही हैं । यहाँ अयुक्ति-युक्तालंकार हैं# । पतिके 
४: विक्षेपका दुःख है तो “सोही? कैसे कहा १ इनकी व्याकुछताका कारण रामजीपर इनका स्नेह है इसीसे शोभित होना 
|: कहा । पुनः यहाँ वियोग शङ्गाररसमें दुःखित होना है इससे 'सोही' लिखा, नहीं तो यदि करुणारसका वियोग होता 
तो ऐसा न लिखकर लिखते कि “जाइ न जोही' | ( रा० प्र०, पु० रा० कु० ) । 'साँझ समय” कहा क्योंकि अभी तो 
। वियोग हुआ नहीं पर वियोगको घड़ी आ रही हे । पाँडेजी कहते हैँ कि संध्या समयसे जनाया कि वियोगका आरम्भ 
i है जो बहुत व्याकुल करता है । चकवीका चकवेसे वियोग रात्रिमें होता है, अभी संध्या है| इस प्रकारकी चौपाइयाँ 
और भी हें, यथा- “जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । अमिय रहित जनु चंद बिराजा ॥? १४८ |” अर्थात्‌ रामविरहमें 
भीहत होना मनुष्यकी शोभा है इसीसे 'बिराजा’ कहा । पर ऐसे भी दृष्टान्त हें जिनमें “सोहना? इस भावसे नहीं 
| लिखा गया । जैसे--मगति हीन नर सोहइ कैसा', “सयो तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
| इससे मिलान कोजिये। बैजनाथजी लिखते हं कि यहाँ चकईकी उपमासे उपपतिका वियोग दित होता दै अतएव 

अहाँ परकीया प्रोष्रितपतिकाके लक्षण हे, पुनः, गुणकथन दशा है? | पण्डितजी लिखते हैं कि चकबीको पतिके विक्षेपका 
९ ;ख है बसे ही इनको रामजीके प्रति संयोगका स्नेह है, ईश्वर जीवका पति है | ( श्वेताश्वतर उ० में 'तमीश्वराणां 
ओ। प्रस महेश्वरं त देवतानां परमं च दुवतम्‌ । पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌"``। ६ | ७ ।' जो 'पतीनां! कहा है वह प्रजा- 
 पतियोंके अर्थमें है । पतिका अर्थ स्वामी, रक्षक है । ईश्वर समस्त जीवोंका स्वामी है ) । 
टिप्पणी- १ 'सकुचत महि जिमि हृदय हमारे ।' स्पशंसे प्रथ्वी सकुचती है कि मैं बड़ी कठोर हूँ जैसे हमारे 
_ द्यको संकोच हो रहा है कि हम बड़े कठोर हैं कि रामजीका विक्षेप समझ फट नहीं जाते । ( कबितावलीमें भी ऐसा 

' ही कहा है | दो० १२० देखिये ) । 
 बि० त्रि०--सरकारके मृदुल अरुणारे चरणोंको ग्रामवधूटियाँ अपने हुदयमें स्थान देना चाहती हैं, पर स्थान 
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'जौं माँगा पाइय बिधि पाही । रखिहि'""' इति । 

१--आँखोंमें रखनेका भाव कि कभी इनका विक्षेप न होने दें, बराबर देखा ही करें| पुनः, शरीरमें आँखें 
सबसे कोमल मानी जाती हैं | अतएव उनकी प्राप्ति होनेपर यही स्थान उनके लिये सर्वोत्तम है| हृदयको कठोर 
सूचित कर चुकी हैं इससे उसमें बास उचित नहीं समझती | इसमें यह भी भाव है कि ध्यान करना पसन्द नहीं 
करतीं, नित्य आँखोसे देखना चाहती हैं । 

२-वैजनाथजी--श्रङ्गाररसमें युवतियाँ सोचती हैं कि हम इन्हें एकान्तमें क्यों पार्वेगी, यदि ब्रह्मा कभी 
एकान्तमें संयोग प्राप्त कर दे तो इनके लायक और कोई स्थान नहीं जँचता, आँखोंहीमें रख ल। 

३--पंजाबीजी--नेत्रोंका इयाम गौर वर्ण है, वैसे ही इनका है, अतएव आँलॉसे उनका संयोग चाहती है 
अर्थात्‌ बराबर देखती रहें यह चाहती हें । 

४--रा० प्र ०--जब एकने कहा कि “कस न सुमनमय मारग कीन्हा? तब दूसरीने पुष्पोंको भी इनके योग्य 
कोमल न समझकर आँखमें रखनेको कहा |# 


जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सियराग्नु न देखन पाए ॥ ६॥ 
सुनि युरूप बूझहिं अकुलाई | अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ ७ ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ ८ ॥ 


दो०--अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहि पछिताहि । 
होहि प्रेमबस लोग इमि राघु जहाँ जहे जाहि ॥१२१॥ 


अर्थ-जो स्त्री-पुरुष समयपर नहीं पहुँचे वे श्रीसीतारामजीको न देख पाये ॥६॥| वे उनके सुन्दररूपको सुनकर 
व्याकुल होकर पूछते हैँ कि हे भाई ! अबतक वे कहाँतक पहुँचे होंगे ! || ७ | जो समर्थ हें ( जिनके पौरुष और बल 
है ) वे दौड़ते हुए जाकर देखते हैं और जन्म लेनेका फल पाकर बड़े ही आनन्दित हो लौटते हैँ ॥ ८ ॥ खनियाँ, 
छोटे लड़के और बुडढे लोग हाथ मलते और पहताते हैँ । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ रामचन्द्रजी जाते हैँ वहाँ-बहाँके 
लोग प्रेमके वश हो जाते हें ॥ १२१ ॥ ef 
नोट--१ 'ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माही! १२१ (५. ) तक दर्शकोंका हाळ कहा । अब उन लोगोका हाल 
कहते हें जो समयपर न पहुँचे । 
टिप्पणी--१ "समरथ धाइ बिळोकहिं जाई'“"““““अबका बाळक बृद्धजन कर मींजहिं'””” इति | "अबला! शब्द 
यहाँ साभिप्राय है | यहाँ उसका वास्तविक अर्थ भौ प्रकट हो रहा है | अर्थात्‌ 'अ ‡बला'=जिनमें बल नहीँ | ओर 
दूसरा “स्री! अर्थ भी साथ-ही-साथ है जिसमें वह प्रयुक्त हुआ करता है | इस शब्दके प्रयोगका आशय यह है कि इन । 
ग्रामवासिनी खिर्योमे मी जो बलवान्‌ हँ वे भी समरथ घाइ बिलछोक्हिं जाई! में आ गयौँ | इसीसे प्रथम हुन नारि” ; 
पद. देकर उसके साथ 'समरथ धाइ' कहा | इस प्रकार अबलासे केबल उन ख्रियोसे तात्य है जो असमथ ह, चाहे ४ 


PH 


५ पाँडेजी इन चौपाइयोंका दूसरी प्रकार यों भावार्थ कहते हँ--खियाँ स्नेहसे व्याकुल हो गद्गदहृदय हैं कि--'ह 
धरती ! त्‌ इनके अरुण कोमल चरणोंके स्पर्शसे ऐसी सकुचती है जैसे हमारे हृदय सकुचते हैं, जैसे तू जड़ है वेसे ना. 
भी 'जंडा' हैं त जगदीशसे यों नहीं कहती कि इनको वनवास दिया तो मार्गको पुष्पमय क्‍यों न बना दिया, तु इच्हँ 
्रह्मासे माँगकर लायी तो ऐसी विपत्तिमें क्यों डाला है ! यदि हम विघातासे माँगे पातीं तो हम इतके साय इस विधिको ७ 
बर्तती कि इन्हें अपनी आंखोंमें ही रख लेतीं ।' पृथ्वी को 'सखि! इससे कहा 5 वह भी स्री है और ये भी; दूसरे यह | र्ये हे: 
उसपर चलते हैं ओर इतके हृदयमें भी विवर रहे हैं, तीसरे जैसे वह जड़ वैसे ये अपनेको 'जड़ा” कहती हैं। | 
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अयोष्याकाण्ड Vinay „५४९6 शरीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ~ दोहा १२२ ( १-४ ) 


A फत-- 
नोट--२ 'कर मीजहिं''-यह शोक और पश्चात्तापकी मुद्रा है । हाथ मलते ह मानो हाथसे पदार्थ निक 
जानेसे उसकी रेखाएं मिंटाना चाहते ह । 
३ समर्थ और असमर्थ दोनोंको मन, वचन, कम तीनोंसे प्रभुमै अनुरक्त दिखाया । समर्थ--“बूझ हि? (बचन) 
“राइ बिलोकहिं जाई! ( कर्म ) और प्रभुदित' ( मनसे ) । असमथ--कर मीजहिँ' ( कम॑), पछिताहि' ( वचन ) 
और 'होहिं प्रेम बस' ( मनसे ) | [ इन चौपाइयोंका साधारण अथ तो हो चुका। दूसरा अर्थ इनमें यह है 
गोस्वामीजी संसारके हितोपदेशके लिये कहते हें कि जितने स्त्री-पुरुष इस संसारमै हुए हे, जिन्होंने अपनेको गँवा दिये 
हें ( जो परमाथसे गये गुजरे हैँ) वे सियारामजीको नहीं देखने पाये । फिर अवसरके पीछे जो रामजीके सौन्दर्यको 
सुनकर और व्याकुल होकर सञ्जनोसे पूछते ह कि “हे माई ! “अब लगि गये' अर्थात्‌ अब तक तो हम गये गुजरे रहे 
व्यर्थ अवस्था हमारी गयी, पर अब “कहाँ ळगि' कहाँ तक ऐसे ही गँवायंगे १” सञ्जनोंके उपाय बतानेपर जो यश 
योग तप आदिको समर्थ हें वे जाकर देख लेते ह और प्रमुदित होकर फिरा करते हें | परंछु,जो अबला हें वे सब हाथ 
मीजते हें और पछताते हे; जहाँ-जहाँ लोग इस भाँति प्रमवश होते हं वहाँ रामजी स्वयं चछे आते ह--प्रेम ते प्रगट 
होहिं मैं जाना ।' ( पाण्डेजी ) ] 
पण्डितजी-- 'अबछा बाळक बृद्धजन' इति ।--अबला अर्थात्‌ जो कर्म ज्ञान उपासना तीनोंसे रहित हैं | बालक 
अर्थात्‌ मूर्ख जो शासे हीन हें और वृद्ध अवस्थासे हीन । इन तीनोंको दर्शन तो न हुआ पर सत्संगमें विद्वार्नोसे 
प्रभुके स्वरूपकी व्याख्या सुनकर उत्कंठित हुए और हाथ मलते हें कि इनसे ( हाथॉसे ) कर्म भी न बन पड़े, ताड़ना 
करते हैं और आत्मग्लानिसे पछताते हं। 


गाँव गाँव अस होइ अनंदू । देखि भालुकुर कैख चंदू॥ १ ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोसु लगावहिं ॥ २ ॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाइ । दीन्ह हमहिं जेइ# लोचन लाहू ॥ ३ 

कहहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई ॥ ४॥ 


थै--सूर्यवंशरूपी कुईको ( प्रफुल्लित करनेके लिये ) चंद्र ( रूप श्रीरामजी ) को देखकर गाँव-गाँवमें ऐसा 
ही आनन्द हो रहा है ॥ १ ॥ जो लोग कुछ भी समाचार ( वनवास दिये जानेका ) सुन पाते ह वे राजारानीको 
दोष लगाते हें ॥ २ ॥ और कोई कहते हँ कि राजा बहुत ही अच्छे ह कि जिन्होंने हमें नेत्रोंका लाभ दिया ॥ ३॥ 
स्री-पुरुष सभी आपसमें एक दूसरेसे सरल ( भोलीभाली, सीधी-सादी सौम्य ) प्रेमयुक्त और सुन्दर बातें कह रहे ह ॥४॥ 
पु० रा० कु०--१ “गाँव गाँव अस होइ अनदू अर्थात्‌ कुछ एक दो ही ग्रामॉमें नहीं, किंठु जितने गाँव 
मार्गमे पड़ते हें सबमें ऐसा ही आनन्द होता है ( जैसा एक ग्रामका लिखा गया )। २--'भानुकुछ कैरवचन्द' का 
भाव कि सूर्यबंशको विकसित करने और आनन्द देनेवाले तो ह ही पर चन्द्ररूपसे ब्रह्माण्डभरको भी आनन्द देते ह 
जैसे चन्द्रमा संसार भरको आनन्द देता, सबको प्रकाश देता और शीतल करता है; पर कुईंको उससे विशेष लाभ 
होता है | दोहा १२२ भी देखिये । 
नोट- १ 'ते नुप"? इति । मिलान कोजिये--*पानही न चरनसरोजनि चलत मग, कानन पठाए पितु माए 
कैसे हो के हैं। गी० २ | ३० ।', “कैकेयो कुचालि करि कानन पठाए । बचन कुमामिनि के भूपहि क्यों भाए । हाय-हाय 
राय याम बिधि मरमाए ॥'''। गी० २ | ३९ ।' “कैसे पितु मातु प्रिय परिजन साई । जीवत जीवके जीवन बनहिं पठाई॥ 
४९ जैसे अवधवासी दोष देते थे वैसे-ही ये दे रहे हें । पूर्व दोहा ४७ ( १ ) से ४८ ( ३) तक जो कहा है वही 
भाव यहाँ लगा ले । 
तितः कहहि परसपर रोग छोगाई |” अर्थात्‌ पुरुध-पुरुषसे स्त्री-सतरीसे कहते हें । (सरल? और स्नेहयुक्त होगेसे 
सुहाई कहा । ( पं० रा० कु०)। 


* जेहि--रा० प्र० । जोइ- शी» प्रर । जेइ--छाला सीतारासजी । 
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दौहा १ २२ ( NTC ) Vinay शीते इपान फान 1918 Sbnations १ मानस-पीयूषं 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये। धन्य सो नगरु जहाँ तें आये ॥ ५ ॥ 
धन्य सो देसु सेछु बन गाउँ । जहाँ जहँ जाहिँ धन्य सोइ ठाऊ ॥ ६ ॥ 
सुखु पायेउ बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ ७॥ 
राम एखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥ ८ ॥ 
१०१९ ७५ (५७ की जा RN ~ 
दो ०--एहि बिधि रघुकुलकमलरबि मग लोगन्ह सुख देत । 
जे टि 20 टो [a पि य्‌ सं [त 
हि बले देखत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥ १२२ ॥ 
शब्दा्थ- -पथिर( सं० पथिन्‌ ) पथिक) रास्ता चलनेवाले, बटोही । = 
अर्थ धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया; पैदा किया; घन्य है वह नगर जवसे ये आवे हैं ॥ ५ ॥ 
धन्य है वह देश, पर्वत, वन और गाँव जहाँसे होते हुए ये आते हैं । वही-वही थान धन्य हैं जहॉ-जह ये जाते हैं |# 
॥ ६ ॥ ब्रह्माने उसीको बनाकर सुख पाया दै ( अर्थात्‌ अपने परिश्रमको सुफल माना, अपनेक्रो कृताथ माना ) 
जिसके ये सत्र प्रक्रारसे स्नेही हैं | ७ ॥ श्रीराम-छक्ष्मण पश्चिकोंकी सुन्दर कथा सत्र रास्ते और वनमें छा गयी है ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रास्तेके लोगाँको सुख देते हुए रघुकुलरूपी कमलके ( खिलानेको ) सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीता- 
लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए, चले जा रहे हैँ ॥ १२२॥ 


हिष्पणी-१ "ते पिलु मातु धन्य `? इति । श्रीकोसल्याजी और श्रीदशरथजी मद्दाराजने तपस्या, यज्ञ 
और भक्ति इत्यादि करके इनको प्रगट किया और हमको भी इनके दर्शनका लाम दिया अतएव वे धन्य हँ 
अर्थात्‌ वे बड़े सुकृती हैं, पुण्यात्मा हैं--'सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः? | [ धन्य” शब्दका अर्थ पुण्यवान्‌ तो दै ही, 
पर इसका प्रयोग--प्रशंसाके योग्य, कृतार्थ--इन अर्थौमि भी ऐसे स्थलॉपर होता है | दाब्दसागरमें लिखते हैं कि “इस शब्दका 
प्रयोग साधुवाद देनेके लिये प्रायः होता दै, जैसे किलीको कोई अच्छा काम करते देख या सुनकर लोग बोळ उठते हे 
“वन्य | धन्य !? वैसा ही प्रयोग यहाँ है । श्रीरामजीके सम्बन्धते सबका घन्य होना व्यज्ञयाथद्वारा प्रथम उल्डाप्त अल्क्रारः है।] 
२-- “सुख पायेड बिरंचि रचि तेही ।“”” इति । ब्रह्माको सुख हुआ कि हमारी रची हुई सश्मिं ऐसे-ऐसे जीव 
हैं। ( उदाहरण )--जिन्हहिं बिरचि बड़ भयेउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥ १ | १६ | ८ ।? देखिये । 
इन वाक्योसि श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीकी अपार सुन्दरता और सुकुमात्ता आदि ब्यंजित होना “बाच्यसिद्धाङ्गणणीभूतः 
अङ्ग' है । ( वीर ) ] "सब भाँति सनेही' अर्थात्‌ माता-विता-प्राता आदि सब नाते, धन-सम्पत्ति सम्पूर्ण स्वार्थ इन्हींसे 
है और इन्दीको मान लिय्रा | यथा--खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब ठुम्ह तात। १३० |? मिलान कीजिये “पिता 
रासु सत्र भाँति सनेही!, ७४ ( २ ) देखिये | टर छ ॥ द्‌ मे बिधि 
त्रिश त्रि०--सुछ्चु पाथेड'”' "` 'सनेही? इति | लोग-लोगाइथोंका भी यही मत है क्रि “आपु प्रगट भ कर बात 
बनाए) क्योंकि “मिथि प्रपंच गुन अवगुन साना” है, और इनमें गुण-ही-गुण क उ नामको i ह ` र 
बनाये नहीं है, आपसे आप दी प्रकट हुए हैं | ऐसा दूरा न बना पानेसै विधिको ष्या हुई i “इनके जो सब मातिले, क 
हैं, वे तो मेरे बनाये हैं? यह समझकर ब्रह्मदेवको सुख हुआ अथात्‌ जिनके ये स्नेही हैं, उनका इतना बड़ा माद्वात्म्य 
कि उनके बनामसे ब्रह्मदेव अपनेको धन्य मानते हँ था. जिनहिँ बिरचि बड़ म बिधाता । 
र्पो -३ “पहि विधि रघुकुछ कमळ रबि ” इति । “रघुकुल-कमल-रवि का भाव कि ब्रह्माण्ड भरके प्रकाशक 
हैंपरखुकुल्को विशेष वुखदाता हैं नननणाणालाफाणारणाणाणासराक 
SET और “जहे जहे जाहि' को दीपदेइली माननेसे अन्वय ठीक होता हें--८सो नगर धन्य जहाँ ते आये, 


2 01 [1 AW! 


fy 


~ 


सो देसु, सैल, वन, गाँव धन्य जहाँसे हवेते आये और सोई a देश, शैल, वन, गाँव इत्यादि ) ठाँव धन्य जहाँ-जहाँ ये जाते 
t) ) ) 
हैं । बैजनाथजीने भी ऐसा ही अर्थ लिया दै । 


मा० पी० अयो० ६३” 
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अयोध्याकाण्ड | ०३ छो आए वह व पचे दोहा १२३ ( १-५ ) 


चोट पहिले श्रीरमजीको भानुकुछ-करव-चन्द कहा आर यहा रघुकुछपर कमसलका आरोप करके उ 
कहा । दो जगह दो बातै कहीं; क्योंकि दोनों सूर्य आर चन्द्र मिठ्करर जगतूका पाळतयोपण-हपी हित करते हँ । यथा... 
(जगहित हेतु बिमल बिधु पूषन ।? पुनः, किसीको चन्द्रमासे दुःख ओर किसीको सूयसे, अतएव दिखाया कि ये दोनें 
रूपसे जगतका हित करते हैं; किसीको दुःखद नही । पुन सूय-चन्द्रमाम ॐलग-अलग जो गण हैं वे इनमें एक ही 


००. 


नेको रवि 


कः 


ठौर दिखाये । पुनः चन्द्रमाका प्रकाश रातको और सूर्यका दिनमै होता है; एक बार चन्द्रख्प दूसरी वार सूर्यख्प कहकर | 


जनाया कि श्रीरामजी सबको रातो-दिन सुख देनेबाले हैँ । 

नोट- -बैजनाथजी लिखते हैं कि--'कहहिं एक अति अरू नरनाहू? १२२ (३) से “धन्य सो देखु सै बन 
गाउँ") तक बृद्धा ख्नियोंक्री वार्ता दै जो यान्तरसकी है । और 'सुखु पायेड बिरंचि रचि तेही । यह युवतिये 
( युवात्रस्यावाली स्त्रियों ) की वाती है जो शङ्गाररसथुक्त है । 


आगे राप्तु लपनु बनें पाछें। तापस बेप बिराजत काछँ॥ १॥ 


उभय बीच सिय सोहति कसें | ब्रह्म जीव बिच माया जस २॥ 
बहरि कहउँ छबि जसिमन बसई। जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ ३ ॥ 


उपमा महरि कहउं जिय जाही । जनु बुध गिघु बिच राहिनि सोहा || ४ ॥ 
शुब्दाथ--'काछे?--काछना ( सं० कक्ष ) बनाना, संवारना, पहनना, धारण करना, यथा--“गोर 
बर काछे । कर सर चाप रासके पाछे ॥ १ । २२१ । ७ ।?, 'एई राम लषन जे मुनि संग आये हैं। चौतनी चोलना 
काछे सखि सोहें आगे पाछे? ( गी० १ । ७२ ) | लपना>शोभित होना, फत्रनां, विराजना । 

अ आगे श्रीरामजी और पीछे लक्ष्मणजी शोभित. हैं | तापसवेष बनाये हुए विशेष शोभायमान हैं ॥ १ ॥ 
| दोनोके बीचमै श्रीसीताजी केसी सोह रही हँ, असे ब्रह्म और जीवके बीचमें माया ॥ २॥ इसी छविको सं फिरसे ( उस 
रीतिसे ) कहता हूँ जैसी कि मेरै मनमै बसी हुई है--( ऐता मालूम होता है ) मानो वसन्त आर कामदेवके बौचम र्‌ति 
( कामदेवकी स्त्री ) शोभायमान है ॥ २ ॥ मनमें खोजकर फिर और उपमा कहता हूँ कि मानो बुध आर चन्द्रमाके बीचर्म 
रोहिणी सोह रही है ॥ ४ ॥ 

ैप्पणी--१ “आगे रास रूष॒नु बनें पाछें। इति ।--आगे श्रीरामजी, बीचमै श्रीजानकीजी और इनके पीछे 


ळट्ष्मणजी । तपस्वी वेषके जितने चिह्न चाहिये, वे सब्र बनाये हुए हँ । 'बिराज्ञत? पद देकर जनाया कि यह न समझो 
कि इस वेषमें अच्छे न लगते होगे, वे इस वेषमें भी बहुत ही शोभित हैं, देदीप्यमान हैं | यहाँ लक्ष्मण जीके प्रति “रने? 
पद्‌ दिया, श्रीरामजीके लिये नहीं; कारण यह कि राम परब्रह्म है वे स्वतः सिद्ध ह, एकरस [र जीव एकरस 


नहीं; अतएव इसका बनना यथार्थं ही है । ( बंजनाथ--वल्क्रछ आदि धारण किये विराजमान हं अर्थात्‌ वेप्र 
देखनेसे मह्दामुनीररूप दशित होता है 
“उभय बीच सिय सोहति केसे' 'सीही? इति | 
इसपर मद्दानुभावोने बहुत कुछ लिखा है । कुछ यश दिया जाता है-- 
१ बाबाहरिहरप्रसादजी--भ्रीराम-लक्ष्मणजीके बीच श्रीजानकीजी सुशोभित हैं | बीचमें वे क्रिस प्रकार शोभा 
` बस इस बीचमै शोभित होनेमात्रपर यहाँ उमा दी गयी दै । ब्रह्मके पीछे माया रहती है अर्थात्‌ उसके 
RE पीछे जीव रहता है अर्थात्‌ उसका अनुगामी दै । यहाँ कुछ यह भाव नहीं है कि लक्ष्मणजी जीव 
या हैं; क्योंकि श्रीजानकीजीको चिद्रूपा ब्रह्मलपा रामोपनिपद्‌+ तारसारोपनिपद्‌ आदिमं लिखा है 


$ एक ही तत्व हैं । लक्ष्मणजीको विष्णुपुराणादिमें ईश्वर-कोटिमे लिखा है | पुनः एक ही पिण्डके 


इनको पतिकीं आज्ञा मिल गयी तब इनको साथ देख लक्ष्मणजी सीताजीकें 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है । सबसे पहले रामजी पिताकी आज्ञापालन करनेको चले, प्रथम इन्डीको आज्ञा हुई [ 
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अनुगामी बने; अर्यात्‌ वे भी साथ चलनेकी आजा लेने आये । तत्र माताने आज्ञा दी कि साथ जाओ | दूसरी ओर 
तीसरी उगमाओंमें भी केत्रळ बीचमै रहनेकी ही शोभासे तात्पर्य दै, उनके सम्बन्धते तापय नहीं |--[ मदन श्यामः 


0 


वैसे ही रामजी) वसन्त और लक्ष्मणजी खण-पण, रति ओर सीताजी गोर-वर्ण । ] 


२--तीचमें उनकी शोभा बड़ी अलौकिक है यह वात अलौकिक उपमाएँ देकर जनाया है । बाबू शिवनन्दन 
सहाय ( आरा ) लिखते हैं कि पूज्य पति और प्रिय देवरके मध्य सीताजी जा रही हैं। अहा | उसकी केसी अलोकिक 
शोभा हो रही है--“जबु मधु मदन मध्य रति छूसई”, “जलु बुध बिधयु बिच रोहिनि सोही? और '्रह्मजीव बिच माया 
जैसे? । वाह | क्या ही ललित उपमाएँ हैं ! 


३--वेजनाथजी--'यहाँ सुन्दरता, सम्बन्ध वा स्नेहसे प्रयोजन नहीं, गमन-समय केत्रछ वेषमात्रका दष्टान्त 

हे । तपम्वी-वेषक्े बीचमै जानशीजी कैसी शोभित हैं; अर्थात्‌ उदासी-वेप्रके बीचमें स्त्री केसी दिखती है जेसे व्रह्म 
और जीवके बीचमै माया | “साया तीन प्रकारकी दै--अविद्या, विद्या और आह्वादिनी | ( क ) जैसे अविद्या शुभ 
हीं हे, जीतको ब्रह्मसे प्र्थक कराती है वेसे ही माधुर्यलीलामे प्राकृत दृष्टिसे देखनेसे उदाशी-ेष्रके बीचमें स्त्री अशोभित 
2) विद्यामाया जीवको ब्रहासे मिळाती है; अतः वह ब्रह्जीवके बीचमै शोभित है । वैसे ही ऐश्वर्य- 
लीलामे विवेक-दृष्टिसे देखनेसे ये तीनों छोकोद्धारदेतु केसे चले हैं जेसे जीव भक्तिके पीछे लगा और भक्ति 
जीवको लिये ब्रद्मासे मिलाने जाती है । ( ग ) आह्ादिनी व्रहा-जीवके बीचमें अति शोभित है; क्योंकि जीवके 
अंदर ब्रह्मका प्रकाश करती है । इसी तरह ऐश्र्य-माधुर्य-मिश्रित लीलामें स्नेहृदृष्टिसे देखनेसे वही अगुण 
अव्यक्त अगम'`'ग्रह्म राजकुमार हो लोकोद्धारहेतु तापस-वेष्रसे विचरते गाँवको सुख दे रहे हें जेसे प्रेमाभक्ति 
जीवकों सहज स्नेहसे व्रहामै लगाये है |? यह दृष्टान्त न माया क्योंकि वेष अनित्य हे, इसलिये दूसरीमें 
नित्य-स्वरूपकी उद्मेक्षा करते हैं | या यों कहिये कि प्रथम वेषको हष्टिमात्रसे कहा, अब जो छबि मनमें 
बसती है उसे कहते हैं--लक्ष्मणजी नहीं हैं मानो वसंत हैं; रामजी नहीं हैं मानो कामदेव हैं और सीताजी नहीं हैं मानो 
रति हैं | तीनों मिलकर दर्शकोंके मनको हरंण कर रहे हैं--यह उपमा श्रङ्घाररसमँ कही | ( ३ ) छवि भी देहहीका गुण 
है । इससे ये उपमाएँ भी न भायीं अतएव तीसरी उपमा, दया आदि गुणयुक्त कही | चन्द्रमाका पुत्र बृहस्पतिकी पत्नी 
तारासे है, रोहिणी-स्थान जानकीजी ओर चन्द्र-स्थानमें रामजी । त और रोहिणी दोनों गुम नक्षत्र बैसे ही ये दोनों 


लोक-सुखदाता और लक्ष्मणजीको सीताजी पुत्रवत्‌ मानती हैं यद्यपि वे सुमित्राजीके पुत्र हैं | 


४ पु० रा० कु० ( १ ) “मायाद्वारा ही व्रहमजजीवक्ा विभाग दै, जैसे दोनोंकें बीचमें यहाँ सीताजी । अथवा? 
ब्रहा-जीव-मायाकी उपमा इससे दी कि व्रहाकी दृष्टिमें माया नहीं और जीवकी दृष्टिमें माया है, वैसे ही यहाँ श्रीरामजी आगे 
हैं, उनकी दृष्टि सीताजीपर नहीं पड़ती और लक्ष्मणजी पीछे हैं इससे उनकी दृष्टि उनके चरणोंपर है । अथवा) ब्रह्म और 
जीवके बीचमै जो कुछ शोभा दिख रही है वद सब मायाकी दी शोमा है, वैसे ही इन दोनोंके बीचमें सीताजीकी दी छबि 
देख पड़ती है । ( २ ) ब्रह्म, जीव, माया तीनों अकथनीय हैं, मन और वाणीमें नहीं आते, यह विचार करके फिरसे छत्रिकी 
उपमा देते हैं जो मनमें बतती है, मन जहाँ पहुँचता है और वाणीमै जो आ सकती है । 

५--गीतावलीमें भी वीचकी छबिपर देखिये और मिलान कीजिये--“बीच बभू बिधुबद॒नि बिर उः क्हुँ 
कोड है न । मानहु.रति रितुनाथ सहित सुति बे बनायो है मेन ॥ २॥ किधों शंगार सुखमा सम मिलि चले जग 
चित-बित झेन । अदभुत त्रयी किधौं पठई है बिधि मगठोगन्हि सुख देन॥ ३॥ २ । २४॥ १ सान बारिद्‌-बिधु-बीच 


रलित-अति राजति तड़ित निज सहज बिछोही । २ । १९ ।!, सुनिबेष किये किधौं ब्रह्म जीव माय हैं । २। २८ ॥! 


६ पु० रा० कु०--( १ ) तीन उपमाएँ तीन विचारसे दी गयीं। तृष्णाकी उत्पत्तिके बिचारसे मायाकी उपमा, 
दी, मोदित करनेमें रतिकी और पातित्रत्यक्े लिये रेहिगीकी उपमा दी | अथवा (२) पहलेमें शानः दूसरेमें भक्ति और 
तीसरेमँ कर्मकाण्ड कहा । 
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७ पाण्डेजी--तीन उपमाएँ इससे कहीं कि संसार मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकारसे बना दै । इनमेंसे अहंकार 
तीनोंके साथ रहता है । यह न हो तो वे तीनों जड़ हो जावें । पहली उपमा मनकी है) दूसरी बुद्धि ओर तीसरी चेतन्यकी। 
आशय यह कि संसार इन्हीसे है । अथ यह है कि पहली उपमामै ऐश्वय वर्णन किया, दूसरीम शङ्कार और तीसरीसै 
सम्बन्ध--बुध-स्थानमें लक्ष्मणजी, विधुमै रघुनाथजी और रोहिणी-स्थानमें जानकोजी हें । 

बाबा जयरामदास “दीन? जी--यहाँ 'सोहति? शब्द देकर ग्रन्थकारने यहाँ बन्धनकारिणी अविद्यामाया ओर भेदकारी 
विद्या माया, इन दोनों प्रक्कतिरूपी यवनिकाओंसे विलक्षण भगवानकी नित्य आह्वादिनी शक्ति साक्षात्‌ श्रीदेवीजीका लक्ष्य 
कराया है, जितकी तारतम्यत] दिव्य वेकुण्ठकी घटनाको सूचित कर रद्दी है। प्राकृत माया तो जीव ब्रह्मके साक्षात्कारमें 
आवरणरूप बनी हुईं है--'मायाछत्त न देखिए जैसे विगुण ब्रह्म' । वह तो “मोहति? है न कि “सोहति? ।.फिर श्रीलखन- 
लालजीके लिये, जिनको यहाँ जीवकी उपमा दी गयी है, श्रीसीताजी ध्येय ( सेव्य) हैं और यह संसारी माया हेय 
( त्याज्य ) है । इसलिये भी यहाँ मायासे “संसारी माया? नहीं समझनी चाहिये | यह उपमा तो परमधामके उस मुख्य 
अवसरकी है कि जब यह जीव संसारी मायासे मुक्त होकर नित्य धामको प्राप्त हो । ( श्रीसीताजी जीवोंके लिये अरकारसे किस 
तरह सिफारिश करती हैं यह बालकाण्ड १८ ( ७-८ ) में कुछ विस्तारसे लिखा गया है वहाँ देखिये )। उस समय जो 
शोभा ब्रह्म और जीवके बीचमै श्रीजीकी होती है वही शोभा यहाँ श्रीरुनाथजी और श्रीलखनछालछजीके बीचमै श्रीसीताजीकी 
है।` "यह प्रथम उपमा ऐश्वयंसूचक है जिसके द्वारा श्रीसरकारके परमधामकी तारतम्यताका लक्ष्य कर यह बतलाया गया 
है कि ये साक्षात्‌ बैकुण्ठनाथ, लक्ष्मीदेवी और नित्यमुक्त जीव शेषजी हैं | ( रामोपासक इन्हें साकेताधीश राम, सीता और 
लक्ष्मण कहेंगे । मा० सं० । ) 

दूसरी उपमा सोन्दर्यसूचक है । श्रीरामजीका सौन्दर्य मदन-सदृश ओर श्रीसीताजीका के समान है | श्रीलक्ष्मणजी 
वसंतकी भाँति प्रफुल्लित हैं । इसमें सेव्य-सेवक भाव है | मदन-रतिका सेवक बसंत है; वेसे ही श्रीसीतारामजीके सेवक 
लक्ष्मणजी हैं, सदा प्रफुल्लित चित्तसे सेवामें तत्पर हैं | 

तीसरी उपमा माधुयसूचक है । श्रीलक्ष्मणजी पुत्रस्थानीय हैं ओर श्रीसीता-रामजी माता-पिता है । पुत्रपर माता- 
पिताका जैसा स्वाभाविक स्नेह होता है वैसा ही यहाँ श्रीसीतारामजीका लक्ष्मणजीके प्रति भाव है । इस उपमासे पारस्परिक 


प्रीति सूचित हो रही है । क 
खामी प्रज्ञानानन्द्जी--१ “उभय बीच' ` ' जैसे? इति । यह दृष्टान्त केवल शोभाके लिये है | रूपक नहीं हैं | यहां 
“माया? से विद्यामायाका ग्रहण होगा । मानसमें ह।दिनी मायाका उल्लेख नहीं है । जेसे विद्या मायाके कतृल्वसे ही निगुण 


| 


ब्रह्म सगुण होता है, वेसे ही श्रीरामजीकी शोभा श्रीसीताजीसे ही है । “सुंदरता कह सुंदर करई? । विद्या माया जब सृष्टिको 
रचना करती है तब अविनाशी चेतन, अमल) सहज, सुखरासी ईश्वर अंश जीव-भावको प्राप्त होता है । श्रीरामजीकी 

नुगामिनी श्रीसीताजी मायाके समान हैं, जीवके समान लक्ष्मणजी दोनोंके अनुगामी हें । और श्रीसीतालक्ष्मणजी द॑ नों 
श्रीरामानुगामी हें यह सूचित किया। 


एक श्यामवर्णं और दूसरे गोरवर्ण हैं । पर दोनोंके शरीरोंपर वीर्य, शोय, धेयं आदि पौरुष लक्षण प्रकट हैं । द के 

` बीचमें अति कोमल, अति सुन्दर और स्त्रियोंक समस्त शुभगुणोंसे सम्पन्न श्रीतीताजी हैं; इससे दोनांके पोरुष-गुण आर 

सीताजीके स्त्रीरुण विरोध ( ९07४7३५६ ) के कारण अधिक प्रलोभनीय और आकर्षक हो गये हैं | इस दृष्ट-न्तमें मुए 

तीनोके स्वरूपका परस्पर सम्बन्ध जनाया है, ओर यह भी सूचित किया है कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी कीर्तिकी ख्याति होनेमै 
श्रीसीताजी ही मूल कारण बनेंगी । यह दृष्टान्त सामान्य मनोहरताका दशक है, आगे विरोष्रतया दो दृष्टान्त देते हैं । 

जन स्च मदन ` '› इति | “सोह मदन सुनि बेष धरि रति रितुर।ज समेत’ । दोहा १३३ में भी मदन और 


pe रति है ल ऋतुराज ओर रति क्रमसे श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी हैं । मदन ऋृतुराजकी सहायतसें 
ड करता देश उसका सामर्थ्यं वसन्तसे ही बढ्ता है । वसन्त मदन और रति दोनोंका सेवक है । 
` तीनोकी मिलकर जो मनोहरता, 


र चित्तमोइकता है उसका बर्णन इस उत्प्रेक्षाते किया है । उस्रेक्षाका कारण कि ये साक्षात्‌ 
[दि e+ । मदनादि सदोष हैं, ये निदोष । वेसे ही बुध-रोहिणी आदि भी सदोष हैं । 


ary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३ “जमु बुध बिधु'"'? इति | यह उद्मेक्षा सौन्दर्यं और तेजके लिये है | इससे जनाया कि श्रीरामजी अधिक 
तेजस्वी, सुधामक्तिरसोत्पादक इत्यादि हैं | बुध ग्रह है और चल है, रोहिणी तारका स्थिर है | बुध चन्द्रका पुत्र और 
रोहिणी चन्द्रकी लरी मानी जाती है | रोहिणी नक्षत्रका चन्द्रमा उच्च ओर अधिक तेजस्वी होता है| बुधका वर्ण पीत है । 
चन्द्रमामै श्यामता है । रोहिणी गोरवर्णा है । 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “उपमाके वर्णनमें कविका प्रयोजन उसके धर्मसे रहता है, शेष बातें आनुषङ्गिक 
हैं । इस अर्घालीमें श्रीसीताजीकी शोमा कहते हैं | मायाका अर्थ यहाँ “जान? ( चित्‌शक्ति ) और “कृपा? का है, यथा-- 
प्माया दस्मै कृपायां च”, “साया वयुने ज्ञानम । श्रीजानक्रीजी कृपामयी एवं चिद्रूपा हँ, यथा--कृपारूपिणि कल्याणि 
रामग्रेयसि जानकि । कारुण्यपूर्णनयने कृपादष्ट्यावलोकय ॥? ( सीतोपनिषद्‌ ) तथा 'हेमाभया द्विभुजया सर्वोलङ्वारया 
चिता ।' ( श्रीराम पू० ता० ) । यहाँ नरनाव्यकी माधुर्य-दृष्टिसे उपमा कही गयी दै) अन्यथा यह यथार्थ ही है कि श्रीरामजी 
ब्रह्म हैं, श्रीलक्ष्मणजी नित्य-शुद्ध जीव और श्रीजानकीजी ब्रहाकी अभिन्न शक्ति चिद्रूपा एबं कृपारूपिणी हैं । ब्रह्मके पीछे 
कृपाशक्ति और उसके पीछे जीव, तब उस जीवका ब्रह्मके द्वारा उद्धार करानेसे इस मायाकी शोभा है । अलोकिक शोभाके 
लिये अलौकिक दृष्टान्त दिया । यह दृश्टान्त शान्तरसका है । 

वि० त्रि०--“बहुरि कृहउँ ` 'रसई? इति । यहाँ रामजीकी उपमा कामसे, सीताजीकी रतिसे और 
लक्ष्मणजीकी बसन्तसे दी गयी है । उपमा देनेका क्रम यह है कि “जिमि मधु मदन मध्य रति छसई” आगे मधु है और पीछे 
मदन दै, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि “आगे राम लखन बने पाछे। उभय बीच सिय सोहति? । प्रदन यहद है कि वस्तुस्थितिसे 
विपरीत उपमाका क्रम क्यों दिया गया । यही नहीं, तीसरी उपमाके क्रममै भी ऐसी ही गड़बड़ी है, यथा--“जनु बुध बि 
बिच रोहिनि सोही? | यहाँ भी लक्ष्मण-स्थानीय बुधको पहिले और राम-स्थानीय विधुको पीछे कह रहे हैं । 

यहाँपर यह देखना चाहिये कि कवि उस समय कहाँपर हैं ! निश्चय जिस रास्तेसे सरकार आ रहे हैं; उसी रास्तेपर 
हैं । दूरसे ही तीनों सरकारका दर्शन हुआ । पहिले रामजी दिखायी पड़े) तब सीताजी और पीछे लक्ष्मणजी । अतः कविने कहा 
“आगे राम लखन बने पाछे । उभय मध्य सिय सोहति ॥? देखते-देखते तीनों मूर्तियाँ सामने आ गयीं और फिर आगे बढ़ 
चली । अब कवि पहिले लक्ष्मणजीको देखते हँ, उसके बांद सीताजीको और उसके भी बाद रामजीको। इसलिये कहते हैं 
“जनु मधु मदन मध्य रति छसई ।? तीनों मूर्तियाँ समीप हैं | कवि शोभा मलीमाँति देख रहे हैं; इसलिये मधु, रति और 
मदनसे उपमा दी । धीरे-धीरे मूर्तियाँ बड़ी दूर चली गर्यी) पर कविको तो पहिले लक्ष्मणजी वादको सीताजी और उनके भी 
बाद रामजी दिखायी देते हैं अतः दूरकी वस्तुसे उपमा देते हुए कहते हैं किं जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ।” 

बाबा जयरामदास 'दीनजी?--तीनों उपमाओंमें क्रमसे सुलभ, सुलभतर ओर सुलभतमक्रा भाव दिखाया गया है | 
शेष-शेषि-मावकी निष्ठा ज्ञानादि साधनेंकी अपेक्षा सुलभ हे, सेब्य-सेवक-मावकी निष्ठा उसकी अपेक्षा सुलमतर है और पिता- 
पुत्रकी निष्ठा तो सबकी अपेक्षा सुलमतम है | क्योंकि सेवकके लिये भी सचेत रहना आवश्यक दै, सावधानीसे सेवा करनेसे 
ही स्वामी प्रसन्न होते हैं । परंतु छोटे बालकके लिये तो अनन्पगति ही पर्यात्त है, उसका पाठन पोषण, योग-क्षेमक्री चिन्ता 
` माता-पिता स्वयमेव करते हैं | “गह सिसु बच्छ अनल अहि धाइ । तहुँ राखइ जनती अरगाई ॥? ड्मी सुलभ; सुभतर 
और सुलमतमक्रे भावको दिखलानेके लिये ही प्रथम उपमाके पद्म ह 1. आया है, जो नेत्र इन्द्रिसका वाह विषय 
है | दूतरीमै “जल मन बसई? कहकर मनकी [र की गयी हैं ओर 0000] “उपमा कहीँ म जिगर २001“ मे सुह 
लक्ष्य कराया गमा है कि तीसरी बार भी हृदयम टकर अर्थात्‌ दिलकी टटोली हुई उपमा दीजा रही है । परंतु निशाओं- 
की साधना अवस्थामै ही सुलमताके ये भेद रहते हैं; अन्तिम परिणाम तो “सबै आत असा तजि? के द्वार भगतरत्‌-धाममें 
उदी अबस्थाकी प्राप्ति है; जिसका निर्देश प्रथम उपमा ब्रह्म जीव बिच माया जैसे” में किया गया है । तापय कि जत्र कभी 
यह जीव उपर्युक्त निष्ठाओद्वारा सुक्त होकर परधाममें भगवानके द्वारा स्वीकृत दोगा तो अम्बाजीके अनुरोधसे ही होगा | 
इसी महान्‌. अनुक्रम्पाकी आनन्दमयी अवस्था ओर ऐसे अखण्ड नित्य न प्रामाणिकता बतलानेके बि. इस 
चौपाईके शब्दोंको अक्षरशः ढुहराकर गोखामीजीने बड़े ही महत्वका काम किया हैं । यही 'उभय बीच“? इस धांलीके 
अरण्यकाण्डमें दुबारा आनेका कारण है । Hi ४ 
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EE पन न सारा 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता | धरति चरन मग चलति सभीता |! ५॥ 
सीय राम पद अंक बराएँ। षन चलहिं सणु दाहिन लाएँ ॥ ६ || 
, राम रुपन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोदर किमि कहि जाई॥ ७॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं॥ ८ ॥ 
इुच्दा्थे -दाहिन लाएँ--प्रदक्षिणा करते हुए, वाये ओरसे चलते हुए जिसमें अङ्क अपने दाहिनी ओर पड़े) यथा-- 
“पंचबटी गोदहि प्रनास करि कुटी दाहिनी लाई? । बरानान्वचाना, जान-बूझकर अलग करना । अंगोचर<जिसका अनुभव 
इन्द्रयोसे न हो । 
अै--प्रभु श्रीरामचन््रजीके चरण-चिहोंके बीच-बीचमें सीताजी अपना चरण रखती हैं और मार्गे 
में डरती हुई चलती हैं ( कि कहीं स्वामीके चरण-चिहोंपर हमारा पेर न पड़ जाय ) ॥ ५ ॥ श्रीसीताजी और श्रीरामजी 
दोनोंके चरणोंके चिह्वींको बचाते हुए श्रीलक्ष्मणजी दक्षिणावर्त चल रहे हैं ॥ ६॥ श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजीकी सुन्दर प्रीति 
| वचन-इन्द्रियका विषय नहीं है तब केसे कही जा सके १ || ७ ॥ पशु-पक्षी छत्रि देखकर मग्न हो जाते हैं ( उसमें डूब जाते 
| हैं ) राम-्रटोही ( पथिक ) ने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं || ८ ॥ 
| नोट--१ अ्रश्नु पद रेख ”'? इति । खामीके चरणोपर चरण न पड़े बह पतिन्रताके लक्षण हैं | पुनः, चरण-चिह 
। मिट जानेसे दूसरोंको उनका दर्शन न होगा । देखिये भरतजी जहाँ-तहाँ चरण-चिह्क देख-देख प्रेममें मग्न हुए हैं । लक्ष्मणजी 
भी दोनोके चरण-चिह्लोंको देखते जा रहे हैं । सीता-लक्ष्मण दोनोंकी धमभीरुता यहाँ व्यञ्जित है | मिलान कीजिये--“रीति 
चरिबेफी चाहि प्रीति पहिचानि के । आपनी आपनी कहैं प्रेम परबस अहै मंजु खदु बचन सनेह सुधा सानि के ॥ साँचरे 
कुँअर के चरन के बराइ चिन्ह बधू पग धरति कहा धों जिय जानि के । जुगल कमल पद्‌ अंक जोगावत जात गोरे गात 
कुँअर महिमा महा मानि के ॥ उनकी कहनि नीकी रहनि लखन सी की तीन की गहनि जे पथिक उर आनि के । लोचन 
सजल तन पुलक मगन मन होत भूरि भाग जस तुलसी बखानि के ॥ गी० २। ३१ ।? 
२ “प्रीति सुहाई । बचन अगोचर”--अर्थात्‌ देखकर मन-ही-मन भाती है, कही नहीं जा सकती । मिलान कीजिये 
--इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ १। २१७। ३ |? 


३ ( क ) “खग ग मगन' ` '? कहकर गीतावलीके--*चितवत चले जात संग मधुप रूग बिहंग । बरनों किमि तिन की 
दसहि निगम अगम प्रेम रसहि तुलसी भन बसन रैँगे रुचिर रूप रंग ॥ २ । १७ ।? तथा “अवनि कुरंग बिहंग डुम डारन रूप 
निहारत परूक न टारत । मगन न डरत निरखि कर कसऊनि सुभग सरासन सायक फेरत ॥ अवलोकत सग लोग चहूँ 
[देसि मनहु चकोर चंद्रमहि घेरत ते जन भूरि भाग भूतल पर तुलसी राम पथिक पद जे रत ॥ गी० २ | १४ |! इन 

_ उद्धरणोंके भाव सूचित कर दिये हैं | ( ख ) “राम बटोही? से सूचित किया कि चले ही जा रहे हैं। पुनः, बणोहीरूप 


` पाण्डेजी--“बटोही? शब्द हलका है । इसमें शङ्का होती है कि अपने उपास्यके लिये यह पद केसे दिया १ इसका 
आन कई प्रकारसे करते है। १--पक्षो सब इनकी छत्रिक देख मोहित होते हैं और ये अपनी बाट चलनेसे प्रयोजन 

उन नही देखते । पक्षियोका मोह इतना बढ़ गया कि गोसाईजी उनपर ममता करके रघुनाथजीको वटोही 
ना सोहाधिक्य कहना वास्तवमै छविकी प्रशंसा है) । २--त्रटोही होकर ज्र इनकी इतनी छवि है तो 
चिक न होगी । ३--बटोही चोर कहनेका भाव कि जो ग्राम-नगर आदिका चोर हो तो उसके 


-अटोदी चोर वह हैं जो घतूरा आदि देकर अचेत करके चुरा लेते हैं; 
गी चतूर पान करके सवके चित्तरूपी धनको चुरा लेते हैं । ५-खग 
र मग्न हो गये । मिछान कीजिये--“सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि 
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डन रुग जाता और जो समता बटोही चोर है, उसकी ली हुई वस्तु नहीं मिलती | 


“हु 


ibid eb -  - 


दोहा १२४ ( १-४ ) Vinay “क्रीम ५ vt pgratons मानस-पीयूष 
वाणी या रा 0 
पानि सरासन सायक छ। बन खेलत राम फिरे छृगया तुलसी छबि सो रने किमि कै ॥ अवलोकि अलौकिक रूप गी खग 
चौकि रे चितवें द्‌ । हे डगं न Ri जिय जानि सिलीयुख-पंच घरे रतिनायक हैं ॥ क० २ | २७ |? 
क ज्‌ = 00 द्‌ र [aN 
द।०-जन्ह ।जन्द देखे पाथेक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । £ 
व्‌ डर ७०५ ० 
भवमणु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
` अजहु जासु उर सपनेहु काऊ । बसहुँ लपनु सिय राख्नु बटा ॥ १ ॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहुँ युनि कोई ॥ २॥ 
अर्थ--जिन-जिन लोगोंने प्यारे पथिक श्रीसीतासदित दोनों भाइयोँका दर्शन किया उन्होंने बिना परिश्रमके आनन्दसे 
ही कठिन मत्रमागं ( संसारमै आवागमन ) को चुक्रा डाला, ( तै कर डाला, पूरा कर दिया | अर्थात्‌ उनको पुनः इस 
संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वे मवपार हो गये ) | १२३ । आज भी जिसके हृदयमे स्वप्नमें भी कभी श्रीलक्ष्मण-सीता- 
राम बटोही ( पथिक ) बसें वही रामधामके उस मार्गको पा जावेंगे कि जिस मार्गको कोई-कोई मुनि पाते हैं ॥ १-२ ॥ 
नोट--“जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय' " इति। ( क ) पथिक किसीको प्यारे नहीं होते, क्योंकि आज क्षणभर- 
का संग हुआ थोड़ी देरमें न जाने कहाँ गये; पर ये दोनों प्यारे हैं, अर्थात्‌ इन्हें जो देख भर लेता है वह जन्मभर नहीं 
भूलता | ( पां० ) | बा, ( ख ) “पथिक प्रियः-इनकों केवळ पंथ प्रिय है जिसके लिये अवघका ऐश्वर्य छोड़ दिया | 
( पां० )। वा, ( ग) जो “पथिक प्रिय? हैं अर्थात्‌ जिनक्रो भवकी प्रीति बनी थी) जिन्हें संसारम ममत्व था, इस आवा- 
गमनते निवेद नहीं उपजा था उनको भी इनके दर्शानसे सब मार्ग चुक गया । वे भी मुक्त हो गये । ( पां० ) | 
टिप्पणी--१ (क ) यहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें जीवोंका भवसे छुटकारा बताया । 'जिन्द देखे? अर्थात्‌ 
भूतकालमें, त्रेतासे साक्षात्‌ दर्शन किये | 'अजहुँ? ये वर्तमानकाल ( कलियुगमै भी ) और “काऊ से भविष्यकाळ सूचित 
किया | ( ख ) भवमग अगम है; क्योंकि ८४ लक्ष योनियाँ हैं जिनमें भ्रमना पड़ता दे, न जाने कबतक श्रमना पड़े | 
यथा--आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कर्म 
सुभाव शुन घेरा ॥ ७ | ४४ | ४-५।? ऐसा भवमाग अनायास कट जाता है | “बिनु श्रम? अर्थात्‌ योग-यज्ञ-तप-जप 
आदि साधनोंकी आवश्यकता नहीं | ( ग )--“अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शनकी भी आवश्यकता 
नहीं, इसका नियम नहीं; सोतेमें भी कमी ऐसा दर्शन हो जाय तो काफी है । “जासु? से जनाया कि वर्ण, आश्रम) जाति, 
ऊँच-नीच; किसीका नियम नहीं, कोई भी हो | "काऊ? से जनाथा कि कालका नियम नहीं है, कमी भी । 'बटाऊ से 
जनाया कि बद्दी बटोदीरूम, रास्तेसें सुनिवेषसे चलते हुए समयका ध्यान जिसमें भूषण-वस्ज-श्ङ्गार-्रहित थे, उसी रूपके भी 
ध्यानसे रामधाम-पथ मिल जायगा, यह जरूरत नहीं कि श्वङ्घारयुक्त खरूपका ही ध्यान हो | पुनः, “बटाऊ? पदसे जनाया 
कि देशका भी नियम नहीं । अर्थात्‌ इससे बिना परिश्रम रामधाम पद्‌ मिल जायगा, इसमें देशा काळ ओर वर्ण किसीका 
भी नियम नहीं । यहाँ सपनेहु) बसहुँ और वटाऊ इन तीनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे ये शब्द दिये गये | खप्न सोतेमें होते 
हैं, तोनेके लिये रात्रि बनायी गयी है ओर बटोही मार्ग चळनेवाले रातको अवश्य कीन क्ढी वास करते हैं; अतएब 
“बसटटँ? के साथ 'बटाऊ' और “सपनेहु? शब्द सार्थक हैं । 
 २--जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई? इति |--कोई मुनि जेसे नारद-सनकादि । ज्ञान; कर्म, उपासना तीन काण्ड 
वेदे हैं । इनमेसे ज्ञानी सायुज्य, कर्मकाण्डी सालोक्य और उपासक सामीप्य युक्ति पाते हैं । 
रा० प्र---यह कविकी उक्ति है। रामधामपथ अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति वा प्रेम ओर भक्ति । पुनः, रामघाम अर्थात्‌ 
साकेत लोक । 
हकक -नोZ-यह इस प्रसंगकी फठश्रुति कदी । 
तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बड़ सीतल पानी ॥ ३ ॥ 
तहँ बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ ४ ॥ 
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< 0 प्‌ 5 र र्ण गो २ रे 
अयो सह हर कल श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण परपदे दोहा ९ * 3 ( ८ ) 
अर्थे- रघुवीर श्रीरामजीने श्रीसीताजीको थकी जाना | तब बरगदका पेड़ और ठंढा जल देखकर) वहाँ न्दू 
(मूल-फर 


खाकर ( रात्रिम ) निवास करके प्रातःकाल स्नान करके श्रीरामचन्द्रजी चले || ३-४ ॥ 
^ पु० रा० कु०--«रघुवीर’ का भाव कि ये बीर हैं, इनको थकावट कहाँ १ ये सीताजीको थकी जानकर रुक गये 
चछनेके सम्बन्धसे रघुराई कहा । 
नोट- “देखि निकट बट''"? इति । सम्भव है कि यह वही इयाम बट हो जिसकी चर्चा मरद्वाजजीने श्रीरामजीसे 
की थी और कहा था कि श्रीसीताजी उस वृक्षको प्रणाम करें ओर आशीर्वाद माँगै और आपलोग वहाँ चाहें तो ठहर 
जायँ-“तसिन्‌ सीताञ्जलि कृत्वा प्रयुक्नीताशिषां क्रियाम्‌ । समासाद्य च ते वृक्षं बसेद्वातिक्रमेद्‌ वा॥ वाल्मी० २। 
५५ । ७१ यहाँसे प्रातःकाल ही वाल्मीकिजीके आश्रमको पधारे । 
( मुख्य “वाल्मीकि-मिलन? प्रकरण ) 
देखत बन सर सेल सुहाये | बालमीकि आश्रम प्रमु आये ॥ ५॥ 
राघु दीख घुनिबास सुहावन । सुंदर गिरि कानबु जल पावन ॥ ६ ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले । शुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ ७ ॥ 
खग मृण बिपुल कोलाहल करही । बिरहित बैर सुदित मन चरहीं ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सुन्दर बन, तालाब) पर्वत देखते हुए, प्रभु वास्मीकिजीके आश्रमपर आये || ५|॥ श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि- 
मुनिका निवास-स्थान सुन्दर है, वहाँ पर्वत और वन सुन्दर हे और जळ पवित्र है ॥ ६ ॥ तालाबोंमें कमल और वनमे वृक्ष 
फूले हुए हैं, सुन्दर भौंरे मकरन्द्रसमें मस्त भूले हुए सुन्दर गुंजार कर रहे हैंश।। ७ || पक्षी-पझु बहुत हें जो बड़ा कोलाहल 
कर रहे हैं और वैरसे बिलकुल रहित आनन्दमनसे विचर रहे हैं || ८ ॥ 
नोट १ ( क) "देखत बन सर सेल सुहाये ।***? इति |--इससे जनाया कि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमके 
पास दूरतक सुन्दर वन) तालाब और पर्वत हैं ओर जहाँ उनका आश्रम है वहाँ भी सुन्दर पवित्र जलाशय, वन और पर्वत 
हैं । शेलसर-विपिनके विभाग कहकर दिखाया कि तपस्याके लिये जो-जो सामग्री चाहिये वह सब यहाँ है । भजन और तपके 
लिये घोर निजेन बन, भोजनके लिये फल-फूल, पूजाके लिये फूल-पत्र और स्नान-पानके लिये स्वच्छ पवित्र जळ, इन सब- 
का सुपात था; इत्यादि । विशेष 'निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा । भयउ रमापति पद्‌ अनुराग़ा ॥ १ | १२५ | ३ |? 
में देखिये | ( ख़ ) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि श्रीरामजी श्रीजानकीजीको ये सब दिखाते गये हैं | इस तरह कि देखो, 
वसन्त ऋतुम पलाशने अपने पुष्पोक्री माला धारण कर रक्खी है" ` "। देखो, ये बहेड़ेके वृक्ष हैं, ये वेलके हैं जो फळ-फूलसे 
लदे हुए हैं । देखो, मधु-मक्षिकाओंके छत्ते केसे बड़े-बड़े हैं; ये प्रत्येक चक्षपर लटक रहे हैं। वनभूमि पुष्पोंसे भरी हुई 
बड़ी रमणीय है | पक्षिसमूह बोल रहे हैं । पर्वतके शिखर बड़े-बड़े हैं | यह पर्वत बड़ा ही मनोहर है, इसमें अनेक्र वृक्ष 


यह सब “देखता बन“? से जना दिया ( ग ) “बाळमीकि आश्रम प्रभु आए? इति । वाल्मीकिजी ज्ञानी युनि हैं; इससे 
यहाँ “प्रभु, का आना कहा, वे इनक्रा खरूप जानते हैं आज्ञानीकी इष्टिमें “नर” हैं, जञानीकी दृष्टिमें प्रभु | (पु० रा० 

। कुः० ) । पुनः, सर्वज्ञ होते हुए भी माधुयमें सुनिसे स्थान पूछने जा रहे हैं यह समझकर “प्रभु प्रथम ही कह दिया । 
ट हिल 'सुनिबास सुहावन? १ । १२५ | २ देखिये | 'सरनि सरोज”--यहाँ सरोज शब्द देकर जनाया कि पूर्व 
जो 'देखत बन सर से सुहाए) में सर कहे थे उनमे कमल न थे, वैशाख मासमे आश्रममण्ड डके सराँमै कमल फूले 
मं हैं यह सुनिकी विशेषता है । ( प० प० प्र० ) | 'सुंदर गिरि” दोहा तक “सुहावन मुनिबास” की ही व्याख्या है । 
5... पन आदिका दोना उसकी सुहावनता है। वनकी शोभा फूल-फल-लताओंसे सम्पन्न दोनेमें है, पवित्र जळसे सरकी 

st सोमा है। स सरोज `> आदिसे आश्रमको परम रमणीय जनाया । 

२ "खग र ७ इति |] ( क्‌ ) “खग सग बिपुल कोळाहरू करही? कहकर वनको सफळ 
हअ नहीं रहते, उसमें खग-मृग भी बसेरा नहीं करते, वह झनझन्‌ किया करता है। 
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और लताएँ हैं, फट-मूछ भी बहुत हैं | यहाँ हमलोगोंको आहार सुगमतासे मिलेगा |! ( २ । ५६ । इलोक ६-१७ ) |- | 
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इस बनमें तो सफल वृक्षोंकी बहुतायत है, इसलिये खग मृग आनन्दसे कोलाहल कर रहे हें । 'बिरहित बैर सुदित मन 
चरहीं' से भगवान्‌ वाल्मीकिको अहिंसा-प्रतिष्ठा कही, यथा-'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । यो० सू० |” जिसमें 
अहिंसा प्रतिष्ठित होता है, उसके सान्निध्यमै जीव बैर त्याग करते हें | कुछ खगमुगॉमें जातिगत वैर होता है, जैसे 
काक और उलूकमें तथा महिष और अश्वमें, सो इन सर्बोने भी वैरका परित्याग किया | ( वि० त्रि० ) | (ख) “हिंसा? 
के मुख्य तीन प्रकार ह-कृता, कारित, अनुमोदिता | इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन भेद हेँ--लोमजनित, क्रोषजनित 
और धमबुद्धि जनित ( शास्त्रीय हिंसा )। इनमेंसे जहाँ एक प्रकारकी भी हिसा नहीँ है वहीं सहज वैरयुक्त जीव भी 
'बिरहित बर सुदित बन चरहीं ।' ( प० प० प्र० ) | ( ग ) 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकळ करहि 
अनुरागा ॥ १ | ६६ | २ |! यह तो जगदम्बा श्रीपार्वतीजीका प्रभाव था | श्रीरामराज्यमें भी “खग खग सहज बयरु 
बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई ॥ ७ | २३ | २।? पर यह श्रीसीता-रामजीका प्रभाव था | मुनियोमेंसे केवल 
महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रममें यह पाया जाता दै; यह मुनिके तप और भजनका प्रताप है | 


दो०- सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन । 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आएउ लेन ॥ १२४ ॥ 


अर्थ--पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर अरुण कमलके समान नेत्रवाछे श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए | रघुकुल 
रेष्ठ श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि उन्हें लिवानेके लिये आगे आये ॥ १२४ ॥ 


नोट--'सुचि सुंदर? इति । “सुंदर गिरि काननु जळ पावन, से 'शुत्रि' कहा | “सरनि सरोज बिपिन बन फूढे' 
इत्यादिसे “सुन्दर? कहा । ऐसा सुन्दर आश्रम है कि राजीवनयनके नयनोंको मी आनन्द मिला | ( वि० त्रिश ) । 
पुनः, इन्द्रियाँ स्वभावसे ही बहिसुँख, बिषयसौन्दर्यप्रिय हें | अतः यदि सोन्दर्यके साथ चिता न होगी तो मानस 
रोगोंकी बृद्धि ही होगी । अतः शुचि और सुन्दर दोनों कहा | पर यह दुलभ दै जैसे विद्या और बिनय, तपश्चर्यां और 
अकोधता, केवल ज्ञान और निरहंकारता, प्रभुता और मदहीनता, इत्यादि । अपने परमभक्तका प्रभाव देखकर हषं 
( आनन्द ) हुआ | ( प० प० प्र० )। पुनः कमळवत्‌ बड़े और प्रफुल्लित नेत्र हें जो बड़े दूरदर्शी हैं, अतः राजिवनैन' 
कहा । ( पु० रा० कु० ) | आश्रम सुहावन और पवित्र है, अतएव हर्ष हुआ । आश्रम पवित्र और सुन्दर होता है तो 
वहाँ सभीका मन लगता है और चित्त प्रसन्न होता है, यथा-- भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य सुनिबर मन 
सावन ॥ १ । ४४ | ६ |! “आश्रम परम पुनीत सुहावा | देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १ | १२५ | २ ।' बसहिं 
बिपिन सुम आश्रम जानी । १ | २०६ | २ |! 'देखि परम पावन तव आश्रम । गएड मोह संसय नाना अमर ॥ 
७ | ६४-२ । विशेष बा० ४४ ( ६ ) में देखिये | 


२--(क) 'सुनि रघुबर भागमन'-रिष्यों या कोलकिरातों आदिसे सुना होगा । मुनि त्रिकाल्श हैं | यह जानते 
हें कि श्रीरामजी यहाँ अब आनेको हैं अतः किसी शिष्य आदिको सूचना देनेके लिये पहलेसे ही नियुक्त कर दिया होगा 
यह सम्भव दै | रघुबर’ शब्दसे प्रथम ही सूचित कर दिया कि मुनि इनसे माइयमावसे ही व्यवहार करेंगे | ( प० 
प० प्र०) । भरद्वाजके मिळनमें मुनि? नहीं है। वि० त्रि० जी कहते हैं कि यहाँ घोर वन है । कोई आता-जाता नहीं | 
यहाँ किसीका आना, विशेषतः श्रीरामचन्द्रजीका आना घटनाविशेष है, अतः मुनिजीको पहिले ही समाचार मिल गये । 
भरद्वाजजीका आश्रम प्रयागराजमें था, जहाँ लोग आया-जाया करत ह अतः किसीका आना कोई नयी बात नहीं थी। | 
अतः उन्हें रामजीके आनेका समाचार नहीँ मिला, इसलिये ये स्वागतके लिये आगे लेने नहीं आये ( वि० त्रि० ) । 
( ख ) सुनिने इनकी अगवानी की इससे रघुनाथजीपर उनका अपार प्रेम प्रकट होता है | इसी तरह और मी बड़े 
बड़े महात्मा अत्रि आदि लेने गये थे, जिनको इनके आगमनको खबर मिली, यथा--अन्निके आश्रम जब प्रभु गपूङ। 
सुनत महामुनि हरषित भएऊ ॥ पुळकित गात अन्नि उठि घाए |! “प्रश आगमचु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर 
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चावा । निज आश्रम प्रश आनि करि ॥ ३ । १० ।' ( सुतीदणजी ) और “सुनत अगस्ति तुरत उडि घाए । हरि शे 
लोचन जल छाए ॥ ३ | १२।९।' ( पं० रा० कु० )। पुनः अगवानौका कारण यह है कि 'मुनिबर अतिथि 


टट्‌ प्रानप्रि 
पाए ।' यहाँ अतिथिसत्कारकी रीति बतायी । ( प० प० प्र” )। ५ 


मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ १॥ 
देखि रास छबि नयन जुड़ाने | करे सनमालु आश्रमहिं आने ॥ २ ॥ 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद मूल फर मधुर सँगाए ॥ ३ ॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए । तब मुनि # आश्रम दिये सुहाए ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--/अतिथि'>'न॒ विद्यते तिथिः स॒ अतिथि?-जो अज्ञात कभी आ जाय | वा, “अतति गच्छति न 
तिष्ठतिः=जो चलता रहे एक स्थानपर जमकर न रहे | ( वि० टी० )=मेहमान । 
अथं--मुनिको श्रीरामचन्द्रजीने दण्डवत्‌ किया; बिप्रश्नेष्ठ वाल्मीकिजीने आशीर्वाद दिया || १ ॥ श्रीरामचन्द्रः 
जीकी छुबि देखकर उनके नेत्र शीतल हुए । आदर-सत्कार करके ( वे उन्हें ) आश्रममें लाये ॥ २॥ सुनिश्रेष्ठने 
प्राणप्रिय अतिथि ( पाहुने ) पाये । मीठे कन्द-मूलफल मॅगाये ॥ ३ ॥ श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामजीने फल 
खाये । तब मुनिने सुन्दर आसन दिये ॥ ४ ॥ 
नोट--१ “सुनि कहुँ रासु दंडचत कीन्हा’ इति । ये मुनि हैं अतः घर्म स्थापन हेतु इनको प्रणाम करना कहा 
यद्यपि ये प्रभुको ब्रह्म जानते हैं । रामजी प्रधान हैं इससे यहाँ बराबर केवल इन्हींका नाम देते आये हैं, यथा-- 
राम दीख सुनिबास"*?, “सुनि रघुबर आगमन” । तथा यहाँ “सुनि कह राम” कहकर जनाया कि सभीने प्रण 
किया, केवल प्रधानका नाम दिया गया | दण्डवत्‌ अर्थात्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम | पुनः, ( ख ) इस दण्डवत्‌ आदिमे 
वात्सल्यका माधुयं ही है । सुनिश्रेष्ठने प्रणाम आदि कुछ नहीं किया; प्रभु, नाथ आदि सम्बोधन भी नहीं किया | 
भगवान भी इस वात्सल्यभावको पुष्ट करते हुए 'मुनिनाथ, मुनिराज, प्रभु? इत्यादि शब्दॉसे उनका आदर करते हैं । 
( प० प० प्रश ) । 
२-'आसिरबाद्‌ बिप्रबर दीन्हा | इति । 'बिप्रबर' से जनाया कि विप्रोंमें जो गुण होने चाहिये जैसे कि अत्यन्त 
कृपा, अरोष्रता, धमंमे अचरता, होम, यज्ञ, तप, विषयरससे रूखे इत्यादि वे सब इनमें परमोच्च कोटिके थे | यथा-- 
“हिअ विप्र उर कृपा घनेरी', “तजिय बिप्रबर रोष’, धन्य सो द्विज निज धम न टरई', 'करिहहि विप्र होम मख सेवा”, 
“तपबल बिप्र सदा बरिआरा', 'सोचिय बिप्र जो बेद बिहोना । तजि निज धर्मे बिषय लय लीना ॥' झम, दम, तप 
शौच, शान्ति, आजब, ज्ञान, विज्ञान और आस्पिक्य ये नवों गुण वाल्मीकिजीमें “बर” थे, अतः विप्रवर कहा | ( प० 
प० प्र० ) | पुनः प्रचेतस्‌ ऋषि वा ब्रह्माके दसवे पुत्र हैं इससे, वा भुशुवंशी होनेसे “विप्रवर? कहा | - 
३-'देखि राम छबि नयन जुड़ाने । ``? इति । ( क ) भाव कि अभीतक संतप्त थे, अब शीतल हुए । पुरुषोत्तम 
रजी कहते हैं कि “अभीतक निगु'ण स्वरूपका ध्यान करते थे अथवा श्रुतियोंको अवलोकन किये मार्ग देखते- 
तेत्र संतक्त थे, अब उस रूपको देखा तब नेत्र शीतळ हुए ।' जान पड़ता है कि इनको दर्शन-लालसा बहुत थी, 
स थे; यह बात बारबार निहारनेसे प्रकट होती है--“देखि राम छबि'''' पुनः, “मंगल सूरति नयन 
का शीतल होना कहा । ( ख ) इससे प्रतीत होता है कि ये लोचन चातक जिन्ह करि राख | 
भिलाषं ।"",रूपबिंदु जल होहि सुखारे’ इस दूसरे प्रकारके भक्त हें । रामदशनसे जहाँ-जही 
राम? शब्द ही प्रयुक्त हुआ है । श्रीभरद्वाज, अत्रि, शरभक्ञ आदिके मिलन: 
॥ (य) “करि सनमान आश्रमहिं आने'--सम्मान किस मावसे किया 
चित किया है । अन्यत्र जहाँ वात्सल्य या माधुयभावसे मिलन है वहाँ हृदय 
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है । इससे अनुमान होता है कि रूपविन्दुजल-पान करनेमें मुनि देहभान भूल गये | शरभंग-मिळन-प्रसंगमें कुशलः 
प्रश्नादि तथा कन्द्मूलफलादिका देना इत्यादि कोई भी लौकिक व्यवहार नहीं हुए हैं । प्रेममें नेम-लोकब्यवहार नहीं 
रहता । ( प० प० प्र० )। 

४ अतिथि प्रान प्रिय पाए--भाव कि ये तो प्राणिमात्रको प्राणप्रिय हैं पर आज पाहुने होकर आये हैं। विशेष 
भाव बालकाण्ड “अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके' दोहा ३२ (८ ) में देखिये | 

५ कंद मूछ फल मधुर मँगाए ।'''' इति | (क ) कोई-कोई व्यास अर्थ करते हैं कि श्रीरामजीने केवल फल 
खाये, कन्दमूल नहीं; पर इस अर्थसे मुनिका अनादर सूचित होगा । ऐसा अर्थ करके वे लोग दिखाते हैं कि श्रीवाल्मी- 
किजीमें श्रीरामजीका प्रेम भरद्वाज आदिसे कम था | पर यह मत उचित नहीं है । फल-मूलादिका मँगाना तो कहा, 
पर उनका अपण करना न लिखा । [ जैसा अन्यत्र लिखा है--'कंद मूछ फळ अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहु 
अमी के ॥ सीय लषन जन सहित सुहाए । भति रुचि राम मूळ फल खाए ॥ १०७ | २-३ | १, दिए मूळ फळ प्रभु मन 
माए | ३। ३ | ८? ( अत्रिजी ), 'कंद खूळ फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । ३ | २४ |? दोहा १०७ (३) में 
“मूल-फल? में भी देखिये ] मँगाना कहकर केवळ “फल खाए? लिखनेसे पाया जाता है कि वाल्मीकिजीके आश्रममें 
पहुँचनेपर मुनिके निहारनेकी बात लिखते हुए कवि स्वयं भी उस दशामें मग्न हो गये और (दिये लिखना भूल गये 
( अन्तमें जो खाया वही लिख दिया ) | ( प० १० प्रश )। 

नोट--६ “तब मुनि आसन दिए सुहाए ।'"'' इति | किसी-किसीने चरणोका क्रम यहाँ बदल दिया है | सम्भः 
वतः इस विचारसे कि आसन पहिले देकर तब भोजन कराना चाहिये, न कि भोजनके पीछे आसन । हुक्कवहाँ कन्दमुल- 
फल-भोजनके पश्चात्‌ आसन देना पाया जाता है और भरद्वाजजीके आश्रमपर प्रथम आसनोपचार है तब भोजन है । 
इसके कारण कई हो सकते दैँ--(क) वाल्मीकि मुनिका वात्सल्यभाव है | ये सीताजीको अपनी पुत्री मानते हैं | वाःसल्यके 
कारण पहले खिलानेकी ही चाह रहती है | ( ख ) भारी आनन्दमें मग्न हैं, अतएव आसन देना भूल गये थे | (ग) 
भरद्वाजजीके यहाँ इनका अर्ध्यपाद्यादि पूजन हुआ, अतः वहाँ षोडशोपचार रीतिका निर्वाह है और यहाँ (पूजा? शब्द 
नहीं है; क्योंकि वात्सल्यभाव है । यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इस प्रसंग भरमें मुनिवर वाल्मीकिजीने 'रघुबर' 
और “राम” छोड़ प्रभु" नाथ वा पर्यायवाची शब्द नहीं कहे | जनकमहाराजने भी इनकी स्तुति करते हुए भी इन 
शब्दोंका प्रयोग नहीं किया था ( बा० ३४१ ) | ( प्र० सं० ) | ह प्रथम संस्करणमें हमने “आसन” पाठ दिया था 
जो अयोध्याके महात्माओं तथा पं० रामकुमारजीकी पोथियोंका पाठ है । राजापुरका पाठ दो प्रतियोंमें और भी है । 
अतः प्राचीनतम समझकर उसीको इस संस्करणमें दिया है | पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीने “आसन? पाठके भावका 
समर्थन इस तरह किया है कि मुनिजीके यहाँ पहुँचते-पहुँचते सरकारको दोपहर हो गया । मुनिजी भी बलिवैश्वदेव 
करके अतिथिकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः कहते हैं 'मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाये ।' सरकारके आते ही पीढ़ेपर बिठाकर 
भोजन कराया । भोजनके लिये पीढ़ा ही प्रशस्त आसन है | सरकारके भोजन करनेके बाद सुन्दर आसन बैठनेके 
लिये दिया। 

श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी लिखते हैं कि-यहाँ? “आश्रम शब्दका अर्थ स्थान है | आगे चलकर वाल्मीकिजीने 
स्थानके ही अर्थमे आश्रम” शब्दका प्रयोग किया है--'कह मुनि सुनहु माचुङलनायक । आश्रम कहर समय सुख- 
दायक ॥' आसन" शब्द भी ठहरने या विश्राम करनेके स्थानके अर्थमें हो यहाँ बैठ सकता है, बैठने” के अर्थमें नहीं; 
क्योंकि भोजन करानेके पश्चात्‌ बैठनेकी आसन देना स्पष्ट ही अप्रासंगिक है । _ तरैठनेके आसनका तो भोजन करानेमै 
आप ही अध्याहार हो गया है | “आसन? सन्द विश्राम करने या ठहरनेके अर्थमें लोकप्रचलिति मी है ( सबके आसन | 
लग गये-सब ठहर गय ) | किंतु इस अर्थकी और ध्यान न देकर कुछ टीकाकारोने चोपाइयोंका क्रम ही बदल दिया 
है । उन्होंने आसन” का अर्थ वैठनेका आसन ही समझा है, अतएव उनके मनमें शंका हुई कि फल खानेके बाद 
मुनिने श्रीराम आदिको बैठनेके लिये आसन कैसे दिये । चौपाईका भाव यह समझना चाहिये कि पहले मुनिने फक 
मँगवाये । भगवानने सीताजी और लक्ष्मणजीसहित फर्लोका भोग लगाया ( अवश्य ही बैठकर )॥ तब मुनिने उन्ह 
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ककण राना 
थके हुए जानकर सुन्दरसुन्दर स्थान आराम करनेके लिये बता दिये । राजपूतानेमें “आश्रम? या 'आसराम' कि 
मकानके अंदरकी कोठरियोंके लिये भी बरता जाता है । यह भी हो सकता है कि सुनिने उनको अलग-अलग सुन्दर 
कुटियाएँ आरामके लिये बता दी हों | अतः यहाँपर 'आश्रम' यह प्राचीन पाठ ही उपयुक्त जान पढ़ता है । 


प० प० प्र० स्वामीजी मी आश्रम” पाठको उत्तम समझते हैं । वे कहते हैँ कि उनको विश्राम करनेके लिये 
तथा उनसे एकान्तमें बातें करनेके विचारसे दो कुटियाँ दीं । “दिये! बहुवचन है। यहाँ दो कुटियाँ देकर जनाया कि 
आगे आपको कुटियाँ बनाना आवश्यक है--'एक छलित लघु एक बिसाछा' | ( १०१० प्र० ) मेरी समझमें 'आश्रम' 
पाठमें एक शंका यह अवश्य उपस्थित होती है कि विश्रामके लिये कुटियाँ अलग दीं, तो उनको विश्राम करने देना 
पाया नहीं जाता | मुनि उनके साथ ही लगे हैं, मङ्गलमूर्तिका दर्शन कर रहे हैं, आश्रममें मुनिके सामने लेट कब 
सकते ये ! आश्रम मिलते ही तो आगे कहते हैं 'तब कर कमळ जोरि रघुराई । बोले बचन'”"” | 


बालमीक मन आनंद मारी । मंगछ-मूरति नयन निहारी ॥ ५ ॥ 

तब कर कमर जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ ६ ॥ 

तुम्ह त्रिकालदरसी सुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरं हाथा ॥ ७॥ 

अस कहि प्रु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बचु रानी ॥ ८ ॥ 
अर्थ-मङ्गलमूर्तिको नेत्रोंसे देखकर वाल्मौकिजीके मनमै भारी आनन्द हुआ ॥ ५ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी 
कमल-सरीखे हाथोंको जोड़कर कानोंको सुख देनेवाले वचन बोले || ६ ॥ हे मुनिनाथ ! आप त्रिकाळ हैं ( भूत, 


भविष्य, बत॑मान तीनों कालोंकी बातें आपको देख पड़ती हैं ), सारा जगत्‌ आपको अपनी हथेलीपर रक्खे हुए बेरके 
समान दै ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर प्रभुने सब कथा सुनायी जिस-जिस तरह रानी ( केकेयी ) ने वनवास दिया || ८ ॥ 


नोट--१ 'बाळमीकि मन आनंद भारी ।'*” इति । भाव कि जिस ब्रझानन्द सुखका अनुभव किया करते थे, 

जिसमें मग्न रहा करते थे उससे अधिक आनन्द प्राप्त हो रहा है | क्योंकि जिसका पहले अनुभव वा ध्यान किया करते 
थे बह अब साक्षात्‌ सामने है | अथवा, पहले ब्रह्मानन्द था अब ब्रह्मानन्द-राशि मिल गयी, जैसा भरद्वाजजी के प्रसंगमें 
कहा है--'मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद्रासि जनु पाईं ॥ १०६। ८ । और वाल्मीकिजी उनके गुरु 
हैं; अतएब वैसा ही यहाँ समझिये । पुनः जैसा जनकजी महाराजने अपने विपयमें कहा है बही “आनंद मारी! और 
उसका कारण यहाँ भी है-“सहज बिराग रूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥'“'इन्हहि बिळोकत भति 

` अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ १ । २१६॥ क्योंकि इनको भी भारी आनन्द इस मङ्गलमूर्तिके दशनोंसे 
 हीहोरहाहे।हाँ, इतना भद अवश्य है कि श्रीजनक महाराज अभी जानते नहीं हैं कि ये ब्रह्म हैं और वाल्मीकिजी 

. शातते हैं । 

1 कि २ ( क ) यहाँ मन आनंदु मारी' कार्यका उल्लेख प्रथम करके तब उसके कारण “मंगल मूरति नयन निहारी' 
'का उल्लेख करके जनाया कि भारी आनन्दका यह एक ही कारण नहीं है, किंतु और भी कारण हैं जो पिछले 


| 
| 
| 
| 
। 


करने, स्वतन्त्र आश्रममें पधारनेसे आनन्दको वृद्धि हाती गयी "| ( प० प० प्रर) ( ग ) 'मंगल 
सवन', “सूरति मंगळ सोद्‌ निधानकी', 'सङ्गलायतन हरिः |” (देखि राम मुनि नयन जड़ाने! से 


अवन सुखदाई” इति । प्रथम नेत्रोंको सुख दिया, फिर मनको, अब तीसरी इन्द्रिय 
वे 
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बचन आगे दिये हैं। हाथ जोड़कर बोले, क्योंकि ऐइवर्यको अपनी | 


र 


| 
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ओरसे अति गुप्त रखते हैं, दूसरे मुनिका वात्सल्य-भाव है, तीसरे हाथ जोड़कर भजनका प्रभाव दिखाया कि हम 
भक्तोके केसे अधीन रहते हैं, यथा--“जासु त्रास डर कहुँ डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ १ | २२५ |! [ पुनः, 
हाथ जोड़नेसे सूचित हुआ कि कुछ विनय करेंगे | ( प० प० प्र० ) इससे बहुत नम्रता सूचित की | श्रवण सुखद 
क्योंकि प्रशंसा सबको प्यारी होती है | ( रा० प्र० ) | पर इस भात्रसे मुनिपर लाञ्छन लगेगा कि वे संत नहीं हैं | 
प्रशंसाका प्रिय लगना उसका विरोधी है | संत स्वभाव है कि “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही ।' ( प० प० प्र० ) ] 

२-- तुम्ह त्रिकाळदरसी'"'हाथा' इति | ( क ) बदर = बेर, यहाँ झाड़ीका बेर समझो क्योंकि प्रथ्वी उसीके 
समान गोल है | त्रिकाळ कहकर अब बताते हैं कि किस प्रकार संसार भरका सब हाल आपको माळम रहता है जैसे. 
हयेलीपर रखा हुआ बेर निरावरण देख पड़ता है वैसे ही तीनों कालकी बातें आप निरावरण देखते हैं | यह मुनिका 
ऐश्वय कहकर 'जनाया कि आप सब जानते ही हैं तथापि लोक-ब्यवहारके अनुसार भक्तिवश आपसे कहता हूँ 
तिदुपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ।' यह कहकर तब कथा आदिसे अन्ततक कह सुनायी | 


[ ( ख ) जानहिँ तीनि काळ निज ज्ञाना । करतछ गत आमळक समाना ॥' जो बालकाण्ड दो० ३० (७ ) 
में कहा गया है उसमें आमलककी उपमा निज ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञानके लिये है जो सदा एकरस, निर्दोष, भबरोग- 
नाक इत्यादि है । श्रीरामजी तो आत्मशानके विषयमें कुछ पूछना चाहते नहीं, वे तो विश्वके सम्बन्धमें पूछना चाहते 
हैं और विश्व वदरके समान सुन्दर होनेपर भी दोषसे भरा है। अतः विश्वके ज्ञानके लिये बदरकी उपमा ही यथार्थ है, 
आमलककी उपमा अनुचित होती । विश्वके ज्ञानके लिये यह उपमा इसी काणडमें आगे आयी हे--'जिन्ह॒हिं बिस्व कर 
बद्र समाना | १८२ | १ ।' यह वरिष्ठजीके सम्बन्धमें भरतजीका वाक्य है | ( प० प० प्र० ) | ( ग ) श्रीबिजयानन्द 
न्रिपाठीजी लिखते हैं कि सरकार वाल्मीकिजीसे कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हें और सर्वदा हें यह बिश्व आपके 
हाथमें बेरकी भाँति है; उसे जिधरसे चाहेँ उधरसे अनायास सब कुछ देख सकते हैं | भाव यह है कि आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है । मेरे वन आनेका कारण भी आपसे छिपा नहीं है | त्रिकालञ्ञको जगतका सब हाल माळूम करनेमें 
आयास नहीं होता, उनकी अबाधित दृष्टि भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देखती है, इसीलिये कहा जाता है कि विश्व 
आपके हाथमें बेर या आँवलेके समान है | ज्ञानीको दष्टिमै विश्व अपथ्य है अतः उसके लिये बेरकी उपमा दै, और 
भक्तको विश्व पथ्य है; अतः उसके लिए आमलककी उपमा दी जाती है । वाल्मीकिजी ज्ञानी हैं, अतः कवि कहते हैं 
“बिस्व बद्र जिमि तुम्हरे हाथा’ परन्ठु रामचरितके वक्ता-श्रोता महात्मा भक्त हैं, अतः उनके लिए आमलक कहा गया, 
यथा--ति श्रोता बक्ता सम सीछा । जानहि तीन काळ निज ज्ञाना । करतळ गत आमलक समाना ।' कहा भो हे कि 
“शरान्नीफळं सदा पथ्यमपथ्यं बदरीफलम्‌ ।' ] 

३-_'कथा बखानी” से जनाया कि आनन्द-पूवंक कहा, केकेयीके कर्तव्यपर दुःख मानकर नहीं कहा, किंतु 
कथा बखानने योग्य समझकर कही । इससे विस्तारसे कहनेका प्रयोजन था क्योंकि इन्हें रामायण बनाना है | बखानना' 
मानसमें “विस्तारसे कहना” अर्थमें ही आया है । प्रभुने स्वयं क्यों कहा इसपर पूर्व दोहा ५४ में लिला जा चुका है | 

प० प० प्र०--दीन्ह बन रानी! इति । ‹दीन्ह बन” और “रानी दीन्ह' झब्दोंसे वनका राज्य देना जनाया, जैसे 
कौसल्या मातासे “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू” कहा था, वैसे ही यहाँ मुनिसे कहा दीन्ह बन ( राजु ) रानी ।' यद्यपि 
कौसल्याजीसे ऐसा कहनेमें भाव यह भी था कि उनके हृदयमें कैकेयीजीके प्रति तिरस्कारका भाव उसन्न न हो | 
कैकेयी शन्दमें कुटिलता आदिका माव आरोपित होता है । रानी? शब्दसे उनको निर्दोष ठहराया । 


दो०- तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। ke 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सचु मम पुन्य प्रभाउ॥ १२५॥ | 


AMR) 
अर्थ पिताकी आज्ञाका पालन, उसपर भी: माताका भला और भरत ऐसा भाई राजा और मुझको, दे प्रभो | 


आपका दर्शन, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है ( अर्थात्‌ इनमें कैकेयीका दोष नहीं) ॥ १९५ ॥ | 


os ] ) ५. 
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टिप्पणी--१ 'सबु सम पुन्य प्रमाउ' अर्थात्‌ चारों बात मेरे पुण्यके प्रभावसे णके अभावसे इई । पुनको तभी उ । पुत्रको सभी चाहते हेहि | 
माता-पिताकी आज्ञा पाले, भाईका हित करे, सुनियोंका दशेन करे, पर ये सब बातें भाग्यसे युक्त होनेपर ही त । 
हैं। पुनः, २--यहाँ चारों पदाथोंकी प्राप्ति दिखायी--वात बचन' से “धमं “मातुहित' से अर्थ, “माइ अरत अस रा 
से काम और आपका दर्शन मोक्ष, यथा-- बिजु हरि कृपा मिळहि नहिं संता। सत संगति संसत कर अंता', “बढे 
भाग्य पाइअ सत्संगा', 'संत संग अपवर्ग कर ।' / 

नोट-मयङ्ककार शंका करके कि भरत तो राजा हुए नहीं फिर 'भाइ भरत अस राउ' कैसे कहा ! वचनमे 
विरोध पढ़ता है, उसका उत्तर देते हैँ कि इससे सिद्ध होता है कि भरतजी प्रेमरूपी यथार्थ राज्यके राजा हुए, 
प्राकृत राज्य रामजीके लिये छोड़ दंगे । 


देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । भये सुकृत सब सुफल हमारे ॥ १ ॥ 
अब जहँ राउर आयसु होई। शुनि उदबेग न पावै कोई ॥ २॥ 
मुनि तापस जिन्ह तं दुख लहहों | ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ ३ ॥ 
मंगलमूल बिभ्र परितोषू | दइइ कोटि कुछ भूछुर रोघू ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--उद्वेग-विक्षेप, दुःख, अड्चन, व्यग्रता खेद । 
अर्थ- है मुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे हमारे सब सुकृत सुफल हुए ॥ १ ॥ अब जहाँ आपकी 
आज्ञा होगी, जहाँ किसी मुनिको कष्ट न हो॥ २ ॥ ( क्योंकि ) जिन राजाओंसे सुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं वे 
राजा बिना अग्निके ही भस्म हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ब्राह्मणोंका सन्तोष ( प्रसन्नता ) मंगळका उसन्न करनेवाला है और 
उन एश्वीके देवताओं अर्थात्‌ ब्राह्मणोंका कोप करोड़ों पीढ़ियोंकी जला डालता है || ४ ॥ 
| नोट- १ ( क ) “भये सुकृत “हमारे' इति । 'हमारे' से श्रीसीताजी, छच्मणजी और अपने तीनोके सुक्ृर्तोका 
फळ होना कहा । ऊपर दोहेमें केवल अपने पुण्योंका प्रभाव कहा है इसीसे वहाँ एकवचनका प्रयोग किया है । 
( ख ) 'डद्बेग"``? इति | भाव कि यदि आप कोई रमणीक आश्रम दूसरे मुनियोंसे खाळी कराकर देंगे तो उनको 
दुःख होगा यद्यपि वे आपकी आज्ञा अवश्प पाळेगे । ( प० ) | वाल्मीकीयमें एक ऋषिने कहा है कि तुम्हारे यहाँ 
 हनेसे निशाचर मुनियोंको बहुत सताते हैं । यह उद्देग है । पुनः, राजा जहाँ रहते हैं वहाँ वनमें मृगया आदि बिहार 
. करते ही ह जिससे मुनियोंके चित्तमें खेद होता है | यह राजाओंके लिये शिक्षा दे रहे हं | ( पु० रा० कु० ) | 
| २--'सुनि तापस जिन्ह ते दुखु लहहीं ।' इति | ( क ) यहाँ उद्वेगका अर्थ स्वयं कविने स्पष्ट कर दिया । पूर्व 
हे ४  'डद्बेग न पावइ' कहकर यहाँ 'दुखु लहहीं' कहा । अर्थात्‌ उद्वेग-दुःख | ( ख ) मुनि दुःख न पावें, यह संकोच क्यों 
१ इसका कारण अब बताते हैं. “सुनि” | ( ग ) “ते नरेस बिनु पावक दहहीं' अर्थात्‌ वे राजा बिना अग्निके ही 
जाते हैं । यह साधारण शाख्जमत कहा । “नरेश? का भाव कि राजा हो तो यह गति हो जाय और हम तो 
आ नहीं, राज्यसे च्युत होकर बन आये ह तो यदि हमसे अपराध हो जायगा तो हमारा तो कहीं भी ठिकाना 
अतएब हम डरते हैं | पुनः, ( घ ) श्रीत्रिपाठीजी लिखते ह कि “यहाँ रामजी अपनेको नरेश क्यों कहते 
स्वाभाविक है | समाधान यह है कि हमारे यहाँ राजा जाति है, जिसे क्षत्रिय कहते हैं। 
राजन्यः यहाँ “राजन्य’ से क्षत्रिय जाति ही अभिप्रेत है। अतः राजधर्मं क्षत्रिय मात्रः 
यह है कि रामजी वनमें राजा होकर ही आये हें, यथा--“पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । 
४ अतः सरकारका अपनेको नरेश कहना सर्वथा आस्त था। ( ङ ) यह तो दुःख 
हें कि 'दहइ कोटि कुळ"? अर्थात्‌ यदि वे कुपित हो गये तो राजा ही नहीं 
रा नाश होता है । यथा--“बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । ७ । ११२। | 
| १७ | ८ ।: 'बिप्रद्रोह पावक सो जरई ७। १०९ |? (च) मुनियों वि्रोको 
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हा क्राच “| SOS ज ——  — —  DT"J् २ 
गौतम वा झक्राचार्यके शापसे बिना अगनिके भस्म हुआ, सगरके पुत्र कपिल मुनिके द्वारा भस्म हुए । सहस्ाहुसे दुःख 
पाकर परशुरामजीने उसको, उसके कुल और क्षत्रिय-कुलोका नाश किया | 
क ३ “मंगळसूळ बिप्र परितोषू ' अर्थात्‌ मुनि, विप्र और तपस्वियोको पीड़ित करनेका फल वह है जिसे प्रथम कह 
ये पक उनकी Sl मंगलकी मूलक है, जैसे वशिष्ठजीकी प्रसन्नतासे कन्या पुत्र हो गयी | और भी अनेक मंगळ 
हुए । श्रीभरतजीने स्वयं कहा है “दछि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना ॥ २५५ । ७ |? 
और दशरथजीने मी कहा है--'सब पायडे रज पाबनि पूजे" १, रभु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं' ( दोहा ३, ४) | 
इससे जनाया कि हम उनकी प्रसन्नता चाहते हैं जिससे वनमें जाते हुए. मंगळ हो । 
अस जिय जानि कहिअ सोइ ठाउँ । सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाऊँ ॥ ५ ॥ 
तह रचि रुचिर परन ठन साला । बासु करों कछु काल कपाला ॥ ६ ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबरबानी | साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ ७ ॥ 
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--सालाञ्शाला, घर, कुटी । साधु साधुस्धन्य धन्य ! वाह वाह | बहुत खूब |--देखिये बा० १८५ 
(८ ) साधु साधु करि ब्रह्म] बखाना' | 
अर्थ--ऐसा जीसे जानकर वही स्थान बताइये जहाँ सीता-लक्ष्मणसहित जाऊँ || ५॥ वहाँ सुन्दर तृण और 
पत्तोंकी कुटी बनाकर, हे दयाळ ! कुछ कालतक निवास करूँ || ६ | रघुबरकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी 
मुनि बोले--साधु ! साधु | हे रघुवंशकी ध्वजा ! आप ऐसा क्योॉकर न कहें | अर्थात्‌ ऐसा कथन आपके योग्य ही 
है, आपको शोभता है । आप सदैव वेदकी मर्यादाके पालनेवाले हें || ७-८ | 
नोट--१ (क ) अस जिय जानि' अर्थात्‌ जिसमें हमारा मंगल हो और हम अमंगलसे बचे रहें | (ख ) 
'बास करडे कछु काल'“”- अर्थात्‌ एक वर्षतक- ( पु० रा० कु० ); समय आनेपर दंडक बन जाऊँगा । ( वै० ) | 
ऐसा ही अ० २० में कहा है--थन्न मे सुखवासाय भवेत्‌ स्थानं वदस्व तत्‌ | २ | ६ । ५० । सीतया सहितः काळं 
_किखित्तन्र नयास्यहम्‌ । ५१ | अर्थात्‌ आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ सीताके साथ रहकर कुछ समय 
बिताऊं । वाल्मीकीय कल्पमें महर्षि भरद्वाजजीसे स्थान पूछा गया है, वाल्मीकिजीसे नहीं | 
श्रीसुदर्शनसिंहजी-*अस जिय““"' इति | ( क ) श्रीरामजीके शब्दोंका आशय यह है कि स्थानमें दो विशेष- 
ताएँ होनी चाहिये | एक तो यह कि वहाँ हम स्वतन्त्रतापूर्वक रहें तो मी हमारे किसी भी आचरणसे किसी मुनिको 
तनिक भी अशान्ति न हो | ऋृषि-सुनियोंका हमपर अपार स्नेह है, वे हमसे कभी कुछ नहीं कहेँगे, पर उन्हें तनिक 
भी असुविधा या मनमें उद्देग हमारे कारण हो, यह हमें सर्वथा अभीष्ट नहीं है | दूसरी बिशेषता यह होनी चाहिये 
कि वहाँ “रुचिर पर्णशाला? बनायी जा सके | भाव यह कि स्थान उजाड़ न हो, हरे-भरे वृक्ष हों, पुष्प हों, कन्दमूल 
फलादि हों, जळ समीप हो और स्थान किसी प्रकार उपद्रबग्रस्त न हो | (ख ) पणंशाला रुचिर बने, इससे जनाया 
कि न तो स्थान घिरा हुआ हो कि वायु न लगे और न इतना खुळा कि आँधीमें कुटिया ही उड़ जाय । श्रीराघवेन्द्र: 
जीके प्रश्नका भाव यह है कि वातावरण अनुकूल हो, स्थल रम्य हो, आवश्यक वस्तुएँ समीप हों, तभी प्णंशाळा रम्य होगी। 
ळे स्मरण रहे कि यहाँ वाल्मीकिजीसे “ठाउँ? पूछा है, क्योंकि कुछ समयतक निवास करना इष्ट है, श्री- 
भरतजीकी प्रतीक्षा करनी दै | भरद्राजजीसे मागं पूछा; क्योंकि ठहरना था । आगे अगस्त्यजीसे मन्त्र पूछेंगे; क्योंकि | 
राक्षसोंका नाश करना वहाँ इष्ट है | इस साधारण भावके अतिरिक्त “मग? (ठाउँ? मंत्र! तीन एथक्रयक शब्दोंका 


प्रयोग तीन प्रथक-प्रथक ऋषियोंके सम्बन्धमे जो किया गया है उसकी उपयुक्तता देखिये । भरद्वाजजी 'परमारथ पथ _ 


सुजाना' । (१ । ४४। ३ ) हैं अतः उनसे मग' ( पथ ) पूछा गया । वाल्मीकिजीके सम्बन्धर्मे पूर्व कहा | 


परस सुज eS 
“रामायन जेहि निरमयेउ' ( १ | १४) और रामायणङ्राम + अयन=रामजीके रहुनेका स्थान । “रामायण 
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सम्बन्धसे इनसे “ठाउँ? ( रहनेका स्थान ) पूछा । महर्षि अगसत्यजी श्रीराममन्त्रके जापक एवं प्रचारक हैं। यथा | 
“निसि दिन देव जपतहहु जेही” । अगस्त्य-संहिता आपकी प्रसिद्ध है | अतः उनसे मन्त्र पूछा । विशेष विस्तृत लेख 
अरण्यकाण्ड १३ (४ ) में देखिये । 

२--सहज सरळ सुनि रघुबर बानी । साघु'''” इति । ( क ) सहज 'सरल है अर्थात्‌ उक्ति-युक्तिके बचन 
नहीं हैं वरन स्वाभाविक सरल हैं। साधु-साधु? अर्थात्‌ ये वचन सत्य हैं, आप सर्वकालसे ब्राह्मणभक्ति करते आये हैं-- 
बैकुण्ठमै सनकादिकके जय-विजयको शाप देनेपर आपने अपने उन प्रिय पार्षदोंको मर्त्यलोकमें गिरा ही दिया, भृगुकी 
लात सही । (पु० रा० कु० )। भ्रीसुदर्शनसिहजी लिखते हैं कि बात स्वाभाविक है । वनमें रहना है, अतः उस बनको 
भली प्रकार जाननेवाले महर्षि वाल्मीकिसे स्थल पूछ रहे हैं । पूछा भी सरल ढंगसें। अपनी आवश्यकता ओर दृष्टिकोण 
स्पष्ट कर दिया । महर्िने प्रश्नकी प्रशंसा भी की । किंतु महर्षि ठहरे ज्ञानी सुनि उनकी ज्ञान-दृष्टि कमी ढकती नहीं। 
अतः वे पहिले तो दोनों भाइयोंकी स्तुति करते रहे और अन्तमें बोले 'चिदानंदमय'“'” | ( ख ) पंजाबीजीका मत 
है कि सहज सरल “रघुबर? का विशेषण है । प्रज्ञानानन्द स्वामीका भी यही मत है। दो० ४२ “सहज सरळ रघुबर 
खचन” देखिये | 

३ वि० त्रि०--'सहज सरक्त “'ज्ञानी' इति | यद्यपि ज्ञानी मुनि हैं, पर हैं तो कवि । सरकारकें अभिनयको 
स्वाभाविकतापर फड़क उठे, और “साधु-साधु? कहने लगे | हिन्दीमें जैसे “बाह-वाह? कहा जाता है, उसी भाँति 
संस्कृतमे बखान करनेके स्थलमै साधु-साधु कहते हें, यथा--'साधु-साधु कहि ब्रह्म बखाना' । यहाँपर “जस काछिभ तस 
चाहिअ नाचा' पर आदिकवि मुग्ध हो गये । 

४ 'कस न कहहु अस रघुकुळकेत्‌।'`? इति | (क ) रघु महाराजने वेदमर्यादाका पालन किया। उनके 
कुले सय मर्यादाकी रक्षा करते आये और आप तो उस कुलमें ध्वजारूप हैं। (पु०्रा० कु०)। (ख) यहाँ. 
। रघुनाथजीके दोनों स्वरूप लक्षित कर रहे हैं | एक तो रघुकुछ केतु” पदसे कि इस कुलमें ऋषियोंका मान्य सदासे चला |. 
| आया है अतएव आप उनका आदर क्यों न करें ? दूसरा “संतत” पदसे इैश्वर-पक्षका लक्ष्य कि मत्स्य, कूमादि अबतार 
। लेकर आपने वेदरूपी सेतुकी सदा रक्षा की है तब इस रघुनाथरूपमें क्यों न करेंगे ! ( पंजाबीजी ) 


छंद--श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सृजति जगु पालति इरति रुख पाइ कृपानिधान को ॥ 
जो सहस-सीसु अहीसु महिधरु लषनु सचराचरधनी । | 
सुरकाज धरि नरराज तनु चले दछन खलनिसिचरअनी ॥ | 


` सो०- राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। 
2 अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥ 


शब्दार्थ--अबिगत-किसीसे प्रथक्‌ नहीं, सबमे परिपूर्ण, स्वव्यापक=अव्यक्त [ प्राकृतके नियमोसे अ+ वि | 
र +त का अवि + कँ-अ + त हो गया । फिर क + अङ्ग हो गया, जैसे प्रकट=प्रगट | इस प्रकार अविगर्वन 
नजो जाना न जाय | अनी=सेना । ह 
[म ! आप चेद-मयादाके रक्षक हैं, जगतके स्वामी हें और श्रीजानकीजी आपकी आदि शक्ति ६ 
रुख पाकर जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हें । जो हजार सिरवाछे पृथ्वीके 5 
और चराचर मात्रके स्वामी हे वे लक्ष्मणजी हें । देवताओंके कार्यके लिए मनुष्यं 
दुष्ट निशाचरोंकी सेनाको नाश करने चले हैं | हे श्रीराम ! आपका स्वर | 
नेशत, अकथनीय और अपार है | वेद निरन्तर “नेति नेति? कहते हें अर्थात्‌ इत 
हीं दे, उसकी इन्तदा नहीं, वह ऐसा ही नहीं है, इत्यादि । . 
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हिणी १ यहाँ ऐश्वयं 
र यहाँ ऐश्वयं हे ; राम पद दिया जया आप गम आप सबमें 
रमते हैं । श्रुतिसेतु सय हो त ee कको 0002 उन कर जाट 
नीति और ज्ञानके अधिकरण हो, यह पालक” और CE र १ राद ८ 
अतएव श्रुतिसेतुपालक हो और जगदीश अर्थात्‌ भगवान्‌ हो अतएव माधुर्य हा द रः ne ८ की हे 
ES अतिरेक ता लत दल र एश्वय दोना प्रकारसे जगत्‌की रक्षा 
OC अ 
“और जानकीजीकी माया कृपानिधानका इर Mas है रा नयसे करा 
Re ल ते पाकर जगत्को", यथा “माया सब सिय माया माहू ।' अद्वेतवादी 
लोग माया सै यहा विद्या माया? का अर्थ करते हैं | (ख) 'छजति'“” यथा--'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं को शः 
हारिणीं सवश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्॒भाम्‌ । १ मं० छो० ५ |? “रुख पाइ' अर्थात्‌ आपको कहना नहीं ता 
आपकी इच्छा होते ही वे उसे जान लेती हैं और कार्य सम्पन्न कर देती हैं । बाळकाण्डमें मायाका प्रभुकी आज्ञासे 
Esl 03) है, यथा--“छूव निमेष सहुँ सुवन निकाया । रचे जासु भनुसासन माया ॥ १ | २२५ | ४ |? 
सम्भवतः वहाँ 'माया' से विद्यामाया अभिप्रेत हो, क्योंकि विद्यामायाका भी संसाररचना करना कहा गथा है, पर 
उसमें स्वयं बल नहीं है। यथा-*एक रचइ्ट जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बळ ताके ॥ ३ | १५ |? वह क भुके 
हृदयको नहीं जान सकती और श्रीसीताजी प्रभुके हृदयकी जाननेवाली हैं, यथा--'पिय हिय की सिय जाननिहारी । 
१०२ | ३ ।' क्योंकि दोनों अभिन्न हैं | ( ग ) “क्पानिधानकी' इति | बालकाण्डमें अतिसय प्रिय करुनानिधान की । 
१८।७। में बताया जा चुका है कि महारानी श्रीजानकीजी श्रीरामजीको 'करुणानिधान? नामसे सम्बोधन किया 
करती थीं | सद्गुरुदेव श्रीरूपकलाजी महाराज कहते थे कि जहाँ-जहाँ महारानीजीका और प्रभुके सम्बन्धकी चर्चा है 
वहाँ-वहाँ 'करुणानिधान? कृपानिधान! या पर्य्यायी शब्दका प्रयोग है । कारण यह कि महारानीजी प्रभुको इसी नामसे 
पुकारा करती हैं । यही कारण है कि सुन्दरकाण्डमें मुद्रिका देनेपर और परिचय देनेपर भी हनुमानूजीपर विश्वास नहीं 
किया गया, पर ज्योंही उन्होंने कहा कि सत्य सपथ करुनानिधान की', स्योही उनके श्रीरामदूत होनेपर विश्वास हो 
गया; कारण कि यह बात सबको नहीं माळ्म, श्रीरामजी ही जानते थे | मानस-वन्दना-प्रकरणमें तथा विनयमें भी 
सिफारिश करानेकी प्रार्थनामें श्रीगोस्वामीजीने श्रीसीताजीकी कृपा करुणाको उत्तेजित करनेके लिये इसी शब्दका प्रयोग 
किया है | यथा--*अतिसय प्रिय करुनानिधान की । १८ | ७ |” “सरल प्रकृति आपु मानिए करुनानिधान की । वि० 
४२ ।' इत्यादि । ( घ ) पं० रामकुमारजी 'कृपानिधानकी’ का भाव यह लिखते हैं कि उद्भवः स्थिति-संहारकी कर 
उनको करके उनको आपने बड़ाई दी, उनपर आपकी कृपा है | 


२--इस अन्थमे चार कल्योंकी कथा मिश्रित आद्योपान्त कही गयी है; किसी कल्ममें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं, 
किसीमें नित्य साकेतवासी लक्ष्मणके अवतार हैं | उसके अनुसार यहाँ दोनों अर्थ लक्ष्मणजी के सम्बन्धमें होते हें । एक 
तरहसे यह अर्थ कि ये सहखगीर्ष शेष हें जो चराचरके स्वामी हें | दूसरा यह कि चराचरसहित शेषजीके या सारे 
संसार और शेप्रजी दोनोंके नियन्ता या स्वामी हें | बालकाण्ड दोहा १७ ( ७ ) में लक्ष्मणजीके तीन स्वरूपोंका विस्तृत 
वर्णन किया गया है । 'सेष सहखसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥” में देखिये । दोहा १८७ (२) 
“अंसन्ह सहित मनुज अवतारा |””” भी देखिये । बैजनाथजीका मत है कि यहाँ लक्ष्मणजीका तीनों रूपों-शेषरूप, 
विष्णुरूप और नित्य लक्ष्मणरूपसे अवतार लेना कहा है | 

टिप्पणी--२ “जो सहससीस भहीस"“'सचराचर धनी” इति | श्रीरामजी पालक, सीताजी कठ और लक्ष्मणजी 
धारणकर्त्ता हैं; अतएव इन्हें 'सचराचर धनी' कहा | अथवा, तीनों सचराचरघनी हैँ | अथवा “सचराचरधनी? 
श्रीरामजीका सम्बोधन है 'सहससीस” का भाव कि आपका गुणगान करनेके लिये इतने सिर हैं | उस कीर्तिको सुनकर 


~ 
आप श्रुतिसेठुका पालन करते ह | 
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| 


३-( क ) -प्रथम जगदीश ( $इबर ) को कहा फिर प्रधान तीनों शुणोंको एथकएृथक्‌ कहा--ब्रह्मा, 4.0 जा पात दोनों पुणोको ४यकःशयक्‌ कहा तक्षा, 
महेश । ( ख ) “दलन खळ निसिचर'''” अर्थात्‌ साधु निशाचरोंको नहीं । ( ग) पूर्व श्रीरामजीने मुनिको त्रिकालदशी 
कहा था । वह यहाँ चरिताथ है । तुम जगदीश, जानकी आदिशक्ति और लक्ष्मण 'सहससीस'''घनी --यह भूतकाल; 
'सुरकाज धरि नरराज तनु? यह वर्तमान और “चळे दळन'"'? यह भविष्य है । | 

नोट--“सुरकाज धरि नरराज तन’ इति । यही आकाशवाणीने देवताओंसे कहा है--तुम्हहिं लागि घरिहों | 
नरबेसा ॥ अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर बंस उदारा ॥'' परम सक्ति समेत अचतरिहों ॥ हरिहौं सकल 
भूमि गरुआई । १ । १८७ | 'सुरकाज' से अवतारका कारण कहा, “शवरि नरराजतनु’ से अवतार और “चळे दुन खरु 

निसिचर अनी' से अवतारका कार्य कहा । खल राक्षसोंको मारने चले हैं, यही खरदूषणके दूतोंसे श्रीरामजीने कहा भी 
है- “हस छत्री सुगया बन करहीं । तुम्ह से खल झग खोजत फिरहीं ॥ ३ । १९ | ९ । 
टिप्पणी--४ “राम सरूप तुम्हार बचन'"'? इति । वाणीसे परे, यथा--“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा 
सह ॥ तैत्ति० ब्रह्मानन्दवल्छी अनु० ४ । अर्थात्‌ जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है । अनुमान 
बुद्धिसे किया जाता है । अतः बुद्धि पर' से जनाया कि जितने भी अनुमान हैं. उन सबोंसे आप पृथक हैं, बुद्धिको 
पहुँच आपतक नहीं है । मुण्डकोपनिप्रद्मे भी कहा है “न चक्षुषा शृते नापि वाचा नान्‍्यैदेवेः । ३ । ८। अर्थात्‌ वह 
न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है न वाणीसे और न अन्य इन्द्रियोंसे | अविगतस्सबमे प्राप्त, सबसे भिन्न । वाणी और 
। बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचती अतः अपार है । अपार है इसीसे वेद नेति-नेति कहते हैं । चेद ऐसा कहते हें तो मैं भला कैसे 
कह सकता हैँ १ वेद सबसे श्रेष्ठ ह अतः उन्हें अंतमें कहा। इन विशेषणोंसे अन्तर्यामी और द्विभुज परात्पर ,रूपका ऐक्य कहा । 
| पंजाबीजी-रघुनाथजीने रहनेका स्थान पूछा, उसके उत्तरमें उन्होंने निगुण, सगुण और भूपरूप तथा तीनों | 
रूपोंके स्थान कहे । सोरठेमें शुद्धरूप और चौपाइयोंमें मायासबल और भूपरूप कहते हैं । | 
| नोट--यही एक छन्द दै जिसमें कविने तुलसीका भोग नहीं लगाया अपना नाम नहीं दिया । ऐसा 
करके अपनेको बाल्मीकिजीका अवतार जनाया। इसी प्रकार श्री १०८ स्वामी रामानुजाचार्य महाराजजीने 
अपने ग्रन्थमें अपनेको शेषावतार गुप्त रीतिसे जनाथा है । गीताबलीसे भी इस बातकी पुष्टि होती है, यथा-- 
“जन्म जन्म जानकीनाथके गुनगन बिमर तुळसिदास गाए गी० ६। २२ ? जब स्वयं वाल्मीकि रूपसे कह 
रहे हैं तब नाम क्यों दें, प्रत्यक्ष ही तो कह रहे हैं । 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे | बिधि हरि संश नचावनिहारे ॥ १ ॥ 
तेउ न जानहिं मरसु तुम्हारा । और तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ २ ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हि तुम्हइ होइ जाई ॥ ३ ॥ 
 तुम्हरिहि कृपा तुम्ह॒हिं रघुनंदन। जानहिं भगत भगतउरचंदन ॥ ४ ॥ 
 अभै--संसार तमाशा दै । आप देखनेवाले हैं । ब्रह्मा-विष्णु-महेश नचानेवाले हैं ॥ १ ॥ वें भी आपका । 
|; तब और कौन आपको जाननेवाला हो सकता है! ॥ २ ॥ वही जानता है जिसे आप जना दें । आपको 
फ आपका स्वरूप वा आप (ब्रह्म हो जाता है ॥ ३ ॥ हे रघुनन्दन | हे भक्तोंके छद 
और सुवासित करनेके लिये ) चन्दनरूप ! आपकी कृपासे ही भक्त आपको जानते हैं ॥ ४॥ | 
छीके तमारेसे रूपक बाँधा गया है। इस खेलमें कठपुंतलीका नचानेवाला सूत्रधार प 
चाहिये; वे सब निम्न टिप्पणियोंसे स्पष्ट हो जायँगे । F 
गु पेखन'"`° इति । (क) जग दृश्य है, आप द्रष्टा हें । जग मायिक है, पश्चात 
| \इसीसे आप देखते हुँ, जगत्‌ आपको नहीं देख पाता । जीव चाहें वि) | 
“क्षोणेइण्ये मत्येछोकै बिशन्ति ? अथवा, (ख)-जगत्‌ तमाशा दै। वि 
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चानेवाले हें ड न हे 

कक का रह" म हि 

प० प० प्र०--यद्‌ इष्ट तन्नष्टम्‌' इसके अनुसार सवहृश्य जगत्‌ न हरा 10. ॥ हे 
आतव र उहि त्‌ नश्वर है । आप द्रष्टा हैं यह कहकर जनाया कि 
अणक बत) ह ie peers $ मागे रखता राज 

शा खेल करनेवाली है जिसने प्रथम मोहरूपी अन्धकारकी रचना 
की । जीव उसमें भ्रमित हुआ । फिर उसने आकाशादि पञ्चभूत रचे जो जीवको बौराने लगे | फिर उसने अनेक 
प्रजा, चिन्ता, शब्दादि विषय और दश इन्द्रिय रचे | मनरूपी पक्षीको इन्द्रियोका सङ्गी बनाया । बस यह अब सूक्ष्म 
भूतोंसे मिलकर दशो दिशाओंमें उड्ने लगा, कहीं तृप्ति नहीं होती | फिर नटीने चौरासी योनिरूप चित्रसारी रची और 
काछरूप सप बनाया जो चित्र प्रतिमाओंको खाने लगा । इत्यादि ब्रह्मा उत्पन्न, विष्णु पालन ओर शम्भु संहार करते 
हैं । ये भी मर्म नहीं जानते । 

नोट--'तेड न जानहिं'''? इति । (क ) यही सिद्धान्त वशिष्ठजी, हनुमानजी, लक्ष्मणजी और सुझुण्डीजी 
आदिका है | यथा-- बिधिहरिहर ससि रबि दिसिपाछा । माया जीव करम कुलि काला ॥ अहिप महिप जहाँ छगि 
प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागस गाई ॥ करि बिचार जिय देखहु नीकं ॥ रामरजाइ सीस सबहीके ॥? ( वशिष्ठवाक्य 
२५४ | ६-८ ) “सुबु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ जाके बळ बिरंचि हरि ईसा । पाळत 


हरत सजत दससीसा ॥ जा बळ सीस धरे सहसानन ।'"*-_( हनुमद्वाक्य सुं २१ ) “राम विरोध न उबरसि सरन 
बिस्चु अज ईस ॥””--( श्रीमद्लक्ष्मणवाक्य सुं० ५६ ) 'तुम्हहिं आदि खग मसक प्रजंता । नम उड़ाहिं नहि पावहिं 
अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥'“" /--( श्रीमुशुण्डिवाक्य उ० ९१-९२ ) | 


( प्र० सं० ) । ब्रह्माजी स्वयं कहते हैं कि “सारद श्रुति सेषा रिषय भसेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना ।', 'पालन सुर 
धरनी अहुत करनी मरम न जाने कोई ।' ( १ | १८६ ) | ( ख )--मरम तुम्हार'-मम यह कि किस नाचसे आप 
प्रसन्न होते हैं यह कोई नहीं जानता | ( पाण्डेजी ) अथवा, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता, क्योंकि 
इनकी दृष्टि इसी व्यापारमें रहती है | ( वै० ) 

मिलान कीजिये---'को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरोतीमंवतख्िळोक्याम्‌ । क्क वा कथं वा कति वा 
कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ मा० १० | १४। २१ |? ब्रह्माजी भगवानकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 
आप अवतार लेकर लीला करने लगते हैं तब त्रिलोकीमें ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, 
किसलिये, कब और कितनी होती दै |--यह “मम॑? शब्दका भाव है । 

“सो जानइ जेहि'“'सगत उर चंदन' इति | 

पंजाबीजी--नट जो खेल करता है उसे उसके शिष्य जानते हैं । यहाँ ब्रह्मादिक शिष्य ही नहीं जानते तो दूसरा 
क्या जाने ! यह कहकर नाट्यकी अगाधता दर्शित की | इसपर प्रश्न होता है कि तो फिर ज्ञानप्रतिपादक शाख्न 
व्यर्थं हुए ! उसपर कहते हैं कि “सो जानइ'**जानत तुम्हहिं तुम्दइ होइ जाई! और 'तुम्हरी कृपा तुम्दहिँ रघुनंदन --।” 
अर्थात्‌ आपको कृपासे ज्ञानी और भक्त आपको जानते हैं | ज्ञानीको ज्ञानका फल यह मिलता है कि वह तुम्हारा स्वरूप 
हो जाता है, अभेदता हो जाती है । यह निणु णरूप कहा गया, और आपके जो भक्त अधिकारी हैं वे जानते हैं। वे 
कैसा जानते हैं, यह 'चिदानंदमय ““” अगली चौपाईमें कहते हैं | वे सगुणरूपको ही विकार-रहित-सच्चिदानन्द रूप 
जानते हैं, अन्य जीवोंकी तरह आपकी देहको जन्म-मरण आदि विकारोंसे युक्त नहीं मानते । यह सगुण रूप कहा |. ४ 
| पु० रा० कु०--( क) जिसे आप जनाते हैं बही जानता है और जाननेपर आपका स्वरूप हो जाता है-ज्ञानी 
सायुज्य और भक्त सामीप्य सारूप्य होकर सेवकपद माने हुए हैं । भाव यह कि स्वरूपसे या पञ्चमुक्तिद्वारा 'तम्दहि | 
होइ जाई' कुछ यह नहीं कि उतपत्तिस्थिति-संहार करना चाहे तो कर ले ( ख ) “जानत तुस्हहिं तुम्ह 
यह ज्ञानका फळ है । ज्ञानी प्रसुमें मिल जाते हैं, भक्त थक्‌ रहते हैं । प्रभुके स्वरूपको दोनों जानते । 
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म जी जज __#ऋाऋए एएऋएएोएत८चलक्‍कक्‍गररश्राधाश्रशशशणनय॥ 
है । दोनों जगह “जानत? पद दिया गया । भक्तउर-चन्दन अर्थात्‌ भक्तोंके उरमें चन्दनरूप--इस कथनसे भगवत्‌ 
और भागवत रूपमे प्रथक्ता पायी गयी जैसे चन्दन जिसके लगा है और चन्दन ये दोनों प्रथक-प्रथक ह्‌ । 


पाण्डेजी---तुम्है जान लेनेपर 'तुम्हहि होइ जाई' अर्थात्‌ तुम्हारा या ठम्हारे-गुणों-मय हो जाता है । इस कथनका 
समाधान आगे करते हैँ-“मगत उर चंदन'। जो कहा कि 'तुम्हहि होइ जाई” उसका दृष्टान्त चन्दनका है । मलयागिरि 
चन्दनके वृक्षकी सुगन्धसे अन्य सब वृक्ष चन्दन हो जाते हैं परंतु रूप उनका बना रहता है गुणमात्र चन्दनका आ जाता 
है । वैसे ही भक्त आपको जान लेनेपर आपके गुणोंसे युक्त हो जाते हैं । ( “संत भगवन्त अन्तर निरन्तर नहिं किमपि 
कह दास तुळसी” इति विनये | यह भाव भगवत्‌-स्वरूप हो जानेका है ) । भक्तउरचन्दन=भक्तोंके हृदयको चन्दनवत्‌ 
शीतल और सुगन्धित करनेवाले | विरहरूपी तपनको शीतल करनेवाले | ( रा० प्र०)। यथा-- देखे बिजु रघुनाथ 
पद्‌ जिय के जरनि न जाइ । १८२ |! 


पं० श्रीकान्तशरणजी-्रह्को जो जानता है वह ब्रह्म ही होता है । इसका भाव यह दै-“यस्यात्मा शरीरम्‌। 
ब्रृह० ३।७।२२?, माध्य० ५।७।२२।; तथा 'ऐतदास्म्यमिदं सवम्‌। छां० ६।८।७।' इत्यादि श्रुतियाँ चिदचिदात्सक जगतको 
ब्रझका शरीर और ब्रह्मको उनको आत्मा प्रतिपादन करती हैं। जैसे प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) अपने शरीरके प्रति 
आत्मा होनेसे “में मनुष्य हुँ”, “में देव हूँ? इस प्रकार अनुसन्धान करता है; वैसे परमात्मा भी आत्माओंका आत्मा है । 
अत; उपासक अपने शरीरी उपास्य (ब्रह्म ) के लिये “अहं ब्रह्मास्मि ऐसा अनुसन्धान कर सकता हवै । 
यथा-स्वं चा अहमस्मि भगवो देवते । अहं वे त्वमसि भगवो देवते ॥' इस श्रुतिका अर्थ है कि हे भगवन्‌! हे 
दिव्यगुणविशिष्ट | मैं आप हूँ और आप में हैं""'। यह अनुसन्धान प्रीतिके प्रणय भावमें होता है । “मम तव तव मम 
प्रणय यह ।' कहा हे; यथा--'तोर कोस गृह मोर सब । लं ० ११५ ।? इस प्रकारको प्रणयात्मक उपासनासे 
्रह्मके साधम्यं ( लक्षण ) आ जाते हैँ | यथा-इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागतः । गीता १४ | २ |! साधर्म्यके 
आठ लक्षण है | यथा--*एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विशत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः । 
छा० ८ । १ । ५।' अथांत्‌ यह आत्मा निष्पाप, बृद्धतारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है | ये आठौं लक्षण ब्रह्ममें नित्य रहते हैँ और जीवमें इसके मुक्त होनेपर नित्य धाममें प्राप्त होते 
- हैं तो यह भी ब्रह्म संज्ञासे कहा जाता है । यही बात अगली अर्धालीके 'मगत उर चंदन! के विशेषणसे घटित होती 
है । "सक्त होनेपर साधम्यं प्राप्त जीवकी ब्रह्म संज्ञा भी होती है पर जीव भाव रहता है जैसे चन्दनसे हुए ब्रक्षोंका रूप 
कह आये | अतः जोव और ब्रह्म दो पदार्थ हैं और इनका भेद वास्तविक है | तुमको जानते ही तुम ही हो जाता 
है । जैसे भूतोंमें मिलकर भूत, देवॉमें मिलकर देव वैसे ही वह तुम्हारा सजातीय समीपी हो जाता है । 


3 बाबा हरिहरप्रसादजी---तुम्हह होइ जाई'-तुम्हारे जानते मात्र तुम्हारा हो जाता है | हळ यह जानना 
केवळ कृपासाध्य निश्चित किया । 


प० प्र०--( क ) 'तेड न जानहिं'** से 'अज्ञेय--वाद सूचित होता है; इसीका आगे निरास किया है । 
म्हहिं तुम्ह होइ जाई?--'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव मवति’ यह निणु'ण सायुज्य-कैवल्य मुक्ति-प्रदशक वचन 
न नहीं प्राप्त होती | कोई भी जीव ईश्वर हो नहीं सकता । ईश्वर एक है। 'जीव अनेक 


हम्हरिहि कृपा”? इति । निशु'ण वा सगुण ब्रह्मको जाननेका एकमात्र साधन 
यभेचैष बृणुते तेन लभ्यः । जपतपादि साधन अकिञ्चित्‌कर हैं-'मामेव ये प्रपथनते 
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न RL तराहि 21600 =आपका ही जायगा। इसके अर्थमें , मतभेद है । (तुम्हारा रूप हो 
नोय सीत काव fs गने किये र | परंतु ऐसा अथ करनेमें शब्दार्थं विरोध हो जाता है, क्योंकि 
हषर अवर जाति नामी म, स्‌, हें, न ता जाते हैं | इनमेंसे शब्दार्थ करनेमें आवश्यकता- 
नही करता। अत 6 का, दु नियम 2 है । अब देखा जाय कि मूलका कोई शब्द रूपको सूचित 
दन्द यने ह ह्‌ / दहि के दोन त्य श्रीरामजीके लिये हैं । तम्हहिंडआप | अब मूलम 
जायता कि ह इ जाई! | इनको आप आप दोनों शब्दोके साथ लगा दीजिये। बस अर्थ बन 
पको जानते आपका हो जाता है | अर्थात्‌ संसारका नहीं रह जाता जैसे प्रह्वादजीने जब श्रीरामजीको 
जाना तब पिताके न रह गये | दूसरी चौपाई भी इसी भावको सूचित करती है । “तुम्हरी कृपा ““चंदुन' साफ द्वैतसूचक 
हे । फिर प्रथम चरण भी यही है कि “सो जानइ जेहि देहु जनाई ।” एक जनानेवाला हुआ दूसरा जाननेवाला है। 
यह द्वत प्रत्यक्ष कहा जायगा | पुनः जनानेवाले श्रीरमजी और जाननेवाला जीव ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं! 
भ्रीरामजी समर्थ हैं, जीव असमर्थ और परवश है, श्रीरामजी सवज हैं, जीव अल्पश्च है, श्रीरामजी विभु हैं, जीव अणु 
है | अतः उपयुक्त पदका अर्थ अद्वेतपरक नहीं हो सकता क्‍योंकि प्रसंग अद्वेतका नहीं दै | 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--वाल्मीकिजी कहते हैं कि जिसे आप जना देते हैं, वही आपको जान सकता है। 
ठीक ऐसी ही श्रुति है--“यमेचेष बशुते तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा बिबृणुते तनूं स्वाम्‌ ।” ( अर्थात्‌ यह जिस परमात्माकी 
प्राप्तिको इच्छा करता है उस (इच्छा ) के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति परमात्मा अपने 
स्वरूपको व्यक्त कर देता है । ( मु० ३२ । २ | ३ ) । आपको जानते ही आपके स्वरूपमै मिल जाता है | यहाँ जाननेसे 
तात्पयं तत्त्वतः जाननेसे है, क्योंकि इस प्रकारसे जाननेसे ही स्वरूपमें प्रवेश श्रीमती भगवदू गीता कहती है |. “ततो 
मां तत्त्वतो जञात्वा प्रविशति तदुनन्तरम्‌ ।' तुम्हहिं का अर्थ तुम्हारा या आपका नहीं हो सकता |” जहाँ जो अर्थ स्पष्ट 
है वहाँ आग्रह नहीं होना चाहिये | त्रह्म बेद ब्रह्मेव भवति ।' मु० ३ | २ | ९ | यह श्रुति कहती है । इससे भक्तिकी 
कायकारितामें मी बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि साथ ही यह भी कहते हैं कि तुम्हारा कृपासे भक्त ही तुम्हें जान सकते 
हैँ । ठीक यही बात भगवद्गीता १८ | ५५ में है, यथा--'मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।? ( अर्थात्‌ 
मक्तिके द्वारा वह मुझको, में जेसा और जो हूँ, तत्त्वसे जान लेता है । भाव यह कि स्वरूप और स्वभावसे में जा हूँ 
तथा गुण और विभूतिके कारण मैं जितना हूँ ऐसे मुझ परमेश्वरका इस पराभक्तिके द्वारा भक्त जान लेता है | यहाँ 
पराभक्तिको ही भगवानूमें तत्त्वतः प्रवेश करानेमें हेतु बतलाया है | श्रीरामानुज भाष्य ) | 


चिदानंदमय देइ तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ ५॥ 
नर तनु धरेहु संत-सुर-काजा । कहहु करु जस प्राकृत राजा ॥ ६ ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ ७ ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥ ८॥ 


अर्थ--आपकी देह सत्‌-चित्‌-आनन्द-मय है, विकार रहित है, अधिकारी ही जानते हैं ॥ ५. ॥ सन्तो और 
देवताओंके कामके लिये आपने मनुष्य शरीर धारण किया है । ( इसीसे ) प्राकृत ( पंचतत्वरचित, साधारण राजाओके 
जैसा आप कहते और करते हैं ॥ ६ || हे राम ! आपके चरित्रोंको देख-सुनकर मूर्ख ( आसुरी सम्पत्तिवाले ) मोहित... 
होते हैं और पण्डित ( बुद्धिमान्‌, दैवीसम्पदावाले ) सुखी होते हैं || ७ ॥ आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं. हर 
वह सब सत्य ( यथार्थ, उचित ) ही है, ( क्योंकि ) जैसा काछ काछे वैसा ही नाच नाचना चाहिये” | आपने 
मनुष्यका स्वाँग रचा है, नर शरीर धारण किया है, अतः उसीके अनुकूल कहना करना उचित ही है ॥ ८ ॥ ४ 

पुरुषोत्तमरामकुमारजी--१ “चिदानंदमय देह''““अधिकारी” इति । चित्‌ ( सम्यक ज्ञान ) और आनन्दसय 
पंचतत्व वा मूतमय नहीं है । किन्तु दिव्यतन है । देह-देही-मेदरहित है। “विकार'=अट्‌ विकार) 
मरण इत्यादि | अधिकारी” से तात्यय उनसे है जो चत॒दंश-साधन-समन्न हैँ ( जो आगे मुनि क 
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तुक सो 
२--यहाँ तीसरी बार फिर जानना कहा । तीन बार पृथक-प्रथक छोगोंका जानना कहा गया (१) 


3 ध्‌ म्हइ रघुनंदन । जानत मगत सगत 
जञानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हर्दि तरह न 1 2 न रा पह ज्ञानियोंका जानना, 
न अ तोके लिये कृपासाध्य और ज्ञानियोंके लिये क्रियासाध्य 
दूसरेमें भक्तोंका और तीसरेमें फिर ज्ञानियोंका जानना कहा | भ 
“Fa ह न यह लीलातन भी दिव्य है, सच्चिदानन्दमय है-विरराम 
६! १ अ 
कि को न! (ने )। जीवोंकी देह ऐसी नहीं होती । उनका स्वरूप सच्चिदानन्द है । 
जक करारी न -? इति । चित्‌ आनन्दमय है । यहाँ सत्‌ पदका भी अध्याहार कर लेना 
छ बह हँ न्द्‌ कह देही -देह- 
चाहिये का अर्थात्‌ आपको इपाके अधिकारी जानते हैं । देहको SE 
विभाग-ञ्यत्य ठहराया; क्योंकि अबतारके पूव ही मनुजीको इसी स्वरूपका उ था, कुरा ला 
था तो अब नर तनु धरना कैसे कहा ! नित्य साकेत विहारी रूप नित्य एकरस किशोर i 400०" 
छोटा-बढ़ा देख पड़ता है अर्थात्‌ बाल-कुमार-किशोर आदि अवस्थाएं इसी शरीरमें दिखायी हैँ | इसीसे न 
कहा । यहाँतक परस्वरूप कहा । आगे अन्तर्यामी स्वरूपको कहते हैं । कु. 
पंजाबीजी--*चिदानंदमय''”? इति ।-- बिगत बिकार' देहका विशेषण है अर्थात्‌ देह कोल ह 
जन्ममरण आदि विकारोंसे रहित है अथवा, इसे अधिकारीका विशेषण मान छ अथात्‌ का ति] से रहित 
जो भक्त हैं वे आपको जानते हैँ । यह सगुण स्वरूप कहा | गे क्षत्रिय राजारूप कहते इ नर तनः”? । (प° 2 
० स्वामी भी इसे दीपदेहलीन्यायसे दोनोंका विशेषण मानते हैं । जो विगत-विकार होगा वही मम जान सकता है | 
श्र बिकार जित अनघ अकामा' संतलक्षण श्रीमुखवचन दै । विगत-विकारको जाननेके लिये विगत-विकार बनना 
ँ € 
का जि०--चिदानंदमय “*” इति । आपकी देह जीवके देहको भाँति पाञ्चमौतिक नहीं है । 'शीय्यते इति 
शरीरम्‌ यह न्याय यहाँ नहीं लगेगा। आपका देह विगत-विकार है । उसमें देह-देही भेद नहीं है | बह परिच्छिन्न 
.दिखायी पड़ता हुआ भी अपरिच्छिन्न है, शरीर धारणके पहिले जसा सच्चिद।नन्दरूप था, इस समय भा ठाके वैसा ही 
हे, मायासे मानुषरूप मालम हो रहा है, यथा--'मायामानुषरूपिणो रघुवरो' यही आपका दिव्य तस हे । परंतु इस 
बातको अनधिकारी मूढ़ छोरा नहीं जात सकते | 'अवजानन्ति मां मूढा माजुषी तजु माशितम्‌ । परं भावमजानन्तो सम 
भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ( गीता ९ । ११ ) ।' मैंने मनुष्यका शरीर धारण किया है । इससे मूढ़ मेरा अनादर करते हैं। मेरे 
लोक महेश्वर परम भावको वे नहीं जानते | 
षङ मिलान कोजिये--/अस्यापि देव वघुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि भा० १० | 
१४ । २ ।' ब्रह्माजी कहते हैँ कि आपका यह श्रीविग्रह आपकी चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ स्वरूप मुझपर आपका 
साक्षात्‌ प्रसाद है | मुझे अनुण्हीत करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया दै । कौन कहता है कि यह पञ्चभूतोंकी 
रचना है । यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्त्वमय है ।--'स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य' ही चिदानन्दमय” 'इच्छामय' है। 
नि ओ। टिप्पणी--४ 'नरतन घरेहु““” इति | अर्थात्‌ जैसे मच्छ, कच्छ, वराह , सिंह आदि तन धारण किये वैसे 
ही अबकी संतों देवताओंके लिये मनुष्य तन धारण किया । आप हैं तो दिव्य, पर आप जो कुछ कहते करते हैं वह 
भ बैला ही कहते करते हैं जैसा प्राकृत राजा कहते करते हैं; पर आप प्राकृत हैं नहीं । ( नरतन घरनेका भाव ऊपर 
बाबा हरिहरप्रसादकों टिसणीम देखिये । बालकाण्ड दोहा १५२ ( १ ) 'इच्छामय नरबेष सँवारे' में विस्तारसे लिखा 
जज पर) । 
टिप्पणी-- “रास देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड" इति | आँखोंसे देखकर, कानोसे सुनकर जड़ ( मूर्ख ) 
६ होते हैं, यथा 'नियुन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोइ । सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनिमन 
ती र पण्डित, बुद्धिमान्‌, सुखी होते हैं। जैसे जगत्‌ तो एक है पर लोमी उसे 
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धनमय, कामी नारिमय और धीर भगवत्‌-मय देखते हैं, वेसे ही आपके चरितका विषय है। मूख आपको प्राकृत 
मनुष्य मानते हैं, पण्डित संतोंके सुख देनेके लिये लीला मानते और उसीमें पगकर सुखी होते हैं । अन्यन्न मी कहा 
है---.उमा रामगुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति । पावहि मोह बिमूढु जे हरि बिमुख न धम रति ॥ ३ | मं० सो० |! 
“गिरिजा सुनहु राम कं लीला । सुरहित दनुज बिमोहन सीछा ॥ १ | ११३ | ८ |!” यही मत भुझुण्डीजी का है जैसा 
“असि रघुपति लीळा उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ ७ । ७३ | १? से स्पष्ट है | जिसे यहाँ बुध” कहा 
है उसे वहाँ पण्डित, मुनि, सुर और जन कहा है। जिन्हें यहाँ मूढ़ कहा है, उन्हीको अन्यत्र विमूढ़ और दनुज कहा 
है । अथवा “ुध होहिं सुखारी' यहाँ कहा बैसे ही 'जन सुखकारी” उत्तरकाण्डमें कहा | इस तरह बुध ( =भगवङ्भक्त 
और पण्डित मुनि ) को वैराग्य होता है । 

नोट--तुम्ह जो कहहु करहू सब साँचा''”” इति | एक भाव अर्थमें ऊपर लिखा गया | और भाब ये हैं-- 
(क) 'सब साँचा' अर्थात्‌ चारों पदार्थोंका देनेवाला है अतए सत्य है | ( ५० रा० कु० ) ( ख़ ) "तुम्ह जो कहहु 
करहु सब साँचा' का भाव कि आपने मनुशतरूपाको वरदान दिया था कि 'इच्छामय नरबेष सँवारे । होइहौं प्रगट 
निकेत तुम्हारे ॥', पुनः ब्रह्मादिकसे भी कहा था कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । छेहों दिनकर बंस उदारा ॥? 
( बरा० १८७ ), उसे आप सत्य कर रहे हैं | ( पं० )। 

यहाँतक तीनोके स्वरूप कहकर आगे क्रमसे तीनोके स्थान कहते हैं । निर्गुणका स्थान दोहा १२७ में कहा है | 


दो०-पूं छेह मोहि कि रहों कहे में पूंछत सकुचाउँ। | 
जह न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावउँ ठाउँ ॥ १२७॥ 


सुनि मुनि वचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन महुँ ग्रुसुकाने ॥ १ ॥ 
बालमीकि हसि कहहिं बह्दोरी । बानी मधुर अमिय-रस बोरी ॥ २ ॥ 


अथ--आपने मुझसे पूछा कि कहाँ रहूँ और मैं ( यह ) पूछते सकुचाता हूँ ( कि ) जहाँ आप न हों वह स्थान 
बता दीजिये ( तो ) मैं बही स्थान दिखा दूँ ( कह दूँ) ॥ १२७ ॥ मुनिके प्रेमरसमें साने हुए वचन सुनकर श्रीरामः 
चन्द्रजी सकुचाकर मनमें हंसे ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी हसकर फिर मीठी, अम्नतरसमें ड्रबी हुई बाणी बोले || २॥ | 
वि० त्रि०--पूछेहु '“'ठाड” इति । आप तो ब्रह्म हैं, जीवका अभिनय करते हैँ और ऐसा सच्चा अभिनय कर 
रहे हैं कि आपको मुझसे यह पूछनेमें सङ्कोच नहीं है कि 'मैं कहाँ रहूँ” पर मैं तो जीव हूँ, अभिनय नहीं कर रहा हूँ; 
पर जानता हूँ कि आप सर्वत्र समानरूपसे व्यापक हैं अतः मुझे सङ्कोच हो रहा है कि आपसे कैसे पूछूँ कि पहिले आप 
वह जगह बताइये जहाँ आप न हों, तो वही जगह मैं बतला दूँ कि आप वहाँ रहिये । है 
प० प० प्र०--भाव कि आप एकदेशीय तो हैं नहीं । यदि मैं कहूँ कि अमुक स्थानपर रहिये तो आपमें देश- 
परिच्छेद-दोष लगेगा । इस वाक्यसे अवतार-रहस्य खोल दिया गया | स्मरण रहे कि उस स्थानपर और कोई मुनिगण 
नहीं हैं | इस कथनमें गूढ़ भाव यही है कि आपने जो नास्य आरम्भ किया है उसे आप पूर्ण रूपेण निबाह रहे हैं । 
नोट-- 'मैं पूँछत सकुचाउँ” | सकुच यह कि पूछनेमें आपकी बातका खंडन होता दै, वादी-प्रतिवादी 
कहाउँगा | ( ख ) 'जहँ न होहु'--भाव कि अन्तर्यामी व्यापकरूपसे आप सर्वत्र हैं ही | यहाँ किया हुआ प्रक्ष ही 
उत्तर भी है । अतः यहाँ चित्रोत्तर' अलंकार है | अ० रा० में भी यह प्रसङ्ग है | मिलान यहाँ दिया जाता है | : 


अध्यात्म-रामायण सगं ६ मानस [ 
राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः ॥ ४९ ॥ तब कर कमळ जोरि रघुराई । बोळे ”। १२५ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य तात बचन - ¦ जडति 


_ भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌ ॥ ५० ॥ तुम्ह त्रिकाळद्रसी सुनि नाथा | बिस्व २ 
तुम्हरे हाथा ॥ १२५।७। 
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peed ट ङ्ग सुखवासाय भवेत्स्थान वदस्व तत्‌ ॥ ५० ॥ अब जहुँ राउर आयसु होई । अस जिय जानि कृहिय 
हीतया सहितः काळं किञ्चित्न नयाम्य । सोइ ठाउँ । सिय सौमिन्न सहित जहे जाऊ ॥ वास 
करों कछु काल कृपाला | १२६ | २-६ | 
सें पूछत सङुचाउँ । जह न होइ तहँ देहु कहि तुम्दहिं 
देखावडँ ठाउँ ॥ १२७ ॥ 
स्वयं देख लेंगे । मानसके “पुनि मातु हित' दोहा 


| 
; तमेव सवछोकानां निवासस्थानसुततमम्‌ । 
८ तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि॥ 
A उपयुक्त मिलानसे मानसके शब्दोंकी भावोस्कृष्ता प्रेमी पाठक सवे & त' दोह 
दि! १२५ से 'भूसुर रोषू' १२६ | ४ तक, (सहज सरळ सुनि रघुबर बानी? | १२६ | ७ । से "पूछ मोहि कि रहों कहे । 
| | में नहीं हैं | शेष दोहा १२७ की जोड़के इलोकका अथ है कि आप सम्पूर्ण प्राणियोंके 


iC १२७ | तक, ये वाक्य अ० रा० र 
भी आपके निवास-णह हैँ । अब पाठक देखें क्या शलोक मानसके 


| 
. एकमात्र उत्तम निवासस्थान हैं और सब जीव 
न दौहेको पा सकता है ! 
+, ; 
I . २ मुनि मुनि बचन!" १ इति | (क) 'साघु-साघु बोळे सुनि 
सब वचन प्रेमसे सराबोर हैं | वाणी मधुर है, अमृतमय है, प्रेमभक्ति 
ऐड्वर्य गुप्त रखकर अवतारका कार्य करना चाहते हैं, यथा--गरुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोइ ।' और मुनि 


उसे खोलते हैं, अतः मुस्कुराये । दूसरे, अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े छोगोंको संकोच होता ही है । और ऐश्वयकी प्रशंसा 
दे, अतः चुप रहे, यथा- सहज सरूप कथा सुनि बरनत रहत सकुचि सिर 


भी यथार्थ ही की गयी दवै, इसका उत्तर क्या द, 

नाई | घि ०, १६४ ।! (षु० रा० कु०) । पुनः, मनमें मुस्काने कि प्रेमियोंसे बस नहीं चलता ( वेऽ ) । सरकार मनुष्य-९ 
का अभिनय करते हुए, ऐश्वर्यको ऐसा छिपा रहे हैं कि कोई जान न पाये । सर्वसाधारणसे तो बह छिप जाता है पर 
है और वे सहज स्वरूपकी कथा कहने लगते हैं, वहाँ अपनी प्रशंसा, 


जहाँ स्वरूपको जाननेवाले मुनिसे काम पड़ जाता 
सुनकर सङ्कोच भी होता है, यथा--सहज सरूप कथा सुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई । केवट सीत कहे सुख मानत 
बानर-बंधु बढाई ॥' और भेद खुल जानेपर मुस्कराते भी हैं। वाल्मीकिजीको बड़ा मान भी रहे हैं, उनके वचनोंपर 


मुसकुराना उनका अनादर है, अतः 'मनमहँ सुसुकाने | वस्तुतः वाल्मी किजी के प्रश्नका उत्तर नहीं है । (वि० त्रि०) । 

( ग ) यदि सकुचि' शब्द न होता तो “पर उपदेस कुसळ बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥' यह कथन श्रीरामजी- 

पर लागू होता दै । हँसनेका कारण मुनिका प्रेसरस है, यथा--मन बिहँसे रघुबंस मनि प्रीति अलौकिक जानि ।' 

(प० प० प्रश )। (घ ) मुस्कुराना ज्ञानी मुनिका ज्ञान और प्रेम देखकर प्रसन्नता होना सूचित करता है। ( रा० 

प्र० ) वा भगवानका हास माया है, तुरन्त मनुष्यको मोहमें डाल देती है--'हासो जनोन्मादकरी च माया ।' किंतु 
महर्षिपर तो वह माया चलनेसे रही; अतः मनमें ही मुस्कराकर प्रभु रह गये । ( श्रीचक्रजी ) । 


५... ३ “बालमीकि हिः"? इति ।मुनिका हँसना यह कि अच्छा लीजिये, मुझे याद आ गया कि आप कहाँ नहीं हैं 
बही स्थान बताता हूँ, सुनिये। इससे जाना कि आप वहाँ नहीं हैं. यदि आप वहाँ होते तो वे तरसते क्यों! 
पंजाबीजीका मत है कि संकोची स्वभाव देखकर. प्रसन्न हुए। पुनः अभी संतोंके हृदयमें आपका स्थान 
लिए हसे कि अभी और सुनिये, आप इतनेहीमें सकुच रहे हैं। शरीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि महर्षि 
आप अपार करुणाबरुणालय हैं। कहीं आपकी माया मुझे मोहित न करे, इसलिये वात्सल्य वश आप 
अच्छा अब मैं आपको रहनेके स्थान बतलाता हूँ । ( निर्विशेषरूपसे तो ) आप सर्वव्यापक 
न्तयासीरूपसे सभी जीवोंके इदयमें रहते हैं । किंतु सविशेष निखिल सौन्दर्य माधुर्येकधाम अपने 
पा करके किसी भाग्यवान्‌ अपने अनन्य भक्तके हृदयको ही आप पवित्र करते हं 
'भुवनात्मक ब्रझाण्डको बनाया और फिर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; किंतु मैं दूसरे 


ज्ञानी' उपक्रम है । सुनि खुनि बचन' उपसंहार है । 
मय है । (ख ) 'सङुचि राम सन” इति । प्रभु 
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bl मधुर अमियरस बोरी” इति ।--मधुरताके सम्बन्धसे अमियरस-बोरी कहा; कैसी मीठी है जैसे अमृत 
हो । अथवा प्रेममय होनेसे अमियरस सानी कहा | भाव यह कि प्रेमपूर्वक वचन कहे; वे झुष्क ज्ञानी नहीं हैं। 
“बहोरी? को दीप-देहळी माननेसे 'अमियरस बोरी” का अर्थ भ्रेमरस सानी' होता दै । जिसे प्रेमरस' कहा था उसीको 
अमियरस' कहा है । 
'चौदह-स्थान' ( मेसे प्रथम-स्थान ) 


सुनहु राम अब कइउँ निकेता | जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ २ ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ ४ ॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे | ५ ॥ 
अथे- हे भ्रीरामचन्द्रजी | सुनिये । अब स्थान बताता हूँ जहाँ आप श्रीसीता-लक्ष्मण समेत निवास करे 
॥ ३ ॥ जिनके कान समुद्रके समान आपकी कथारूपिणी अनेक सुन्दर नदियोसे सदा ( रात-दिन बिना अन्तर वा 
बीचके ) भरते ही रहते हैं पर पूर्ण ( कभी ) नहीं होते अर्थात्‌ जिनकी श्रद्धा कमी भौ नहीं घटती, बराबर बनी ही 
रहती है, उनके हृदय आपके लिये सुन्दर घर हैं || ४-५ ॥ 
नोट--१ यहाँ वाल्मीकिजीने १४ स्थान बताये हैं | ये प्रभुकी प्रासिके चोदह साधन हैं, या यों कहिये कि 
ये १४ प्रकारकी भक्तियाँ हैं | प्रथम ही, स्थान बनानेके पूर्व ही, कहा है कि 'जहाँ बसहु सिय छषन समेता' और 
आगे कहीं तीनोंका बसना, कहीं दोका और कहीं अकेले श्रीरामजीका ही बसना कहा गया है । जिससे सम्भव है 
कि यह समझा जाय कि जहाँ एकको कहा वहाँ एकहीका वास होगा, जहाँ दो वहाँ दोका ही । अतएव पूज्य कविने 
आदिमें ही तीनोंका बसना कहकर इसके अनुरोधसे चौदहों स्थानॉमें इन तीनोंका निवास जना दिया है; और आगे 
जहाँ जिस छन्दमें जितने नामोंकी समायी देखेंगे उतने ही नाम देंगे, परंतु सब स्थानोंमें ( प्रथमके अनुरोधसे ) 
तीनोंको समझ लेना होगा | ( प्र० सं ) । पूर्व कहा था कि 'जहँ न होहु तहँ“” अर्थात्‌ आप सत्तामात्र व्यापक रीतिसे 
सर्वत्र हैं, अब जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर बसिये। इसीसे कहा कि “जहाँ बसहु सिय कषन समेता” । 
( पं० रामकुमारजी ) | 
२ ब्यापक अव्यक्त ब्रह्मके हृदयमें रहते हुए भी जीवके दुखी रहनेका कारण मोह दै । इस मोहनिश्ामें जीव 
सो रहा है | 'जानिय तबहि जीव जग जागा जब सब बिषय बिलास बिरागा।' लक्ष्मणजी वैराग्यरूप हैं | हृदयमें 
उनका निवास होनेसे जाएति होगी | अतः लदमणजीके सहित बसना कहा | पर वैराग्य भी तो अग्नि ही है । अतः 
क्लेशहारिणी सरबश्रेयरकरी शान्ति भक्ति श्रीसीताजीके सहित बसना कहा | ( प० प० प्र० ) | 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--जब श्रीरामजीने मुनिके वचनका कुछ उत्तर न दिया, चुप रहे । तब उत्तर न 
पाकर मुनिजी कहते हैं कि स्थान तो ऐसा नहीं है जहाँ आप न हों, पर इस भाँति अव्यक्तरूपसे रहनेसे भक्तको कोई 
विशेष लाम नहीं है । यथा--'ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनेँद्रासी ॥ अस प्रभु हृदय अछत 
अबिकारी । सकळ जीव जग दीन दुखारी ॥' व्यक्तरूपसे रहनेके लिये मैं निकेत (घर) बतलाउँगा । यहाँपर घर बतलानेके 
ब्याजसे मुनिजी सम्पूर्ण रामायण कह गये | मुनिजीने १४ प्रकारके भक्तोंका बर्णन किया है, और दो-दो प्रकारके 
भक्तोंका वर्णन क्रमसे सातौं काण्डोंमें है । भक्त और भगवानका वर्णन दो नहीं है, मक्तके वर्णनमें भगवानका वर्णन 
न होगा तो और क्या होगा ! बालकाण्डके पूर्वाधमें पहिले प्रकारके भक्तका वर्णन, उत्तराधमै दूसरे प्रकारके भक्तका 


बर्णन, अयोध्याकाण्डके पूर्वाधमें तीसरे प्रकारके भक्त का वर्णन, उत्तरार्धमें चौथे प्रकारका वर्णन | इसी भाँति सातौं 


काण्डोमें देखते चले जाइये । 
श्रीसुदर्शनसिंहजी--( क ) नवधा भकितिके ब नि 
मानें या प्रथम मगति संतन्ह कर संगा' कहें, तासं दोनोंका एक ही है। संतोंके समाजमें बराबर भगवद्गुणा- 
ग्रीयसंबि 0 € त 
नुवाद होता रहता है | यथा--सतां प्रसङ्गान्‌ मम वीयंसंविदो भवन्ति हृत्कणरसायनाः कथा? | ( ख ) अथ, षम, 
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तके वर्णनमें चाहे आप “श्रवण कीतन' मेंसे “श्रवण? को प्रथम भक्ति हः 
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EE काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ पुरुषके लिये कहे गये हैं | इनमें भी अर्थं और धम कोई स्वतन्त्र | 
र्थ स्वयं प्रयोजन नहीं है | उसका प्रयोजन या तो कामनाओंकी तृप्तिके लिये है या धर्मके लिये । इसी प्रकार धर्मका 
(प्रयोजन भी या तो स्वर्ग सुखरूप लोकान्तरमें कामनाओंकी ग्रासिके लिये है या अन्तःकरणकी शुदि करके मोक्षका 
हेतु बननेके लिये । स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं काम और मोक्ष | इनमें काम पतनका कारण है उसमें वृत्ति ba | केवलं 
क्लेश, श्रम और अशान्ति ही उसमें है । जो भी बिचारशील होगा उसे मानना पड़ेगा कि मनुष्यका सच्चा 
केबल मोक्ष है | मोक्षकी प्राप्ति होती है चित्तकी पूर्णतः शुद्धि होनेपर । वसे तो चित्तशुद्धिके अनेक साधन हैं; कित 
भगवलथाश्रवण जैसा सुगम साधन दूसरा कोई भी नहीं है । यथा--'पिबन्ति ये मगवत आत्मनः सतां कथां 
श्रवणपुदेछु सस्त । न्ति ते विषयविदूषिताशयं जन्ति तचरणसरोसहान्तिकम्‌ ॥' जो सत्पुरुष अपने कानोके द्वारा 
भगवानकी कथारूप अमृतको पान करते हैं, उनका विषयोंसे दूषित चित्त पवित्र हो जाता है और वे भगवानके 
चरणकमलोंके पास पहुँच जाते हैं | वह पुरुष तो पशुओंमें भी कुत्ता, विष्ठाकीट, ग्रामसकर, ऊंट या गधा है, है 
कार्नोमे भगवानका मङ्गलमय नाम नहीं पहुँचा । यथा--श्वविडवराहोष्ट्रखरै; संस्तुतः पुरुष: पछ्ठः । न यत्कणपथोपेतो 
जातु नाम गदाग्रजः ॥' 
पु० रामकुमारजी--१ (क) नवधाभक्तिमें श्रवणभक्ति प्रथम है । यथा--'श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्सरणं 
पादसेवनम्‌ । अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदुनम्‌ ॥' भा० ७। ५ । २३ ।' ( प्रह्मादजीके वाक्य हैं ), श्रवनादिक 
नव भक्ति इढाहीं | २ | १६। ८ । अतएव प्रथम भ्रवणभक्तिसे ही प्रारम्भ किया । ( ख ) 'जिन्हके श्रवन समुद्र" 
गृह रूरे' इति | कानपर समुद्रका आरोप हुआ अतः कथाओंपर अनेक सुन्दर बड़ी-बड़ी नदियोंका आरोप किया गया । 
अनेकों नदियाँ दिनरात बहकर समुद्रमें जाती हैं पर वह कभी अधाता नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता कि वह परिपूर्ण 
भर गया, अब उसको जल न चाहिये । वैसे ही करोड़ों प्रकारके आपके चरित 'रामायन सतकोटि अपारा? कानसे जो 
नित्य सुनते हैँ पर कभी तृप्त नहीं होते, यह कभी नहीं कहते कि बस बहुत हो चुक्रा अब न सुनेंगे, जो ऐसे गम्भीर, 
अलोभ हृदयके हें, उनके हृदय सुन्दर घर हैं | सुभगसे पवित्र और बड़ी नदियोसे तात्पर्यं है जो समुद्र तक जाती हैं । 
(गहः रूरे, अर्थात्‌ जो कुछ भी चाहिये वह सभी पदार्थ उसमें मौजूद हैं | ( “श्रवन समुद्र समाना” में गम्मीरता धर्म 
ङ्त होनेसे 'धर्मलप्तोपमा' है ) | कथा-सरितूमें रूपक अलंकार है । 
4 श्रीसुद्शनसिहजी--कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना’ इति । समुद्र कभी अस्वीकार नहीं करता किसी छोटी 
नदीको अपने में मिलानेसे । नदी छोटी हो या बड़ी, उथली हो या गहरी, आती जाय या मिलती जाय, न वहाँ “ना? 
है, न वस है। ऐसे ही जो-नहीं देखते कि वक्ता विद्वान्‌ है या नहीं, कथाकी भाषा लच्छेदार है या नहीं, हँसाने- 
रुलानेकी कला है या नहीं, कथामें जिन्हें यह आग्रह भी नहीँ कि भगवानके अमुक अवतारको कथा हो, और अमुककी 
| नहीं | केवछ भगवान्‌की कथा हो, सांसारिक वार्ता न हो-बस; फिर जिनके कान बराबर सुननेको व्यास रहते हैं, जिन्हें 
नअ गलस्य आता, और न ऊबना आता, जो सुनना चाहते हैं-बराबर सुननेको उत्सुक रहते हैं, कोई लाह 
नमू, पढा-अनपढा उन्हें भगवान्‌की कथा भर सुनावे । ऐसे श्रवननिष्ठ भक्तोके हृदय ही श्रीरामके : सुन्वरतमि 
\ श्रीमद्भागवतमें भवणकी ऐसी उत्कट निष्ठा आदिराज महाराज पृथुमें वर्णित है | वे भगवानसे वरदान माँगते 
~न कामये नाथ तद॒प्यहं क्वचित्‌ , न यत्र युष्म्चरणाम्डुजासवः । महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो 
चरः ॥ ४ | २० । २४! ] 
झे ऐसी किसी वस्तु या स्थानकी कामना नहीं जहाँ आपके श्रीचरण 
द्वारा निकला न करता हो अर्थात्‌ जहाँ सन्त सत्पुरुष निरन्तर आपके अमंतरूप 
लक । आपको वह अमृतमय कथा सुननेके लिये मझे एक सहल क कप 
राक चाहिये न ८ शर एक सहस्र कान ( मेरै 
यही वरदान चाहिये मुझे! ` 
रि दद करे चरित्र निगु णकथा नहीं होती | अकथको 
` ख ) 'सुमग सरि' इति | नदीको सुन्दरता केवल बाह्य 
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सौन्दर्यपर निर्भर नहीं रहती । सुभग सरितामें क्या गुण होने चाहिये यह बालकाण्ड मानस-प्रकरणमें ( “चछी सुमग 
कबिता सरिता सो । ३९ | ११ । से दोहा ४३ | १ तक ) वर्णन किया गया है और रामकथा सरितामें ये गुण किस 
प्रकार रहते हैं यह भी वहाँ साङ्गरूपकद्ारा वर्णित है । ( ग ) “गह रूरे! इति | रूरेल्सुन्दर शुद्ध सात्त्विक | समुचित 
गहमें कौन-कौन गुण होने चाहिये यह आगे सदन सुखदायक, शुभ सदन, आदि शब्दोंसे सूचित किया है| 
( घ ) पञ्चज्ञानेन्द्रियोमेसे श्रव॒णेन्द्रिय मात्रका ही उपयोग करके प्रेमाभक्ति और श्रीसीतारामलक्ष्मणका दृदयमें निवास 
प्राप्त किया जा सकता है यह यहाँ बताया | 

बि० त्रि०--बालकाण्डके पूर्वाधमें मुख्य श्रोता भरद्वाज और उमाका वर्णन है । इन्दीके प्रइनपर पूरी रामायण 
कही गयी, पर पूर्वार्धमें इन्हींकी प्रश्न-सम्बन्धी बातें हैं | इनकी तृप्ति कथा सुननेसे नहीं होती | यथा--नाथ तवानन 
ससि श्रवत कथा सुधा रघुबीर । श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मति धीर ॥' ७। ५२ ! ये दोनों प्रथम 
प्रकारके भक्त हैं । 

भरद्वाजजीकी कथापर बड़ी लालसा बढ़ी । वे कथामें ऐसे लीन हुए कि कोई प्रश्न भी नहीं किया | ग्रन्थकी 
समासिपर न तो भरद्वाजजीका कृतज्ञता-प्रकाश है, न याञ्चवल्क्यजीकी बिदाई है | इससे सिद्ध हुआ कि दोनों महात्मा 
यावजीवन कथा कहते-सुनते रह गये, तृप्ति न हुई । उमाकी तृप्ति न हुदै यह उन्होंने स्वयं कहा दै । 

नोट इस निकेतनका वर्णन करके जनाया कि कानोंके सफल होनेका यही साधन दै | इनका सदुपयोग 
निरन्तर श्रीरामचरित-श्रवण ही है अन्यथा ये सर्पके बिलके समान हैं | यथा--'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना | 
अवनरंध अहि भवन समाना ॥ १ | ११३। ३ ।' ( विशेष १ | ११३ । २ में देखिये ) । आगे नेत्रोंकी सफलता कहते 
हैं । भगवानके दर्शनके लिये ही नेत्र बनाये गये हैं। उन्हींके दर्शनसे वे सुफळ होते हैं | यथा--“निज प्रसर बदन निदारि 
निहारी । लोचन सुफळ करडँ उरगारी ॥ ७।७५।६।' नहीं तो वे मोरपंखके समान देखने भरके हैं पर व्यर्थ हैं, 
यथा-.-“बहायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षते ये । भा० २। ३ । २२ हाई 

२-सदा भरते रहनेपर मी 'होहिं न पूरे! में विशेषोक्ति अलंकार है। समुद्र “पूरे! में हृष्टान्तका भाव है । 

गौड़जी--श्रीमद्धागवतमें नवलक्षणामक्ति इस प्रकार बतायी है--'श्रवर्ण कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदुनम्‌ ॥ और मानसकारने शबरीके प्रति श्रीमुखसे ही और ही नव प्रकार कहलवाये 
है । इन प्रकारोंमें एक दूसरेका अन्तर्माव भी होता है । शबरीके प्रसङ्गमें ( १ ) सत्सङ्ग, (२) कथामें रति, ( ३ ) 
मानरहित गुरुभक्ति, (४) कीर्तन, ( ५ ) जप, भजन, (६) सन्ति, (७) अनन्यबृत्ति, (८) संतोप्र-तत्ति, 
और ( ९ ) भगवदवलम्ब, ये नौ प्रकार कहे गये हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण) दास्य इन चारोंका अन्तर्माव क्रमशः 
कथामें रति, कीर्तन, जप-मजन तथा अनन्य-दृत्ति, इन चारोंमें हो जाता है, अन्तर्भूतको एक ही बार जोड़ तो कुछ 
१४ प्रकारकी भक्ति होती है । यह प्रकार भी भक्तोके स्वभाव और बृत्तिके अनुसार रखे गये हैं, अतः एक दूसरेमें 
आंशिक अन्तर्माव तो अवश्य ही दै । शायद ही कोई भक्त ऐसा हो जिसमें एक ही प्रकारकी मक्ति हो और दूसरे 


किसी प्रकारका सर्वथा अभाव हो । श्रीमद्भागवतमें उन्नीस वर्गोमे भक्तिके अनेक प्रकार बताये हैं | शाण्डिल्य और 


नारदके सूत्रोंमे यथा हरिमक्तिविलासमें भी अगणित प्रकारोंका वर्णन है। तीनों गुणोंको लेकर वा उत्तम, मध्यम 
आदि विभाग करके मारी बिस्तार किया गया है | वाल्मीकिजीने जो १४ स्थान बताये हैं, उनमें भक्तिके प्राय; सभी 
प्रकारोंका अन्तर्भाव हो जाता है | ( १ ) पजिन्हके श्रवन'” ररे”, यह “श्रवणम्‌? हुआ (२) “छोचन `" रघुनायक' ॥ 
१२८ । ६ । ८ । यह रूपासक्ति, दर्शनाभिलाषा वा बिरहासक्ति' हुई (जो Fi ए परममहत्त्वशालीरूप दै )1 
(३) “नस हुम्हारे "तासु । १२८ ।' यह कीतनमः हुआ । ( ४) pr मनमाहीं । १२९ । कने: 
(पूजाञ्सक्ति' दुई । (५) मंत्रराज ““दोड । १५९ । ६-१२९ ॥ यह सा हुई [Re I 
गुंसभक्ति आदि भी शामिल हैं । ( ६ ) काम” रु । १३०।३।५ ।' यह हुई हानबवत्ति (७ ) “सबके oo 

। १३०। ३-५ !? यह हुई “मंगवदवलम्ब बृत्ति | (८ ) 'जननी””तुस्ारे। १२० । ८ | पह si $, 
(स्वामि ` 'ञ्रात । १३० | यह “सर्वस्वमाव? हुआ | (१०) 'अवगुन"”'नीका । १३१ | १-२ | हे ति र क्षाइत्ति' | 
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अयोष्याकाण्ड ५२४ धोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा १३८ ( ६-६ ) 


FT न 
| ` (११ ) 'गुन"“बैदैही । १३१। ३-४। यह 'कार्पण्य-दृत्ति! हुई । ( १२) ज्ञाति” र्राई MP FE 
| वैराग्य-इृत्ति! हुई । ( १३ ) 'सरग''डेरा । १३१।७-८ यह अनन्यच्त्ति' हुई । ( १४) जाहि""गेहु । १३१ ।' यह 
शुद्ध प्रेमामक्ति' हुई । आगे चलकर टीकामँ प्रत्येक स्थानको पूरी व्याख्या दी गयी है । 

नोट-अध्यात्मरामायण अ० सग ६ इछोक ५१ से ६३ तकमें भी वाल्मीकिजीका इसी प्रकारसे स्थान बतान 


लिखा है । पर वे मानससे कम मिलते हैं । 
( दूसरा स्थान ) 


लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥ ६ ॥ 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ ७ ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ ८ ॥ 
अर्थ- जिन्होनि अपने नेत्रोको चातक बना रखा है । आपके दरशानरूपी मेघॉके लालायित (इच्छुक, चाहनेवाले) 
रहा करते हैं || ६ || भारी नदियों, समुद्रों और तालाबोंका निरादर करते हैं और आपके रूपदर्शनरूपी बूँदभर जलसे 
ही सुखी होते हैं ॥७|| उनके दय सुख देनेवाले घर हैं। दे रघुनायक | आप भाई और सीतासहित उनमें बसिये ॥८॥ 
नोट--१ ( क ) चातककी अनन्यता गोस्वामीजीने सतसई और दोहावलीमें गायी है। उसीसे यहाँ अनन्य- 
भक्तोंका रूपक बाँधा गया दै । चातककी अनन्यबृत्तिसूचक कुछ दोहे ये हैं 
रंगा जमुना सरसुती सात सिधु भरि पूरि | तुछसी चातक के मते बिना स्वाति सब धूरि ॥ 
बरषि परुष पाइन पयद्‌ पंख करो टुक टूक। तुळसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ २८२ ॥ 
डपरू बरषि गरजत तरजि डारत कुकिस कठोर । चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ २८३ ॥ 
तीन लोक तिहुँ काळ जस चातक ही के साथ | तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ २८८ ॥ 
जीव चराचर जहे कगे है सब को हित मेह । तुळसी चातक मन बस्यो घन सो सहज सनेह ॥ २९४ ॥ 
बध्यो बधिक पन्यो पुन्यजळ उळटि उठाई चोच । तुलसी चातक प्रेम पन मरतहुँ छगी न खोंच ॥ ३०२ ॥ 
तु्सी चातक देत सिख सुतहिं बार ही बार तात न तपन कीजियो बिना बारिधर धार ॥ ३०४ ॥ 
डष्णकाळ अरु देह खिन मगपंथी तन ऊख । चातक बतियाँ ना रुची अन जल ,स्रींचे रुख ॥ ३११ ॥ 


प० पु० पातालखण्डमे चातकबृत्तिपर पं० श्रीकान्तशरण यह छोक कहते हैं-'भाश्रित्य चातकीं बृत्ति देहपातावधि 
` द्विज । सरः समुद्वनधादीन्‌ विहाय चातको यथा ॥ तृषितो ख्रियते वापि याचते वा पयोधरम्‌ ।' इन उद्धरणोंसे चातककी 
४ अनन्यता भलीभाँति समझमें आ जायगी । विशेष दोहावली आदिमें देखिये । यह गङ्गा-यमुना-सरस्वती आदि पावन 
नदियों, मानस-सरोवर आदि तालाबों और सप्त समुद्रोंतकके जलका घोर निरादर करके शरदक्रतुके स्वातिजलके एक 
बूंद मात्रको ग्रहण करता है | वेसे ही आपके अनन्यभक्त समस्त स्वर्गादितकका ऐश्वर्य ऋद्धि-लिद्धि-सम्पत्तिरूपिणी 
सरिताओं, अव्यक्त निगुण ब्रह्म तथा अन्य सगुण स्वरूपों और अन्य देवोपासनारूपी समुद्रों और कर्मज्चानादि नाना 
घर्मा रूपी तालाबोंको छोड़कर केवल आपके निमिष मात्रके दर्शनरूपी स्वातिबुँदके प्यासे बने रहते और उसीसे तृत्त 
होते हैं। ( ख ) इस स्थानमै 'विरहासक्ति' प्रकारकी भक्ति कही गयी दै । मिलान की जि एक भरोसो पक बळ 
पूर आस बिस्वास । रामरूप स्वाती जलद ( एक राम घनश्याम हित। दोहावली २७७ ) चातक तुरसीदास ॥ वै 
सं० |, जानकोजीवनकी बलि जैहों । रोकिहँ नयन बिलोकत औरहि सीस ईसही नैहों-"--॥? इति विनये दु 001 
हमारी रूखो न रुखो हसें रूप पयोनिधि थाइने हैं? (दोनजीकृत) । “सखा प्रिय नृपद्वार ठाढे बिपुल GR 
तुम्हारे ie ः 3 बिदुर बाळक वुन्द ॥ तृषित 
तुम्हारे दरसकारन चतुर चातक दास । बुष वारिद बरषि छबिजरु हरहु छोचन प्यास । गी० १ | ३८ |! । ह 
Fs सूरति मोहनी सूरति आँखिन को तनि आइ दिखाबो । चातकि सी मरें प्यासी परी इन्ह पापिन्ह रू, le 
ee ह विरहासबित मकारको भक्तिके मनुशतरूपाजी और सुतीक्ष्णजी उदाहरण हैं I 
८ देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ सौंगहु बर हर लि कमाए बयर 1 दे, यथा- 
३ म धीर नहि चढि 


ज प्यावो ॥" 
“बिधि हरि हर तप 
चलाए ॥``` देखि 
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दोहा १२८ (६०) "वो ऐसे मनसी 
हस सो रूप मरि लोचन ।' त्रिदेबकी ओर देखा तक नहीं यह अनन्यता | पुनः परम प्रभुके दर्शनकी एकमात्र | 
चाह थी उसको पाकर भी पूण सुखी नहीं हुए बल्कि निरन्तर पानेकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये स्वयं भगवानको 
ही पुत्ररूपमें माँगा । और इसी प्रकार सुतीचषणजीने चतुर्भजरूप तकका निरादर किया । सुतीकष्णजी, कुछ और नहीं 
तो, अगस्त्यजीके यहाँतक साथ चलनेका ही बहाना करके थोड़ी देरतक और दर्शनका लाम उठाते रहे । यह दशना: 
भिलाषा ओर अनन्यता है। 'भूपरूप तब राम दुरावा । हृदय चतुभुज रूप देखावा ॥ सुनि अकुछाइ उठा पुनि कैसे । 
बिकळ हीनमनि फनिबर जैसे ॥ ३ | १० | १७-१८ |! 
३--वि० त्रि० जी लिखते हैँ कि बालकाण्डके उत्तराद्धमें श्रीमनु, शतरूपा, महाराज दशरथ, महाराज जनक 
और विदेहराज समाज सम्बन्धी सब आते हैं | इन सबोंने अपने लोचनोंको चातक बना रक्खा है और श्रीरामचन्द्र: 
जीके दशनसे सुखी हैं । 
श्रीमनु--शतरूपाजीका विधि-हरि-हरके प्रलोभनमें न आना सरित सिंधु सरका निरादर दै | महाराज दशरथके 
लिये विख्यात है कि 'जियत रामबिधुबदन निहारा। राम बिरह मरि मरन सँवारा ॥ जनक महाराजजी कहते हैँ कि 
'इन्हहिं देखि मन अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥' पुरवासी कहते हैं--'जिन्ह निज रूप मोहिनी 
डारी | कोन्हे स्वबस सकल नर नारी ॥ सखि हमरे आरति अति ताते ॥ कबहुँक ये आवहिं पहि नाते ।' मु 
४--अपर्युक्त उद्ध रणोंका निष्कर्ष यह है कि जिनके नेत्रोंमें वही प्यास है (श्रीरामकी एक झाँकी पानेके लिये) 
जो चातकमें स्वातीकी बूँदके लिये होती है, जिनकी प्रतीक्षा चातक्रके समान निरन्तर चलती है, कभी टूटती या 
थकती नहीं, जिनका विश्वास कमी डिगता नहीं, जिन्हें कभी निराशा नहीं घेरती, अनेकों कष्ट आनेपर भी जो न तो 
आराध्यमें दोष देखते और न एक क्षणके लिये भी दर्शनकी प्रतीक्षासे विचलित होते, जिनके मन एवं नेत्रोंकों संसारके 
रूप तो भला खींच ही क्या सकते हैं, आराध्य रूपसे भिन्न भगवानके भी दूसरे रूप खींच नहीं पाते, सफलता शीघ्र हो 
इस लोभमें स्वप्नमें भी जो इष्ट रूप तथा मन्त्रके परिवर्तनकी बात सोच नहीं सकते, वे ही महाभाग ऐसे हैँ कि श्रीराम 
उनके हृदयमें निवास करें | श्रीकोसलराजकुमारको आनन्द देनेवाला सदन तो उनका ही ह्ृदय-मन्दिर दै | ( श्रीसुद- 
रानसिंह ) । 'लोचन चातक करि राखे! में द्वितीय निद्शना' और 'द्रस जळधर' में “रूपक? है | 
अ० दी० चु०--यह ( प्रेम उपासन ) पर उपासनाका सिद्धान्त है जो प्रेमकी बारहवीं सन्तृक्त दशा है | | 
यथा--'साधनशून्य लिए शरणागत नेन रँगे अनुराग निशा है । पावक ब्योम जलानिळ भूतळ बाहर मीतर रूप बसा 
है ॥ चिंतब नाहमें बुद्धिमई मधु ज्यों मखियाँ मन जाइ फेँसा है | बेजसुनाथ सदा रस पुकहि या विधि सो संतु 
दशा है ॥' है! 
& 'निदरहिं सरित सिंधु सर मारी' & 
भक्तोंके पक्षमें 'सरित-सिंधु-सर-मारी' क्या है, इस विषयमें महानुभावोंने अपना-अपना मत प्रकट किया है । 
सब एकमत नहीं हैं । पं० रामकुमारके मतानुसार ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति भारी सरिताएँ हैं, यथा--रिघि:सिघि-संपतति 
नदी सुहाई । । १। ३।', 'नो आनंदसिंघु सुख रासी' ( निर्गुण ब्रह्म ) और रम तड़ाग ग्यान बिग्याना । 
७। ३१ । ७ |! दे 
अनन्य भक्तोने इनका निरादर किया है । इसके उदाहरण इसी ग्रन्थमें मिलते हैं । जैसे--'जरड सो संपति 
सदन सुख, सुहृद माठु पितु भाइ । सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ ॥ १८५ ।' क्रुद्धि-सिद्धि-सम्मत्तिका 
रूपक नदीसे इस काण्डके आदिमें कविने दिया ही है और यह भी दिखाया दै कि इनको पाकर भी अवधवासी 
नहीं हैं, यहाँ तो सब बिधि सब पुरछोग सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी ॥ २। १ । ६ ।' यह ऋद्धि- 
आदिका त्याग है | “बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा । १ | २१६ । ५ |! यह निर्गुण ब्रह्मरूपी समुद्रका निरादर | 
“सो सुख करम धरम जरि जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ ॥ २९१ | १ ।! यह धर्म-कर्म-रूपी सरका त्याग 
मानस-मयङ्ककार कहते हैं कि अपर मतमतान्तर एवं उपासना, ज्ञानादि सरित्‌ सिन्धु: -सर 
लिखते हैं कि अन्य देवी-देवताओंसे सुख-जलको इच्छा न करना सरितादिका निरादर हे । अं हू 
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१२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य 


ु र 200 पशु भिन कर्म हान और उपासनाको स उपासनाको सर 
सांख्य रित्‌ आदि कहते हैँ । कोई प्रभुसे भिन्न कम, शान 
Fe हत ह i 8 ३ ज्ञानी ज्ञान बिहीन । तुळसी त्रिपथ बिहाइ गो राम दुआरे दीन' ॥ 
) 


बैजनाथजी लिखते हैं कि ऋषि-मुनि-सिद्ध आदि सर है, इन्द्र आदि नदी और अवतार आदि अपर भगवद्रूप समुद्र 
यह अनन्यता है । 
‘i ve स्थानपर निर्गण ब्रह्मके अतिरिक्त चतुञ्ुज आदि अन्य स्वरूप एवम्‌ शीः पञ्चदेव आदि 
अन्य सबकी उपासना ले ळे तो पण्डित रामङुमारजीके भावमें सबके मतोंका भी ग्रहण हो जाता हे । F 
इसपर कहा जाता है कि अन्य भगवद्रूप सशुण ब्रझकी अवस्था मात्र है और सब देवता ह ह्‌ । ह 
यह दृष्टि रहनेसे वे अनन्यताके बाधक नहीं होते। पर जहा श्रीहनुमानजी, श्रीलक्ष्मणजी ऐ. ह भ जस 
अनन्यता दिखायी गयी है वहाँ शंकरादि अन्य देवताओं, ईश्वरोंकी कौन कहे अन्य भगवद्रुपोंको भी उनको अनन्यता 
हीं सह सकी है। सुतीक्षणनी चतुभुज रूपको न सह सके | यथा-“भूप रूप तब राम दुरावा । हृदय ल रूप 
देखावा ॥ मुनि अकुछाइ उठा तब कैसे । बिक हीन मनि फनिबर जैसे ॥ ३-१०-१७-१८ ॥ गोस्वामी तुलसीदासजीका 
` वृन्दावनका चरित्र विख्यात ही है ब्रजनाथ अये रघुनाथ तथा--'जौ जगदीस तो अति मछो जो महीस बड़ भाग । 
रसी चाहत राम पद जनम जनम अनुराग ।' इसी अनन्यतासे श्रीमद्गोस्वामीजीने अपनेको चातक कहा है । 
| शरीनंगेपरमहंसजीका मत है कि “सिन्धुकी उपमामें देबलोककी अप्सराएँ हँ, सरित्‌ सरकी उपमामें मत्यलोकको 
गणिकाएँ तथा अन्य खियाँ हें | इनके रूपोंको तुच्छ करके श्रीरछुनाथजी के खूपसे तृप्त होते है । 
इन दोनों बाक्योंमें बिना वाचक पदके बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव झलकनेसे यहाँ 'दष्टान्त अळंकार? है । 


दोहा १२८ ( ६-६ ) 


नौट--४ (क) “रुप बिन्दु जर’ इति। दर्शनका रूपक मेघसे किया गया है यथा--'रहहिं दरस जलधर 
अमिढाषे' और यहाँ रूपको बिन्दुजल कहा है | इसका भाव यह जान पड़ता है कि यहाँ रूपकी एक झाँकी, निमिष 
मात्रके क्षणिक दर्शनसे तासयं है | ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति, ब्रह्मसुख आदि और कर्म-धर्म दर्शन नहीं है; इसीसे उनसे 
सुखी नहीं होते और न भूलकर उनपर पग धरते हैं | अथवा, मेघ असंख्य बूँदें बरसता है और निरन्तर बरसता है । 
. यहाँ द्रसजळधरसे निरन्तर भगवइशन लाम अभिम्रेत है । 
 ©@«( ल) स्वामी प्रजञानानन्दजीका मत दै कि श्रीरामचन्द्रजीके ही विविध रूप जो मानसमें यत्र-तत्र वर्णित हैं 
(जैसे कि अबताररूप १ । १९२ में, शिञ्चरूप १ । १९९ में, बालरूप १ । २०३ में, किशोररूप १ । २०९ में, अहल्यो- 
द्वारक राम १।२११ में, जनकपुर-निरीक्षक राम १ । २१९ में, पुष्पवाटिकानिरीक्षक राम १। २३३ में, धनुष- 


Fe? 


५% ती री आओ जूक की के ऑल मी 
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अर्थ--आपके यशरूपी निर्मल मानस-सरोवरमें जिसकी जिह्वा हंसिनी रूप होकर आपके गुणसमूहरूपी मोती- 
समूहको चुगती है, हे राम ! आप उसके हृदयमें वास कोजिये ॥ १२८ ॥ 

नोट--१ (क) हंस-हंसिनी मानससरमें निवास करते हैं और मोती चुगते हैं, यथा--'सुरसर सुभग वनजबन- 
चारी | डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ ६० । ५ |” उसीसे यहाँ रूपक बाँधा है। जिह्दा खरीलिङ्ग है अतः हंसिनीकी 
उपमा दी । (ख) यशको मानस कहा, पर यह यश मानससरमें अधिक स्वच्छ, दिव्य, नित्य, अक्षय और अविकृत है | 
वहाँ मोती बहुत यहाँ प्रभुके दिव्य गुण धेयं, गम्भीरता, .उदारता, सुशीलता, वात्सल्य, करुणा आदि अनन्त | इन्हीं 
गुणोंका दिनरात गान, कीर्तन, कथन इत्यादि जिह्ासे करते रहते हैं, यही चुगना है | पंजाबीजी लिखते हैं कि मानसः 
सरमें अनेक पदार्थ हैं पर हंसिनी मोती ही चुगती है । वैसे ही निगमागममें बहुतसे प्रसङ्ग हैँ पर आपके भक्त आपके 
गुणोको ही चुनकर ले लेते हैं ' यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकार? है | : 

पण्डित रामकुमारजी दूसरा भाव यह कहते हैं--'जस तुम्हार मानस बिमल' अर्थात्‌ आपका यश मानसके 
सातों काण्डॉमें है । इसीमें रहकर केवल आपके गुणगर्णोको पान करते हैं। यह कीर्त्तन-भक्ति दै | - 

( ग ) जिह्वाके दो कार्य हैं, रसज्ञता और भाषण | भगवानके अनन्त गुणोका रस जानकर उनका कीतन 
करते हैं, इसी रसमें मस्त रहते हैं | जिह्वा रामविमलयशरूपी मानससरमें तैरा करती दै और 'जुगुति मंजु मनि सीप 
सुहाई' गूढ़ भावोंको जानकर रसास्वादमें मग्न रहती है। हँसिनी नीर-क्षीर-विवरण-विवेककी निदर्शक है ।( प० प० प्रश )। 

२--इस काण्डके पूर्वाधमें दिनरात थीरामजोके गुणशील स्वभावकी चर्चा चला करती है | चक्रवर्तीजीको सब 
समाचार पहुँचा करता है | अतः इन्हीं मुक्ताहल गुणगण चुननेवालोंके विप्रयकी कथा पूर्वार्धमें है | इस प्रकारके भक्त 
समुचित अवधवासी हैं, यथा--'रामरूप गुन सीळ सुमाऊ | प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥! सेवक सचिव सकळ 
पुरबासी । जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोह्ी।' इस बातको बहुत स्पष्ट उत्तरकाण्डमें 
किया है | यथा--'जहँ तहेँ नर रघुपति गुन गावहिं । बेठि परसपर. इहइ सिखावहिं ॥.३० | १ |? से 'एहि विधि नगर 
मारि नर करहि राम गुन गान । ३० |? तक | ( वि» त्रि० ) | । 

३--ह&_ यहाँ रसनेन्द्रियमात्रसे प्रभुकी प्राप्ति कही | यह कीत्तन-भक्ति है | इस भक्तिके लिये यह भगवद्वाक्य 
सदा स्मरण रखना चाहिये कि “नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद्‌ ॥? 
मैं सदैव वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। पर, हाँ ! जिह्वाकी हंसिनीके समान “नीर-क्षीर-विवरण-गति? 
होनी चाहिये । सांसारिक विषयवातांको यथाद्य सर्वथा छोड़कर एकमात्र श्रीरामगुणगानमें निरन्तर लगी रंहैनी 
चाहिये, बिना गुणगानके जिह्वा किसी भी प्रकार रह ही न सके | यहसाधन भी अपने आपमें पूर्ण है, यह दृढ़ विश्वास रहे। 

ग बैजनाथजी इसे 'गोप्तृत्ववणन? शरणागति मानते हैं | ‘fF 

४-६ रसनेन्द्रियकी सार्थकता बतायी | जिह्वा प्रभुके गुणगानमें लगनेसे ही सुफल होती है, नहीं तो मरे 
हुए चमड़ेके समान मुँहसे निकाल डालने योग्य है । वह मेंढककी जीभके समान है । यथा--जों नहिं करइ रामगुन 
गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ १।११३ । “जिह्वासती दादुरिकेच सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ भा० २॥ ३ | 
२०.) आगे अन्य इन्द्रियोंकी सार्थकता बताते हैं । ०२०८ ५४५ ु 

ह ( चोथा स्थान ) ्विफिफ्िकी 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लइइ नित नासा ॥ १॥ ` | द 
तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रभु प्रसाद पट, भूषन धरहों॥ २॥ | 
सीसं नवहिं सुर शुरु द्विज देखी | प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी,॥ ३।॥ . 
कर नित करहिं रामपद पूजा | राम भरोस हृदय नहिं" दूजा ॥ ४॥ ४ 


चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम वसइ तिन्दके मन माहं ॥ «॥ '  । 
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सा जि 


‘a सका ( नाक ) ५ 
गी भादि ) र, ॥ i आपको नैवेद्य लगाकर ( वा, आपको भोग लगाया हुआ या अपण करके ) 
तुस 


१ हु # देवता, गुरु और ब्राह्मणको देखकर माथा नवाते 
भोजन करते हं, आपका 5 18023 FE ob उनकी दाई करते हैं ॥ ३॥ नित्य अपने हाथासे 
और प्रेमसे बहुत विनती करते ह; अर्थात्‌ र | और जिनके ृदयमें श्रीरामजीका भरोसा है, दूसरा नहीं ॥ ४ ॥ 
३ अ) र पा क त ते हैं--'हे राम | आप उनके मनमें बसिये' ॥ ५ ॥ 
चरणोंसे ( सवारीपर नहीं ) श्रीराम जीके तीयाँमे RST a हैं“ यहाँतक अर्चन वन्दन भक्ति 
विशेषतः णहस्थोमें ही घटित होता है। “सीस नवहिँ””” यहॉतक ह न्द भक्ति है| 
नोट १--यह प्रसङ्ग ऊपर श्रवण, नेत्र और रसना तीन ज्ञानेन्द्रियोंकी भक्ति कह आये । 
«कर नित करहि"? यह पाद-सेवन भक्ति हे । Rog 5 कि, करमा कहते दे। “छहहःति 
चतुय भक्तिमे अन्य अष्ट अङगं ( ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों ) से तथा मनले 0: के a द 0000 
नासा' ( नासिका ), “मोजन करहीं' ( मुख ), “पट भूषन रहीं ( सा ) हे ( जा jn FS लक 
( दोनों हाथ ), “चरन राम तीरथ चकि जाही' ( दोनों चरण ), प्रीति सहित' और “राम भरोस हृदय! ( यह मन 
अन्तःकरण 
द २--( ८) “रु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा' इति । यहाँ नासिका इन्द्रियकी चर्चा होनेसे सुगन्धित तुलसी, 
पुष्प, पुष्पमाला, अतर आदिकी सुगन्ध प्रसाद रूपमें अभिप्रेत दै। प्रसाद्‌, पु साला आदि जो 4000 चढ़ाये वा 
निवेदित किये हुए होते हैं । निर्माल्य होने वा अर्पित होनेपर वे प्रसाद होते है | सुचि सुभग से बताया कि प्रसाद 
होनेसे वह पबित्र है, हमको पवित्र करेगा, सुन्दर ऐश्वयसे युक्त है, ऐसा प्रभाव जानकर वे उसे ग्रहण करते हैं । स्मरण 
रहे कि भगवत्‌-प्रसाद भगवद्र्प है- “प्रसाद जगदीशस्य ह्यन्नपानादिके च यत्‌ । ब्रह्मवन्निविकारं हि यथा विष्णुस्तथैव 
तत्‌ ॥' ( ख ) “सादर जासु छहइ नित नासा” इति | सादर अर्थात्‌ प्रसादको मस्तकसे प्रथम लगाकर तब सूँघते हें । 
(नित' से जनाया कि प्रसाद छोड़ अन्य कुछ नहीं सूँघते हैं | तथा प्रति दिन भगवानका निर्माल्य प्रसाद नियमसे सूँघते हँ | 
टिप्पणी -१ “तुम्हहिं निबेदित'` › इति। भाव यह कि जो कुछ वस्तु भोजनकी मिले उसे प्रभुको अर्पण करे, 
यथा--'त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समपये । गृहाण सुसुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥ भगवानका भोग लगाकर तब 
पावे | मधुकर संत मधुकरी स्थानसे लाकर उसका भी भोग लगाते हैं | जो कोई जो कुछ वृत्ति पाता है यदि वह 
मानके धंघेसे पाता है और अपने मनमें यह दृढ़ भावना रखता है कि मेरी सारी बृत्ति भगवानका प्रसाद है तो बह 
भी मगबप्रसाद या भगवदूनिवेदित ही भोजन करता है | 'ईशावास्यमिदं सव॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥' ( यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १ )। 
नोट--रे प्रसादको प्रसादभावसे पाना चाहिये। मालपूआ, पूरी, तस्मई, मोहनभोग, शकरपुङ्गल, लडडू 
आदिके भावसे नहीं । प्रसादमें प्रसादका स्वाद अनुभव करे। जहाँ यह विचार हुआ कि इसमें मीठा कम है, नमक 
नहीं है, इत्यादि तहाँ प्रसादका भाब नहीं रह गया । भगवानको निवेदित किया हुआ पदार्थ जैसा हो वैसा ही पाना 
चाहिये । ऊपरसे मीठा, रामरस (नमक) आदि मिलानेपर प्रसादका भाव नहीं रहता । यह भी स्मरण रहे हि भगवत्‌ 
प्रसाद सदा पवित्र है, वह किसीके स्पशंसे या जूठा करनेसे भो अपवित्र नहीं होता । हूक” स्मरण रहे कि भाव मुख्य 
बस्तु है । भक्त भगबत्प्रसादके भावसे ग्रहण करता है, अतः उस प्रसादके सेवनसे उसके चित्तमें विषयबुद्धिके बदले 


Ee विभीषणजी क्या विचारते हें उससे मिलान कीजिये--'' 
सोइ ज्यों साहिबहि सुहाउँगो || १॥ सरनागति सुनि बेगि बोलिहें 


जानिहे ठाकुर ठाउँगो ॥ २। घरिहें नाथ हाथ माथे एहि तें केहि छाम अघाउँगो । सपनो सो अपनो न कछू लखि लघु 


लालच न सोभाउंगो ॥ है बहो 
डाउंगो” ॥ ४ ( स रोटिहा रावरो बिनु मोही बिकाउँगो। तुलसी पट उतरे ओढ़िहों उबरी जुठनि 


1 बाबा हरिह्रपसादजो 'कर नित करर” का अर्थ यों करते हैं--' 
श -7 पूजा जो नित्य दै उसे करते है न्यक 
छोचादि करके तुम्दारो पुजा नित्य करते हे । यहाँ (सर पालक त्य है उसे करते हैं। वा, नित्यकृत 


महराज राम पहें जाउँगो । सुख स्वारथ परिहरि करिहाँ 
हौं निपटहि सकुचाउंगो। राम गरीबनिवाज निवाजिहें 


| ॥ 
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भगवद्बुद्धि जाग्रत्‌ होती है उसका चित्त शुद्ध होता है और उसे भगवद्याप्ति होती है। तभी तो अनेकों भक्तोंको 
विष भी अमृत हो गया | ( ख ) प्रभु प्रसाद पटभूषन धरहीं' इति | भगवानका पहना, ओढ़ा, बिछाया, उनको 
सेवामें लाया हुआ वस्त्राभूषण प्रसाद है | इसमें भाव यह है कि उत्तम वख्राभूष्ण अपनी विघ्रयवासनाकी पूर्तिके लिये 
वे कभी नहीं धारण करते | उनका उतरन ही पहननेमें सुख मानते हैं और वह भी प्रभुकी सेवाके लिये ही । 

४--'सीस नवहिं सुर"? इति । ( क ) सुर अर्थात्‌ देवमन्दिरों, देवमूर्सियोंकों | गुरुमें सद्गुरुदेव और सन्त 
दोनों आ गये । द्विज=विप्र, ब्राह्मण | इन तीनोंको दर्शन होनेपर प्रणाम करते हैं | मस्तक उनके आगे झकाना 
चाहिये । खड़े-खड़े प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते करना पर्याप्त नहीं है और न केवल हाथ जोड़ना; यह “सीस नवहिं' से 
जनाया । इनको देखकर मस्तक नवाते हैं; क्योंकि हमारे इष्ट देव इन्हीकी रक्षाके लिये ही तो अवतार लेते हैँ | यथा- 
“बिप्र धे्ु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । १ | १५२ ।? और स्वयं उनका सदा सम्मान किया है | मानसभरमें 
उनका सम्मान सर्वत्र देख लीजिये | अतः भक्त उनकी उपेक्षा न करके उनका सदा सम्मान ही करता है। ( ख़ ) 
सुर, गुरु, द्विज तीनोंके आगे मन, कर्म, वचनसे विनम्र होना दिखाया है | प्रीति सहित करि' यह मनका धर्म है | 
“शीश नवाना” कर्म वा तनसे होता है | 'करि बिनय बिसेषी' यह वचनद्वारा होता है | ( पु० रा० कु० )। 

५--'कर नित करहिं'''? इति । (क ) “नित? शब्द बताता है कि वह जो कुछ भी करता है वह सब अपने 
स्वामीकी आराधनाके लिये ही करता है । प्रभुको आराधनासे जिसका सम्बन्ध न हो ऐसा कोई कर्म उनके हाथ नहीं 
करते । अपने शरीरके लिये, संसारके किसी कार्यके लिये जो वह हाथ हिलाता दै, वह भी इसीलिये कि शरीरसे प्रभुको 
सेवा होती है, संसारके उस कामको करनेसे प्रभुकी सेवा बनेगी । उसके समस्त कमं प्रभुकी आराधना बन गये होते 
हैं | वह जो कुछ करता है वह सब “रामपदपूजा' ही हो चुका है। ( श्री्ुदर्शनसिंहजी ) । रामपदपूजासे प्रोडशो- 
पचारादि पूजा, तुलसी पुष्प उतारना, मन्दिरादिसें झाड़ू देना, चौका देना, वखप्रक्षालन, पार्षद अमनिया करना, 
भोगसामग्री रसोई करना, रसोईके बरतन माँजना, पंखा झलना, भगवानूके भक्तोंकी सेवा करना इत्यादि सब केंकर्य 
आ ज्ञाता दै । आजकल तो संतवेषमें केंकर्यका करना अपनी तौहीन समझा जाने लगा दै, उसे कहारका काम कहते 
हैं । अस्तु, ( ख ) “नित करहिं' पर जो ऊपर लिखा गया वह स्थिति कैसे होती है, यह “राम अरोस हृदय नहि दूजा' 
से बताया | जब हृदयमें केवल श्रीरामजीका ही भरोसा रह गया हौ, जब शरीर और संतारमें कोई आसक्ति न हो 
और न अन्यत्र कहीं आझा-भरोसा हो | प्रभु स्वयं कहते हे--“मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहु कहा 
बिस्वासा ॥' जिसके हृदथमें केवल श्रीराघवेम्द्रका भरोसा है, वह दूसरेके लिये कोई काम क्यों करेगा ! उसे अपने 
स्वामीको छोड़ अन्यकी सेवाका प्रयोजन ही क्या है ! ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) | हुङेइससे यह उपदेश मिलता हे कि 
भरोसा दूसरेका कदापि न करे | पूजा करे तो इस विचारसे नहीं कि दूसरे देखकर री और हमको कुछ दें | जब 
दूसरा कोई भरोसा हो जाता है तब भगवान्‌ निश्चिन्त हो जाते हैं | यही कारण है कि भक्तजन सत्र आशा-भरोसा 
छोड़ एक प्रभुपर ही सब भार छोड़ देते हैं, यथा--“एक भरोसो एक बळ एक आस बिस्वास ।' “हरिजन हव परिहरि 
सब आसा । ४ । १६ । ९।' 

५-यहाँ 'कर नित करहिं रामपदपूजा' की जगह वाल्मीकिजीने “कर नित करि राउरि पदपूजा' क्‍यों न कहा १ 
अर्थात्‌ जब वे श्रीरामजीको सम्बोधन करके कहते हैं तब मध्यम पुरुषके सर्वनामका प्रयोग क्यों नहीं करते १ उत्तर-- 
यहाँ आदिसे अन्ततक बाल्मीकिजीकी गूढोक्ति है | वे बातें कर रहे हैं दाशरथि रामचन्द्रजीसे । उन्होंने स्थान पूछा डे 
तो उसके उत्तरमें स्थान बताया जाता है कि जिनके हाथ परमात्मा रामकी पूजा करते हैँ उनके हृदयमें आप दाशरथि 
राम जाकर रहिये | र 

व्यङ्गसे यह प्रार्थना की है कि उनका मनोरथ पूण कीजिये | क्योकि वे रामपदपूजा इसलिये करते हैँ कि 
उनके मनमें आकर बसेँ | यदि वे राम आकर नहीं बसते तो आप दशरथके पुत्र ही जाकर बसियें । यह विनोद 
सिळसिलेमें है कि जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हदि देखावडँ ठाउँ ' । या्ञबल्क्य-मरद्वाज-संवाद भी साथ-ही-साथ चल _ 
रहा है । भरद्वाजजी जो वाल्मौकिजीके शिष्य हैं याइवल्क्यजीसे पूछ चुके हैं कि “एक राम अवधेस कमारा । प्र 


म[० पो० अयो ६७-- 
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जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ १ । ४ | 0 १10 यहाँ याशवल्क्यजी वाल्मीकिजीके सुखसे अर्थात्‌ जिशासुके 
हा. खसे र . ह और परमात्मा रामकी एकता युक्तिसे प्रतिपादित करते ह। यह सारा प्रकरण मरद्वाजजीकी 
गुरुमुखसे दाशरथि 


तर है। ( गौड़जी ) । 7. 
को के “3 ड ह | रामतीर्थं जैसे अयोध्या, मिथिला, [aR करा क न हा 
क चरन लोभ छगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे । राम सीय आश्रमनि चत त्याँ म न श्रमित अभागे ॥ 
कहा है क » हे पैरेंसे चछर जाना सूचित किया, सवारीपर नहीं । तीर्थयात्रा इन्द्रियको सफल बनानेके 
लि FS र लकर तीर्थम न जायेगे और तीर्थमै भी जाकर सवारीपर जाकर दर्शन करेंगे तब तो बह 
५ | 2 कह नहीं होंगे । गौड़जी कहते हैं कि यहाँ यह भाव भी है कि जिन भक्तोक चरा) 
हान तो जानेकी ऐसी बान पढ़ जाती है कि जाना कहीं और भी हो तो भी मंक्तकों उसके चरण बर 


° 


घसीटकर श्रीरधुनाथजीके तीर्थ ( मन्दिर ) में पहुँच जाते ह । 


हायोध्याकाण्ड 


७ नोट इस चतुर्थ स्थानमै नासिका, खचा, मुख, शिर, हाथों और पेरोंकी ye गताय | 
मिलान कीजिये ति सिर कटु ठुंबरि सम तूढा। जे न नमत हरि युर पदमूळा ॥ | तो RRS) a El ब ज 
रोर्जुष्मप्युत्तमाङ्ग न नमेन्मुकुन्दम्‌ । शावौ करो नो कुरुतः सपर्या हरेळसत्काञ्चनकङ्कणी वा ॥ भा० २ ।३।२१।" 
पादौ न्‌णा तौ हुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुत्रजतो हरेयो । २२ । श्रीविष्णुपद्या सञुञस्तुरूस्याः हसतो he न्‌ बु 
गन्धम्‌ । २३ ।' अर्थात्‌ जो शिर कभी मुकुन्दके आगे नहीं झक सके वह पड़े और मुकुटसे सुशोभित के ती 8५ र 
है; तथा जो हाथ कभी हरिको सेवा नहीं करते वे सुबणकंकणविभूषित होनेपर थी 0 र ह्‌! तप 
बक्षके समान हें जो कभी भगवानके ( तीर्थ-स्थानादि ) चेत्रोंमें नहीं जाते । जो मनुष्य EE mC हुई 
तुलसीकी गंध नहीं जानता वह श्वास लेता हुआ भी शवके समान है |--इस प्रकार यहाँतिक बताया कि जो शरीरके 
अङ्गोंको आपकी सेवामें लगाकर सफल कर लेते हैं उनके हृदयमें श्रीरामजी निवास करते हैं । 


८ बैजनाथजीका मत है कि यहाँ प्रसंगमर अनुकूल ग्रहण शरणागति है। और पण्डित रामकुमारजी व 
गौड़जीके मतसे यह 'पूजासक्ति” या अर्चन भक्ति है । 


६ वि० त्रx०_अयोध्याकाण्डके उत्तराधमें चौथे प्रकारके भक्त श्रीमरतजी हैं । उनमें क्रमसे पाँचोंके उदाहरण 
ये हैं-'तेहि पुर बसहिं भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ।', “जात पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राज । 
जात मनावन रघुनरहि भरत सरिस को आज ।', 'करि प्रनाम पूछहिं जेहि तेही । कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनासा ।', “नित 
पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृद्य समाति |”, “चढे रामबन अटन पयादे ।' से 'देखे थळ तीरथ सकर? तक | (और भौ ये 
हँ “संपति सब रघुपति कै आही । १८६। ३, 'आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस । १८३ ।', “रिषि 
आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ २१६ । २ ।' )। 


१० महाभाग श्रीअम्बरीषजी सहाराजकी भक्तिसे मिलान कीजिये । श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि “स वे मनः 
कच्णपदारचिन्दयोरंचॉसि चेङुण्ठगुणानुवणने । करौ हरेमन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये || भा० ९ | ४। १८। 
सुकुन्दछिङ्वारुयदशने दशौ तद्ञुत्यगात्रस्पशऽङ्गसंगमस्‌। घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदृपिंते | १९ । 


पादौ हरः कषेत्रपदाजुसपणे शिरो हषीकेशपदाभिवन्द्ने । कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्ळोकजनाश्रया रतिः । 
२० । एव सदा कमकळापसात्मनः ।?? 


उन्होंने अपने मनको भ्रीकृष्णपदकमलमें, वाणीको बै थों वे 
5 कुण्ठ भगवानके गुणानुवादमें; दोनों हाथोंकों भगवानके 
जय सफाई करलेमें, कानोंको अच्युत भगवानके साथ क्रीड़ा करनेवाली कथाओंके सुननेमें, दोनों नेत्रोंको मुकुन्द 


भगवानके मन्दिरोंमे भगवानके दरशनोंमें स्वक पाको भगव 
11८ इन्द्रि य्‌ र्‌ः हासोंके शरीर त्च द्‌ के स्प में नारि काकी की 
भगवानके चरणकमलोंपर प्र्‌ चढी हुई भ्रीतु नी ह चरणोंकी 
?) 


॥ छसीकी सुगन्धे, रसनाको प्रभुको अर्पण किये हु 
“भग ४ ह 
वानके तीथरयानभें पैदल यात्रा करनेमें, शिरको भगवानके चरणोंको बन्दनामें लगाते हैं | भगवानकी दास्यतांकी 
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कामना रहती है, सांसारिक विषयाँकी कामना नहीं होती जैसे मगवानके भक्तोंको प्रीति संसारके विषयों नहीं 
होती । इसी तरह वे अपनेको भगवत्सम्बन्धित कार्योंमें लगाये रहते हैं । 


( पाँचवाँ स्थान ) 


संत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हदि सहित परिवारा ॥ ६ ॥ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना । विप्र जेवाइ देहिं बहु दाना ॥ ७ ॥ 
तुम्ह तें अधिक शुरहि जिअ जानी | सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ ८ ॥ 


दो ०--सबु करि माँगहि एक फलु रामचरन रति होउ । 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२९ ॥ 


शब्दार्थ--तर्पण-कर्म काण्डकी एक क्रिया जिसमें देव, ऋषि और पितरोंको दुष्ट करनेके लिये हाथ या अरघसे 
जल देते हैं । मध्याह्न खानके पीछे तर्पण करनेका विधान है । 

अर्थ-- जो नित्य आपका मन्त्रराज जपते हैं, परिवारसहित आपका पूजन करते हैँ ॥ ६ ॥ अनेक प्रकार 
और विधिसे तर्पण और होम करते हैं । ब्राह्मणोंको भोजन कराके बहुत दान देते दँ || ७ ॥ गुरुको आपसे अधिक 
जीसे जानकर सर्वभावसे आदरपूर्वक गुरुकी सेवा करते हैँ || ८ ॥ थह सब करके जो ( इन सबका ) एकमात्र फल 
यही माँगते हैं कि श्रीरामजीके चरणॉमें अनुराग हो, उनके हृदयरूपी मन्दिरमें रघुकुलको आनन्द देनेवाले आप और 
सीताजी दोनों निवास कीजिये ॥ १२९ ॥ 

नोट- १ “मंत्रराज नित? इति । श्रीरामषडक्षर तारकमन्त्रको मन्त्रराज कहते हैँ | “नित” अर्थात्‌ नियमसे कमी 
कोई अन्तर न पड़े, कोई दिन नागा न हो । मन्त्रजाप नवधाभक्तिमेंसे भी एक भक्ति है | ( पं० रा० कु० )। 

हक मानसमें सहामन्त, मन्त्रराज और मन्त्र ये तीन शब्द जपके साथ आये हैं | श्री “राम? नामको 
महामन्त्र नामवंदनाके प्रारम्भमें ही कहा है | "महामंत्र जोइह जपत महेखू' | यह गोस्वामीजीका वाक्य 
है । “मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा’ यह यहाँ कहा जो वाल्मीकिजीका वाक्य है जो कलिमें तुळसीदासरूपसे अवतरित 
हुए और जो उलटा नाम जपकर ब्रह्मसमान हो गये | मन्त्रजाप 'जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजन यह 
गृश्रराज श्रीजटायुजीके वचन हैं। और, “मंत्रजाप मम इढ़ बिस्वासा । २ | २६ | १ ! यह श्रीरघुनाथजीका वाक्य है | 
राममन्त्रोंकी संख्या नहीं है । शंकरजीका वचन है कि सात करोड़ महामन्त्र दै पर वे सब चित्तविश्रमकारक हैं और 
“राम एव परो मन्त्रो, राम' यह सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है | षडक्षर राम तारक मन्त्र श्रौरामतापिनीयोपनिषदूमें कहा गया 
है | अतएव मन्त्रराजसे दोनोंका अर्थ होता है । आ 

श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि मानसमें “राम' नाम ही मन्त्रराज माना गथा है । किंतु जिसकी जिस नाम या 
मन्त्रमें तिषा दै उसके लिये वही मन्त्रराज है | इसीलिये यहाँ मन्त्रराज कहकर उसे स्पष्ट नहीँ किया । “ठुम्हारा’ कहकर . | 
जनाया कि वह मन्त्र भगवानका ही होना चाहिये, देवीदेवताका नहीं । क्योंकि भगवानका अन्त्र जपनेवाले 
मगवानके लोकको जाते हैं और देवताओका यजन करनेवाले देवलोक ( स्वर्ग ) ही पा सकते हैं जहाँसे फिर लौटना 


पड़ेगा । 


शरीवेजनाथजी--'मंत्रराज? इति | अब राजार्ची मार्ग कहते हैँ । मन्त्रराज, यथा-- आदि बीज पुनः चतुथ्ये- 
न्तनाम पुनः नमः ।' विधिवत्‌ युरुसे उपदेश छे, फिर अकडम चक्रसे शोधकर सुसिद्ध बीज योजित करके ताड़न बिमली 
कर्णादि सहकार करे । मार्गशीर्ष फाल्गुनादि मास शङ्गपक्ष, वृतीया सप्तमी आदि तिथि, रवि, चन्द्र, गुख्वार, ड 
रोहिणी पुष्वादि नक्षत्र, सिद्धादि योग, बाळवादि कण, चन्द्र, तारा, शुद्ध मीनादि दिग्द्वारी बढी लग्न, योगि: । 

सम्मुख इति मुहूर्तमें प्रारम्भ करे | कूर्मचक्रसे भूमिको शोधकर लीपकर कूमचक्र लिखकर कुशासन मृगचमपर दिनसे 
शोधकर बैठे ! मुखसे मुख पुच्छुसे पुच्छ मिछित मन्त्रित गुही हुई तुलसीकी माला गोमुखीमें केकर अंगन्यास 


i 
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` न २7 जाकर जे । अधुरा स्वह भोजन 


करके गोमुखीको हृदशमें | 
करे | इस विधिसे नित्य जप करते हैं। ये अचन ३ परिवारसे मन्त्रराजका पूजन अभिप्रेत है औ 
१ 'पूजहिंतुग्हहिं सहित परिवारा इति ।-यह परिवारसे मन्त्रराजका पू त इं और 
A त्पय है मजीका परिवार उ 
८2 नल करहिं हट पूजा' कहा गया, उससे प्रतिमापूजनका तालथ है । “UR उन 
जो कर में तत नै श्र पन्नो उ प्‌ 
रे हैं, उन्हें आवरण देवता भी कहते हैं। अवधका पूजन उल | श्रीरामाः उपानेय 
प , उ 


| नततच््दीपिका आदिमें श्रीसीतारामजीका परिवारसहित पूजन कहा गया 
रामार्चन-चन्द्रिका, अगस्त्यसंहिता और सिद्वान्ततत्वदीपिका आदि 


भी दिया है । ॥ 

रे की १ परिवारके प्रति भी मनुष्यका कुछ कर्तव्य है | सर्वश्रेष्ठ कतव्य है ५३८५ बक 
ओर प्रवृत्त करना | अतः गृहस्थको गृहस्थ धमका पालन करते हुए अ माग तथा Me ‘a न की 
कर्तव्य बतळाते हुए यह पंचम भवन” रूप साधन कहा गया है । पर उपदेस je | र 2 हि टु न 
चाहिये | अतः पहली बात यह बतायी कि स्वयं मन्रराज निज जपहि' | जब स्वयं जगे तो संगका ड के रपर 
पड़ेगा | यदि परिवार शुड, सात्त्विक, मगवत्सेवापरायण हो तो हमें अपने साधनमें सहज ्रोत्साइन मेः ऐसा 
परिवार तपोवनसे भी उत्तम दै अतः परिवारको पूजा सेवाम लगाया जाय। इस यको वंरिवारके सभी ता 
भगवस्सेवास्वरूप हो जायँगे और घर जो बन्धनका कारण दै वह मोक्षदाता बन जायगा । 


बु मध्यमे मणिको पकड़कर मन्त्रमै मन लगाकर जपे | मधुरान्न स्वल्प भोजन 


टिप्पणी -- १ 'तरपन होम करहिं बिधि नाना' इति । ( क ) तर्पण-होमसे पितृकर्म और देवकर्म जनाये । इन्हें 
करके ब्रह्म भोजन और दानकी विधि है सो कही । पुनः, ( ख ) मन्त्रराजका जप कहकर उसको वि घि कही । जप 
यज्ञ है, यथा--'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । यञ करके तर्पण होम ( मार्जन ) ब्राह्मणभोजन और दक्षिणा करनी होती है, 
अतएव उन्हें कहा । जपका दशांश आहुति, फिर उसका दशांश तपण करना चाहिये फिर इसका दसवां स 
बिप्रभोजन । (ग)-'सियरघुनंदन दोउ'-विभवकी चाह है इसीसे शब्तिसंयुक्त बसनेको कहा । भकितसे भवित माँग रहे हँ | 


नोट--यहाँपर मन्त्रजापकी पूर्ति है। यह अनुष्ठानपूवक मन्त्रजाप कथन है, शेष सब बातें आनुषंशिक है । 
श्रीप्रशानानन्दस्वामीका भौ यही मत है कि यहाँ राममन्त्रका यथाविधि पुरश्चरण ही लक्षित है । बिधि नाना--तपण 
बैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक अनेक विधिसे होता है । होम अनेक विधिके अगस्त्यसंहितामें बताये हें । 
( रा० पु०, बै० ) । वा, संध्यांग तर्पण और होम, पूजांग तर्पण होम, वैश्वदेव पञ्चमहायज्ञ इत्यादि | (प० प° प्र०) । 
श्रीचक्रजी १ 'तरपन''“'--आजकल अनव्यताका अर्थ कर लिया गया है कि दूसरे देवताओंका बिहित 
पूजन भी न करना, उन्हें नमस्कार न करना; किंतु यह बडा भारी भ्रम है | देवता और पितर आदि मनके, इन्द्रियोंके, 
पदार्थके, परिस्थितियोके अधिष्ठाता हैं । हम सरकारी कमंचारियों, सम्पन्नों आदिकी सेवा-सत्कार तो करते हैं और 
उसमें हमारी अनन्यता नष्ट नहीं होती, पर गणेश या शिवजीका व्रत, पूजन, उपवास करनेमें अनन्यता नष्ट होने लगती 
है। हम समझते ही नहीं कि देवता भी सन्तुष्ट होकर हमारी निष्ठामें, हमारी उपासनामें सहायक हो सकते हैं । 
गोस्वामीजी एवं उनका श्रीरामच रित-मातस शास्त्र-मर्यादाका पूरा समर्थक है । मानसकी अनन्यताका अर्थ है इष्टके 
अतिरिक्त अन्यत्र अभुरागका न हो ना । दूसरोंको पूजा करनेमें बाधा नहीं, पर उनसे भो इष्टके प्रति प्रेमकी ही याचना 
करना अन्य कुछ नहीं चाहना | लेकिन शास्त्र जब जिस कार्यमें, जिस कालमें जिस प्रकार जिस देवताके पजनका 
विघान करते है, जब पित तपेणके समय हैं, तब तर्पण-हवनादि उन-उन विधियोसे करना ही चाहिये । 3 


२ 'बिप्र जेचाइ```› इति । भगवानके दो मुख हैँ- अग्नि और ब्राह्मण | भगवान्‌ भा० ३ ।१६ में कहते है 


NE (जो सम्पूर्ण कमेफल मुझे समर्पित करके सदा संतष्ठ रहने हैँ वे 
[ए 2. तृष्ट रहनेवाले निष्काम ब्राह्मण हैं वे जब घीसे तर पकवानोंका भोजन 
करते हैं तब उनके मुखमै जाते हुए एक-एक 225 


ग्राससे में जै हूँ में लत्व 
हुई आहुतियोंके ग्रहणसे तृप्त नहीं होता । सा तूस होता हूँ वैसा यजञमें अग्निरूप मुखमै यजमानकी दी 


हा र ब्राझण-भोजनसे भगवानकी तृत्ति विशेषरूपसे होती है | अतः ब्राह्मणको 
| कराते हैं । बहुदाना से जनाया कि दक्षिणामें कृपणता नहीं करते। दक्षिणाहीन कर्म निष्फल होता दै । 
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दोहा १२० (९५) “नीले तती 


er 


नोट--२ “तुम्ह तें अधिक गुरहि'”” इति | (क ) गुरुको अधिक माननेका कारण यह है, कि युर साक्षात्‌ 
परन्रहाका स्वरूप कहे गये ह पर गुरुमें अधिकता यह है कि इनकी कृपासे मगवत्प्राप्ति होती है--गुरु गोविन्द दोनों 
खड़े काके ळागों पाँय । बलिहारी उन गुरूकी जिन गोविन्द दियो खाय ॥' गुरु-दीक्षा होनेपर मनुष्यका दूसरा जन्म 
समझा जाता है | मक्तमालमें बल्ळमसम्प्रदायके चतुभुज स्वामीकी कथा देखिये | पुनः “बिजु गुरु होइ कि ज्ञान !' एवं 
“बिजु गुरु मवनिधि तरै न कोई'; अतएव गुरुको अधिको मान्य देना कहा । हळ यहाँ गुस्से दीक्षागुरुका अभिप्राय है | 
( ख ) “सकळ भाय'--जैसे, “्यानसूलं गुरोसूतिंः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । शास्रम्ूकं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूळं गुरोः 
कृपा ॥' (गुरु गीता ), “तीर्थानि दक्षिणपादे वेदास्तन्झ्ुखाश्रिताः । इस तरह मानकर तथा 'अमानित्व अद्‌म्मित्वादि' 
सर्वलक्षणोसि युक्त होकर, सद्गुरु बैद बचन बिस्वासा' रखकर इत्यादि ध्यानमें रखकर सेवा करते हैँ | (१० प० प्र०)। 
वा, प्रेम नेम दीनता दास्यता आदि सब भावसे | (वे०) । इसके साथ यह भी ध्यान रहे कि श्रीगोस्वामीजी अन्धाधुन्ध 
गुरुडमके समर्थक नहीं हैं । जो ज्ञानदाता है वही गुरु है । ( श्रीचक्रजी ) । 0 जक 
३ अरण्यकाण्डके पूर्वाधमें अत्रि आदि ऋषिगण पाँचबें प्रकारके भक्त हँ । ऋषिथॉमें उपर्युक्त पाँचों लक्षण 
घटते हैं | क्रमसे यथा, 'निसि दिन देव जपतहहु जेही, जै राम मंत्र जपंत संत अनंत जन सन रंजन “मजे सञ्चक्ति 
सानुजं सचीपति प्रियाबुज ।' “दिब्य वसन, भूषन पहिराए; करिहहिँ बिप्र न मख सेवा' ( होमादि तौ ब्राह्मणोंका 
नित्य कम है ) अब प्रु संग जाउँ गुरु पाहीं । तुम्ह कहाँ नाथ निह्दोरा नाहीं ॥'; 'जोग जश्च जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु 
कहाँ देइ भक्ति बर छीन्हा ॥? ( वि० त्रि० ) | rE 
श्रीसुदर्शनसिंहजी---/सब करि साँगहि“"” इति । (क ) कमका, देवपितुपूजनादिका त्याग नहीं है । उन सब 
शास्त्रविहेत कर्मोंको वे करते हैं ओर सावधानीसे, उत्साहसे, श्रद्धासे करते हूँ; किंतु उन्हें कर्मोका कोई पुण्य न 
चाहिये | उनका दूसरा कुछ फल न चाहिये | उनकी सर्वत्र एक ही चाह है, एक ही माँग र राम चरन स | 
( यही पूज्यपाद गोस्वामीजीने किया और सिखाया है । सबकी वन्दना करके “बसहु राम सिय मानस मोरे तुळसी 
राम भक्ति बर माँगे', 'देहु रामचरन रति' इत्यादि । और यही अवधवासियोंका मत दवै-'करि मजन पूजहिं नर नारी । 
गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमनपद बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुछि अंचळ जोरी ॥'""'७३ | इत्यादि )। (ख) 
“स्रिय रघुनंदन दोउ' ही क्‍यों कहा ! लक्ष्मणजीको क्यों छोड़ दिया १? बात यह हि कि लक्त्मणजी जीवॉके परमाचार्य 
हैं । वे ही गुरुतत्त्व हं । जितने भी गुरु ह वे उन्दीके अंश ह | अत; गुस्तच्वके रूपमें यहाँ इस आरात वे a 
पहले ही इश्से भी अधिक माने जा रहे ह ओर सब प्रकार सम्मानधूव क सेवित ह रहे ह्‌ | रह गये सिय रइ । 
अतः इन परात्यररूप दम्पतिको महर्षि आराधकके हृदयमें निवास करनेको कहते हैं । “रघुनंदन दोड' में दोनों रघुन- 
न्दनः आ जाते हैं ) त 
( छठा और सातवाँ स्थान ) 


काम कोइ मंद मान न मोहा। लोभ न छोम न राग न ट्रोहा ॥ १ ॥ क्‍ 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ २ ॥ | 
सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ ३ ॥ | 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ ४ ॥ 
तुम्हि छौँडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ ५ ॥ ह 
अर्थ--जिनके न तो काम, क्रोध, मद, मान वा मोह है, न छोभ है और न क्षोभ, न किसीमें प्रेम है न | 
किसीसे वैर || १ | जिनके न कपटदम्भ है न माया ही--हे रघुराई ! उनके हृदयमें बास कीजिये || २ ॥ जो सबके ' 
प्यारे हैं, सबका भला करते हैं, जिनको ढु/ःख-सुख, बढ़ाई और गाली दोनों एक-सी हैं || २ ॥ जो विचारकर प्रिय ह 
सत्य बनने बोलते हैं, जो जागते-सोते आपकी शरण हैं । ४॥ आपको छोड़ जिन्हें दूसरी गति नहीं दै--हें श्रीराम ! 


उनके मनमें निवास कीजिये ॥ ५ ॥ 
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।ग-शरणागति कही यथा--मद छुसंग परदार घन द्रोह सान जनि 


बैजनाथजी--अर्धाली ७ तक हरिप्रतिकूल-ल 


9 
4 अमी त्याग बिष तूछ ॥ ९ ..... 5 अधिक 
हर यु कोह मदु“”” इति । (क) बाह्य शुर्ध्धि कहकर अब अन्त) करणकी शुद्धि कहते हैँ । कामादि 
४ i रअ रण 
2 ति | काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। ५ | ३८ |! “नारि नयनसर जाहि न 
4.5 नरकमें डालनेवाले हैं, यथा-- काम 
| १ 


) 'न्िविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः gl का ॥ ji । 
| जी गौर लोभ असुरस्वभावरूप नरकके माग है, आत्माके नाश करनेवाले जार अत्यन्त 
। FN 07 त कि जिसके लोकिंक वा पारलौकिक किसी प्रकारके सुखको कामना नहीं, न 

हनी पं हे है । कामनामे बाधा होनेसे ही क्रोध होता है । उसे कामना नहीँ है, अतः कोई 
कको करे तो भी कोधको प्राप्त नहीं होता। विद्याधन-यौवन-जाति-कुछ आदिका नय Fe पूजाको 
इच्छा नहीं | [ मान और मदमें थोड़ा ही अन्तर है। मान जब र पार 0. जाता ॥ ड 0 छ मद्‌ 
बन जाता है । मैं दविज हूँ अतः मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरे द्विजेतर हैं अतः निक हैं। में साधन करता हूँ यह १ वेषयरत पामर 
; प्राणी मळा मेरी तुलना कैसे कर सकता है। इस प्रकार दूसरोंसे किसी कारण अपनेको श्रेष्ठ तथा सरोंकी निकृष्ट 
|: समझना मान है । मान रहनेपर भी व्यक्ति प्राय; सावधान रहता है । वह दूसरोंका तिरस्कार बाहर क्रियामें नहीं करता । 
| जब वह तिरस्कार करने लगता है तब वही मान 'मद' बन जाता है। (औचक्रजी) हे जिसे किसीका सोह नहीं है, देह 
तकका ममत्व नहीं और न उसमें अहंबुद्धि है। लोभ अर्थात्‌ सुखोपभोगके पदार्थों आसक्ति ओर क्षोभ अर्थात्‌ अपने | 
मान मद-मोहमें चोट पहुँचनेपर जो व्याकुलता होती है वह नहीं है। न जिसमें (राग? (मोहयुक्त प्रेम) है न द्रोह (र 
क्षोभसे होनेवाला रोषात्मक भाव ) है । ऊपर कुछ भीतर कुछ यह कपट; बाहरसे साघुवेष भीतरसे दुष्ट, लोगोंको ठगनेके 
लिये एवं धर्मकी आड़में आत्माकी शलाघा दम्म है | छलकी बातें करके वशमें करना माया है। काम-कोह आदि चित्तके 
नौ मानसिक विकार हैं | जबतक ये चित्तमै है, चित्त मलिन और चञ्चल रहेगा । अतः साधकके मनसे इन विकारोँको 
दूर होना ही चाहिये | इस चित्त-शुद्धिके साथ व्यवहारकी शुद्धि भी आवश्यक है | उसके व्यवहारमें कपट, दम्भ और 
माया नहीं होनी चाहिये । कपट-दम्म और माया तीनों ही छलके ही उत्तरोत्तर बड़े रूप हैं। साधारणतः जहाँ हम 
जानते है कि यहाँ छळ सम्भव है, वहाँ हमारी बुद्धिको जो घोखा दिया जाता है, वह कपट है । दूकानदार ठीक भाव 
नहीं बतावेगा, पदार्थ हमें मिश्रित मिलेंगे, यह हम जानते हैं और सावधान रहते हैं । दूकानदार फिर भी अपने और 
अपने मालको जो सच्चा बताकर हमें ठग लेता है, वह उसका कपट है । धर्मका दिखावा करके अधर्म करना दम्भ है । 
चोर या डाकू अपनेको छिपाये रखनेके लिये यदि साधुका वेष बना छेते हैं तो यह उनका दम्भ है | [मायाका रूप 
दम्मसे भी बिलक्षण है। जहाँ अधमंको ही तर्क, बुद्धि या कोशलसे धर्म एवं कतंव्यका रूप दे दिया जाता है, उसे 
. माया कहते हैं । जब कोई अपनेको ग्रहः मानकर या कहकर अपनी इन्द्रियोंके भोगसे अपनेको एथक्‌ बताता है और 
विषयासक्त बना रहता है, जब कोई अपनेको अवतार बताकर रासलीला करने लगता है तो वह माया करता है । 
किसीकी बुद्धिको अपने प्रबल तकसे सोहमै डालकर या किसीकी भावुकताका लाभ उठाकर जब अधर्म-अनाचारको 
, उपासना, कर्तव्यादि बताया जाता दै तो वह माया होती है। कपट सीधे धोखा है और दम्भ धर्मकी आड़में 
कितु दोनों मनुष्यसे केवल आर्थिक लाभ चाहते हैं, दूसरेके धनको ठगते हैं। किंतु माया दूसरोंके धन और 
श करती है । माया करनेवाला अपने साथ दूसरोंका भी पतन करता है ( श्रीसुदर्शनसिंह चक्रजी )। 
[स चार स्थान (अवण, दर्शनेच्छा, गुणगान और अर्चा) तो विशुद्ध उपासना मार्ग हैं जिन्हें अकेला 
है | पाँचवाँ कमंनिष्ठ साधक मागं है । अब छुठवेमें इन्द्रिय एवं चित्तजयीकी बात कही जाती 
ज्ञानो पुरुषोंके मार्गका निदेश करता है | इसीसे यह छठा स्थान ज्ञानबृत्ति है। इसमें प्रथम 
क है और तीसरा भाग इसकी संतदृत्ति आगे कहेंगे | गीता अध्याय १२ में दी हुई 
रासकुमारजी, गौड़जी ) । यह निदत्तिमार्गीय वैराग्यप्रधान साधक है । 
तथा कपरादि व्यावहारिक विकारोंके न होने मात्रसे साधकके दवदयमें 
जिस साधनसे प्रात हो । इसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि उपासना उसने 
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की है या नहीं और उपयुक्त प्रथम पाँच स्थानोंके सम्बन्धमें यह कहीं भी नहीं कहा गया कि चित्त कामादिसे 


रहित हो तभी उसमें प्रभु पधारें ।' यह भेद भी साभिप्राय दै | पूर्व कथित पाँच उपासना-मार्ग हैं जिनमें भक्त निरन्तर 
भगवानके आश्रित रहता है; वह उस दयामयका शिशु बालक है। उसका हृदय-मन्दिर तो श्रीरामजीका अपना 
भवन है । उसे वे स्वयं स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि वह स्वच्छ हो तो और मलिन हो तो उन्हें वहाँ तो रहना ही 
ठहरा । ( श्रीचक्रजी ) | 
३ आरण्यकाण्डके उत्तरार्धमें छठे प्रकारके भक्त श्रीनारदजी हैं । यथा--'काम कळा कछु झुनिहि न 
ब्यापी', 'भयड न नारद मन कछु रोषा’, “रषा होउ मम श्राप कृपाला? ( इससे मदमान-रहित दिखाया) 'साँचेहु 
उनके मोह न साया”, “राम सकळ नामन्ह ते अधिका । होहु''? ( वरदानमें अपने लाभकी बात नहीं माँगी, यहाँ 
लोभरहित दिखाया ) “सुनि गति देखि सुरेस डेराना' ( “क्षोभ न? का उदाहरण है ) “उदासीन धन घाम न जाया! 
( “राग न? का उदाहरण है) और “तब बिबाह मैं चाहों कीन्हा प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा' ( कपटरहित 
होना सूचित करता है | ) 
टिप्पणी--२ 'सबके प्रिय" इति | भाव कि सबका हित करनेसे ही सबके प्रिय हैं | ( प० प० प्र० स्वामीका 
मत है कि सबका प्रिय कोई हो नहीं सकता, सन्तको कोई-न-कोई अप्रिय माननेवाले हुए ही हैं और होते हैं, अतः यहाँ 
“बहु जन प्रिय' अर्थ लेना चाहिये । इसी तरह कोई मी अखिल विश्वका हित न तनसे कर सकता है न वचनसे, मनसे 
शत्रुका भी हित कर सकते हैं ) । 
श्रीसुदर्शनसिंहजी - १ “सबके प्रिय"? इति | (क) सप्तम स्थानमें प्रबृत्तिमागमे लगे हुए लोकोपकारी 
पुरुषोंकी बातें कही जा रही हैं | लोकनेता या जनसेवक अथवा आचार्यं आदि उस किसी भी पुरुषको कैसा होना 
चाहिये जो बृहत्‌ समूहका अग्रणी है यह आदर्श इसमें दै | (ख) 'सबके प्रिय” अर्थात्‌ अपना कोई आग्रह किसी प्रकारका 
रखता ही नहीं । जो अपना कोई आग्रह रखेगा, उसका किसी-न-किसीसे विरोध भी होगा | वह सबका प्रिय नहीं बन 
सकता । जैसे वायुका किसी गन्धके अनुकूल-प्रतिकूल भाव नहीं, जैसे आकाश सबके लिये समान है, वैसे ही सच्चा 
सत्पुरुष सबके ही अनुकूल होता है । वह किसीका विरोधी नहीं होता | उसे सभी प्रिय लगते हैं | ( ग) तब क्या वह 
चोरके साथ चोरी करेगा ! दूसरोके मुकदमोंमें झूठी साक्षी देगा ! शराबीकी शराब पीनेमें सहायता करेगा ! ऐसे संदेह 
न उठें, इसीके लिये 'सबके हितकारी' कहा गया | सत्पुरुष सबका प्रिय इस लिये है कि वह सबका हितैषी है । वह 
सबकी भलाई करता है | “हितकारी” का अर्थ दुष्कर्मोमें सहायता करनेवाला नहीं दै । सच्चा हित है आत्माका हित | 
सच्चा हितकारी वही है जो शरीर और मनके विरुद्ध जाना आवश्यक हो तो ऐसा करके भी आत्महित करता है । 
किसीको फोड़ा हो जाय तो उसके रोने-चिल्लानेपर भी फोड़ेकों चीर देना ही सच्चा हित है। रोगीके माँगनेपर भी उसे 
कुपथ्य न देना उसका हित है । माता कुमार्गमें जाते पुत्रको दण्ड देकर उसका सच्चा हित ही करती है | इस प्रकारका । 
हितकारी भछे ही पहिले अप्रिय लगे, पर अन्ततः वह प्रिय ही लगता है | कड़वी दवा पिलानेवाछे वैद्यको उस समय 
तो रोगी मनमै मला-बुरा कहता ही है, पर वैद्य उसे प्रिय होता है । स्वस्थ होनेपर वह वैद्यका कृतज्ञ होता है एवं 
उसका सम्मान करता है | अतः सबका बही वास्तविक प्रिय है जो सबका वास्तविक हितकारी है | किसीको प्रसन्न ! 
करनेके लिये उसके अनुचित कायमें सहायता करनेवाला उसका अप्रिय और अहित करनेवाला ही है | । 
२ (क) दुःख सुख सरिस--जो सबका हितैषी है, उसे सुख-ही-सुख मिलेगा, ऐरी कोई बात नहीं है | | 
अनेक बार लोग शङ्का करते हैं कि अमुक भजन करता है तो उसे रोग क्यों हुआ ! उसपर विपत्ति क्यों आयी ! | 
अमुक अधर्म करनेपर भी स्वस्थ, धनी और सुखी क्यों है ! ये प्रश्न प्रारब्धके विधानको न जाननेके कारण होते 
हैं। सुख या दुःख प्रारब्धसे आता दै । पिछले जन्मोंके जैसे कर्म थे, वैसे उसका फल इस जन्ममें मिल रहा हैं। _ 
इस जन्मके कमाँका फल आगेके जन्माँमें भोगना होगा । जैसे कोन मजदूर किस प्रकार भोजनादिमें सुखी है, यह | 
यदि मजदूरी सप्ताहान्तमें मिलती हो । इस समयके श्रमका फल उसे 
जो सुख या दुःख है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा । सुख जैसे भगवानका 
पासक न तो सुखमें प्रमत्त होता और न दुःख व्याकुल ही 


बात उसके पिछले सप्ताहे श्रमपर निर्भर है, 
सप्ताहान्तमें ही प्राप्त होगा । इसलिये प्रारब्धे 
प्रसाद है, दुःख भी उन्हीका आशीर्वाद है । अतः उ 
है । वह दोनोंमें समान रहता दै । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 


०००७३9 दोहा १३० (१-५) 


SRN ETE पलिणजभतताभमनिभवाममममाल 


ब्रयोष्याकाण्ड 


ड नहीं है कि जो सत्रका प्रिय हो एवं सत्रका “हितकारी? हो, 


“सरिस प्रसंसा सारी ।' यह भी सम्भव 5 दै 
कद - “04 ही प्राप्त होगी | निन्दा करनेवाले असजन सबके होते हैं । मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। 


तिन्ह निज ओर न छाउब मोरा ॥' है. सै चो आह 
लेकिन जो भगवस्याप्तिके मार्गमें बढ़ रहा है, उसका तो आदा हीं दूसरा है | उसके लिये तौ प्रतिष्ठा शूकरी 


- म सुधाम्‌ ।' सम्मानको अत्यन्त भयङ्क 
बिष्ठा है | श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बताया है-- सम्मानं कळ्यातिधोरगरलं नीचापमान सुधाम्‌ । ड न 
हलाहल विष समझो और नीचके द्वारा हुए अपमानको अमृतके समान लाभकारी मानों | इसीसे महात्मा कबीर 
७ 3 
कहा--निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय । 
लोक-सेवाका माग ही ऐसा है कि इसमें पद-पदपर सुख-ढुःख, मान-अपमान मिलता ही रहता है | जहाँ 
उसका जयघोप्र होता है, वहीं काले झंडे भी दिखाये जाते हैँ | जो भी जा मान्‌ अपमानको ध्यान देने 
योग्य मानेगा वह अपने कर्तव्यपर स्थिर नहीं रह सकेगा; क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है कि यस्मान्नोह्निजते लोको 
€ ~ २. 
ळोकान्नोद्विजते च यः । हर्षामषमयोद्देगमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥' 
३-( क) 'कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ।' इति । झूठ तो साधक बोळेगा ही नहीं, पर खरी बात” कहनेका 
गर्व भी उसमें नहीं होना चाहिये। यह खरी बात? कहना भी दुणुण ही है । नीति यह है-'सत्यं नृयातू प्रियं ब्र्यात्‌ न 
ब्र्यात्सत्यमप्रियम्‌ ॥' सत्य बोले, किंठु प्रिय सत्य बोले । अप्रिय सत्य न बोले । मानस' में यहाँ “बिचारी? बोलनेको 
कहकर अधिक चमत्कार एवं उतन्तमताका आदरा उपस्थित किया गया है | जो अध्यात्ममार्गका पथिक है, उसे 
बाबदूक ( बकबादी ) नहीं होना चाहिये | उसे कमसे कम बोलना चाहिये | जब बहुत आवश्यकता जान पड़े, तभी 
बिचार करके वह प्रिय सत्य बोले | देश, काळ, परिस्थिति और पात्रका विचार किये बिना न बोले | “बिचारी” का यह 
भी भाव है कि जैसे विभीषणने रावणको समझानेके लिये उसे अप्रिय लगनेवाळा सत्य भी कहा, परंतु कहा बहुत प्रिय 
ढंगसे | इसी प्रकार यदि प्रिय सत्य बोलना नितान्त असम्भव हो ओर दूसरोंकी भछाईके लिये बोलना आवश्यक ही 
हो तो अप्रिय सत्य बोला जा सकता है; लेकिन उसे भी बहुत प्रिय ढंगसे बोलना चाहिये । यह विचार कर लेना 
चाहिये कि बोलना आवश्यक ही है या नहीं और प्रिय सत्य बोलना किसी प्रकार शक्य हो सकता है या नहीं । 
टिप्पणी-३ ( क ) सत्य प्रायः कठोर होता है । उसे प्रिय बनाकर कहते हैं | जैसे श्रीरामजीने वनवास समा- 
चाररूपी कठोर सत्यको प्रिय बनाकर कहा, “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू” इस तरह उसे “राज्य? का रूप देकर कहा, 
जिसमें माता सहम न जाय, उसे हे ॥ जिस सत्यसे दूसरेको दुः हो उसे नहीं कहते, उससे चुप रहते हैं । 
( रा० प्र०) | सत्य प्रायः कठोर होता है ओर कोमल प्रिय बचनमें कभी-कभी मिथ्यालाप भी होता है, अतः 
कहा कि वे सत्य बोलते है जिसमें कठोरता नहीं होती और कोमल प्रिय वचन बोलते हें जिसमें किंचित्‌ झूठ नहीं 
होता | ( पं० ) ] ( ख ) 'जागत सोबत सरन तुम्हारी' इति। स्वप्नमै भी दूसरेकी शरण नहीं जाते, दूसरेकी आशा 
नहीं करते । यह मानते-जानते हैं. ओर निरन्तर यही धारणा, यही विश्वास रहता है कि आप हमारे रक्षक हैं, दूसरा 
नहीं । यह 'रक्षिष्यतीति विश्वास? यह तीसरी शरणागति है । ८ 
श्रीसुदर्शनसिहजी--१ “जागत सोवत सरन तुम्हारी ।' इति । जो लोगोंका प्रि 
सत्य बोलता है, और जिसकी बुद्धि सुख-दुःख, मान-अपमानमें समान रहती है, उस 
९ 0 
न समताका गये श्य है और गर्ब आया कि साधन चौपट हुआ । उसे 
चा चेः 9 उस < ~ मे 
सय से सब कायं कराते हैं और उन्हींकी कासे चित्तमें समता है, यह निश्चय चारय 
अ bE चमके स्वामी वे पुरुषोत्तम ही हैं | यह भ्रम है कि ईश्वरको 230 
त्याग आदि सदूगुण ये देखे ड र _\ ` न मानकर सत्य, सदाचार 
त्य टिके रहेंगे । ये यदि कहाँ गी जाते हैं तो वहाँ इनकी नींयें र ) १ 
टी द्‌ जज भी जाते ह तो वहाँ इनको नींबे बाळ्पर हैं | देखनेमें ये 
बलवान्‌ दीखें, पर प्रसोभनोंके अन्घड़में बंप ्टेसक नेसें ये चाहे जितने 
आ कब ढह्‌ पड्गे, इसका कुछ विश्वास नहीं । जिसका जू 
बह अत्य धर्म ही हो, तो भी उसका विश्वास नहीं किया जा सकता । अतः लोकनेता बे हार विश्वास नहीं 
जागते सरा भगवानका हो आश्रय हो | जो ह क ' शकनेता वही हो सकता है जिसे सोते- 
सत्य निरन्तर प्रभुको शरणमें हो । जो प्रभुके विश HS 
बासपर ही निभय हो । 
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य है, लोगोंका हितकारी है, प्रिय 
म॑ लोगोंसे सहायता पानेकी आशा 
एकमात्र प्रभुकी ही शरणमे होना 


दोहा १३० (६-द) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५३७ मातस-पीयूष 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ISIE 


२--“तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसर नाहीं।' इति | परिस्थितियाँ अनुकूल बनेंगी, अमुक सहायता देंगे, लोग मेरी 
बात मानेंगे, अथवा मैं इतना कर लूँगा आदि आशाएँ जिसे सर्वथा मोहित नहीं करतीं | जो एकमात्र प्रभुपर विश्वास 
करता है । 'प्रथु जो करेंगे, वही होगा |? इस प्रकार जिसकी एकमात्र गति प्रभु ही हैँ, वही सचा विश्वासी दै | वही 
ठीक कमंयोगी एवं उपयुक्त लोकनेता दै | 
दूसरे क्रमसे भी देख लें | केबल भगवानपर ही भरोसा, एकमात्र भगवानपर निर्भरता होनी चाहिये | लेकिन 
इन आन्तरिक धमाके साथ व्यवहारमें भी कुछ होना चाहिये | सबके प्रिय रहें, किसीका अप्रिय न करें | सबकी सेवा, 
सबकी भलाई करते रहनेमें लगे रहें, सुख-दुःख, मानापमानमें समान भाव रखें और प्रिय सत्य बोले | मयांदा- 
पुरुषोत्तमने स्वयं अनन्यताका लक्षण बताया है--'सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप 
स्वामि भगवंत ॥' ऐसे अनन्यके मनमें श्रीराम निवास तो करते ही हैं । [ “गति? का भाव कि मन, वचन, कम तीनोंसे 
आपमें ही गमन करते हैं । ( पु० रा० कु० ) | यह अनन्य गतिदृत्ति है ( गौड़जी ) ]। 
वि० त्रि०--किष्किन्धाकाण्डके पूर्वार्दमें सातवें प्रकारके भक्त श्रीसुग्रीवजी हैं | उपर्युक्त छहों लक्षण उनमें घटित 
होते हैं, क्रमशः उदाहरण यथा--“दीन्हदेड मोहि राज बरिआई” ( इससे सबके प्रिय ); “बालि परम हित जासु प्रसादा । 
मिळेउ राम तुम्ह समन बिषादा' ( से सबके हितकारी ); “सत्रु मिन्न सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं; 
“बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । में पामर पु कपि अति कामी ॥'; “सो सुग्रीव दास तव अहई” तथा “तुम्ह हनुमंत 
संग छे तारा । करि बिनती सझुझाउ कुमारा ॥' 
( आठवाँ और नवाँ स्थान) 
जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराव बिष तँ बिष भारी ॥ ६॥ 
जे इरपहिं पर संपति देखी । दुखित होंहिं पर बिपति बिसेपी ॥ ७ ॥ 


जिन्हहिं राम तुम्ह प्रान पिआरे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ ८ ॥ 
दो०--स्वामि सखा पितु मातु शुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 


मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १३०॥ 
अथे--जो दूसरेकी ख्रीको माताके समान जानते हैं । जिनको पराया धन विषसे भी भारी विष है ॥ ६ ॥ जो 
दूसरेका ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरेकी विपत्तिको देखकर उससे भी अधिक दुखी होते हैं ॥ ७ ॥ और, 
है राम ! जिनको आप प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं--उनके मन आपके शम ( पवित्र ) भवन हैं ॥ ८ ॥ हे प्यारे ! 
जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित दोनों भाई निवास 
रे ॥ १३० ॥ 
क ली १ "जननी सम” इति । (क) 'पर नारी” और “पर घन! से जनाया कि इनके अपनी खी 
भी है और अपना घन भी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसमें जिस साधकका वर्णन है बह विरक्त साधु नहीं है, वान- 
प्रस्थ या ब्रह्मचारी मी नहीं है और ऋषि-मुनियोके समान बनमें रहनेवाला अपरिग्रही णहस्थ भी नहीं है । यह णहस्थ 
है और उसके पास अपनी संपत्ति है । (ख) चतुर्थ और पंचम स्थानवाळे भी ग्रहस्थ हैँ किंठु अष्टम भवनवाळे ग्रहस्थकी 
अलग विशेषता है । इसमें कर्मनिष्ठा या उपासनाका कोई बाहरी लक्षण नहीं है | इसे लोग धर्मात्मा या भगतजी नहीं 
जानते । यह वाहरीरूपसे अपने घरके काम-धन्धेमें ही लगा दिखायी देता दवै । इतनेपर भी यह परम भक्त है | 
(श्रीचक्रजी) । ( ग ) “जननी सम माताके समान कहुनेका भाव कि अपनी माताको देखकर कामविकार उसन्न नहीं 
होता वैसे ही उनको देखकर कभी मनमें जिनके विकार नहीं आता | 'पर नारी' से जनाया कि केवल अपनी जीको 
स्त्री जानते हैं । 'जानहिं? अर्थात्‌ हृदयसे ऐसा जानते हैं कि वह हमारी माता है, केवल मुखसे माता" नहीं कहते । (घ) 
“बिष ते. विष भारी” कहनेका भाव कि जैसे मनुष्य विषसे सावधान रहता है, उसके स्पर्शका किंचित्‌ भ्रम भी सहता 
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अयोध्याकाण्ड "० = वद मची रेण अध दोहा १३० 


MB TS 5 बब र शाह का ४8 इक Fe 
कको सदा सावधान रहना चाहिये। भूलसे, प्रमादसे, पा दबावसे, baer 
ङ नी और कंचन--ये दो संसारमै 
में न आवे, यह ध्यान रखना चाहिये | ( ङ ) कामि 
-धन उसके उपयोगमें न आव, यह ६ खाको, जै कः 
ज k क जड़ है । वदि मनुष्यको सन कामसे क्षित न॑ हुआ तो फिर उ म. EM बुङ सकता ह। 
र क ° कहकर धन पराय''"' कहा | “ोऽथे हि छुचिः स छुचिः ( मनुः )। (च) झुठ, क 
! जन व दि के कि 
लाद अधर्म और अन्याये प्राप्त द्रव्यसे जो पदार्थ आवे वह चाहे फल, दूध) था Ho नहो र मलसे भी 
र है, वह मनको मलिन करके अनन्त जीवनको ही नष्ट कर देता है । अतएब उसे विषसे भी भारो विष कहा । 
म 3 ४ 


२ "जे हरषहिं पर संपति देखी” इति | आत्माका नारा करनेवाले तीन 2 220 नका बस 

भगवानने तीनोंका त्याग करनेका आदेश किमा-+तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌? | इन तीनोंमें | ह पन गज ह र 
का केवल एक ही रूप रह जाता है--अमर्ष । क्योंकि काम और लोम न होगे तब उनके सम्बन्धस क्र ७ न 

10 अमर्ष त्यागकी बात अब कहते हैं-'हरषहिं'“।' सत्पुरुष दूसरेके सुखको हान हीं रहते | 
उनके मनमें अमर्प नहीं रहता, स्नेह रहता है । दूसरेको संपत्तिशाली देखकर वे प्रसन्न होते हैं । (ख) | म) पर 
बिपति '*”---भाव कि विपत्ति उनपर भी पड़ती है पर उससे वे दुखी नहीं होते, किन्तु भगवानका भंगलमः म 
मानकर वे शान्त, स्थिर और संतुष्ट रहते हैं । दूसरेका दुःख देखकर वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं, उनसे दूसरेका हुःख 
देखा नहीं जाता |--'पर दुख द्ववहिं संत सुपुनीता । हि यहाँतक अष्टम स्थानके साधक महापुरुषषाका बाह्य 
आचरण कहा, आगे उनके चित्तकी प्रवृत्ति बतलाते हैं । 

३ 'जिन्हहिं राम तुम्ह प्रान पियारे'"' इति | भाव कि वे जप, तप, भजन, पूजन, करते हों या न करते हों, 
पर उनके प्राण सदा श्रीराममै हौ लगे रहते हैं । वही उनके प्राणोंके प्राण एवं जीवनके जीवन हूँ । यदि ऐसा न होता 
तो भला काम, लोभ, अमर्ष-जैसे प्रबल शत्रुओंको वे जीत कैसे पाते ! 


नहीं, वैसे ही पराये धनसे सांध 


बि. त्रिऽ_किष्किन्धाकाण्डके उत्तराध॑में आठवें प्रकारके भक्त चौदहों सुभट हैं जो दक्षिण भेजे गये थे । 
क्रमशः लक्षणोंके उदाहरण ये हैं-“मंदिर एक रुचिर तहे बैठि नारि तप पुंज । दूर तें ताहि सबन्हि सिरु नावा i ( जननी 
सम जानकर ), 'तेहि तत्र कहा ऋरहु जर पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना' ( आज्ञा पानेपर जल पिया Dh "अन्य 
जटायू संस कोडं नाही' 'अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बेडे कपि सब दम डसाई ॥” (राजा और प्रभुका काथ न 
कर पानेसे ), राम काज छवढीन मन बिसरा तन कर छोह ॥' 


| 
| 
| 
| 


नोट--१ (क) “स्वामी का भाव कि आप ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ , पूर्णकाम, षडेश्वर्ंसम्पन्न, समस्त ईश्वरों और 
स्वांमियोंके मी स्वामी, करुणा, दया, वात्सल्य, सोशील्यादि समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न स्वामीको ही अपना स्वामी 
जानते और मानते हुए आपकी ही सेवाभें तत्पर रहते हैं। आपका सेवक होनेका अभिमान रखते हैं । यंथा--'अस 
अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति सोरे ॥? एकमात्र आपका ही आझा-मरोसा रखते हैं, भूलकर भी किसी 
दूसरेके द्वारपर नहीं जाते। योग और चेम दोनोंके लिये आपहीपर निर्भर हैँ। पुनः, “स्वामी' कहकर यह भी जनाया 
se कि सर्वमावसे कपट छोड़कर उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाका पालन करते हैं | यथा-“भानु पीठ सेइअ उर आगी । 
bts स्वामिहि स्वभाव छल त्यागी ॥ ४ | २३ | ४ ।' ( ख ) सखा वह है जो साथ खाय, खेले, साथ रहे, अपनी सब 
सम्पत्तिको सिरकी साने, गाढ़में काम आवे, इत्यादि । सखा और मित्र पर्याय हैं | मित्रके लक्षण कि० ७ | १-६ में 
प्र्ुने उंग्रीवजीसे कहे हैं । प्रभु श्रीरामजी ऐसे ही हैं । वे स्वामी होनेपर भी सेवकको सखा ही मानते हैं । वे जाति- 
पाति कुछ नही आनते | वे तो जीवमात्रके सखा हैं--'सुहृदं सवंभूतानाम्‌? । श्रीचक्रजी ठीक ही लिखते हैं कि “उन्हे 
दूसरोंको अपना सेवक कहनेभें सदा संकोच होता है । वे तो बन्दर-माङओंको भी सब राजसमाजके सामने अपना 
सा कहते ६ वे मारे ससा हैं । ऐसी कोई बात नहीं कि वे सर्वेश्वर हैं तो सदा उन्हींका आदेश चलता है । कोई 


विश्वासपूजक कहे लो सही-*रावव । यह कार्य तो ऐसे ही होगा ! अपने सखाका अनुरोध थे निखिल ब्रह्माण्डनायक 


होनेवेर i न । लेकिन ऐसे अनुरोधकी भला आवश्यकता ही क्यों हो १ हमारे स्नेहमय सखा 
हमारे दा साचन्त रहते हं। जो श्रीरामको सखा बना लेगा, उसमें भय, शोक, चिन्ता, आठरता; 
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वासना आदि भळा रह सकेंगे !' ( ग ) 'पितु मातु' का भाव कि बच्चेके भरण-पीषणका शा बा जीत ता 
पितापर ही है । यथा--'सेवक सुत पति मात मरोसे। रहइ असोच बनहि मश्च पोसे ॥ ५ | ३ । ४।, “दुली सुखी 
निसोच राज ज्यों UR माय बबा के । वि० २२५ । प्रभुको माता-पिता माननेका भाव यह है कि रक्षण-भरण-पोषणके 
लिये सदा उनपर निभर होकर निश्चिन्त रहता है | कल क्या होगा इसकी चिन्ता कभी नहीं होती | पुनः इससे यह भी 
जनाया कि जो-जो आचरण पुन्रके होने चाहिये जो प्रभुने अवतार लेकर अपने द्वारा बताये हैं, जैसे कि सबेरे उठकर 
प्रणाम करना, आज्ञा माँग-माँगकर काम करना इत्यादि, वैसा ही आचरण करते हैं | स्वामी प्रज्ञानानन्द्जीका सत है 
कि “पितु मातु' का भाव यह है कि "पिता स्वग: पिता धमः पिता हि परमं तपः | पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति 
देवताः ॥स्कं० पु० |? “नास्ति मात्रा समं तीर्थं नास्ति मात्रा समा गति: नास्ति मात्रा समं न्राणं नास्ति मात्रा समा 
प्रमा ॥ इत्यादि सब भाव भगवानमें ही जानते हैं | ( घ ) गुर” का माव कि भक्ति और ज्ञानके दाता वे ही हैं । 
जो उपदेश उन्होंने दिया दै, उसपर हमें चलना चाहिये । उत्तरकाण्डमें पुरजनोपदेश है | प्रभु कहते | 
सेवक प्रियतम मम सोई । मम अजुसासन माने जोई ॥' ७-४३-५ ।? श्रीचक्रजी लिखते हैं कि 'गुरुहूपमें भी वही 
पूजित होते हैं । गुरुमें मनुष्यमाव रखना अपराध है | गुरुका देह तो मूर्तिके समान पीठ है | उस पीठमें गुरुतत्त्वके 
रूपमें वे परम गुरु ही पूजित होते हैं | वे उदार हमारे गुरुदेव हैं । फिर हमें कहीं और भटकनेकी आवश्यकता क्या 
है ?? ज्ञानके समस्त खोत उन चिदूघनसे ही प्रदत्त होते हैं, अतः वे गुरु हैं | गुरु कहनेका एक तात्य यह भी है कि 
प्रभु हमारे स्वामी-सखा आदि हैं. यह सोचकर किसीको कुसेवक, कुमित्र एवं कुपुत्र नहीं बनना चाहिये | इससे 
किसीको मनमानी करनेकी छूट नहीं मान लेना चाहिये । अपनी वासनाओं एबं अपने दुर्गुणोका कुतर्कके द्वारा 
समर्थन नहीं करना चाहिये । प्रभु गुरु भी हैं । जेसे ब्रह्मचारी गुरुके आश्रय संयम-सदाचारका सावधानीसे पालन 
करता है, गुरुकी आश्ञामें रहते हुए सेवा करता है, वेसे ही हमको संयम-सदाचारका सावधानीसे पालन करना चाहिये। 
शास्त्रीय मर्यादाकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।! (ङ) “सब तुम्ह” का भाव कि और भी जितने नाते हैं वह सब आप ही 
हैं । यही बात पाण्डवगीता “स्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व 
मम देवदेव ॥' इस स्तुतिमें तथा कवित्त रामायणके “राम माएु पिलु बंधु सुजन गुरु पूज्य परम हित । साहिब सखा 
सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ देस कोस कुळ कमं धर्म धन धाम धरनि गति । जाति पाँति सब भाँति ळागि राम 
हमारि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुजस सुळम राम ते सकळ फळ । कह तुलसीदास अब जब कबहुँ एक राम ते मोर 
भळ ॥ छुप्पय ११० ॥? में कही गयी है । 

नोट---स्वामि सखा”''सब तुम्ह” इति | स्वामी पालनकर्ता, सखा विश्वासपात्र, पिता पालनकर्चा, उससे भी 
अधिक माता, गुरु, उपदेशकर्त्ता, सब आपको ही मानता है, यथा--'गुर पितु माठु बंधु पति देवा | सब मो कहँ 
जानइ इढ़ सेवा ॥ ३ | १६ | १० ।', जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु मवन सुहृद परिवारा ॥ सबके ममता 
ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँधि बरि डोरी ॥ सु० ४८ |? इसके उदाहरण श्रीलच्मणजी हैं, यथा--'गुरु पितु सादु न 
जानौं काहू । कहर सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ ७२ | ४ |! ( प्र० सं० ) 

बैजनाथजी कहते हैं कि यह आत्मनिक्षेप शरणागति है | 

श्रीसुदर्शनसिंहजी--१ जीवके सर्वस्व वे ही हैं | यह समस्त विश्व उन्हींका रूप है | समस्त परिवार उन्हींकी 
विभूतियाँ हैं | वे ही समस्त पदार्थों एबं प्राणियोंके रूपमें हमारे सामने हैं| हमें इन पदार्थों एवं प्राणियोंके विभिन्न 
नामरूपोंसे प्रयोजन नहीं, हमें तो इनमें रमनेवाले श्रीरामसे प्रयोजन है | 

२--'सीय सहित दोउ आत' के बसनेका एक भाव यह है कि स्वामी, सखा और पिता श्रीराम हैं और 
उनके साथ त्रिथुवनजननी श्रीविदेहनन्दिनी ( माता ) हैं तथा निखिल जीवोंके गुरु श्रीलक्ष्मणलालजी | इन त्रिमूर्तिके 


लिये ही यह दोहा कहा गया है । 
३--स्वामि सला आदिके क्रमका भाव--दास्य सावभौम भाव है, समी भावोंमें व्यापक रहता है । जीव 


भगवानूका नित्य दास है यह सभी आचायाँने माना दै । अतः पहले प्रभुको स्वामी कहा । श्रुति परमात्माको अन्तर्यामी- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 


रूपमें जीवका सखा बतलाती है | अतः श्रुतिकी मर्यादाके लिये दूसरा सम्बन्ध सखाका कहा गया। _ 
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"` ४० औमद्रामच्चरणों शेर ्रंपले दोहा १३१ ( १-४) 


४ : दद उबके वास्तविक पिता है । शक्ति उनसे अभिन् है अतएव बही सबके वास्तविक पिता हैं । शक्ति उनसे अभिन्न है। 
ही प्रकट हुआ है--जन्मादयस्य यतः। अत od 
Ed माता भी वही हैं | पितामें जो कः न्यूनता होती है वह उनमें नहीं है । उनको असीम दयाद्धता 

उन्हें कहा जाता इ । दा 
सचित ह क व पूर्वाधमें नवें प्रकारके भक्त श्रीहनुमानजी हैं । लक्षणोंके उदाहरण क्रमशः ये हैँ 
( हु जानकी, ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे, “सेवक सुत पति मातु भरोसे’, 'सुचु सुत तोहि उरिन मैं 
य जारे असि मति न टरइ हनुमंत | मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि सगवंत ॥' (उपदेश होनेसे गुरु) । 
RFs’ हो, 
t ( दसवाँ और ग्यारहवाँ स्थान ) 
| अवगुन तजि सब के शुन गहहीं । बिग्र घेठु दित संकट सहद्दीं ॥ १ ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कई जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका ॥ ९ ॥ 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ ३ ॥ 
राम भगत प्रिय ढागदि जेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही । ४॥ _ 
म हैं, ब्राहाण और गौके लिये क्लेश सहते हे ॥ १ ॥ 
अर्थ- जो अवगुणोंकों छोड़ सबके गुणोंको ग्रहण करते है, ब्राह्मण और गोके लिये क i 
नीतिमें निपुण ( पूरे ) होनेमें जिनकी जगत्में लीक ( मर्यादा ) है, उनके अच्छे मन आपके लिये उत्तम घर है 
॥ २॥ जो आपका गुण और अपना दोष समझते हैं अर्थात्‌ जो कुछ हमसे अच्छा बनता है वह आपकी कृपासे और 
जो कुछ हमसे बिगड़ता है वह सब हमारे प्रारब्धके दोष और हमारे अपराधसे, उसमें आपका कुछ दोष नहीं । जिसको 
सब तरहसे आपका ही भरोसा है, (कि वही होगा जो आप करेंगे; आप भला ही करेंगे ) ॥ २ ॥ जिसे रामभक्त 
प्रिय ळगते हैं-उसके हदयमें वेदेहीसहित वास कीजिये | ४ ॥ 
टिप्पणी--१ यह प्रसङ्ग विशेष क्षत्रियोंमें घटित होता दै । अवगुण तजि'***, “विप्र धेडु हित", और “नीति 
निपुण" ये सब राजधमं हें । (ख) 'अवगुन तजि', यथा-- 'संत-हंस गुन गहि पय परिहरि बारि बिकार । 
१ । ६ । “मधुकर सरिस संत शुनमाही । १। १० । ६।' पुनः यथा--'गनी गरीब आस नर नागर। पंडित सूट 
मळीन उजागर ॥ सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी । १। २८ |! ( ग ) “बिप्र धेबु हित" ।--इनके लिये सभीको 
संकट सहना उचित है, ऐसा शास्रोमै कहा गया है; पर क्षत्रियोंका विशेष कर्तव्य यही है । भगवान्‌ स्वयं इनका कष्ट 
दूर करनेके लिये अवतार लेते हैं; अतः कतेव्य-धर्म जानकर इनके लिये संकट सहते हूँ । 
नोट-दसवें निकेतनमें भी उपासनाकी कोई बात नहीं कही गयी है । ये साधक श्रवण, कीर्तन, अर्चन आदि 
. करते हों या न करते हों, यदि इतने साधनोंमें पूणं हैं तो इतनेहीसे भगवान्‌ उनके मनमें वास करते हैँ । “अवगुन 
तज्ञ? के दोनों अर्थ होते हैं, एक तो अपने अबगुणोंका त्याग करते हैं, दूसरे जो अवगुण दूसरेमें देखते हैं उनको 
ग नहीं करते | एवं उनकी चर्चा कभी नहीं करते । इससे जनाया कि वे जानते हँ कि क्या गुण है, क्या अवगुण । 
संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने |” प० प० प्र० स्वामीका मतह कि जब दूसरोंके अवगुण देखनेमें आते 
दोष अपनेमें हैं या नहीं इसकी जाँच करके उनका त्याग करते हैं | 'सब के गुन गहहीं!--भाव कि 
गुन्‌ अवगुन साना ।'"*निगमागम गुन दोष बिभागा ॥ जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार । 
पय परिहरि बारि बिकार ॥ १ | ६ ।' सारो सृष्टिमें गुण और अवगुण दोनों मिळे हुए पाये जाते 
खोले इनके गुण और दोष बता दिये हैँ । अतः सदूअन्योंसे उनको जानकर ये उनके गुण छे हेते हैं, 
या, श्वान आदिसे भी गुण लिये और उनको शुरु माना। “सब के? से जनाया कि जहाँ 
ग्रहण करते हैं । “गहहीं' से जनाया कि वेद-पुराण-शास्न पढे या सुने हैं तथा गुणको 
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इति। श्रीमरतलालजीसे मर्यादा-पुरुषोत्तमने स्वयं कहा दर ॥ 
उभय न देखिये देखिय सो अबिबेक ॥' भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने [ | 
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उद्धवजीको उपदेश करते हुए श्रीमद्भागवतके एकादशस्कन्धमे इसे स्पष्ट किया है न 
वर्जितः ।' गुण और दोष दृष्टिके दोष है । जिससे हे छु हन Bus उ 
॥ | हमारा स्नेह है, जिसमें हमारा अपनत्व है, उसके दोष भी गुण 
जान पढ़ते हैं और जिससे हमारा द्वेष हो जाता है, उसके गुण भी दोष प्रतीत होते हैं ; 12 
॥ हु ह्मा गुण भी दोष प्रतीत होते हैं । इष्टिकोणके मेदसे एक ही 
काय किसीको गुण और किसीको दोष जान पड़ता है | यह गुण-दोष देखनेवाळी वृत्ति ृष्टिका दोष है | यह “अविवेक? 
है । इसलिये सर्वोत्तम मार्ग तो यह है--'अन्यस्य दोषयुणचिन्तनमाझु॒ झुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ 
भागवतमाहास्म्य ४ | ८० |! अर्थात्‌ दूसरोंके दोष एबं गुणका चिन्तन छोड़कर सबको भगवत्स्वरूप समझकर सबकी 
यथाशक्य सेवा की जाय और भगवानकी मंगल-कथाका रसास्वादन किया जाय । 
सृष्टिकर्ताने सम्पूण सृष्टिको ही गुण-दोषमय बनाया है । जड़ हो या चेतन, यहाँ कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जिसमें 
गुण-ही-गुण हों, दोष न हों और कोई ऐसा भी पदार्थ नहीं, जिसमें दोष-ही-दोष हों, कोई गुण न हो | जब मा किसी 
वस्तु या व्यक्तिमें दोष देखते हैं तो वह दोष उस वस्तु या व्यक्तिमें हो या न हो हमारे चित्तमें दोषबत्तिका उदय तो 
होता ही है | हमारा चित्त उससे मलिन होता है | इसी प्रकार हम जब किसीमें गुण देखते हैं, तो वह गुण हु भले 
न हो, हमारे चित्तमें शुणबृत्ति बनती है; इसलिये दोष देखनेमें अपनी हानि-ही-हानि है और लाभ कुछ नहीं है | 
गुण देखनेमें अपनी हानि कुछ नहीं, केवल लाभ-ही-लाभ दै । (ख ) 'बिप्र धेनु हित संकट सहहीं।' इति | ब्राह्मणों 
एवं गौओंकी रक्षाके लिये, उन्हें सुखी करनेके लिये जो स्वयं कष्ट उठाते हैं, अपनेको बिपत्तिमे डालकर भी उनकी 
रक्षा करते हैं, वे धमंके तत्त्वको ठीक समझते हैं । वे सच्चे धर्मात्मा हैं | स्वयं परालर परब्रह्म निखिल ब्रह्माण्डनायक 
सच्चिदानन्दघन श्रीरामजी भी 'बिप्र धेनु हित नर तबु धरहीं ।' ब्राह्मणोंकी रक्षा, व्राह्मणॉकी सेवा और गायोंकी 
रक्षा तथा गायोंकी सेवा तो भगवानका अपना काम है | जो इस काममै लगते हैं, वे मगवानके निजी काममें 
योग देते हैं । उनके कामका महत्त्व भगवत्पूजासे किसी प्रकार कम नहीं है | जो गौ तथा ब्राह्णोंकी रक्षा एवं सेवाके 
लिये विपत्ति उठा लेते हैं, उन्होंने तो ठीक उस प्रकार भगवत्कार्यके लिये अपनेको संकटमें डाला है, जैसे जटायुने 
रावणके हाथसे श्रीजानकीजीको छुड़ानेके लिये अपनेको संकटमें डाळ दिया था | यथा--अघम विल ढीन्हें जाई । 
जिमि मढेछ बस कपिला गाई ॥ ३ । २९ | ८।' उनके कार्यको प्रभु सबसे श्रेष्ठ मानते हैं | सर्वाधिक प्रिय हैं वे पुरुष 
श्रीराघवके ! 
टिप्पणी--३ “नीति निपुन जिन्ह"'"'लीका' इति | यथा--'अति नय निपुन न साव अनीती ।? ऐसे निपुण कि 
जगतमे उनकी लीक है, वे नीति-मार्गको बाँध गये और चला गये हैं जो आजतक चली जाती है । 
श्रीसुद्शनसिंहजी-१ (क) “नीति निघुन जिन्ह कह जग छीका ।' इति । जो किंसीका दोष नहीं देखता, सबमें 
गुण ही देखता है, वह सर्वत्र धोखा खाता होगा ? धूर्त लोग उसे ठगते ही रहते होंगे ? गौ-ब्रह्मणोंकी रक्षाके उत्साहमें 
वह अकारण भी अपनेको विपत्तिमें डाल लेता होगा ! यहाँ इन सब शंकाओंका निवारण कर दिया गया । वे इतने 
नीतिकुशल होते हैँ कि संसार उनके पदचिह्णोंपर चलता दै | उनके द्वारा स्थापित नीतिमा दूसरोंको पथ दर्शन देता 
है । उदाहरण देखना हो तो महाभारतमें श्रीविदुरजीकी नीति और उनका जीवन देखना चाहिये । पितामह भीष्म ` 
भी इसके आदश हैं । इस विषयमें मानसमें श्रीभरतलाल एवं हनुमान्‌जीके चरित देखने योग्य हैं | अन्याय करना पाप 
है और अन्याय सहना भी पाप-जेसा ही दै । किसीमें दोष नहीं देखना चाहिये; पर किसीके भुलावेमें नहीं आना 
चाहिये । दोष न देखकर गुण देखना संतका चिह्न है और ठगे जाना अज्ञानका | संत अज्ञानी नहीं होता। उसे 
ठगा नहीं जा सकता | जान-बूझकर वह किसीके छलको किसी कारण सह ले, उसकी उपेक्षा कर दे, यह दूसरी बात है। | 
गो एवं ब्राह्मणोकी रक्षा भी बही कर सकेगा जो नीति-निपुण होगा | केवल उत्साह एवं त्यागसे रक्षा : गः 
होती । उत्साह और त्याग होनेपर भी नीतिकुशळता न हो तो रक्षाके स्थानपर अपने अटपडे व्यवहारसे रक्ष्यः 
बढ़ जानेकी सम्भावना रहती है। अत; रक्षाका दायित्व लेनेवालेको आदश नीति-निपुण होना चाहिये | नी 
अर्थ है कि वह स्वयं अन्याय नहीं करेगा और किसीके अन्यायको चल्ने नहीं देगा । उसे ठगा नहीं जा 


(और 


व्यवहारमें पूरा सावधान रहता है | ( ख ) यह दशम भवन भी लोकनेताका आदर्श रखता है, किंठ यह 
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Eon त ह गौ एवं ब्राह्मणोंका सेवक है। यह धार्मिक नेता 
` सामान्य लोकनेता नहीं है । यह FE ह I RO जा ह। (7 
है । गौ ( धर्म ) ब्राह्मण ( शास्त्र ) का यह त) गयी दै | यह निष्काम कर्मयोगका ही मार्ग है। कहीं किसीमें 
दत तन मी हट का हुआ, गौ-ब्राह्मणोंकी सेवामँ विपत्ति उठानेसे भी जो हिचकता 

वत्र rer 
6०, त क्षेत्रमै जो आदर्शनीति-निषुण है, उसका मन तो A ह ह |, क 
बिही बि ज्रि०--सुन्दरकाण्डके उत्तराधमें दसवें प्रकारके भक्त विभीषणजी जि डर SUT 
हैं| यथा--जों कृपाछ पूछेहु मोहिं बाता। मति अजुरूप कहीं हित ताता ॥' ( हल भणण तजि सबके गुन गुह 
or का उदाहरण है ), 'बिप्र रूप घरि बचन सुनाए । सुनत बिमीषन उठि तह आए ॥ अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 
( यह “नीतिःनिषुणताका’ उदाहरण है) । 
्ीयुदर्शनसिंहजी--१ गुन तुम्हार” इति । अच्छे या बुरे चाहे जिससे आप मिलिये, साधारणतः मानवः 
मनकी एक ही प्रकृति है--कोई अच्छा काम हो गया, कोई सफलता हो गयी तो यह मैंने किया, यह मेरे अथक 
प्रयत्नसे हुआ, मेरी सहायतासे हुआ | इस प्रकार गुण एवं सफलता वह Ei मानना चाहता है। दूसरेके गुण, 
दूसरेको सफलताका भी प्रधान हेतु अपनेको बताता है । लेकिन जो ढुगुण हैं, दोष हैं, उनके लिये कहेगा-- यह 
ओ। विवशता है, यह अमुककी सम्मतिका फल है, अमुकके संगसे ऐसा हुआ, मेरा विचार ऐसा नहीं था । इसी प्रकार 
' असफळताके लिये कहेगा--' दैवने साथ नहीं दिया । असुककी सम्मतिने काम चोपट किया । अपुकने काम बिगाड़ा । 
. इसप्रकारअपनेमें कोई दुर्गुण, कोई दोष बह स्वीकार नहीं करना चाहता । अपनेको किसी हानि, किसी असफलताका 
निमित्त नहीं मानना चाहता । सब दोष भाग्य, ईश्वर, परिस्थिति, समाज या सहयोगियोंका ही बतलाता है। वहाँ 
यदि आप किसी चोर या हत्यारेसे बात करें तो वह अपनी चोरी या हत्याके पक्षमें इतने तक देगा कि वह साक्षात्‌ 
धमंमूर्ति जान पड़ेगा । 

मनुष्यका अहंकार उसे निरन्तर धोखा देता रहता है । जिन कार्योको करनेके लिये हम दूसरोंकी निन्दा करते हैं, 
दूसरोंको जिन काथोंके कारण घृणा करते हैं, अपने उन्हीं कार्योंको उचित मानते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उचित 
मान लें | प्रकृति अधोगामिनी है । मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार तथा इन्द्रियाँ भी स्वभावसे बहिमुंख हैं । विषयोंमें 
इनकी सहज प्रवृत्ति दै । जैसे पके अन्नका सहज धर्म सड़ना है | वह सुरक्षित रहता है तो किसीके प्रयत्नसे रहता 
ह, वैसे ही जीबोंकी प्रद्नत्ति अधोमुखी है | उनमें संयम, नियम, सावधानी, घर्म सत्यादि गुण भगवानकी कृपासे ही 
आते हैं । सम्पूर्ण सदूशुणोंके एकमात्र निवास परम प्रभु ही हैं। जैसे जितनी भी उष्णता है सब अग्निसे ही आती हद 
वैसे ही जितने भी सद्णुण हैं वे प्रभुसे ही प्राणियोंमें आते हैं । जो विचारशील हैं, विवेकी हैं वे इस सत्यको समझते 
हें । जितने गुण हममे हैं, वे हमारे नहीं हैं, वे तो प्रभुके गुण हैं । उनको कृपासे हममें आये हैं । ऐसी उनकी धारणा 
होती है और इसके फलस्वरूप अहंकार, दर्प आदि उन्हें स्पशं नहीं कर पाते । 

बड़ी सरलछतासे लोग कह देते है भगवान्‌ ही सबके संचालक हैं, सब कार्य उन्हींकी इच्छासे होते हैं, फिर 

र भी उन्हीकी इच्छासे करते हैं । हमें हमारे पापका दण्ड क्यों भोगना पड़ता है ! यह कहाँका न्याय हैं? 
भिया, जेसे तुम भगवानको इच्छासे चोरी या व्यभिचार करके अपनेको निर्दोष मानते हो बैसे ही 

री या ठुम्हारी बहू-बेटीसे अनाचार क्या भगवानकी इच्छाके बिना ही कर लेता है | जब वह 
ऐसा करता है तो फिर आप दुखी या क्रोधित क्यों होते हैं १ उसे दोषी क्यों बताते हैं १ क्यों 


oN 


से ही सबके नेत्र देखनेमें समर्थ होते हैं, किंतु कहीं सदूभाबपू्ण 

बैसे ही भगवानको शक्तिसे ही सम्पूर्ण विश्च जग हर 
नेम है | जितने. भी पाप हैं जितने भी अपराध हैं, जितने भी दोष हैं, 
तथा स्वजन रम्यके इमे आसक्ति, मान-सम्मानमें आसक्ति 
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ही समस्त पापोंकी जड़ है | देहासक्तिसे ही पाप होते हैं । आलस्य, ममाद, असावधानी आदि भी देहासक्तिके कारण 
ही हैं । यदि व्यक्ति अपनी देहासक्ति छोड़कर अपनेको भगवानका यन्त्र बना दे तो उसमें कोई दोष रह नहीं सकता | 
उससे भूलसे भी कोई पाप होना शक्य नहीं; क्योंकि भूल स्वयं व्यक्तिके अहंकारतक ही रहती है । 

6 (गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा ।? यह कोरी भावुकता नहीं है। यही सत्य दृष्टि है और जो सत्यसे विमुख 
है, उसे सत्यस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि कैसे हो सकती है ! 

नोट--५ (क ) गुन तुम्हार"“”इति | यथा--तुछूसी सुखी जो राम सों दुखी सो निज करतूति | करम बचन 
मन ठीक जेहि तेहि न सकै कलि धूति ॥ दो० ८८ । पुनः, 'हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो । साधन धाम बिबुध दुलम 
तन सोहि कृपा करि दीन्हो ॥ कोटिहु सुख कहि जाइ न प्रभुके एक एक उपकार । वि० १०२ | १, यह गुन साधन ते 
नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ ( ख ) सब भाँति तुम्हार भरोसा” इति | अर्थात्‌ जो कुछ करेंगे सो आप 
ही । आपकी हो प्रपत्तिमें विश्वास है, कपाहीका भरोसा है । यथा--'मोरि सुधारिहि सो सब माँती | जासु कृपा नहिं 
कृपा अघाती ॥', 'आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस | १. ३ | '„ प्रनत कुटुंब पाल रघुराई?, 'प्रनतपाल 
पालिहि सब काहू । देउ दुहँ दिसि ओर निबाहू ॥ अस मोहि सब बिधि भूरि मरोसो। किये बिचारु न सोच खरो सो ॥ 
रै | १४ | ४-५ ।” सब साँति' अर्थात्‌ मन-कर्म-बचन से | वा स्वामी-सखा-माता-पिता सभी भावका मरोसा है | 
इससे विश्वासमें अचल दिखाया । स्वप्नमें भी दूसरेका भरोसा नहीं, यह लक्षण चौथे निकेतनमें भी कहा गया है| वे 
ही भाव यहाँ समझ लेना चाहिये । ( ग )--*राम भगति प्रिय ***?, यथा--“गृही बिरति रत हरष जस"? ( कि० १३ ) 
'मोहि मगत प्रिय संतत'-*। ७ | ८५ |? यह श्रीमुख-वचन है | अतः भगवानका प्रिय कृपापात्र उनके दासको भी प्रिय 


लगना ही चाहिये । 
श्रसुदर्शनसिंहजी--र 'जेहि सब माँ ति तुम्हार भरोसा ।' इति | जब गुण सब जगदात्माके हैं और उसीसे 


आते हैं और चुटियाँ तथा दोष सब व्यक्तिके अपने हैं तो व्यक्ति गर्व किस बातका करे? उसे अपनी शक्तिपर कैसे 

बिश्वास रह सकता है ? जो दूसरे हैं विश्वमें वे भी उसीकी कोरिके हैं| उनमें चाहे जितने सदूगुण हैं वे भी प्रभुसे ही 

आये हैं । जब प्रभुसे आये सद्गुणॉकी किरणोंपर ही अटकना है तो उन किरणोके परमायन परमप्रकाशपर ही क्यों न 

भरका जाय | इसलिये जो सत्यदशीं होता है, वह फिर इधर-उधर कहीँ भटकता नहीं | किसी भी दामे किसी मी 

बातके लिये उसकी आँख प्रभुको छोड़कर और किसीकी ओर नहीं उठती । उसे एकमात्र प्रभुका ही भरोसा रहता है। 

गङ्गा गये तो गङ्गादास और यमुना गये तो यमुनादासवाळी वात उसमें नहीं | वह तो पर्वतके समान दृढ़ होता है-- 

'बने तो रघुबर ते बने, बिगरै तो भरपूर । तुळसी औरनि ते बने, वा बनिबे में धूर ॥? लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है | 

कि वह घमण्डी होता है, वह संतोंकी उपेक्षा करता है | इस उपेक्षाकी शंकाको दूर करनेके लिये ही कहा जाता है-- 

राम मगत प्रिय लागहिं जेही ।? जिसे भगवान्‌ प्यारे ढगेंगे, उसे भगवानके भक्त भी प्यारे लगेंगे ही | अपने प्रियसे 

सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु प्रेमीको प्रिय छगती है, यह सामान्य नियम है, कितु यहाँ तो बात ही दूसरी है । देवर्षि नारद 

अपने भक्तिसूत्रमें कहते हैँ--“तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌ ।' भक्तमालमें भी यही बात कही गयी है--मगति भगत मगवन्त 

गुरु चतुर नाम बपु एक ।' अतः श्रीरामके भक्त तो साक्षात्‌ उन श्रीकौशलानन्दवर्धनके स्वरूप ही हैं. जो भ्रीरामसे 

अनुराग रखता है, एकमात्र उन्हीउर भरोसा रखता है, उसे श्रीरामके भक्त तो अवश्य ही अत्यन्त प्रिय लगेंगे । 

“अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु तद्भक्तः ऽ क्तः स्तः ॥ भा० ११ ।२।४७।' जो भगवानकी 

( मूर्ति आदि ) की पूजा तो श्रद्धासें करता है, किंठु मगवानूके भक्तोंमें तथा अन्य पूज्यॉमें जिसकी श्रद्धा नहीं, जो 

उनका स्कार नहीं करता, बह तो प्राकृत--बहुत सामान्य कोटिका भक्त दै ।-यह बात तो नो योगेइतरोंमेंसे हरि 

नामके योगेश्वरने कही है । महापुरुप्र किसीकी निन्दा नहीं करते, किसीको कटु शब्द नहीं कहते, इसलिये उन्होंने 

भगवदूभक्तोकी उपेक्षा करनेवालेको भी साधारण कोटिका प्रात भक्त” कहा, कितु यही बात जब श्रोक्कष्णच 

कही तो श्रीमद्भागबतमें ही उन्होंने कहा--'स एव गोखरः” अर्थात्‌ वह तो पश्चुओंमें भी गधा है। न 
&«कक सच्ची बात तो यह है कि यहाँ आत्मसमपंणकी सबसे ऊंची स्थिति बतायी गयी हैं | आव्मसम' 

दास्य, और अंन्तमें वात्सल्य यंह कम यहाँ जान पड़ता दै । वात्सल्य अन्तमें तो महर्षि बाल्मीकि 
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हो-गुण देखती है । पतिदेव जो गुण उसमें बतलाते हँ, उन्हें भी 


गु ण- 
रखते हैं; जैसे पतित्रता स्त्री न हर बुटियाँ ही दीखती हैं। पतिसे हुई भूल एवं हानिको भी वह अपनी 
240 जती हे 17 अविरिक्त उसका कोई आश्रय नहीं। पति हल पकमान भरोसा है । पिके थो 
न हैं ( वे पतिके सम्बन्धसे प्रिय हैं.) । ठीक यही अवस्था इस भक्तको है । क 
पछ इस भवनमें आत्मसमर्पण--मघुर भावका संकेत है, अतः यहाँपर “सीय Sr दोउ साइ को बसनेके 
स्ये नहीं कहा गया । यहाँ छोटे भाईको उपस्थिति मर्यादासंगत नहीं | साप हा यहाँ राम अस Ee एकाको 
निवास करनेको भी नहीं कहा जा रहा है | यहाँ 'तेहि उर बसहु सहित बेदी । श्रीमहारानीजीके साथ निवास करनेका 


अनुरोध किया गया है । हि. 
बि" त्रि०- लंकाकाण्डके पूर्वार्धें रन प्रकारके भक्त समुद्रजी हैं । यथा-- मस भळ का सोहि सिख 
दीन्ही' (यह 'गुन तुग्हार ससुझइ निज दोषां है) “प्रु प्रताप में जाव सुखाई। उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई ॥ 
('जङनिघि रघुपति दूत बिचारी । तें मेनाक होहि श्रमहारी' ) ( यह (रास मगत मिय कागटि' का उदाहरण है ) । 
पु० रा० कु०- गुन तुम्हार ससुझहिँ'"› से तिहि बसहु"? तक बैश्यका धर्म वर्णन किया गया । 
बैजनाथजी-प्रभुके दिव्य शुणोंको विचारते हैं और काम-क्रोध आदि अनेकों अपने दोष समझते हैं । यह 
कार्षण्य शरणागति है | यथा--कायर क्रूर कपत लक लंपट मंद कबार । नीच अघी अति मूढ़ मेँ छीजे नाथ उबार ॥' 


' (सब साँति तुम्हार मरोसा' यह रक्षामे विश्वास-शरणागति है । 
४ नोट--दसवाँ स्थान तितिक्षावृत्ति या नीतिबृत्ति है और ग्वारहवाँ कार्पण्यदत्ति है| ( गौड़जी ) । 

i ( बारहवाँ-तेरहवाँ स्थान ) 
नो जाति पाँति धनु धरम बडाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ ५ ॥ 
७५, सब तजि तुम्हहिं रहइ रउ लाई । तेहि के हृदय रहह रघुराई ॥ ६ ॥ 

सरगु नरकु अपबरणु समाना । जह तहँ देख घरे घडु बांना ॥ ७॥ 

करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ-पाँति ( पंक्ति )=एक साथ भोजन करनेवाले विरादरीके लोग; समाज, परिवारसमुह । बड़ाईँ= 

बड़प्पन, प्रतिष्ठा, सम्मान । ळउ=लौ=चित्तकी वृत्ति; लाग, लगन । लाईैनल्गाकर। अपवर्ग=मोक्ष, निर्वाण । चेरा=दास, 
सेवक, गुलाम । डेरा करना=निवास करना, पड़ाव डारचा । 

र अर्थ- जो जाति, पाँति, धन, चमं, बड़ाई, प्रिय, प्यारा कुटुम्ब और सुखदायक घर यह सब छोड्कर आपहीमें 
लौ लगाये रहता है, उसके इदयमें, हे रघुराई ! आप रहिये ॥ १-६ ॥ स्वर, नरक और मोक्ष जिनको ( ये सब ) 
और जो जहाँ-तहाँ सर्वत्र सब स्थानोंमें धनुषबाण धारण किये हुए आपको ही देखते हैं और कर्म-वचन-मनसे 
एके चेरे हैं, दे राम ! उनके इदयमें डेरा कीजिये ॥ ७-४ 
[७ र्‌० Ee १--ऊपर अर्घाली ४ तक प्रदत्तिमार्गवालोंका वर्णन हुआ, इसीसे वैदेहीसहित बास करनेको 

हि वर्णन है | जाति उच्चवर्ण ब्राह्मण, उनमें भी अच्छे कुलवाले हों, पाँति भी अच्छी 
(प्रतिष्ठा ) हो, सम्पत्तिवाले हों, धर्म जो कुछ-परम्पराका है और मनुष्यमात्रका है, बड़ाई अर्थात्‌ 

दिको त्यागकर प्रशमे अनुरक्त रहते हैं यह त्याग है, वैराग्य है। इसीसे एक रघुराईको बसनेको 
गन लगाकर; सब वासना छोड़कर प्रभुमै आसक्त होकर, यथा--'मन ते सकळ वासना 
जा तैलघारावत्‌ स्मरण रहना लौ लगना है । 
पालि"? इति । ह्न “तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 
न; ॥ भा? १० । १४ । ३६ जबतक पुरुष भगवानूकी शरणमें नहीं 
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जाता, जबतक वह उन दयाधामका जन नहीं हो जाता, तभीतक उसके दृदयमें राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद- 
मत्सर आदि शान्ति एवं आनन्दको चुरानेवाले चोर रहते हैं, तमीतक घर उसके लिये कारागारके समान बंदी करके 
रखनेवाला रहता है और तभीतक मोहकी बेड़ी उसके पैरोंको जकड़े है । ( ख ) “मैं अमुक जातिका हूँ, अमुक समाज 
या पार्टीका हूँ? यह मनुष्यको बाँध रखनेवाला राग हे | जाति एवं समाजका गर्व कितने अनर्थ कराता है इसे हम 
भारतवासी खूब भोग चुके हैं | जाति एवं पंक्ति (वर्ण) की व्यवस्था समाजको उन्नत करनेके लिये है, दृढ़ एवं संगठित 
करनेके ल्वे दै । लेकिन जब कोई यह मान लेता है--'में दूसरोसे बड़ी जातिका हूँ” तो वह प्रमाद करता है | उसके 
द्वारा अनथ होने लगते हैं| “स्व एव धर्मे न परं क्षिपेत्‌ स्थितः ।! अपने धर्में स्थित रहे; किंतु दूसरेपर आक्षेप 
न करे | यह आदश है वर्णव्यवस्थाका । लेकिन जहाँ भगवानकी शरण लेना है, वहाँ भला जाति-पाँतिका भेद कैसा ? 
जीवको तो कोई जाति है नहीं । जन्मसे पूर्व और मृत्युके पश्चात्‌ हमारी जाति तथा वर्णका क्या कुछ पता है ! सर्वेश्वर 
प्रभुकी दृष्टिमें सब समान हैं | सब उन्हें प्राप्त करनेके अधिकारी हैं | हाँ, व्यवहारमें तो वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाका 
पालन होना ही चाहिये हं किंतु मनमें ऊँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिये। जातिका गर्व ही अनर्थ है | (ग) जैसे 
उचच वण एवं उच्च कुलमें जन्मका मद होता है | वैसे ही धनका भी मद होता है । “ओ्रोत्रदग्वाग्विहीन कुरुते लक्ष्मी ज- 
नस्य को दोषः । गरछसहोद्रजाता यन्न मारयति तच्चिन्नम्‌ ।' लक्ष्मी ही मनुष्यको कान, आँख एवं बाणीसे रहित करके 
बहिरा, अंधा, गूँगा बना देती है, इसमें मनुष्यका दोष क्या है ! अरे, वह हालाहल विषकी सहोदर बहिन है, वह 
मार नहीँ डालती यही क्या कम आश्चर्य है ? ये लक्ष्मी देवी भगवानकी अर्धाङ्गिनी हैं अतः जो भगवानकी शरण छे 
लेता है उसपर उनका मादक प्रभाव नहीँ पड़ता | वह घनकी अपेक्षा ही नहीं करता | ( घ ) अब रही धमकी बात | 
नाना प्रकारके कतंव्योंका आग्रह भी उपासकके मार्गमे कम बाधक नहीं है, इसीसे भगवानने “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज' ऐसा कहा है । सब धर्मो छोड़नेका तात्पर्य यह है कि लौकिक एवं बैदिक कर्मा, आचारोंमें 
अपनी आराध्य निष्ठा, उपासना निष्ठाके अनुकूल जो कर्म हों, उनका आचरण किया जाय और जो उसके विपरीत 
पढ़ते हों, जैसे कुल परम्परासे आती हुई प्रेत-पूजा आदि या वैदिक सोमभाग आदि, उनसे स्वयं तटस्थ हो जाय, 
उदासीन हो जाय । “लोके वेदे च तद्चुकूळाचरणं तद्विरोधिषूदासीनता । ना० भ० सूत्र |? ( ङ ) “बड़ाई? इति | पदका 
गर्व, सम्मानका गर्व सबसे बड़ा होता है | सौ-दो-सौ, हजार-दो-हजार जिसे संत महात्मा विद्वान्‌ कहने लगते हैं. बह 
समझ ही नहीं पाता कि मूखोँकी भीड़के कहनेसे कोई संत महात्मा या विद्वान्‌ नहीं हो जाता। ऐसी प्रशांसा पाकर लोग 
अपनेको अवतार मानने लगते हैं | राम, कृष्णसे भी ऊचे पहुँचा हुआ घोषित करने लगते हैं | बड़े-बड़े त्यागी भी 
बड़ाईंके पीछे दौड़ते देखे जाते हैं | अपमानसे लाल भी हो जाते हैं | बड़ाई पानेकी भावना सभीमें रहती है । त्याग, 
सदाचार, सत्कर्मसे ही यश मिलता है, अतः यश-इच्छुक पुरुष सत्पुरुष होता है। लेकिन है यह भी वासना | वाधनापर 
जिसकी विजय हुई बही सच्चा साधु है । ( च ) “प्रिय परिवार'"'” इति | इस चोपाईँमें त्यागका क्रम नीचेसे ऊपरकी 
ओर है | पहले घर तथा परिवारकी आसक्ति जाती है तब जाति-पाँति आदिका आग्रह क्रमशः जाता है और अन्तमें 
यश-इच्छा । धनके लिये जाति एवं वर्णके आचारसे लोग च्युत होते प्राय।. सर्वत्र पाये जाते हैँ | यज्ञादि धमाँके लिये 
घनका त्याग आवश्यक है | जाति आदि सबका त्याग करके जो वीतराग अवधूत हो गये हैं, बड़ाई गनेकी इच्छा 
उनमें भी रहती है | लेकिन इस क्रमसे यह न समझ लेना चाहिये कि परिबार एवं घरको छोड़ देना बहुत सरल है | 
(परिवार! इसीलिये “प्रिय और 'सदन? को “सुखदायक? बताया गया । परिवारकी वासना इतनी प्रबल होती है कि 
साधु हो जानेपर भी चाचा गुरु, दादा गुरु, गुरुभाईँ, चचेरे गुरु भाई आदिका सम्बन्ध जोड़कर पूरा नया परिवार 
बना लिया जाता है । सदन? तो “सुखदायी” ही ठहरा | बहुत थोड़े विरक्त मिलते हैं जो आजीवन अवधूत रह सके | 
कुटिया बनानेका उपक्रम वर्षा विचरण करनेवाले भी करने लगते हैं | बिना अपनी कुटिया हुए “सुखदाई सदन” की 
सुख-सुविधा कैसे प्राप्त हो ! लेकिन जो प्रिय परिवार एवं सुखदायी सदनकी इस मोहमयरीमायाको इकरा देते हैं, | 
उनके लिये भगवान्‌ कहते हैं--ये दारागारपुत्रासान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्स्यक्तुसु- . 
त्सहे । भा० ९ | ४ ।६५ |” जो सती, पुत्र, धर-द्वार, स्वजन-वान्धव एबं प्राणोसे भी प्यारे धनको छोड़कर मेरी शरणमें 
आये हैं, उनको छोड़नेकी बात तो दूर रही, उनके छोड़नेकी इच्छा भी मैं कैसे कर सकता हूँ । भगवानने यह बात 

बु म 


मा० पी० अयो० ६६-- 


रोहा १३१ ( ५-४ ) शरीगते, रामनाम तम १8५ मानस-पौय्ष 
ns | सा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhan | 


“छ क 
अयोध्याकाण्ड तत ८. कमन्समा महला 
तह वे गहस्प थे, खरी, पुत्र, राज्यको उन्होंने नहीं छाडा था। 

 दुवासा की प्रशंसा करते हुए कही थी । र ु 
क ( छु) “सब तजि का अर्थ घरद्वार छोड़कर बाबाजी बनना नहीं है । सब ही र 
वे संन्यासी नहीं हुए थे । अत ३ । सब रहत ठीक, सब नष्ट हो जायँ तो मी ठीक ऐसी स्थिर बृत्ति यहाँ अपेक्षित है। 
अर्थ केबल सबकी आसक्ति छोड देना है | सब ल त 
बनमें सख्य-भावका वणन है । अपने परम प्रिय सखा श्रीरामसं भिन्न जाति, ’ 1] 

२ इस द्वादश भ MD gl अब ॥ र कुछ नहीं 

नावे । जिसकी जाति आदि सब र $) घन एन भान, अएना कुछ न । जो 
कोई अहंकार जिसे नही " पपमानकी । परिवार तथा घर चाहे जितने प्यारे एवं 


सुहृदके नकी चिन्ता करता, न मान पि Pi 
इने थि UNS ति घरकी तो बात ही छोड़िये, सव प्रकारसे अनुकुल परिवार एवं 


परिवार एवं असु हँ 
दा 3 ap खींच नहीँ पाता | जैसे बाळक अपने प्रिय मित्र दूसरे बालकके साथ खेलते समय 
उत्तम भवन 


RE लि 
जिसका चित्त श्रीराममे निरन्तर लगा रहता है सके चित्त 
ता है, ऐसे ही सब ओरसे हटकर i क इ 
0 zi न हँ । 'सख्यरस' होनेसे यहाँ केवल रघुराई' को बसनेके लिये कहा । श्रीजानकीजीका नाम 
कुमार 


नहीं लिया । ( अप्रकाशित ) | ४ र 
जै०--जाति, विद्या, महत्व, रुप और यौवन--ये भक्तिके कण्टक है, अतः इनका त्याग करना चाहिये । 
05 १ १ 


काण्डके उत्तराधमें बारहवे प्रकारके भक्त वानर लोग हैं | क्रमश; गुणोंके उदाहरण ये हैं-- 


५४६ क्षोसद्ामचदुचू रणो शरणं प्रपद्य दोहा १३१ ( ५-८ ) 


huvan Vani Trust Donati 


वि० त्रि०--लंका क न नरो घरी 
“प्म हित लागि तजे इन्ह प्राना अथवा “ज्ञो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । कः देव न्‌ 1! ७ हट्न 
हट छिति माहीं ।''' हरि मारग चितवहिं मति धीरा ॥' देवता लोग 'जाति पाँ ति धन धमे बड़ाई' आदि छोडकर 


$ 
ही “4 क 0 ५_ “जाति पाँति'* इति | जाति पाँति विभाजक संस्थावाले कहेंगे कि lal भी 
पर ऐसा ही लिखा है, पर यदि इस वचनका अथ शब्दशः लेना हो तो धन, बड़ाई, प्रिय परिवार, नकल है. 1 
i सर्वस्वका भी त्याग करना पड़ेगा । यहाँ मुख्यतः 'में और मोर का ही त्याग अभिप्रेत है बर) । बोन्‌ 
रहना ही ध्येय है । जबतक अन्य किसीको हृदयमें स्थान है तबतक भगवान्‌ हुदयमें विराज हक ह बह | केक. 
नौट--“सरग नरक“ इति। (क) स्वर्गका सुख, नरकका दुःख और मोक्षका हु सव उ 
हैं । नरकमें ही रहकर प्रभुको ही देख वे सुखी रहते हैं | यथा-- आरु मेरे को है काहि २०) । कर नन br 
मनोरथ जेहि सुनाइ सुख लहिहों ॥ १ ॥ यमयातना योनि संकट सब सहै दुसह अरु सहि स अ म 
हुस्ह को प्रु तउ फल चारि न चहिहोँ ॥ २.॥ खेलिबेको खग सग तर किकर हैं राबरो राम हौं रति र हि के 
नरकहुँ सखु पेहों या बिनु परमपदहूँ दुख दहिहों ॥ ३ ॥ इतनी जिय छालसा दास के 52305 गहिहों। दी 
बचन कि हृदय आनिये तुलसी को पन निरबहिहौं ॥ वि० २३१।' (ख) जह तह दुर से बि न 
'जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ।' गाढं प्रेम होनेसे भक्तोमें गाद्‌ § अपने प्रेमपात्र हौ है ज़ 2 
ब सर्वत्र अपने प्रेमपात्रको देखते हैं। हमें ऐसे प्रेमियोंके दर्शन हुए हैं. जिन्हें मागमे चकत 0 Fi कण-कण 
» आम अङ्कित देख पड़ता है, जिन्हें रास्ते चलते भी प्रभुके चरित ही नेत्रोंके सामने प्रस्यक्ष होते देख पढ़ते हैं।। 
तास भसौ ते जरे नमसि देवनरासुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । पश्यन्ति झुदमनसा खलु राग रामस्य ते 
श्च ॥ महा रा० ४९८ ।' कौसल्याजी अपने सम्बन्धमे स्वय हेह हैं--“माई री! सोहि कोडं न 
साँचो किधों सपनो मन परतीति न आवे ॥ छगेइ रहत सेरे नेननि आगे राम लषन अरु सीता । 
या उर को विधि जो सयो विपरीता ॥ दुख न रहै रघुपतिहि बिलोकत तनु न रहै बिनु देखे ।”” 


मन रामको वरण कर ले तो स्वर्ग आदि सब समान हैं, कुछ दुःख उसको न मालूम होगा | 
त्र आपको ही देखते हैं । WE: 

त नरक” इति । ( क ) 'आन्रह्मसुवनारहोकाः पुनरावरतिनोऽज्जुन ।' गीता | 
म मरण के चक्करमे ही पड़े रहते हूँ । इसलिये जो विचारशील दैं 


| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PI ४ केनत कप फट न पापपान धन 
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दोहा १३१ ( ५-७) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५४७ भानस-पीयूष 


हें हट nn EC 
उन्हें स्वगके सुखोपभोगका कोई लोभ नहीं होता । स्वर्गमै जो सुख है वह ऐन्द्रियक सुल हो है । जिने इसी लोकमें 
इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कर दिया, उस विरक्तमें क्या इन्हीं इन्द्रियोंके भोगोंके मरनेके पीछे पानेकी लालसा बाको रह 
उ है! (ख ) जो इन्द्रियोंके सुखोंसे विरक्त होता है, वह कट्की भी चिन्ता नहीं करता । सुख और दुः 
दोनोंमें वह समान रहता है । इसीसे स्वर्गकी यदि उसे कामना नहीं तो नरकका उसे कोई मय भी नहीं । फिर जो 
अपने, आराध्यको सबत्र देखता है उसे तो नरकका क्या मध्र! वह वहाँ रहेगा तो वहाँ भी अपने आराध्यको अपने 
पास देखेगा । यह बात तो यमराजके सोचनेकी है कि ऐसा कोई यहाँ आ धमके तो उसके नरक नरक रह मी सकेंगे 
या नहीं | रे लोक एवं परलोकके भोगोंसे विरक्त होकर प्रायः मुक्तिको इच्छा होती है । योग, सांख्य आदि जितने 
साधन-मार्ग हैं, वे सब मोक्षके लिये ही हैं, अपवर्ग ही मुमुज्लुका उद्देश्य होता दै । जबतक लौकिक एवं स्वर्गीय भोगों 
या मोक्षको इच्छा ृदयमें है तबतक अपने हृदयमें विराजमान उस परम सुहृदूको कोई कैसे जान सकता है | 'ताते जै 
हरि भगत सयाने। मुकुति निरादरि भगति छुमाने ॥' जो भगवानके चरणकमलकि्जल्करसके रसिक हैं, वे तो एक हीं 


लालसा रखते हैं, एक ही प्रार्थना वे नित्य अपने प्राणसर्वस्व प्रभुसे करते हैं--'नेहि जेहि जोनि करम बस महीं । तह 
> नाथ देहु यह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सिय नाहू । होड नात यहि ओर निबाहू ॥' अपने कर्मोका सुख-दुःख, 
स्वग-नरक जो भौ फल हो उसे भोग लेनेको वे सहर्ष सदा उद्यत रहते हैं । वैसे सची बात तो यह है कि 'यदि मवति 
सुङ्न्दे भक्तिरानन्द॒सान्द्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्षसान्राज्यलक्ष्मीः।' यदि भगवानमें आनन्द्स्वरूप भवित हो जाय तो मोक्ष- 
साम्राज्यकी श्री अपने आप चरणोंमें लोटने लगती है । “मगति करत सोइ सुकृति गोसाई । अनइच्छित आवड बरिआई ॥' 
भक्त तो यही प्रार्थना करता है कि मुझे कहीँ भी रहनेको मिले इसकी चिन्ता नहीं किंतु यह चाहता हूँ कि मृत्युके 
समय भी आपके ही चरणकमलोंका चिन्तन करता रहूँ । यह चरणचिन्तन कमी न छूटे । अनन्य सेवक सदा सर्वत्र 
अपने प्रभुको ही देखता है |--“जहँ तहँ देख धरे धनु बाना’ | जब उसके आराध्य सर्वत्र उसके पास हैं तब उसे 
स्वर्गेकी या मोक्षकी क्या इच्छा ! और नरकका क्या भय ! ( ख ) 'करम बचन मन राउर चेरा” इति | कर्मसे आपका 
दास है। आपकी तथा आपके भक्तोंकी सेवामें लगा रहता है । आपके श्रीविग्रह एबं मन्दिरकी सेवा-टहल करता 
रहता है | वह निकम्मा नहीं रहता और न व्यर्थ कार्य करता है | शरीरसे सेवा करता है | वचनसे मी दास है | न वह 
मौनी रहता है और न उसको वाणी सांसारिक चर्चामें लगती है । वह आपके नाम, रूप, लीला एवं गुणका गान 
करता रहता है | यह कर्म एवं वचनरूप सेवा वह बेमनसे नहीं करता | उसका मन मी आपका दास है| मन भी 
आपके चरणोंका ही चिन्तन करता रहता है |--बस यही पूर्ण जीवन है । मनुष्य-जीवनकी यही चरम साधनःस्थितिं 
है । जो इसे प्राप्त कर चुका है, उसके हृदयमें निवास करते हैं | यहाँ दास्य-भक्तिका पूर्णरूप प्रतिपादित किया है । 

प० प० प्र०--१ “सरग नरक अपबरग"”? इति | ( क ) उत्तरकाण्ड १३० | १० में 'नरक स्वगं अपबग निसेनी? 
यह क्रम है और यहाँ सरग नरक! यह क्रम है| यहाँ नरक” को स्वर्ग और अपवर्गके बीचमै देकर जनाया कि रामः 
भक्तिरहित स्वर्गं तथा रामभक्ति-हीन मोक्ष दोनों ही नरकके समान लगते हैं | स्वर्गस्थ देवगण स्वयं कह रहे हैं-- 
“हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रु मगति बिसारी ॥! तब इसका परिणाम क्या है--भव प्रबाह संतत हम 
परे? । इन्द्र और ब्रह्मा भी यही कह गये हैं | यथा--'मोहि रहा अति अभिमान’, 'घिग जीवन देव सरीर हरे । तव 
सक्ति बिना भव भूळि परे ॥' और मोक्षके सम्बन्धमें श्रीभुशण्डिजी कह रहे हैँ कि "तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई | 
रहि न सकइ हरिमगति बिहाई ॥' (ख ) “उर डेरा”-डेरान्तम्बू , पड़ाव | यह शब्द साभिप्राय है | यह जंगम मकान 
है । एक जगहसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे भक्तोंका हृदय डेरा दै । वे स्वर्गादि जहाँ भी जाते हैं बह | 
भगबत्कथा श्रवण-कीर्तन आदि करते हैं । श्रीसनकादिकजीके चरित्रमें डेरा? शब्द भी चरितार्थ होता है । 


बि० त्रि०- तेरहबँ प्रकारके भक्त उत्तरकाण्डके पूर्वर्थमे श्रीसनकादिकजी हैं । इसके दोनों गुण उन 
यथा--'समद्रसी मुनि बिगत बिभेदा', "भासा बसन व्यसन यह तिन्हहाँ | रघुपति चरित होइ तहुँ सुन ॥' 
( चौदहवाँ स्थान ) ह 


दो ०--जाहि न चाहिअ कबहु कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । | “मास 


बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ७७ Gy 
+ फे adh 


मै हैं. 
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PE र) श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये 


भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन भाए ॥ ९ ॥ 
क प्रेम रखता है, उसके मनमें निरन्तर वास 


प्रकार मुनिने स्थान दिखाये । मुनिके प्रेमयुक्त 


दोहा १३२ १) 


एहि बिधि सुनिबर 
अर्थ--जिसे कमी भी कुर्ठ न चाहिये, जो आपसे स्वाभावि 


कीजिये, बह आपका अपना ( खास राजमहल ) घर है ॥ १२१ ॥ इस 


को अच्छे लगे ॥ १ ॥ 

2५ 0, i ) ये निष्काम पी अक्त हैं, था सके कामना हीन जे रामभगति 01 0024 ।" कर इला 

हृदय निष्काम दै इसीसे यह निज घर है । इसमें सदा निवास करनेको कहते हैं । चार र wi न" a 
| प्रभुहि बिसेषि पियारां और इससे भी अधिक प्रेमी प्यारा है । (ख ) “सुनहु राम 4७ क्‌ (0 हँ के आर 
३ (एहि विधि सुनिबर मवन देखाए? उपसंह।र है। ( ग) 'बचन सप्रेम राम सन माए? इति । श्रीराम क हे वल & 
प्रिय है, वचनमें वही प्रेम भरा है; अतः वे प्रिय लगे । मन माए, से जनाया कि प्रभुने मनमें कहा कि मुनि, आ 
बहुत खूब कहा, ये स्थान हमारे निवासके लायक हैं, हम इनमें अवश्य वास करेंगे । ( प्र० सं० )। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी--१ (क) भ्रौमद्धागबतमै ये लक्षण श्रेष्ठ भगवद्धक्तके बताये गये हैं | यथा-- न कामकमे- 
बीजानां यस्य चेतसि सम्भवः | वासुदेवेकनिळयः स ज्ञे मागवतोत्तमः ॥ ११ । २। ५० ।' अर्थात्‌ जिनके सनमें 
ओ। िषय-सुर्खोको पानेको इच्छा, उनके लिये कर्म करनेकी प्रवृत्ति तथा उनके बीज-बासनाओंका उदय ही नहीं होता, एक 
मात्र भगवान्‌ वासुदेवे जिसका चित्त निवास करता है, वह श्रेष्ठ भगवद्धक्त है। ( ख) इस अन्तिम ( चौदहबे ) 
भबनभमे महर्षि वाल्मीकि वात्सल्य भक्तिका वर्णन कर रहे हैँ । वाल्मीकीय रामायणके अनुसार अयोध्यासे निवासिता 
श्रीजनकनन्दिनीको पुत्रीक भाँति अपने आश्रममें उन्होंने रखा और वहीं लवकुशका जन्म एवं ळालन-पाळन 
रथ एबं महाराज जनकसे भी महर्षिको मित्रता दै । इसलिये श्रीराम में महर्षिका 


तथा शिक्षण हुआ । महाराज द 
बात्सल्य भाव है । मर्यादा पुरुषोत्तमने भी इसीलिये अपने रहने योग्य स्थान महर्षिसे ही पूछा । क्योंकि गुरुजनोंसे 


पूछकर उनके बताये स्थानपर ही रहना सुशील पुरुषका कतव्य है। प्रधान देवकी पूजा सबसे पीछे की जाती है । 
इसीलिये महर्षिके लिये जो प्रधान भाव है, जो उनका अपना भाव है, उसका वर्णन वे सबसे अन्तमें करते हैं और 
«सो राउर निज गेह' कहकर उसको विशेषता स्पष्ट कर देते हैं । 


८ २--जाहि न चाहिभ'"” इति। (क) अपने अबोध शिशुपर माता-पिताका सहज स्नेह होता है | भला वे 
अपने नन्दे बच्चेसे क्या इच्छा कर सकते हैं । वह सुखी रहे, सानन्द रहे, बस यही उनकी कामना रहती है । उसके 
` मुखमें ही उन्हें सुख है । पशु-पक्षीतक अपने शिशुओंसे स्वाभाविक स्नेह करते हैँ । बड़े होनेपर चे बच्चे माता-पिताको 
पहिचानते तक नहीं; किंतु माता-पिता बच्चेके लाळन-पालनमें क्या यह बात कभी सोचते हैं १ गोपियोंके पूछुनेपर 
सरात्रिको भ्रीकृष्णचन्द्रने पवित्र प्रेमके उदाहरणस्वरूप माता-पिताके प्रेमका उल्लेख किया है । 'मजन्त्यमजतो ये वे 
+ पितरो यथा । घमो निरपवादोऽग्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥' १०। ३२१८) भगवानने कहा--'सुन्दरी गोपियो ! 
करुणाशील सजन एवं माता-पिता प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं, वैसे प्रेम करनेवालोंमें ही 
रहित धमं तथा सौहाद्रं है ।› 'तत्सुखसुखित्व' आराध्यके सुखमें ही सुख मानना, उनकी प्रसन्नतामें 
बितका चरम स्वरूप है और वात्सल्यमै इसकी पूरी प्रतिष्ठा होती है । सेवक अपने स्वामीसे 
है, अनुप्रह चाहता दै । सखा अपने सखासे समानताका व्यवहार चाहता है । आदान- 
(त्से ही जो कुछ चाहना होता है, सब कुछ चाहती है । इन तीनोंकी अनन्यता सच्ची 
जन्मजात ( सहज ) नहीं होता । सम्बन्धके पीछे होता है। उसमें कुछ-न-कुछ 
था स्वाभाविक होता दै । उसमें कोई इच्छा नहीं होती । बच्चेके सुख- 
भी कुछ चाहनेको बात उनके मनमें आ ही नहीं सकती । इस प्रकार 
। मन तो उन श्रीकौसल्याकुमारका “निज गेह? है | 
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` दोहा १३२ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५४९ मॉनेस-पीयूष 


माना है । महात्माओंके भाव नित्य सत्य होते हैं | में उनका विरोध करनेका साहस करूं यह धृष्टता है | लेकिन मानस 
भगवर्स्वरूप है और जैसे सभी भगवान्को अपने-अपने भावके अनुसार देखते हैं, वैसे ही मैंने भी यहाँ अपने भावके 
अनुसार ही अर्थ देखा है । मुझे वक्ता महर्षि बाल्मीकिकी ओर हृष्टि रखना अधिक उपयुक्त लगा ओर “तुम्ह सन सहज 
सनेह' में जो 'सनेह” है, वह भी वात्सल्यकी ओर संकेत करता जान पड़ा । स्नेह माधुय॑भावमें प्रेम कहा जाता है । 
बड़ोंका छोटोंके प्रति रागात्मक भाव ही स्नेह कहलाता है--बड़े सनेह ळघुन्ह पर करहीं ।' 


( ग ) 'सो राउर निज गेह” का भाव वात्सल्यकी मुख्यता माननेसे यह होगा-'दूसरे स्थान तों वसनेके 
उपयुक्त हैं और वहाँ बसना चाहिये; किंतु यह तो तुम्हारा अपना घर है । पिताका भवन जैसे पुत्रका अपना घर है, 
वैसे ही यह तुम्हारा पैतृक भवन है | इसे छोड़ना तो तुम्हारे लिये किसी प्रकार उपयुक्त नहीं | इतनी सुख-सुविधा 
अन्यत्र कहीं तुम्हें नहीं प्राप्त होगी | पूरी स्वतन्त्रतासे अपने सभी संगी-साथियोके साथ तुम यहीँ रह सकते हो | यहाँ 
रहनेके लिये तुम्हें किसीसे पूछने, किसीसे अनुमति लेनेकी आवश्यकता नहीँ । और यदि यह उपयुक्त नहीं, तो भी 
यह तुम्हारा अपना घर है | इसे उपयुक्त बनाना भी तुम्हारा अपना ही कतव्य है । 


३-'एहि विधि“? इति । मर्यादापुरुषोत्तमने मर्यादाकी रक्षा करते हुए इन भवनोके विपये कुछ कहा नहीं । 
नरलीलाको सार्थक करते हुए वे चुप रहे; किंतु क्या महर्षिको प्रार्थना व्यर्थं चली गयी १ क्या उनके दिखलाये भवन 
प्रभुने स्वीकार नहीं किये ? नहीं, नहीं । “मौनं स्वीकारळक्षणम्‌! । चुप रह जाना स्वीकार कर लेनेका चिह्न है । इतने: 
पर भी आपको संतोष न हो तो मानसके चारों वक्ता तो कह ही रहे हँ--“बचन सप्रेम राम मन माये ।' ये प्रेमपूण 
बचन श्रीरामजीको पसंद आ गये । इससे अधिक स्वीक्कतिके लिये और चाहिये ही क्या १ 


पु० रा० कु०--यहाँतक मुनिने १४ निवास-स्थान कहद । चौदह कहनेका भाव यह है कि १४ ही भुवन हैं 
0 ७ ¢ 

मानो एक-एक स्थान एक-एक भुवन है । वा, १४ वर्ष बनमें रहना है; वा, धर्मके निवास-स्थान चौदह माने गये हैं; 

अथवा सम्पूर्ण १४ विद्याएँ हैं, इससे १४ कहे । 


चि० त्रि०--१ चौदह प्रकारके भक्त उत्तरकाण्डके उत्तरर्धमें शरीभुञ्चण्डिजी हैं | यहाँके सब गुण उनमें हैं । 
यथा--“मनतें सकल बासना भागी । केवळ रामचरन लय लागी ॥” ॥ 


२-भक्तोंके भजन-प्रकारमें भेद है, अतः भक्तिके चौदह भेद माने गये । सभी भक्त इन चौदहोंमेंसे किसी एक 
या एकाधिकके अनुयायी हैं । इन्हीं भक्तोके प्रीत्यर्थ श्रीरामजी शरीर धारण करके उनको अभिलाषा पूरण करते हैं । 
वस्तुतः भगवान्‌की भक्तोंके साथ क्रीड़ा ही सगुण लीला है । | 

नोट यहाँ चौदह भवनोंको कहते हुए क्रमशः “हिय तुम्ह कह गृह छरे । १२८ । ५। १, हृदय सदन सुखदा- 
यक “| १२८।८ ।?, “बसहु हिय तासु | १२८ ।) “बसहु तिन्हके मन म । १२९।५ [*, मन है, बसहु ५ बि 
“हृद्य बसहु रघुराया | १३० । २ ।', “तिन्हके मन माहीं | १२० | ५ । “0 पु खुम सदुन / 22 , र टु ह 
मंदिर बसहु | १३० |? “घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका । १३१ | २। उर द सहित न के कर i | 
(हृदय रहहु रघुराई | १३१ । ६।५ 'करहु तेहि के उर डेरा | १३१।८। और “सो राउर निज प पेया ब 
गया है । इनमेंसे दोमें “मन्दिर, छः अथवा सातमें हिय, मन, हदय, उर शब्द खाला आये हैं, इन सा 
घर, सदन आदि कोई शब्द नहीं आया है । - | f 

अ० रा० में जो नौ स्थान बताये गये हैं । उनमें शान्त समदा बदन नित्य भजन कु 
हृदयको अघि मन्दिर ( त्वामेव मजतां नित्यं हृदयं तेडघिसन्द्रिमू | २ | ६ | ५४ | ), घर्माघमको छोड़कर 
भजनेवालेके दमको “सुखमन्दिर? ( सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखमन्दिस्म। ५५ । ) और ps 
तथा आपकी ही शरणमें प्राप्त दन्द्वहीन निःसह भक्तके दृदयको “सुमन्दिर' कहा है । इस तरह तीन बार | 


आया है । पाँच बार “एह ( एक बार छम णह ) और एक बार केवल 'तेषां हृदब्जे सह सीतया बस । ३३ 
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1 ४ ढक अप सन परौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १३२ (२-५) 


। वेदान्तमूषणजी लिखते हैं कि यद्यपि घर, यह, 


याय हैं तो भी श्रीवाल्मीकि-कथित भिन्न-भिन्न नामोंका [RR कारण उनमेंसे 
यहाँ दो स्थानोंपर मन्दिर कहनेका कारण ढिख रहा हूँ । घर, गह, डेरा gi क ed he 
ह . आने-जाने, खाने-पीने आदि सभी कार्योंमें स्वतन्त्र होता है । और मन्दिरमे र सक सि र 
ह ` दवता होता है और वह देवता अपना सब बाह्य शा अर्चकके हाथमें दिये रहकर त SE 
 गवदर्चावतारका वैभव इसोलिये सर्वश्रेष्ठ एवं सवंसुगम कहा जाता है कि भगवान्‌ सवतन्त्रस्वतन हि, हु 
 अर्चकके सर्वया परतन्त्र रहते है-अर्चक जेसे चाहे वैसे रखे । इनका शयन करना, जाना) 401 “ च्‌ र 
| दि व्यापार अर्चकाघीन रहता है | इसका एकमात्र कारण भगनाल 2 कृपा ही है, $ द हे हि 
जिसका सभी कार्यकलाप आपके चरण-रति-आप्त्यथ हो और जिसके सब कोई और सब कुछ आप हा एकमात्र है 


महाभागके सवंदा और सर्वथा अधीन होकर आप तीनों मूर्तियाँ उसके मन-मन्दिरमें निवास कीजिये । 


“मन्दिर? शब्दमें विशेषता अवश्य है. यह सभी जानते हैं 


पु कह मुनि सुनहु भालु नायक । आश्रम कहं समय सुखदायक ॥ २ ॥ 
त्रिकूट गिरि करहु निवास । तह तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥ हे ॥ 
सेह सुद्दावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहण बिहारू ॥ ४ ॥ 
| नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्नि-ग्रया निज तपबल आनी ॥ ५॥ 


शब्दाथ--सुपास-सुविधा, सुख | बिहार"क्रीड़ा करनेका स्थान; चलने, फिरने, घूमने आदिका स्थान । 

ओ अर्ध मुनि कहने लगे कि हे सूर्यकुलके स्वामी ! सुनिये, ( अब ) समयके अनुसार सुखदायक निवास-स्थान 
. बताता हूँ ॥ २ ॥ चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये | वहाँ आपका सब तरह सुपास है॥ ३ ॥ पत उहावना है और 
. सुन्दर वन है, हाथी, सिंह, हरिण आदि पशु और पक्षियोंका वह विहार-स्थल है ॥ ४ ॥ पवित्र नदी है जिसकी पुराणोंने 

. प्रशंसा की है और जिसे ( महर्षि ) अत्रिजीकी प्रिय स्री श्रीअनुसूथाजी अपने तपोबलसे प्रथ्वीपर लायी थीं ॥ ५ ॥ 
“क पाण्डेजी, पंजाबीजी- मुनिने पहले उन भक्तोके हृदयमें वास करनेको कहा जिनकी एक-एक इन्द्रिय वा कोई 
नै भी अङ्ग प्रभुके रूप, गुण या चरित्रमें लगा है । ह्वदयमे वास करनेको कहना यह ऐश्वयं-कथन है । दोहा १३१ तक 
ऐश्वय-स्वरूपके लिये स्थान बताये; अब माधुर्यं स्वरूपके योग्य स्थान बताते हैं; इसीसे 'मानुङुळनायक' सम्बोधन 

ज्ञैसे ऐशवरयस्वरूपके निवास-स्थान-कथन समय “राम! सम्बोधन दिया या--खुनङु राम अब कृहडँ निकेता ।' 
रण किया है उसके योग्य-- जस काछिय 


ओ। नोट- १ “समय सुखदायक' अर्थात्‌ इस समय जेसा आपने रूप धा 
` तस चाहिय नाचा। १२७। ८ ।' पुनः जो आजकल सुखद हौगा । 

st सब सति सुपास्‌' इति | वहाँ फल-फूल-कन्द बहुत हैं, बेलके दक्ष हैं, इत्यादि मोजनके साधन बहुत हैं। 
दै । पर्वतपर अनेक दृक्ष, छताएँ और फल-मूछ बहुत हैं । ऋषिसनियोके आश्रम है. । बड़े-बड़े 
छड घसा करते हैं । कोकिल-मयूरादिकी सुन्दर ध्वनि सुनायी पढ़ती है। वह पर्वत बड़ा पवित्र 
ने, पर्वेत-जिखर, दरीं, कन्दरा और झरने बहुत हैं| वहाँ दुष्ट लोग नहीं रहते, वह बड़ा 
बाल्मी० २।५४ । ३८-४३ तथा २ । ५६ । ६-१५ में कहा है यही 'सब माँति सुपासू' 

किसी ऋते कोई कष्ट न होगा । यहो वात आगे कोळकिरातोंने कही है। यथा-- 
आदिके लिये भी सुपास है । गी० २। ४४ में मी जो बर्णन है--'फटिक 
जाल हरति छबि बितानकी । मंदाकिनि तटनि तीर संज्ञुळ सुगा 
मधुकर पिकबरहि मुखर सुंदर गिरि निझेर झर जळकन घन छाँह 
त्रिबिध बाड जनु बिहार बाटिका नूप पंचबान की ॥' वह 
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दोहा १३२ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५५१ मानस-पीयष 


रै 'सेछ सुहावन''” इति । पर्वतकी सुहावनता झरनों, हरे-भरे वृक्षों इत्यादिसे है । इसकी सुहावनता आगे 
कविने स्वयं वर्णन को है। वनकी शोभा है कि वह फल-फूलसे सम्पन्न हो औरं करि केहरि आदि सब उसमें विहार 
कर | अतः “चार” कहकर इनका विहार कहा। 

प° प० प्र०-*अन्नि प्रिया’ इति | अत्रि्अ?-त्रिद्त्रिगुणातीत व्यतिरेक ज्ञानी । अत्रिप्रिया श्रीअनुसूयाजी 
हैं । अनुसूया=अन्‌ + असूया>जिनमें असूयाकी गन्ध भी नहीं है । जो जीव त्रिगुणातीत होता है उसकी बुद्धिरूपिणो 
स्री भी असूयारहित होती ही है । 

नोट--४ (निज तप बळ आनी' इति । श्रीअनुसूयाजीकी विस्तृत कथा अरण्यकाण्ड ५ ( १-२ ) में दी गयी 
है | मन्दाकिनीके लानेकी कथा संक्षेपसे यह है--एक बार सौ वर्षकी अनाबृष्टिसे अकाछ पड़ गया | सबको दुःखी नं 
देख सकनेके कारण अत्रिजीने समाधि लगा ली | श्रीअनुसूयाजी उनकी सेवामें अन्न-जलादिका त्यागकर वहीं उपस्थित 
रहीं | दोनोंका कठिन तप देखकर देवता, ऋषि और गङ्गाजी उनके दर्शनको आये, सबके चले जानेपर गङ्गा और 
शिवजी वहीं ठहर गये । गङ्गाने सोचा कि यदि मैं ऐसी महान्‌ सतीका उपकार कर सकूँ तो मेरे बड़े भाग्य हैं। ५४ 
वर्ष बीतनेपर महर्षिने समाधि छोड़ी और अनुसूयाजीसे जल माँगा | ये कमण्डछ लेकर निकलीं ओर चिन्ता करने 
लगीं कि कहाँसे स्वामीके लिये जल लाकर उन्हें संतुष्ट करूँ। गङ्गाजीने मूर्तिमान्‌ होकर दर्शन दिया और पूछुनेपर 
बताया कि तुम्हारी तपस्या आदिसे प्रसन्न होकर में आयी हूँ, तुम जो माँगो वही में दूँ । इन्होने जल माँगा | गंगाजीने 
गड्ढा खोदनेको कहा | गडढा खुदनेपर गङ्गाजी उसमें उतरकर जलरूप हो गयीं | श्रीअनुसूयाजीने जळ लिया और 
प्रार्थना की कि जबतक मेरे स्वामी यहाँ न आ जायँ तबतक आप यहीं उपस्थित रहें | जल लेकर गयीं, महर्षिने जल 
पीकर पूछा कि यह दिव्य स्वादिष्ट जल कहाँ मिला । सारा वृत्तान्त सुनकर महर्षिने आकर कुण्ड और गङ्गाजीका 
दर्शन पाकर प्रणाम और स्तुति करके प्रार्थना की कि अब आप यहाँसे न जायँ । गङ्गाजीने कहा कि तुम अपने एक 
वर्षकी शंकर और पार्वतीकी सेवाका फल हमें दे दो तो हम यहाँ रह जाये । ऐसा किया गया और गङ्गाजी वहाँ रह 
गयीं । यह केवल एक वर्षके तपका प्रभाव है | ( शिवपुराण चतुर्थ कोटि रुद्रसंहिता ) | 

सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ ६ ॥ 
अत्रि आदि पुनिबर बहु वसह । करिं जोग जप तप तन कसहीं ॥ ७ ॥ 


चलह सफल श्रम सब कर करहू । राम देह गौख गिरिबरह ॥ ८ ॥ 
दो०--चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाये सरित बर सिय समेत दोउ भाइ॥ १३२॥ 


शन्दार्थ- पातक = पाप; कर्ताको नीचे ढकेलनेवाला कर्म । प्रायश्चित्त' के मतानुसार पातकके नौ मेद हैं र 
अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, जाति्रंशकर और प्रकीर्णक | पोतक (सं पु 
पोत )-पश्ञ-पक्षी आदिका छोटा बच्चा=वह गर्भस्थ पिंड जिसपर झिल्ली न चढ़ी हो,-बालक । डाकिनी=्डाइन ।=वह्‌ 
टोनहाई स्री जिसकी दृष्टिमात्रके पढ़नेसे बच्चे एवं गर्भस्थ बालक मर जाते हैं । ( टिप्पणीमें भी देखिये ) | कसहीं-- 
( सं० कप्रण-कष्ट देना ) कसना=क्लेश पहुँचाना, कष्ट देना । यथा-- भरत मवन बसि तप तन कसहीं' । गौरव 

बड़ाई 
गौ मा एक धारा है, इसका नाम मन्दाकिनी है जो सब पापरूपी बालकोंको खा डालनेके ल्यि 
डाइन (सी ) है अर्थात्‌ इसके दर्शन और इसमें स्नानसे जरा-सा भी पाप नहीं जाता ॥ ६ ॥ अत्रि आदि बहुत-से ८६ 
मनिश्रेष्ठ वहाँ बसते हैं | योग और जप-तप करते हैं और तपस्यासे अपने शरीरको कसते हैं ॥ ७ ॥ हे राम ! चलिये, 
“ उके परिश्रमको सफल कीजिये और इस गिरिश्रेष्ठको भी गौरव दीजिये ॥ ८ ॥ महामुनि वाल्मीकिजीने चित्र नी की 
असीम महिमा बखानकर कही तब सीतासहित दोनों भाई यहाँ आकर श्रेष्ठ नदीमें नहाये ॥ १३२॥ _ हा 
दिभणी--१ (क) सब पातक पोतक डाकिनि? इति । “सब पातक’ अर्थात्‌ गोहत्या, ब्रह्महतया, 
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हत्या इत्यादि सभी पार्षोका नाश हो जाता है । बालककी उपमा देनेका भाव कि नये पैदा हुए बच्चेके मारनेमें 
परिश्रम नहीं होता । मन्दाकिनीजी इन' समस्त उम्र पार्पोंको ऐसे नाश कर डालती रद जैसे डाइन बच्चेको, पापरूपी 
ब्रालकको बढने नहीं देती । | पाप मन, कर्म और वचन तीनोसे होते हैं | यथा--जि पातक उपपातक अहहीं । करस 
बचन मन सव कबि कहहीं ॥ १६७-७ । “मन क्रम बचन जनित अब जाई । ७-१२६ ।' परद्रव्यका चिन्तन, किसीका 


अनिष्ट सोचना और झूठा अभिमान मानसिक पाप हैं | चोरी, अविहित हिंसा और परख्रीसेबन कायिक पाप हैं। 
कठोर, झूठे, चुगली और भेदनशील, फूट 


डालनेवाले तथा अव्यवस्थित वचन वाचिक पाप हैं । विशेष १ । ३५। 
१० 'ब्रिविध दोष दुख दारिद दावन' में देखिये | शिवपुराण उमासंहिता अ० ४ में मन, कर्म और वचनके बारह पाप 
कहे गये हें यथा-- परस्ल्ीद्ृव्यसंकल्पश्चेतसानिष्टचिन्तनस्‌ । अकार्यामिनिवेशश्च चतुर्धा कम मानसम्‌ ॥ रे ॥ अचिबद्ध- 
प्रछापत्वमसत्यं चाप्रियं च यत्‌ । परोक्षतश्च पैद्युन्य चतुर्धा कम वाचिकम्‌ ॥ ४ ॥ अमक्ष्यामक्षणं हिंसा सिथ्याकायनिवेश- 
नम । परस्वानामुपादान चतुर्था कमकायिकस्‌ ॥', अर्थात्‌ परस्त्री, परद्रव्यका संकल्प, मनसे दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन, 
अकार्ये आसक्ति ये चार, कर्म मनके पाप हैं | असम्बद्ध प्रलाप, असत्य अप्रिय बोलना, पीछे चुगलो करना ये चार 
बाचिक हैं | अमक्ष्य-भक्षण, हिंसा, मिथ्या कर्म करना और पराये द्रव्यादिका हरण करना कायिक पाप हैं। सब 
पातकः से उपर्युक्त पापके सभी भेदों तथा सभी प्रकारोंका नाश कहा । ] 


नोट--१ चलहु' से जनाया कि वाल्मीकिजी बहाँतक साथ गये । यथा--'आगच्छ राम सद्र ते स्थळं वे 
दशेयाम्यहस्‌ । ८८ ।' ( आइये मैं आपको रहनेका स्थान दिखाता हूँ), “एवसुकत्वा सुनिः श्रीमांल्ळक्ष्मणेन समन्वितः। 
शिष्ये: परिवृतो गत्वा मध्ये एईतगङ्गयोः ॥ अ० रा० २। ६। ८९ | ( अर्थात्‌ ऐसा कहकर शिष्यास घिरे हुए श्रीमान्‌ 
मुनिवर लक्ष्मणके सहित गङ्गा और पर्दतके बीचके स्थलमै जाकर ) । ( ख़ ) सफळ श्रम सब कर करहु? इति। भाव 
कि सब ऋषियोंको जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं । दर्शन दीजिये । श्रीसीतारामलक्ष्मणजीके दशेनसे समस्त साधन सफर 
होते हैं, क्योंकि इसीलिये साधन किये जाते हैं । यथा-- आजु सुफछ त तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ 
सफळ सकळ सुम साधन साजू । राम तुम्हहिं अवलोकत आजू ॥ १०७ | ५-६ |, सब साधन कर सुरू सुहावा । 
रूषन राम सिव दरसलु पावा ॥ २१० । ४ | ( ग ) “राम देहु गौरव गिरिबरहू? इति । श्रीरामजीके सम्बन्धसे, उनके 
देनेसे ही सबकी बड़ाई होती है । यथा--'नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई | केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ १६५ । 
१ ।', 'सकक बड़ाई सब कहाँ ते लहत । वि० २५६ ।, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। अतः वहाँ निवास करके 
चित्रकूटको गौरव देनेको कहा | उसे गौरव दिया भौ, यथा- थप्यो थिर प्रभाड जानकीनाँह | वि० २३ ।', उदय 
अस्त गिरि अरु कैलासू । मंद्र भेर सकल सुरबास 0 सेल हिमाचछ आदिक जेते | चित्रकूट जसु गावहिं तेते'"" श्रम 


बिनु 'बिपुरु बड़ाई पाई । १३८ । ६-८ ।' 


SR (चित्रकूट सहिमा' इति । विनय और गीतावलीमें भौ कविले महिमा कही है--सब सोच बिमोचन चित्न- 
। कलि हरन करन कल्यान-बूट ॥ १ ॥ सुचि अवनि सुहावनि आलवाल कानन बिचित्र बारी बिसाळ ॥ २ ॥ 
रादि केलि ` साळिनि सदा सींच । बरबारि बिषम नर नारि नीच ॥ ३ ॥ साला सुश्टंग भूरुह सुपात । निझेर मधु बर 
खात ॥ ४ ॥ सुक पिक मधुकर सुनिबर बिहारु । साधन प्रसून फळ चारि चारु ॥%॥ सव-घोरघामहर 
प्यो थिर प्रमाउ जानकी नाँह ॥ ६ ॥ साधक सुपथिक बड़े साग पाइ । पावत अनेक असिमत अघाइ 
कर्म काळ । सियरामळषन पालक पाल ॥ ८ ॥ तुलसी जो रामपद चहिय प्रेम । सेइय 
७ बि० २३ ) “अब चित चेत चित्रकूटहि चछ । ` -जहँँ जनमे जगजनक जगत्पति बिधि- 
त प्रबेस करत जेहि आश्रम विगत विषाद अये पार्थ नर ॥ ३ ॥":“कासदसनि कामता 
३०” ( वि० २४ ) "चित्रकूट अति बिचित्र सुंदर बन महि पबित्र । पावन पय 
२-४३ ।? यावता चित्रकूटस्य नरः ्ङ्ञण्यवक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न मोदे 
भरद्वाजजीने श्रीरामजीसे कहा है कि जहाँसे मनुष्य चित्रकूटे शिखर 
पापकी ओर उसका सन नहीं जाता ) । 
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दोहा १३३ ( १-५ ) Vinay श्रीमिते * समचव तेम ६ ७७७ मानस-पीयूष हा 
oh 


i 


प० प^ प्र०--चित्रकूट महिमा "आह नहाए' इति | महामुनिने चित्रकूटकी महिमा गायी इतना कहकर आइ 
नहाए? कहते हैं । मुनिको प्रणाम करना, विदा माँगना आदि नहीँ कहा । इसका भाव “आइ? शब्दके आधारसे प्रकट 
होता है कि कवि तबतक वाल्मीकि-आश्रममें थे जबतक महामुनि चित्रकूरका माहात्म्य कहते रहे | तत्काळ उनका चित्त 
वहाँसे निकलकर चित्रकूटमें भगवान्‌के आगमनकी प्रतीक्षा करता रहा | भगवानको आते देखा अतः कहा कि “आइ 
नहाए? कविका चित्त चित्रकूटे होनेसे उसने प्रणाम आदि करते देखा नहीं इसीसे नहीं लिखा | नहीं तो अन्यत्र 
प्रणाम और चलना आदि कहा है | यथा-- चढे राम लछिमन मुनि संगा । गए जहाँ जगपावनि गंगा ॥' "मुनि पद 
कमळ नाइ करि सीसा । चळे बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥' “चळे राम मुनि आयसु पाई | तुरतहिँ पंचबटी निअराई ॥' 

नोट--मुनिने कहा कि “चळहु सफळ श्रम सबकर करहु' इससे अनुमान होता है कि यह कहते ही मुनिके साथ 
भ्रीरामजी चल दिये । मार्गमें चित्रकूट-माहाल्म् कहते हुए चित्रकूट आ गये | अतः प्रणाम और विदा माँगनेकी आव- 
इयकता न पड़ी | अ० रा० में मुनिका साथ जाना कहा ही है । वहाँ भी प्रणाम और विदायी नहीं कही है | वैसे ही 
तुळसीदासजीने भी कहा । वाल्मी० २। ५६ में लिखा है कि सुनिके समीप पहुँचनेपर उन्होंने उनका स्वागत किया— 
“आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च । १७ |! ( अर्थात्‌ बैठिये, आप लोगोंका स्वागत है ) | तदनन्तर मुनिके 
सामने ही लक्ष्मणजीको श्रीरघुनाथजीने आश्रम बनानेको आज्ञा दी । वहाँ भी वाल्मीकिजीसे विदा होना नहीं कहा 
गया है । वैसे ही यहाँ “मानस” में मी नहीं कहा गया । 

प० प० प्र ०--वाल्मीकिकृत स्तुति आठवीं स्तुति है । और पुष्य नक्षत्र आठवां नक्षत्र है | अतः यह स्तुति “पुष्य 
नक्षत्र है | दोनोंका साम्य इस प्रकार है--( १) (पुष्णाति कार्याणि इति पुष्यः | कार्यका पोषण करनेवाला होनेसे 
घुष्य, सिध्य, तिष्य नाम है | इस स्तुतिके कारण अन्नि आदि महर्षियोंको संतोष मिला, कामदमणिकी महिमा बढ़ी | 
(२) पुष्य सब नक्षत्रोसे बड़ा अर्थात श्रेष्ठ है । वैसे ही यह स्तुति सत्रसे बढी है | सुनिने कुछ माँगा नहीं बरन्‌ श्रीरामजी- 
को ही आज्ञा दी कि किंस स्थानमें रहें | पुष्यमें तिथि आदिके देखनेकी आवश्यकता नहीं, कोई दोष बाधा नहीं कर 
सकते | मुनिने ऐसा स्थान बताया जहाँ कुछ भी बाधा न हुई । ( ३ ) पुष्ये तीन तारे हैं | रामलच्मण सीता भी तीन 
हैं। ( ४) पुष्यका आकार बाण-सा है । इस सतुतिमें श्रीराम, लक्षमण, जानकीजी के तात्त्विक स्वरूपका मेद लक्ष्य मेद 
मुनिवचनोसे हुआ है । (५ ) नक्षत्रका देवता वाकपति है | इस स्तुतिके मुख्य देवता श्रीरामजी हैँ जो गिरापति' हैं | 
बाल्मीकि भी वाकपटु संभाषण-कुशल हैं | (६) स्ुतिकी फलश्रुति है | समन पाप संताप सोक के | १ | ३२। ५ |? 
स्तुतिमें “मक्त डर चदन? , रघुनंदन’, "बिगत बिकार', “बुध होहिं सुखारे', “पातक पोतक डाकिनि” आदि वचन 
फलश्रुतिके अनुकूल हैं । 

वाल्मीकि-प्रशु-मिलन प्रकरण समाप्त हुआ | 


“चित्रकूट जिमि बस भगवाना”-म्रकरण 


रघुबर कहेउ लषन भल घाटू । करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू ॥ १ ॥ 
लपन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेउ धलुष जिमि नारा॥ २॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुष करि साउज नाना ॥ २ ॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी | चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ ४ ॥ 


अस कहि लषन ठाउँ देखरावो । थलु बिलोकि रघुबर सुख पावा ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--ठाहर-रहने या टिकनेका स्थान । ठाउ्डोळ, तजबीज, उपाय, प्रबन्ध | करहु ठाहर ठाइून्ठहरन- 
का ठार करो; ठहरनेकी जगह तजबीज करो | नाराङनाला । अहेरी=शिकारी । साउज=निशाना। करारान्ऊंचा 


किनारा (जैसा प्रायः नदीके जळसे कटनेसे बन जाता है) | पनच=रोदा, प्रत्यञ्चा, घनुषकी डोरी । 
भिड़कर पाससे मुक्का मारना | 
मा० पी० अयो० ७० 
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| ३। एनः, २- मन्दाकिनीका जल पान करनेसे मानसिक पाप दूर होते हैं और चित्रकूटमें 


हायोध्याकाण्ड ५५४०्ीमब्मनादरचरुणो शरं आहे दिक्क हा १३२६ दोहा १३३ (१-५) 


जाए 


न 


_._ 7 5 न २ 
अर्थ --रघुकुलश्रेष्ठ औीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा कि घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरनेका प्रबन्ध करो 
१) लक्ष्मणजीने पयरिवनी नदीके उत्तर तटको देखा कि एक नाला धनुषकी तरह चारों ओर फिरा हुआ है ॥ २॥ 
ह रोदा वा ग्रत्यञ्चारूप है, शम-दम-दान बाण हैं। कलिके समस्त पाप अनेक निशाने हैं ॥३॥ चित्रकूट मानो अचल 
2 


शिकारी दै, जिसकी मुठभेरीकी मार-घात नहीं चूकती || ४॥ ऐसा कहकर लक्ष्मण जीने स्थान दिखाया । स्थल देखकर _ 
, जिसके 


रघुवरने सुख पाया ॥ ५ ॥ 


नोट- १ “पया उतर" इति। दक्षिणसे मन्दाकिनी आयी और कामदगिरिकी मूलसे पयस्विनी । दोनोंका 
अ ९ 
संगम जहाँ हुआ वह राधोप्रयाग कहलाता है । वहींपर पर्णशाला बनायी गयी । ( बै० )। 


२- यहाँ चित्रकूटका शिकारीसे रूपक बाँधा है | चित्रकूट अहेरी, नाला, घनुष, नदी-अत्यञ्चा, शमदा 
बाण, सकल-कलि-कल॒ष अनेक निशाने, परस्पर उपमेय उपमान हैं | कवितावलीमें भी ऐसा ही ख है। उससे 
पाठक मिलान करें | यथा--“मोह बन कलिमल पळ पीन जानि जिय साडु गाय बिप्रनके भयको नेवारिहै | दीन्ही हे 
रजाइ राम पाइ सो सहाइ छाल लषन समथ बीर हेरिहेरि मारिह ॥ मंदाकिनी मंजुळ कमान भसि बान जहाँ os 
धरि धरि सुकर सुधारिदै । चित्रकूट अचल अहेरी बैख्यो घात मानो पातकके बात घोर सावज सँहारिहै ॥ ७ । १२४ । 

टिप्पणी--१ ( क ) “चहँ दिसि फिरेड धनुष जिसि नारा ! इति | धनुषपर रोदा चढ़ाकर जब वह कान-पर्यन्त 
ताना जाता है तो वह मण्डलाकार हो जाता है | उसी प्रकार यह नाला गोलाकार चारों ओर फिरा हुआ है। दोनों 
गोशे मिले हुए. हैं । धनुपपर रोदा चाहिये जिसपर बाण लगाकर चलाये जाते हैं। यहाँ नदी ( अर्थात्‌ उसकी जल- 
धारा ) ही रोदा है जिसपर बाण चलते हैं (इसमें त्रिकाल-स्नान आदि करते हैं) । शमदमदान बाण हैं । बाणसे हिंसक 
जीवों पशु-पक्षियोंपर निशाना किया जाता है। यहाँ कलिके समस्त छोटे-बड़े पाप--“जे पातक उपपातक अहहीं । मन 
बच करे जनित कबि कहहीं ॥' ही निशानेवाले पशु हैं जिनका नाश किया जाता है | [ अथवा, कलिके पाप और कलि 
दोनों इसके निशाना हैं । यह कार्य और कारण दोनोंका घातक है । कारण न रहेगा तौ फिर काय उत्पन्न ही न 
होगा । (बै०) । ( ख )--कलिके पापोंको यहाँ निशाना कहा और युग़ोंके पार्पोको नहीं | कारण कि 'कलि केवळ मळ 
मूळ सलीना । पापपयोनिधि जनमन सीन। ॥ और अन्य युगोंके पाप बहुत सूक्ष्म हैं, उनमें इसकी अपेक्षा पाप प्राय: 
बहुत कम होते हैं | कलिकडप्रकी उपमा देकर जना दिया कि जब ऐसे घोर कलिके पापोंको वह नष्ट कर देता है तो 
और युगोंके पाप किस गिनतीमें हैं वे तो अबल निशाने हैं । कलिके पापोंकी सीमा नहीं--ये सब मानो वाराह, 
सिंह आदि सबल निशाने हैं जो शिकारीपर चोट करते हैं अर्थात्‌ तीथमें भी बाधक होते हैं । ( बै० ) ] 


नोट- ३ 'अचल अहेरी शिकारी थक भी जाते हैं पर यह अचल है, कभी नहीं थकता । पुनः, जो शिकारी 
चलते-फिरते शिकार करते हैं उन्हींपर व्याघ्र आदि चोट करते हैं, इसीसे अचल! पद दिया । अचल” शिकारी वे हैं जो 
ऐसी जगह ताककर बैठते हैं जहाँसे नित्य ये शिकार पानी पीने इत्यादिके लिये निकलते या बैठते हैं | कहीं-कहीं जमीन 
खोदकर ऊपरसे लोहेका पुष्ट खाँचा बाँधकर उसके अन्दर शिकारी बेठते हैं कि समीपसे निशानेपर वार करें। पुनः, 
और साधारण तीर्थ चलते शिकारी हैं क्योंकि वहाँ शम-दम-दान रूपी बाण ख््रीकटाक्ष आदिसे चूक जाते हैं और यह 
अचळ शिकारी है। यहाँ वन, पहाड़, उदासीन भूमिका है; उदासीन होनेसे मन आदि इन्द्रियाँ चलायमान नहीं 
होती । 'सठभेरीजअति समीपसे । ( वै० ) । 
अश्न- पूर्ण पापोंका नाश सन्दाकिनीद्वारा जो कहा गया वहाँ “जो सब पातक पोतक डाकिनि? ऐसा रूपक दिया 
गया और यहाँ “चूक न घात मार झुठ्भेरो' कहा | प्रथममें पापको बालक और दूसरेमें पशुको निशानासे झल ली।। 
दो प्रकारका रूपक देनेका क्या भाव है ! 
उत्तर १- शिकारी दूरसे घात करता है और बालक घरके भीतर होते हैं । बाहरके दर्शन करनेवाहोके पापोकोः 
सिकारी बनकर और घरके भीतरवालोके ( अर्थात्‌ चित्रकूटके निवासियोंके) पापोंको डाकिनी बनकर मार डालता 
निवाससे काथिक पाष दूर 
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| 
॥ 


र््.्ल>त> >सधीनाओ-ञे:सीाद-ध-धएी एड डसडडछछट सस नइल्‍ बल इअ  अ अ यस आस सचक्‍चययतघयय___ रि 
होते हैं | इसलिये मानसिक पापको पोतक और मन्दाकिनीको डाकिनीसे उपमा दी गयी है । मन्दाकिनीका पबित्र 


: | 
£ Vinay Avasthi, गम त Bhuvan Vani Trust D Ue PE F- ॥ 
दौहा १३३ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम। ५५५ मांनस-पाँयूष | 


जल शरीरको प्रास होनेसे मानसिक ( भीतरी ) पाप दूर होते हैँ पर मन्दाकिनी किसीको निरन्तर प्राप्त नहीं है, जैसे 
बालक निरन्तर डाकिनीको प्राप्त नहीं, माता-पिता रक्षा करते रहते हैं । चित्रकूटवासकी निरन्तर प्राप्ति सम्भव ह 
इसीसे 'सकळ कलुष, “कायिक पाप' वह बराबर नाश करते रहनेमें नहीं चुकता । यह कळप पशुकी तरह बाहर खुले 
मेदानमें भ्रमण करते हैं अर्थात्‌ शारीरिक पाप छिप नहीं सकते । ऐसे कलधोको यह बराबर नष्ट करता रहता है । 


रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ ६॥ 
कोल किरात बेष सब आए | रचे परन तून सदन सुहाए॥ ७॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला | एक ललित लघु एक बिसाला ॥ ८ ॥ 


दो०--छळषन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३३ ॥ 


अब्दाथ--रमनाऽ्लगना, अनुरक्त होना, यथा--जेहि कर मचु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम । १।८०।' 
सुरथपतिङ्देवताओंके थवई । हक थपति शब्द स्थिपति' का ही प्राकृत रूप है | स्थपति=कारीगर | अतः सुर-थपति- 
प्रधान-देव-कारीगरका प्रधान-विश्वकर्मा । ( वि० त्रि० ) वा, थपति-स्थपति-त्वष्टा | रचनाके कार्यमै मुख्य त्वष्टा हं; 
उनको प्रधान मुख्य नायक बनाकर | ( प० प० प्र० ) | 


अर्थ--जब देवताओंने जाना कि श्रीरामजीका मन यहाँ रम गया (लग गया) तब वे देवताओंके प्रधान 
कारीगरको अगुआ करके चले ॥ ६॥ वे सब कील भीलोंके वेषमें आये और पत्तों और तृणके सुन्दर घर रचकर 
बनाये | ७ ॥ सुन्दर दो निवासस्थान बनाये जो वणन नहीं किये जा सकते; एक सुन्दर छोटा नी ज 
लम्बा चौड़ा और ऊँचा || ८ ॥ श्रीलक्ष्मण-जानकीजी समेत सुन्दर पर्णकुटी ( घर ) में प्रभु विराजमान ॥ सुशोभित 
हो रहे हैं मानो कामदेव सुनि-वेष धारणकर रति ( कामदेवकी स्त्री ) और बसन्त समेत सोह रहा ई || १३३ ॥ 
नोट--१ 'स्मेड राम मचु“” इति । (क) श्रीरामजी यहाँ रमण करेंगे अतः राम” गन्द रमेउ' क्रियाके 
साथ दिया । “राम? का अर्थ है जो सबमें रमण करे | रमु क्रीडायाम ( पु० रा० कु० ) । जब देवताओंने जान टु 
कि जिस स्थानको वाल्मीकिजीने बतलाया था, वह सरकारका पसंद आं गया तो विश्वकर्पाको साथ लेकर तु 
किरातके वेषमें वे लोग आये, और तुरंत जैसा सरकार चाहते थे कि 'तहँ रचि रुचिर परन तून साळा । Ws 
कछु काक कपाला ॥' बैसा ही सुन्दर पर्णतृणशाल्ा बना दिया | जो देखे वह समझे कि कोल-किरात सि र 
गे हए हैं, पर वस्तुतः वे विश्वकमांदिक देवता थे । सरकारके ऐश्वयंको छिपाये रखनेके लि लोगोंने ऐसा 
Rae त्रिश ) । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि स्थपतियोंमें मुख्य त्वष्टा हैं। उनको मुख्य नायक बनाकर 
क ge हु रचना होगी । जैसे नल-नीलने सेतु बनाया | वैसे ही रचनाका काम त्वष्टा ही करेगे, अन्य 
ड सामग्री छा-छाकर देंगे । नल-नील भी त्वष्टाके ही पुत्र हैं । 


टिषणी- १ देवता कोल-भीलके वेषमें क्यों आये १ उत्तर--( १ ) जो काम करना है उसीके Es क हः 
किया । पर्णकुटी बनाना है, इस कार्यको वहाँके कोल-भील करते हैं| अतः ञ्ह वेशसे आकर पुरी छा ५ 
सर तो रामजी कुटी न बनाने देते, उनका गुप्त ऐवर्य खुल जाता और अभी रावण-बघ होना दै । ( २) 
न? बने तो ये सेवाके लिये कोल-मीछ बने (२) देवता भूमिको स्पर्श नहीं करते इससे इस वि 
नोट--२ 'सुहाये' से जनाया कि उसकी बनावट बहुत सुन्दर और विचित्र थी । वर्षा अ ह हु 
थे | जाड़ेमें हवा आदिकी रोक भी थी और उत्तम स्थानपर बने ये । कामदेवको देको 328 मानो ॥ 
यथा--'सब रितु रितुपति प्रभाव संतत बह ज्रिबिध बाड जज बिहार बाटिका नुप पंचबान ४ के La द; 


a 
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१ खपितरीमैचदिचरणो शरण पच्चे०००० ` दोहा १३४ ( १-३) 


£ 0 ९0. ० उदर और छोटा है, दूसरा बडा है। दूसरा बढ़ा इस ३--“एक ललित कघु एक बिसाछा' इति । एक सुन्दर और छोटा है, दूसरा बड़ा दै। दूसरा बड़ा इस 
चासते बनाया गया कि यहाँ श्रीराम-छदमण-सीता और मुनि लोग बैठेंगे। ( पु० राश कुश )। 
पंजाबीजी--दो पणंशालाएँ बनायी; एक श्रीसीतारामजीके लिये और दूसरी लक्ष्मणजीके लिये | अथवा, वनमें 
ढक्ष्मणजीका निवास अलग कहना उचित नहीं, इसलिये छोटी पर्णशाला भण्डार, भोजन आदिके लिये जान हे 
और दूसरी तीनोंके निवासके लिये । यह बात दोहेसे भी पुष्ट होती है निकेत' एकवचन है, दूसरे व लषन 
जानकी सहित ये शब्द भी हैं । दोनोंसे एकहीमें निवास करना सूचित होता है। ( यहा एकवचन और बहुवचन 
दोनों ही अर्थ आवश्यकतानुसार हो सकते हैं और दोनों अर्थ समीचीन हैं )। 


म नौट- ४ 'गत्वा मध्ये पवंतगङ्गयोः || ८९ ॥ तन्न शाळां सुविस्तीर्णां कारयामास वासभूः । प्राकपश्चिमं दक्षिणो- 
दुक्‌ शोभनं मन्दिरद्वयम्‌ || ९० ।| जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । तत्र ते देवसदशा हावसन्‌ भवनोत्तमे 
. | ९१ | वाहमीकिना तत्र सुपूजितोऽयं रामः ससीतः सह छक्ष्मणेन । देवेसुनीन्द्रेः सहितो सुदास्ते स्वगं यथा देवपतिः 
ह शच्या | ९२ |! अध्यात्मरामायण सर्ग ६ के इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वाल्मीकिजीके बताये हुए स्थानमें एक 
। बडी विस्तृत कुटी पश्रिममें ( पूर्वमुख ) और एक कुटी दक्षिणमें ( उत्तरमुख ) बनायी गयी । सौता-लक्ष्मण-सहित 
देवसह उस उत्तम भवनमे रहते थे जैसे शचीसहित इन्द्र स्वर्गमें देवता और मुनिश्रेष्ठोंसहित आनन्दपूवक रहते हैं 
4 बैसे ही बाल्मीकि आदि ऋषियोंसे पूजित रामजी सीतालक्ष्मणसहित कुटीमें रहते थे | देखिये, श्लोक ६२ को 
र ` गोख्ामिपादके दोहे १४१ से मिळाइये, किसमें उत्कृष्टता है ! 'शची जयंत समेत में या केवळ “सशाच्या” में ! 


४ 'छषन जानकी सहित"? इति । भाव यह है कि मुनिवेष जटाजूट, वल्कल आदि धारण किए हुए भी वे 


अपनी माधुरीसे सबके मनको हर रहे हैं । जैसे कामदेव अपने सहायकोंसहित संसारको मोहित कर लेता है। यहाँ 
_@ऋङ्ञाररस और कामदेव श्यामवर्ण और रामजी भी श्यामवर्ण, रति गौरवर्ण वैसे ही सीताजी गोर, वसन्त पीत वैसे-ही 
 छच्मणजी स्वणवर्णके । प्रभु जटा धारण किये हैं, अतः कामदेवका भी सुनिवेषमें होना कहा । पं० रामकुभारजी कहते 

हैं कि काम विकारयुक्त है, मुनिवेष धरकर सोहना कहनेका भाव कि विकारको त्यागकर सोह रहा है। ' 


अमर नाग फिंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला ॥ १॥ 

राम प्रनाशु कोन्ह सब का | झुदित देव लूहि लोचन राह ॥ २॥ 

बरषि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भए इम आजू ॥ ३ ॥ 

करि बिनती दुख दुसह सुनाए । इरषित निज निज सदन सिधाए॥ ४ ॥ 

चित्रकूट रघुनंदन छाए । समाचार सुनि सुनिएुनि आए ॥ ५ ॥ 
 अथ--देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल उस समय चित्रकूट आये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सबको प्रणाम 
` किया। देवता नेत्रोंका लाभ पाकर आनन्दित हुए ॥ २ ॥ फूल बरसाकर देवसमाज कह रहा है कि 'हे नाथ ! आज 


हम सनार हुए । अर्थात्‌ अभीतक ऐसा जान पड़ता था कि हमारा कोई नाथ या रक्षक नहीं है, हम अनाथ थे, 

३ लिये अवध- छोड़कर वनम आये, इससे हमको निश्चय हुआ कि अब रावणवध होगा, हमारी उससे 

[प यहाँ आये, अतएब अब हम सनाथ हुए || ३ ॥ विनय करके उन्होंने अपने न सहे जाने- 

2 सुनाये । फिर प्रसन्न होकर खुशी-खुशी अपने-अपने घर चल दिये ॥ ४ ॥ श्रीरघुनाथजी चित्र- 
नाकर रहे हैं ) | यह खबर सुन-सुनकर मुनि आये ॥ ५ ॥ 

(आए इति ।--देबताओंका तो एक बार आना ऊपर अभी-अभी कह आये, यथा-- 

सुरथपति प्रधाना’ उनका जाना कहा नहीं गया तो यहाँ दुबारा उनका आना 

जाबीजी यह उत्तर देते हैँ कि पहले इन्द्रादि प्रधान देवताओंका कोळ-किरात वेषसे 

लघु देवताओंका आना कहा | अथवा, कुटी छानेमें सेवायोग्य 
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दोहा १ ३४ ( ६८ ) Vinay Avasthi धीमते, राप्रतद्वाय, तुम) 4 मांनैस-पौगुषे 


SS ~ 
शरीर धरकर आये और अब विमानपर फूल बरसाने और अपना दुखड़ा सुनानेके लिये प्रत्यक्षरूपसे आये | अथवा 
रावणके भयसे भीलरूप घरा, दर्शन पाकर अभय हुए तब अथवा प्रेममें कपट-वेश दूर हो गया तब प्रकट हो गये | 
पंजाबीजीका पाठ “सुरपति परधाना' है | इसीसे उन्होंने यह समाधान किया दै | 'सुरथपति प्रधाना” पाठमें 
यह शंका ही नहीं उठती । क्योंकि प्रथम वे देवता आये जो स्थापत्यकारमे-रचनाको कलाम प्रवीण थे वे ही अपने 
प्रधानसहित आये | जब पर्णञ्याळाएँ बन गयीं और तीनों मूर्ति वहाँ निवास करने ळगे [तब रोष सब देवता आये | 
२ अमर नाग किन्नर दिक्पाल ये सब आये क्योंकि रावणसे सब सताये हुए ह, यथा-- रबि ससि पवन बरुन 
घनधारी | भगिनि काळ जम सब अधिकारी ॥ किंनर सिद्ध मबुज सुर नागा। इठि सबहीके पंथहि ळागा॥ १ | 
१८२ |, "दिगपाळन्ह मैं नीर मरावा । ६ | २८ ॥ 
३ (क ) "राम प्रनाम कीन्ह” इति । श्रीरामचन्द्रजीने सबको प्रणाम किया प्र इन्होंने आशीर्वाद न दिया । 
इसका कारण यह है कि श्रीरामजीने माधुर्यमें उनको प्रणाम किया, वे इस माधुय-छीलाको देखकर दितः हुए; पर 
वे तो इनको अपना नाथ समक्षकर इनको सेवा करने और अपना डुः सुनाने आये हैँ तो फिर आशीवाद कैसे देते ! 
“नाथ सनाथ मये हम आजू? और (दुख दुसह सुनाए' इन विनम्र शब्दोंके साय अपनेको बढ़ा मानकर आद्यीर्वाद्‌ देना 
योग्य नहीं जँचता । कविने यह दिखानेके लिये कि इन्द्रादि देवता एवय जानते हैं यहाँ “राम” शब्द दिया जो पेश्व- 
सूचक है । मुनियोंको दंडवत करनेमें 'रघुकुलचंद' कहा क्योंकि वे माधुय॑भाव ग्रहण किये हुए आशीर्वाद देंगे | (ख) 
“मुदित देच रहि छोचन ळाहू--दर्शन करके घुदित हुए । विवाहके समय दूलहरूपमें देखकर रे थे, यथा-- 
“दित देवगन रामहि देखी । १ । २१७ / पर दूरसे देखा था, आज सामने आकर दर्शन कर रहे हैं इससे नेत्रोंका 
लाभ पाना कहा । भगवानका दर्शन ही नेन्नका लाभ दै यह बारंबार कहा जा चुका दै | पर देवता तो स्वार्थी हैं, दोनों 
जगह स्वार्थ सघता देखकर आये थे | ( ग ) “बरषि सुमन" ' इति। प्रथम पर्णशालाएँ “र्ची' फिर समीप आकर 
वहाँ एकान्तमें दर्शन किया, पुष्पद्रृष्टि की, तब बिनती की, अन्तमें अपना दुखडा सुनाया | दुख दुस” यह कि घर रहने 
नहीं पाते, उर्वशी आदि अप्सराओं और पुष्पकादि सुन्दर विमानोंको तथा सब समत्ति रावण छीन छे गया, यज्ञमाग 
नहीं मिळता, इत्यादि । यथा-आवत रावन सुनेड सकोहा | देवन उ गिरि खोहा', खुरपुर नितहि परावन होई॥ 
पुष्पक जान जीति ले आवा १। १७९ |! इत्यादि | ( घ ) 'सनाथ मए का एक भाव अथम दिया गया | दूसरा भाव 
यह है कि ऋषि अब निर्भय होकर यज्ञ करेंगे। हम यज्ञमें अपना भाग पाकर तूस्त होंगे । अथवा कैकेयीकी मति फेरनेमें 
हमें डर था कि आपको दुःख न हुआ हो, आप अप्रसन्न न हों वह चिन्ता मिट गयी | (ङ ) 'हरषित निज निज 
सदन सिधाए । इति । इससे जान पड़ता है कि प्रभुने उनको ढारस दिया इसीसे वे अपने घरको प्रसन्न-प्रसन्न गये, 
~ क ° ते र 
अमीत he छ? छाये? इति |--( क ) “छाये? से जनाया कि यहाँ कुछ दिन ॥ 
पथगामी रहें, एक रातसे कहीं अधिक ठहरते ०० कुछ ठीक था कि आज यहाँ 0177 है, है. i प 
दनी छाकर रहे हैं इसीसे मुनि अब आ रहे हैं | छाये, यथा-“बर्षाकाळ मेघ नम छा (ख) सु 
जैसे-जैसे जो-जो सुनते थे वे आते-जाते थे | एक साथ सबको समाचार नहीं मिला | 


आवत देखि मुदित युनिब्रंदा | कीन्द दंडवत रघुझल चंदा ॥ ६ ॥ 

मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं । सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ ७ ॥ 

सिय सौमित्रि राम छबि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहि ॥ ८ ॥ 

दो०--जथा जोग सनमानि प्रभु बिदा किए सुनिइद। | 
करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४ ॥ 


गन्दाथ-ुछँदन स्वच्छन्द ) स्वतन्त्र, आजाद । 
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११८ श्रीमद्रामच शरण प्रपद्य दोहा १३५ ( १-६ ) 


मम ला) 
$__मुनियोके वृन्दःके-वृन्द ( इंड समूह ) को प्रसन्न आते देख रघुकुलके चन्द्र श्रीरामजीने ( साष्टाङ्ग ) 
a किया ॥ Te र लेते हैं और ( अपने आशीर्वादोंके ) सुफल होने ( अर्थात्‌ 
5० & र्वाद दे रहे हैं ॥ ७ ॥ श्रीसीताजी, श्रीसुमित्राजीके पुत्र लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि 
(424 17 र साधनोंको सफल करके मानते हैं ॥ ८ | प्रभुने मुनिव्वन्दका यथायोग्य सम्मान करके उनको 
क लान अपने-अपने आश्रमोंमें स्वतन्त्रतासे योग, जप, यश) तप करने लगे ॥ १३४ ॥ क 
नोट- १ मुनिर्योको दण्डवत्‌ करनेसे रघुकुलकी मर्यादा-प्रतिष्ठाकी रक्षा तथा 2: ३04 र कन र 
(रघुकुलचंद' कहा । रघुवंशी सदा झनियोकी दण्डवत्‌ पग करते आये ५0 “सुफक ह है थे क कक ः 
ऐसा ही गज्ञाजीने श्रीजानकीजीसे कहा हे । यथा--तद॒पि देबि में देबि असीसा । सफळ होन हित निज बा 
१०३ | ८ ।' के TRS त 
२ “साधन सकळ सफळ करि लेखहिं' इति | वाल्मी किजीने जो रघुनाथजीसे कहा Md तस 
कर करह' उन वचनोंको एवं प्रशुके मुनिगन मिलन बिसेषि बन' इस वाक्यको यहाँ चरिताथ किया है| सब साधनोंका 
फल श्रीरामदर्शन वा श्रीरामभक्ति है । यथा--दीम्ह सुनीस असीस उर अति अनंदु अस जानि । hued स 
कर सनहुँ किए बिधि आनि ॥१०६॥', “सब साधन कर सुफळ सुहावा। लुज राम सिय दरसजु ग a हि र 
(द्ध सकळ सुकृत फल पाइहौं । सुतन्ह सहित दसरथहि देखिहों | रामचंद्र सुखचद्र सुधा छबि नयन चकार 
पाइहों | गी० १। ४६ ।' 


३ 'जथाजोगः"`? इति । जो जिस योग्य था वैसा उसका सम्मान किया। अथवा, जैसा समय था उसके A 
जो सत्कार हो सकता था वह किया, समीचीन मान देकर और कहकर कि आप चिन्ता न करे विदा किया । 5 
स्वतन्त्र होकर अपने-अपने आश्रममें यज्ञादि करने लगे | पहले रावणके भयसे अपने यहाँ न कर हे ) महि 
अगस्त्य, महर्षि पर्वत आदिके आश्रमोंमें जाकर साधन करते थे, क्योंकि उनसे रावण डरता या और ह अता 
था, यथा-- जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दसदीसा । आपुन उठि धावे रहे न पावे"॥' अब रब ना 
बाहु-बलसे निभंय और स्वतन्त्र हो गये । क्योंकि यह उनको मालूम है कि ये विश्वासित्रजीके यज्ञके रक्षक “मारीच 
सुबाहु मद मोचन हैं और हमारी रक्षा करनेको कहते तन 


यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । इरषे जनु नवनिधि घर आई ॥ १ ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु लूटलु सोना ॥ २ ॥ 
तिन्ह मह्‌ जिन्द देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहिं पूछहि मशु जाता ॥ २ ॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ ४ ॥ 
करहिं जोहारु भेंट थरि आगे । प्रश्ुहि बिलोकहि अति अबुरागे ॥ ५ ॥ 
चित्र लिखे जनु जह तहे ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ ६ ॥ 


शब्दाथै कोल तद्यवैवर्त पु० में कोलको लेट पुरुष और तीवर खीसे उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति लिखा है । 
पद्म पु० में लिखा है कि जब यवन, पहूब, कोल, सर्प आदि सगरके भयसे वसिष्ठजीकी शरण आये तब उन्होंने उनका 
सिर आदि मुड़ाकर उन्हें केवल संस्कार-श्रष्ट कर दिया। स्कन्दपुराणके हिमवत्‌-खण्डमें 'कोल” को एक 
। लच्छ जाति कहा है जो हिमाल्यम शिकार करती घूमती थी । हरिवंशर्म कोल राज्यका नाम दक्षिणके पांड्य 
. और केरलके साथ आया है । (श० सा« )। “तव निधि', यथा--'महापद्मश्च पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ । मुकुन्द- 
= ङुन्द्नीङाश्च के निधयो तब ॥ प, महापद्म, मकर, कच्छुप, मुकुन्द, नन्दक, नील, शङ्क और खबं ये नो 
निधियाँ हैं । माकण्डेय पु अ० ६५ सें निधियाँ आठ ही कही गयी हे । प्रत्येक निधिका अर्थ आदि विस्तारसे 
1२२० । २ “नटँ रंक निधि रूटन छागी” में लिखा गया है, बहीं देखिये । निकाईनसौन्दर्य, सुन्दरता, यथा-- 
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पाजमनिमाल बीच आजत कहि जाति न पदिक निकाई । गी० |', 'सकळ सुवन सोमा सरबसु ळघु छागति निरखि > 
निकाई । गी० १ । ५३ ।' जोहार ( सं० जुवन )=अभिवादन, प्रणाम | चित्र लिखे=तसवीरके समान | ८ 
अर्थ--कोल-भील यह खबर ( कि रघुनाथजी चित्रकूटमें आकर बसे हैं) पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवों 
निधियाँ घर ( बैठे ) आ गयीं ॥ १॥ वे दोनोंमें कन्द-मूल-फल भर-भरकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले जा रहे 
हैं ॥ २॥ उनमेंसे जिन्होंने दोनों भाइयोको देखा है उनसे और लोग रास्तेमें जाते हुए पूछते हैं ॥ २ ॥ रघुवीर 
श्रीरामजीकी सुन्दरता कहते-सुनते सबोंने आकर रघुनाथजीका दर्शन किया ॥४॥ भेंट ( कन्द-मूछ-फल जो उनके लिये 
लाये थे ) को आगे रखकर प्रणाम करते और प्रभुको अत्यन्त प्रेमसे देख रहे हें ॥ ५ ॥ वे जहाँ-तहाँ ऐसे खड़े 
हैं मानो ( वे नहीं हैं किंतु ) तसवीरें खींचकर खड़ी की गयी हैं ( हिलते-डोलते नहीं ) । शरीरके रोएँ खड़े हैं, नेत्रोंमें 
अश्रु-प्रवाहकी बाढ़ आ गयी है ॥ ६ ॥ 
नोट--१ (क) थे उपही कोड कुँवर अहेरी । स्याम गौर धनुबानतूनधर चित्रकूट अब आय रहे री ॥ १ ॥ 
इन्हहिं बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाह कहे री । बनिता बंडु समेत बसत बन पितुहित कठिन कळेस सहे री 
॥ २ ॥ बचन परसपर कहत किरातिनि प्रेम बिबस जळ नयन बहे री । तुलसी प्रभुहि बिळोकति इकटक लोचन जनु 
बिनु पलक रहे री ॥ ३ ॥ गी० २ | ४२ ।' गीतावळीके इस उद्धरणसे यहाँकी चौपाइयोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं । 
( ख ) 'यह सुधि पाई'--सुध किससे पायी ? महामुनियोंको इनका अत्यन्त आदर-सम्मान करते देख उनसे पूछुनेपर 
इन तीनोंका परिचय पाया । (ग ) “हरषे जनु नवनिधि घर आइई?' इति | '्रषि-मुनि तपस्याके बलसे प्रझुके दर्शन पाते 
हैं; पर ये सब साधनहीन और नीच हैं, इन्हें दर्शनका सौभाग्य कहाँ ! इनको प्रश्ने स्वयं कृपा करके दर्शन दिया । 
विश्वामित्रजी अवध गये तब उनको यह निधि मिली थी--'बिस्वामिन्र महानिधि पाई । वही निधि इनको घर बेंठे 
प्राप्त हो गयी । वे दर्शनको इस तरह बेतहाशा बेधड़क चले । कौड़ी-कौड़ीको जो कंगाल है ऐसा दरिद्र छुन पावे कि 
कहीँ सोना ळ॒ट रहा है तो जैसे दौड़कर वह चले, वैसे ही ये चले | 
२ (क) 'कंद सूरः"? इति । बड़े लोगोंसे मिलनेमें मेंटकी यह प्रथा इन असम्य जातियोंमें भी थी । भेंट 
लेकर जाना चाहिये, यथा--'छिए फल सूळ भेंट अरि मारा | मिलन चळेउ हिय हरघु अपारा ॥ करि दंडवत भेंट घरि 
आगे । ८८ | २-३ |? “मरि भरि दोना’ यथा-- भरि मरि परनपुटी रचि खरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥''' २५० | 
२-३ |? ( ख ) 'आइ सबन्हि देखे' से जनाया कि सब-के-सब एक साथ आये ( ग ) 'करहिं जोहार संट घरि आगे 
यह प्रणामकी रीति दिखायी | ( घ ) 'प्रभुद्दि बिलोकहिं अति अनुरागे' यह कहकर आगे इस अत्यन्त अनुरागकी दशा 
कहते हैं--'चित्र छिखे**” | अर्थात्‌ एकटक खड़े देख रहे हैं; पलक नहीं मारते, हिंलते-डोलते, बोलते आदि नहीं, 
जड़वत्‌ हो गये जैसे कागजपर खिंची हुईं तसबीर हो । ऊपर गीताबलीका उद्धरण देखिये । 


राम सनेह मगन सब जाने | कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ ७॥ 
प्रशुह्दि जोहारि बहोरि बहोरी | बचन बिनीत कहहिं कर जोरी॥ ८॥ 


दो०--अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । > 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसळराय॥ १३५॥ 


अर्थ- -श्रीरामचन्द्रजीने सबको प्रेममै मग्न ( डबा ) जाना | प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान ( परितोष ) 
किया ॥७॥ बारंबार प्रछुको प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सब बड़े ही नम्रताके वचन कह रहे हैं ॥ ८ ॥ हे न 
प्रभु ( आप ) के चरणोका दर्शन पाकर हम सब अब्र सनाथ हुए । हे कोसलराज ! आपका आगमन ( आना ) हम 
भाग्यसे हुआ ॥ १३५ ॥ हि / रो 

नोट--१ ( क) “अब सनाथ’ इति। इनका सनाथ होना क्या है १ अधरे बृत्तिसे घममें प्रदत्त १ 
आगे ये कहेंगे | यथा--यह हमारि अति बढि सेवकाई | छेहि न बासन बसन चोराई ॥ इम जड़ जीव उ a | 
कुरिळ कुचाळो कुमति कुजाती || पाप करत निसि वासर जाहीं ।""'सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ। यह _ 


> = 
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— 
्रभाङ ॥ जब ते प्रशुपदपदुस की ह गइ कलुषाई । गी० २ | ४६ |! ( ख) “माग हमारे आगमन” इति । भाव कि 
किरात किरातिनि राम दरस [दि साधनके बलसे पाया और हम सब साधनहीन कुटिल जीव हें, हमें दर्शनका 
धिनि लोगोने तो है क. पने कृपा करके दर्शन दिया । इनके भाग्यकी सराहना अवधवासियोंने भी की है । 
3 इन के । छागे सराहन भाग सब अलुराग वचन सुनावहीं ।' नरनारि निदुरहि नेहु निज 
कै नि को गिर । तुछसी कृपा रघुबंसमनि की ““॥ २५१ |? सुनियोंने भी इनके भाग्य सराहे हैँ | यथा-- 

सुनि कोळ मि 


बळोकि सुनिगन पुछके कहत, भूरि माग मए ल नीच नारि नर हैं | तुलसी सो सुखछाहु रूटत किरात कोळ, 
'प्रमुहि बलोकि सु १ 2 
बाको सिसकत सुर विधि हरि हर हैं ॥ गी० २ | ४४ | 
वि० त्रि०--सरकारके पर्णज्ञालामें डेरा करनेपर पहिले अमर, नाग, किन्नर, दिगपाल लोग आये अपना ड 
0 — क हे 
सुनाने । तत्पश्रात्‌ मुनि लोग आये--अपना साधन सफल करनेके लिये । न्त कोल-किरात pl क 
रन होकर सरकारके स्वागतके लिये । यथा- कद मूळ फल मरि भरि दोना। चले रंक जज क 09 छ 
मोजीने देवताओसि अधिक प्रीति मुनिर्योमें दिखलायी, और उनसे भी कहीं अधिक प्रीति कोल-किरातों दिखा 
यद्यपि सरकारकै वन आनेमें स्वार्थ अधिक देवता और सुनिद्ृन्दका था; देवता लोग सरकारसे हा पाकर ह ह 
में कारकी सेवामें अपना भाग्य 
के बेखटके अपने ब्रह्मकममें लग गये, पर सरकारको 
कर घर गये, सुनि लोग आलिङ्गन कर 
न माना । देवताओंने भी कहा कि “नाथ सनाथ अये हम आजू' ॥ 7 कोल क ड 
१, पर दोनोंके कहनेमें बड़ा अन्तर था। दवताओकि के 
नाथ सनाथ सब मये देखि प्रु पाय ; पर द | ड i 
पद अवधका बधावा नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उससे उनके स्वार्थको ठेस पहुँचती, उनके वनवास नम ja 
सनाय मानते हैं | इधर कोल-किरात इतनेमें ही कृतक्कत्य हें कि कोसलनाथका चरण हमारे देशमें पड़ा, “माग ह 
आगमन राउर कोसळराय / ( 'कोसलराय' से यह भाव निकलता है कि चक्रवर्ती राजकुमार ह, भला हमको आपका 


७५ ह 
दर्शन कहाँ सम्भव था । जान गये कि राजकुमार हैं इसीसे आगे शिकार खिलानेको कहते ह ) 


धन्य भूमि बन पंथु पहारा । जहे जहे नाथ पाउ तुम्ह भारा ॥ ९ ॥ 
| धन्य बिहग मृग काननचारी । सफल जनम भए तुम्इहि निद्दारी॥ २ ॥ 
9 , तहत सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
ER कीन्ह बासु भलि ठाँउ बिचारो । इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ ४ ॥ 
इम सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ ५ ॥ 


अथै- है नाथ | वह पृथ्वी, वन, माग और पहाड़ धन्य हें (अर्थात्‌ उनके बड़े भाग्य हैं) जहाँ आपने अपना 
पैर रक्खा | १ ॥ पक्षी, पशु, वनमें विचरनेवाले धन्य हैं, आपको देखकर सबके जन्म सफल हुए || २ ॥ कुद्ठम्बसहित 
हम सब धन्य हैं कि नेत्र भरकर आपका दशन किया ॥ ३ ॥ अच्छी जगह विचारकर आपने बास किया है, यहाँ सभौ 


आत्म आप सुखी रहेंगे ॥ ४ ॥ हम सब प्रकारसे हाथी, सिंह, सर्प, व्याप्रसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे ॥ ५ ॥ 

४ { क्क नोट- १ “धन्य भूमिः``? | भाव कि कुछ हमारे ही भाग्य नहीं हें किंतु इन सबके बड़े भाग्य हें । संसारमै जन्म 
पाकर प्रभुके दोन हों तो बह जीबन सफल हो जाता है, यथा-'एक छाळसा डर अति बाढी ॥ रामचरन बारिज 
जब देखें | तब निज जन्म सफळ करि छेखों ॥ ७। ११०।? “पुनि जुनि सीयराम छबि देखी । झुदित सफळ जग जीवन 
।। क्वेरखी ॥ १ । ३४९) 'आजु सुफक जग जनसु हमारा। देखि तात बिधु-बदन तुम्हारा ॥ १।३५७ ।” “फिरि फिरि प्रसुहि 

बिकोकिदौं धन्य न मो सस शन । ३। २६।' 

पु० रा० कु०-“सकक रितु रहच सुखारी? इस पदसे सरस्वतीने भावी कह दी है। वर्षमै छः ऋतुएँ होती हैं । 
| ऋतु बीते है । इन शन्दोसि यह जना दिया कि यहाँ एक वर्ष प्रभु रहेंगे । [ वाल्मीकिजीने 'आश्रम कहाँ 
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सिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ २५१ । ३--७ | पुनः यथा--*मए सब साधु 
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दोहा १३७ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६१ मानस-पीयुष 


I ____`_ 
समय सुखदायक ॥ तह तुम्हार सब सॉ ति सुपासू' जो कहा था वही ये कहते हैं | गीतावली--'सब दिन चित्रकूट 
नीको ळागत ।' 'सब रितु' अर्थात्‌ गरीष्म, वर्षा, शरद्‌, शिशिर, हिम, वसन्त छहों ऋतुओंमें । गर्मीमि ताप नहीं, वर्षामें 
बृक्षोके नीचे बूँद भी न आवेगी, जाड़ा भी न जान पड़ेगा । प्रज्ञानानन्दस्वामीजी लिखते हैं कि कोल-किरात तो जानते 
नहीं कि यहाँ कितने दिन निवास करना है | वे अपनी समझके अनुसार चित्रकूटकी विशेषता जनाते हैं | स्कन्दपु० 
में बघाकी समासितक ही चित्रकूटमें निवास कहा गया दै । २--'करि केहरि अहि बाघ बराई'- भाव कि मन्त्रद्वारा 
उनको यहाँसे बाहर कर देंगे, इनको आपके पास न आने देंगे ] | 


बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रश्न पग पग जोहा ॥ ६ ॥ 
तह तह तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरझर मल ठाँउ देखाउब ॥ ७ ॥ 
हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ८ ॥ 


दो ०--बेद बचन सुनि मन अगम ते प्रभु करुना अयन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बाळक बयन ॥१३६॥ 


शब्दा्थ--बेहड़-सघन, जहाँ रास्ता नहीं, कठिन । निझरन्झरना | कंदर=गुफा, गुहा । खोह=्पहाड़के बीचका 
गहरा गडढा, वा दो पर्वतके बीचकी तंग जगह । 

अर्थ-हे प्रभु | बन, बेहड़, पर्वत, कंदराएँ और खोह ये सब हमारी पैर-पैर देखी हैं ( अर्थात्‌ पैरमर मी 
जमीन नहीं है जो हमारी घुमी देखी न हो ) ॥ ६ ॥ हम तहाँ-तहाूँ आपको शिकार खिलावेंगे | तालाब, झरने आदि 
अच्छे-अच्छे स्थल दिखावेंगे || ७ ॥ कुदुम्बसहित हम आपके सेवक हैं । हे नाथ ! आज्ञा देनेमें संकोच न कीजियेगा 
॥ ८ ॥ जो भगवानके वाक्यरूपी वेदको वा वेद, वाणी और मुनियोंके मनको भी दुर्गम हैं वे ही करुणानिधान 
प्रभु भीलोंके वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकके वचनको सुनता है ॥ १३६ ॥ 

नोट--१ ( क ) “बन बेहड़''"देखाडब” इति | “कोसलराज” हैं; अतः शिकारका शौक होना स्वाभाविक है | 
और कोल-किरात इस बनके निवासी हैं तथा हिंसक जीवोंको मारकर पेट भरा करते हैं; अतः इनको शिकारवाले 
हिंसक जीवोंका पता है कि कहाँ-कहाँ छिपे रहते हैं | इसीसे वे उन सब जगहोंका नाम लेते हैँ और वहाँ शिकार 
खिलानेको कहते हैं | ( ख ) ‘अहेर खेलाउब' इति | शिकारियोंके साथ हँकवारे होते हैं जो शिकारको खेदकर शिकारी- 
के समीप छाते हैं | वा, जहाँ-जहाँ शिकारका मोका है वहाँ ले जाते हैं--यह सेवा हम करेंगे। (ग ) वेदको 
अगम हैं, वे “नेति नेति’ कहते हैं, अन्त न पा सके । 'नेति नेति नित निगम कह | १२६ ।' वाणी और मनको अगम, 
यथा-“मन समेत जेहि जान न बानी | १। ३४१ |? मुनि वेदशास्रोंके मनन करनेवाले हैं, मनको निग्रह करके चिन्तन 
करते हैं। जब इनके मन और वाणीकी पहुँच नहीँ तो औरका क्या कहना ! 

२ (क) ति प्रश!--ऐसे जो प्रभु हैं, कोई और नहीं। कत्तुमकत्तुमन्यथाकर्ततु प्रभुः । यहाँ प्रभु” पद सामथ्यंवा- 
चक दिया, यह दिखानेको कि वेदादिको भी अगम हैं, वे ही इनको अपनी कृपासे सुगम हो गये हैं | “जिमि पितु 
बाळक बैन? यथा--'जौं बाळक कह तोतरि बाता । सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥ १। ८ । ६ |! (ख) हछमिलान 
कीजिये लं० ११६ के “सुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥? 


रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा॥ १ ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे ॥ २ ॥ 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रु गुन कहत सुनत घर आए ॥ ३॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ ४ ॥ 


मा० पी० अयो० ७१ 
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५६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरण। शरण प्रपद्य दोहा १३७ ( ५-८ ) 


अर्थ -भीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्रिय है । उद दाल है। जो जाननेवाला है वह जान छे जाननेवाला है वह जान ले ॥ १ ॥ तब श्रीरामजीने सब | 
हि न संतुष्ट किया और कोमल मीठे वचन कहकर प्रेमको परिपुष्ट करनेवाले वचन कहकर उनको बिदा | 
` वनवासी 


ओ किया | वे माथा नवाकर चल दिये और प्रभुके गुण कहते सुनते घर आये ॥ २-३ ॥ इस प्रकार सुर-मुनिको सुख 


हि 
 देनेवाले श्रीसीताजीसहित बनमें बसतेह॥४॥ १ 
ति 5 १ 'जानि छेड जो ज्ञाननिहारा' इति ।--अथांत्‌ जिसको जाननेकी चाह हो और जो जाननेवाला 


रो बह इतनेसे जान छे। तात्य यह कि यह समझकर और यह मानकर कि प्रभुसे प्रे म करना हमें कर्तव्य दै i प्रेम 
 करो.तो वे पितावत्‌ तुम्हारे बचन सुनेंगे और तुम्ह पुत्रवत्‌ मानेंगे । हसारा यह कतव्य है, क्योंकि जब वे कोळभीलों 
EF जलल रखते हें तो जो बर्णाश्रममें हें, कर्म-शञान-उपासनाके अधिकारी ह ओर प्रभुसे प्रेम करते ह, प्रभु उनकी 
४ नको अधिक सुनेगे । यही बात गीतामें कही है। भ्रुतियोसे सिद्ध होता है कि जो पुर दष्ट आचरणोसे विरत न 
है, जो शान्त नहीं है, बह इस आत्माको शानद्वारा नहीं पा सकता । (क 1 ३० १। २ । २४) | न कहत हे 
- कि जो अत्यन्त दुराचारी भी हो यदि वह अनन्यभाक्‌ होकर मुझे भजता ६ तो वह शीघ्र हा धर्मात्मा है । 1 है आर 
शान्तिको प्राप्त होकर परमगतिको प्राप्त हो जाता है । यथा--भपि चेत्सुदुराचारो मजते मामनन्यसाक । 0४ मवति 
चर्मात्मा श्रश्वच्छान्ति निगच्छति ॥ तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । ९ । ३०-३१-३२ | तब पुण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि 
. भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या! 'किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या मत्ता राजर्षयस्तथा । ३३ ।' ये तो बेचारे कर्मञ्चानके अधिकारी 
b> ही नहीं, केवल प्रेम इनमें है | ः 
; पु हि . _ वि० न्ि०--केवल प्रेम” अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान कर्मका संमिश्रण न हो, यथा--रोक्षत रन तिस 
“म कोल-किरातका ज्ञान और कमसे क्या सम्बन्ध १ सी उनका बातोंमें सरकारको बड़ा आनन्द आ रहा द्‌, ४ से बच ये 
. तोतली वाणी सुनकर पिताको आनन्द आवे । श्रीगोस्वामीजी महाराज पाठकोंको सावधान कर रहे हें कि जाननेव 
कु लोग इतनेहीसे जान ले कि बेद बचन सुनि मन अगम” जो प्रभु हं, वह इतने आनन्दसे किरातोंकी बात सुन र 
ES ब हैं । किरातोंके पास सिवा शुद्ध प्रेमके और कोन साधन है ! 
। _ प० प० प्र’ स्वामीका मत है कि यहाँ 'जाननिहारा' से 'शानी! अभिम्रेत हैं । यथा--जे जानहिं ते जानहु 
Er स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ ३ । ११ । १९ ।' ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं । 
. ७ । १३ ।' भाव यह कि श्रीरामजीको केवल ज्ञानी इतने प्रिय नहीं जितने सगुन प्रेमी । प्रौढ़ तनयसे बालक सुत 
(दास अमानी ) अधिक प्रिय है । 
मिलान कीजिये--राम कृपा न करहिं तसि जसि निःकेवल प्रेम । १ 
ओ।  टिफपणी- २ “राम सकळ बनचर'' परिपोषे' इति |--सबके आन्तरिक प्रेमको पहिचानकर सबका परितोष किया 
हज राम हैं, सबमें ब्यास हें; अतः “राम पद दिया | मृदु वचन यह कि वनमें तो हमें तुम्हारा ही भरोसा है, जो 
लगेगा कहेंगे और कौन यहाँ हमारा काम करनेवाला है, हम कदापि संकोच न .करेंगे; अपने घर अब जाऔ, | 
देखो-भालो, जब काम लगेगा तुम्हें बुला लेंगे | यह कहकर विदा किया । 
सुखदाई? पदसे जनाया कि आप कोलभीलोंको भी सुखदाता नहीँ वरन्‌ सुरमुनिको भी यहाँ बंस- 
ुष्टोंका दलन करके इनकी रक्षा कर रहे हें | [भाव यह कि सुर-संत-हित अबतार लेकर उन्हें सुख | 


नायकु । तब ते भएउ बलु मंगळदायकु | ५ ॥ 
घि नाना । मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ ६ ॥ 
बिबुध बन परिहरि आए ॥ ७॥ 
बयारि बह सुखदेनी ॥ ८ ॥ 
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दो०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। 
भाँति भाँति बोलहि बिहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७ ॥ 


अर्थे--जबसे श्रीरधुनाथजो आकर यहाँ रहे तबसे वन मङ्गलदायक हो गया || ५ ॥ अनेक प्रकारके वृक्ष 
अनेक प्रकारसे फूलते-फलते हैं । उनपर लपटी हुई सुन्दर बेलोंके मण्डप तने हुए हैं ॥ ६ || वे कल्पवृक्षकी तरह सहज 
ही सुहाबने हैं, मानों देवताओंके वर्नोको छोड़कर यहाँ आये हैं ॥७॥ भौंरोंकी कतारकी कतार अतिशय सुन्दर गु जार 
कर रही हैं । सुख देनेवाली शीतल मन्द सुगन्धित तीनों प्रकारकी वायु चल रही हैं ॥ ८ ॥ नीलकण्ठ, कोयल, तोते, 
पपीहे, चक्रवाक और चकोर आदि भाँति-भाँतिके पक्षी कार्नोको सुख देनेवाली, चित्तको घुरानेवाली तरह-तरहकी 
बोलियाँ बोल रहे हैं ॥ १३७ ॥ § ! 
पु० रा० कु०--रघुनायक” अर्थात्‌ रघुकुलके स्वामी, एवम्‌ रघु” अर्थात्‌ जीवमात्रके स्वामी और नियन्ता | 
“मयउ बजु मंगढदायक' अर्थात्‌ मङ्गलमय तो प्रथमसे था, अब दूसरोके लिये भी मंगल प्रदान कर रहा है । अगली 
चौपाइयोंमें मङ्गलदायकका अथं खोला है | फल-फूछ आदिसे सम्पन्न कर देना मङ्गलप्रद होना है । 
२--संजु बछित बर बेलि बिताना' इति |-बलितन्बल खाया हुआ । आवेष्टित होकर, लपटकर | वतुलाकार 
गोल होकर लपटी हुई । । 
३--नीलकण्ठ मोरको कहते हैँ और उस छोटे पक्षीको भी जिसका दर्शन दशहराके दिन माङ्गलिक माना 
जाता है । 
नोट १ मिलान कीजिये-'आइ रहै जब ते दोड भाई । तब तें चित्रकूट कानन छबि दिन 
दिन अधिक अधिक अधिकाई ॥ १ ॥ सीताराम छघन पद॒ अंकित अवनि सोहावनि बरनि न जाई । मंदाकिनि मज्जत 
अवलोकत त्रिविध पाप त्रयताप नसाई ॥ २ ॥ उकठेउ हरित मए जल थळ रुह नित नूतन राजीव सुहाई । फूळत 
फळत पढ्छवत पलछुहत बिटप बेलि अभिमत सुखदाई ॥ ३ ॥ सरित सरनि सरसीरुह संकुल सदन सँवारि रमा 
जनु छाई । कूजत बिहँग मंजु मंजुळ अलि जात पथिक जनु छेत डुळाई ॥ ४ ॥ त्रिविध समीर नीर झर झरननि 
जहँ तहँ रहे रिषि कुटी बनाई । सीतल सुभग सिळनि पर तापस करत जोग जप तप मन ळाई ॥ ५॥ भए सब 
साधु किरात किरातिनि रामदरस मिटि गइ कछुपाई । खगा छरा सुदित एक सँग बिहरत सहज विषम बड़ बेर 
बिहाई ॥ ६ ॥ काम केकि बाटिका बिडुधबन छघु उपमा कबि कहत लजाई । सकळ भुवन सोभा सकेछि मनो 
रामबिपिन बिधि आनि बसाई ॥ ७ ॥ बन मिस मुनि मुनितिय झुनिबाळक बरनत रघुबर बिमल बड़ाई । पुलक सिंथिळ ' 
तनु सजळ सुलोचलु प्रमुदित मन जीवन फल पाई ॥ ८ ॥ क्यों कहों चित्रकूट गिरि संपति महिमा मोद मनोहरताई । 
तुळसी जहँ बसि ळषन राम सिय आनंद अवधि अवध बिसराई ॥ गी० २। ४६ ।' आगेके पद ४७, ४८ में फागके । 
साङ्गरूपकसे चित्रकूटकी शोभाका वर्णन दै | ये सब “मंगळ दायक' के भावमें आ जाते हैं | ८ 
२--बन, विटप, लता, श्रमर आदिका वर्णन करके यह भी जनाते हैं कि प्रभु इनकी शोभा श्रीसीता- 
लक्ष्मणजीको दिखाते भी हैं | यथा-- प्रिया प्रिय बंडु को दिखावत बिटप बेलि, मंजु कुंज, सिकातछ, दुर कूर फर हैं ' 
। ३ । रिषिन्ह के आश्रम सराहें खग नाम कहें, छागी मधु, सरित झरत निझर हैं । नाचत बरहि नीके गावत मधुप पिक, 
बोळत विहंग नम जळ थळ चर हैं || ४ | गी० २ | ४५ | 
प० प० प्र०--'जब तें आइ रहे" मंगळ्दायक' इति | श्रीरामजी जब पंचवटीमें आकर बसे तब वहाँ वनका 
मंगलरूप होना नहीं कहा | किष्किन्धाकाण्डमें बालिवधके पूर्व भी मङ्गल” होनेका वणन नहीं दै । बालिवधके पश्चात्‌ 
ही प्रवर्षण गिरिपर निवास होनेपर 'मंगळरूप भयउ बन तब ते। किन्ह निवास रमापति जब ते ॥' ऐसा उल्ढेख आता 2 
हे । कारण कि पञ्चवटीके वनमें खरदूषणादि अमङ्गलरूप राक्षस रहते थे, उनके रहते वन मङ्गलरूप कैसे हो सकती ' 
था और उनके वघकें पश्चात्‌ सीता-हरण हो गया अतः pe मङ्गल शब्द नहीं आया । बाली भी असङ्ग 
था | अमङ्गलका हरण होनेहीपर मङ्गल हो सकता दै । ( ळंकाकाण्डमें अमङ्गल नाञ्च होते ही रश बहाँसे चल 


इससे वहाँ भी “मङ्गल' शब्द नहीं है ) | 
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` द्धा केहरिकपि कोल इुरंगा। बिगत बैर बिचरहि सब संगा ॥ १ ॥ 
\ क फिरत अहेर राम छबि देखी | होहि पुदित मगइद बिसेषी ॥ २ ॥ 
बिबुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं । देखि राम बडु सकल सिहाहदी ॥ ३ ॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकरकन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ ४ ॥ 
EE सब सर सिंधु नदी नद नाना | मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ « ॥ 
छि ३ अर्थ--हाथी, सिंह, बंदर, शकर ( सूअर) और हिरन बैरको छोड़कर सब साथ-साथ बिचरते हैं॥१॥ 
।। शकारके लिये फिरते हुए ( शिकारी धनुर्धारी ) श्रीरामकी छविको देखकर पश्चुओंके दंंदविशेष आनन्दमै मग्न हो जाते 
ke हे ॥ २॥ जहाँतक संसारमें देवताओंके वन हैं वे सब श्रीरामजीके बनको देखकर ललचाते हुए उनकी प्रशंसा करते 
हें ॥३॥ शङ्गा, सरस्वती, सूर्य-कुमारी यमुना, नमंदा, गोदावरी बड़ी-बड़ी नदियाँ और सभी अनेक तालाब, समुद्र, 
८ . नदियाँ और नद ( सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, महानद आदि ) मंदाकिनीकी बड़ाई कर रहे दे || ४-५ ॥ 
Eo नोट--होहिं सुदित रूग बृंद बिसेषी' अर्थात्‌ देखकर चित्रसरीखे खड़े रह जाते हैं, बा “सर चारिक चारु 
._ बनाइ कसे कि पानि सरासन सायक ले । 'बन खेळत राम फिरें म्रुगया तुलसी छबि सो बरने किमि के ॥ अनकोकि 
 जौकिक रूप रूगी छग चोंकि चकें चितवें चित दे । न डरे न भगें जिय जानि सिलीमुख पंच घरे रति नायक हैं ॥ 
क० २।२७॥' द 
हट पु० रा० कु०--१ (क) प्रथम वनकी रमणीयता बृक्ष, बेल, तालाब और नदीद्वारा दिखायी, अब जीवोंकी 
. निर्विषमताद्वारा रमणीकता कहते हैं। ( ख ) “सुरसरि सरसइ'"” इति । मंदाकिनीकी कौन-कौन बड़ाई करते हैं-- 
। गङ्गा जो सर्वतीर्थमयी हैं, बढाद्रव हैं; सरस्वती ब्रह्मरूपा; यमुना सूर्सभगवानूकी कन्या, नमंदा जिसमें शिवजी सदा 
निवास करते हैं और धन्या नदी जिसका भागबतमें वर्णन है अथवा ये सब धन्या अर्थात्‌ पुण्य नदियाँ हैं और भी 
सब नदी-नद इत्यादि | बड़ाई यह कि इसके धन्य भाग्य कि परात्र प्रभु इसके तटपर वास करते हैं, इत्यादि । 


उदय अस्त गिरि अरु केलासू | मंदर मेरु सकल सुरास ॥ ६ ॥ 
सेल हिमाचछ आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥ 9 ॥ 

 बिंधिमुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ ८ ॥ 
 दो०-चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिटप जिन जाति। 


yf 


हैं वे सब चित्रकूरका यश गाते हैं ॥ ६-७ || विन्ध्याचल मनमें बड़ा प्रसन्न है, उसके मनमें सुख 
1 परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा गया है | ८ ॥ चित्रकूटके पक्षी, पञ्च, बेळे, वृक्ष और तिनकेकी 


-चित्रकूदका यश कौन-कोन गाते हैं यह बताते हैँ, जाति जातिवाळोंको सिहाते हैं| बन बनको 
\, पर्वत चित्नकूट्पबंतको | उद्याचल ब्रह्माण्डका द्वार है, यहाँसे सूर्य उदय होते हूँ 
समयः केलाशपर गौरीशङ्करका निवास दै, मंदर जिसको कच्छुप पताल ह 
SE, | MT वास है, रावणके भयसे यहीँ देवता छिपा करते थे, 
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महाभारत वनपर्व अ० १०४ में कथा है कि सूर्य नित्य सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं | विन्ध्याचलने उनसे कहा 
कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो । उन्होंने कहा कि जगतके ईश्वरने जो मार्ग मेरे लिये बना दिया है उसपर में 
चलता हूँ । यह सुन विन्ध्य कुपित हो सूर्य और चन्द्रकी गति रोकनेको बढ़ चला | देवता घबडाकर अगस्त्यजीके 
पास गये और उनसे प्रार्थना की कि आप ही उसके वेगको रोके । वे स््रीसहित विन्ध्याचलके पास आये और कहा कि 
मैं कार्यसे दक्षिण दिशाको जाता हूँ, मुझे जानेकी राह दो और जबतक मैं न लोटू तुम और न बढ़ना; उसने आशा 
मान ली | अगस्त्यजी दक्षिणसे फिर छौटे ही नहीं । इस कथाके यहाँ देनेका भाव यह है कि इतना परिश्रम इसने 
सुमेरुका वह बड़प्पन पानेके लिये किया था सो सब व्यर्थ गया; बड़ाई न मिली | और अब श्रीरामजीकी कृपासे 
उसको सुमेरुतक सिहाते हँ | वाल्मीकिजीने जो कहा था--'राम देहु गौरव गिरिबरहू” उसका यहाँ चरितार्थ है । यह 
गौरव इसको मिला | पुन), गुरु अगस्त्थकी आज्ञा मानी, उसका यह फल हुआ | [ हिमालय आदि पहाड़ोंके पत्थर 
स्तरमय ( 5174९१ ) नहीं हैं, विन्ध्याचलके पत्थर स्तरमय हैं। स्तरमय पत्थर खड़े नहीं मिळते; क्योंकि ऐसी 
अवस्थामें वर्षा और हिम-ऋतुके परिवर्तनोंके कारण स्तरमय अवस्थामें बने नहीं रह सकते । स्तरमय पत्थर सभी पढी 
हुई अवस्थामें मिलते हैं | इस प्रकार अब भी बिन्ध्यगिरिको लेटा हुआ और हिमालयकों खड़ा हुआ कहा जा 
सकता है । ] 
टिप्पणी--२ 'चित्नकूटके बिहग' इति ।--चित्रकूटकी कथाको अब यहाँ समेटकर कहते हैं कि यहाँके पशु-पक्षी 
आदि सब धन्य हैं | दिन राति'--यहाँ एक वर्ष प्रभु रहे । यह देवताओंका एक दिन एक रात हुआ, यह भी भाव 
निकलता है । दूसरा तो स्पष्ट है ही । 
वि० त्रि०---“चित्रकूटके''" दिन राति ।' इति | चित्रकूटके वनकी सराहना तो नन्दनादिक बन कर रहे द 
चित्रकूटकी नदीकी सराहना गङ्गादिक नदियाँ कर रही हैं, बहाँके पर्वतकी सराहना सुमेरु आदि पर्वत कर रहे ह, 
और कहाँतक कहा जाय वहाँके खग, मग, तूण, तरको सराहना तो देवता लोग दिन-रात करते हें क्योंकि खग, 
मृग दिन-रात सरकारका दर्शन पाते हें, तृण, तरु सरकारके चरणरजसे अलङकृत होते हैं, त्रझसंस्पशरूपी महासुखका 
अनुभव करते हैं । इतना भाग्य हमारा नहीं, अतः देवताओंकी दिन-रात यही चिन्ता लगी रहती है । 
नयनवंत रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फल होदि बिसोकी ॥ १ ॥ 
प्रसि चरनरज अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥ २ ॥ 
सो बलु सैल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ २ ॥ 
महिमा कहिअ कवन बिधि तास । सुखसागर जई कीन्ह निवास ॥ ४ ॥ 


पयपयोधि तजि अवथ बिहाई । जहँ सिय लषणु राम रहे आई ॥ ५॥ दु 

अर्थे -आँलवाले श्रीरधुनाथजीको देखकर जन्मफल पकर शोक-रहित हो जाते ह्‌ अर्थात्‌ आवागमनकी 

चिन्ता मिट जाती है ॥ १ ॥ चरणोंको धूलिका स्पर्श करके जड़ ( थ्वी, पर्वत, दृक्ष ) सुखी है, सब परम पदके 
अधिकारी हो गये ॥ २ || वह बन और पर्वत सहज ही सुहावने, अत्यन्त मंगलमय और अत्यन्त पावनको भी पवित्र 
करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ उसकी महिमा किस प्रकार कही जा सके जहाँ सुखदिधु श्रीरामजीने निवास किया है ॥ ४ ॥ 

चको छो \ णजी आकर रहे ॥ ५ ॥ 
र-सिन्धुको छोड़कर तथा अवधको छोड़कर जहाँ श्रीसीतारामलक्ष्मणज गा क | 
जा रा० कु०--३ “तयनवंतः अर्थात्‌ जिनको ऊपर कह आये से जो नेत्रवाले ह वे 'होहि बिसोकी” 
। लिड अधिकारी होते हँ | यथा--'सुहृतेमपि राम तवां येऽनुपश्यन्ति केचन | पाविताः स्वरांभूताश्च पूज्यास्ते 
अर्थात्‌ 
EN प e १ न 

च्रिदिवेशवरैः ॥ वाल्मी० ७। ८२) १० | रहे पि hap 
न रज-स्पशेसे दिव्यरूप हो परसपदको पा गयी । प्रथम दो अर्धालियोंका मिलान आगे, 'जढ़ चेतन मग 
जोब घनेरे । जे चितये प्र नह पर हेरै ॥ ते सब स पाए 


इस चोपाईसे करंगे । 
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से री बनते हो । जैसे, EY 
अचर, वे चरणरजके स्पर्शसे परमपदके अधिकारी बनते ह | जैसे, . 


जोगू । मरतद्रस मेटा सच रोगू ॥ २१७ I १-२ नय | र १ 


रन 
गक 
पौ 


के 


हे ओ मची रि अपके दोहा १३९ ( ६- हु ) 
मय जति पाग पाव ज “पावनं पा 3 ¢ ७ 
२--'मंगछमय: अति पावन पावन? इति । यथा--पवित्नाणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌?, “पावनं पावना- 


७ जाम्‌! अर्थात्‌ पवित्रको भी पवित्रकर्ता और मंगलको भी मंगलदाता है । ८ | 
| ३--'पय पयोधि तजि अवध विहाई।" इति। ग्रन्थकत्ती कहते हैं कि चित्रकूटकी महिमा किस तरह कही 
है जाय, वह तो क्षीरसागर और अवधसे भी अधिक सुन्दर हो रहा है, क्योंकि जो क्षीर-समुद्र शेषशायी श्रीमन्नारायण, 
| डकर ये तीनों श्रीरामसीतालक्ष्मणरूपसे अवधमें आकर रहे, अब उस 


लष्षमी और रेषजीका निवासस्थान है उसे छो ई 
 अबधको छोड़कर पैदल यहाँ आकर रहै । क्षीरसिन्धुसे अवध बढ़कर और उससे यह बढ़कर हुआ । रहे श अर्थात्‌ 


पैरों चलकर यहाँ आये । हू 
८ है बरैजनाथजी--गोस्वामीजी मानसमें कई कल्पोंको कथाएँ, मिश्रित कर रहे है । a भगवान्‌ ( वा, 
नारायण), लक्ष्मी और शेषजी सदा कश्यप-अदितिके अवतार श्रीदशरथ-कोशल्याजीके यहाँ अवतरित हो लीला करते 
हैं। और मनु-शतरूपा-दशरथ-कोशल्याके यहाँ सदा सावे तसे श्रीरामलक्ष्मणसीता नित्यरूपका आविर्भाव होता है। क्षीरसागरसे 
रामलक्ष्मणसीता नहीं आते; बहाँसे तो लक्ष्मीनारायण-शेषजी ही आते ह और यहाँ आकर यह नामझ्प धारण करते 
हैँ | इस अर्धालीसे भौ दोनों अबतारोंकी कथा सूचित कर दी है । प्रथम चरणमै “पयपयोधि' आदि और दूसरे चरणमें 
(षन राम सिय’ नाम देनेसे दोनों काम हो गये । लक्ष्मीनारायण क्षीरसागरको छोड़कर और श्रीसीतारामजी अवध 
(साकेत) को छोड़कर यहाँ आकर रहे । 
ज्यु चि० त्रि०--पयपयोधि ( क्षीरसागर ) में जो मूर्ति है, बही अवतारी है, उसीके अंशसे अवतार हुआ करते है, 
यथा--'एतज्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन स्यन्ते देवतियङ्नरादयः ॥› श्रीकृष्णावतारमें भी यह्‌ 
मूर्ति ज्यों-की-त्यों क्षीरसागरमें बनी रही । जयद्रथ-वधके समय श्रीकृष्णजी अर्जुनको शक्ति प्राप्त करानेके लिये वहीं ले 
गये थे ( महाभारते ); पर श्रीरामावतारमें स्वयं वह मूर्ति रामचन्द्ररूपमें अयोध्या चली आयी | अतः श्रीराम अवतारी 
। ह अन्य अबतार उन्हींके अंश हैं | श्रीरामजी साक्षात्‌ नारायण हें, सीताजी महालक्ष्मी हँ, और लक्ष्मणजी शेष हैं, 

ज्ञेया कि वाल्मीकिजीने वर्णन किया है । इन लोरगोने क्षीरसागर छोड़ा अयोध्यावासके लिये | उस अयोध्याजीको भी 
. चित्रकूटके लिये छोड़ा, उस चित्रकूटकी महिमा कैसे कही जाय ! ( पर यह मत श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंका नहीं है । 
 भरोहरिदासाचार्यका श्रीरामतापनीयोपनिषद्पर भाष्य, वाल्मीकीयके शिरोमणि टीकाकार आदिके लेख देखिये । 
_ वबालकाण्डमें इस विषयमें लेख आ चुके हें; अतः यहाँ दुहराये नहीं जाते ) । 


कहि न सकहि सुषमा जसि कानन। जों सतसहस होहि सहसानन॥ ६ ॥ 

सो में बरनि कहों बिधि केही । डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥ ७ ॥ 

न सेवहिं लपनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ ८ ॥ 

` दोौ०-डिनु छिनुलखि सियरामपद जानि आणु पर नेहु। 

' करत न सपनेहु लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १३९॥ 


( झला फिर ) उसे में किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ १ क्या गढ़ेका# कछुआ 
क... ठ २५ x k 
॥ ७ ॥ श्रीलक्ष्मणजी मन, कर्म, वचनसे सेवा करते हं । उनका शील और स्नेह वर्णन 
-क्षणपर ्रीसीतारामजीके चरणोंको देख-देखकर और अपने ऊपर प्रेम ( बात्सल्य ) 
पिता और घरकी ओर स्बप्नमें भी चित्त नहीं करते ॥ १३९ ॥ 
रेह ङ्‌ 
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दोहा १४० ( १-८) रामचन्द्राय नम। ५६७ मानस-पोयूष 


और समुद्रका भी कैसा ही कछुआ हो तो उसे नहीं धारण कर सकता फिर भला गढ़ेके कछुवेकी क्या हकीकत ! वाल्मीकि 
आदि समुद्रके कल्लुए हैं | मैं गढ़ेका कछुआ हूँ | दोनॉकी जाति एक, दोनोंग्र कवि | हम कवि मानसके हैं और उसी 
सरके हम कमठ हैं | कहाँ तालाब और कहाँ समुद्र ! भाव कि इसकी महिमा भगवान्‌ ही भले कह सक, दूसरा नहीं कह 
सकता। वाल्मीकिजीने कुछ कही--'चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ? | और यह भी कहा कि अमित दै । 
२ 'सेवहि ळषनु'''गेहुःयहाँ अन्योन्य प्रीति दिखायी । श्रीसीयरामपद देखकर किसकी युध नहीं करते | 
इस दोहेमें सुमित्राजीके उपदेश इनमें चरितार्थ हैं कि लक्ष्मणजी इन चरणोंको ही माता, पिता, भाई, घर, सब कुछ 
मानते हैं । ( यह दोहा भी लक्ष्मण-शत्रुष्नको सहोदर भाई सूचित करता है । ) 
शील नेतरमें, स्नेह मनमें | 'शीळ सनेह' से भौतर-बाहर दोनोसे सेवा जनायी | 'सीयरामपद'--स्मरण रहें कि 
लक्ष्मणजीने चरण छोड़ कभी श्रीसीताजीके सुखपर दृष्टि नहीँ डाली, यह वाल्मीकीये स्पष्ट है--कुण्डळं नेव जानामि 
नेव जानामि कंकणस्‌'"" ।' 
राम संग सिय रहति सुखारी | पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ १ ॥ 
छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी ॥ २॥ 
नाइ नेहु नित बढ़त बिलोको । इरपित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ ३ ॥ 
सिय मनु राखु चरन अनुरागा । अवध सहस सम बन प्रिय लागा ॥ ४ ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा ॥ ५॥ 
सासु ससुर सम घुनितिय घुनिबर । असनु अभिअ सम कदमूल फर ॥ ६॥ 
नाथ साथ साथरी सुह्दाई। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ ७ ॥ 
लोकप होहिं बिलोकत जाम । तेहि कि मोह सक बिषय बिलास ॥ ८॥ 
अर्थ- श्रीरामचन्द्रजीके साथ श्रीसीताजी अवधनगर, कुटुम्त्रियों और घरकी याद भुलाकर सुखी रहती हैं ॥१॥ 
पतिके चन्द्रमुखको क्षण-क्षणपर देख-देखकर ऐसी परम प्रसन्न रहती हैं मानो चकोरकी बच्ची है ( चन्द्रमाको देख प्रसन्न 
हो रही है ) ॥ २॥ स्वामीका प्रेम अपने ऊपर नित्यप्रति बढ्ता हुआ देखकर वे ऐसी प्रसन्न रहती हं जैसे चकबी 
दिनमें ( चकवेके साथ प्रसन्न रहती है ) ॥ ३ ॥ श्रीसीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है, बन उनको 
हजारों अवधके समान प्रिय गने लगा ॥ ४ ॥ प्यारे प्रीतम (पति) के साथ पत्तोंकी कुटी प्यारी लगी; हरिण और पक्षी 
प्रिय और प्यारे कुटुम्बियोंके समान ( प्रिय गते ) हैं ॥५॥ मुनियोंकी खियाँ और मुनिश्रेष्ठ सास-ससुरके समान, कन्द 
मूल-फल अमृत भोजनके समान प्रिय लगे ॥३॥ स्वामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और नवीन पत्तोंकी सेज ) सेकड़ों 
कामदेवोंकी सेंजके समान सुख देनेवाली थी ॥७॥ (कबि कहते हैं कि) जिसके कटाक्षमात्रसे लीग इन्द्र आदि लोकपाल 
बन जाते हैं क्या उसको विषय-विलास ( सांसारिक सुख-भोगके पदार्थ ) मोहित कर ( छमा ) सकते ह ॥ ८ ॥ 
नोट--“नाह नेहु नित बढ़त बिलोको' इति | ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जाता है त्यॉ-त्यों कोकीका आनन्द भी 
बढ़ता जाता है | यहाँ दिवस और नाहनेह क्रमशः उपमान और उपमेय हैं । ` 
टिप्पणी--१ राम संग”” कुमारी? इति। अब श्रीसीताजीको अनन्यता दिखाते हें । आकाशमै अगणित तारागण 
देख पड़ते हैं पर चकोरकुमारी चन्द्रमाकी ही ओर देखती है; वैसे ही श्रीसीताजी पुर-परिजन-एह आदिकी सुरति 
त्रिसराकर श्रीरामचन्द्रके मुखचन्द्रको ही देखा करती हैँ | चकोरकुमारीसे उपमा दी; क्योंकि ये अभी सुकुमारी" ह्‌। 
पुनः, इससे प्रीतिका दिन-दिन बढ़ना भी सूचित करते हैं । ( श्रीजनकजीने जब प्रयम-प्रथम श्रीरामजीको देखा तब . 


उनकी दशा यह हुई थी--“थकित होत जिमि चंद चकोरा ।' ये उनकी कुमारी हैं | अतः “चकोरकुमारी' की उपमा 


और भी उत्तम है। ) ¬ ॐ फिजी अकी 
२ “नाह नेह”? इतिं | (क) चकोरकुमारीकी उपमा देकर सोचे कि चकोरकी प्रीति चन्द्रमामें ८ 
चन्द्रमाका प्रेम चकोरपर नहीं होता | अतएव फिर दूसरी उपमा “कोकी? को दी । दूसरी अर्घालीमे श्रीसी' 
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ड 


कलाका ro १६४ श्रीभंद्राममन्‍द्रकरणो बाएं पा दोहा १४० 


श्रीरामजीपर कहा--'छि्ु छिजु पिय-विश्च बदन निहारी' और तीसरीमै श्रीरामजीका प्रेम RE कहा--नाह- 
नेहु नित बढ़त बिछोकी' । इस प्रकार परलः अन्योन्य प्रेम कहा | चकवाकका सङ्ग ट a ही. इन 

४ देकर दिन-रात प्रसन्न होना दिखाया । 'छिनु ड्ब से रातका आनन्द कहा; क्योंकि चन्द्रमा 
ST है । और “नाह नेहु'''' से दिनका सुख कहा; क्योंकि कोक-कोकोका संयोग दिनमें ही रहता है । 
vd da आनन्द सूचित किया । ( ग ) मुख देखना यह शङ्गाररसकी दृष्टि लताजी के विषयमें कही | 
पुनः, चित्रकूट श्रीरामजीका बिहार-स्थल है, अतः श्ज्ञार कहा । ( मिछान कीजिये, 1004 के Ce तहं पनसार 
अति बिचित्र ऊषनलाळ, निवसत जहाँ नित कृपाळ रामजानकी । निज कर राजीवनयन i द्‌ ४ sa 
परसपर पियूष प्रेम पान की ॥ सिय अंग लिखें धातु राग सुमननि भूषन विमा तिलक छ करनि का कहाँ कलानिधान 
की ॥ माधुरी बिळास हास | २ | ४४ ।' इस उद्धरणस | इस नाइ नेह"”"” का भाव समझिये । 


३ 'छोकप होंहि''"?, यथा-- जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ । राम पदारबिन्द रति करति सुभा- 
बहि खोइ ॥ २४ ।' (“लोकप होहि बिलोकत तोरें । तोहि सेवहिं सब सिधिकर जोरें ॥१०३ | ६ ।' में दे खिये)। छोटा सुख 
हो तो बढेको देख मोहित हो और इनको तो सबसे बड़ा सुख प्राप्त है फिर कैसे कोई मोह सके । ये चरण ऐसे ही 
हैं |! यहाँसे ऐश्वर वर्णन करते हैं । पूर्व श्रीसीताजीने जो कुछ साथ चलनेके लिये श्रीरामजीसे कहा था, वह यहाँ 
चरितार्थ है या यों कहें कि हाँ उसका उपसंहार है-- 


दोहा ६४ से ६७ तक ( मिलान ) प्रस्तुत प्रसङ्ग 

नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे । १ छिचु-छिचु पिय विशुबदनु निहारी । 
सरद बिसर-बिधु-बदन निहारे॥ प्रमुदित मनहु चकोरकुमारी ॥ 
छिन छिन प्रभुपदकमल बिछोको । २ नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी। 
रहिहों मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ हरषित रहति दिवस जिमि :कोकी ॥ 
बनदेवी बनदेव उदारा। डे 

करिहै सासु ससुर सम सारा ॥ सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर । 
कंद मूल फळ अमिय अहारू। ४ असनु असिभ सम कंद सूळ फर। 
खग मूग परिजन । ५ प्रिय परिवारु "कुरंग बिहंगा॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई। ६ नाथ साथ साथरी सुहाइई। 
प्रभु सँग संजु मनोज तुराई ॥ मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
अवध सौध सत सरिस पहारू। ७ अवध सहस सम बन प्रिय छागा। 
नाथ साथ सुरसदन सम पनंसाल ८ रामलषनसीतासहित सोहत पननिकेत | 
सुखमूछ ॥ ८ ॥ जिमि बासव बस अमरपुर सची ॥ 


दो०- सुमिरत रामहि तजहि जन तृन सम बिषय बिलासु । 
रामप्रिया जगजननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 


अथ-श्रीरासजीका स्मरण करते ही ( उनके ) भक्त लोग विषय-विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं तब 
श्रोसोताजी तो श्रीरमचन्द्रजीको प्रियपस्नी और जगत्‌-माता हैं. उनके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं || १४० ॥ 
टिप्पणी १ (क ) “सुभिरत रामहि तजहिँ""? इति । “रमा बिळास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन 
बड़मागी ॥ राम प्रम साजन अरत बड़े न एहि करतृति'''। ३२४ ।' , 'रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । बिषय सोग बस 
ल्त कतित हलक, र ख ) “राम प्रिया” का भाव कि जिन रामका स्मरण करनेसे लोग विषयविलाससे 
Us हो जा हैं उन्हों ओरासको यह “बल्लभा" हैं, स्वयं श्रीरामजीका जिनमें प्रेम है वे भला विषयोंके वशमें कब हो 
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दोहा १४१ ( १-८) श्रीमते रामचद्धाय MMM 0 ५६९ मानस-पौयूष 


॥ 


हैं द Avest-Senie-buanVaniIusiDonaiions मक 
सकती हैं । इसमें आश्चर्य क्या ! ( ग ) 'जगजननि? का भाव कि समस्त ब्रह्माण्डकी ये माता हैं अतः विषय भोग 
विलासकी जननी हैं, ये सब इन्हींके उसन्न किये वा बनाये हुए हैं तब वे विषयोंके बस कैसे हो सकती हैं १ अन्य 
खमे यह त्याग हो तो आश्रय हो सकता है, इनमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं । 


सीय लपनु जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोइ रघुनाथु करहि सोइ कही ॥ १ ॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहिँ लपनु सिय अति सुखु मानी ॥ २ ॥ 
जब जब रास अवध सुधि करहीं। तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥ ३ ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरतु सनेहु सील सेवकाई ॥ ४ ॥ 
कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी | धीरजु धरहिं कुसमउ बिचारी ॥ ५ ॥ 
लखि सिय लपनु बिकल होइ जाहीं । जिमि पुरषहि अनुसर परिछाहीं ॥ ६ ॥ 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदलु | धीर कृपाल भगत उर चंदनु ॥ ७॥ 


लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुख लह्॒हिं लपनु अरु सीता ॥ ८ ॥ 

अथे- श्रीसीता और श्रीलक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, श्रीरघुनाथजी वही करते और वही कहते हैं 
॥ १ ॥ पुरानी कथा-कहानी कहते हैं, श्रीलद्मणजी और श्रीसीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ २ ॥ जब-जब _ 
श्रीरामजी अवधकी याद करते हैँ तब-तब दोनों नेत्रॉमें जल भर आता है ॥ ३ ॥ माता, पिता, कुटुम्बी, भाई और 
भाई भरतके प्रम, शील और सेवाको# याद करके दयासागर प्रभु दुखी हो जाते हैं, फिर कुसमय | समझकर धीरज 
धारण करते हैं ॥ ४-५ ॥ ( प्रभुको दुखी ) देखकर श्रीसीता-लक्मणजी व्याकुल हो जाते हैं; जैसे मनुष्यकी परिछाहीं 
मनुष्यके अनुसार चलती और करती है ॥ ६ ॥ धीर दयाळ, भक्तोंके हृदयको ( शीतल करनेको ) चन्दनरूप रघुकुल 
एवं जीवमात्रको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाईकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने 
लगे, जिन्हें सुनकर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी सुख पाते हैं ॥ ७-८ ॥ 

पु० रा० कु०--'सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं” इति | यहाँ करहिं और कहहीं दो क्रियाएँ दी गयी हैं, एक 
“करहि? सीताके लिये और दूसरी 'कहहिँ' लक्ष्मणजीके लिये | क्या करते हैं-पुष्पशय्या, पुष्पॉका श्रङ्गार आदि करते 
हैं । पुनः, श्रीसीताजी जगजननी हैं, जगत्‌की उत्पत्ति करती हैं, वेदान्तीके मतमें जगत्‌ झूठ है, यदि रामजी कुछ 
लीला करें, तो यह सत्य हो, अतएव कुछ करते हैं । इसी प्रकार लक्ष्मणजीके लिये कुछ कहते हैँ । वेद नेति-नेति 
करते हैं | दोष भी यश कह नहीं सकते | ये कोई भी प्रभुको नहीं बता सकते तो हम ही कुछ कहें तो कहाँतक ठीक 
होगा, कौन सत्य मानेगा, ऐसा शेषावतार लक्ष्मणजी सोचते हैं; अतएव इनका कथन सत्य करनेके लिये प्रभु श्रीमुखसे 
कुछ कहते हें | इसी प्रकार कथा और कहानी क्रमसे रक्ष्मणजी और सीताजीके लिये कहे | कया प्रबन्ध-कल्पनायुक्त 
होती है, कहानी किस्सा है | 

नोट--आगे दोहेमें श्रीसीता-राम-लचमणजीको शची, इन्द्र और जयन्तकी उपमा दी है | श्रीरामजी श्रीसीता- 
जीका उसी प्रकार मनोविनोद करते हें जैसे इन्द्र इन्द्राणीका करते ह | ठीक यही बात बाल्मी० २ । ९४ में कही है । 
यथा--“अथ दाशरथिय्नित्र चित्नकूटमदर्शयत्‌ । मार्याममरसंकाशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २ ॥' अर्थात्‌ एक दिन श्रीसीता- 
जीको खुश तथा अपना चित्त-बिनोद करनेके लिये चित्रकूटकी रमणीयता बतलायी जिस प्रकार इन्द्र शचीका मनो- 
विनोद करते हैं | यह कहकर आगे जो कुछ कहा गया है वह सब 'जेहि बिधि सुख ळहहीं सोइ रघुनाथ करहि, कहहिं? 

# पु० रा० कु०--अथवा, यथासंख्यसे माता-पिताका स्नेह, परिजनका शील ( कि एक हम हैं जो किसी कामके न 
हुए, हमारा जीवन व्यर्थ है ) और भरतकी सेवा । 
; 1 'कुसमय’--त्यागौ-तपस्वी वेषमें ऐसा मोद्व उचित नहीं । लोग समये कि राज्य छूटनेका शोक दै । 


मा० पी० अयो० ७२- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 


Cid ममा तनन ना ५४००बीद्रामल्लाकाो, एप्प, दोहा १४१ ( १-८) 


वाल्मी० २ । ९४ में पर्वतके शिखर, प्रदेश, वृक्ष, पण, पक्षी आदि दिखाते के ह Ee र 
कहा है कि यहाँके प्रदेश कोई चाँदीके-से) कोई न्द्रनीलमणिके-से, कोई पोखराज, Fl रा 
7 है कि यह पर्वत इन सवका कारण है । सिंह, बाघ, हाथी भी बहुत ह पर ये दुष्ट नहीँ ह र 
रान भी रहनेमें मुझे कष्ट न होगा | इस बनवाससे मुझे दो फल Sd यो 
प्रिय हुआ । हमारे बूढ़े प्रपितामहने नियमपूवक वनवास करनेको अमृत बताया है | इस पातको 0 

किमे अग्निशिलाके समान प्रकाशित होती हैं | बहुत मूल-फल-फूल ओषधियों, शिखरों, रंगविरंगको शिछाओं और 
जलवाला चित्रकूट पर्वत कुवेरकी नगरी, इन्द्रकी नगरी और उत्तर कुरको अपनी शोभासे जीत रहा दे कि, 
सार्गमें नियमपूर्वक स्थिर रहकर यदि मैं तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ १४ वध आनन्दपू+क इ र 
धर्मको बढानेवाला आनन्द पाऊँगा । सगं ९५ में श्रीरामने रमणीय मन्दाकिनीकी शोभा दिखाते और १७ करतं हु 
कहा कि चित्रकूट तथा मन्दाकिनीका दर्शन तुम्हारे निरन्तर साथ रहनेके कारण नगरवाससे मुझे अच्छा मादस होता | 
यहाँके वनवासियोको नगरनिवासियोंके समान, चित्रकूटको अयोध्या और मन्दाकिनीको सरयू समझो | लक्ष्मण छ और 
तुम दोनों मेरे अनुकूल हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । तम्हारे साथ यहाँ तीनों काल स्नान करनेसे, मधु फल आदि 
भोजनसे मैं अयोध्या या राज्यकी चाह नहीं करता, इत्यादि । फिर वे उनके साथ पवतपर विचरण करने लगे । 
यह एक दिनकी बात कही, इसी प्रकार अन्य दिनोमें प्रसन्न करनेकी बातै किया करते ह तथा उनको सुख देनेवाळे 


कार्य भी करते है । 


पु० रा० कु०=२ (क) “सुनहि खु सिय””” इति । इनको रूप प्राप्त है तो भी कथा प्रिय है, यह 
उपदेश है । ( ख़ ) “जव जब राम अवध सुधि करहीं'”"' इति | पुरवासी तमसासे लौट रहे हं, उनकी क्या दशा है-- 
“रथकर खोज कतहुँ नहिं पावहि । राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिं ॥ सनहु बारिनिधि बूड़ जहाजु। भएउ बिक बड़ 
बनिक समाजू ॥'”? अवध भरको ऐसी दशा हो रही है | यह सोचते हैँ तब आँसू निकल पड़ते हें । भक्तोके लिये प्रभु 
सत्य ही दुःख उठाया करते हेये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । गीता ४ | ११ |” ( ग ) 'सुमिरि मातु 
पितु"? इति | माता कौसल्याकी क्या दशा होगी, वह कैसे वियोगको सह सकेगी । पिता वृद्ध हैं, कोई पासमें नहीं है, 
वियोगसे वे मरणप्राय हो रहे हैं, परिजन परिवार सभी शोकमें डूबे होंगे, इत्यादि । भरतजी भी घरमें नहीं हँ; हममें 
उनका बड़ा प्रेम है | वे भी वनगमन सुनकर दुखी होंगे, कहीं वे भी वनवासी न हो जायँ | इत्यादि ।' (घ) “कृपासिंधु 
प्रभु होहिं दुखारी' इति | प्रभु अर्थात्‌ समर्थं हँ तथापि दुखी होते हँ, क्योंकि इपासिंधु हें । अपनी कृपाछता-दयाछताके 
कारण जनके टु:लोमें दुखी होते हे--'करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ ८५ | २।, 'जनके 
F दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुनानिधानकी । गी० ५। ११ |! ( अवधकी सुपि आनेपर 'बारि बिछोचन 
अरही' और माहु पिता आदिके स्मरणसे 'होहिं दुखारी' कहकर जनाया कि माता-पिता आदिको दुःख विशेष है, 
२ उनका प्रेम विशेष है । ) 


३ 'छखि सिय”“परिछाहीं' इति । ( क ) मनुष्यकी परछाहीं उसका अनुकरण करती है । जो वह करता है 
बही परिछाही करती है । वैसे ही श्रीसीतालक्ष्मणजी सहज ही व्याकुल हो ही जाते हें, यद्यपि भीरामजी नहीं चाहते 
कि चे दुखी हों । इसीसे पुरुष और 'परिछाहीका उदाहरण दिया । ( ख ) शंका- यहाँ पुरुष तो एक ही है. और | 
परिछाहीं दो ( सीता और रच्मण ), ये कैसे घटित हों ? समाधान--यहाँ केवल प्रतिछाहींका धर्म लिया गया है 
एक-दोसे यहाँ कोई सरोकार नहीं । अथवा, जितने प्रकाश उतनी ER, 


x ही परिल्लाही हँ शेके मनि ~ 
परिछाहीँ एक ही पुरुषको देख पड़ती हें, एक रवि कोटि घरमै कोटि ति होती ह जैसे शीशेके मन्दिरमें सेकड़ों 


४ “धीर कृपाल भगत डर चंदन ॥ ५5 
इति | हमें शोकातुर देख हमारे 
क्योंकि धीर हैं र हमारे परम भक्त दुखी न हों, इससे 
घरा, क्यों 3 । उनका दु; जानकर उनके हृदयको शीतल करनेके लिये उ १३ से घीरज 
अतएव कृपाल और भक्त-उर-चन्दन कहा । के कथाएं कहने लगे; 
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दोहा १४२ ( १-४”) रामचन्द्राय नम! ५७१ मानस-पीयुष 


दो० -राम लषु सीता सहित सोहत परननिकेत । 
जिमि बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥ 


अथ--श्रीलक्ष्मण और श्रीसीतासहित श्रीरामचन्द्रजी पर्कुटीमें ऐसे सोह रहे हैं जैसे जयंत और इन्द्राणीसहितं 
इन्द्र अमरावतीमें बसता हुआ सोहता है ॥ १४१ ॥ 

र ° रा० कु०--राज्य छूटा, वनवास हुआ, इससे अनुमान होगा कि वनमें तीनों अवश्य दुखी होंगे; इसीसे 
लिखते हैं कि वे तो वनमें परम सुखी हैं, दुःखका यहाँ लेश नहीं, श्रीरामजीको वनमें अमराततीमें वास विद 
सुरराज इन्द्र-का-सा सुख है, श्रीसीताजीको इन्द्राणीका और श्रीलक्ष्मणजीकों उनके पुत्र जयन्तका-सा सुख है कि 
अपने माता-पिता श्रीसीतारामजीके साथ रहते हैं । कुटी अमरपुर है, देवताओने इसे अपने हाथोंसे बनाया है | समस्त 
देवता ब्रह्मा-इन्द्रादि सब हाथ जोड़े सेवामें रहते हैं; इसीसे इसे अमरपुर कहा | । 

वि० त्रि०-यहाँ रामजीकी उपमा वासव (इन्द्र ) से, सीताजीकी यचीसे, लक्ष्मणजीकी जयन्तसे, पर्णनिकेतकी 
अमरावतीसे दी गयी है | भाव यह कि पर्णनिकेतमें रहते हुए भी यदि सब प्राणियोंमें प्रेम हो तो Ci गी 
अमरावती-तुल्य हो जाता है । यहाँ तो इस पर्णनिकेतमें अमरावतीका वैभव विश्वकर्माने निहित किया है | देखनेमं 
वह पर्णनिकेत है, पर अमरावती-सा सुखद है, यथा--“बिभव भेद यह काहु न जाना । सकळ जनक कर करहि 
बखाना ॥' सरकार पर्णकुटीम तो ठहरे हैं, पर अमर-नाग-किन्नर-दिकपाल हाजिर हो रहे हैं, मुनि लोग पधार रहे हैं 
कोळ-किरात सब करबद्ध सेवाके लिये प्रस्तुत हैं । जहाँ जाते हैं वहीं उनका साम्राज्य है चित्रकूट आ बसे तो व 
साम्राज्य हो गया, इसलिये गोस्वामी जी कहते हैँ कि 'जिमि बासव बस अमरपुर सची स समेत |? 

बैजनाथजी-यहाँ गुप्त रीतिसे सखियोके साथ ळीला-विहार भी जना दिया है । जैसे जयन्त आज्ञाकारी, 
इन्द्राणी पतिद्रता और इन्द्र अनेक अप्सराओंके साथ विहार करता है--यह गोप्य रहस्य है | बृहद्रामायण चित्रकूट 
माहात्म्यमें प्रसिद्ध है | यथा--'एतत्ते कथितं विप्र माहात्म्यं पापनाञनम्‌ । अग्रे रामरहस्यं च गोपनीयं सदा ठ 
we न हक ८ पुनः यथा-- सिंहासने समासीनो ध्यायेन्निमेलचेतस । तत्र राम 
सीतया सहितः सुधीः ॥ विमलादिसखीयुक्तो योगिनां योगसिद्धिदः"““॥' नित गुप्त है, इसीसे इन्द्रकी उ ; 
और उनके इज कक) द्‌ नित्य विहार गुप्त है, इसीसे इन्द्रकी उपमा दी; 
पंजाबीजी--इन्द्रकी समतामें एक अंग ग्रहण करना चाहिये, वह यह कि वनवासीरूपमें भी वे बिरूपताको नहीं ; 
प्रात हुए बल्कि इन्द्रके समान सोह रहे हैं । पुनः, इन्द्र स्वर्गमें सकुटुम्ब सुखी, राघव यहाँ वैसे ही सुखी | पुनः, , 
१) 


श्रीसीतालक्ष्मणजी उनके आश्ञानुवर्ती हैं जैसे शची-जयन्त इन्द्र के | 
जोगवहिं प्रभु सिय लपनहि कैसे | पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥ १ ॥ j 
सेवहिं लपन सोय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ २ ॥ Ee 


एहि बिधि प्रथु बन बसहिं सुखारी | खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ ३॥ 


कहेउँ राम बन गवु सुहवा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ-गोलक=आँखका ढेला, आँखकी पुतळी और उसके चारों तरफका सब भाग | 
अथ-श्रीरामजी और श्रीसीताजी लक्ष्मणजीकी एवं श्रीरामजी श्रीसीतालक्षमणजीकी कैसे रक्षा करते हैं जैसे 
नेत्रोके पलक गोलककी रक्षा करते हैं ॥ १॥ श्रीलक्ष्मणजी श्रीसीता और रघुवीर श्रीरामजीकी एवं लक्ष्मणसीताजी 
रघुवीरकी इस तरह सेवा करते हं जेसे अशानी (जञानहीन ) पुरुष शरीरकी ( सेवा करता है )॥ २॥ इस प्र 
पक्षी-पश्-देवता और तपस्वियोंके हितकारी † प्रभु वनमें सुखपूर्वक वास कर रहे हें ॥ ३ ॥ मैंने भ्रीरामचः 


# प्रथम अ्थंमें 'सीताराम' एक ब र पक्षीपणु छबि ज जप: 
पाकर सुखी । एक हैं। | छबि देख मग्न, तपस्वी स्वतन्त्रतासे चा 
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अयोष्याकाह धी ५७२ श्रीमद्रामचन्द्रच रणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १४२ (-५-ष ) 


नोट -एक प्रकारसे लक्ष्मणजी और बिछोचन गोलक, प्रभु सिय और ( ऊपर नीचेके दोनों ) पलक, लक्ष्मणजी 

और अविवेकी, पुरुष सियरघुवीर और शरीर परस्पर उपमेय उपमान ह्‌ | दूसरे प्रकारसे परशु द्‌ और पलक, सियलषन 
र अविवेको, पु रीता और अविवेकी पुरुष, तथा रघुवीर और शरीर परस्पर उपमेय उपमान हं । दीपदेहली 
ना पा है । इनमेंसे कोई अर्थ त्याज्य नहीं | इस प्रकार श्रीसीताजीकी सेवा भी आ जाती है। 
ह न बचन दोनों हो सकता है, सिवहि' क्रियाके विचारसे “अविवेकी पुरुष! के लिये 


देकी पुरुष एक-वचन और बहु- जायाला संह 
न सम्भावना अधिक है; क्योंकि यहाँ आदराथ माननेकी गुञ्जाइश नहीं है । इन दोनों उपमाओं में संख्या 


ls EE १ आँखोमै जब कोई बाहरी वस्तु तिनका, मिट्टी) पतंगा ै आदि पड़ने लगता दै तो ऊपर 
नीचेकी पलकें तुरत उसे ढक लेती हैँ कि वह वस्तु भीतर न जा सके | पलके दो, श्रीराम-सीता दो। यहाँ दिखाया 
कि प्रभुको उनका दास कैसा है जेसा पलकको गोलक । 

२ 'अबिबेकी पुरुष सरीरहिं' इति | (क ) मोहमें लिप्त अज्ञानीको आस्माकी विस्मृति होनेसे वह शरीरको 
ही आत्मा मानकर इसकी खूब सेवा करता है, दिन-रात उसीके रहता है वैसे ही श्रीलक्मणंजी 
भ्रीसीतारामजीकी सेवामें दिन-रात छगे रहनेमें सुख मानते ह, सेवामें अपने तनकी सुघबुध उनको नहीं रह गयी । 
तात्यय कि जो शरीरको सेते हँ, वे आत्माको भूले हैं और जो आत्माको सेते हैँ उनको शरीरकी खबर नहीं रहती । 
(ख ) “एहि विधिः--जेसा ऊपर कहते आये हँ--जिमि बासव बस"? 

नोट- -कहेउँ राम बन गवन सुहावा' इति | १-आदिमें मङ्गलाचरणमें “न मम्छे वनवासदुःखतः? कहा है तो 
फिर यहाँ 'बनगसन सुहावा' कथनसे पूर्वापर विरोधका भान होता है | भाव यह कि वनवास दुःखदायी है पर वह 
दुःख प्रभुके मुखाम्बुजश्रीको मलिन न कर सका, क्योंकि प्रभु तो आनन्दघन हें । उनको तो वनगमन सुखदायक मालूम 
होता था, उसे सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ । वे तो राज्यको अलानके समान समझते थे । पुनः, “सुहावन” इससे 
कहा कि मगवासियोंको दर्शनका सुख मिला और मार्ग भर प्रेम-मय-वार्तासे ही गूँज रहा था। वनगमन खग-मृग- 
सुर-मुनि सबको सुखदायक हुआ । वनमें प्रभु इन्द्रकी तरह सुखसे हैँ इत्यादि | श्रीरामजीको वनवासहीकी चाह थी, 
अतएव--'सुहावा' | पंजाबोजौका मत है कि पितामरण, भरतागमन इत्यादि शोकमय हैं, उनकी अपेक्षा वनगमन 
सुहाबना है। 

२ “चले जनक जननी सिर नाई। सजि बनसाजु समाजु सबु"''चले ॥ ७९ |” उपक्रम है और 'कहेड राम 
बनगवन'*'? उपसंहार । 


'बिपिनगमन एवं चित्रकूट जिमि बस भगवाना' प्रकरण समाप्त हुआ । 
“सचिवागमन-नगर-चृपमरना” प्रकरण 
( कहेडं राम अनजावन सुहावा । सुनहु सुमंन्न अवध जिमि आवा ॥ ) 
फिरेउ निषादु प्रशुहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ ५ ॥ 
मंत्रो बिक्छ बिछोकि निपाद । कहि न जाइ जस भएउ ब्िषादू ॥ ६ ॥ 


राम राम सिय ढपनु पुकारी | परेड धरनितल ड 
रु ब्याकुछु भारी ॥ ७ ॥ 
देखि दखिन दिसि इय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ ८ ॥ 


दो०- नहि तून चरहि न पिहि जलु मोचहि लोचन बारि । 


डो हः न्या 
ट दु अर्थ--निषाद ( के निषाद सब रुनर बाजि निहारि ॥१४ २॥ 


को पहुँचाकर लौटा 
› स्थको मन्त्री समेत आकर नीली € 
नेह कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ राम देखा ॥ ५ ॥ मन्त्रीको व्याकुल 


म्‌ [सयः लखन ऐ (पुकार 
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Mmmm माका साता” 
पर बहुत व्याकुल पड़ा हुआ है। (अथवा, निषादको अकेला आया देखकर वह राम राम राम-सिय-लखन ऐसा पुकार- 


कर जमीनपर गिर पड़ा ) ॥ ७॥ दक्षिण दिशाको देख देख घोड़े हिनहिनाते हैं ( वा हिहिनाते हैं अर्थात्‌ दुःखका 
शब्द करते हैं ) मानो बिना पक्षके पक्षी व्याकुल हो रहे हैं ॥ ८ ॥ न घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, नेत्रोंसे जल 
गिर रहा है, रघुवरके सब घोड़ोंको देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये ॥ १४२ | | 
पु० रा० कु०-'जचु बिजु पंख'"`? इति | बिना पक्षके पक्षी पराधीन होता है वैसे ही घोड़े बंधे हुए पराये 
वशमें हैं, नहीं तो प्रझुके पास चले जाते जैसे पक्षीके पंख होते तो वह उड़कर जहाँ चाहे जा सकता | इससे अत्यन्त: 
दीन होना दिखाया, यथा--'जथा पंख बिनु खग अति दीना | ६ | ६० | ९ |! ( वाल्मी० २ | ५९ में सुमन्त्र जीने 
अपने घोड़ोंकी दशा कही है कि श्रीरामके बन चले जानेपर जब मैं छोटा, तब मेरे घोड़े गर्म आँसू बहाने लगे और 
मार्गमें पहळेके समान न चले ।-- उष्णमश्रु विश्ुन्लन्तो रामे संप्रस्थिते वनम्‌ । १ |” इनकी दशा गीतावलीमें श्रीकोसल्या 
अम्बाद्वारा कुछ वर्णन की गयी है ) | 
नोट--१ ( क ) 'फिरेड निषादु"'” से जनाया कि सुमन्त्र कई दिनतक गङ्गातटपर ही पड़े रहे । निष्रादराजके 
लौटनेपर वहीं मिले | एक तो शोकसे व्याकुल थे, दूसरे घोड़े भी चलते न थे, तीसरे आशा लगी रही कि श्रीरामजी 
मुझे साथ चलनेके लिये कदाचित्‌ बुला लें | यथा-*( गुद्देन साथ ) तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून्‌ । आश्या यदि माँ 
रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ वाल्मी० २ | ५६ | ३ |? पं० विजयानन्द त्रिपाढीजी कहते हैं कि श्रीरामजी सुमन्तको 
विदा करके, गङ्गापार गये । उस दिन वृक्षके नीचे निवास हुआ, दूसरे दिन भरद्वाजजीके आश्रममें ठहरे, तीसरे दिन 
यमुना उतरकर सरकारने निषादराजको विदा कर दिया, चौथे दिन निषादराज घर लौटे | तबतक सुमन्तजी ठहरे 
रहे | चक्रबत्तींजीने कहा था कि 'जब सिय कानन देखि डराई । कहेहु मोर सिख अवसर पाई ॥' पर वह अवसर 
सुमन्तजीको नहीं मिला, “बरबस राम सुमंत पठाये ' अतः इस कार्यका भार निषादराजपर दिया कि तुम इनके 
सङ्ग वनमें जाओ, सीताजी कह तो सब रही हैं, पर अमी इन्होंने घोर बन देख नहीं है । देखनेपर अवश्य डरँगी | 
पबे उम कह-सुनकर सीताजीको लोटा लाना । इसी बातकी प्रतीक्षामें सुमन्तणी अयोध्या नहीं लौडे | निषादके 
आश्रममें ही चार दिन ठहरे रह गये | जब निषादराज लौटे, और सीताजीको नहीं देखा तो विकल हो गये । बची- 
बचाई आशापर मी पानी फिर गया | ( ख ) “बिछोकि '**बिषादूः--६० (५ ) में निषादको विषाद होनेका भाव 
देखिये । बिकल होना कहकर आगे "राम राम * “भारी” से व्याकुल दशा दिखायी । ( ग ) (देखि दखिन दिसि'""? 
इति | दक्षिण दिशाकी ओर देखकर व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि इसी दिशामें भ्रीरामजी गये हैं । अथवा, धर्मराज्ञका 
निवास दक्षिणमें है अतः उधर देखकर मानो उनसे मत्यु माँगते हैं | ( पं० ) | अथवा, देखते हैं कि हमारे प्राणप्यारे 
हमारी दशा देखकर आ तो नहीं रहे हैं, प्राणप्यारे कहाँ चले गये | 
घरि धीरज तब कहह निषादू | अब्र॒सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ १ ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता। धरहु धीर लखि बिग्रुख बिधाता ॥ २ ॥ 
बिविध कथा कहि कहि मृढु बानी | रथ बैठारेउ बरबस आनी ॥ ३॥ 
सोक सिथिछ रथु सके न हाँकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ ४ । । 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे | बनम्रुग मनहु आनि रथ जोरे ॥ ५॥ 


अढुकि% परहिं फिरि हेराहिं पीछे । रामबियोग' बिकल दुख तीछे ॥ ६॥ | 


Fy) 


जो कह राथ लषु वेदेही । हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेही॥ ७ 10: क 


बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती ॥ ८ | 


‘वियोग प्राय; अन्य सबोंने दिया द्दै। 
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रअ झयोध्याकाण्ड 
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ii 0 १७४ शौमद्रामचदचरणी उरी यह... 3 \ ) 
“7६५ बैय धारण करके तब निषाद कहने लगा--सुमन्त्रजी ! अब शोक छोड़ो Ue ॥ उम Sl 
परमार्यके जाननेवाले हो। विधाता (दैव ) को विमुख ( पतिकूछ ) जानकर घीरज दा ॥ २ मयुर छ ८ 
बाणीसे तरह तरहकी अनेक कथाएँ कह-कहकर ( जब इतनेपर भी धीरज न हुआ तब ) जबरदस्ती उन्द जने र 
बिठाया ॥ ३ ॥ शोकके मारे ( सब अङ्ग ) शिथिल ( ढीछे ) पढ़ गये हैं, रथको हाँक प सकता, Ee pi 
बिरहकी बड़ी बाँकी (तीव्र; तीच ) पीडा है ॥ ४ ॥ घोड़े चढ़फड़ाते-छुट्पटाते ह SU UT 
व्याकुल होना छटपटाना दै ), रास्तेपर चलते नहीं, मानो जङ्गली पशु छाकर रथ जोड़े गये हैं ॥ ५ ॥ के 
हते हैं, गिर-गिर पड़ते हैं, फिर-फिरकर पीछे देखते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके वियोगके Si ( कठिन ) दुःख 
व्याकुल हैं ॥ ६ ॥ जो कोई (राम-छदमण-वैदेही' ऐसा कहता है अर्थात्‌ इनका नाम लेता है तो घोड़े प्रेमसे उसकी 
ओर कराह-कराहकर देखते हैं ॥ ७ ॥ घोड़ोंके विरहकी दशा कैसे कही जा सकती है १ जिस प्रकार मणिके बिना 
सर्प व्याकुल हो ( ऐसी दशा है ) ॥ ८ ॥ | 

नोट “धरि घोरज--पैय धारण करनेमें ये बहुत निपुण हो गये, सम्भवतः यह आचा लक्ष्मणजी के 
उपदेशका फल है | भरतमिलाप होनेपर भी इन्हींने प्रथम धैर्य घारण किया था और श्रीरामजीको गुरु वशिष्ठादिके 
आगमनकी सूचना दी थी । 

बि० त्रि०- “घरि धीरज '"'बिषाद्‌  सुमन्त्रकी दशा देखकर निषादराजका भी धैर्यं छूट गया, पर उसने 
जैये धारण करके सुमन्त्रसे कहा कि “भाई, अब विघादको छोड़ दो । जो होना था सो हो गया । तीनों मृत्तियाँ वनको 
चली गयीं, चौदह वर्षतक नहीं लोटेंगी । मुझे भी पता न रहे कि कहाँपर हैं; इसलिये जहाँपर ठहरेंगे वहाँ पहुँचकर 
पर्णकुटी बनानेतकका अवसर नहीं दिया । यमुनापारसे ही लौटा दिया | यह कथा तो समाप्त हो गयी । अतः विषाद 
छोड़कर आगे जो कुछ करना हो करो । 


टिप्पणी १ 'भब, सुमंत्रः"? इति । “अब? का भाब कि तुम तो सुन्दर मन्त्र ( सलाह ) के देनेवाले हो, 
। प्रथम ही चूक गये, संभाल न सके, इनको वन कैसे होने दिया, फिर जब वे वनको चल ही दिये, तब तुम साथ क्यों 
| आये, यह भी न बना । यह भगवानकी गति ऐसी ही है, किसीके समझमें नहीं आती | यह समझकर “अव घे धारण 
करो । ( पुनः भाव कि शोक करते तुम्हें कई दिन हो गये, तुम्हें अवघ जाना है, सन्देश कहना है; अतः “अब? शोक 
छोड़ो । पुनः, अब? हमको देखकर, शोक छोड़ो । हम उनके कुशलसमाचार लाये हैं | उनको कोई क्लेश नहीं है | पं०। ) 


२-( क ) (तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता’ इति । पण्डित अर्थात्‌ शास्रवेत्ता और बुद्धिमान्‌ हो, सोचो कि जो 
पिताके वचनोंको मानकर वनको चले हैं वे भला कब लौट सकते हैं! परमाथज्ञाता हो अर्थात्‌ जानते हो कि यह अवतार 
ही इसीलिये हुआ है अतएव शोक करना व्यर्थ है । (ख ) “बरबस आनी' से जनाया कि वे रथसे दूर पड़े थे | 
(रघुकुक तिकक चले” और ये खड़े देखते रहे, जब ओझल हो गये, तब वहीं तटपर मूर्छित हो गिर पड़े | यथा-- 
(रघुकुछतिकक चके एहि साँती । देखउँ ठाढ़ कुछिस घरि छाती ॥ १५३ | २ ।' 


३ “बना सनदु आनि रथ जोरे' इति । जङ्गले जैसे कोई घोड़े या और पशु लाकर रथमें जोते जायें तो 
वनकी ओर भागते हैं, एड़ें मारते, चलाते हैं कि उससे छूट मागें, वे रथ चलाना क्या जानें ! बैसी ही दषा इन 
घोड़ोंकी है । वे रथ चलाना भूल गये हैं, ठोकर लेते हैं, गिर पड़ते हैं । 


४--( क ) रास बियोग बिकछ! । देखिये सुमन्त्रजीके प्रसङ्गमें 'रघुबर-बिरह पद दिया है और घोडोंके 
सम्बन्धमे 'राम-वियोग शब्द प्रयुक्त हुए छौ । रघुबर राजकुमार हैं, अपने राजाके पुत्र और कुलमे श्रेष्ठ हें. से 
उनके विछोहसे मन्त्री इली दै । ओर, ये राम हें, सममे रमे हँ, घोड़ोंमें भी बही राम हैं, अतः उनके Fe इससे 
छटपटाते हैं । इसी सम्पन्धसे आगे कहते हैँ कि “बाजि बिरह गति कहि किमि जाती! अर्थात्‌ जिसे राम मिले योगसे ये 
फिर बिलुड़ें वही जान सके और चाहे कुछ कह सके, हम क्या कहें, फिर भी कुछ कहते हैं | अथवा, ' हों और 
र्‌ बळ साँचा । अनुद्दरि ताळ गतिहि नड चाचा ॥ २४१ । ४।' घोड़े तो मक हूँ, ) किबिहि अरथ 


a कुछ कहते नहीं, तब उनके विरह: 
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दुःखकी दशा कैसे कही जाय ! ( ख ) “बिन मनि फनिक इससे सवस्वका नाश कहा, सर्पके लिये मणि सबस्व 

है | सवस्वका नाश होनेसे जो दशा होती है बही दशा है। मणिहीन हो जानेसे सर्प व्याकुल विह्वल जीबन 

बिताता है । “मनि लिए फनि जिये ब्याकुल बेहाल रे | : 


दो ०--भएउ निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 


बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥ 
गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । बिरह बिषादु बरनि नहिं जाई ॥ १ ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होंहिं छनहि छन मगन बिषादा ॥ २ ॥ 
अथ--मंत्री और घोड़ोंको देखकर निषादराज शोकके वश हो गये | तब चार उत्तम सेवकोंकों बुलाकर सारथी 
( सुमंत्रजी ) के साथ कर दिये ॥ १४३ ॥ गुह सारथीको पहुँचाकर लौटा, विछोहका दुःख कहा नहीं जाता ॥ १ ॥ 
निषाद लोग रथको लेकर अवधको चले | क्षण-क्षणपर दुखमें ड्रब जाते हैँ || २ ॥ 
टिष्पणी--१ “सुसेवक अर्थात्‌ जो सुमन्त्रजी और घोड़ों दोनोकी सेवा-शुश्रषा कर सकें, ठीकसे अवध पहुँचा 
दें । चार सेवक दिये क्योंकि चार घोड़े हैं, एक-एकको थामे हुए लीकपर लिये हुए ले जायँगे | ये निषाद हैं, हिंसक 
जीव हैं, तथापि इनके दुःखसे दुखी हो जाते हैं, तब दूसरोंका क्या कहना ! 
वि० त्रि०-- चढे अवध'"`विषादा’ इति । सुमन्तकी तो यह दशा है कि 'सोक सिथिळ रथ सके न हॉकी । 
रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥' घोड़ोंकी यह दशा है कि 'चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। वन खग मनहुँ आनि रथ 
जोरे ॥' तब रथ चलता कैसे है ! अतः निषादराजने चार सेवक साथ कर दिये | वे ही सेवक रथको ठेले लिये जाते 
हैं | सो वे भी क्षण-क्षणपर विषादमें मग्न होकर ठहर जाते हैं । 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ ३ ॥ 
रहिहिं न अंतहु अधम सरीरू | जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ ४॥ 
भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ ५ ॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजह न हृदय होत दुइ ट्रका ॥ ६ ॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनहु क्रपिन धनरासि गवाँई ॥ ७ ॥ 


बिरिद बाँथि बर बीरु कहाई | चलेउ समर जन्‌ सुभट पराई ॥ ८ ॥ 

अथ- दुःखसे दीन और व्याकुल हो सुमन्त्रजी सोच रहे हैं-'रघुवीरके विना हमारे जीनेको धिक्कार है !? ।३। 

आखिर तो यह पापी शरीर रहेगा नहीं ( एक दिन अवश्य छूटेगा ) पर इसने रघुवीरके बिछुड़नेपर यश न लिया 
( अर्थात्‌ रघुवर-वियोगमें शरीर छूट जाता तो यश मिळता कि सुमन्त्रका कैसा सच्चा प्रेम था कि बिछुड़ते ही शरीर 
छोड़ दिया) ॥ ४ ॥ प्राण अपयश और पापोंके पात्र बने हैं, ( न जाने ) किस कारण नहीं चल देते ॥ ५ ॥ हा ! 
फ ! ओह ! ( ये बड़े दुःखके शब्द ह ) यह नीच मन मौका चूक गया ! अब भो तो हृदय दो टुकड़े नहीं हो जाता 
( अर्थात्‌ अब भी कुछ गया नहीं है, अब भी यश ले-ले सो भी नहीं ) ॥६। हाथ मल मलकर सिरको हाथोंसे पीटकर 
पछुताते हैं मानो कोई कंजूस अपना धन समूह खो बैठा है || ७ ॥ मानो वीरका बाना बाँधकर उत्तम वीर कहलाकर 
कोई उत्तम योधा लड़ाईमें जाकर भाग चला है ॥ ८ || , 
टिप्पणी-१ “सोच सुमंन्न''टूकाः इति | शोचके कारण व्याकुल हैँ और दुःखके कारण असमर्थ हैं | वे प्रथ 

“जीव? ( जीवन ) को धिक्कारते हैं, फिर शरीरकी निन्दा करते हैं और तब प्राणोंकी कि रघुबीरसे प्रथक होकर 


—— 


१ पाठान्तर --' रहहि', रहो । रदि्वि-गी० प्रेश, रा० प०, राजापुर । 
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च अवश्य होगा; पर क्या कारण है, यह नहीं जान पड़ता । इसके पश्चात्‌ मनको दोष देते हैं | कष्ट मनहीको जान 
(हह? पद दिया | मन हृदय ( अन्तःकरण ) में रहता है इससे हृदयको दूषण देते हैं 

पड़ता दै, इसीसे उसके साथ 'अहह पद दि 8 औीरारणोको मी'अ 
कि रोनी हो जाता, तेरे दडे दनेसे नक भी कडे ही जाते | [फर जाल मर शाशा हे म शव 
निकलना पड़ जाय। उ 

२-'भए अजस अघः" अर्थात्‌ छूट जाता तो यश प्राप्त होता, न छूटा, इससे अब अपयशका पात्र बना । 
“अहह? इति कष्टे, बड़े आश्रर्यकी बात है । 

% 'मनहु कृपिन धनरासि गँवाई ॥ 7” इति |# 

प्र० सं०--१ कृपण जो कौडी-कौडी जोड़ बटोरकर धन जमा करे और अपनी बेवकूफी ( मूर्खता ) से जुआ 
आदिमें सब गंवा दे | 

२--राम-लक्ष्मण-सीता तीन हैं; अतः धनकी राशि कहा | तीनों हाथसे निकल गये, यही धनराशिका खो 
बैठना है | रथ लेकर बिठाकर साथ लौटानेके लिये आये थे, यही बेवकूफीसे गँवाना है । अत्रधवासियोंको तमसापर 
सोतेसे न जगा दिया । इत्यादि । [ पुनः भाव कि कृपणको धन बहुत प्रिय होता है | थोड़ा धन भी खो जानेसे उसको 
बहुत दुःख होता है तब यदि उसकी धनकी रारि ही खो जाय तो उसके दुःखकी सीमा नहीं हो सकती । उसी तरह 
सुमन्त्र कृपण हैं | श्रीराम-जानकी-लक्ष्मणजी धनरूप उनको बहुत प्रिय हैं । तीनोंमेंसे एकके न लोरनेसे उनको बहुत 
दुःख होता और जब तीनों नहीँ लोटे तब उनके दुःखकी सीमा न रह गयी ( श्रीनंगेपरमहंसजी ) ]। 

३--दूसरी उप्रेक्षा बानेबन्द वीर योद्घाकी देकर जनाया कि वीर योद्धाका यश दिग्विजय करके लौटने या 
सम्मुख मरनेमें है, यही उसकी शोभा दै । रणमें भागना हँसीकी बात है, सबके सामने लजित होना पड़ता है | 
समन्त्रजी इनको लौटानेका बाना बाँधकर चले थे । राजाने इनको लौटा लानेके लिये भेजा था, इनपर पूर्ण विश्वास 
था कि तीनोंको नहीं तो भ्रीसीताजीको तो अवश्य लोटा ही लावेंगे। सो ये किसीको न लौटा सके | प्रभुसे वाक्य- 
समरसें हारकर भागना ही पड़ा ( बैजनाथजी )। [ यहाँ सुमन्तजी सुभर हैं । “बीर? रूप चतुर भी कहलाते थे । 
समररूप भ्रीरामजीको बातचीतमें हराके विजयरूप लोटा लायेगे, इसकी उनको खुशी थी । परंतु न तो श्रीरामजीको 
बातचीतमें हराके लीरा सके, और न मरणरूप स्वयं वनको ही साथ गये; किंठु समरसे भागनेरूप खाली रथ लेकर 
अयोध्याको छोटे ।' ( श्रीनंगेपरमहंसजी ) ] इससे अपयश हुआ । न लौटते, साथ रह जाते तो भी यश होता । 

४--पहिली उत्प्रेक्षा धनहानिकी है, दूसरी यशहानिकी । 

प० प० प्र०--१ ( क ) 'मनहु कृपिन “*” इति | कृपणका पे ( 
प्रिय जिमि दाम ।' इस उप्रेक्षासे जनाया कि श्रीरामजी ण 4 थि FO 
सवस्व थे । श्रीरामजी तो मुनियोंके धन हैं पर सुमन्त्रजीकी धनराशि हें । इससे सिद्ध हआ कि 3 कि 
मी अधिक था | ( ख ) “सुमट पराई' से अपयशका डर सूचित किया। और 'सं पर क तका प्रस मुनियोंसे 
कोटि सम दारुन दाहू ॥' होता ही है । इस तरह दूसरी उद्रेक्षासे बि र संभावित कहुँ अपजस छाहू । मरन 
दाह हो रहा है। जलाया कि उनको मरण कष्टसे भी अधिक दारुण 


२ पिन धनरासि गँवाई” से 'घिक जीवन रघुबीर बिहीना' को. ' 
समर शस 1 
प्राना' को और “विप्र बिबेकी” से “मये अघ भाजन प्राना” को स्पष्ट च्वि | FR 


पे० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी -'मीजि हाथ दाह” इति। यहाँ 
त $ यहाँ सुमन्तजीकी ९ 
जि गाए आारीरिक व्यथाके अनेक भेद हें, सिरका दर्द दूसरे प्रकारका होता है अल ह नरे । 
) नाक) कान सभीको पीड़ाओंमें अन्तर है। इसी भाँति मानसिक पीड़ा ह कारक । 


0 
श्रीमद्वामचन््रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १४४ ( १-८ ) 
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प्रकारको पीडा होती है, बदनामीसे दूसरे प्रकारकी पीड़ा होती दै । धर्म आम भी भेद है। घनहानि 

० होती है। धर्म चले हद 
अनाथ होनेमें चोथे प्रकारको पीडा हे है चले जानेकी पीड़ा तीसरे प्रकारकी 
कप जन बर 1 है। एक-एक प्रकारकी पीड़ामें महान्‌ कष्ट है प्रकारको होती है, 


है १ सुपन्तजोका चारों प्रकारको एक साथ मानसिक पीड़ा हुई र A उवच 
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( १ ) 'मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई । मनहु कृपिन धनरासि गँवाई ॥' कृपण धनहानिसे दीन होकर सोचता 
है कि धनहीन जीवनको धिक्कार है; वैसे ही “सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर विहीना ॥' उनके 
रघुबीर ही धन स्वस्व थे | यह उदाहरण वैश्य-सम्बनन्धी है | 

( २) 'बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥' वह सोचता है कि अन्तमें भी तो शरीर 
नहीं रहेगा फिर समरमें शरीर छोड़कर यश मैंने क्यों नहीं लिया ! वैसे ही सुमन्त्रजी सोचते हैं कि 'रहिहि न अंतहु 
भधम सरीरू । जस न कहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥' यहाँ रघुवीरका बिछोह ही समर था | यह उदाहरण क्षत्रियसम्बन्धी है। 

( ३ ) 'बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति । जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥' वह 
श्रोत्रिय ब्राह्मण सोचता है कि मेरे प्राण अपयश और अघके भाजन हो गये, अब इनके छोड़ देनेमें ही मलाई है, 
वैसे ही सुमन्त्रजी सोचते हैं कि 'मये अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥? सुमन्तजी सोचते हैं कि 
मैं मन्त्री हूँ, मुझे समश्ना चाहता था कि मैं श्रीरामजीको वन पहुँचाने जा रहा हूँ, मुझे इतना बड़ा धोखा हुआ कि 
मैं यही समझता रहा कि मैं छौटानेके लिये जा रहा हूँ । मेरेमें मन्त्री होनेकी योग्यता नहीं रह गयी | श्रीरामजीको 
वन पहुँचा दिया, मुझ-सा पापी कौन है ! यह उदाहरण ब्राह्मणसम्बन्धी है । 

(४ ) 'जिमि कुछीन तिय साघु सयानी । पति देवता करम मन बानी ॥ रहै करम बस परिहरि नाह । सचिव 
हृदय तिमि दारुन दाहू ॥' वह सोचती है कि “हाय रे ! मुझसे बड़ी चूक हुई, मैं पतिके साथ सती क्यों न हो गयी, 
वैसे ही सुमन्त्रजी सोचते हैँ--अहृह मंद मति अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ हृका ॥' यह उदाहरण पति- 
ब्रतासम्बन्धी है । 


दो०--बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ १४४ ॥ 


जिमि कुलीन तिय साधु संयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ १ ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदय तिमि दारुन दाह ॥ २ ॥ 
श्वब्दाथ-*वेदविद=वेदज्ञ, वेदपाठी, वेदवेत्ता | संमत साधु'=साधु आचरणवाला | 
अथ--जैसे कोई विवेकी वेदवेत्ता साधु सम्मत और उत्तम जातिका ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पीकर पीछे पछतावे 
उसी प्रकार मन्त्री सोच कर रहा है ॥ १४४ ॥ जेसे कोई उत्तमकुलवाली, साधु, सयानी, मन, कर्म और बचनसे 
पतिको ही देवता माननेवाली, संस्कारवश स्वामीको छोड़कर रह जाय तो उसे कितना कठिन दुःख होगा वेसा ही 
मन्त्रीके हृदयमें कठिन दुःख है ॥ १-२ ॥ 
पु० रा० कु०--*बिग्र बिबेकी बेदबिद'”'? इति | जो पुरुष ब्राह्मण, विवेकी शानवान्‌ , वेदवेत्ता, साधुसम्मत, 
सुजाति ऐसा पाँच श्रेष्ठ गुणयुक्त हो उसको किस प्रकारका धोखा हुआ ? 
ये मन्त्री हैं, राजाको उपदेश करते कि किस अपराधसे श्रीरामको वनवास देते हो | वहाँ भूले । जब वनवास 
हुआ । श्रीरामजीने उसे अङ्गीकार कर लिया । वे सत्यसन्ध पिताके वचन मानकर अपने धर्मपर आरूढ हें, फिर तो 
अधर्मी कहलायें, राजा भी अधर्मी कहलायं | सतीयिरोमणि श्रीसीताजी तथा सेवक धर्मनिष्ठ लच्मण साथ हैं । इन 
सबोको फेरना चाहते हैं; यह उनको धम॑से च्युत करना है | फेरनेका कारण स्नेह है; यही मदिरा-पान है । यथा-- Be, 
“रामसनेह सुरा सब छाके' रनेहरूपी मदिरा पीकर सावधान न रहे | फेरकर छे चढेँ, यदि मदिरा-पान करके अचेत : 5 
असावधान होना है | बड़े पायेपर चढ़कर गिरे | ५» नय 
बिद्बिद संमत साधु” वेदपाठी ही नहीं हैँ वरन्‌ जो वेदविधि और पाठ हो उसमें सम्यक्‌ मत है; साधु | 
सन्मागवर्ती है । वा साधुसम्मत, है । ह. 


मा० पी० अयो० ७३-- 
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श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्य दोहा १४५ ( १-२) 
A सकल सर आज सनक १७८ 


गौडजी ब्राह्मणको सुरा वर्जित है। विवेकी पुरुषके नजदीक वह अपेय है। वेदवित कि ८ हे 
रेगा । शेष सब प्रकारसे सुरापान अविहित है। साधुसम्मत आचर ग करनेव 1 सुरापान 
गा 400 की जातिका मनुष्य अविहित सुरापानको अपनी जातिकी उच्चताका विगाड़नेवाला समझेगा । 
र न हि युक्त पुरुष सुरापान न करेगा । परंतु जहाँ पाँचों गुण हैं वहाँ aia सुरापान तो 
असम्भव दै । यदि इन पाँचों गुणोंसे युक्त पुरुष कहीं धोखेसे मदिरा पान कर जाय तो उस र 
ठिकाना न रह जायगा । उसको जितना परिताप होगा उतना ही सुमन्तको हुआ । सुमन्त ब्राह्मण भी हा हे हे * 
वेदविद्‌ थे, साधु-सम्मत थे और सुजाति थे | ब्राह्मणकी ृष्टिसे बह्‌ राजा दशरथको समझाते कि आप अप सत्यक 
रक्षा करते हैं। परंतु श्रीरामचन्द्रजीकी कर्तव्यनिष्ठामें अपने प्रेमाग्रहसे क्यों बाधक होते हैँ | विवेकी थे | की 
कर्तव्याकर्तव्यका इन्हें ज्ञान था । परंतु देवमायावश धोखेमें आ गये । इन्होंने अपने कर्तव्यका पालन न किया क वेदविद्‌ 
मे | मर्यादा-पुरुषोत्तमके रहस्यसे अनभिज्ञ न थे फिर भी कर्तव्यविमूढ़ हो गये । वे साधुसङ्गत थे, परंतु उन किसीसे 
सलाह लेनेका अवसर भी न मिला | और सुजाति थे अर्थात्‌ राजमन्त्रीके पदपर थे । वे राजाको समयपर उस झंझटसे 
बचनेकी सलाह दे सकते थे, परंतु न दे पाये । और अन्तमें वनसे वनको ही पहुँचाकर खाली हाथ लौट आना 
इन्हे बदा था | इस प्रकार हर तरहपर धोखेमें अर्थात्‌ देवमायामें पड़कर वे संकटापन्नमावीसे बचनेकी कोशिश न कर 
सके । यही घोखेसे मदिरापान हुआ । और जैसे कण्ठसे नीचे उतारनेके बाद इस तरह धोखे में पड़ जानेवालेकै लिये 
कोई इलाज बाकी नहीं रहता, उसी तरह सुमन्तके लिये भो कोई इलाज बाकी न रहा । होनी होकर ही रही । 


बैजनाथजी--'बिप्र बिबेकी'''? । मदिरा पी ले, पीछे जाने को यह मदिरा थी तो उसे मरणका-सा दुःख होता 
है । सुमन्त्रने कैकेयीके कहनेसे रामजीको बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया । पहले तिलक कर देते, तब राजाके 
पास ले जाते । फिर राजाके कहनेसे रथपर ले गये, तमसा-तटसे तीनोंको पुरवासियोसे छिपाकर छे गये । यह सब 
चोखा ही खाते गये | यही मदिरा-पान है । 


भ्रीनंगे परमहंसजी--विवेकी अर्थात्‌ विचारबान्‌। बेद बिद=वेदजञ=्अपने कमको जाननेवाला । ऐसा विवेकी 
आदि शुणविरिष विप्र तूषाके वेगमें जके ञ्रमसे मद पान कर जाय और पीछे शोचमें पड़े कि मुझसे धोखा हो गया। 
मुझको चाहिये था कि पीनेके पहले यह विचार कर लिया होता कि यह जल कैसा है क्योंकि विचारवान्‌ जाँच करते 
हैं । सुजाति भी जलकी जाँच करते हैं कि यह जल किसका लाया हुआ है। ऐसा करनेसे धोखा नहीं होता, पता 
चल जाता कि यह जल नहीं है, मदिरा है । उसी तरह सुमन्त्रजी विचारवान्‌ और शाज्नके ज्ञाता थे, उत्तम मन्त्री भी 
थे, पर तुषारूप मोहमें पड़कर जलरूप श्रौरामजीको लोटा लानेके धोखमें मदपानरूप गङ्गातटपर लेकर चले आये | जब 
श्रीरामजी नहीं लौटे तब उसी ब्राह्मणकी तरह सोचमें पड़ गये | सोचने लगे कि मैंने प्रथम ही विचार क्यों नहीं 
किया कि भ्रीरामजी फिरेंगे या नहीं, क्योंकि वे सत्यसन्ध हैं। वे कैसे लोटेंगे। पुनः में किसका भेजा हुआ उनको 
लौटा लाने जा रहा हूँ ! श्रीरामजीको बनमें तो कैकेयीने भेजा है, यथा--'झुनि पर भूषन भाजन आनी । आगे धरि 
खोकी शद चानी ॥ नृपहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा | सीळ सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ सुकृत सुजस परलोक नसाऊ । 
तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ अस हि सो करहु जो मावा । रास जननि सिख सुनि सुख पावा ॥ ७९ | २- 
५ ९, तब राजाके बुलानेसे कैसे लौट सकते हैं ! लोटनेसे कैकेयी विरोध करेगी तब फिर और न जाते का एति 
मैंने प्रथम विचार किया होता तो लौठानेके लिये कदापि.न जाता और न यह धोखा होता । 


'जिमि कुछीन तिय साधु सयानी | ”” इति । 

पु० रा० कु०--उत्तम कुकी, साधु अर्थात्‌ सन्मागवर्तिनी, सयानी अर्थात्‌ पण्डिता ग 

पातित्रस्य धमकी जानतेबाली है, पतिको ही कमं, मन, वचनसे अपना इष्टदेव समझती है क थात्‌ 

नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेसा'--ऐसी खी जैसे कमंवश अपने पतिको छोड़ पराये 5 जे जोर 

पोछे पङताये, वेशा हो तोब् पश्चात्ताय मन्त्रीका हो रहा है | यह कुछ प्रसङ्ग रामः rb ददै । 
का 
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दोहा १४९ (३-५) "षी सकध का शक पृ ४ (१४) "कतित 


श्रीरामसे विमुख होना ऐसा ही है। ईश्वर जीवका पति है। राम-बिमुखका प्रसङ्ग कहकर दूषण दे रहे हैं। 
(पूज्य कविने “रहै पद दिया है। इससे पतिब्रता ख्रीका भाग्यवश पतिको छोड़ना जनाते हैं जैसे मुकदमेमें फंस 
जानेसे, समरमें बाहर जानेसे, रोगमें डाक्टरकी मनाहीसे, गर्भवती होनेसे, पतिकी आज्ञासे सती न होनेसे, इत्यादि 
सभी तरहका वियोग इसमें आ जाता है | पर-पुरुष-गमन कुछ भोंडा-सा जान पड़ता है, चाहे उस भावका भी समावेश 
उसमें हो जाय । परमसती प्रायः ऐसी दशामें प्राण दे देगी, पर-पुरुष-संग न करेगी | सुमन्त्रजी रामजीके मन-वचन- 
कर्मसे अनन्यप्रेमी हैं, सङ्ग छोड़नेपर भी अनन्य हैं । ) 

२--पंजाबीजी-'परिहरि नाहू' का भाव यह कि स्वामीके मरनेपर सती न हुई पीछे पछताती है । 

श्रीनंगे परमहंसजी--कर्मवश अर्थात्‌ पतिकी आज्ञावश पतिको छोड़कर रह गयी, पतिके साथ चितामें जलकर 
पतिके सङ्ग न गयी । पीछे जैसे उसको पतिके साथ न जानेसे बहुत भारी दाह उसन्न होता है, वैसे ही सुमन्त्रजीको 
श्रौरामजीके साथ न जानेसे हृदयमें कठिन दाह उपपन्न हुआ | यथा--'मेटि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करम गति 
कछु न बसाई | ९९ | ७।? 

पतिव्रता ख्रीके लिये पतिके सङ्ग परदेश जानेमें कर्मबाधा नहीं कर सकता । पुनः, जब चोरी आदिकी सजासे 
पतिके जेलमें जानेपर समस्त खिर्योको दुःख होता है तो सुजान और कुलीन साधु तिब्रता आदि विशेषण क्यों दिये ! 
अतः पतिब्रता ञ्जीके लिये साधारण वियोगका अर्थ लगाना असङ्गत है | पुनः सती स्त्रीका परपतिमें मन जाना निज 
पतिको छोड़ना” अथ करना सहा अयोग्य है । यथार्थ यह है कि पतिके मर जानेपर कर्मवश पतिकी आज्ञासे गर्भवती 
होनेके कारण रह गयी, पतिके सङ्ग न गयी उसको न जानेसे कठिन दाह हुआ | प्रमाण-राजा बलिकी माता 
( विरोचनकी स्त्री को उसके पतिने मरते समय आज्ञा दी थी कि तुम सती न होना, ठुम्हारे गर्भमें जो बालक दै 
वह रामभक्त होगा | अतः वे सती न हुईं; पर इसका उन्हें कठिन दाह हुआ । 

प० १० प्र०--इस दष्टान्तसे जनाया कि रामविरहमें लङ्कामें श्रीसीताजीकी जैसी स्थिति हुई है वैसी ही 
यहाँ सुमन्त्रजीकी हुई | 'चळेड समर जिमि सुमट पराई मी दारुण दाहसूचक है और यहाँ भी “दारुण दाह” 
का “उल्लेख ही है । अतः इस पतिब्रताके दष्टान्तसे जनाया कि लोकनिन्दापात्र बन जायँये । इसका भी 
डर है ऐसी पतिब्रताका पति स्वयं परित्याग करेगा, यह भीति भी ळगती है | (पर मूलमें 'रहे परिहरि नाइ” 
पाठ है )। 

गौड़जी--दूसरा दृष्टान्त दारुणदाहके लिये है । पहला शोकका था| करुणारसका स्थायी भाव शोक है । यह 
तो स्थायी रूपसे सचिवके हृदयमें मौजूद है। साथ-ही-साथ दुःख-दाह-ग्लानि आदिका भी संचार हो रहा है । दारुण 
दाहका दृष्टान्त साधुकुलीन-चतुर और उस पूर्ण पतित्रता ख्रीसे देते हैं जिसे कर्मवश पतिसे अलग रहना पड़े । यहाँ 
मन्त्रीको अपने स्वामी रामचन्द्रजीको कमंवश छोड़ आना पढ़ा है | सुमन्त्रको उसी तरहका दारुण दाह है जैसा उस 
पतिदेवता स्रीको। 

वैजनाथजी-सुमन्त्रजी मन-कर्म-बचनसे रामप्रेमी थे सो भावीवश कैकेयीके धोखेमें आकर वनवासके कारण 
बने, अब दारुण दुःख उठा रहे हैं । 


रोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ ३ ॥ 
घूखहिं अधर लागि मुह लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ ४ । । 
बिबरन भएउ न जाइ निह्दारी । मारेसि मनहु पिता महतारी ॥ ५ ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी ॥ ६॥ 
बचन न आव हृदय पछिताई। अवध काइ मैं देखब जाई॥ ७॥ 
राम रहित रथ देखिदि जोई । सक्षनिहि भोहि बिलोकत सोई ॥ ८ ॥ = 
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क दो, धाइ पूछिहहि मोहि जब बिकल नगर नर नारि । 
उतर देब में सहि तब हृदय बज्र बेठारि ॥ १४५ ॥ 


शब्दारथ--छाटी लगनान्मुँह, ओष्ठ और थूकका सूख जाना । 4 
अर्थ नेत्रोमै जल भरा है, दृष्टि कम हो गयी, कानोंसे सुनायी नहीं देता, व्याकुल होनेसे बुद्धि भोली बावली 
। हो गयी अर्थात्‌ ठिकाने नहीं रह गयी ॥ ३॥ ओष सूख रहे हैं, मुंहमें ही लग गयी ( यह बोली है। ये सब 
ओ असाध्य लक्षण हैं, प्राणान्त होनेके लक्षण हैं तब भी ) प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय ( रूपी कोठरी ) में 
अवधिरूपी किंवाड़े लगे हैं, ( अर्थात्‌ १४ वर्ष बीत जानेपर फिर मिलेंगे ) इस आशामें प्राण नहीं निकलते || ४ ॥ वे 
दहे पड़ गये हैं, देखे नहीं जाते, मानो माता-पिताकों मार डाला है ( वह हत्या सवार है )॥५॥ महान्‌ हानि 
। और ग्छानि वा महान्‌ हानिकी महान्‌ ग्लानि मनमें व्याप्त हो गयी है; जैसे कोई पापी नरकको जाते हुए मागमें शोच 
। करे ॥ ६ || बोल नहीं निकलता, हृदयमें पछता रहे हैं--मैं अवधमें जाकर क्या देखूंगा १ ॥ ७ ॥ जो कोई भी रथको 
हः रामसे रहित देखेगा वह मुझे देखकर सकुचेगा || ८ ॥ जब नगरके स्री-पुरुष व्याकुल दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं 
` द्वद्यपर वज्र रखकर सबको उत्तर दूँगा ॥ १४५ ॥ 
 हिप्मणी- प्रथम नेत्नोंका सजल होना कहा, तब दृष्टिका कम होना, क्योकि आँसू भर जानेसे आँखोंसे सुझाई 
. नहीं पढ़ता | देख नहीं पड़ता और जो कोई कुछ कहना था समझाना चाहे तो वह भी व्यर्थ, क्योकि उसे 
` सुनायी ही नहीं पढ़ता | बाबले हो रहे हैं सुनें भी तो समझेंगे कैसे ! न कुछ कहनेका सामर्थ्य है यह आगे 
कहते हैं। 
२ 'जिड न जाइ उर अवधि कपारी' इति । अर्थात्‌ 'कठिन करम गति कछु न बसाई' | कर्मवश १४ बर्षतक 
भोगना पड़ेगा । जीवका स्थान दय है, किंवाड़े लगे हैं, इससे वह निकल नहीं सकता । 
` ३ “मारेसि सनहु पिता” इति । श्रीरामजीको वनमै छोड़कर अकेले अवध लौटनेपर ऐसे देख पड़ते हैं मानो 
माता-पिताका वध इन्होंने किया है, पाप सवार है। श्रीरामजीसे विमुख लोटना ऐसे बड़े पापके भागी होनेके समान है। 
हाँ राम पिता और सीता माता हैं । वनमें पहुँचा आना वध करना है। अधर्मीका लोग मुँह नहीं देखते, वैसे ही 
रीकी-सी इनकी शक्ल हो गयी है। 

४ 'जमघुर पंथ सोच“ इति | (क ) पापीको जब यमदूत नरकको ले चले तब, यदि वह सोचे कि हमसे 
। न बन पड़ा, अब मैं धमराजको क्या उत्तर दूँगा, इत्यादि | तो अब उसके सोच करनेसे क्या हो सकता है ! 
रामरहित होनेसे अयोध्याकी यमपुरसे और सुमन्त्रकी पापीसे उपमा दी।ग्लानिसे अब हाथ कुछ नहीं ठगनेका, 'समय 

$ पुनि का पछिताने १? 

2 न आव “ जाई' इति । सुमन्त्रजीके हृदयमें जो बातें उठ रही हैं; वे कही नहीं जा सकतीं । मन-ही- 
ु ; है कि न जाने कोन-कौन-सा अनर्थ अवध पहुँचनेपर देखना है। उनके सामने रा 

श॒ और महाराजके तन-त्यागका दृश्य खड़ा हो गया; अतः कह रहे हैं कि “अवध काह में देखब 


।चैठारिनबिठाकर=नड़कर, जमाकर, जैसे घर आदिके बनानेमें पत्थर बिठाया जाता है । 


1 न किया जायगा उत्तर न दे सकूँगा | अर्थात्‌ पुरला 6 
सियोंको 
पत्थर रखना मुहावरा है । उत्तर दे सकूँगा पर 


माता A न्हहिं बिधाता ॥ १ ॥ 
ह कमन सुखारी ॥ २ ॥ 
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रामजननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेलु लवाई ॥ ३ ॥ 
पूछत उतरु देब मैं तेही।गे बनु राम लपनु बैदेही॥ 9 ॥. 
जोइ पूछिहि तेहि ऊतरु देवा | जाइ अवध अब एहु सुखु लेबा ॥ ५॥ 
पूछिद्दि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ ६ ॥ 
देहं उतरु कौन गुहु लाई | आएहुँ कुसल कुँअरु पहुँचाई ॥ ७ ॥ 
सुनत लपन सिय राम संदेसू | तन जिमि तनु परिहरिहि नरेग्च ॥ ८ ॥ 


दो ०--हृदुउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु । 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु ॥१४६॥ 


अथ-सब दीन-दुखी माताएँ जब पूछेंगी, दे विधाता ! (तत्र) मैं उनसे क्या कहूँगा ! ॥ १ ॥ जब 
लक्ष्मणजीकी माता पूछेगी तब मैं कोन सुखदायी संदेश कहुँगा ! ॥ २॥ जब श्रीरामजीकी माता (इस तरह ) 
दौड़ती आवेंगी जैसे नयी व्याई हुई गाय बछड़ेकी याद करके दौड़कर आती दै ॥ ३ ॥ उनके पूछनेपर मैं उन्ह उत्तर 
दूँगा कि श्रीराम-लक्ष्मण बैदेहीजी बनको गये १ ॥ ४ ॥ जो ही पूछेगा उसे मैं उत्तर दूँगा, अवध में जाकर अब मैं यह 
सुख लूँगा ! ॥ ५॥ जब ढुःखसे दीन राजा जिनका जीवन रघुनाथजीके ( दर्शनके ) अधीन है, पूछेंगे तब मैं कौन 
मुंह लाकर उत्तर दूँगा कि कुंअरको कुशल-पूर्वक पहुँचा आवा || ६-७ || राम-लक्ष्मण-सीताका संदेश सुनकर राजा 
तिनकेकी तरह शरीर छोड़ देंगे ॥ ८ || प्रियतमःप्यारेरूपी जलके बिछुड़ते मेरा हृदय कीचड़की तरह फट न गया, इससे 
जान पड़ता है कि विधाताने मुझे यह यम-यातना-शरीर ( पाप भोग करनेके लिये ) दिया है ॥ १४६ ॥ 

टिपप्णी--१ सुमन्त्रजीके जीमें संदेह-पर-संदेह उठते जाते हैं; उन्‍्हींका वर्णन कवि कर रहे हैं| एक तो यही 
था कि पुरवासियोंको उत्तर कैसे देंगे पर इस संदेहका निवारण कर लेते हैं कि इनके लिये काफी जवांब है कि श्रीरामजी 
नहीं आये तो भरतजी तो हैं, वे तुम्हारा पालन करेंगे, यद्यपि उनको भी उत्तर देनेमें कढेजेपर वज्र रखना पड़ेगा | 
दूसरा संदेह सात सौ माताओंका है | उनमें भी फिर संदेह श्रीसुमित्राजीका है जो परम भागवत लच्षमणजी की माता 
हैं। उसपर भी फिर कोसल्याजीका सोच जिनके द्वारा श्रीरामजीका आविर्भाव ही हुआ--इतना सोचकर वे सोचते हैं 
कि जो ही पूछेगा उसीको उत्तर देना पड़ेगा इससे संदेह होता है कि तो क्या हम इसीळिये साथ गये थे कि रामको | 
वनमें पहुँचा आवें और लोटकर संदेशा सबसे कहें ! छठा संदेह राजाके प्रश्नका है | 20 

२---जोइ पूछिहि'“''इति । शंका--जोइ” से किससे तात्पय है, पुरवासी सभी दोहेमें आ गये, सब माताएँ | 
आ गर्यौ, फिर सुमित्रा-कोसल्याजीको प्रथक्‌ करके भी कह दिया क्योंकि दोनोंके पुत्र वनको गये हैं, आगे राजाको | 
भी कहा है । रहा ही कौन जिसके लिये कहते हैं कि 'जोइ पूढिहि'* ! उत्तर यह केकयी है । इसका नाम वे नहीं ' 
छेते । ऐसी राम-बिमुखाका नाम कोन ले ? कैकेयीको संदेह अवश्य है कि सुमन्त्र लौटानेको मेजे गये हैं, वे उनको 
लौटाये न लाते हों | अतएव मुझे देखते ही वह अवश्य पूछेगी कि लोट आथे कि गये १ तब'उसको भी उत्तर देना 
ही पड़ेगा, उससे भी बोलना ही पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि चले गये। उसे बड़ा सुख होगा, उसको सुखी 
देखकर कैसे सहा जायगा ? बड़ा दारुण कष्ट होगा--वे सोचते हैं कि हा ! उसको भी उत्तर देकर सुख पहुँचाऊगा, | 
ऐसा मेरा दुर्भाग्य है | पक जम जज 

३ ( क ) 'पूछिहिं जबढि राउ दुखदीना' अर्थात्‌ राजा ढुःखसे दीन हैं। उनका जीवन श्रीरामके बिना न 
है, यथा--'मैं न जियब रघुबीर बिहीना', 'जीवन मोर राम बिचु नाहीं', “मनि बिनु फनि जिमि जक बिज्ञ मीना 
मम जीवन तिमि तुम्हहिं अधीना ॥' तो उनको किस मुँहसे उत्तर दूँगा । और सबसे तो कह भी दूँ, पर ये तो सुनते. 
ही प्राण छोड़ देंगे । ( ख ) 'कवन भुँह लाई” अर्थात्‌ इस मुँहसे तो कहने योग्य नहीं कि आएँ कुसळ कुअर 
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पास « (आए कुसळ पहुँचाई' अर्थात्‌ फिर भी मैं जीता छोटा अथवा कुँवरको 
ह ड र i हे लत नरेसू' अर्थात्‌ । पद्ञु-पक्षी पुरवासी जब ऐसे विकल हैं स ये 
नरे ह भी हैं, भला ये शरीर क्यों न छोड़ देंगे |--'बिछुरत दीनदयाल प्रिय तजु तृन इव परिहरेउ । 
(घ) न जिमि तजु परिहरिहि नरेस्‌? तक कहा कि क्या-क्या विचारकर सोच कर रहे र | 
४-..'हृदड न बिदरेउ पंक जिमि' इति | कीचड़ अलन्त नीच है, कमल, मछली आदि तो प्रथम ही चल 
देते हैं, मर जाते हैं, कीचड़ कुछ दिन बीत जानेपर फटता दै । राम-वियरोग होते हृदय हो जाना चाहिय 
था, क्योंकि श्रीरामजीसे प्रियतम कोई नहीं है, पर वह न फटा। उत्तम कोटिका प्रेम तभी समझा जाता । खेर ऐसा 
न हुआतो अबतो कई दिन हो गये, अब भी फट जाता, सो भी नहीं, यह नीच कीचड़से भी गया- 
गुजरा है । इससे अब यही निश्चय जान पड़ता है कि विधाता इसी शरीरसे हमें यमयातना--दण्ड-मोग कराना चाहता 
है। यातना-शरीर वह शरीर है जो मरनेके बाद मिलता है और जो पाप क्मोंका फल भोग करनेके लिये दिया 
जाता दै | यह लिज्ञशरीर मोमका-सा होता है, काटनेपर टुकडे-टुकड़े हो जाता है और फिर ज्यों-का-्यों हो जाता है, 
पर कष्ट बैसा ही दुःसह होता है जेसा स्थुछ शरीरके काटने-छेदने इत्यादिसे हो । 


एहि बिधि करत पंथ पछितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा॥ १॥ 
बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पाय परि बिक बिषांदा ॥ ३२॥ 
पैठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि शुरु बाभन गाई। २ ॥ 
बेठि बिटप तर दिवसु गँवावा । साँझ समय तब अवेसरु पावा ॥ ४ ॥ 
अवध प्रबेसु कीन्ह अँधियारे पेठ भवन रथु राखि दुआरे॥ ५ ॥ 
जिन्द जिन् समाचार सुनि पाए | भूप द्वार रथु देखन आए॥ ६॥ 
रथु पहिचानि बिकल लखि घोरे | गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥ ७॥ 
नगर नारिनर व्याकुल कैसे | निघटत नीर मीनगन जैसें ॥ ८ ॥ 


अथ- इस प्रकार रास्तेमें पश्चात्ताप करते ( हुए जा रहे ) हैं | ( इतनेहीमें ) तुरत तमसाके किनारे रथ आ 
पहुँचा ॥ १ ॥ (तब सुमंत्रजीने ) विनती करके निषादों ( सेवकों ) को बिदा किया | वे पैरॉपर पढ़कर दुःखसे 
व्याकुल लोटे॥ २॥ नगरमें घुसते हुए मन्त्री सकुच रहा है मानो गुरु, ब्राह्मण और गऊको मारा है ॥ ३ ॥ पेड़के 
नीचे बैठकर उसने दिन बिता दिया | संध्या समय हुआ तब मौका मिला ॥ ४ || अंघेरेमें अबधमें दाखिल हुआ, 
प्रवेश किया । रथको दरवाजेपर रखकर महलमें घुसा ( गया ) ॥ ५ ॥ जिन-जिन लोगोंने खबर सुन पायी वे राज- 
द्वारपर रथ देखने आये ॥ ६ || रथको पहचानकर धोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गल रहे हैं जेसे गर्मासे 
( बफेके ) ओले । ७ || नगरे स्री-पुरुष कैसे व्याकुळ हैं ! जेसे मछुलियोंका समुदाय जलके घटनेसे व्याकुल हो ॥ ८ ॥ 


। नोट“ एहि बिधि करत पंथ पछितावा’ उपसंहार है, 'बचनु न आव हृदय पछिताई? उपक्रम है । सोचका 
प्रसङ्ग जसपुर पंथ सोच जिमि पापी । १४५ । ६। पर उठाकर 'जानत हौं मोहि दीन्ह''जातना सरीर । १४६ ।' 
पर समासत किया | . 

टिप्पणी “पहि बिधि करत पंथ--“आवा' इति । पापी इसी प्रकार सोचता हुआ तुरत बै 
पहुँचता है; बसे ही ये हे तमसापर पहुँच गये । तमसा मानो वेतरनी है का कध क आ 
ह यों के ह सतीचा जैसे छी-पुज-भाई-बन्धु घाटतक शरीरको पहुँचा देते हैं । साँसति तो इसीको सहना दै । 
या यों कह तीक बसखानसक पहुँचा देते हैं, सती तो उसीको होना पढ़ता है । वैसे ही सुमन्त्रको वे हुँन 


गये; अंब दारुणदाद तो इन्हीको होना हे | 
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oo "5 
२-- पेठत नगर” इति | तमसातक पहुँचनेके बाद नगरमें प्रवेश करना कहते हैं । इससे जनाया कि तमसातक | 
अयोध्या नगर है; उत्तर सरयू, दक्षिण तमसा | अतएव वहींसे नगर” पद दिया | ( ख ) सचिव” पदका भाव कि 
ये सुन्दर मन्त्रके देनेवाले हैं तो भी ये ऐसा चूके हैं कि आज नगरमे प्रवेश करनेमें संकोच हो रहा है। ( ग ) अब 
संकोच” का स्वरूप कहते हैं | जैसे गुरु, ब्राह्मण और गायका वध करनेवाला हत्यारा पुरमें जाते सकुचे कि लोग क्या 
कहेंगे, मारे संकोचके वहाँ जा नहीं सकता | यहाँ राम गुरु, लक्ष्मण ब्राह्मण, सीता गक और तीनोंका त्याग, तीनोंको 
बनमें पहुँचा आना तीनोंके वधके समान है । ( नोट--किसीका मत है कि राम ब्राह्मण के स्थानपर हैं, यथा--मम 
मूरति महिदेवमयी है” | लक्ष्मण गुरु हैं, क्योंकि ये जीवोंके आचार्य हैँ । ) 

२ “साँझ समय तब अवसरु पावा? इति | यह चाण्डाल समय है, न दिनमें न रातमें । गुरु-ब्राह्मण-गऊकी 
हत्या जिसे लगे, वह चाण्डाल है | अतएव वैसा ही समय तजबीज किया । 

४ अवध प्रबेश कीन्ह अँधियारे । पेठ भवन'"'? इति | अँधियारे, क्योंकि नगरमरमें करुणा और शोक छाया 
है, किसीने दीपक नहीं जलाया | पहले पैठ भवन” कहर पीछे “रथ राखि’ पद देकर सुमन्त्रकी आतुरता दिखायी; 
मारे लज्जाके वे शीघ्र ही महलमें घुस गये | 

+ समाचार सुनि पाए' क्योंकि हरकारे लगे हैं कि सुमन्त्र गये हैं, उनके आते ही खबर दें, उन्हींसे सुना । 

६ 'गरहिँ गात जिमि आतप ओरे' अर्थात्‌ घोड़ोंके ऐसा पसीना चल रहा है, जेसे घामके ओले गळें | अथवा 
इस टृष्टान्तसे यह दिखाया कि यद्यपि घोड़े पञ हैं तथापि वियोग-तापसे गले जाते हैं । इससे यह भी जनाते हैं कि 
घोड़े श्वेत रंगके हैं | 

७ “नगर नारि'"'? इति | जब पश॒ओंकी दशा ऐसी है तब नगरके स्री-पुरुषोंकी व्याकुलता कैसी होगी ! 
नगर” पदसे जनाया कि नर नारि नागर हैं | ये प्रेम और वियोग समझते हैँ । नगर ४८ कोशका है, लोग बहुत हैं, 
अतः मीनगणकी उपमा दी | मछलीका जीवन जलहीतक है | 


दो०-सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयेउ रनिवासु । 
मवु भर्यकरु छाग तेहि मानहु प्रेतनिवासु ॥ १४७॥ 

अति आरति सब पूछहिं रानी | उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ १ ॥ 

सुनइन श्रवन नयन नहिं झा । कहहु कहाँ नृपु जेहि तेहि बूझा ॥ २ ॥ 

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई । कौसल्यागृह गई छलवाई ॥ ३ ॥ ह 

शब्दा्थ--प्रेतनिवास-श्मशान | , १ 
अर्थ--मन्त्रीका आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो उठा। उसे राजभवन ऐसा भयावन छगा मानो 
प्रेतका निवासस्थान है || १४७ || सब रानियाँ बड़ी आर्त्त होकर पूछ रही हैं; पर उसकी वाणी विकल हो गयी है, 
कुछ उत्तर ( मुँहसे ) नहीं निकलता ॥ १ ॥ कानोसे सुनायी नहीं पड़ता न आँखोंसे कुछ सूझता है, जिस-तिससे उसने £ 
पूछा कि कहो राजा कहाँ हैं ! ॥ २ ॥ दासियाँ मन्त्रीकी व्याकुलता देखकर उसे कौसल्याजीके महलमें ले गर्यौ EN २२ 
पु० रा० कु०--१ ( क ) सब पूछहिं” | सब एक साथ पूछने लगीं क्योंकि सब दुःखसे अति आत्त होरही | 
हैं । ( ख ) 'बिकळ मइ बानी'- वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ही विकल हो गयी हैं, बचन कैसे निकले जो > रे 
( विकल हो गयी अर्थात्‌ शोकके मारे कण्ठ गद्गद हो गया, वाणी रुक गयी )1( ग ) 'सुनइ न श्रवन 


उन्हें एक यही धुन लगी है कि नप कहाँ हैं, इसीसे कुछ और न सुनायी दे न सूझे | यहाँ इन्द्रियोंकी 
दिखा रहे हैं । हत 


१ यद्दी पाठ प्राय; सवंत्र मिलता है । गी० प्रे० 'तेहि-तेहिः पाठ राजापुरका बताता है। | 
Wer 
७७0 
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नोट--'कौसल्यागृह गई छवाई' इति । श्रीरामजीके चले जानेपर राजाने कैकेयीके महलमें रहना न स्वीकार 
किया । उसका त्याग तो प्रथम ही कर चुके धे--'कोचन ओट बेठ़ झुहेँ गोई । २६ । ६ ।' वाल्मीकीयमेँ स्पष्ट उल्लेख 
है कि रामचन्द्रजीके चले जानेपर राजा दशरथ घरसे निकल पड़े कि मैं पुत्रको देखूँगा । वे होशमें न थे, दोड़ते ये । 
(२। ४० । २८ ) जबतक रथकी धूल देख पड़ी तबतक वे बेहोशीमै उछल-उछुल धूल देखते रहे फिर व्याकुल हो 
पृथ्वोपर गिर पड़े । ( ४२ । १-३ ) । कौसल्या कैकेयीने दाहिने-बाये जाकर उन्हें उठाना चाहा पर कैकेयीको उन्होंने 
अंग स्पशे करने न दिया । और उनका त्याग भी किया, यथा--'कैकेयि मामकाङ्ानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये । नहि त्वां 
ब्रष्टुमिच्छासि न भार्या न च बान्धवी ॥ ४२ । ६ | केचळार्थपरां हि तवां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ विलाप करते- 
करते वे बोले रामचन्द्रकी माता कोसल्याके घर हमें ले चलो और कहीं मुझे शान्ति न मिलेगी । तब लोगॉने उन्हें 
उठाकर वहाँ रख दिया था । ( ४२ । २७-२८ )। 

जाइ सुमंत्रु दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा ॥ ४ ॥ 

आसन सयन बिभूषन हीना । परेउ भूमितक निपट मलीना ॥ ५ ॥ 

हेइ उसासु सोच यहि भाँती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥ ६ ॥ 


रेत सोच भरि छिनु छिनुछाती। जजु जरि पंख परेड संपाती ॥ ७॥ 
~ 
2 राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम रंषन बंदेही ॥ ८ ॥ 
न : अथ=सुमन्त्रने जाकर राजाको कैसा देखा--“जेसे मानो अमृतरहित होनेपर चन्द्रमा शोभित हो ॥ ४॥ 


आसन, शस्या और आभूषणोसे रहित अत्यन्त मलीन ( मैले वेषमे उदास ) एश्वीपर पड़े हुए हैं ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
लम्बीअँची श्वास लेते और सोच कर रहे हैं मानो ययाति राजा स्वर्गसे गिरे ( साँसें लेते हें और सोचमें पड़े हैं ) 
॥ ६ ॥ क्षण-क्षणपर सोचसे छाती भर-भर लेते हैं मानो पखनेके जळनेपर सम्पाती गिरा पड़ा दै॥ ७ ॥ राजा (बारंबार) 
राम, राम, प्यारे स्नेही राम, ऐसा कहते हैँ, फिर राम-लक्ष्मण-बैदेही ऐसा कहते हें॥८॥ 
श्र . नोट--१ 'अमिय रहित जनु चंद बिराजा' । अमृतरहित चन्द्रमामें द्युति, प्रकाश, शीतलता आदि कोई गुण 
हि नही रहते, क्योंकि अमृत ही उसमें सार है । वैसे ही श्रीसीतारामरहित राजाकी दशा है। वे मलिन, तेजहीन, असमर्थ 
पढ़े हैं | राम-वियोगमें यह दशा है, इसीसे 'बिराजा' पद दिया । राम-विरहमें यह दशा सराहनीय है। इस शब्दको 
. देकर राजाके विरहको प्रशंसा कवि कर रहे हैं, उनका सम्मान किया है। “चकई साँझ समय जनु सोहीं। १२१ । 
११ देखिये। 
र 'सुरपुर ते जजु खसेड जजाती' | राजा ययाति पछताते है कि हा! हमारी सब बुद्धि कहाँ जाती रही 
' यी, हमसे बड़ी मूर्खता हुई, हम इन्द्रके घोखेमें पड़ अहंकारसे अपने सुकृतकी सराहना कर बैठे, इत्यादि । इसी 
` दकार राजा पछताते हैं कि हम कैकेयीके घोखेमें आ गये, बड़ी मूर्खता हुई, रामशपथ हमने कैसे कर ली, अहंकारमें 
है प्रशंसा की उसीका फल मिला कि हम रामराज्याभिषेक ( मनोरथ ) रूपी स्वर्गंतक पहुँचकर 


र कहते हें कि जेसे ययाति अपने पुत्र ( ? नाती-अष्टक ) के पुण्यफलसे फिर स्वर्गे पहुँचे वैसे 
र भरतरूपी अ्कद्वारा उनके प्रेमके पुण्य-प्रभावसे उनकी ग्लानि दूर होगी । 
रड संपाती’ इति । सम्पाती और जटायु अरुणके पुत्र हैँ | पं 
् खके जलनेकी कथा किष्किन्धा- 
ने शो ५ उ भूमि करि घोर चिकारा' और मूर्खतापर पछताता 
वि न इवासमै पडकर अपने कृतव्यसे हमारी यह दशा हुई हा-हा कर 
छँ। सम्पातीके पक्ष कि जमे, श्रीराम, सीता रावणबधपर फिर मिलेंगे 
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हहा १४९ ( १-४ ) 


राजा ययातिको कथा 


महाभारत ( आदिपर्व अ० ७०-८६ )-- राजा नहुषके छः पुत्रोमेसे ये दूसरे पुत्र थे । दक्षसे दशबीं पीढ़ीमें ये 
हुए । राज्य इन्हींको मिला । ये बड़े पराक्रमी और भक्त थे । ब्रृषपर्वा दैत्यराजकी कन्या शर्मिष्ठाने देवयानीको कुएं 
गिरा दिया था। उसी समय दैवयोगसे ययाति प्याससे व्याकुल वहाँ पहुँचे । दाहिना हाथ पकड़कर उनको बाहर 
निकाल राजा अपने नगरको गये। इधर शुक्राचाय॑ और देवयानीको, बिगड़कर असुरोंको छोड़ते देख, शर्मिष्ठाने 
१००० दासियोंसहित देवयानीकी दासी होना स्वीकार किया | देवयानीका विवाह ययातिके साथ हुआ । इसके दो 
पुत्र हुए | उधर राजाने शर्मिष्ठाको अङ्गीकार करके उसमें तीन पुत्र उत्पन्न किये | देवयानीको जब पता छगा तब 
उसने शुक्राचार्यसे जाकर शिकायत को | इसपर उन्होंने राजाको झाप दिया कि तुम शीध बूढ़े हो जाओ । राजा 
तुरत बूढ़े हो गये । राजाके प्रार्थना करनेपर शुक्राचार्यने शापानुग्रह यों किया कि दूसरेकी जवानी तुम अपना बुढ़ापा 
देकर ले सकते हो । राजाने अपने पुत्रोसे एक-एक करके जवानी माँगी । यढु, तुर्वसु, द्रुह्य, और अनुने स्वीकार 
न किया तब उनको राजाने शाप दे दिया और सबसे छोटे पुत्र पुरुसे १००० वर्षके लिये विषय-भोगके लिये जवानी 
माँगी | इसने जवानी दे दी | राजाने आशीर्वाद दिया | १००० वर्ष व्यतीत होनेपर राजाको वैराग्य हुआ । उन्होंने 
पुरुकी जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया, तब ब्राह्मणोंने आकर उनसे कहा कि राज्य बड़े पुत्रको देना चाहिये 
था न कि छोटेको, आपको धर्मका पालन करना चाहिये | राजाने उत्तर दिया कि पिताका विरोधी पुत्र सजनोंकी 
रायमें पुत्र ही नहीँ है । माता-पिताका आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है । झुक्राचार्यने भी ऐसा-ही वर दिया है | 
इसलिये तुम पुरुका राज्याभिषेक करनेमें विरोध न करो | सब प्रजा यह सुनकर सन्तुष्ट हुई | यवन तुवं सुके बंशसे और 
म्लेच्छु अनुसे हुए । राजा ययाति १००० वर्षसे अधिक वानप्रस्थ आश्रममें रह तप करके स्वर्गको गये । 


इन्द्रने राजा ययातिसे पूछा कि वनवास करके आपने किसके समान तपस्या की ? राजाने अभिमानपूर्वक कहा 
कि देव, मनुज, महर्षि आदिमें मुझे अपनी तपस्याके समान किसीको तपस्या नहीं देख पड़ती । इस तरह अपनेसे उत्तम 
और अपने बराबरवालोंका अपमान करनेके कारण राजाके पुण्य क्षीण हो गये और वे स्वगंसे गिरा दिये गये । 
नन्दनवनसे गिरते समय देवता करुण स्वरसे उनके लिये शोक प्रकट करने लगे | उनकी कृपासे राजा अष्टक राजर्षि- 
की यज्ञभूमिमें आ टिके । अष्टकके पूछनेपर राजाने बताया कि तपस्या, दान, शान्ति, इन्द्रिदमन, लोकलज्जा, 
सरलता और दया-ये सात फाटक स्वर्गके हैं, पर अपने श्रेष्ठ होनेका अहंकार करते ही ये सातों मिट्टीमै मिल जाते हैं । 
अपने मुँह अपनी करनीका बखान करना अनुचित है । अष्टक राजा ययातिके नाती हैं| इनके पुण्यफलसे राजा 
ययाति फिर स्वरगमें पहुँच गये, भूमिपर न गिरे | 

प० प० प्र०- राम राम कह राम'"? इति | रामनाम अमृत है । पहले तो रामनामका उच्चारण भी नहीं कर 
सकते थे । ( अमिय रहित जनु चंदु बिराजा ) । अब्र रामनामामृत मिला तब कुछ बोलनेकी शक्ति आ गयी जिससे 


सुमन्त्रजीका वचन सुनते ही उठेंगे और पूछंगे | 


दो०--देखि सचिव जयजीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु । 


सुनत उडे व्याङल रपति कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥ १४८॥ . 
भूप सुमंत्र लीन्द् उर लाई | बूड़त कछु अधार जनु पाई॥१॥ | छ कि हः 


सहित सनेह निकट बेठारी । पूछत राउ नयन भरि बारी ॥ २॥ 

राम कुसल कहु सखा सनेही | कहँ रघुनाथ लपनु बेदेही ॥ ३॥ | 

आने फेरि कि बनहि सिघाए | सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ ४ 
शब्दार्थ--जयजीव 'कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए | २। ५ । २।' देखिये । कु 


मा० पी० अयो० ७४-- 
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जथ -मन्तरीने देखकर जयजीव कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया । राजा सुनते ही व्याकुल हो उठे (और बोले) 
` झह, सुमन्त्र ! राम कहाँ हैं ! ॥ १४८ ॥ राजाने सुमन्त्रको छातीसे लगा लिया, मानो डूबते हुए कुछ सहारा पा गये 
॥ १ ॥ प्रेमसमेत पास बिठाकर नेत्रोमें जल भरकर राजा पूछ रदे हैं ॥ २॥ हे सखा | हे स्नेही ! रामका कुशल- 
ओ। समाचार कहो। रघुनाथ, लक्ष्मण और वैदेही कहाँ हैं ! ॥ ३ ॥ लौटा छाये हो कि वनको चल दिये । सुनते ही सन्त्रीके 
ह; _ नेतरॉमें जल भर आया ॥ ४ ॥ | 
से पु० रा० कु०--१ 'बूड़त कछु अधारः"? इति ।--कछु! का भाव कि परिपूर्ण आधार नहीं है जिससे बच 
र जाये, कुछ अवलम्ब मिला है फिर तो डूबेगे ही । 


प्रेमके पात्र हो । 


६ द गया । आँखोंमें जो जल भर आया उसीने मानो तीनों प्रश्‍नोंका उत्तर दे दिया | राजा भी समश्च गये कि तीनोंमेसे 
. कोई भी नहीं लोटा। 

: सोक बिकल पुनि पूछ नरेस्‌ । कहु सिय राम लखनु संदेस ॥ ५ ॥ 

राम रूप शुन सील सुभाऊ । सुसिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ ६ ॥ 

राज सुनाइ दीन्हर बनबास | सुनि मन भएउ न इरपु हराँस्‌ ॥ ७ ॥ 

सो सुत बिछुरत गए न प्राना । को पापी बड़ मोहि सप्ताना॥ ८ ॥ 


दो०--सखा राम सिय खडु जह तहाँ मोहि पहुँचाउ । 
नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहों सतिभाउ ॥ १४९॥ 


अथै- शोकसै विकल राजा फिर पूछते हैं-सीता, राम, लक्ष्मणका सन्देश ( तो ) कहो ॥१५॥ श्रीरामचन्द्रजीः 
का रूप, गुण, शील-स्वभाव याद कर-करके राजा हृदयमें सोचते हैं ॥ ६॥ हमने राज्याभिषेक सुनाकर वनवास दिया 
सुनकर ( रामजीके ) मनमै न हष ही हुआ न शोक ॥ ७ ॥ ऐसे पुत्रके भी बिछुड़ते प्राण न निकले, मेरे समान 
कोन बड़ा पापी होगा ॥ ८ ॥ हे सखा ! जहाँ राम-सीता-लक्ष्मण हैं वहीं मुझे पहुँचाओ नहीँ तो, मैं सत्यभावसे कहता 
ईँ कि अब प्राण चलना चाहते हैं ॥ १४९ ॥ 
 पु० रा कु०--१ सोक बिकल पुनि पूछ इति। बार-बार पूछनेका कारण व्याकुलता है । राजा समझ गये कि 
ओ- कोई नहीं लौटा; अतएव पूछते हैं कि नहीं लौटे तो कुछ कहा तो होगा, वही कहो । 

 नोट--'रामरूप सुन'"'सतिमाड? इति | मिलान कीजिये गीतावलीके--'झुएहु न मिटैगो मेरो मानसिक पछि 
नारिबस न बिचारि कीन्हों काज सोचत राउ ॥ १ ॥ तिलक को बोल्यो, दियो बन, चौगुनो चित चाउ । हृदय 
न बिद्रयो समुझि सील सुभाउ ॥ २ ॥ सीय रघुबर रषनु बिनु मय भभरि भगी न आउ । मोहिं बूझि न 
न कुघाउ ॥ ३ ॥ सुनि सुमंत! कि आनि सुंदर सुवन सहित जिआउ । दास तुळसी नतरु भोको 
२।४७॥ इस पदसे। समयपर मृत्यु होन।_अमृतके तुल्य है। - 
राम सिय ळषनु जह तहाँ'"'? इति । बड़ी भारी शंका यहाँ यह खड़ी होती है कि 
राम-रुच्मण-सीताके पास पहुँचा क्यों नहीं दिया !--समाधान यही विस 
प्रेम प्रमाद ही है। सुमन्त्रको क्यों रथ लेकर भेजा, यदि.जाना कल 

बात महाराजके दुःखमेंका कराहना है | सत्यसन्ध राजा किसी हज 
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प० प० प्र०--'सुनत सचिव“? इति। राजाने तीन प्रन किये। एकका भी उत्तर देना अशक्य “हौ 
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वहा १४० ( १-६ ) "भतं 'रोमचेहरीय' मे! ४०१००० __ मारतेस-पौयूषे 


सत्य नहीं छोड़ना चाहता । वर दिया है कि 'तापस बेष बिसेषि उदासी'''? | तब जा कैसे सकते हैं | उनके जानेपर ॒ 
उदासीनता कैसे रहेगी १ | 
पुनि पुनि पूछत मंत्रिद्दि राऊ | प्रियतम सुअन सँदैस सुनाऊ॥ १॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ। राम्नु छखनु सिय नयन देखाऊ ॥ २ ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृहु बानी | महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ २ ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ ४ ॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाश्च प्रिय मिलन बियोगा ॥ ५ ॥ 
काल करम बस होहिं गोसाँई । बरबस राति दिवस की नाँई ॥ ६ ॥ 
सुख इरपहिं जड़ दुख बिलखाहों । दोउ सम धीर धरहि मन माहँ ॥ ७ ॥ 
धीरजु धरहु बिबेक बिचारी । छाड़िअ सोचु सकलु हितकारी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--राजा बारम्बार मन्त्रीसे पूछते हैं कि पस्मप्रिय पुत्रका संदेश सुनाओ ॥ १॥ हे सखा ! बही उपाय ठुरत 
करो ( जिसमें ) राम-लक्ष्मण-सीता नेत्रांको दिखाओ ॥ २ || धीरज घरकर मन्त्री कोमल वाणी बोले--महाराज ! 
आप पण्डित हैं, ज्ञानी हैं, वीर हैं, उत्तम धीरोंमें इरन्धर ( श्रेष्ठ ) है, देवता और साधुओंकें समाजकी आप सदा 
सेवा करते आये हैं ॥ ३-४ ॥ जन्म, मृत्यु, सभी ढुःख-सुखके भोग, हानि-लाभ, प्रियका मिलना और बिछुड़ना, ये 
सब, हे गोसाईं | काळ और कर्मके अधीन रात-दिनकी तरह जबरदस्ती होते रहते हैँ ॥ ५-६ ॥ मूर्ख सुखमें प्रसन्न होते 
और दुःखमें पीड़ित हो रोते है, धैर्यवान, दोनोंको मनमें समान मानते हैं ॥ ७ ॥ विवेकसे विचारकर धीरज घरिये । दे 
सबके हित करनेवाले ! सोच छोड़िये ॥ ८ ॥ 
नोट--१ 'पुनि पुनि पूछत''"'इति । वाल्मी० २ । ५८ में राजाने पूछा है--धर्मात्मा राम कहाँ निवास करते 
हें ! उन्होंने तुमसे क्या कहा है ! जो रामचन्द्र पैदल, सेना आदिके साथ बाहर जाया करते थे वे निर्जन वनमें कैसे 
निवास करेगे ! अजगर, दुष्ट प्छ तथा काले नाग वनमें रहते हैं । वहाँ राम, लकमण, सीता कैसे रहेंगे | रथसे 
उतरकर सुकुमारी सीताके साथ बे पैदल कैसे गये ! सुमन्त्र ! रामने क्या कहा ! लच्मणने क्या कहा ! और वनमें 
जाकर सीताने क्या कहा ! सूत ! उनके रहने, खाने, सोने आदिके सम्बन्धकी बातें कहो । ( शीक ५ से १२ तक ) । 
यह सब "पुनि झुनि पूछत’ से जना दिया । बार-बार पूछना व्याकुलताका सूचक है । 
टिप्पणी--१ "सचिव धीर घरि कह खदु बानी ।'"? इति | मन्त्रीकी दशा ऊपर कह आये हैँ । वह बहुत 
ही व्याकुल था, उसका कण्ठ गदूगद था । राजाके बहुत भारी दुःखको देखकर सुमन्त्र अपना ढुःख भूछ गये; इसीसे 
उपदेश करने ळगे | उपदेशके सम्बन्धसे सचिव” पद दिया | ( ख )--“महाराज? का भाव कि राजा धीर हीते हैं 
और आप तो चक्रवर्ती महाराज हैं, सुरराज तक जिनका रुख ताकते रहे हैं, आपको अधीर न होना चाहिये। आप 
पण्डित ( =बुद्धिं मान्‌ और शास्रवेत्ता ) और “ज्ञानी” अर्थात्‌ विवेकी, शाञ्जजन्य ज्ञानमें भी निपुण, तत्त्ववेत्ता हैं; अतः 
धीरज धरना चाहिये । २ धुरंधर” अर्थात्‌ सक्तद्वीपको प्रथ्वीके धारणकर्त्ता और घर्मरूपी धुरीके धारण करनेवाले । “देवा? 
अर्थात्‌ आप दिव्य हैं, सब लोकपालोंका तेज आपमें है । 'साधु समाज सकल तुम्ह सेवा” अर्थात्‌ सत्सङ्गद्वारा कौन | 
बस्तु और ज्ञान है जो आपको न प्राप्त हुआ हो । साधुसेवी दुःख-सुखको समान मानते हैं। यथा--जेहि दरस परस | 
समागमादिक पापरासि नसाइए । जिन्हके मिळे सुख, दुख समान अमानतादिक गुन भए । वि० १३६ | खि 
३--“बरबस रात दिवस की नाई” जैसे रातके बाद दिन, दिनके बाद रात होती है; किसीके रोके यह क्रम 
रूक या पलट नहीं सकता । परीक्षितने बहुत उपाय किये पर न बचे । साँपने काटा ही । बैसे ही कम और कालके अनुसार 
जन्ममरण, दुःख-सुख आदि भोगने ही पढ़ते हैं, किसी उपायसे बचत नहीं हो सकती । अभी ढुःख हुआ, 
होगा, हानि हुईं, आगे लाभ होगा । Rs 
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अयोध्याकाण्ड १५८ श्रीमद्रामचद्धचरणो शरणं प्रपथ दोहा १५१ ( १-४) 


MN नय किक 

प० प० प्र-( १) रामवियोग-शोक-दुःखसे स्वयं सुमन्त्रजी कितन व्याकुल हो गये थे यह “सोच सुमंत्र 
बिकल दुख दीना' से “जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु' ( १४६ ) तक विस्तारसे कहा गया है। 
(२) तथापि महाराजको आप स्वयं ही समझाते हैं? इससे 'पर उपदेस कुसलछ बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे! 
के समान सुमन्त्रजीका व्यवहार देखनेमें आता है । यहाँ मानवस्वभावकी एक विशेषता सुचारु रूपसे बतायी गयी है। 
(३ ) पण्डित ज्ञानी, वीर, सुधीर धुरंधर, 'साधु समाज सदा तुम्ह सेवा' इत्यादि सब लक्षण सुमन्त्रजीमें भी विद्यमान 
हैं | वे स्वयं बुध हैं | “यह सियराम सनेह बढ़ाई ।', “यह महिमा रघुबर सनेह की' । “राम सनेह सरस मन जासू। 
साधु समाँ बड़ आदर तासू ॥' 

२- “सुख हरषहिं जड़ दुख बिळखाहीं । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥” यह वचन श्रीसीताराम-विरह 
ढु।खको छोड़कर अन्यत्र यथार्थ है । राड धीर गुन उदुधि अगाधू? हैं ही | दशरथजी जड़ नहीं हैं न सुमन्त्रजी जड़ हैं| 
जितने धीर सुमन्त्रजी हैं उतने या उससे भी अधिक दशरथजी हैं | पर दशरथजी श्रीसीता-रामस्नेहकी व्याकुलतामें 
प्राण त्याग करेंगे इस डरसे सुमन्त्रजीका समझाना अति उचित ही है । 


पं०--'धीरज धरहु'“*” इति । शोक विवेक और धैय आदिका नाशक है। अतः उसे छोड़िये। गुरु तथा 


| शास्रोंद्रारा जो विवेक प्राप्त है उससे विचार कीजिये तो धैर्य होगा । 


दो०-प्रथम बास तमसा भएउ दूसर सुरसरि तीर । 
नहाइ रहे जळ पाचु करि सिय समेत दोउ बीर ॥ १५० ॥ 


केवट कीन्ह बहुत सेवकाई सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ॥ १॥ 
होत प्रात बट छीरु मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ २॥ 
रामसखा तब नाव सँगाई। प्रिया चढाइ चढे रघुराई॥ ३ ॥ 
लखनु बान धनु धरे बनाई। आपु चढे प्रु आयसु पाई॥ ४॥ 


हँ शब्दाथ--बीर-भाई | यथा--'“जाहु न निज पर सूझ मोहि भयऊ काळ बस बीर । ६-६३ ।' “बीते भवधि 
जाउँ जौ जिअत न पावउँ बीर । ६-११५ |, बीर-बहादुर । सिंगरौर:श्रङ्वेरपुर । गँवाई-बिताई । 


अथ--पहला निवास तमसापर हुआ, दूसरा गङ्गातटपर । श्रीसीताजीसहित दोनों रघुकुढबीर भाई उस दिन 
स्नान करके जल पीकर रह गये || १५० || केवरने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौरमें बितायी ॥ १ ॥ सबेरा होते 
ही ( भ्रीरामजीने ) बरगदका दूध मँगाया और अपने शिरपर जटाओंका मुकुट बनाया ॥ २ ॥ तब श्रीरामजीके सखा 
( निषादराज ) ने नाव मँगायी । श्रीरघुनाथजी प्रिया ( श्रीसीताजी ) को ( उसपर ) चढ़ाकर (स्वयं ) चढ़े ॥ ३॥ 
छच्मणजीने घनुष-बाण सँवारकर रक्खे ( वा, धारण किये ) और प्रभुकी आज्ञा पाकर आप भौ चढे ॥ ४ ॥ 


र र प्रथम बास तमसा''“सेबकाई” इति ।-_वाल्मीकिजीके मतानुसार दो दिन जलपर ही 


१ शँकर-मानसके अनुसार एक दिन जल पीकर रहे, दूसरे दिन गङ्गातटपर निषा 
) दराजके 
क 202 | दोनों मर्तोका निर्वाह यहाँ पूज्य कविने कर दिया है । वाल्मीकिजीका मत दोहेमें आ 
हु यको न को सेवा इ बनाना, पहरा सुकर॑र करना है। दूसरा मानसका मत यथासंख्या- 

क श जाता हे। “प्रथम बास तमसा मयड ( तहाँ ) न्हाइ 

'दूसरा खुरसरितीर ( ह) इ रहे जलपान करि? 
दूर ( तहां ) 'केचर 'कोन्ह बहुत सेवकाई' अर्थात्‌ फल-मूल लाकर दिये जो सबने नि छ? 
ह यण सर्ग ७ इलो० ८ से भी शङ्गवेरपुरमें नहर ही 
क फूङसूकादिकं च यत्‌ । सङ्गा हस्तेन संप्रीत्य नाम्रही द्विससजञ तत्‌ ॥' 


दीहा ३५३ ( ५-४ ) Vinay ^" मरमम ममी कृ" न मोनसे-पीयूँषे | 


ES 
अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ्रीतिपूर्वक स्पर्श करके लौटा दिया, ग्रहण नहीं किया | वाल्मी० २ । ५० में श्रीरामंजीने संपंषट 
कहा है कि “अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः॥ ४५ ॥' घोड़ेके खानेके 
लिये जो आप छे आये हैं उसे तो मैं ले लेता हूँ और सब चीजें मैं न लूँगा । आपकी यहं वस्तु लेकर मैं आपके द्वारा 
सत्कृत हो जाऊंगा । आगे श्रीवाल्मीकिजी लिखते हैं कि “जल ही पिया'--जढमेवादुँदै भोज्यं ॥ ४८ ॥' 

२--'जटा सुकुट निज सीस बनावा” अर्थात्‌ गङ्गाचेत्रसे वानेप्रस्थधर्म ग्रहण किया | ( लक्ष्मणजीने भी सिरपर 
जढाएँ धारण की हैं इसके कहनेकी आवश्यकता न थी, इससे न कहा । इतनेसे ही समझ लिया जायगा )। 


टिप्पणी--“रुषन बान धनु धरे बनाई” इति | इससे दिखाया कि लक्ष्मण सन्नद्ध हैँ । आयुर्धोको धारण 
किया । नावपर चढ़ना और पार जाना प्रभुके अधीन है; अतः, आज्ञाकी राह देखते रहे, आज्ञा पाकर चढ़े । 
( पंजाबीजीका मत है कि लक्ष्मणजीने शस्र उतारकर रख दिये, क्योंकि नदीके भयसे तनपर श्र आदि नहीं धारण 
किये जाते । कारण कि यदि नाव कदाचित्‌ डूब जाय तो अस्र-शस्न बाँधे संभलना कठिन हो जाय | अथवा इससे 
नावपर रख दिया कि श्रीरामजी पार उतरकर अभी स्नान करेंगे । अथवा, सुधारकर लक्ष्मणजीने धारण किया । 
हि सगे ६ अध्यात्मरामायणमें 'आयुधादीन्‌ समारोप्य छक्ष्मणोऽप्यारुरोह च । २० |” ऐसा लिखा है । अर्थात्‌ सब 


आयुर्धोको रखकर तब लक्ष्मणजी चढे ) । 


बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ ५ ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू । बार बार पद पंकज गहेहू ॥ ६॥ 
करबि पाय परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥ ७ ॥ 
बन मग मंगल कुसल हमारे | कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-मुझे व्याकुल देखकर रघुबीर ( श्रीरामजी ) धीरज धरकर मधुर वचन बोले-॥) ५ ॥ हे तात | 
पिताजीसे प्रणाम कहना, बारंबार ( मेरी ओरसे ) पदकमल पकड़ना || ६ ॥ फिर पाँव पकड़कर विनती करना- हे. 
तात ! मेरी चिन्ता न कीजिये || ७ | आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य ( के प्रताप ) से वनमागमें हमें मङ्गल 
और कुशल है ॥ ८ ॥ 
वि० त्रि०--श्रीरामजीने पहिले सुमन्त्रको विदा कर दिया, तब आप गङ्गातटपर आये, यथा-“बरबस राम 
सुमंत पठाए | सुरसरि तीर आए तब आए ॥' और यहाँ कहते हैं कि संवाद रामजीके नाबपर सवार होनेके बाद 
हुआ, और संवादमें जो बातें हुई थीं वे सुमन्त्रजीकी कही हुईं बातोंसे मेल भी नहीं खाती | इससे माळम होता है कि 
विदा होनेके बाद भी सुमन्त्रने नहीं माना, वे गङ्गातटपर पहुँच ही गये, वहाँ भी कुछ बात-चीत हुई । दोनों संवादोंकी 
मिली-जुली बातें यहाँ सुमन्त्रजी कह रहे हैं | 
टिप्पणी--१ “बिक्छ बिछोकि मोहि रघुबीरा ।””” इति | वे रघुवीर हैं, स्नेहको जीते हुए हैं, तो भी वे है 
करुणानिधान हैं ।' मुझे विकल देख “रघुवीर” भी विकल हो गये, यथा--“करुनामय रघुबीर गोसाई । बेगि पाइअहि 
पीर पराई' ॥? अतः बैय धारण करके बोले | हि 
२ “बन मग मंगल कुसळ हमारे ।””” इति | वनमें मङ्गल है-मुनियोंका दर्शन होगा; कुशल 
आदि सखा मिलेंगे । अथवा, धर्मका निर्वाह होगा, कोई बाधा न कर सकेगा, यह मङ्गल आपकी कृपा: 
होगा और मार्गमें कुशलपूर्वक जाऊँगा यह आपके पुण्यके प्रतापसे | [ कृपा अनुग्रह दो पर्यायशब्द विशेषता : 
करनेके लिये हैं । 'पुन्य तुम्हारे? का भाव कि जिनके माता-पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान उनके | 
उनके पुण्य प्रभावसे सकुशल रहती है । ( पं० ) | 
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छ०--तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहीं । 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहौं ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि झुसरी रहहिं कोसलधनी ॥ 


सो०--गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि। 
करब सोइ उपदेखु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 


अथ- हे तात ! आपकी ऋपासे बनमें जाते हुए सब सुख पाऊँगा। आशज्ञाका पूर्णरीतिसे पालन करके 
i कुरलपूर्वक लौटकर फिर चरणोंका दशन करने आऊंगा । सब ( सात सो ) माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका संतोष 
करके और पैरों पड़-पड़कर बड़ी गहरी विनती करना । तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजीने उनसे विनय करके 
Rs यह कहनेकी प्रार्थना की कि) वही उपाय कीजिये जिससे कोशलनाथ कुशल रहें | बारबार गुरुजीके चरणकमल 
 प्रकड़कर यह संदेश कहना कि पिताजीको वही उपदेश दें जिससे अवधेश महाराज मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥ 


 . दिप्पणी--१ 'कानन जात" › अर्थात्‌ जाने भरकी ही देर है, गये कि सुख मिला। क्योंकि 'हरिमारग चितवहिं 
ओ- मति धोरा' सब वानर सेवाके लिये राह ताक रहे हैं? । 


२ 'करेहु सोइ जतु जेहि कुसकी रहहि' इति | अर्थात्‌ उनका अपमान भी यह कहकर न करें कि हमारे 
पुत्रको बन भेज दिया, यह भी इसमें जना दिया | | यह चरण सुमन्त्रके प्रति भी लिया जा सकता दै कि तुम ऐसा 
करना | रा० प्र० ] 


३ “गुरु सन”? इति | इससे यह भी सूचित किया कि उन्हें समझाव कि इनका तो आविर्भाव ही इसीळिये 
हुआ है, रावणका वघ करके लौट आवेग । 


नोट-'कोसलधनी और अबधपति' साभिप्राय हैं । कोसल वा अवधके स्वामी हैं इनके कुशलसे पुरीका कुशल 
हे, वे राजा अवधके हैं, अतः शोच न करना चाहिये, क्योंकि इस कुलके सभी राजा धर्मपालनमें उदार रहे हें | 


पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएउ' बिनती मोरी ॥ १॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहु सुखारी ॥ २॥ 
कब संदेसु भरत के आए । नीति न तजिअ राजपदु पाए ॥ ३ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ ४ ॥ 
ओर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ ५ ॥ 
` तात भाँति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहि करे” न काऊ ॥ ६ ॥ 
न कहे कछु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ ७ ॥ 


यु कृछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥ १ ५२ ॥ 
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अर्थ - है तात ! सब पुरवासिंयों और कुटुम्बियोंसे निहोरा करके, मेरी विनती सुनाना ॥१॥ सब प्रकारसे वही 
मेरा हितकारी है जिससे राजा सुखी रहें || २॥ भरतके आनेपर संदेसा कहना कि राजपद पाकर नीति न छोड 
देना# ( वा, राजनीति यही है कि प्राप्त राज्यको छोड़ना न चाहिये ) ॥ ३ ॥ कर्म-मन-वचनसे प्रजाका पालन करना 
और सब माताओंको समान जानकर सबकी सेवा करना ॥ ४ ॥ दे भाई ! पिता, माता और सुजन ( स्वजनों, 
परिजनों और सज्जनों ) की सेवा करके भाईपना अन्ततक निबाहना ॥५॥ है तात | राजाको उस प्रकारसे 
रखना जिससे वे कभी भी मेरा शोच न करें ॥ ६ ॥ लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे तब श्रीरामजीने उनको मना 
करके डाँट करके फिर मुझसे विनती की || ७॥ बारबार अपनी कसम दिलाई कि हे तात ! पितासे लच्मणका यह 
लड़कपन न कहना ॥ ८ ॥ प्रणाम कहकर फिर श्रीसीताजीने कुछ कहना चाहा पर वह स्नेहके कारण शिथिल हो गयी, 
वाणी रुक गयी, नेत्र आँसूसे भर गये, देह पुलकसे प्रफुल्लित हो गयी ॥ १५२ ॥ 

टिप्पणी -- १ “जाते रह नरनाहु सुखारी' इति | भाव कि तुम सब नर हो, प्रजा हो, वें तुम सबके “नाह” पति, 
स्वामी हैं; अतः तुम सबको उनकी सेवा योग्य ही है | | 

२--“नीति न तजिभ राजपद पाए! इति । राज्य पानेपर अभिमान हो जाता है--जगु बौराइ राजपदु पाये 
॥ २२८-८ ॥' अतएव भरतजीसे कहते हैं कि तुम नीतिका त्याग न करना, नीति छोड़नेसे नरक होता है | [ 'पाछेहु 
प्रजा कर्म मन बानी'--भाव कि मनसे सबका शुभ चाहना, वाणीसे मीठा बोलना और तनसे सबपर कृपा दया रखना, 
सबको सुख देना (पं० ) ] । । । 

३--“ओर निबाहेहु भायप भाई। करि पितु मातु “” इति । ओर छोर निबाहना | [ गत्रुष्नसे विरोध 
न करना । पिता-माताकी सेवा करके भाईपना निबाहना, यह कहकर जनाते हैं कि हमारी माता, लक्ष्मणजीकी 
माता और अन्य सब माताओंकी सेवा करनेसे हम दोनों भाई मी खुश होंगे, यही मायप निबाहना' है। | 
अपना भाई मानकर भाईकी माताकी सेवा करना | पुनः, “नीति न तजिअ'"” के दूसरे अर्थके अनुसार यह | 
भाव भी निकलता है कि कैकेयीको वनवासका कारण समझकर उनका त्याग न करना, उनकी सेवा सब माता- 
ओके समान करना । श्रीरामजी जैसे यह जानते हैं कि वे राज्य न ग्रहण करेंगे, उनको राजमद न होगा, वैसे ही यह 
भी जानते हैं कि ये माताका त्याग करेंगे ( पाण्डेजी 'भायप“”“पितुमातु चरन सेवकाई' का भाव यह लिखते हैं कि हम 
पिता-माताकी आज्ञाका सेवन करते हैं, तुम उनके चरणोंकी सेवा करों | इस तरह भायप निवाहो ) । अतएव इसका 
ऐसा भाव हो सकता है | | वाल्मीकीय सग ५२ में श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे यह संदेशा कहा है--“भरतश्चापि वक्तव्यो 
यथा राजनि वर्तसे । तथा माठूषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ ३४ ॥ यथा च तव कैकेयो सुमित्रा चाविशेषतः। तथैव 
देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५ ॥ तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता । ळोकयोरुमयोः शक्यं नित्यदा 


% साधारण अर्थ पहला हैं । धीरामजी बड़े हैं, भरत छोटे भौर प्रिय भाई हैं । बड़े छोटेको नीति सिखाते ही हैं 
इसी काण्डमें सिखाना कहा गया है । यथा “मुखिया मुख सों चाहिये खान पान कहुँ एक । पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी 
सहित बिबेक || ३१६ ॥ राजघरम सर्बस इतनोई । जिमि मन माहे मनोरथ गोई ॥? और उत्तरकाण्डमें भी बराबर भाइयों- 
को नीठि सिखाना पाया जाता है । पथा-- राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखावहि नीठी । ७। २५। ३ ४ 
वैसे उनपर प्रेम होनेसे छोटे भाई समश्चकर यह नीतिशिक्षाका संदेश भेजा है, यद्यपि वे जानते हैं कि इनको इस शिक्षा- 
की जरूरत नहीं । धरीसीवाजीको अनुसुइयाजीने पातिव्रत्य धर्मकी शिक्षा दी, यद्यपि उनको उसकी जरूरत न थी --'सुनु सीता 
तव नामु सुमिरि नारि पतिब्रत करहि। तोहि प्रान प्रिय राम कहिं कथा संसारहित' ( आ० ५) । कुछ लोग इस 
अर्थमें शंका करते हैं ओर कहते हैं कि जब श्रीरामजीने स्वयं लक्ष्मणजीसे कहा है कि 'मरतहि होइ न राजमद बिधिहरिहृर 
द पाई” तब ऐसा संदेसा उनके मुखसे कदापि नहीं निकळ सरता । अतएव दूसरी प्रकारसे अर्थ उनके संतोषार्थ र किया 
गया । और नोति है भी कि 'जेहि पितु देह सो पावइ टीका” । और इसका समर्थन अरतजीके वचनोंसे भी होता है--'प्रसु 
पितु बचत मोह बस पेली । आएउँ इद्वा समाज सकेछी”; वे प्रभु-बचन ये दवी हैं। इस आज्ञाको मेटकर चित्रकूट ६ ने 
क्षणा माँगी । घत। यह अथं घी सुसंपठ दै। ` 5 म Fee HE HRT 
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सुखमेधितुम्‌ ॥ ३६ ॥' अर्थात्‌ 'भरतसे कहना कि जेसा राजाके साथ व्यवहार करो वैसा ही सब माताओंके साथ 
करना । जेसे कैकेयी और सुमित्रा ( शत्रुघ्नके सम्बन्धसे ) तुम्हारी माताएं हैं बेंसे ही मेरी माता कौसल्या देवी तुम्हारी 
माता हैं । पिताकी प्रसन्नताके लिये यौवराज्यके कर्तव्य पालन करनेसे तुम लोक-परलोक दोनॉमें नित्य सुख पा सकते 
हो । सर्ग ५८ । २२--२५ में सुमन्त्रने यों कहा है--भरतसे कहना कि सब माताओंकी यथायोग्य 
सेबा चे करें, युवराजपद पाकर वे राजासनपर अधिष्ठित पिताका पालन करें, राजाको इच्छा भङ्ग न होने दें, 
उनके आज्ञानुसार योबराज्यमें संतोष करें | और मेरो माताको अपनी माताके समान समझें । इसी तरहको अनेक 

बाते कहीं ।' 


४-_'पुनि कछु कही ळषचु कटु बानी ।““छरिकाई' इति । लक्ष्मणजीने पिताको कटु वचन कहे और 
भीरामजी ऐसे पितुभक्त कि “पिता बचन तजि राज उदासी । दंडकबन विचरत अबिनासी ॥' अर्थात्‌ इन्होंने 
पितापर किंचित्‌ क्रोध न किया, किंतु उनके वचन मानकर राज्य छोड़ बनमें फिरने लगे । श्रीरामजीको लक्ष्मण- 
जी अति प्रिय हैं, यथा--'ते सियरामहि प्रान पियारे', और उनके प्रति भरतजीने भी कहा ही है कि 'छाछन 
जोग षन छघु कोने' इत्यादि । अतएव लक्ष्मणजीके कथनकी छड़कपनमें गणना करके उन्होंने मन्त्रीसे यह 
कहा कि 'कहब न तात ळषन लरिकाई' | तब सुमन्त्रने क्यों कहा ! इसका एक कारण 'सकुचि राम निज सपथ 
दिबाई । ९६ | ५. ।' में लिखा जा चुका है । दूसरे, राजा तीनोंका संदेसा पूछ रहे हैं--सोक बिकळ पुनि पूँछ नरेसू । 
कहु सिय राम छषन संदेसू ॥' अतएव इतना ही कहा कि लक्ष्मणजीने कुछ कहा था, पर श्रीरामने अपनी शपथ 
दिलाई है कि न कहना। 


पं० राम्रकुमारजी कहते हैं कि “राजा बड़े हैं, तुम बड़े हो, हम बड़े हैं, हम लोगोंके बीचमै लष््मणको लड़कपन 
न करना चाहिये, पर फिर भी ये लड़के ही हैं; अतः ऐसी बातोपर ध्यान देना, उनका कहना, योग्य नहीं । इसको 
भुला दो | किसीका मत है कि राजा सत्यसंध हें, उनका मन्त्री भी सत्यवादी हुआ चाहे । अतः मन्त्रीने सत्य न 
छोड़ा । राजाका उत्तर भी दिया ओर श्रीरामजीका बचन भी रखा । ( विशेष ९६-५ में देखिये ) । 


 प० प० प्र०--१ भीरामजीकी आज्ञा है 'छखन सँदेसु कहिअ जबु' । सुमन्त्रने संदेश कहाँ कहा ! किञ्चित्‌ 
भी तो नहीं कहा । “कषन कहे कछु बचन कठोरा’ कहनेकी आवश्यकता क्था थी १ उत्तर--राजाके “कहु सिय 
राम ळषन संदेसू' पर भी सुमन्त्रजीने किसीका संदेसा नहीं कहा । पर जब पुनि झुनि पूछत मंन्निहि राड । प्रियतम 
_ सुअन सँदेस सुनाऊ ॥ १५०-१ |! तब कहना भी आवश्यक हो गया। “प्रिम सुअन' श्रीराम लक्षमण दोनों 
| यथा--भिरे प्राननाथ सुत दोऊ। १। २०८। १० ।›, “पुनि दंडवत करत दोउ भाई ।'''सुत हित लाइ दुसह 
भेटे। १ | ३०८ |, अतः राजाके आज्ञानुसार लक्ष्मणका संदेश सुनाना कर्तव्य हो गया । पर श्रीरामजीकी मनाही 

॥ अतः सुमन्त्रजीने बुद्धिमानीसे दोनोंकी आज्ञाका पालन किया । फिर जो वचन कहे वे भी सन्दिग्ध ही हैं | इसमें 
| नहीं कहा कि वे वचन दशरथसम्बन्धी थे या कैकेयीसम्त्रन्घी । कैकेयीको ही सबने बुरा-भला कहा है, यथा-- 
हिं केकइहि गारी । ५० । १ ।', 'देहिं कुचालिहि कोटिक गारी । ५१ । ४।', इससे राजाने समझा होगा 

पीके विषयमें कटु वचन कहे होंगे । सुमन्त्रजी पूरे निर्दोष हें । इतना ही नहीं, उन्होंने अपना सुमन्त्र? नाम 


| "**” इति । श्रीसीताजीका संदेसा क्यों न कहा ! पंजाबीजी कहते 
न कहा जा सकेगा । - श्रीसीताजीके शीतल बचन 
। अयड बिकळ जनु फनि मनि हानी ॥ नयन 
सुनकर यह दशा हो गयी थी तो कहते 


हते हँ कि यह सोचकर 
उनकर सुमन्त्रजी व्याकुल 
सुझ नहिं सुनइ न काना । 
क्योंकर ! पुनः इसका 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लहरा ररामारलुमालाुल्ललि र vO RS 
स्मरण करके ही वे विहल हो रहे हैं पुनः राजाको विश्वास था कि वे जरूर ठौटेंगी, उस संदेशको सुनकर तो उनके 


प्राण क्षणभर भी न रहेंगे । हमारी यह दशा हुई तो राजाकी क्या दशा होगी यह समझकर न कहा | 
२--केवटका प्रसङ्ग नहीं कहा गया | क्योंकि वह इनके पीछे हुआ | “बरबस राम सुमंत्र पठाए । सुरसरि 
तीर आप तब आए ॥ साँगी नाव न केवट आना | ९९ | २-३ |' इन्होने नावका चलाना दूरसे देखा | दूसरे, यह 
ऐश्वर्या प्रसङ्ग है, इससे न कहा, केबल माधुर्थका प्रसङ्ग कह दिया | तीसरे, ऐसा वणेन करके वाल्मीकिजीका मत 
भी दिखा दिया । उसमें यहाँ केवटका प्रसङ्ग नहीं है | 
३--यहाँका वर्णन अध्यात्मसे मिलता-जुलता है, यथा--'सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । दुःखगद्‌- 
गद्या वाचा रामं किंचिद्वेक्षती ॥ साष्टाङ्गं प्रणिपातं मे ब्रृहि श्व्रवोः पदाम्बुजे । इति प्ररुदती सीता गता किंचिदवाड्युखी ॥ 
७। १२-१३ ।' अर्थात्‌ नेत्रोंमें जल भरकर कुछ-कुछ श्रीरामकी ओर देखते हुए सीताजीने दुःखसे गद्गदकण्ठ हो 
कहा--दोनों सासुओंके चरणकमलोंमें मेरा प्रणाम कहना । ऐसा कह शिर झकाकर रोती हुई वे वहाँसे चली गयीं | 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई | केवट पारहि नाव चलाई ॥ १ ॥ 
रघुकुलतिलक चले एहि आाँती । देखउँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती ॥ २ ॥ 
में आपन किमि कहों कलेस । जिअत फिरेउं लेइ राम संदेख ॥ ३ ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ ४ ॥ 
अर्थ- उस समय रघुबरका रुख पाकर केबटने पार ( दूसरे तट ) के लिये नाव चलायी || १ ॥ रघुकुल- 
शिरोमणि श्रीराम इस प्रकार चल दिये और में छातीपर बज्र रखकर खड़ा देखता रहा || २ ॥ में अपना क्लेश क्योंकर 
कहूँ, कि श्रीरामचन्द्रका संदेश लेकर जीता लौटा ॥ ३ ॥ ऐसा कहकर सुसन्त्रकी वाणी रुक गयी, और वे हानि, ग्लानि 
वा हानिकी ग्छानि और शोचके वश हो गये ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कुछिस घरि छाती” का भाव कि वज्र न रखा होता तो वह फट जाती | २ “किमि कहाँ! अर्थात्‌ 
यही आश्चर्य है कि मैं जीता लौटा तभी तो आकर कहा । ३ 'हानि ग़छानि सोच बस मयऊ' इति। हानि, ग्लानि 
और शोच तीनोंके वश हो गया, इसीसे वचन न निकला | अथवा, हानिसे ग्लानि हुई, उससे शोच हुआ, ग्लानि 
यह कि जीता लौटा | पूर्व सुमन्त्रके ग्लानिके प्रसङ्गमें कह आये हैं---'मनहु कृपिन धनरासि गँवाई' | राम परम धन 
हं, श्रीरामजीका न लौटना धनकी हानि है | उत्साह भंग हो गया, हर्ष जाता रहा, राम हाथसे निकल गये, में कैसे 
उत्तर दे रहा हूँ, जगतको कैसे मुँह दिखाऊंगा, राजाका जीना कठिन है इत्यादि ग्लानि और शोच हैं | 
पं० विजयानन्द त्रिपाटी--मैं आपन किमि कहौं कळेसू । जियत फिरेउँ ले राम सँदेसू ॥” इतना कहते ही 
सुमन्त्रजीकी वाणी रुक गयी, वे हानि, ग्लानि और शोकके वश हो गये, और ऐसे हानि-ग्लानि-शोकके वश इए कि 
चौदह वर्षतक उन्होंने मुँह न दिखलाया । महाराजका स्वर्गवास हुआ, भरतजी आये, ओध्वंदैहिक कृत्य हुआ, 
भरत-सभा हुई, सब लोग चित्रकूट गये, महाराज जनक आये, सब कुछ हुआ, पर सुमन्त्रजीका पता नहीं है। जब 
रामजी वनवाससे लौटे तभी सुमन्त्रजीने घरसे बाहर पाँव दिया | 
सूत बचन सुनतहि नरनाहू । परेउ धरनि उर दारुन दाहू ॥ ५ ॥ 
तलफत बिषम मोह मन माँपा । माँजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥ ६ ॥ 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी । ७ ॥ 


सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा । धीरजहू कर धीरज भागा ॥ ८॥ | 

दो ०--भएउ कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोरु । . 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोरु 

मा० पी० अयो० ७५-- | | | 
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लिज” 

शब्दार्थ--सत-सारथी, पौराणिक, मन्त्री सुमन्त्रजी । जा 00 हो जाना, व्याकुल होना, माँजान 
i ४। देखि 

पहली वर्षाका फेन । “माजहि खाइ अ गिर र हृदयमें कठिन दाह होने लगा ॥ ५ ॥ तड़प रहे हैं 
का हो । अर्थात्‌ अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो मछलीको गाजा न्याप गया | ६॥ 

कठिन मोहसे मन TR ea ह. बढी घोर विपति है, कैसे बखान को जाय ॥ ७ ॥ विलाप सुनकर दुःखको 

pn मा व्य भाग गया ॥ ८ ॥ राजमहलका शोर सुनकर अवधभरमे अत्यन्त शोर मच गया । 

‘SB है मानो पक्षियोके बढ़े भारी वनमें रातको कठिन वज्र गिरा हो ॥ १५३ ॥ 


टिप्पणी--१ “मोह मन मापा! इति । यसुनापर व्याप शब्द नापके अर्थमें बोला जाता है। इस तरह अर्थ 
या, जहाँतक मनकी हद है वहाँतक मोह व्याप्त होगा । | 
0 दुर किए . इति । दुःख सबको दुःख दिया करता था पर आज वह स्वयं दुखी हो गया, यह 
दुःख अलौकिक है और वह लोककृत है । 'घीरज”--कितनी ही हानि हो ह वना रहता हे अपनी 
लो इस परमहानिसे बढ़कर हानि नहीं; इससे धरिज न 
हानिसे दूसरेकी हानि अधिक होती है तब भी धीरज होता हे । इ | हि 
रहा । ( भाव ऐसा दुःख सबको हुआ और ऐसा सबका धैय जाता रहा कि मूर्तिमान्‌ दुःख और धैर्यं भी दुखी और 
अधीर होकर भाग जायं । इससे दुःख़की सीमा दिखायी । अत्यन्त असीम दुःख हुआ । ) 

३ 'बिपुळ बिहग बनः”? इति । अयोध्या वन है, पुरवासी विहंग हैं, मन्त्रीका वचन कुलिश है | पहः 
राजापर गिरा, यथा--सूत बचन सुनतहि नर नाइ । परेड धरनि उर दारुन दाहू ॥? वज्रसे भी दारुण दाह हल | 
अथवा मन्त्री रात्रिको नगरमे आया, वही वज्र है। वनपर रातमें वज्र गिरना कहा, क्योंकि रातमै सब पक्षी बसेरा 

ते हैं; कोई भी उस समय बाहर नहीं रहता, सब अपने-अपने बसेरेपर पहुँच जाते हैं । सक 
| कैकेयीसे जो सखियोंने कहा था कि “कौसल्या भब काह बिगारा । तुम्ह जेहि छागि बज्र पुर पारा ॥ को 
यहाँ चरितार्थ किया । 
प्रान कंड गत भएउ अुआरू । मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्याळू ॥ १ ॥ 
द्रो सकल बिकर भई भारो । जनु सर सरसिज बन्नु बिनु बारी ॥ २ ॥ 
कौसल्या नृपु दीख मलाना। रबिकु रबि अथएउ जिय जाना ॥ रे ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी ॥ ४ ॥ | 
अर्थ--राजाके प्राण कण्ठमें आ गये ( ऐसे देख पडते हैं) मानो मणिके बिना सर्प व्याकुल हो रहा है | 
॥ १ ॥ सभी इन्द्रियाँ बड़ी व्याकुल हैं, मानो कमलवन बिना जलके तालाबमें कुम्हलाया हो ॥ २ ॥ कोसल्याजीने ; 
राजाको म्लान ( बहुत दुखी ) देखा ( तब ) जीमें जान गयीं कि सूयकुरका सूयं डूब गया ॥ ३॥ हृदयमें धीरज | 
भरकर श्रीरामजीकी माता समयके अनुकूल वचन बोलीं ॥ ४ ॥ के 
टिप्पणी--१ “प्रान कंठात सएड**'” इति । “प्रीतम सुवन संदेस' सुनते ही सब शरीर छोड़कर प्राण कण्ठमें 
टिप्पणी--१ “प्रान एड 
आ गया । 
२ राजाने वर माँगते समय जीवनके लिये दो दष्टान्त दिये थे “मनि बिनु फनि जिमि जळ बिनु मीना ।' उन 
दोनोंको मरणकाले दिखाते हैं--'माँजा सनहुँ मीन कहुँ ब्यापा' और “मनि बिहीन जनु ब्याकुळ ब्याल्‌ ।' राजा 
तड़पते हैं-'तळफत सीन मीन ज्यों || १५४ ॥' र | 

३_ इन्द्री सकल बिकछ अई मारी ।'”? इति । इन्द्रियों दस हैं, इसलिये बन शब्द दिया | यहाँ राजा सर, | 

ह _ इन्द्रियाँ कमलवन ओर राम जल हैं । सरसे सबका काम चलता है। राजा सबका पालन करता है | कमळ पबित्र और 
` _ देवताओंद्वारा पूज्य दै । उनकी पूजा इससे होती दै, राजा इन इन्दरयोंद्रारा देवताओंका उपकार किया करते थे | 
ीरामजी घोरधुरंधर है । ये 'राम-सहतारी? हैं, अतः इन्होंने घोरज' धारण किया | | 
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दोहा १५४ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नेम! ५९५ मनंस-पीयेषे¢ | 
नाथ सुझि मन करिअ बिचारू | राम बियोग पयोधि अपारू ॥ ५ ॥ हु 


करनघार तुम्द अवध जहाजू । चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ६ ॥ 
धीरज धरिअ त पाइअ पारु। नाहिं त बूड़िहे सबु परिवारू ॥ ७॥ 
जौं जिअ धरिअ बिनय पिय मोरी । राष्र लूपनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ ८ ॥ 


दो०--प्रिया बचन मुदु सुनत नृपु चितएउ आँखि उधारि। 
तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतळ बारि ॥ १५४॥ 


ट अथे- हे नाथ ! मनमें समझकर विचार कीजिये कि रामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है ॥ ५॥ आप मल्लाह 
) अवध जहाज है, सब प्रिय प्यारोंका समाज ही यात्री हैं जो उसपर चढ़े हुए हैं || ६ ॥ धीरज धरिये तो पार हो 
जायेगे, नहीं तो सब परिवार डूब जायगा ॥ ७ | हे प्रिय.स्वामी | यदि आप मेरी विनती हृदयमें धारण करें तो 
राम-लक्ष्मण-सीता फिर मिलेंगे ॥ ८ ॥ प्रिय पत्नीकै कोमल वचन सुनकर राजाने आँखें खोलकर देखा, माना 
तड़पती हुई दीन मछलीको ठंढे जलका छीटा दिया गया हो ॥ १५४ ॥ 

टिप्पणी -१ 'करनधार तुस्ह'"'' इति । जब राजारूपी कर्णधार अधीर हो गये तो फिर सब डूब क्यों न गये ! 
कारण कि जब कर्णधार अधीर होकर जहाज छोड़कर चल दे तो उसके डूबनेमें संदेह ही क्या हो सकता है | पर यहाँ 
तो कणंधारके चले जानेपर दूसरे कर्णधार भरतजी आ गये | यथा--भवसि चळिय बन रासु जहेँ भरत संत्र भक 
कीन्ह । सोकसिन्धु बूड़त सबहि तुम्ह भवळंबचु दीन्ह ॥ १८४ |” चौदह वर्षतक ये कर्णधार रहे पर इस अवधिकी 
समाप्तिके निकट ये भी अधीर हो भागनेको हुए--बीते अवधि रहे जो प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥' तब 
इनको सहारा देनेके लिये हनुमानजी कणधाररूपसे आ गये, यथा--'राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गएउ जिमि पोत ॥ ( उ० ) और श्रीरामजी स्वयं पहुँच गये | 

नोट--१ इसी प्रकार वाल्मी० ५५ में राजाने अपने शोक-सागरका रूपक स्वयं कहा है । श्रीरामःवियोगका 
शोक उस सभुद्रकी धारा है । श्रीसीताजीका विरह दूसरा पार है । इवास लेना लहरी और भँवर है, आँसूके वेगके 
कारण गन्दे जळवाला है | दुःखसे हाथका पटकना मछली है, रोना गर्जन है, बिखरे केश सेवार हैं । कैकेयी बड़वाग्नि 
है । मेरा अश्रु धारा उन्न करनेवाला है। मन्थराके वचन बड़े-बड़े आराह हँ, दृष्टा कैकेयीके वर इस समुद्रके तीर हैं और 
श्रीरामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है । रामचन्द्रके बिना मैं इसी समुद्रमें डूबा हुआ हूँ । में जीता हुआ इस 
शोक-समुद्रको पार नहीँ कर सकता । ( इछोक २८-३१ )। और मानसमें यहाँ कौसल्याजीने रामवियोगरूपी 
समुद्रको पार करनेका रूपक कहा है। 

२--श्रीरामजीके वियोगपर समुद्रका आरोप, राजापर कर्णधारका, अवधपर जहाजका, समस्त प्रिय परिवार, 
प्रजा आदिपर पथिक समाजका, घीरजपर पार पानेका और “ब्याकुलतासे मृत्यु? पर डूबनेका आरोप करना परंपरितका 
ढंग लिये “साङ्गरूपक' अलङ्कार है । अन्तमें सम्भावनाको ध्वनि है | ( वीर ) । 

टिप्पणी-२ जों जिय धरिय बिनय पिय मोरी । राम ळषन सिय'"“-॥? इति | अर्थात्‌ मैं आपको शिक्षा नहीं 
देती, आपसे विनय करती हूँ । राम-लक्ष्मण-सीता फिर मिलेंगे | कौसल्थाजीके वचन तो सभी मृदु हैं पर ये अन्तिम 
वचन “राम ळषन सिय मिळंगे' ही राजाको अति मीठे और कोमल लगे | इन्हींको सुनकर राजाने आँखे खोल 
श्रीराम जलरूप हैं | राजा मौन हैं । यही वरदान हैं। उसीका छींटा पाकर नेत्र खुल गये; जैसे कीचड़मे 
तड़पती-फड़फड़ाती हुई मछलीको जलका छींठा मिलनेसे प्राण रोकनेका कुछ सहारा हो जानेसे वह आँख र 
राम कषन सिय फिर मिलेंगे” इस वचनरूपी शीतल जलके छींटेसे कुछ देरके लिये ऐसा मालू. 
मिल ही गये । राजा उठकर बैठ गये । यहाँ “उक्त विषया वस्तूप्रेक्षा' अलङ्कार है । 
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FO 0 लाका ५९६ श्रौमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा १५५ ( १-५ ) 
स 


पंजाबीजी-- प्रिया” कहा क्योंकि जेठी हैं। इनके पुत्रको वन भेजा तो भी ऐसे दयामय कोमल वचन बोलीं 
और भ्रीरामजीके मिळनेकी आशा दी । 

घरि धीरज उठि बेठ गुआछ्‌ । कहू सुमंत्र कह राम कृपालू॥ ९ ॥ 
कहाँ रुखनु कहं राण सनेद्दी कहें प्रिय पुत्र बभू बेदी ॥ २॥ 
बिलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ ३ ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ | 
भएउ बिक बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीबन आसा ॥ ५ ॥ । 
सो तनु राखि करबि मैं काहा । जेहिं न प्रेम पलु सोर निबाहा ॥ ६ ॥ 
हा रघुनंदन प्रान. पिरीते। तुम्ह बिठु जिअत बहुत दिन बीते ॥ ७ ॥ 
हा जानकी लषन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ ८ ॥ 


अर्थ- धीरज धरकर राजा उठ बैठे ( और बोले ) कहो सुमन्त्र, दया राम कहाँ हैं १ ॥ १ ॥ लक्ष्मण कहाँ 
| हैं ! प्यारे स्नेही ( वा, दे स्नेही ) राम कहाँ हैं ! प्यारी पुत्रवधू ( बहू ) विदेहङुमारी कहाँ है!॥ २॥ राजा 
। व्याकुल हैं, बहुत तरहसे विलाप कर रहे हैं। रात युगके समान बड़ी हो गयी, चुकती नहीं ॥ ३॥ ( राजाको ) 
| अन्धे तपस्वीके शापकी याद आ गयी । उन्होंने कौसल्थाजीको सब कथा सुनायी ॥ ४ ॥ ( तपस्वीके ) इतिहासको 
| वर्णन करते-करते वे व्याकुल हो गये, ( और कहने लगे कि ) रामके बिना जीवनकी आशाको घिक्कार है ॥ ५ ॥ 
| | उस शरीरको रखकर मैं क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम-पन न निबाहा ॥ ६ ॥ हा प्राण-प्यारे रघुकुलको आनन्द 
। देनेवाले ! तुम्हारे बिना जीते हुए, बहुत दिन बीत गये ॥ ७ ॥ हा जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुबर ! हा पिताके 
| चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेघ ! ॥ ८ ॥ र 
नोट--'कहु सुमंत्र कहँ राम“ इति। रानीके वचन सुनकर उठे, पर सम्वोधन सुमन्त्रको ह रहे हैं | 
। इससे जनाया कि राजा सुमन्त्रजीसे पूछ रहे थे, उसीमें उनका ध्यान है, श्रीरामको छोड़ उनके चित्तमें दूसरी बात 
54: नहीं दै । “कृपाल? विशेषण दिया क्योंकि वनवासिथों, देवों, ऋषियोंपर कृपा करने और मेरे वचन सत्य करनेके लिये 
i ही बनको गये हैं और हमपर आगे भौ कृपा करेंगे । ( पं० ) । 
०: पु० रा० कु०--१ “भइ जुग सरिस””।' दुःखकी रात है, इससे बहुत बड़ी जान पड़ती है। २--“मएड 
बिकळ बरनत इतिहासा ।“” इति । कथा कहते-कहते ग्लानि हुई कि लौकिक प्राकृत पुत्रके माता-पिताने पुत्रविरहमें 
शरीर छोड़ दिया, हमको धिक्कार है कि हमारा शरीर अलौकिक पुत्रके विरहमे भी नहीं छूटता ! जीवनकी कोन | | 
कहे, जीवनकी आशाको भी भिकार है ! इस आशापर जीनेकी चाह करना कि फिर मिलेंगे ऐसी आशाको धिक्कार , Er 
 ह। ( पंजाबीजी ) । । 
सो तन राखि करबि में काहा” इति । कौसल्याजीकी प्रार्थना थी कि आप धीरज धरें, राम फिर 
 सिलेगे । उसीपर राजाके वचन हैं कि रामरहित जीवनकी आशाको घिक्कार है, जिस शरीरने प्रेम न निबाहा उसका / 
रखना व्यथ है । राजाको ज्ञान तो है पर उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उसे दबाये डालता है--“धरमधुरंधर गुननिधि | 
ज्ञानी । हदय अराति सति सारंगपानी । १ । १८८ । ८ ।' ह्वदयकी भक्ति जो वहाँ कही उसका भाव यही है कि ऊपर | 
कमं और शान देख्नेमाजको है, भीतर भक्ति है-अन्धतापसका झाप कहकर कर्ममीमांसाको प्रधान रक्खा और दूसरी/ १ 
आर फिर रामविरहको प्रधान स्वा । जैसे (जोग भोग महेँ राखेड गोई। राम विलोकत प्रगदेड सोई” | 
प्रेम रामदशनपर भर हुआ वैसे ही इनका रामवियोगपर । गी० २५७, ५८, ५९ से मिलान कीजिये-“-" तिक 
चाउ । हृदय दाडिम ज्यो न विदरचो समक्ष सील सुमाउ ॥ २ ॥ सीय रघुबर घन 
(लय सषि सनेइ सादर प्रेम पादन मीन । करी तुसीदास दसरथ प्रीति 
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परमिति पीन ॥ ५८ ॥', 'करत राउ मन मों अनुमान । सोक बिकल सुख बचन न आव बिछुरे कृपानिधान ॥ १ 

राज देन कह बोकि नारिबस में जो कह्यों बन जान । आयसु सिर धरि चळे हरपि हिय कानन भवन समान ॥ २॥ | 
ऐसे सुत के बिरह अवधि लों जो राखहुँ यह प्रान । तौ मिटि जाइ प्रीति की परमिति भजस सुनौं निज कान ॥ ३॥ 
राम । अजहूँ हौं जीवत समुझत हिय अकुछान । तुळसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परमान | { 4 
॥ ४ ॥ (५९) | 


नोट--'तापस अंध साप सुधि भाई! इति | श्रीरामजीके वनगमनसे छठी रात्रिको अधरात्रिके समय राजाने अपने | 
पार्पोका स्मरण किया | यह कथा वाल्मीकीय अ० सर्ग ६३-६४ में महाराजने वन जानेकी छुठीं रातको कौश्चल्याजीसे 
यों कही है--कल्याणि ! मनुष्य जो उत्तम वा निन्दित कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है । जो कर्मके 
आरम्भमें उसके फलकी गुरुता या लघुताका विचार नहीं करता वह बालबुद्धि कहा जाता है | मैंने यह प्रसिद्धि पानेके 
लिये कि कुमार शब्दवेधी हैं? ऐसा ही पाप किया है | उसी स्वयं किये हुए कमका फल आज मुझे मिला | उस समय 
तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था और मैं युवराज ही था | एक बार वर्षाऋतुमें सूर्यास्त होनेपर धनुषबाण लेकर तथा रथ: 
पर व्यायाम करनेकी इच्छसे मैं सरयूतटपर गया कि रातमें नदीतटपर जल पीनेके लिये आये हुए किसी जंगली भसा, | 
हाथी, हरिण आदिका शिकार करूं। अँधेरेमें मुझे हाथीके गर्जनके समान दब्द सुन पड़ा मैंने हाथीके पानेके लिये तीक्ष्ण 
बाण चलाया, जिस जगहके लिये मैंने शब्दवेधी बाण छोड़ा था, ठीक वहींसे तपस्वीकी बोलीके शब्द सुनायी दिये | 
“हाहा ! हमारे समान तपस्वीपर यह शस्त्र क्यों गिरा ! मैंने किसका अपकार किया जो मुझे बाण मारा गया ! मुझ 
अजिन वल्कळवस्त्रधारी ऋषिके वधसे क्या लाम मिलेगा ! मुझे अपनी मृत्युकी चिन्ता नहीं पर बृद्ध माता-पिताकी | 
चिन्ता है, वे कैसे जियेंगे !” यह दयनीय शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गये । में ऋषिके पास जहाँ वे गिरे पड़ेये | 
पहुँचा । वे बोले--'मैं अपने बृद्ध अंधे प्यासे माता-पिताके लिये जल लेने आया था । वे प्रतीक्षा करते होंगे, ठुमने मुझे 
किस अपराधसे मारा १ बाण निकाल दो और जाकर मेरे पिता-मातासे सब वृत्तान्त कह उन्हें प्रसन्न करो जिसमें वे 
तुम्हें शाप न दे दें ।? बाण निकालनेसे मृत्यु हो जायगी इससे मैं चिन्तित हुआ और न निकालनेसे उनको कष्ट था । 
ऋषि चिन्ताको समझकर बोले “आप ब्रह्महत्याको न डर, में द्विजाति नहीं हुँ | शचद्राके ग्भसे वैश्यद्वारा मेरा जन्म है" 
मैंने बाण निकाला, वे बड़े कष्टमें थे, उनके प्राण निकल गये । ( सग ६३ )। मैं, पाप दूर करनेके विचारसे जलका | 
घड़ा लेकर, आश्रमपर गया | पैरकी आहट पाकर वे बोले--वेटा | बड़ा विलम्ब किया, हमें बड़ी उत्कण्डा हो रही 

» शीघ्र जल लाओ, तुम बोलते क्यों नहीं १? में भयभीत हो गया; मुनिको पुत्रका मृत्यु-संबाद सुनाया । “में दशरथ 

नामका क्षत्रिय हूँ, आपका पुत्र नहीं'”"' इत्यादि सब वृत्तान्त कह सुनाया | फिर कहा कि आप प्रसन्न हों, आपको 
रक्षाके लिये जो आज्ञा हो सो करूँ |! ऋषिने यह कठोर वचन सुनकर भी मुझे कठोर शाप न दिया। वे शोकाठुर होकर 
बोले--'राजन्‌ | यदि तुम स्वयं मुझसे अपना किया हुआ यह अझभ कम न कहते तो अवश्य ही ठुम्हारे सिरके 
ठुकड़े हो जाते। तुमने जान-बूक्षकर यह कम किया होता तो सारा रघुकुल नष्ट हो जाता । तुम हमें वहाँ ले चलो जहाँ 
मेरा पुत्र पड़ा है, हम अन्तिम समय उसे फिर देख ले | में उन्हें वहाँ ले गया । वे दोनों पुत्रपर गिरकर विलाप 
लगे | पुत्र दिव्यरूप हो स्वर्गको प्राप्त हुआ । और इन्द्रके साथ उस तपस्वीने पिता-माताको आश्वासित करके कहा _ 
आपकी सेवासे मैं इस उच्च स्थानपर पहुँचा, आप भी शीध ही मेरे पास आर्वेगे |! दोनोंने पुत्रको जलाञ्जलि देकर : 
हाथ जोड़कर मुझसे कहा -वुम हमें भी बाणसे मार डालो | तुमने अज्ञानसे हमें अपुत्र बना डाला; अतएव 
भी बहुत कठोर दुःखदायी शाप दूँगा--जिस प्रकार मैं पुत्रकी मृत्युका दुःख भोग रहा हूँ, इसी तरह तु 
शोकसे ही मरोगे | जैसी हमारी भयानक प्राण लेनेवाली दशा हो रही है वैसी ही तुम्हारी भी होगी | 
ब्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । एव त्व पुत्रश्योकेन राजन्काळं करिष्यसि ॥ ६४ | ५४ ।? इस प्रब 
दोनों चितामें जलकर स्वर्गको गये | उस उदार मुनिका वह वचन आज फळ रहा है| 

वि० त्रि०--“तापसर भध" सुनाई? इति | चक्रवर्तीजीने श्रीरामजीसे प्रश्न किय 
कहुँ सुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं ॥ करे जो कमं पाव फळ सोई । नि 
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है 
i जोग ।', पर माधुयको रक्षा 
बिचित्र भगवंत गति को जग जानइ १ र्‌ 
अपराध कोउ और पाव फल मोग । अति ; र चा 
oe कोई उत्तर नहीं दिया | पर संशय हटाना ६४ रहा; अतः अन्तिम कालम तापस 
स्मृतिपथपर आरूढ़ कर दिया । 
वौरकवि=शरीर सबको आदरणीय है | पर इस 
करनेका निश्चय “तिरस्कार अलङ्कार) है । 


दो०- राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरथाम ॥ १५५ ॥ 


जिअन मरन फलु दसरथु पावा। अंड अनेक अमर जसु छावा ॥ ९ ॥ 
जिअत राम बिधु बदनु निहारा । राम बिरह करि% सरन संवारा ॥ २ ॥ 
सोक बिक सब रोवहिं रानी।.रूपु सौर बल्‌, तेज बखानी ॥ ३॥ 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितछ बारहि बारा । ४ ॥ 
बिलपहि बिकक दास अरु दासी । घर घर रुदन करहिं पुरबासी ॥ ५ ॥ 
अथएउ आजु भानुकुल भानु। धरम अवधि शुन रूप निधान्‌ ॥ ६ ॥ 
गारे सकल फेकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ॥ ७ ॥ 
एदि बिधि बिलपत रेनि बिहानी | आए सकल महासुनि ज्ञानी ॥ ८ ॥ 
अथे- राम राम कहकर ( फिर ) राम कहकर, फिर राम राम कहकर फिर राम कह रघुबरके वियोग दुः में 
शरीर छोड़कर राजा सुरलोक सिधारे ॥ १५५ ॥ जीने-मरनेका फल ( तो ) श्रीदशरथजीने पाया | उनका निर्मल यश 
अनेक ब्रह्माण्डोंमे छा गया ॥ १ ॥ जीतेजी श्रीरामचन्द्रजीका मुखचन्द्र देखते रहे, और रामवियोगमें उनके विरहसे 
मरकर अपना मरण संबारा ( सुशोभित कर दिया, बना लिया ) ॥ २॥ सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल रो 
रही हैं, राजाके रूप, शील, स्वभाव, बल और तेजःप्रतापका बखान कर-करके अनेक प्रकारसे विलाप कर रही हैं और 
बारंबार जमीनपर गिरती पड़ती हैं । ३-४ ॥ दास-दासी व्याकुल रो रहे हें | घर-घर पुरवासी रो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
(कहते हैं कि ) आज धर्मकी सीमा और गुण-रूपके खजाना सूर्यकुलके सूर्यं अस्त हो गये ॥ ६ ॥ सब कैकेयीको 
गाली देते है कि जिसने संसारभरको नेत्ररहित कर दिया ॥ ७ || इस तरह विलाप करते रात बीती। (तब ) सब 
ज्ञानी महामुनि आये ॥ ८ ॥ 
नोट- छः बार “राम? “राम? कहकर शरीर छोड़नेके अनेक भाव लोग कहते हैँ-- | 
 पु०रा० कु०--( क ) षट्‌ चक्र बेघकर प्राण छोड़े। ( ख ) षडंगन्यास किये (ग ) षट विकार जी 
(घः ) पञ्च विषय और मनको जीता (ङ ) षडंग करके उच्चारण किये (च ) पाँचों तत्त्व पाँचोंमें मिले, छठे 
आत्मा परमात्मामे सिला | कहि, कहि, कहि तीन बार कहा; क्योंकि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनोंका यह सिद्धान्त है 
अथवा, बेदञ्रयीका सिद्धान्त यही दै । अथवा, "त्रिवाचा रघुवर ये ही राम, अलख निरञ्जन नहीं |: ( छ )--वियोग 


समय श्रीराम नामको धारणा ठगी हुई थी; दोहेकी पूर्तिके लिये छः बार कहा | वा, ( ज ) छुठा दिन यात्रा 
है इससे । इत्यादि । | 


ने प्रेमपन? नहीं निबाहा, इस विशेष दोषके कारण त्याग 


ज SS IS 


राजापुरको पोथीमे “करि? पाठ है । रा० प०, को० रा० में भी यही पाठ दै । भरि--भा० दा०, वन्दन पाठव 


अरि-गोइजी, प्र० सं० । 'सरण' को दीपदेहली मानकर अथे करनेसे 'करि' पाठका अर्थ छग जाता है। दे 
करके अर्थात्‌ द्वारा, निसित्त करके । | 
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बैजनाथजी--“कमं, ज्ञान, उपासना तीन मार्ग भगवत्‌ आराधनाके हैं | उपासनामें नवघा भक्ति नौ प्रकारकी 25: 
है और प्रेमाभक्तिमें दश दशाएं होती#हैँ | भक्ति, ज्ञान आदि सब महाराजमें परिपूर्ण हैं तो भी ठोकोद्वारके ल्यि | 
उन्होंने कममार्गपर ही आरूढ़ रहना पसन्द किया | प्रभुके दर्शन हुए पर उन्होंने पराभक्ति न माँगी, पुत्र होना ५ 
माँगा | इसी सवासिक कमंग्रहणसे षडंग कर्मसे छः ही बार राम-राम कहकर कर्ममार्गसे देवलोकको गये, यह 
इनकी इच्छा है। 

( हॐ स्मरण रहे कि 'सगुण उपासक मोक्ष न छेहीं ।' वे तो सदा प्रभुके साथ लीलामें रहना चाहते हैं| 
जबतक प्रभु वहाँ हैं तबतक एक पाद विभूतिमें रहना उन्होंने पसन्द किया ) | 

वि० त्रि०--छः बार रामनामके इकडे उच्चारणसे मुदमङ्गलका उदय होता है, और पाप तथा अमङ्गल घटता 
है, अतः सुरधाम यात्राके समय महाराजने छः बार राम-राम कहा । यथा--'राम राम राम राम राम राम जपत । 
मंगल सुद्‌ उदित होत अघ अमंगळ घटत ॥ दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत ।' 


(sero RR ६ RS = t= 
CR क ७७ 8५" SS meses Se stem NL ene FEE nF eet २० 


श्रीबैजनाथजी--परमधामको क्यों न गये ! यह शंका व्यर्थ है | क्योंकि श्रीदशरथजी जीवकोटिमें नहीं हैं, 
ईैशवरकोटिमें हैं । मनुमहाराज चौबीस अवतारोंमेंसे एक हैं | वे छोकहिताथ देह धारण करके जहाँ चाहें वहाँ रहें | 
वे सदा आनन्दमूर्ति हैं, मायाके बन्धनमें नहीं हैं; वे मुक्तरूप हैं । वे ही दशरथरूपसे अवधमें रहे, अब स्वर्गसे श्रीराम- 
राज्य देखेंगे और प्रभुके साथ परधामको जायँगे | 


बाबा हरिहरप्रसादजी--महाराजने मनमें विचारा कि हमने रघुनाथजीको लौटानेके बहुत उपाय किये पर वे 
न लौटे और बिना उनके देखे मैं रह नहीं सकता, अतः मुझे ऐसी जगह चलना चाहिये जहाँसे बैठे-बैठे उनको 
देखता रहूँ । इन्द्र सखा हैं । वहीं स्वर्गमें चढ, यह निश्चयकर वहीं गये और शरीरको इसलिये छोड़ दिया कि इस 
शरीरने रामराज्य भंग कराया है, इसका रखना उचित नहीं । कोई-कोई कहते हैं कि राज्याभिषेक देखनेकी वासना 
थी । उसे पूरी करनेके लिये श्रीरामजीने उनको स्वर्गमें रखा | 


श्रीनंगेपरमहंसजी--छः बार राम-राम क्‍यों कहा ? समाधान यह है कि अन्थकारने राम ही शब्दसे दोहेका 
पद पूरा करके यह भाव प्रकट किया है कि श्रीदशरथजी महाराजने राम-ही-राम कहते प्राण छोड़े हैं | दूसरा शब्द. 
नहीं उच्चारण किया है, उसी प्रकार ग्रन्थकारने भी श्रीराम-नामसे ही पदकी पूर्ति की है। अतः छः बार राम-ना | 
पदमें लिखा है | हट 

दूसरी शंका यह की जाती है कि 'जो मरते समय एक बार भी राम नाम उच्चारण करता है वह वैकुण्ठ क 
( परघाम ) को जाता है और दशरथ महाराज मरते समय छः बार राम-राम कहकर सुरलोकको गये | इसका क्या. 
कारण है !? इसका समाधान यह है कि श्रीरामजी अपने भक्तोंकी पूर्व बासना पूरी करते हैं | श्रीदशरथजीको श्रीरामः 
राज्याभिषेक देखनेकी इच्छा थी । इसीसे श्रीदशरथ महाराजको अभी मुक्त नहीं किया, उुरलोकमें रखा। जब स्वयं 
वैकुण्ठ ( परघाम ) को जायेगे तब साथ ले जायँगे | प्रमाणमें ध्रुवका दृष्टान्त है । ध्रुवकी पूर्व वासना राज्यकी थी । 
पर जब भगवानने उनको दर्शन दिये तब उन्होंने राज्यकी चाह न की। तथापि भगवानूने उन्हें ३६००० वर्ष राज्य 
करनेकी आज्ञा दी; क्योंकि इसी वासनासे तप प्रारम्भ किया था। इसी तरह सुग्रीव और विभीषणजीको भी उनकी 
पूर्व वासना अनुसार राज्य कराया गया | वही नियम दशरथजीके सम्बन्धमें लागू हुआ, नहीं तो “जाकर नाम म हु 
सुख आवा । अधमड मुकुति होइ श्रुति गावा ॥' तब भला श्रीदशरथमहाराजके लिये क्या कहना ! वे सुर 
अवधका सारा आनन्द देखते रहे | रावण-वधपर इन्द्रादिके साथ लंकामें भी प्रमुके दर्शनोंको आये थे। 


कोई कहते हैं कि मोहमें शरीर छोड़ा इससे स्वर्गको गये । यह कथन उपर्युक्त श्रति-सिः 
अधमाधम भी रामनाम उच्चारण करनेसे मुक्त हो जाता है | अजामिल, यवन, गणिका अ 
भीरामनाम युक्ति देनेमें कर्म-हानादिकी अपेक्षा नहीं रखता । 
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टिप्पणी- १ 'जियन सरन फलु दसरथ पावा"? इति | ( क ) किसीका जोवन बनता है पर मरण-समय 
दुगति होती है और किसीका जीवन अनेक दुःखोंसे भरा व्यतीत होता दे पर मरण बन जाता है । जीवन और मरण 
दोनों नहीं बनते । पर दशरथजीको दोनों फल मिले | मिलान कौजिये--'राम बिरह दूसरथ अरन सुनि मन भगम 
सुमीचु । तुछसी मंगर मरन तरु सुचि सनेह जु सींचु ॥ २२ ॥' 'जीवन मरन सुनाम जैसे दसरथ राय को । जियत 
खेळायो राम राम बिरह तनु परिहरेउ ॥ २२१ ॥' ( दोहावली ) । ( ख ) अमल यश' ऐसा है कि ब्रह्माण्डोंको 
0९ i बिरह करि मरनु सँवारा'--माव कि और किसी प्राकृत पुरुषका विरह होता तो दुर्गति होती, राम- 
विरहसे सुगति हुई | [ ( ख ) पहले जीने-मरनेका फल कहकर फिर उसी क्रमसे ` उसका वणन करना यथासंख्य- 
अलंकार है । श्रीरामविरहमें होनेसे मृत्युरूपी दोषको गुणरूप बणन करना “लेश अळंकार? है | (वीर ) | 
३ ( क ) 'रूप सीळ बळ तेज बखानी” इति । रूपच्सौन्द्य । राजा ऐसे सुरूपवान ये कि कैकेयी ने सु 
बिवाह करनेके लिये अपने पितासे हठ ठानी । 'शील” यह कि अपने मुखसे पुत्रको वन जानेको नहीं ही कहा । बिल 
ऐसा कि इन्द्र इनके बलके भरोसे रहते, लोकपाल इनका रुख रखते, दशों दिशाओंमें इनका रथ बिना रोक-टोकके 
जाता था, इत्यादि । तेज” ऐसा कि 'आगे होइ जेहि सुरपति छेई । अरघ सिंघासन आसन देई ॥' ये रूप, शील, 
बल, तेजके निधान थे; इसीसे इनके चारों पुत्र बेसे ही हुए या यों कहिये कि राम, भरत, लक्ष्मण, जुध्न एक-एक 
क्रमशः एक-एक गुण ही मानो स्वरूप धरकर पुत्र हुए । (ख़ ) [ राजा दशरथजी आलम्बन विभाव हैं | उनके 
मरणसे उत्पन्न हुआ झोक स्थायीभाव है | रूप-शीलादिका स्मरण उद्दीपन विभाव है । रोना, धरतीपर गिरना अनुभाव 
है | विषाद, चिन्ता, मोह, चपलता, आवेग, अपस्मार, उन्माद, त्रास आदि संचारी भावोंसे बढ़कर शोक पूर्णावस्थाको 
i पहुँचकर करुणरस हुआ है । ( वीर ) ] 
नोट- १ “करहि बिळाप अनेक प्रकारा |“ ' इति | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वे हाथ उठाकर बड़े शोक और 
दु/खसे रोने लगीं । महाराज सल्प्रतिज्ञ प्रियवादी श्रीरामचन्द्रसे हीन हम छोगोंका त्याग क्यों कर रहे हल 
बिधवाएँ दुष्टा कैकेयी सोतके पास कैसे रहेंगी ! सर्वसमर्थ, हमारे तथा आपके स्वामी, और धीर श्रीराम ही इस 
राज्यलक्ष्मीको छोड़कर वनको चले गये । आप दोनोंके न रहनेसे हम लोग ढुःखविमूढ हो गयी हैं, हमारा कर्तव्य-ज्ञान 


नष्ट हो गया है । जिस कैकेयीने आपका, राजाका, रामका, लक्ष्मणका तथा सीताका परित्याग किया है, वह और 
किस-किसका परित्याग न कर सकेगी ! इस प्रकारका: बहुतः 


-सा विलाप किया ।-यह तथा और भी जो जिस रामायणमें 
लिखा है वह सब “अनेक प्रकारा' से जना दिया । ( सर्ग ६६ ) 


२ “घर घर रुदन करहिं पुरबासी', यथा-- 


आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला । भयोध्यायामवतता सा 

' ध्यतीयाय श्री | ६७। १ |” “बाष्पपर्याकुछजना हाहाभूतकुलाङ्गना । वाल्मी० ६६ | २५ ।? अर्थात्‌ उस रातको 

अयोध्यामें सभी रोते रहे, सभी आनन्दहीन थे, सभीका गला दुःखसे भरा था, सभी खियाँ हाहाकार कर रही थीं | 
वह लमी रात्रि इस तरह व्यतीत; हुई । 

३ (क ) “गारी सकळ कैकइहि देहीं' इति | नगरकी खियाँ और पुरुष सभी दल-दलमे एकत्र होकर केकेयीकी 

दा करने लगे । यथा--नराश्व नायश्च समेत्य संघशो विगहम 


ता हुँमाणा भरतस्य मातरम्‌ । वाल्मी० २ | ६६ | २९ |! 
न कोन्ह “2 भाव कि राजा नेत्रोंके समान सबको प्रिय थे | उन्हीं 


को आँखोंसे सब देखते थे | 

सार अन्धकारमय हो गया, किसीको कुछ नहीं सूझता । पंजाबीजीका मत है कि राजा नेत्रोंके 

। अथवा श्रीराम-लक्ष्णण दोनों नेत्र हैं उनसे बिहीन किया | (ग ) राजाको मार डाला. 

डाला, ऐसा न कहकर उसका प्रतिबिम्बमात्र कहना “ललित अलंकार! है ( वीर ) [ 
| ज्ञानो? इति । वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि मार्कण्डेय, मौ 

एसी जाबालि तथा वशिष्ठजी आये थे, उन्होंने सभा 


...-..++>> कलम लक 
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me 


दो०--तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 


सोक निवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥ 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ १ ॥ 
थावहु बेगि भरत पहि जाहू । नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥ २ ॥ 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । शुर बोलाइ पठयेउ* दोउ भाई ॥ ३ ॥ 


सुनि श्नि आयसु धावन धाए । चले बेग बर बाजि लजाए ॥ ४ ॥ 

अथे--तब वसि सुनिने, समयानुकूल अनेक इतिहास ( की कथाएँ ) कहकर और अपने विज्ञानके प्रकाशसे, 

सबका शोक दूर किया ॥ १५६ || नावमें तेल भरकर राजाका शरीर उसमें रक्खा; फिर दूतको बुलाकर ऐसा कहा 

॥ १ ॥ दोड़कर जल्दीसे भरतजीके पास जाओ, राजाका समाचार कहीं किसीसे मत कहना ॥ २ ॥ भरतसे जाकर 

इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुला भेजा है || ३ ॥ मुनिकी आशा पाकर दूत दौड़ चले | अपनी 
तेजीसे वे उत्तम-उत्तम घोड़ोंको लजित करते थे || ४ ॥ 

नोट--१ “सोक निवारेउ'*” इति । बसिष्ठजीने कहा कि राजा सत्यसंध थे, बड़े सुकृती थे । उनकी-ऐसी मृत्यु 
मनुष्योंको दुर्लभ है । हरिश्चन्द्र आदिने कैसे संकट सहे.और थे तो रामविरहमें तुरत ही शरीर छोड़ अपना प्रेम सच्चा 
करके परधामको गये | मृत्यु तो एक दिन सबकी.होनी है वह टलती नहीं । “चळेत्सुमेरुविचळेचच मन्द्रश्चलन्ति तारा 
रविचन्द्रमो्रहाः । कदापि काले प्रथिवी चलेदपि चळेन्न धर्मो वचनं च सन्तृणाम्‌ ॥' राजाने धर्म नहीं छोड़ा | यहाँ 
राज किया अब दिव्य हो देवलोकमें हैं | इत्यादि--शास्जीय ज्ञान उपदेश किया | फिर निज बिग्यान प्रकास, 
अर्थात्‌ अपना अनुभव कहा । जैसे महादेवजीने पहले श्रुति आदिके अनुसार जैसा सुना था कहा- “तदपि 
जथा श्रुत कहों बखानी” | फिर अपना अनुभव कहा, यथा--“उमा कहां मैं अनुभव अपना । सत इरिभजन जगत 
सब सपना ॥' वैसे ही वसिष्ठजीने कहा कि यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है, एक हरिमजन ही सत्य है--यह विज्ञान है | 
इसी तरह भुशुण्डिजीने कहा था--“संतन्ह सन जस कछु सुनेउे तुम्हहिं सुनायडँ सोइ' यह शास्त्रीय ज्ञान कह तब 
कहा “निज अनुभव अब कहां खगेसा । बिनु हरिमजन न जाहिँ कछेसा ॥' यह अनुभव है । जो अपनेको देख पड़े 
समझ पड़े, वह अनुभव है । 

२ 'तेल नाव मरि"? इति। पुत्रॉमेसे कोई उपस्थित न था जो अग्निसंस्कार करता | इसीसे राजाके शरीरको 
मन्त्रियों तथा राजाके मित्रोंने सर्वज्ञ वसिष्ठजी के आज्ञानुसार तेळपूर्ण नावमें सुरक्षित रखा। यथा--'तेळद्रोण्यां तदामात्याः 
संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चकुः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ २ | ६६ | १४ । न तु संकाळनं राज्ञो विना पुत्रेण 
मन्त्रिणः । सर्वज्ञः कतुमीपुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १५ ॥ तैलद्गोण्यां शायितं तं सचिबैस्तु नराधिपम्‌ ॥ १६ ॥? 

३ दूत बोलाइ बहुरि अस आषा” से दूतोसे स्वयं वसिष्ठजीका कहना पाया जाता है। ऐसा ही अ० 
रा० में है--'तेलद्वोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथा्रवीत्‌ । २ | ० | ५० |! वाल्मीकीयमें मन्त्रियोंको दूत भेजनेकी 
| दी है। 

४ धावहु बेगि भाई इति | इसी तरह वाल्मीकीयमें वसिष्ठजीका आदेश है कि दूत तेज घोड़ोंपर जायें | 
भरतसे रामवनगमन, राजाकी मत्यु और इस कारण रुबंशियोका जो सर्वनाश हुआ है यह कुछ न कहँ- “मा 
चास्मे प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं छृतम्‌। भवन्तः शंसिषुगत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ६८ | ८ |? पुरोहित ( गुरु) 
ने कुशल कहा है | शीप्रतापूर्वक यहाँसे चलो, तुमसे आवश्यक काम है--बस, इतना कहना | अ०्राथ्मे 
दूतोंने भरतसे कहा है कि गुरुजीने कहा है कि छोटे माईसहित आप बिना कुछ सोचे-बिचारे अयोध्यापुरीको छे | 
जाव | वैसा ही मानसमें है | ना 


१, पठयउ--गी० प्रे०। पठए--पाठान्तर प्र० सँ० | पठयेउ--रा० प० । 
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५४०२ खोसद्रामकद्धनाणो परण प्य, दोहा १५७ ( १-४) 


जैसा बिना जलकी नदियाँ, बिना गोपालकी गौ | उसमें मनुष्यका कुछ भी अपना 
. नहीं होता । मछलियोंके समान मनुष्य एक दूसरेको खा जाते हैं। राजहीन राष्ट्रकी क्या दशा होती है यह मार्कण्डेय 
आदि महर्षियोंने वाल्मी० २ । ६७ में श्रीवसिष्ठजीसे विस्तारसे कहा है । यह भी कहा है कि किसीको राजा बना देना 
. च्वाहिये | इसपर वसिष्ठजीने उत्तर दिया कि इसमें विचारको बात ही क्या है; भरतको राजाने राज्य दिया है, वे शीघ्र 
` बुलाये जावें । क्योंकि 'जेहि पितु देइ सो पावइ टीका । राजाने भरतको राज्य देना स्वीकार किया है--सुदिन सोधि 
. सु साजु सजाई । देउँ भरत कहुँ राज बजाई ॥ ३१ । ८।' और सत्यकी रक्षाके कारण ही उन्होंने शरीर छोड़ना 
स्वीकार किया । अतः भरतको ही बुलाना न्याय था । 

५ “दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा” इति | (क) देखिये, मन्त्रियोंकी नीति-निपुणता । राजहीन देश सुनकर 
शत्रु आ चढँगे, इससे इस बातका छिपाना परमावश्यक है। ( ख ) 'सुनि आयसु धाए' में “चपछातिशयोक्ति और 
पञ्चम प्रतीप अलंकार! है । 
 कि० त्रि०--१ (क) यद्यपि रामजी बहुत सन्निकट हैं, और भरतजी बहुत दूर हैं, तथापि गुरूजी भरतके ही 

. पास दूत भेजते हैं, क्योंकि चक्रवर्तीजी उन्हींको उत्तराधिकार दे गये हैं । रामजीको समाचार देना उन्हें धर्मसंकटमें 
डालना है। ( प्रज्ञानानन्दस्वामीका मत है कि रामजीके आने और भरतजीको न बुलानेसे कैकेयीको शंका होगी कि 
शुरु और राम मिलकर भरतकी सत्ता छीनना चाहते हैं ) | ( ख ) 'कहेह जनि काहू ।” यह रियासतोंकी बड़ी पुरानी 
. नीति है। जो आजतक चली जाती है कि जबतक राज्यका पूरा इन्तजाम न हो ले राजाको मृत्युका समाचार 
` छिपाया जाता है। इसलिये गुरुजी कहते हैं कि नृप सुधि कतहुँ कहेड जनि काहू ।! इसीसे यह भी पता चलता है 
कि इस बातकी पूरी सावधानी रक्खी गयी कि यह समाचार अयोध्यासे बाहर न जाने पावे | ( विशेष १५७ 

५-८ ) में देखिये ) । 
fo “सचिवारामन नगर नुप मरना'--प्रकरण समाप्त हुआ । 
द्वितीय सोपान (अयोध्याकाण्ड) का पूर्वां समाप्त हुआ | 
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श्रौसीताराम । धौभरतचरणकमलैभ्यो नमं: । 
श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासचरणकमलेम्यो नमः । श्रीसन्तभगवन्तग्ुरुचरणकमलेभ्यो नमः । 
मङ्गलमूतये श्रीहनुमते नमः । 


मानस-पीयूव 


अयोध्याकाण्ड उत्तराइ-श्री भमरतचरित 
“भरतागवन-प्रेम-प्रकरण” 


अनरथु अवध अरंमेउ जब तं । कुसगुन होदि भरत कहुँ तब तं ॥ ५ ॥ 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥ ६ ॥ 
बिप्र जवाइ देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ ७ ॥ 
मागहिं हृदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ ८ ॥ 
ग्रब्दार्थ--अनरथु ( अनर्थ )=उपद्रव, उत्पात, अनिष्ट, बुरी घटनाएँ । अरंमेउ=्आरम्म या शुरू हुआ | 
कुसगुन-बुरे शकुन, अपशकुन । कलपना ( कल्पना )=अनुमान, उद्भावना, अन्तःकरणमें ऐसी वस्तुओं, आशङ्का. 
या घटनाओंको उपस्थित करना जो उस समय इन्द्रियोके सम्मुख उपस्थित नहीं होतीं, सोच-विचार । जेंवाइ ( सं० 
जेमन )=भोजन कराके | अभिषेक ( अभि"ऊपर -- सिच्‌=सिंचन )=बाषा-ान्ति वा मङ्गळके लिये मन्त्र पढ़कर कुश्च 
और दूबसे जल छिड़कना, शिवलिंगके ऊपर तिपाईंके सहारेपर जलसे भरकर एक ऐसा घड़ा रखना जिसके पेदेमें धीरे- 
धीरे पानी टपकनेके लिये बारीक छेद हो । ( श० सा० )-पूजा, जाप, हवन, मार्जन--( बैजनाथ ) | 
अर्थ--जबसे अवधमें अनर्थं प्रारम्म हुआ तबसे भरतजीको अपशकुन हो रदे हैं ॥ ५ ॥ वे रातमें भयंकर 
स्वप्न देखते हैं और जागनेपर अनेक बुरी-चुरी कल्पनाएँ किया करते हैँ अर्थात्‌ दुःस्वप्नके बुरे-बुरे फल विचारते व 
तर्कनाएँ करते रहते हैं ॥ ६ ॥ ( शान्तिके लिये ) नित्यप्रति दिनमें ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते हैं, अनेक 
प्रकारसे शिवजीका अभिषेक करते हैं || ७॥ महादेवजीको मनमें मनाकर मन-ही-मन माता, पिता, कुटुम्बी और 
भाइयोंका कुशल माँगते हैं ॥ ८ ॥ 
नोट--१ 'देखहिँ राति भयानक सपना इति | वा० सगं ६९ में दुःस्वप्नको भरतजीने मित्रोंसे बताया दै-- ८ 
“पिताके बाल खुले हैं, वे मुरक्षाये हुए पर्वतसे गोबर भरे तालाबमें गिर पड़े, तैरते और तेल पीते हँस रहे हें।फिरि | 
उन्होंने तिल चावल खाया, सिर नीचे हो गया है, वे तेलमें डुबाये गये । समुद्र सूख गया, चन्द्रमा भूमिपर गिर पड़ा, | 
| निशाचरोंसे पीड़ित दै । राजाके हाथीके दाँत टूट गये, अग्नि सहसा बुझ गयी, पृथ्वी फट गयी, वृक्ष सू 
गये, पर्वत गिर गये और उनसे घुऔँ निकल रहा है। मैंने देखा कि पिता काले कपड़े पहने लोहेके पीढ़ेपर बेठेई २ 
और कृष्ण पिङ्गल रंगकी खियाँ उन्हें मार रही हैं | राजा लाळ माळा पहने लाळ चंदन लगाये गषेके र Fr 
दक्षिणको जा रहे हैं। खूनके रंगके बञ् पहने हुए विकट मुखवाली एक राक्षसी इंसती है और राजाको खींच रही | 
हे । गबेपर जो मनुष्य गया उसकी चितासे आँ निकल रहा है। ऐसे ही अनेक दुःस्वप्न मैंने देखे है । मेरे मनमै 


= 
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जाके व २ बरा मन चझल है। में, रामचन्द्रजी, राजा न होंगे। मेरा मन चञ्चल है। मैं, रामचन्द्रजी, राजा या 


छ] भय बैठ गया है । मैं सोचता हूँ कि अब रा ) 
अवश्य मरेगा ।' ( छो० ७-९६ ला 
| क हा हर डोट्नेपर ही भरतके शील-स्वरूपका स्फुरण होता है । ननिहालमें जब दुःस्वप्न ओर 


बरे शकुन होते हैं तब वे माता, पिता और भाइयोका मङ्गल मनाते हैं । कैकेयीके कुचक्रमें अणुमात्र योगके संदेहकी 
3 


जड़ यहीँसे कट जाती है | है 
। पुरुषोत्तम रामकुमार--१ काण्डके आदिमं 'बरनौं रघुबर बिमळ जस' पद दिया था । रघुबरसे राम और 


| भरत दौनोंका बोध कराया । दोनोंका चरित इसमें वर्णन किया है । 404 आदियें श्रीरामजीका नाम है--जब तें 
| राम ब्याहि घर आये' और अन्तमें भरतज्ञीका=' महेत रित करि नेम '*' | आदिसे यहाँतक १५६ दोहोंमें रामचरित 
कहा गया | अब भरत-चरित प्रारम्भ होता है; परंतु यहाँ प्रथम १४ दोहोंमें 'घाचहु भरत पहि जाहू' से 'पितु हित 
मरत कीन्हि जस करनी | १७१ । १ ।! तक पिताकी क्रियाका प्रसंग है, मुख्य भरतचरित इसके आगेसे प्रारम्भ होकर 


१५६ ही दोहोंमें समाप्त हुआ दै । | 
२--पिताकी क्रियाके प्रसङ्गमें १४ दोहे देकर यह भी जना दिया है कि पिताकी करनी” में १४ दिन लगे, 


तब पंद्रहव दिन दरबार हुआ । रु 

३- मुनिने भरतको क्यों बुलाया, वे तो बहुत दूर थे, रामचन्द्रजी निकट ही थे, इनको क्यों न बुला कर 
क्रियाकर्म करा लिया १ कारण यह कि पिताके निमित्त हाथी, घोड़े, मणि, प्रथ्वौ आदिका दान करना होगा । भरत 
राजा हैं, जो राजा है वही राज्यकोषसे दे सकता है, दूसरा नहीं । पुनः, जो राज्यका अधिकारी होता है, वह क्रिया 
करनेका भी अधिकारी होता है । ( राज्यसिंहासन खाली है, राजा भरतको राज्य दे चुके हें, अतेः उनके आनेसे दोनों 
काम होंगे । और श्रीरामजी तो राज्य ग्रहण ही न करेंगे, उनको बुलाना व्यथ होगा । पुनः वे अब उदासी वेष धारण 
कर चुके हैं। पुनः भरतजीके आनेसे कैकेयीकी कुमति भी सुधर सकेगी;--'अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु । 
२ । ७ । ५२ ।' अध्यात्मके इन वशिष्ठवाक्योंमें यह ध्वनि भी है। ) 


दो०--एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 
गुरु अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ १५७ ॥ 


शब्दाथ-- धावन'-बहुत जल्दी या दौड़कर जानेवाला, हरकारा, दूत । 
अर्थ भरतजी इस प्रकार मनमै सोच-विचार कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे | गुरुकी आज्ञा कानोंसे सुनकर 
गणेशजीको मनाकर चले ॥ १५७ ॥ 


नोट--( क ) “गुरु अनुसासन अवन सुनि’ इति। यहाँ दूर्तोकी शीघता तथा भरतकी शीघ्रता कवि लेखनीद्वारा 
दिखा रहे हैं । इतने ही शब्दोंस जना दिया कि यथोचित अभिवादन करके दूतोने, सँदेसा सुनाया जो पूर्व लिखा गया, 
सुनते ही उन्होंने नानासे आशा ली और चल पड़े । 


२ भरतजीने कुशल क्यों नहीं पूछी ! यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर यह देते हैं कि--( क ) यहाँ इनकी 
गुरुमक्ति दिखायी है, शीघ्र आनेकी आज्ञा सुन तुरत चळ दिये, कुछ पूछा नहीं । (ख ) इससे जनाया कि “उचित 
कि अचुचित किये विचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू ॥' यह नीति भरतजी जानते हैं, अतः उन्होंने 
अबिलम्ब आशाका पालन किया | ( प० प० प्रश )। ( ग ) भरत डुःस्बप्नोसे शं कित-हृदय थे ही तुर्की चाहा 
और खत सबसे विल हो गये | अनिष्टके भयके मारे पूछुनेका साहस भी नहीं छुआ | यह बात सात प्र होती : 
हे। यथा कर साचुजः प्रसु: ॥ ५३ ॥ शीघ्रमागच्छतु इरोमयोध्यामविचारयन्‌ । ५ 4 हा 
सरतस्त्वरित॑ सिरु ॥ ५७ 00. अर्थात्‌ युद-आज्ञा है कि बिना विचार किये शीघ्र न द्‌ ज्ञ 
वे स्यसे व्याझुर हो झुरत चर दिये । (घ) जो अपशकुन भरतजीको हुए. और जो Es 
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उन्होंने देखा, उसका उपचार करते हुए भी भरतजीको माता-पिता, परिजन और भाईके कुशहमें संदेह हो रहा है, 
उसी समय गुरुजीके भेजे दूत आ पहुँचे, और उन्होंने गुरुजीका अनुशासन कह सुनाया कि आप दोनों भाइयोंकों 
गुरुजीने बुलाया दै । भरतजीके मनमें संदेह दृढ़ हो गया | महाराजने न बुलाकर गुरुजीने क्‍यों बुलाया ! दूतोंके 
रुखसे मालम हो गया कि वे कुछ अधिक कहा नहीं चाहते | भरतजी सोचते हैं कि जब गुरुजीकी इच्छा है कि अवध 
पहुँचनेके पहिले मैं कोई समाचार न जान सकूँ, इसीलिये कोई चीठी भी नहीं दी, तो मुझे भी जितना दूत कह रहा 
है, उससे अधिक जाननेके लिये प्रयत्न न करना चाहिये | चलनेमें ही त्वरा कर्तव्य है | अतः तुरंत जय गणेश” 
कहकर चलनेके लिये उठ खड़े हुए | ( वि० त्रि० )। 


३-वाल्मीकिजी कुशळ-प्रश्न करना लिखते हैं । पर दूर्तोने यही उत्तर दिया कि जिनका कुशल आप चाहते 
हैं वे सकुशल हैं । लक्ष्मी आपका वरण कर रही है, आप शीघ्र रथ जुतवाइये | ( सर्ग ७० ) | 
४--'चळे गनेसु मनाइ' अर्थात्‌ गुरु-आज्ञा-पालनमें इतनी शीघ्रता की कि दोषड़िया मुहूर्त भी न साधा, 
सिद्ध गणेशका स्मरण करके चल दिये | इससे हृदयकी शङ्का एवं आदुरता भी जनाये हैं । 
५--यह भी जनाते हैँ कि उन्होंने बिदाईका सामान साथ नहीं लिया, कह दिया होगा कि पीछे भेज देना । 
६--श्रीमन्त यादवशंकरजी लिखते हैं कि “यह वर्णन स्वयं कल्पित है । इससे सहज ही दीख पड़ेगा कि 
स्वामीजी स्वभावोक्ति और व्यवहार-शिक्षाकी ओर कैसी सूक्ष्मतासे ध्यान रखते थे ।' 
चले समीर बेग इय हाँके। नाघत सरित सेल बन बाँके ॥ १॥ 
हृदउ# सोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानहिं जिर्भ जाउँ उड़ाई ॥ २ ॥ 
एक निमेष बरप सम जाई | एहि बिधि भरत नगर निअराई॥ ३॥ 
शब्दाथ--नाघत ( लंघन )=लाँवते हुए । लाँघना=इस पारसे उस पार उछुलकर जाना | बाँके=विकर, टेढे, 
कठिन, दुर्गम | जाई-बीतता है, युजरता है। जानहिंविचार करते हैं । 
अथ- वै हवाके समान वेगवाछे घोड़ोंको हाँकते हुए विकर नदियों, पर्वतं और जंगलोंको ळाँबते चले जाते 
हैं ॥ १ ॥ मनमें बड़ा सोच है, कुछ सोहाता नहीं ( अच्छा नहीं लगता ) । मनमें ऐसा विचार आता है कि उड़कर 
पहुँच जाऊं ॥ २ ॥ एक पळ एक वर्षके समान बीत रहा है | इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे ॥ ३ ॥ 
नोट--१ “चळे समीर बेग हय हाँके |” इति । (क) भाव कि चित्त इतना व्याकुल हे, कि पवनवेगी 
घोड़ोंपर सवार होनेसे भी उन्हें सन्तोष नहीं है, इसीसे वे उनको अधिक वेंगसे चळनेके लिये हाँकते हैं । 'हाँके? से 
वाल्मीकिके “मरतः क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च समतीत्याशु शवर्यामरुणोद्ये ॥ ७१ । १७ ॥' का भाव मी 
खिचकर आ जाता है कि घोड़ोंके थक जानेपर भी भरतजीने अन्तिम रात्रिमें वनको पार किया । ( ख ) 'नाघत सरित 
सेङ? इति । सुदामा, ह्लादिनी शतद्रू, शिला, शिलावह, सरस्वतीगङ्गासङ्गम, ङुलिङ्गा, यमुना, गङ्गा, कुरिकोष्टिका, 
कुटिका, कपिवती, गोमती आदि नदियाँ, अनेक पर्वत और चेत्ररथ, भारुण्ड, महारण्य, वरूथग्रामका वन, कलिङ्ग | 
नगरके वन इत्यादि राहमें पड़े | 


नोट--हृदड सोच्नु बड़ कछु न सोहाई ।***” इति । ( क ) घोड़ोंको नदी आदि फंदाते हुए. लिये जाते हैं तब | 
भी संतोष नहीं । चाहते है कि उड़कर वहाँ पहुँच जाते | ये सब बातें इदयके “सोचु बड़? और आतुरताको जना रहे र 
हैं । ( ख ) भरतजीका हृदय व्याकुल था, वे सोचते ये कि में शीघ्र बुलाया गया, पर कुछ कारण नहीं बतलाया गया | | 
इससे मेरे दृदयमें अशुभकी आशंका हो रही है । मेरा जी भीतरसे गिर रहा दै । यथा बाल्मीकोये-*किमहं त्वरयाऽ$ | 
नीतः कारणेन विनानघ । अझुभाशङ्किहृद्यं शीलं च पततीव मे ॥ ७१ । ३५।? अध्यात्ममें भी कहा है कि भरतजी द 
मागंमें यह चिन्ता करते हुए नगरमें पहुँचे कि राजा या राधवको कुछ दुःख है--'राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किंचिदुप- | 
# हृदय--गी० प्र० । हृदउ--रा० प० | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddh 


नद्‌ 5 सवरमय्रचरेणौ Sahib Bhuvan पाए द्रष्ये” दोहा श्पूछ ( कद ) 


MI 
_ स्थितम्‌ । इति चिन्तापरो मागं चिन्तयक्षगरं ययौ ॥ ७ । ५५-५६ ।' ( ग ) सोचके कारण १५७ ( ६ ) में लिखे गये । 
. दुषस्वप्न) गुरुकी आज्ञा, दूतोंका चलनेके लिये शीघ्रता करना और कुछ हाल न बताना, इन बातोंने उनकी क 
_ _ कल्पनाओंकों सहारा दे दिया जिससे अनिष्टकी सम्भावना अधिक होनेसे भारी सोच हो गया । प्रथम 'सोच' था, 
यथा--/पुहि बिधि सोचत भरत’, अब “बड़ सोच” है। (घ) 'कछुन सोहाई' अर्थात्‌ खाना, पीना, विश्राम, नींद 
कुछ नहीं भाता। घोड़ोंके थक जानेपर भी उन्होंने रातोरात वन पार किये ऐसा वाल्मीकिजी लिखते हैं । 

वि० त्रि० “हृदउ सोचु'''डड़ाई' इति । काश्मीर प्रान्तसे अवध चले हैं, बड़े-बड़े सुन्दर दृश्य सामने आ रहे 
है, सुन्दर नदियाँ, मनोहर शैल और बाँके वन । पर भरतजीके हृदयमें बड़ा सोच है कि मे बड़ा भारी अनथ 
अवधर्म निश्चय ही हुआ है, अतएव वे मनोरम दृश्य भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बस अवध पहुँचनेकी त्वरा है, 
यदि पंख होता तो उड़कर शीघ्र पहुँच जाते | अतः अवध कब पहुँचेंगे यही धुन है । 


असगुन होहि नगर पेठारा। रटहिं कुमाँति कुखेत करारा# ॥ ४॥ 


र खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सरला ॥ ६ ॥ 
 ©शरीहत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयावचु छागा॥ ६॥ 
पु खग मृग हय गय जाहि न जोएँ। राम बियोग कुरोग बिगोएँ।॥ ७ ॥ 
( नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति द्वारी ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--'पैठारा'>प्रवेशमें, घुसते, दाखिल होते । 'करारा' ( सं० करट )=काला कीआ । “श्रीहत’=शोभा- 
रहित ।' “बिगोए”-नष्ट किये गये, बिगाडे हुए, असे हुए । 'कुखेत' = मेली जगह । 
03: . अर्थ-नगरमे प्रवेश करते हुए बुरे-बुरे सगुन हो रहे हैं । काले कौवे बुरे स्थानों (कुठौर) में बुरी तरह (काँव- 
._ काँवको) रट गा रहे हैं ॥ ४ ॥ गये, गीदड़ प्रतिकूल ( अर्थात्‌ अपशकुनसूचक बोली ) बोल रहे हैं। जिसे सुन- 
सुनकर भरतके सनमें ( त्रिशूल या बछेके रुगनेकी-सी ) पीड़ा होती है ॥ ५॥ तालाब, नदी, बन, बाग शोभाविहीन 
 होगयेह। नगर बहुत ही भयावन लग रहा हे ॥ ६ ॥ पक्षी-पशु, घोड़े-हाथी देखे नहीं जाते, रामवियोगरूपी कुरोगने 
उनको नष्ट कर डाला है ॥७॥ नगरके स्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हैं, मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बेठे हैं ॥ ८ ॥ 
दु? नोट- १ “रटहि कुमाँति कुखेत करारा' इति | (क ) बालकाण्डमें बरातके पयानके समय 'दाहिन काग सुखेत 
।  सुहावा' यह शुभ शकुन कहा है, यहाँ कुखेत' से उसका विपयंय स्थान जनाया । अर्थात्‌ बायीं ओर, विष्ठानियुक्त 
अशुभ स्थानमै कोवा बेठा रट लगाये है । यह अपशकुन है। यथा अग्निपुराणे--विशन्ति येन भागेंण वायसा बहवः 
 इरम्‌। तेन मारेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं अवेत्‌ ॥ सेनायां यदि वासाथे निविष्टो वायसो रुदन्‌ । वामी भयातुरख्रस्तो भयं 
दति दुस्तरम्‌ ॥' ( वै० ) । ( ख ) कोवेकी बोली है करुरकरर' यथा--'काका करत काग” ( दोहावली ४३६ )। 
` इही रट बुरी तरह लगाये है ( ग ) “असगुन' यहाँ सब उसके प्रतिकूल समझ लेना चाहिये जो बरातके समय शकुन 
०३ ( १-८) देखिये | ; । 
सिआर बोरूहिं प्रतिकूला” इति | ( क ) दीनजी लिखिते हैं कि राजकुमारके नगरमें आनेके समय 
थ बजने चाहिये, वे नहीं बजते, वरन्‌ गदददे और सियार करुणस्वरसे रोते हैं | (ख ) बेजनाथजी 
प्रामबासी है सो वनमें बोलता है । और सियार वनवासी है सो ग्राममें बोलता है। यह प्रतिकूल 
__ अभ्निषुराणे-गामेऽरण्यवने आम्यास्तथा निन्दितपादपः ॥' ( ग ) पंजाबीजी कहते हैं कि 
[कुनसूचक है | ( रा० प्र० )। 
| बड़े । तालाबोंका ) सू गया, वन और बागके पत्ते 


$ 
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| सूखकर गिर पड़े, बनके प्राणी चलते नहीं जहाँके तहाँ पड़े हैं, तालाबोके कमल सूख गये | ( वाल्मी० २ | ५९ | ४।९ 
! यह सुमन्त्रने राजासे कहा है ) | बागोंके बक्षोके पत्ते गिर गये हैं | जो बाग पहले बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट माळूम 
| होते थे और प्रेमियोंके मिलनेके लिये नितान्त गुणवान्‌ थे, बहुत सुन्दर लगते थे, आज वे रोते हुए-से माद्म होते 
हैं | पक्षी चुप हैं ( २। ७१। २५-२७ ) | यही सर सरित वन बागका श्रीहत होना है | सर जैसे क्षीरसागर, चक्रतीथं, 
विद्याकुण्ड, सीताङुण्ड, सूर्यकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड आदि | सरिता--तमसा, सरयू, तिलोदिका आदि | वन--प्रमोदवन, 
बाग अशोकादि, शीतल अमराई आदि | पूर्व जो कहा है 'बागन्ह विटप बेकि कुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न 
जाहीं ॥ ८२ । ८ । वही भाव यहाँ है | ( ख ) “नगर बिसेषि मयावन ढागा' पूर्व जो कहा है कि 'छागति अवध 
अयावनि भारी । मानहु काळ राति अँधियारी ॥ ८३ । ५-७ |? वही भाव यहाँ दै | 'श्रीहत सर सरिता" कहकर 
“नगर बिसेषि"“““कहनेका भाव यह है कि जब नदी-तालाब आदि स्थावर भ्रष्ट-श्री देख पड़ते हैं तब नगरमें तो चैतन्य 
बसते हैं वे क्‍यों न विशेष भयावन लगें ! नगरकी दशाका वर्णन वाल्मीकीय सर्ग ७१ में इस प्रकार है- नगरमें वेद- 
पारग ब्राह्मण रहते हैं। धनी रहते हैं । नगरमें महान्‌ तुमुल शब्द सुनायी देता था | खी-पुरुषोंके शब्दसे नगर गूँजा 
करता था | वहाँ कोई शब्द नहीं सुन पड़ते | जिन उद्यानों व बागोंमें चारों ओरसे लोग दिखायी पड़ते थे, वहाँ 
कोई नहीं । नगर वन-सा दिखता है | कोई धनी नगरको या नगरसे सबारियॉपर आते-जाते नहीं देख पढ़ते । बाग 
आनन्दहीन हैं, बक्षोंके पत्ते झड़े पढ़े हैं | मत्त मृगपक्षीका मधुर शब्द नहीं सुनायी पड़ता | चन्दन, अगर, धूप आदि- 
युक्त सुगन्धित वायु नहीं बह रही है । मृदङ्ग, वीणा आदिका शब्द क्या रुक गया १! राजाओंके विनाशकालके सब 
लक्षण देख पड़ते हैं । घरोंमें झाडू नहीं लगी, देव-मन्दिरोंमें पुष्प शोभित नहीं, वहाँ कोई मनुष्य नहीं, बाजार सूना, 
चौक, गलियाँ सब सूनी । पशु-पक्षी आदि दुखी बैठे हैं । ख्ी-पुरुष दीन, मलिन, आँखोंमें आँसू भरे, चिन्तामें मग्न 
दिखते हैँ मानो उत्कण्ठित हैं कि क्या हो रहा है ? अयोध्याके चौक, घर और गलियाँ सूनी हैं | धूलसे किवाड़ोंकी 
सिकड़ी आदि मलिन हो गयी हैं । इन्द्रपुरीके समान शोभित होनेवाली पुरीकी दशा तथा जो नगरमें कभी न देखा 
था उन बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर भरतजीने दुःखसे भरकर सिर नीचा कर लिया | (श्लोक २० से ४६ तक) | 
४-- नगर नारि नर निपट दुखारी” इति | भाव कि पशु, पक्षी और स्थावरकी जब यह दशा राम-वियोगसे 
हो गयी है तो स्री-पुरुघॉकी दशा कैसे कही जा सकती है, वे तो अत्यन्त दुखी हैं| यह भाव “निपट” पदसे जनाया | 
उप्मेक्षाद्वारा उनकी दशा कहते हैं । जैसे कोई जुएमें अपना घर-बार, धनःसम्पत्ति सर्वस्व हार बेठे, तब उसकी जैसी 
दशा हो जाती है वेसी दशा इनकी है । देखिये पाण्डवोंकी हारमें क्या दशा हुई थी | पु० रा० कु० जी कहते हैं कि 
“राजाकी हारसे सबकी हार है । राजा अपनी भूलसे हारे, तो ये क्या करें, इनका बस ही क्या था ! ( यहाँ श्रीसीता- 
रामलक्ष्मण सम्पत्ति हैँ | राजाका वचन देना हारना है। १४ (७ ) 'मनङुँ कृपिन धनरासि गँवाई' देखिये । यहाँ उक्त 
विषयावस्तूत्रेक्षा अलंकार है ) | छ 
पं० रामचन्द्र झक्क--भरतको यदि रामवनगवनका संवाद मिल गया होता; तो हम इसे भरतके हृदयकी छाया 
कहते । पर घरमें जानेके पहले उन्हें कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं था | इससे हम सर-सरिताके श्रीहत होनेका अथं उनकी 
निर्जनता, उनका सन्नाटापन लेंगे | लोग रामवियोगमें विकल पड़े हैं | सरसरितामें जाकर स्नान करनेका उत्साह उन्हें 
कहाँ १ पर, यह अर्थ हमारे आपके लिये दै । गोस्वामी ऐसे भावुक महात्माके निकट तो रामके वियोगमें अयोध्याकी 
भूमि ही विषादमग्न हो रही है; आठ-आठ आँसू रो रही है। ( वाल्मीकिजीने भी ऐसी ही दशा लिखी है । राम- 
बियोगमें आश्रयं ही क्या ! ) रा 
I ', 


दो०-पुरजन मिलहि न कहहिं कछु गॅवहि जोहारहि जाह। - 


(RR FSS दकनन लव 


भरत कुसळ पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन माहि ॥१५०॥ _ 


ग़न्दाथं--गँवहिं>गँवसे, ढंगसे, युक्तिसे, चुपकेसे, यथा--दिखि सरासन “र्वेंहि सिधारे। १ । २४० | २। 
पाए पाळिबे जोग मंजु खग मारहुँ सं डुक छाळ।। प्रिया बचन सुनि विसि प्रेम बस गँचैडि चाप सर ढीन्हें ॥ गो० ३ । ३११ उ 
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अर्थपुरवासी मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपकेसे प्रणाम करके चलते होते हैं। भरतजी उनसे एवं वे 
भरतजीसे कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि मनमें भय और दुःख भरा है ॥ ११८ ॥ हि है 

पु० रा० कु०--१ 'गँवहिं जोहारहिं जाहि' अर्थात्‌ हाथ कहीं है तो मुंह कहीं, प्रणाम करते ह पर उनके 
सामने देखते नहीं । दृष्टि अन्यत्र किये हैं । 

२-“भरत कुसळ पूँछि न सकहिं''' इति | (क ) यह दोनों ओर लगता है। भरतके मनमें इष्टहानिके 
भयसे शोकसंचारीभाव है; अतः वे पूछते सकुचते हैं । पुरवासी शोकसे पीड़ित तो हैं ही पर भय यह है कि न जाने 
भरतको राज्यप्राप्तिका हर्ष हो और हम उनसे विषादकी बातें करें तो उनको बुरा लगेगा | वे समझँगे कि हम उनके 
प्रतिकूल हैं, हमें उनका राजा होना नहीं सोहाता | और, यदि भरतजीको राम-वनवासका विषाद हो और हम उनको 
धन्यवाद दें तौ भी प्रतिकूल ही पड़ेगा | इससे चुप साधे हैं | [ अथवा, ( ख ) प्रजा द्वेष मानती है, उनसे असंतुष्ट 
है; क्योंकि यह समझती है कि राज्य लेने आये हैं | इसीसे कोई कुछ पूछुता-कहता नहीं | यह कुभाँति देख भरतजीके 
मनमें भय और खेद हो रहा है कि इन लोगोंको क्या दुःख है ! मुझसे क्या विरोध है ? (पं० ) | अथवा, ( ग ) 
भरतजीको देखते ही परवासियोंको 'कैकइ-कुटिल-करनी? की स्मृति जाग्रत्‌ हो गयी जिससे शोकविहल हो जानेसे 
कछ भी बोलना उनके लिये असम्भव हो गया | और कहते भी तो सब अमङ्कळ वार्ता ही कहनी पड़ती, अतः कहनेमें 
सङ्कोच भी है | ( प० १० प्र० ) । शिष्टाचार भी यही है कि शोक-समाचार सहसा न कहना चाहिये । 


हाट बाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥ १ ॥ 

आवत सुत सुनि केकयनं दिनि । हरषी रबिकुछ जलरुह चंदिनि ॥ २ ॥ 

सजि आरती घुदित उठि थाई । द्वारंहि भेटि भवन लेइ आई ॥ ३ ॥ 
शब्दा५-दहँ-दस । जलरुह=्जलसे उत्पन्न, कमळ | चंदिनि=्चाँदनी, चन्द्रमाका प्रकाश | 
अर्थ- बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगरमें दसों दिशाओंमें वनाग्नि लगी है ॥१॥ बेटेको आता 


सुनकर राजा केकयको पुत्री, सूर्य कुलरुपी कमलको चाँदनीरूप, कैकेयी प्रसन्न हुई ॥२॥ और आरती सजाकर आनन्दित 
हो उठ दोड़ी, दरवाजेपर ही ( भरतजीको ) भेंट कर उनको महलमें ले आयी ॥ ३ ॥ 


नोट--१ जड पुर दहँ दिसि लागि दवारी'--यह दशा श्रीरामजीके वनगमन-समय ही हो गयी थी | यथा-- 
नगरु सफल बनु गहबर भारी खग खगा बिपुल सकळ नर नारी ॥ बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह 
दुसहुँ दिसि दीन्ही ॥ सहि न सके रघुबर बिरहायी । चले लोग सब ब्याकुछ भागी ॥ ८४ | २-४। यह दशा आज 
बीस दिनपर भी ज्यो-की-त्यो है । मार्गों, बाजारोंमें सन्नाटा छाया हुआ है, आजतक रामवियोग-विरहसे लोग वैसे ही 
व्याकुल हैं, घरसे निकलते नहीं । शोक किञ्चित्‌ भी कम नहीँ हुआ है । यह वही उपमा यहाँ देकर जनाया | 


. २( क) आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि।" ' इति । नगरभर दुखी है, एक कैकेयीको ही हर्ष हे। यह 
बात अयोग्य समझकर महाराज दशरथका सम्बन्धी नाम न देकर पिता-सम्बन्धी नाम दिया | ( रा० प्र० ) पुनः 
कर सम्बन्ध दिया; क्योंकि उसको इस समय हर्ष हुआ कि हमारा पुत्र ( दशरथ, कौसल्या आदिका नहीं ) आया 

स लिये हमने सब कुछ किया है । ( पु० रा० कु० ) । पुनः, कैकयनन्दिनि=्केकयको आनन्द देनेवाली | 

क क पस्न होंगे क्योंकि अ तो व्याह ही इस शर्तपर किया था । अतएव 'कैकयनदिनि? 

४ केकयनंदिनि’ कहकर मन्दमति 'कैकयनंदिनि मं 

दर स्‌ म र कुटिल जनाया | विशेष दिनि मंद मति कठिन कुरिकपचु 
२--( ख ) 'रबिकुछ जरुर चंदिनि' इति। यहाँ रे 

RNa र परम्परितरूपक है । सूयकुलपर कमलका 

उसके सम्बन्धसे sr Yt कहा; क्योकि चाँदनीसे कमल संकुचित हो जाता है, सिकुड जाता है i ए 

क _ न न घाइ ।**-? यह उसका हृष दिखाया | स्वयं उठकर दौड़ी गयी कि कोई 
दशरथ-स कह - “जय कहाँ तो घरमै मृतक पढ़ा दै, सब दः्खमें है 
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ऐसे अनर्थमें वह आरती करती है ! पुनः, जब-जब राजकुमार बाहरसे आया करते थे, उनकी आरती उतारी जाती 
थी । इस समय शोक है, कोई क्यों आरती उतारेगा; अतः कैकेयी अपने पुत्रकी आरती करने चढी | (ख )--डठि 
घाई'--इससे कैकेयीका पुन्रमें प्रेम दिखाया । प्रेमके मारे उठ दौड़ी | यथा--'आगतं भरतं ष्ट्रा कैकयी प्रेमसम्ञ्रमात्‌ । 
““अ० रा० २।७।५९॥ उस समय वह स्वर्ण-आसनपर बैठी हुई थी, सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर वह 


आसनपरसे कूद पड़ी | यथा--उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवणंमाखनम्‌ | वाल्मी० २ | ७२ | २ |? यह भाव मी 
'झुदित उठि धाई' से जना दिया । 


भरत दुखित परिवारु निहारा | मानहुँ तुहिन बनज बन्नु मारा ॥ ४ | 
केकेई इरपित एहि भाँती । मनहुँ दित दव लाइ किराती ॥ ५ ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे | पूछति नेहर कुसल हमारे ॥ ६ ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई | पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ ७ ॥ 
कहु कहें तात कहाँ सब माता । कहें सिय राम लषन प्रिय भ्राता ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-- बनज-वन ( जल ) + ज=जलज, कमल । दव लाइ=्दावाग्नि लगाकर | मनु मारे=उदास, म्लान, 
खिन्न-ह्ृदय, चित्तसे दुखी । नैहर ( प्रा० णाति, णाइ=पिता + हर-घर ) ख्रीके पिताका घर, मायका, पीहर । 

अथ--श्री मरतजीने परिवारको दुखी देखा (वे ऐसे दीखते हैं) मानो कमलवनको पाला मार गया हो ॥ ४ ॥ 
कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न ( दीखती ) है, मानो मिल्लिनी ( वनमें ) आग लगाकर प्रसन्न हो रही हो ॥ ५ ॥ पुत्रको 
शोचयुक्त और उदास देखकर पूछुती है कि हमारे नैहरमें कुशल तो है १॥ ६॥ भरतजीने सबकी और सब तरहकी 
कुशल कह सुनायी और तब अपने कुलकी कुशल-भलाई ( कुशल-्षेम ) पूछी ॥ ७ ॥ कहिये पिता कहाँ हैं ! सब 
माताएँ कहाँ हैं ! श्रीसीताजी और श्रीराम लक्ष्मण प्यारे माई कहाँ हैं ! ॥ ८ ॥ | 

नौट- १ “तुहिन बनज बचु मारा” इति । पाला पड़नेसे जैसे कमल झलस जाता है वैसे ही ये सब मुरक्षाये हें, 
इनके मन मरे हुए हैं | बहुत लोग हैं, इससे वन कहा | सरंस्वतीहीने प्रथम यह बात कही है कि भयडँ सरोज बिपिन 
हिम राती । १२ | १।' अर्थात्‌ मुझसे जो देवता लोग करनेको कहते हैं उससे अवधकी यह दशा हो जायगी | वह यहाँ | 
चरितार्थ हुआ | कविने कैकेयीको ऊपर 'रबिकुछ जळरुह चंदिनि” कहा ही है, पर श्रीभरतजीने जो दशा देखी उससे 
कैकेयीको शरद्‌की हिमरात्रिवाली चाँदनी जानना चाहिये । । 

२ भुदित दव छाइ किराती',--पूरा रूपक 'बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहिं दव दुसह दसहुँ दिसि 
दीन्ही ॥' ८४ | २-३ ।' में देखिये । अवध वन-परिवार, और पुरजन जीव-जन्तु और कैकेयी किरातिनी है । पुर- 
वासियोंने भौ ऐसा ही कहा है । यथा--'कुटिळ कठोर कुबुद्धि अमागी । मइ रघुबंस बेचु बन आगी ॥ ४७ | ४ |? इसके 
अनुसार रघुकुल बाँसॉका वन है, कैकेयी वनाग्नि है । कैकेयीके हर्षका प्रसङ्ग चल रहा है---'कैकयनंदिनी' “मुदित 
डठि घाई? यह प्रथम कहा अब इसके हरषका प्रकार उस्प्रेक्षाद्वारा कहते हैं | इससे जनाया कि भरतको संदेह हो गया 
कि माताके किसी कर्तव्यसे परिवारकी यह दशा हो रही है । 


३ सुतहि ससोच देखिः'' इति | ऐसा जान पड़ता है कि इनको उदास देखकर उसे यह खयाल हुआ कि 
यहाँ तो मैंने सब सुख साज ही रखा है, कहीं नैहरमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ! और भरतको तो शोचका यहाँ एक. | 
कारण और यह भी हुआ कि सब तो दुखी हैं और यह सुखी । 'हमारें? बहुवचन पद अपने लिये प्रयुक्त कर रही दै.। ० ७२8 
इस प्रकार कवि जनाते हैं कि इस समय उसका गर्व कितना बढ़ गया है | शोच इससे है कि सारा नगर और परिवार 
दुखी देख पड़ता है; यह प्रसन्न कैसे है ! कुने 
८ ४ “सकळ कुसळ कहि'--नानाके यहाँसे चले हुए आज मुझे सातवीं रात दै । मेरे नाना सकुशल हैं, मेरे 

 युधाजित्‌ सकुशल हैं । मुझे उन्होंने बहुत धन दिया है जो पीछे आ रहा है । >> क 


मा० पी० अयो० ७७-- क र 
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पु० रा० कु ०-१ 'कुसळ भछाई' इति | भलाई अर्थात्‌ कुलकी भलमनसाहत तो बनी है, कोई लाञ्छन तो 
नहीं लगा है १ ( कुशल-भलाई-कुशल-क्षेम | भाव यह कि दूतोंके कहनेसे मैं बहाँसे तुरत चलकर आया हूँ । अतः 
जो मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर मुझे दो कि यहाँ तो सब कोई सकुशल हैं ? भाव यह कि मैं सबके कुशलके लिये ही 
चिन्तित हूँ) । 

२ 'कहु कहँ तात कहाँ सब माता ।'*” इति। पहले पिताको तब माता इत्यादिको पूछा । यह क्रम सामिप्राय 
है । कैकेयी राजाको बहुत प्रिय थी । वे प्रायः इसीके महलमें रहते थे। आज उस भवनको उनसे खाली देख रहे हैँ । 
यथा- राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ वाल्मी० २ | ७२ | १२ |! 
21 इस उद्धरणसे यह भी सिद्ध होता है कि कैकेयीके महलमें वस्तुतः वे अपने पिताका दशन करनेके ही विचारसे आये थे, 
3 पिताको नहीं देखा । अतः प्रथम उन्हींको पूछा | भरतजीका कौसल्याजी बहुत प्यार करती थीं; इससे जब वे घरमें 
| आते तब माताएँ भी वहाँ आ जाती थीं | आज वे कोई नहीं आयीं | अतएव उनको पूछा । फिर श्रीसीता-रामजीको 
पूछा; क्योंकि कैकेयीको ये प्राणप्रिय थे, वे प्रायः कैकेयीके पास रहते थे और लक्ष्मणजी तो उनके साथ जन्मसे ही रहे; 
अतएव माताओंको पूछकर इनको पूछा । पुनः, उनको आश्रयं हवै कि बाहरसे हमारे आनेपर तो ये सब एकत्र मिलकर 
हमारे पास आते थे, आज क्यों नहीं आये ! अथवा, पिता-सम्बन्धी दुःस्वप्न देखे थे, इससे पिताकी सबसे अधिक 
चिन्ता है| अतः उनको प्रथम पूछा | 

नोट- कैकेयीके साथ यहाँ भरतजीको सुत कहते आये--'आवत सुत सुनि”, 'सुतहिं ससोच देखि", 
“सुनि सुत बचन’ इत्यादि | पर भरतजीके उत्तर और प्रश्न आदिमें “भरत? पद दिया है, कैकेयीका सम्बन्ध 
नहीं दिया है। कारण कि भरतजी उसके मतमें नहीं हैं, वे उसके दोषमें शामिल नहीं हैं, वे तो निर्दोष हैं । 
परंतु जब कैकेयी अगवानीको गयी, आरती उतारने लगी और प्रश्न किये तब उसने तो अपना सुत जानकर यह 


सब किया, उसे यह अभिमान था कि ये मेरे पुत्र हैं, इनकी प्रकृति भी ऐसी ही होगी । मैंने जो किया है उसे सुनकर 
ये प्रसन्न होंगे । 


दी ०- सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नयन । 

 भरतश्रवनमन सूल सम पापिनि बोली बयन ॥ १५९ ॥ 
तात बात मैं सकल सँवारी। भे मंथरा सहाय बिचारी ॥ १ ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पशु धारेउ॥ २ ॥ 


5 ७ 

 गब्दाथ- सल ( चूल )--एक अख्त्र जो बरछेके आकारका होता था त्रिशूल, सूली जिससे प्राचीन कालमें 
का उ दिया जाता था | संवारी=्रना ली, ठीक कर ली | 

अके प्रेममय बचन सुनकर नेतरोमें कपट-जल भरकर पापिनी कैकेयी भरतजीके कानों और मनको 
[न ( पीड़ित करने और करकनेवाळे ) बचन बोली || १५९ ॥ हे तात! मैंने सभी बात बना ली, 
सहायक हुई ॥ १ ॥ पर विधाताने बीचमें कुछ थोड़ा काम बिगाड़ दिया कि राजा इन्द्रलोकको 


सँवारो ।' इति | तुम्हारी तो बात सभी ठीक करके तुम्हारी भलाई ( कुशल ) 
टर कपटके आँसू दिखाते हुए भी कैकेयीके मनमै जो भाव सबसे ऊपर थे; उसीको 
[बात मैं सकळ सँवारी, ऐसा ही अ० रा० में मरतजीके व्याकल होनेपर 
गाय कक ही 
जीको दोष-निष्पाप दिखाते जा रहे हैं | सनेहमय” 
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दौहा १६० ( ३-४) रामचन्द्राय नम! ६११ ` मानस-पौगरुवै 


0 यो तो पकि सोते ओर जतारा समले असमा सड मलो मे सा सर तो पति, सौतें और सीता-राम-लक्ष्मण सभीको अपना शत्रु मानती है, यथा--'राम साधु तुम्ह 
द सयाने । राममातु भळि सब पहिचाने ॥ ३३ । ७ |! उसको पतिमरण, प्रजाढुःख, रामवनवास तो सुख दे रहे 
4 हे उसका कलेजा शा है। यथा--हुइ बरदान भूप सन थाती | माँगहु आज जुड़ावहु छाती-॥ देइ छेहु सब 
सवात हुछासू | २२। ५-६ ।' भरतजीको यह कुछ माळूम नहीं है । उनके प्रेममें किंचित्‌ कमी नहीं है | वह सोचती 
है कि हसकर कहूँगी तो भरतको खयाल होगा कि यह कैसी है कि पति-मरणका शोक भी इसे नहीं, कुछ इसने दुष्टता 
अवश्य को है | अतएव उसके आँसू कहाँ | बह कपरसे आँखोंमें आँसू भर लायी, जिससे उसको वे निर्दोष समझें | 
bp भरतके लिये अप्रिय बातें हैं, पर वह इन्हें प्रिय बातके समान बोली । 
पर्णी--१ “वात बात मैं सकळ सँबारी'” इति । ( क ) भरतजीने तो पिता आदिका 
क ९ देका कुशल-समाचार 
पूछा | पर वह उत्तर देती है कि मैंने सब बात सुधार ली'"। भाव यह कि कुशल तो न थी, पर मैंने सब बिगड़ी बना 
ली; नहीं तो जैसी कुशल तुम्हारे पिता आदिके द्वारा होती वह तुम्हें माळूम पड़ती, यथा--भासिनि मइृड दूध कह 
माखी । १९ | |? अर्थात्‌ में घरसे निकाळ दी गयी होती और हुम कारागारमें पड़े सड़ते | हम तुम दोनों दासोंकी 
तरह सेवा करते तब यहाँ रह सकते । काज जो सब मैंने ही सँभाल लिया पर इसमें बेचारी मन्थराने सहायता की थी 
बह न बताती तो मुझे माळूम भी न होता, तुम भी यहाँ न थे | “बिचारी? पद इलेष है | अर्थात्‌ गरीब है, दासी है, 
इसकी हकीकत ही क्या, इसे कोन पूछे, तो भी यह सहायक हुई | विचारमान्‌ है, पंडिता है, थार बार बढ़ि 
बुडि बखानी । २२ | १ ।' यहाँ लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग दै । अथवा, अभिमानी लोग दूसरेको “ब्रिचारा, बिचारी” 
कहते हैं, वैसे ही इसने कहा | [ ( ख ) मन्थराकी प्रशंसा यहाँ क्यों की ? इसलिये कि वह बचन दे ज्र थी कि 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कर मइसि भधारा ॥ जों बिधि पुरब मनोरथ काळी। करउँ तोहि चषपूतरि 
आळी ॥ २३ | २-३ |? उसकी यह प्रतिज्ञा भरतद्वारा ही पूरी हो सकेगी | अतः यहाँ लक्षित कर दिया कि यही हम 
दोनोंकी परम हितैषिणी है और सब श्रु हैं | ( पं० ) ] 
२ 'कछुक बात बिधि बीच बिगारी” इति | यह अभिमानी जीवका सहज स्वभाव है | मलाईक | 
छु [ह 1 तो स्वयं 
बनता है और बुराई बिधाताके सिर लादता है । वेसे ही कैकेयी संवारना गुण अपना बताती है और बता 
दैवाधीन करती है । अपनेको निर्दोष ठहराती है । (ख ) पितामरण तो बड़ी बात है पर वह उसको थोड़ी बात 
बताती है | राज्यके लोभी ऐसे ही होते हैं | अपने कार्यसाधनमें कैसा ही बडा अनथ हो वह दुष्टको कुछ' ही जान 
पड़ता है | ( 'कछक बात' से वाल्मी० २। ७२ के तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम्‌ । अजञानन्तं प्रजानन्ती 
राज्यकोभेन मोहिता ॥ १४ ॥' का भाव जना दिया कि राज्यलोभसे मोहित कैकेयी कुछ भी न जाननेवाले भरतसे 
घोर अप्रिय बातको प्रिय बातके समान बोली | पंजाबीजी लिखते हैं कि वह रामविरोधिनी है । उसका हृदय वज्र-सा 
हो गया है | अतः वह इसे “कल्लुक' कहती है | वा, भरतके आश्वासनार्थ ऐसा कहती है, जिसमें वे अधीर नहो 
जाये । वा, देह क्षणभङ्कर है, एक दिन अवश्य सबको मरना है, और राजा घर्मञ् थे उन्हें स्वर्ग प्रा हुआ इससे उनके 
र कि जरूरत नहीं, तीसरे वे बृद्ध होकर मरे इत्यादि कारणोंसे 'कछुक” कहा। वा, राजा उसके 
श हमं मरे; अतः कछुक कहा ।' राज्यप्राप्ति सूचित करते हुए उसने ऐ 1 
न विश हुए उसने ऐसी युक्ति बनायी थी पर इसका प्रभाव 
सुनत भरतु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ ३ ॥ 
तात तात द्वा तात इकारो । परे भूमितल ब्याङुल भारी ॥ ४ ॥ | 
चलत न देखन पायउ तोही । तात न रामहि सोपेहु मोहो ॥ ५॥ | 
बहुरि धोर घरि उठे संभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ ६ ॥ | 
सुनि सुत बचन कति कैकेई । मरगु पाँछि जनु माहुर देई ॥ ७ ॥ 
आदिइ ते सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ ८ ॥ | नि 


Vinay ते ahi 
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Vinay Avasthi Sahib मचद्रचरणो Vani Trust Dogations® दौहा >> 
॥ ६१२ श्रौमंद्रामचेछचर शरणं धपे दोहा १०६ ( ३-८ ) 


अं मरम-ममंस्थल | “मरम गहरु देखई । २५ छेद । देखिये | पाँछिन्पाछकर, चीरकर, पंछा लगाकर। 
शब्दा 2. > दू ७, और जि he 

पाछना--जन्तु या पौधेके शरीरपर छुरीकी धार इस प्रकार मारना कि वह दूरतक न घँसे और जिससे केवल ऊपर- 
ऊपरका रक्त आदि निकल जाय | छुरा या नहरनी आदिसे रक्त, पछा या रस ति्ाऽचेके/लिये/हलका चौरा उगाना, 


चीरना | माहुर-विष | ५ 

अर्थ-यह सुनते ही श्रीमरतजी ढुःखसे बेबस हो गये । मानो सिंहको ऽर हा सहम (३२) गया 
हो ॥ ३ ॥ तात ! तात |! हा तात !!! ( इस तरह ) पुकारते हुए बड़े ह होकर है, वग्तीपर गिर पड़े ॥ ४ । । हा 
तात | मैं आपको ( स्वगं ) जाते समय न देख पाया । हा तात ! आपने मुझे श्रीरामजीको न सोंपा ॥| पू || फिर धेयं 
धारण करके सँभालकर उठे ( और बोले ) हे महतारी ! पिताके मरनेका कारण कहो ॥ ६ ॥ पुत्रके वचन सुनकर 
कैकेयी कहती है, मानो म्मको चीरकर उसमें विष भरती है ॥ ७ | कुटिला कठोर कैकेयीने शुरूसे अपनी सब कुटिल 
और कठोर करनी प्रसन्न मनसे वणन की ॥ ८ ॥ 

नोट--१ “वात तात"“'ब्याकुछ मारी' इति |--कई बार तात-तात व्याकुलता जनाता है। भारी' का भाव 
यह कि व्याकुल तो प्रथम ही थे, दुःस्वप्न, अपशङुन और प्रजा-परिवारको दुखी देखकर; पर पितुमरण इस प्रकट 
दुःखसे बहुत व्याकुल हो गये, संभाल न सके | “बिबस बिषादा' व्याकुल भारी” कैसा भारी विषाद हुआ, कैसे व्याकुल 
हुए यह बाल्मी० २-७२ ( इलोक १६ से २८ तक ) में वर्णित है । 

पु० रा० कु०--१ “चलत न देखन पायडे तोही ।“” इति | (क ) भाव यह कि न मुझसे ही बना न आपसे 
ही | मैं आपको अन्त समय न देख सका और न आपने ही मुझे रामको सौंपा ।-[ वाल्मी० २-७२ में सौंपनेका 
कारण स्पष्ट भरतजीके इन वचनोंसे पाया जाता है--यो मे आता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः । तस्य सां 
शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्किष्टकर्मणः ॥ ३२ ॥ पिता हि भवति ज्येष्ठो धमंमायंस्य जानतः । तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स 
हीदानीं गतिमंम ॥ ३३ ॥' अर्थात्‌ जो मेरे भ्राता बन्धु हैं, जिनका मैं प्रिय दास हूँ, जो सरलस्वभाव हैं, उन रामजीको 
शीघ्र बताओ कि कहाँ हैं, मैं उनके चरण पकडू, वही अब मेरे अवलम्ब हैं, क्योंकि धर्म जाननेवाळोंमें बड़ा भाई ही 
पताके तुल्य माना गया है | हृटङ्कअ० रा० में मानससे मिलते हुए इलोक ये हूँ--“तच्छुत्वा निपपातोव्योँ भरतः 
शोकविह्णरः । हा तात क्क गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां घृजिनाणवे । २ | ७। ६६ । असमप्यैव रामाय राज्ञ मां क्क गतोऽसि 
सोः ।' अर्थात्‌ यह सुनते ही भरतजी शोकाकुल होकर प्रथिवीपर गिर पड़े और विलाप करने लगे--हा तात ! मुझे 
शोकसमुद्रमे डालकर आप कहाँ चले गये ! महाराज रामको मुझे सोंपे बिना ही आप कहाँ चळे गये १ ] 


२ (क) “बहुरि धीर घरि"? इति | ( क ) माताने पहले कहा है कि विधाताने बीचमें कुछ काज बिगाड़ 
दिया, मन्थराने मेरी सहायता की; इससे भरतजीको होश आया कि कोई इससे भी बढ़कर अनिष्ट तो नहीं हुआ । इस: 
शंकाके निवारणार्थ मातासे पूछना 'वितक संचारीभाव” है । ( बोर ) ( ख ) भरतजीके सुखसे माताके लिये “महतारी” 
शब्द भी दैबयोगसे केसा अच्छा निकला है, वह सत्य हो “महत्‌ अरि' दै, कुलभरका नाश उसने किया है | ४० (४), 
४२ (9), ४२ भी देखिये । 

तोट २ “मरम पाछि जनु माहुर देई? इति। मर्म वह नाजुक स्थल है जहाँ चोट लगनेसे प्रायः 

सत्यु ही होती है। पाँछिका अर्थ जो ऊपर दिया गया वह हिन्दीकोश-शाब्द्-सागरके अनुसार है । पिताका 
मरण समाचार मभ॑स्थलका चीरना है, अर्थात्‌ उसने घाव मर्मस्थानमे कर दिया, अब अपनी कुटिल कठोर 
करनी-- अवध बघावा? ( रासराज्याभिषेककी तैयारी ) से लेकर शम्बरासुरके वरदान आदिको कथाएँ, कोप-भवनमें 
पड़ना बस सब कही, जिससे जीना दुलंभ हो गया । यही पूर्वकृत घावमें विषका फाया देना है । बैजनाथके 
अनुसार दा सस, अङ्ग रास, वनवास पाछ, भरतका राज्य विष और हरिविसुखता मरणहेतु है । प्रोफे० 

दीनजी 'पॉछि का अर्थ देते हें. “्बा-दबाकर, बिकार निकाल करके, साफ करके | “माहुर देई'-जहर भरती है 

आ पयत अलङ्कार है | वाल्मी० २-७३ में भरतजीने ऐसा ही न 

¦ ॥ ३ ॥ अर्यात्‌ दने गे दुःखम दुःख दिया, मेरे घावमे नमक छिड़का | 

inaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दौहा १६१ ( १-४ ) > आमै रीमिचद्राय वर्मा ६१३ ` मॉनसःपीयुषे 


३--'कुटिळ कठोर” इति । अपनी कुकरनी बड़ी प्रसन्नतासे कह रही दै, इसीसे उसको मी कुटिल-कठोर कहा 
ऐसी कठोर निया कि पतिमरणपर भी दया नहीं छू गयी और न पुत्रपर दया हुई कि इनको पिताका इतना शोक 
हुआ, वनवास सुनेंगे तब न जाने क्या होगा ! कारण कि वह तो समझती है कि हमारा पुत्र खुश होगा । (पंजाबीजी)' 


दो०--भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौबु । 
हेतु अपनपउ जानि जिअँ थकित रहे धरि मौनु ॥ १६० ॥ 


ग्रन्दार्थ- “गौनु'-्गमन, जाना । अपनपउ”-अपना सम्बन्ध, अपनेको । “थकित’=स्तम्भित, शिथिल | धरि. 
मौन'=मौन धारण करके, चुप साधकर | 

अथे--रामवनगमन सुनते ही भरतजीको पिताका मरण भूछ गया । हृदयमें कारणमें अपना सम्बन्ध ( अर्थात्‌ 
अपनेको वनवासका कारण ) समझकर चुप साधकर वे स्तम्भित हो गये । ( अर्थात्‌ वे ऐसे व्याकुल हो गये कि सन्न-से 
रह्‌ गये, कुछ बोल न निकला | यह अत्यन्त विहलता दिखायी । पितु-मरणपर सावधान थे, इसीसे विलाप करने लगे. 
थे; पर वनवास सुन सावधानता न रह गयी, बेसुध हो गये कि यह क्या हुआ ! ) 5 

नोट--अ० रा० में जो कहा है कि इति मातुवंचः श्रुत्वा वञ्राहत इव हुमः ॥ ७७ ॥ पपात भूमौ निः- 
संज्ञस्तं''''।› अर्थात्‌ वज्राहत ब्रक्षके समान अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, वह सब भाव “थकित रहे“ से जना. 


दिया है। 


बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति | मनहु जरे पर लोन लगावति ॥ १ ॥ 
तात राउ नहिं सोचइ जोगू । बिढ़ह सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥ २ ॥ 
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ ३ ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करह्‌ ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--बिढ़इ ( सं० वृद्धि, हि० बढ़ाना )=कमाकर, संचय करके, इकट्ठा करके, उपार्जन करके | यह पूर्वी 
अवघी बोली है। द ४ 


४ IP 

अथे--व्याकुल देखकर पुत्रको समझाती है, मानो जलेपर नमक लगाती है || १ ॥ दे तात ! राजा सोच करने 

योग्य नहीं हैं । उन्होंने जैसा पुण्य कमाया वैसा, ( वा, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर ) भोग मी किया ॥ २ ॥.. 
जीतेजी उन्होंने सब जन्मोंका सम्पूर्ण फल पा लिया और अन्तमें इन्द्रढोककों गये | ३ ॥ ऐसा विचारकर सोचको. 
छोड़ो और समाज ( मन्त्री, सेना आदि ) सहित नगरका राज्य करो || ४ ॥ 
टिप्पणी--१ 'मनहुँ जरे पर ळोन कगावति” इति । लवण ( नमक ) रस है, जलेपर धावमें लगानेकी वस्तु, ` 

नहीं दै, भोजनको वस्तु है । वैसे ही राज रस है, पर रामविरहीके लिये नहीं दै, भोगीके लिये है--“छोछुप भूमि ओग 
के भूखे' | ( अति कटु वचन कहकर जैसा दुःख इसने राजाको दिया था वैसा ही दुःख भरतजीको इसके वचनोंसेः 
हुआ यह दिखानेके लिये वही उपेक्षा यहाँ की | यथा--अति कटु बचन कहति केकेई । मानहुँ लोन जरे पर. 
देई ॥ ३०-८ ॥ यथा--यहाँ सुवहि समुझावति । मनहुँ"“” | इससे जनाया कि इसके वचन भरतजीको अति कडु 
लगे, बिशेष भाव वहीं देखिये । +' उङ अकिः 
२-- वात राउ नहिँ””” इति | [ ( क ) वसिष्ठजीने भी यही बात कही दै। यथा--'तात बिचारु करहु सन | 
माहीं । सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं ॥ १७२ । २।' से सोचनीय नहिं कोसळराऊ ॥ १७३-५ ॥? तक | पर कहनेवाले' वाले. 
बसिष्ठजीने जब यह कहा तब वे बिलख उठे थे-“बिळखि कहेउ मुनि नाथ | १७१ |? पर कैकेयीको यह कहते किञ्चित्‌ 

दुःख भी न हुआ |! 'छागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे |! यह वचन यहाँ मी 
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हुआ । ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) 'बिदृइ सुकृत जसु” इति। भाव कि उन्होंने धर्म और यश इस लोक और 
परलोक दोनोंके लिये संचय कर लिया । इतना घर्म कमाया कि इस तनमें भोग लिया और फिर अमरपुरमें जाकर भोग 
- रहे हैं और आगेके लिये अपना यश संसारमें छोड़ गये । 


३--'सहित समाज राज पुर करह” इति ।--राज्यके सात अङ्ग हैं वही समाज है-[ १०५ ( २ )--१०५ 

देखिये ] | भाव कि-( क ) ये सब अंग अभी मौजूद हैं, तुरंत राज्यपर बैठ जाओ, नहीं तो फिर कोई बिध्न उप- 
स्थित न हो जाय । ( ख ) तुम भी सुकत और सुयश संचय कर लो और उपभोग करो। इसी राज्यसे सबने पुण्य 
और यश उपार्जन किया है, तुम भी इससे ऐसा ही कर लो । ( 'सहित समाज राज पुर करहू! में यह भी भाव है कि 
बेटा ! तुम शोक क्यों करते हो । ऐसे महान्‌ राज्यको पानेपर दुःखका कारण ही कहाँ रह जाता है। ठुम्हारे ही लिये 
मैंने यह सब ठाट ठरा है; अब तुम यह निष्कण्टक राज्य ग्रहण करो ।' यथा--'कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं 

तव । अ० रा० २-७-७८ | राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः ।', "त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतस्‌ । 

वाल्मी० २ | ७२ । १२ । मा श्लोकं मा च संतापं परैय॑माश्चय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयस्‌ ॥५३॥' 

शोक-संताप न करो, बैय धारण करो ) | ( ग ) “वात राड नहिं सोचइ जोगू। "सोच परिहरहू' ये सब वचन जलेपर 

लोन लगानेवाले हैं | और “सहित समाज राज पुर करह” यह पके हुए. घावपर अङ्गार रखनेके तुल्य हैं, जैसा आगे 
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| 5... कह रहे हैं--'पाके छत जनु काग अँगारू ।' यहाँ जलना क्या है ! अपनी करनी उनसे कही कि तुम राजा हो, राम 
|. राजा न हों, इसलिये मैंने सब यत्न किया इसपर जलन हुई कि बड़े भाईके रहते छोटा राजा हो ! कुलको कलंक 
! पहुँचे | यही जलना है । 

- , 


क 


i सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पाकें छत जनु लाग अँगारू॥ ५॥ 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ।। ६॥ 
जों पे कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ ७॥ 
पेड़ काटि ते पालउ सींचा। मीन जिअन निति# बारि उलीचा॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--छत ( क्षत )=घाव । अङ्गारःआगकी चिनगारी । कुरुचिन्कुत्सित इच्छा, बुरी रुचि, बुरा विचार । 
निति=नित्य, प्रतिदिन=निमित्त, लिये | 'उलीचा' ( सं० उल्लंघन ) = पानी फेंका । हाथ या बरतनसे पानी उछालकर 
. दूसरी ओर डालना 'उलीचना” कहलाता है । पालव = पल्लवन्पत्ता | 


5 ह अथे- राजकुमार श्रीभरतजी यह सुनकर अत्यन्त सहम गये | मानो पके घावमें अङ्गार ळग गया ( पके घाब- 
चिनगारी पड़ जानेसे पीड़ा असह हो जाती है, रोगी कल्पने-तड़पने लगता है वैसे ही इनको दुःसह ढुःख हो 
॥ ५ ॥ धीरज घरकर वे गहरी लम्बी साँसें लेने लगे ( और बोले ) ! अरी पापिनी ! तूने सभी तरह कुलका 
किया ॥ ६ ॥ जो निश्चय ही तेरे ( ऐसी ) अत्यन्त बुरी रुचि थी, तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों न मार डाला ! 
७॥ तून पेड़ काटकर पल्लवको सांचा, मछुलीके जीवनके लिये तूने जल उलीच फेंका ॥ ८ ॥ 
सणी-१ 'खुनि सुठि सहमेड राजकुमारू। "` इति । [ ( क ) वाल्मी० २ | ७४ में श्रीमरतजीने जो कहा 
कि आचरणके समान क्रूर कं जो तुमने किया कि सर्वलोकप्रिय श्रीरामको वन भेज दिया उससे मैं 
अपना कतव्य निश्चय करते डरता हूँ । तेरे कारण मेरे पिता मरे, भाई वनवासी हुए और 
यश द्या । ठुस मातारूपमें मेरी शत्रु हो। तुम्हारे पापोंका फल मुझे भोगना पड़ता है, यह 
है । जाते हैं ॥ अर्थात्‌ ये सब बातें सोचकर वे अत्यन्त भयभीत हो गये ) । “राजकुमार” 
_राज्यके योग्य न हों, सब प्रकार राजा होनेके लायक हैं । ( ख़ ) पूर्व कहा था कि 
_ 0 अर्थात्‌ सहम तो पहले ही गये थे, अब “खुडि सहमेड” | ( ग ) 'पाकं छत 
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जजु क fe सहा राजाको मृत्यु क्षत है, रामवनगमन उसका परिपक्क होना है, “राज्य करो” यह कथन अङ्गार 
गन अः में सन 
i ३ Dus देखनेमें सुन्दर है पर घावपर लगनेसे अत्यन्त दुःख देता है | वैसे ही पितुमरण और रामवनः 
नर राज्युकु देना है । राज्य सुन्दर पदार्थ है पर इसीने वेदना अत्यन्त बढ़ा दी है | ( पं० ) ] 
२ “सबहिं भाँति'--पिताका मरण, वै 
घव्य, कुलमर्यादाका नाश, कलंक, रामवनगमः य॒-प 
प दीर १ १ कु १ ) नसे प्रिय-परिजन सब 


व ० २ । ७३ में श्रीमरतजीके वचन ये हैं--पिताको मार डाला और माईको वनवासी बनाया | 
तला मी हर तुम कालरात्रि बनकर आयी हो | बिना समझे ही अनजानमें मेरे पिताने जलती आग 

। बु अभिप्राय रखनेवाली तुमने राजाको मार डाला | कुलनाशिनि !' तुमने मोहसे इस कुलका सुख नष्ट 
फर डाला--'सुखं परिहृतं मोहात्कुळेऽस्मिन्कुलपांसनि | ५ |? मेरे कारण मेरे पिता सत्यप्रति्ञ महायशस्वी राजा 
मानक डुल उठाकर मर गये |'“पुत्रशोकसे पीड़ित कौसल्या और सुमित्रा तेरे साथ रहकर कैसे जीवित रह 
सकेगी |““'राजपुत्रोंमें जो बड़ा होता है वही राजा होता है । जिन्होंने सदा कुलधमंकी रक्षा की है और कलोचित 
आचारके पालनसे प्रसिद्ध हुए हैं, उनका वह उन्नत चरित्रवाला कुल आज तुम्हारे कारण नष्ट हुआ । यह सब 
सबहि भाँति है। पांडेजीका मत है कि यह मानसिक कथन है, पापिनि-इस पापिनीने | 


२(क) “कुरुचि’ इति । मेरा पुत्र राजा होवे, मैं राजमाता कहलाऊं, सोतें मेरी सेवा करें इत्यादि राज्य 
लोभ, निमल सूर्यबंशमें कलङ्क लगानेवाली, “जेठ स्वामि सेवक छघु भाई” इस कुलोचित आचारके विरुद्ध बुद्धि श्रीराम: 
जीको देशनिकाला दि और मुझे कुलकलंकी बनानेका मनोरथ ही 'कुरुचि! है | यथा--'हों ळहिहों ड ८८ 
है, सुत सिर छत्र धरेगो | कुछक्ूंक मळमूळ मनोरथ तव बिनु कौन करैगो ॥ गी० २ | ६० |? ( ख़) आना 
न मारे मोही' इति | भाव कि उसी समय मार डाला होता तो तेरा नाता टूट जाता, तेरे नातेसे मुझको और कलको 
का अ पाता । हक तेरी कुरुचिके कारण मैं मारा गया, मारे गयेके समान तूने मुझे दुःखी कर डाला 

हतस्येह मम", 'दुः :खमकरोव् :। वाल्मी० ? दुः 
न द ड खमकरोबणे क्षारमिचाददाः । वाल्मी० २ | ७३ । ३ |? दुःख देकर मारा, इससे अच्छा 
टिप्पणी--३ “जों पै कुरुचि रही अति तोही***? इति |- क्या कुरुचि थी, सो आगे कहते हैं पेड़ काटने और 
पल्लव सींचनेको, मछली जिलानेके लिये नित्य पानी उलच फेंकनेकी | यहाँ पेड़ राजा और पल्लव भरत, (क्रीरामजीको 
पेड़ और भरतजीको पल्लव कह सकते हैं | पल्लवका जीवन पेड़के अधीन है। ऐसा लेनेसे भाव होगा कि मैं 
श्रीरामजीका भक्त हूँ, उनके आश्रित हूँ, स्वामीको वन भेजकर मुझे सुख देनेकी इच्छा मूखता दै ) | जळ रामजी 
मीन भरतजी और अयोध्या तालाब है | पुनः, सब प्रिय परिजन प्रजा भी मीन हैं, सबके जीवन रामरूपी जल 4 । 
भाव यह कि पेड़से सबको सुख होता है सो तूने उसे काट डाला, सबका सुख छीन लिया, एक पल्लवको सींचा 
अर्थात्‌ मुझे सुख देना चाहा तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ १ पानी न रहनेसे मछली मर जाती है वेसे ही बिना ट 
रामके मैं भला जी सकता हूँ १ “ललित अळंकार? है | टर 


दो०- हँस बंसु दसरथु जनकु राम लपन से माइ । 
_ जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ १६१॥ | 
जब त कुमति छुमत जिओ ठयेऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयेऊ ॥ १॥ 
बर मांगत मन भइ नहिं पीरा | गरि न जीह झुँह परेड न कीरा ॥ रेजा जादु रा 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही | ३॥ २ 
बिधिहु न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ ४ i 3 तिक 0 


| 
| 
| 
| 
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लिता 0000 तम तलास ५१६०अमझमकमररो। रं दोहा १६२ (५) 


= 


सरल सुसील धरम रत राऊ | सो किमि जानइ तीय सुभाऊ ॥ & ॥ , 
शब्दाथ--हंस-सूय । जनक = पिता । ठ्येउ = उना, स्थित हुआ | दृढ़ सङ्कल्पसे अ होना, धन ह 
जमना ठहरना ठनना निश्चित होना 'ठयना' कहा जाता है । पुनः; ठयना=्करना, यथा सरह जजन खु 
5 0 
क क भरतजी कहते हैं कि देख मैं केसा भाग्यवान्‌ था कि ) सूर्यवंश ऐसा वंश ( wn Ei उत्तम 
कलमें मेरा जन्म हुआ, दशरथ महाराज ऐसे पिता और ( श्रीराम-लक्ष्मण-सरीखे भाई मिले; i बा स 
जनने (पैदा करने ) वाली हुई ।४ विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ( भाव यह कि विधाता | कहा त ह श 
महान्‌ श्रेष्ठ सम्बन्ध दिये और कहाँ तुझ ऐसी नीच ख्रीके गर्भसे मेरा जन्म कराया । यहाँ सम्बन्ध महा हर 
र तुझसे मेरा जन्म न कराना चाहिये था) ॥१६१॥ दे दुघुद्धिनी ! जब दने मनमें यह बुरा विचार A र हि. 
पृ 'टुकडे-दुकडे क्यों न हो गया ॥१॥ वर माँगते हुए तेरे मनमें पीड़ा न हुई, तेरी जीम न गल गयी ओर तेरे मु बु की 
os (क्यों) न पढ़ गये ? ॥२॥ राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ! (जान पड़ता हे कि) विधाताने मरनेका छ भानेपर 
$३ उनकी बुद्धि हर छी ॥३॥ ब्रह्माने भी खियोके हृदयको गति (चाल) नहीं जानी, वे. सम्पूर्ण कपट) पाप और इगो 
|: खानि हैं ॥४॥ फिर राजा तो सीघे-सादे, सुशील और घमपरायण थे, मला वे स्री-स्वमावको केसे जान इ ? ॥५॥ 
| * ङ मिलान कीजिये-- ऐसे तें क्यों कट बचन कह्यो री ? “राम जाहु कानन? कठोर तेरो कैसे वो हृदय रह्यो 
i री ॥ १ ॥ दिनकरबंस, पिता दसरथसे, राम रूपन से भाई । जननी ! तू जननी तौ कहा कहों ? बिधि केहि खोरि न 
। छाई ? ॥ २ ॥ 'हों छहिहों सुख राजमातु है, सुत सिर छन्न धरैगो । कुलकलंक मरूमूल मनोरथ तव बिजु कौन करेंगो 
| | | _॥ ३ ॥ पेड राम सुखी सब हे हैं ईस अजस मेरो हरिहें । तुळसिदास मोको बड़ो सोच तू जनम कौन बिधि भरिहे ॥ 
2 _गी० २ । ६० ।' इससे दोहा और कई चौपाइयोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं । 


t 
.  प७पऽ प्र+-हंसननिलोभ नप । हंसः स्यान्मानसौकसि’ । निळोमनुपविष्ण्वकपरमात्मनि मत्सरे? इति अस- 
` इ्याख्यासुधायाम्‌ । भाव कि पिता दशरथ तो निलोभ नप थे, पर तू उनकी प्रियतमा पत्नी होकर भी ॥ राज्यहोभिनी 
` हुई, यह मेरा अमाग्य है । (हंस इलेघार्थी शब्दसे यह भी भाव निकला । गीताबळीके अनुसार ध्स बंश” से सूर्यवंश 
अर्थ होता दै-द्निकर बंस पिता दसरथसे”) “जननी? सम्बोधन देकर जनाया कि आजसे तू माता कहलाने योग्य न 
रह गयी, अब तू मेरी माता नहीं है । 'मान्यत्वात! माता कहलाती है | त्‌ आजसे केवळ जननी” रह गयी । (यहाँ 
। कुल, पिता और बान्धवोंको महान श्रेष्ठता और माताकी अतिशय नीचता व्यज्ञित करना व्यङ्ग है। व्यज्ञाथसे अपने 
. और मातामें अनमेलका भाव प्रकट करना “प्रथम विषम अलंकार” है । ) 


Siti \ 

| , टिपणी--१ बिधि सन कछु न बसाइ? इति ।--यह आगे-पीछे दोनों ओर लिया जा सकता है । आशय यह 

हे कि विधिको चाहिये था कि तुझे मेरी माता न बनाते, तेरा हृदय टकड़े-ठुकड़े कर डालते जैसे ही दुधि मनमें 
आयी थी, सनमें पीड़ा उन्न कर देते, जिह्वा गला देते, तेरे मुँहमें कीड़े पड़ जाते, इत्यादि। उन्होंने कुछ न किया । 

. उका ( और मेरा उनपर ) बस नहीं, नहीं तो कुछ करते ही ( वा, मैं कुछ कहता ही ) । ऐसा जान पड़ता है कि वे 

| स्त्रीकी गति नहीँ जान सके तो जब बनानेवाछेने ही न जानी तो राजा क्या जान सकते १ सत्रीकी निन्दासे 

सूचित करना “द्वितीय व्याजनिन्दा? अलंकार है । 


र अथ किया है कि, हि माता ! त्‌ ( अपनी ) माता ( सरीखी ) हुई ।' दोहा १२ देखिये । पर यह 
सङ्गे विरुद्ध है। ( रा० प्र० ) । यहाँ तो भाव यह दै कि विघाताने इतने सब उत्तम सम्बन्ध दिये 
? झुछनाशिनी दी। यहाँ व्यंग्यार्थसे अपने और 'मातामें अनमेल जना रहे हें । यहाँ प्रथम 


विज अ 
“® 


(सकल कपट अच अवगुण खानि जो नारि है उसके हृदयकी गति विधिने भी नह 
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नोट--१ “बर माँगत सन अइ नहिं पीरा।''? इति। (क) यहाँ मन, जिह्वा और मुँह तीनोंकी निन्दा 
की, क्योंकि बोलनेमें ये तीनों साधक हैं | पहले बात मनमें आती है, फिर जिह्वाद्वारा मुखसे बाहर निकलती है। 
मनमें पीड़ा न हुई । (रा० प्रश )। अथवा, “राज्य? ये वर्ण जिह्लासे ही और “वन” होठसे उचारण किये जाते हैं; 
इसीसे जिह्वा और मुख दोनोंको दोषी ठहराया | ( वै० ) | 
२ (क ) “भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्हीं"? इति | प० पु० सृष्टिलण्डमें नन्दाने अपने बेटोसे कुछ नाम गिनाये 
हें कि जिनका विश्वास न करना चाहिये | वे ये है--नखवाले जीव, नदी, सींगवाले पश, गस्रधारी) खत्री तथा दूत 
(का बिश्वास न करना चाहिये ) | यथा--“नखिनां “च नदीनां च शङ्किणा ास्रधारिणाम्‌ । विश्वासो नैव कत्तव्यः स्रीणां 
प्रेष्यजनस्य च ॥ १८ | ३६३ |” जिसपर पहले कभी विश्वास न किया गया हो ऐसे पुरुषपर तो विश्वास करे ही नहीं 
और जिसपर विश्वास जम गया हो उसपर भी अत्यन्त विश्वास न करे । अविश्वसनीयपर विशवास करनेसे जो मय 
उत्पन्न होता है वह विश्वास करनेवालेका समूल नाश कर डालता है ।--विश्वासान्नय्चुसन्नं मूलादपि विक्न्तति । 
३६४ |” इसके अनुसार भाव यह हुआ कि राजा नीति जानते थे कि ख्रीका विश्वास न करना चाहिये तब् कैसे 
विश्वास कर लिया | उसीका फल कुलभरका नाश सामने आया | श्रीत्रिपाठीजी कहते हैं कि भाव यह है कि 
महाराज जानते ये कि तू कैसे माताकी बेटी है, और यह भी जानते थे कि बेटी माँको पड़ती है, फिर तेरा विश्वास 
कैसे किया ! यथा--'तथा त्वमपि राजानं दुजनाचरिते पथि । असदआहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदर्शिनी || वाल्मी० 
२ | ३५. । २७ । सत्यश्चान्न प्रवादोऽयं छोकिकः प्रतिमाति मै । पितृन्‌ समचुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ २८ ॥ 
सुमन्त्रजीने कैकेयीसे कहा कि तू भी अपनी माताकी माँति दुर्जनोंसे आचरित मार्गमें स्थित है, राजाको मोहमें लाकर 
असत्‌ कार्यका ग्राहक बनाती है । यह लोक-प्रवाद सत्य माळूम होता है कि पुरुष लोग पिताका अनुगमन करते हैं, 
और बेटी माँका अनुगमन करती है | इसी बातको ळच्य करके भरतजी कहते हूँ कि मरणके समय विधाताने बुद्धि 
हरण कर ली, नहीं तो चक्रवर्तीजी तेरा विश्वास कभी न करते। ( यह कथा २-१२ में आ चुकी है)। (ख) 
स्रीके मनकी गति विधाता नहीं जानते, इसका समर्थन हेतुसूचक बातसे करना कि वह सारे कपट, अत्याचार 
और अबशुणोंकी खानि होती है काव्यलिङ्ग अलङ्कार’ है | ख्रीकी निन्दासे राजा और ब्रह्मामें अन भिज्ञताका दोष 
प्रकट होना द्वितीय व्याजनिन्दा अलङ्कार’ है | ( वीर ) | 
टिप्पणी--२ “भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही ।'”? इति | पहले राजाको दोष लगाया कि उन्हें ख्रीका विश्वास 
करना न चाहिये था, फिर यह निश्चय किया कि उनका दोष नहीं, विधिने मरणकालमें मति ही हर ली । फिर आगे 
तीसरी तरह इस दोषका निवारण स्वयं करते हैं | 
वि० त्रि०--“बिथिदे न नारि'''खानी' इति । मायाके परिवार काम-क्रोधादिसे-शिव-चतुराननके डरनेको 
बात सुनी जाती है, और नारि तो इन सबोंसे भी दारुण दुःखद है, यथा--काम क्रोध लोमादिं मद॒ प्रबळ मोह कै 
धारि । तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥ ३ । ४३ |” जो जिसकी गति नहीं जानता उरीसे वह डरता 
है । अतः कहा जा सकता है कि विधाताको भी नारिके ह्ृदयकी गति नहीं मालम | 
टिप्पणी--३ “सरक खुसीळ धरमरत राऊ।'” इति | (क) स्वभाव सरळ है, इसीसे ठुमसे कह दिया कि कल 
राजतिलक है, तुम मंगल सजो । धर्मरत हैं, अतः स्त्रीको जो वचन दिया उसको सत्य किया और वरदान दिया, नहीं 
तो छीसे काम ही क्या था ! जैसे ही सुना था कि कोपभवनमें है उसके पास न जाते। सुशील थे, नहीं तो उसे 
झिड़क देते | पुनः, (ख ) सरल थे, इससे उसका कपट न जाना | धर्मरत हैं, अतः उसका अघ न जाना और 
सुशील सुन्दर स्वभाव होनेसे उसके अवगुणको न जाना | कपटकी खानि है, इससे रामशपथ कराके वचनमें बाँधकर 
तब वर माँगा | (ग ) “सो किमि जानइ' में ध्वनि यह भी है कि यह तो हम ही जानते हैँ । या तो रामजी जानें या _ 
उनके दास और कोई नहीं जान सकता । ( घ ) यहाँ उप््रेक्षा अलङ्कार है | Fe 
आत्मग्लानि छत ७ 
प्रोफे० पं» रामचन्द्र शुक्छ--आत्मग्छानि' का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामीजीने दिखाया है, वैसा 
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Vinay A आमदरासचन्रतनर्रो। छरऽप्रपचये दोहा १६२ ( ६-६ ) 


|: न न 
शायद ही किसी कविने कहीं दिखाया हो | आत्मग्लानिका उदय शुद्ध और सात्त्विक अन्तःकरणमें ही हो सकता है; 
अतः भरतसे बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिये और कहाँ मिल सकता है ! आत्मग्लानि नामक मानसिक शैथिल्य 
या तो अपनी बुराईका अनुभव आप करनेसे होता है अथवा किसी बुरे प्रसङ्गके साथ अपना सम्बन्ध लोकमें दिखायी 
पड्नेसे उत्पन्न हीनताका अनुभव करनेसे | भरतजीकी ग्लानि थी तो दूसरे प्रकारकी, पर बडी सच्ची और बड़ी गहरी 
थी | जिन रामका उनपर इतना गाढा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्तिकी दृष्टिसे देखते आये, उनके 
विरोधी वे समझे जायँ, यह दुःख उनके लिये असह्य था। इस दुःखके भारसे हलके होनेके लिये वे छुटपटाने लगे, 
इस घोर ग्लानिको वे हृदयमें न रख सके--'को तिझुवन मोहि सरिस अमागी ।'““मागी' । वे रह-रहकर सोचते हैं कि में 
लाख अपनी सफायी दूँ पर लोककी इष्टिमें निष्कळंक नहीं दिखायी पड़ सकता--*जो पे हों मातु मते महँ ह्वे हों । तौ 
जननी जगामें या मुखकी कहाँ काळिमा ध्वैहों ? कयौं हों आज होत सुचि सपथनि ? कौन मानिहै साँची ? महिमा-खगी 
कौन सुकृती की खल-बळ-बिसिषन बाँची ? गहि न जाति रसना काहू की, कहा तुम्हें जो सूझे ? दीनबंधु कारुण्यसिंधु 
. बिनु कौन हिये की बूझे ?” 

कैकेयीको सामने पाकर इस ग्लानिके साथ अमर्घका संयोग हो जाता है। उसकी पवित्रताके सामने 
माताके प्रति यह अवज्ञा कैसी मनोहर दिखायी पड़ती है--“जो पे कुरुचि रही अति तोही।'''को तू अहसि 
सत्य कहु मोही ॥' 
ड २ लोग प्रायः कहा करते हैं कि अपना मन शुद्ध है तो संसारके कहनेसे क्या होता है ! यह बात केवल साध- 
' नाकी ऐकान्तिक इष्टिसे ठीक दै, लोकसंग्रहको दृष्टिसे नहीं । आत्मपक्ष और लोकपक्ष दोनोंका समन्वय रामचरितका 
. लक्ष्य है | हमें अपनी अन्तबत्ति भी शुद्ध और सात्त्विक रखनी चाहिये | जिसका प्रभाव लोकपर न पड़े उसे मनुष्य- 
तवका पूर्ण विकास नहीं कह सकते । यदि हम वस्तुतः सात्त्विकशील हैं, पर लोग भ्रमवश या और किसी कारण हमें 
बुरा समझ रहे हैं, तो हमारी सास्विकशीलता समाजके किसी उपयोगकी नहीं । हम अपनी सात्तिवकशीलता अपने 
ह साथ लिये चाहे स्वगंका सुख भोगने चले जाये, पर अपने पीछे दस-पाँच आदमियोके बीच दस-पाँच दिनके लिये भी 
कोई शुभ प्रभाव न छोड़े जायेगे । ऐसे ऐकान्तिक जीवनका चित्रण जिसमें प्रभविष्णुता न हो, रामायणका लक्ष्य नहीं 
_ हे | रामायण भरत ऐसे पुण्यरलोकको सामने करता है जिनके सम्बन्धमें राम कहते हैं- “मिटिहहिं पाप प्रपंच सब 
द 'अखिळ अमंगल भार | लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥? 


अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ ६ ॥ 
भे अति अहित राम्नु तेउ तोही । को तू अहसि पत्य कहु मोही ॥ ७॥ 
जो इसि सो इसि झुहुँ मसि लाई | आँखि ओट उठि बेंडहि जाई॥ ८॥ 


i: ` दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहिं। 
ओ। मो समान को पातकी वादि कहाँ कछ तोहिं॥ १६२॥ 


- अहसि! 'हसि'-है | मसि=स्याही, कालिख । लाई=लगाकर । 
संसारमै ऐसा कोन जीवजन्तु है जिसे रघुनाथजी प्राणोसे प्यारे न हों ! ॥ ६ | । (सो) वे श्रीरामजी भी 
(जान पड़े ), ( तो ) तू कौन दै ? मुझसे सच-सच बता ( अर्थात्‌ स्री वेशम राक्षसी तो नहीं 
नन सो तो बिगड़ चुका, अतएव कहते हैं कि) तू जो है सो है, मुँहमें स्याही लगाकर मेरी 
उठकर (और कहीं) जा बैठ ॥ ८ ॥ विधाताने मुझे श्रीरामसे शजुता माननेवाले 2. 
सान दूसरा कौन पापी है, व्यर्थ ही मैं तुझे कुछु कह रहा हूँ ॥ १६२ | iii 
जं जग माहीं ।”? इति । (क) जीव तीन प्रकारके हैं यथा--बिषई 
[ने ॥ २७६-३ / इनके अतिरिक्त सब जन्तु हैँ । जन्तुओंको ही 
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प्राणप्रिय हैं, यथा--'जिन्हहिँ निरखि मग साँपिनि बीछी || २६२ | ८ ।? अथवा, बड़े जीव और छोटे जन्तु अर्थात्‌ | 
छोटे-बड़े समी जीवोंको वे प्राणप्रिय हैं, यथा--ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । १ | २१६ | ७ |! तू न जीव है, न 
जन्तु ही है, नहीं तो ठुक्षको भी वे प्राणप्रिय होते। (ख) भे अति अहित “का भाव कि अहित तो पहले ही हुए 
जब तूने उनका राज्य छीना, और “अति अहित' हुए, तभी तो तूने उनको वनवास दिया, कि घर, ग्राम, नगरमें भी 
न रहने दिया । 'तेउ” अर्थात्‌ सवंलोकप्रिय श्रीराम भी | 

२ “को तू भहसि सत्य कहु मोही' इति | जब तू इस जगत्‌के जीवजन्तुओंमें नहीं है तो आखिर है कौन ! 
भाव कि माया तो नहीं है जो जीवोंको मोहित किया करती है, यथा--'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जेहि बस जीव 
परा सव कूपा ॥' यहाँ 'मोही' शब्दमें दूसरा गुप्त अथ मी प्रकट किया है | अर्थात्‌ जब वह इतनेपर भी न बोली, तब 
भरतजीने स्वयं ही उत्तर भी अपने प्रश्नका दे दिया कि तू मोही है, मायाने तुझे मोहित कर लिया है | [ बै०, रा० 
प्र०, पं--'को तू अहसि' अर्थात्‌ पिशाचिनी, डाकिनी, माया, असूया, ईर्ष्या, अविद्यामेंसे कोई है ! क्या है १] 

३ 'जो इसि सो हसि मुहँ मसि छाई ।'"'', अर्थात्‌ पूछकर क्या करना ! [ तुझे वध कर ही नहीं सकता 
क्योंकि रामजी इससे अप्रसन्न होंगे | यथा--हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । यदि मां धार्मिको रामो नासूये- 
न्मातृघातकम्‌ । वाल्मी० २ | ७८ । २२ ।' कुबड़ी मन्थराको छुड़ाकर उन्होंने शत्रुष्नजीसे कहा कि दुष्ट आचरणवाली 
इस पापिन कैकेयीको मैं स्वयं ही मारता, यदि धर्मात्मा श्रीरामजी मातृहत्या समझकर मुझसे घृणा न करते | तेरा मुँह 
देखने लायक नहीं है । इस तरह मात।का त्याग किया । प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌? यह षट्शरणागतिमेंसे एक है । ] 

४ “मो समान को पातकी बादि'''इति ।--जैसे गोस्वामीजीने “विधि प्रपंच? का वर्णन, 'अबरुणों? का वर्णन 
और “असाधु” का वर्णन करके फिर कहा कि "तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धिंग धरमध्वज घंधक घोरी ॥', वैसे 
ही भरतजी तो साधु हैं, उन्होंने पहले इतना सब कहा और फिर सब अपने ही ऊपर ले लिया | दूसरेको पापी कहा तो 
अपनेको धर्मात्मा कैसे कहें ! ( मिलान कीजिये-'माठु मंदि मैं साधु सुचाळी। उर अस आनत कोटि ङुचाळी ॥ 
फरइ कि कोदव बालि सुसाळी । झुकता प्रसव कि संडुक काली ॥ बिनु समुझे निज अघ परिपाकू । जारिउँ जाय जननि 
कहि काकू ॥ २६१ | २ | ६ ।! 'कैकइ सुअन जोगु जग जोई | चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ १८१ | १ |? ) “मो 
समान को में ध्वनि यह है कि है तो तू भी पापिनी पर मैं बड़ा पापी हूँ । कैकेयीके गर्भसे जन्म लेनेके सम्बन्धसे 
अपनेको पापी समझना “अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार है | 


सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई । जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥ १ ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन ब्रिभूषन बिबिध बनाई ॥ २ ॥ 
लखि रिस भरेउ लषन लघु भाई । बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ ३ ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुद्ृभर' महि करत पुकारा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--बरत-जलती हुई । हुमगिन्ुँ करके जोरसे, दूरसे ही उछलकर । मुँह भरन्सुंहके बळ । भर-भारसे, 
बलसे, द्वारा, यथा-- सिरमर जाड उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ २०३ | ७ ।? 
अर्थ--माताकी कुटिलता सुनकर श्रीशतरुघ्नजीका शरीर कोधसे जलने लगा, कुछ बस नहीँ चलता ॥१॥ उसी 
समय कुबरी अनेक प्रकारके वस्र और गहनोसे अपनेको सजाये हुए वहाँ आयी ॥ २ ॥ लक्ष्मणके छोटे भाई शन्रुष्जी ) 
उसे देखकर रिससे भर गये, मानो जलती हुई अग्निको घीकी आहुति मिल गयी ॥ ३ ॥ हुमगकर ताककर कूबड़पर | 
लात मारी । वह मुँह भड़ाका ( मुँहके बल ) प्रथ्वीपर चिल्लाती हुई गिर पड़ी ॥ ४ ॥ >> 
नोट--१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि पिताके क्रियाकर्मसे निवृत्त होनेपर भरतजी रामचन्द्रजीके पास जानेका 
विचार करने लगे तब लक्ष्मणके छोट भाई उनसे बोले कि--श्री लक्ष्मणजी तो वीर और बलवान हैं, उन्होंने पितृनिग्रह' करके 


१, भर-राजापुर ( गी» प्र० ), भरि-को० रा०, रा० प०, ना० प्र०। 
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क्यों न रामको वनवाससे छुड़ाया, उन्हें पूव ही राजाको ऐसा काम न करने देना चाहिये था ।'“ठीक उसी समय 
मन्थरा देख पढी । -(सगे ७८ इछोक १-५) । वाल्मीकिजीने भी इस स्थलपर शत्रुध्नजीको कमणा विशेषण दिवा 
डै-“अथ यात्रां समीहन्तं शन्नुष्नो कक्षम णाबुजः । मरतं शोकसंतप्तमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ ' ` `इति संभाषमाणे तु शत्रूने 
ळक्ष्मणाचुजे । प्रागद्वारेऽभूत्तदा कुब्जा सर्वामरणभूषिता ॥ ५ ॥, वैसे ही पूज्य मानसकारने भी यहाँ 'कषन रूघु साईं 
पद दिया है । लक्ष्मणजीका रोष और क्रोधी स्वभाव सबको विदित है, ये उनके छोटे भाई हैं, इनको इस अनुचित 
कार्यपर और रामवनवासके मुख्य कारणपर क्यों न रोष होता ! वाल्मीकिजी कहते हर कि इन्होंने ys कहा कि इसने 
मेरे भाइयों तथा पिताको बडा दुःख दिया है अब यह अपने क्रूर कमका फल पावे । पुनः, यहाँ 'ढषन ल्यु-भाई' 
के साथ ही “लखि? शब्द भी देकर “लषन? का सम्बन्ध देनेका दूसरा कारण भी जना दिया है । अर्थात्‌ इन्होंने भाँप 
KE लिया कि बस सब अनर्थका कारण यही है। 


टङ देखिये, मानसमें प्रथम ही दिन और केकेथीके समीप इस अवसरपर मन्थराका आना और उसपर 
क्रोधका उतारा जाना वाल्मीकीयके चोदह दिन पीछेवाली बातसे कहीं उत्तम है| 


टिप्पणी--१ 'सुनि सन्नुधुन'“'जरहिं गात रिस'"' इति । सुनि! अर्थात्‌ केकेयीने जब अपनी करनी वर्णन की 
तब सुना । क्रोध भरा है, कुछ बस नहीं चलता; क्योंकि स्वामी ( भरत ) की माता हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते । 
पुनः, भरतजीने तो बहुत कुछ कह डाला इससे उनकी रिस तो पच गयी, शान्त हो गयी, परन्तु इनका क्रोध 
ज्यो-का-त्यों भरा छातीको जला रहा है | उसके उतारनेका उपाय भगवानूने तुरत ही कर दिया । भागवतका क्रोध 
मिथ्या केसे जाय ! 


२(क ) 'तेहि अवसर’ अर्थात्‌ जब वे क्रोधसे संतप्त हो रहे थे उसी समय । [ ( ख ) बसन बिभूषन 

बिबिध बनाई'--वह चन्दनका अतर लगाये हुए थी, राजोचित वस्त्र धारण किये हुए थी । जड़ाऊ करधनी 

आदि अनेक आमूषणोंसे विभूषित थी । कैकेयीजीने जो कहा था कि 'जौं बिधि पुरब मनोरथ काली । करों तोहि. 
'चखपूररि आकी ॥ २३। ३ |” उसे यहाँ चरितार्थ किया | रानीने इसको सखी बनाकर सखीका सब श्वज्ञार 
किया। वह सखियोंसे घिरी हुदै आयी थी--सखीजनसमाइता । २। ७८ । १२।' श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैँ कि 
क्केकेयीका बह पूरा होनेवाला मनोरथ पूण हुआ, रामजी वनको गये | उसी दिन कुत्ररी आँखकी पुतली बनायी गयी | 
ऐसे आभूषण-वसन उसे मिले, जिनके पहिननेका अधिकार केवल सचिव-सेनापति आदिकी खियोंको था । आज 


३-'खि रिस भरेड कषन लघु माई' इति | उसी समय कुबरी बनी-ठनी आथी । उसे देखकर समक्ष गये 
सब इसीका किया हुआ है । दुःख और शोकके समय इसे शङ्कार भाया है। रिस तो भरी थी ही, बस इसे 
घाग्नि भभक उठी | यहाँ 'छषन रघु भाई” का प्रयोग साभिप्राय है । रुक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं, अनुचित जरा 


?; केवय्के बचनपर रामजी हंसे पर इनकी स्योरी बदल गयी थी--“बरू तीर सारहु रषन'”।' लद्मणजी 
रको दण्ड देते ही थे, यथा--'दीन्ह षन सिख अस सन सोरे; अतएव उनके छोटे भाई भी वैसे 
च (२) 'छूषन रूघु भाई? कहा; क्योंकि इन्होंने लख लिया कि सारे अनर्थकी कर्तृ जड़ यही 
जी बड़े लखनेवाले हैं, इसीसे लषन कहलाते हैं। ये छोटे भाई हैं, अतः इन्होंने 
च्यमें पाये हुए, बस्राभूषणोंसे सजी हुई भरतके राज्य पानेका इनाम लेने आयी है । 
सीन जक नाक-काट ली, इन्होंने कुबरीको दण्ड दिया ( पंजाबीजी )] पुनः, 
व्यवहारदेश बाई को और परमाथ-देशमें नाम घरा कि छोटे हैं, लड़के हैं, क्यों न मारं, 


१ ( 2... 


है । (वाल्मीकिजी लिखते हैं कि कैकेयीजी उसे छुड़ाने आयी, 
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_ काका ननननन_न जन अ अब अल कक 
पर शन्रुध्नजीने उन्हें डाँट दिया । भरतके छुड़ा देनेपर वह कैकेयीके चरणोंपर गिर पड़ी और बड़े दुःखसे कैकेयीकी 
ओर देख रही थी । इससे जान पड़ता है कि चीत्कार करके कैकेयीकी ढुहायी देने लगी थी ) | 


कूबर टूटे फूट कपारू | दलित दसन ख रुधिर प्रचारू ॥ ५ ॥ 
आइ दुइअ में काह नसावा। करत नीक फल अनइस पावा ॥ ६ ॥ 
सुनि रिपृहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन थरि घरि झौँटी ॥ ७॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छुड़ाई । कसल्या पहिं गे दोउ भाई॥ ८॥ 
रन्दाथ--दलितन्हूट गये | प्रचारुन्बह निकला, जारी हो गया | अनइस ( अनैस | सं० अनिष्ट )=बुराई, 
अहित-जुरा, जो दष्ट न हो । झॉटी=्चोटी, बाछोंका समूह | फ़ूट-फट गया--फूटना क्रिया उन वस्दुओके फटने के लिये 
प्रयुक्त होती है जिनके ऊपर आवरण या हिलका हो और भीतर या तो पोला हो अथवा मुलायम या पतली चीज 
भरी हो । ऊपरका चर्म निकलकर रक्त निकलने लगना । 


अर्थ--उसका कूबड़ हूर गया, खोपड़ी फूट गई ( लोहू निकलने लगा ), दाँत इट गये, मुँहसे लोह बहने 
लगा ॥ ५ ॥ वह कराहती साँस भरती हुई बोली--हाय ! देव | मैंने क्या बिगाड़ा, जो मला करते बुरा फल पाया 
॥ ६ ॥ यह सुनकर और इसे नखसे शिखापयंन्त अर्थात्‌ सर्वाङ्गसे दुष्टा जानकर शत्रुको मारनेवाले गत्रुष्नजी झोंठा | 
पकड़-पकड़ कर उसे घसीटने लगे ॥ ७ || दयासागर भरतजीने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कोसल्याजीके 
पास गये ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ “कूबर हूटेउ फूट कपारू। दछित'''इति ।--सरस्वतीने कुबरीद्वारा कहा था कि 'फोरइ जोग 
कपारु भमागा । मळेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥ १६ | २ |; पुनः, जो भरतजीने कैकेयीके लिये कहा दै कि “खंड 
खंड होइ हृदुड न गयऊ' इत्यादि, वह सब दशा मन्थराकी हुई । शब्रुध्नजीने लात मारी तो कपाल फूटा, मुँहसे रुषिर 
गिरा ( यही मानो कीड़ा पड़ना है। मुँहको दण्ड मिल चुका ) । मारी गयी, यही हृदयका खंड-खंड होना है ।. 
दाँत गिरे यह मानो यमदण्ड हुआ; क्योंकि दाँतके देवता यम हैं । प्रथ्वीने भी दण्ड दिया | [ मन्थराने कहा था “जौ 
असत्य कछु कहब बनाई । तौ बिधि देहि हमहि सजाई ॥' और उसने सरासर असत्य कहा, यथा--'भएउ पाख दिन 
सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ तथा--'पूछा गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआळ होहिं यह 
साँची ॥', इत्यादि | 'अत्युग्रण्यपापानामिहेव फकमश्चुते' इसने अत्युग्र पाप किया है, अतः विधिने इसे इस लोकमेँ 
ही दण्ड दिया | ( वि० त्रि० ) ] 


२--भाह दुभ में काह नसावा।"''? इति । यहाँ कविने खोला कि बन-सँवरकर आनेका क्या अभिप्राय था ।. 
यह सोचकर आयी थी कि मैंने राज्य दिलाया है, मुझे बड़ा इनाम मिलेगा | यह सुन शत्रुघ्नजी समझ गये कि यह 
सिरसे पैरतक खोटी है, केवल कूबड़हीमें दोष नहीं है, यथा--'काने खोरे कूबरे कुरिळ कुचाळी जानि। तिय बिसेषि 
पुनि चेरि ॥“” यह सर्वाङ्गदण्ड-दुःल पाने योग्य है | अतः 'छगे घसरीटन'"' |! 'करत नीक फळ अनइस पावा? का 
सरस्वती कृत गुप्ताथ यह भी है कि गत्रुघ्नजीने अच्छा किया जो मारा, बुराईका फल मिला" | 

नोट-- १ “कगे घसीटन धरि धरि झोंटी' इति | भाव कि बनी-ठनी आई देखकर एक ळात भर मारी यी । 
पर जब उसने यह कहा कि मलाई करते बुराई मिली, तब कोष ओर बढ़ गया कि सारी माया इसीकी है, इनाम लेने 
आयी है, अतः बार बार झोंटा पकड़कर घसीटने लगे | यह इनाम दिया। 'घरि-धरि” से जनाया कि एक बार घसीट 
कर छोड़ देते थे, फिर ( सम्भवतः उसके कुछ कहनेपर ) झॉटा पकड़कर घसीटने लगते थे, इत्यादि । 

२--मरत दुयानिधि दीन्हि छुड़ाई' इति | भरतजी साधु हैं, साधु दयाळ होते ही हैं, य 
बिकळ जयंता । लागि दया कोमळ चित संता ॥ ३ । २ । ९।' ये तो दयाके समुद्र हैं अतः छुड़ा 
लिखते हैं कि कैकेयी उसे छुड़ाने आयी पर उन्होंने डाँट दिया जिससे वह डरकर भरतजीकी श 


rs 
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ME रो ९३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपध दहा १६४(२-७) 


केयीको में स्वयं मारता यदि धर्मात्मा रामजी इस मातृहत्यासे मुझसे घृणा न कतिमा परक साराला 
सुनेंगे तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना छोड इ DC FT le ससदा' लाश छ 
५८ । २१ | इमामपि इतां कुब्जां यदि जानाति राघवः । तवां च मां चेव धर्मात्मा नाभिमाषिष्यते ध्रुवम्‌ । २३ ।' ) 


दो०--मलिन बसन बिबरन बिकल कस सरीर दुख भारु । 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसारु॥ १६३ ॥ 


भरतहि देखि मातु उठि भाई । मुरुछित अवनि परी झई आई ॥ १ ॥ 
देखत भरतु बिक्छ भये भारी । परे चरन तन दसा बिसारी ॥ २ ॥ 
गन्दाथे='कनक ककप बर बेछि'=सोनेको सुन्दर कल्पलता । 'झइँ?=आँलोंके सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर; 
लाहुट 
gr 02 हे हैं, शरीरका रंग बदरंग ( फीका, पीला, द्युतिहीन ) है, दुःखके बोझसे वे व्याकुल हैं, शरीर 
दुर्बल हो गया है । ( ऐसी दिख रही हैं ) मानो वनमें# सोनेकी सुन्दर कल्पलताको पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥ 
मरतको देखकर माता उठ दौड़ी, पर चक्कर आ गया, वे मूर्स्छित होकर एशथ्वीपर गिर पड़ीं ॥१॥ देखते ही भरतज्ञी 
बडे व्याकुल हो गये और उनके चरणोंपर गिर पड़े, तनकी दशा भूल गये ॥ २ ॥ 
प० प० प्र०'मकिन बसन'`'उठि घाई' इति । (क ) “आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि ।”''? इत्यादिसे मिलान 
करनेसे पाठक देखेंगे कि यहाँ कैसे दो विरोधी शब्दचित्र हमारे सामने खड़े कर दिये हैं । दोनों हे “उडि धाइ? पर 
दोनोके हृदयके भाव भिन्न-भिन्न हैं । कैकेयी के चरणोंपर भरतजीका पड़ना न लिखकर कविने प्रारम्भमें ही जना दिया 
कि अब वह सम्मान योग्य नहीं रह गयीं। कैकेयीने मरतजीको हृदयसे नहीं लगाया, उसके इस आचरणसे लि किया 
कि वह राज्यलोभमे सौतियाडाहसे पुत्रवात्सल्य भी खो बैठी है। (ख) “कनक कळप बर बेक्ति बन'"' इति | पूर्व 
अवधको गहरा वन कहा दै--नगरु सफळ बन गहबर मारी । ८४। २ ।' और श्रोमरतजीने आनेपर परिवारको ऐसा 
देखा 'मानहु तुहिन बनज बन मारा । १५९ | ४।› परिवार कमलवन है । कौसल्याजी कल्पबेलि हैं । हा सूचित 
हुआ कि नगरनिवासियोंकी अपेक्षा परिवार कोमल है और इनकी अपेक्षा श्रीकौसल्याजी अधिक कोमल हैं । कैकेयीपर 
पतिमरणका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह तो प्रसन्न है--'झुद्ति उठि घाई' | 
नोट- परे चरन तनु दसा बिसारी' इति । भाव कि वस्न कहीं गिरा, आप कहीं गिरे, चीख मारकर रोते और 
बाते कहते हैं । (पं) ५ क 
भातु तात कह देहि देखाई | कह सिय राम लपनु दोउ भाई ॥ २ ॥ 
कइकइ कत जनमी जग साँझा | जों जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ ४ ॥ 
कुरूकलंकु जेहि जनसेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ ५ ॥ 
को तिञ्चवन सोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेद्दि लागी ॥ ६ ॥ 
पितु सुरेपर चन रघुबर केतू। मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥ ७॥ 
धिग सोहि अएउँ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागो ॥ ८ ॥ 
र 0 नक 0000: 1 5 ` `° ९ 


क ऐ---यद्दी अर्थ रा० परऽ, दीसडी, बैजनाथ 
[रदास ओर वीरकावने “कल्पलताका बगीचा” 


Tr ER >मशिशिीिओ 
जी आदिने भी किया है ओर यही सुसंगत प्रतीत होता है। बा० 


ओर स्वर्ण निमित श्रेष्ठ छतासमुह' अर्थ किया है । २-_. वाहते 
अग्रभाग स्वणेके तुल्य द्वोता है । ‘pss, 
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दोहा १६४-१६५ ( १-३ ) रमते रामचन्द्राय नम। ६२३ मानस-पौयूष 


श़ब्दाथ---छागी>कारण । भागी-पानेवाला | 

अथ-हे माता ! पिता कहाँ हैं ! पिताजीको दिखा दे । श्रीसीताजी और श्रीराम-लक्ष्मणजी दोनों भाई कहाँ 
हें, उन्हें दिखा दे# || ३ ॥ कैकेयी संसारमें क्यों जन्मी ! जो जन्मी ही थी तो बाँझ क्यों न हुईं ! अर्थात्‌ बाँझ होनेसे 
न संतान ही होती, न यह अनर्थं खड़ा होता || ४ || जिसने कुलको कलङ्कित करनेवाला, अपयशका पात्र, प्रिय 
लोगोंका द्रोही मुझ ( ऐसे पुत्र ) को पैदा किया ॥ ५ ॥ तीनों छोकॉमें मेरे समान भाग्यहीन कौन होगा कि जिसके 
कारण, माता ! तेरी ऐसी दशा हुई ॥ ६ ॥ पिता स्वर्गको और रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजी वनको गये, इस सब अनर्थका 
कारण केवल में केतुकी तरह हूँ ॥ ७ ॥ मुझे धिक्कार है कि मैं बाँसके जंगलके लिये अग्नि ( रूप उत्पन्न ) हुआ और 
कठिन दाह, दुःख और दोषोंका भागी हुआ || ८॥ 

नोट--रघुबर केत्‌' प्राचीन प्रतियोंका पाठ है । आधुनिकमें कहीं-कहीं 'रघुकुलकेतु' पाठ है | केतु” को "मं? 
( भरत ) का विशेषण मान लेनेसे अच्छा और सुसंगत अर्थ होता है--पिता स्वर्गको गये, रघुवर वनको गये | सब 
अनर्थका कारण मैं ही केतु हूँ । अर्थात्‌ सबके हितमें मैं केतुसम दुःखदायी प्रकट हुआ, रामराज्यसे सत्रका हित था । 
उदय केतु सम हित सब ही के १ १ ३ | ६ ।' देखिये । केतुके उद्यसे राजाका मरण, प्रजाको क्लेश, कलह आदि 
अनथ होते ही हैं । यथा--दुष्ट उद्य जग आरत हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ ७ | १२० |? यही अर्थ बाबा 
हरिहरप्रसादने (किया है। कुछ लोगोंने यों अर्थ किया है--रघुकुलके श्रेष्ठ पताका रामजी वनको गये” | पर जो 
उत्कृष्टता अनथके प्रसङ्गसे पुच्छुल तारा केतुके अर्थमें है वह इस अर्थमें नहीं है । दूसरे, रघु? का अर्थ “रघुकुल? लेनेकी 
आवश्यकता ही नहीं रहती । अन्वय भी सीधा है । लोगोंने न समझकर पाठ बदल दिया है | (रघुबरकेत्‌' को एक 
शब्द माननेसे भावकी चोखाई ही मारी जाती है | 

प० प० प्र०--माठ! सम्बोधनसे उनकी माननीयता सूचित की गयी "ककड कत जनमी'-कैकेयीको माता न 
कहकर “जननी” कहा था और अब उसे “जननी? भी कहनेमें सङ्कोच होता है, अतः 'कइकइ? कहा | 

3० रा० कु०--मातासे पूछते हैं कि श्रीसीताराम-लक्ष्मण कहाँ हैं । जो वे कहें कि क्या तुम सुन नहीं चुके ! 
उसपर कहते हैं कि कैकेयी क्यों पैदा हुई पैदा हुईं, तो बाँझ होती । उससे क्या अकाज हुआ, वह कहते हैं कि मुझसे 
कुलको कलंक हुआ, श्रीसीताराम-छदमण, राजा, तुम, सब माताओं, कुठुम्बियों और पुरजन आदि सभी प्रियजनोंका 
में द्रोही बना । त्रिलोकीमें मेरे समान कोई अभागा नहीं है, यह कहकर उसका कारण बताते हैं कि स्वर्ण कल्पलताके 
समान आपका रंग था | उसको यह दशा हो गयी । अथवा, पुत्रको वन जाना पड़ा, तुम्हें वैधव्य प्राप्त हुआ, इत्यादि 
सभी दुःखोंका भार एकदम तुमपर आ पड़ा । अतएव कैकेयी बाँझ होती तो भळा था | 

नोट--“मयउँ बेनु बन आगी'--“मइ रघुबंस बेनु बन आगी | ४७ | ४।? देखिये | बाँसके वनमेंसे ही परस्पर 
रगड़से अग्नि उन्न होकर बनको जला देती है, वैसे ही मैं इसी कुलमें पैदा हुआ और उसीको जलाया । कैकेयीसे 
पैदा होनेके कारण और अपने ही लिये सब अनर्थका किया जाना समझकर जो दोष लोग कैकेयीको लगाते ये कि 
“मइ रघुबंस बेबु बन आगी' उसे श्रीभरतजी अपने ऊपर छे रहे हैं | 


दो०--मातु भरत के बचन सृदु सुनि पुनि उठी सँभारि । 
लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥ १६४ ॥ 


सरल सुभाय माय हिय लाए | अति हित मनहुँराम फिरि आए ॥ १ ॥ 
भंटेउ बहुरि लषन लघु भाई | सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ २॥ 


देखि सुभाउ कहत सब कोई | राममातु अस काहे होई॥ ३॥ 


# यहाँ “कह” इलेषपद है । (देहि देखाई” दीपदेद्वरी व्यायसे दोनों ओर लगता दै । PE B+ 
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अथ--श्रीमरतजीके कोमल वचर्नोको सुनकर माता कौसल्या फिर सँभल कर उठीं, उनको उठाकर छातीसे 

लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहा रही हैं | १६४ । सहज ही सरल स्वभाव माताने बड़े ही ग्रेमसे# उन्हें हृदयमें लगा 

लिया, मानो श्रीरामजी लौट आये ॥ १ ॥ फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाईको छातीसे लगाया । शोक ओर स्नेह हृदयपें 

नहीं समाता अर्थात्‌ अश्रु आदिद्वारा बाहर निकल पड़ता है ॥ २॥ कोसल्याजीका स्वभाव देखकर सभी लोग कह रहे 
हैं--( ये ) रामकी माता ( हैं ) ऐसी क्यों न हों ! अर्थात्‌ उनका ऐसा स्वभाव होना योग्य ही है ॥ ३ ॥ 

पु० रा० कु०--१ (पुनि उठी? इति | पूव भरतजीके आते ही कहा है कि मरतहि देखि मातु उठि 


७ 


चाइ । सुरुछित अवनि परो झह आइ', अतएव अब "इनि उठी' कहा । सँभारि' क्योंकि विह हैं, दूसरे चक्कर 


आ चुका है। । 
के षण he अ ° ता जे 
 २-*'सरळ सुमाय माय हिय छाए ।”” इति | सरल स्वभाव साताका विशेषण है, अथात्‌ 115 गी सरल 
७ स्वभाव हैं, जिनमें छल छू नहीं गया, जो स्वभावसे ही सरल हैँ । यथा-“राममातु सुडि सरल चित'''' । सरलता यह 


कि जिस कैकेयीने इनके पुत्रको बन दिया, पतिको मारा, उसीके ये पुत्र हैं सो भी इनको अपने पुत्रकी तरह छातीसे 
ळगा लिया | इतने बड़े अपकारपर दूसरा कोई मुँह भी न देखता । यथा-- सिथिल सनेह कहै कौसिळा सुमिन्राजू सों 
झै न रखी सौति सखी ! मगिनी ज्यों सेई है । कहें मोहि मैया, कहों सें न मेया भरत की, बलेया लेहों भैया तेरी मेया 
कैकेई है क० अ० ३ । तुरसिदास ससुझाइ मरत कहँ आँसु पोछि उर छाए । उपजी प्रीति जानि प्रश्ुके हित मनहु 
राम फिरि आए ॥ ३। गी० २ । ६३ ।' 
३--'भेंटेड बहुरि छषन रूघु माई ।'"› इति । ( क ) “लषन रघु साई! का भाव कि इन्हींके बड़े भाई हमारे 
पत्रको संकटमें काम आये, उनके साथी बने । पुनः, भाव कि श्रीमरतजीसे मिलनेमें श्रीरामजीके मिलनेका सुख प्राप्त 
हुआ था और इनकी भेंय्से लक्ष्मणजीका सुख मिला--यह जनाया । ( ख ) “सोक सनेह'''” | शोक राजाकी मृत्यु 
और रामवनगमनका, स्नेह भरतशत्रुष्नकी भेटका । 


 , ५--राममातु अस काहे न होई' | “सब कोई! अर्थात्‌ छोटे-बड़े, पण्डित-मूर्खं सभी जो वहाँ थे | रामकी 

माता हैं, वे 'सरक सुमाव छुआ छल नाहीं” हैं । तो उनकी माताका स्वभाव ऐसा क्यों न हो ! हुआ ही चाहे | पुनः, 

। जिनके उदरसे राम-ऐसे पुत्र हुए, उनका स्वभाव ऐसा हुआ ही चाहे। कारणके समान कार्यका होना “दूसरा सम? | 
अलङ्कार है। 

साता भरतु गोद बेठारे | आँसु पाँछि मृहु बचन उचारे ॥ ४ ॥ 

हि अनह वच्छ बलि धीरज भरहू । कुसमउ सपुझि सोक परिइरहू ॥ ५ ॥ 

. जनि मानहु हिय हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ ६ ॥ 
- काहुहि दोषु देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ ७॥ 


जीको गोद्में बिठा लिया और आँसू पोंछकर कोमल वचन बोली-- ४ । हे वत्स ! मैं 
घोरज घरो, कुसमय समझकर शोकको छोड़ो | ५। काल और कर्मकी गतिको अमिट 
मानो ।६। हे तात ! किसीको दोष मत दो, विधाता सब प्रकार मुझे उल्टा हो गया 
मुझे र रहा है तो कोन जानता है कि उसे अब भी क्या भा रहा है १ | ८ । 
ररे 1" इति | वाल्मीकि तथा अ० रा० वाले कल्पोंकी र सल्य 
सि रा माता कौसल्या और 
वाल्मीकि आदिको कौसल्या यद्यपि जानती हैं कि भरत दीघंदर्शी हे तब भी 
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उन्होने भरतको गोदमें तभी बैठाया है जब वे शपथद्वारा अपनी सफाई दे चुके | यथा--९इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं 
ञ्रावृवत्सलस्‌ । परिष्वज्य महाबाहुं '"'। २-७५ | ६३ |, इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा । अ० रा० २-७-९० | 
कौसल्या तमथालिङण्य पुत्र जानामि मा झुचः।' गोद बैठारे' और “आँसु पोछि' से श्रीमरतजीमे उनका पूर्वसे 
वात्सल्यरसका प्रेम दिखाया | 

टिपणी--१ “ढु बचन उचारे' इति | कैकेयीके वचन शूलके समान थे, यथा--“मरत श्रवन मन सूळ सम 
पापिनि बोली बेन | १५९ |! कौसल्याजीके वचन कोमल हैं | 

२ 'अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू ।” इति। ( क ) भरतजीने अपनेको कुढकलंक, अभागी, घिग, दाह 
दुख दूषणका भागी! इत्यादि कहा और आँसू अबतक जारी हैं। ये अधीरके लक्षण हैं, अतएव माता कहती हैं कि चैयं 
धारण करो । 'अजहुँ'=अब भी । अर्थात्‌ राजाकी मृत्यु, रामवनगमन, इतनी विपत्तिपर भी सावधान होना उचित 
ही है। [ ( ख ) 'झुससउ समुझ्षि' का भाव कि आपतकाल है, आपत्ति सबपर आती है पर बीत भी जाती है, ये 
बुरे दिन फिरेंगे, सदा ऐसे न बने रहेंगे | ( पंजाबीजी ), खोटे कालमें शोक ही भर हाथ लगता दै और कुछ नहीं 
मिळता ( रा० प्र० ) ] 

नोट--२ 'जनि भानहु हिय हानि गळानी।''? इति । ( क ) नपमृत्यु, रामवनगमन हानि है, और अपने 
कारण यह सत्र हुआ, अपनेको अपराधी मानना ग्लानि है | (रा० प्रर) । ( ख ) शुभाशुभ कर्मोका फल काल पाकर 
परिपक्व होता है, उसमें कुछ घट-बढ़ नहीं होता इति काळकमंगतिको अमिट जानकर । ऐसे ही सुमन्त्रजीने महाराज 
दशरथजीको समझानेकी चेष्टा की थी | यथा--जनम मरन सब दुख सुख मोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काळ करम बस होहिं गोसाई । बरबस राति दिवस की नाइ ॥ धीरज धरहु बिबेक बिचारी । छाड़िभ सोच सकळ 
हितकारी । १५० | ५-८ |? वे ही सब भाव यहाँ धीरज धरहू'“'जानी' के हैं | ( ग) भरतजीने दो बाते कहीं। 
( १) मुक्षको धिक्कार है अर्थात्‌ अपनेको दोष दिया | (२) कैकेयीको दोष लगाया । दोनोंका उत्तर क्रमसे माता 
देती हैं । पहलेका उत्तर कि अपने मनमै हानि और गलानि न करो ओर दूसरेका आगे कहती हैं कि 'काहुहि दोस 
देहु जनि ताता' अर्थात्‌ न कैकेयीको दोष दो और न अपनेको धिक्कार दो | इस प्रकार केकेयीको भी निर्दोष 
ठहराया | और फिर सारा दोप अपने साग्यके मत्ये डालती हैं । ( पु० रा० कु०)। (घ ) 'काहुहि दोष "` विधाता” 
इति मिलान कीजिये--'काहे को खोरि कैकइहि छावों । घरहु धीर बलि जाउँ तात मोहि आजु बिधाता बावों ॥ सुनिबे 
जोग बियोग राम को हौं न होउँ मेरे प्यारे सो मेरे नयननि के आगे रघुपति बनहिं सिधारे ॥ गी० २। ६३। 

३ "जो एतेहु दुख मोहि जिआवा ।'"'? इति | 'सब बिधि बाम’ वही “एतेहु’ है । पति, पुत्र, पुत्रवधू इत्यादिका 
सुख जाता रहा और बिछोह हुआ । कया जाने अभी क्या-क्या न सहना पड़े, यह मुहावरा है। आगे दैवने और 
दिखाया ही कि भरतके सिरपर मी जटाएँ धारण करायी और उनको भी १४ वर्षके लिये उदासी वेष दिया, नगरसे 


बाहर वनवासकी तरह रक्खा । ( पु० रा० कु० )। 
दो० नापित आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरषु न हृदय कछ पहिरें बलकल चीर ॥१६५॥ 
घुख प्रसन्न मन रंग# न रोपू । सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ १ ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ २ ॥ 


ॐ रिङ्ग"--( ला० सीताराम ) । 'रंग' का भथ प्रसन्नता, प्रेम, अनुराग” है, यथा--'जब हम रंगी ध्यामके 
तब लिखि पठवा ज्ञान प्रसंगाः---( रघुताथदास ), "ऐसे मए तो कहा तुलसी जो पे जानकीनाथके रंग न राते ।! 
देखु जरनि जड़ नारि की जरत प्रेमके संग । चिता न चित फीको भयो रची जु पियके रंग ।” ( सुर), इत्यादि 
ओर “संग” का जोड़ना भी अच्छा है । “राग? पाठान्तर है । 


मा० पी० अयो० ७६-- 


दोहा १६६ ( १-२ ) Vinay »व A चाय, ०३४ 5 मानस- निर पीयूष ९ 
। 
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६२६ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १६६ (३-५ ) 


A vasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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EE का सुनतहिं छषनु चले उठि साथा । रहृद्दि न जतन किए रघुनाथा ॥ ३ ॥ 
EE. तब रघुपति सब ही सिरं नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई॥ ४ ॥ 


अर्थ है तात ! पिताकी आज्ञासे रघुवीर भरीरामचन्द्रजीने भूषण-वस् त्याग दिये, वल्कल वस्त्र पहिन लिये, 
उनके मनमें कुछ भी हर्ष-विघाद न हुआ । १६५ | प्रसन्न मुख, मनमें न किसीसे ममत्व ( प्रेम ) न किसीपर क्रोध, 
सब प्रकार सबका संतोष करके वे वनको चले । वनको चले? यह सुनकर सीताजी साथ लगीं, ( किसो तरह ) नहीं 
रहतीं# क्योंकि वे रामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त हैं । १-२ । यह सुनते ही लक्ष्मणजी उठकर साथ चले । रघुनाथजीने 


बहुत उपाय किये पर वे नहीं रहते# | ३। तब सबको माथा नवाकर रघुपति श्रीरामजी चले । साथमें सीता और छोटे 


. भाई ये ॥ ४॥ 

| _ टिप्पणी--१ “तजे रघुबीर' से धमं तथा त्याग-वीरता दिखायी। वल्कल वस्त्र धारण करनेमें खेद न हुआ, 
राज्यतिलक सुनकर हर्ष न हुआ, यथा-- राज सुनाइ दीन्ह बनबासू । सुनि सन भएउ न हरष हरासू ॥ १४८ । ७ |! 
[ यह सुशील स्वभाव राजाके मनमें गढ़ गया था, वैसे हो माताके हृदयमें भी इसका प्रभाव पढ़ा, इसीसे इस गुणका 
दोनाहीने स्मरण किया । ( प्र० सं )। भूषणवस्त्रका त्याग करके वल्कलादि पहिननेकी आज्ञा पिताने अपने मुखसे 
तो दी नहीं, कैकेयी ही 'सुनि पटभूषन माजन आनी । आगे धरि बोली रूदु बानी ॥ ७९ | २ ।!; पर कौसल्पाजी 
वेतु आयसु' कहती हैं | इससे सूचित हुआ कि कौसल्याजीका हृदय राग-द्रेषादि विकाररहित और भरतग्रेमपरिप्छत 
है| ( प० प० प्र० ) । वे इसे राजाकी ही आज्ञा मानती हैं, क्योंकि वे वचनबद्ध हो चुके थे। “तापस बेष बिसेषि 
डदासी' यह बर कैकेयीने माँगा था । उससे भूषणवस्रका त्याग वल्कलादिका धारण करना ही माँगा गया था। ] 


२ “मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू ।”“” इति | ( क ) यथा--प्रसन्नतां या न गतासिषेकतस्तथा न सम्ले वनवास- 
दुःखतः । सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य’ । वही भाव यहाँ है । पुनः भरतजी उनको प्राणप्रिय हैं, अतः उनके राजा होनेसे 
उनको परम प्रसन्नता हुई, यथा--'भरत प्रान प्रिय पावहिं राजू बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ ४२ | १। 
अतः मुख प्रसन्न दै | मुख और मन दोनों प्रसन्न हैं, यथा--'सुख प्रसन्न चित चौशुन चाऊ । ५१ | ८ !' “बन गमन 
सुनि उर अनंद अधिकान ॥ ५१ ॥' ंगरोष' नहीं, राज देकर छीन लिया इसपर रोष नहीं, राज्यकी कुछ चाह नहीं, 
` ब॒टोहीको तरह उसे त्यागकर चल दिये | ( ख ) “सब कर सब बिधि करि परितोषू” इति | जब राग-रोष नहीं तो कहा 
जा सकता है कि उदासीन होंगे, किसीसे कुछ प्रयोजन न होगा | उसपर कहती हैं कि 'सब कर सब विधि करि 
परितोष्‌' अथात्‌ दास-दासियोंको गुरुके सुपुदं किया, परिजन-पुरजन सबको समझाया कि भरत आयेंगे, दुःख 
किसीको न होगा, हम भी अवधि पूरी होते ही आवेगे, इत्यादिसे सूचित किया कि सबपर प्रेम और दया भी रखते 
| [ 'सब बिधि’ अर्थात्‌ लोकरीति, वेदरीति, ध, नीति, सभी तरह । ( वै० ) ] 
नोट १ रहहि न जतन किए रघुनाथा' इति। 'रघुनाथ' शब्द देकर यस्नका प्रकार भी जना दिया कि 
तथा अवधकी जिसमें रक्षा हो, अवध अनाथ न हो इसलिये उनको घर रहनेको कहा था। यथा--'मैं बन 
साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ ७१ । ३ ।? विशेष 'आयसु काह होइ रघुनाथा | ५९।७ ।' 
{ रघुनाथा । ६० । ५ । में देखिये । इससे लक्ष्मणजीका गाढ़ प्रेम दिखाया | 

थात्‌ हमने बहुत यतन किया, राजाने भी समझाया और गुरुपत्नी बड़ी-बूढ़ी सभीने समझाकर 
समझाया पर वे न रहीं । ( पु० रा० कु० )। 


जैसा गीतावलीमें कहा है--'लगेई रहुत मेरे नयननि 
दिया है । टीकाकारोंने “रही” और “रहे! अर्थ किया है। 
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दोहा १६६ श्रीमते रामचंद्राय नंम। ६२७ मानस-पीयूर्ष 


एहु सबु भा इन्दर आँखिन्द आगें | तउ न तजा तनु जीव# अभागें ॥ ६ ॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ ७॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ ८ ॥ 


दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरत हि सहित रनिवासु । 
व्याकुल बिलपत राजगह मानहुँ सोक निवासु ॥ १६६ ॥ 


अथ--राम-लक्ष्मण-सीता वनको चल दिये, मैं न तो साथ गयी और न उनके साथ अपने प्राणोंको ही भेजा 
॥ ५ ॥ यह सब इन्हीं आँखोके सामने हुआ तब मौ अभागे जीवने शरीर न छोड़ा || ६ ॥ अपना प्रेम देखकर मुझे 
लज्जा भौ नहीँ आती कि कहाँ तो राम ऐसे सुत और कहाँ मुझ-सी माता || (अर्थात्‌ मैं ऐसे प्रेममूर्ति वा 
धर्मात्माकी माता होने योग्य नहीं, मुझे धिक्कार है, व्यर्थ ही मुझे यह बड़ाई विधाताने दी, यथा--“जिन् हि बिरचि बढ़ 
अयेउ विधाता || महिमा अवधि राम पितु माता ) ॥ ७ ॥ जीना और मरना तौ राजन ही अच्छी प्रकार जाना और 
मेरा हृदय तो सेकडों वज़के समान ( कठोर ) है ॥ ८ ॥ कौसल्याजीके वचनोंकों सुनकर रनिवाससहित भरतजी 
व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, मानो राजमहल शोकका निवास: है ( जहाँ आनन्दका बास है और ये 
चाहिये वहाँ शोक रह रहा है ) ॥ १६६ ॥ ॥ 8 i 

नोट--१ श्रीरामजीका सुशील स्वभाव कहकर अब अपनेको धिक्कारती हैं | 

पु० रा० कु०--१ "राम ढषन सिय'“““तउ न तजा” इति । रामवियोग 
यह न कर सकी थी तो फिर लक्ष्मण और सीताका प्रेम देखकर मुझे भी साथ ते Myf शत 
गयी | संग न हुआ था तो प्राण दे देती, जैसे राजाने किया । दोनोंमें मेरे प्रेमकी प्रशंसा थी सो एक भी न किया i 
इससे जाना गया कि मेरा जीव अभागा है । रामसे विमुख होकर अभागे ही जीते हैं। यथा--'ते न es 
जीवत जग भव मंजन पद्‌ बिसुख अभागी | वि० १४० |? का 

२ “जिभइ मरइ भळ भूपति जाना***?, यथा--( क ) 'जिभन मरन फळ , 
जसु छावा ॥ सिअत राम बिश्नु बदन निहारा । राम बिरह डः मरन संवारा ॥ १ यो अ hrs बने | 
और मेरा हृदय सेकडोँ वञ्रुके समान कठोर है कि प्राण न निकले, छाती न फटी । ( ख ) 'मोहि न ढाजु“-"” इति | 
hoo असि अंगवनिहारे' ऐसे कठिन हृदय और शरीरबाले राजा तो वियोग न सह सके और जिसने स्तर 
गज हि] “डौ, पह उज्जाकी बात है। उन्होंने तो पिताका भान निबाह दिया पर मु्से माताके 

नोट--२ “राम सरिस सुत मैं महतारी', “मोर हृदय सत कुछिस समाना' इति | ये वचन आस्मग्लानिके हैं । 
इसी तरह मानसमें श्रीदशरथजी, श्रीसुमन्त्रजी तथा श्रीमरतजीके वचन हैं। गीतावळीके श्रीकौसल्याजीके वचर्नोसे 
मिलान कीजिये-'हाथ मींजिबो हाथ रह्यो । छगी न संग चित्रकूट ते द्याँ कहा जात बह्यो॥ पति सुरपुर सिय राम 
लखन बन सुनिब्रत मरत गो । हों रहि घर मसान पावक ज्यों मरिबोइ म्रतक दृद्यो ॥ मेरोइ हिय कठोर करिबे कहूँ 
बिधि कहुँ कुछिस ळझो । तुळसी बन पहुँचाइ फिरी सुत क्यों कछु परत कझो ॥ गी० २ | ८४ |? “जिन्हके बिरह बिषाद 
बटावन खग सग जोव दुखारी । मोहिं कहा सजनी समुझावति हों तिन्हकी महतारी ॥ गी० २ | ८५।यह चित्र [ 
कूरसे लोटनेपर कहा है, पर भाव वही है | 

३ 'कौसल्याके बचन सुनि'"”, यथा--'कौसल्याके बिरह बचन सुनि रोइ उठी सब रानी। तुळसिदास रघुबीर 

बिरहकी पीर न जाति बखानी ॥ गी० ५३ |! + 35% व 

# काशिराज, राजापुर, छक्कनलाछ, रा० गु० द्वि० का पाठ यही है। “प्रान” पाठान्तर है। जीव दी गरीर चारण . ह 
करता और छोड़ता है--वासांसि जीर्णानि यथा बिद्वाय“”? । 'जीव' प्राणके अ्थ॑में सी आता दै । DE 


| | 
| 
| 
| 


| 
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६१८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणी' शरण अपे" दोहा १६७ ( १-४) 
ब्रलपदि रिक भरत दोउ भाई | कौसल्या लिए हृद्ये हगाई ॥ १ ॥ 
भाति अनेक भरतु समुझाए । कहि विवेकमय बचन झुनाए ॥ २ ॥ 
भरतहु मातु सकर सम्झाई । कहि इरान श्रुति कथा सुहाई ॥ ३ ॥ 
छल बिहीन सुचि सरह सुबानी। बोले भरत जोरि जुग पानो ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीमरत-शत्रुध्न दोनों भाई व्याकुल होकर बिल्ख-बिलखकर रो रहे हैं, कोसल्याजीने उनको दयसे 
लगा लिया ॥ १ ॥ अनेक प्रकारसे भरतजीको समझाया और विवेकमय वचन कहकर सुनाये ॥ २॥ भरतजीने भी 
. सब माताओं को, वेद-पुराणकी सुन्दर कथाएँ कहकर, समझाया ॥ ३ ॥ दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित, पबित्र, 
- सीधी-सादी सुन्दर वाणी बोले ॥ ४ ॥ १ 
|| वि० त्रि» “साँति अनेक””“सुनाए" इति | यथा- उत्र जन्म पितु सातु गति, हेतु होत जग जान । याते सुत 
पितु हेतु जनि, सोच करहु मतिमान ॥ यथा दारु वै सरित बिच बहत कबहुँ मिक्ति जात । तथा सिक्न जग जीवको 
नहि अचरज बिळगात ॥ चौदह वर्ष बितातु पुनि ऐं रघुकुछ केतु । भावी प्रबळ न सकइ सिटि, जनि सोचहु तेहि 
हेतु ॥ दुख सुख फळ निज कमके, टारि सके नहिं कोय । याते धरि धीरज सहित, जो कछु होनी होय ॥' हि 
२--'मरतहु मात '""सुद्दाइ' इति । बड़े बड़े संकट सहत, सहि न सकत सो छोट। काँच सके नहिं, सहि सकै 
होरक घनकी चोट ॥ पति दुख सुत दुख राज दुख निज दुख शब्या रानि। सङ्घ कह्यों काहुहि न कछु घस मम 
_पहिचानि ॥ पहि असार संसार महँ, पगा पगा कठिन कलेस । ईश भजन बिल अम्ब सुबु, कतहुँ नाहिं सुखकेस ॥ जहँ 
संयोग बियोग तहँ, कोउ सके नहिं टारि। सब प्रकार ममता तजे बुध अस हिय निरधारि ॥ सपनो सो अपनो न 
कछ कूठे जग ब्यवहार । सजिय राम सब काम तजि अम्ब इहे जगसार ॥' । 
अन नोट- १ 'कहि बिबेकमय वचन' इति । इनको प्रभुका दिया हुआ अलौकिक ज्ञान है, यथा--'मातु बिबेक 
` अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिटिहि अनुम्रह मोरे ॥ १ । १५१ । ३ ।' अतएव इनका भरतको समझाना कहा । और, 
। अरतजीने अन्य सब माताओंको समझाया | 'माठ सकल” से कौसल्या और सुमित्राजीको छोड़ सबका तापपर्य है 
ओ- ( कैकेयी तो यहाँ है नहीं और न उससे कुछ इन्हें सरोकार है । ) 'विवेकमय', यथा- हानि लाभ जीवन मरन जस 
अपजस बिधि हाथ । १७१ ।, 'जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाखु प्रिय सिन वियोगा । काळ करम बस 
होहि गोसाई ॥ १५० । 9. । ६ ।' सुख-दुःख आगमापायी हैं । यहाँक्री सब उलटी रीति है । संसार इृक्षके समान है 
जिसकी जड ऊपर और डाले नीचे हैं | सब नश्वर हैं, जीव नित्य हैं । जैसे मनुष्य पुराने वस्न उतारकर नये पहनते 
वैसे ही जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करते दै इत्यादि । सुमित्राजीने लक्ष्मणजीको धर्मोपदेश दिया, 
कौसल्याजीने भरतजीको ज्ञानोपदेश दिया । ( शीला ) । 


० जन 


अघ सातु पिता सुत मारे । गाइ गोठ महिसुर पुर जार ॥ ५ ॥ 
तिय बालक बध कौन्हे | सीत महीपति माहुर दीन्हे।। ६ ॥ 
तक उपपातक अहददीं । करम बचन मन भव कबि कहीं ॥ ७ ॥ 
3 सो $; 
होहु बिधाता । जीं यहु होइ मोर मत माता || ८ ॥ 
गोष्ठउ्यौशाला-गोस्थान) खरिक । माह्ुर-विध | पा 


न्सेवात्याग, आत्मविक्रय, गोवध आदि उपपातक 


-ये सब उद्यत्तिवाचक हैं | मत-सलाह टर ( श० स० ) विशेष नों 
नो मरने गौद्चाटा औरबा मो र कक 


और का हमला नगर जलानेसे होते हैं ॥५॥ जो पाप 


tri Gyaan Kosha 


तकञ्ड़े पाप | उपपातकम्छोटे 
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स्री और बालकका वध करनेसे तथा मित्र और राजाको विष देनेसे होते हैं ॥ ६.॥ मन, कर्म और वचनसे उत्पन्न बुट 
( अर्थात्‌ इनसे होनेवाले ) जितने भी बड़े और छोटे पाप हैं, जिन्हें कवियोंने कहा है || ७ ॥ दे विधाता ! यदि इसमें ू 
मेरा सम्मत हो, तो हे माता ! वे सब पाप मुझे लगें ॥ ८ ॥ 1001] 9 

प्रो० प° रामचन्द्र शुक्क-~कोसल्याके सामने जिन वाक्योंद्वारा भरतजी अपनी सफाई दे रहे हैं, उनके एक. 
एक शब्दसे अन्त;करणकी स्वच्छुता झलकती है । उनकी शपथ उनकी अन्तर्वेदनाकी व्यञ्जना दै । इस सफाईके 
सामने हजारों वकीलोंकी सफाई कुछ नहीं है, इन कसमोंके सामने लाखों कसमें कुछ भी नहीं हैं । यहाँ वह हृदय 
खोलकर रख दिया गया है जिसकी पबित्रताको देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल कर ले | 

नोट--१ जे अघ मातु पिता”"” इति । (क) माता-पिताका ऋण पुत्रपर रहता है | पुत्रके लिये वे पूज्य 
हैं । पुत्रका भरण-पोषण माता-पिताका कर्तव्य दै | पुत्र उत्पन्न होनेपर उसको मार डालनेका अधिकार उनको 
नहीं है। गऊद्वारा यज्ञादि धर्मका निर्वाह होता है। ब्राह्मणोंद्रारा धर्मका प्रचार होता है। खरी और बालक 
अवध्य हैं | मित्रको प्रतीति है कि छल न होगा । राजाका नौकरपर भरोसा है । अतएव इनके मारनेका बड़ा भारी 
पाप है | ( ख ) महीपति” का भाव कि वह सारी पृथ्वीका धर्म और न्यायपूर्वंक शासन करता है, प्रजाका पुँत्रके 
समान पालन करता है । ( ग ) मिलान कोजिये-- राजखीबालवृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते | भ्ृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं 
प्रतिपद्यताम्‌ ॥ वाल्मी० ७४ | २७ | 

२--इस प्रकार शपथ करके सफाई देनेकी रीति ऋषियों, भक्तों आदिमें प्राचीन कालमें पायी जाती है । प० 
पु० सुष्टिखण्डमें इसी तरह श्रीवसिष्ठादि सप्तर्षियोंने शपथे की हैं। शपथोंद्ारा धमकी बातें तथा किन-किन पापाँसँ 
बचना चाहिये ये बातें उन्होंने बतायी हैं | इसी तरह सुष्टिखण्डमें ही नन्दाने शपर्थें की हैं कि यदि मैं पुनः लौटकर 
न आऊ तो मुझे बही पाप लगे जो ब्राह्मण और माता-पिताका वध करनेसे होता है, जो व्याधों, म्लेच्छों और बिंषें 
देनेवालोंको होता है, जो गोशालामें विष्न डालने, सोते हुए प्राणीको मारने, अपनी कन्याका दुबारा कन्यादान करने) 
अयोग्य बैलोंसे भारी बोझ उठवाने, कथामें विध्न डालने, घरपर आये हुए. मित्रको निराश लौटा देनेवालोंको होते हैं । 

वाल्मीकीयमें भी भरतजीने बहुत शपथ की हैं | सर्ग ७५ छोक २१ से लेकर ५८ तक, शपथे दी हैं । संच्चेपसे 
उसको यहाँ लिखा जाता है क्योंकि इसमें धर्मका उपदेश भरा हुआ है |--जिसकी सम्मतिसे श्रीरामजी वन गये हों 
उसको बुद्धि शास्रका अनुगमन न करे ( छोक २१ ); वह नीचका दास हा, सूर्यके सामने लघुशंका करे, सोई हुई गोः 
को पैरसे मारे ( २२ ); भृत्यसे बहुत बड़ा काम कराके कुछ न दे ( २३ ); प्रजा-वत्सल नपसे विद्रोह करे, ( २४ ); 
राजा होकर प्रजासे कर लेकर उसकी रक्षा न करे (२५); यज्ञमें तपस्वियोंसे दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके न दे (२६); 
युद्धमें सलनोंके धर्मका पालन न करे, गुरुद्वारा उपदिष्ट शास्त्र भूल जाय ( २७-२८-); अनिवेदित भोजन करे, गुरुजनोंका 
तिरस्कार करे ( २० ); गोंओंको पैरसे छुये, युरुकी निन्दा करे, मित्रोंसे द्रोह करे ( ३१.); विश्वासघात करे ( ३२); 
अङ्कतज्ञ, समाजद्वारा परित्यक्त, निलज्ज और लोकें निदित हो ( ३३); पुत्रसेवक आदिकोंको ब्रिना खिलाये उत्तम 
भोजन करे ( ३४ ); पुत्रहीन तथा धार्मिक क्रियाओंका फल पाये बिना मरे ( ३५ ); पूरी आयु न पाकर मरे ( २६ );. 
लाख, मधु, मांस, छोहा और विषके बेचनेसे जो धन प्राप्त हो उससे पुत्रादिका पालन करे ( ३७-३८ ); रणसें. 
भागता हुआ जत्रुद्वारा मारा जाय ( ३९ ); हाथमें खप्पर लेकर चीथड़ा पहनकर .उन्मत्तके समान घूमकर भीख, 
माँगे ( ४० ); शराबी, परस्त्रीगामी, जुआरी, कामी और क्रोधी हो जाय ( ४१ ); अधर्मकी सेवा करे, अपात्रको दान, | 
दे, घर्ममें उसका मन न लगे ( ४२); देवताओं, माता-पिता और पितरोंकी सेवा न कर सके ( ४६ ) सजनोंके, 
लोककीर्ति और कमसे भ्रष्ट हो जाय; माताको सेवा छोड़कर बुरे मागमे प्रदत्त हो; दरिद्र होकर ब्रहुसंतानबाळा. ला और, 
निरन्तर ज्वरपीड़ित रहे; दीन होकर दातासे मनोरथ सुनानेपर भी दाता उसकी आझा व्यर्थ कर दे; राज़ासे : 
होकर छलद्वारा अपना जीवन बितावे; ऋतुस्नाता सती ख्रीकी प्राथना न माने ( ४६-५२ ); ब्राह्मण होकर 
बच्चोंको भोजन न देकर मार डाले ( ५३ ); ब्राह्मणको दी जाती हुई पूजा रोके और बाल्वत्सा गं ढुद्दे। 
घमपत्नीका त्याग करे और परदारासे अनुराग करे (५५) | ( भाव यह कि ये सब कर्म पाप हैं इनसे परलोक 
है। जो इन पापोंका फळ होता है वह. हमको मिले यदि हमारा इसमें सम्मत हो) । जो पाप राजा, जी 
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TE een 
बद्धके वघसे, दासका त्याग करनेसे; संध्या तथा प्रातः दोनों सन्ध्याओमें सोनेसे; आग लगाने, गुरुखीगामी और 


मित्रद्रोही होनेसे; पीनेबाले जलमें बिष मिलाने एवं विष देनेसे, जल रहनेपर भी उसे प्यासेसे छिपा देनेसे; वादी- 
प्रतिवादीमेसे एकके पक्षपातसे उसीके लाभका निर्णय करनेसे होते हैं वे सब उसको लगें। उसका सारा सञ्चित 
घन चोरी चला जाय | 
अ० रा» की कौसल्याजीने भरतको दोष नहीं दिया है, इसीसे उसमें एक ही छोकमें शपथ है--पापं मेऽस्तु 
तदामातब्रह्महत्याश्चतोद्भवम्‌ । हत्वा वसिष्ठं खङ्गेन अरुन्धस्या समन्वितम्‌ ॥ २।७। ८६ | अर्थात्‌ मुझे सौ 
्रह्महत्याओंका पाप लगे, अथवा अरुन्धतीसहित गुरु वसिष्ठको खङ्गसे मारनेसे जो पाप होता है वह लगे, यदि मैं 
जानता हूँ वा मेरी सम्मति हो । 

३ “जे पातक डपपातक'”? इति । पाप स्थूल, सूक्ष्म और अत्यन्त सूक्ष्म तीन प्रकारके होते हैं | जो स्थूल पाप 
नरककी प्राप्ति करानेवाले हैं, उनका अनुष्ठान मन, बाणी और कर्मोंके द्वारा होता है | इन तीनोंके भी चार-चार भेद 
हें। इस प्रकार मन, कर्म और वचनसे होनेवाले बारह पाप हैं । फिर इनके भी अनेक भेद हैं । स्कन्दपुराण मा० कु० 
खण्ड अ० ३६ में महापातकों और उपपातकोंका विस्तृत उल्लेख है । गोश्चालामें आग लगाना भी महापातक है । 
अहंकार, पाखण्ड, कृतघ्नता, ईर्ष्या, बिना अपराधके पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी, सेवकका परित्याग करना; साधु) बन्धु, 
तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वेश्य, जी और दट्रोंको मारना-पीटना; यज्ञ, पोखरा, पत्नी और संतानको बेचना, पुण्योका विक्रय 
करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, विष तथा मारणयन्त्रोंका प्रयोग करना, उच्चाटन एवं अभिः 
चारकम करना, स्वीकार किये हुए ब्रतका परित्याग, असतृशा्रोपर चलना, सूखे तकका सहारा लेना; देवता, साधु, 
गुरु, अग्नि, गौ, ब्राह्मण, राजाकी निन्दा करना--ये सब उपपातक हैं | इनको अपेक्षा जो कुछ न्यून श्रेणीके पापोंसे 
युक्त हैं वे पापी कहलाते हैं | इस तरह महापातक, उपपातक और सामान्य पातक ये तीन प्रकारके पाप कहे गये हैं | 

४--'करम बचन मन भव कबि कहहीं' इति | ( क ) श्रीरामजीने भी इन तीन पकारके पापोंका होना कहा 
है । यथा--'कायेन कुरुते पाप मनसा संप्रधाय तत्‌ । अनृतं जिहयया चाह त्रिविधं कमं पातकम्‌ ॥ वाल्मी ० २ | १०९ | 
२१ ।' अर्थात्‌ “मनुष्य मनमें पाप करनेका विचार करता है, फिर उस पाप कर्मका कतव्य समझकर जिह्वासे कहता 
है तदनन्तर शरीरसे करता है | अतएव पाप कर्म तोन प्रकारके हैं | ( ख ) 'कबि कहहीं'--मनुजी, यावल्क्यजी, 
शुक्रजी आदि कवियों ( विद्वानों, सबज्ञ पण्डितों ) ने स्मृतियॉमें कहे हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित्ताध्यायमें पातक 
और उपपातकोंका उल्लेख इस प्रकार है-- 


“सखिमार्थ्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासुतस्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ २३१ ॥ पितुः स्वसारं 
मातुश्च मातुळानीं स्नुषामपि। मातुः सपत्नीं मगिनीमाचाय्येतनयाँ तथा ॥ २३२ ॥ आचायपत्नी तनयां गच्छन्तु 
गुर्तस्पगः । किङ्ग छित्वा वधस्तस्य सकामायाः खिया अपि ॥ २३३ ॥' तथा च उपपातकानि कथ्यते । “गोवधो व्रात्यता- 
स्तेयसणानाञ्चानपक्रिया । अनाहितार्नितापण्यविक्रथः परिवेदनम्‌ ॥ २३४ ॥ भूतादृध्ययनादानं भ्टृतकाध्यापनं तथा । 
पारदास्य पारिवित्य चाधु ष्यं छवणक्रिया ॥ २३५ ॥' खोशूद्रविरक्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । नास्तिक्यं व्रतकोपश्च 
सुताना चव चिक्रय \ २३६ ॥ भान्यङ्प्यपञ्॒स्तेयसयाज्यानं च याजनम्‌ । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः 
\ ९४७ \ कस्यासंदूषणे चेव परिबिन्द्कयाजनस्‌ । कन्याप्रदानं तस्यैव कौटिल्यं ब्रतलोपनम्‌ ॥२३८॥ आत्मनोऽथ क्रिया- 
क इन्धनाथं द्रुमच्छेदः जीहिसौषधिजीवनम्‌। 
यं होनसख्यं ने ३ 
पराख्परिपुष्टता \ २७३ ॥ जसच्डाजाथिगमनमाकरेप्वधिकारिता । निज हीनयोनिनिषेवणाम्‌ । तथेवानाशमे वास 


जातिको कन्या, 


आदिकी वधू ) 


३२-३) गोवध, समयपर उपनयन न उ म समान 
८ या = 


भगिनी, चाण्डाली, सगोत्रा, पुत्रवधू (२३१); 
> उ आचार्यकन्या, आचार्यपत्नी, 
महापातकी ई, क्योंकि ये सब शुरुपत्नीके समान 
-इषिपितरके ऋणोंको न चुकाना, अधिकार होनेपर अम्रि- 
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होत्रादि न करना, नमक बेचना, जेठेके पहले ही छोटेका विवाह करना, वेतन निश्चित कराके पढ़ाना अथवा ऐसे 
गुरुसे पढ़ना, व्यभिचार, छोटेका विवाह होनेपर बड़ेका अविवाहित रहना, सूद लेना, नमक बनाना, खरी, ूद्र और 
वैश्यका वध, कुमार्गसे जीवन चलाना, नास्तिकता, ब्रतलोप, बच्चोंका बेचना, धान्य, सीसा आदि और पशुकी चोरी, 
अनधिकारीसे यज्ञ करवाना, माता-पिता-पुत्रका त्याग, तालाब और बागीचाका बेचना, कन्यासन्दूषण, परिविन्दकको 
लड़की देना वा उससे यश कराना, अपने ही लिये रसोई करना, मद्यपकी ख्रीसे आसक्ति, स्वाध्याय, अग्नि और पुत्र 
तथा बान्धवका त्याग, लकड़ीके वास्ते पेड़ काटना, ख्री-हिंसा और ओषधिसे जीविका चलाना, घातक यन्त्र बनाना, 
व्यसन, अपनेको बेचना, शूद्धकी नौकरी, नीचसे सख्य करना, अनाश्रमी रहना, परान्नपर रहना, असत्‌ शात्र पढ़ना, 

| खानमें नौकरी करना, ख्रीको बेचना ये सब एक-एक स्वतन्त्र उपपातक हैं । - 

| वस्तुतः महापातकी चार हैं और उनका साथी भी महापातकी कहा गया है | यथा--श्रह्महा मथपः स्तेनस्तथैव 

| गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌ ॥ २२७ |? शेष सब इन्हीं चारकी शाखाएं हैं | 

| मिलान करें--'सुर गुरु द्विज पातक परें जो जानत यह बात । बाळ बाळबध अघ अयश गायगोठ पुरघात ॥ 
गायगोठ घुरघात मीत नृप माहुर दीन्हें | परधन परतिय हानि परै अघ गोबध कीन्हें ॥ गोबध निंदा बेदकी पर भपकारी 
अघ करे । जो जननी जानहुँ तनक सुर गुरु द्विज पातक परै ॥? 


| दो०--जे परिहरि इरि हर चरन भजहिं भूतगन धोर । 
| तिन्ह+कइ गति मोहि देउ बिधि जों जननी मत मोर ॥ १६७॥ 


वेचहिं बेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ १ ॥ 
कपटी कुटिल कलइप्रिय क्रोधी । बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ॥ २ ॥ 
लोभी लंपट लोलुप चारा | जे ताकहिं परधनु परदारा ॥ ३ ॥ 


पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा । जौं जननी एहु संमत मोरा ॥ ४ ॥ 

यबन्दाथ-'बेचहिं वेद'--द्रव्यके लोमसे पात्र-अपात्रका विचार न करके अनधिकारीको वेद पढ़ाना या सुनाना । 
वा, वेद-पुराणादि पारायण, स्तोत्रपाठ पूजा, केवळ द्रव्य हेतु करना | (बैजनाथ )। (धम दुहि ठेहीं'=घर्मको दुह 
लेते हैं | धम अर्थात्‌ सत्य, शौच, दया और दान आदि जो कुछ करते हैं वह सब कुछ लौकिक प्रयोजन साधनके 
लिये ( जैसे रुपया लेकर सच्ची गवाही दें; कन्याका ब्याह रुपयेकी लाळचसे कर दे; रुपया देकर लड़की खरीदना, 
इत्यादि ) | ( वै० )। वा, धर्मके बदले लोकसुख माँगना, जो घर्म परलोक-साधक है उससे जीविका करना, जैसे 
योगक्रियाएं दिखाकर मेलेमें पैसा कमाते हैं, यह घर्म दुहना है । (शीला ) | यया-“सुगति साधन भई उद्र मरनि । 
बि० १८४ ।! शय्यादान एबं वृषोत्सर्गदान जो लेते हैं उनका धर्म नहीं रह जाता, बावली, तालाब, देवस्थान बेचते 
हैं, इत्यादि कर्मोसे आगेके लिये जो घर्म उपार्जन किया था वह भी दुह लिया--( पं०, पु० रा० कु० ) । 'पिसुना 
( पिशुन )=चुगलखोर, इधरकी उधर लगानेवाला | 'कलह?=क्ञगड़ा | “विदूषक'-हँसी उड़ाने, निन्दा करनेवाले । 
'लोड॒पचारा?=चंचल आचरण करनेवाला यथा--“लोलुपो ळोलुमो ळोळो ळाळसो ल॑पटोऽपि चेति याद्वः ।' 

अथ- जो लोग हरिहरचरण छोड़कर घोर भूत-ग्रेतोंको भजते हैं, हे माता | विधाता मुझे उनकी गति दें, यदि 
इसमें मेरा सम्मत हो ॥ १६७ || जो लोग वेदोंको बेचते हैं, धर्मको दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, पराये पापोंको कह डालते 
हैं ॥ १॥ जो कपटी, कुटिल झगड़ालू ( एबं जिनको झगडा करना कराना प्रिय है ), क्रोधी, वेदोंकी निन्दा वा परिहास 
करनेवाले, संसारभरके विरोधी ( शत्रु) ॥ २॥ और लालची एवं कामियों ( व्यभिचारियों ) के चञ्चल आचरण | 
वाले हैं; जो पराये धन और परायी ख्रीकी ताकमें रहते हैं ॥ ३ ॥ हे माता ! में उनकी भयङ्कर गति पाऊं जो | 
यह मेरा सम्मत हो ॥ ४ ॥ ह ऋत HT रच °... छ आओ 


| ७ 'ेदि-¬( राजपुर ) । “जे” बहुवचनके सम्बन्धसे 'ल्लिद्ध' पाठ ह समीचीन है जो प्रायः सभी अन्य वोधिर 


४७०७० ७७७४० आस टन 
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तोट--१ “मजहिं भूतगनघोर । तिन्ह कह गति" हति । हमजसबाया थाव | की 0000) 
योग्य हैं । इनको नहीं भजते किन्तु इन्हें छोड़कर भूत, कक हक ० 2. आदि दारुण 
तामसी जीबोंको तामसी हिसायुक्त पूजा कुरते हैं । जो जिसको भजता है उका रा ह | ५ धा ER 
“यान्ति देवबता देवानू पितृन्यान्ति पितृत्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति सुऽ सास अ हे राकी 
ह तिलक महाराज इसका सारांश यों लिखते है यद्यपि एक द के ः हे है बन क 
सनाका फल अत्येकके भावके अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का, छ 1 4५ “कं ड राला हज हि 
छाना चाहिये कि फलदानका कार्य देवता नहीं करतेन्परम पे न विषयक संकल्पबाले हैं।वे 
LC छोकका अर्थ है कि “जो इन्द्रादि देवताओंके पूजन विषयक पा 
का 7 हार संकल्पवाले हैं वे पितरॉको और जो 1010 Ee ER पूजन 
बिषयक संकल्पवाले हैं वे मूतोंको प्राप्त होते हैं। यही आशय छली RE Nie हक नात क 
उपासीताथ खळ क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंल्छोके पस्यो कात 4 जिद है ले है कक लोकमें 
इछ शरुतिका दै अर्यात्‌ इस प्रकार शान्त होकर उपासना करे, क्योंकि पुष्प नि हे शक मन ) में 
पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँसे मरकर जानेपर होता है। पुनः, सदाभारत (RT हे ७३ पक शि 
भी कहा दै 'यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । स तमेवासिजानाति नान्य मरवस त i पु “नि हे 
भावमें निश्चय रखता है बस उस भावके अनुरूप ही फळं पाता है । आर ति भी डी ५ य यथ हे सो 
तदेव मवति' “तुळसी परिहरि हरिदरहिँ पाँ वर “पूजहि भूत । अंत फ़जीहति होहिंगे गनिका केसे पूत । दो० ६९५ 
रण्डीका लड़का किसको बाप बतावे, उसके होनेपर बधाई भी नहीं हती धर |; 
२ ( क ) 'बिचहि बेद चम दुहि लेहीं' के भाव शब्दार्थमै दिये गये हैं। ( ट “पिसुन से पाप कहि दे 
चुगली करना, दूसरेके पापोको प्रकट करना, दूसरोंसे कहना भी वाचिक महापातक है । यथा-- चा पशून 
चतुर्धा कमं वाचिकम्‌ | स्कन्द पु० मा० कु० ३६ । १९ ।! 'अध कि हिनता नम भात 5 १ \ 
( ग) 'पिसुन पराय पाप कहि देही' । का दूसरा गुप्ताथ वह भी ई तुक दूसरेको bi दे देते ह हर त्‌ हा 
पापके मागी तो हुए ही दूसरेको सुनाकर उसे भी पापका भागी कर लेते है | ( पं० रा० कु० ) छ >> प 
नबत्वेते, तत्ससरगी च पञ्चमः | स्कः्द्‌ पु० मा० कु“ ३६।२८ ।' ( घ ) बेद बिदूषण का फटे, बजा 3 रक | 
जे अभिसानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी । ७ | १२१ । २५। विदूषक विशेष दूधण का । जैसे तक करते | 
हैं कि 'बिनु पद चलइ सुनइ बिजु काना' इत्यादि कैसे सम्भव है । ऐसे पापका फल है - क अरि एक एक | 
नरका । परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका | ७ | १०० । ४।' ( पं० रा० कु० )। ( ङ ) गी छंपट छोलुपचारा । | 
थे ताकि" इति | यहाँ 'लोडपचारा” विशेषण है । यथासंख्य अलंकारसे लोभी जे ताकहिं परधन; और लम्पट 
“ने वाकहि परदारा' के लिये आये हैं । “ताकहिं'का भाव कि घात देखते हैं, कब मोका मिले कि हम हर ले, यथा-- 


'जिमि गर्दै तकह ढेडँ केहि माँती । १९ । ४ ।' ( पु० रा० कु० ) । (चच) “गति घोरा’ से जनाया कि सब महापातकी 
हैं। ऐसे पापियोंकी भयङ्कर गति होती दै । 


' ज्ञ नहिं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ ५॥ । 
जन भजहिं हरि नर तनु पाई । जिन्दरहि न हरि हर सुजसु सुद्दाई॥ ६ ॥ | 

` तजि थुतिपंथु बाम पथु चलहीं। वंचक बिरचि बेप जगु छलहीं ॥ ७ ॥ र 
लिन्द कै गति मोहि संकर देऊ । जननी जीं एहु जानउँ भेऊ ॥ ८ ॥ | 

` शब्दार्थे भेऊन्सेद । 'परमारथ पथ'--जिस धर्मसे परलोक बने बही परमाथ उ दे भवितासि जिच 
कहे सुने, मन, तन, धन सब उनमें लगावे 


दि के सी सुनि कह किय कान रे, को हित चित सहित परमारथहि सुजान ।' 'बाममागं 
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दोहा १६८ ( ५-७ ) "०५ ^ अशेम द मानस-पीयूष 


fo हकका? जिवित जि 0 
| 


ज़ | ँ र प्रधान हैसा 
अर्थात्‌ जिस गागंमें पञ्च सकार प्रधान हैं--मांस, मतय, मथ, मैथुन और मुद्रा | तन्त्र अन्थोमें इस मार्गका 


अथे गा न सङ्ग ~ 
भगवानका भज hr की म नहीं, जो अभागे परमाथ-मार्गसे विमुख हैं | ५ | जो मनुष्य-शरीर पाकर 
रन 2) चलते र ग ज हरिहरका सुन्दर यश नहीं सहाता (अच्छा लगता) । ६ | जो वेदमार्गको छोड़कर 
3. ३ जी ठग ह, सुन्दर वेष अच्छी तरह रचकर जगतूको ह 
उनकी गन 52 1 र रचकर जगत्को ठगते हैं | ७ शङ्करज 
की गति देवे यदि मैं इसका भेद जानता होऊ | ८ | 1 हैं । ५। दे माता | बुझे शहरी 


परं छ कै यादव जामदारजी-- अध्यात्मके अनुसार वसिष्ठ-हत्याकी शपथ लेकर ही भरतजी मुक्त हुए, 
ठ वाल्माकि रामायणसें उन्होने अनेक प्रकारकी शपर्थे ली हैं| कुछ उनमेंसे चुनकर स्वामीजीने उनमें अपनी ओरसे 


भी मिला दी हैं| जान पड़ता है कि इन चौपाइयोंन ८ 
५ २ के दन चापाइयाका शपथ-व टी त्क 
किया है|” | शपथ-वणन गोसाइजीने तत्कालीन पातकोंकी स्थिति देखकर 


टिपप्गी--१ 'जे नहिं साधु संग अ 2 
! जे नहिं सा संग अजुरागे ।”"” इति | साधुसङ्ग विकार दूर होते हे 
होता है, निज और पर स्वरूपका बोध होता है; तब गा MMT. Sie 
विनये--“जब बरचं दीनदयाल राधन साथ संद “पर चलकर मनुष्य भवसागर पार होता है। यथा 
मिड ee द'नद्याळ राघव साइ संगति पाइए । जेहि दरसपरल-ससागमादिकि पापरासि नसाइए ॥ जिन्हे 
^ इख समान असानतादिक गुण अए | सद सोह लोम बिषाद क्र ते ; 
यु स पाद क्रोध सुबोध ते सहजहि गए ॥ सेवत 
अय मागे । श्रीरघुबीरचरन रथ छागे ॥ देह जनित दि गो सा हक 
गय छागे ॥ देह जनित विक्रार सब त्यागे । तब फिरि नि 

म ) र निज स्वरूप अनुरागे ॥ छन्द ॥ अन- 
राग जो निजरूप तें जग त वेलक्षण देखिये । संतोष सम सीतळ सदा दम देहवंत न छेखिए ॥ निर्मल निरामय र 
रस तेहि हष सोक न व्यापई । त्रकोक्यपावन सो सदा जाकी द॒सा ऐसी भई ॥ जो तेहि पंथ चढे मन ढाई । | वौ हरि 
काहे न होहिं सहाई ॥ जो मारग श्रुतिसाधु दिखाने | तेहि पथ चळत सबै सुख पादे ॥ ५ ॥"“” ( वि० १३६ ) | पर 


EX ¢ ङ्ग र्न | ८ बि 


Fa के न हार नर तन पाई ।””” इति । ( क ) 'पाई'से जनाया कि नरशरीर प्रभुकी पासे मिलता दै 
हिये डक करें करना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही । ७ | ४४ | ६ |” नरतन पाकर परलोक बनाना 
चाहिये ऐसा न करनेका फल यह कहा गया है 'साधनधाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक से: जा 
दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । ७ | ४३ |!” और “सो कृतनिंदक मंदुमति आत्माहन गति न?" मि 
(ख) जेन हज ' कहकर 'जिन्हहि न हरिहर सुजस सुहाई? कहनेका भाव यह कि यदि बंद हन नह 
जजन न बन पड़े तो मगवत-भागवत-यश ही सुने | पर इन्हें यह भी नहीं क 
ति जड़ जीव निजातम घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाती | ७-५३-६ Mra 2. ह कप 
क्योंकि जिन्हें संतसङ्ग, हरि-भजन, हरिहरकथा न भावे, वे अवश्य वेदपथको छोड़कर - वाममार्गी बोर Ue 
भाव कि प्रथम कार्य कहकर तब उसका कारण 'तजि श्रुतिपंथ' कहा । श्रुतिमागंपर आरूढ़ होनेसे विषयोंसे के 0. 
होता है जिससे भगवद्धर्ममें अनुराग होता है, उससे फिर हरिभक्ति होती है। यथा--'निज निज कई । 
रीती । एहि कर फल पुनि विषय बिरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ श्रवनादिक नव अक्ति कल थुवि RR 
रति अति मन माहीं ॥ संत चरन-पंकज अति प्रेमा। ३-१ ६-६-९ ।' जिस श्रुतिसेतुके संरक्षण क्के 000" । सम या 
होता है उसीको छोड़कर प्रतिकूल मार्गमे चलते हैं | अतः वे महापातकी हैं | प० प० प्रश । (ग) mem 
शासतरके वाममार्गके अतिरिक्त अन्य पाखण्ड मत भी आ गये । “वामं धने हरे पुंसि कामदेवे ८ दान 
त्वाद्वा वामः इति भमरब्याख्यासुधायाम्‌ ।', बामे सत्ये प्रतीपे च । इति विश्वः |! प्रतीप-विरुद्ध रे है 
विरुद्ध मागं । 'मारग सोइ जा कहें जो भावा” यह भी वाममार्ग ही है | तन्त्र-ा्रानुसार पाँच मार्ग 


सा० पी० अयो० छ७--- 
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४: ९२४ औँमैदीभैरचहथरेणो-्शरण रषे दोहा १६४-१६९ ( १ ) 
RR माजा सनमाामामाणणारल 


पश्चिम, वास, दक्षिण और मध्यम । ये कुण्डलिनी के “एप इहते उध्वंगमनपंथसूचक नाम हैं । ( प० प० प्र०) ] 
5 ३ “बंचक बिरचि बेष””” भाव यह कि जिसमें कोई यह न जाने कि इनके आचरण वेदविरुद् हैं । साधु 
आदिका वेष बनाते हैं जिसमें लोग समझे कि महात्मा हैं, ये जो कुछ कहें-करंगे वेदानुकूल ही करेंगे, इस तरह 


जनता उनके छल्में आ जाती है । 

नोट--“तिन्हकर गति मोहिं संकर देऊ? इति ।--पूर्व कहते आयेकि विधाता ऐसे-ऐसे अधर्मियोंकी गति ह दें, 
 झआथा--ते पातक मोहि होहु विधाता’, “तिन्ह कई गति मोहि देउ बिधि’, “पावडे मैं तिन्ह कै गति घोरा” पर यहाँ कहते 
 हेँ-_'तिन्ह के गति मोहिं संकर देऊ । पुनः, पूर्वं तीनमें कहा कि यदि हमारा सम्मत हो, यथा--जो एहु होइ सोर 
[ › (जं जननी मत सोर”, 'जों जननी एहु संमत मोरा' और यहाँ कहते हैं कि जननी जों एहु जानड भेऊ । 


Fs 
hh मत माता, न सरला न 
झह क्यों! किस अभिप्रायसे ! पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व तीन बार माँके मतमें अपना सम्मत हनक निषेध शपथ 


£ 


. द्वारा किया । पर इसमें संदेह हो सकता था कि तुम्हारी सलाह न रही हो, तुम सहमत न हुए हो, पर उम जानते 


। अवश्य थे और मातासे विरोधके कारण ननिहालमें रहे । इस रुदेहको भी निर्मूल करनेके लिये यह शपथ खायी कि 
। यदि मैं इस भेदको जानता होऊं तो मेरी ऐसी दुर्गति हो । 


अब रहा दूसरा प्रश्न कि यहाँ शंकरजी' को क्यों कहा ! 


पं० रामकुमारजी कहते हैं कि शंकर संहारकर्ता हैं, विधि उतत्तिकर्ता हैं। पंडितजीका आशय यह जान 
पड़ता है कि शंकरजी संहारकत्ता होनेसे दण्ड देनेमें रियायत न करेंगे | दूसरे इसमें वेदमागंको तोड़नेवालो हरिहर 
विमुखो आदिकी चर्चा है और शंकरजी परम भक्त हैं, वे घर्मके बिरीधियोंको कडा दण्ड देते हैं, जैसे सुशण्डिजीको 
दिया, यथा--“तदपि साप सठ देइहडेँ तोही । नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ जो नहि दंड करउँँ खळ तोरा । भ्रष्ट 
द होइ श्रुत भारग सोरा । ७ | १०७ |! अथवा शंकर हैं, कल्याणकर्ता हैँ । जो इनसे बैर करे, उसका कल्याण नहीं । 
 हरिहर-सुयश जिसको अच्छा न लगे, जो वेदमार्गको तोडे, उसका अकल्याण इनसे बढ़कर करनेवाला नहीं । पुनः, 
कल्याण और साक्षी एबं मनोरथवी पू्तिके लिये श्रीकोसल्याजी, स्वयं भरतजी, श्रीबसिष्ठजी एबं श्रीरामजीने 
` इंकरजीका ही जहाँ-त्हाँ स्मरण किया है । इनकी साक्षी सबसे अधिक अवश्य मानते हैं तभी इनका नाम, साक्षीमें 
अपनी बातको प्रमाणित करनेके लिये, लिया गया है, यथा-'बिु पानहिन्ह पयादेहि पाए । संकर साखि रहेउँ पढि 
हा) हे | ५।? ( भरतवाक्य ), मेरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी ॥ २५८ । ८ ।' 
ड पक वसिष्ठवाक्य ), (कहे सुमाड सत्य सिव साखी । अरत भूमि रह राउरि राखी ॥ २६४ । १ ।' ( श्रीरामवाक्य )। 
यहाँ भी भरतजी अपनी सफाईके लिये अन्तमें इन्हींकी साक्षी दे रहे हैं । 
--प० प० प्र० का मत है कि जननी जों यहु जानौं भेऊ' का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--जों 
जननी भेऊ जानों' जो मैं अपने जन्म देनेवालीका यह भेद जानता होऊ। क्योंकि कौसल्याजी उनकी जननी 
कैकेयीको उन्होंने जननी कहा है, यथा--जननी तू. जननी भइ! । कौसल्याजी माता हैं । 


त”, का. MN 


पद > — क 

\ काशिराजकी रामायण परिर्यामें भी यही पाठ दि 

0, 4260 के या है । बाबा हरिहरप्रसाद- ल्‍ द 
पु न ॥' परन्तु इस पाठमें अक्षर अधिक होनेसे छन्दको गतिमें ॥ 
। है अक्षर उड़ा दया दृ । इस अर्धालीमें 'उपमेयोपमा' अलंकार दे । और मी स्थानोसे 
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ar Sm क ~ ` डो 
विधु विष चवे श्रव हिम्रु आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ २॥ 
भए ग्यातु बरु मिटइ न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ ३ ॥ 
100 [क यङ व ड ~ बि उ “ने 
ह प प=शरीर | चवै=रपकावे | श्रवोहि=गिरावे । रागी=उदासीन, राग प्रेम इच्छा वा चाह न 
अर्थ--भरतजीके सच्चे और स्वाभाविक सरल ( सीधे-सादे 

| छळरहित ) वचन सुनकर माता कौसल्या कहती 
आर तात [ तुम सदा मक रामचन्द्रजीको प्रिय हो ॥ १६८ ॥ रामचन्द्रजीके प्राणसे ग प्राण हैं 
( अर्थात्‌ 5 तुम्हारे प्राणोंके भी प्राण हैं) और ठुम भी रघुपति ( राम ) को प्राणोसे अधिक प्रिय हो | १ ॥ चाहे 
चन्द्रमा विष टपकावे, पाला अग्नि गिरावे# चाहे जलचर ( मछली) जलसे प्रेम छोड़ दे ॥ २ ॥ और ज्ञान होनेपर 


भी मोह भले ही न मिटे अर्थात्‌ ये सब अनहोनी बातें चाहे भळे ड ही 
नहीं होनेके ॥ ३ ॥ दै भले ही हो जायें, पर दम रामजीके प्रतिकूल ( कदापि ) 


प° रा० कु०--१ 'सदा बचन मन काय' इति ।--मन वचन कर्म ती 
० नॉसे प्रियके उदाहरण Pf 

भरत रघुबर मन माहीं । प्रेमपात्न तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 'छषन राम सीतहिं अति प्रीती | निसि सब / सर Es 
बीती ॥ 'जाना मरमु नह्वात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अचुरागा ॥ २०८ | ३-५ |? ५ 

२ राम प्रानह ते मान तुम्हारे ।”” इति । अर्थात्‌ जैसे प्राण बिना शरीर मृतक वैसे ही राम-बिना तुम्हारी 
पि 02 ला जीवोके लिये है | यथा--“परान प्रानके जीवन जीके ।' भरतजीके विषयमें क्या विशेषता हुई ! 
यह उर कहते हैं कि 'तुम रघुपतिहि प्रानहुँ ते प्यारे” अर्थात्‌ रघुपति भी तुम्हें अपने प्राणोंके प्राण जानते हैं 
यथा--'तुम्ह पर अस सनेहदे रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ २०८ । ६।? “ 


३ म्ह रामहिं प्रतिकूल न होहू” इति | भाव यह कि चन्द्रमा, पाला और जलकर, ये सब विश्वके प्रप॑चमें हैं 
और प्राक्कत हैं; अतएव ये चाहे मर्यादा छोड़ दें । पर तुम परम भागवत हो, दिव्य हो; सह तुम प्रतिकूल i । 
सकते | यथा--'भरतहि होइ न राजम॒दु बिधि हरि हर पद पाह । कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंशु बिनसा क है 
“बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी | कहत साधु महिमा सकुचानी ॥! 'कबि कुछ अगम बल 
तुम्ह बिबु रघुनाथा ॥२३३ । २ |? i 


मत तुम्हार एइ जो जग कहीं ।सो सपनेहुँ सुखु सुगति न लहहीं॥ ४ ॥ 

अस कहि मातु भरतु हिय लाए । थन पय वहि नयन जल छाए। ५ ॥ 

करत विलाप बहुत एई भाँती । बेठेहिं बीति गई सब राठी ॥ ६ ॥ 

बामदेउ बसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ ७ ॥ 

दुनि बहु भांति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ--थन'>स्तन, छाती । 'महाजन'-रईस, बड़े लोग “सुन्दर । 
खदु हरत चिकुर मन मोहन मुख बगराइइ । मानों फु म स ० Mb जाड ८ 5 र 
चारु 15 सु मेढ़ी सुभग बकर |. 22 6 | “ 
-- यह तुम्हारा संमत है? ( अर्थात्‌ तुम्हार [| ऐः 

कहते या कहेंगे वे स्वप्नमें भी सुख औँ छो गति ने दे कहकर गोल या 
लगा लिया, उनके स्तनोंसे दूध निकलने लगा, नेत्रॉमे जल भर आया ( यह दञ्चाएं अत्यन्त Fo 
अनुभाव या सात्विक भाव हैं ) ॥ ५ ॥ इस प्रकार बहुत विछाप करते-करते सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गयी ॥ ६. ॥' छक 


वध न्जिति 
% दुसरा अथं अर्तिसें वाप दै, उससे चाहे पाछा गिरे ( बे०) । 
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देय खली ४ Vin दै नबी शक मचिवेश्णो शरण फपले दौहा १६९ ( २-& 


तब वामदेव और बसिष्ठजी आये और सब मन्त्रियों और सा ज जद नि रमाए होक इलया ॥ ७ ॥ सुनिने बहुत सह बुलाया ॥ ७ ॥ सुनिने बहुत तरहसे 
भरतजीको देशकालातुसार सुन्दर परमार्थके वचन कहकर उ दिया# ॥ ८॥ क 
नोट--१ “मत तुम्हार यहु"? इति । यह भरतजीको श्रीराममातोका s i वोद और कलङ्क लगानेवालोंको 
शाप हुआ । 'सपनेहु सुख सुगति" भाव कि सदा दुखी आपद्मस्त रहेंगे और उनको कभी की न मिलेगी ! 
इससे जनाया कि महाभागबतापराधका यह फील होता है | यही श्रीरामजीने भी कहा है पर साथ ही इस घोर शापका 
'परिहार प्रायश्चित्त भी बता दिया है । यथा--डर आनत तुम्ह पर कुटिलाई | जाइ ह नसाई ॥ र 
पाप"”“कोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥ fi ॥ पक अम्बाजीके “मत तुम्हार यहु', 'सुख', 
(सुगति' ही श्रीरामजीके आनत तुम्ह पर कुटिकाई', छोक' और “परलोक' है | 
२--'धन पय श्रवहिँ''? इति । पूर्वं कह आये हैं कि 'सरळ सुभाय माय हिय लाए । अति हित सनहु राम 
फिरि आए ॥ १६५-१ ।' श्रीरामजीको गोदमें लेते ही स्तनोंसे दुग्ध निकलने लगता था, अत; जब श्ीमरतलीको 
इदयसे लगाया तो मानो राम ही गोदमें हैं इससे इस समय भी दूध निकलने लगा | इस प्रसञ्गम Fi रास सरतु 
| दोउ सुत सम जानी | ५५ | ६ ॥ ये वचन चरितार्थ हुए । प° i प्रर स्वामीजी लिखते 3 कि यहाँ राममाताके 
। भरतप्रेमकी पराकाष्ठा बता दी है । माताका इतना परसोच्च आदश अन्यत्र मिलना असम्भव ४ | 


३--“बामदेउ बसिष्ठ तब आए |” इति । ( क ) अ० रा० में भी कहा है “एतस्मिन्नन्तरे श्रुस्वा भरतस्य 
समागमम्‌ । २ । ७ । ९१ । वसिष्ठो मन्त्रिभिः सार्धं प्रययौ राजमन्दिरस्‌ ।' अर्थात्‌ भरतागमन सुनकर सन्त्रियोसहित 
बसिष्ठजी आये । ( ख ) वामदेवजी यश्ञकर्ताओंमेंसे हैं और ऐसे प्रतिष्ठित महर्षि हैं कि वसिष्ठजीकी भी बातकी 
सत्यताका विश्वास इनके कहनेसे होता था | यथा--“बोले बामदेव सब साँची । १ । ३१६ । ७ ।? ( पु० रा० कु० )। 


| ४--कृहि परमारथ बचन सुदेसे ।' इति | यथा-- “त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्वृततान्यविशीषतः । तेषु चापरिहायंु 
| नेवं भवितुमहंसि ॥' वाल्मी० २। ७७।२३। अर्थात्‌ तीन द्वन्द्व ( मूख-प्यास, शोक-मोह, जरा-मृत्यु ) सभौ प्राणियोंको 
होते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता है; अतएव शोक न करना चाहिये । एवम्‌ 'शोक बहुत हुआ अब शोक करना 
व्यथ है । अब राजाके प्रेतकृत्य करनेका प्रबन्ध करना उचित है । (सग ७६। २) 'झुनि बहु भाँति भरत 

डपदेसे' इति | अ० रा० में इस अवसरपर बहुत उपदेश है । पन्द्रह इलोकॉमें जो उपदेश है बह संक्षेपसे यह है-- 
महाराज दशरथ बृद्ध, ज्ञानी और सत्यपराक्रमौ थे | यजञोंद्वारा भगवानका यजन कर साक्षात्‌ भगवानको राम रूपमें पाकर 
अन्तमें इन्द्रके अद्धोसनके अधिकारी हुए । जीते-जी संसारके समस्त सुख भोगे | अतः शोक व्यर्थ है । आत्मा नित्य; 
अविनाशी, शुद्ध, जन्म-मरणादिसे रहित है | शरीर नाशबान्‌ है । जिसका जन्म होता है, उसके लिये मृत्यु अनिवार्य 
हे । प्राणियोंका जन्म-मरण उनके कमानुसार होता है, अतः बन्धुबान्धवोंके लिये शोक मूख लोग ही करते हैं, ज्ञानियोंको 
तो उनके बियोग वैराग्य देकर सुख और शान्तिका विस्तार करते हैं । आयु हिलते हुए, पत्तेकी नोकपर लटकती हुई 
जलको बूँदकेसमान क्षणभङ्खुर है, इसका क्या विश्वास है ! पूव देहत कमोंसे यह शरीर मिला और फिर इसके कमाँसे और 
शरीर प्रास होगा । इसी प्रकार आत्माको पुनःपुनः देहकी प्राति होती है | जैसे मनुष्य पुराने वस्रांको उतारकर नये 
Mr ब्र पहनता है वेसे ही जीव पुराने शरीरको छोड़कर नयेको धारण कर लेता है। अतः झोकका कोई कारण नहीं 
bo है यथा. बडो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । झुक्स्वा सत्यसु्ख सवेमिष्ट्वा विपुलदक्षिणें: ॥ ९३ ॥ अश्वमेघा- 
क दिमियेज्ेरब्ध्वा रास सुतं हरिस अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्दरादासनं मञ्जु: ॥ ९४ ॥ तं शोचसि वृथैव त्वमञ्चोच्यं 


सोक्षभाजनम्‌\ आसा िस्योऽच्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवजितः ॥ ९५॥ शरीरं जडमत्यथमपचित्र विनश्वरस्‌ । 
विचायमाणे शोकस्य नावकाशः कथंचन ॥ ०६ ॥ निःसारे खलु 


संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । मवेद्ै 
क | दा । सवेद्वेराग्यहेतुः स 
सितस्य, तन = बन्सवान्‌ यदि छोकेऽस्मिन्‌ तर्हि तं खत्युरन्वगात्‌ । तस्माद्परिहायोऽयं म्रत्यु्जन्मवतां सदा 
ppd ९९% ४ = = शाती ॥ विजानतः कर शोचति जान्न ॥ शाप. विजानन्नप्यनिदधान्यः कथं शोचति भान्धवान्‌ ॥ ५०० ॥ "यथा 


पण 
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दोहा १६६-१७० ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ६३७ मनेस्बौयृष 
os Rd = ५ 


मक 


त्यजति २३, मु < CN 
त्यजति वे जीण वासो शृह्णाति नूतनम्‌ | तथा जी” प 


म॒ न्‌ हँ 2 स॒ बक क उनक गे आरसे सः न्देह के ८ 


बहु'-प्रकरण समास हुआ | 
'करि नृपक्रिया” प्रकरण 
दो०-तात हृदय धीरज घरहु करहु जो अवसर आजु । 


> 


३० भरत शुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साञु# ॥ १६९ ॥ 


जुपतन वेद बिदित। अन्इवावा । परम बिचित्र बिमाचु बनावा ॥ १ ॥ 
णहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं राम! दरसन अभिलाषी ॥ २ ॥ 


गे रोक ख ब हि र ८ >मरे 
छः क्‌ डी अरश गी | थी परी ® के नि ती 


खः [—हे | में अ | 
हर का क ८ ' हृदय धीरज धरो और आज इस समय जो करनेका मौका है (अर्थात्‌ जो करना चाहिये) 
0 र हे मरतजी उठे और सब सामान करनेकी आज्ञा दी || १६९ ॥ वेदमें बतायी हुईं प्रसिद्ध 

उतार राजाक शरीरको स्नान कराया । परम विचित्र विमान बनाया गया ॥ १ ॥ भरतजीने सब माताओके 


० रा० कु०-- ५ 
ता गन के ' १ 4 क ) “उडे भरत गुरबचन सुनि'* इति | गुरोराज्ञा गरीयसी? गुरु-आज्ञाका बड़ा गौरव 
ही. बज (ड) न कह्देउ सब साजु इति | किससे कहा ! मन्त्रिर्योसे | मन्त्रियोंद्वारा राजाके प्रेतकृत्यका 
Mads be 1 ह।नि-ग्लानिवश हैं कि यहाँ ये आये ही नहीं, नहीं तो प्रायः सब प्रबन्ध उन्हीके द्वारा 
5 म अवश्य आता । यथा--सेवक सचिव सम प 
सुमंत्र बोलाए ।'*"कहेड भूप मुनि 

८» 2 सुनिराज कर जोइ जो 
ह he वि हित बेगि करहु सोह जाई ॥ २०५ ॥ तब सुनि कहेउ सुसंत्र सन सुनत ड 
ar bare गज तुरत सवारे जाइ ॥ जहे तहँ धावन पठ पुनि मंगळ द्रब्य मगाइ । ७ | १० |? 
be ८०. । स्नांन कराना कहकर जना दिया कि पहले राजाका शरीर तेलसे निकालकर 

छिनापर रखा गया । तत्वात्‌ ऋत्तिक्‌ , पुरोहित तथा आचार्योको बुलाकर वेदोमें कही 


ie 


हुई रीतिके अनुसार स्नान कर / 
नु कराया गया | ( घ ) “गहि पढु अरत माहु सब राखौं ।-“१ इति । अर्थाक्ू,जब विमान 


% किसी-किसीने 'काज' पाठ दिया है। । रा» प० में “बिहित? है.। फं रा ध्न Mn खकार? हि १० 
सहित” पाठ दिया है। कई स्थलों ऐसा पाठ छ है । ला० ठ ह bp eG 
दिया है । भतः राजापुरका पाठ 'बिदित? है । वेद बिदित” पाठ म ह ॥ गीऽ प्रेऽ में हाट 
३ । वहाँ भी भा० दा० ने 'बिहित? पाठ दिया है। 'बिदितः पाठ फिर भी आनेसे मक लेक 
विद्वित-विधान किया हुआ, दिया: हुआ-॥ प० प० प्र० स्वामी: वेद बिदित? 'नूपतन? काः नवका 
औ०॥ रा० 'प्र० राम--पं० रा गु० (द्विवेदी, भा० दा० । “राम” पाठुन्दर जाकःपढता है। 7० ०. 
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त बधीध्याका दौध्याकाण्ड ५7३४० धोनद्रामचन्द्र्चरणौ र अपने दोहा १७७ ( ३-७) 


MRR © 
` हे चले तब ये सब सती होनेको साथ चलीं। अतएव भरतजीने चरण पकड़कर विनती को कि पिता ॥ स्वगेको 
गये, श्रीराम वने हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा, जो तुम भी न रहोगी । पुनः कहा कि श्रीरामजी आवेगे, मैं उनको 
जाकर लाउँगा तब रामदशनामिलाषासे रह गयीं । [ सती होनेका निषेध किया । कहा कि धमशास्त्र कहता है कि 
(सका पुत्र वीर हो, उसे सती न होना चाहिये । ( रा० प्रश ) । दशनाभिलाषासे ही रहीं, इससे जनाया कि उन्होंने 
वै० 
00 मे | यश और सद्गति दोनोंकी प्राप्ति थी। फिर क्यों रोका १? उत्तर-भरतजीने 
सोचा कि इनके सती होनेसे हमें लोग बुरा कहेंगे और माताके मतमें समझेगे; वे कहेंगे कि सब इससे जल मरी किन 
जाने यह राजा होनेपर हम विधवाओंकी क्या दशा करें । इस कलङ्कके निवारणाथ विनती की । ) 

मानसहंस--'पति-सहगमन' इति । वाल्मीकि और अध्यात्मरामायणोंमें दशरथजीके साथ उनकी खियोके 

सहगमनकी इच्छा, उसपर भरतजीका निषेध और केवल रामदर्शनकी इच्छासे ही उनके वापस फिरनेके वर्णन नहीं 

द हैं अतएव इसमें सन्देह नहीं कि ये सब वर्णन कविकल्पनासे ही उतपन्न हुए हैँ । २--खिर्योके सहगमननिवारणके 
| बर्णनसे कह सकते हैं कि उनकी सहगमनेच्छा और तैयारीको प्रथम दर्शाकर पश्चात्‌ केवल रामदशनके लिये ही उनके | 
बापस फिरनेकी कल्पना बढी ही प्रौढ़ और गम्मोर दै । ३--पात्रोके आचरणमें पूर्वापर बिरोध न होने देनेके विषयमै । 


~ 


गोसाइंजी कैसे सावधान थे-यह उपरिनिर्दिष्ट वणनसे सहजही ध्यानमें आवे गा। यह उत्कृष्ट कविका लक्षण कहलाता है । 
नोट--स्वामी प्रज्ञानानन्दजी पंजाबीजी तथा मानसहंसके मतसे सहमत न होते हुए, लिखते हैं कि “मानसमें न 
जानें कितनी बातें ऐसी हैं जो वाल्मी० रा० और अ० रा» में नहीं हैं किन्तु जो किसी-न-किंसी रामायण, पुराण, | 
संहिता आदिमें मिळती हैं | अतः इस वर्णनका भी कुछ-न-कुछ मूलभूत आधार मिलेगा ही | ( २) भरतजीने जो 

| निषेध किया उसका मूल तो 'आइ पाय पुनि देखिहउँ मन जनि करसि मढान । ५३ ।' श्रीरामज्ञीके इस वाक्यमें ही 
ई है । “उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन', “राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई” । उन्हींकी प्रेरणासे भरतजीने रोका और वे सती होनेसे रह | 
गयीं । (३) “मातु सब’ अर्थात्‌ कैकेयीको छोड़ सब माताओंको । कैकेयीको वैधव्यका किंचित्‌ शोक है ही नहीं, वह तो 
राजमाता बनना चाहती है। वह सती होना क्यों चाहेगी !'६छ”जो लोग सुष्टिका आरम्भ कुछ हजार वासे माननेवाले 
हैं, ज्ञो पाश्चात्त्य विज्ञानियोंकी आँखोंसे देखते हैं, वे समझते हैं कि बस 'रामावतार' एक ही बार हुआ और जितनी 
रामायण हैं वे सब इसी अवतारको हैँ, अवतार न माननेवाछे साहित्यज्ञ रामायणके चरित्रोंको कविकल्पना समझकर 

आलोचना किया करते हैं। 


चंदन अगर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ ३॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ ४ ॥ 
एहि बिधि दाइ क्रिया सब कोन्हो। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ ५ ॥ 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात बिधाना ॥ ६ ॥ 
' जह जस शुनिबर आयेसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ ७॥ 
छ “अनेक'-बहुत प्रकारके ( गुग्णुल, सरस, प्रक, केसर, कचुर, कस्तूरी, कपूर, बालछड़, इत्यादि ) 
तरपर विल्वहरिघाठ, जिसे आज्ञकल बेलहर घाट कहते हैं और जो नगरसे पूर्व चार कोसपर 
रखी हुई लकड़ियोंका ढेर जिसपर रखकर मुर्दा जलाया जाता है। 'दाहक्रियाः-शव (मुदा) 
रक दाहकस इस प्रकार हे--शवको श्मशानपर रखकर उसपर घी मलकर मन्त्रपाठपूर्वक स्नान 
कर नाक-छिद्रों और मुँहमै सोना रखें | प्राचीनावीत होकर बाँया घुटना 


“ खींचे, कुश 'ब्रिछाकर तिलस हित जलपात्र ६ 
शिरावे हाथसें लिये मृतकका नामगो 
। फिर तिलसहित पिंड लेकर 


Y 
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फिर हाथमें अग्नि लेकर तीन प्रदक्षिणाएँ करके, दक्षिण ओर अपना मुख करके शवके मस्तककी ओर, आग लगा दे | 
फिर सात लकड़ियाँ हाथमें लेकर सात प्रदक्षिणाएँ करे और प्रत्येक प्रदक्षिणामें एक-एक लकड़ी चितामें डालता जाय | 
जब शव जल जाय तब एक बाँस लेकर चितापर सात बार प्रहार करे जिससे कपाल फूट जाय | इतना करके फिर 
चिताकी ओर न ताके और जाकर स्नान कर छे | ( श० स० ) | 'तिलांजुलि'--यह मृतक संस्कारका एक अङ्ग है 
जिसमें मृतकके जल चुकनेपर स्नान करके हाथकी अँजुलीमें तिल और जल लेकर मृतक प्राणीके नामपर छोड़ते हैं । 
सीधि'--खौज कर, विचार करके | 'मुमृति' ( स्मृति ) = धमंशाख्र | ‹दसगात'=दशगात्र, सूतक सम्बन्धी एक कर्म 
जो मनुष्यके मरनेपर दस दिनोंतक होता रहता है | इसमें प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है । पुराणोंमें लिखा है कि 
इसी पिंडके द्वारा कमसे प्रेतका शरीर बनता है | पहले पिंडसे सिर, दूसरेसे आँख, कान, नाक इत्यादि | दसर्वे दिन 
शरीर पूरा हो जाता है ।--गरुड़पुराण देखिये | ( श० सा० ) | दश दिनोंकी क्रियासे आतिवाहिक देह निर्मित होती 
है जिससे वह जीव कर्मानुसार लोकलोकान्तरमें पाप-पुण्यका फल भोगनेके लिये जाता है | प्रायः प्रथम यमराजके दर- 
बारमें उनके दूत उसे छे जाते हैं | ( प० प० प्र० ) 'बिधान? = अनुष्ठान, क्रिया, कार्यका होना, रीति, विधि | 

अर्थ--चन्दन, अगर और-और भी अनेक बेअंदाज सुन्दर सुगन्धित द्रव्योंके बहुत बोझ आये । ३ । सरयूके 
तटपर रचकर चिता बनायी गयी ( जो ऐसी दीखती थी ) मानो स्वर्गकी सुन्दर सीढ़ी ही हैं | ४ | इस प्रकार सब 
दाहक्रिया की और विधिपूर्वक सबने स्नान करके तिलाज्ञलि दी | ५ | सब स्मृति, वेद और पुराणोंको शोधकर भरत- 
जीने दशगात्र क्रिया की | ६ । मुनिश्रेष्ठने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ सब वेसा ही भरतजीने सहस प्रकारसे किया ।७। 

४० रा० कु०--१ सुगंध! इति | अतर, गुलाब, केसर आदि देहमें लगानेके लिये आये | चन्दन अगर 
चिता बनानेके लिये | यथा"''''चन्दुनागुरनिर्यासान्सरलं पद्मक तथा । देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथापरे ॥ गन्धानु- 
'ाचचाश्चान्याँस्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । २ | ७६ | १६-१७ |” २--'तहँ तस सहस भाँति सब कीन्हा'--इति । अर्थात्‌ 
जहाँ एक गोदान बताया वहाँ हजार किये | जहाँ एक विधि उन्होंने कही वहाँ इनने सहस्त विधिसे की | इससे इनकी 
श्रद्धा दिखायी |`" 'श्रद्धाभक्तिसमन्वितः | 


भए बिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाइन नाना ॥ ८ ॥ 


दो०--सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 


दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥ १७० ॥ 


पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ १ ॥ 

रान्दाथ--“लहि?=पाकर । 'काम”-कामनाएँ, इच्छा । 'करनी?=मृतक क्रिया, अन्तेष्टि कर्म, मृतर्कसंस्कार । 
'करनी करना” अवधी मुहावरा है ।=मरनेपर जो दान आदि किया जाता है-- ( दीनजी ) | SF 

अथ- विशेष शुद्ध होकर भीभरतजीने बहुत-सी गाये, घोड़े, हाथी, रथ, सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, ` 
धन और घर सब ( प्रकारके ) दान ( सब ब्राह्मणोंको ) दिये | ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गये (अर्थात्‌ ` 
उनको इच्छाएँ ऐसी भरपूर संतुष्ट हो गयीं कि उन्हें और माँगनेकी इच्छा ही न रह गयी । ८ | १७० । पिताके लिये « 
भरतजीने जैसी करनी की वह लाखों मुखसे भी नहीं कही जा सकती || १ ॥ 

नोट--१ “मए बिसुद्ध'? इति | दस दिनतक सूतक रहता है | ग्यारहवें दिन शुद्धि होती है | बारहवें दिन सब. 
श्राद्ध कम होनेके पश्चात्‌ ब्राहणोको दान दिया गया | यथा--द्वादशे5हनि सम्पा श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
त्राह्मणेभ्यो दृदौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौध्वदे हिकम्‌ || वाल्मी० २ | ७७ | ३ |! यह दान . राजाके परलोकके निमित्त दिया. | 
जाता दै | मने अका. 

पाण्डेजी--*भे परिपूरन काम” इति | भाव यह कि सब काम परिपूर्ण हुए । १--राजाकी क्रिया । २ | 
भरतजीका मनोरथ उस क्रियाके करनेमें | और, ३--दान पानेवाछे ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण हुई, वे अघा गये । ` 
नोट--२ 'पितु द्वित***” से भरतजीकी पिता तथा पिवृकर्ममें अत्यन्त श्रद्धा दिखायी [WTI ISIF Pe 
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गा प 5 तरपभ+ २-००. ऊन 
ति रा अवफकाथमकनपकबक फट अन्न 


'क्रि नृपक्रिया' प्रकरण समाप्त हुआ । 

प्रथम दरबार ( श्रीअवधमें ) 
(संग पुरवासी । भरतु गए जहे प्र सुखरासी'-- प्रकरण 
सुदिन सोधि मुनिबर तब आए । सचिव महाजन सक बोलाए ॥२॥ 
बैठे राजसभा सब जाई | पठण बोलि भरत दोउ भाई ।॥ हे ॥ 
भरतु बसिष् निकट बेठारे | नीति धरण मय बचन एचारे ॥ ४ ॥ 
प्रथम कथा सब सुनिबर बरनी । कइकइ कुटिल कीन्दि जरि करनी ॥ ७ ॥ 
भूप धरम त्रतु सत्य सराहा | जेहि तल परिहरि प्रेस निबाहा ॥ ६ ॥ 


~ iy 
शब्दा्थ--उचारे = उच्चारण किया, कहे । सुदिनन्सुन्दर दिन | दिन, तिथि, नक्षत्र, वेला इत्यादि मुद्ूत्त । 
महाजन-श्रेष्ठ पुरुष, धनी, कोठीवाल, प्रामाणिक आचरणवाले, रईस । 
अर्थ- अच्छा दिन शोधकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी आये और सब मन्त्रियों और रईसोंकी बुलाया ॥ २ ॥ सब 
लोग आकर राजस्भामें बैठे | श्रीमरत शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको बुला भेजा | ३ ॥ वशिष्ठजीने भरतजीको अपने पास 
बिठा लिया और नीति और धर्म-मय वचन बोले ॥ ४ ॥ जैसी कुटिल करनी कैकेयीने को थी वह सब कथा मुनिश्रेष्ठने 
प्रथम कही ॥ ५ ॥ फिर राजाके% सत्य-धमंव्रतकी सराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निबाहा ॥ ६ ॥ 
नोट--१ “सुदिन सोधि मुनिबर तब आए |” इति | ( क ) “सुदिन शोधकर आज वशिष्ठजी इसल्यि आये 
थे कि आज श्रीभरतको राज्यका अधिकार देंगे | पर भरतजीने उनकी बात न मानी । तो मुहूर्त शोधनेका फल 
(ही क्या हुआ !” इस शङ्काका समाधान यह है कि भला दिन, लग्न और मुहूर्त वही है जिसमें सभीकी सति धममे 
रंगी रहे, और भरतजीने आज परमधमंका निर्णय कर अपना तिलक न कके श्रीरामजीकी सेवा ही करना और 
उनके पास जाना ही निश्चय किया--इस तरह शुभ दिन शोधनेका फल पूर्ण हुआ ! यदि ऐसा न होता तो वसिष्ठजी 
क्या अपनी आज्ञाको भङ्ग होता देख प्रसन्न होते ! कदापि नहीं । पर वे तो भरतजीपर परम प्रसन्न हुए । यही नहीं, 
सब सभाभर प्रसन्न हुई, यथा--भासब के मन मोद न थोरा । भरत प्रानप्रिय भे सबही के ॥ १८५ | २ |? वस्तुतः मुनि 
सब जानते हैं पर लोकरीति निबाहते हैं | ( पं० रा० कु० ) | ( ख ) यह बैशाख श॒क्क ५, मृगशिरा, चन्द्रवार था। 


( वै० ) । बाल्मीकिजी राजाकी क्रियासे १४ वाँ दिन लिखते हैं | यथा--“ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे | समेत्य 
राजकर्तारो? २ । ७९ | १।' 


२ “बैठे राजसभा सब जाई "° इति। ( क ) जाई' से जनाया कि जब सब आ गये, तब राजसभामें जाकर 
बैठे । जब-जब कोई राज्यकाय होता रहा है तब-तब राजा इक्ष्वाकुजी, रघुजी, दिलीपजी, दशरथ महाराज आदि यहाँ 
बैठकर निणय करते आये हैं ओर आज भी राजगद्दीपर बिठानेका विचार करना है | (पु० रा० कु०) । (ख) | “पठण 
बोकि/भरत दोउ भाई' इति । दोनों भाइयोंको क्यों बुलाया, राजतिलक तो भरतका निश्चय ही था १ उत्तर यह है किं 
दुँघका जला सङा फूक-फू ककर पीता दै । भरतके न होनेसे रामराज्याभिषेकमे विघ्न हुआ | डरते हैं कि इसमें भी कोई 
उपद्रव न हो जाय । अकेले उनको बुलानेमें फिर कोई फसाद न उठ पड़े | यह सोचकर शतरुच्नजीको भी बुलाया । (रा० प्रश) 

अथष, वसिष्ठजी प ऽजो जानते हैं कि “अरत सन्नुहन ठूनौ भाई । भ सेवक जसि प्रीति बड़ा हैं कि “सरत सत्रुहन दूनो माई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥' झात्र॒घ्नजीको न बुलानेसे वे 
' « अनेक प्रकारसे इसके अर्थ लोगोंने किये है । जैसे ( क ) प्रथम कथा'=रा स । 
> RR “राजाका मनोरथ और तिलककी तैयारी । 
कर दिया वइ देवताओंकी क्रनी', इत्यादि । (जीरा, रा० प्र० ) पर सीडी ल Se “जिस करनीने वोकेयीको कुडि 
ड नोड मिलान कोडिये ' दे क ना रे छाड्चको आवश्यकता जान नहीं पड़ती । 
स्यताककय्पा याचितं राज्य त्वदर्थ पुरुषर्षभ । सत्यसन्धो 
 खन्रा०२।८।४१ यह “बर. सत्य सराह्म? हे । "घा दशरथः - प्रतिज्ञाय ददौ. किछ॥ 
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सेवासे वञ्चि गी र र यो ० का 
दया डी का बि डुला क | भरतके सिंहासनाधिष्ठित होनेपर वे चमरधारी होगे | (१०१० प्र०) | 
° रा० सं भी कहा ह, यथा--तत्रासने समासीनश्रतर्र : 
श्रतुमरुख इवापरः । आनीय भरतं तत्र उपवेश्य 
॥ २ | ८ | २ । अर्थात्‌ राजसभामें ब्रह्म अ Wane 
ड [के स॒ न बरै वशिष्ठजी ग 
कासि चैह! न मान आसनपर बैठकर श्रीवशिष्ठजीने भाईसहित भरतजीको बुलाकर 
“मरत वसिष्ठनिकट बैठारे ८ 
करके र is कि! 10004 भय इति | ( क )-भरतकों ही निकट क्यों बिठाया १ यह शङ्का 
क की be पंजाबीजी यह करते हैं कि इनकों राजाने राज्य दिया है, इनसे कोई बात गुप्त भी कहना पढ़े 
Hs i 2 १ हे सकेगे | वा, इनको खिन्न देखकर उनका मान बढानेके लिये निकट बैठाया । बाबा हरिः 
Ee i द के हा आदर दिया जिसमें ये उनकी आज्ञा मानकर राज्य ग्रहण करें | हरिहरप्रसादजी कहते हैं 
न लच्सणज भ न्‌ प्र र क्र 
जो श्ररामजीकी सेव मे है हि कट शामने युत बात न कह सकेंगे। [ पर ये धर्मपरायण लक्ष्मगजीके भाई हैं 
रम १ । इनके मनमें कुटिलताकी सम्भावना करना उचित नहीं। निकट बिठाना आदर ता 


be 


है, यथा--अति आदर समीप बैठ्ररे' और हर 
र बैठारे' और हन्हींसे ब है, इन्हींको 
नीद सही रन्हींसे बात करना है, इन्हींको समझाना है, सभाके बीचमें सब होगा, 
El ( ० नी तिमय=जिसमें नीतिका ही वर्णन है | धर्ममय=जिसमें धर्मका वर्णन है | यहाँ 'नीति? पद देकर तब 
ठ पद म बि भरतजी नीतिके अनुसार राज्यके अधिकारी हैं | नीति है कि 'जेहि पितु देइ सो पावइ टीका! 
ह बात आगे वशिष्ठजी कहेंगे | धर्मञाञ्की रीति 'जेठ स्वामि सेच 
i शाकी जे क ळघु भाई' के अनुसार तो श्रीरामजीको ही राज्य- 
का धिकार है । (शीला) | पुनः धमको नीतिके बाद रखनेसे भरतको जवाब देनेकी राह रह जाती है नहि 
रह जाती ( रा० प्र० ) | वे धर्मको ग्रहण करके राज्य स्वीकार न करेंगे | । पक 
हि bss कुटिछ””'” इति । कैकेयीको कुटिल कहा; क्योंकि इसकी करनी भरतजीको न सुहायी । यह विशेषण 
भरतजाक रुचिक अनुकूल दिया--यह नीतिमय वचन है । "तात कैकइहि दोष नहिं” ऐसा न कहा; क्योंकि इसका 
bi ४ ४ द ( र रा० कु० ) | अथवा, कैकेयीको सभी लोग कुटिल कहते हैं, यथा-_देहिं कुचाछिहि 
क गारी, 'कुटिळ कठोर कुडुद्धि अभागी | ४७ | ४ |” “कारन कवन त [ 
कुटिळपन ठाना । ४७ | ६ |? 'ळखी 
कीन्हि कछु रानी । ३६ | २ |, 'कैकयनंदिनि संदमति कठिन ङुरिलपचु कीन्ह । ९१ |! इत्यादि । मुनि ने क कन 
नुरूप कहा | (५० प० प्र० ) 5 कल फोन 
पु० रा० कु०--भूपका धर्मत्रत और सत्यत्रत सराहा | धर्मब्रत 
रा० कु यह कि किसीकी थाती रक्खी हो तो 
माँगनेपर 
उसे तुरत दे दे । कैकेयीके दो वरदान राजाके पास थाती थे-'दु बरदान भूप सन थाती । माँगहु आजु जुड़ावहु 
छाती ॥ २२ | ५ ।' राजाने भी कहा है 'थाती राखि न माँगेहु का ।? जब उसने माँगा तब दिया, और सत्यत्रत यह 
किस्रीके साथ क्या झूठ क्या सत्य १ वह कौन दानकी पात्र है ! फिर किस समय यह वर माँगा वी १ उसके साः 
भी सत्यव्रतको निवाहा | उससे यह कहा था कि 'सत्यसूल सब सुकृत सुहाए' और “प्रान जाहु बरु बचन न बब 
अतः प्राण दे दिये, पर सत्य न छोड़ा । [ रा० प्र० का मत है कि रघुनाथजीके त्यागमें सत्यक्षत-धर्म निबाहा और तन 
स्यागकर रघुनाथजीके प्रेमको निबाहा । पर पण्डित रामकुमारजी कहते हैं कि धूर्वार्ध ( चरण ) वसिष्ठ वाक्य है और 
उत्तरा ९ : 
द्ध गोस्वामिवाक्य है । गुरुने धर्म और सत्यकी प्रशंसा की और ये कहते हैं कि हम तो उनको प्रेमी कहते हैं कि 
तन त्यागकर प्रेम निबाहा । यदि गुरु उनको प्रेमी कहें तो भरत भी कहीं तन त्याग करनेको तैयार न हो जाये |? ] 
नोट--- भूप धरम ब्रतु सत्य सराहा” में रह शंका होती है कि उनको सत्यमें प्रेम था, ्ीराममें उतना भी प्रेम 
न था | श्रीकौसल्याजीने कहा भी है--'सुनहु राम मेरे प्रान पियारे | बारौं सत्य बचन श्रति संमत जाते हों बिछुरत 
चरन तिहारे ॥ १ ॥ बिनु प्रयास सब साधन को फळ प्रभु पायो सो तो नाहि सँमारे । हरि तजि घरमसीक भयो हे 
नुपति नारि बस सरबस हारे ॥ २ ॥ रुचिर काँच मनि देखि मूढ़ ज्यों करतळ ते चिंतामनि डारे । सुनि छोचन हक १ 
बसि राघव सिव जीवन धन सोड न बिचारे ॥ जद्यपि नाथ तात ! माया बस सुख निधान सुत तुम्हहिँ बिसारे i 
° ९ | २१ |! इसका निराकरण 'तनु परिहरि प्रेम निबाहा' कहकर किया | जप वाडा 


कहत राम गुन सौल सुभाऊ। सजल नयन पुछकेउ पुनिराऊ ॥ ७ ॥ 
मा० पा० अयो० ८१-- 


दोहा १७१ (७) 
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अयोध्याकाण्ड ०२महततरणौ शरण घपदे दोहा १७२(१) 
CC र । ।। 1 २ 


बहुरि रूपन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ ८ ॥ 
दो०- सुनहु भरत भावी प्रबळ बिलखि कहेउ सुनि नाथ। 


हानि लाभु जीवतु मरु जणु अपजसु बिधि हाथ ॥ १७१॥ 


अस बिचारि केहि देइअ दोस । ब्यरथ काहि पर कोजिअ रोस ॥ १॥ 

अधे--श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शोल और स्वभावको कहते-कहते मुनिराज वशिष्ठजीके नेत्रोंमे जल भर आया 
और शरीर रोमाञ्चित हो गया ॥ ७ || फिर लक्ष्मणजी और सीताजीकी प्रीति बखान ( * और विस्तारसहित 
वर्णन ) करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें ड्रब गये ॥ ८ ॥ मुनिनाथ बसिष्ठजीने बिलखकर hes | 
सुनो । भावी ( होनहार, हरिइच्छा ) बड़ी बलवान्‌ है, हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, सब विधिके हाथ 

है ॥ १७१४ || ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय और व्यथ किसपर क्रोध किया जाय ॥ ११ ॥ 
नोट--१ 'कहत राम गुन सीळ सुभाऊ ॥” इति। परम प्रसन्नतापूवक पितु-आयसुपालन करना आदि गुण, 
यथा-“सुनु जननी सोइ सुत बड्भागी । जो पितु मातु चरन अनुरागी ॥? शील कि कैकेयी के अ निष्टुर निश्शील 
कठोर वचनोंको सुनकर भी उनको कुछ न कहा, वरन्‌ उलटे “राम जननिसिख सुनि सुख पावा”; स्वभाव यह सब है 
ही ।? पुनः, 'सबकर सब बिधि करि परितोपू |”, “तिळक को बोल्यो दियो बन चौगुनो चित चाउ | हृदय दाडिम ज्यों 
न बिदज्यो समुझि सील सुमाउ ॥ गी० २। ५७।, 'क्रह्यो राज बन दियो नारि बस गरि गळानि गयड राड। ता 
कुमातु को मन जुगवत ज्यों निज तनु मरम कुघाड ॥ बि० १०० |! आदि सब्र शोल स्वभाव है । ( रा» प्र०, पं० ) | 
२ 'बहुरि कषन सिय प्रीति बखानी | इति | ( क ) पहले श्रीसीताजी साथ हुई तब लक्ष्मणजी । उनको 
प्रीति भी इसी ऋमसे कहनी चाहिये थी, पर प्रथम लक्ष्मणजीकी प्रीति कही । क्रमके विपययका कारण “शोक सनेह 
मगन सुनि ज्ञानी' है । पुनः, दूसरा भाव कि यहाँ यह क्रम देकर अन्य रामायणोंके मतको भी रक्षा की । वाल्मीकीयमें 
लक्ष्मणजीका प्रथम ही कौसल्याजीके यहाँ साथ जाना वर्णित दै, उससे भी उनका रामप्रेम प्रकट ही दै। (ख ) 
“सोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी? इति | यहाँ श्रीलक्ष्मण-जानकीजीके प्रीतिका प्राबल्य दिखाया है कि सुनि ज्ञानी हैं, 
ज्ञानियोको शोक और स्नेह कैसा ? पर योग-बसिष्ठके कर्त्ता भी शोक और र्नेहमें टब गये । यह उनके स्नेहको महिमा 
है । यहाँ यह भी दिखाया कि 'तेहि कि मोह ममता नियराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥ सोह न रामम्रेम विड 


ज्ञानू । २७७। ५।' 
# 'बिलखि कहेउ घुनिनाथ--बिधि हाथ? # 
पाँ०-बिलखि' के दो अर्थ होते हैं | एक अर्थ दै-“उदास होकर, दुःखी होकर” । दुःखी होकर कहा, क्योंकि 
उनकी कुछ चली नहीं, दूसरे वे शोक ओर “स्नेहमें मग्न हैं? । दूसरा अर्थ यहाँ यह भी है कि विशेष लखकर' कहा | 
सुनिने सोचा कि कदाचित्‌ भरत कहें कि आप ऐसे मुनिश्रष्ठके रहते हुए भी ऐसा अनर्थ हो गया, ( चित्रकूटमें कहां 
है “सो गोसाइँ बिधि गति जेहि छंको' ); अतएव उसको रोकके लिये वे पहलेसे ही अपनी असमर्थता और मावीकी 
प्रबलता जनाये देते हैं । “पुनिनाथ शब्द देकर जनाया कि यह बात उन्होंने मनन करके विचारपूर्वक कही । 
` दीनजी दूसरा अर्थ ठीक मानते हैं। वे लिखते हैं कि इस शब्दका अर्थ “व्याकुल होकर? न होना चाहिये, क्योंकि 
बसिष्ठजी व्याकुछ होते तो ऐसे विवेकपूर्ण वचन न कह सकते । बिलखि=वि + लक्ष्य-विशेष लक्ष्य करके, विवेकपूर्वक | 
रा क महातुभाबोने “इली होकर! ऐसा अर्थ किया है । पंजाबीजी 


0 अल पारक रबु होनेस हानि कान बह्के न सोडा रर होनेसे हानि-लाभ ब्रहमाके अधीन रहती है । ( नं० प० ) 0 १ 


ह शोचेत्‌ पा मी मरण जीवनं च | पर्यायतः सव॑मवाप्नुवन्ति तस्माद्धीरो तेव तुथ | 
2 -दुःख आदिस ५ । 
bre, सोच करना चाहिये ( अज्ञात ) 3 ब क्रमसे प्रात होते हैं, पण्डितको इनसे न तो प्रसन्न होता और १ 
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दोहा १७२ ( २-७ ) रामचन्द्राय नम! ६४३ मानस-पीयुष 


गौड़ रज ६ बि 9 ९ ही 

यो bods यु हा का अथ दुखी होकर” ही प्रसंगानुसार अधिक उपयुक्त है और साधारण रूढि 
पुत्र वसिष्ठजीकी भी एक न चली, वह भी न संभाल सके, इसके लिये इस 

प्रसंगपर बह 'बिलक्ष' कर कहते हैं | “विलक्ष्य? अर्थ करना विलक्षण अर्थ है | 

२ मुं० रोशनलाल--यहाँ भावीको प्रबल कहकर उत्तराधमें उसकी प्रबळता कहते हैं कि भाबी हानि-छाभ 
जीवन-मरण, यर-अपयशकी विधि अपने हाथमें रखती है, किसीका काबू चल्ने नहीं देती। मावी हरि-इच्छा है | 
भावीको ब्रह्मा भी नहीं जानते; जानते तो अपना पाँचवाँ सिर क्यों कटा बैठते (पु० रा० कु०) | विधिका अर्थ ब्रह्मा 
हो सकता है परन्तु पहले भावीकी प्रबलता कही है, उसे छोड़कर ब्रह्माका कहना अर्थको शिथिल करता है | और 
यदि कहो कि जो ब्रह्मा वही भावी है तो फिर भावीको ही क्यों नहीं प्रधान करते ! बह्माके कहनेका क्या प्रयोजन ! 

नौट-- हानि छाम जीवन" अर्थात्‌ दैव ही बलवान्‌ दै । “भाबी? पर विशेष 'हरि इच्छा भावी बळवाना । 
१ | ५६ | ६-८ ।! और 'जेहि जस रघुपति करहिं जब“ १ । १२४ । में देखिये | यहाँ प्रबल? विशेषण देनेमें भाव 
यह है कि इस मावीमें हरि-इच्छा सम्मिलित है, इससे यह प्रबल हो गयी; यथा--'हरि इच्छा भावी बळबाना' । 

हिङ_यहाँ सुनिने जो छः बातें कहीं-हानि-लाभ इत्यादि वे सब इस प्रसङ्गमें इसी कथामें घटित होती हैँ। 
हानि अवधवासियॉकी, लाभ देवताओं और बनवासी मुनि आदिका, यथा- “एक कहहिं भूपति सक कीन्हा । ळोयन 
ळाहु इमहि जेहि दीन्हा ॥', जीवन सुग्रीव और विभीषण आदिका, मरण रावण आदिका, यश भरत-लक्ष्मण आदिका 
और अपयश कैकेयी मन्थराका | इस कथनका भाव यह है कि हमने खूब अच्छी तरह विचारकर देख लिया कि ये 
अवश्यमेव होगी, इससे कुछ करन सके | 

श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि “यद्यपि यहाँ लक्ष्य केवल भीरामवनगमनरूपी हानि, दशरथ-मरण और 
कैकेयी-अपयश--इन तीन बार्तोपर है तथापि हानिके साथ लाम, मरणके साथ जीवन और अपयञ्चके साथ यश्च भी 
लगाकर कहा गया है । कारण कि इन शब्दोंका जोडा होता दै । ये द्वन्द्व कहलाते हैं । यदि एक भी कहना होता 
तो दोनों उच्चारण किये जाते हैं। इसीसे हानि-लाभ इत्यादि कहा गया | 

नोट-- अस बिचारि केहि देइअ दोषू |**” यथा--'दोष देहिं जननी जड़ तेई । जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं 
सेई ॥ २६३ । ८।' यदि भरत कहें कि हमने दोष देना और क्रोध करना छोड़ा पर पिताका शोक तो द्वदयसे नहीं 
जाता, उसपर आगे कहते हैँ-'सोच जोग”””” | ( रा० प्र ) । 


तात बिचारु करहु मन माही | सोचु जोशु दसरथु नृपु नाहीं ॥ २॥ 
सोचिअ बिभ्र जो बेद बिहीना। तजि निज धरम बिषय लयलीना ॥ ३ ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ ४ ॥ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवान्‌ | जो न अतिथि सिव भगति सुजान ॥ ५ ॥ 
सोचिअ दद्र बिप्र अवमानो । युखरु मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ ६॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारो । कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ॥ ७ ॥ 
झब्दाथ--“सोचिअ?=्शोक या चिन्ता करने योग्य हैं | 'लयलीन”-अनुरक्त, मग्न, तत्पर ।प्रेममें रगा हुआ । 
“बयसु'-वैश्य, बनिया । अवमानी” = अपमान, अनादर या तिरस्कार करनेवाला | “बुखर'=कटुभाषी, अप्रिय बोलने- 
वाला, बहुत बकवाद करनेवाला | “अतिथि’=आतिथ्य-पूजा-सत्कार, अभ्यागतका सत्कार'। गुमानी"-्धमंडी, अहङ्कारी, 
मगरूर | “बंचक'-छल करनेवाली, ठगनेवाली | 'कलहप्रिय' = झगड़ालू, लड़ाका | इच्छाचारी'=अपनी इच्छाके अनु- 
सार चळनेवाली, स्वतन्त्र । ` 
अथ-हे तात | मनमें विचार करो ( तो ) राजा दशरथ शोच करने योग्य नहीं हैं । २। बह ब्राह्मण सोचने | 
योग्य है जो वेद न जानता हो, जो अपना धर्म छोड़कर विषयोंमें ल्यलीन हो ( भोगविलासमें आसक्त हो रह 
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ये जो नीति न जानता हो और जिसको प्रजा प्राणके समान प्यारी न हो । ४। 
व ८14 हक कर मो कंजूस हो और जो अतिथि-सत्कार और शिवभक्तिमै कुशल 
हः - अपमान करनेवाला, बकवादी, प्रतिष्ठा, मान वा बड़ाईका चाहनेवाला और अपने 
ज्ञानका शुसान करनेवाला शूद्र सोचने योग्य है। ६ । पुनः पतिसे छल करनेवाली, कुटिला, झगड़ाळ और अपनी 
इच्छापर चलनेवाली ज्रीके लिये सोच करना चाहिये । ७ । १ 

नोट--१ (क) वसिष्ठजी दो पक्ष उठा रहे हैं । एक शोचनीय दूसरा अशोचनीय । wn e+ 
अशोचनीय आप ही अलग हो गये | ( रा० प्रश ) | मुख्य प्रयोजन तो “सो जोगु दसरथ दि है स ; 
इसके साय चारों बणों, आश्रमं और खियों सभीके धम कहे | इससे, कविकी लोकसंग्रह ७ लक बल. र अ ट 
है, यह सूचित हो रहा दै। अर्घाली ३ से ६ तक चारों वर्णोके धर्म कहे । फिर अर्घाली ७ में चारीं व i य ह 
धर्म कहा | सब वर्णोंकी ख्नियोके लिये एक ही धम है; अतः उन सबको एक ही अर्घाठीमँ कहा। | सान 
ब्रहाचर्य, दोहेसें गृहस्थ और संन्यास, फिर उसके बादकी एक अर्धालीमें वानप्रस्थ आश्रमके धम दिखाये। तपश्चात्‌ 
सभीके घर्म एक साथ कहे गये, जो सभी वर्णाश्रमोंके लिये योग्य नहीं । 


(ख ) भगवद्गीतामें मगवानने 'अद्योच्यानन्वशोचस्त्व कहकर अर्जुनको फटकारा कि ठुम अशोच्यको सोचते 
हो, पर यह नहीं बतछाया कि आखिर शोच्य कौन है, और न इस बातको किसी भाष्यकारने ही द स्पष्ट रीतिसे दिख- 
लाया दै । श्रीरामचरितमानसमें यहाँपर शोच्योंकी तालिका प्रस्तुत कर दी गयी है ! यहाँ स्पष्ट बतला दिया गया कि 
बारह लोग शोचनीय हैं, और इसी व्याजसे वर्णाश्रम-धमंका संक्षिप्त तथा मार्मिक विवेचन किया गया है | (वि० त्रि०) 

२ ` सोचिय बिप्र जो बेद बिहीना'"'? इति । वेद।भ्याससे विशेष हीन हैं, अर्थात्‌ गायत्री नहीं जानते, वेदको 
एक ऋचा भी नहीं जानते। यह ब्राह्मणोंको उपदेश है। वेद-विहीन होनेसे न स्वथं धर्म कर सके, न दूसरोंको 

उपदेश दे सके । 

३ 'सोचिय नूपति जो नीति न जाना”'? इति। ( क ) यह राजनीति है। राजाको नौतिमें निपुण होना 
चाहिये; क्योंकि “राज कि रहइ नीति बिजु जाने । ७ | ११२ | ६।' और प्रजा प्राणोंके समान प्यारी होनी चाहिये, 
क्योंकि प्रजाके दुखी होनेसे राजा नरकगामी होता है, यथा--'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरक 
अधिकारी ॥ ७१ । ६ ।' यह दोनों बातें महाराजमें भी । अतएव वे सोच करने योग्य नहीं | यह कलिके, विशेषतः 
अपने समयके, राजाओंके लिये शिक्षा दै, कि जो प्रजाको भेड़वकरी-सा जानते हैं, उनके खूनके प्यासे रहते हैं । 
दिन-दिन नया कर ख्याते जाते हैं और प्रजाके प्राण और धनादिकी रक्षा भी नहीं करते | ( ख ) यहाँ ब्यापक शब्द 
क्षत्रिय न देकर राजधर्म कहनेका कारण यह है कि यहाँ राजाके शोचसे भरतजीको निदृत्त करना है । दूसरे, राजा, 


नरेश, रुप क्षत्रियका वाचक भी होता है। “ते नरेस बिजु पावक दहीं । १२६ | ३ |! में देखिये, श्रीरामजी राजा 
नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपने लिये “नरेश? शब्द दिया है । 


४ 'सोचिभ बयस'"”' ( क ) मनुस्मतिमे शिवभक्त होना यह लक्षण नहीं पाया जाता । लोकसंग्रहार्थं लिखा 
होगा । “पूजि पार्थिव नायड माथा | १०३ | १ ।' देखिये । ( ख ) रिवभक्तिसे धनकी वृद्धि होती रहेगी, यथात 
“काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान खोवत अपान सठ होत हरि प्रेत रे। काहे को उपाय कोरि करत मरत भारय 
खचत नरेस देस के अचेत रे ॥ तुळसी प्रतीति बिजु त्यागे तँ प्रयाग तु धन ही के हेतु दान देत कुरु खेत रे । पात है 
चवरे के दे भोरे कै सदेश सो सुरेस ही को संपदा सुमाय सो न छेतरे॥ क० ७। १६२ |” उससे अतिथि-सेवा 
होगी. । चनवान्‌ होकर अतियि-सेबा न करनेसे धनको असि, नूप्र या चोर छे लेते हैं, यथा--/लक्ष्मीके सुत चार 
अम अरिन चुप चोर । जेरेके अपमान ते तीनि करें घर फोर ॥' १, ५ क 


सोस्य ( अज्ञात ) 
3 सोचिय सूद बिप्र अवसानी', यथा--“बादृहि 

॥ « लु स द्विजन्ह सन हम त “नाच 
युमानो', यथा-~जानइ बह्म सो विप्रबर आँ खि देखात्रहि डाँरि ॥ ७। हम तुम्ह त कछु घाटि ॥ ७ | ९९ ॥' जान्न 


` हमें लोग पूजे, नाइणो, खनियो आदिय हमें लोग श्रेष्ठमाने। “९1 ण मिय' यह कि हमारी तिठा हैं 
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म 


नोट व ०७ ९ में हैँ 9 तय ततत फ़0छू्ूण०गछलनन्नछ 9 i न i 
17 चारों वर्णोके धम मनुस्मृतिमें यों कहे हैं.--'योऽनधोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव 
शूदत्वमाछु गच्छति सान्वयः | २।१६८ । बाह्यं प्रासेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । सवेस्यास्य यथा न्यायं कत्तंब्य परिः | 


se 'सोचिन जुनि पतिबंचक नारी ।““” इति | (क ) जैसे वर्णधर्म, आश्रमधमं वैसे ही स्री ( पातिव्रत्य ) 
घम है | वण-धमके बाद आश्रमधर्म न कहकर ख्रीधर्म कहा गया | शूद्रके साहचय॑से | खियाँ शूद्र वुल्य मानी जाती 
थीं, चाहे वह ब्राह्मणकी ही स्री क्यों न हो, यथा--'सहज अपावन नारि पति सेवत सुभ गति हइ” ये महातपस्विनी 
सती-श्चिरोमणि श्रीअनुसूयाजीके वचन महारानी श्रीसीताजीके प्रति हैं। पार्वतोजी अपने लिये कहती हँ---'जद॒पि जोषिता 
अन अधिकारी ।' शबरीजी कहती हैं---अधम तें अथम अधम अति नारी ।” इनको धर्मकी शिक्षा दी कि पतिसे छुल न 
करें, कुटिलता और कलह न करें, और पतिकी आज्ञामें रहें | ( पु० रामकुमारजी ) । 
( ख ) अथवा, सभी वर्णोंकी ख्त्रियोंका धर्म एक है इससे वर्णधर्मके समीप ही ख्री-धर्म कहे | ( रा० प्रश 
शीला० ) । 
७--श्रीबैजनाथजीका मत है कि यहाँ पतिवंचक, कुटिल, कलहप्रिय और इच्छाचारी ये चार विशेषण जो दिये 
गये वे क्रमसे उपर्युक्त चार वर्णोंकी खिर्योके छिये प्रथक-प्रथक कहे गये हैं । ब्राह्मणी पतिबंचक, क्षत्रियाणी कुटिल 
वैश्यनी कलहप्रिय और शूद्रिनी इच्छाचारिणी | पर यह भाव ग्रन्थकारके दिये हुए मतके अनुकूल नहीं जान पड़ता । 
सोचिअ बढु निज ब्रत परिहरई । जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥ ८ ॥ 


दो ०--सोचिअ गृही जो मोह बस करिअ करम पथ त्याग ॥ 


` सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बेखानस सोइ# सोचे जोगू। तपु बिदाइ जेहि भावइ भोगू ॥ १ ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ २ ॥ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ ३ ॥ 


सोचनीय सबही बिधि सोई। जो न छाड़ि छल हरिजन होई ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ-बदुन्त्रह्चारी । 'अनुसरई'>अनुसरण करता, अनुकूल आचरण करता है | 'क्मपथ?=कर्मकाण्ड | | 

“गृही '=गहस्थ । “अपकारी'=विरोधी, अनिश्साधक, बुराई करनेवाला | 'वैखानस'=वानप्रस्थ | re 
अर्थ- उस ब्रह्मचारीका शोच करना चाहिये जो अपने व्रतको छोड़ देता है और जो गुरुको आज्ञापर नहीं चलता | 

॥ ८ ॥ उस ग्रहस्थका शोच करना चाहिये जो मोहवश कमंमार्गको छोड़ देता है । मायामे लिस ज्ञान-बैराग्यऽविही i 


# सोचइ- रा० प्र०, भागवतदास ) । 'सोचन?--( पं० रा० गु० द्वि०, ला० सीताराम ) ॥ गीऽ 
सोचे? पाठ है । अत! इसे राजापुरका समझकर इस संस्करणमें रखा है। 


के के 
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१८ जयोच्याकाण्ड ६४६ श्रीमद्रीम ८ अद्रिथिी दीर 


NN विधय-मं जिसे विषय-भोग-विछास अच्छा ठगे वह वानप्रस्थ सोचने 
3 नली ह रि ; ही क्रोध करनेवाले और माता, पिता, गुरु ओर भाई- 
योग्य है ॥ १ ॥ म २॥ दूसरेको हानि पहुँचानेवाला, अपने ही शरीरका पालन-पोषण करनेवाला अर्थात्‌ 
ठा और बड़ा कठोर हृदयवाला सब प्रकार सोचने योग्य है। २ | सभी प्रकारसे वही सोच 
करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिभक्त नहीं होता ॥ ४॥. / 

नोट--१ वर्ण और ख्री-धमं कहकर अब आश्रम-धम कहते हैं । सबसे पहले ब्रह्मचय है, फिर गाइस्थ्य, इसके 
बाद वानप्रस्थ और अन्तमे संन्यास आश्रम है। यहाँ ब्रह्मचारी और गृहस्थको कहकर वैखानसको न कहकर पहले 
यतीको कहा है | यह क्रमभज्ञ भी साभिप्राय है । आगे इसके विषयमें लिखा गया है | 


प्रवे onations दोहा १७३ ( १-४ ) 


२-.'बढ़ निज ब्रतु परिहरई“'।” इति | प्राचीन कालमें उपनयन-संस्कारके उपरान्त बालक ब्रह्मचय॑-आश्रममें 
प्रवेश करता था और गुरुके यहाँ रहकर वेदशास्रका अध्ययन करता था । बत्रह्मचारीके लिये मद्यमांस-अहण, गन्षद्रब्य- 
सेवन, स्वादिष्ट और मधुर भोजन, ख्रीप्रसंग, नत्यगीतादिका अवलोकन, श्रवण इत्यादि सब प्रकारके व्यसन निषिद्ध 
थे | अच्छे पवित्र गहस्थके यहाँसे भिक्षा लेना और आचायके लिये आवश्यक वस्तुओंका जुटाना, प्रातः-सायं होम 
करना, मिक्षा-समय छोड़ सदा आचार्यकी आँखके सामने रहना उसका कर्तव्य था । °( श० सा० ) | विशेष प० 
पु० स्वग० अ० ५१ से ५३ तक देखिये । 


३--'सोचिअ गृही जो मोहबस””” इति । ( क ) गहस्थका धमं है पंचमहायज्ञ करना ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, 
देवयश, भूतयज्ञ और अतिथिसर्कार, मनुष्ययज्ञ | यही कर्मपथका तायं है--( शीला )। “मोह बस’ से जनाया कि 
नित्य, नेभित्तिक महायज्ञादि कमोंका संन्यास वा त्याग नहीं बन सकता । ऐसा त्याग अज्ञानमय है । जीवन-निर्वाह- 
की भी सफलता कमोंके बिना नहीं हो सकती । मनुष्यपर देव, पितू और '्रृषि तीनके ऋण हैं । शातर-विहित कर्मों- 
द्वारा इन श्रर्णोसे मुक्त होना चाहिये । यज्ञसे बचे हुए अन्नके द्वारा किया हुआ जीवन-निर्वाह यथार्थ ज्ञानका उत्पादक 
होता है । यज्ञरहित पापरूप अन्नसे पोषण किया हुआ मन तो विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो जाता है । आहारकी 
शुद्विसे अन्तःकरणकी गुद्धि होकर स्मृति स्थिर होती है, उससे सब्र बन्धनोसे छुटाकारा मिलता है अतः महायज्ञादि 
कमं आजीवन कर्तव्य हैँ । इन कमोंको बन्धनकारक समझकर छोड़ देना मोह है, अज्ञान है | और अज्ञान तमोमूलक 


है । अतः ऐसा त्याग तामसी कहा गया है | यथा--'नियतस्य चु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्याग- 
स्तामसः परिकोतितः ॥ गीता १८ । ७।' 


४--सोचिभ जती प्रपंचरत'"`? इति । ( क ) संन्यासियोंके लिये शास्जोमें अनेक प्रकारके विधान हैं जिनमेंसे 
बहुत-से विवेक! और "वैराग्य? शब्दोंमें पूज्य कविने सूचित कर दिये | बनमें रहना, सदा विचरते रहना, कौपीन, 
दण्ड, कमण्डङ ही अपने पास रखना, भिक्षाद्वारा जीबन-निर्वाह करना और सदुपदेश देना इत्यादि | 'यती? का अर्थ 
हे इन्द्रियनिप्रहदारा ईश्वरप्रातिका यसन करनेवाला । ऐसा न करके प्रपञ्च ( अर्थात्‌ लोकः्यवहार पञ्चः 
बिषयो ) में लग जाय, यथा-“बढु दाम सँवारहि धाम जती । बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरतो । ७ | १०१ |! तो 
बह शोचनीय है। 
६ङनारदपरिन्राजकोपनिषद्‌ पञ्चम उपदेशे संन्यासियोके धर्मादिका वर्ण र 
जिसने काष्ठका दण्ड धारण करके मो मनमें सम्पूर्ण कामनाओंको हा SR है। में बताया ड 
संन्यासी महारौरव नरकमे रको न र ज्ञानसे सर्वथा शून्य 
हक पड़ता है । यथा--'काष्ठदण्डो इतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः किस अति घोसन्मदारौ 
॥ २\ प० घु स्वगं० अ० ५९, ६० में विस्तृत वर्णन है। याति नरकानघोरा 
५--गहीके बाद वानप्रस्थको न कहकर यतीके धर्म हे 


एवं रा० प्र० का मत है कि छन्द 
क्रमसे 
अर्थक्रम बली दे । छ 


गाठका अन्वय कर लें, क्योंकि नियम है कि पाठसे 
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YN 

पं० रामकुमारजी कहते हैं कि--( १ ) कविकी दृष्टि क्रमपर नहीं है । उन्होंने चारों वर्णोंके धर्म कहे, अब 
चारों आश्रमोंके धर्म कह रहे हैं | इतनेसे ही काम है | दूसरे, हीके आश्रित तीनों ही हैं । तीनों ही प्रधान हैं, अतएव 
यतीको ही साथ लिख दिया, क्रमका विचार नहीं किया | 

( २ ) मुख्य आश्रम दो ही हैं--गाहस्थ्य और संन्यास । अन्य दो आश्रम इन्हीं दो आश्रमोंके साधक या 
पोषक हैं | वीय॑संचयसे संतानकी प्राप्ति और विद्यासे धनका संचय होगा, जो दोनों णहस्थके लिये आवश्यक हैं । 
इसी प्रकार वानम्रस्थसे संन्यासके योग्य होता है। शहःसेवनसे शरीर पुष्ट हुआ है और इन्द्रिय प्रबल हुई है, जब 
वानप्रस्थ करेगा तब ये दोनों शान्त होंगे, तब संन्यास-आश्रमके योग्य होगा । अतएव दोनोंको मिलानेके लिये क्रमः 
भङ्ग किया । जैसे, नामकरण-संस्कारमें चारों भाइयोकी जोड़ी मिलानेके लिये भरत-शतरुष्नको बीचमें रखा और आदि- 
अन्तमें राम-लक्ष्मणको | 


किसीका मत है कि दोनोंका कर्म एक है, अतः साथ रखा | एकको कर्मत्याग निषिद्ध है, सो वह कर्मको छोड़ 
बैठता है कि जिसमें आगेका अधिकारी बनता | और दूसरेको कमत्याग चाहिये सो गही बना है | 

५० प० प्र०-स्वामीजी लिखते हैं कि गृहस्थ ओर संन्यासीको साथ रखनेमें अभिप्राय यह है कि गहस्थ रहकर 
भी जो मोहवश कर्मपथका त्याग करता है वह गृही शोचनीय है; इससे भो अधिक वह शोचनीय है जो परमार्थसाधक 
संन्यासी होकर, विधिपूर्वक कमंपथका त्याग करके भी फिर प्रपञ्चरत होता है; क्योंकि उसका यह व्यवहार वमनको 
खानेवाले कुत्तेके समान है | नारदपरिब्राजकोपनिषदूमें भी इन दोनोंका वर्णन एक ही इलोकमें आया है । यथा-- 
“द्वाविमौ न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा । निरारम्मो गृहस्थश्च कायवांश्चेव भिक्षुकः ॥ ६ | ३० ।' अर्थात्‌ कर्म न करने- 
वाला गृहस्थ और कर्मपरायण मिल्नु ( यती )-ये दोनों आश्रमोंके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी शोभा नहीं 
पाते । मानसका यह दोहा मानो इस श्रुतिका अनुवाद ही दै । जैसे श्रुतिमें दोनोका अशोमित होना एक साथ कहा 
वैसे ही दोहेमें एक साथ कहा । यतीके पश्चात्‌ वानप्रस्थका उल्लेख करनेमें यह भी भाव है कि ऐसे यतीसें अपना 


° 


धम पालन करनेवाला वानप्रस्थ श्रेष्ठ है | 


५ बिखानस सोइ सोचे जोगू ।'--” इति । इस आश्रमवालेको बस्तीसे अलग वनमें रहना और वहींके फल 
खाना और उन्हींसे पञ्चयज्ञ करना चाहिये । शय्या, वाहन, वस्न, पळङ्ग आदि सब त्याग देना चाहिये। जब इस 
आश्रमम रहकर मनुष्य पूर्ण वेराम्यसम्पन्न हो जाय तब उसे संन्यास लेना चाहिये | ( श० सा० ) । प० पु० स्वगं० 
अ० १८ में वानप्रस्थके धर्म बिस्तारसै कहे हैं । 

नोट--& प्रथम संस्करणमें हमने श्रीबन्दन पाठकजीकी हस्तलिखित पोथीसे ब्रह्मचारी आदिके सम्बन्धके शोक 
दिये थे | उनका पता उन्होंने बहुत अशुद्ध दिया था । उनमेंसे हमें बहुतसे मनुस्मृति और याशवल्क्यस्मृतिमें मिळे । 
केवल दो-तीनका पता नहीं चला । अतः यहाँ वे अर्थसहित दिये जाते ह~ र 

# यथा--“मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मादीप इवाचळः । सं ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ २ ।. १०९. | 
अनन्यविषयं इत्वा मनोबुद्धिस्खतीन्द्रियम्‌ । ध्येय आत्मास्थितो योऽसौ हृद्ये दीपवत्‌ प्रभुः ॥ १११ ॥ यथाविधानेत् 
पठन्सामगायमविच्युतम्‌ । सावधानस्तदाभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११२ ॥' ( याज्ञवल्क्य० ) “अहिंसा सत्यमस्तेयं 
झोचमिन्द्रियनिग्रहः । एतं सामासिकं धर्म चातुवर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ मनु० | १० | ६३ |? “यामाश्रितयेन्द्रियारातीन्‌ 
दुर्जयानितराश्रमेः । वयं जयेम हवेलामिदंस्यून्दुरंपतियंथा ॥ भा० ३ | १४ | १९ |” 'यतीनां प्रशमो धर्म: नियमो 
वनवासिनाम्‌। दानमेकं गृहस्थानां झुश्रषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥' अर्थात्‌ पूर्वोक्त नाड़ियोके बीचमें जो चन्द्रसमान प्रकागमान्न 
मण्डल है उसमें दीपवत्‌ अचल आत्मा विराजमान है, उसको जानना चाहिये जिससे आवागमन छूट जाता है 
| १०९ || मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर दीसवत्‌ प्रकाशमान आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥१११॥ 
शास्रप्रतिपादित शुद्धरीतिसे सावधानपूर्वक सामवेद्का पाठ करनेसे परब्रह्मकी प्राप्ति होती है॥ ११२॥ ( 
चारियोके धर्म हैं ) | अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शौच, इन्द्रियनिग्रह--ये चारों वणोँके सर्वसाधारण 
१० । ६२ ॥ ( गहस्थधर्म प्रशंसनोय हे क्योंकि ) जैसे किलेका आश्रय लेकर राजा अपने शब्रुओं चोरोंको 
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TT स दजे इन्दर को जीत लेते 
म्न ( जी आदि गहेस्थके आश्रयसे ) इज इन्द्रियरूपी श्र र 
ज्ञीत लेता है वैसे ही हमलोग अन्य आश्रम एना संन्यासियोका धर्मे दै । नियममें रहना वानप्रस्थोंका 
उ और इन्द्रियोका शान्त करना संन्यासिय 
- (० है पीर 2 गुरुसेवा करना ब्रह्मचारियोंका धर्म है । (अज्ञात) । पुनश्च, 'चोदितों गुरुणा 
0) थोंका धम दै ओर शुर (३ 1 हि आज्ञा दी हो या न, वह नित्यप्रति 
Fi ह र र ने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ अर्थात्‌ गुरुने Fi 50% i |. 
टो के हितमें तस्र रहे | मनु० 2० MT 26% कार MGR ७ 
से i रः इलोकरे मिलता हुआ है । और धमं ये है कर्सणा मनसा वाचा सर्वावस्थाछु स चदा छ 
रु ८ स्तु तप मो देवो बळिमों 
दिये ० र दुच्यते ॥' ( अज्ञात ) तथा «अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिठ्यञ्चस्ठु तपण । होमो दबी 
“i न ॥ मतु० अ० ३ । ७० ।' अर्थात्‌ कर्म-मन-वचनसे सदा अष्टमेथुनका व्याग ब्र्मचन Fees 
तुयज्ञो यङ Sd > नो वयज्ञ बहि म की भूतय अ 
0 ययन और अध्यापनको ्रहमयज्ञ कहते हैं | तर्पणको पितृयश्ञ, होमको देवयज्ञ, बलिदानको भूतयज्ञ आर 
| अध 
७ ह हु 
अतिथिपूजनको मनुष्ययज्ञ कहते हैं ॥ ७० ॥ 110 थे सब घोर पाप हैं, नरकमें डालनेवाले है, यथा-- 
७ 'सोचिभ पिसुन अकारन क्रोधौ |” ईति । (क) PIS ss टला 
\? क्रोध कारण पाकर ता मुनियाँको | हो जाता ह, इस 
घ कि पिसुनता सस कटु आना । ७ | ११२। ° क्रोध ज्ञानिहके हिए ॥ ७ | १११ । १५ । क्रोध 
कारण क्रोधी? कहा, यथा--सुल प्रसु बचन अवज्ञा किए । उपज मच का नह {का' यह नियम है, तो 
पापकर मूळ” है जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिं बिस्व प्रतिकूछ' । “परद्रोही कि होइ निसंका यह. हा हि ’ 
अ ° नके द्रोहका फल क्या कहा जा सके । ये नरकगामा हीत हैं यथा--- 
GOO स्व ने र ८ रीचप्रसं हीनसेवा चिह्लानि देहे नरकस्थितानाम हु 
जनेषु वरम्‌ । नोचप्रसग; कुछ _ 
“अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्व [्‌ १ हि बेर नाचले संगति, कुलददीनकी 
त्यन्त क्र घ स्वजनोंसे वेर, नीचोंसे संगति, कुल 
० ७ | १६ ।' ) अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध, कटु भाषण, निधनता, स्वः 
तेज टी जिस हा भु उसे समझना चाहिये कि यह पूर्वजन्ममै नरकमें था । भाव यह कि फिर नरकर्म जायगा, 
पा घेते सर्वीस्तस्याफकाः क्रियाः। मनु० २ । २३४ ।' अर्थात्‌ जो इनका (माता- 
अतः शोचनीय है । तथा 'अनाइतास्तु यरयते सवास्तस्य Ni 
(१ उनके सभी धर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं। ( ख ) अकारण क्रोधी इ इससे साता-पिता- 
पिता-गुरुका) अनादर करते हैँ उनके सभी धर्म-कर्म नि sR Tae कन 
शुरुका द्रोही दै । अथवा, ये सब पूज्य हैं इनके समीप जाते ही क्रोध शान्त हो जाता अ अंक 
है । क्रोध शान्त न होनेका कारण "अकारण क्रोधी' है । कारण क्रोधीका क्रोध शान्त हो जाता है, अकार 
(पु० रा० कु० ) | ३ कवे भी ३२ 
नोट--कुछ लोग परशुरामजीका उदाहरण देते हैं कि वे मी तो 'अकारण क्रोघी थे। परंतु वे हा का 
उनका अवतार जिस कायंके लिये हुआ उसके योग्य क्रोध भी था । ईश्वर या देवता जो कर्‌ वह सु हमें क न 
ह यथा--'यत्कृतं जामदग्न्येन पितुरादेशवत्तिनाम्‌ । तदन्येन न कतब्य न देवचरितं चरेत्‌ ॥'; ईश्वराणा वचः सत 


 येचाचरितं क्वचित्‌।' भगवते | १० । ३३ । ३२ | अर्थात्‌ पिताको आज्ञासे परशुरामजीने माठृवधादि किये, पर 


औरोंको ऐसा न करना चाहिये । बड़ोंका आचरण सर्वसाधारण लोग न करें । ( अज्ञात); ईश्वरां ( समथो ) का 
उपदेश सस्य मानकर वैसा आचरण करे, परंतु उनके सब आचरण सबंसाधोरंणकों नहीं करने चहिये । विशेष 
प्इस्भरय कहे नहिं दोषु। १ । ६६ ।' में देखिये । 
` टिपणी १ “सब बिधि सोचिआ पर अपकारी ।“” इति । यह केवल हिंसक मनुष्यों और-मांसाहारियोंके लिये 
“कहा दै । अपने तनके सुखसे इन्हें मतलब है। यया--“येवेखमाल्याभरणानुळेपनेः श्वभोजनं स्वात्मतयोपळालितम्‌ । 
० ३ । १४ । २७ ७ अथौत्‌ जो वस्रमाला आभुषण और अनुलेपन आदिसे कुत्तोंके भच्षयरूप इस शरीरको आज्ञा 
मानकर उसका लालन-पालन करते हैं | पुनश्च यथा--ुत्रेदरिश्र शत्यै्च स्वगृहे परिवारितः । स एको छुष्टमश्नातु'''॥ 
की पक कप रे ह शाको शपथ मिस हा पर जो पुत्र ख्री-सेवक आदिके घरमै वर्तमान रहते हुए 
भी स्वयं अकेला उत्तम भोजन करे उसको जो पाप होता है वह मुझे लगे | इससे हि / 
( सं० भा० > मका ८७44: नाम गिनाये ह ) से जनाया कि वह शोचनीय हे 
कह र्‌ fe रे हस \जो न छाडि छल हरिजन होई ॥' इति | क) दे जिन कन किय न 
॥ व हरन सेंड वि नी र्‌ चाहे वह किसी भी ण या आश्रम 
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का हो, ( ख )--जो न होइ'”।' सोई? का भाव कि किसी वर्ण या आश्रममें हो और उनके धमे युक्त हो, 


लौकिक धर्म सब करता हो, पर तो भी परमधम हरिभक्तिसे विहीन है; इससे शोचनीय है। (ग) छुल क्या है ! 
यथा--“बंचक भगत कहाइ रामके । किंकर कंचन कोह कामके॥ १ | १२।३ ।' “स्वारथ छक फळ चारि बिहाई । ३०० | 
३ ।' 'होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । ६।३।' 'मेरे जान जब ते हों जी होइ जनम्यों जग तब ते बेसाझो दाम कोम 
कोह काम को । मन तिनहीं की सेवा तिनहीं सो भाव नीको, बचन बनाइ कहां हों गुलाम राम को ॥ क० उ० ७० |! 
पुनः, औरका भरोसा रखना, औरोंसे प्रयोजन जानना, औरोको बन्धुवग मानना छळ है ( रा» प्र.) | यथा-- 
“मोर दास कहाइ नर आसा | करइ''''।' 

( घ) दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता है कि वर्णाश्रम-घर्ममें एक ही एकका अधिकार है--“परधर्मो भया- 
बहः'; और हरिजन होनेमें सबका अधिकार है, यथा--“ुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सवं भाव मज कपट 
तजि सोहि परम प्रिय सोइ | (३० ८७ ) । जैसे सब व्यंजनोंको लवण शोभित करता है, वैसे ही सब धर्मोकों हरि- 
भक्ति सुशोभित करती है | इसके बिना सब धर्म अशोभित हैं--'छोन बिना बहु ब्यंजन जैसे ।' 

पंजाबीजी--जो किसीमें दोष भी हो तो वह भगवत्‌ शरण होनेसे पवित्र हो जाता है; अतएव जो हरि- 
विमुख हुआ वह परम शोचनीय है | 

सोचनीय नहिं कोसहराछ । गुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ ५ ॥ 
भएउ न अहइ न अब दोनिद्दारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ ६ ॥ 
विधि-हरि-हर सुरपति दिसिनाथा | बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥ ७॥ 


दो०- कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु । 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जाछु ॥ १७३॥ 


अर्थ- -कोसलराज श्रीदशरथजी शोच करने योग्य नहीं हैं । चौदहो छोकोंमें उनका प्रभाव प्रकट है ॥ ५ ॥ 
भरत ! जैसे तुम्हारे पिता थे ऐसा राजा न तो हुआ, न है और न होनेवाला ही है# || ६ ॥ विषिहरिहर, इन्द्र और 
लोकपाल सभी श्रीदशरथजीके गुणोंकी गाथा ( कथा ) वर्णन करते हैं अर्थात्‌ युणानुबाद गाते हैं ॥ ७ ॥ हे तात ! 
तुम्हीं कहो, किस प्रकार कोई भी उनकी बड़ाई कर सकता है जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और झत्रुष्न-सरीखे पवित्र 
पुत्र हैं| ॥ १७३ ॥ 

नोट--१ “सोचनीय नहिं कोसळराऊ? इति | अब प्रसंग मिलाते हैं। 'सोच जोग दसरथ नृप नाहीं । १७२ | 
२ ।' उपक्रम है और “सोचनीय नहिं कोसळराऊ' उपसंहार । 

पु० रा० कु०--बस, इतना ही कहनेके लिये यह प्रसंग उठाया था। वसिष्ठजीने भरतजीके द्वदयमें प्रिता- 
मरणका ही शोच निश्चय किया, इसीसे वे इस प्रकार समझा रहे हैँ । श्रीरामवनगमनका सोच जो भरतजीको है उस- 
पर उनकी दृष्टि नहीं है; क्योकि उसकी यहाँ संभावना नहीं, राज्यके वास्ते परस्पर भाई-भाई विरोध करते ही हैं तो 
रामके वनगमनका सोच क्यों करेंगे १! अतएब उन्हें पिताके ही शोचसे निब्वत्त कर रहे हैँ । ( पर मेरो समझमें बात 
ऐसी नहीं है । श्रीवसिष्ठजी त्रिकाळ हैं | जानते हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने बड़ी युक्तिसे भाषणका इस प्रकार 
आरम्म किया । महाराजकी आशज्ञाका पालन करनेको कहना है । लोकरीत्यनुसार प्रथम राजाके मरणके शोकके 
सम्बन्धमें कहते हुए राजाकी बड़ाई करके उनकी आजा सुनायी | आगे 'सौपेटट राजु रामके आए, से यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि तुम्हारे हृदयमें जो शोक है और आगे जैसा होना है वह भी हम जानते हैं, अतः वही उपदेश कर रहे हैँ । 
प्रजाको जो इनकी ओरसे शंका है, उसकी निद्गत्ति भी करना है) । | । 

३ पं०--भाव कि जो दोष ऊपर दिखा आये वे कोई इनमें नहीं हैं । 


% भाविक अलंकार । | सम्बन्धातिशयोक्ति । 
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क ) भाव 0. सा (३) भाव कि अपी जीते जी ही शव (बुदे) ) के उ; अपयशी जीते जी ही शव (मुदे ) के समान है | 


” इति। ( 
४~-'सुवन चारिदुस प्रगट प्रभाऊ ई ह 
पन और जिसका जगतमें यश है वह मृतक नहीं है | फिर जगत्‌की कौन कहें, इनका यश तो चौदहो सबनोंमें है। | 


लत ('ख ) चौदहो शुवनवासी उपर्युक्त दोष उनमें नहीं बाते परन्‌ सब उनके प्रभावको हार 
T° प्र० वि न । 
यु 0 'बेघिहरिहर सुरपति दिसिनाथा ।””” इति | (क ) ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वरुण और कुबेर | 
आदि सब अपने-अपने छोकोमैं दशरथजीके यशका गान करते छ| El कथनका आशय यह है कि जब बड़ा भारी । 
यश होता है तमी ये लोग वर्णन करते हैं नहीं तो ये तो आप ही बड़े हैं दूसरेकी बढाई क्यों करते ! (पु० रा० कुऽ) | 
(ल ) ब्रह्मा इदिति, विष्णु पालनशक्तिमें, हर शत्रुसंहारशक्तिमे, इन्द्र राज्यसुखभोगमें और चारों दिशाओंकी प्रजाके | 
रक्षण-पालन-पोषणशक्तिमै दिक्पाल राजाके गुणसमूहका बणन करते हैं। ( रा० प्र» दिला ) । ( ग ) “मनु रूपका | 
साहस देख ब्रह्मादि सराहते हें कि जो रूप योगियोंको ध्यानमें अगम था उसे उन्होंने पुत्र कर पाया और रामयशके ' 
साथ इन्द्रादि गाते हैं | वा, लोकोपकारमें उदार हैँ यह गुण सब गाते हैं ।! ( खर्रा ) | 
३ 'कहहु तात केहि भाँति कोड'"'? इति | यथा--'जिन्हहि बिरचि बड़ भयेड विधाता । महिमा अवधि राम 

पितु माता ॥ १ । १६। ८।' (ख) भगवानके अवतारसे बड़ाई कई जगह लोगोंको मिली | अदितिजीको वामनजीसे, 
देवकी-वसुदेवजीको भगवान्‌ कृष्ण-बलरामसे बड़ाई प्राप्त हुई और यहाँ तो चार हैं। ( पु० रा० कु० ) | (ग) 
राजा स्वयं शचि थे तभी तो ये चारों शुचि हुए | ( घ ) लक्ष्मणजी इस समय रघुनाथजीके समीप हैं; इसीसे यहाँ इस 
कथनमै भी कविने उन दोनोंको पास रक्खा । 

सब प्रकार भूपति बड़भागी | बादि बिषादु करिअ तेहि छागी ॥ १ ॥ 

दु 

एहु सुनि समुझ्ि सोचु परिहरहू | सिर धरि राज रजायसु करह्‌ ॥ २ ॥ 

राय राजपदु तुम्ह कहूँ दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ रे ॥ 

तजे राप्ठ जेहि बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी। ४ ॥ 

नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ ५॥ । 


अथ--राजा सब तरहसे बड़े भाग्यवान्‌ थे | उनके लिये व्यथ विषाद करना है ॥ १ ॥ यह सुन-समश्चकर 
शोच त्यागो और राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करके ( मानकर ) करो ॥ २ ॥ राजाने तुमको राज्यपद दिया । ( ठम्हें ) 
पिताका वचन सत्य करना चाहिये कि जिस वचनहीके लिये उन्होंने श्रीरामजीको त्याग दिया और रामविरहकी 
अझिसे अपना शरीर भी छोड़ दिया ॥ ३-४ ॥ राजाको बचन प्रिय थे, प्राण प्रिय न थे | ( इसलिये ) हे तात ! पिताके 


हलनोको प्रमाणित करो । अर्थात्‌ इसे करो जिसमें वे सतप्रतिशोंमे प्रमाण माने जायँ, ये वचन साधारण नहीं 
कि टाल दिये जायें ॥ ५ ॥ ट 


ee ह इ प्रकार भूपति बड़ मागी ।”? इति । 'सब प्रकार’ अर्थात्‌ केवल ऐसे पुत्रोके जन्मसे ही नहीं 
be ह तास, कुल, वैभव घम-कम आदि तथा श्रीरामविरहमें मरण इत्यादि सभी प्रकारसे । इतना करनेपर शोक दूर 


क ख Mt फि 'पहु सुनि ससुझि' अर्थात्‌ हमारा वचन सुनकर, मनमें विचारकर सोच छोड़ो । ) 


65? पद्‌ दिया । भाव 

मोतनोय है। “जे री आज्ञा है और उसपर भी यह पिताकी आज्ञा है, दोनों तरहसे | 
fr का हि [को आशा भंग न करना चाहिये एसा मरा प 
'राजपदु दीन्हा' । यह कहकर फिर हिये यह कहकर फिर बताया कि वह अ 


| 
| 


६ = | 
पिताबचन? की गुरुता दिखाते हैं कि 'तजे राम जेहि बचनहि छागी ।? यथाः 


“तुलसी जान्यो दसरथहि ॐ 

. राजाको बचन १ अरम न सत्य समान । राम सजे जेहिं छागि बिनु रास परिहरे प्रान ॥ ( दो० २१० ) | 
इरे कतना भारा था कि ओरासको त्याग दिया पर बचनको त ९ पताके वर्चनोको प | 
, करी | उनके वचनका गौरव देखो को न स्पागा। अतएव पिताक | 


गो और सम ऐः हट | 
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करहु सीस धरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ ६ ॥ 
परसुराम पितु अग्या राखी | मारी मातु लोक सत्र साखी ॥ ७ ॥ 
तनय जजातिहि जौबनु दयेऊ। पितु अग्या अघ अजसु न भंयेऊ ॥ ८ ॥ 


दो ०--अनुचित उचित बिचार तजि जे पालि पितु बयन । 
ते भाजन सुख सुजसु के बसहिं अमरपति अयन ॥१७४॥ 


ज़ब्दाथ--राखी-पालन किया, रक्षा की, मानी | 

अर्थं ~राजाकी आज्ञा सिरपर धरके करो ( इसमें ) तुम्हारी सब तरहसे मलाई ही है ॥ ६॥ सब लोंग इसके 
साक्षी हैं कि परशुरामने पिताकी आज्ञा मानी, माताको मार डाला || ७ ॥ राजा यथातिके पुत्रने ययातिको अपनी 
जवानी दे दी । पिताकी आश्चाके कारण उनको पाप और अपयश नहीं हुआ ॥ ८ ॥ उचित-अनुचितका बिचार छोड़- 
कर जो अपने पिताके वचनॉका पालन करते हैं वे ( लोकमें ) सुख और सुयशके पात्र हैं और ( अन्तमें ) इन्द्रपुरीमें 
बसते हैं || १७४ ॥ 

नोट--१ 'सब माति सलाई” अर्थात्‌ लोकमें सुखभोग करोगे और परलोक भी बनेगा । इसके प्रमाणमें 
परशुराम और ययातिके पुत्रके उदाहरण देते हैं । एकने पिताकी आज्ञासे माताको मार डाला, दूसरेने पिताको अपनी 
जवानी दी जिससे पिताने इसकी मातासे सम्मोग-सुख किया । दोनों आज्ञाएँ और दोनों कार्य मातूबध और मातृग- 
मन--अनुचित थे, तब मी दोनोंको यश ही प्राप्त हुआ | पापका भागी कोई न हुआ। क्योंकि यदि वे पापी माने जाते 
तो उनको अपयश अवश्य होता, यथा--“बिनु अघ अजस कि पावइ कोई । ७ | ११२ | ७ |! इन उदाहरणोंका तात्प 
यह है कि पापकर्म जो सर्वथा अनुचित है उसे भी करनेकी आज्ञा यदि पिता दे और पुत्र उसे मानकर करे तो भी 
उसे पाप नहीं होता | और आगे दिखाबेंगे कि सुयश और सुख होता है | जब अनुचित आज्ञाके पाळनमें सुख-सुयश 
है तब तुम्हारे पिताकी आज्ञा तो लोक और वेद सम्मत है, उसमें कैसे कोई भी बुराई आ सकती है, उसमें तो अवश्य 
लोकसुयश परलोकसुख प्राप्त होंगे | 

हुक शीमरद्वाजजीने भी यही बात कही है | यथा--छोक बेद संमत सडु कहई। जेहि पितु देइ राज सो 
छहई ॥' करतेहु राज त तुम्हहि न दोघ । रामहि होत सुनत संतोपू ॥ २०७ | ३, ८ |! श्रीबसिष्ठजीके इन वाक्यॉसे 
स्पष्ट है कि वे जानते हैं. कि भरतजी राजाकी आज्ञाको अनुचित समझते हैं, नहीं तो अनुचित कार्य करके भी यश 
पानेवालोका दृष्टान्त न देते । परशुरामजीकी कथा | १ | २७६ | २ “माता पितहि डरिन अये नीके? में और ययाति 
महाराजकी २ | १४८ । ६ “सुर घुर तें जबु खँ सेड जजाती' में देखिये | 

हि पूर ययातिका छोटा पुत्र था | उसको उनने राज्य दिया, यहाँ भरत छोटे हैँ | उनको महाराज दशरथ- 
ने राज्य दिया | वहाँ जवानीके बदलेमें राज्य दिया गया और यहाँ बरके बदलेमें | दोनों अनुचित थे | 

पु० रा० कु०-१ (पहले परञ्चरामका उदाहरण दिया | पर इसमें भरतजीको उत्तर देनेकी राह मिलती है । 
वे कह सकते हैं कि वे ईश्वरावतार हैं | उनके कर्मके करनेका हमको अधिकार नहीं | यथा--न देवचरितं चरेत्‌ ।' 
हण ये, समर्थ थे, उन्होंने फिर माताको जिला लिया, उनकी बराबरी कौन कर सकता 


अथवा, यह कहते कि वे ब्रा 


१, रा० प्र० में 'लोग' पाठ हे, पर भर्थमें लोक' हे । इससे अनुमान होता हे कि प्रेसवालोंने “लोग? छाप दिया | 
हो । को० रा०, ना० प्र०, भा० दा० ने (लोग! पाठ दिया ह। गी० प्र० 'लाक' को राजापुरका पाठ बताता ह। २. 
पालिहि-राजापुर । पर पालि” भविष्यक्ालिक एकवचन हे । जि' बहुवचनके सम्बन्धसे तथा आगेके ति बसि! के | 
अनुसार यहाँ वत॑मानकालिक बहुवचन ही ठीक जान पड़ता हे। भतः इस संस्करणमें हमने 'पालहि” पाठ रखा हे जो. 


रा० प्र० में हे। 
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है! अतएब दूसरा उदाहरण मनुष्य और वह भी क्षत्रिय राजकुमारका ओर उसी वंशका दिया । ( ख ) 'सब साख 

अर्थात्‌ मैं ही नहीं कहता, सब लोग जानते और कहते ह | ६ ४ | 
(३ ) 'अबुचित उचित विचार तजि'""? इति | (क ) भाव कि कुछ विचार न करो, की आज्ञाका पालन | 
करो | इसका फल उत्तराधमें कहते हैँ--ते माजन सुख सुजसु के बसहिं अमरपति अयन ।' सुख-सुयश उनमें भर 
जाता है और ऐहिक-पारलौकिक दोनों सुख बनते हैं । सुख-सुयश इस लोकमें ओर अमरपति अयन परलोकमें मिळते । | 
हैं । सुख और सुयश दोनों धर्मके फल हैं, यथा--सुख चाहहिं मूढ़ न घमरता । ७ | १०२ |! “पावन जस कि पुन्य 
बिज होई। ७ | ११२ | ७? इससे जनाया कि अनुचित आज्ञाका पालन भी धर्म माना जाता है न कि अधर्म, यदि _ 
इसकी गणना ( पुण्य, सुकृत ) में न होती तो सुख-सुयश दोनों छोकोंमें कैसे प्राप्त हो सकता ? “बसहिं अमरपति । 
भयन’ से जनाया कि बहुत कालतक इन्द्रलोकका सुख उनके ही यहाँ रहकर मिळता है । पितुभक्तको इन्द्रलोक प्राप्त | 
होता है | वा, (ख)-भरतजीकी चेष्टा देखकर कि राज्यकी इच्छा नहीं है, इसे वे अनुचित समझते हैं कि बड़ेके रहते | 
छोटा राज्य करे और इसे पाप समझते हैं, मुनिने यह वचन कहे ओर यही सिलसिला आगेतक गया है | ये सब | 
आशय इस प्रसङ्गमें झलक रहे हैं। | 

अवसि नरेस बचन फुर करह्‌ | पालहु प्रजा सोक परिहरहू ॥ १ ॥ 

सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू । तुम्ह कहुँ सुङ्गतु सुजसु नहि दोघू॥ २ ॥ 

बेद बिदित#संमत सबद्दी का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ ३ ॥ 

करहु राजु परिइरहु गछानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--बिदित'-्जाना हुआ, अवगत, विहित, दिया हुआ | | 
अर्थ-राजाका वचन अवश्य सत्य करो | प्रजाका पालन करो । शोकको छोड़ो ॥ १ ॥ स्वरगमें राजा सम्यक्‌ | 
` प्रकारसे संतोष पाबेगे ( संतुष्ट वा प्रसन्न होंगे ) | तुमको पुण्य और सुन्दर यरा मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥ २॥ | 
वेदमें प्रसिद्ध है ओर सभीका ( स्मृतियों, संहिताओं, पुराणों इत्यादि सबका ) सम्मत है क्कि जिसको पिता दे वही i 
_ राजतिलक पाता है अर्थात्‌ अभिषिक्त होता है ॥ ३ ॥ राज्य करो, ग्लानि छोड़ो, मेरा वचन हितकारी समझकर मानो ॥ ४ ॥ | 


नोट- १ राज्य ग्रहणकी आज्ञा पालन करनेमें भरतजीकी चेष्टा बराबर उदासीन देख पड़ी, इसीसे बारंबार | 
` पिता-वचन पालनेको कहा और सब तरहसे निर्दोष दिखाकर सबको सुख और उनको मी लोक-परलोक दोनोंमें सुख- | 
 सुयशको प्रास दिखायी | यथा--( १ ) 'सिर धरि राज रजायसु करहू, ( २ ) पिता वचन छुर चाहिय कीन्हा; (३) | 
रह तात पितु बचन प्रमाना; ( ४ ) करहु सीस धरि भूप रजाई; ( ५ ) अवसि नरेस बचन फुर करहू ।' आगे | । 


छ न यही कहा है यथा-( ६ ) पूत पश्य गुर आयसु अहई । ( ७ ) सिर घरि युर आयसु अनुसरहु ( माता ); 
_ कीजिय गुर आयसु"। 


२ गुस्जीने “पिता और राजा” का वचन माननेको कहा क्योंकि राज-आज्ञा असेट है और पिठु-आज्ञापाळन 
भारी यथा--'पिठु आयसु सब धरम क टीका ।' अतएव बारम्बार कहा | पिता-वचन पालनेके लिये तो 
| मन्त्री, महाजन और माताने देखा कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इससे उन्होंने सहमत 
'करनेको कहा, यह समझकर कि शुरुका कहना अवश्य मानेंगे | 
ज दिखाया है कि प्रजा-पालन राजाका मुख्य धमं है| राजा, मन्त्री, राजकुमार, राज्य | 
सुखका कैसा याळ रहना चाहिये, यह सब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। मुख्य धर्म 
--( १ ) पाछहु प्रजा सोक परिहरह ( २ ) तेड प्रजा सुख होहि 


सुत सब कहँ अवछंबा ( ४ ) प्रजा पारि घुरजन दुख हरू । 
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११" हम नल 
यह यहाँ कहा गया । अन्यत्र मी कहा है माता श्रीरामजीसे कहती हैं-- (५ ) बेगिप्रजा दुख मेटब भाई! (६) 
'तुम्ह बिलु भरतहि भूपतिहि प्रजहिं प्रचंड कलेस ।' श्रीरामजी भी कहते हैं । (७) भें बन जाउँ | तुम्हहिं छ साया। 
होइहिँ सब बिधि अवध अनाथा ॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी’, ( ८ ) स 
परिवार सुखारी ( ९ ) पाछहु पुहुमि प्रजा रजघानी ( १० ) पाछेहु प्रजहि करम मन बानी ( यह भरतजीको सन 
है | भरतजी कैकेयीसे इसीसे रूठे, यथा--( ११) दीन्हेड प्रजहि सोक संतापू। 
हळ आजकलके राजाओं, महाराजाओं और राज्याधिकारियोंको यह उपदेश है | ओडायर-पंजाब-हत्याकाण्ड- 
सी प्रजा-रक्षा, प्रजापालन कभी कविको अभिप्रेत न थी । यह आदर्शसे बिल्कुल गिरी हुई दशा भारतीय राजनीतिमें 
न थी । हठी मिनिस्टर, डिक्टेटर अपना हठ रखनेके लिये प्रजापर गोळी चलाते हैं, सारी प्रजा जिसका विरोध करती 
पूर्वक करते हैं 
हुक हि नह न हे १( हे ) “लोक परिहरहू” में दूसरा अर्थ भी निकलता है कि प्रजाका शोक सम्यकू प्रकारसे 
हरो । जैसे परितोषू=सम्यक तोष | ( ख ) “संमत सबही काः--छोटे-बड़े सबका यह सम्मत है । नीति, संहिता, पुराण 
सबमें कहा दै । शुक्राचार्यने ययातिको यह आज्ञा दी थी कि जिसको चाहे राज्य दें, सबसे छोटेको उन्होंने साय 
दिया और सब ऋषि इस नीतिसे संतुष्ट रदे । शुक्राचायंजी नीतिके आचार्य हैं (ग ) “करहु राज परिंहरहु गछानी ।'"' 
अर्थात्‌ हर्षपूर्वक राज्य करो | ४--मानहु मोर बचन" इति । भाव कि एक तो सांशा) दूरे पितु-आज्ञा दै, तीसरे 
हम गुरु हैं | हम भी पिताका वचन माननेको कहते हैं, मेरे इस वचनको मानों | वचन कका भावकि आज्ञातो 
राजाकी ही है और कहता मैं हूँ कि करो । अतएव करो | हमारे वचन तुम्हारे लिये हितकर हैं । ; 
[ नोट--'मानहु मोर बचन” इसीको माता, मन्त्री सबने गुरु-आज्ञा माना दै । यथा--कीजिभ गुरु आयसु', 
भूत पथ्य गुर आएसु अहई ।' पर भरतजीने इसे उपदेश ही माना है । यथा--“मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका ।, 
“तुम्ह तौ देहु सरळ सिख सोई । जो आचरत मोर मळ होई ॥' 
~ Lo ७ 
` सुनि सुखु ल्व राम बेंदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केही ॥ ५ ॥ 
कौसल्यादि सकर महतारी । तेउ प्रजा सुख दोहि सुखारीँ ॥ $ ॥ 
मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ ७ ॥ 


सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेबा करेहु सने सुद्दाएं ॥ ८ ॥ 
दो०--कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि । 
रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरिङ ॥१७५॥ 

झब्दाथं--केहीं=्कोईै भी । ४ बट । 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी और श्रीजानकीजी सुनकर सुख पावेगे । कोई भी पण्डित ( बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ ) इसे 
अनुचित न कदेगा ॥१॥ कौसल्या आदि सभी माताएँ भी प्रजाके सुख (पाने) से सुखी होंगी ॥ ६॥ जो pes और 
श्रीरामचन्द्रजीके ममंको जानता है या जानेगा वह सब प्रकार ठुमसे भला मानेगा || ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके आने' 
राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसहित उनकी सेबा करना | ८॥ मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरुकी 
आज्ञा अवश्य ( पालन) कीजिये और श्रीरघुनायजीके आनेपर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कोजियेगा ॥ १७५ || ३ 

नोट--१ यदि सोचते हों कि श्रीरामजीको बुरा न लगे; क्योंकि उनको वन देकर राज्य लिया जा प 
तो उसपर कहते हैं. कि पिठु-आज्ञापालन, और तुम्हारा राज्य सुनकर “सुखु झहब राम बदेही ।””” पहले है उ 
१ “भाइ मरत अस राउ' । पिताको कैकेयीसे उक्रण देखकर, अपनी 


माना है यथा--“मरत प्रान प्रिय पावहिं राजू , व a 

3 — प्रयु /, है 
आशाका पालन देखकर--( 'वजब न नीति राज पद्‌ पाए ।' भरतजीके वचनसे भी यह भाव ; पाए ।' भरतजीके वाचनसे भी यह भाव निकलता हे भ एर 1 है 84५12 
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ताः ला कसी । श्रीरामजीके सम्बन्धकी शङ्का दूर को | अब दूसरी शङ्का हो सकती है कि “श्रीसीता- 
गा 


गी भले ही सुखी हों, पर सब माताओंकी दुः होगा कि हमारे पुत्रोंको वन Da राज्य कर हैं? उस सन्देहको 
00: वे सब प्रजाके दु/खसे दुखी हैं, प्रजाको सुखी देखकर वे मी सुखी होंगी । वे प्रजाको पुत्र-समान मानती हैं । 
के है रो दरार मर जानिहि । इति | ( क ) पंजाबीजी एवं प° रामकुमारजीने यह अथ किया है 
कि वे ( माताएं ) तुम्हारे और रामके ममंको जानती हैं, इससे वे सुख मानंगी । सब प्रजा जानती ह | शक 
कि दोनोंमें परस्पर प्रेम है, दोनोंका एक-सा स्वभाव है, तुम उनके प्रतिकूल नहीं हो । इसपर 5 यदि वे कह के स॒ 
सुख मानें, पर हम राज्य न लेंगे, उसपर कहते --'सौपेहु राजु राम के आए। सेवा करेहु सनेह सुहाए ॥ (ख) 
बाबा हरिदासजी कहते हैं कि भाव यह है कि फिर राज सौंप देना, सेवा करना, यह स्नेहकी शोमा है और जो सदैव 
राज्य करो तो धमंको शोभा है, क्योंकि पितादत्त राज है । 
'वसिष्ठ-भाषण'--'कीजिय गुरु आयसु' 
पं० यादबशंकर जामदार--इस भाषणकी सजावट बड़ी ही मोहक है । इसकी कारण-परम्परा जितनी 
सरल और सांदी है, उतनी ही वह परिणामकारक भी है | इस भाषणको सुनकर सभी सभासदको वह गुरुआयपु' 
गुरुजीका आज्ञा-पात्र-सा ही प्रतीत हुआ । पर यहाँ प्रशन तो यह है कि क्या यह भाषण आज्ञात्मक हो सकेगा १ यदि 
यह भाषण आश्चात्मक होता तो क्या भरतजी उसका बिरोध अपने भाषणमें कर सकते ! करते ही, तो क्या वसिष्ठजी 
ऐसा अपमान सह लेते ! जो सहन न कर सकते तो क्या उसका परिणाम भरतजीको भुगतना न पड़ता ? इन सब 
विचारोसे यह कहनेमें शंका ही होती है कि भाषण आज्ञात्मक था । इसके अतिरिक्त यदि वशिष्ठजी भरतजीको अपनी 
आज्ञाका भंग करनेवाला समझते, तो वे स्वयं भरतजीके साथ वन न गये होते और श्रीरामजीके सामने चित्रकूटपर 
भरतकी प्रशंसा भौ न करते। 
इन सब कारणॉसे हमें जान पड़ता है कि वसिष्ठजीका भाषण केवल लोकरंजनाथ था । यथाथमें उनको 
भरतजीकी परीक्षा ही लेनी थो और देखना था कि वे कैकेयीके पक्षमे शामिल तो नहीं हैं, जो शामिल होंगे तो वे 
उनके ( वशिष्ठजीके ) रसभरित भाषणका आधार लेकर राज्य करेंगे और यदि ऐसा न होगा तो कम-से-कम उनके 
आगेके विचार तो उनके मुखसे बाहर आ ही जायेगे | इस तरहसे हम इस भाषणको दो अर्थवाला प्रयोजन समझते 
हैं और वशिष्ठजीको सच्चे-सच्चे राजनीतिनिपुण समझते हैं । 
बैजनाथजी--'मानहु मोर बचन हित जानी” ये गुरुवाक्य शुद्ध आयसु नहीं हैं । केवल उपदेशमात्र हैं| 
2! भरतजी भी यही कहते है “गुरु उपदेसु दीन्ह मोहि नीका' । 
EE: प० प० प्र०-असिष्ठेजी त्रिकालज्ञ हैं, यथा--“तुम्ह त्रिकाक द्रसो झुनिनाथा। बिस्व बद्र जिमि तुम्हरे 
 हाया। मन्त्री तथा अवधवासी श्रीभरतजीके विषयमै सशांक हैं | उनका भाव सबपर प्रकट करनेके लिये यह 
` उपदेशात्मक भाषण किया गया । आगे चित्रकूटमें भी सिष्ठजी परीक्षाके देतसे ही कहते हैं कि 'सक्कचडँ तात कहत एक 


ह जल स आ सुह्दाए' इति । इस प्रसङ्गमें जो कुछ बसिष्ठजीने मन्थन करके 

ष क इस बातको आज्ञाकी भाँति गुरूुजीने नहीं कहा, केवल अपनी 
र गछानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥' इसका भाव ही यह है कि मैं 
2 है र्स्य मानो । आज्ञामें हेतु नहीं दिया जाता । हेतु दिया गया तौ 
पर अधिक दबाव >> पट कद विधि ( आज्ञा ) में हेतु नहीं देती । यद्यपि सचिव 

कहि सचिव कर जोरि' तथा ही रूपमै अ्रहण करनेको कहते हैं, यथा--'कीजिअ युर 
डक ह ज युर आयसु भदई' परन्तु भरतजीने उसे वेसा 
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इ, 


नही सलाह है । श्रुति ' 


श समाज सकेकी दू | उ प्जाको छुली देखकर इत्यादि बातोसे उनको सुख प्राप ) तथा प्रजाको सुखी देखकर इत्यादि बातोंसे उनको सुख प्राप्त ) 


| | | 


म उमस 
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नहीं माना । वे कहते हैं “गुरु उपदेस दीन्ह सोहि नीका। प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ अतः भरतजीको कुछ 
कहने-करनेका अवसर मिल गया । नहीं तो वहींपर कथाकी समाप्ति थी | 

नोट ३ ( क ) रा० प्र०, शीला, पु० रा० कु०--गुरुजीके वचन तो स्पष्ट हैं, पर मन्त्रियोके वचन संदेहा- 
त्मक हैं । इन्होंने लगी लपटी कही कि “तब तस करब' । इससे यह सिद्ध है कि मन्त्रियोंको अभीतक भरतजीके 
अन्तःकरणका कुछ भेद नहीं मिला | पुनः उनको संदेह है कि कैकेयी न कहे कि राम क्यों राज्य करें । भरत ही क्यों 
न करें १ इसीसे अपनेको बचाते हुए कहते हैं | सम्भव है कि सोचते हों कि १४ वर्ष बीत जानेपर फिर ये राज्य न 
छोड़ना चाह, प्रजा भी इनके अनुकूल हो जाय; तब अभीसे कैसे कह दें कि श्रीरामको राज्य दे देना । 

( ख ) “अवसि? पदसे शुरु-आज्ञाका गौरव दिखाया, यह अवश्य कतव्य है-- 'भवश्यमेव कतंब्यं गुरोराज्ञा 
गरीयसी'--( पं० ) । 

( ग ) “कर जोरि' अर्थात्‌ विनयपूर्वक, क्योंकि सब प्रजा पीड़ित है | बाबा हरिदासजी कहते हैँ कि व्यवहार 
बिगड़ गया और इनसे कुछ बना नहीं, इससे वे अपनी ओरसे कुछ नहीं कह सकते! | बैजनाथजी कहते हें कि 
“ुरुवचन प्रभुसम्मित अर्थात्‌ साथ हुक्मके हैं और सचिवके वचन सुद्वदूसम्मित अर्थात्‌ मनमिलानके साथ हैं, इससे 
वे हाथ जोड़कर मनकी चाहके अनुकूल कहते हैं? । 

पु० रा० कु०--गुरु बसिष्ठका मन्त्रियोमें इतना मान था कि इनकी रायपर सभी सही करते थे। यह बात 
वाल्मीकीयमें स्वयं मन्त्रियों और ऋषियोंने कही है, यथा--जीवत्यपि महाराजे तयैव वचनं वयम्‌ । नातिक्रमामहे सर्व 
वेळां प्राप्येच सागरः ॥ २। ६७ | ३७ ।' अर्थात्‌ राजाके जीवनकालमें भी हम लोग आपकी बातोंका उल्लङ्कन नहीं 
करते थे, जैसे समुद्र तरका अतिक्रमण नहीं करता । पूर्व जब राजाने मन्त्रियोंसे कहा कि 'प्रसुदित मोहि कहेउ गुरु 
आजू । रामहि राय देहु जुबराजू॥ जो पाँचहि मत छागइ नीका । २ | ५ | ३-४।', तब भी उत्तरमें 'बिनती सचिव 
करहि कर जोरी '-“बेगिय नाथ न छाइय बारा” कहा था, वैसे ही यहाँ गुरुवचनका समर्थन हाथ जोड़कर करते हैं । 

नोट--गुरुके भाषणका उपक्रम--“नीति धरममय बचन उचारे' १७१ (४) और उपरंहार “कीजिय युके 


आयसु ॥ १७५ ॥' है | 


गुरु-उपदेश समाप्त हुआ । 
~ 
राज्य-प्रणाली [ 
पं+ रामचन्द्र दूबे--गुसाईजीकी राज्य-प्रणाली एकतन्त्र शासनका एक रूप है, पर वह निरंकुश नहीं । 
मन्त्रियों तथा विद्वान-मण्डली, ऋषि-महर्षियोंका अंकुश राजाके सिरपर सदा छटका रहता है । पहले आश्रमधम ही 
नरेशको मार्ग बिचलित होनेसे रोकता है । पुत्रके वयस्क होनेपर राजा वानप्रस्थ आधश्रममें प्रवेश करनेपर बाध्य 
होता है । श्रीरामचन्द्रजीके वनवास-गमनके समाचार सुनकर माता कोशल्याजी कहती हैं--'अंतहु उचित नुपहि 


बनबासू । बय बिळोकि हियः" । 

यह आश्रम-विभाग ही एक बड़ा अंकुश था । मानो राज्य एक प्रकारकी धरोहर थी । एक नियत समयके 
लिये शासनकी बागडोर राजाके हाथमें रहती थी | सुयश और सुकोर्ति उपार्जन करना ही उसका उद्देश्य था । 
आजकलका समय न था कि मत्युशय्यापर पड़े हैं, पर फिर भी राज्यञ्चासनको लालसा पिण्ड नहीं छोड़ती । स्वायम्भुव 
मनुको राज्य करते हुए. बहुत दिन हो गये । बृद्धाबस्थाके आगमनकी सूचना मिली ।--होइ न बिषय बिराग अ 
बसत मा चौथपनु । हृदय बहुत दुख ळाग जनम ग़यड हरिभगति बिनु ॥ बरबस राज सुति तब दीन्हा । नारि. 
रामन बन दीन्हा ॥' महारानी मन्दोदरी कहती हैं 'बेद कहिं अस नीति दुसानन । चौथे पन जाइभ 

ज्येष्ठ पुत्र साधारणत; राज्यका उत्तराधिकारी होता था । पर उसमें भी मन्त्रियों तथा प्रजा 
आवश्यकता थी । महाराज दशरथ वृद्ध हो चळे | वानप्रस्थ आश्रमका समय आ गया | युबराजकी नियुक्ति ` 
हुई । ज्येष्ठ पुत्र होनहार दै ।“”“मये राम सब बिधि सब ळायक।''? यह सब कुछ है, पर राजाः 
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re ज ९] > 
होती । पहले गुरुमहाराज बसिष्ठजीका मन टटोला जाता है और सकुचाते हुए महारा a9 स करते 
हैं । गुरुकी सम्मति मिलनेपर भी राजाशा एकदम नहीँ हो जाती । मन्त्रियोंकी सभा होती है और कः प्रस्ताव उप- 
स्थित होता है |” पंच और सचिव स्वयं ही राजकुमारके सदाचारपर मुरध हैं। प्रस्ताव सुनते न असिसत बिरव 
परेउ जनु पानी! । वे निवेदन करते हैं'जगमंगळ भल काज बिचारा । बेगिअ नाथ न ळाइभ बारा ॥' इतना होनेपर 
तब "1 भारतमें राजपद वास्तविक रूपमें कोई भार नहीँ समझा जाता। धार्मिक विचार तो 
लाते ही रहे | उत्तराधिकारीको सिंहासनपर बैठा, एक दो मन्त्र पढ़ टीका कर दिया, बस समाप्ति हो गयी । 

रा्याभिषेककी तैयारियाँ हो रही हैं । पर--तब नरनाह बसिष्ठ डुळाए । रामधाम सिख देन पठाए ॥' और 
गुर्जी जाकर रामको शिक्षा देते हैं। यह तो हुआ; पर श्रीरामचन्द्रजी वनको गये । महाराज स्वर्गको सिधारे । 
महारानी कैकेयी स्वपुत्रको सिंहासनासीन देखनेकी कामनामें हैं | महाराजकुमार भरत ननिहालसे आते हैं । स्वर्गीय 
नरेशके मृतक संस्कारसे निवृत्त होकर राजपरिवार शुद्ध होता है | राजसिंहासन खाली है। उत्तराधिकारीका प्रश्न तै 
करना है | सभा बैठती है | पर कौंसिल अकेले इस ुस्थीको सुलक्षानेमें अपनेको असमर्थ समझती है । अतएव 
(सचिव महाजन सकळ बुळाए । मन्त्रिमण्डलद्वारा साम्राज्यके सब गण-मान्य नागरिक निमन्त्रित किये गये | 

भीरामचन्द्रजी युवराज-पदके लिये स्वीकृत हो चुके हैं | अतएव स्वर्गीय नरेशके उत्तराधिकारी मी माने जा 
चुके हैं | इसलिये बसिष्ठजी यह कहते हुए भी कि 'बेद बिहित संमत सबह्दी का । जेहि पितु देइ सो पावहि टीका ॥' 
्रस्तावमें केवल एक प्रकारकी रीजंसी ( [९९६८४ ) की स्थापनाका संकेतकर महाराज पुत्र भरतको रीजेन्ट बनाना 
चाहते हैं“'सॉपेहु राज रामके आए। सेवा करेहु'''? | मन्त्रिमण्डल प्रस्तावका समर्थन करता दै--“कीजिअ 
गुर भायसु । 

तो क्या नागरिक प्रतिनिधि केवल तमाशा देखनेको बुलाये गये थे ! नहीं, नहीं, उनकी सम्मति आवश्यक थी । 

सम्मति ली गयी और उन्होंने भी उसी प्रस्तावका अनुमोदन किया | अन्तमैं यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । महाराजपुत्र 
सिंहासनासीन तो नहीं हुए, पर राजर्षिके समान जीवन व्यतीत करते हुए रीजेन्टका कार्य करते रहे । 

पाठक देख चुके कि राजसिंहासनपर किसी व्यक्तिको बैठानेमें प्रजाका कितना अधिकार था | या यों कहिये कि 
गुसाइ जीको रायमें राज्य-अधिकार वंशपरम्परागत होते हुए भी प्रजाको उसमें बोलनेका स्वत्व था, जो साधारणसे कुछ 
bi था | अब यह देखना है कि कविकी दृष्टिमै राजाका कर्तव्य क्या है । वह प्रजाका कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता 
528 है अथवा सेवक या माँ-बाप भी !--( “मुखिया मुखसों चाहिये” ३१५ में देखिये ) | ( ना० प्र० 


कोसल्या धरि धीर कहई | पूत पथ्य गुर आयसु अहई ॥ १ ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ बिषादु काल-गति जानी ॥ २ ॥ 
बन रघुपति सुरपुर# नरनाइ । तुम्ह एहि भाँति तात = गत एरर नरनाहू । तुम्ह एदि भाँति तात कद्राह ॥ ३॥ 
।  सुरपति!--राजापुर | सुरपुर’ 
: सुरपुर? \ १७७ ९, “बिछुरत 
"सुरपुर पाठ ही समीचीन जा 
हुम हे। ह द्म 


कहाँतक उचित होगा । इन्द्र तो दूसरा बना 
ह किया था कि “राजा देवताओके स्वामी हुए हैं। 

॥ श्रोकोसल्याजी पतिके सम्बन्धमें इस 
प्रचुः। २६७१ ९४४ अ इछ ऐसा ही वशिएजीने कहा हे। यथा--'अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्रार्डासन 
यह हो सकता हे [क इनद्रासनके इकर त रबराज इन्द्रके आधे आसनके अधिकारी हुए । वेसे ही “सुरपति? का भाव 
उसेरलाई। | क इर है ।--फिर भी मुझे 'सुरभुर' पाठ ही विशेष ठीक जॅचता हे। भवः 
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परिजन प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हही सुत सब कह अवलबा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--पथ्य-चिकित्साके कार्य अथवा रोगीके लिये हितकर वस्तु, विशेषतः आहार; हित, कल्याणकारक, 
= - नोंका फेर, जमानेकी गर्दिश । 
करने योग्य । काळगति=समथका हेर-फेर, दिन , । 
अथ--श्रीकौशल्याजी धीरज धरकर कह रही है-- बेटा ! गुरुकी आशा पथ्य है । अर्थात्‌ इस कुरोगमें सेवन 
करने योग्य है, इसके पालनसे कल्याण होगा ॥ १ ॥ उसका आदर करना चाहिये, उसे हित ( भला, हित । 
2) कै ~ ७०० हँ 
मानकर करो, समयका फेर समझकर शोकको छोड़ो ॥ २ ॥ श्री रघुनाथजी वनमें हैं, मनुष्योंके हि ( br 
देवताओंके लोकमें हैं और हे तात | तुम इस प्रकार हिचकिचा रहे हो ॥ ३ ॥ हे पुत्र | सब माताओं, कुठम्विया, 
और मन्त्रियों समीके लिये तुम ही एकमात्र अवळंब ही ॥ ४ || «० 
पु० रा० कु०--१ "कौसल्या घरि धीरज” इति। ( क ) कौसल्या अर्थात्‌ कुशा ( पण्डिता ) र, जि 
क (1 
अलौकिक विवेक प्राप्त है; अतः धेर धारण करके बोली | ( ख ) “पथ्य गुर आयेसु' गुरूणां न हा ह 
ँ भ्र जाहिंन जे ८।७॥ और 
पूर्व है कि ग हय गय जाहिं न जोए । रास बियोग कुरोग बिगोए ॥ १५ 
रसवद्गचः ।' पूर्वं कहा दै कि “खग स्ट हय नि 
भरतजी भी कहते हैं--“एहि कुरोग कर औषध नाही । २१२। २ ॥ इस सा शब्द छ किक 
श्रीमरतजी श्रीरामवियोगरूपी कुरोगसे पीड़ित हैं । रोगीको पथ्य दिया ही जाता है । अतः माता (३ पा) 
हैं। पथ्य है अर्थात्‌ करने योग्य दै । पुनः ( ग ) पथ्य से कटु जनावा 1 अच्छा नहीं हिः आवा 
कड़वा लगता है, पर अभी नहीं आगे हितकारी होगा । अथवा, ( घ ) गुरु आयु पूत अर्थात्‌ पवित्र he हत 
भाव यह कि पे भी हो सकता है कि सेवने योग्य हो, दुःख हरण करता हो, पर पवित्र न हो; he 
आज्ञा, पुत्र-यौवनसे मातु-संभोग--ये पथ्य तौ हुँ पर पवित्र नहीं, और यह आज्ञा पथ्य है, इ कमें दुःख न 
१ ८ है 
होगा और परलोक बनेगा; अतएव पवित्र भी है । 
नोट--१ ( क ) माता प्रेममें भूलकर रोगमें पथ्य दे रही है, वह नहीं देखती कि शरीरमें रोग हक, हि 
छ 3 सा “ 
उचित नहीं । पर रोगी समझदार है, वह अपनी व्यवस्था समझकर उसे नहीं ग्रहण उ | २ छ 7 
माताजी पथ्य बताती हैं, पर भरतजीकी भावनानुसार तो “एहि कुरोग कर औषध छ जब के ह 2.0 
केवल पथ्य-सेवनसे क्या लाभ ! हाँ, साताका भाषण "राम भरत दोड सुत सम जानी के अनुसार य 
भी माता कौसल्याके हृदयकी परमोदारताका दर्शन होता है | ( प० प० प्र० ) जज सँचिति 
२-“कालूगति! इति । जो जिस समय होनहार है उस समय होकर रहता दै । जैसे हर हि 
पूसमें जाड़ा, श्रावण-भादोंमें वर्षा इत्यादि काळगति है; जब जैसा समय आता है वैसा होता है । विशेष 
1 


.काछ करस बस होहिं गोसाई ॥ १५० । ५६ । में देखिये । ं 


ख सीगा।" 
॥2 बह 'तुम्ह एहि मीति तात कदराहू? इति ।--लक्ष्मणजीके कदरानेसे इनका कदराना भी जाना । वे सिखावन 


सुनकर सुखी न हुए थे । उसी प्रकार ये भी कादर हो रहे हैं, इनको भी इससे सुख न हुआ । (पं रा० कु० ) 
लखि विधि बाम कालु कठिनाई । घीरजु धरहु मात बलि जाई ॥ ५ ॥ 
सिर धरि शुर आयसु अचुसरहू । प्रजा पालि परिजन# दुखु हरहू ॥ ६॥ 
शुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंददु ॥ ७ ॥ 
सुनी बहोरि मातु मु बानी । सील सने सरल रस सानी ॥ ८ ॥ दु 
शब्दार्थ--अभिनन्दनतविनीत प्रार्थना, अनुमोदन, प्रोत्साहन, प्रसन्नताका प्रकाशन, समथन, ताईद | वि 
लिये, , हितकर । जतरा प `` । अनुसरहून्अनुकूल करना, पीछे-पीछे चलना, पालन करना । क. 


# परजन--रा० प्र० । 
£) 


मा०,पी० अयो० घरे-- 
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(००० वर शेर वर” दोहा १७६ छंद-१७६ 
FEE २ ८-२5 9 न 
टि कौ प्रतिकूलता ( अपने खिलाफ, टेढा वा विपरीत होना ) और कालको हत 5 
अथ-विधात री लाती ३॥५॥ गुरुको आज्ञा श्विरोधार्य कर उसके म | पड हा 
हा के कक हँस हरो ॥ ६ ॥ भरतजीने गुरुके बचन और मन्तियोंका पक TT 
पालन करके कुट ; 
जो उनके हृदयके लिये 
स्नेह-सरल-रसमें सनी हुई कोमल मीठी वाणी सुनी ॥ ८ ॥ 


ह | 
टिपप्णी--१ 'छखि विधि बाम'”” इति । अर्थात्‌ जब विधाता रूठे होते हैं तब कितना ही उपाय करो कुछ 
प्‌ 


ना परिश्रम सब कुछ बन जाता है । “काल कठिनाई? अर्थात्‌ 
0 ता और से पा ता गमाम पसीना टपके, जाड़ेमें आग तापना पड़े, किसीका 
काल जबरदस्ती लका गतिको कोई रोक नहीं सकता । (इस चरणमें गुरु वसिष्ठके हानि लाम जीवन 
oe बिधि हाथ’ इन वचनोंका भाव और अनुमोदन है । ये टळ नहीं सकते अतः धेय Hl न 
सिवा और क्या किया जा सकता है ) | यहाँ श्रीरामजीका वनगमन विधिकी वामता है और राजाको मृत्युमें काल 


कठिनाई कारण दै | 
२--'भायसु अनुसरहू? कहकर तब आयसु कहा कि “प्रजा पाछि"" » यह जो आज्ञा है, इसे करो । 


नोट--१ (क) “गुर्‌ के बचन सचिव अभिनंदनु' इति । “अभिनन्दन? शब्द देकर जनाया कि गुरुजीके वचनोंसे 
मन्त्रियोको आनन्द हुआ, इसीसे उन्होंने उनका अनुमोदन किया ( पं० रा० कु० )। (ख) “मरत हिय हित जनु 
चंदन’ इति | अर्थात्‌ ये वचन श्रीभरतजीके हृदयको चन्दनके समान हित करनेवाले हैं । क्योंकि इनमें पिताकी तथा 
गरुकी आशाका पालन कहा गया है जो सब धमाँमें शिरोमणि होनेसे लोकःपरलोक दोनोंका सुख प्राप्त कर देनेवाले 
ह ( पं० रा० कु० ) । ( ग ) चन्दन’ की उपमाका भाव यह है कि जैसे चन्दनमें दो गुण हैं-सुगन्ध और शीतलता; 
चैसे ही इन वचनोंमें परलोक-सुख शीतलता है ( रा० प्र० ), अथवा, राज-व्यवहारमें ताप मिट जायगा यह शीतलख 
है, लोकमें सुयशका होना कि पिता ओर गुरुकी आज्ञा माँगकर इन्होंने राज्य स्वीकार किया और प्रजाका पालन किया 
यही सुगन्ध है ( शीलाइत्त ) । बैजनाथजी लिखते हैं कि चन्दन श्रेत, पावन, शीतल और सुगन्धित होता है । यहाँ 
पिताकी आज्ञा श्रेतता, कुसमयमें प्रजापालन पावनता, श्रीरघुनन्दनके आनेपर राज्य सौंप सेवा करना शीतलता और 
मत्त्रियोंका अनुमोदन सुगन्ध है । चन्दन पान करनेमें कड़वा लगता है वैसे ही ये वचन श्रीभरतजीको कड़वे लगे । 


२ चन्दन है तो व्याकुल क्यों हुए १ उत्तर--( क ) अन्तःकरणमें ताप, ऊपर लगे चन्दन ! तो निवारण कैसे 
हो १ बाणी हितकर है पर भीतर तो विरहामि है इससे विपर्यय हुआ | आगे छन्दमें भी देखिये (पं० रा० कु० )॥ 
( ख़ ) भ्रीभरतजी जानते हैँ कि 'मगत उर चंदन” तो एकमात्र श्रीरामजी ही हैं, अत; उस चन्दनके बिना उनका हृदय 
कब शीतल हो सकता है । राज्यारोहणरूपी चन्दन शोकरूपी कराल सपाँसे वेष्टित है, इसीसे वे आगे कहते हैं--सोक 
समाज राज केहि छेखे । छषत राम सिय पद बिनु देखे ॥' १७८-३ ।' ( प०प० प्र० )। 


३ 'सीछ सनेह सरक रस सानी' इति । शील यह कि प्रतिकूल सौत कैकेयीके पुत्रका पक्ष लेती हैं, उनको राज्य 
पानेमै सहारा होती है। “मातु बरि जाई' स्नेह है मन सोम्य दै, निश्छल है, यह नहीं कि भीतर कुछ, बाहर कुछ, 
ड यह सरलता है ( प० रा० कु० ) । वा, वात्सल्य रसकी होनेसे “सरर रस सानी” कहा । ( वै० ) ड 
ह छ०--सानी सररू रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल भए । 

रोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देइ की | 
तुरूसी सराइत सकर सादर सांव सहज सनेह को ॥ 
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मानो चन्दन थे अर्थात्‌ हृदयको शीतल करनेवाले थे ॥ ७ ॥ फिर उन्होने माताकी शील-.| 
म १" 


दौहा १७६ ४1०)“ धरैमिते समभन मिमी ६४६३ ० भोनसँ-पीयूष 


सो०--भरतु कमळ कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 
बचन अमिअ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १७६ ॥ 


अर्थ--सरल्तारूपी रसमें सनी हुई ( अर्थात्‌ अत्यन्त सीधी-सादी छलरहित ) माताकी वाणी सुनकर भरतजी 
व्याकुळ हो गये | कमल-समान नेत्र आँसू बहाते हैं और हृदयके नये विरहके अँखुयेको सींच रहे हैँ अर्थात्‌ जो विरह 
उनके हृदयमें था उसको इन्होंने हरा-भरा कर दिया, उनके वियोगजनित दुःखको बढ़ा दिया | उनको वह दशा 
देखकर उस समय सभीको अपने शरीरकी सुध भूल गयी । ठुलसीदासजी कहते हैं कि सब लोग स्वाभाविक प्रेसको 
सीमा ( श्रीभरतजी ) की आदरपूर्वक सराहना कर रहे हें । कमल-समान हार्थोको जोड़कर धीर ( भै्यवानों और 
बुद्धिमानोंमें ) श्रेष्ठ श्रीमरतजी बैय॑ धारण करके मानो अमृतमै वचनोंको डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे | १७६ | 


नोट--१ 'सानी सरळ रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुछ'””” इति | सरल वाणी सुनकर व्याकुल होनेके कुछ 
कारण ऊपर चौपाईमें लिखे गये । और भाव ये कहे जाते हैं--(क) व्याकुल होनेका भाव कि माता भी श्रीरघुनाथजीसे 
विसुख करना चाहती हैं | शील, स्नेह और सरळता-ये तीनों दोष हैं क्‍योंकि इनमें पड़नेसे श्रीरामविमुख हो जायेगे; 
दुःख कुछ और, दवा कुछ और ! ( रा० प्र०, पु० रा० कु० )। नेत्रकमल जळ नहीं गिराते मानों छुदयमें जो we 
विरहाङ्कुर हैं उन्हें सींचते हैं । यहाँ लुसोत्प्रेक्षा है । (ख) कोई कुटिलके साथ कुटिलता करे तो उसे दोषी न कहेंगे, पर 
यदि सरलस्वभाव मनुष्यके साथ कोई कुटिलता करे तो बड़ा पाप है। भरतजी यह सोचकर कि ऐसी अत्यन्त सरल 
सुशील माताके साथ कैसी कुटिलता की गयी, व्याकुल हो गये | (पं०)। (ग) वे इस सरलताको अपनी माताकी 
कुटिल्तासे मिलाकर श्रीरामवनवास आदि अनथाँका स्मरण करने लगे | उस स्मरणके साथ कमळनेत्रसे जल बहाकर 
हुृदयमें विरहके नये अङ्करोको सींचते हैं । वा, नये अङ्कुरॉको ये नेत्र सींचते हैं और श्रीराम-ळच्मण-जानकीजीका 
वनगमन और नपमृत्यु आदि वे अनेक बिरह-अङ्कुर हैं । (पाँ०)। (घ) कैकेयीके वचनसे रामवियोग-बीज 
इद्य-थलमें पड़े ये, वे इस जलको पाकर अङ्कुर होने योग्य हुए | ( वे० ) । 

पुऽ रा० कु०-१ (क ) कमळलोचनसे जल गिरता है मानो वे जळसे हृदयमें जो विरहके नवीन अङ्कुर हैं 
उन्हें सींचते हैं, विरहाङ्कर जो हृदयम था वह अब अँखुआ हो गया | यदि अब यह बढ़ा तो १४ वषका विक्षेप 
पड़ जायया | गर्मी-सर्दी पाकर अँखुए निकलते हैं । यहाँ अन्तःकरणमें ताप था और ऊपरसे वर्षा हुई उसकी, अथवा 
चन्दनकी शीतलता पाकर अँखुए निकले । [ वे राज्य देकर विरहको शान्त करना चाहते हैं, इसीसे ये आँसू बहाकर 
विरहको बढ़ाते हैं । इसमें अलक्कार है । श्रीरामविरहका बढ़ाना गुण है, राज्य पाकर श्रीरामविरहका शान्त होना दोष 
है | ( खरां ) ] 

२ “सो दसा देखत'''” इति | उस ( ऐसे भी ) कष्टके समय भरतजीकी वह दशा अर्थात्‌ रामजीमें उनकी 
ऐसी प्रीति, ऐसी सावधानता देखकर सब प्रेममें मग्न हो गये, देह-सुध भूल गये । जब सावधान हुए तब सराहने लगे 
कि भरत सहज स्नेहकी मर्यादा हैं| प्रभु-प्रतिकूल वार्ता न सहन कर सके--ऐसे प्रेमी ! इसीका स्वरूप कवि सभा 
समाप्त होनेपर लिखते है-“मातु सचिव गुरु पुर नर नारी । सकळ सनेह बिकळ मै मारी ॥ मरतहि कहहिं रा 
सराही । राम प्रेम सूरति तनु आहो ॥' 

३ “धीर धुरंधर धीर धरि' इति | व्याकुल थे, अतएव “धीर धुरंधर घोर धरि’ कहा | अर्थात्‌ कोरे प्रेमी ही नहीं 
हैं, उत्तर देनेमें भी समर्थं हैं, धीरज घरकर उत्तर देने लगे । क 

नोट--२ 'बचन अमिय जजु बोरि देत उचित उत्तर इति । उत्तर कडा होता है, गुरु, माता, बृद्ध मन्त्रियोको 
उत्तर देना दै । ऐसा उत्तर दिया कि किसीको दुःख न हो, यह “उचित? उत्तर है। ऐसी बातका उत्तर a 
पर इनका उत्तर अमृतरसमें मानो डूबे हुए शब्दोंमें दिया गया कि मधुर लगे । (शीला, पु० रा० कु० )। . 
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अंयोध्याकाण्डं “२६० मदी मचिदरचरेणी हर्णजयऽ दोहा १०७७६ 
मोहि उपदैसु दीन्ह शुर चौका । प्रजा सचिव संमत स i ॥ ॥ ॥ 
मातु उचित घरि आयसु दीन्‍्हा । अवधि सीस थरि चाहों कीन्हा ॥ २ ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ ३ ॥ 
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू | धरण जाइ सिर पाठक भार ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-- धरिः>ठहराकर, निश्चय करके । 

अथ॑-_त्रीगुरुजीने मुझे अच्छा उपदेश दिया ( उसपर भां ) उसमें प्रजा, मन्त्री आदि सबका सम्मत है । १। 
माताने भी उसे उचित ठहराकर ( समझकर ) (बही) आशा दी । में उसै अवश्य सिर धरकर करना चाहता हु ह 
( क्योंकि ) गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र ( हितैषी ) के वचनोंको सुनकर भले जानकर प्रसन्न मनसे करना 
चाहिये ।२। उचित है या अनुचित, ऐसा विचार करनेसे धम नष्ट हो जाता है और सिरपर पापका भार ळदता है ।४। 

नोट- १ (क ) “मोहि उपदेसु ““” इन वचनोंद्वारा पहले सब वचनोंकी बड़ाई करते हैं | ( ख ) 'मातु उचित 
धरि भायसु दीन्हा’ इति |--माताने कहा था कि 'तुम्ह ही सुत सब कहँ अवळंबा' अर्थात्‌ घरमै कोई और नहीं है, 
जो घरमै हो बही सबको सँभालता है | यह विचार उनका उचित है । बैजनाथजी लिखते हैँ कि इससे यह भी व्य्जित 
किया कि औरोंके बचन अनुचित हैं । 

२ ( क ) “उचित कि अनुचित किए बिचारू' से जनाया कि इसमें कुछ अनुचित है । क्या है ? इसपर काष्ठ- 
जिहास्वामी कहते हैं कि पिताके वचनको पालन करनेको कहते हैं। पिताने ती युवराज दिया है, न कि राज। राजा अब 
हैं नहीं, जब कोई राजा हो, तब तो हम युवराज हों। इन्होंने सोचा नहीं कि विना श्रीरामजीके राजा हुए, हम युवराज 
कैसे हो सकते है ऐसा उचित-अनुचित विचार करनेसे भी गुर आदिका अपमान होता है यह धर्मसंकट रामचरण 
छोड़ और कीन निवारण कर सकता है १ भाव कि जब पाइुकाए आवें तब ये युवराज हों। गीतावळीमें भरतजी 
कहते हैं--मिरो अवध धों कहहु कहा है। करहु राज रघुराज चरन तजि ले टि छोगु रहा हे ॥ १ ॥ धन्य मातु हों 
धन्य रागि जेहि राज समाज ढहा दै । तापर मोको प्रभु करि चाहत सब बिच दहन दहा है ॥ २ ॥ राम सपथ कोउ 
OE पर नु म Es क सब सिलि बलि छमिये मोहि हहा है ॥ २ ६४। ३।! ( ख) 
(घरच जाइ सिर पातक भारू इति | भारी पाप होता है तो अङ्गीकार क्‍यों न किया ? क्योंकि यह लौकिक ध्म है 
ह र य BCE ini छि इनका त्याग उचित है, यथा--'सो सुख करम धरम जरि जाऊ। 
जह न राम पद पंकज भाऊ ॥ २९१ | १ |, 'सवधर्मान्‌ परित्यज्य सामेकं शरणं ब्रज । गीता १८। ६६ ।? 


तुम्ह तउ देइ सरल सिख सोई । जो आचरत भोर भरू होई ॥ ५॥ 
जद्यपि एइ सचन्त इउँ नीके । तदपि होत परितोष न जी के॥ ६॥ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ ७॥ 


उतरु देउ उमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ ८ ॥ 
चब्दाथ-आचरत'=आचरण करनेसे, चलनेसे । 'अनुहरत' 


अलु न सोही । =योग्य, अनुसरण करने योग्य, यथा--'सहज टेढ 
_ अथ आप तो सुझे बही सरल हि 
त. 0 वका बुवा दे रहे हैं जिसपर चलनेसे मेरा भला होगा ॥ ५ ॥ यद्यपि मैं यह अच्छी 


व गो दोता ॥ ६॥ अब हीं होता ॥ ६॥ अब आप मेरी विनती सुन लीजिये और मेरे योग्य शिक्षा 
पित नक दि रजी 'हित' को वाणीका विशेषण 
दारो रे. उरक री NEN उ को अवश्य मानकर करना चाहिये । 


पेग मानकर अर्थ करते हैं और कहते हैं कि इसमें यह भी अर्थं निकलता 


पर यहाँ तो तीनको ही आज्ञा हुई, एक 'स्वामी” 
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दोहा १७८ ( १-२) "०५ ."अरीषखेशामशष्ट्रायतमम#६६//0ns मानस-पौयष 


SR -पयपिलिनलसिसिसस सन यययया- 

दीजिए ॥ ७ ॥ मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, अपराध क्षमा कीजिए, ( क्योंकि ) साधु ( महात्मा, सजन, अच्छे लोग ) 
दुखी मनुष्यके गुण-अवगुणको नहीं गिनते अर्थात्‌ उसपर ध्यान नहीं देते, उसका बुरा नहीं मानते ॥ ८ ॥ 

नोट--१ 'जद्यपि यह समुझत हँ नीके ।“” इति। इस तरह सबके वचनोंका समर्थन किया कि आप लोगोंने 
जो कहा कि इसको माननेसे हित होगा यह ठीक दै, इसमें संदेह नहीं । में अवश्य मान लेता | पर मेरे हृदयको 
इससे सन्तोष नहीं हो रहा है | अतः माननेसे लाचार हूँ । 

२ “अब तुम्ह बिनय" इति | (क ) भाव कि आपने उपदेश दिया है, में विनती करता हूँ, उसे सुन 
लीजिये, सुननेके पश्चात्‌ फिर मुझे जो उपदेश दें वह मैं करूं | ( ख ) “मोहि भबुहरत' कहकर जनाया कि जो उपदेश 
आपने दिया है वह मेरे योग्य नहीं है | क्योंकि उससे जीको सन्तोष नहीं हो रहा है । किस तरह हृदयको सन्तोष 
होगा यह मैं विनयमें कहूँगा, उसके अनुकूल मुझे उपदेश दें, में उसे करूंगा । 

३ उतर दे” इति | ( क ) उपदेशको शिरोधार्य न करके उसपर कुछ कहना यही उत्तर देना है । गुरु- 
जनोंकी इच्छा सुनकर उत्तर देना पाप है । यथा-- डतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु छखि छाज ळजाई । 
२६९ | ५ ।", “धरम जाइ सिर पातक भारू । अतः क्षमाकी प्रार्थना करते हैं | ( ख ) (दुखित दोष“? इति । “दुखित 
कहकर उत्तर देनेका कारण बताया । दुःखमें सेवक स्वामीको उत्तर दे बैठता है, उसे विचार नहीं रह जाता, अ 
“कटु कहिए गाढे परे | वि० ३५ |” पर सज्जन लोग दुखी सेवक आदिके इस दोषपर ध्यान नहीं देते, यथा--“भति 
आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इनको बिळग न मानिए बोळहिं न बचारी || नाकहिं आए नाथ सों मय 
साँसति भारी | कहि आयो कीबी छमा निज ओर निहारी || वि० ३४ ।') वैसे ही मैं बहुत दुखी हूँ. अतः मेरे वचनका 
बुरा न मानियेगा, उसे क्षमा कीजियेगा । ( ग ) “दोष गुन!ः--यहाँ दोषको प्रथम कहा क्योंकि यहाँ “दोष” ही अभिप्रेत 
है । नहीं तो मुहाबरा है “गुण दोष” बोलनेका । द्वन्द्व बोलनेकी रीति है इसीसे दोषगुण दोनों साथ कहे गये | अथवा, 
आर्त मनुष्यके घुखसे यदि गुण ( अच्छी बात ) भी कोई निकल जाय तो भी यही समझा जायगा कि वह उसे ऐसा 
जानकर नहीं बोल रहा है । 


दो०--पिलु सुरपुर सियरायु बन करन कहहु मोहि राजु । 
एहि तें जानहु मोर हित कें आपन बड़ काजु ॥ १७७॥ 
द्वित इसार सियपति सेवकाई । सो इरि छीन्द मातु झुटिलाई ॥ १ ॥ 


में अबुमानि दीखि मन# माहीं | आन उपाय मोर हित नाहीं ॥ २॥ 


अर्थ--पिता तो स्वर्गमें हैं और श्रीसीतारामजी वनमें, और मुझसे राज्य करनेको कहते हो ! इससे आप मेरा 
भला समझते हैं या कि अपना कोई बड़ा काम निकलना समझ रहे हैं १ ( दोनॉमें आपकी भूल है क्योंकि )। १७७ | 
हमारा भला तो श्रीसीतापति रामचन्द्रजीकी सेवामें ही है; सो उसे माताकी कुटिलताने हर ल्या || १ ॥ मैंने मनमै 
विचारकर देख लिया कि किसी और उपायसे मेरी भलाई नहीं है ॥ २॥ 


२-_'“मोर हित' से गुरुके 'इइ तुम्ह कहुँ सब भाँति मराई', “मानहुँ मोर बचन हित जानी' इन वचनों और 
माताके 'सो आदरिय करिअ हित जानी” इस वचनपर लक्ष्य है । 'आपन बड़ काज” से 'पाळडु प्रजा सोक परिहरङू', ' 


# यही राजापुरका पाठ दै । वस्तुतः 'दीख' होना चाहिये । 
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हयध्याकाण्ड “६२ शरमद्रामच्दरचरणौ शरण पथे" दोहा १७८ ( ३-७) 
555 5 २ ल सुव सब कहें अवलंबा' इत्यादिपर 
(पेड प्रजा सु ख होहिं सुखारी', “प्रजा पारि परिजन दुख हरह' और 'तुम्हहीं सुत सब कह भवलबा र 
5 ही १ (हित हमार सियपति सेवकाई' में हमार बहुवचन अपने लिये प्रयुक्त किया है । यह अहंकारवाचक 
शब्द दै ॥. भेरे जानमें यह और जगह दोष है, पर श्रीरामजीके सम्बन्धमें अभिमान प्रशंसनीय है, यथा-'अस अभिमान 
जाइ जनि मोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥' ( प्र० सं० ) अथवा, हमार” से सचिवादि प्रजा और न अपना सभीका 
हित इसीमें सूचित किया । इस तरह यह 'मोर हितः और आपन बड़ काज' का ही उत्तर दै | पर आपन' में स्वयं 
अपना अन्तर्भाव करते हैं और पश्चात्‌ “मोर हित! का जो एक ही उपाय है उसे बताते हैं।' ( प० प० प्र० ) । किसी- 
का मत है कि हमार” से माण्डवीजी सहित अपनेको कहा, वे श्रीसीताजीकी सेवामें रहेंगी | पर यह क्लिष्ट कल्पना है। 

पौड़ेजी--इस सभामें चार सूत्र हैं, दो (नीति और धर्म ) वसिष्ठजी वाक्यमें और दो ( हमारा हित और 
सबका काज ) भरतजीके वाक्यमें; इन्ही दोनोंकी व्याख्या इनमें है । 

२ (सो हरि छीन्ह''? । भाव कि जब अपना हर लिया हुआ धन फिर मिले तब अपना हित हो सकता है, 
अन्यथा नहीं | ( रा० प्र० ) | 

पु० रा० कु०--मिं अनुमानि दीखि मन माही इति । गुरुने कहा था कि 'यह सुनि सझ्ुक्षि''"सिर धरि राज 
रजायसु करहु” उसीका उत्तर यहाँ है कि हमने मनमें विचार देखा कि सीतापतिकी सेवासे ही हमारा हित है, दूसरे 
उपायसे हित नहीं; दूसरोंका हित भले ही हो पर मेरा तो नहीं है । 


सोक समाज राजु केहि लेखें। लपन राम सिय बिनु पद देखं%# ॥ ३॥ 
बादि बसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू ॥ ४ ॥ 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु इरिमगति जायं जप जोगा ॥ ५ ॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई | वादि मोर सबु बिनु रघुराई॥ ६॥ 
जाउँ राम पहिं आयेसु देहू । एकहि आँक मोर हित एहू॥ ७॥ 


यन्दाथ्‌-सोक समाज=्जो शोकका समुदाय है, शोकसे पूर्ण है । आँकन्त्रात, दृढ़ निश्चय, निश्चित सिद्धान्त, 
यथा--“पुकहि आक इहइ मन माही? । 


अर्थ-शोकका समुदाय यह राज्य बिना ्रीसीताराम-लच््मणजीके चरणोंको देखे किस गिनतीमें है ( अर्थात्‌ 
चरणोंमे यदि प्रेम नहीं तो राज्य भी व्यर्थ ही है )। ३ । जैसे बिना कपड़ेके बोझभर गहने ( पहिने होना भी ) व्यर्थ 
हैं, बिना बैराग्यके ( कोरा ) ब्रह्मविचार व्यर्थ! । ४ । रोगी शरीरके लिए बहुत-से विषयभोग-विलास व्यर्थ, बिना 
भगवद्भक्तिके जप-योग व्यर्थं और बिना जीवके सुन्दर देह व्यर्थ हैं । ५ । वैसे ही बिना रघुराई श्रीरामजीके मेरा सब 
कुछ व्यर्थ है । अर्थात्‌ और जिस-जिसऽ मेरा हित कहा जाता है वह सब व्यर्थ है । ६ । मैं श्रीरामजीके पास जाउँ, 


आप मुझे आरा दे । मेरे हितका तो यह एक ही 'आँक' है ( भाव यह कि ब्रह्माने मेरे हितमें यही एक अङ्क लिखा 
A हे, ओर जिस राज्य आदिमें मेरा हित आप मानते हैं वे शून्य हैं, उनसे मेरा हित कदापि नहीँ ) निश्चय एक यही दै, 
 इसोमेमेरा भला है । ७। 
2 नोट--१ सोक समाज राज केहि छेखे ।“” इति | ( क ) केहि छेखे” अर्थात्‌ इससे अपना हित नहीं हो 
लाश यह भी अथ करते हैं कि 'शोक-समाजमें राज किस गिनतीमें है! । भाव कि शोकमें सुखदाई 
मम मी य १ । हारे ही कारण श्रीदशरथ महाराज मारे गये, हमारे ही लिये श्रीसीता-राम- 
ट सि रनों जनको बये। यह सन इस र्यके स्मरे ही लिये तीनों वनको गये। यह सब इस राज्ये कारण हुआ । कैकेयीने 
___® किसो-किसीने 'पद बिनु पाठ दिया हे Me 
एस बधे रिदी -कसोने ऐसा किया हे--'बिना अरमजञानके वेराग्य व्यथं हे? । 
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दोहा १७८ ( ३-७ ) रामचन्द्राय नम! ६६३ मानस-पौयूष 


राजमाता बननेके लिये यह सब ठाट ठटा | यथा--“भरत प्रानप्रिय पावहिं राजू ।'*“जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा । 
प्रथम गनिय मोहि सूढ़ समाजा । ४२ | १-२ । “तात बचन पुनि मात हित भाइ भरत अस राड । १२५ |? सारी 
प्रजाको इसीसे शोक-संताप हुआ कि श्रीरामजीको वनवास हुआ | मुझे भी यही शोक जला रहा है | यही बात श्रीभरत- 
जीने भरद्वाजजीसे कही है-- राम ळषन सिय बिजु पग पनहीं । करि सुनिवेष फिरहिं बन बनहीं ॥'"'एहि दुख दाह दहइ 
दिन छाती । २११ | ८ | २१२-१ ।? अतः यह राज्य भी दुःखद है | अथवा, भाव कि श्रीरामजीके न होनेसे राज्यको 
शोकसमाज' कहा जैसे श्रीसीताजीने कहा है | यथा- -“तबु धनु धाम धरनि पुर राजू । पति बिहीन सब सोक समाजू । 
६५ । ४ ।' अथवा, ( बैजनाथजोके मतानुसार ) भाव कि “जिसे आप मेरे लिये सुखका समाज समझते हैं वह सब 
दुःखका समाज है | सुखद समाज तब हो जब शत्रुघ्न लक्ष्मणकी, माण्डवी सीताजीकी और में श्रीरामजीकी सेवा 
करू | इसीसे 'ळषन राम सिय तीनोंको कहा ।? ( बै० ) 


२ ( क ) यहाँ पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर जनाया कि-भगवानूकी अपेक्षा भागवतका आदर करना प्रथम 
उचित है क्योंकि राम तें अधिक रामकर दासा । ७-१२० ।' ( रा» प्र० ) | वा, भागवत-दर्शन बिना भगवत्‌-दर्शन- 
का अधिकारी नहीं होता--( पु० रा० कु० ) । प्रञ्चानानन्द स्वामीजी कहते हैं कि मानसमें प्राय: राम ळषन सिय 
या “ळषन राम सिय” यही अनुक्रम मिलता है । 'ढषन राम सिय” यह क्रम श्रीभरतजीके वचनोंके अतिरिक्त अन्यत्र 
भी मिलता है । यथा--“छषन राम सिय जाहु बन मक परिनाम न पोच | २८२ |! ( श्रीकौसल्यावाक्य ), 'कषन 
राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखहि कहत स्टदु बानी । २१६ | ६ ।? 'छषन राम सिय सुनि सुर बानी । अति सुखु 
ळहदेड न जाइ बखानी । २३३ | ३ |” ( कविवाक्य ) | अतः लखन? शब्दमें विशेष भाव निकालना किलष्ट कल्पना है | 
(ख) दांका--श्रीलक्ष्मणजी श्रीभरतजीसे छोटे हैं, तब उन्होंने उनके साथ पद" शब्दका प्रयोग क्यों किया ! समाधान- 
श्रीलक्ष्मणजी श्रीसीतारामसेवापरायण होकर उनके साथ बनको गये । इससे श्रीभरतजी उनको बड़मागी और अपने- 
को अभागी मानते हैं | यथा--“अहह धन्य ळछिमन बड़मागी । रामपदारबिंदु अनुरागी । ७ | १ | ३ |! “को तिञ्ुवन 
मोहि सरिस अभागी | १६४ | ६ |” जैसे वयोबृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आदि वृद्धके अनेक प्रकार हैं वेसे ही “राम सेवा 
बृद्ध भी पूजनीय और आदरणीय है। (प० प० प्र०)। अथवा, “रामसिय' शब्द अन्तमें आये हैं, उन्हींके 
लिये पद! शब्द है । अर्थ करनेमें बचाकर अर्थ कर लेना चाहिये, जैसे हृदय सराहत सीय लुनाई । गुर समीप गवने 
दोड माई । १ । २३७। १ । में “दोउ माइ? कहा, परन्तु श्रीसीताजीकी सुन्दरताको सराहना केवल श्रीरामजी कर 
रहे हैं, न कि दोनों माई । 


पु० रा० कु०--यहाँ वस्न बिना ऊपरका दुःख, वेराग्य विना हृदयका दुःख, समस्त भोगसुख भी दुःख, 
जपयोग गये ( हरिभक्ति बिनु १ ) धर्म दुःख, जीव बिनु देह दुःख, राम बिना “मोर समस्त” दुःख? | 


पाँडेजी--यहाँ दशरथजी वसन और राज्य भूषण हैं; राज्य ब्रझविचार और लह्ष्मणजी वैराग्य, राज्य भोग 
और भरत रामबिरहके रोगी; राज्य जपयोग है और श्रीजानकीजी हरिभक्ति; राज्य सुन्दर शरीर दै और रघुनाथजी 
जीव । मेरा सब कुछ रघुराई बिना व्यर्थ है । ( बाबा ) हरिहरप्रसाद पाँड़ेजीके इस भावका यह आशय कहते हँ 
कि--“रघुनाथजीके रहनेपर राजारूपी वस्न बिना भौ राज्य भूषण व्यथं न होता, लक्ष्मणरूप वैराग्यके सहित राज्यरूप 
ब्रझविचार बना रहता, श्रीरामवियोगरूप-रोगरहित राज्यरूप भोग बना रहता, हरिभक्तिरूप श्रीजानकीसहित राज्यरूप 
जप-योग बना रहता । जीवरूप श्रीरघुनाथजी सहित राज्यरूप सुन्दर शारीर बना रहता। पर यह अथ प्रकरणके 


उपयोगी नहीं ।? ( रा० प्र० ) 


प० प० प्रऽ--समस्त विभूषणोंसे विभूषित शरीर शोमाहीन होता है, उससे शरीरकी बिडम्बना और भूषणोंका 
अपमान ही होता है । बिना वेराग्यका ब्रह्मविचार उपहासास्पद और झोक-मोह बढ़ानेवाला होता है, यथाः 


"५ धोमदरमचिनेचिरेती प्र्णपरषंदयेऽ दोहा १७८ ( ३-७ ) 
———————— 


आ य ` = ` नी नही होता अविनाशी नहीं होता, यथा-- तथा मोच्छ सुख सुन खगराई । रहित 
तर स्थान अपवित्र और वह कुलमात्र अपवित्र हौता है। इन पाँचों 
९ मे ७, सू चरि किय अ सु 

4 सब राज्य-ग्रहण करनेसे अपने हो जायेगे यह अत किया । i मेरी विडम्बना 

उपमाओंमें जो दोष बताये हैं वे हो जाउँ, राज्यग्रहण मेरे लिये उपहासास्पद और शोक बढ़ानेवाला होगा, रासवियोग- 
‘i मे री मेरा विनाश होगा, मेरा दुःख बढ़ जायगा, राज्य त का. कि रामविमुख हो | 

जज्यरू ग भाव अ रो भमो ज हठि देहहह 
रूपी कुरोगमें राज ने तथा एश्वीको भी सुखदायक न होगा | (यही भाव आगे हह राज द हे 900 जबहीं। 
जाऊंगा और वह युको प किया है ), राजा बननेसे मैं अपवित्र अर्थात्‌ अधर्मबुद्धि हो जाऊँगा । 'बादि मोर 
2 


' से स्पष्ट » से "जेहि सः शाम जिनं 
रसा रसातड ह र आगे 'मोहि दप करि भळ आपन चहू से जेहि छगि सीय रास बनबासू । १७९ | 
सब बिनु रघुरा 


१ तक है | जु है और फिर अन में कहा कि मे ८३ 
५ त ३ इन उदाहरणोंसे दिखाया कि एकके बिना एक ही व्यर्थ है और फिर अन्तम कहा कि मेरा तो 'एक' के 
बिना छो रोक तन-धन सब कुछ' व्यर्थ दै । वहाँ तो एक-एकको एक हो-एक डुः आए युको समस्त दु; | 

1 लोक-प |) ७ 


७ 


४ ह त्रीसीताजीने मी तीन उपमाए यही दी हैं । दोनोंका मिलान इस प्रकार है-- 


अयोध्याकाण्ड 


साधनोंद्वारा मोक्षछाभ होनेपर भी वह मो 
सकह हरिभक्ति बिहाई ॥? जीव बिना गर 


श्रीसीताजी श्रीमरतजी 
तनु धन धाम धरनि पुरराजू । १ सोकसमाज राजु केहि दे । 
पति बिहीन सब सोक समाजू ॥ छूषनु राम सिय बिजु पद देखे ॥ 
भोग रोग सम २ सर्ज सरीर बादि बहु भोगा । 
भूषन भारू ३ बादि बसन बिजु भूषन माङ 
जिय बिनु देह ४ जाय जीव बिजु देह सुहाई 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । ५ बादि मोर सब बिनु रघुराई 
मो कहुँ सुखद कतहूँ कोड नाहीं ॥ 5] 
नाथ सक सुख साथ तुम्हारे । ६ एकहि आँक मोर हित एहू । जाउ राम पार 


जोड़की चौपाइयोंमे जो भाव हैं बैसे ही भाव यहाँकी चौपाइयोंके हैं । जैसे वहाँ ( पति श्रीराम ) बिना 02 
व्यर्थ, अशोभित और दुःखद, वैसे ही यहाँ श्रीराम बिना राज्य व्यर्थ और दुःखद । अन्तके सब बिजु आल 
सम्बन्धसे वस्न, विरति, स्वस्थ शरीर, हरिभक्ति और जीव श्रीरामजीके स्थानपर हैं और भूषणभार, ब्रह्मविचार, भोग) | 
जपयोग और देह राज्य एवं सर्वस्वके स्थानमै हैं | उपर्युक्त उदाहरण देकर अन्तमें “बादि मोर सब बिजु रघुराई है 
कहनेसे यहाँ दृशन्तकी झलक आ जाती है । एकके बिना दूसरेको व्यर्थ कहनेमै 'बिनोक्ति अलंकार" हुआ | 2202, “. व 
“विनोक्ति माला है।” | 


# एकहि आँक मोर हित एहू' इति । 


७. त) ०९ (सार 
। पडेजी_भाव यह कि आपने बहुत “आँक' कहे पर यदि आप यह एक आँक ( अक्षर ) कह दे कि “जा? तो | 
मेरा हित इस एक 'आँक' में है । | क 
` पण्डित रामकुमारजी कहते हैं कि 'आँक' का अर्थ है 'बात' वा निश्चय | ऊपर किया हुआ अथ संगत न 


5 हे। आरो फिर यह शब्द आया है, यथा--'एकहि आँक इहै मन माहीं । १८३ । २ ।' वहाँ उस अर्थका निर्वाह कैसे ⁄ 
करेगे १ 'एकहि-एक यही 0 


._ रा० प्र०-- हमारे हितमें यह एक हो आँक है । भाव कि ब्रह्माजीने एक यही अङ्क हमारे हितमें लिखा हि 
| नहीँ । वा, निश्चय की यही हे, दूसरा नहीं । यहाँतक आपने राज्यादि हितका निराकरण करके श्रीरामजीके पास 
शक हर क आएर बढ्काज' का निराकरण करते हैं ।' 

सी “पड झक“? को शेष सम्पूर्ण भाषणे पुष्ट किया है । 
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क | 

दोहा १७९ ( १-२ ) Vinay 9 न Bhuvan Vani Trust Donations र 
कन ५ छ 

| 

| 

। 


भरतजीके भाषणके गौर po अत्युत्तर 
५ प्रारम्भ, सध्य अं र्‌ स चतराईसे 3 
कि गोसाई वि ० ? ममासि कैसी चतः ध्यानमें अ 
है कि गोसाईंजी किस दर्जंके व्यवहार-निपुण थे। ` र भरे है; यह ध्यानमें आते ही समझ पढ़ जाता 
सोर हित के भतन ब ड ` तसा भाषणका मुख्य इङ्गित यह है--यहि ते जान 
इस प्रश्नसे उन्होंने समीको उलझनमें डाळ ह | 
१ शशन्‌स डाल दिया आर सभीकी बु द्व्कि त 
बल्कि वसिष्ठजीको भी इस पंच भरी द्‌ 0 समाक/ बुद्धिको कुण्ठित कर दिया | औं 
2 को भी इस पंच भरा उलश्चनसे निकलनेकी न सूझी इसी कारण वे मौ र > रोकी तो ह 
भाषणपर किसीकी भो बुद्धि न चङ कमेके कार दर २, २४ कारण वं सान साध रहे | इस प्रश्नात्मक 
इन सबका निणय गत कक कारण सभौको चुप होकर मरतजीका ही आसरा ताकना पड़ा । अन्त 
मोहि नृप करि ५ नरतजान स्वं ही इस प्रकार किया--बाडँ रास पहि आयशु देहू । एकहि आँक मोर हित 
एग कार मल आपन चहहू । सोड समेह जड़ता बस कहूं ॥! 
इतना कहते ही विचारणीय पश्नक कदम उलः 
श पक्ष एकदस उलट गया और बहाँके सभी उ 
जिम्मेदारी आ पड़ी किसी न तला आर वहाक समा उपस्थित सभासदोंपर बड़ी 
Re FR । | यदि केसीने जरा मा विरोध किया होता तो वह दुरंत ही कैकेयीके पक्षमें शामिल समझा जात 
उच अगीके राजनय-निषुण थे, यह अब देख लीजिये |--इसको कहते हैं सेरको सवासेर (मा० हं०) | हट 
2: ५ ० 


मोहि षू कारि शेल आए सह उ 20 
5२. ® मरु आपन चहहू। सोड सनेह जड़ता बस कहू ॥ ८ ॥ 
दो ~— TT YT ड्‌ Pe (a ति हक 
5197 सुअ% कुटिछ-भति राम बिमुख गत लाज । 
उम्ह चाहत मुख योह बस मोहि से अधए जज 
हं सा है का i मोहि से अधमु के राज ॥ १७८ ॥ 
कृ कं साउ सब छुन पतिआह । चाहिअ धरम सील नरनाहू ॥ १ ॥ 
. मीहि राड इड देहहहु जबहीं। रसा? रसातल जाइदितबदी ॥ २ ॥ 
शब्दाथ--रसा -प्र॒थ्वी | रसातल--पुराणानुसार पुथ्वीके 
छै नीचेके सात लोकॉमेसे छठा छो 
है आर उसे दै 0 के | कह्‌ 
इसकी रे पथरीली है और के त्य, दानव तथा पाणि नामक्के अपुर रहते हैं-पाताल । सा है ह कि 
उहावरा ह बरबाद होने, नष्ट होनेके अर्थमें | धर्मशीरू-धर्ममें परिपूर्ण, धर्मवरायण, धर्ममे हुच जाना 
अफ र तल MoD है स्वभाव जिसका | 
कक देगी 2] ग 12 अपना भला चाहते हैं । यह भी आप स्नेहकी जड़ता ( वा स्नेहरूपी जड़ता ) 
८ | ककेयोका पुत्र, कुडिलबुद्धि, रामविसुख ( उनके 
के राज्यसे अ के वश ~ प्रतिकूल. द्रोही और (5 
जु बन) ति से आप मोहके वश होनेसे सुख चाहते हैँ अर्थात्‌ मेरे राज्यसे सुख नाः ला है ति 
(क्य / पा हैं सव सुनकर विश्वास करें। बमिषको राजा होना चाहिये ॥ १ ॥ ज्यं ही आप बन 
राज्य देंगे ( अर्थात्‌ मैं तो वसमर लूँगा नहीं, जो जबरदस्ती ही सब मेरै आन दी > 
( ब मेरे मर 
चली जायगी ॥ २॥ ु pi) 


\ छळ इन चौपाइयोमें राजनीति है, राजा कैशा होना चाहिये यह बताया है । इनका भाव यह है कि 
कहो कि राज्यसे अवध भरको छाम है और इसमें केवल तुम्हारा छाप हैं तो इसपर कहते ह कि यह्‌ यदि 
| मेरे राजा होनेमें सबकी हानि है, किसीका लाभ उससे नहीं हो सकता | राजा धमात्मा होना ME भूल है। 
होनेसे राज्य न्-श्रष्ट हो जाता है । राज्यमें दुकाल आदि जितनी आपत्तियाँ प्रजापर पड़ती हैं वे helt oT 
अधर्माको राजा न बनावे, यह प्रजा, मन्त्री आदिको उपदेश है | ने सब राजाके अधमंसे 


# 'केकेइ पुगन--( रा० पर० ), कसु (आसेवा) २ रा० प्र० ), किकेई सुअ'--( छा० सीताराम ) । 
ु 1 राज'--( लाला सीताराम ) । बाबा हरिह्रप्रसादजी लिखते हैं कि राजापुरकी पोथोमें दोनों 
Fe १ न 

| राज रसातल' और “रसा रसातल' । रसा रसातलमें यमक अलंकार है । न 


मा० पी» अयो० &४-- ु “ र 
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[हे इस मात ह थी है इस बातका एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि उसमें 
हनी पलाएको भ है, यह पाठान्तर ग्रन्थकारका ही 1. हुआ हो सकता है । परंत 
CC गक सिद्ध हो जाती दै । राजु! पाठ कर देनेसे एक ही अधालीमें एक ही वाक्यमें बिना 
यह घारणा सहज ही ह है । रखा? पाठ रहनेसे यह दोष भी नहीं होता और यमकाळंकार भी सहज ही आं 
EE म ह लिखा होता और पीछे दसा? बनाया जाता तो अवश्य ग्रन्यकारदषारा संशोधन समझनेके 
जाता है | यदि पहछ ए करका किया जान पड़ता दै जो शायद “रसा? का अर्थ भी नहीं 
लिये प्रबल कारण थे। यह संशोधन तो ऐसे लेखकका कि से बचनेका भी यत्न कर सकता । 
समझता था और काव्यका (रसिक भी न था, जो रसाको ॥ न आपन्न दोषसे बचनेव ई यत्न “0 ज 
(सा? न रुचा या सारो एथ्वीके रसातल उमे शंका थी तो दिस रा जा सकता था। अुमाल न | 


पुनरुक्ति दोष न आता । 
% 'सोउ सनेह जड़ताबस क # 


पाँडेजी- जड्ता' शब्द गुर आदिकें लिये कठोर है, इसीसे पू [क gr कह्‌ कर (स्तेहके वश 
इस पदरूपी अमृतर्मे डुबोकर कहते हैं। जिसका भाव यह है कि आप सब मेरे स्नेह जड़ हो ग । 

पु० रा० कु०-स्नेह जड ३ । कथनका भाव यह है कि स्नेहवश वह न कीजिये जिसमें परल ह ड़े । है 

रा० प्र०--( क ) स्नेहवश गुरु और माता, जड़तावश मन्त्री आदि | वा, (ख ) सबने राम वेसुख कराने- 
वाला वचन कहा है, इसीसे सबको यह कटु वचन कहा । जैसा “तञ्यो पिता प्रहलाद बिभीषण बंछु भरत महतारी । 
हरि हित गुरु बि पति ब्रजबनितनि भये सुद मंगरकारी ॥ बि० १७४ |! इस पदसे स्पष्ट है। [ न he 
बात सबके लिये कही गयी । गुरु और माताके लिये कुछ, औरोंके लिये कुछ, ऐसा नहीं । इसके आगे गुरु और 
माताको एथकःएथक, भी कहते हैँ ] ह 

नोट--'केकद सुअ कुटिक मति"? इति। (क ) भाव कि जिसमें एक भी दोष हो उसके राज्यमें सुख नहीं 
होता और मुझमें तो चार दोष हैं--कैकेयीका पुत्र, कुटिलमति, रामविमुख और निर्लज्ज | दूसरा अथ यह भी हो 
सकता है कि 'कुटिलबुद्धि रामविमुख और निर्लज्ज कैकेयीका मैं पुत्र हूँ? जिससे जो उसन्न होता है वह ER ही 
होता है । अतएव मुझ ऐसे अधमके राज्यसे क्या सुख हो सकता है १ ( रा० प्र०) । (ख ) कुटिलमति है । अत 
बन देकर राजाके प्राण लिये; रामविमुख है अतः उनको वन द्या । ( बै०)। 'गतलाज' हूँ. इससे 020. 
सबको उत्तर देता हूँ. और मुँह दिखा रहा हूँ, बातें सुनता हूँ । ( पाँडेजी, वे ) । । पुनः, कैकेयीका सुत हुँ अतः 
कुटिल हूँ, मेरे देत वन हुआ, अतः रामविमुख हूँ । ( ग ) तुम्ह चाहत सुन. भाब कि अधर्मीके राज्यमें 
प्रजाको सुख नहीं मिल सकता, यथा--दोहावल्याम--चढ़े बधूरे चंग ज्यों ज्ञान क्यों सोक समाज । करम, घरम, 
सुख, संपदा त्यों जानिबे कुराज । ५९ ३ ।' (घ) दोहेमें {दूसरा समुचय' और “सार? अलङ्कार हैं । 

२-~रसा रसातछ जाइहि' अर्थात्‌ हमारे लिये कैकेयीने राज्य माँगा । इतनेका तो यह फल सबको मिला 

` दोर जो राज्य मिलेगा तब तो एथ्वी मेरे पापके भारसे पातालको अवश्य ही चली जायगी। न जाने कैसा भारी अनर्थ 
न हो जाय | (वेऽ )। अधमके राज्यसे पृथ्वोपर भार होता है, यथा--'अतिसय देखि अमं कै हानी । परम सभीत 


प्रतित बढ होनेसे राजाने श्रीरामको वन दे दिया पर छोटेको राज्य, तहे अनर्थं वे भी न सह सकते थे; इसीसे 

स्वर्गको चले गये । ( पाँड्जी ) 

 चविऽ ज़ि०--मोहि राज हडिः? इति । भरतलाल कहते हैं 'कहहूँ साँच सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धमं 

नर नाइ' “राजि धसिणि धसिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥' राजा धार्मिक 
धार्मिक i) औै। राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती दै, राजा सम हो ती प्रजा सम होती दै । 

जैसा राजा होता दे, वैसी प्रजा होती है । अतः यदि आप ढीग हठ करके 


P, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अकुछानी ॥ गिरि सरि सिधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक पर द्रोही ॥ १। १८४ ।' (ख ) यह ¦ 
३, रसकी पैदा करनेवाली दै, इससे 'अनरस' न सहा जायगा कि बड़ेके रहते छोटा राजा हो। आगे बताते हैं. , 


जा लू पल नकवी..." SON 
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दौहां १७९ ( ३-७ ) ध्योमते रामचन्द्राय नम! ६६७ 


मानस-पीयूष | 
६ बाध्य करो पो रातका” 
मुझे राज्य स्वीकार करनेके लिये बाध्य करेंगे तो समझ लीजिये कि राज्य रसातलको चला जायगा। प्रजाके सामने 
1. ह खड़ा क कि पिताको मारकर भाईको निकाल बाहर करके, जैसे हो तैसे धनको हथियाना चाहिये, 
ड कु ति के रोके महा अनर्थ नहीं रुकेगा | और राज्य रसातलको चला जायगा। भरतजीकी 
के था कि स्वयं रामजीको इसका अनुमोदन करना पड़ा, यथा--“कहहँ 
सांखी। सत भूमिर त नु डा, यथा- कहडें सुभाव सत्य सिव 
मोहि समान को पाप निवासन | जेहि लगि सीयराम वनवास ॥ ३ ॥ 
राय रास कहु कानबु दीन्हा । बिछुरत गमु अमरपुर कीन्दा || ४ ॥ 
मै पड सव अनरथ कर हेतू। बढि बात सब मुनउँ सचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बिड रघुबीर बिलोकि अवाछ्‌। रहे प्रान सहि जग उपहाँग्र ॥ ६ ॥ 
चन्दाथ--सठन्ुष्ट | अबासू-( सं० आवास )=निवास-स्थान, घर, यथा--'बाजत नन्द्‌ अवास बधाई? 
'कबिरा कहा गरबिया ऊँचा देखि अवास | काळ परे सुँइ छोटना ऊपर जमिहे घास ॥' 
अथ--मेरे समान कोन पापका स्थान अर्थात्‌ बड़ा पापी होगा कि जिसके कारण श्रीसीतारामजीको वनवास 
हुआ ॥ ३ ॥ राजाने श्रीरामजीको वन 'दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्गको चल .दये | ४॥ मैं ही दुष्ट सव 
अनथाँका कारण हूँ, बेठा हुआ सावधान सब बातें सुन रहा हूँ ॥५॥ बिना रघुवीर १*,तमजीके घरको । मे 
हँसी ओर निन्दा सहकर भी प्राण बने रहे# || ६ ॥ हु हशः 
६ नोट--१ 'बिछुरत गमचु अमरपुर कोन्हा' इति। भाव यह कि यदि छोटेको राज्य उचित होता, यदि मेरे 
राज्यसे सुख होता तो वे जीते रहते, पर यथार्थ ऐसा है नहीं | मेरा राजा होना अधर्म है, वे इस अधमको कैसे सह 
सकते थे ? इसीसे उन्होंने मेरा तिलक देखना भी अनुचित समझा । हमारे राज्यसे उन्हें मृत्यु प्यारी लगी । राजाने 
कैकेयीसे कहा है कि नीतियुक्त इक्ष्वाकुकुळमें यह बहुत बड़ा नोतिविरुद्ध काम होने जा रहा है--'इकष्वाकूणां कुछे देवि 
सराः सुमहानयम्‌ । अनयो नयसंपन्न यन्न ते विकृता मतिः ॥ वाल्मी० २ | १२ | १९ |? कुळपरंपरासे आया हुआ 
और गुणवार्नोद्वारा प्रशंसित तथा सुव्यवस्थित इक्ष्वाकुकुलका पालन अव्यवस्थित हो गया | इत्यादि (छोक ९१ ३०) 
सानसममें भी कहा है--'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेडँ नुपनीति ।” 
२--भिँ सठु सब अनरथ कर देतू |” इति | शठ, यथा---'निकृत स्त्वनू जुशठः 1! ९ 
रख कल : इत्यमरः ।' “सचेतू का भाव 
कि इतना अनर्थ होनेपर भी में चैतन्य-सावधान बैठा सब सुन रहा हूँ, मृत्युकी कौन, मूछां भी नहीं आती | के 
३ चाहि जग उपहासू” अर्थात्‌ प्राण रह गये तो जगत्में उपहास सहदे | लोग हसंगे कि एक राम दशरथ- 
पुत्र हुए कि उनके वचनको मानकर एवं भाई भरतके लिये वनको गये और एक ये राजाके पुत्र हें कि अपने बड़े 
भाईके रहते धमे विरुद्ध राज्य स्वीकार किया | पुनः रामके विरहमें राजाने शरीर छोड़ दिया और ये उनके पुत्र होकर 
राज्य भोग कर रहे हैं, इत्यादि | 
राम पुनीत बिषय रस रूखे | छोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ ७ ॥ 


कहे लगि कहों हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥ ८ ॥ 
दो०--कारन तें कारजु कठिन होइ दोछु नहि मोर । 


०३ 


कुलिस अस्थि तं उपल ते लोह कराल कठोर ॥ १७९ ॥ 


$ यहाँ लक्षणामूलक प्रस्ताव विशेष व्यङ्ग है कि जब इतनी बड़ी निन्दा सहकर प्राण बने हैं तब 2 
लिये आग्रद्व करता उससे बढ़कर अपवाद नहीं हे--( वीरकवि ) । 
| लोलप--( छा० सीताराम ) । 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 5100 


i 2० Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 
र णी शरण धपय ८० (१-५ 
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वोह € सतक रणी शरण म 


७ क्‌ है] 9 
ठ अछुरागे । पवः प्रान अषा अमागे ॥ ९ ॥ 
वे ०७ हि च्छ्ल कृ षृ शा 
पा र त्रान प्रिय छागे | देखब सुन बहुरे गर आर्ण ॥ २ ॥ 
ON ग्य Ee न 
ह 'अस्थि'नहड्डी । उपलन्पस्थर । कुक उ $ । लोड हैं । पृथ्वी और विषयःभोगके 
शब्दाथ ° ह त सत उदासीन ई। लोडर 3 
श्रीरामझयी पांव हे "FES लक] पायी है। अर्थात्‌ 
हैँ न हटा कठोरता कहाँतक कहे कि जिसने कक टॉप सी ९३ 
SU | || कारणसे कार्य कठोर होता हैं। इस ° शरीरसे नीच अभागे प्राण 
कैकेयीसे उत्पन्न हु नीच अभागे प्रा 
यह बज़से भी अधिक ) 011 कठोर होता है ॥ १७९ ॥ कैकेयीसे उतन्न बर हा आगे अब और भी 
पत्थरसे लोहा भयंकर ( थि १ ॥ जो प्यारेके बियोग-ढुखमे मी प्राण अधिक प्यारे लगे हत 
॥ टु 


भरपेट भोगमें लगे हुए द्‌ | पेन छु सेन 
बहुत कुछ देखेँ-सुनंगा ॥ २ त बिषय रस रूखे।”''' इति । ऊपर जो कहा कि प्राण उपहास सहकर भी रहे, ड 
टिपणी--१ “राम पुनीव बिषय रल 


और छोड॒प हैं, भूमि-मोग विषयके भूखे हे, इसीसे 


२ SN 
2५ छि. त॒ वि षय रस से र्स्य 
यहाँ कारण कहते हैँ कि रामरुपा पुन वषय रससे रूखे द १० 
मै पत सेर य॒ चज्रसे भो अधिक कठोर है, थ 
शरीरम बने द्‌ र लगि कहां हृदय कठिनाई |” LR ET i को द्या र मेरे प्राण 
न ते हे कि ऐसा तो होना स्वाभाविक है । पिताने रामवियोगम शरार छाई " कप और हे 
त्र ६01 ००५ न न न्हा छु | 
पि रे कठिन हूँ कठोर हू । प्रमाण, यथा--राव राम कह कोन” दोन्हा । बछुर १ 
त्‌ र ह्‌ अ रथ A नि) | नुकूछ ह \ 
ह ९ हत । वेठ भात सव सुनौ सचेत्‌ ॥ यह अर्थ मग भन कारण! से कैकेयीकों लिया दै । 
क ही भात्र रा० 9० ने छिल्ला है । पर पंजाबीजी और वंजनाथजी।न॑ [ re 
१ य १. AJA शना ही हेरे धन की फर : |! 
5 अतएव उसके हृदयसे कठोर मेरा हृदय हना है| चाहिये । इसकी पुष्टता फिर 
SN र करोर इति। में कुलपर्मरा-धमंको काटनेवाला भयंकर तलवार लप हुआ । 
मे (लो “अरा$ `` ५ | यहाँ केवल सहन करने “कठोरता” दिखानेका प्रसङ्ग दै । 
20 पीने दिया है पर यहाँ इसकी चर्चा नहीं। यहाँ केवल व करनेमे ` आ 3 है. 
0100 घिक कठोर होता दै । दधीचि महर्षिकी कथामे कह आये है कि उनकी हृड्डियोंसे वज्र नि ES 
FN या गया । पत्थरसे लोहा होता है जो पल्थरसे कठोर होता है। पत्थर घनको चोट नहीं सह 
उसका धनुष बन 40 अब मल सके 
गए और लोहा सह लेता है इसी तरह हम सबक उपहासक वचन क्यों न सह सक ॥ A 
उ केकरे भवतनु अघुरागे |” इति । भाव कि हमारा जन्म होनेको क्या यही माता थो और 
FO ज आकर टिके । अतः ये भरपूर अभागे है | ४ “देखब सुनन बहुत अब आगे” इति । 
से होता, इसमें क्यों प्राण आकर ।ट । अतः Se Re 
Vo दी देखा दै जो आगे कहते है अर्थात्‌ लक्ष्मणरामसीताको वन, पतिहित, अपनेको वैधव्य 
Sint Si OO आगे १४ वर्ष तक न जाने क्या-क्या देखनेको मिलेगा । 
अयज्ञ, प्रजाको शोकसंताप और सुशको सुख-सुयश; आलि ४ स 0 7) 2 
) ७ १ र el 
रुपन राम सिय कहुँ बलु दीन्हा । पठइ अमरपुर पति दित कोन्हा ॥ है । 
हीन्ह बिधवपन अपजसु आप्‌ । दीव्हेउ प्रजहि सोइ सतार ॥ ४ ॥ 


मोहि दीन्ह सुखु सुजछु सुराजू । कोन्द _ कैक सब कर काजू ॥ ५॥ 


emer mers 5 Fre weave 


रों > च हे + पूण 
| _ न पतन पाव मे पाठ है पोवर'  राजापर छोर काशीकी प्रतिमे 'पाव न? पाठ है पावर” पाठसे टीकाकारोने ये अथ किये नल नीच ५ मा 
+ चा, नीच और अभागे घ्राण अघा ळे । वा, नीच प्राण दुर्भाग्यसे अघावगे \? “पावः एक वचन हे र 
| हे । अतः 'पाव' (क्रयाका कर्ता अभागे शब्द नहीं हो सकता । पावन घ्रान पाउले क्लिष्ट और असम्भव दो 
\ शुद्ध पाठ 'पौवर! | -पापर-तीच ] है, “पाबन? नहीं है । गोस्वामीजीकी लिपिमें बर; तरहसे वि 
महक साही हीमे एक ही प्रशारसे है, जिसमें “र. ओर “न में ठी कम अन्तर है, जिस कारण हो 
को 'पाचर” पढ़ना सहज है । संदिग्ध पाठ ओर लिपि दोनोंका कारण अक्षरकी समानतां 
` मआणे प्रान अधाइ ( के) केकेयी भवतनु ( महे ) अनुरागे हैं  ( गौड़जी ) । ५ 
भो लक्षणामूलक प्रस्ताव विशेष व्यङ्ग है कि स्वामी राजसे उदासीन हैं और में उसका लोभी हैं! 
भोग करनेको कहते हैं । यह सुनकर भी छाती नहीं फटती““। 
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दोहा १४० ( ६-७ ) शमते रामचन्द्राय नम! ६६६ 


“काराः 5२5 5 ९5 


त मानस-पीयूष 


एव तं सोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ-- बिधवपन'>विधवापन, वैधव्य, रँडापा | 

अथ---श्रीसीतारामलक्मणजीकी वन दिया | स्वर्ग भेजकर पतिका भला किया || ३ ॥ वैधव्य और अपयश 
आप हमा | मजाक शाक अर संताप ( दाह दुःख ) दिया ॥ ४ ॥ मुझे सुख, सुयश और सुन्दर राज्य दिया--इस 
प्रकार केकेयीने सबका काम किया ॥ ५ ॥ अब इससे भी मेरा और क्या भला होगा ? उसपर भी आप लोग राज्यः 
तिलक देनेको कहते हैं ॥ ६ ॥ 

दीनजी--१'मोहि दीन्ह सुखु सुजखु सुराजू ।'””” अर्धाली ५ में बहुत ही उत्तम लक्षणामूलक अविवक्षित 
वाच्य ध्वनि है | 

२--पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि आगे 'घालेसि सब जग बारह बाटा? कहा जायगा | वे बारह रास्ते 
यही हैँ । ( १ ) रामको वनका रास्ता, ( २ ) सीताको वनका रास्ता, ( ३ ) ळक्षमणको वनका रास्ता, ( ४ ) दशरथको 
अमरपुरका रास्ता, (५) अपनेको विधवापनका रास्ता, ( ६ ) अपयशका रास्ता, ( ७ ) प्रजाको शोकका, ( ८ ) 
प्रजाको संतापका, ( ९-१०-११ ) मुझको सुखका, सुयशका, सुराजका रास्ता और ( १२) सबको सुकाजका रास्ता | 
` नोट--वीरकवि--यहाँ वाच्यार्थं अर्थान्तरद्वारा भासित होता दै कि जिस राज्यके लोभमें पड़कर कैकेयीने सारे 

अनथाँको कर डाला, उसीको आप सब मुझे स्वीकार करनेको कहते हैं, बड़े खेदकी बात है । यह “लक्षणामूलक अवि- 
वक्षित वाच्य ध्वनि? दै । 

नोट--एहि तें मोर काह अब नीका 1“? इति | (क ) गुरुने यह कहकर कि हानि छाम जीवन मरन जस 
अपजस बिधि हाथ । १७१ | अस विचारि केहि देइअ दोस ।' कैकेयीको निर्दोष ठहराया था, उसका यहाँ उत्तर देते 
हैं । ( ख ) भाव कि कैकेयीने सबोंको पदार्थ बांटे हैं, मुझे सुख-सुयश-सुराज्य दिया और सबका कार्य उसने ही कर 
डाला | किसीका भी कुछ काम बाकी नहीँ रहा । ( रा० ग्र० ) | ( ग ) “सब कर काजू! में अवधके बाहरवाले भी 
आ गये । जैसे, जनकमहाराजको सुनकर हास हुआ, देवताओंका काय हुआ, बनवासियोँका भला, सुग्रीब विभीष- 
णादिका काम, रावणको सद्गति | काजका अर्थ है भलाई, पर यहाँ ब्यंगसे बुराईका अर्थ होगा | ( घ ) 'काह भब 
नीका तेहिपर"'” अर्थात्‌ इससे बढ़कर मेरी भळाई क्या हो सकती है सो उसने कर ही दी, अब कुछ रह ही नहीं 
गया तो भी आप””| 


ग्रे Lo DoS ५ ~ 
केक जठर जनमि जग माहों । एह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं ॥ ७॥ 
सोरिवात सब विथिहिं बनाई । प्रज्ञा पाँच कत करहु सहाई ॥ ८ ॥ 
द्र ह ग्रहीत परि न 
दो०--अह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार । 
तेहि# पिआइअ बारुनी कहहु काहा उपचार ॥१८०॥ | 
शब्दार्थ--जठर”-्पेट, कोख, कुक्षि । पाँच=्पंच, यथा- “जो पाँचहिं मत ळागे नीका । २५२। अही २ 
हीत, ग्रसा हुआ, जकड़ा हुआ, पीड़ित, क्रूर गहोके फेरमें पड़ा हुआ | बात=्सन्निपात, वात रोग | १-११५ | (58 
देखिये | उपचार-चिकित्सा, दवा, इलाज, तीमारदारी । 
अथ--कैकेयीके गर्भसे संसारमें जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ अनुचित नहीं है || ७ | मेरी बात तो र 
सब विधाताने ही बना दी फिर ( आप सब ) प्रजा और पंच क्यों मेरी सहायता कर रहे हैं ? | ८ || जो. 
ग्रहोंसे असा हो, फिर बात रोगके वश हो, फिर उसे बिच्छूने भी डंक मारा हो, | उसे मदिरा पिछा 
बताइये कि यह कौन इलाज है? ( वा, फिर उसका क्या इलाज हो सकता है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं, 
जायगा ) ॥ १८० || टिक मर 


# ताहि । † कोत--( भा० दा० ) || दूसरा समुच्चय | 


मः 
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I कप पलक रए 


नोट--१ “यह मोहि कहें”? इति। (क ) यह? अर्थात्‌ केकेयी ही सब कुछ मेरे लिये कर चुकी तो भी आप 

तुरत टीका देकर मुझे राजा देखना चाहते हैं, अधर्मी बनाना चाहत हैं जो मरणके तुल्य है। यह कुछ अनुचित 
कैकेयीके पुत्रके योग्य ही दै । ( ख़ ) कत कर अ कि आपकी सहायताकी तो जरूरत ही नहीं थी | 

हा हे कि आप मरतेको क्यों मारते हैं, गिरतेको धक्का क्यों देते हें | ( रा० प्र०। ) ( 0 हे पा ge तुल्य- 
प्रधान-रुणीभूत व्यंग है । ( घ ) इसमें गुरुपर भी व्यंगसे कटाक्ष है कि आपके पिता € हे र यह उ सज 
दिया, अब आप उसपर भेरे माथेपर नीला कलंकका टीका लगाना चाहते हैं कि भरतने ऐसे अनथका राज्य लिया। 
( पु० रा० कु )। 


धह ग्रहीत पुनि बात बस 


यहाँ यह, बात, बिच्छूका डंक मारना और मदिरा क्या है ! इसमें मतभेद है । Po 
देवता, सरस्वती और कुरी ग्रह हैं, यथा-- अवध साढ्साती तब बोळी' ( कुबरी ), ब्रा और देवताओं 
सरस्वतीको भेजा था जो हरषि हृदय दसरथपुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई । १२ | ८।' अतएव ये सब ग्रह- 
दशा हैं | राजाकी मृत्युसे भे सब कोग सोक बस बौरा ।' सब बावले-से हो गये--यही बातवश हीना दै | सना 
बीछीका डंक मारना है, यथा- “नगर ब्याप गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी ।' और RS 
करना वारुणी है । राज्यसे मद होता दै, अतएव उसे मदिरा समझ, यथा--किहि न राजमद दी मय लत 
कठिन राजमद माई ॥ जो अँचवत नूप मातहिं तेई । २३१-७।? उससे कलंक लगता है और कलङ्क लगना प्रतिष्ठितके 
लिये मरणसे भी अधिक दारुण है, यथा--'संमावित कहुँ अपजस छाहू । मरन कोटि सब दारुन दाहू। ५०० । ? ( पु० 
रा० कु०, रा० प्र० ) । किसीने यह भी लिखा है कि राजाकी मुत्युसे एक वर्षके लिये प्रेत चढ़ा यही बाई है । [ 
२--प्रायः बात, बीछी और मदिरा इन तीनोंके विषयमै सब एकमत हैं। मुख्य भेद 'गरह-ग्रहीत? में है । 
बैजनाथजी कैकेयीको भी शामिल करते हैं | (वे लिखते हैं कि देवता, सरस्वती, कुबरी और कैकेयी क्रमशः जन्मके सूर्य, 
चन्द्रमा, सादसाती शनिश्चर और सङ्गल ग्रह हैं । रामबनवास ज्वरमे श्रीसीताळच्मणका संग कुपथ्य पाकर वात हो 
गया, रुपसत्यु बीछीका मारना है । ) क्योंकि इसके द्वारा सब काम देवताओंने कराया । पाँडेजी और पंजाबीजी 
केवल कैकेयीको प्रह” मानते हैं । कैकेयीके उदरमें नो मास बास नबग्रहोंसे ग्रसित होना है । 
बाबा हरीदासजी-यह अभूत उपमा कहकर जनाया कि हमारे समान कोई भी दुखी नहीं ! तीन ब्यथाएं तो 
| देहमें प्राप्त ही हैं, मदिरासे मन भी हाथसे गया अर्थात्‌ बनवास, नपमृत्यु, कैकेयीद्वारा मेरा ही सब अनर्थका कारण 
| होना ये सब दुःख मुझपर हैं | इनके निवारणार्थ राजमद पीनेको कहते हो जिससे राम-विमुख भी हो जाऊँ । राम- 
विमुख होना मरण-तुल्य है | यथा--बिष्लुबिसुख `"`जीवत सव सम चौदह प्रानी । ३० । ३-४ । 
श्रीनंगे परमहंसजी--( क ) यह सब श्रीभरतजी अपनेपर ही आरोपण करके बता रहे हैं, अर्थात्‌ मैं ऐसी 
दशाको प्राप्त हूँ । दुःखपूर्ण माताओंका दुःख मुझको गहोंकी भाँति ग्रसे हुए दे । श्रीरामलद्मणसीताजीका वनगमन- 
न्य दुःख मुझे कफ, वात, पित्तके प्रकोपकी तरह सन्निपात हो गया है। उसपर पिताका मरण बीछीका मारना हे । 
* इन दुशखोसे तो मेरी व्यग्रताका ठिकाना नहीं, उसपर पुनः मदिरारूप राज्याभिषेक मुझे दिया जा रहा है । अब मेरे 
- बुचनेका कोन उपाय हो सकता है १ (ख) 'ग्रह-प्रहीत'में देवमायाका अथ लागू नहीं हे, क्योंकि उस देवमायाका प्रभाव 
भरतपर नहीं है, उसका प्रभाव सन्थरा या कैकेयीतक है । यहाँ भरतजी अपनेपर ही दुःखोंका सम्बन्ध बता रहे 
है जो बिच्छूको वनगसनको तारतम्यतामें रखते हैं । बह भरतजीके लिये इस कारण अनुपयुक्त है कि 'भरतहि बिसरेउ 
4 सुनत राम बन गोलु | १६० ।' सन्निपातका दरजा बिच्छूसे कहीं अधिक भयंकर और दुःखद है । उससे 
 हीनेको सम्भावना है, बिच्छूसे सरण नहीं होता, उसका विष तीसरे दिन उतर जाता है । अतः भरतजीका 
A होनेसे बरासनेजत्थ दुःख ही वातकृत सन्निपात है जिससे सरणकी सम्भावना है । यथा--'णुढ़ 


य डट रहं नोक Gr नाहो । २८४ । ४ ।?, "जाय जीव बिनु देह सुहाई । बाढि मोर सब 


दोहा १६१ ( १-४ ) Vinay “५० हश्िंमते गम्रव्बन्क्ष्या परम? ७११० मानस-पोयूष 


( श्रीनंगे परमहंसजीने माताओंके दुःखको ग्रह कहा है | माताओंके दुःख-का-दुःख भरतजीको है, यह उनके 
देखि न जाहिं बिकळ महतारी । २६२ | २ |! इस वचनसे स्पष्ट है | अनेक माताओंके दुःख अनेक ग्रह हैं ) | 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--ऊपर कह आये हैं कि ( १ ) “लखन रामसिय कहूँ बन दीन्हा? (२) 'पढठट 
अमरपुर पति हित कीन्हा । ळीन्ह विधवपन अपजस आपू' (३ ) 'दीन्हेड प्रजहिं सोक संतापू? (४ ) “मोहि दीन्ह 
सुखु सुजसु सुराज्‌। कीन्ह कैकई सब कर काजू । इसी प्रसक्षके उपसंहारमें यह दोहा कहा गया है । इसमें भी चार 
बात है--( १ ) ग्रह ग्रहीत ( २) बात बस (३ ) तेहि पुनि बीछी मार । ( ४ ) तेहि पिआइअ बारुनीं कहहु काह 
उपचार । इससे स्पष्ट है कि पहिली कही हुई चार बातोंके दोषोंको दिखलाते हुए पिछली चार बातें उदाहरणके 
रूपमें कही गयी हैं | 

( १ ) ढखन-राम-सियका वन जाना ही ग्रह-ग्रहीत होना है, यथा 'हरषि हृदय दसरथपुर आई । जनु ग्रह दसा 
हुसह दुखदाई' ( २ ) पतिको अमरपुर भेजना और विधवपन लेना एक ही बात है, इसका प्रभाव भरतजीपर 
सन्निपात-सा पड़ा, भरतजी-ऐसे धीरने माताको डुर्वाद कहा | ( ३ ) प्रजाको बीछीसे मारे जाने-सा कष्ट है, यथा-- 
“नगर व्यापि गइ वात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी |” भरतजी इसका ठीक अनुभव करते हैं, अतः भरतः 
जीको वैसी ही पीड़ा हो रही है। ( ४) राजका मिलना वारुणी सेवनके समान समझ रहे हैं, यथा--'सबते कठिन 
राजमद भाई ।' 

सबका निर्गलितार्थ यह है कि भरतजी कह रहे हैं कि में तो इतना दुखी हूँ, और आपलोग उस दुःखको 
मिटानेके लिये मुझे राजरूपी वारुणी दिला रहे हैं, जिसमें उसके नशेमें यह सब दुःख भूल जाय | यह नहीं समझ रहे 
हैं कि ऐसे रोगीको वारुणी घातक है, उसके लोक-परलोक दोनोंको नष्ट करेगी | 


कैकह सुअन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ १ ॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ २ ॥ 
तुम्ह सब कहु कढ़ावन टीका । रायक्न रजायसु सब कहे नीका ॥ ३ ॥ 
उतरु देउ केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--कढावन”-लगवाना, कराना । 

अथ--कैकेयीके पुत्र ( होनेके ) योग्य संसारमें जो कुछ है चतुर विधाताने मुझे वही सब दिया है | १ | 
परंतु दशरथ महाराजका पुत्र! और 'रामका छोटा भाई' यह बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी । अर्थात्‌ कैकेयीके 
पुत्रको दशरथ-तनय” और “रामका छोटा भाई” न बनाना था । २। आप सबलोग टीका करानेको कहते हैँ | राजाकी 
आज्ञा है और सबको भली लग रही है । ३। ( जब सबको यही अच्छा लगता है तो अकेला ) मैं किस प्रकार और 
किस-किसको उत्तर दूँ । जिसकी जो इच्छा हो वह सुखपूर्वक कहे | ४ | 

नोट--१ 'केकइ सुअन जोग जग जोई ॥“”” इति । ( क ) इसके दो प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं। एक यह कि 
विधाताने विचारा कि कैकेयीका पुत्र किसे बनावें, तो उन्होंने संसारमै सिवाय मेरे और किसीको उसका पुत्र होनेके योग्य 
न पाया, अतएव चतुर विधाताने मुझे ही उसको ( पुत्ररूपसे ) दिया | अक्षराथ--कैकेयीका पुत्र होने योग्य संसारमें 
जो था ( वा सारे संसारमै देखकर ) चतुर विरञ्चिने वही मुझको दिया (उसका पुत्र बनाया ) | दूसरा अर्थ यह है कि | 
कैकेयीके पुत्रके योग्य संसारमें जो-जो बातें (चाहिये) हैं बही-वही चतुर ब्रह्माने मुझको दिया है ।' अर्थात्‌ कुककलंकी, 
गुरुस्वा मिद्रोही, बन्धुविरोधी, निर्लज इत्यादि होना चाहिये । यह सब बातें मुझमें दी हैं । ( ख ) 'बिरंचि” शड 
उपयुक्त है । अर्थात्‌ वे खूब रचकर बनानेवाले हैं | चतुर” क्योंकि जेसा योग्य पुत्र चाहिये, ठीक वेसा ही रचा, 


वा “राजाको राय सबको । ( सा० दा० ) । 
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६७२ श्वोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहां १८१( ४-८ ) 

अयोध्याकाण्ड Me नल दे 
न्ध न देना था । (ग) “दीन्हि मोहि बिधि बाढि बढाई , इससे ४ ह्‌ Fs दद 

होटा भाई बना दिशा) 1. २. नहीं तो मैं कैकेयीके योग्य था ही ( पु० रा० कु० ) | 1 पह 
कि यह बड़ाई मुझे कुलकलंकी न ही उ के पुत्रको धर्मपर आरूढ़ रहना चाहिये । ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी 
भाव भी ध्वनित होता है कि धर्मात्मा राजा मत्माका पुत्र दूसरेका राज्य कैसे ले सकता है, अतः भं न दगा | 
होता है, यह इस कुलको रीतिं ह, तब भला घ क दशरधानातो भवेद्राज्यापहारकः । राज्यं चाह च रासस्य घमं 


१ हैं। यथा-- SO 8 

गे और बह राज्य दीन जा | “तला राजता नित्यसुचिवा हि कुङस्थ नः । नेवं अवन्तो मां वक्तमहन्ति 
गल्मी० २। ८२।१२। ऽ 

वक्तुमिहाईसि ॥ वाल्मी० 


कुशछा जनाः ॥ २। ७९-७ ।' भाव गहे कि आपको हमसे राज्य ग्रहण करनेवाली अधमंकी बात न कहनी 
कुश 7 
॥ | मा सब कहहु'” ' इति | यथा--राय राजपढु छुम्द कह दीन्हा । 1 बचन छुर चाहिय दर द 
२७४ | ३ ।' ( गुरुवाक्य ), 'कीजिअ शुर आयसु। ९७५. ।' WR) लिर ७004 नद ल्‌ “ 
१७६ । ६ ।' ( कौसल्यावचन ); अत; तुम्ह सब' कहा । पुनः यथा-- करहु राज रघुराज रन तजि छ लटि छोगु रहा 
४ । है 2 मल आर: तार 
८५ “Re 021 जथा रुचि जेही' इति । भाव कि म किसीको जिह्वा ती पकड़ नह! सकता, द जसको अ न 
लगता हे बह कहता हे और कहे, इसमें मेरा बश ही क्या दै \ यथा--“गहि न जात रसना काहू की कहा जाहि ज 
में । गी० २।६२॥ पुनः भाव कि अब में कुछ उत्तर न दंगा । > i 
सोहि ङुमातु सभेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥५॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सियराए प्रानप्रिय नाहीं ॥ ६ ॥ 
प्रम हानि सबु कहुँ बड़ लाइ । अदि मोर नहि दूषन काहू ॥ ७ ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचित सबु जो कछ कहू ॥ ८॥ 
दो ०--राम माहु सुठि सरल चित मो पर प्रेम बिसेष । 
सत दी नता ¢ 
कहइ सुभाय समेह बस मोरि दीनता देखि ॥ १८१॥ 
अथे-मेरी कुमातासहित मुझे छोड़कर, कहिये तो, कोन कहेगा कि थह काम अच्छा किया गया ॥ ५ ॥ मेरे 
सिवा जड चेतन मात्रमें कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्रा” प्रिय न हों ॥६॥ जो सबसे बढी भारी हानि है, वही सबको 
बड़ा लाभ ( सूझ रहा ) दै, मेरे दिनोंका फेर (दुर्दिन, दुर्भाग्य, बुरे दिन) है, किसीका दोष नहीं || ७ ॥ आप सब लोग 
संशय, शील और प्रेमके वश हैं, ( अतएव ) आप सब जो कुछ कहें वह सब उचित ही है ॥ ८ ॥ आरामजीकी माता 


अत्यन्त सरलचित्त हैं. और मुझपर उनका बड़ा प्रेम है, वे मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेमके वश हो ऐसा 
कहती हैँ ॥ १८१ ॥ 


नोट--१ पूर्व कहा कि जिसकी जो इच्छा हो सो कहे, में न बोळूँगा । क्यों, सो अब कहते हें कि “मोहि 
` ङुमातु `? | अर्थात्‌ संसारमें कोई ऐसा नहीं, सिवाय मेरे और मेरी माँके, जो राज्य लेनेपर कहे कि मैंने भला किया | 
` सब मेरी निन्दा करेंगे, एक तो कैकेयी कहेगी कि अच्छा किया, दूसरे मैं अपनेको अच्छा कहूँगा कि मैंने अच्छा किया 
कि राज्यग्रहण किया। और कोई भला क्यों न कहेगा ! इसका कारण आगे बताते हैं कि “मो बिज्लु को” । अर्थात्‌ 
भ्रीसीतारामजी सबको प्राणप्रिय हैं । उन प्राणप्रियका राज्य मैंने ले लिया, उनका मैंने अनभळ ताका, तब कोई कैसे 
अला कह सकता है ? दोको वे अप्रिय हैं, इससे वे ही दो भला कहेंगे | “को सचराचर माहीँ', यथा--जगदात्मा प्रान 

पति रामू । ६ | ३४। ६ ।', ऐसा ही कैकेयीसे कहा है, यथा--'अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान 
रय नाहीं ॥ १६२ । ६ ।', पुनः यथा--'को नर नारि अवध खग सग जेहि जीवन राम तें प्यारो । गी० २ | ६७ । _ 
२ “परम हानि सबु कहँ बड़ राह” इति । इसके दो तरह अर्थ करते हैँ। एक यह कि (क) जिसमें मेरी परम 
में सबको बड़ा लाम दीखता है । सबको राम प्राणप्रिय और मैं रामबिबुल, हमको वे प्रिय नहीं, यह हमारी 
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हानि है, यथा--*हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि ळीन्हि मातु कुटिळाई' और इसीमें सब लोग अपना बड़ा लाम 
मानते हैं । अर्थात्‌ राम-विरहमें हमारे प्राण नहीं निकलते, इसीसे सब टीका करानेको कहते हैं, मर जाता तो कोई 
ऐसा क्यों कहता १ कठोर हृदय होनेके कारण ऐसा कहते हैं | ( पु० रा० कु० )। (ख ) राज लेनेमें हमारी परम 
हानि है पर उसीमें सब “आपन बड़ काज” मानते हैं, इसलिये सबका बड़ा लाम है । 

२ दूसरा यह कि रामवनगसन और दृपमरण ( रूपी अनर्थ जो मेरे कारण हुए हैँ) परम हानि है जिससे 
सब शोक-निमग्न हैं, वही बड़ा लाभ है अर्थात्‌ हमारे राज्यका कारण है | ( पं०, रा० प्र० ) | 

नो ट--१ 'संसय सीछ प्रेम बस अहहू ।''? इति | ( क ) संशय” का कारण वाल्मीकीय सर्ग ६७ में विस्तार- 
पूर्वक कहा गया है । राजाके स्वर्गवास होनेपर सबेरे ही सब मन्त्री और ऋषिगण एकत्र हो सोचने लगे थे कि किसीको 
तुरत राजा बनाना चाहिये; क्योंकि 'राजहीन देशका राष्ट्र नष्ट हो जाता है, उसमें खेत नहीं बोये जा सकते, पिता-पुत्र- 
स्री आदि सभी स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। धनिक, वणिक , ब्रह्मचारी, यज्ञ करनेवाले इत्यादि कोई निश्चिन्त होकर अपने 
धर्म-कर्म नहीं कर सकते; अराजकताके कारण कोई अपनेको सुरक्षित नहीँ समझता | कथा, वार्ता, सभाएँ और उत्सव 
सब बन्द हो जाते हैं | इत्यादि।? शीळन्मुलाहिजा। राजा इनको राज्य दे गये हे इससे कैसे कहें कि न लो, श्रीरामको 
राजा होने दो । 'सौपेहु राज राम के आए ।' एवं “तब तस करब बहोरिः--ये शीलसूचक वचन हैं और प्रेम यह कि 
हमारा भरा हो । ( ख ) भाव यह कि संशय, शील और प्रेम ये तीनों ऐसे हैं कि इनमें विचार नहीं रह जाता । 
यथा- “अस संसय मन मएउ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ १। ५१ |”, “कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । 
भरत सनेहु बिचार न राखा ॥ तेहि ते कहेउँ बहोरि बहोरी । भरत मगति बस सइ मति मोरी ॥ २५८ | ६-७ |! और 
आप सब इनके वश हैं दब आपके विचार कहाँ ? जो चाहे कहिये | ( पु० रा० कु० ) | तार्यं कि आप अपने वशमें 
नहीं हैं, पराये बशमें हैं | इससे आपका कहना अनुचित है-यह व्यंग्यसे जनाया | अथवा, गुरु शीलवश हैं, मन्त्री 
संशय एवं शीलवश हैं, हळ गुरुजीने तो स्पष्ट कह दिया कि “मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिधि तुम्ह सन 
मळ मानिहि ॥ .सौंपेहु राजु राम के आए । सेवा करेहु सनेह सुमाए ॥ १७५ | ७-८ |! क्योकि वे उनका भाव, उनका 
रामप्रेम, उनकी धर्मपरायणता जानते हैं, तथा सर्वज्ञ हैँ, जानते हैं कि आगे क्या होना है । पर मन्त्रियोने लगी-लपटी 
कही, उन्हें संदेह है, यह उनके रघुपति आए उचित जस तब तस करब। १७५ |? इस वचनसे स्पष्ट है। और 
माताकी वाणी शील और स्नेह दोनॉसे युक्त दै, यथा--सुनी बहोरि मातु ढु बानी । सीळ सनेह सरळ रस सानी ॥ 
१७६ । ८ ।' 
टिप्पणी--१ भरतजीका भाषण भी कैसा विलक्षण है ! कहते भी जाते हैं और आश्वासन भी करते जाते हैं | 

२ “राम मातु सुठि सरळ चित"? इति | वे श्रीरामकी माता हैं और श्रीरामजीका स्वभाव अत्यन्त सरल है, 
यथा-- सरल सुमाउ छुअत छर नाहीं। १ | २३७ | २।, 'सीळ सकुच सुठि सरळ सुभाऊ | १८३ | ५ ।' अतः | 
उनकी माता भी अत्यन्त सरल हुआ ही चाहें | दीनता यह कि पिता मरे और भाई श्रीराम-लक्ष्मण वनको गये | 

७ 

( भरतजीने स्वयं अपनी दीनता आगे कही है, यथा--भापनि दारुन दीनता कहडँ सबहि सिर नाइ । देखे बिजु 
रघुनाथपद जिय कै जरनि न जाइ ॥ १८२ ।' ) पहले भूषण अर्थ किये अब दूषण अथ करते हैं--'सुठि सरळ चित! 
नहीं चाहिये-- अति सर्वत्र वजेयेत्‌' । मुझपर विशेष प्रेम है, सो ऐसा भी ळटहू. न होना चाहिये कि जिसमें मेरा 


अहित हो । ऐसा स्नेह दूषित है | 
प० प० प्र०--सुठि सरक चित! का भाव कि गुरु, सचिव और महाजन सब सरळ चित्तवाले हैं, पर श्रीराम- 


माताजी “अत्यन्त सरल चित! हैं | 'सुढि सरळ चित” कहकर यह भी जनाया कि केवल माता 'संसय बस' नहीं हैँ || हन 


दोड क 


वे केवल अत्यन्त प्रेमके कारण ऐसा कहती हैं । प्रेममें विवेक-नेत्र अंधे हो जाते हैं। यथा--तुळसी बेर सनेह द 
रहित बिळोचन चारि । दो० ३२६ | “बेर अंध प्रेमहि न प्रबोधू ।' सुठि सरल चित होनेको दोष माननेसे : 
भी दोषी ठहरेंगे, क्योंकि आगे मरतजी उनको भी ऐसा ही कहते हैं, यया--“सीळ सकुच खुडि सरळ सुभाऊ 


|” सदन रघुराऊ ॥ १८२ । ५} 
मा० पी० अयो० ८५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhi 


सि 
बः 
सं 
ङ 
क्‌ 


के टिप्पणसे स्पष्ट हो जायगा 


FO OO २ Vinay ६७४ चरोमद्रमिचछिचैरणी रिण रषये दोहा १८९२ ( १-४ ) 


न्हहि बिस्व कर बदर समाना ॥ १॥ 
शुर बिबेक सागर जगु जाना । जिन्ददि ८ 

मो कहें तिलक साज सज सोऊ । भय बिधि बिश्रुख बिश्रुख सबु कोऊ ॥ ३ ॥ 
परिहरि राम्नु सीय जग माहीं | कोउ न कहदहि# मोर मत नाहीं॥ ३ ॥ 


सो मैं सुनब सहब सुख मानी । उ हत तहाँ जह पानी ॥ ४॥ 
शब्दाथ- सजन्सजाते, तैयार कराते, सँवारते, रचते द | - 
नी ज्ञानके समुद्र हैं, यह सारा संसार जानता दै कि ET के हथेलीपर आप 2७" | 
समान है ( अर्थात्‌ उनकी संसारकी भूत, भविष्य, वतंमानकी बातें निरावरण दल पड़ती है) ॥ १ ॥ म 
तिलकका साज सज रहे हैं, ( उचित समझते हैं ) । विधाताके रूठनेसे ( विपरीत होनेसे ) समी कोई रूठ ( प्रणि । 
हो) जाते हैं ॥ २ ॥ श्रीसीतारामजीको छोड़कर जगत्‌में कोई नहीं कहता कि मेरा संमत (वनवासमें) नहीं था ॥ ३ 
सो मैं उसे सुखपूर्वक सुनूँगा और सइूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है ॥ ४ ॥ । 
नोट--१ 'गुर बिबेक सागर जगु जाना ।””? इति | ( क ) भाव कि कुछ में ही नहीं ऐसा कहता, संसारभर | 
इसे जानता है । उन्हें विश्व हथेलीपर रक्खे हुए बेरके समान है अर्थात्‌ वे त्रिकालज्ञ हैं । वाल्मीकीयमें गुरुकी निन्दा 
की है, यथा--विळछाप सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ । २ । ८२ । १० ।' अर्थात्‌ श्रीमरतजी सभाके बीचमै विलाप 
और वसिष्ठजीकी निन्दा करने लगे, उसको यहाँ बहुत सुधारकर लिखते हैं । साथ-ही-साथ इन शब्दोंके भीतर निन्दा 
( व्यंगसे ) भरी है, बाहरसे प्रशंसा है । ( पु० रा० कु०) | ( ख )--जिन्‍्हें त्रिकालकी बातें इस तरह प्रत्यक्ष देख 
पड़ती हैं जैसे हथेळीपर रखा हुआ बेर, इसमें भाव यह दै कि गुरुजी जानते हैं कि मैं माताकी कुचालको जानता भौ 
नथा और न मेरा उसमें सम्मत है, तथापि वे भी, भविष्यत्‌ देखते-जानते हुए, भी मेरे सच्चे, परमार्थके सहायक | 
न होकर, मेरै लिये कलंकका घररूप तिलक सजाते हैं | यह मेरा अभाग्य है । उनका इसमें दोष क्या १ जब खोटे || 
दिन आते हैं तो माता-पिता-गुरु-बन्धु-मित्र सब ही उलटे हो जाते ही हें, यथा--“भरद्वाज सुचु जाहि जब होइ \ 
बिधाता बाम । भूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याळ सम दाम ॥ १७५ ।' अतः उनका प्रतिकूल हो जाना आश्चर्य | 
क्या ! विधि प्रतिकूल हैं, ये उनके पुत्र हैं, अतः प्रतिकूल हुआ ही चाहें | यह सब व्यंग हैं । । 
प० ५० प्र ०--“जिन्हहिं बिस्व कर बदर समाना ।' “मो कहँ तिकक साज सज सोऊ' से स्पष्ट है कि भरतजी 
निष्कलंक हैं यह सबको विदित हो जाय इसी विचारसे गुरुने ऐसा उपदेश किया जिसको सब मन्त्री “गुरु आयसु' समझें । » 
हक 'कर बदर' यहाँ साभिप्राय है । माता कोसल्याने कहा था कि 'पूत पथ्य युर आयसु अहई?।_झुरकी | 
आज्ञा इस ङुरोगमें पथ्य है | उसीका यह मानो उत्तर है कि हमारे लिये सारा संसार वेरके सहश है। वेर रोगीके 
लिये कुपथ्य है । इसी प्रकार राज्य ग्रहण करना हमारे लिये कुपथ्य दै । पूर्व 'करतळ गत आमळक समाना” का दृष्टान्त 
दिया गया था वह यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि वह कुपथ्य नहीं है | विशेष “तुम्ह त्रिकाळदरसी झुनिनाथा । बिस्व 
बदुर जिमि तुस्हरे हाथा ॥ १२५ | ७ |! और 'जानहिं तोनि काळ निज ग्याना | करतळगत आमलक समाना ॥ १ | 
३० । ७। में देखिये | विश्व बेरके समान दोषोसे भरा हुआ है अतः विश्वके ज्ञानके लिये उसकी उपमा दोनों जगह | 
दी गयी । आमलेकी उपमा आत्मज्ञानको है | पुनः, ज्ञानोकी दृष्टिमें विश्व कुपथ्य है । और भक्तकी हष्टिमें वह पथ्य | 
है सर कि और वसिष्ठ ज्ञानियोंको विश्व बेरके समान कहा और श्रीरामचरितके श्रोता-बक्ता भक्तोंके लिये | 
आएछ समान कहा । श्रीरामचरितसम्बन्धी बातोंका ज्ञान प्राप्त करनेमें श्रीवाल्मीकिजीके सम्बन्धर्म मी आमलकका : 
Fi न दिया गया है । यथा--“ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः । घुरो यत्तत्र निदत्त 
चुकी थीं योगबलके 4 धर्मात्मा वाल्मीकिजीने इन बातोंके अतिरिक्त चरितसम्बन्धी अन्य बातें जो पहले हों 
कै EES रा० i भे 'कहदि' ही हे। कहिहि--- १७२ १, १७६२, छ० । 'कहहिः पाठका भाव पँ० वि० त्रि० 
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दीहो १८२ ( ५-६ ) “मते. रामचाद्राय नसा ६७५ भानस-पौयूषे 


वीरकवि--यहाँ भरतजी कहते तो गुरुहीसे हैं परन्तु विमुख होनेकी बात दूसरोंके प्रति कहकर गुरुजीको 


सूचित करना 'गूढोक्ति! अलंकार है | भाव यह है कि गुरुका ऐसा कहना आश्चर्यजनक है कि ईश्वरके विपरीत, 
शिष्यको संसारको ओर लगनेको कहें--तुल्य प्रधान गुणीमूत व्यङ्ग” है | 

नोट--२ “परिहरि रामसीय जग माहीं'*“अंतहु कीच'”“” इति | श्रीसीतारामजीको अन्तर्यामी जनाया | यही 
कहेंगे कि हमारा मत माताकी करनीमें नहीं है बाकी सभी कहते हैं और कहेंगे कि मेरा सम्मत उसमें था, यथा-- 
“एक अरत कर संमत कहहां' । यह लोकापवाद सहनेके लिये ही में पैदा हुआ हुँ, अतएव सहना ही पड़ेगा । मुझे बुरा 
माननेकी जगह है ही नहीं क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जहाँ पानी रहता दै वहाँ अन्तमें कीचड़ होती ही 
है । जहाँ कुछ दोष होगा, वहाँ पीछे बदनामी अवश्य होती है। सब उसात मेरे लिए हुआ । शोकसमाज-राजके 
ग्रहण करनेको मुझसे कहा जाता है, मेरा मत लोग समझते ही हैं, इत्यादि, अपयशके पात्र हम कैसे न बने ! 

बि० त्रि०— 'परिहरि रामसीय `" 'नाही' इति | मरतजी कहते हैँ कि जो लोग मुझे राज्य लेनेको कहते हैं, वे 
दूसरे शब्दोंमें यह कह रहे हैं कि यह सब मेरी सम्मतिसे हुआ | उन्हें संशय है कि मेरी सम्मति अवश्य रही होगी, 
यथा--'संसय सीछ प्रेम बस अहहू । सबुह उचित सबु जो कछु कहू ॥' रामजीकी माता सरळ चित्त हैं, उन्हें संशय 
नहीं है । वे मेरी दीनता देखकर स्नेहवश्च कह रही हैं । गुरुजी सर्वञ्च हैं | उन्हें भी संशय नहीं है, पर वे ब्रह्मदेवके 
विमुख होनेसे तिलकका साज सज रहे हैं । अब मुझे दूसरी शरण नहीं है | इस अनर्थ-व्यापारमें मेरी सम्मति नहीं थी 
इस बातको सिवा श्रौराम-जानकीजीके और कोई कहनेवाला नहीं है । अतः में उन्हीके पास जाऊंगा । वहींसे मेरी 
सफाई होगी और कहींसे नहीं । 

मिलान कीजिये-'को भरि है हरिके रितये रितवे पुनि को हरि जो भरि है। उथपे तिहि को जिहि राम थप 
थपि हे पुनि को हरि जो ररि है ॥ तुळसी यह जानि हिये अपने सपने नहिं काळहुते डरिहे। ङुमया कछु हानि न 
औरन की जुपे जानकीनाथ मया करिहै ॥ क० ७। ४७ |!, 'दीनबंधु कारुन्यसिंु बिनु कौन हिये की 
बूझे । गी० २।३ । 

प० प० प्र ०--अंतहु कीच वहाँ" इति | भाव कि मेरी माता 'कुटिळ कठोर कुबुद्धि अमागी' और रामद्रोही 
है, बेटा होनेसे मैं भी वैधा कहा ही जाऊंगा, यदि राज्यको स्वीकार करूं, और स्वीकार न करूं तो भी कुटिल और 
अभागी तो लोग कहेंगे ही । 

ङे अन्तरंग-बहिरंग, भौतर-बाहर, दोनों ही साफ होने चाहिये, इस लोक-शिक्षाके लिये भरतावतार दै | 
जीव कैसे ही स्वच्छ आचरणबाला हो उसे अपनेको सदोष मानना ही चाहिये । 

प्रो० पं० रामचन्द्र शक्क--एक बार तो संसारकी ओर देखकर भरतजी अयश छूटनेसे निराश होते हैं, पर 
फिर उन्हें आशा बँधती है । वे समझते हैँ कि रामके आते ही मेरा अयश दूर हो जायगा। उनको विश्वास है कि 
सारा संसार मुझे दोषी माने, पर सुशीळताकी मूर्ति राम मुझे दोषी नहीं मान सकते ।-“परिहरि रामसीय जगमाही। 
रामको सुझीलतापर भरतको इतना अविचल विश्वास है । वह सुशीछता धन्य है जिसपर इतना विश्वास टिक सके, 
; और बह विश्वास धन्य है जो सुशीलतापर इस अविचळ भावसे जमा रहे। भरतकी आशाका एकमात्र आधार यही 


विश्वास है । 
उरुन मोहि जग कहदिक्ै कि पोचू । परछोकहु कर नाहिन सोचू ॥ ५॥ 
एकह उर बस दुसह दवारी | मोदि रूमि भे सिय राम दुखारी ॥ ३ ॥ 


जीवन राहु लपन भर पांवा | सबु तजि रामचरन मडु लावा ॥ ७॥ | के. 
मोर जनम रघुबर बन ढागी । झूठ काइ पछ्िताउ अभ्ागी ॥८॥ 


& पाठान्तर कढ्दिद्दि' ( सा० दा० ) । 
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अयोध्याकाएंड ६७६ श्र ख्वचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८२ 
PS रि: २ ६७६ श्रीमद्रामच 


SS 


TT २ ७ oo 
दो०--आपनि दारुन दीनता कह सबहि सिरु नाइ। 
देखे बिनु रघुनाथ पद जिअ के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 


शब्दार्--पोचन्बुरा, नीच, यथा--'कदिंदे जग पोच न सोच कछू फक लोचन आपनो तो ळहिहें | १-२-२३ ।' 
) 


अर्थ--मुझे इसका डर नहीं कि संसार मुझे बुरा कहता है और न परलोकका ही शोच है ॥ ५ ॥ हृदयमें एक 
यह ही असह्य दावामि बस ( दहक ) रही है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ६ ॥ जीवनका लाभ 
लक्ष्मणजीने भली प्रकार पाया कि सबको त्यागकर श्ररामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाया ॥ ७ ॥ और मेरा जन्म 
(तो) रघुकुलभेष्ठ श्रीरामजीको वन भेजनेके लिये हुआ ( फिर ) में अभागा झूठ ही क्या डात हूँ ॥ ८ ॥ सबको 
माथा नवाकर मैं अपनी कठिन दीनता कहता हूँ कि बिना रघुनाथजीके चरणोंके देखे मेरे जीकी जलन न 
जायेगी ॥ १८२ ॥ 


रा० प्र०--'जग कहहि कि पोचू””।' जग कहेगा कि आज सारे प्रथ्त्रीका राज्य पाते थे, लेते न बना, बड़े 
ही मन्दबुद्धि हैं | परलोक बिगड़ेगा; क्योंकि पिता-माताकी आज्ञा नहीं मानी । मेरा हृदय तो इस बड़े भारी शोकसे 
बंतस हो रहा दै कि हमारे स्वामी हमारे कारण दुःख उठा रहे हैँ । मैं उनको वनवास करानेके लिये ही पैदा हुआ | 


हळ जहाँ लौकिक पारलौकिक धर्म भगवत्‌-भागवतधर्मके प्रतिकूल पड़ते हों, वहाँ मगवद्धमंपर आरूढ़ मनुष्यको 
लोकपरलोक दोनोंका त्याग कर्तव्य है, यह परमभागवत भरतजीका उपदेश है । यथा-“लौकिका वेदिका धर्मा उक्ता ये , 
गृहवासिनाम्‌ । त्यागस्तेषा तु पातित्यं सिद्ौ कामविरोधिता ॥' इति शिवसंहितायाम्‌ । F 


नोट- “बस' बड़ा चोखा ( उत्कृष्ट ) शब्द यहाँ पड़ा है | दावानल समुद्रमें रहकर उसे जलाया करता है, वैसे. 
ही हमारे ृदयसिन्धुमे यह दावानल बसी हुई उसे निरन्तर जलाती रहती है । पानीरूपी राज्य वा माताने जो सुख 
मेरे लिये संचय किया, वह उसे बुझा नहीं सकता, किन्तु उसे भी यह जलाता है । । 


टिप्पणी--१ जीवन छाहु छषन |“**” इति । ( क ) “लषन” हैं, उन्होंने लख लिया कि जीवनका लाम यह#ी 

है और कुछ नहीं-- गुरु पित मातु न जानउँ काहू ।'''जहँ झगि जगत सनेह सगाई'''मोरे सब एक तुम्ह स्वामी १! 

मुझसे कुछ बन न पड़ा, में अभागी हूँ, झूठे ही पछता रहा हूँ । ( अपने भाग्यकी हीनता दित करनेको लक्ष्मणकेंशे 

५ भाग्यकी सराहना ठौर-ठौरपर की है। यथा--'अहह धन्य छछिमन बड्मागी । राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ कपटी '...-- 

& कुटिक मोहिं प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ ७ | १।' 'भे न भाइ अस अहहिं न होने। २०० | १।' भैं 

a घिगघिग अघ उदधि अभागी । २०१ | ५. ।' इत्यादि | ( ख ) [ इसमें ध्वनित अर्थ यह है कि मैंने जीवनका लाभ 

खो दिया । उन्होंने तो सब छोड़ श्रीरामपदारविन्दमें मन लगाया और मैं श्रीरामचरणॉको त्यागकर “लोलुप, भूमि 

भोगका भूखा हो रहा हूँ और आप सब मेरी सहायता कर रहे हैं | ( प० प० प्रर )। ( ग ) श्रीरामजीके चरणोंमें 
परस अनुराग होना जन्मका परम लाभ है | यथा--'पावन प्रेम राम चरन जनम ळाहु परम | वि० १३१ |! ] 


२ आपत्ति दारुत दीनता कहडं'"'? इति । पूर्वं कहा था कि 'मोहि अनुहरत सिखावन देहू । १७८ । २ |? अब 
कहते हैं कि में स्वये कहता हूँ कि मेरे रोगकी क्या औषधि है । में अपनी दारुण दीनता भी कहता हूँ अर्थात्‌ यह ऐसी 
कि कोई इसे देख भी नहीं सकता, बड़ी असहनीय है । माथा नवाकर, अर्थात्‌ विनम्र निवेदन करता हूँ, आप 
स्वीकार करे, मेरी अवशाको क्षमा करें । ( “देखे बिनु““न जाइ' का भाव कि उनके दर्शन होनेपर मैं उनको 
कर लाऊंगा, स्वथ बबली बना, मेरा करुक दूरं होगा । धर्मानुकूल श्रीरामजी राजा होंगे, तब मेरे हृदयकी 
जायगी । युथा--पेदै राम सुखी सब हेहै ईस अजस मेरो हरिहें । गी० २। ६७ ) 
दर गाए उस युख्य विश्वास है | वही यहाँ कहते हैं । 
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दोहा १७३ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय ¬~ शते रामचन््ाय सम। ९७३ ` भॉनसं-पीयूष 


हे म पा मम व वचनोंसे कैसे दुखी हुए-'मरम पाँछि जजु माहुर देई 'मनहुँ जरे पर कोन छगावति ।' 

वातवश, तेहि पुनि वीछी राज्य देते हैं; इससे दुःख और दूना हो गया | आठों ममस्थलोंकी पीड़ा, फिर ग्रहग्रहीत, 

के के A मार-इस प्रकार ग्यारह तापोसे वे संतप्त हैं, मानो त्रितापसे व्याकुल हैं; इसीसे राज्य अच्छा 
ता | इस “ताप” को मिटानेके लिये रामस्नेहसिन्धुमै शीतल होनेके लिये जा छिपे | 


आन उपाउ मोहि नहिं दझा | को जिअ के रघुबर बिजु बूझा ॥ १ ॥ 
एकहि आँक इइइ मन माहं । प्रातकाल चल्िहों प्रभु पाहीं ॥ २ ॥ 
जद्यपि मैं अनभल अपराधी | भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ ३ ॥ 
तदपि सरन सनपुख मोहि देखी | छमि सब करिदृहिं कृपा ब्रिसेखी ॥ ४ ॥ 


अथ--मुझे दूसरा उपाय नहीं सू पड़ता, बिना रघुवरके हृदयकी कौन जान सकता है ! ॥ १ ॥ एक यही 
ही निश्चय मनमें है कि प्रातःकाल प्रभुके पास मैं चल दूँगा ॥ २॥ यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हुँ, मेरे ही कारण 
सब उपद्रव हुआ है, तो भी मुझे शरणागत और सन्युख देखकर सब अपराध क्षमा करके प्रभु मुझपर विशेष 
कृपा करेंगे ॥ ३-४ ॥ 


टिप्पणी--१ आन उपाउ मोहि नहिं सूझा ।''” इति । भाव कि और भी बहुत उपाय होंगे; पर मुझे तो और 
कोई नहीं सूझते, यही एक उपाय निश्चय जान पड़ता है | यहाँ रघुबर? के दोनों अर्थ हैं, एक तो रघुकुलश्रेष्ठ औरामजी 
दूसरे अन्तर्यामी । भूषणकारने “रघुत्रर' शब्दका यह अर्थ दिया है, वहीं यहाँ प्रसंगके अनुकूल है | 'रघुबर सब उर 
अंतरजामी' हैं । ( १ | ११९-२ ) । अतः वे जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता | जब्र वसिष्ठ आदि न जान सके तो 
कहना उचित ही है कि सिवा रघुवरके और कौन जान सके! दूसरा कोई रोगका निदान ही नहीं पाता तो उपचार क्या 
बतावेगा ! अतएव प्रभुके पास चढ्ूँगा । प्रभु! अर्थात्‌ समर्थ हैं । वे इस रोगको छुड़ा देंगे। “अनभल का भाव कि 
मुझसे कुछ भलाई न होकर उल्टे बुराई ही हुई | (नोट--श्रीभरतजीने प्रथम तो आज्ञा माँगी थी कि मुझे श्रीरामजीके 
पास जानेकी आज्ञा दीजिये, यथा--जाउँ राम पहिं आयसु देहू | एकहि ऑक मोर हित एटू ॥ १७८ | ७ |” यह केवल 
अपने लिये कहा था । और यहाँ १८३ । र में अपना निश्चय कहा कि 'प्रातकाळ चलिहड प्रभु पाहीं।? यहाँ चलिइउँ, 
शब्द देकर जनाया कि मैं तो जाऊंगा ही, आपछोग भी चलना चाहें तो चल सकते हैं | प्रातःकाल ही चळ देनेकी 
सूचना सबको दे दी । इसीसे 'जैहउे” न कहकर 'चलिहउं? कहा | इसमें अ० रा० के 'तच्छवो भूते गमिष्यामि पादचारेण 
दुण्डकान्‌ | २ । ८ । ८ । इत्रृष्नसहितस्तूर्ण यूयमायात वा न वा। रामो यथा वने यातस्तथाहँ वल्क्रकाम्बर; ॥ ९ ॥ °`? 
इन 'छोकोंका भाव भी जना दिया है कि प्रातःकाल ही मैं गत्रुव्नसहित बल्कलधारी होकर पैदल ही दण्डकारण्यको 
जाऊंगा, आपलोग चळे या न न चल ) | 

२ 'छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी' इति | भाव यह कि कृपा तो सदैव करते आये हैँ, अब शरण जानेपर 
बिशेष कृपा करेंगे, यथा- निज पन तजि राखेउ पन मोरा।' चरणपादुकाएँ दीं यह बिशेष कृपा है | मिलान कीजिये== 
'सरन गये मोसे अघरासी। होहिं सुद्ध नमामि भअबिनासी॥ ७। १२४ | ७ |! “सरन गाये प्रभु ताहु न त्यागा । 
विश्वङ्गोह कृत अघ जेहि ळागा ॥ ५ | ३८ |! “नाथ दीनदयाळ रघुराई । बाघउ सनमुख गये न खाई । ६। ७। १ २ 

नोट--यहाँ मुहूत॑ विचार नहीं किया गया । भगवत्सम्मुख होनेके लिये मुहूर्तके विचारको जरूरत नहीं, सब 
दिन झम हैं | यथा--तदेव कग्न॑ सुदित तदेव ताराबछं चन्द्रबळं तदेव । विद्याबळं देवबलं तदेव सीतापतेनाम यदा | नय / 
स्मरामि ॥' ( सुश्रुतसंहिता ), 'रामकी शरण जाथ सुदिन न हेरिये”, “बिगरी जन्म अनेककी सुधरे अबहीं आज । होहि | 
राम को राम मजु तुरसी तजि कुसमाज', बेगि बिलंबु न कीजिय छीजिय उपदेस'- ( विनय» )। हट ति ल्ह 


सीलु सङुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ । ५ ॥ .. 
अरिहुक अनमर कीन्ह न रामा। मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥ ६ ॥ . 


११ दु 


रु. 
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श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरंणं प्रपद्य दोहा १५३ ( ७-८ ) 


हयोध्याकाण्ड ६७६ NR CRS) 
तुम्ह पै पाँच मोर भर मानी । आयेसु आसिष देहु सुबानी ॥ ७ ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जज जानी । आवहिं बहुरि राग्नु रजधानी ॥ ८ ;। 


दो०- जद्यपि जनशु कुमातु ते में सठु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८३ ॥ 


शब्दाथे- -पै'-परंतु,«निश्चय । ्वहुरिः=लौटकर । 'बहुरना'5फिरकर आना, लौरना । 

अर्थ-भीरघुनाथजी अत्यन्त शील, सङ्कोची और सरल स्वभावके हैँ और कृपा तथा प्रेमके घर हैं ॥५.॥ 
श्रीरामजीने तो शत्रुका भी बुरा नहीं किया । यद्यपि में टेढ़ा हूँ. तो भी में तो शिशु और सेवक ही हूँ । अर्थात्‌ फिर 
मेरा अपराध क्यों मनमै धरने लगे || ६ ॥ पर आप सब पंच निश्चय मेरा भला मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा और 
आशीर्वाद दें ॥ ७ ॥ जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना हु जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट 
आये ॥ ८ ॥ यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे है, मैं दुष्ट ओर सदा दोषी हूँ, तो भी अपना जानकर वे मुझे न त्यागे, 
मुझे रघुबीर भीरामजीका भरोसा ( पूरा विश्वास ) है ॥ १८३ ॥ 

टिपणी- १ 'सीछ सकुच सुठि सरक सुमाऊ ।””” इति । आगे चित्रकूटमें सब्रके उदाहरण हैं । ( १ ) शील 
ऐसा कि-/साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर घरेउ ॥ दोहावाली ॥४७॥' 
बहुत-से दोष देख भी लें तो भी उनपर कभी ध्यान नहीं दे । कैकेयीकी करनीपर कैसा शीलका बरताबा है, बस हद 
दै बारबार उससे मिलते हैं । सबसे पहले इसी मातासे चित्रकूटमें और लंकासे लोटनेपर मिले हैं--२४४ ( ६-७ ) 
और ७ । १० ( १ ) देखिये । यही नहीं जो कोई उनको दोष देता था उसपर बिगड़ जाते थे--'दोष देहिं जननिहि 
जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु समा नहिं सेई | २६२ । ८। विशेष 'तुकसी कहूँ न रामसे साहिब सीछ निधान । १।२६ ।' 
में देखिये । संकोची', यथा-'सीळ सराहि समा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची' ३१३ ( ३-४ ) 
देखिये । कैसा -गजबका संकोच है | यह न कह सके कि अब लौट जाइये | ( २) 'सुठि सरल? ऐसे कि विश्वामित्रसे 
पुष्पबाटिकामें श्रीसीताजीका मिळनप्रसंग और मनका क्षोभ सब कह दिया । यथा--'राम कहा सबु कौसिक पाहीं । 
सरक सुभाड छुअत छक नाहीं ॥ १ | २३७ । २।' कैकेयीके प्रसंगभरमें सरलता भी देख लीजिये । ( ३) कपा और 
स्नेहके तो घर ही हैं। यथा--'को साहिब सेवकहि निवाजी। आए समान साज सब साजी ॥' २९९ ( ५ ) से “को 
कृपाळ बिलु पाढि है बिरिदावकि बरजोर | २६६ |! तक । स्नेहसदन ऐसे कि गीधको पितासे और भीलनीको मातासे 
अधिक माना | इन सब विशेषणोंमें भाव यह है कि वे इन गुणोंके कारण मुझे शरणमें रक्खेंगे, मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करेंगे । यथा-“सनसुख गये सरन राखहिंगे रघुपति परम सकोची | गौ० २। ६५. ।' 


२-='भरिदुकःअनभळ कीन्ह न रामा।' इति | (क ) भाव कि अनहित करनेवालेके साथ कोई भलाई नहीं 
। करता, उसका समूल नाश करनेका उपाय करते हैं । 'रिषु रिन रंच न राखब काऊ। २२९ । २ ।' यह नीति है । पर 
। आगमजी शज्जुके भी अनुकूल रहते हैं, उसका भला ही करते हैं, उसका बुरा तो कभी मनसे भी नहीं सोचते । “जासु 
इस अरिहि अनुकूला । २२ | ८ देखिये । (ख ) “में सिसु सेवक जद्यपि बामा' का भाव यह कि झत्रुका भी भला ही 
। छुँ, बुराई उसके साथ मी कदापि नहीं करते ओर में तो बच्चा हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, मेरा अनभला कब 
करने लगे | पुनः 'शिशुसेबक' अर्थात्‌ बचपनसे ही उनका सेवक हूँ यद्यपि अब बाम हो गया हूँ ( 'शिश्चुसेवक' की 
रक्षा स्वयं प्रभु करते है यथा बालक सुत सम दास अमानो ।' “सदा करउँ तिन्ह कै रखव।री । जिमि बाळक राखइ 
हतारो ॥ २ । ४२ \ सेवक सुत पसि सातु सरोसे । रहद्द असोच बनइ प्रु पोसे ॥ ४ । ३ । ४ ।' इसीसे श्रीभरतजी 
. शिञ्च॒ ओर सेवक कह रदे हें ओर छोटे तो हैं ही । श्रीलश्मणजीका भी यही भाव है । यथा--भैं सिसु प्रभु 
र 3२ | ३ ४ “नाथ दास सें स्वाभि तुम्ह ॥ ७१ ।? ) 
मानी” इति । यह निश्चय समझकर कि मेरा इसमें हित है इसमें विरोध न 
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दोहा १८३ (७-८ ) Vinay Avasthi षते" ने मी (8६ मानस-पीय | 


गानकर आगा ( बस्नेले ) और आयोग न बनने ते गजब जबल के जा को का आजा ( चलनेकी ) और आशीर्वाद सुन्दर वचनोंसे दीजिये जिसमें वे अवश्य लौट आउ । 'पै’ का भाव कि 
श्रीरामजी तो भला करेंगे ही यह आप निश्चय जानिये, पर आप भी आशीर्वादसे सहायक हूजिये | 

वि० तिर पा एकतन्त्रराज्यमें पञ्चकी सम्मतिसे ही कार्य होता था | महाराज दशरथ रामजीके लिये 
कहते हें जौ पोचहि मत छागे नीका । करहु हरषि हिय रामहिं टीका ॥' यहाँ रामजीके पास जानेकी अनुमति भरतजी 
पंचसे माँग रहे हैं कि पंचकी आज्ञा मैं नहीं हटा सकता; अतः आप लोग इस समय तिलककी बात रहने दीजिये 
अ ps 5 मैं रामजीको लौटानेके लिये उनके पास जाकर प्रार्थना करूं, और मेरी कृतकार्यताके लिये 
अ दजिये और ऐसा यह समझकर कीजिये कि इससे भरतका भला होगा, यथा--'हित हमार सियपति 
न Re ( क ) 'ज्यपि जनमु मातु ते"? इस दोहेमरमें षट्शरणागतिमँकी तीसरी शरणागति रक्षिष्यतीति 

वास; रक्षार्म पूण विश्वास शरणागति है । आशीर्वाद देना यहाँ नहीं पाया जाता । कारण कि गुरु जानते हैं कि 

श्रीरामजी न छौटेंगे इसीसे आशीर्वाद न दिया | पर श्रीमरतजीकी प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं हुई । वे चरणपादका छे 
आये, उनसे उन्हें वही सुख हुआ जो श्रीरघुनाथजीके साथ लौटनेसे होता, यथा “मरत सुदित ड बह 
भस सुख जस सियराम रहे तें ॥ २१६। ८ ।' इन्होंको उन्होंने सिंहासनपर विराजमान कराया | (वि० त्रि i 
टिप्पण दोहा १८४ में भी देखिये ) ( ख ) 'रघुबीर भरोस'--यहाँ श्रीरधुनाथजीकी दयावीरता और धर्म (गर मै त 
वत्सलता ) वीरताके विचारसे 'रघुबीर! पद दिया--व्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । तराम 
धमवीरः सदा स्वतः ॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स॒ पञ्चधा । रघुवीर इति ख्यातः सवंवीरोपलक्षणः ॥' स्वामी 
पज्ञानानन्दजीका मत है कि त्यागवीरता और विद्यावीरता मी सूचित की है। भरोसा है कि अपनी विकी |; - 
पिताकी आज्ञाका त्याग करके 'आवहिं बहुरि राम रजधानी ।' 'को जिय कै रघुबर बिचु बूझा' यह विद्याबीरता हर 
'छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी।' दयावीरता है । आपन जानि न त्यागिहहिँ' यह घर्मवीरता है। (ग a 
भाषणका उपक्रम 'बचन अमिय जनु बोरि'"'|| १७६ ॥” है और “मरत बचन सब कहेँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधा 
जनु पागे ॥ १८४ । १।? उपसंहार दै । थे 

२--मिलान कीजिये गीतावळीमेंके भरतजीके--“रामसपथ कोउ कछू कहै जिमि मैं दुख दुसह सहा है । चित्र 
चळिये सब मिछि बढि छमिये मोहि हहा है।”'जानहिं सियरघुनाथ भरतको सीळ सनेह महा है । २-६४ |? 
“माई ! हौं अवध कहा रहि छेहों | रामळषनसिय चरन बिलोकन काल्हि काननहिं जैहों । जद्यपि मोते कै कुमात ड दद 
भाई अति पोची । सनगम्नुख गए सरन राखहिंगे रघुपति परम सकोची ॥ २ | ६५ |! इन वचनोंसे | दु 

हट" कैकेयी-दशरथ, कैकेयी-भरत और अवधवासियोंके वचनोंका मिलान करनेसे बहत-सी चोपाइयोंके भाव 
स्पष्ट हो जायँगे-- १ 

श्रीदशरथजी श्रीभरतजी अवधवासी 

कपट सनेह बढाइ बहोरी ( २६ ) १ सुनि सुत बचन सनेहमय कपटनीर० 
एकहि बात मोहि दुख छागा (३१) २ मरत श्रवन मन सूळ सम पापिन० 
सोक बिबस कछु कहइ न पारा । २ सुनत भरत मए बिबस बिषादा- 
माथे हाथ मूँदि दोउ ळोचन।''' ४ सुनि सुठि सहमेड राजकुमारू | Mere भ 
गएउ सहम नहिं कछु कहि आवा ५ जनु सहमेड करि केहरिनादा 
परेड धरनि धुनि माथ'''ब्याकुळ ३ परे भूमितळ ब्याकुळ मारी- 
मनढु घाय महँ माहुर देई ( ३४) ७ मरम पाँ छि जनु माहुर देई 
सानहुँ झोन जरे पर देई ८ मनहु जरे पर छोन छगावति 
अजहूँ हृद्य जरत तेहि आँचा ९ पाके छत जनु ळाग भेंगारू 
सिर इनि ळोन्ह डसास“ १० घोरजु घरि भरि छेहिं उसासा 
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१ ह 
ही र? रि ६७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा १८४ ( १ ) 
जनि दिनकरकुक होसि कुठारी (३३) ११ पापिनि सबहि माँति कुछ नासा- दे एहि पापिनिहि दु रह 
पा 

हीं १२ मीन जियन निति बारि उलीचा छाइ भवनपर ° 
उ 1020 ER ) १३ आँखि ओट उठि बेठहि जाई- ३ ब्याघि भसाघि जानि तिन्ह त्यागी 


ढारोउ तोहि पिशाच जिमि''' १४ जो हसि सो हसि 
सिधि बस कुमति बसी उर तोरे ३५) १५ जबते कुमत कुमति जिय ठयऊ 
अरम बचन सुनि राउ कह १६ राम विरोधी “ मो समान को 
कहु कछु दोष न तोर ( ३५ ) पातकी बादि कह कछु तोहि । 
सब कोड कहहिं राम सुठि साधू १७ अस” जेहि क प्रानप्रिय नाहीं । 

अनकुठा १८ अरिहुक अनभळ कान्ह न रामा 
20 बा रति “नु १९ हे बिषय रस रूखे (१) ५नाहिं न राम राजके है 
अब सुनि मोहि मयेउ संदे २० बिधिहु न नारि हृदय राति जानी- ६ जानि न जाइ नारि गति भाई 
सो सब मोर पाप परिनामू ( ३५ ) २१ मोहि समान को पापनिवासू a 
अयेउ कुठाहर जेहि बिधि बासू २२ मरन समय विधि मति हरि छीन्‍्हा- ७ अबला बिबस ज्ञान गुन गाजनु 
देखि ब्याधि असाध चुप २३ एहि कुरोग कर औषध नाहीं 
बिकपत नुपहि भयउ भिनुसारा २४ करत बिलाप बहुत एहि भाँती 

बेठेहि बीत गई सब राती 

अजस होउ जग सुजस नसाऊ डरु न मोहि जग कहहि कि पोचू ८ सबहि बिचार कीन्ह मन माहीं । 


रपुर जाऊ। २५ परिलोऊहु कर नाहिन सोचू राम ळषन सिय बिजु सुखु नाहीं। 
Fits जनि होइ देखे बिनु रघुबीर पद जियकै जरनि न जाइ बिचु रघुबीर अवध नहीं काजू । 


बिळपत राजगृह मानहुँ सोक निवासु ९ मनहु करुन रस कृटकई उतरी'"' 
भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हा १० एक कहहिं मल सूप न कीन्हा 
भे अति भहित राम तेउ तोही ११ राम सरिस सुत कानन जोगू 


सरळ सुसीळ धरमरत राऊ १२ एक धरम परमिति पहिचाने 
सो किमि जानइ नारि सुभाऊ ३३ नृपहि दोषु नहिं देहिं सयाने 
पेड़ कारि तें पाळड सींचा १४ पालव बेठि पेड़ एहि काटा 


धिग में मएउ बेनु बन आगो १५ सइ रघुबंस बेलु बन आगी 
एकहि आँक इहे मन माहीं। प्रातकाळ,१३ चळे साथ अस मंत्र दढ़ाई 
भरत बचन सब कहें प्रिय लागे । राम सनेह सुधा जनु पागे% ॥ १ ॥ 
लोग बियोग बिषम बिष दागे । मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ २ ॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेह बिक भये भारी ॥ २ ॥ 
. भरतहि कहहिं सराहि सराहो । राम प्रेम मूरति तनु आदी ॥ ४॥ 


शब्दाथे- पागे-शीरे, चाशनी या क्रिब्राममें साने, लपेटे या डुबोये हुए । सबीज- तान्त्रिकोंके अनुसार एक 
सन्त्र जो बडेबडे सन्त्रोंके मूलतत्त्वके रूपें माने जाते हैं, उन्हें बीज-मन्त्र कहते हैं । प्रायः मन्त्रका प्रथम वण 


बिन्दुसहित उस मन्त्रका बीज होता है। पूरे मन्त्रका अर्थ बीजमें निहित रहता है । बीजयुक्त मन्त्र बड़ा प्रभावशाली 
हे (RR प्रभावशाली \ ज्ञारे=चैतन्य हो गये । दागे=द्ग्ध, जले हुए । छ 


.. चरण राजापुरकी पोधीमें नहीं दै ।. 
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; । बचन सबको प्रिय लगे ( ऐसे मालूम होते थे ) मानो वे श्रीराम-प्रेमामृतमें पगे हुए थे 


RRS 


दोहा १४४ ( १-४ ) Vinay ०«जीमले॥ गा प्रन्नद्धाफ ततर।5 दि किवत०७ मानस-पीयुष 


॥ १ ॥ वियोगरूपी भीषण विषसे सब लोग दग्ध थे | मानो बीजयुक्त मन्त्र सुनते ही वे चैतन्य हो गये || २ ॥ माता, 


मन्त्री, गुरु, पुरवासी, स्री-पुरुष सभी प्रेमके मारे बड़े ही व्याकुल हो गये || ३ ॥ सब भरतजीको सराह-सराहकर उनसे 
कहते हैं कि तुम्हारा शरीर रामप्रेमकी मुर्ति ही है अर्थात ऐसा जान पड़ता है कि श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम भरतका शरीर 
धरकर मूर्तिमान्‌ हो रहा है । वा, कह रहे हैं कि रामप्रेमकी मूर्ति हैं, रामप्रेमके तन ही हैं ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ भरतजीके वचन सबको प्रिय लगनेका कारण उत्तरार्धमें दिया कि वचन श्रीरामजीके स्नेहरूपी 
अमृतमें सने हुए जान पड़ते हैं । अमृत सबको प्रिय है | अवधवासी सब रामसनेही हैं; अतएव ये वचन सबको प्रिय 
लगे | उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें अमृतवाची विशेषण दिया है | उपक्रम है--'बचन अमिअ जबु बोरि देत उचित 
उत्तर सबहि । १७६ |! 

उत्तर अप्रिय होता है, इसीसे पूर्व इन्होने क्षमा माँगी--“ऊतरु देउँ छमब अपराधू ।” उत्तर अप्रिय होता है, 
प्रमाण यथा--उतर देत छॉड़ों बिजु मारे । १-२०५ ।?, 'उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा । मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा ॥ 
७। १११-१४ |” पर भरतका उत्तर सबको प्रिय लगा | यह उनकी बुद्धिकी विशेषता है | “जनु? पद देकर उद्प्रेक्षा की | 
रामस्नेह तो श्रीराम ही जानेंगे, दूसरा केसे जाने ! 

२ “लोग बियोग बिषम बिष दागे | संत्र सबीज'*"? इति | रामवियोग विषम विष है उससे लोग दग्ध ये | 
अर्थात्‌ वियोगविषके कारण मूर्छित दशाको प्राप्त थे विष मन्त्र-श्रवणसे शान्त होता है | यहाँ भरतजीके 'एकै आँक 
इहइ मन माहीं | घातकाळ चढिहों परु पाहीं ॥' यह वचन बीजयुक्त मन्त्र है । इसीको सुनकर सबका वियोग 
दुःख नष्ट हुआ | वचन 'असिय जजु बोरि' है, इसीसे “मंत्र सबीज सुनत जनु जागे’ कहा; जीवित करना दोनोंका धर्म 
है । मन्त्रका पहला अक्षर अनुस्वारसहित हो, वही बीज है । 

बेजनाथजी लिखते हैँ कि तीण हालाहल बदरिकाश्रमके वन और पहाड़ोमें होता है जिसका स्पर्शित पवन 
कोसोतक शरीरमें ळगनेसे “प्रथम तोरति' (शरीर टूट-सा जाता है) और अन्तमें ऐसा अपूर्वसुख देहमें प्राप्त होता है कि 
तुरत उसकी दवा यवके सत्तू और शहद मिलाकर भोजन न कर ले तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है, तब गंगा गौरी 
ये द्वौ रानी ठोकर मारि करो विष पानी ॥ गंगा बाँ टें गौरा खाइ । अठारह मार बिष निर्बिष हे जाई । गुरुकी शक्ति 
मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवाच 5: ठः 5: ॥' यह मन्त्र सुनाये जानेसे सचेत होता है | उसीका यहाँ रूपक है | 

वि० त्रि०--भरतजीके वचनमें सबपर आक्षेप था, परंतु बचन अमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं? 
प्रेमामृतसे ड्वबाड्रब वचन थे, इसलिये किसीको बुरा नहीं मालूम हुआ, सबको वचन प्रिय ळगे | 
भरतजीके तिलकके प्रस्तावपर गुरुजी बोले, मन्त्री बोले, माताएँ बोलीं, पर प्रजावग कुछ न बोले, वे मानो सो 
रहे थे | जब रामजी राजा न हुए, वन चले गये, तो जो चाहे सो हो, इस विचारसे उनकी ओर पूरी उपेक्षा थी । सो 
जैसे देवता सबीज सन्त्रसे जाग उठते हैं, जपकर्ताके उन्मुख होते हैं, उसी भाँति प्रजा जागकर भरतजीकी ओर उन्मुख 
हुई, उनकी उपेक्षा जाती रही, यथा--“मरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तु आह्वी- ( इसके अनुसार 
“लोग? से प्रजावग अभिप्रेत है) | 

मयङ्क- वचन मन्त्रमें "जाउँ राम पहिं आयसु देहू? यह कील है, “प्रातकाळ चळिहों प्रभु पाहीं? यह अखण्ड 
शक्ति है, “आवहिं राम बहुरि रजधानी' यह बीज है और प्रेमपूर्वक रामजीको दण्डवत्‌ करना न्यास है--“पाहि पाहि कहि 
पाहि गुसाई । भूतळ परे ककुट की नाई! । 

टिप्पणी--३ ( क ) “लोग बियोग बिषम बिष दागे'"।' यह साधारण लोगोंकी व्यवस्था कहकर तब माहु 
सचिव गुर पुर नर नारी"? विशेष जनोंकी बात कही कि ये सब स्नेहके कारण भारी व्याकुल हुए । भरतजीके बचन 
सुनकर रामविरहकी अग्नि भड़क उठी और सब भरतजीकी बारंबार प्रशंसा करने लगे | ( ख ) 'सनेह बिकळ अये सारो? 
इति। जबतक विष चढ़ा रहा, तबतक अचेत रहे । अब सबीज मन्त्र सुननेसे विष उतरा और चेतना आयी तब व्यः 
माळम हुई। [ बा, श्रीभरतजीकी दीनता और भक्ति देखकर ऐसा करुणामय स्नेह उमड़ा कि सब भारी 
किसीको देहकी सुध न रह गयी ( वैश )। इन शब्दोंसे वाल्मी० २-८२ के "तद्वाक्यं भ्मंसंयुक्तं 
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` अयोध्याकाण्ड ४०५६३ प्रीमद्रीमिव््चेंरणी हारेण अधे | दोहा १८४ ( ५-७ ) 
PR I 
हर्षान्मुसुचुरशूणि रामे निहितचेतसः । be का भावआ गया कि भरतजीके धर्मयुक्त वचन सुनकर श्रीराममें प्रेम 
षसे रोने लगे । 
En “ss इति । मूरति और तन दो शब्द दिये | बहुत लोग हैं । 'सराहि सराही' दो बार 
इसीसे कहा अर्थात्‌ बारंबार । दो शब्द देकर जनाया कि कोई कहता है कि रामप्रेमकी मूर्ति हैं और कोई कहता है 
कि रामप्रेमका तन ( शरीर ) ही हैं | 
तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान रामग्रिय अइहू ॥ ७ ॥ 
जो पाँवरु अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥ ६ ॥ 
सो सड़ कोटिक पुरुष समेता । बसहिं करूप सत नरक निकेता ॥ ७ ॥ 
अहि अघ अवशुन नहिं मनि गइई । इरइ गरछ दुख दारिद दई ॥ ८॥ 
झन्दाथ--“सुगाइ?~-“सुगानाः= संदेह करना, शक करना ।=दोघ लगाना | यथा--“आजुहि ते कहुँ जान न 
देहों मा तेरी कछु अकथ कहानी । सूर श्यामके सँग ना जैहों जा कारण तू मोहि सुगानी ।' “पुरुष'=पूवंज, पुरुषा, पीढ़ी । 
अथे= दे तात ! हे भरत ! तुम ऐसा क्यों न कहो ? तुम श्रीरामचन्द्रजीको प्राणोंके समान प्रिय हो। ५ । जो 
नीच अपनी मूर्खतासे ठुमपर माताकी कुटिलताका संदेह करके बिगड़े वह मूर्ख करोड़ों पुरुषाओंसहित सेकडों कल्पतक 
नरकरूपी घरमे वास करेगा | ६-७ | सपंका पाप और अवगुण मणि नहीं ग्रहण करता ( वरन्‌) वह विष, ढुःख और 
दरिद्रको जला डालता है ( दूर कर देता है ) | ८ । 
टिप्पणी--१ (क) 'तात मरत"? से 'अवसि चलिय बन” | १८४।' तक गुरुके वचन हैं। 
(ख़ ) “प्रान समान रामप्रिय', यथा--'रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदय जेहि माँती । २। ७ । ८ ।! 
“तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे। १६६।१ ।”, “तुम्ह पर अस सनेह रघुबर कं । सुख जीवन जग जस जड़ नर के । २०८ | 
५६ । ( ग) 'जो पाँबर"'' निकेता' इति | मिलान कीजिये--*एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भाय सुनि 
रहहीं । कान सूँदि कर रद गहि जीहा | एक कहहिं यह बात अळीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुस्हारे । रामु 
अरत कहुँ प्रान पिआरे । ४८ । ६ | ८५ ।” और ऐसा ही श्रीकोसल्याजीने कहा--“मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । 
सो सपनेहु सुख सुगति न लछहहीं | १६६ | ४।› ( घ ) नरकनिकेता'से जनाया कि नरक ही उनका घर बन जायगा 
कि कभी छूट नहीं । 
. २ “अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई।"? इति । सर्पमें विष, मणि और विषद्वारा प्राणघात वा हिंसा ये तीन 
बातें हैँ । मणि विषके साथ ही रहता है, पर विष उसमें नहीं लगता | उसे धोकर पिलावे या धारण करावे तो जिसको 
. सपने काटा हो उसका विष उतर जाता है । सर्पके हिंसाका दोष मणिपर नहीं लगता । कैकेयी सर्प है, यथा-“मान हुँ सरोष 
। अुअंग्रभामिनि विषम भाँति निहारई । दोउ बासना रसना दूसन बर” । २५ ।' कैकेयीने रामवनवासद्वारा पतिको मारा 
क अवधवासियोंको अचेत कर दिया, यह पाप ठुमपर नहीं लगाया जा सकता | तुम मणि हो । रामवनगमन- 
जनित वियोग-दुःखरूपी विषके हरनेवाछे हो, सब लोग विषसे दागे हुए थे, तुमने सबको आनन्द दिया । 
Fe [सं दुःख और दरिट्रताको हरता है । भाव कि पिता-माताका दोष पुत्रमें हो यह जरूरी नहीं । सब पुर- 
र दरिद्र हो सा थे, यथा--“मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयड बिकळ बड़ बनिक समाजू। 
(सि सूर गॅवाई । ९९ | ८। वह धन प्रास कर देनेको भरतजी चळ रदे हैं । ] 
गी जड़ताई'""नरकनिकेता? यह मानो शाप है । इसपर यह शङ्का होती है कि मगवासियों 
१ उसका समाधान यह है कि वे सब रामानन्य हैं इससे उन्होंने ऐसा कहा । 
। है, यथा--'मिटिहहिँ पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ मार । ळोक 
` और “अहि अघ अवगुन' इसमें भी इसका निर्वाह कर दिया गयां 


त ए हुरण क्रेगा। . 
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, चलिभ बन राम पहेँ' | आशीर्वादके स्थानपर कह रही है कि हमलोग तो शोकसिन्धुमें ड्रब रहे थे तुम ही हमलोगोंके 


दोहा १५१ ( १-४) ५” ^ ०७ समचैन्रीय पाई” मौनेस-पौयूंष 


दो०--अवसि चलिअ बन रामु जहेँ भरत मंत्र मल कीन्ह । 
सोकसिधु बूडत सबहि तुम्ह अवळंबबु दीन्ह ॥ १८४ ॥ 


शब्दा १५ 
ब्दाथ-कोन्ह = किया, विचारा है, सोचा है | 


९ 

अथ-हे भरत ! अवश्य ही वनको चलिये जहाँ श्रीरामजी हैं । तुमने बहुत अच्छी सलाह विचारी है । तुमने 
शोकसमुद्रमें डूबते हुए सबको सहारा दिया है | १८४ | 

पाँड्रेजी--१ यदि वे कहें कि पहले क्यों इसके विपरीत कहते थे, उसका उत्तर है कि हम शोकसमुद्रमें ड्रब रहे 
थे, कोई बचनेका सहारा न देख पड़ता था, इससे सब अचेत थे अब अवलंब मिला, तब सचेत हुए । श्रीदशरथ- 
विलाप-समय कोसल्याजीने कहा था--“धीरज धरिय त पाइय पारू । नाहि त बूड़िहि सब परिवार! । धीरज न धरा 
तो चाहिये था कि सब डूब जाते | उसका उद्धार इस दोहेमें है | 

२--शोकका सबुद्रसे रूपक यहाँ है पर उसके और कोई अङ्ग नहीं कहे गये | यह 'निरंग रुपक? है । 

नोट-श्रीमरतजीने अपने सम्बन्धमें ही कहा था कि 'प्रातकाळ चळिहङँ प्रभु पाहीं’ | अपने चलनेका समय 
बता दिया था; अब सब एक स्वर से 'अवसि चलिअ” कहकर जना देते हैं कि हम सब भी साथ चलेंगे | 

वि० का बोल उठी “भरत मंत्र मळ कीन्ह' | उसे गुरुजीका, सचिवका तथा माताका मन्त्र पसंद 
नहीं था, परंतु भरतलालमें कोई दोष भी नहीं था, अतः प्रजाने विरोध मी नहीं किया, उपेक्षा किये बैठी रही, मानो | 
सो रही है | अब सबीज सन्त्र सुनकर देवताकी भाँति जागी है, तो भरतजीकी माँगी हुई आशा दे रही है 'अवसि 


| 
| 
| 


आधार हुए | इस भाँति जो आधार होता है; उसे क्या आशीर्वाद माँगना पड़ता है! उसे तोम-रे 
2 १ उसे रोम-रोम अ 
आशीर्वाद देता है | दोहा १८३ नोट भी देखिये। bt 


भा सब कं मन मोटु न थोरा । जबु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ १ ॥ 
चरत प्रात लखि निरनउ नीक । भरतु प्रानग्रिय में सब ही के ॥ २॥ 
चुनिहिं बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ ३ ॥ 


धन्य भरत जौवचु जग माहीं। सीलु सनेइ सराइत जाही ॥ ४ ॥ 
श्रग्दाथ--निरनउ = निर्णय, निश्चय, फैसला | 


© 
अर्थ--सबके मनमें कुछ थोड़ा आनन्द नहीं ( अर्थात्‌ बहुत ) हुआ, मानो मेधोंका शब्द सुनकर चातक और 
मोर आनन्दित हो रहे हैं ॥ १ ॥ प्रातःकाल चळते हैं? यह निश्चय निर्णय अच्छी तरह लखकर श्रीमरतजी सभीको 
प्राणप्रिय हो गये ॥ २ ॥ युनिकी वन्दना करके और श्रीमरतजीको माथा नवाकर सब लोग बिदा माँगकर घर चले 
॥ ३ ॥ श्रीमरतजीके शील और स्नेहको सराहते जाते हैं और कहते हैं कि संसारमें भरतजीका जीबन धन्य है ॥ ४ ॥ 


नोट--१ “मा सबके मन मोदु न थोरा ।'”” इति | (क ) सब शोक-समुद्रमें ड्रबनेसे बचे, जान बची शोक- 
दुःखका निवारण हुआ, अतएव हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ | वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि “इस्त वचनमिदं निल 
हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः । २ | ७९ | १७। प्रहषजास्तं प्रतिवाष्पविन्दृवो निपेतुरायानननेत्रसम्भवा: 
॥१६॥ सभी सभासद्‌ शोकहीन होकर पुलकित हो गये, उनके नेत्रोसे हर्षके मारे अश्रु गिरने लगे । कैसा आनन्द इुआा | 
यह उत्येक्षाद्वारा कहते हैं-“जनु घन सुनि धुनि चातक मोरा' | चातक और मोर दोनों मेघके अनुरागी हैं । (पु | हर छ, 
कु० ) | ( ख )--यहाँ श्रीभरतजी मेघ, उनके शब्द कि “प्रातकाक चढिहौं प्रभु पाहीं' मेघकी गर्जन, श्रीराम 
सभाके सब लोग चातक और मोर हैं । (ग) चातक और मोर दोकी उठ्रेक्षा करनेके भाव-( १) ह 
प्रासिको आश्याके सम्बन्धसे चातक कहा और ्रीरधुनायजीके संयोगकै वचन सुनकर प्रसन्नता और प्रझनल्लित होनेसे स 
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करना, बड़ी हानि पहुँचाना । सहस-सहस्त-हजार | 


झयौध्याकाण्डै “१० १३९४ अ मद्रमचदरचरणी परी द्ये दोहा १८५ ( ५-७ ) 


उपमा दी | ( २ ) भ्रीरामजीके अनन्य भक्त चातक हैं, यथा--'जानत हौ सबहीके मनरी । तदपि कृपाळ करों विनती 
सोइ सादर सुनहु दीनहित जन की ॥ १ ॥ ये सेवक संतत अनन्य अति ज्यों चातकहि एक गति घनकी । _ यहद बिचारि 
गवनहु पुनीत पुर हरहु दुसह आरत परिजन की॥२॥गी०२। ७१ ।" ( यह श्रीमरतजीने श्रीरामजीसे चित्रकूटमें 
कहा है ) और ईश्वरकी प्राप्तिके छिये जो सब देवताओंको पूजते हैं वे मोर हैं ( पु० रा० कु० )। (३ ) चळनेकी 
खुशीमें मोरकी तरह नाचने लगे और श्रोरामदर्शनकी आशासे भावी आनन्दका सुख हुआ | ( वि० टी० )। भावी 
आनन्द प्रभुका दर्शन होनेपर कविने दिखाते हुए सबको मोरकी उपमा दी है | वहाँ उत्प्रक्षा की है और यहाँ आनन्द 
भिळनेपर उपमा दी । यथा 'बिहरहिं बन चहुँ ओर प्रति दिन प्रभुदित लोग सब । जल ज्यों दाढुर मोर मये पीन पावस 
प्रथम ॥ २५१ ॥' 

२ “चळत प्रात खि निरनउ नीके |”, यथा--“एकहि आँक इहै मन माहीं । प्रातकाळ चळिहों'"'' | यह 
भरतजीका निश्चित निणय है, यह जानकर सब कहने लगे कि भरतजी धन्य हैं, बड़े सुकृती हैं, इनका जीवन धन्य है, 
इत्यादि; इसीसे उनका सबको प्राणप्रिय होना कहा । देखिये, जब श्रीभरतजी ननिहालसे आये थे तव कोई उनसे 
बोलता भी न था; क्योंकि उनको संदेह हो गया था कि ये रामविरोधी न हों एबं इससे कि वे सब रामवियोगसे दुखी 
थे | यह जानकर कि ये श्रीरामजीको ठौठाने तथा उम्हींको राज्य देनेके लिये चल रहे हैं, सबका संदेह और शोक दूर 
हुआ, रघुकुलके धर्मकी रक्षा हुई; क्योंकि धर्मानुकूछ श्रीरामजीको ही राजा होना चाहिये था और प्राप्त राज्य छोड़कर 
भाईको देंगे, इससे भरतजीका श्रीरामप्रेम, त्याग और धर्मघुरंधरता प्रकट हुई । अतः सबको वे प्राणप्रिय हो गये | 
वाल्मी० २ । ७९। १५ में सभासदोंने कहा है कि आप भाईको राज्य देना चाहते हैं अतः पञ्चचिह्वयुक्त लक्ष्मी 
आपको प्राप्त हो । यह भाव भी इसमें आ गया | . 

३ ( क ) “सुनिहि बंदि”"बिदा कराई | दोनोंको प्रणाम करके, बिदा माँगकर चले | आज्ञा लेकर जाना यह 
शिष्टाचार दै, यथा--“माँगत बिदा राउ अनुरागे | १ | ३६० । ५।', 'रामहि देखि रजायसु पाईं । निज निज भवन 
चछे सिरु नाई ॥ १ | ३५५ ।', चढेड पवनसुत बिदा कराई । ५ | ८ । ५ |! ( ख ) मुनिके लिये “बंदि? और मरतके 
लिये “सिरु नाई' पद देकर जनाया कि मुनिको स्तुति भी की कि आप-सरीखे जिस कुलमें गुरु हों उसके शिष्य ऐसे 
क्यों न हों । ( पं० ) | ( ग ) यहाँतक समाजका मन, कर्म, वचनसे प्रेम दिखायो--मनमें मोद, प्रणाम कर्म है और 
वचनसे सराहते हैं | ( घ )'शीछ सनेह--शीळ स्मदादिक ( अपने सबके ) प्रति, स्नेह श्रीरामजीके प्रति । 

नोट-सभाकी समाप्ति हुईं । “सुदिन सोधि सुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकळ बोलाए ॥ बैठे राजसमा 
सब जाई । १७१ । २। ३ |” उपक्रम है । 'चरे सकर घर बिदा कराई | १८४ । ३ । उपसंहार. 


प्रथम ( अवध ) दरबार समाप्त हुआ 


कहहिं परस्प भा बड़ काजू | सकल चलह कर साजहिं साजू ॥ ५ ॥ 
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी | सो जानइ जबु गरदन मारी ॥ ६ ॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जग जीवन लाहू ॥ ७॥ 


दो०--जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनसुख होत्‌ जो राम पद करह न सहस सहाइ ॥ १८५ ता 


७ ‘ | 
शब्दाथ--गर 3 
उन दन सारी--( सुहावरा है ) गला काट डालना, गलेपर तलवार चलाना, मार डालना, बुराई 


० हसते हुए, हर्षसहित । हक के 
अथ-सब आपसे कहते हैं कि बढ़ा काम 
कि रखवालीके लिये घर रहो वह समझता- है कि मानो डेआ। सभी चलनेका सामान ठीक कर रहे हैं ||५॥| जिसको रखते हैं 


र नो मेरी गरदन मारी गयी ॥६॥| कोई-कोई 
कौन संसारमें जीनेका लाभ कहते हैं कि किसीको रहने- 
कोन संसारमै जीनेक्‌ काम नहीं लेना चाहता १ अर्थात्‌ सभी रामदशनसे जन्मका लाभ चाहते हें || ७ ॥ : 
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दोहा १८५ ( ५-७ ) Vinay ^०५०अीषके"रामचम्ाये ममी? कर मानस-पीयष 


वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता और भाई जल जायं । ( अर्थात्‌ व्यर्थ हैं त्याज्य हैं ) जो श्रीरामचरणके 
सम्मुख होनेमें सहसों प्रकारसे एवं हँसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें ॥ १८५ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'कहहिं परसपर मा बड़ काजू |” इति | बड़ा काम ( लाभ ) सब प्रकारसे है--श्री भरतजी- 
की ओरसे कुटिलताका संदेह मिटा, उनको राज्य देनेका निश्चय करके आये और निश्चय हुआ थीरामदर्शन और 
श्रीरामजीका लौटना । रामवियोगसे परम हानि हुई थी और रामप्रासति बड़ा लाम हुआ | श्रीरामजीकी प्राप्ति, उनका 
दर्शन, उनका साथ सब परम लाम दै । श्रीलक्ष्मणजीने भी इसे बड़ा लाभ माना है | यथा--- भावहु बेगि चळहु बन 
भाई । सुदित भए सुनि रघुबर बानी । अयउ लाम बड़ गइ बडि हानी ॥ ७२ | १ । २।? ( ख ) 'साजहिं साजू? का 
दूसरा भाव भी यहाँ है कि स्वयं सब तैयारी करने लगे ओर औरोंसे कहते हैं कि सभी चळनेका सामान करें 
( पु० रा० कु० ) | 

२ जेहि राखहिं'' जनु गरदन मारी' इति | गर्दन मारी, यह कविकी उक्ति है | श्रीरामशरणमें बाधा करने- 
वाळा पूरा शत्रु दै । ( वै० ) । 

३ “रउ सो संपति"? इति | हळ श्रीरामशरणमें बाधा करनेवालेके लिये यह उपदेश है | “जाके प्रिय न राम 
बेदेही ।***” विनयके इस पदसे तथा “गज बाजि घटा मळि भूरि मटा, बनितादिक मोंह तकै सब के । धरनी धन भाम 
सरीर मलो सुरलोकहु चाहि इहै सुख स्वे ॥ सब फोकट साटक है तुरसी अपनो न कछू सपनो दिन द्वै । जरि जाउ सो 
जीवन जानकि नाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु ह्वे॥ क० उ० ४१ |, से मिलान करें यहाँ तिरस्कार अळंकार है | यह 
“प्रतिकूलका? त्याग शरणागतिका लक्षण है | 'सहस सहाइ' का चरितार्थं आगे है | 

बि० त्रि०--घरकी रखबारीके लिये सुहृद्‌, माता, पिता और भाई कह रहे हैं कि सब लोग यदि रामजीके पास 
ही चले जायँगे तो घरकी रक्षा कौन करेगा, सम्पत्ति छट जायगी) इसपर कहते हैं कि राम सम्मुख होनेमें जो सम्पत्ति 
और णह-सुख बाधा कर रहे हैं; उन्हें जलने दो, वे बड़े अहितकर हैँ और वे सुहृदू, माता-पिता, भाई भी सर्वथा त्याज्य 
हैं । सम्पत्ति, सदन-सुख, सुहृद्‌, माता-पितादि वे ही माननीय हैं जो रामजीके सम्मुख होते हुएको यावदूबुद्धिबलोदय 
सहायता करें, अतः किसीको रहनेको न कहो, जो चले सबको चलने दो, घरकी चिन्ता छोड़ो, राम-सम्मुख जानेवालेको 
घरको कोन चिन्ता है | 'सब त्यक्त्वा हरिं भजेत्‌ ।' 

नोट-वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मणिकार, कुम्हार, जुलाइ, हथिङ्र बनानेवाले, मायूरक, आराकश, वेधक, ' 
रङ्गसाज, दन्तकार, वैद्य, चूना पोतनेवाले, गंधी, सुनार, घोबी, दरजी, नट, मल्लाह, योगी, वेदञ्ञ, सदाचारी; 
ब्राह्मण आदि सभी श्रीराम-दशनके लिये प्रसन्नतापूर्वक चले । ( २ | ८३ | ११-१६) । यह सब “रहन कढिय 
न काहू ।'''› से जना दिया है । 
हि इस दोहेमें सात ही अर्धालियाँ सब प्राचीन पोथियॉमें मिलती हैं । 'सबके मन मोद न थोरा”, अतः 
जान पड़ता है कि कवि भी मग्न हो आठका क्रम भूल गये | हाँ ! पंजाबीजीने आठवीं अर्धाली यह दी है-- प्रात 
गमन सुनि समै अनंदू । बिसर गये दुख दारिद॒दंदू ॥' 

मा० हं ०--“अध्यात्म और वाल्मी किरामायणोमें भरतजीका वर्णन है तो सही, परंतु गोस्वामीजीके भरत-वर्णन- 
की तुळनामें उस वर्णनका होना-न-होना बराबर ही है । स्वामीजीका वर्णन जिस उत्कृ्तासे अङ्कित हुआ दै उससे 
पाठकोंको यहाँतक भ्रम हो जाता है कि अयोध्याकाण्डके नायक कोन कहे जायेंगे, भरतजी या रामजी १""'पाठकको 
इतना विश्वास हुए बिना तो रहता ही नहीं कि स्वामीजीका भरतचरित यदि इतनी उत्कृष्टताको न पहुँचा होता तो इस 
रामचरितमानसका आज-जैसा वतमान प्रचार कदापि न दिखायी देता। हमारी हष्टिसे रामचरितमानसकी प्रा 
निःसंशयः भरतजी ही हैं | और वह यदि न होता तो उसका आसमा रामजी “एकाकी न रमते? इस प्रकार 
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| याक ६८६ धरीमद्राभचन्द्रचरणो शरणं प्रप दोहा १६६ ( १-५ ) 


तक अथोध्याकाण्डके सौष्ठवकी मंजिल आ पहुँची है इसमें कुछ भी शंका नहीं | इसका कारण यही दीखता है कि 
इस रामायणके भरत-भागमें रामरसका अविच्छिन्न पानकर मत्त होनेको जितना अवसर मिळता जाता है उतना अन्य 
किसी भी रामाथणमें नहीं मिल सकता । यह सब गोस्वामीजीके आन्दोलनका ही परिणाम समझना चाहिये | उनके 
आन्दोलनद्वारा भरतजीका हृदय यदि इस प्रकार स्पष्ट न होता तो सेवाधर्मका हृदय भो कदापि इतना व्यक्त न होता; 
और मुख्यतः लोक-शिक्षाके सम्बन्धमें भाषाकी अप्रबृत्तिके कारण सेवाधमं जो बिल्कुल ही अनाथ हुआ जाता था वह 
कभी भी ऐसा सनाथ होता हुआ न दिखायी देता | इस कारणकी दष्टिसे यदि देखो तो भरतजी ओर तुलसीदासजीका 
“यत्तदोः? के सहश नित्य सम्बन्ध क्यों न समझा जावे ! 

“अस्तु ! स्थूलहष्टिसे देखनेपर भी गोस्वामीजीके अयोध्याकाण्डके दो विभाग होते है-दशरथनिधनतक पूर्वाद्ध, 
और अवशेष ( यानी भरत-चरित ) उत्तराधं । पूर्वांधके रामप्रेमको अन्धप्रेम कहना कदाचित्‌ समुचित होगा, क्योंकि 
उसमें रामजीका सत्य ( अर्थात्‌ आध्यात्मिक ) स्वरूप आत्मानुभवी महात्माओंके व्यतिरिक्त प्रायः सभी सामान्य 
जनताको अविदित था । उस स्वरूपका सव॑सामान्य बोध उत्तराधमें हुआ; और रामविषयक अन्धप्रेमका रूपान्तर 
प्रबुद्ध वा विवेकी प्रेममें। इस कारण उक्त काण्ड-विभागोंको क्रमशः ज्ञानपूव भक्तियोगका भाग और ज्ञानोत्तर भक्तियो- 
गका भाग कहना अनुचित न होगा । 


“उक्त विभाग-कल्पनाका प्रादुर्भाव भरतजीके ही कारण हुआ है, इसमें कुछ संदेह नहीं । अथोध्याकाण्डके 
रङ्गभूमिपर यावत्‌ भरतजीका पाँव न था तावत्‌ वहाँ रामविषयक-प्रममें मोहका ही साम्राज्य फैल रहा था | परंतु 
भरतजीका पाँव & ही देर थी कि मोहका साम्राज्य एकदमसे नष्ट होकर रामजीके सल्य-स्वरूपरूपी स्वराज्य- 
को प्रभा सभीकी आँखोंमें भरने लगी; और तुरंत ही मोहकी जगह आनन्द छाकर शोकाकुलित सारी अयोध्या 'जरउ' 
सो संपति सदन सुख सुहृद मात ।पतु माइ । सनमुख होत जो रामपदु करइ न सहस सहाइ ॥' इस प्रकार घर- 
द्वारसे उदासीन होकर भरतजीके छुत्रके नीचे आनन्दसे अचल बनकर रामदशनके लिये लौट पड़ी । 

ie अयोध्या छोड़ने तकका वर्णन हमारी समशसे भरतचरितका पूर्वरङ्ग है । इस पूर्वरज्ञका दिग्दर्शन हमने करा 
दिया | अब अरत-चरित्रके उत्तररंगकी ओर चलेंगे ।?--२०५ ( १-५ ) में देखिये । 
ह १० प० प्र०--भरत-भाषण अनुपम वक्तु्वशैलीका बेजोड़ उदाहरण है| सभा तो जुड़ी थी भरतको राज्याभिषेक 
नेके लिये, पर भरतजीका सम्भाषण कैसा प्रभावशाली था कि सभी उनके साथ वन-गमनके लिये ऐसे आतं हो गये 
नके मुखसे जरड सो” ये शब्द निकल पड़े । शैक्सपीयरके जूलियस सीजर” नाटकमें सारी सभा जो जूलियस 
र विरोधी ( ब्रूटसका भाषण सुनकर ) हो गयी थी, बही मार्क ऐन्टनीका भाषण सुनकर सीजरकी भक्त बन 
1 । पर उसमें केवल व्यावहारिक बोध है । वहाँ भक्त और भगवानके सम्बन्धका ऐसा परमोच्च आदश नहीं है । 
रका घर घर साजहिँ बाहन नाना । इरषु हृदय परभात पयाना ॥ १ ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ २ ॥ 
._ संपति सब रघुपति कै आही । औौं बिनु जतनु चलों तजि ताही ॥ ३॥ 
रिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साँइ दोहाई ॥ ४ ॥ 


सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ ५ ॥ 


शब्दाथे थ-- परभ 

पः २ । १ | ४७ इत्यमरकोषे', “चत्वारि परङ्रोहकारिणः? इति 
पापिशिरोमणि अथ हो सकता है तथापि यहाँ प्रथम साधारण 
४ | २ दु गो करना, यथा--'साँइ दोह मोहि कीन्ह 
¬ ( विनय ) । 
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दोहा १८६ ( १-५) ० /« «वी मत्रे/समत्न॒न्द्राय। गम ६यछ ¬~" साम क 5 >> दम 


अर्थ--घर-घर लोग अनेक प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं, हृदयमें हर्ष है कि सबेरे चलना दै ॥ १ ॥ 
श्रीभरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, पोड़े, हाथो, महल, खजाना || २ || सब सम्पत्ति रघुनाथजीकी है | 
जो इसकी रक्षाका उपाय किये बिना इसे छोड़कर चल दूँ ॥ २ ॥ तो परिणाम (अन्तमें) मेरी भलाई नहीं । स्वामिद्रोह 
पापोमें शिरोमणि ( सबसे बढ़कर पाप ) है || ४ ॥ सेवक वही है जो स्वामीका हित ( भलाई ) करे, चाहे कोई उसे 
करोड़ों दोष क्यों न लगाव ॥ ५ ॥ 

3० रा० कु०-१ घरघर साजहिं'“?| ( क ) सभाके लोग मार्गमें भरतकी प्रशंसा करते और सबसे चलनेको 
कहते जाते थे | इस तरह एक दूसरेसे घर-घर खबर पहुँच गयी | सब अनेक सवारियाँ सजा रहे हैं, इससे उनका 
उत्साह और परस्पर प्रेम और 'करइ सहस सहाइ' का चरितार्थ दिखा रहे हैं। अपने ही लिये नहीं सजाते परंच 
औरोंके लिये भी कि जो चाहे सवार होकर चले | रातोरात सवारियाँ सजी कि पिछड़ न जायें, यह बात 'हरघु हृदय 
परमात पयाना? से जना दी है । 

२--भरत जाइ घर”””” ( क ) सभाके आरम्भमें 'पठये बोलि भरत दोड माई” कहा, अब उनका घर जाना 
कहा | जब समाके सब लोग चले गये, तब ये दोनों भाई भी घर गये । 

ॐ संपति सब रघुपति कै आही ।? # 


भरतजीके चरित्रका तात्पयं निकालना कुछ साधारण बात नहीं है। स्वयं स्वामीजी ही कह गये हैं कि कविजन 
भी भरतचरित्रमें चकित हुए हैं और हो रहे हैं । हमारी स्थूल दृष्टिको उसका ताप्पर्य यही दीखता है कि मनुष्यमात्रको 
जो कुछ मिला है, वा मिलता जाता है, वह सब परमेश्वरका है | मनुष्यमात्र उसका केवल वहिवाटदार ( ट्रस्टी ) है | 
ऐसी भावना दृढ़ करना यही उसका आद्यकर्तव्य ( पहिली श्रेणी ) है। इस कर्तव्यताके करनेपर उसका सारा जीवनक्रम 
ही परमार्थ हो सकता है । मनुष्य ऐसी ( ईश्वरसेवाकी ) भावनाको जब भूल जाता है तब उसकी अहंममादि भावना 
बढ़ती जाती है । वही उसका प्रपञ्च कहलाता है, जिसके कारण उसका सारा ही जीवन दुःखमय हो जाता है | इ० 
३० । इस प्रकार काँटेके तोलपर सदैव जाग्रत्‌ रहनेवाला पात्र स्वामीजीके भरतजीके अतिरिक्त उनकी या अन्य किसी 
भी रामायणमें उपलब्ध नहीं है? |--( मा० हं० ) | २०५ ( १-५ ) भी देखिये । 

श्रीभरतजीके गूढ़ चरितका मम॑ प्रायः बहुतोंने नहीं पाया, इसके उदाहरणमें एक महात्मा वाल्मी० २। ६१ 
के “एवं कनीयसा ञ्रात्रा भुक्तं राज्यं विश्ञाम्पते । आता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमथ नावमंस्यते ॥ १५ ॥' श्रीकौसल्याजीके 
इन वचनोंको प्रमाणमें देठे हैं । यह वचन उन्होंने श्रीदशरथजीसे कहे हैं | वे कहती हैं कि इसका एक तो विश्वास ही 
क्या कि पन्द्रहर्वे वर्ष रामके छौटनेपर भरत राज्यको छोड़ देंगे और कदापि छोड़ भी दें तो छोटे माईके भोग किये 
हुए राज्यका राम क्यों न तिरस्कार करेंगे | नरब्याध राम दूसरेका भोगा हुआ राज्य स्वीकार न करेंगे |--पर यह 
स्मरण रखना चाहिये कि मानसकी श्रीकौसल्यादेवी और वाल्मी० की कौसल्या देवीमें धरती और आकाशका अन्तर 
है । मानसकी कौसल्याजी आदश माता और आदर्श धर्मपत्नी हैं | ] 

अत; यह भी कहना कि 'इसीसे श्रीमरतजी राज्य एवं सम्पत्तिके स्वामी नहीं बने, यह भी कहाँतक संगत होगा 
पाठक स्वयं विचार कर ले | श्रीभरतजी आदश भ्राता, आदश राम-सेवक, आदर्श धर्मात्मा हैं । वे स्वाभाविक ही सब 
कुछ श्रीरामजीका जानते-मानते हैं और ऐसा ही समझकर वे कह रहे हैं “संपति | मानसकी कौसल्याजी 
श्रीमरतका प्रेम जानती हैं । हाँ ! निषादराज और उनके गुरु लक्ष्मणजी इनके साथ सेना आदि देखकर भुलावेमें 
पड़ गये और दोष भी दे डाला । - : 


ॐ पापसिरोमनि साँइ दोहाई' ऋ ए 
“दोहाई' का अर्थ जिनने सौगंद किया है उन्होंने अनर्थ किया दै | यहाँ सौगंदका प्रयोजन र मी नहीं, दूसरे 
अर्थ प्रसंगानुकूल संगत नहीं है | “दोह? शब्द कई ठौर आया है । इसी प्रकार रेम? की ठौर पेमः और '्रयाग' की . 


ठौर पयाग' अनेक स्यलोंमें आया है | विनायकी और अन्य भी कुछ टीकाओंने 'पापसिरोमनि? का अथं हर. 
शिरोमणि» ऐसा किया है; पर वह अश्र ठीक नहीँ; यहाँ “पाप पाठ ह, “पापि” पाठ नहीं है। पाप का : रथ पापी ७ 
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क हरि ii या ये ६८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८६ ( ६-८ ) ` 
ह का अर्थ सौगंद किया है; क्योकि उस समय यह अर्थ कुछ संगत हो जाता है । ॥ यहाँ माव 
न कर दूँ और ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो मैं स्वाभिद्रोही कहलाऊंगा जिससे 
मिहित' भी इसी अर्थका पोषक है । 
सोई । दूषन कोटि देइ” इति । यदि कोई कहे कि भरतजी ऊपरसे अपनी 
के पास जाते या गये हैं, भीतरसे राज्यका लोभ है, नहीं तो सब राजसम्पत्ति 
आदिका बंदोबस्त क्यों करके जाते; तो उसपर कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोई उसे 
अगणित दोष क्यों न लगावे--(रा० प्रश) | ऐसा ही हनुमान्‌जीने रावणसे कहा है--मोहि न कछु बाँधे कर काजा। 
कीन्ह चहड निज प्रभु कर काजा ॥ एक दूषण क्या करोड़ों भी दें तो भी उसपर ध्यान न दे। दूषण कि कहाँ तो 
अभी-अभी वैर।ग्य बकते ये और कहाँ अब सब बन्दोबस्त करते हैं । बड़े अचूक हैं, कब चूकनेवाले- ( पु० रा? 
` कु० ) | पर अवधवासियोंमें कोई ऐसी शंका करनेवाला नहीं है, आजकलके आलोचक ही भले कहें । 


अस बिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले ॥ ६ ॥ 
कहि सबु मरमु धरमु भरु भाषा । जो जेहि लायक सो तेहिऋ राखा ॥ ७ ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरत सिधारे ॥ ८ ॥ 


दो०--आरत जननी जानि सबु भरत सनेह सुजान । | 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८६॥ | 


शब्दार्थ--सुजानस्सुन्दर रीतिसे जाननेवाले, चतुर प्रवीण | सनेह सुजानम्प्रीतिकी रीतिको भली प्रकार जाननेः 
बाले । आत्ते=बेतरह चित्त लगा हुआ; दशनके लिये बड़ी उत्कट लालसा, आकुलता एवं उत्साहयुक्त । यथा--सखि 
हमरे अति भारति ताते | कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ॥ १ | २२२ | ८ । = दुःखी । यहाँ दोनों अर्थ हैं । 
अर्थ--ऐसा विचारकर पवित्र ( विश्वासपात्र ) सेवकोंको बुलाया जो स्वप्नमें मी कभी अपने ध्म॑से डिगे न 
थे || ६।।सब मर्म कहकर धर्मका अच्छी तरह वर्णन किया । जो जिस ( कामके, जिसकी रक्षाके ) योग्य था उसने 
उसीकी रक्षाका भार लिया ॥ ७ ॥ सब यत्न करके, रक्षकोंको रखकर ( नियुक्त या मुकरर करके ) श्रीमरतजी श्री- 
 कोसल्याजीके पास गये ॥ ८ | सब माताओको आऔरामजीके दर्शनके लिये आतुर ( बेतरह चित्त लगा हुआ ) एवं 
दुखी जानकर प्रेममें सुजान श्रीभरतजीने पालकी संवारने और सुखासन ( तामदान, शंपान ) और स्थोंको सजानेकी 
. कहा ॥ १८६ ॥ 
| नोट--१--सुचि सेवक'--सेवकघमसे न चूकनेवाले, भरोसेवाले विश्वासपात्र, निष्कपट | सुचि सेवक सब 
हुँकारी । १ | २४० । ७ ।' देखिये । दूसरा चरण “छुचि? की व्याख्या ही है । धमर्स घर्म--धर्म बतलाया कि स्वामीके 
स्वार्थ भी बिगड़ जाय तो उसकी भी पर्वा न करना चाहिये, स्वामी जिसमें सुख पावे, स्वामीका जिसमें 
करना सेवकका परम धर्म है | इत्यादि । यथा-“स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू । २९३ । ८ ।' “मम -शत्रु 
का ए करना चाहिये, खजाना आदिका भेद, और भी राज्य सम्पत्तिकी रक्षाका गुह्य रहस्य । 
कायक सो तेहि राखा' अर्थात्‌ जो नगरकी रक्षाके योग्य थे उनको नगरकी रक्षापर, घोड़ोंकी 
। रक्षामें, इसी तरह हाथी, रथ, खजाना, महल इत्यादिकी रक्षामै जो जिसके योग्य 
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लिया है इसीसे “दोहाई' 
यह है कि यदि उसकी रक्षाका उपाय 
बढ़कर पाप नहीं है | आगेके “करइ स्वा 

नोट--'करइ स्वामिहित सेवक 
इदयकी सफाई दिखानेके लिये श्रीरामजी 


है । यहाँ 'राखा? क्रियोके कर्तो “भरत” जी नहीं हं । सो! कर्ता 


अन्ये 'ठहें? । जो सो, जेहि तेहिका लोई | 
रक्षाका घार लिया । (दीनजी)। | 
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दोहा १८७ ( १-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८९ मानस-पीयूष | 


मानना एक तो पद बिन्याससै असंगत है, दूसरे भरत” शब्दकी किसी प्रकारसे विवक्षा भी कर ल तो आगे राखि 
रखवारे” में पुनरुक्ति हो जाती है | “तहँ राखा” पाठ लेनेमें भी यही दोष आता दै । इसीलिये तिहि” पाठ ही ठीक 
है | “तह” ठीक नहीं है । 
३--'करि सब जतन'””” अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये एवं और भी जो जहाँ काम करना था वह सब करके- 
जैसे खजानेके ताले देखे, फाटक आदिको मजबूत कराये, इत्यादि | ( रा० प्र० ) | 
४--आरत जननी जानि सबु' इति। पतिके न रहनेसे मारी दुःख है। उनके न तो पति ही हैं, न पुत्र 3 

ही; इससे सभी आत्त हैं। सबपर दुःखका भार है। माता कौसल्योजी उपवाससे कृश भी हो गयी हैं| यथा--'डपढास- द 
कृशा दीना सतंब्यसनकशिताः । वाल्मी० २ | ८७ | ६ |! कौसल्याजीके आश्रित भरतजी चलना ही चाहते थे | 
इन सबका दुःख और उत्साह देख इन्हें मी साथ लिया। अथवा, सोचे कि हमने सत्रको सती होनेसे रोका और ये 
सब रामदर्शनाभिलाषासे ही सती होनेसे रुकी; अतः सबसे चलनेको कहा और उनके लिये पालकी आदि सजानेको 
कहा ।--( १० ) | या, उन्हींसे कहा कि अपनी-अपनी पालकियाँ तैयार कराइये | (पु० रा० कु०) | सनेह सुजान 
जानते हैं कि किसके साथ केसा स्नेह करना चाहिये, प्रेमकी रीतिको जानते हैं। “सनेह सुजान” हैं | समझ गये कि ये 
सब राम-दशनके लिये उत्सुक हैं; अतः उनसे साथ चलनेके लिये निवेदन किया । और पीड़ित जानकर उनके लिये 
आरामकी सवारीका इन्तजाम कराया-यहाँ 'परिकरांकुर' अलंकार है | ( वीर )। 

चक चकि जिमि पुरनरनारी | चहत# प्रात उर आरत भारी ॥ १ ॥ 

जागत सब निसि भएउ बिहाना | भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ २ ॥ 

कहेउ लेह सब तिलक समाजू । बनहिं देब मुनि रामहिं राजू ॥ ३ ॥ 

बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग संवारे ॥ ४॥ 

अरुंधती अरु अगिनि समाऊ | रथ चढि चले प्रथम गुनिरार ॥ ५॥ 

बिग्रबृंद. चढि बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना ॥ ६॥ 

नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहे कीन्ह पयाना ॥ ७॥ 


सिविका सुभग न जाहि बखानी । चढ़ि चढि चलत भई सब रानी ॥ ८ ॥ 


दो०-—सोंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 
सुमिरि रामसियचरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ १८७॥ 


शब्दाथ--अगिनि समाऊ=अग्निहोत्रकी सब सामग्री | वेदोक्त मन्त्रोसे अग्निमें आइति देते हैं । यह क्रिया दो 
प्रकारकी कही गयी दै- नित्य और नैमित्तिक वा काम्य । अग्न्याधानपूर्वक प्रतिदिन जीवनभर प्रातः-सायं अग्निमें 
घृतादिसे आहुति देना “नित्य, और किसी नियत समयतक किसी नियत उद्देश्यसे इस विधानको करना “काम्य है। कुण्ड, 
पात्र, कुञ्च, घृत, श्रुवा आदि जो-जो यञ्ञके लिये जरूरी हैं बह सब सामान | पर भीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते हैँ कि यहाँ 
“दक्षिणाम, गार्हपत्यानि और आहवनीयाग्नि ये तीनों अग्नि और होमकी सामग्री” ही अगिनि समाऊ से अभिप्रेत है । 
कारण कि अग्नि समारोप करके फिर दम्पति तेरह दिनसे अधिक बाहर रह नहीं सकते | और यहाँ यह निश्चित नहीं दै 
कि कितने दिन बाहर लग जाये । चित्रकूटकी यात्रामें ऐसे बहुत लोग होंगे जो आहितारिन थे । एक श्रोत्रियके अग्निसे . 
अग्नि लेकर दूसरा श्रोत्रिय अपना औपासन होम कर सकते हैं | अतः बसिष्ठजी ही अपने सब-के-सब अग्नि साथ लेकर | 
चले | विनायकरावजी लिखते हैं कि अग्निहोत्रकी सामग्री साथ लेकर चलनेका कारण मनुस्मृतिमें यों दिया है-“अभिद्दोत्र 
च जुहुयादायन्ते य निशोः सदा । दर्शन चाद्धमासान्ते पौणमासेन चैव हि॥ अ० ४ छो० २५॥ अझौ, प्रास्ताहुतिः _ 


_ सित अब ि नि विमति कनकितत म मामा rennin niin 
७ लाला सीतारामजीने “चलत' पाठ दिया दै । पर यह पाठ ओर कहीं नहीं है । | सब्ि-सा० दा० । 
मा० पी० अयो० ८७_— 
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iu. SRR ६९० ्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण दोहा १८७ ( १-८ ) 


सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याजायते ृ्िव्टेरक्नं ततः प्रजाः ॥' अ० रे इलो० ३६ ॥' अर्थात्‌ उदित होम करनेवाले, 
सम्यगादिर 


दिन और रात्रिके समय प्रथम तथा शेषमें सदा अग्निहोत्र यज्ञ करे । अमावसको दश और 009 ५७4 सम 
२ । अग्निमै आहुति देनेसे वह सूर्यदेवको पहुँचती है, वही रस सूयसे इृशटिस्प होकर रता ६ वृष्टिसे अन्न 
हो और अन्नसे प्रजा उसन्न होती है । 'समाऊ =षमाज, जैसे 'राऊ' = राजू । “निधान =आधार, खजाना, समुद्र, 
हर [नाना करके । 'अरुन्धती'=ये वसिष्ठजीकी धर्मपत्नी और दक्ष प्रजापतिकी कन्या हैं । ॥ 
अर्थ--चकवा-चकवी जैसे नगरके स्री-पुरष प्रातःकालकी चाह कर रहे हैं । हृदयमें बहुत आतुर हैं । १। खा 
रात जागते सबेरा हो गया | श्रीभरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुलवाया | २ । और, कहा कि 'सब ले इ 
लो, बनहीमें मुनि श्रीरामजीको राज्य देंगे | ३ | शीघ्र चलो; यह सुनकर मन्त्रियोंने प्रणाम FR 23 “3 , रथ 
और हाथी सजाये । ४ । अन्ती और अग्निहोत्रकी सामग्रीसहित रथपर चढ़ कर पहले मुनिराज वशिष्ठजी च | के | 
अनेक सबारियोपर ब्राह्मणबून्द चढ़कर चले । वे सभी तप और तेजके खजाना हैं | ६ । नगरके | i लोगोंने रथों और 
सवारियोंको सज-सजकर चित्रकूटके लिये प्रस्थान किया ( चले ) | ७ । सुन्दर पालकियॉपर, जो वर्णन ह की जा 
सकतीं, सब रानियाँ चढ़-चढ़कर चलती हुई । ८ । नगर विश्वासपात्र सेबकोंको सॉपकर, सबको आदरपूवक रवाना 
करके तब श्रीसीतारामजीके चरणोंका स्मरण करके भरत-शत्रुब्न दोनों माई चले | १८७। 


नोट- १ “चक्क चक्रि जिमि? इति । ( क ) चकवा-चकवी दोनोंको रात्रिमें वियोग होनेसे व्याकुळता रहती 
है, वे चाहा करते हैं कि कब सबेरा हो कि संयोग हो, वैसे ही रामदशनके लिये प्रस्थान करनेमें रात्रि नोचे सक त 
हो रही है इससे सब बड़े उत्कण्ठित हैं; कब यह वियोगकी रात्रि मिटे, सबेरा हो, हम सब दशनको चले । वियोगके 
कारण आर हैं | पुनः, ( ख ) चक-चकिकी उपमासे दिखाया कि कैसा दुःख हृदयमें है। जैसा पतिको ख्रीके और 
जीको पतिके वियोगसे होता है ( पु० रा० कु० ) ।# सबेरा होनेके लिये सब ऐसे ही व्याकुल हैं। 


२ 'कहेड छेहु सब तिलक समाजू।"”” इति (क ) यहाँ श्रीभरतजी तिलककी सब सामग्री साथ ले चलनेको 
आज्ञा दे रहे हैं और चित्रकूरमें श्रीभरतजी गुरुकी आज्ञा लिखिते हैं, यथा-- देव देव अभिषेक हित गुरु अनुसासन 
पाइ । आनेड सब तीरथ सलि तेहि कहँ काह रजाइ । ३०७ ।' अतएव वहाँके अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिये 
कि गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने यहाँ आज्ञा दी है। ( पु० रा० कु० )। ( ख ) 'बनहिं देव” वनमें राज्याभिषेक 
करेंगे, यह क्यों ! इसलिये कि उत्तम कायमै देर न करना चाहिये, अयोध्याजीतक आने भरका बिलम्ब भी नहीं सहा 
जा सकता । पुनः, घरमें अमङ्गल हुआ, बिध्न हुआ, अतः अब वहीं वनमें दंगे | (रा० प्र०) । पुनः भाव कि श्रीराम 
जीने मातासे कहा है कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू।' अतः गुरुजी काननमें ही उनका अभिषेक करें | वे 
अयोध्यासे तापस वेषसे वनको गये हैँ, तो अब राजसी ठाट-बाटसे घर लौटें | (वि० त्रि०) । ( ग ) “झुनि रामहिं राजू' 
का भाव कि पिता उनको यौवराज्य दे चुके ही हैं, वे बड़े हैं, तिलकका सरजाम भी उन्हीके लिये हुआ, अतएव बही 
राजा होंगे | पिता नहीं हैं तो गुरु तो तैयार ही हैं, वे ही राजा बनावेंगे । ( पं०, रा० प्र० )। , 


३-- अरूंघती अरु अगिनि समाऊ ।'”” से प्रवृत्तिके आचार्यं होनां जनाया। ( पुऽ रा० कु० ) । काशिः 
राजजी लिखते हैं कि ये मुनि लवकुझ महाराजकी बहुत पीढ़ियोंतक रहकर तब संन्यासी हुए. | ( रा० प० प० )। 


। छन चित्रकूट कहे कोन्ह पयाना' इति । चित्रकूटको प्रस्थान किया, यह कहकर जना दिया कि यह 
समाचार श्रीभरतजीको तथा पुरवासियाँको मिल चुका था कि श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें हैं | गीतावलोमें भी 
भरतजीके वचन हैं चित्रकूट चलिये सब मिि'''या कहि मोर मरत गिरिबर को मारग बूझि गहा | २-६४ | 


७ मय चकाचकईको उपमा इस कारण दी कि रातको दोनोंका वियोग होता है वेसे ही अवघ-नर-नारी चलनेका 
साळ सज. रहें हैं, अतः रात्रिको वियोग रहा, सबेरे पन्थमें योग होगा । यदि वह भाव ठीक होता तो भोरे नर-नारी क्यों 
इखि होते । भएएव यह भाव होगा कि चकई-रूपी नर-नारी प्रात होना चाहते हें जिसमें राघवरूपी चकवाका संयोग हो ।' 


हि... 
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इनसे यह स्पष्ट है कि यह समाचार सबको मिल चुका है | क्रिससे मिला इसका पक्का प्रमाण नहीं मिला । यही जान 
पड़ता है कि निषादराजद्वारा यह समाचार अवधमें आया | वह जानता है कि प्रभु कहाँपर हैं, उसके दूत बराबर 
उसे खबर देते रहे हैं | चित्रकूटके लोटनेके पश्चात्‌ भी निषादराजद्वारा समाचार मिळता रहा दै | यथा--“सुभ पत्रिका 
निषादराजकी आज्जु भरत पहेँ आई । कुँवर सो कुसळ छेम अलि तेहि पछ कुलगुरु कहाँ पहुँचाई ॥ गुरू कृपाल संभ्रम 
पुर घर घर सादर सबहि सुनाई । गी० २ | ८९ ।! इससे अनुमानित होता है कि श्रीवसिष्ठजीके यहाँ समाचार आया 
हो । अथवा उन्होंने दूत भेजकर श्वङ्गवेरपुरसे समाचार मँगाया हो। निपादराज वह स्थान जानता था तभी तो उसने 
भरतजीसे कहा--'नाथ देखिभहि बिटप बिसाळा ।""'ए तरु सरित समीप गोसाई । रघुबर परन कुटी जहँ छाइ ॥ 
२३७। २-८ | हे 
५--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाई ।““” इति | (क ) नगरको शुचि सेवकोंके सुपुद करके 
चले । यहाँ यात्राका क्रम दिखाते हैं | प्रथम गुरु चले, उनके पीछे तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मर्षि, फिर पुरवासी और उनके 
पीछे सब रानियोकी सवारियाँ हैं | सबके पीछे भरतजी हैं | ( ख ) झुमिरि राम सिय चरन” यह मंगलाचरण किया । 
( पु० रा० कु० )। अपना कलंक मिटाना है । इससे चरणोंका स्मरण किया जिनकी रज-स्पशंसे अहल्या 4 
पावन हुई । ( वैश ) । 
राम दरस बस सब नर नारी । जलु करि करिनि चले तकि बारी ॥ १ ॥ 
बन सियराम्नु समुझि मन माहीं | सानुज भरत पयादेहिं जाहीं॥ २॥ 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ स्यागे॥ ३॥ . 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु सुदु बानी बोली ॥ ४॥ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ ५ ॥ 
तुम्हरे चछत चलिहि सबु छोगू । सकल सोक कृस नहिं मग जोगू॥ ६॥ 
ञचब्दाथ--बसम्वश, इच्छा, चाह, काबू ।=देठु, लिये--( रा० प्र० दीनजो ) | 
अथे--त्रीराम-दरशनकी चाहमें सब स्री-पुरुष ऐसे ( आतुरतासे, झपटे ) चले (जा रहे हैँ ) मानो ( प्यासे ) 
हाथी-हथिनी जल देखकर ( उसकी ओर लपके हुए तेजीसे ) चले जा रदे हैं ॥ १ ॥ श्रीसीतारामजी वनमें हैँ ( राज- 
विभव छोडे हुए हैं, हम सवारीपर चढेँ, यह उचित नहीं ) यह मनमें समझ विचारकर भरतजी भाईसहित पैदल ही 
जा रहे हैं ॥ २ ॥ उनका प्रेम देखकर लोग अनुरागमें भर गये और घोड़े-हाथी और रथोंको त्यागकर ( उनसे 
उतरकर ) पैदल चलने लगे ॥ ३ || श्रीरामजीको माता पास जाकर अपनी डोली भरतजीके समीप रखकर कोमल 
बाणीमें बोलीं ॥ ४ ॥ बेटा ! माता बलिहारी जाती है । रथपर चढ़ो नहीं तो प्रिय और परिवार दुःखी होंगे ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे पैदल चलनेसे सब लोग पैरों च लेंगे, सब शोकसे दुर्बल हो गये हैं, रास्तेके योग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
नोंट--'रामदरस बस” इति । मिलान कीजिये वाल्मी० २ । ८३ । के 'प्रयाताश्राय रामं द॒ष्टं सळईष्मणम्‌। 
तस्येव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसर्वं इढनतम्‌ । कदा व्रक्ष्यामहे रामं जगतः 
शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥' अर्थात्‌ सज्जनोंका समूह श्रीरामलक्ष्मणको देखनेको चला | वे सब प्रसम्नतापूर्वंक उन्हींके 
न्घकी बातें करते थे ! मेघवत्‌ श्यामवर्ण, महाबाहु, दृढ़त्नत और जगतूके शोकको दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको 


सम्ब टट्‌ 

हमलोग कब देखेंगे । उनका दर्शन पाते ही हमारे शोक दूर हो जायंगे |--ये सब भाव “रामदरस बस” से 

सूचित कर दिये | > 
पु० रा० कु०--१ 'जलु करि करिनि चळे तकि बारी इति | ( क ) बारी=जल,=बगीचा, यथा--कानन बिचित्र. 


बारी बिसाळ । मंदाकिनि माळिनि सदा सींच--( विनय २३ )। दर्शनकी प्यास है इससे झपटते जाते हैं। हाथीका 
पेट भारी इसीसे उसे प्यास भी मारी, वैसे ही अबधवासियोंको भारी विरह है इससे दर्शनकी चाह तीव्र है। (ख 
यहाँ पशुकी उस्रेक्षा करके यह भी जनाया कि इनके आचरण पश्चकेसे हैं, कुछ विचार नहीं कि हम चले तो 
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त oe mm 


रामतीर्थको, राम-दर्शनको और चढे हैं सवारियोंपर | बनमें श्रीसीतारामजी | वाहन, पात्र और वस्न आदिके बिना हैं, 
यह समझकर अनुजसहित भरतजी पयादा पा जा रहे हैं । किसीने उन्हें इसकी शिक्षा नहीं दी | वे अपने मनसे 
समझकर पैदल जाते हैं; इसीसे उन्हें मनुष्य लिखा, यह बात सानुज' ५ पदसे जना दी है । यहाँ 'पयादेहि जाहीं 
मनुष्यका आचरण दिखाया और वहाँ पशुका । (ग) 'सब नर नारी' से पुरवासियोंसे तात्पय है । & गुरु, माताओं 
आदिसे नहीं । गुरु और माताओंका सवारीपर चलना उचित है, श्रीराम इनके लड़के हैं, ये सब पूज्य हैं | 

२ 'देखि सनेह ढोग अनुरागे”? इति | इनका स्नेह देखकर होश हुआ, उनको भी प्रेम हुआ । पुनः यह 
भी विचार हुआ होगा कि राज्यके मालिक पैदल और हम सवारीपर, यह अयोग्य है। अतएव वे भी उतर पड़े | 
हिङृ महात्माके संगसे उत्तम बुद्धि उपजती है। 

नोट ३- “जाइ समीप राखि निज डोछी'“'। इति | यहाँ बड़ा हलका शब्द कविने द्या है । पूर्वं तो कहा कि 
(सिबिका सुभग न जाहिं बखानी । चढि चढ़ि चळत भई सब रानी ॥? इसमें विरोधाभास है। इसका समाधान यों 
करते हैं कि--( क ) उत्तम सवारी कहनेका समय नहीं है । ( ख ) बड़े लोग अपने लिये दीनताके वचनका प्रयोग 
करते हैं, यह उनकी बड़ाई है ।-( पांडेजी )। अथवा, शोकातुर होनेके कारण ये डोलीमें ही चली, नाळकी या 
पालकी आदिपर नहीं चढ़ीं--( रा० प्र० ) | अथवा, शिविकाके लिये ही यहाँ डोली शब्द दिया | ( ग ) डोली रखने 
और बलिहारी होनेका भाव यह कि हम क्या ब्याहने या गौने चली हैं जो हम डोलीमें चलें, हम भी पैदल ही 
चलेगी । तुम सवारीपर चलो, जो दोष तुमको लगे बह सब में अपने सिर लेती हूँ । ( पु० रा० कु० ) 

४--'सकछ सोक कूस नहिं मग जोगू।' अर्थात्‌ पैदल चलना तो अच्छा ही है पर छोग चल न सकेंगे, बहुत 
समय लगेगा, सब लोग शीघ्र दशनके लिये आतुर हैं । 

प° प० प्र ०--श्रीकौसल्याजीके इन वचनोंसे उनका कैसा प्रजापर वात्सल्य और भरतपर प्रेम है यह दरसाया 
है | साथ ही यह भी दिखाया है कि श्रीराम-वियोगका अवधवासियोंपर क्या परिणाम हुआ । जो पूर्व तन कूस मन 
दुख बदन मळीने । ७६ | ४।› कहा था उसीको यहाँ स्पष्ट किया है । 


सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढि चलत भए दोउ भाई ॥ ७॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बास | दूर गोमति तीर निवास ॥ ८॥ 


दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत रामहित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 


सई तीर बसि चले बिहाने | शृंगबेरपुर[ सब निअराने॥ १॥ 


शब्दार्थ- असन' “अहारः=मोजन | विहान ( सं० बिमान )=प्रातःकाल, सबेरे। सई=स्यंदिकाका अपभ्रंश 
हे । यह रायबरेली होकर बेलाप्रतापगढ़के सामने बही है । 

अथ--माता कौशल्याके वचनोंको शिरोधार्य (मान) कर और चरणोमें माथा नवाकर दोनों भाई रथपर चढ़कर 
जुने लगे ॥ ७ || पहले दिन तमसापर वास करके, दूसरे दिन गोमतीतटपर निवास किया || ८ ॥ कोई तो दूध और 
कोई फल भोजन करते है और कुछ लोग रात्रिमें ही एक भोजन करते हैं#। सब लोग भूषण और भोग-विलासको 


त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीके लिये नेम और ब्रत करते हैं ॥ १८८ ॥ सईके किनारे वास करके सबेरे चल दिये और 
ऽशङ्गवेरपुरके समीप पहुँचे ॥ १ ॥ 
_ ® बंदनपाठकजी -> नक्त चान्नं समइनीयाहिवा वा55हत्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वा ्यस््यदापष्टमकाछिक! । 
| म । ६ । १९ ।' दिनर्मे एक बार भोजन करे वा दिनमें न करके रातमें करे वा एक दिन उपवास करके दुसरे 
भोजन करे वा तीन दिन उपोषण करके चोये दिन रातमें भोजन करे । 
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पु० रा० कु०--१ सिर धरि बचन'“” इति | श्रीमरतजीने माताक्री आज्ञा मानी । जैसे भ्रीरामजी पिताकी 
आज्ञा मानकर श्रङ्गवेरपुरतक रथपर गये वैसे ही ये भी वहाँतक रथपर चले । [ भरतजीने माता कौसल्याका वचन 
शिरोधाय किया। समझा कि जहाँतक श्रीरामजानकीजी और लक्ष्मणजी पैदल चले थे, वहाँतक हम भी पैदल चल 
चुके, इसके बाद पिताजीकी आज्ञासे सरकार रथपर ही शरङ्गवेरपुरतक गये हैं, यथा--“तब सुमंत्र लूप बचन सुनाए। 
करि विनती रथ राम चढाए ॥ चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । चळे हृद्य अवधहिं सिर नाई ।' अतः माताकी 
आज्ञासे वहाँतक हमारा भी रथपर जाना अनुचित नहीं है, अतः ये दोनों भाई भी रथपर चढ़कर चले | 
(बि० नरः ) ] 

२ “तमसा प्रथम दिवस करि बासू" इति | ( क ) श्रीरामजी दूसरे दिन श्रङ्गवरपुर गये और ये चौथे दिन 
पहुँचे | (कारण कि नगर भर साथ है) । ( ख ) चित्रकूटको जानेमें भरतजीकी शीघ्रता पूज्य कवि अपनी लेखनीद्वारा 
दिखाते हूँ | चले क्रिया देकर, बीचमै अपूर्ण क्रियाएँ दी हैं। इससे जनाते हैँ कि कहीं अच्छी तरह निवास नहीं किया | 
प्रथम दिन तमसापर बसकर दूसरे दिन गोमतीपर ठहरकर फिर सईपर विश्राम करके चले--यहाँ प्रथम-प्रथम पूण- 
क्रियापर आकर रुके | ! 

३ “पय अहार फक असन एक'' ' इति। ( १) जो कुछ भूख सहनेमें समर्थ हैं वे दूध पीकर रहते हैं, जो उनसे 
निर्बल हैं वे फलाहार करते हैं, जो इनसे मी निर्बल हैं वे रात्रिमें भोजन करते हैं | वा, ( २) कोई दूध, कोई फल 
असन अर्थात्‌ फलाहार करते हैं, पर “एक”, अर्थात्‌ एक ही प्रकारका, एक ही जातिका फल पेटभर खाते हैं और कोई 
अन्न भोजन करते हैं पर एक ही अन्न रातको अर्थात्‌ पाँचवें पहर भोजन करते हैं | वा, कोई रातमें कोई दिनमें पर 
एक ही बार । ( पु० रा० कु० ) वा, (३ ) कोई पयाहार, कोई फलाहार, वह भी राजिमें; एक बार भोजन करते हैं 
दिनमें कुछ नहीं | रामजीकी प्राप्ति हेतु अन्न, भूषण, पात्र आदि सब भोगके सामान त्याग दिये | ( बै० ) | - 

नोट--रातमें भोजन करते हैं, इस विचारसे कि अब ्रीरामजी अवश्य भोजन कर चुके होंगे। हळेस्मरण रहे 
कि पुरवासी "नेम ब्रत’ तो वियोग होनेके बादसे ही करने लगे थे, यथा--राम दरस हित नेम ब्रत ऊगे करन नर नारि 

॥८६॥ अब केवल एक ही समय आहार कर रहे हैं | अथवा, पहले नेम ब्रत” मात्र कहा था, अब उसको यहाँ स्पष्ट किया। 
नोट--“शङ्गवेरपुर? का नाम यह क्यों पड़ा यह ८७ | १ “ऽङ्गवेरपुर पहुँचे जाई ।' में लिखा जा चुका हे। 
पु० रा० कु० कहते हैँ कि सरहदपर पाषाणके मृग बने हैं, उनपर झृगोके सींग लगे हैं जिसमें हिरन इन्हें देखकर आवें, 
तो उनका शिकार किया जाय । अतः श्रङ्गवेरपुर नाम पड़ा | 
समाचार सब सुने निषादा । हृदय बिचार करे सबिषादा ॥ २ ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाही । है कछु कपट भाउ मन माहीं ॥ ३ ॥ 
जौं पै जिय न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥ ४ ॥ 
जानहिं साबुज रामहि मारी | करों अकंटक राजु सुखारी ॥ ५ ॥ 

झब्दार्थ- -पै"-निश्चय, अवश्य । जौं पै’ = निश्चय ही ।=्यदि । “अकंटकः=कंटक ( काँटा ) रहित, निर्विघ्न, 

बेखटकेका, बाघारहित, शत्रुरहित, निरुपाधि | 

अर्थ--निषादराजने सब समाचार सुने, तो दुःखसे हृदयमें विचार करने लगा ॥ २॥ क्या कारण हे 

कि भरतजी वनको जा रहे हैं १ मनमें कुछ कपट भाव ( अवश्य ) है ॥ ३ ॥ यदि निश्चय ही मनमै कुटिलता न 
होती तो साथमें सेना क्यों ली है ?१॥ ४॥ समझते हैं कि भाई सहित श्रीरामजीको मारकर सुखसे अकण्टक 


राज्य करू ॥ ५ ।| 
पुऽ रा० कु०--“समाचार सब सुने निषादा |*“*” इति । ( क ) निषादोंका राजा है तो भी अपने राज्यमें 


चौकस है कि उधर भरतजी समाजसहित पुरके निकट पहुँच रदे हैं और इसके दूतोंने इसे आकर खबर दें दी. कट ) 
'सविषादा? यह शब्द आदिमें देकर सूचित कर दिया कि इसका विचार ठीक नहीं है | विधादमें बिचार नहीं रहता, इस 
तरह श्रीसीतारामजीको सोते देख “भएउ प्रेमबस हृदय बिषादा' | वहाँ भी उसके विचारोंको लक्ष्मणजीने ठीक कि 
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३ 'करों अकंटकराज'--क्योंकि नीति है कि “रिपु रिन रंच न राखब काऊ? । 

_नोट- राजापुरका पाठ है--'बिषाद करे सबिषादा ।' भा० दासजीने “बिषाद” पर हरताल देकर बिचार 
बनाया है । 'बिषाद” पाठमें अर्थ यों करना होगा--'विषादयुक्त निषादने सब समाचार सुने तो बह हृदयमें विषाद 
करने लगा । श्रीरामवनगमनके कारण वह पूर्व ही विषादयुक्त हो चुका है ।' 

गोड़जी--“बिषाद करे? पाठ लेख प्रमाद है | 'बिचार करे” ही होना चाहिये । “विषाद? के साथ विवाद करना 
ब्यथ है । राजापुरकी प्रतिमें लेख-प्रमादकी भरमार होनेसे भी उसका अन्य किसीका लिखा होना सिद्ध होता है । 


भरत न राजनीति उर आनी | तब कलंकु अब जीवनु हानी ॥ ६ ॥ 
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा । रामहि समर न जीतनिहारा ।: ७॥ 
का आचरजु भरतु अस करहीं। नहिं बिषचेलि अमिअ फल फरहीं ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ- “जुझारा' ( सं० युद्धाङ )-जूझ मरनेवाले, लडाका, सूरमा, बीर बाँकुरे | 'जूरहिं'-एकत्र या इकटठे 
हो जाये, जुट जाये, मिल जाये । 

अथे-भरतजी राजनीति मनमै नहीं लाये ( राजनीतिपर ध्यान न दिया, विचार न किया ), तब कलंक ही 
था और अब तो प्राण जायेंगे ॥ ६ ॥ समस्त वीर-बाँकुरे देवता और असुर जुट जायँ तो भी श्रीरामजीको समरमें 
जीतनेवाला कोई नहीं है || ७॥ क्या आश्चयं है जो भरत ऐसा कर रहे हैं १ विषकी लता अमृतफल नहीं फलती 
अर्थात्‌ विष ही फल फलती है ॥ ८ ॥ 


वि० त्रि०--जों पे जिय “ कटकाइ' इति। राजा लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ अङ्गरक्षक तो साथ रहते ही हें 
पर पूरी सेना साथ नहीं रहती । पूरी सेनाके साथ प्रयाण तो युद्धके लिये ही होता दै । इधर कोई शत्रु राजा भी नहीं 
है, जिससे युद्धके लिये सेनाको आवश्यकता हो, रामलक्ष्मण विश्वविख्यात धनुर्धर हैं | यथा--'कहँ कोसकाधीस दोड 
आता । घन्वी सकल कोक बिख्याता ।! इनसे युद्ध करनेकी कामनासे ही सेना सङ्ग लेनेकी आवश्यकता पड़ सकती है । 
दूसरा कारण है नहीं, और कारण बिना कार्य नहीं होता | अतः भरतके मनमें कुटिलता है, इसमें संदेह नहीं मालूम होता। 


9 रा० इरत न राजनीति उर आनी ।““इति । 'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नुपनीति', “जेठ 
स्वासि सेवक छघु माई । यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥', इस राजनीतिपर विचार न करके राज्य ग्रहण किया । 
ऐसा करनेसे उनके नामपर धब्बा ही लगता और प्राण तो बचे रहते; पर अब ये लड़कर अपने राज्यको कण्टकरहित 
करनेके विचारसे चले हैं, इसमें प्राण जायेंगे । प्राण क्यों जायेंगे ! इसका कारण देते हैं--'सकळ सुरासुर 
जुरहिं जुझारा | रामहिं समर"? ॥ भाव यह है कि एक लक्ष्मणजी ही सबके लिये बहुत हैं, यथा--“जग महँ 
सला निसाचर जेते | कछिमन हनहिं निमिष महेँ तेते ॥ ५ | ४४ | ७ b,c कहि ल 
हतउ रघुबीर दोहाई ॥ ६ । ७४। १४ ।', 'जों सहाय कर संकर आई। तौ मारडँ रन रामदोहाई ॥ २२९ | ८ । इनका 
रोष देखकर त्रेलोक्य काँप उठता था, युद्धे कौन सामने आ सकता है, यथा--'अति सरोष साखे कखन ळखि 
सुनि सपथ प्रमान । सभय कोक सब छोकपति चाहत मभरि भगान ॥२३०॥ और श्रीरामजीका तो कहना ही क्या ! 
5 3 आह Fa ह क हे । (देवाश्च दत्याश्च निशाचरेन्त् गन्धव विद्याधरनागयक्षा; । रामस्य ळोक- 
ह i न म सब । वाल्मी० ५ । ५१ । ४३ | ब्रह्मा स्वयस्भूशचतुराननो वा रुद्खिनेत्रखिपुरान्तको 
र तरः सुर का स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥ ४४ ॥' हे रावण ! त्रिलोकीके स्वामी वीन 
सामने देवता, दैत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष (को कौन कहे ) स्वयम 
रुदर, सुरनायक महेन्द्र इन्द्र सब मिलकर भी युद्धमें नही ठहर सकते मम रा, त्रिपुरके नाशक निनेतर 
सोही । सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥ ५. कहर सकते । सानसमे भी कहा हे--'संकर सहस बिष्चु अज 
Fo ह दी र्हा देयो हे दवा २२ ।८। वाल्मी० २। ८६ में गुहने ( लक्ष्मण जीका कहा हुआ ) 
बेसे सन: शक्यः प्रसहितु युधि ॥ ११ ॥' अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीको जलो 
“सखुर भी नहीं सह सकते बः ही यहा “सकर सुरासुर '"` 1 कहा दे ) । यु 
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है कि इसमें बड़ा लाभ है ) एक तो समरमें मरण, दूसरे गङ्गातटपर, ( तीसरे ) श्रीरामजीके कार्यमें ( अर्थात्‌ क्षणमङ्करु | 
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दोहा १६० ( १-४ ) Vinay ^'वीमकतेहामचकाक भम१ऽ६३४०१०१३ मानसपीयुष 


आका जम किम 
पंजाबीजी--उत्तम नीति यह थी कि यद्यपि राजाने कैकेयीके वशामें होकर राजनीति छोड़ इनको राज्य दिया 
तो भी ये न लेते । मध्यम नीति यह थी कि पिताका कहा करते | और कनिष्ठ यह थी कि जब रामजी लोटते तब जैसा 
होता देखा जाता । सो कोई नीति न विचारी | इतनी सेना लेकर साथ आये, इसपर कहते हैं कि ये क्या, सारे देवता 
दैत्य भी आ जायँ तो न जीतें ( ये तो मनुष्य ही हैं ) । यह अनुमान क्यों किया कि लड़ने आये हँ, इसपर कहते हूं 
'का आचरज भरत अस करहीं ।' अर्थात्‌ ये कैकेयीके पुत्र हैं जिसने श्रीरामजीको वन दिया, तो ये युद्धके विचारसे 
चलें तो उचित ही है ।# 

र० ब० सिंहजी--'का आचरज मरत भस करहीं।' इसमें दष्टान्ताळंकार दै । निषाद कहता है कि भरतजी 
सेना लिये हुए असहाय श्रीरामचन्द्रजीसे लड़नेको जा रहे हैं सो ठीक है, क्योंकि त्रिषनेलिमेँ अमृत फल नहीं लगते | _ 
यह उदाहरण वैधम्यं दृशन्तका है | यहाँ “बिषबेलिमें विषहीके फल छगते हैं! ऐसा न कहकर बिषबेलिमेँ अमृत फल 
नहीं लगते ऐसा दृष्टान्त दिया है |? 


दो०--अस बिचारु गुह म्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 


हथबॉसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाठारोह॥ १८९॥ 

होहु सजोइल रोकहु घाटा । ठाटहु सकल मरइ के ठाटा। । १ ॥ 

सनश्ुख लोह भरत सन लेॐ। जिअत न सुरसरि उतरन देउँ ॥ २ ॥ 

समरु मरनु पुनि सुरसरि तीरा | रामकाजु छनभंगु सरीरा ॥ ३ ॥ 

भरत भाइ नुप मैं जन नीचू | बड़े भाग असि पाइअ मीचू॥ ४॥ 
शब्दार्थ--ग्यातिस्जातिके लोग | सजग=सचेत, साबधान | हथवासहु--हथबाँस-डॉड़, पतवार जो हाथमे 
लेकर खेते हैं | तरनि=नाव, घाटारोह ( घट्टावरोध )=घाटका छेंकना--१९० ( १ ) देखो । सँजोइल=सामग्रीयुक्त, 
सुसज्जित, अच्छी तरह सजा हुआ, यथा--'सूर सँनोइळ साजि सुबाजि सुसेळ धरे बगमेळ चढे हैं । मारी भुजा मरि 
मारी शरीर बढी बिजयी सब माँति अळे हैं ॥' ठाटना=सजना, प्रबन्ध करना, बँधान बाँधना | ठाट=सामान | लोहा 8 
लेना-लड़ना, युद्ध करना ( मुहावरा है ) | छुनभङ्कु, क्षणभद्भुर क्षणभरमें नष्ट होनेवाला | हे 
अर्थ- गुहने ऐसा विचार जातिवालोंसे कहा और कहा कि सब सावधान हो जाओ | डाँड़ पतवार और 
नावोंको डुबा दो और घाटोंकी राह छेक दो | १८९ | ( लड़ाईके सामानसे ) सुसज्जित होकर घा्टोंकों रोको, सब 
कोई मरनेका पूरा बँधान बाँध लो | अर्थात्‌ लड़कर मरनेके लिये पूरे तैयार हो जाओ ॥ १ ॥ भरतके मुकाबिले होकर 
उनसे युद्ध करूँगा, जीतेजी गङ्गापार न होने दूँगा ॥ २ ॥ ( यदि कहो कि व्यर्थ जान क्यों देते हो तो उसपर कहता 


& १--बैजनाथजी यह अर्थं करते हें-'मरठजीकी यह राजनीति--कि शत्रुको मारकर निश्चिन्त हो ले तब राज्य 
करें-नहीं मनमें लाये ( वरन्‌ ) अपना काल ही मोल लिया ।' 

† राजापुर और काशिराजका यह्वी पाठ हे और पं० रा० गु" द्वि० का। भा० दा० में 'बिचारि! पाठ है। हट 

1 नंगे परमहंसजीने 'हथवाँसहु' का अर्थ डाड़ोंको घर ले चरो” ऐसा छिखा है। वीरकविजी अर्थ करते हैं--'डॉड्को . 
पानीमें गाड़ दो और नावोंको अवधटमें घाटके ऊपर चढ़ा दो ।? वे इस विचारसे यह अर्थ करते हैं कि इससे सहसा पार | 
होनेका साधन नष्ट हो जायगा और नाव डुबोनेसे निकालना कठिन हो जाता है, इससे निषादराज नौकाओंकों डबानेके | 
छिये नहीं कहता । कार 

पर, जो भ्रीरामजीके लिये प्राणोंको ही निछावर करनेको तेयार है वह नावके कठिनतासे निकलने 
करेगा--'जिअत न सुरसरि उतरन देऊं ।' 'जान” की बाजी है , मर जाथगा तो नाव किस काम आवेगी; 
बढ़कर बने, जैसे द्वो तैसे--यहू सच्चे प्रेमी बोर क्का लक्षण: द्वै" ` rrr Fp सनक 
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अयौष्याकाण्ड "०/१६६ मिरग इर्ये दोहा १९६ ( १-४) 
MO LEC io 
शरीरसे रामकाज होगा ), और शरीर तो क्षणभङ्कुर है ही (न जाने कब तु डा ज इससे इस FT 
उत्तम है ) || ३ ॥ ( चौथे ) श्रीमरतजी श्रीरामजीके भाई और बट हैं और ’ नीच जन हूँ, ( उन 
मरना ) बढ़े भाग्यसे ऐसी मत्यु मिलती है । ( सत्पुरुषके हाथसे मरने , मोक्ष ह ) हे । ४ ॥ 
पु० रा० कु०--“डाटहु सकल मरइ के ठाटा ॥ ° ? इति । अथात्‌ छह मरक Mt 2० | यहाँ अपने छः 
सुभठोंकों लडाईके लिये उत्तेजित करनेमें तीन-चार उत्तरोत्तर अधिक उत्तम योग दिखाते हँ--समरमरण, गङ्गातट, / 
श्रीरामकार्य और श्रीरामञ्चाताके हाथ मृत्यु । £ 
नोट- समर मरन पुनि सुरसरि तीरा' इति | महाभारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म जज 52 सम्बन्धके 
इलोक ये हैं--'रणाजिरे यत्र शराग्निसंस्तरे नुपात्मजों घातमवाप्य दुह्यते । प्रयाति कोकानमर : सुदुछमालिषवत रुव॒ग- 
फळं यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ तुल्यादिह वधः श्रेयान्विशिष्टाच्चेति निश्चयः । निहीनात्कातराच्चव कृपणाद्‌ गर्दितो बधः ॥ ६॥ 
पापात्पापसमाचाराक्षिहीना्च नराधिप । पाप एष वधः प्रोक्तो नरकायेति निश्चितः ॥ ७ ॥ गृहस्थानां तु सवषां विनाश- 
ममिकांक्षताम्‌ । निधनं शोभनं तात पुलिनेषु क्रियावताम्‌ ॥ १० ॥ आपन्ने तूत्तरां काष्टां सूयं यो निधनं ब्रजेत्‌ । नकन च 
सुहूत च पुण्ये राजन्‌ सपुण्यक्ृत्‌ ॥ २३ ॥ अयोजयित्वा क्छेरोन जनं प्छाब्यं च दुष्कृतम्‌ | शत्युनात्सकृतेनेह कम 
कृत्वात्मशक्तिभिः ॥ २४ ॥ विषमुद्बन्धनं दाहो दस्युहस्तात्तथा वधः । दुष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च प्राकृतो वध उच्यते ॥ २५॥ 
ऊध्व मित्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवता नृप । मध्यतो मध्यपुण्यानामधो दुष्क्ृतकमंणाम्‌ ॥ दानं स्यागः शोमनामूतिरद्‌भ्यो 
भूप ! प्छाब्यं तपसा वे शरीरम्‌ । सरस्वतीनेमिषपुष्करेषु ये चाप्यन्ये पुण्यदेशाः एथिव्यास्‌ ॥ ३७ ॥ गृहेछु येषामसवः 
पतन्ति तेषामथो निहरणं प्रशस्तम्‌ । यानेन वे प्रायणं च शमशाने शौचेन नूनं विधिना चैव दाहः || ३८ ॥' पराशरजी 
कहते हैं कि मरनेकी इच्छाबाले गहस्थोके लिये तो यही मृत्यु सर्वोत्तम मानी गयी है जो किसी पवित्रनदीके तटपर 
शुभकर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। अपनेसे बड़े वीरके हाथसे मरना, भर्भात्माके हाथसे मरना उत्तम 
माना गया है कौन मत्यु उत्तम या कैसी है इसके विषयमें पर।शरजीका वचन श्रीजनकप्रति है--( १ ) अपनेसे हीन 
कातर अथवा दीन पुरुषके हाथ होनेवाली मृत्यु निन्दित है क्योंकि पाप करनेवाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्यके 
हाथ जो वध होता है, वह पापरूप ही माना जाता है तथा बह नरकमें गिरानेवाला है-यही शाज्का निश्चय है।( २) 
बिष खा लेनेसे, गलेमें फाँसी लगा लेनेसे, आगमें जलनेसे, छटेरोंके हाथसे तथा दाढ़वाले पछओंके आधातसे जो वध 
होता है वह भी अधम श्रेणीका माना जाता है | पुण्य कर्मवाळे मनुष्य इस तरहके उपायोंसे प्राण नहीं देते तथा 
, ऐसे ही दूसरे-दूसरे अधम उपायॉसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती । 


सूयेके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र महूतमें मरनेबालोंको पुण्यवान्‌ समझना चाहिये । बरह्मरंभ्रको 
सेदकर जिनके प्राण निकलते हैं वे पुण्यात्मा हैं । जो पाप और पुण्य दोनोसे युक्त हैं उनके प्राण मध्यम द्वार ( सुख, 
नेत्र आदि ) से बाहर होते हैं और जिन्होंने केवल पाप ही क्रिया है उनके प्राण अधोमार्ग ( गुदा या झिइन ) से 
निकलते हैं । गहस्थोके लिये वही मृत्यु सर्वोत्तम है जो पवित्र नदीके तटपर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो | 


०३ २३ का 


हाइ युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २। ३७ |! 'अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


दस ° मनुजो भी कहते हैं “आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो 
\ ५्परं शक्त्या ९ 
स्वग यान्त्यपराङ्झुखाः॥ मनु० ७ | ८९ |? अथात्‌ राजा .लोग रणमें परस्पर 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> 4 


दोहा १६० ( A ) MR 12 Vinay ^०७ीतेः हासाः गा 9015 मानस-पौयूष 


मारनेकी इच्छा करनेवाले अपनी शक्तिभर सम्मुख युद्ध करके स्वर्गको जाते हैं । पुनः, यथा पश्चतन्त्रे--होमार्थेविंधि- 
बट बुर ~ A सह हित 
खदानविधिना सद्विभइन्दाचत: यज्ञेभूरि सुदक्षिणेः सुविहितै; सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । सत्तीर्थाश्रमवासहोम नियमैश्चान्दरा- 
यणाः कृतैः एंभिस्तत्‌ फलमाहवे विनिहतैः सम्प्राप्यते तत्क्षणात्‌ ॥ १ | २५६ |! अर्थात्‌ दान, होम, विप्रपूजा, बड़े 
oO र 
यज्ञके करने, तीथवास, चान्द्रायणब्रत आदिका फल, समर सम्मुख मरनेसे तत्काल प्राप्त होता है | गङ्गातटपर शरीर 
छूटनेसे मुक्ति होती है | यथा--गङ्गायां त्यजतो देह भूयो जन्म न विद्यते ।' इति पाल्ने । (वे० )। और सत्पुरुषोंद्वारा 
मृत्यु होनेसे भी मनुष्य तर जाता इं । यथा--सत्सज्ञजानि निधनान्यपि तारयन्ति' ( उत्तररामचरित ) | 
३ जन नोच्‌' अर्थात्‌ मैं दास हूँ और जातिसे नीच हूँ। भरनेका ठाट” रचनेको कहा, क्योंकि जीतना 
असम्भव है । 
स्वापकाज कोरहहु# रन रारी | जस घबलिइउ भ्रुवन दसचारी ॥ ५ ॥ 
तजउ आन रघुनाथ निहोरं | हुँ हाथ मुद मोदक मोरें॥ ६॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । रामभगत महुँ जाहु न रेखा ॥ ७॥ 


ia 


जाये जिअत जग सो सहि भारू। जननी जौबन बिटप कुठारू ॥ ८॥ 
दो०--बिगत विषाद निपादपति सबहि बढाइ उछाहु। 
सु मिरि राम माँगेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १९० ॥ 


शब्दाथं--धवलिहउ-धवल ( उज्ज्वल ) करूँगा | धवलना=निखारना, चमकाना, प्रकाशित या निर्मल करना | 
जस धवलिहउँन्यशकी चूनाकारी कराऊँगा, यश बिस्तारूँगा--( दीनजी ) | निहोरे-अनुग्रह, एहसान, कृतज्ञता, 
उपकारके लिये ।=कारणसे, वथा--'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरेउँ देह नहिं आन निहोरे ॥' = के लिये, निमित्त, 
यथा--- तुम बसीठ राजाकी ओरा । साख होहु यहि भीख निहोरा'--( जायसी )। “सुद मोदक” आनन्दके लड्डू | 
दोनों हाथोंमें लड्डू! यह मुहावरा है । दोनों प्रकारसे भलाई है; इस लोक और परलोक दोनॉमें | इस मुहावरेका 
प्रयोग लोक-परलोक दोनों सध जानेके समय किया जाता है | इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुईं है कि जब कोई सौमाग्य- 
वती स्त्रीको मृत्यु होती दै तब इमानको ले जाते समय उसके दोनों हाथोंमें लडड् दे दिये जाते हैं, जिसका तात्पर्य 
यह है कि इसने इस लोकमें भी पतिकी सेवा करके आनन्द भोग किया और पतिके सम्मुख ही इहलोक छोड़ 
परलोक चल बसी, इसलिये परलोक भी बन गया । गुह सोचता है कि भरतको परास्त किया तो यश और मारा गया 
तो भी यश ( दीनजी )। सनाह = शरीरत्राण, ज़िराबख्तर । रेखा=्चिह्ण, गणना शुमार, लकीर, स्थान ।=लेखा | 

अर्थ--स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करोगे ( एबं मैं करूँगा ), चौदहों लोकोंको यशसे प्रकाशित करोगे 
( एवं मैं करूँगा ) अर्थात्‌ उनमें निर्मल यश फैलाओगे ( वा फैलाऊंगा ) ॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीके निमित्त प्राणोंको दे 
दूँगा ( देने जा रहा हूँ ), मेरे दोनों हाथोंमें आनन्दके लडडू हैं | ( अर्थात्‌ जय और पराजय दोनोंमें आनन्द है, 
वाहवाह होगी ) ॥ ६॥ जिसकी साधु-समाजमें गिनती नहीं, न रामभक्तोमें ही जिसका स्थान ( गणना ) है, 
बह संसारमें व्यर्थ ही जीता है, वह प्रथ्वीके लिये भार है और माताके यौवनरूपी बृक्षको ( काटनेके लिये ) कुल्हाड़ी रूप 
है ( अर्थात्‌ उसके जन्मसे उसकी माताका यौवन व्यर्थ नष्ट हुआ ) || ७-८ || विधादरहित हो निषादराजने सबका 
उत्साह बढ़ाकर श्रीरामजोको सुमिरकर तुरंत तरकश, धनुष और कवच माँगा ( लानेको कहा ) || १९० ॥ 

नोट--१ “स्वामिकाज'” इति । भाव कि “परहित लागि तजै जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥ १ । ८४ | 
२।' और यह मरण तो प्रझुके निमित्त होगा; अतः चौदहों लोकॉंमें हम सबकी प्रशंसा अवश्य होगी | हमारी | 
संतोंमें गणना हो जायगी । Ee 

# राजापुर और काशिराजका यही पाठ है। निषादराज योघाओंका उत्साह बढ़ा रहा है । अतएव उपयुक्त वचनोंके . 
साथ भी ये जाते हैं । साथ ही अपने लिये भी वही बात है । पाठान्तर- करिद्उँ, घवछिहुउँ ।! 


_मा० पी० अयो० ८८-- 
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२--दुह्ुँ हाथ सुद मोदक सोरे । "रेखा? इति | निषादराज अ युद्ध करके न हर भी मनमें 
में अपनी मृत्युको घुव मानते हुए ही विचार करते हैं, यथा--“जिअत न सुरस उतरन देऊँ। समर 

in SR । बड़े भाग अस पाइआ मीचु' इत्यादि और ऐसी मृत्युसे अपने दोनों हार्थोमें मुदमोदक मानते 
कि न भेरी छेखा हो जायगी, वयान परहित छांगि तजहिँ र देही । संतत कक त 
और दूसरे यह कि रामभक्तोंमें मेरी रेखा हो जायगी, में तदीय हो जाऊगा | तज क. ४ मज 
लिये प्राण त्याग करनेसे रामजीको भी मुझे अपना मानना पड़ेगा | यथा-- खुल खुरस काप लाउँ ह ग । परे भू 
निसिदरन्हि जे सारे | मस हित छागि तजे इन्ह प्राना । १ इत्यादि ( तथा “मम हित ळागि जन्म इन्ह हारे । 'मरतहु ते 
मोहि अधिक पिभारे ॥ ७ | ८ । ८ |! ) और मेरा जीवन सफल हो जायगा। ( वि० त्रि० ) | 

पु० रा० कु०-- साधु समाज न जाकर लेखा ।'''? इति ।-जो पराया काज साधे सो साधु; यथा--'पर उपकार 
बचन सन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ ७ | १२१ | १४।' साधुमें जिसकी गणना नहीं उसका जीवन व्यथ 
है, अतएब इस कार्यको करके साधुकी गिनतीमें आवेगे |-- 

नोट--३ जननी जौबन बिटप कुठारू' अर्थात्‌ उसने माताकी जवानी ( युवावस्था ) नष्ट कर दी । बालक 
उन्न होनेसे यौचन उतर जाता है | यदि पुत्र भगवद्भक्त पैदा हुआ तो वह माताके यशको बढ़ाता है जिससे 
यौवनकी पूर्ति हो जाती है । श्रीसमित्रा अम्बाजीके बचनसे मिलान कीजिये-“पुत्रवती जुबती जग सोई 4 wi 
जासु सुत होई ॥ नतर बाँ अछि वादि विआनी । रामबिसुख सुत ते हित जानो ॥ ७४ | १-९ । यहाँ “द्वितीय 
बिनोक्ति' और 'परम्परिंत रूपक? अलङ्कार हैं । ही... 

मा० हं०, वन्दनपाठकजी--जान पड़ता है कि इसमें ( गुहका अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन ) मतृहरिजीके 
वैराग्यशतकके निम्नगत श्छोककी पारमार्थिक कल्पनाकी छटा ली गयी है और अपनी कल्पनासे कविने कुछ मिश्रण 
किया है--छोक--“न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये स्वगद्वारकपाटपाटन पटुधर्माडपि नोपाजितः ।””'मातु! 
क्षेवऊमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥' ( अर्थात्‌ हम लोगोंने संसारसे पार होनेके लिये ईश्वरका ध्यान नहीं किया 
अथवा जिससे स्वर्गकी प्रासि हो ऐसा धर्म भी नहीं किया इसलिये हमलोग माताके यौवनरूपी वनका नाश करनेवाली 
कुल्हाड़ी हो गये हैं | यह वर्णन अत्यन्त राम-प्रेमपुष्ट और वीररसोद्दीपक हुआ है | स्वयं सेनिक तथा देशको अगुआ 
मण्डली ( कि बहुना सभी हिंदी जनता ) इस वर्णनके विषयकी उपयुक्तताका विचार कर सकती है । 

४--'बिगत विषाद निषादपति “? इति । ( क ) पहले सबिधाद” था, यथा-- हृदय बिचार करे सबिषादा', 
अब ( जब ऐसे विचार मनमै आकर उसने लड़नेका निश्चय कर लिया तब उसका मन शान्त हुआ ) विषादरहित 
` हुआ | ( पु० रा० कु०) । 'सुभिरि राम’ यह गुहका मङ्गलाचरण है । श्रीरामजीका स्मरण किया जिसमें युद्ध में पूरा 
पड़े--( रा० प्र० ) | ( ख ) यहाँ विषाद सञ्चारी भावकी शान्ति युद्धानुरागरूपी उत्साहके अङ्गसे हुई, यह समाहित 
अलङ्कार है--( बीर ) | ( ग ) पहले स्वयं तैयार हुआ जिसमें सब तैयार हो जाये. । 


बेगहु भाइहु सजह सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ १ ॥ 
भलेंहि नाथ सब कहहिं सहरषा । एकहि एक बढावइ करषा ॥ २॥ 
चरे निषाद जोहारि जोहारो। सर सकल रन रूचे रारी ॥ ३॥ 
सुसिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथी बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं ॥ ४ || 
अंश्रो पहिरि कूंडि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करदं ॥ ५ ॥ 
एक कुसल अति ओड़न खाँड । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छाँड ॥ ६ ॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई। गृह राउतहिं जोहारे जाई ॥ ७॥ 


¢ 


द ७ 
- शब्दाथ-+ 
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संजोऊ'>सासओ, सामान, साज । कर्‌षा (कर्षण )-क्रोध, उत्साह, हौसला, जोश । “रूस? =चिकर 
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अच्छी रो अँ Sr 
है, द म ५ । = जिरावस्तर-( ) | 'कूँडि-लोहेकी ऊंची टोपी ठिर बचानेके लिये 
१ सल नबरछा | 'ओड़न! ( सं० ओणनन्हटाना । हिं० ओट )=वार रोकने वा आड़ 

करनेकी वस्तु, ढाल, फरी । “खाँडे'-खडग, तलवार । 'सम करहीं'उठीक करते वा सुधारते हैं अर्थात्‌ लकड़ीको सीधा 
करते, धारको पैनी करते इत्यादि | राउत ( रावत )=राजा ।=्वीर | 

नेका अथ--हे भाइयो ! शीघ्र ही सब सामग्री सजाओ, हमारी आशा घुनकर कोई डरे या कचुवाये नहीं | १ | सब 
हषपूवक कहते हैं--बहुत अच्छा सरकार !? और परस्पर एक-दूसरेका उत्साह और जोश बढ़ाते हैं | २। निषाद॑- 
राजको प्रणाम कर-करके ( सब ) निपाद ( अख्न-शस्न लेनेको ) चले । सभी रणमें वीर हैं, सभीको संग्राममें लड़ना ही 
अच्छा लगता है । ३ । श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने तरकश बाँधकर अपने छोटे- 
छोटे धनुषोंको चढ़ाया अर्थात्‌ उनपर प्रत्यञ्चा चढायी । ४ | कवच पहनकर सिरपर लोहेके टोप धारण करते हैं 
फरसों, बाँसों, बरछोंको सीधा करते वा सुधारते हैं | ५ | कोई तो ढाल-तळवार (की कला ) में अत्यन्त निपुण हैं 
( ऐसे उत्साहसे भरे हैं ) मानो पृथ्वी छोड़ आकाशमें उछल रहे हैं | ६ | अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका 
सामान और अपनी टोळी ) बनाकर सबने गुह राउतको जाकर प्रणाम किया | ७ | 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-'िगइु माइहु''कोऊ' इति | निषादराजकी सेना उनके भाई लोग हैं, उन्हींको 
निषादराज शीध्रताके लिये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हम लोग तैयारी करते ही रह जायँ तबतक भरतकी 
सेना आकर घाटपर कब्जा कर ले और हमारी ही नौकाओको लेकर गङ्गापार चली जाय तब तो बिना चाहे भौ 
हमारी भरतके सहायकोंमें गिनती हो जायगी, अतः एक क्षण खोने लायक नहीं है । दूसरी बात यह है कि मेरी बात 
सुनकर कोई कादरपनको मनमें स्थान न दे | जिस युद्धमें जूझ जाना ही धुव है, जयकी आशा ही नहीं, ऐसे युद्धसे 
विरत होनेके लिये यथेष्ट कारण है, परन्तु जैसी मृत्यु होनेवाली है, वैसी बड़े भाग्यसे होती है । यह शरीर तो एक 
Semple smo शरारकं अमर करनेका अवसर है, यथा जस धौळिहों भुवन दस चारी ।? अत; 

नोट--१ ( क ) बढावहिँ करषा', जैसे--आज देखें कौन स्वामीका नमक अदा करता है। जन्मभर इनका 
नमक खाया है, देखें कौन मर्दाना है; हम अकेले ही यह कर डालेंगे, इत्यादि ( ख ) 'सम करहीं! = सीधा या बराबर 
करते हैं | फरसाकी धार सीधी करते हैं; भाले, बछें या साँगके बाँसको टेढ़ाई निकालते हँ । 

ॐ सुसिरि रामपद पंकज पनहीं # 

२० ब० सिंह-१ निषाद श्रीरामचन्द्रजीके बड़े भक्त थे। इसमें प्रमाण यही है कि उन्होंने श्रीमरतजीसे 
ळड़नेके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी पनहीका स्मरण किया | पनहीके स्मरण करनेका कारण यही है कि वे निषादलोग 
अपनी नीचातिनीचता प्रकट करते हैं और दैन्यभावसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | इसके भी उदाहरणस्वरूप निषाद, 
शबरी, शद्ध और कोल-किरात आदि हैं। आजकल भी जो भक्त अपनी नीचता या दीनता बड़े लोगोंके 
सामने दिखाते हैं, उसमें भी वे हम आपके पायनकी पनही हैं? यही कहते हैं| निषादोंका दैन्यभाव अत्युच्च 
कोटिका या, जो वे स्वयं पनहीं बनते थे वरन्‌ पनहीको अपना इष्टदेव समझते थे, और उसीपर उनकी सफलता 
निर्भर थी | २--दूसरा भाव यह है कि सब हयियारोंका वर्णन ती है कि वे सब उनके पास थे; परंतु ढाळ 
चामकी होती है और पनही भी चामको होती है; इससे उन्होने श्रीरामचन्द्रकी पनहीको ढाळ बनाया । 
कारण कि वार ढाळही पर रोका जाता है, और उन्होंने समझा कि हमारे पास जो फरसा, बाँस और कूँड़ि 
आदि हथियार हैं इससे हम क्या कर सकते हैं | हमको अपनी ओड़नेकी चीज ढाळ ही पोढ़ी चाहिये | इसी कारण 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी पनहींकी ढाळ बनाया, और इसीसे अपना विजयलक्षण प्रकट क्रिया ।¬(रा० प्रन में | 
यही भाव दिया है ) । ३-स्वामके अनुसार ही सेवक काम करते हैं । निषादके स्वामी तो श्रीरामचन्द्रजी ही है । 
उन्होंने भी तो रावणसे लड़नेके समय विमौषणसे धर्ममम रथका वर्णन किया है, और अन्तमें कह दिया है क्रि 


कवच भभेद्‌ बिप्रपद पूजा । पढि सम बिजय उपाय न दूजा ॥' भ्ीरामचन्द्रजी महाराज-ङुमार थे, वे संब बाततोमे 
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उन्हे पक कहा दै । निषाद झूद्र महामूल था, इससे वह पूण वणन 
र UN र ह थी । ४--निषाद भरतजीसे लड़ने चला | यह युद्ध योग्य 
द नाने भी तो कहा था “मोरे सरन रामहिकी पनहीं । २३४-२।' और निषादोके विषयमें भौ 
EE र Se हो सकता है कि उस पद” का जो पन' ही है उठीको स्मरण किया कि 
नीचकी हा सदैव सहायता बर आये हैं, हमारी भी सहायता करेंगे। यथा-- पन हमार सेवक हितकारी' 
हल क ० कु १ यह निषादोंका मङ्गलाचरण है । श्रीरामचरणारविन्दके अधिकारी ब्रह्मा-शिव आदि है यथा-'शिव 
अज पूज्य चरन रघुराई ।' ७-१२४-३ | अतः उनके चरणका अधिकारी अपनेको नहीँ समझता | 5.5 अल Ei सुमिरी | 
प० प० प्र ०--१ अँगरी पहिरि“”” इति । कोई-कोई समालोचक यहाँ “अँगरी'के प्रयो शब्दगत अप्रयुक्त 
दोष कहते हैं । पर वे भूल जाते हैं कि मानस नाट्य महाकाव्य है । नाटकमें जिस प्रकारका पात्र हो उसी प्रकारकी 
भाषाका प्रयोग दोष नहीं, प्रत्युत काव्य-सौन्दर्य दै । यहाँ निषादोंका प्रसंग है, अतः निषादोंकी भाषाके ही अनेक 
शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । यह स्वभावोक्ति अलङ्कार है । गोस्वामीजी निषादोंकी भाषासे केसे सुपरिचित थे यह भी 

यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है । 
२ मन्थराकी झब्दकला, श्रीभरतजीके भाषण और निषादराजके इस प्रसंगमें तीन रसोंकी निर्मित भी परमोच्च 

और परम श्रेष्ठ है । 


` देखि सुभट सब लायक जाने ले ले नाम सकछ सनमाने ॥ ८॥ 
दो ०--भाइहु छावहु भोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 


सुनि सरोष बोले सुभट बीरु अधीरु न होहि ॥ १९१॥ 
राम्रताप नाथ बल तोरें । करदिं कटकु बिड भट बिलु घोरं ॥ १ ॥ 
जीवत पाउ न पाछ भरहीं | रुंड झुंड मय मेदिनि करहीं | २ ॥ 
शब्दाथ--धोखा लाना या लगाना=चूक, कसर, त्रुटि या कमी करना--यह मुहावरा है । इसका प्रयोग प्रायः 
निषेधवाक्य या काकुसे प्रश्‍नमें ही होता है | सरोष = रोषपूर्वक, दर्प, अभिमान, गौख वा उत्साहपूर्वंक, कुपित । 
संड = बिना सिरका धड़, बिना हाथःपैरका शरीर । मुंड = सिर, खोपड़ी, गर्दनसे ऊपरका सब भाग | मेदिनी-मधु- 
केटभके मेद-मजासे बनी होनेसे प्रथ्वीका यह नाम पड़ा । 
अथे- सब सुन्दर योद्घाओंको देखकर उन सबको युद्धके योग्य जानकर निषादराजने सबका नाम छे-लेकर 
सबका सम्मान किया ॥ ८ ॥ ( और कहा कि ) हे भाइयो ! धोखा न लगना, कसर न रखना, आज मेरा बड़ा काम 
३ । यह सुनकर वीर योद्धा उत्साह और रोषसहित बोले--हे वीर! अधीर न हो ( धीरज घरो ) ॥ १६१ ॥ दे नाथ! 
भ्रोरामजीके प्रतापसे और आपके बलसे हम सेनाको बिना योद्धा और बिना घोड़ेका कर देंगे अर्थात्‌ सबको मार 
गिराय या भगायेंगे, एक भी न बचेगा ॥ १ ॥ जीतेजी हम पैर पीछे न हटावेंगे । एथ्वीको रुण्ड-मुण्डसय कर देंगे 
अथात्‌ सबके सिर और धड़ ही समरभूमिमें पड़े दिखायी देंगे || २॥ 
नोट १ छे रे नाम सकल सनमाने'। इससे जान पड़ता है कि सेनापति और सेना बहुत थोड़ी थी; नहीं 
तो सबका नाम ले-लेकर सम्मान करनेका मौका कहाँ ! पुनः, सबका नाम लेनेसे अधिक आदर सूचित होता है, 


सबका अधिक उत्साह बढ्ता है । आगे 'भाइहु सम्बोधन है--यह भी सम्मानका योतक है । ( ये सब इसके जातिके 
रोहे। इससेजीमाइकहा)। ˆ 


्रयोध्याकाण्ड 
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आदश राजाके लिये उत्साहित करना, उत्तेजना देना, आदर-मान करना, अच्छी सेवापर | 
0 940३ छा अकर करना जरूरी है । वही यहाँ देख लीजिये निषादपतिको सन्देह होता है कि भरतजी युद्ध | 


दोहा १६२ ( ३-६ ) नमे रामऋष्ाय नम! ए७०१००101015 मानस-पीयूष 


करने न जाते हों । वह तुरंत माग रोकनेका विचार प्रकट करता है । उसके सरदार तैयार होते हैं -- 'देखि सुमट सब 
छायक जाने "।' इस उत्तेजना और सम्मानका कैसा अच्छा प्रभाव पढ़ता है-सुनि सरोष बोळे” | (तुलसीग्रन्थावली) | 

नोट--२ छावहु घोख जनि आजु'"।' ( क ) अर्थात्‌ फिर ऐसा मौका न हाथ लगेगा; इसलिये कुछ कसर न 
रख छोड़ना, उठा न रखना । ( ख ) बड़ा काम हे, सेर-सुमेरका मुकाबला है, स्वामीका काम है । ( ग ) “बीर अधीर 
न होहि” अर्थात्‌ तुम वीर हो, तुमको तो यह कहना चाहिये था कि हुम लोग देखोगे कि हम अकेले ही सारी 
फौजको नष्ट कर देंगे, भरतजीको जीतकर कैद कर लेंगे, ऐसा न कहकर आप कायरताके वचन कह रहे 
हैं--( रा० प्र० ) | 

३ ( क ) 'रामप्रताप” अर्थात्‌ उनके स्मरणमात्रसे रिपुका हृदय विदीर्ण हो जायगा । पाँडेजी एक अर्थ यह 
भी करते हैं कि रामप्रताप ही आपका सहायकारक कटक है, वह भरतके कटकको बिना भट और बिना धोड़ेका कर 
देगा ।' ( ख ) बिच घोरे” इति ।--सेनामें घोड़े-हाथी सभी हैं । यहाँ घोड़ा उपलक्षण है, समस्त वाहनोसे तात्य 
है । चतुरंगिणी सेनामें प्रायः घुड़सवार ही आगे रहते हैं इससे उन्हींका नाम दिया । 

४ 'रुंड झुंडमय सेदिनि करहीं-यहाँ सण्ड-मुण्डमयके साथ मेदिनी बड़ा ही उपयुक्त दै | विष्णु भगवानूने 
आदि सृष्टिके समय मधु-कैटम दैत्योंको मारा था | उनके मांस-चबीं आदिसे ही प्रथ्वी बनी | अतएव उसका नाम 
मेदिनी पड़ा; योद्घाओके कहनेका तासयं यह जनाया कि हम आज इस पृथ्वीके नामको सार्थक कर देंगे, उसका 
पूर्वरूप जो था वही आज सबको देख पड़ेगा । अर्थात्‌ कहीं भी सिवाय रुण्ड-मुण्ड, मज्जा-मांस आदिके मिट्टी तो 
दिखायी ही न पड़ेगी । भरतजीकी सेनाका कोई योधा आज जीता न देख पड़ेगा | 


दीख निषादनाथ सल टोलू | कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ ३॥ 
एतना कहत छींक भइ बाएं । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुद्दाए॥ ४ ॥ 
बूढु एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न हदोइहि रारी ॥ ५ ॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । सगुन कह अस बिग्रहु नाहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--टोली, टोळू=समृह, छंड, जत्था, मण्डली, गोल, समाज, गुट्ट | जुझाऊ=्लड़ाईके मारू रागवाले | 
खेत ( चेत्र )=रणक्षेत्र, समरमूमि, यथा--हतों न खेत खेळाइ खेलाई । ६ | २४। ११ ।'=मैदान | पुनः खेत 
सुहायेनक्षेत्र सुन्दर है, सुन्दर दिशामें छींक हुई है । बिग्रह-लड़ाई, झगड़ा, विरोध | 
अथ-निषादराजने देखा कि अपना जत्था अच्छा है | ( तब ) कहा कि लड़ाईका सूचक ढोल बजाओ ॥३॥ 
इतना कहते ही बायीं ओर छाक हुई । शकुन विचारनेवालोंने कहा कि खेत खुन्दर? है ( जीत होगी ) ॥ ४॥ एक 
बुड्ढेने सगुन विचारकर कहा कि भरतसे मिलाप होगा, उनसे मिलिये, लड़ाई न होगी ॥ ५ || “भरतजी श्रीरामजीको 
मनाने जाते हैँ-सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं हे, लड़ाई-क्षगड़ा न होगा ॥ ६ ॥ te 
` पाँडेजी--किहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल” इति | कबिने केबटोंका समाज समझकर उसके अनुकूल “ढोल? गन्द 
दिया | राम-रावण-युद्धमें “बाजा’, निशान? आदि शब्द आये हैं, यथा--बाजे सकळ जुझाऊ बाजा । ६ । ७७ ।? 
“केसि बजावहु जुद्ध निसाना | ६ | ८५। २ ।' 
पु० रा० कु०--“पतना कहत छींक भइ बाएँ ।””” इति । हरि-इच्छासे यह शङ्कुन हुआ | इधर ये सब 
रामकार्यमें तत्पर थे और उधर भी कोई चूक न थी | वे भी श्रीरामदशनाथं ही जा रहे थे। बड़ा अनर्थं हो गया 
होता । कुछ शकुन विचारनेवालोंने विचारकर निश्चय किया कि बायीं दिशामें छाक हुई, यह अच्छा शकुन है, बायीं 
-दिञ्यामें होना 'सुखेत” वा 'सुहाये खेत” में होना निश्चय किया । खेत'-क्षेत्र, स्थान, यथा--दाहिन काग सुखेत 
सुहावा। १ । ३०३ ।' ( सुन्दर दिञ्चा है, अतएव जीत होगी ) | व SE 
बैजनाथजी--निषाद उत्तर मुख बैठे हैं, उनका बायाँ पश्चिम होगा या वायब्य। ये दोनों स्थान ्च 
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| FS करे कळही ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावे 1 पूरब मित्र मिले अपनो आग्नेय अचानक सत्यु जनावै ॥ 
... दक्षिण हानि करे धनको त्त्य नवो ऋडि सिद्धि जनावे । पश्चिम भोजन मीठ मिळे बायब्य 0006. पावे॥ 
“षधे वाहनारोहै विवादे शन्रुनाशने । विद्यारम्भे बीजवापे छिक्का सप्तशुमा मवेत्‌ ॥? अर्थात्‌ औषध-सेवन, सवारीपर 
चढ़ते, बिवाद, शत्रुके नाश, विद्यारम्म और बीज वोनेके समय छक श्म होती है । Ee 
. पु रा» कु० 'बुढ़ एक कह सगुन बिचारी |"? इति |--बूढ़”' शब्दसे जनाया कि प न्होने विचार 
किया था, वे जवान थे, जिनको लडाई ही प्रिय है | सगुन कहइ अस' अर्थात्‌ हम अपने मनसे i कहते, सशुन 
ही ऐसा बता रहा है | 'बिग्रहु नाहीं' अर्थात्‌ जो तुम समझे थे कि है कछु कपट माउ मन माहीं /, “जानहिं रामहिं 
9 साबुन मारी |”, सो बात नहीं है, उनमें विरोधभाव नहीँ है | “विग्रह नाहीं? अर्थात्‌ सगुन विरोध नहीं बताता। 
ओ।  'अरतहि मिळिय’ उनसे मिलिये, लड़ाई न होगी । 
गुहका शकुन 
“इसमें स्वभावनिरीक्षण श्रेष्ठ कोटिका है | स्वामीजीका प्रवेश ऐसे समाजमें भी था यह इस वर्णनसे दिखता है। 
लोकशिक्षा सचमुच ऐसे ही समाजोंमें प्रथम होनी चाहिये। उससे दूर रहकर वह कभी भी हो नहीं सकेगी ।- 
(मा० ह० ) | । 
नोट--दो स्थानोंको छोड़ यह सम्पूर्ण सोपान करुणारससे प्लावित है। दोमें बीररसकी झलक है--एक तो 
यहाँ निषादराजके वचनोंमें, दूसरे भरतका ससैन्य आगमन सुननेपर लच्मणजीके वचनोंमें । 


सुनि शुह कहह नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं बिमूढ़ा ॥ ७ ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु बूझें । बडि हित हानि जानि बिच जूझें ॥ ८ ॥ 


दो०--गहहु घाट भट समिटि सब लेउ मरम मिलि जाइ । 
बूझि मित्र अरि मध्य गति तब तस करिहउँ आइ ॥ १९२ ॥ 


_ लखब सनेहु सुभाय सुहाएँ। बह प्रीति नई दुर दुराएँ ॥ १ ॥ 
 _ अन्दाथ-सहसा'=एकदमसे, अकस्मात्‌, जल्दीबाजी । 'जूझे' = लड़नेसे, युद्ध करनेसे, लड़ मरनेसे । “घाट 
| रहइ=( घाट-घाट मत छेको ) घाटकी राह छेंको । 'घाट धरना'=राह छेंकना, जबरदस्तीके लिये राहमें खड़े होना । 
 इसौको पूव 'ाटारोह' कह आये हैं, यथा--'हथबाँसहु बोरहु तरनि कीजै घाटारोह' अर्थात्‌ घाटको रोको, किसीको 
. उतरने न दो । “घाट गहहु-घाटपर एकत्र रहो--( दीनजो ) । 'गति>चलन, ढंग, भाव । बूझना' = जानना, समझना 
अक्लसे पहचानना । 
अर्थ--यह सुनकर गुह कहने लगा किः बुड्ढा ठोक कहता है, मूर्ख लोग जल्दीबाजी करके पीछे पछताते ह 


ओर प्रेम छिपायेसे नहीं छिपते ॥ १ ॥ यु | 

६. कहइ नीक कह बूढ़ा” इति । ( क ) निषादराज स्वयं शकुन-विचारनेमें बड़े कुशळ हैं । 
शुनि कहत निषाद । २२४। दूसरे यह बुड्ढा है इसकी उम्र विचारमें बीती है । 
रब ) सहसा करि' यथा--“अनुचित उचित काज किछु होऊ। समुझि करिय 


| 


| 


दोहा १९२ ( २-६ ) Vinay ०००५ पलेष्शमखद्रोय" नय ७४३४०१5 मानस-पोयष 


err RR ० ८-1 


जः 


a 
२ पु० रा० कु०---छखब सनेह'''? स्नेह हो या वैर, वह मुख, नेत्र आदिसे प्रकट हो ही जाता दै, छिपता 
नहीं; स्वभावसे आप-ही-आप प्रकर हो जाता है । जैसे स्नेह होगा तो बोली वैसे ही सरल और मृढु होगी । वैरके 


वचन व्यंगयुक्त होगे । यथा--'कपट सार सूची सहज बाँधि बचन परयास । कियो दुराउ चह चातुरी सो सठ 
तुलसीदास ॥'--( दोहावली ) 


अस कहि भेंट सँजोवन लागे। कंदमूळ फल खग मृग मागे ॥ २ ॥ 
मौन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ ३ ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥ ४ ॥ 
देखि दूर तें कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि दंड ग्रनासू ॥ ५ ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा | भरतहि कहेउ बुझाइ युनीसा ॥ ६ ॥ 
ग्रन्दाथ--सेंजोवन!-सुसजित करने, सजाने--( श० सा० ) ।=इकट्टी करने या जुटानेकी क्रिया-( रा० 
प्र० ) । धीनः=मोरी, पुष्ट | धाठीन? = पढ़ना मछली--जिसका पेट चाँदीका-सा उजला और श्याम मुख और उसमें 
एक लकीर होता है | 'मीन मनोहर ते बहु आाँती । १ | ३७। ८ ।' देखिये । सयङ्ककार लिखते हैं कि “मीन प्रीन? 
गोदधिको कहते हैं और पाठीन मत्स्यपति बड़ी मछलीको कहते हैं, यथा--्रमरकोषे 'नळमीनश्चिलिचिमः प्रोष्ठी 
तु शफरी दयोः । १ | १० | १८ |! भार--८८-२ देखिये | 
अर्थ--ऐसा कहकर वह मेंटकी सामग्री सजाने लगा | कंद, मूल, फल, पक्षी और पश्च मँगवाये || २ ॥ पुरानी 
मोटी पढ़ना मछुलियाँ भार भर-भरकर कहार लोग ळे आये ॥ ३ ॥ भेटका सामान सजाकर ( निषादराज ) मिलनेको 
चले | ( मारगमें उनको ) मङ्गलदायक शुभ शकुन मिले || ४ ॥ सुनीश्वर वसिष्ठजीकों देखकर ( क्योंकि ये सबके आगे 
ये ) दूरहीसे अपना नाम कहकर उसने उनको दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ ५ ॥ श्रीरामजीका प्रिय जानकर मुनिने उसे 
आशीर्वाद दिया और भरतजीसे समझाकर कहा ( कि यह रामका सखा है ) ॥ ६ ॥ 


रा० प्र०--१ 'कंद” जैसे शकरकंद, कमळगट्टा, कमल आदिकी जड़ | मूल जैसे सुथनी, बंडा, कसेरू आदि | 
फल--केला, तेंदू , कटार, बेर आदि | खग जैसे बहरी, जुरा, नरूक, शिकरा, कूकी, धूती आदि और मृग, चीतर, 
साँबर, झाँक, ठय्या, रोज, गुण्ड, चिकारा, चीता, स्याहगोश आदि | ( कंद-मूल-फलके भेद पूर्व लिखे जा चुके हैं । 
१२५। ३, १०७ | २ देखिये ) | 
% 'मिळन साज सजि मिळन सिधाये? इति |& 


मित्र, शत्रु और उदासीन भावोंकी परीक्षाके लिये कैसा विचित्र उपाय किया है । आखिर राजा ही तो ठहरै | 
अपने सम्राट्से मिलने जाना है; अतएव मेट ले जाना जरूरी है | भेंटसे अपने धर्मका निर्वाह भी हुआ और उधर 
राजनीति भी बरती गयी । भेंट तीन प्रकारकी है--'कंद सूळ फळ” यह सात्त्विक है, 'खग खग? यह राजसी है और 
“मीन पीन पाठीन पुराने! यह तामसी है | और तीन ही भाब भी जानना है | सात्त्विक भेँट स्वीकार करें या उसपर 
उनकी दृष्टि जाय तो मित्र समझिये | राजसीपर जाय या राजसी भेंट स्वीकार करें तो उदासीन जानिये और यदिः 
तामसो भेंट स्वीकार करें या उसपर अधिक रुचि देख पड़े तो शजुभाव जानिये । यह भाव वैजनाथजी, बाबा हरिः 
हरप्रसादजी, बाबा हरिदासजी, मुं० रोशनलाळ आदि प्राचीन तिलककारोंने दिया है | ii 

२ लाला सीतारामजीने ( यथा संख्याळंकारसे जान पड़ता है ) राजसीसे शत्रु और तामसीसे उदासीन भाव 
माना है । वे लिखते हैं कि “इसी रामायणमें सिद्ध कर दिया गया है कि रुके अरिको भी सुगति हो जाती दै । ड 
उदासीन जो प्रभुसे विरक्त हैं, न उनके मित्र हैं न शत्रु, महा अघम हैं | अतएब तामसीमें चे दिये गये ¬. 

२--शीला-मरतजी तीनों गुणोंसे परे हैं । उन्होंने किसी भी मेटपर इष्टि न डाली | वे तो 'राम-सखा? शब्द सुनते 
ही रथसे उत्तरकर उससे प्रेमसे गले लगकर मिलने लगे | (बस, इतनेसे गुहको उनके भावका पता चल गया 
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न i र 
सके मट अर्पण करता वह अवसर मी अभी न आने पाया । श्रीरखुनाथजीके आगमनपर 'करि दंडवत मेट 
प्रणाम क 


१ यह क्रम कहा गया है ) | 
i ee संटकी रीति है कि जिसको जिस वस्तुका अधिकार है वही देता दै । निषाद वन ओर नदीका राजा 
पने अधिकारानुसार ऐसी भेंट लेकर चला | और पूर्व मित्र अरि मध्यगति' बूझनेके लिये ह कहा 
तोर प्रकारकी भेंट लेकर गया । जो लोग गङ्गाजल भरकर उसमें मुली ले जाना कहते हैं उनका मत 
धकार है 
ठीक नहीं है । इसका न यहाँ प्रयोजन दै और न उसको अधिकार है । छ 
पु० रा० कु०--श्रीरामजी उदासी वेषमे थे, अतः उनको फल-मूछ भेंट दी | इनका सब राजसी ठाट है, इससे 


इनके योग्य भेंट एकत्र की | ; है 
) वीर यहाँ निषादराज युद्धकी तैयारीको भेंटकी वस्ठुओंद्वारा, भरतसे छिपानेकी क्रिया करता है जिसमें उन्हें 


यह बात प्रकट न हो; यह युक्ति अलंकार' ददै । 

भरीनङ्गे परमहंसजी-१ कोई-कोई महानुभाव शंका करते हैँ कि “मरतजी तो भगवद्भक्त थे) उनके ल्यि मछुली, 
खग, मृग आदि तामसी पदार्थोको क्‍यों ले गया ? समाधान यह है कि श्रीभरतजी राजकुमारके स्वरूपे है क्योंकि 
सङ्गञमें चतुरङ्गिणो सेना है | हयदल, स्थद्ल, गजद्ल और पैदल | इससे भेटमै सब प्रकारकी चीजें ली हैं, क्योंकि 
नजरमें सब चीजें ली जाती हैं | इसलिये स्वरूपानुकूल भेटमै मछली आदि भी लीं तो क्या बेजा किया! गुह तो 
नीतिका पालन कर रहा है और राजकुमारोके साथ नीति बरती ही जाती है । ऐसे ही भरद्वाजने भी भरतजीके साथ 
नीतिका बर्ताव किया दै । सब प्रकारके भोग तैयार कराये ये ( यंथा--“्रक चंदन बनितादिक मोगा । २१५ | ८) 
अतः भरतजीकी भेटमै मछली आदिकी शङ्का करनी उथा है। 


२ “शत्रु, मित्र, मध्यस्थ तीनोंको जाननेके लिये कन्द-मूल आदि लेकर गया’, यह कहना भी यथार्थ नहीं र | 
कारण कि कन्द-मूलादि सब चीजें तो मिलनेके साज हैं और मिलनेसे यह पता चल गया कि भरतजी मित्रमावमे हैं, 
१६३ । ७ |, अतः मिलनेसे ही शत्रु, मित्र, मध्यस्थका पता चलता है। भेंटसे पता नहीं चलता है। भेंट तो मिलनेका 
स्वरूप है कि इस स्वरूपसे मिला जाता है । 


बि० त्रि०--जब रामजीके आनेका समाचार सुना तब निषादराज फल-मूछ भेंट लेकर गये। यथा-- बिए 

फक मूळ मेट मरि मारा । मिळन चढेउ हिय हरष अपारा ॥ ८८ । २ ।' पर भरतजी सेनाके सहित आ रहे हैं । सेनामें 

राजस-तामस बुद्धिवाले लोग भी रहते हैं, अतः कन्द-मूल-फलके साथ खग, मृग, मत्स्य भी भेंटके लिये लेकर चले । 

| भरतजीके स्नेह और शीलका पता भेंटसे लगना किसी तरह सम्भव नहीं था, और न निषादराजने ही उसे मित्र, शत्रु 

तत्‌ और उदासीन भावके पता लगानेका साधन माना । वह स्पष्ट कहता है 'छखब सनेद सुमाय सुहाए। बैर प्रीति नहिं 
दुर्‌इ दुराए ॥', और वही हुआ । “राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चढे उतरि उमगत अनुरागा ॥' 

नोट- १ “मंगळ मूक सगुन सुम नाना' इति | मङ्गल मूल शकुनोंका बिस्तृत वर्णन कविने बालकाण्ड २०३ 

( २) से दोहा ३०३ तक किया दै । वहाँ भो शुभ और मङ्गल विशेषण आये हैं | 'होहिं सगुन सुंदर सुम दाता । 

३०३-१ \ उपक्रम है और “मंगलमय कल्यानमय““'सगुन । ३०३ |” उपसंहार है। उन्हींमेसे अनेक शकुन यहाँ 

निषादराजको इुए। 

९ *देखि दूर ते कहि निज नामू ।:"*? इति । ( क ) अपनी नीच जातिके विचारसे दूरसे प्रणाम किया । नाम 

< (149२. करना यह रीति है । बाबा हरिदासजीका मत है कि “मुनीश? कहकर जनाया कि मननशील, विचार 

जिभ इससे सब हाल गुहका जान गये। इसीसे उन्होंने भरतजीसे समझाकर कहा कि यह 

pb है कि बह आत्मसमर्पण घर्ममै प्रवीण और दीन है; अतएव. 'जानि रामप्रिय' कहा और 

Ni } \ चीवशिष्ठजोको सुभन्त्रके लोटनेपर निषादराजकी सेवाका समाचार मिळ चुका है, नाम 
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भी मालूम हो चुका इ । अतः जब निषादराजने नाम लेकर प्रणाम किया तब वे समझ गये कि यही वह रामसखा 
है | ओर भरतसे समकाकर कहा | सवशतासे जानना विशेष सङ्गत नहीं है | 
व जी eh 1 औँ घरि खे A ०० % ७०७ ८.1 
(ख) 2101 । रर ६; आर निषादराज दूर है, इसीसे वे उससे यहाँ न म्रिले। और, चित्रकूटमें समीपसे 
प्रणाम किया था ओर मुनि भी पैदल थे, रथपर न थे, इसीसे वहाँ रामप्रिय जान छातीसे लगाकर मिले | ( पु० रा० 
कु० ) | विशेष २४३ (६ ) में देखिये । ( ग ) बुझाइ? का भाव क्रि वही रामसखा निषादराज है | ( रा० प्र० ), 
यह श्रीरामजीका प्यारा है, इसीने उनकी सेवा सिग्रौरमै की, इत्यादि । बुझानेका कारण भी है कि भरतजी विह्वल 
हैं । ( घ) सबके आगे मुनि थे, अतः प्रथम उनको दण्डवत की | 
वाल्मीकोयमें श्रीहुमन्तर जीने भरतजीसे कहा है कि यह श्रीरामजीका सखा निषाद्राज गुह है | पर मानस- 
कल्पके च रित्रमें सुमन्त्रजीका नाम राजाको रामसंदेश सुनानेके पश्चात्‌ रामराज्यामिषेकके समत्र ही आया है । हानि- 
ग्लानिवश वे घरसे १४ वर्ष निकले ही नहीं | 
राध सखा धति रदनः त्यागा | च छे उतरि उस ह 
रास सखा छुन हद्नु# त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ ७ 
बंप ww ६2 कक, 
गाउ जाति शुट नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ ८ ॥ 


७. 


1०--करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनहु रषन सन भंद भइ प्रेसु न हृदय समाइ ॥ १९३ ॥ 


श्रब्दार्थ--संदनु ( स्यंदन )=रथ । जोहारु-प्रणाम । 

अथे- “रामसखा' यह ( शब्द ) सुनकर श्रीभरतजीने रथ त्याग दिया | रथसे उतरकर वे प्रेममें उमड़ते हुए 
चले || ७ ॥ गुह निषादराजने अपना गाँव, अपनी जाति और अपना नाम “गुह? सुनाकर प्रथ्वीसे माथा लगाकर 
प्रणाम किया || ८ ॥ उसको दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीभरतजीने उसे छातीसे लगा लिया | हृदयमें प्रेम नहीं समाता, 
मानो लक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो ॥ १९३ ॥ 

नोट---१ “चळे उतरि उमगत अनुरागा' इति | यहाँ भागवतदशनकी रीति दिखायी | सवारीसे उतरकर प्रणाम 
आदि करना चाहिये । यह राम-प्रिय है और “राम कहहिं जेहि आपनो तेहि मञ्च तुलसीदास । दोहावली १४१ |, 
अतएव सबारीसे उतर पड़े, उससे मिलने चले । “रामप्रिय', 'रामसखा' के ददान होगे, यह समझकर प्रेम उमड़ा चला 
आता है, हृदयमें रोके नहीं रुकता; जैसे-जैसे आगे पैर पड़ता है तैसे-तैसे अनुराग बढ़ता जाता है | निषादराज उनको 
अपनी ओर बढ़ते देख समझते हैं कि ये हमारी जाति, कुल और स्वभाव नहीं जानते; इसीसे बढे हुए मिलने आते हैं, 
ऐसा न हो कि पीछे उन्हें और मुझे दोनोंको पछताना पड़े; अतएव वह ग्रामका नाम ( सिंग्रौर ), जाति ( निषाद 
हिंसक ), नाम ( गुह अर्थात्‌ जो पराया धन हरण करता है ) सब बताकर पथ्वीपर माथा रखकर प्रणाम करता है | 
उसने यह सब कह दिया कि जिसमें उन्हें धोखा न हो | 

२ 'मनहुँ कषन सन भेंट भइ--” इति । लक्ष्मणजी भाई और यह सखा दोनों बरावर । ळच्सणजीने सर्वस्व 
प्रभुको समर्पण कर दिया, श्रीरामजी ही उनके सर्वस्व हैं, यथा--गुर पितु मातु न जानडें काहू | कहडँ सुमाड नाथ 
पतिआहू ॥ जहँ ळगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज्ञ॒ गाई ॥ मोर सबद्द एक तुम्ह स्वामी ॥ ७२ | 
४-६ |” और इसने भी अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण किया--'देव धरनि धन धाम तुम्हारा । में जन नीच सहित 
परिवारा ॥ ८८ । ६ ।' दोनों परम भागवत और दोनों रामजीको परम प्रिय हैं । अतएव लक्ष्मणसे ही भेंट होनेसे जैसा 


3 


सुख होता वैसा ही हुआ, उसको भाई लक्ष्मण ही सरीखा मानकर उससे अनुरागपूर्वक मिले | मरतजी लच्मणजीसे RE 


कैसे मिलते हैं यह “भूरि भाय भेटे मरत । २४१ |”, "मिळे प्रेम परिपूरित गाता ॥ १ | २०८ ।?, 'रछिमन भरत मिळे | 
तब परम प्रेम दोउ माइ । ७ । ५। इन उद्धरणोसे समझ लीजिये | इसी प्रकार श्रीभरतजी गुहसे मिले।. 


+ स्यंदनु-को ० रा०। 
मा० पी० अयो० द&-- 
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Fe कमा “0024 चममचच्चरणी- वामं STRUCT 


पाडा ररकण" 

अ० रा० में मिलता-जुलता शोक यह है--निनाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चात्रवीत्‌ | २। ८। २१। 
शीघ्रमुत्थाप्य तो गाढमाढिङग्य सादरम्‌ ।' “कीन्ह जोहारु माथ महि ढाई' ही 'ननाम शिरसा झा । “गुह नाम 
नाई" ही “ुहो5हमिति अब्रवीत्‌? है | 'करत दंडवत देखि' में शीध्रका भाव और “ढीन्ह उर छाइ!' में “उत्थाप्य? 


~ ९ 
का भाव जना दिया कि तुरत उठाकर सादर प्रमपूवके हृदयसे लगा लिया | 


मेंटत भरतु ताहि अति प्रीती | लोग सिहाहिं प्रेम के रीती ॥ १ ॥ 
घन्य धन्य धुनि मंगर मूला । सुर सराह तेहि बरिसहिँ फूला ॥ २ ॥ 
लोक बेद सब भाँतिहि नीचा । जासु छाइँ छुइ लेइअ सींचा ॥ रे ॥ 
नेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ ४ ॥ 
राम राम कहि जे जम्ुहाहीं | तिन्हहि न पाप पुंज सपुहाहीं ।। ५ ॥ 
एहि तो राम लाइ उर लीन्हा | कुछ समेत अशु पावन कोन्ह्रा ॥ ६ ॥ 
करमनास जलु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ ७ ॥ 
उलटा नाशु जपत जणु जाना । बालमीकि भये ब्रह्म समाना ॥ ८ ॥ 


दो०--स्वपच सबर खस जमन जड पॉवर कोल किरात । 
रामु कहत पावन” परम होत भुवन बिख्यात ॥ १९४ ॥ 


नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ १ ॥ 
रास नाम महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवधलोग सुखु हइहीँ ॥ २ ॥ 


्रब्दाथ--सींचा!-( पंजाबीमें ) जल | 'लेइय सींचाः=स्नान या मार्जन करना पड़ता है वा करना चाहिये | 
“जमुहाही?=जंभाई लेते हैं--( सं० जुम्मा )। जैंभाई--मुँहके खुलनेकी एक स्वाभाविक क्रिया है जो निद्रा या आलस्य 
मालूम पड़ने या दुर्बलता आदिके कारण होती है। इसमें मुंहके खुलते ही साँसके साथ बहुत-सी हवा धीरे-धीरे भीतरकी 
ओर खिंच जाती है और कुछ क्षण ठहरकर धीरे-धीरे बाहर निकलती है । “भरि अंक'-दोनों हाथोंसे घेरकर छाती 
और गले लगाकर प्यारसे | 'समुहाहीं'=सामने आते, सामना करते हैं | खस” बर्तमान गढ़वाल और उसके उत्तरवत्ती 
प्रान्तके रहनेवाले ब्रात्य क्षत्रियसे उत्पन्न एक प्राचीन जाति जिसका वणन महाभारत और राजतरङ्गिणीमें आया है । 
इसके वंशज अबतक नेपाल और काइमीरमें इसी नामसे विख्यात हें । इन्हें खासिया भी कहते हैं | शबर--दक्षिणमें 
रहनेवाली जंगली या पहाड़ी जाति; शूद्र तथा भीलसे उत्पन्न संतान | 


अथे--श्रीभरतजी उससे अत्यन्त प्रेमसे भेंट रहे हैं | लोग इस प्रेमकी रीतिकी ईष्यापूवक बड़ाई करते और लळचाते 

हें ।१। सङ्गलमूछ 'धन्य-धन्य’ शब्दोंकी ध्वनि हो रही है | देवता उसकी सराहना कर-करके फूल बरसाते हैं ।२। (क्या 
ससहे है कि.) यह लोक और वेद ( दोनोसे ) सब तरहसे ही नीच है जिसकी परिछाहीं छू जानेसे माजन वा स्नान 
करना पड़ता दै । ३ । उसे ही अँकवार भरकर ( गले और हृदयसे लगाकर ) श्रीरामजीके छोटे भाई ( श्रीभरतजी ) 
हुए शरीरे भरपूर पुरकायमान हो रहे हैं |४। जो लोग राम-राम कहकर जँभाई छेतै हैं | ( आळससे भी जिनके 
be पड़ता है ) पापसमूह उनके सामने नहीं आते । ५ । और, इसे तो साक्षात्‌ श्रीरामजीहीने (और 

से छा लिया और कुलसमेत इसे जगतूमें पवित्र बना दिया अर्थात्‌ जब श्रीरघुनाथजीने इसे 
कौन इसको और इसके कुलको पवित्र न मानेगा और तब श्रीभरतजी इसका इतना सम्मान 


CE 
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को न कर» । ६ । कर्मनाशाका भड गज्ञो का दे जे ठ जे व उखा ० कर्मनाशाका जळ गज्ञाजीमें पड़ता है तब कहिये तो कौन उसे सिरर घारण नहीं करता ! अर्थात्‌ 
तब उसे सभी पवित्र मानकर मस्तकपर चढाते हैं| ७ | जगत्‌ जानता है कि उलटा नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते 
वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये । ८ । श्वपच, शबर, खस, यवन, कोल, किरात आदि मूर्ख ( असभ्य ) और नीच 
लोग भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र और लोकोंमें प्रसिद्ध हो जाते हैं। १९४ | कोई आश्चर्य नहीं है, यह बात 
तो युग-युगान्तरसे चली आ रही है; रघुबीर श्रीरामचन्द्रजीने किसको बड़प्पन नहीं दिया ? अर्थात्‌ सभीको इनके 
नब बड़प्पन मिला | १ | देवता श्रीराम-नामकी महिमा कह रहे हैं और अवधवासी सुन-सुनकर सुख 
पा रहे हैं २। 


वि० त्रि०--'मेंटत भरत ताहि अति प्रीती ।'"'? इति । भरतजी पुलकित होकर अङ्क भरकर अत्यन्त प्रेमसे 
निषादसे मिल रहे हैं, जिसकी छाया छू जानेसे माजनका विधान है, परन्तु प्रीतिकी रीति ऐसी है कि वह भेद सहन 
नहीं कर सकती ( श्रीरामजीने कहा है कि 'हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्ळेषमीरुणा । अधुना अन्तरे जाताः पताः 
सरितो दुमाः' जानकोजीके विश्लेषके भयसे मैंने हार नहीं पहना; सो आज हमारे उनके बीचमें पर्वत, नदी और वृक्ष 
आ गये हैं ) यह प्रेमकी महिमा दै कि अयोध्यावासी इस प्रकारके सिलनके लिये तरसते हैं । 

टिप्पणी--१ “ढोग सिद्दाह्रि प्रेम कै रीती ॥"** । ( क ) 'सिहाते हैं? कि हममें भी ऐसा प्रेम उत्पन्न होता तो 
भरतजी रथ छोड दौड़कर हमसे भी मिळते । पुनः, प्रेमकी रीति देखकर कहते हैं कि प्रेम ऐसा ही पदार्थ दै, इसमें 
बड़ेको बड़ाई न छोटेकी छोटाई, दोनोंमेंसे कोई भी नहीं रह जाती, छोटे-बड़ेका नियम और विचार जाता रहता है । 
मिलान कीजिये--*जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हवते करि राखत राम सने सगाई ॥ नेह निवाहि देह तजि 
दुसरथ कीरति अचळ चलाई । ऐसेहुँ पितु ते अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई ॥ तिय बिरहो सुग्रीव सखा ळखि प्रान- 
प्रिया बिसराई | रन परेउ बंधु बिभीषनही को सोचु हृदय अधिकाई | घर गुरगृह प्रियसदन सासुरे भइ जब जहे पहुनाई । 
तब तह कहें सबरीके फळनि की रुचि माधुरी न पाई । सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई । केवट- 
मौत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई ॥ ५ ॥ प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु त्रिसुवन तिहुँ काळ न माई । तेरो रिनी हों 
कह्यो कपि सों एसी मानिहि को सेवकाई ॥ तुळसी राम सनेह सील सुनि जो न सक्ति उर आई । तौ तोहि जनमि जाय 
जननी जड़ तजु तरुनता गँवाई ॥ विनय० १६४ ।', “श्रीरघुबीर की यह बानि । नीचष् ते करत नेह सुप्रीति मन अजु- 
सानि ॥ परम अधम निषाद पाँवर कौन ताकी कानि। ढियो सो उर ळाइ सुत ज्यों प्रेमको पहिचानि ॥ विनय० २१५ |? 
( ख ) “लोग?-ये अवधपुरवासी हैं जो फल-मूल-दूध पीकर व्रत कर रहे हैं, नियमसे रह रहे हैं, उनका सिहाना कहा | 
और, धन्य धन्य धुनि'**?, यह देवताओंके शब्द हैं, ब्रह्मादि इन्द्रादि देवता इन शब्दोंसे उसकी सराहना करते हैं, फूल 
बरसाते हैं मानो पूजा देते हैं ( मारे आनन्दके फूलोंकी बृष्टि करते हैं) और कहते है “कोक बेद" |? यह देवताओंका 
सराहना है | इसके द्वारा कवि सबको उपदेश दे रहे हैं । [ ( ग ) 'बेदसे नीचा” का भाव कि प्रतिमार्चनादिका भी 
अधिकार नहीं । 'छाँद छुइ' का भाव कि जिस जातिकी परिछाहींतक अपाबन मानी जाती है, तनका तो कहना ही 
क्या १ ( वै० ) ] पुनः, 'सब माँतिहि नीचा’ यह निषाद है और वे क्षत्रिय, यह प्रजा वे सावभौम सम्राट इत्यादि | 

२ 'तेहि भरि अंकः” इति । देहसे मिलते हैं और भीतर प्रेमसे शरीर परिपूर्ण भरा है; इसीसे गरीरमरमै 
प्रेमकी पुलकावली हो रही है। 

मा० हँ०--इस वर्णनका प्रेम प्रेक्षणीय है । प्रेमकी लहरॉमें गोसाईँजी कैसे रंग जाते थे, यह दिखलानेवाले 


# जग पावन कीन्हा” के और सी अथ ये हो सकते हैं--( क ) कुछससेत इसको जगतका पावन करनेवाला बना 
दिया । परम भागवत द्वोनेसे छोग इसका नाम लेकर पवित्र हो जायेंगे । इसका चरित तथा इसके कुलके नाविक केवडके | 
प्रेममय चरितको पढ़-सुन-कहकर लोग पवित्र होंगे । ( पं० रा० कु० ) । प० प० प्रश स्वामी ओर भी बर्य ये कढदते हें- | 
( ख ) जग = देह । या० १० । १४ ब्रह्मस्तुतिमें “जगदेतत्तवापितम्‌ के “जगत्‌” का अर्थ "देह? है। निषाद जातिकी देह. 
अपवित्र थी--'जासु छाँद्द छुइ लेइय सीचा' । उसको पवित्र बना दिया । कप गए 
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£जीके घम-सम्बन के लिये यह :वर्णन हमारी समझसे 
< जीके धर्म-सम्बन्धी मतका निश्चय करने 
्रसङ्ञमेसे यह भी एक प्रसङ्ग है । गोसाई 


रज आद |! हीं! अर्थात्‌ पापसमूह आते भी हों तो लोट जाये । [ यथा--“अवशेनापि 
टिपणी--है A बट ज्यते सथः सिंहन्रस्तैंगेरिव ॥' अर्थात्‌ जैसे सिंहको देखकर मग डरकर भागे 
जे मर मो न ते सब पाप दूर होते ह्‌ ( विष्णुपुराणे-बे° ) ] और इसे तो जिनके नामका ऐसा 
BES र स्वयं हृदयसे लगा ल्या तो इसमें पाप कहाँ रह सकता है १ (शबरके प्रसङ्गमें विष्णु- 
Tl त्य य र है कि उसका स्पर्शमात्र सब पापोंको क्षणभरमें जला डालता है। उसके 
कर को रा यह है कि जिनके स्वयं अर्चावतारके स्पशंका यह प्रभाव है उनके स्वयं 
होने स्वयं आकर हृदयसे लगाया उसके भाग्यका तथा इस आलिंगनके प्रभावको 
स्पर्शका तथा जिसको उन्होंने स्वयं उसके यहाँ आकर हृदय कक र क] 
कौन कह सकता है! पहले साधारण बात कहकर फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे समथन करना “अर्थान्तरन्यास 
अलंकार! है ) | इसके तो कुल और जातितकको उन्होने पावन बना दिया [00 तयान जगत्को 
पबित्र करनेवाला बना दिया । इसीको पुष्टि आगे करते हैँ कि 'करमनास जक० । 
प० प० प्र०- यह तो राम लाइ उर ीन्हा' इति | जब निषादराज श्रीरघुनाथजीसे मिलने आया था तब 
उसका हृदयसे लगाया जाना नहीं कहा गया है। यथा--सहज सनेह बिबस रघुराई । पूछी कुसळ निकट बैठाई ॥ 
८८ । ४ ।' तब यहाँ 'छाइ उर लीन्हा” केसे कहा ! 
समाधान--निकट बैठाना कहकर ही जना दिया कि ऐसा करनेके पूर्व उसे हृदयसे लगाया था । यह नियम 
देखनेमै आता है कि जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने किसीको निकट बिठाया है वहाँ-वहाँ प्रथम उसको हद्यसे लगाया है, 
पर यह नियम नहीं है कि जहाँ हृदयसे लगाया है वहाँ अवश्य निकट बिठाया हो । उदाहरण लीजिये--( १ ) “करत 
दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत बार उर छाई ॥ स्वागत पूछि निकट बेठारे। ३ | ४१ । १०-११ ।' ( श्रीनारदजीको ), 
“कपि उठाइ प्रभु हृदय कगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥ ५। ३३। ४।' ( श्रीहनुमानजीको ), “भस कहि । 
करत दंडवत देखा |" भुज बिसाळ गहि हृदय छगावा ॥ अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । ५।४६।१-३ |” ( श्रीविभौ- 
षणजीको ), 'सुनत गुहा घाएई प्रेमाकुछ ।"'परेउ अवति तन सुखि नहिं तेही । प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरषि 
उठाइ रियो उर राई ॥ रियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । वेठारि परम ससीप बूझी कुसल सो कर 
[ बीनती। ६ | १२० ।' ( श्रीनिषादराजजी ) |--ये उदाहरण इसके हैं जहाँ निकट बैठानेके पूर्व हृदयसे लगाया ह । | 
१ (२ ) जहाँ हृदयसे लगाया है पर निकट नहीं बैठामा है उसके उदाहरण ये हूँ-*तव रघुपति उठाइ डर रावा । निज | 
३ लोचन जक सींचि जुड़वा ॥ ४ | ३। ६ ।' ( श्रीहशुमानजीको ), “सादर मिलेउ नाइ पद्‌ साथा । भेदेड अचुज सहित | 
रघुनाथा ॥ ४। ४ । ७ ।' (श्रीसुग्रीबजी) श्रीसनकादिकजीको न तो हृदयसे लगाया और न निकट ही बेठाया । केवल । 
चैठाना वहाँ कहा है | यथा- “कर गहि प्रश्नु झुनिबर बैठारे । ७। ३३ | ६।' ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दै जहां | 
निकट बैठाया हो पर हृदयसे न लगाया हो, अतः यहाँ भी हृदयसे गुहको अवश्य लगाया था यह सिद्ध होता हे 
[ वहाँ यह बात न कही थी क्योंकि उस प्रसंगकी बात यहाँ फिर कहनी थी । अतः एक बात वहाँ कही और दूसरी 
यहाँ कही । यह कब्रिकी शैली है । वाल्मी० और आ० रा० में मी श्रंगवेरपुरमै गुहको हृदयसे लगाना कहा है। यथा 
“शुहसुत्थाप्य त तूण राघन; परिषस्वजे । अ० रा० २। ५ | ६३ ।', 'तमातंः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत्‌ । वाल्मी० 
२१५०) ३६ "0 अत; गुहको हृदयसे लगानेमें संदेह नहीं है ] \ 
नोट २१ 'करमनासञरू" इति | ( क ) कर्मनाशाके जलमें स्नान करनेसे किये हुए शुभकर्म नष्ट होते दै 
९ ६ (=) देखिये | ही जक जब गञ्गाजीमै भिल जाता है तब उसे सभी मस्तकपर चढाते हैं। ( ख )--र्ह 
हि और सुइ कनाया हैं। अधिकता यहाँ यह है कि वहाँ कर्मनाशा जाकर गङ्गामें मिलकर पावन होती है और 
है कमनाशाको पावन करती हैं । वहाँ कर्मनाशाका कुछ जळ पवित्र होता है यहाँ कुलसमेत निष 
(पु० रा० कु०) । (द) कुब्जाको अपनानेसे उसके सम्बन्धमे मी गोपियोंने ऐसा'ही 
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दोहा १९५ ( १-२ ) Vinay ^५०५पिमरते हीमि्लएयक AfDgogons मानसं-पीयूष 
कहा है | मिलान कीजिये--“प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ भपन मति गरळ परिहरि के 


हर सूरति उर आनी । सजन पान कियो कै सुरसरि कर्मनास जक छानी ॥ ( कृष्णगी० ४९ ) ।' ( घ ) बालकाण्डके 
'सुरसरिजलकृत बारुनि जाना । कमहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ सुरसरि मिले सो पावन कैसें । ईस भनीसहि भंतरु 
तसे ॥ ७० | १-२ |” से मिलान कीजिये | यहाँ स्टश्यास्परश्यताविषयक मत गोस्वामीजीका क्या है यह उन्होंने स्पष्ट 
बता दिया है कि आज भी अस्पृश्य जातिका व्यक्ति परम भागवत बन जानेसे अस्पृश्य नहीं रह जाता । (प० प० प्रश) । 
हि अस्पृश्य जातिके लिये कितना सुगम उपाय है जिससे वे अपनी अस्परयता हटा सकते हैं | ( घ )--'एहि. तौ 
राम छाइ डर छीन्हा ।"” के भाव ऊपर टिप्पणी ३ आदिमें आ चुके हैं। ( ङ ) 'पुहि तौ राम ळाइ उर ळीन्हा । 
कुळ समेत जगपावन कीन्हा ॥' अर्थात्‌ श्रीरामजीके स्परसे निषाद पवित्र हुआ, यह उपमेय वाक्य है | 'करमनास 
जळ" धरई? उपमान वाक्य है | दोनों वाक्योमें बिना वाचकपदके बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव झलकना ष्टान्त अळंकार” 
है। ( च) अ० रा» में श्रीमरतजीने स्वयं निषादराजसे कहा है कि '्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः । 

रामेणालिङ्गितः साद्गनयनेनामलात्मना ॥ २३ ॥ धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्या परिभाषितः । रामो राजीवपत्राक्षो 

ढक्ष्मणेन च सीतया ॥ अ० रा० २ | ८ | २४।? अर्थात्‌ तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे और निम ल्कदय 

श्रीरामजीने नेत्रोंमें जल भरकर तुम्हारा आलिङ्गन किया था । तुमसे श्रीसीता-लक्ष्मणस हित श्रीरामजीने वार्तालाप किया 

था, अतः तुम धन्य हो, ठुम्हारा जीवन सफल दै ।? वही मानसकल्पमें देवताओने कहा है। 'तेहि को कहहु' से जनाया 

कि यह सभो जानते हैं । 


२ 'उळटा नास जपत जग जाना।””” इतिं | भाव कि कुछ हम ही नहँ कह रहे हैं जगत्‌भरमै विख्यात है । 
उल्टा नाम “मरा-मरा' जपनेका प्रमाण, यथा--'इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूवंकम्‌ । एकाग्रमनसात्रैव मरेति 
जप सवदा ॥ अ० रा० २।६। ८० १।३(३) और १८९ (५ ) देखिये | ( ख ) 'ब्रह्मसमाना” अर्थात्‌ 
ब्रह्माके दसवें मानसिक पुत्र हुए | पुनः ब्रह्माके मुखसे वेद प्रकट हुए और इनके मुखसे वेदका उपबृंहणरूप रामायण 
हुआ, अतः ब्रह्मसमान कहा । अथवा, ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर ही रूप हो गये, त्रिकालल्ञ हुए--“ततश्च वणंयामास राघवं 

अन्थकोटिभिः रावणकं वः; इन्होंने रावणवधतक छुः काण्ड भूतकालके कहे, ( क्योंकि इन्होने रामायण उस समय 
प्रारम्भ की जब रामचन्द्रजी गद्दीपर बैठ गये और राज्य करने लगे ), श्रीरामराज्य बर्तमान कहा और अवधवासियों- 
सहित साकेतयात्रा यह भविष्य कहा--यह उलटे नामके जपका प्रभाव है ओर इसे तो स्वयं मिलकर उन्होंने गले 
लगाया | ( पु० रा० कु० ) यहाँ “प्रथम उल्लास अळंकार” है | 

नोट ३ 'श्रपच सबर खस जमन""'' इति | द्वापरमें वाल्मीकि नामक श्वपच भक्त हुए, जिनके प्रसाद सेवन 
करनेपर युधिष्ठिर महाराजका यज्ञ पूर्ण हुआ | कथा भक्त मालम प्रसिद्ध है |प० पु० सुष्टिखण्डमें पितृभक्त मूक चाण्डालकी 
कथा है जिसके यहाँ भगवान्‌ मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये हुए नित्य क्रीड़ा किया करते थे | ( ख ) “शबर? इति । 
पद्मपुराण पाताळखण्डमें राजा रत्नग्रीवसे शालग्रामकी महिमाके वणनमें एक “शबर” नामक पुल्कस जातिके एक मगधनिवासी 
मनुष्यकी कथा आयी है जो नित्य ही जीवोंकी हत्या करता और लोगोंका घन ळूटा करता था, राग-द्वेष और कामःक्रोधादिका 
तो बह्‌ भण्डार ही था । वह सदा तीर्थयात्रियोको ळूटता और परख्रिर्योका सतीत्व नष्ट करनेमें तत्पर रहता था । एक 
बार जब वह प्राणियोंको भय देता हुआ विचर रहा था उसका अन्तकाल आ गया और यमदूत उसे रौरबनरकमें ले 
जानेके लिये वहीं पहुँच गये, एक परमदयाछ भगवद्भक्त महात्माने यमदूतोको देखा कि वे शबरको बाँधकर ले जाना 
चाहते हैं तो उनको करुणा आ गयी । उन्होंने शबरको यमथातनासे बचानेके ज्ये तुरत शालग्रामशिला हाथमें ली 
और शबरके पास आकर भगवान्‌ झालग्रामका तुलसीदलमिश्रित चरणामृत उसके मुखमै डाल दिया और कानमें 
राम-नाम सुनाया, मस्तकपर तुलसी रक्खी और ॥ छातीपर शाळ्यामशिला रखकर कहा--“यमयातना | 
यमदूत यहाँसे चले जाये । शाल्ग्रामशिलाका स्पश इसके पातकोको भस्म कर डाले |? उसी समय एक 
ही मनोहर विमान आया जो शबरको स्वग छे गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका उपभोग करके वह काश 


| ` ब्षैयौध्याकाण्ड ५७३४ आरीमट्रीमेचसयरणो/पारज: प्रदयेorऽ दोहा १९५ ( १-३ ) 

--7::प् 7 पीते उसका दण्डका उसकी भक्तिसे श्रीरामजीने उसका दण्डकारण्यके ऋषियोंसे भी अधिक आदर 
किया | उसकी गणना 'हरिवल्लभों? में कमला, गरुङ) छन आदि ge पार्षदों तथा शरहत॒मानजी, जाम्बवान्‌ , सुग्रीव 
और विभीषणजीके साथ की गयी है | मक्तमाल देखिये | (ग) खस --इसको कथा र तवा स्याल 
पह्च-चोरोंकी कयामें दै । श्रीमद्धागवतके ( आगे दिये हुए ) छोकमें इसका नाम आया है। ( 0 ) असन 
एक यवनकी कथा बराहपुराणमें आयी है । अन्त समय इसके मुखसे जो जा निकला उसके अन्तिम अक्षर राम! ये, 
इतनेहीसे उसके सब पाप नष्ट हो गये और उसकी [| हराम नामक आमासमानका फल है । यथा-- 
“देवाच्छूकरशावकेन निहतो म्केच्छो जराजजरो हा रामेण हतोऽस्मि मूमिपतितो जा | तीर्णो गोष्पदवद्भ- 
` । ख्ाणवम्‌--। ( वराहपुराण ), 'आँवरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन सूकर के सावक ठका ठकेल्यो मग्गमें'। गिरो हिये 
॥ ओ हहरि हराम हो हरामहन्यो हाय हाय करत परीगो काळ फग्गमें ॥ तुळसी बिसोक छे तिलोकपति लोक गयो नामके 
' प्रताप बात विदित है जग्गमें |'''क० ७ | ७६ |! (ङ) “जड़!--इसे पूर्वोक्त श्वपचादिका विशेषण मान सकते हैं । 
Fe = क० ७ | ७६ | में जड” शब्द यवनके विशेषणमें आया ही है । अथवा भाव कि ऐसे ही जो और मी शाल्नज्ञानविह्दीन 
मूढ़ मनुष्य हैं उनका भी नामके स्मरणसे परमपदको पाना कहा है । यथा--*स्वन्नामस्मरणुन्मूढः सर्वंशा्विवरजितः । 
सव॑पापाग्धिसुत्तीये स गच्छेत्परमं पद्म्‌ ॥ प० पु० पाताल० ३७ | ५० ।' इस इलोकका “मुद्‌? शब्द ही यहाँका “जड़? 
है । अर्थात्‌ मूख, शाञ्जज्ञान और बुद्धि-विचारसे रहित मनुष्य | ( च ) 'पाँवरः=नीच । यह कोळकिरातका विशेषण 
दै । 'जढ़' को इनका भी विशेषण मान सकते हैं | ये सब भी जड़ कदे गये हैं । यथा--“हम जड़ जीव जीवगन 
घाती । कुटिक कुचाछी कुमति कुजाती ॥ २५१ । ४ |! पाँवरको अलग भी ले सकते हैं अर्थात्‌ और भी जो ऐसे नीच 
हैं। (छ ) कोल-किरात तो प्रसिद्ध ही हैं | यहाँ एक-एक उदाहरण दिया गया । ऐसे ही न जाने कितने पवित्र हुए । 


` _ो्ाबरीजीकी कथा इसी अन्थमें है | 


BT, “पावन परम होतः इति | यथा- “पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुबु सठ मना । गनिका भजामिळ 

ओ- ब्याध गी गजादि खळ तारे घना ॥ आमीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । कहि नाम बारक तेपि 
पावन होत राम नमामि ते ॥ ७ | १३० |” 'किरातट्टणान्ध्रपुलिन्द्पुल्क्सा आसीरकंका यवनाः खशादयः । येऽन्ये च 

` पापा यदुपाश्रयाश्रया ञुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ २ ॥ 'श्वपाकोऽपि हि संस्मवत्य रामं याति परां गतिस्‌ । ये 

` बेद्ा्निरतास्त्वादास्तत्र किं पुनः ॥ प० पु० पाताल० ३५ |” ( अर्थात्‌ श्वपच चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण करके 

परम गतिको प्राप्त होता है तब आप-जैसे वेदशास्रपरायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है ! ) "रामनाम सुमिरत 

| _सुंजस माजन मये कुजाति। कुतरुक सुरपुर राजमग होत भुवन बिख्याति ॥' ( दो० १६ )। पुनः, “परम पावन’ का 
भाव यह कि जो स्वाभाविक पवित्र हैं उनसे भी अधिक पवित्र हो जाते हैं । 


५ खिवन बिख्यात' इति | इसके दो अर्थं होते हैं । वे परम पावन और संसारे प्रसिद्ध हो जाते हैं । पुराणों, 
इतिहासों, भक्तमालाओं इत्यादिके द्वारा लोग सर्वत्र जानते हैं । दूसरा अर्थ है कि यह सिद्धान्त संसारभर जानता है । 
| यही सब वेदों, इतिहासो, शास्त्रों आदिका स्पष्ट सिद्धान्त है । यथा-'सववेदेतिहासानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम्‌ । 
[नामस्म रणं क्रियते पापतारकम्‌ ॥ ५१ ॥ तावद्गजेन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । न यावतप्रोच्यते नाम रामचन्त्र 
` ॥ त्वन्ञामगजनं श्रुत्वा महापातककुञ्जराः | पलायन्ते महाराज कुत्रचित्स्थानकिप्सया ॥ ५३ ॥ ताव- 
सुपापिनाम्‌ | यावच्च वदृते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ प० पु० पाताल अ० । ३७ । 
स ओर तिहासोंका यह्‌ स्पष्ट सिद्धान्त है कि रामनाम स्मरण पापोंसे उद्धार करनेवाला है। ब्रह्म- 
i ' अबतक आपका नाम स्पष्ट रूपसे उच्चारण नहीं किया जाता । नामका गर्जन सुनकर 
पातक गजर "ढत हुए, भाग खड़े होते ह । महान्‌. पापीको तभीतक भय बना रहता दै 
नहीं करता । 


गा दिये हैं, ऐसे ही न जाने कितने इन जातियॉंमें पवित्र 


JeGangotri Gyaan Kosha ° 


| करो--नहिं अचिरिजु जुग जुग चकि | 
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भाई'** | प्रत्येक युगमें ऐसा होता चला 
भक्तशिरोमणि माने गये । त्रेतामें रबर, 
दासजीने दिखायी है | यथा--“राम नाम 


कवित्त ३० |” शबरके कानमें रामनाम सुनाया गया | द्वापरमें वाल्मीकि श्वपचादि और कळिमें कबीर, रविदास आदि 
असंख्योने रामनामसे बड़ायी पायी । विशेष 'चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ' बा० २२ (८) देखिये । आश्चर्य तब 


करनेकी बात है जब यह बात नयी हो, पहले न हुई हो । रघुबीर” पद अन्तमें देकर जनाया कि राम कोई इनसे परे 
जरा नहीं हैं, यही हैं, जिनका “राम” नाम सबने लिया | 
७-- रामनाम महिमा सुर कहीं"? इति । (क ) यहाँतक देवताओंकी बाणी हुई । सुर सराहि तेहि बरिसहिँ 
झळा । १९४| २ |? उपक्रम है और "रामनाम महिमा सुर कहहीं । १९५ | २ |! उपसंहार है, बीचमें देवताओके वचन 
हैं । 'राम नाम महिमा? ये वचन कविके हैं कि महिमा सुनकर अवधवासियॉको सुख प्राप्त हो रहा है। (ख) 
सुख यह कि हमारे ही रघुनाथजो हमारे ही 'श्रीरामजी' की महिमा ये कह रहे हैं, इनसे परे कोई अलख अरुण निरं- 
जन, आदि दूसरा “राम? नहीं है। हमारे प्यारे श्रीरघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामके ही उपासक सब देवता हैं| पुनः, ( रा० प्र०- 
इनसे सुना कि अधम भी जो सम्मुख हुए उनके भी अभीष्ट पूर्ण हुए, तब हम अवधवासियोंके अभीष्ट क्यों न पूरे 
होगे । वा, हम तो इन्हें राजकुमार ही जानते रहे पर ये ब्रहम हैं, अतएव और भी बन गया । हमारी आशा अवश्य 
पूर्ण करेंगे, यथा--'जौ जगदीस तो अति मळो जो महीस ड़ माग । तुछसी चाहत जनम भरि रामचरन अनुराग ॥ 
दो० ९१ |? वा, अपने स्वामीकी दीन-दयाळपा सुनकर सुखी होते हैं । ) 
नोट--भिंटत भरत ताहि अति प्रीती? यह कहकर भेंटका प्रसंग छोड़ लोगों एबं देवताओंकी बातें कहने लगे 
ये । “ढोग सिहाहिं प्रेमकै रीती' उपक्रम और सुनि सुनि अवध लोग सुख छहहीं” उपसंहार है। “धन्य धन्य” “सुर 
सराइि' से 'रामनाम महिमा सुर कहदी? तक देवताओंद्वारा प्रशंसा* और रामनाम-महिमा है । अब फिर पूर्वसे प्रसङ्ग 
मिलते हैँ--भेंटत भरत ताहि अति प्रीती' और “राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा' | जितनी देर गले ळगे रहे उतने- 
हीमें यह वार्ता भी हो गयी ऐसा जान पड़ता है | 


रामसखहि मिलि भरतु सम्रेमा | पूँछी कुसल# सुमंगल खेमा | ३॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेह | भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ ४ ॥ 
सकुच सनेहु मोठु मन बाढ़ा । भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ ६ ॥ 
धारि धीरजु पद बदि बहोरी | बिनय सम्रेम करत कर जोरी ॥ ६ ॥ 
कुसलमूल पदपंकज पेखी । में तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ ७ ॥ 
अब ग्रु परम अनुग्रह तोर | सहित कोटि कुल मंगल मोरें ॥ ८ ॥ 
अथे-श्रीमरतजीने प्रेमसहित श्रीरामसखासे मिलकर उनका कुशल, क्षेम और मंगल-समाचार पूछा ॥ ३ ॥ 
भरतजीका शील-स्वभाव और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया अर्थात्‌ प्रेममें म्र होकर देहकी सुघ भूल 
गया ॥४॥ उसके मनमें संकोच, स्नेह और आनन्द बहुत बढ़ा ( इनकी बाढ़ आ गयी ) और वह खड़ा-खड़ा टकटकी 
लगाये और श्रीमरतजीको देख रहा है ॥|५।| फिर धीरज धरकर उनके चरणोकी पुनः वन्दना करके हाथ जोड़कर प्रेम- 
सहित विनती करने लगा ॥ ६ || कुशलके मूल आपके चरणकमलोंको देखकर मैंने तीनों कालोंमें अपना कुशल मान 
लिया है ॥ ७ | प्रभो ! अब आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुलों ( पीढ़ियों ) सहित मुझे मंगळ प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ | 
नोट--१ राम सखहि मिलि भरत सम्रेमा ।*“? इति | सप्रेमा' वही दै जो ऊपर कह आये हैं कि “करत 
दंडवत देखि तेहि भरत ढीन्ह उर लाइ । मनहुँ लषन सन भेंट मइ प्रेसु न हृदय समाइ ॥ १ ~ NSN !! 'भिंटत सरत ५ 
# (सक्छ ।'--मा० दा० । * Er 
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| पोध्याका ७१२ श्रोमद्राम चख्द्र वर“ शरण पके कम al 
अयोध्याकाण्ड पर ीष्नमत्या 
हि अति प्रीती ।' इससे जनाया कि गाढ लिङ्गन किया, देरतक उसे दयसे लगाये रहे | यथा--शीघ्रम्नुत्थाप्य 
ताह अ 


५२॥८४। २२।' 

मरतो गाढमाढिङग्य सादरम । अ० हा २। मङ्गल और चेम तीन शब्द आये हैं | इसपर महानुभावोंने 

२ “पछी कुसक सुमगळ खेमा इति | यह Si खु विर रकोदे “श्वः श्रे | शिव भद्रं कल्याणं 

ह शल मङ्गल क्षेम पर्यायवाची शब्द है | यथा--अमरकोशे “श्वः श्रेयसं शिवं भद्र कल्याणं 

ये विचार लिखे Ft क) कु री क्षेममखियाम्‌ ॥ अत्यन्त प्रेमके कारण अथवा उसे अत्यन्त कुशलके योग्य 
मङ्गळं शुमम्‌ । भावुक भविकं भव्य कुयाठ ( ख ) तीन संख्या बहुवचन है। तीन बारसे बारंबार 
समझकर तीनोंको एक साथ कहा । (ee MSR, ३ | क्षेम तो है ! इस तरह पूर 
पूछना जनाया | बारबार पूछना अति सम्मान है। कुशळ तो नति उप औरागनी च 
(पं० ) | अथवा, ( ग ) मन, वचन और कमं तीनोंका कुशल पूछना जनाया । अपात. बु विकल आह 
उनके भक्तोंकी सेवामे लगे रहते हो, कोई विक्षेप तो नहीं होता । ( पँ० ) | अथवा, ( घ ) इन तानास॑ हक ना 
क्षत्रिय और वैश्यके समान ऊँचा मानकर तीन शब्दोसि कुशल पूछा, जो शब्द पृथक्‌(एयक्‌ एक-एक वर्णके लिये प्रयुक्त 
किये जाते हैं, यथा-'ब्राह्मणं कुशल एच्छेत्‌ क्षत्रवन्धुमनामयम्र । शयं कषेमं समागम्य शद्गमारोग्यभेव च--ईति सड 
इसको ब्राह्मण पदवी दी क्योंकि ब्रह्मवेत्ता है--राम ब्रह्म परमारथ रूपा ।; क्षत्रिय पदवी दी क्योंकि रामसखा है और 
बैश्वपदवी क्रियादिक सम्बन्धसे | अनामय' का अर्थ मङ्गल ले लें । शूद्र पदवी इसकी हटा दी | ( पं० )। ( वैराग्य 
संदीपनीमै भी कहते हैं--'जद॒पि साधु सब ही विधि हीना । तद्यपि समता केन कुलीना ॥ ४१ ॥', तुलसी भगत 
सुपच मको सजन रैनि दिन राम । उँचो कुछ केहि काम को जहाँ न हरि को नास ॥३८॥ अ० रा० में 'अनासय' शब्दसे 
कुशल पूछा है । यथा--पृष्ठानामयमब्यग्रः । २। ८ | २२ | (ङ) कुशल अर्थात्‌ अपने कतव्यमे कुशल हो, मङ्गल 
अर्थात्‌ श्रेयकी बृद्धि होती है और उसका क्षे अर्थात्‌ रक्षा बनी चली जाती है । पु० रा० कु० )। अथवा, (च) 
सबका कुशल शब्दसे राष्ट्र, मित्रो और बनोंका भी कुशल सूचित कर दिया । यथा-- अपि ते कुशल राष्ट्रं मित्रेषु च 
वनेषु च। ( वाल्मी० २ । ५० । ४२। ), शरीरकी आरोग्यता, राज्यकी रक्षा | ( छ ) पं० विजयानन्द त्रिपाठी लिखते 
हें कि कुशल, मङ्गल और क्षेम यद्यपि पर्यायवाची समझे जाते हैं, फिर भी उनमें सुक्ष्म मेद है, जो आज भी प्रयोगमें 
देखे जाते हैं । कुशलमें निर्विध्नताका भाव है, मज्ञलमें इष्ट-प्राप्तिका माव है और क्षेममें प्राप्तके संरक्षणका भाव है । 
भरतजीने निषादराजसे तीनों पूछा और निषादराज तीनोंका क्रमसे उत्तर देता है। कुशल” के उत्तरमें कहता हे 
'कुसळमूल पद्‌ पंकज पेखी । मैं तिहुँ काल कुसळ निज ळेखी', ॥ और मङ्गलके उत्तरमें कहता है कि “अब घ्रशु परम 
अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुळ मंगल मोरे” ॥ क्षेमके उत्तरमें कहता है कि “राम कीन्ह आपन जबही तें । मयउँ सुवन 
भूषन तब ही तें ॥? भाव यह कि तब मैं मुवन-भूषण बना और आज तक बना हूँ । 

दीनजी--'सब मंगळ मोरे’ = सब मङ्गल मेरे हो चुके। भाव कि मेरा तो कुशल ही है, आपकी इस कृपासे 
करोड़ों पीढ़ियोंतक मेरे बंशमें मङ्गल होता रहेगा--सदैव सब लोग कहेंगे कि यह उसी निषादका वंश है जिसे 
भरतने भेटा था । 


नोट--३ “देखि भरत कर सीर सनेहू '''? इति । ( क ) बड़े होकर छोटेका अति आदर-सम्मान करना शील 
दै । शीलका अर्थ स्वभाव भी है । शीळ केवट और नीच जातिसे मिलनेमें और स्नेह रामजी एवं रामदासोंमें | ( ख ) 
“निषाद? पद देकर जनाया कि यह हिंसक जीव है | इसपर भी श्रीमरतजीके शील और स्नेहका प्रभाव पड़ा कि तर्नः 
दद्नकी सुध जाती रही, स्वयं मग्न हो गया । ( ग ) निषाद छींक होनेपर सावधान हो “मित्र अरि मध्य गति’ “मरतं 
सुमाउ सीळ' और 'सनेह सुभाय सुहाए' के पता लगानेको चला था--१९२। १९३ ( ८ )। यहाँ “शील? और 
“स्नेह? दोनों देख लिये; अब अरि मध्यकी बात ही न रह गयी | जिस कार्यसे आया था वह तो आते ही हो गया | 
और साय ही विशेषता यह हुई कि आप भी उनके प्रेमके बलिहारी हो गये- “गई दधि बेचन आपुइ हाथ बिकानी । 
और अपनी करनीपर बड़ा संकोच हुआ, लजित हुए । 
A सनेह सोद सन बाढ़ा”'” इति । ( क ) “संकोच” हुआ क्योंकि एक तो अपने सब विचार गलत 
मनें उठे ये “है कछ कपट आड सन माही, “नहिं बिष बेकि अमिय फळ फरदीं”; फिर विचार उठनेपर 


| ibrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


10७5 


दोहा १६५ ( २% ) Vinay मते, रामन ष्ट्य नम 1000 कई मानस-पीयृष 


पहले ही आकर जाँच न कर ली, लड़नेकी तैयारी कर दी और 'जुझाऊ ढोल” बज।नेकी आज्ञा दे दी थी, बढ़ा अनथ 
हो गया होता । तीसरे, यहाँ देखा कि उनके प्रेमके पासंग भी हम नहीं ऐसे प्रेमी भक्तपर हमने दोषारोपण किया | 
चौथे कि कहाँ मेरा कर्तव्य और कहाँ इनका शील-स्नेह कि मुझे अंक भरकर मिले | मुझसे बढ़ा पाप हुआ | (ख़ ) 
स्नेह भरतजीमें उनका शुद्ध भागवत प्रेम-सम्बन्धी आचरण देखकर हुआ, एवं उनका स्नेह अपने ऊपर देखकर 
मनमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी । आनन्द ऐसा बढ़ा कि खड़े-खड़े टकटकी लगाये उनको देखता रह गया | कुशल- 
प्रश्नका उत्तर भी प्रेमानन्दके मारे शीघ्र न दे सका। (ग) पंजाबीजीका मत है कि “मोद” इससे हुआ कि 
इनके संयोगसे फिर श्रीरामजीके दर्शन होंगे | इनका रूप श्रीरामजीका-सा देखकर एकटक देखने लगा | यथा--भरतु 
राम ही की भनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ १ । ३११ | ६ |! ( रा० प्रर ) | अथवा, मोद इससे हुआ 
कि अच्छा हुआ मैं इनसे आ मिला, इनको माळूम भी न हुआ | (पां० ) | 

हिङे बाल्मी० रा० का निषादराज केवल मिलापसे श्रीमरतजीका शीळ-स्नेह न जान पाया, इसीसे उसने अपना 
संदेह श्रीभरतजीसे कह डाला है--'इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे। २ | ८५। ७ ।! निषादराजके मनमें संकोच, 
स्नेह और आनन्द तीनों भाव एक साथ उदय हुए, अतः यहाँ प्रथम समुच्चय “अळंकार” है | 

५ घरि धीरज पद बंदि बहोरी”“” इति । ( क )--ऊपर कहा कि भा निषाद तेहि समय बिदेह; अतः उसका 
सावधान होना कहा-- “घरि धीरज” । चरणोंको प्रणाम और बड़ोंसे हाथ जोड़कर विनती करना, उनके प्रश्नका उत्तर 
देना, यह शिष्टाचार है, भले आदमियोंकी रीति है । ये राजकुमार हैं और परम भागवत भी । किसीका मत है कि 
अपराध क्षमाहेतु अथवा राम-समान रूप जानकर दुबारा प्रणाम क्रिया । 

( ख ) पु० रा० कु०--भरतजोने कुशळ-प्रश्न किया और निषाद विदेह हो गया, जवाब कीन देता १ सातवें 
ठुक ( चरण ) में जाकर उत्तर देना लिखा गया जब वह सावधान हुआ । 

६ 'कुसळमूळ पदुपंकज पेखी ।"' इति | (क )--इसका अर्थ दो प्रकारसे लोगोने किया है। एक तो अथम 
दिया गया, दूसरा यह कि कुशलके मूल रामचन्द्रजीके चरण-कमलोंको देखकर में तीनों काळॉमें अपनी कुशल मानता 
हुँ और अब आपने परम कृपा की इससे मैं करोड़ों पीढ़ियोंसहित अपना मङ्गल मानता हूँ । इस प्रकार भगवतूसे 
भागवतकी महिमा विशेष दिखायी--( पं० ) ऐसा ही भरद्वाजजीने आगे कहा है--'सब साधन कर सुफळ सुहावा । 
ङषन राम सिय दरसनु पावा ॥ तेहि फळ कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ २७० | ४-५4 | 
रामजीने अनुग्रह किया और आपने परम अनुग्रह | उन्होने कुशल पूछी और आपने कुशळ-सुमङ्गल-चेम पूछा । 

प० प० प्र०--स्वामीजी पंजाबीजीसे सहमत हैं । वे कहते हैँ कि “पेखी' और लेखी” से भूतकाल सूचित होता 
है और “अब? से वतंमानकाळ । भरतजीकी विशेषता बहुत जगह स्पष्ट भी कही गयी है | जैसे, तस मग भयड न राम 
कहूँ जस मा मरतहि जात । २१६ ।', “जड़ चेतन मग जीव घनेरे । जे चितये प्रु जिन्ह प्रश्न हेर ॥ ते सब मए परम 
पद्‌ जोगू । भरत दरस मेटा मवरोगू ॥ २१७ | १-२ इत्यादि । 

(ख ) पहले अर्थके अनुसार यह भाव है कि आपके चरणकमळोके दशनसे तीनों कालमें मेरी कुशल हुई और 
आपके “परम अनुग्नरह' से मेरी अगणित पीढ़ियोंका मङ्गल हुआ | अभिप्राय यह कि इससे बढ़कर कुशल-मङ्गल क्या 
हो सकता है कि परमभागवत रामभ्राता हमारे राजाके पुत्रने घरपर आकर दशन ही नहीं दिये वरन्‌ हमको ब्राह्मणोंके 
समान आदर दिया । यहाँ व्यज्ञार्थ वाच्यार्थके बराबर हीनेसे 'तुल्यप्रधान युणीभूत ब्यंग्य' है | 

पु० रा० कु०--तिहुँ काळ' अर्थात्‌ भूतकालमें था, इससे आपका दशन वतमानमै हुआ और इससे अब 
भविष्यमै भी होगा, यह लेखा लगा । 

पं०--'सहित कोरिकुङ' इति | भाव कि भीरामजीकी सेवा तो कुछ लोगोंने की थी और आपकी सेवा 
परिवार, पुरजन सब मिलकर करेंगे यह समझकर 'सहित कोटि कुळ'"'? कहा | वा भागवतकी महिमा दिखायी । | 

बै०--भाव कि यदि मैं दर्शनको न आता तो वैरमावके कारण भागवतापराघ होनेसे तीनों कालको कुशल 
नष्ट हो गयी होती यह केवल आपके दर्शनका फल है कि बच गया | ५ 


मा० पी० अयो० ९०-- 
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दो०- समुझि मोरि करतृति कुल प्रभु महिमा जिअ जोह । 
जो न मजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥ १९५ ॥ 
कपटी कायरु कुमति कुजाती | लोक बेद बाहेर सब भाँती ॥ १ ॥ 
रास कीन्ह आपन जब ही तें | भयउ शुवन-धूषन तबहीं तं ॥ २ ॥ 
अथे- मेरी करतूत और मेरा कुल समझकर, और प्रभुकी महिमाको मनमें विचार-देखकर जो रघुवीर श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरणोंकी सेवा न करे बही संसारमें विधाताद्वारा ठगा गया है अर्थात्‌ वह बड़ा अभागा है। १९५ मैं 
कपटी, कादर, दुशुद्धि, नीचजाति, सब प्रकारसे लोक और वेद दोनोंसे बाहर हूँ | १ । ( ऐसे मुझको भी) जबसे 
भ्रीरामचन्द्रजीने अपनाया, तभी से मैं सब लोकॉमें भूषणरूप हो गया । २। 
नोट--१ 'समुझि मोरि करतूत"? इति | ( क ) मिलान कीजिये--तुळसी जाके होइगी अंतर बाहर दीठि। 
सो कि कुपालुहि देइगो केवट पालहि पीडि ॥ (दो० ४९)। ( ख ) 'करतूति’ करनी चोरी हिंसा और कुल” अधम महा- 
नीच जिसकी परिछाहीं लोग नहीं छूते। कहाँ तो ऐसा मैं इसको समझ विचारे और कहाँ प्रभु कि जिनको सेवाके लिये 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तरसते हैं, जिनको वे ध्यानमें भी नहीं पाते, जिनकी वे सदा बन्दना और ध्यान आदि करते 
रहते हैं फिर भी प्रत्यक्ष दशन और चरणसेत्रा नहीं पाते, जिनकी बढ़ाईसे ही त्रिदेव बड़े हुए हे; अन्य तुच्छ देव- 
ताओंकी कौन कहे, वे ही प्रभु मझ अघमको गले लगाकर मिले | यथा--हरि-हरहि हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि 
श्रियता जेहि दई । सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलूमई॥ ठाकुर अतिहि बड़ी खीळ सरल सुठि | ध्यान अगम 


सिवहूँ संव्यो केवर उठि ॥ मरि अंक मंठ्यो सजल नयन सनेह सिथिल सरीर सो | वि० १३५ ।, 'ऐसे राम दीन 
हितकारी । हिंसारत निषाद तामस बपु पसु समाव बनचारी । भंट्यो हृद्य लगाई प्रेम बस नहिं कुछ जाति बिचारी। 


१६६ |” “सिव बिरंचि सुर जाके सेवक । ६ | ६२-५।› 'सिव बिरंचि सुर सुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई । 


७-८ |? इत्यादि | ( ग ) प्रभु महिमा जिय जोइ? इति | भाव कि प्रभुकी महिमाको हृदयके नेत्रोसे देखें कि ऐसे मुझ 
कपटी, कायर, दुर्बुद्धि और नीचको चौदहों भुबनोंमें भूषणरूप बना दिया कि श्रीभरतजी गले लपटकर मिले, देवता 
और मनुष्य सब ही आज मेरे भाग्यको देखकर ललना रहे हैं यह जीसे देखकर सबको विश्वास होना चाहिये कि जब 
ऐसे नीचको अपनाया तो हमें क्यों न अपनायेंगे और उनका ही भजन करना चाहिये, उनके. चरणोंकी सेवा करनी 
चाहिये | एक तो यह समझ देखकर कोई विमुख होगा नहीं और यदि हो तो समझना चाहिये कि विधाताने उसे 


` ठग लिया |- कर ते डारि परसमनि देहीं।' ( घ ) विचार करनेका फल बताया कि विचार करनेवाला अवश्य भजनमें 
लगा जायगा और उससे जीवनका फल पायगा। विनयमें उपर्युक्त उद्धृत प्रसङ्गमें भी विचारका फल कहा गया है। 


मिलान कीजिये 'खग सबरि निसिचर मालु कपि किए आए तें बंदित बड़े। तापर तिन्ह कि सेवा सुमिरि जिय जात 
चु सङुचनि गडे । स्वामीको सुभाउ कहो सो जब उर आनिहे। सोच सकल मिटिहैं राम सको मन मानिइँ । 


1 बालमीकि केवट कथा कपि मीळ माल सनमान । सुनि सनमुख जो न राम सों 


re] 


६।२२।१। “देखे सिव बिधि बिष्नु अनेक्का । अमित प्रमाउ एक ते एका । बंदत चरन करत प्र्न सेवा । १ | ५४।. 


मानिहदै रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै । तत्काळ तुळसीदास जीवन जनम को फळ पाइहै । जपि नाम करहिं, 
म रामहिं धरि हिये । बिचरहि अवनि अवनीस चरन सरोज मन मधुकर किये । वि० १३५ |? इसमें . 
! यही भजन है । यदि यह महिमा देखकर भी उसने भजन न किया तो फिर वह किसीके भी 


॥ भजन न करना ही. विधिद्वारा ठगा जाना है। यथा--'जिन्ह कर मन इन्ह 


परथ्बीके लिये भार था और अब प्रभुके अपनानेसे मैं नीच 
च इद्‌ करि अंग करयो । सोइ सुसीळ पुनीत वेदविद | 


ROS 


दीहां १ ६६ ( ३-६ ) Vinay „मते रामचद्धाय नम! ७१४... मानस पीयूष 
rrr 


पु० रा० कु०--( क ) भाव यह कि मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभुकी महिमा और 'कपटी कायर कुमति कुजाती' 
का हूँ; कोई वेद पुराण पढ़कर प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं | हमको देखकर बस विचार कर लो | ( ख॒ ) “कपटी कायर 
कुमति कुजाती'"'', इति । भीतर कुछ बाहर कुछ, यह कपट है । कपटीको कोई उपदेश भी नहीं देता जिससे उसके 
आचरण सुधर जाये | पुनः, कोई उपदेश दे भी तो व्यर्थ जाय क्योंकि में कायर हूँ | परिश्रम करके उपदेशपर चलकर 
अपनेको सुधार ळूँ. सो भी नहीँ हो सकता | उसपर न बुद्धि ही अच्छी और न जाति । सब प्रकार बिंगड़ा-बिगड़ाया 
हूँ, बननेकी एक बात नहीं | 


देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ ३ ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुभानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥ ४ ॥ 
जानि लषन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ ५ ॥ 
निरखि निषाद नगर नर नारी । भये सुखी जनु रूपनु निहारी ॥ ६ ॥ 
कहहिं लहेउ एहि जोवन लाहू। मेंटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ ७॥ 
श़ब्दाथ-“जोहारः=अभिवादन, वन्दन, प्रणाम, नमस्कार । सयन््सी । 
अर्थ- ( निषादराजकी ) प्रीति देखकर और सुन्दर विनय सुनकर तब भरतजी के छोटे भाई उनसे मिले | ३। 
निषादराजने अपना नाम कहकर सुन्दर ( विनम्र ) वचनोँद्वारा आदरपूर्वक सब रानियोक्रो प्रणाम किया | ४ | 
लक्ष्मणजीके समान जानकर सब आशीर्वाद देती हैं कि सौ लाख वर्ष तुम सुखपूर्वक जियो । ५ । अवधपुरीके स्री-पुरुष 
निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मणजीको देख पाया | ६। सब कहते हैं कि इसने जीनेका लाम पाया, 
क्योंकि कल्याणस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीसे यह और श्रीरामभद्रजी इससे बाहु भरके ( पूरी युजा फेलाकर ) हृदयसे 
लगाकर भेटे हैं | ७। 
नोट--१ 'मिळेउ बहोरि मरत ळघु भाई' प्रथम श्रीरामजीने अंगीकार किया, फिर भागवत भरतने, तब 
भागवताश्रयी शत्रुघ्नजीने ( प॑० रा० कु० ) | जिसको श्रीरामजी अपनाते हैं उसको फिर सभी अपनाते और आदर 
देते ही हैं | 'तुळसी राम जो आदऱ्यो खोटो खरो खरोइ। दो० १०६।' २ जानि छषन सम” इति | ( क ) 
श्रीभरतजी जिस भाबसे मिले वह पूर्व लिख आये--“मनहु ळषन सन मेंट मइ प्रेस न हृदय समाइ । १९३ ।' माताओंने 
भी उसी भावसे देखा । भरतजी लचमण-समान जानकर प्रेमसे मिले जेसे लचमणजीसे मिळते है | यथा--'भूरि भाय 
झेंडे ररत ळछिमन'''। २४१ |! 'लछिमन भरत मिळे तब परम प्रेम दोड भाइ । ७-५ |” रानियाँ माताके समान हँ । 
अतः उन्होंने आशीर्वाद दिया | ( ख ) 'जिभङ्क सुखी सय ळाख बरीसा' अर्थात्‌ दीर्घायु हो | विशेष जिअडु जगतपति 
बरिस करोरी | २ ।५.। ५ ।! में देखिये । ( ग ) अवधवासियोंने भी श्रीलच्मणजीके भावसे निषादको देखा--मये 
सुखी जनु छषनु निद्दारी ।' श्रीलक्ष्मणजी राजकुमार हैं. अतः अवधवासियोंके स्वामिपुत्र हुए इससे उनका देखकर 
सुखी होना कहा । ३ 'रामभद्र'--रामजी जो कल्याणकी मूर्ति हैं। अतएव इनसे जन्मका फल पाया ( काब्यलिङ्ग 
अलंकार ) | मेंटेउ भरि बाहू”--एहि तौ राम लाइ उर लीन्हा । १९४। ६ | देखिये । यथा--जेडि कर कमळ 
डठाय बंधु ज्यों परम प्रीति केवट मेटेउ' ( विनय० १३८ ), मेंव्यो हृद्य कगाइ प्रेम बस" । वि० १६६ ।' 
सुनि निपाद निज भाग बड़ाई । प्श्नुदित मन लइ चछेउ लेवाई ॥ ८ ॥ 


दो०--सनकारे सेवक सकळ चले स्वामि रुखु पाइ । 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 


शच्दार्थ--सनकारे' ( सेन करना )=संकेत किया, इशारेसे बुलाया, कामके लिये इशारा किया, यथा 
“तुळसी समीतपाळ सुमिरे कृपाळ राम सभय सुकरुना सराहि सनकार दी ।' वास=निवासस्थान । | 
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अयोध्याकाण्ड Vinay ABR अप्रोमरह्मामज्जन्द्रत रण शरपाँ,भपदे दोहा १ ९७ ( १ ) 


—_— SS RMA, 
अथे--अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर निषादराज प्रसन्न मनसे सबको लिवा ले चले ॥ ८ || सब सेवकोंको 
इशारेसै जना दिया । वे सब स्त्रामीका रुख पाकर चले और पघरोंमें, बक्षोंके नीचे, तालाबोंपर, बार्गो और वनोंमें जा 
ठहरनैकै योग्य स्थान बनाये ( अर्थात्‌ स्थानोंकों झाड-बुहार साफकर साथरी आदि बनाकर बिछा दिये ) ॥१९६॥? 
नोट--१ 'सनकारे सेवक'”” इति |-इशारा या संकेत ( जो पहले ही सम्भवतः बता रक्खा था ) दिया जिससे 
वे जान जाये कि वे भीरामजीको लेने जा रहे हैं, लड़ाई करने नहीं, जो बुड्ढेने कहा था--*रामहिं भरत सनावन 
खराही” वही ठीक हे | ँ 
२--घर तरुतर सर ।'--रानियोंके लिये घर, मुनियोंके लिये वृक्षके तले, प्रजाके लिये बगीचे, बैल, हाथी 
घोड़े, ऊंट आदिके लिये वनमें रहनेके लिये स्थान साफ किये या बनाये ( पु० रा० कु० ) | 2 
३- यहाँ इशारेसे काम लिया कि भरतजीको न मालूम हो कि हमने लड़नेकी तैयारी की थी, नहीं तो ड्ब 
मरनेकी बात होगी । यहाँ 'युक्ति अळंकार” है | पर भरतजी राजकुमार ही ठहरे, राज्यनीतिमें बड़े निपुण हैं, वे सब 
जान गये, यह बात उनके चित्रकूट-भाषणसे सिद्ध होती है, यथा--“बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुछिस कठिन इर 
अयड न बेहू ॥ २६१ । ६। यद्यपि इस वचने उन्होंने गुहके श्रीरामप्रेमको प्रशंसा ही की है । 
भृरबेर पुर भरत दीख जब । भे सनेह सच# अंग सिथिल तब ॥। १ ॥ 
सोहत दिए निषाद लागू । जबुतचु 1 धर बिनय अनुराणू ॥ २ ॥ 
एहि बिधि भरत सेनु सब संगा । दीखु जाइ जग पावनि गंगा ॥ ३ ॥ 


राग्नुघाट कई कीन्ह प्रनामू | भा मजु मगलु मिले जु रामू ॥ ४ ॥ 
अब्दाथ--लागून्सम्बन्ध, सहारा, लगाव | दिए निषादहि लागूनहाथ कन्धों या गर्दनपर रखकर निषादका 
सहारा लिये मिले हुए, यथा-- रामसखा कर दोन्है छागू! । २१६ ( ४ ) |! 
अथ--जब भ्रीभरतजीने “शज्ञवेरपुरको देखा तब उनके सब अंग प्रेमसे शिथिल हो गये ॥ १ ॥ वे निषादराजके 
कन्घेपर हाथ दिये सहारा लिये चलते ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो विनय और अनुराग ही शरीर धारण किये हुए 
शोभित हों ॥ २ ॥ इस प्रकार भरतजीने सब सेनाके साथ जाकर जगपावनी | गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ ३ ॥ श्रीराम- 


घार ( जहाँपर श्रीरामजीने संध्या और स्नान किया था ) को प्रणाम किया । उनका म न्दे ऐ 
! [म किया । उनका मन ( आनन्दमें ऐसा ) मग्न हो 
गया मानो श्रीरामजी ही मिल गये ॥ ४ ॥ ( ng 


(a ¢ 0908: y ७. 
नोट--१ “शङ्गबेर पुर भरत दोख जब"? इति । यहाँ दो उपवासपर फल खाये, जटा बनाये, रथ छोड़ा, विश्राम 


के 411 बक तिर ER लागू । सारा शरीर प्रेमके मारे शिथिल पड़ गया है, वे विहल हो 
है, चटनेंका सामथ्य नहीं, पैर डगमगाते हैं अतएब निषादराजके कम्बेपर हाथ ध 
रे F हाथ धरकर सहा ये चल 
इसको उउ्प्रक्षा करते हैं । हारा लिये चल रहे हैं । 
ह er शरीर निषाद है क्योंकि यह अपनी दीनता प्रकट कर रहा है, अपने दोष कह रहा है-'कपटी कायर 
कुमति कुजाती ।' और, अनुरागका तन भरत हैं क्योकि प्रेमसे ही इनके अङ्ग शिथिल ee pr 


न 


क राजापुर, काशिराज, १७२१ ओर भा० दा० को प्रतिमें 'सबः है । पं० रा० गुलाम में 'बस' है । 
र ० क प्रति एवं भा० दासजीने घनु' पाठ दिया ओर काशिराजमें भी यही है । रा० गु» 
५ कल श हि तय है । “घनु? पाठसे रा० प्र» कार यह अर्थ करते हैं--त्तिषादको लागू दिये अर्थात्‌ 
हस द अप तण ओर अनुराग धनुष धारण किये सोहते हे । यहाँ विनयरूप निषाद और अनुरागरूप 
दै जज 40७ सहारा दिये चलना उत्प्रेक्षाका विषय है ।? 
स्वासोका स यहाँ जग' का अर्थ गित वा ) संतोके | | 
रोक वा विश्व करना उचित नहीं । ह हु एप कोक दस 
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मन्त्रको लोटाया, इर तें रो आयीं, इ 2 
किया, सुमन्त्रको लौटाया, इत्यादि समस्त बातें स्मरण हो याँ, इसीसे शरीर सर्वाङ्गसे शिथिल हो गया | (रा० प्र०): 


4 PP NE EN 


बीचर्मे, अवधवासियोंका गङ्गाजीको प्रणाम, उसमें स्नान और उनसे वरदान माँगना वर्णन किया | इतना कर 


दोहा १६७ ( गढ ) * Vinay «०००१ हासला फेस 9॥0815 मौनसं-पीयुषे 


मूत्ति देखना हो वह इन्हें देख ले | भाव यह कि विनती और अनुराग सर्वाङ्गमै परिपूर्ण है । ( सभीने इन्हें रामप्रेमकी 
मूर्ति जाना है । अवधपुरवासियोका वचन है कि "राम प्रेम सूरति तनु आही । १८४। ४ ।:, भरद्वाजजीने भी कहा है 


“तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू । धरे देह जनु राम स नेहू ॥ २०८ | ८।' विनय और अनुराग तनषारी नहीं होते, यह 


कविकी कल्पना है | अतः यहाँ अनुक्तविषया वस्तूल्रेक्षा अळंकार? है )। 


करहि प्रनाम नगर नर नारी | पुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ ५ ॥ 
करि मज्जनु माँगहिं कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥ ६ ॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌ | सकल सुखद सेवक सुरघेनू ॥ ७॥ 
जोरि पानि बर माँगउँ एहू। सोयरामपद सहज सनेहु ॥ ८ ॥ 


दो ०--एहि बिधि मनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 
माठु नहानीं जानि सब डेरा चले वाई ॥ १९७॥ 


शन्दार्थ-ब्रह्ममय बारि-ब्रह्मरूप जल, ब्रह्मद्रव | भगवानके सर्वाङ्ग चिदानन्दमय हैं अतएव उनके नजोंसे 
निकला हुआ जल भी भगवद्रूप ही माना जायगा; इसीसे 'ब्रह्ममय” कहा | नहानीं=स्नान की हुई, स्नान कर चुकीं | 

अथे--नगरके स्री-पुरुष प्रणाम करते हैं और ब्रह्ममय गङ्गाजलको देख-देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ स्नान 
करके हाथ जोड़कर वरदान माँगते हें कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा बहुत प्रेम होङ || ६ ॥ भरतजीने कहा 
कि हे सुरसरि ! तेरी रेणु सबको सुखद है और सेवकको तो कामधेनुके समान समस्त सुखोंकी देनेवाळी हे ॥ ७॥ में 
हाथ जोड़कर यही बर माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक स्नेह हो ॥ ८ ॥ इस प्रकार मरतजी 
स्नान करके गुरुकी आज्ञा पाकर और यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकीं, डेरा लिवाकर चले ॥ १९७ ॥ 


नोट--१ ( क ) ब्रह्ममयबारि’ अर्थात्‌ बह्द्रव | ब्रह्म ही गङ्गा रूपसे जीवॉपर करुणा करके अवतरित हुआ 
है | यह कवितावळीके इस उद्धरणसे स्पष्ट है ब्रह्म जो ब्यापक वेद कहें गम नाहीं गिरा गुन ज्ञान गुनी को । जो करता 
भरता हरता सुर साहिब साहिब दीन दुनी को ॥ सोइ भयो द्रवरूप सही जु है नाथ बिरंचि महस सुनी को । मानि 
प्रतीति सदा चुछसी जळ काहे न सेवत देवधुनी को । ७ | १४६ |? ( ख )--यहाँ उपमान ब्रह्मका प्रधान गुण 
आनन्दको जलपर आरोप करना 'निरंगरूपक अलंकार” है | ( बीर ) | 


टिप्पणी--१ 'करहिं प्रनाम नगर नरनारी"? इति । ब्रह्ममय जलको देखकर सब लोग आनन्दित हैं | इनके 
दर्शनसे अवधवासियोंको ्रझकी प्राप्ति दिखायी और भरतजी तो श्रीरामघाटको देखकर ऐसा मग्न हो गये मानो 
श्रीरामजी ही मिल गये । पुरवासी मुदित हुए, ये मग्न हुए । दोनोंमें भेद दिखाकर सिद्ध किया कि ब्रह्मसुख (प्रासतिके) 
से रामप्रासिमै अधिक सुख है, तभी तो जनक महाराजको रामदर्शन होते ही 'बरबस बरह्मसुखहिं मन व्यागा’, 
'अवळोकि रामहि अनुमवत मनु ब्रह्मसुख सौ गुन दिए ॥ जानकीमंगल २५। देखि मनोहर सूरति मन अनुरागेड । 
बँधेउ सनेह बिदेह बिराग बिरागेउ | बिषय बिसुख मन मोर सेइ परमारथ । इन्द्रहि देखि भयो मगन जानि बढे स्वारथ । 
२८ ।' अवधवासियों और भरतजीमें इतना बीच ( अन्तर ) है | ( ख ) प्रभु सर्वत्र व्यापक हैं, प्रेमसे प्रकट हो जाते हँ, 
यथा-अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदूय हरन भवमीरा ॥' यहाँ भरतका अतिशय प्रेम घाटपर देखकर 
श्रीरामजीकी मूर्ति उनके ृदयमें आ गयी, अतएव उनके सम्बन्धमें “मिळे जनु रामा? कहा | क्र 

नोट--२ “भरव कहेउ सुरसरि तव रेनू“” इति। ( क ) भरतजी भ्रीरामजी के ध्यानमें जबतक मग्न रहे तबतक 


४ 
जुकनेप्र, | 


।  , # इसका दुसराः अथं यह भी होता है कि (हमारा प्रेम कभी कम न हो” । 'न थोरी? पद बहुत जगह आया है 
अधिक! अर्थमे । १९९ ( ५ ) “सिथिल सरीर सनेह न थोरे ।” 3 2 कम 
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भरतजी सावधान हुए । तब देवनदीकी स्तुति 
सुरघेनु कामधेनुके समान है, जो कुछ वह इच्छ । 
ही। ( ख ) 'सकळ सुखद सेवक सुरेन? से “ब्रह्ममय बारि ता आउनु रक 
काम सुरधेनु कलपतर ।७।२५। २।? तथा 'सेवत सुछम सकळ सुखदायक हें। वेह ( पपप 5h 

३ 'सीय राम पद सनेहू? इतिं | (क ) सहज सनेह'=उत्तम सहजा बृत्ति । जैसे स्वाभाविक ही विषयोंमें मन. 
लगा रहता दै, कामीको स्री, चातककी स्वाती, लोमीको धन, मछलीको जल, मनुष्यको सुख-जीवन जैसे स्वाभाविक 
प्रिय वैसा ही प्रेम सहज प्रेम है । यथा-'जेहि सुमाय विषयन्हि छगेउ तेहि सहज नाथ सो नेह छाँडि छक करिहै । बि 
[ER २६८ ।' ( ख ) निषादराज सहज सनेही हैं, यथा-- सहज सनेह बिबस रघुराई । पूछी ङुसक निकट बेठाई । ८८ | 
५? सहज सनेह राम कखि तासू । संग लीन्ह गुह हृदय हुछासू | १०४ | ४ । अतः श्रीमरतजीके 'सीय राम पद्‌ 
i सनेहु? वर माँगनेसे उनके हृदयका भाव यह प्रतीत होता है कि निषादराजके हृदयमें 'सहज सनेह' है और मैं माई 
हूँ तब भी मेरे हृदयमें बैसा स्नेह नहीं है अतएव वे श्रीरामरूप ब्रह्मवारि गंगाजीसे 'सहज सनेह” माँग रहे हें । इससे 
श्रीभरतजीकी दीनता प्रकट हो रही है । नहीं तो वे तो श्रीरामानुरागकी मूर्ति ही हैं | ( प० प० प्र० ) | 

४ “एहि बिधि मजलु भरतु करि गुर'""” इति ।-“गुरु अनुसासन पाइ' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लग सकता 
दै भरतजीमें और मातामें भी और डेरा ले जानेमें भी स्नान और डेरा लिवा जाना दोनों आझासे हुए | 


जहे तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लोन्हा ॥ १ ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाई । रासमातु पहिं गे दोउ भाई ॥ २ ॥ 
चरन चापि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥ २ ॥ 


२ कप ९ 
आइहि सौंपि मातु सेवकाइ । आपु निषादहि लीन्ह बोलाइ ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--डेरा-थोड़े कालके लिये निवास, ठहरनेका सामान, टिकनेका आयोजन, पड़ाव । “सोधु' ( शोध )= 
खोज, हर ढ़, जाँच-पड़ताल, खबर । 

अथ--जहाँ-तहाँ लोगॉने डेरा डाला ( ठहर गये ) श्रीभरतजीने सबको जाँच-पड़ताल कर ळी ( कि सब आ 
गये और आरामसे टिक गये ) | १। देवपूजन करके आज्ञा लेकर दोनों भाई कोसल्याजीके पास गये | २ । चरण 
दबाकर और मीठी वाणी कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सम्मान किया । ३ । फिर भाईको माताओंको सेवा 
 सौपकर आप ही निषादको बुला लिया । ४। 
। ५ व्रि० त्रि०--सुर सेवा करि" दोउ माई” इति । देवसेवा करके, आज्ञा पाकर कौशल्याजीके पास दोनों भाई 
गये । प्रधन उठता है कि किसकी आज्ञा पाकर गये १! सीधा अर्थ है कि कोशल्याजीकी आज्ञा पाकर | राजाओंके 
यहाँका कायदा है, बड़े हो जानेपर बेटा भी इत्तला कराकर आज्ञा पाकर ही माताके पास जाता है। यहाँ मी माताके डेरे- 
OF # ला० सीतारामजीते “सुर” पाठ दिया है। और ना० प्र० सभाने यही पाठ दिया है एवं था है। और ना० प्र० सभाने यही पाठ दिया है एवं भा ० दासजो और गौड्जीने । 
हैं सी “सुर” दै । रा० प०, पं० रा० गु० द्वि, वंदनपाठकजी, छक्कनडाछजीने “गुरु पाठ दिया है। वीर- 
| इस पाठसे आगेका 'आयेसु पाई? निरर्थक हो जाता हे ओर प्रसंग यद्दी पुकार रहा है कि गुरुसेवा करके 
कहते हैं कि “गुर' पाठ ही ठीक है। “गु” का लेख-प्रमादसे 'सु” बन जाना और फिर प्रतिलिपि? 
Lo He स्वामीजी इनसे सहमत हें । श्रीपोद्दारजी लिखते हैं कि यद्यपि “गुरु! पाठ 
अ्थेकी संगति 'सुरसेवा' पाठसे भी बेठ जाती हे। श्रीरामजीके द्वारा 'पाथिवपूजन” मादिका 
माथा” । बहुत सम्भव है भरतजीके पास देवताओंके विग्रह रहे हों, जिन्हें वे 
तःकाल सेवा-धूजा करते तथा उनकी आज्ञा लेकर सब कायं करते 
गति नहीं कही जा सकती क्योंकि मानसमें देवप्रतिमाओं तथा गंगा 


ks id अरा FR) धी वि० त्रि० जोकी टिप्पणी देखिये। ८ 
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में भरतजी आज्ञा पाकर ही जा रहे हैं। दोनों भाई? कहनेका भाव यह कि दोनों भाइयोंने कौसल्याजी तथा अन्य 
रानियोंके पैर दबानेमें भाग लिया । केवळ कैकेयीकी सेवा भरतजी शन्रुध्नको सुपुर्द करके आप साथ ही, देखने चळे | 
(कैकेयी जो लों जियत रही । तो कों भरत सातु सों सुख भरि भूलि न बात कही ।' 

पं०--भरतजी अकेले गये, भाईको यहाँ छोड़ गये | कारण यह कि वे रामम्रेममें व्याकुल हो रहे हैं | उनको 
कुछ शान्ति श्रीरामवासस्थल आदि देखकर होगी और नीति अनुसार यहाँ भी किसीको छोड़ना जरूरी है । श्रीशचुष्नः 
जी भी सबके लड़के हैं और सबकी सेवा करने योग्य हैं । दूसरे, जैसे भरतजी परमभागवत वैसे ही शत्नुष्नजी परम- 
भागवताश्रयी, उनको भरतजीकी आश्चामें ही सब प्रकार सुख है । 

नोट-यहाँ प्रेमसे विहल होनेपर भी भरतजीकी सावधानता, गुरुभक्ति (जहाँ “गुरु? पाठ है), मातृभक्ति और 
इन सबसे बढ़कर रामभक्ति दिखायी दै | सबकी खबर ले ली कि सब आकर ठहर गये, कोई पिछड़ तो नहीं गया यह 
साबधानता; सुर वा गुरुसेवा और उनकी आज्ञा पानेपर माताके पास जाना यह देवार्चन वा गुरुमकित हुई | कोसल्या- 
जीके चरण दवाना, सबसे कोमल वाणीसे बोलकर सबका सम्मान करना और फिर छोटे भाईको उनकी सेवा सुपु 
करना कि देखो किसीको कोई कष्ट न हो, सेवामें चूक न पड़े, यह मातृभक्ति हुई । आप निषादराजको स्वयं बुला 
लाकर उनके साथ हुए | (प्र० सं०) । श्रीरामजीके संदेशरूप आज्ञामें कैसे तत्पर हैं, यह भी यहाँ प्रत्यक्ष देख लीजिये | 
श्रीरामका संदेश था कि 'पाछेहु प्रजहि करम मन बानी । सेयेहु मातु सकळ सम जानी । १५२ | ४ [? ( प० प० प्र० ) 


चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीरु सनेहु न थोर ॥ ५ ॥ 
पूँछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ । नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ ६॥ 
जहे सिय राशु लषनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ ७॥ 
भरत बचन सुनि भएउ बिषादू | तुरत तहाँ लइ गएउ निषादू॥ ८ ॥ 


दो०- जहँ सिसुपा पुनीत तरु' रघुबर किय बिश्रामु । 
अति सनेह सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनामु ॥ १९८ ॥ 


शन्दार्थ--“कोया? ( सं० कोण )=आँखका कोना, आँखका ढेला । झिंसिपा्शीशम, अशोक ( श० सा० ) । 

अर्थ--सखाके हाथसे हाथ मिलाये (पकड़े, जैसे एककी उंगलियाँ दूसरेकी उँगलियोंके बीचमें पढ़) हुए चले | 
प्रेम कुछ थोड़ा नहीं दै अर्थात्‌ अत्यन्त स्नेह है जिससे शरीर शिथिल हो गया है ॥ ५॥ सखासे पूछते हैं कि वह स्थान 
दिखाओ--जिससे मेरे नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंढी हो- जहाँ श्रीसीतारामलक्ष्मणजी रातको सोये थे--ऐसा कहते- 
कहते उनके नेत्रॉके कोनॉमें जल भर आया ॥ ६-७ ॥ श्रीभरतजीके वचन सुनकर निधादराजको बड़ा दुःख हुआ | वह 
उन्हें तुरत वहाँ ले गया जहाँ पवित्र शीशम वा अशोक ब्रक्षके नीचे रघुवरने विश्राम किया था | श्रीभरतजीने अत्यन्त 
स्नेहसे आदरपूर्वक प्रणाम किया ॥ ८ । १९८ ॥ 

नोट--१ 'पूँछत सखहि'"'कोप' इति | अ० रा० में मी ऐसा ही है--'यत्र रामस्त्वया दष्टस्तन्न मां नय सुत्रत । 
सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तदशयस्व मे ॥ २५ ॥" इति संस्खत्य संस्म्रत्य रामं साश्रुविकोचनः । २। ८ | २६ |! अर्थात्‌ 
तुमने जहाँ श्रीरामजीको देखा था मुझे वहीं ले चलो । जहाँ वे श्रीसीताजीके सहित सोये थे वह स्थान मुझे दिखाओ 
श्रीरामजीका स्मरण करनेसे उनके नेत्रॉमें जल भर आया | 5, 

२ 'नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ' इति । निकु' का भाव कि हृदयका संताप तो तभी जायगा जब श्रीरामजीके 
दर्शन होंगे । हाँ, इससे कछेजा कुछ ठंढा अवश्य होगा | शान्ति श्रीरामदशन होनेपर हुई भी । यथा--युर प्रसन्न 


साहिब अनुकूळा । सिटी सळिन मन कळपित सूळा || २६७ । २ |, किखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेड छो | 


१ तर--गी० प्र० । 
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नहि मन संदेह ॥ २६८ । १ ।') पहले मनका संताप मिटा । फिर शान्ति और सुख प्रा र सएउ परम 
संतोषू | सनमुख स्वामि बिसुख दुख दोषू ॥' नाथ भएउ सुन साथ गये को ॥ ३०७ | ३, ६ । भरत सुदित 
अवलूंब छहे तं । अस सुख जस सिय रामु रहे तं ॥ ३१६।८। यहाँ 'नेकु जुड़ाऊँ कहा क्योंकि पूर्व “बिनु देखे 
रघुवीर पद जिय कै जरनि न जाइ' ऐसा कह चुके हैं । ५ हि 

टिप्पणी--१ 'नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ' इति (क) पूव दरबारमें कहा था कि देखे बिजु रघुबीर पद 
खिय के जरनि न जाइ | १८२ |” अतएव स्थान देखकर नेत्र और हृदयको कुछ ( नेकु ) शीतल करेंगे । किस स्थानके 
दर्शनसे शान्ति होगी सो बताते हैं--जहाँ प्रभु रातमें साथरीपर सोये थे । यह कहते-कहते अनुरागमें भर गये, आँसू 
भर गये, आँसू भर आये | अतएव 'तुरत तहाँ ले गएउ निषादू ।' इनका दुःख उस कठोर हृदय जातिवालेसे भी 
४ न देखा गया | 
9 २ 'पुनीत तरु'-श्रीरामजीके विश्रामके सम्बन्धसे “पुनीत? विशेषण दिया गया । यथा--“जेहि तरुतर प्रु 
हः. बैठहि जाई । करहि कळपतरु तासु बढ़ाई ॥ ११३ | ७।› और यहाँ तो 'रघुबर किय विश्राम” फिर इसकी पुनीतताका 
{ क्या कहना ! यह स्थान श्रीरामचौरा नामसे प्रसिद्ध है । 


fF; नोट- हङे इस प्रसङ्गमें देखते चलिये कि भक्त अपने परमप्रिय प्रभुके सम्बन्धसे छोटी-छोटी वस्तुका 
[ भी कैशा उच्च सम्मान करते हैं; क्योंकि ये प्रभुके स्मारक हें, उनका स्मरण कराते हैं और इनसे कुछ देरतक 
उनके साक्षास्कारका-सा सुख होता है। यथा--'हरषहिं निरखि राम पद्‌ अंका। मानहु पारस पायड रंका ॥ रज सिर 
घरि हिय नयनन्हि छावहिं । रघुबर मिछन सरिस सुख पावहि ॥ २३८ । ३-४ |! उपासक अपने उपास्यकी कोई वस्तु 
पाता है तो उसे उपास्यका ही रूप मानकर उसका वैसा ही आदर-सम्मान करता है । 

वि० त्रि०--जहँ सिंझुपा”' प्रनाम' इति । “सिंसुपा’ का अर्थ सीसम किया जाता है, परन्तु कोषमें मुझे 
(सिसिपा' का अर्थ अशोक मिला है । छायेदार वृक्ष अशोक ही है, सीसम नहीं है । वहाँ बृक्षोंका क्या घाटा था, जो 
सरकारको सीसमके पेड़ तले टिकाया । पहले कह आये हैं कि 'तरु सिंसिपा मनोहर जाना ।? सो मनोहरतामें ख्याति 
अशोककी है सीसमको नहीं । 

(१) परमरनेही रामजीने इस विटपके नीचे विश्राम किया है, इसलिये उसपर भरतजीकी प्रीति हुईं, और (२) 
सरकारके निवाससे बह महातीर्थ हो गया था, अतः उसपर पूज्य बुद्धि हुई, इसलिये भरजीने उसको (१) अतिस्नेहसे 
(२) अति आदरके साथ दण्डःप्रणाम किया । 


कुस साँयरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनापु प्रदच्छिन जाई# ॥ १ ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्द लाई । बनइ न कइत प्रीति अधिकाई ॥ २ ॥ 
कनकबिंदु दुइ चारिक देखे | राखे सीस सीय सम लेखे ॥ ३ ॥ 
202, सजल बिलोचन हृदय गरानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ ४ ॥ 
 च्दाथ-रेख)=रेखाएं, लकीरें, चिह्न | लाई-लाना=लगाना | यथा--'करत दंडवत देखि तेहि भरत ळीन्ह. 


ङाइ। १९३ ।:, “यह तौ राम छाइ उर ळीन्हा। १९४ । ६।? “विन्दुः= बूर ( 
बिन्दुली-( न्ढु>छोटे टुकड़े, कण, कनी, बिन्दी, रवा, बून्दा, | 
दुरी 6 २० प्र० ) । दुइ चारिक'-कोई दो चार । मुहावरा है--“कुछु थोडेसे? के लिये । , किन हन रन 


१५९३ है । प्राया साधारण बोल्चासे प्रदक्षिण शब्दके साथ केवल “करना” क्रियाका ही प्रयोग होता 
तिस ओर अन्यत्र सी कहाँ-कहीं इसके साथ “लगाना” (देना आदि क्रियाओंका भी व्यवहार होता है, 
प्रदच्छिन घाइ ।' वेसा ही यह 'प्रदच्छित जाई का प्रयोग 'प्रदक्षिणा करके” इस अथेमे 
ओर प्रणाम किया ।' प० प० प्र० स्वासीजी भी वही अर्थ लेते हैं [ 
जाकर उस सायरीकी प्रदक्षिणा को ओर प्रणास किया । 
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अथ--कुशको सुन्दर साथरी देख उन्होंने प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया ॥ १ ॥ चरणचिह्नोंकी रज आँखोंमें 
लगायी, ( उस समयकी उनको ) प्रीतिकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ २ ॥ कोई दो-चार कनकबिन्दु (जो 
श्रीसीताजीके वस्न या भूषणसे झडकर र पड़े थे) देखे तो उनको सीताजीके समान समझा और न रख 
लिया ॥ जो ps १, हुदयमें ग्लानि है, वे सखासे सुन्दर वाणीमें वचन कह रहे हैं ॥ ४ ॥ 

कक झुहाई “-श्रीरामजीके विश्रामके सम्बन्धसे सुहाई कहा | 
१ २ 'चरनरख ह ओं खिन्ह लाई" ।'--नेत्रोंका संताप मिटानेके लिये आँखोंमें चरणचिलह्वाङ्कित रजको लगाया | 
प्रम इतना बढ़ा कि वर्णन नहीं हो सकता, कारण, यथा--'रज सिर भरि हिय नयनन्ह लावहिं । रघुपति मिळन 
सरिस सुख पावहि ॥' 

३ 'कनक्िंदु दुइ” इति । ( क ) श्रीरामजीका चिह्न कहकर अव श्रीजानकीजीका चिद्व कहते हैं । साड़ीमें 
डाक, सलमा, सितारा, भोगली, गोखरू, ळंदनी आदि लगे थे | वेरगड़से झड़ पड़े, या आभूषण पहुँची, बेंदी आदिमेँसे 
छोटे-छोटे दाने गिर गये | वाल्मीकीये भी कनकबिन्दवः? है-'मन्ये साभरणा सुस्ता सताती झुमा । तन्न 
तत्र हि इश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥ अ० ८८ इलो ० १४ |! और अध्यात्ममें कहा है कि कठोर साथरीके कारण 
आमूऽणोंसे कुछ स्वर्णके छोटे-छोटे टुकड़े झड़ गये, यथा~-“सीताऽऽभरणसंलअस्वर्णबिन्दुभिरचितम्‌ । २ | ८ | २८ ! 
( ख ) इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीजानकीजी वस्रामूषण धारण किये हुए वनको गयीं | यही वाल्मीकिजीका कथन 
है । वसिष्ठजीने उन्हें सब पहनवा दिया था। ( ग ) “सीय सम लेखे? | उपासक और प्रेमियोंकी रीति यहाँ दिखायी | 
श्रीसीताजी स्वर्णवर्णा हैं और ये भी स्वर्णविन्दु हैं | पुनः ये सीताजीके हैं; अतएव उन्हें श्रीसीताजीके समान माना 
और वैसा ही आदर किया | (पं० ) 

४ 'सजळ बिछोचन हृदय गलानी'"" इति | ( क ) 'एकइ डर जबत्दुसह दवारी । मोहि लगि भे सियराम 
दुखारी ॥' इस ग्लानि और वियोग-विरहसे करुणारस प्रबल हो आँसू आ गये | करुणामें वाणी बहुत कोमल हो जाती 
है। ( ख ) श्रङ्गवेरपुरमें आनेसे श्रीसीता-राम-रक्ष्मण तीनोंके मिलापका-सा सुख भरतजीने पाया | यथा-- रामघाट 
कहें कीन्ह प्रनामू । भे मन मगन मिले जचु रामू ॥ १, राखे सीस सीय सम लेखे |! और 'मनहुँ लषन सन भेंट मइ? 
'जानि कषन सम देहि असीसा'--( माताएँ ) | ( पु० रा० कु० ) | 

५ वाल्मी० रा० में भरतजी मन्त्रियों और माताओंके साथ साथरी” के पास गये हैं | अ० रा० में गुहके साथ 
श्रीभरतजी वहाँ गये हैं । कनकविन्डु देखकर उनका हृदय दुःखसे भर गया और वे बिलाप करने लगे हैँ । “हृद्य 
गढानी' यह कि अत्यन्त सुकुमारी जनकदुलारी राजमहलमें कोमल बिछौनोसे युक्त अति सुन्दर रत्नपर्यङ्कपर श्रीरघुनाथजी के 
साथ शयन किया करती थीं, वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार क्लेशपूवंक 
सोती होंगी ? में समझता हूँ कि पतिकी झाय्या सुखकारी होती है, अतएव सुकुमारी बेचारी सती सीताको इस स्थानपर 
भी दुःख मालूम नहीं पड़ा । में बड़ा ही क्रूर हूँ, में मारा गया, क्योंकि मेरे ही कारण अपनी स्रीके साथ ऐसी शय्यापर 
श्रीरामजी अनाथके समान सोते हैं | इत्यादि | अ० रा० के “अहोड्तिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । प्रासादे रत्न- 
पर्यङ्क कोमळास्तरणे झुमे ॥ २९ ॥ रामेण सहिता शोते सा कथं कुशविष्टरे सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ॥ 
२।८।३०। और वाल्मी० २ | ८८ के “मन्ये मतुः सुखा शय्या येन बाळा तपस्विनी । सुङमारी सती डु:खं न 
विजानाति मेयिङी ॥ १६ ॥ हा हतोऽस्मि नृशंसो5स्मि यत्समायंः इते मम । ईइशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ 
॥ १७ ॥ का उपर्युक्त भाव हृदय गलानी' से सूचित कर दिया है | यह बात आगे दोहेमें कही है | 


श्रीहत सीय बिरह दुति हीना | जथा अवध नर नारि बिलीना% ॥ ७ ॥ 


गोमें ८ « oo 
# 'बिलीना”--( ला० सीताराम ) । अन्य प्रठियोमें 'मलीना” पाठ है । 'विलीन” = नष्ट, क्षयप्राप्त । प० प० प्र० | 


स्वामीजीका मत है कि 'मलीन” पाठ उत्तम है; कारय कि मलीन होना पूर्व भी कह चुके हें । यथा- तन कस मन दुख 
बदन महीने | बिकल मनहु माली मधु छीने ॥ ७६ । ४। विलीन होना कहीं नहीं कहा है। 'मलीन” का अर्थ “म्लान” सी 
ले सकते हैं । ८ 


मा० पी० अयो० ९१-- 
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। ह ् ५००, ३३३ ्ीमदरमिय्रकरणो णमा दोहा १९६ ( ६-५) 


पिता जनक देउ पटतर केही । करतल भोशु जोगु जग = दभा भोतु जोग जग जेही ॥ है॥ . ॥ ६ ॥ 


ससुर भालुकुल भानु शुआछ्‌ । जेहि सिहात अमरावति पालू ॥ ७ ॥ 
प्राननाधु रघुनाथ गोसाँई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥ ८ ॥ 


दो०- पति देवता सुतीयमनि सीय साँधरी देखि । 
बिहरत हृदउ न हहरि हर पि तें/कठिन बिसेषि ॥ १९९ ॥ 


Evi शब्दाथ--भ्रीहत-शो भा रहित, प्रभाहीन, निस्तेज । 'दुति’ ( द्युति )=चमक-दमक । 'गोसाइ'=परथ्वी, स्वगं, 
16030 गऊ, इन्द्रिय सभीके स्वामी । हहरि>घबड़ाकर, हाहा करके, हहराकर । यथा--गिरदो हिय हहरि हराम हो हराम 
१ हन्यो हाय हाय करत परीगो काळ फग्ग में । क० उ० ७६ ।', “हहरि हिय में सदय बूझ्यो जाइ साधु समाज । भोहु से 
कहुँ कतहुँ कोऊ तिन्ह कह्यो कोसलराज ॥ विनय० २१९ | “बिहरत!-फटती, दरकती, विदीर्ण होती--( सं० विघटन, 
प्रा बिह्डन ) | यथा--'ऐसेहु मति डर बिहरु न तोरा। ६। २२। २ 7, “बल विकोकि बिहरति नहिं छाती । 
६।३२।४। 
अथे=-भरीसीताजीके बिरहसे (थे स्वर्णकण) शोभाहीन और चमक-दमकरहित हो गये हैं जैसे अवधके ख्री-पुरुष 
अलिन पढ गये हैं ॥ ५ ॥ योग और भोग दोनों इस संसारमें जिनकी हथेळीमें हैँ ऐसे राजा जनक पिता हैं । उनकी 
समता किससे दूँ || ६ ॥ सूर्यकुलके भी सूर्य राजा दशरथ ससुर हैं जिनको अमरावतीका स्वामी इन्द्र भी सिहाता 
था ( उनका-सा ऐश्वय और प्रताप पानेको ललचाता और उनके भाग्यकी सराहना स्पद्धसि करता था )॥ ७॥ 
गोस्वामी प्रभु रघुनाथजी प्राणपति हैं-जो बड़ा होता है वह श्रीरामजीकी ( दी हुईं ) बड़ाईसे ही बड़ा होता हे॥८॥ 
पतिव्रता ख्रियोमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुश-शय्या ) देखकर मेरा हृदय हहरकर फट नहीं जाता । हैं हर ! 
यह वञ्रसे भी अधिक कठोर है ॥ १९९ ॥ 
टिप्पणी--१ 'श्रीहत सीय बिरह दुति हीना ।“” इति | ( क ) बसे च्युत हुए; श्रीजानकीजीके अङ्गमे ये 
वहाँसे च्युत हुए; अतएव श्री अर्थात्‌ ऐश्वयसे हीन हुए । पुनः, श्रीसीताजीसे विक्षेप पड़ा इससे विरहके कारण युति 
अर्थात्‌ शोभासे हीन हुए । पुनः धूलमें पड़े हैं अतएव मलिन या विलीन हैं ।--( ये जड़ हैं तब भी मलिन हो गये | 
वैसे ही मलिन हैं जैसे चेतन अवधवासी वियोग-विरहसे मलिन हैं, इनसे कम नहीं | ( पं० )। ( ख ) 'कनकबिन्हु! को 
मलिनता जिनके विरहसे हुई अब उनको बताते हैं कि वे कैसी हैं । [( ग ) कविकल्पनानुसार जड़ वस्तु भी विनती कर 
सकती है । 'सनहूँ प्रेमबस विनती करहों । हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ ५८ | ६ ।? यह उदाहरणमें दे सकते हैं | 
_ गीतावलीमे मुद्रिकासे श्रीसीताजीने प्रश्न किया है और उसने उत्तर दिया है। अतः यहाँ भाव यह होता है कि कनक- 
` बिन्दु मनसे म्लान और तनसे मलीन हो गये हैं ( प० प० प्र० ) ] | “ 
. २--पिता जनक देउँ पटतर केही” समता नहीं देनेका कारण दूसरे चरणमें देते हैं कि इनके हाथमें योग 
भोग दोनों ही हैं । एक ही होता तो चाहे उपमा दे सकते कि सनकादिकके-से योगी हैं, शुक और सनकादिक 
रोगी हैं; यथा--सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ १। २६। २।? या इन्द्रके 
| बारे हैं, ( यथा--'मघवासे महीप बिषयसुख साने। क० ७ | ४३ |”, “भोगेन मघवानिव ।' इन्द्र 
घि है ) । पर सनकादिकमें भोग नहीं, इन्द्रके योग नहीं। योग-भोग दोनोंका परस्पर विरोध 
नहीं सध सकता और जो योगी हैं वे भोगकी ओर दृष्टि नहीं कर सकते--सकुचात यमी । | 


i) भाब कि किसीके माता-पिता (मायका) अच्छा होता है तो ससुराल: | 
उ मो अनी कोश मु 


[” पाठ है । क्या अर्थ है समझ्न नहीं पड्ता । . 
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चुटि रह जाती है। यहाँ दिखाते ह कि पिठुकुल, पतिकुल, पति, सब सर्वोत्किष ओर स्वयं भी बेसी ही हैं। ( ख़) 
ससुरालको उत्तमता कि 'सूयकुल” जिसमें रघु, इक्ष्वाकु, मान्धाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप आदि राजा हुए, सब चक्रवर्ती 
हुए । उस सूर्यकुलके भी प्रकाशक महाराज दशरथजी हुए जो ससुर हैं और जिनके भाग्यको इन्द्र भी ललचाते हँ । 
पति कैसे हैँ सो देखिये-'प्राननाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥' 

५ 'आननाथ रघुनाथ गोसाई" ।' इति | ( क ) ध्राननाथ'=्पति । श्राणोंके स्वामी, रक्षक हैं। “खुनाय?= 
रघुकुलके नाथ हैं, बिना इनके अवधको अनाथ देख रहे हो। पुनः, “रघु? अर्थात्‌ जीवमात्रके ये नाथ हैँ---“प्रान प्रानके 
जीवन जी के ।' ( वाल्मी० २ | ८८ में भरतजी कहते हैं 'अकर्णधारा एथिवी शून्येव प्रतिमाति मे ॥ २२ ॥' श्रीरामजीके 
वन जानेसे प्रथ्वी मुझे स्वामिहीन ओर शून्य जान पड़ती है ) | और गो अर्थात्‌ पृथ्वी इन्द्रिय आदि सभीके स्वामी 
हैं, चैतन्यकर्ता हैं ( ख ) 'जो बड़ होत सो राम बड़ाई', यथा--'केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई । १९५ | १२ ब्रह्मा- 
दिकको जो बढाई प्राप्त है वह इन्हींके देनेसे। यथा--'हरिहि हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दुई । 
सोइ जानकीपति ।'''वि० १३५ |” तब भला इनको बड़ाईका पारावार कहाँ ! 

टिप्पणी ६--'पतिदेवता सुतीयमनि'“'” इति | ( क ) पतिहीको देवता ( इष्टदेव ) माननेवाली सुन्दर पति- 
ब्रताएँ जैसे अनसूयाजी, अरुन्धतीजी, उमा, रमा, त्रह्माणी, शची, सावित्री, शुभी, शैव्या, बृन्दा, तुलसी, रोहिणीजी 
इत्यादि । इनकी मी शिरोमणि सीताजी हैं | ऐसी सब प्रकारसे श्रेष्ठ सीताजी ऐसी कुशपल्ळवकी शय्यापर सोयी यह 
देखकर हृदयको हाहा करके विदीर्ण हो जाना चाहिये था पर वह नहीं फटता । हर” शब्द यहाँ कष्टवाचो है जैसे हा 
भगवन्‌ ! हा राम | बैसे ही यहाँ हा हर ! ऐसा अर्थ होगा । हर” को स्मरण करते हैँ कि आप संहारकर्त्ता हैं आप 
इसे विदीर्ण कर दें | ( ख ) वञ्रसे भी अधिक कठोर है । भाव कि वज्र भी अपना अपमान नहीं सह सकता, 
यथा--“जब चेरी पायन परो तब न उठी तन पीर । जानि जौहरी पग धरेउ तब फाटेउ नग हीर ॥' अर्थात्‌ जब दासीके 
पैरांमें पड़ा तब उसे दुःख न हुआ क्योंकि वह उसे क्या जाने ! पर जब जोहरीने जानकर उसका निरादर किया किं 
उसपर पैर रखा तो वह चूर-चूर हो गया कि जो घनको चोट सह लेता है और मैं सम्मुख दुःखको देख रहा हूँ तब | 
भी सहन करता हूँ । ( ग ) वञ्र उपमानकी अपेक्षा हृदयको अधिक कठोर कहना “व्यतिरेक अलङ्कार” दै । | 

नोट--निषादराजके हृदयमें प्रेमव ऐसा ही विषाद हुआ था | मिलान कोजिये-- पिता जनक जग बिदित 
प्रमाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ | रामचंदु पति सो नंदेही । सोबत महि बिधि बाम न केही ॥ ६१ । ६, ७ |! 
उसने विधाताको दोष दिया और श्रीभरतजी अपनेको कारण मानकर अपनेको दोष दे रहे हैँ । पूरा प्रसङ्ग इस प्रसङ्गसे 
मिलाने योग्य है । श्रीसीताजीने भी पिता और श्वषुरके सम्बन्धमें ऐसा ही कहा है--पितु बेमव बिकास में डीठा ।**** 
सुखनिधान अस पिठु ग्रह मोरे । "ससुर चक्कवइ कोसळराऊ।'"'आगे होइ जेहि सुरपति छेई। अरभ सिंघासन आसजु 


॥""९८ | १-५ ।! 
लान जोगु लषन लघुलोने । मे न माइ ऐसे# अदिं न होने ॥ १ ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुब्ीरहि प्रान पिआरे ॥ २ ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ | ताति बाउ तन लाग न काऊ ॥ २ |] 
ते बन सदिं बिपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--दुलारे5जिसका बहुत दुळार या लाड-प्यार हो, लाड़ला | दुलार ( सं० दुर्लालन )=प्यार करनेकी 
बह चेष्टा जो प्रेमके कारण लोग बच्चों या प्रेसपात्रोके साथ करते हैं, जैसे कुछ विलक्षण सम्बोधनसे पुकारना, शरीरपर. 
हाथ फेरना, चूमना इत्यादि । लाइ-प्यार | मूरतिन्मूर्ति, शरीर, देह । 


५ 'अस? पाठ अधिक प्रतियोंमें है। राजापुरकी पोथीमें 'ऐसे” है । इससे मात्राएँ बढ़ जाती हैं ॥ पढ़नेमें इसके 8 
बर्णोका लघु उच्चारण करना पड़ेगा । इस समय श्रीसरतजीकी अत्यन्त विह्वल दशा दिखानेके लिये सम्भव हैं कि छन्दोसङ्ग F 


किया हो । सामान्यत; अस” ही होता चाहिये था । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta 
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कोर ७२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपर दोहा २०० ( १-४) 


| हें ॥ १ ॥ जो अवधपुरवासियोंके प्यारे, माता-पिताकें लाइले और श्रीसियरशुवीर के प्राणप्यारे हैं॥ २॥ जिनका 
शरीर कोमळ है, स्वभाव वड़ा कोमल और नाजुक है, जिनके शरीरमें गर्म हवा भी कमी नहीं लगी, अर्थात्‌ जो कमी 
बाहर नहीं निकले || ३ || वही लक्ष्मणजी वनमें सब प्रकारको विपत्तियाँ ( आफत, कष्ट, दुःख ) सब तरह झेल रहे 
हैं- इस मेरी छातीने करोड़ों वज़ोंका भी तिरस्कार कर दिया ( नहीं तो यह समझकर फट गयी होती, बड़ी कठिन 
है कि न फटी )॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'छाळन जोग"? इति | भरतजीका प्रेम, भाईँपना देखने ही योग्य है। लक्ष्मणजी कितने बड़े हैं, 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा, धनुर्भग पर परशुरामजीके गर्व-हरण, इत्यादि सब जानते ही हैं, अवस्था भी अपनी ही है, 
कुछ घंटोंकी छोटाई-बड़ाई है, पर इनके लिये वे हैं तो छोटे ही । उनको बच्चा ही समझते हैं | इसमें आश्चर्य क्या १ 
प्रेम ऐसा ही पदाथ है । प्रेममें माता-पिता बूढ़े छड़केकी भी बच्चा ही समझते हैं, कोई उनसे कहे कि उसकी इतनी 
अवस्था हो गयी तो वे विश्वास भी नहीं करते यही कहते हैं, नहीं-नहीं अभी तो वह बः्चा है | वैसा ही यहाँ प्रत्यक्ष 
है । गोस्वामीजी स्वभाव-निरीक्षणमें कैसे कुशल थे, यह प्रसङ्ग भी इसका प्रमाण है। [ इन वचनोंमें भ्रातृवत्सलताकी 
परमावधि बतायी गयी है | ( प० प० प्र० ) ] 

२ ( क ) श्रीरामजीकी साथरी देखी, श्रीसीताजीकी देखी । पर श्रीलद्मणजीकी साथरी नहीं देखी, इसीसे 
विशेष शोकाकुल हो ऐसे वचन कह रहे हैं। श्रीमरतजी कहते हैं कि वे तो अभी हिंडोलेमें झुलाले, गोदमें लेकर प्यार 
करने इत्यादिके योग्य थे, न कि काँटे-ककड़पर नंगे पैर चलनेके, वे तो 'लघु' अर्थात्‌ छोटे बच्चे हैं, यही नहीं बड़े 
सुन्दर हैं । बाहरके योग्य नहीं; कोमल अवस्था है, नजर न लग जाय | सवारीपर ऐसे सुन्दर कुमारको जाना योग्य है 
पर वे सब छोड़ भाईका साथ देने वनको गये; सोचे होंगे कि 'मोजन सयन केलि रूरिकाई ।'“*” इत्यादि सब कार्योंमें 
साथ रहे तो वनमें क्यों न साथ जायें, सुख-दुःख सबमें साथी बने, भोजन-शयन सब भुलाकर सेवा करते हैं--ऐसा 
भाई न सुननेमें आया, न वतमान कालमे है, न आगे हो सकता है | अतः मुझे प्यारे हैं । (ख ) छोटे ओर सुन्दर 
होनेसे “लालन? योग्य है, अवगुण और अनीति क्र नहीं गयी इससे पुरजनको प्रिय हैं; माता-पिताके “दुल्रुवा? हैं और 
श्रीसीतारामजीको तो वे प्राणोंके समान प्यारे हैं अर्थात्‌ ऐसा कोई नहीं जिसको वे प्रिय न हों। यहाँ उत्तरोत्तर एकसे 
दूसरेका अधिक प्रियत्व दिखाया--“प्रिय ढुकार प्राणते प्यारे ।' इससे यह भी जनाया कि संसारमै सर्वप्रिय कोई नहीं 
होता पर इनमें वे सब गुण हैं जिससे ये समौके प्रिय हैं। ( ग ) 'रघुबीरहि' पद देकर जनाया कि इनपर मज़ाल नहीं 
कि कोई इनका कुछ बिगाड़ सके क्योंकि रघुबीरको ये प्यारे हैं | पुनः भाव कि ये रघुवीरके भी. प्राणोंके रक्षक हैं, 
क १ डल न सक न स्वयं ही कोई कष्ट सह सकें । यह स्व भाव है कुछ देखकर 
त्‌! अभ्याससे ऐसा नहीं बने हैं | जन्मसे ऐसे हैं । गर्म हवा कमी न लगी अर्थात्‌ सदा वरमें रहे जहाँ सदा गुलाब, खस 
2» आदिद्वारा होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन जाता था । 0 

रे ( क ) “ते बन सहहिं बिपति सब भाँती' इति। वाल्मी० रा० 
. भर जागने और पहरा देनेका उत्तान्त भीभरतजीसे कहा दै । पर मानसमें 
bs ह उन्हें पूछना नहीं पड़ा। ( ख ) 

§ त ° क _ 
रहे" ॥ अतएव कोड षः नलद न ग्डानि अधिक हुई कि हा ! ये सोए भी नहीं, पहरा ही देते 


में निषादरा-अने श्रीलक्ष्मणजीके रात- 


सहना, जानकर कहते हैं 'निदुरे कोटि 
"उस्ना. पढ़ाव्यह संकरः, तो अवश्य 


दोहा २०० (५-६) ४३५ ^००।॥भेे रौमचन्द्रीयै मेमे। ४९९५ मानस-पीयुषं 


त तत 0600 
ही प्राण निकल जाने थे फिर भी प्राण नहीं निकलते । यहाँ पञ्चम प्रतीप अलंकार” है | यह छाती'--“आँगुल्या- 


निदंशात्मक वचन है, छातीपर हाथ धरकर शोकसे कहा | 
राम जनमि जशु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ ५॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता | राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ ६ ॥ 
बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ ७ ॥ 
सादर# कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहिं प्रु गुनगन लेखा ॥ ८ ॥ 


दो०--सुखखरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 
ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥२००॥ 


अथ--श्रीरामचन्द्रजीने संसारमें जन्म लेकर संसारमें प्रकाश ( उजाला ) कर दिया | वे रूप, शील, सुख और 
समस्त ग़ुणोंके समुद्र हैं | ५ | पुरवासी, कुटुम्बी, गुरु, पिता और माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला है 
। ६ । शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं | उनकी बोल-चाल, मिलनसारी और विशेष नम्रता मनको हर ळेती हे 
। ७ । करोड़ों अरबों ( अर्थात्‌ असंख्य, अगणित ) शेष भी आदरपूवंक प्रभुके गुणसमूहोंका लेखा ( गिनती ) किया 
चाहें तो नहीं कर सकते ( तो भला मैं क्या कह सकता हूँ ) | ८ । जो सुखके स्वरूप मङ्गल और आनन्दके खजाना 
रघुकुलशिरोमणि हैं वे ही कुशा बिछाकर प्रथ्वीपर सोते हैँ; विधाताकी गति ( चाल ) अत्यन्त बलवान्‌ है | २०० | 

नोट--१ “रूप सीळ सुख सब गुन सागर' क्रमसे इनके प्रमाण ये हैं--छबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक 
रहे”? ( मनुजी ); 'सीळसिंघु सुनि गुरु आगमन्‌'--( चित्रकूटर्से ); सुखसागर रघुबर सुख पावा--( पंपासरपर ); 
'गुनसागर नागर बर बीरा’ । १ । २४१ । २ |! 

२ वाल्मीकीय अध्याय २ श्लोक २६ से अन्ततक श्रीरामजीके शुणोका वर्णन राजाओंने किया है उसे देखिये । 
पूर्व कुछ लिखा भी गया है । रूपसमुद्र तो है ही कि विश्वामित्र और जनक ऐसे महर्षि एकटक देखते ही रह गये, 
जनकपुरमें 'मोहे सकल नगर नरनारी”, खरदूषण, शूर्पणखा निशाचर जिनपर मोहित हो गये औरोंका क्या कहना ! 
झील ऐसा कि किसीने सैकड़ों ही अपकार क्यों न किये उनपर ध्यान ही न दिया--कहते कि बिरमाव सुमिरत मोहि । 
निसिचर ।' कठोरभाषीसे मी प्रेमपूर्वक कोमल भाषण करते । सुखसागर हैँ अतएव सबको सुख देते हैं--सत्य और 
बह भी प्रियवादी, कृतज्ञ, इन्द्रियजित्‌ , सबके दुःखमें दुखी, सुखसे सुखी--इस तरह सबको सुखद | गुणसागर अर्थात्‌ 
क्षमाशील, बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञ, शरणागतवत्सल, करुणामय, कृपाङ इत्यादि गुणोंसे युक्त होनेसे सर्वप्रिय 
हैं, लोग सबेरे-शाम इनके कल्याणके लिये देवताओंको मनाते हँ । गुणसागर हैं अतएव गुणियोंके गुणोंका आदर 
करते हैं | सबको सुखद इस तरह कि ब्राह्मणों बृद्धोंकी सेवा करते हैं, उनके उपदेशको सुनते हैं । बाहरसे आनेपर जो 
कोई मिळता उससे उसका कुसल-समाचार पूछते जैसे पिता पुत्रसे | ( बा० अ० २) | 

पुरजन = प्रजा; अवधवासी । प्रजाके लिये स्वयं कहा है--“अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी'। कैसे प्रिय कि 
“स्तियनिदक अघओध नसाये । लोक बिसोक बनाइ बसाये ।' जिनपर ऐसी ममता है वे क्‍यों न सुख मानेंगे । 

पं०--श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर सारे जगत्‌को अपने रूप, शील, सुख और गुणोंसे प्रकाशित कर दिया। 
इन सबके वे आदर्श हुए । और जितने हुए उन्होंने वेदोंद्वारा बड़ाई पायी और इनसे वेदादिने ही बढ़ाई पायी। | 

पु० रा० कु०--१ प्रजा कुटुम्बी गुरु माता पिता कोई भी सम्बन्ध श्रीरामजीसे कर लो; वे सुख ढगे | अथवा, 


र 
नर ४» HES क» SENS 


® ना० प्र० की प्रतिमें 'सारद” है । राजापुरका पाठ 'सादर” है । अथं तो रग जाता है पर सारद' पाठ विद्यैष 
उत्तम जान पड़ता है) 'सारद' पाठमें एक कोटि” शारदाका विशेषण हो जायगा अथवा 'कोटि सत' दोपदेइरीत्यासे | 
“सारद? और “शेष” दोनोंके साथ, जायगा । | रका 
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? र) Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trugj Dona ण "च्रपद्य छ ० & 
& ह “अयोध्याकाण्ड ७२६ श्रीभद्रामचन्द्रचरणी हरण परपद्य Se छ 0020 दोहा २० ० (8) | 
उनका यह स्वभाव ही जान लो, स्मरण किया करो तो ल शिया करो वो भी इ सुख मिले, यथा-“डमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि 
४।२।' 
हु क ७ ) विस ue करहीं।” इति । जैसे मारीचने रावणसे कहा ताजौं नर साउदी 
एरा | तिन्हदि बिरोधि न आइदि पूरा । २ । २५। ८।' बालिने समदर्शी कहा, ख(सूषणने कहा कि 'बघ कायक नहि 
पुरुष अनूपा' । शूर्पणखा नाक-कान कटनेपर भी उनकी बड़ाई करती है, अवधनूपति दसय के जाये । पुरुषसिंघ | 
बन खेळन आये ॥''परम धीर धन्वी गुन नाना ।” सोभा धाम राम अस नामा । ३। २२।' रावणको री भी कहती | 
दै “अहह नाथ रघुनाथ सम इपासिंछ नहिं आन । ६ | १०२ ।'; शुकसारन भी 'प्रखु गुन हृदय सराहा सरनागत 
५ | ५१ । इत्यादि | | 
"i क ते ( हे डि मिलनि बिनय मन हरहीं ।“““” इति | भाव कि कदाचित्‌ उनसे बोलने, मिलने और बिनय | 
810: 280 करनेका अवसर आवे तो उनका बोलना, मिलना और विनम्रता मनहीको हर लेती है । यथा--बारबार कर दंड | 
& प्रनामा | मन अस रहन कहिं मोहि रामा ॥ रामबिछोकनि बोछनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि सिकनी ॥ | 
(३० १९ ) | “माई सों कहत बात कौसिकहि सकुचात बोळ घनघोरसे बोळत थोर थोर हैं । गी०१। ७१ ।' इस 
i 'तरहका उनका बोलना दै । इससे श्रोताको सुख मिलता है । यथा “सुख पाइ कान सुने बतियाँ कळ आघुसमे कछु पै 
कहिं । क० २ | २३ ।' (ये मगवासिनियोंके वाक्य हैं ) । पुनः, ऋमसे इनके उदाहरण और मी सुनिये--विभी- 
षणसे बोलनि, यथा--“कहु रूकेस सहित परिवारा ।'| ५। ४६ |” सबरी, गीघराज और हनुमानूजीसे मिले तो एकको 
माता, दूसरेको पिता मानकर मिले । तीसरेसे तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लोचन जल संचि जुड़वा । सुजु 
कपि जिय मानसि जनि ऊना । तें मम प्रिय झछिमन तें दूना ॥ ४ | ३ ।' इस तरह मिले | अत्रिसे विनय, यथा-*संतत 
मोपर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेउ जनि नेहू |” पुनः, विनयसे परशुरामका मन हरण किया-- बिनय सीर करुना 
“गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥ १ । २८५ । ३ ।' इनको कोई ( रामायण आदिकी कथासे भी ) स्मरण 

करे तो उसका मन मुग्ध हो जाय । 

३ 'सादर कोटि कोटि सत शेषा ।'*” इति । भाव कि इतने ही गुण नहीं हैं, अनन्त गुण हैं; अतः ये भी पार 
नहीं पा सकते | यथा “राम अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ। ७। ९२।' ( भुशुण्डिवाक्य ), “राम अनंत 
' अनंत युनानी । ` रघुपति चरित न बरनि सिराहीं । ७। ५२ । ३-४ ।› ( शंकरवाक्य ), 'होहिं सहस दस सारद सेषा । 
करहि कल्प कोरिक भरि लेखा । सोर माग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा । १ । २४२ ।' (श्रीजनकः 
वाक्य ), 'सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहिँ निरन्तर गान । १ । १२ ॥ 

_ ४ 'सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल''? इति । ( क ) सुखके स्वरूप हैं, जो सुखका स्वरूप देखना चाहे वह इनको 
देख ले । उपरसे देखनेमै ऐसे हैं, भीतर सुख न हो सो नहीं, भीतर मङ्गलमोदके समुद्र हैं । भीतर-बाहर एकसे टे 
Pr कि इनका बोलना आदि मनको हरनेवाले हैं और जो कहीं ये ही मिल जायं तो सुखस्वरूप हैं तभी तो 
जी भ्यानमें इन्हें पाकर सत्तासी हजार वर्ष पलक लगाये बैठे ही रह गये ऐसा सुख उनको हुआ । और 
शरोजनकजीकी भी इनको पाकर क्या दशा हुई !--'सुखके निधान पाये हियके पिधान लाये, ठगकेसे लाडू खाये 
छाके हैं । स्वारथ रहित परमारथी कहावत हैं, भे सनेह बिबस बिदेहता बिबाके हैं । एक रस रूप चित्त सकण _ 
गी० १। ६२ ।' ( ख ) “ते सोवत"``बिशिगति अति बलवान’ इति । प्रेम और विरहकी विह्ृलतामे ऐश्वर्य _ 
गये । यही भक्तिपक्ष है । देखो, जिसके रोमरोममें कोटि ब्रह्माण्ड देखे उन्हींको माता 


अजिनोत्तरसंस्तीणें वरास्तरणसञ्चये । शयित्वा पुरुषन्याघ्रः कथं शेते महीतढै 
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क. ४ > 


कैसे सो सकते हैं १ कालसे बढ़कर कोई बलवान्‌ नहीं, जिसके कारण दशरथपुत्र रामजी और विदेहतनया राम भाया 


दशरथवधू प्रियदशंना सीताजी जमीनपर सोये | 
राम सुना दुख कान न काऊ | जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ॥ १ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगवहिं जननि सकल दिनराती ॥ २ ॥ 
ते अब फिरत त्रिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ ३ ॥ 
थिग केकई अमंगल मूला । भइसि प्रानग्रियतम प्रतिकूला ॥ ४ ॥ 
मै बिग घिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु भएउ जेदि लागी ॥ ५ ॥ 
कुलकलकु करि सुजेउ बिधाताँ | साँइदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ ॥ ६ ॥ 
राष्दाथ- जीवनतरुन्प्राण-दृक्ष | ५९ ( ६ ) 'जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊ” से मिलान कीजिये | पदचारी= 
पैदल चलनेवाला । सुजेउ=उत्पन्न या पैदा किया, बनाया, रचा । साँइ = स्वामी । दोहरद्रोही । 
अथ- श्रीरामजीने कानोंसे भी कभी दुःख ( का नाम ) सुनातक न था ( देखना और उठाना दूर ही रहा, 
सो आज दुःख झेल रहे हैं ) | राजा उनका सारसँभार जीवन-बृक्षकी तरह करते रहते ये ॥ १ | | जिस प्रकार पछक 


नेत्रकी और सपं मणिकी रक्षा करते हैं वैसे ही सब माताएँ रात-दिन उनकी रक्षा करती थीं || २ || वे ही श्रीराम अब 
जंगलोंमें पैदल फिर रहे हैं और कंद-मूल-फल भोजन करते हैं ॥ ३ ॥ अमंगलकी जड़ कैकेयीको चिक्कार है, कि प्राणोंसे 
भी प्यारे ( स्वामी ) के प्रतिकूल हो गयी ॥ ४ ॥ मुझ पाप-समुद्र और अभागेको धिक्कार है, धिक्कार है कि जिसके 
कारण यह सब उपद्रव हुआ ॥ ५ ॥ विधाताने मुझे कुलके लिये कलंकरूप बनाकर पैदा किया और कुमाताने मुझे 
स्वामिद्रोही बनाया || ६ ॥ 

पु० रा० कु०--१ (क ) राम सुना दुख कान न काऊ।', यथा--प्रथम दीख दुख सुना न काऊ । ४० | 
३।' ( ख) “जीवन तरु जिमि'“ इति | भारतमें कथा है कि जीवनवृक्ष एक वृक्ष होता है जिसको उखाड़ डालनेसे 


मृत्यु होती है। इसीसे यहाँ जीवनतरुकी उपमा श्रीरामजीसे दी | इनके हटते ही मृत्यु हुई |--५८ (६ ) देखिये । 
[ जीवनतरु संजीवनी है | प्राणका रक्षक है, मरेको भी जिला दे | अतएव जिसके पास वह हो वह उसकी बड़े प्रमसे 


रक्षा और छालन-पालन करता है। वैसे ही राजा इनको अपने प्राणोंके रक्षक जानकर इनका अत्यन्त प्रेमसे छालन, 


पालन, रक्षा करते थे | ( पं० )। और सत्य ही जीवनतरु श्रीरघुनाथजीहीने उनके सत्यकी रक्षा करके उनको अमर 
कर दिया, अचल कीर्ति दी ]। 


२ 'पळक नयन फनि मनि जेहि माँती |” इति । ( क ) [ पलक नेत्रपर धूल, तिनका, आदितक नहीं पड़ने 
देते, अपने ही ऊपर ले लेते हैं । ( पं० ) । माताएँ बराबर इनकी बलेयाँ लेती हैं, कुर्बान जाती हैं, इनके कल्याणके 


लिये मन्नत मानती रहती हैं ) | 'सकल” अर्थात्‌ कोसल्या ही नहीं, किंठु सातो सो रानियाँ अपना ही पुत्र मानती हैं | 
पलक नयन सम रक्षा करना कहकर यह भी जनाया कि जो बर्यनमें थे ( नयन थे ) वे बनको गये, वहाँ नंगे पैरोंमें 
काँटे गड़ते हैं, इत्यादि | वह उनका क्लेश माताओंके नेत्रोंमें चुम रहा है, करक रहा है | पलक दिनमें नेत्रोंके खुले 
रहने और रातमें सोनेपर भी रक्षा करती हैं; वैसे ही माताएँ दिन-रात रक्षा करती थीं । श्रीनंगे परमहंसजींका मत है - 


कि दो उपमाएँ देकर दिन और रातका रक्षा करना स्पष्ट किया गया है | नेत्रका व्यवहार प्रकाश दिनमें ही होता हे. 
अतः प्रथम उपमासे दिनका और मणिको सर्प रातमें ही प्रकटकर उससे कार्य साधता है । अतः दूसरी उपमासे रातका 


“ज्ञोगवना' सिद्ध किया.]। रानियोंके सम्बन्धमें रामको सर्पका मणि कहा--“मनि गए फनि जिये ब्याकुछ बिहाङरे? । 
वैसे ही रामवियोगमें इनकी दशा हो रही है । विशेष निज मन फनि मूरति मनि करहू । १ । ३३५ | ७ ।?, “फलिकन्ह 
जनु सिर मनि उर गोई । १ । ३५८। ४ |, राखहु पलक नयन की नाइ । ५७ | १ ।', “नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । 
५९ | २ |! और 'पळक बिलोचन गोलक जैसे । १४२ | १? देखिये | कु 
नौट--१ 'मैं घिग भिग अघ उद्बि अमागी' इति | कैकेयीने जो कुछ किया वह हमारे लिये किया, अतएव सब 
अनर्थके कारण हम ही हैं, यह समझकर अपनेको बारंबार धिक्कार देते हैं । यह सूचित करनेके लिये ही अपने ढिये - 
दो बार यह झब्द प्रयुक्त किया और कैकेयीके लिये एक बार । क्योंकि वे सोचते हैं कि न मैं होता न यह अनथ होतो 
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न 2 = तर एकसे दूसरेका दोष अधिक 
कैकेयीकों और अपनेको; और उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका दोष अधिक 


दिखाते हैं | ब्रह्माने कुलका कलंक बनाया, गाताने स्वामिद्रोही बनाया और मैं पार्पोका समुद्र हूँ, हतभाग्य हूँ । सब 
अनर्थ मेरे लिये हुए । माताको प्रथम कहा क्योकि वह प्रथम इसकी कारण बनी | पंजाबीजी लिखते हैं कि यदि कोई 
कहे कि यह सब दैवाधीन हुआ इसमें ्रेकेयीका दोष क्या १ उसपर कहते हैं कि कारण दो प्रकारका होता है-- 


सामान्य और विशेष । दैव सामान्य कारण है और यह विशेष | , 
२ 'मैं घिग धिग” इति । मिलान कीजिये--'थिङ माँ जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशिसमानतः । मन्निमित्तमिदं 


केशं रामस्य परमात्मनः || अ० रा० २।८।३१ | अर्थात्‌ मुझे घिक्ार है जो मै मूर्तिमान्‌ पापपुञ्जके समान केकेयीके 
गर्भसे उन्न हुआ हूँ । मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह क्लेश उठाना पड़ा | वाल्मीकीय अ० ८८ इलो० १७ से भी 
हि मिलान करें | वहाँ कहा दै- हा ! मैं मारा गया, मैं बड़ा ही क्रूर हूँ, मेरे ही कारण भार्यासहित रघुनाथजी अनाथकी 
न तरह इस शय्यापर सोये | यथा--हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्समार्यः कृते मम | ईदृशीं राघवः शय्यासधिशेते 
Fy त्‌ ॥' 

३ प्रथम श्रीसीताजीके कनकबिन्दु और साथरी देख शोक प्रकट किया । छुः अर्धाली और एक दोहेमें-- 
'कनकबिंदु दुइ चारिक देखे' से “पविते कठिन बिसेषि ॥ १९९ ॥' तक | फिर 'ळाळन जोग ळघन सुठि कोने से 'निदुरे 
कोटि कुछिस एहि छाती तक चार अर्घालियोमै लक्ष्मणजीके कारण शोक किया । अन्तमें "राम जनमि जगु'**! से कंद 
मूछ फक फूछ अहारी' तक सात अर्धालियों और एक दोहेमें श्रीरामजीके सम्बन्धसे शोक प्रकट किया । सबके कष्ट॒का 
कारण अपनेको जानकर अपनेको घिकघिक करने लगे | 

अलंकार--'राम सुना दुख'''जोगवहिं जननि’ में उदाहरण अलंकार है। 

सुनि सप्रेम समुझाव निषादू। नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ ७॥ 
राम तुम्इहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिँ । एह निरजोसु दीस विधि बासहिं ॥ ८ ॥ 
छुं०--विधि बाम की करनी कठिन जेंहि मातु कीन्ही बावरी । 


तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतशु कइतु हों सोहे किए । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिए॥ 


' सो०-अंतरजामी रास सकुच सप्रेम कृपायतन। 
चलिअ करिअ बिश्रामु एह बिचारःदद्‌ आनि मन ॥ २०१ ॥ 


शब्दार्थ-“निरजोस? ( निर्यास )=निचोड़, निनय, दृढ़ निश्चय, सिद्धान्त; यथा--संखु सिखवन रसनङ् नित 

घोषु । दंभहू ररि नाम कुंसज सोचसागर सोषु ॥ मोदमंगळमूळ अति अनुकूल निज निरजोघु । रामनाम 
ननि हुँ परम संतोषु ॥ विनय० १५९ ।› 'सोहें?-सौगन्ध, कसम। 'सकुच सप्रेम)-संकोचशुक्त 
करुणाके स्थान ) । ; 
निषादराज प्रेमपूर्वक समझा रहे हैं कि हे नाथ | आप क्यों व्यर्थ विषाद (दुःख, शोक) क 
। प्यारे हैं और आप श्रीरामचन्द्रजीको प्रिय हैं यह दृढ़ निश्चय है और निश्चय ही दीष 
| बामा सरस्वती) ८॥ वाम विधाता (एवं विधिकी खरी सरस्वती) की करनी कठिन | 
का आदर-पूवक आपकी बड़ाई करते रहे । तुलसीदासजी रे 
| प्रिय नहीं दै, में शपथ करके यह कहतां हूँ । अन्तमें मङ्गलं 


_अयोध्याकाण्ड 
हाँ तीनको दोष देते हैं, ब्रह्माको; कै 


दोहा २०१ ( ७-८ ) Vinay Avasthi शऔीगळे'सामचच्ायप्नम?७२९५ मानस-पीयष 
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में ० यखज७ 25 - 
होगा यह जानकर अपने दये धीरज धारण कीजिये । श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी, प्रेमसहित संकोच और कृपाके 
घाम हैं, यह विचार अपने मनमें पक्का निश्चय करके चलिये और आराम कीजिये || २०१ ॥ 


वाला वह समश्षावे, और किसे ? भक्तशिरोमणि राजकुमार भरतजीको | इससे उनके विषादकी सीमा दर्सित की | 
२-बहुतसे लोगोंने अर्थ न समझनेके कारण 'निरजोस' का “निर्दोष वाठ कर दिया है । 


3० रा० कु०--'करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी।' भाव कि ठुम्हीं सोचो कि ऐसा न होता तो क्या कैकेयी- 
के समान कोई और माता थी कि जो श्रीरामको और जिसे श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय रहे हॉ--'जौं बिधि जनम देइ करि 
छोहू । होहु रामसिय पूत पतोहू ॥ प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे" १५ || ७-८ |? 'मोपर करहिं सनेह बिसेषी । में 
करि प्रीति परीछा देखी ॥ १५ | ६ |! श्रीरामजीने भी वाल्मी० २। २२ में लक्ष्मणजीको समझाते हुए ऐसा ही 
कहा है कि कैकेयीका व्यवहार भरत और मेरे विषयमै समान रहा है--'तस्था मथि सुतेऽपि वा ॥ १७॥? यदि कालके 
द्वारा उसको बुद्धि बिगाड़ न दी गयी होती तो वह ऐसा कदापि न करती- यदि तस्या न मावोऽयं कृतान्तविहितो 
अवेत्‌ ॥ १६ ।' प्रयत्नोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए कामको रोककर अनचाहा काम जो अनायास ही हो जाता है वह 
देवका काम है ।--'असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्प्रवर्तते । निवर्त्यारब्धमारम्भैने नु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ २४ ॥? उसको दोष 
नहीं देना चाहिये जैसे परीक्षितको किसीने दोष न लगाया | 

नोट--३ “विधि बामहि'--बिधिबाम' ये शब्द और भी बहुत ठौर इसी प्रसङ्गमें और अन्यत्र भी आये हैं । 
जहाँ बाम विधाता वा विधाताकी प्रतिकूलताका अर्थ स्पष्ट है | पर यहाँ ये शब्द ष्ट हैं । यहाँ वह भाव तो है ही पर 
दूसरा गुप्त और गम्भीर एवं प्रसङ्गानुकूल अर्थ विधिको बामा' ( =सरस्वती ) भी निकलता है | इस अर्थसे भरद्वाज 
मुनिका कथन मी संगत है, यथा--'तात कैकहहि दोषु नहि गई गिरा मति धूति ।' दोनों अथं सुसङ्गत हैं | मरद्वाजजीने 
भी दोनोंहीको दोष दिया है--विधि और सरस्वतीको, यथा--'बिधि करतब पर कछु न बसाईं? और “गई गिरा मति 
धूति । (पां०) | इसपर वीरकविजी कहते हैं कि यह निश्चय है कि दोष ब्रह्माकी स्रीका है समासोक्ति अलङ्कार’ है । 

श्री पं० रामङुमारजी लिखते हैं कि सरस्वतीका अर्थ करना ठीक नहीं है; क्योंकि निषाद ऐसा ज्ञाता नहीं है 
कि शारदाका मति फेरना आदि वह जान सके | ऐसा कथन तो भरद्वाजके ही युखसे शोमा देता ओर पाता है क्योंकि 
वे त्रिकालज्ञ हैं | 

४--तिहि राति'=जिस रात्रिमें यहाँ विश्राम किया था | 'सादर सरहना” का भाव कि किसीके डर, लिहाज, 
खुशामदसे जो प्रशंसा की जाती है वह “सादर” नहीं होती और न बह पीठ-पीछे की जाती है और ठुम्हारे प्रेमकी 
प्रशंसा वे तुम्हारे पीछे सादर करते रहे, रात इसीमें बीत गयी | ( पं० ) | “सोह? बहुवचन है | इससे जनाया कि 
भरतजीका शोक दूर करनेके लिये और उनके विश्वासके लिये बहुत शपर्थे कीं | ( रा० प्र०, पु० रा० कु० ) | 

५--तुसी न तुम्हसो राम प्रीतम'"।'--एक गुप्त भाव इस तुलसी” पदसे पंजाबीजीने और निकाला है । 
तुलसी भगवानको बहुत प्रिय है, यथा--“रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी ॥ १ । ३० |! निषादराज कहते हैँ कि 
तुलसीजी भी तुम्हारे समान उनको प्रिय नहीं । यहाँ कविने अपना नाम कैसे उत्तम स्थलपर रखा है | 

६--'परिनाम मंगळ जानि’ इतिं | जिस कायंका अन्तिम फल अच्छा हो जिसके अन्तमें मङ्गल हो वह कार्य, 
यदि आदिमें शोक और दुःखका भी कारण हो तो भी, उत्तम ही समझना चाहिये | तुम मिलोगे, तुम्हारा शोक दूर हो 
जायगा; निञ्चाचर वध, रावणवधसे राज्य निष्कण्टक हो जायगा, त्रिलोकीको सुख होगा, इत्यादि । 

७—भैर्यं धारण करनेको कहा, अब कहते हैं कि शोक न कीजिये, निश्चिन्त होकर आराम कीजिये; क्योंकि “अंतर्जामी 
रामु सकुच सप्रेम कृपायतन” हैं | वे सबके हुदयकी जानते हैं, अतएब तुम्हारे हृदयकी शुद्धताको वे जानते हैं। वे बड़े सङ्कोची 
हैं, वे किसीके दोषपर कदापि ध्यान नहीं देते और ठममें तो दोष है ही नहीं, जिनमें दोष भरे हैं po एक बार प्रणाम मी कर 


देते हैं तो आप उनके इतज्ञ हो जाते हैं | प्रेमायतन हैं, वे प्रीतिरीति जानते हैं, नीचपर भी उसका प्रेम देखकर प्रेम 
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ही नन प्रपद्ये०००1७ दोहाँ २०२ ( १-६ ) 


पोध्याकाण्ड टु 
म भा हैं; कोई उनका अपराध भी करे और उनके पास जाय तो मौ कृपा 


और आप तो प्यारे माई ही हो ८ 
र : । अतएव सब तरहसे आपको चिन्ता छोड़ देनी उचित है । 


घरि धीरा | बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ १ ॥ 
SN नर नारी । चले बिछोकन आरत भारी ॥ २॥ 
परदखिना करि करहि प्रनामा । देहि कैकइहि खोरि बा ॥ ३ ॥ 
भरि मरिबारि ब्रिहोचन लेहीं। बाम बिधातहिं दूषन देहीं। ४ ॥ 
एक सराइहिं भरत सनेहू | कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ॥ ५ ॥ 


निंदां आपु सराहि निषादहि । को कहि सकई बिसोह ब्रिपादहि ॥ & ॥ कि 

भ्रन्दाथ--आरत-उत्सुक एवं दुःखी होकर । आतुर । परदखिनान्प्रदक्षिणा, परिक्रमा, पेकमां हा ॥ 
दक्षिणाइत्त फेरी लगाना | निंकामाच्बहुत, अत्यन्त, अतिशय, यथा--निकाम श्याम सुंदर भवाम्डुनाथमंद्रं- के 
बुरी | बाम=अहितमें तत्पर, टेढ़ा, कुटिल, प्रतिकूल | विमोह-विशेष मोह । मोहन्प्रम) “i र फु हा 
३३ संचारी भावोंमेंसे मोह भी एक भाव है--भय, दुःख, घबराहट, चिन्ता आदिसे उत्पन्न तको ५.1 गता मोह है | 

अर्थ--सखाके वचन सुनकर हृदयमें धीरज घरकर खुबीर श्रोरामजीका स्मरण करते हुए डरेको चले ॥ १ ॥ 
नगरके स्री-पुरुष यह खबर पाकर बड़ी उत्सुकता और दुःखके साथ देखने EE ॥ २॥ परिक्रमा करके प्रणाम त 
हैं और केकेयीको बहुत दोष» देते हैं ॥ ३॥ दोनों नेत्रॉमे आँसू भर-भर लेते हँ । वे वाम विधाताको दूषण दे 
॥ ४ ॥ कोई-कोई भरतजीके प्रेमकी प्रशंसा करते हैं | कोई कहते हैं राजाने अपना प्रेम ( खूब ) निबाहा ॥ ५॥ 
निषादकी सराहना कर-करके सब अपनी निन्दा करते हैं, उस विमोह और विषादको कौन कह सकता है ! ( बहुत 
है, वर्णन नहीं हो सकता ) ॥ ६ ॥ 


नोट- १ 'सखा बचन सुनि उर धरि धीरा ।' सखा” पद विश्वासास्पद्‌ है, यथा- सुत की प्रीति प्रतीति मीत 
की“ वि० २६८ |” उसका विश्वास करके बहाँसे लोटे, अतः 'सखा! कहा। यह रामसखा है जो इसने कहा वह 
अवश्य सत्य होगा । ( पु० रा० कु०, पं० ) | 


२ “यह सुधि पाइ""'?--अर्थात्‌ यह समाचार पाकर कि भरतजी रामशय्या देखने गये हैं, शिंशपाइक्षके नीचे 
श्रीरामजीने विश्राम किया था । अतएव भारी दुखी हुए । उसकी प्रदक्षिणा करके उसको प्रणाम करते हैं | (रा० प्र०, 
दीन ) | नगर” से अयोध्या जानिये | प्रसङ्गानुकूल यही है । बैजनाथजीने “अथवा? पद देकर दोनोंको लिया है। 
अयोध्या और श्रङ्गवेरपुर दोनों ही साथ-साथ मान ले तो भी अर्थ असंगत न होगा । 


बै०--'एक सराहहिं भरत सनेहू'“*” इति ।--उपासक भरतके प्रेमकी प्रशंसा करते हैं कि वे धन्य हैं उन्होंने 
दूषणको भी भूषण बना लिया । धर्मनिष्ठ राजाके सत्यधर्म और सत्यप्रेमकों सराहते हैं कि एकरस ओर-छोर निबाह 
दिया । और जिन्होंने विधाताको दोष दिया था वे कर्मकाण्डी हैं, वे कमेकी विपरीतता मानते हैं । 


नोट==३ “निद्रहि आपु सराहि निषाद॒हिं ।' अर्थात्‌ धन्य है यह कि इसके घर आकर इसे साथ लिया, हमको 
त्याग दिया, इस्यादि । मिलान कीजिये 'श्रातस्त्व राघवेणात्र समेतः समव स्थितः । रामेणालिङ्गितः साद्रनयनेनामळात्मनां ॥ 
चन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यस्वया परिमाषितः । अ० रा० २। ८ । २३-२४ । अर्थात्‌ तुम श्रीरामजीके साथ रहे, उन्होंने 
तुम्हारा आलिङ्गन किया, तुमसे बातें कीं । अतः तुम धन्य हो । ( यह भरतजीने कहा दै ) | 
% ठीक अर्थ यही है । ऐसा भी लोग अर्थं करते हैं कि “निकम्मै लोग केकेयीको दोष देते हें। श्रीरामजीके वचनकै 
ऐसा अर्थे करले हें, यया (जनाह्‌ दोषु देई जड़ तेई |? इससे प्रेमकी शिथिलता जान पड़ती है, ये तो अत थे 
बराबर दोष देते आये है ओर अब तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि केसे कष्टसे रात यहाँ बोती होगी । 


ye 
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हे बिधि राति छोगु सबु जागा | भा मिबुसार गुदारा लागा ॥ ७ ॥ 
र हे हा चढाइ सुहाह | नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥ ८ ॥ 
बड चार मह भा सबु पारा | उतरि भरत तब सबहिं संभारा ॥ ९ ॥ 


दो० -आतक्रिया करि मातुपद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 
आग किये निषादगन दीन्हेउ कटक चलाइ ॥ २० २॥ 


$ Ly 

शब्दाथ--मिनुसारा ( विनिशा | वा, भानु+ सरण )=प्रातःकाळ | गुदारा ( गुजारा फारसी शब्द )=उतारा, 
नावपर नदी पार उतारनेकी क्रिया | गुदारा लागा=उतराई होने लगी । गुदारा>गुजारा-चलछाचली | | 

अथ--इस प्रकार सबलोग सारी रात जगे | सबेरा हुआ कि उतराई होने लगी ॥७। गुरुजीको सुन्दर नावपर 
चढ़ाकर सुन्दर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया || ८ ॥ चार दण्ड (घड़ी) में सब पार उतर गये | तब भरतजीने 
उतरकर सबको देखभाल की ( कि सब लोग और सामान आ गया ) ॥ ९ ॥ श्रीभरतजीने सबेरेकी शौच आदि 
क्रियाओसे नित्वत्त होकर माताके चरणोंकी वन्दना करके गुरुको माथा नवाकर निषाद लोगोंको ( राह दिखानेके च्व 
आगे करके सेनाको चला दिया | बि“ 

नोट--१ “युरुदि सुनाव चढाइ"? इति । गुरुके विशेष सम्मानार्थ उनको सुन्दर रँगी-चगी नावपर चढ़ाया 
एक ही नावपर सब साताओंको चढ़ाया | ( रा० प्र० ) | 'सुनाव सुहाई! कहकर जनाया कि इनका “स्वस्तिक? र 
था | इनपर घण्टे और पताकाएँ लगी हुई थीं, ये बहुत हढ़ और सुन्दर थीं | इनमें चित्र बने थे । इत्यादि | १८ 

२ दंड चारि महेँ भा सब पारा"? | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ५०० से अधिक नावें थीं--| 'पञ्चनावां शता- 
न्येव समानिन्युः समन्ततः ॥ १० ॥ अन्याः स्वस्तिकविश्ञेया महाघण्टा घराधराः |“ ( अध्य० ८६ ) | दो ुहूतंमें 
पार हुए । तीसरे मुह्वतमें प्रयागके लिये प्रस्थान हो गया | माणं यथा--भत्रे सुहृत प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌ | २१ |? 
सेभारा'--जैसे पूर्व सिंग्रौरमें “भरत सोध सबही कर लीन्हा? । वैसे ही यहाँ भी उन्होंने ही दे 
उनका सबपर प्रेम दर्झित हो रहा है। ws 

N आगे किये निषादगन दीन्हेउ कटक चलाइ? इति | ( क ) सरस्वती नदीको छोड़ अन्य नदियोंके पार जान 

हो तो पार ही स्नानादि करना धमंशासत्रकी आज्ञा है; अतएव पार आकर सब प्रातःक्रिवाएँ कीं | ( रा० १ 
(ख )- निषादराजके नौकरोंको आगे किया, क्योंकि अब जंगली रास्ता मिलेगा, जहाँ तहाँ रास्ता बनाना हन 
और रास्ता भी उनका जाना हुआ है । पुनः, सेना बहुत है, इससे बहुतसे सिपाही साथ किये कि रास्तेमें सेना A 
सुखका सामान कर सक | (पु० रा० कु० ) | फिर निषादराजको आगे करके उनके साथ माताओंकी पालकियाँ 
दीं । इनकी रक्षा और सुखकी देखभाल राजा ( निषादराज ) करें | फिर शुरु और सब विप्रबृन्द चले की सेः है 
लिये शन्रुध्नजीको साथ किया, जो बड़े आज्ञाकारी हैं | जे 


कियेठ निपादनाथु अगुआइ । मातु पालकीं सकल चलाईं॥ १ ॥ 

साथ बोलाइ भाइ लछु दीन्हा । बिप्रन्द सहित गवु गुर कीन्हा ॥ २ ॥ 

आपु सुरसरिह्ि कीन्ह नामू । सुमिरे लषन सहित सियरामू ॥ ३ ॥ 

गवने भरत पयादेहिं पाएँ । कोतल संग जाहि डोरिआएँ ॥ ४ ॥ 
य्दाथे-अगुआइ-अशुआ=आगे चलनेवाला, पथप्रदर्शक) अग्रसर | इस प्रकार अगुआइ्मार्ग-प्रदर्शन, रह- की 


नुमाई, रास्ता दिखलाना, अग्रणी होनेकी क्रिया | अगुआई कियेउ-अगुआका काम किया, अगुआ बने । परंतु ऊपर प्र 
के अनुकूल भरतका इसे अगुआ करना ऐसा अर्थ अधिक सङ्गत जान पड़ता है | उस हालतमें छन्दके कारण (ई 


बढ़ा लेना समझकर 'अगुआईं का अर्थ अगुआ' लेना होगा जैसा रा प्र० और दीनजीने किया है । कोतल-सजा: 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta i Gy, 


| ०००० लेट मिनिसविरेंगी रण पचे दौहा २०३ ( ५-६) 
द || घोड़ा जो पा जो पह व वक्तके लिये साथ रहता है, बिना सवारीका । ( यह फारसी शब्द 
राजाकी सवारीका घोड़ा, पह 


मै बागडोर पकड़े हुए | 0 x 
कं निषादराजने अगुआई की), सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं 
गो बुलाकर साथ कर दिया । ब्राह्मणोंसहित गुरुजी चले ॥ २ || (तब ) स 0" कि 
या 0. है अ्रीसीतारामजीका स्मरण किया ॥ ३ ॥ दि वादा ली जड, ।, साथमे कोतर घोर 
१ रुच्मण 


है) ॥४॥ 
सेवक बागडीर थामे लिये जा रहे हँ ) 
ie हु रोना क्रम था वह यहाँ बदल गया । वहाँ प्रथम शुर, फिर विप्र, फिर पुरवासी, तब 
रै कं जा माताएँ, विप्रदृन्द सहित गुरु यह क्रम रका । निषादराज और भाईको उनके साथ कर दिया 
माताएँ और । १ 


भिन्त रहें | यह क्रम बदलनेका और सबको पहले ही रवाना कर देनेका आशय यह है कि यहाँसे श्रीरघुनाथजी 
का ग वारीपर जाऊँ तो सेवाधर्म च्युत हो जाऊंगा, और “मिटे मगति पथ होइ अनीती' । यदि माताएं 
र EN पा गण आग्रह अवश्य करेंगी | उनकी आज्ञाका उल्लंघन भौ अधरम है । दूरे, सब पुरवासी 
रे उतर पड़ेंगे, वे शोकसे कृशा हैं, सबको कष्ट हौगा यह भी नहीं दिला 7 कि पक हे 
अवधको कष्ट हो । इससे पहले हो चलता कर दिया। पर सम्भव ह EE थ ल भइ 
रहे हों और इसीसे वे राहमें रक जायें, इस विचारसे उन्होंने सवारीके पाच जार का TBR ॥ 

२ 'आए सुरसरिहि कीन्ह प्रनासू”” इति । (क) गज्ञाजीको प्रणाम किया ओर श्रीसीताराम-लक्ष्मणको स 
किया । भाव यह कि गङ्गाजीसे मनभें प्रार्थना की कि शीघ्र उनके दर्शन मुझे कराइये । ( पं० ) अथवा, गङ्गा | ® 
नन्दिनी हैं, अतएव कुलकी पुरुषा हैं; इससे उनको प्रथम प्रणाम किया तब इनका स्मरण किया । ( रा० प्र० बा हे 
तीर्थपरसे चले तो प्रणाम करना उचित ही है; अतः गङ्गाजीको प्रणाम किया | पयान समय स्वामीका भागवतसहि 


स्मरण करके चले । 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा । होइअ नाथ अस्व असवारा। । ५ ॥ 
राप्र॒पयादेहिं पाय सिधाए। इम कह रथ गज बाजि बनाए ।। ६ ॥ 
सिर भर जाउ उचित अस मोरा । सब तं सेवक धरम कठोरा ॥ ७॥ 
देखि भरतगति सुनि मृदु बानी । सब सेवकगन गरहिं गलानी ॥ ८ ॥ 


i अधे- उत्तम सेवक बारंबार कह रदे हैं--हे नाथ ! घोडेपर सवार हूजिये ॥ ५ ॥ भरतजी उत्तर देते हैं किं 
क ीरामजी तो पा-पयादा ( पैदल ) गये और हमारे लिये रथ, हाथी, घोड़े बनाये गये हैं ! ॥ ६ ॥ मुझे तो ऐसा है 
3 है कि ( जिस रास्ते स्वामी पैरोंसे गये हैं उसपर मेरा पैर न पड़े ) में सिरके बल जाऊ । सेवक-धम सबसे-कठिन धर्म 
३ । ७॥ भरतजीकी दशा देखकर और कोमळ वाणी सुनकर सब सेवक लोग ग्लानिसे गले जाते हैं || ८ ॥ j 

नोट--१ 'कहहिं सुसेवक बारहि बारा \'”' इति |-गज्ञाजीपर ही क्यों न कहा १ वे समझे कि गङ्गातटपर 
सवार न होंगे, जिनको प्रणाम करें उनके सामने सवारीपर केसे चढ़ेंगे ! अतः कुछ दूर 'कोतळ संग जाहिं डोरियाए । 
जब आगे भी न चढे तब कहा । पहले उत्तर न दिया, इसीसे बारंबार कहना लिखा । पुनः अच्छे सेवकका यही धर्म 
हे । इसीसे 'सुसेवक' कहा | एक बार कहकर चुप हो रहते, यह उत्तम सेवकका धर्म नहीं । 
२ “राख्नु पयादेदि पाय सिचाप--” इति। भाव कि हमारे लिये घोड़े आदि सजाये और श्रीरामजी पैदल गये ! 
| तब तुम कहाँ ये १ क्या हसे उच्चित है कि स्वामी तो इसी सार्गपरपैदल गये और हम सवारीपर जायें ! हम पैदल पैरों- 
उसी एथ्वीपर चल रहे. है जिसपर स्वामीके चरण पड़े, उनके चरणसे स्पर्शित रज हमारे पैरों तले पड़े यह भी अयोग्य है 
, अनुचित है कि मैं पेंदल चल रहा हूँ, उचित यह था कि जहाँ स्वामीका चरण पड़ा वहाँ मेरा सिर पड़े, वह र्ज 
कपर चढ्ती । और, सबारी तो अत्यन्त अनुचित दै । सेवकका धर्म बड़ा कठिन है, इसके आगे अन्य सब धर्म 
: दै रै (पुऽ SR >) यथा, भतृहरिनीतिशतके _-'“सोनान्मुकः प्रवचनपटुश्चाइळो जल्पको वा ; । 


है)। 'डोरियाये--बागंडोर छ 
अथै- निषादराजको अगुआ बनाया (वा, 
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दीहा २०४ ( १-४ ) Vinay ^ तौ, पति ७३५०७ मौन॑स-पीयूषै 


ष्टः पाश्च वसति च तदा दूरतश्चाप्राहमः ॥ क्षान्त्या भीरुयंदि न सहते प्र।यशो नाभिजातः । सेवाधर्मः परमगहनो योगि- 
नामप्यगम्यः ॥ ५८ ॥ अर्थात्‌ मौन रहे तो गुँगा, बोले तो पागल और वकवादी, पास रहे तो ढीठ, दूर रहे तो मूख 
क्षमासे डरपोक, न सह सके तो अकुलीन कहलाता है--सेवा-धर्म ऐसा कठिन है, योगियोँको भी हा है । ु 

२ 'सब सेवकगन गरहिँ गछानी' इति | अर्थात्‌ हमको धिक्कार है | ( पु० रा० कु० )। भरतजीने सेवकोंसे 
नहीं कहा कि तुम भी जूते उतार डालो | परन्तु उनकी क्रियामात्रसे सेवकोंको मनस्ताप होना कि राजकुमार उबेने पाँव 
पैदल चलें और हमलोग जूते पहनें, हमें धिक्कार है | यह 'लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्यध्वनि' है। ( वीर ) | ग्लानि कि 
देखो भरतजी कैसा सेवक-घर्मका पालन कर रहे हैं, हम लोगोसे नहीं बन पड़ता | ( दीनजी ) । पुनः भाव कि जब 
वे पैरों चले तो ये सिरके बल चळनेको तैयार हैं, तब हम अव अपनेको किस अङ्गसे चलनेको कहें | ( रा० प्र) 


दो०--भरत तीसरे पहर कहे कीन्ह प्रबेस प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥ 


झलका झलकत पायन्ह कैसे | पंकजकोस ओसकन जैसें ॥ १ ॥ 
भरत पयादेहि आए आजू । भएउ दुखित सुनि सकल समाज ॥ २ ॥ 
खबरि लीन्द्र सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिदि आए ॥ ३॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने | दिए दान महिसुर सनमाने ॥ ४ ॥ 


न्दा थ-पहरन्तीन घण्टेका समय | दिनरातमें आठ पहर होते हैं । दो पहर १२ बजे दिनको समास होता 
है फिर घण्टेतक तीसरा पहर होता है । उमगि उमगि=उमड़-उमड़कर, उत्साहित होकर, मग्न होकर | उमगना= 
उल्लासमें होना, हुलसना, जोशमें आना, उत्साहित होना, हदसे बाहर निकल पड़ना | झळका ( सं० ज्वल = जळवा | 
ल=ताप ) =चळने या रगड़ लगने आदिके कारण शरीरमें पड़ा हुआ छाला, फफोला | झलकना-दिखायी पड़ना, 
चमकना । पंकज=्कीचड़में उत्पन्न होनेवाला, कमल | कोस ( कोष, कोश )=सम्पुट, फूलोंकी बँधी कली, खोल, समूह । 
“पङ्कजकोश' = परिपुष्ट कमलको कली, यथा--'सजातयोः पंकजकोश्चयोः श्रिय!-- ( रुबंश ) । पुनः, यथा--'पंकज- 
कोशमें शरङ्ग फॅसेउ अपने मन यों करतो मनसूबा । होइगो प्रात उगैंगे दिवाकर जाउँगो धाम पराग ळे खूबा'--(बेनी) । 
कन=कण, बूँद | सितासित = सित + असित=उज्ञ्वल और श्याम | नीर=जल | ओस=हवामें मिली भाप जो रातकी 
सरदीसे जमकर और जलबिन्ढुके रूपमें हवासे अलग होकर उन पदार्थोपर लग जाती है जिनमें गर्मी निकाळनेकी 
शक्ति अधिक होती है, धारण करनेकी कम, जैसे घास आदि | 

अथ--श्री भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया । प्रेममें उमड़-उमड़कर सीताराम, सीताराम कहते जाते 
हैं ॥ २०३ ॥ पैरॉमे छाले केसे झलक रहे हें जैसे कमछकोशमें ओसके कण ळकते हैं || १ ॥ श्रीमरतजी आज पैदल 
ही आये हैँ, यह सुनकर सब समाज दुखी हुआ ॥ २ ॥ भरतजीने पतः लिया कि सब्र लोग स्नान कर चुके । तब 
त्रिवेणीपर आकर प्रणाम किया | ३ ॥ विधिपूवंक श्यामल ( यमुनाके ) और गोर ( गङ्गाके) जलमें अर्थात्‌ गङ्गा 
यमुनासङ्गमपर स्नान किया और ब्राह्मणोको दान देकर उनका सम्मान किया || ४ || 

नोट--१ “भरत तीसरे पहर'''' इति | सब सवारीपर आये, ये पैदल । इसीसे वे दोपहरको पहुँचे, स्नान कर. 
चुके तब ये पहुँचे, यह बात 'खबरि ळीम्ह सब छोग नहाए, से सिद्ध होती है । पुनः, यहाँ यह भी दिखाया कि प्रेमम्रें 
नेम नहीं रहता ! 'सियराम” कहनेका नियम वा क्रम है, प्रेममें उलटा “रामसिय' कह रहे हैं | यह प्रेमकी दशा हे= | 
( पु० रा० कु० ) | अथवा, भरतजीके मनमें तो रामजीका नित्य स्मरण होता ही दै । पर तीर्थयात्राका विधान हे | 
कि सम्पूर्ण मागंमें नाम-स्मरण करता चले | अतः उनका स्मरण करना लिखा गया | ( पं० ) डकर ह उ 

२ “पंकजकोस ओसकन जैसे” । कमलपत्रोंके भीतर जैसे ओसके कण हों |. छालेके भीतर जल रहता दै; इससे 
कोशके भीतर ओसकणकी उपमा दी | (पु० रा० कु०) । जो झलका पड़ गया वह फूटता नहीं है। इसपर दीपकका 
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दोहा २०४ ( ५-६ ) 
अयौध्याकाण्डं श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्पय 
हि । एम ७२४ 


भ्रीमरतजी हैं और पृथ्वी आधेय है । श्रीमरतजीको विरहाग्नि ही झलकारूपसे शोभित 
भ 


कहते हैं कि झलकेका आधार "नीको याता पृथ्वीको वह बिरहज्वाला दुःख देगी, अतः वह फूरता नहीं । 


हो रही है | वह यदि फूट जायगा तो 


$ “कला सुनि सकळ समाजू' इति | भरतजीके कष्टको और अपनी भूलको समझकर सारा समाज दुखी 
३ “मए 


उ में प्रो प्‌ कर अ ये बड़ | भूल हु । यह भी 
हुआ कि जिस मार्गमै श्रीरामजी पैदल गये हैं. उसमें हमलीग सवारियोपर बैठकर आये; बड़ी भूल हुई । यह 
च्यध्वनि? वीरकवि गौ 
आए मतिर । हा | न पैदल थे; इससे सबके पीछे पहुँचे | सब लोग प्रथम ही आ गये थे; इससे 
चुके । : र 
| न र तासि नीर नहाने' ।--स्नानकी ` विधि पद्मपुराण और प्रयागमाहाल दी है--( वै० )। 
। त्रिवेणीमै सरस्वतीका लाल रंग भी है पर वह इतना सूकम है कि दो ही रंग, खेत गङ्गाजीका और श्याम यमुनाजीका 
प्रत्यक्ष देख पड़ता है | इसीसे दो रंग कहे और यहाँ दो ही रंगोंका प्रयोजन है। श्यामरंगसे श्रीरामजीके रूपका 
स्मरण और श्वेतसे श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीका स्वरूप ध्यानमें आ गया । 
देखत स्याम धवरू हलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ ५ ॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ ५ ॥ 
मागउँ भीख स्यामि निज धरमू । आरत काइ न करइ ङुकरमू ॥ ७ ॥ 
| अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ ८ ॥ 
न्दा्थ=='धबल? = उज्ज्वल, सफेद । 'हलोरे?=लहरें, तरंगे । कुक्मन्बुरा कम, "कामप्रद? = मनको काम- 
नाओंको देने वा पूर्ण करनेवाले । “सुजान'=समशदार, चतुर, मनकी जाननेवाछे । सफल करना =ब्यथ वा खाली न 
जाने देना, पूरी करना । ७१०: 
अथे--श्याम और स्वेत लहरोंको देखते ही श्रीभरतजीका शरीर पुलकित हो गथा । उन्होने हाथ जोड़े ( और 
कहा कि) | ५ | दे तीर्थराज ! आप सब कामनाओंके पूर्ण करनेवाले हैं, आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध है और संसारे 
प्रकट है | ६ | अपना धर्म त्यागकर आज भिक्षा माँगता हूँ । आतं क्या कुकर्म नहीं करता ! अर्थात्‌ दुखी छोगोंको सभी 
कुकर्म करने पड़ते हैं । ७ । ऐसा जीसे जानकर सुजान उत्तम दानी संसारमै याचकोको वाणी सफल करते हैं । अथात्‌ 


ह जो वे माँगते हैं बही उनको देते हैं, अतएब आप भो जो भिक्षा मैं माँगता हूँ बही दे । ८ । 
Fi नोट--१ 'देखत स्यामक धवळ हळोरे''? इति | (क) श्याम और श्वेत रंग एक ही साथ देखकर उद्दीपन हुआ । 
न साँबली गोरी जोड़ी--भ्रीसीताराम, श्रीरामलक्ष्मण--का ध्यान उपस्थित हो आया, इससे शरीर पुलकित हो गया, नहीं 


तो रामानन्य भक्त अन्य पदाथोको देखकर कभी पुलकित नहीं होते । रा० प्र० का मत है कि तीर्थे दर्शनसे भी पुल- 
कित होनातीर्थमें भक्तिका द्योतक दै । ( ख ) श्रीनंगेपरमहंसजी सितासितका अर्थ ठंढा और गर्म करते हुए लिखते दै 
कि नहाने क्रियाके साथ ठंढा गर्म जल इसलिये दिया है कि सर्द-गर्भकी प्रतीति स्पर्शसे होती है जो त्वचा इन्द्रियका 
` बिषय है । संयात्यमुना दोनों नदियोंके जलमै एक ठंढा और दूसरा गर्म अवश्य रहता है, यह नहाते समय शरीरको 
साळम पड़ता है । इसीसे सङ्गमकी पहचान होती है । आज भी ममौं महात्मा लोग बरसातमें जब दोनों नदियॉका रंग 
एक-सा हो जाता दे तब सङ्गसकी पहचान उण्डे और गर्म जलके शरीरमे स्पशंसें करके स्नान करते हैं । 'देखत' 
| __क्रियाक्े साथ श्यामल और धबळ रंगका निर्णय दिया गया है जो नेत्रका विषय दै । वर्षाकालके अतिरिक्त सदा यमुना- 
। जुल श्यामल ओर गङ्गाजर घवल बना रहता है । अतएब 'सितासित? स्नानके विषय और श्यामल घवल देखने के 
विषयमे दो लक्ष्य दिये गये हैं ९ 
 _ स_सकळ कामभद तोस्थराऊ १ इति ।--सबको और सब कामनाओंके देनेवाले हैं, यथा--“चारि पदारथ 
१७७ “सेर्ाहि सुछूती साधु सुचि पावहि सब सनकास । १०५ ।' त्रिविध प्रकारके जीबोंमें कोई भी ऐसा नहीं 
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दोहा २०४ ( ५-ष ) ” "= शमिते रामचन्द्राय नमा ७३५ मानस-पीयूष 


र 
ड 


प 


प आर 'फमय पस्टकाक पाए. 


भ का न पूर्ण करते हों । सभी तीर्थ कामप्रद हैं पर आप तीर्थोके राजा हैं; अतएव 'सकक कामप्रद' और 'बेद 
हू] 

३--बिद विदित जग प्रग प्रभाऊ' अर्थात्‌ वेद कहते हैं और संसारमै देखनेमें आता है, यथा--देइ सद्य फक 
प्रगट प्रभाऊ । १ । २। १३ |! वा, आपका प्रकट प्रभाव लोक और वेदमें विदित दै | यथा---बंदी बेद पुरानगन 
कहहिं बिमळ गुनग्राम । १०५ |? प० पु० स्वगंखण्डमें विस्तारसे माहात्म्य कहा गया है |--प्रयागमें ब्रह्मादि देवता 
एकत्रित होकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं | स्वयं इन्द्र विशेषरूपसे प्रयागतीर्थकी रक्षा करते हैं तथा विष्णु भगवान्‌ 
प्रयागके अवमान्य मण्डलको रक्षा करते हैं। भगवान्‌ शङ्कर वट्वृक्षकी रक्षा करते हैं | दर्शन-स्मरणसे पाप छूट जाते 
हैं । कहीं भी प्रयागका स्मरण करते हुए मरनेसे ब्रह्महोकको प्राप्ति होती है | जो सत्यवादी, क्रोषजयी, अहिंसा-धर्ममें 
स्थित, धर्मानुरागी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे 
पापोंसे छूट जाता है तथा मनचीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है । यथा--गज्ञायमुनयोम॑ध्ये स्नातो 
मुच्येत किल्बिषात्‌ । मनसा चिन्तितान्‌ कामान्‌ सम्यक्‌ प्राप्नोति पुष्कछान्‌ | प० पु० स्वग० ४१ | १७ |! 

'मागउे भीख त्यागि निज धरू? 

'निजधर्म के दो अर्थ कहे गये हैं । १ क्षत्रियधर्म--यह कि क्षत्रिय किसीसे माँगते नहीं | २-अनन्य भक्तोंका 
धर्म कि अपने स्वामीको छोड़ कदापि दूसरेसे याचना न करे | यथा--'जग जाँचिये कोड न जाँचिये जो जिय जाँचिये 
जानकीजानहि रे । जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि २॥ गति देखु बिचारि बिभीषन की अरु 
आजु हिये हनुमानहि रे । तुलसी भु दारिद-दोषद्वानळ संकट कोरि कपानहि रे'। क० उ० २८ | “जानकी जीवनको 
जन ह्वै जरि जाउ सो जीह जो जाँचत ओरहि'--( क० ७ | २७) 


रा० प्र० कार कहते हैं कि--माँगना धर्म ब्राह्मणका है, क्षत्रियका नहीं। इस अर्थमें दोष आता है क्योंकि 
ईश्वर, देवता, तीर्थादिसे माँगना सब वर्णोका धर्म दै | श्रीचक्रवर्ती महाराजने भी माँगा है, यथा--“बिघिहि मनाच राड 
मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥” 'सुमिरि महेसहि कहहिं बहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ आसुतोष 
तुम्ह औढर दानी । आरति हरहु दीनजन जानी ॥' और भरतजीने मी माँगा है, यथा--माँगढिं हृदय महेस मनाई । 
कुसल मातु पितु परिजन भाई ।! इस प्रकार अनेक स्थानोमे क्षत्रियोंका माँगना पुराणोंमें लिखा है | दूसरा दोप यह 
आता है कि सर्व-धम-त्यागपूर्वक प्रभुकी शरण जाना यह पस्मधर्म है जैसा स्वयं भगवान्‌ने कहा है--सवधर्मान्‌ 
परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज’, इस परमधर्मकी याचना करनेमें 'आरत काह न करे कुकरम्‌” कहना क्योंकर योग्य होगा ! 
वह तो परमधर्म है न कि कुकर्म | अतएब पहला अर्थ ठीक नहीं है | बैजनाथजीका भी यही मत है । 

अ० दी० कारका मत है कि श्रीरामजीको छोड़ अन्यसे माँगना कुकर्म है | भरतजीके कथनका आशय यह ह्दे 
कि मैं अपने कर्तेव्यके कारण डरता हूँ कि प्रभु मुझे कुटिल समझेंगे और उनके स्वभावको सोचता हूँ तो ऐसा मनमें 
उत्पन्न नहीं होता, इसी भयसे मैं उनसे याचना न करके आपसे भीख माँगता हूँ यही कुकम करता हूँ । अपने प्रभुको 
छोड़ दूसरेसे माँगना यह आर्त भक्तोंका लक्षण है। भरतजीके वाक्योका भाव यह है कि मैं नीच भक्तोंके लीकपर 
चलकर आपसे माँगता हूँ यह कुकर्म है | श्रेष्ठ भक्तका जो धर्म है कि किसीसे न माँगे--'होइ अधीन जाँचै नहीं सीस 
नाइ नहिं ळेइ', उसे में छोड़ रहा हूँ । 

प० प० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि “भरतजीने महेशजीसे जो याचना की कुसक मातु पितु परिजन भाई वह्‌ 
परमधर्मकी याचना नहीं थी, प्रत्युत साधारण लौकिक धर्मकी थी, पर वहाँ आरत काह न करै कुकरमू' नहीं कहा | परम 
धमकी याचना श्रीसीताजीने भी देवताओं, गणेशजी, शिवधनु, भवानी आदिसे की है | गोस्वामीजीने विनयमें सभी देवोंसे 
याचना करके “राम चरन रति' की याचना की है। किसीसे परमधर्मकी याचना करना कुकर्म नहीं हो सकता । अतः यहाँ 


# नरेन्द्रयाञ्चा कविभिविगहिता राजन्यवन्धोनिजधर्मवतिन । तथाऽपि याचे तव सोहुक्षया कन्यां त्वदीयां नहि शुक kx 
ट्वावयम्‌ ॥ ( वन्दनपाठक ) । इलोक जैसा उन्होंने लिखा है वेसा ही दमने दें दिया दै । ५७. ऋ र 
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७३६ धीमद्रामचदचरणी शरण प्रपद्य दोहा २०५ (१-४ ) 


न 0 ० ३ उ डा धपियको 
पर्क पाऊ? शब्दपर कटाक्षै | तीर्थराज तो राजा ही हैं । भरतजी राजपुत्र हैं। राजपुत 

'तीरथराउ' में के राऊ शन 

राजासे माँगना कुकर्म दै । ने वर्णवर्मके धर्मी बनकर श्रीरामजीको सेवकाईँके लिये उस 


__( क) भरतजी | हे हक 
हि ही ' के 10 बनकर भीख माँगना धर्म नहीं है ओर भरतजी याचक बनकर 
अपने क्षत्रियवर्ण 


ड * जरा जाचक बानी? | अतः निज धर्म छोड़ना कहा | परम धर्मके 
भीख माँग रहे हैं--'माँगडँ मीख', 'सफछ कराई न विन वादे La 24 
लिये क्षत्रियधमका व्याग करनेसे दोष नहीं छगता, का हे re 14७) “कह 
घर्मान्‍्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्ष कक तर पद ता नर सागर, 
श्रंगवेरपुरमै गङ्गाजीसे वर माँगा दै | वहाँ धर्म छोड़ना क्यों नहीं कहा १ इ व भवो 
पगना क्षत्रियका भौ धर्म है | भानुप्रतापने कपटी मुनिसे वर माँगा न शु wn 
i होड़ असोकी ॥ १ । १६४ | ८ । जरा मरन दुर रहित तनु समर जितौ जनि कोड । क छत्र रिपु ह & 
44 र सत होड ॥' फिर वहाँ तो गङ्गाजी ब्रह्मरूपा हैं, यथा--“सुदित ब्रह्ममय बारि 0040 ८: का 
हि र भीख माँगी है ( प्रयागराज तीथोंके राजा हैं )। अतः दात) वी लग नर हे 2 
पर ऐ { करनेसे सेवकपनेमे कं 2 
दै । (ग) किसी-किसीने अनन्यताको निजधम कहा है; पर ऐसा अथ करने कक नेट गे! 
न्य ; अनन्यता छोड़नेकी हानि, प्रीति मिलनेका लाभ ये दान ह्‌ 
कह तय न नका न हे हा स्वयं सब कामनाके देनेवाले हैं । मजन करनेवालेको 
चारों ठ कप होती है। तीथराजमें अपना धर्म त्याग करके मरतजीको सालिक क्या bog ४51 
बात यह हुई कि जिस वस्तुकी भरतजीको कामना है, वह उनके दानके भण्डार नहीं है, यथा--चारि he म 
बडा ।! और भरतजीको उनकी रुचि नहीं, वे स्पष्ट कहते हैँ कि (अर्थ न धमे न काम रुचि न Wr यु 
उन्हें 'रामपद रति' की आवश्यकता है, और उसके लिये आत हैं, अतः ता न कहे 
जैसे होगा तैसे याचककी वाणी निष्फल न होने देवेंगे, उनसे रामचरन र की भिक्षा माँग रहें हैं । * 
बाबा हरिंदासजीका मत है कि यमुनाजी सूर्यकन्या है, भर्तजी सूः कुलके हैं, निजकुलकी सुतासे भीख दाण 
कुकर्म है। और गङ्गा भी भगीरथनन्दिनी हैं, इसीलिये उन्होंने वर न दिया, समझा भर द्यि कि तुम आतं ब्‌ 
रामविमुख नहीं हो, फिर भी रामचरणमें रति माँगते हो यह सुनकर भरतको बोध हो गया । अथवा) २--हमारे 
धर्म जो त्याग हो गये उसे माँगते हैँ--“हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि ङीन्ह सातु कुटिलाई ॥' वा, निज धम 
माता-पिता-गुरुकी आज्ञा मानना है । उसको त्यागकर परमधमम रामप्रेम माँगते हैँ। ( शीलाइत्त ) | 
४ 'आरत काह न करइ कुकरमू', यथा-'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इन कह बिळग न सानिषु 
सँमारी ॥'--( विनय ) । 
हट हर 16 के ड सुजान सुदानी""'? इति । सुजान हैं, मनको जानते हैं; अतएव उसकी इच्छानुकूल 
दान देते हैं । सुदानी-अर्थात्‌ और तीर्थादि भी दानी हैं, आप 'सुदानी” अ थात्‌ उदार दाता हैं । यह भी नहीं विचार 
करते कि इसके पास तो है, इसे न देना चाहिये । 


दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहों निरबान । 
जनम जनम रति रामपद यह बरदानु न आन ॥ २०४ ॥ 


जानहु रामु कुटि करि मोही। लोग कहउ गुर साहिब द्रोहो ॥ १ ॥ 
सीता राम चरन रति सोर । अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरें ॥ २ ॥ 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जल पबि पाइन डारउ ॥ २ ॥ 
चातकु रटनि घरं घटि जाई। बढे प्रेम सब भाँति भराई ॥ ४ ॥ 
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दोहा १०५ ( र्‌ ) Vinay “०० रामच कतस), ७३/8 मानस-पीयूष 
त तृ 
कनकहि बान चढुइ जिमि दाहे | तिमि प्रियतम पदु नेम निबाहँ । ५ ॥ 


९ 
शब्दाथ--निर्वाण 1 गति=मोक्ष, अपवगं, निःश्रेयस, मुक्ति, स्वर्गप्राप्ति, कैवल्य, भवसंततिका उच्छेद; अस्ति 
नास्ति, उभय और अनुभव इस चतुष्कोटिसे बिनिर्मुक्ति | बान ( वर्ण )=रंग, आब, कान्ति | अनुदिन-प्रतिदिन 
नित्यप्रति, दिन-दिन । घटि जाईन्हीनता, न्यूनता, अप्रतिष्ठा, वा रुसवाई हो जायगी; कदर कम हो जायगी; हट 
जायगा; छोटा पड़ जायगा । प्रियतमनपरम प्यारा स्वामी । ः 
है अथ्थ- सके न अर्थकी, न धर्मकी, न कामकी इच्छा है और न मोक्ष ही चाहता हूँ, जन्म-जन्म श्रीरामजीके 
चरणोमें प्रेम हो यही वरदान चाहत हूं, दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ ॥ श्रीरामजी मुझे कुटिल मले ही जानें, लोग मुझे 
गुरु और स्वामि-द्रोही ( भले ही ) कहें || १ ॥ पर मुझमें श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम दिन-दिन आएकी कृपासे 
बढ़ता जाय ( मैं यही चाहता हूँ ) ॥ २॥ ( चातककी ) सुध चाहे मेघ जन्मभर भुला दे, जल माँगनेपर चाहे वह 
वज्र और पत्थर ( ओले ) शिरावे ॥ ३॥ पर चातककी रट घरनेसे उसकी प्रतिष्ठा चली जायगी, सबकी हृष्टिसे वह 
उतर जायगा, प्रम बढ्नेसे ही सब तरह ( उसकी ) भलाई है ॥ ४॥ जैसे तपानेसे सोनेकी आव-ताब-चमक-दमक 
बढ़ती है वैसे ही परम प्यारे स्वामीके चरणोंमें प्रेम-नेम निवाहनेसे ( सेवककी प्रतिष्ठा बढ़ती है ) ॥ ५ ॥ 
> पु० रा० कु ०-१ 'अथं न धम न काम रुचि”? इति | अथ धर्मं कामके लिये रुचि नहीं अर्थात्‌ ये तो प्राप्त 
ही हैं, इससे इनकी ओरसे रुचि नहीं, निवाणगतिकी चाह नहीं कि मिले | पुनः चारों पदार्थोंका निषेध प्रथम ही कर 
दिया कि कहीं यही न हमको दे दें, यही इनके भण्डारमें भरा हुआ दै | मुक्ति नहीं चाहते तो जन्म अवश्य होगा, 
सो हो और बारम्बार हो, पर सब जन्मॉमें श्रीरामपदमें प्रेम हो यही वरदान चाहता हूँ, अन्य कुछ नहीं | भक्ति चाहते 
हैं यह सिद्धान्त है | यह भक्ति किस लिये माँगते हैं, क्या इसलिये कि श्रीराम प्रसन्न हों या लोग बड़ाई करें ! नहीं, 
हमारी एकाङ्गौ प्रीति हो, इसकी हमको चिन्ता नहीं कि वे हमपर प्रसन्न रहें, चाहे वे हमें सदैव क्रूर कुटिल ही समझते 
रहें, लोकमें हमारी निन्दा क्यों न होती रहे कि यह गुरु-साहिब-द्रोही है-इसकी फिक्र नहीं, यह सब हो, पर हमारा 
प्रेम नित्यप्रति उनमें बढ़ता ही जाय । फिर ऐसे प्रेमियोके दृष्टान्त देते हैं 
चार पदार्थके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं फिर “न आन” का क्या भाव ? भागवतमें ५ प्रकारकी मुक्तियाँ कही 
गयी हैं, बह पाँचवीं “साि' है, अर्थात्‌ समान ऐश्वर्य, सो भी नहीं चाहते । 
| अ० दी० कार जनस जनम रति राम पद” का भावार्थ यह लिखते हैं कि भीभरतजी यह वर माँगते हैं कि 
| 'श्रीरामजीहीके साथ मेरा जन्म हो अर्थात्‌ मेरा जन्म भी हो तो श्रीरामजी साथ रहें, उनमें प्रेम बना रहे और 
| भीरघुवीर बिना टेकपूर्वक मैं सब वस्तुओँसे रहित समझता हूँ ।' ( अ० दी० च० )। 
नोट--१ दीनजीकी रायमें अर्धाली ३, ४, ५, ग्नन्थकारके वचन हैँ । वे कहते हैँ कि इसी कारणसे ( जो ३, 
४, ५, में बताया गया ) भरतजीका बर माँगना अति उत्तम बात हुईं | यही मत पं० बिंजयानन्द त्रिपाठीजीका है । 
वे कहते हैं कि यहाँ कवि पाठकोंको शिक्षा देता हुआ भरतजीको चातक और सुवणसे उपमित करता है | चातकप्रिय 
पयोदके दोषको नहीं देखता, और सुवर्ण जलानेसे और चमकता दै । इसी भाँति भरतलाल रामचरणरति चाहते है; 
भले ही रामजी चाहे उन्हें कुटिल ही समझें | और लोगोंके, उन्हें “गुरुसाहिब द्रोही! कहकर, जलानेपर भी उनका मन 
प्रेमपथसे नहीं मुड़ता, बल्कि और मी अग्रसर होता है। इसी भाँति मक्तोंको प्रियतम-पदप्रेसके निर्वांहमें कटिबद्ध 
रहना चाहिये | यही शिक्षा गोस्वामीजीकी प्रेमपथके पथिकोंके लिये है | 
२--बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ मेष और अग्निके स्थानपर श्रौरामजी हैँ, चातक और स्वर्णके टि 
स्थानमें श्रीभरतजी अपनेको कहते हैं । अर्थात्‌ ( जैसे ) अपमान सहकर चातक बड़ाई पाता है और कष्ट सहकर ट 
कनक रंगदार होता है वैसे ही हम हो जावें--यह त्रिवेणीसे प्रार्थना है । “गुरु से वे यहाँ पिताका भाव लेते हैं परंतु : 
और सबोंका मत है कि गुरूउपदेश न स्वीकार किया था; उसीपर यहाँ लक्ष्य है । पुनः “गुरू में क गुरु और 


सभी बड़ोंका समावेश है, सभीको क्यों न छे ळै-यह और भी उत्तम होगा । 
मा० पो० अयो० ९३-- 
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$ न 1 जाथ कि ऐसा भी कहीं होता है कि 
„ रा० कु०--२ 'जानहु राम दिकः इति। (क) EP BO त जक 
ड | मे, उसपर दृश्टान्त देते हैं चातक और स्वणका । चातक मेधसे प्रम 
जिसमें कोई प्रेम करे वह प्रेमीको कुटिल समे, न हम नी 
न वह उसपर वज्र गिराता पत्थर बरसाता है तो भी वह अपना प्र म न 
करता है, एक स्वातिबुन्द भर चाहता है; पर वह ; es दि 
डै--रट लगाये रहना । उस नियमको घटने नहीं देता चाडे कितना ही कष्ट मेंध क्यों न 
छोइ़ता | उसका नेम है--रट  'जाचत जळ पवि पाहन डारड' और “लोग कहउ गुरु साहिब द्रोही' 
“जळ सुरति विसारे? और “राम कुटिक जान, जाच न ख दा 
42 में भी गुरुद्रोही कहना वज्र डालना आर स्वामिद्रोही कहना पत्थर गिराना है । 
उपमान, उपमेय वाक्य हैं । इस स्द्राह ड 
दर और छद्मणजोका सन्देह करना नाम धरना है। (ग ) जैसे वज्ज और पत्थर गिरानेपर चातक रटन छोड़ 
गज प्‌ | 0. हा जीवे कजा 
दे या कम कर दे तो उसकी प्रीति न ठहरी, वह प्र मी नहीं कहा जा सकता, वैसे ही 2000 कुटिल जाननेसे a 
लोगोंके अपवादसे मुझमें प्रेम कम हो जाय तो वह प्रेम नहीं कहा जा सकता, बह प्रेम आदश नहीं, वैसा प्रेम मुझे 
में > ञ गे पाथा ज 
न चाहिये | मेरा प्रेम दिन-दिन वृद्धिको प्राप्त होता रहे, इसीमें मेरा भला है । सोना जैसे-जैसे आगमें तपाता जाता 
है तैसे-तैसे दूना रंग चढ़ता है वैसे ही प्यारेके पदमें कष्ट सहनकर प्रेम निबाहनेमें ही प्रेमीकी गोमा है ओर असलियत 
~ में हक र्म ०० 9.2] रे 
( उचाई ) जान पड़ती दै | चातकके प्रेम निर्वाहहीमें भलाई है । मुझे भी ऐसा प्रेमका निवांह दीजिये | Ee 
ङ अनन्यताका सिद्धान्त दोहावली “चातक छत्तीसा' ( दोहा २७७ से ३१२ ) में विस्तारपूर्वक कत्रिने वणन 
किया दै | उद्धरण पूव दिये जा चुके हैं । “पु द ट 
नोट--२ ( क ) पहले केवल “रति रामपद' यही माँगा, फिर उस प्र मकी बृद्धि माँगी, उस प्रेमका एकाङ्गी 
निर्वाह माँगा । निरादर अर्थात्‌ अपमान, लोकापवाद भौ सहनेपर एवं कैसा ही कठिन कष्ट क्यों न पड़े तब मी प्रेम 
न घटे बरन्‌ ऐसा होनेपर ही नित्यप्रति प्रेम बढ़ता ही रहे और इसके दृष्टान्त देकर बताया कि किस तरहका प्रेम-नित्रांह 
चाहते हैं । (ख) पहले “रामपद? और दूसरी बार “सीता रामचरन” पद देनेसे जान पड़ता है कि दोनोंके चरणोंका प्रम 
अभीष्ट हे पर छुन्दके कारण पहले एक ही नाम दिया था। (ग) 'अनुग्रह तोरे” अर्थात्‌ आपकी कृपासे यह प्राप्त हो सकेगा । 
भक्तिका ताच्िक स्वरुप 
मा० ईं०--हम समझते हैं कि स्वामीजीने भागवतकी भक्तिका तत्त्व अपनी रामायणमें लिया है । इसलिये 
प्रथम यहाँ भागवतकी भक्तिका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिये । २-भगवान्‌ श्रीनसिहजीने प्रह्वादजीसे वर माँगनेको कहा 
उसपर प्रह्वादजी कहते हैँ--यस्त आशिष आशास्ते न स भ्ृत्यः स वे वणिक्‌ ॥ ४ ॥ आशासानो न वे शत्यः 
स्वामिन्याशिष आत्मनः । न स्वामी भ्ृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ॥ ५ ॥ अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च 
स्वास्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोरथो राजसेवकयोरिव ॥ ६ ॥ यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदषंम । कामानां हृद्यसंरोह 
सवतस्तु बणे वरम्‌ ॥ ७ ॥--( स्कं० ७ अ० १० ) अर्थात्‌-जो आपसे वैभवकी आशा रखता हो वह भृत्य ही नहीं, 
बनिया है । अपने स्वामीसे वर ( कृपा ) की इच्छा रखनेवाला भृत्य ही नहीं है, ओर भृत्यपर अपना स्वामित्व स्थापित 
~ हूँ ~ 
करनेके हेतुसे वभव देनेकी इच्छा करनेवाला स्वामी ही नहीं है । मैं आपका निष्क्राम भक्त हूँ ओर आप मेरे निष्काम 
स्वामी हैं । राजा-सेबकका सम्बन्ध जैसा अर्थापेक्षी होता है वेसा आपका और मेरा कदापि न हो | हे वरदश्रेष्ठ भगवन्‌। 


जो आप मुझे कामपूरक वर देना ही चाहते हैं तो में आपसे यही बर माँगता हूँ कि मेरे चित्तमें कोई भी वासना 
अंकुरित न हो । 


स भाषणका द्रात हमारी दृष्टिसे 'अहं त्बकासस्त्वद्क्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः? में मथित है | 'अहंत्वकामस्त्वञ्चक्त? 


ही सेबकका परम घमे हुआ ॥ सेवकको स्वामीको कृपा अथवा अवकृपा दोनोंकी भी परवा न करनी चाहिये | उसी तरह 
नेना ही होना चाहिये । *अनपाश्रयः? शब्दके अनुसार स्वामीको सेवकसे सेवाकी भी 
इच्छा मनमै नही रखनी चाहिये। इसका अर्थ यही हुआ कि स्वामी और सेवक दोनों पूर्णस्वावलम्बरी बने रहें और परस्पर 
कृ दूसरेपर निःस्वार्थ प्रेम करते हैं ।¬एसे सेव्य सेवकोंमे एक विलक्षण सामान्य धर्म रहता है | जिसका बेखिड प्रभाव 
दोनोंकों दबाये रहता दै । यह सामान्य घमं उनकी परस्पर विषयक कृतता है । इसी कृतरताके कारण सेव्य-सेबक सहृदय 


| हैं। इस दारके प्रमाणमें स्कं ९ अ० ४का निम्न स्लोक- विचारणीय है । “अह भक्तपराधीनो 
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इस पके अनुसार सेवकको स्तरामीसे स्वाभिभक्तिके अतिरिक्त दूसरी कोई भी आशा न रखनी चाहिये । अर्थात्‌ निरपेक्षता 
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९ त 

0. 2 ७ साउ अक्तभक्तजन प्रियः ॥ ६३ ॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुमिर्बिना । त्रियं 
चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ ६४ ॥ ये दारागारघुन्रासान्‌ प्राणान्वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं 
तांस्त्यक्तुसुत्सद्दे ॥ ६५ ॥' 

€ टर १ ne सौ छ हर 
इत्यादिसे सेवककी कृतज्ञता पूणतासे स्पष्ट होती है | 

ऊपरका भक्तिरहस्य स्वामीजीने इन प्रकारोंसे अपनी कवितामें उतारा है-- 


CN 
4 2100) नरप Us भरतजीकी विज्ञप्ति-'जानहु राम कुटिळ करि मोही' से (तिमि प्रियतमपदु 
प्रेम निबाहे 20 है। यह वणन सेवकको निरपेक्षता बतलाकर उसकी अनन्यता, अहेतुकता और अबिरल तथा अत्रिचळ 
स्निग्धता जतलाता है, इसपर विशेषतासे ध्यान देना चाहिये | 
२--सेव्यका नैरपेक्ष्य सुतीष्णजीकी रामजीसे वरयाचना 'अचुजजानकीसहित प्रथु चाप बान धर राम | मम हिय 
गगन इंडु इव बसहु सदा निःकाम ॥' में देखिये | और, 
३-सेव्य-सेवककी परस्पर कृतज्ञता भीरामभरद्वाज-संवादमें देख लीजिये | भरद्वाजजी कहते हें-_'करम बचन 
मन छोड़ि छळ जब कगि जन न तुम्हार । तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं किये कोटि उपचार ॥' रामजीका उत्तर 'सो बढ़ 
सो सब गुनगन गेहू । जेहि झुनीस तुम्ह आदर देहू ॥' ऐसा संवाद होते-होते ( मुनि रधुबीर परस्पर नवहीं। बचन 
भगोचर सुख अज्ञुभवहीं ॥ ) देव और भक्त परस्परोंके देवतार्चन बने और 'यतो वाचो निवर्तन्ते” ऐसे आनन्दसमाविमें 
निमग्न हो गये |--अ० १०८ ( १-४ ) देखिये ) । 
पं० यादवशंकर जामदार--भरतजी का मुख्यसे मुख्य तत्त्व जो स्वामीजीने सामने धरा है वह साधन सिद्ध राम 
पयु नेहू” है । यह केवल सूत्ररूपसे है | इसका उत्तानार्थ भरतजीका साधन और सिद्धि दोनों रामपदप्रेम है । देखनेमें 
यह बहुत ही सहल हे, परंतु यथार्थमें बड़ा ही गम्भीर अर्थ है उसमें हम नीचेके बड़े ही महत्त्वके प्रमेय निष्मन्न होते 
हुए दिखाते हैं |-- 
( १) साध्य 'रामपद्‌ प्रेम” ही है, न कि रामपद । ( २) भक्तिमें साध्यसाधन ( यानी प्राप्य-प्रापक ) भावका 
भाग है ही नहीं । (३) रामप्रेम जितना उज्िम्मित हो उतनी ही सिद्धि प्राप्त होती जाती है इस कारण असमाधानको 
स्थान ही नहीं । ( ४ ) रामप्रेम ज्यों-ज्यों वृद्धिगत हो त्यों-त्यों रामपदका सान्निध्य आप-ही-आप सुलम होता जाता है | 
भरतजीके आचरणमें स्वामीजीने समय-समयपर ये प्रमेय दिखलाये हैं | इन सबका मन्थन करना यहाँ सम्भव 
नहीं । बाध्यताके कारण यहाँ केवल उस खास प्रसङ्गको देते हैं जिसमें कि ये प्रमेय सङ्कलित रूपसे आ चुके हैं। वह 
प्रसङ्ग प्रयागराजसे भरतजीकी विज्ञप्ति है--'मॉँगड भीख त्यागि निज घरमू ।"“? 
ये विचार बड़ी ही उच्च श्रेणीके होनेसे सामान्य जन-शिक्षाके लिये उनका विशेष उपयोग हो नहीं सकता । 
बहुधा इस विचारसे ही स्वामीजीने भरतचरित्रमें प्राथमिक झिक्षाके पाठ दिये हैं। उनमेंके विशेष महरुवके तीन 
पाठ हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
र ( पाठ पहला )--'गुर पितु माहु स्वामि हित बानी । सुनि मन सुदित करिय मक जानी ॥ उचित कि अनुचित ८ 
ए बिचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू ॥' यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इस पाठकी बरतना 'स्वे स्वेऽधिकारे 
या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः? पाठ भागवतीय नियमके अनुसार होता रहे । आशा है कि भरतजीके भाषणके पूर्वोत्तर हा 
सन्द्भके और उनके अधिकारके विचारसे यह पाठका बरतना समझमें आ जायगा | 28245 
( पाठ दूसरा )--“जो सेवक साहिबहि संकोची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ सेवक हित साहिब 
सेवकाई । करइ सकळ सुख लोम बिह्दाई ॥ स्वारथ नाथ फिरे सबही का । किये रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ यह स्वास्थ _ 
परमारथ सारू । सकळ सुकृत फळ सुगति सिंगारू ॥' i 
इस पाठमें सेवाधर्मका हृदय बतलाया है | उसे विचारपूवंक देखना चाहिये । 
( पाठ तीसरा )-“आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरम कठिन जग जाना ॥ : 


Cats WR हु ड 
शक > 
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अयौध्याँकाण्ड मु 


पीन मोहि जानि ।' ऐसी स्थितिमें आज्ञा 
बेर अंग प्रेमहि न प्रबोधू ॥ राखि रामरुख घरमत्रत परा 
स्वारथहि बिरोधू | बेर अंग प्रेमहि न प्र 
सम न सुसाहिब सेवा ।' 
इस पाठमें सेवाधमंका स्वरूप और आचार बतलाय 


रू योगिनामप्यगम्यः | ९ 
6 ७ परमगहन झा 
न स उपयोग भरतजीद्वारा कविने किस प्रकार किया हुआ दिलाया है इस बातके निदशक प्रसङ्ग ये 


है- अयोध्या छोड़ते समय भरतजीने सारे राज्यकी व्यवस्था की उस समयके उनके उद्गार । १८५-१ ड ॥ भरतजी 
शुद्वेरपुरसे प्रयागको पैदल आये, राहमें उनका और उनके सहीसोंका भाषण, इत्यादि इत्यादि, २०३ (५-८) १८५ 


( १-५ ) देखिये । [ 
भरत बचन सुनि माँझ त्रिबेनी | भइ खदु बानि सुमंगल देनी ॥ ६ ॥ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगा ॥ ७ ॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ रिय नाहीं॥ ८॥ 


दो०- तनु पुलकेउ हियहरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 


भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरहि फूल ॥ २०५ ॥ 

शब्दाथ--देनी (दायिनी )=देनेबाली । बेनी=बेनी ( त्रिवेणी ) के । अनुकूल=्अपने मुआफिक, अपने पक्षके 
सहायक, हितकर, प्रसजतासे कहे इए । हि 

अर्थ--भ्रीभरतजीके वचन सुनकर त्रिवेणीके मध्य (बीच जलधारा) से सुन्दर सङ्गलको देनेवाली मी कोमल 
बाणी हुई ॥ ६ ॥ हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हौ । श्रीरामचन्द्रजीके चरणों मे तुम्हारा अथाह प्रेम है ॥ ७॥ 
तुम मनमें व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो । तुम्हारे समान श्रीरामजीको कोई भी प्यारा नहीं है ॥ ८ ॥ त्रिवेणीके अनुकूल 
वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हर्षं हुआ । भस्तजीको ( बारंबार ) "तुम धन्य ही | धन्य हो !! 
कहकर देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं ॥ २०५ ॥ 

पु० रा० कु०-१ ( क ) 'माँझ त्रिबेनी ।' त्रिवेणीके मध्यमें सरस्वती विराजमान हैं ही, अतएव “माँझ' शब्द 
बढ़ा उत्तम है | सरस्वतीजी ही बोलीं । ( ख ) "तुस सब बिधि साधू” अर्थात स्वयं सन्मागवर्त्ती हो और पराये 
हे कार्यके साधक हो, मन-कमं-बचन सब प्रकारसे साधु हो। अनुराग “अगाधू” अर्थात्‌ अथाह है; गुरु, निषादराज, 
लक्ष्मणजी, जनकमहाराज, देवगण इत्यादि किसीको थाह न मिली । यहाँ हकक "तुम्ह सब बिधि साधू! कहकर जनाया 
कि तुम्हारा जन्म धन्य है, जीवन सफल है; क्योंकि 'साधुसमाज न जाकर छेखा। राममगत महँ जासु न रेखा ॥ जाय 
जियत जग सो महि भारू । १९० ७ । ८ ।? जिनमें ये लक्षण हों वे ही धन्य हैं । तुममें दोनों लक्षण ( कहनी रहनी 
` सब साघुकी दै । रा० प्र० ) 
न । नोट १ 'बाद्गिलानि करहु"? इति | अपने ऊपर कुटिलता और गुरुस्वामि-द्रोहका आरोपण करना ही ग्लानि 
` है। इसीके  निराकरणाथ कहा कि 'सब बिधि साधु” हो, कुटिल नहीं हो, न गुरुस्वामिद्रोही हो; अतः व्यर्थ ही ग्लानि करते 
हो | ग्लानिका कारण ही नहीं हे, उसे छोड़ो । पहले कहा कि तुम्हारा श्रीरामचरणमें अगाध प्रेम है, यह भी साधुका लक्षण 
है, पर इससे यह न समझो कि औरासजी तुम्हें न चाहते होंगे-'तुम्ह सम रामहिं कोड प्रिय नाहीं? जितना तुमपर उनका 
स हे ऐसा जि नही (शस प्रकार जो वचन उन्होंने ग्लानिके कदे थे, उनका उत्तर देकर ग्लानि दूर की । _ 
२--*्चन्य कहि अन्य सुर"``।? “घन्य-घन्यः में आद्रकी वीप्सा. हे । सरस्वतीजी मृदु वाणीसे बोली थीं। 
नि उच्च स्वरस धन्यवाद दिया । दोनोंके मुखसे भरतजीकी रामभक्ति सिद्ध हुई । 
ने यह शक बिधि साधू। रामचरन अनुरारा अगाधू ॥ तुम्ह सम रामहिं प्रिय कोड 


दुर 


1 गया है । परंठ साथ-ही-साथ यह भौ कह दिया है कि 
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नाहीं ॥' जना दिया कि जो तुम माँगते हो वह सब तुममें र 
मानो अपनी वाणीको सरस्वतीने सफल किथा है, इससे अधिक कोई क्या दे सकता है ! यही कहकर 


रदित तीरथराज निवासी । बेखानस बढु गृही उदासी ॥ १ ॥ 
छ कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा॥ २॥ 
उनत राम गुनग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पहि आए ॥ ३ ॥ 
दड भनाइ करत गुनि देखे। मूरतिमंतक्र भाग्य निज ढेखे॥ ४ ॥ 


जाई उठाइ छाइ उर हीनहें। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हें ॥ ५ ॥ 
ग्रच्दाथ--दरसपाँच'--मुहावरा है | सील"शिष्टाचार । 
अथ- प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गहस्थ और विरक्त संन्यास प्रसन्न 

मिलकर आपसमें कहते हैं कि श्रीभरतजीका प्रेम और शीळ पवित्र और सच्चा है ०. उ 
F समूह सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीके पास आये ॥ ३ ॥ श्रीभरतजीको प्रणाम करते इए मुनिने देखा तो अपने 
भाग्यको मूत्तिमान्‌ समझा | अर्थात्‌ उन्हें देखकर अपनेको धन्य माना, सोचा कि यह तो हमारे भाग्य ही मानो 
मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हो गये हैं ॥ ४ ॥ और दौड़कर उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया | आशीर्वाद दमस 
कृतकृत्य, संतुष्ट, सफल मनोरथ किया | ५ ॥ Fs 
हे नोठ-- र 'प्र्ुदित तीरथराज निवासी "°° इति । देववाणी सुनकर सब श्रीमरतजी तथा उनके प्रेमको जान 
एम और भरतजीकी दशा देखकर एवं दर्शन पाकर बड़े ही आनन्दित हैं तीर्थराजनिवासीसे चारों वर्णोके लोगोंको 
और वेखानस, ्र्मचारी, गहस्थ और संन्यासीसे चारों आश्रमवालोंको आनन्द होना जनाया। चारों दर्शनकों आये 
थे, इसीसे क्रमका विचार नहीं किया गया | अथवा, छुन्दके अनुरोधसे क्रमभंग करके प्रथम 'बैखानस” को ढिला । 
बै (पु० रा० कु०, पं० रा० प्र० )॥ ; 
२--'कहहिं परसपर सिछि दस पाँचा |" इति | ( क ) दसपाँच उपलक्षण है, कहीं दस कहीं पाँच ( प° 
रा० कु० ) वा, हँ कुछ-कुछ लोग प्रायः दससे अधिक नहीं प्रत्येक वर्ण और आश्रमके दस-दस पाँच-पाँच लोग मिलकर 
आपसमें कहते हैँ । ( ख ) 'सनेह सीछ सुचि साँचा ।' यहाँ यथा संख्यालङ्कारसे अर्थ होता है कि प्रेम पवित्र है और 
शील सच्चा है अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहते | इससे पवित्र और निश्छुछ मेम कहा, यथा--'सहज सनेह स्वामि 
सेवकाई । स्वारथ छछ फळ चारि बिहाई ॥ ३०१ | २ ।' झील स्वभाव सच्चा है इसीसे धर्मनीतिके सब गुण इनसे 
भूषित हो रहे हैं, धर्मरूपी धरणीको स्वभावसे ही धारण किये हैं, यथा--जो न होत जग जनम भरत को । सकछ 

जरमधुर धरनि धरत को ॥ २३३ | २ |! अथवा दोनों ही पवित्र और सच्चे हैं। ( पु० रा० कु० )। त्रिवेणी तथा 
देवताओंकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। देवता झूठ नहीं बोलते । अतः वे कहते हैं कि इनका शील ( साधु स्वभाव ) 
तथा प्रम दोनों पवित्र और सच्चे हैं | ३ | 

___ ३--सुनत रामयुनग्राम सुहाए ।'” इति ।--पूर्व रामयश कथन नहीँ लिखा गया, केवल भरतजीकी 
प्रशंसा किये जानेका उल्लेख दै । और यहाँ लिखते हैं कि सुनत राम गुन ग्राम |! पूर्वापरका मिलान यों किया | ५ 
आता है कि ( क)एक जगह एक बात और दूसरी जगह दूसरी बात देकर जना दिया कि दोनोंके गुणॉका 
वणन साथ-साथ लोग कर रहे हैं। श्रीमरतजी रामरंगमें रंगे हैं, वे अपनी प्रशंसापर कान नहीं देते, रामयश सुनते | 
जाते हैं। (पं०) वा, ( ख) भरतजी रामरंगमें रंगे हैं, वे अपनी प्रशंसाको मी श्रीरामजीका ही यश | 
समझते हैं, इसमें प्रभुको कपा, अनुकम्पा, सुशीलता, भक्तवत्सलता आदि गुणोंको ही अपनी बढ़ाईका कारण मानते नते 
Li lS Ss SF 5. TUES 
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# 'मूरतिवंत” । 
† भाग्य उपमान, भरत उपमेय हैं । उपमानका गुण उपमेयमे स्थापित किया गया । “दुसरी निरदशना'है। ` 
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> श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप दोहा २०६ (६-४ )-२०७ (१) 
CSTs एप या ७४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो 
हैं वैधा--'हों तो सदा खर को भसवार तिहारोइ नाम गयंद चढायो' ( श्रीरूपकलाजी, वैश ) । वा, ( ग ) त्रिवेणी- 
था-- ॥ 
यु उसे सुनते दै बै०, रा० प्रश ) | 
न ne 225 उ हो दो तर्फी है, भरतजीको एवम्‌ अपने और अपने आशी- 
` a वे 0 ° 

बाको कृतार्थे किया | यथा - सफळ होन हित निज बागीसा।' ( बे०, रा० प्र ) | ्‌ 

आसु दीन्द नाइ सिरं बैठे । चइत सकुच एद जड भजि ठे॥६॥ 

मुनि पूछब कछु एइ बढ़ सोचू । बोले रिषि लखि सीलु सकोचू ॥ ७॥ 


सुनहु भरत इम सब सुधि पाई | विधि करतव पर किछ न बसाई ॥ ८ ॥ 


०-तुम्ह गलानि जिय जनि करहु समुझि मात करतूति । 
ते कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति॥२०६॥ 


यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ । लोड बेदु बुध संमत दोऊ॥ १ ॥ 
अन्दा्थ-- धूति'>चलायमान करके, छलकर वा ठगकर । 'धूतना'-धूतता करना, घोखा देना, ठगना, यथा- 
"तुळसी रघुबर सेवकहि सकहि न कलियुग घूति?, 'तुलसो गरीब की गई बहोर रामनाम जाहि जपि जीह राम हूँ को 
बेठो । क० ७ । ६९ |! 

" Ce आसन दिया । वे मुनिको मस्तक नवाकर सिर नीचा करके बेठ गये । वे ऐसे देख पड़ते हैं 
दानो वे सङ्कोचरूपी घरमै भागकर जा बैठना चाहते हैं। अर्थात्‌ उनको बड़ा ही सङ्कोच और लज्जा है ॥ ६ ॥ 
उनको बडा भारी सोच यह है कि सुनि कुछ पूछेंगे ( तो मैं क्या उत्तर दूँगा ) । उनके शील और सङ्कोचको लखकर 
क्षिजी बोले--॥| ७ || दे भरत | सुनो, हमें सब खबर मिल चुकी है । बिधाताकी करनीपर कुछ जोर नहीं चलता 
॥ ८ ॥ तुम माताकी करनी समझकर मनमें ग्लानि मत करो । हे तात ! कैकेयीका दोष नहीं । सरस्वती उसकी बुद्धि 
ठग ले गयी || २०६ || यह भी कहते हुए कोई भला न कह्देगा । लोक और वेद दोनों बुध संमत” हूँ । (पण्डित 

कु लोगांको लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं ) ॥ १॥ 
है  नोट--१ चहृत सकुच गृह जचु भजि पैठे' इति |--यहाँ सिर झुकाये ( मारे सङ्कोचके ) बेठना उद्मेक्षाका 
बिषय है । सिर झकाये नहीं बैठे हैं मानो सङ्कोचरूपी घरमै भागकर घुस बैठना चाहते हैं । यह “अनुक्त विष या वस्तूस्रक्षा' 
है । सङ्कोचका कारण आगे कहते हँ--'सुनि पूछब कछु' । यही बड़ा सोच है कि पूछेंगे तो क्या जवाब दूँगा ! क्या 
पूछंगे इसपर लोगोंने अपना-अपना अनुमान लिखा है । यथा--( क ) किस अपराधसे वन दिया ! (पु० रा० कु०) । 
ँ (ख )-पमाताकी करनीका वृत्तान्त कि यह बात कैसे उठी--(पं०) । इत्यादि | वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि श्रीरामजीमें 
प्रेम होनेसे एवं भरतजीकी कीर्ति बढानेके लिये भरद्राजजीने उनसे ये प्रश्न किये थे कि--“तुम तो राजा हुए हो यहाँ 
क्यों आये ! अकंटक राज्य करनेकी इच्छासे तुमने राम या लक्ष्मणके प्रति कुछ अनिष्ट तो नहीं विचार किया है १? अ० 
न्ड है ९. हि कन पूछा है कि “राज्यशासन करते हुए तुम वल्कलादि धारण कर इस तपोवनमें कैसे आये हो १' 
>. कक पा सचित करनेके लिय यहाँ कविने “मुनि पूछब कछु? पद देकर सब आशय वाल्मीकिजीका भी प्रकट कर 
पि. उत्तर वहाँ भस्तजीने कहा कि सवं होकर आप ऐसा कहते हैं तो हमारा जन्म ही व्यर्थ गया । ( वा० सगे 
हो; ३ है \ युनि सवज्च ई, इसी बातको लेकर कबिने परीक्षाकी बातें इतनेमें ही टाल दीं | पुनः, अन्तमें 
ज मात 0 श प्रणाम करने गयीं तब सुनिने पूछा कि तुम्हारी माता कौन है? उसका लक्ष्य लेकर “सोच? 
क हमारी माता है । पुनः घरका दुश्चरित कहना धर्मनीतिमें सना है | ( पुश रा० कु० ) 
कर उन्हें समझाने क कहा नहीं । युनिजी इस छिपे हुए बृत्तको समझ गये और विधिकी करनीपर 
पिहितमे क्रियाद्वारा समाधान होता है, यहाँ युनिजी 


| सम्मान करते हैं। 'पिहित अलंकार' है। परन्तु 
- लक है र के यहाँ यू अधिग्राय सहित उत्तर देना कल्पित प्रश्नका नारः हे 
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नोट--२ 'तुम्ह गछानि जिय जनि***? इति । कती To 
मुनि उसे निर्दोष खु देते हैं जिसमें इनकी ई हे ॥ । बसे सामने बह गरम न दै, इसीसे 
र ठ ड कति हो जाय । 'गिरा मति धूति का भाव कि भावी, होनहार वा दैवाधीन जो कार्य ता 
टलता नहीं, उसमें किसीका वश क्या ? यथा--'मोरिड कछु न बसाई? .राररिसारला ता 
कैकेयीने परवश यह किया तब उसका दोष क्या १ ( ख ) 'तात स्वह गेस नहिं र | 92 छ । बैसे ही 
केवल मन्थराकी मतिका फेरा जाना कहा है, यथा--अजस पेटारी ताहि हर गाः कति ई गिरा मति धूति' इति | पूर्व 
कैकेयीकी मतिका छला जाना कहते हैं | कैकेयीकी मति न्यते त ०7 फेरि । १२ ।' और यहाँ 
कि 'प्रान ते अधिक राम प्रिय मोही ।' “होहु रामसिय पूत पतोहू' इत्यादि । की 2 र क 
'सुरमायाबस बरिनिहि सुहृद जानि पतियानि। १६ |? गते दता उगा  ि सा है. 9 1. 
मन्थराको मति फेरी और मन्थराद्वारा कैकेयीकी मति फिरी | इस तरह गिराका ही मति फेरना कहा गय 5 
शिवजीने ठोमशजीको रामचरित दिया, लोमशजीने मुशुण्डिजीको और इस क्रमसे शिवजीका ही डमी | देन 
कहा गया “सो सिव कागशुशुण्डिदि दीन्हा ।' या यों समझ लें कि सुराया सरसती मावा है इसने अप नौ | 
कैकेयीपर पोछे डाल दी हो । दोहा १६ में देखिये | ( ग ) मिलान कीजिये--'बत्स ज्ञातं पुरेवैतजञविष्यं र 

त्बं'""अ २ १ ज्ञानचक्षुषा । 
मा शचस्त्व  अ० रा० | ८। ५३ ।' ज्ञानचल्नुसे सब बातें मैं पहले ही जान गया | तुम शोक न करो | 


३ यहृउ कहत मळ कहिहि न कोऊ"? इति | भाव कि जो हमने कहा कि कैके ग्ला ; 
इससे यह आशय निकलता है कि वह दोषी होती तो ग्छानि करना उचित था सो क 0०१0“. हा 
और यदि सरस्वतीको दोष दें तो भी कोई भला न कहेगा क्योंकि वह भी तो ईश्वराधीन है, स्वामीकी जो इच्छा होगी 
वही उसका कत्तव्य है | अतएव न तुम्हारा कोई दोष है न सरस्वतीका, कैकेयी दूषित होती तो भी तुम तो पाक ही 
हो । किसीका दोष नहीं ( न तुम्हारा न सरस्वतीका )) यह हरि-इच्छा ही थी, पण्डित लोग लोक और वेद दोनों 
मानते हैं-- कैकेयी दोषी हो वा निर्दोष तुम दोनों हालतोंमें पाक हो । तुम्हारा तो यश गाकर लोक और वेद दोनों 
बड़ाई पावेंगे तब तुममें दोषारोपण कभी भी कोई कैसे कर सकता है ! ( पु० रा० कु० )। “लोक और वेद दोनों 
बुधसम्मत हैं! इस कथनका मात्र यह है कि यद्यपि वेदमतसे कैकेयी निर्दोष है पर छोकमतसे नहीं | ( रा० प्र० )॥ शक 
मयंककार लिखते हैं कि “शारदा मति फेर गयी अतः कैकेयीका दोष नहीं? यह सुनकर अवधवासियोंका रुख बद्ल 
गया, वे रुखसे बेरुख हो गये कि ये दोषीको निर्दोष बताते हैं | युनिने इसे लल लिया तब आगे यह कहा कि इस 
वचनको भी कोई भला न कहेगा, यद्यपि वेद और बुधमतसे कैकेयी निर्दोष है; परन्तु वह लोकमें सदोष है; इस वचनसे 


ye 


2 


निर्दोषिताका लोप किया और सदाष सिद्धकर लोगोंको सुख दिया | 


क 
वै०--लोकरीतिसे बुद्धिमान्‌ कैकेयीका दोष कहते हैं क्रि यह नीच कुबरीके बहकानेमें क्यों आयी और बेद २ ¢ 
रीतिसे वे इसे निदोष और सरस्वतीको दोषी कहते हैं | पर ये दोनों सम्मत भी कहनेपर कोई-कोई इन्हें भी अळा |. E 
नहीं कहते अर्थात्‌ इन्हें भी यथार्थ नहीं मानेंगे क्योंकि राम कीन्ह चाहें सोइ होई । करइ अन्यथा अस नहिं कोई ॥' 
अर्थात्‌ दूसरा तो कोई करनेवाला है ही नहीं तब किसीका भी दोष क्या ! 

तात तुम्हार बिमल जसु गाई | पाइहि लोकउ बेद बड़ाई॥ २॥ 
लोक बेद संमत सबु फाइई | जेहि पितु देइ राजु सो लइई॥ ३ ॥ 
राउ सत्यन्रत तुम्हहिं बोलाई। देत राजु सुखु धरमु बड़ाई॥ ४॥ 
राम गवचु बन अनरथ मूला | जो सुनि सकल बिस्व भइ खुला ॥ ५॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥।६॥ 
तड तुम्दार अलप अपराध । कहर सो अप अपान असाधू॥ ७ 
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श्ब्दा (रानी मैं जानी अयानी महा पबि पाहनहु 
भब्दाथ-- अथानी >अजान, बुद्धिहीन, अशानी, यथा 


Bt मल यश गाकर लोक और वेद भी बड़ाई पायेगे# । २। लोक और वेदका यह 


| 

हे तात ! ठुम्हारा नि सस्यप्रतिश्ञ थे, वे लाकर राज्य 
सब कह हें कि पिता जिसे राज्य दे वही पाता है | २ । राजा सतपाल थे, वे तुमको बुलाकर 
सम्मत 


व अनर्थकी जड़ है जिसे सुनकर सारे 
९ और बड़ाई होती | ४। रामवनगमन ही अनथको 5 
हा ८, सा / लि ठी ह हुआ। रानी अज्ञानी हो गयो । कुचाल ह पा | 
हना शोक ही हाथ लगा, उसका सब किया व्यर्थ ही हुआ ) | ६ । वहाँ ( उस सम्बन्ध ) भी जे 
। तुम्हारा कुछ जरा-सा भी अपराध कहे वह नीच, अज्ञानी और असाधु है । ७ । piri 
तुम्ह नोट -१ 'पाहहि छोकड बेद बढ़ाई इति | कैसे पागे यह आगे दोहेतक विस्तारपूर्वक कहा ति ४ थात्‌ 
मको लि इसमें सब सहमत हैं | पर यह भ्रीरघुनाथजीके ( परमधमके ) प्रतिकूल है । सद ठमः 
Fi किया, यह यश गाकर दोनों क्यों न बड़ाई पावे १ ( रा० प्र० ) । इससे जनाया कि तुम्हारा क्रिया लोक-वे 
१ 
ऊपर है, भिन्न है। ( पु० रा० कु० ) | | 
०४०३९ 'देत राजु सुखु धरसु बड़ाई इति। भाव कि--सत्यब्रत हैं उसके निर्वाहके लिये बुलाकर राज्य क तो 
धम भी ड और सुख और बड़ाई भी होती अर्थात्‌ सब कहते कि पूवसे प्रतिज्ञाबद्ध थे 0 ठीक ते हु 
र गी | ( रा० प्र० ), बा राज्यसुख देते, इससे 
बुलाकर राज्यसुख देते तो घर्मको बड़ाई ही होत LO र 
a धर्ममें प्रशंसा ही होती । इसमें उनके धर्मकी बड़ाई होती थी, कुछ अधमं न था पोर तुमको भी सुख 


म और बडाई भी थी, दोष नहीं था | ( पु० रा० झु )। | 
i हि रे बन न हि । पु० रा० कु०--कैकेयीने स्वयं कहा है कि 'कछुक.काज बिधि बीच 


बिगारेड' कि राजाकी मृत्यु हुदै । वनगमनसे यह अनर्थ हुआ, और जड-चेतन सभीको शोक हुआ, नहीं तो 
बुलाकर राज्य देते ही । | 

क „ सो मावी बस“ इति | (क) पहले बिधातापर दोष धघरा-- बिधि करतब पर 23 न ॥ 0 के 
सरस्वतीपर-“गई गिरा मति धूति' फिर लोकमतमें कैकेयीपर- “यहउ कहत सक कहिहि न कोऊ । सिद्धा 
भाबीपर दोष रखा--सो मावीबस रानि अयानी ।' ( रा० प्र० ) । ह 

५ “तहरे तुम्हार अरप अपराधू । कहइ'"`' इति | अर्थात्‌ भावीवश केकेयीने कुचाळ को, प्र र 
तुम्हारा किञ्चित्‌ भी सम्मत नहीं था । जो सम्मत कहे वह अधम'है। अधम अर्थात्‌ नीच तमोगुण राक्ष क 
अशानी और असाधु असत-मार्गी | भाव यह है कि वह उत्तम पुरुषों, ज्ञानियों और सन्मागवत्तियोमै बैठने न पावेगा बा 
अथवा, मनुष्योमें अधम, ज्ञानियोमें अज्ञानी और साधुओंमें असाधु माना जायगा । वा, कमकाण्डसे अघम, ज्ञान 
अशानी, उपासनामे असाधु है । वा, त्रिवाचा कहा । ( पु० रा० कु०) 


` ` रतेषु राजु त तुम्हहि न दोपू रामहि होत सुनत संतोषू ॥ ८ ॥ 
दे\० अब अति कीन्हेह भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु। 
सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २०७॥ 

सो तुम्हार धनु जीवतु प्राना । भूरि भाग को तुम्हहिं समाना ॥ १ ॥ 

यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता॥२ ॥ 
अर्थ यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्रीणमचन्द्रजीको संतोष होता ।८। और अब तो हे 
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| मने बहुत ही अच्छा किया | यह मत तुम्हारे योग्य ही है । रघुबरचरणमें प्रेम होना संसारमै समस्त सुन्दर 
गलका मूल है । २०७ | सो वह तो तुम्हारा धन, जीबन और प्राण ही दै» ठम्हारे समान कोन अत्यन्त बढ़भागी 
क्वे ?। १। हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं है, ( क्योंकि तुम ) दशरथके पुत्र और श्रीरामजीके प्यारे 
भाई हो | २। 
नौट--१ 'करतेहु राज” इति | (क ) दोष न होनेका कारण पूर्व कह चुके हैं कि लोकवेद सबका सम्मत 
है कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है | तुमको पिताने दिया है ही | ( ख ) 'रामहि होत संतोषू' श्रीरामजीने 
केके और श्रीवाल्मीकिजीसे कहा ही है “सरत प्रानप्रिय पावहिं राजू। बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
४२ | १ ।', 'माइ अरत अस राड ।"”"सब मम पुन्य प्रमाड ॥ १२५ |! और भरतजीको सँदेसा भेजा ही है कि “नोति 
न तजिअ राजपदु पाए ॥ पालेहु प्रजहि करम मन बानी । १५२ | ३, ४ |” अतः वे प्रसन्न होंगे ही | 
पु० रा० कु०--१ “अब अति कीन्हेहु भरत मरू'“* इति | अर्थात्‌ राज्य करते तो भल” था और भ्रीरामचरणा- 
नुराग किया, उसे छोड़ दिया, यह अतिमल' | राज्य पितृभक्ति सामान्यधर्म था और यह भागवत धर्म विशेष है, 
अतः 'अतिभल' दै । पुनः रामचरणानुराग सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंका मूल है, अतएव यह कर्तव्य अत्यन्त भला है | 
नोट--२ 'सो तुम्हार धन जीवन प्राना' इति । जीवन और प्राण प्रायः एक ही अर्थमे प्रयुक्त होते हैँ । जीवन 
हैं, प्राण हैं, अर्थात्‌ परमप्रिय हैं, प्राणाधार हैं | पर यहाँ दोनोंका एक साथ प्रयोग होनेसे इनके भावमें कुछ सूक्ष्म 
भेद अवश्य होना चाहिये । 'जीवन'-जिसके कारण कोई जीता रहे, जीवित रखनेवाली वस्तु प्राणका अवलम्ब) प्राणका 
आधार । प्राण'-शरीरकी वह वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता है, वह जो प्राणोंके समान प्यारा हो, परम प्रिय । भाव 
यह कि रामपदप्रेम ही तुम्हारे प्राण और प्राणोंका अवहम्ब है | तुम रामप्रेममय हो। विशेष भाव आगे टिप्पणियोंमें हैं। 
पु० रा० कु०--२ ( क ) संसारमै धन, जीवन और प्राण तीन ही प्यारे हैं; इससे इन्हीं तीनोंको कहा । 
रघुवरपदप्रेम ही तुम्हारे जीवन, धन, प्राण हैं यह ठम्हारे लिये आश्चर्यकी बात नहीं। दशरथके पुत्र हो जिन्होंने 
रामके लिये प्राण दे दिये, तुमने राज्य छोड़ दिया तो क्या आश्चर्य ! उन्हींके पुत्र तो हो ! पुनः, दशरथसुअन' 
अर्थात्‌ 'जासु सनेह सकोचबस राम प्रगट भे आइ', उनके पुत्र होकर तुम रामानुरागी क्यों न हो ! फिर रामके भाई 
और वह भी “प्रिय” । श्रीरामजी पिताकी आज्ञा मानकर राज्य छोड़कर वनको चल दिये, ठम दिया हुआ राज्य छोड़ 
उनके लिये वनको जाते हो | श्रीरामजीको अच्छा न लगा कि “बंच बिदाइ बड़ेहि अभिषेकू? और तुमको अच्छा न 
लगा कि जेठ स्वामि सेवक ळघु भाई । यह दिनकर कुछ रीति सुहाई को तोड़कर तुम राज्य लो । ( ख ) प्राणके हेतु 
जीवन है और जीवनके हेतु धन है | धनसे अधिक जीवन, जीवनसे प्राण | धनसे जीवन अर्थात्‌ अन्न होता दै और 
अन्नमे प्राण हैं । उत्तरोत्तर अधिक कहा | यहाँ मरतका प्रेम समस्त मुनियों, भक्तों तथा शिवजीके प्रेमसे भी अधिक 
दिखाया, यथा--“सुनि जन धन सरबस सिव प्राना।' सुनियोके धन हैं, भक्तजनोंके सर्वस्व हैं और शिवजीके प्राण हैं 
और आपके तो धन, जीवन और प्राण सभी कुछ हैं । 
३ श्रीरामचरणातुरागरूपी पदार्थ बड़े माग्यसे मिलता है, यथा--'तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय । बड़े 
माग अनुराग राम सन होय ॥ बरवै० ६३ ।', और ठमको तो रामचरणस्नैहरूपी धन-जीवन-प्राण प्राप्त है; तब तुमसे 
भारी भाग्यवान्‌ कौन हो सकता है ! यथा--भूरि माग माजन भय । जौं तुम्हरे मन छाड़ि छळ कोन्द रासपद्‌ 
ठाउँ ॥ ७४ ॥' [ शिवजीके प्रेमसे मी तम्हारा प्रेम श्रेष्ठ है अतः वमसे भूरिभाग्यवान्‌ दूसरा नहीं (५० प० प्र० ) ] 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं | पेम पात्रु तुम्द सम कोउ नाहीं ॥ ३ ॥ 
लपन राम सीति अति प्रीती | निसि सब तुम्हि सराइत बीती ॥ . ॥ 
जाना मरणशु नहात प्रयागा । संगन होहि तुम्हरे अडुरागा ॥०५॥ 
तुम्द पर अंसः सनेह रबर क । सुख जीवन जगजस जड़ नर २ ३ | 
# बथवा, तुम्हारा सवंस्व धन है ओर I इद्र प्रागोका जीवन है--( १० ) । वा, धन जीवनका हेतु है, जीवन माषका _ 
दु दै । ( पु० रा० हुः ) । वा, प्रायोका जीवन घन है । ( वि टी० ) ह 
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यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रनत कुटुंब पारु रघुराई ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थ--पात्र-बरतन-वह व्यक्ति जो किसी विषयका अधिकारी हो, जो किसी वस्तुको पाकर उसका उपभोग 

कर सकता हो । सुख जीवन!--जीवन सुखसे व्यतीत हो, दुःख न हो, यही सुखपूर्वक जीवन है, यथा--“सुखजीवन 
ज्यों जीवको मणि ज्यों फणिको हित ज्यों धन ळोमळीन को” | वा, सुख और जीवन । ( रा० प्र) | 


अथ- दे भरत ! सुनो, रघुकुलश्रे श्रीरामजीके मनमें तुम्हारे समान कोई भी प्रेमका पात्र नहीं ॥३॥ लक्ष्मण, 
राम और सीताजीको अत्यन्त प्रीतिसे सारी रात तुम्हारी सराहना करते-करते बीत गयी || ४ | प्रयागमें स्नान करते 
समय हमने इस भेदको जाना | वे तुम्हारे प्रेममें ड्रब जाते थे ॥ ५॥ तुम्हारे ऊपर रघुवरका ऐसा ही स्नेह है जैसा कि 
संसारमै मूर्ख ( देहाभिमानी ) लोगोको सुखपूर्वक जीवनपर स्नेह होता है# || ६ ॥ यह रघुनाथजीकी कुछ अधिक 
( अतिशयोक्ति ) बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुराई ( रामजी ) तो शरणागतके कुटुम्बमरके पालनेवाले हैं (तो फिर 
तुमसे प्रणतशिरोमणिपर ऐसा स्नेहं रखें तो क्या बड़ी बात है १) ॥ ७ ॥ 


नोट १-( क ) ऊपरतक श्रीभरतजीकी प्रीति श्रीरामजीमें कही, अब श्रीरामजीका इनमें प्रेम कहते हैं । 
( ख॒ ) 'प्रमपात्र तुम्ह सम कोड नाहीं ॥'""” अर्थात्‌ प्रेमपात्र श्रीसीता और लक्ष्मणजी भी हैं पर उनके रहते हुए भी 
ठम्हारी यादम सारी रात व्यतीत कर दी, इनसे जान पड़ा कि तुम्हारे समान वे भी प्रिय नहीं और न कोई 
और ही है | श्रीरुनाथजीहीका प्रेम तुमपर है, श्रीसीतालक्ष्मणजी रुष्ट न हों, यह भी सन्देह न करो; क्योंकि वे बड़े 
प्रेमसे तुम्हारी प्रशंसा रातभर करते रहे, इससे उनका भी तुमपर प्रेम होना सिद्ध है। ( पं० )। ( ग ) श्रीसीताजी 
ओर श्रीलक्ष्मणजी रामानन्य हैं, इसीसे पूर्वाधेमें इनको “रघुवर? के साथ नहीं रखा; क्योंकि इनके मनमें तो भ्रेमपात्र 
राम सम कोड नाही ।' ( घ ) यहाँ लक्ष्मणजीका नाम प्रथम कहनेका भाव यह भी है किये शुद्ध रामानुरागी हैं । 
यदि भरतजी रूखे रामानुरागी होते, उनका सच्चा स्नेह श्रीरामजीमें न होता या जरा भी कसर होती तो कदापि न 
सराहना करते, सो उन्होंने ही प्रथम तुम्हारी प्रशंसा की । ( वै०, रा० प्र० )। प्रेम होना वचनद्वारा जाना । पुनः 
मनमें प्रेस होनेका एक और भी सबूत ( प्रमाण ) पाया | 

२ “जाना मरम नहात प्रयागा ।'”'? इति | अथात्‌ मनका मर्म स्नान करनेके समय भी मिला बह यों कि-- 
( क ) प्रयागःस्नानपर जब पण्डोने संकल्प पढ़ा--जम्बूद्वीपे भरतखण्डे''"? तो ज्यों ही “भरत? शब्द कानमें पड़ा 
त्यों ही वे तुम्हारे प्रेममें डूब गये | होहिं? बहुवचन है । इससे जनाया कि बारंबार प्रेममें मग्न हो जाते थे | यहाँ 
संकल्प भी तो कई बार पढ़ा गया, क्योंकि लक्ष्मणजी और निषादराजजी भी साथ थे एवं और यात्री भी स्नान 
क्रनेको रहे होंगे | अनुरागमें डूबना यह कि रोमाञ्च, प्रेमाश्रु गद्गदस्वर, शिथिल तन, इत्यादि दशा हो जाती थी । 
पुनः जाना मरम नहात प्रयागा’ का यह भी भाव है कि प्रयागभरने इस मर्मको जाना कुछ हमने ही नहीं | ( पु० 
रा० कु० ) | बाबा हरिहरपसादका मत दै कि भरतजीका नाम ले-लेकर गोता लगाते थे और आनन्दमें मग्न हो 
जाते थे | पाँडेजी एवं रा० प्र ०--कारने यह अर्थ दिया है--तुम्हारे अनुरागरूप प्रयागमें नहाकर मग्न हो 
जाते थे अर्थात्‌ कहते-कहते वाणी रुक जाती थी, बोल बंद हो जाता था, कण्ठ गद्गद हो जाता था, इससे 
अस जाना । यहा प्रशंसा करना नहाना है और चुप हो जाना मग्न होना है |! [ त्रिवेणीस्नान के समय मम 
नहीं थे ! उन्होंने इसका समाधान यह किया है कि “शिष्य साथ 
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कह Er श्याम रंग देखकर जलमें डूबने लगे अर्थात्‌ बार-बार गोता 
Sh \. उपकेडकर उनको स्थिर किया, टबनेसे बचाया । उनका आपमें ऐसा 
य )। पं० विजयानन्दत्रिपाठीजी कहते हैं कि “भरद्वाजजीने श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी 
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कि“ ता र हक oi 
और श्रीसीवाजीद्वारा सारी रात भरतजीकी सराहना करते हुए सुनकर, यह, तो निश्चय कर ही लिया कि भरतके 


समान श्रीरामजीका प्रेमपात्र दूसरा नहीं है; क्योंकि भरत उनको मी प्यारे हैं, और उनके प्रिय लक्ष्मण और सीताजीको 
भी प्रिय हैं, तब प्रयाग नहाते हुए कोन-सी नयी बात जानी जो कहते हैं कि “जाना मरमु नहात प्रयागा !” उत्तर यही 
है कि मुनिजीने सोचा कि भरतके रङ्ग-सा यग्नुनाजछको देखनेसे जब इनको इतनी प्रीति हो रही दै कि भरतके अनुरा- 
गर्म मग्न हुए जाते हैं, तब तो जैसे जड़ मनुष्यको सुख-जीवनपर प्रीति होती है वैसी प्रीति भरतपर है | यह मर्म 

जीको उस समय माळूम हुआ, जब कि दूसरे दिन मुनिजीके साथ त्रिवेणी खानको गये, यथा--“राम कीन्ह बिश्राम 
निसि प्रात प्रयाग नहाइ । 

३ “सुख जीवन जग जस जड़ नर के! इति । भाव कि--मूखे, अज्ञानी, देहाभिमानी, इन्द्रियविषय्मे आसक्त 
जो लोग हैं वे सुखपूर्वक जीवन हो अर्थात्‌ भोजन, वस्न, शय्या, आरोग्यता आदिका शरीरको सुख हो, बस यही उनका 
जन्म लेनेका उद्देश्य है, चाहे धर्म जाय, अपमान हो, इसकी परवा नहीं | ( पु० रा० कु० )। देहाभिमानिरयोको 
शरीरसुख ओर जीवन ( आयु ) प्रिय होता है | वे तीथंमें जाकर सुख और आयुकी वृद्धि ही माँगते हैं | वैसे ही 
श्रीरामजी तुम्हारे प्रेमकी एवं ठम्हारी वृद्धि माँगते थे | ( मा० म०)। हु मिलान कीजिये-“सेवहिं लषन सीय 


ˆ रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ १४२ | २ |! ( ख ) दुःखका जीवन तो ज्ञानी या अज्ञानी किसीको भी 


प्रिय नहीं, फिर ऐसा उदाहरण क्यों दिया ! उत्तर--ज्ञानी न सुखमें सुखी न ढुःखमें दुखी | मूर्ख सुखमें सुखी और 
दुःखमें दुखी होता है | यथा-- सुख हरषहिं जड़ दुख बिळखाहीं । दोड सम धीर धरहिं मन माहीं ॥ १५०।७ |? इसीसे 
वृह सुखकी चाहना करता है । ज्ञानी किसीकी चाहना या उपेक्षा नहीं करते । बस यही दोनॉमें अन्तर है । ( बीर )। 

४ 'यह न अधिक रघुबीर बड़ाई? इति | पूर्व भरतजीके सम्बन्धमें कहा था--“यह तुम्हार आचरज न ताता, 
उसीकी जोड़में यहाँ रामजीके सम्बन्धमें यह कहा । 


तुम्ह तउ भरत मोर मत एहू । धरे देह जलु राम्‌ सनेहू ॥ ८ ॥ 
दो ०--तुम्ह कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसु । 
रम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥ २०८ ॥ 


शब्दाथ--रस-वैद्यकमें धातुओंकों पूँककर तैयार किया हुआ भस्म जिसका व्यवहार आषधके रूपमें होता है 
जैसे, मृगाङ्क, संदूर-रस इत्यादि । “श्रीगणेश हीना' मुहावरा है--प्रारम्भ होना, प्रथम-प्रथम किया जाना । ५ 
अर्थ--हे भरत ! मेरा मत तो यह है कि तुम तो मानो शरीर धारण किये हुए ( मूत्तिमान्‌ ) रामप्रेम ही हो 
॥८॥ है भरत ! तुम्हारे लिये (समझ्षमें) यह कलङ्क है पर हम सबके लिये यह उपदेश है । श्रीरामभक्तिरसकी सिद्धिके लिये 
थह समय ही श्रीगणेश हुआ अर्थात्‌ राम-भक्तिकी प्रासिका पाठ आज हमने तुमसे श्रीगणेश किया है, सीखा है ॥२०८॥ 
नौट--१ “तुम्ह तड भरत मोर मत एइ” इति । ( क ) यह मेरा मत है, दूसरेका कहा-सुना नहीं कहता, हि 
अपना अनुभव कहता हूँ । ( पु० रा० कु० )। (ख ) रामस्नेह ही शरीर घारण करके प्रकट हुआ है । भाव कि और 


हद ~ 5 « कफ?) खनेकी |, 
लोग प्रेमको धारण करते ह और तुम साक्षात्‌ रामप्रम हो । ( प०, रा० प्रश ) | अर्थात्‌ जिसको _रामश्रम दे र 
चाह हो वह तुम्हारा ध्यान कर ले, उम्हारे प्रेमका ध्यान कर ळे, तो वह जान जायगा कि रामप्रेम कैसा होता है, 


उसको कैसा प्रेम करना चाहिये | ( ग ) यहाँ अवधवासियोंके मतसे मुनिके मतको मिलान करके देखिये कि दोनोंमें 
कौन सरस है । वहाँ “भरतहि कहहिं सराहि सराही । रामग्रेमसूरति तनु आही ॥ १८४ | ४। और यहाँ “घरे देह | 


जचु रामसनेहू?; वहाँ वाचक “जनु' नहीं है । जु Ra को 
२ “तुम्ह कहुँ भरत कळक यह हम सब कहेँ उपदेस ।”” इति | (क ) 'तुम्ह कह कळक यह अर्थात्‌ जिसको | 


तुम कलंक मान रहे हो, वही हमको उपदेशरूप है, हमको शिक्षाप्रद है | अर्थात्‌ इसके द्वारा तुम हमारे उपदेशकर्त्ता _ 
( उपदेष्टा ) हुए । (पु० रा० कु०) । ( ख )-- यह से क्या कर्क जनाया ! ( उत्तर )--भरतजीकी माताने कुलपर- 
म्पराको तोड़कर अपने स्वार्थके लिये श्रीरामजीको वन और श्रीभरतजीको राज्य दिलाया । इस सब अनर्थके कारण 
हम ही हैं | अथवा पिता, माता, गुरु और स्वामीकी आशा न मानी यह कलंक है । ( पु० रा० कु० ) अथवा राज्य 
कलङ्क दे; अथवा माताके त्यागका कलङ्क | ( १० ) । - ड 


(९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha J 


 औद्योध्याकाण्ड "७१८" सक बरी शरण परी" दोहा २०८ (४) 
I  ख#औ#झऑझआझऑ २ रद 
इङ इनसे उपदेश क्या और कैसे हुआ १! सो क्रमसे सुनिये-- 


( १ ) केकेयी स्वार्थपरायणा हो रास-बिमुख हुईँ। फल यह हुआ कि लोक-परलोक दोनों बिगड़े | लोकमें अपयश 
सिळा ओर जिनके लिये उस्ने सुख चाहा उनका अपना पूर्व सुख भी गया, वे बनमें कष्ट पा रहे हैं | परलोक यह कि 
पतिसे बिरुल हुई, एञने भी त्याग दिया। इससे हमको यह उपदेश हुआ कि कभी भूलकर भौ स्वार्थमें न रत हों, 
नहीं तो झगङद्विङु हो जायेंगे । ( बै० ) 


(२ ) पिता, शुरु आदिको आज्ञा मानना सब धमाँमें शिरोमणि है, यथा--'पितु आयसु सब धरमक टीका ।' 
सक्ता र पाळून करना अधमं है, पाप है, उससे अपयश होता है। पर तुमने इसे रामसम्मुखताका बाधक जानकर 
इनको आजारा तिरस्कार किया और राज्य न ग्रहण किया, आज्ञा-पालनको “परम हानि? समझा, अपयशको न डरे-- 
“कोक कह गुरु साहिब द्रोही’ । आपका सिद्धान्त यही रहा कि “बाढि मोर सब बिनु रघुराई) । तुम परमार्थपरायण 
डुर । ठुसने छोकिक धमाका त्याग करके भगवत्‌-शरणागति परमधर्मको ही ग्रहण किया | फल यह हुआ कि तुम्हारा 
बह्‌ कुछ भूषण’ हो गया | हमको यह शिक्षा हुई कि प्रभुकी दारणागतिमें जो कोई बाधक हो बह सर्वथा त्याज्य है, 

चाहे बह कैसा ही पूज्य क्यों न हो | भगवत्परायण होनेमें लोक और परलोक दोनों बनते हैं, यथा--"मिटिहहिं पाप प्रपंच 
सब अखिर अमंगळ मार । लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २६३ ॥' जिनका नाम-स्मरण करनेवा- 
छेको यह फल प्राप्त होगा उसको स्वयं वह फल क्यों न प्राप्त होगा १ 


( ३ ) भाव कि तुमने राज्यको कलङ्क माना तभी उसका त्याग किया । हमें उपदेश हुआ कि रामप्रेमी भरतने 
ऐसा ऐश्वय, ऐसा भर्मनीतिसे प्राप्त 'पितादत्तराज्य” तक त्याग दिया तो हमलोगोंको आश्रम आदिमें भी ममता न करनी 
चाहिये । माताके त्यागसे उपदेश मिला कि रामविरीधी पूज्यका मी त्याग उचित है | (५० )। 


नोट--दूसरा अर्थ यह है कि तुमको कलङ्क हुआ इसीसे हमको रामभक्तिके लिये आज उपदेश हुआ | न 
कलङ्क लगता, न तुम यहाँ आते, न लोगोंको शुद्ध प्रेमाभक्तिका मार्ग मालूम होता । 


पु ( ४ ) यह कलङ्क हमको उपदेश हुआ; क्योंकि उससे हमें प्रेमलक्षणाभक्तिकी प्राप्ति हुई, यथा--'पेम अमिय 
संदर बिरह भरत पयोधि गंभीर । मथि प्रगटेउ सुरसा हित कृपासिंछु रघुबीर ॥ २३८ |” यह समय गणेश हुआ; क्योंकि 


वे अवश्य रामभक्ति पार्वेगे, और उन 
प्राप्त होंगे । यथा--'सबंधर्मान्‌ परित्यज्य मासेकं शरणं ब्रजञ । अहँ 


पं० रासकुमारदासजी एक महानुभावकी इस शङ्काका, कि श्रीमरद्वाज तो श्रीमरतजीको सर्वथा 
हैं. तब 'तुम्ह कहें सरत कलंक यह” से किस कलङ्कपर लक्ष्य है ११, समाधान इस प्रकार करते हैं कि 
का एक अथ 'सिद्धि! भी है, यथा--'करत न समुझत कूठ गुन खुनत होत सति रंक । पारद प्रगट प्रपंचमय 
हि नाउ करूंक ॥ दो० २६० श्रीमरद्वाजजी कह रहे हैं--“तुस्ह तौ भरत सोर मत एहू"-गनेस” । अर्थात्‌ 
मम सूरति तजु आही”, श्रौरामप्रेमकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हैं ही । आपके मतको जगद्विख्यात 

' प्रमारथ स्वाथ सुख सारे । भरत न सपनेहु मनहु निहारे ॥ साधन सिद्धि राम पग नेहू। 
है ॥ २८६ । ७-८ ।' और मेरे मतसे भी आप साक्षात्‌ श्रीरामस्नेह (प्रेम) के अवतार- 
Er क अर्थात्‌ सिद्धि ही हे, परंतु ( आपका यह रामप्रेममय आचरण 
उपदेश ( दे रहा ) है । आगे वसिष्ठजीने भी कहा ही ३ समुझब कहन 
आत्यन्तिक मोक्ष अर्थात्‌ अन्नुण्ण नित्य भगवल्झैकर्य साक्िध्य-प्राति 


वे ° भू 
मानते 


By Sia anta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २०९ ( १-६ ) Vinay “समते समचखाफ ममऽ ७४६०१५ मानस: पौंयुष 
कक का 


& रामभगतिरस सिद्धि हित भा यह समय गनेसु? & 
गणेशजी सिद्धिके देनेवाले है | कार्यसिद्धिके लिये उनका स्मरण किया जाता है, यथा--'जो सुमिरत सिधि 
होइ"? प्रारम्भमें श्रीगणेशाय नमः करते हैं यह लोकरीति है। बैसे ही रामभक्तिरसके सिद्ध करनेके लिये “यह 
समय” गणेशरूप है । भाव कि जो भक्ति चाहे वे तुम्हारे इस समयकी भक्तिका स्मरण करके मक्तिपथमें पैर रक्खें तो उन्ह 
सब प्रकारकी भक्तियाँ प्राप्त ही जायेगी | भक्तिरस’ से भक्तिके पाँचों रस शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रङ्गार- 
रसका अर्थात्‌ पञ्चरसात्मिका प्रेमलक्षणा रसरूपा भक्ति! अर्थ यहाँ छिया गया । दूसरा अर्थ आगे देते हैं | (प, वे०)। 
पारा, सोना, चाँदी, भूँगा इत्यादि जो फूंके जाते हैं उनको भी रस वा रसायन कहते हैं । एस”? और "सिद्धि? शब्दो 
जान पड़ता है कि रसायन-सिद्धिसे यह रूपक बाँधा गया है । मारे हुए पारेका नाम 'कलङ्क' हे और यहाँ मी 'कलङ्क” 
शब्द है । उस 'कलङ्क' ( पाराको राख ) से स्वर्ण (रस ) की सिद्धि होती दै- ताँबेसे सोना बन जाता है बैसे ही 
इस 'कलङ्क? से “राम भक्तिरस” की प्राप्ति हुई । ( बे० ) । 
श्रीगौड़जी कहते हैं कि गंधकके साथ पारेको खरळ करनेसे काली कज्जली बनती है | बही कलङ्क है । “रस” 
बनानेमें कज्जलीसे ही आरम्भ होता है । भक्तिरसकी सिद्विके लिये भी गुरुके उपदेशसे आरम्म होता है । यहाँ रस 
, शब्दके मी वेद्यक और साहित्यिक दोनों अर्थ लिये गये हैं | भरतजीके चरित विशेष अर्थात्‌ राजत्याग और रामपदा- 
नुरागका यह समय, यह शुभ मुहूतं, राम भगतिके बाधक! विषध्नोंको दूर रखनेवाले और शुभारम्भ करानेबाले 
गणेशके समान हैं | १ 
बि० त्रि०---तुम्ह कहें भरत कल्लंक'“! इति | तुम राज्य-प्रहणको वारुणी-ग्रहणके समान ( कलङ्क ) मान रहे 
हो । भरद्वाजजी कहते हैं कि यही बात हम तपस्वियोंके लिये उपदेश है, कि रामानुरागी रमाविलासको वमनकी, 
भाँति त्याग करें । इतना ही नहीं और भी एक बड़ी भारी बात हुई | प्राचीन कवियोंने भक्तिको भाव माना | 
आलम्बन-उद्दीपनादिके स्पष्ट न होनेसे उसे रस नहीं माना | भरद्वाजजी कहते हैं कि तुम्हारे कारण अब रामभक्तिकी 
इसमें गणना हो गयी, अतः रासभक्तिरस सिद्धिके लिये यही समय श्रीगणेश हो गया | अब भक्ति रस मानी जायगी । 
मा० हं०---' मा यह समय गनेसु' इन शब्दोंमें साफ झलक रहा है कि महात्मा भरद्वाजजी भरतजीको अपना 
गुरु समझने लगे; और 'सब कहँ उपदेसु” इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि भरतजीकी दीक्षाका उन्होंने वह एक 
प्रचार-सा डाल दिया | प्रचार कहनेका कारण यह है कि स्वयं रामजी भी भरी समामें 'मरत कहहि सोइ किये माई” 
ऐसा प्रथम कहकर थोड़ी ही देरके बाद 'कहहु करडँ सोइ आजु' ऐसी प्रतिज्ञा कर गये हैं | यह रामजीका भरतजीके 
अङ्कित हो जानेका निश्चित प्रमाण है । रामजीके पश्चात्‌ झुकगुरु जनकजी भी “जो आयसु देह! कहकर भरतजीके 
अघीन हो गये हैं । इसके परिणाममें चित्रकूटपर उपस्थित सब ऋषिमुनियोंकी जमात भरतजीकी अनुगामी बन गयी । 
योगवासिष्ठके नियन्ता महात्मा रामगुरु वसिष्ठजीकी तो कुछ पूछो ही मत; उन्होने 'सञ्ुझब कहब करब तुम्ह जोई । 
धमेसार जग होइहि सोई ॥? [ त॒म्हारे ( भरतजीके ) विचार, उच्चार और आचार सब संसारके लिये केवळ धर्म-रहस्य 
ही हैं ] ऐसा प्रथित करनेसे भरतजीका जगदूगुरत्व स्वथं स्वीकृत किया और सब संसारमे प्रस्थापित कर दिया--ऐसा 
ही समझना चाहिये । भरतजीका 'लोकशिक्षकत्व' सिद्ध करनेके लिये अधिक प्रमाणोकी अपेक्षा क्या अभी भी उर्बरित 


रह सकती है ! Es 
। नव बिधु बिमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ १ ॥ 
| | उदित सदा अथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग नम दिन दिन दूना।। २ ॥ , 
k कोक -तिलोक प्रीति अति करिहीं । परशु प्रताप रबि छबिहि न हर्दो ॥ ३ ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहु । ग्रसिहि न कैक करतब राहु ॥ ४॥ | 
॥ पूरन राम सुपेम पियूषा | गुर अवमान दोष नहि दूषा ॥ ७) | 


रामभगत अब अमिअ अपाँ । कीन्देइ दुरम सुधा बसुधाहूँ ॥ ६॥ ' | 
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दौहा २०९ ( १-६) 


| Ey; Vinay Avasthi Sahib Bhuyan VaniTrust रा 
a 
Fn, 
हर 


जम ७१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रप 


अब्दा्--/उदितः-जो उदय हुआ हो, निकला हुआ, प्रकट । 'वसुधा' (वसुन्धनदाता त घा-ग्रत्यय)=थ्वी | 
अथै तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है। रघुवर ( श्रीरामजी ) के दास कुमुद ( झुइ पुष्प ) 
और वकोर हैं ॥ १ ॥ यह सदा उदित रहेगा, कभी मी अस्त न होगा। संसाररूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं 


(किंठ ) दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ त्रिलोकीरूपी चक्रवाक इससे अत्यन्त प्रीति करेंगे, श्रीरामचन्द्रजीका प्रतापरूपी 
सूर्य इसकी छुबिको न हरेगा ॥ ३ ॥ दिन-रात, सदा और सब किसीको यह सुखदायक होगा । कैकेयीका कत्तव्यरूपी 
राहु इसे न ग्रसेगा । करेकेयीकी करनीसे इस यशमें धब्बा न लगेगा || ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृते 
यह पूर्ण है | यह गुरुके अपमानरूपी दोषसे दूषित नहीं हुआ दै ॥ ५ ॥ ठुमने प्रथ्वीको भी अमृत सुलभ कर दिया-- 
अब रामभक्त इस अमृतसे भरपेट पूणं होवे | ॥ ६ ॥ 

नोट--१ (क ) ऊपर जो 'तात हुग्हार बिमळ जस गाई । पाइहि छोकड बेद बड़ाई ॥ २०७ । २। कहा था, 
बह बीजरूप था | उसीकी विस्तृत व्याख्या यहाँतक चली आयी और मुख्य व्याख्या यहाँ दै । .( ख ) यहाँ अधिक 
अभेद रूपक है । आकाशमें जो चन्द्रमा है उससे इस यशरूपी चन्द्रमामें सर्वत्र अधिक गुण दिखाये हैं। उसमें बहुत 
अवगुण हैं | इसमें सब गुण ही गुण हैं । 

२-रघुबर किंकर कुमुद चकोरा । इनसे दो प्रकारके भक्त जनाये-प्रवृत्तिमार्गवाले और निबृत्तिवाले | अथवा, 
कुमुदसे स्थायी ( स्थावर ) और चकोरसे संचारी ( जंगम ) जैसे लोमश स्थायी और नारद विचरनेवाले हैँ । अथवा, 
कुसुद पुरीके लोग और चकोर वनवासी ऋषि-मुनि । ( पु० रा० कु० )। वा, बहिरङ्ग और अन्तरंग भक्त जनाये-- 
«तरंग भक्त हरिजूके जो इनको यश गावे'--( भक्तमाल )। अथवा, कुमुद स्त्रीलिङ्ग और चकोर पुँल्लिङ्गकी उपमा 
देकर ख्ली-पुरुष दोनों प्रकारके भक्त सूचित किये । ( नं० प० ) | चन्द्रमासे कुमुद प्रफुल्लित और चकोर आनन्दित 
होता दै, वैसे ही रामभक्त प्रफुल्लित और आनन्दित होगा । 
| ३--'कोक तिळोक प्रीति अति"? इति । तीनों लोक ही चक्रवाक हैं । अथवा, छोकन्लोग यथा--छोकस्तु 
वचने जने ।' त्रिलोक=विषयी, मुमुक्ष, और मुक्त तीन प्रकारके जीव--( पां०, पु० रा० कु० )। 

४--“गुर अवमान’ इति । चन्द्रमाको गुरु-अपमानका दोष लगा था । यथा--'ससिगुरतियगामी"""।' गुरुसे 
गुरू और गुरुजन दोनों अभिप्रेत हैं । भरतजीने पिता और गुरु दोनोंका कहा न किया । 

नोट--यह रूपक निम्न मिलानसे स्पष्ट समझमें आ जावेगा । 


भरत-यश चन्द्रका प्राकृत चन्द्रसे मिलना 


चन्द्रमा भरत यंश-चन्द्र 
१ यह पुराना दै इसमें अवगुण बहुत हैं अतएव समल १--'नव बिधु बिमळ तात जस तोरा” यह नया है और 
है-बा० २३७ देखिये । उपमारहित--'कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनुपा’ । 
` २ जनम सिंधु-भयानक जीवोसे भरे हुए २--पिता दशरथ 'जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भे 
i समुद्रसे अन्म । आइ पुनः, रघुकुलमें जन्म जहाँ इक्ष्वाकु, रघु, मान्धाता, 
र भगीरथ, हरिश्चन्द्र आदि प्रतापी यशस्वी राजा हुए । 
३ बंधु विष और वाइणी । ३ राम रूपन से साई” । जिन्हहि निरखि मग साँपिनि 


| कः बीछी॥ तजहिं बिषम बिष तामस तीछी | २६२ | ८ |! 
४ 'दिन सकोन' । सूयं छि ह्रता दे । 'ससिछखि हर ४--प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिं’ , यह चन्द्रयश सदेव 
रविसदन तड मिश्र कहत सब कोइ । दो० ३२२ ॥ रामप्रतापरविके साथ चमकता देख पड़ेगा । 
ह । गुरुद्रोही दै । थि ४--गुरु अवमान दोष नहिं दूषा' 
दृः । नित्य उदय अस्त होता । अमावसप्रतिपदा- ६--'उद्त सदा अथइहि कबहुँ ना | घटइ न जग नम 
नहीं दोका, हक ३ दिन दिन दूना ॥' 
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दोहा २०६ ( १-६ ) Vinay “क्रीते रामचक्दराय'नम$' ७५११०१5 मानसः “पीयूष चिन क 
७ यह नभमें है ( सबको सुलभ नहीं ) ७--यह जगत्में ( सबको सुलभ ) ट हर 
८ 'बिरहिन छुखदाई ।' सुख केवल कुछुको, वह भी रातमें ८-यह 'निसि दिन सुखद्‌ सदा सबकाहू ।' रामविरदीको 
और सबको दुःखद । दिनमें किसीको ये प्राणप्रिय 'मा सबके मन मोद न थोरा ।“मरत रान, 
सुख नहीं । प्रिय भे सबहीके ॥ १८३ | १।२।' और 'रघुबर छट 


| , किंकर' को विशेष सुखद । 

६ 'प्रसइ राहु निज संधिहि पाई! (बा० २२८।१)  ६-'असिहि न कैकह् करतब राहू॥ यथा "जो पाँवर 
अपनी जड़ताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिकाई ॥ सो 
सठ कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कळपसत नरक 
निकेता ॥ १८४ । ६ | ७ |! 


१० कोक सोकप्रद पंकज द्रोही १०-'कोक तिकोक प्रीति भति करिहीं' 
११ चन्द्रमामें मृग सदा ('ससि महँ प्रगट भूमि कै झाँई') ११-“जहँँ बस राम प्रेम खगरूपा ।' यह भवरोगका 
यह रोग है | नाशक है | 
| १२ इसमें अमृत घट जाता है | चन्द्रमाकी १६ कलाएँ १२-“पूरन राम सुप्रेम पियूषा' यथा 'सियराम प्रेम पियूष 
जैसे-जैसे घटती हैं तैसे-तैसे अमृत भी घटता दै । पूरन होत जनम न भरत को ।' 


१३ आकाशमें टँगा, इससे पृथ्वीपर अमृत सुलभ नहीं १३-पह जगत्में भी सत्रको रामप्रेमामृत प्राप्त कराता 
है--'भरतचरित करि नेम तुळसी जे सादर सुनहिँ । 
सीयरामपद्‌ प्रेम अवसि होइ मवरस बिरति ।' “राम 
मगत अब अमिय अघाहू । कीन्हेहु सुम सुधा बसु- 
घाहू ॥ २०९ | ६ ॥! र 

१४ यहाँ देवता अमृत पीते हैं १४-यहाँ रामभक्त प्रेमसे पूर्ण होते हैं : 


भरतजीका भरद्वाजसत्कार' 


श्रीजामदारजी--१ इस प्रसंगका सम्पूर्ण भाग बड़ा ही रमणीय है। उसमें भरद्वाजजीके मुखसे भरतजीके | ह 
विषयमे जो प्रदांसा-वचन निकले हैं उनकी रमणीयता 'यतो वाचो निवतंन्वे' ऐसी ही है | यह कहना सम्मवतः अतिः 
शयोक्ति मालूम हो, इसलिये हम भरद्वाजजीके भाषणके ब्रिलकुल अन्तकी चौपाइयों ( अर्घाली ३ से ६ तक ) पर योग्य i 
विचार करनेकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं |--'सुनहु मरत”“कहि अस प्रेम मगन सुनि मयऊ' । इसमें देखिये कि. ह 
भरतजीकी स्तुति करते हुए भरद्वाजजीको प्रेमसमाघि लग गयी, फिर “यतो वाचो निवतन्ते' कहनेमें कोन-सी हानि है! ज 

२--“कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहेँ बस रामप्रेम खगरूपा ॥' इति | भरद्वाजजीके भाषणमें कीसिचन्द्रका 
रूपक बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है | इस चो गाईंमें उस रूपकका हृदय है । भरतजीको चन्द्र बनाकर श्रीरामजीको उसमेंका 
मृग बना देनेसे रामकीर्ति गौण और भरत-कीर्ति प्रमुख हुईं। इस रूपकका भाव ऐसा देख पढ़ता है कि दशरयादिकोके 
यशचन्द्रसे श्रीरामजी भिन्न ही रह सकते थे, परन्तु वे भरत-यशचन्द्रसे भिन्न नहीं रह सकते । इतना ही नहीं किन्तु वे. 
उसमें इतने निमग्न हो गये हैं कि उनका अब बाहर आना ही सम्भव नहीं । फिर भी विशेषता यह हे कि वे उसके 


सामने बिलकुल ही फीके हो गये हैं । ल्यि 
हिऊराम-मरद्वाजःसंवादकी तुलना करनेपर जो सिद्धान्त निकलते हैं, वे बहुत ही बोधप्रद हैं छ 
हम यहां देते है | हे 


(क ) मरद्वाजजीको रामजीने भक्तिका वर दिया-“भब करि झपा देहु बर एहू। निज पढ़ सरसिज 
। सनेहू ॥""“सुनि मुनि बचन राम सकुचाने । माव मगति भानंद अति 0०0 द) 
रामजी स्वयं भक्ति सिखछा न सके | वह सिखलानेवाले उनके युर भरतबी ही हुए। हना _ | 
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ख ) ईश्वरकी कृपा यहींतक समझना चाहिये कि 0100 दना चाहिये कि उसको गुरु और संतसे मेंट होती है । इसके वादका काय 
हे उसके ह बाहर है | वह कार्य भक्ति है, और वह केवल संत और गुरुके ही कृपादानसे मिल सकती है । ईश्वर 
| माध्यमके बिना स्वयं नहीं दे सकते | 
(ग ) रामदर्शनकी अपेक्षा संतदर्शन ही श्रेष्ठ है। क्योंकि यह सिद्धान्त है कि सरसङ्गके बिना चित्तशुद्धि 


हे 0 अब अमिय अघाहुँ । "1 इति | इस संवादमें गोसाई जीने यह वाक्य दिया है-“र/समगत अब' Me 
यहाँ इस “अन? शब्दसे तसपूर्वकालमें भरतजीके प्रेमरूप अमृतका अभाव निदर्शित होता है। यह अभाव वाल्मीकि 
रामायणमेँ स्पष्ट ही देख पड़ता है | इसलिये “अब' शब्दसे हमें ऐसी ध्वनि निकलती हुई माळम होती है कि वाल्मीकि 
ही तुलसीदास हुए और उन्होंने अपनी रामायणकी भक्तिकी न्यूनताको हटा द्या | 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल छुमंगल खानी ॥ ७॥ 


8 


दसरथ गुनगन बरनि न जाहीं। अधिङ कहा जेहि सम जग नाइँ ॥ ८॥ 
दो०- जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आह । 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अधाइ ॥ २०९ ॥ 


अर्थ--( आपके पूवज कैसे थे सो सुनिये ) भगीरथजी महाराज गङ्गाको लाये जिनका स्मरण करते ही सम्पूर्ण 
सुन्दर मङ्गलोकी खानि प्राप्त हो जाती है | ७ ॥ दशरथमहाराजके गुणसमूह वर्णन नहीं किये जा सकते । अधिककी 
तो चर्चा ही क्या ! जिनके समान भी संसारमै कोई नहीँ है ॥ ८ ॥ जिनके प्रेम और सङ्कोचके वश "राम? आकर 
प्रकट हो गये कि जिनको भगवान्‌ शङ्करजीने अपने हृदयके नेत्रोसे कमी अघाकर नहीं देख पाया ॥ २०९॥ 

नोट- १ ऊपर जो कहा था- “कीन्हहु सुम सुधा बसुधाइँ?, उसीपर अब इष्टान्त देते हैं कि तुम्हारे कुलको 


| यह परम्परा चली आयी है । हमने मुंहदेखी-सी तुम्हारी बडाई नहीं को है | तुम्हारा कुल मात्र भर ऐसा ही उपकार 
छुँ करता आया है । भगीरथजी गङ्गाजीको लाये, वे आपसे न आतीं । 
5 २ 'जासु सनेह सकोच बस'--मनुप्रकरणमें स्पष्ट है । स्नेहवश, यथा--“दंपति बचन परम प्रिय छागे | खढुक 


बिनीत प्रेम रस पागे ॥ मगतबछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ १ | १४६ | ७ | ८ | देखि प्रीति 
सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ आपु सरिस खोजौं कहेँ जाई | नुप तव तनय होब में आइ ॥' संकोच, 
यथा--'सकुच बिहाइ माँगु चप मोही || १।१५.०।८ ।' 'आएु सरिस खोजौं कहेँ जाई । नृप तव तनय होव में आई ॥ 
१ | १५० । २ ।' यही सङ्कोच प्रकट करता है । 

३ उत्तरोत्तर उत्कं वर्णन करते जाते हैं । गङ्गासे श्रेष्ठ रामजी, श्रीरामजीसे श्रेष्ठ राममें प्रेम; क्योंकि वह 
रामभक्तिरसायन सब्र दिन प्रत्यक्ष रहता है । गङ्ञामें देशका नियम है, जहाँ हैं वहाँ जाकर स्नान करे तब पावन हो 
और राममें कालका नियम है, क्योंकि ११ हजार वर्षके लिये वे प्रकट हुए; पर रामप्रेमके लिये देशकालका नियम 
| महादेवजी हृदयके नेत्रॉसे ही ध्यान लगाये देखा करते हैं, तृप्त नहीं होते। आपने कीर्तिचन्द्रमाको प्रकट कियां 
` जह रामग्रेम नित्य प्राप्त है । २१०। १ भी देखिये । 
| कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा | जहँ बस राम पेम मृग रूपा | १॥ 
तात रणानि करहु जिय जाए। डरहु दरिद्रहि पारसु पाए॥२॥ 

सुन भरत इम झूठ न कहीँ । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ ३॥ 
+ ह लर कर सुफूरु सुहावा । लषन राम सिय दरसनु पावा ॥ ४ ॥ 
तेहि फक कर फल दरसु तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ ५ ॥ 

` एद जस जगु जएऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भएर ॥ ६ ॥ 
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पट ७: 


00 


दोहा २१ > ( १-६ ) १ “० मूते, / सत शाम्य TT Rorations मानस-पोयुष 


बदरे --पेमन्परेम | जयेऊ=नीतः लिवा --( सं० जयनसे ) ।=उप्पन्न किया-( रा० प्रश, पु० रा० कु० ) । 
` अर्थ-( और ) ठमने कीत्तिरूपी अनुपम ( उपसारहित, अनोखा, अनूठा ) चन्द्रमाको उदित किया जिसमें 

रामप्रेमरूपी हिंरन बसता दवै ॥ १ ॥ हे तात | तुम व्यर्थं मनमै ग्लानि करते हो, पारसको पाकर भी दरिद्रतासे डरते 
हो ॥ २ ॥ दे भरत ! सुनो, हम झुठ नहीँ कहते ( क्योंकि ) हम विरक्त हैं, तपस्वी हैं और वनमें रहते हैं ॥ ३ || ५ 
सब साधनोंका उुहावना सुन्दर सल श्रीसीता-राम-लक्ष्मणका दशन ( है सो ) हमने पाया ॥ ४ ॥ इस फलका फल 
तुम्हारा दर्शन हुआ, प्रयागसहित यह हमारा सौभाग्य है ॥ ५ ॥ दे भरत | तुम धन्य हो, ठुमने संसारमें यशको जीत 
लिया अर्थात्‌ तुम्हारा-सा यश संसारमै किसीको प्राप्त नहीं हुआ | ऐसा कहकर मुनि प्रेममें मग्न हो गये ॥ ६ | 

टिप्पणी--१ 'कोरति विच तुम्ह कीन्हि अनूपा ।'”“” इति | ( क ) एकने गङ्गाको प्रकट किया, दूसरेने उन्हींको 
प्रकट किया कि जिनसे गङ्गाकी उत्पत्ति है और ठुमने यह कीर्तिचन्द्र प्रकट किया जिसकी उपमा है ही नहीं । यह कार्य 
उन दोनोंसे भी बढ़कर हुआ--२०९ देखिये । क्योंकि तुम्हारे कीत्तिचन्द्रमें रामप्रेमका नित्य निवास है जैसे चन्द्रमामें 
भृगका, जिससे उसका नाम मृगाङ्क पड़ा | ( ख ) प्रेमका रङ्ग श्याम, मृगाङ्क श्याम । चन्द्रमा और मृगाङ्कका नित्य 
सम्बन्ध वैसे ही तुम्हारी कीर्ति और रामप्रेमका नित्य सम्बन्ध | भाव यह है कि तुम्हारी कीर्तिके गानसे रामग्रेमकी 
प्राप्ति सब देशों और सब काठोंमे होगी, यथा भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिँ । सीय राम पद प्रेम 
भवसि होइ मव रस बिरति । ३२६।' यह विशेषता दोनों महाराजोंसे भी आपमें अधिक है [ लाञ्छुनकी श्यामता ही 
प्रेम है । मृग वाहन है जहाँतक चाहो ले जाओ--( खर्र ) | चन्द्रमा गगन-मण्डल अर्थात्‌ एक बनी हुई दिशामें 
ही घूमता है उसके वाहन ऐसे तेज नहीं हें और रामप्रेम जो तुमपर है वह इस कीत्ति-चन्द्रको पलमात्रमें चौदहों 
भुवनोंमें घुमानेवाळा है । ( वै० ) ] 

श्रीनंगे परमहंसजी--भरतजीके कीर्तिचन्द्रमें उनका जो श्रीरामविपयक प्रेम है वही मृग है । उसी प्रेमको 
भरद्वाजजी पारस कह रहे हैं | यदि कोई शंका करे कि पूर्व तो कहा है--ूरन राम सुपेम पियूषा । गुर अवमान दोष 
नहिं दूषा ।' तब यहाँ पुनः भरतजीके रामप्रेमको ही मृग कहनेसे पुनरुक्ति होगी; तो समाधान यह है कि पूर्वप्रसंगमें 
चन्द्रमाके सब अज्ञोंका रूपक ग्रन्थकारने भरतयशमें घटाया है| उस प्रसङ्गको समास करके फिर दूसरा प्रसङ्ग भरतजीकी 
बंशावलीको उठाकर भरतजीकी कीर्तिकी बढ़ाई की है- सूप भगीरथ” 'सगरूपा' तक | अतः भरतप्रेमके दो प्रसङ्ग 
हैं--'नव बि बिमळ तात जस तोरा ।' और “कीरति बिड तुम्ह कीन्ह अनूपा' | दो प्रसङ्ग होनेसे पुनरुक्ति नहीं है । | 

टिप्पणी--२ 'डरहु दरिद्वहि पारसु पाये' इति। यहाँ रामग्रेम पारस और कलंक दारिद्र है, कलंकका सोच और 
डर है | पारस जिसके पास हो उसे दारिद्र्थका भय नहीं, क्योंकि वह तो जितना सोना चाहे उतना बमाले और सहज 
ही, लोहामें स्पर्श हुआ कि वह सोना हो गया | भाव यह कि इस रामप्रेमद्वारा जो-जो कलंक ठुमको लग सकता [1 
वह सब सुवर्णवत्‌ भूषणरूप हो गया । इससे यह भी जनाते हैं कि भरतजीके पास पारस हैं पर वे भूले हुए हैं अथवा 
उसके गुणको भूले हैं | उसीको भरद्वाजरूपी जौहरी वा ज्योतिषीने बतला दिया | पा 

नोट--१ 'सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं |“ इति । झूठ नहीं कहते इसका कारण देते हैं कि हम उदासी 
इत्यादि हैं । हमारे शत्रु या मित्र नहीं, किंसीके शत्रु हों और किसीके मित्र तो मित्रके लिये लोग ठ बोल देते हैं। पुनः 
तपस्वी हैं । तपस्वियोंका एक नियम यह है कि झूठ न बोले । उसपर भी हम वनमें रहते हैं, यहाँ बसनेसे हमें किसीका 


भय नहीं, किसीसे भोजन भी नहीं लेना; यहाँ स्वतः फर फूल सब 
प्रयोजन ही क्या ? ( मुं० रोशनलाल ) | 


टिप्पणी--३ 'सब साधन कर सुफळ सुहावा 
कह चुके हैं--१०७ (५-७ ) देखिये | कौन-कौन साधन सफल हुए यह भी वहाँ कद्दे--तप, तीर्थ, त्याग, जप, 


22 2 
वैराग्य इत्यादि (सक सुम साधन' ।--“सफछ सकळ सुभ साधन साजू। राम तुम्हा अवकोकत आजू' 


७ दूसरा समुदय अळङ्कार दै । | कारणमाला और सारी संसृष्टि है। 


Es मा० पी० अयो ९५ | 
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मिलते हैं; अतएव किसीसे झूठ बनाकर कहनेका _ 


¬ इति। सव॑ (चत॒ष्टय आदि) साधनोंका फल मुनि स्वयं श्रीरामजोसे 


५१्षीमेक्षीवैवरती सरणः दोहा २१० ( १-६ ) 


जज सक तप तीरथ त्याग, 'आज सुफळ जपजोग बिरागू* सुफल कहा- आज सुफळ तप तीरथ त्यागू', “आज सुफल जपजोग बिरागू? और 'सफल 


ऐसा मत है कि वहाँ तीन बार सुफ न 
सकळ सुभ -तीर्थ-त्याग-कर्मकाण्डसे श्री लक्ष्मण दरशन, जप-योग-वैराग्य और उपासनाका फल 
सकल सुभ साधन साजू' | प्रथम तप-ती्थ-्याग-कमकाणड' दशन, 


ीयीताजीका दर्शन और सकळ झभ साधनका फल रामदशन । |] 
{ ४ 'तेहि फल कर फल" | फलका फल क्या है ? फलका भोग करना । श्रीरामदशनरूपी फल मिला | उस 


फलका भोग है उनकी भक्ति करना, उनमें प्रेम करना। फळ प्राप्त हुआ और उसे खाया नहीं तो बह फल निष्फल होता 
दे | ताल कि श्रीरामजीमें कैसा ग्रेम करना चाहिये वह आपसे मिला । आपका दशन उनके दर्शनफलका भी फल 
हे, आपने हमें दिखा दिया कि इस प्रकारसे भक्ति करनी चाहिये | उस फलका स्वाद हमको आपके द्वारा मिला, हमने 


जान लिया कि श्रीरामजी ऐसे प्रेमके वश हैं । 
नोट--२ 'सहित प्रयाग सुमाग हमारा” अर्थात्‌ कुछ हम ही नहीं कृतार्थ हुए; किंठु प्रयाग जो दूसरोंको कृतार्थ 
करनेवाला है, स्वयं भी आपके दर्शनसे अपनेको ङृतार्थ मानता है। यह भागवतदर्शनका गौरव दिखाया | ( रा० 
` प्रश ) | भगवत्‌से भागवत अधिक है यह सिद्धान्त यहाँ दिखाया, यथा स्कान्दे--'गीतादिस्तवपाठेन गोविन्दस्य च 
कीर्तनात्‌ । साधोदशेनमात्रेण कोटितीर्थफलं लभेत्‌ ॥१॥ तिस्रः कोटथदधं कोटीश्च तीर्थानि भुवनत्रयस्‌ । वेष्णवाङ्‌ श्रिजळारपु- 
ण्यकोटिमागेन नो समः ॥ २ ॥' पुनः “मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम तें अधिक राम कर दाखा । १२० |! ( वै० ) 
विः त्रि०-“सुनहु भरतः"``''सुमाग हमारा ।' इति । भाव यह कि जो बात हम कहनेवाले हैं, उसपर एकाएक 
लोगोंका विश्वास न होगा, समझँगे कि उकुरसीहाती कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं, परंतु ऐसी बात तो सांसारिक लोग 
करते हैं, जिन्हें दुसरॉसे भय या आशा रहती है, हम लोग तो निरपेक्ष हैं, संसारकों छोड़कर वनमें रहते हैं, हमें न 
किसीसे भय है, और न आशा है, हमारा तो सत्य ही धन है, सत्यसे विचलित हों, तो तपस्या ही निष्फल हो जाय, 
यथा-- सत्यप्रतिष्ठायों क्रियाफळाश्रयत्वस्‌।' सत्पमें प्रतिष्ठा होनेसे ही क्रियाके फलको आश्रय मिलता है, अतः जो मैं 
कहता हुँ उसमें मिथ्याका लेश भी नहीं दै । 
. श्रीरामजीके दशनके महत्त्वसे बढ़कर किसीके दर्शनका महत्त्व हो नहीं सकता, क्योंकि जन्मका साफल्य तो 
उन्हींके दर्शनसे है, यथा--'राम चरन बारिज जब देखौं । तब निज जन्म सफल करि ढेखौं ॥', सो मुझे पराप्त हुआ, 
मैंने समझ लिया कि मेरे सब साधन सफळ हो गये, यथा 'आज सुफल तप तीरथ त्यागू। आज सुफळ जप जोग 
बिरागू ॥ सफछ-सकछ सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ १०७ | ५, ६ |? 


र कै कह 29 | परोपकारकेवल्ये तोकयित्वा जनादुन: । गुर्वौमुपक्नति सत्वा अवतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ ॥' परोपकार 
[ मोक्षकों जनादन भगवानले तीला, तो परोपकारका पलड़ा भारी पड़ा, अतः उन्होंने दशा बार अवतार 
था (सा तुम्हारा दशन भगवद॒शनका भी फल है । 
NYT t | 


हा पर ८ ° 01 
मैं तो कृताथ हुआ ही; स्वयं तीर्थराज कृताथ हो गये । यथा- “तोथाकवन्ति तीर्थानि’ ( ना 


ए कि रास चुस्हहि अवछोकत आज्‌? और यहाँ कहते है-“कषन राम सिय दरसन पावा' । 
कि "डी -श्रीलक्ष्स' लष्सण-सीताजी साथ थे । “राम तुम्हहिं' से तोनोंका भाव लेना चाहिये । जैसे 
र बसहु ही कहा पर उससे तोनोंको सूचित करते रहे हैं और यहाँ 


) | तुमने जगतूमें यश ( कीर्सिचन्द्र ) 
कम हक 10 in 
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दही २ १ 0 ( ७-४ ) हक 200 Vinay की मने सममख्म/ नमो 0७४(/०॥००७ मानसँ-पीगुष 


का oe oneness. 


Be 
| को उन्न किया । ( रा० प्रश ) | धन्य अर्थात्‌ तुम धन्य हो, सुङ्कती हो, पुण्यवान्‌ हो, तुम्हारा जीबन सफल है 
| इत्यादि। ( ख ) “कदि अस प्रेम मगन झुनि सयऊ'--अर्थात्‌ यश कहते-कहते प्रेमकी समाधि ळग गयी--“यतों वाचो 
निवर्तन्ते? चरितार्थ हुआ । ( श्रीजामदारजी २०९ | ४-६ देखिये )। हि" 
| 5५ इस कसका उपक्रम 'नवबिधु बिमळ तात जस तोरा। २०९ | १? और उ पसंहार यहाँ “मरत धन्य तुम्ह 
| जग जस जय दे | 
मा० हं ०--भरतचरित्रका उत्तर रंग तुलसीदासजीके भाव और भाषारूपी जादृगरीका एक अपूर्व हञ्य है 

जिसमें प्रवेश करते कुशल-बुद्धिको भी बिल्कुल विवश होना पड़ता दै इस समझसे यहाँ मरतचरित्रके उत्तर रंगका अल्प- 
सा दिग्दर्शन करा देते हैं । रामजी प्रभृति महानुभाबॉपर भरतजीके विचार और आचारका जो परिणाम होता रहा 
उसका वर्णन इस भागमें है । थोड़े ही यत्नसे देखनेपर इस परिणामका मूलतत्व रामजी और भरतजीकी परस्पर 
कृतज्ञताकी भावनाके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, यही प्रतीत होगा । पश्चात्‌ ऐसा बिदित होगा कि उसी भावनाके 
कारण रामजी और भरतजीके सभी परस्पर व्यवहारोंको वे परस्परोंका ऋण समझते गये और उस ऋणके उत्तीर्णतामें 
( रामजी और भरतजी ) परस्परोको प्रकाशमें लाते गये | सारांश इस भागमें भरतजी और रामजीका परस्पर सम्बन्ध 
और व्यवहार ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, अथवा पदार्थ और उसकी छाया ऐसे ही प्रतीत होते जाते हैं । यही 
इस उत्तर रंगका अद्भुत रस है जिससे पाठकोंको केवल मन्त्रमुग्धता प्राप्त होती है | 

हमारे कथनको सत्यता जिसे देखनी हो उसे विशेष करके भरत-भरद्वाज-संवादसे आलोचना करनी चाहिये | 
हमारी इष्टिसे स्वामीजीने इस संवादकी रचना भरतजीके वनचरितकी प्रस्तावना समझके ही की है जिससे कि राम- 
भरतजीके आगामी चरित्रोंपर प्रकाश होता जावे। इस संवादमें उन्होंने रामजीका जगत्कतृत्व और भरतजीका 
जगदूगुरुस्व इन दोनों गौप्योंका परिस्फोट बड़े ही प्रेममें मग्न होकर कर दिया जिसके कारण सारा संसार उन्होंने 
चिरंतन उपकृत कर रखा है । 

प्रस्तुतमे हमें भरतजीके जगद्णुरुत्वसे ही प्रयोजन है । इसलिए उसीका विचार यहाँ किया जायगा | भरतज्ञीकी 
प्रशंसा भरद्वाजजीने इ प्रकार की है--'सब साधन कर सुफळ सुहावा । राम लषन सिय दुरसन पावा ॥ तेहि फळ 
कर फळ दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुमाग हमारा ॥' इसमें भरद्वाजजीने मरतजीको रामजीसे भी अधिकतर मान्यवर 
समझा है और इसी कारण उन्होंने उनकी ( भरतजीकी ) निम्न प्रकारसे दीक्षा ली-सी दिखाती है--“तुम्ह कहें भरत 
कलंक यह हम सब कहे उपदेसु ।'''” | 

सुनि मुनि बचन सभासद हरषे | साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ ७॥ 


धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि छुनि भरतु मगन अबुरागा । ८ ॥ 
दो०--पुलक गात हियँ रामु सिय सजळ सरोरुह नयन । 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बयन ॥ २१० ॥ | 


शं _सभासदः=जो सभामें सम्मिलित हो और जिसे वहाँ बोलनेका अधिकार हो, सदस्य, सामाजिक लोग | 
प्रसन्न हुए, साधुवाद ( शाबाश-शाबाश, धन्य हो धन्य हो, सत्य है 
सत्य है ) द्वारा सराहना करके देवताओंने फूल बरसाये | ७ ॥ आकाश और प्रयागमें धन्य-धन्य' का शब्द सुन 
सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न हैं ॥ ८॥ शरीरमें पुलकावली हो रही है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं, कमल-समान नेत्री. 


जल भरा है-मुनिमण्डलीको प्रणाम करके वे गद्गद बचन बोले ॥ २१०॥ न PR लनी 
नोट १- “सुनि मुनि बचन सभासद हरषे’ | (क) चारों वर्णाश्रमके ढोग वहाँ एकत्रित थे, ये वे ही हैं जिनका 


बे 1 वेही fe 
आना पूर्व कहा जा चुका है | यथा--प्रमुदित तीरथराज निवासी । बंखानस गृही डाल ॥ 0027 BR आओ 
सभासद" हैं । (पु० रा० कु‘ ) | हर्षका कारण मुनिका सत्य भाषण, उसमें भी 9 सहित पागा हमारा हि 


पु 


श़ब्दा 
अर्थ- मुनिके वचन सुनकर सब सभासद्‌ प्र 


ष्र्जो 
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र ती हा re ७६ थ्रेभिरामन्द्चरेगी रणं प्र दाहा २११ ( १५) 
कु 6 ल्हु | ¢ 3 गो उन्होंने 
हि जयऊः ये अन्तिम वचन हर्षके कारण हुए | इस ह से सहित प्रयाग सुभाग' क 
i ने वचनोंकी दाद दी । देवताओंने भौ फूल बरसाकर मुनिके वचनोंकी सत्यता प्रकट की | 
नायी है सभासदसे केवल मुनिसमाजको छेते हैं-- सत्‌ महात्माओंकी सभा भक्तिरस साने वचन सुनकर प्रसन्न हुए | 
श (ख) सा इस पदका व्यवहार किसीके बहुत उत्तम कार्य करनेपर किया जाता है। यंथा--'मोर 
बचन सबके मन माना । साधु साघु करि ब्रह्म बखाना ॥ १ । १८५ | ८ ।› 'सहज सरळ सुनि रघुबर बानी । साधु साधु 
बोळे मुनि ज्ञानी ॥ १२६ | ७। “स्तुति सुनि मन हर्षं बढ़ायो । साधु साधु कहि सुरन सुनायो ॥' ( सूर ) । वही 
“सबके मन माना' वाला भाव यहाँ है । ४ 1 
) २ धन्य धन्य धुनि गगन पयागा |” इति ।- आकाशमेँ देववन्द और प्रयागमें सभी लोग जो वहाँ थे वे 
सब-के-सब धन्य-घत्य कह रहे हैं; अतएव प्रथ्वीसे आकाशतक ध्वनि फैली है । भरतजी इसे प्रभुकी कृपा समझ उनके 
प्रेममें मग्न हो जाते हैं--प्रभु धन्य हैं कि मुझ-से अपराधीको बड़ाई दिला रहे हैं| उनको किंचित्‌ अहंकार नहीं 
हुआ--( पं० )। प्रेममें मग्न हैं ( वह दशा दोहेमें दिखाते हैं ), इसीसे गद्गद्‌ वचन बोले, कण्ठभर आनेसे स्पष्ट 
बचन नहीं निकलते । 
मुनि समाज अरु तीरथराजू | साँचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ १॥ 
एहि थल जों किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ २॥ 
तुम्ह सबेग्य कइउँ सतिमाऊ | उर अंतरजामी रुराङ ॥ ३॥ 
सोहि न मातु करतब कर सोचू। नहि दुखु जिय जग जानहि' पोचू ॥ ४ ॥ 


नाहिन डरु बिगरहि\ परलोकू । पितहु मरन कर भोहि# न सोकू ॥ ५ ॥ 
अर्थ--मुनिर्योके समाज और ( उसपर भी ) तीर्थराज प्रयाग ( ऐसे स्थल ) में सच्ची कसम भी खोनेसे भरपूर 
अनथ होता है ॥१॥ फिर यदि इस स्थानपर कुछ झूठ बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता 
या अधर्म न होगा ॥२॥ मैं सत्य भावसे कहता हूँ, आप स्वज हैं और रघुराई श्रीरामजी हृदयके भीतरकी जाननेवाले 
हैं अर्थात्‌ यदि मैं झूठ कहूँ तो आपसे और श्रीरामजीसे छिप नहीं सकता | ॥ ३ ॥ मुझे माताकी करनीका सोच नहीं, 
जीमें इसका भी दुःख नहीं कि संसार मुझे पोच ( नीच, बुरा ) समझेगा ॥ ४ ॥ न इसका ही डर है कि मेरा परलोक 
बिगड़ जायगा और पिताके भी मरनेका मुझे शोक नहीं || ५ ॥ 
नोट-_१ “सुनि समाजु अरु तीरथराजु।"''? इति । भाव कि सत्य शपथ करनेसे ही जब भरपूर अनिष्ट वा 
अकल्याण होता है तो झूठ भाषणमे न जाने क्या होगा ! उसके समान पाप और अधमका अनुमान भी कोई नहीं 
कर सकता | और यहाँ दोनों मौजूद है मुनियोंका सम।ज भी है और तीर्थराज भी । 
पु० रा० कु:--१ (क) अकाज यह कि ओर किसीकी शपथसे दोनोंका अपमान होता है | उ ससे सिद्ध होता 
हे कि शपथ करनेवालेने इनको कुछ समझा ही नहीं । ( ख ) किसी त्राह्मणसे भी झूठ न बोलना चाहिये, फिर भला 
- मुनिसमाजमै उसपर भी तीथं और तीथं ही नहीं तीथाँके राजाके यहाँ तो शपथ ही न करना चाहिये। एहि सम 
अधिकः - न इसके समान कोई पाप है ओर न इससे बडा { । अघ भधमाइ' दो शब्द देकर लोक-परलोक दोनोंको 
'बियाड्नेवारा इससे बढ़कर नहीं हे, यह जनाया ( अघसे परलोक नष्ट हुआ, नरकमें पड़ा और इस लोकमें अधर्मी 
कहलाया । इसपर भी आप सञ्च हैं । बनाकर कई भी तो उससे जो जान न सके और जिससे झूठ छिप नहीं सकता 
उससे कैसे कोई बात बनाकर कद्देगा । अतएव सच्चे भावसे कहता हूँ, इसे आप जान सकते हैं । और रहा अन्तः- 
करणें कपट तो नहीं रे यह्‌ 'रघुराऊ' जानते हैं, वे अन्तर्यामी हैं । १ 
> नौट तर करे का था सुनहु अरत इम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं ॥' उसीको लक्ष्यकर 


क्र बियरिदि ~ 
° बियरिद्दि गी० ० । ® पाठान्तर नावि । 
\ ३ वा, ययास्यरे-- 'पहलेके समान और इससे बझ़'-( खरी ) 
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दोहा २१ १ ( ॥ ) Vinay कसते मिम ators मानस-पौदषै 
भरतजीने ये वचन कदे । उन्होने अपने सत्य भाषणमें तीन कारण दिये-उदासीनता, तपस्या और वनवास । इन्होंने 
भी तीन अथवा एक और अधिक कारण दिये- मुनिसमाज और तीर्थराज, तुम्ह सर्वश्, अन्तर्यामी रघुराऊ | वहाँ 
(हम झूठ न कहहीं' यहाँ 'जौं किछु कहिभ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥? विशेषता यहाँ यह भी है कि 
मुनिने कहा था कि हम झूठ” नहीं बोलते और आप कहते हैं कि 'सत्यकी शपथ” भी करना हम पाप समझते हैं | 
मुनिने जो-जो कहा सबका उत्तर यहाँ दिया है । 


मुनिके वचन उत्तर 
गळानि जनि करहु समुझि मातु करतूति मोहि न मातु करतब कर सोच | 
तुम्हार अळप अपराधू कहइ सो अधम० नहिं दुख जग जानहि पोचू | 
तुम्हार बिमल जस गाई पाइहि छोकहु० नाहिन डरु बिगरहि परळोकू। 
रामगवन बन अनरथमूळा पितहु मरन कर नाहिन सोचू। 


बै०--“जो बोबे सो काटे! अतः माताकी करनीका शोच नहीं, उसका पुत्र मानकर कोई बुरा कदे तो उसकी 
भी चिन्ता नहीं । माताके सम्बन्धसे नरक जाना पड़े इसका डर नहीं, प्रभुकी इच्छा ही होगी । पिताका शोच नहीं 
क्योंकि श्रीसीतारामजी माता-पिता बने हुए हैं-परमार्थ देशमें । 


सुकृत सुजस भरि श्ुवन सुद्दाए । लछिमन राम सरिस सुत पाए ॥ ६ ॥ 
राम बिरह तजि तझु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ ७ ॥ 
राम लषन सिय बिजु पगपनहीं । करि घुनिबेष फिरहिं बन बनहीँ ॥ ८ ॥ 


दो०--अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। 
बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२११॥ 


न्दार्थ--“छनमंगू? ( क्षणभंगुर )=क्षण या पलभरसें नष्ट होनेवाला। “भंगुरः=भंग होनेवाला, नाशवान्‌ । 
'अजिन?=छाल, कृष्णमृग और व्याघ्र आदिका चमं, वल्कल | 

अथे--उनका सुन्दर पुण्य और सुयश लोकोंमें भरपूर सुशोमित हो रहा है & (कि उन्होंने ) श्रीराम-लक्ष्मण- 
सरीखे पुत्र पाये और श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें इस नाशवान्‌ शरीरको छोड़ दिया ( अतएव ) राजाके लिये शोच 
करनेकी बात या चर्चा ही क्या ! ॥ ६-७॥ श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी बिना जूतीके, मुनिवेष बनाये हुए वन-वनमें 
फिर रहे हैं || ८ || वल्कलवस्न पहने, फल खाते, एथ्वीपर कुश और पत्ते बिछाकर सोते और वृक्षोके नीचे बसकर | 
नित्य ही जाड़ा-पाला, गरमा, वर्षा और पवन ( के झेंकोरे ) सहते हैं ॥ २११॥ 

नोट-- १ 'लछिमन राम सरिस । यहाँ अपनेको नहीं कहते; क्योंकि अपनेको तो “महीं सकळ अनरथ कर 
मूळा । २६२। ३ ।१, में सठु सब अनरथ कर हेतू । १७६ । ५ ।' कहते हैं | पुनः, उन्होने आशा मानी, मैंने आज्ञा. 
न मानी, तो मैं कैसा पुत्र ! मुनिजीने तो केवल “रामजी? को कहा या, इन्होंने रक्ष्मणजीको भी कहा। यह जिरा 
है । शत्रुष्न अपने अनुगामी हैं इससे उनको भी न कहा | कक र है कि “सरिस? पदसे चारोंको कह 

--'लक्ष्मण-सरिस श्रु -सरिस भरत'--पर यह अथ सुसङ्गत न 

छः र कलह? रत “कवन प्रसंगू? का भाव कि जीतेजी यश रहा, मरनेपर भी “सत्यप्रेम? he 
यश पाया | यथा-- “बंदों अवध शुआक सत्यप्रेम जेहि राम पद्‌ । बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनु तून झ्व रेहरेड। 
१ ॥ १६ |! और शरीर तो एक-न-एक दिन छूटता ही, अतः मृत्युका था सोच क्या ? मिलान कीजिये 
दसरथ नूप नाहीं | १७२२ से “सब प्रकार भूपति बड़मागी | १७४ | १ |” तक | वही सब ds गा 
'छनमंगु सरीरा-१६० ( ३ ) देखिये । यहाँतक बताया कि हमारे सोचका जो कारण आप सते हैं बह 
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३ 'राम छषन सिय बिबु पगपनहीं'“'।' इति | ( क ) अब बताते हैं कि हमें क्या सोच है, क्या दुःख है। 
एक अर्धाली और दोहेमें इसे कहकर फिर कहा है-“एहि दुख दाह दहइ दिन छाती ।' पवन तीनों ऋतुओंकी दुःखद 
होती है, इसीसे अन्तमें 'बात' पद दिया अर्थात्‌ जाड़ा-पालाकी हवा, गर्मीकी छू और वर्षाकी झकोर जिसमें बूँद 
बल्लौखी देहमें लगती हैं | वा, ( ख ) हिममें जाड़ा-पाला, ग्रीष्ममें तीक्ष्ण घाम और वर्षामें जल | ( वे० ) 


एहि दुख दाइ दहह दिन छाती । भूख न बासर नीद न राती ॥ १ ॥ 
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं | सोधेउँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ २ ॥ 
मातु कुपत बढ़ई अघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बँखला ॥ ३ ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र । गाडि अवधि ' पढि कठिन झुमंत्र ॥ ४ ॥ 
मोहि लगि यहुकुठाटु तेहि ठाट।। घालेसि सबु जगु बारह बाटा ॥ ७ ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहिं आन उपाएं ॥ ६ ॥ 


शब्दा्थ- दिन"-्प्रतिदिन, नित्यप्रति । 'बसूला'-बढ़ईका एक औजार जिससे वह लकड़ी काटता, छीलता 
और बनाता है | 'कलिः-कलह, आपसकी फूट या बिगाड़ | ककुर्जत्र' = बुरा यन्त्र, बुरी खूँटी, अभिचार, टोटका । 
(बारह घाट घालना वा करना'--( यह मुहावरा है ) = भिन्न-भिन्न करना, तितर-बितर या नष्ट-श्रष्ट कर देना, यथा- 
“लंक असुभ चरचा चकतति हाट बाट घर घाट रावन सहित समाज अब जाइहि बारह बाट ॥ रामाज्ञाप्रश्न सर्ग ५ | 
३७ |” 'राज करत बिन्नु काजहीं उटहिं जे ठाट कुठाट । तुळसी ते कुरुराज ज्यों जैहें बारह बाट ॥ दो० ४१७ ।' 'बाट'= 
रास्ता । “घालेसि'=कर डाला, चलाया, फेंका, यथा--'केहिके बल घाळेसि बन खीसा ।' 


अर्थ--इसी दुःखकी जलनसे नित्य मेरी छाती जलती है, न दिनमें भूख ( लगे ) न रातमें नींद ( आवे ) 
हु ॥ १ ॥ इस कुरोगकी दवा नहीं, मैंने अपने मनमें सारा ब्रह्माण्ड खोज डाला ॥ २ ॥ माता ( केकेयी ) का कुमत 
पो ( बुरा विचार, बुरा मन्तब्य ) पापका मूल ( अर्थात्‌ बड़ा पापी वा पापकी जड़ ) बढ़ई है | उसने हमारे हितको अपना 
गु बसूला बनाया ॥ ३ ॥ ओर कलहरूपी कुत्सित ( बबूर-बहेड़ेकी ) लकड़ीका कुयन्त्र बनाया और कठिन कुमन्त्र पढ़कर 
अवधमें अवधिभरके लिये उस “जोग” को गाड़ दिया || ४ ॥ उसने वह सबकुठाट मेरे लिये सजा और सारे संसारको 
बारह बाट किया! ॥ ५॥ यह कुयोग भ्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेसे ही मिटेगा और किसी भी उपायसे अवधपुरी 
बस नहीं सकती ॥ ६ ॥ 


नोट-- १ “एहि दुख दाह दहइ दिन छाती ।'*? इति । छातीका जलना इससे समझते हैं कि न.तो भूख ही 
लगती हे और न नींद ही आती है। अन्तःकरणमें गर्मी होनेसे ऐसा होता ही है। यहाँ दिखाते हैं कि भरतजी 
... भ्रोरामजीके दुःखमें हुःख मानते हैं ओर उनके सुखमें सुख | इठीसे कहते हैं कि 'एहि कुरोग कर औषधु नाहीं ।? 
साधारण रोग हो जिससे भूख न लगे, नींद न पड़े, तो दवा भी हो जाय, पर यह असाध्य है; क्योंकि वनमें रहनेपर 
उनको सुख मिर नहों सकता ओर हमारा दाह जा नहीं सकता । 

न जि०-- अजित बसन”! ““'नोद न राती'*“मनमाहीं ।' इति। भरतजी भी जो कहनेवाले हैं, उसपर भी 
लोगोंका विश्वास न होगा। अतः वे शपथ लेकर कहते हैं कि आपने माताकी करतूत तथा मेरे 
आ तो उन बातोंका मुझे सोच नहीं है । मेरे ऊपर जो बीते मुझे मंजूर दै | अपयश होनेसे यह 
एए हि सककारे पएडोक बिगड़े, इसका भी मुझे डर नहीं है। मेरा कलेजा तो राम-जानकीके 
खहा अ SE | इख सबसे बड़ा दुःख है। जाड़ा-गर्मा-बरसातसे 

ताही है | रात्रिके विश्रामके लिये उसे भी टूटी खाट मिल दाल क क 
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SS mS सक 
को आज इन सब वस्तुओंका घाटा है । रूखा तथा कठिन स्पर्श मृगचर्म पहनते हैं, कढ कप्राय वन्यफल खाते हैं, 
रातको कुश और पतोपर सोते हैं गर्मी, सरदी और बरसातसे वचनेका कोई उपाय नहीं दै | यह दुःख मुझे बड़ा 
भारी है | इसकी दवा नहीं है | सारे विश्वमें मन दौड़ाया, कहीं ठहरता नहीं | 


भाव यह कि मुझे तो मिला नहीं, सम्भव है कि आप-जैसे महात्माके पास हो, इसी बातको लक्ष्य करके महात्मा 
भरद्वाजने कहा कि “तात करहु जनि सोच बिंसेषी । सब दुख मिटिहि राम पद देखी ॥' 

नोट--२ यहाँ शब्रुदमन अभिचार प्रयोगका रूपक बाँधा गया है। वह उत्सादन या उन्मादन प्रयोग है | “अभिचारः 
कल्पसूत्र’ एवं तन्त्रशास्रमें प्रयोगोंका विवरण है | बैजनाथजीने विस्तृत रूपसे दिया है-'उन्मादन यन्त्रकी रीति यह है 
कि शुके अनिशके लिये नि कृष्ट मासमें जब कृष्णपक्षकी षष्टी, अष्टमी, रिक्ता आदि तिथि, भरणी, श्लेषा आदि कुत्सित नक्षत्र, 
शनि या मङ्गलके दिन, वज्रादि कुत्सित योग, विष्टि आदि कण, क्र्रग्रहयुक्त लभ, सम्मुख योगिनी और चन्द्रमा प्रष्ठपर 
हों तथा जब इत्रुके सूय-चन्द्रादि ग्रह घातक हों, तब (ऐसे मुहूर्तमें भिलावा अथवा बहेड़ेकी लकड़ीका कोलहू बनवाकर 
और इत्रुके पैरोके नीचेकी मिट्टी लेकर उसका पुतला बनाकर प्राणप्रतिष्ठा करके उसकी छातीमें शन्का नाम लिखकर 
उस पुतळेको कोल्हूमें दबाये | फिर 'ओं हां हीं ह. हैं हौं हः ओं नमो भूतनाथाय अझुकस्य मदय मदय छेदय छेद्य 
उच्चाटय उच्चाटय उन्साद्नं कुरु कुरु ओं हुं फट्‌ स्वाहा” इस ( पूवं ही सिद्ध किये हुए ) मन्त्रको १०८ बार पढ़कर उपर्युक्त 
मुहूतेके समय प्रथ्वीमें गाड़ दे | तो इससे शत्रु शीघ्र ही विनाशको प्राप्त हो जायगा | 

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि तन्त्रविद्यामें एक प्रयोग होता है कि अमुक नक्षत्रमें नंगे होकर बहेड़ेकी 
लकड़ी ले आवे फिर उस लकड़ीकी खूँटी बनाकर उच्चाटन मन्त्र पढ़कर जहाँ गाड़ दे वहाँके निवासी बहाँसे भाग 
जाते हैं और वह स्थान उजाड़ हो जाता है | इसी प्रयोगका रूपक यहाँ है | 


किसीका मत है कि उत्सादन यन्त्र बनाकर शत्रुके पुरमें गाड़ते हैं | बबूल आदि कुकाष्ठका यह यन्त्र बनाते हैँ। 
शत्रु और जिसका शत्रु है, दोनोके पुतले मुहृत्त विचारकर मन्त्रित करके बनाये जाते हैँ। रातको गड्ढा खोदकर 
( शन्नुके पुरमें ) उसको उसमें लिटाकर दूसरे पुतलेको उसके उपर चढ़ा हुआ खड़ा करते हैं जो शज्ुकी छाती बर्छौसे 
छेदता है । इस रीतिसे स्थापित कर मिट्टीसे तोप देते हैं । 
अ० दी० कारका मत है कि यन्त्र वेरकी लकड़ीका बनाया जाता है जिससे उजाड़ होता है और गूलरकी 
लकड़ीकी कील बनानेसे पुनः बस जाता है | अथर्ववेदान्तर्गंत “अभिचारकल्पसूत्र' में अभिचारक्रियादिके विवरण लिखे 
हैं और हिंसामूलक यागादि क्रिया तन्त्रमें मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण--षढ्‌ प्रकारके अधि- 
चारोंका उल्लेख है । इन अभिचारोंके करनेवाले दण्डनीय करार दिये गये हैँ । बि० टीकाकारका मत है कि यहाँ 
उच्चाटन अभिचारसे कविका अभिप्राय है | जिससे उन्मादन उत्पन्न हो लोगोंके चित्त अस्थिर हो जायं | न 
प०.प० प्रर स्वामीका भी यही मत है । वे लिखते हैं कि (क) श्रीरामजीका अवधसे उच्चाटन करना यहाँ दे | 
है । उच्चाटनमें काकी भी आवश्यकता नहीं रहती । भोजपत्रादिका भी उपयोग किया जाता है ! अभिचारप्रयोग राम- 
9 


मन्त्रोसे मी हो सकते हैं । कोई भी मन्त्र सिद्ध होनेपर अभिचारप्रयोग-विध्यनुसार करनेसे काम मन्त्रोसे 


नाममन्त्र, वैदिक मन 
भी सिद्ध होते हैं--रामार्चनचन्द्रिका देखिये | 'बसइ अवध नहिं आन उपाए' से भी उच्चाटन-प्रयोग ही सूचित किया 
है । ऐसे प्रयोगोंका इष्ट परिणाम ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिपर, उसकी इच्छा न हो तो, हो ही नहीँ सकता, प्रत्युत प्रयोग करने- 


वालेपर हो वह प्रयोग उलटता है | मागवत दशम स्कनषमें ऐसा उल्लेख है । यह प्रयोग कैकेयीपर ही उलट पड़ा. ब्‌ 
नोट--२ 'मातु ङुमत'"-उपाए? इति | (क) प्रयोगके लिये पहले प्रयोगकर्ता चाहिये । यहाँ कैकेयी प्रयोगक 


है । लकडी काटने, पुतला बनाने आदिके लिये बढ़ई चाहिये | यहाँ कैकेयीका इसत जो Rp है 
बढ़ई पुंल्लिङ्ग है इसीलिये दुर्बुद्धिके लिये कुमत' पुल्लिज्ञ शब्द किया है । उसका कुमत “परड कूप तुभ 
पूत पति त्यागि २१ ।' उसके ये वचन हैं | (पु० रा० कु०) | भील ज राज दा सी 
हो क्यों न जायँ यहो दुबुंद्धि है | भरतजोने मो कहा दै='पापिनि सबहि माति कुछ नासा || 
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'अयोष्याकाण्ड ७६४ अोभद्रोमचस् व र'णो' शरुणं०आष्ेः।०१ऽ | दोहा २१२ ( १-६) 
MES अअ त 
तोही ॥““ जब तें कुमति कुमत जिय ठयऊ ।””'बर मागत मइ नहिं पीरा ॥--यह ठुबुद्धि सारे पापकी जड़ है । अतः 


उसे बढ्दै कहा, क्योंकि वही कोलू और पुतला आदि बनाता है जिससे प्रयोगका आरम्भ होता है । बढ़ई बसूलासे 
लकडीको गढ्ता है । यहाँ 'हमार हित' बसूला है अर्थात्‌ राज्यसे भरतका हित होगा, भरतको राज्य मिले इससे भरतको 
सुख होगा--यह जो कैकेयीने सोचा था यही बसूला है । कुयन्त्र और पुतला भिलावा, बहेड़ा आदि कुत्सित काष्ठका 
बनाया जाता दै | यहाँ कलि” अर्थात्‌ कलह, यथा--“नेहर जनम मरब बरु जाई ! जियत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
२१ । १ ।' 'होत प्रात मुनि बेष धरि जों न रासु बनजाहिं । मोर मरन राउर अजसु नप सझुझिअ मन माहि ॥ ३३ ॥ 
कैकेयीने यह जो दुर्भाव प्रकट किया है यही कुकाठ है । ( श्रीनंगे परमहंसजीके मतानुसार राज्य कुकाठ है । पर 
उन्होंने 'कलि'का अर्थ नहीं दिया दै । अर्थमें उस शब्दको छोड़ दिया है )। बसूलेसे उस कुकाष्ठको गढ़कर कोल्हू 
अथवा पुतला आदि कुयन्त्र बनाया जाता है । यहाँ 'हमार ( भरत ) हित’ को लेकर जो कैकेयीने भरतके लिये राज्य 
माँगनेका निश्चय किया (नं० १०), अथवा जो विरोधको पुष्ट किया | यथा--“मरत कि राउर पूत न होहीं । आनेहु मोळ 
बेसाहि कि मोही ॥ २० । २ ।' इत्यादि वही कुयन्त्र है । ( वै० ) | बारंबार हठ करना ही गढ्ना है ( ख ) कुमन्त्र 
पढ़कर कुयन्त्र भूमिमें गाड़ा जाता है। रात्रिमें सन्नाटेके समय एकान्तमें यह काम किया जाता है । यहाँ कैकेयीने 
रात्रिमें एकान्तमें कोपभवनमें कुमन्त्र पढ़ा | 'कीन्देसि कठिन पढाइ कुपाठू । जिमि न नवइ फिरि उकठ कुकाहू ॥ 
२० | ४ |!, "भूपति राउ सपथ जब करई । तब माँगेहु जेहि बचनु न टरई ॥ २२। ७ |? इत्यादि जो मन्थराने पाठ 
पढ़ाकर कठिन कर दिया था यही कुमन्त्रकी कठिनता है । वनवासका वरदान कुमन्त्र है और उस वरदानका माँगना 
कठिन कुमन्त्रका पढ़ना है | (नं० प०) | अथवा, “तनु तिय तनय धाझु धन धरनी । सत्यसंध कहुँ तून सम बरनी ॥ 
३५ | ८ ।' इत्यादि कठिन कुमन्त्र हे जो निश्चय ही प्राणघातक, कुलनाशक है ( वै० )। (ग) कुयन्त्र गाढ़ा जाता 
है । यहाँ श्रीभरतजीके लिये राज्य माँगना कुयन्त्रको श्रीअवधमें गाड़ना है ( नं० प०), अथवा हठ करना कि मेरी 
बात रल नहीं सकती, किसीके समशाये भी हठ न छोड़ना, धर्मको दबा देना ही कुयन्त्रका “गाइना” है । “भरत कि 
राउर पूत न होहीं ।””” इत्यादिमें धमकी प्रतिमाको दबा दिया | यथा--देहु कि छेहु अजस करि नाहीं | मोहि न बहुत 
प्रपंच सोहाहीँ ॥ ३६ । ६ ।› ( घ ) 'गाड़ि भवधि’ इति | को० रा० का पाठ “गाडि अवध' है | उसमें गाइनेकी भूमि 
“अवध! स्पष्ट है । पर राजापुर आदिको पोथियोंमें (अवधि? पाठ है | यहाँ भी “अवघ” अथवा “कोपभवन” (जो अवधमें 
ही है ) भूमि है | टोटका गाड़नेमें अवधि” ( समय ) नियत कर दी जाती है । यहाँ चौदह वर्षके लिये गड़न्त हुआ 
है, यथा-“तापस बेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रासु बनबासी ॥ २९। ३ ।? अतएव “अवधि” पाठ ही समीचीन 
है | ( ढ ) मन्त्र पढ्नेवाली यहाँ कैकेयी है | 
प्रयोगका रूपक 


प्रयोगकर्ता कैकेयी 
पापमूलक बढ़ई माताकी कुमत “प्रों कूप तव बचन ठगि सकों पूत पति त्यागि” 
( बढ़ई पुल्लिङ्ग अतः कुमत पुंल्लिङ्ग ) 
बसूठा हमार हित ( राज्य मिले ) 'कस न करब हितु छागि! 
Ea. [ एक वर बढ़ई, एक बसूला--बै० ] 
3 बबूल कलह “नेहर जनम मरब बरु जाई । जियत न करब? 
दना (3 वा, “रात होत मुनि बेष धरि जौ न? ( वे० ) 
न ॒ बारंबार हठ 
लालः SR ( “भरत कि राउर पूत न होहां'"? 
हू ( वे० ); पुरा (३० रा० कु.) बिरोषको पुष्टता 


७ कुजंत्रका गाड़ना | मको ; 
% १ ढकलवस्त्र 
कु हरु जो टछे नहीं! वा, वल पहनाकर बाहर करना | ( पं० ) 


£”) ~ _ _  . अवघ, कोपभवन 
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दोहा २१२ ( १-६) ४०० “आते शमस्य सेम हे हैं ९ मानस-पीयुष 
MS 


# रात्रि कुस्सित हूर्तमें एकान्तमें 'तापस वेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस राम बनबासी ( पु० रा० कु०)। 
पढि कठिन कुमंत्र 'कीन्हिसि कठिन पढाइ कुपाहू । जिमि न नवे फिरि उकठ कुकाह ॥ २. 
कं ही" ( वे०) भूपति रामसपथ जब करइ |'““( पं० ) । 


( बै» )--तन तिय तनय धाम धन धरनी । सत्यसंध"? 
जो निश्चय प्राणघातक है । 
मन्त्र पढ्नेवाला कैकेयी वा मंथरा ( पु० रा० कु० ) 

अथ - ३ “सोहि छगि यह कुठाट तेहि ठाटा ।“*” इति | ( क ) “कुठाट'=बुरा साज सामान, बुरा प्रबन्ध, बुरा 
आयोजन । यहाँ कुठाटसे उपयुक्त प्रयोग अभिचार ही अभिप्रेत है । उत्सादनयन्त्र जिसके घरमें गाड़ा जाता हे 
उसका घरभर नश्ट-अ्रष्ट होता है | ( ख ) यह यन्त्र चक्रवर्ती महाराजके पुरमें गाड़ा गया, ये सम्राट हैं, अतएव 'सब 
जग बारह बाटा’ कहा | यथा-'मिथिला अवध बिसेषि तं जग सब भयउ अनाथ ॥ २७० |? यह पंजाबीजीका मत है | 
बैजनाथजी लिखते हैं कि यन्त्र अयोध्यामें गड़ा, अयोध्या सारे जगतूका मस्तक है और महाराजका धर्म उसमें दबा है 
पर उसमें राम सम्बन्ध है और राम सब जगतके आत्मा हैं, अतएव सब जग दुःखमें पड़ा |--ये दोनों मत “मोहं 
वैन्यं"? आदि जो बारह बाट आपदाके कहे गये उसके अनुकूल सङ्गत हँ । 

नोट--४ “सब जग बारह बाट हुआ” यह मुहावरा है, बोलचालमें ऐसा कहते ही हँ । इससे सारी दुनियाँका 
आशय नहीं लिया जाता, उससे वही जनसमुदाय, जहाँतक कि अपना सम्बन्ध है, अभिप्रेत होता है । कुल, परिजन, 
प्रजा, पुर आदि और सभी सम्बन्धी इसमें आ गये | जैसे मुहावरा है 'आप मरे तो जग मरा ।' दीनजीका भी यही मत 
है-- मनुष्यका संसार वहींतक है जहाँतक उससे सम्बन्ध रखनेवालोंकी सीमा है” और यह भाव उनके अथके अनुकूल 
है इसकी पुष्टि चौपाईके चौथे चरण बसइ अवध नहि आन उपाए! से भी होती है। एवं--'अवध उजार कीन्ह 
कैकेई । दीन्हिसि अचळ बिपति के नेई॥ २९ | ८।' 

हि 'घालेसि सब जग बारह बाटा' इति । “बारह बाट करना' मुहाबरा है प्न करनेका । परंतु यहाँ 
दूसरा भाव बारह मागोँमें कर डाला या बारह मागोंसे नष्ट किया इस अक्षराथके लेनेसे भी निकलता है जैसा पूर्व 
'कोन्ह कैकई सब कर काजू ।' १८० | ५ | में दिखा आये हें | कुछ लोगोंने १२ को संख्या ( जि bs he 
हो जाते हैं ) यों कही है--( क ) “मोहो दैन्य सयं हासो हानिर्ळानिः क्षुधा दृषा । झत्युः क्षोमो व्यथाकीतिवांटो ह्यते 
हि द्वादशः ॥' 

उसीको सोरठेमें यों कहा है-- दैन्य मोह मय हवास, छुधा लोम पीडा इ । हानि गलानि पियास छ. 
बारह बाट ये ॥? और इनके उदाहरण राजा-रानी परिजन प्रजामें स्थल-स्थसे देते हैं । रामायणी श्रीरामसुन्दरदा 

__५ मोह, २ दीनता, ३ हानि, ४ ग्लानि अवधवासियोंको | ५ भय रावणको, ६ हास 

NS किक | कीको, ९-१० क्षोम देवताओंको, मृत्यु महाराजको, ११ व्यथा 
जनक महाराज आदिको, ७-८ क्षुधा-प्यास लक्ष्मण-जानक क) ) 


से ये हैं-- १--'कछुक देवमाया मति मोई । 
बरी आदिको और १२ अकीर्ति केकेयीको प्राप्त हुई | 5 क्रम 
ह । ६।? २-'राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिं । ८६ | २ |” 'मनहु कोक कोकी कमळ दीन बिहीन तमारि । ८६ |? 


२--“मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू | ८६ | ३ |! फिरेड बनिक जिमि मूर गँवाई । ९९ | ८ ।' 'मनहुँ सबन्हि स 
संपति हारी । १५८ | ८ ।? ४--'रहिहि न अंतहु अधम सरीरू। जस न ळहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ १४४ | ४ | 


बन ८६।५॥ प--'दससुख बोळ उठा अकुळाना। ६। | 
“निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ Pa 
५।१० त 'कुसगुन लंक ।' ६--“मरत राज रघुबर बनबासू । मा मिथिळेसहि हृदय हरासू ॥ २७० ।' “राम बिसुख _ 


सुख सपनेहु नाहीं ।' ७--*जळको गये कष्ण हैं रिका पारिखौ .पिय छाँह बरीक हे ठाद"! क० ३ | IR ह 
८--पुर ते निकसी रघुबीर बघू धरि घीर दए मगमें डग दें । झळकीं भरि माळ कनी जळ की पट सूखि | रा 


> 009० 
अधराधर वै । फिर बूझति हैं चळनोब कित । य° 


३। ११।? ९--कह गुरु बादि छोछु छल छाँड, । यहाँ 


ति 
[ट | 


छ 


मा० पी० अयो० ९६-- 


0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha को 


अयोध्याकाण्ड 0 ७६३ श्रोमद्रामचन्द्रवरेणा हरि द्ये दोहा २१२ (७-७) 


MRS न 2 
हि १ --'कूबर टेउ फूट कपारू १२--'तोर 
करि होइहहि माँइ' १-- राम राम कहिं राम कहि राउ गयड सुरंधाम ११ बर हुन १ 


0 छिताऊ | मुयेह न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ २६ | ^ | ॥ 
क हिन स्वागीका मत दै कि “मन, बुद्धि ओर दश इन्द्रियाँ ये पूर्ण आत्माके बारह बाट हैं । जब ये 


बिखर जाते हैं, मालिकके ताबे नहीं रहते तब जन्म-जन्म उ होते हैं ! इनको समेटकर ह I ह देनेको 
रामजीके चरणोंका दर्शन ही समर्थ है, योग शान आदिक नहीं | Uo Ee रा म 
है। संतारके सब जीव इन्हीं राशियोंमें हैं | इन राशियोपर नवग्रहका प्रयोग सदा होता रहता है। यही बारह बाद हं 
-दुःख भोगते हैं | ( शीलाइत्त ) । 

क न और न केवल यही आशय समझना चाहिये कि “बारह बाट जाना' 
मुहावरेकी व्युप्पत्ति क्या दै । अर्थ तो केबल यही है कि सर्वनाश किया, सबको दुःख दिया । 

नोट -५ 'मिट॒ह कुजोगु राम फिरि आए ।””? इति । 'कुजोगन्बुरी अवस्था, बुरा संयोग । यन्त्र-प्रयोग होनेपर 
यदि कोई पण्डित इस विद्यामें प्रयोगकत्तसि भी अधिक कुशल हों और उसका उखाड़ना जानते हाँ तो ऐसा ली 
वह प्रयोग निष्फल हो जाता है और दुःख नष्ट हो जाता है। यहाँ किसी प्रकारसे श्रीरामजी लोटें तो दुःख दूर हो, 
उजाड़ा हुआ अवध बसे । इससे यह भी सूचित होता है कि 'यन्त्रका गाड़ना? श्रीरीमजीको बनको भेज देना ही है 
और श्रीरामजीका बनसे लौटकर आना उसका उखाड़ना है तो इसका कोई उपाय क्यों नहीँ करते ! इसका उत्तर पूव 
आ गया--'ए है कुगोग कर औषध नाहीं । सोधेडेँ सकल बिस्व मन माहों ॥' शोधना आगे फिर कहना है, यथा-- 
(केहि बिधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥''' अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब 
राम रुचि जानी ॥ मातु कहेहु बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठि करबि कि काऊ ॥ मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि 
महे कुसमउ बाम बिधाता ॥ जों हरु करडैँ त निपट कुकरमू। हर गिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ एकउ जुगुति न मन 
उहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ २५३ । २-७ |” इससे यहाँ नहीँ कहा | यहाँ प्रत्यक्ष मुनिसे वर नहीं माँगा 
जैसे दरबारमें आशीर्वाद माँगा था तो भी अभिप्राय कथनका यही है कि आप कृपा करके आशीवाद दें कि वे लोटे, 
यह कुयौग मिटे, अवध बसे । 

मा० म०--इस दोहेमें कील ( का गाड़ना ) और उत्कील ( कीलका उखाड़ना ) दोनों दिखाये | गाड़नेसे 
उजड़ना और उखाड़नेसे सुख-सम्पादन होता है | यहाँ 'कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र | गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 
कुमंत्र ॥? यह गाड़ना है और उसका फल “घाढेसि सब जग बारह बाटा' यह उजाड़ना है । और, 'मिटइ कुजोग राम 
फिरि आए” यह उत्कील है; उसका फल 'बसह अबध'''? यह सुख-सम्पादन है । 

प० प० प्र०-“भरत भरद्वाज संवाद? इति । इस संवादमें भ्रीभरतजीकी महत्ता ओर उनके रामप्रेमका जो 
निदशेन किया गया है इसकी जोड़का एकाङ्की अनन्यप्रेमके लिये किसी मी ग्रन्थमें तुल्यवर्णन न मिलेगा | चातकका 
अनन्य प्रेम भी इनके राम-प्रेमके आगे फीका पड़ जाता है। इसका सार-सर्वस्व “मोहि न मातु करतब कर सोच्‌? 
२११ | ४ |! से “एहि कुरोग कर औषधु नाहीं | २१२ । २? तक और “मिटइ कुजोग राम फिरि आए ।' में कह दिया 
गया है | इन बचनोंपर टीका-टिप्पणो लिखना असम्भव बात है । अमृतके स्वादका बखान कोन कर सकेगा ! बस, 


इसका आस्वादन लेकर उस भक्तिरसामृतमें मत्त, मग्न होना ही कर्तव्य है । 


सिरत बचन सुनि सुनि सुख पाई । सबहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ ७ ॥ 
तात करहु जि सोचु बिसेषी। सब दुख मिटिहि राम पग देखी || ८ ॥ 


“त “या दो०--करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु । 


यु 


-- प्रबोध ४१. फई 2. 
` उ बोध, सान्त्वना, आश्वासन, दिलासा । 


› चद यूछ फर फूल हम देहिं लेहु करि छोहु॥ २१२ ॥ 


L Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sm 


दोहा २१३ ( १-३ ) Vinay 'श्रीमतेव्शमचांद्राय मम]'२६ै०४०७ मानस-पौयुषं 


000 म त = 1 0 


अर्थ-श्रीमरतजीके वचन सुनकर मुनियोंने सुख पाया, सभीने उनकी बहुत तरहसे बड़ाई की || ७॥ 

भरद्वाजजी बोले-- ) दे तात ! तुम इतना अधिक शोच मत करो | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन पाते ही सब 
दुःख दूर हो जायगा ॥ ८ || खूब ढाढस देकर मुनिश्रे्ने भरतजीसे कहा कि आप हमारे प्रेमके प्यारे मेहमान हों | 
हम कन्द, मूल, फल, फूल जो कुछ द उसे कृपा करके स्वीकार करें || २१२ | 

नोट--१ यह निमन्त्रण मरतजीके “भूख न बासर नींद न राती’ इन वचनोंकी परीक्षा भी है । २१५ में देखिये | 

२ “सब दुख मिटिहि रामपग देखी' इति | ( क ) भरतजीने पूर्व दरबारमें कहा था कि बिनु देखे रघुबीरपद 
जिय कै जरनि न जाइ । १८२ ।' यहाँ मुनि उसी बातका आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्रीरामचरणारविन्दके दशन होते 
ही सब 'दुखदाह' जो नित्य छाती जळा रहे हैं मिट जायेगे | इस आशीर्वादकी सफलता आगे हुई-'हरषहि निरखि 
राम पद अंका । मानहुँ पारस पायेउ रका ॥ रज सिर धरि हिय नयनन्हि कावि । रघुबर मिळन सरिस सुख पावहि ॥ 
२३८। २-४ ।' ओर अन्तमें चरणपादुका' पाये जिनसे साथका-सा सुख मिला | ( पु० रा० कु० ) | भरद्वाजमुनिने 
“किरि आने? का आशीर्वाद नहीं दिया । वे सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि लौटेंगे नहीं, इससे आश्वासन मात्र किया । जो 
होना है उतना ही कहा ( पं) । ( ख ) चरणदरानसे निषादराज, विभीषणजी, कोळ-भील, कबंध, केवट, अहल्या 
आदि सभीके दुःख मिटे १ क्रमसे उदाहरण ये हें--'नाथ कुसळ पद्‌ पंकज देखे । मय माग माजन जन लेखे ॥ 
८८। ५ ।' ( गुह ), 'अब हम नाथ सनाथ सब मये देखि प्रभु पाय'। १३५ |! ( कोल-किरात ), दुर्बासा मोहि 
दीन्ही सापा । प्रस्न पद देखि मिटा सो पापा ॥ आ० ३३।? ( कबन्ध ), अब पद॒ देखि कुसळ रघुराया । जो तुम्ह कीन्हि 
जानि जन दाया ॥ ५ । ४६ |”, “भब में कुसळ मिटे मय मारे देखि रामपद कमक तुम्हारे ॥ ५ | ४७ |? (विभीषण), 
“नाथ आज्ञ मैं काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ १०२ | ५ ।' ( केवट ), 'परसत पद पावन सोक नसावन 
प्रगट मई तपएुंज सही ।''' । १। २११ ।' ( अहल्या ), और भरतजीमें विशेषता यह है कि चरण-अङ्क ही देखकर 
दुःख मिट गये । 

३ “अतिथि प्रेम प्रिय होहु? इति | ( क ) भगवत्‌-भागवत दोनोंको प्रेम ही प्रिय है, यथा--सुर साधु चाहत 
भाव सिंधु कि तोष जळ अंजळि दिए' । हम आपकी पहुनाई-मेहमानी करनेके योग्य नहीं; हमारे पास एक प्रेम ही 
है, इसीको अतिथिरूपसे स्वीकार कीजिये | ( पु० रा० कु० ) | अथवा, ( ख )-- प्रिय को सम्बोधन मानकर यों 
अर्थ करते हैं--'हे प्रिय ! हमारे ग्रेमके अतिथि हो? । ( रा० प्र० ) भाव कि हम प्रेमसे देते हैं प्रीतिदानमें दोष नहीं 
है, अतः इसे लो | 

४ मुनिने कन्द-मूल, फल-फूल देनेको कहा पर किया सामान केस! | इसे झूठ बोलना नहीं कहना चाहिये | 
यह शिष्टाचार है । ऐसा कथन बड़े छोगोंकी रीति है। (पं०)। अथवा, दूसरे हम देहिं'का अथ यह कर छे कि 
कन्द आदि तो शिष्य छाबेंगे और मैं मी कुछ दूँगा; सब स्वीकार कीजिये | हम बहुवचन है । शिष्य और मैं सब 
उसमें आ गये । की ७, 
सुनि युनि बचन भरत हियँ सोचू । भयेउ कुअवसर कठिन सकोचू॥ १ ॥ 
ज्ञानि गरु गुर गिरा बहोरी । चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ २ ॥ 


सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । परम धरम येहु नाथ हमारा ॥ ३ ॥ 


झब्दा क्र) >भारी महत्त्व पूण | 
द[थ--गरुइ? ( युर )=मारो महत्तपू में सोच ( चिन्ता ) हुआ कि बुरे बेमौके बडा संकोच आ 


अथे--मुनिके वचन सुनकर श्रीमरतजीके हृदय 
णी की समझकर वे चरणोंको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले--॥ २ ॥ हे 
पड़ा है ॥ १ ॥ फिर गुरुकी वाणीको गौरव जस | ° 


नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके करना, यह हमारा सब ॥ क 
त दिय सोच |” इति |--सोचका कारण कि “पय अहार फळ प र 


राम हित परिहेरि भूषन मोग',--यह हम छोगोंका ब्रत है | दूसरे यह ती 
| पर यह भाव शिथिल है क्योंकि सह्राजुंन और कौशिक 
किया । आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करना पाप नहीं है, यही 

ए यह बात दूसरी है । ( प० प० प्र० )] | तीसरे, 


> ! १ 
(३ 


क 
जै 
१, 


नोट--१ 'सुनि मुनि बचन भर 
निसि भोजन न लोग । करत नेम ब्रत र पे 
है | यहाँ हम क्षत्रिय होकर ब्राह्मणका अन्न कैसे ले 
भी तो क्षत्रिय राजा थे । किसीने ऐसा संकोच नहीं 
उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार किया । [ दैवयोगसे परिणाम अनिष्ट हु 
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(योच्या ५६६७ शीभशिमकद्रचरणी शरण सफ" दोहा २१३८ १-३ ) 


श्रीरामजी तो भोगविलासको छोड़ वनमें कन्द-मूल-फछ खाएँ, हम महर्षिकी मेहमानी स्वीकार है यह Re 
है ! इत्यादि | और दूसरी ओर यह अंदेशा कि आशा न मान तो मुनिको बड़ा दुःख होगा, मुनिक FT 
देनाभरके लिये उनको प्रबन्ध करनेमें कष्ट होगा । महर्षि और ब्राह्मणको कष्ट देना उचित नहीं है / BTR 
सहसाजुन और विश्वामित्रको हुआ था जब्र महर्षि जमदग्निने सहखाजुनसे और वशिष्ठजीने कोशिकजीसे ल 
सत्कार स्वीकार करनेको कहा था । पर पुनः कहनेपर उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । यही कहा कि --यथाप्रिय 
अगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव ॥ वाल्मी० १ | ५२ । १९ ।' मुनिश्रेष्ठ जैसी आपकी रुचि है आप वैसा ही FR 

२ “जानि गरुइ गुर गिरा बहोरो |” इति |--बहोरी” अर्थात्‌ पुनर्विचार करनेपर कि जसे कौशिक 
विश्वामित्र राजकुमारने ससेन्य बसिष्ठजीका आतिथ्यसःकार ग्रहण किया, सहस्रबा हुने जमदर्निजीका, तथा हमको इनका 
आतिथ्यसत्कार स्वीकार ही करना चाहिये--ुरोराज्ञा गरीयसी ।' जेसे संकोच कठिन वैसे ही यहाँ गुरूआा-गुर, 
दोनामें यह विशेष भारी है | महर्षिकी कामनाको पूरी करना धम है, ऐसा समझकर आतिथ्यसस्कार स्वीकार किया । 

३--( क ) 'सिर धरि आयेखुः`'? ये पूरी अर्घाली ज्यों-की-त्यों बा० ७५ (२) में है। वहाँ शिवजीने यही 
शब्द प्रभु ्रीरामचन्द्रजोसे कहे हैं | बही भाव यहाँ भी ले सकते हैं--'कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ 
बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ १ ॥ सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ २ ॥ मातु पिता 
शुर प्रभु कै बानी । बिनहि बिचार करिय सुभ जानी ॥ ३ ॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ 


तुम्हारी ॥ ४ ॥ वहाँ 'प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना”, यहाँ “मरत बचन झुनिबर मन माये ॥' इनसे सङ्कोच भी जना 
दिया और गुरुके वचनको गुरुता भौ । 


( ख ) पूर्व जो विचार और संकोच था वह धर्म था और गुरुआज्ञा मानना परमधर्स । ( पु० रा० कु० ) । 
। चे० भू७ पं० रामकुमारदासजी बही चोपाई यहाँ पुनः दुहरानेका कारण यह लिखते हैं कि--दिवलोकमें 
"हि सर्वश्रेष्ठ देवता श्रोशिवजी हैं | वे देवाधिदेव महादेव जिसको अपना पूज्य मानें उसको सर्वश्रेष्ठतामें तो कोई कोर-कसर 
ही नहीं रह सकती | श्रीशिवजीका वाक्य श्रीरामजीसे है कि आपकी आश्ञामें उचित-अनुचित, कार्याकार्य, विकार्य 
आदिका विचार करना महान्‌ अधमं है । अतः “सिर घरि” | इसी तरह मनुष्योंमें सवश्रेष्ठ राजा है, यथा-- 
“नराणां च नराधिपः’; क्योंकि वह ईश अंश सव परम कृपाछा' है, और विरक्त तपस्वी, विरक्त ब्राह्मण राजासे भी 
श्रेष्ठ है; क्योंकि ब्राह्मण भगवानकों मूर्ति हो हैं | यथा--अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तचुः ।' (गर्गसंहिता), 
धमम मूरति महिदेवमई है' ( हि० ) कुटुम्बी विप्र राजासे वर्णानुस।र आंशिक श्रेष्ठ है--और विरक्त तपस्वी विप्र 
वर्ण एवं आश्रम सर्वप्रकारेण राजासे सर्वथा श्रेष्ठ है। अतएव भरतजीने महर्थिके सत्कारको स्वीकार करते हुए कहा-- 
(सिर धरि"? | इसपर यदि कहा जाव कि शिवजीने तो आज्ञाका पालन किया पर मरतजीने तो कहा भर कितु उनकी 
दी हुई वस्तु अपने शारीरिक व्यवहारमें न लाये | तो उत्तर यह है कि शिवजीको आज्ञा दी गयी कि “जाइ बिबाहहु 
संलजहि और शिवजीने जाकर विवाह किया | और महर्षिकी आज्ञा थी कि “कंद मूल फल फूछ हम देहि लेहु करि 
छोह |? 'लेहु! कहा और भरतजीने ले लिया । बस, इतनी ही तो आज्ञा थी । पुनः कहा तो था कि हम कद मूळ 
फल फूल देते हैं और द्या क्या !--'खक चंदन बनितादिक भोगा।' अतः भरतजीने लिया तो पर उनको व्यवहारमें 
नहीं छाये | छ निष्कष यह कि देवलोकमें जेसे भगवान्‌ श्रीराम सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही परलोकमें विरक्त तपस्वी 

ब्राह्मण सबेभरेछ है, इसीसे दोनों जगह एक ही चौपाई रखी गयी ।? 

1 Mn 
 ामवारिनियोका है । नारके लोग सभ्य होते हैं, उनमें बनावट Me eR I WOE 
"ग्रामीण भोडे-भाछे सरलूस्वभाव होते हैं। ये अपरिचितके 3 है, उन्हें सयादाका बड़ा ध्यान रहता है । 
ग्रामीणके व्यवहार भिन्न-भिन्न र डोथ भी आत्मीयताका व्यवहार करते हैं। यद्यपि नागरिक 
न्न्‌ पि श्रीरामजीके लिये दोनोंमें प्रेम एक ही तरहका है । इसीसे दोनोंके 


हैं. तथा 
हि LR 
यो सिय सोइति देस । मा जीव बिच माया जेस ॥' 


एक ही तरहके शब्द निकलते 


यह तीसरी चोपाई है जो इस काण्डमें 
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दौहा २१३ ( ४-७ ) Vinay ० श्रोमते० शमवन्व भन ?६%० मांनस-पौयुष 


TT Or ero री त 
१२३ (२) में और आ० ७ (३) में आयी है। यहाँ 'सिय सोइति! है और अरण्यमें “श्री सोहइ” केवल 
इतना अन्तर है। 

श्रुतियोंमें ब्रह्म, जीव और प्रकृति-ये तीन तत्त्व अनादि बताये गये हँ--'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वे 
प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म चेतत्‌ । “अजामेकां छोहितशुकृकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको ज्ञुषमाणोऽनुदोते 
जहात्येनां शुक्तमोग्यामजोऽन्यः ॥' इत्यादि | प्रकृति-तत्त्वका प्रसिद्ध पर्याय “माया” है--“मायां तु प्रकृति विद्धि मायिनं 
तु महेश्वरम्‌ । इति श्रुति: ।› सूक्ष्म और स्थूल-भेदसे प्रकृतिकी दो अवस्थाएँ हैं | माया सदा ब्रहमके पीछे ही रहती है; 
परंतु जीवसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही अवस्थाओंमें प्रबल रहती है।अतएब वह जीबके आगे ही रहती है। श्रीसीताजी 
प्रकृति माया नहीं हैं, वे तो ब्रह्मसे अभिन्नबिग्रहवा हैं | लक्ष्मणजी भी जीव नहीं हैं, किंतु क्षीराब्धीश शेषाधिप शेषशायी 
हैं । ( मानससिद्धान्त' देखिये ) । श्रीरामजी ब्रह्म हैं । उनके अवतारकालमै उस चिन्मयानन्दविग्रहमें माधुयेश्वर्यका 
सम्मिश्रण होकर ही & लीलाका प्रदर्शन होता है। बाल और अयोध्याकाण्डकी लीलाएँ मुख्यतः माधुर्यमय हैं, जहाँ 
ऐश्व्यव्यंजक लीलाएँ हैं वहाँ साथ-ही-साथ माधुर्यका पुट भी देखनेमें आता है | 'सियः और ल्घन' दोनों नाम माधुयके 
हैं जो इन्हीं दा काण्डोंमें आये हैं | अरण्यकाण्डमें ऐश्वयद्योतक श्री! नाम और यहाँ 'सिय' दिया, क्योंकि ऐश्वर्य और 
माधुर्यं दोनों दशाओंमें ( लीलाके समय ) श्रीजानकीजी सदैव श्रीरामजीके पीछे लक्ष्मणजीके आगे वैसे ही रहती हैं 
जैसे कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों अवस्थाओंमें अचित्‌ ( माया ) ब्रहमके पीछे (ब्रहाके अधीन) और जीवके आगे 
( जीवपर प्रत्रळ ) रहती है । यही वेदवेद्यतत््व इसमें निहित है जिससे कि दोनों जगह एक ही चौपाई केवल एक 
शब्दके परिवर्तनके साथ हैं | # 


भरत बचन शुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ ४ ॥ 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल आनहु जाई॥ ५॥ 
भछंहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिथाए ॥ ६ ॥ 
सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ ७ ॥ 
A ON FE ~ ९ ~ दि ९ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आइ । आएसु होइ सो करहि गोसाइ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--भरतजीके वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे । उन्होंने पवित्र सेवकों और शिष्योंको पास बुलाया 
॥ ४॥ ( और कहा कि भरतजीकी मेहमानी करनी चाहिये ! जाकर कम्द-मूळ-फल लाओ || ५ ॥ (हे नाथ ! बहुत 
अच्छा” ऐसा कहकर उन्होंने माथा नवाया और बड़े आनन्दपूर्वक अपने-अपने कामको चल दिये ॥ ६ ॥ मुनिको 
चिन्ता हुई कि मेहमान तो बड़ा भारी नेवता है ( निमन्त्रित किया है ), जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा चाहिये। 
अर्थात्‌ भरतजी बहुत बड़े अतिथि हैं, उनके योग्य उनका सत्कार होना चाहिये ॥ ७ ॥ यह ( मुनिका सोच ) सुनकर 
अणिमा आदि सिद्धियाँ और ऋद्धियाँ आयीं और कहने लगीं कि हे गोस्वामी ! जो आज्ञा हो सो हम करें ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ।' शुचि सेवक और गुचि शिष्य | शिष्य जो चेले हैँ और सेवक 
वे हैं जो सेवा करते हैं, शिष्य नहीं हैं । हळ विदित हो कि पहले ऋषि तुरत ही किसीको चेला नहीं कर लेते थे | 
सेबाद्वारा कठिन परीक्षा लेकर तब कहीँ शिष्य जो विद्या पढ़ते थे वा जो मन्त्र पाये थे दोनों कहलाते हैं | झुचि जो 
आशा न रालें, यथा--'करइ स्वामि हित सेवक सोई? "उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक ळखि ळाज रजाई ॥ 
२६६ । ५ ।?, '्माचु पीठि सेइय उर आंगी । स्वामिहि सवंभाव छळ त्यागी ॥ ४। २३। ४ । १८६ ( ६), 
१८७ देखिये | कक 
२ “कंद सूल फक आनहु जाई ।'““” इति । जो स्वयं खाये वही देव, पितर आदिको देना चाहिये। अतः कंदादि 
नंगाये । श्रीरामचन्द्रजीने पिताका मरण सुनकर उनको इंगुदी और बेरके फलसे ही पिण्डदान करते हुए कहा है. 


® पुवं भी इस विषयपर लिखा जा चुका है । १२३ ( १-४ ) में देखिये । 
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कक ७६६ छौमद्रामचछरचरणौ शरण भ्र दोहा २१४ ( १-३ ) 
भुरुट्षद महाराज प्रीतो यद्शना वयम्‌ । यदन्तः पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः ॥ वाल्मी० २ | १०३ | ३० ? महाराज 


प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन कीजिये, क्योंकि हम लोगोंका यही भोजन है। मनुष्य जो अ खाता है, 5 ठ वही 
अन्न खाते हैं | पर यह भी न्याय है कि जैसा देवता हो वैसी भट-पूजा देवी बासि ELE 
समझकर मुनि सोचमें पड़ गये । चक्रवत्तीं राजकुमारका ससन्य निमन्त्रण है, उनको फळमूल क्या दें, यत तो तपस्वियोँ- 
के ही योग्य है, राजाओंके योग्य नहीं । इनके सोचको देखकर सिद्धियाँ आयीं १ 

३ 'प्रमुदित निज निज काज सिधाए ।- गुरु एवं स्वामीकी आञज्चामें हष होना ही चाहिये | “सुचि सेवक 
यहाँ चरितार्थ है | 'निज निज” अर्थात्‌ जो जिसको कार्य सौंपा गया । कोई कन्द, कोई फल, कोई मूल इत्यादि लेने 
गये जो जिसकी पहचानमें कुशल थे । 

४ 'सुनि रिघि सिधि’ में सुनि’ शब्दसे जान पड़ता है कि मुनिने उनको बुलाया, आज्ञा सुनकर वे आयीं-- 
दोहा २१४ में देखिये | श्रीनंगे परमहंसजी भी आवाहन करके ऋद्वि-सिद्धिको बुलाना कहते हैं ओर लिखते हैँ कि 
शङ्का की जाती है कि “मुनिजीका बुलाना कैसे माना जाय १” इसका समाधान यह है कि जब कर्ता मुनिजी लिखे 
गये हैं--'मुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता' और क्रिया भी सुनिजीके लिये लिखी है कि सुनिके मुनिके पास स 
आयीं । सुनिके आना क्रिया है तब बोलाना कर्म है उस कर्मके कर्ता मुनिजी होंगे क्योकि यह नियम है कि जब क्रिया 
लिखी है तब कर्मका अध्याहार लेकर अर्थ किया जाता है । विना कम के क्रिया कैसे सिद्ध होगी १ सिद्धियोंका बुलाना 
जो कर्म है वह भरद्वाज मुनिका है ।' 

वाल्मी० २ । ६१ में लिखा हे कि मुनिने विश्वकर्मा आदिका आह्वान किया कि वे सब आतिथ्य-सत्कारमें सहायता 
करें और अ० २० में कामधेनुका स्मरण किया है । इत्यादि सबके मतोंकी रक्षाके लिये कविने यहाँ केवल 'सुनि” शब्द 
दे दिया । मुनिके ध्यान करते ही सब देवता आ गये--“मनसा ध्यायतस्तस्य प्राडुखस्य कृताञ्जलेः । आजग्मुस्तानि 
सर्वाणि देवतानि एथक-प्रथक्‌ ॥ २ । २१ | २३ ।' इसके अनुसार आह्वान सुनकर ऐसा अथ होता दै। अथवा, ऋद्धि- 
सिद्धि सदा मुनिजीके आश्रममें उपस्थित रहती थीं कि कभी हम लोगोंको सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो, पर मुनिजीने कभी 
सेवा नहीं ली । जब सब सेवक-शिष्य कन्द-मूल-फल लेने चले, तो उनसे पूछा तो माळूम हुआ कि म्रुनिजीको भरतजीकी 
पहुनाईकी चिन्ता है | यह सुनकर उन्होंने विचारा कि आज हम लोगोंको सेवाका सौभाग्य मिल जायगा, अतः आज्ञा 
माँगने मुनिजीके पास आयीं कि हम ठोगोंको जो आज्ञा हो वह हम करें | आगे कहेंगे कि 'रिधि सिधि सिर घरि सुनिबर 
बानी । बड़मागिनि आपुहि अनुमानी ॥' ( वि० त्रि ) मुनिका शोच तब मिटा और वे “रुदित हुए? कि अब योग्य 
आतिथ्य सत्कार होगा । 

“सिद्धि-२। १।३। एवं बा० २२ (४) देखिये । ऋद्धि-सिद्धि गणेशजीकी दासियाँ मानी जाती हैं। 
दोनोंका एक ही अथं होता है ऋद्िके अनेक नाम हैं--संपदाह्यया, योग्या, सिद्धि, लक्ष्मी इत्यादि । 


दो०- राम बिरह व्याकुळ भरतु सानुज सहित समाज । 


पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित मुनिराज ॥ २१३ ॥ 
रिधि सिधि सिर घरि सुनिबर बानी । बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ १ ॥ 
हई परसपर सिधि सञ्चुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ २ ॥ 


शनिपद चेदि करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राजसमाजू ॥ ३ ॥ 
म आली तुलना या समताका दूसरा न हो, अद्वितीय, बेजोड़ । | 
जज उन कहा कि छोटे भाई शन्रुघ्नजी और समाजसहित भरतजी श्रीरामजीके विरहसे 
राजा कर ह “सस्कार ) करके उनके श्रमको दूर करो ॥ २१३ ॥ ऋद्वि-सिद्धियोने मुनिश्रेष्ठके 
न के हि समझा ॥१॥ सब सिद्धियाँ आपसमें कहती हैं कि श्रीरामजीके छोटे माई 
४ को बन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सब राज-समाज सुखी हो॥३॥ 
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दोहा २१४ ( ४-८ ) "= ^ मरय नम ४६७ भानत 
RR 33त-3>_>-332> मनन नम मलिस ० 

नोट--१ कहा सुदित झुनिराज' इति । प्रथम सोच बडा था वह दूर हुआ अतः, भुदित' पुनः, संत पराये 
दसे सुख मानते हैं; भरत ससमाज सुखी होंगे यह समझकर सुखी हुए | ( पं० )। भरत राजा और ये मुनिराज, 
राजाका अतिथि-सर्कार राजा ही खूब कर सकता है | i 

र बह भागिनि आहि अचुमानी' से जनाया कि इनकी सदैव यह लालसा रहती थी कि मुनि हमें कुछ आज्ञा दें 
हमारी ओर देख पर इस दरवारमें सदा अनादर ही रहा, आज हमें सेवाका मौका हाथ लगा | ( प्र० सं० में लिखा 
था कि और आज अपनेसे ही बुलाया )। पुनः, भागवतशिरोमणि धर्मधुरन्धर रामानुज ऐसे अतुलित अतिथिका 
सत्कार करनेको मिला । अतएव अपने बड़े भाग्य मानती हैं | 'सिर धरि? से आज्ञापालन स्वीकार करना जनाया | 

२ 'अतुलित अतिथि राम ढघु भाई ।''*” इति । यह दीपदेहरी-न्यायसे दोनों ओर लगता है | इसीसे अपनेको 
बड़मागिनी माना । और इसीसे अपना संकोच भी प्रकट करती हैं कि इनके योग्य हम समृद्धि एकत्र कर सकेगी ! 
श्रीरामजी उस राज्यको तिनकेकी तरह छोड़ गये जिस 'अवधराज? को “सुरराज लिहाही' । उनके ये भाई हैं | पुनः, 
इन्होंने भी उसे त्याग दिया, ऐसे वैराग्यवान्‌ हैं | ऐसे बड़े भारी मेहमान हैं | हमारी सेवासे सुखी हो सकेंगे यह सन्देह 
है, ये सुखी हों तो हमारा बड़ा भाग्य है । इसीसे उन्होंने मुनिके चरणोंकी वन्दना करके कार्य प्रारम्भ करनेकी हनी 
उनके चरणोंके प्रतापसे राजसमाजको सुखी कर सके | ( बै०, रा० प्र० )। 

मा० म०--छुनि भरतजीका प्रेम यथार्थं न जान पाये, नहीं तो इतना तूल न करते । क्योंकि रामविरहका ताप 
पहुनाईसे नहीं शमन हो सकता और संसारी सुख भक्तको सुखी नहीं कर सकता; यथा--'रमाबिछास राम अनुरागी | 
तजत बमन जिमि जन बड़मागी।' ३२४ | ८ । परंतु सिद्धियोंने जान लिया | इसीसे उन्होंने कहा कि रामानुज 
अतुलित अतिथि हैं । पुनः कहा कि “सुनि पद वंदि करिभ सोइ आजू। होहि सुखी सब राजसमाजू ॥” तालय॑ कि 
भरतजीका तोष करना तो दुल्भ है, परंतु समाज सुखी हो सकता है । 


अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं बिमाना ॥ ४ ॥ 
भोग ब्रिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहिं अमर अभिलाषे ॥ ५ ॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हे। जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हे ॥ ६॥ 
सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहीं ॥ ७॥ 
प्रथमहिं बास दिये सब केद्दी। सुदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ ८ ॥ 
शब्दा्थ--'बिलखाहिं!-रोते हैं, झखमारते हैं, लज्जित होते हैं । पुनः, 'बिलखाहिं' ( वि=अंतर+- “लखा हिँ= 
दिखते हैं )=अलग दिखते हैं, बेढंगे दिखते हैं | इसका संस्कृतरूप विलक्षण है! | ( बि० टी० )। बिमान (बिमान)= 
वायुयान; सतखण्डे महल | ( श० सा० ) | के ही'=किसीको, को | 
अथे--ऐसा कहकर उन्होंने अनेक सुन्दर घर रचकर बनाये, जिन्हें देखकर विमान लज्जित होते हैं॥ ४॥ 
और उनमें बहुत-सा भोग और ऐश्वयं भर रक्खा जिन्हें देखकर देवता उनकी इच्छा करने लगे ॥ ५ ॥ दास और 
दासियाँ सब सामग्री लिये हुए लोगोंके मनसे मन लगाकर उनके मनको ताकते रहते हैं (कि जिसकी जो रुचि हो वही. 
बिना माँगे हम दे दें ) ॥ ६ ॥ जो सुखका सामान देवलोकमें स्वप्नमें भी नहीं है वह सब सामान पलमरमें 
सजकर |७|| सबके पहले सब किसीको सुन्दर, सुखदायक और जिसको जैसी रुचि थी वेसे ही निवासस्थान दिये ॥८॥ 


नोट--ब्रिलखाहिं अर्थात्‌ अपनेको तुच्छ मानते हैँ । वे घर खाली नहीं हैं, मोग-पदार्थसे भरे हैं जिन्हें देव | 
ताओंने कभी देखा भी नहीं; अतः वे ललचाते हैँ किं हम मी समाजमें जा मिले जिसमें हमें मी नसीब हों । स्वयं कवि र 


कहते हैं जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहीं' | 


दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषिअस आयेसु दीन्ह। 


` बिधि बिसमय दायक विभव मुनिबर तपबळ कीन्ह ॥ २१४ ॥ | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अयोध्याकाण्ड ७६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१५ ( १-४ ) 
+ ES ०० MRE AS मिविमिीशलिकिक 
पर औरोके लिये कह आये कि पहले सबको 
अर्थ--फिर मरतजीको कुटुम्बसहित सुनिने यह आसा दी ( चो भै oS कि 
निवासस्थान दिये अब इनको निवासस्थानमैं ठहरनेकी आज्ञा दी ) ब्रह्माको भी अ 
वास 


559 अ र सिद ह करनेवालोंने समाजको घरोंमें रहनेको कहा और भरत राजा हैं अतएव इनको 
ट 0 - 


: चलकर ठहरनेको कहा । ता 
रे 0 कलह हैं कि आसु शब्दका अर्थ निमन्त्रण है। ३0२ नमक के लिये अवनत 


'आयस बोलते हैं । यहाँ “रिषि? वसिष्ठजी और “मुनिवर? न हैँ । वसिष्ठजीने आयसु दिया कि “सुनिने 
तुमलोगोके सम्मानार्थ विधिविस्मश्रदायक विभव तबरले किया है । क meal 
३ बाबा हरिहरप्रसादजी यों अर्थ करते हैं--फिर ऋद्धि-सिद्धियोंने कुदुम्बसहित 4 कन है ८ 
कि जैसा भरद्वाज ऋषिने दिया था कि प्रेमके अतिथि हूजिये, यह कन्द-मूल-फल लीजिये; यद्यपि मुनिवरने तपबल 
प्रभावसे विधिविस्मयदायक बिभत्र रचा था। भाव यह कि बिनम्र भावसे यही कहा कि यह फल-फूल है, लीजिये । 
(आयसु' का निमन्त्रण अर्थ पं० शिवलाल पाठकजी एवं पं० रामकुमारजीने भी लिखा है । पै 

भरद्वाजगुरु वाल्मीकिजी लिखते हैं कि भरद्वाजजीने त्वष्टा विश्वकर्मा, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, बह्मलोक, 
इन्द्रलोक आदिकी अप्सराओं, नदियों, चित्ररथ आदि वर्नों, इत्यादिका आवाहन किया । वे सब आये | २० 
कोशतक बैदूर्थ मणिकी भूमि रच गयी”। महर्घिको आज्ञा पाकर रत्ने मरे घरमे मन्त्री पुरोहितसहित भरतजी 
गये |--'प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञातों महर्षिणा । वेश्म तब्॒त्नसपूर्ण सरतः कैकयी सुतः ॥ ३६ ॥! तदनन्तर 
भरद्वाजकी महिमासे वहाँ तेजस्वी गन्धर्वराज, अलम्बुशी, मित्रकेशी आदि अप्सराएँ गाने-नाचने लगीं, बेलके 
वृक्ष मृदंग बजाते, इत्यादि वैभव प्रकट हुआ ।स्वप्नके समान अदूम्ुत, महर्षिका किया हुआ आतिथ्य देख 
सभी विस्मित हो गये |--( सग ९१ ) | यु 

इसके अनुसार भी ये दोनों अर्थ बहुत खींचे हुए और असङ्गत जान पड़ते हैं | आज्ञा महर्षि भरद्वाजने घर 
ठहरनेकी दी और अपने तपोब्रलसे उनके लिये ऐसा विभव एकत्र कर दिया । 

४ मयङ्ककारभरद्वाजजीको सेवक, शिष्य और सिंद्वियोंकी पहुनाईमें सन्देह ही रहा । क्योंकि प्रथम सेवक 
| शिष्योंको आज्ञा दी | फिर विचार किया कि इससे पूरा न पड़ेगा तब ऋद्धि-सिद्धियोंकी बुलाया । जब देखा कि इनसे 
i भी उनके योग्य सामग्री नहीं हो सकी तब अपने तपोबलसे बिधिविस्मयदायक वेभव उत्पन्न किया | तथापि मरतने 
} ढुःखसे ही रात गँवाई । इससे सिद्ध हुआ कि भरतकी .पहुनायी किसीसे न हो सकी । ( नोट--यही मत पंजाबी- 
जीका भो है । ) 

चि० त्रि० -भरतजीके साथ ऋषि लोग भी थे, कुछ अयोध्यावासियोंने "फल अशन? का ब्रत लिया था, उनके 
लिये कन्द-मूल-फल लेनेको शिष्य सेवकोको भेजा। तप्पश्वात्‌ ऋद्धि-सिद्धिको सानुजसहित समाज भरतजीकी पहुनाई 
करके श्रम-हरणका आदेश दिया, परंतु भरतजीकी पहुनाई करके श्रमहरणमें अपनेको असमर्थ पाकर ऋद्धि-सिद्धियाँ 
आपसमे कहने लगीं कि रामजीके लघु भाई तो अतुलित अतिथि हैं, अतः “मुनिपद्‌ बंदि करिअ सोइ आजू । होइ 
उर सब राज समाजू ॥' हम लोग राजसमाजको सुखी कर लेवंगी । मुनिजीने यह जानकर “विधि विस्मयदायक 
(भव अपने तघोबलसे रच डाला । अर्थात्‌ मुनिजीने भरतके श्रमापनोदनके लिये कोई बात उठा न रक्खी, 


ब्द्यलोकका ऐसा वभव दै कि वहाँ शोकश्रमादिकी गति नहीं | विधिविस्मयदायक विभवमें शोक-श्रमादि कैसे रह 
सकता दै १ पर भरतजीको बिना रामके विश्राम नहीं । 


घुनि प्रमाउ जब भरत बिरोका। सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ १॥ 


सुख समाजु नहि जाइ बखानी | देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी ॥ २ ॥ 
आसन सपन सुबसन बिताना। बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥ ३ ॥ 


` सुरभि इर ऊरु असिअ समाना। बिमल जलासय बिविध बिधाना ॥ ४ ॥ 
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दोहा २१५ ( ५-८ ) 0 “जम ' रामचद्धाय नमा (६५३ mR 
i) -पीयूष 
असन र सुचि अमिअश्ग अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से॥ ५ ॥ केश 
हु सुरः सुरतरु सबही कं । लि अमिलापु सुरेस सची के । ६ ॥ 
# तु सत ke त्रिबिध बयारी | सब कहुँ सुलभ पदारथ चारी ॥ ७ ॥ 
खक चदन वानतादिक मोगा । देखि हरप बिसमय बस लोगा ॥ ८ ॥ 


i 07 भे=स॒गरि 
ग्रब्दाथ-- सर wl उगन्ध । 'जलाशय’=वह स्थान जहाँ पानी जमा हो; जैसे तालाब, बाबली 
कुआँ, नदी, गड्ढा । 'पान'=पेय द्रव्य, पीनेके पदार्थ; जैसे शर्बत, जल । 'धुलम?=सुगमतासे मिलान ) ) 
मिलनेवाला, आसान | अमिय अमीसे”-अमृतके भी अमृतसार | वा. अमत- गी और योग्य, सहजमें 
अमिय!-जल--( रा० प्रऽ )। भोग” आठ प्रकारके हैं ५ डा अरत 0100 
तन अति सगर. बत ठतः BOAR खगान्धो वनिता वस्त्रं गीतं ताम्बूल मोजनम्‌ | 
भूषणं वाहनं चेति भोगस्त्वष्वविधः स्मृतः ॥' ( कामदर्पण ) | 
Mapes मुनिका हु Bl तो उन्हें सभी लोकपालोके 7 लगे † ॥ १ ॥ सुखकी 
सामग्रियाँ है का जा सकतीं, उन्हें देखकर ज्ञानी लोग अपना वैराग्य भुला देते हैं ॥ २ ॥ आसन ( बिछौने ) 
सेज, सुन्दर वस्र, चंदीवे, वन, फुलवाड़ी, अनेक पक्षी और पशु ॥ ३॥ सुगन्ध ( अतर-फुछेल ), सुगन्धित द 
अमृतके समान फल, अनेक प्रकारके ॥ ४ ॥ निर्मळ जलाशय, पवित्र और अमृतके भी अमृत-सरीखे खाने और पीनेके 
पदार्थ जिन्हें देखकर संयमी लोग भी ( वा, संयमीकी तरह लोग ) सकुचा रहे हैं ॥ ५॥ समीके यहाँ कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है (कि हमें ऐसा ऐडवर्य कभी प्राप्त न हुआ, 
अच्छा होता कि हम भी यहीँ आ बसेँ, हमें भी दस-पाँच मिल जाते / ॥ ६ ॥ वसन्त ऋतु है, ( शीतल-मन्द-सुगन्ध ) 
तीनों प्रकारकी हवा चल रही है । सभीको चारों पदार्थ ( अर्थ, घमं, काम और मोक्ष-सुख ) सुलम हैं ॥ ७ ॥ माला 
चन्दन, स्री आदि सब भोगविलासके पदाथाँको देखकर सब लोग हर्ष और विस्मयके वश हो गये-( हर्ष मुनिके इस 
प्रभाव और भोगविलासकी सामग्री देखकर और डर है कि हम संयमी हैं, रामवियोगी होकर इनका भोग अनुचित 
है | आश्रय है कि अभी कुछ न था, एकदमसे कहाँसे आ गये, लानेवाले देख नहीं पड़ते"*'इत्थादि )॥ ८ || & 
नोट--१ 'झुख समाज ` बिरति बिसारहिं ज्ञानी' इति | (क) (ज्ञानी ब्रह्मसुखका स्वाद लेते हैं, प्रपञ्चसे वियोगी 
होते है-सांसारिक सुखोंका सर्वथा त्याग किये रहते हैं, यथा-'परमारथी प्रपंच बियोगी । ब्रह्मसुखहि अजुभवहिं अनूपा ॥”¬? 
जब इस सुखके सामानको देखकर वे उसे भूल जाते हैं तो इस सुखसमाजकी अतिशय सुन्दरता आप समझ ले | 
इस सम्बन्धसे इसकी अतिशय बड़ाई सूचित हुई | ( ख ) 'बिरति बिसारहिं ज्ञानी' इति | पंजाबीजी शङ्का करते 
हैं कि 'ज्ञानीका वैराग्य त्यागना तो असङ्गत है । वैराग्य ज्ञानीकी क्रिया नहीं है, जिसे वह त्याग करे | अपनी क्रियाका 
त्याग होता है न कि दूसरेकी क्रियाका १? और फिर समाधान करते हैं कि-( १) “ज्ञानो” का अन्वय सबमें है, जिसको 
जिसका ज्ञान है वही उसका ज्ञानी है | वैराग्यके ज्ञाता वैराग्यको त्यागते हैं | अथवा, ( २ ) वैराग्य ज्ञानीका परिपक्व 
लक्षण है । इस प्रकार ज्ञानीका त्याग भी ठीक है |? मेरी समझ्नमें कविने स्वयं दिखाया है कि ज्ञानीके लिये वैराग्य अति रे 
आवश्यक है, यदि वैराग्य नहीं है तो वह ज्ञानी कैसा ! यथा-- ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । ७ | ८९ |? “बादि बिरति पुन 
बिजु ब्रह्म बिचारू | १७८ | ४ ।? “नाम जीह जपि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ ब्रह्म सुखहिं अनुमवर्हिं Fe 
अनूपा ॥ १ । २२ | १-२ ।› इत्यादिसे सिद्ध है कि वैराग्य आवश्यक है | 
इस कथनका भाव आगे कवि जनाते हैं कि यहाँ ज्ञानीका वैराग्य भुलाना क्यों कहा । वह यह कि जिस भोग . 
बिलासको देखकर ज्ञानी आसक्त हो गये उसकी ओर भक्तशिरोमणि भरतजीने दृष्टि भी न डाली | इससे भक्तिका | जज रे 


महत्व और भरतजीका मनसे वैराग्य दिखाया | (पं० ) । 


* आधुनिक पाठ 'अमित अमीसे'। 
† दीनजी. अर्थ करते है- “सम्पूर्ण लोकोंके लोकपति ( मुतिके समक्ष ) छोटे जान पड़े । 
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आ दा ह आडि आरमत इहे ७० ध्रीमद्रामचन्द्रचरणौ 
अयोध्याकाण्ड 


-तरहके हैं और बहुत है। उँ 
हहरहाती है, उसमें पी, दोनों हा कस 'अमीते'-अमसे, मिलाये, मिश्रित | अमृत सब पदायोर्ि मिरा 
३--'भसन पान सुचि अमिय क में भी रहता है और यहाँकी सिद्धिरचित भोगविभूति ऐसी है कि 


त । अमृत स्वर्ग 5 नर : 
हे न “ped ke सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥' ( यह ती सिद्धियोक्री करतूत दै ) और सुनिने अपने 
'देखत जिन 


न श्च € 
ति ८ १ का अमृतका होना कोई आश्वय- 
(विधिविस्मयदायक' था तब असन पान 
-विभव निर्मित किया वह तो = भोजन-पान सब पवित्र थे और 
हरे १2 ४ | ( पु० रा० कु० ) | अथवा, असन पान सुचि अमिअ अमी से ९ भोजन ५ गज 
पर । अमृत नाम जलका भी है। यथा--पयः कीछाछमम्॒तं जीवन खबर वनस्‌ क 
थ 2 अ 
ठा त i 6 स्वामीजी कहते हैं कि यद्यपि अमृतका अर्थ जळ भी Ra ह i हे गया है । “असतं 
1५] आ न्तं 
का विशेषण होनेसे “जल अर्थ सुसंगत नहीं; कारण कि उसका हिः Bs क Fe 
यज्ञरोषे स्यात्पीयूषे सिके तेः इति मेदिनीकोशे | अतः 'अमिअ Rn 21 न जल, पीयूष, घृत इत्यादि 
अर्थात्‌ अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट और तोषदायक थे । “पान” शब्दमें दूध, IS १३ हन 2 
भका अन्तर्भाव दै । 'सकुचात जमीसे'--भाव यह कि अवधवास ते श रामज है, वे 
बिविध पेय पदाथ क ही कर उनको इनके उपभोगका साहस नहीं पढ़ रहा ई, ने 
कर रहे हैं, अतः भोगविलासके इन दिव्य पदार्थोको देखकर उनको इन" भयसे संकुचित होते हैं । मुख्य भाव 
संकुचित हो रहे हैं कि कहीं ये हमारा व्रत न भंग कर दे; जेसे संयमी ब्रतमंगके भर सकु बन 
गह है । पर दूसरा भाव यह भौ हो सकता है कि संयमी लोग पछताते हैं कि हमने व्यर्थ संयम / इन ५ 
तो अवश्य भोग करना चाहिये था | पंजाबीजी 'जमीसे' का अर्थ यम-राज ( यमईश ) करते हैं, पर य 
एय कहीं ऐसा वणेन नहीं हुआ कि वह प्रशंसायीग्य हो। 


४--'अमिलाष सुरेस सची के' इनके सम्बन्धसे उनकी अतिशय बड़ाई की | एुरतरु और सुरसुर भी इससे 
सबके यहाँ रक्खीं कि कोई पदार्थ हम भूली भी हों तो ये पूरी कर ले | 


दोहा २१५ ( ५-८ ) 


५--'सब कहँ सुङम पदारथ चारी' इति | ( क ) सुरतर और LAE न 1. क क म करे 
यह कि जैसा मोक्ष होनेपर जीवको सुख होता है वैसा ही सुख सबको ड्स समय हया । यहाँ क र शाई 
सुखके भेद जनाये, कामसे अधिक सुख अर्थम है, अर्थसे अधिक धर्ममें और घमसे मोक्षमे अ के [अर्थ धर्म 
Rs उत्तरोत्तर अधिक रहनेवाले भी हैं | इन चारों पदाथौंके उपभोगका सुख अवधवासियोंकी EE हे ९ 
1१४ कामादि सुख सेवै समय नरेस । १। १५४ ।' ( पु० रा० कु० ) | अथवा, ( ग rll FR FRB 
प्राप्त ही हैं क्योंकि भोगविष्रयक जितने पदार्थ हैं वे अर्थ और कामके देनेवाले हैं। श्रीरामचरणानुरागमें मनके आसक्त 
होनेके कारण) इन सब पदार्थोमें, भरतादिकी रुचिका न जाना धमं और मोक्ष दै । (१० ) | अथवा, मुनिकी आशाका 
पालन धर्म है और स्वामिब्रतपालनभें उस ऐश्वर्यमै रहकर भी उसे न भोगनेमें मोक्ष है । ( बीर ) अथवा, अवधवासी 
उब भोके अधिकारी हैं पर श्रीराम बिना मोक्षका भी निरादर करते हैं। इस प्रकार जो सामग्री मुनिने एकत्र की 
वह चार पदार्थकी देनेवाली कही गयी । 


प० ९० प्र० स्वामीका मत है कि सुरवेनु और सुरतरु मोक्षप्रदान करनेमें असमर्थ हैं, मोक्षप्रद एकमात्र इश्वर 
ही दै--बंषसोच्छप्रद सवेपर मायाप्रेरर सीव' । अतः यहाँ “पदारथ चारी' से “चार प्रकारके भोजन” यह अथ लेना 
चाहिये । मोक्ष सुलभ होता सो देखि ळोग सकुचात' की जरूरत ही नहीं रहती तथा “बिरति बिसारहिँ ज्ञानी' यह 
वचन भी विरोधक हो जाता । यहाँ तो ज्ञानियोंके भी वेराग्यका नाश होता दै, अतः ये सब पदार्थ मोक्षहानिकर ही 
हैं इसीसे तो 'सङचात जसी से! । 


पं० श्रीकान्तशरणजीका सत है कि- यहाँ मोक्षसुख सत्संगमे अन्तर्भूत है, यथा- “वात स्वर्गं अपबग सुख 


स्यि तुरा यक अ । तूछ न ताहि सरळ मिलि जो सुख लब सतसंग ॥ ५. । ४ ।? 
0५ हि? पच्यु | 
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दोहा २१५ ( १-४ ' "मते रामचन्द्राय नमं! ७७१ मॉनिस-पौयूषे 
वे० भू०--- ज्ञक चंदन बनितादिक भोगा इथि |... हज [खा हरा इति | (शंका ) यहाँ अन्य भोगोंके साथ जेनर ल ठ 
गयीं जब कि Si परस्रीकी तो बात ही क्या, वेश्यागामी भी नहीं हो सकते १ इसका सम थत क॑ 
si था डा यो बस कोगा' से कर दिया है। श्रीमरतजीके साथ अनशन विवार त ५ 01” 
जु चतुरंग न थोरी? थी । इनमें बाहरके भी सैनिक अधिक रहे होंगे। सेनिकोके उल्क ता अतिरिक्त सेन संग 
था डन है अपने-अपने घर रहीं। महर्षिके प्रभावसे जब सेनिकोने अपनी-अपनी कया जे Ee 
पास पाया तो हथ और विस्मयके वश हो गये | अपनी खरीक देख हषं हुआ और महर्षिका ऐसा आ i 
देखकर विस्मय हुआ । अर्थात्‌ आश्चर्य तो हुआ ही साथ ही दुःख हुआ कि हमारे संयममें ब शव जनक व 
सकुचात जमीसे' | ड़ हमार सयमम बाधा न पड़े | देखि ढोग 
पुरषो बु विवाहका प्रचार सदैवसे रहा है | अतः महर्षिने बहुत सुन्दर खियाँ प्रकट करके लोगोंको अर्पित 
हाहि संत था. मार थी, तभी तो कहा है कि जि सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ।' और स्त्रियोंके लिये एकपतित्व 
नियम होनेसे उनके लिये “पुरुषादिक भोगा” नहीं उसन्न किये | पुनः अन्तके 'झुनि आयसु खेळवार' शब्द सूचित हु कह 
है कि “जक चंदन बनितादिक मोग' आतिय्यधर्मपालनार्थ नहीं किंतु 'खेलबार' ( कुतूहल किबा ) के लिये ही के 
किये थे | पर अवधवासी श्रीरामप्रेममें पगे हुए थे, वे देखकर डर गये | किसने मोगा हे थत 
इस पूरे प्रसङ्गकी पंक्ति-पंक्तिके अक्षरॉपर बिचार करनेसे स्पष्ट ही जाता है कि आतिथ्य-सत्कारमें ज्रियोंके देनेकी 
विधि नहीं थी । वह भरद्वाजक्कत विलक्षण स्वागत था और भरद्वाजप्रदत्त खियोके ग्रहण कर लेनेमें परस्नीगमनजन्य 
पापको भी आशंका नहीं थी । परंठ मुनिने 'कन्द-मूल-फल” देनेको कहकर “विधि बिस्मयदायक विभव? दिया, इसीसे 
सत्मथके पथिक अवधेशके अनुयायिर्योने उन्हें अहण न किया अपितु देखकर ही रह गये | के 
नोट--'इरष बिसमय बस छोगा' इति | मिलान कीजिये--“ब्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकलपं तदुदूभुतम्‌ । 


इष्ठातिथ्यं कृतं तावद्भरद्वाजमहर्षिणा ॥ वाल्मी० २ | ९१ | ८० ? अर्थात स्वप्न अद्‌ 
त्‌ के समान अ र्षि 
किया हुआ वैसा आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य विस्मित हो गये । bos RCT 


दो०--संपति चकई भरतु चक मुनि आयु खेलवार । 
तेहि निसि आश्रम पिजराँ राखे भा भिनुसार ॥ २१५॥ | 


द्रब्दाथ--खिलवार"-्खेलाडी, खेळ करनेवाला ।=लेल 'चक=चकवा, चक्रवाक | 
अथ--सम्पत्ति ( भोग-विलासकी सारी सामग्री) चकबी है। श्रीभरतजी चक्रवाक हैं। मुनिकी आज्ञा 
( निमन्त्रण ) 'खेलवाड” है# जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिंजड़ेमें दोनोंको बन्द कर रक्खा | रक्खे-ही-रकखे सबेरा 
हो गया ॥ २१५ ॥ 
नोट--१ यहाँ सम-अभेदरूपक है | प्रकृतिका यह नियम है कि चकवा चकवीका रातमें कभी भी संयोग नहीं 
होता । रातमें वे परस्पर वियोगी ही रहते हैं । यदि कोई उन्हें जबरदस्ती एक पिंजड़ेमे बन्द भी कर दे तो भी वे एक 4 
पिंजड़ेमें रहते हुए भी रातमें कदापि न मिलेंगे बल्कि एक दूसरेसे मुँह फेरे हुए सबेरा कर देंगे | इसी प्रकार यहाँ के 
मुनिने अपने तपोबलसे सब सुखका साज रचकर भरतजीको आशा दी कि अतिथि हों, उनकी आज्ञा मानकर वे रातभर 
उस आश्रममें इस भोग-विलासकी सामग्रीके पास बैठे रहे पर उन्होंने इस अपूर्व सम्पत्तिको ओर मनको भी न जाने 
दिया । सम्पत्तिसे विमुख या वियोगी बने बैठे रहे मुनिकी आज्ञा खेलाड़ी है; क्योंकि आज्ञाके कारण ही आतिथ्य 
स्वीकार करना पड़ा था । es 
२--भरत और सम्पत्तिको चकवा-चकवीकी उपमा देकर वाल्मीकोयका मत भी जना दिया है कि ये ही बचे 
और सब सुखमें मग्न हो गये | वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि भरतजीने घरमें सिंहासन, पंखा छत्र देखकर उनको प्रणाम 
किया । जैसे राजाको प्रणाम किया जाता है | इस प्रकार रामचन्द्रजीको प्रणाम करके वे चंवर लेकर मन्त्रीके आसनपर 
ह पया तिन राजासन दिब्य त गये, यथा--तन्न राजासनं दिष्यं व्यजनं छत्रमेव च। मरतो मन्त्रिमिः साधमभ्यवतत राजवत्‌ ॥ ३८ पने .. 
# किसी किसीने “मुनि आयसु' को खेलवाड” ( खेछ ) ओर मुनिको खेलाडी माना दै । 
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की लल? 4 भिरालो दोहा २१६ ( १-३) 
छ न्यषीदत्सचिवासने ॥३९॥' हिरे क्या उत्कृष्ट भाव है । इसके आगे 
पूजयामास रामायाभिप्रणम्य र Ch है Fe सब रघुपति के आही’, उनका महल है, वे अहृश्यरूपसे 
- न हे यद्यपि बाल्मीकोयका मत भी इस खूपकसे लक्षित हो जाता है तथापि मानसकल्पके 
विराजमान्‌ ह, हम क ड दूर ही रहे ये यह दिखि छोग सङ्चात जमी से! इस चरणसे स्पष्ट कह दिया है । 
0 मी “सय लोगोंने देखा और उससे डरते रहे और श्रीमरतजी तो उससे पीठ ही फेरे रहे । 
बल रण, है. दो बातें दिखायीं । १--मनिने परीक्षार्थ नेवता दिया । इस लोकके भोग इन्होने त्याग 
दिये तो Go पदार्थ दिखाते हैं । देखें उसे ग्रहण करते हैं या नहीं । यह अनुमान खेलवार है और चक 
चकबी? के रूपकसे होता है | खेलाडी परीक्षा करनेके लिये दोनोंको साथ बन्द करता है कि देखें दोनों मिलते हें कि 
नहीं, वैसे ही यह निमन्त्रण भरतजीकी परीक्षा-हेत॒ दै । पर उन्होंने उसकी ओर दृष्टि भी न डाली । चकवाको उपमासे 
यह भी जनाते हैं कि भरतजी इस वैभबसे दुखी हुए, सुखी न इए, अ चक्कि जिमि ससम नारी । चहत 
प्रात डर आरत भारी' । पुनः, गीतावळीके 'घोरधामके छागे' से भी यही सिद्ध होता है कि मुनिको पहुनाई तापदाता 
हुई, सुखदाता नहीं । २--रामातुरागियोंको आनुषङ्गिक भोग रास्ते चलते मिलते हैं । हि नोट )--मेरी समझमें, यह 
भी सम्भव दै कि भरतजीका वैराग्य संसारमें ( शिक्षाथ ) प्रसिद्ध करनेके लिये यह सब खेल रचा गया। महर्षि उनके 
प्रेम और वैराग्यको जानते हैं ) । 
व्वै०--जब भरतजीको ग्रहण न करना था तो मुनिने इतना वैभव क्‍यों रचा ओर उन्होंने निमन्त्रण क्यों 
स्वीकार किया १ उत्तर--भक्तशिरोमणि भरतजीकी सेबामें सुनिने अपना सुकृत लगाकर उसे सुफल किया और उनके 
बैराग्यकी परीक्षा भी हो गयी । निमन्त्रण व्यर्थ नहीं गया । भरतजीने आज्ञा मानी, कन्द-मूल-फलमात्र ग्रहण किये और 
बिभवपर दृष्टि न डाली । 
बि० त्रि०--भरतजी विधि विस्मयदाथक विभवको देखकर संकुचित नहीं हुए; क्योंकि वे ऐसे विभवके 
भोगनेके योग्य थे, इसीसे सम्पत्तिको चकई और भरतजीको चक कहा । परंतु बिना भानुकुळभानुके भरतजीने वैभवका 
उपयोग त्याग दिया था, अतः “तापस शमदम द्यानिधान परमारथपथ परम सुजान’ महामुनि भरद्वाजजीके आदेशका 
मूल्य खिलवाड़मात्र रह गया । वह कोक-कोकोको रातके समय एक पिजड़ेमें बन्द करनेके कोतुक-सा हो गया । मुनिजी 
भरतकी परीक्षा लेने नहीं चले थे, यथा--'सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तस पूजा चाहिय जस देवता ॥' इत्यादि । 
भरतको राजसमाजके सहित सुनिजीने न्योता दिया था, और भरतजी विरह-विकल भी थे, अतः उनका मन बहलाने- 
के लिये मुनिजीको इतनी तैयारी करनी पड़ी । रामजीको नेवता नहीं दिया था, ओर वे प्रसन्न भी थे, अतः $श्वरकी 
| भाँति जो सामग्री मोजूद थी, उसीसे उनका पूजन किया । 
हि कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा । नाइ सुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ १॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ २॥ 
पथगति कुसल साथ सब ठीन्हे। चले चित्रकूटहि चितु दीन्हे। ३॥ 
रा्दाथ¬निमञ्जन=इबकर किया जानेवाला स्नान, अवगाहन, गोता लगाकर स्नान करना । भाषरी=कही । 
अनस चारे, कौन रास्ता किधर गया है, कोन सीधा है, कोन मार्ग केसा है इत्यादि जाननेमें 
बीण=पथप्रद्‌शक \ 
अथ ( श्रीमरतजोने ) तीथराज प्रयाग त्रिवेणीमें स्नान किया, समाजसहित मुनिको माथा नवाकर ॥ १ ॥ 


ऋषिको आज्ञा और आशीसा सिरपर धारणकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥२॥ रास्तोंको अच्छी तरह जानेने- 
बाले पथप्रदर्शेकों और सबको साथ लिये हुए चित्रकूटपर चित्त लगाये हुए वे चले ॥ ३ ॥ 


—\ १ न ( 00 १ ¢ 
नोट he सुनिहि सिरु बिनय बहु भाषी इति | ( क ) *तसुवाचाञ्जांल ऊत्वा मरतोऽभिप्रणम्य चच । "°° 
ऽस्मि सगवन्समभ्रब्वाहन A Dre \ बळवत्तपितश्चाहं बळचान्म' 


Fr 00 सिता: ॥ & ॥ आमन्त्रयेऽहं सगवन्कामं व्वामषिसत्तम । समीपं प्रस्थितं 
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है | गवस्त्वया ॥ ५ ॥ अपेतक्कमसतापाः : > 
कारक रे सुखो झमसंतापाः सुभिक्षाः सुप्रति ` 


दोहा || २१६ ४-८ Vinay Avasthi मते ib Rhuvan Vani Trust Donations 
हा २१६ ( ४-८) रमते रामचन्द्राय नमा ७७३ ज NN 
श | 


Na 
श्रातुमेत्रणेक्षस्व चक्षुषा ॥ ७॥ ““वाल्मी० २ | , 
नेर १२ । यही सब “बहु बिनय? है | तर्ज 
ऋषिके पूछुनेप हब श्री भरतः फम 
NR कहा कि भगवन्‌ ! अपने समस्त सेनिक तथा दायी सोके 00 है. ठ 
८१०७ 2. | bd खूब तृप्त किया | हम सब लोगोने यहाँ अपना संताप दूर किया । वह 
म का हन HE निवास किया | भगवन्‌ ! आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाईके 
” “गहि रक्ख | उन धर्मात्माके आश्रमका कौन मार्ग ; 
दूर है ! (ख ) 'सहित समाज सिर नाइ' कहकर ज न माग है और वह यहाँसे कितनी. 
i किया, | ना दिया कि माताओंने भी सवारियोंसे उतरकर वहाँ जाकर | 
२ “चळे चित्रकूरहि चित दीन्हे' इति | उ 
"३ इति | उपदेश है कि तीर्थको चले तो उ 
रा० कु गरामचन्द्रजी सीधे तो उसीपर ध्यान रहे, न कि 
si hI Fe सीधे न जाकर वाल्मीकिजीके आश्रमपर गये थे। पर ये बहाँ न i ला 
क क ) इस समय उनको श्रीरामदर्शनकी उत्कट लालसा हे । वे सति 0 


छिये आठुर हँ, यह चके जब तक्यो तड़ाग तृषित गज । गी० २ | ६८ | से मो सिद्ध होता दै । अथ (ख)वे 
वा, (ख 


करें | अतएव सीधे चले। “चढे जनु तक्यो तडाग तृषि था, तो वह काम्यो 
तग गे 
डाग तृषित गज घोर घामके ढागे' के “धोर घाम” से भरद्वाजकी मेहमानीका 


भी संकेत लिया जा सकता है | दूसरे, सम्भवतः ७ हे 

वि० त्रि०--'पथगति दे है कि उने मालूम हुआ होगा कि वे आश्रमपर नहीं हैं ( शिला ) | 
ङसळ * दोन्दे' इससे माळूम होता है कि उस समय आगे घोर ज॑ 
भी रास्ता दिखानेके लिये मुनि शिष्योंको लेना पड़ा, भरतजीको भी पथ-गति कुशलोंको हे १०. चा अ 
A ० 2150? नि लाको साथ लेना पड़ा 

पास पहुँचनेको जल्दी थी, अतः वे सीधे चित्रकूट गये | रामजीको बसनेके लिये स्थान पूछना hs 

उन्हें वाल्मीकिजीसे मिलना आवश्यक हो पड़ा। रामजीको किसी विशेष स्थानपर पहुँचनेकी जल्दी न थी ( बु 

मिन्नन' का बड़ा चाव था, वाल्मीकिजो प्रधान थे, अतः मिलने गये | is 
रे--यहाँ मन-कर्म-वचन तीनोसे रामजीमें लीन दिखाया ' हें! “चळे? ( कर्म ) ८ 

पूछत” ( वचन ) | ( बै० ) । जनात रामजी लौन दिलाया 'चित दोन, (मन ), न ( कम), ब हातो 
४-3० रा० कु०-पार उतरकर स्नान करना चाहिये था पर इन्होंने इसी पार स्नान कर लि. 

उ ~ 0 प्र रण 
कि उस पार स्नान करनेसे प्रयागतीथस्नान न मिलेगा | तीर्थस्नान करके चलना उचित समझा | ( नोट ह 
गया है कि सरस्वती नदीके लिये यह नियम नहीं है, यहाँ सरस्वती हैं । इससे इसी पार स्नान किया ) | 

रामसखा कर दीन्हे लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥ ४ ॥ 
नहि पदत्रान सीस नहिं छाया । पेश नेग्नु ब्रत धरमु अमाया ॥ ५ ॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी | पूछत सखहि कहत मृदु बानी ॥ ६ ॥ 
राम-वास-थल-बिटप बिलोक । उर अनुराग रहत नहिं रोकं ॥ ७ ॥ क 
(देखि दस्ता सुर बरिसहिं फूला । भइ खदु महि मगु मंगलमूला ॥ ८॥ .. 
हैं। ग्रच्दाथ--कर दीन्हे ळागू'=हाथ पकड़े हुए, सहारा लिये हुए जैसे कंघेपर हाथ रखकर लोग प्रेमसे चळतेः 
अमाथा'=कपर-छळरहित, निःस्वार्थ, निश्छल, निष्कपट । “थळ'=स्थान, जगह, ठिकाना | 'मंग ए=मंग जा 5 मै 
जेड, सङ्गेछका उसन्न करनेवाला, मङ्गलमय | 9 के er” 
कु अर्थ--श्रीरामजीके सखा निषादराजके हाथका सहारा लिये हुए चल रहे हैं मानो प्रेम ही शरीर घार | 
चछ रहा है ॥ ४ ॥ न तो पैरोंमें जूते हैं और न सिरपर छाया ( अर्थात्‌ छत्र या छाता भी नहीं ळगाये हैं jy 
र नेम, ब्रत और धर्म छल-कपटरहित है || ५॥ श्रीलक्ष्मण, राम और सीताके मार्गको कथा सखासे पूछ: 
मल वाणीसे कहता है ॥ ६ | श्रीरामचन्द्रजीके निवासके स्थान ( जहाँ-जहाँ वे ठहरे ये ) और व बृक्षोंको 
इदमे प्रेम रोके नहीं रकता । ( अर्थात्‌ प्रेम रोमाञ्च, अश्रु आदि रूपमें उमड़ पढ़ता है ) ॥ ७ ॥ श्री 
सथा देखकर देवता फूल बरसाते हैं, ध्नी कोमल हों गयी और मार्ग मङ्गलदायक हो गया He < 
| TE रा? } i 91% ¥ | 2 ळर 
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| sr सरल सर ७9४ धौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१६ ( ४-८) 
रको PE Ww 
विरह एवं दर्शनामिलाषाके मारे शिथिल हैं; इससे पकड़े 


i अचुराग्‌' | श्रीराम ॥ je 
ना प ही हैँ; अतः “अनुराग? को उपमा दा | श्रीमरतजीको श्रीरामप्रेमकी मूर्ति 
गग 
हुए. चलते हैँ। अनुर 


९ भी आये हैं--'रामप्रेम मूरति तजु आही । १८४ | ४। यह अवधके उ | प्‌ 
"2 ३ को देखने गये, तब भी प्रायः ऐसा ही कहा है--'सोहत दिए निषादाह छायू। 
सन Uo मत्‌ नद । २।' भेद केवल इतना है कि वहाँ विनय और अनुरागका तन धरना कहा हद्‌ 
अनु वड घरे विन न ल “अनुराग? कहा है । दोनों जगह कत्रिके वाक्य हैं । मरद्वाजजीने भी यही मत 
(क यु * तो कि मोर मत एड | धरे देह जछु राम सनेहू ॥ २०८ | ८।' और अन्तमें भी इनको 
“कु उ हा सिंगार तनु घरि मिळे बर सुखमा छही । ७।५.।'--इसी तरह य 77 सत्र 
हि २ हे हि अवतार ही कहा है । चित्रकूटमें भ्रीवसिष्ठजीने जब निषादराजकों उठाकर छातीसे 
कप ०७ हा हा है । यथा- राम खखा रिषि बरबस मेटा । जनु महि लुउत सनेह समेटा ॥ २४ ३ । 
न लका सहारा लिये चलते हैं | यह यहाँ उठ्मेक्षाका विप्रय है । यहाँ अनुक्त विषयावस्तूत्यक्षा 


"मे > | "नहिं पदुत्रान””” इति । नंगे पैर, पैदल, बिना छुत्रछायाके ऐसा कठिन नियम, फलाहार ब्रत, सेवकधम 
निबाहते हुए और प्रेमकी तो मूर्ति ही हैं । 


३--“कषन रास सिय पंथ कहानी ।''? इति । (२) 'पंथ कहानी" मागेकी कथाएँ । ये कथाएँ, क न 
जो भरद्वाजाश्रमसे चलनेपर आगेके मागको हैँ । “ग्राम निकट SF 28% SB र पी हद 
सकर संग Ef | 
हु है हार हर ७2 कथाएँ कहीं । 'पथिकथा' ही पंथ कहानी? है । मागमें जहाँ-तहाँ 
1 देर विश्राम किया इससे प्रसेक जगहकी कथा थोडी-ही-थोडी है | अत; उसे “कहानी? कहा । ps 
नन्द स्वासीका मत दै कि 'मानसमें “कहानी! शब्दका प्रयोग “कल्पित कथा जा जा समझानेके हर सु, 
जाती है? अथवा “अकथ्य अनिर्वचनीयकी कथा” के अर्थमें किया गया है। यथा न गक प्रकय कहानी । क 
र अमित आचरण बखानी ॥ १।१६२।६ ।? 'ममतारत सन ज्ञान कहान | ९ | १८ 1३ ।') ‘सुनहु तात यह्‌ अक्‌थ अहा है 
७। ११७ । ३ ।' अतः यहाँ भाव यह है कि यद्यपि श्रीराम-लक्ष्मण सीताजीके चरित अगाध, अनिडचनीय क 
तथापि पूछते हैं । यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुमवगम्य मज हिं जेहि संता ॥ अस तव रूप बखानडं जानड । फॉर 
किरि सुन ब्रह्मरति मानडँ ॥' सगुण ब्रह्मका निदर्शन करनेके लिये यहाँ “कहानी! शब्द प्रयुक्त किया र है । 

४ ( क ) “पूछत सखहि कहत स्टदु बानी? इति | सखासै पूछते हैं क्योंकि वह मागमे बहुत दूरतक साथ रहा हद 
और आगेके समाचार भी उसे मिलते रदे हैं । सखासे पूछा अतः सिद्ध हुआ कि सखाने कहा । बेजनाथजीका मत 
_ ३ कि सखासे पूछते हैं और स्वयं कहते भी हं । ( ख ) 'कहत सदु बानी’ इति । मृदु वाणी बोलना ME स्वभाव ही 
होता है, वे मीठे कोमल वचन बोलते ही हैं | श्रीलक्ष्मणजीसे उसे यह ज्ञात हो चुका है कि “रास ब्रह्म हार 
ससर हैं, इससे उसका स्नेह अधिक हो गया । फिर भक्तशिरोमणि रामप्रेममूर्ति भरतका इस समय सङ्ग है, उन 
। प्रेमको दशा देखकर पशु-पक्षी जड जीव भी प्रेममे मग्न हो जाते हैं, यथा--देखि मरत गति अकथ 
_ अदीचा \ प्रेससगन रूण सग जड़ जीवा ॥ २३८ । ५.।' वैसे ही गुह भी प्रेममै डूबे हुए हैं । अनुरागके समय वाणी 

। कोमल हो हो जाते दे। अतः “कहत रूदुबानी' कहा । पुनः “मदुबानी'से यह भी सूचित किया कि वह भीराम- 
. लब्मण-सीताजीको सामे जो कष्ट हुए, उनकी चर्चा नहीं करते, कष्टको कोई बात नहीं कहते जिसमें श्रीमरतजीको 
। सताप न हो, मगवासी-बासिनियोके प्रेमको कथाएँ ही कहीं, इत्यादि । ( ग ) राम बास थळ" इति । भाव कि 
मके स्यान ह 'ही प्रेम उमड पडता था मानो श्रीराम-लक्ष्मण-्सीताजीको ही देखा हो जैसा पूर्व दोहा 
{ कह आये हे चरनरेख रज आँखिन्द छाई। बनइ न कहत प्रीति अघिकाई ॥ १९९ | २। "रत 
(ई पर रकता नहीं, प्रेमाश्रु, गद्गदकण्ठ, रोमाञ्च आदि सात्त्विक भावोंद्वारा 


दिख, is] 1. गति हीअरतज्ञी की अनुरागमें एसी 


15, 
०११ 


दोहा २ १७ ( १-६ ) Vinay Avasthi नमत Bhuvan Vani Trust Donations ४ 
रामचन्द्राय नम! ७७५ -पीयूष मी 
प oO मम | 
दशा न जे है आकाश और पृथ्वी दोनोंपर पड़ा । आकाशसे देवताओने फूल बरसाये और पृध्वी मी Fe 
सृदु हं दे साचकर कि एक दिनकी यात्रासे तो चरणोंमें झळके ( छाले ) पड़ गये और अब तो 4 री 
और भी कष्ट होगा । ( वि० त्रि १1 (ङ ) भइ खदु महि मगु मंगढमूला' यह आगे त Mg 
ख़ दै € ७७ पम्फा आ 0 CC) 
इस दोहेमे दिखाते हैं । इथ्वीपर काँटे-कंकर आदि दुःख देनेवाली वस्तुएँ न रह गयीं | बालि 


दो ०--किये जाहि छाया जलद सुखद बहड बर बात । : 


तस मशु हज हि 
त गु भयेउ न राम कहे जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 
तन मग र 
७.“ न्‌ म [ जीव घनेरे । जे चितए प्रश्चु जिन्द प्रभु हेरे ॥ १ ॥ 
2 भए परमपद जोगू । भरत दरस मेटा भवरोगू ॥ २ ॥ 
दे भाड़ बात भरत कह नाहीं । सुमिरत जिनहिं राग्नु मन माहीं ॥ ३ ॥ 
भारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर ते ॥ ४ ॥ 
भरतु रामप्रिय पुनि छघु भ्राता। कस न होइ मगु मंगलदाता ॥ ५ || 
द्र (2. हे 
ss सिद्ध साधु ग्रुनिबर अस कहहीं | भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ॥ ६ ॥ 
ब्दाथ--बह३”-बहना”-वायुका संचरित होना, हवाका चलना, यथा--'त्रिबिध बयारि बहइ १ 
बात". १ हे pe 
i =्वायु, हवा । घनेरे =वहुतसे, अगणित | “बारकः=एक बार, एक दफ़ा | 'तरन तारन'--तरण-तैरकर पार हो 
जानेवाला, भवसागर पार होनेवाळा। 'तारन'=दूसरेको भवसागर पार कर देनेवाला | “तरन-तारन'-जो स्वयं भवसागर 
पार हो जायँ और दूसरोंको पार कर दें । 
अथ- बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) हवा चळ रही है । जैसा 
(घुखदायक) माग श्रीमरतजीके जाते समय हुआ वैसा श्रीरामचन्द्रजीके लिये नहीं हुआ था ॥२१६॥ मार्गके अगणित 
का चेतन जीव जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा या जिन्हें प्रशुने देखा वे सब परमपदके अधिकारी हो गये 
थे, गैर भरतजीके दशनने उनका भवरोग ( बारबार जन्म-मरण ) मिटा दिया# ॥ १-२ | श्रीमरतजीके लिये यह ६ 
कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन्हें श्रीरामचन्द्रजी मनमें स्मरण करते रहते हैं ॥ ३ || संसारमें जो कोई भी मनुष्य एक 
बार राम! (ऐसा) कहते हैं अर्थात्‌ रामनाम लेते हैं वे स्वयं तर जाते हैं और दूसरोंको तार देनेवाले हो जाते हैं।॥४॥ 
और, श्रीमरतजी तो श्रीरामजीके प्यारे हैं और फिर उनके छोटे भाई भी हैं तब मार्ग उनके लिये मङ्गलदायक कैसे न दो! 
अर्थात्‌ होना ही चाहिये ॥५॥ सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरतजीको देखकर हृदयमें हर्षित होते हैं ॥६॥ 
हर श्रीजामदारजी--इस वर्णनमें रामजी और भरतजीके माहात्म्योंकी तुलना करके गोसाइजीने मरतजीको ही 
शर्व दिया | यह वर्णन बहुत ही मार्मिक है | इसमें रामजीकी अपेक्षा संतोंको ही श्रेष्ठ ठहराया । ( “राम लें अधिक 
राम कर दासा” यहाँ फिर चरितार्थ हुआ । ) ५४ 
इस तुलनाका भाव ऐसा दिखता है कि जीवॉको रामदर्शन परमपदके लिये पात्र बनाता है। परंतु. 
त ससार-यात्राकी समाप्ति हुए बिना उसके लिये परमपदप्राप्ति सम्भव नहीं दै; परंत संतदर्शन ( अथवा _ 
रुश्दशन ) जीवोके संसारकी ही समासि करता है । अर्थात्‌ सतङ्गपा ऐसी है कि उसके योगसे संसार ही ' 
बन जाता है । गीताकी भाषामें इसीको हम कह सकते हैं कि इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं 
"९ | इसी आशयको श्रीमुकुन्दराज महाराजने अपनी “परमामृत? में कहा है कि 'याचि द 
येळा । मोग ुक्तीचा सोइळा ॥' [ अर्थ--इसी देहमें ( जन्ममें ) और इसी नेत्रसे मुक्तिका आनन्दोत्सव 


% उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार अलङ्कार’ है । | अर्थान्तरन्यास । 
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श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१७ _ दाहा २१७ (१-६) १-६) 


र शिहल र जब “क ७७६ डु 
Sabin मपद जयू” इति। अर्थाव्‌ जब शरीर RE 6 60 के 
0० NN है उन्होंने स्वयं विभीषणजीसे कहा है, यथा-जदपि सखा तव जा के । 
यह उन ङ र्ति 
५ । ४९।९। जो भक्तको वासना मिळते समय होती है उसकी भी 2 2 बह्‌ j 

मोर दरसु अमोध जग ह न है | यथा- मम दरसन फक परम अन Ba क आ ही परमपदकी 
3 हकको मास जागे परमपद-प्राप्तिके योग्य हो जाता SE 0 क्त हो गये । अहंबुद्धि 
९ |! सहजस्वस्पकी प्राप्ति हो क भवरोग बना है। बह भवरोग मिटा । अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो गय । अहु 
हि हमी । जवत ब ३ ड घत हो गया | इससे उन्होंने शरीर रहते ही संसारको जीत लिया, क्योंकि जो 

समतार्मं हि में दे में स्थित होना ही संसार ( भव 
जाती रही । | उनका मन १ ३। आत्मसमतामेँ स्थिति ब्रह्म ही स्थिति है । अ स्थित ना के T र ॥ 
हँ सक) 22 न हे । यह भाव उपयुक्त गीता-उद्धरणको हि तस इसकी सीन भ ह 
पर विजय पा छूना, भ 


| ओर सेवक 
जाती है | ] इस दोहेमें भगवतसे भागवतमाहात्म्य अधिक दिखाया है । समुद्रने रामजोकी सेवकाई न की गीर 
जाती इ | 


( दूत 0 
हनुमानजी को की, 0000 क हि लि उनको रामजीने देखा और जिनके नेत्र थे उन्होंने 
000 के र / र-अचर जीव परमपदके योग्य हुए्‌। पर जब उन्होंने सुना कि भरतको न 
न 20 बास दिया गया तब उनको राज्यसुख ही प्रधान आदरणीय पदार्थ जान पड़ा । [ श्रीरामजी 
रद ल | ( रा० प्र० ) ] इस कारण उनको भवरोग लग गया, वे केबल क 
ये । परंतु जब मरत-दशन हुआ और उन्होंने देखा कि जिस राज्यके कारण एकको वन हुः Me 
क त्याग करके श्रीरामजीके अनुरागमें रंगे चले जा रहे हें, तब इन्हें निश्चय हो गया कि रामप्रम हा सु 
ल ह विभव कुछ नहीं है [ भरतदशा देखनेपर श्रीरामजीमें ईश्वर-बुद्धि आ गयी। ( रा० प्र ) ] अतः 
इनका भवरोग मिंट गया । है 
का सयङ्क--( क ) भव कुटुम्बको भी कहते हैं। जिनको दर्शन हुआ वे FT पावगे, पर र 
; तरना न कहा था | इनके दशनसे परिवारको परमधामकी प्राप्ति हो गयी । यथा-- अक हु पक 
छु «हित प्रयाग सुमाग हमारा ।' पुनः, | ( ख ) परमपदके योग्य हुए पर मत-मतान्तरकी झूल कित Ln 20 
1 क्योंकि यह बोध न हुआ था कि ये परतम हैं । भरतजीके पर-प्रेमको देखकर रामप्रेमका अटल बाध हुआ, 
आदि अपर साधन तुच्छ जान पड़े | 
' नोट-<टीकाकारोंने यहाँ यह शङ्का उठायी है कि ग्रन्थकार पूर्व कह आये हैं कि 'झछका झळकत पायन्ह र 
अर्थात्‌ उनको ( भरतजीको ) मार्गमें बहुत कष्ट हुआ और यहाँ कहते हैं कि तस मग भयड न राम कहं 
मरतहिं जात’, अर्थात्‌ श्रीरामजीको भी मागे ऐसा सुखदायी न हुआ था जैसा इनको हो रहा है | इस तरह पूः 
बिरोध-सा जान पड़ता है । और इस शङ्काका समाधान भी सभौने किया है- FE 
कफ छ मु ७ रोशनलाल--प्रथम दरबार जो अवधमें हुआ उसमें भरतजीने सबसे आशीर्वाद माँगा कि "तुम्ह प पा 
मानी \ आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी । आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥ 
स्वारथेमै रत देवताओंको इससे सन्देह हुआ कि श्रीरामचन्द्रजीको लौटाने जाते हैं, इससे अपने कार्यकी हानि 
समझ उन्होंने मागेसै अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ डाली । पृथ्वी कठोर और गर्म, वायु गम, घाम कड़ा, काँटे-कंकड़ 
` आदि पैरोंम छाले पढ़ गये | पर जब प्रयागराजसे उन्होंने वर माँगा कि 'जनम जनम रति रामपद यह बरदान न 
लु दीजिये तब उनका अन्त:करण शुद्ध समश उनका सन्देह दूर हुआ, वे प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल 
मङ्गलदायक बन गयी, मेघोंकी छाया हो गयी, इत्यादि | इससे अब माग सुखद हो गया । ( पाँडेजी ) 
बी आरामजीमें उमगा इसलिये चराचरका स्नेह भरतमें हो गया और वे सुखदायक हो 
ए--जबर्दि राखु कहि केहि उसासा । इसरात पेसु मनहु चहुँ पासा ॥ द्रवहि बचन सुनि कुछिस पषाना ॥ 
| कठिनता होगी तो वे और दुखी दोगे, हम सब सुख देंगे तो वे श्रीरामजीके 
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पु० रा० 
श्रीरामजीका दर्शन निष्फल नहीं जाता, 


दोहा २ १७ ( 0 41 ) Vinay “ग्रीस शमेचद्धा॥ मम ७8० मानस-पीयूष 


ना oo NNN Mi 
ढौटानेमें हठ न करेंगे, यह सोचकर वे सेवा कर रहे हैं, मानो विनय करते हैं कि हमारे कष्टका हरण करने दीजिये | 
भ्रीरामजीको दुःख नहीं है, वे अपनी खुशीसे आये हैं और भरतजी उनको दुखी समझते हैं । 

हट्छ ग्रन्थकार यहाँ इनका मार्ग रामजीकी अपेक्षा अधिक सुखद लिख रहे हैं । वे यह नहीँ कहते कि 
ध्रीरामजीको मार्गमें कष्ट नहीं हुआ । गीतावली और कबितावळीमें तो खूब स्पष्ट है कि श्रीसीता-लक्ष्मण-राम तीनोंको 
कष्ट हुआ, छाले पड़े, काँटे गड़े, श्रम हुआ और मानसमें भी पन्थ-कथा आप पढ़ ही आये हैं । 

राजकुमार भरतजी रामजीका वनवास, उनका श्रङ्गवेरपुरसे सवारीका त्याग और सबका पाप्यादा चलना याद 
करके स्वयं नंगे पाँव, पैदळ चले | कभी क्यों ऐसा कुअवसर प्राप्त हुआ होगा । उसपर भी रामदर्शनकी उत्कण्ठामें 
उन्होने इतनी बड़ी मंजिल तय की । इससे फफोले तो पड़े पर तो भी क्या यह मार्ग उनको दुःखद हुआ ! कदापि 
नहीं । इसे प्रेमीका ही दय जान सकता दै । उनके हृदयमें जो ग्लानि और प्रेम भरा है उससे छालेकी ओर तो 
उनका स्वप्नमें भी ध्यान न गया होगा । प्रेमीको चाहमें माग सुखद ही लग रहा होगा । चाहे देवताओंने उस समय 
कुछ भी सहायता न की हो, कबिने छालोंके झलकनेकी उपमा ऐसी उत्तम न दी होती जैसी यहाँ दी है--'पंकजकोस 
आओसकन जैसे', यदि वे ढुईखद प्रतीत होते वे छाले भी ओसकणकी तरह ठण्ढे ही लगते रहे | इस प्रकार विरोधा- 
भास नहीं है । यहाँ कवि मार्गके अधिक सुखद होनेका कारण देते हैँ कि 'मरत रामप्रिय पुनि ळघु आता । कस न होइ 
मगु मंगळदाता ॥' प्रभु अपने भक्तपर कृपा करते ही हैं इससे उनका मार्ग अधिक सुखद कर दिया । 

भरतजीका अनुराग उमड़-उमड़कर निकल पड़ता था । इस दशाको देखकर देवता मी प्रेममें मग्न हो गये 
और वे फूल बरसाने लगे''*इत्यादि | आगे यह देवगुरुसे सुनकर कि रामचन्द्रजी “मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक 
बेरु बेर अधिकाई ॥ "मरत राम आयसु अनुसारी ।' उनका संदेह दूर हुआ और वे मार्गको भरतके लिये मंगलमयी 
बनाते चले गये । 

पुनः, यहाँ यह भी दिखाया कि सन्मार्गमें प्रथम कष्ट होता है, कठिन परीक्षा होती है; पर आगे सुख होता है। 


देखि प्रभाउ छुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहूँ पोचू ॥ ७॥ 
गुर सन कहेउ करिअ प्रश्च सोई | रामदि भरतहि भेट न होई॥८॥ 


दो०--राम सकोची प्रेम बस भरत सुपेम# पयोधि । 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 


अर्थ--श्रीभरतजी ( के प्रेम ) का प्रभाव देखकर देवराज इन्द्रको सोच हुआ | ( कि इनके संकोचसें रामजी 
लौट न जावें, बना-बनाया खेल बिगड़ न जाय ) | संसार भळेकी भला और बुरेको बुरा ही दीखता है ॥ ७ ॥ उसने 
गुरु बृहस्पतिजीसे कहा कि 'हे प्रभो | बही ( उपाय ) कीजिये जिससे रामजीसे भरतकी भेंट न हो ॥ ८ || श्रीराम- क 
चन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी सुन्दर हि अत्यन्त प्रेमके समुद्र हैँ । बनी-बनायी बात बिगडना 
छल खोजकर उसका उपाय कीजिये ॥ २१७ ॥ ई क. 
~ पिन भलेहि “*”, यह लोकोक्ति है | कविकी यह्‌ उक्ति लोकशिक्षाथ दै कि जग भला |: 
और बुरेको बुरा है | उसी प्रेम-प्रभावको देखकर सिद्ध साधु मुनिवर प्रशंसा कर रहे हैं. और हक हि 
हो गयी | इन्द्र स्वयं छलिया है इससे उसको सब छुछिये और विघ्नकर्ता ही सूझते हैं। दुर्योधन ओर युघि 
- कथा प्रसिद्ध ही है कि उसको संसारमै कोई साधु न मिला और इन ( युधिषिरजी ) को खोजे 203 केश न मि 0 
२--( क ) 'सकोची प्रेमबस', यथा- दुम्द रीझहु सनेह सुठि थोरे। १ । २४२ । ड !! “चुपहि रहे का 
सँकोची | २७० । ३ |! तिहि तें अधिक द्दारसकोजू। ९९४ ११७ 5 अनबन सकोचू। २६४ | ७ |; अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । छ | 


ॐ# 'सुप्रेम!-- रा० प०; भा० दा०, रा० गु० द्वि० | ह LE 
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हि ओ। झयोध्याकाण्ड ००/७७४ख्रीभँद्राभसखरणो-शरुण'प्रपये दोहा १२६ ( १-४) 
न © ------------------ एफ ऑ((ज"च!!"ः!"ा।ीाीीएकओएओआखआइखिएशशशशणश/णणए 

न्यु «हँ न राम सम स्वामि सँकोची । ३१३ | ४ । और भरतजी तो प्रेमके समुद्र हें फिर उनके वश क्यों न होंगे १ 
( ख ) 'बनी बात' यह कि माता-पिता और अवध सबको छोड़कर किसी तरह वनको आये, रावण-वधकी आशा हुई । 
( ग ) 'बेगरन चहति'--भाव कि यदि अब ये लोट गये तो सरस्वतीका अवध जाना व्यथ हुआ, रावणवध भी न 
हुआ, हम सब जैसे-के-तैसे उससे पीड़ित बने रहेंगे | यही बातका बिगड़ना है । बात बनना” बात बिगड़ना” मुहावरे 
हाय सिद्ध होना, कामका चौपट होना, विफल होना । ( घ ) 'छछ सोधि-भाव कि ऐसा बड़ा छल सोचा जाय 


कि काम बन जाय। 
बचन सुनत सुरगुरु गुसुकाने । सहसनयन बिठु छोचन जाने॥ १ ॥ 


# कह गुर बादि छोम छल छाँडू | इदॉँ कपट करि होइहि भाँइ॥ २॥ 
मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ ३ ॥ 
तब किछु कीन्ह रामरुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ ४ ॥ 


यन्दा्थ¬ सुरणुरु--त्रझाके पुत्र बृद्धतम अङ्भिराके पुत्र बृहस्पति हुए । देवासुर-संग्राममें देवताओंने इनको 
अपना आचार्य बनाया | इनकी माताका नाम श्रद्धा और स्त्रीका तारा था। झुक्राचार्यके साथ इनकी स्पद्धा रहती 
थी | ये बुद्धि और बक्तृत्वके देवता और देवताओंके गुरु माने गये हैं। जो कष्ट देवताओंपर पड़ता है उसके 
निवारणके उपाय ये ही बताया करते हैं |--( महाभारत आदिपर्व अ० ६६ ) “भाँडू'=भंडाफोड़, रहस्योद्घाटन, हँसी, 
सत्यानाश, वरबादी, नष्टभ्रष्ट, यथा--'कहेकी न लाज, पिय! अजहुँ न आए बाज, सहित समाज गढ़ रॉड़-कैसो 
माँ डिगो ॥ क० ६ | २४ /  'बादि?=व्यर्थ, निष्प्रयोजन, फजूल | “डळरि परइ'--उलट पड़ना मुहावरा है ।=अपने 
ही ऊपर आ पड़ती है, अपने ही विरुद्ध पड़ती है । 

अथ--इन्‍्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु मुस्कराये | हजार नेत्र होनेपर भी उसको बिना नेत्रोका अर्थात्‌ अन्धा 
जाना ॥ १ ॥ गुरुने कहा कि व्यर्थका शोच और छल छोड़ो । यहाँ ( इस समय ) कपट करनेसे भण्डा फूट जायगा । 
( भेद खुल जायगा, हँसी होगी और दुर्दशा ) ॥ २ ॥ हे देवराज ! मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ 
माया ( छल ) करनेसे वह उलटकर अपने ही सिर पड़ती है | ३॥ तब ( पिछली बार ) जो कुछ किया था वह 
श्रीरामजीकी मर्जी समझकर किया था और इस समय कुचाळ करनेसे हानि होगी || ४ | 

तोट सुरगुरु सुसुकाने । सहसनयन बिनु लोचन जाने' इति | ( क ) मुसुकाना निरादरसूचक है । दूसरे यह 
कि अच्छा हुआ जो हमसे कहा, नहीं तो और किसीसे कहता तो इसकी दुदंशा ही होती, क्योंकि वह ठकुरसोहाती ही 
कहता | ( ख ) यह ब्रृहस्पतिजीके मनका विचार है कि कहनेको तो इसके सहस्र नेत्र हैं तो भी इसको भरतजीकी 
महिमा न सूझी, यह बिलकुल विवेकहीन है, ऊपरी आँखें होनेपर भी अंघा-सा है | मिलान कीजिये--'अंधउ बधिर नं 
अस कहहिं नयन कान तव बीस | ६ | २१ |! “बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ६ | ३२ |? स्वार्थ- 
परायण लोगोंका यही हाल है, उन्हें अपनी हो सूझती है । 
२ मायापति सेवकः"'डळटि परइ सुराया’ | ( क )--भाव कि प्रयोग उलटकर तुम्हारे सिर पड़ेगा । जैसे 
बे, होलिका भस्म हो गयी ( ख ) 'मायापति' का भाव कि जिनकी माया ऐसी है कि 'सिव चतुरानन जाहि 
१) ८ उनके सेवकसे माया कोन कर सकता है ! “रामभगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु डर 
be ) इनि सबके साथ सदासे छुल ( नाक Si SU CERIN भात छि 
1४ 1 ) करते आये पर ये सब मायाओंके स्वामीके सेवक हैं | इनपर 

, इहि राज्य जायगा। जो कहो कि “हमने मायापतिके साथ माया को थी. उनको 
जया करना क्या बात १ तो उसपर कहते हैं--'तब किछु"? । ( ए £ 
४ छ ।( पं०)। 
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रामचन्द्राय न॑म! ७७६ -पौयु 

३-- तब किछु कीन्ह रामरुख'' | दो बार देवमायासे काम लिया गया। एक तो जब राम हृदय अस 

बिसमय मयऊ ।"बिमळ बंस यह अनुचित एकू ॥ “प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । २। १० | ४-८१, तब सरस्वतीको 

प्रेजकर वनवास कराया--“सुर माया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतियानि' | दूसरे जब तमसापर भी अवधबासी लोटाये 

नहीं लौटते थे तब 'कछुक देव माया मति मोई? । दोनों अवसरोपर श्रीरामजीकी इच्छा थी | पर अब श्रीरामजीकी 
इच्छा यह नहीं है कि भरतजीसे भेंट न हो वरन्‌ मिलनेकी इच्छा है। तो अवश्य हमारी माया वहाँ कुछ न कर सकेगी | 


सु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिंन काऊ ॥ ५॥ 
जो अपराधु भगत कर करई | राम रोप पावक सो जरई॥ ६॥ 
लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ ७ ॥ 


भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम राम्नु जपु जेही ॥ ८ ॥ 
अथ--हे देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो । वे कभी भी अपने अपराधसे रुष्ट नहीं होते ॥ ५ ॥ (पर ) 
जो उनके भक्तका अपराध करता है, वह श्रीरासचन्द्रजीकी क्रोधाग्निमें जलता है। अर्थात्‌ भक्तका अपराधी उनके 
क्रोधसे बच नहीं सकता है ॥ ६ || लोक और वेद दोनोंमें यह इतिहास ( कथा ) प्रसिद्ध है । इस महिमाको दुर्वासाजी 
जानते हैं ॥ ७ ॥ संसारभर तो रामको जपता है पर रामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके सहश्च श्रीरामजीका कौन 
प्रेमी है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ८ ॥ 
नोट--'निज भपराध'""काऊ'--नोट ३ देखिये | 


# यह महिमा जानहिं दुरबासा # 

अम्बरीषजी बड़े भारी भक्त थे | एक बार परम वैष्णव भक्तराज अम्बरीषजीके यहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्याँसहित 
द्वादशीको आ पहुँचे । भक्तराजने उनको निमन्त्रित किया । उन्होंने कहा कि स्नान करके आते हैं । जीमें तो दूसरी ही 
बात थी । वे स्नानके बहाने गये और द्वादशी वहीं बिता दी । वैष्णवोंको शास्राज्ञा है कि एकादशीब्रत करके द्वादशीमें 
अवश्य पारण कर लें | यदि त्रयोदशीमें पारण हुआ तो वह ब्रत व्यथ गया | उस दिन द्वादशी दो ही दण्ड यी। द्वादशी 
बीतते देख भक्तराजको बड़ी चिन्ता हुई कि बिना अतिथिको भोजन कराये कैसे भोजन करें ! और नहीं करते तो ब्रत 
जाता है | पण्डितोंने आज्ञा दी कि चरणामृत ले लीजिये। यह भोजन भी नहीं है ओर पारण भी हो जायगा । राजाने 
ऐसा ही किया। तत्पश्चात्‌ ऋषि आये और यह जानकर अपना अपमान मान उन्होंने कुपित होकर राजाको भस्म करनेके 
लिये जराओंको भूमिमें पटककर 'काळक्त्या' को उत्पन्न किया । राजा हाथ जोड़े खड़े रहे | कालकृत्या अग्नि ज्यों ही 
राजाकी ओर बढ़ी सुदर्शनचक्रजीने, ( जो भगवानकी आज्ञासे उनकी रक्षाके लिये सदा वहीं रहते थे ), वुरत उस 
अग्निको अपने तेजसे राख कर दिया और ऋषिके दुष्टाचरणसे दुखित हो उनकी ओर बढ़े--फिर क्या था (--भाज्यो 
दिशा दिशा सब कोक ळोकपाळ पास गयो नयो तेज चक्र चून किये डारे है । ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी 
दासनको भेव नहीं जानो बेद धारे हैं । पहुँचे बैकुण्ठ जाय, क्यो, दुःख अकुछाय हाय हाय ! राखौ प्रभु ! खरो तन जारे हे । 
में तो हों अधीन, तीन गुनको न मान मेरे 'मक्तवात्सल्य' गुण सबहीको टारै है ॥४०॥ इति मक्तिरसबोधिनीटीका |? सब 
लोकोंमें भागते फिरे किसीने शरण न दी । सब चक्रका तेज देख भयभीत हो गये | तब हार मानकर वेकुण्ठमें प्रभुकी Fp 
शरणमें जा 'त्राहि-त्राहि' कया और कहा आप शरणागतपालक हैं, मैं शरण हूँ, आप आतिंहरण हैं मैं आतं हूँ, आप 
ब्रह्मण्यदेव हैं, मैं ब्राह्मण हुँ--अतएव मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये |! भगवानने उत्तर दिया कि ये तीनों गुण मेरे | 
अवश्य, हैं पर “अहं मक्तपराधीनः' मैं तो भक्तके अधीन हूँ, मक्तवात्सल्यशुणने मेरे उन तीनों शुणोंका अभिमान मु 
नहीं रहने दिया । साधु मुझको अत्यन्त प्यारे हैं । घन-घाम-घरणी सब छोड़ वे मुझसे ही दिन-रात सरोकार 
अतएव मेरे भी संतोंको छोड़ और कुछ नहीं है । यदि तुम चक्रसे रक्षा चाहते हो तो उन्हींकी शरण जाओ 
दयाळ होते हैं । उनसे अपराध क्षमा कराओ । वे ही बचा सकते हैं | तब अभिमान दूर करके वे राजाको 
'है करि निरास ऋषि आयो बूपपास, चल्यो, गवं सों. उदास चरण गइ, दीन भास्यो है। राजा काज 
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दोहा २१५ ( ८5 ) 


हः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan_Vani Trust Donations , 
5 अयोध्याकाण्ड ७८० ध्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २१८ ( १-६ ) 
न र MR राता 
सनमान करथो, ढरयो चक्र ओर कर जोरि अभिळाष्यो है। भक्त निष्काम कथू कामना न चाहत हैं, चाहत हों बिप्र 
दूरि करो दुःख चाल्यो है । देखि के बिकलताई, सदा संत सुखदाई, आई मन साँझ सब तेज ढाँ कि राख्यो हे ।-- 
९ ज ञअ 

( कबित्त ४२ ) । राजाके पैरों पड़े | उन्होंने प्राथना की, तब चक्रजीने अपना तेज छिपा लिया । 


२--इसी प्रकार दुर्वासाजीते पाण्डवोके साथ किया था कि ऐसे समय वनमें पहुँचे जब द्रौपदीजी भी भोजन 
करके सूर्य भगवानकी दी हुई बटलोईको धो चुकी थीं और युधिष्टिरजीने उनको निमन्त्रित कर दिया था | तब भगवान्‌ 
कृष्णने आकर रक्षा की; डुवांसा डरे हुए नदी-तटसे उनके यहाँ लोटकर आयेतक नहीं | ( महाभारत बनपर्व अ० 
२६१-२६३ में विस्तृत कथा है । ) 

नोट=१ ( क ) ये हरिभक्तोसे द्वेष रखा करते थे, क्रोधी थे, इसीसे इन्हें ऐसे अवसर बहुत पड़े | इसीसे इनका 
दृष्टान्त दिया कि ये खूब जानते हैं । ऐसा कोई भी छका न होगा जैसा ये छुके | पुनः भाव कि वे एक तो मुनि दूसरे 
ब्राह्मण, फिर महादेबजीके अवतार और अपराध किसका कि जो राजा, मनुष्य और उसपर मी क्षत्रिय सब प्रकारसे 
छोटा तो भी उनकी रक्षा ब्रह्मा्डभरमें किसीने न की, एक वर्षतक वे भागते ही फिरे इससे बढ़कर दूसरा भक्तकी 
महिमा नहीं जान सकता | ( पु० रा० कु० ) । ( ख ) यदि इन्द्र कहना चाहे कि “अम्बरीष बड़े भक्त थे उनके लिये 
ऐसा हुआ पर सबके लिये ऐसा थोड़े ही हो सकता है |!” तो उसपर कहा है कि 'मरत सरिस को” । ( रा" प्र० ) | 
(ग ) 'जग जपु राम रामु जप जेही' इति । भाव यह है कि जो संत रामनामके जापक हैं उनको महिमा तो अकथनीय 
है | भगवान श्रीकृष्णजी कहते हैँ कि “फल तेषां न पश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥' 'गायन्ति रामनामानि सततं ये 
जना भुवि | नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः ॥' ( श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश ) । तब भला 
जिसको राम जप उसकी महिमा कौन कह सकता है! यहाँ मालादीपक अलंकार है। मिलान कीजिये-- 
खो पे कृपा रघुपति कृपाळ की बेर और के कहा सरे । होइ न बाँको बार भक्त को जो कोउ कोटि उपाय करे ॥ १ ॥ 
तकै नोचु जो मीजु साधु की सो पामर तेहि मीच मरे । बेद बिदित प्रह्माद कथा सुनि को न भक्ति पथ पाउँ घरे ॥ २ ॥ 
गज उधारि हरि थप्यो बिभीषन ध्रुव अबिचर कबहुँ न टरे । अंबरीषकी साप सुरति करि अजहुँ महासुनि ग्लानि गरे ॥ ३॥ 
सो थों कहा न कियो सुयोधन अबुध आपने मान जरे । प्रभु प्रसाद सौभाग्य बिजय जस पांडुतनय बरिआइ बरै || ७ ॥ 
जोजो कूप खनंगो पर कह सो सठ फिरि तेहि कूप परे । सपने सुख न संतद्रोही कहे सुरतरु सो बिष फरनि फरे ॥ ५ ॥ 
हैं काके द्वै सीस, ईसके जो इठि जनकी सीम चरे । तुळसिदास रघुबीर बाहुनळ सदा अमय काहू न डरे ॥ ६ ॥ 
विनय० १३७ |? 


नोट--२ ग्रन्थकारने “जो अपराध मगत कर करई ।''? का उदाहरण तो दिया, पर "निज अपराध रिसाहिं न 
काऊ इसका उदाहरण न दिया; क्योंकि इसका प्रयोजन न था | प्रसंग यहाँ मक्त भरतजीके साथ छल करनेका है; 
अतः उसोका इष्टान्त दिया | निज अपराधका इष्टान्त पाठकोंके लिये लिखा जाता है- भृयुजीने लात मारी, नारदजीने 
शाप दिया, परश्चरामने दुवंचन कहे, इत्यादि | कवितावलीमें भी कहा है—'बेद बिरुद्ध मही सुनि साधु ससोक किये 
सुरो$ उजारयो | ओर कहा कहां तीय हरी तबहूँ करुनाकर कोप निवारयो (न धारो ) । सेवक छोह ते छाँड़ी 
र्‌ स दुरुसी कख्यो राम सुभाव तिहारथो। तौ छौं न दाप दल्यो दसकंधर जौं छौं बिभीषन ळात न मासयो ॥ 

 क०७।३। 
साऽ ई०- शीश्युकदेवजीने अपने भागवतमें 
न 32.4 4000 दिखळायो है, तद्दत्‌ ही 'भरत राम 

- रामजीकी जोडी अपनी रामायणे दशायी है । 
` भरतजीके पात्रको अप्रतिम छाघि्ठता दर्शाना है। 
- स्वामोजीने अपने भरतजीका 

क को क सोसन की पान्न अत्यन्त संक्षेपमें परे पू T 
ल कह तर 

[१4 ky ज्‌ ५: सेवाधर्म ॥ से? उसकी ॥ ड का कारण यः ४ 
खा जो से उसकी प्रतक्ष मूल खामीजीके भरतजो हें | ही है कि 'परमगहनी 
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“नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यून इस वाक्यद्वारा जैसी श्रीकृष्णजी और 
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दोहा २१९ ( १-५ ) मते रामचन्द्राय नम! ७६१ मानस पौयुष 


दो० 7 दो०--मनहुँ न आनि अमरपति रघुबर + न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ 


सुनु॒ सुरेस उपदेस हमारा | रामहिं सेवक परम पिआरा॥ १ ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक बेर बेर अधिकाई॥ २॥ 


अथ- हे देवराज ! रघुकुखश्रेष्ठ श्रीरामजीके भक्तका अनिष्ट (बुरा ) मनमें भी न लाना (विचारना, चेतना) | 
( नहीं तो ) लोकमें अपयश, परलोकमें दुःख और नित्यप्रति शोकका समाज बढ़ता जायगा ॥ २१८॥ हे सुरेश | 
हमारा उपदेश सुनो । श्रीरामजीको सेवक परम प्रिय है ॥ १ ॥ वे सेवककी सेवासे सुख मानते हैँ और सेवके वैर 
करनेसे बड़ा भारी वैर मानते हैं । अर्थात्‌ अपनेको उस वैरीका बड़ा भारी शत्रु मानते हैं, एवं यह कि वह सेवकसे 
नहीं वैर कर रहा है बल्कि हमसे बढ़ा भारी वैर विसाह रहा है ॥ २ ॥ 
नोट--१ 'मनहुँ न आनिय"”? इति | ( क) भाव कि मनमें ऐसा विचार उठनेसे ही इतना बुरा फल मिलता 
है तो अकाज' करनेपर न जाने क्या दशा हो !'दिन दिन सोक समाज' अर्थात्‌ शोकोंकी तादाद बढ़ती जावेगी, समाज- 
सहित साङ्गोपाङ्ग शोक होगा । पुनः ( ख )--भाव कि लोकमें भी लोग सीधे निश्छुळ मनुष्यको कहते हूँ कि फलाने 
बड़े देवता हैं और तुम तो 'अमर'के “पति' हो । तुमको तो और भी निइछल होना चाहिये, तुम जो करना चाहते हो 
वह तुम्हारे योग्य नहीं--( ज० श० ) | 
२ “सेवक परम पियारा', यथा--'पुनि पुनि सत्य कहडँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ ० 
भगतिवंत अति नीच प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी'“'॥ ७ | ८६ | ८-१० |“ सबंमाव मज कपट तजि 
मोहि परम प्रिय सोइ ॥ ८७ ॥' 'परम प्यारा’ का भाव कि प्रिय तो सभी हैं, देवता भी प्रिय हैं पर सेवक परम प्यारा 
है । 'मानत सुख सेवक सेवकाई' अर्थात्‌ सेवककी कोई सेवा करे तो उसमें सुख मानते हैं, यथा_-सिवक सेवकाई 
जानि जानकीस माने कानि सानुकूल सूछपानि नवे नाथ नाक को, देबी देव दानव दयावने है जोर हाथ बापरे बराक 
और राजा राना राँक को ॥'--( बाहुक ) | सेवक सेवकाईसे सुख, वैरसे अधिक वैरमें “प्रत्यनीक? अळंकार है | 
जद्यपि सम नहि राग न रोषू | गहि न पाप पूनु# गुन दोषू ॥ २ ॥ 
करभ प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करह सो तस फलु चाखा ॥ ४ ॥ 
तदपि करहिं सम विषम बिद्वारा। भगत अभगत हृदय अदुसारा ॥ ६ ॥ | 
ञब्दा्थ-पूनुन्पुन्य | चाखा=स्वाद लिया, चीखा, मजा पाया। बिहारा (विहार)=विचरण, क्रीड़ा, व्यवहार। 
=विरोधार का उल्टा । 
i bes किसीपर न राग ( ममत्व, प्रेम ) है न रोष, न्‌ किसीका पाप, पुण्य, गुण-दोष ग्रहण 
करते हैं । (तो फिर जगतका व्यबहार कैसे चल रहा है ! उसके लिये उन्होंने ) संसारमें कर्मको प्रधान कर रक्खा है । 
जो जैसा करता. है वेसा फल पाता है | ३-४ | तो भी (ऐसा होनेपर भी ) वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम | 
और विषम व्यवहार करते हैं अर्थात्‌ जो अभक्त हैं एबं भक्तके विरोधी हैं उनके साथ विषम विहार करते हैं ॥ ५ ॥ Ee 
। नोट-+“गहहिं न पाप पूबु गुन दोष्‌' इति । वे किसीका पाप या दोष नहीं ग्रहण करते, इसका अधिकार कि? 5 
यमराजको दे रक्खा है | पुण्य और गुण नहीं ग्रहण करते, इनका अधिकार उन्होंने ब्राको दे रक्खा है । (बै०)। | 
वे जीबोंके कोके अनुसार उसे दण्ड अथवा सुख देते हे-*निज कृत कम मोग सब आता । ९२ | ४। डा ) 
देवगुरु आगे कहते हैं--'करम प्रधान बिस्व करि राखा ।””' ° । इसीसे वे पाप-पुण्यसे अलग सदा एकरस रहते हैं| 


|r 
व्यासजीने वेदान्तद्शनसें भी कहा है-- वेषस्यनेश्व ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ | _ क 
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ह हिसियाका ७८२ ध्ौमद्रामचष्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा २१९ ( १-५ ) 


श्रीमतहरिजीने भी खूब कहा है--ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोद्रे विष्णुयन दशावतारग्रहणो 
क्षिसो महा संकटे । रुव्रो येन कपाळपाणिपुरको मिक्षाटन; कारितः सूर्यो आम्यति नित्यमेष गगने तस्मै नमः कमंणे ॥ 
नीतिशतक | ९५ ॥' अर्थात्‌ जिस कमने ब्रह्माको कुम्हारकी तरह निरन्तर ब्रह्माण्डरचनामें लगा रक्खा है, विष्णुको 
बारंबार दस अवतार ग्रहण करनेके संकटमें डाला है, रुद्रको हाथमें कपालपात्र लेकर भिक्षाके लिये फिराता है और 
सूर्यको आकाशमें नित्य भ्रमंणके चक्रमें डाला है उस कको प्रणाम दै-यह सब “कमै प्रधान “” की ही व्याख्या है । 


गीतामें आत्माके सम्बन्धमें भगवानने ऐसा ही ( लहहिं न पाप छुनु“? ) कहा है--'नादत्ते कस्यचित्पापं न 
चेव सुकृत विश्नः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः || ५ | १५ |” यह विभु न तो किसीके पापको ग्रहण करता 
है ओर न किसीके पुण्यको ही । अज्ञानसे शान ढका हुआ है उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं। भाव कि यह आत्मा 
किसी भी अपने सम्बन्धियोके रूपमें माने हुए पुत्रादिके पापको--दुःखको ग्रहण नहीं करता--दूर नहीं करता है और न 
किसी भौ प्रतिकूलरूपमें माने हुए विरोधी पुरुषके सुकृत सुखको ग्रहण करता है । क्योंकि यह विभु है, किसी एक ही 
देशसे सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, देवादिके शरीररूप किसी एक स्थानमै रहनेवाला नहीं है, इसीलिये वह न किसीका 
सम्बन्धी है और न किंसीका विरोधी । ये सब ( अनुकूल-प्रतिकूल ) भाववासनाके ही रचे हुए हैं । 
 इसप्रकारके स्वभाववाले आत्मामें यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती दै ? इसपर कहते हैं कि अज्ञानसे ज्ञान 
ढका हुआ हे-ज्ञानके विरोधी पूर्व कमोंके द्वारा अपने फलोंका अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करनेके लिये इसके 
शानको सङ्कुचित कर दिया गया है । उस ज्ञानावरणरूप कर्मसे इसका देवादि शरीरॉसे संयोग और उन-उनमें आत्मा- 
भिमानरूप मोह भी हो जाता है। उससे फिर वैसे ही आत्माभिमानरूप वासना और उसीके अनुरूप कमोंकी वासना 
उत्पन्न होती है । उस वासनासे विपरीत आत्मामिमान और कमाँका आरम्भ होता रहता है। ( श्रीरामानुजभाष्य ) । 


नौट- क्रम प्रधान बिस्व करि राखा'““? इति । महाभारत शान्तिपर्वमें इस विषयपर श्रीपराशरजी तथा मीष्म- 
पितामह आदिके वाक्य पढ़ने योग्य हैं | अतः हम उनमेंसे कुछका अनुवाद यहाँ उद्धृत करते हैं । इनसे कर्मके 
सिद्धान्तपर बहुत प्रकाश पड़ेगा । 
श्रीपराशरजी कहते हैं--*अपना किया हुआ पाप पापरूप हौ फल देता है। पापका फल बड़ा ही कष्टप्रद है । 

उससे प्रभावित मदुष्य अनात्मामें ही आत्मबुद्धि करने लगता है । बिना रंगा हुआ बज्न धोनेसे स्वच्छ हो जाता हे, 
किंतु जो काले रंगमें रंगा हो वह सफेद नहीं होता । इसी तरह पापको भी काले रंगके समान ही समझना चाहिये | 
जो स्वयं जान-बूझकर पाप करनेके पश्चात्‌ उसका प्रायश्चित्त करनेके लिये पुनः शुभकमंका अनुष्ठान करता है, वह 
दोनोंका एथकःपएथक्‌ फल भोगता है ।'“'ऐसा वेद-शास्रोके ज्ञाताओंका कथन है । मेरे मतसे तो पुण्य या पाप ज्ञान- 
बूश्कर हो या अनजानमें उसका कुछु-न-कुछ फल होता ही दै ।' 
Ee हि ह होती है बह विषयोके निकट न होनेपर भी सदा उन्होंमें रहता है। जैसे पानी कमलकें 
[तम नहीं सरता हीं 
ल योग कर प्रकार अधम ज्ञानी पुरुषको नहीं लिप्त कर सकता | किंतु जिस तरह लाह काठमें अधिक 

) पैसे ही पाप अशानी मनुष्यको विशेषरूपसे बाँधता है। अधर्म केवल फल प्रदानके अवसरको प्रतीक्षा 
७ _ कतांका त्याग नहीं करता | कर्ताको समय आनेपर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है ।? 
उ उ हैं--धर्मकी ऐसी गति है कि वह सोते-बैठते,. चलते-फिरते और क्रिया करते समय 
हि लज न 5 जे उ नेते जैसे फूल और फल किसीकी प्रेरणा बिना ही अपने समयपर आ जाते हें, 
लेता हे, से हो पहले किया का अतिक्रमण नहीं करते । जैसे बछड़ा हजारों गौओंमें अपनी माँको 
“० । 1 हुआ कम भी अपने करनेवालेके पीछे लगा रहता दै । 
जिसने पूवजन्ससे 'जन्सः शुमकर्सोका अनुष्ठान नहीं किया दै उसे < 
' सुखको प्राप्ति होती दै---जीव किये 1] सुख नहीं मिलता | देह-त्यागके पश्चात्‌ मनुष्यको 
कलर सिरे ते दूसरेके किये हुए शुभ कर्मोंको नहीं भोगता । ( पराशरगीता ) र 
ऊज चाहता है, बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए 
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क्र. = यम 
ही नाना फल भोगता है । जैसे धूप और छाया दोनों एक दूसरेसे मिले रहते हैं वेसे ही कर्म और कर्ता भी एक दूसरेसे 


संबद्ध होते हैं । 

अपना किया हुआ दान ही परलोकके मागमें पाथेयका काम देता है | प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फल 
भोगता है । पूर्वं जन्मके किये हुए कर्म जीवका अनुसरण करते हैं | कर्मफलको उपस्थित जानकर अन्तरात्मा अपनी 
बुद्धिको तदनुकूल प्रेरणा देता है । जो पूर्ण उद्योगका सहारा लेकर तदनुकूल सहायकोक। संग्रह करता है; उसका कोई 
भी कार्य अधूरा नहीं रहता । 


जीव-जगत्‌में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मौका ही फल भोगता है । पूवजन्ममें कुछ किये बिना यहाँ किंसीको 
इष्ट या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य सोता होया बेठा हो, चलता हो या विषय-भोगमें लगा हो, उसके शुभाशुभ 
कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं | ( पराशरगीता ) _ र 

कर्मका फल पराधीन है | यदि ऐसा न होता तो जीव जो चाहता वही उसकी कामना पूरी होती | बड़ेबड़े 
संयमी, चतुर और बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने कमोके फलसे वंचित देखे जाते हैं. तथा गुणहीन मूर्ख और नीच पुरुष भी 
किसीके आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं । हिंसामें रत, संसारको घोखा देनेवाला कभी- 
कभी सुख भोगता दिखायी पड़ता है | कोई चुपचाप घर बेठे रहते हैं; उनके पास र्ष्मी स्वयं पहुँच जाती है, और 
कोई परिश्रम करनेपर भी भूखे रहते हैं |--यह सब प्रारब्धका दोष है । देखो, बीर्य अन्यत्र पैदा होता और अन्यत्र जाकर 
संतान पैदा करता है । कभी वह गर्भ धारण करानेमें समर्थ और कभी असमर्थ होता है । कहीं,यत्न करनेसे भी संतान 
नहीं होती और बहुतेरे जो उससे भागते हैं उनके यहाँ अनेक संताने उत्पन्न होती हैं | कितने ही बहुत तपस्यासे होते 
हैं पर कुपूत निकलते हैं । बहुत लोग दवा करनेपर मी अच्छे नहीं होते और बहुतसे बिना दवा अच्छे हो जाते हैं । 
मृग, पक्षी, दरिद्रकी कोन चिकित्सा करता है ! प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं । 


हि देहधारी मनुष्य घन, राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उल्लङ्घन नहीं कर सकते | यदि प्रयत्न- 
का फल अपने हाथमें होता तो कोई भी मनुष्य बूढ़ा न होता, न मरता । सब-की-सब्र कामनाएँ पूरी हो जातीं और 
किसीको अप्रिय नहीं देखना पड़ता |- कमोंके फलमें बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती है । ( श्रीनारद-शुकदेवजी ) 

पु० रा० कु०-( क ) “मगत अमगत हृदय अनुसारा' इति । यहाँ भक्तका भक्त और भक्तका अभक्त. यह 
अर्थ विशेष संगत प्रतीत होता है, क्योंकि “रामजीका भक्त और रामजोका अभक्त” अर्थ करनेसे निज अपराध रिसाहि 
न काऊ' से विरोध पड़ता है । प्रकरणके अनुकूल यह अर्थ नहीं है क्योंकि “मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक बर हैं“ 
अधिकाई ॥' इसीपर जो शक्काएँ हो सकती हैं उन्हींका यहाँ समाधान है। (ख )--भक्त और अभक्त' ऐसा अथ 
लेनेका भाव यह है कि 'समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ ४ | ३ | ८ ।' भक्त अनेक ४ 
माबनाओसे प्रभुका स्मरण हृदयमें करते हैं | उनके हृदयमें सम हैं | और, अभक्त रु मानते हैं | इसलिये उनके हृदयम 1 
शत्रु बनकर विहार करते हैं | [ भक्त प्रह्मादकी रक्षा को, हिरण्यकशिपुको मारा | ( शीला ) | है र हक. 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी--तदपि करहि““अनुसारा' इति | ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव सजाम्यहम्‌ | हे कं 
४ | ११ ।' “न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं मावमाश्चिताः BS SU 
यथा-_'मामात्मपरदेहेु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु A । Pe 
नासुरीष्वेव योनिषु ॥ गीता १६। १८-१९ भगवान्‌ स्वय bo हे “जो 
है मैं उसी तरहसे उसको भजता हूँ । पापी, मूढ़, नराधम, मायासे जिनके ज्ञानका अपहरण हो हद हे, जो अ 
भावमें स्थित हैं, वे शरणमें नहीं आते | तथा- वें अपने और दूसरोके सरीर 3087 ईश्वरले दष र 
रेष करनेवाले कर अशुभ नराधमोंको मैं संसारमें निरन्तर आसुरी योनियोमें ही डालता हु यही र सदै 
है । निज अपराध रिसाहिं न काऊ' इस पदसे भी विरोध नहीं पढ़ता, क्योंकि अपराध और वे रमे मेद है। FS 
हो पडता है, उससे सरकार अप्रसन्न नहीं होते, यथा--रहत न प्रश्न चित चूर किए को । हट “89२५ र 
की ॥' अभक्त तो दिन-रात ही अपराध करता है, उसे अन्तमं आदुरी योनिमे जाना है, उसके अपराधवि्े 
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करनेका कारण नहीं है | पर वह भी यदि भक्तका अपराध करे तो सरकार नहीं सह सकते | सद्यः द्ण्ड देते हैं, यथा- 
“है छों न दाप दल्यौ दसकंधर जों छौं बिमीषन ळात न मारयो । [प० प० प्र०--गीता ४ । ११ (उपयुक्त) का गर्मि- 
ताथ ही यहाँ स्पष्ट किया है । मिलान कीजिये-'जो अगम सुगम सुमाउ निमछ असम सम सीतल सदा ।३।२२ छद ४।'] 

मा० हैं ०--इन चौपाइयोमें क्रमशः ज्ञानी, कर्मकाण्डी और मक्तकी इश्वरविषयक भावना दशांयी है । पहिली 
भाबनासे ईश्वर सर्वसाक्षी है, परन्तु पूण निष्क्रिप बना रहता है । दूसरी भावनामें ईश्वर न्याय करनेमें पूण तासे दक्ष होनेके 
कारण उसे किसी प्रकारकी मुरव्वत छू नहीं सकती । तीसरी भावना परमेश्वरको प्रेम, कृतज्ञता और औदाय॑प्रवण 
बनाती है | अर्थात्‌ ज्ञानियोंका ईश्वर जो भी निरुपद्रवी है, तो भी जगतको बिलकुल ही निरुपयोगी है | कमकाण्डियॉका 
परमेश्वर जो भी बड़ा ही सजावटवाला है, तो भी अन्तमें व्यवसायी ( बनिया ) ही दिखायी देता है। रहा तीसरा, 
भर्क्तोका, जो स्वभावतः ही दया और दिलदार होनेके कारण सभीको सदैव सहायता पहुँचानेका राम सदा सेवक रुचि 
राखी । बेद पुरान साधु सब साखी ॥' इस प्रकार अपना ब्रीद ( विरद ), चाहेसे क्‍यों न हो, सम्हालता ही रहता है |! 


| अगुन अलेप# अमान एक रस । रानु सगुन भए भगत पेम बस ॥ ६ ॥ 
EF राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ ७॥ 
क अस जिय जानि तजहु कुटिलाई | करहु भरतपद प्रीति सुहाई ॥ ८ ॥ 


दो०- रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाळ । 
भगत सिरोमनि भरत तं जनि डरपहु खुरपाछ ॥ २१९ ॥ 


E> शब्दाथ--आलेप-लगाव या सम्बन्धरहित, निर्लिप्त, राग-द्वेष आदि विषयोंसे अलग, बेलौस, किसीसे सम्बन्ध 
134 रि न रखनेवाला । मायारहित | अमान=निरभिमान, निरहंकार, अप्रमेय, परिमाण-रहित । मान<्नापतील, प्रमाण= 
अभिमान, गौरव | 

he: \ ओ- अथ श्रीरामजी निर्गण (तीनों मायिक गुणोंसे परे, गुणातीत, अव्यक्त), निलेप, अमान और एकरस हैं । वे 
| ही भक्तके प्रेमके वश सगुण हुए । ६ ॥ श्रीरामजीने सदा सेवककी रुचि रक्खी है । वेद, पुराण, साधु और देवता 
इसके साक्षी हैं । ७ ॥ ऐसा जीसे जानकर कुटिलता छोडो और भ्रीभरतजीके चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ८॥ हे 
झुरपाल | रामभक्त पराये हितमें तत्पर रहते हैं, पराये दुःखसे दुखी और दयाळ होते हैं । भरतजी (तो ) भक्त- 
शिरोमणि हैं, उनसे मत डरो || २१९ ॥ 

८ टिप्पणी-- १ 'अगुन अछेप अमान एकरस ।” इति । भक्तोके प्रेमवश सगुण होते हैं । निर्गुण? थे पर अवतीर्ण 
होकर सत्त्व, रज, तम तीनों गुर्णोको व्त (=का व्यवहार किया), दिव्य गुणों (करुणा, मक्तवत्सलता, दया आदि) को 
धारण किया | अछेप” थे, पर यहाँ आकर सम्बन्ध जोडा--माता, पिता, पुत्र, भ्राता आदि हुए; मायाको धारण किया, 
धा--(सायामानुषरूपिणी रघुवरौ ।। 'अमान’ अर्थात्‌ अपरिमित, परिमाणरहित, इयत्ताशूल्य हैं, यथा-- 
गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान अनंता । १ | १९२ ।' वे देश-काल वस्तु-परिमाणसे रहित थे सो वे देश-काल 
।णमे आ गये, कभी अवधमें, कभी मिथिलामें, कभी वनमें ही कहे जाने लगे, सर्वव्यापक हैं सो एक ठौर 


करते. हकारर्हित । ( रा० प° ) । भक्तोके लिये मत्स्य, कर, सिंह आदि रूप धारण करनेमें भौ 
गा एकरस हैं, सो उन्होंने अनेक रस धारण किये वात्सल्य, सख्य, दास्य श्रृंगार और शान्त 


१। र । ४ ।' देखिये । यह क्यों ! “भक्तके प्रेम’ के अधीन हैं, जो नाच वह 
यथा जासु सनेइ सकोच बस राम प्रगट भए आइ। २०९ |! मिलान कीजिये 


: me 
यही पाठ दै । रा० प्र० ओर ना० में 'अलेष' है । र 
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दोहा २ १६ ( ६-४८ ) Vinay प्री पते ऽसप्षळयम\कमtmknaions मानस-पीयुष ५ 
(यक अनीह अरूप अनामा । अज सचिदानंद परधामा ॥ व्यापक विश्वरूप मगवाना । तेहि भरि देह चरित कृत नाना ॥। द 
सो केवल मगतन्ह हित लागी ॥ परम कृपाल प्रनत अनुरागी । १ । १३ । ३-५।' तथा--“सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म न 

. भ्ुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुल मनी ॥ १ । ५१ । से द 


२-- भगत प्रेम बस' का भाव यह है कि भक्तका प्रभाव ऐसा है कि वह भगवानकी प्रकृति ( स्वभाव ) को 

देता है । प्रेम तें प्रभु प्रगदै जिमि आगी। १ | १८५ | ७ |' देखिये। मिलान कीजिये-“नरतनु धरेहु संत 

सुरकाजा । १९७ | रे |! 'जिन्ह के हों हित सब प्रकार चित नाहिंन और उपाउ । तिन्हहि लागि धरि देह करड सब 

डरज न सुजस नसाउ ।'"'नहि कोड प्रिय मोहिं दास सम'' | गी० ५ | ४५ |, “तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोर | धरडेँ 
देह नहिं आन निहोर ॥ ५ | ४८ । ८ ।, “मगति अत्रसहि बस करी । ३। २६ छन्द |! इत्यादि | 


३--'राम सदा सेवक रुचि राखी” इति । [ यदि इन्द्र कहें कि जब विषम विहार करते हैं तो हमारा अधिक 
संकोच मानेंगे क्योंकि हम लोकपाल हैं। उसपर कहते हैं कि “राम सदा सेवक रुचि राखी |” वे सदा सेवककी 
ही रुचि रखते हैं, देवताओंकी कभी-कभी । ( रा० प्र») ] यथा--तुरूसी रामहिं आपु तें सेवक की रुचि मीठि। 
सीतापति से साहिबहिं कैसे दीजै पीडि ॥ दो० ४८। अर्थात्‌ सेवककी रुचि पूरी करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा, 
अपने नियम, अपनी रुचिको छोड़ देते हैँ । विदुरकी भाजी, केलेके छिलके खाये, लक्ष्मणजीको साथ लिया, 
मीष्मपितामहका प्रण रक्खा, हाथमें चक्र धारण किया, विश्वामित्रके चरण दबाये, शबरीके बैर खाये, इत्यादि | भक्तमाल 
तो इसका उदाहरण ही है । प्रह्वादके लिये सबमें विकरालरूपसे आ बिराजते थे, खम्भेहीसे उन्होने प्रकट कर लिया । 
( आगे श्रीमरतजीसे कहा ही है--'राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तजु परिहरेड पेमपन लागी ॥ तासु बचन भेटत मन 
सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार सँझोचु ॥ ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा | अवसि जो कहहु चहडे सोइ कीन्हा ॥ मनु 
नता करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । २६४ |” इसीपर श्रीभरतजीने कहा है 'निजपन तजि राखेड पनु मोरा । 
छोह सनेहु कीन्ह नहिं थोरा । २६६ | ८ । ) ( ख )--“सब साखी'--इसके अनेक उदाहरण जगत्मे प्रसिद्ध हँ । 
४--“करहु भरतपद्‌ प्रीति सुहाई’ इति । “सुहाई? का भाव कि यह नहीं कि ऊपरसे प्रीति दिखाओ और भौतरसे 
बिरोध मानो । भीतरसे पवित्र प्रीति करो | यदि वह कहे कि वे तो काम बिगाड़ने जाते हैं, हम प्रीति कैसे करें १ तो है ५ 
उसपर कहते हैं-- 'रामभगत''”” । इसपर भी धीरज नहीं होता उसपर कहते हैं कि 'स्वारथ बिबस” । 


१--“राममगत परहितनिरत °? इति । दयाड हैं, अतः पराये दुःखसे दुखी हो जाते हैं । दुखी होते हैं, स हे 
उनका भला करते रहते हैं | 'परदुख दरवहिं सुसंत पुनीता | ७ | १२५ | ८१, 'छागि दया कोमळ चित संता ॥ ३ ॥ २ |, छ. 
(पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुमाउ खगराया । ७। १२ १ १ हु सत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु 
सबन्ह कै करनी । ७ | १२५ | ६ ।' ये सभी संतों और भक्तोंके लक्षण हैं और भरत तो मक्तञ्चिरोमणि हैं; उनमें यह 3 
गुण किस दर्जेके होंगे यह कौन अंदाजा कर सकता है । 202 
न ६- “सुरपाल”--भाव कि यदि देवताओंका पालन किया चाहते हो तो न डरो। भरत भी उनका पानही 


करेंगे, वे तुम्हारे दुःखको जानते हैं । [ पुनः यदि छल करोगे तो देवताओंकी और अपनी खेरियत वा रक्षा न समझो । 
) ; 


(प्र० सं० )। भरतजीसे तुम्हारे कार्यकी हानि न होगी; अतः डरनेका कुछ भी कारण नहीं | “मरत नीतिरत साधु 


| ! सिद्धान्त है | ( प० प° प्र० ) ] 
सुजाना' हैं और 'साधु ते होइ न कारज हानी यह अटल 

ळे डाक्टर सर जार्ज ग्रियर्सन--वलसीदासने यह भी शिक्षा दी है कि ईश्वर शरीरधारी है । उपनिषद्‌के 
निर्गण ब्रह्मको मानते हुए जो सभी गुणोंसे हीन है तथा जिसके बारेमें केवल यही कहा जा सकता है कि वह दु नहीं क... 
हे, बह नहीं है? इन्होंने यही निश्चय किया कि 9212“ पा छ i मस्तिष्ककी शक्तिके बाहर है अ केवळ 
उसी इश्वरका पूजन हो सकता है जो निर्गुणसे सगुण ही गया - उ क , 
: रेवरेण्ड एडिविन ग्रीवस--गोसाइजीका अभिप्राय यह नहीं था कि वह किसी विशेष मतकाबणन कः 
॥ वह रामकी कथा लिखें | अद्वेतकी शिक्षा हो तो हो, अयुणकी चर्चा हो तो हो, पर इन सब कः त्यागकर 
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काः जाम “र नन॑न॒॒ााााजााााााााा रा णणणछणणणा। 

फिर अपना मन रामकी ओर लगाके उनकी स्तुति और प्रशंसा करने लगते | वेदान्ती मत कहनेकी बात है, दिन प्रति- 
दिन जीवन व्यतीत करनेके लिये कुछ कामका नहीं | कदाचित्‌ तुलसीदासका मत संक्ेपमें बालकाण्डमें लिखा है-- 
“हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ॥ भग जग मय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ 
जिमि आगो ॥ सोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥' अगुण ईश्वर केवल शब्दमात्र है | 


ह प्रेममय ईश्वर वही हैं जिनपर हम भरोसा रख सकते हैं और जिनसे हम प्रेम रख सकते हैं | (ना० प्र०, निबन्धावली) । 
5 देवताओंको गुरु-उपदेश 

2. ९ € टी है।' 
मा० हं०--इस वणनमें भरतजीकी योग्यता दिखायी गयी है। वणन बड़ा ही आह्वादकारक है | भरत 
FS सरिस को रामसनेही । जगु जप राम रामु जप जेही। २१८। ८।' इस वणनका प्राण है | “अगुन अळेप अमान एकरस । 
राम सगुन भए मगत प्रेमबस ॥' उसका देह है 'करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फक चाखा ॥' 
< उस देहका व्यवहार है | 'तदपि करहिं सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥? उसका हृदय है । और 


«रास सदा सेवक रुचि राखी? यह उसके प्रिय विलास हैं । 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयसु अनुसारी ॥ १ ॥ 
स्वार्थ बिबस बिकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोह्‌ ॥ २ ॥ 
सुनि सुरवर सुरगुर बर बानी । भा प्रमोटु मन मिटी गछानी ॥ ३ ॥ 
बरषि प्रसून इरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ ४ ॥ 


 अथ-प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिश हैं, समर्थ हैं और देवताओंका हित करनेवाले हें । और, भरतजी 
श्रीरामजीकी आज्ञाका अनुसरण ( उसके अनुसार चलनेवाले ) करनेवाले हैं || १ ॥ तुम स्वार्थके विशेष वश होकर 
व्याकुल हो रहे हो । इसमें भरतजीका दोष नहीं, यह तुम्हारा मोह ( अज्ञान ) है ॥ २ ॥ देवगुरुकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर 
देवश्रेष्ठ इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और दुःख और सोच मिट गया ॥ २ ॥ प्रसन्न होकर देवराज फूल बरसा- 
'बरसाकर भरतस्वभावकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ 'सत्यसंध प्रभु"? इति | सत्यसंध हैं, अतएव 'हरिहों सकळ भूमि गरुआई । निरमय होहु देव 
ससुदाई ॥ १ | १८७ ।' इन अपने वचनोंको अवश्य सत्य करेंगे | पुनः, चित्रकूटमें भी उन्होने ढाँढस दिया है-- 
«करि बिनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ १३४ । ४ ।' देखिये । पुनः, “सुच जननी सोइ 
पा । जो पितु सातु बचन अनुरागी ॥"'जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
। २। 'बरष चारिदूस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । ५३।? इत्यादि वचन झुठे नहीं करेंगे | महाराजने भी 
से कहा था--जों नहिं फिरहिं धीर दोउ माई । सत्यसंध इद्घ्रत रघुराई ॥ ८२ । १ ।' बही भाव यहाँ है, वे 
) लोटग नहीं । प्रभु" हैं अर्थात्‌ रक्षा करने और प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये समर्थ हैं, असमर्थ होते तो 
गैट भी जाते । “सुर हितकारी' हैं, सदासे देवताओंके हितैषी हैं, न लोटनेमें ही देवकार्य हो सकता है; अतः 
कहे कि भरतके प्रेमसे लौटेंगे; उसपर कहते हैं कि वे तो श्रीरामजीके आज्ञानुवत्तीं हैं, जेसी रामजी 
ही ये करेंगे, अपना हठ नहीं करेंगे । यह तुम्हारे मोहका दोष है कि तुम भरतजीसे डरते हो | 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी’ इति। देवगुरुकी उत्तम सलाह सुनकर मान ली; अतः “सुरबर” 
छोभु छळ छाँड' । यहाँ उसका चरिताथ है--“मा प्रमोद मन सिटी गळानी? । सुरगुरुका 
छोम छल छाँड'से “भरत दोसु नहिं राउर मोह! तक है। रामस्वभाव २१८ (५) 
र हितकारी । २२० । १ |! तक है। उपक्रम “कह गुर **? और उप- 
न बे “वर वाणी कहा, क्योंकि इसमें श्रीरामस्वभाव, श्रीभरत- 


दोहा रैरै० (१-६) 
प्लान 


NO RN 
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एहि बिधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि शुनि सिद्ध सिह्दादी ॥  ॥ र : 
जबहिं राम कहि लेहिं उसासा | उमगत पेप्रु मनहुँ चहुँ पासा ॥ ६॥ 
द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेप्रु न जाइ बखाना ॥ ७॥ 
बीच बास करि जग्नुनहि आए | निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ ८ ॥ 


दो०- रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 
होत मगन बारिधि बिरह चट्‌ बिबेक जहाज ॥ २२० ॥ 


झब्दाथ~-*पासा’=दिशा, यथा-~नगर सँवारहु चारिहु पासा । १ | २८ | ७। ४ ।  पषान (वाषाण)ऽपत्यर्‌ | 
द्रवनाङपिघलना । 


अथ--इस प्रकार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हैं | उनकी ( प्रेमकी ) दशा देखकर मुनि और सिद्ध ललचाते 
और सराहते हैं ( कि ऐसी दशा, ऐसा अनुराग हममें भी कभी होगा ! हम मननशील ओर सिद्ध व्यर्थ हुए जब यह 
अनुराग हमें न नसीब हुआ ) ॥ ५ ॥ जभी जिसी समय वे “राम कहकर ऊंची लम्बी साँस लेते हैं तभी मानो चारों 
ओर आस-पास प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ ६ ॥ वचन सुनकर बज्र और पत्थर भी द्रबीमूत हो ( पिघल ) जाते हैं । 
पुरवासियोंका प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ बीचमें ( एक जगह ) निवास करके यमुनातटपर आये | जळ 
देखकर नेत्रॉमें आँसू भर आये ( अर्थात्‌ ञ्यामवर्ण जल देखनेसे श्यामवण प्रभुका रूप याम आ गया ) ॥ ८ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके श्याम रंगका सुन्दर जल देखकर समाजसहित रामविरह-समुद्रमें भरतजी ड्ूबते-डूबते विवेकरूपी जहाजपर 
चढ़ गये । ( अर्थात्‌ विरह करुणामें बहुत विहल होने लगे थे तब यह विचार मनमै आ गया कि अरे ! अभी तो यह 
नकली रंगमात्र देखकर इसीमें मग्न हुए जाते हैँ तो आगे क्या होगा ! अभी तो रामदशन करना है, यहीं रुक जाना ठीक नहीं ।) 


नोट--“एहि बिधिः"? इति | ( क ) “एहि बिधि’ अर्थात्‌ जैसा ऊपर राम सखा कर दीन्है छागू । चळतः""॥ 
२१६ | ४। से यहाँतक कह आये । रामसखाके हाथका सहारा लिये हुए, नंगे पैर, बिना छातेके चले जा रहे हैं, ३ 
श्रीरामजीके मार्गकी कथाएँ पूछते और सुनते जाते हैं, विश्रामके स्थानों, इक्षो आदिको देखकर प्रेम उमड़ पड़ता है । 
इस दशाका प्रभाव देवतादि चेतन और पृथ्वी मेधादि जड़ जीवोपर भी पड़ता है, वे फूल बरसाते हें, र र र 
जाती है, मेघ छाया करते हैं | सुरपतिको चिन्ता होती है, देवगुरुके समझानेसे उसे जा प्राप्त ह रह. ss ५ 
(एहि बिधि’ है । ( ख ) 'दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहदी--आगे चित्रकूटसे लौटनेपरके नेम न हा कि ) 
“सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ ३२६ । ४।' प्रायः यही भाव यहा Fe 

२-'डमगत पेम" ' अर्थात्‌ जब प्रेम इतना बढ़ जाता है कि ह्ृदयमें नहीं 2 तब है ८२ कस 
हेते हैं | इस श्वासके द्वारा वह प्रेम उमड़कर बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाता दै | जे हन गक की 
तब उमड़कर बाहर चारों ओर उनका जळ फैल जाता दै। जो लोग देखते, वे भी प्रमसे भर गी 
'राम-राम' प्रेमसे कहने लगते थे | £ 

पं०--चारों ओर प्रेम कैसे उमड़ सकता है ! उसपर कैमुतिकन्यायसे कहते हैं कि जब 
पिघल जाते हैं तो पुरजनका प्रेम कैसे कहा जाय ! | हि 

| बन बचन सुनि कुछिस पषाना' |-यहाँ कुलिश और आ यह्‌ पु जे ( कि 
घारण करनेवाले इन्द्र ओर पत्थर वत्र दृदयवाले कोल-मीछ आदि जो कोई a ड के ट कक 
बज्र पाषाण ऐसे कठोर जड़ भी जब पिधळ जाते थे तो मनुष्यको क्या कहें १ श्र भरत वि हे रा 
भी पिघल गये थे यह प्रसिद्ध है | कामदगिरिको परिक्रमामें वह स्थान इस कक के 
सहमत हैं कि हु (इसमें कविने भरतजीके प्रेमका प्रभाव दिखाया है | इसको जो अ श क्ति समः 


५०३ ^®ैभतेग्शकचम्क्रायःममा्छद्छ॥०१ऽ मानसै-पीँगूष 
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नहीं । कदाचित्‌ कोई ऐसा भी कह अ दानि कोई देश भी कह सकेगेकि उनके लिये कविने यह अन्य ही ही 
कि उनकी प्रकृतिके लिये भारतवर्षकी हवा ही अनुकूल नहीं ।' 

७... निरखि नीय छोचन जक छाए'-भांव कि gE देखकर I कोमल sd स्मृति हो 

बन आतप बाता' अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुसपात ।""' 
हर न या 25 आते ही दुखी हो गये, अश्रु निकल पड़े । ङ विरही भगवद्येमीकी यही 
दशा होती है । नील श्याम वर्णसे शरीरकी, पीतसे पीताम्बरकी, छालसे अरुण चरणोंकी या ओष्ठोंकी, भृङ्गपुञ्जसे 
अलकावलीकी इत्यादिसे अङ्ग-अङ्गकी स्मृति जाग्रत्‌ होती है और विरह-व्यथा बढ़ती है । 

“रघुबर बरन', यथा-- उतरि नहाए जसझुन जक जो सरीर सम स्याम ॥ १०९ ॥' मग्न होनेका भाव कि देहकी 
सुधि न रहती थी, आगे चलना दै यह भी भूल जाते थे-( शिला ) | मनको समझाया कि अब पहुँचे, वियोगके दिन 
करे, अब सुस्ताओ मत, न विकल ही हो, पैय धारण करो । ( बे० ) 

वि० त्रि०--रघुबर बरन'''जहाज ।'--जितना आगे बढ़ते जाते हैं, विरहकी उत्कण्डा बढ़ती जाती है । "राम 
बास थळ बिटप बिछोके | डर अनुरारा रहत नहिं रोके ॥ अब तो प्रभुके शरीर-सम-श्याम यमुनाजल देख लिया । बस 
बिरहके समुद्रमे मग्न होने लगे मग्न होनेका भाव यह है कि अपनेको ही भूलने लगे । समुद्रमें टूबनेवाला यदि 
लहाजपर चढ़ जाय तो बच जाता है । भरतजी भी समाजसहित विवेक जहाजका आश्रयण लेकर ही ड्रबनेसे बचे, 
अपनेको सँमालना ही विवेक है, यथा--प्रेम मगन मन जानि नृप करि बिबेक धरि धीर।' इसी भाँति भरतजीने 
समाजसहित अपने ( स्वरूप ) को सँभालकर धेयं धारण किया । 


जपुन तीर तेहि दिन करि बाख । भयेड समय सम सबहि छुपा ॥ १ ॥ 
रातिहिं घाट घाट की तरनी। आइ अगनित जाहिं न बर्नी ॥ २॥ 
tr प्रात पार भए एकहि खेवा | तोषे रामसखा की सेवा॥ ३॥ 
छ चरे नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--“खेवा'>नावद्वारा नदी पार करनेका काम, बार, दफा, अवसर, लदाईँ, उतारा । 


अथ--उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया, समयानुकूल सबका सुपास हुआ | अर्थात्‌ समयातुसार भोजन- 
शयनका सुख सबको मिला ॥ १ ॥ रात-ही-रात घाट-घाटकी अगणित नाव आयीं, जो वर्णन नहीं की जा सकतीं ॥२॥ 
सबेरे एक ही खेवेमें ( सब ) नदी पार हुए, रामसखा निषादराजकी इस सेवासे संतुष्ट और प्रसन्न हुए ( कि बड़ी 
जल्दी यह काम हो गया ) ॥ ३ ॥ नदीमें स्नान और उसको प्रणाम करके दोनों भाई निषादराजके साथ चले ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१'जमुन तीर तेहि दिन करि बासू ।"`› इति । यहाँ भरतजी और समाजकी राम-दर्शनकी उत्कण्ठा- 
आतुरता कवि शब्दोंद्वारा दिखा रदे हैं | पूर्व कहा था कि प्रयागसे “चढे चित्रकूटहि चितु दीन्हें ।' मागंमें ठहराते हैं पर सब 
 स्यानोपर उहरनेमें अपूर्ण क्रिया देते हैं-“बीच खास करि जसुनहिं आए', 'जसुनतीर तेहि दिन करि बासू', पुनः आगे 
२२४ में "तेहि बासर बसि प्रातहीं चछे'"`? | क्योंकि रामदशनकी उत्कण्ठा है | पुनः यथा--“जक थरू देखि बसे 
बते । कीन्ह राचन-”-॥ २२६ । २।? बसनेकी क्रिया सब जगह अपूर्ण देकर “चले” या पर्यायवाची पूर्ण क्रिया 
देते जाते हैं । “बास से रातको ठहरना सूचित करते जाते हैं । ( २२६ । २ में बसे” पूण क्रिया है पर उसके साथ ही 
निसि बीते कीन्ह गबन' कहा है ) । 
आ न्‌ बरनी' इति | ( क ) श्रङ्गवेरपुर राजधानी थी, इससे वहाँ बहुत केवट और बहुत नावें 
दंड चरि भह न्घ र छः था। जितनी नाव थीं उन्हीपर सवार कराके चार दण्डम सबको पार करा 
शारा ।२०२।८। उतनी नार्वोसे पार करनेमें विशेष समय लगा था । यह सोचकर 
घार्टोसे सब नावें भेंगाकर एकत्र कर लीं । कितनी नावें थीं इसका पता नहीं पर 


जा सकता है कि उन्हें भक्तिकी कल्पना ही 
निर्माण नहीँ किया । पर हम यही कहेंगे 
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nnn ise न 
इतनी थीं कि सारी सेना और समाज उनमें आ जाय । इसीसे 'अगनित' कहा | 'जाहिँ न बरनी” से उनकी सजावट 
भी कह दी । पताका, घण्टियाँ, सुन्दर बैठकों, इत्यादिसे सुसज्जित थीं । (ख) 'प्रात पार भए एकहि खेवा” ईति | यह 
“एकहि खेवा’ कहकर जनाया कि पूर्व कई खेवेमें, कई बार नावें आरयी-गयीं तब पार हुए थे। पहली बार चार 
दण्डका समय लगा था, अबको प्रातःकाल ही दूसरी तरफ पहुँच गये । इससे सिद्ध होता दै कि निषादराज भी आठुर 
थे कि सब शीघ्र पहुँचकर दर्शन प्राप्त करें | ( ग ) 'तोषे राम सखा की सेवा'-प्रसम्नता हुई क्योंकि प्रातःसे कई घण्टे 
चळनेके लिये मिलेंगे, समय नष्ट नहीं हुआ, प्रथम बार चार दण्ड समय नष्ट हो गया था। इससे यह भी अनुमान 
होता है कि प्रथम बार प्रसन्नता नहीं हुई थी | 
टिप्पणी--२ यहाँसे अब मागमें चळनेका क्रम फिर बदला । एकबार श्रङ्गवेरपुरपर बदला या । यहाँ गत्नुध्नजी 
और निषादराज दोनोंको साथ रखा । 
श्रीअवधसे चलते समय सबके आगे गुरुजी थे, उनके पीछे विप्रबृन्द, तब पुरवासी और उनके पीछे रानियाँ 
थीं । श्रीभरत-शत्रुष्नजी दोनों माई साथ थे | यह क्रम प्रथम वास तमसातट, द्वितीय निवास गोमतीतट और तृतीय 
मंजिल श्टङ्गवेरपुरतक रहा | यहाँतक माता कौसल्याकी आज्ञाके अनुकूल दोनों भाई रथपर आये । शरङ्गवेरपुरसे पयान 
करते समय क्रम बदला । पहले निषादराज सबसे आगे, फिर माताएँ और उनके साथ शत्नुष्नजी; फिर विप्रउन्दसहित 
श्रीवसिष्ठजी और सबके पीछे सेवकों और घोड़ोंसहित श्रीभरतजी । यह क्रम इससे बदला कि कहीं फिर माता रथपर 
चलनेका हठ न करें तो धर्म-संकटमें पड़ जायं, इसीसे सबको चलता कर देनेके कुछ देर बाद स्वयं चले जिसमें लोग 
न जानें कि पैदल चल रहे हैं, किंतु समझें कि घोड़ेपर पीछे आयेंगे । प्रयागमें पहुँचनेपर सबको पता चला कि वे पैदल 
ही आये । अब सबको सेवकद्वारा इनका दृढ़ भाव और निश्चय ज्ञात हो गया कि ये सबारीपर न जायंगे, इन्होंने 
कहा दै- “राम पयादेहि पाये सिधाए । हम कहेँ रथ गज बाजि बनाए ॥ सिर मर जाउँ उचित अस मोरा।' अतएव 
सभी सेवक-सलाओंको ग्लानि हुई कि ये ठीक कहते हैं, हम सेवक और सखा होकर सवारीपर चल रहे हैं, पर बढ़ा 
. अनुचित है अतएव अब वे भी इनके साथ हुए | बात उचित है, इनका सच्चा प्रेम है, अतः अब कोई हठ नहीं 
करता । अतः फिर पहला क्रम हो गया--गुरु, विप्रबृन्द सब राजसमाज । केवळ इतना भेद हुआ कि अब सेवक, 
सुद्‌, मन्त्रिपुत्र और निषादराज भी दोनों भाइयोके साथ चळ रहे हैं । 4 
३ 'नहाइ नदिहि'-यहाँ नदी सामान्य पद दिया । पूर्व बणं,देखकर मग्न हुए थे फिर बिचार किया किकहाँ | 
राम कहाँ यह, नदी नदी ही है | अतएव यहाँ लघु पद दिया | 3 
आगे सुनिबर बाइन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछ॥५॥ 


तेहि पाछ॑ दोउ बंधु पयादें भूषन बसन बेष सुठि सादं ॥ ६॥ ३ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा । सुमिरत लषु सीय रघुनाथा ॥ ७ ॥ 0 


जहँ जहँ राम बास बिश्रामा। तह तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा ॥ ८ ॥ 


दो०--मगबासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ २२१ ॥ 


अच्छी सवारियोपर हैं, उनके पीछे सब राजसमाज जा रहा है ॥ ५ ॥ उस 
पसे दोनों भाई पैदल हैं ॥६॥ सेवक, मित्र और मन्त्रीका पुत्र साथ है | लक्ष्मण ज 

ते जाते हैं ॥ ७ ॥ जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने निवास या विश्राम किया 
बहाँ प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हैं ॥ ८ ॥ रास्तेके रहनेवाले स्त्री-पुरुष ( यह ) सुनकर धाम-कामको छोड़ ' दौड़ 


प्रे न्म नन्दित होते हैं ॥ २२१ ॥ 
उनके सुन्दर स्वरूप और प्रेमको देख जन्मका फल पाकर सब आनन्दित हात इ | 
नोट-- बाहन आछे' इति | इससे जनाया कि गुरुजी अत्यन्त सुन्दर तेजपुंज रथपर हैं जिनमें उसी 


अथे--आगे मुनिश्रेष्ठ अच्छी- 
पीछे बहुत ही सादे भूषणवरत्र और वे 
सोताजी और रघुनाथजीका स्मरण कर 
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। घोड़ोंको मात करनेवाले घोड़े जुते थे। यथा--वब सुमंत्न दुइ स्यंदन साजी । जोते रविहय बाजी ॥ '"'दूसर 
तेजपुंज अति आजा ॥ तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहेँ हरषि चढाइ नरेस ॥ १। ३०१ | सुठि सादे' से जनाया कि राजसी 
| ठाट-बाटसे नहीं हैं | बिल्कुल सादा पहनाव है, क्योंकि मनमें विचार हे कि स्वामी तो बल्कळषारी हैं, हम ठाट-बाटसे 
| रहें यह महा अनुचित है । अ० रा० के भरतजी बल्कलधारी होकर चले हैं । पर मानसकल्पमें ऐसा नहीं दै, वे अभी 
| बल्कलधारी नहीं हुए क्योंकि आशा है कि श्रीरामजीका बनमें ही राज्याभिषेक कराके ठाट-बाटसे वनसे लौटा लाबेंगे। 
| आगेके 'बेषु न सो सखि सीय न संगा' से भी इसको पुष्टि होती है । 

पु० रा० कु०-- सेवक सुहृद सचिव सुत साथा' इति । श्ज्ञवेरपुरसे प्रयागतककी मंजिलमें किसौने न जाना 
| था कि ये पैदल जा रहे हैं, अब सबको माळूम है । अतएब जो उनके बराबरीके हैं, वे साथ हो गये | 
। नोट--'सुमिरत छषन सौय रघुनाथा? इति । कोई-कोई कहते हैँ कि साथ लेनेका कारण यह है कि शब्रुष्नजी 
| ङक्मणजीके छोटे भाई हैं; इनको देखकर वे प्रसन्न होंगे और गुहुको देखकर रामजी प्रसन्न होंगे; अतः हमपर 
अवश्य कृपा करेंगे | २२१ (७ ) देखिये । पर इसके पूर्व भी तीनोंका स्मरण करना कह आये हैँ, यथा--आए सुर- 
सरिहि कीन्ह प्रनामू | सुमिरे घन सहित सिय रामू ॥ २०३ । ३ ।' श्रीलक्ष्मणजीको परम बड़भागी जानकर उनका 
स्मरण करते हैं, तीनोंके दुःखका कारण अपनेको बार-बार समझते हैं, इससे भी तीनोंका बारंबार स्मरण करना संभव 
। है प्रायः जो लोग भगवान्‌ और उनके भक्तोंका स्मरण करते हैँ भगवान्‌ और भक्त भी उनका स्मरण करते हैं और 
| श्रीरामलक्ष्मण-सीताजीने तो रात-रातभर स्वयं भरतजीका स्मरण किया है। तब भरतजी तीनोंका स्मरण क्यों न 
| करेंगे। भरद्राजजीने स्वयं उनसे कहा है--छषन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुम्हहिं सराहत बीती ॥ 
| २०८ | ४ ।' अतः तीनोंका स्मरण स्वाभाविक है । 
“रामक? और 'जनसफक' पर भाव लिखा जा चुका दै । ११४ ( २ ) 'चकहिं तुरत गृह काज बिसारी' 
| और बा० २२० ( २ ) “घाए घाम काम सब त्यागी? देखिये | सचिवसुत सुमन्त्रका पुत्र अभिनन्दन है, प्रतापी और 
| चित्रसेन आदि सुद्दद्‌ हैं । 
घट कहहिं सपेम एक एक पाहीं । रामु छषनु सखि होहिं कि नाहीं ॥ १ ॥ 
ba बय बपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ २ ॥ 
| बेषुन सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ ३॥ 


नहि प्रसन्न घुख मानस खेदा। सखि संदेहु होइ एद्दि भेदा ॥ ४॥ 
न्दार्थ--पाही=से । बपु = शरीर, डीलडौल । बय=अवस्था, उम्र । ख्प=्सौन्दर्यं । चाली = चाल । अनी = 
सेना । चतुरङ्गा=्चतुर ङ्ञिणी । 
अथ--एक-एकसे प्रेमसे कहती हैं--हे सखि ! ये राम-सक्ष्मण हैं कि नहीं ॥ १ ॥ हे. सखी | अवस्था, शरीर, 
डील-डोल, रंग, रूप वेसा ही है । शील-स्नेह भी उन्हींके सदश हैं और चाल भी वेसी ही है ॥ २॥( पर ) कक 
न तो वह वेष है और न सीताजी संगमे हैं और इनके आगे चतुरङ्गिणी सेना चल रही है ॥ ३े ॥ इनका झुल प्रसन्न 
नहीं है । मनमै खेद है | हें सखी ! इस भेदके कारण सन्देह होता है ॥ ४ ॥ 
. नोट १ राम कषन सखि होहि कि नादीं / इति । ( क ) “सखि? सम्बोधनसे सूचित होता है कि आगेकी 
सब बातो जियो ही हो रही दै । यद्यपि सार्गनिवासी स्री-पुरुष सभी समाचार सुनकर दर्शनोंके लिये हकारं छोड़-छोड़कर 
चले हैं तथापि पुरुष छोरा तो दर्शन पाकर अपना जन्म सफल समझकर आनन्दित हुए, । बस इतनेसे ही वे ठस हो गये पर 
खियाँ इंतनेसे तस नही हुई । वे आपसमे इनके सम्बन्धकी वार्ता भी कर रही हैं। “एकएक पार्ही' अर्थात्‌ एक स्त्री दूसरेसे 
हे, इस तरह परस्पर बाते कर रहो हैं | प० प प्र« स्वामोजी ठीक ही कहते हैं कि “इससे यह भी जान पड़ता है कि. 
प्रेम भावना और निरोक्षणचातुरी अधिक थी? । (ख) “राम ळखन सखि होहिं कि नाही' से यह भी सिद्ध होता 
Re दमण-सीताके दरशन किये थे । “सखि” सम्बोधनसे यह भी सूचित किया कि पुरुषोंको 
द । खिर्योमे ही किसो-किसोको संदेह हो गया है, इससे अपनी शङ्का दूसरेसे कहती 
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हैं। इसी बहाने परस्पर चर्चा होने लगी | इसमें संदेहालङ्कार है । ( ग ) इसी प्रकार जनकपुरमें खियाँको और 
0000 अवधमें सन्देह हुआ था ।--सखि जस राम छपन कर जोटा । तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥ श्याम 
गौर सब अंग सुहाए । ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ कहा एक मैं आज़ निहारें। जनु बिरंचि निज हाथु सँवारे ॥ 
भरत रामही की अनुहारी। सहसा छखि न सकहिं नर नारी ॥ छपन सत्रुसूदन एक रूपा। नखसिख ते सब अंग 
अनूपा । १ | २११ | ३-७ | “भरत सन्रुसूदून बिलोकि कपि चकित मयो है । राम ळषन रन जीति अवध आये 
कैधों मोहि भ्रम कैधौं काहू कपट उयो है ॥ गी० ६। ११ | 


२--बय बपु बरन रूप सोइ आछी । `? इति | ( क ) इससे “भरत राम ही की अनुहारी ।''सहसा छखि 
न सकहिं '। १ । ३११ |! को चरितार्थं किया | अवस्था, शरीर, रंग रूपादिमें भेद न देख पड़ना “मीलित अर्थात्‌ 
सामान्य? अळंकार है। सब एक हो दिन अथवा तीन दिनके भीतर पैदा हुए; अतः अवस्था एक है, कुछ घंटोंकी 
छुटाई-बढ़ाई है । सबका सत्ताईसवाँ वर्ष है | श्रीराम-लक्ष्मण श्यामगौरकी जोड़ी हैं वैसे ही ्रीभरत-शतरुव्न श्याम- 
गोरकी जोड़ी हैं | रूप, शील भी एक-सा है। यथा--“चारिउ रूप सीळ गुनधामा । १ | १९८ | ६ |” जैसा स्नेह 
श्रीरामलच्मणमें है, वैसा ही श्रीभरतशतरुष्नमें है । यथा--'बोरेहि ते निज हित पति जानी । ळछिमन राम चरन रति 
मानि ॥' तथा-- भरत सन्रृहन दूनौ माई | प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ १ । १९८ | ३-४ ।' 

३--बेछु न सो सखि'*'? इति । वे बल्कल धारण किये थे, ये राजकुमार वेषमें हैं | उनके साथ श्रीसीताजी 
थीं, किन्तु यहाँ वे नहीं हैं। वे प्रसन्नमुख थे, ये उदास हैं । इन कारणोंसे भेद ज्ञात होना “बिशेषकोन्मीलित अलङ्कार? है । 


तासु तरक तिय गन मन मानी । कहहिं सकल तोहि# सम न सयानी ॥ ५ ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी | बोली , मधुर बचन तिय दूजी॥ ६॥ 
कहि सपेम सब कथा प्रसंशू | जेहि* बिधि रामराज रस भंगू ॥ ७॥ 
भरतहि बहुरि सराइन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी॥ ८॥ 


दो०--चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ 


शब्दार्थ ~ तरक ( तक )=हेतुपूर्वक युक्ति, दलील, किसी वस्तुके विषय अज्ञात तत्त्वको कारणोपपत्ति द्वारा निश्चित 
करनेवाली उक्ति या विचार | मन मानी=्मनमें जँची, पसन्द पड़ी, अच्छी लगी, यथा -“मन साना कछु तुम्हहि निहारी। 
३ । १७ | १०, 'कौसिक कद्देड मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ १ | २१४ | ६' फुरि=सत्य्‌, 
सच्ची । पूजी=्सम्मान किया |--विशेष नोट १ में देखिये | दूजी=दूसरी । प्रसज्ञ-सम्बन्ध, वार्ता, विषय, प्रकरण, . 
प्रस्तावना । कथा-प्रसंग-कैसे-कैसे वर माँगा गया, किस तरह वनवास हुआ, इत्यादि सब प्रकरण-सहित कथा=्समाचार। आओ 
। विशेष 'औरौ कथा अनेक प्रसंगा । १ | ३७। १५ । में देखिये | रस= 
आनन्द । भङ्ग=विनाश, विध्वंश, बाधा, रुकावट । सुभागी न्सुभागको, सौभाग्यको | बै 5 
अर्थ उसका तर्क खियाँके मनको भाया (वा, उन्होंने उनको मान लिया ) | सब कहने लगीं कि तेरे 
समान कोई चतुर नहीं है । ॥ ५ ॥ उसकी प्रशसा करके, तिरी वाणी सत्य है” इस तरह उसका आदर सम्मान करके 
दूसरी स्त्री मीठे कोमल बचन बोली ॥ ६ | प्रेमसहित स; कथा-प्रसङ्ग कहकर कि जिस प्रकार रामराज्याभिषे 
आनन्द नष्ट हुआ ॥ ७ ॥ फिर भरतजीके शील, स्नेह, स्वभाव और सौभाग्यकीग सराहना करने लगी || ८ ॥ पैदल 


` कथा प्रसज्ञ-कथाका प्रसङ्ग; सब विषय वार्ता 


# पिहि'-( ला० सीताराम ) । अर्थात्‌ इसके समान । ह 
if स, ड ने 'सुभागी” को उस स्रीका विशेषण माना है । भरतजीके शीछ-स्तेह आदिका वणन 


सुन्दर भाग्यवाली दै । पर, 'सुभाग्य'का प्राइवल्प 'सुभागि' दै । यहाँ दीघं ईकार स्रीलिगका बिद्व नहं दै 
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५ हें ज भरतजीकी समताका क 
सकि फल खाते, पिताका दिया हुआ राज्य त्याग कर रघुबर रामजीको मनाने जा रहे हैं। आज भ निन 


८ १ अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ २२२ ॥ द्‌ i ४९ 
“SI पाम ओर 000 क्‌ ) देवी-देवताके प्रसन्न करनेके लिये कोई कम--फूछ-पत्ती चढ़ाना आदि- 


त्ये उसमें परान प्रकट होता है । इसी भावसे इसका अर्थ आदर- 

५011 0000 की क अ हे | म है पूरा उतरना, सत्य ठहरना, 
रा बात कही जो मोसो रही कन्हाई'--( सूर ) । यहाँ प्रझंसाल्पी फूछोंसे उसकी पूजा की | दीनजी 00. 
हैं कि यह अवधी मुहावरा है । पूजीन्तेरी वाणी सत्य है, पूजने योग्य है, तू ठीक कहती है । 

२-.'चक्तत पयादें, खात फक पिता दीन्ह तजि''' , यहाँ तीन बातें दिखायीं। इम्हींके विचारसे फिर कहती 
हैं कि रिसको आजु” | पैदल चलना मनाने जाना यह अनुराग, फल खाना यह त्याग ( ऊपरका ), ( भीतरसे ) 
बैराग्य कैसा कि पिताने राज्य दिया, उसको न लिया छोड़ दिया । अथवा, जो दशा उनकी इस समय प्रास है उस 
सबके लिये “को आजु' कहा । ऐसा सौभाग्य) ऐसा अनुराग किसका होगा ! ( पु० रा० कु० ), ( ख ) - यहा पैदल 
चढनेसे बिषयरस रखे, प्राप्त राज्यको कुलकलक्क समझ त्याग देनेमें धर्म और नीतिमें निपुण जनाया । ( बै० ) । पू 
कहीं भरतजीका फलाहार करना नहीं लिखा । यहाँके उल्लेखसे सर्वत्र फलाहार करना समझ लें । 

प० १० प्र०-इन खियोके बचनोंसे यह भी सूचित करते हैं कि रामदशनका परिणाम यह हुआ कि इन 
बनवासी छियोमै भी त्याग, वैराग्य, रामप्रेम इत्यादिकी रुचि बढ़ गयी है । ति सब अप परमपद जोगू। को यहाँ 
चरितार्थ क्रिया | विषयी, बद्ध जीवोंके मुखसे ऐसे बचन कभी नहीं निकलेगे-'यह रघुनंदन द्रसप्रमाऊ' है । 


भायप्‌ अगति भरत आचरनु। कहत सुनत दुख दृषन द्रन्‌ 1 ९॥ 
जो किछु कहब थोर सखि सोई | राकी बंधु अस काहे न होह॥ २॥ 
हम सब सानुज भरतहिं देखें । भइन्हर धन्य जुबतीजन छेखं ॥ २ ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैक जननि जोगु सुतु नाहीं॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीका भाईपना, भक्ति और आचरण कहने-सुननेसे, कथन या श्रवणमात्रसे दुःख दोषके 
हरनेवाले हैं | १ ॥ हे सखि! जो कुछ भी कहा जाथ वह थोड़ा है। वे श्रीरामजीके भाई हैं, ऐसे क्यों न हों १ 
अर्थात्‌ ऐसे हुआ ही चाहे, ऐसे होना योग्य ही है ॥ २ ॥ माईसहित भरतजीको देखकर हम सब स्त्रियोंकी गिनतीमें 
घत्य एवं धन्य स्त्रियोंकी गणनामें हुई हैं || ३ ॥ गुण सुनकर और दशा देखकर सब स्त्रियाँ पछताती हैं ( और कहती 
हैं कि ) यह पुत्र कैकेयी ( ऐसी ) माताके योग्य नहीं ॥ ४ ॥ 
नोट - १'मायप मगति भरत आचरनू “” इति । ( क )-भरतजीमें भाईपन बहुत है, इसलिये उसे प्रथम 
कहा, यथा भयड न भुअन भरत सम भाई । २५९ | ४ ।' “मायप'=भाइयोंके प्रति भाव, अनुराग । भकिति ज्येष्ठ 
 ( अपनेसे बढे ) में और आचरण माता-पिता-भाईँ स्वामी सेवक इत्यादि सबके प्रति । यथा--“पितु हित भरत कीन्ह 
र जसि करनी, इत्यादि | ( पु० रा० कु० ) | अथवा, “भाईपनकी भक्ति और आचरण” । राज्य त्याग दिया, भाईपना 
न त्याग किया। फल स्वाते, “रामसिय, रामसिय? कहते जाते, यह भक्ति है, पैदल जाते हैं यह आचरण है । (रा० प्र०)। 
समे साता पितामै भक्ति होना तो स्वाभाविक है पर भाईमें माता-पितासे भी अधिक भक्ति होना स्वाभाविक 
है, उसपर भी राजकुमारोम परस्पर प्रेम और भी कठिन होता है, क्योंकि वे तो राज्यमें परस्पर विरोधी होते ही 
है) मनाते हें कि मरे और कभी-कभी तो विष मी दे देते हैं । राज्यके पीछे तो अपने पिताके भी नहीं होते, भाईकी 
क्या चः - १ इस विचारसे “भायप' को प्रथम कहा । 
।  (ख) यह भरतचरितका माहास्य बा भायप, भक्ति और आचरणकी फळश्रुति आसवासिनिर्योके द्वारा कही और 
ला इस काएडके अन्तर्मे कहा दै । यथा--“समन अमित डतपात सब भरत चरित जपजाग । १। 
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` ।?, “परम पुनीत भरत आचरन्‌ । मधुर मंजु मुद मंगल कर 
संताप समाजू | २२६ | ५-७ | मानसप्रकरणमें चारों भाइयोंके भायप 
सुगन्ध कहा है | यथा--भायप भलि चहुँ बंधु की जळ माधुरी सब 

न द्‌ १ [स । १ | ४२ |? (प० प 
कि “भरतजीके भ्रातृप्रम तथा भ्रातृप्रेमानुकूल आदर्श उल १0५“ २। 30 ० प्र०) स्वामीजी कहते हें 
है।यह इन खियोके बचनोसे चरितार्थ किया” | भवन जो. & -सरथूकी माधुरीमें सुवास पैदा हो गया 
a, [चरणकी महिमा ऊपर दिखायी | भक्ति आदि तथा 
नर्क भरत रहनि ससुझनि करतूती । भगति बिरति 
सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं। ३ २५ ।' दुख दूषन हरन्‌' 4 3 बिमक विभूती । बरनत सकळ 
मिस अपहरत को | ३२६ |? रक ना कुल दाह दारित 

२ “जो किछु कहब थोर'''? इति न हि 

Ro स ( क ) मिलान कीजिये-'मोहि भावति कहि आवति नहीं मरतजू की रहनि। 
सजल नयन ।स यन अशु गुन गन कहनि ॥ आसन बसन अयन सयन धरम गरुअ गहनि । दिन दिन पन प्रे 
नेम निरुपधि निरबहनि ॥ सीता रघुनाथ लषन बिरह पीर सहनि । तुळसी तजि उभय ळोक रामच १ ख 
गी० २ । ८१ 1? शेष गणैश्च गिराको भी अगम है, तब कौन कह सकता है ? (ख ) “राम बंधु अस आहति बै 
कारणक समान कायका वणन दूसरा सम अलंकार” हे । मिलान कीजिये-*अब अति कीन्हेहु भरत भळ तुम्हहि उचित 
मत एहु ।""२०७ | यह तुम्हार आचरजु न ताता। दुसरथ सुअन राम कघु आता 

। २०८ | २ ।' (ये भरद्वाजजीके 

OT ( ये भरद्वाजजीके 

(श ) “राम बंध अस" ' से शङ्का होती है कि 'उसने श्रीरामजीका प्रभाव कैसे जाना ?” समाधान यह है कि 
उसके कुछ पूवके पुण्य-संस्कार उदय हो गये | इससे जान गयी । अथवा, श्रीरामदर्शन तथा भरत-दर्शनसे बुद्धि निमंछ 
हो गयी है अथवा लोगोंसे छुना है | ( पं? ) । स्मरण रहे कि ये सब वही ग्रामवासिनियाँ हैं जिन्होंने पूर्व श्रीराम- 
बटोहीके दशन किये हैं, अपने पति आदिसे उनकी कथा सुनी है और स्वयं श्रीसीतारामजीके शील स्वभावका परिचय 
प्रास्त कर चुकी हैं | अतः कहती हैं राम बंधु अस काहे न होई ।! | 

२ “मइइन्ह धन्य जुवती जन लेखे'--यहाँ वही भाव समझिये जो 'भय् भागमाजन जन लेख | ८८ । ५ ।? 
में कहद गये हैं । धन्य खियोंकी गणनामें आजसे हम भी हुई । “घन्य'=पुण्यवान्‌ , सुकृती, श्लाघ्य, प्रदांसायोग्य, कृताथ | 
हम भी आजसे सुकृती मानी जायँगी, सब हमारे भाग्यकी बड़ाई करेंगे | पुनः, सुकृती, खियाँ शची, शारदा, भवानी, 
इत्यादिको गणना जहाँ होगी वहाँ हमारी भी होगी | इसी भाग्यको प्रशंसा आगे करती हैं | मिलान कीजिये--“एक 
कहाह हम बहुत न जानहिं । आपुहि परम धन्य करि मानहिं। १२० | ७ |? 

४ 'सुनि गुन'`' कैक जननि ” इति । मिलान कीजिये-'जननी तू जननी मई बिधि सन कछु न बसाइ | 
१६१ |! पुत्रमाताका अनमेल वर्णन प्रथम विषम अळंकार” है | रे 


कोउ कह दूषन रानिहि नाहिन । विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ ५ ॥ 
कहँ हम लोक बेद बिधि हीनी | लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ ६ ॥ 
बसहिं कुदेस कुगाँच कुबामा | कहें येह दरसु पुन्य परिनामा ॥ ७ ॥ 
अस अनंदु अचिरिज प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥ ८॥ 
दो०--भरतदरसु देखत खुलेउ मगलोगन्हर कर भागु । 
जनु सिघळबासिन्ह भयेउ बिधिबस सुलभ प्रयाण ॥ २२३ 


स्दार्थ--दाहिन=अनुकूल । दाहिने होना मुहावरा है--अनुकूल वा प्रसन्न होना, हितकी ओर प्रदत्त 


मा० पी० अयो० १००--- | a - वक 
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उ आसाते देशका वह नाम ह (णमा 
उसके आसपासके देश 
लशी उल हों भोर कवल र एक द्वीप है जो भारतवर्षके दक्षिणे है । रामेश्वरके ठीक दक्षिणमें 
महिदेव गयासा। १ । ६ । स म पाली भाषामै मिलते हैं--महाबंसो और दीपबंसो जिनसे वहाँ किसी समय 
यह द्वीप है। सिंघलके दो इतिहा २ देतिहासिक कालमें यह दीप स्वर्णमूमि या स्वर्णद्वीपके नामसे प्रसिद्ध था जहाँ 
Mm पता के आदि लेने आते ये । रत्नपरीक्षाके ग्रन्थोमे सिंहल मोती, माणिक्य और नीलमके 
दूरदेशे व्यापारी मोती ३ बके कलिङ्ग, ताम्रलिप्ति आदि प्राचीन बन्दरगाहोसे भारतवासियोंके जहाज 
लिये प्रसिद्ध पाया जाता bg आदि द्वीपोंकी और जाते ये । वास्तमें सिंहलनिवासी बिल्कुल काले और भद्दे होते 

i i तियाँ बसती हैं-उत्तरकी ओर तो तामिल जातिके लोग और दक्षिणकी ओर आदिम 

ह a स्ह बु हैं (श० सा० ) । त्रेतामें उस समय यहाँका राजा चन्द्रसेन था-- 

ह्‌ 
० टी० )। 

न कहती है. कि रानीका भी दोष नहीं है, यह सब विधाताने किया हि शद कु दाहिने है 
"५ । हमलोग लोक और वेद दोनोंकी रीतिसे हीन; उच्छ, खरी, कुछ और करनी दोर्नोसे दूषित ॥ ६ ॥ 
। ॥ ४ ॥ कहाँ तो हम : सियो भी ) खोटी खियाँ, और कहाँ यह पुण्योंका फल स्वरूप दशन lw 
ह बनासी मे सुकृत कहाँ, हम इनके दर्शनके योग्य नहीं, पर 
अर्थात्‌ ऐसे महात्माओंका दर्शन बड़े सुक्तोसि शेप 3 छ नौ प्रत्येक गाँव ( गाँव-गाँव ) 
बिधाताने हमपर कृपा करके हमें इनका दशन कराया ॥ ७ ॥ ऐसा ही A i आश्चय प्रर I 
में हो रहा दै । मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष जम आया है ॥ ८ ॥ भरतजीका दशन करते ही मगवासियाँके भाग्य खु 
( उदय हुए.) मानो दैवयोगसे सिंहल्वासियोंको प्रयाग तीथराज यास हो गये ॥ २२३ ॥ 


५ ! नोट--मगवासिनी ख्रियोंका परस्पर संवाद राम रूषन सखि होहिं हि नाही । २२२ | १। से 'कहँ यह 

1 दरस पुन्य परिनामा | २२३ । ७ ।' तक है। ब्रह्माकी अनुकूलता अपने ऊपर दिखाना अभीष्ट होनेसे कैकेयीके 
| दोषका निवारण किया और उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष कहकर दर्शनका महत्त्व कहा। यहाँ 'पयस्तापहुति अलंकार' 
और सार अलकार हैं । 


। € _ पु० रा० कु० १ 'कोड कह दूषन रानिहि नाहिन ।”” इति | भाव कि दोष कैसे दें, हमें तो उनकी बदोलत 
१ ५ यह दर्शन मिले | मिलान कोजिये- जे कछु समाचार सुनि पावहिं । ते चुप रानिहि दोसु छगावहिँ ॥ कहहिं एक अति 
अर नरनाइ । दीन्ह हमहि जोइ छोचन लाहू | १२२ | २२।' हमें तो उनके कृतज्ञ होना चाहिये, यह बड़ा उपकार 
उन्होंने हमारे साथ किया है । 


२ 'कहँ हम कोक बेद बिधि हीनी ।” इति । [ (क ) “कोक बेद बिधि हीनी' कहकर जनाया कि ये कोल- 
किरातादि अस्पृश्य जातिकी खनियाँ हं । यथा 'लोक बेद सब भाँतिहि नीचा । जासु छाँह छुइ केइय सींचा । १६४। 
३ ।' (प० प० प्रश ) ] ( ख ) 'छघु तिय कुछ“? अर्थात्‌ हमारा कुल लघु और हम लघुकुलकी खियाँ है । इससे 

 जनाया कि ब्राहमणी आदि उच्चकुलकी नहीं हैं | करनी मलिन है। [ कमाना-खाना शुद्धाचरण नहीं--( वै० ) । 
“कुछ करतूति, मढीनी'--मिलान कीजिये--“समुझि मोर करतूति कुल'''। १९५ |, “यह हमारि अति बड़ि 

सेवकाई । छेहि न बासन बसन चोराई ॥ हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाछी कुमति  कुजाती ॥ 

पाप करत निसि i जाही । नहि पट करि नहिं पेट अघाहीं ॥ संपनेहु हर कस काऊ | २५१ | २-६ ।' 1 
कल)ोरू कस्तूतकी सञ्चिता हे।। आव कि न तो हम पूर्वके सुझती हैं और न इस जन्ममें पुण्य कर रहे हैं । 

न हँ इवीसे ऐसे पापी कुलमें जन्म दी और अब भी हमारी पापमें ही कति रहती दै । 
टा 091 PM 1% SS ७4 : Yet 


Ce 


हमको बड़े पुष्प लोकोंकी परासि दै ।' ( पं० )। | 
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वथा--वि इनि उन्यंज हम छेखे। जे देखहिं देखिहहिं जे देखे ॥ १२० | ८ ।' ये बेचारी तही जानती हल 
दर्शन श्रीसीतारामलक्ष्मणजीके दशनका फल है--तेहि फछ कर फळ दरस तुम्हारा । २१० | ५ ? ( यह भरद्वाजजीका 
वाक्य है ) | 
किसी-किसीने “पुन्य परिनामा' का यह अर्थ किया है कि यह हमारे पूर्व-पुण्योंका फल है। पर इस अर्थमें वह 
खूबी नहीं रह जाती जो उत्तरोत्तर अपकर्ष और “बिधि दाहिन' की दै | यह अर्थ असंगत-सा प्रतीत होता है | यहाँ 
प्रथम विषम अलंकार दै । ] ति 
os छै 


नोट-२ क ) 'अस अनंदु अचिरिय इति । अनंदु” का उपक्रम देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम 
फल पाइ । २२१ ।' है । परस्पर वार्ता करके दर्शनका आनन्द लूट रही हैं । 'अचिरिजु” यह कि हमारे भाग्य कहाँ ये 
कि दशन होते सो घर 0. दर्शन मिले; विधाता हमारे कैसे अनुकूल हो गये, इत्यादि, जो 'कहेँ हम लोक बेद विधि 
हीनी' से 'इन्य परिनासा तक कहा यही 'अचिरिशच' है। इसी तरह श्रीरामबटोहीके दर्शनसे ग्राम-प्राममें आनन्द 
कहा है--गाँव गाँव अस होइ भनंदू । देखि भानुकुळ कैरव चंदू ॥ १२२। १ ।' ( ख ) 'जनु मद्भूमि कछपतरु 
ज्ञामा' अर्थात्‌ असम्भव बात सम्भव हो गयो। मरुभूमिर्मे कोई बृक्ष नहीं लगता वहाँ बृक्ष लगे एक तो यही 
असम्भव और फिर कल्मशक्ष जो देवलोकमें ही रहता है, पृथ्वीपर भी नहीं, वह यहाँ आकर लगे और किसी पुण्य- 
भूमिमें भी नहीं वरन्‌ मरुदेशकी भूमिमें परम आश्चर्य हे | ( पु० रा० कु० )। भाव कि इनका दर्शन हमको 
अत्यन्त दुर्भ था | यथा--दमहिं भगम अति दरस तुम्हारा । जसु मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ २५० | ७ ।' यहाँ 
अनुक्तविषया वस्तूपप्रेक्षा अलंकार है । 
पं० रा० कु०--४ “मरत दुरस देखत खुळेड'''' इति | दरस’ = स्वरूप | दरस 'देखत’=दरंन करते ही | 
यहाँ पुनरुक्ति नहीं है | भाव यह कि जहाँ किसी सामान्य तीर्थका भी दर्शन अप्राप्य है वहाँ ३३ करोड़ ती्योंके 
राजाका घर बैठे दर्शनका सुखपूवंक लाभ हो तो आश्रयं ही है । वैसे ही यमुनापारके लोगोंको सामान्य भक्तोंके ही 
दशन दुर्लभ थे सो उन्हें भक्तशिरोमणि भरतजीके दर्शन हो गये कि जिनके दर्शनसे भरद्वाजमुनि और तीर्थराजतक 
अपनेको कृतार्थ मानते हैं । 
पं०--इन लोगोंका संचित पुण्य तो बहुत बड़ा था परंतु कालकी गतिने उसे मुहरबन्द कर रक्खा था । श्रीरघुः 
नाथजीके दशनसे वह कलीके समान खिला और श्रीभरतजीके दर्शनके प्रभावसे वह पूरा खुल गया | जेसे सिंहळद्वीपः 
वासियोका भाग्य अति दुर्लभ तीर्थराजके दैवयोगसे घरमें ही आ प्राप्त होनेसे उदित हो जावे । | 
नोट--३ 'सुल्भ” से दिखाया कि इनको बड़ा दुलभ था। देवयोगसे ही दर्शन मिलते होंगे । गोस्वामी- 
जीके समयमें रेल न थी | उस समयके अनुसार यह लिखा गया था | ऐसा कहा जा सकता है | पर यदि 'सुलभ! से 
से यह भाव लें कि घर बैठे प्राप्त हो गया तो अब भी यह उस्म्रेक्षा बिलकुल ठीक है । और यही भाव पं० राम- | 
कुमारजीने लिया हवै । ॥ 
४ ( क )--“अस अनंद अचिरिजु' ये कविके वचन हैं । अर्थात्‌ खियाँ प्रत्येक ग्राममें इसी तरहकी बातें करती 
और आनन्दित होती हैं । पर प्रथम ही दोहा २२१ में 'मगवासी नर नारि सुनि” ऐसा कहा था और यहाँ मनुष्योंकी 
चर्चा हो नहीं की गयी | अतएव अन्तमें 'मगढोगन्ह' शब्द देकर सूचित कर दिया कि स्री-पुरुष सभीके भाग्य खुळे । | ब 
( ख )_-'मगळोगन्ह'? और प्रतिम्रामा' एवं 'मगवासी नर नारि' पदोंसे जनाया कि भस्तजीका दर्शन बूढ़े-बच्चे 
सभीको हो रहा है | क्योकि ये सबसे पीछे हैं, सेना आदिक लम्बी दूरतक आगे दै । जबतक वह ग्रामके आगे बढे. 
तबतक सभी पहुंच जाते थे । श्रीसीतारामलद्मणजीके दरशन सबको न हो पाते थे। बुड्ढे और बच्चे आदि जो पीछे 
पहुँचते थे उन्हें पछताना पड़ता था | यथा-'अबछा बाढकब्रृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं । १२१ ।? और श्रीभरतदश 
लिये किसीको पछताना न पड़ा। (ग )--मगवासी ““'देखि सरूप'"'जनम फळ पाइ । २२१ ।' उपक्रम 
भरत दुरस देखत खुळे मगळोगन्ह कर भाग” उपसंहार है । भाग खुला अर्थात्‌ जन्म सफल हुआ| | हें -5कहामक 
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७६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दौहा २२४ ( १-५ ) 


Pe . [चारों फलोंकी प्रासति जनाय ° 
गकी उस्रेक्षा की गयी जो चारों पदार्थोका देनेवाला है । इनके दर्शनसे चारों फलोंकी प्राप्ति जनायी । 
ee य कैसे ! उत्तर--दष्टान्तका एक देश ग्राह्य है, किंवा प्रयाग पद एक 


० 1 टह 

पं०--प्रयाग तो त्रिवेणी है, यहाँ सा ८ बत हैं बै 

दै । २--त्रिवेणीकी समता भी बनती है । भरत श्याम यमुना, शत्रुघ्न गङ्गा और वसिष्ठ सरस्वती ई | इनका दशन जो 
त्रिवेणी स्नान दै । अथवा, ३--भरतदर्शनको रामचन्द्रादिके दशनका उपलक्षक जान 


HF: बड़े पुण्योके उदयसे हुआ बही त्रि हे 

€ रामचन्द्र भरत यमुना, रूदमण-शत्रुष्न गङ्गा, सीताजी सरस्वती ६ | Fe 

) १ डी _ पहाँ ; RN मानते हैं और वीरकवि “उक्तविषयावस्तूप्रक्षा कहते हैं । 
ति जिन- गुन सहित रामशुनगाथा | सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥ १ ॥ 
॥ | तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जई करहि प्रनामा ॥ २ ॥ 


मनही मन मागहिं बरु एहू | सौयराम पद्‌ पढुम सनेहू ॥ २ ॥ 
मिलहिं किरात कोल बनबासी | बेषानस बड़ जती उदासी ॥ ४ ॥ 
करि प्रनामु पूछहिं जेहि तेही | केहि बलु लपनु राम वैदेहो ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ-- उदासी '-विरक्त पुरुष, त्यागी, यथा-- वह पथ जाय जो होय उदासी । योगी जती तपी संन्यासी ।' 
( जायसी ) | ये संन्यासियोंके समान रहते हैँ। पंजाबीजी लिखते हैँ कि उदासी! वे हैं जिनको संन्यासमें मुख्य 
अधिकार नहीं, जेसे क्षत्रिय आदि विरक्त । 


॥ १ ५ हद 


ले. 
` 
ते 
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ह अथै--अपने गुणसहित श्रीरामजीके गुणोंकी कथा सुनते और श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए ( भरतजी ) 
क चले जा रहे हैं ॥ १ ॥ तीर्थ देखकर स्नान और मुनियोंके आश्रमो और देवमन्दिरोको देखकर प्रणाम करते हैं ॥ २॥ 
गै पु मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसोतारामजीके चरणकमलोंमें स्नेह हो ॥ ३ ॥ किरात, कोल आदि वनवासी, 
बानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती और उदासी मिलते हैं । ( उनमेंसे ) जिस-तिससे प्रणाम करके पूछुते हैं कि श्रीलक्ष्मण-राम- 


5 सीताजी किस वनमें हैं! ।। ५ ॥ 
पट टिप्पणी--१ 'निज गुन सहित राम गुनगाथा' इति | (क ) सहित” से अपना गुण गोण और रामगुण 
मुख्य जनाया । 'निज' के साथ, एकवचन “गुन' दिया और श्रीरामजीके साथ गुनगाथा' पद दिया । “गाथा! शब्द 
बहुवचनसूचक है | यहाँ रामगुन गाथा' कही भी गयी है, यथा--'कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू । जेहि बिधि रामराज 
रस संगु ॥ और फिर भरतजीके गुण कहकर, ( यथा--मरतहि बहुरि सराहन छागी । सीछ सनेह सुभाय सुमागी ॥ 
ळत पयादें खात फळ पिता दीन्ह तजि राज । जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ भायप मगति 
सरत आचरन्‌ | जो {कछु कहब थोर सखि सोई ॥' ) वे कहती हैँ 'रामबंधु अस काहे न होई। इनकी बड़ाई भी 
की गयी और रामसम्बन्ध उसमें लगाया गया । अतः श्रीभरतजी उसे रामशुणगाथा ही मानते हैं । 
( ख ) 'सुनत जाहि सुमिरत'"`-सुनत ओर सुमिरत कहकर जनाया कि श्रवण कीर्तन दोनों भक्तियाँ 
' साथ-साथ करते जा रहे हैं । कथा सुनते हैं नामका स्मरण करते हैं । 
 ोट-१ उत्तम लोग अपने गुण सुनते सकुचते हैँ और भरतजी तो परम साघु हैं, यथा--*तात 
सरत तुस्ह सब बिधि साधू। रामचरन अनुराग अगाधू ॥ २०५ | ७।” (यह त्रिवेणी वाक्य है ) । तत्र ये क्यों 
सुनते है १ उत्तर भरतजीका हृद्य ग्लानिसे पूर्ण है; वें समझते हैं कि सुष्टिभर हमको निकृष्ट कहता होगा । जब 
इनके मुखसे सुना कि ये अन्य हें, रामभक्त हैं, तत्र यह समझते हें कि रामजी तो सबके आत्मा हैं जब ये ऐसा 
चे मुझे दास सालते होंगे और कृपा भी करते दोंगे। यह समझकर रुचिपूर्वक सुनते हें ।? ( प॑० ) । 
गीके नक सोक सुण वे कहते ई वे श्रीरामजीके गुभानुशादसे मिश्रित हें । वें भरतंजीकै सेवक भावकी प्रशंसा 
जिससें प्रभु शरीरामजीके कुवा, दवा, वात्वह्व आदि सुण ललित होते हें | भरतजी इस प्रशंसामें अपनी 
नहीं कर रहे किदु इसमें के रुके ही कपा आदि गुणोंका अनुभव कर रहे हं । अथवा 
सुण मी सुनते हैँ कि इसके रा वे प्रभुका गुणोनुवाद करतें हैं अर्थात्‌ अपने गुणोको ˆ 
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दोहा २२४ ( ६-७ ) मते रामचन्द्राय नमैँ। ७६७ ० पयाय नभ ७३७ सष 


श्रीरामशुणयाथाका अङ्ग मानकर सुनते हैं, नहीं तो उ de 

न 5 

मी देखिये । । सुनते । ( पं०, पं रा० कु० ) | ऊपर टि० १ (क) 
२ आ ।"निमज्जहिं करहि प्रनामा । मन ही मन माँगहिं बरु एहू । सीय राम पद्‌ पदुम सनेहू ॥' 
Sl / हा तौथस्नान) सुनियो तथा उनके आश्रमो प्रणाम, देवमन्दिरोमै देवताओंकों प्रणाम इत्यादि 


रामचरनरति होउ । तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२९ ॥' ( वाल्मीकिजीका यह वाक्य यहाँ चरितार्थ 
हुआ )। ( ख ) 'मन-ही-मन” वर माँगनेका भाव कि--चलने और शीघ्र चि कूट पुँ 
5 RRR त्रकूट पहुँचनेकी आतुरता है इससे 
मनमें ही माँगते चळे जाते हैं, झुकते नहीं | अथवा, देवता अन्तर्यामी हैँ, वे मनकी जान लेंगे यह समझकर मनमें 
ही माँगते हैं | अथवा, मनके विनीत भावका फल विशेष है इससे मनमें ही माँगा | ( पं० ) | Ce रक 
लेनेसे फल जाता रहता है, गुप्त रीतिसे वर माँगना विशेष फलप्रद है | ( रा० प्र० ) । स्मरण रहे कि अन हना 
स्नान करके वर माँगा है तब साथमें ओर मित्र आदि न थे, वे पहले ही पहुँचकर स्नान कर चुके थे, इससे वहाँ 
प्रकट माँगा था और यहाँ 'सेवक सुहृद सचिव सुत' आदि साथ पैदल चल रहे हैं, इससे अपने भावकों गुप्त 
रक्खे हुए मनमें वर माँगते हैं | 
क ० टी०--सातों स्वर सातों सगे सातों रसातळ सिंधु सातों दीप सातों घुरी मुनि मनमै | चारों दिग चारों 
सुख चारों वेद चारों धाम 'लछिराम' चारों फळ चारों जुग जन में ॥ नवो रात्रि नवो देवि नवो रस नवो ग्रह नवो खंड 
नवो भक्ति भाग नौ रतन में । मालाकार मंगळ असीसनकी कौंधि भरें रामजानकीके चरणाम्बुज छूषन में ॥' (७+ ९ + 
४=२० चरणनख ) | 
नोट--३ "मिलहि किरात''"। बेखानस बढ़ जती उदासी' इति |--यती उदासी तो एक हुए क्योंकि वनवासीसे 
गृहस्थ कहा, फिर बैषानस बड़ ये दो आश्रम कहे, अब एक आश्रम रह गया संन्यासी सो “थती? है । अतएव 'उदासी? 
उसका विशेषण जान पड़ता है--“उदासीन बृत्तिवाले संन्यासी? | अथवा, उदासीसे और भी विरक्त साधु इन तीनोंसे 
एथक्‌ जो मिलते हैं, उनको जनाया | ( पु० रा० क० ) | प्रज्ञानानन्दस्वामीजीका मत कि “हाँ 'यती=परमार्थसाधक 
णही ।! यथा--प्रमुदित तीरथराज निवासी । बेखानस बड़ गृही उदासी ॥ २०६ | १ |” जीव तीन प्रकारके कहे गये 
दे--'बिषई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग बेद बखाने ॥' उनमेसे यहाँ केवल दो ही प्रकारके जीव हैं, विषयी 
यहाँ नहीं हैँ--'रघुनंदन दरस प्रभाऊ' इसका कारण है |--यह भाव दिखानेके लिये यहाँ “एही? के स्थानपर “जती? 
शब्द दिया गया । यतीन्प्रयत्न करनेवाला; यथा--यि निर्जितेन्द्रियआरमा यतयो यतिनश्च ते” इत्यमरे | [ 
४ 'करि प्रनाम पूछहिं जेहि तेही ।“*” इति | ( क ) कोल किरात वनवासी आदि कोई भी हो उसे प्रणाम 
करके तब पूछुते हैं, क्योंकि श्रीरामजी इसी मार्गास गये हैं, ये सब श्रीरामदशनसे पावन और पूज्य हो गये हैं | अथवा, । 
ये सब तीथंवासी हैं इससे पूजनीय हैं । ( पं० रा० कु० ) | जिस किसीसे भी पूछना उनके प्रेमका आधिक्य सूचित 
करता है | (पं०) । प्रियमिलनकी आतुरतामें ऐसा ही होता है, आदर देकर प्रणाम करके प्रेमसे पूछनेसे वे बतायेगे मी | 
जो कुछ भी जानते होंगे | कोल किरातको प्रथम कहा क्योंकि वनमें प्रायः ये ही विशेष मिलते ये । ( ख ) “छन 
राम बेदेही'--लक्ष्मणजीको प्रथम कहनेका भाव यह है कि ये सेवामें रहते हैं, फल, फूल, जल आदि ढेनेके छिये ये 
पनमें बराबर जाते होंगे । अतः इनको देखनेका विशेष अबसर मिला होगा। अथवा, तीनोंका दुःख दददयः 
तीनोंका स्मरण करते हैं ; बैसे ही तीनोंको एक साथ पूछते हैं । cal न + 
ते परशु समाचार सब कहीं | भरतहि देखि जनमफलु लहहीं ॥ ६॥ 
जे जन कहहिं कसल हम देखे। ते प्रिय राम लषन सम लेखे॥ ७॥। | 


न सम सा 
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७९ ब्रमद्रामचन््रचरणी दारणं प्रप दोहा २२५ ( १-४ ) 
अयोध्याकाण्ड यानन नए: 
एहि बिधि बूझत सबदि सुबानी । सुनत राम बनबास कहानी ॥ ८ ॥ 


दो०—तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । 
रामदरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥ 


छी न्मका फल पाते हैं ॥ ६ ॥ जो लोग कहते 
12. [चार कहते हैं और भरतजीको देखकर ज हे 
कि हर र ॥ ४00 र है, उनको वे श्रीरामलक्ष्मणजीके समान प्यारा मानते हैं ॥ ७ EE इस प्रकार 
fn ) 
॥ बसे ॥ 0 कस पूछते दै और श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी कहानी सुनते हैं ॥ ८ ॥ उस दिन ( बीचमें ) ठहरकर 
स र 


| ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले, सब साथके लोगांको भरतजोकी-सी लालसा भ्रीरामदर्शनकी ( और 
प्रातःकाल 


| विहल दशा ) है ॥ २२४ ॥ पु 
| नोट-- ते प्रभु समाचार सब कहहीं ।* ' इति । गी० २ । ६८ यथा-- बुत चित्रकूट कहँ जेहि तेहि झुनि 
यो हुँ द्र घायो ॥" 
बाककनि गी सनहुँ फनिक मनि ढँढुत निरखि हरषि हिय धा 
| FE Fr रामलषन सम ढेखे' इति ।--मरतजीको देखकर जन्मफल पाते क्योंकि यद्यपि ० 
| गरहस्थाभ्रमम हैं पर भक्तिसे युक्त हैं । कैसी भक्ति है बह भो देखिये कि जो कहते हैं कि हमने देखा है, कुशल हैं, 
| भीरामलक्ष्मणके समान प्रिय लगते हैं । जो अवस्थामें अधिक हैं, एवं जो वानप्रस्थ, द व यती, स Me 
। ] प्रिय हैं ।२--'बूझत सबहि सन' प्रेमको अधिकता जनाता ! 
| और छोटे एवं कोल-भील आदि लक्ष्मणसम । रा 
; र ? देखिये । ३-[ “सुमिरि रघुनाथ इति। रघु 
| NR ज, रघुपति, रघुनाथ मानते हैं, उन्हींको राजा मानते हैं, अपनेको 
| कि भोभरतजी श्रीरामजीको रघुवीर, रघुबर, रघुराज, रडु) का 
। नहीं; और उनके वियोगमें अपनेको तथा सबको अनाथ समझते हैं । ( प० प० प्र० ) | ४-7 म 
| से जनाया कि जैसी उनकी दशा है वैसी ही सबकी हो रही है । 
1 


| मंगल सगुन होहिं सब काह | फरकदि सुखद बिलोचन बाहू॥ * ॥ 
2 भरतहि सहित समाज उछाइ । मिलिदृदिं राष्ठ मिटिहि दुख दाहू ॥ २ ॥ 
? ति करत मनोरथ जस जिय जाकें। जाँहि सनेह सुरा सब छाक ॥ ३॥ 
सिथिल अंग पग मग डग डोलहिं । बिइबर बचन पेम बस बोलहिं॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--डगि डोलहिं--डगडोलना!'-डगमगाना, लड़खड़ाना, हिलना, काँपना । डगना झो gu 
पर्यायवाची हैं, दोनोंका अथं 'हिलना, खसकना, जगह छोड़ना' है । पुनः 'डगनाः=चूकना, भूल करना । छाक क 
नशेमें चूर, मस्त, शराब आदि पीकर मस्त, मतवाले- “सुखके निधान पाए, हियके पिधान ळाये, ठग के से ळाडू ख 
प्रेम मड छाके हैं । गी० १। ६२।' 
अर्थ--सबको मङ्गल शकुन हो रहे हैं, सुख देनेवाले नेत्र और भुजाएँ (अर्थात्‌ खरियोके वामनेत्र और बाहु और 
न पुरुषोके दाहिने ) फड़क रही हैं ॥ १ ॥ समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रहा दै कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे और 
। इःख और ( जीका ) संताप ( वा, दुःखका दाह ) मिटेगा ॥ २॥ जिसके जीमें जैसा भाव दै वैसा मनोरथ वह करता 
सब स्नेहरूपी मदिरासे छके हुए ( मतवालेकी तरह ) चले जा रहे हैं ॥ ३ ॥ ( सबके ) अङ्ग शिथिल हैं, रास्तेमें 
डगमयाते हैं, सब प्रेसवश विहल वचन बोल रहे हैं ॥ ४ ॥ 
तोट “जाहि सनेह सुरा सब छाक ४ इति।--यहाँ सम अभेद रूपक है। यहाँ स्नेहका मदिरासे 
क फिर मद्रके नशेका स्वरूप कहते हैं--“सिथिक अंगः"? । मतवालेके अङ्ग ढीले पढ़ जाते हैं, चलने में 
। हैं, सुंहसे शब्द ठोक नहीं निकलते इत्यादि । बही हाळ इन लोगोंका है । 'सनेह सुधा' पाठ जिन 
के | है वह गलत हे, उसका यहाँ रूपक नहीं दै और न यह दशा अमृतपानकी होती दै । शराबियोंके मनमें 
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मानो राज्यतिङक भी करा लिया--बनहिं देब मुनि रामहिं राजू! यह जो भरतजीने अवध ट 
ज AS 
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“अर्थात्‌ शज्ञार, वात्सल्य, सख्य आदि जैसा भाव मनमें है, उसीके 
रह मिलेंगे, इस तरह बोळेंगे इत्यादि | 


नोरथ मी खूब उठते हैं। बल दिए |. 0 0 0 भी खूब उठते हैं । “जस जिय जाइ? 
अनुकूल मनोरथ हो रहे हैं । हम प्रभुसे इस त 


र किक! मंजिल है | इसीको तय करके भगवद्दशन होने हैं । इसीलिये मङ्गल शकुन हो रहे हैं। 
आज मन्दाकिनीतीर पहुँच जायेंगे | जब श्रीरघुनाथजीका आश्रम पाँच-छः कोस रह गया था दिन ढल रहा था तभी 
कामद गिरिके शिखर दीखने लगे | निषादने दिखाया तो ढोग प्रेमसे विहल हो गये | यके भी हैं तो मी चले जा 


रहे हैं | मन्दाकिनीतीर पहुँचनेमें दो कोस और बाकी थे कि सूर्यास्त हो गया । लोग थके थे तो भी रुके नहीं सीधे 
चले गये । मन्दाकिनीतीर पहुँचकर ही दम लिया | 


रामसखा तेहि समय देखावा | सैलसिरोमनि सहज सुद्दावा ॥ ५ ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा | सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥ ६॥ 
देखि करहिं सब दंड प्रनामा | कहि जय जानकिजीबन रामा ॥ ७॥ 
ग्रेम मगन अस राज समाजू । जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ ८ ॥ 


दो०--भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु । 
कबिहि अगम जिमि ब्र्मसुखु अहमम मलिन जनेषु ॥ २२५॥ 


शब्दाथ--'सरितपय!<पयस्विनी गंगा नदी | “बीर'>माई, भ्राता, यथा--“सबै बज है यमुना के तीर । काळी 
नाग के फनपर नितंत संकषंणको बीर'--( सूर ), *चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गमीर। को घरि ये वृषभानुजा 
वे हलधरके बीर'--( बिहारी ), “बीते अवधि जाउँ जों जियत न पावडें बीर'--( लं० ११५ ) ।=योधा | “फिरि? = 
लौटकर । “अह मम?=अइंकार और ममता, मैं और मेरा | “जनेषुः>जनेश>मनुष्योंका स्वामी-राजा | यथा=-जेहि 
जनेसु देइ जुबराजू । १४ । २ |? ( शीला ) ।>जनों वा छोगोंमें | ( गोड़जीका टिप्पण देखिये ) “अगम'=जहाँ गुजर 
भी न हो सके, पहुँचके बाहर, कठिन, दुलभ । 
अथे--श्रीरामसखा निषादराजने उसी समय सहज ही सुहावना सुन्दर पर्वतशिरोमणि ( कामदगिरि ) उनको 
दिखाया || ५ ॥ जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर श्रीसीतासहित दोनों वीर भाई निवास करते हैं ॥ ६ ॥ सब 
लोग दर्शन करके “जय श्रीजानकीजीवन रामचन्द्रजीकी’ ऐसा कहकर दण्डवत्‌ ( साष्टाङ्ग ) प्रणाम करते हैं ॥ ७॥ 
राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्न है मानो रघुराजरामचन्द्रजी लौटकर अवधको चले हों || ८॥ मरतजीमें जैसा प्रेम उस 
समय हुआ वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते और मुझ् कविको तो वह ऐसा अगम है जैसा अहंता, ममतासे मलिन 
मनुष्योंको ब्रह्मानन्द ॥ २२५ ॥४ 
नोट- १ हि लो तेहि समय देखावा ।“”” इति | (क) सब स्नेहसुरामें मस्त हैं, क चल सकते | 9 
तब निषादराजने उस मदको उतारनेके लिये चित्रकूटका दर्शन कराया जिसमें किसी प्रकार बहा पई | (मा० मूः) | 
( ख ) प्रेम अत्यन्त हुआ तब दर्शन हुआ और सुख भी वैसा ही हुआ “जजु फिरि चळे” | शेळ शिरोमणि क 
यह पर्वत श्रीरामजीके निवाससे ‘शिरोमणि’ हुआ | वाल्मीकिजीने जो “सक सुहावन कानन चारू । १३२ | डु |. 7 
कहकर “राम देहु गौरव गिरिबरह | १२२ | ८ ।' कहा था, उसको यहाँ चरितार्थ किया । यहा, तळ सदावत 0 
सिरोमनि सहज सुहावा' हो गया, शिरोमणि" और सहज” दो विशेषण बढ़ गये । यही है “श्रम बिजु विएुळ बढ़ाई छ; 
पाई! और “गौरव” जो श्रीरामजीके निवाससे उसको मिला | ( पु० रा० कु० ) | ;5. 5; कोको पर त ७ 
२ 'बीरा?--बनमें वीर ही बस सकते हैं । 'जजु फिरि चळे अवध रघुराजू' में रघुराजू' पद देकर 


७ बर्थान्तर-'कवि तो अहंममसे मित मनुष्योंका राजा है, उसके लिये तो ब्हंयुख समान अगम है bi 
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अयोध्याकाण्ड Ro : कक 


र हि यह अब रघुराई! यह जो श्रीमरतजीने अवधमें दरबारके सभासदोंसे आशीर्वाद 
माँग र यथा-'तुम्ह पे पाँच मोर मळ मानी । आयसु भासिष देहु सुबानी ॥ १८३ । ७। वह भी मानो हो RF 
+ समाजकी प्रेमदशा कही । इनसे थक्‌ भरतजीकी दशके विप्रबमदोहेमें कहते हैँ कि इनकी तो उस्रा 


की गयी, पर भरतप्रेमको उत्प्रेक्षा भी नहीं की जा सकती; क्योंकि वहाँतक बुद्धिकी पहुँच नहीं है, वह प्रेम प्रकृतिसे 
2 


बाहर है । ( पु० रा० कु० ) 


(कबिदि अगम जिमि अहमम मलिन जनेषु ।' i 
घ वने? को संस्कृतका तत्सम जन! शब्दके बहुवचन सप्तमीका रूप मानना चाहिये । मुद्धन्य 

| ध? नि क कि हैं शुः और “जनेषु? दोनोंमें हे, और शद्ध है । अहं मम मलिन जनेषु' मैं-मेरा 
| आदि अहंकार और ममताके भावसे जिन साधारण लोगोंका मन मलिन है सट दृदयमें जैसे हु? अगम है, 
| नहीं अनुभूत हो सकता, यथा-~'तुलसिदास मैं मोर गए बिनु जिव सुख कबइ न पाव । ब बि० १२० ।', उसी तरह 
| कबिके मलिनता भरे अस्वच्छ हृदयमें भरतके प्रेमकी पवित्र कल्पना पैठ नहीं सकती । रो भगवानके पवित्र हृदयमें, 
रक्ष्मणके पवित्र दृदयमें, तो आ सकती है, रह सकती है, परंतु वह इतनेपर भी अनुभव रखते भी सहस्रमुख 
होते हुए कह नहीं सकते, तत्र कवि जिसकी कल्पनासे भी वह अनुभव दूर है, वह सोच-समझ ही नहीं सकता 

गा १ 
gr ह प्रभ--अह मम मलिनन्मैं और मोर अर्थात्‌ मायासे मलिन=्मायावश । 'मायाबस्य जीव 
अभिमानी? लोग। 

बे०--( १ ) “कहि सकइ न सेषु’ इसे उपमामात्र ही न जानिये । आगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । देखिये 
लक्ष्मणजी क्या कहते हैं--'कुटिल कुबंघु कुशवसरु ताकी |” इत्यादि । यथार्थंकी कौन कहे । उन्होंने तो उनके 
प्रेमके प्रतिकूल वचन कहे । अतः 'कहि सकइ न सेषु' यथार्थं ही है। ( २) 'अहमम मलिन जनेछु' इति |-- 
५ (अह मम ग्रस्त हैं, मैं और मेरा यह अहंकार है। मैं ऐसा राजा, मैं ऐसा धनी, मैं ऐसा कुलीन, मैं ऐसा [ विद्वान्‌ 
0010. इत्यादि हूँ कि किसी बातमें मेरी समताका कोई नहीं। यह मेरा है, वह मेरा है, ऐसा ममत्व सब पदाथोंमें है। 
| इससे जिन लोगोंका मन मलिन ( मैला, अपवित्र ) हो गया है उनको ब्रह्मसुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वहाँतक 
उनकी पहुँच नहीं हो सकती ।' 
। पु० रा० कु०--१ अहंकार ममकारसे ग्रसित मलिन लोगोंको ब्रह्मसुख अगम है, वैसे ही कविको कविपदको 
आड़ है, छुन्द प्रबन्ध भावार्थ शब्द पदार्थ उपमेय-उपमान आदिमें उसका मन लीन रहता है, वह भरतका प्रेम कैसे 
जाने और जब जानता नहीँ तो कहे कैसे १ आगे श्रीभरतजीके प्रमको अगमता इस प्रकार कही है-'अगम सनेह 
भरत रघुबर को | जहँ न जाइ मन बिधिहरिहर को । २४१ | ५ ॥? यहाँ भरत-ब्रह्म भरतप्रेम-ब्रह्मसुख और कवि मलिन 
जन परस्पर उपमेय उपमान हैं । 'अह'-अहमिति, एक मैं ही हूँ “द्वितीयो नास्ति? दूसरा नहीं है ऐसे अहंकारसे युक्त | 
२- आगे चलकर भरतजीके प्रेममें लक्ष्मणजीको भ्रम कहेंगे इसीसे उपक्रममें यहाँ शेषका भ्रम कहा । [ खर्रा--यहाँ 
कवि भेषु हैं, यया-“कवयः शेषादय? और शेष लक्ष्मण हैं ।' | के | 
हरिदासजी भाव कि “कवि तो सब कुछ कहता है पर ब्रह्मसुखका वर्णन उसे भी अगम है। और मैं 
दो मिन लिन जनोंका राजा हूँ कैसे कह सकता हूँ ।' ed | 


$ भी नहीं जानते, शेषजी कुछ जानते हैं सो वह भी उनके मनका ही बिषय है? न तो वाणीसे 
द हो सकता है तब मैं कैसे कह सकूँ ।  , कः 
पित ज प्रेममें डूबाडूब है, किसीको अपनी सुधि नहीं है, श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि इस 
1 तो बणेन कर दिया, पर उस संमयके भरतजीके प्रेमका तो शेषजी भी वर्णन नहीं कर 
कसते हों, परंदु बह प्रेम कवि... ( बुश ) को अगम है, .वहाँ मनकी पहुँच ही. 


ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उक I 3 अअ 
नहीं, जैसे अहंता-ममतासे मलिन लोगोमें ब्रहानः क 
५ टु नन्द अगम वस्तु है | उन नन 
यहाँ नहीं कह सकते “कहि सकइ न पर बल देकर किने सब कुछ | र by 
र्‌ः | द छः छू (2 के शि 0010 
हे नेह सिथिल रघुबर के | गये कोस दुइ दिनकर हरकें॥ १ ॥ 
न्यु छ 9 yl न से ५ ५ 
उहा र गहे निसि बीते । कीन्ह गब रघुनाथ पिरीते ॥ २ ॥ 
सहित 2 जनी अवसेषा | जागें सीय सपन अस देखा ॥ ३ ॥ 
र रि जल आए | नाथ बियोग ताप तन ताद ॥ ४ ॥ 
र ड छ्न मन द्‌ दु | ग 
मन्व कर मी (न दुखरीं | देखी सासु आन अनुहारी ॥ ५ ॥ 
Se क इवपदाथ ( पानी आदि) का नीचे गिर पड़ना, ढलना नीचेकी ओ 
दन ढरकनान्ययास्त होना। दिनकर ढरकें = सूर्य डूबे | अवसेषा ( अवशेष )= क ge 
समाति । पिरीते = प्यारे । रजनी अवसेषा' कुछ रात रहते, रात्रिके अन्तःसमय । त ह lo द सव, सा 
शि "नसि क ७ ठ कि त्त-समय | ताये=ताव खा हुए; 
हक | 2 0010 मानि सकर कष्ट । अनुहारी = चेहरा, आकृति, रूप, प्रकार |--भाछकतिछक सर माह मि ८ पक 
खुल अचुहारया केवळ चदु समान ॥' ज्यों मुख सुकुर बिलोकिए चित न रहे अनुहारि । त्यां से दा 
सुत नारि ६ विनय ) | । त्यां सेवतहु निरापने माहु पिता 
अथ-सब लोग रधुबर श्रीरामजीके प्रेमते शिथिल हैं. ( इसी ९ 
कक 3 छ हूँ ( इसीसे ) सूर्य डूबनेतक दो ही कोस चल ' 
दो ही कोस गये कि सूर्य ड्रबने लगे) वा, सूर्यास्त होनेपर भी दो कोस और चळे ७ तन ३ आहा हर 
छ ( छ सुपास ) देखकर ठहर गये और रात बीतते ही श्रीरधुनाथजीके प्यारे (मरतजी) वहाँसे चछ दिये ॥ २ ॥ 
वहाँ 4 धर ) श्रीरामचन्द्रजी रात रहे जागे ( एवं सीताजी भी जगीं और रात रहते ही उठनेके पूर्व ) श्रीसीताजीने 
Br देखा ( जिसे वे परियतमको सुनाती हैं ) ॥ ३ ॥ मानो समाजसहित भरतजी आये हैं | प्रभुके वियोगाग्निकी 
तपनसे उनका शरीर तस हो रहा है ॥ ४ || सब लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं | सायुओंकी और ही 
(वा + ) देखी । अर्थात्‌ सौभाग्यहीन विधवारूपमें देखा ॥ ५ | उ भा 
गोड़जी--भगवदूदर्शनकी अपार उत्कण्ठा है । इतना पैदल चलते-चलते 
२ -चलते थक गये हैँ, पर शिथिळ होते क 
भी दिन ढरक जानेपर भी बराबर चले गये। दो कोस और चलकर मन्दाकिनीके किनारे जल-स्थल देख ना ड 
खाये-पिये किसी तरह रात काट दी । सबेरे मन्दाकिनी नहाकर मरतजीने वहीं सबको छोड़ दिया और बड़ोंकी आशा 
छे दोनों भाई निषादके साथ श्रीरधुनाथजीके पास चले । यमुनाजीसे दो मंजिलसे कुछ अधिक ही चलना था । अतः + 
दूसरे दिन सूरज छिपे पर भी दो कोस चलकर मन्दाकिनीपर पहुँचकर ही दम लिया | मोजनादिकी परवा नहीँ की । [ 
दशनकी उत्कण्ठासे थके होनेपर मी ज्यादा चले | [ नोट--यही मत पंजाबीजीका है । पूर्व २२५ ( १-४ ) में गौड़- 
जीका टिप्पण इसके समर्थनमें देखिये ] । श्रीप्रशानानन्द स्वामी गौड़जीसे सहमत होते हुए लिखते हैं कि यही अर्थ 
उचित है क्योंकि इस अर्थमें अनेक झब्दोंको अध्याहृत लेना नहीं पड़ता और गये? के थे? पर अनुस्वार भी नहीं है । 
इस अथमें मिलनकी उत्कण्ठा भी प्रतीत होती है | दूसरे अर्थमें 'सकळ सनेह”" क? के साथ है, क्रिया-पद और “गये 
इ के अनन्तर “तब” को अध्याहृत लेना पड़ेगा । भाव-ल्ुता दोष भी होगा | इसी तरह 'निसि बीते' को 
६पदेहळी मानकर अर्थ करना चाहिये | 'जछ थळ देखि बसे निसि' अँधेरा हो जानेपर जल-थल 
निसि बीते कीन्ह गवन ।? इसीसे कम्द-मूल-फलादिके पानेका उल्लेख भी नहीं है | ( प० प० प्र० ) र बसे और 
पु० रा० कु०--१ “गए कोस दुइ'"” अर्थात्‌ चले दिनभर, पर दो ही कोस चल पाये | कारण पूर्वाद्धे दिया | 
(CR EU ४ 10 i. 
पत जो जाहिं सने सुरा सब छाके । सिथिक अंग पगा मग डगि डोलहिँ ॥ बिहवछ बचन पेम बस राई । : ण 


दकी भावना ही सम्भव नहीं । 


२-४ |” यह कह आये हैं । वही यहाँ 'सनेह सिथिळ से कहा है | २--'जक थळ देखि’ से यह भी जनाया 
£ न किया | ( रा० प्र० का मत है कि तीर्थमें पहुँचकर पूर्व दिन उपवास चाहिये । अतः भोजन न किया 
'इनाथपिरीते’ का भाव कि जो रघुनाथजीके प्यारे हैं, यथा-'हा रघुनंदन प्रान पिरीते' में “प्रान पिरीते 
इनः, जिनको रघुनाथ प्रिय हैं | एवं रधुनाथजीके प्रीत्यथं गमन किया । 
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Fa - ड 
अयोष्यकाच CR MRR +) 
तक समा हो एप हृति। (क ) कविके हाँ? 'उहाँ' का प्रयोग बड़ा साभिप्राय है । 
नोट--१ “उहाँ राम रजनी अ किसके साथ हैं । उहाँ? पदसे जनाया कि हम भागवत-श्चिरोमणिके साथ थे और 
इन शब्दोंदारा वे जनते हैं कि हम ॥ चित्रकूट पर्णकुटीके समाचार कहते हैं । सुन्दर और लङ्कामें इन शब्दोंका प्रयोग 
व अव मर क्षमणजीका पर्णकुटीमें निवास कहकर वहाँकी कथाको “एहि बिधि प्रु बन 
बहुत दै। (ख )--कविने EE हि ।३ ? पर छोड़ा था और फिर “सुनहु सुमंत्र अवध जिमि 
2 नल | RR राजाकी मृत्यु, भरतागमन और चित्रकृट-प्रस्थान एवं यहाँतक पहुँचना कहकर 
र उनो तहको छोड़ा था वहीं चले, वहाँकी कुछ कथा उठायी जो बहुत लक । ह केवल 
श्रीजानकीजीका स्वप्न और लक्ष्मणजीके कुछ विचारों तथा देवताओं एवं श्रीरामद्वारा श्रीभरतजीक न हा 
जो केवळ सात दीहेम है, फिर इसी ( भरत ) प्रसङ्गको ही कहना है; अतएव उस थोड़ेसे प्रसंगको बीचमें लिखनेके 
कारण उसको 'उहाँ? से आरम्भ किया |--उहाँ राम””” । ( ग ) रजनी अवसेषा यह सदा उठनेका समय है। 
चार-पाँच दंड रात रहे प्रातःकाल ब्राहमुहूर्तमे उठा करते हैं वैसे ही यहाँ। यथा--प्रात पुनीत काळ प्रशु जागे । 
अरुनचूड़ बर बोलन लागे ॥ १ । ३५८ | ५ ।' 

२-- (क ) 'सीय सपन अस देखा ।' जगज्जननी हैं, ये न स्वप्न देखें तो और कौन देखे १ माताकी सुरति 
पुत्रमै लगी ही रहती है | श्रीजानकीजी चिद्रूपा ब्रह्मस्वरूपा हैं, उनको स्वप्न कहाँ १ वे सब कुछ निरावरण देखता 
जानती हैं । माधुयमें स्वप्न देखना कहा है । ( ख ) “नाथ बियोग' अर्थात्‌ ममनाथ, भरतनाथ एवं हे नाथ ! आपके 
वियोगमें सकल” अर्थात्‌ मनुष्य एवं पशु | दीनन्असमर्थं । आन अजुहारी'--जैसी छोड़ आवी थीं वैसी नहीं बरन्‌ 
बैधव्यको प्रास, भूषणहीन, सावित्री-»ज्ञाररहित । षूटळकवि नपमृत्यु आदिकी बात अभी खोलना नहीं चाहते, क्योंकि 
अभी वह गुप्त है, माधुयमें अभी श्रीरामलक्ष्मण-जानकोको माळम नहीं है । पिताका सरण प्रथम-प्रथम बसिष्ठजीसे 
मालूम होगा, तब विलापादि भी होगा । इसीसे स्वप्नमें भी मृत्यु और वैधव्यकी बात नहीं कही, आन अनुहारी' कहा । 

 ३--रह स्वप्न वाल्मीकीय और अध्यात्ममें नहीं है। $ जामदारजी लिखते हैं कि “यह कवि-कल्पना ही जान 
पड़ती है । लक्ष्मणजीके कोपकी वह प्रस्तावना-सी होनेके कारण उसकी उपयुक्तता स्पष्ट ही दिखाती हे। कविके ऐसे 
स्वप्नोको कौन महत्त्व न देवेगा |” इसपर स्वामी प्रज्ञानानम्दजी लिखते है कि जो कथाएँ बाल्मी० या अ० रा" में 
नहीं हैं उनको कवि-कल्पना मानना भ्रम है | ऐसा कहनेका अधिकार उसी व्यक्तिका हो सकता है जिसने गोस्वामी जीके 
समयमें उपलब्ध सभी संस्कृत, इतिहास, पुराण, स्मृति, संहिता ओर नव्बेसे अधिक संस्कृत रामायणों तथा अन्य सब 
साहित्यका परिशीलन करके मानससे मिलान किया हो । गोस्तरामोजीकी हस्तलिखित मानसकी एक प्रति भौ जब आज 
उपलब्ध नहीं दै तब अन्य उपयुक्त ग्रन्थोंकी तो चर्चा ही क्या है -! 


४--आजतक भरतजीके नौ मुकाम हुए. । 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भयेसोच बस सोच विमोचन ॥ ६ ॥ 
रुपन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ।। ७ ॥ 
हः अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--कुचाह-अमंगल, अशुभ बात, यथा--“जातुधानतिय जानि बियोगिनि दुखई सीय सुनाइ कुचाहैँ । 
गो० ७ । १३ यह शब्द केबल पद्यमै प्रयुक्त होता है । चाह-खबर, समाचार, यथा-*राव रंक जहँ लग सब जाती । 
सबकी चाह छेइ दिन राती ॥'_ ( जायसी ), “पुर घरघर आंनंद महा सुनि चाह सुहाई ।' 


पसफफफततः ० जरूचाकरफ फपपप्प्पसर््त््स्स्-स्च्य्थ्थ्थ््थ्प्चच कलर Fe 


# वसिष्ठसंहितामे इससे मिलते-जुलते ये लोक पाये जाते हैं--ददं जानकी स्वानं निशान्ते अरत? प्रियः । आगतो 
खिरहृतापतप्ततनुमंहत्‌ ॥ समाजसहित: षवश्गणमत्यन्तदुःखिठम्‌ ।'- ( र० ब० ) । पर हमको संदेह है कि ये इलोक व - 


` ० में हैं या नहीं । २० ब० वाली टोकार्मे कोई ८० प्रतिशत इलोक गढ़ हुए हैं। 


७३ 
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ति 


अथ--श्रीसीताजीका यह स्न सुनक मे 
र नेत्रॉमें जल भर आया और सं 
न SE र संसारको शोचसे छड़ा 
ge नन, हे ॥ ( पा बोले ) लक्ष्मण | यह स्वप्न अच्छा नहीं हो र 
ह ह त् रा “गा ॥ ७॥ ऐसा कहकर भाईसहित ( उन्होने ) स्नान किया और त्रि के गा 
पूजन करक साधुआका सम्मान किया || ८। | क 17 
नीट--१ “भये सोच बस” यह माधुर्य है, इसमें लो ँ 
हे हँ इसमे लोग भूल न जाये; अत; “सो 2 1 
छ हक ॥ 2 हु ; अत; सोच बिमोचन’ पद्‌ तुरंत ही दिया 
क हम है तो नरनाय्य है। माधुयंमै छीलाहेत चिन्ता होना कहा | ऐसे ही म कि 
अकेला छोड़कर लच्मणजीके आनेपर 'बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी । ३ | २० । १ |? बाहिज' 
में चिन्तारूपी दोषका परिहार है | बिक 
२ ( क ) “कठिन कुचाह सुनाइहि कोई म 
इति | काशीमें “चाह' मृत्यु या गमीको क ह 

| र हते हैं और यहाँ 
खबर मिलेगी; इसीसे गमीसूचक पद दिया | ( ख ) “बंधु समेत नहाने” से नित्यप्रति स्नानकी विधि दहि ४ न 
Ed ध दिखायी | सदा 
हि * पूजि ७४ साइ सनमाने' इति (क) हुःस्वप्नके उत्यातको शान्तिके लिये शिव-अभिषेक और साधुसम्मान 
केया । जैसे भरतजीका भयानक स्वप्न देखनेपर 'बिप्र जेंवाइ देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
वि हदय महेल मनाई । सळ माहु पितु परिजन माई ॥ १५७ | ७-८ | ऐसा करना कहा था । ( ख ) 'पूज्ि 
पुरारि -निपुरके घातक हैं, इनके आगे कोई भी विध्न भला कब ठहरेगा। सब विध्नोंका नाश करनेका भय 
दिखानेके लिये “त्रिपुरारि! नाम दिया | पी 


छं०--सनमानि सुर युनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भये । 
नभ धूरि खग मग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काइ चित सचकित# रहे | 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 


सो०--घुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरद सरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६॥ 


्दारथ--सचकित-आश्च्यान्वित, विस्मित, हक्का-बक्का, दंग, चकपकाया, हैरान | मरम्पूर्ण | 

अथ--देवताओंका सम्मान और मुनियॉकी वन्दना करके बैठे और उत्तर दिशाकी ओर देखने ळगे 
आकाशमै धूल है, पक्षी-पशुसमूह व्याकुल होकर भागे और घबराये हुए प्रभुके आश्रममें गये | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि यह देखकर प्रभु उठ खड़े हुए ( और विचार करने लगे ) कि क्या कारण है! आश्चर्यान्वितचित्त 
हो गये] | उसी समय कोल-भीलोने आकर सब समाचार कह सुनाया । तुलसीदासजी कहते हैँ कि सुन्दर मङ्गल 
वचन सुनते ही उनके मनमें बड़ा ही आनन्द हुआ, शरीरमें पुलकावली छा गयी और शरदूऋत॒के कमलके समान 
नेत्र प्रमाश्रुसे भर गये ॥ २२६ ॥ ४ 

पु० रा० कु०--१ (क) “उतर दिसि देखत मये इति | “चले हृदय अवधहि सिरु नाई । ८३ | २ |? जबसे | क 
भवषको प्रणाम किया तबसे आज उत्तर दिशाको और ताका, नहीं तो अबतक कभी उधर दृष्टि भीन की थी। | 
( उसी दिशाकी ओर देखा क्योंकि श्रीसीताजीने स्वप्न देखा था कि सहित समाज भरत जचु आए । नाथ बियोग वस | 

IESE Fs iN 


न 


& 'सकचित'-( छा» सीताराम )। 
† ( अर्थ )--'इस कारणको देखकर रामचन्द्रजी उठे ओर विचारने लगे कि सब जीव-जन्तु क्यों धकपकाये हैं 


हि | 


त | ( पं?) प० पढछ प्र० ) [| 
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अयौध्याका 0 


३ र उरतो 
तजी अ डाल 
अतः बैठे तो स्वाभाविक ही उधर रि गयी कि सत्य ही भरतजी आ तो नहीं रहै हैं | दृष्टि डालते ह॑ 
भूल BR ३: | / रि खगझरग भूरि मागे बिकळ' इति । वाल्मीकीयमें श्रीरामजी श्रीजानकीजीको 
न १० कक दिखाकर उनको प्रसन्न करते हुए उनके साथ बैठे हुए थे । उसी समय 
चित्रकूट पबत तथा मन्दाकिनीकी रमणीयता दिखा के रअ शब्द मदुरा 
में धूल और उद्िग्न यूथपति हाथी, मृग, मेंसे आदि भागते हुए दिखान $ गा दुरास्तां 
Re । ९६।३। गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । वित्रासिता गाः सिंहैः सहसरा प्रहुता दिशः 
Re “५ ) 'कारचु काह'--कया कोई राजा या राजपुत्र इस की का करनेके लिये ED, हे १ अथवा, 
अन्य कोई जंगली हिंस पछ श्रमण कर रहा है ! इस पवतपर तो पक्षियोंका भो आना कठिन डदै । - साजा नी राजो 
वा मुगयामटते वने । अन्यद्वा श्वापदं किंचित्सौमित्रे ज्ञातुमहंसि ॥ ९ ॥ सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 
छक यह जो वाल्मीकीयमें उन्होंने लक्ष्मणजीसे पता लगानेको कहा है वही यहाँके 'कारचु काह चित खचकित रहे 
से सूचित किया है । म 
२ ( क ) भरतजीको सेना इतनी भारी थी कि पशु-पक्षी, हाथी, भाळ सभी उससे भयभीत होकर वर्नो-पवताँ 
और नदियोमें भागकर जा छिपे | यथा--सा सम्प्रहृष्टद्िपवाजियूथा वित्रासयन्ती खगपक्षिसंघान्‌ । बाल्मी० २। ९२। 
४० |' “तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सूथाः सम्प्रढुहुङु : ॥९३।१। ६: ॥ 
( ख ) प्रभु आश्रम गए' । [ प्रभुः शब्दसे जनाया कि पञ्ज-पक्षी भी जानते है कि ये सवसमथ हैं, शरण जानेदे 
हम।री रक्षा अवश्य करेंगे । युथा- सुनिगन निकट बिहग झग जाहीं । बाधक बचिक बिळोकि पराही ॥ RR । ३ । 
( प° ०० प्र० ) ] यहाँ दिखाया कि दासोंकी ही रक्षा नहीं करते, पश्च-पक्षियोंकी भी करते हूँ; इसीसे वे यहाँ आये | 
“द्वित अनहित पसु पच्छिउ जाना! यहाँ चरितार्थ हुआ | (ग) ‘अवलोकि? अर्थात्‌ खग-मृगादि भयभीत होकर आश्रममें 
दौड़े चले आते हैं यह देखकर | इनके डरकर भागनेका कारण कया है यह विचार करने लगे । चित चकित हो रहा 
दै । ( घ ) “सब समाचार--भरतजी आते हैं, चतुरंगिनी सेना साथ दै । यहाँ कोलादिकी प्रभुके कायमै सावधानता 
दिखायी । पूर्व जो कोल-किरातोंने कहा था कि हस सब मीति करन सेवकाई', “हम सेवक परिवार समता 
( १३६ । ५-८ ) वह यहाँ चरितार्थं हुआ । 

३ 'सुनत सुमंगल बेन" ""-भरतजीका आगमन मङ्गल समाचार है, यथा--“ुळकि सम्रेम परस्पर 
| कहहीं । भरत आगमन सूचक अहहीं ॥'' रामहि बंघु सोडु दिन राती | २। ७ | ४-८ | ? जो हमे पूर्व मङ्गल शकुन 
i हुए थे हम मरतागमनसूचक समझ रहे थे वे ठीक हुए। वे ही हमारे प्यारे भरत आते हैं। यह सोचकर प्रेम उमड़ 
८, आया । यहाँ प्रभुका भक्तोंपर प्रेम दिखाया । “तजु पुङक अर'=शरीर पुलकसे पूर्ण है, शरीरभरमें पुलक दै । 
( पु० रा० कु०) । 

नोट--इस काण्डमें हर २५ दोहेपर एक छुन्द और एक सोरठा रहता है तथा दोहा १२६ को छोड़कर सभी 

उन्‍्दोंमे कविका नाम है | सोरठामे नाम प्रायः दो स्थलोंको छोड़कर कहीं नहीं है--एक तो यहाँ दूसरे सोपानकी 
समा सिपर | दोहा १२६ में नामके न होनेका कारण बताया जा चुका है कि वाल्मीकि स्वयं ठुळसीदास हैँ । इसका 
प्रमाण बृहद्ब्र्रामायणके सिद्धान्तखण्डमै 'वालमीकिस्तुङसीदासो मविष्यति ककौ युगे’ तथा महाकालं हितां 'बाहमी- 
किष्द॒र्सीदार्5 करौ देवि मविष्यति' यह भी हे । (विशेष पूर्व १२६ छन्दं देखिये) | पर यहाँ और अन्तिम सोरठेमें 
नियमके प्रतिकूल नाम क्यों दिये गये १ इसमें क्या रहस्य निहित है ? वेदान्तमूइणजी लिखते हैं कि प्रसङ्गके पूर्वमें यह 
कह चुके हैं. कि प्रात:कार जागते ही श्रीमहारानीजीका स्वप्न सुनकर श्रीरामजीने कहा कि 'खन सपन यह नीक न 

. होई' तत्पश्चात्‌ “अस कहि बंधु समेत नहाने! और 'सनमानि सुर झुनि बुंद बैठे उतर दिसि देखत भए' । उस समय 
__शरीणम-ङक्ष्मण-सीताजी तीनों व्यक्ति साथ ही बेठे थे जब कि कोळ-किरातोंने श्रीमरतलाळजीके आगमनकी सूचना दी 
जिसे सुनकर तीनों व्यक्ति प्रसृदित हुए. और तीनों दो व्यक्तियोंके नयनाम्बुजमै प्रेमजल भर आया,इसीके बतानेके लिये उस 
तुलसी? शब्द रखकर बताया कि “ठु! से “तुरोयो रघुनन्दनः? श्रीरामजी, “र? से लक्ष्मणजी और “सी? से सीताजी 


EE 
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भाइयोंमें तो भेद नहीं हो गया, इत्यादि | ( वै०, पां० ) । डि 
oor 
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क्षीमते रामचन्द्राय नम! ४०५ 77-3० OO : 
तीनोंकी प्रेमाकुल दशा हो गयी | इसकी 
की एक दशा थी | 


और अन्तिम सोरठेमं जो त र 
जो तुलसी शब्द है वह तो काण्डान्तका परिचायक है । 


पहुरि सोचबस भे सियरबन्‌ । कारन कवन भरत आगमन ॥ १ ॥ 
एक आइ भस कहा बहोरो । सेन संग चतुरंग न थोरी॥ २ ॥ 
सो शुनि रामहिं भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु संकोचू ॥ ३ ॥ 
भरत सुभाउ समझ मन माहीं । प्रश चित हित थिति पावत नाहीं ॥ ४ ॥ 
जजाचान तब भा यह जानें। भरत कहे महुँ साधु सयानें ॥ ५ ॥ 


ग्रब्दा्थ- बु 
हिल 7 हन ( रमण )=पति, स्वामी | बच-बचन । इत-इधर, एक ओर । थिति-ठहराव, स्थायित्व, 
याहा) ला समाधान=मनके सन्देहको निबृत्ति, निराकरण | सन्तोष | कहे महँ-आज्ञाकारी । कहनेमें हैं । 
जज हे । साधुन्धम।त्मा) सदाचारी, सुशील, परोपकारी; सदूगुण-सम्पन्न, सजन | 
आ. ee 21 ०) 
एकने न द हत फिर शोचके बश हुए, कि भरतजीके आनेका क्या कारण दै ! ॥ १ ॥ फिर 
उति 1 कहा i के साथमें चतुरङ्गिणी सेना बहुत बड़ी है ॥ २ ॥ यह सुनकर श्रीरामजीको अत्यःत शोच हुआ, 
र ॥ कि हि हे भरतका संकोच ( शील, लिहाज, मुलाहजा ) ॥ ३ ॥ मनमें मरतजीका स्वभाव 
मञ्चकर प्रझु चि ठहरनेका स्थान नहीं पाते ॥ ४॥ तब यह 
ना हे ह जानकर संतोष हुआ कि 
साधु और चतुर हैं॥ ५ ॥ हुआ कि भरत हमारे आज्ञाकारी, 


ह), नक प २. 
Fre आम या | नह नह सोच कैसा ! मयंककार कहते हैं 
हुँभा कि हमने सीतासहित वनवास निश्चय किया, कहीं उसमें बाधा तो न होगी । अतः ` 
सियरवनू? कहा |? 

र “कारन कवन भरत आगमनू' इति । हि वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने कहा है कि में समझता हूँ कि श्र 
मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय भ्रातृवत्सल भरत अयोध्यामें आये होंगे और कुलूधमंका स्मरण करके तथा यह जानकर ९ 
कि हम लोग जटा-वहकल धारण करके बनमें चले गये हैं स्नेह-परवश तथा शोकसे व्याकुळ होकर वे मुझे देखनेके 
लिये आये हैं ( २। ९७ | ९-११ ) | वे अप्रिय वचनोंदारा कैकेयीको अप्रसन्न और पिताको प्रसन्न करके मुझे राज्य 
देनेके लिये आये हैं---'अम्बां च केकयीं रुष्य सरतश्राप्रियं वदुन्‌ । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥' 
अथवा हमलोग सुखके अभ्यासी हैं यह जानकर तथा बनके कष्टोको सोचकर ये हम लोर्गोको घर लौटा छे जायँगे-- 
अथवा नौ ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ | वनवासमचुष्याय ग्रहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥? यहं सब “कारन कवन 
भरत आगदनू ।' तथा “इत पितुं बच इत बंधु सँकोचू' के भावको स्पष्ट कर देते हैं। इन दोमेसे ही कोई एक कारण 
ह अथवा से जना दिया । इसीसे 'कारन कवन' कहा | आनेका और कोई प्रयोजन नहीं दै--“नान्यथागतः | 
इलो० ११ |! KF 
अनेक कारण छोगोंने अनुमान करके लिखे हैं | यथा--( क ) राज्य पानेमें तो कोई विध्न नहीँ हुआ। ( ख) . 
बीच पाकर किसी राजाने तो नहीँ दबा लिया । वशिष्ठजीने दूतको जो यह आज्ञा दी थी कि “यह सुधि कतहु + 
जनि कोई' वह इस सन्देहको भी जगह देती दै । (खरा) । ( ग ) हमारा वनवास जानकर उन्होंने भी तो न ३ 
लिया हो, या हमारे लौटानेको तो नहीं आते | ( रा० प्र) | ( घ ) हमारी माता या प्रजा न बिगड़ गयी हो, द 


पुष्टि बहुरि 'सोच बस भे सिय रवनू' से हो रही है कि पहले तीनों व्यक्तियों- | 


# आगवनू” पाठान्वर है । 
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क 
न ) इति। (क) इससे जान पड़ता है कि पूर्व यह खबर न मिली 


ex) सो {5९९9 २ त्र अब हि 
३--सो सुनि रामहि भा र यह खबर दी तब चिन्ता बढ़ गयी । पहले “सोच? मात्र था अब 


थी कि सब सेना आ रही है ला हुई यह कवि स्वयं कहते हैं कि “इत पितु बच इत बंधु सँकोचू' अर्थात्‌ 
कल के पि गकि जब सुना कि चतुरङ्गिणी सेना साथ है तब यह निश्चय हुआ कि हमको मनाने ही 
तर | 0 यदि राज्यमें उपाधि हुई होती तो चतुरङ्गिणी सेना वहीं युद्ध और रक्षामें रहती । सेना- 
न ड शल निश्चय है । ( ख )--*अति सोच? का भाव कि वे जान गये कि सब सेना सोंपने 
हर का कई के लिये आये हैं । सो इधर तो पिताका वचन १४ वर्ष वनवासकी आज्ञा ओर इधर 
त हे इनसे कैसे कहेंगे कि न फिरेंगे । अथवा, सब सेना है तो 0010 आदि भी आये होंगे, ये अकेले 
होते तो समझा-बुझा देते क्योंकि ये छोटे हैं पर अब जो कहुँगे उसे न माननेमें बहुतों अपमान है--( रा० प्र ! ) ये 
स भावसे बन्धुप्रेम, “बंधु-संकोच' में कसर पड़ जाती है जो कविके वचनोंसे अभिप्रेत नहीं छु दि पड्ता ७) ह्‌ 
ये उपस्थित हो जानेसे अति सोच! है “रामहि भा'--यहाँ राम शब्द दिया। रामको सोच हुआ यह आश्रय 
है । बड़े तर्ककी बात है । पर ये राम हैं, रमण करते हैं, यह क्रीड़ा है । ( पु० रा० कु० ) । 
बि० त्रि०--बहुरि सोच बस“'संकोच ।' इति। प्रभु सोचते हैं, बिना कारणके कार्य होता नहीं | अतः gs 
आनेका कारण होना चाहिये । यदि यह मान कि हमलोगोंका समाचार लेनेके लिये आ 8] है, के 
आ रहे हैं, तो यह भी सम्भव नहीं, महाराज इसके लिये किसी मन्त्रीको भेजते, या झत्रुष्नको भेजते, भरतके ऊपर 


नया बोझ राज्यका पड़ा है, उनको महाराज ऐसे अवसरपर नहीं भेज सकते । 


कोल-किरातोंने कह खखा है कि हस सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई .॥ म 
भरतका आगमन सुना, तो सुनते ही सरकारको खबर दी | जब देखा कि साथमें सेना है, तो सशङ्क हो उ क 
खबर दी कि 'सेन संग चतुरंग न थोरी' । श्रीरामजीने समझा कि पिताके गौरवसे स्वीकार किये हुए राज्य 7. 
अर्घण करनेके लिये आ रहे है । वनमें ही अभिषेकके समय सलामीके लिये सेना साथ है । कारण मालूम हो या । 
सामञ्जस्य बैठ गया । अब अत्यन्त सोच हुआ। क्योंकि दूसरा असामञ्जस्य उपस्थित हुआ, न तो पिताका वचन छोड़ते 
बनता दै, और न भरतका संकोच छोड़ना सम्भव है। 


नौट- ४ हळ यहाँ 'इत, इत' पद दिया यद्यपि मुहावरा है इत उत? बोलनेका । “इत इतः दोनों जगह 
देकर जनाया कि जैसा हमें पित।के वचनके पालन करनेमें प्रेम ओर उसके मेटनेमें संकोच है उससे कम भरतका 
f संकोच नहीं, उनकी बात भी रखनेमें हमारा प्रेम कम नहीं है वरन्‌ अधिक ही दै । और दोनों बातॉमेंसे किसीको भी 
i नहीं छोड़ सकते । 


यहाँ 'इत इत' के साथ ही एक चमत्कार और भी है। यहाँ “वचन” पूरा शब्द न देकर बच' ही छोटा पद 
दिया है और भरतके साथ 'संकोचू? बड़ा और पूरा शब्द दिया है। इससे भी जनाया कि पिताके वचनसे भरतका 
संकोच भारी है, यथा--तासु बचन सेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू ॥ २६४ | ७। यदि दोनोंमें 
बराबरी होती तो एकमे “इत? दुसरेसै 'उत' देते । 
पुनः, दूसरा भाव कि कबि जिधर प्रेम देखते हैं उधर ही रहते हैं--जब रामजीका प्रेम भक्तपर देखा तब 
रामजीके पास और जब भक्तका प्रेम रामजीमे देखा तब भक्तके पास, श्रीरामजीको भक्त पिताके वचनका सोच कि 
इनके वचन न माने तो धर्म गया और माने तो भरतका संकोच न रहा । 


५--“सरत सुमाड ससुझि मन माह ।` `` इति । ( क ) भरत स्वभाव यथा--'हारे हरष होत हित भरतहि 
कुच सिर नयन नये । तुळसी सुमिरिं सुमाव सील सुकृती तेइ जे णहि रंग रये ॥ गी० २ । ४३ |! ( अर्थात्‌ 
हार जानेपर प्रसच होते हैं और जीतनेसे संकोच होता है--'मई. सनेह सकोच बस सनझुख कही न बेन ॥ 
\ त्रीमस्तजीका स्वभाव तो वेदोंको भो अगम्य है, यथा--“मरव झुभाड न सुगम निगमहू । २०४। १ ।', 
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लक्ष्मणजी भी न जान पाये। एकमात्र श्रीरघुनाथजी ही जानते हैं, । हैं, यथा--वात दम मे जाने मोड़ दे ज 
असमंजस जीकें ॥ २६४। ५ ।', 'कहत मरत गुन सीळ सुमाऊ ^ पर 
कबिकुछ अगम भरत गुनगाथा । को जानइ तुम्ह बिनु उ म पयोधि मगन रघुराड ॥ २३२ | ८ || 
बु रघुनाथा ॥ २२२ | ३।' रक्ष्मणजीकों समझाते हुए भरतजीका 
हा कुछ दोहा २३१-२३२ में कहा है )। यह भरतका शील-संकोची स्वभाव समझकर प्रभुका चित्त हितकी, वा 
कहना ।' ( दीनजी ) । वा, हितपर थिति नहीं 1 नहीं ड कैसका प्रेम निबाहें | पिताकी आज्ञा माने या मरतका 
वा, प्रभुका चित्त अपने हितके लिये स्थिर नहीं हा र तजा पि थिर नहीं होता | ( वै’) । 
इससे अर्थमें कोई अड्चन नहीं पड़ती, अन्ब ( नं० प० ) मेरो समझमें “हित? का अर्थ यहाँ 'लिबे? है । 
आम कि ह पनत) अन्वय तथा अथ सीधा ओर सरल है | गी० प्र० ने मी प्रायः मा० पी० का 
ही भावाथ रखा है ।--प्रश्ु अपने चित्तको ठहरानेके लिये स्थान नहीं पातेः--( गी० प्रश )। 

६-- मरत कहे महेँ साधु सयाने।' इति। जो हम कहेंगे बही करेंगे, साधु हैं पराया कार्य तात 
और पण्डित हैं; जिसमें हमारा धम जाय वह न करेंगे, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा” 'निजहित चहइ दादु भति पोचीः 
यह सब वे जानते हैं, साधु हैं, यथा--“तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू ॥ २०५ | ७ |” और “पर डपकार बचन मन 
काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ ७। १२१ | १४।' तथा “साधु ते होइ न कारज हानी । ५ | ६ । ४ ।? यहाँ 
बात सुरगुरुने कही है--“राममगत परहित निरत परदुख दुखी दयाळ । भगत सिरोमनि भरत ते जनि ढरपहु सुरपाळ ॥ 
२१९ ।' 'सत्यसंघ प्रश सुर हितकारी । भरत राम आयसु अनुसारी।' अतः श्रीमरतजी यह कभी न करेंगे कि जो 
प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं वह व्यर्थ हो जाय। हमारी सत्यसन्धतामें बट्टा लगे; हमें संकोच हो, इत्यादि ।- पह 
समझनेपर चित्त स्थिर हो गया, मनको संतोष हो गया । i 

७--पंजाबीजीने यह शङ्का करके कि--स्वामीके हृदयकी लख लेना ठीक ही है पर लक्ष्मणजी सर्बज्ञ हैं उन्होंने 
समाधान न लखकर क्षोभ कैसे लखा और भरतपर कोप क्यों किया ! इसका समाधान यों किया है कि मंगळ समाचार 
भरतागमन सुनकर प्रसन्न हुए; फिर यह समझकर चिन्तित हुए कि उनको तो राज्य करना थान कि यहाँ आना । 
यहाँ 'सियरमण' का भाव यह है कि इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग विदेशे ख्ियोको साथ नहीं ले जाते कि न जाने क्क्ष 
अवसर आ पड़े, उनके सामने युद्धादिमें बड़ी चिन्ता हो जाती है | इतनेहीमें सेनाको खबर मिली तब अति व्यप्र हुए- 
'हत पितु बच' वनवासकी आज्ञा है। यदि कोई कहे कि युद्ध करके फिर वनवास करना (अवध न जाना) तो उसपर 
कहते हैं कि 'उत बंधु सँकोच' अर्थात्‌ कुलघात होगा | भरतका पूर्वस्वभाव जानकर प्रेम होता है पर फौज लानेसे शंका 
होती है | इस द्विचित्तीमें चित्तका आशय स्थित नहीं होता तब यह समाधान किया कि भरत कहनेको साघु हँ"? 

पर यह भाब प्रसंगानुकूल नहीं है | रा० प्र० कार इसपर लिखते हैँ कि यह अर्थ ठोक नहीं है। इससे श्रीरामजी में 
एक तो अल्पज्ञताका आरोपण होता है | दूसरे, यदि कहो कि नरलीलामें इसका विचार न करना चाहिये तो भी ठीक 
नहीं; क्योंकि आगे रघुनाथजी जो कहेंगे कि 'मरतहिं होइ न राजमद” इत्यादि इससे विरोध होगा। व्यवहारमें भी 
प्रामाणिक लोग क्षणक्षणमें कुछ-का-कुछ नहीं कहते, अभी कुछ और थोड़ी देरमें फिर कुछ और, ऐसा नहीं कहते; तब 


मर्यादापुरुषोत्तम कैसे कहेंगे ! 
| लपलु लखेउ प्रश्च हृदयं खभारू। कइत समय सम नीति बिचारू ॥ ६ ॥ छै 
बिनु पूछे कछु कइउँ गोसाइ । सेवक समयँ न ढीठु दिढाई॥ ७॥। . 
तुम्ह सर्बग्यसिरोमनि स्वामी | आपुनि सक्षि कह अनुगामी ॥ ८॥। |= 
दो०- नाथ सुहृद सुठि सरळचित सील सनेह निधान । 


सब पर परीति प्रतीति जिथे जानिअ आपु समान ॥ २२७॥ . 


है 


(> ‘ER 
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2 नी वा अन्देशा, ध > र्‌ ७44 नि श्च 
हु प्रा० खोम | संग क्षोभ )न्खल्बली, क्षोभ, चिन्ता, अन्देशा, घबराहट । बिचार=निश्चय 
77 3S अच्छे हृदयवाला, सदय) स्नेहशील | सरळङ्सीधे-सादे, भोले-भाले, निष्कपट । 
की हुई ये 13550 i कि वाः हृदय क्लुब्ध है तब वे समयके अनुसार नीतिके विचार कहने लगे 
a ४ ० 0000 ५5 दै अ ° त्‌ 
क दिन पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ | सेत्रक समयपर ढीठ हो तो वह ढिठाई नहीं है थां 
॥६॥ दे Se ड डा है कि आपके पूछनेकी राह न देखना चाहिये, आपसे कह देना ही चाहिये | सेवकका यह 
के ७4 म दि क्षमा करें) ॥ ७॥ हे स्वामी ! आप सर्वज्ञोमै शिरोमणि हैँ# अर्थात्‌ आप ८, तो) सब 
हट 00 का पका सेवक अपनी समझ ( के अनुसार ) कहता हूँ ॥८॥ 5० | 5 अत्यन्त सहृदय, Po 
र प्र हैं। सबप प्रेम और विश्वास है| आप सबको हृुदयमें अप 
न्त के समुद्र हें । सबपर आपका प्रम अ 
सरलचित और अत्यन्त शील और प्रेम 
ही समान जानते हैँ ॥ २२७॥ 
% लिखनु लूखेउ प्रु हृदय खभारू # 


NN ९__ ड्र फेर 
रा० प०--भाव यह कि क्षोमको लखा; पर समाधान होना न लख पाये । हाण bt सवज्ञ मर ॥ 
न लक्ष्य किया ! क्योंकि भगवान्‌ रामचन्द्रजी जिस बातका किसीकों लक्ष्य न अ द्‌ हा इ 
"किमन हूँ न जाना । २ । २४ | ५ | ( इस [तिषयसं पूव कर ` रस्त ख हि 
जीन बे बह दरलोटिदीमे करों न हो पूर्ण सवं, निराबरण सदा सर्वदर्शी नहीं है | ल 0414 
परब्रह्म राम ही ऐसे सर्वज्ञ सर्बद्ी हैं । ब्रह्मको पदवी पानेपर मी जीवकी सर्वज्ञता परिमित हौ हैं । | तब संकर दे 
घरि ध्याना । १ । ५६ । ४ ।; 'छछिमन दीख उमाकृत बेषा । चकित भए अम हृदय बिसेषा ॥ ही पय जानेड सुर 
स्वामी । सबद्रसी सब अंतरजामी ॥ १ | ४३ । १-३ ।, देखिये )। २ ( क ) रामजीके हृदयको न क पर्‌ भरतके 
हुदयकी बात तो जाननी थी, उसे न जाना । इसका समाधान महाराजा जनकजीके वचर्नोसे कर छ मख असित 
महिमा सुन्नु रानी । जानहिं रासु न सकहिं बखानो ॥ २८९ | २ ।' ( प्रभु इनकी अनन्यता दिखलाकर लोकको 
दे रहे हैँ । ) ( ख ) लषनके साथ लखना शब्द भूषणरूप है। 'लपन=ळखनेवाला । लखनेवाला ही सद सकता है यह 
(परिकराङ्कर अलङ्कार? है । जब एकने आकर यह कहा कि सेन संग चतुरंग न थोरी' तब “सो झुनि रामांह सा अति 
सोच्‌' । बस, इसी समय उन्होंने देखा कि चित्त ज्षुब्ध हो गया इसीसे उन्होने यह्‌ समझ लिया कि प्रभुके हदये यही 
अंदेशा है कि वे युद्धके ल्यि तो नहीं आ रहे हैं । लक्ष्मणजी प्रभुके प्रेममें ऐसे पे हैं कि उनके चित्तका भी किञ्चित्‌ 
क्षोभ नहीं सह सकते | यद्यपि प्रझुके जीमें खलबली बहुत थोड़ी देर रही, शीघ्र ही समाधान हो गया | 


गौड़जी -प्रभुने मनमै सारी बातें बिचार लीं । भरतजी सहितसहाय राजतिलकको आ रहे हैं । परंतु समझा- 
बुझाकर लौटाये जा सकेंगे । “सवंज्ञ शिरोमणि' तो यह सब जानते ही थे । दोहरे संकोचके कारण जो मुखाकृतिसे कुछ 
क्षोभ प्रकट हुआ उसीपर सबज्ञ लक्ष्मणजी ऐश्वयंभावकी ओर संकेत करके अपने इस लीलाबिग्रहके प्रत्यक्ष स्वभाव 
और चरितके अनुकूल वचन कहते हैं । यह अभिनय भी कैसा सुन्दर है । साफ कहते हैं कि आप सर्वज्ञशिरोमणि हैं । 
( असलियत तो जानते ही हैं )। परंतु, मैं तो अपनी अनुगामिनी छोटी “समुश्षि ( समबुद्धि ) कहता हूँ । [ इस अवसर- 
पर जैसा अभिनय मेरा कर्तव्य दै वैसा ही आपके अनुगमनपूर्वक करता हुँ । सबके देखनेमें आप कुछ चिन्तित हो गये 
हे, उसका निवोह करनेके लिये, उसका वास्तविक ताप्य खोलनेके लिये यदि यहाँके लोगोंके मनमें भरतसे आपको 
आशङ्कित होनेका सन्देह हो तो उसके निवारणार्थ कहता टँ । ] लच्मणजीका इस अवसरका विलक्षण क्रोघावेंश 
मानसमें चित्रित उनके चरितके उनकी रामभक्तिकी भावनाके संवंथा अनुकूल है | माधुर्यभावसे लाड़िले लखनलाल, 


& “आप सवंज्ञाश्रोमणिके औ स्वामी हैं”--( रा० प्र» ) । नारद-सनकादि सर्वज्ञ है उनके शिरोमणि विधि-दरिहर 
और आप इनके भी स्वामी हैं। 


पु० रा० कु० )। 
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प्रभुके लिये परशुराम, जनक, दशरथ आदिकी भी अवहेलना करनेवाले भरतादिपर अत्यन्त क्रोध करें, तो क्या 
आश्रय है! चारों भाई पुरुषोत्तमके आदर्शके पूर्ण चित्रके कई पहलू हैं। लक्ष्मणजीका पुरुषोत्तमपक्ष वहाँ 
पूर्णतया चरितार्थ है । 
खर्रा--ढवृदयका खँमार लकषमणजी न लख पाये अतः “लख न? कहा | जैसे 'छपन लखेड मा अनरथ आजू । 
यह सनेह बल करब अकाजू ॥ सुमित्राजीका स्नेह श्रीरामजीपर है । उसे ळद्मणजीने अपने ऊपर समझ लिया और 
डरे कि हमपर प्रेम करके हमारा काम ये बिगाड़ेंगी, इसलिये वहाँ भी 'ढषन लखेउ' कहा | दोनों जगह ये ठीक न 
लक्ष्य कर पाये । श्रीरामजीके हृदयमें तो 'खँमार' है कि इत पितु बच इत बंधु सँकोच' और वे समझे कि सेना सुनकर 
सोचवश्च हुए कि इतनी बड़ी सेनासे युद्ध करना पड़ेगा | 
पु० रा० कु०--( १) लक्ष्मणजीने ज्यों ही यह जाना कि प्रभुके हृदयमें सोच है त्यों ही वे अपनी सेवाके लिये 
सावधान हुए. । ( २ ) “कहत समय सम नीति बिचार” । अर्थात्‌ धर्मविचार नहीं कहते हैं, केवल समयानुसार नीति 
जैसी दै वह कहते हैं | इस समय सेनासहित भरतजी आ रहे हैं; इससे शत्रुभाव जान पड़ता दै~[ नोट- समय सम” 
पद लक्ष्मणजीके क्रोधामिनिवेशका समाधान है। पॉड़ेजीका भी मत है कि इससे जनाया कि अपने अनुकूल नहीं कहा, 
समयके अनुकूल कहा । ] ( ३ ) 'सेवकु समय न ढीठ ढिठाई' इति |--स्वामीके बिना कुछ पूछे अपनी ओरसे कुछ 
कहना धृष्टता है--न पृष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ इति न्यायेन' | बिना पूछे न बोलना न्याय है; इसीलिये वृष्टताके 
निवारणार्थ ऐसा कहकर उसके लिये क्षमा माँगी |# 
(४ ) 'नाथ सुहृद सुठि सरळचित'''” इति | आप सुदृद्‌ हैँ अतः सबपर प्रीति दै | सरलचित हैं अतः प्रतीति 
मानते हैं | शीळ और स्नेह वा स्वभावसे ही स्नेहके पात्र हैं अतः आप सबको समान मानते हैं. अर्थात्‌ समझते हैँ 
कि संसार सब एक तरहका है, विषम नहीं है। मिलान कीजिये लंकाकाण्ड वाल्मीकीयमें विभीषणशरणागतिपर 
सुग्रीवके वचनॉसे । 
| बिषई जीव पाइ प्रथुताई | मूढ़ मोइबस होंहि जनाई॥ १॥ 
। भरतु नीतिरत साधु सुजाना । प्रश्ु पद प्रेम सकल जगु जाना ॥ २ ॥ 
| तेऊ आजु राजपु पाई | चले घरम मरजाद मिटाई ॥ ३ ॥ 
| कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाको ॥ ४ ॥ 
करि ङुमंत्रु मन साजि समाजू । आये करई अकटक राजू ॥ ५ ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आये दल बटोरि दोउ भाई ॥ ६॥ 
जं जियं होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ ७ ॥ 
शब्दा्थ--प्रभुताई-स्वामित्व, बड़प्पन, बड़ाई, महत्त्व, साहिबी, हुकूमत, शासनाघिकार। 'नीतिरत'=नीतिमान्‌, & 
सदाचारी, धमेनीतिपर चल्नेवाले | सुजान=विश, ज्ञानवान्‌, चतुर | “एकाकी? ( सं० एकाकिन )=अकेला, तनहा । 
'कलपि?=कल्पना करके, रचकर, भावना, अनुमान या फर्ज करके, मनगढंत करके | कल्पना? वह शक्ति हे जो अन्तः- 
करणमें ऐसी बस्तुओंके स्वरूप उपस्थित कर देती है जो उस समय इन्द्रियोंके सम्मुख उपस्थित नहीं होतीं । गजाली= 
गज -|-आली | आलीपंक्ति, झुंड, कतार | कुमंत्र=्कुमन्त्रणा, बुरी सलाह, बुरा विचार | i 
# १- कुण्डलिया रामायणे मंथराके वचन इस विषयमे देखिये--“इन ठौरनि पूछे बिना कहै स्वामि सों दास ।सपै 


वांस असन पथ अपथ जनावे । लाम हाति दुखदानि कहुत 


बस्न अरि विष अनल अनिल कंद दुर्वास || १ ॥ अनिल कंट र र 
पाठक नहिं आवै ॥२॥ लाभ हानि नहि बोलई, प्रभु आयसु रख निसि दिना । स्वामि सुद्दागिलि देहि सिख इन ठौरन पूछे बिना॥३ 
२--'समयपर ढीठ न हुआ अकाज होते दिया तो ढिठाई है, नमकहृरामी है'-ऐसा अर्थ भी लोग करते हैं पर ठीक ह 


पै रामपदु--छा० सीताराम । यद्यपि यह राजापुरका पाठ है और रामको सम्बोधन मानकर अर्थ लगा त फिर 
भी आगेके “जग बीराइ राजपद पाएँ", 'केहि न राज मढु दीन्हु कलंकू' इत्यादिके साहुचयंसै यहाँ “राजपढु' दी पाठ समीची है। 
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अथ--मूख विषयी प्राणी प्रभुता पाकर मोहबश प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ उनका असली स्वरूप प्रकट हो 

जाता है ( वा, उस प्रभुताको ) प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ १ ॥ भरत नीतिपरायण, साधु और समझदार हैं, प्रभु 

( आप ) के चरणोंमें प्रेम है, यह सारा संसःर जानता है ॥ २ ॥ सो वे भी आज राजाका पद (पदवी, दरजा, ओहदा) 

पाकर धर्ममर्यादाको मिटाकर चल रहे हैं ॥ ३ ॥ कुटिल, खोटा भाई (भरत) कुअवसर ताककर और यह जानकर कि 

रामजीका चनमें वास है और वे अकेले हैं, मनमें बुरा विचार ( दृढ ) करके समाज सजाकर अकंटक ( शब्रुरूपी 

. काँटारहित ) राज्य करने आये हैं ॥४-५॥ ( जो कहा जाय कि रामजीको तो राज्यकी चाह नहीं फिर वे ऐसा बिचार 

है करके क्यों आयेंगे उसपर कहते हैं कि ) करोड़ों प्रकारकी कुटिलताकी कल्पना करके सेना एकत्र करके दोनों भाई आये 

हैं ॥ ६ ॥ यदि इनके मनमै कपट और कुचाल न होती तो रथों, घोड़ों और हाथियोंका समूह किसे अच्छा लगता ! 
अर्थात्‌ शुद्ध ह्ृदयवाला सेना आदिको साथ कदापि न लाता ॥ ७ ॥ 


नोट--“मृढ़ मोहबस होहि जनाई' इति | इस चरणके अर्थ लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये हैं । (१) मूढ़ 
पि ओर मोहबश हो जाते हैं ऐसा जान पड़ता है | (रा० प्र) । (२ ) वे मूढ़ मोहवश होकर अपनेको जना देते हैं कि 
द हम ऐसे हैं ( शिला ) | ( ३ ) मोहवश्च मूढ़ हो जाते हैं अर्थात्‌ उनको फिर अपनी हानि-लाम नहीं सूती, वे अपने 
ऐश्वयंको प्रगट करके जनाना चाहते हैं | ( वै० ) | ( ४ ) मोहके कारण प्रकट हो जाते हैँ अर्थात्‌ उनकी बुराई खुल 
जाती है--( दीनजी ) | ( ५ )--अज्ञानवश मूर्खतामे जाहिर हो जाते हैं | (६ )-मूर्ख॑तासे अज्ञानवश हो अभिमान 
करने ळगते हैं । इत्यादि । 


अनेकार्थका कारण 'जनाई' वा 'होंहि जनाई? है । अतः इन्हीं शब्दोंको और प्रसंगको विचार करना चाहिये । 
(जनाई”-जनाने, प्रकट या जाहिर करनेवाले जान पड़ता है ।=जनाकर, प्रकट करके ( मूढ़ होहि, मूर्खं बन जाते हैं )। 
अथवा, जनाईँ=प्रकट । 


प्रसंग क्या है ! लक्ष्मणजी लोकरीति कह रहे हैं | बस, इसके अनुसार प्रभुत्व का जनाना वा प्रकृतिका 
प्रकट होना ही संगत है। 


पु० रा० कु०--'बिषईं जीव पाइ प्रभुताई |“? इति । जीव तीन प्रकारके हैं, यथा--बिषई साधक सिद्ध 
 सयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने ॥ २७७ | ३ |? भाव यह है कि भरत न साधक हैं न सिद्ध, किंतु विषयी हैं, 
सीसे वे जनाई” हुए | ( 'पाइ' से जनाया कि बिना परिश्रमके अनायास पा जाते हैं तब मोहबश हो जाते हैं । 
प० प्र० | ) नीतिरत थे, नीतिपरायण थे, अच्छी नीति जानते थे, साधु थे अर्थात्‌ सदाचारी थे, मृढु मधुर स्वभाव 
किसीका अनिष्ट नहीं ताकते थे, सुजान थे अर्थात्‌ ज्ञान भो अच्छा था | 


नोट १ “चढे धर्म मरजाद मिटाई'--भाव कि धर्मनीति यह थी कि कुलकी रीतिपर चलते । 'जेठ स्वामि 
घु माई । यह दिनकर कुक रीति सुहाई ॥ १५ । ३।? ( कैकेयीवाक्य ), 'यह कुळ उचित राम कहुँ टीका । 
मंथरावाक्य ), “में बड़ छोट बिचारि जिय करत रददेडे नुपनीति | ३१ ।' ( दशरथवाक्य ) | चाहिये था 
करते किंतु ऐसा न करके राज्य लिया । यह धर्मबिरुद्ध कार्य हुआ । यथा--'इक्ष्वाकूणां कुळे देवि 

'अनयो नयसम्पन्न यन्न ते विकृता मतिः॥ वाल्मी० २ | १२ । १९ ।' ( राजाने कैकेयीसे कहा है 
गयी है, तुम्हारे कारण नीतियुक्त इच्ष्राकुकुलमें नीतिविरुद्ध कार्य होने जा रहा है) | उसपर 
क ॥ राज्यकी इच्छा करके आ रदे हैं । अतः कहा “चढे धरम मरजाद मिटाई ।' बड़ा 
अ मोहि मारा ।' 


०. 


[| दोहा २२६ ( १ ) ॥ ६५. ^धषीमेतै'र सिचि’ नमग CT क ~ ne ------ 
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३--( क ) 'करि छुसंचन मन! इति । भाव कि कैकेयीने चौदह वर्षकी अवधिके लिये कुमन्त्र पढ़ा था, यथा. 
(कळि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू । गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र ॥ २१२ । ४ |” भरतजीने सोचा कि माताने भूल की | 
अतः उन्होंने माता त या भाईके साथ सलाह करके यह कुमन्त निश्चित किया कि राज्यको अकंटक कर लेना चाहिये | 
( ख ) "आये करइ अकटक राजू इति। राम काँटा हैं, १४ वर्षमै फिर लौटकर अवध आवेंगे तब न जाने 
फिर राज्य ले लें; क्योकि वर तो १४ वर्षके लिये है | काँटाको जड़से उखाड़ दे फिर रहे ही न और न गड़े । इनको 
मार डालें, निश्चिन्त हो जाये । यदि कहिये कि कैसे जाना कि कुटिल भावसे आ रहे हैं तो उसपर कहते हैं--''जों जिय 
होति न'"”।" कपट और कुचाल, या कपटसम्बन्धी कुचाल | कुचाल-बुरा आचरण | 

४ “कोटि प्रकार कळपि ङुटिलाई''।' यथा--वनमें ही कोई सहायक उत्पन्न कर लें, तपसे बढी हो जाये, अमी 
पिताकी आज्ञा ली है, छोटनेपर इसकी कसर निकालेंगे | लोक-बेद्‌ दोनोंके अनुसार राज्याधिकारो हैं ही, सबल भी हैं | 
मन्त्री, सेना और प्रजाको अवधमें रहकर मिला ठगे, हमें निकाल देंगे, इत्यादि (पं०, वै० )। 'दोड भाई -शत्रष्नजी- 
को भी कहा, क्योंकि यदि वे सम्मतमें न होते तो पहले ही साथ छोड़कर यहाँ आ जाते | [ शन्नुघ्नजीका हाद न 
लिया । क्योंकि रामविरोधी हैं--( पं० ) ] केहि सोहाति'--विरहमें रथ, घोड़े आदिपर न जळी 

५ मिलान कीजिये--है कछु कपट माड मन माहीं ॥ छौं पै जिय न होति कुटिळाई । तौ कत ळीन्ह संग 
कटकाई ॥ जानहिं साबुज रामहि मारी । करडे अकंटक राजु सुखारी ॥ भरत न राजनीति डर आनी ॥ १८९ | ३-६ ।? 
निषादराजके वाक्यसे | वाल्मी २। ९६ में “आये करे अकटक राजू? की जोड़का इलोक यह है--'सम्पन्नं राज्य- 
मिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्‌। आवां हन्तुं समभ्येति कैकेस्या भरतः सुतः ॥ १७ |” अर्थात्‌ राज्य पाकर उसे 
शत्रुहीन बनानेकी इच्छासे कैकेयीका पुत्र भरत हम दोनोको मारनेके लिये आ रहा है । 


भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग. बोराइ राजपदु पाएँ ॥ ८॥ 
दो ०--सप्ति गुरतियगामी नहुषु& चढेउ भूमिसुरजान । 
लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन समान ॥ २२८ ॥ 


सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ--बौराइ-बावला, पागल, मदान्ध वा उन्मत्त हो जाता है | 

अथ--भरतको व्यर्थ ही कौन दोष दे ! राजपद पाकर तो संसार ही ( अर्थात्‌ संसारमें सभी लोग ) बावला | 
हो जाता है ॥ ८ ॥ चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, नहुष ब्राह्मणोंको सवारीमें लगाकर उसपर चढ़ा, और वेन लोक 
और वेद दोनॉसे विमुख हो गया ( दोनोंमेसे किसीको न माना) उसके समान कोई अधम नहीं होगा ॥ २२८ ॥ 
सहस्तबाहु, इन्द्र, त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलंक नहीं दिया | अर्थात्‌ सभी कलंकित हुए | ॥ १॥ 

नोट--यहाँ छुः का प्रमाण दिया | 

१--“चन्द्रमाः--बृहस्पतिजी सब देवताओंके और इसके भी गुरु हैं । एक समय इसने राजसूय यज्ञ किया । 
उसमें गुरुकी पत्नीको देख उसपर आसक्त हो गया, गुस्से उनको छीन लिया और उसके साथ व्यभिचार किया । गुरूने 
इन्द्रसे पुकार की पर चन्द्रमा इन्द्रके कहनेपर तारा ( गुरुपत्नी ) को (लौटा देनेपर तैयार न हुआ। तब घोर युद्ध | 
हुआ, खिसमें राक्षसोंने चन्द्रमाका साथ दिया | निदान ब्रह्माने बीच में पड़ कर तारा बृहस्पतिको दिला दी | चन्द्रसे ताराके हः 
गर्भसे बुध पैदा हुआ जो चन्द्रमाका ही पुत्र कहलाया | मदान्धता ही इस कुकमका कारण हुई | त. ; 

२--वेन!--ध्रुवके वंशज महात्मा अङ्ग राजाके सुनीथा रानीसे पृत्रेश्यिशद्वारा यह पुत्र हुआ । अङ्ग राजा बड़े 
ही साधु, सुशील, ब्रह्मण्य और महात्मा ये पर सुनीथा मत्युको कन्या थी। वेन जन्मसे ही अपने नानाके स्व 


ही कथा--बा० १। ४। ३।, २७२ (६८ ), वा० २७ 
४ “नघुषु!--रा० प्र०, गी० प्र० । | सहखबाहुक RR 
सें । न्रिशंकुकी बा० ६ (८ ) भे । इच्द्रकी बा० दोद्वा २१०, बा० ३१७ ( ६ ) में । नहुषकी अ० ६१ में देखिये | _ 


ली “क्‌ चरम रे अय _ क्ेहार९ (१) 
3 कार निराशय मृग का दा आदि जीवोंको जीवोंको निठुरपनेसे मारता, साथके खेलनेवाले बालकोंको 
पड़ा | बड़ा निदेयी था) बन” नित्य उलाहना मिलता | जब ये साम, दाम, दण्ड, भेद सब करके हार गये वह 
पकड़कर कठोर मार मारता । 4004 चा और वे अङ्वरानिमै घरसे निकल वनको चल दिये । सबेरे 
RRS i पके ए ईश्वरको कुयोगी ढँढ़नेपर नहीं पाते वैसे ही राजा अङ्गको न ढूँढ़ पाये । 
उ 0 हर नेस बा हरकत कर सारा वृत्तान्त कहा । भृगु आदि ऋषियोंने उस दुष्टको एथ्वीमण्डलका 
आ as और कोई अधिकारी न था । वेन अब तो राज्य पाकर अभिमानसे अत्यन्त उन्मत्त होकर 
“5 लीकोको कम्पित करने लगा । यज्ञादि सब कर्म-धर्म बंद कर दिये, स्वयं ईश्वर बन बैठा । उस दुष्टचरित्रके 
आचरणसे सारी प्रजाको सङ्कटमें देख फ्रूषियोंने आपसमें सम्मति करके उसको समझाकर कुकमसे | निवृत्त करनेका 
विचार ठान उसके पास जाकर उसको धर्मोपदेश किया 4000 नाशसे राजा राज्यलच्मीसे शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता 
है, घते भगवान्‌ प्रसन्न होकर सब कामनाएं पूर्ण करते हैं, ब्राह्मणोंद्ारा धर्म होते हैं, उनका अनादर उचित 
नहीं, इत्यादि । दुब्ुद्धि वेनने उनको दुर्वचन कहे और कहा कि राजा ईश्वर है, ब्रह्म, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि 
दिग्पाल, पृथ्वी, जल आदि सब राजाके शरीरमें रहते हैं; ऐसे मुझ यज्ञपुरुषको छोड़कर तुम व्यभिचारिणीकी नाइ 
जारके समान दूसरेकी उपासना करते हो”“तुम मेरी ही पूजा करो। सब सुनि ईश्वरको निन्दा सुन उसपर अत्यन्त 
कुपित हुए और 'हुंकार' करके उसे मार डाला |--( भा० स्क० ४ अ० १३-१४ )। 
प० पु भूमिखण्डमें सूतजीने बताया है कि अङ्ग नामके एक प्रजापति अन्निबंशमें पैदा हुए थे । ये अत्रिपुत्र 
महातेजस्वी राजा हुए, । उन्होंने इन्द्रसमान वैभवशाली पुत्रकी लाळसासे अपने पिता अत्रिजीकी आशा लेकर सुमेरु 
शिखरकी एक रत्नमय कन्दरासै जाकर भगवानकी आराधना करने लगे | संयम, नियम और उपवास आदि करते सौ 
वर्ष बीतन्ञेपर भगवानने दर्शन देकर वर माँगनेको कहा । राजाने स्तुति करके वर माँगा कि--जिसी शोभा स्वगमें 
सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है बेसी ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी झपा करें। वह पुत्र सम्पूण 
लोकोंको रक्षक, देवताओंका प्रिय, ब्राह्मणभक्त, दानी, सत्यधसंपालक, यजमानोंमें श्रेष्ठ, त्रिमुवनकी शोभा बढ़ानेवाला, 
अद्वितीय शरघीर, वेदोंका पण्डित, सत्पप्रतिश, जितेन्द्रिय, शान्त, तपस्बी और सर्वशास्त्रविशारद हो |! भगवान्‌ 
“एबमस्तुः कहकर अन्तर्धान हो गये । 
मृत्युकी कन्या सुनीथा बनमें जाकर गन्धव महाभाग सुशङ्कको, जो भारी तपस्यामें लगे हुए थे; नित्य सताती 
पीटती थी । अस्तु, एक दिन उन्होंने उसको शाप दे दिया कि “गहस्थधर्ममें प्रवेश होनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके 
साथ सम्पर्क होगा तब ठुग्हारे गभ॑से देवताओं और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, पापाचारी और दुष्ट पुत्र उपन्न 
ह होगा |? यह जानकर कि महात्मा अङ्गको धर्मात्मा पुत्रकी प्राप्तिका वरदान मिला है, सुनीयाको चिन्तातुर देखकर 
(७ उसकी सखियोंने उसे मोहिनी विद्या सिखाकर महाराज अङ्गको मोहित करनेको कहा । अङ्ग महाराजने उससे गान्धर्व- 
विवाह किया । इस तरह सुनीथा उनकी रानी हुई | उससे वेन उत्पन्न हुआ । वह पुत्र सञ्जनोचित आचारसे रहकर 
क्षत्रियंधमका पालन करने लगा। उसे सवल्क्षणसम्पन्न देख प्रजाने ब्रह्माजीसे कहकर उनको प्रजापति-पदपर अभिषिक्त 
करा दिया । उनके राज्यमें सवत्र धर्मका प्रभाव छा रहा था । 
एक समय कोई पुरुष छद्मवेष धारण किये उनके दरबारमें आया | राजाने उससे उसका परिचय, उसका धर्म) 
“उसका शांत्र और उसका आचार पूछा । तब उसने कहा--'मुझे जिनस्वरूप जानी । सत्य और धर्म मेरा कलेवर है। 
जहाँ “अहन? देवता, निम्रेन्थ गुरु और दयाको ही परमधर्म बताया गया है वहीं मोक्ष देखा जाता है--यह जैनदर्शन 
है । अब अपने आचार बताता हूँ । मेरे मतें यजन, याजन, वेदाध्ययन, संध्योपासन, तपस्या, दान, स्वधा ( श्राद्ध ), 
र Mo " न यज्चयागादि, तर्षण, अतिथि-सत्कार, बलिवैश्वदेवादि कर्म नहीं हैं। ये समस्त विधान 
थक 
इस प्रकार उसने वेद, दान, पुण्य, तीर्थ तथा यज्ञरूप समस्त धर्मोकी निन्दा करके पापके 
बहुत कुछ समझा-बुझाकर वेनके इदयमें पापभावका उदय कर दिया। अब नने बैदिक पा भावोंद्वारा 
अ धम तथा सस्यधम 
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आदिकी क्रियाओंका त्याग कर दिया। उसके शासनसे अब संसार पापमय हो गया। अङ्गके समझानेपर भी 
वह न माना । 
तदनन्तर एक दिन सह्तर्षियोंने उसके पास आकर कहा--वेन ! दुःसाहस न करो | यह सारा जगत्‌ तुमपर 
ही अवलम्बित है, धर्माधमंरूप सम्पूण विश्वका भार तुम्हारे ही ऊपर है। राजाको धर्मका मूर्तिमान्‌ स्वरूप माना गया 
है | राजाका कर्तव्य है कि वह धमकी रक्षा करे | तुमने प्रतिज्ञा की थी कि “मैं राजा होकर धर्मका पालन करूँगा, 
अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लाओ ।? 
उनके वचन सुनकर वह हसकर बोला--“मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता आईन्‌ हूँ । धाता, 
रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ । मैं परम पुण्यमय सनातन जैनधम हूँ । मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मोकी 
उत्पत्तिका कारण हूँ । ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला पृथ्वीपर दूसरा कौन है; 
ठुमलोग मुझ धमरूपी देवताका ही भजन करो''" |! 
क्रषियोने फिर और भी समझाया और यह भी बताया कि 'जैनधर्म सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका धर्म नहीं 
है | कलियुगका प्रवेश होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे और वैदिक धर्मका आचार त्यागकर पाप बटोरेंगे ।*** 
तुम कलियुगके व्यवहारको त्याग दो और पुण्यका आश्रय लो | 
वेनको बहुत बढ़-बढ़कर बातें करते देख सप्तर्षि कुपित हो उठे । उनके शापके भयसे वेन एक बाँबीमै घुस 
गया । किन्तु ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापीको बहाँसे बलपूर्वक पकड़ लाये और क्रोघमें भरे हुए वे उसकी बायीं जडा ( वा, 
बार्याँ हाथ १ ) मथने लगे | निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिन्द तथा और भी जितने म्लेच्छजातिके 
पापाचारी मनुष्य हूँ वे सब वेनके उसी अङ्गसे उत्पन्न हुए | तब यह जानकर कि वेनका सब पाप निकल गया वे 
प्रसन्न हुए. और अब दाहिना हाथ मथने लगे | उससे महान्‌ तेजस्वी एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके सिरपर मुकुट, 
कानोंमें कुण्डल, हाथमे अजगव नामक आदिधनुष और दिव्य बाण और शरीरपर कवच था | मन्थनसे उत्पन्न 
होनेसे एथु नाम रक्खा गया । ब्रह्मादि सभीने महाराज एथुका अभिषेक किया | प्रजाका अनुरञ्जन करनेसे उनका 
नाम 'राज-राज' हो गया । 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपुरिन रंच न राखब काऊ ॥ २॥ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे राघु जानि असहाई ॥ ३ ॥ 
सम्नुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम छुखु पेखी ॥ ४ ॥ 


एतना कइत नीति रस भूला । रनरस बिटप पुलक मिस फूला ॥ ९ ॥ | 
जब्द्‌्थ--“उचित?=करने योग्य, मुनासिब, ठीक | रिन' ( ऋण )=कज | “रंच'--(सं० न्यंच )=थोड़ा-सा 
भी, किञ्चित्‌ भी, अल्प, तनिक । “असहाई'=असह्दाय, निःसहाय, जिसे कोई सहारा न हो, जिसका सहायक न हो । ; 


रणरक्ष'-वी 
जे जय जति यह उपायःउचित ही किया है; क्योंकि शत्रु और क्रूण थोड़ा भी कमी “न ( शेष ) रखना 


चाहिये ( अर्थात्‌ यह नीति है, उसीपर चले, यह चाहिये ही; पर ॥ २ ॥ भरतने एक "काम अच्छा नहीं किया, कि 
(राम! को निःसहाय जानकर उनका निरादर किया | ( अर्थात्‌ वनमें उनके पास सेना आदि न समझकर उनसे 
लड़ने आ रहे हैं ) || ३ ॥ सो वह भी आज उन्हें खूब अच्छी तरह ( खास तौरपर ) समझ पड़ेगा जब वे संग्राम... 
श्रीरामजीका क्रोषपूण सुख देखेंगे ॥ ४ ॥ इतना कहते ही वे ( लक्ष्मणजी ) नौतिरंस भूल गये। वीररसरूपी वृक्ष 
पुलकके बहाने फूल उठा | अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके हृदयमें बीररस उदय हो आया, वीररसक 


पुछकावली शरीरमें हो आयी ॥ ५ ॥ 


~ 


मीर 


[i 
h 


' 
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` हृते 'उपचार” ही रखा है । † 'छत्रजाति' । | 'अन्नुब' 
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रे 5 जे न मानना चाहिये | छोटा समझकर उनका निरादर न करे-- रिपु रुज पावक पाप प्रु 
अहि गनिय न छोट करि। आ० २१।' 
पु० रा० कु०--१ रिपु रिन रंच न राखब'- यहाँ राम रंचमात्र हैं, क्योंकि असहाय हैं, राज्यके ह सात 
अङ्ग हैं उन सबसे हीन हैं और भरत पूर्ण अङ्गसम्पन्न हैं--मन्त्री, सेना, कोश, राज्य आदि सभी उनके हाथमें हैं | 
२ निद्रे राम जानि भसहाई'--उन्होने एक तो शत्रु माना, दूसरे सहायताहीन समझा, यह बुरा किया | 
ब्यङ्गसे जनाया कि राम तो सबके सहायक हैं इनकी सहायता कौन करे ? उनको सहायताकी अपेक्षा ही नहीं है । 
३ “समर सरोष राममुख देखी'-- जैसे कपिलदेवने सरोष इष्टिसे देखा तो सगरके साठ हजार पुत्र भस्म हो 
गये | ये तो दो ही भाई हैं । 
टिप्पणी--'एतना कहत नीतिरस मूळा ।''? इति । पु० रा० कु०--'इतना कहत? अर्थात्‌ समर सरोष राम 
रुख देखी' ये शब्द ज्यों ही मुखसे निकले त्यों ही यह खयाल आ गया कि अरे यह क्या हमने कहा, हमारे _(सेवकके) 
रहते हुए भी हमारे स्वामीकों समरमें सरोष होना पड़े, तो हमको धिक्कार है, हम किस दिन काम आवेगे | बस, 
कहाँ तो नीति कह रहे थे, कहाँ वीररस जाग उठा कि हमारे जीते-जी स्वामीको क्यों युद्धका कष्ट हो ! हम ही संग्राम 
करेंगे यह उत्साह हो आया । “उत्साहवद्धनो वीरः ।' यहाँ वीररसको इक्ष कहा | पुलकावलीका होना उसका फूलना 
है | दोनों भाइयोंका मारना फल है । 
` ज्ञीला--“पुरक मिस' का भाव यह है कि वृक्ष समयपर फूलता है, यहाँ वीररसके उदयका अवसर नहीं है । 
बे०_अभीतक क्रोध स्थायीसे रोद्ररस रहा, क्रोधपूर्वक नीतिकी वार्ता कहते रहे | जब कहा कि 'समर सरोष 
राम सुख पेखी' भरतको विमुखताका फल समझ पड़ेगा और इसपर भी रघुनाथजी न बोले तब जान लिया कि 
उनकी यही इच्छा है, नहीं तो हमको रोकते। यह विचार आते ही क्रोध स्थायी जाता रहा, वीररस उदय हो गया, 
उत्साह स्थायी हो गया । यहाँ रौद्ररस और वीररसका भेद वर्णन किया है । 
प० प० प्र०_मिसञ्व्याज, दंभ, अपदेश | ( अमरकोश )। अन्वय यह है--'रस रणविटप मिस छुछक 
फूळा' । रस=दास्यरस | अर्थ यह है--“दास्यरस रणविटपके व्याजसे पुलकरूपमें फूला? | भाव कि जब विचार आ गया 
कि नीतिरस पिलाना सेवकका धमं नहीं है तब उस सेवाभाबने वीररस-रणविटपके व्याजसे पुलकरूपी फूल धारण किये। 
अर्थात्‌ यह सेवाका सुअवसर जानकर आनन्द हुआ | 
नोट-- मनहुँ बीररख सोवत जागा’ इति ।--वीररसमें उत्साह और वीरता आदिकी परिपुष्टि होती है | इसका 
बणं पीत ( वा रक्त ) और देवता इन्द्र माने गये हैं | उत्साह इसका स्थायीभाव है और धृति, मति, गब, स्मृति, 
तक और रोमाञ्च आदि इसके संचारी भाब हैं । भयानक, शान्त और श्रङ्गाररसका यह रस विरोधी है । 
प्रश्न पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाखी ॥ ६ ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत इमहिं उपचार% न थोरा॥ ७ ॥ 
कह लगि सहिअ रहिअ मनु मारं। नाथ साथ धनु हाथ इमारें । ८॥ 


दो ०-ऊत्रि! जाति रघुकुल जनमु राम अनुगः जणु जान। 
छातई मार चढति सिर नीच को धूरि समान ॥ ॥२२९॥ 


| * विन हें प्रर, बिष त्रि० । (निपाठीजी इसे प्राचीन पाठ कहते हँ) । लाला भगवानदीनजीने सी 'उपचरा' 
पाठ दिया है । पर पी० 9० ओर छाला सीताराम “उपचार” पाठ राजापुरका बताते हैं। रा० प. में भी “उपचार? 
| छ है अव! 
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शब्दाथ--उपचार ( सं० )=व्यवहार, अभ्यास, इलाज, यथा- “ग्रह गृहीत'"'कवन उपचार ।' मन मारे = 
मनके वेग या किसी विकारको दबाये या रोके रखना, खिन्न-चित्त वा उदास रहना, मनकी इच्छाको दबाकर उसे 
बशमें रखना मन मारे रहना है | यहाँ मारे=दबाये | 


अथ--प्रभुके चरणोको प्रणाम करके और चरणरजको सिरपर रखकर अपना सचा और स्वाभाविक बल कहते 
हुए बोले ॥ ६ ॥ दे नाथ ! मेरे कहनेका बुरा न मानियेगा, भरतसे हमसे कुछ थोड़ा व्यवहार नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत 
दिनोंसे और बड़ा बुरा व्यवहार चला आ रहा दै । )# एवं भरतंजीके लिये हमारे पास कुछ कम दवा नहीं है ॥ ७ ॥ 
कहाँतक सहा जाय ! कहाँतक मन मारे रहा जाय ! एक तो, हे नाय | स्वामीका ( आपका ) साथ, ( दूसरे ) हमारे 
हाथमें धनुष है ॥ ८ ॥ जातिका क्षत्रिय ( उसपर भी ) रघुकुलमें मेरा जन्म और ( सबसे विशेष यह कि ) श्रीरामजी- 
का अनुगामी हूँ, यह संसार जानता है ( फिर भला कैसे सह सकूँ | देखिये ) धूलके समान कौन नीच है ( अर्थात्‌ 
बह अति नीच है, पेरों तळे सदा रहती है, इससे नीचा और कोई नहीँ हो सकता ) सो वह भी लात मारनेसे सिरपर 
ही चढ़ती है ( अर्थात्‌ फिर भळा जो ऊँचा होगा वह अपमान कब सह सकता है ? ) ॥ २२९ ॥ 

पु० रा० कु०--१ 'ग्रभुपद्‌ बढि सीस रज राखी’ इति | यह मङ्गलाचरण किया | भाव क्रि जो कुछ मैं करूंगा 
वह इन्हीं चरणोंके प्रतापसे, ये ही हमारे रक्षक हैं | दुसरे, ऐसा करके अनुचितकी क्षमा चाही | 

२-'बोळे सत्य सहज बढ माषी' । अर्थात्‌ जो कहा वह सत्य है, इनका बल ऐसा ही है, इन्होंने कुछ घमण्ड 
या आवेशमें आकर कुछ बनाकर या झूठ नहीं कहा है | [ पुनः, इसका अन्वय सत्य माषी सहज बळ बोळे” यह 
करनेसे अथ होता है कि “जो ( उनकी कल्पनानुसार ) सत्य था वह अपना सहज बल कहने लगे |! “अनुचित नाथ 
न मानब सोरा । । थोरा ॥ ७ ॥' यह सत्य कहा और 'कहेँ कगि ““घूरि समान यह बल कहा | (५० प० प्र० ) ] 

३ --'भरत हमहिं उपचार न थोरा’ इति । हमसे भरतसे थोड़ा उपचार नहीं है, बहुत बड़ा है, हमारे प्राण 
( लेने ) के बहुत उपाय करते आये, वनवास कराया, अब यहाँ भी पीछा करते आये, प्रचारते ही आये हैं और हम 
सहते ही गये | अब कहाँतक सहे ! सहा नहीं जाता, न मन मारे रह सकें | ( मिलान कोजिये- पि द्रक्ष्यामि मरतं 
यत्कृते व्यसनं महत्‌ । वाल्मी० २ | ९६ | २१ । "यन्निमित्तं मवान्राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतम्‌ । २२ । पूर्वापकारिणं 
हत्वा न यधमण युज्यते ।'२४।' अर्थात्‌ जिसके कारण इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं उन भरतको में देखूँगा | जिसके 
कारण आप सनातन राज्याधिकारसे वंचित किये गये | जिसने पहले अपना अपकार किया है, उसका वघ करनेमें 
अपकार नहीं होता किन्छु धर्म ही होगा |--ये सब भाव 'भनुचित नाथ न मानब मोरा ।””” में आ जाते हैं । ) 

यदि इसपर कहें कि हमको सर्वथा शान्त ही रहना चाहिये, इस वेषका धर्म ही है--क्षमा, शीळ, शान्ति | 
उसपर कहते हैं कि 'कहँ कगि सहिभ'""' अर्थात्‌ हमारी चलती तो आप भला राज्य छोड़ सकते, बनवास करते ! 
हमें अपना मन मारना पड़ा था, अब भी पीछा नहीं छूटता | फिर वेष वह है पर धनुष भी तो हाथमें है, क्षत्रियधम 
तोन 

हे Re लिये हमारे पास थोड़ा इलाज नहीं दै । आप साथ हैं और हाथोंमें धनुष है । इतना । 


में ¢ 
इलाज बहुत है ।' उपचार शब्दका प्रयोग मानसमें ही अन्यत्र इलाजके अथमें हुआ हे । 
बि» त्रि०--“अनुचित नाथ'''थोरा’ इति | लक्ष्मणजी रामनिरादर सह नहीं सकते। भरतजीकी औरसे 


# इसके अर्थ लोगोंने यों किये है--१- मरतसे हमारे पास कम सामान नहीं है--( वीर )॥ २ हा 
थोड़ा नहीं किया, दुःख देनेका उपाय बहुत कियां--( रा० प्रश )। ३-भरतने हमारे साथ कम ० ) po 
किया- ( दीन ) ।--पर, यह भ्थं उपचरा त थोरा' पाठका किया गया है / ४--मरतक्षे ओर हुन बोच र १: 
थोड़ा नहीं हे ।--[ उपचार-व्यवहार ]। परन्तु उपचारका अर्थ 'अम्यासः लिया जाय मरतकी अपेक्षा हू 2०३" 3 
युद्धका अभ्यास कम नहीं है? यह अर्थ होता है--( गोजी ) । ५--भरतने हमे कम bs है ( हमारे साथ = 
अअ नदं को दे) ०(.गोमम० 010 कक गन 7 A OO 0 
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८१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २२९ 


> 


| F 0 भोस युद्ध करनेका वथा हैं 1 रनेको तेवार नि | कहते हें कि मुझे सरकारसे 
सं समझकर आपेसे बाहर हो गये । भरतजोसे युद्ध क 6 
सको आप अनुचित उहरावेगे परन्तु अनुचित है नहीं । भरतने हम लोगोंकी थोड़ी पूजा नहीं की 
है ( अर्थात्‌ थोड़ा दुःख नहीं दिया है ) धोडशोपचारसे पूजन किया है। हमलोगोंका सर्वस्व हरण किया है, देशसे 


निकाला, वन भेजा । माँ छूटी, बाप छूटे, कुटुम्ब छूटा, जंगल-जंगल मारे-मारे फिरते हूँ । इतनेपर भी संतोष नहीं 

) ह] 1] 

है | सरकारको अकेला जानकर निरादर करने चले हे । | ४ 
प्राचीन पाठ 'उपचरा' है, और यही ठीक है। व्यञ्जनामे आज भी “पूजा? का प्रयोग निरादरके अथ 


| 
| 
| होता है । 

प० प० प्रर "कहँ छगि सहिअ''"' से स्पष्ट है कि भरतजीने जो उपचार किया उसका सहना कठिन था 
° 0 
पर आजतक मन मारकर सहा गया, अब असह्य हो गया । इससे उपचार का (दुर्व्यवहार, सताना? अथ ही संदभा- 
नुकूल है | इससे सम्बन्धित दूसरा हिलष्टार्थ यह भी निकलता है कि इसका बदला देनेको हमारे पास भी उचित 

उपचारका सामर्थ्यं है ।-मढे भवन अब वायन दीन्हा ।' 


रा० प्र०-'नाथ'""'छन्निजाति रघुकुछ जनम राम अनुगः"? इति । भाव कि शारोके साथ कादर भी शूर हो 
जाता है | आपके समान संसारमै कोई वीर नहीं, ऐसे स्वामीके साथ कैसा ही प्रबल शत्रुका सामना पड़े तो डर नहीं 
हो सकता; हाथमें घनु है अर्थात्‌ अस््र-शस्त्र धारण करनेपर, शूर न भी हो तो भी, भागनेकी लजा होती है । जाति 
है ्त्रियकी, जो न सहनेबाली प्रसिद्ध है; बनिया हाते तो सह जाते। रघुकुल जन्म कि जिस कुलका सहज-स्वभाव 
है कि 'जो रन इमहिं प्रचारइ कोई । रहि सुखेन काळ किन होई ॥', 'काळहु डरहिं न रन रघुबंसी ।' जनक सहाराज- 
तकको भरी सभाभें डॉट दिया, परशुरामका तिरस्कार किया | फिर जगत्‌ जानता है कि आपका छोटा भाई हूँ । 
भाव कि आप महारणधीर हैँ तो आपका भाई होकर मैं क्योंकर रणधीर न हूँगा । 


नोट--१ ( क ) धूल पैरके नीचे सदा रहती है पर वह पेर जब जरा अपना क्रोध दिखलाता है तो बही धूल 

उसे नहीं सह सकती । यहाँ धूरि' स्त्रीलिंग पद दिया। भाव यह कि वह अबला है, बलहीन है, सो भी अपना 

अपमान नहीं सह सकती फिर जिसमें बल हो वह कैसे सहे ! (ख ) “नीच को धूरि समान’, यथा--रज मग परी 

लिरादर रहई । सब कर पग प्रहार नित सहई ॥ ७ | १५६ |” पर जब कोई क्रोधसे या जोरसे उसपर पेर पटकता दै 

| तब वह भी नहीं सहती | अबतक वे कुचलते आये हम सहते गये, सेना लेकर यहाँ आये मानो लात चलायी तो अब 
सु हम उनके सिरपर ही चढ बेठेंगे। 

२--कहेँ कगि सहिभ""? के कारण इतने बताकर जनाया कि इनमेंसे कोई भी एक गुण होनेसे निरादर कोई 

सह नहीं सकता और यहाँ तो इतने गुण एकत्र हैं तब कैसा होना चाहिये यह समझ लें | दूसरा समुच्चय! अलंकार है। 


लक्ष्मण-क्रोधा भिनिवेश 


१--मा० हं०--यह वर्णन तो बड़ा ही आवेशपूर्वक किया हुआ दिखता है । लक्ष्मणजीका स्वभाव इसमें 
अच्छी तोरसे निर्दिष्ट किया है। विकारवश हो जानेवाले स्वभावके कारण, दूसरोंकी सारी जन्मकी कमाईकी, छोटा- 
सा भी कारण आ जानेपर, एक क्षणमै अवहेलना हो जाती है, यह बात कविने “मरत हमहिं उपचार न थोरा' इतनेही- 
नै बुडी सुन्द्रतासे दिखलायी दे । लक्ष्मणजीके ऐसे अपस्मारी बननेके पहले बेचारे भरतजी उन्हें कैसे अच्छे दिखते 
` छ परन्तु विकाजशताके एक ही झटकेसे ते ही भरतजी उन्हें कुछ-के-कुछ दिखायी देने लरे । कविका यह स्वभाव- 
निरीक्षण बहुत ही मार्मिक हुआ है । अध्यात्म और वाल्मीकिमें यह इतना सुन्दर नहीं है । 

२ ५० प° प्र०--छक्ष्मणस्व्रभावका शब्दचित्र E 
| सेबक-्दास्यमक्तका एक उत्कृष्ट नमूना जि जिसमें अप (जो दोहा २३० तक है ) मानवी मानसका तथा 


ने सेव्यको दुःख देनेवाले 
जदले महान्‌, श मानने लगता हे। उद्मणजीके-पुर पित सातु न 38 या के 


- [ने र सगाई । प्रोति प्रदोति निगम निञ्च॒ गाई ॥ मोरे सबद पर दुम्द, स्वामी । ७२ | १ 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ [--ये वचन 


ina मतै i Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा २३० ( १-४ ) "ओमत रामचन्द्राय नम! ८१ 
लि i मानस पीयूष 
pS फिके बताया है कि--( १) सौतेले भाईके प्रेमवश सहोदर भ्राताको भी मारनेको तैयार 


CSC, स्वा जक दै ल ): 
होना पूण निममत्वका ही द्योतक है | प्रेम अंधा होता है | इससे कभी-कभी विवेक विछोचन मी कैसा और कितना 


मलिन हो जाता है यह भी बड़ी रमणीय और रोमाञ्चकारी भाषा-शैलीसे सुचित्रित किया है। श्रीलक्ष्मणजीके ये दो 


चित्र एक ही पटपर चित्रित करनेसे बड़ा सुन्दर भावोदबोधक चित्र बन जायगा और उसके नीचे Look at this 
picture and ६१६ ( इस चित्रको देखो और उसे भी ) लिखना भी उचित होगा । 
| ३--गौड़जीका लेख २२७ ( ६-८ ) में देखिये । 
| उठि कर जोरि रजायसु मागा । सनहु बीररस सोवत जागा ॥ १ ॥ 
| बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ २ ॥ 

आज रामसेवक जसु हेऊं। भरतहि समर सिखावबु देऊं ॥ ३ ॥ 

राज ।नराद्र कर फलु पाई । सोवहु समर सेज दोउ भाई ॥ ४ ॥ 

्ञन्दाथ-सिखावनु=शिक्षा, किसी अनुचित कार्यका बुरा परिणाम जिसमें फिर वैसा काम न करे, सबक, दण्ड | 

| सिखावन देना=सबक देना, मजा चखाना, दण्ड देना | सोबहुँ=सोवे | महाकवि तुळसीदासजीने ऐसा प्रयोग बहुत 


स्थानोमें किया है | उदाहरण--“जानहु राम कुरिळ करि मोही । ढोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ २०५ । १ ।', “लषन 
राम सिय जाहु चस मल परिनाम न पोचु । २८२ | इत्यादि । 'सोवहुँ? लोट्छकारका अपभ्रंश है और “सोव हि? 
लट्लकारका | रा० प्र० कार इसे वर्तमान क्रिया मानते हैं | पूर्वं इस सम्बन्धमेँ लिखा जा चुका है । 

अथ--उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी मानो वीररस सोतेसे जग पड़ा हो ॥ १ ॥ जटाएं सिरमें बाँधकर 
कमरमें तरकस कसकर, धनुपको सजाकर, हाथमें धनुषत्राण लेकर ( बोले )--॥ २॥ आज मैं रामसेवक 
होनेका यश दूँ. (प्राप्त करूँ ), भरतको रणमें सबक दूँगा (कि रामविमुखकी कैसी दुर्गति होती दै) ॥ ३॥ 
श्रीरामजीके अपसानका फल पाकर दोनों भाई रणशय्यापर सोरे || ४ ॥ 

नोट--१ “उडि कर जोरि रजायसु भागा ।' इति। “उठि' का भाव कि अमीतक बैठे-बैठे कहते रहे थे। 
कर जोरि रजायसु माँगा' इससे स्पष्ट है कि वे जो जिस समय उचित समझते हैं कह डालते अवश्य हैं किन्तु प्रभुकी 
आशा बिना वे कुछ करते नहीं, आज्ञाके विरुद्ध तो कुछ करेंगे ही नहीं | जानते हैं कि उचित होगा तो प्रभु आज्ञा 
देंगे, नहीं तो नहीं | सरकारका वाक्य है--'सदा करों तिन्ह कै रखवारी ।'""। घनुषयज्च तथा परशुरामपरसङ्गमें भी देख 
लीजिये | वहाँ भी "नाइ राम पद कमळ सिरु बोळे गिरा प्रमान । १ | २५२ । और आज्ञा माँगी है | यथा--'जौ 
तुम्हारि अबुसासन पावों । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥'"““नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुक करों बिळोक्िअ सोऊ ॥? 
यहाँ “वीररस सोवत जागा” चेतनता द्योतक पद दिया है । 'मनहुँ वीररख सोवत जागा अर्थात्‌ मानो ढक्ष्मणजी नहीं 
उठे किंतु वीररस सो रहा था सो उठा | नाविक काब्यकी यह रीति है कि शान्तरसके उदयपर सब रस सो जाते हें 
और जब वह नहीं रहता तब शेष आठौं रस विलास करते रहते हैं। वनवासके समयसे बराबर शान्तरस उदित रहा, 
जब भरतजीको प्रतिकूल जाना तब वीररस जो सो रहा था वह जग उठा। (३० )। (ख ) शरीर रक्तवर्ण हो 
गया, अतः वीररस जागना कहा । ( पं० )। 

प० प० प्र०--“बीररस सोबत जाया' इति । ( क ) 'कह छगि सहिअ रहिभ मन मारे” से मिलान कीजिये | 
गह वौररस तो बनगमन समसे ही क्रियाशील हो जानेको था किंठु श्रीराम इच्छारूपी माताने उसे नीतिमर्यादापालनरूपी 
पर्यङ्कपर सुला रक्खा था । अब ससैन्य मरतागमनवार्तारूपी रणडुन्हुभिघोषणाने उसको जगा दिया | जागनेके लक्षण _ 
दार खरकुटी कुटिल ।' जागनेके बाद क्रियाशीलता होती है, वह यहाँ “बाँघि जटा सिर कसि करि 
भाथा ।***” इत्यादिसे सूचित की गयी | (ख ) बालक प्रथम जाग्रत्‌ होता है तब हाथ-पैर हिलाने लगता है, फ्रि. मा 
'मा' आदि शब्द उच्चारण करता है | वही क्रम यहाँ दै--भैं सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाका ।' ही लक्ष्मणजी हैं । माताका पु 


कष्ट देखकर बालकमें भी वीररस जाग्रत्‌ होना ही चाहिये । यहाँ “हेतुरहित उपकारी आनन्दसिडु' ही माता हैं |. 0 / छ 


jd 
i 
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i 
अर्थात्‌ धनुषपर प्रत्यंचा चढ़ाकर संग्रामफे लिये सन्नद्ध 


भु “साजि सरासचु सायक हाथा 
हो गये BE का (34540 जसु छेड? इति | मिलान कीजिये--स्वामि काज करिह रनरारी । जस घवकिहउँ 
ग 


एरी ॥' 'सुमिरि राम माँगेड तुरत तरकस धनुष सनाह । १९० t a भी तरकस धनुष कवच 
का मीके कार्यके लिये लड़ेंगा जिससे चौदहों लोकोंमें उज्ज्वल यश होगा | श्रीलक्ष्मणजीके 
‘ot es ड be काम करनेसे सेवकको यश प्राप्त होता ही-है । निषादराज जानता था कि जीतूँगा 
र hi पर जीते जी पार न होने दूँगा । इसीसे उसने कहा था कि “बड़े जाग असि पाइअ मीच!” 
हर हि विश्वास है कि मैं अकेला सबको मार गिराऊंगा । इसीसे कहते हैं कि 'मरतहि समर सिखादन द ! 
अर्थात्‌ आज सबको मार डालूँगा । जबतक वे मारे न हान तबतक शिक्षा न होगी । ( पु० रा० कु» ) | ऐसा 
करनेसे आज सच्चा सेवक कहलाऊंगा । ( ख ) 'सोबहु सेज“ इति। रा० प्र० का मत है कि यहाँ भविष्य क्रिया न 
क्रिया देकर वीररसकी पूर्णता दिखायी है । “समर सेज'--सोवहु' के सम्बन्धसे समरको शय्यासे रूपित 


| हट देकर वर्तमान 
ह र किया क्योंकि शय्यापर राजा लोग सोते ही हैं । 
आइ बना भर सकल समजू । प्रकट करउँ रिस पाछिल आजू ॥ ५ ॥ 


[ जिमि करि निकर दलह मृगराज । छेइ लपेटि छवा जिमि बाजू ॥ ६ ॥ 
॥ वेसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुअ निदरि निपातउँ खेता ॥ ७ ।! 
जँ सहाय कर संकरु आई। तौ मारउँ रन राम दोहाई॥ ८ ॥ 


दो०- अति सरोष माषे लपनु रूखि सुनि सपथ प्रवान । 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ 


श्रब्दार्भ--आइ बना'-एकत्र हुआ । 'आ बनना'किसीको लाभ उठाने या स्वार्थसाधनका मौका हाथ 
लगता--पर यह अर्थ यहाँ नहीं संगत है । 'छावा'--तित्तिरः ककुमो छावो' इत्यमरः । तीतर। 'जचु 
सचान बन झपटेउ छावा ॥ २९ | ४ ।' देखिये । 'भभरि’=भयभीत होकर, घबड़ाकर, डरकर | “लपेट लेना'-पकड़ में 
कर लेना, अज्ञोंको चारों ओर सटाकर घेरेमै कर लेना; असना | “निद्रि/>निडर होकर वा निरादर करके | दलइ-- 
दलनाज्टुकडे-टुकडे कर डालना, नष्ट करना, विदीण करना । प्रवान! ( प्रमाण )=निश्चय, दृढ़ धारणा, प्रतीति, 
यथा--“सुन्नु सठ अस प्रमान पन मोरा ।'=मर्यादा, थाप, साख--'तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना । १ | १२३ । १। 
विशेषण माननेसे अर्थ होगा--सत्य, प्रमाणित, ठोक घटता हुआ--बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन 
प्रमान ॥ ५३ || मान्य, प्रामाणिक, मानने योग्य, ठीक-- नाइ रामपद कमळ सिर बोळे गिरा प्रमान । १ | २५२। 


अर्थ-भले ही सारा समाज इकट्ठा आ जुरा । पिछुला क्रोध प्रकट करता हूँ ॥ ५ ॥ जैसे सिंह हाथियोंके 
समूहको दल डालता है, जैसे बाज लवाको ( चंगुलमें ) लपेट लेता है ॥ ६॥ वैसे ही भरतको भाईसहित और 
सेनासमेत तिरस्कारं करके रणके मैदानमै मार गिराता हूँ ॥ ७। जो शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करें तो 
कसम है ! उन्हें भी ( वा, तो भो भरतको ) रणमें मार गिराऊंगा ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजी अत्यन्त क्रोधपूरवक 
और सत्य प्रामाणिक शपथ सुनकर सब लोक भयभीत हो गये और सब लोकपाल घबड़ाकर 


भल) अथोत्‌ बड़ी अच्छी बात बन गयी कि सारा समाज एकरठा ही मिल गया, नहीं तो 
[ह भो जान गये कि ये सब दजुपक्षके हैं वैसे पता भी न चलता । ( पु० रा० कु० ) 
आज इति । यह वह क्रोध है जिसका उल्लेख वाल्मीकोयमे है । वाल्मी० २।२१ 
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र 
में श्रीकोसल्या अम्वाको दुःखित देखकर उन्होने श्रीरामजीसे कहा दै कि “आप राज्यपर अधिकार कर ले । मे भु 


ह ह hr तसर रहूँगा | यमराजके समान मेरे रहते किसकी शक्ति है कि आपके विरोधमें खड़ा हो ! यदि 
र खड़ा होगा तो मैं अपने तीखे वाणोसे समूची अयोध्याको मनुष्यहीन कर दूँगा | जो कोई भी भरतके 
पक्षमे हो अथवा उनका हितकारी हो, उन सबको मैं मारूँगा, शान्त रहना अच्छा नहीं | यदि पिता पक्षका साथ दें 
तो वे भी निस्संदेह कैद कर लिये जायेंगे । गुरु भी यदि अइंकारमें आकर कार्याकार्यका ज्ञान खो दे, मयाँदाका 
उल्लङ्घन करके मन-माना काम करने लगें तो उनका भी शासन करना चाहिये, उन्हें भी दण्ड देना चाहिये |? 
इत्यादि । ( छोक ८-१५ ) । 'निसबुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मजुजषंभ । करिष्यामि श्रेस्तीशणैयंदि स्थास्यति विग्रिये 
॥ १० ॥ इत्यादि ही वह रिस’ दै | 


है सर्ग २३ में भी उनका क्रोध वर्णित है। उन्होंने कहा है-जिन लोगोंने दैवके कारण अभिषेकमें विघ्न देखा है, 
वे आज मेरे पुरुषार्थद्वारा भाग्यको भी नष्ट देखेंगे | तीनों लोक और समस्त लोकपाल भी मिलकर रामचन्द्रजीके 
अभिषेकको नहीं टाल सकते | मैं पिताकी आज्ञा तथा उसकी भी आशाको जला दूँगा जो आपके अभिषेकमें विध्न 
डालकर अपने पुत्रके राजा होनेकी कामना करती दै ।”"मेरी भुजाएँ शोमाके लिये नहीं हैं और न धनुष मेरा 
आभूषण है । ये घत्रुके मथन करनेके लिये ही हैं | मैं इन्द्रको भी मार सकता हूँ । धनुष ग्रहण करनेपर संसारमै कोन 
पुरुष योद्धा वनकर मेरे समान खड़ा हो सकता है | आपका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये मेरा अस्न-सम्बन्धी पराक्रम 
प्रताप अपना प्रभुत्व फैलावेगा । मैं आपका सेवक हूँ । आप मुझे आज्ञा दें । वाल्मीकिजी लिलते हैँ कि राम- 
राज्याभिषेकमें विघ्न पड़नेके दुःखसे लक्ष्मणजीको सबसे अधिक क्रोध हुआ था, वे क्रोधित हाथीके समान हो गये थे, 
उनकी आँखें चढ़ आयी थीं |--“सरोषसिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌। २ | २२ | १ |! वे क्रोध दिलाये हुए 
बिलस्थ सपके समान साँस ले रहे थे | उस समय उनका दुष्प्रक्ष्य सुख क्रोधित सिंहके मुखके समान था-- निशश्चास 
महासर्पो विळस्थ इव रोषितः ॥ २॥ तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्य तदूखुकुटीसहित॑ तदा । बभौ कु्स्य सिंहस्य सुखस्य सहश 
सुखम्‌ ॥ २ । २३ । २ ।' 
जैसे मानसमें 'प्रगट करडे रिस पाछिक आजू' शब्द हैं इसी तरह वाल्मी० २। ९६ में “अय मं संयतं क्रोधम- 
सत्कारं च मानद ॥ २७॥ मोक्ष्यामि" ये वचन हैं। अर्थात्‌ आज अपने रोके हुए क्रोध तथा तिरस्कारको शबुसेनापर 
छोड़ेंगा । इसपर श्रीरामजीने उनसे कहा है कि 'ठम्हारी मुझमें जो भक्ति है और ठुम्हारा जो पराक्रम है उसे मे 
जानता हूँ |--“भहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्ति च पराक्रमं च। २ | २१। ५६ |! हुक" उनको बारंबार 
समझानेपर भी जब उनको संतोष न हुआ तब यही कहा कि भे पितामाताकी आज्ञाके अधीन हूँ ऐसा समशो, यही 
सन्मार्ग है ।--“उवाच पित्नोवैचने व्यवस्थितं विबोध मामेष हि सौम्य सत्पथः। २ | २३ । ४२ ।” तब वे क्या करते, 
मन मारकर रह गये । पर मानसमें उसका लेशमात्र नहीं कहा था क्योंकि लोकशिक्षाके अनुकूल नहीं है । be 
जना दिया कि इनको क्रोध हुआ था कि राज्याभिषेक कहकर वन क्यों दिया गया; पर श्रीरामजीके ७2. वहाँ 
कुछ न कह सके थे | किंचित्‌ इशारा सुमंतजीको उस क्रोधका दिया था। जो “पुनि कछु छषन कही कह बा ०० 
बरजेउ बड़ अनुचित जानी ॥ ९६ | ४ |” और सुमन्त्रजीके 'छघन कहे कछु बचन कटोरा । 4 र ८ 
निहोरा ॥ १५२ | ७।? इन बचनोंसे लक्षित होता है । कठोर वचन काग होनेपर ही निक सट घ परुष 
बचन बळ ।' आज कैकेथीके वनवास दिलानेका बदला लूँगा । यहाँ वाल्मीकिजीका भी मान चरणसे रख दिया | 
किसी कल्पसे वैसा ही हुआ होगा । जो यहाँ कहा ऐसा ही क्रोध वहाँ मनमें था यह यहा समक्ष र । 
|) वरपरवाढी रिसको यहाँ 'पाछिक रिस' कहा है । क्योंकि पिछली बार 
वे० भू० जीका मत दै कि श्रङ्गवरपुरवाल। ँ 


श्रङ्गवेरपुरमें गी ठ 
आह पां०, बि० टी० )-यहाँ 'पाछिल रिस” से “प्रलय समयका क्रोध! ऐसा अथ किया 

अर्थात्‌ जैसे प्रलयकालमें हजार युखसे ज्वाला निकलकर ब्रह्माण्डका प्रलय करता हूँ वैसे घनुषबाणसे आज 

नष्ट करूँगा | पर यह ङ्किष्ट कल्पनाएँ हैं जो प्रसज्ञानुकूल नहीं हें । 
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:। तत्ते : परकृतविकृतिं कथं सहते ॥' 
२यद्चेतनोऽपि पादैः स्पष्ट प्रज्वकति सवित रविकान्तः । तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतविकृतिं हते ॥' इति 


; दनपाठकजी 

Ei "i “जिमि टु निकर दलइ खगराज” इति । अवधमें जीमें केकेयीपर बड़े कुढ़े थे । यहाँ दो इष्टान्त 
दिये । भाव यह कि संसारमै यदि दो वीर लड़ें और करनी करके कोई भी मरे तो उसे भी यश होता दै । कहनेका 
आशय यह है कि यहाँ उनको यश भी न प्राप्त होने देंगे, नामका मी निशान न रहने देगे । इसी विचारसे दो दृष्टान्त 
ह दिये । भरतको लड़नेका मौका ही ने दंगे, उनकी ओरसे एक हथियार भीन उ पहले ही मार 
५ डालेंगे । सिंह देखते ही झंडपर वार करता है, हाथियोँके समूहको विदीण करता है । वेसे 0 पहले सेनाको द्ल 
डाळूंगा, उनका जोर न चलने पावेगा । फिर ( जैसे लवाको बाज ङे ले, बा एक चोच भी नहीं मार सकता वैसे ही 
भरत-शत्रध्नको लपेट ळूँगा। वे भागने न पावगे। श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते द्‌ कि यहाँ दो उपमाएं, दीँ । एक करिनिकर 
और मृगराजकी, दूसरी लवा और बाजकी । सेनाको भगानेके लिये सिंहको उपमा दी ओर दोनों भाइयोंको पकड़नेके 
लिये बाजकी । जैसे सिंह हर्तिसमूहको दल डालता है वैसे ही में उनकी चतुरंगिणी सेनाको दल डाळूँगा । जैसे बाज 
पंज्ञमें लबाको जिन्दा लपेट लेता है वैसे ही में दोनों भाइयोको, एक हाथसे भरतको ओर एकसे झत्रुब्नको पकड़ लूँगा । 
oT भाव यह है कि जैसे लवाके समूहमेंसे बाज दोनों पंजोंमें दो लबाको पकड़ लेता है और शेष लबा-समूह भाग जाता 

है, उसी तरह सेनाके भाग जानेपर दोनों भाइयोंको भागने भी न दूँगा। बाजकी तरह निना प्रयास दोनों हाथोंसे पकड़ 
| दूंगा । 'निदरि' का भाव यह भी निकलता है कि शत्रुहन? आजसे शत्रु भागा' कहलायँगे | उनको थोड़ी दूर 
भगार मारूँगा | ( शीला ) | [ ( नोट--निदरिका यह भाव पूर्वसे संगत नहीं जान पड़ता । बिरथ आदि दुर्गति 
करके मारूगा यह निरादर है । ( पं० ) | 


ह यदि कोई कह कि वे बहुत हैं, तुम अकेले क्या कर सकोगे, उसपर ये दृष्टान्त देकर जनाया कि हम अकेले 
fs सिंह और बाजके समान हैं, वे करिनिकर और तित्तरके सदृश हैं । मेरे सामने औरकी क्या गिनती जो त्रिपुरान्तक 
कं त्रिशुल लेकर आ जायँ तो उनको भी मा | ( वै०, रा० प्र० ) | विशेष "जनु सचान बन झपटेउ कावा ॥ २९ | 
5 ४ ! में देखिये । 

ह| ४ 'जों सहाय कर संकरु आई। तौ मारडँ रन! इति। भाव कि (क ) झङ्करजी संहारकत्ता हैं वे 
क सहायता करने आवें तो उनको भी माखँगा । रामजीके लिये ऐसा करनेको भी शपथ लेते है । भाव यह कि 
किसी पक्षपातीको न छोड़ेंगे चाहे बह काल ही क्यों न हो। वे संहार करना भूल जायँगे, उन्हें अपनी जानके 
लाले पड़ेंगे | ( शीला ) | 


( भीप्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहाँ शंकर” का अर्थ 'संहारकर्त्ता! करना वदतो व्याघात है | उस अर्थके 
वाचक रुद्र, हर और इश हैं । “शिव? शब्द भी ईश्वरवाची होनेसे संहारकर्ताके अथर्में प्रयुक्त हुआ है । यथा--जाके 
बरू बिरंचि हरि ईंसा । पाळत रूजत हरत दससीसा ।' देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका', 'रुद्र॒हि देखि मदन मय माना 
१ | ८६ | ४ |, “बिधि हरिहर पद्‌ पाइ ।' इत्यादि । और शंकर नाम आया है सहज स्वरूप आदिके साथ | यथा-- 
 'संकर सहज सरूप सँमारा  )। भरतजी झङ्करजीका पूजन करते हैं, अतएव कहा 'जों सहाय“? | अपना 
इष रघुबीरको समझते है और भरतके इष्ट शङ्करको । ( खरा )। आशय यह है कि वे शङ्करजीका पूजन किया करते 
` हं । इससे सम्भब है कि वे सहायताको आवें, इसीसे 'जों सहाय कर संकर जाई! कहा | ( नं. प० ) । शङ्कर 
(कल्याण कस्नेबाले ) आकर भी उनका कल्याण चाहें तो.भी कल्याण नहीं हो सकता । ( ख ) शङ्करजीके लिये 
तो ऐसा न कहता चाहिये, उनकी पूजा रामजीद्वारा देखते हैं, ऐसा विचार कर दूसरा अर्थ भी दिया गया | पर 
यह खयाल रहे का रामानन्य भी कोई नहीँ । ये श्रीरामके विरोधीको शत्रु ही मानते हैं, माता-पिता 
गुरु आदि किसीकी झी परवा उन्होंने न की। इन्होंने कभी किसी देवताको नहीं मनाया | 'जी का भाव कि वे 

वेगे नहीं और आये तो फळ पायेंगे । 
इः रा० कु०--मेघन्तादवधको प्रतिज्ञामें 'जों सत संकर करइ सहाई | तदपि हृतडौँ रन 


राम दोहाई ॥' 
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[क 
| ऐसा कहा है और यहाँ केवल “संकर? अर्थात्‌ एकहीको कहा । यह भेद क्यों ! इससे कि वहाँ श्रीरामजीकी 
आज्ञा हो चुकी है कि मेघनादको जाकर मारो, 'इससे वहाँ और भी कड़ी शपथ की और यहाँ 'रजायसु माँगा” पर 
अभी मिली नहीं है । 

बि१ नि शक्कर भगवान्‌ संहारकर्ता हैं, अतः इनका सामना कोई नहीँ कर सकता, तो यदि शङ्करजी भी 
भरतकी सहायता कर, तो भी राम दोहाई, मैं रणमें भरतको मार ही डाढँगा | दूसरे स्थानपर भी लक्ष्मणजीने इन्हीं 
शब्दोंमें शङ्करजीको स्मरण किया है, यथा--जों सतसंकर करहिं सहाई । तदपि हतों रन राम दोहाई ॥' परशुराम 
संवादमें भी अब भानिय ब्योहरिया बोढी । तुरत देउँ मैं थैली खोली ॥ १ | २७४ | से गाङ्करजीपर ही आक्तिप मादूम 
होता है । अतः यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि 'रामजीके अलन्त प्रिय गङ्करजीपर रक्ष्मणजी इस भाति आक्तिप 
क्यों करते हैं ? सरकार स्वयं कहते हैं 'कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे। अस बिस्वास तजिअ जनि मोरे ॥ संकर 
बिसुख अगति चह सोरी । सो नारकी संद मति थोरी ॥ संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास । सो नर करइ 
कल्प सर घोर नरक महँ बास ।' उन तीनों स्थलॉमें शङ्करजीका कोई प्रसङ्ग भी नहीं था, फिर नाहक उनका नाम 
लेकर उन्हें अपमानित करनेसे क्या लाभ ! 


बात यह है कि तीनों स्थलोंमें शङ्करसम्बन्धी आच्चेपसूचक शन्दोंमें वक्ताका तात्पयं ही नहीं है, तार्यं तो इस 
बातपर जोर देनेमें है कि में शत्रुका वध अवश्य करूँगा, क्योंकि शङ्कर भगवानका इन स्थलोमें कोई प्रसङ्ग नहीं है | 
मीमांसाके बलाबलाधिकरणमें “सा वेशवदेब्या आभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति” ( वह विइवेदेवसम्बन्धी छेना है, छिना- 
का पानी वाजी देवताके लिये है ) स्पष्ट कह दिया गया हे कि यहाँ बाजी देवताका प्रकरण नहीं दै, अतः छेनाका 
पानी वाजी देवताके लिये है', इन शब्दोंमें वाक्यका ताप्पय नहीं है । तात्पय इतना ही है कि छेना विश्वेदेवका 
आहार है | इसी भाँति शङ्कर भगवानका प्रसङ्ग न होनेसे, तत्सम्बन्धी वाक्यमें तासयं नहीं है, “न निन्दा निन्द निन्दितुं 
प्रवृत्ता किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌ |? निन्दाका निन्द्यके निन्दा करनेमें तासर्यं नहीं है किन्तु विधेयकी स्तुतिमें तात्य है । 
शास्त्रोंमें जहाँ तुलसीमाला और ऊरध्व॑पुण्ड्र घारणकी महिमा है, वहीं भस्म, रुद्राक्ष धारणकी निन्दा है, ओर जहाँ 
भस्मरुद्राक्ष धारणकी महिमा कही गयी है वहाँ तुलसीमाल-धारण और ऊर्ध्व पुण्डूकी निन्दा की गयी है । ऐसे बाक्यॉमें मोह 
उन्हींको होता है जो तासर्य निर्णयकी विधिसे अनभिज्ञ हैं | जहाँ ऊध्वं पुण्ड्र तुलसीमाला धारणकी महिमा कही जा रही हे 
वहाँ भस्मस्द्राक्ष धारणका कोई प्रसङ्ग नहीं है, अतः बह निन्दा दुळलीमाळ और अर्ध्वपुण्ड्रके स्तुतिके लिये है, मस्म- 
रुद्राक्षकी निन्दाके लिये नहीं | इसी भाँति जहाँ मस्मरद्राक्षकी महिमा गायी जा रही है, वहाँ ठुललीमाल और ऊध्वे- 
पुण्ड्रकी निन्दा भस्मरद्राक्षकी स्तुतिके लिये है; तुलसी ऊध्वंपुण्ड्रको निन्दाके लिये नहीँ । इस बातको न समझकर लोग 
व्यर्थ बढ़ा भारी विवाद उपस्थित करते हैं । 

उपर्युक्त स्थळॉपर शङ्करजीपर आच्षेप केवल झत्रुवधके निश्चयपर जोर देनेके लिये है, न कि शङ्करजीकी निन्दा- 
के लिये | आज मी लोग कह बैठते हैं कि ब्रह्मा आवें तो मी मैं नहीं मानूँगा । उनका तात्यय न माननेपर रहता है | 
त्रह्मदेवके आज्ञा भङ्गपर नहीं | 

५ नोट--“राम दोहाई' (क) रामकी शपथ की, इसीसे रण न हुआ | रण होता तो अवश्य मारते | (पु० रा० 
कु० ) । पुनः, देवताकी दुहाईँसे मन्त्र शक्तिमान्‌ होता है इसीसे “राम दोहाई' से अपनी हिरो ला किया 
है । ( वे० ) | ( ख ) लच्मणजी प्रभुको छोड़ दूसरेकी शपथ नहीं करते | मेघनादवधमें भी रामदोहा रे है । जनक- क 
पुरमें भी 'जौं न करडे प्रभुपद सपथ'“” कहा दै । औरोंने तो पिता, शङ्कर, गुरु आदिको शपथे भी की हैं । इश्को 0 अ 
शपथ प्रमाण है ही । ( श्रीप्रज्ञानानन्दजी (रामदीहाई” का अर्थ “रामद्रोही' भी करते हैं। यथा--'पापसिरोमनि साँई 
दोहाई ।' ) उ 3 
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श्रीरामसखा निषादराज 
है कछु कपट माउ मन माहीं । १८९ ( ३ ) | 


कषयो्याकाष्ड "४१ कमेदरमििषदरवरंथो शरण रप दोहा २३१ ( १-४ ) 


जों पे जिय न होति कुटिळाई-- जों जिय होति न कपट = 7 IST ENN 

तौ कत ळीन्ह संग कटकाई-- केहि सोहाति रथ बाजि गजाली । | २२८ | | ु 
जानहिं सानुज रामहि मारी । } जानि राम वनवास एकाकी । "। आए रइ अकटक 
करड अकंटक राज सुखारी राजू | २२८।५। निद्रे राम जानि असहाई | २२९ । ३। 
चळे धरम मरजाद मिटाइ 


क अरत न राजनीति उर आनी-- 
5 तब कलंक अब जीवन हानी केहि न राजमद दीन्ह कलकू 
h सकल सुरासुर जरहि जुझारा । रामहिं समर न जीतनिहारा समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष 
| राम सुख पेषी । 
| का आचरज मरत अस करहीं भरतहिं दोष देह को जाये 
जि नहिं बिषबेछि अमिय फळ फरहीं जग बौराइ राजपद पाये छ 
१ स्वामिकाज करिहडे रनरारी । जस धवलिहडेँ भुवन दसचारी आज रामसेवक जसु छेऊ 
॥ १९० सुमरि राम मांगेड तुरत तर- } प्रभुपद बंद सीस रज राखो ॥ कसि कटि भाथा। 
कस धनुष सनाह । साजि सरासन सायक हाथा ॥ 
f सनमुख कोह भरत सन छेऊे “सरतहिं समर सिखावन देऊँ ।'““'सारड रन रामदोहाई' 
एतना कहत छींक भइ बाएँ-- गगन मइ बानी 
सहसा करि पछिताहिं बिमूढ़ा सहसा करि पाछे पछिताइीं । 
बूढ़ एक कह'''सगुन कहद अस विग्रह नाहीं कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सरत सुमाउ सीळ बिनु बूरे । बढि हित हानि (अनुचित उचित काज कछु होऊ । समुझि करिय''''” 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा सुनि सुरबचन षन सकुचाने 


नोट- समय कोक सब लोकपति चाहत ममरि भगान' |--लक्ष्मणजीका क्रोध ऐसा ही है । त्रेलोक्थको कँपा 
देता है । यथा-“हषन सकोप बचन जब बोळे । डगमगानि महि दिग्गज डोळे ॥ सकळ लोक सब भूप डेराने । १ । 
२५४ | इससे जान पड़ता है कि इनके प्रभावको सब जानते हैँ । समस्त लोकोंमें हलचल मच गयी । कुछ लोगोंने 
(लोक! का अर्थ 'लोग? किया है पर वे लक्ष्मणजीके मानसमें कथित प्रभावको नहीं जानते, यथा--सुन्रु गिरिजा 
क्रोधानरु जासू | जारह भुवन चारि दस आसू ॥ ल० ५४ |! यहाँ लच्मणजीके क्रोषका स्वरूप दिखाया कि क्रोध तो 
एकपर है और डरते अनेक हैं, आतंक तीनों लोकोंपर छा गया है । 'चाइत मभरि भगान'--भाव कि वे डरे कि यह 
असमय प्रलय कैसा ! क्या प्रलयका समय आ तो नहीं गया १ 
जणु भय मगन गगन भइ बानो । रूपन बाहुबल बिपुल बखानी ॥ १ ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ २ ॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि करिअ भरू कह सबु कोऊ ॥ ३ ॥ 
सहसा करि पार्छ पछिताही। कदि बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ ४॥ 
दक & ' _च्दाथ-+पतापः=बर, पराक्रम आदि महत्त्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी शान्त रहें, तेज, इकबाल । 
प्रभाव रशि, कोई बात पैदा कर देनेकी ताकत, ऐसा अधिकार या मान कि जो बात चाहे करा ले | 
अथ-संसार अयसे इब गया । ( तब 
हुई की १॥ हे तात) उहारे प्रताप और प्रभावको कौन कह सकता है और कौन जानेवाला है ! ॥ २ ॥ पर 
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पु० रा० कु० १-- जणु मय मगन'"'? अर्थात्‌ जगतकी ९ 

इसका नाश न हो जाय | अतएव तब उसी समय दा | कील ता 
| आकाशवाणी' 

मा० ६०--यह आकाशवाणी कविके हृदयाकाशमें ही प्रथम प्रकट हुई-सी दीख पड़ती है, क्योंकि कहीं इधर” 
उधर उसका नामतक नहीं सुनायी देता,# परंतु संविधानकी दृष्टिसे वह कविके सप्रेम कल्पना-चातुर्यकी ही द्योतक 
है | कविने इसमें यह दिखलाया है कि लक्ष्मणजीकी क्रोधाग्नि श्रीरामजीके शान्त पाठोसे भी शान्त न होती । 

शिला--रामजी कुछ न बोले । पहले देववाणी सुनाकर तब बोले | कारण कि लक्ष्मणजी आचार्य हैं, रामजीके 
अनन्य भक्त हैं | उनके मुखसे जो वचन निकल रहे हैं वे सब सच्चे अनन्य भक्तोंके लिये उदाहरण हैँ | वे लोग जान 
जाये कि रामभक्ति कैसी होनी चाहिये | कोई भी कैसा ही घनिष्ठ सम्बन्धी, सगा भाई, जगत्‌का आचार्य भी क्यों न 
हो यदि वह रामविमुख हो, रामविरोधी हो, तो उसके वध या त्यागमें दोष नहीं | 

रा० प्र०--देवताओंद्वारा भरतजीके निरपराध होनेकी साक्षी दिलानेके लिये प्रथम न कहा | 

ह संसारको भयमग्न देखकर देवताओंने आकाशवाणी की । रामजीने लक्ष्मणजीको क्यों नहीं रोका ! 
आकाशवाणी हो जानेपर समश्षानेका मूल्य बहुत घट जाता है | श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि “इसमें बात यह है कि 
सरकार लक्ष्मणजीका पूरा हृदूगतभाव जानना चाहते थे और सभ्यताका नियम भी नहीं दै कि किसीकी बातको पूरा 
न सुनकर बीचमें ही काट दे और लक्ष्मणजीकी बात समाप्त होनेपर जो आकाशवाणी हुई, उसे लक्ष्मणजी, सीताजी 
और रामजी तीनोंने सुनी | छक्ष्मणजी तो संकुचित हुए कि अवश्य मेरे समझनेमें भूल हुईं, माळूम होता है कि 
भरतजी युद्धके लिये नहीं आ रहे हैं | तब तो जो कुछ मैंने कहा, वड़ा अनुचित कहा । आकाशवाणीके आरम्भ हो 
जानेसे रामजीको कहनेका अवसर नहीं मिला । अब आकाशवाणी समाप्त हो गयी, और लक्ष्मणजी संकुचित हो गये, 
तो उनके सङ्कोचके मिटानेके लिये श्रीरामजानकीजीने उनका सादर सम्मान किया और कहा कि तुम्हारा कहना 
अनुचित नहीं था, नीतिके अनुकूल था | सामान्य लोक-व्यवहारमें ऐसा ही होता है जेसा कहते हो, पर भरतजीकी 
बात ही दूसरी है |! 

२--“तात प्रताप प्रमाउ तुम्हारा'"'” में यथासंख्यसे अर्थ होगा कि प्रताप कौन कह सकता है और प्रभाव कोन 
जान सके | ३--अनुचित शब्द प्रथम देकर जनाया कि आप अनुचित कह रहे हैं और उचित मी होता तो भी समझ 
बूझकर करे तभी लोग भला कहते हैं | “उतावळा सो बावछा घीरा सो गँमीरा' लोकोक्ति है | ( पु० रा० कु० )। 
श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि--'यहाँ उचित कार्य क्या है तथा अनुचित क्या है ! लचमणजी स्वामीके लिये युद्ध 
करनेको तैयार हें यह उचित है | अर्थात्‌ सभी वचन जो उन्होंने कहे उचित हैं | बिना समझे जो भरतजीसे लड़नेको 
तैयार हैं यही थोड़ा अनुचित है | इसीलिये आकाशवाणी हुई कि इस कामको करनेके पूर्वं सोच लीजिये | इसीपर 
उदाहरणरूपसे शिक्षा दी जा रही दै कि 'सहसा करिं पाछे पछिताहीं! ऐसे लोग बुद्धिमान्‌ नहीं कहे जाते | देवताओंका 21 
वचन प्रायः उपदेश मार्गमें नहीं है, वह केवल लक्ष्मणजीके रोकनेके लिये। क्योंकि यदि वे रोके न जायेंगे तो भरतजीपर | 
सहसा वार कर देंगे। जैसे सिंह हाथीपर और बाज लवापर अपनी ही ओरसे शीम्र वार कर बेठते हैं वही हाल होगा। | 
अतः देवताओंने रोका है और शिक्षा दी है । भाव यह है कि यदि आप सहसा ऐसा करेंगे तो पीछे पछुतावगे । 

जये 

अतएव RR कुवंता कार्य्यमादौ परिणतिरवधार्या जवः पण्डितेन । अतिरभसकृता वा 
क्मणामाविपत्तेमंबति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ इति नीतिशतके । अथात्‌ गुणवान्‌ हो अथवा युणही 
हो, पण्डितको पहले ही उसका फल विचार लेना चाहिये। बड़े वेगसे बिना विचारे काम करनेसे विपत्तिपयन्त 


है * (क 


बाणकी तरह दाह होता है | इसके अनुसार अनुचित-उचित दोनों काका विशेषण ह म हुने: कु & . 
अनुचित समझानेके साथ हैं । 
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परक चीमद्रामचन्द्रचरणी आर पण दोहा २३१ ( ५-८ ) 


र ७ अनार, 


अयोध्याकाण्ड 


सुनि सुरबचन लषन सकुचान । राम सौय सादर सनमानें ॥ ५ ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई | सब तें कठिन राअमदु भाई ॥ ६ ॥ 
जो अँचवत मातहिं तृप्र तेई | नाहिन साधुसभा जेहि सेई ॥ ७ ॥ 
सुनहु लषन भल भरत सरीसा । बिधिग्रपंच महँ सुना न दीसा ॥ ८ ॥ 


दो ०--भरतहि होइ न राजमदु शक पाइ 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिधु बिनसाइ ॥ २३१ ॥ 


शब्दार्थ- 'अँचवत' ( सं० आचमन' । आचवना )=पान करना, पीना, यथा- खुब रे तुललीदास प्यास 

पपीयेहि प्रेमकी । परिहरि चारिउ मास जो अचवै जळ स्वातिको ॥! 'मातहिं” उन्मत्त, बावले, मस्त हो जाते हैं । 

'सेई! = सेवन किया, सत्संग किया, उनमें बेठे उठे । “काँजी'=एक प्रकारका खट्टा रस जो कई प्रकारसे बनाया जाता 

है और जिसमें अचार और बड़े आदि भी पड़ते हैं। जैसे, राई पीसकर पानीमें घोलकर नमक, जीरा, साँठ, 

सोडा, पिपरामूल आदि मिलाकर रख दें । ६-७ दिनमें काँजी बन जाती है । दहीके पानीमें नमक मिलाके रखनेसे 

भी बनता है । मटठेके घोवनकों भी काँजी कहते हैं | छाँछ, मद्दा |--'मरिचं जीरकं झुण्ठी अन्थी सुरी । मर्दितस्‌ वारि 

संयोज्य एत्वा भवति कांजिके' ( घन्वन्तरि ) ( प्र० सं० ) । 'काँचिक काँ जिक वीर कुल्माषामियुतं तथा । अवन्ति सोमं 

धान्याम्लं आरनाळं महारसम्‌। सोवोरं च सुषीराम्ळं तथा झुक्ळं तुषोदकस्‌ । ( धन्वन्तरिः । अमरबव्याख्यासुधा ) । 

अधकच्चे ( पक्के ) भिगोये धान्यादिसे बनाया हुआ आम्ल ( 4010 ) ।--( प० प° प्रः ) । तीन दिनके बाद जो 

| मटठा बहुत खट्टा हो जाता है उसे काँजी कहते हैं | ( नं० प० ) । 'बिनसाना!-विनष्ट होना, बिगड़ जाना, यथा-- 

| जञगरमे घरकी फूट बुरी । घरकी फूटहि सो बिनसाई सुबरन ळंकपुरी'--( हरिश्चन्द्र ) । 


अथ--देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये । भीरामचन्द्रजी और श्रीसीताजीने उनका आदरपूर्वक सम्मान 
किया ॥ ५ ॥ ( श्रीरामजी बोले--) हे तात ! तुमने उत्तम नीति कही है । दे भाई ! राज्यमद सब ( मदोंसे ) कठिन 
मद है ॥ ६ ॥ जिसे ( पर उसे ) पीकर वे ही राजा मतवाले हो जाते हैं जिन्होंने साधुसमाज ( सत्पुरुषोंकी सभा ) 
का सेवन नहीं किथा | ७ ॥ हे लक्ष्मण | सुनो, भरतसरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें कहीं न सुना है और न 
देखा ही ॥ ८॥ ब्रह्मा-विष्णु-महेशका पद भी पाकर भरतको राजमद नहीं होनेका ( तो अयोध्याका राज्य पाकर 
कब होगा १) । क्या कभी भी काँजीके कणसे क्षीरसमुद्र बिगड़ सकता है ! कदापि नहीं || २३१ ॥ 


हुक प्रजासत्तात्मक राज्यमें भी एक समय ऐसा आता है जब घटनाचक्रके कारण शासनकी शक्तियाँ किसी 
एक नेताके हाथमें केनद्रस्थ हो जाती हैं । ऐसे अवसरोंपर उनको धरोहर समझकर उनका सदुपयोग करना और 
आवश्यकता न रहनेपर उनसे किनारा खींच लेना किसी माईके लालका ही काम होता है ।? ( ना० प्र० ), यही कारण 


है कि सन्त्रियोने “तब तस करबि बहोर' कहा | और भौरामजीने ४ 
सब ते कठिन राजमद साई ॥' EE a अ 


उ नौट १ “सुनि सुरषचन रूपन सकुचाने |“? इति ।--संकोच यह कि हमसे अवश्य अ नुचित हो गया । 
pe खणसानमे भरतकी भक्ति, भाईपन, प्रेम आदिकी अवददेना कर दी, यह बड़ा भारी त 
बीसीताजी आरास श्‌ से । नाहक इतना कुपित हुए । यह ग्लानि आते ही प्रशसे सहन हो सका और 
क राक be उनका संकोच मिटानेके लिये भक्तवत्सल वाणीसे उनका सम्मान 'िला,माला दिदा 

कह्‌ अनुकूल ही बात को, इत्यादि | ( बै० )। वाल्मीकिजी लिखते ors 


हि स २ नूप मार्वाद--( स० दा० )। 


३० छ रि तिरी 
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| दोहा २३ १ ( पा ) Vinay ^ यी सक्ते? खसराय तमा cuRkons मानस-पौयूष 


asm TS एफए 100000100011111211111111 
लजासे ऐसे संकुचित हो गये मानो अपने शरीरके अज्ञोंमें समा गये हॉं--'छक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि 
छजया । २ | ९७ | १९ |! 

२ कही तात तुम्ह नीति सुहाई ।'“” | मद कई प्रकारके हैं । कोई छः कोई आठ कहते हैं | यथा--'जाति- 
विद्या-महरने चच रूप यौवनमेच च । यत्नेन परित्यज्य पञ्चेते सक्तिकण्टकाः | gl पुनः “विद्यातपो वित्तवपुः कुछेवयः? । पुनः 
“कुळ जाती वय रूप अरु ज्ञान ध्यान सद होइ । विद्या धन अष्टम सदहि कहत राजमद कोइ ॥'-- (वि० टी० ) | 


३ 'नाहिन साधु सभा जेहि सेई? अर्थात्‌ जो साधुसमाजका सेवन अर्थात्‌ सत्संग करते हैं वे उन्मत्त नहीं होते, 
वेतो सुशील होते हः अपने स्वरूपको पहचानते हें, और जानते है कि यह राज्य तो एक धरोहर है, हमारा नहीं है, 
इत्यादि । साधुसंगका फल विनयमें यों कहा है--'जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए ॥ जिन्ह मिळे सुख 
दुख समान असानतादिक शुन भए । सद्‌ सोह लोम विषाद क्रोध सुबोध ते सहजहि गए ॥--( १३६ )। जो 
सत्पुरुषोंका सङ्ग नहीं करते वे ही मदान्ध होते हैं, यथा--“सीळ कि मिक्ति बिनु ुध लेवकाई | ७ | ९० |” 'काहू सुमति 
कि खक सँग जामी ।' ४--'सुमहु छषन अल मरत सरीसा ।””” भाव कि भरतके समान भरत ही हैं | पुनः इससे 
भरतजीका भळप्पन एकपादविभूतिसे विलक्षण ( परे ) सूचित किया |--( रा० प्र० )। 

५--( क ) “बिधि हरिहर पद्‌ पाइ? अर्थात्‌ उसत्ति-पालन-संसारका अधिकार एक इन्हींको दे दिया जाय तो 
भी मद न हो | यहाँ भरतको क्षीरसिन्धु और विधि-इरि-हर तीनोंकी मिलाकर जो एक पदवी बनी उसको काँजीके एक 
कणके (=सींक जलमें डुबोकर छिड़कनेसे जो छोटा-सा बूँद बनता है ) बराबर कहा। यहाँ पूर्वाद्ध उपमेय और 
। उत्तरार्ध वक्रोक्तिद्वारा उपमान दै । दृष्टान्त अलंकार दै । कोई कहते हैं कि वाल्मीकीयमें भी कहा है “विकृतिं नेव 
| गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः । क्षीरोदधेस्तु नाद्यापि महतां विकतिः कुतः ॥” अर्थात्‌ महात्मा पुरुषोंको विकार नहीं होता | 
| पर हसको यह श्लोक मिला नहीं | ( ख ) लक्ष्मणजीने कहा था 'तेऊ आजु राजपद पाई । चळे धरम मरजाद मिटाई ॥' 
। उसीका यह इष्टान्ताळंकारमें उत्तर है । आशय यह है कि नदी-तालाब मर्यादा छोड़ देते हैं, समुद्र मयादा नहीं 
तोड़ता । भरतजी समुद्रवत्‌ हैं--(पं० )। पुनः, जैसे क्षीरसिन्धु स्वच्छ स्निग्ध वैसे ही "भरत हृदय सियराम 
निवासू'--( वै० ) | 


ITS 


छ 


श्रीलक्ष्मणजी 
श्रीलक्ष्मणजीके यत्र तत्र योग्य स्थानोंपर क्रोधामिनिवेशके कारण कुछ आंलोचनाओंमें एक प्रकारका दोष धब्बा या 
न्यूनताका आरोपण उनपर किया गया है अतएव उनके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेकी मुझे आवश्यकता हुई है| मेरी | 
समक्षमें वे इन दोषोंसे सर्वथा मुक्त या रहित हैं | बाबू शिवनन्दनसहाय ( आरा ) एवं ( कल्याणमें दिये हुए ) ब्र . 
चारी १० प्रभुदत्तशर्माके विचारोंसे मैं सहमत हूँ | 


प्ये मौनी भ्राताभक्त, स्नेहपूण संयमी संन्यासी श्तृस्नेहमें आत्मविस्मुत और संसारविस्मृत हो रहे ये। इनका | 
स्नेह सर्वत्र मौनरूपसे प्रकट होता गया है | अपने स्नेहमय वार्क्योसे इन्होने उसे कभी प्रकट नहीं किया है | ये 
रामचन्द्रजीके छायास्वरूप ये, रामजीके बिना इन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती थी |? वे उनके बिना जीवित नहीं 
रह सकते थे | ये तो '“सर्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' के पक्षपाती, बल्कि यों कहिये कि स्वरूप ही थे । “ये 
तो सब॑तोमावेन रघुनाथजीकी शरणमे प्राप्त हो चुके थे | इनका अपना जीवन होता, तो कोई छिद्र इनमें कहा | मौजा | 
सकता, इन्होंने तो जीबनको अपना समझा ही नहीं ।' संसारमात्रमे आपका और कोई सम्बन्धी था ही नहीं । FR 
गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कह सुभाव नाथ पतियाहू ॥ 

जहे ळगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबुद्व एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्चु उर भंतरजामी ॥' 

सबका दर्शन प्रझुमें ही करते हैं | इस अनन्यताकी जय, जय, जः 


ये आपके वचन हैं | आप 
सेवक हैं । 


मा० पी० अयो० १०४-- 
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3 भरतजी और लक्ष्मणजी दोनों ही आदशं आठृभक्त और स्वामिभक्त हैं | स्वार्थत्याग और आस्मत्याग दोनोंमें 
ही पलले देका या । किसीको भी एक दूसरेसे न्यून कदापि नहीं कहा जा सकता | बाबू शिवनन्दनसहायजी लिखते है 
क्रि “एक कोई सुन्दर अलभ्य मधुर फलके समान है और एक नित्यके पुष्टिकर खाद्य पदाथके तुल्य है | जब हम एकको 
पिता-प्रदक्तराजको परित्यागकर तपस्वीरूप धारण किये नन्‍दीग्राममें राम के ध्यानमें मग्न देखते हैं और दूसरेको निज 
इच्छासे वनवास स्वीकारकर धनुष-बाण लिये योगीवेषमें ताके पीछे वन-वन घूमते उनके दुःख और क्के भागी होते, 
अपनी जानको हथेलीपर रक्खे उनके कार्यसाधनके लिये प्रबल शन्रुओंके साथ लड़ते, निरीक्षण करते है, तो हमारी 
बुद्धि चकरा जाती है ।'"'ऐसी उज्ज्वल तथा प्रबल भ्रातृभक्ति होनेसे ही कविने भरतके विषयमें कहा ह-- 
(अग॒म सनेह भरत रघुबर को | जहँ न जाइ सन विधि हरिहर को ॥' 
और राम-लक्ष्मण ऐसे 'एक जान दो कालिब' हो गये हैं कि सीता तथा भरतके बिना रामको कल्पना हो सके 
तो हो, परंत लच्मणके बिना राम कहाँ १"'ये उनके नित्यके कायमें मिल गये हैं । 
लक्ष्मणजी तो सेवकधम ही मानो मूर्तिमान्‌ थे । भरतजीके 'सब ते सेवक धरम कटोरा? वाले घमका निर्वाह 
इन्हींको करते हम रामायणभरमें पा रहे हैं | स्वामीका आज्ञाकारी तो इनके समान दूसरा हुआ ही नहीं । स्वामीकी 
आज्ञामें उन्होंने उसी नीतिका पालन किया जिसको भरतजीने निरूपण किया है--'डचित कि अनुचित किए बिचारू। 
धरम जाइ सिर पातक आरू ॥' हम उनको वे-वे कठिन काम करते पा रहे हैं, जिसके करनेमें और भ्राता संकुचित हो 
गये थे | हम उन्हें वनमै तुच्छातुच्छ काम करते देखते हैं । प्रभुकी आज्ञापालन और प्रेममें हम उन्हें शास्रोके 
नियमोंकी भी अवहेलना करते देखते हैं । झूर्पणखाकी नाक-कान कारते देखते हैं | इत्यादि-इत्यादि । 
आप रामजीके ऐसे सच्चे और उत्कट भक्त थे कि नामको भी रामजीका अपमान या अपराध किसीके द्वारा 
क्षणमात्र नहीं सहन कर सकते थे | “अपना अपराध भले ही सह ल पर रामापराध क्षमा करनेको तैयार न थे |” इसीसे 
सीताजीके ममंबाक्य तो उन्होंने सह लिये परंतु सुमन्तसे दशरथजीके विषयमै कटु बचन कहनेमें उन्हें किञ्जित्‌ संकोच न 
हुआ । अपने पौरुष ओर बलपर, रामप्रतापके भरोसे, इनको पूरा भरोसा था । चौदहों लोकोंमें ये किसीको न डरते थे, 
स्वामिका करनेमें विधिहरिहरका भी मुकाबिला करनेको तैयार रहते | जनकद्वारा धनुषयज्ञमें अपमान न सह सके | 
उनको भी खरी-खरी सुना दीं । रामजीका अपमान परशुरामने आते ही जो किया, बस, इन्होंने वहीं उन्हें आडे हाथों 
लिया और धर दबाया । पिताको जा-बेजा कह डाला | सुग्रीवपर गजवका क्रोध किया । फिर ऐसे आज्ञाकारी थे और 
रामजीका ऐसा डर और सङ्कोच मानते थे कि इशारा भर हुआ कि आप कटुबाणी और क्रोध सब छोड़ शान्त 
देख पड़ते थे । 
हौ ये सब बातें केवल सच्चे अनन्य प्रेम और अनन्य स्वामिभक्तिके लक्षण हैं | ये सब कार्य रामजीकी सेवा और 
10 उनके सुखके ल्यि ही उन्होंने किये | शर्माजीने ठीक लिखा है कि छक्ष्मणजी ऐसे सच्चे सेवक ही इस दुःखमय 
bh जगतको स्वगसे भी अधिक आनन्दमय बना लेते हैं | सेवाका सच्चा रहस्य आपने ही जाना है; यही कारण है कि 
का प्रसुके चित्तको परेशान न देख सके | उनका अनुमान गलत हो सही, पर इस समझके अनुकूल 'सच्चे सेवक? का धर्म 
क्या यह नहीं था जो उन्होंने किया ! अपने स्वामीके सुखके लिये वे पिता, भाई सभीके शत्रु बन सकते थे । ऐसे सच्चे 
सेवक आप धम्य हें ! धन्य हैं !! थोड़ेसे सन्देहके ऊपर ही भरतजीको, अपने सहोदर शाता गत्रुघ्नजीको, सारी सेना 


गरज कि सभोको मार डालने, सभीकी हत्या सिरपर लेनेको तैयार हो गये, क्‍यों १ उसी सच्चे पर हे 
सच्चे सेबक-धमंके कारण । इसीसे वे प्रसन्न हैं-- 9 प्रमके कारण, उसी 


* “आजु रामसेवक जस लेऊं? #९ 
अर्थात्‌ SM ऐसो कोई सेवा नहीं हुई जिससे सेवाधर्मर्मे मैं प्रमाण मा 
समझा जाऊ, उसका आदश बनू; आज हो ऐसा अवसर आपसे ही आ प्राप्त हुआ है। 


. पिताने वनवास दिया तब में चूका- (वाल्मीकोय 
| री । 1 चास्माकोयमे भरत, शत्रुघ्तका यह सोचना पाय 
न रस नु [जा 
न बलपूर्वक श राज्यपर बिठाया और पिताको इस अनुचित कायसे रोका ) । खैर ! र sd 
म 


ना जाऊँ, उसका आचार्य 
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। दोहा२३२( १-४) 


| पा ककि 
। कि इतने लोग रामविरोधी हें | आजका-सा अवसर फिर 
जगत्को दिखा देना है। 

। 000 5 ठीक है कि 'लक्मणजीकी भक्ति बखान करनेकी सामर्थ्य किसमें है |-““लक्ष्मण न होते 
| तो सीताजी हर। जात या नहीं १ रावण मारा जाता या नहीं ! सीताजी रावणके यहाँसे मिल्ती कि नहीं ! रामजी 
| 


बनसें लोरकर अवधपुरी आते या नहीं ? इन प्रश्नोंका उत्तर सर्वोशमें दिया ही नहीं जा सकता । उत्तर देना तो अलग 
रहा, हम अयोध्यासे आगेकी कल्पना नहीं कर सकते । 
से भक ल दिखलानेके लिये ही मेरी समझमें परराम-ग्वहरण, राम-लक््मण-संवाद, सुप्रीवपर 
क्रोध, भरतपर क्रोध इत्यादि चरित्र किये गये हैं । दोनोंका आदर्श प्रेम है, दोनों अपने-अपने ढंगके आप ही मिसाल 
( उदाहरण, उपमा ) है, दूसरी कोई उपमा नहीं। इनमें मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों दो तरहके प्रेमी हैं 
जिनका वर्णन श्रीसुखसे प्रभुने किया है | 
“मोरे प्रीढ़ तनय सम ज्ञानी । बाळक सुतसम दास भमानी ॥' ( आ० ४३ ) 
पुनः, कोड पिठु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब साँति अयाना ॥' ( उ० ८७ ) 
श्रीलक्ष्मणजी ऐसे ही भक्त थे जैसा स्वयं उन्होने रामबियोगके भयसे घत्रराकर कहा है-- 
सन क्रम बचन चरनरति होई । कपार्सिधु परिहरिय कि सोई ॥! 
और, “नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाइ? 
तभी तो श्रीरामजीको उन्हें साथ लेना ही उचित जान पढ़ा । यद्यपि भरतजीसे वे कहते हैँ कि “मन प्रसन्न 
करि सकुचि तजि कहहु करडे सोइ आजु' ( २६४ ) तो भी साथ ही इसके पहले ही यह भी कह दिया है-- 
“तात तुम्हहिं में जान नीके करडे काह असमंजस जी के॥ 
राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड प्रेम पन ळागी॥ 
तासु बचन मेटत मन सोच्‌। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोच्‌ ॥' 
यहाँ तो पितावचन मेटनेमें सोच है पर दूसरी ओर “पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू” है । भरतजीने साथ 
जानेका प्रस्ताव किया, पर उनको साथ लेना न स्वीकार किया | एक ज्ञानियोकी तरह अछग बैठे ध्यान कर सकता है 
तो दूसरा साक्षात्‌ अहर्निशके संयोगहीमें जीता रह सकता है, दूसरी तरह नहीं, उसे अलग रहकर ध्यान, तपस्या आदि 
पसंद नहीं, एक ज्ञानी भक्तोंका आचार्य है तो दूसरा उपासकोंका आचाय है | 
यही तो उन कारणॉसे कुछ कारण जान पड़ते हैं कि जो सहसरं, लाखों वर्षाके बीत जानेपर भी आज दिन 
भ्रीलक्ष्मण श्रीरामसीता त्रयमूर्ति जहाँ देखिये तहाँ आचायाँने एक साथ ही रक्खे हैं | तीनोंका पूजन एक साथ होता 
है | यही तीन सर्वत्र भारतवर्षमें मन्दिरोंमें श्रीरामोपासकोके यहाँ पूजे जाते हैं । 
तिमिर तरुन तरनिहि# सकु गिलई | गगचु सगन म मेघदि मिलई ॥ १ ॥ - 
गोपद जल बूड़हिं घट्जोनी । सहज छमा बरु छाड्ड छोनी ॥ २॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई | होइ न नृपमदु भरतहि भाई ॥ रै ॥ 


छपन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुबंधु नदि भरत समाना ॥ ४॥ | 
्ब्दाथे--मगनस्छीन) तन्मय, डूबकर, समाकर | मगना क्रिया है, केवळ पद्यमें आता दै और प्रान्तिक है| 
गिलई-निगल जाय, समूचा खा ले | गोपद-गौके खुर (के समान) । गोके चल्नेपर जो नम जमीनमें छोरा 
बन जाता है उसके जलको 'गोपद जल? कहते दै त ल i र 

बहे कुमज कहँ सिंधु अपारा । १।२५६। ७ ।' देखिये । गिठना (सं० गिरण)=बिना दाँतसे तोड़े ग 
i # रा० प०--'तरनि! । 
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कक च्च 


९ 
दोपहरका । तरणिञ्सूर्यं । तरणिके साथ तरुणका अथ “दोपहर” होता 


० 4 


तरुण-जवान, पूर्णाव स्थाका अर्थात्‌ मध्याह्का, 
है | आना ( सं० आणिनमर्यांदा )=शपथ । र बु 
अर्थ-अन्धकार चाहे दोपहरके सूयंको भले ही निगल जाय, आकाश ( जिसमें सब समा १0७० 

भेघमें तन्मय होकर मिल जाय (वा, आकाशमेँ मेघ्रोंक्रो माग न मिले-वीर, दीनजी) ॥ १ ॥(जो (8848 ज 
पी गये वे ) अगस्त्यजी चाहे गौके खुर इतने जलमें डूब जाये, चाहे इश्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा त गदे। 
मनमें पी ग १ फुँकसे चाहे सुमेर मले ही उड़ जाय, परंतु हे भाई ! भरतको राजमद नहीं हो सकता ॥ ३॥ स 
ल और पिताको सौगन्ध (खाकर कहता हूँ) । भरतके समान पवित्र उत्तम भाई ( संसारमै ) नहीं है ॥ ४ ॥ 


नोट--१ गगन मगन मकु मेघहि मिळूइ' इति । वीरकबि-राजापुरको पोथीमें शब्दोंका अछगाव, जे न 
ऐसा नहीं है | मग्न ओर मग न मानना पाठकोंकी इच्छापर निर्भर है। परन्तु यदि कबिजीको ऐसा ( अ 
चाहे बादलोंसे मिल जाय) कहना होता तो विशेषता यह थी कि लबु तारामें आकाशका मिलना कहते | यहाँ ते स्‌ ॥ 
कहनेका तात्यय यही प्रतीत होता है कि चाहे इतने बड़े अनन्त आकाशमे मेघोंको चलनेका ड न RS fe 
असम्मवसे पुष्ट अर्थान्तरन्यास है ।-_( पाँडेजी भी यही भाव लिखते हैं ) । प्र० स्वामीजी कहते हैं कि “मगन रोना 
और "मिळना? समानार्थक शब्द हैं । अतः “मग न? पाठ ही उचित है। 


ॐ "तिमिर तरुन तरनिहि सङ शिलई...' # 


पु० रा० कु०--१ ( क ) जहाँ सूर्य होगा वहाँ अन्धकार रह ही नहीं सकता, वह तो सूर्यके उदयके भयहीसे 

चल देता दै- “उदय तासु ति्रुवन तम सागा | १ । २५६ ।? दोनोंका एक ठोर होना ही असम्भव है-( रोहि कि 
रबि रजनी इक ठाम ) । उसपर भी यह कि वह सूर्यको निगल जाय, अपने पेटमें रख ले यह तो महा असम्भव है । 
भुशुण्डिजीने भी कहा है--अंधकारु बढ रबिहि नसावहि' अर्थात्‌ सूय अन्धकारका नाश करता है डयेड आलु बिजु 
स्रम तम नासा १ । २३९ | ४ ।', सो न होकर अन्धकार सूयका नाश कर दे, ऐसा आश्य भले ही हो जाय । (ख) 
दूसरा दृष्टान्त आकाश और मेघका देते हैं। आकाशको थाह नहीं, यथा---तुम्ह हिं आदि खग मसक प्रजंता । नभ 
उड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥ ७ | ९१ | ५ |! इसके अन्तर्हित ही अनेक ब्रह्माण्ड समाये हुए है, कहीं एक कोनेमें, मेघ 
पड़े रहते हैं, आकाशके भीतर मेघ सदा डबे रहते हैं सो ऐसा बृहत्‌ आकाश चाहे मेधोंके भीतर डूब जाय, उसमें मिल 
i जाय, लीन हो जाय या, आकाश सबको अवकाश देता है सो उसमें चाहे मेघोंको रास्ता न मिले । ( ग )-“वीसरा 
१ कुम्भज ऋषि और गोपदजलका दृष्टान्त है । जो अञ्जलिम समुद्रको लेकर पी जाय, उसको सोख छे, वह ही गोखुर इतने 
जलूमें डूब जाय यह असम्भव ही तो है ! 'कुमज' पद बड़ा मजेदार है, ड्रबनेकी सम्भावनाके साथ घटसे उत्पन्न ऐसा 
नाम बडा ही युक्त दै | (घ)--चौथा दृश्टान्त प्रथ्वीकी क्षमाका है। पृथ्वीका नाम ही है “सर्वसहा” 'क्षमा' | कितना ही 
अपमान इसका प्राणी करते हैं पर यह अपनी क्षमा नहीं छोड़ती, सब सहती है । क्षमा इसका सहज स्वभाव है । अपना 
वह सहज स्वभाव छोड़ दे। यहाँ 'बरुक' पद देकर “मकु” का अर्थ स्पष्ट कर दिया। क्षोणीके साथ क्षमा पद अति उत्तम है। 
` (ड) पोचवा उष्टान्त सुमेरु या मेरु ( पयंत ) और मच्छड़का है। पवत अचल है जिसे प्रचण्ड पवनका वेग भी नहीं 
उडा सकता और सुमेरु कई लष योजनका लम्बा, ऊँचा--इन्हें चाहे मच्छुढ़ फूकसे उड़ा दे । यहाँ तरुण सूयं, 
आकाश, अरस्त्यजी, एथ्वी और सेरु भरतकी उपमाएँ हैं और अंधकार, मेघ, गोपद, उद्वेग, मसकफूक राजमद की । 


२--( क ) ये पाँच हषटान्त पाँच तत्त्वके हैं | 'छिति जल पाचक गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा ॥' 
नाइन पाँचोमेसे यहाँ पथ्बी (छोनी), जल, 


उ गगन और समीर (फूँक स्वासा पवन ही दै) स्पष्ट है | रहा पावक-तत्त्व सो 
जाडी रणि we या) सभे अग्नि बा तेजस गुण है, यथा--“गगन गये रबि निकट उड़ाई ॥ तेज न सहि सक सो फिरि 
ः स ॥ जरे पंख अवि तेज अपारा”--( कि० २८ ) । तेज अग्निका गुण है । ( ख )-- 

के इष्टान्त देकर जनाया कि इनसे सष्टिकी रचना होती है, ये सुष्टिके मूल हैं | ये अपनी मर्यादाको नहीं 
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छोड़नेके; छोड़ें तो सृष्टि ही न रह जाय पर ये भी चाहे मर्यादा छोड़ दें; किंठ भरतजी धर्मकी मर्यादाको कदापि नहीं 
छोड्नेके । ( ग )--पुनः, इन दष्टान्तोंको देकर श्रीमरतजीको पश्चतत्त्वोंसे परे अप्राकृत जनाया | ( घ )--“बिधि प्रपंच 
अहँ सुना न दीसा' कहा था। अतः बिधि-प्रपञ्चकी जो जड़ है, मूल है-पश्चतत्व, उसके ही दृष्टान्त दिये | पञ्चतत्वकी 
समानता नहीं दी उनके समान वही कहा, किंतु यह दिखाया कि भरत तो इन सबसे बढ़े हैं, परे हैं | 
३--पुनः, क्षीरसमुद्रकी उपमा दी थी क्योंकि जैसे वह प्राकृत नहीं, वैसे ही ये प्राकृत नहीं । क्षीरसिन्धुको 
मिलाकर यहाँतक छः उदाहरण हुए । विचार कीजिये कविका कोशल | देखिये लक्ष्मणजीने राजमदके छः उदाहरण 
दिये हैं--“जग बौराइ राजपद पाये॥' यह कहकर शशि, नहुष, वेन, सहखबाहु, इन्द्र और त्रिशङ्कु-इन छः को गिनाकर 
कहा किहि न राजमदु दीन्ह कळंकू | २२८ | १ ।' प्रभुने भी उसी जोड़का उत्तर दिया। “मरतहि होइ न राजमदु । 
२३१ ।' से उठाकर छु; ही उदाहरण देकर अम्तमें कहते हैं कि होइ न नृपमदु मरतहि माई' | यहाँ मरतहि होइ न 
राजसदु" का ही सम्पुट दिया है | लक्ष्मणजीके वचनोंमें 'जग बौराइ” का सम्पुट है; केहि न! से भी जगत्‌का ही तात्पर्य 
है । प्रथु कहते हैं कि तुमने जो कहा सो ठीक है, जगतूभर उन्मत्त हो जाय, तो हो जाय, संदेह नहीं, पर इनको 
राजमद नहीं होनेका--इनको जगत्‌से विलक्षण ही देखो । 
स्वामी प्रशानानन्दजी लिखते हैं कि--( क ) इन पाँच इष्टान्तोसि श्रीभरतजीमें मोह, काम, क्रोध, डोम और 
मदका निरास किया है | ( ख ) “तिमिर तरुन तरनिहि'"'' से मोहका निराकरण किया । तिमिर=्मोह । तरणि=्श्ञान | 
श्रीकौसल्याजीने भी कहा है... “मये ज्ञान बरु मिटे न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूक न होहू ॥ १६९ | ३ ।' मोह जानको : 
हर लेता है, सुग्रीवजीने कहा ही है-- बिषय मोर हरि ढोन्हेउ गयाना | ४। १९ | रे ।' इस दृष्टान्तसे जनाया कि 
दूसरोंमें यह भले ही घट जाय पर भरतका ज्ञान राज्यमदरूपी विषयसे नष्ट न होगा। कल्पान्तमें अन्धकार सूर्यको निगलता 
है | ( ग ) गगन सगन मकु मेघहि मिलई' से जनाया कि बादलोंको आकाश्चमें स्थान भले ही न मिले पर हरा 
हृदयाकाशसे रामप्रेमको रामघनश्यामको हटानेका सामर्थ्य राज्यपदमें नहीं है । ( घ ) गोपद जळ बूड़हिं घटजोनी-- 
यह दृष्टान्त लक्ष्मणजीके 'सहसबाहु सुरनाथ न्रिसंकू' को लक्ष्य करके कहा है। भाव कि राज्यमदमें वदेः राजा डूब 
गये, यह सत्य है। रामभक्तोंको भवसागर गोपदजलके समान हो जाता है, तब भक्तशिरोमणि भरत राज्यपदसागर 
2 हे 
पान करनेपर भी कभी मत्त नहीं हो सकते । अगस्त्यजीको क्रोष हुआ है, उन्होंने लोगॉको थाप दिया ई, तथा-- 
“रिषि अगस्ति कर साप भवानी । राच्छस भएड रहा मुनि ज्ञानी ॥ अतः इस दृष्टन्तसे क्रोषका निरास किया | ( ङ ) 
करनेपर भी भरत तुमको क्षमा ही करेंगे । अक्षमाका जन्म लोमसे 
"सहज क्षमा"? से बताया कि तुम्हारे इतना क्रोध करनेपर 
) 'मसक फँक'"'' से मदका निरास किया, कारण कि 
होता है | अतः इस हृष्टान्तसे लोमका निरास किया ( च द 
दै । अतः इसके साथ ही कहा कि “होइ न ठपमद भरतहि 
मदोन्मत्त ही अपनी शक्तिके बाहरका काय करने लगता है । 
साई ।' इस दष्टान्तसे सिद्धान्त कहा और पूर्व दृषटान्तोमें मद न होनेके कारण परम्परा बताथी | मोह, काम, क्रोष 
और ली न होनेपर भी कभी-कभी मद ( अहंकार ) होता दै । अतः इस शंकाके निरासके छिये भरतजीके हृदया- 
श॒में चित किया, यथा--“मरत हृदय सियराम निवासू । तह कि तिमिर जह 
काशमें श्रीरामचन्द्रजीका निवास होना सूचित किया, ए न 
(तब कगि हृदय बसत खळ नाना। ळोभ मोह मतसर मद माना ॥ जब छ 


तरनि प्रकासू ।', 
i = मम तुम्हार सपथ पितु आना' इति ।--राजमदका उत्तर दिया | उन्होंने कहा कि “कुटिक कुबंधु' 
उसपर कहते हैं कि सुचि सुबंध नहिं भरत समाना । ये कुटिल नहीं किन्तु i i झा “कु 2 
हैं, सुबन्धु हैँ। इसपर विश्वास दिठानेके लिये पहले ळच्मणजीकी शपथ खायी; क्याँक इससे अधिक 

दूसरेकी शपथमे नहीं हो सकता था | फिर पिताकी भी कसम खायी । यद्यपि शपथ और आन दोनों 
हैं तो भी यहाँ सूक्ष्म मेद यह कह सकते हैं कि शपथसे जनाया कि यदि यह असत्य हो तो हमें गहरे 

हो और पिताकी 'आन? कही अर्थात्‌ पिता सत्यसंघ ऐसे कि उसके निर्वाहके लिये स 
मैं झूठ कहता हूँ तो उनकी सत्यको “आन” मर्यादाके नाश करनेका पाप मुझे हो । केवटके प्रस हमे, 


है: 0 had 
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जय परत एप ८३० श्वीमद्वामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा २३२ ( १-६ ) 


ब साँची कहते ॥ १०० ॥' बही भाव यहाँ है कि 
दोनों शब्द हैं, यथा--'मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ स 


सत हूँ | 
समे किञ्चित्‌ सन्देह न करो, सब सत्य ही कहता हूँ है है 
॥ २ 'होइ न नपमद सरतहि माई--गहाँतक तो यह बताया कि भरतजीको राज्य पानेपर गी मद नहीं हो 
कता । यह नहीं कहते कि उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया ! माधुर्यमें इसकी जानकारी केसे कहते १ केहि 
क्‍ हु राजमद दीन्ह कलंकू” और 'तिऊ आज राजपद पाई! का यहाँतक उत्तर हुआ | आगे श्रीमरतजीका स्वभाव और 
राज्यमद न होनेका कारण कहते हैं | “सुचि सुबंध' कहकर जनाथा कि वे हमलोगोंके विषयमें मनसे भी कुछ 
बिपरीताचरण नहीं कर सकते, ठम्हें उनके प्रति ऐसी शंका न करनी चाहिये और न ऐसे वचन कहने थे-- 
भस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ । वाल्मी० २ | ९७ | १३ | “ईंदर्श चा मय तेऽद्य भरतं यद्विशङ्कसे ॥ १४ ॥ 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः ॥ १५ ॥ १ वाल्मीकीयका यह सब भाव 'शुच्ि' शब्दसे जना दिया | 'झुबंछु 
नहिं भरत समाना' से सूचित किया कि वे भ्रातृवत्सल हैं और हमारे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं। अतएव वे मेरे 
प्रेमपरबश तथा मेरे वनगमनके कारण शोकसे व्याकुल हो मुझे देखने आ रहे हैं ।--सन्येञ्हमागवोश्योध्याँ भरतो 
आतृवत्सलः | मम प्राणेः प्रियतरः कुलधमंमनुस्मरन्‌ ॥ वाल्मो० | २ | ९८ | ९ | स्नेहेनाक्रान्तह्दद्यः शोकेनाकुलि- 
ऐन्दियः । द्रष्टुमभ्यागतो झेष भरतो नान्यथा गतः ॥ ११ ॥' का भाव इस राब्दमें आ गया । “शुचि तथः आगेके 
"रत हंस रबिबंस वढागा' इस वचनसे 'कुढघममचुस्मरन' का भाव जना दिया अर्थात्‌ वे सूर्यवंशका जो धम है 
। उसपर दृढ़ हैं, उस घर्मके पालनार्थ यहाँ आ रहे हैं । 
सगुनु पीर अवशुन जरु ताता | मिल॒इ रचह परपंचु धाता ॥ ५॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ ३ ॥ 
गहि गुन पय तजि अवशुन बारी । निज जस जगत कोन्दि उजियारी ॥ ७ ॥ 
कहत भरत शुन सीलु सुभाऊ पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ ८ ॥ 


शब्दाथे- सगुनु्सुन्दर या शुभ गुण । पीर ( क्षीर )=दूध । विभाग करना=भाग या हिस्से कर देना, यह 

बताना कि किसका कितना हिस्सा है, अलग करना, ऐथक-ए्थक्‌ कर देना । नि 

अथ-हे तात ! शुभ गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिला ही (वा, मिलाकर ) विधाता संसार 

(वा, संसारको ) रचता है ॥ ५ ॥ भरतरूपो हंसने सूर्यवंशरूपी तालाबमें जन्म लेकर गुण और दोषका विभाग कर 

ड दिया, अर्थात्‌ दोर्नोको अलग-अलग करके दिला दिया ॥ ६ ॥ गुणरूपी दूधको ग्रहण ओर अवगुणरूपी जलको 

त्यागकर उन्होंने अपने यशसे जगत्‌मै उजाला कर दिया ॥ ७ || भरतजीका गुण, शील और स्वभाव कहते-कहते 
रघुनाथजी प्रेमसमुंद्रमें मग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


हट “स? उपसगका प्रयोग शब्दोंके आरम्भमें कुछ विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करनेके लिये होता है । गोस्वामीजीने 
भी इसका प्रयोग प्रायः इन सभी अधमे किया है । जैसे,--बहुत्रीहि समासमें “सह के अर्थमें, यथा--सपरिजन, 
सजीव, सचराचर, सप्रेम । 'सुः के स्थानमै, यथा--सरस” सगुन" । इसे पाठक याद रक्खें, इससे बहुत सहायता 
सिळेणी | २ प्रेस! का पेम, 'द्रोह” का दोह”, 'प्रयाग'का 'पयाग” ऐसा स्थल-स्थलपर प्रयोग है । पंडितोंने न समझकर 
पाठ बदर दिये है, और अर्थमें भी गड़बड़ी कर दो हैं । 
ओ। नीट १ सगुन घोर अबशुन जक ताता ।“” इति। ठीक ऐसा ही वा० ५ (४ )--६ में कहा 
हैः है-- मेड पोच सब बिडि उपजाये । गनि गुन दोष बेद बिळगाये ॥ कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंच 


गुन अवशुन साना ॥"'जड़ चेतन अथ क 2 2 
= ६७ एन दोष बिस्व कीन्ह करतार । संत हंस गुन गहांह पय परिहरि बारि 


वहाँ विधाताको गुणदोष मिलाना नहीं कहा, किंतु विधिप्रपंचमे गुणदोष मिले ही 
हि ॐ रोज देश हर ता गुणदोष मिले हुए हैं यह कहा है । वैसा 
{मी लेना ठीक दोगा नहीं तो पूर्वापरमें विरोध इसमें ही 

के कि pt आता दै । इंसमें ही यह विवेक है कि दूध-पानी मिला 
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क, 


हो तो वह दूध-दूध पी लेता है, जलको छोड़ देता है। इससे स्तोक ओर आज ही जगत हा 
बालकाण्ड देखिये । र भरतको हंसकी उपमा दी | विशेष 


उल? श्र्छ्र दै दद ८ 6 
बत शिष्ट पद है। हंसपक्षी जो मानससरमें रहते हैं और इसका अर्थ सूर्य मी है; यथा--'हंसबंस 
ज ¢ ९ ९ मैं 0 1 | 
दसरथ जनक || १६१ ॥ यहाँ दोनों ही अथ इसका प्रयोग हुआ हवै | गुण-अवगुणका विभाग करनेमें हंसरूप हैं 
और अपने उज्ज्वल यशसे जगतको प्रकाशित करनेमें सूर्यरूप हैं | (पां०) | 


पु० 0 कु०--१ (क) जनमि’ का भाव कि कोई शिक्षा नहीं देता है कि गुण-अवगुण इस प्रकार अलग 
करो, जन्ममात्रसे ही हंस दूध और जलको अलग कर देता है वैसे ही भरत स्वभावसे ही ऐसे हैं । अनन्तक्रालसे सृष्टि 
क चली आ रही है, उसको भरतने अलग किया | ईश्वरतस्त्र भगवद्भक्ति जीवक्रो कर्तव्य है, सप्तद्वीपका 
राज्य मिल जाय ती वह भी तुच्छ है यह उन्होंने जगत्‌को दिखाया। [(ख ) निजबस जगत डीनिड उजियारी” 
इति । 'कीन्हि उजियारी’ से जनाया कि इनका यश चन्द्र है जिसकी चन्द्रिकासे जगत्‌ प्रकाशमान है । मिलान कीजिये 
मरद्वाजवाक्यसे----निव बिधु बिमळ तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चक्रोरा ॥ उदित सदा अथद्ृहि कबहू ना । 
घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ कोक तिळोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रबि छविहि न हरिही ॥ २०८ | 
१-३ | कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा ॥ २०९ | १।' ] | 
२--पिम पयोधि भगन रघुराऊ' । इति |--पूर्व इन्द्रने कहा है कि भरत प्रेमपयोधि हैं, यथा--“राम सकोची 
प्रम बस भरत सुपेम पयोधि ॥ २१७ ॥' उसी प्रेमसमुद्रमें रामजी मग्न हो गये | 

३ “गुण, शील और स्वभाव! तीन बातें कहीं | सब ते कठिन राजसद भाई । जो अँचवत मातहिं नुप तेई, 
से यह प्रसंग प्रारम्भ होकर "निज जस जगत” तक आया | इसमेंसे 'साधुसमा जेहि सेई ।' और “सुचि सुबंधु नहिं 
मरत समाना में शील कहा, क्योंकि शीलकी प्राप्ति बुद्धिमानों, सज्जनोके सङ्गसे होती है । यथा--'सीछ कि मिल 
बिजु बुध सेवकाई । ७ | ९० | ६ ।! इन्होंने साधुसङ्ग किया, इसीसे चि और सुबन्द॒ हैं, कुटिलता नहीं है। गुण, 
यथा--'गहि शुन पय तजि'"'' । हंसके-से विवेकी । स्वभाव तो पूरा प्रसङ्गभर है । “सुनहु कषन मळ मरत सरीसा में 
“भर? स्वभाव जनाता है, इसीकी व्याख्या आगे की गयी | पुनः, 'जनमि कीन्ह? से सहज स्वभाव कहा | 


दो०--धुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो प्रभु को क्पानिकेतु ॥ २३२॥ 


जौं न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ १ ॥ 

कबिकुल अगम भरत गुनगाथा । को जानइ तुम्ह बिजु रघुनाथा ॥ २॥ 

लषन राम सिय सुनि सुरबानी | अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ।; ३ ॥ 

ग्रब्दार्थ--घुर ( सं० घुर्‌ )=गाड़ीका धुरा, भार, बोझ | । 

अर्थ--श्रीरघुवरकी वाणी सुनकर और भरतजीपर प्रेम देखकर सब देवता उनकी प्रदांसा करते हैं कि श्रीरामः 

चन्द्रजीका-सा कृपाळ प्रभु एवं समर्थ और कृपाधाम और कौन होगा ? ॥ २३२ ॥ यदि संसारमें श्रीमरतज्ञीका जन्म 

न होता तो प्रृथ्वीपर समस्त धर्मोंकी धुरीको कोन धारण करता ! ॥ १ ॥ कविकुछ ( कविसबुदाय ) के लिये ३ 

अगम्य भरतजीके गुर्णोकी कथा, दे रघुनाथजी ! आपके सिवा और कौन जाने ! ॥ २ ॥ देवताओंकी बाणी सुनकः 

श्री लक्षमणजी, श्रीरामजी और श्रीसीताजीने अतीव सुख पाया जो वणन नहीँ किया जा सकता | ३॥ . 
नोट--१ “को प्रु कृपानिकेत' का भाव कि कैकेयीकृत अपराधका किञ्चित्‌ भी स्मरण 


अर्थात्‌ कोई भी नहीं है | क 
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“६२ खीमद्रासकचरप्रौ। रमा अपर्य; दोहा २३३ ( ४-८ ) 


RR SIGE न पह 


अयोध्याकाण्ड 


० रा० कु०--'सकल्ञ धरम छुर भरनि धरत लि र लक इति ।--( क इति |--( क ) दूसरा अर्थ--समस्त धर्माका भाररूपी 
४ के भार और पृथ्वीको ) कौन धारण करता ! भाव कि भरतहीने धारण किया, दूसरेकी सामथ्य 
pe उ ह वर्णाश्रम-धर्म श्रातृष मं, भगवत्घमं, राजधमं, मागवतधम, युणधम, निमित्त-वम इत्यादि । 
धारण ओर भरण-पोषण करनेका प्रमाण-- भरत भूमि रह राडरि राखी । २६४ | १ 2) न भरन पोषन कर 
जोई । ताकर नाम भरत अस होई' ॥ १। १९७ | “दा पा शतक पित हित SE FE जसि करनी । सो सुख 
£ रार जहि परती ॥ १७१ | ६ | [ (खा) रा० 90 पढी सकल जमकर बोझ प्रपतति ङ| ] १० 4203 
हुछत्वन्दनाप्रकरण बालकाण्डमें भरतजीके दो गुण विशेष लिखे, एक धमस दूसरा प्रम | यथा-- जाछु नेम 
ब्रत जाइ न बरना' नेम व्रत धम हैं, सो इनमें भरतजा निपुण है । ओर दूधरा, यथा र्य मकज सन जासू । 
लुबुध मधुप इव तजह न पासू ॥' यह प्रेम है, सो भी वर्णन नहीं हो सकता । वे ही दोनों, धर्म और प्रेम, इस 
प्रसङ्गमे लिखे गये हैं | 'सकछ घरमघुर”*” यह घम है ओर आगे चलकर प्रमका उल्लेख करते ह कि “अचर सचर 
र अचर करत को । २३८ | ८ ।' ॥ हि दै 
( ग) “को जानइ तुम्ह बिचु""?--भाव कि लक्ष्मणजी ही जो शेषके र एवं कवि हूँ, नहीं जानते तो 
दूसरा कौन जान सके! [ नोट-कविकुलसे शुक्राचार्यं ऋषि, ब्रह्मा, बृहस्पति, शेष, वाल्मीकि, उष्णाकाते आदि सबको 
सूचित कर दिया ] भागवतके गुण भगवान्‌ ही जानते हैं । ; १ 
नोट-*ळषन राम सिय सुनि"? इति ।--यहाँ देखिये लक्ष्मणजीके हृदयको स्वच्छता निमलता | आजकलके 
भाई तो जल ही उठते । निमत्सर है । उनको बुरा समझकर क्या कह डाला था पर उसके विरुद्ध उनके गुण सुनकर 
परम प्रसन्न हुए । इसीसे कविने इनका नाम प्रथम दिया । इनको सुख भी सबसे अधिक हुआ ही चाहे कि हम बड़े 
अनशसे बचे । क्याका क्या हम समझे थे | गुण तो पहलेसे भी जानते थे पर 'रामविरोध” का ख्याल बीचमें आकर 
बाधक हो गया था, अब वे विचार हृदयपरसे धुल गये | 
इहा भरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ ४ ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा | माँगि मातु गुर सचिव नियोगा । ७ ॥ 
चले भरत जह सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ ६ ॥ 
समुनि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ ७ ॥ 
राघु छखनु सिय सुनि मम नाउँ । उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊ ॥ ८ ॥ 
ग्रन्दाथ- सहाएज्सैना, सहायता करनेवाले । राखि=्ठहराकर, निवास देकर, डेरा कराके, रोककर । 
नियोगा=आज्ञा । 
अर्थ यहाँ भरतीने सब सेनासहित पवित्र मन्दाकिनीमें स्नान किया || ४ ॥ नदीके समीप सब लोगोंको 
उहरा, माता, गुरु और मन्त्रियोंकी आज्ञा माँगकर, निषादराज ओर छोटे भाईको साथ लेकर भरतजी वहाँको चले 
जहाँ श्रीसीताजी और भ्रीरघुनाथजी हैं ॥ ५-६ ॥ माताकी करनी समझकर सकुचते हैं और मनमें अनेक कुतर्क करते 
हें ॥ ७ ॥ श्रीराम-लष्मण-सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न उठकर चले जायं ॥ ८ ॥ 
नोट १ (इहा अरतु सब सहित सहाप"? इति । ( क )--भरतजीका प्रसंग लिखते-लिखते बीचमें राम 
लक्ष्मण-सीताका प्रसंग आ गया तब कवि वहाँकी कथा लिखने लगे। उसे समाप्त करके अब फिर यहाँ अपने पूर्व 
प्रसंगको उठाते हैँ \ "जरू थक देखि बसे निसि बीते कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥ २२६ (२) पर प्रसंग छोड़ा 
था । उसीको WF इहो सरतु सब सहित सहाए“” से उठाया । बीचमें “उहाँ राम रजनी अवसेषा? से अति सुख ळहेड 
न जाइ बखानी । २२६ (३) से २२३ (३) तक, “उहां? और 'इहाँके! बीचका प्रसंग कहा । ( ख )--इसीसे 


यह भी जनाया कि जिस समय भरतजी पिछले पहुँच 
` बाते हो गयीं जो बोचमें कही गयीं । डे वासस्थानसे चले और मन्दाकिनी-तटपर पहुँचे, इतनी ही देरम ये सब 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा २३३ ( ४-८ ) 
श्रोमते रामचन्द्राय नम! ८३३ 
TC को 


२--साथ निषादनाथ इमा १ 
। निषादराजको 
लिया । दोनों भाइयोंको प्रथम कहा, क्योकि ये रास्तोके इन्हींको 
“रमाको जाना चाहिये ही | वे सदा साथ रहते हें जैसे लक्ष्मणजी रामजीके दी म 


साथ सरकारे पास चले. 
चले; इसका कारण यह है कि भरतजी अपनेको अपराधी मानते हैं, क्षमापनके लिये लल 
2 


छोड़ देनेका यथेष्ट कारण है । 
३ समुझि मातु करतब'"''--देखिये, जिनके गुण श्रीरामजी अपने मुखारविन्द्से 
म 2 ; न्दसे कहते हैं उन भरतजीके हृदय- 
क Mad देखिये, उनकी दीनता, उनका कार्पण्य देखिये--वे क्या कहते हैं ? क्या सोचते हैं ! मैं 
श्रौभरतजी ऐसे सजन पुरुष थे कि गोस्वामीजी लिखते हैं कि 'भरतचरित करि नेम रूसी जे 
त सादर 
हन 4 सु भवसि होइ भवरसबिरति ॥? इससे विदित है कि वे सवंगुणसम्पन्न थे | कत्तव्यका ही 
20७ हक * छ चरित्रवान्‌ हो सकता है | वे त्याग और भ्रातृस्नेहकी तो सीमा ही थे । भ्रीरघुनाथजी स्वयं उनके 
क कह्‌ उुनहु कषन भक्त भरत सरीसा। बिधिप्रपंच महँ सुना न दीसा ॥' यद्यपि श्रीभरतजीका सम्मत 
रय जीके विचारमें, उनके बरदानमें नहीं था और न उनको कभी स्वप्नमें भी यह काङ्क्षा उतन्न हुई थी कि मैं 
का होऊ, तथापि मातृकत्तंव्यद्वारा उन्हें मी लजित होना पड़ा । जो महानुभाव ( श्रीभरतजी ) श्रीरामचन्द्रजीके 
षयमें कहते थे कि 'सिसुपन तें परिहरेड न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥' इत्यादि वे ही आज 'समुझि 
मातुः" ' इत्यादि बिचारोसे अपने चित्तमें द्विविधाको स्थान दे रहे हैं । र 
भक्तशिरोमणि श्रीभरतजीका माताके कर्तव्यद्वारा द्विविधामें पड़ना लिखकर कवि हमें उत्तमोत्तम उपदेश दे 
रहे हैं । वे बता रहे हैं कि एकके सच्चरितद्वारा समाजका अधिक उपकार तथा ढुश्वरित होनेसे परम हानि 
होती है । देशकी भलाई तथा आदर भी जनसमुदायकी क्रियापर निर्भर है तथा हषं और विषाद प्राप्त होनेका भी 
यही कारण है | यदि जनसमूहमें कोई पुरुष उत्तम कार्य करे तो समाजको प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा इसके प्रतिकूल 
हो तो उससे समाज अधोगतिको पहुँचता है । | 
यदि कैकेयीजीके कतंव्यसे श्रीरामचन्द्रजीको वनवास नहीं करना पड़ता तो भीमरतजीको यह द्विविधा प्राप्त 
शहीं होती बैसे ही यदि श्रीरामजी भी पितावचन मान राज्य तज भ्रातृस्नेहको चरितार्थकर, सञ्रीक, वनगमन नहीं 
करते तो 'अघ अवगुन छमि आदरहिं” आदि बातोसे श्रीमरतजी चित्तको स्थिर न कर सकते | | i 
मा० पो० अयो १०५ 
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| ड il ध ८३४ धसद्रामिचदैचेरैणी वीरण भदे" दोहा २३४ ( १-३) 
१ र “उपर्युक्त विषयोंसे स्पष्ट दै कि समाजका अच्छा या बुरा प्रभाव 
चरित्रवान्‌ होना तथा उदाहरण बनना अधिक रे ती | 
 ो०--मातु मतें गहुँ मानि मोहि जो कछु काद सो थोर । 

` जच अणुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ २३२ ॥, 


+ ज्ञो परिहरहि मलिन मनु जानी । जों सनमानहिं सेवक मानी ॥ १ ॥ 
Ie. सक मोरें सरनं रामहिं# को पनहीं । राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं ॥ २ ॥ 
"जग. जस भाजन चातक मीना। नेप पेस निज निपुन नबीना ॥ ३ ॥ 
_ शरणके तीन अर्थ हैं । शरण ( पनाह, आश्रय, रक्षा ) में, शरणागत ( शरणकी लाज, 
थात्‌ शरणमें आये इुएकी रक्षा करनेवाला, रक्षक जैसे यहाँ । आश्रयका स्थान । 


ब जनसाधारणपर अवश्य पड़ता है । अतएव 


g 1 Wh For झब्दाथं--“सरनः 


शरण हूँ) और, शरण्य र 

be । अर्थ माताके सत ( सलाह ) में मानकर युश जो कुछ मी वे कहें सो थोड़ा ही है | ( अथवा ) अपनी ओर 
| समझकर मेरे पापों: और अवगुणोंको क्षमा करके आदर करें ( तो अपनी ओरसे समझकर ऐसा करेंगे ) ॥ २३३ ॥ 
॥ 2 चाहे मलिन मन जानकर व्याग दें, चाहे सेवक मानकर मेरा सम्मान करें ( दोनोंमेंसे जो रुचे सो कर पर ) ॥. १,॥ 
। ©ेरेल्यितो भ्रीरामजीकी जूतियाँ ही शरण हैं, रामजी सुस्वामी हें और दोष तो सब दासका ही है ॥ २ ॥ जगतूसे 
| चातक और मछली ही यशके पात्र हैं जो अपने नेम और प्रेममें निपुण और नित्य नये हैं॥ ३॥ 
नोट १--जों परिहरहि' इति । “ञो? शब्दका अर्थ प्रायः जो, यदि, अगर ही होता है और इसी अर्थमें इव 


७३ ७ ~ ~ ~ 
अर्थ हो तो ठीक जँचता है पर इसके उदाहरण अभी कोई याद नहीं आते । 
__“सक्तिन मन जानके जो. परिहरें तो परिहरें, सेवक मानि जो''तो सन्मानं? | 
“जो परिहरेगे.तो मलिन मन जानकर परिहरेंगे, और यदि सम्मान करेंगे तो 


ग्रन्थमै भी आया है पर यहाँ 'चादे' 
पं रामछुंमारजी यों अन्वय करते हैं 
और एक खेमे. यों अन्वय किया है 
सेवक मानकर करेगे । 
। ४ ` ७ २० दहमं दो बाते कहीँ=माताकी सलाहमें जानें अथवा अपनी ओर समझ, तो पहलेमें जो कुछ कहें बेजा नहीं 
क गा और दूँसरेमें क्षमा करके आदर दें तो यह उनके योग्य ही है; उसी बातके सिलसिलेमै-प्रथम अर्धाली है । माताके 
ओ- मतमै जॉननिसे मुझे मंलिनमन जानेंगे और त्याग देंगें। क्‍योंकि पापीका संसर्गी भी पापी माना गया है-(जे पातक पक 
= प्रहहों। १६७।७। तथा १३२ (६) “जो सब पातक" "मै देखिये ।। अपनी ओर समझेंगे तो मुझे दास जानेंगे और आदर 
॥ करेंगे | जो परिहरहि' अर्थात्‌ त्याग करना प्रथम कहा क्योंकि डर यही है कि माताके मतमे न मान लें । जब प्रभुका 
दि आता हैं तब यह सोच दूर होकर दारस आता हैं तब दूसरी बात कहते हैं । क्योंकि आपनी संछाई भको 
सबही को | गो ०.५. । ७ । दोनों हांलतोंमें हमारे लिये दूसरी शरण नहीं । श्रीरामजीकी जूतीहीकी शरण हूँ | 
करें, क्योंकि “राम सुस्वामि दोष सब जनहीँ॥” दोष तो सदा दासका होता ही है; पर श्रीरामजी छद 
सा कोई स्वामी हीं नहीं | मिलाने कीजिये--“जो तुम त्यागों राम हौं नहिं त्यागौं, परिहरि पाय 
सु तुमसों। जग माहीं, अवन नयनः मन: गोचर नाहीं । हों जड़ जीव ईस रघुराया,. तुम्ब 
तो कुजाचक स्वामि सुदाता, हों कपूत तुम्हः पितु हित माता। जों पे कहुँ कोड वूझतं बांतों, 
वि०₹७७ 17, “यहु उदास'राम मेरे आस रावरी, आरत स्वारथी सब कहें बात बावरी॥ 
नेमके निबाहे चातक सराहिए । मीन तें न.छास छेस पानी पुन्ये्पीन को । 
कको ओट चकि बचि आए छोटे हैं, चरत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं । 
हे ods ' कहत नसानी होड्है हिये- नाथ नीकी है; 
नाकळे 1D 77% 
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जानत कृपानिधि तुळसी के जी की है ।१७८।', 'नाहिंन और कोड सरन ळायक दूजो श्रीरघुपति सम ब्रिपति निवारन । 
काको सहज सुमाउ सेवक बस काहि प्रनत पर प्रीति अकारन । जन युन अळप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिछोकि 
बिसारन । परम इपाछ भक्त चिंतामनि विरद पुनीत पतित जन तारन । वि० २०६ |! (दोष सब जनहीं!--'सबतें 
सेवक धरम कटोरा | २०३ | ७।' देखिये। सरन्‌ रामहि को पह मा 'सुमिरि रामपद पंकज 
पनही । १६१ । ४ |! से | 
३--यहाँ रामकी पनहींकी शरण? कहतेमें एक खूबी ओर दै । जूती दोनों हाल्तमें सेवकके सिरपर ही रहती 
है । उसका निरादर है तो सिरपर पड़ती है और आदर होता है तो सेवक स्वयं उसे आदरपूर्वक सिरपर रख ढेता है। 
अतः यहाँ भी कहा कि निरादर हो चाहे आदर, हमारे तो सदा शिरोधाय हैं | 9 
पु० रा० कु०--जग जस माजन चातक मीना ।'"“1' भाव कि इनमेंसे एक--( क ) पक्षी है, दूसरा ,जल- 
चर । इनका-सा भी नेम-प्रेम हममें नहीं है | नेम होता.तो स्वातिविन्दु रामरूपको छोड़ ननिहाल क्यों जाते और प्रेम 
होता तो वनगमन सुनकर प्राण क्यों न छूट जाते; जैसे राजाने छोड़ दिये। ( ख )--मछली निज प्रेममे प्रवीण 
है, चातक निज नेममें प्रवीण है | यथा--'नेम तो पपीहा ही के प्रेम प्यारो मीनही को । गी० ५ | ७ ।? दोनोंका 
अपना प्रेम-नेम नवीन है अर्थात्‌ नित्य नया-सा बना रहता है; ऐसा नहीं कि निरादरसे घट जाय, जल साथ 
छोड़े तो मछली तो साथ न छोड़ेगी, साथ ही प्राण पठावेगी, मेघ वज्र गिरावेंगे पर यह रटनसे बाज न 
आवेगा, इत्यादि । अतः वे दोनों नेम-प्रेममें यशके पात्र हैं, मेरा न तो नेम निभा और न प्रेम ही । में इनमें अप- 
यशका ही पात्र हूँ । भाव कि मुझसे सब बिगड़ा, बना कुछ नहीं--'मोहि सोच मोते सब बिधि नसानि! । ( चातक 
आदिके प्रसंगपर बहुत लिखा जा चुका है ) | [ वीर--चातक मेघ छोड़ किसीसे माँगता नहीं, मैंने सबसे वर 
माँगा ] । ( ग )--भरतजीमें नेम-प्रम दोनों हैं, यया--जसन बसन बासन व्रत नेमा॥ करत कठिन रिषि धरम 
सप्रेमा ॥ भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे। तून तूरी ॥!“““रामप्रेममाजन!”““? “नित नव राम प्रेमपन 
पीना’ ( ३२३-५ ) एवं “रामराम रघुपति जपत नयन श्रवत जरूजात” यह नवीन प्रेम दे, अवधिकी समाक्तिपरकी 
यह दशा है । यह कार्पण्य शरणागति है | 
अस सन शुनत चले मग जाता | सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ ४ ॥ 
फेरति मनहुँक्घ मातुकृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ ५ ॥ 
जब सपुत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ ६ ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाह जल अलि गति जैसी ॥ ७॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहु | भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ ८॥ | 
अन्दार्थ--“धोरी'=वैल | वह तीसरा बैल जो गाड़ीमें अधिक बोश्षा होनेपर सबसे आगे लगाया जाता है | 
बा० २ ( ४ ) देखिये । उताइल-( सं० उत्‌ +खरा ) ‘जल्दी, शीघ्र, तेज | जल अलिङ्पानीका भँवर | यह एक 
काला कीड़ा होता है जो पानीपर तैरा करता है, इसको बनावट खटमलको-सी होती है पर आकारमे उससे बहुत बड़ा 
होता है | वह प्रायः एक ही ओर घूम-घूमकर तेरता है और जल-प्रवाहके विरुद्ध यह बड़ी |तेजीसे तेर सकता है । इसे 
पैरोबा, भौंठुआ भी कहते हैं | यथा--~कहा भयो जो मन मिलि करि काळहि कियो मोंतुवा मोर को हौं । वि० २२९ |? 
( श० सा० ) | वीरकविजी लिखते हैं कि जलश्रमर वह भी कहलाता दै जो बहते हुए जलमें छोटा बड़ा गोलाकार £ 
उसन्न होता है | दोनोंकी चाल एक-सी होती है, कभी एक स्थलपर रुक जाते, कभी तेजीसे आगे चलते | जन्नत, 
अर्थ--श्रीमरतजी इस प्रकार मनमें विचारते हुए रास्ता चले जाते हैं, संकोच (माताके सम्बन्धसे अपराधका) 4 
और प्रेम ( रामस्वभाव समझने ) से सारा शरीर थियिल है ॥ ४ ॥ माताकी की हुई खोटाई मनको ( पीछे ) लोराती 
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Be 
है, पर वे भक्ति और धवैगरुपी घोरीके बलसे आगे चलते हें ॥ ५ ॥ # जब श्रीरघुनायजीका स्वभाव याद पडता है तब 
१ 


उ कैसी दै जैसे जलके 
मार्गमें पैर जल्दी-जल्दी तेज ) पड़ने ( बढ्ने ) लगते हैं ॥ ६ ॥ उस समथकी भरतजीकी द्शा 
` बहाव न) में जक डा चाल होती है ॥ ७॥ श्रीमरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह 


हो गया अर्थात्‌ देहकी सुध-बुध भूर गया ॥ ८॥ 
# 'जल प्रबाह जर अलि गति जैसी # 


यहाँ भरतजीकी दशाकी समता जलभ्रमरकी चाले दी दै । जलभ्रमर भौ धाराका झोंका पाकर पीछे हट जाता 
है, कभी इक जाता है, फिर चलने लगता है और कभी प्रवाहे सम्मुख तेजीसे चलता है । बही दशाएं यहाँ मरतजीकी 
दिखायी हैं | श्रीनंगे परमहंसजी भी जलभ्रमरकी तीन चाछे कुछ भेदसे मानते हैं-'प्रथम तो जलमें भवरा चलता है । 
जब जलका वेग होता है तो भेंवरेको जल चलनेसे रोकता है, परंतु भेंवर चलनेमें कुशल है, वह कुशलताके बलसे 
चलता है, रुकता नहीं और जब कभी अपने स्वमावपर आ जाता है तब तो उछाल मारके चलता हैः 
५ 'फेरति मनहुँ मातुकृत खोरी' “माताकी करनी सोचना प्रवाहका झोंका है जो पीछे हटाता है एवं रोक देता 
। है।' अपराध समझकर संकोच हो जाता है कि कैसे मुंह दिखाबें । भक्तिका बल-मरोसा पाकर चलने लगते हें 
५ “ळत सति बळ धीरज धोरी ।' और जब रामजीका स्वभाव याद करते हैं तब तो कदम तेज पड़ने लगते हैँ । 
दारका शोका हटा कि भ्रमर तेज हुआ-- जब समुझत ` १ । भक्ति बल, यथा-- 
॥ “सगतिवंत अति नीचड प्रानी। मोहि प्रानप्रिय अस मम बानी ॥ ७। ८६ ।' 
“नक “कूर कुटिक खळ कुमति कलंकी । नीच निसीळ निरीस निसंकी ॥ 
| तेउ सुनि सरन सासुहें आए । सकृत प्रनाम किहे अपनाए ॥ 
BF “देखि दोष कबहुँ न डर आने । २९९ | २-४ ।' (यह स्वभाव है। पुनः, स्वभाव, यथा--जन अवशुन 
प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मदुर सुमाऊ ॥ ७। १ ?, "सुनहु सखा निज कह सुमाऊ। जान भुसुंडि संभु 
शिरिजाऊ ॥ जों नर होइ चराचर द्रोही । आवइ समय सरन तकि मोही ॥'"'+ । ४८ ।?, 'कोटि विप्र बघ ळागहिँ जाहू । 
आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ ५ । ४४ |! 
कुछ लोगोंने पोछे हटना और तेज चलना दो ही दशाएँ मानी हैं । पाँड़ेजीका मत भी यही है कि तीन चरणोंर्मे 


तीन दशाएँ दिखायी । 
२--निषाद और विदेहके भाव पहिले आ चुके हैं--'दिखि मरत कर सीळ सनेहू । भा निषाद तेहि समय 
 अिदेह॥१९५।४। देखिये । दोनों अर्घालियाँ लगभग एक ही हैं। वहाँ “सील? है, यहाँ उसकी जगह “सोच' है, 
केवल इतना ही अन्तर है । वहाँ भरतजीका झील देखा कि 'जासु छाँह छुइ लेइभ खींचा” ऐसे मुझ निधादसे 'मिछत 
पुकक परिपूरित गाता।' यहाँ सोच है कि कहीं मेरा आगमन सुनकर प्रभु अन्यत्र न चले जाये, इत्यादि । देखि भरत 
सोच सनेहु? यह 'समुश्षि मातु करतब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं । २३३ | ७ ।' से तब पथ 
उताइछ पाऊ। २३४। ६ ।' तक कहा । कुतक करना ही सोच है और प्रेम? तो सभी चौपाइयोंमें भरा है । 


चत किया कि उनकी दशासे ही उनके आन्तरिक शोचको उसने जान छिया । 
ei 


होन मंगळ सगुन सुनि शुनि कहत निषादु । 

सोच होइहि हरष पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४ ॥ 
जाने । आश्रम निकट जाइ निअरानं ॥ १ ॥ 

[ । प्रुदित छुधित जलु पाइ सुनाजू ॥ २ ॥ 


भरतजी | भक्तिके बलसे बढ़ते हैं अर्थात्‌ धीरज घरकर आगे 
| बोझका ` ॥नेवाछा बना आगे चलाता है--( वीर ) | 


2 


| 


चित्रकूटसे बिदा होते समय तथा उसके पश्चात्‌ चरितार्थ हुए है यथा--भमुनि महिसुर गुर अरत 
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ईति भीति जनु प्रजा 
दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी# ॥ ३॥ 
जई घुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ ४ ॥ 


© 
शब्दाथ--समाजन्श्रेणी, पंक्ति, स 
हे मुदाय, सिलसिला | अथवा, झै 'गके पर्व 
वि (० रा PT ; वा, शलका समाज, अनेक रंगके पव॑त 
पड़ना लगना र र 0७ हानि पहुँचानेवाले उपव | ये ६ प्रकारके हं -अतिदृष्टि wn be 
'अविदृष्िरमाटिमूषकाः हि अधिकता और दूसरे राजाकी देशपर चढायी । कोई-कोई सात कहते हूँ । यथा- 
' शुका:। प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेत ईतयः १ ः खि 
४ छ | ¦ षडता इतयः स्खुताः ।' उत्तराध ऐसा भी है---'स्वचक 
परचक्र च सप्तता ४ :॥? १ स 
वबाई बीमारी र A ॥ मीति'ल्भय, डर। झुदेस>अच्छा सुन्दर देश, उपयुक्त स्थान, सुखी मुल्क । मारी= 
AOA ) हे जा, आदि | सुनाज-उत्तम भोजन, यथा--'तुछूसी निहारि कपि भालु किळकत किळकत 
झाल ज्या कगाक पातरों सुनाज की।' सुराज ( सुराज्य )-बह राज 
उम भोर भ्र पा ( )=वह राज्य या शासन जिसमें युख-शान्ति विराजती हो | 


अ ° 

थ- मङ्गल सुन होने लगे, उन्हें सुनकर सगुन विचारकर निषाद कहता है कि शोक मिरेगा, हर्ष 
(पर) अन्मे दुम्ब होगा ॥२२४॥ भरतजीने सेवकके सब वचन सत्य समझे | वे आश्रमके पास ज हुँचे pn 
और पव॑तोंकी श्रेणी देखकर भरतजीको ऐसा आनम्द हुआ मानो भूखा सुन्दर अन्न ( उत्तम है पा ए 
हो रहा हो ॥ २ ॥ मानो ईतिके भयसे भारी दुखी हुई और तीनों तापों और मारी करर ग्रहदश्चाओसे ( रिद) i 
महामारीसे अत्यन्त सतायी हुई प्रजा अच्छे और उत्तम राज्यके सुन्दर देशमें पहुँचकर सुखी हो, (ठी 
प्रकारकी दशाएँ भरतजीकी हो रही हैं ॥ ३-४ ॥ Fr’ 


-नोट--१ (क) निषाद पथप्रदर्शक है | वह भरतके शोच और प्रेमको देख जब विदेह हो गयातो रास्ता कौन 
बतावे १ यह देख प्रकृति स्वयं सहायक हुई, चारों ओरसे मङ्गल शकुन होने लगे । यहाँ शरीरकी सुध-बुध नहीं रै 
इससे शकुन ऐसे हुए कि उन्हें होश आ जाय । कुछ विशिष्ट पक्षियोकी बोली शुभ मानी जाती है, वे शकुन-पक्षी रि- 
इच्छासे बोलने लगे और वे शुभसूचक स्थानोंमें बैठे दिखायी देने लगे | यह बात “घुनि? शब्द जा कविने 
है । बोली सुनकर निषादराज होशमें आ गये, सावधान हो गये और शकुनका विचार करने लगे | श्रृङ्गवेरपुरमें दिखा 
आये हैं कि यह एवम्‌ और भी निषाद शकुन-विचारमें कुशळ हैं | ( ख ) पांड़ेजी कहते हैं कि यह कनसुई सगुन 
कहलाता है, यथा-- 'छेत फिरत कनसुई सगुन सुभ बूझत गनक बुळाइ कै । सुनि भनुकूल मुद्रित मन मानहुँ धरत 
धीरजहिं धाइ कै! | ( ग )--“लगे होन? और “सुनि? दोनों पद देकर एक तो यह जनाया ही कि पशुभक्षीके माङ्गलिक 
शब्द सुनायी दिये पर साथ ही यह भौ जनाया है कि और भी शकुन हुए, जिनका दर्शन भी झुभ है | बोलियाँ सुर्नी 
दिशा आदि देखे, इत्यादि | ( घ ) परिणाम विषाद” अर्थात्‌ रामजी अभी लोठेगे नहीं | 1 

२--सिवक बचन सत्य सब जाने” इति | सेवक” अर्थात्‌ श्रीरामजीका भक्त वा दास है | एवं सेवकका अर्थ है 
केवट, यथा--'कैव्तो दासधीवरः” 'इत्यमरः', अर्थात्‌ केवटका वचन है और केवट शकुनिये होते हैं | अतएव सगुनका 
विचार सत्य माना | यहाँ सेवक! पद दोनों भावोंको प्रकट करता है | (पु० रा० कु०)। निषादने तीन बिचार कहे वे 
तीनों सत्य हुए | 'मिटी मलिन मन कळपित सूछा | २६७ | २ ।?, 'मिटेड छोम नहिं मन संदेह । २६८ । १ |! और 
ये “सब बिधि साजुकूछ ळखि सोता । भे निसोच उर अपढर बीता | २४२ | ६ ।? 'मिटिहिं सोच' के उदाहरण हैं । दूसरा 
विचार है 'होइहि हरघु' । 'भमरतहिं मयड परम संतोषू | सनमुख स्त्रामि बिसुख दुख दोषू' । मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू॥ 


(नाथ मयेउ सुख साथ गये को) | ३०७।३-६।' और “भरत सुदित अवळंब छट्दे तें। अस सुख जस सियराम रहेतें। २१। - 


३ | ८ | ये इस दूसरे विचारकी सत्यताके प्रमाण हैं । शकुनका अन्तिम फल “परिणाम विषाद शब्दोंमें कहा है | ये 


# भारी-पाठान्तर है=साषण, क्र, प्रबल । कठिन । 
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FE रारा म (शी "शरणः भ्रषष्येऽ।०१ऽ दोहा २३५ ( १-४ ) 
अयोष्याकाए्डे ; 
बिहालू। २२२ । १). कषन रामसिय कानन बसही । भरत भवन बसि तप तनु कसहीं | ३२६ | २। 

सब साज {| "3%; १. 1167 111 


इत्यादि । 


रत ट | ध्याजीमें अनर्थ हुआ तभीसे 
| बन से ...? इति | (क )--जबसे अयोध्याजीमें अनथ प्रारम्भ हु 

“प्ररत दीख बन सेल समाजू। सुदित छु कु कम 

जी रै ये रहे हैं। अयोध्यामै आकर दुःख और बढ़ गया | अबतक दुःख बहुत रहा । आज हक 

पद हुए, दुःख जाता रहा | ( ख ) कैसा सुख हुआ जैसे भूखेको उत्तम भोजनसे, आ के म 00४2 

चबेना सडा-गला ली मिल जाय वही बडा अच्छा लगता है, तो जब उत्तम पदाथ भोजनके मिलेंगे तो र ज ७ 

'ल होता होगा । यहाँ मरत क्षुधित हँ, यथा--'यहि दुख दाह द॒हइ दिन छाती । FS बासर FU के छ ५ | 

र | ११ 'निसि न नींद नहिं भूख दिन मरत बिकळ सुचि सोच । २५२ | वनशैल समाजका दशन 'सुनाज' ह। 
(ग) “वन- शैछ--समाजा' के दो' प्रकारके अर्थ हैं । 


# 'ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । अबुहारी' ॐ 


राम-राज्यमें भरतजीको पहुँचनेपर जो दशा आनन्दकी प्रात हो रही है वह यहाँ Sa | ॥ 
राज्यके दुःखका अनुमान कीजिये जिसमें छुहों ईतियोंने प्रजाके खेतोंको नष्ट कर दिया हो, छ पक हे 
हों, प्रजा आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक तीनों तापोसे सतायी हो, उसपर || र रेसा ie ॥ 
आदि कर ग्रहोंने भी आ दबाया हो और महामारी फैली हो। ऐसी दुःखित प्रजा यदि बहाँसे भागकर ये 02 
राज्यमें पहुँच जाय.जहाँ सुख और शान्ति विराजमान है, ईति, तापत्रय और क्रूरग्रह उस धमात्मा राजा ws 
सिर न उठाते हों, देश भी बड़ा सुन्दर हो, तो उसको कैसा सुख होगा इसको अनुमान कीजिये । बस इ 
भरतके सुखकी दशा है | 


२--अब यहाँ देखना है कि ईतिभीति आदि यहाँ क्या हैं ! 


मुं० रोशनलाल-_अयोध्याका राज्य खेती है जो रामराज्याभिषेक होनेकी वैयारीके समय पक गयी थी | फसल 
सबेरै कटनेको ही तैयार थी कि कैकेयीकी कुमति और कुचालरूपी टिडडी, तोते आदिने आकर बालियोँको चुग लिया 
यही अवधवासियोंके लिये ईति हुई, यथा--'कोन्हि मातु मिस काळ कुचाली | ईति मीति जस पाङत साली | २५३। १ i 
रा० प्र० ने देवता, सरस्वती और मन्थराकी कुचाल भी इसमें शामिल कर दिया है । और यदि दो बरदानोंको भी 
ले तो पूरी छः की संख्या क्यों न कर ले ! श्रीराम-लक्ष्सण-सीता तीनोंका बिरह ( वनगमनके कारण ) त्रिताप है, यथा-- 


“नाथ बियोग ताप तन ताये । २२६४ । ४ ।' और भारी ग्रह शनैश्वरकी दशा जिसका फल नपकी मृत्यु हुई-- अवध 
साढेसाती तब बोली | । ७ 

श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि “यहाँ समाजसहित श्रीमरतजीके दुःखके लिये प्रजाका रूपक दिखाया है । 
यहाँ राजाका मरण अकाल ( इति ) है । तीनों मूर्ति श्रीराम-सीता-लक्ष्मणका बनगमन त्रिताप है । माताओंका वैधव्य 
दुःख भारी ग्रह दै | चित्रकूट पर्वतपर पर्णकुटी सुराज है और चित्रकूटका बन सुदेश है ।” .; 

पं० रामकुमारजीका मत है कि आपदा, राजमृत्यु और वनगमन ` त्रिताप हैं, रामराजभंग भारी ग्रहः 
संकटादशा है। अथवा, तीनका वियोग है, उसमें सीतावियोग ईति, रामबियोग त्रिताप और लक्ष्मणवियोग 
भारी'ग्रह । by 


« Ee oir: अनुसार दुःख तीन प्रकारके हें । आध्यात्सिकके अस्तत रोग आदि शारीरिक ओर क्रोध आदि 
। मानसिक दुःख हँ । आघिमोतिक वह ह.मो स्थावर, जङ्गम ( पशु, पक्षी) सप, मच्छड़ आदि ) भोके द्वारा हों । अ 
जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पहुंचता हे; जैसे आधी, वज्रपात, शीत, ताप आदि । इनको देहिक, भौतिक और देविक ताप भी 
कहते हें । ह ! 
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दोहा २३५ ( ५-८ ) Vinay “““/ गत रोमिष््ीय Vani 1 नमा ८३९ ततवी -पीयूष re 
निस यू | 


नोट--१ भरत तीनोंसे पीड़ित 
ड हुए हैं--पिताकी' मृत्युसे, यथा--“सुनत भरत भये *०० 
भूमितळ ब्याकुछ भारी” । रामवनगमनसे और माताकी कुटिल करनीसे तो सर्वत्र प्रत्यक्ष दै | ont Bb | [ 
२- यहाँ सुराज! कहा, आगे राज्यके अङ्ग कहते हैं | x 


रामबास बन संपति भ्राज्ञा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ ५ ॥ 
सचिव बिरागु बिबेक नरेन । बिपिन सुद्दावन पावन देख ॥ ६ ॥ 
सट जम नियम सह रजधानी | सांति सुमति सुचि सु'दर रानी ॥ ७॥ 
सकल अंग संपंन सुराऊ। रामचरन आश्रित चित चाऊ॥ ८॥ ` 


शब्द्‌ थे--समन्न'-पू ण A रोइ 

अथ श्रीरामचन्द्रजीके नि त र 2 दहमा 1 211 TR | 
है न्‍ मायमान है मानो अच्छा राजा पाकर प्रजा सुखी है ॥ ५ ॥ 
वेराग्य मन्त्री है । ज्ञान राजा है, सुहावना हरा-भरा पवित्र वन पवित्र देश है ॥ ६॥ यम-नियम योद्धा हैं | पर्व 
राजधानी है | शान्ति और सुमति पवित्र और सुम्दर रानियाँ हैं# || ७ || यह उत्तम राजा ( राज्यके ) सम्पूर्ण नो 
भरापूरा है । श्रीरामजीके चरणोंके भरोसे रहनेसे सबके चित्तमें चाव ( उत्साह एवं प्रसन्नता ) है ॥ ८ ॥ क कप 

र टिप्पणी--१ यहाँ राज्यका साङ्गरूपक है । राज्यमें खजाना (सम्पत्ति), मन्त्री, राजा, रानी, देश, राजधानी 

सुभट और मित्र ये प्रधान अङ्ग चाहिये--|.१०५ ( २-४ ) देखिये | इन्हें करमसे बताते हैं | वनमें रामवास है यही 
सम्पत्ति है जो शोभा दे रही है, राम सम्पत्ति हैं | “त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी” ऐसा वैराग्य मन्त्री दै । यान 
जन्य निपुण ज्ञान अथवा “ज्ञान मान जहे एकौ नाहीं! ऐसा ज्ञान नरेश है ।, मन्त्रीके बिना राजा किस कामका वैसे 
ही वैराग्य बिना ज्ञान नहीं, यथा--“ज्ञान कि होइ बिराग बिनु ।', इसीसे मन्त्रीको कहकर तब राजाको कहा | सुन्दर 
वन ही देश है । योद्धा बहुत चाहिये वैसे ही यम और नियम बहुत| । देश ( मुल्क ) में एक प्रधान नगर होता 
है जहाँ राजा रहता है, उसे राजधानी कहते हैं | राजधानी , कामदगिरि , चित्रकूटका मुख्य पर्वत है | रामचरण 
आश्रित” से मित्र कहा | सकल अङ्ग सम्पन्न! अर्थात्‌ प्रधानके अतिरिक्त और भी अङ्ग होते हैं वे सब अन्ग इसके 
है--यहाँ कुछ, कहे जाते हैं । RD फक कलि NE छ ॥ 

२--राम चरन आश्रित चित चाऊ' इति | ( क )--जैसे कोई राजा बड़े सम्राट राजाके आश्रित होनेसे 
बेखटके निर्भय रहता है वैसे ही रामचरणाश्रित होकर विवेक राजा निर्भय है; इसोसे प्रसन्न है । इस, कथनका तात्य 
यह है कि जहाँ केवल विवेक है, श्रीरामचरणका आश्रय नहीं है वहाँ अनेक भय हैं और वहाँ शोभा नहीं we 
“सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । करनघार बिजु जिमि जल जानू ॥' वह शान पार नहीं कर सकता, उसमें नाव ड्ब 
जानेका भय है । प्रभुने स्वयं नारदजीसे कहा है--“यह बिचारि पंडित मोहिं भजहीं । पायेहु ज्ञान भगति सह i 
( आ० ४३ )। ( ख ) मानस प्रकरणें कहा देन [म जम नियमे कूळ फ़ळ ज्ञाना। हरिपद रति रस, बेद बचाना ॥ 
१३७ | १४।? वैसे ही यहाँ कहा है | ज्ञान फल दै, हरिपदरति उसका रस है.। बिना हरिपद्‌ प्रेमके ज्ञान शुष्क है । 
रूखाःसूखा ज्ञान यहाँ नहीं है इंसीसे चित्तेमें चाव है | RA fa 

नोट--उपर्युक्त रूपकका भावविरेषु-तैराग्यको मन्त्री कहा क्योंकि, यदि] समस्त अङ्ग नष्ट हो गये हों किंतु 
वैराग्य बना रहे तो विवेकीको फिर सब अङ्ग प्राप्त हो सकते हैं । बैराग्य ही दय, दी नेको सन्मम स्यत रख सकता हे, सन्मार्गमें स्थित रख सकता है, 


% अर्थ--शान्ति सुमति-शुचि-सुन्दर रानी है-- ( बर्रा )। गान्ति,सुमति, और पवित्रता रानियाँ है ।( ने० प० ) | 

1 ( छ० सा० ) मनुसंहितामें अहिसा, सत्य, त्रहाचयं,, १५4 और अस्तैय पाँच यम कहे हैं पर पारस्कार गृहसूत्ररमे | 
तथा ओर भी दो एक अन्थोमें ५ और कहे हैं,/यथा--दया, शान्ति, 'घ्यानँ, माधुथ और यम । यम अष्टङ्गयीगमेसे प्रथम अङ्ग 
है । पु० रा० कु० १२ यम, १२ नियप कहते हैं । शौच, संतोष, तपस्या,स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघान इन नियमोंका पालन नियम. 
है। याज्ञवल्क्यस्मृतिमें १० नियम गिताये गये हैं--स्तात, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदपाठ, इन्द्रियनिग्रह, गुस्सेवा/शोच/अक्रोध भोर, 
अप्रमाद । जैनशास्रमें गृहस्थधसंके अस्तगंत १२ तियम कहे हँ । सब जम नियम फूछफल ज्ञाता । १ । ३७॥ १७४ 


कर ५ के 
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EEE 


मोहके वश न होने देगा। 'कहिभ तात सो परम बिरागी । तृन सम सिद्धि तौनि गुन त्यागी ॥ ३। १५ | ८ । 
मोह वैराम्य सदा साथ रहे तो विवेकका राज्य सदा बना रहेगा | यथा--'ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । ७ | ८९ । 
के का देश सुहावना वन है । यह कहकर जनाया कि विवेकीके लिये प्रबृत्तिसे अलग रहना उचित ss 
निर्जन स्थानोंमें विवेकका राज्य स्थिर रहता है । वहाँ रहकर वह यम-नियम Fr ह क ह र हु 
जब सुन्दर देश और राजधानी होती है तब अनेक सुन्दर खियाँ रानी बनना चाहती हैं । वैसे ही विवेक पय हा 
पहन लत और गति! रानिया गात होती हैं। शे समूर्ण अन्न समन हे 
उसे गिरनेका डर है- “ग्यान पंथ कृपान कै धारा । परत STEER 4 SS SE 5 स 
अति प्रबळ खळ काम क्रोध अरु छोभ। सुनि विज्ञान धाम मन करहिं निमिष महेँ छोम ॥ ३ | ३८।, 'सोड सुनि 
ज्ञान निधान खगनयनी बिषुमुख निरखि। बिबस होइ हरिजान नारि बिष्लु माया प्रगट | ७ | ११५ | यदि वह ज्ञानी 
रामभक्तिमें भी दृढ़ रहे तो श्रीरामजी उसको रक्षा करते हैं, उसके पास माया फटकने नहीं पाती । यथा-- राम भगति 
निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु इर सदा अबाधो ॥ तेहि बिकोकि माया सकुचाई । करि न सक कछु निज प्रशुताई ॥ 
अस बिचारि जे सुनि विज्ञानी । जाचहिँ मगति सकळ सुख खानी ॥ ७ | ११६ | १, 'जनहिं मोर बळ निज बळ ताही । 
दुहुँ कहेँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह बिचारि पंडित मोहिं मजहीं । पाएहुँ ज्ञान मगति नहिं तजहीँ ॥ ३ । ४३ । अतः 
“ताम चरन आभित' कहा, बिना इसके 'करनधार बिजु जिभि जक जानू की दशा होती है । 


% गोस्वामीजीका मत 'सुराज्य' पर ॐ 


गोस्वामीजीका मत सुराज्य-सम्बन्धमें क्या है | यह इस प्रकरणमें उन्होंने कह दिया है । जिसमें प्रजा सुखी हो 
वही सुराज्य है--“सुखी प्रजा जनु पाइ सुराज्‌’, 'पाइ सुराज सुदेस सुखारी ।' प्रजा सुराज्य पाकर बढ़ती है, यथा-- 
(बिविध जंतु संकुर महि आजा । बढह प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ १ सुराज्यमें आये दिन दुर्भिक्ष, आये दिन अगणित 
नये-नये रोग नहीं होते'"' यह सब रामराज्यमें कविने स्पष्ट दिखाया है । सुराज्यके आदर्शका पूर्ण चरितार्थ रामराज्यमें 
देखिये, जो इतिहास है, किसी कविको गढ़ंत नहीं है | होती तो असंख्यों रामायणोंमें, जो मिन्न-मिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रणीत हुई हैं, एक-सा चरित्र न गाया जाता | और कोई ऐसा करता ही क्यों ! एक गढ़ा हुआ किस्सा दूसरेका लेकर 
उसीको दूसरा कभी कोई कहेगा ! या कभी कहता और कहा है ! फिर यदि कल्पित ही कथा होती तो इसी प्रकारकी 
अनेक कल्पित कथाएँ लिखी जा सकती थीं जिनमें आदर्श सुराज्यका प्रतिपादन होता । होमरने इलियड नामकी 
कल्पित कहानी लिखी सही, परंतु सुराज्यका आदर्श न रख सका । रामराज्यके आदर्श सुराज्य होनेकी कल्पना उसके 
मनमें रामायणकी बस्तु लेनेमें शायद न आ सकी । उसने वस्तु ( प्लाट ) छुन लिया होगा । रामायण महाकाव्य खुन 
न पाया होगा । 


k . दो०--जीति मोह महिपाल दल सहित बिबेक भुआु । 


करत अकटक राजु पुर सुख संपदा सुकालु ॥ २३५ ॥ 


करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष बृष साज्ञ सराहा ॥ ३ ।) 

रहि एक संगा । जह तह मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ ४ ॥ - 

खाग=निकला हुआ पैना दाँत ) । चरहिं>घूमते-फिरते, विचरते हैं, यथा--“ढु खमे 
` जीतकर शानरूपी राजा नगरमें अकंटक ( शरुहीन ) राज्य क | 


के 
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जहाँ सुख, सम्पत्ति और सुकाल ( सुन्दर समय अकाल दुर्मिक्षरहित ) वर्तमान हैं ॥ २३५ ॥ वनरूपी प्रान्तमेँ जो 
बहुतसे मुनियोंके आश्रम हैं वे मानो पुरों ( शहरों ), नगरों ( कस्वों ), ग्रामों और पुरवोँके समूह हैं ॥ १ ॥ बहुत 
तरहके रंग-बिरंगके अनेक जातिके बहुत पश्षी-पश्च॒ प्रजाका समाज है जिसका वर्णन नहीं हो सकता || २ ॥ गेंडा, 
हाथी, सिंह, बाघ, वराह ( झूकर )) भसे और बेलोंका साज ( अंग-प्रत्यंगकी बनावट ) देखकर सराहते ही बनता है 
॥ ३ ॥ ये सब वैर छोड़कर एक साथ जहाँ-तहाँ विचर रहे हैं; यही मानो चतुरंगिनी सेना है| ४॥ 

पु० रा० कु०--१ “जीति मोह महिपाळ दुछ “”” इति । ( क ) यहाँ चित्रकूटका माहात्म्य दिखाया कि मोहादि 


' माको प्राप्त होते हैं और बिवेकादि बढ़ते हैं | विनय और 


गीतावली एवं वाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है जैसा कि पूर्व 


श्रीरामजीके वहाँ निवास होनेपर लिखा गया दै । दोहा १३२ में देखिये विवेक राजा और मोह पहिपालकी लड़ाई 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटकें है । ( ख ) 'अकंटक राज'--मोह ज्ञानका शत्रु है, वही कंटक था जो निकल गया; इसीसे 
अकंटक हो गये । ( ग ) “सुख संपदा सुकाल'-सुख ब्रह्मानन्द और सम्पत्ति रामवास है, इसीसे सदा सुन्दर काल है | 


यथा--- 


“रस एक रहित गुन करम काल । सिय राम लषन पालक कृपाछ ॥ बि० २३ ।', 


“चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लषन समेत । राम नाम जप जापकहि तुळसी भमिमत देत । दो० ४ ।', 


'कामद्‌मनि कामता कल्पतरु सो 


जुग-जुग जागति जगतीतळु । वि० २४ | १, इत्यादि । अथवा, सुख और सम्पदाके लिये सुन्दर काल है | 

२--प्रधान अङ्ग कहे अब जो साधारण अङ्ग बाकी हैं उन्हें कहते हैं । 

रा० प्र०--चतुरंगिनी सेनामें रथ, पैदल, हाथी, घोड़े होते हैं | यहाँ रथ गेंडा है क्योंकि इसकी पीठ चौड़ी 
होती है, वराह, महिष, बेल पैदल, हाथी और सिंह-बाघ घोड़े हैं । 

'ुनिबास घनेरे'--वालमौ कि, अत्रि आदि मुनि रहते हैँ, यथा--'भत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं । १३२ | 
७॥ ( ख ) 'बिषुर बिचित्र बिहग ग नाना ।' यथा--'करि केहरि ग्ग बिहग बिहारू | १२२ । ४ |! 


प्रबोधचन्द्रोदय नाटकमें इसी प्रकारका एक रूपक है 
सेनापति कहा गया है । दूसरी ओर विवेकको राजा कहकर उस 


तालिका मिलानके लिये यहाँ दी जाती है । 


प्रबोधचन्द्रीदय मानस 
राजा विवेक विवेक 
रानी मति 
( शान्ति राजाकी बहिन है) सुमति और शान्ति 
मन्त्री वैराग्य वैराग्य 
सेना ( भट ) निदिध्यासन यि 

सत्संकल्प, ब्रह्मचय 
ब्रत आदि 
रानी आदिको 


प्र० नाटकमें राजाकी बहिन और 
सखियोंका वर्णन है | श्रद्धा सुमति रानीकी सखी 
और श्ान्तिकी माता है । करुणा शान्तिकी सखी 
है। मैत्री श्रद्धाकी सखी है । क्षमा विवेककी दासी 
है। वस्तु विचार ( ज्ञान विज्ञान ) विवेकके किंकर 
हैं । और “संतोष” वस्ठ विचारका साथी दै | 


मा० पी० अयो० १०६-- 


0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 0) 
-- 4 Fe 


जिसमें “महामोह? को राजा, कामको मन्त्री ओर प्रधान 
के भी कटकादिका वर्णन है । दोनोके समाजकी 


शत्रु ( प्र० ना० ) शत्रु ( मानस ) 


मोह 
ज्ञानेन्द्रिय 


महामोह 
मिथ्याहष्टि 


राज करें निजमन्त्र 
“काम क्रोध छोमादि मद॒ 
प्रबळ मोह कै धारि ।२।४२३ ।', 
सेनापति कामादि मट दस 
कपट पाखंड । ७ । ७१ |! 
हुक प्र० नाउकमें रानीकी सखी विश्रमावती दै । काम, 
क्रोध, लोमकी खियाँ क्रमसे रति, हिंसा और तृष्णा 
हैं । अहंकारका पुत्र लोभ और मोहका पुत्र दंभ हे 
षटु विनय पद ५९ मोहका रावणसे रूपक देकर कुस्मः 
कर्णको अहंकार, मेधनादको काम, अतिकायको लोभ; 
महोदरको मत्सर और देवान्तको क्रोष इत्यादि कहा 


काम क्रोध लोम दंभ 
अहंकारादि मन्त्री और 
सेनापति है । 


अयोध्याकाण्ड | "।४४२य्रमेद्रामधक्ष्वरणो सरणं दोहा २३६ ( ५-८ ) 


मित्र भक्ति । विवेककी जय पाइय सो चार्वाक 
विजयश्री सरस्वती हरिमगति | ७ | १२० | 
भक्तिको सखी है । रामचरन आश्रित 
देश ( राजधानी) २ निवृत्ति x रृत्ति 


झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं। मनहु निसान बिबिध बिधि बाजहिं॥ ७ ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन | कूजत मंजु मराल सुदित मन॥ ६॥ 
अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराजु मंगल चहुँ ओरा ॥ ७॥ 
बेलि बिटप तन सफल सफूला | सबु समाज पुद्‌ संगर मूला ॥ ८ ॥ 


दो०--रामसेल सोभा निरखि भरतु हृदय अति पेमु । | 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेछु ॥ २३६ ॥ 


शब्दार्थ _क्रना=पहाड़ोंके भीतरसे जहाँसे पानी बाहर गिरता है वह स्थान; पर्वतसे निकला हुआ जलप्रवाह; 
निझेर; आबशार । पहाड़ या ऊँचे स्थानसे पानीकी धाराका गिरना । तृन=्घास । अर्कप्रकाश नामक वैशद्यकग्रन्थमें 
तृणगणके अन्तर्गत तीन प्रकारके बाँस, कुश, काँस, तीन प्रकारकी दूब, गाँडर, नरकट, गूदी, मूँज, डाम, मोथा 
इत्यादि माने गये हैं | अथवा, बहुतसे घासके समान पौधे जो फूलवाले होते हैं उनसे यहाँ तात्प है | 
अर्थ- रने झर रहे हैं, मतवाले हाथी गर्ज रहे हैं, मानो अनेक प्रकारके डंके-नयाड़े बज रहे हैं ॥ ५ ॥ 
चक्रबाक, चकोर, चातक, तोते, कोयलोंके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे ( अपनी-अपनी सुन्दर बोलो ) बोलते 
चहचहाते हैं ॥ ६ ॥ भ्रमरोंके समूह गाते हैं, मोर नाचते हैं, मानो सुराज्यमें चारों ओर मंगल हो रहा है ॥ ७ ॥| 
बेल, वृक्ष और तृण सब फलफूलयुक्त हैं । सारा समाज आनन्द-मङ्गलका मूल है ॥ ८ ॥ श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा 
देखकर भरतजीके हृदयमें अतीब प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी तपस्याका फल पाकर नियमरी समाप्ति होनेपर सुखी 
होता है ॥ २३६ ॥ 
नोट--१ ( क ) शहर, कस्बे, ग्राम, खेरे कहे, उनमें प्रजा चाहिये सो कही । फिर रक्षाके लिये चवुरंगिनी 
सेना कही । फोजमें डंका नगाड़ा चाहिये; उन्हें तथा और और भी अङ्ग यहाँ कहते हैं | ( ख ) “चक चकोर'''इति । 
मुदित मनसे इनका अपनी-अपनी बोली बोलना ताल, सारंगी, पखावज, वीणा, मृदङ्ग, सितार, तबला इस्यादिका 
बजना है--( रा० प्र० का मत है कि ये कौतुकी अर्थात्‌ तमाशायी हें ) । भोरे गायक हैं। सोर नाचनेवाले हैं | इन 
जार चरणोमें महफिलका समाज कहा | नाच, गान, वाद्य ये सब मङ्गल समयमें होते हैं । अतः कहा कि जैसे सुराज्यमें 
चारों ओर मङ्गल मनाया जाता है वैसे ही यहाँ चहुँदिशि मङ्गलमोद उत्पन्न हो रहा है | ( पु० रा० कु० ) । मिलान 
कीजिये गीतावली पद्‌ १५७ से--'झिछि झाँझ झरना डफ पणव स्दंग निसान । भेरि उपंग शुङ्ग रव ताळ कीर 
bt कळगान ॥ हंस कपोत कबूतर बोळत चक्क चकोर । गावत मानहु नारिनर सुदित नगर चहुँ ओर"; पर यह फागका 
 स्पकदे और यहाँ राज्यका । 
SR र पा०, i बिटप तुनः“? इति | फलफूल सहित लता वृक्ष तृण जो सब आनन्दमङ्गलमूल हैं वे ही 
जे सब समाज हैं अधीत नाच रंग जलसा देखनेवाले हैं । भाव यह कि विटप पुरुष हैं, बेलि स्त्री हैं और तृण लड़के हैं । 
क 3. नस इनका झुकना वाह-वाह करना अर्थात्‌ गाने नाचनेवालोंकी दाद देना है। 
खरो posi यह कि मङ्गल समयमै फ़लफल एकत्र किये ही जाते छु, सो यहाँ वे स्वयं हो इकट्ठे हो रहे हँ | 


SR छ सहित हो रदे हैं, इसीसे यह सब समाज मुदमङ्गलका मूल है। फूलफल सम्पन्न होना 


| 0 (९ ( क ) ee रामसैक सोमा 


निरखि 


“ इति। यहाँ रामशेल शोभा देखकर जो अतीव प्रेम बढ़ा उसका 
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SRN SH 
उदाहरण देते हैं । मरत तपस्वी हैं, तपका फल राम-आश्रम-प्राप्ति है | ( तपका फळ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है । अभी 


श्रीरामजीके दर्शन नहीं हुए, केवल रामशैलके दशन हुए हैं; इसीसे “तप फळ मात्र कहा गया | रामदशन तो समस्त 
शुभ साधनोंका सुहावना सुफळ' है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ | यथा--सिब साधन कर सुफळ सुहावा । ळषन राम 
सिय दरसचु पावा ॥ २१० | ४ |! यह आगे प्राप्त होगा | तबका सुख तो उप्रेक्षाका भी विषय नहीं रह जायगा ) । 
( ख)--सुखी सिराने नेम' इति | जो 'निसि भोजन इक कोग' इत्यादि नेम-ब्रत सब करते आये वह आज सफल 
हुआ, वह श्रम छूटा । 

हुटकज्यों-ज्यों भरतजी प्रभुके निकट होते जाते हैं त्यॉ-त्यों उनका प्रेमानन्द 'भधिक अधिक अधिकात ।' यह 
बात नीचेके मिलानसे स्पष्ट समझमें आ जावेगी | 

( १ ) जब श्रौरामशेल कामदगिरिका दर्शन हुआ तब हृदयमें जो अति प्रेम हुआ उस सुखकी उपमा “तापस 
तप फल पाइ जिमि सुखी सिराने नेम' को दो । 

( २) जब आश्रम देख पड़ा और वे उसमे प्रविष्ट हुए तब “सब दुःख दाबा” दूर हुआ | यथा-- भरत दीख 
प्रभु आश्रम पावन । सकळ सुमंगल सदन सुहावन ॥ करत प्रबेस मिटे दुख दावा । २३९ | २-३ |! इसकी उप्रेक्षा 
प्योगी परमारथ पावा' की की । 

( ३ ) जब श्रीसीता-राम-लक्ष्मणजीके दशन हुए, तब “ह शोक सुख दुख गन' सभी भूल गये। यथा-- 
'देखे भरत ळषन प्रभु आगे” बेदी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥“' २२९ | ४, ९ ।'''सानुज 
सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ २४० । १ ॥' इसकी कोई उद्मेक्षा भी नहीं कह सके । यह 
शुभ साधर्नोका सुन्दर सर्वोकृष्ट फल है। “ 

(४ ) जब “पाहि पाहि कहि पाहि गुसाई । भूतळ परे ळङुट की नाई ।! और "बरबस छिये उठाइ उर छाए 
कृपानिधान । २४० ।? तब तो “परम प्रेम पूरन दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥' मन, बुद्धि, चित्त 
और अहङ्कार चारोंकी विस्मृति दोनोंको हो गयी। और जितनी मुनि-मण्डली आदि वहाँ थी समी इनका परस्पर मिलन 
देखकर अपनी देहसुध भूल गयी । उस “भगम सनेह' तक पहुँचनेकी शक्ति तो विधि, हरि और हरके मनमें भी नहीं 
है । और उसका कथन 'कविकुल' को भी “अगम करम मन बानी है । 

उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता गया यहाँ मिलनेपर पूर्ण हुआ । श्रीरामजीके मिलापसे अधिक आनन्द कुछ नहीं है । 
इसीसे मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कारका 'ब्रिसराना? कहा। भाव कि मन आदि ही सुख-दुःखके हेतु हैं सो वे इधर ही 


रह गये फिर “बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही' । 
तब केपट ऊँचे चढ़ि थाई | कहैउ भरत सन धुजा उठाई ॥ १ ॥ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला | पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ २ ॥ 
जिन्ह तरुवरन्ह मध्य बढ़ सोद्दा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ २ ॥ 
नील सघन पल्छव फल लाला । अबिरल छा सुखद सब काला ॥ ४ ॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी ॥ ५ ॥ 


न्न न हो, घनी, अव्यवच्छिन्न, सधन । 3 
चढ़कर हाय उठाकर भरतजीसे कहा ॥ १॥ दे नाथ ! उन विश्ञाल इक्षोंकी 


के वृक्ष हैं ॥ २ ॥ जिन श्रेष्ठ बृक्षोके बीचमें सुन्दर विशाल बरगदका वृक्ष ५ 


ञ्ब्दाथे-अबिरल=्जो भि 
अथे--तब केवटने दौडकर ऊचेपर 


देखिये--वे पाकर, जामुन, आम और तमालं as 
शोमा दे रहा है त मन मोहित हो जाता है ॥ ३ ॥ उसके पत्ते नीले और सघन हैं, फल लाल हैं, छाँह सघन है 
? 


उ न (में धपसे, वर्षामें जलसे, जाड़ेमें ठंढ और हवासे बचाती 
जो सब ऋतओंमें सब समयमें सुख देनेवाली है ( अर्थात्‌ गर्मामें धूपसे, ) 
हे) ।। भा. ब्रह्माने अन्धकार और अरुणमयराशिको एकत्र करके परमाशोभा-सी खूब रचकर बना डा. 
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अयोष्याकाण्ड „००१5 श्रीमुब्रामुचन्द्रचरणो शरण प्य दोहा २३७ ( ६-ध ) 
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नोट--१ “तब केवट ऊँचे चढ़ि भाई ।'”” इति। (क) वाल्मीकोयकल्पमें श्रीभरतजीने झत्रुघ्नजी तथा 
निषादराजको बहुत साथियोंको लेकर वनमें श्रीरामजीका आश्रम ढूँढनेके लिये नियुक्त किया | और स्वयं भो ब्राह्मणों 
आदिको साथ लेकर ठॅँह़ा है। उस समय वह बड़ा भयानक वन था । उसमें प्रवेश करके श्रीभरतने पवंतपरके एक 
साल बृक्षपर चढ़कर आश्रमसे निकलते हुए घुएँको देखा । तब अन्य सब साथियोंको जो दूँढ्नेमें लगे थे वहीं ठहराकर 
वे दोनों भाई गुहके साथ आश्रममें गये | वाल्मी० २ | ६८ । १-१८ । 'गुहेन सार्ध त्वरितो जगाम'""। १८ |? २३८ 
( १ ) में भी देखिये | ( ख ) “घाई? से जनाया कि निषादको भी शीघ्र दान प्राप्ति की आतुरता थी । और भरतजीकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भी उसने ऐसा किया । 

रा० प०--पाकर, जामुन, आम और तमालके बीचमें वटवृक्ष है। मानो शिवपञ्चायतन है--'प्राकृतहू बट बूट 
बसत पुरारी हैं? | वा, वर जटाधर हर हैं, जो पञ्चमुख होकर रामजीकी सेवाके लिये यहाँ विराजमान हैं । 

पु० रा० कु०--चार वृक्ष मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार हैं, बर आत्मा है, जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा | 

नोट---मानहु तिमिर अरुनमय रासी ।“” इति । इसके अर्थ प्रत्येक टीकाकारने एथक-प्रथक्‌ किये हैं । 

( १ ) पत्ते नीले एबं सघन हैं इससे अन्धकारकी प्रधानता दिखायी और फल लाल हें और बहुत हैं इससे 
ललामीकी प्रधानता दिखायी । बृक्षमें ये दोनों प्रधान हैं और एकत्र हैं । इससे जो शोभा उसन्न हुई देख पड़ती है 
वही यहाँ उप्रेक्षाका विषय है । भाव यह कि ये पत्ते और फलसहित वटवृक्ष नहीं है बरन्‌ मानो अन्धकारकी राशि 
और अरुणमयराशि है जिसे विधाताने सब जगहसे समेटकर एक परमाशोभा-सी रचकर बना डाळी है। भाव यह कि 
इन दोनोसे परमाशोभा वहाँ छा रही है | मयन्परिपूर्ण, तद्रूप | ( पु० रा० कु० ) 

( २) मानो अन्धकार और अरुण अर्थात्‌ सूर्य दोनोंको मिलाकर और त्रिलोककी शोभाको बटोरकर ब्रह्माने 
एक राशि ( सी) कर दी है । ( पाँडेजी ) । 

(२ ) मानो अन्धकार ( श्यामता ) और ललाई सिली हुई शोभाकी राशिके समान इकट्ठी करके ब्रह्माने 
बनायी हो ।? ( वीर ) 

( ४) मानो तम और रक्तवर्ण सब शोभा विधाताने एकत्र करके इस वटमें धर दी है । ( १० ) 
i ॥ ) सानो वटवृक्ष नहीं है तिमिर और अरुणमयराशि है | विधाताने परमाग्योमा सहश बटोरकर रची है | 

( ६ ) “मानो तिमिर और अरुनमय सुखमासी राशि सकेछि बिधि बिरची हे' ( श्रीनंगेपरमहंसजी ) । 

( ७) सानी ब्रह्माजीने परमशोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी राशि-सी रच दी है। 
( मानसांक ) । 


अर्थमें झगडेकी जड़ “सी? शब्द है | “सी? का अथ सहर “सी? ड 
इस अर्थमें इसका प्रयोग बालकाण्डमें आया ह । ME ist सीन 
ए तरु सरित समीप गोसाइ । रघुबर प्रनङुटी जह छाई॥ ६ ॥ 
तुलसी तरुबर बिबिध सुद्दाए । कहुँ कहुँ सिय कहुँ लूपन लगाए ।। ७ ॥ 
बट छाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ ८ ॥ 


 दो०- जहाँ बेठि सुनिगन सहित नित सियरामु सुजान । 


व ७2. । तह सब आगम निगम पुरान ॥ २३७ ॥ 
से _ हक ० इस नदोके समीप हैं जहाँपर श्रीर ।ीकी पर्ण 

न्दर दुरूसीके च कहीं-कहीं औल बुनाथजीकी पर्णकुटी छायी 

के 35% इ कहाँ-कहाँ औसोताजीने और कहीं-कहीं लक्ष्मणजीने लगाये कं दै | ss 
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दीहा २३८ ( १-३ ) Vinay ^ पमचद्धाप ता, 1 मानस-पीयूष 
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पका 
श्रीसीताजीने अपने हस्तकमलोंसे सुन्दर वेदी बनायी है ॥ ८ ॥ जहाँ नित्य ही सुजान श्रीसीतारामजी मुनिसमाजसहित 


बैठकर शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास सबको कथाएँ सुनते हैं ॥ २३७ ॥ 
नोट--१ (क) 'परनकुटी जहेँ छाई'--यह सुन्दर विशाल पर्णशाला साल, ताल और अश्वकणं 
नामक दृक्षोंके बहुत पत्तोंसे ढकी हुई थी जैसे यज्ञवेदी कुशोसे ढक दी जाती दै । यथा--'साछताढाश्रकर्णानां पणे. 
बहुमिराबृताम्‌। विशाका रद्ुविस्तोर्णा कुशेवंदिमिवाध्वरे ॥ वाल्मी० २ | ९९ | १९ ॥ ( ख )-यहाँ यह सङ्का 
लोग करते हैं कि निधादराज तो यमुनातटसे लौटा दिये गये थे। उनको पर्णकुटीकी व्यवस्था केसे मादम 
हुई १ इसका समाधान यह है कि ये सब आसपासके बनसे वाकिफ हैं, इनके सेवक ओर जातिके लोग सब 
यहाँ बसते हैं और बराबर उनके द्वारा यह सब समाचार मिलता ही है । इसीसे वे पूरा पता जानते ई | यद्यपि 
प्रभुके पास उनके सङ्कोचसे नहीं जाते रहे हैं । इसकी पुष्टि गीताबलीसे भी होती है । वे बराबर खबर भरतजी- 
को देते गये हैं यथा--'सुनी मैं सखि मंगल चाह सुहाई । सुभ पत्रिका निषादराजकी आज्ञ भरत पह आई ॥ १ ॥ 
कुवँर सो छुसळ छेम भकि तेहि फळ कुछगुर कहें पहुँचाई । गुरु इपाळ संभ्रम पुर घरघर सादर सबहि सुनाई ॥ २ ॥ 
बघि बिराध सुरसाघु सुखी करि रिषि सिख आसिष पाई । कुंमज सिष्य समेत संग सिय सुदित चढे दोड माई ॥ ३ ॥ 
रेवा बिंधि बीच सुपास थळ बसे हैं परन गृह छाई । पंथ कथा रघुनाथ पथिक की तुछसिदास सुनि गाई ॥ २ । ८९ ।' 
२ 'तुरूसी तडबर'""” इति ।--यहाँ श्रीसीताजीकी सेवा भी दिखा दी है। इसी तरह जहाँ-जहाँ ठहरते थे वहाँ 
थे सेवा करती रहीं | और यह भी दिखाया है कि समय किस प्रकार व्यतीत करते थे । 
३--'बट छाया बेदिका बनाई” इति । यह बेदी ईशानकोणकी ओर कुछ नीची थी । इसपर आग जळती 
रहती थी । यथा '्रागुद्कप्रवणां वेदिं विशाछां दीक्षपावकाम्‌ । वाल्मी० २। ९९। २४ । यहाँके बर्णनसे जान पढ़ता है 
कि पर्णकुटीके आगे अनेकों तुसीके पौषे लगे हैं, उसके बाद वेदिका दै | उसी क्रमसे लिख रहे हैं | 
४ “जहाँ बैठि सुनि गन सहित"? इति | (क) श्रीरामजीका आश्रम मुनिरयो-तपस्वियोसि युक्त था यह वाल्मी ० 
२ । ९८ के 'स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ । १८ ।' इस अध इलोकसे सिद्ध होता है | अ० रा० 
में भी आश्रमको मुनिडन्दसेवित कहा है--'ददशे वूरादतिभासुरं शुभ रामस्य गेहं सुनिबन्द्सेवितम । २। ८ । ६६ | 
ये मुनिगण वहाँ क्या करते थे यह बात ठुलसीदासजीने बतायी दै कि वे “कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण! 
कहा करते ये । और श्रीसीतारामजी सुना करते थे। “नित' से जनाया कि कथा नित्थःप्रति सबेरे, तीसरे पहर तथा 
राजिमें तीनों समय हुआ करती थी । (ख ) कथा सुननेमें “सुजान? विशेषण दिया दै | भाव यह कि यद्यपि वे सब 
जानते हैं तो भी लोक-संग्रहके विचारसे सुनते हैं, हमारे सुननेसे इनका आदर सब करेगे; दूसरे “साख सु्चितित पुनि 
पुनि देखिय' इस अपनी कही हुई नीतिको चरितार्थ करके दिखा रहे हैं।३। ३६ । ८ | देखिये; तीसरे इससे सबका 
मन बहलेगा, घरकी सुधिमें सन न जायगा | ( ग) कथा-इतिहास पर्यायवाची हैं पर जो अथ यहाँ wns 
नहीं होती | यदि “कथा और इतिहास! ऐसा अथ कर तव पुनरुक्तिका भास हो सकता हे । स है बाळ यह 
भेद कहते हैं कि कथा घर्मबिषयक व्याख्यान है । और इतिहास-बीती हुई प्रसिद्ध घटनाएँ और र क हों 
वाले पुरुषोंके कालक्रसका वर्णन | वा, कथा प्रबन्धसहित और इतिहाससे पुरबत्त ( पुराना चरित ) अ ग्रे | 
परि पुराना' में देखिये | आगम, निगम, पुराण बा० मं० इलो० ७ “नाना 
इतिहास--१ । ६ | ४ 'कहहिं बेद इतिहास पुराना ते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जो जिस अन्यका 
पुराणनिगमागमसंमत'“*” में देखिये | ( घ ) बहुतसे मुनि आकर बैठते हैं। इससे सात हाता 


विशेष ज्ञाता दै उससे ही वह ग्रन्थ सुनते हैं | 
सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ १ ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति साखद# सकुचाई॥ २॥ . 
इरपहि निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायेड रंका ॥। रे . 
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७ घादर--लछा० सीतारामजी । 
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५: ” 


मुद्वामुचन्द्रचरणौ, MR दोह है ` 
६४६, शरीमङ्ामुचन्द्रचरणौ शरणं शष, 1 २३६ ( १-४ ) 


रज सिर धरि हियं नयनन्दि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ ४ ॥ 
 _ दन्दाथ-उमगना=्उमड़ना, भरकर ऊपर उठना, बढ़ चलना, बाढ़ आना | विलोचन=दोनों नेत्र | अङ्क = 
. (चरण ) चिह । 

अध--सखाका वचन सुनकर बृक्षोंको देखकर श्रीभरतजीके दोनों नेत्रॉमें ( मारे आनन्दके ) जल उमड़ 
ओ- आया । १। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनकी प्रीतिको कहनेमें सरस्वती भी सकुचाती हैं ( क्योंकि यथार्थ नहीं 
कह सकती ) | २ । भीरामचरणचिह्ों ( ध्वज अंकुश कुलिशादिक ) को देखकर हर्षित होते हैं मानो दरिद्रने पारस 
5 ' पाया | ३ । पदरजको सिंरपर रखकर हृदय और नेत्रॉमें लगाते हैं और रघुनाथजीकी मेंटका-सा सुख पाते हैं अर्थात्‌ 
; हः रजम राम-भाव ही आ गया | ४। 
 नोट-१ “सखा बचन सुनि"? इति । (क ) वाल्मीकीयसे इसका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि प्रथम 
ह  केवटने चढ़कर देखा और इनसे कहा तब इन्होंने भी सालके ब्रक्षपर चढ़कर देखा । ( ख ) 'उसगे अरत बिलोचन 
2 द्यारी’ कहकर जनाया कि वटवृक्ष देखकर यह जानकर कि श्रीरामजी यहाँ हैं उन्हें अपार अथाह सुद्र से पार जानेक्रा- 


ks 


सा आनन्द हुआ, यथा “तं इष्ठा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहबान्धवः । अन्न राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्मसः ॥ 
बाल्मी० २।६८। १७।? अतः दोनों चेत्रॉमें प्रेमाश्रु भर आये | ( ग ) 'उमगे’ से जनाया कि प्रेमाश्रुकी बाढ़ आ 
गयी, उनका वक्षःस्थल आनन्दाश्रुसे भीग गया । यह भी जनाया कि बट-विटप देखकर उनका हृदय श्रीरघुनाथजीकी 
है . भावनामें ड्रबा हुआ है | यथा--इत्यह्लुतप्रेमरसाप्छुताशयो विगाढचेता रघुनाथमावने । आनन्दजाश्रुस्नपितस्तनान्तरः । 
 झ० रा० २।९।४ 
८ २ “करत प्रनाम चढे” इति । जहाँसे देखा बहींसे साष्टांङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करते जा रहे हैं । श्रीरामजीके 
ओ- चरणचिह्वोसे अङ्कित प्रथ्वीको देखते हैं तो वहाँकी रजको जिसपर चिह्न बना हुआ है सिर ओर आँखों तथा हदयमें 
लगाते ह ओर रजमै छोटने भी लगते हैं यह सब 'प्रनाम? से जना दिया | जिस प्रेमसे वे यह सब करते हैं. उसे 
सरस्वती कहते सकुचाती हैं | सरस्वती ही जिह्वा और हृदयमें बेठकर कहलाती है, वह इस समय नहीं कहला रही है, 
' इससे जाना कि वह कह नहीँ सकती, उसकी वहाँतक पहुँच नहीं है । इसीसे अ० रा० ने “अद्भ्रुतप्रेमरसाप्छुत' 
शब्द दिये हैं । 
३ (क) 'हरषहिं निरखिः”'”-हष॑से जनाया कि सारा शरीर प्रेम, आनन्दसे पुलकित हो रहा है | अ० रा० 
अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारविन्दाङ्कितभूतकानि । पश्यामि यत्पादरजो विस्रम्यं ब्रह्म दिदे चेः श्चतिसिश्च नित्यम्‌ ॥ 
| ३ ।' इस श्लोके भावको “हरषि शब्दसे जना दिया है | हर्ष मनका विषय है । वे मन-ही-मन कहने 
अहो ! मैं परम धन्य हूँ जो आज मैं श्रीरामचन्द्रजीके उन चरणारविन्दोके चिह्नोंसे सुशोभित भूमिको देख रहा 
गि चरण-रजको ब्रह्मा आदि देवगण ओर सम्पूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं | (ख )-“रामपद़ अंका?- 
जीके चरणोंसें अडतालीस चिह हैं । प्रत्येकमें २४-२४ हैं ग्रन्थकारने प्रायः चार चिह्वोंको ध्यानके लिये विशेष 
र उन्हींको यत्र-तत्र कहा है | यथा-ध्वज कुछिस अंकुस कंजु जुत बन फिरत कंटक किन लहे । पद्‌ कंज 
र नित्य सजामहे | ७ । १३ ।', इत्यादि | अतः कविके मतानुसार यहाँ उपर्युक्त चार अथवा ऊर्ध्व 
में अङ्कित देखे । अ० रा० ने चारके नाम दिये हैं--'स तत्र वद्राङ्कदावारिजाञ्चितध्वजा दि- 
रामस्य श्ुवोऽतिमङ्गळान्यचेष्टयत्पाद्रजःसु सानुजः | २। ९। २ ।' अर्थात्‌ वहाँ उन्होंने सब 
i चिहोंसे सुशोभित तथा पृथ्वीके लिये अति मङ्गलमय चरण- 
: ने लगे |--चरण-चिह्र! पर १। १९९ | ३,३। ३० | १८ 
जब बिवाह करके अवधमें आये तब माताओंको जो सुख 
ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु १।३५०१ 
जीके विधयमें भी ३ ही कहा है--'परम रंकु 
| क 


| 
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दोहा २३८ (५-5 ) / “मत रामचन्द्राय नमा ८४७ ˆ मानस-पीयूष 
४ रिज सिर घरि हिय"? इति। मिलान कीजिये--“चरन रेख रज आँखिन्ह छाई | बनइ न कहत प्रीति 


अधिकाई । कनकबिंदु दुइ चारिक देखे । १९९ । २-३ ।' भाव कि रजमें भी श्रौरधुनाथ-भावना है, इसीसे राममिलनका 
सुख होता है । 


देखि भरत गति अकथ अतीवाँ । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवाँ ॥ ५ ॥ 
सखि सनेइ बिबस मग भूला | कहि सुपंथ सुर बरहि फूला ॥ ६॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन छागे॥ ७॥ 
होत न भूतछ भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ ८॥ 


दो ०--पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरत पयोधि गँमीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर ॥ २३८॥ 


शब्दाथ--अतीव-अतिशय, अत्यन्त अधिक | अमरकोपसे ज्ञात होता है कि इव”, सु आदि अतिशयका 
अर्थ देते हैं | जैसे सुककश-अतिशय कर्कश | ( पु० रा० कु० ) | अनुरागना=प्रेम करना, आसक्त होना--भस कहि 
मळे भूप अनुरागे । १ । २४६ | ७ ।? “भाउ' ( सं० भवसे )=अस्तित्व, जन्म, उत्पत्ति ।=प्रेम । 

अर्थ-_श्रीमरतजीकी अतिशय अकथ्य दशाको देखकर पशु, पक्षी और जड़ ( वृक्ष आदि ) जीव प्रेमे मग्न 
हैं ॥ ५ ॥ प्रेमके विशेष वश हो जानेसे सखाको रास्ता भूल गया ( राह दिखाने चला सो आप ही राह भूल गया ) 
तब देवता सुन्दर रास्ता बताकर फूल बरसाते हैं || ६ ॥ इस प्रेमकी दशाको देखकर सिद्ध और साधक अनुरक्त हो 
गये ( प्रेममें भर गये ) और उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे ( कि ) ॥ ७॥ यदि प्रथ्वीपर श्रीभरतजीका 
जन्म एवम्‌ प्रेम न होता तो अचरको सचर और चरको अचर कोन करता ? ॥ ८॥ दयासागर रघुवीर रामचन्द्रजीने 
साधुरूपी देवताओंके लिये भरतरूपी गहरे समुद्रको विरहरूपी मन्दराचळलद्वारा मथकर प्रेमरूपी अमृत प्रकट 
किया ॥ २३८ ॥ 


नोट--१ ग्रेम मगन सग खग जड़” अर्थात्‌ पझ-पक्षी-पाषाण आदिका यह हाल है तब निषाद तो मनुष्य ही 
है वह स्नेहके विशेष वश्च क्यों न हो जाता ! २--कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूका' इति | श्रीभरतके प्रेमका प्रभाव है 
कि इन्द्रादि देवगण जो स्वार्थरत हैं वे ही मार्ग बताते हैं | कहते हैं कि यह मार्ग है और उस मार्गपर फूल बरसा 
देते हें जिससे मार्ग खोजना न पड़े, जहाँ फूल पड़े हैं उसी मार्गसे चल आवें | इस प्रकार ऐथ्वीको कोमल भी कर 
रहे हैं और यह भागवत-सेवा मी करते जाते हैं-“बरषहिं सुमन जनावहि सेवा'; क्योंकि देवगुरु उपदेश कर चुके हैं 
कि प्रभु “मानत सुख सेवक सेवकाई । २१९ | २ ।' 


३-_“निरखि सिद्ध साधक अनुरागे ।”” इति। सिद्ध जैसे कपिलदेव, सनकादिक और साधक जैसे शोनकादि | | 
( पु० रा० कु० ) | वा, अणिमादि सिद्धियाँ जिनको प्रास हैं वे सिद्ध और ज्ञान भक्ति वा जप-तपादि साधनें लगे हे 3 
वे साधक ( वै० ) छु आह 

४-होत न भूतळ माड भरत को |“ इति । यहाँ भाउ' के दोनों अर्थ ( जन्म ओर प्रेम ) मेरी 
समझमें शहीत हैं। “भव से यह बना है | यहाँ सिद्धसाधकका सराहना कहा और पूर्व जब श्रीरामजी उनके 
पयोधिमें मग्न हो गये थे तब देवताओंने कहा था कि 'जों न होत जग जनम भरत को । सकल धरम 
घरत को? । २३३ । 0 0 बालकाण्ड बन्दना-प्रकरणमें भरतजीके दो गुण विशेष ( धर्म और प्रेम ) 
य॒था-प्रनवों प्रथम मरतके चरना । जासु नेम अत जाई न थरा ॥ रामचरन पंकज मन जासू । छबुध 
न पासू | १ | १७ । ३-४।' ( नेम ब्रत धम हे ), वे ही ह यहाँ i कू क्र 
होता तो धर्मको कौन धारण करता | सकक भरम डुर घरनि धरत को” में घर्म गुण चरिता 
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न होते तो अचरको सचर और चरको अचर न करता । इस तरह जन्म होनेपर द करता । इस तरह जन्म होनेपर दोनों काम हुए । 
«चर सचर"”” में जन्मके साथ ही विशेष प्रेम भी आवश्यक है । “माड? का यह अथ शब्दसागरम भी दिया है और 

मे 1 ते हैं। पर प्रायः समस्त टीकाकारोंने प्रम” अथ 
उदाहरणमें यही अर्धाली है। दीनजी भी इस अथको ठीक समझते i ॥ 
लिया है । [ (प्र० सं०) पर अब मेरी समझमें प्रेम होना स्वयं जन्म मी सिद्ध करता है । ] भ्रीबेजनाथजी 
(माउ? का अर्थ भाव ( भावना ) करते हुए लिखते हैं. कि जबतक श्रीरामजी घरमें रहे तबतक भरतजी बन्धु-सखा- 
भावयुक्त सेवकभाव रखते थे; पर जबसे इनको निमित्त बनाकर श्रीरामजीको वन दिया गया तबसे इन्होंने वन्छु और 
सखामाव त्याग करके केवल शुद्ध सेवकभाव ग्रहण कर लिया और राज्यकी तो बात ही क्या, इन्होंने भूषण- 
बाहनतकका त्याग किया, पैदल चलने लगे | यदि यह भाव भरतजीका न होता तो अचर सचर चर आचर करत 
को ।' ( वे० ) 

५-'अचर सचर चर अचर करत को” ।--जिस स्थानपर यह कहा जा रहा है वहीं हमें इसके उदाहरण 

दना चाहिये । वृक्ष आदि जड़ हैं, दूसरे देवता मी स्वाथवश जड़वत्‌ हो रहे थे, यथा--सझुझाए सुरगुर जड़ 
ज्ञागे ।', “बिचुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ।' ( २४१ । ८ ।, २९५ | ३ ) । ये चेतनका 
कास करने लगे,--प्रेममें मग्न होनेसे ये प्रफुल्लित हो गये । पत्थर भी पसीजने लगे | स्वारथी देवता रास्ता बताते और 
पुष्पोंकी वर्षा करते हैं | और पशुपक्षी मनुष्य ये चेतन हें जो चलते-फिरते बोलते हैं, इत्यादि । वे जड़की तरह हो गये, 
देवसुध भूल गये, न हिलेंडोळें । मागंप्रदशंक निषाद जड़वत्‌ हो गया। जड़ पदार्थोकी चेतनता पूर्व भौ लिख आये हैं 
और आगे भी दिखायी है । यथा-..द्रवहिं बचन सुनि कुछिस पषाना। २२० | ७ ।', “मइ रहुभूमि सकृचि मन 
मनही । २११ । ४ ।', “बिटप फूळि फलि तून खदुकाहीँ । २११ । ७।' 


६--'पेस अमिअ मंदरु बिरह”? इति । यहाँ क्षीरसिंधुसे समअभेद रूपक बाँधा गया है । समुद्र देवताओंके 
हितार्थ मथा गया कि उससे अमृत निकले जिसे पीकर ये दैत्योंको जीत सके । मन्दराचळ पर्वत मथानी बनाया गया 
था । इतने अज्ञोंमे सम अमेदरूपक है । श्रीमरतजी क्षीरसिंछु, रामविरह मन्दराचल, साधु देवता, प्रेम अमृत, मथनेवाळे 
यहाँ रघुवीर वहाँ देवता-दैत्य, ये परस्पर उपमेय-उपमान हैं । (श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि भरतजीने अपने ुदय- 
समुद्रको स्वयं विरहरूप मन्दरसे मन्थन किया दै । ) 


1 पु० रा० कु०- १ ( क ) यहाँ विशेषता यह है कि वहाँ बहुतसे मथनेवाले थे, यहाँ रघुनाथजीने कृपा करके 
स्वयं ही उसे प्रकट किया । पुनः, देवताओंने स्वार्थके लिये मथा और प्रभुने निःस्वाथ पराये हितके लिये मथा और 
_ प्रेमामतकों प्रकट किया । इसीसे 'कृपासिंधु! कहा | प्रभुने अकेले ही मथकर प्रेमको प्रकट कर दिया, दूसरेकी सहायता 
न ली | अतः “रघुबीर? कहा । पुनः, यस्नपूर्वक प्रकट किया जिसमें भरतजीको दुःख भी न हुआ, अतः 'कृपासिंधु” 
| (ख ) “मथि प्रगटेड' कहकर जनाया कि प्रेमामृत उनके हृदयमें मोजूद था, पर गुप्त पढ़ा था लोग उसे जानते 
नब श्रीरामविरहद्वारा हृदय-सिंधु मथा गया तब वह प्रकट हुआ और सबके दृष्टिगोचर हुआ । 'साधुहित” अर्थात्‌ 
न्मार्गी हैं वे ही प्रेमके अधिकारी हैं | 'कृपासिंछु प्रगटे' इति। भाव कि प्रेमाम्नत सबको सुलभ नहीं, जिसपर 
कृपा होती है उसीको मिलता है | वे ही कृपा करके दें तभी मिले। यथा--'सो मनि जदृपि प्रगट 
बिजु नहिं कोड छहई | ७। १२० ।' 'प्रेम अमिय’ अर्थात्‌ रामजीमें प्रेम करनेसे अमर हो 
भी समुद्र, उनमें प्रेम है इनमें कृपा है। यथा--“मरत सुपेम पयोधि । २१७ |?, 
ख्य था उसीको देवताओंको जरूरत थी, यहाँ साधुओंके लिये प्रेम ही मुख्य दै 
लिये प्रकट किया गया यही बात भरद्वाजजीने कही है। यथा--इस 
ग समड गनेसु ॥ २०८ ।' 
। छुखउ न लषन सघन बन ओटा ॥ १ ॥ 


पावन । सकङ झुमंगल सदु सुहावन ॥ २ ॥ 
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का 


करत प्रवेस सिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा ॥ ३॥ 
देखे भरत लषन प्रु आगे | पूछे बचन कहत अनुरागं ॥ ४॥ 
सीस जटा कटि गुनिपट बाँधे । तून कसे कर सरु घनु काँ ॥ ५ ॥ 
अथ--सखासहित भरतशतरुष्नजीकी सुन्दर जोडीको घने जंगलकी आड़के कारण लक्ष्मणजीने नहीं देख पाया 
॥ १ ॥ भरतजीने श्रीरामजीका सुहाना ओर समस्त सुमङ्गलोंका धाम पवित्र आश्रम देखा ॥ २॥ आश्रमे प्रवेश 
करते ही दुःखको दावाग्नि मिट गयी, मानो योगीको परमार्थकी प्राप्ति हो गयी हो ॥ ३२ ॥ भरतजीने देखा कि 
लक्ष्मणजी प्रभुके आगे ह, प्रभुके पूछे हुए वचनका उत्तर वा, पूछनेपर प्रेमसे वचन कह रहे ह ॥ ४॥ सिरपर जटा, 
कमरमें झुनियोंकेसे वल्कल वस्न बाँधे और ( उसमें ) तरकस कसे हैं, हाथमें बाण और कंघेपर घनुष है ॥ ५ ॥ 
नोट--१ ( क ) मनोहर जोटा'--भरत झत्रुष्नकी जोड़ी भी सुन्दर मनोहर है | यथा--श्याम गौर सुंदर 
दोड जोरी । निरखहि छबि जननी तृन तोरी॥ १ । १९८ | ५ |? 'सखि जस राम ळषन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ 
ढोटा ॥ स्याम गौर सब अंग सुहाए । १ । ३११ ।' “मनोहर? से सब अङ्ग सुडौल और सुन्दर, देखते ही मन हरनेवाले 
जनाया | ( ख ) 'कखेड न छघन' अर्थात्‌ 'यथा नाम तथा गुण! यहाँ चाहिये था सो न रहा। उसका कारण और कुछ 
नहीँ है, केवळ 'सघन बन ओट' है; नहीँ तो अवश्य लख लेते | अथवा, लख न सके इससे “लष-न” नाम यहाँ सार्थक 
हुआ । “सिटे दुखदाबा'-पूरव जो कहा था कि “येहि दुख दाह दहह दिन छाती” वह जलन शान्त हुई । 
E पु० रा० कु०--जब्ु जोगी परमारथ पावा’ | योगीसे यहाँ अष्टाङ्गयोग साधन करनेवाला अभिप्रेत है, जिसने 
योगके आठों अङ्गोंका साधन करके सिद्धि प्राप्त की हो | अन्तमें परम तत्व, कैबल्य मुक्ति प्राप्त होती है । योगदशन- 
कार पतञ्जञलिऋषि इसके आचार्य हैं । जैसे योगी बहुत कष्ट पाकर तब परमार्थकी प्राप्ति करके सब क्टोसे मुक्त हो 
जाता है वैसे ही भरतजीको बहुत कष्ट उठानेपर राम-आश्रमको प्राप्ति हुईं, जिससे सब ढुःख मिंटे और भरतजीको 
बड़ा आनन्द हुआ; जैसे योगीको परमार्थ प्राप्तिपर आनन्द होता दै । यथा -'परमारथी प्रपंच बियोगी । ब्रह्मसु खहि 
अनुमवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ १ [ व्याहकर घर आनेपर माताओंका भी ऐसा ही आनन्द कहा 
है--'भरी प्रमोद मातु सब सोही । पावा परमतत्व जचु जोगी । अस्त ढह्दैउ जु संतत र i जनमरंकु जनु पारस 
पावा''"। १ । ३५० | ( ५-८ ) ।' से मिलान कीजिये | वहाँ प्रमोद वैसे ही यहाँ इनको प्रमोद' अतीव आनन्द ] 
नोट--२ देखे भरत ळषन प्रु आगें। पूँछे”*"? इति । (क) प्रभुने प्रश्न किया है उसका उत्तर प्रेमपूर्वक दे रहे 
हैं । यहाँ दिखाया कि जब प्रभु कुछ पूछते हैं तभी कुछ कहते हैं और सदा प्रेमसे बोलते हैं, यह सेवक धम है | जब 
बिना पूछे बोलना पढ़ता है तब क्षमा माँगकर बोलते हें | अथवा, सैवाका अवसर आ पड़नेपर आवश्यक समझकर ही 
बिना पूछे बोलते हैं, अन्यथा नहीं | यथा--बिजु पूछ कछ कद गोसाई' । सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥ २२७ । 
६ ॥'"“"प्रभु पद बंदि सीस रज राखी । बोळे सत्य सहज बळ भाषी ॥ अनुचित नाथ न मानब मोरा । २२९ | ६-७ | 
( ख )--प्रथम भागवत लक्ष्मणका दर्शन हुआ तब भगवत्‌ःदशन हुआ । लक्ष्मण आउन छोड़े हुए प्रभुके सम्मुख 
सेवामे आरूढ़ हैं | ( ग ) “सीस जटा” जाएँ श्रङ्गवेरपुरमें ही बना ली थीं । यहाँ दिखाया कि र्मग भी परे 
मुनिवेषसे हैं | 'कटि मुनि पट बाँधे' से जनाया कि फेटा सरीला बाँचे हैं क्योंकि उसमें तरकस बाँघना है । “कर सर 
अर्थात्‌ दाहिने हायमें बाण है | चु काँचच'- अर्थात्‌ बाएं कॉपेपर धनुष है । इससे सेवामें सन्नद्ध जनाया | 
बेदी पर मुनि साधु समांजू। सीय सहित राजत रघुराजू ॥ ६॥ 
बलकल बसन जटिल तजु स्यामा | जु मुनि वेष कीन्ह रति कामा ॥ ७ ॥ 


कर कमलनि धन्न सायक फेरत । जिय की जरनि हरत इसि हेरत ॥ ८ ॥ 
दो०--लसत मंजु मुनिमंडली मध्य सीय रघुचंदु । 


ग्यानसभा जनु तजु घरे भगति सचिदानंदु ॥ “6 ३९.5 § 
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७ शब्दार्थ--जटिल-जटाघारी । फेरना=्चारों ओर चलाना, मण्डलाकार गति देना, घुमाना । “लसना'=्शोभित 
होना होना 
| हा न हि कि) वेदीपर मुनि-साधु-मण्डली और श्रीसीताजीके सहित श्रीरघुनाथजी विराज- 
मान हैं || ६ || वल्कल वस्न ( पहने ), जटा धारण किये हुए, श्याम शरीर है । मानो रति और कामदेव सुनि वेष 
बनाये हुए ( बैठे ) हैं ॥ ७ ॥ ( श्रौरामजी ) करकमलोंसे धनुप्रबाण घुमा रहे ह, ` ( अ आर एक बार भी ) 
हँसकर देखते है उसके जीकी जलनको हर लेते हैं ॥ ८ ॥ सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें श्रीसीताजी आर रघुकुलचन्द्र 
ऐसे मुशोमित हो रहे हैं मानो ज्ञानसमाके बीचमें शरीर धारण किये हुए भक्ति और सच्चिदानन्द विराजमान हैं ॥२३९॥ 
नौट- १ पूर्वं कहा था--दिखे अरत” वही क्रिया यहाँ चली जा रही है । मुनि साइु' दो शब्द देनेसे झुनिसे 
शा्रादिके मननकता और साधुसे साधुस्वमाव सज्जन सूचित किये । आगे दोहेमें केवल “मंड जुनि मंडळी' कहा है 
और पूर्व भी केवल “मुनि? शब्द आया है --जहाँ बेठि सुनिगन सहित नित सियराम सुजान । झुनहिं कथा” ॥२३७॥', 
अतः यहाँ भी वैसा ही समझना चाहिये । 

२ 'रघुराजू' शब्द देकर जनाते हैं कि भरतजी श्रीरामजीको उसी भावसे देख रहे हैं। उनके चित्तमें शोक 
हो रहा है कि जो श्रीराम सागरपर्यन्त समस्त पृथ्वीके स्वामी हैँ वे मेरे कारण वल्कल बस्तर और जटाएँ धारण किये 
हुए हैं । जो राजसभामें राजकर्मचारियों और प्रजाके द्वारा उपासना करनेयोग्य हैं वे वनवासियों तथा जङ्गली पशुओं- 
द्वारा उपासित हो रहे हैं । जो उत्तम-उत्तम वस्न धारण करते थे वे वल्कल धारण किये हैँ | जो सुन्दर पुष्पमालाएँ 
धारण करते थे वे आज जटाओंका भार सिरपर ढो रहे हैं। जो सिंहासनपर राजते थे वे वेदिकापर कुशोपर बैठे हैं |-- 
'वृथिब्या: सागरान्ताया भर्तारं धमंचारिणम्‌। २७। यः संसदि प्रक्कतिमिवेद्य क्त उपासितुम्‌ । वन्येेगेरुपासीनः 
सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ २१ ॥ वासोभिबहुसाहस्रेयो महात्मा पुरोचितः ।''? इत्यादि जो वाल्मी० २ | ९९ में कहा 
९7 है वह सब 'बेदी पर  रघुराजू । बलकछ बसन जटिल' से यहाँ सूचित कर दिया है । 

:% ३ 'बळकरु बसन जटिल तनु स्यामा--अ० रा० में इसकी जोड़में 'दूर्वादळश्यामळमायतेक्षणं जटाकिरीटं 
ओ नवल्कलास्बरम्‌ ॥' (२। ९। ५ ) है । 

| ४ "जनु सुनिबेष कीन्ह रतिकामा' इति । यहाँ जनाते हैं कि श्रीसीताजी भी मुनिवेष तपस्त्रिनी वेपमें हैं, यही 
आगे भी चलकर स्पष्ट किया है--'तापस बेष जानकी देखी। २८६ । २।, “तापस बेष जनक सिय देखी । मयड 
' प्च परितोष बिसेषी ॥ २८७ । १ ॥' काम श्यामवर्णं वेसे ही रामजी, रति और जानकीजी गौर वर्ण । ( ख )--“रति 


ढंगसे बिलकल' को बर” कल मानकर सीता-पक्षका अर्थ करेंगे । अर्थात्‌ श्रेष्ठ सुन्दर वसन धारण 
9! अर्थात्‌ बड़े-बड़े केश छूटे हुए। “श्यामा? अर्थात्‌ षोडश वर्षकी अवस्था है | इसी प्रकार कर 
कि हाथमे कमछोंको घुमा रही हैं जैसे श्याम धनुषबाण घुमा रहे हैं।? 

निकालनेक र यह हे कि 'बळकळ बसन जटिछ तन स्यामा' में उपमेय एक ही है 


2 का नहीं; इस अन्थके मतसे चित्रकूटमै तपस्वी वेष 
होता है। 


हल 


- कैट RNS PEOVER >>“ 


दोहा २४० ( १-६ ) “जीते, पमष i मस धानेसं-पाँँष 


re INN नाननथनधक्न लफपफ पटल टन 3७०७ज पक १ ०३ 


TP PPP ९3 भिन 1 + 2७० - COE प्कधटन लन डक तन # ८ " 0 


नोट--'कर कमळनि धन्न सायक”“” इति। (क) इसीको गी० २ । ६६ में 'करनि घुनत घजु तीर इस 
तरह कहा है | ( ख़ ) 'जियकी जरनि हरत हँसि हेरत' इति | अ० रा० में श्रीसीताजीकी ओर निहारना कहा है | 
यथा-- 'विलोकयन्तं जनकात्मजाँ शुमाम्‌ । २ | ९ । ६ | इसके अनुसार भाव यह होगा कि जिस तरह वे श्रीजानकी- 
जीकी ओर निहार रहे हैं, वह इँसकर निहारना भक्तोंके जीकी जलनको हर लेता है | दूसरा साधारण अर्थ तो स्पष्ट ही है कि 
जिसकी ओर वे हसकर दृष्टिपात करते हैं उसके हृदयका संताप मिट जाता है | यहाँ यह कहकर जनाया कि प्रभुका हँसकर 
निहारना देखकर श्रीमरतजीके ुदयकी जलन मिट गयी । ( ग ) भरतजीने जो कहा था कि दिखे बिनु रघुनाथ पद 
जिय कै जरनि न जाइ ॥ १८२ ॥? वह यहाँ चरितार्थ हुआ । एक और मजेदार अर्थ यों कर सकते दैँ--*जी की 
जळनको हँसकर हेरते हैं” कि देखें कहाँ है और देरते ही उसको हर लेते हैं । 

मिलान कीजिये--'बिछोके दूर ते दोउ बीर। डर आयत आजाचु सुभग सुज स्यामक गौर सरीर ॥ १ ॥ 
सीस जटा सरसीरुह लोचन बने परिधन सुनिचीर । निकट निषंग संग सिय सोमित करनि धुनत धझु तीर ॥ २ ॥ 
मन अगहुँड़ तलु पुळक सिथिळ सयो नलिन नयन मरे नीर । गड़त गोड़ मानहुँ सकुच पंक महेँ कढृत प्रेम बळ घीर ॥ ३ ॥ 
तुङसिदास दसा देखि अरतकी उठि घाए अतिहि अधीर | छिये उठाइ उर ळाइ कृपानिधि बिरह जनित हरि पीर ॥ ४ ॥' 
(गी० २।६९ ) 

पु० रा० कु०--छसत मंजु मुनि मंडळी" इति । (क) मुनि मंडली श्ञानसभा दै, मानो ज्ञानने बहुतसे 
शरीर धारण किये हैं । वहाँ युनि बहुत हैं इससे बहुत शरीर घरना पड़े भक्ति जानकीजी, राम सच्चिदानन्द हैँ | अथवा, 
तीनों शरीर धारण करके बैठे हैं, जो सबदेशी ये वे एक देशमै ( वेदीपर ) आ विराजे, जो निराकार हैं वही देह 
घरकर बैठे हैं । 

नोट--यहाँ मुनि-समाजके बीचमें राम-जानकीजीकी शोभा उद्प्रेक्षाका विषय है।पर बावा हरिहर प्रसादजीका 
मत है कि यहाँ युनिमण्डली मात्रमें उदधक्षा समनी चाहिये | मुनिमण्डळी नहीं दै मानो ज्ञानको सभा है| उनके मध्यमे 
शरीर धरे सिय रघुचन्द भक्ति सचिदानन्द रूपसे शोमित हैं--ऐसा अर्थ है ।' ज्ञान भक्ति सचिदानन्द स्वरूपाकार नहीं 


होते, यह केवल कल्पनासात्र दै । 

तालुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हर सोक सुख दुख गन ॥ १ ॥ 

पादि नाथ कहि पादि गोसाई । भूतल परे लुट की नाई॥ २॥ 

बचन सपेम लषन पहिचाने | करत प्रनास भरत जिय जाने ॥ ३ ॥ 

बघु सनेह सरस एइं ओरा । इत साहिब सेवा बरां जोरा ॥ ४ ॥ 

सिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । सुकवि लषन मन को गति भनई॥ ५ ॥ 

रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खंच खेलारू॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--लकुठ = पतली लाठी, छड़ी । सरख = रसीला, सुन्दर, भीगा हुआ ।च्ब्रढ़ा हुआ ( सता )। 

गुदरना=अळग होना, त्याग करना ।=निवेदन करना, हाल कहना; यथा-- चीन्हां चोर 


बरजोरञ्प्रब, जबरदस्त । | ॥ 
। निबरयों हों'; अलग रहना, छोड़ना । मनईन[ सं० भण-कहना ] कहता है | चंग- 


जिय मारिहै प्रभु सों कहि गुदुरि 


पतंग गुड्डी, कनकीवा | Ee 
5 मई और सखासहित भरतजी मनमें मग्न हैं, हर्षशोक और सुख-दुःख समूह सब भूल गया ॥ १॥ .. 


! (अर्थात्‌ हे नाथ ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई ! रक्षा कीजिये ) ऐसा कहकर एथ्वीपर म 
पीठके पीछे हो रही दै, इसलिये प्रेममय वचनोंसे ळक्म 
5 3 


~ 


“पाहि नाथ ! पाहि गोसाई 
की तरह गिर पड़े ॥ २॥ ( यह घटना लक्ष्मणजी के 
४ |S Eo रका 


& उत'- रा० प्र० । 'इत’--राजापुर, ३० रा० कु०, भा० दा०। न 
ग बस जोरा'--( छा० सीतारास ) । यद्द पाठ दै तो 'अधिकबस” या 'सरपूर जोर! अर्यद्ोणा। 
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न 


| पहिचान लिया और जीमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रदे हैं ॥ ३॥ इस तरफ (इधर ) तो भाईका प्रेम 
अधिक और इधर स्वामीकी सेवा प्रबल || ४ ॥ न तो जाकर मिला ही जाय और न छोड़ते ही ( उपेक्षा करते ) बने | 
सुकवि लदमणजीके मनकी दशा यों कहते हैं || ५॥ वे सेवापर भार रखकर रह गये, मानों चढी हुई पतंगको 
खिलाड़ी खींच रहा हो ॥ ६ ॥ { 

नोट--१ 'बिसरे हरष सोक सुख दुख गन' इति ।--“गण' पद्‌ देकर अनेक हष, अनेक शोक, अनेक सुख 
और अनेक दुःख सूचित किये | ये सब-के-सब विस्मरण हो गये | यह तुरीयावस्था है। रामशलके द्शनपर, राम- 
आश्रम प्रवेशपर, चरण चिह्न देखनेपर इत्यादि अनेक हर और सुख ( क्योंकि हषसे सुख होता है ) हैं और पितामरण, 
मातुकुरिलाई, रामबनगमन इत्यादि शोक और शोकजनित दुःख मिटे । ( पं० रा० कु० ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 
“ब्रियोगके कारण करुणरस था | इस रसका स्थायी भाव शोक है। शोकसे शंका, दीनता, चिन्ता, स्मृति, छजा और 
विषादादि दुःख उत्न्न हुए | ये सब भूल गये । पुनः रामस्नेह दृढ़ होनेसे त्यागवीरता आ गयी । इसका स्थायी भाव 
उत्साह है | उत्साहसे निवंद, चपलता, सुमिरण, धृति, हष, सुख हुआ | प्रभुके दशनसे करुणरस जाता रहा इससे 
बिषादादि दुःखगण शान्त हुए | प्रभुका मुनिवेष देख सुखगण हर्षादि भाव शान्त हुए; । यद्यपि पूर्व रस रहे परंतु 
शान्त भाव सबल है इससे उसीकी प्रधानता हुई ।' 


पु० रा० कु०--'भूतल परे ककुट की नाई' इति। ( क ) आजकल (दण्डवत्‌ साधारण “प्रणाम? का पर्याय-सा 
४ हो गया है, अर्थात्‌ मुँहसे 'दण्डवत्‌' कह देना ही बस काफी समझने लगे हैं । कहनेहीसे वे समझते हैं कि दण्डाकार 
पढ़कर दण्डवत्‌-प्रणाम पूरा हो चुका । इसीसे “ककुटको नाई? लिखकर कविने दण्डवत्‌-प्रणामकी क्रिया दिखायी है । 
(ख) मनुजीकी दण्डवत्‌ और इनकी दण्डवत्‌का मिलान कीजिये । वहाँ परे दंड? और यहाँ 'छकुद की नाइ 
कहा । दण्डा मोटा और लकुटी पतली होती है | मनुजीने जब दण्डवत्‌ की तब उनके तन हुष्ट-पुष्ठ, मोटे-ताजे थे | 
यथा-- हृए पुष्ट तन भये सुहाए। मानहुँ अबहि भवन ते आए ॥ १ | १४५ ।' यह दशा आकाशको ब्रह्मवाणी सुननेपर 
हो गयी थी । दशन पीछे हुआ । अतः यहाँ कहा था कि 'परे दंड इव गहि पद पानी । १४८ | ७।' श्रीभरतजी 
श्रीरामविरहसे व्याकुल हैं, कठिन नियम ब्रत कर रहे हैं इससे उनका शरीर सूख गया है । यथा--'राम बिरह व्याकुछ 
सरत सानुज सहित समाज । २१३।, सकल सोक कस । १८८ । ६ ।' और लोग तो कुछ आहार करते भी हैं पर 
इनको तो 'भूख न बासर नींद न राती । २१२ | १।' इनका हृदय निरन्तर संतस रहता है । ये कृस तन राम बियोग' 
हैं । अतः इनको “लकुटी” की उपमा दी । १। १४८ (७) भी देखिये । (ग) श्रङ्गवेरपुरमैं श्रीसीतारामजीका विश्रामः 
. स्थल देखकर “अति सनेइ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनाम' ॥ १९८॥ वहाँ 'द्ण्डवत्‌-प्रणाम'से साष्टाङ्ग दण्डवत्‌- 
ER प्रणाम अभिप्रेत है । इससे स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये त्यों-त्यों आकुलता बढ़ती गयी | उस समय श्रीसीताराम- 
स्मारक चिह प्रथम-प्रथम देखे थे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे उस समय उनकी सावधानता प्रकट होती है और 
समय जटिल मुनिवेष देख आकुलता अत्यन्त बढ़ गयी, वे अपनेको संभाळ न सके, 'पाहि नाथ ! पाहि गोसाई !' 
हते-कहते पतली छड़ीकी तरह गिर पड़े । इस प्रसद्धमें वाल्मीकिजी लिखते हैं कि श्रीसीतारामजीको इस अवस्थामें 
रजी शोक और मोहसे व्याकुल हो गये और टूटी आवाजसे विलाप करने लगे, दुःखको रोक न सके, 
मुह पसीनेसे भर आया, वे श्रीरामजीकी ओर दौड़े, पर उनके पैर न पा सके, रोते-रीते प्रथ्वीपर गिर पड़े-- 


[तक पैदल नंगे पैर, घोर घामादि सहते हुए और विशेष विरहके नित्यप्रति अधिक 

\ (घ | दण्ड और लकुट दोनोसे निराधार जनाया । जेसे लकड़ीको अकेली खड़ी 
i ए है + ८ ॥१ ति 

(क) नाथ” का भाव कि आज हम सनाथ हुए, हमारी 
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दोहा २४० ( १-६) "००१, भ दै मोनसपीदूष 


CR (444) 
अनाथता आज गथी--( रा० प्र० ) | पुनः आग नाथ हैं मैं सेवक हूँ, सेवककी रक्षा स्वामीका कत्तव्य है, अतएब 
सेवककी रक्षाके विचारसे “नाथ” सम्बोधन किया- ( पां० ख० )--“गोसाइ/ अर्थात्‌ आप इन्द्रियोंके स्वामी हैं, उनकी 
गति जानते हैं, मैं आपके परतन्त्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये--( रा० प्र०, पां० ) | 

३ 'जिय जाने' से शात होता है कि उनको अभी देखा नहीं है उधर पीठ थी ऐसा अनुमान होता है | अथवा 
बृक्षकी ओटमें भरतजी हैं । 

४ 'बंघु सनेह सरस एहिं ओरा । इत `? | इति। यहाँ मी 'पुहिं ओरा' और “इत” का प्रयोग वैसे ही हे जैसे 
“हृत पितु बच इत बंडु सकोच' में था। दूसरा पल्ला अधिक ही है, कम नहीं--२२७ ( ३ ) देखिये । बिछुड़े हुएमें 
स्नेह अधिक हो ही जाता है, दूसरे ये भरतजीको बुरा-भला भी कह चुके थे, उसको ग्लानिके कारण भी स्नेह अधिक 
हो गया होगा। इधर प्रभुकी सेवा भी जबरदस्त है। सेवा छोड़कर चल देना बिना आशाके, यह सेवाधमंके विरुद्ध है | 

बैजनाथजीका मत है कि “बंधु सनेह सरस” का भाव यह है कि भरतजीसे जाकर मिलनेसे “सनेह रस! 
रहता है और मिलने न जानेसे स्नेह नीरस हुआ जाता है अर्थात्‌ बड़े भाईको देखकर उससे मिलकर उसे प्रणाम 
करना चाहिये यह धर्म है, न मिलनेसे प्रसिद्ध होगा कि लक्ष्मणजी भरतजीसे विमुख हैं इसीसे उन्होंने बड़े भाईको जाकर 
प्रणाम नहीं किया । “इत साहिब सेवा बरजोरा' अर्थात्‌ सेवकका धर्म है कि स्वामीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे करे | 


इत साहिब सेवा बरजोरा' 


क्या सेवा है जिसके कारण 'मिक्ति न जाइ नहिं ग़ुदुरत बनई' ! 

( खर्रा )--साहिबकी सेवा वरजोर यह है कि “आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।' बिना स्वामीकी आज्ञाके मिल 
नहीं सकते--'मिक्ति न जाइ नहिं गुदरत बनई ।' गुदरत ( =कहते ) नहीं बनता । अर्थात्‌ श्रीरामजीसे यह कहते नहीं 
बनता कि भरतजी आये हैं क्‍योंकि कहनेसे बिलम्ब होगा और भरतजीसे तुरंत मेंट करना चाहते हैं, कहने और 
आज्ञा लेनेका विलम्ब भी नहीं सह सकते | मनकी जब यह दशा हुई तब सेवा-धर्मपर बोझ रखकर अर्थात्‌ इसका गौरब 


अधिक मानकर, इसका पल्ला भारी समक्षकर रह गये, मिलने न गये । यही उचित समझा कि स्वामीसे कहेंगे जब 
उनकी आज्ञा हो तब मिलेंगे, पहले नहीं |--यह छर आर ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ।--( विनय ) | 
बै०--इधर स्वामीकी सेवा उत्तम सबल है; क्योंकि यह उचित है कि यदि किसीको आते देखे तो तुरत 
स्वामीके पास जाकर उसकी सूचना दे दे ।' [ 
पॉड़ेजी--इधर भरतका स्नेह चित्तको खींचता है, उधर जो रघुनाथजीने पूछा था उसके उत्तर देनेमें उनकी 
सेवा खींचती है | इससे न उनसे मिल सके न उत्तर देते बने; तब सेवाको अधिक मानकर उघरसे स्नेहको खींचा | 
(पूव पक्षवाले उत्तरमें कहते हैं कि परंतु यहाँ शका होती है कि फिर उत्तर देनेकी या सुननेकी जो सेवा करते थे वह 
कहाँ की, वे तो भरतका आगमन कहने लगे ! इससे सेवा वही जान पड़ती है कि स्वामीकी आशा बिना उनको 


छोड़कर जाना धर्म-विरुद्ध है ) | र | हि. 
३- रा» प्र० का मत है कि वचनका सुनना सेवा दै । इससे जान पड़ता है कि “पूछें बचन कहत गे” 
का अर्थ वे यह ठेते हैं. कि लक्ष्मणजोने कुछ पूछा उसका उत्तर रामजी दे रहे हैं । श्रीरामजी कहनेमें लगे हैं इससे 
उन्होंने न सुना और ये श्रोता हैं | पुनः इनको वृत्ति उधर इससे भी है कि ह्ृदयमें ग्लानि है | ( इसमें भी Bs 3 
पर लिखी गयी है ) | क ga 
होती है si झार bE एक ओर राम-सेवा, न चलकर मिलते बने न खड़े रहते बने, पर भार. ; क 
घरकर खड़े रहे | जैसे पतंग जब बहुत चढ़ जाती है तब यत्नपूर्वक खेलाड़ी लोग खींच लेते हैं, नहीं तो हट जाय । र 
र भार घरकर खड़े रहना है। _ te: ह 
न हक चढी हुई दै। बिना उसे खींचकर उतारे खिलाड़ी उसे छोड़कर और काम कर ही नहीं सकता। | 
लक्ष्मणजी प्रभुकी सेवामे हैं । बीचमें छोड़ कैसे सकते हैं। इसलिये न तो आप सेवा छोड़ मिल सकते हैं और न उपेक्षा. 
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५/4 ीभियिवरेणी शरण अपश दोहा २४० ( १-६ ) 


रोका अदबसे न ९ ९ स उतर दे रहे है। यही चढ़ हुई चंग हे । इसे ही उत्तर दे रहे हैं । यही चढ़ी हुई चंग है । इसे ही 


करते बनता है | सेवा यह दै कि पूछी बात he 
ge बात खतम करके प्रेमपूर्वक सिर घरतीसे लगाकर कहते हैं, नाथ ! भरतजी 


ओ खाचकर उतारे हैं | अर्थात्‌ तुरंत अपनी बा 
प्रणाम कर रहे हैं । 

मा० हं०--इन चोपाइयोंका भाव 
. तो भी श्रीरामजीने जरा भी हूँ या हाँ 
+. आकुलित पुकारको सुना ही नहीं । इस सम 


बडा ही इदयग्राही है । कुछ देरतक भरतजी जमीनपर वैसे ही पड़े रहे, 
न किया । मानो उन्होंने भरतजीके “पाहि नाथ, पाहि गुसाइ । इस 
य वे केवल लक्ष्मणजीकी स्थिति लक्षपूर्वक देख रहे थे । लक्ष्मणजीको 
नी रामजीकी मर्यादाने जकड़ लिया था | परंतु अन्तमें उनसे न रहा गया, और थोड़ी देर बाद ही रामजीको उन्होंने 
प्रणाम कर धरतीपर पड़े हुए भरतजीको दिखलाया । इस तरह यह प्रसङ्ग भरतभेटका पूर्वरंग कहना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ भरतजीसे मिळनेके लिये रामजीकी व्याकुलता देखने योग्य है । 


यहाँपर यह प्रश्न होता है कि रामजीने उस समय भरतजीपर इतनी निष्ठुरता क्यों दिखायी । 


हमारे मतसे वह भरत-सम्बन्धी निष्ठुरता नहीं थी । लक्ष्मणजीकी विकारवशतासे निकले हुए पूर्व शब्दोंको 
उन्हीं ( लक्ष्मणजी ) के मत्ये मढ़ना था । इसलिये उन्होंने यह सब नाटक किया । भरतजीके सम्बेन्धकी उनकी 
कट्क्तियोकी सचाई या झूठापन आजमानेके लिये उन्होंने लक्ष्मणजीको वह समय दिया । अन्तर्मे जिस समय वे 
पश्चात्तापसे हड़बड़ाकर श्रीरामजीके सामने “कहत सप्रेम नाइ महि माथा' गिर पड़े, और अत्यन्त दीनतासे प्राथना 
करने लगे कि “भरत प्रनाम करत रघुनाथा' उस समय “उठे राम सुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहूँ निषंग घजुतीरा ॥' 
यानी प्रेमसे बिलकुल ही अधीर हो जानेके कारण, कहीं वस्न कहीँ धनुष और कहीं बाण छोड़ते-छोड़ते रामजी बड़े 
ही सम्भ्रमसे पहुँचे और भरतजीको उठाकर मिले । स्वामीजीका भावनिरीक्षण और शिक्षाकी पद्धति जो अवर्णनीय 
` ङृहूलाती है उसोका यह वर्णन एक महत्त्वपूर्ण और माननीय उदाहरण है । 


शिला---प्रमु अन्तर्यामी हैं, पहले क्यों न उठे १ क्योंकि पहले लक्ष्मणजीने बहुत क्रोध किया है । यदि इनके 
कहे बिना मिलें तो परस्पर विरोध लगेगा क्योंकि रामजीके ही लिये तो उन्होंने भरतजीके प्रति क्रोधयुक्त वचन कहे 
` हें | अतएब उनसे कहलाकर तब सिले | 

गौडजी--यह समझना कि भरतजी देरतक दण्डकी नाई पड़े रहे, बडी भूल है। लक्ष्मणजी सरकार- 
को दृष्टि रोके सामने खड़े कुछ कह रहे हैं । तिलको ओट पहाड़ छिप जाता है। भरतजीका आकर दण्डवत्‌ 
पड़ जाना दीख नहीं सकता था। वह साष्टाङ्ग पड़ते हुए “पाहि” बोले और “गोसाई? कहते साष्टाङ्गकी क्रिया 
` पूणं हुई । मनसा, वचसा, कर्मणा दण्डवत्‌ की जाती है । पाहि’ सुनते ही लक्ष्मणजीके मनमें वह सब विचार 
उदित हुए। वह लकुटकी नाई गिरे ही थे कि लच्मणजीने भी दण्डवत्‌ करते ही कहा “नाथ | भरतजी प्रणाम कर 
हैं? यह कहना “गोसाई” शब्दके बाद ही हुआ । श्रीरघुनाथजीने “पाहि नाथ’ सुना तभी प्रेमसे अधीर हो 
इतनेमें लक्ष्मणजीके झकनेसे भरतजीका साष्टाङ्ग देख पड़ा। “उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ।' “सुनि?, 
नकर पाहि? गोसाई सुनकर । लक्ष्मणजीकी बात तो उठते हुए, सुनी । सुकवि लक्ष्मणजीके मनकी 
हुए स्वयं सशंक है कि कहीं कोई भगवानके उठनेमें देर न समझ बैठे; इसीलिये सुनते ही 


सब्‌ जानते हैं। परंतु यहाँ तो नरलीला है । अल्पञ्चताका पुरुघोत्तमताके साथ कितना 
झनेकी भूलके साथ ही अनेक निरर्थक कल्पनाएँ उठती हैँ । कवि तो “मनकी गति' 
ह्‌ इसे कबू भी कर लेता है। यह ध्वनित है कि “मनकी गति? थी अर्थात्‌ अत्यन्त 
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प० प० प्र० स्वामीका भी यही मत है--करत प्रनाम आरत जिय जाने! और “मरत प्रनाम करत रघुनाथा' से 
सिद्ध होता है कि वे प्रणाम करते ही थे इतनेमें ही लक्ष्मणजीने कहा । देरतक पड़े रहना और श्रीरधुनाथजीकी 
निष्डुरता आदि कुकल्पनाएँ ही ठहरती हैं | प्रणामकी क्रिया पूरी नहीं हो पायी इतनेमें ही लक्ष्मणजीने कहा । 


वि० त्रि०--सरकार अब लक्ष्मणजीसे भरतलालके विषयमें प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने तो पेड़पर चढ़कर देखा 
है, भरतजी कितनी दूरपर हैं, इत्यादि। लक्ष्मणजी अनुरागसे उत्तर दे रहे हैं कि इसी बीचमें 'पाहि नाथ, पाहि गोसाई ` 
शब्द हुआ, सब लोग साकांक्ष हुए कि कोन बोल रहा है। सघन वन ओट होनेसे किसीको दिखायी नहीं पड रहा 
है, लक्ष्मणजीने स्वरसे पहिचान लिया कि भरतजी प्रणाम करते हैं, उस समय लक्ष्मणजीके मनकी गति कहनेमैँ 
कविने तीन अर्धालियाँ लिख डाली, पर यह सब मिनटोंमें ( सेकेण्डोमें ) हुआ । लक्ष्मणजीने तुरंत प्रणाम करके कहा 
कि मरतलाल प्रणाम कर रहे हें | यहाँ लक्ष्मणजीके प्रणाम करनेका भाव ही यह है कि जो बात कह रहे थे उसे वहीं 
समाप्त किया, कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं, भरतलाल आ गये, प्रणाम कर रहे हैं । 


| £ से तकिमनिसी 
चढ़ी चंग जनु खंच खेलारू 


पु० रा० कु०--खेलाड़ी खींचता है जिसमें डोर न टूटे, वैसे ही ये भरतके स्नेहको सँभालते हैं कि वह 


भी न टूटे और स्वामीकी सेवा भी रहे। दोनोंको रखनेके लिये 'कहत सप्रेम नाइ महि माथा। मरत प्रनाम 
करत रघुनाथा ॥' ह 


गौड़जी--स्थिति यह है कि सरकारका दरवार है जिसमें ठीक प्रभुके सामने लक्ष्मणजी खड़े किसी पूँछी 
बातका उत्तर अदवके साथ निवेदन कर रहे हैं। ठीक इसी क्षण भरतजी दण्डवत्‌ करते हैं । सरकारका सामना 
लक्ष्मणजीके कारण रुका हुआ है | लक्ष्मणजीकी बात सरकार सुन रहे हैं | लक्ष्मणजी अदबके मारे न तो पीठ फेरकर 
देख सकते हैं, न बिना उत्तर पूरा किये हुए बीचमें और कुछ कर सकते हैं| न मिल सकते हैं न उपेक्षा ही 
कर सकते | 'पाहि नाथ’ “पाहि गोसाई” शब्द सुनकर समझ जाते हैँ कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं | अब सरकारकी 
दृष्टिके सामने रुकावट होकर खड़े रहना, भगवत्‌ ओर भागवतके बीचका व्यवधान होना यह स्वयं परमाचार्यं रामा- 
नुजसे कैसे सहन होगा ! पूछी बातका उत्तर पूरा करते-करते झट खतम कर देना चढ़ी चंगको खींच लेना है । सप्रेम 
घरतीसे माथा छुआकर बात झट खतम कर देनेकी वेअदबीके लिये और सरकारी दृष्टिमै बाधक होनेके लिये क्षमा भी 
माँग ठेते हैं और साथ ही निवेदन भी कर ठेते हैं कि नाथ ! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । इनके झकते ही सरकार 
भरतजीको पड़ा हुआ भी देखते हैं | पाहि” सुनकर तो अधीर होकर उठ ही रहे हैं । 


श्रीनंगे परमहंसजी-यहाँ लक्ष्मणजीको चंगके खिलाड़ीको समता देकर सूचित किया कि लक्ष्मणजीका पा 
चंग है, दृदय आकाश है, भ्रातृस्नेह पवन है, रामसेवा डोर है। पतंग उड़ानेवालेके हाथमैं डोर जरा-सो ढीली हुई 
नहीं कि पवन चंगको आकाशमै ऊपरकी ओर खींच ले जाता हे, “क ही लक्ष्मणजी डोररूप सेवासे जरा ढीला पड़े 
तो पवनरूप श्रातृस्नेहने पतंगरूप मनको आकाशरूपी अन्तःकरणर्मे चढ़ाया और दूर उड़ा ले गया। जब खेलाडी र 
देखता है कि चंगको पवन आकाशे दूर चढ़ा ले गया है तब उसको शीघ्र उतार लेता है, कारण कि चग या डोरीके | 
टट जानेका मय है । अतः चंगको डोरसे खींच लेता है । खींचते समय पवन चंगको पू राता है रस € 
रुकना पड़ता है और विशेष डोरीसे खींचना होता है। बह खेलाड़ी चंगको खींचकर पून स्यानपर रख देतह 
उसी तरह श्रीलक्ष्मणजीने जब देखा कि पवनरूप अ्रातृस्नेह चंगरूप मनको आकाशरूप अहत दूर त हक तब 
उन्होंने चंगरूप मनको खींचना शुरू किया पर पवनरूप श्रातृस्नेह चंगरूप मनको रोक देता था, । इता, भ 
रुक-रुकके मनको खींचकर सेवा-स्थानपर रखके शीघ्र जाकर श्रीरामजीको प्रणामकर सूचना देते हैं कि श्री: ठ 
प्रणाम कर रदे हैं। उस समय श्रीलक्ष्मणजी खड़े हुए पहरा दे रहे थे । । । 


बै०--श्रीलक्ष्मणजी तो सेवामें पूर्वसे ही खड़े हैं और श्रीमरतजी भी प्रणामरूपी स्वामिसेवामे तत्पर हैं | 
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नि MN 
पनी और उनकी .दोनोंकी सेवा भङ्ग होती है ओर हाल कहने जाये तो बन्धुस्नेह नौरस 
होता है, अतः सेवापर भार रखकर खड़े ही रह गये। यह केसा मनसूबा खेल गये उसकी हर करते । यदि कोई 
व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए उसे अधिक बढ़ा दे और उसी समय किसी दूसरेने पतंग उड़ाई और इसकी बढ़ी हुई पतंगके 
।। पेटेमे पेंच डाल दी तो इसकी पतंग सहजहीमें कट जायगी । अतः चतुर खेलाडी दूसरेको पतंग उडाते देख अपनी 
क बढी-चढी पतंगको खींचकर पेच लड़ने योग्य मौताज ( स्थान ) पर रखता है। वैसे ही यहाँ लक्ष्मणजीकी सेवारूप 
दम हुई है । मरतजीको प्रणाम करते जानकर अपनी सेवाको खींचकर उन्होंने मौताजपर रखा, अर्थात्‌ सेवा 
स्थलपर खड़े ही रहे | इससे बन्धु-स्नेह भी नीरस न हुआ, कारण कि जन भरतजी स्वामीको प्रणाम कर रहे हैँ तब 
बिना स्वामीकी उनसे भेंट हुए बीचमें इनको मिळनेका अधिकार ही कहाँ है १ 
ज कोई-कोई कहते हैं कि “यहाँ दो पतंग हैं -बन्धु-स्नेह और साहिव-सेवा | एक जो बहुत चढ़ी थी उसको ढील 
देकर, सह देकर, काटा, जिसमें दूसरी उखड न जाय | सह देना चुप रहकर सावधान होना है। सावधान होनेपर तब 
(बोले । किसीने इस उपेक्षाको यों निबाहा है कि जब पतंग बहुत ऊपर चढ़ जाती है तो उसको एक बारगी खींचनेमें 
डोरके ट्टनेका भय बना रहता है । पतंगबाज सावधानीसे उसे उतारते हैं, बार-बार ढील देकर सँभालकर खींचना 
। उडता है । वैसे ही यहाँ लक्ष्मणजी अपने मनको सम्मालकर धीरे-धीरे क्रमशः भरतकी ओरसे खींचकर अपने काबू में 
कर लाये | जब सावधान हुए, तब बोले | यहाँ लक्ष्मणजी खेलाडी हैं, मन पतंग है, भरतजीकी ओर स्नेहकी अधिकता 
हो जाना, जाकर मिलनेकों मन करना, पतंगका आकाशर्मे बहुत चढ़ जाना है, उधरसे मनको हटाकर सेवापर आरूढ़ 
होना पतंगका खींचकर काबूमें कर लाना वा सम्भालना है । 


हि. कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ ७ ॥ 
[ उठे राप सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ॥ ८ ॥ 


दो०--बरबस लिए उठाइ उर लाये कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान २४० ॥ 


क”  ' शब्दाथ--बरबस-( बलवश ) बलपूर्वक | अपान=अपनपौ, सुध, होशहवास, यथा--'जनक समान 
` सपान बिसारे । 

| अथ -प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर प्रेमसहित वे कहते हैं--हे रघुकुलके नाथ ] भरतजी प्रृथ्वीमें माथा नवाये 

हुए प्रणाम कर रहे हैं ॥ ७ ॥ सुनकर भ्रीरामजी प्रेमसे अधीर होकर उठे, कहीं वस्न गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष 


ह बाण» || ८ ॥ उनको बलपूर्वक उठाकर दयासागर प्रभुने हृदयसे लगा लिया । भरत-राममिलाप देखकर 


बुरे 


ग अपनी सुध भूल गयी ॥ २४० ॥ 
नोट-- १ “कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा'--बिहारी सतसईके निम्नलिखित दोहेसे मिलान कीजिये--'कहा 


करे पढे छाछ बेहाछ । कहुँ मुरकी कहुँ पीतपट कहूँ मुकुट बनमाळ ॥ विनय पद २०६ भी देखिये,--“नाहिंन 
BEST दूजो श्रीरधुपति सम बिपति निवारन।'"'सुभिरत सुछूम, दास दुख सुनि, हरि चळत तुरत, 


। पुरान निगम आगम सब जानत हुपदसुता अरु बारन ॥ और गी० पद ६९ भी देखिये । 
गोर ओर 'किए्‌ डठाइ उर काइ कृपानिधि बिरहजनित हरि पीर' शब्द हैं | 'कृपानिधान! 


॥ 
ति नन “१ ॥ 
हे 


समय उनसे मिलने जानेसे अ 


1॥ ( क ) अ० रा० में भी कहा है कि 'रामस्तमाकृष्य सुदीघेबाहुर्दोम्याँ परिष्वज्य 
शूनः पुनः संपरिषस्वजे विभ्रुः ॥ २ । ९ । ७।? आजानुबाहु श्रीराम- 
ठाकर अपने आँसुओसे सींचते हुए बारंबार हृदयसे लगाया । (ख) ` 
अके लिये चारोंको छो दिया? खर । 
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लर स भ दँ वधान रप या; बाय से सोरम नसल जा उले जज उख्य था, साथ ही और भी वनवासी लोग वहाँ थे, सबको देहसुष भूल 
के र क कटक देखने लगे |--'वनौकसस्तेडमिसमीक्ष्य स स्श्रण्युञ्चन्प्रविहाय हर्षम्‌ । 
Oo कै ॥ ७ के हे द्शा वनवासियों और मुनियोंकी उस समथ हुई जब वे श्रीरघुनाथजो से 
मोरि । बनवाली पुरलोग महाशनि किमे हँ Beil Mr gs 00“ ee 
लनि प्रीति 
ति किमि जाइ बखानी । कबि कुछ अगम करम मन बानी ॥ १ ॥ 
स्‌ | पूर र्‌ डै 
हे, न दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ २॥ 
र सुंपेम प्रगट को कर | केहि. छायाँ कबिमति अनुसरई ॥ ३ ॥ 
छु हु pb भाखर बलु सांचा | अबुहरि ताल गतिहि नड़ नाचा ॥ ४ ॥ 
नगम सनद भरत रघुबर को । जहँन जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ ५ ॥ 


च से ० ति w ७ 
नत. की 5 हर 10: छि व, a 1 
ग ४ ° गडाली ) | गज 
पतली ओर हाथ 0 हाथ लम्त्री होती हैं | यह तराई, तालाबों, poms pa ms 
सीके निकलती हैं । इसकी जड़ खस ( सं० उशीर ) है । २--एक प्रकारकी दून जिसमे बहुत गाठ होती हैं जीर जो 
जमीनपर दूरतक फैलती है “| ३--“गाडर' ( सं० गडुरी )=मॅड, यथा--'स्वामी होनो ल है दुलम होनो दास । 
गाडर काये ऊन को लागी चरन कपास ॥!--( तुलसी ) | यहाँ पाठ 'गाँडर' है । ( वि० त्रि० यह अर्थ छेते हैं )। 
( श० सा० ) । ताँत=्भेड़ आदिके चमड़े-नस आदिकी बटी हुई डोरी=सारङ्ग आदिका तार, यथा--'से्ट साधु गुर 
मुनि एुरान श्रुति बूझ्यो राग बाजी ताँति ।' 
अर्थ श्रीराम-भरत-भेंटकी प्रीति कैसे बखानी जाय ! बंह तो कविकुल ( कविसमुदाय ) के लिये कर्म-मन- 
वचन ( तीनों प्रकार ) से अगम्य है ॥ १ ॥ दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ( चतुष्टय अन्तःकरण ) को 
भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हैं ॥ २ | कहिये उस अतिशय प्रेमको कोन प्रकट करे! कविको बुद्धि किस छायाका अनु- 
सरण करे १ ॥ ३ || कविको तो अर्थ और अक्षरका ही सच्चा बल है | नट तालकी गतिके ही अनुसार नाचता है 
॥ ४ ॥ भरतजी और रामजीका प्रेम अगम है, जहाँ ब्रह्म-विष्णु-मदेशका भी मन नहीं जा सकता || ५ ॥ उस 


मा० पी० अयो० १०८-- 
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EE काण्ड एड आोसदामबादचरणी शरण पये दोहा २४१ ( १-६ ) 


RRR 


ere 


-सुननेके चार मार्ग हैं-मन, चित्त, बुद्धि ओर 

नोट--२ केहि छाया कबि BR En 1000 का र En रे ली 
हंकार । जब सोसतेवालोको ह तब कवि उपमान-उपमेय, उक्ति-युक्तिद्वारा रचना करे; पर जब मुखसे वचन 
i, हिरे की इदि सोहर प्रवेश करे ! अथवा, प्रेमका अन्वय छायाके साथ कर छ तो अथ होगा-- 
किकी देसी मति है जो उसके प्रेमकी छायामें अनुसरण करे । ( रा० प्र० ) sr र 

३ 'कबिहि अस्थ भाखर ब साँचा |'”” इति | ( क ) यहाँ लक्षणामूलक वाच्यविशेष 42 र कक 
अक्षरोंम इतना अर्थबल नहीं है कि उस प्रेमको यथातथ्य प्रकट कर सरक । (बीर )। (ख ) i ® 
देगा वैसा ही नट नाचेगा, वैसे ही जो शब्द कविको मिळगे उसीको लेकर बह कोई बात कह कह. रे 
दशाके वर्णनके शब्द ही न मिलें तो कवि क्या करे ! ( दीनजी )। (ग Ri कति निक छ नप 
इसमें कहर नहीं और नर नाचमें पक्का है, पर यदि एक क अर्थका बल और दूसरा तालकी गतिका 

क्या कर सके, उसका क्या कसूर १ ( पु० रा० कु० ) | बह 
2] ोट--४ भगम सनेह भरत रघुबर को ।'? इति। भाव कि--( क ) निदेवके मनका शुज पा 
इन दोनोंको एवं उनकी प्रीतिको त्रिगुणातीत जनाया । त्रिदेवका मन अपने-अपने गुण ( बहर क दवता 
डा सकता है | ( पु० रा० कु० ) । (ख) विधि, हरि, हर और मन (चन्द्र) ये हो SS आशय यह है 
जब इनका ही मन वहाँ नहीं पहुँचता तब दूसरेकी पहुँच कहाँ, जो कह सके। ( पु० रा० $० ) द र हु 
कि जिनके ये अघिष्ठात देवता हैं ( बुद्धिके अधिष्ठातृ देवता विधि हैं, चित्तके हरि और अहंकारके ह व ह 
उन्हींका पता नहीं दै तब इनके मनकी पहुँच भरतजीके स्नेहतक कैसे हो सकती ! ( विश त्रि का हक! र हे हि. 
हर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥', तब साधुशिरोमणि भरत और उनके स्वामी रा 
स्नेहृतक कैसे पहुँच सके । ( रा० प्र० ) | गौडजीकी टिप्पणी आगे है। ८ 

पाँ०--यहाँ सन्देह करनेका काम नहीं कि हरि और “राम' एक हैं; भेद किसी नहीं दै | पर व 
जपासनाग्रन्यमै रघुनायजीका अतिशय परत्वयोग कहा गया है--विष्णु कोटि सम पाळन करता', “उपजि जाखु रुल 
ते नाना ।” इत्यादि | 


$ बाज सुराग कि गाँडर ताँती” # 
पु० रा० कु०--कवि अपनी मतिको मूँजकी डोरीसे उपमा देते हैं, जो राग निकळनेके पूव ही इूट जाय | 


भाव यह कि बढ़िया तार या ताँत लगे तो सुन्दर राग भी निकले, घासकी ताँतसे कहीं “सुन्दर राग! निकल नहीं 
सकता । वैसे ही मुझसे वर्णन नहीं हो सकता । 


पॉडेजी--गाँडर!> गड़रियेकी तात जिससे ऊन धुनी जाती है! । 


२ गौड़जी--मिलनेमें प्रीतिका गाम्भीय कितना था, प्रकार कैसा था कैसे कहा जाय | कमणा वचसा जि सभी 

तरहसे तो कविके लिये अगम है। प्रेमकी परमावधिसे दोनों भाई ऐसे परिपूर्ण हैं कि 'मन छुधि चित अहमिति चारों 
. अन्त;करणसे परे, अत्यन्त दूर हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बिसर गये हैं, और ऐसा तो होना ही था। “यतो वाचो 
वसन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌ ॥ (श्रुति ) । फिर उस प्रेमको कोई शब्दोंमें कैसे प्रकट करें; 
क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तके ही विषय तो शब्दमें प्रकट किये जाते हैं | शब्दमें जो त्रिधा शक्ति हे वह तो 
अन्तःकरणके अनुभवकी छायाके अनुसार है । जब अन्तःकरणको अनुभव ही नहीं तो किसकी छायाके बलपर सकि 
मति वर्णन करनेका यस्न करे । कबिके लिये अथं और शब्द इनके बलका ही साँचा काम देता है, परंठु उस प्रमको 
तो चित्र या साँचा शब्द और उसके अर्थको सामग्रीसे बन ही नहीं सकता । ताल देनेवाले मन, बुडि, चित्त, अहंकार 
जो यहाँ चुप हे, उन्हें ताल देना आता ही नहीं, फिर शब्दार्थ-बलरूपी तालके अभाबमें कविरूपी नट अपनी गति किस 
दसे बाँचे, वर्ण नरूपी नाच किस तालके अनुसार करे । साँचा ही नदारद तो कल्पना 


के मुत किस तरह ७ ” _-- 
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यहाँ राम और मरतका स्नेह तो ऐसा अगम है कि विषि-हरि-हरके मनका भी वहाँतक प्रवेश नहीं है । उस स्नेहा 


मेरे-जैसे दुर्बुद्धिका कहीं वर्णन करनेका साह 
मी अभिलाषा कर सकता है ! 5 हो सकता है! कहीं गंडाली दूबकी ताँतसे कोई अच्छे रागके निकालनेकी 


यहाँ गाँडर एक प्रकारकी घासके ही अर्थे 


रेशेसे वह काम नहीं छे सकते यद्यपि बटकर तन्तु या 
जिसमे गे अनके निके दी 1 ताँत बना सकते हैं। यहाँ कविकी मति गंडाली दूब है 


हा हि a नहीं है । गाँडर और गाडरके भिन्नार्थक परंतु समान लमे यहाँ मी वही सौन्दर्यं है जो 
खा और लांडा शब्दःयुगलमें [ ‘यमय खाँड न उखमय” में ] मौजूद है । कत्रिको मति कुछ भेड़ आदिकी 


सुराग भी नहीं बज सकता । प्रसिद्ध है कि बेसुरा अच्छा पर बेताला नहीं अच्छा | सो यहाँ तो ताळ नदा हे 
कविको वाणी ( शारद दारु नारि ) तो नाचनेसे रहीं । फिर यह कहो कि अच्छा, ताल न सही, नाच 2100]: 
तालसमेत गाना न सही, बेतालसमेत ही अच्छे रागमें कहो; तो यहाँ तो मैं कुमति ह, यहाँ दः गाडर ( मेड 
आदिकी ) ताँत नहीं, बल्कि गाँडर ( गंडाली दूबकी ) ताँत है, यह भी कभी अच्छे राग बजा सकी है ! 

वि० त्रि ०--कहहु खुपेम"”'ताँती' इति | छाया यदि देख छे तो कवि उस पुरुषका वर्णन कर डाळें, कविमें 
इतना पुरुषाथ होता है, पर यहाँ तो प्रेम-समाधिमें चारों अन्तःकरण ही विस्मृत हैं, और ये ही प्रेम प्रकट सतार 
हैं, इनमें उस प्रेमकी छाया ही नहीं पड़ रही है, अतः उस प्रेमका वर्णन कविके बूतेकी बात ही नहीं है | 'ताङः काळ- 
क्रियामानस्‌" कालको क्रियाका नाम है ताल | सो समाधिमें कालकी क्रिया नहीं होती और नाचनेवालेकों उसीका 
अनुसरण करना ठहरा; इसी भाँति प्रेम-समाधिमें अन्तःकरणकी क्रिया ही रुकी हुई है, वह अवस्था शब्द और अर्थको 
पहुँचके बाहर है | 

भरतके स्नेहतक विधि-हरि-हरके मनकी पहुँच नहीं, जब ऐसे सुमति महानुभावोंकी यह दशा है तो मैं तो 
कुमति ठहरा मुझसे कैसे कहते बनेगा | कोई कुराग होता तो भेंड़के ताँतसे बन जाता | सुराग तो बूढ़ी भँसके आँतकी | 
जो ताँत होती है उससे बनता है । भेड़को आँत बहुत छोटी होती है, और कचीली नहीं होती अतः सुराग बननेके 
सवथा अयोग्य है | गाँडर भेंड़को कहते हैं इसीसे मेंड़ पालनेवाले गंडेरिया कहलाते हैं | आज भी रीवाँ आदि देशोमें 
भेंड़को गाँडर कहते हैं । 


मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधको घरकी ॥ ७॥ | 
सप्रुझाये सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्र्न प्रसंसन लागे॥ ८ ॥ ह | 


दो०--मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेटेउ राम । 
भूरि भायँ भेटे भरत छछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥ 


शब्दा्थ--“धकधकी'--गले और छातीके बीचका गडढा जिसमें स्पन्दन ( धड्कन) माळूम होती है; 
धुकधुकी; कलेजा, दिल | धरकना' ( धड्कना ) = धकधक करना | भय, उद्वेग आदिके कारण हृदयका जोर-जोरसे 
| जल्दी-जल्दी कूदना । धुकधुकी धडकनीन्अकस्मात्‌ आशंका या भय होना । 'जागना'=सजग वा सावधान होन, | 
। मोह छूटना, सचेत होना । निद्राका भंग होना । आँखें खुलना ( मुहावरा )। 'भाय'=माव, प्रेम ।=माँति, ढंग, यथात 
'छखि पिय बिनती रिस मरी चितबे चञ्चल भाय । तब खंजनसे इगनमें काली अति छबि छाय' ( सतिराम)]. 
१ अर्थ--भ्रीभरत-रधुबर-मिलाप देखकर देवगण भयभीत हुए, उनके कलेजे धड़कने लगे॥७॥ देवगुरु बृहस्पतिजीके . 
 समझानेपर वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ८ ॥ प्रेमपूर्वक शत्रुष्नजीसे भेंटकर श्रीरामचन्द्रजी ` | 
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ही री रप ८६७श्रौषद्रागतच्जाप्री जाएं, ताजे, दोहा २४२ ( १-१ ) 
केवट्से भेटे ( गले लगाकर मिले ) । लब्मणजीके प्रणाम करते ही भरतजी बहुत प्रेमसे बहुत भाँति उनसे गले 
लगकर मिले ॥ २४१ ॥ छ 
नोट--१ ( क ) “मरत रामकी सिळनि ळखि बिसरे सबहि अपान | २४० ॥ पर मिलाप कहकर बौचमें छः 
अरधालियोंमें प्रीतिका अकथनीय अनिवंचनीय होना कहते रदे, अब फिर वहींसे प्रसङ्ग उठाते हैं वहाँ भरत राम की मिळनि 
छखि' कहा और यहाँ 'मिळनि बिलोकि मरत रघुबर को । ( ख) अभीतक सब सुध-बुध भूले रहे जत्र होश आया 
तब फ़िर अपने पुराने स्वभावपर आ गये। बृहस्पतिने पूर्व समझाया था उससे अबतक सँझले रहे । जब देखा कि रामजी 
स्वयं उनके प्रेममे विदेह हो गये तब ढाढस जाता रहा, कलेजा कॅप उठा कि ये अवश्य उनको फेर छे जायँगे । 


२--“जड्‌ जागे'--जड और जागेका कैसा उत्तम संयोग है। जड़ थे, ( जड़से ) चेतन हो गये । जागनेसे 
सोना पाया जाता है, सोते समय मतुष्य जड़वत्‌ हो जाता है ही, जब जीव अपने कतव्यको भूल जाता हैं तो वही 
उसका सोना है, उसको सावधान करनेमें पूज्यकवि प्रायः उसे जड़ कहते हैं और उसके साथ “जागना' क्रियाका प्रयोग 
करते हैं--/जरठाइ दसा रबिकाळ उयेड अजहुँ जड़ जीव न जागहि रे' । देवता मोइरूपी रातमें सो रहे थे, यथा=- 
'मोह निसा सब सोवनिहारा' “महामोह निसि सूतत जागू? । गुरुके समझानेसे मोहरात्रि दूर हो गयी, ज्ञान-भानुका 
उदय हुआ, वे चेतन्य हुए |--( शिला ) । 

बेटेउ लपन लूलकि लघु भाई। बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ १ ॥ 

पुनि मुनिगन दुह भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ २ ॥ 

सानुज भरत उमणि अनुरागा। धरि सिर सियपदपदुमपरागा ॥ २ ॥ 

.पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेडाए ॥ ४ ॥ 

सोये असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेह देह सुषि नाहीं॥ ५॥ 


शब्दार्थ--छलकि' ( सं० ललन=लालसा करना )=ललककर, प्रबल अभिलाषासे, उत्साह या उमंगसे, चाहकी 
उमंगसे भरकर । 'अनंदे? = आनन्दित वा प्रसन्न हुए | 


५ अर्थ->भ्रीलक््मणजी छोटे भाईसे ललककर मिले, फिर निषादकों हृदयसे लगा छिया ॥ १ ॥ फिर दोनों 

भाइयों (भरत-शत्रुघ्न) ने सुनिदवन्दकों प्रणाम किया, मनोवाड्छित आशीर्वाद पाकर आनन्दित हुए ॥ २ ॥ भाईसहित 

। भरतजी प्रेमसे उमगकर श्रीसीताजीके चरणकमलरजको सिरपर धारणकर बारंबार प्रणाम करते हैं और वे उनको 

| उठाती हैं | श्रीसीताजीने उन्हें उठाकर कर-कमछसे सिरको स्पर्श करके ( अर्थात्‌ सिरपर हाथ फेरकर ) उनको 
बिठाया ॥ ३-४ ॥ श्रीसीताजीने भेन-ही-मन आशीर्वाद दिया । वे प्रेममें मग्न हैं, उन्हें देहकी सुध नहीं है ॥ ५ ॥ 


पु० रा० कु०--१ 'लछकि कघु माई! । यहाँ यह अपनी ओरसे लगा लेना चाहिये कि शजुव्नजीने लक्ष्मणजीको 
प्रणाम किया ओर उन्‍होंने इन्हें तुरंत उठाकर लाल्सापू्वक गलेसे लगा लिया । हमजिन्स जैसे हमजिन्सको देखकर 
मिले । ललक यह कि हम भगवत्‌-सेवामें हैं और हमारा भाई भागवत-सेवामें है । ( नोट-~निषाद? पद देकर उसको 
जाति और भव दिखाया । बहुरिनतस्चात्‌ । अथवा इससे यह भी जनाया कि श्यक्षवेरपुरमें प्रथम इदयसे लगाया 
था अब पुनः हृद्यसे लगाया ) । 


कह (क) असिमत आसिष', यथा--जन्म जन्म रति रामपद यह बरदान न आन। २०४ ।” “सीयराम पद 
सहज सनेहू । १९७ । ८ !! यही उनका सनोरथ है जो उन्होंने प्रयागराज त्रिवेणी और सुरसरिसे माँगा था । (ख ) 
। (सिर कर कमल परसि'-सिम्पर हाथ फेरना प्यार और बाघाशान्तिका आशीर्वाद प्रकट करता है। रामजी विह्लहो 
५... चे->कहूँ पट कहुँ निषेग"::” । ये विल नहीं हुई इसीसे आशीवाद देती हैं, पर मनहीमें, और मन स्नेहमें मग्न हो 
या यहाँ भी अनुराग दोनों तरफ है । दोनों भाइयोंने 'डमरि अज्ञुरागा'“करत प्रनाम' वैसे ही श्रीसीताज “मगन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २४२ ( ६-७ ) he, ४7०/१००5ग्रीतिति' शैमेचैद्रीये प ३६१ "` मॉनस-पीयंध 


सनेह' होकर 'सिर कर कमळ परसि? बिठाती हैं और प्रे अ 
की पाद और गरम औ ह PT मन आशीर्वाद दे रहा है । देखिये वाहमीकीय आदि- 
नोट--ऐसा जान पड़ता है कि मुनिमण्डली 
श्रीराम-लक्ष्मणजीके पश्चात्‌ सीताजीको प्रणाम करते | 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥ ६ ॥ 


~ 


2 फि कह न कोउ किछ पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूछा ॥ ७ ॥ 
पाइ अवसर फेवड धीरणु धरि । जोरि पानि बिनवत प्रनाम्त करि ॥ ८ ॥ 


- 


९।०--नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग । 
सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥ २४२ ॥ 


५ 
्ब्दाथ--'अपडर'=आशङ्का, कलि 
› कल्पित या झूठा मय, यथा--अपडर डरेउँ न मूळे” 
महीप डेराने ।', 'समुझि सहभ मोहि भपडर अपने । सो सुभि राम कीन्हि नहिं सपने ॥ FS 
है उस ९ द्‌ ग जिस शढ 
पहले आता है सके अथर्म निम्नलिखित बिशेषता उत्पन्न करता है--निषेध, अपकृष्ट, विक्कति, विशेषता न 
छूछा'=खाली--यह शब्द प्रायः छोरी बस्तुओंके साथ आता हे । छु si 


भी श्रीरामजीके साथ-ही-साथ कुछ आगे बढ़ आयी थी, नहीं तो 


अथ--सब तरहसे श्रीसीताजीको अपने ऊपर प्रसन्न लखकर वे शोचरहित हो गये और हृदयकी आशङ्का जाती 
रही ॥ ६ | न ( तो ) कोई कुछ कहता है और न कोई उनकी ( चेम-कुशल आदि वार्ता ) पूछता है | 121 प्रेमसे 
परिपूर्ण है, अपनी गति ( चाल, चञ्चलता, संकल्प) विकल्प ) से खाली हो गया है | ७ || उस समय केवट धीरज 
धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा | ८ || हे नाथ | मुनिराज वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, पुरवासी 
सेवक, सेनापति, सन्त्री सब-के-सव आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं ॥ २४२ ॥ , 


नोट--१ भे निसोच डर अपडर बीता' इति | (क) जो अपनेसे ही डरे उसके डरको अपडर” कहते हैं | 
( पु० रा० कु० )। ( ख ) श्रीरुनाथजीको प्रसन्न देखकर डर न गया और यहाँ गया, यह क्यों ? उत्तर--श्रीजानकीजी 
सब भागवतोके लिये आचार्याल्प हैं और केबल आचार्यकी कृपा ही कल्याणका मूल कारण है । वनबासमें भाइयोंकी 
मितः इनको बहुत क्लेश हुए होंगे | यह भय रहा होगा । ( रा० प्र० ) । अथवा, मे हो उनके पति तथा उनके 
बनवासका कारण हूँ, मेरे ही कारण उन्होंने पतिके साथ वनका कष्ट झेलना. स्वीकार किया और दुःख सह रही हैं, 
इत्यादि समझकर वे मुझसे अप्रसन्न होंगी, यह आशंका थी । ८ ) रु 
नोट--२“तेहि अवसर केवट घीरजु घरि,” इति ।--इस प्रसङ्गमें आदि, मध्य, अन्त तीनोमें “केवट? पद कविने 
अपने वाक्योंमें दिया है | ड्ूबतेको केवट बचाता है। आदियें प्रभुकी वेदिका आदिका दशन 'केवट'ने कराया. | 
यथा--- तब केवट ऊँचे चढि धाई। कहेउ मरत सन भुजा उठाई ॥ फिर मध्यमें 'मिकि सप्रेम रिपुसूदनहि बड 
भेंडेड राम! और यहाँ अन्तमें “तेहि अवसर केवट धीरज धरि” | श्रीरामजीसे मिळनेमें भी--“केवटसे मिलना ' कहा फङ आआा 
अर्थात्‌ श्रीरामजीको यही सावधान करेगा | ये तीनों शब्द पूज्य कबिके हैं । यह पद आदिमें ही देकर इस भावका: 
सूक्ष्म बीज वहीं बो दिया था । केवट अधीर हो जाय तो नाव, डूब ही जाय, उसका पैय धारण करना अत्यावश्यक ` १ हि 
है। ड्रबतेको बचानेवाला, ड्रबेको निक्राळनेवाला केट ही हो सकता है, यदि धौर हो | अतएव जहाँ सब मग्न हैं. 
वहाँ इसीका धीरज धरकर बोलना कहा | श्रीजनक महाराजकी सभा भी जब स्नेहमे डूबी तब वहाँ पर = 
ही रूपक दिया है, यथा-सुर सिद्ध तापस जोगिजन झुनि देखि दसा बिदेह की । तुळसी न समर्थ कोड 
सकइ सरित सनेह की ॥ २७६ ॥' तब घीरज भरिभ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन” । यहाँके 'केवर? पदसे मी बे 
रुपक. समझना चाहिये | यहाँ चारों भाई स्नेहनदोमें इब रहे हैं, उनको सहारा देकर नदीके । hr 


फनी " 
बक 
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७. श्रमे a नीतिर i क्षरणी Ul हम Donations दोहा २४३ ( १ नश ) 
ह रीमरीनचोट्रबरंणीशर्णप्रप 
ज्य लेका उपार 000. 


नेका उपाय 
कवर का दै । इतना ही नहीं, सब अवधवासी शोकिव है, उनके शोकको भी दूर फ 
यह काम कै | 
केवट ही बड़ा उपयुक्त गन्द हे छ 
कर रहा दै, इससे भी कन $.” इति | सब लोग तो भरतजीके साथ आये हैं पर यहाँ मुनिनाथके साथ 
` केवटकी चतुरता है, राजा ही तो ठहरा | ऐसा कहनेसे मुनिका नाम सुनते ही प्रभु उस 
आना कह रहे हैं-यह + रतकेपरमसे निकलकर माता-परिजन सुरजन सबको ले आनेके लिये सावधान 
र्‌े । ( पां० ) | पुनः वसिष्ठजी इस समय दशरथजीके स्थानपर हैं अतः अर इस 
र i’ ला आये हैं। उनके रहते राजकुमारके साथ आना कहना अनुचित था । दूर ड्‌ 
5 रामजी पास चले आये हैं. और वे लोग इस समय वसिष्ठजीके साथ हर ३० ०) 
समय 


से नेमें लचमणजीका 
देखिये गुरु, परिजन, पुरजन सभी इसे लदमण-समान मानते आये; यह भी रामजीसे सबको मिलानेमें ल्म 
ख | १ 


काम कर रहा है | ) । 
वि० त्रि०-'तेहि अवसर''' `ˆ करि? इति । बढी सावधानी रक्खी गयी है कि चक्रवतींजीके Fe 
हीनो वसिष्ठजीकी अनुपहिथितिमे न लगने पावे । नहीँ तो उन्हें सँभालेगा कोन ! ह र वे सुने रि 
ला हमें चक्रवर्तोंजीने प्राण दिया उस समय उन्हें सँभाल्नेके लिये गुरुजीकी आवश्यकता है| ओर सावधान हे 
ही कुशल-मज्ञल पूछनेका अवसर आवेगा । तब क्या कहा जायगा ! अतः निषादराज गुरुजीके साथ माताअकि 
आगमनका समाचार पूरी तरह स्वस्थ होनेके पहिले ही निवेदन करता दै । 


सीलसिंधु सुनि गुर आगबन्‌। सिय समीप राखे रिपुदवन्‌ ॥ १ ॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला धीर धरमधुर दीनदयाला ।। २ ॥ 
गुरहि देखि सालुज अलुरागे। दंड प्रनाम करन ग्रह लागे ॥ ३ ॥ 
गुनिबर भाइ लिए उर राई | प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥ ४॥ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दुरि ते दंड प्रनामू ॥ ^ ॥ 
अर्थ शीलसमुद्र श्रीरामजीने गुरका आगमन सुनकर शत्रुघ्नजीको सीताजीके पास रखा ॥१॥ उस समय कस 
घम-घुरन्धर, दीनदयाल रामचन्द्रजी तेजीसे चले ॥ २ ॥ गुरुको देखकर भाई लक्ष्मणसहित प्रभु श्रीरामजी कु 
भर गये और प्रेमपूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे ॥ ३ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौडकर उनको हृदयसे लगा 
१ लिया और प्रेमसे उमगकर दोनों भाइयोंको मेंटा ॥ ४ ॥ प्रेमसे पुलकित होकर केवटने अपना नाम कहकर दूरसे 
दण्डवत्‌ ( साशज्ञ पढ़कर ) प्रणाम किया ॥५॥ 
नोट ₹ 'सीळसिंड्ु सुनि '''चळे सबेग धीर धरमधुर'''' इति। ( क ) शझीलसिन्धु तो हैं. ही उसपर म हर 
` ुरुआरंमन सुना, तब तुरत न लेने जाते यह कैसे हो सकता । अतः “चढे सबेग' | ( पु० रा० कु )। (ख ) रा 
. रिपुदमन्‌' 'रिएुदमन्‌ः हैं अर्थात्‌ शुके नाशक हैं, इससे श्रीसीताजीकी रक्षामै उनको रक्खा। लक्ष्मणजी अपनी ही तरह 
। सबसे भिल्नेको आतुर होंगे और माता-पुरजन आदि सब उनको देखनेको आतुर होंगे; अतः उनको साथ छे जाना जरूरी 
या । भरतजी बड़े हैं । उनको यहाँ छोड़कर झत्रुच्नजीको साथ ले जाना अनुचित है। दूसरे भरतको साथ देखकर 
सबको इनपर रामजीकी अनुकूलता और प्रेम प्रकट हो जायगा ।--*आपन जानि न त्यागिहें मोहि रघुबीर भरोस” का 
चरितार्थ हो जायगा । कोई महानुभाव ऐसा कहते हैँ कि यदि भरतजीको श्रीसीताजीके पास छोड़ते तो पुरजनोंको 
शेता कि श्रीमरतँजीकोंस्याग तो नहीं दिया । २ “धीर धुरंधर दीनदयाळा' इति। वे गुरु हैँ तोये भी घर्म- 
अपने धर्मपर आरूद है । भरतके लिये उनके प्रेमसे यह भी प्रेमसे अधीर होकर उठे थे--'कहुँ पट कहुँ निषंग 
शुरुके आगमनभें सयोदा रक्खी । भरतके प्रेममें अघोर हो गये थे, अब सावधान हुए, अतः ध्चीर! 
71 परिलन-प्रजा सभी 'आ्‌ बिक्छ वियोग', उनकी ब्याकुलुतापर दृष्टि है, सबपर कृपा करने चले, क्योंकि 
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दीनदयाल! हैं | ( पु० रा० क० SS वली 
करती है । कर्तब्य हे पार हन ५० bei amass rt 
देख हन सवेग”, पुनः, 'गुरहि देखि साबुज अतत 2 14 उके साथ हो | यह सब इस प्रसङ्गमें 
होना ही वारि le ।"ळाई' इति | गुरुजनोके दर्शनोंके तथा प्रणाम आदिमें हर्घ-पुलक आदि 
अपना कमन वाठी १ | जिन्हहिं न पुलक तन ते जग जीवत जाय | दो० ४२ |? इन्होंने 
वे दौड़कर गले लगा लेते हैं । 'घाई! से दी कि ह है “ i र Pr is 5 
जाता इसने क्यों प्रण ६. मरता के साथ गया था और साय ही लोटा ! मरतका प्रणाम करना नहीं पाया 

ङ्‌ र प्रणाम किया ! ऐसी शङ्का लोगोंने की है पर इसका समाधान तो पूज्य कविने शङ्का उठनेके पूर्व ही 
कर दिया--'्रेम पुछकि । ु श्रीराम-लक्ष्मणजीके प्रेमको देखकर वह भी प्रेमसे प्रफुल्लित हो गया और भूल गया कि मैं 
तो भरतजीके साथ आया हूँ । यह भी भूल गया कि मुनि तो नाम जानते ही हैं, पहले ही दर्शनमै नाम बता चुका हूँ। 
प्रममें बह सब बातें मूल गया मानो आज ही प्रथम मेंट कर रहा है। दूसरे इस समय हमारे स्वामी ही जब प्रणाम कर 
रहे हैं तो यह कैसे योग्य है कि हम न प्रणाम करें | तीसरे छोटा बड़ेके पास जब जाय तब प्रणाम करे | इससे बढ़कर 
सदाचार क्या होगा ! वह जातिको विचारकर दूरसे ही प्रणाम करता है पर शुषि उसके प्रेमको देखकर नेम मूल 
जाते हैं ओर अपने हृदयकी उच्चताका परिचय देते हैं | 

केवट जाति, क्षत्रिय पुरुष और वेश्या ख्रीसे उत्पन्न, वर्णसङ्कर जाति है। यहाँ 'केवट' शब्द जातिकी हीनताका 

सूचक है । इसीसे “कीन्ह दूरि ते दंढ प्रनामू ।' पुनः, कवि यह भी जनाते हैं कि यही भरतकी स्नेह-सरितासे पार 
करके रामजीको आप सबसे मिलाने लाया है | ड्रबतेसे निकाला, अतः वह सबको परमप्रिय हो जायगा | 


रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत# सनेह समेटा ॥ ६ ॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला | नभ सराहि सुर. बरिसहिं फूला ॥ ७॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ ८ ॥ 


दो०- जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 


ञ्न्दार्थ--“बरबस’=हठात्‌ , जबरदस्ती ( दोनों हाथसे पकड़कर उठाकर ), जोरावरीसे 'डठना” ( सं० छुठन ) 
=्भूमिपर पड़ा लोटना । 

अथ--ऋषि वसिष्ठजी रामसखाको जबरदस्ती गले लगाकर मिले | मानो जमीनपर लोटते पड़े हुए प्रेमको 
समेट ( बटोर, एकत्रकर ) लिया हो ॥ ६ ॥ रघुपतिभक्ति सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ दै, देवता ( इस प्रकार ) सराहना कर- 
करके आकासे फूल बरसाते हैं | ७ ॥ इसका-सा बिलकुल नीच कोई नहीं, और वसिष्ठके समान संसारमें बड़ा कोन 
है ! ॥ ८॥ जिसे देखकर लक्ष्मणजीसे मौ अधिक उससे आनन्दित होकर मुनिराज मिळे यह श्रीसीतापति रामचन्द्रजीके 


भजनका प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है ॥ २४३ ॥ 
+रामसखा रिषि बरबस भेटा”? । छि 


१, 
भरतमें द्‌ 


कि रक ६ 
rp 
गङ्गातटपर शरङ्गवेरपुरमें केवट और मुनिका मिलाप नहीं लिखा । इसका कारण है--एक तो भरतमें उसका 

दुर्भाव, उसकी कुखुदि थी, वह परीक्षा लेने गया था । दूसरे, वहाँ वसिष्ठजी रथपर थे | निषादे लिये गुरु और मुनीश्चरका 


श 


क्र “लुटव'--रा[० प्र० । 
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ठ से नहीं ते, ऐ | है |, वे 

वे रामहीके वास्ते रथसे नहीं उतर सकते, एसा उनका दर्जा है |, वे ) 

छ et जरो कहो कि भरत उतरकर क्यों मिले ! ती इनका उतरकर मिलना 
कुलगुरु द, 


उचित ही है, न मिलना अनुचित था । यरद बढ़े भाईका सखा है, सखाका दर्जा बराबरीका है छ सजा की जो 305 
.दःखको प्राप्त हों | रामजीके लिये भरतका रथसे उतरना ल शकयेद्‌-अनुकूल ओर शिष्टाचार 
ल “ila अतः इसके लिये उतरे । प्रसङ्गसे भी यही बात पुष्ट और सिद्ध है--'रामसखा सुनि 
als १ ? जारि रामप्रिय दीन्हि असीसा ।' 
हु 5 aad ह हैं और डेरेपर हैं । वसिष्ठजीको रामजीने प्रणाम किया, तब उन्होने इन्हे 
उठाकर छातीसे लगा लिया | वह ला है, रामजीने प्रणाम किया, उसने भी मः क्रिया हु श्रीरामके प्रणाम 
करनेपर उनको दौड़कर गले लगाया, रामसखाने प्रणाम किया तो उसको भी वैसा ही जानकर, ।मसखा जानकर, 
गले लगाया | इनके BR तो सखाके लिये “बरबस मेटा? पद है। ( पु० रा० कु? ) । (पां०--ऋषि:प्रेम में 
भूलकर बरबस भेटने लगे ) । | 
4 वेदान्तभूषणजी लिखते र पशु-पक्षीतक मुँह देखकर हृदयका भाव समझ ळेते है, तब श्रीवसिष्ठजीसे (जो 
वेदमन्त्रद्रण ऋषि, विवेकसागर और सर्वज्ञ हैं ) निषादाधिपति गुहका आन्तरिक भाव कैसे छिप सकता है | _गुहका 
भाव तो उसके ऊपरी व्यवहारहीसे झलक पड़ता है । शशज्ञवेरपुरमें वह परीक्षार्थ गया था, इसलिये उसने वहाँ व्याव- 
हारिक मर्यादापालनाथ ही देखि दूरि तें कहि निज नामा । कीन्ह सुनीसहि दंड मनामा ॥' दूरसे गम करनेसे 
धमकी रक्षा तो हुई, किंठ भीतरसे जो प्रेमका अभाव था उसीसे बाहर शरोरसें पुलकाबळी नहीं हुईं और इसी कारण 
रबिकुळगुरुने रामप्रिय जानते हुए भी व्यावहारिक मर्यादाको सुरक्षित रखनेके लिय आशीर्वादमात्र दिया । प्रेमकी 
पुलकावली न थी इसीसे द्वद्यसे न लगाया था । और, चित्रकूटमें तो प्रणाम करते समय प्रेम उसके रोम-रोममें भरा 
था=-भ्रेम पुळकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनासू ॥' श्रुज्ञवेरपुर और चित्रकूटके केवटराजके प्रणाममें 
प्रेम पुछक' के अतिरिक्त अन्य कोई भी विभेद नहीं था; परंतु वह “प्रेम पुछक' इतनी बड़ी विशेषतासम्पन्न था कि 
(रामसखा रिषि बरबस भेंटा''' ।' 

“बरबस” का पूर्ाद्धसे सम्बन्ध है । केवटने दूरसे दण्डवत्‌ की है--'कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामा ? वह तो अपने 
कुल, जाति, करनी आदिकी न्यूनताके विचारसे दूरसे ही दण्डवत्‌ कर रहा है, ये उठानेको करते हैं, वह हरता है 
कि मैं इनके छूनेके योग्य नहीं, वह लज्जित है कि कहाँ मैं और कहाँ ऋषि#। आखिर उन्हें जोर लगाना ही पड़ता 
है, बह अपनेको नीच भले ही माने, पर है तो रामसखा, उसे कैसे जमीनपरसे न उठायें १! अतः “बरबस” कहा-- 
( शिला- बरबससे जनाया कि उसको अपना नीचत्व विचारकर रुचि नहीं है कि वे मुझे छुएँ ) ।--विशेष| १९३ 
(५-८) देखिये | इसीकी उपेक्षा करते हैं कि ऐसा जान पड़ता है मानो केवट नहीं है साक्षात्‌ स्नेह ही है जो 

द । जसीनपर लोट रहा है । स्नेह चिकनाईको भी कहते हैं और वह होता ही है रिनग्ध; चिकनी वस्तु हाथमें जल्दी नहीं 

आती, हायसे निकल जाती है, वैसे ही केबट हाथमें नहीं आता। समेटनेसे उसका संकुचित होना भौ जनाया । 

इसीसे समेटना कहा, अर्थात्‌ दोनों हाथ लगाकर उठा लिया । 'छठत” से जनाया कि वह बराबर हटता गया। दण्डः 
. वतका जियम यही है कि आशीर्वाद मिले, या कुछ इशारा उठानेका मिले तब उठना चाहिये । श्रङ्गवेरपुरमे ठुरतः 
_ आशीवाद मिला था, यहाँ अभी आशीर्बांद नहीं मिला । 


% समाज चाहे किसी ढंगका हो, उसमें छोटे काम करनेवाले तथा अपनी स्थितिके अनुसार अल्प विद्या, बुद्धि, शील 
और शक्ति रखनेवाले कुछन-कुछ रहेंगे ही । ऊंची स्थितिवालोके लिये बिस प्रकार इन छोटी स्थितिके छोगोंकी रक्षा और 
सहायता करना तथा उतके साथ कोमर व्यवहार करना भावष्यक है, उसी प्रकार इन छोटी स्थितिवालोके लिये बढी 
_ ` स्थितिवार्लोके प्रति आदर ओर सम्मान प्रदशत करना सी आवष्यक है । नीचीःभेणीके लोग यदि अहुंकारसे उन्मत्त होकर 
._ उचच अणीके लोगोंका अपमान करनेपर उद्यत हवो, तो व्यावहारिक हसे उच्चता किसी कामकीः न रह जाय । विद्या, बुद्धि, 
„` इ, पराक्रम, शीळ और वेसव पदि अकारण अपभानसे कुछ अधिक रक्षा न कर सकें तो उनका सामाजिक मूल्य हुछ नहीं- 


रासन घुक्लजी, ना. प्र० ) । 
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दोहा २४३ ( ६-७ ) Vinay Avasthi ऽभरीमतेसमभ्द्रक'नभः ४६५ -पीयूष 
ys मानस: ५ 


कुछ लोगोंका मत है कि श्रङ्गवेरपुरमे भरतजीके मिळने 
राम ळाइ उर छीन्हा । कुछ समेत जग पावन कीन्हा ॥ क्रम 


पर देवताओने जो वचन उस समय कहे थे यहि ठौ 


नौट--जिहि लखि छषनह ते अधिक '*'? इ गसे में 
मानते रहे 1 बथा न हु क इति | १ जबतक श्रीरामजीसे भेंट न हुई तबतक सब लक्ष्मणके समान 
बह रपति सम न असीसा ।' ( माताएँ ), 'निरखि निषाद नगर नर नारी । मए सुखी 
सा ), जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा ।? ( वसिष्ठजी ) | १ ( 
समान प्रिय अर्थका ग्रहण होगा, क्योंकि वहाँ सब Was कम 
; हाँ सबने लक्ष्मणसमान ही माना है| अब ज भ 
हुईं और रामजीसे भी, तब इसको सखा जानकर रा ' विक उ 
लान बा मके बराबरका माना, श्रीलक्ष्मणजीसे अधिक माना | अतः 
८ 
ु | सो सीतापति 00 शरटः ' इति |--सीतापति” का भाव कि जो 'उदूभव-स्थिति-संहारकारिणी- 
१ शहारिणी सं री रे ओर 'छोकप होहिं बिलोकत जाके”! अतएव “जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत 
पा न सोइ' उन श्रीसीताजीके ये स्वामी हैं, तो इनका जो भजन करेगा उसका सर्वथा मङ्गल, कल्याण 
क्यं FR ! उसका इतना बड़ा मान्य क्यों न होगा ! प्रताप यह कि बसिष्ठजी बरबस भेटे और कि 
वह पवित्र हे गया । ( पु० रा० कु० )। स्मरण रहे कि 'सीतापति’ 'सीतानाथ’ आदि शरन्दोका प्रयोग प्रायः 
वहीं होता है जहाँ श्रीरघुनाथजीका अधिक मह्त्व, परत्व, प्रभाव, प्रताप आदि दिखाने होते हैं। उदाहरण 
साहिब सीतानाथ सों सेवक तुलसीदास । १ | र८ 1, “सीतापति से साहिबहि कैसे दीजै पीठि दो० ४९ |? 
कृपिन देइ पाइय परो बिनु साधे सिधि होइ। सीतापति सनझुख सञुझ्षि जो कीजै सुभ सोइ ॥ दो० १७१ १; 
६ 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ २६६ | १ |? इत्यादि; तथा यहाँ 'सो सीतापति 
भजन को"*"""""।? 


नोट-- भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ' इति | भाव कि यह श्रीसीतापतिके भजनका ही प्रभाव है, उसीका 
प्रताप है कि रघुकुलगुरु वसिष्ठ ऐसे बड़े ब्रह्मर्षि उसे रामसमान परमपवित्र मानकर मिले | श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध & 
अ० २ मे प्रह्नादजी ( बसिंहजीकी स्तुतिमें ) कहते हैं---ब्ह्मादयः सुरगणा मुनयोश्थ सिद्धाः सच्बैकतानमतयो वचसां 
प्रवाहैः । नाराधितु पुरुगुणेरधुनापि पिगरुः किं तोष्टमहति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ ॥ मन्ये धनामिजनरूपतपःश्रतौजसतेज: 
्रभावबळपौरुषडुद्धियोगाः । नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ ९ ॥ विभादि 
षड्गुणयुतादरविन्द॒नामपादारविन्दविस्ुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्‌ । मन्ये तदृर्पितमनोवचनेहिताथंप्राणं धुनाति स कुछ न ठ 
भूरिमानः ॥ १० ॥ ) 

अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि देवबन्द मुनि सिद्ध आदि जिनकी बुद्धि सत्त्वमयी है वे मी जिनकी स्तुति न कर सके, वे 
ग्न ऐसे उग्रजातिवालेकी स्तुतिसे कैसे री्ष सकते हैं ! पर मेरा विश्वास है कि धन, उत्तम कुल, रूप, तप, पाण्ड्य 
तेजका प्रभाव, बल-पौरुष, बुद्धिमानता, योग आदि परपुरुषके आराधनाके योग्य सामग्री नहीं हैं--वे भगवान्‌ तो Fs 
सर्वगुणहीन गजराजपर भक्तिसे ही रीके थे सर्वगुणसम्पन्न ब्राह्मण भी यदि भगवच्चरणारबिन्दसे विमुख हो तो उससे 
मैं उस इवपचको श्रेष्ठ समझता हूँ जिसका मन वचन कर्म प्राण एबं सर्वस्व ही भगवानको समर्पित है । क्योकि वह 
चाण्डाल कुलभरको पवित्र कर देता है और वह बहुमानशाली यह नहीं कर सकता । प्रभु अपने ही लामसे पूर्ण एवं | 
करुणानिधान हैं । वे अज्ञ पुरुषोंसे अपनी पूजाकी कामना नहीं रखते--*॥ ११ ॥ | ह 

र० ब०--१ यहाँ गोस्वामीजीते केवटका वर्णन विशेषतया द्योतित किया केवल भक्तिके स 
मा० पी० अयो० १०६-- [ 
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अयोध्याकाण्ड ८६६ पीमद्राचन्द्रचरणो शरण परपद्य दोहा २४४ ( १-४ ) 


1 Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
: न्यत्र भी चित्रकूट प्रसंगमें ) श्रीसीताजीका 
_ इस प्रसंगभरमें ( दोहा २३६ से लेकर आगेतक ह कर आगेतक और अ यत्र भी प्र का 
सको निर्दिष्ट दै । पक कारण ही है कि-यह चित्रकूट-वर्णन-प्रसंग किंच देवीभागवतमें लिखा है कि 
So टमें सीताजी वास करती हैं यथा--'गायन्नी वेदवदने पावती शिवसन्निधौ । चित्रकूटे तथा सीता विन्ध्ये 
बिन्ध्याधिवासिनी ॥' इसी वातको विशेषतया प्रकट करनेके लिये गोस्वामीजीने चित्रकूटमें प्रधानतासे सीताजीका 
वर्णन किया है । 
आरत लोग राम सबु जाना करुनाकर सुजान भगवाना ॥ १ ॥ 
जो जेहि भाया रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राषी ॥ २ ॥ 
सानुज मिलि पल महुँ सब काहू । कोन्हि दूरि दुखु दारुन दाहू ॥ हे ॥ 
येहि बड़ि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ-- भाय'त्मावना, भाव, मनमें किसी प्रकारका चिन्तन करना, विचार । रुख=्सचि, इच्छा । छाहीं= 
प्रतिबिम्ब, पदा्थोंका आकार जो शीशे, जल आदिमें दिखायी पड़ता है । 


अथे=करुणाकी खानि, सुजान, भगवान्‌ रामजीने सब लोगोंको रखी जाना ॥ १ | जो-जो जिस-जिस 
भाबसे ( मिलनेका ) अभिलाषी था, उस उसकी उसी-उसी प्रकार रुचि रखो | २॥ भाईसहित पलभरमें सब 
किसीसे मिलकर दुःख और दुःखजनित कठिन जलनको मिटा दिया ॥ ३ ॥ श्रीरामजीकी यह कोई बड़ी वात नहीं है । 
जैसे करोड़ों ( जलसे भरे हुए ) घड़ोंमें एक ही सूयका प्रतिबिम्ब ( देख पड़ता है ) ॥ ४ | 

टिप्पणी १ "आरत लोग राम सब जाना ।**” इति । “राम’ हैं, सबमें रमण करते हैं, अतः “जाना” | ये 
करुणाकर हैं और वे सब्र आत्त हैं, दुःख देखकर दया आयी, यथा--“करुनामय रघुनाथ गोसाई ।' 'बिगि पाइअहि पीर 
पराई । ८५ । २।? दया हो, पर शरणागतके जीकी न जाने तो भी क्या करेगा, यथार्थ उपाय नहीं कर सकेगा; अतः 
“सुजान? कहा । पुनः, दया भी हो और दुःख और भाव एवं अभिलाघाको जाने भी, पर सामथ्यं न हो तो भी सब 
व्यर्थै ही है; अतः कहा कि ये भगवान" है, घ डेश्वययुक्त हैं, 'कर्तमकर्तुम' को भी समर्थ हैं, इसीसे दुःख जाना, दया 
की, उनकी अभिलाष्राएं और भावनाएँ जानी और उनको पूरी कीं । और तुरत ही क्षणमात्रमें । 

२--जेहि भाय रहा अभिलाषी? अर्थात्‌ शिष्यभाव, यजमान-भाव, पुत्रभाव, भ्रातृभाव, सखाभाव, राजा- 
भाव, इत्यादि 'जिन्हके रही भावना जैसी | प्रभु सूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ १ | २४१।? सबकी रुचि पूणं हुई। 
ल [ जिसकी जिस भावमें अभिलाषा रही उसकी उसी प्रकार रुचि पूरी की, दूसरा रूप नहीं धरा । क्योंकि विशेष उदासी 
१ ( वेशमें ) हैं । जब १४ वर्ष बीत जायेंगे तब श्रीअवधमैं अमितरूप प्रकट करना कहेंगे । यहाँ छायामात्र सबकी दृष्टिमें 
कै रूपका ही बोध हुआ । इसीसे “घट कोटि एक रबि छाही' का उदाहरण दिया ( शीला ) ] 

३--( क) “यहि बढि बात राम के नाहीं? इति | भाव कि ये राम हैं, रमणशील हैं, सबमें रमण कर रहे हैं | 
अतएव पलभरमै सबसे मिल लिये तो इसमें आश्चर्य ही क्या है | ( ख) “जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं” इति । भाव 
कि जैसे जरसे भरे हुए, करोड़ों घड़ोंमें एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब रहता है वैसे ही एक श्रीरामजी ही समस्त प्राणियोंके 
भीतर स्थित हैं । जो जहाँ है वहीं उसको वे देख पड़े | यथा--“यथाचेकेषु कम्भेषु रविरेकोऽपि इश्यते', एक एव हि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दश्यते जळचद्रवत्‌ ॥ १२ ॥ घटवद्विविधाकारम्‌'॥ १४ ॥ 
( त्रहाबिन्दूपनिषद्‌ ) । अर्थात्‌ जैसे अनेकों घढ़ोंमें एक ही सूर्य दिखायी पड़ता है । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
क आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। प॒थकप्रथक जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और 

ह रूपॉमें दृष्टिगोचर होता है। जीवोंका यह शरीर घरके ही सहर है| जैसा वेद कहते हैं 'नमोऽनन्ताय सहस्रमूतये’, 
En है । यहाँ श्रीरामजी रवि हैं और जीवोंके भाव घट हैं । अनेक रूप सूर्यकी छाहीं? हैं | 


“कोटि घरसे सूरंका मिलना प्रतिबिम्बद्वारा होता दै । प्रतिविम्ब सू? लिये 
सा प सूयका ही रूप है | दूसरेके लिये 
प॒ दै, पर रामजोके लिये यह बड़ी बात नहीं है रे 


» एक कौतुक है, यथा--प्रेमातुर सब छोग निहारी 
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दौह T २४४ ( ५ Vinay “क्र i Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ह्‌ oe TIES 5 २. ) मते रामचन्द्राय नम! ५६७ भानसँ-पोयषै¢ 
कौतुक कीन्ह कपाल खरारी ॥ अ रे कि े द 
मित रूप प्रगरटै तेहि काळा । यथा योग मिरि सबहिँ कपाळा ॥' यहाँ आत्तं लोगोसे 


मिळना है, इसलिये “कोतुक' शन 
६ ब्द्‌ नहीं कहा गया पर ब 
- हर १ पर बात वही है । अमित रूप जो अपन 
प्रतिबिम्ब ही था, प्रकट करनेवाला मुख्य रूप अलग ही था | अपना प्रकट किया, वह सब 


नोट-इस प्रसङ्गका मिलान उ डमें राव हे 
खस हक ता शठानि उत्तर काण्डमें रावणवधपर अयोध्या लौटकर आनेके प्रसंगसे कीजिये यथा-- 
बुर सब काग । । कोतुक कान्ह कृपाळ खरारी ॥ अभित रूप प्रकटे तेहि काळा । जथाजोग मिळे सबहि 
कपाळा ॥ कृपादृष्टि रघुबीर विलोकी । किए सकळ नर नारि बिसोकी ॥ छन महेँ सबहि सि द 
क ने लार महे सबहि सिछे भगवाना । उमा मरमु 
यह कहु न जाना ॥ एहि विधि सबहि सुखी करि रामा | ७ | ६ | ४-८ ।' 
जैसे वहाँ प्रेमातुर? निहारी? वैसे ही यहाँ 
Fe ON a रह हारी से ह यहा 'आरत' जाना" | वहाँ 'जथा जोग मिळे” यहाँ, “जो जेहि भाय 
झा तेहि तेहि के तसि । वहाँ 'छन महेँ सबहि मिछे', यहाँ भी 'मिलि परु महुँ सब काह ।' जरसे वहाँ 'अमित रूप 
i तेहि डड । उमा मरम यह काहु न जाना ॥ वैसे ही यहाँ “येहि बड़ि बात राम के नाहो । जिमि घट कोटि एक 
NC ‘> ~ ७ ~ 
रबि 0401 i वहा किये सकळ नर नारि बिसोकी' यहाँ 'कीन्हि दूर दुखु दारुन दाहू ।' वहाँ “कृपालु खरारी 
अगवान , यह 'क्नाकर सुजान भगवाना ।' 
दोनोंके मिलानसे कि अ आते अ र 
उ छान i पता ल कि आतुर या आतं देखकर कृपा को; अमित रूपसे प्रकट हो गये, सबके दुःख 
आ रन सबक साथ कृपा पद | पळ भरमें मिले किसीको भेद न मालूम हुआ इस सम्बन्धमें भगवान? 
अ है ९-4 धक्‌ Rs 2 (1: _ रु 000 CT ~ ७७ 
ता या है । वहाँ 'कौतुक' शब्द है इससे वहाँ खरारी' भी कहा, क्योंकि खरके वधमें कौदुक किया या, 
यथा--'सुर झुनि समय प्रश्ु देखि मायानाथ अति कौतुक करेड । आ० २० |? यहाँ 'कोतुक' शब्द नहीं है, इसीसे 
थि क ह्‌ ७ जु [at जा कि ~ ०, ~ ७ 2 
खरारी' नहीं कहा | यहाँ उसकी जगह “सुजान? कहा, सबके प्रेमको पहचानते हैं--'जानत प्रीति रीति रघुराई ।' यहाँ 
प्रीतिकी पहचान है भी--जो जेहि भाय रहा अभिळाषी ।' रूप वैसा ही और भाव अनेक धारण किये। खर-वधमें 
एक-सा रूप ओर भाव था--देखहिं परस्पर राम। आ० २० ।' अर्थात्‌ धनुर्धारी शबुरूप राम हो सबका देख पढ़े | 


मिलि केवटहि उमगि अनुराया | पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ ५॥ 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अबलो द्विम मारी ॥ ६॥ 
प्रथम राम भेटी केकेई | सरल सुभायँ भगति मति भेई ॥ ७ ॥ 
प॒ परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काळ करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ ८ ॥ 


दो०--भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु । 
अंबु ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥ २४४ ॥ 


शब्दार्थ--भेई-भंवना, भेना=भिगोना, तर करना, सराबोर करना, यथा--“छुचई पोइ पोइ घी भेई । पाछे 
चहनि खाँड सों जेईः--( जायसी ), 'सिरका भेइ काढ़ि जनु आने । कमल जो भये रहि बिकसाने ।' प्रमोध=आश्वासन, 
सान्त्वना; पूण बोध, दिलासा, तसल्ली, ढाढ़स | 

अथे--अनुरागसे उमड़कर केवटसे मिलकर सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करते हैं ॥ ५ ॥ रामजीने दुखी 
माताओंको देखा । ( वे ऐसी दीखती हैँ) मानों पाला मारी हुई सुन्दर बेलोंकी पंक्ति हों! ॥ ६॥ श्रीरामजी : 
प्रथम कैकेयीसे मिले, अपने सरळ स्वभाव और स्वाभाविक भक्तिसे उसकी बुद्धिको सराबोर कर दी ( वा भक्तिसे भीगी 
हुई बुद्धिसे उससे मिले ) || ७ ॥ पैरों पढ़कर फिर काल, कर्म, विधिके सिर दोष रखकर ( अर्थात्‌ आपका कुछ दोष 
नहीं, ऐसा होना ही था) उनको अच्छी प्रकार ढाढ़स दिया ॥ ८॥ श्रीरधुनाथजी सब माताओंसे मिळे, सबको | 
समझाकर्‌ सन्तुष्ट किया कि दे. माता, संसार ईश्वरके अधीन है, किसीको दोष न देना चाहिये | २४४१) $ 

नोट--१ 'मिकि केवटहि सहित अबुरागा।' इति । सब पुरजन उसके भाग्यको सराहते हैं । ( पु० रा० कु® )। 
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९2 मिड मियल्ीयेरणों चरणं अपच" दौहा २४४ ( ५-६ ) 


ऐसा ही शंगवेरपुरमें हुआ, यथा--'कहहिं छद्देड लिति या दद्र के रमम गरि बाइ ॥ सुनि निषाद निर जीवन काहू । मेटेउ रामभद्र सरि बाहू ॥ सुनि निषाद नि 
आग बढ़ाई । १९६। ७-८ ।' [ पर वहाँ 'निरखि निषाद नगर जा ॥ सुखी जड ङषचच निहारी ॥ वहां 
पुरवासियोने इससे भेंट न की थी और यहाँ तो गुरू वसिष्ठ ने सबके लिये राह खोल दी । इस समय उससे मिलकर 
` यदि वे अपने भाग्यको बढ़ा मानें तो बढी बात नहीं। उससे मिलकर उसका भाग्य सराहना कुछ अधिक प्रशंसा 
. उसकी नहीं है। ] ( ख ) ऐसा भी कुछ लोगोंका मत हे कि यह मिलना रामजीका है, केवट नहीं मिला, रामजी 
उससे स्वयं उसका मान्य बढ़ानेके लिये मिले | इससे सब जानेंगे कि वह रामको कैसा प्रिय है । 
२--'देखी राम दुखित महतारी |” इति । (क ) भरती जब अयोध्यामें आकर माता कौसल्याके पास गये 
थे तब उन्होंने उनको इस दश्चामें देखा था-- सकिन बसन बिबरन बिक कृस सरीर दुख भार । कनक कळप बर 
घेलि बन मानहुँ हनी तुषार ॥ १६२ ॥ यहाँ “मारी? बहु वचन क्रियासे सभी माताओंकी वैसी ही दशा जनाथी। 
£ साथ रही होंगी । इसीसे “अबली” शब्द दिया । चित्रकूटके लिये 


प्अवली' भी यही सूचित करता है | सब माताए, 
प्रस्थान करनेके लिये जब श्रीभरतजी माता कौसल्याके पास गये तब मी वहीं अन्य माताओंको उनके पास देखा था, 


यह “राममातु पहि मरतु सिधारे । आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान ॥"'' १ ८६ ॥ से अनुमानित होता है । 
(ख) यहाँ उपयुक्त प्रमाणानुसार “सुवेलिः=कल्प बर बेछि, सुन्दर काटा | पं० रामकुमारजीका मत है कि 

` श्सुबेछि भवळी' से पानकी लता छे सकते हैं जो बड़ी कोमल होती है और जिसकी बड़ी हिफाजत ( रक्षा ) करनी 
पड़ती है । (ग ) “हिम मारी' में बही भाव है जो 'हनी तुषार' में है दोहा १६२ देखिये । 

३ “प्रथम राम'"'खोरी' इति। यद्यपि सब माताएँ दुखित थीं, पर सब ढुःखोका कारण अपनेको जानकर 

कैकेयीजी अधिक दुःखित थीं, अतः पहिले सरकार उन्हींसे मिले । सरकारें किसी प्रकारका विकार नहीं है। सरल 

पाव मातुभक्तिके भावसे आद्र हो रहा था । कैकेयी रोने लगी, तो सरकारमे काल कमं विधिके ऊपर दोष रखकर 

उसे समझाया “जननी जनि होय दुखी जियमें करनी बिधिकी कछु जात न जानी । सब नाचत कर्मकी डोरी बँधे जग 

कोड नहीं अपने बस प्रानी ॥ मति हू तस होत समय जस होत, बृथा सनमें नर मानत ग्ळानी। सपनो सो सबे अपनो 

न कछू जिय जानि कै हानि न मानत ज्ञानी ॥' माताएँ जब उन्हें दोष देने लगीं तो उन्हं भी समक्षाया कि "अंब 
इस आधीन जग काहु न देइअ दोष ।' ( वि» त्रि० ) । 

॥ १--पु० रा० कु०-- सरल सुसाय मगति मति भेई? इति ।--सरळन्सौम्य । “मगति मति’=मातृसम्बन्धी भक्ति 
_ अर्थात्‌ इस भावसे कि हम पुत्र हैं, यह माता है। भाव कि रामजी सरल स्वभाव हैं और मातृभक्तिरसमें उनकी 
मति भीगी हुई है । ( पु० रा० कु० ) | श्रीरामजी जन्मसे ही कैकेयीको सरल स्वभावसे माता मानते थे यह बात 

कौसल्याजीने स्वयं कही दै । यथा--'तुळसी सरळ माय रघुराय साय मानी काय सन बानी हू न जानी के मतेई है । 

२ | ३ ।' वैसे ही उसी सरळ भाव-भक्तिसे मिले । 

._ २--काळ करम बिधि सिर घरि खोरी / तीनका दोष कहा । ज्योतिषी काळ कहते हैं, मीमांसक उसे कमं 

` और “पूबजन्मक्तं कमे तहैवमिति कथ्यते ।' इससे तीन नाम दिये । पुनः, कालका फेर कि तिळककी तैयारी 

केयीसे मिलने गये, सोचे न, वचनबद्ध हो गये । कर्म यह कि कबका वर पड़ा था, इसी समथ लौंड़ीको 
| १ इसी समय माँगना और देना था | वा अन्धशाप कर्मबश यह हुआ ।# ( ख ) कुछ लोग यह ध्वनि 

“अपने सिर दोष ले लिया! अर्थात्‌ हमारी ही इच्छा थी । 

बर "न इति। “काल करम’ को दीपदेहली न्यायसे यहाँ मी लगा लें तो इनको इस 
अस्त मुख्य सिद्धान्त कहा कि-सारा जगत्‌ इशके अधीन है जो नियन्ता है वही 

“साया जीव राळके करमके स्वमावके करेया राम वेद कहें साँची मन 


घकर' अथं oo अपना स्वरूप दिखाकर । काछकर्म विधि (= काल पाकर जो 
“मंब हस =्गोरीश्ूर। ` ` | 
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ईस आधीन जग! ४ 6949 
किस तरह अधीन है यह ते गक कन ३ 80४85 सबका नियामक | सब जगत्‌ इंब्वरके अधीन है | 
यन्त्रारूढानि मायया ॥ १८ | ६१ | नन जय कहा है--ईश्वरः सवभूतानां हृदेशेञ्जेन तिष्ठति । भ्रामयन्सरवभूवानि 
कानके ससल तत छ समस्त प्राणियोंके हृदयदेशे. अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रवनत्ति-निव्वत्तियोंके मूलमें 
बनाये हुए शरीर-हन्रिय आदिक पर आरूढ़ हुए सब प्राणियोको मायासे घुमाता रहता है अर्थात्‌ अपने ही द्वारा 
छ ज आदिक रूपमें स्थित प्रकृतिरूप यन्त्रपर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियोंको अपनी सर्वादि 


दोहा २४५ ( १-५ ) 


यही बात गं धर ू 
प्रवतते । गीता १० i 1 रा Me है ३६ मत्तः स्थ॒तिज्ञानमपोहन॑ च।' तथा “मत्तः सर्द 
हा सबके हृदथमें प्रविष्ट हूँ, मुझसे ही 
ज्ञानकी निवृत्ति मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अ 
(ज्ञ नेहरि ) 405 | सब मुझसे ही प्रदत्त किये जाते हैं। 'अन्तः प्रविष्ट; सात्ताचिनाना लि पा के 
३।११।, य आत्म [त्मनोऽन्तरो यमयति । बृह० उ० ३।७।२२। आदि श्रुतियाँ मी प्रमाण हैं | 


शु ७ ७, ° w ७ 
a बंदे दुहुँ भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ १॥ 
os रे नि क सनमानीं | देहि असीस मुदित मृढु बानीं॥ २॥ 
र पद छ ठा मत्रा अका | जनु भटी संपति अति रका ॥ ३॥ 
पु रि जनन चरननि दोउ आता । परे पेम ब्याइल सब गाता॥४॥ 
जात अवुराग अब उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्दवाए॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--गौरी>गौरी, पार्वती, तुलसी--“गंगा गौरी झालिग्राम |! 
अथ--दोनों माइयोने ्ाह्मणोको ज़ियाँ जो साथ आयी थीं उनके सहित गुरुपस्नीके चरणोंकों प्रणाम किया 
॥ १ ॥ सबका गङ्गा-गौरीके समान सम्मान किया | सब प्रसन्न होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद दे रही हैं। 
(सुमित्राजीके ) चरण पकड़कर पैर लगकर अर्थात्‌ प्रणाम करके दोनों सुमित्राजीकी गोदसे जा लगे, मानो अत्यन्त 
दरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी | ( वा, सम्पत्तिको ही भेटा हो ) ॥ २-३ ॥ फिर दोनों भाई माता कोसल्याके 
चरणोंमें पड़े, सब अङ्ग प्रेमसे व्याकुछ हो गये हैं || ४ ॥ बड़े ही अनुरागसे माताने हृदयसे लगा लिया और नेत्रोके 
प्रमजलसे उन्हें नहला दिया ॥ ५ ॥ 
वि० त्रि०--गंग गोरि "खडु बानी' इति | ब्रह्मकुल शङ्कररूप हे, यथा--'सूछ धमंतरोविंवेकजकधेः पूर्णेन्दु- 
मानन्द॒दं वेराग्यास्डुजमास्करं हवघनध्वान्तापह तापहम्‌। मोहाम्मोधरपूगपाटनविधौ स्वःसस्मवं शङ्कर वन्दे अद्यकु्॑ 
कलक्कशमनं श्रीरामभूपग्रियम्‌ ॥' शङ्कर भगवानको दो शक्तियाँ हैं, उमा और गङ्गा, यथा--“बस्याहे च विमाति 
भूधरसुता देवापगा मस्तके”, अतः गुरुतिय और विप्रतियका सम्मान गङ्गा और गौरीकी भाँति सरकारने किया | 
प० प० प्र०--जों विधवा हैं वे गङ्गाके समान हैं । महाराष्ट्रमें उनको गङ्गा भागीरथी? ही लिखते हैं ( जैसे 
पुरुषोंको श्रीयुत, महाशय आदि ) और सौभाग्यवती स्त्रियोंकी गौरी-सम सम्मान किया । 
बीर--विप्रतिय उपमेय, गङ्गा गोरि उपमान, समवाचक और जानना धर्म “पूर्णोपमा अलंकार हे । 
दह ९ ठि एद ठी सुमित्रा अंका'"°? इति | सुमित्राजीकी गोदमें ऐसे जा चिपटे मानो अति दरिद्रको 
सम्पत्ति मिल गयी हो | जैसे वह उस सम्पत्तिको चिपटे बैसे ये चिपटे। श्रीसुमित्राजी परम भक्ता हैं अतः उनसे मिलनेमें 
ऐसा आनन्द हुआ ही चाहे । इसी तरह गुप्त तापससे मिळनेपर राम सप्रेम पुकक उर ळावा। परम रंक जु पारस 
पाचा ॥ १११। १।? कहा है | यहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजी अति रंक' हैं ओर भ्रीसुमित्राजी “सम्पत्ति? हैं । बैजनाथजीका 
मत है कि सुमित्राजीने दोनोंको हृदयसे लगा छिया ८ उन्हीको प्रसन्नता उल्मेक्षाका विषय है । अर्थात्‌ सुमित्राजी अति 
रंक हैं और दोनों भाई सम्पत्ति हैं | पर मेरी समझमें श्रीसुमित्राजी सम्पत्ति हैं । “ढगे? का कर्ता “रामलक्ष्मण दो : 


है | सुमित्राका अंक ( गोद ) सम्पत्ति है । यह उक्तविषया वस्तूत्ेक्षा अलंकार! ह | 
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बयोध्यकारड ६४2 जभिड्रमिचछेचरणोतदारण प्रफ्छ दोहा २४५ (६३) 
म जाला ठ उल पती « त चरननि'“” इति । यहाँ जननी” का अर्थ माता दै । माता कोसल्याके चरणोंमें पड़ गये । 
हार जो व्याकुल हैं । यथा--'मकिन बसन बिबरन बिकळ कुस सरीर लसर । १ द्रे | क 
हाताच्या ह ७ ता ।? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव अजाम्यहम्‌! यहाँ मी चरिताथ हुआ । 
pad हि तालि उठाकर छातीसे लगा लिया, प्रेमाशुकी धारा बह चली । यहाँ माताने हृदयसे 
और शरीसुमित्राजीके अङ्कुमे स्वयं जा लगे ये । 5 
5 नोट--सबसे पीछे प्रभु श्रीसुमित्राजी और कौसल्याजीसे मिले । कारण यह कि ४५ सक र र 
भिलनेसे इनको कष्ट न होगा और अन्य सब माताएँ पुत्र ओर पति दोनोंसे हीन ड जलन ह 
भिलनेसे उनको बड़ा सन्तोष होगा कि थे हमारे ही पुत्र हैं, कोसल्या मातासे भं 6 र अ 
शाञ्जाज्ञातुसार विमाताका गौरव अपनी मातासे बहुत अधिक है, यह पूव दिखा आये ह । कक, 
२--पु० रा० कु०, रा० प्र-आवरण देबताओंका पूजन करके प्रधानका पूजन होता है ।--विशेष २५ 
(७) में देखिये । 
तेहि अवसर कर हरप बिषाद्‌ । किमि कबि कई शूक जिमि स्वादू ॥ ६ ॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ ॥ ७॥ 
पुरजन' पाइ शुनीस नियोगू। जल थर तकि तकि उतरेउ छोगू ॥ ८ ॥ 


दो०- महिसुर मंत्री माठु शुर गने छोग लिए साथ । 
पावन आश्रम गवचु किय भरत लषन रघुनाथ ॥ २४५ ॥ 


शब्दाथ--धारिअ पाऊ-पदारपण कोजिये, पधारिये, चलिये | धारना = धरना, रखना, 0 क्काथर भूमि 
बन पंथ पहारा । जहँ जहाँ नाथ पाँव तुम्ह धारा ॥' “पाँव धरना मुहावरा है- "किसी स्थानपर जाना’ । उत त 
डाला । गने-गिनेगिनाये, इने-गिने, गिनतीके अर्थात्‌ बहुत थोड़े--( यह मुहावरा है ) । वा, चुने हुए कुछ छोग । 
यल=ठहरने टिकनेका स्थान, यथा- “चढे थळहि सिय देखी आई । २८६ । ३ ।' “बेगि पाउ भारिअ थळहि । २८४ । , 
नियोग=आदे्च, आशा | 
. अग्रै उस समयका हर्ष और शोक कवि क्योंकेर कहे, जैसे गूँगेका ( भोजनका ) ( स्वाद वह कैसे बतावे ) 
॥ ६ ॥ श्रीरघुनाथजीने भाईँसहित मातासे मिलकर गुरुसे कहा कि आश्रमपर चलिए ॥ ७॥ गुरुको बु है 
 पुरबासिरयोने जलंथल ( का सुपास ) देख-देखकर डेरा डाला ॥ ८ ॥ ब्राह्मण, मन्त्री, माता, गुरु आदि गिने-गिनाय 
लोगोंकों साथ लिये हुए श्रीमरत-लक्ष्मण-रघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ ॥ 


अन्दाजा कर नहीं सकता, जेसा वे अनुभव कर रही हैं, वह ॒उन्हींका दय जानता 
ही कर सकता । भिलान कीज़िये--नेनहिं दरहिं मोति औ मूँगा । जस गुर खाय रहा 
'खाइ के स्वाद न. सकइ बखान ।' सूँगेका गुड़, गूँगेका स्वाद-ये मुहाबेरे हे । 
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सन सि र रामचन्द्राय नम! द७ $ यूष 
इनका अर्थ है-- 5४... "क 0 


'ऐसी बात जिस 
2 का | 
अलंकार! है । “उगव हो पर वर्णन न हो सके; ऐसी बात जो कहते न बे । यहाँ “उदाहरण 


३० रा० कु०--जक थळ तकि 
| a क 4020: 
हि उर ठहर सात न इ पु / द तजवीजकर जलका सुपास देखकर | अपने-अपने योग्य स्थामोंमें ० 
ज निज थळ अनुहार” ठहरें | | 
इसमें कोई विषमता नहीं क्योंकि 


। श्रीरामजी सबसे उसकी-उसकी 
रुचि अनुकूल मिल चुके ५ 
समा नहीं सकती, दूसरे वहाँ मुनिसमाज भी है, देन निका अनुसार ठहरंगे। आश्रमपर सब भीड़ 


सीय आइ गुनिबर पग छागी "A 
| उचित असीस लही मन माँगी * 
का पुनितियन्द समेता । मिली पे कहि जाइ न जेता ॥ ट ॥ $ 

द्‌ बाद पग सिय सबही के। आसिर वचन हहे प्रिय जी के ॥ ३॥ 


| सा w 

| 0 त जब सीय निहारी | मू'दे नयन सहमि सुङुमारों ॥ ४ ॥ 

हना भेस मनहु मराली | काइ कीन्ह करतार ङुचाही ॥ ५॥ 
नह सिय निरखि निपट दुख पावा। सो सब सहिअ जो दैउ सद्दावा ॥ ६ ॥ 


शब्दाथ--जेता = ब] 
क ना सी जितना | आसिर बचन - आशीव॑चन, आशीर्वाद, आशिष | सहावना वा सहाना-बरदास्त' 
, पना, सहन कराना, भोग कराना | सहना-( फल ) भोगना, झेलना, अपने सिरपर लेना, उठाना | 


अथ--श्रीसीताजी आकर मुनिवर वसिष्ठजीके चरणोमें लगीं ( पद स्पर्श किरे ः 
किया ) और मन-माँगी उचित आसिष पायी | १ || मुनियोंकी Rs 80 a 
मिलीं, जितना प्रेम है, वह कहा नहीँ जाता ॥ २॥ सभीके चरणोंकी ( प्रथक-प्रथक ) वन्दना कर-करके म की 
लगनेवाले आशीर्वाद पाये || ३ ॥ जब श्रीसीताजीने सब सायुओंको देखा तो समकर उस म नेत्र pa 
लिये ( दशा देखी न गयी ) ॥ ४ ॥ ( ऐसी सहमी देख पड़ती हैं ) मानो हंसिनी व्याथा ( बहेलिये ) $ क 
गयी हो अथवा, ( उनको ऐसा प्रतीत हुआ ) मानो हंसिनियाँ व्याधाके वशमें पड़ गयी हों | ( वे सोचती हैं कि) 
विधाताने ( यह ) क्या कुचाल की है ! ॥ ५. ॥ उन्होंने भी सीताजीको देखकर अत्यन्त दुःख पाया (ओर सोचने 
लगीं कि ) जो कुछ दैव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ६ ॥ | | 2 


नोट--१ ( क ) “मन माँगी' मुहावरा है अर्थात्‌ जिसकी मनमें चाह थी, जो चाहती थीं, मनको रुचिकर 
या प्रिय । ( ख ) “उचित असीस ळही'”” इति | भाव कि गुरुने उचित आशीर्वाद दिया, वही ये चाहती मी थीं, 
यथा--पति प्रिय होहू” सावित्री हो, कल्याणी हो, इत्यादि । पतिब्रता अहिवात और पतिका प्रियत्व चाहती ही हैं । 
यह भी दिखाया, कि मनमें उचित ही बातकी चाह होती है, अनुचितकी नहीं । बाबा हरि< सजी कहते हैं कि तपस्वी 
ह वेषमै उचित आसिष यह है कि तुम्हारी रामसेवा और तपस्या सुफल हों। {+सीका मत है कि-_ 
'पाननाथ देवरसहित कुसल कोसळा आइ। पूजिहि सब मन कामना सुजस रहिहिं जग छाइ ॥ १ ०२ |! 
यही जो गङ्गाजीसे माँगा और उन्होंने दिया था वही यहाँ भी मिलो इत्यादि ।  गोस्वामीजीने किसी 
एक आशीर्वादका नाम न देकर “उचित” और “मन माँगी” पद देकर सबके मतका निर्वाह कर द्या यह जा 
कविका कोशल है | INS Pp Kg 

२ 'मूँदे नयन सहमि सुकुमारी” इति । सुकुमारी अर्थात्‌ बड़ी कोमळ हैं । अतः डर गयीं, देखा न गथा | कैसी | | भ 
सहमकर दीख रही हैं यही उत्प्रक्षाका विषय है-+( पं०;- वि० टी०)। बैज्ञनाथजी “परी: बधिक बस? को | | 
सासुओंकी सौभाग्यहीन दशाकी उत्प्रेक्षा मानते हैं, वे लिखते हैं कि “व्याधा और बिधवपन परखर उपमेय- 


डपमान हैं” पर यहाँ अन्तिम वचनमें सीताजीकी दथा कहकर उत्प्रेक्षा की गयी है; दूसरे परी? और माडी? 


| दोहा २४६ ( १-६ ) Vinay "मते ahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| 
| 
j 
| 
| 
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अक ४६ ( ७-८ 
[NNN]. 1000 यमनराल। ०७२, रीमृहामुच्खाचरणो शरण रण । दोहा २४६ ( ७-८) 


हु बचन है और सीताजीकी सुकुमारताके विचारसे इनको “इंसकुमारी, मराली, हंसगवनि” पूव भौ कहा हे कम 
वचन :सगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । ६३ | ५ |”, 


+ ८ “मानस सुधा सळिळ प्रति- 
बर जोगु कि हंसकुमारी । ६० । ५ |, हस a गा 
है री) जिभइ क छवन पयोधि मराछी ॥ ६३। ६ ।'--उसीके अनुकूल यहाँ भी मराली' और सुकुमारी” पद दिये 


गये हैं । ( प्र० सं० ) | र 
्रीवेजनाथजीके मतसे वीरकविजी, श्रीपोद्दारजी और श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी भी सहमत हैं। निपाठीजी 


इस मतकी पुष्टिमें कहते हैँ कि 'वैधव्यके चिह ऐसे स्पष् होते हैं कि देखते ही पता लग जाता है, पर यहाँ बड़ी 


ओ- सावधानीसे वह चिह रानियोंने छिपा रक्खा है, जिसमें राम-लक्ष्मण-जानकीजीको देखते ही चक्रवतींजीके देहावसानका 


| पता न चले, उस समाचारको रामजी गुरुजीके ही मुखसे सुनें । अतः न तो रामजीको माताओंके और न सीताजीको 
ओ- सासुओंके वैधव्यका पता महारानियोसे मिलनेके समय चला, नहीं तो वहीं रोना-गाना आरम्म हो जाता । इसके 
रार गुरुजीने सबको बैठनेको कहा, जगत्‌की गतिका मायिक होना निरूपण करके तब नपका सुरपुर गमन सुनाया, 
तब रामजी भी व्याकुल हुए और 'कुछिस कठोर सुनत कटु बानी । बिळपत लषन सीय सत्र रानी ॥! सीताजी भी 
विलाप करने लगीं । इससे स्पष्ट है कि इसके पहिले चक्रवर्तीजीके देहावसानका पता न छच्सणजीकी था और न 
राम-जानकीको था । 

सीताजीने स्वप्न देखा था कि सास लोगोके स्वरूपमें बड़ा अन्तर पढ़ गया है, यहाँ उसीको स्पष्ट करते हैँ कि _./ 
जैसे मराळीके स्वरूपम बड़ा भारी अन्तर बधिकके वशमें पड़नेसे हो जाता है, वे अत्यन्त दीन-दुखी माळम होती हें 
. वैसी ही सास लोग मालूम हुई, सीताजीसे देखा न गया । 'मरालियाँ? का प्रयोग मानसमें नहीं देखा जाता, अतः 
_ भराली शब्दका बहुवचनमें भी प्रयोग हो सकता है ।' 

 २३--तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा । इति । वाल्मी० २ । १०४ में कोसल्याजीने कहा है कि “विदेह- 
४ राजकी कन्या, राजा दशरथको पतोहू, रामचन्द्रकी खरी सीता इस निर्जन बनमें क्‍यों कष्ट उठा रही हैं। घामसे सूखे 
हुए कमलके समान और मसले हुए रक्त कमलके समान तुम्हारा यह मुख देखकर दुःखरूपी अरणीसे उसन्न यह शोक 
जो मेरे मनमें वर्तमान है, मुझे जला रहा है । जिस प्रकार अभि अपने आश्रयको जिससे उसन्न होती दे उसीको जला 
देती है ।--वेदेहराजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य च । रामपत्नी कथं दुःखं संप्राप्ता विजने वने ॥ २४ ॥ पञ्ममातपसंतश्ष 
परिक्किष्टमिवोत्पलम्‌ । काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्ट चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥ २५ ॥ मुखे ते प्रेक्ष्य मां शोको दुहत्यञ्िरिवाश्रयम्‌ । 
कशं मनसि वेदेहि व्यसनारणिसंमवः ॥ २६ ॥'--यह सब भाव इस चरणसे जना दिये हैं । 

र ४--'सो सब सहिय जो देउ सहावा' अर्थात्‌ सब दैवाधीन है । अभी-अभी श्रीरामजी सबको यही समझा भी 
प्राये हैं--'काछ करम बिधि सिर धरि खोरी”, 'अंब ईस आधीन जग काहु न देइय दोष” इसीसे कैकेयीजीको दोष न 
` देकर भाग्य वा बिधाताको ही दोघ देती हैं । वे ही इसे बनमें लाये | नहीं तो यह क्या इस योग्य थी १ यहाँ “तुल्यः 
. प्रधान गुणीभूत व्यंग’ है । 
 ज्जनकसुता तब उर धरि धीरा | नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ ७ ॥ 
सिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ ८ ॥ 
हि TTF. लागि १०७ 

गे पगसबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
_असीसहि प्रेस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ 
1 खोमाग्यवती खियाँ माँगमे सिन्दूर लगाती हैं ओर इसे सोभाग्यका चिह्न समझती | 
ह्‌ सुहागहीन समझी जाती है | इसीसे “सुहागसे भरी-पूरो, सुहाग भरा रहे” 
वती अखण्ड रहे, सधवा बनी रहो । “सुहाग भरना?न्माँगः 


दर 
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| मिली । उस समय पृथ्वीपर करुणा छा गयी ॥ ७-८ | सबके पैरों लगलग कर सीताजी बड़े ही अनुरागसे सबसे मिं 
1 रही हें । सब प्रेमवश हैं, ह्ृदयमें आशीर्वाद दे्‌ रही हें कि सोहागसे भरीपूरी रहोगी अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो, 
| अहिवात अचल हो ॥ २४६ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'जनक्सुता' अर्थात्‌ “ज्ञान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाळ', घुरघीर जनक से । ज्ञान 
अनळ मन कसे कनकसे' ऐसे जनक महाराजको पुत्री हैं, फिर ये क्‍यों न धैर्य धारण करें १ ( ख ) जानकीजीके 
हृदयमें करुण रस प्रधान है और इसका रंग साहित्यमें कबूतरका-सा नीला-धुमैला कहा गया है इसीसे नेत्रोंको नीले 
कमलकी उपमा दी गयी । ( वीरकवि ) । यहाँ 'वाचकधर्मडप्तोपमा अलंकार” है। 
| २--'करुना महि छाई! इति | ( क ) सात सो सासुएँ और सीताजी सब एक साथ रोने लगीं । आश्रमः 
' पर मैदानमें सब हैं । रोनेका शब्द दूरतक फैल गया | ( ख )--अवधमें जब लोगोंको वनवासकी खबर मिली थी हा 
कहा था--'मुख सुखाहिं छोचन खवहिं सोक न हृदय समाइ । मनहु करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४३ || 
देखिये । फिर भरतजीके केकयदेशसे लौटनेपर कौसल्याजीके महलमें “कौसल्याके बचन सुनि मदत सहित रनिवासु । 
ब्याकुछ बिळपत -राजशुह मानहुँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥” ऐसा 004. और यहाँ 'करुना महि छाई' तीनोंका मिलान 

ये । “करुणा? का भाव दोहा ४६ में देखिये । वही भाव यहाँ है । 

रा ३० ळागि है सबनि'"'? इति | ( क ) इससे जनाया कि समस्त सासुओंको जग ह 
किया । 'छागि छागि पग'--यह रीति है | ख्रियाँ अंचल हाथम लेकर चरण छती हैं वही यहाँ “लागि पग 022 ९ 
किया | गी० १ | १०८ में सात-सौ माताओं 'पालागन? करना कहा है । यथाप दु 
सासु सत साता । देहि असीस ते बरिस कोटि ळगिं अचळ. होउ अहिवाता ॥' ( ख ) “हृदय ड a 
इति । करुणा और प्रेम दोनोंके वश होनेसे इस समय हृदय भर आया है, कण्ठ अवरुद्ध हो गया है, इ 


आशीर्वाद दे रही हैं । 
बिक सनेह सीय सब रानीं। बेठन सबि कहेउ गुर ग्यानी ॥ १ ॥ 


कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाया ॥२॥ 
नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा | सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ २ ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी । मे अति बिकल थीर घुर धारी ॥ ॥ 
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत छषन सीय सब रानी ॥ ५ ॥ 


सोक बिक अति सकल समाजू । मानहु राजु अकाजेउ मा ॥ ६॥ हि 
भ्ब्दार्थ--गति-चाल, व्यवहार | “बीर घुर घारी-घीर शुद्ध शब्दका अथ 00 सर बट 
इ वा च अर्थमै भी होता है, वही अर्थ यहाँ है । यूपी बरे या बोको घार 
इसका केवल 
गत हीना | जगको 
राजा । अकाजना=जाते रहना, मरना, त , क मारे व्याकुल हैं ज्ञानी युरने सबको बैठनेको कहा ॥ १॥ 
° नयाँ स्नेहके मार व्याकु ९ 
re 214. ४ परमार्थकी कथाएँ कहीं || २ ॥ राजाकी स्वगंयात्रा उ जिसे hr 
है brn ॥ ३॥ मरनेका कारण अपना नेह विचारकर धौरधुरंघर श्रीरामजी अत्यन्त व्याकुल 
रघुनाथजीचे दुसह ३ लक्ष्मणजी 
हुए ४॥ बञ्जकेसे कठीर a डे नन शो गे ही मरे हैं ॥ ६ ॥ व 
सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल ज्ञानी हैं इससे ये सावधान हैं और सबको ज्ञानका उपदेश करके सावधान 


नोट UNS न ति (८ १ ब कियेशा । रानाका प 
नोट--१ “गुर ग्यानी का भा पा त लल रु ल कता 


ड मायापूर्ण संसारकी चारत ( दीनजी ) । 
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सीताजी और सब रानियाँ विलाप करने लगीं ॥ ५ I उ ॐ 


हायोष्याकाण्ड २७४ श्रीभद्रामचन्द्रचरगो रग पद्य दोहा २४७ ( १-६) 


करेगे, सबका शोक दूर करेंगे, इससे प्रथम ही 'शञानी' विशेषण दिया । यथा पूव “सोक निवारेड सबहि कर निज 
बिज्ञान प्रकास ॥ १५६ || तथा यहाँ अपने विजञान-प्रकाशसे शोक हरेगे । 


२-'कहि जग गति मायिक झुनिनाथा ।'” इति | पहले जगतके व्यवहार, चाल, आदिको मायाकृत बताया 
अर्थात्‌ यह सब अनित्य है, नश्वर है, स्थिर नहीं रहता क्योंकि असत्य है । इत्यादि | यथा--“एकतरृक्षसमारूढा नाना- 
वर्णा विहङ्गमाः । प्रमाते दिक्क दशसु यान्ति का परिदेवना” इति चाणक्यनीतिदर्पणे | अर्थात्‌ एक बृक्षपर अनेक पक्षी 
आकर बैठते हैं, सबेरे दर्शो दिशाओंमें चल देते हैं तो इसमें एकको दूसरेका सोच क्यों १-(वि० टी०)। हष-शोक आदि 
सबका मूल मोह है | यथा-- जनम मरन जह लगि जगजालू । संपति बिपति करम अरु कालू ॥ धरनि घाम धन पुर 
परिवारू । सरग नरक जहँँ ळगि ब्यवहारू"'' मोहमूछ परमारथ नाहीं । ९२ ( ४-८ ) देखिये | इनको मनमें न व्यास 
होने दे, कमलवत्‌ जलमें रहते उससे निर्लेप रहे। फिर परमार्थ कहा--“कहि परमारथ बचन सुदेसे ।' १६९ (८) 
एवं दोहा १५६ व ९१-९२ देखिये । पाँडेजी लिखते हैं कि जगत्‌की गतिको मायिक कहा, इसका आशय यह है कि 
अवधराज्यके मनोरथका आनन्द जाता रहा और विपत्ति उन्न हुई-सो यह सब एक झूठो माथा है । यह कहकर फिर 
कुछ परमार्थकी कथा कही जिससे सूचित किया कि राजा दशरथने धर्मपक्षमें शरीरका त्याग किया ओर आपने उनकी 
आज्ञा मानकर वनमें आना अङ्गीकार किया; यही परमार्थ झूठे जगतमें सत्य है ।' 


टङ महाभारतम अनेक स्थानोंपर जगत्की गति, शोक और अनिष्टके कारण और उनके निवारणके उपार्योके 
उपदेश आये हैं । वे सभी प्राणियोके मनन करने और स्मरण रखने योग्य हैं | वे सब “कहि जग मायिक गति? तथा 
“मुनिबर बहुरि राम ससुझाए । २४७ । ७ ।' की व्याख्या ही हैं । उनमेंसे कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 


शोक आनेपर विचार करे कि ओह ! संसार कैसा ढु:खमय है १ ऐसी दृष्टि रखनेसे मनुष्य मोहमें नहीं फँसता-- 

कि यह शरीर, यह एथ्वी अपनी नहीं है । जैसी मेरी है वैसी ही दूसरोंकी भी है । यह राज्य-लक्ष्मी इत्यादि न मेरी है, 

न तुम्हारी, न दूसरेकी | यह किसीके पास स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार समुद्रमें दो लकड़ियाँ मिलती हैं, रेलगाड़ी, 

नाव, या जहाजमें अनेक देशोंके लोग मिलते हैं, इक्षपर रातको अनेक पक्षी बसेरा लेते हैं““फिर अलग-अलग हो 

जाते हैं वैसे ही इस छोकमें प्राणियोंका समागम होता है तथा उसी तरह यह पुत्र, पौत्र, जाति, बन्धु और सम्बन्धियोंकी 
कल्पना हो जाती है | अतः उनसे विशेष स्नेह नहीं करना चाहिये, एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है । 

हमारा यह पुत्र, यह स्री, यह पिता, इत्यादि किस अज्ञात स्थानसे आये थे और अब किस अज्ञात स्थानको 

चले गये १ न हम उनको जानते थे न वे हमें | तब हम उसके कोन हैं जो शोक कर रहे हैं | हमने अज्ञानवश इनमें 


 अपनापन मान लिया था इसीसे दुःख हुआ। रेल आदिके साथियोंमें अपनपो न था इससे उनके विल्लोहमें 
ओ शोक न हुआ। 


४ F 
क 


._ कुम्हारे दुःख माननेसे तो हुःखोंकी और भय माननेसे भयोंकी बृद्धि ही होगी । किसी प्राणीको सदा सुख 
८ i दुःखको ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्नेहको अनेक प्रकारकी फाँसियोंमें बंधे हुए. हैं. और जलमें बाळका पुल 
- डोके समान अपने कार्योमें असफल होनेसे दुःख पाते रहते हैं | जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदलमें फँसकर प्राण 
हे, उसी प्रकार सब लोग पुत्र, स्री और कुटुम्बकी आसक्तिमें फँसकर शोकसमूहमें बे रहते हैं, उनके लिये 
ते है जिसका फल उन्हें अकेले भोगना पड़ता दै । वे भूल जाते हैं. कि सुखदुःख, जन्ममरण, आदि 
प्रारब्धानुसार ही मिलेगा । मनुष्य हितैषियोंसे युक्त हो या न हो, वह शन्नुओंसे घिरा हो या मित्रोंसे 
- डैवकी अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है। अन्यथा न तो हितैषी सुख देनेमे 
न बुद्धि धन दे सकती है और न घन सुख पहुँचा सकता है । बास्तबमें संसारकी 
[ हे, नहीं । “अतः दता पुरुषको चाहिये कि सुख या मिल पा 
सामना करे, कभी हिम्मत न हारे। शोकके ध 
से ममत बत है, बदिमानोपर नह न है और 
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जो पुरुष उत्पत्ति और बिनाशके तत्वको जानता है उसे शोक नहीं होता | मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो, मूर्ख हो 
अथवा झूरवीर हो--अपने पूर्व जन्ममें उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है उसका उसे बैक्षा ही फल 
भोगना पढ़ता है । इस प्रकार जीवोंको बारी-बारीसे प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखको प्राप्ति होती ही रहती है । ऐसे 
बिचारका आश्रय लेकर कामनाओंके त्यागरूपी गुणसे युक्त होनेसे मनुष्य सुखसे रहता है । अतः सब प्रकारके भोगोमें 
दोषदृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छासे त्याग दे । 


मनुष्य जब किसी पदार्थमें ममत्व कर बैठता है तो वही उसके दुःखका कारण बन जाता दे । वह विषयॉमेसे 
जिस-जिसकी आसक्तिको त्यागता जाता है, उसी-उसीसे सुखकी बृद्धि होती जाती है । किंतु जो पुरुष विषयोंके पोछे 
पड़ा रहता है, वह तो उन्हींके साथ नष्ट हो जाता दै । लोकमें जितना मी विषयसुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय 
आनन्द है, वह सब तृष्णा-क्षयके सुखकी सोलहवीं कछाके बराबर भी नहीं हो सकते |--( शान्तिपव । सेनजित्‌को 
ब्राह्मणका उपदेश ) । पिंगलाने अपने शोकग्रस्त होनेका कारण यह बताया है कि हमारे सच्चे प्रियतम सदा स्वस्थ 
रहनेवाले हैं । वे सदा हमारे साथ हैं, वे ही हमारे सच्चे माता-पिता, भाई-बन्धु, ज्जी-पुत्र, पति, सुद्ददू-सखा इत्यादि 
हैं । उनको भुलाकर नश्वर प्राकृतिक जड़ पदार्थोको मैंने अपना मान लिया, विषयाँसे सुखकी आशा को; इसीसे 
शोकग्रस्त हुई ।' जो मारे गये वे तो अब किसी भी कर्म-यज्ञादिसे मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो 
उन्हें लाकर दे दे । बुद्धि या शाजाध्ययनके द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तुको पा लेना pe नहीं 
है | कभी-कभी तो मूर्ख मनुष्यको भी उत्तम वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है । वास्तवमें कायंकी |. ws म 
नता है | झिल्ममन्त्र और ओषधियाँ भी दुर्भाग्यके समय काम नहीं देतीं । समयकी अनुकूलता होनेपर म 
उदय होता है तो वे ही सफलता और बृद्धिकी निमित्त बन जाती हैं | समय आनेपर ही १ मेध जल हा र न 
समयके वृक्षोमें फल नहीं लगते तथा जबतक अनुकूल समय नहीं आता तबतक पक्षी, _ सप, मृग, हा गह हरणिय 
कामोन्माद नहीं आता, खियाँ गर्भ धारण नहीं करतीं; जाड़ा, गर्मी और वर्षा bs आती | छ = 
मरण नहीं होता, बालक बोलना आरम्म नहीं करता, मडुस्यपर यौवन नहीं आता ओर बोया हुआ बीज अङ्कुरित 


नहीँ होता । 
'संसारमें तो केवल दुःख ही है सुख है ही नहीं, इसलिये लोगोंको दुःखको ही उपलब्धि होती ब अ et: 
पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख लगा ही रहता दै । सुखका अन्त तो दुःखहीमें होता है | है न दि 
न प्राप्ति हो जाती है । इसलिये जिसे नित्य सुखकी इच्छा हो वह सुखढु:ख दोनोंको ही त्याग दे | सुख या ढु 
BR ने उसे दृदयमें अवसाद न लाकर प्रसन्नतासे सहन करे | भाई ! अपने स्त्री और पुत्रोके प्रति 
है डक a थोड़ी-सी भी कमी कर दो, फिर ठग्हें माळम हो जायगा कि कौन किस देठुसे किसका किस 
॥ 4 सम्बन्धी है ।-ये महामति राजा सेनजितके वाक्य हैं|” 
इस जीवका न तो कभी कोई सम्बन्धी हुआ दे न होगा ही । संसारमै हमारे हजारों माता-पिता, खी-पुत्र आदि 
हुए, पर वास्तवे वे किसके हुए और हम अपनेको किसका कहें ? 
में चलते हुए बटोहियोंके समान ही हमारा स्त्री, बन्धु और सुद्ृदूगणसे समागम हो जाता है । अतः विवेकी 
अल विचार करना चाहिये कि--भैं कहाँ हूँ ! कहाँ जाऊंगा ! कौन हूँ ! यहाँ किस कारणसे आया 
पुरुषको अपने मनमें यही शोक करूँ ! यह संसार अनित्य है और चक्रके समान घूमता रहता है । इसमें माता-पिता, 
MUA का रास्तेमें मिले हुए बगोहियोंके समान है | हिङजन्म लेनेवाले सभी जीवोंके दिन, रात, 
भाई और मित्रोंका स गतकर फिर नहीं लौटते मृत्युका यह लम्बा रास्ता सभी जीवोंको तै करना wn. दै। अतः ऐसा - 8 
मास, वर्ष, पक्ष, एक बार हन है जिसे कालके वशीभूत होकर इसमेंसे निकलना न पड़े । इस मागमें स्त्री आदिके साथ आ 
कोई सीसर राहगीरोंके समान कुछ क्षणोका है । इनमें किसीके साथ मनुष्यका नित्य सहवास नहीं हो 5 
जो समागम होता है कल ही इसका बहुत दिनोंतक सम्बन्ध नहीं रहता तो दूसरे सम्बन्धियोंके साथ तो रह दी कैसे... 


सकता | जब अपने शरी 
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सकता है ! आज तुम्हारे बाप-दादे कहाँ न न तुम उन्हें देखते हो न वे एम्हें । अश्मा मुनिने जनकसे यह 
i पे -संवाद । शान्तिपव ) | 
७) दु कम 9 ताड़ित कर रही है, जरावस्थाने इसे चारों ओरसे घेर रक्खा है और अमोघ दिन- 
रात्रियाँ इसमें नित्य ही आती और चली जाती हैं। मत्यु मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी, प्रत्येक दिन व्यथ 
बीता जा रहा दै । ऐसी स्ितिमें छिछछले जलमें रहनेवाली मछलीके समान कौन बुद्धिमान्‌ सुख मानेगा ! कामनाओं- 
को पूर्तिकी राह मौत नहीं देखेगी । हक हैं 
जो मनुष्य मोहमें डूबा रहता है वही स्री-पुत्रके खटपटमें लगा रहता है और कार्य-अकार्य कुछ भी करके 
उनका पोषण करता है । खरीप आसक्ति रखना तो जीवको बाँधनेवाली रस्सीके समान है। सत्यके बिना कोई 
भी मृत्युकी सेना ( जरा, व्याधि आदि ) का सामना नहीं कर कप । अतः असत्यको त्याग देना चाहिये; क्योंकि 
अमृतत्व सहीमें दै । अग्रत और मृत्यु ये दोनों ही इस शरीरमें ही विराजमान हैं । मोहसे मृत्यु होती है और सत्यसे 
अमरब प्राप्त होता है । 
पुरुष स्वयं कर्ता होता तो उसे दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला न होता । ईश्वरके सिवा दूसरा कोई कर्ता नहीं । 
सब तरहके भाव और अभाव स्वभावसे ही आते-जाते रहते हैँ, उनके लिये पुरुषका कोई प्रयत्न नहीं होता 
और प्रयत्नके अभावमें पुरुष कर्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता है। यदि पुरुष ही 
कता होता तो वह अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता, उसे अपने प्रयत्नमें कभी 
हार नहीं खानी पड़ती । ( पह्वाद-इन्द्रसवाद )। 
नि शोक करनेसे शरीरको कष्ट होता है और शनन प्रसन्न होते हैं | तब शोक क्यों किया जाय ! शोकसे दुःख दूर 
करनेमें कोई सहायता भी नहीं पहुँचती । संताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है | 
( नमुचि-इन्द्र-संवाद ) । 
जगत्‌का शासक एक ही है, दूसरा नहीं । पुरुषको जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है वह उसी प्रकार 
मिल ही जाती दै । जिस वस्तुकी जैसी होनहार होती है बह वेसी होती ही है। विधाता जीवको जिस-जिस गर्भमें 
डालता दै, वहीं उसे रहना पड़ता है, वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं रह सकता | जो वस्तु नहीं मिलनेवाली 
होती उसे कोई मन्त्र, बल, पराक्रम बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और घन-सम्पत्तिसे नहीं पा सकता, फिर उसके 
लिये शोक क्यों किया जाय ! जिनके प्रारब्धमे जितने सुख और दुःखका भोग बदा है उतना ही वह पाता है; जहाँ 
जानेका प्रारब्घ है वहीं जाता हे तथा जो कुछ उसे पाना है उसीको प्राप्त करता है। शोकमें इतनी शक्ति नहीं है कि 
बह वस्तुको नष्ट होनेसे बचा ले | मनुष्य यदि बहुत बढ़ी सम्पत्ति छोड़ न सके तो कम-से-कम उसकी ममताका तो 
. ट्यागकर दे। यह चीज मेरी नहीं हे! यह समझकर अपना कल्याण तो करे | जो वस्तु भविष्यमें मिलनेवाली हो उसे 
. यही मान ले कि 'वह मेरी नहीं हे? तथा जो मिलकर नष्ट हो गयी हो उसमें यह भाव रक्खे कि “बह मेरी न थी? | 
प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छान लेता है । 
। इस संसारमें हमारे हजारों माँबाप ओर संकड़ों ख्री-पुत्रादि हो चुके और आगे भी होंगे । परंतु वास्तवमै 
वें और किसके हम ! में तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं और न मैं किसीका हूँ । . ऐसा कोई नहीं दिखायी 
जसका में होऊ या जो मेरा हो । ठुम्हें अपने अतीत माता-पितादिसे अब कोई प्रयोजन नहीं और न उन्हें तुमसे 
बाजन है । व अपने-अपने कमानुसार उत्पन्न हुए. थे, तुम भी अपने कर्मोंके अनुसार उत्पन्न सतार मन 


चेरी ही गति प्रास करोगे। इस छोकमें घनीके स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, कितु दरिद्रॉके 
जीवित रहनेपर भी छोड़ देते हैं । मनुष्य ख्री-पुत्रादिके लिये पाप जज » किंतु दरि 
कमै ८ ता 
का भगता है ।-- व्यासजी शुकप्रति ) | है और उसके कारण ही 


सरण और बन्धन-मोक्ष ये सब कालसे ही प्राप्त होते हैं। जो कालके प्रभाव: 
झोक नहीं करता । अज्ञानी जन देहसे अपना सम्बन्ध मानते हैं; इसलिये 
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दोहा २४७ ( ७८ ) Vinay “तिदे, साताम Eons मानस-पोयूष 


अअ >ज  >च्सससनओओएओ 
देहका वियोग होनेपर उन्हींको दुःख होता है, किंतु बोधवानोंका निश्चय आत्माकी असंगताके विषयमें निश्चल होता 


है, इसलिये उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता | यह जीव वास्तवमें कभी किसीका कुछ भी नहीं है। यह तो नित्य 
और अकेला ही है । सुख-दुःखका कारण देह ही है । जब कभी इसे तत्त्व ज्ञान हो जाता है तब यह शरीर-सम्बन्धसे 

टकर परम गति प्राप्त कर लेता है । देह पुण्य-पापमय है। कमाँके क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता है । इस 
प्रकार शरीरका क्षय हो जानेपर जीव मुक्त हो जाता है । पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही साधन है | ( देवल- 
नारद-संवाद शा० प० ) । 


नोट--३ 'कहे कछुक परमारथ' । कुछ ही कहा; क्योंकि जगत्‌की मायिक गति कहनेमै ही बहुत परमार्थ भी 
आ जाता है, उससे बहुत कुछ शान्ति आ ही गयी थी, अधिक समझानेकी आवश्यकता न थी। 


पु० रा० कु०--“नृप कर सुरपुर गवन सुनावा |” इति । ( क ) मुनि ज्ञानी" हैं, समझदार हैं; उन्होंने 
प्रथम परमार्थका बोध कराके, श्ञानकी भूमिका बाँधकर सबको इढ़ करके तब पिताका मरण कहा । “सुरपुर गवन' 
का भाव कि अभीतक थोड़े सुखमें थे, अब बड़े सुखको प्राप्त हैं। ( ख )--परमाथका स्वरूप दिखाकर तब मरण 
कहा, यह बड़ोंकी रीति दिखायी | सुमन्त्रजीने भी प्रथम परमार्थ कहकर तब रामसन्देश राजाको सुनाया था जिसमें 
अधिक कष्ट न हो | ( ग ) “सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ।' इति । असह्य दुःख हुआ; क्योंकि जिनको सुखी रखनेके 
लिये उन्होंने सबका निहोरा लिया, सबसे विनती की [ यथा--'अवन अरत रिपुसूदुन नाहीं । राड बृद्ध मम दुख मन 
माहीं ॥' ( लक्ष्सणसे ), “बारहिँ बार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन शु यानी ॥ सोइ सब भाँति मोर 
हितकारी । जेहि ते रह नरनाह सुखारी ॥' (पुरजनांसे), 'सब बिधि सोइ क तुम्हारे | दुख न पाव नुप सोच हमारे ॥ 
( सुमन्त्रसे ), 'तुछसी करहु सोइ जतन जेहि कुसळी रइहिं कोसळघनी ॥' 'गुरसन कहब संदेस हे यार पदु न 
गहि । करब सोइ उपदेस जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥ इरत, पि स निद्दोरी । तात सु दु 
बिनती मोरी ॥ सोइ सब माँति मोर हितकारी । जात रह नरनाइ सुखारी ॥"""“तात माँ I क se राऊ। र ड 
मोर जेहि करहि न काऊ ॥' ( सुमन्त्रजीने यह संदेशा कहा है ) ], जिनका शोक र 256 2. 1 कलि न 
मरण हुआ और अपने ही वियोगके कारण | इस मृत्युके कारण द्म ही हुए, हमारे प्रम 1 i हि हक 
सके, यह समझकर अति बिकल' हुए | सस सुननेपर 'हुसह डुल हुआ और wes ० ब्य उ थे 
अधीर हो गये । धीर व्याकुल नहीं होते, ये घीर-बुरन्धर हैं तो मी व्याकुछ हुए | इतस । तार ER न 

( ङ )--'कुकिस कठोर सुनत कटु बानी ०” इति | अर्थात्‌ हृदय विदीणं क ये बज्र 

nn कटु । सब घर एक साथ रो उठा; इसीसे कहा कि मानो आज ही मरे । मरनेपर सब एक साथ 


रोते ही हैं । | , 
नोट--“सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, कुछिस कठोर सुनत कद बानी', भे अति (विय न शब्दोसि 
वाह ०३ के “ताँ श्रत्वा करुणां वाचं पितुमेरणसंहिताम्‌ । राघवो सरतेनोक्ता बभूव २ नः॥१॥ का 
कक. ७४ दद पि दानवारिणः । वाग्बज्र मरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥ २ ॥ प्रणुद्य रामो बाहू वे पुष्पिताङ्ग इव हुमः। ट 
त कर भुवि पपात ह ॥ ३ ॥ तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ | कूङघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव | 
Fe ॥ ४ ॥ इन श्लोकोंका भाव प्रकट किया दै । अर्थात्‌ शोकमय संवाद सुनकर वे उ हि क i 
ज्रःसे लगे । उन्होंने दोनों हाथ सिरपर रख लिये और परञ्जसे काटे हुए इसके समान वे एथ्बीपर गिर प * >>] 
मकर नाशसे थके हुए. प्रसुप्त हाथीके समान माम होते थे । तीनों भाई और सीताजी जलके छोटे देने लगे। होशमें 
Ea ही दयनीय विलाप करने लगे ।'''सुमस्त्रके समझानेपर उन्होंने पिण्डदान दिया । घ 


मुनिबर बहुरि राम समुझ” । सहित समाज सुसरित नहाए ॥७॥ कको - 
्रतु निरंबु तेदि दिन प्रश दीन्हा । मुनिहुँ कहे जलु काहु न नलीन्हा ॥ ८.॥ ' . 
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दो०- भोरु भये रघुनंदनहि जो मुनि आयेसु दीन्ह । 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह॥ २४७ ॥ 


शन्दाथे--“भगतिः ( भक्ति )=प्रेम, विश्वास | 

अथे- तब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया । समाजसहित श्रेष्ठ मन्दाकिनी नदीमें स्नान किया 
॥ ७ ॥ उस दिन प्रभुने निर्जल ब्रत किया घुनिके भी कहनेपर किसीने भी जल न ग्रहण किया# ॥ ८ ॥ सबेरा 
होनेपर रघुनाथजीको मुनिने जो आशा दी, वह सब प्रभुने श्रद्धा और भक्तिसहित आदरपूर्वक किया ॥ २४७ || | 

वि० त्रि०--'झुनिबर बहुरि""'नहाये’ इति | गुरुजीने पहिले ही समश्षा-बुश्षाकर, झोक-समाचार कहनेके लिये | 
तैयार करके तब चक्रवतींजीका सुरपुरगमन सुनाया; फिर भी सरकार अत्यन्त विकल हो गये । पुत्रका तो जन्म ही | 
पिताके मरण-दशनके लिये होता है, इतनी विकलताका कारण अपने विरहमें प्राणत्याग था। इसी बातको सब कोई | 
डरते थे कि गुरुजीकी अनुपस्थितिमें रामजीको सँभालेगा कौन ! सो गुरुजीने सँभाल लिया, फिरसे रामजीको समझाया | 

१ शीला--फिर राम” को समझाया | भाव कि लोक-वेद-रीतिसे नहीं समझाया, किंतु रामस्वरूपहीमें उनको 
समझाया कि आप सब जीवोंमें रम रहे हैं, आपको चैतन्यतासे सब जग चैतन्य है, आपके अचेत होनेसे सारा जगत्‌ | 
अचेत हो जायगा । आप संसारद्रक्षकी जड़ हैं, यथा--“अब्यक्तमूळमनादि तर्‌ त्वच चारि निगमागम भने’ | जड़के 
सूखनेसे इक्ष नष्ट हो जाता है। आपका अवतार जगमङ्गल-हेतु है, आपकी व्याकुलतासे जगतूका अमङ्गल है।? २ पं०- | 


बिहुरि' का भाव कि एक बार तो सीतासहित रानियोंकों समझाया था, अब इनको समझाया कि आपके अधीर होनेसे 
सब अधीर हो रहे हैं । 


शोक-निवारणके लिये उपदेश 

स्रीपवमें विदुरजी धृतराष्ट्र महाराजको समझाते हैं । 

१ संसारमै सब जीवोंकी अन्तमें यही तो गति होनी है । जितने सञ्चय हैं उनका पर्यवसान क्षयमें ही होगा । 
सारी भौतिक उन्नतियोंका अन्त तो पतनमें ही होना है | सारे संयोग वियोगमें ही समाप्त होनेवाले हैं | इसी प्रकार 
जीवनका अन्त भी मरणमें ही होना है । मृत्यु आनेपर तो कोई नहीं जी सकता । जितने प्राणी हैं वे आरम्भमें नहीं 
थे और अन्तमें भी नहीं रहेंगे, केवल बीचमें दिखायी देते हैं | जन्मसे पूर्व ये सब अहस्य थे और सब फिर अदृश्य 
हो गये हैं न तो वे आपके ये, न आप उनके हैं | फिर शोक करनेका क्या कारण है ! 


२ ३ २ संसारमें बारंबार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता और खी-पुत्रादिका सङ्ग कर चुके हैं । परंतु वास्तवमें 
. किसके वे हुए और किसके आप ! 


} ब ॐ दूसरा अर्थ 'मुतिने भी कहा इससे जल किसीने न ग्रहण किया! । अर्थात्‌ जब रामजीने निजँल-व्रत किया तब 
उ | नि ओरोसे मी कहा कि यही उचित है, सबको निर्जलब्रत करना चाहिये; अठएव किसीने भी जलतक ग्रहण न किया । 
SAR व रामकुमारजीने दोनों प्रकार अथं किया है । रा० प्र० कार यह भाव छिखते हें कि मुनिने कहा कि उपवास 
थ जीको कत्तव्य है, तुम्हारे लिये जरूरी नहीं, तुम ब्रत न करो तो भी यह समश्चकर कि हमारे स्वामी निर्जल रहे, 
खाक अयोग्य है, किसीने जछतक न पिया । पंजाबीजीने भी इसी अर्थको प्रधानता दी है। वीरकविजीने 


उपदेश वको दें ओर पुरजन गुरुके आदेशका तिरस्कार कर निर्जल व्रत करें । जिन गुरुजीकी आज्ञा रामचन्द्रजी 
एससी न मानें ! केसा गुद्सम्मानका शावपूर्ण अथं दै ।? है 

बुक कारसे सहमत के इए कहते हें कि 'यहाँ मुनिकी आज्ञाका सङ्ग हुआ ऐसा मानना 

कहा, ` | लोगोंने परस घर्सेका पालन किया (? यहाँ “कहें” शब्द आज्ञावाचक नहीं दै । 

इसमें इजेनहीहै। | 
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३ कालका न तो कोई प्रिय है न अप्रिय और न किसीके प्रति उसका उदासीन भाव ही है | वह तो सभीको 
मृत्युकी ओर खींचकर ले जाता है । काल ही प्राणियोंको बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है । जब 
सब जीव सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है । निःसन्देह कालसे पार पाना बड़ा ही कठिन है । 

४ यौवन, रूप, जीवन, धनका संग्रह, आरोग्य और प्रिय जनोंका सहवास--ये सभी अनित्य हैं | बुद्धिमान 
को इनमें फँसना नहीं चाहिये । 

५ शोक करनेसे मनुष्य न तो मरनेवालेके साथ जा सकता है और न मर ही सकता है । इस प्रकार जब लोककी 
यही स्वाभाविक स्थिति है तब शोक किसलिये ! 

६ मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे और शारीरिक कष्टको ओषधियोंसे दूर करे। इसे ही 
विज्ञानका बल कहते हैं । 

७ मनुष्यका पूर्व कृतकर्म उसके सोनेपर सो जाता दै, उठनेपर उठ बैठता है और दौड़नेपर भी साथ लगा 
रहता है । वह जिस-जिस अवस्थामें जैसा-जैसा भी शुम या अश्म कमं करता है, उसी-उसी अवस्थामे उसका फल मी 
पा लेता है | मनुष्य आप ही अपना बन्धु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप-पुण्यका साक्षी हे । वह 
शुभकमंसे सुख पाता है और पापसे दुःख भोगता है। इस प्रकार सदा किये हुए कंका ही फळ मिलता दै, 
बिना कियेका नहीं । 


नारद-शुक-संवादमें निम्न उपदेश मिलते हैं 
१ शोकके हजारों और भयके सेकड़ों स्थान हें | वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषॉपर ही अपना प्रभाव डालते हैँ | यदि 
बुद्धि अपने वशमें रहे तो शोक सदाके लिये नाश हो जाय | 


| 
| 
२ जो वस्तु भूतकालके गर्ममें छिप गयी उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये । क्योंकि आदरपूवक गुण- | 
चिन्तनसे उसकी आसक्ति नहीं छूटती । 
३ जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तुको अनिष्टकारी समझकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी चाहिये । 
इससे शीघ्र वैराग्य हो जायगा । ) 
४ बीती बातका शोक करना उसके अभावका दुःखमात्र उठाना है, उससे अभाव दूर नहीं होता | £ 
५. गत वस्तुका शोक करना एक ढुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त करना है। इस प्रकार शोककत्ताकों दो अनर्थ 
र 
भोगने पढ़ते हैं । 
६ जो संसारकी गतिको विचारता रहता है या जो सबको सम्यक्‌ दृष्टिसे देखता है उसके आँसू 
नहीं बहते ता 
“4 ७ अत या मानसिक दुःख आ पड़नेपर यदि उपाय न चले तो चिन्ता न करे | दुःख दूर करनेकी सबसे 


उत्तम दवा दै- चिन्ता न करना | 
८ रूप, यौवन, जीवन, घनसंग्रह, 


अन्त है मरण । ठृष्णाका अन्त नहीं, संतोष ही परम सुख है। अतः संतोष ही परम घन है । 
११ जब अपना शरीर ही अनित्य है तब और कौन वस्तु नित्य समझी जाय! | त 
१२ जो मनुष्य मनसे परे परमात्माका ही सब प्राणियोंके भीतर मनसे चिन्तन करते हैं वे संसारयात्राकों समाप्त 


पप्कर शोकरहित हो जाते हैं। डक 
के पा पालम नयी-नयौ घासकी खोजमें चरते-फिरते हुए पको सहसा व्याध आकर दबोच लेता दे वैसे 


आरोग्य और प्रियजनोंका सहबास ये सब अनित्य हैं। अतः इनमें 
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कामनाओंको खोजमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मौत उठा ले जाती है। इसलिये सबको दुःखसे छूरनेका 
उपाय सोचना चाहिये । 

१४ सबको उपभोगकालमें ही शब्दादि विषयोंमें चिन्तित सुखका अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ 
नहीं रहता । संयोगके पहले कोई दुःख किसीको नहीं होता । जब संयोगके बाद वियोग होता है तभी सबको दुःख 
होता है | अतएव अपने स्वरूपमें स्थित रहे, कभी शोक न करे | 

१५ बैयके द्वारा शिशन और उदरकी, नेत्रद्वारा हाथ-पैरकी, मनद्वारा आँख-कानकी तथा सद्दिद्याद्वारा मन 
और बाणीकी रक्षा करता रहे | 

१६ अध्यात्मविद्या परायण निष्काम और लोभहीन होकर जो एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और 
विद्वान्‌ है ।--( नारद-शुक-संवाद ) | 

नोट--१ “श्रद्धा मगति समेत प्रभु"? इति |--धर्म बिना श्रद्धाके निष्फल है, श्रद्धाके बिना भक्ति-प्रीति- 
प्रतीति नहीं होती | ये हों तो जो कार्य किया जायगा वह सादर किया जायगा | घर्ममें इन तीनोंकी आवश्यकता है, 
य॒था--“भूपधरम जे बेद ब्खाने। सफर करे सादर सुख मानें ॥ १ | १५५ । ५।', “मगति सहित झुनि आहुति दीन्हें | 
प्रगटे भगिनि चरू कर ळीन्हें ॥ १ | १८९ ।?, “श्रद्धा बिना धरम नहिं होई । बिजु महि गंध कि पावइ कोई ॥ ७।९०।' 
भद्धा गुरु ओर भुतिवाक्यपर प्रथम हो, तब उनमें प्रेम या विश्वास होता है कि इनसे मनोवाञ्छित सिद्ध होगा, संदेह 

नहीं । ये दोनों होनेपर कार्यमें मन पूरा लगता है । 

सि २ पु० रा० कु०--प्रमु सो कोन्ह' । प्रभु हैँ समर्थ हैं, न करें तो इनको दोष नहीं और न इनको शुद्धताकी 
जरूरत, ये तो स्वयं शुद्ध हैं । पर लोकसंम्रहार्थ करते हैँ, इसीसे “रघुनन्दन? कहा । रघुकुलके आनन्द देनेवाळे हैं, यह 
कुल धर्मात्मा है, गुरुभक्त है । 

[ भाव यह कि यद्यपि मैं जगतका उपकार करनेके लिये स्वच्छन्दरूपसे ही मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ तथापि 
में श्रेष्ठ धर्मात्मा रघुकुलमै अबतीणं होकर यदि कुलोचित कर्मोका सजग रहकर आचरण न करूँ तो अल्पज्ञ तथा सभी 
श्रेष्ठ पुरुष जो मेरे आचारको आदर्श मानकर धर्मका निश्चय करनेवाले हैं, सब प्रकारसे यही धर्म है ऐसा मानकर 
अनुसरण करनेवाले हैं, वे ( मेरी देखा-देखी ) अपने कर्तव्यका अनुष्ठान न करनेके कारण कर्मत्यागजनित पापसे 
नरकगामी हो जायेगे । इस प्रकार मैं ही सारी प्रजाको नष्ट करनेवाला बबूँगा । यही भाव गीताके--'यद्यदाचरति 
श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतते ॥ ३ । २१ । यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम 
हँ je F बर्त्माचुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवञ्चः ॥ ३ । २३। उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । संकरस्य च कर्ता स्यासुपह- 
के. 3 मा प्रजा; ॥ २४ ॥' इन शछोकोमें है । ऐसा जानकर श्रीरघुनाथजीने पितृकर्म किये ] 
हि. पं०--धर्मशास्त्रकी आज्ञा है कि जिस दिन पिता मरे या पुत्र सुने उस दिन निराहार ब्रत करे | यदि बढ़ा 
निदेशे हो तो दशगात्रादि विधि लघु पुत्र करे, पर सपिण्डीकर्म ज्येष्ठ पुत्रको ही करना चाहिये । 


| करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ १॥ 

२ नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ २ ॥ 

येउ साधु संपत अस । तीरथ आबाइन सुरसरि जस ॥ ३॥ 
नअन्त्रद्वारा किसी देवताको अपने निकट बुळानेका कार्य, आह्वान । 
शा कहा शया है उस रीतिसे पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकार ( को नष्ट करने ) के 
जञ हू ॥ जिनका नाम पापरूपी रूईके (शीघ्र जला डालनेके) लिये अग्नि है जिनका 


डुमा । साइओंका सम्मत है कि उनका शुद्ध होना ऐसा है जैसा 
जैसे तीथांके आवाहनसे गङ्ञा ॥ २-३॥. - ` | 
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स्स 


पु० रा० कु०--१ ( क ) भि पुनीत पातक तम तरनी ।' इति | प्रभुने शुद्ध होनेकी सब क्रियाएँ कीं; तो 
क्या वे अशुद्ध हो गये थे जो अब उससे शुद्ध हुए १ उसीपर ये तीन अर्धालियाँ हैं | वे तो सूर्यरूप हैं। जहाँ 
सूर्य वहाँ अन्धकार कहाँ ! 'तहँ कि तिमिर जहाँ भाजु प्रकासू? । इनके तो दर्शनसे पाप नाश होता और लोग पवित्र 
होते हैं । जो पापनाशक है उसको पाप लगना कैसा १ उनका नाममात्र लेनेसे पापसमूह आनकी आनमें भस्म हो 
जाते हैं, जैसे जरा-सी अग्नि रूईके पर्वतको जला डाले, देर न लगे | ( ख )--यहाँ दो बातें कहीं “पातक तम तरनी? 
और 'जासु नाम पावक'"“सुमंगळमूळा' अर्थात्‌ आप सूर्य हैं, आपका नाम अग्नि है। माव कि आपका रूप 
बा दर्शन और आपका नाम दोनों ही पापनाशक हैं | यथा--'तीरथ भमित कोटि सत पावन । नाम भखिळ अघपूग 
नसावन ॥ ७। ९२। २। 

श्रीनंगेपरमहंसजी--यहाँ ग्रन्थकारने श्रीरामजीके पुनीत होनेमें सूर्यं और अन्धकारका उदाहरण देकर श्रीराम- 
जीका ऐश्वयै सूचित किया है | 'जथा तम तरनी? जैसे अन्धकारसे सूर्य पुनीत हो | भाव कि जेसे सूर्यमें अन्धकारका 
लगना असम्भव है; क्योंकि सूर्य तमारि हैं, तमके अरि हैं; वेसे ही सूर्यरूप श्रीरामजीमें अन्धकाररूप पातक कैसे लग 
सकता है ! कदापि नहीं लग सकता । कम करके पातकसे पुनीत होना, यह तो श्रीरामजीको नरलीला है; क्योंकि वे 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं | वे कम करके केवल लोकमयाँदा रखते हैं । 


# "तीरथ आवाइन सुरसरि जस' # 


पु० रा० कु०--१ “सुद्ध सो मएउ' अर्थात्‌ जो ऐसा समर्थ है, जिसका नाम ऐसा समर्थ दै, वह शुद्ध हुआ 
इति आश्चर्येण ! इस प्रसङ्गमै साधुसम्मत ऐसा है कि सर्वतीर्थमयी गङ्गामें जेसे स्नानके समय अन्य सब तीर्थोका 
आह्वान करनेकी रीति है; पर उससे कुछ गङ्गाजी पवित्र नहीं हो जातीं और न उनके पवित्र करनेके ल्यि आह्वान 
किया जाता है, वैसे ही कम अवश्य करने चाहिये; कुछ अपनेको पवित्र करनेको नहीं, पर इसलिये कि वेसी वेदरीति 
है | यहाँ राम गङ्गा, क्रियासे शुद्धि, तीर्थ-आह्वानसे शुद्धि क्रियान्तीथ । खुलासा यह कि गङ्गामें तीर्थ-आह्वान कैसा ! 
परंतु करते हैं; वेसे ही शुद्धरूप राममें कर्मद्वारा शुद्धता कैसी ! परंतु कहते हैं कि शुद्ध हुए । | 

पॉडेजी--उनका शुद्ध होना ऐसा है जेसा सुरसरिमें ीर्थ-आह्वान | भाव यह कि तीथ आकर गज्ञामें हा 
हो जाते हैं, कुछ गङ्गाजी उनसे ३ नहीं ४. इसी र र वे कम शुद्ध हो गये, कुछ रामजी उ 

ड वे शुद्ध हैं और दूसरोंको छुद्ध करनंवा< 
3 न गाबाद स्नान करते साय हाथमें जल लेकर तीर्थोका र किया 
जाता है | जब तीर्थ आकर उस जलको पवित्र करते हैं अर्थात्‌ जब बह जल तीर्थरूप हो हक है, १० का. | 
होता है । वैसे ही यदि कोई गङ्गाजीमै स्नान करते समय तीथौंके आवाहनद्वारा गङ्गाजलको हे कर स 
तो उसका परिणाम क्या होगा कि उलटे सब तीर्थ ही गज्ञाजीमें आकर पवित्र होगे, किंठु गङ्गाजाक रे त्र हे ! 
क्योंकि गङ्गाजी तो स्वयं सर्वतीर्थमयी हैं; इसी तरह कम भी श्रीरामजीके करनेसे स्वयं शुद्ध हुआ दै जसे सब तीर्थ क्‍ 
A ps 2 Hs 8 कर्म करके शुद्ध होनेमें तीन उदाहरण दिये हैं--(१) सूर्यं और अन्धकारका । 
७ हि क ळग सकता वेसे ही श्रीरामे सुतक नहीं लग सकता । ( २) पावक-रूईका भाब कि यदि 
र छी ह तो अग्निरूप राम उसे स्वयं नष्ट करनेकी समर्थ हैं | ( ३ ) गङ्गाजी और समथका | इसके 
रूइरू 


भाव ऊपर आ चुके । ? केमतिकन 
| पं०--पिताकी क्रिया करके शुद्ध हुए | इसे यहाँ कैसुतिकन्यायसे कहते द । 


i अन्तर लमीकीय रामायणमें माता आदि 
र रा० से यहाँके क्रममै बहुत अन्तर है। वा ; त्‌ 
ह she भ्रीरामजीके दशन के लिये भाईसहित चले | आश्रमका घुँआ देखकर उन्होंने 
a i आनेके लिये सँदेसा मेजा और स्वयं श्रीरामद्शनके लिये दौड़कर आगे बढ़े। शजुष्नजी 
पास माता ७ - 
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ही चले और सुमन्त्र भी । दौड़कर वे रोतेररोते प्रथ्वीपर गिर पड़े । भीरामजीने दोनोंका आलिङ्गन कर सुमन्त्रजीसे 
मिले | भरतजीको गोदमें बिठाकर उनसे बहुत प्रश्‍न किये जो सगे १०० में हैं और जिनमें राजाओं तथा मन्त्रियोके 
उचित समस्त कत॑व्योंका बर्णन भरा हुआ है । भरतजीका उत्तर सर्ग १०१ में है जिसमें राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना 
है और श्रीरामजीका प्रत्युत्तर है श्रीभरतजीने अभिषेककी प्रार्थना करते हुए राजाको मृत्यु कही । अत्यन्त विलापका 
शोर बहाँतक पहुँचा जहाँ सब ठहरे ये | वे सब वहाँसे दोड़े । इधर श्रीरामजीने पिण्डदान दिया । सब लोग वहाँ 
पहुँचे, भीरामजी सबसे यथायोग्य मिले। तब रानियोंको लेकर श्रीवसिष्ठजी पहुँचे । माताएं प्रथम मिलीं । तब वसिष्ठजी- 
को देखकर श्रीरामजीने प्रणाम किया | मानसका क्रम इससे सर्वथा विलक्षण है | पहले भरत, शत्रुघ्न और गुह मिले । 
गुहसे गुर-आगमन सुनकर भीरामजी उनसे मिलते हैं, तब पुरजनों, कैकेयी आदि माताओसे । आश्रमपर बेठकर 
गुरुजी जगकी गति कहकर राजाका स्वर्गारोहण कहते हैं""इत्यादि । 


सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते | बोले गुर सन राम पिरीते॥ ४॥ 

नाथ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ ६ ॥ 

सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ ६ ॥ 

सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ ॥ ७॥ 

बहुत कहेउँ सब कियेउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाँई ॥ ८ ॥ 
अर्थ-शद्ध हुए जब दो दिन बीत गये तब प्यारे श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीसे प्रीति-पूबंक बोले ॥ ४ ॥ हे नाथ ! 
fe सब लोग कन्द-मूल-फल और जळका आहार करके सर्वथा दुःख पा रहे हैं ॥ ५ ॥ भाईस हित भरतको, मन्त्रियों और 
सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पल युगका-सा जा रहा है ॥ ६ ॥ सोके समेत आप अबधपुरीको पधारें । आप 


यहाँ हैं और राजा इन्द्रपुरीमें हैं ( अर्थात्‌ अवध राजधानी सूनी पड़ी है, शत्रु आदिका भय है ) ॥ ७॥ मैंने बहुत 
कहा, यह सब ढिठाई की । हे गुसाई ! जैसा उचित हो वैसा आप करें ॥ ८ ॥ 


क्रुद्ध भएं दुइ बासर बीते? इति ।-- 


020 रा० प०--्यद्यपि जिस दिन पिताका मरण सुने, उसी दिनसे दस दिनतक सूतक मानना धर्म है तथापि 
। पिताको योग्यता जितनी अधिक हो उतने ही सूतकके दिन न्यून हो जाते हैं; इसीसे संन्यासीका सूतक होता ही नहीं, 
। वह शुचि ही माना जाता है । ब्राह्मणमें १० दिन, झद्वोंमें एक मास इत्यादि सूतक मानते हैं । 


नोट--* सुद्ध झएँ दुइ बासर बीते'- शुद्ध होनेपर दो दिन बीत गये तब | इस उल्लेखसे सबके मतकी 
._ रक्षा की जिसका जो मत है वैसा मान ले | १० दिनके पश्चात्‌ दो दिन और, अथवा जिस दिन सब क्रिया की उसीसे 
न और बीतनेपर तीसरे दिन । बैजनाथजी लिखते हैं कि वैशाख शु० १४ को शुद्ध हुए । पूर्णिमा-प्रतिपदाके 
त्‌ द्वितीयाको यह बात है । वे० शु० १३ को निर्जल रहे । (ख) 'पिरीते” के दोनों अर्थ हैं-प्यारे और प्रीतिपूर्वक | 
रण कद मूळ फळ अंबु नहारी' इति | अर्थात्‌ यहाँ यही आहार है । पूर्व कहा था कि 'पय अहार फळ असन 
मोजन एक छोग ।' भाव यह कि ये मुनि नहीं हैं और भोजन मिल रहा है सुनियोंका; इससे ये सब लोग 
होना नहीं कहा । सब लोग? कहा और इसमें वे भी आ जाते हैं | ( पु० रा० कु० )। 
चारिअ पाऊ इति। निषादने कहा था, “नाथ साथ सुनिनाथ के--?; अतएव उनसे ही 
बारिये । पुनः, पिताके न रहनेपर अब ये ही उनकी जगह हैं । गुरु हैं, अब ये ही 
ह सबि र ३०५ । पुनः, “सब समेत” का भाव कि सत्यसंकल्पत्रत ड छुड़ाइये 
साथ रहनेकी नहीं, अतः सबको लेकर जाइये । “आपु इहाँ अमरावति राऊ” मे 
रन राजा, न राजुर, वह अनाथ पड़ी है, दूनी छोड़ना कब उचित है ! 


eG angotri Gyaan Kosha 
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दौहा २४९ ( १-९ ) HS] मते ऽसमे च्दराम Mee Ronatons मानस-पीयुषे 


RR ना 
४--'बहुत कहेडँ सब कियेउँ ढिठाई ।'? इति । इतना कहकर निकल गये, चुप हो रहे कि बड़ोंसे इतनी 


धृष्टता न करनी चाहिये थी, बढी घृष्टता हुई जो इतना कहा, जो उचित समश्षिये बही कीजिये, अब और ढिठाई करना: 
महा अयोग्य है । 'गोसाइ” अर्थात्‌ मैं आपके अधीन हूँ । आप स्वामी, मैं सेवक और आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । 


दो ०--धर्मसेतु करुनायतन कस न न कहहु अस राम । 
लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि छहहिं+ विश्राम ॥ २४८॥ 


रामबचन सुनि सभय समाजू। जच जलनिधि महुँ बिकरू जहाजू ॥ १ ॥ 
सुनि युर गिरा सुमंगरमूला | भयेउ मनहु मारुत अलुछूछा॥ २ ॥ 
अर्श राम ! तुम घर्मके सेतु और करुणाधाम हो। मला, तुम ऐसा क्यों न कही ! अर्थात्‌ ऐसा कहना के 
लिये योग्य है । पर लोग दुःखित हैं, दो दिन आपका दर्शन करके विश्राम पा रहै हैँ और पेग ॥२४८॥ sl 
वचन सुनकर समाज भयभीत हो गया, मानो समुद्रमें जहाज ( इबनेके भयसे ) व्याकुल हो ॥ १ ॥ पर युदके ड 
मङ्गलमूल-वचन सुनकर मानो पवन अनुकूल हो गया ॥ २॥ छक 
नोट--१ 'घर्मसेतु कदनायतन कस न कहहु भस” इति ।—“धर्मसेतुः=धमंके पुल Men 
उसके आधारपर पार होते हैं, वैसे ही आप धमे सेठ हैं, सब धर्मोके आधारभूत मार हं, ०) fe Et बा 
चलते हैं और धर्मपर चलेंगे । हमको मानते हो, हमाग संकोच करते हो, प Ee RU 
पिताकी आज्ञा और गुरुशिष्यसम्बन्धकी मर्यादा पाळते जाते ही । लोगोंके दुःखको समश्षते आर उनके इ 


होते हो, क्योंकि करुणायतन हो । ; 
२--छोग दुखित दिन दुइ दरस देखि ( रहहुँ ) कहि बिश्राम' 3३ । इसका अथ Mer 004... | 
है कि 'लोग दुखी हैं, पर दो दिनसे आपके रूपको देखकर में चेन पा रहा हूँ i ° PS ती | 
आदिका मत यह नहीं है । आगे विरोध पड़ता दै। दूसरे यहाँ लोगोंके दु: अर है कि अपर 
“हँ? का अर्थ है यहाँ “कहि, ढह | पूर्व इसके उदाहरण दिये गये हैं। भाव 2. टु ठा ha 
दाति हशर जवो vs र न वाटा परिजन प्रजा 
वह दर्शन यहीं है । यहाँ रहनेसे सुख पावर, ) हा 
ha , क क द सनेइ सगाई ॥ राउर बदि भक सव दुख दाह । मे बिजु बादि I है त पा 
गे ड जे (डे ) दिन यहाँ रहकर विश्राम करें | यही बात सुनकर समाज प्रसन्न ईन) 
अतः, 
राश हो गये थे । | 
वचन सुनकर तो सब नि » इति । सभय होनेका हेतु यह है कि सबके मनमें अभिलाषा | 
जानी ॥ सुबस बसउ फिरि सहित समाजा | मरतहि राम 


हे Mo कि सबको लेकर लौट जाइये । कैसे सभीत हुए उसकी उर 
इसके प्रतिकू 


बनेको हो र ५ 
जा BS हि न र सुने कि दो दिन दर्शन पाकर विश्राम पावे तब वे प आज 
(प हक र | बचनोंको सुनकर ऐसे सुखी हुए. मानो बते हुए जहाजको क pe 
न सि न आशी हुई कि पार लगेगा, आनन्द होगा । वा, अनुकूल पवन यह कि जिधर जह 

बचकर निकल |) ७ 
चाहिये उसी ओरको पवन चला । 


& राजापुरमे ‘लहु पाठ दै। मा? दा? सें छहदि” 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eG: 


अयोध्याकाण्ड „5९४.तीमुदामूतःदचरणो, शुर पये दोहा २४९ ( ३-७ ) 


नोट-यहाँ समाज जहाज, रामवचन जहाज डुबानेवाली प्रतिकूल वायु, शुरुबचन पवन, सुमङ्गल मूल 
अनुकूल, समुद्र वियोग--परस्पर उपमेय-उपमान हैं । 

वि० त्रि०- श्रीरामजीके वचनको सुनकर सब लोग ऐसे भयभीत हो गये जैसे प्रतिकूल हवा चलनेसे जहाजके 
डावाँ-डोल होनेपर पथिक विकल होते हैं | भाव यह कि सबने देखा किये तो कुछ कहने-सुननेका अवसर ही नहीं 
देना चाहते | शुद्ध होनेके बाद भी दो दिन तो एकादशाह और द्वादशाहके कृत्ये ही बीत जाता है, सो कृत्य समास 
होते ही ये सबको जानेके लिये कह रहे हैं, अब तो लौटनेकी कोई आशा ही नहीं रह गयी, पर गुरुजीके उत्तरने हवा 
पलट दी, दो दिनका समय कहने-सुननेके लिये सिल गया । 

दीनजी=पहले जहाज मस्तूलमें बादबान चढ़ाकर हवाके सहारे चलाये जाते थे | 


पावन पय तिहुँ काल नहाहीं । जो बिलोकि अघ ओघ नसताही ॥ ३ ॥ 
मंगरमूरति रोचन भरि भरि | निरखहि हरि दंडवत कारि करि ॥ ४ ॥ 
रामसेछ बन देखन जाहीं। जह सुख सकल सकर दुख नाहीं ॥ ७ ॥ 


i झरना झरहिं सुधा सम बारी । त्रिबिध ताप इर त्रिबिध बयारी ॥ ६ ॥ 
1 बिटप बेलि तून अगनित जाती । फलू प्रस्नून पल्लव बहु भाँती ॥ ७॥ 
Fe सुदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं ॥ ८ ॥ 


अर्थ--पवित्र पयस्विनी एवं पयस्िनी-मन्दाकिनीके पवित्र जलमें त्रिकाळ ( प्रातः, मध्याह और सायं ) 
स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पातकसमूह नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ मङ्गलमूत्ति श्रीरामचन्द्रजीको हर्षपूर्वक दण्डवत्‌ 
कर-करके नेत्र भर-भरके देखते हैं ॥ ४ ॥ भीरामचन्द्रजीके पर्वत ( चित्रकूट-कामदगिरि आदि) और वनको 
देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं और सम्पूर्ण दुख नहीं हैं ॥ ५ ॥ झरने अमृत-समान जळ गिराते हैं, तीनों प्रकारकी 
_ हवा तीनों तापोंको हर लेती है || ६ || दृक्ष, लताएँ और तूण असंख्यों जातिके हैं, फल-फूल-पत्ते बहुत प्रकारके हैं 
॥ ७ ॥ सुन्दर शिलाएँ ( चट्टानें पड़ी हैं ), पेड़ोंकी छाया सुख देनेवाळी है--वनकी छबि किससे वर्णन की जा सकती 
है ! अर्थात्‌ किसीसे नहीं ॥ ८ ॥ 
582 ६ नोट--१ चित्रकूटमें अवधवासियोंकी दिनचय्यां क्या है, यह कहते हैं । २--'भरिभरि? 'करि करि? बहुवचन 
` ह, बहुत लोग हैं, सब अपनी-अपनी दण्डवत्‌ करते हैं और सब नेत्र भर-भर अच्छी तरह दर्शन किया करते हैं । पुनः, 
सब बारंबार दण्डवत्‌ करते और देखते हैं। दर्शन और दण्डवत्‌में हर्ष आवश्यक है । हषं प्रसन्नता और पुलकाङ्गका 
७ है, इससे दण्डवत्‌ करनेवालेकी श्रद्धा-भक्ति सूचित होती है| ३--“त्रिविध शीतल, मन्द और सुगन्धित बायु 
चलती है । 'झरना झरहि' इस योगसे पानी शीतल है, शैल ओर वनकी आड़से आती है, इससे मन्द और फूलों 
योगसे सुगन्धित है, यह दिखानेके लिये प्रथम शैल वन झरना फूल सब एकत्र कहे तव वायुका चलना 


र आइ रहे रघुनायकु। तब ते सयड बनु मंगु दायकु ॥ फूळहिं फळहिं बिटप बिधि 
'बेछि बिताना॥ सुरतरु सरिस सुमाय सुहाए । `` त्रिविध बयारि बहइ सुखदेनी । १३७ | ५-८ ।' 


| सब जैसा 
का । जाइ न बरनि मनोइरताई । २७९ | ३-५ । से 


छागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी ॥ ६ | 
और प्रसाद है। यथा--'कामद भे गिरि राम 
बैठने नेको, पेड़ोंकी छाया सुख और विश्रामके लिये, 
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मजीका प्रताप 


। 


दोहा २५० ( १-३ ] “करी रोपनी hd मांनंस-पीयूष 


TY 1 ees ener sees sin 
फल खानेको, फूल सूँघनेको, पत्ते दोनोंके लिये, जल पीनेको, नेत्रॉको सुख देनेवाळी हरियाली घास आदि । 'जान न 


° 


बरनि'"' „ यथा पूव कहा था--कट्टि न सकहिं सुखमा जस कानन । १३९ | ६ |! 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत शुंजत भग । 
बेर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहु रंग ॥ २४९ ॥ 
फोल किरात मिल्छ बनबासी । मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी ॥ १ ॥ 
भरि भरि परनपुदी रचि सरी । कंद घूर फर अंकुर जूरीं॥ २ ॥ 
सबहिं देहिं करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु भेद गुन नामा ॥ ३ ॥ 
श्रब्दार्थ--अंकुर'-अँखुए ।=फलोके कठोर बीजोके भीतरकी गूदी, जैसे गरी बादाम पिस्ता अखरोट आदिकी 
भीगी । ( दीनजी ) । 'जूरी'=अँटियाँ, गछे--( दीनजी )-सूरम आदिके नये कल्ले जो बँघे निकलते हँ-घास-पत्तों या 
टहनियोंका एकमे बँधा हुआ छोटा पूछा, जुट्टी । पाँड़ेजी कहते हैं कि जूरी वह है जिसका अँखुआ खाये होता है जैसे 
सूरन आदि । पं० विजयानन्द त्रिपाढीजी कहते हैं कि जब अङ्कुर कुछ अधिक बड़ा हो जाता है, उसमें पत्ते निकल 
आते हैं, पर फूटकर एथकइथक्‌ नहीं हो पाते, उस समय जूरी कहलाते हैं। सूरनकी जूरी उत्तर प्रान्तमें प्रसिद्ध हे 
और खानेके काममें आती है | “बिगत'=विरहित, त्यागकर | 
अर्थ-तालाबोमें कमल हैं, जलपक्षी कूजते ( मधुर बोली बोलते ) हैं, भौरे शुञ्जार कर रहे हैं, बहुरङ्गके- रङ्ग- 
विरङ्गके पक्षी-पश्च वनमें बैररहित होकर विहार कर रहे हैं ॥ २४९ ॥ मीठे, पवित्र, सुन्दर, अमृत-से स्वादवाले 
कन्द-मूल, फल, अङ्कुर और जूरीको, सुम्दर दोने बनाकर, उनमें भर-भरकर अथवा, शुचि सुन्दर अमृतका स्वादवाला 
मधु पत्तोंके सुन्दर बनाये हुए दोनोंमें भर-मरकर और कन्द-मूछ-फल अङ्कुरकी अँटिया बनाकर, कोळ-किंरात-भील आदि | 
वनवासी लोग विनय और ( वा, विनयथुक्त ) प्रणाम करके और उनके एथक-एथक स्वाद, भेद, गुण और नाम कहकर | 
सबको देते हैं ॥ १-३ ॥ 
नोट-- १ 'जळबिहग कूजत''' खहुरंग' इति । ( क ) पूर्व जो 'गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी ।'नीळकंठ कळकंठ | 
सुक चातक चक्क चकोर | माँति भाँति बोळहिं बिहग श्रबन सुखद चितचोर ॥ १३७ || करि केहरि कपि कोळ कुरंगा | 
बिगत चैर बिचरहिं सब संगा ॥ फिरत अहेर राम छबि देखी | होहिं सुदित खग इंद बिसेषी ॥ कह आये हैं | वह इस ॥। 
दोहेकी व्याख्या ही समझिये । वहाँ पश्चियों-पश्चुओंके नाम दिये हैं; यहाँ 'बहुरङ्ग' से उन सबोंको जना दिया | 'बिहरत' | 
से अन्तिम दो चरणोंका भाव मी सूचित कर दिया दै।(ख) 'बवेर बिगत बिइरत'--यहाँ त्रिदेवतकका छल छूट गया तब 
इनके वैरका छूटना क्या ! यथा विनये--“जहँ जनमे जगजनक जगतपति बिधि हरि ह्र परिहरि प्रपंच ड । सकत 
प्रबेस करत जेहि आश्रम बिगत बिषाद मए पारथ नळ ॥--( २४ ) । २--“मघु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी” इति ।- 
मीठे हैं | बाजे फल पवित्र नहीं माने जा जैसे a अ कैथा । पर Ryde ० 2: प 
भी खा सकते हैं | सुन्दर देखनेमें अग॒तसम स्वा , मधुर है 
a be हा ० का मत है कि जैसे चना, यव आदिसे अङ्कुर निकलते हैं वैसे फलोंके अङ्कुर | बन्यपदा 
जूरी अर्थात्‌ अँटियाँ | भाव कि कंद-मूल-फलकी अँटिया बाँधकर और अछुरको दोनोंमें भर-भरकर विनययुक्त प्रणाम 
करके देते हैं । 
नं० प०--मधु सुचि सुंदर"? इतिं । मधुन्शहद । यह मधु पवित्र और देखनेमें सुन्दर है, खानेमें अमृत-. 
समान स्वादवाला है | पुटी=दोनेया; छोटा दोना । मधु आज मी कोळ-किरात भीछोंके यहाँ मिलता हे। 
जंगळोमें सधमक्लियोसे छीनकर धर लाते ह स्वयं खाते हैं और बेचते भी हैँ । इसलिये मु जो इनके घरमे 
वासियोंको अतिथि जानकर ले आथे । यदि कहिय कि “्रोरामजी के लिये क्यों नहीं लाये ? तो इसका कारण 
लच्मण-सीताजी तपस्वी-वेषमें थे, इसलिये उनके लिये रसकी चीज नहीं लाये । मधु रसमें गिना जाता 
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 अयौध्याकाण्ड «८१ कोस मचछरगी शरण उफ दोहा २४० ( ४-६) 


टीकाकारोंने 'मधु' का अर्थ “सीठा' किया है; पर इस अर्थमै दो विरोध उपस्थित होते हैं । एक तो यह कि स्वाद 

सुधा सी में 'मीठा” अथ आ जाता है । अतः मधुका अथ मीठा करनेसे पुनरुक्ति होती है। दूसरे, मानसमें “मधुर 

शब्द “मीठा? के लिये आया है । जेसे 'तात मधुर फळ खाहु', 'सुचि फळ सूळ मधुर झदु जानी! इत्यादि । यहाँ शुचि, 
सुन्दर, स्वादु, सुघा-सी ये सब “मधु' के विशेषण हैं, कन्द-मूलके विशेषण नहीं हैं । जब श्रीरामचन्द्रजीके आनेपर 
कन्द-मूल-फल लाये थे तब भी कोई विशेषण न दिये थे, यथा--'कंद सूल फळ सरि मरि दोना । चळे रंक जनु लूटन 
सोना ॥ १३५ । २ । वैसे ही यहाँ भी कन्दादिके लिये कोई विशेषण नहीं दिये | “मरि भरि परनपुटी रचि रूरी' 
यह चरण “मधु सुचि सुंदर स्वाढु सुधा-सी’ के साथ दै । “मधु? को दोनामें भरकर लाये | पुटी और जूरी दोनोंको 
कन्द-मूल-फल अङ्कुरके साथ लेकर मानस-पीयूषमें यह अर्थ किया है कि 'कन्द-मूल, फल, अङ्कुरके अँटियोको सुन्दर 
दोने बनाकर उनमें भर-भरकर', जिसका मतलब यह हुआ कि प्रथम कन्दादिकी अँटियाँ बनायी गयीं तब दोनोंमें 
भर-भर रक्खा गया । तो प्रश्न होता है कि कन्दादि दोनामें खुले नहीं रक्खे जा सकते थे कि जो अँटिया बनाकर 
रक्खे गये ! इसलिये “मधु? को “पुटी? के साथ और “जूरी” को कन्दादिके साथ लेकर अर्थ करनेसे ही विरोध मिटेगा । 
श्रीरामजीके लिये कन्दादि दोनामें लाये; क्योंकि वे तीन ही मूर्ति थे और भरतजीके साथ सब अवधवासी हैं, इसलिये 
अँटिया बाँध-बाँधकर लाये । जब बहुत-सी चीजें एक साथ बाँधी जाती हैं तो उसको “बोझा? कहते हैं । 'बोझे? का 
तीसरा या चौथा हिस्सा जूरी' या अँटिया कहलाता है | ( नं० प० )। 


(नोट )-यही अर्थ मानसाङ्क और सि० ति० ने ग्रहण किया है । श्रीत्रिपाठीजी, पॉड़ेजी और श० 
सा० ने 'जूरी? का जो अर्थ दिया है उसमें “पुटी? और 'जूरी' के एक साथ लेनेमें जो अड्चन बतायी गयी है वह 
नहीं रहती है । 


नोट- ४ 'कहि कहि स्वाद भेद गुन नाना’ इति | स्वाद खट्टा, मीठा, कडुवा, खटमिट्ठा आदि; भेद कि कौन 
ह खट्टा, कौन कहाँका इत्यादि एवं जातिका भेद कि यह कन्द है, यह मूल है"; गुण पित्त, वात या कफ़नाशक आदि; 
॥ 2 नाम तेंदू, पियार ( छिलकासहित चिरोंजी ), कटार आदि । ( रा० प्र० )। 


श्री प्र० स्वामीजी कहते हैं कि स्वाद, भेद, गुण और नाम बतानेका कारण यह है कि ये सब वन्य फलमूलादि 
. हैं, नगरके लोग इनसे परिचित नहीं होंगे | पुनः भाव कि गुण और स्वादादि सुनकर ग्रहण करनेकी रुचि उत्पन्न कर 
रहे हैं | ग्रहण करनेसे सेबा सफल होगी, हम बड़भागी होंगे । ये भाव आगे वे स्पष्ट कह रहे हैं । 


नोट--५ 'रामसैछ बन देखन जाहीं” से “बेर बिगत बिहरत'““” २४९ (५ ) से २४९ तक वन और शेलकी 
शोभा कही | २५० (१) से “कोल किरात” का प्रेम और सेवा वर्णन करते हैं। छंद २५१ तक यही 
र [अ Re 
देहि रोग बहु मोल न लेहीं | फेरत राम दोद्दाई देहीं॥ ४॥ 
` कहहिं सने मगन मृदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥ ५॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा ॥ ६॥ 
अगस अति दरसु तुम्हारा । जसु मरु धरनि देवधुनिधारा || ७ ॥ 
रु निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा॥ ८ ॥ 


थं जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 
कृतारथ करन लगि फल तृनु अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
गर करते हैं, छेते 


र 


ड Fe 


दोहा २५१ ( १-४ ) Vinay शीम़ते अक्काक्ाठराम फम बडछ011015 मानस-पीयूष 


न न म सस फि 

क्रिया बना छी गयी है । निवाजना=अनुग्रह या कृपा करना, यथा--“नाम गरीब अनेक निवाजे', 'कायर कूर कपूतन 
की इद॒ तेउ गरीब निवाज निवाजे' । “दुहाई देना'--संकट या आपत्ति आनेपर रक्षाके लिये पुकारना, अपने बचावके 
लिये किसीका नाम लेकर चिल्लाना । 

अथ- लोग बहुत दाम देते हैं ( पर ) वे नहीं लेते और लोरानेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हैं ॥ ४ ॥ प्रेममें 
डूबे हुए कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधु प्रेम पहिचानकर मानते हैं. वा, सज्जनलोग तो एक प्रेमकी ही पहिचान 
( चिन्हारी ) को मानते हैं (अर्थात्‌ गुण, जाति आदिसे नहीं मानते । हम तो प्रेमके मारे आपको देते हैं. तब तो 
आपको लौटाना उचित नहीं ) ॥ ५ ॥ आप धर्मात्मा हैं, हम नीच ( हैं; उसपर भी ) निषाद ( हिंसक जाति ) हैं | 
श्रीरामजीकी प्रसन्नता-कृपासे आपका दर्शन पाया ॥ ६ | हमको आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, जैसे मारवाड़ देशको 
गज्ञाजीकी धारा ( दुलम )॥ ७॥ कृपाल श्रीरामजीने निषादपर कृपा की, जेसा राजा है वैसा ही उसके परिजन 
और प्रजाको भौ होना ही चाहिये ( अर्थात्‌ आपको भी हम सबपर कृपा करनी चाहिये) ॥ ८ ॥ ऐसा जीसे 
जानकर संकोचको छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और हमको कृतार्थ करनेके लिये फल तृण 
अङ्कुर लीजिये ॥ २५० ॥ छ 

नोट--१ “राम दोहाई देहीं? अर्थात्‌ आप बड़ी अनीति करते हैँ, श्रीरामजीकी दुहाई है, वे हमारी रक्षा कर 
एवं आपको श्रीरामजीकी शपथ है ऐसा न कीजिये । दोनों भाव 'दोहाई में हैं । 

पु० रा० कु०--१ “मानत साधु पेम पहिचानी’ इति | सज्जन प्रेम पहचानकर मानते हैं, 0442 हो तो 
लीजिये |--'सुर साधु चाहत माउ सिंधु कि तोष जळ अंजढि दिए । १ | ३२६ ।', “अपांनिधि वारिमिर दीपेन 
सूर्य परिबोधयन्ति | ताभ्यां तयोः कि परिपूणतास्ति सक्त्येव तुष्यन्ति महाचुमावाः ॥' ३ 

२ “हम नीच निषादा । पावा दर्शन'““” | भाव कि हम हैं तो बड़े नीच हिंसक लोग; पर आपके दशनसे हम 
भी सुकृती हो गये । “राम प्रसादा”, यथा--बिनु हरि कृपा मिळहिं नहिं संता, “जब द्रवे दीनदयाळ राघव साधु 
संगति पाइये । वि० १३६ |! ’ 

३ “जसु मरुभूमि देवधुनिधारा' अर्थात्‌ जहाँ एक जलाशय नहीँ, साधारण जल भी ढुलम, वहाँ नदी और वह 
भी देवनदीकी धारा ही पहुँच जाय जो पीनेमें सुखद और अन्तमें सदूगति देनेवाली हे, तो उनके पुण्योदयका क्या 
कहना, उनको तो दर्शन मी दुलभ था । वैसे ही हमको एक भी साधु सुकृतीका दर्शन दुलम था यहाँ सब अवध- 
वासियोंका घर बैठे दशन हो यह “रामप्रसाद” से | , 2 

४ “राम कृपालु निषाद नेवाजा । परिजन प्रजड''“ इति। दूसरा अथ यह है कि रामजीने निषादराजकों 
नेवाजा, राम राजा हैं | आप परिजन और प्रजा हैं और हम निषादकी प्रजा हैं, अतएव आप हमपर कृपा 
करें | ( रा० प्र० ) 

तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु घारे। सेवा जोणु न भाग हमारे ॥ १॥ 
देब काइ हम तुम्हहि गोसाई | इथच पात किरात मिताँई ॥ २ ॥ 
एइ हमारि अति बढि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥ ३ ॥ 


इम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती । ।४॥ हि 
शब्दाथें--पाहुन ( सं० प्राधूण ) = मेहमान, अतिथि । इंधन-जलानेकी लकड़ी । पातन्पत्ते, पत्तछ | बासन= क 

९ वाले । वह हने 
किक पाती विय पधारे ( आये ), सेवाके हमारे भाग्य ही नहीं हैं ॥ १॥ हे गुसाई |स ८ 8 
क १ ( अर्थात्‌ कुछ मी देने योग्य नहीं हैं, न दे सकते हैं ) । किरातोंकी मित्रता (तो बस) ईधन और _ 

आपको कमा से मित्रता हुईं तो इनसे यही मर मिल सकता है ॥२॥ हमारी अत्यन्त बड़ी सेवा यह है कि 
और बान रा नें ॥३॥ झा जड जौ है, गरी चबे ॥३॥ हम जड़ जीव हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल, कुचाली, दुबुद्ध और कुजाति हैँ 


# कुटिक--( छ० सीताराम ) ।-यद्द भशुद्ध छपा जान पड़ता द्दै। 
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५ीवडिमकष्चराो। गह ह+ दोहा २५१ ( ५-८) 


जा दप कि जिसके घर कोई अतिथि आवे. भाव यह कि जिसके घर कोई अतिथि आवे उसको अतिथिकी सेवा- 
रह कुछ है वही अर्पण करते हैं। 
है ह हमारा दुर्भाग्य दै कि आपकी सेवा योग्य नहीं। जो कुछ हे वह हू 
बहर र हार ईघन-पत्ते छोड़ हमारी छुई वस्तु आप ले नहीं सकते । 
Ch रा» कु०--(क ) सेवा जोग न माग' अर्थात्‌ न अधिकार ही है और न आपकी सेवाके योग्य हमारे 
0 का कऋ' ry 
५10 कु ने।(ख) 'ज्ञीवगनघाती' अर्थात्‌ एक प्राणीकी हिंसा बड़ा पाप है और हम 


। सेवा की भरद्वाज हा 
कर हर पति मारते हैं तब हमारी अधमताका ठिकाना क्या !--हिंसापर अति प्रीति तिन्हके पापहि कचनि 


झयोच्याकाण्ड 


प०-- तुम्ह प्रिय पाहुन बन पु धारे 


| “ ८ बो में एक कीड़ेक था उसका फल हुआ कि छुरीसे 
है मिति | १ । १८३ ।' माण्डव्य ऋषिने लड़कपनमें अबो भ अवस्था क गी को 40 बेस बुडि 3 कि छु 
i के, मारे गये, हमारी न जाने क्या गति हो | स्वभाव कुदिछ, चाल कुत्सित | जेसी जाति वैसी बुद्धि, दुबुद्धिसे कुचाल 
¢ कर्म व्यवहार, उससे स्वभाव मी वेसा ही कुटिल हो गया । हिंसा करते-करते जड्वत्‌ निदथी कठोर हृदय हो गये । 
2 


. बै०-- जड़”, यथा-दष्ट वानि्टं वा सुखदुःखे वा न चेह यो मोहाद्‌ विन्दति परबश्चगः ल भवेदिह जडसंशकः ।' 
अर्थात्‌ जिसे मोहके वश हानि-लाभ सुख-हुःखका विचार नहीं रह जाता वह श ह्‌ । a 
पाप करत निसि बासर आही । नहिं पट कटि नहिं पेट अधाहं ॥ ५ ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । येह रघुनंदन दरसं ग्रभाऊ ॥ ६ ॥ 
- जब ते प्रमु पद पदुम निहारे | मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ ७॥ 
हः. बचन सुनत पुरजन अनुरामे | तिन्ह कें भाग सराइन छागे॥८॥ 
| अ्षे-पाप करते ही दिन-रात बीते हैँ (तो भी) न कमरमें कपड़ा है और न पेट हो भरता है ॥५॥ स्वप्नमें 
भी कमी घर्मबुद्धि कैसी ! ( जो आपको विनय प्रणाम करते हें, फल-फूल लाये, आपकी चोरी या हिंसा न 01) 
इत्यादि धर्मबुद्धि हुई, अधर्म छूटा ) यह सब श्रीरघुनाथजीके दशनका प्रभाव है ॥ ५ ॥ जसे प्र्चके पदकमळ देखे 
तबसे हमारे दुःसह दुःख-दोष दूर हुए ॥ ७ ॥ प्रेमपूर्ण बचन सुनकर पुरजन प्रममें भर गये और उनके भाग्यकी 
बढ़ाई करने लगे ( धन्य हैं. इनके भाग्य, चार दिनमें इनको इतना प्रेम हो गया, हम राजकुमार ही समझते रहे, 


 हममेंयहप्रेम नहीं ) ॥ ८॥ हा 
| पु० रा० कु०--१ “नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं ।' दिन-रात हिंसा करते हैं तो बहुत कुछु कमाकर घर 


ह लिया हो सो भी नहीं, इतना पाप करनेपर भी कमरमें भी लपेटने भरका वस्त्र नहीं और पेटभर भोजन नहीं मिलता । 
हः (i भीलोंकी यह दशा है | जबसे फौज आदिमें भरती हुई तबसे अब वत्र पहनने लगे, नहीं तो नंगे 
रहते ये, बहुत हुआ तो घास आदिसे गुप्ताज्भर ढक हेते थे ) । 

२ “भिरे दुसह दुख दोष हमारे।' अर्थात्‌ स्वभाव छूट गया, सरलता आ गयी । वा, जीवधात-दोष और पेट न 
नेका दुःख दूर हुए. | कंगालको दुःख होता ही है । इससे बढ़कर दुःख ,नहीं--“नहिं दरिब्ग सम दुख जग माहीं । 


| १३। वह दरिद्रता मिट गयी । ( पां० रा० प्र० ) | कारण-काय्य दोनों मिटे । पाप कारण और दुःख 
यथा-'करहिं पाप पावहि दुख'"। ७ | १०० |! 


 नरनारिनिदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 
रुसी कृपा रघुबंससनि की लोह ले लोका# तिरा ॥ 


_ Me पट दरमा गा 
का? छ प्रतियोमे । श्रीतंगे परमहंसजी लिखते हैं. कि “लोका' पाठ दूषित दै; 
छोहेको लेकर जलसे पार जानेका काम 'नोका' का हैं न कि तुंबाका। नौका 

ही धीरामजीके प्रेमी स्वयं तरते और दुसरोंको तारते हें । इसी तरद 
त अवधवासियोंको "तुंबा? की समता करनी कितवे 
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सो०--बिहरहि बन चहुँ ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग) 1... 
जळ ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥ 


१५ 
्न्दाथ--'लोका' ( छाबुक )-तूँबी, कदूदू ; यथा--“मइ मूजीळौका परबती । रोंता कीन्ह काटि कैरती' 
( जायसौ ) | गी० प्रे० ने इसका अर्थ “नौका” किया है । 'तिरा? ( सं० तरण )=तैरना, तरना, पानीपर ठहरना वा 
उतराना, पार होना । “पावस” ( प्राबृष ) वर्षाकाल । 0, 

"अथ-संब भाग्यको सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुना रहे हैँ । उनकी बोलचाल और मिलनसारी 
और श्रीसीतारामचरणानुराग देखकर सुख पा रहे हैं | कोलमीलोकी वाणी सुनकर स्री-पुरुष ( सभी ) अपने प्रेमका 
निरादर करते हैं | ( निन्दित, िक्‌ , तुच्छ मानते हैं ) | तुळसीदासजी कहते हैं कि यह रघुकुलरिरोमणि रामचन्द्रजी- 
की कृपा है कि लोहा तोंबेको लादकर तैर रहा है। सब लोग परम आनन्दित होकर वनमें चारों ओर घूमते हैं 
और बड़े ही आनन्दित हैं । जैसे पहली ही वर्षा पावसके जलसे मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( आनन्दसे फूल 
उठते हैँ और विचरते हैं ) ॥ २५१ ॥ 

भि नोट--१ “बोळनि मिक्तनि'*” इति | बोल-चालका ढंग, यथा--कहहि सनेह मगन खदु बानी। मानत 
साधु प्रम पहिचानी”', 'इसहि कृतारथ करन लगि फळ तृन अंकुर लेहु'। दोहा २५० से २५१ ( ६ ) तक | मिलन- 
सारी, यथा-- मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ।'-“फेरत राम दोहाई देहीं । २५० | १-४ |” सियरामचरण स्नेह 
यथा--थेहु रघुनंदन दरस प्रमाऊ ॥ जब तें प्रभुपद पदुम निहारे। मिरे दुसह दुख दोष हमारे ॥' वस्तुतः ये तीनों 
प्रसङ्गभरमें हैं | 

२ “नर नारि निदरहिं नेहु निज*** इति |--जैसे निधादोंने अपनी निन्दा और इनकी बड़ाई की वैसे ही ये 
उनकी बड़ाई और अपनी निन्दा करते हैं। हममें प्रेम होता तो क्या हमको छोड़कर यहाँ तुम लोगॉमे आकर रहते, 
तुम्हारा प्रेम बढ़ा-चढ़ा है, बड़े सुकृती हो, ठम्हारे दर्शनसे हम लोग कृतार्थ हुए | पंजाबीजी लिखते हैं कि अपनेको 
न्यून मानते हैं कि हम वर्ण, कर्म, धमं आदिसे उत्तम हैं तो भी हम श्रीरामजीको राजकुमार ही मानते रदे और ये सब 
भाँति नीच थे सो इनको थोड़े ही दिनोंमें इतना प्रेम हो गया कि इनके वचन सुनकर हमको प्रभुमें विशेष प्रेम-प्रतीति हुई । 


ॐ लोह ले लोका तिरा? # 


बै०, रा० प्र०, पु० रा० कु०--जो अवधवासी कृतार्थरूप हैं, जिनके दर्शनसे अन्य जीव तर जाते हैं, वे कोल- 
भीछोंके प्रेमको देखकर अपनेको कृतार्थ मानकर उनके माग्यकी प्रशंसा, उनके प्रेमकी प्रशंसा करते हैं, उनके प्रेमको 
देखकर सुख पा रहे हैं अर्थात्‌ दुष्टात्मा हिंसक निषादोंके प्रेमको देखकर अवधवासियोंमे प्रेम बढ़ा; यद्यपि होना चाहिये 
था कि इनके प्रेमको देखकर निषादोमें प्रेम बढ़ता, ऐसा न होकर यहाँ उलटा ही हुआ । इसीका हष्टान्त असङ्गति 
अलंकारद्वारा देते हैं । उससे दिखाते हैं कि प्रभुकी कृपाका क्या प्रभाव है, क्या महत्त्व है, इसे मनमें विचारकर 
समझिये । [ कृपा प्रताप आदिका प्रभाव मानसमें अन्यत्र भी कहा है | जैसे-“ता कहे प्रभु कछु अगम नहिं जा पर 
तुम्ह अनुकूल | तव प्रताप बडवानळहि जारि सकइ खल तूर ॥ सु० २३।', प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम छु 
ब्याळ । ५। १६ ।', 'बूड़हिं भानहिं बोरहिं जेई । भये उपक बोहित सम तेई ॥ महिमा यह न जळधि कै बरनो । पाहन 
गुन न कपिन्ह के करनी ॥ श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान । ते मतिमंद जे राम तजि सजहिं जाइ प्रभु आन ॥ 
छं० ३ ।?, “जो चेतन कहेँ जड़ करइ जड़हि करे चेतन्य । अस समर्थ रघुनायकहि मजहिं जीव ते धन्य ॥ उ० ११९ |?, 
'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहिं मसक ते हीन। अस विचारि तजि संसय रामहिं भजहिं प्रबीन ॥ उ० 
१२२ |! इत्यादि ] 

लोहा डूब जानेवाळी वस्तु है, यही नहीं, वह स्वयं डूबे दूसरेको भी डुबा दे। “लोका” ( बड़े-बड़े लीके ) जिनके 
कमण्डङ बनते हैं और जिनको तूँबी, तितछोकी भी कहते हैं । लोग तेरना सीखते समय इनको कमरमें और पेठमें 
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३९० आडमा पे, दोहा २५२ ( १-४) 


रन परको इसने दे, बराबर उतरता ह ज्ञ जे है जिसमें हुवे नहीं । यह न स्वयं डूबे और न दूसरेको डूबने दे, बराबर उतराता ही रहता है । लौकेमें लोहे- 
को रख दें तो भी वह वेरता ही रहे, उनका बेड़ा मनों लोहा लादकर नदी पार कर देता है, यह होना ही चाहिये 
और होता ही है। इसमें कोई आश्चयंकी बात नहीं, न लोहेकी विशेषता है जो सराही जावे। पर यहाँ तो लौकाको 
अपने ऊपर लेकर तेर रहा है, यह असम्भव का हो रहा है--यह रामजीकी कृपा है । 

19: यहाँ अवधवासी ( स्वयं कृतार्थरूप ) लौका हैं और कोलमील लोहा हैं । अपने प्रेमको धिक्कार देना, उनके 

 प्रेमकी प्रशंसा करना और अपनेकी कृतार्थं मानना लोहाका लौकाको लेकर उतराना दै। 

| किसी-किसीका मत है कि यहाँ रामक्कपा लौका है जो स्वयं तारन-तरन है और लोहासम कोळभील हैं जो उस 


हायोध्याकाण्ड 


` ासेपरेमी और शु स्वमावके हो गये | पर छुन्दसे रामकृपाका लौका होना नहीं पाया जाता, वह लौका और लोहा 
I दोनोंसे एथक पदार्थ है जिसके प्रभावको लौका और लोहके दृष्टान्तद्वारा दिखा रहे हैं | 

हे. " पुनः, आधुनिक टीकाकारोने लौकाका अर्थ नाव करके यह अर्थ किया है कि लोहा ( नावमें लगा हुआ ) 
१ 


12 2 नाबको लेकर तैरता है पर कविका यह अभिप्राय नहीँ है और न इसमें कुछ लोहेकी विशेषता है । 

श्रीनंगेपरमहंसजीने “नौका” पाठ रक्खा है । जैसा पादटिप्पणी पृष्ठ ९३६ में लिखा गया है । शेष भाव वही हैं 
जो ऊपर “लौका” पाठ्से दिये गये हैं, केवल “लोका” के बदले यदि “काः रख दें । उस हाळतमें 'लौका' को “नौका' 
का विकृतरूप मानना होगा । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--“कोह ळे लोका तिरा’ इति । 'छोह के! का अर्थ है लड़ाई करके', यथा-- 
(सनमुख लोह भरत सन छेउ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥' आजकलके बोलचालमें भी लोहा लेना लड़ाई करने- 
को कहते हैं । लड़ाई करके जहाजका पार पाना कठिन हो जाता है, लोकाका क्या पार पावेगा १ सो रघुवंशमणिकी 
कृपाका ऐसा प्रभाव है कि अवधवासी ऐसे पण्डित लोगोंसे लड़ाई करके अर्थात्‌ बादविबाद करके लौका स्थानीय 
वनवासी किरात पार पा गये, उन्हें उनका दिया हुआ कन्द-मूल-फल स्वीकृत करना पड़ा | 
है ३ “जङ ज्यों दादुर मोर मये पीन पावस प्रथम” इति। वर्षाका प्रथम जल पाते ही गर्मासे झुलसे हुए मेंढक 
_ -द्रोटेहो जाते हैं, इधर-उधर खूब फुदकते फिरते हैं, मग्न हो <र-टर्रकी ध्वनि लगाते हैं और मोरके पक्ष होते हैं. वह 
 भ्रीमुराजाताहै और मारे आनन्दके नाचने लगता है वैसे ही रामविरह रूपी ग्री्मको तपनसे तपे हुए. अवधवासी 

दोग घनश्यामराम-रूपके दशन-जलको पाकर प्रफुल्लित हो गये और वनमें आनन्दपूवंक विहार करते हैं--उदाहरण तो 

इतने ही मात्रके लिये दै । पर इसमें उपमासे यह भी भाव निकलता है कि जैसे वर्षाके अन्तमें फिर सुख नहीं रह 
जाता, वैसे ही इनका भौ यह सुख बहुत दिनका नहीं है । आगे फिर दर्रान स्थिर नहीं रहेगा; वियोग होगा । यहाँ 
उदाहरण अलंकार है । यह “प्रथम पदका भाव है--( प॑, पु० रा० कु० )। 


|  पुरजन# नारि मगन अति प्रीती । बासर जादि पलक सम बीती ॥ १ ॥ 
सीय सासु प्रति बेषु बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ २॥ 
लखन सरणु राम बिनु काहु । माया सब सिय माया माहूँ। २ ॥ 

सीय सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ ४ ॥ 


पुरुष और स्री सभी बड़े प्रेममें मग्न हैं | ( अत्यन्त प्रेमके कारण ) दिन पलक-समान बीत 
ल्यि औसीताजी एक-एक वेष ( वा, प्रतिवेषु, इस प्रकार ७०० सासुओंके लिये ७०० 

पूवंक एक-सी सेवा करती हैं ॥ २ ॥ भ्रीरामजीके सिवा और किसीने यह ममं न 
साया श्रीसीताजीकी मायामें ( उसके ही अन्तर्गत ) है ॥ ३॥ श्रीसीताजीने 


जम पाकर शिक्षा और आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 


5 दै । यहाँ, 'जन'-पुरुष, नर । पाठान्तर 'पुरतर' दै 


दोहा राई (१७) ०० गत 


_._ नीटन खाते लि 8 वन-शैल आ 


से उठा था, वह दोहा २५१ “बिहरहिं बन 
सेवा कहते हैं । 


नोट--१ “बासर जाहिं १ 
कतत बहस के कक सम बीती'--सुख के दिनि इसी तरह बीत जाते हैं। इसीसे 'मगन अति प्रीती? 
गये बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकळ बराती ॥ १ | ३१२ | ४ [6 


'कछुक दिवस बीते यहि माँती । जात न जानि 
जनु सनेह रजु बंधे" °° १ छे दिन अर्‌ राती ॥ १। १९७ | १। “बहुत दिवस बीते ए्हि माँती । 


मानेस-पौय॑ब 


स्मि विचरणका प्रसंग जो दोहा २४९ (५ ) “राम सेळ बन देखन जाहीं' 
चढु और” पर समाप्त हुआ | अब इस दोददेमे सीताजीद्वारा सासुओकी 


२ 'सादर करइ सरिस सेवकाई' इति | “सरिस? का अर्थ है, स 
र थ हं, सहश, समान, तुल्य। भाव यह है कि जेसी से 
को सासुको करनी चाहिये, सासुके योग्य, वैसी ही करती हैं | पुनः, सब सासुओंकी सेवा एक समान की 
र र किसीकी बहुत किसीकी कम ऐसा नहीं । देखिये दोहावलीमें कहा है--'सासु ससुर गुरु साद पितु प्रश्न 
य Fs स होनो दूजी द सुजन सराहिय सोइ ॥ ३९१ ॥ ये सबकी बहू बनकर सबकी सेवा कर रही 
बै व वशर्मे हुईं, सब सुखी हुई, सबने पति-प्रेम और सौभाग्यवती होने | 
रत” का जय ५ होनेका आशीवांद दिया । पाँडेजीने भी 


रै 'माया सब सियमाया माह ।--( क) जितनी भी संसारमें मायाएँ हैं--देव- दैत्य 
निद्याचरीमाया, त्रिदेवमाया इत्यादि--घह सब इन्हींकी मायाके अन्तर्गत हैं | नौ कोटि bu 
शब मायामय हैं | वे सब इन्हींके अंशसे हैं, सबकी मूल ये ही हैं | ( पु० रा० कु० )। ( ख )-प्रत्येक सासु यही 
समझती रही कि बस हमारी ही सेवामें लगी हुई हैं, दूसरी साझुके पास नहीं गयीं । किसीको यह मेद न मालूम 
हुआ कि प्रत्येककी सेवामें एक-एक रूपसे हैं | क्यों न जान पाया, उसका कारण कि सब माया इनकी मायाके भीतर 
हैं । अर्थात्‌ संसारके जितने प्राणी हैं वे सब इनको मायाके रचे हुए हैं, ये आदिशक्ति हैं, ब्रह्मादिक सब इन्हींकी 
मायासे उत्तन्न हुए, यथा--'भादिशक्ति जेहि जग उपजाया ।', 'जासु अंस उपजहिं युनखानी । अगनित ळच्छि उमा 
ब्रह्मानो । १ | १४८ । ३।' जिस बातको ये प्रकट न करना चाहें उसे मायारचित प्राणी कब जान सकते हैं | मायाके 
भीतर पड़ा हुआ जीव कदापि नहीं जान सकता । प्रभु मायासे परे हैँ । पुनः, ऐश्वयदेशमें श्रीसीतारामजी अभिन्न हैं-- 
“गिरा अरथ जळ बीचि सम कहियत ( वा, देखियत ) भिन्न न मिन्न ।! यदि राम बिनु? न कहते तो लोग समझते 
कि इन्होने भी न जाना । अभिन्नता एवं ब्रह्मत्वमें संदेह होता | उस भ्रमके निबारणार्थ यह कहा। नहीं तो उनका 
जानना कहनेकी आवश्यकता न थी। 

वि० त्रि०-भगवती जनकनन्दिनी साक्षात्‌ सरकारकी माया हैं, यथा--'आादि सकति जेहि जग उपजाया । 
सो अवतरिहि मोर यह माया ॥' तथा--'सुचु खग प्रबळ राम को माया । जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई । बरिभाई 
बिमोह बस करई ॥' अतः सीताजी महामाया हैं । इनके भेदको कोन जान सके, जिसकी माया है, वही जाने | अतः 
सीताजी उतने वेषोंमें सासुओंकी सेवा कर रही हैं, इस ममंको सिवा सरकारके और किसीने नहीँ लिखा । महामायाके 
अन्तर्गत ही सब मायाएं हैं; इसलिये “माया सब सिय माया माइ” कहा | 

प० प० प्र०--जनकपुरमें बारातके आगमनपर तथा अरण्यमें अग्निमें गुपत होनेके समय भी कहा है कि 'सिय 
महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ बिभव भेद कछु कोउ न जाना । सकळ जनक कर करहिं बखाना ॥ 
१ | ३०७ | ३, २।? निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तैसइ सीछ रूप सुबिनीता ॥ छछिमनहू यह मरम न जाना । 
२। २४ | ४-५ |? वेसे ही यहाँ भी समस्त अनेक रूप प्रतिबिम्बरूप थे | 

लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई॥ ५॥ 
अबनि जमहि जाचति फैकेई । महि न बीचु बिधि मीचु न देई ॥ ६ ॥ 


ढोकहुँ बेद बिदित कबि कहीं । राम बिध्युख थलु नरक न लदी ॥ ७॥ 
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है १ कि कक ॥९२,श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्यो दोहा २५२ (४-७) 


Es MRS) O_O म नत नत मात ना Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation 


ls: 
जब्दार्थ-'बीचु” = अवकाश) रास्ता, दरार, विवर । “जाचतिःनप्रार्थना करती है, प्रास करनेके लिये विनय 


करती है, माँगती दै । 
अथे --भ्रीसीतासहित दोनों भाइयोंको सरलस्वभाव ( निष्कपट व्यवहार ) देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपूर 


पछुताई ॥ ५ ॥ कैकेयी पृथ्वी और यमराजसे याचना करती है पर न तो पृथ्वी रास्ता देती है और न विधाता वा 
भाग्य मौत देता है ॥ ६ ॥ वेद और लोकें भी प्रसिद्ध है और कवि लोग कहते हैं कि रामविमुखको नरकर्मे भी 


स्थान नहीं मिळता ॥ ७ ॥ 

पु० रा० कु०--'ळखि सिय सहित सरळ दोड भाई ।”” इति । कैकेयीने देख लिया कि जेसा मन्थराके 
कहनेमै आकर मैंने इन तीनोंको बुरा-भला कहा था और दोनों भाइयोंको कुटिल समझी थी वह सब झूठ निकला-ये 
तो सौम्य निष्कपट स्वभाव हैं, वनवास मैंने ही दिया, पर ये मुक्षसे रंज न मानकर मुझे अपनी साताऑसे अधिक अब 
भी मानते हैं । अतएव बह अघाकर पलुतायी । यहाँ भीदशरथजी महाराजके वचनका चरितार्थं है--यथा वहाँ “फिरि 
पछितैहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू ळागी ॥ ३६ । ८ |? तथा यहाँ “कुटिल रानि पछितानि अघाई ।' 


% 'अवनि जमहि जाचति केकेई । महि न बीचु बिधि? # 


क यहाँ प्रथम चरणमें प्रथ्वीसे और यमराजसे याचना करना लिखते हैं और दूसरे चरणका साधारणतया | 
i अर्थं होता है कि पृथ्वी बीच नहीं देती और विधि ( विधाता ) मृत्यु नहीं देते | क्या माँगा, यह प्रथम चरणमें नहीं 
ps दिया है । दूसरे चरणसे उसका बोध कर लिया जाता है कि महिसे “बीच” माँगा, वह बीच नहीं देती, यमसे मृत्यु 
ग, माँगी पर विधातः मृत्यु नहीं देते | माँगा यमसे और देते नहीं विधि’ यह कैसा ! इसका कारण है कि पूर्व कह चुके 
ER हैं--'हानि ळाम जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ ।' मृत्यु यमराजके हाथ नहीँ है | वे तो केवल समयपर पापीको 
ले जाते हैं, मृत्यु देना न देना दूसरेके हाथ है । इसीसे पहलेमें यम दूसरेमें विधि शब्द दिये | इसी असमंजससे 
(बिधि'का अर्थ 'विधाता’ न लेकर “बिधान” अर्थ लेकर भी लोग इस चरणका अर्थ यों करते हैं-“एथ्वी बीच नहीं देती 
` और मृत्यु विधि’ ( अर्थात्‌ मरणकी व्यबस्था, सरणका विधान ) नहीं देती ।? मृत्युका अर्थ कोशमें यमराज भी दिया 
 इुआहै। इसी तरह पाँड़ेजीने (विधि! का अर्थ 'हानि काम जीवन''“बिधि हाथ” में किया है और उसीको कतिपय 
टोकाकारोंनेळ्याद्वै। 
EE इसी असंगतिके भयसे और प्रकारसे भी अर्थ किये गये हैं--( क ) कैकेयी विनती करती है कि (हे प्रथ्वी ! 
बीच क्यों नहीं देती हो ! दे यमराज ! मुझे मरणका विधान क्यों नहीं देते ! ( ख )--(जब वे नहीं देते तब विधिसे 
कहती हैं ) हे विधि ! प्रथ्वी हमें बीच और यमराज मुत्यु नहीं देते ( ग )--बैजनाथजी एवं रा० प० कार "भब 
निज महि' पाठ लेकर अर्थ करते हूँ--'अबर कैकेयी अपने अन्तर ( हृदयमें ) याचना करती है कि भूमि फट जा, मैं 
स॒मा जाऊं । वा, विधाता मुझको मृत्यु दे | पर न धरती बीच दे न विधाता मृत्यु दे’। और दो-एक टीकाकारोंने 
बदलकर, “अब जिय महेँ? पाठ रखा है । 


अपनी गोदमें लेकर मेरी रक्षा करो । यमसे कहती है कि 'कमोपर आपका पूरा अधिकार है आप 
हार चलानेवाछे हैं किसी ढबसे मुझे मृत्यु दीजिये ।' परंतु पृथ्वी न तो बीच देती है और न भाग्य मृत्यु 
पर्याय हैं । यहाँ भाग्यके अर्थमें (विधि! शब्द आया दै । ब्रह्माके अर्थमें नहीं । 

माँगा कि तुम फाट जाओ, मैं समा जाऊं | यमराजसे कहा कि मृत्यु दे दो । जिसमें मेरा 
को रिपूणता बा पराकाष्ठा दिखायी । प्रथम पथ्वीसे माँगा क्योंकि इससे मनकी 


पर जब एश्वीने न दिया तब यमराजसे याचना की यही 


दौहा २५२ ( छः ) Vinay वितं ahtb Bhuvan Vani Trust Donations 
SC ख नम! ८९३ मानसः -पीयूष i 
° शुक्क--सब माताओंसे पहले प्रेमपर्क २५ 705 


। स्थान गोस्वामोजीने नहीं रखा 
भी रामकी सरलता अं उ दर । स्वभावगत भी होर्त 
रामको सरलता और सुशीलता उसे कोमल करनेमें समर्थं थी |--'छखि सियसहित सरक दोड माई'”: 04:01 


समाजके शीलसंदभकी मनोहारिणी छटाको देख वनके कोलकिरात मुग्ध होकर सात्त्विकड्तिमें छीन हो गये उसका 

६ सब साधु किरात किरातिनि राम दुरस मिरि गइ 
ह ॥ यी SE वैसे ही कुटिल पापिनी किरातिनी रूप कैकेयीको श्रीरामकी सरलता और शीलने सात्त्विक 
बना दिया जिससे उसके हृदयमें अपनी करनीपर अत्यन्त ग्लानि हो रही है )1 


नोट--२ "राम बिझ्ुुख थलु नरक न लही’ इति। (क ) पृथ्वीका फट जाना मृत्यु 

वा मांगी थी । वही यहाँ “नरक” के स्थानपर समश्चिये । कैकेयीको रामविमुख कैसे कहा Me 
पापिनि इत्यादि कहते आये हैं, वैसे ही यहाँ 'रामविमुख” कहा-“बिधि केकई किरातिनि कीन्हो” और "एहि पापिनिहि 
बूक्षि का परेऊ' इत्यादि, तथा यहाँ 'रामबिझ्ुख `? (रा० प्र०)। भाव यह है कि प्रथ्वीका फटना और मृत्युके मिलनेकी 
कोन कहे, यदि रामविमुख नरकमें मी छिपनेकी जगह कबूल करे तो नरक भी तो उसे ठौर न देंगे। ऐसेसे वे भी 
धृणा करेगे, वे भी न चाहेंगे कि ऐसा पापी हमारे यहाँ आवे | यथा- अति बढि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नर 
नाक सकोरी ॥ १ | २९ | १।? [ "राखि को सकइ राम कर द्रोही ।'सब जग ताहि अनछहु ते वाता। जो 002 
बिम्रुख सुचु आता ॥ ३ । २ | ५-८ । का भाव यहाँ भी दै | (प० प० प्र० ) ] इससे 'रामविमुख'की अघमताकी 
पराकाष्ठा जनायी । 


यहु संसउ सब क मन माहीं। राम गवड बिधि अवध कि नाहीं ॥ ८ ॥ 


दो०--निसि न नीद नहि भूख दिन भरतु बिकल सुचि# सोच । 

नीच कीच बिच मगन जस मीनाह सछिळ संकोच ॥ २५२॥ 
झ्दाथ--नीच=नीचेके, तलके--( दीनजी ) | संकोच=्कमी; खिंचाव, भय | संकीणंता, तगी | 
अथ--सबके मनमें यही संदेह है कि या विधाता’ रामचन्द्रजीका गमन अवधको होगा कि नहीं १ ॥ ८ ॥ 


श्रीभरतजीको न ( तो ) रातमें नींद ही पड़ती है न दिनमें भूख ( लगे ) वे शुद्ध पवित्र सोचसे विकल हैं | जैसे नीच 
कीचड़के बीचमें| डूबी पड़ी हुई मछुलीको जलके संकोचसे व्याकुलता हो || २५२ ॥ 


& राजापुर और काशिराज ( रा० प्र० ) का यही पाठ दै । पाठान्तर सुठि' है। 
1 अर्थान्ठर--१ 'वलेके कीचके बीच पड़ जानेसे मछली जलकी कमीसे व्याकुळ होती है ।' ( दीनजी ) । 
२ जैसे नीच जल कीचड़के बीच मग्न होता दै, और पानीके संकोच ( सुखने या घटने ) से मछलीका द्रुः बढता | 
जाता है ।' ज्यों-ज्यों समय बीतवा है, त्यो-त्यो भरतजीके हृदयमें व्याकुलता बढ़ रही है । इस सामान्य बातकी विशेषसे समता 
दिखानी कि जैसे नीच जल कीचड़में मिलता जाता है, उसे मछलीके जोते-मरनेकी परवाह नहीं, .परंतु जलके घटनेसे मइ मकी 
व्याकुछता बढ़ती जाती है । जलको “नीच” कहा क्योंकि वह अपने प्रेमी के दुःखकी परवाह नहीं करता । उसी 
बीतता जाता है, उसे घरतकी व्याकुळताकी चिन्ता नहीं, चित्रकूटमें अल्पकाल रहनेका समय और जल, अरजी 
रामचन्द्रजी के लोठनेका असमंजस और कीचड़, समयका बीतना बोर जलका सूखना परस्पर उपसेय्‌-उपमान हैं 
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EN. ‘Veja कलर जा Avasthi Sahib Bhuvan \aniIrustDonaii 
अर्थ १ 'पहु संसड सबके मन माहीं” इति । पितृकर्मके दो दिनके पश्चात्‌ श्रीरामजीने गुरुसे प्रार्थना की 
थी कि “सब समेत पुर धारिय पाऊ।' उसका उत्तर लिखकर वह प्रसङ्ग “रामबचन सुनि सभय समाजू । जनु जळनिधि 
महेँ बिकळ जहाजू ॥ सुनि गुर गिरा सुमंगल सूळा । भयड सनहुँ मारुत अजुकूला ॥ २४९ । २।' पर छोड़ा था। 
कै बीचमै अवधवासियोंकी दिनचर्या कही जो प्रसंग 'रामबिमुख थल नरक न ऊहं । २५२ | 2?) । पर समास हुआ । 
छै. अब कुछ दिन वा दो दिन भी बीत गये तब फिर पूर्वसे प्रसंग उठाते हैं । वहाँ 'सब समेत घुर धारिय पाऊ! 
और 'समय समाजू? कहा था | उसी सम्बन्धसे यहाँ “एहु संसड सबके मन माहीं' कहा । वहाँ श्रीरामने जो “घुर 
शवारिय पाउ' कहां है उसीसे यहाँ “राम गवजु बिधि अवध कि नाहों' यह संदेह है । जब सबको छौटा ले जानेको कहा 
है तो क्यों जाने लगे ! दूसरे मुनिने भी उनसे न कहा कि लौटाकर छे चलनेको आये हैँ, यही कहा कि दो दिन दशन 
कर लें | जिस 'आवहिं बहुरि राम रजधानी” के लिये यहाँ सब मरतजीके साथ आये थे, उसकी चर्चा भी करनेमें गुरुको 
संकोच हुआ, यह देखकर सब श्रौरामजीके लौटनेमें संदेह कर रहे हैं । एक अधांलीमें सबका संशय कहकर आगे 
केबल भरतका सोच विस्तारसे कह रहे हैं । 
२--सुचि सोच ।' भरतका सोच पवित्र है, शुद्ध है, इसीसे भूख और नींद कुछ नहीं--( रा० प्र० ) । अछुचि 
सोचमें भी यह दशा ( भूख न बासर नींद न राती ) हो सकती है । अशुचि सोच चिन्ता वह है जो अशौचमें, अथवा 
किसी व्याधि आदिसे उत्पन्न होती दै । श्रीमरतजीके सोचको “सुचि? कहा, क्योंकि वह रामवियोगभय-जनित है, 
'अश्ोच्यानन्वशोचस्त्वं' सरीखा नहीं दै । रामस्नेहके अतिरिक्त अन्य किसीके स्नेहसे उत्पन्न चिन्ता अपवित्र चिन्ता 
“है--यह सिद्धान्त यहाँ जनाया । ( प० १० प्र० ) 


` नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच! 


पं०, रा० प्र०--मछलीको संकोच कि इस कीचड़के सूखनेपर क्या करूंगी, वैसे ही भरतजी विचार करते हैं कि 
दो दिन और बीते कि जानेको आशा ही होगी तब क्या. करूंगा । 


श्रीनंगे परमहंसजी-भरतजी अति सोचमें विकल हैं जैसे मीन जलकी कमी होनेसे जलके नीचे जो कीचड़ है 

उस कीचमें डूबी रहे । दुःख सहकर उस कीचमें प्राणकी रक्षा तो हो जायगी, क्योंकि कीचमें भी उस जलका अंश 
र ( अवलम्त्र ) है । पर उस मौनको यह सोच है कि यदि कीच सूख जायगा, जल पुनः नहीं मिला तो प्राणकी रक्षा कैसे 
. हांगी, क्योंकि उसके सुखपूर्वक जीवनका आधार जल ही है । इसी सोचमें जैसे मीन कीचमें पड़ी रहे वैसे ही भरतजी 
.._ मीनरूप हैं, भीरामजी जलरूप हैं, उनसे जो संयोग है उसको कमी देख रहे हैं, अर्थात्‌ देखते हैं कि चार-छः दिन 
कु न हमसे संयोग दै । अब हमारा जीवन ( कीचरूप इसके नीचे ) १४ वर्षकी जो अवधि है उसीसे 
5 होगा दुःखसहित, क्योकि अवधिमै भी संयोगका अंश दै जैसे कीचमें जलका अंश है । परंतु इस सोचमें विकल हैं कि 
१ ` कोचरूप अवधिके बीतनेपर श्रीरामजीका पुनः संयोग होगा कि नहीं | इसी सोचमें भरतजी अति विकल हैं । “बीते 
४ रहे जो प्राना । अधम कवन जग सोहि समाना ।' तथा भीरामजीका वचन कि “बीते अवधि जाउँ जो जियत 
बीर ।' इसके प्रमाण हैं । 


५ कंयौध्यांकापट ८९४ धीमद्रामचत्तचरंणी शरणं प्रपचच दौहो २१२ 


चिन्ता हो रही हे कि अवधिकी समासिपर संयोग होगा कि नहीं कब्ल अजवक्त ( समयके पूव 
उनके इस अंशको छोड़ देनेसे नहीं रह जाती । वे लिखते हैं कि “जैसे-जैसे जलका 
गीनका कं सोच बढ्ता जाता है कि जलके सूख जानेपर नीच कीचड़में मग्न होकर रहना 
तबतक प्राण भी न जायँगे । श्रीमरतजी राज्यको शोक-समाज कीचड़ ही समझते हैं । 

यहाँ समयका बीतना जलका संकोच है | “चौदह वर्षकी अबधि” रूपी समय 
| न लोटे और राज्य करनेको कहा तो आज्ञाका पालन करना ही होगा तथा 
। यही चिन्ता है । इससे मरण हो जाता तो अच्छा थां परं वह 


दोहा २५३ ( १-६ ) Vinay मे ahip Bhuvan Vani Trust Donations 
रामचन्द्राय नम ८९५ मानस. -पौयूष पट 
यूः 


तो विधाताके हाथमें है | माँगनेपर मृत्यु 
कीचड़ बनती है । अतः “नीच ला त पू न अहेम लहे कर ते उ ada 
शीला--कीच दो 
हरा बह ह गे ना कक है। एक सुन्दर है जिसे मछुछी खाती है और उसमें सुखी रहती है और 
ye ही नौच कीच' है | यहाँ माताका करतब और अपयश “नीच कीच? है । अपयशच 
RS “यि हैं, पर यह अपयश रामजीके सम्बन्धसे अतिनिन्द् है: च” है । 
मरतजी मीन और रामजीका अवधको लोटना जल है | र ९ श्ये वहीत अ 


9 ई नीच नहीं है और धूल संकोचसे 
कीचहि मिलइ नीच जळ संगा ।! Ga 072 


पाँ०--नीच कीच-थोड़ी कीच । जैसे 
आदिका भय, इन्हें रघुनाथजीको आशाका भय ei 90. 
बिना कहाँ १ (बैजनाथजी भी यही भाव लिखते हैं। भेद इतन 
सोचका स्वरूप जो यहाँ ! कहा उसीको आगे प्रकट करते हैं | 
वीरकविके विचार पादटिप्पणी पृष्ठ ९४१ में देखिये | 


कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ १॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू !। २ ॥ 
अवसि फिरहिं गुर आयेपु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ ३ ॥ 
सातु कहेहु बहुरहिं रघुराछ | रामजननि इठ करबि कि काऊ॥ ४॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता ॥ ५ ॥ 
जों इठ करउँ त निपट कुकरमू | इरगिरि तें गुरु सेवक घरमू ॥ ६॥ 


° ७ 
शब्दाथ---अवकलना ( सं० अवकलनऱ्ज्ञात होना )-समझ पड़ना, ज्ञान होना, देख पड़ना | पुनि-फिर, पर | 
केतिक=कितनी । 


अर्थ-माताके बहाने कालने कुचाल की जैसे धानके पकते ही ईतिका भय ( आ उपस्थित हो )॥१॥ 
श्रीरामजीका तिलक किस प्रकार हो १ मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता ॥ २ || गुरुकी आज्ञा मानकर अवश्य 
लौटेंगे, पर मुनि श्रीरामजीकी रुचि जानकर ही कहेंगे अर्थात्‌ रुचि वैसी होगी तमी वेसा कहेंगे । रुचिके प्रतिकूल 
न कहेंगे || ३ ॥ माताके कहनेसे भी रघुराज श्रीरामजी लोट सकते हैँ; पर रामको उत्पन्न करनेवाली माता क्या 
कभी हठ करेगी ! ( अर्थात्‌ कदापि नहीं ) ॥ ४ ॥ मुझे सेवककी बात कितनी ! उसमें भी कुसमय ( समयका 
फेर ) है, विधाता उलटे हैं ॥ ५ ॥ यदि मैं हठ करूँ तो यह सरासर कुकम है क्योंकि शिवजी एवं शिवजीके पर्वत 
कैलाससे भी सेवकका धम भारी है। सि 


रा० प्र ०--'कीन्हि मातु मिस काळ कुचाळी।'*'' इति। ( क ) भाव यह कि केवळ माताको कुचाल होती 
तो लोग संभाल लेते | पर, यह कुचाल कालफी है, यह कैसे संभळ सके ! क्योंकि 'काळ सदा दुरतिक्रम सरी? है, 
वह ईश्वरका रुखदेखकर काम करता है--काछ बिलोकत ईसरुख', वह भगवानका भ्रू-विलास ही हे-थ्रृकुटि 
बिळास भयंकर काला | ६ | १५ | २।' इसीसे वह तो आजतक दुःख दे रहा दे। ( ख ) “ईति भीति जस पाकत हर: 
साळी? इति | यहाँ गुरु, पिता और प्रजा सब किसान हैं, रामराज्य जड़हन धान है जिसको अनेक सुकृतररूपी 
मेहनतसे तैयार किया । जब पूरा पकनेको एक दिन रह गया तब, कैकेयीको कुमतिरूपो ईतिकी bs इसे हुईँ। .. छ 
ईतियोंमेंसे एक मूर्सोकी बाधा भी है वही बाधा यहाँ उपस्थित हो गयी, उसने बाल्योंको काट डाला | अब रामतिलक . 
कैसे हो ! भाव कि ठुँठमें बालियाँ फिर होती नहीं वेसे हो तिलकका होना सम्भव नहीं ।--( पॉढेजी--कैकेयीकी _ . पन 
जिह्वा तोता है जिसने बालियाँ काट डाली ) | हाक” / हा कछ 
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२--धानके पकते ही ईति? की बाधा हुईं । रामराज्यामिषेक होनेकी पूर्ण तैयारी धानका पकना दै । कल 
फसल कटेगी, आज ईतिकी बाधा हो गयी । वैसे ही सबेरे तिलक होता एक दिन पहले संध्यामें कालने कुचाल को । 
धान सब भ्रष्ट किया । यहाँ राज्याभिषेक भङ्ग हुआ । ईति छः हैं वेसे ही यहाँ देवता, सरस्वती, मन्थरा, कैकेयी और . 
दो वरदान ( भरतराज्य एवं रामवनवास ) | 


३--'पाकत? का भाव कि जिसमें सब नष्ट हो जाय फिर किसी यत्नसे धान न हो । क्योंकि यदि अभी जम 
ही रहा होता तो फिर उलटकर बो लिया जाता, या सूखता भी होता तो सींचकर पानी देकर यत्न हो जाता। पर 
पकनेपर सब नष्ट होनेसे कुछ नहीं हो सकता । 


नोट--'भवसि फिरहिं गुरु आयसु मानी ।"'? इति । ( क ) अर्थात्‌ पिताके वचन मानकर वन आये । और 
ये रामके गुरु फिर पिताके भी गुरु हैं इससे गुरुकी आज्ञासे लौटनेमें सन्देह नहीं | श्रीरामजीने कहा ही हे--'प्रथम 
ज्ोभायसुमो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ २५८ । ४ ।', 'राउर राय रजायसु होइ । 'राडरि सपथ सही 
a सिर सोई ॥ २९६ । ८। पर 'सुनि पुनि कहब''› | क्या मुनि कहेंगे ! हाँ; कहेंगे पर “रामजीकी रुचि जानकर! 
i कहेंगे, उनका रुख लौटनेका न होगा तो न कहेंगे | गुरुजीने आगे कहा ही है--राखें राम रजाइ रुख हस सब कर 
4 हित होइ । समुझि सयाने करहु अब सब मिरि संमत सोइ ॥ २५४ ।? (पु० रा० कु०) | ( ख ) रुचि जानकर कहेंगे” 
ब यह सन्देह क्यों है ! क्योंकि पहले जब रामजीने उनसे सब समेत लोटनेको कहा तब उत्तरमें उन्होंने रामजीके 
पा ही मनकी बात कही--'छोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहिं बिश्ाम---दो दिन विश्राम लेनेको कहा, 
लोट चलनेको न कहा, यह रामके मनकी हुई | ( ग ) “पुनि? का अर्थ फिर! है। यह अर्थ लेनेसे दुबारा 
कहना पाया जाता है, एक बार पहले कह चुके हैं । बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि एक बार राज्याभिषेकके 
| समय कहा था--राम करहु सब संजम आजू! । वह बात निष्फल गयी; इससे दूसरी बार कहेंगे तो पहले रुचि 
पे जान लेंगे तब कहेंगे, नहीं तो नहीं । वा, प्रथम कह चुके हैं कि दो दिन विश्राम ले ले तो क्या अब दूसरी 
बार लोटनेको कहेंगे ! कहेंगे तो रामरचि लखकर । यदि “पुनि? का अर्थ 'पर' कर लें तो कोई झगड़ा नहीं रहता, 
परन्तु कविने ऐसा प्रयोग और कहाँ किया है यह नहीं कहा जा सकता । “पुनि? का अर्थ “तब, उस हालतमें? होता 
है पर यह अथं लेनेसे अर्थ करनेमें “परन्तु? अपनी ओरसे बढ़ाना होगा--'परंतु मुनि उस हालतमें रामरुचि जानकर 
कहे | वा, “मुनि रामरुचि जानकर तब कहेंगे! | या, मनमें प्रश्न और उत्तर मानकर अर्थ कर लें--तो फिर 
(तब) क्या मुनि कहेंगे ? ( उत्तर-- ) 'रुचि जानकर कहेंगे ।' “पुनि’ शब्द जनाता है कि एक विचारको काटने- 
बाला दूसरा विचार उत्पन्न हुआ । पूर्व कई बार यह लिखा जा चुका है कि पं० रामकुमारजी कहते हैं कि भें पुनि” 
तुम पुनि आदि गहोरावासियों बुन्देलखण्डियोंकी बोली है । इसमें “पुनि” का पथक कोई अर्थ नहीं दै । वैसे ही यहाँ 
। गरुनि पुनि'ज्मुनि | पं० वि० नं० जिपाठीजोका यही मत है कि यहाँ पुनि शब्दका कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं है, ऐसा 
छ बोलनेका मुहाबरा है-भैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत ।' 'मैं पुनि करि प्रमान पितु बानी । बेगि फिरब 
न सयानी ॥' तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥' आज भी कहते हैं कि “मैं पुनि 
कुछ अथ करना ही हो तो “तो' अर्थ कर सकते हैं कि मुनिजी तो रामजीका रुख देखकर कहेंगे | 
इय करसि कि काऊ । गुरु तो रुख देखकर कहेंगे, इससे वह उपाय गया | दूसरा उपाय 
गौरव पितासे दसगुणा अधिक है | हठ करें तो लौट सकते हैं । पर वे हठ न करेंगी 
जिन्होंने अपने कोखसे ऐसे धर्मात्मा सत्यसंघ पुत्रको उत्पन्न किया वे धर्म कब छोड़नेकी- 
की उस घमको क्यों तुड़वायेंगी, पतिकी सत्यता और पुत्रके घमंपर क्यों बट्टा लगायेंगी ! 
वच करड हठ ॥ ५६ ॥› ( प्र० सं० ) | पुनः वे प्रथम ही अपना सम्मत 
ड ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ जों पितु मातु कहेउ 
रामको साता हैं, वे अपनी ही दी हुई इस सम्मतिरूपी आज्ञाका 
ताहे बैसे ही “मादुः शतगुणा सापत्नमाता” है, तब 
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वे क्या कहेंगी ! पुनः “राम जननि 
* चुन; हठ करबि कि काउ' 
हठ किया, पर रामजननी कभी हठ न करेंगी i क भाव कि वे मरतजननी नहीं हैं, रामजननी हैं । भरतजननीने 
ड॒ ° प० प्र० 
अब तीसरा उपाय सोचते हैं कि अच्छा हम ही कहें तो उसमें र 4 उगा एझा,उसका भी खण्डन हो गया। 
दूसरे समय फिरा हुआ, तीसरे विधाता प्रति 1 क कठेनाइयाँ देख पढ़ती हैं। एक तो मैं सेवक 
वह हठ कर नहीं सकता, हठ करे तो दद ॥ सेवककी एक तो बात ही कितनी ! उसकी कदर ही क्या १ दूसरे 
$ केधमस च्युत हो जाय | करे भी | 

श्रम निष्फल yl र कठिनाई होती तो कुछ करते भी, यहाँ तीन-तीन हु be. 

प०-- सेवकको रुचि ह मु 
२१९ । ७ |! अतः तुम ही नहे पि १ अथा-- राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 

हमारे दोनों अनि १ सा कोई कहे तो उसका उत्तर है कि यह ठीक है, प गौर 

ह्म प्रतिकूल हैं इससे सफलता न होगी । ag FO 

नोट--३ नौं हठ करडे'*' वें | 
सेवाधर्मका भार उठाना कठिन है | कब 1117 LT हे ei 10 बु 

| को आशा मानना और स्वामीका धर्म है अ 
१4 be Mt स्वामीको आशा देना है जो सेवाधमके प्रतिकूल है । इससे ३ 
राबणने उठा य था है 2 कि ' निज हित चह ताछ मति पोची ॥ २६८ । ३ | ७ / कैलाशको 
, अथा--जेहि कौतुक सिव सेळ उठावा | १ | २९२ |! पी 
५ | २ |, पर वह रावण भी सेवाधर्म 
हे विचा गया, यथा--होइहि अजन न तामस देहा। ३ ।२३।५। और उने बरगद 
ड चाह | मन क्रम बचन मंत्र इढ़ एहा। ३ | २३ | १ |? इससे जान पढ़ा कि रावणने 

गुरुताको तोला था। हि 

वै०, पां०--दूसरा अर्थ केषद्वारा य (शिवजी और पर्व 

ह होता है- शिवजी और पर्वत ( विन्ध्याचल ) से सेवकधर्म 
८ वकधमकी गुरुता 

प्रकट है । शिवजीने सेवाधम ऐसा निबाहा कि “बिजु अघ तजी सती अस नारी' और बिन्ध्याचलने सेवाधर्म जाना कि 
गुरु अगस्त्यजीको प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे अबतक वैसा ही ढेटा रह गया |? 


पु० रा० कु०--वाल्मीकिजी लिखते हैं कि भरतजीने अनशनब्रत धारण किया तब श्रीरामजीने कहा कि तुम 
अधर्मो हो । यह बात गौस्वामीजीको नहीं भायी, इसीसे उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया | स्वामीसे सेवक हठ 
क्रे, अनशन व्रत छे, यह निपट कुकर्म है । कैलाशका दृष्टान्त दिया क्योंकि वह स्वच्छ है | आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी” 
इस परमधमपर आरूढ भगवान्‌ शङ्करजीका निवास-स्थान है; बैसे ही सेवाधर्म परम स्वच्छ है | दूसरे, पर्वतसे भारी 
दिखानेके लिये भी इसीका दृष्टान्त उपयुक्त मिलता था, क्योंकि इसको रावणने उठा लिया था | पर सेवाधमंका भार 
उठाना सहज नहीं |” ( नोट--देखिये पूज्य कविकी लोकरिक्षात्मक दृष्टि | पूज्य कविने वाल्मी किजीके इस प्रसंगको 
कैसा मनोहर बनाकर रखा है | यह साहित्यिक दृष्टिसे | और वैसे तो मानस-कल्पके भरत और उनका चरित ऐसा ही 
है जैसा लिखा गया ) । 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ ७ ॥ 
न ES 
प्रात नद्दाइ प्रशुहि सिर नाई । बठत पठये रिषय बोलाई ॥ ८ ॥ 
` गब्दाथ--ठहरानी=स्थिर हुई, टिकी, निश्चित हुई । बिहानी=्बीत गयी । 
अर्थ--एक मी युक्ति मनमें न ठहरी | मरतजीको सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी || ७ || सबेरै स्नान करके 


प्रभुको माथा नवाकर बैठते ही ऋषि वसिष्ठजीने बुला भेजा ॥ ८ ॥ | 
... नोट--एकउ जुगुति न मन ठहरानी |”? इति । तीन युक्तियाँ वर्णन करके फिर यह कहकर जनाया कि 
और भी बहुत-से उपाय सोचे, ये तीन मुख्य ये | पर कोई भी परीक्षाको कसौटीमें पूरा न उतरा। तीन! बहु . 
वचन भी है अतः तीनसे ही बहुत-से सूचित कर दिये | “मरतहि रेनि बिहानी' में पूवकथित 'निसि न नींद्‌---सरत 
बिकक सुचि सोच” चरितार्थ हुआ | 'कीन्हि माहु मिस काळ इचाळी' से यहाँतक “शुचि सोच! की व्याख्या. 


सा० पी० अयो० ११३-- 
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८८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपये दोहा २५३ ( १-५ ) 


_. . ७७ ड53खढडअघअ£अख2:222:---... जज, ्ॉॉऑ| ४७४७ Avasthl i ॥) 


ट? हुईं । 'प्रात नहाइ प्रभुदि सिर नाई । वेः यह भरतजीकी दिनचयी बतायी । गुरुजी प्रातःचर्या जानते थे अत 
वहाँसे बुलवाया । 


“भरत गये जह प्रमु सुखरासी'--प्रकरण समाप्त हुआ । 


“पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाएं--अकरण 


हा ( चित्रकूटमें वसिष्ठ-भरत-गोष्ठी ) 
Sd । ha 
 दो०--गुरपदकमल प्रनामु करि बठे आयसु पाइ । 


ह बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥ २५३ ॥ 
| - j । बोले पुनिबरु समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ १ ॥ 
(0 धरम धुरीन भागुजछ भानू | राजा राप्नु स्वबस भगवान्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राम जनम जग मंगल हेतू ॥ ३ ॥ 


शुर पितु भातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ ४ ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ & ॥ 


अथे- श्रीगुरुचरण-कसलोंको प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठे । ( उसी समय ) ब्राह्मण, महाजन ( रईस 
` सेठ-साहूकार ), मन्त्री, सभी सभासद्‌ आकर एकत्र हुए ॥ २५३ ॥ समयके अनुसार मुनिश्रेष्ठ ( गुरुजी ) 
बोले--हे सुजान भरत और सभासदो ! सुनिये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी घमघुरीण, सूयकुलके सूय, राजा, स्वतन्त्र 
और भगवान हैं । २ ॥ सत्यप्रतिज्ञ हैं, वेदरूपी पुल वा वेदमर्यादाके रक्षक हैं । श्रीरामजीका अवतार जगत्के 
मङ्गलके लिये हुआ है ॥ ३ ॥ वे गुरु, पिता और माताके वचर्नोपर चलनेवाले हैं, दुष्ट दलके नाशक और देवताओके 
हितकारी हैं ॥ ४ ॥ नीति, प्रीति, परमार्थं और स्वार्थ, इन्हें रामके समान कोई और यथाथं ( जैसा चाहिये 
ठीक वैसा ) नहीं जानता ॥ ५ ॥ 
' नोट- १ काश्यप-संहितामें अक्षरशः यही कहा है । ( ऐसा हमने प्र० सं० में लिखा था और छुः -छोक भी 
` दिये थे, पर वह संहिता हमें देखनेको नहीं मिली । इसलिये निश्चित न होनेसे वे -छोक नहीँ दिये गये ) 
२ जुरे समासद्‌ आइ' से जनाया कि सबको गुरुने बुला भेजा था; और यह कि गुरुका डेरा श्रीरामजीकी 
Si टीके पास ही था कि भरतजी आज्ञा पाते ही वहाँ पहुँच गये और सब लोग पीछे पहुँचे। यहाँ सब विशेषण 
साभिप्राय है । गुरुके वचन बड़े गम्भीर हैं । इसीसे हमने आगे सबके कुछु-कुछ भाव दिखळाये हैं | जिसमें समझनेमें 


'बचनका पालन करने एवं देबताओंके हितके लिये बनमें आये हैं और भरतजी लौटाने आये हैं । दोनों 
[न्‌ कहे । | १- उत्साहका समय नहीं है, अतः अल्प सम्मान और थोड़े ही वचनोंमें-( पं० 


te 
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क की नह न हे मते रामचन्द्राय ये नमा ६६६ OE 
मोहि गुरु आयसु दीन्हा |? ) पे जनाया | ( आगे भी गुरुकी आशाको प्रशुने शिरोधार्य किया ही है--तापर 
विशेषणोंके भाव 


| रागी ॥"""'जों न जाडे बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनि मोहि मू 

| माताने भी आज्ञा दी और कहा है कि 'तात जाउँ बढि इ ; 
|| १५, | ८ |, 'जाहु सुखेन बनहिं बढि जाऊँ । ५७ | ४ i 
धमका त्याग क्यों करेंगे ! ३--एक धर्मका भार सिरपर लदा ही है। दूर 
आशा-पालनका कैसे लादा जाय ! जबतक पिता-पुत्र-धर्मसे उन्लण न हो 120 क्‌ 

क्या उचित होगा ! हुदछ"पूर्व भी यह विशेषण आया है, यथा--घीर घरमधुर दम 1.2 I 


इत्यादि | “मं छुरीन’ विशेषण सर्वप्रथम देकः 
र सूचित किया कि अन क 
आश्रित है | धर्म सबका मूल है | (प० प, प्र० ) ni महिना 


00 न. अति निर्मठ है जैसे सूर्य; उसके भी ये सूर्यवत्‌ प्रकाशक हैं | इस कुलमें सदा सत्य- 
रक्षा को गयी--रघुकुछ रीति सदा चढि आई । प्रान जाइ बरु बचन न बाई ॥ २८। ४ ।? 4 ये 


Fi करो i न जाओ तो क्या सूर्य रोकनेसे रुकेगे वैसे ही ये तो जगतको प्रकाशित करने चले हैं, 

ब रुके स पन ° के 

शतो उसा | छ ड््स ग राजा सूयवत्‌ हुए, जगत्भरमें धर्मके उजागर करनेवाले हुए और 

इँलक भा प्रकाशक हैं, ये उनके भी सूय हैं, उनसे कोटि गुणा यश विस्तार करेंगे--(शिला) | 

४ भा न प्रकाशमय, प्रकाशमान । “मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा'। उस ( धमं ) को प्रकाशमें लानेवाला 
जो कुल है वह धर्मधुरीण भानुकुळ है और ये उसके भी प्रकाशक हैं | ( प० प० प्र) | 

राजा--१--किसीके कहनेमें नहीं--भूप सुसेवित बस नहिं छेखिय | ३ | ३७ | ८ ।? अपनी बात रक्सँगे, किसीके 
कहनेसे कुछ-का-कुछ कदापि न करेंगे | २-ये स्वयं सिद्ध राजा हैं, इन्हें कोई राजा क्या बनावेगा १ 
रै दशको दण्ड र राजाका काम है, अतः रावण आदिको अवश्य दण्ड देने जायेंगे । (शिला )। 
४ राजा” का अर्थं दै जिससे प्रजाका रञ्जन हो | सारी प्रजाका जो भरण-पोषण h 

९ रक्षा, मनोरञ्ज 

यथार्थं राजा है | ये सब गुण इनमें हैं । ? पा, मनोरञ्जन करे बही 

राम-- १--ये सबमें रमण करते और सब इनमें रयते हैं | सबके उरप्रेरक ये ही हैं। जैसा चाहेंगे वैसी ही प्रेरणा 
करके करा छेंगे | २--सबके मनको जानते हैं, उनसे कहना ही क्या ! उचित होगा सो वे गक 
देंगे । ३--जो आनन्दुसिंडु सुखरासी । सीकर तें त्रैछोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । सलिळ ति 
छोक दायक बिश्ामा ॥ १ | १९७ । ५-६ ।! श्रीरामजी ऐसे हैं । अतः उनके लिये जो दुःख तुम hess 3. 
रहे हो कि "बिजु पग पनही । करि युनि बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ अजिन वसन'--'बरषा बात । क 
एहि दुख दाह दह दिन छाती ॥' वेसा माननेका कोई कारण नहीं षा बा ट 
कहाँ १ अतः यह शोक छोड देना चाहिये | ( प० प० प्र० ) 
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स्ववस--१--अपने ही वशर्मे हैं; दूसरेके नहीं 

बिसमय हरष न कछु हिय धरई | १। १२७ |, 

एक अविकारी ।' उनपर कोई दबाव डॉल नहीं सकता, 


कर फिरनेको न कही |--( शिला ) । एत 
भगवान्‌--१-पोषणं अरणाधारं दारण्यं सवब्यापकस्‌ । कारुण्य षड्मिः पूर्णो रामस्तु अगवान स्वयस्‌ ॥ , श्यस्य 


समग्रस्य वीयंस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां मग इतीरणा ॥' षडेश्वयंशाली हँ, सबके शुरू हैं, 
इनपर गुरु या किसीका अधिकार नहीं चल सकता। २-सारा ब्रह्माण्ड इनका ऐश्वर्य है, सबका सँभार किया 
ही चाहें | ३--समय हैं, तुम्हारा स्नेह भी निबाहेँगे और अपनी स्वतन्त्रता मी--( शिला ) । ४ वि० पु० 
में भगवत्‌ और भगवान्‌ शब्दोंकी विस्तृत व्याख्या है। अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, 
अनिर्देश्य, अरूप, हस्तपादादिरहित, विशु, व्यापक, नित्य, जिनसे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुईं, स्वयं अकारण, 
ब्याप्यमे जो व्याप्त दै, जिनका बुद्धिमान्‌ लोग ध्यान करते हैं, मुमुक्षुका ध्येय यह ब्रह्मका स्वरूप “मगवत्‌' 
शब्दसे वाक्य है । संसारका उपादान कारण, निसित्त कारण तथा उतत्ति-स्थिति और लयका करनेवाला, 
अन्तर्यामी, सम्यक ऐश, सम्यक वीयं, सम्यक्‌ यश, सम्यक श्री, सम्यक ज्ञान और सम्यक वेराग्य इन छुहों 
ऐइवयोंसे सम्पन्न; जीवोंकी उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्याका ज्ञाता; शरणागतको 
शरण देनेवाला और करुणापूण; त्याज्य मायिक गुण-दोषोंके विरोधी कल्याण गुर्णोसे युक्त तथा समस्त 
पूज्योसे भी पूज्यतम इत्यादि होनेसे श्रीरामजीको "भगवान्‌ कहा । विशेष । १। १३ । ४ में देखिये । 
सत्यसंघ--सत्यप्रतिज्ञ हैं । 'रामो द्विर्नामिमाषते’ ऐसा केकेत्रीसे कहा था। उनका संकल्प झठ नहीं हो सकता । 'सत्य- 
संघ प्रभु सुर हितकारी । २२० । १ ।' ( देवयुरुवाक्य ), “सत्यसंध इद्‌ ब्रत रघुराई । ८२। १ ।' 
देखिये । जो घर्मधुरीण है उसे सत्यप्रतिश होना ही चाहिये, क्योकि “धर्म न दूसर सत्य समाना । ९५ | 
५. यह स्वथं श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे कहा है। तब सत्यसे कोई उन्हें कब हटा सकता है और 
हटायेगा क्यों ? 
श्रतिसेतु पाकक -वेदमर्यादाको स्वयं पालते और अधर्मियोंसे उसकी रक्षा करते हैं | अतः वे रावण आदिका वध करके 
इसकी रक्षा करेंगे ही | कच्छ, मच्छ, वराह, बृसिंह आदि अनेक रूप धरकर रचा करते चळे आये हैं । 
श्रीशिवजी और वाल्मीकिजी आदिने भी कहा है--'भसुर मारि थापहिं छुरन्ह राखि निज श्रुति सेतु । 
१ | १२१ ।', “श्रुति सेतु पाळक राम तुम्ह । १२६ छंद ।', “रघुकुङकेतु सेतु श्रुतिरक्षक । ७ । ३५४ | ८ |) 
इत्यादि । श्रुतिसेतुपालकका कत॑ब्य ही है असुरो, खलोंको दण्ड देना; बिना इसके रक्षा हो ही नहीं 
सकती, तभी तो इसके साथ कहा है 'असुर मारि'"। १ | १२१ |, 'सुरकाज धरि नरराज तजु चळे दुङन 
खळ निसिचर अनी । १२६ छंद |”, 'जों नहिं दंड करडे खळ तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग सोरा ॥ ७ | 
१०७ ।' तब यह कौन कददेगा कि वेदोंकी रक्षा न करो । ; 
जनस जग संगर हेत्‌- १ अवतार जगत्‌भरके मङ्गलके लिये है, कुछ अवधके ही लिये नहीं | वनवाससे त्रझाणड- 
। भरका मङ्गल होना है । सुर सुनि वनवासी सुक्कती सभीका मङ्गल करना है तब घरमें ही कैसे रह सकते 
हं! कौन कह सकता है कि जगतका असङ्गल दूर न करो, घरमै ही मङ्गल दो ! २--स्वार्थी बनो, 
2 भी हो, जगतके सङ्गलसे तुम्हारा भी मङ्गल होगा- ( शिला ) । ३--यह वचन शिष्ट है । 
"जन्म हेतु हैं ओर जगमज्गछ हेतु भी हैं । राम जगके जन्मका कारण हैं, यथा--'यतो वा इमानि 
हक 'जन्माद्यस्य यतः ( ब्रह्मसूत्र ), “यतः प्रबृत्तिभूंतानां येन सवमिदं ततम्‌ ।' 


__'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मवे मनहिं करहु तुम्ह सोई ॥"” 
"निजतंत्र नित रघुकुलमनी । १ । ५१ ।', “स्वबस अनंत 
न वे दबावमें आ सकते हैं | २--सम्बन्धी मान- 
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“पिता-माताकी सर्यादा भी रखते हैं, जो वे कहते हैं बही रामजी करते हैं । देवः 
ण आ «कर्‌ चुके, तब भी इनके वचनोंका भी पालन साथ-ही-साय 
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करूं BF WP 


। करतेदै। देखन तर 7 7 ७ = ७७.७७.७६७ ७४ ॥ हैं। देखनेमें पिताके व 
आये । ३--तीनोंकी आज्ञाका 
आज्ञा दें तो एकको 


चनसे वनमें आये, पर ऐश्वर्य “खळ दळ दुळन देवहितकारी' हैं, इससे वनको 
का अनुसरण करनेवाले हैं; दोकी आज्ञा पालन कर रहे हैंतब उसके विपरीत 
भङ्गे करना होगा; यह उनके ध्मके प्रतिकूल पड़ेगा । 


f पाम हक ( हा RE व मारि थापहिं सुरन्हर पाळहिं निज श्रुतिसेतु' यह उनका 
| इशक नाशके देवताओंका हित हो नहीं सकता और वह बिना 
| नहीं | तब वनसे छौटनेको कैसे कहा जाय ! ह बिना वनवासके सम्भव 


८ ८५३ 

| नीति क र रर भाव यह कि जब ये धर्मनीति, राजनीति, प्रीति, परमाथ, स्वार्थ 
बाद ह ०04 न nay न स्वयं समझते हें, ब्रह्माण्डमें कोई वैसा समश्चने- 
कला हि है ) अच्छा ही करेंगे, कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं । नीति रावणको 
jx री गया और फिर राजा होनेपर इनकी नीति देख लीजिये | नीतिका प्रभाव कि 
इ राज बेटे त्रेलोका । हरषित मए गए सब सोका / प्रीतिके गुह्‌, सबरी, सुग्रीव, णद्ध आदि उदाहरण 
-“ जानत प्रीति रीति रघुराई --( विनय १६४ ) | परमार्थ पुरवासियोंके उपदेशमें देख लीजिये । स्वार्थ 
लोकव्यवहार ऐसा कि सबको ये प्राणसे अधिक प्रिय हैं, सब ऐसे अधीन हो गये हैं । दूसरा ययार्थ नहीं 
जानता | ये यथाथ जानते हैं और सब अधूरा जानते हैं | (प्र० सं० ) |प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि धर्मका 
सबसे पहले उल्लेख करके अब यहाँ “नीति प्रीति" में नीतिको अग्र स्थान देकर जनाते हैं कि वे धर्मा- 
नुकूल नीतिका पालन मुख्य समश्षते हैं और प्रीतिको गोण । प्रीतिसे परमार्थकी, शान-मोक्षकी कीमत कम 
है और स्वार्थका बिचार तो सबके अन्तमें करेंगे, भले ही वह स्वार्थ अपना (हम लोगोंका ) हो या 
शत्रुका | श्रीरामजीमें तो स्वाथ है ही नहीं । वे तो 'स्वारथ रहित सखा सबही के' तथा तु रहित जग 
जुग उपकारी । तुम्द तुम्हार सेवक भसुरारी ॥ हैं ( प० प० प्र० ) | २ 'कोड न राम सम जान जथारथ? 
का भाव यह है कि नीति-प्रीति परमार्थ और स्वाथके सामञ्जस्य बिठानेमें हो सारी पण्डिताई है। 
नीति-प्रीति परमार्थ-स्वाथंसे सभी लोग थोड़ा-बहुत परिचित हैं । गुरुजी कहते हैं कि मुझे भी कुछ परिचय | 
है ही, पर यथार्थ ज्ञान इनका रामचन्द्रजीको ही हे, मुझे भी नहीं हे, में रामजीका रुख देखकर ही कुछ 
करता हूँ, और तुम लोगोंको भी सलाह देता हूँ कि “राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ ।' यहाँपर 
वशिष्ठज़ीके रामजीने रुख देखकर काम करनेका माहात्म्य कहा, और बतला दिया कि उसीसे सबका हित 
होगा । 'मुनि पुनि कहव रास रुख जानी का उत्तर भी हो गया । ( वि० त्रि० ) | 


बिधि हरि हर ससि रबि दिसिपाला । माया जीवः करम इलि काला ॥ ६॥ 
अहिप महिप जह लगि प्रश्॒ताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ ७॥ 
करि बिचार जिय देखहु नीक | राम रजाइ सीस सबही क॥ ८ ॥ 


दो०- राख राम रजाइ रुख हम सब कर हिति होइ । 
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५४॥ 


श्न्दार्थ--प्रमुताईन्अखुव, प्रशुता या ऐश्व पवाले । ! र 
अथ--ब्रह्मा;विष्णु, महेश, चन्द्र, सूर्य आदि दिकपाल, माया, जीव, सभी कर्म और सभी काल ॥ ६॥ | 
सपैराज, प्रथ्वीके पालन करनेवाले राजा, इत्यादि जहाँतक ५०. यौग और ( योगकी ) सिद्धियाँ जो वेद्यार्जोने 
वर्णन की है ॥ ७ || इम सबको मनमें खूब विचार कर देखिये ( तो जान पड़ेगा कि ) श्रोरामजीकी आज्ञा समीके 
सिरपर है (सभी शिरोधार्य करते हैं, मानते' हें) ॥ ८॥ श्रीरामजीकी आशा और रुख रखते हुए ( वा, रखनेमें 
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ब्रवोध्याकाण्ड १०१-खीमग्रामआण्छचरणी' धारणं पचे, दोहा २५४ 


सबका भला (भी) हो (वा, होगा), आप सब समझदार और चतुर लोग इसे समझकर मिलकर वही राय 


ठीक कीजिये ॥ २५४ ॥ 

नोट--भरतजीका मनोरथ छौटानेका है इससे प्रथम भ्रीरामजीके गुण कह सुनाये कि ऐसे सदूगुण-युक्तका 
धर्म कौन तोड़ना चादेगा और वे स्वयं कब धर्मका त्याग करेंगे । ऊपर अर्घाली ५ तक माधुर्य-ऐश्वर्यमिश्रित वचन 
कहे | अब रघुनाथजीका केवल ऐश्वर्य-स्वरूप दिखाकर सूचित करते हैं कि जब सब इनके आज्ञाकारी हैं तो हमारा 
भी कर्तव्य यही है कि उन्हीकी रुचिका पालन करें | उनकी मर्जीके खिळाफ लौट चलनेका हठ करना अपने घमसे 
गिरना है | यह वसिष्ठजीके मतका सार है, निचोड है। 

(बिधि इरि हर! उल्त्ति-पालन-संहारकर्ता, त्रिगुणात्मक जगतूके आधार । सूर्यचन्द्र जगके पालनेवाले--“जगहित 
हेतु बिमल बिधुपूषन ।', दस लोकपाल जो दरों दिशाओंकी रक्षा करते हैं--इन्द्र कुबेर आदि । विद्या एवं अविद्या 
माया जिसके वशमें ब्रझादिक सभी जगत्‌ और जीव हैं जिससे सब डरते हैं | यथा-- देखी माया सब बिधि गाढ़ी ।''' 
देखा जीव नचावे जाही ॥ १ | २०२ ।', “यन्मायावशवर्तिविश्वमखिछ ब्रह्मादिदेवाछुरा।, इत्यादि | कमं जिसकी 
डोरीमे सब दधे हैं, # यथा--'तें निज कर्म डोरि इढ़ कीन्हा-( विनय ) । जीव तीन प्रकारसे---'बिषयों साधक 
सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग बेद बखाने ॥' “सम्पूर्ण काल'--पल विपल दण्ड घड़ी प्रहर दिन सास वर्ष युग आदि । 
यथा--'छव निमेष परमानु जुग बरष कळप सर चंड। सजसि न मन तेहि रामको काळ जासु कोदंड । ४० मं० ।' 
पुनः, भूत भविष्य वतमान । 

२- “अहिप महिप जह छगि प्रभुताई |” इति | अहिपन्सपराज=शेषजी । सहिपन्त्र्थ्वीके राजा, एथ्वीपति । 
“जहे कगि प्रसुताई! अर्थात्‌ ससद्वीपो, नवों खण्डोमे तथा स्वर्गादिमै जहाँ कहीं मी जो प्रशुत्ववाले देखे-सुने जाते हैं । 


(बिधि हरि हर ससि रबि दिसिपाला’ से स्वगंवासी, अहिपसे पातालके समस्त प्रभु और महिपसे एथ्वीके समस्त 
है प्रभुत्ववालोंको सूचित कर दिया | योग और सिद्धिकी व्याख्या बालकाण्डमें कई बार हो खुकी है । 

हट ३--“करि बिचार जिय””।' भाव कि भली प्रकार बिचार करनेसे ही देख पड़ेगा अन्यथा नहीं । विचार करनेसे 
. क्या देख पड़ेगा यह दूसरे चरणमें कहते हैं--'राम रजाई"“'।' श्रीसीतारामजीकी आज्ञा सबके सिपरपर है, सब इनकी 


आज्ञाके अनुकूल ही चलते हैं । मिलान कोजिये-- राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥' “छोडे 
बड़े खोटे खरे मोटेऊ दूबरे, राम रावरे निबाद्दे सबही की निबहति । होती जो आपने बस रहती एक ही रस ढुनी न हरष 
सोक साँसति सहति | चाहतो जो जोड जोई छद्दतो सो सोई सोई केहू माँ ति काइकी न ळाळसा रहति । करम काळ सुभाड 
गुन दोष जीव जग माया तें सो समय भौंह चकित चहति । ईसनि दिगीसनि जोगीसनि झुनिसनिहू छोड़ति छोड़ाये तें 
गहाये तें गहति ॥ वि० २४६ ।','माया जीव काळके करमके स्वभाव करेया राम बेद कहें साँची मन गुनिये । (बाहुक), 
काठ बिळोकत इस रुख भालु काळ अनुहारि । रबिहि राहु राजहि प्रजा बुध व्यवहरहिं बिचारि ॥ दो० ५०४ ।', ऐसे- 
एसे ईश्वर रामाशापर चलें तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिये-यह समझ लो । 


. ४-- राख राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । समुझि सयाने""'? इति | ( क ) यहाँ वसिष्ठजीने अपना 
ड कह्‌ भी दिया और अलग भी हैं; सबका सम्मत ले रहे हैं | अपना मत कहा कि “रामरुचि ( रामकी मर्जी ) 
SARE भी जिसमें हो ऐसी सलाह बताओ । पर समझकर कहना । जो हमने कहा है उसे खूब विचार 
Me कि उनको आजा न देना पड़े, प्रथम ही हम सब उनके रुखके अनुकूल 
॥ 1104 १ का आन कि हमारा सिद्धान्त अच्छा न हो तो और सिद्धान्त विचारो। ( ग )--भरतजीने जो 

छन कहय रामरुच जानी' वही बात ठीक निकली, भरतजीका विचार ठीक हुआ । दूसरे जो 


रा अय त उपायाः कथिताः क्ंज्ञानभक्तिप्रपत्तयः। सदाचार्याभिमानक्ष्चेदित्येवं पञ्चधा मता । 
3 अतः लस्य नेसित्तिक काम्यं जिचा कस फलाथिनाम्‌ । यज्ञो दानं तपो द्वय ब्रत॑ स्वाष्यायसंयमः । 
्द्राय्णाद्यपवासं चाुर्मास्यादिकानि च।? ( वे० )। 
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दोहा २१४ ( १-६ ) Vinay कोते जमरा स्लो गण गन पहल न 


रुरु आयसु मानी' उसका भी उन्हे 


मानस-पोयूष 


उन्होंने सोचा था कि 'अवसि फिरहि 
ह्‌ के “अवसि फिरहिं उत्तर मिल गया कि गुरु लौटनेको न, कहेंगे | 


यह अनुमान भी ठीक निकला | 


र कहु सुखद राम अभिषेङू । मंगल मोद मूल मग एकू॥ १॥ 
हि बिधि अवध चलि रपुराछ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ २ ॥ 
सेब सादर शुनि गुनिबर बानी | नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ ३ ॥ 


उतरुन आव लोग भए भोरे । तब सिर नाइ भरत कर जोरे॥ ४ ॥ 
म्ाथे--भोरे=चकित, स्तम्मित, हक्का-बक्का-सा | 

| अथ--श्रीरामजीका तिलक सब 

| प्रकारसे श्रीरघुनाथजी अवध लौट चड वही समझकर कहिये, ब 


९ अँ हु पौ ९५, उ ९ 
परमा आर स्वाथग सनी हुई उत्तम वाणी आदरपूर्वक सुनी ॥ ३ ॥ किसीको कुछ उत्तर नहीं आता ( उत्तर देते 


। त जो री उशता ), सब स्तम्मित हो गये हैं। तव (सबकी यह दशा देखकर ) भरतजी माथा नवाकर 
x हाथ जोड़कर बोले || ४ || 
चोट--१ अपना सिदान्त कह दिया फिर यह देखकर कि यह मत उनको नहीं भाया वे सबके संतोषके लिये 

यह कह रहे हैं । ( पं० ) | 'सब कहें? अर्थात्‌ हमको भी सुखद है, यह न समझो कि हम नहीं चाहते | 

२ केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ।' श्रीरामजीका रुख लौटनेका न देखा इससे अब “बिधि? दूढुनेको 
कहते हैं । इससे सबको यह भी जना दिया कि उनकी रुचि क्या है ! और जब रुचि नहीं है तब हम तो फिरनेको 
कहेंगे: नहीं । तुम्हीं लोग युक्ति बताओ उसीका उपाय किया जाय | यहाँ भी 'कहहु सझुक्षि' कहकर सावधान कर रहे 
हैं । जेसे भरतजीने विचार किया था कि केहि बिधि होइ राम भमिपेकू। मोहि अवकळत उपाय न एकू ॥?; वैसे ही 
गुरु अपना विचार प्रकट करते हैं कि 'केहि बिधि अवध चळहिं रघुराऊ । कहहु ससुझि'" अर्थात्‌ मेरे विचारमे कोई 
विधि ऐसी नहीं दै | “रघुराऊ' अर्थात्‌ अभिषिक्त होकर चलें | 

वि० त्रि०--युरुजी कहते हैँ कि सभी रामजीका अभिषेक चाहते हैं, यहाँतक कि रानी कैकेयी भी अब चाहती 

हैं, अंतः रामाभिषेक सबका लक्ष्य है और इसीमें कल्याण है और स्वयं रामजीको भी इसमें कोई विशेष आपत्ति न 
होगी, क्योकि यह निश्चय है कि भरतजी राज्य नहीं लेबेंगे, और महाराजकी कोई निषेधात्मक आज्ञा नहीं है कि 
रामजी कभी राज्य न करें, अतः उन्हें अभिषेकके लिये राजी किया जा wi । अब प्रश्न है कि रामजी किस 
विधिसे अवध चले जिसमें धर्ममें बाधा न हो, क्योंकि चौदह वर्ष बनवासके लिये पिताकी आज्ञा है, इसका क्या 
उपाय है; इसे आप लोग विचारिये । रामजीका रुख किसी भाँति पाल आजाक उल्लङ्घन करनेका नहीं हेः॥ 

नोट--३ “नय परमारथ स्वारथ सानी” इति | ( क ) रा० प्र जम पाव | २५४(२)से 
'कोड न राम सम जान जथारथ' २५४ (५ ) तक नीति; बिधि हरि हर” 3 ( र ) से 'हम सब कर हित होइ । 
२५४ |” तक परमार्थ । और 'हम सब कर हित होइ । समुझि सयाने करहु““"” से 'कहहु समुझि सोइ करिय उपाऊ 
Ws ( a | बोले ब समय समाना । सुनहु? २५४ ( १ ) उपक्रम और “सब सादर सुनि. 

निबर बानी ।''? २५५ ( ३ ) उपसंहार ४ | 
| क 582 र भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बढेरे॥५॥ | 


| .. जनम हेतु सब कहाँ पितु माता | करम सुभासुभ देइ बिधाता॥६॥ | 


i % दूसरे गुत्ताथं यह कहते हैं. कि 'तिलकका सरंजाम 212 दै तो मगमें एक यह सङ्गलमोदमूल यै बाततोहो ए : 
। वो बो रामक दाक ह। बाजे तिषा >> 0000 
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| ४ श्रीभिः इaons दोः हाँ २५४ ( छन्द )- 4 
बोका शिक्षक ति 8४९० भ्मद्राभयस्हचररणोा राथ दोह २५५ 


दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना ॥ ७॥ 
सोइ गोसाँइ बिधि गति जेहि छेकी । सकह को टारि टेक जो टेको ॥ ८ ॥ 


दो ०--बूझिआ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभाएु । 
सुनि सनेहमय बचन शुर उर उपगा अनुराएु ॥ २५५ ॥ 


शब्दार्थ--बड़ेरे-बहुत बड़े ।=बढ़े | सजइ-सजाना=उचित स्थानमें रखना कि सुन्दर जान पड़े, रचना, सज- 
कर संवारकर रखना, सुशोभित करना | छेंकना ( सं० ) छद=्ढांकना +करण=्आच्छादित करना, रोकना, गतिका 
अवरोध करना, लकीर देकर काट देना, मिटा देना | टेक=ढ़ संकल्प, हठ, जड़, जिद । टेकनाङहठ करना, ठानना । 
अथै- सूर्यवंशमे बहुतसे राजा, एक-से-एक अधिक बढ़कर और बड़े हुए ॥ ५ ॥ सबके जन्मके कारण ( जन्म 
देनेवाले ) पिता-माता होते हैं और शुभाशम कर्मोंके ( फल ) विधाता देते हैं ॥ ६॥ दुःखको दल ( नष्ट ) करके 
( उनकी जगहपर ) समस्त कल्याणोंको सज देता दै- ऐसा आशिष आपका है, इसे जगत्‌ जानता है ( कुछ मैं ही 
नहीं कहता ) ॥ ७॥ दे स्वामिन्‌! आप बही हैं कि जिन्होंने ब्रह्माकी गति रोक दी, जो हठ आपने ठानी उसे कोन 
टाल सकता है ! ॥ ८ ॥ अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं ! यह सब मेरा अभाग्य है । प्रेमपूण वचन सुनकर गुरुके 
हृदयमें अनुराग उमड़ आया ॥ २५५. ॥ 

नोट--१ 'साजुबंस मए भूप घनेरे | अधिक एक तें एक”? इति |--भाव यह कि इस कुल्में एक-से-एक 
बढ़कर राजा हुए। यह बात इस कुलमें बराबर निबहती चली आयी, इसका क्या कारण है ! कारण सोचनेपर विदित 
होता है कि माता-पिता तो केवल जन्म दे देते हैं, वे भाग्य नहीं बना सकते; सबको बड़ा नहीं बना सकते | तब यह 
अनुमान हुआ कि विधाता सबको बड़ाई देते गये, पर विधाताको यह अधिकार नहीं; वे तो जेसे मनुष्यके कम होते हैं 
4) उसीके अनुसार फल देते हैं | तब सब बड़े हो नहीं सकते | अशुभ कर्मका फल अझम होता है । उन्होंने अशुभका 
a फल अशुभ ही ललाटमें अवश्य लिखा होगा, विधि होकर वे अविधि नहीं कर सकते, नियम नहीं तोड़ सकते | तब 
5 सबका सदैव कल्याणमय जीवन सम्भव नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि रघुकुलके राजाओंको अशद्युमकमका फल ब्रह्माने 
| जब-जब दिया तब-तब आप अपने आशीर्वादसे उनके दुःख नष्ट करके उनका कल्याण करते आये--( बै०, पां० ) । 
२ 'अस असीस राउरि" में व्यङ्गसे यह जनाया कि वह असीस अब कहाँ गयी ? वही हमको देकर रघुकुलका 
कल्याण कीजिये | अवध दरबारमें आशिष माँगा था, यथा--'भायसु आसिष देहु सुबानी ।'"' आवहि बहुरि राम 

रजघानी । १८३ । ७-८ ? पर वहाँ आशीर्वाद नहीं दिया गया । 
३--सोह गोसाँइ बिधिगति जेहि छेको"? |--बारंबार अशुभ संस्कारोंको मिटाकर मङ्गल सज 


उदाहरण ये हैं--- | 
भा० स्क० ९ अ० १ वैवस्वत मनुके पुत्र न था । वसिष्ठजीने राजासे मित्रावरुण देवका यज्ञ कराया । 
जिसने यज्ञकी दीक्षा ली थी उसने होताके पास जाकर कन्याके लिये प्रार्थना की । उसने आहुति 
एकाग्रचित्त हो कन्याका संकल्पकर आहुति छोड़ी । होताके इस व्यतिक्रमसे इला नामकी एक कन्या पैदा 
अ ख गुरुसे पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ । उन्होंने ध्यान घरके देखा तो सब हाल जान 
कहकर ते बोले कि हम अपने त्रझतेजसे आपकी कामना पूर्ण करेंगे । यह संकल्पकर उन्होंने आदि 

गी स्र उनको संतुष्ट किया ओर इच्छानुसार वर पाया; अब इला कन्या राजकुमार सुद्युम्न हो गयी । 

ज सुम्न सुमेरु पर्वंतकी तरहरीके एक गिरिजाशङ्कर विहारबनमें पहुँचा, वहाँ प्रवेश 
जो इस वनमें आयगा, ख हो जायगा )-सब खी हो गये | पास ही एक 
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दिया, यह विधाताकी गतिका बारंबार रोकना और ललाटकी रेखाका मिटाना है। और मी गति छेकनेके 


खुद्युम्नको देख मोहित हो गया और यह भी उसपर, दोनों साथ 


¢: 
क 
न 


दोहा २५५ (५-८ ) ५॥०५ /५००भीते रामबमुपग्रा वम/ ans मानस-पीयष 


ए 


रहने लगे | एक समय उसने बसिष्ठजीका स्मरण किया, वे आये और राजकुमारकी यह दशा देख उन्हें दया आ 
गयी । उन्होने भगवान्‌ शिवकी स्तुतिकर उनको प्रसन्न किया । शिवजीने वर दिया कि एक मास खरी रहे और 
एक मास पुरुष होकर राजकाज करे । 
२--दशरथजीके पुत्र नहीं हुए । उनको आशीर्वाद दिया | साठ हजार वर्षकी अवस्थामें पुत्र हुए | 
३--वशिष्ठजी पुरोहित नहीं होते थे। ब्रह्माने समझाया कि त्रेतामें परब्रह्म परमात्मा इस कुलमें अव- 


` तीण होगे तब उन्होंने स्वीकार किया | युगका कम था सत्ययुग, द्वापर, त्रेता । पर इन्होंने देखा कि सत्ययुग- 


के बाद द्वापर बीते तब कहीं त्रेता आवेगा | इतने समयतक राह देखना सहन न कर सके और अपने प्रभावसे 
ब्रह्माकृत युगोंका क्रम पलट दिया । त्रेताको प्रथम और द्वापरको उसके पीछे कर दिया | (प्रमाण हमको 
नहीं मिला ) । 

४--विश्वामित्रजीको श्रुतियोंतकने महर्षि कहा, पर ये अपनी टेकपर रहे | ब्रह्माने भी उनको ब्रह्मर्षि कहा 
तब भी विशवामित्रने अपनेको ब्रह्मर्षि माना, यही कहा कि जब वसिष्ठ कह दें तब हम जानें कि हम ब्रह्मर्षि हो गये 
अर्थात्‌ ब्रह्माको लिपिसे भी आपकी बातको उन्होंने अधिक माना । व्रह्माके कहनेपर भी, जबतक विश्वामित्रको अहंकार 
रहा, इन्होंने उनको ब्रह्मर्षि न कहा | और पीछे इन्होंने कहा--इसमें भी मतभेद दै । कहीं-कहीं ऐसा लिखते हैं कि 
इनका रूप धारण करके ब्रह्माने दूसरेसे कहला दिया । 

५ सा० म०--महाराज दिलीप और सुदक्षिणाके विवाहमें लोगोंने गठवन्धन हद़तासे किया | वसिष्ठजी के पूछनेपर 
कहा गया कि गाँठ खुलते ही विधिने इनकी मृत्यु लिखी है | यह सुनकर आपने मृत्यु-योग मिटा दिया | 

६ वे० भू० पं० रामकुमारदासजी--उपर्युक्त कल्पनाएँ यहाँ इसलिये ठीक नहीं हैं कि इसके ऊपरकी चौपाइयोंमें 
श्रीमरतजीका कहना अपने ही पूर्वजों मात्रके सम्बन्धमें है-“माचु बंस भे भूप घनेरे' से असि असीस राउरि जग जाना! 
तक । भरतजी कहते हैं कि आपके आशीर्वादके इस (दुःखनाशक कल्याणोत्पादक) प्रभावको समस्त जगत्‌ जानता है | 
भाव यह कि मैं चापळूसीके रूपमें अर्थवादोक्ति नहीं कर रहा हूँ । 

युग-परिवर्तनकी कल्पना सर्वथा मिथ्या है; क्योंकि जहाँ कहीं युगोंका वर्णन है वहाँ सर्वत्र कृतयुगके बाद ही 
त्रेता और त्रेताके बाद द्वापरका उल्लेख दै । कल्पादिमें ही व्यवस्था इथी तरहसे की जाकर युगोंकी आयु 
निर्धारित कर दी गयी। सन्ध्यांश लेकर कृतयुगकी आयु मानव-वषाँसे सत्रह लाख अद्वाईंस सहस्त वर्ष, त्रेत।की 
° द्वापरकी ८ लाख ६४ सहस्त और कलिकी ४ लाख ३२ सहस्र॒ वर्ष है। इस 


आयु १२ लाख ९६ सहख वष, 
आयु एवं क्रमकी व्यवस्थाका परिवर्तन किसीने बीचमें नहीं किया | कुछ लोग अपने अज्ञानके कारण द्वापर-शब्दसे 
दूसरा युग और त्रेतासे तीसरा युग मानकर परिवर्तनकी अनर्गल कल्पना कर बैठे हैं | वास्तवमें जिस युगमें धर्मके 


सभी चरणोंकी प्रधानता रहती है अर्थात्‌ धर्मके सभी अज्ञोंका कड़ाईसे पालन किया जाता है उसका नाम “कृत! 
किवा “सत्य? य॒ग है, जिस युगामें धर्मका एक चतुर्थाश ( १ चरण ) तप शिथिल हो जाता है उसका नाम त्रेता 
है अर्थात्‌ वह धर्मके तीन चरणोंवाला युग है, इसी तरह जिस ख नर दो चठ॒थोश ( दो चरण ) तप और 
यशका हवास होकर केवल दो ही चरण पालित. होते हैं उसे 'द्वापर' अर्थात्‌ pin दो ः चरणोंवाला युग 
कहा जाता है, और जब धर्मके सभी अङ्ग ( चरण ) नष्टप्राय हो जाते हैं, केवल “कलि” अर्थात्‌ पाप या 

+ जिसका प्रधान धर्म बन जाता दै उसे “कलि? अर्थात्‌ पाप या कलहका युग कहा जाता है। यथा 
22 2 शेना | पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥!, 'कढिमछ ग्रसे धमे सब'”” ।' “कृढि प्रभाव बिरोध 
कहि क 2 विज युग-परिवर्तनकारी बतलाना शास्नपुराणानमिञज्चताका परिचायक है । विश्वामित्रजी- 
Rss विञवामित्रजीके तप तथा अख्त्त्याग आदिसे हुआ, वझिष्ठजीके आशीवाद एवं तपःप्रभावसे 
सा मित्र भानुवंशी भी नहीं हैं। दशरथजीके पुत्रावरोधमुक्तत्वके कारणमें वशिष्ठजीके आशीवादकी 
न Ei जि अपितु श्रङ्गी ऋषिका यज्ञ-कार्य-निमित्त बनकर अग्निके प्रादु्भावपूर्वक चरु ( हवि ) का | 
५ % 


बितरण कराया । 
`  छा& पी० अयो०,११४ ˆ 
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अयोध्याकाण्ड ६०६/अ्रीमश्षमव् चरणों झरणं'प्रफद्येa।०ऽ दोहा २५६ ( १-६ ) 


ह ख्रीत्व एवं क व ) परिवर्तन वसिष्ठजीके आशीर्वाद ८ ) परिवतन वसिष्ठजीके आशीर्वाद एवं 

Co कक ४ हु 3d किना ही उपपन्न होनेके कारण महाराज भगी- 
ES हा हे 120 पश्षिष्ठजीके आशीर्वादसे हो गयी । ( मानस-मयंकानुसार दिलीपपुत्र रघु” का 
ख का कक अधीन मिट गया, जिसका स्पष्टीकरण महात्माओंने इस तरह बताया है कि “रघु की जन्म- 
ह बिधिक्कत योग पड़ा था कि विवाहकालमें सातवीं भाँवरी पूण होते ही रघु को सिर फट जायगा, इसी 
इरसे महाराज दिलीपजी 'रघु'का विवाह नहीं होने देते ये। जब वशिष्ठजीकी आशासे दिलीपने रुके विवाहकी 
अनुमति दी और वैवाहिक अन्य कृत्य हो जानेके पश्चात्‌ जब भाँवरी पड़ने लगी, उस समय जब आगे-आगे वर 
और पीछे-पीछे दुळहिन घूमती हुई चार परिक्रमा कर चुके तब वशिष्ठजीने ( भाँवरी ) कमा रोककर अपना (गुरु) 
पूजन कराया । पूजनान्तर्मे जब रघुने प्रणाम किया तो वशिष्ठजीने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीव” हो। तसश्चात्‌ 
उन्होंने अवशिष्ट भाँवरोंको फेर ( उलट ) दिया ( अर्थात्‌ अबकी बार वु ढुलहिन और पीछे-पीछे दूलह 
(रघु ) होकर एक, दो, तीन कहकर भाँवरी फेरने लगे; पाँच, छः, सात गिना ही नहीं ) । इस तरह वहाँ श्रीवशिष्ठ- 
जीने विधिगतिकों छेक ( रोक ) दिया, केवल अपने आशीर्वांदमात्रसे । कहा जाता है कि तभीसे रघुकुलमें भाँवरी 
फेर देने ( पलट देने ) की कुल-रीति बन गयी कि चार बार वर आगे रहे और पश्चात्‌ तीन बार कन्या आगे रहे, 
इसका संकेत मानसमें इस तरह है कि प्रथम तो कहा कि--कुवर कुअरि कळ साँवरि देढ़ीं' फिर उसके पश्चात्‌ कहा 
कि 'सीय राम सुंदर प्रतिछाहीं' | ऐसा क्यों हुआ तो इसका कारण आगे चलकर बतलाया कि, ्रसुदित सुनिन सावरी 
फेरी । प्रीति सहित सब रीति निबेरी ॥' इसी तरहकी या इन उपयुक्त घटनाओंसे विलक्षण घनी घटनाएं संघटित हो 
सकती हैं । श्रीभरतजी तो ( घनेरे' ) मूपोंका हवाला देते हैं--वास्तबमें भरतजीके इन उद्धरणोंका लक्ष्य यह है कि 
गुरुदेव महर्षि श्रीबसिष्ठजीके उस अमोघ आशीर्वादका प्रयोग मेरे लिये भी इस समय होना चाहिये । 

“सोइ गोसाई” में व्यङ्ग यह है कि आप बही हैं, भानुबंश वही है, और मैं भी उसीमें हूँ; फिर अब क्यों नहीं 
बेसा ही करते हैं ! 
हर ४ बूझ्षिय मोहि उपाड अबः"' | भाव कि--( क ) पूर्व कभी किसी अमङ्गल दुःख मिटानेका उपाय न पूछा 
च था, आश्चीर्वाद देकर कल्याण सज दिया था | जब हमारी बारी आयी तत्र आप उपाय पूछते हैँ १ इसमें आपका दोष 
नहीं, आप तो वैसे ही सिद्ध अब भी हैं पर हमारा अभाग्य है कि आप उपाय पूछते हैं, आशिष देकर दुःख मिटा 
“नहीं देते । कन्यासे पुत्र किया तब वनसे अवध ले जाना तो सहज ही बात है ( ख ) यह मुनिके 'कहहु समुझि 
सोइ करिय उपाऊ का उत्तर है । 


तात बात फुरि राम कपाही । राम बिशुख सिथि सपनेहुँ नाहीं ॥ १ ॥ 
` सकुचउँ तात कहत एक बाता । ( अरघ तजहिं बुध सरबस जाता ॥ २ ॥ 
म्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लषन सीय रघुराई ॥ ३ ॥ 
` सुनि सुबंचन इरषे दाउ आता )। भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ ४॥ 
निक: ६3 सेर ` प्रसन्न तन तेजु बिराजा । जनु जिय राउ राघु भए राजा ॥ ५॥ 
[अ रोगन्द रघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ ६ ॥ 
रि लिय =विरू, प्रतिकूल, खिलाफ, अप्रसन्नतासे । 'फेरिअहि?=लौरा दें या लौटा दोङफेरिये, लौटा 


है, पर यह रामङ्पासे ही ( हुआ ) । श्रीरामजीसे विमुख होकर स्वप्नमें भी 
। एक बात कहते हुए. सकुचाता हँ बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देख 
वनको जाओ, श्रीसीता-राम-लक्षषणको लोटा दिया जाय ॥ ३॥ यह 
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4 करका Te 
| नदर श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हुए, सर्वोग सारा शरीर अत्यन्त आनन्दसे परिपूर्ण भर गया ॥ ४ || मन 
| 


( ऐसा ) प्रसन्न हो गया, शरीरमें तेज विराजमान हो गया, मानो राजा जी उठे और रामचन्द्रजी राजा हो गये ॥५॥ 
लोगोंको लाभ बहुत और हानि कम जान पड़ी | सब रानियाँ दुःख-सुख समान ही समझकर रो रही हैँ# ॥ ६ ॥ 


हि#'कोष्टठ कर्में दिया हुआ अंश राजापुरकी पोथीमें नहीं दै । 


नोट--१ ( क) “रासबिमुख सिधि सपनेहुँ नाही ।' भाव कि रामजीकी मर्जी जिसमें न हो, जिस कार्यको वे 

करना नहीं चाहते वह कार्य यदि मुनि करना चाहें तो उसमें कदापि सफलता नहीं हो सकती, उसमें उनकी कृपाकी 

सहायता नहीं मिळती । ( ख )--इससे जनाया कि इस समय श्रीरामजीकी इच्छा वनवासकी है, हम उसके विरुद्ध 

चाई तो हमें कायमें सिद्धि नहों हो सकती | दूसरे सब कार्योंकी सिद्धिमें रामकुपा ही साध्य और प्रधान ठहराया | 

मिलान कीजिये--श्रुति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं | 'फूहिं नम बरु बहु बिधि फूछा | जीव न छह सुख हरि प्रति- 

कूछा ॥ तृषा जाइ बरु खगजछ पाना ॥ बरु जामहि सस सीस बिषाना ॥ अंधकार बरु रबिहि नसाव । रामबिसुख न 
जीव सुख पावइ ॥ हिसत अनक प्रगट बढ होई । बिसुख राम सुख पाव न कोई ॥ उ० १२२ । १४ | १९ ।' 


२--अरध तजहिं बुध सरबस जाता'--यह लोकोक्ति है| | साधारण व्यवहारमें यह नित्य देख लीजिये । 
न्यायालय ( कचहरियों ) में नित्य ही देखनेमें आता है | जब लोग देखते हैँ कि सभी हाथसे जाता देख पड़ता है पर 
आधा परधा छोड़ देनेसे बाकी तो मिल ही जायगा तब वे इस लोको[क्तपर चलकर आधा ही बचा लेते हैं । मुनिने तो 
यह लोकोक्ति कही । सर्वस्व और अद्धत्यागसे उनका क्या अभिप्राय है यह वे स्वयं कहते हैं--तुम्ह कानन गवनहु! । 
| इससे यह न समझना चाहिये कि वे तीन सर्वस्व हैं और ये दो आधे हैं । भाव यह दै कि पिताका वचन रखना ही 
| चाहिये और देवहित भी होना चाहिये | इससे कुछ त्याग अवश्यमेव होगा । महानुभावोने अर्घ और सर्वस्वके 
अनेक भाव कहे हैं | कुछ यहाँ दिये जाते हैं | गौड़जीने उन सबपर आलोचना की है वह भी यहाँ दी जाती है-- 


ब्वै०--सर्वस्व चारों भाई हैं । मरतजी भोग, ऐश्वर्य, सर्व त्यागकर मनाने आये हैं तो उनके न छौटनेसे ये 
कब लौटेंगे और इनके जानेसे शब्रुष्ननी भी साथ जायेंगे । इस प्रकार चारों हायसे जाते हैं। यदि राम-लक्ष्मणके 
| बद्लेमे वे दोनों जाये तो दो ही फिर भी घर रहेंगे । 

शिला--शंका-दो वनको जायें, तीन लोठें तो आधा कैसे हुआ ! समाधान--मरतजी चाहते हैं कि रामसेवा 
मी मिले और कलंक-अपयश्च मौ दूर हो दोनों लाम चाहते हैं । उसीको लक्ष्य करके गुरुजी कहते हैं कि दोनों नहीं 
मिल सकते; एक लो, एकका त्याग करो | यश लो, सेवा छोड़ो । 

__अद्ध त्याग तिसे ! दो गये तीन मिले और भी लाम है, आघधेकी कहावत हे । 

Ps go दि i और भरतजी सेवा अधिकारी हैं अतः अधं हैँ--'जेठ स्वामि सेवक 
०22 2: /' ग ) रामजी (हविष्यके) आधे भागसे हुए. और भरतजी चौथाईसे । अतः राम सर्वस्व ओर ये आधे 
है 017 और सीताजीको तो वनवास नहीं दिया गया, वे अपने मनसे साथ हुए । 

पु० रा० कु०--भीसीताराम एक उनके बदले तुम जाओ, लक्ष्मणके बदले शत्रुघ्न | 
रते हें कि--( तब वसिष्ठबीने कद्दा यह सब तो ठीक है कि ) छोगोंको बढ़ा लाभ द्वोगा और 
को सुख ओर हुःख दोनों बराबर ही द्वोगा, वे रोवेयी । bs 
“युना समुत्पन्ने रधं त्यजति पण्डितः अर्धेन कुरुते कार्य सनाशो हि हुस्तरः अर्थात्‌ 

हैं तब आषा छाड देते हें ओर ्ाघेसे कास चलाते है क्योंकि सवंका चाश असह्य द्वो 
देइये बाँड” । ( घुक्रतीतियें नद्दीं सिला ) ; 


गज 


& दीनजी अथं क 
i हानि कम होगी पर रानियों 
| 1 यथा शुक्रतीती-- 
। पण्डित जब सवंस्वका ताथ द्वोता देखते 
| जाता दै । छोकोक्ति दै सबंस देखिये जात आजा 
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पु० रा० ल फिरें तुम जाओ” यह मुनिने भरतजीकी Ee ली । भागवतको परीक्षा ली, इसीसे हार 
तीर अबका सी ।' 

र तो लोग अर्द्ध या अंशपर ही संतोष कर लेते हैं । यहाँ ठीक आधा 
eet भाव यह है कि मेरे लिये और अवधवासियोके लिये सीताराम ही सर्वस्व हैं । बह तुम्हारे बदले 

लौटे तो तुम्हारा त्याग हमारे लिये सर्वस्वकी हानि नहीं होगी । उनके छौटनेसे लक्ष्मणजी जरूर लौटेंगे और तुम्हारे 

साथ शत्नुघ्नजी जरूर जायेंगे । इसौलिये सीधा प्रस्ताव तीनके लौटने और दोके जानेका हुआ ! वशिइजो रसाला इस समय 

कोइ निकासी न देखकर यह मद्दा-सा प्रस्ताव करते €| स मा करते हैं । इसमें भरतजीकी परीक्षाकी कोई बात नहीं है; क्योंकि वह 

तो भरतजीकी मायप भक्तिसे स्वयं हैरान हैं, परीक्षा क्या लेंगे ! उनके प्रस्तावमें भद्दापन यह है कि उससे न राजाकी 

बात रहती है न वरदान रहता है, न देवताओंका कोई काम सघता है । फिर भरत वन क्यों जायें, क्या उन्हें राम- 

“हु राज्य खलेगा ! राजासे कैकेयीने जो वर पाये उससे बिलकुल विपरीत यह प्रस्ताव होता है। धर्मनीतिके जाननेवाले 
बसिष्ठ यदि घबरा न गये होते तो यह प्रस्ताव ही न करते । यहाँ तो “सुनि मति ठाढ़ि तीर अबका सी । पावा नाड न 


< १ ॥ ही चरितार्थ होता है । 

5 र र जनाया कि वसिष्ठजी श्रीरामजीको अब भी “रघुराज' ही मानते हैं (१० 00 प्रश) । 
झु पु० रा० कु०--१ “जबु जिय राड राम भए राजा' इति । सुमित्राजीने लक्ष्मणजीसे कहा था कि उपदेखु एह 
ह जेहि जात तुम्हरे रामसिय सुख पावहीं । पितु माठु प्रिय परिवाइ पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ ७५ ॥? आत्मावे 
F जायते पुन्नः' पुत्र पिताकी आत्मा है । श्रीराम-लच्मण के फिरनेसे पिताका सुख मिला मानो वे ही जी उठे उनका 
ई दुःख भूल गया । भीभरतजीको दो दुःख थे--पितु-मरण और. राम-वनवास। दोनों मिट गये । इसीसे वही दो 


बात यहाँ कहीं । 
E i अधिक ज्ञाम लोगन्ह"'? इति । लोगोंको बहुत लाभ जान पड़ा, क्योंकि राम बड़े हैं, दूसरे वे जितना 
सुख उनसे मानते हैं उतना किसीसे नहीं, यथा--“चारिड रूप सीक गुन धामा । तदुपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
भरतजीसे राम और शबरुध्नजीसे लक्ष्मण बढ़े, और सीताजी भी । अतः अधिक । माताएँ सब पुत्रोंको समान मानती 
हैं; उनके लिये जैसे राम-लद्मण वैसे भरत-शजुष्न, उनको लाभ न हुआ, हानि ज्यों-की-त्यों बनी रही । वे सोचती 
हैं कि हमारा दुःख तो बना ही रहेगा, दोका रोना अब, वेसे तब । 


राजापुरकी पोथी 


हे पं० श्रीविजयानन्द त्रिपाठी ( काशीजी )--श्री १०८ गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसमें “जहाँ प्रेम तह नेम 
नहिं का अनुसरण करते हुए-से मालूम होते हैं । सातों काण्डोंमें कोई भी नियम निबहने नहीं दिया । छः काण्डॉमें 

... इलोकसे मंगलाचरण करते हुए भी लंकामें 'रूव निमेष परिमान युग” इत्यादि दोहेसे मंगलाचरण कर दिया | केवल 
। अयोध्याकाण्डमें प्रायेण नियम निबहा है, परन्तु उसमें भी कई जगहोंपर ७ अर्धालियाँ हैं, २५ दोह्ेपर बराबर छन्द 
आया है, परंतु एक स्थलपर २६ दोहेपर छन्द दिया है, अतएव किसी विशेषस्थलमें.६ अर्घाली भी आश्चर्यजनक 


ry 


ही है। 


पुरके प्रतिको मैं प्राचीनतम प्रतिष्ठित प्रति मानता हूँ । मैं जहाँतक समझता हूँ भ्रीगोस्वामीजीने 
पे लिखी ही नहीं । महाभारतके लेखक गणेशजीकी भाँति श्रीरामचरितमानसके भी कोई गणेश- 
नहीं | तो ४०० वर्ष कुछ बहुत समय नहीं होता कहींपर कोई खण्ड उस महापुरुषके 
द्‌ ब्ध होता । प्राचीन महाकवि व्यास, वाल्मीकि आदिने अपनी रचना कहीं लिखी 
ने लिपिबद्ध कर लिया । श्रीगोस्वामीजीने मी इसी प्रथाका अनुसरण किया । जबसै 
सिह मीतर मन्यन हो रहा था, वद्धावस्थामै सुखद शीत रुचि चारु चिराना' हुआ | 
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SR) DT OO म नम समममन 
का प्रकाश” करना लिखते हैं | यथा--'बिमक कथा कर कीन्ह अरंभा', 'अवधपुरी यह चरित प्रकासा।' इत्यादि । अपि 


च यह रचना समाधि-अवस्थामें हुई, जाग्रतूमें नहीं । इसीलिये श्रीगोस्वामीजी 'लिट! का प्रयोग करते हैं| यथा-- 
“आषाबद्धमिदं चकार तुळसीदासः और 'परोक्षे ढिट्‌' प्रत्यक्षमें लिटका प्रयोग नहीं होता | सो समाधि-अवस्थामें 
लिखा जाना सम्भव नहीं । अतएव हमलोगोंको उनके लिखे इए ग्रन्थका ध्यान छोड़ देना चाहिये | अयोध्याघुरीका 
बालकाण्ड, राजापुरका अयोध्याकाण्ड और काशिराजकी प्रति तथा सं० १७२१ की प्रतिके शेष काण्ड प्राचीनतम तथा 
प्रतिष्ठित हैं | उनसे भी पाठ-शोधनमें बड़ी सावधानताकी आवश्यकता है | 


मैं अब भी कहता हूँ कि 'अरध तजहिं बुध सरबस जाता' आदिकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी धारणा प्रसंगपर 
ध्यान देनेसे होती है । बल्कि इनका सामञ्जस्य नहीं बैठता । सर्वस्व क्या है ! अर्थ क्या है ! जो अध बतबाथा 
जाता सो वस्तुतः अर्ध होता है कि नहीं ! लखन सीय रघुराईके लौटनेमें दोनों भाइयोके वन जानेकी कारणता कैसे 
हुई ! इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर नहीं मिलता | “तुम कानन गवनढु ढुहु माई” ऐसा गुरुका आदेश सुनकर भी उनसे 
'क्ीजिय प्रवान' कहकर प्रणाम माँगना और वनको न चला जाना, और गुरुजीके 'सकुचहुँ तात कहत इक बाता' 
कहकर एकदम न ठहरना, और बेधड़क उस बातको कह डालना अस्वाभाविक माळम होता है। 

यह बात अवश्य है कि अयोध्याकाण्डमें पदे-पदे गुप्त भाव भरे हुए हैं. और कठिनतासे हाथ आते हैं । इस 
काण्डमें आदेशसे काम नहीं लिया जाता, रुखसे काम लिया जाता है | मरतजीको सोचते-सोचते रात बीत गयी, कोई युक्ति 
सरकारके लौटनेकी स्थिर न कर सके । कोन भरतजी ! जिनकी महिमा-सिन्धुके किनारे 'झुनि मति तीर ठाढि 
भबळासी ।” उनके मनमें यह धर्मसम्मत युक्तिं भी आयी कि पिताने सरकारको १४ वघके लिये वन दिया, मुझे 
राज्य दिया । सो सरकार मंजूर करके वन आये पर मुझे मंजूर नहीं है, इसलिये दोनों भाई अपना-अपना हिस्सा 
अदल-बदल कर लें, इस भाँति सरकारके धर्ममें पीड़ा न होगी । केवल यही एक युक्ति दै जिसे घम॑सम्मत कह 
सकते हैं । पर यह प्रमाण न होने पावेगी, सरकार मुझे भी पिताकी आज्ञासे हटने न देवगे | इसलिये यह युक्ति भी 
नहीं ठहर सकी । 

यहाँ समामे मुनिजी सरकारे लौटनेका उपाय पूछने लगे, भरतजीने खिजलाकर कहा कि बूक्षिय a स 

अब सो सब मोर अमाग ।' इसपर गुरुजीने उसी एकमात्र उपायको कहना चा परंतु उस उपायका कह ह 
कैकेयीकी भाँति निन्द्य समझा जावेगा अतएव इतना ही कहकर ठहर गये कि सकुचौं तात कहत इक बाता , 

मुनिज्ीके मुखसे यह बात निकळते ही समझनेवाले लोग समश्न गये कि वह कौन-सी है | मा 
हो उठे कि इस बातपर यदि मुनिजी स्थिर हो जायें तो सरकारको भी मानना पड़ेगा, रह र bo FE 
निष्कारण वन भेजनेकी बात कहनेमै युनिजीकी संकोच है, सी यह बन हाय इट है 
संकोच मिटाने, और उनसे आशा प्राप्त करनेके 0 “कु हैं कि “कानन करहुँ जनम मर बासू 
EF न Ln न क दोनों भाइयोके हिस्सेके अदळ-बदळवाली बातकी कल्पना 
करनी म रत वन मेजनेमें ऐसी कल्पना बिना किये अर्थ बैठ ही नहीं सकता, चाहे. कोई भी अथ 


Uo र सच्ची-पच्ची करनेके लिये अधालीके दो पर्दोके बीचमें पच्ची किया है। यदि लेखकके भ्रमसे 
पद 


गी पूरी-की-पूरी छुटती । 3 2 - 
अर्घाली छूटी होती तो पत १ हो जाता है । शीध्रताके कारण अति संक्षेपमें लिखा |# है 
कु गा कर कम श्रीअयोध्याजीके बालकाण्डवाली प्रतिको लेखशलीके देखनेसे मेरा हे 
क पी I न ला 0 स्टल लि 


[ढा सीतारामका भी एक लेख पं० रामनरेश त्रिपाठीजीके उत्तरमें माघुरीमं निकला था पर वह मुझे इस सस्य 
#ल क 
उपलब्ध नहीं हुआ इससे उसे यहाँ नहीं दे सका हूँ ।--( सम्पादक ) हि 
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ह Ts रं पूणं विश्वास--है कि राजापुरकी पोथी संवत्‌ १६६१ से भी पहलेकी लिखी 

क र नयन दीन ॥ नही हैं, पर उनकी पोथीकी प्रतिलिपि होनेकी सम्भावनाका पूर्ण अवकाश है। 

कोई कर इसमें सन्देह करनेका जान भी नहीं पढ़ता यदि जनताको धोखा देने और पुजानेके लिये ही पोथी रखी 

गयी थी तो एक ही काण्ड क्यों रखा गया और भी क्यों न बनाकर रखे गये | जैसा प्रायः लोगोंका विश्वास है 
` गोस्वामीजीकी दी हुई होनेसे लोग उसे उनकी हस्तलिखित कहने लगे हों, यह हो सकता है । 


गोस्वामीजीकै समयकी और कोई पोथी नहीं सुनी गयी है एक मलीहाबाद जिला लखनऊमें कही जाती है; 
परंतु जहाँतक मुझको मालूम हुआ दै वह शुद नहीं है | क्योंकि साकेतवासी महात्मा श्रीरामप्रसादशरणजी रामायणीने 
वहाँ जाकर उसे देखा था और उसकी पूजा की थी । वे कहते थे कि उसमें गङ्गावतरणकी प्रक्षिप्त कथा है । गोस्वामी- 
। जीकी साकेतयात्राके बहुत पीछे अन्य पोथियाँ लिखी गयीं, पर कहाँसे, यह निश्चय नहीं । 
५ क . महात्मा भीवेणीमाधवदासजीकृत मूल गोस्वामी-चरितके देखनेसे यह जाना जाता है कि गोस्वामीजीकी हस्त- 


हिखित मूल प्रति जिसपर “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? . रूपसे, भगवान्‌ विश्वनाथकी प्रसिद्ध सही थी वह श्रीटोडरमलजीके घर 
रक्खी थी-जाय भरे टोडर सदन पोथी यतन कराय ।' 


७ 


श्रीअयोध्याके महात्मा श्रीबालकराम विनायकजीने मूल गोस्वामीचरितके अनुवादमें उपयुक्त अवतरणपर एक 
पादरिप्पणी दी है । वह इस प्रकार है-- 


(श्रीयुत टोडरमलजी रईस बनारसके घर वह अमूल्य पुस्तक चाँदीकी मञ्जघामें रक्खी गयी थी ओर उसको 
। पूजा नित्य हुआ करती थी। उसके बारेमें गुसाईजीने यह कह रक्खा था कि जिस दिन वह पुस्तक तुम्हारे घरसे 
निकलकर दूसरेके घर जायगी उसी दिन वह इस लोकसे ड हो जायगी । ऐसा हुआ भी । कई पीढ़ियोंके पीछे उस 
परिवारके नायक अनन्तमलजी हुए। उनकी एक परम प्यारी कन्या थी। उस पुस्तकमें उसका अविचल प्रम था, 
।। क्योंकि बालपनसे वह नित्य उसकी पूजा किया करती थी । जब उसका विवाह हुआ और वह विदा होकर ससुराल 
जाने लगी तब चुपकेसे उसने उसे अपनी डोलीमें रख लिया । रास्तेभर तो वह पुस्तक विद्यमान थी पर जब वह पतिके 
_ गहमै उतरी तब वह छस हो गयी । उसके वियोगमें उस कन्याने अपना,शरीर ही त्याग दिया ।' 


अस्तु | अब, हम इस प्रामाणिक आधारसे इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजीकी हस्तलिखित वही एके 
मात्र प्रति थी जो आगे चलकर किसी समय उप्त हो गयी, वह अब नहीं है। तब उनको मूल प्रतिको किसीमें 
 सम्मावनाका अवकाश नहीं रहा | जो हैं सो सब प्रतिलिपियाँ ही हैं । अतः राजापुरकी भी प्रतिलिपि ही है; पर सबसे 
_ प्राचीन और गोस्वामीजीके समयकी ही है उनकी मूल प्रतिसे ही नकल की हुई है । ः 
हां पण्डितोंकी समझमें कोई शब्द न आया वहाँ उसका सुधार नवीन पाठद्वारा कर दिया गया है। 
पाठान्तरोंका कारण तो यही जान पड़ता है--यह बात आजकलके अनेक संस्करणोंके देखनेसे भी 
° रामेश्वरभट्ट, सूयदीन ङ्ग आदिकी छुपी प्रतियोंको देख लीजिये | गोस्वामीजीका अथवा 
पाठ क्या है इससे सरोकार नहीं; हमारे समझमें क्या ठीक दै वही पाठ गोस्वामीजीका है-- 


कस से-कस एक या दो जगह नियमका भङ्ग होना पाया जाता है । इसका कारण 
छा प पोथीमें ७ चौपाइयाँ हैं अन्य कई प्रंतियोंमें ८ हैं। इसका कारण 
कविने पहले वेसा ही लिखा हो पीछे बढ़ा दिया हो। पर उनके बिना भी 
कि ओरोंने ही आठका क्रम रखनेके लिये बढ़ा दी हों । 
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काक 


'सकुचों तात कहत एक बाता। अरध तजहिं बुध सरबस जाता ॥ 
तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई । फेरिय ळखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरषेदोउ आता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 


राजापुरकी प्रतिमे 'सकुचौं तात कहत एक बाता ।' के बाद ही भे प्रमोद परिपूरन गाता” है। यह बहुत-ही 
खटकनेकी बात है । क्योंकि इससे प्रसङ्गका भंग होता है और उक्ति अपूर्ण रहती है । महर्षि वसिष्ठने 'सकुचौं तात” 
कहते हुए सभी ही बात उठायी है | यह तो उद्देश्य हुआ । इसके बाद इसका विधेय होना ही चाहिये । बिना उसके 
प्रसंग बनता नहीं और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यह सब कुछ न होकर एकाएक भे प्रमोद परिपूरन गाता! कहकर 
मध्यम पुरुष पर उसका प्रभाव दिखाना बिलकुल अनगंल बात है । गोस्वामीजी-जैसे कविचूड़ामणिसे ऐसा कैसे हो 
सकता है । और विशेषकर ऐसी अवस्थामै जब कि अन्य सभी प्रतियोंको उपयुक्त छुहों चरणोंसे एक-वाक्यता है 
तब राजापुरकी प्रतिका ऐसा विकलांग और विश्वङ्खल पाठ कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है । अतः हम 
इस निर्णयपर पहुँचते हैं और कोई भी विचारशील विद्वान्‌ सहज ही इस बिचार-बिन्दुपर पहुँचेगा कि राजापुरको प्रति 
गोस्वामीजीकी हस्तलिपि नहीं है । वह किसी प्रतिसे उतारी ही गयी है। और लेखककी असावधानतासे 'सकुचौं तातः" 
के उत्तर और “भे प्रमोद इति? के पूर्वके चार चरण छूट गये हैं अर्थात्‌ नकल करनेसे रह गये हैं । लेखकसे यहाँ चार 
चरणका छूट जाना और 'सकुचडँ तात कहत एक बाता” के पश्चात्‌ भे प्रमोद परिपूरन गाता’ लिख जाना बहुत 
सम्भव है । नित्य ही इस बातका प्रमाण यन्त्रालयों ( प्रेसों ) में देख लीजिये । 
उनके नीचेके चरणोके पाठसे यह बात और भी विशद रूपसे स्पष्ट हो जाती है-- 
“बहुत काम छोगन्ह रघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ 
कहहिं मरत मुनि कहा सो कीन्हें । मळ जग जीवन अभिमत दीन्हें ॥ 
कानन करों जनम सरि बासू । यहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥ 


“बहुत लाम’, लघु हानी', सम दुख सुख”, “सुनि कहा सो कीन्हें, “कानन करडँ जनम भर बासू'--ये पद 
राजापुरवाली प्रतिके उन चरणोके, प्रतिलिपिमें, छूटनेके सच्चे साक्षी हैं; वे रंचक भी संदेह नहीं रहने देते । वे यह 


पुकारकर कहते हैं कि मुनिराजने, जो कुछ वे कहने लगे थे, वह कहा और उसे मरतजीने, माताओंने और अन्य 


लोगोंने सुना और उसके फलाफलका एूरा-एर अनुभव करते हुए उसका उत्तर किया । हमारे बिचारोसे ब्रह्मचारी 


विन्दुजी भी सहमत हैं । 

इस सम्बन्धमें हम पं० रामनरेश 
उचित समझते हैं । 

पं० रामनरेश न्िपाठीजी--राजापुरबाली प्रतिमें छः चौपाइयोंके बाद दोहा दै और सभाकी प्रतिमें म 

ढसीदासने अयोध्याकाण्डमें प्रायः आठ चौपाइयोंके बाद एक दोहा रखनेका नियम किया है; पर सजा 
उ र स्थानपर यह क्रम नहीं रहा | यह ती बाहरी परीक्षा हुई । अब भावार्थपर आइये । राजापुरकी प्र र 
भु चरणोंकी कमीसे कथाका प्रसङ्ग बीचमें टूट जाता दै । “सकुचौं तात कहत एक बाता' के बाद ही, i क सु 
ही कैसे क्षे प्रमोद परिपूरन गाता ! इसमें चार चरणोंका छूट जाना नकल करनेवालेकी गलती जान पड़ती ६ । यह 
गलती “बाता? और “गाता? का अनुप्रास मिल जानेसे हुईं जान पड़ती है । ८ जे 

सी प्रकार दोहा २७८ के आगे देखिये ।””““““दोनों ( राजापुर और सभाकी ) प्रतिके डोकी pa है 

& रकी प्रतिमें सात ही चौपाइयाँ हैं और समाकी प्रतिमें आठ | एक अन्तर तो यह है। दूसरे च जाइ त बरनि 
तो राजापु , के आगे “राम जनक सुनि आयसु पाई!” मेल नहीं खाता और वर्णन अपूर्ण रह जाता है| सम ls 
वाहा है और चौपाइयाँ मी आठ हो जाती हैं । यहाँ भी नकल करनेवाले 


प्रति नि भी पूर्ण हो जाता FE बा 
१ धा के तुक मिल जानेपर घोखा हुआ है । नकल करते समय वह एकसे तुकवाले दो चरण छोड़ गया । सु 


त्रिपाठीका मत अपने कथनपर प्रकाश डालनेकी इच्छासे उद्धृत करना 
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आध ध्याकाण्ड ९१३ ञ्रोमैतरीभिचेहैथरेशो"शैँरणी रपो दोहा २१६ ( ७-८) 


“7०1 ३ कि राजापुरवाली प्रति तुलसीदासके हाथकी लिखी नहीं, 

नो प्रमाणोसे-हम यह निष्कर्ष निकालते हैं. कि राजापुरवा नह, 

बल्कि क्स और प्रतिकी नकल है, जिसका अभीतक पता नहीं चला । पहले तो तुलसीदाससे यह भूल होती ही नहीं। 
पर यदि यह मान ले कि भूल हो ही गयी, तो बादको वे उसे सुधारे बिना न रहते ।***( माधुरी, श्रावण, ३०२ तु० 


सं० से उद्धृत ) । 
कहहिं भरतु पुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ ७ ॥ 
कानन करउँ जनम भरि बासू । एद्वितं अधिक न मोर सुपासू ॥ ८॥ 
दो०--अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य छुजान । 
जौंफुर कहहु*त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥ २५६ ॥ 


्न्दार्थ--सुपासू=सुख, आराम ।=आनन्ददायक बात । निज=अपना ।=अवश्य, ठोक, सही, वास्तविक, 


यथाथ, सच्चा--( पां० )। 

अर्थ--भ्रीभरतजी कहते हैँ कि मुनिने जो कहा उसके करनेसे संसारभरके जीवोंको मनोवाड्लिक देनेका 
फल होगा 1 ॥ ७ ॥ ( १४ वर्षकी क्या बात ) में जन्मभर वनवास करूंगा, इससे बढ़कर मेरे लिये आनन्द नहीं है 
॥ ८ ॥ श्रीसीतारामजी अन्तर्यामी हैं. और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं | यदि मैं एवं आप सत्य ही ऐसा कह रहे 
हैं तो 'हे नाथ! अपने वचनको प्रमाण ( सत्य ) कीजिये ( टलने न पावे, तब में जानूँ कि आपने मनसे यह 
६ कहा है ) ॥ २५६ ॥ 
" गौडजी- कहहिँ भरत सुनि”? इति। यहाँ युनि सम्बोधन नहीं है। यहाँ भरतजी प्रसन्न होकर सभासे 
कहते हैं कि सुनिजीने जो कहा है उसके करनेसे वह फल होगा जो जगतूके जीवोंका मनोवाञ्छित पूरा करने- 


से होता दै। 


& यही पाठ राजापुर, काशिराज, भा० दा० इत्यादिमें है । वीरकविजीने 'कहहुं' पाठ दिया है और लिखते हैं कि ना० प्र० 

सभाकी प्रतिमें 'कहहु” पाठ है । टोकाकारने इसका अर्थ किया कि--'जो आप सच कहद रहे हँ” इन वाकयोंसे ध्वनि निकळ 
रही है कि योगिराज वसिष्ठजी झुठ भी बोला करते थे । सक्तशिरोमणि भरतजी गुरुके प्रति ऐसे कर्णकटु शब्द केसे कह 
 सउकतेहें। इस अर्थसे वसिष्ठजी और भरतजीकी मर्यादाको बड़ी अवहेलना की गयी है। पाठ पं० रा० गु० द्वि०की 
“कक हस्तलिखित प्रतिका यही है, यही वंदन पाठकजीने दिया है । इससे वही पाठ रखना उचित समझा गया है । कोई अड्डचन 
कक  सिटानेके लिये पाठ बदलता मानस-पीयूषको अभिप्रेत नहों । हो सकता है कि ऐसा कहकरं भरतजी मुनिको जोश दिछाना 
५ 4 ` चाहते हैं, जिसमें वे अवश्य हठ करके रामजीको लोटा दे; क्योंकि वे सनमें खूब समक्ष चुके हैं कि “मुनि पुनि कहब राम रुचि 
‘4 हू जानी”; अपनेसे वे कदापि लौटतेको न कहेंगे । उनका अभिप्राय है कि यह बात ऐसी उत्तम है कि हमें विश्वास नहीं होता 
शक यथाथ ही आपकी यही मनशा है; हमारा मन टटोलतेके लिये ही तो आप ऐसा नहीं कह रहे हें। 'कहूहु' का अर्थ 

कहर? भी गोस्वामीजीकी व्याकरणके अनुसार हो सकता है । ऐसा प्रयोग और भी कई स्थलोंपर हुआ है । शंकाको दुर 
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दिया गया जिसके दोनों अर्थ हो सकें । गुरुने प्रथम दरबार ( अवध ) में सी तो जो कहा 


हसा दुःखद लकर कल्याणको साजा ओर वाञ्छित फल दिया ९ ( पाँड्ेजी )। २--जैसा आपने कहा 
[म किया । ( [ ) ह मुनिसे कहा कि आपने जो कह्दा है सो मेंने 


मतका फछ आपने दिया है । ए] | 
Ita eGangotri Gyaan Kosha जु 


गन 
Fee rn वी 
४ 


दोहा २७ (१४४) “नी हातास 4000 0000 


“पलक y 
गौड़जी--'कानन करडे” इति | फिर भरतजी मुनिकी ओर सम्बोधन करके कहते हैं कि भगवन्‌ | मैं सारे 
जीवन वनवास करूँ । इससे बढ़कर मेरे लिये और सुभीता ही नहीं है, इस वातको आप सर्वज्ञ और सीताराम 
अन्तर्यामी खूब जानते हैं | जो आप सचमुच ऐसा कहते हैं तो इसे पक्का कर ही दीजिये ।' [ 
भरतजी गुरुको मुनि कहकर कदापि सम्बोधन न करेंगे क्योंकि शिष्य हैं | ऊपर दिये हुए अर्थके सिवा पूर्व 
अर्दधालीका रानी? शब्द अधिक उपयुक्ततासे 'कहहिं” का कर्तापद्‌ हो सकता दै | अन्वय यों होगा, “रानी, कहहिं, 
मुनि कहा, सो भरत कीन्हे, जग जीवन्ह ( कहें तौ ) अभिमत फल दीन्हे?, ( यद्यपि हमें समान दुःख-सुख है | ) 
ङ यहाँ पाठ 'जीवन्ह” है न कि जीवन । 'जीवन्ह” का अर्थ 'जीनेका' नहीं दै । जहाँ ऐसा अर्थ होता ह 
वहाँ “जीवन? का ही प्रयोग होगा । जीवन्ह' बहुवचन है । 
नोट --"अंतरजामी राम सिय तुम्ह सरबग्य सुजान ।'' इति । 'तुम्ह सर्वज्ञ कहउँ सति भाऊ । उर अंतरजामी 
रघुराऊ ॥' दोहा २११ (३ ) देखिये । हमारे निष्कपट सत्य भावको जानते हैं, बनाकर शठ बात आपसे कब कह 
सकता हूँ । अतएब आप अपना वचन सत्य कीजिये |--विशेष पृष्ठ ९६० पाद-टिप्पणीमें देखिये | 
वि० त्रि०--'कानन करडे जनम मरि बासू । एहि त॑ अधिक न मोर सुपासू ॥ १ यह भाव मेरा सत्य है श्रीराम- 
जानकी अन्तर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ हैं, आप लोगोसे दयकी बात छिप नहीं सकती | जिस बातके माननेमें में अपना 
भला समझता हूँ, उसके लिये आपको सङ्कोच क्यों $ । यदि आप मेरे वचनको सत्य समझते हाँ तो आप अपने 
वचनको प्रमाण कीजिये, अर्थात्‌ रामजीको लोटाइये और मुझे वन भेजिये, सङ्कोच न कीजिये | 
प० प० प्र०--जौं फुर कहहु त' यह भरतजीका वाक्य और 'अरध तजहिँ बुध'“” बसिष्ठवाक्य दोनों ही 
आरके वचन हैं; यह वसिष्ठजीके भारत कहहिं बिचारि न काऊ । २५८ | १।' इन वचर्नोसे स्पष्ट है। कम-से-कम 
बसिष्ठजी तो आत्तं हैं ही । अतः असत्य भाषणका दोष नहीं । परीक्षा लेनेमें भी असत्य दोष नहीं | सप्तर्षियोंने 
श्रीपार्वतीजीकी परीक्षाके लिये जो कुछ नारदजीकी निन्दा-सी की है, क्या वह सत्य है ! भरतजी भी परीक्षा ही कर 
रहे हैं कि गुरुजी सत्य कहते हैं या परीक्षा लेते हैं । 
भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भये बिदेहू ॥ १ ॥ 
भरत महामहिमा जलरासो । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी ॥ २ ॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा । पावति नाव न बोहितु वेरा ॥ २ ॥ 
औरु करिहि को भरत बढाई । सरसीं सीपि कि सिंधु समाई॥ ४॥ 


शब्दा्थ--विदेह-देहसुध न रहनेका भाव । भये विदेहन्देह-सुघ भूल गये । जळरासी=्जलकी राशि (भंडार ); 

समुद्र । a है नाव, जहाज | बेरा ( बेड़ा )--बडे-बडे लो, लकड़ियों या हस ला 

बनाया हुआ ढाँचा जिसपर बाँसका टर्‌ बिछा देते हैं और जिसपर बैठकर नदी आदि पार कर हैं । औरुमअधिक, 
सं० )=छीठा तालाब, तल्या । 

र प 2. वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सभासहित मुनिजी विदेह हो गये ॥ १ ॥ श्रीभरत- 

जीकी महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला (स्री) के समान खड़ी है॥ २॥ हक 
गी है, हृदयमें बहुतसे उपाय वरे, पर न नाव ही पाती है न जहाज और न बेड़ा ही ॥ ३ ॥ भर 

नका और कौन करेगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं कर सकता। क्या तलेयाकी सीपीमें समुद्र समा सकता दै! 


Gr OI न थी कि भरत १४ वर्षका वनवास स्वीकार करेंगे, इसीसे उन्होंने सकुचते हुए 


_-मुनिकी यह आशा पर 

“रघ द घा । कैसी कठिन परीक्षा अपने समझमें ली, उ य दी; रू 
1 जन्मभर वनमें स्वामीको ती सुखर्स रहनका 

(बुद्धि ) चकरा गयी जब सुना कि १४ वर्ष क्या) मैं जन्मभर वने रहूँगा, । ES 
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MR अअ 
मिलेगा; इससे बढ़कर सुख सेवकको क्या हो सकता है और उसपर भी यह हठ देखा कि यदि आप सस्य ही ऐसा 
कहते हैं तो अवश्य उनको लौटाइये, मैं जाता हूँ । ऐसा प्रेम देख देहाध्यास जाता रहा। हार माननी ही पड़ी । कुछ 
भी न बन पड़ा | महिमाको थाह न मिली । 
२--पहले केवल स्नेहमय वचन सुने थे, यथा--“सुनि सनेहमय बचन गुर' तब 'उर उमगा अनुराग? उस 
उमड़में कह गये कि तुम जाओ वे लौटे । इसके उत्तरमें वचन सुने और अनुराग भो देखा; एक बात बढ़ी--'मरत 
बचन सुनि देखि सनेहु? । सीसे अबकी विदेह ही हो गये । पहली बार उत्तरका साहस किया, अबकी साहस भी जाता 
रहा । प्रेमकी उमंगमें एक बार भूले, अब उत्तर क्या द्‌ ! भरतजीसे यह कहकर अपनी भूल मनमें मान रहे हैं कि 
ऐसा कहना न था । इस बातकी पुष्टता आगे होती है-'भरत सनेहु बिचार न राखा'। 
३--“भरत महामहिमा जछरासी।""? इति ।--महामहिमा अर्थात्‌ अगाध रामप्रेम समुद्र है । मुनिकी बुद्धि 
अवल, है, मति स्त्रीछिंग अतः उसे अबला कहा; पुनः 'अबला' अर्थात्‌ बलहीन है; इसे अपना पौरुष कुछ नहीं; 


§ | पुरुष हो तो कुछ तैरनेका ही साहस करे | महिमाकी थाह लेना समुद्रके पार होना है । पार होनेके तीन उपाय-- 
: सबसे उत्तम जहाज, वह न हौ तो मध्यम उपाय नाव और निकृष्ट या उनसे उतरकर तीसरा उपाय बेड़ा, इनमेंसे 
i कोई नहीं मिलते | भाव यह कि बुद्धिका उस महा-महिमामें प्रवेश करना भी अगम है। जैसे स्त्री पार जानेको 
बै समुद्रके किनारे आवे और छोटा-बड़ा कोई भी उपाय--जहाज, नाव या बेड़ा--न देखकर हैरान खड़ी रह जाय 
हि कि क्या करूँ वैसे ही मुनिकी बुद्धि भरत-महामहिमाके पार जाना चाहती है पर बुछ आश्रय न मिलनेसे दंग रह गयी | 


इसी तरह हनुमानजी जब द्रोणाचल लिये हुए अयोध्यामें आये और भरतजीसे कहा कि यदि मैं रात्रिहीमें 
लङ्कामें न पहुँच गया तो लक्ष्मणजी जीवित न रहेंगे, तब भरतजीने उनसे कहा कि 'कुधर सहित चढी बिसिष बेगि 
पठवों? तब 'सुनि हरि हिय गरब गूढ़ उपयो है” कि 'मोरे मार चलिहि किमि बाना' और वे उसपर प्रथम चढ़ ही 
तो गये पर तुरन्त बाणसे उतर पड़े । उस समय कविने उनकी भी ऐसी ही दशा कही है--'तीर तें उतरि जस कहो 
चहे, गुनगननि जयो है | धनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो मगन मौन रह्यो मन अनुराग रयो है । यह जळनिधि 
खन्यो मध्यो लंघ्यो बाँध्यो अँचयो है । तुळसिदास रघुबीरबंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है । गी० ६। 
११ वहाँ भी श्रीभरतमहिमासिन्धुके पार जानेमें श्रीहनुमानजीने हार मानी, भरतजीके गुणगणोंकी जीत हुई, 
वे कुछ कह न सके, अनुरागमें मग्न हो गये जैसे यहाँ गुरुजी हो गये। जहाज-नाव-बेड़ा क्या है इसपर 
महानुभावोंके मत ये हैं-- 


रु १ मयङ्क--संत जहाज, अनुभव नाव, वेद बेड़ा संत, वेद और अनुभव गम्य नहीं हैँ; किसीने उनकी 
ओ महिमा कही हो तो उसके आश्रय पार पाते; पर कोई महिमा जाननेवाला या कह सकनेवाला न देखा । 


२ प॑०, रा० प्र०--( क ) मन, वचन, तन ( कम ) जहाज, नाव और बेड़ा हैं, तीनोंमेंसे कोई यहाँ काम 
। नहीं देते, यही जहाज आदिका न मिलना है। मन विचार नहीं सकता, वाणी कह नहीं सकती, तनसे कोई यत्न 
नहीं बन पड़ता । वा ( ख )--कर्म, ज्ञान, उपासना बेड़ा, नाव, जहाज हैं | इनके द्वारा भी भरत महामहिमाका 
। पता नहीं लगा सकते । ( इसीका विस्तार श्रीनंगे परमहंसजीने इस प्रकार किया है--“नाव ज्ञानकाण्ड है | ज्ञानरूपी 

चढ़कर संसारसे पार हुआ जाता ह्वै । बेड़ा कर्मकाण्ड है । कम करके लोग संसारसे पार हो जाते हैं, यथा-- 
> करीं । प्रभु समपि कम सव तरहीं ॥' उपासना सेतु है, यथा--“नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि 
भरतजीकी प्रेमाभक्तिरूप जल्राशिमें नहीं हैं | अर्थात्‌ जब भरतजीकी महिमा त्रिकाण्डमें 
` भरतजीकी प्रशंसा कर सकती । प्रशंसा करना ही जळराशिके पार जाना है | उपासना 
सेबा-भक्तिसे पृथक और श्रेष्ठ दै क्योंकि भरतजी जन्मभर बनमें रहकर श्रीरामजीकी 
के कि हमारे वन जानेसे श्रीरामजी सुखसे श्रीअवधमें राज्य करें, हमको जो कष्ट 
गानेशे हमको सुखरूप हैं. अतः भरतकी प्रेमाभक्ति जलराश्चि ह्वे! (वे हि 


: ou 
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का क क कक क मामला भनाभन 


३ पां०--यथाथ महिमा कह सकना जहाज पाना है, कुछ दूर ही चल सकें, कुछ प्रशंसा कर सकना नाव पाना 
है, समुद्रमें प्रवेश ही कर सके, किंचित्‌ मात्र ही महामहिमाको कह सके यह बेड़ा पाना है | पर उनकी मति उसमें प्रवेश 
भी करनेको आधार नहीं पाती तो और किसीकी मति कैसे प्रवेश कर सके ! 


४ बैजनाथजीका मत है कि भुनिने छौटानेको कहा है। इसका पूरा निर्वाह हो अर्थात्‌ तीनोका लौटाना जहाज 
है, पर वह नहीं मिला । तीनों माई जावे श्रीराम-जानकीजी लौटे यह नावका मिलना दै और भरत जायँ लक्ष्मण 
और शत्रुघ्न रह जायें यह बेड़ा है | पर रामरुख नहीं दै इससे कोई यतन वचनके निर्वाहका न मिला? | परंतु समझें 
नहीं आता कि सुनिके वचनका निर्वाह भरत-महामहिमाके पार होनेसे क्या सम्बन्ध रखता है १ 


५ गौड़जी--भरतजीको यश-अपयशका खयाळ नहीं है । उन्हें सबसे अधिक कष्टदायक यही बात है कि उनके 
लिये श्रीसीतारामजी वनवास कर रहे हैं । मुनिका प्रस्ताव अनायास ही थोड़ेसे उनके वनवासके बदले जीवनभर 
वनवास करके प्रायश्चित्तका अवसर देता है | भरतजीके इस विचारके महत्वको मुनि समझ न सके थे । एकाएकी यह 
भोंडा प्रस्ताव कर बैठे भरतजीके उत्तरपर वह चकरा उठे | यदि भरतजीकी महिमा समझे होते तो ऐसा प्रस्ताव न कर 
बैठते | उनको अब जान पड़ा कि भरतजीकी महिमा अपार है | मेरी मति उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकती | 

वि० त्रि०--यहाँ महिमारूपी समुद्रके पार जानेका अर्थ है भरतजीकी महिमाका ठीक-ठीक वर्णन कर देना, 
यथा--'और्‌ करे को भरत बड़ाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥' जब गुरुजी ही महिमा ( बड़ाई ) नहीं कह सके 
तो दूसरा कोन बड़ाई कर सकता है । भरतजीके चमत्कृत गुणको देखकर गुरुजीने वर्णन करनेके लिये बहुत यत्न 
किया, पर कोई साधन ही हाथ न लगा, न कोई विद्या ही ऐसी मिली जिसके द्वारा पूरी महिमा प्रकट को जा सके, न 
वेदका मन्त्र ही कोई ऐसा है, जिससे काम चल जाय, न वागिन्द्रिय काम करती है | यहाँ विद्या ही नाव है, यथा-- 
'क्रेवट बुध बिद्या बढि नावा ॥? वेद ही बोहित हैं, यथा--“बंदों चारिड बेद सव बारिधि बोहित सरिस', और शरीर 
ही बेड़ा है, यथा-- नर तन भव सागर कह बेरो ।' 

भरत-वसिष्ठ-संवाद्‌ 

मा० हं०--इस प्रसंगको भरत-रामकी आगामी सलाहका पूर्वरंग समझना चाहिये | इसमें बसिष्ठजी भरतजीके 
रामग्रेमको कसौटीपर चढ़ा रहे हैं | वसिष्ठ-भरत-संवादमे ( यानी अयोष्याके दरवारमें ) बसिऽजीने अपनी राजनीति- 
यी थी । यहाँपर वे पारमार्थिक नीतिज्ञ बने हुए दिखायी देते हैँ । परंतु पहळेके ही समान यहाँ 

मी अन्तम उन्हें भरतजीके सामने हार मानकर इक जाना पढ़ा | परंतु देखने योग्य बात यह है कि उन्हें अपनी 
_हारसे जैसा आनन्द हुआ बसा जैसा आनन्द हुआ वेसा, यदि वे स्वयं जीत भी जाते तो कदापि न होता | ह नहीं, उन्हें उलटे और खेद | 
होता दै । ईश्वर गुरुत्व दे तो वसिष्ठजीके सदृश ही दे । क्योंकि देखिये, भरतजीके रामप्रेमकी कसौटी लगाना चाहने- 
वाले वसिष्ठजी तुरंत ही महानन्दसे बड़ी प्रेमोस्कण्डाके साथ रामजीके आगे भरतजीके स्वयं वकोल बन गये हैं | इसकी 
अपेक्षा गुरुको असली शोभा देनेवाला जो खुला खुला दिल और भीदाव उनकी « परजा इस रा और औदार्य उनकी पराकाष्ठा इससे अब बढ़के क्या हो 
सकेगी ! हमारी प्रशंसाकी सत्यता जिन्हें देखना हो वे उसे कह सुनि राम सत्य तुम भाषा । मरत सनेह बिचार न 
(बा 17” २५८ ( ६-८) की वशिष्ठशिष्टाईमें खूब कसकर देख छ | | 
प्र०--'एक साहित्यसमालोचक “मुनि मति ठाढ़ि वीर अबका सी' में आचारविरुद्धता' दोष देखते हैं। ु 

0. (छ्षष्यके समक्ष गुरुका इतना गिरना भारतके आदशंसे अनमिल है? (मानसमणि ११ । ८ पृष्ठ २०६)। | 
वे कहते हैं कि 82 कि यह केवल नीतिशिक्षक मर्थ नहीं है, किंतु जीवको रामसम्मुख करना, उसमें 2. मज 
RIESE र उद्देश्य ) दै । और शिष्यादिच्छेत्पराजयं' यह है भरतका गुरुशिष्यसम्बन्धका आदे । कृष्णान. 
USE भी भारतीय महाकाव्योमें दी वर्णित हं। बसिष्ठजीकी भावना भी नहीं हुई कि शिष्यने हर 
भीष्म राज परम प्रसन्न ही हो गये कि ऐसा परम विरागी, परम प्रेमको 


पराजयसे तो गुरुमहा 
wl सद्गुस्का खुडा दिल और औदायं आदि अलौकिक युस्युणोंकी, भरतके 


ज्ञता पूर्णरूपसे दिखला 
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MR 
कोमल अक्रोधी स्वभावकी पराकाष्ठा जगतमें इससे बढ़कर कहाँ देखनेको मिलेगी । अतः न तो यहाँ काव्य- 
दोष है न आचारविसुद्ध तथा न इसमें गुरुका गिरना बताया गया दै । यहाँ तो भारतीय गुरुका परमोच्च आद 
दिखाया गया है । दै 

आलोचकके मनके सामने जो आदर्श है वह केवल घमनीति ओर आचारका ही देख पड़ता है। धर्मनीति 

[दि समस्त साधनोंका फल हरिभक्ति दै--सब कर फळ हरि अगति मवानी', “सब साधन कर यह 
प्रीति निरंतर ॥' ( यह वाक्य तो इन्हीं गुरुमहाराजका है ), “सब कर फळ हरि अक्ति 

गुरु वसिष्ठ और चिरजीवी भुशुण्डिजीके इन वाक्यॉमें भारतीय आदर्श सिद्धान्त है । “उमा 

हरि मजन जगत सब सपना ॥', “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं न्रज” यह है भारतीय 


आचार जप-तप अ 
फक सुंदर । तव पदुपंकज 
सुहाई ।' भगवान्‌ शंकर, 
कृहउँ में अनुमव अपना । सत ह 


आचार-विचार-उच्चारका आदश । | 
2 (मानसका रहस्य केवल पाण्डित्यसे हाथ न लगेगा । इसके लिये तो आदेश है कि "ज्ञान नयन निरखत मन 
Fs माना”, 'जे श्रद्धा संबळ रहित नहिं संतन्ह कर साथ । तिन्ह कह मानस भगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥? मानस- 


 क्केअधिकारी कोन हैं यह ७ । १२८। ६-८ में देखिये । और वसिष्ठजीके वचन जो २५८ ( ६-८ ) में हैं उन्हें पढ़कर 
5 विचार कीजिये कि गुरुमर्यादाको कविकुलदिवाकरने गदमैं मिलाया कि स्वगतक चढ़ाया है | श्रीरामजी तो भरतजीको 
बर्मधुरन्धर ही जानते हैं ।' 


ॐ आज सभा आरम्भ करनेका कारण # । 

गौडजी--भरतजीके सोचका हाल गुरुजी खूब जानते हैं । यहाँ सबसे बड़े वही हैं सबसे भारी जिम्मेदारी 

उन्हीपर है। भीरघुनाथजीसे एक प्रकारसे कुछ दिनों ठहरनेकी आशा ले चुके हैं । परंतु ठहरनेका प्रयोजन केवल 

दर्शन-सुख ही तो नहीं है। अभिषेक करनेका इरादा करके तो आये हैं | वह बात कैसे छेड़ी जाय ! देखते हैं कि 

भरतजी भी नहीं छेड़ रहे हैं | यद्यपि भरत रात-रात सोचते हैं कुछ समझें नहीं आता, सबेरे जाकर सरकारकी सेवामें 

जा बैठा करते हैं | आज रातमें भरतजी उधर सोचते रहे, इधर सलाह करनेके लिये मुनिने सभाका आयोजन किया | 

सबेरे उनके बैठते हो बुल्वा भेजा । सभा तो कोई बढ़ा ही बुला सकता था। अवधगमे भी गुरुजीने ही सभा बुलायी 
थरी । यहाँ भी वही बुलाते हैं । इसी सभासे मुख्य काम शुरू किया गया । 


हक. भरत-वसिष्ठ-गोष्ठी समाप्त हुई । 
हि “चित्रकूट-प्रथम-दरबार” 


रतु गुनिह्रि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए॥ ५॥ 
2 हि ` प्रश्न प्रनामु करि दीन्ह सुआसलु । बैठे सब सुनि पुनि अनुसासलु ॥ ६ ॥ 
. बोले मुनिबरु बचन बिचारी | देस काल अवसर अलुद्दारी ॥ ७॥ 


ह. 
र -युनिको भरतजी मनमें अच्छे लगे और वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये ॥ ५. ॥ प्रभुने प्रणाम 
me | दिया । सब लोग मुनिको आज्ञा सुनकर बैठ गये ।:६ ॥ मुनिश्रेष्ठ देश, काल और मौकेके अनुसार 


_ कसौटीपर बेदाग पाया--( वैश )। श्रीरामविषयक प्रेमाभक्ति इनमें 
जो समाज गोष्ठीमें था वही सब यहाँ साथ आया | “बिचारी? 
कह डाला था इसीसे अब सावधान होकर बोले जिसमें 
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बहा श्प्छ ॥ ९ ) Vinay “सत रकम वमा ११७” "ऽ भानेस-पीयूंष 


३ देस काळ अवसर अचुहारी' इति। भाव कि ( क ) वनवासमें हैं, घरसे देवताओंके हितके लिये निकल 
चुके हैं, निशाचरोंके देशके पास पहुँच गये । युवावस्था है, रावणके वधका समय भी आ गया है। अवसर भी 
देवहितके अनुकूल है, पिता-वचनके मिष वनवास हो चुका है। यह सब विचारकर--( शीला) । और उधर 
(राम रजाइ सीस सबही के, फिर भरतको वचन दिये हैं, कई दिन यहाँ हो गये श्रीरामजीको यहाँ सबके ठहरनेसे 
दुःख हो रहा है, दो दिनके लिये कहा था वह भी बीत गये, या लौट चलें या लोटा दें दो बातोंपर सारा खेल है | 
उन्हींपर छोड़नेका अवसर है वे ही इसे शीघ्र निबटा देंगे । अथवा, ( ख )-देश चित्रकूट, काल दूसरे स्नानका 
समय न आने पावे सब कार्य हो जाय, इससे सूक्ष्म रीतिसे, अर्थ अमित अति आखर थोरेमें, बोले | पुनः आपत्‌काल 
है उसके अनुसार--( रा० प्रर )। अथवा, ( ग ) देश मुनीश्वरोंका है, उसमें अपना और रघुनाथजीका अधिकार 
बिचारा; आपदाकाल है उसमें सब छोगोंकी प्रसन्नता विचारी, अवसर अर्थात्‌ समय कि मध्याह्न न होने पावे | 
(पं०) । अथवा, (घ) देश वनवासमे समय उदासीन, अवसर जैसा गोष्ठीमै करार पाया था उसके 
अनुकूल | ( वै० ) 


सुनहु राम सरबण्य सुजान । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ ८॥ 
दो०--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥ २५७॥ 


आरत कहहिं बिचारे न काऊ। सूझ जुआरिहि आपुन दाऊ॥ १॥ 
श्ब्दार्थ- अंतर्भीतर । जुआन्वह खेळ जिसमें रुपये-पेसे आदिकी बाजी लगायी जाती है और हारनेवाला 
जीतनेवालेको वह रुपया-पैसा आदि देता है। जुआरीन्जुआ खेलनेवाला। दाऊ=्दाँब, खेलमें प्रत्येक खिलाड़ीके 
खेळनेका समय जो एक दूसरेके पीछे क्रमसे आता हे, खेलनेकी बारी; चाल-ाँसा, कौड़ी आदिका इस तरह पड़ना 
जिससे जीत हो, जीतका पाँसा या कोडी | 
अ्च--दे राम ! सुनिये । आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं; धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके खजाना हैं ॥ ८ ॥ आप 
सबके हुदयमें बसते हैं, सबके भाव और कुभावको जानते हैं । पुरवासियों, माताओं और भरतका जिसमें हित 
हो वह उपाय बताइये ॥ २५७ ॥ हुल्ली छोग कभी विचारकर नहीं कहते हैं। जुआरीको अपना ही दब 


ता है ॥ १॥ | : 
दुता p+ सब विशेषण सामिप्राय हें । “सर्वश? है--अतः आप देवता, दैत्य, वनवासियों, भक्तों, ऋषियों 


“जान! अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌, चतुर, पण्डित हैँ और जीको जाननेवाले हैं। 
आदिको और हस ही । nu दि न जी की ॥ ३०४ | ४ |” जानसिरोमनि कोसळराऊ॥ 
छु.) 2 ह हुँ उसको आप ही समझ सकते हैं | और सबको भक्ति, गति भी पढ्चानते हैं-'सुनि 
१। २८ |! जो हा 5 निति मगवि नति गति पहिचानी ॥ १ | २८। ६ |” “यह प्राकृत महिपारु सुभाऊ। 
br कि पर ॥ १०॥ देखिये । अतः हम लोगोंका निश्चय भी जानते हैं। धम नीति" पिदृ, 
17 कक द आतृधर्म, स्वामी-सेवक-धर्म इत्यादि सभी धर्म आपमें हैं, सबके अधिष्ठान आपह, | 
मातृघम, पुत्रचन) हे 14०7 मरी i) रहे, वही बताइये । पुनः, राजनीति भी आपसे बढकर कहीँ कोई जानने- 
जिसमें सबका धम र [ति परमास्थ स्वारथ | कोड न राम सम जान जयारथ ॥? आप जानते हैँ कि जिठ स्व 
वाला नदा 0: है भी कि 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ । अतः आपको ही राज्यामिधेक कराना चा 
सेवक छघु माई बक इसीलिये वे आये हैँ और उधर देवताके शब्रुओंको भी निश्शेष करना मी आवश्यक 
यही भरतकी या वाह जिसमें हो वह कीजिये । “युन निधान!--भाव कि आप शील), करुणा, दया, ह दे क्त 
कल गुर्णोके समुद्र हैं; भरतपर करुणा है और उधर देवता मी आतं हैं उनपर भी कृपा 
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'ातनिवान? हैं अर्थात्‌ आपको त्रिकाठका शान है, वेदःशाख् आदि सबका शान है। पुनः सुख-डुःख, हर्ष-शोक 
इत्यादि आपको नहीं होते; मोह-ममता नहीं; समानदृष्टि सबपर है। अतएव आप हम सबको Sen 
ज्ञान दे सकते हैं, आपको किसी दूसरेकी सलाहकी आवश्यकता नहीँ । जिसमें सबको प्रबोध 


हित हो वह आप ही कह सकते हैं | 

नोट--२ 'डर अंतर बसहु', अतः सबके ह्ृदयमें जो-जो भाव है वह आप जानते और देखते हैं । इन 
सबका भाव यही है कि आप लौट चढेँ, वनवासमें सबका कुभाव है । गी० २। ७। व । १७४ । में के भरतजीके 
वचनसे मिलान कीजिये-'ए सेवक संतत अनन्य अति ज्यों चातकहि एक गति घनकी । यह बिचारि गवनहु 
पुनीत पुर हरहु दुसह भारति परिजन की ।', 'जो मेरे तजि चरन आन गति'““तौ परिहरहु दयाळ दीनहित प्रु 

Nt अभिभंतर साखी ।' 

EF, बि" त्रि०--'सबके उर"? इति । चक्रवर्तीजी अवधका राज्य भरतजीको और वनका राज्य श्रीरामजीको 
क दे गये हैं । दोनों भाई अपने-अपने हिस्सांकी अदला-बदली कर लें, भरतजी १४ वर्षके लिये वन चले जायें और 
2? श्रीरामजी अयोध्या लौट जायें ( यह प्रस्ताव मुनिका है )। भाव यह है कि मैंने जो उपाय सोचा वह ठीक नहीं 

। पड़ा | भरतलालको तो बहुत पसन्द है, वह स्वयं मुझे उसके कहनेमें सङ्कोच हुआ, पुरजनको भी उससे कुछ हानि 

1 तो है ही, माता लोगोंके दुःख-सुखमें भी कोई अन्तर नहीं पड़ा । गुरुजी कहते हैं फि मेरी सर्वज्ञता सापेक्ष है, तुम्हारी 

सर्वशता निरपेक्ष है; क्‍योंकि सबके दृदयमें बसते हो, अतः ऐसे उपायके बतलानेमे तुम ही समर्थ हो जिससे घुरजन, 
माताओं और भरत (सब ) का हित हो । 


पु० रा० कु०--भाव कि आपने इनका दुःख जाना तभी तो हमसे कहा था कि 'सानुज अरत सचिव सब 

माता । देखि मोहि पल जिमि जग जाता ॥' पर आपने इनके हितका, इनके दुःख-निवारणका कोई उपाय नहीं 

किया, न बताया और मैं कह चुका हूँ कि ये तो दशन पाकर ही विश्राम मानते हैं| अतएब आप सबके हितका उपाय 

कहें | पुनः यह भी जनाया कि आप चाहे जहाँ जायें हर्ज नहीँ पर हितका उपाय बताइये | वही चरणपादुका हितार्थं 
आगे देंगे । पुरजनमें ऋषि-मुनि-साधु-ब्राह्मण सभो हैं इसीसे प्रथम उनको कहा ।--( रा० प्रश )। पुनः, राजाको । 

प्रजा प्राण-समान प्रिय है, यथा--'जेहदि न प्रज्ञा प्रिय प्रान समाना? और रामजीने तो कहा है कि “अति प्रिय मोहि 

इहां के बासी' अतएव प्रथम अति प्रिय पुरजनको कहा | पुनः, प्रजा पुत्र-सम होती है। और उसके पीछे माता 
ओर भाई । उसी क्रमसे कहा । | “सो कहिय उपाउ'- अर्थात्‌ मैं आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैं आतं हूँ । ( वै० ) ] 


३ 'भारत कहे बिचारि न काऊ"? इति। (क ) यदि प्रभु कहें कि आप ही सब कहें ( जैसा आगे कहा 
ही है ) उसीपर कहते हैं कि हम सब आतं हैं, दुःखमें विचारशक्ति नहीं रह जाती, दुःखिया तो वही कहता है जिसमें 
से सुख दीखता है चाहे हो नहीं, उनकी बातका ठिकाना नहीं, प्रमाण नहीं, वे अपनी हानि-लाम नहीं समझ 
“भति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इनको बिळग न मानिए बोळहिं न बिचारी ॥ छोकरीति 
क्या नरनारी । अति बरषे अनबरपेउ देहि देवहि गारी ॥ विनय० ३४। इस बातको दष्टान्त अळंकार- 
ते र आतको अपना ही स्वाथ सूझता है ( दूसरेके हितकी हानि हो, दुसरेका घर्म जाय या रहे, उससे 

यह ` हे ) जैसे जुआमें जब-जब पाँसा या कोड़ी फेंकी जाती है तब-तब प्रत्येक जुआरी यह बोल 

भेरी कौडी आयी, मेरा दाव आया । कभी मेरा दाँव छोड़ दूसरेका दाँव उसे सूता ही | 
बही कहे कि आप लौट चले | बस, इसीमें सबका हित है और जिसमें हमें हित दीखता | 
मे हमें कदापि नहीं सूझ सकता । 


सशता है पर होता ठीक बही है जो पासा कहे। पाँसारूप आप हैं, हम 
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पु० रा० कु०--२ ( क ) 'पुरजन जननी मरत हित होइ” से पाया गया कि थि तीनों हित हैं प्रभुके विषे 
अनहित है, इसीसे कहा कि “आरत कहहिं'"" ।' 'आपुन दाँउ' अर्थात्‌ है तो आपका हो दाँव; क्योंकि पिताने वनवास 
दिया है, आपका वही धर्म है, पर हम सबको अपनी ही सूझती है कि केहि बिधि होइ राम अमिषेळू', 'राजा-राम 
अवध रजधानी', “बहुरहिं षन सीय रघुराई ।' 

( ख ) जुआ ऐसा ही हुआ कि आपका दाँव पढ़ा । रानी-राजामें जुआ हुआ, रानी जीती | आप जो चाहते 
थे वही हुआ-भरतको राज्य, आपको वनवास । पाँसा आपका पड़ा पर जुआरी अपनी ही चिल्लाता है | 


सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारंहि हाथ उपाऊ॥ २॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयेसु किए सुदित फुर भाषं॥ ३॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई | माथे मानि करउँ सिख सोई ॥ ४॥ 
पुनि जेहि कहँ जस कइब गोसाई । सो सब भाँति घरिहि सेवकाई ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--“माथै मानना?=स्वीकृत करके उसके अनुसार करना | शिरोधार्य करना | 'घटिहि'=में उपस्थित 
होगा, करेगा, लगेगा । फुर भाषें'न्यह कहनेसे कि आप ठीक कहते हैं मुझे शिरोधाय है । अर्थात्‌ उसे मान लेनेमें | 
अथवा, सच बोळनेमें । 

अर्थ--मुनिका वचन सुनकर श्रीरधुनाथजी कहते हैं 'हे नाथ ! उपाय आपके ही हाथ है ॥ २॥ आपका 
रुख रखनेमें आपकी आज्ञा ( पालन ) करनेमें और प्रसन्न मनसे जो नीति आप बतारे उसे सत्य कहकर मान _ 
लेनेमें सबका हित है# || ३ ॥ पहले जो आज्ञा मुझको हो, उस शिक्षाको मैं माथेपर धारण करके करू ॥ ४ || फिर, दे 
गोसाई ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह सेवामें लगेगा ॥ ५ ॥ 

पु० रा० कु०--१ मुनिने कहा था कि 'पुरजन जननी मरत हित होइ”, “सो कहिय', 'उपाउ' । उसपर 
श्रीरघुनाथजीका उत्तर है--सब कर हित रुख राउरि राखे', 'आयसु किए', “नाथ तुम्हारंहि हाथ उपाऊ । पुनः 
जनाया कि आपकी रुचि रखनेमें हित है, और आपका आयसु मानकर करनेमें आनन्द है | 

२ मुनिने आदिमें 'सर्बज्ञ' और “सुजान? विशेषण दिया और अन्तमें “सबके उर अंतर बसहु' कहा | विशेषणों- 
का संपुट यही है कि हृदयको जानते हो । उसीके अनुसार प्रश्ने उत्तर भी दिया कि “रुख राउरि राखे” अर्थात्‌ रा 
आप सिद्धान्त स्थापित कर चुके हैं कि “राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ', “राम रजाइ सीस सबही के 
उसीमें सबका हित है । और हमारी क्या रुचि है वह भी आप जानते हैं, उसे आपने कह भी दिया र सकस 
पाळक श्रतिसेतू । रामजनम जगमंगछ हेतू ॥' बस, वही आज्ञा सबको हो । इस तरह 'सवज्ञ सुजान' “डर अतर बसहु 
विशेषण चरितार्थं हुए. | हु 

३ प्रथम अपने लिये आज्ञा माँगी, यह शिष्टाचार है। पुनः, जब मैं उसपर तत्पर हो जाऊँगा तब दूसरे 

0 ०९ ¢ गरीयसो । १ - 
र कक हटा कद्दे--१ “तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई ! और शेष चार रामजीसे, 

__२ 'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ ।' ३ “पुरजन जननी मरत हित, होइ सो कहिय उपाउ ।' ४ “आरत. 

कहा बेचारि न काऊ ॥' ५ 'सूझ जुआरिहि आएन दाऊ ।' श्रीरामचन्द्रने मी क्रमसे उत्तरमें बचन कहे हैं, ययात आ 
द i उपाऊ |” ३ सबकर हित रुख राउर राखे ।! ४ प्रथम जो आयसु मोकहें होई । माथे मानि करउ | FF द 
हिल सोई 0 प पक मा सोई ॥' ५ 'भायसु किये मुदित फुर आषे।' _ मया फलत । 


अर्थान्तर आज्ञा पालन करने ओर आपके आगे सत्य कहनेसे सबका हित है”; आपकी आज्ञा क उक्त्या 
gf होकर सल कहुनेसे ही सबका हित है'--( दीनजी ) । “आयु किये मुदित'=आसचष होकर आजा कपन 
“सै सच कहता हूं प्रस मनसे आजा क्रियेट--( नं० प० )। ९३३ है (5 


२ 
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'. ©कहसुनि राम सत्य तुम्ह भाषा | भरत सनेहु बिंचारु न राखा ॥ ६॥ 
। छह! तेहि तं कइउँ बहोरि बहोरी | भरत भगति बस अह सति मोरी ॥ ७ ॥ 
'' ` मोरे जान भरत रुचि राखी | जो कीजिअसो सुभ सिव साखी ॥ ८ ॥ 


दो०- भरत बिनय सादर छुनिअ करिअ बिचार बह 
करब साधुमत लोकमत नपनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥ 


शब्दार्थ--राखना, रखना=रक्षा करना, बिगड़ने या नष्ट न होने देना, निर्वाह या पालन करना । निचोरि= 
निचोड़कर, सारांश निकालकर, सिद्धान्त निकालकर । 

अर्थ- मुनि बोले, दे राम ! आपने सत्य कहा, पर भरतके प्रेमने विचारको नहीँ रहने दिया ( नष्ट कर दिया ) 
॥ ६ ॥ इसीसे मैं बारंबार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरतप्रेमके वश हो गयी है ॥ ७॥ मेरी समश्षमें तो भरतकी रुचि 
रखकर जो कुछ कीजियेगा वह सब शुभ ही होगा, शिवजी इसके साक्षी हैं ॥ ८ ॥ भरतजीकी विनय आदरपूर्वक 
सुनिये, फिर उसपर विचार कीजिये और फिर साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदोंका सिद्धान्त निकालकर 
बही कीजिये ॥ २५८ ॥ 

नौट--श्रीरामजीने कहा था कि १ 'आयसु किए सुदित फुर आषें' उसके उत्तरमें मुनि कहते हैँ 'सत्य तुम्ह आषा ।' 
२ “भरत सनेह बिचारु न राखा'=उनके प्रेममै सब विचार जाता रहा । भाव कि हमारे विचार अब भरतके प्रेमके 
वञ्च उन्हींकी रुचिके अनुकूल होंगे । स्वतन्त्रता नहीं रह गयी जिससे विचार शुद्ध होते । हम दूसरा विचार कर ही 
नहीं सकते, केवल भरतके प्रेमका विचार रह गया है। 

“झरत रुचि राखी'--भरत परम भागवत हैं, आपके सेवक हैं, और आप सदा सेवककी रुचि रखते आये हैं 
यथा--'राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ २१९ | ७ |! अतएव अवश्य कल्याण होगा । ४ 
_ (सो सुम सिव साखी'- शिव कल्याणकत्ता हैं इसीसे उनकी साक्षी देते हैं कि अवश्य कल्याण होगा । यदि झूठ निकले 
. तो वे हमको दण्ड देगे, हमारा अकल्याण होगा । 

५ धरत विनय सादर सुनिय''? इति | भाव कि हम यह आज्ञा नहीं देते कि भरतजीकी रुचि अवश्य 
 रखिये, क्योंकि में कह चुका हूँ कि मैं कोई बात सिद्धान्तकी परतन्त्र होनेके कारण कह नहीं सकता । आप सुन 
। बिचार करे, और यदि वह साधुमत, लोकमत, राजनोति और वेदमतके प्रतिकूल न हो तब उसे कीजिये । [ दूसरा 


होता है । ( पां० ) ]। 


_खि० चि०_“भरत बिनय सादर'““निचोरि ।' इति | भाव यह कि गुरु समझकर मेरे ऊपर जो निणयका भार 
वह क । मेरी बुद्धि इस समय स्वतन्त्र नहीं है, बह तो भरतकी भक्तिके परतन्त्र-सी हो गयी है । में 


ला.देना वशिष्ठजीका ही काम था, नहीं तो रामजी 
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| हि १० रा० चं दूवे-इन शब्दोके द्वारा एकतन्त्र शासनकी निरं ठ 
| न रंकुशताका लोप हो जाता है और 
साथ स्वराज्यको भी झलक दिखायी देती है | ( ना० प्र० ) । wy 


गौढ़जी--यहाँ भरतजीके ऊपर अपनी इच्छा प्रकट करनेका भार विष्ठजीने रख दिया । प्रस्ताव स्वयं उन्हींका 


[ या, परंतु उसके भोंड़ेपनके कारण उनसे स्वयं नहीं कहते बनता । इधर भरतजी तो आत्तं हैं वह किसी प्रस्तावमें 
| हिचकिचा नहीं सकते | 


प्रोफे० रामचन्द्र शुक्छ--गोस्वामीजी व्यक्तिवादके विरोधी और डोकवाद ( 50८/215 ) के समर्थक से 
लगते हैं | साधुमतका अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासनके लिये है । इन दोनोंका सामञ्जस्य 
गोस्वामीजीकी घर्म-भावनाके भीतर है । यही कारण है कि वसिष्ठजी भरतजीकी ओरसे प्रस्ताव करते हुए कहते हैं-- 
“भरत बिनय सादर सुनिय करिय बिचार बहोरि । करब साधुमत लोकमत नुपनय निगम निचोरि ॥' 


| शुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृदयं आनंदु बिसेषी ॥ १ ॥ 
| भरतहि धरम धुरंधर जानी | निज सेवक तन मानस बानी ॥ २ ॥ 
बोले गुर आयसु अलुकूला | बचन मंजु मृदु मंगल मूला ॥ ३ ॥ 


अधे--मरतपर श्रीगुरुजीका प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीके द्ृदयमें विशेष आनन्द हुआ ॥ १ ॥ भरतजीको 
घर्मंधुरन्धर और तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर वे गुरुकी आज्ञाके अनुकूल, सुन्दर, कोमल और मङ्गलके 
मूल वचन बोले ॥ २-३ ॥ 

१--*राम हृदय आनंद बिसेषी' | ( क )--भाव कि पितावचन-पालनसे आनन्द पहळेसे ही था, अब भरतपर 
शुरुका अनुराग देखकर विशेष हुआ | ( पु० रा० कु० ) | पुनः, (ख ) यह तो पूवं भी जानते थे कि भरत कदे 
महँ साइ सयाने' अर्थात्‌ मन, वचन, कमसे आज्ञामें हैं और साधु एवं सथाने हैं । अब गुरुका प्रेम भी उनपर देखा, 
इससे विशेष” आनन्द हुआ । (ग ) अथवा, विशेष आनन्द इससे हुआ कि यदि वसिष्ठजी न्याय अपने हाथ रखते 
तो भीरामजीका अख्तियार न रह जाता और भरत तो अपने अधीन हैं | (पां० )। पुनः भाव कि भरतजीका 
गुरु-चरणोंमें अनुराग देखकर आनन्द हुआ और शुरुका ही अनुराग उनपर देख विशेष आनन्द हुआ | 


२--“मरतहि धरम घुरंधर जानी ।““” इति | (क ) श्रीमरतजीके धमं और प्रेम आदि ( प्रारम्भ ) हीसे 
| कवि कहते आये हैं, यथा--( १ ) 'बंदउँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रव जाइ न बरना ॥' नेमब्रत घमं दै । 
। 'रामचरन-पंकज मन जासू । लछुबुध मधुप इव तजह न पासू ॥' यह प्रेम है | पुनः, ( २ ) 'जो न होत जग जनम 
| मरत को । सकळ भरम धुर धरनि :घरत को ॥' यह धमं है, 'होत न भूतळ माड मरत को । अचर सचर चर भचर 
/ करतको॥' यह प्रेम है | तथा यहाँ ( ३) “मरति धरम धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी ॥' 


रन्‍पर हैं, अतः हमारा धर्म न छुड़ावेंगे | “निज सेवक' हैं, हमसे हठ न करेगे, हमारी आशा- 
हीमे रहेंगे | तन, वचन, मन तीनों भरतजौके चरितमें आदिसे अन्ततक प्र्यक्ष ही हैं । त पैदल नंगे पैर चळे, 
वचनसे 'सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरम केरा ॥ कहा और मनसे "मोहि अनुचर कर केतिक 
बाता ।'-'जों हठ करडे त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक घरमू ॥' ऐसा विचार करते हैं। दोनों दरबारोमें 


eS ——- 


क 


| 
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इनका चरितार्थ है | । 
३--'बोले गुर आयसु भनुकूका ।“” इतिं ।( क ) प्रथम बार जब मुनिने कहा था कि-- दित होइ सो कहिय 

डपाड' तब 'सुनि मुनि बचन कहत रधुराऊ' । अर्थात्‌ यहाँ गुरुकी अभिलाषाके अनुकूल नहीं बोले थे, इससे कहत 

रुरा इतनामात्र कहा था । और यहाँ गुरुकी आज्ञाके अनुकूल बोल रहे हैं इससे यहाँ वचनको तीन विशेषण 


मा० पी० अयो० ११६-- 


._ _CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi 
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ही 7 “(३२ क्षमता मचेदचैरणी परे भ्रपँथै" दोहा २५९ ( ४-८) 
-_____ = 

दद इ और मंगलमूछ | आके अनुकूल हैं, अतएव मंजु हैं; कानोके लिये कोमल है, कह नहीं; ओर 
मञ्गलदायक हैं इससे भी सुन्दर हैं । 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भएउ न शुअन भरत सम भाई ॥ ४ ॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुँ बेदहुँ बड्मागी ॥ ५ ॥ 
राउर जापर अस अनुरागू । को कहि सकह भरत कर भागू ॥ ६ ॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ ७ ॥ 
भरत कहहिं सोइ किए भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ ८ ॥ 
न्दार्थ-'अरगाना'=मौन होना, चुप साधना, सन्नाटा खींचना--'झुकी रानि अब रहु अरगानी', “बूके ते 
तोहि जवाब न आवे कहाँ रही अरगाई'--( सूर ) । ( यह बुन्देलखण्डकी बोली है पु० रा० कु० ) 


| अर्थ- हे नाथ ! आपकी शपथ और पिताके चरणोंकी सौगन्द ( खाकर कहता हूँ) भुवनभरमें भरत-सा 
भाई नहीं हुआ ॥ ४ ॥ जो गुरु-चरण-कमलके अनुरागी हैं वे लोकमें मी और वेदमें मी बड़े भाग्यवान्‌ ( माने गये ) 


अं । हैं ॥ ५ ॥ ( फिर) जिसपर आपका ऐसा अनुराग है उन भरतके भाग्यको कौन कह सकता है १ (कोई नहीं ) ॥ ६ ॥ 
क छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर ( सम्मुख ) भरतकी बड़ाई करते हुए बुद्धि सकुचाती है ॥ ७ ॥ जो कुछ भरत कहें 
_ बही करनेमें भलाई दै--ऐंसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो गये ॥ ८ ॥ 

र, नोट--१ “नाथ सपथ पितुचरन दोहाई।''? इति | ( क ) गुरुके सारे शरीरकी शपथ खायी और पिताके 
in एक अङ्ग चरकी । इस भेदसे पितामें विशेष भक्ति दिखायी । ( पु० रा० कु० )। ( ख )-यह भरतक भाषणके 


कः लिये एक प्रकारकी भूमिका तैयार कर रहे हैं, इससे भरतजीको उनकी रुचि भी मालूम हो जायगी, तब वे इसके 
$ प्रतिकूल विचार ही नहीं प्रकट करेंगे । इसीसे यहाँ कुछ उनकी प्रशंसा भी किये देते हैं। यद्यपि आगे यह भी कहते 
जाते हैं कि प्रशंसा करनेमें संकोच होता दै । यह एक तरहसे भरतजीको अपनाना है। पुनः, ( ग )-पिताकी कसमसे 
जनाया कि ऐसे सत्यप्रतिज्ञ पिताके वचनोंको असत्य करना उचित नहीं । गुरु-शपथसे जनाया कि उनकी आञ्चाका 
पालन और उनकी रुचिका रखना हमारा धर्म है, हम उसीपर चलते हैं, तुम भी चलो, अवश्य कल्याण होगा । ये 
शपथे आदिमे देकर इन्हें अपने पूरे वाक्यके साथ जनाया । गुरुपदप्रेमी होगा वह उनकी रुचि रक्खेगा । 


बि० त्रि०- “राडर जापर अस'-" "मागु? इति । जिसका गुरुचरणोमें अनुराग हो वही बड़भागी है और यहाँ 
तो गुरुजीका ही बड़ा भारी अनुराग भरतजीपर है, कह दिया किं “मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिय सो सुम 

सिच साखी॥' भरतलालका अनुराग गुरुचरणोंमें है, इसे देखकर रामजीको आनन्द हुआ, पर जब गुरुजीका अतीब 
अनुराग भरतजीपर देखा, तब रामजीको विशेष आनन्द हुआ, अतः कह रहे हैँ कि 'को कहि सकै भरत कर मागू ।' 


` ्प्पिणी__१ 'कखि रघु बंधु बुद्धि सकुचाई ।'`› यथा--“भरत महामहिमा सुनु रानी । जानहिं राम न सकहिँ 
(का भाग्य कोई नहीं कह सकता, आप उसे कहना चाहते हैं, पर वे छोटे हैं; छोटेके सामने उसकी 
| दै, इससे बुद्धि सकुचाती है । पीठ पीछे इनकी बड़ाई करते रहते हैं, जैसा निषादराज, 

नूजीने स्वयं भरतजीसे कहा है । 


किए सकाई ।*** इति । (क) अर्थात्‌ जो गुरुने कहा है कि “मोरे जान भरत रुचि राखी । 
| साखी ॥' उसीको यहाँ सफल किया । 


नन ई 
$$ ॥ 
4३ | 


Kosha 


सवज्ञ, सुजान, अन्तर्यामी (सबके डर अंतर बसहु"'" ) विशेषण दिये थे । वे सब 
भरतजीने उनसे कहा है किआप वे ही हैं “बिधि गति जेहि छेकी “और 


दोहा २६० ( १-३ ) Vinay Av, क्षमते “रामचन्द्राय Bhuvan Vani Trust Donations 
धौभितै रामचन्द्राय नमा i 1? | 


गुरुजीने उनसे कहा है कि "तुम्ह कान 
ऐसी आज्ञा कैसे दें | ऐसा नहीं करा 


मानेस-पीयुषे 


क दोउ भाई । फेरिभहि छपन सीय रघुराई ॥', पर असमंजसमें हैं कि 
से बात असत्य होती है और ऐसा कहें तो कैसे ? देवकार्य कैसे होगा ! 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । मार्थे मानि कररँ सिख सोई ॥' और 


प० प० प्र धुरः ॥। 
किस. 29. Alb ता श्रीरामजीका कैसा अटल अगाध विश्वास है और श्रीयुरुजीकी 
आर तसरता है यह “मरत कहहिं सोइ किये सलढाई' वाक्यमें 
5 इस वाक्यमें झलक रहा है| यह 
ee bs भी एक सुन्दर नमूना है । अपने मुखसे कुछ भी न कहा कि भरतेच्छानुसार मैं लौट्टूगा या 
१ केतु यह सब उन्हींकी इच्छापर छोड़ दिया यह सेवककी रुचि-पूण करनेका तथा श्रातृप्रेमका कितना उच्च 
आदश हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। 


दो०--तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात । 
कुपासिश्च प्रिय बंधु सन कहहु हृदयं के बात ॥ २५९ ॥ 
सुनि मुनि बचन रामरुख पाई । शुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ १ ॥ 
लखि अपने सिर सब छरुभारू | कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू ॥ २ ॥ 
पुलकि सरीर समाँ भए ठाढ़े नीरज नयन नेहजल बाढ़े॥ ३॥ 


CQ ° 
शचब्दाथ-छरभारम्प्रबन्ध या कार्यका बोझा; कार्यभार, यथा--'देस कोस पुरजन परिवारू । युरुपद्रजहि 
छाग छरमारू ॥' “यह छरुमार ताहि तुछसी जग जाको दास कहैहों ।' 


अथ--तब मुनि भरतजीसे बोले-दे तात | सब संकोच स्योगकर, दयासागर प्यारे भाईसे हृदयकी बातको 
कहो ॥ २५९ ॥ युनिके वचन सुनकर, श्रीरामजीका रुख पाकर, गुरु और स्वामीको परिपूर्ण अनुकूल बा, गुरु और 
स्वामीकी अनुकूलतासे परिपूण तृप्त होकर और सब छुरभार अपने सिर देखकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते, विचार 
कर रहे हैं ॥ १-२ ॥ शरीरसे पुलकित होकर सभामें खड़े हो गये, कमलसमान नेत्रॉमें प्रेमजलकी बाढ़ आ गयी ॥ ३॥ 


पु० रा० कु०--१ “तब मुनि बोळे भरत सन” इति | ( क ) पूर्व गोष्ठीमँ जब भरतजीने कहा था कि 'जों 
फुर कहु त नाथ निज कीजिय बचन प्रबान । २१६ |” तब मुनि निरुत्तरसे होकर मौन रह गये, कुछ न बोले थे, 
कविने उस समय यही कहा है कि “मरत भुनिहि मन भीतर भाए' | वहाँ बोलते ही तो क्या ! यहाँ जब सब तरहसे 
अपनी बात सत्य ठहरानेका बन्दोबस्त कर लिया, बन्धान बाँध लिया, और श्रीरामजीको प्रसन्न करके उनके मुखसे यह 
कहला लिया कि “मरत कहहिं सोइ किए मळाई' तब बोले । भाव किलो जो हमने कहा सो पूरा कर दिया, अब 
तुम्हारे हाथमें कर दिया जो चाहो करा लो | श्रौरामजीने वचन दे दिया, टळगे नही । कर दिखानेके पहले कोरा 
कथन अनुचित है यह यहाँ दिखाया, यथा--देवि बिचु करतूति कहिबो जानिइँ रघु कोइ । कहोंगो मुखकी समर सरि 
काकि कारिख धोइ ॥ गी० ५। ५ ॥' 
नोट--( क ) “तब सुनि बोळे''बात' इति। (क) भाव यह किं भरतलालने जो कहा था कि “सोइ 
गोसाइँ जेहि बिधि गति छंकी । सके को रारि टेक जो टेकी ॥' इत्यादि, सो विधिगति रुक गयी | सरकार जो कुछ 
कहो” सो करनेको तैयार हैं, इस समय जो कराना चाहो इनसे करा लो । अपना स्वाभाविक संकोच छोड़कर पासि 
प्रिय भाईसे हृद्यकी बात कह डालो | इस समय यदि कहनेमें कसर किया, तो फिर उसकी पूर्ति होना कठिनहे। | 
( वि० त्रिश ) | ( ख) “सब सँकोच'-माताको करनौका सङ्कोच; माताके मतमें माने जानेका संकोच, यथा- क जत 
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'३६४थीमद्रामचर्पचरेणी' Sahib Bhu ण रप" दोहा २६० ( R= ) 


त 0 IS FE BEN 
धातु सते महुँ मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर । २३३ | बड़ेके सामने बोलनेका सङ्कोच, HE सनेह 
थे सकोच बस सनसुख कहे न बैन । २६० |”, सेवक होकर स्वामीके सामने धृष्टताका सङ्कोच, यथा-- मोहि अनुचर कर 
i केतिक बाता ।'“'जों हठ करडे त निपट कुकरमू । २५३ । ५-६ ? विधिकी वामताका, यथा--तिहि _ महे कुसमय बाम 
क बिधाता । २५३ । ५ ।', सेवक-स्वामि-धर्मका सङ्कोच इत्यादि सब' सङ्कोच रै जिनका त्याग करनेको कहते हैं | (ग ) 
"कु न कहहु'"? इति। सङ्कोच न करो क्योंकि कृपासिन्धु हैं, ठुमपर समुद्रवत्‌ कृपा कर रहे हैं, 


ह ¢ स 

` DR लिये छोड़ दी दै । कृपाड़से खोलकर जीकी प्रकट करना चाहिये । फिर ये तो भाई हैं और 
कर उसमें भी प्रिय भ्राता, इनसे क्या सङ्कोच ! 

ie ३--'गुरु साहिब अनुकूल अघाई' । पहले डरते थे कि वे दोनों रुष्ट न न हों--“छोग कहड गुरु साहिब द्रोही' । 
८३ अब दोनोंकों परिपूर्ण प्रसन्न देख लिया । 

न 2 “कहि न सकहिं कछु करहि बिचारू'। गुरुने प्रतिज्ञा भङ्ग करानेका भार हमारे ही सिर छोड़ा, प्रशु प्रतिज्ञा 
"पछा छोड़नेको तैयार हो गये । हमारे लिये प्रतिशा छोड़ी तो हमारा कर्तव्य क्या है! क्या प्रतिज्ञा भङ्ग करा दें १ या कुछ 
हि और ही कर्तव्य है ! शीघ्रता करना योग्य नहीं--- सहसा करि पाछे पछिताहीं । कहहिं बेद बुध ते खुघ नाहीं ॥' अतः 
हँ: बिचार करते हैं | मिलान कीजिये--अरत अये ठाढ़े कर जोरि । ह्वै न सकत सामुहें सकुच बस समुशि मातुकृत खोरि 
न. ॥ १ ॥ फिरिहें किध फिरन कहिहैं प्रसु ककपि ङुटिकता सोरि। हृदय सोच जळ सरे बिळोचन देह नेह मझ भोरि 


॥ २ ॥ बनबासी पुरलोग सहामुनि किय काठ के से कोरि | दै दे श्रवन सुनिबेकों जहँ तहँ रहे प्रेम मन बोरि ॥ ३ ॥ 
हुरुसी रामसुभाउ सुमिरि उर घरि धीरजहि बहोरि। बोळे बचन बिनीत उचित हित करुनारसहिं निचोरि ॥ ४ ॥ 
गी० २। ७० || ॥ 
५--खड़े होकर बोलना यह सभाका शिष्टाचार है | अपने ऊपर असीम कृपा देखी, इसीसे प्रेमाश्रुको धारा 
बह चली | 
मा० इं०--'वसिष्ठशिवताई? । अपना योगवसिष्ठ सुनाकर रासजीको अविकारी और अक्रिय ब्रह्म बनानेवाले 
वसिष्ठजी गोसाईजीकी दीक्षामै आ पड़नेके कारण रामजीको कैसे सविकारी और सक्रिय पुरुषोत्तम बना रहे हें, और 
अपने तर्वज्ञानकी शुष्कताको किस प्रकार आद्र कर रहे हैं, यह यहाँपर प्रत्यक्ष दिखायी देता है। हमारा यह कथन 
'सुनि आचरज करइ जनि कोई' क्योंकि सतसंगति महिमा नहिं गोई' | वसिष्ठजीकी वकालतका रामजीपर जो 
परिणाम हुआ वह उनके इस एक ही वाक्यसें पूर्णतासे दिखायी देता है-- भरत कहहिं सोइ किये मछाई | अस कहि 
राम रहे अरगाई॥' 


भरत्‌-भाषण 


. कहब मोर मुनिनाथ निवाहा | एहि तं अधिक कहीं में काहा ॥ ४ ॥ 
. मैं जान निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ ६॥ 
' सो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कब देखी ॥ ६ ॥ 
पलु तें परिहरेउँ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ ७॥ 
प्रभु कपा रीति जियं जोही । हारेहु खेल जितावहिं मोही ॥ ८॥ ; 
पहा=्पूरा कर दिया, पालन किया । खुनिस ( खिन्न मनस्‌ )=क्रोघ, रिस, गुस्सा, रूखापन- 


छिपाचत हैं सही आप परत हैं जान ।' भंग करना-तोड़ना, उदास. 
, ताकना, पता लगाना, भळी भाँति देखना । 


अर्थात्‌ जो कुछ मैं कह सकता वह सब उन्होंने कह, 
यका स्वभाव मैं जानता हूँ । ते अपराधीपर भी:कमी _ 


RISES, “NE 


दौहा २६० ( नद ) Vinay Avasthi मिते Q Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रामते रामचष्द्राय ` शित रमवषाय नमा ९२५ मोनसःपौयूष 
क्रो । 
घ नहीं करते | ५ || मुझपर तो बहुत ही कृपा और प्रेम रखते हैं । मैंने खेल्तेमें भी ( लड़कपनमें ) कभी क्रोध 


नहीं देख पनसे 
॥ न | 2 ४ द मैंने साथ नहीं छोड़ा, प्रभुने कभी भी मेरा मन नहीं तोड़ा ॥ ७ ॥ मैंने प्रसुकी कृपाकी 
वूष विचार ) देखी है, हारनेपर भी खेलमै ( वा, हारा हुआ खेल मी ) मुझे जिता देते रहे हैं ॥ ८ ॥ 


नीट— कह हब ? अ 
यृही में बहन ही a थांत्‌ 'पुरजन जननी भरत हित होइ स्रो कहिय उपाइ' इसमें सब कुछ आ गया, 
री बाग म ४ & | मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी ॥' इस वचनमें उस वचनकी 
पूर ! गयी, जो उन्होंने वसिष्ठजीसे कही थी कि पूरी कीजिये | भरतजी उसे कहें; उसको स्वीकार करनेका भार 


श्रीरामजीपर उन्होंने डाल ही दिया है 23 
या | अब भरत उसे कहें था न कहें 01 रे 
वचनको सत्वतामें बट्टा नहीं लगेगा । ह या न कहें, उसको अपनी ओरसे छोड़ दें तो गुरुके 


न्द हि, के १७ है लाना सति साला नाथ' ह SiR । अपराघीपर भी कमी क्रोध 
हिल जति वाय दल या करते हैं, यथा-- “खुजु खग बहुत अवज्ञा किये । उपज 
हे डु हेये ॥ साहिब होत सरोष सेवकको अपराध सुनि। अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर घरे ॥ 
ws | मुझपर भी क्यो क्रोध करने लगे | क्रोध करना तो दूर रहा, बराबर मुझपर बहुत कृपा और प्रेम 
३--'खेळत खुनिस न कबहुँ देखी' इति । विशेष कृपा और स्नेहके प्रमाणमें वालपनके खेलका उदाहरण 
देते हैँ | कारण यह कि खेलमें क्रोध अवश्य आ जाता है, भाई-भाई, मित्र-मित्र खेलमें लड़ बैठते हैं, नहीं तो नाक-मौं 
अवश्य ही सिकोड़ते हैं, खेल खुनसकी जड़ है। जब लड़कपनमें भी क्रोध न किया तो अब तौ बड़े हो गये, अब 
कहाँसे क्रोध आ सकता है | खेलमें जब कोई कहता कि भरतजी जीते तो वे बखसीस छटाते यह विशेष कृपा है, दुः 
“एक कहत सह हार राम जू की एक कहत भैया भरत जये । प्रश्नु बकसत गज बाजि बसन सनि जय चुनि गगन । 
निसान हये ॥ गी० १ | ४३ |! इसकी जोड़में पूर्व लक्ष्मणजीके वचन हैं--'समर सरोष राममुख पेखी””' ।' अर्थात्‌ 
कभी सरोष नहीं देखा आज देखेंगे | ( पु० रा० कु० ) | मिलान कीजिये--'सुनि सीतापति सीळ सुभाउ । मोद न | 
भन तन एुळक नयन जल सो नर खेहरि खाउ ॥ १ ॥ सिसुपन ते पितु भातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाड । | 
कहत राम बिधुवदन रिसोहें सपनेहु कखेउ न काउ ॥ २॥ खेळत संग अनुज बाळक नित जोगवत भनट भपाउ । जीति 
| 


हारि चुचुकारि ढुकारत देत दिवावत दाउ ॥ २ ॥ सिळ। साप संताप बिगत अइ परसत पावन पाउ । दुई सुगति सो 
न हेरि हरष हिय चरन छुयेको पछिताउड ॥ ४ ॥ सत्रधबु भंजि निदरि भूपति भ्गुनाथ खाइ गये ताउ । छमि 
अपराध छमाइ पाँय परि इतौ न अनत समाउ ॥ १ ॥ कहेउ राज बन दियो नारिबस गरि गळानि गये राड | 
ता कुमातु को मन जुगवत ज्यों निज तज मम कुघाउ ॥ ६ ॥ कपि सेवा बस मए्‌ कनौड़े कहेउ पवनसुत आउ । 
देवेको न कछू रिनियाँ हौं धनिक तू पत्र छिखाउ ॥ ७ ॥ अपनाये सुग्रीव बिभोषन तिन्ह न तज्यो छक छाउ । 
सरत समा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाड ॥ ८ ॥ निज करुना करतूति भगत पर चपत चळत चरचाउ । 
सक्कत प्रनास प्रनत जस बरनत सुनत कृहृत फिर गाउ ॥ ९ ॥ सझुझि समुझि गुनग्राम रामके उर अनुराग बढाउ । 
तुझसिदास अनयास रामपद पढदै प्रेम पसाउ ॥ १० ॥ वि० १०० ।' इस पदमें इस शीळ स्वभावका सुन्दर वर्णन दै । 
४---सिसुपन तें परिहरेउ न संगू“”” इति | ( क ) भाव कि बहुत साथ रहना अनादरका कारण हो जाता. 
है । पर मेरे इतना बराबर साथ रहनेपर कभी मन भंग न किया, अर्थात्‌ कभी अनादर न किया । (पु० रा० कु०) | 2 
(ख ) जब श्रीरामजी विश्वामित्रजीके साथ गये तब तो सायमें भरतजी नहीं गये और विवाहके पश्चात्‌ भी श्रीमरतजी 
अपने मामाके साथ चले गये | वर्षों साथ नहीं रहे | तब लिखुपन तें परिहरेड न संग! तो असत्य हे ? इस रंकाका 
समाधान यह है कि प्रथम बार तो भरतजीने साथ नहीं छोड़ा, श्रीरामजी ही उनको छोड़कर चढे गये, क्योंकि भनिने | 
श्रीरामलक्ष्मणकों ही माँगा था । हाँ ! दूसरी बार श्रीभरतजी अवश्य माता-पिताकी आज्ञासे इन्हें छोड़कर गये, यह. 
भूल हो गयी | तभी तो विधि' को मौका मिल गया और वह “बिधि न सकेड सहि मोर दुछारा। नीच च 
मिस पारा ॥' उस एक बार संग छोड़नेका कितना बड़ा दण्ड उनको मिला |? ( प० प० प्रश 
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धर्योष्याकांप्ट 2२६ धमिग्रीमिचेश्रिये रेणी रिण पे ००० दोहा २६१ ( १-४ ) 
दे रहे हैं कि देखो एक बारके संग छोड़नेका क्या फल दिया गया प ससा ल दका सा कल दिया गया और जो आजन्म उनका संग छोड़कर माता, पिता, 
पुन्न, नाना, दादा, धन-सम्पत्ति आदि नश्वर विषयोंमें मग्न रहते हैं उनको कितना दुः दण्ड भोगना पड़ेगा । 
५--'हारेहु खेळ जितावहिं' का भाव कि मैं अपनी माताकी करनीसे हारा हुआ हूँ. अब भौ मुझे जिताइये । 
( मा० म०, पां० बै० ) । यहाँतक स्वामौकी रीति कही, आगे अपनी रीति कहते हें । 
मा० हं०भरतजीका भाषण ॥ १ ॥ किसी भी दृष्टिसे देखिये भरतजीके इस भाषणमें सभी बात बिलकुल 
ही सामान्य हैं । परंतु केवळ प्रेमके कारण उनमें अतिरिक्त जटिलता आयी है । इस भाषणकी यही भारी विशेषता है | 
| २--जरिलता कहनेका कारण भरतजीके भाषणपर रामजीका उत्तर है | उसमें रामजीने भरतजीकी प्रशांसा केवल 
। एराकाष्ठाको पहुँचा दी दै । वहाँ संशय होता है कि मरतजीके भाषणमें दुर्य ऐसी गहनता वा असाधारणता न होते 
भी रामजीको भरतजीकी “माट जिमि बरनी ऐसे प्रकारकी प्रशंसा करनेका क्या प्रयोजन था १ हमारे मतसे मरतजीके 
_भाषणका गहन भाग उनकी कृतशताकी भावनाका है गहन भाग उनकी कृतशताकी भावनाका है ! बिलकुल क्षद्र कारणोंमें भी भव्य भाव देखना और हार्दिक 
कृतशता मनाना यही उनके कृतशताका सत्य स्वरूप है। ३--भरत और राम दोनोंके भी भाषण प्रत्यक्ष पढे बिना 
हमारे उक्त विचारोंकी यथार्थता ध्यानमें न जँचेगी । पाठकोंको इन दोनों भाषणोंको पढ्नेको सूचना हम खास तोरसे 
देते हैं, इसका कारण यह है कि ये भाषण अयोध्याकाण्डके आगामी भागकी नींव हैं । इन भाषणोंमें रामजी और 
भरतजीके परस्पर व्यबहारोंका अन्योन्य कतशतारूप जो मुख्य तत्त्व है वह समझ जानेपर उनके आगामी सम्पूर्ण 
व्यवहारोंके समझनेमें कठिनाई न पड़ेगी । 


दो०--महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही» न वयन । 
दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नयन ॥ २६० ॥ 


बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ १ ॥ 

यहड कहत मोहिं आजु न सोभा । अपनी सप्षुझि साधु सुचिको भा॥ २ ॥ 

मातु मंदि मइ साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ ३ ॥ 

न फरइ कि कोदव बालि सुसाली । घुकता प्रसव कि संबुक काली। ॥ ४ ॥ 

311 | शब्दार्थ--सनमुख ( सम्मुख )-आगे, समक्ष, सामने । मंदिरदुष्ट, कुबुदि, दुरी, नीच । सुचाली = उत्तम 
ओ आचरणवाला, सदाचारी। बीच=भेद, फरक, परिवर्तन, औरका और, पार्थकय । बीच पारा=परिवर्तन कर दिया, 
। तफरका डाल दिया, औरका और कर दिया, विभेद कर दिया। कोदब ( कोदो) एक प्रकारका निषिद्ध शास्र- 
 चर्जित अन्न है जो प्रायः सारे भारतमें होता है । इसके लिये बढ़िया खेत वा परिश्रमकी जरूरत नहीं । इसके फलियों- 
के भीतर गोल चावल साबूदानाके बराबर होता है । यह प्रथम वर्षामें बोया और भादोंमें काटा जाता है | संबुक 
क )-घोंघा, सीपी । प्रसवना=उसन्न या पैदा करना । आनना=लाना । बाली-बाल, जो, गेहूँ, जुआर आदिके 
ऊपरी भाग या सींका जिसमें अन्नके दाने गते हैं । 

भी प्रेम और संकोचवश सामने बात नहीं की । प्रेमप्यासे नेत्र आजतक दर्शनसे तृस ( संतुष्ट ) 
विधाता दुलार न सह सका ( उसे अच्छा न लगा, बह देख न सका, ईशष्यांवश हो 
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नोट--१ 'महूँ सनेह सकोचबस 
कहू, पूछ सनझ्ुख''" इति ।- परमको आ 
, पूछूँ, पर संकोचवश कमी सिर उठ छुख'”” इति ।--भाव यह कि प्रेमकी उम॑गमें 
2 र उठाकर कोई बात भी न की यथा--'नाथ 
सन सकुचत भहहीं ॥ ७।३६ ।? द ’ भरत कछु पूछन चहहीं । प्रश्‍न करत 
ड भाव कि जब आज तक ऐसा अवसर कभी कि 
कैसे करूँ १ गीतावलीमें भी कहा है कि “डोडेहुँ ते छोह करि न आया कि सम्मुख बात करता तब आज 
सनेह निवेरो ॥ २ । ७३।' अबतक कमी सामने न बज र मैं साम॒हें न हेरो। एकहि बार आज्ञ विधि मेरो सील 
क कभी सामने न बोला था पर आज वह शील-स्नेह विधिवश 
बोलना पड़ा | यदि कहा जाय कि फिर आये ही क्यों, तो उसपर कहते हैं कि ' 2 Ro न दासकः 
भरकर दशन हे ९ 2 दुरसन'”" । सकुचके मारे कभी नेत्र 
7 क भीन हुए, इसीसे अबतक दशने तृप्ति न हुई, नेत्र प्यासे ही बने हैं| वा संकोचवश कभी सम्मुख बात 
वी द दशन मात्र करता रहा; परंतु प्रेमके कारण नेत्र कभी दर्शनसे आजतक तृस न हुए, प्रेमकी प्यास उनकी 
ड नहीं हे, यह जी चाहता है कि देखता रहूँ। आशय यह कि इसीलिये यहाँ दौड़ा आया कि दर्शन लाम तो होवा | 
हि र ( प्र० सं० ) | पुनः भाव कि प्रेमका व्यवहार इस भाँति चलता था कि सरकार मुझे हारा हुआ खेल जिता देते | 
? छ संकुचित हो जाता था, स्नेहसे सम्मुख बात न की, जो बिना कहे ही हारे खेलको जिता रहा है, उससे कहें तो 
कहें क्या ! सो आज मैं बाजी हार रहा हूँ, सरकार मुझे जिता दें | प्रेम पियासे नयन आजतक दर्शनसे तृत नहीं हुए 
हैं, सो दर्शन मुझे दुलंभ न होने पाये | ( बि० त्रि० ) | 


२ “बिधि न सकेड सहि मोर दुळारा।''” इति | (क ) आपकी मुझपर कृपा और प्रीति देखकर 
दैवसे न सहा गया । विधि=विघाता, दैव, कर्म | ( ख ) “नीच बीच जननी मिस पारा” इति। यहाँ नीच” को 
यदि “विधि! का विशेषण लें तो इस भावसे कि 'बिघन मनावहिं देव कुचाळी', पुनः, 'ऊँच निवासु नीच | 
करतूती | १२ । ६ ।' यह नीचता है कि हमारे न होनेपर मौका पाकर माताके बहानेसे उस दुलारमें भेद 
डाल दिया । यदि इसे “बीच” का विशेषण मानें इस हिचकसे कि श्रीभरतजी-सरीखे साधुके मुखसे विधाताको 
ऐसा कहलाना उचित नहीं, तो भाव यह होगा कि राजविरोधद्वारा, कुलरीति वेदरीतिके विरुद्ध छोटेके लिये राज्यद्वारा 
बीच डाला है। यह “नीच बीच! है, क्योंकि इससे छोटेको बड़ा पद देकर स्वामीको नीचा पद दिया और कुलको भी 
कलंकित किया--( बै०, पं० ) । वा, नीच बीच'=अन्तःकरणसे बीच--(पां० ) और, यदि इसे माताका विशेषण 
माने तो उनकी कुटिल कठोर करनीके सम्बन्धसे | 


मन करता था कि कुछ 


३ “यहङ कहत मोहि आज्ञ न सोमा''"।' इति | अर्थात्‌ माताको दोष देना और अपनेको निर्दोष ठहराना, हम 
तो पवित्र थे माताके द्वारा बीच पड़ा, यह मेरा कहना यथार्थ नहीं समझा जा सकता। अपने मुँह साधु, 
शुचि बन बैठनेसे थोड़े ही कोई साधु और शुचि हो सकता है! जिसे दूसरे और वह भी सजन लोग साधु कहें बही साधु 
माना जा सकता है । जो कोई कहे कि तुम्हें तो सभी साधु कहते हैं तो उसका उत्तर है कि यह नहीं हो सकता; क्योंकि 
“मातु मंदि मैं साधु सुचाळी ।'” अर्थात्‌ जिसकी माता नीच होगी उसका पुत्र उससे भी अधिक नीच होगा, माता 
कुचाली हो और पुत्र सदाचारी, यह कब संभव है ! इसीको कक्रोक्तिद्वारा दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं | ड़ 


४ 'फरइ कि कोदव बाढि सुसाढी ।““” इति | (क) भाव कि बुरी वस्तुसे भळी वस्तु हो नहीं 
सकती, तब हम कैसे 'सुचाली, साधु, शुचि’ हो सकते हैं। कोदवं कदन्न है; वैष्णवोंमें वर्जित माना गयाहै 
और सुशालि देवान्न है, देवपूजनमें काम आता है, पवित्र है। यहाँ तक माताके सम्बन्धसे अपनेको दूषित कहा। . 
आगे केवल अपनेको दोष देते हैं और विधाता, माता आदिको निर्दोष करार देते हैं । ( ख ) जहाँ काई या सिवार 
बहुत होता है वहाँ पुरानी सीप काली पड़ जाती है | यह महाकाली सीप वहीं रहती है जहाँ बगुलेको सुख होता दे । 
तासर्य कि मैं कैकेयीरूपी काली सीपीसे उत्पन्न हुआ, कपटकी खानि हूँ और बकरूपी अवगुणका वासस्थान हूँ । के त 
कोई “काली” को 'मुकता” का विशेषण मानते हैं । काळा मोती वह है, जिसे कागामोती कहते हैं। ( मा० स० ) 


कः 
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- यह दृष्टान्त शुचिताके लिये है । “अपनी समुझि साधु सुचि को भा में 
इससे सूचित किया कि कैकेयी अशुचि नहीं है । कोदव अपवित्र है पर 
में साधुताकी उप्पत्तिका सिद्धान्त कहा । मुक्ताकी उत्पत्ति मुक्ताशुक्तिसे 


जन्म ले सकते हैं । इससे जनाया कि कैकेयी कुटिल कठोर 


. . ` प6 पण प्र०--फरइ कि कोदृव' 
साधुता और शुचिताका उल्लेख किया गया । 
 जाठी पवित्र है । 'झुकुता प्रसव कि संबुक काळी? 
ही होती है, वैसे ही साधु पुरुष साई माता-पितासे ही 


 ङुबुद्धि अभागी नहीं है किंठ साध्वी दै । 
Rt, श्रीनंगेपरमहंसजी--भाव कि जब माता कोदवकी बाळीरूप है तब मैं भी कोदवका फलरूप हूँ क्योंकि कोदव- 
की बालीमें धान नहीं फलता है । पुनः, माता काली सीपीरूप है। काली सीपीमें मोती नहीं होता किन्तु जोंक 
है । ती है। वैसे ही काळी सीपीरूपी मातासे उसन्न मैं जॉक-सहश वक्र गति 


उत्न्न होती है, जिसकी चाल वक्र हो - 
हो सकता । भाव यह कि श्वेत सीपी रूप तो कौसल्या माता हैं जिनसे मोती 


; ` चल्नेवाला ही हूँगा, साधु उचाली नहीं 
सदृश श्रीरघुनाथजी उसन्न हुए | 

धातु मंदि में साधु सुचाळी' में प्रथम विषमः और 'फरइ कि कोदव'काली' में “वक्रो क्ति? 
अलंकार है | 
| सपनेहुँ दोस क रसु न काइ । मोर अभाग उदधि अबगाहू॥ 5 ॥ 
|, | बिनु समुझ् निज अघ परिषाकू । जारिउँ जाये जननि कडि काकू, ॥ ६ ॥ 
हि. हदयं हेरि हाउ # सब ओराँ । एकहि भाँति भरूहि अरू भोरोँ ॥ ७ ॥ 
| गुर गोसाँइ साहिब सियरामू । छागत मोहि नीक परिनासू ॥ ८ ॥ 


६ हँ + Ny 
` दो०-साष् सभा गुर प्रशु निकट कहउं सथल सतिभाउ । 
१: यू | हि न 

|| प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहि मुनि रघुराउ ॥ २३१ ॥ 
“६ ._ डब्दार्थ--क ढेसुन्का लेश । लेश-संसर्ग, सम्बन्ध, लगाव, यथा--“जो कोड कोप सरै झुख बैना । सनझुख 
| हते गिरा सर पैना ॥ तुळसी तऊ ठेस रिस नाहीं । सो सीतळ कहिये जग माहीं ॥'--( वै० सं० ) | अवगाह=अथाह, 
अगाध, यथा--'खळ अघ अगुन साधु गुनगाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥' ( ब० ) | काकुन्व्यंग्य, तनज, ताना, 
छिपी हुई चुटीली बात, यथा--रामबिरह दुसरथ दुखित कहत केकयी काकु । कुससय जाय उपाय सब केवळ कम 
बिपाक ॥' 'काङुः खयां विकारो यः शोकमीस्यादिमिध्वनेः' ( अमरकोश १ | ६ । १२। )। अर्थात्‌ शोक-भय आदिसे 
शब्दका विकार होता है, उसको 'काकु? कहते हैं। धिक्कारके वचन, टेढ़े भावबाले वचन--( रा० प० )। 
-कर्मफछ, परिणाम, फल, पूणंता। जारिउँ-जारनान्जलाना, कुढ़ाना, मनमें संताप उत्पन्न करना, डम 
=भे ही, ऐसा हुआ करे, इसमें हानि नहीं है, अच्छा ही है--इस प्रयोगसे कुछ उपेक्षा या संतोषका 
। पूर्ण खूपसे । भलन्भला, भलाई, कल्याण । गोसाई-इन्द्रियोंके स्वामी प्रेरक, संचालक, अर्थ- 
जी ) । भाऊ=्भावना, स्वभाव, इत्ति, विचार । सतिभाऊ=सन्भावसे, सत्य । 
_ दोषका लेश ( मात्र) किसीको नहीं | है। मेरा अभाग्य-समुद्र अथाह है ॥ ५ ॥ 


दोहा ales Fi शीते समैः ben नमा १३६” 


न न ` मानस-पीय्रुष 
अपने पापका फल बिना समझे हुए मैंने व्यर्थ पृ 

के, ७ माता: 5 
मैं सब तरफसे हार गया । एक ही ल ह जे वचन कहकर जलाया || ६ | हृदयमें सब ओर खोजकर 


ep = छ. इश्व गी 
( समथ, श्रेष्ठ, ईश्वर ) हैं और श्रीसीता-रामजी स्वामी 


"4 5 'मैं घिग घिग अघ उदधि अभागी । सत्र उत्पात मयड जेहि 
लागी ॥ छुलकंक करि स्‌जेउ बिधाता । साँइ्दोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ २०१ | ५ | त 
लच | गति कि माताको बुरा-भला कहा था तब यह न समझा कि यह 
हौ समय है, अब समझा तब पछताया कि व्यर्थ 

१६१ (६) 'पाविनि सबहि भाँति कुल नासा” से 'रामबिरोधी हृदय “| १६२ |” तक जक 11 
किजी लिखते हैं ---'हत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा रियेतरैर्वाक्यगणेस्तुद्ताम्‌ | २ | ७३ | २८ |? कि महात्मा भरतने 
अप्रिय वचर्नोसे केकेयीको दुःखित करते हुए ये बातें कहीं । पुनः, यथा--वाल्मीकीये--'यत्प्रधानासि तत्पापं मयि 
पिन्ना विना कृते । आतृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाग्रिये ॥ २। ७४ | ११ |! अर्थात्‌ जो पाप तुममें अधिक है 
उसका फल, 'पितासे रहित? भाइयोसे त्यक्त और सबके अप्रिय", मुझे भोगना पड़ता है | 

रे हृदय हेरि हारेउँ चहुँ ओरा ।""” पहले जो कहा कि “मोर अभाग डद्धि अवगाहू' उसी अभाग्यरूपी 
दुःख-समुद्रसे पार होनेके लिये चारों उपाय हर ढ़ डाला, कोई न मिला, बस एक उपाय मनमें निश्चित हुआ । वह यह 
है कि गुरु गोसाँई हैं और श्रीसीतारामजी स्वामी हैं, इससे परिणाम अच्छा ही होगा । (० ) | गोसाई हैं, ईश्वर ही 
हैं, विधाताके लिखे अज्लोंको मिटानेवाले हैं | 

४ साधुसमा युर पञ्च"? इति । भाव कि इन चारोंके समीप असत्य बोलना महापाप है; उसपर भी मुनि 
और रघुनाथजी सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, और चित्रकूट थळ है, जहाँ विधि-हरिहरका प्रपञ्च तो प्रकट ही हो गया 
तब यहाँ और कोन प्रपञ्च चला सकता है | 


भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ १॥ 
देखि न जाहिं विकल महतारीं | जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं॥ २॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहि सब सला ॥ ३॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा | करि गुनिबेष लषन सिय साथा ॥ ४ ॥ 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकरु साखि रहेउ एहि घाएँ ॥ ५ ॥ 


झन्दाथे--राखीङरखनेसे, रक्षाके लिये, निर्वाह वा निवाहनेके लिये । जर=ज्वर, बुखार । महीँ=मैं ही । 

दुसह जर-कठिन ज्वर, जैसे विषमज्वर, कालज्बर, जीणंज्वर आदि ।=कठिन संताप | रहेउ-जीता रह गया । सब 

शूल--झूल ८ प्रकारके हैं--व्रातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, वातश्छेष्मिक पित्तश्छेष्मिक ओर 

वातपेत्तिक | वायुके प्रकोपसे पेट या उसके आसपास बड़ी वेदना या पीड़ा होती है उसे शूल कहते हैं। मुहावरेमें 
“पीड़ा? अथ है | 

"YS PID LEI SEN SOE EE RR RL 

& दसरा अर्थ-- गुरु, गोसाईं, साहिब सब कुछ सीताराम है--( रा० प्र०)। परंतु आगे “जातहिं मुनि रघु राउ' 


पद दिया है और पूर्व भी भरतजी गरुरुणीसे कह चुके हें--“सोइ गोसाँइ जेद्धि बिधि गति छेंकी! इससे ऊपर दिया हुमा ही 


बर्थ सङ्गत प्रतीत होता है । a दे दतक द ड पी 
ञं + सतिभाउ, यथा--“महाराज रघुनाथ प्रभाऊ । करउ सकल कारज सतिभाऊ', 'बिहुंसी घन सुनिके सत्चाऊ। 
है] Baie ie Se he 


तन He CM Fe 
हों रामा तू रावन राऊ', 'कहउँ सो आपत स॒तमाऊ । हौं जो कुत जस रावन सऊ ( जायसी .)| IEDR a 


मा० पो० अयो० ११७ 
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अयोध्याकाण्ड पाठन ीसदामन्चरणो शरण | दोहा २६२ (६-८) 


अर्थ -- प्रेमपन' के निर्वाहके लिये राजाका मरण २ साया द और माताको कुमति ( दोनो) का सारा संसार साक्षी माताकी कुमति ( दोनों ) का सारा संसार साक्षी 
है॥ १॥ माताएँ व्याकुल हैं, देखी नहीं जातीं । अवधके ( सभी ) स्री-पुरुष कठिन ज्वरसे जल रहे हैं || २॥ इन 
सारे अनर्थोंकी जड मैं ही हूँ | यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुःख सहे ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजी मुनिवेष बनाकर 
लक्ष्मण और सीताजीको साथ लेकर पाप्यादा पैदल ही, बिना जूतियोंके वनको गये, शङ्करजी साक्षी हैं कि यह सुनकर- 
ऐसे घावसे भी मैं जीता रह गया || ४-५ ॥ 

नोट--१ “भूपति मरन प्रेसु पनु राखी |” इति। ( क )-- प्रेमपण” के दोनों अथ हो सकते हैं। प्रेमका 
पण, यथा- “सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेमपनु मोर नियाहा ॥ १५५. | ६ ।' वही शब्द यहाँ आये हैं। 
पुन यथा--ऐसे सुतके बिरह अवधि छौं जों राखौं यह प्रान । तौ सिटि जाइ प्रीति की परमिति अजस सुनौं निज 
कान ॥ || गी० २ | ५९ ।', 'हृदूय समुझि सनेह सादर प्रेम पावन मीन । करी तुळसीदास दसरथ प्रीति परमिति 
पीन ॥ गी० २। ५८ |” अथवा, प्रेम ( पण ) और सत्यपण । सत्यसे रामवियोग और रामप्रेमसे वियोगमें मरण । 
( ख )-“स्र साखी” अर्थात्‌ मैं बनाकर अपनी ओरसे नहीं कहता, त्रिलोकी जानता है । 

पु० रा० कु०--१ 'महीं सकल अनरथकर मूलाः"? इति। सकल’ जो यहाँ गिनाये-( १ ) 'भूपति- 
मरण । (२) 'जननीकुमति' । ( २) 'बिकरु महतारी’ और (४) “जरहिं दुसह जर पुर नर नारी'। इन 
सब अनथोंका कारण मैं हूँ । रामवियोगका कारण मैं हूं, उसीसे पिताकी मृत्यु हुई । में यहाँ न था इससे 
माताम कुमति उपजी । वह कुमति मेरे राज्यसुखके लिये थी, अतः उसका भी मूल मैं ही हूँ। शेष दो भी 


| इन्हींसे हुए | 

:; २ 'सो सुनि समुझि सहेउँ सब सूछा ।' मातासे सुना तथा औरोसे भी सुना, मनमें समझा, यथा- हेतु 
1 अपनपड जानि जिय थकित रहे धरि मौन । १६० ।' जब मनमें अपनेको ही सबका मूल समझा तब कहता किससे ! 
र दोष देता किसे ! यथा--दुचित कतहुँ परितोष न लहहीं। एक एक सन मरम न कहहीं ॥? तथा मैंने सब झूल सहे । 
$ 024 अर्थात्‌ मनमें बडी व्यथा है पर किसीसे कह नहीं सकता, अपनी करनीका फल अपने ही भोगनेसे कटेगा । यहाँ चार 


अनर्थ हुए उन्हींसे झल उत्पन्न हुए । 

४-संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ““” इति | अर्थात्‌ झूल तो चारहीसे हो गये थे, उसपर भी जब यह मालूम 
हुआ कि इस वेषसे गये तब जो घाव हुआ, जैसी असह्य चोट हृदयको लगी, उसके शङ्करजी साक्षी हैं, प्राणघातक 
पीडा हुई; पर प्राण बने ही रहे क्योंकि अभी भोग शेष हैं । शङ्करजीकी साक्षी दी; क्योंकि कल्याणके लिये इन्हींको 
मनाया करते थे | यदि झूठ हो तो अकल्याण करेंगे । पुनः, इनके तीन नेत्र हैं--सूर्य, चन्द्र और अग्नि सूर्य 
लोकोंके प्रकाशक और यमपुरीके साक्षी हैं, अग्नि भी साक्षीका काम करते हैं; क्‍योंकि सबके भीतर हैं और अग्निनेत्रसे 
कामदेवतकको भस्म कर दिया था, दण्ड देनेमें ऐसे समथ हैं । 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू | कुलिस कठिन उर भएउ न बेहू ॥ ६ ॥ 
अब सबु आँखिन्ह देखेँ आईं | जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ ७ ॥ 
 जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछौं । तजहिं विषम बिषु तामस तीछीं ॥ ८ ॥ 
ओ। दो०--तेह रघुनंदनु छषनु सिय अनहित लागे जाहि। 


। ओ- तामु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥ २६२ ॥ 


_( सं० चेष ) छेद, सूराख, छिद्र | तामस-तमोगुणयुक्त-कोध, गुस्सा-तमोगुण प्रकृतिवाले | 


यदी दै । “तापसतोछी, ताप सतीछो/--( रा० प०, सा० द० ) 


४ “न 
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दही १६२ ( ६-८ ) Vinay नमेव रामेचख्ाव नमा Donations 
रामचंद्राप नमा ९३४ “77777 OY २”. 
सँ दन फिर निषादका प्रेम देखनेपर भी बज्रसे भी कठोर इृदयमें छेद न हुआ | अर्थात्‌ वह फट न 
T अब आकर सब ऑँखोसे देखा | यह जड़ जीव जीते-जी सभी सहावेगा ॥ ७ ॥ जिनको देखकर रास्तेकी 
ld pss और बीछियाँ अपना कठिन विष एवं तीक्ष्ण तामसी प्रकृति त्याग देते हैं॥८॥ वे ही 
रघुनन्दन, लक्ष्मण, सीता जिसे शत्रु जान पड़े, उसके पुत्रको छोड़, दैव दुःसह दुःख ओर किसे सहावेगा ? | २६२ | 


र नोट --१ “बहुरि निहारि निषाद सनेहू ।'“” इति। ( क ) एक तो बह हिंसा करनेवाला, अघम जाति इत्यादि 
उसमें इतना प्रेम; और हम भाई होकर मी हमारी ऐसी दशा; दूसरे उसका ऐसा प्रेम कि आपके लिये प्राण देनेको । 
तैयार हो गया था । ऐसा जान पड़ता है कि जब निषादराजने सबको इशारा दिया कि भरत शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं, । 
तभी उन्होंने जान लिया था कि ये सब लड़नेकी तैयारी कर चुके ये | उसो प्रेमका यहाँ इथारा है | ( पां०, वै०, रा० 
प्र० ) । ऐसे जड़ जीवोंका श्रीरामपर यह प्रेम और उनसे हमारा माताद्वारा विरोध ! यह विचार कर व्यया बढ़ गयी | 


( ख ) उत्तरोत्तर अधिक व्यथा दिखाते जा रहे हैं | पहले अनर्थको सुन-समझकर 'सब शूळ सहे? फिर जब 
माता कौसल्याजीसे मुनिवेष आदि सुना--'पितु भायसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर"? १६५--तब 'रदेडेँ पृद्धि 
घाए' । फिर निषादका प्रेम देखकर और अधिक वेदना हुई--'कुकिस कठोर उर मयड न बेहू' । 


२ 'जिभत जीव जड़ सबह सहाई' । भाव कि ( क ) जब वनवास सुना तभी मृत्यु होनी चाहिये थी | तब न 
हुई, अब आँखों देख लिया तो भी प्राण न निकले, शरीर बना ही है, सब सहकर भी जीता हूँ । ( ख ) जीते-जा ही 
यह जीव सब सहा रहा है । अर्थात्‌ अबतक सुनते थे कि मरनेपर यमयातना आदि सहने पड़ते हैं, पर हमें जीते ही 
सब क्लेश सहने पड़े । ( ग ) अब भी न मरा इससे जान जड़ता है कि अभी और सहना पड़ेगा । ( घ )-इसीसे 
जीवको जड़ कहा, चेतन होता तो न सह सकता, श्रीरसे निकल जाता | ( पं०, पां०, वे०, रा० प्र० ) | (ङ ) हम 
इस लायक न थे कि यह क्लेग्र सह लेते और न आगे सह सकेगे--( पु० रा० कु० ) 


वि० त्रि०--गुरुजीने कहा था कि 'पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिय उपाउ । २५७ |” उसी बातको 
भरतजी कहते हैं | 'देखि न जाहिं बिकढ महतारी । जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ॥ महां सकळ अनरथ कर मूळा | 
सो सुनि समुक्षि सहिउँ सब सूळा ॥' भरतजां कहते हैँ के यहाँतक ता में सह गया, पर “सुनि बन गवन कीन्ह 
रघुनाथा । करि मुनि बेष कखन सिय साथा ॥ बिनु पानदिन्ह पयादेडि पाएँ ।--यह दुःख असह्य हुआ । आज सब 
आँखों देख रहा हूँ । यह दुःख सर्वथा दुःसह है । मैं मर क्यों नहीं जाता, में जीता क्यों हूँ ! 


नोट--३ 'जिन्हहि निरखि मग साँपिन बीछी ।**” इति। यहाँ कैकेयीके स्वभावके लिये उपमा दे रहे हैं 
इसीसे सर्पिणी और बीछी दोनों जीबिङ्गके ही उदाहरण दिये हैं । पुनः, सर्पं और बिच्छूसे नागिन और बीछी अधिक 
विषेली और तामसी होती हैं इससे भी । ऐसे जोब भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं तब कैकेयी तो सदा साथ रही, 
मनुष्य है, उसको अपनी कुटिल बुद्धि अवश्य त्याग देनी थी, पर वह इनसे भी बुरी निकली । 'तामस तीछी' अर्थात्‌ 
दौड़कर खेदकर काटने, डंक मारनेवाली । वे भी रामको आते देख प्रेम करने लगते हैं और यह प्रेम करती थी सो 


उनको शत्रु समझने लगी | ( पु० रा० कु० ) | 
४--'सह्ावह काहि’ अर्थात्‌ ऐसा दुःख सहनेका पात्र कहीं संसारमै और कोई दैवको मिला ही नहीं; और 


हो भी नहीं सकती क्योंकि ऐसी माता किसीको भी न होगी जिसे राम अप्रिय लगते हों। मनुष्योंमें कोन कहे जड़ 
जीवॉमे ऐसा कोई नहीं | सहावइ' से जनाया कि सहा नहीं जाता, जबरदस्ती सहाया जा रहा है । 


बि० त्रि०--बेटेके दुःखसे माताको जो दुःख होता है, बैसा अपने दुःखसे नहीं होता । अतः माताको घोर 
दण्ड देनेका उपाय बेटेको दुःख देना है । भरतजी कहते हैं कि मेरी माता साँपिन और बीछीसे मौ अधिक तामस | 
तीछी है, उन्होंने (साँपिन बीछीने ) तो खुनन्दन, लक्ष्मण और जानकीजीको देखकर, उन्हें हित समझा, और मेरी | 
) का, 
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क बि ६६९,अोभ्रासन्हरकरष्सेनशं राप" दोहा २६३.( १-४.) 
ह मताने क समझा ` स स हाता कक इतना इल बढा रे है, बहो कारण मेरे आके उसे दण्ड देनेके लिये विधाता मुझे इतना दुःख सहा रहे हैं, यही कारण मेरे प्राणके . 
न जानेका है | नहीं तो वह ऐसे दुमे कभी न रहता । bir 
_ इत प्रकरणभरमें भरतजीकी ग्लानि दिखायी है कि हमको जीवित न रहना था । गुरुने आज्ञा दी थी कि 
पालि प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कै बात' । २५९ ।' भरतजीने यहाँतक अपने हृदयकी बात कही | _कहब मोर 
.. अुनिनाथ निबाहा । पदि ते अधिक कहौं में काहा ॥ २६० । ४ ।' से २६२ तक, अपने हृदयका दुःख निवेदन करके 
. अपने क्लेशकी शान्ति चाहते हैं । 
मुनि अति बिकछ भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ।' १ ॥ 
सोक मगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमठंबन परेउ तुसारू॥ २ ॥ 
 कहिअनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह घुनि ग्यानी ॥ ३ ॥ 
' बोरे उचित बचन रघुनंदू | दिनकर ढुछ कैरव बन चंदू ॥ ४ ॥ 
श्रग्दाथ-खमार=चिन्ता, व्याकुलता, घबडाहट । 
अर्थ दुःख, प्रेम, विनय ( विशेष नम्रता, दीनता, विनती) और नीतिमें सानी हुई ( अर्थात्‌ इनसे 
परिपूर्ण ) और अत्यन्त व्याकुछ-विहल भ्रीभरतजीको श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब शोकमें मग्न हो गये, सभामें खलबली पड़ 
गयी, मानो कमलके वनपर पाला पढ़ा ॥ १-२ ॥ ज्ञानी मुनि वसिष्ठजीने अनेक प्रकारको पौराणिक एवं पुरानी कथाएँ 
. कहकर भरतको समझाया ॥ ३ ॥ सूर्यकुलरूपी कुइंके बनके चन्द्र रघुनन्दन श्रीरामजी उचित बचन बोले || ४ ॥ 
 नोट- १ “आरति प्रीति बिनय नय सानी? । वाणीमें चारों मिश्रित हैं| पंजाबीजी, बैजनाथजी आदिने 
पृथक्‌ भी किये हैं। | | 
री टीकाकार आरति: ' प्रीति विनय नय. 


हा 3 पं० रा० कु० देखि न जाहि बिकळ महतारीं भूपति मरन पेम पु राखी गुरगोसाई साहिब “फरड् कि कोद्व'"' 
जरहि दुसह जर पुर नर नारीं बहुरि निहारि निषाद सनेहू ''''परिनास्नू । यह सझुकुता . प्रसव**"' 
हितके लिये विनय है 


““ 
>> 


महीं सकळ अनरथकर मूला । महूँ सनेह सकोचबस'*' | ह सम्पूणं 

सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूळा . ` भाषण नीति ह्वै। 
“बिधि न सकेड सहि, से 'मोर “बिजु समुझे निज अघ” से “भूपति मरन” “बहुरि निहारि निषाद” से 
अमारा उदुधि भवग़ाइू? तक 'जानहिं मुनि रघुराउ' तक से 'संकर साखिः: देड खहावइ 
+ ४ | | “तक काहि'तक 
बिधि न सके सहि मोर दुळारा' 'हृदय हेरि हारेडँ” से “भूपति मरन पेम" सम्पूर्णः भाषण 

। जारिउँ जाइ जननि कहि”? तक | 'जानहिं मुनि रघुराउ' तक से 'संकर सखि? तक ` 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुळारा”, महुँ सनेह सकोच बस गुरगुसाइँ साहिब देव सहावइ काहि 


१० कक 
> 


(श भसे) से 


अब तो भरतजी | 
A brs TE IFS 


कारण कि कदाचित्‌ 
ङ्ग हे 


"१ लि 


लोटनेको कहेंगे, दूसरी बात ही न 


फाई पलपन बु 


दोहाँ २६३ ( बन्द ) ५1०» अआीमते खककाम्राव' मभ ९३३०१०४०१5 भानेसःपीये 
| २ “कहि अनेक बिधि कथा र ला ॥ ना त तलका 

दा करो. इति । (क ) प्राचीन कथाएँ उन छोगोंकी कहीं, जिन्होंने विपत्तिमें 
| चैय ध Bt तो ८०७०; विपत्ति मिट गयी । जैसे नल, हरिश्न््र आदिकी । प्रबोध किया अतएव ज्ञानी? विशेषण 
| दिया, अथ तू आत्मवित्‌ हैं, हप॑-शोकरहित हैं; इसीसे पूर्ण बोध कर दिया । अथवा, (ख) ज्ञानीका भाव यह कि जानकी: 
| कथाएँ कहकर प्रबोध किया | 


अबोध शानसं शोकका नाश होता है, यथा--'होत बिरह वारिधि मगत चढे बिबेक जहाज । 
२२० |, अतः “ज्ञानी? विशेषण दिया | ( पु० रा» कु० ) | द 1 


हॐ स्मरण रहे कि समझ्षानेमें प्रायः ज्ञानी विशेषण दिया गया है, यथा-'एहि बिधि विपत रैनि बिहानी ॥ 
| आाए सकर सहाझुनि ज्ञानी | तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । सोक निवारेड सुबहि कर निज बिज्ञान 


| ० (२ 
| प्रकास ॥ १५६ ॥', “बर्न सबहिं कहेड गुरु ज्ञानी । कहि जग गति मायिक सुनिनाथा ॥ कहे कछुक परमारथ गाथा |": 
| सुनिबर बहुरि रास समुझाए । २४६ ॥ इत्यादि | £” 


भै वि० त्रि०--'कहि अनेक बिधि'""””“ज्ञानी' इति। सब सभा शोकमग्न हो गयी, मरतको कोन समधावे | 
ज्ञानी सुनि बसिष्ठजी तब समझाने लगे--पूत प्रहछाद को न काग्यौ पाप केश पितु, पार करिबे को तासु मक्ति भई 
नेया सी । त्योंहि एथुराज को न छाग्यो वेनु कृत पाप, प्रबळ प्रताप पहुमी हू मई गेया सी ॥ भगति बखानों भूरि मायप 
बखानों, तेरी बिरति बखानों एक बात नहीं मैया सी । हुखित न होउ देखि दोष जननी को तुम, कीरति तुम्हारी जग 
जागत जुन्हैया सी ॥ १ ॥!, “बिना पुण्य सुख होत नहि, दुख न होत बिजु पाप । काहुदि दोष न दीजिये, समुझि 
मनहि मन आप ॥ राम सबिदानन्द्घन, तहाँ नहीं दुख केस । ताते बहुत न कीजिए, दिय महे ब्यर्थ कढेस ॥ ० 
नोट--४ यहाँ शोकमग्न तो सब हैं और सभश्षाया केवल भरतजीको ! क्योंकि सबसे अधिक व्याकुळ ये ही हूं, 
इनकी दशा अकथनीय है | इस कारण श्रोताओंमें प्रधान इन्हींको रखा, इन्हींको सम्बोधन करके प्रबोध करना प्रारम्भ, 
किया और सुनते तो सभी थे; प्रबोध भी सबको हुआ--( पं० ),। | | है 
५ 'बोळे उचित बचन रघुनंदू““” इति । (क ) भरतजीकी रलानि समझकर उसके मिटानेके लिये उसके 
योग्य वचन कहकर समझाया । सूर्यकुलपर कुईके वनका आरोप किया, कुईको चन्द्रमा विकसित कर देता है । अतः 
श्रीरामजीकों चन्द्रमा कहा । आदिमे 'दिनकरकुछ कैरवबन चंदू” विशेषण देकर जना दिया कि यह भाषण इनका 
रघुकुल्मात्रको प्रफुल्लित कर देगा | और हुआ भी ऐसा। यहाँ उपक्रममें बोढे उचित बचन रघुनंदू । और 
उपसंहारमे “सत्यसंध रघुबर बचन सुनि मा सुखी समाज । २६४ | समाजभर शोकम मग्न हे, सभी सुखी ह 
(ख ) यहाँ दिनकरकुल्से और खुनाथजीसे यक्ता दिखायौ | भाव यह कि रघुनाथजी बनमें रहेंगे और 
दिनकरकुळवाले अवधमें रहेंगे । चौपाईमें भी एथक्ता दिखायी-- रघुनन्दू” एक चरणमै और दिनकरकुल दूसरेमें 
रखा ।,( पु० रा० कु०) |, | | 7 {3 रोरी कि 
तात जाँय जिय करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी॥। ५॥ ` "| 
; Se ~ | 
तीनि काल त्रिशुअनं मत मोरें परन्यसिलोक तात तर तोर ॥ ६॥ 
उर आनत तुम्ह पर इुंटिलाई | जाइ लाक परलोई नसाई | ७॥ #4 


. दोसु देहिं. जननिद्दिं जड़ तेई ॥ जनह गुर साब समा नदि सेई॥ ८॥. .. | नी प्र 
दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार । . 


गै करो 3 


लोक सुजसु परलोक स॒खु सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २६३ ॥४ «. 
[७10 TER किङ जाए हक 
}-पुन्यसिलोक=जिसका सुन्दर चरित्र या यश हो। पवित्र चरित्र या आचरणवाला, पुण्य 
ज़िसका क पवित्र औ,्ल्ादायक हो । 'सिलोक! ( शोक )त्कीर्ति) यश ॥ तर ते, ने ।अीन 


बसें, अधिकारमें । ys नहह किह fh F एकाल्कणू) । SNIPE FOE TEU Fr (काल्किण्छु छः: 
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अर्थ--है तात ! जीवकी गति ( चाल ) इश्वरके# अधीन जानकर व्यय ुदयमें ग्लानि करते हो ॥ ५ ॥ 
मेरे मत ( विचार ) से तो तीनों कालों और लोकोंके पुण्यात्मां ठम्हारे नीचे हैं। अर्थात्‌ ठम्हारा-सा पवित्र-चरित्र- 
वाला न हुआ, न है, न होगा ॥ ६॥ इदयमे भी ठुमपर कुटिलता लाते ही ( आरोपण करते ही बना-बनाया ) लोक 
बिगड़ जाता है और ( आगे ) परलोकका सत्यानाश्च होता है ॥ ७ ॥ जो माताको दोष देते हैँ वे जड़ हैं, जिन्होंने 
गुरु और साधुसमाजका सेवन नहीं किया ॥ ८ ॥ ठ॒म्हारा नाम स्मरण करते ही समस्त पाप, प्रपंच ( मायाजाळ, 
संसार ) और सम्पूर्ण अमङ्गल-समूह मिट जायेगे, लोकमें सुयश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा ॥ २६३ ॥ 

नोट--१ 'ईस अधीन जीवगति जानी | पु० रा० कु० यह देखि न जाहि बिकक महतारी । जरहिं बिषस 
जर पुर नर नारी ॥' का उत्तर है। इनके लिये शोक करना व्यर्थ है क्योंकि देवाधीन हैं, कर्मानुसार दुःख सहा ही 
चाहे | भाव कि कर्मफल-भोगोंके अतिरिक्त दैवका ज्ञान नहीं होता। सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, उसत्ति, 
विनाश तथा इस प्रकारके और भी अज्ञातद्देतुक जो कुछ होते हैँ वे दैवके कार्य हैं । “सुखदुःखे मयक्रोधो छामालामो 
मवामवौ । यस्य किंचित्तथाभूतं नचु देवस्य कमं तत्‌ ॥ वाल्मी० २ । २२ । २२ |! मनुष्य असमर्थ है, भाग्य ही उसे 
इधरसे उधर खींचा करता है, यह सब अपनी इच्छाकी बात नहीं है। यथा--“नात्मनः कामकारो हि एरुषोऽयमनीश्वरः। 
इतश्चेतरतश्रैनं कृतान्तः परिकषेति ॥ वाल्मी० २ । १०५ । १५ ।' 

२ 'जाइ कोक परछोक नसाई' इति । 'जाइ नसाई='नसाय जाइ =्नाश वा नष्ट हो जाता है। दोनों मिलकर 
एक शब्द होते हैं । दूसरे, दो क्रियाएं. भी इनको एथक्‌-एथक्‌ मान सकते हैं-'जाइ' और “नसाई! । “व्यथं जाता है, 
बिगड़ जाता है? और नष्ट हो जायगा या नष्ट हो जाता है ।' दोनों तरहका प्रयोग ्रन्थमें हुआ है । लोकसुयश जाता 
रहता है और ( मरनेपर ) परलोकमें सुख न प्रास्त होगा । कुछ लोग 'जाइ' (व्यर्थ ) को प्रथमचरणके साथ लेकर 
अर्थं करते हैं--'जो कोई ब्यथै तुमपर कुरिछता'''' । ( ख ) “उर भानत? अर्थात्‌ यह फल हृदये लानेका है और 

| जो कहेंगे उनकी गति कोन जाने ! ( रा० प्र० ) । 


ओ ३ दोसु देहि जननी जड़ तेई |“ इति ।--यह भरतजीके 'फरइ कि कोदव बाकि सुसाछी । सुकुता प्रसव 
/ कि संबुक काळी ॥' इन वचनोंका उत्तर है। गुरु-साधु-सत्संगसे शोलकी प्राप्ति होती है, उससे बोध होता है कि 
टे जीवका कोई दोष नहीं, वह तो पराधीन है । पुनः साधुसेवनसे दूसरेके अवगुणमें भी गुण ही देख पढ़ता है, यथा-- 
'भवगुन तजि सब के गुन गहहों । १३१ । १ ।' जैसे श्रीरामजी कैकेयीको बड़ी परोपकारिणी मानते हैँ कि इतना बड़ा 
कलंक अपने माथेपर लेकर त्रेलोक्यका उसने भला किया--यह गुरुसाधुसभासेवनका फल प्रत्यक्ष दिखाते हैं | ( रा० 
प्र ) । ( ख ) कैकेयीका दोष सब कहते आये। भरत, बसिष्ठ, पुरवासी आदि किसीने भी छोड़ा नहीं, परंतु रामद्वारा 
उसकी निर्दोषिता अन्थकारने यहाँ गाकर, उससे श्रीरामचन्द्रजीकी सर्वोपरि जानकारी सूचित की; यथा--“नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जयारथ ॥' 


BS ४--'मिटिदृहिं पाप प्रपंच सब“ इति । ऊपर दो अर्घालियोंमेंसे एकमें भरतजीको और दूसरेमें कैकेयीको 

निर्दोष करार दिया । पर भरतजीपर भी बहुतोंने कुटिलताका आरोप किया था और कैकेयीको तो किसीने न छोड़ा था, 
और यहाँ प्रभुने कहा है कि इसका फल 'ळोक जाइ परछोक नसाई' “जड़ तेई'''” है । इससे सबके हदय अवश्य शंकित 
, इस विचारसे एवं भरतजीकी निदोंषता और भी निस्सन्देह स्थापित करनेके लिये कहते हैं कि 'मिटिहहिं'”। 
नो सबके उद्धारके लिये प्रायश्चित्त मन्त्रका उपदेश दे । जो तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे उनके सब पाप-प्रपञ्च 
पर जायेंगे, इस कथनका भाव यह हे कि जिसके नामका यह फल है, वह स्वयं कब पापात्मा हो सकता है। 
अच परिपाक । सोर अभाग उदधि अवगाइ' इत्यादिका उत्तर है। और 'मिटिइहिं' से यह 
शि दिया गया । 


& 0५6 ५] 


३ 1 पो 
` यह भाः 


शानते है । अतः उनको इससे यह समझाया कि यद हमारी ही इच्छा थी। 
ग्रुधिष्ठिर: । _ुप्पक्छोका च वेदेही एुष्यइछोको जनाद॑नः ||! ( अज्ञात ) । 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कइउँ सुभाउ सत्प सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ १ ॥ 
तात ङुतरक करहु जनि जाएँ। बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ॥ २॥ 
युनिगन निकट बिहग मृग जाही | बाधक बधिक बिलोकि पराह ॥ ३ ॥ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु शुन भ्यान निधाना ॥ ४ ॥ 


श़ब्दा्थ--बाधक-बाघा डालनेवाले, दुःखदायी, हानि पहुँचानेवाले । बधिक-वध करनेवाला, प्राण लेनेवाला, 
बद्देलिया, व्याधा | 

अर्थ--हे भरत | मैं स्वभावसे सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं कि एथ्वी तुम्हारे ही रखनेसे रह सकती 
है ॥ १ ॥ हे तात ! व्यर्थ कुतक (बुरी तकनाएँ) मत करो । वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते# || २ ॥ मुनियोंके पास 
पक्षी और पशु जाते हैं, बाधा करनेवालों और मारनेवालोंको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ पशुपक्षी भी मित्र और 
शन्रुको पहचानते हैं और मनुष्य-शरीर तो गुण और ज्ञानका खजाना है ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'कहरँ सुमाड सत्य सिव साखी |“ इति। जैसे गुरुजीने कहा था कि “जो कीजिय सो सुभ सिव 
साखी' ( २५८ ), और भरतजीने कि 'संकरु साखि रहेउँ पि घाये', वैसे ही यहाँ रघुनाथजी कहते हैं--कह् सुभाय 
सत्य सिव साषी ।' तीनोंने सत्यताको प्रमाणित करनेके लिये शङ्करजीकी ही शपथ की है | 


पं० वि० त्रिपाठी--सरकार कहते हैं कि यदि तुम ऐसा बरताव न करते तो स्वारथसे अन्धी होकर सारी दुनिया 
नष्ट हो जाती । संसारके सामने बढ़ा भयंकर आदशं खड़ा हो जाता । "राजि धर्मिणि धमज्ञाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमचुवत्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥' राजाके घर्मश होनेसे प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजाके पापी होनेसे प्रजा 
पापी हो जाती है, प्रजा राजाके ही रास्तेपर चलती दै, जैसा राजा होता है वेसी ही प्रजा हो जाती है | लोग समझने 
लगते कि अर्थ ही सब कुछ है, धर्म कुछ नहीं हे, पर धर्मसे ही प्रजाका कल्याण होता है। अधर्मसे निश्चय विनाश 
होता है । अतः धर्म और प्रेमका आदर्श खड़ा करके तुमने संसारको रक्षा कर ली। 


नोट--२ 'मरत भूमि रह राडरि राखी' इति। (क ) श्रीरघुनाथजी इन शब्दोसे उनको यह र्न रहे a 
पृथ्वीकी रक्षा तुम्हारे ही हाथ है; क्योंकि हम वचन दे चुके हैं कि तुम जो कहो में वही हद य 6 मा 
गया तो पृथ्वीका भार न उतरेगा । दूसरा अर्थ यह है कि बिना तुम्हारे पृथ्वी रह नहीं सकती, क्योंकि ठु न 
पोषण करनेवाले हो, यथा-- बिस्व अरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ १ ९७। ७ ( 2 

० रा० कु०--मरतजीने अवधदरबारमें कहा था कि 'मोहि राजु हठि देहहहु जबहीं। रसा रसातळ जा 
तबहीं ॥ पक | | १, यहाँ रघुनायजी उसका निषेध करते हैं--( स्मरण रहे कि भरतजी अन्तर्यामी hens 
देते आये हैं )--कि बह बात नहीं है, एथ्वी तग्हारे ही रखनेसे रह सकती है, यह सत्य प | भाव we 
बचन तुम्हारे ही रखनेसे रह सकता है; देव, ऋषि, मुनि आदिका क्लेश तुम्हारे ही 0402. छूटेगा । Fi र 
ही धमसे पृथ्वी थंभी है। राजा घर्मात्मा होना चाहिये--“चाहिय धरमसीळ नरनाइ' और तुम अ pe 
हिक स्मरण रहे कि प्रभुने जो मरतजीके लिये अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी बह यही a अ स 
हैं, यथा--“मरतहि धरमधुरंधर जानो । निज सेवक तन मानस बानी ॥' उन्हीं विचारोंको हुए की 


। १ ८. 
हक त. । “बेर प्रेसु नहिं दुरइ दुराएँ?--निषादराजने भी कहा हे--“बर प्रीति नहिं दुरइ दुराए । १९३ | १। i 


ृतेषिणं रिपुश्र--( र० ब० ) । विद्वारीजीके दोहे देखिये, यया 
(विमल कलुषीमवच्च चेतो निगदत्येव ् रिपुश्र (र 4 )1 द x | 
“रस केसे * दामो हि हंसि दोळठ बैन । मूढ़ मान मन यों दुरे अये बू रंग नेन ॥/--( बेर ) । 'कोडि जतन कोले 


वक्‌ नागरि नेह हरे त । कहे देव व्व बीरती नई रुखाई नेव'--(प्रेम ) i बि० दी० )। छ रछ? ॐ तिहार 2 
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९३६ छोसहामुचादजरणो, शरण बो  दीहा२६४(५-४): 
क ४ 'मुनिगन निकट बिहग!सुग जाहीं ।'"'माबुष तन'””' इति। (क) जो कहा कि बर प्रेम नहि हुर्‌इ ढुराए' 

५ उसको कैमुतिकन्यायसे सिद्ध कर रदे हें। इस तरह कि पश्ज-पक्षियोमे ज्ञान नहीं होता, पर वे भी पहचान लेते हैं कि कौन शत्रु 

५ है, कौन हित | हित जानकर पास जाते हैं। शत्रु (व्याधा आदि) को दूरसे देखकर भागते हैं और मनुष्य-देह (योनि) तो 

| गुणज्ञानकी खानि है, मनुष्य गुणज्ञानका खजाना है फिर वैर और प्रेम इससे कव छिप सकता है । भरतजीने जो कहा 

| था कि 'प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघु राउ', उसका यह उत्तर है। उन्होंने कहा--जाबहिं सुनि रघुराउ', 

उसीकी जोड़में यह वचन आगे है कि “तात तुम्हहि महँ जानडे नीके ।-- निज हित अनहित -पसु पहिचाना । १९। 

३ । देखिये |” ( ख ) भाव यह कि पशु-पक्षीसे भी हम गये-गुजरे नहीं हैं, प्रेम न होता तो हम भी क्यों यहाँ बने. 
रहते, तुम्हारा आगमन सुनकर कहीं और चले न जाते । (पु० रा० कु० ) 


| 
| पु 
॥ „ औनंगेपरमहंसजी--श्रीचित्रकूटमै जब भरतजीने श्रीरामजीसे अपनी सफाई ग्लानिसहित दी तब श्रीरामजीने 


i, भी भीजानकीजीसहित.अपनी सफाई दी और कहा, “वात कुतकः ""निधाना ।! यहाँ अपनी और श्रीजानकीजी दोनोंकी 
| सफाई देते हैं, इससे विहंग और मृग दो उदाहरण दिये |. पक्षीकी उपमा श्रीसीताजीके लिये है और मृगकी. 
| 


भीरामजीके लिये। केवल एक उदाहरण मृगका देनेसे अकेले श्रीरामजीको जाननेका बोध हो जाता, इसलिये दो 


$ 303 ~ ~ ~ 
+ उदाहरणं देकर जनाया कि श्रीजानकीजी भी यह जानती हैं कि आप ( भरत ) हम छोगोंके हित है | 


 नोट-५ 'मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना'--भाव कि हम तो मनुष्य हैं, हम तुमको क्यों न पहिचान । हम 
तुमको भलीभाँति पहिचानते हैं । तुमको हमारे सामने न तो सफाई देनेकी जरूरत है न ग्लानि करनेकी ही । 
; | ' तात' तुम्हहि मह जानउं नीकं । करउँ काह असमंजस जी क ।। ६ ॥ 
+ राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी । तनु परिइरेउ पेम पन्न लागी ॥ ६ !! 
तासु बचन मंटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू ॥ ७ ॥ 


' ता पर गुर भोहि आयु दीन्हा | अवसि जो कहहु इडं सोइ कीन्हा ॥ ८ ॥ 
_  दी०- मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउँ सोइ आजु । 
टसंत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज ॥ २६४॥ ˆ 


/ ON हूँ छ भें 
© | (थह तात/ मै ु्हे अच्छी तरह जानता हूँ । क्या करूँ, जीमै बड़ा असमञ्जस हो रहा है ॥ ५ ॥ राजाने: 
। मुने गकर सत्यको रखा और प्रेमपनके रखनेके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ६ ॥ उनका वचन मिडाते मनमें सोच 


` होताहे, उषसे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच ( मुलाहजा ) है ॥ ७ ॥ उसपर भी गुरुने मुझे आज्ञा दी है, अवश्य ही; 


E बही करना चाहता हू जो तुम कहो ॥ ८॥ मन प्रसन्न करके, संकोच छोड़कर कहो, मैं आज बही करूँ | -सत्यप्रतिज्ञ 


। खुकुलभेष्ठ श्रीरामजीके वचन सुनकर समाज सुखी हुआ ॥ २६४॥  , कि लक कट 
छि Mengosr क्व ` तुम्हहिं महँ जान नीके? इति | भरतजीके 'जानहि रघुराऽ' का उत्तर है--भमें 
छक “अर्थात्‌ मलीभाँति जानता हूँ । क्या जानते हैं यह पूर्व लक्ष्मणजीसेः कहा है--सुनहु लषन मक भरत 

) | ८ | से. “निज जस जगत कीन्ह डे जियारी। “२३२:।,७ | तक ॥ इसीपर देवताओंने कहा किं 
गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिचु रघुनाथा ॥ २३३ । २ ॥' Fr 


जोके इति । अर्थात्‌ तम्हारे प्रेमको मैं खूब जानता हूँ, -इसीसे मैं बढ़ी दुविधामें पड़ 
ण स्वरूप तीन अर्घाल्योंमें है। मैं उनको प्राणप्रिय था तो भी मेरा त्याग स्वीकार 
केयीसे न कहा १7 5 11 ७ जल तो“क्या ? पिताको वचन हमसे. 
राम हमको प्राणप्रिय हैं, इनका त्याग करके प्राण रखे तो यह मीं 

RR चक ती हि ण रख pe | 

प्रमको मानकर भाणो त्याग किया। ऐसे पिताके बचन मिटाने” 


siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २६४ ( ५-८ ) ००५ »«अीमते।प्म्रच्ाद्वाय- तस शक 0०0००७ मानस-पीयष 


शोक और संकोच होता है। [ संकोचके भाव गीतावलीमें कविने खूब दिये हैं--'ताते बिचारौ धौं हौं क्यों आवों । 
तुम सुचि सुहृद सुजान सकल बिधि बहुत कहा कहि कहि समुझावों ॥ निज कर खाळ खैंचि या तनकी जो पितु पग 
पानहीं करावों । होहुँ न उरिन पिता दसरथसे कैसे ताके बचन मेटि पति पावों ॥ तुळसिदास जाको सुजस तिहुँ पुर क्यों 
तेहि कुळहि कालिमा छावों । प्रभु रुख निरखि निरास भरत भये जान्यो है सबहिं भाँति बिधि बावों ॥ २ ॥ ] और 
दूसरी ओर तुम्हें देखकर तुम्हारा संकोच हो रहा है कि तम्हारे प्रेमको कैसे तोड़, , तुम्हारा कहना क्यॉकर न करूं । 
[ अधिक संकोच क्यों ! यह प्रश्न उठाकर उसका समाधान कई प्रकार छोगोंने किया दै, ( क )- पिता परोक्ष हैं और 
भ्राता सम्मुख है। पर उत्तम पुरुषोंको परोक्ष और सम्मुखका विचार न करके धमका ही विचार रखना चाहिये अतः 
दूसरा समाधान यह है कि ( ख )--पिताने पूर्णाबस्था पाकर बुढ़ापेमें पुतरप्रेममें प्राण दे दिये और भरतजीने 
युवावस्थामें भ्रातृ प्रेमसे राज्य और भूषण आदिका भी त्याग किया । इसमें शङ्का होती है कि प्राण-त्यागसे राज्यत्याग 
कैसे अधिक हुआ १ यह देखनेमें आता है कि कितने ही राज्य आदिके लिये प्राण दे देते हैं पर राज्य क्या थोड़ा-सा धन 
भी देनेको स्वीकार नहीं करते | जैसा बलिने कहा दै--सुलमा युधि विप्रष झजुवरत्तास्तचुत्यजः । न तथा तीर्थ आयाते 
श्रद्धया ये धनत्यजः ॥ स्कं० ८ अ० २० | ९ |? अर्थात्‌ प्रतियोद्धाकी प्रार्थनाके अनुसार युद्धमें देहत्याग करनेवाले 
वीर पुरुष सुलभे हैं; किंतु सत्पात्रके लिये उपस्थित होनेपर भी उसको ्रद्धापूवंक उसका माँगा हुआ घन देनेवाले 
दानवीर पुरुष बहुत दुलभ हैं । (ग )--राजाने लोक-धर्म और लोक-लजाको प्रधान करके श्रीरडुनाथजीका त्याग किया 
और भरतजीने भ्राता आदिको छोड़ा ( मता, पिता, गुरु, मन्त्री आदिके वचनोंका त्याग किया ) लोकधर्मका त्यागकर 
रामजीके प्रेमको प्रधान रक्खा । उन्होंने साधारण धर्म रखा और भरतने अनन्य भागवत परमधमं रख सबको 
तिलाञ्ञलि दी--'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण बज'--( गीता ) |# ( घ )--राजाने मरनेपर राज्य त्याग किया 
( जीतेमें भी युवराज्य ही देते थे ); भरतजीने प्राप्त होनेपर भी त्याग कर दिया | ( रा० प्र )] 
वेदान्तभूषणजी--कोइई-कोई 'राखेड राड सत्य मोहि त्यागी और “रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु 
बर बचन न जाई ॥? इन वार्क्योको लेकर कहते हैं कि “राजाका प्रेम वचनपालनपर हीं जान पड़ता है, रामपर नहीं | 
यदि श्रीरामपर सत्य-प्रेम होता तो वे उनको वन न जाने देते ।' 
अनन्तकाळसे शपथको बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया है यदि कोई किसी कार्यके लिये किसी देवी-देवताकी 
शपथ खाये और फिर उस कार्थको पूरा न करे तो देवी-देवता उसका अनिष्ट करते हैं । इसी तरह यदि कोई अपनी 
या अपने किसी प्रियकी शपथ करके फिर वचनको पूरा न करे तो उस शपथ करनेवाले या उस प्रियके ( जि 
की गयी है) धमं, तेज, आयु ,और बल आदिकी क्षीणता होती है । इसीसे कहा है “साँचेहु सपथ अघाइ अकाजू इस 
शपथके तथ्यको मन्थरा खूब जानती थी । उसे निश्चय था कि राजाको रामप्रेमके आगे प्राण मी ठच्छ हैं । इसीसे 
उसने कैकेयीकों समझाया था कि “भूपति. रामसपथ जब करई । तब भागेहु जेहि बचन न टरई ॥' इसमें आशय यह था 
कि राम-शपथ करनेके पश्चात्‌ यदि राजा वचनसे टलते हैं तो प्राणप्रिय पुत्रकी आयु, तेज, धर्म, बल आदिकी क्षीणता 
होगी, जिसे राजा कभी सहन नहीं कर सकते । वे तो सदा वही करते थे जिससे “राम? का मङ्गल- कल्याण हो, 
पस जत राजा । करत राम हित मंगळ काजा ॥' 
हु दम न गिल रामसपथ सत मोही? कहकर 'बिहँँसि माँगु मन भावति बाता' कहा था | इस रामशपथके ह 
कारण ही राजाने एक बार भी स्पष्ट शब्दोंमें न कहा कि श्रीरामचन्द्रजी वनको न जाय, यद्यपि अन्य बहुत-से उपाय 
किये कि श्रीरामजी रह जायें । शापथिक बातके अन्यथा होनेसे श्रीरामजीका अनिष्ट होता, इसीसे राजाने श्रीरामजीको 
वन जानेसे नहीं रोका । श्रीरामजीमै उनका सत्य प्रम वा इसीसे वे उनको वन जानेसे न रोक सके | राजाको तो 
बात ही क्या कोई भी अपने प्रेमपात्रका किश्विन्मात्र अनिष्ट नहीं चाहता; तब राजा अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय शु 
(पुतक ति व अनिष्ट कैसे चाहते !! ह क वमा जा 
ड ३० पुतः यया--'छौकिका वेदिका धर्मा उक्ता ये गृहवासिनाम्‌ । eu तु पातित्यं का) om I— 
( थिवसँदिता ), “बे विद्याय सकल उदक्त कार्य धीरासपङ्कूजपदं सततं स्मरन्ति-( सहारा 
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त पुष रा० कु०-३ 'मन प्रसन्न करि"? इति | ठम्हारा संकोच अधिक है। तुम्हारा समाधान भी कर 


देता। पर गुरुजीने आज्ञा दी है, इससे तुम्हारी बातको हम टाल नहीं सकेंगे, जो कहोगे उसमें यदि हम कुछ 
आनाकानी करे, आगा-पीछा सोचें तो गुरुकी अवज्ञा हो जायगी । इससे हम तुम्हारा कहना अवश्य करगे । तुम 
निस्सन्देह होकर कहो । | 

४ (क ) “मन प्रसन्न करि’ अर्थात्‌ माताकी करनीके कारण मनमें जो ग्लानि हो रही है उसको दूर कर दो; 
क्योंकि बह निर्दोष है । ग्लानि दूर होनेसे मन प्रसन्न हो जायगा । दूसरे, जो तुम कहो बही मैं करनेको तैयार हूँ अतः 
प्रसन्न होना चाहिये | ( ख ) 'सकुच तजि' इति | संकोच यह कि हम छोटे होकर बड़ेको कैसे आजा दें। भरतजीने 
कहा था कि 'महुँ सनेह सकोच बस सनमुख कहे न बैन’; इन्हीं वचनोंको लक्ष्य करते हुए यहाँ प्रभु 
कहते हैं. कि 'सकुच तजि झुहहु'। 'आजु' अर्थात्‌ अवधि बीतनेपर नहीं, न कुछ दिन पीछे, तुरंत ही करूंगा । 
यह भी विश्वास दिलानेके लिये है। इसी प्रकार दशरथजी महाराअने कैकेयीसे कहा था--“मागु माथ अबहीं देउँ 
तोही । ३४ | ७ ।' 
1४ ५--“सत्यसंघ रघुबर बचन '**” इति । “रामो द्विर्नाभिभाषते’, राम दो वचन नहीं कहते । जो कहें वही करें, 
कद उसे कभी नहीं पलटते | इसीसे सब समाज प्रसन्न हुआ कि भरत तो लोटाने आये ही हैं, अब रामजी अवश्य अवध 
कट चलेंगे | यह बात समझकर इन्द्र आदि देवता डरे । 
| नोट--धनंजयसंहितामें मी ऐसा ही कहा है--( रा० ब० ) 

श्रीरघुनाथजीका प्रथम दरबारका भाषण समाप्त हुआ । 


श्रीरामचरितमानसके दशरथजी महाराज 


मा० हं०--सभी कवियोंने चक्रवर्ती महाराजको कभी अधिक प्रमाणसे स्रीलम्पट कहा है। इतना ही नहीं वरन्‌ 
इस एक स्त्री-लम्पटताके कारण इस पात्रका विपर्यास किया जाता है जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि कैकेयीकी वरयाचना 
उनके कानपर पढ़ते ही स्री-लम्पटताका उनमें नामनिशानतक न रहा । और बादमें उन्हें उसका स्पर्शतक नहीं हुआ | 
ख्रीलम्पटतासे मुक्त होनेपर 'सत्य-प्रेम' और 'पुत्र-प्रेम' इन दो विचारोंका जो प्रीतिषडाष्टक है वही गोसाईजीके 
दशरथजी हैं-- 
पदार्थमें जिस गुणका सर्वातिरिक्त उत्कषे होता है वही उसकी विशेषता समझी जाती है | यह विशेषता बहुधा 
प्रमुखतासे एक ही गुणकी हुआ करती है । उसमें और दूसरे गुणोंकी जो उच्चता दिखायी देती है वह तत्त्वतः पूर्वोक्त 
 बिशेषताकी ही आनुषङ्गिक होती है । 
अध्यात्म अथवा बाल्मीकिरामायणमें दशरथजीके सत्य-प्रेमकी अपेक्षा पुत्र-प्रेम ही विशेष प्रबल दिखलायी देता 
है| इस कारण उनके दशरथजीकी विशेषता पुत्र-श्रेम ही कही जायगी । स्वामीजीके दशरथजीका चरित्र बिल्कुल ही 
भिन्न है । उन्होंने उन्हें इस प्रकार चित्रित किया है---बंद्डं अवध झुआळ सत्यप्रेम जेहि राम पद । बिछुरत दीनदयाळ 
तन तृन इव परिहरेड” ! इसमें हमें स्वामीजीका यह अर्थ दीखता है--“सत्य और रामपनमें ( समान ) प्रम 
के कारण रामवियोग होते ही” । स्वामीजीके इस चित्रणमें सत्यप्रेम और पुत्र-प्रेम दोनों उत्कर्ष दशरथजीके 
के डिये क समानतासे कारणीभूत हुए ऐसा गोसाँईजीका आशय स्पष्टतासे दिखायी देता दै । अतएव उनके 
J परम और पुत्रप्तेम को दो विशेषताएँ मानना अपरिहार्य होता है। इन दो विशेषताओंके कारण 
नक क ' महस्व प्राप्त होकर उनका चरित्र आदर्शभूत हुआ दै | इस मतकी सत्यताका निदशन 


His 0७८ Wags का 


यह उक्ति है कि वे रामजीसे कहते हैं कि हमें कैदकर तुम राज्य करो, तुम्हें पितृ- 
घणके पापसे भी बच जायेंगे और लगभग वाल्मीकिजीके दशरथजी भी 
अध्यात्म» सग ३, इडो० ६९; वाल्मी० सुगं ३४, इडो० २६) । इन दोनों 
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दीही २६४ ( ५-६ ) 
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दशरथोंका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर दीख पड़ेगा कि उनका सत्यप्रेम, पुत्रप्रेमके सामने बिलकुल ही लजित हो गया; 


SS उनकी घर्मनिष्ठा धूतंतासे कलंकित हो गयी । गोस्वामीजीको ऐसे विरूप दशरथजी नहीँ भाए और इसीसे 
उनको वे (दशरथ) असह्य हुए। लोकसिक्षाकी दृष्टिसे उनको “प्रान जाइ बरु बचन न जाई ऐसे दशरथजीकी आवश्य- 


कता थी । इसलिये उन दोनों दशरथोंमेंका पश्चात्तापसे पूर्ण भरा हुआ केवल हृदय ही लेकर, उसे उन्होंने असामान्य 
और लोकमान्य स्वरूपमें ला रञ्खा | उनके वे दशरथजी ये हैं-- 


“सुनि सनेह बस उडि नरनाहा। बेठारे रघुपति गहि बाँहा' ॥ 

“सुनहु तात तुम्ह कहें सुनि कहहाँ' "` “बहुत उपाय किए छळ त्यागी ॥ 
अब कोई भी देख लेवे कि इन तीनों दशरथॉमेंसे गोस्वामीजीके दशरथजीमें मनलजा, जनलजा, सत्पप्रियता, 
पिता-पुत्रकी मर्यादा, राम-सम्बन्धी-आदर और प्रेम, कैकेयीके चिढ जानेका भय आदिके भाव कैसे मनोहर और 


मार्मिक रीतिसे दिखलाये गये हैं | लोकशिक्षाका तत्त्व यहाँ ओत-प्रोत भरा हुआ एकदम नजरमें आ जाता ह्वै । 
निरीक्षण और वर्णनकी गोसाइजीको यही खूबी है । 


शील-निरूपण-चरित्र-चित्रण ( आत्मपक्ष ओर लोकपक्षका समन्त्य ) 

पं० रामचन्द्र शुङ्ग--“सत्य और प्रेमके विरोधमें दोनोंकी एक साथ रक्षा करनेवाले यशस्वी महाराज दशरथ 
हें । ये रामको बनवास देनेमें सत्यकी रक्षा और प्रतिज्ञाका पालन द्वदयपर पत्थर रखकर उमड़ते हुए स्नेह ओर वात्स- 
ल्यभावको दबाकर--करते हुए पाये जाते हैं। इसके उपरान्त हम उन्हें सनेहके निवांहमें तत्पर और प्रेमकी पराकाष्ठाको 
पहुँचे हुए, पाते हैं । सत्यकी रक्षा उन्होंने प्रिय पुत्रको वनवास देकर और स्नेहकी रक्षा प्राण देकर की। यही उनके 
चरित्रकी विशेषता है--यही उनके जीवनका महत्त्व है। नियम और शील धर्मके दो अङ्ग हैं| नियमका सम्बन्ध- 
विवेकसे है, और शीलका हदयसे । सत्य बोलना, प्रतिज्ञाका पालन करना नियमके अन्तर्गत हैं | दया, क्षमा, वात्सल्य, 
कृतज्ञता आदि शीलके अन्तर्गत हैं । नियमके लिये आचरण ही देखा जाता दे, हृदयका भाव नहीं देखा जाता । पर 
शीलके लिये सात्विक हृदय चाहिये। कभी-कभी ऐसी विकट स्थिति आ पड़ती हे कि एकको राह देनेसे दूसरेका 
उल्लङ्घन अनिवार्य हो जाता है । एक निरपराधको फाँसी हुआ चाहती हे | हम देख रहे हैं फि थोड़ा-सा झूठ ड 
नेसे उसकी रक्षा हो सकती है । अतः एक ओर तो दया हमें झूठ बोलनेकी प्रेरणा कर रही है, दूसरी ओर नियम ह 
ऐसा करनेसे रोक रहा है । इतने भारी शीलसाधनके सामने तो हमें अवश्य नियम शिथिल कर देना पड़त: है | 

दशरथजीके सामने दोनों पक्ष प्रायः समान थे-एक ओर तो सत्यकी रक्षा; दूसरी ओर प्राणसे भी अधिक 
प्रिय पुत्र॒का स्नेह | पर पुत्र-वियोगका हुम दशरयजीके । ही ऊपर पड़नेवाला था। ( क दुःखको र hs 
दुःख समझकर दशरथका ही दुःख समक्षिये ) | इससे अपने ऊपर पड़नेवाले दुख के थि सत्यका हे की क्र 
करते बना । उन्होंने सत्यकी रक्षा की, फिर अपने ऊपर पड़नेवाडे दुली पर अपने ऊपर पड्नेवाले दुःखकी परमावस्थाको पहुँचकर स्नेह 


की । इस प्रकार सत्य और स्नेह, नियम और शी 


वेषयको स्पष्ट करके कहते हैं-- ह 
/ (राखैड राउ सत्य मोहिं त्यागी । तनु परिहरेउ प्रमपु ळागी ॥' | 
शील और नियम, आत्मपक्ष और छोकपके सम न का आत्मपक्ष और लोकपक्षके समन्बयद्वारा धमकी यही सर्वतोमुख रक्षा रामायणका गूढ रहस्य ज 

हद 0 चकर दिखानेवाला ग्रन्थ नहीं है । यह देखकर बारंबार प्रसन्नता होती है कि आय- 


सके अङ्गको नौचक | 

है Sr क्ली हिंदी pb एक ऐसे महात्माके हाथमें पड़ा जिसमें उसके उद्घाटनको सामथ्य थी । के 525 
1 कक मुखसे उपयुक्त विवेचनका सार चौपायीके दो चरणोंमें ही कहला दिया । ( ना० प्रश Mes हे. 
किस प्रकार उन 


सुच्चा चित्र खींचा गया है । उनका चरित जैसा इसमें ध्वनित है उसका. 
_मानसमें राजा दशरयको जेण होना सिद्ध करता ही है । 
म नहछू? और गीतावलीसे मिळता है। सात सौ रानियोंका होना स्तरण होना सिद्ध करता ही A 
प्रमाण “रामछ ६ हः 


ल दोनोंकी रक्षा हो गयी । रामचन्द्रजी भरतजीको समाते हुए, इस 
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F परत इस सण होनेके साथ ही 'ुत्र-कामना ही प्रधानतया कैकेयीसे विवाहका कारण दै । उन्हें कैकेयीके राजी 
| न होनेकी रांका पहलेसे जरूर थी और वह अन्तिम रात्रिमें कैकेयीको प्रसन्न करके शुभ संवाद सुनाने ही गये ये । 
दृश्यका पूर्वरंग तो “काम प्रताप बड़ाई' ही दै । हाँ, वर माँगते ही स्त्रेणता इस्त हो गयी । यह भी स्वाभाविक ही है। 
कितना ही कामी क्यों न हों, ऐसे भयानक परिणामको सोचकर भय, करुणा आदि भावोंकी प्रबलता अवश्य होगी । 
“कवने अवसर का भयड? इसका उनके मन और शरीरपर वह गहरा धक्का लगा कि उनका बूढ़ा शरीर नितान्त अशक्य 
| हो गया | वह जो गिरे, तो उठे नहीं | समर्थ होते तो स्वयं साथ चले जाते । 
(सत्य' तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं । सत्या? सीताजीका नाम दे । उन्हींको सगुणरूपमें पानेके लिये मनु-शतरूपाके 
रूपमें दशरथ-कौशल्याने तप किया था । परंतु दशरथने माँगा था 'सुतविषयक तव पद्‌ रति होऊ । सत्यमे सुत- 
Bg, विषयक रति विलक्षण रीतिसे रामायणमें दिखायी गयी है । सत्य प्रतिञ्चाके लिये मूर्तिमान्‌ सत्यका त्याग असम्भव था | 
_ूपिमान्‌ सत्यमे अगाध प्रेम था । सत्य और प्रेम दोनोंकी यह पराकाष्ठा थी । इसीलिये उन्होंने रामको प्रत्यक्ष त्यागकर 
hs (सत्य प्रतिज्ञा’ की रक्षा की और शरीर एवं वैकुण्ठ-सुख त्यागकर सुच्म देहसे भगवानके साथ रहकर “सत्य-प्रेम? की 
रक्षा की निरन्तर साथ रहनेके लिये ही उन्होंने शरीर त्याग किया । 


ह सुरगन सहित सभय सुरराज | सोचहिं चाहत होन अकाजू॥ १ ॥ 
१ बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥ २ ॥ 
ks बहुरि बिचारि परस्पर कइहीं। रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ ३ ॥ 
Et सुधि करि अंबरीष दुरबाता | भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ ४ ॥ 
ज सहे सुरन्‍्ह बहु काल बिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ--अहहीं-हैं, रहते हैं । अकाज-कायकी हानि, अनर्थ । नरहरि=््रसिंहजी । 
अथ देववन्दसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोच रहे हैं कि अब अनर्थ होना ही ( काम बिगड़ना ही ) 
चाहता है ॥ १ ॥ कुछ उपाय करते नहीं बन पड़ता । मन-ही-मन सब श्रीरामज्जीकी शरण गये ॥ २ ॥ पुनः विचार- 
कर वे आपसमें कह रहे हें कि रघुनाथजी भक्तकी भक्ति ( प्रेम ) के वश हैं ॥ ३ ॥ अम्बरीष और दुर्वांसाकी याद 
| करके देवता और इन्द्र बिलकुल निराश हो गये ॥ ४ ॥ देवताओंने बहुत समयतक दुःख झेला, (तब भी) प्रह्वादहीने 
सिह भगवानको प्रकट किया था ॥ ५ ॥ 
ङ विपत्ति, विषाद, भय और शोचके लिये ( भरत चित्रकूट-प्रस्थानके समयसे या इस पूर्ण सोपानभरमें ) 
. दो ही स्थान बांटे पड़े हैँ--एक देवलोक, दूसरा अवध । ये कभी देवताओं में जा पहुँचते हैं और वहाँसे हटे तो अवध- 
। वास्योंपर आ जाते हैं। अवधवासी सन्देहे ये कि न जाने लौटेंगे या नहीं तब देवबन्द प्रसन्न थे, जब श्रीरामजीने 
` भरतजीपर छोड़ दिया तब अवधवासी खुश हुए, इनको प्रसन्न देख देवता घबड़ाये । ( पां०, बै ० ) । 
। नोट- १ सुरगन सहित समय सुरराजू'''? इति | ( क ) देवबृन्द गौण हैं, इन्द्र मुख्य है; क्योंकि मेधनाद 
ले गया ह देवताओंका राजा हे, इसका विशेष मानमर्दन रावणद्वारा हो रहा दै । रावणके भयसे 
फिरता अकाज' यही कि भरत लौटनेको कहेंगे और ये लौटेंगे । ( ख ) सम्मुख जाकर विनती करें 
[कि “गये जान सब कोइ”, ऐश्वर्य खुळ जानेसे ब्रह्माका वचन असत्य हो जायगा । दूसरे, 
| मनोरथ भङ्ग करनेमें भागवतापराघ होगा और तीसरे राबणका भय ( पं० )। ( ग ) 
| एक उपाय साया डालनेका भी है पर वह भी नहीं निश्चय कर पाते, क्योंकि गुर 
[पति सेवक सन साया । करइ त उल्लटि परइ सुरराया ॥' 
इति । कोई उपाय न बन पड़ा तब हार मानकर सोचे कि रामको वश 
हे । मिन साद? क्योकि सम्मुख जाकर या वाणीद्वारा प्रकट करें 
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TTT िििििहि हि तिििहहिहििहिहिरिि 
तो अवधवासियोंका विरोध उनके ही सामने कैसे करें, दूसरे उपड भव है | इसपर इरः बिचार किया को सोचे कि 


हम इनकी शरण हुए, भरतजी भी इन्हींको शरण हैं और भक्तशिरोमजि हैं, हममें मक्ति नहीं, हस स्वाशके लिये सक 

हैं और वे निष्काम भक्त हैं । भरीरघुनायजी निष्काम भक्तोंके भक्तिके अघोन हैं और जो खोई भक्ति करे उळको जो 

उसकी मजदूरी देकर उससे उच्मुण हो जाते हैं | इनकी शरण जानेसे कुछ न होगा; क्योंकि इन्होंने इुाठासे रूख ही 

कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते,# तुम भक्तराजके पास ही जाओ, उन्हींसे तुम्हारा कल्याण होगा; शरणसे 

ट न हा माया भौ कर नहीं सकते, तब अन्तिम भी उपाय गया। अतएव रासजीकी ओरसे बिछकुङ 
राश हो गये । 


पुनः, भगत भगति बस अहहीं' इसका एक उदाहरण प्रथम विचारमें आया । निराश-दशासें ओर भी सोचते 
हैं कि देखो हम सबको कितने वर्षोतक हिरण्यकशिपु दुःख देता रहा; पर भगवानने कृपा न की और जब उनके भक्त 
प्रह्मादको उसने सताया तब वे तुरंत प्रकट हो गये और तुरंत उसका वध किया | वे भक्तोंके ऐसे वश हैं, वे ही जो 
चाहें करा सकते हैं । 


पु० रा० कु०--देवताओने प्रथम बार बृहस्पतिजीसे कहा था कि “बनी बात थेगरन चहति करिय जतन छक 
सोधि । २१७ |? उसपर गुरुने समझाया था कि--'मायापति सेवक सन माया । करइ त उकटि परइ सुरराया ॥``` 
यह महिमा जानहिं हुरबासा |”, उसी क्रमसे यहाँ कहा है-*सोचहिं चाहत होन भकाज्‌',। वहाँ छल करना चाहा 
था | पर गुरुने मना किया । उसीकी जोड़में यहाँ कहा कि “बनत उपाउ करत कछु नाही', अर्यात्‌ छुल भी नहीं करते 
बनता । गुरुने दुर्वासाका दृष्टान्त दिया था, उसीको यहाँ स्मरण करना कहा--“सुभि करि भंबरीष दुरयासा। भे सुर 
सुरपति निपट निरासा ॥' यहाँतक गुरुके पूर्वोपदेशको विचारा; फिर जो गुरुने कहा था उसके अनुकूल दूसरी बात 
अपने मनसे विचारकर कही--'सहे सुरन्ह बहु काळ बिषादा । नरहरि प्रगट किये प्रहळादा ॥' यह उत्तम बुद्धिकी 
रीति है | हिरण्यकश्यपसे बहुत सताये जानेपर देवता भगवानकी शरण गये | उनकी प्रार्थना सुनकर भगबानूने यही 
कहा था कि तुम्हारा सवथा कल्याण होगा, उस देत्यके अत्याचारकी शान्तिका उपाय करो, किंतु तुम समयकी प्रतीक्षा 
करो, यद्यपि वह अपनेको अमर माने हुए हैं तथापि जब वह अपने प्रिय पुत्र निर्वेर प्रशान्त महात्माको दुःख देगा तब 
तुरत उसका विनाश होगा । “मा भैष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां मद्रमस्तु वः । मद्दशन॑ हि भूतानां सवश्रेयोपपत्तये ॥ २५ ॥ 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं देवेयापसदस्य च । तस्य शान्ति करिष्यामि काळं तावत्वीक्षत ॥ २६ ॥ यदा देवेषु वेदेषु गोषु 
विप्रेषु साध्चुषु । धर्म मयि च विद्वेषः स वा आझु विनश्यति ॥ २७ ॥ निवराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । प्रह्वादाय 
यदा हुेदनिष्येऽपि वरोजिंतम्‌ ॥ २८ ॥? ( मा० स्क० ७ आ० ४ ) | इस उदाहरणसे परस्पर एक दूसरेको ह ह 
कि हम लोगोंकी प्रार्थनापर मी ठरत ढुःख दूर करना अङ्गीकार न किया था पर प्रह्वादके लिये ठरत खम्मसे निकल | 
पड़े । अतः यह निश्चय किया कि मरतके आगे हमारी कुछ सुनवायी न होगी | 


लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अब सुरकाज मरत कें हाथा ॥ ६॥ द 
आन उपाउ न देखिअ देवा मानत राष्ठ सुसेवक सेवा।७॥ | 
दिय सपेम सुमिरहु सब भरतदि । निज गुन सीछ राम बस करतहि ॥ ८ ॥ हु 


& 'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साघुमिम्रस्त हृदयो भक्ते्भक्तजनप्रियः ।|६ ३ ॥ ताहयात्मानमाथासे हन 
: चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥६४||ये दारागायुत्रातान्माणान्वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा माँ शरणं. 
साधुििमा ) खि नि || मयि निबंद्धहृदया: साधवः समदना; । वशी कुर्वंन्ति मां भवत्या सतृल्रियः सत 
ग स हृदयं त्वहस्‌ । मदन्यत्ते त जानन्ति नाइ ठेम्यो मनागपि ॥६८॥।१ (सा० ९ । ४) । इसका 3 
र कवित्तमे आ गया दै । २१८ (७ ) देखिये । 19४; 
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_दो०सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु । 
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अबुराणु॥२६५॥ 


शन्दार्भ--छगि लगि कानङ्कानसे लगकर । कान लगना मुहावरा है=चुपके-चुपके बात कहना, कनफूसी 
करना | देखिअ = दिखायी पड़ना | मानना = मंजूर या स्वीकृत करना, आदर करना, ध्यानमें लाना, ख्याल करना, 
स्वीकृत करके अनुकूल कार्य करना, यथा--'सेवक सेवकाई जानि जानकीस माने कानि सानकूळ सूर पानि"? 
( बाहुक ) | करतहि=्करनेवाे । 
अथ--माथा पीटकर कानोंसे लग-लगकर ( वे परस्पर ) कहते हैं कि अब देवताओंका काम श्रीमरतजीके हाथ 
है ॥६॥ हे देवताओ ! दूसरा उपाय नहीं दिखायी देता । श्रीरामजी अपने सेवककी सेवाका ख्याल करते हैं ।# अर्थात्‌ 
३१ भक्तकी सेवा जो कोई करे तो उसपर प्रसन्न होते हैं, उस सेवाका मान करते हैं ॥ ७ ॥ अपने गुण और शील स्वभावसे 
रामचन्द्रको वशमे कर ठेनेवाले भरतजीका ही स्मरण सब कोई ( अपने-अपने ) दवदयमें प्रेमपूर्वक करो ॥ ८ ॥ 
५ देवताओंका सम्मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा--अच्छा किया तुम्हारे बड़े भाग्य हैं | श्रीमरतजीके चरणोंका 
प्रेम संसारमै सम्पूर्ण उत्तम मङ्गलोंका मूल है ॥ २६५ ॥ 
नोट-'कगि छगि कान कहहिं धुनि माथा ।”“” इति ।--भक्तके वश हें; इसे दो उदाहरणॉसे दृढ़ निश्चय 
कर लिया कि श्रीरामजी हमारे लिये अपनेसे कुछ नहीं कर सकते, भरतजी ही कृपा करें तब वे मानेंगे, अन्यथा नहीं । 
माया पीटकर अपना अभाग्य जनाते हैं । ( पु० रा० कु० )। पुनः माथा क्या पीठते हैं मानो अमाग्यकी रेखाएं 
मिटानेका यस्न करते हैं । ( रा० प्र० )। कानसे लगकर बात करते हैं; क्योंकि स्वार्थकी बात है, विष्नका भय है । 
| (० रा० कु० ) | अथवा, शत्रुवगंका कोई सुनकर भरतजीको हमारी कुचाल बता न दे, या रावणको यह खबर न 
दे दे कि भरत रामको लौटाये छिये जाते ये, देवता ही उनको इधर फेर ळाये जिसे सुनकर वह और भी कष्ट 
देगा । ( पं०, रा० प्रश )। 
बि० त्रि०--कानमें कहते हैं, जिसमें गुर्जी न सुन छें, क्योंकि उन्हींकी समझकर सब आक्षेप करते हैं कि 
भरत-रामका मिलन देखकर ही हमारा कलेजा धड़का कि जिसपर इतना प्रेम है, उसका अनुरोध क्यों नहीं मानेंगे १ 
तब गुरुजी लगे समझाने कि तुम लोगॉका काम रामजीके हाथमें है, भरत तो आज्ञाकारी हैं, जो रामजी कहेंगे बही 
` करेंगे। पर बात उलटी हुई | रामजीने कह दिया कि 'मरत कहहिं सोइ किये भळाई' सो अब देखिये देवताओंका 
Co १ काम भरतजीके हाथ आ गया है। वे रामजीको बिना लिवा गये कैसे मानेंगे। 
हि कानमें कही जानेवाली बात इतनी ही थी | इसके बाद “देवा? सम्बोधनसे स्पष्ट है कि अपने मनोगत भावका 
प्रकाश कर रहे हैं । 
> पु० रा० कु०--( क ) किस बातका भय है जो कानोंसे लग-छगकर माथा पीट-पीटकर कहते हैं १ ( उत्तर ) 
_ ~ पहले राम सरन सब गे मन माहीं' अब भरतकी शरण होना चाहते हैं और कहते हैँ कि 'सब सुरकाज मरतके 
यात्‌ अब काज रासके हाथ नहीं है, ऐसा कहते हुए रामजीके उदास होनेकी आशंका मनमें करते हैं। 
ते डपाड न देखिय देवा” अर्थात्‌ रामशरण ही उपायोंकी हद है, जब उनकी शरण ढेनेसे भी कार्य सिद्ध 


मानते हैं अर्थात्‌ ढुसरेकी बात सुनते ही नहीं” ऐसा अथं कुछ लोगोंने किया दै । 
यह अर्थ विशेष सङ्गत नहीं जान पढ़ता । आये गुरु बृहस्पतिजीके वचनोंसे यह 
॥ कामघेनु नो । ओर पूवे भी कहा हे “मानत सुख सेवक सेवकाई?--२१९ (२) 

अथं हा कि 'सेवककी सेवा करने से राम अपनी सेवा मान लेते हैं? । 
कं ‘PE «५7५ “73 मय! १ ह 
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द्‌ ES “हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि |” इति | यह निर्णय किया कि भरतजीसे ही काम हमारा होगा, 

ब र कोई उपाय नहीं; अतएव सब उन्हींका स्मरण करो | “बस करवहिं” से जनाया कि सहज ही उनके वश 
हैं, उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता । “सप्रेम स्मरण करो जिसमें शीघ्र प्रसन्न हों | 'मुमिरहु' अर्थात्‌ जैसे 
मन्त्रका जप होता है । 


नोट--२ 'सकळ सुमंगल सूळ जग भरत चरन अचुराग' इति | भाव कि ये जगत्‌के भरण-पोषण करनेवाले हैं, 
अतः अवश्य मंगल होगा | ( पं० )। 


सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ १ ॥ 
भरत भगति तुम्हरें मन आई | तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ २॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ | सहज सुभाये बिबस रघुराऊ॥ २ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहिं जानि राम परिछाहीँ ॥ ४ ॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रश्नुहि सकोच ॥ ५ ॥ 
भ्रच्दाथं--सय ( शत )= सौ | भक्ति आई”-भक्तिभाव उत्पन्न हुआ | बात बनाना मुहावरा है। बात 
सावारना, काम बनाना, कार्य या प्रयोजन सिद्ध कर देना, संयोग या परिस्थितिको अनुकूल कर देना, 
यथा--'मोरि बात सब बिधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई। १८० । ८ |! 'विवश' छुट्टा “वि? उपसग 
शब्दोंके पहले लगकर कई प्रकारके अर्थ देता है । १--विशेष; जैसे, विवश, विकराल, विहीन | २--वैरूप्य, 
जेसे विविध । ३--निषेध या वैपरीत्य; जेसे विक्रय, विपक्षी, विकच्छ। ४- दो; जसे, विलोचन | 
थिर=स्थिर, शान्त | 
अथे--श्रीसीतापतिके सेवककी सेवा सेकड़ों उत्तम कामधेनुओंके समान सुन्दर है ॥ १ ॥ तुम्हारे मनमें 
भरतजीकी भक्ति आयी है (तो अब सोच छोड़ दो, विधाताने बात बना दी) स्थिति तुम्हारे अनुकूछ कर 
दी || २॥ हे देवपति ! देखो भरतके एभावको | उनके सहज स्वमावसे रघुराज श्रीरामजी उनके पूण बशमें 
हैं॥ ३॥ हे देवताओ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाइ ( प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप ) जानकर मनको शान्त करो, 
डरकी बात नहीं है | ४॥ देवगुरु और देवताओका सम्मत ( राय, सलाह ) सुनकर ४ अन्तर्यामी प्रभुको सोच 
और संकोच हुआ ॥ ५ ॥ 
पु० रा० कु०--१ "सीतापति सेवक सेवकाई ।'““” इति। दोहा २४३ | देखिये । भाव यह कि भरतकी 
क्या, कोई भी उनका सेवक हो, उसकी सेवा सेकड़ों सुन्दर कामधेनुओंके सहश सुन्दर है । देवताओंकी कामधेनु सुन्दर 
नहीं है; क्योंकि वह केवळ अर्थ, धर्म, काम तीन ही फल दे सकती है और भक्तोंकी सेवासे चारों फोकी परासि है । 
यह भक्ति भी देती है | वह अनित्य फल देती है और यह नाशरहित फल देती है ( रा० प्रश ) | 
२ 'देखु देवपति भरत प्रमाऊ' इति | पहली बार भरतजीमें इनकी कुबुद्धि होनेसे इनको अन्धा जाना था, 
यथा--“सहसनयन बिजु छोचन जाने । २१८ | १ ।' अब भरतजीमें इनकी सुबुद्धि देख इनको आंखोंबाला जाना, 
; कहा कि 'देखु""' | न्ह र 
३ 'सहज सुभाय बिबस रघुराऊ' अर्थात्‌ इनके सहज स्वभावसे ही वश हैं, कुछ उन्हें वश करनेके लिये यत्न 
। मनु आदिको सहस्रां वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ी थी तब वश हुए थे । इ 
ल ८३) क ज्ञानि राम परिछाहीं“” इति | मनुष्यकी परिछाहीं उसके देहके अधीन है । जेसा वह करे, 
ओंका सोच ओर सम्मत सुनकर” । २--'सुरगन सहित समय ; 
# १- कुछ छोग अथं करते हैं--'सुरगुर और देवता का च ओर स द सु + प म 
सुरराजू? से लेकर “निज गुन सीळ राम बस करतहि” तक देवताओका सोच है ओर “सुनि सुरमत सुरगु ग के यहाँतक ०. 
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= रा क माका? 
वैसा ही परिछाहीं करेंगी | वेसे ही भरत रामजीके अधीन हें | यथा--जिमि पुरुषहिं अनुसर परिछाहीं | १४१।६।१ 
प्रतिबिम्ब बिम्बसे मित्र और कुछ नहीं कर सकता । १४१ ( ६ ) देखिये । 
प० प० प्र०--परिठ्लाही' देहके अधीन रहती है । और श्रीरामजी तो भरतजीके सहज स्वभाबके 
विवश हैं | अतः यह अर्थ करना उचित होगा कि “रामजी भरतजीकी परिछाहीके समान हैं, भागवतकां 
वचन भी देखिये--'अहं भक्तपराधीनो स्वतन्त्र इव द्विजः | भरतजीको रामजीकी परिछाहीं समझनेसे भगवान्‌; 
भक्तपराधीनता कहाँ रही, भक्त ही भगवत्पराधीन ठहरेगा ! ` 
पु० रा० कु०--५ 'भंतरजामी प्रभुहि संकोच! | (क) अन्तर्यामी हैं, इससे हृदयका सम्मत सुन और 
जान लिया, वे कान लग-लगकर कहते थे तो भी सुन लिया, अतः संकोच है। ( ख ) संकोच कि भरतके कहने- 
हे पर लौटे तो देवताओंका मन टूटता है और देवताओके मनकी करें तो भरतका मन हूटता है, दोनोंका काम 
कैसे बने ! 
बि० त्रि०--देवताओके सोचसे अन्तर्यामी प्रभुको संकोच हुआ यद्यपि यह बात-चीत आकाशमें हो रही 
थी, पर सरकार सुन रहे थे, इसीलिये गोसाईजीने अन्तयाँमी विशेषण दिया । इसके पहिले जब देवता छोगोंने 
चित्रकूटमें आकर दुःसह दुःख सुनाया, यथा--'करि बिनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिघाए ॥' 
तब सरकारने भरोसा दिया कि अब मैं वनमें आ गया, यज्ञादिकमें बाधा नहीं होने पावेगी, यज्ञमाग आप छोगों- 
को मिलना आरम्म हो जायगा, सो आजकी मेरी प्रतिज्ञा सुनकर विचारे कि ये डर गये हैं | इसी बातका सर- 


कारको संकोच हुआ | 
त निज सिर भारु भरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ ६॥ 
2 करि बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥७॥ 
; निज पन तजि राखेउ पन मोरा । छोइ सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ ८ ॥ 


दो०--कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जळज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 


शब्दार्थ--भारु-बोझ, दारमदार, उत्तरदायित्व । अनुमान-विचार । दीन्हीं ठीका--ठीक देना मुहावरा 
है ।=मनमें पक्का करना, इद़ निश्चय करना, यथा--“नीके ठीक दई तुळसी अवळंब बड़ी डर आखर दूकी ॥-- 
(० ) | इस मुहाबरेमें ठीक शब्द आगे बात-शब्द छस मानकर उसका प्रयोग ख्ीलिङ्गमें होता है। छोह= 
ह ममत्व लिये हुए. अनुग्रह या कृपा । 
अथ--श्रीभरतजीने मनमें (सारा ) भार अपने ही सिर देखा । करोड़ों प्रकारके विचार मनमें करते 
i ॥ बिचार करके उन्होंने मनमें यह दृढ़ निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आश्चासे ही अपना भला है ॥ ७॥ 
अभुने ) अपना पन छोड़कर मेरा पन रक्खा, यह कुछ थोड़ा छोह और प्रेम नहीं किया है | अर्थात्‌ बहुत 
और कृपा की ॥ ८ ॥ भ्रीसीतानाथ रामजीने सब प्रकारसे अत्यन्त कृपा की है जो अपरिमित है जिसका अंदाजा 
दोनो करकमलोंको जोड़कर और प्रणाम करके भ्रीमरतजी बोले || २६६ ॥ 
सहित समय सुरराजूः २६५ (१ ) से “भरतहि जानि राम परिछाहीं” २६ (५ ) तब 
कहा । 'सुनि सुरगुर सुर संमत सोच! उपसंहार है। दरबारका प्रसङ्ग “मन प्रसन्न करि 
पर छोड़ा था; अब वही प्रसङ्ग यहाँ मिलाते हैं । 
जाना |” इति। (क) हमारे ही सिर सबका भार है, “भूमि रह राडरि 
काइ असमजस जी के’ यह प्रभुके असमंजसकी निवृत्तिका भार, “राखेड 
चन मेदत मन सोच्‌' यह पिताके धर्मकी रक्षाका मार, -'तेहि ते अधिक दुम्हार 
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ee ह स्वामीके संकोच निवृत्तिका भार, 'तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा' यह गुरु-आज्ञाकी अवशा- 
Rays और सत्यसंध रघुबर” यह उनकी सत्यप्रतिज्ञाकी रक्षाका भार एवं अवधपुरवासी, परिजन, प्रजा 
सुख पहुँचाने और सबके दुःखकी निवृत्तिका भार--गुरुने रामजीपर छोड़ा कि आप भरतजीकी सुनकर, 
फेर विचारकर उनकी रुचि रखकर जो उचित हो वह कीजिये; श्रीरामजीने भरतपर छोड़ा, यथा--'मरत कहहिं 
सोइ किये मळाई। अस कहि राम रहे अरगाई ॥' और पुनः यह कहा--'मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहु 
करड सोइ आजु', अर्थात्‌ तुम ही जो कहो बही करूँ | क्या होना चाहिये ! श्रीरामजीसे लौटनेको कहें, या उनके 
बदले अपने लिये बन जानेको कहें जैसा गुरुजीसे सम्मत करके यहाँ आये ये, पिताकी आज्ञा मिटावे या रकखे, 
इत्यादि, जो कुछ प्रभुने अपने भाषणमें कहा है सबके उत्तर और संभालका भार अपने ही सिर देखा । मुश्को 
ही कहना होगा दूसरेको नहीं, चाहे जो कुछ कहूँ--यही अपने सिर भारका अभिप्राय दै | ( ख ) 'करत कोटि 
बिधि मन अनुमाना” इति | अभीतक केबल स्वार्थ सोचकर आये थे, अब अपने ऊपर सबकी जिम्मेदारी आ 
गयी | पूर्वं जितनी बातें लिखी गयी हैं उन सबपर ध्यान रखना बहुत जरूरी देख पड़ा । अतः अनेक प्रकारसे 
बुद्धिसे विचार कर रहे हैँ कि कया करनेको कहा जाय | सब पक्षोंको विचारकर यह मनमें निश्चय किया कि “राम 
रजायसु आपन नीका' | अर्थात्‌ उन्हींपर छोड़ना, उनको ही आज्ञा लेना, जो वे कहें बही करना, उनको आज्ञा 
न देना, यही सर्वोत्तम है, इसीमें सबका श्रेय है । “रजायस' से जनाया कि वे राजा हैँ तब आज्ञा उनकी ही होनी 
चाहिये । -[ ङ स्मरण रहे कि यहाँ भरतजीने भी वही सिद्धान्त निश्चय किया जो श्रीबसिष्ठजीने प्रथम ही 
( भरत-वसिष्ठ-गोष्ठीमे ) अपना और सबका सिद्धान्त कहा था-'करि बिचार जिय देख नीके । राम रजाइ सीस सबही 
के ॥ राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । २५४।' विचार करनेपर वही इन्होंने मी निश्चय किया । यह 
सबको गाँठ बाँध लेना चाहिये । ] 

२ “निज पन तजि राखेड पन मोरा'““” इति । यह बही विचारका सिलसिला चला जा रहा है । अपनी 
्रतिज्ञा--जो देवताऑसे, कैकेयीसे, पितासे, माता कौसल्यासे, परिजन, पुरजन, निषाद आदिसे कहते आये हैं कि 
१४ वर्ष वनवास करके तब लौदूँगा, इत्यादि--को छोड़ा--'कहहु करडे सोइ' मैं लौटाने आया था, 
बह भी कहूँ तो करनेको तैयार हैं--बस यह कृपा और प्रेमकी हद है। तो अब उचित है कि मैं अपना 
प्रण उनके लिये छोड़ दूँ । उद्भवस्थिति संहारकारिणी सर्वंश्रेयस्करी ऐसी सीताजीके स्वामी होकर भी इतनी 
अतिशय कृपा की; अतएव यही उत्तम है कि उन्हींकी आज्ञा पाळू । “सब बिधि? यह कि हमको निर्दोष करार 
दिया, त्रेलोक्यमें हमको यश दिया, हमारा दुलार रक्ता इत्यादि | यहाँतक मनमै विचार किया | अब आप 
प्रभुसे कहते हैं । 

भरत-भाषण 
कृइउँ कहावउे का अब स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ १ ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अचुकूला | मिटी मलिन मन करूपित घछा ॥ २ ॥ 
अपडर डरेउँ न सोच समूलें | रबिहि न दोस देव दिसि भूल ॥ ३ ॥ 
गोर अमाशु मातु इटिलाई । बिधि गति विषम काल कठिनाई ॥ ४ ॥ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ ९ ॥ 


ग्र्दाथे--अंबुनिधि=्जलका खजाना वा अधिष्ठानन्सयुद्र । समूलेंटसमूल--जिसमें कुछ मूल, कारण, या दे _ 


र = प्रतिज्ञा करना, न 
कारण सहित । रोपि=जमाकर, दृढ़ताके साथ रखकर जिसमें टाले न टले । पाँव रोपना=प्रण या तिशा क 10 
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हर जाना | घालना-बिगाड़ना, नाश करना, नष्ट करना | यथा--चित्रकेतु कर घर उन्ह घाका' । विषमन्जो एक-स ॥ 


न हो, जिसकी मीमांसा सहजमें न हो सके, कठिन, विकट | 
मा० पी० अयो० ११९-- 
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अयोध्याकाण्ड न) 
5.३ अन्तर्यामी अः उड लामी ! दे कृपासिस्ध ! दे अन्तर्यामी ! अब मैं क्या कहूँ और क्या कहलवाऊं ॥ १॥ 
म, गुरुजीको प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल ( अपने पक्षमें, अपने मुआफिक ) देखकर मेरे मलिन मनकी गढ़ी 
i हुदै शल ( अर्थात्‌ जो यथार्थं न थी, मनने व्यथ ही रच ली थी, फज कर लो थी) मिट गयी ॥ २ ॥ मैं 
॥ अपने झूठे ही डरसे डर गया था, सोचकी जड़ ही न हा | हे देव | दिशा भूल जायं तो सूयका दोष नहीं अर्थात्‌ 
भूला मैं था, यह मेरा भ्रम था, आपका दोष इसमें कदापि नहीं है ॥ ३ ॥ मेरा अभाग्य, माताकी कुटिलता, 
विधाताकी विकट चाल और कालकी कठिनता ॥ ४॥ इन सर्बोने Be प्रतिज्ञा करके मुझे नष्ट कर डाला था, पर 
शरणागतके रक्षक आपने अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया ( अर्थात्‌ “मम पन सरनागत अयहारी' इस पणको आपने 
पूरा कर दिखाया, मेरे भयको हर लिया )॥ ५ ॥ 
नोट--१ स्वामी, अन्तर्यामी, कृपा-अम्बुनिधि! से क्या कहना और कहलवाना । आप स्वामी हैं, आपकी ही 
आज्ञा पालन करना सेवकका धर्म है, सेवकका कुछ कहना उचित नहीं, न कहलाना उचित है, जो वे स्वतः कहें वही 
सेवकका कर्तव्य है | पुनः, हे स्वामी !” यह बोलनेकी रीति है । अन्तर्यामी ृदयकी जानता है उससे कहनेकी आव- 
“डयकता नहीं । कृपासिन्धु कृपा करेंगे ही, उनसे कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं, जिसमें हमारा हित होगा वे वही करेंगे | 
२ 'गुर प्रसन्न साहिब अनुकूछा ।'"'? इति | झूल मिटी । कौन झूल ? यह प्रथम ही भाषणमें गिना आये हें, 
यथा--“भूपति मरन प्रेम पनु राखी ।' सो सुनि समुझ्ि सहिउँ सब सूळा।'" जियत जीव जड़ सब सहाई । २६२ | 
१-७ |? वहाँ झूलकी निवृत्ति चाही थी, यहाँ उसकी निव्रत्ति दिखायी । ( पु० रा० क्रु० ) | 
३ 'अपडर डरेउँ न सोच समूले |” इति |--मूल यहाँ प्रभु हें। उनकी ओरसे डरनेकी बात न थी। 
अपने ही डरसे मैं डरा। सोच था कि 'रामलषनसिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाउँ ॥', 
“माहु मते महुँ मानि मोहिं जो कछु करहि सो थोर ।””। २३३ |! सूर्य तो सदा पूवहीमें उदय होता है किसीको 
द्रिशाका भ्रम हो जाय और वह कहे कि पश्चिममें उदय हुए तो उसमें सूर्यका दोष क्या? दोष उसके ही 
सुसझके श्रमका है, यथा--*जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उयेउ दिनेसा ॥ उ० ७३।? भाव 
यह कि आप तो सदा कृपा ही करते हैं, हमारे ही चित्तमें यह विकार उत्पन्न हो गया था कि आप अप्रसन्न होंगे, 
हमारा त्याग अवश्य करेंगे । 
i ४ “मोर अमाग सातु कुटिछाई ।'“” इति। (क) 'अभाग्यका उदय हुआ ।४ इससे आपका वियोग 
हुआ जिससे हमको शूल हुआ इत्यादि | माताकी कुटिलता कि हठकर वनवास दिया। विधिगति यह कि 
. हमारे अशुभ कमौंका उदय हुआ और कालकी कठिनाई कि जैसे विशाखापर केतुका उदय होता तब अयोध्यामें 
. उत्पात होता ।' ( वै० ) । 
(ख) थे चारों बातें पूर्व भाषणमें भरतजीने कही हैं | क्रमसे यथा--“सपनेहु दोस कळेसु न काहू । मोर 
अमाग उद्धि अवगाहू ॥ बिनु समुझे निज अघ परिपाकू', “जननी कुमति जगत सब साखी’, 'बिधि न सकेउ सहि मोर 
| । नोच बीच जननी मिस पारा', ओर 'कोन्ह मातु मिस काळ कुचाळी ।' 


ॐ भरतजीका दूसरा भाषण % 


जीका जो मुख्य भाव उनके इस भाषणमें प्रतिबिम्बित है वह यह है-“निज पन तजि राखेड पन 
योरा ॥ कीन्ह अनुअह अभित अति सब बिधि सीतानाथ ।' भरतजीको कहीं भी देखिये 
हे वह उनके छायाके सहश उनके साथ-ही-साथ दिखायी देगी | उनके सभी 


हि : ०९५६० सत्राप्रल्नादत्त रणो रगं, दोहा २६७ ( १-५ ) 
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रोषो वसन्तस्य किम्‌ । नोलूको प्यवलोकते यदि दिवा सूर्य॑स्य कि दूषणम्‌ । घारा नेव 
| विधिना ललाटलिखितँ तन्माजितुँ कः क्षमः ।? .इति सतृँहुरिशतके । अर्थं स्पष्ट 
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RN) bs 
व्यवहार मृदु और मनोहर होनेका कारण उनकी केवल यह विशेषता ही है, और इसी एक विशेषताके बलसे वे रामजी- 


के कथनानुसार, त्रेलोक्यविजयी, त्रेलोक्यपावन, त्रेलोक्यगुरु हुए हैं | 

उपयुक्त सूचनाको स्मरण रखते हुए अब भरतजीका भाषण पढ़िये और तत्काल ही देखिये कि भरतजीके 
प्रेमका पूर केसा चढा-बढा फैलता जाता है | 

२--गोस्वामीजीके रामजी और भरतजीके सहश समानशीलवाली जोड़ी हमने अन्य रामायणॉमें 
देँढ़नेका प्रयत्न किया, परंतु हर जगह निराशा ही होती गयी। अन्तमें हमें यही प्राञ्ललतासे कहना पड़ता है 
कि गौसाईजीकी इस राम-भरतजोड़ीके कारण ही इस रामायणका अयोध्याकाण्ड विश्येषतासे वेधक हुआ है। 
ओर रामायणोंने तो हमारी निराशा ही की, परंतु केवल एक भागवतने हमारी आशा पूर्ण की। उसने श्रीकृष्ण 
और भीष्मदेवकी जोड़ी हमें दिखला दी | यहाँ भरतजीने जैसे 'निज पन तजि राखेउ पन भोरा' कहा है उसी 
प्रकार वहाँ पितामह भीष्मदेवजीने भी "स्वनिगममपहाय मत्रतिज्ञाम्तमधिकठुमवप्लुतो रथस्थः? कहा है |“: 
तुलनाकी दृष्टिसे हमें यही दिखाता है कि श्रीमद्भागवतमें जैसा दशमस्कन्घ वैसा तुलसीरामायणमें यह 
अयोध्याकाण्ड हुआ है । 


येह नह रीति न राउरि होई । लोकह बेद बिदित नहिं गोई ॥ ६ ॥ 
जगु अनभल भल एकु गोसाइ । कहिअ होइ भल कासु भलाइ ॥ ७ ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिसुख न काहुहि काछ॥ ८ ॥ 


दो ०--जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच । 


मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच ॥ २६७॥ 


अर्थ--यह कुछ आपकी नयी रीति नहीं है ( अर्थात्‌ पुरानी हे, सदासे चली आती है) लोक ह 
वेद (दोनों ) में प्रकट है, छिपी नहीं है ॥ ६॥ संसार बुरा और अहित है। एक स्वामी ( आप) ही मह 
(हित ) हैं *, ( तब ) कहिये किसकी मलाईसे भला हो सकता है ॥ ७ ॥ हे देव! कल्पइक्षके सह है 
स्वभाव सत्रको सम्मुख है, किसीकों भी कभी विमुख ( प्रतिकूल ) नहीं 1॥४८॥ कि हल कि 
पास जाय (तो ) उसकी छाया सब सोचकी नाश करनेवाली है| सारा संसार राजा, रंक, भले, बुरे सभी माँग 

७ 
म 202 १ दा नद अक एक गोसाई ।” इति | (क ). भाव कि जगत्‌ तो अ 
भलाई कहाँसे करे। और एक आप ही भळे हैं तो आप अनभल कहाँसे करेंगे; अतएव निश्चय है कि आप 


» १ पंजाबीजी अर्थ करते हैं-- “संसार थतु हैं। एक आप हितु हों उसका बुरा कोन कर सकता है। कहिये तो 
किसकी मलाईसे हो सकता है ।' यही बेजताथबी और वीरकविजीने अर्थ छ्या है। कै 

सबका है एक खरेंमें यह अर्थ ओर भाव दिया है--'जगत्‌का सला या अनघळा एक आपसे ही है। आपके मळाइसे | 
मला होदा है आपके अनभल होनेसे बुरा 
प्रइन है कि 'कहिये जगत्के भलेसे भला है; 
३- सारा जगत्‌ बुरा (करने 


०००१. ॥ ४ 
च छ ee है; परंतु एक उसके मालिकके भछा होनेसे उसकी भलाई है? ( नं० प० ) । 


दसरा भथं= आपका स्वभाव कल्पवृक्षके ससान है, किसीको भी कभी त सम्मुख ही दै न विमुख । अर्थात्‌ = ः 
मि i सब उसको समान हैं वैसे ही भापको सबपर समान दृष्टि है। आप एकरस हैं । ( पं० रा० कु० Yu नन 
छात्र-मित्र नहीं, का 


होता है । हे गोसाई ! कहिये किसको भलाईसे भछा हो सकता है?” अथवा, 


या आपके भलेसे भछा है १? टु 
वाला ) दो; किंतु हे स्वामी ! केवळ एक आप ही भछेहों, तो फिर | 
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आ 


ही भळाइँसे भला होता है | ( रा० प्र०)। ( ख ) 'कहिय होइ"'” अर्थात्‌ ऐसा कौन है जो एक अपनी भलाईसे 
अनभले जगत्की भलाई करे ! भाव कि ऐसे एक आप ही हैं जिससे जगतूकी भलाई हो सके | ( पां० )। (ग ) 
प्रथम भरतजीने कहा कि “मोर अभाग मातु कुटिळाई। बिधि गति बिषम काळ कठिनाई ॥' इन सर्बोने प्रतिज्ञा 
करके मुझे मारना चाहा था; इनसे आपने रक्षा की, यह आपकी नयी रीति नहीं है, लोकवेदमें विदित है, उसी 
वचनको पुष्ट कर रहे हैं कि 'जग अनभळ मक एक गोसाँई ।”'” अर्थात्‌ जिसका सारा संसार वैरी हो जाय, उसके मित्र 
आप हों, तब कहिये किसकी भलाईसे भला हो सकता है अर्थात्‌ जग अनभला है, वहाँसे तो भलाई होगी नहीं; आप 
भले हैं अतः आपसे ही भलाई होगी | (पं० रा० कु०) । पुनः भाव यह कि अभाग्य आदि चारहीकी कौन कहे यदि सारा 
जगत्‌ शत्रु हो जाय और आप ही एक हितू रहें तो आपको भलाईसे ही भला होगा, यथा--“रावरी मळाई सबही की 
सळी मइ ।'“'बिगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई ॥ वि० २५२ ।' जगतूकी अनभलाईँसे अनभला नहीं होनेका । 
( पं० रा० कु० ) ( ङ ) संसार अनित्य है, दुःखमय है, अतः बुरा है । एकमात्र आप (राम ब्रह्म ) भले हैं, इसमें 

यदि भलाई दिखायी पड़े तो बह भलाई आपकी है । इसीलिये भगवद्गीतामें कहा गया है कि "अनित्यमसुखं छोकमिमं 

| प्राप्य मजस्व माम्‌', लोक अनित्य है, दुःखमय है, इसे पाकर मुझे भजो । इसका भाव ही यह है कि भलाई भगवानूसे 

' ही प्राप्त होगी | बाढूसे तेल कैसे निकलेगा ! संसार दुःखमय, इससे सुख होगा कैसे ! अतः आगे चलकर सरकारको 
कल्पबृक्षसे उपमित करेंगे | ( वि० त्रि० ) | 


२ (देउ देवतरु सरिस सुभाऊ।'*'? इति । (क) सबको सम्मुख हो, विमुख किसीको नहीं& यथा---तुरूसी प्रभु 
सुमाउ सुरतरु को सो ज्यों दरपनमुख कांति ॥ वि० २३३ ।' ( पां०, पु० रा० कु० ) | ( ख ) जैसा फल शन्रुको वैसा 
ही मित्रको, उसकी छायामें जाय भर । वैसे ही आप हित-अहितका विचार नहीं करते --'कोटि बिप्र बध छागहि जाहू । 
आए सरन तजउ नहिं ताहू ॥ सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ ५ | ४४ ।' 'बैरिहु 
राम बड़ाई करही । २०० | ७ |” “अरिहुक अनभळ कीन्ह न रामा । १८३ | ६ ।' निशाचरोँको भी सद्गति देते हैं 
यथा- “उमा राम मुदुचित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ देहिं परम गति सो जिय जानी । श्य 
 ङपाळ को कहहु भवानी ॥ ६ | ४४। ४-५ |? 


। पह) (ab & < kidd 


प्र स्वामीजी लिखते हैं कि इसमें वही भाव है जो 'समदरसी मोहि कह सब कोऊ”, “तुम्ह समरूप ब्रह्म अबि- 

५ नासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥ ६।१०९ |? इन वाक्योंमें है। “राड रंक मळ पोच' से भी यही भाव सिद्ध होता 
है कि भगवान्‌ किसीको सम्मुख या विमुख नहीं हैं | जो उनके सम्मुख होगा उसको सम्मुख ( अनुकूल ) हैं, वियुखके 
लिये विसुख हैं | यथा--'तद॒पि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अमगत हृदय अनुसारा | कल्पवृक्षके तले हल यदि 
कोई यह संकल्प करे कि मुशको पिशाच लग जाय तो उसको वह भी होगा । जैसा भाव वैसा देव । 


हि ३ शनि तरु का भाव कि जबतक उसका स्वरूप जानेगा नहीं तबतक विश्वास ही न होगा और न पास 
च i | यथा- जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥' जानेगा तब जायगा, जाते 
ES होगा। देखिये, विभीषणजी कहते हैं--'अवन सुजस सुनि आयउें प्रभु मंजन मवभीर । 


त्योपाब्यानमें कहा है “येषा तु याहशी बुद्धि: फलदाता तथेव सा । नहि बिषमता तस्य कल्पवृक्षोपमो हरि: ॥ अर्थात्‌ 
बुद्धि है वैसा हौ उसको फल देनेवाले हैं, उनमें विषमता नहीं है, हरि कस्पवृक्षके समान हैं । 


नितः सीतालवालिङ्गित: सिः पंक्तिरयेन सोदरमहाशालवा भिरत्युन्नतः। रक्षस्ती क्ष्णनिदाघपाटन- 
याति फलतु श्रीरामकल्पद्रुमः ॥” इति हनुमज्ञाटके टीकायाम्‌ ॥ ( वदनपाठकजी ) । 
प्र ड हुए ॥ ` जो शरीसीतारूपी लतासे परिवेष्टित हैं, श्रीदशरथजीने जिसे सींचा, ध्री मरत-लक्ष्मण- 

॥री-मोटी शाखाएँ ) हैं, राक्षसरूपी, घोरघामका संथा नाध करके आश्रितोंको आनन्द 
रूप उत्तम फछोंको सदेव फलते रहते हैं । 


gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कट दीटेटचिनतीति 


दौहा २६६ ( १-४ ) ———— it MN "०५ ^“अीभखे समचार नम ३४०४०" मॉनस-पौंयष 
त्राहि!” ॥ १ | ४५ |! 
तब आया हूँ। 


लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोग्नु नहिं मन संदेह ॥ १ ॥ 
अब करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रश्चु चित छोञ्च न होई ॥ २ ॥ 
जो सेव साहिबहि संकोची । निज हित चइ तासु मति पोची ॥ ३ ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करह सकल सुख लोभ बिहाई ॥ ४ ॥ 
यब्दाथ--संकोचना=संकुचित करना, संकोचमें डालना । K 
हँ अथ--सब प्रकारसे गुरु और स्वामीका स्नेह (अपने ऊपर) देख मनका क्षोभ ( ग्लानि, व्याकुलता, चंचलता 
उद्देग ) मिट गया | मनमें संदेह नहीं रह गया ॥ १ ॥ हे करुणाकी खानि | अब बही कीजिये, जिससे ( दासका 


भला हो और ) दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ न हो ॥२॥ जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहे 
उसकी बुद्धि नीच है ॥२॥ सेवकका हित (तो यही) है कि सम्पूर्ण सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा करे ॥४॥ 


टिप्पणी--१ 'छखि सब बिधि गुर स्वामि सनेद्व' इति |-गुरुका स्नेह 'कृपासिं 
बात' इन वचनोंसे प्रकट दै और प्रभुका स्नेह “निज पन तजि राखेड पन मोरा” इनसे | 


अर्थात्‌ पहले हनुमानजीसे सुना कि आप ऐसे हैं, उनका प्रभाव देख आपपर विश्वास हुआ, 


छु प्रिय वंधु सन कहहु हृदय के 


२--जन हित प्रशुचित छोश्च॒ न होई! | भाव कि मेरे मनका क्षोभ दूर हो गया, ग्लानि जाती रहीं, प्रभुके 
विषयमें संदेह कि मुझपर स्नेह है या जाता रहा, वह सब निवृत्त हो गया | मेरे मनमें क्षोभ नहीं रह गया तो अब 
आपके मनमें क्षोभ न आने पावे बही करना उचित है, क्योंकि हमारा क्षोभ मिटाकर आपका हृदय छुब्ध हो जाय 
तो बात क्या बनी ! संदेह ऊपर भी दिखा आये हैँ कि नाम सुनकर चल न दें, इत्यादि । क्यों चाहते हैं कि 
क्षोभ न हो उसे आगे कहते हैँ--'जॉ“” | [ यहाँ “जन? के दो अथं हैं | 'मुझे दासका? और 'अबधवासी जो 
आपके जन हैं उनका’ ] 


हि 'जो सेवक साहिबहि सँकोची”””-यहाँ सेवकका धमं कहा गया | आजकल ऐसे कितने सेवक देखने- 
सुननेमें आते हैं ! 


रमेश्‍वरसंहितामे कहा है--“सवंथा ओगुरोः स्नेहं विछोक्य स्वामिनस्तथा । नष्टा ग्लानिनं संदेह: करुणाकर 
सांप्रतम्‌ ॥ कतंव्यं वता येन ममामीष्टं मवेत्प्रमोः।. चित्ते चिन्ता प्राणहरा नेव स्यात्कोसळेश्वर ॥' इसमें कहा है कि 
जिसमें मेरा अभीष्ट सिद्ध हो और आपको चिन्ता न हो वह कीजिये | प्रभुने ऐसा ही किया भी, पाँवरी 
दी, इसमें अभीष्ट सिद्ध हुआ और चिन्ता भी न रही, संकोच और अशमञ्जस मिट गया | ( २० ब० ) | परंतु | 
“जिनके लिये? इस अर्थसे भरतके त्यागमें विशेषता आ जाती है। अतः दोनों ही अर्थ किये गये। पाण्डेशी ` | 
आदिने “लिये? अर्थ किया है | ( २० ब० ) | ( यह संहिता मुझे नहीँ मिली | कोक उसमें है या नहीं कहा ७ 
नहीं जा सकता ) | । 
३ 'सेवक हित”? इति । [ ( क ) ऊपर यह कहकर कि “जन हित प्रञ्चु चित छोभ्ु न होई' अब बताते हैं कि... 
जनका हित किस प्रकार हो सकता है । इससे यह भी जनाया कि दासको योग्य सेवा मिलनी चाहिये | “सो अवळंब 
देव मोहि देई । अवधि पार पावउँ जेवि सेई? का बीज यहाँ बो दिया गया | (प० प० प्र० ) ] ( ख़ ) (करइ सकर सकक छ. 
सुख छोम बिहाई' अर्थात्‌ शरीरका सुख और मनसे लोभ त्याग दे | तन-मनसे लगे ओर “निज हित चहइ' में “चह? 
से वचन भी जना दिया । भाव कि अपना हित चाहना अर्थात्‌ माँगना, यह वचनका दोष है ऐसी माँग भी छोड़ दे । 
यह भी “लोभ” में ही आ गया । मन ले 
यथा--'स्वारथ छळ फळ चारि बिहाई' । 


gr उदा 
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अयौध्याकाण्डे ०९१०, शीमञ्राम कदनरामौ दाणे दोहा २६८ (५-६ ) 


स्वार्थ नाथ फिरें सबही का । किएँ रजाइ कोटि बिधि नौका ॥ ५ ॥ 

येह स्वास्थ परमारथ सारू | सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू॥ ६ ॥ 

देव एक बिनती सुनि मोरी | उचित होइ तस करब बहोरी ॥ ७॥ 

तिलक समाजु साजि सबु आना | करिअ सुफल पशु जो मनु साना ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--सार-निचोड़, खुलासा, प्रधान तत्त्व । सिंगारू-श्रज्ञार, जिससे किसी चीजकी शोभा बढ़ती दै । 


युफलः=सफल, सार्थक, प्रयोजनकी सिद्धि, जो व्यर्थ न जाय । मन माना=सन कबूल करे, मन स्वीकार करे, मनको 
अच्छा लगे, पसंद आवे, रुके या भावे | प्रथम उचित होइ और यहाँ मन माना” देकर एक-सा अथ जनाया | 
अथै हे नाथ ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ दै और आज्ञा-पालन करनेमें करोड़ों प्रकार भला है ॥ ५ ॥ 
यही स्वार्थ और परमार्थका सार है, समस्त पुण्योका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका श्छङ्गार है ( अर्थात्‌ इसके 
बिना उनकी शोभा नहीं ) ॥ ६ ॥ हे देव ! मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिये || ७ || 
तिलककी सब सामग्री सजाकर लाया हूँ । हे प्रभो | उसे सुफल कीजिये यदि मन माने । अर्थात्‌ उचित समझ्िये 
तो राज्यतिलक कराइये जिसमें इसे यहाँ छे आनेका परिश्रम सफल हो, ये सामग्री सफल हों और सबके मनोरथ 
सफल हों ॥ ८ ॥ 
नोट--१ 'स्वारथ नाथ फिरें सबही का । ` ? इति | ( क ) “नाथ? सम्बोधन देकर जनाया कि सारी अयोध्या 
अनाथ हो गयी है | आपके लौटनेसे सब सनाथ हो जायेंगे | वाल्मी० २। १०१ | में जो भरतजीने कहा है कि आप 
॥ आज ही अपना अभिषेक कराये । सारी प्रजा और सब विधवा माताएँ यहाँ आयी हैं | आप राज्याभिषेक कराके उनका 
A तथा सब सित्रोंके मनोरथ पूर्ण करें । आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि अविधवा हो जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर 
क शरदूत्पृतुकी रात्रि । _*भवत्यविधवा भूमि: समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११ ॥', यह्‌ 
१ सब भाव “नाथ? शब्दसे जना दिया है | ( ख) 'सब? अर्थात्‌ माता, मन्त्री, परिजन, पुरजन, आदि सभी अवधवासि- 
योंका फिरनेमें स्वार्थ हे, यही उनका मनोरथ है, लौरनेसे उनका स्वार्थ सिद्ध होगा । “कोटि बिधि नीका” अर्थात्‌ 
स्वार्थ-साधन एक-विधि 'नीक' है और आज्ञापालन करोड़-विधि 'नीक' दै । पहलेमें एक गुण “स्वार्थ? है और दूसरेमें 
कोटि गुण हैं, क्‍योंकि यह परमार्थ है | ( पु० रा० कु० ) | यद्यपि भरतजीका यह आशय नहीं है, पर वचर्नोसे 
 निकल्ताहे कि फिरनेमें अयोध्यावासियोंका ही स्वार्थ है और न फिरनेमें देव, ऋषि और निशाचर आदि “अनेक 
| ' मलुष्यरोंका' अथ सिद्ध होगा, अतः “कोरि बिधि नीका? है । ( रा० प्र») । 
५ Es २ “येहि स्वारथ परमारथ सारू” इति ।-अर्थात्‌ आज्ञा स्वार्थ और परमार्थं दोनोंका सार है, समस्त 
 भर्मोका फलस्वरूप है और मोक्ष आदि जितनी शभ गतियाँ हैं उन सबका श्रङ्खार है । मिलान कीजिये--“मगति 
खुतिय कक करन बिभूषन । १। २० । 8 |”, 'संत सुमति तिय सुमग सिंगारू । १ । ३२ | १ ।” से; जो 
नाम और चरिते सम्बन्धमें कहा गया है | मुक्ति आदि जितनी भी सुगतियाँ हैं वे सब विधवा-सरीखी हैं यदि 
आज्ञापालन-घम नहीं रहा । किसीका मत है कि यहाँ आज्ञाको कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंका श्वङ्गार 
i सुकत फळ? यह कर्मका, “परमारथ सार? यह्‌ ज्ञानका और “सुगति? यह भक्तिका श्ज्ञार दै | 


करड सोइ आज। तब भरतजीको - गुरुजीकी बात याद आयी किं 
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दोहा २६९ ( १-२) Vinay ४५०७७ ओप है रामसंस्द्राय'भतिक ६५६३ मानस-पीयष 
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(राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ ।' अतः कवि कहते हैं कि 'करि बिचार मन दीन्हीं ठीक्का । राम रजायसु 
आपन नीका ॥? अतः भरतजी “ऐसा कीजिये! यह नहीं कहते | जो गुरुजीने रामजीको करनेको कहा था, वही कहते 
हैँ । गुरुजीने कहा था कि “भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि । करब साधुमत छोकमत नृपनय निगम 
निचोरि ॥', सो भरतजी ठीक वैसा ही कर रहे हैं कि देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी, ॥' 
मेरी विनती सुन लीजिये, वैसा ही करनेको मैं नहीं कहता, करिये वही जो उचित हो । 


दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ। 
नतरु फेरिअहि बंधु दोउ नाथ चढउँ में साथ ॥ २६८॥ 


नतरु जांहिं बन तीनिउं भाई | बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ १ ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुनासागर कीजिअ सोई॥ २॥ 


अथ--भाई ( शत्रुघ्न ) सहित मुझे वनमें भेजिये, सबको सनाथ कीजिये। नहीं तो, दे नाथ | दोनों 
भाइयोंको लौटा दीजिये, मैं साथ चलू || २६८ ॥ नहीं तो ( यह भी स्वीकार न होतो) तीनों भाई वनको जाये 
और हे रघुराई ! आप श्रीसीताजीके सहित लोट ॥ १ ॥ जिस प्रकार प्रभुका मन प्रसन्न रहें, हे करुणासागर ! 
बही कीजिये ॥ २ ॥ 


नोट--श्रीभरतजीने प्रथम तिलक-सामग्रीके सफलाथ निवेदन किया । पर तिलक स्वीकार करनेमें पिताके वचन 
( वनकी आज्ञा ) का उल्लङ्घन होता है, उसके निर्वाहके लिये तीन उपाय एकके बाद एक कहते हैं--( १) 
शत्रुष्नसहित मुझे बनकी आशा दीजिये और आप अवधका राज्य ग्रहण करके माता, परिजन, पुरजन आदि सबको 
सनाथ कीजिये | “सनाथ? से जनाया कि वे सब अनाथ हो गये हैं; यथा--'जाहु सुखेन बनहिं बढि जाउँ । करि अनाथ 
जन परिजन गाउँ ॥ ५७ | ४।? यह न स्वीकार हो तो (२) लक्ष्मण और शत्ुष्नको लौटा दीजिये, मैं सेवाके लिये 
साथ चढूँ | यह भी न मंजूर हो तो (३) आप और सीताजी छोटे, हम तीनों भाई आपके बदले वनको जाये । 
श्रीरामजीको शायद दोका वनवास टीक न जँचे क्योंकि घरसे तीन वनको आय हैं; इसीसे यह तीसरा (21६९०1४९) 
प्रस्ताव रक्खा कि तीनके बदले इस प्रकार तीन वनमें रहेंगे । 


आज्ञा तो श्रीरामजीको है तब भरतजी अपने ऊपर वह आजा ले लेनेसे पिताको आज्ञाका पालन कैसे कहते 
हैं १ वशिष्ठजीने प्रथम स्वयं कहा था कि तुम्द कानन गवनडु दोउ माई । फेरिअहि ढषन सीय रघुराई ॥ २५६ | ३ |? 
यदि प्रतिनिधिरूपमें एक पुत्रके बदले दूसरे पुत्रके आज्ञापाल्ससे पिताकी आज्ञाका पालन न होता तो वे ऐसा कदापि 
न कहते । उसी प्रमाणसे भरतजी ऐसा कह रहे हैं | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि शङ्गवेरपुरमे ऐसे ही वचन मरतने हा 
साथरी आदि देखकर ) सब माताओसे कहे ये- भय प्रभति भूमौ तु अनह तृणेषु वा। पययजाणा 
जटाचीराणि घारयन्‌ ॥ २६ ॥ तस्याइञुत्तरं काळं निवत्स्यामि सुखं वने । तत््तिश्रुतिमायस्य नव मिथ्या म 
वसन्तं आतुरर्थाय शत्रध्नो मानु वत्स्यति । छट्ष्मणेन सहायोध्यामार्यो मे पाळयिष्यति ॥ २८ ॥ प्रसाद्यमानः 
55 कह य॑ बहुप्रकार यदि न प्रपत्स्यते । ततोऽबुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नाहंति मामुपेक्षितुम्‌ ॥ ३० \’ 
De i म आजसे मैं भी पृथ्त्रीपर तूण बिछाकर रोया करूँगा, फल मूलका आहार करूँगा, जटा-बल्कलू | 
अ de । उनके बदले मैं अवधिभर सुख मानकर वनमें रहूँगा, इस प्रकार बनवाउशोलिा भी बढ़ी यू र 
गी । शत्रुघ्न भी मेरे साथ वनमें रहेंगे और लक्ष्मणसहित श्रीरामजी अथोध्याको रक्षा करेगे | यदि मेरी प्रार्थना | 
आ करेंगे तो मैं उनके साथ ही वनमें रहूँगा, मुझे वे अवश्य अपने सेवकोंमें स्थान देंगे | 2 1 ह Re 
"00070 रघुराई? इति। विनती करनेमें चार बिकल्प भरतलालने सामने _ े 
भिषेक स्वीकार करें; क्योकि कैकेयीने मरतजीकों राज्य स ँ 


वि० त्रि०--नतरु जाहिं 
(१ ) प्रधान प्राथना तो यह थी कि सरकार अ 
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६५२ श्रोमद्रामचन्द्चरेणी दरि रपद दोहा २६९ ( ३-६ ) 


निर्विध्नार्थ रामजीको वन माँगा था, पर जब भरतजीने राज्य स्वीकार नहीं किया तो स्वभावतः गद्दी रामजीकी हो 

गयी | अब विच्नका कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, अतः वनवासका बन्धन भी जाता रहा | मुनिजीका भी यही मत 

या. यथा--“बनहि देब मुनि रामहि राजू, तथा “देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासन पाइ । आनेड सब तीरथ सलिळ 
५ 


तेहि कहेँ काह रजाइ ॥' 


अयोध्याकाण्ड 


यदि यह बात रामजीके मनमें न बैठे तो दूसरा बिकल्प भरतजी यह सामने रखते हैं कि हम दोनों भाई अपने- 
भरतजीको चक्रबतींजीने अवधका राज्य दिया था, ओर रामजीको वनका 


अपने हिस्सेका अदला-बदला कर लें | त 
राज्य दिया था, यथा--पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सब माति मोर बड़ काजू॥' अतः मैं शत्रुघ्नके साथ वन 
2 


जाउँ और सरकार अयोध्या लोट जायं । इस भाँति अदला-बदला हो जाय । 

यदि यह विकल्प भी अस्वीकार हो तो मैं साथ चढेँ, लक्ष्मण-शत्रुष्न घर लौट जायँ । मुझ अभागेको बड़भा- 
गियोंमें गणना हो । मं | 

यदि सरकार यह समझते हों कि वनकी व्यवस्था मेरे बिना न सुधरेगी, यथा--'जहँ सब भाँति सोर बढ़ 
काजू ।' तो हम तीनों भाई मिलकर सुधार लेवंगे, सरकार सीताजीके साथ घर लोट जायँ । ( आधे हविसे रामजीकी 
उत्पत्ति और आघेसे तीनों भाइयोंकी है, यथा--अधे माग कौसल्यहि दीन्हा’ इत्यादि ) । 

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्‍्न मन होई।” इति ।--यह अन्तिम सिद्धान्त कहा-यह पाँचवीं बात है और पूरव 
चारोंके साथ भी इसे ले सकते हैं अर्थात्‌ इनमेंसे कोई भी जो अच्छा लगे वह कोजिये अथवा इनके अतिरिक्त जिससे 
मन प्रसन्न रहे वह कीजिये | यह जरूरी नहीं कि इन्हें आप करें | पूव जो कहा था “उचित होइ जस” वह सबके साथ है। 


देव# दीन्ह सबु मोहि अमारू । | मोर नीति न धरम बिचारू ॥ ३ ॥ 
। कइउँ बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत क चित चेतू॥ ४ ॥ 
| उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ ५ ॥ 
| अस मैं अवशुन उदधि अगाधू। स्वामि सने सराहत साधू ॥ ६ ॥ 


|;\ र्दार्थ-_मोहिऽमुश्हीपर, मुझको । अभार=सं० आमार=बोश्षा, गहस्थीका बोझ, रह-प्रवन्धके देखभालकी 
| जिम्मेदारी, यथा--'चळत देत आभार सुनि वही प्ररोसिनि नाह | छसी तमासेके इगन हाँसी आँसुनि माँह-- 
1 ( बिहारी ) । छः 'अ' उपसर्ग प्रायः निषेध सूचक है । इसका प्रयोग इन अर्थो्में संस्कृत व्याकरणियोंने माना है | 

| १- साइइय; जैसे, अब्राह्मण-ब्राह्मफफे आचरणवाला अन्य वर्णका मनुष्य। २--अभाव; जैसे, अफल=फलरहित । 
३--अन्यत्व; जेसे, अघटन्घटसे भिन्न पट आदि | ४--अल्पता; जैसे, अनुदरी कन्या-कृशोदरी कन्या । ५-- 
अप्राशस्त्य; जैसे, अधन = बुरा धन । ६-- विरोध; जेसे, अधर्म-धर्मके विरुद्ध आचरण । इस प्रकार वीरकविजीने 
अभारका अर्थ कुभार किया हे | जो तुम कहो वही करूँ, यह कुबोझ है । पर बाबा हरिहरप्रसादजी आदिने इसे 
'आमार' का अपभ्रंश ( छन्द बेठानेके लिये ) मानकर ऊपर दिया हुआ अर्थ किया दै । इसी प्रकार “आशंका” का 
अशंक? प्रयुक्त हुआ दे--तद॒पि असंका कीन्हिहु सोई ।' बाबू ञ्यामसुन्दरदासजीने 'दीन्हि सब मोहि सिर मारू? पाठ 
दिया है, कहाँका है, नहीं मालूम । पु० रा० कु० का मत है कि भाषामें दीका हस्व कभी-कभी करके शब्द बना 
| ढियेजाते हैं जेसे आशंकासे अशंका, आश्चर्यसे अश्र, और अचरज, आहारसे अहार; आकाशसे अकाशे इत्यादि 

. दैसे ही यहाँ आमारसे अभार । 
8 ु हे प० प० प्र० स्वका मत है कि “आ? ( “अ? ) का अर्थ “सीमा? वा “अति? है । यथा-_'आङीवदथेऽसिब्याप्तौ 
सीम इत्यमरः । इस तरह अभार=अति भार, भारकी परम सीमा । “चेत्‌? साबधानता, ज्ञान, बोध, 
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ठ रा ७ 40 सारा भार ( सब जिम्मेदारी ) मुझपर ही डाल दिया । मेरे न तो नीतिका विचार 

इ आर न धमका ही ॥ ३ ॥ सब बातें अपने स्वार्थके लिये कह रहा हूँ । आत्तंके चित्तमें चेत नहीं रह आता 
( वह नहीं विचार सकता कि क्या कहना चाहिये ) ॥ ४ ॥ जो स्वामीकी आज्ञा सुनकर उत्तर दे ऐसे सेवकको देख- 
कर लजा भी लजित ( झिझकती, शर्मिन्दा ) हो जाती है अर्थात्‌ वह निपट निर्लज है ॥ ५ ॥ मैं अवुणोंका ऐसा 
अगाध ( गहरा, अथाह ) समुद्र हूँ पर स्वामी ( मुझपर प्रेम होनेसे ) प्रेमसे साधु कहकर सराहते हैं ॥ ६ ॥ 
| पु० रा० कु०--देव ढीन्ह सब मोहि अमारू |” इति | [ (क) 'देव’ शन्दसे वाल्मी० २। १०६ के 
असरोपमसत्वस्त्व महा सत्यसंगरः । सवज्ञः सवदर्शी च बुद्विमांश्चापि राघव ॥३॥? का भाव जना 
दिया । अर्थात्‌ आप डि हैं, देवसमान हैं, सत्त्वगुणयुक्त महात्मा सत्यप्रतिश सर्वज्ञ सर्वनियन्ता और 
बुद्धिमान्‌ ४ | ] यहाँ आभार शब्दका अभार हो गया। आभार=्बड़ा बोझा । आमाख” न कहकर यहाँ अभारू 
कहनेमें भी अभिप्राय है | भाव यह कि दिया तो आपने बड़ा भारी भार मेरे सिरपर, पर उसे छोटा समझकर 
मेरे सिरपर धरा है; मेरे लिये यह भारी बहुत भारी है पर आपको छोटा जान पड़ता है । 'कहो सो कर” यही भार 
है।[ ( ख) क नीति न ' इति । मुझको नीति और घमंका विचार” नहीं है अर्थात्‌ तब मैं कैसे यह भार उठा 
॥ सकता हूँ । यदि कहें कि नीति ओर घमका विचार नहीं है तो यह सब नीति और धर्म कैसे कही कि 'पठइय मोहि 
|: बन' इत्यादि, उसपर कहते हैं कि “रहत न आरतके चित चेत्‌? इसीसे 'कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू ।' 
( रा० प्रश )। ] 

शरीप्रशानानन्दजीका मत दै कि इन शब्दोमें भाव वही है जो ( लक्ष्मणजीके ) “धरम नीति उपदेसिय ताही । 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ मैं सिसु प्रश्ु सनेह प्रतिपाला | मंद्र मेरु कि ळेहिं मराला ॥ ७२ | ७, ३ |? इन 
वचनोंके साथ शीरामजीके “भरत हंस रबिबंस तड़ागा' इन वचनोंको लेनेसे होता है। भाव यह कि ऐसे मरालके 
सिरपर “आभार” रखना ठीक नहीं, वह उस बोझको कैसे उठा सकेगा । | 

३ 'उतस्‌ देइ सुनि"? इति। ( क ) आज्ञामें उज़ करना, वा बहाना निकालना भी उत्तर देना है । प्रभुने 
आज्ञा दी कि 'कहहू करडे सोइ आज” उसपर भी मैं उत्तर देता हूँ कि 'दीन्ह सब मोहि अमारू। मोरे नीतिः" 
शे इत्यादि । उत्तर देनेवाला सेवक हूँ; अतः अवगुन उदधि अगाधू? हूँ । (ख )-यदि आज्ञासे वह आज्ञा ल जो 
संदेह रूपमेँ प्रभुने सुमन्त्र द्वारा दी थी, यथा--नीति न तजिय राजपदु पाए । पाळेहु प्रजहि करम मन बानी । 
१५२ । ३-४। तो उसपर यह उञ्र करना कि “मोरे नीति न धरम बिचारू', यही उत्तर देना है | पर यह इस 


दरबार-प्रसंगसे बहुत दूर पड़ता है | 


% स्वामि सनेह सराइत साधू” # 


इसके कई प्रकारसे अर्थ लोगोंने किये हैं | १--स्वामी स्नेहसे सराहते हैं कि “साघु हैं ।? ( रा० प्रश )। २— 
स्वामी मेरे प्रेमकी बड़ाई सत्य है, ऐसा कहकर करते हैं--( पां० ) ३--आपके प्रेमकी सराहना तो साधु लोग करते न 
हैं अर्थात्‌ मैं तो आपकी अवज्ञा करता हूँ, इसलिये बुरा हूँ, आप सब प्रकार भले हैं |? ४- साघु अगाध स्वामिप्रेस 
मानकर सराहते हैं | ५--स्वामी और साधु स्नेहकी प्रशंसा करते हैं | “साधु के अथ हैं-“सजन, सन्त, अच्छा, उत्तम, क 
भला, सच्चा, प्रशंसनीय | ६--“स्वामि-स्तेहसे मुझको साधु सराहते हैं? | अथवा, मुझपर स्वामीका ( आपका ) स्नेह 7 
है इसीसे आप मुझको साधु कहकर सराहते हैं | पु० रा० कु० | ७--दे स्वामिन्‌ ! आपका स्नेह ही साधु कहकर मेरी 
सराहना करता है | ( प० प० प्र० )। 

( नोट--इस कथनसे प्रभुकी असीम अतिशय कृपा और प्रेम अपने ऊपर व्यञ्जित कर रहे हैं । ) 

हिङे-स्मरण रहे कि वसिष्ठजीने भी यही कहकर कि “आरत कहहिं बिचार न काऊ सब भार “रामरजाइ? पर 
डाला, भरतजीने भी बही किया | हमको उपदेश है कि आपत्तिमें प्रभुका ही आश्रय लें, उन्हींकी इच्छाको प्रधान | 


मानें; यह कदापि न कहना चाहिये कि ऐसा कर दीजिये । 
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अब कुपाछ मोहि सो मत भावा । सुचे स्वामि मन जाइ न पावा ॥ ७॥ 
प्रभुपद सपथ कहं सतिभाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ॥ ८ ॥ 


दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 
सो सिर धरि धरि करिहि सञ्ज मिटिहि अनर अवरेब ॥२६९॥ 


शब्दा्थ-अनट ( सं° अद़तनअस्याचार )=उपद्रब, अनीति, अन्याय, यथा--'सहि कुबोळ साँसति सकक 
अँगइ अनट अपमान । तुलसी धरम न परिहरिय कहि करि गये सुजान ॥ दो० ४६६ ।” 'खेलत संग अनुज बालक नित 
जोगवत अनट अपाड' ( विनय १०० ) । “अवरेब? ( सं० अव=विरुद्ध +-रेव=्गति )=पेच, उलझन, कठिनाई, बिगाड़, 
इक्रगति | यथा--'रामकृपा अवरेब सुधारी । बिबुध धारि अइ गुनद गोहारी ॥ ३१७। ३, "रिषि नुप सीस उगौरी 
सी डारी । कुङगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेब न समुक्षि सुधारी ॥ गी० १ । ९८ ॥' 
| अर्थ हे कृपा ! अब्र तो मुझे वही मत भाता है ( अच्छा लगता है) जिससे स्वामीके मनमें संकोच न 
| जाने पावे ( न प्राप्त हो ) ॥ ७ ॥ प्रभुके चरणोंकी कसम ! सत्यभावसे कहता हूँ कि जगत्‌मात्रके मंगलकल्याण 
| भलाईका एक ( यही ) उपाय है ॥ ८ ॥ प्रसन्न मनसे और सङ्कोच छोड़कर प्रभु जिसे जो आज्ञा दे वह सब (पूरी 
आज्ञा ) सिरपर धर-धरके करेगा, और सब उपद्रब और अड़चनें-उल्झनें मिट जायेगी || २६८ ॥ 
। नोट- १ 'सकुच स्वामिमन जाइ न पावा'--यह वही है जो पूर्व अभी-अभी कह आये हैं कि जनहित प्रशु 
| चित छोभु न होइ, इसीको यहाँ दुहराया है और आगे तेहरायँगे, यथा-प्रश्नु प्रसन्न मन सकुच तजि"? । तीन बार 

कहकर सत्य प्रतिज्ञा भी सूचित की जाती है। वैसे ही यहाँ तीन बार संकोच छोड़कर आज्ञा देनेके लिये विनय की है । 

| २ 'अनट अवरेब'--अन्याय अनीति जो हुईं कि बड़ेके रहते छोटेके लिये राज्य माँगा गया, फिर उसमें और 
। अड़चनें पड़ीं कि वचन पालन करनेकी प्रतिज्ञाएँ की गयीं | 


| हिङे यहाँतक इस भाषणमें भरतजीने चार पक्ष लिये । एक कि आप राज्याभिषेक कराकर राजा बनें, अवध 
| 24 लौट जायँ । दूसरा कि मैं और शत्नुध्न, वा, मैं लक्ष्मण झन्रुष्न, वा, मैं और आप वनको जायँ। तीसरा कि जिस प्रकार 
। मन आपका प्रसन्न हो वह करे, और चोथा यहाँ कहा कि प्रम्मु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि? । यह सर्वोपरि 
सिद्धान्त कहा । किसी बातका संकोच न कीजिये, मनमें कोई भी चिन्ता या सोच न कीजिये, केवल आज्ञा दीजिये, 
जो इच्छा हो, वही आज्ञा हम सब मानंगे, उसमें प्रसन्नता मानेंगे, और उसमें अपना मङ्गल-कल्याण मानेंगे |-अहा! 
कैसा जबरदस्त त्याग है ! कैसा सर्वोच्च आत्मससर्पण है ! 


३ यह प्रथम दरबार समाप्त हुआ पर इसमें एक बात भी निश्चय न हुई । श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे कहा कि 
(मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करडे सोइ आजु' ओर भरतजीने उनपर यही कहते हुए छोड़ा कि “प्रभु प्रसज्ञ मन 
सकुच तजि जो जेहि आयसु देब“*“ । इन्होंने उनपर ओर उन्होंने इनपर छोड़ा । यहाँ दोनोंकी वाणीका एक स्वरूप 
है और सेवक-सेव्य-भाव एथक है। 

४ स्वामी और सेवक भावका आदश यहाँ देख लीजिये । 


प० प० प्र०-इस संवादमें शुद्ध मानवी मनका स्वभाव अति मार्मिक रीतिसे चित्रित किया गया है । भगवान्‌. 
._ अपनेको भक्तपराधीन बता रहे हैं । भक्त अपनेको भगवदघीन जनाता है। गुरु भी भक्त-प्रेमाधीन होकर भक्तकी 
. वकालत करते हुए भी सब भार राभेच्छापर ही छोड़ देते हैं । सुरपुरवासियों और अवधवासियोंके चित्तमें सुख-दुःख के 
` करोल पपे उठते और बदलते हैं । धर्मका त्याग करनेको कोई भी दूसरेको कहनेका साहस नहीं करता । राम- 
सिजी, भरतजी, माताएं, प्रजा सभी अपने स्वार्थको पूर्ति तो चाहते हैं पर साथ ही आज्ञापालन-धर्मको 
द सबसे बड़ा परम स्वाथयुक्त परमाथ भी सपशते हैं। यह हैं परमोच भारतीय व्यवहारका आदर्श !! श्रीभरतजीने 
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जो अनेक पर्याय रक्से है... [77 रक्खे हैं ँ 2 
इनमें धमनी ई ९ छुँ द्‌ 
हृदयसे किया गया है। तिकी निपुणता और सेवकधर्म दोनोंका समन्वय अत्यन्त कोमळ प्रेम परिष्डत 


नोट--भरतभाषणका उ ४ / 
इप, क्रम है “करि प्रनाम बोळे भरत । २६६ |” और उपसंहार है “भरत बचन सुचि। 


भरत बचन सुचि सुनि सुर इरषे। साधु सराहि सुमन बहुआ बरषे ॥ १ ॥ 


® 


ue बस अवधनिवासी । अ्रपुदित मन तापस बनबासी ॥ २॥ 

उपदि रहे रघुनाथ संकोची । प्रश्न गति देखि सभा सब सोचो ॥ ३ ॥ 

ता 9 इत इल बरसाये || १ ॥ अवधवासी दुविधामें पड़ गये ( कि लौटगे या नहीं ), 
र र दुत प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ संकोची स्वभाव श्रीरधुनाथजी संकोच वश होकर चुप ही रह 
गये ( कि क्या कहें ) | प्रधुकी यह दशा देखकर सम सभा सोचमें पड़ गयी ॥ ३ ॥ 

ही दि “भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे।'”” इति। (क) मरतजीके वचनोंमें स्वार्थका सर्वथा 

पूर्णतया त्याग है, निष्कामता है और सेवकधर्मका सच्चा आदश है एवं स्वार्थपरमार्थका सार है; इसीसे उनको 'झुचि? 

कतल he लेशमात्र अपवित्रता नहीं, प्रथम दो पक्ष जो उन्होंने लिये उनमें स्वार्थकी पूरी झलक 
I हो वह कीजिये यह कहा गया पर वहाँ संकोच फिर भी मनमें रहता और इससे तो संकोच भी 

हटा (दया गया । 

( ख ) देवता खिन्नचित्त हो गये थे, यथा--'सुरगन सहित सभय सुरराजू । २६५ | १।' अब अपने अनुः 
कूल वचन सुनकर हर्षित हुए । विपत्ति अब इस स्थानसे उठकर फिर अवधघवासिथोंपर पहुँची -*असतमंजस बस 
भवधनिवासी' । देवताओंने “बहुत? फूल बरसाये क्योंकि स्वार्थकी सिद्धि हुई | फूल बरसाकर वे अपने हर्षको प्रकट 
कर रहे हैँ । पुनः, भरतजीकी शरण गये थे, कार्य सिद्ध हुआ, अतः बहुत फूल बरसाकर पूजा-सेवा जना रहे हैं, 
यथा--'बरषहि सुमन जनावहिं सेवा ।' “साधु सराहि’ अर्थात्‌ “साधु साधु', जो ठुमने कहा वह सस्य है, सत्य है | 
शाबाश ! एसा क्यों न कहो ! तुम पूरे साधु हो, जो पराये कार्यको साधे बही साधु है, तुमने स्वार्थका त्याग करके 
हम सबोंका स्वार्थ साधा, यही सत्पुरुषोंका घम है | पुनः साधु सराहि?) यथा--'भरत धन्य कहि धन्य कहि नम सुर 
बरषाह फूछ ।' 

( ग )--सुरगुरुके 'तजहु सोच बिधि बात बनाई” इन वचनोंकी यहाँ सफलता दिखायी | अभीतक भरतजी 
बराबर छोटानेको ही चाहते रहे थे | [ सर्वत्र भरतजीका भाव यही दर्शित होता रहा कि रामजी छौटें, यथा--( १ ) 
“तुम पे पाँच मोर मळ मानी । आयसु भासिष देहु सुबानी ॥ जेहि सुनि बिनय सोहि जन जानी । आवह बहुरि राम 
रजधानी ॥' ( २ ) 'मिटइ ङुरोग राम फिरि आए । बसइ अवध नहिं आन उपाए ॥' ( ३) “सुनि बनगमन कीन्ह 
रघुनाथा । करि मुनि बेष ळषन सिय साथा ॥ बिनु पानही पयादेहि पाये। संकर साखि रहउँ एहि घाये ॥' ( इससे 
जनाया कि आपका बनमें रहना हमको अग्रिय है; अतएव अवश्य लौटावेंगे) | पुनः भरतजीके मनका विचार यथा-- 
( ४ ) "अवसि फिरहि गुर आयसु मानी । सुनि पुनि कहब रामरुचि जानी ॥ मातु कहे बहुरहिं रघुराऊ । राभ जननि 


हठ करबि कि काऊ ॥' ] इससे देवता दुःखित रहे, अब सुखी हुए जब उन्होंने कहा कि “किये रजाइ कोटि बिचि | १ | 


नीका” 'अब कृपाळ मोहि सो मत मावा । सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥” और “मन प्रसन्न करि*? | (पुष 
कु० ), और रामजीकी इच्छा वनमें रहनेकी है ही, यथा--'नवगयंद रघुबीर मन राज अछान समान । छूट जानि 
नरावन सुनि उर अनंदु अधिकान । ५१ ।' 


छै 'सुर'--रा० प्र ० | 
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Ce SD ९१६ ब्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपश्य दोहा २७० ( १-३ ) 


'प्रमुदित मन तापस बनवासी' इति | --वनमें रहनेवाले तपस्वी प्रसन्न हुए. क्योंकि प्रभुके वनवाससे वे 
निभ॑य छौ कर सकते थे और कोल-किरातादि हर्षित हुए कि दर्शनका विच्षेप होनेवाला था सो सिट गया। 


३ (चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची ।'”” इति । प्रभुको मौन देख 'सभा सब SR सा) Fs 
और देवःसमाज सभी सोचमें पढ़ गये कि क्‍यों नहीं बोलते। क्या संकोच दै ! उत्तर--( ह) १८ हा र 

लिखते हैं कि यद्यपि भरतलालने कहा कि "परशु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जहि 2४५2 आना हे है" 
त्रिपाठीजी लिख आडि भनट अबरेव ॥' तथापि इस प्रकारकी आज्ञा देना तो, दुसरे शब्दोंमें राजा होना स्वीकार 
कोल जाकी ही आज्ञा सबपर चलती है। श्रीरामजी संकोचसे भरतलालको ऐसा उत्तर नहीं देना चाहते, 
म Ee गये । प्रभुको संकोचमें देखकर सारी सभा सोचमें पड़ गयी कि ये संकोचसे चुप हें, Ue ह हे 
| कप हे hrs किसी प्रकारका कुछ भौ परिवतंन इष्ट नहीं है | ( ख ) पं० रामङुसारजीका मत है कि 
| संकोच एक तो यह कि 'इत पितु बच उत बंडु सँकोचू' । दूसरे जो भरतने कहा कि हम वनको जाये, इसम सकोच 
| कि हते होकर घर रहें । ये लड़के बनमें कष्ट झेलें । ( ग ) मयंककार कहते हैं. कि 'नतरु जाहिं बन तीनिड भाई 
| इसे सुनकर बुद्धि और विवेक कुछ काम न कर सके, अतएव प्रश चुप हो रहे । कबतक चुप 4७ हज 
होता अर्थात्‌ न जाने क्या उत्तर देते, वे सोचमें मग्न थे कि इतनेमें जनक-दूत आ गये और उनके आ डक, 

प्रसङ्ग चला, यह प्रसंग जाता रहा मानो सोच-सिन्धुका आधार ये दूत जहाजरूपसे हुए। ( न हु किक केयं 
रहनेके ये भाव लिखते हैं--( १ ) गम्भीर स्वभाव ( २ ) इन वचनोंमें अपने मनोरथकी सिद्धि देखकर भ॑ ८ के 
हुए, शीघ्र कुछ न कहा क्योंकि सभाको दुःख होता । (३) अन्तर्यामी हैं, जानते हैँ कि SS Me? 
यदि अभी कहकर इनको विदा कर दें तो उचित न होगा, सबका दरबार एक साय हो जाय, वे भी जो कहना चाहे 

कह ले तब उनके और गुरुजी दोनोंके सिर भरतजीकी रक्षाका भार भी सौंपकर सबको एक साथ लीटावें । 


हो गये । क्या नागरिक क्या ग्रामीण और क्या जंगली, भारतीय शिष्टा और सभ्यताका चित्र यदि देखना हो तो 
इस राज-समाजमे देखिये । केसी परिष्कृत भाषामे कैसी प्रवचन पढुताके साथ प्रस्ताव उपस्थित होते हैं, किस 
गम्भीरता ओर शिष्टताके साथ बातका उत्तर दिया जाता है, छोरे-त्रड्ेकी मर्यादाका किस सरसताके 
साथ पालन होता है| सबकी इच्छा दै कि राम अयोध्याको लौट पर उनके स्थानपर भरत वनको जायें, 
यह इच्छा भरतको छोड़ शायद ही और किसीके मनमें हो । अपनी प्रबल इच्छाओंको लिये हुए लोग सभामें 
बैठते हैं पर वहाँ चेठते ही घर्मके स्थिर और गम्भीर स्वरूपके सामने उनकी व्यक्तिगत इच्छाओंका कहीं पता 
उरी रह जाता, राजाके सत्यःपालनसे जो गौरव राजा और प्रजा दोनोंको प्रास होता दिखायी दे रहा है उसे 
| _झंडित देखना वे नहीं चाहते | जनक, वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि धमंतत्वके पारदर्गी जो कुछ निश्चय कर दें 
ले करेजेपर पत्थर रखकर साननेको तैयार हो जाते हैं | इस प्रसंगमें परिवार और समाजकी ऊँची-नीची 
। बीच कितने सम्बन्धियोंका उत्कर्ष दिखायी पड़ता है । देखिये-- १) राजा और प्रजाका 
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दीहा २७० ( ४-६ ) खीमते रामचन्द्राय नम! ९५७ मानेस-पीयूष 


——— sm 203 मम 
सम्बन्ध छीजिये | अयोध्याकी सारी प्रजा अपना सब काम-धंघा छोड़ भरतके पीछे रामके प्रममें उन्हींके समान मग्न 


चली जा रही है और चित्रकूटमें रामके दर्शनसे आह्वादित होकर चाहती है कि १४ वर्ष यहीं काट दें | (२) 
भरतका अपने बड़े भाईके प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्तिभाव यहाँसे वहाँतक झलकता है, वह तो सबका 
आधार ही है। ( ३) ऋषि या आचायाँके सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होनेके मयसे भरत और राम अपना 
क प्रकट करते लि है । (४) राम सब माताओंसे जिस प्रकार प्रेमभावसे मिले, वह उनकी शिष्टताका 
म नहीं है, उनके अन्तःकरणकी कोमलता और शुद्धता भी प्रकट करता है। ( ५ ) विवाहिता कन्याको 
पतिको अनुगामिनी देख जनक जो यह हषं प्रकट करते हैं--.'पुत्रि पवित्र किए कुछ दोऊ । सुजस धवळ 
जग कह ह कोऊ ॥', वह धर्म-मावपर मुग्ध होकर ही | ( ६ ) मरत और राम दोनों जनकको पिताके 
स्थानपर कहकर सूड भार उन्हीपर छोड़ते हैं । ( ७) सीताजी अपने पिताके डेरेपर जाकर माताके 
पास बैठी हैं। इतनेमें रात हो जाती है और वे असमंजसमें पड़ती हैं--'कहत न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ 
बसब रजनी अळ नाहीं ॥' पति तपस्वीके वेषमें भूशय्यापर रात काट और पत्नी उनसे अलग राजसी 
ठाट-बाटके बीच रहे, यही असमंजसकी बात है। ( ८ ) जबसे कौशल्या आदि आयी हैं, तबसे 
सीता बराबर उनकी सेवामें लगी रहती हैं। (९ ) ब्राह्मणवर्गके प्रति राजवर्गके आदर और सम्मानका जैसा 
मनोहर स्वरूप दिखायी पड़ता है, वैसे ही ब्राह्मणवर्गमें राज्य और लोकके हित-साधनकी तत्परता झलक रही है | 
( १० ) केवटके दूरसे ऋषिको प्रणाम करने और ऋषिके उसे आलिङ्गन करनेमें उभय पक्षका व्यवहार-सौष्ठव 
प्रकाशित हो रहा है। (११) अन्य कोल-किरातोंके प्रति सबका कैसा मृदुढ और सुशील व्यवहार है। 
( ना० प्र’ ग्रन्थावळीसे ) | 
अथम-द्रबार-माषण समाप हुआ 
श्रीजनक-दूत-आगमन 
जनक दूत तेहि अवसर आए | शुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥ ४ ॥ 
करि प्रनाम तिन्ह राष्रु निहारे | बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ ५ ॥ 
दूतत्द शनिवर बूझीं बाता। कहहु विदेह भूप इसलाता ॥ ६ ॥ 
सुनि सङुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरबर जोरें हाथा ॥ ७॥ 
बूझब राउर सादर साई | इसल हेतु सो भएउ गोसाँई ॥ ८ ॥ रु 
भब्दा4थ--“चर'-राजाकी ओरसे नियुक्त किया हुआ मनुष्य जिसका काम प्रकाश या गुप्त रूपसे अ 
पराये राज्योको भीतरी दाका पता लगाना हो; गृढ पुरुष; दूत । शन कक” । 
अथ--उसी समय श्रीजनक महाराजके दूत आये | श्रीवसिष्ठ मुनिने सुनकर उनको तुरन्त ( वहाँ ड 
न्त ( वहाँ ) बुल 
छिया | ४ । उन्होने प्रणाम करके श्रीरामजीकों देखा ( तो उनका ) युनिवेष देखकर वे अत्यन्त र हुए पू | 
मुनिश्रेष्ठने दूतोंसे बात पूछी ( कि ) विदेहराजका कुशल ( समाचार ) कहो | ६ | ( कुशल-प्रश्न ) सुनकर, सकुचाकर, 
शथ्वीपर माथा नवाकर हाथ जोड़े हुए वे श्रेष्ठ दूत बोले- स्वामिन्‌ ! आपका सादर पूछना ही, दे गोसाई ! कुशलका 5 पी, 
कारण हो गया | ७-८ | fn 
नोट--१ (क ) जनक दूत” इति | यहाँ विदेह शब्द नहीं दिया क्योकि जो विदेह होगा वह दत केसे 
| ह दुत केसे 
और विदेहके दूत इतनी दूर जाते क्योकर, वे तो ब्रह्मानन्दमें ही मग्न रह जाते । इससे यह भी र गी २ 
कि जनकमहाराज भी वनवास सुनकर दुखी हुए हैं। ( प० प० प्रश ) । ऐसे-ऐसे अवसरोंपर प्रायः 
रप आदि शब्दोका ही प्रयोग हुआ | यथा-- जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा ।"'सुदित राउ कहि रे 
पठए दूत बोलि तेहि काका | १ | २८६, २८७ |”, "राजा सखु रनिवास बोळाई । जनक 
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अयोध्याकाण्ड ९५८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दौहा २७० ( ४-६ ) 


पाये और रघुनाथ न 
१ । २९५,।, इत्यादि । ( ख ) 'तेहि भवसर' अर्थात्‌ जिस समय सब शोच oe र Fe र 
थे, कुछ बोलते नहीं थे । ( ग ) “धुनि बसिष्ठ”“बोलाए” इति । यहाँ वसिष्ठजी पिता SS 06 न्ह 
दूत आये थे तब राजाने बुलाया था, क्योंकि वे मौजूद थे | ( घ ) 'बेगि बुळाए' इति | 
5 । ० लय पआ दूर उः मय जानकर शीघ्र बुलाया जिसमें सब जनक- 
इससे अपना प्रेम और उनका सम्मान जनाया। दूसरे, सभाके उत्थानका ससत नान उतनी ही जल्दी सबका सो 
महाराजके आगमनका समाचार सुन लें । ( पं० ) | तीसरे, जितनी जल्दी वे आयंगे उतनी हौ जल्दी सबका सीच- 
संकोच गा और वे शीघ्र न बुलाये जाते तो सम्भव था कि रघुनाथजी 
संकोच दूर हो जायगा, लोगोंका चित्त उधर लग जायया र 
भरतजीको उत्तर भी दे देते। तब फिर सबको अवध लौटनेकी तैयारी करनी पड़ती, सबको शोक हं ता। उन 
दीप्र श जानेसे सभा इसी समय समास होगी, कुछ दिन सबको और रामदशनका सीमाग्य गात रहगा। अतः 
| ३ “it प्रनाम तिन्ह राम निहारे" गुरुजीने बुला भेजा था अतः प्रथम उनको प्रणाम करना उचित 
। था । अत; उनको प्रणाम करके तब श्रीरामजीकी ओर निहार कर देखा । भाव कि व्यवस्था तो सुन चुके थे, अब 
उनको देखा । दूसरे वह मूर्ति ही ऐसी है कि एक बार देखा या सुना हो तो देखनेको दाला ही रहती है । 00 
| देखकर निपट दुखी हुए, क्योंकि ब्याहके बाद आज ही प्रथम देखा, कहाँ तो वह दूलह रूप “ब्याह साज सब साजें 
| का दर्शन और कहाँ उन्हीं आँखों आज तपस्वी वेष वल्कल वस्त्र आदि धारण किये देखा । १ 
| ३--'सनि सङुचाइ नाइ महि माथा ।'"”? इति । दूत क्यों सकुचा गये १ ( उत्तर )--( क ) अवधमें ऐसा 
|| अनर्थ हुआ, हम कैसे कहें कि विदेहका कल्याण है, वे सकुशल हैँ--( रा० प्र० )। (ख ) उत्साहका समय हो तो 
। कुशल कहें, यह समय तो कुशलका नहीं, यह सम सिर नीचे कर लिया। (पु० रा० कु०) । ( ग ) दूत मुनिके कुशल- 
प्रश्नको व्यंग्य समझकर सकुचे | व्यंग्य यह कि जिस विपत्तिमें संसार विकल हो गया उसमें वे क्‍यों विकल होने लगे, 
देही होते तो वे भी समधियानेके इस घोर अनर्थ और आपत्तिको सुनकर व्याकुल हो तुरत दौड़े आते, “विदेही” हैं 
| देहाध्यासरहित हैं, उनपर इसका क्या प्रभाव पढ़ सकता ? अतएव वे तो अवश्य ही कुशल होंगे । पुनः विदेह’ का 
| भाव कि उनको सारी प्रजा ही विदेही है; विदेहीका किसीपर ममर कैसा १ इसीसे ऐसे अनथमें कोई भी मनुष्य न 
| आया । ( पाँड़ेजी, वै० ) | इसी भावको दीनजीके शब्दोंमें सुनिये--गुरुने पूछा कि विदेहको कुशल कहो अर्थात्‌ वे 
॥ मजेमें हैं न! अबधमें इतना बढ़ा कठोरताका बीभप्स ताण्डव नृत्य हो गया, उन्हें खबर क्यों हुईं होगी १ गूढ़ 
|| ब्यंग कि वे सत्य ही विदेह हैं, संसारकी उन्हें खबर ही नहीं; इसीसे जामाताकी भी खबर न ली । “विदेह” शब्दं 
| “विवक्षितवाच्य संढक्ष्यक्रम ब्यंग्य' है | (घ )--दपमृत्यु, रामबनवास और अवध शोकका घर, ऐसेमें विदेहका 
कुशल कैसे कहें और यदि मुनिसे कहें कि आपका प्रश्न ही अनुचित है तो ढिठाई है और यदि चुप रहें तो गुरुको 
अवज्ञा होगी अतः संकोचवश हो गये । ( पं० ) । ( ङ ) प्रश्नमें व्यंग्य समझ गये अत; “वर! विशेषण दिया अर्थात्‌ 
बड़े चतुर हें, बुद्धिमान्‌ हैं । 
बि० त्रि०--'दूतन्ह"'जोरे हाथा ।' दूतोके आते ही मुनिजीने विदेहराजकी कुशल पूछी । इतने दिनोंतक 
जनकपुरसे ऐसी अनथकारी घटना होनेपर भी किसीका न आना ओर आज दूढ़त हुए दूर्तोका चित्रकूट आना 
समझकर मुनिजीको जनकजीके विषयमें शङ्का हो गयी, इसलिये उन्हें जल्दीसे बुलवाया, और आते ही विदेहराजकी 
कुशल पूछी । भाव यह कि मुनिजी भली-भाँति जानते हैँ कि जनकजीके विदेहत्वका कारण रामप्रेम हे । चक्रवर्तीजीका 
` प्रेम प्रकट था इनका गृढु था । दूतके आनेसे सुनिजीको उनकी कुशलमै संदेह हो उठा कि कहीं सम समधी! ने 
. अपना समख अन्ततक तो नहीं निबाहा । 
दूत बडा बुद्धिमान्‌ था, प्रश्‍न सुनते ही सब आशय समझकर संकुचित हो गया। केसे कहे कि सब कुशल 
बह विदेहस्वको राजाके प्राण बचनेका कारण बतलाने लगा । यदि विदेह न होते तो उनकी भी चक्रवर्ती- 
होती। | 1 
४ “बब राउर सादर साई ५:-*' इति । ,आदर-पूर्वक पूछना ही कुशलका कारण हुआ । अर्थात्‌ 
उ | बिदेह दशा जाती रही यी, वे ऐसे व्याकुल हो गये कि उनका कुशल नहीं जान पड़ता था। 
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| पर आपने जो नो 'बिदेह' सम्बोधन रके उनका रळ एड हेलो उले आओ सम्बोधन करके उनका कुशल” पूछा है तो अब वे अपनी पूर्व विदेह दशाको अवश्य प्राप्त हो 


जायेंगे, उनका शोक अब दूर हो जायगा और वे जीवित ( कुशल ) बच जायँगे । आपके ये दोनों शब्द ही उनके 
लिये आशीर्वाद रूप हैं । यहाँ “प्रथम चित्रोत्तर अळंकार” है | | 


दो०--नाहिं त कोसलनाथ कं साथ कुसल गइ नाथ। 
Ff मिथिला अवध बिसेष तें जशु सबु भयउ अनाथ ॥ २७० ॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोक सोक बस बौरा ॥ १ ॥ 
जहि देखे तेहि समय बिदेह। नाझ सत्य अस लागि न केट ॥ २॥ 


| 
८ 
| गब्दाथ--जनकीरान जनक + औरा (प्रत्यय) ] जनकका स्थान या नगर, यथा बाजहिँ ढोल निसान सगुन 
। सुभ पाइन्हि । सिय नहर जनकोर नगर नियराइन्हि ॥ ( जानकी सङ्गल ७४ ) | राजा जनकके वंशज या सम्बन्धी । 
| लोकन्छोग । वौरा=्बावला, पागल | 
है. अथ--नहीं तो, हे नाथ ! कुशळ तो कौशलके स्वामी# ( श्रीदशरथ महाराज ) के साथ ही चल दी, सारा 
| जगत्‌ ही अनाथ हो गया और जनकपुर और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये || २७० || जनक महाराजके 
| सम्बन्धी एवं जनकपुरवासी सभी लोग कोशळराजकी गति ( मृत्यु ) सुनकर शोकवश बावले हो गये | ( अर्थात्‌ सबका 
| शान जाता रहा ) ॥ १॥ उस समय जिनने विदेहजीको देखा उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा कि विदेह” नाम सत्य 
| है | अर्थात्‌ सबने यही जाना कि ये झूठे ही विदेह कहलाते हैं, विदेह हैं नहीं, सत्य ही विदेह होते तो झोकातुर कदापि 
| न होते, उनपर राजाकी मृत्यु और रामवनवास आदिका प्रभाव ही न पड़ता ॥ २ ॥ 
नोट--१ “नाहि त कोसळनाथ के साथ कुसल गइ'"'? इति | (क ) कोसलनाथ! में गूढ़ भाव यह भी है 
कि कुशळके नाथ ही न रहे तत्र कुशल कैसी ? यदि आज हमारे राज्ञा “विदेह? न होते तो शोकसे आज संसारमें 
कुशलका अभाव ही हो जाता । ( दीनजी )। ( ख ) कुशल तो कोशलेश दशरथजीके साथ इस लोकको छोड़कर 
सुरलोकेको चली गयी, तब किसीकी कुशल कैसे हो सकती है ! भाव कि अब तो कुशळको इन्द्र आदि देवताओंके लिये 
दशरथजी साथ लेकर गये हैं, उन्हींकी कुशल होगी, संसारमें किसीकी कुशल नहीं; क्योंकि 'कुग्चल' पदार्थ ही यहाँसे 
चला गया जिससे सबकी कुशळ होती | (ग) दशरथ-मरणसे साधारणतया तो संसार भर अनाथ हो गया पर मिथिला 
और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये | जनकपुरके दूत हैं इसीसे चठुराईंसे मिथिला” को प्रथम कहा अर्थात्‌ पहले 
मिथिला ही अनाथ हुई, अवघसे अधिक शोक मिथिलामें छा रहा है, यहाँसे वहाँ किसी प्रकार कम नहीं है | 
२ “जेहि देखे तेहि समय बिदेहू । नाम सत्य“*“ इति । विदेहीको दुःख कैसा ? दुःख तो देहीको होता है न 
कि विदेहीको--यह व्यङ्गार्थ वाच्यार्थके साथ ही प्रकट हो रहा है | “नामु सत्य अस छाग न केहू? के भाव अथमें आ र 
गये हैं । गुरुजीके कदे हुए व्यज्ञपूण “विदेह” शब्दका उत्तर दूतोंने कैसी मनोहर युक्तिके साथ दिया है | ( बीर ) । | 
पं०, रा० ग्र ( दूसरा अर्थ ) विदेह नाम सत्य है ऐसा किसे न लगा? अर्थात्‌ अभीतक तो सुनते ही थे 
| कि विदेह हैं पर परीक्षा आज ही हुई | शोकके मारे वे देहाध्यासरहित हो गये, देहसुध जाती रही तब सबने जान 
के लिया कि सचमुच ये विदेह हैं, यथा नाम तथा गुण । 
पु० रा० कु०--तीसरा अर्थ यह होता है--“विदेह तो विदेह ही हैं; पर उस समय तो जिसीको देखिये वही 
विदेह हो गया । बिदेह' नाम छोड़ और कोई (जो-जो जिसके नाम थे वे) नाम सत्य न लगे, सत्य यही नाम ल 


# सरयू वा घाघराके दोनों तटोंपरका देश कोशल कहलाता था । उत्तर तटवाला उत्तर कोशल और दक्षिणवाला 
दक्षिण कोशल कहलाता है । इसके कोई ४ खण्ड ओर कोई ७ खण्ड कहते हैं। अयोध्या इसकी राजघानी ह. | 

† अर्थान्तर--जिसको देखिये उसे उस समय विदेह देखिये । जैसा विदेह नाम सबको सच्चा लगा 
कसी नहीं लगा । ( नं० प० ) पं० रामक्ुमारणीने यह अथं किया दै । I 
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नदी 3 दोहा २७१ ( ३-८) 
Vinay वशर! Moelions 
a र ९६० 


ब्यालद्वि॥ रे ॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालदि । सझ न कछु जस मनि बिलु 2 
1 सिथिलेसहि हृदय इरा ॥ 
भरत राज रघुबर बन बांस | भ रे आओ! 
प॒ बूझे बुध सचिव समाज | कहहु बिचारि उचित का आजू | 
चि अवध असमंजस दोऊ । 0404 किरहिअ र कह कछु कोऊ ॥ ६ 
नुः न्ता और व्याकुलत 
Es Ce ह न सूझ पड़ा (वे ऐसे व्याकुल हो गये) जैसे मणि बिना सर्पको 
i र ३ तको राज्य और रघुवर _्रीरामचन्द्रजीको वनवास ! ( यह सुनकर ) ae 
ए i उ ॥ ४॥ राजाने पंडितों और मन्त्रियोंकी समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये) आज क्या उचित 
ता हे ॥ ॥ अवधमें दोनों असमंजस समझकर वा अवधकी दशा समझ दोनों मकारे असमंजस ( कठिनाई, 
अड्चन, आगा-पीछा ) देख, चलिये वा रहिये अर्थात्‌ न जाइये, इनमैंसे, कोई कुछ भी नहीं / ॥ ३ ॥ ५112 
नोट--१ 'सूझ न कछु जस मनि बिजु ब्याङहि' इति | (क ) सपकी सि गुम ही i है ते बाइ व्याकुल 
हो छटपटाता है, उसे कुछ सूझ नहीं पढ़ता । वैसे ही राजाको कुछ हरा सू पढ़ा टी क्या हिका SE अ 
(मणिफणिका दृशन्त देकर सूचित किया कि “राजाका हृदय अनथ करनेवालॉपर अति रोषसे भर गया ।' ३ 
मणि खो जाय तो बह बड़ा कुपित हो जाता है, मनुष्यको पा जाय तो माग ही ले ले। ( पां० ) । हे हि 
२ “सरत राज रघुबर बनवासू ।'''हरास्‌' इति। यह अनीति सुनी, इससे ढुःख हुआ । छ. री 0 |. र्‌ 
बह भी छोटा पुत्र--उसको राज्य हो, यह वंशके लिये कलंक है । और, बड़ी रानीका पुत्र बह्‌ २ सब पुत्रोमें ज्येष्ठ 
अतएव राज्याधिकारी है बह वनको भेजा गया, यह छोक-वेद आदि सब भाँतिसे महादोष है--ऐसा समझकर 
दुःख हुआ । कह 
३ 'समुझि असमंजस दोऊ ।''''? इति |--असमंजस दोनों प्रकारसे यह कि 021 सरण कि वहाँ न 
| जाये तो अनुचित और वहाँ जायं तो कैकेयी और भरतके पक्षमें समझे जावेंगे, अवधवासियं एवं कोशल्या, इ 
| आदिके विरोधी बनेंगे । और, यदि जाकर भरत और कैकेयीको समझावें और वे न माने तो जाना भी व्यर्थ हो और 
उनसे विरोध हो । दूसरे हमारे घर भाई-भाईमें फूटका डर है| भाई कुशध्वज यह न समझे कि भरत उनके दामाद 
हैं और राम हमारे, इसीसे हम भरतके राज्यमें विरोध करते हैं। दोनों ही दामाद हैं, किसकी-सी करें, कुछ Fe 
नहीं पड़ता । 


नुपहिं धीर धरि हृदय बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ ७॥ 
बूझि भरत सतिमाउ झुभाऊ । आएहु बेगि न होइ खाऊ ॥ ८ ॥ 


दो०--गए अवध चर भरत गति बुझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरत चार चले तिरहुति॥ २७१ ॥ 


_इन्दार्थ“नपहि=राजाने ही। 'सतिभाऊ'-- यहाँ 'कुमाऊ' के साथ देकर उलटा अर्थ जनाया अर्थात्‌ सद्भाव, 
शुमचिन्ताकी इत्ति, प्रेम और हितका भाव, मेलजोल, अच्छी नीयत । 'लखाऊ'=लक्ष्य, पता, पहचान, चिह्न, ताड़ने 
या भाँपनेका भाव, यथा-_'आऔर एक तोहि कहौं छखाऊ। में एहि बेष न आउब काऊ ॥ १ । १६९ ।' नूझि=्अपनी 
बुद्धिसे समझकर जानकर । चर, चार=्शुस दूत, जासूस । 

_ अर्थ राजाने ही धीरज घरकर द्वदयमें विचारकर चार चतुर जासूस अवध भेजे (और उनसे कहा कि ) 

७ ॥ भरतजीके सद्भाव या दुभोवका पता लगाकर तुस लोग शीघ्र लौटना, किसीको तुम्हारा पता न लगे ॥ ८ ॥ 

त अवघको गये । भरतजीकी दशा समझकर और उनकी करनी ( सदूव्यवहार ) देख, जैसे ही भरतजी चित्रकूटको 
युस्तचर तिरदुतको चळ दिये ॥ २७१ ॥ र 
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दोहा २७२ ( १-४ ) va A५०5 कित" र भिजा मरी ६१ मानस-पीयुष 


नोट--'पठए दूत अवध चर चारी' एवं “चार चळे--यहाँ “चर? और “चार” शब्द दूतोके लिये देकर यह भी 
जनाया कि ये चलनेमें भी बहुत तेज हैं और 'आयेहु बेगि’ कहा भी है । पुनः चार” संख्या भी बताता है । अर्थात्‌ 
वे चारों गुप्तचर लौटे | 

टिप्पणी--१ “वृक्षि भरत सतिमाड कुमाऊ ।““” इति | (क ) यहाँ भाव-कुभाव जाननेका कारण है, उसको 
जरूरत है; क्योंकि वे सुशील-सदाचारी आदि रहे हैं, जब अवधमें अनर्थ हुआ तब वे ननिहालमें थे। अब आये हैं, 
तो देखना है कि उनमें वही सदाचार बना है या वे माताके कहनेमें आकर भाईपना और रघुकुलनीतिको तिलाज्ञलि 
दे बैठे हैं | ( ख )--गति अर्थात्‌ मनका ब्यवहार पूछुकर लोगोसे सुन-समझकर कि कैकेयीको झिड़का, कौशल्यासे 
शपथ खायीं और समामें कैसे विहृल हुए और गुरु, मन्त्री, किसीके कहनेसे भी राज्य ग्रहण न किया | “करतूत” कि 
ऐसा राज्य त्यागकर प्रभुको मनानेको जा रहे हैं । 

रा० प्र०--चार दूत भेजे | जिसमें विचारमें कसर न रहे । एकसे चारका विचार अधिक निश्चयात्मक होगा | 
सन्देह न रह जायग।। 

वि० त्रि०--भाव यह कि विदेहराजने समझा कि यह सब काण्ड भरतजीकी अनुपस्थितिमें हुआ है, बहुत 
सम्भव है कि रानीके कुचाळमें भरतका हाथ बिल्कुल न हो, अतः भरतजीके भाव-कुभावको प्रस्थानके पहले जान लेना 
आवश्यक है | अतः महाराज तो अवध नहीं गये, पर उनकी आँखें वहीं लगी हुई थीं । “चारैः पश्यन्ति राजानः । 
चार गुप्तचर अथोध्यामें छूटे हुए थे वे रत्ती-रत्तीका पता ळे रहै थे | उन्होंने भरतजीका भाव समझ लिया, उनकी 
करतूत आँखों देख ली | तबतक अवधमें ठहरे रहे जबतक भरतजीका प्रस्थान चित्रकूटको नहीं हुआ । अतः यद्यपि 
देखनेमें तो विदेहराजकी ओरसे भारी उपेक्षा थी, पर बस्तुतः बड़ी सावधानी थी । 


दूतन्ह आइ भरत कह करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ १ ॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥ २ ॥ 
घरि धीरजु करि भरत बड़ाई । लिये सुभट साहनी बोलाई ॥ ३॥ 


घर पूर देस राखि रखवारे | इय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--जथाजजैसी, जिस प्रकारकी | यथामति-जैसी बुद्धि है वैसी, समुझके मुताबिक । “साहनी? 
( सं० सेनानी )=सेना=साथी, संगी, यथा--'धरहु भार निज शीश बेठारहु किन साहनी । हमहिँ न ओळि मह्दीश में 
खेळब नुप सदसि मह'--( सबल ) ।=पारिषद, सभासद्‌, आनुयायिवर्ग | विशेष देखिये "मरत सकळ साहनी बोळाई । 
१ । २९८ | ३ ।'=हाथी-घोड़े आदिके दारोगा या जमादार-यहाँ भी यही अर्थ है। 

अर्थ-दूतोने आकर भीजनकजीके समाजमें श्रीभरतजीकी करनी अपनी बुद्विके अनुसार वर्णन की ॥ १ ॥ 
गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा सभी उसे सुनकर शोच औरस्नेहसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २ ॥ धैर्य धारण करके 
श्रीमरतजीकी प्रशंसा करके अच्छे-अच्छे योद्धाओं और साहनियोंको बुलाकर, घर, नगर और देश ( सियिळाप्रान्त ) 
में रक्षकोंको रखकर, घोड़े, हाथी और रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजबायीं || ३-४ ॥ 

नोट--१ 'जथामति बरनी” अर्थात्‌ वह अकथनीय है, इससे जो कुछ वर्णन करते बना कहा । 'जनक समाज 
के 'जनक' पदसे यह भी जनाते हैं कि इस समाजमें “जनक” पदवीवाले अर्थात्‌ निमिवंशी परिवार बहुत था | 

२ “भै सब सोच सनेह बिकळ भति’ इति। (क) गुरु शतानन्दजी। सोच नपकी मृत्यु और रामः 
वनवासका, स्नेह भरतके इस सद्भावपर | ( पु० रा० कु० )। (ख ) पहले कैकेयीकी करनीका सोच था, अब सोचे 
कि प्रयोजन किसीका सिद्ध न हुआ, व्यर्थ ही सब उपद्रव हुआ, हाथ किसीके कुछ न लगा | ( बैश )। | 

३ "किए सुमट साहनी बोलाई ।” योद्धाओं ( सेनापतियों ) को महल, पुर आदिको रक्षा करनेके लिये ओर 
दारोगाओंको हाथी, घोड़े आदि सजानेके लिये:। | 


मा० पी० अयो० १२१-- 
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| EE रा ; को ०९६९“ओऔमब्रामचखजरणो पाउ रे दोहा २७२ ( १-७ ) 


दुघरी साधि चले ततकाला । किए बिश्रा्ु न मग महिपाला ॥ ५ ॥ 

भोरहिं आजु नहाई प्रयागा | चले जग्नुन उतरन सबु लागा ॥ ६ ॥ 

खबरि लेन इम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नाएउ माथा ॥ ७ ॥ 

साथ किरात छसातक दीन्हे । मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--दुघरी-दुघढ़िया मुहूर्त; दो-दो घढ़ियोंके अनुसार निकाला हुआ मुहूत्त । यह मुहूर्त होराके अनुसार 
निकाला जाता है | रात-दिनकी ६० घड़ियोंको दो-दो घड़ियोंमें विभक्त करते हैं और फिर राशिके अनुसार शुभाशुभ 
समयका विचार करते हैं | इसमें दिनका विचार नहीं किया जाता, सब दिन सब ओरकी यात्राका विधान होता है । 
इस प्रकारका मुहूर्त उस समय देखा जाता है जब यात्रा किसी प्रकार दूसरे दिनपर टाली नहीं जा सकती । वि० 
२ कार लिखते हैं कि स्ट्रयामलतन्त्रगरन्यमें यह मुहूर्त शिव-यावंती-संवादरूपमें कहा गया है। इसका उल्लेख 
अथर्ववेद, महाभारत, पाणिनीय व्याकरण आदि प्राचीन अन्थोंमें पाया जाता है। दुघड़ियामें माघ-फाल्गुन माससे 
गणना प्रारम्भ की गयी है इससे इसका प्रचार वैदिक काछसे होना प्रतीत होता है। इसमें कुल १६ ुहूत्त होते हैं, 
महूर्तका मान ४८ मिनटका होता है | साधारणतया १६ झुहूतोंका फल उन नामानुसार है, उनमें उसी प्रकारके कायं 
करनेसे लोग सिद्धिको प्रास होते हैं | जैसे रुद्र मुहूर्ततमें रौद्रकायं, मैत्रमें स्नान-दान आदि, रावणमें वैर-साधन, विभीषणमें 
शुभ कार्य, भागवमें ख्रीसेवन, सावित्रीमें सुबिद्यापठन इत्यादि | हम=हमको । तस्काल=उसी समय, तुरंत, फौरन । छु 
सातकन्कोई ( लगभग ) छः-सात । 


अथ--द्विघटिका मुहूर्त शोषकर ( विचरवाकर ) राजा तुरंत चल दिये, रास्तेमें विश्राम भी न किया ॥ ५ ॥ 
आज सबेरे ही प्रयागस्नान करके चले, सब लोग यमुना पार होने लगे || ६ ॥ (तब ) दे नाथ! हमें स्वामीने 
खबर लेनेको भेजा । उन्होंने ( दूतों ) ने ऐसा कहकर प्रथ्वीपर माथा नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ ७ ॥ मुनिश्रेष्ठने 
ठरत कोई छःसात किरात साथ देकर दूतोंको तुरत विदा किया ॥ ८ ॥ 
' नोट--१ 'दुघरी साधि चढे ततकाला ।'"'' इति | (क ) वैशाख शु० १४ गुरुवारको दूत लौट आये । उस 
। दिन स्वाती नक्षत्र था, यात्राका कोई योग न था; अतएव शिवमतसे द्विघटिका शोधकर चले | (बै०) (ख) 
।  मिहिपाल! हैं, अतः प्रथ्वीकी रक्षाका इतना खयाल रखते हैं कि मुकामतक न किया । पुनः, भाव यह कि ऐसे बड़े 
` राजा होकर भी विश्राम न किया, प्रेममें दौड़े चले ही आये । 


Ei २ “मोरहि आज नहाइ प्रयागा ।'`? इति ।--पंजाबीजी कहते हैं कि इससे जनाया कि प्रयागमें रातको रहे 

“दया थे और कहीं नहीं ठहरे थे । पर इससे जरूरी नहीं कि वहाँ ठहरना मान ही लिया जाय । वहाँ स्नान करना कहते हें, 
रात चाहे मागमें बीती हो । 

३ तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा’ इति । बड़ोंके सामने बात करनेमें आदि और अन्तमें प्रणाम करना 

र्‌ है । अब प्रणाम करके जनाया कि जो कुछ कहना था वह कह चुके, अब चलनेकी आज्ञा हो । 


सातक' दिये जिसमें जनकसमाजको आरामसे छा सके | पुनः, आदर सम्मानाथ इतने दिये नहीं तो 
| खरेमें एक भाव यह भी दिया है कि छ- सात=१३ किरात दिये, क्योंकि तेरु + त’ 
` केवल पाण्डित्य है । 

९ यहाँ समास हुआ। 'सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोछे”' २७० । ७ ।' 
नायउ साथा । २७२ । ७ |! उपसंहार दै । दूतोंका प्रसङ्ग 'जनकदूत तेहि अवसर 
तुरत बिदा चर कोन्हे । २७२ | ८ ।' तक है। पूर्व सभाका प्रसङ्ग “चुपद्दि 
था, उसी प्रसङ्गको मिलाकर यहाँ सभाकी समाप्ति कहते हैं-- 
चित्रकूट प्रथम दरबार समास हुआ । Mp 
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दो०-सुनत जनक आगन सबु हरषे अवधसमाजु 
रञुनंदनहि सकोच बड़ सोच बिबस सुरराज ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिल केकेई । काहि कहइ केहि दूषचु देई ॥ १ ॥ 
अस मन आनि पुदित नर नारी । भयेउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ २ ॥ 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ | प्रात नदान लाग सबु कोऊ ॥ ३ ॥ 

शब्दाथ----'गरइ'=गली जाती है, शरीर क्षीण होता है, सङ्कुचित और लज्जित हो रही है । 

अर्थ--श्रीजनकमहाराजका आगमन सुनकर सब अवधसमाज प्रसन्न हुआ । रघुनन्दन श्रीरामजीको बड़ा 
सङ्कोच हुआ ओर इन्द्र बड़े ही शोचमें पड़ गये || २७२ ॥ कुटिला केकेयो ग्लानिसे गली जाती है । किससे कहे और 
किसे दोष देवे ! ( अर्थात्‌ अपना ही सब कर्तव्य है तो रावे किससे; कोई उसकी तरफ नहीँ, सभीसे उसने शत्रुता कर 
लो तब कहे भी तो किससे, कोन उसके दर्दको सुनेगा ) ॥ १ ॥ ख्ी-पुरुष मनमें ऐसा लाकर ( विचारकर ) प्रसन्न 
हो रहे हैं कि फिर चार ( कुछ ) दिन रहना हुआ ( नहीं तो आज ही श्रीरामजीने सबको बिदा कर दिया होता ) 
॥ २ ॥ इस प्रकार वह भी दिन बीत गया । सबेरे सब कोई स्नान करने लगे ॥ ३॥ 

नोट--१ 'हरषेड अवधसमाजु । रघुनंदुनहिं सकोच' › इति | ( क) अवधसमाजको हर्ष यह समझकर हुआ 
कि अव जनकमहाराज अवश्य लौटा ले जावेंगे, नहीं भी लौटे तो कम-से-कम चार-छः दिन तो और रहनेको अवश्य 
ही मिला, यही बात कवि कहते हैं--'भयेड बहोरि रहब दिन चारी ।' भ्रीरधुनाथजीको सङ्कोच कि श्रद्यर पिताके 
समान हैं, ये लोटनेको कहेंगे तब कैसे बनेगी । सङ्कोच तो भरतके ही आनेपर हुआ था अब ये मी आ गये, इससे 
अधिक हो गया; अतएव “बड़ सकोच' कहा | इन्द्र सोचमें डूब ही गया कि "एक न गरुद दो झुद्‌', अभी तो एक 
भरतको ही झखते थे अब तो एक और आ गये जिनकी आज्ञा श्रीरामजी टाल नहीं सकते। ( ख ) : हरषेंड 
अवधसमाज' को व्याख्या आगे है | 

नौट--१ “गरइ गलानि कुटिळ कैकेई' | “कुटिल से जनाया कि अपनी कुटिलतापर पछुता रही है कि हमने 
बुरा किया, हमसे बड़ी भारी चूक हुई, अब मैं समघिनियों आदिको कैसे मुँह दिखाऊंगी । 

पु० रा० कु०-शरीर क्षीण होता है मानों पाप छूटता जाता है। अन्तःकरणमें अपनी चूकका पश्चात्ताप 
होनेसे पाप क्षीण हो जाता है। “काहि कहइ''-अर्थात्‌ सोचती है कि महतूसभामें क्या जवाब दूँगी | मंथरा 
जातिको चेरी; उसको क्या दोष दूँ, कोई बड़ा आदमी होता तो उसकी आड़ भी ले सकती कि उनके कहनेसे मैंने 
ऐसा किया, इसका नाम ले तो लोग और भी हँसँगे। ओर “काहि कहइ”“” से ग्लानिकी अधिकता दिखायी । 
पृथ्वीसे बीच माँगा, यमसे मृत्यु; सो भी न मिली, तब अब किससे कहे । इस तरह लाचारी वा विवशता दिखायी । 
२--'पुहि प्रकार गत बासर सोऊ! अर्थात्‌ इस तरह मनोराज करते-करते दिन-रात बीत गयी । “बासर? से 
२४ घंटेकी दिनरातसे तात्पर्य दै । 

करि मञ्जनु पूजहिं नर नारी | गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ ४ ॥ 


रमारमनपद बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ ५ ॥ 
राजा रामु जानको रानी | आनद अवधि अवध रजधानी ॥ ६ ॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि राम्नु करहु जुबराजा ॥ ७ ॥ 


शब्दाथ--'अंचल”--साड़ीका वह छोर या भाग जो सिरपरसे होता हुआ छातीपर फैला रहता है, _ का 


छोर, पल्ला । 
अर्थ-- स्नान करके सब स्त्री-पुरुष गणेशजी, गौरीजी ( देवी ), त्रिपुरके शत्रु महादेवजी और सूर्यकी 


करते हैं || ४ ॥ फिर लक्ष्मीपति विष्णुभगवानके चरणोंकी वन्दना करके पुरुष हाथ जोड़कर और (£ 
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आँचल पसारकर विनती करती हैं कि॥ ५ ॥ श्रीराम राजा हों, आशय सला के, ओजानकीजी रानी हों, आनन्दको सीमा ऐसी रानी हों, आनन्दको सीमा ऐसी, 
अबधराजधानी फिरसे समाजसहित सुखपूर्वक स्वतन्त्ररूपसे बसे WES Sr 


बनावें ॥ ६-७ ॥ त हे 

| पु० रा० कु०--१ 'करि मञ्जन पूजहिं नरनारी । गनप””” इति | ) अवधवासी पञ्चदेव हे | 
| जो जिसका उपासक है उसीकी पूजा करता है । गाणपत्य, शाक्त, शब ओर सोयं अपने-अपने इष्टसे प्राथना कर र 
| अथवा, ( ख )-पूजनका क्रम बताया कि किस क्रमसे पूजते हैं | पञ्चदेबकी उपासना करके तब ल माँग 
| हैं, फलके विषयमै सबकी अनन्यता है । सबसे विनय करके यह माँगना कि “बसहु रामसिय मानस सोरे', देदि मा 
| ओहि पन प्रेम यह नेम निज नाम घनश्याम तुळसी पपीहा', 'रघुपतिपद परम प्रेम तुळसी चहै अचळ नेम देहु हू प्रसन्न 
| पाहि प्रनतपालिका', दहि कामारि श्रीराम पद्पंकजे अक्ति मवहरनि गतभेद माया’, 'गिरिजामनमानस मराछ कासौ 
समसान निवासी । तुळसिदास हरिचरन कमळ वर देहु भक्ति भविनासी', 'देहु कामरिइु रामचरनरति तुरूसिदास कहुँ 
| कृपानिधान' और “तुळसी रामभक्ति बर मागे--जैसा कि विनयपत्रिकामे गोस्वामीजीने माँगा है--अनन्यता ही है । 
| यह उपासना पद्मदेवोंकी नहीं हुई किन्तु अपने इष्टकी हुईं ( ग ) ये देवता सब श्रीरामजीके अनन्य उपासक हैं, इस 
| सम्बन्धसे इनका पूजन करके उनसे रामप्रेम माँगते हैं । बालकाण्डके मङ्गलाचरणमें इसपर बहुत कुछ भाव कहे 
i जा चुके हैं । 
ial २ 'आनंद अवधि अवध रजधानी' इति । 'आजु सकरू सुकृतफर पाहइहों। सुखकी सींव अवधि आनंद को 
i अवध बिळोकिहों जाइ हों! ( गी० १ | ४६ )। विश्वामित्रजीके इस वाक्यसे मिलान कीजिये | 

३ 'सुबस बसड फिरि सहित समाजा।””” इति। (क ) राजाके सात प्रधान अङ्ग हैं। इसके अतिरिक्त 
और भी अङ्ग हैं, सहित समाजसे उन्ह अङ्गोसे तासं है । 'सुबस बसड', यथा--*सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाइ। 
| २६।३। देखिये श्रीदशरथजीने जो भविष्य कहा था कि 'सुबस बसिहि फिरि' बही ये सब भी माँग रहे हैं। 'फिरि' 
| का भाव कि इस समय अवध उजाड हो गया है ओर अनाथ है; यथा--'अवध उजारि कीन्हि कैकेई । दीन्हिसि 
| | अचळ बिपति कै नेई ॥ २९ | ८ |! 'भवध सुहाई--भाव कि इस समय वह भयावन है, यथा--'छागति अवध 
॥& अयावनि मारी । ८३ । ५. |! वह सुहावनी होकर बसे | ( ख ) 'भरतहिं राख्नु करहुँ जुबराजा' इति । भाव कि राजाके 
| साथ ही युवराज भी बना छे जैसे “राज दीन्ह सुग्रीव कहे अंगद कहेँ जुबराज' । पीछे युवराज बनानेमें उलझनका भय 
भी रहता जैसे अबको अनर्थ खडा हो गया, दूसरे जब लड़के होंगे तब इनको राज्य क्यों मिलने लगा | इससे भरतपर 
प्रेम और कृतज्ञता दिखाते हैं । 


नोट----रा० प्र० का मत है कि करहि' की ठोर 'करहु? प्रेमकी विह्लताके कारण लिखा गया; इसी तरह 
लच्मण-वाक्यमें 'सोवहु सेज दोड माई' कहा है | विशेष २३० ( ४ ) में देखिये । 


एहि सुख सुधा सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाइ ॥ ८॥ 


दो०--शुर समाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध मरिअ माँग सबु कोउ ॥ २७३ ॥ 


शब्दार्थ-सुधा=अमृत=जल, यथा--'मुए करइ का सुधा तड़ागा ।' 


अथ--हे देव । इस सुखरूपी अमूत-जलसे सबको सींचकर संसारमें जन्म लेनेका 
कभ न 1 लाभ दीजिये ॥ ८ ॥ गुरु 
समाज और भाइयोंसहित भ्रीरामजीका राज्य अवंधपुरीमें हो और श्रीरामजीके राज गे ५ 
कोई यही र बरदान ) ते अ 1 रहते ही हमारी मृत्यु हो--सब 
८2 कु हि J SMR इति। ( क ) पञ्चदेवोसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग विरहतापसे 
रे, अब इश सुखसुवाजलसे सबको तर करके शीतल कर दीजिये। (ख ) 'देहु जग जीवन 
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१ ७ 
आन आ ह र पानेका लाम यही है। मिलान कोजिये--'सियराम सुरूढ अगाध अनूप बिळोचन 
रति. राम सों रॉमहि को टा सुख राम को नाम हिये पुनि रामहिं को थल है । मति रामहि सों गति रामहिं सों 

सा रामहि को बल है। सबकी न कहै तुलसी के सते एतनो जग जीवनुको फलु है ॥ क० उ० ३७ ।, 'राम- 
सनेदी रामगति रामचरन रति जाहि | चुसी फल जग जनम को दियो बिधाता ताहि ॥ दो० ५८ |? ( ग ) राज 
भिषेक-प्रसङ्गके पूव भी पुरवासी आदि श्रीरामजीके बलवान्‌, दीषेजीवी, नीरोग आदिकी कामना करते रहे हैं । खियाँ 
मा a ह और स्वस्थ होकर मनस्वी श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणके लिये देवताओंको नमस्कार करती 
bl en जनः सवो ष्ट्र पुरवरे तथा । "सियो वृद्धास्तरुण्यश्र साथ प्रातः समाहिताः । सर्वो देवान्न 
याना क सतार, । बस २।२।१५१। 4२। वैसे ही इस समय भी सब देवताओंसे इस मंगलकी 

१७ ° प ) र समाज के दो प्रकारसे अथं किये जाते हैं--एक गुर और राजसमाज राजाके शेष छः 

प्रधान अङ्ग सम्पूण, दूसरे गुरुजनोंका समाज अर्थात्‌ गुरु-माता आदि | 


इ सा० ह०--गोस्वामीजी स्वधमके लिये सुदेश और सुराज्यके समर्थक थे | परंतु वे इतनेमें ही संतुष्ट नथे। 
कहते हैं कि सुदेशमेंका सुराज्य भी सुतन्त्र चाहिये | इसे उन्होंने इस प्रकार दर्शाया है--'राजा राम जानकी रानी । 
आनंद अवधि अराल ॥*, झुबस बसड फिरि सहित समाजा’ । इसका सारांश है--( अयोध्याकी प्रजा कहती 
है ) आनन्दको सामा अयोध्या ही राजधानी रहे और हम सब प्रजाओसहित राजा राम और रानी जानकीजी 
वहां सुतन्त्र रहें | 
गोसाइजीकी इस भावनाकी उत्कटता कैसी आश्रयजनक है वह "एहि सुख सुधा सींचि सब काह |“ 
इत्यादिसे स्पष्ट दै । 000.) & 
इस वर्णनसे दो बातें बड़ी ही महत्त्वकी निकलती हैं | १--स्वतन्त्रवाके लिये ईश्वरोपासन यही गोसाईँजीके 
मतसे नित्य कंका हेतु दिखायी देता है| २--स्व॒तन्त्रतामें अर्थात्‌ सुदेशोंके सुराज्यमें मरना ही उनके मतसे जीनेका 
सचा लाभ है | इस लाभसे विरहित केवल मोक्षाधिकारकी प्राप्ति भी उन्हें अभीष्ट नहीं माळूम होती | 
यहाँतक गोसाइजीने स्वधर्म के ल्ये सुदेश, स्वराज्य और सुतन्त्रताकी त्रयी लोकशिक्षाकी दृष्टिसे आवश्यकता 
बतलायी है | अन्तमें उन्होंने एक अपूव बात निर्दिष्ट की है जो यह हे--जों अनीति कछु मापउँ माई । तौ मोहि 
बरजहु सय बिसराई ॥! हम जिसे अपूर्व बात कहते हैं वह स्वामीजीका राजवर्जन दै । राजा अनीति सिखलानेवाला 
हुआ तो प्रजाको क्या हक है, यह उन्होने इसमें बतलाया है । इस प्रकारसे हमें स्वामीजी स्वधर्मके लिये अपने 
समाजशिक्षा शास्रको जो चत॒/सूत्री दे गये हैं वह यह है--सुदेश, सुराज्य, स्वतन्त्रता और राजबर्जन | 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग बिरति पनि ज्ञानी ॥ १ ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहिं करहिं प्रनाम पुलकि तन ॥ २ ॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी। लहहि दरसु निज निज अनुह्दारी ॥ ३ ॥ 
सावधान सबहीं सनमानहिं। सकल सराइत कृपानिधानहिं ॥ ४ ॥ 
लरिकाइहि त रघुबर बानी | पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ ५ ॥ 
ग्रन्दार्थ--अनुहारीस्योग्य, उपयुक्त, अनुकूल, मुताबिक, यथा--बर अनुहारि बरात न माई', “सुकविः 
निज मति अनुहारी | उत्तम मध्यम नीच ढघु निज-निज थळ अनुहारि ॥' बानी-वाणी-बानि, स्वभाव, देक | 
अर्थ-अवधवासियोंकी प्रेमपूर्ण बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने वैराग्य और योगकी निन्दा करते हैं || 
प्रकार अवधवासी अपना नित्य कम करके श्रीरामचन्द्रजीको पुलकित-शरीर होकर प्रणाम करते हैं || २ || 
और मध्यम ( सभौ श्रेणियोंके ) खी-पुरुष अपने-अपने ( अधिकार और भावके ) अनुसार दर्श 
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“१६६ श्रोमद्रामचस्द्रचरणी रश पध दोहा २७४ ( ६-६ ) 


रा 

FE ह ल कह, मी इानिषान र उानवानताके साय सबका सम्मान करते है, समी झपानिधान रामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ लड़कपनसे ही 
रघुबरकी यह ठेव है कि वे प्रेम पहचानकर नीतिका पालन करते हैं ॥ ५ ॥ 

®:  ोट=१ 'निंदहिं जोग विरति मुनि ज्ञानी"? इति | ( क ) अर्थात्‌ अपने ज्ञान-बैराग्यकी निन्दा करते हैं, ऐसे 

. हमारे ज्ञान और वैराग्य अष्टाङ्गयोगको धिक्कार है कि हममें प्रेमका लेश नहीं और इन अवधवासियोंमें इतना प्रेम ! 

ञो मसे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैँ-'डमा जोग जप ज्ञान तप नाना ब्रत अरु नेम । राम 


ओ योग-बैराग्यसे हरि मिलते हैं पर प्रे प 3 । 
। कूपा नहिं करहिं तसि जसि निःकेषल प्रेम ॥ ६ | ११६ ।, 'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहे न रामपदु प्रम परघानू ॥ 


पुन, (ख) भाव कि योग-वैराग्यमें हमें भगवान्‌ नहीं मिलते और ये लोग भगवानके लिये देवताओंसे 
प्रार्थना करते हैं। ( दीनजी ) उ 
|| वि/ त्रि० भाव यह है कि जैसा सुन्दर योग और वैराग्यका परिपाक प्रेममें बिना जाने हो जाता है, वेसा 


ह र 
_ परिपाक जान-बूझकर स्वातन्त्रयेण करनेसे नहीं होता जैसी आनन्दमयी ध्यान-धारणा इन छोगोंको हो रही है, वैसी 


क्या योगियोंकों होती है ! 'अछत राम राजा अवध मरिभ माँग सब कोउ' क्या यह राग वैराग्यसे करोड़ों गुण बढ़कर 
नहीं है ! 

` ` नोट--'एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन ।""? इति | (क) यह पुरवासियोंका नित्यका कम दिखाया । 
 @रि मञ्जन पूजहिं नरनारी। २७३।४। से २७४ (३ ) तक। ( ख ) 'पुछकि तन? धीरामजीके स्मरण आदिमे 
। पुलकित होना आवश्यक है। यह पूर्व कई बार लिखा जा चुका है । यथा--रामहिँ सुमिरत''''। दोहावली ४२ ।' 
' (ग) 'लहृहिं दरस निज निज अनुहारी' । अर्थात्‌ जिसका जैसा अधिकार है। ऊँच, नीच, मध्यम अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
` द्व और क्षत्रिय, वैश्य | अथवा, जो महाराज दशरथके सम्बन्धमे है वे ऊँच, जिनको रघुनाथजी पुत्रकोटिमें मानते हैं 
वे नीच और जिनको अ्रातृ-सम्बन्धमें मानते हैं वे मध्य हैं। ये सब अपने-अपने म्वाफिक दर्शन पाते हैं । अर्थात्‌ 

दडे बालक मानकर दर्शन करते हैं, मध्य सखा मानकर और नीच स्वामी या पिता मानकर । ( रा ० प्र० ) 


छ ५ सावधान सबहीं सनमानहि ।*” यथा-“बड़ी साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हो । क० ७। १२६ ।' यथार्थ 


20. पु० रा० कु०--( अर्थ ) नीति और प्रीतिको पहिचानकर पालते हैँ अर्थात्‌ जिसमें जैसी नीति है उसके साथ 
। उस नीतिका पालन करते हैं और जिसके जैसी प्रीति है उसके प्रेमका पालन करते हैं। वा, नीति, प्रीति, पहिचान 
तीनोंको पालते हैं, कोई बिगड़ने नहीं पाते । 


० प° प्र०--'पारुत नीति प्रीति पहिचानो' इति । इसका सम्बन्ध “सावधान सबही सनमानहिं से है । बाल- 
कहा हे कि “गनी गरीब आमनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । 
त सब नर नारी ॥ साधु सुजान सुसीळ नपाळा । ईस अंश सव परम कपाळा ॥ सुनि सनमानहिं सबहि 
गति पहिचानी ॥ यह प्राक्त महिपाळ सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसळराऊ ॥ रीझत राम 
२? वही सब “सावधान सनमानहिं' से कहा दै । यहाँ भी 'पाळत नीति प्रीति 


रघुराक | सु्ुख सुलोचन सरर सुभाऊ ॥ ६ ॥ 
ग । सब निज भाग सराइन लागे ॥ ७॥ 
\ राष्ट जानत करि मोरे॥ ८॥ 


दोहा २७४ ( ६-८ ) Vinay ^ ०५४ मची भैम २६७ मानस-पीणुष 


दो०--प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 
सहित समा संभ्रम उठेउ रबिकुळ कमळ दिनेसु॥ २७४ ॥ 


शब्दा € 
छ दन और ८2 0 प्रसन्न वदन, मिष्टमाषी । सुलोचन=क्पा भरे हुए सुन्दर नेत्र | संभ्रम = उतावळी, 
| गी hE RS और पूज्य भावसे--'सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चकि आई सब 
रान ॥ १ । १९३ । १ ।' समौ संवेगसंश्रमावित्यमरः । 


| ह MR शील और संकोचके समुद्र हैं। सुन्दर प्रसन्नमुख एवं मधुरमाषी, सुन्दर नेत्रवाले 
| शलि-कृपारूपी जल भरे हुए ) और सरल स्वभाव हैं। ( फिर ऐसा क्यों न करें) ॥ ६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
| गुणको कहते-कहते सब प्रेममे भर गये और सभी अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे || ७ || हमारे समान पुण्य- 
समूहवाले जगते बहुत कम होंगे कि जिन्हें श्रीरामजी अपना ( ये मेरे हैं ऐसा ) करके जानते हैं | ८ || उस समय 
सब लोग प्रममें मग्न हैं, श्रीजनक महाराजको आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित 
आद्रपूवक हौसले और उतावलीसे उठे ॥ २७४ ॥ 


हि नोट--१ ( क ) 'सीळ-सकोच सिंधु ।' अर्थात्‌ सबका शील-संकोच यथातथ्य रखते हैं। यथा-'सीळसिंश्च 

सुदर सब छायक समरथ सदगुनखानि हौ । पाल्यो है पाळत पाछहुगे प्रीति रीति पहिचानिहौ | २ | बेद पुरान कहत 
जग जानत ढीनदुयाङ दिनदानि हौ॥ वि० २२३ |! ( ख ) सुमुख” में कई भाव हैँ~( १) प्रसन्न वदन 
है, कभी अपने दुःख-सुख या किसीके अपराधसे मुखकी प्रसन्नता नहीं मिटने पाती, यथा “प्रसन्नतां या न 
गतासिषेकतस्तथा न मग्ळे वनवासदुःखतः?, 'अपराधिहु पर कोह न काऊ । ( २ ) मधुर मृढु वाणी, और (३) 
मनहरण सौन्दर्य । 'सुलोचन'-नेत्रोमें शील होना उनकी सुन्दरता है । कृपाइश्सि सबको देखना जनाया | एवं यह्‌ 
कि नेत्रकी चेष्टा भी कभी नहीं बिगड़ती | "सरळ सुभाऊ' भी है अर्थात्‌ मुख, नेत्र आदि सुन्दर भी हों पर स्वभाव 
| बुरा हो तो बह सौन्दर्यं भी किसी कामका नहीं होता | इनका स्वभाव सोम्य, कोमल और निष्कपट है | 


हि २ 'कहत रामगुनगन अनुरागे।"? इससे जनाया कि प्रेम चाहते हो तो प्रभुके शुणोंका गान 
करो । श्रीरामगुणके गान, स्मरण और श्रवणसे अनुराग उत्पन्न होता है । यथा--'तब हनुमंत कही सब रामकथा 
निज नाम । सुनत जुगळ तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्रास -( सुं० ६), "सुनि सब राम कथा खगनाहा । कहत 
बचन मन परम उछाहा ॥ सयड रामपद्‌ नेह तव प्रसाद बायस तिलक । ७ | ६८ ।', (हर हिय रामचरित सब आए । 
प्रम पुछक लोचन जळ छाए ॥ १ | १११ | ७ ।?, 'ससुझिःससुझि गुनग्राम रामके उर अनुराग बढाउ । वि० १०० |? 


३ 'हम सब पुन्यपुंज जग थोरे ।' इति | ( क ) भाव कि ऐसे बहुत कम सुक्कती होंगे, एवं जब हमारे समान 
कम मिलेंगे तब अधिककी तो चर्चा ही क्या ! हमको राम अपना मानते हैं, यथा--'अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । 
७ | ४। ७ ।', “ममता जिन्हपर प्रभुहि न थोरी | १ | १६। २ |” यह बात ओरोंमें मिलनी कठिन है । दोहावली में 
कहा है--'सबे कहावत रामके सबहि राम की भास । राम कहैं जेहि भापनो तेहि भजु तुलसीदास ॥ दो० १४१ ।' 
(प्र० सं० ) | पुनः भाव कि 'पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहृहिँ सुरणुर बासी ॥ जे भरि नयन बिळोकहिँ 
रामहिँ । सीता ळषन सहित घनश्यामहिं ॥' जिस रास्तेसे सरकार गये उसके निकट निवास करनेवाले ऐसे पुण्यपुज्ञ हैं 
कि उन्हें सुरपुरवासी सराहते हैं, ये तो रामजीकी प्रजा हैं, रामजीसे सम्मान पाते हैं | यथा--'सावधान सबही सन- 
सानहिं', तथा--'ममता जिन्हपर प्रभुहि न थोरी ।' अतः उनके महान्‌ पुण्यपुञ्ञ होनेमें सन्देह ही क्या है ! अपनेको 
पुण्यपु्ज कहकर प्रजावर्ग सरकारकी प्रशंसा करते हैँ | ( वि० त्रि० ) न 
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४ 'सं्रम उठेउ रबिकुळ कमळ दिनेसु'-सुष्डुकुलवाला दूसरेका भी आदर करता है, ये रविक्ुलकमळके 
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भी विकसित करनेवाले और जगतूको भी प्रकाशसे सुख देनेवाले हें अतः ये क्यों न आगे जाकर उनको छावे । | यु हि 
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नोट--इस दोदेसे मिलता हुआ इलोक पुलस्त्यसंहिंतामें यह कहा जाता का ससभ्यो रघु- 
लन्दुनः । उत्थितः संञ्रमात्सुयवंशपद्म प्रभाकरः ॥ १ (२० ब० ) | ( हमारे पास यह ग्रन्थ न 


# जनकजीका वित्रकूट-प्रवेश # 


:,जनकजीका चित्रकूट-प्रवेश अध्यात्म और वाल्मीकि-रामायणोंमें नहीं है । उसके न 40७ कारण 
बल शून्यताकी गोसाईजीको बडी क्षति मालूस हुई, अतएव न्होने उसकी 
व्यवहार बहुत ही शून्य दीख पड़ता है। इस झः्यताक ग 2 कक तय दे पता 
पूर्ति कर दी |#7“इस जनक-प्रवेशके द्वारा अयोध्याकाण्डमें अन्तका भाग बहुत पा ie ss इसका 
कारण स्वासीजीके जनकजी 'सोह न रामप्रेम बिजु ज्ञाना” अर्थात्‌ भागवतके 'नष्क्रम्यसप्यच्छुतमानन जत न शोमते 
ज्ञानमळं निरञ्जनम्‌--इस तत्त्वके समर्थक हैं। यदि वे वैसे न होते तो चित्रकूट-शिखरका दशन होते ही 0 प्रवास 
रथ त्यागेड तबहीं” ऐसी चेष्टा उनकी देह कभी न दिखा सकती । २-जनकप्रवेशके पहले स्थछ, श 331 जो वर्णन 
है, वह इस प्रवेशकी मनोहरता बढानेको सत्यमें बहुत ही सहायक हुआ है; परंतु उस बणनभें जो स्वामीजीका अन्तः- 
करण प्रतिबिम्बित हुआ है वही असलमें देखने योग्य है। 
स्वामीजीने जनकजी और महिषीदेवी सुनयनाका प्रवेश लिखकर चित्रकूटके जनकप्रवेशमें मानों प्राण ही भर 
दिया | उसमेंकी सीतादेवीके प्रशंसासे पाठकोंका आत्मा एकाएक विकसित होकर फिर भरतजीके प्रशंसासे एकदम 
प्रशान्त हो जाता है । इस प्रवेशके पढ्नेसे सहज ही कल्पना होती है कि यदि जनकजी राम दशनसे विमुख रहते 
तो हमारे पाठकोंको बड़ी ही हानि पहुँचती । क्योंकि पाठकोंके लिये भरतजीके पारमार्थिक तत्त्वोंका निदशन 
करानेवाला और रामजीकी तुलना भरतजीसे करके प्रत्येकको विशेषता दिखानेवाला और भरतजीकी स्वतन्त्र योग्यता 
बतलानेवाला अधिकारसम्पन्न शिक्षक जनकजीके अतिरिक्त कोई भी चित्रकूटकी रङ्गभूमिपर उस समय उपस्थित 
नहीं था । 
स्वामीजीके जनकजीके हम सब अत्यन्त ऋणी हैं इसमें संदेह नहीँ । परंतु इस विषयमै यदि हम 
स्वामीजीको ही परम कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देवेंगे तो भो उनके जनकजी हमको अनृणी कर देवेंगे ऐसी आशा है । 
इसका कारण यही है कि जबसे जनकजी स्वामीजीकी दीक्षामें शरीक हो गये तबसे वे दोनोंसे अभिन्न भाव रहते 
हुए दिखाते हैं । 


भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवजु कीन्द॒ रघुनाथा ॥ १ ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीँ ॥ २ ॥ 
रामदरसु लालसा उछाह। पथश्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ ३॥ 
मन तहँ जह रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ ४ ॥ 
आवत जनकु चले एहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माँती ॥ ७ ॥ 
शब्दाथ--केहि-किसको । 


न अर्थ “भाई, मन्त्री, गुर और पुरवासियोंको साथ लिये रघुनाथजी आगे चले ॥ १॥ ज्यों ही जनकः 
राजने गिरिश्रेष्ठ कामतालाथका दशन पाया त्यों ही ( उन्होंने) प्रणाम करके रथ त्याग दिया ( उतरकर पैदल 
चलने लगे ) ॥:२ ॥ शीरामदशनकी लालसा और ( वा, दर्शनकी ठृष्णा उत्कट इच्छाके ) उत्साहमें मागका 


ह E थकावट-सम्बन्धौ क्लेश किसौको Cone म `!) पारनेर नि लेशमात्र जरा भी नहीं है ॥ ३ ॥ मन वहाँ है जहाँ रघुवर-वैदेही श्रीसीतारामजी 


& साहित्यिक दृष्टिसि ऐसा कह सकते हैं पर यह प्रसंग क्रिसी-त-किसी ग्रन्थमें अवदय ऐसा मिलेगा । वह गोस्वाघीजीकी 
| । जैसे अन्य बहुत-से प्रसंग मिरे हैं वेसे दी पोराणिक लोग इसे सी ढूँढें । 
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हैं। बिना मनके$ शरीरके दुःख-सुखकी खबर किसको हो ( अर्थात्‌ सुख-दुःखका अनुभव मनद्वारा होता है । जब मन 
दूसरी जगह आसक्त है तब थकावटके कष्टका अनुभव हो नहीं सकता ) ॥ ४ ॥ श्रीजनकमहाराज समाजसहित इस 


प्रकार चले आ रहे हैं, समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली ( बेसुध ) हो रही है ॥ ५ ॥ 


नोट--श्रीभरतजीकी यात्रामें रामशेल-दर्शनके समयसे मिलाप-समय तक जो प्रेम वर्णन करके दिखाया है बही 
यहाँ जनकजीमें दिखा रहे हैं पर एक बार विस्तृत रूपसे लिख चुके हैं; इससे यहाँ न दुहराकर केवल उसकी छाया 
मात्र दिखाये देते हैं जिससे पाठक वही सब यहाँ भी समझ लें । आगे दिये हुए मिलानसे यहाँके भाव पूर्णरीतिसे 
समश्नमें आ जायँगे | 


२ आगे गवजु कोन्ह' । अर्थात्‌ अगवानीके लिये चले | अगवानी करना उचित ही है, क्योंकि वे पिताके तुल्य 
हैं, जनकपति'--निमिवंशी सभी जनक कहलाते हैं क्योंकि इनके पूर्वज पितासे ही उत्मन्न हुए थे, मातासे नहीं। 
कथा बा० २१४ में देखिये | वह कुल ही जनक कहलाता है, जैसे 'रघुपति'-रघुकुलके स्वामी, वैसे ही 'जनक-पति'= 
जनककुलके स्वामी | | 

श्रीजनकजी श्रीभरतजो 

राससखा तेहि समय देखावा । 
सेळसिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
गिरिवर दीख जनकपति जबहाँ । १ 'जासु समीप सरित पय तीरा। 
करि प्रनाम रथ त्यागेड तबहीं ॥ सीय समीप बसत दोड बीरा ॥ 
देखि करहिं सब दंड प्रनामा। 
कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ २। २२५ |? 


OS कण. 


& चित्तमेव छि संसारं तत्प्रयत्नेन शोषयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो आति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ || १ ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन 
हन्ति कमै शुभाशुभम्‌ । प्रसज्ञाश्मात्मनि स्थिता सु खमक्षय्यमस्नुते || २॥ समासक्तं यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । यदेवं 
ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं गुद्ध चाशुद्धमेव च। अशुद्ध कामसम्पर्कात्‌ शुद्ध काम- 
विवजितम्‌ || ४ || लयविक्षेपरहितं मतः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ । यदायात्यात्मनीभावं तदातत्परमं पदम्‌ || ५ ॥ तावन्मनो 
निरोद्धव्यं हृदि यावरक्षयं गतम्‌ । एतत्‌ ज्ञानञ्च मोक्षञ्च शेषा अन्ये ग्रन्थविस्तराः || ६ ॥ इति मैत्रायणीये । पुनदच-- 

“मत एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निविषयं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ समाघिनिधृतमलस्य 
चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणे न गृह्यते || २ || इति श्रुतिः 
( वन्दनपाठकजी ) । 

अर्थात्‌ चित्त ही संसार ( जन्म-मरणका कारण ) है अत; प्रयत्तपूर्वंक उसीका, संशोधन करना चाहिये । यह सनातन 
नियम है कि जैसा चित्त होता है चेतन तन्मय दो जाता है ॥ १ ॥ चित्तके निर्मल होनेसे शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हे, तब 
निर्मल चित्तवाला अक्षय सुखका भोका हो जावा है ॥ २ ॥ प्राणियोंका चित्त जैसा विषयोमें आसक्त हो जाता है वैसा यदि 
परमात्मामें आसक्त हो जाय तो फिर कौन ऐसा है जो कि मायाबन्धनसे न छूठ जाय || २ ॥ अशुद्ध ओर शुद्ध भेदसे मन दो 
प्रकारका होता है, कामसंपकंवाळा मन अशुद्ध और कामवासनारहित मन शुद्ध कहा जाता है ॥ ४॥ मनको लय-विक्षेप- 
रहित करनेसे उसमें जब निश्‍चलता भा जाती है तब परमात्मामें हढ़ भावना होती है और तब उससे परमपदको प्राप्ति हो 
जाती है || ५ ॥ जबतक मनका सारा संकल्प-विकल्प क्षय न हाँ जाय तबतक उसे य यत्तपुवंक रोंदनेकी चेष्टा करते रहून। _ 
चाहिये, यही ज्ञान एवं मोक्षोपाय है । शेष बातें ( मतःतिरोधके यत्त आदि ) अन्य ग्रन्थोंमें विस्तारसे वणित है ॥ ६ ॥ वि 

मनुष्योंके बन्धन एवं मुक्तिका कारण मत ह्वी है, मतके विषयासक्त होनेसे जीवका र बन्धन और विषयविरक्त होनेसे 
मोक्ष होता है ॥ १ ॥ समाधिद्वारा जिसके वित्तका स निकल गया है, उसको परमात्मामें लगनेपर जो सुख प्रा होता द्वै | 
बहव वाणीद्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, उस सुखको तो अन्तःकरण दवी वहन कर सकता दै ॥ 337 8 
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ee त  +ज: 


रामदरस लालसा उछाहू। २ “भरतहि सहित समाज उछाहू । 

१ 
पथश्म लेस कळेस न काहू ॥ २२५ | २ । 
मन तहें जहैँ रघुबर बैदेही । ३ “मिक्तिहहिं राम मिदिहि दुखदाह ॥ 

१ 

बिजु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ २२५ । २। $ 
आवत जनक चले एहि आँती। ४ जाहिं सनेह सुरा सब छाँके। 
सहित समाज प्रेम मति माँती ॥ सिथिळ अंग सग पग डगि डोळहिं ॥ 

बिहर बचन प्रेसबल बोळहिं ॥ २२५ । ३-४ ।? 
“सुनि आवत मिथिळेस'”' सहित सभा ५ (उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। 
संभ्रम उठेउ रघुकुल कमळ दिनेस । कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ॥ २४० । ८ ।? 


आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर छागे ॥ ६ ॥ 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ ७ । 
भाइन्ह सहित राघु मिलि राजहि । चले लेवाइ समेत समाजहि॥ ८। 


दो०--आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाथु । 
सेन मनहुँ करुनासरित लिए जाहि रघुनाधु ॥ २७५ ॥ 


अर्थ- पास आये ( तब सब परस्पर एक दूसरेको ) देखकर अनुरागसे भर गये और आदरपूवंक आपसभें 

मिलने लगे || ६ ॥ श्रीजनकमहाराज मुनियोंके चरणोंकी वन्दना करने लगे और भाइयोँसहित रघुनन्दन श्रीरामजीने 

कऋषियोंको प्रणाम किया । भाइयोंसहित रामचन्द्रजी राजासे मिलकर उनको समाजसहित लिवा ले चले ॥ ७-८ ॥ 

| ीरामचन्द्रजीका आश्रम समुद्र है जो शान्तरसरूपी पवित्र जलसे पूर्ण भरा हुआ है | महाराज जनककी सेना (समाज) 
मानो करुणा नदी हे, उसे रघुनाथजी ( आश्रमसागरसे संगम कराने ) लिये जाते हैं ॥ २७५ ॥ 


नोट--'रिषिन्ह प्रनाम कीन्ह रघुनंदन? इति । प्रणाम करनेमें 'रघुनंदन' नाम दिया। रघुकुलकी मर्यादा रखकर 
उसका आनन्द बढ़ाते हैं | रघुकुलमें जन्म है, अतः शतानन्द आदि ऋषियोंको प्रथम प्रणाम करना योग्य ही है । 

प० प० प्र ०--साहन्ह सहित राम मिलि राजहि? इति बालकाण्डमें श्रीरामजीका 'पिठु कोसिक बसिष्ठ सम” 
जानकर श्री जनकजीका सम्मान करना और उनका भरतादिसे मिलकर आशीर्वाद देना पाया जाता है | पर यहाँ 
राजाका इनसे मिलना और आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया है| यह क्यों ? उत्तर यह है कि यहाँ राजा और उनका 


समाज श्रम मति माती' होकर चले आ रहे हैं, अतः वे कतंव्याकर्तव ये | श्रीरामर्ज ॥ 
» अतः व्याकतव्य भूल गये। श्रीरामजीने माइयोसहित प्रणाम 
किया, पर विदेहस्थितिमें होनेसे वे आशीर्वाद न दे पाये । हौ 


# आश्रमसागर सांतरस' रघुनाथ' इति # 

हा काग्यके नव रसोमेंसे एक रस है जिसका स्थायीभाव निवेद (कामादि वेगोंका शमन) है | २-- 

१ क र ह या इ+खपूणता, असारता आदिका ज्ञान अथवा परमात्माका स्वरूप आलम्बन होता है; 

[, र क oe तीर्थादि, साधुओंका सत्संग आदि उद्दीपन; रोमाञ्च आदि अनुभव तथा निवेद, हषं, 

9 * ७ ओ संचारीभाब होते हैं | “शान्त? को रस कहनेमें यह बाधा उपस्थित की जाती है कि यदि 

हा और संचारीद्वारा उसकी निष्पत्ति कैसे हो सकती 
जो सुखादिका अभाव कहा गया है, वह विषयजन्य 

i हि 2 सुखका 

१५ आनन्द होता है जिसमें सञ्चारी आदि भावोंकी स्थिति हो सकती है। 


कै आत्त रख नहीं माना जाता । कारण यह कि नाठकमें अभिनय-क्रिया ही 


| 
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पमत 


सकता ।--( झब्दसागर ) । 
यहाँ समअभेद साङ्गोपाङ्गख्पकद्वारा उ्रेक्षा की गयी है | आश्रम साधुओं, तपस्मियों, ऋषियों, मुनियोँकी 
कुटीको कहते हैं । यहाँ प्रश उदासी, तपस्वी-वेषमें हँ ही । शान्तरसरूपी जलसे पूर्ण कहा; क्योंकि यहाँ.उन्हीका निवास 
है जिनको सारे संसारसे निवेद उपजा दै, जिनमें क्रोष आदि मनोविकार्रोका ळेश नहीं, जिनका समय परमांथि- 
चिन्तन भगवत्‌कथा-वार्ता सत्सन्नमें ही जाता है, प्रपञ्चमें नहीं | यथा-- जहाँ बडि झुनिगन सहित नित सियराम 
सुजान । सुनहिं कथा इतिहास सब थागम निमन्न पुरान ॥ २३७ ॥ ? नारायणसंहितामें “रासः प्रणस्य जनक मुनीन्‌ 
सर्वानू प्रणस्य च । निज्ञाश्रमोदधि शान्तरसनीरप्रपूरिवम्‌ ॥ करुणासरितं सेना गुहीत्या याति राघव: यह इलोक ला ता 
है ( र० ब० की टीकामें यह श्लोक है, हमें यह ग्रन्थ नहीं मिढा ) | देखिये गास्वामीजीके दोहेमें 'पावनपाथ” केसा 
उत्तम है । ले जानेका कारण यह है कि इस नदीको शान्ति मिले, इसकी करुणा मिटे | है 
सेनाको करुणा नदी कहा, क्योंकि वह शोकसे परिपूर्ण है। यहाँ कोई खास नदीका नाम नहीं द्या है | पर 
(रघुनाथ' पदसे गङ्गाका अध्याहार किया जा सकता है । ऐसा करनेसे उसमें विचित्रता आ जाती है; क्योंकि भगीरथ- 
राजा गङ्गाको साथ लाये । आगे-आगे आप पीछे-पीछे गङ्गाजी; वैसे ही यहाँ खना आगे-आगे हैँ ओर सारा 
समाज साथ ही पीछे-पीछे चळ रहा है । भगीरथजी गङ्गाजीको सागरमें छे गये । जहाँ सगरके 50 हजार पुत्र मस्म हुए 
पड़े ये और श्रीरामजी इनको तपस्वियोंसे सुशोभित उदातीना शान्त आश्रमको लिये जा रहै हैं| भगीरथजी भी 
“रघुनाथ? (= रघुवंशी राजा ) थे और ये भी रंघुकुलके नाथ है । 
०३ बरी गोस्वामी जी का १ सागर शब्दका दोदेमं FE करना भी म 
गर्भित और चमत्कृत दै । सागर श्रीरघुनाथजीके पूव पुरुषोंहीका निर्माण किया हुआ है ओर वहीं भगीरथ 


गङ्गाको ले गये थे। | ँ 4 
बोरति म्यान बिराग करार । बचन ससोक मिहत चद्‌ नारं ॥ १॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुबर कर भंगा ॥ २॥ 


Eo) (७ 


विषम बिषाद्‌ तोरावति धारा | भय श्रम भवर अबत अपारा ॥ २ ॥ 

केवट बुध बिद्या बढि नावा । सर्कदि न खेइ अंक# नहिं आवा ॥ ४॥ 

बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ ५ ॥ 

आश्रम उदधि मिही जब जाई । मनहु उठेउ अंबुधि अछुछाई ॥ ६ ॥ 

ब्दार्थ 1० त्वराबती )=वेगवती, तेज । अवर्त्त ( आवत्त=्बार बार आना )-्घुमाव, चक्कर । 
थोड़ी क्र कद 2 के जिसके बीचमें गढ़ा होता है वह भँवर है और आवत्तं वह है जिसका कई बीघोंतक 


होता है। औंकनअटकल अंदाज । दीनजी कहते हैं कि कहाँ कितना पानी है, किषरसे नाव छे जाना 
घुमाव ठ 


चाहिये, इस प्रकारके अंदाज ळगानेको केवटलोग “अइकना? कहते हैं। वही झब्द गोस्वामोजीने यहाँ प्रयुक्त 
? 


i हि किनारोंको डुबाती जाती है, शोकभरे कचन नद ओर नाले हैं जो इसमें मिलते जाते 


दै गच और लंबी ऊध्वं श्वासे वायु और लहर हैं | जो बैय॑रूपी तटके बड़े-बड़े इको पि जाती. इ 
ह दे दे तेज धारा है। भय और श्रम अभणित भैवर और उसके चक्कर ( वा भेंबरके अनेक चक्कर 
र्‌ ॥/३॥ त भरे मलग उ सो पा ढोग इसके मल्छाह हैं। उनको बढी विद्या ही बड़ी नाव है। वे खे नहीं सकते हैं; GS 


'झैंक?--( राजापुर ) पाठान्तर-एऐके' । 
1 थर जो लंबी सांसे लोग भरते हैं, वे वायुके झँकोरेसे उठनेवाली लहर हैं । 
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क हैं । वे इसे देखकर छदयमें 
दीका अटकल नहीं मिल रहा है॥४॥ वनके विचरनेवाछे बेचारे कोल-किरात पथि हैं । वे इसे देखकर द॒ 
नदाका 


मु में ज नो शक्षुब्ध 
हे ( स्तब्ध हो गये ) ॥ ५ ॥ जब यह करुणानदी आश्रमसमुद्रमै जा हिल) कि न के 
131 दा त न अप _समादर-समवेद्ना आदि मनोविकारोंके उदयोत्कषसे वहा बढ़ा कालाह 
आकुल कट 


हुआ )॥ ६ ॥ में कैकेयीके कुपित होकर उठ खड़ी होनेपर रोषनदीका रूपक द्या गया था ॥ ३४ 

“या धर ही च करुणानदीका रूपक है । पर वहाँ नदी, नदीका जल, उसत्तिस्थान, किनारे, चारा, भवर, 
SF में मिलना ये अंग कहकर रूपककी समासि को थी । यहाँ इन अंगोंको कहा और कुछ अधिक भान 
तटके वृक्ष, 4 4३ ) । इसका कारण यह है कि वहाँ तो समुद्रम डुबाना ही था--चढी बिपति वारिधि 
200 ही लिप 200 उससे फिर निकलना न हुआ । और, यहाँ यह नदी श्ान्तरसमें जाकर मिलेगी, वहां इस 
दी शान्ति होगी; उसीके उपाय नाव केवट आदि भी कहे गये । 


२ नदी बाढ़से तटोंको डुबा देती है। उसमें अन्य नदियाँ और नाले आकर मिलते हैं od है 
और तीव्र हो जाती है, तीव्रधारा ( और उसमें यदि हवा तेज हुई तब तो नदी ) बहुत काट Si a ने 
बृक्षोको जड़से उखाड़कर बहा ले जाती है । नदीमे बाढ़ आनेपर FEF और i चक्कर ब है ् 
मनुष्य, नाव आदि पड़ जार्ये तो बच नहीं सकतीं । ऐसी बढ़ी हुईं भयंकर नदीमें केवटका साहस opm 
की खेकर मुसाफिरोंकरो पार ले जाय । यही सब यहाँ क्रमसे दिखाये हैं | समाजमें करुणा Meh ज्ञान 
और नैराग्य उसमें डूम गये, ज्ञानी-वैरागी भी करुणासे पूण हो गये, करुणा-ही-करुणा Si त हि 2१ ie 
बैराग्यका नाम-निशान नहीं रहा । शोकके बचन ( राजाके गुण-रूप आदियुक्त ) सुनते हैँ और सु 
हैं इससे दृष्टहानिका दुःख और बढ़ता जाता है; जैसे नदी-नाले मिलनेसे नदीका वेग बढ्ता है। शोकातुर के 
लंबी क्वै साँस ( आहें ) ढोग भरते हैं ( जैसे नदीमें पवनके झकोरेसे लहरे ऊपरको उठती हैं ) जिससे ज्ञान-वैराग्य 
जिनके मन दृढ-घीर हो गये हैं, उन ज्ञानी-वैरागी लोगोंका भी धीरज छूट जाता है, न! भी शोकपूण हो जाते ह्‌ | 
। कठिन दुःख बढ़ता जाता है । छोगोंके जीमें अनेक प्रकारका भय और भ्रम है जैसे ॥ नदीमे अनेक ५40 और 
| घुमाव ( चक्कर ) पड़ते हैं ।--( वै०, पां० रा० प्र०--राज्यके नष्ट होनेका भय, रामजी छोटेंगे या हे NT 
1. पु० रा० कु०--चित्त ठिकाने न रहना भ्रम है )। क्या होगा, कोई नहीं जानता । किसीका चित्त ठिकाने नहीं ढ । 
सभी शोचमें डूबे जा रहे हैं, उससे बचनेका उपाय नहीं देख पड़ता । 


नोट--३ 'बोरति ज्ञान बिराग करारे ।'*” इति । (क ) विदेहसमाज ज्ञानतट है क्योंकि वे ज्ञानशिरोमणि 

हैं और भरतसमाज वेराग्यत है; क्‍योंकि भारद्वाजका ऐश्वर्य भी इन्हें नहीं डिगा सका । ( पु० रा० कु० )। 
( ख ) पं० वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि समुद्रमें बहुत-सी नदियाँ अनेक दिशाओसे आकर मिलती हैं । यहाँ 
रामजीके आश्रमकी उपमा शान्त रसके समुद्रसे दी गयी है; उसमें भी कुछ शान्त रसकी नदियोंका आकर मिलना 
मानना ही होगा । जिन रास्‍्तोंसे ऋषि-सुनिगण आकर सरकारका दर्शन करते थे, उन्हें शान्तरसकी नदियोंसे उपमित 
किया जा सकता है । उन्हीं रास्तोंमेंसे एक वह भी है जिससे रघुनाथजी महाराज जनकको लिवाये जा रहे हैं, आज 
उस रास्तेसे शोकयुक्त समाज जा रहा है, अतः वह शान्तरसकी नदी उस अत्यन्त भारी करुणा-रसकी नदीसे, जिसे 
 उनायजी स्थि जाते हैं, ऐसी दब गयी कि उसके शान-वैराग्यके करारे भी डूब गये । ज्ञान-विरागरूप करारा 
जान्तरसके नदीका ही माना जा सकता है करुणा सरितका नहीं माना जा सकता | ( ग ) नद अर्थात्‌ भारी नदी 

से महानद और नाले छोटे | यहाँ अवधवासियोंका शोक जो प्रभुके संयोगसे कुछ कम हो गया है नाला है और 
प्िथिछा-समाजका शोक जो अधिक दे वह नद है । ( पु० रा० कु० )। 
| सा० स०- जब करुणानदी 


चली तत्र छोटी थी, पर बीचमें नदी-नाछोंके संगमसे बढ़ गयी । तात्पय यह 
सति शोचपूरित ऊध्वश्वाँस, विषम विषाद, भय और भ्रम इत्यादि अपने समाजसे युक्त 


FE 
* 
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नोट--केवट छुध विद्या'“” इति | करुणानदीसे पार करनेवाले बड़े-बड़े विद्वान्‌ चौदहों विद्याओंमें निपुण 
यहाँ मोजूद हैं, पर उनकी विद्यारूपी नाव यहाँ इस विषम विषादमें कुछ काम नहीं दे रही है । उनकी मी अङ्क 
चकरा रही है । अटकळ नहीं मिलता, कैसे इनको धीरज दें | नाव कसमें नहीं आती | बाढ़ आनेपर केवट छंगर डाल 
देते हैं और मुसाफिरोसे कह देते हैं कि नाव कसमें नहीं आती, अंदाज नहीं मिलता, इससे अभी न खेवेंगे | वे | 
विचारे हार मानकर बैठ जाते हैं । यहाँ कोल-किरात तटपरके मुसाफिर हैं, पार जाना चाहते हैं, पर वे विस्मित होकर 
बैठ गये कि इस शोकके पार होना सम्भव नहीं । जब बड़े-बड़े धीर विद्यावान्‌ ही हार गये तब हमारा वश क्या ! 
यहाँ कोल-किरात खड़े हुए दोनों सभाओंकी दशा एकटक हो देख रहे हैं, ठहरे हुए हैं, इसीसे ऐसा जान पड़ता है 
कि वे पथिक हैं । 

५ आश्रस उदधि मिछी जब जाई'"'इति। (क ) जहाँ नदियाँ समुद्रसे मिळती हैँ वहाँ बड़ा कोलाइल होता 
है । वहाँ समुद्र भी कुछ दूरतक क्षुब्ध हो जाता है। नदी समुद्रके भीतर वेगमें दूरतक चली जाती है | यहाँ समाज जैसे 
ही आश्रमपर पहुँचा वहाँ जो रनवास आदि था वह सम्बन्धियोंको देख शोकाकुल हो उच्च स्वरसे रोने लगा । इधर 
इस समाजमें शोर-आत्त॑स्वर था ही, इसने शान्तरसपूर्ण समुद्रकी लहरको भी रोक दिया | ( ख ) 'डठेड अकुछाई से 
जनाते हैं कि वहाँ जो लोग ऋषि और रनवास आदि थे वे उठ खड़े हुए मानो वे भी अकुला उठे, उनकी भी शान्ति 
जाती रही, वे भी करुणासे मर गये | 

सोकबिकल दोउ राजसमाजा । रहा न ग्यानु न थीरजु लाजा ॥ ७ ॥ 


भूप रूप शुन सील सराही । रोवहिं सोकसिंधु अवगाद्दी ॥ ८ ॥ 


। छुं०--अवगाहि सोकसमुद्र सोचहिं नारि नर ब्याकुल महा । 
| दै दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन शुनि देखि दसा बिदेह की । | 
| तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह को ॥ 


सो०--किए अमित उपदेस जहे तह लोगन्ह चुनिबरन्ह । 
धीरजु धरिअ नरेस कहेउ बसि बिदेह सन ॥ २७६ ॥ 


अथे--दोनों राजसमाज ज्योकसे व्याकुल हो गये । न जान ही रह गया न धीरज और न ळजा ही रह गयी 
॥ ७ || दशरथ महाराजके रूप, गुण और शीलकी सराहना करके सब रो रहे है और शोक-समुद्रर्मे डूब रदे हैं ॥| ८ ॥ 
ख्र-पुरुष सभी शोक-समुद्रमें वे हुए सोच रहे हैं, निपट व्याकुल हैं । सभी वाम बिधाताको दोष दे देकर क्रोधसहित 
बोल रहे हैं कि इस टेढ़े विधाताने यह क्या किया ( क्या गजब ढाया है )। तुल्सीदासजी कहते हैं कि देवता, सिदध, 
तपस्वी, योगी और मुनिलोग विदेहराजकी दशा देखकर कोई भी समर्थ नहीं हैं जो प्रेमरूपी नदीको पार कर सके |# 
श्रेष्ठ मुनियोने जहाँ-तहाँ लोगोंको अगणित उपदेश दिये और वसिष्टजीने विदेहजीसे कहा कि हे राजन्‌ ! धेय घारण 
कीजिये || २७६ || 

नोट--१ रहा न ज्ञानु न धीरद्ध छाजा''“इति। (क) श्रीजनक महाराज आदिका ज्ञान, अपर उत्तम 
धीरपुरुषोंका पेयं और छियोंकी लजा कि समधी लोग सामने है-( वैश )। वा, ( ख )--बढे-छोटेका शान, 
रोनेसे चुप नहीं होते अर्थात्‌ अत्यन्त रुदनसे धीरज न रह गया, वस्न आदिका संसार न होनेसे लजा न रही-- 
( पं० ) । शोक-समाजमें ज्ञान प्रायः नष्ट हो ही जाता है | यथा--चढ़े बधूरे चंग ज्यों ज्ञान ज्यों 
दो०.५१३ ।: क 


` ` „ पं रामकुसारजी आदिके बं नोट ३ में दिये गये हैँ । उपद्रु बर्थ नं० प० चर स 


। 
(४ 
। 
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बखानी ॥ | १५६ | २ ।' देखिये । करुणारसका आलम्बन यहाँ बपसृत्यु आ Re कि र है पि 
उसका उद्दीपन होता ही है। वैसे ही यहाँ रूप, गुण आदिको प्रशंसा से ॥ 0 बढ्ता तु ह ब र्‌ 

मंदोदरी आदिका और बालिके वधपर ताराका बिलाप इससे मिलान कर सकते है। यथा छु नक नाइ ह 
सँमारा ॥ उर ताइनां करहि बिधि नाना। रोदल करहि रताय बखाना ॥ रव बळ नाथ डोळ नित घरना। 
देजहीन पावक ससि तरनी ॥ सेष कमठ सहि सकाहि न सारा । सो तु भूमि परेड अरि छारा ॥ |; बढ्न कुबेर 
सुरेस समीरा । रन सनसुख घर काहु न घीरा ॥'"' जगत बिद्त तुम्हारि प्रमुताई । ६ । १०३ | २-९। नाना बिधि 
तारा । छूटे केस न देह सँसारा ॥ ४ । ११ । २। « 
00. 00 लि) अवगाही ।' भाव कि जैसे-जैसे शोक करते जाते हैं वेसे-ही-वैसे और भी शोकमें डूबते 
जाते हैं । स्वजर्नोको देखकर दबा हुआ झोक भी उमड़ आता हैँ, यथा कुमारसम्भवे-- स्वजनस्थ हि दुःखमग्रतो 
चित्रतद्वारमिवोपजायते' । वैसे ही जनकपुरवासिथोंको देखकर यहाँ भी झोक उमड़ आया। सोकसिशु अवगाही' 
कहकर दिखाया कि शान्तरस जलसे भरा हुआ आश्रम-सागर कुछ दूर एवं देरतक 'शोक-सागर' हो गया । रोवहिं' 
यही शोक-सागरमें डुबकी लगाना है । 
३ तुलसी न समरथु कोड जो तरि सक्कै? इति । यह कविकी उक्ति है कि सब सुर-सिद्ध आदि देखनेवाले 
बिदेहजीकी दशा देखकर यही बिचार कर रदे हैं, या मनमै कह रहे हैं कि जब ऐसे योगिराज विदेहकी यह दशा प्रेममें 
हो गयी तो प्रेमनदीको पार करनेवाला संसारमै दूसरा कोई नहीं देख पड़ता । अर्थात्‌ तो अब और कोई ऐसा नहीं ह 
जो स्नेहरूपी नदीके पार जा सके । ( बै०, पु० रा० कु० ) । पंजाबीजी लिखते हैं कि 'कैमुतिकन्यायसे कहते हैं कि जब 
प्रेमसे विदेहकी ऐसी दशा देखी तब उस समय मुनि-तपस्वी आदि भौ उस शोकसरिताके तरनेमे असमर्थ हुए, । और 
रा० प्र०-कार आदि टीकाकारोंने यह अर्थ किया दै---सुर आदि विदेहकी दशा देखकर गोसाइँजी कहते हैं कि कोई 
समर्थ नहीं जो स्नेहरूपी नदीको तर सके, अथात्‌ देखनेवाले स्नेहै डूब गये | सामान्य मुनियों आदिकी व्याकुळता 
कहकर आगे विशेष मुनियोंद्वारा उपदेश करना कहते हैँ ।' 
बि० त्रिश “तुळसी न समरथ कोड जो तरिं सके ,सरित सनेह कीः--भाव यह कि यदि स्नेह-नदीके पार 
$ हो गये होते तो शोक-समुद्रमें न जा पड़ते । इससे यही मालूम होता है कि विदेहराज भी स्नेह-नदीको पार न कर 
| । सके, इतना ही हुआ कि इन्होने स्नेहको रामजीमें लगा दिया, यथा 'की करु ममता रामपर को ममता परहेछ ।' राममें 
ममता ( स्नेह ) करनेसे शोक-समुद्र-निमजनकी भी महामहिमा है, वह गङ्गासागरका अवगाहन हो जाता है । यह 
सियराम सनेह बड़ाई । 

४-- (किए अमित उपदेछु'' इति । (क ) समाजके ;लोगोंको बहुतसे श्रेष्ठ मुनियोंने उपदेश किया और 
बसिष्ठजीने विदेहजीको समझाया । यहाँ कविके शब्दोंकी चठुरता देखिये । अधिकार-अनुसार उपदेश भी देनेवाळे हँ । 
सबको समझानेमें “उपदेश? शब्द दिया अ गीर बिदेहको उपदेश नहा; कित उनसे 'कहेउ' | पुनः मुनिश्रेष्ठ इनको 
समझानेके अधिकारी नहीं हैं; इनको समशानेका अधिकार वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको ही है ( ख ) 'कह्देउ” इति । 
. बसिष्ठजीने कहा कि आप चे न धारण करेंगे तो और लोग कैसे धीरज घरेंगे; आपको मोह कहाँ, आप तो 
_ (खाते हैं कि रामप्रेम कैसा होना चाहिये। जो हो गया वह अमिट है, अब सोच करनेसे क्या लाभ हो सकता 
३१ गत बातका शोच बुढिमान्‌ नहीं करते। सारा ब्रह्माण्ड ही नाथवान्‌ है. तब किसी व्यक्तिका सोच क्या 
करना% ( शीला ) । ( ग )-बैजनायजी छिलते हैं कि “धीरज दिया अर्थात्‌ सब बड़े प्रवाहमें डूबते थे। जब 
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पासंग भी कक क्यों शोक करते हो । २४७ (२), ( ८५) में शोकनिवारणके' 
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| दोहा २७७ ( १०५ ) Vinay ^०अ्रोशिसे? शेष बाध सच? १४१° मानस-पीयष 


बाढ़ उतरी तब मुनिरूपी केवर्टोने विद्यारूप नावपर चढ़ा लिया? | परंतु इसमें संदेह होता है कि अब तो नदी समुद्रमें 
सिल गयी अब पूवरूपक कहाँ रहा ! 


| जाएु भ्यालु रबि भवनिसि नासा । बचन किरन शनि कमल विकासा ॥ १ ॥ 
तेहि कि मोह समता निअराई। यह सियराम सने बड़ाई॥ २॥ 
बिष साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग चेद बखाने॥ ३ ॥ 
रास सनेह सरस मन जाग्न । साधु सभा बड़ आदर ताप्र॥ ४॥ 
सोइ न रामपेम बिनु भ्यानु। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥ ५ ॥ 


शब्दाथ--सरस>भीगा हुआ, हरा-भरा, सुशोभित, अधिक बढ़ा हुआ | 
अथ--जिसके ज्ञानरूपी रर्यसे भवरूपी रात्रि मिट जाती है, और वचनरूपी किरणोंसे सुनिरूपी कमल खिल 
उठते हैं, क्या मोह-ममता उसके पास जा सकती है ! ( कदापि नहीं )। यह श्रीसीतारामजीके प्रेमकी बड़ाई है 
॥ १-२ ॥ विषयी, साधक, सिद्ध तीन प्रकारके सयाने# जीव जगत्‌में वेदोंने कहे हैं ॥ ३ || जिसका मन रामप्रेममें 
= भीगा हुआ है साधुसमाजमें उसीका बड़ा आदर है॥ ४॥ बिना रामप्रेमके ज्ञानकी शोभा नहीं है जैसे बिना 
मल्लाहके नावको शोभा नहीं ॥ ५ ॥ 
नोट--१ 'तिहि कि मोह ममता नियराई"''' इति ।-~इनका ज्ञान सूर्यवत्‌ सदा दूसरोंको प्रकाशित करनेवाला 
है, इनके पास मोह-ममतारूपी भवरात्रि आ नहीँ सकती--तहँ कि तिमिर जहँ आलु प्रकासा'। इनके उपदेशसे 
| बड़े-बड़े मुनियोंमें ज्ञानका विकास होता है; फिर भा इन्हें मोह-ममता कब हो सकती है| इनकी भवरात्रि नाश हो 
| गयी है, ये तो जीवन्मुक्त हैं | इन्हें मोह ( अहंबुद्धि ) और ममत्व ( सम्बन्धियोंमें ) नहीं है। अर्थात्‌ ये हमारे 
सम्बन्धी थे, इनकी मृत्यु हो गयी, ये हमारे दामाद हैं, वनवास कर रहे हैं, यह जो अहं-ममबुद्धि इनमें है यह अज्ञान- 
कृत नहीं है । ब्रह्ममें कोई भी भाव या सम्बन्ध ( दास्य, वात्सल्य, सख्य आदि ) रखना उपासनाका अङ्ग दै, उस 
| र भावसे मोह-ममत्व होना यह श्रीसीतारामजीके स्नेहकी सहिसा दै, यह उपासनाकी बड़ाई दै | प्रभुका स्नेह अप्राकृत 
है । वह प्राकृत सांसारिक स्नेह नहीं दै । लौकिक स्नेहमें यह सामर्थ्यं नहीं कि वह ऐसे ज्ञानियॉके ज्ञानको डुबा दे, 
यह श्रीसीतारामोपासनावाले प्रेमहीमें सामथ्य है | जो लौकिक भोह-मसत्वके पार हो चुके हैँ, उनपर भी श्रीसीताराम- 
जीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता । प्रभुमें उनका ऐसा उच्च अलौकिक स्नेह है कि उसके आगे ज्ञान 
जाता रहा । प्रभुकी उपासनामें अहं-ममकी शोभा है, यथा-- अस अमिमान जाइ जनि सोरे । में सेवक रघुपति पति 
मोरे ॥ ३। ११ । २१ ।' इनका प्रेम जनकपुरमें प्रभुको देखकर उमड़ आया था, उससे मिलान कोजिये | ईइन्दहि म 
बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥! आगे राम-स्नेहकी महिमा लिखते हैं । , 
9 २ 'बिषई साधक सिद्ध सयाने'"' इति | विषईँ=शब्द स्पर रूप रस गन्ध विषयोंमें लिप्त । साधक=मुसुक्लु जो 
| मुक्तिके साधनमें लगे हैं, साघन-चतृष्टयसम्पन्न | सिद्ध-जीवनमुक्त । संसारमै ये तीन प्रकारके जीव हैं। 

३ ( क ) 'रामसनेह सरस सन जासू"”' अर्थात्‌ तीनोंमेंसे कोई भी हो, चाहे विषयी ही क्यों न हो, वह भी 
रामप्रेमयुक्त हो तो उसका ही आदर साधुसमाजमे होता है और जीव बम भी रामप्रम न हो तो वह कामका 
नहीं, उसकी मुक्ति होगी; पर साधुसमाजमें उसका आदर नहीं । यही रामप्रमका महत्त्व है। तभी तो देखिये कि | 
सनकादिक “जीवन्मुक्त ब्ह्मपर चरित सुनहिं ताज ध्यान । ७ | ४२। सदः ब्रह्मानन्दमे लवलीन रहनेवाले होकर भी _ 
श्रीरामकथा सुननेके लिये श्रीअगस्त्यजीके पास जाते थे । और श्रीरामजीसे प्रेममक्तिको याचना किया करते ये | | 
( ख )--“बड़ आदर का भाव कि साधुसभामें आदर सबका ही होता है, यथा--सबहि सानप्रद आइ अम्रानी | ७ | 
३८ । ४।; पर रामग्रेमीका विशेष आदर होता है । 


OO —— 
४ वा, सयानेको सिद्धका विद्येषण सात लें--( वे०, रा० प्र० ) 1. 
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4 
सातायता तारा करका टेका ॥ 
9 ( प्रत्यह अनेका । साधन कठिन न मन कहे 
~ ००० इतिं ।--'ज्ञान अगम प्रत्यूर | 
"ii बन ॥ नाव और मल्लाह दोनों हों तब पार उतरै और उतारे । बिना मल्लाहके 
सल्ला 


a ० 

SS विना मर 4 बैसे ही बिना प्रेमका चान बहाकर डुबा ही देनेवाला होगा और स्वयं 
उसका ठिकाना नहीं; वैसे ही बिन फो 

नाव बहकर डूबे या टूटे, उसका 


3 
डूब जाता है । यथा--'तबहिं दीप विज्ञान बुझाई । ७ | ११८ । १३। 


मुनि बहु बिधि विदेह सम्झाए । रामघाट सी लोग नहाए ॥ $ ॥ 
सकल सोक संकुरू नर नारी। सो बासरु बीतेउ बिल बारी ॥ ७ ॥ 
पसु खग सगन्ह न कोन्ह अद्दारू । प्रिय परिजन कर कोन बिचारू॥ ८ ॥ 


004 प्रा 
दो०--दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने शात । 
बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कुस गात ॥ २७७ ॥ 

शब्दार्थ-संकुल-परिपूर्ण, भरा हुआ | विचार=खयाल, अनुमान । 

अर्थ- मुनि बसिष्ठजीने बहुत तरहसे विदेहजीको समझाया। ( तब ) सब लोगोंने रामघाटपर स्नान किया 
॥ ६ ॥ सब स््री-पुरुष शोकसे पूर्ण थे | वह दिन सबको निर्जल बीता ( अर्थात्‌ उस दिन किसीने जलतक न पिया, 
भोजनकी कौन कहे ) ॥ ७ ॥ पशु-पक्षी हरिणोंतकने भोजन नहीं किया तब प्यारे कुटुम्बियोंका क्या विचार किया 
जाय | || ८ ॥ राजा निमिके वंशज जनकमहाराज और रघुकुलराज श्रीरामजी तथा दोनों राजसमाजोने प्रातःकाल 
स्नान किया और सब वटवृक्षे नीचे ( जाकर ) बैठे, सबके मन उदास और शरीर दुबले हो गये हैं || २७७ ॥ 


नोट- १ ( क ) वशिष्ठजीका विदेहजीसे धैयं धारण करना कहकर कवि पाठकोंके सम्भव संदेहकी निदृत्ति 

करने लगे थे । 'जासु ज्ञान रबि मवनिसि नासा” से 'करनधार बिजु जिमि जरूजानू। २७७ ( १-५ ) |! तक संदेह- 

निवृत्ति है | अब पूर्वसे प्रसङ्ग मिलाते हैं | “धीरज धरिय नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन । २७६ ।' ओर यहाँ 'झुनि बहु- 

बिधि बिदेह समुझाए' । मुनि वही वशिष्ठजी हैं | ( ख ) “बहु बिधि समुझाए'-बहु विधि समझाना दोहा १५६, २७६ 

[ में देखिये । वि० त्रिश जी समझाना इस प्रकार कहते हैं--'जनम होत नूप मरन हित, मरन जनम हित होय । चछा 

A चछी चहुँदिसि कखिय थिर कतहूँ नहि कोय ॥ थिर माने गन्धवपुर, दामिनि शरद पयोद । सो थिर मानि शरीरको करं 

बिनोद प्रमोद ॥ गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जळराझि । ध्रवहु अध्रुव जग होत है कोड न कर विशवास ॥ 

शशक शग वन्ध्या तनय स्गजळ सम जग जानि । दुखसुख सस करि जानिये किये शोक हित हानि ॥ तुमसे ज्ञान 

निधान कह उचित न कहत विषाद । जानत हौ यहि जगत को तीन काळमें बाघ ॥ सत्यसंघ दशरथ नृपति, धमं निरत 

जग जान | तीन काळ तिहुँ झुवनमें नहिं कोउ तासु समान ॥ शोचनीय सो होय नहिं मन महँ करहु बिचार | करि 
विवेक धीरज धरहु ज्ञानिन्हके सरदार ॥' ( ग ) -रामघाट'=वह घाट जहाँ श्रीरामजी स्नान किया करते थे | 


२ 'न कीन्ह अहारू"'› । अर्थात्‌ चारा उनके पास है पर उन्होंने नहीं खाया । 'कौन बिचार” अर्थात्‌ प्छ 
पक्षियोने चारा रहते हुए भी न खाया ऐसे शोकमें मग्न हो गये थे; तब ये तो मनुष्य और श्रीरामजीके प्रिय परिजन 
हैं इनके सम्बन्धभे विचार करना या कहना ही क्या ! इतनेसे ही पाठक समझ सकते हैं । 
| पूवे जब 'अबधसमाज आया था और श्रीदशरथजीका स्वर्गवास सुनाया गया तब कहा है कि 'सोक बिक 
अति सकळ समाज्‌।` सुनिषर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ ब्रत निरंडु तेहि दिन प्रश्न 
र्हा । सुनि के न कीन्हा ॥' उससे मिलान करनेसे स्पष्ट है कि इस समय पूर्वसे अधिक शोक- 

DRE SN इतना उपदेश न करना पड़ा था और इस समय तो “किये अमित उपदेस? और 
' के पश्चात्‌ फिर सब स्वस्थ हो गये थे और इस बार तो दूसरे दिन प्रातः . 
रहा- बिढे सब बट बिटपतर मन सळीन कुस गात? और फिर भी बहुत 
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उपदेश करना पड़ा है । उस बार खग-मृगादिका निराहार रहना नहीं कहा गया था, इस बार पशु-पक्षी आदि भी 
शोकमग्न हैँ | उस समय पिताका स्वर्गवास प्रथम-प्रथम सुनाया था अतः भ्रीराम-लक्ष्मणजीका भौ विलाप कहा था । 
इस समय श्रीरामजी शान्त हें । 

२ (क ) 'दोउ समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रातः इति । इसमें यतिभंग दोष प्रत्यक्ष है | प्र० 
स्वामीजी छिखते हैं कि इसमें 'रघुराण” शब्दमेंसे 'रघुश को प्रथम चरणमै लेना पड़ता है ओर “राज' को 
दूसरेमें, यह काव्य-दोष-सा प्रतीत होता है। इस दोषसे कवि यह जना रहे हैं कि दोनों समाजोको स्नान करनेका 
समय हो जानेसे ही स्नान करने जाना पड़ा पर समाजमें सकल सोक संकुल नरनारी” अब भी हैं| मानस नास्य 
महाकाव्य है, अतः इसमें यतिमङ्ग, छन्दोमंग आदि दोषोंद्रारा जान-बूझकर भाव प्रदर्शित किये गये हैं | पं० 
रामकुमारजीने एक खरेमें लिखा है कि “रुः और “राज, को प्रथक्‌ करके जनाया है कि श्रीरामजी अभी राज्यसे 
थक्‌ हो जायेगे, इन दोनॉका संयोग न रहेगा, वियोग शीघ्र हो जायगा | ( ख ) “मन मळीन कृसगात'इति | भाव 
कि यद्यपि स्नानसे शरीरको निमंळ किया है तथापि मन मलिन ( उदास ) ही है । शोक भी एक मळ है | इसको 
घोनेका प्रयत्न 'हंसबंसगुर जनक पुरोधा' करेंगे पर कृशगात अधिक ही कृश होंगे | ( प० प० प्र ) | 


जे महिसुर दसरथपुर बासी | जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ १ ॥ 
हंतबंस गुर जनक पुरोधा । जिन्द जग मशु परमारथु सोधा ॥ २ ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ ३ ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । सम्ुझाई सब सभा सुबानी ॥ ४ ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सबु रहेछ ॥ ५ ॥ 


अथ--जो ब्राह्मण श्रीदशरथजीके नगर श्रीअयोध्याजीके और जो मिथिलाके राजा जनक (शिरध्वज महाराज) 
के नगरके रहनेवाले थे, सूर्यवंशके गुरु श्रीबसिष्ठजी और श्रीजनकमहाराजके पुरोहित श्रीशतानन्दजी जिन्होंने जगत्‌में 
परमार्थका मार्ग खोजा था ( अर्थात्‌ परमार्थतत्त्वमें निपुण थे ) वे सब धमं, नीति, वैराग्य और ज्ञानयुक्त अनेक उपदेश 
देने लगे || १-३ ॥ विश्वामित्रजीने पुरानी कथाएँ कह-कहकर सब सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया || ४ || तब 
श्रीरघुनाथजीने श्रीविश्वामित्रजीसे कहा--हे नाथ ! कल सब बिना जलके रहे हैं ॥ ५ ॥ 

प° प० प्र०--जे महिसुर””” इति । यहाँ दशरथपुरवासी ब्राह्मणोंको प्राधान्य दिया है | कारण कि मियिला- 
पुरवासी अधिक शोक-संकुळ होनेसे उपदेश करनेमें इतने तसर नहीं हैं जितने दशरथपुरवासी" हैं | यह दूतोके वचनके 
अनुकूल है कि शोकसे सभौ विदेह हो गये । 

नोट- १ 'जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा' इति । (क) पु० रा० कु०-जगतूमें रहते हुए, ज्जी-बच्चों- 
सहित लोकका मार्ग लोकव्यवहार अच्छी तरह जानते और चलाते इए, परमार्थसाधन कर इन्होंने भगवत्‌-प्रासि 
कर ली है । अर्थात्‌ दोनों मार्गोको ( लोक-परलोक दोनोंके तत्त्वोंको ) अच्छी तरह जानते हैं | ( पु० रा० 
कु० ) | हिकेयह उपदेश है कि लोकव्यवहार करते हुए भी मनुष्य प्रभुकी प्राति कर सकता है । लोकसंग्रहार्थं 
दोनोंकी आवश्यकता है । जैसे बसिष्ठजी और शतानन्दजीने जगत्के मार्गसे उसके व्यवहारसे परमार्थको जाना। 
( रा० प्र० ) । देखो ये सूर्यवंश अथवा निमिवंशके पुरोहित और मन्त्री मी बने रदे और परमार्थ भी उज्ज्वल . 
रहा । कोई दोनों साधे तो कुछ भी बेमौका नहीं है । अथवा, जगमग और परमार्थमग दोनोंको शोधा और पता 
छगाया, पता लगाकर दूसरोके लिये राह बतायी । इनकी रहनी देखकर उसपर चले तो लोक और परलोक दोनों 
बन जाये । दोहावलीमें कहा है--“जथालाम संतोष सुख रघुबर चरन सनेह । तुळसी जो मन बूँद (खूँद ) सम कानन 
बसहु कि गेह ॥ दो० ६२।' SR 

२ 'सहित धरम नय बिरति बिबेका' इति। ( १ ) पु० रा० कु०--( क ) अर्थात्‌ धमंशाञ्ज, राजनीति, 


मा० पी०४अयो० १२३ | जी 
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झगौध्याकाण्ड ९७०, ोगडासञ्ञाद्रनर प्रो हा रा. भए). दोहा २७८ ( ६-८ ) 


` ~= रि सु छ्स् हैँ € 
बैराग्यशास्त्र जैसे पातज्जल आदिका और सांख्यशास्र चारोंके वाक्य लेकर उपदेश किये (ख ) पुनः धर्मं और 
रति ये जगतके मार्गके अनुसार उपदेश हैं और वैराग्य और ज्ञान परमार्थमार्गके उपदेश हैं । अथात्‌ प्रथम जो कहा 
द सको यहाँ चरितार्थ किया | दोनोंमें वे निपुण हैं; अतः दोनों प्रकारसे 


१ 
के 'जगमगु परमारथ सोधा उ | । 
५५ किया | ( पु० रा० कु०) | अथवा, लोगोंके अधिकारानुसार इसने उपदेश किया । किंसीको धम, किसीको 


नीति इत्यादिके उपदेश दिये । 

३ 'कौसिक कहि कहि कथा पुरानी “” इति | (क )—विइवामित्रजीका नाम यहाँ खोला गया । अभीतक 
इनका आगमन नहीं कहा गया था। यहाँ प्रथम-प्रथम कहकर जनाया कि ये जनकजीके साथ आये है| ये कालीन 
ऋषि हैं और इनको प्राचीन कथाओंका बहुत शोक है, जहाँ देखिये ये प्राचीन कथाएँ ही कहते है--यह बात 
बिश्वा मित्र-यज्ञ-क्षासे सीयस्वयंवरतक बराबर देखनेमें आयी है । यथा--कहत कथा इतिहास पुरानी । १ | २२६ ।', 
“शे कहन कछु कथा पुरानी । १ । २३७ |! इत्यादि तथा यहाँ 'कहि कहि कथा पुरानी' । यहाँ कथा कहकर समझानेका 
प्रसङ्ग आनेको था ही, इसीसे पूर्व आगमन न कहा | हङ्े पूर्व कहा जा चुका है कि पूज्य कविकी यह शेळी है 
कि जिस बातको कहीं विस्तृत रूपसे कहना दै उसको वहीं एक स्थानपर कह देते हैं, बारंबार दोहराते नहीं । इस 
ग्रन्थमै ऐसे प्रसङ्ग बहुत हैं जहाँ एक ही जगह कहकर आगे-पीछेका भी बोध कर दिया है। वाल्मीकिजीने बहुत 
दोहराया है, यहाँ वह बात नहीं है | ( ख )--समुझाई सब समा सुबानी।' इनका सभीको समझाना कहा, यह 
क्यों १ कारण कि ये किसीके वर्गके नहीं, न भरतके वगमें न जनकके वर्गमें । वसिष्ठजी और शतानन्दजीने अपने- 
अपने समाजको उपदेश दिया । विश्वामित्रजीने दोनोंको। ( पु० रा० कु० )। पुनः, यह भी हो सकता है कि 
मिथिला-अवध दोनों इनके ऋणी हैं, दोनोंको ये प्रिय हैं; क्योंकि इनको कृपासे “सिया” जीका स्वयंवर पूरा हुआ और 
अवधेशके चारों पुत्र ब्याहे गये | दूसरे कथाएँ सबको प्यारी लगती ही हैं, इससे सब सुनते हैं, सबको ये समझाते हैं । 
( ग ) 'सुबानी' का भाब कि पुराणोंको कथाओंको सुन्दर मधुर बाणीमें अत्यन्त प्रिय बनाकर कहा, जिसमें सबको 
रुचिकर हों | कथाओंसे दिखाया कि यशस्वी सदा जीवित हैं उनका सोच व्यर्थ है | इत्यादि | (शीला ) | ( घ ) 
वि० त्रि० जी कोशिकजीका समझाना इस प्रकार कहते हें--“आया है सो जायगा सुनो समासद बृन्द । यहाँ सोक 
करता नहीं कोई भी स्वच्छन्द ॥ वे ही धन्य जो धमके लिये उठाते कष्ट । उनका जीना व्यर्थ जो भर्मपन्थ से अष्ट ॥ 
सत्य न छोड़ा भूपने दिया देहको छोड़ । दुनियामें हो गया इक नुप दशरथ बेजोड़ ॥ तौर तराजू पर दिये काट काट 
निज मांस का] बढ़ी कपोतको शिबि नहिं हुए उदास ॥ गये काटते अंततक काँप उठा संसार । कठिन परीक्षा घमंकी 
धन्य जो पावे पार ॥ राज गया रानी बिकी बिके डोमके हाथ । हरिश्चन्द्र फिर सी नहीं तजे धर्मका साथ ॥ वामनने 
बढिको ठगा बलिने तजा न धमं । नाप दिया निज देहको कठिन धमका मम ॥ बढ़ी विरह ज्वाला बड़ी जलूभुन गया 
शरीर। सत्य न दशरथ तज सके ऐसे थे मतिधीर ॥ ऐसे राजाकी प्रजा हो करके तुम ढोग । शोक तजो धीरज धरो नश्वर 
सुख दुख भोग ॥' 


४ (तब रघुनाथ कौसिकहि कट्देझ' | (क) कौशिकसे कहा क्योंकि इनका दोनोंपर दबाव हैः ह है 
वर्गके ~ , दूसरुय 
दोनोमेसे किसीके वर्गके नहीं हैं । देखिये जब जनकमहाराज चक्रबतींजीको बिदा नहीं करते थे तब इन्हींने जाकर 


समझाया यां । इससे भी श्रीरामजीका शान्त रहना प्रकट दै । और सब शोकमें डूबे थे पर ये सावधान थे | ( ख ) 
“नाथ काछि जळ बिनु सबु रहेऊ' 


- अर्थात्‌ किसीने कल और आज इस समयतक कछ आ 
छ आहारकी कोन कहे जल- 
तक नहीं ग्रहण किया । शोकसे सब ऐसे ही कृश हें, आ त 
हार बिना और कष्ट होगा, आप दे 
i 9 होगा, सबको आज्ञा दे कि भोजन 


स कह उचित कहत रघुराई । गयेउ बीति दिन पहर अढाई ॥ ६ ॥ 
रुख रूखि कह तेरहुतिराजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ ७ ॥ 
किष भू। भरु सबि सुहाना । पाइ रजायसु चले नहाना॥ ८। 
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हा ९(१-४) ` "र Re 
दो०-तेहि अवसर फूल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 


लेइ आये बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥ २७८ ॥ 


शब्दाथ--अढ़ाई-दो और आधा, २२ | भार-बोझ भर, “मारः स्याद्विशतितुछा' इत्यमर:--( वन्दन पाठकः 
जी ) | बनचर=वन ( जंगल ) में रहनेवाले मनुष्य, बनवासी, जंगली आदमी, कोल-किरात | दलम्पौधोके पत्ते 
जो खाये जाते हँ । 
अथ--श्रीविश्वामित्रजी बोले कि श्रीरामजी ठोक कह रदे हैं, अढाई पहर दिन ( आज भी ) बीत गया ॥ ६ ॥ 
ऋषिका रुख देखकर तिरहुतराज भरीजनक महाराजने कहा कि यहाँ अन्न भोजन करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ राजाने 
अच्छी बात कही, सबको भायी । आज्ञा पाकर सब नहाने चले॥ ८॥ उसी समय अनेक प्रकारके बहुत-से फल-फूल- 
दल और मूल बहुत-सी बहँगियों और बोझोंमें# भर-भरकर लादकर वनवासी कोल-भील आदि ले आये || २७८ ॥ 
पु० रा० कु०--( १ ) "रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजु' | इससे जनाया कि विश्वामित्रजीकी यही राय थी, 
उसको लक्ष्य करके ऐसा कहा | ( २) 'तेह्दि अवसर” अर्थात्‌ श्रीरामजीकी इच्छासे । 
नोट--इहाँ उचित नहिं असन अनाज्‌' इति | १--भाव कि श्रीरामजी फलाहार करं और सब लोग अन्न 
खायें, यह उचित नहीं | ( वै० )। २--अवभवासी भी नेम ब्रतसे हैं | ३--'अन्नका सामान करनेमें और रसोई तैयार 
होनेमें समय लगेगा, हम सब दशंनोको आये और दिन रसोईमें ही बीत जाय, यह उचित नहीं | अथवा, कोल- 
भीलोंकी सेवा भी सुफल करना है--( पं० ) । 
कामद भे गिरि राम प्रसादा | अवलोकत अपहश्त बिषादा ॥ १ ॥ | 
सर सरिता बन भूमि बिभागा । जठु उमगत आनंद अनुरागा ॥ २॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूला | बोलत खग मग अलि अनुकूला ॥ ३ ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--प्रसादा-कृपा या प्रसन्नता | अपहरत=निश्चय ही एवं पूर्ण रूपसे हरण करता है । अप" उपसग यहाँ 
विशेष, निश्चय, पूर्णरूपका अर्थ देता है । अनुकूल=मनको प्रसन्न करनेवाली, सुखदायक । 
अर्थ श्रीरामजीकी प्रसन्नता ( कृपा से ( यहाँके सब ) पर्क मनोवाज्छित देनेवाले हो गये । दशनं सात्रसे 
निश्चय ही दुःखको हर लेते हैं॥ १ ॥ तालाब, नदी, वन आदि एश्वीके अनेक भागोंमें मानो आनन्द और अनुराग 
उमड़ रहा है ॥ २ ॥ बेळें और वृक्ष सभी फल और फूले युक्त हैं । पक्षी, पञ्च और मारे अनुकूल बोलीं बोल रहे हैं 
॥ ३ ॥ उस समथ वनमें बहुत आनन्द था, सबको सुख देनेवाळी तीन प्रकारकी हवा चल रही थी ॥ ४ ॥ 
नोट- १ 'कामद भे गिरि राम प्रसादा ।"? इति | समाजभरके लिये कन्द-मूल-फल कहाँसे आ गया १ उसका 
यह उत्तर दै । श्रीरामजीकी कृपासे यहाँके पर्वत कामतरुकी तरह समी कामनाओंके पूर्ण करनेवाले बन गये हूँ, फल- 
मूलको ही आप क्या कहते हैं १ देखिये लंकामें प्रझुके पहुँचते ही ऋतु अनऋतुका विचार छोड़ सब बृक्ष फळसम्पन्न हो 
गये--'सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी । लं० ५ | ५।' यह सब रामप्रसाद राम- 
कृपाका फल है | यथा--बिबु ही रितु तरुवर फरत सिक्का द्रवति जळ जोर । राम ळषन सिय करि कृपा जब चितवत 


जेहि ओर ॥ दो० १७३ ।' ८ Be 
हळ यहाँ “राम पद दिया अर्थात्‌ ये सबके आत्मा हैँ इससे यह होना बड़ी बात नहीं | ऐसे प्रसंगोंमें प्राय 


“राम? नामका प्रयोग किया गया है | 


७ ऐसा भी अर्थ छोग कहते हैं कि काँवरोंका पूरा बोझ ळादकर छाये । पंबाबीजी काँवर भरभर कंघेपर और 


ओर सार 
सिरपर लाद-लादकर छाता छिखते हें । 


Mas SEITE SOT 
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१८० श्रीमद्रामचन्द्रबरणों शरणं ध्र दोहा २७९ ( ५-६ ॥ 


| २ “सर सरिता बन भूमि बिमागा ।“” इति | (क) “विभाग! के दो प्रकारसे अथं किये जाते हैं। एक 
व अल साग भी इकर, दूसरे, “सर, सरित, 2. और छ भाग ला के या कप. 
-वं ग-बिलग भूमिका है'--( वै० )। अथवा, वनभूमिके सर, सरिता आदि विभाग--यह भाव 
LRN UU | पर यहाँ “भूमिके सब भाग! यही ठीक है क्योंकि अन्तमं कहते ह 
कि 'जनु महि करत जनकु पहुनाई ॥ ( ख ) जबसे रामजी चित्रकूट आये “तब ते सपुड बन हकरल ।' वनमें वृक्ष, 
सर, सरिता, पर्वत, पक्षी, पशु आदि सबको प्रथक्‌ थक कहकर सबकी शोभा कही, फ्रि अन्तमें उपसंहारमें कहा है 
कि 'सो बन सेल सुभाय सुहावन ।' [ १३७ ( ५ )--१२९ (३ ) ] मंगल दायक तो था ही अब अधिक हो गया, 
आनन्द और अनुराग मानो उसमेंसे उमड़ता चला आता है । ह 
हट ३--बेकि बिटप सब सफळ सफूछा ।”'” इति । इसमें तीनों भाव हैं । बेल पुष्पयुक्त, इक्ष फल्युक्त । वा, 
|. जिनमें केवल फूल लगता है, वे फूले हैं जिनमें केवल फल लगता है वे फलसे लदे हैं और जिनमें फूल और फल दोनों 
FE. होते हैं वे दोनोंसे युक्त हैं। वा, सभी फल-फूल-समन्न हैं, यह आश्चय श्रीसीताराम-कृपासे हो रहा है। बा० २१२ 
'फूछत फळत सुपल्ळवत''” भी देखिये । 
वि० त्रि०--तेहि अवसर बन अधिक उछाहु ।' इति। रामशेलके विषयमे कहकर, अब रामवनके विषयमें 
कहते हैं | उस वनमें सदा ही उछाह बना रहता था । भरतजी आये तो उन्होंने देखा "अलिंगन गावत नाचत मोरा । 
जनु सुराज मंगळ चहुँ ओरा ॥' इस समय तो रामजीके प्रसादसे शेल कामद हो गया, तो वनमें भी उछाह बढ़ गया । 


जाइ न बरनि मनोहरताई । [ जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ ५ ॥ 
तब सब लोग नद्दाइ नहाई । ] # राछ जनक सुनि आयसु पाई॥ ६ ॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे। जह तहं पुरजन उतरन लागे॥ ७॥ 
दल फरु मूल कंद बिधि नाना | पावन सुदर सुधा समाना ॥ ८॥ 


 दो०-सादर सब कहेँ रामशुर पठए भरि भरि भार। 
पूजि पित्र सुर अतिथि युर लगे करन फलहार ॥ २७९ ॥ 


न भर्थ--वनकी सुन्दरता-रमणीयता कही नहीं जा सकती, मानो पृथ्वी राजा जनककी मेहमानी ( आतिथ्य- 
उत्तार ) कर रही है ॥ ५ ॥ तब सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, श्रीजनक महाराज और मुनिकी आज्ञा पाकर, 
 ुन्दर दृक्षोंको देख-देखकर प्रेममें भरकर पुरवासी जहाँ-तहाँ उतरने लगे || ६-७ ॥ रामशुरु श्रीवशिष्ठजीने अनेक 
` प्रकारके पवित्र, सुन्दर और अमृत-समान स्वादवाले | दळ, फल, मूल और कन्द भार भर-भरकर सबको आदरपूर्वक 
। | वे पितृ, देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे || ८-२७९ ॥ 
# जनु महि करत जनक पहुनाई % 
हाँ प्रसङ्ग करुणारसका था, उसमें शङ्गारका वर्णन रसाभास है । त्रिविध समीर, पक्षी और भँवरके शब्द 
अङ्गारके उद्दीपन विभावका वणनप्रसज्ञ समयसे विरुद्ध है ।', यह शंका उठाकर पाँड़ेजी कहते हैं 
इंजीने “पृथ्वीका शङ्गार बर्णन किया । क्योंकि वह जड़ है उसको अवसर-कुअवसरका ज्ञान 
इसका कारण यह है कि मिथिलावासी श्वज्ञारके अधिकारी हैं, वियोगमात्र करुणा रही, 
उठा, करुणा शान्त हुई । 
राजापुरकी पोथोसें नहीं हें और काशिराजकी रासायण-परिचर्यासें यो नही हैं । 
न पड़ती, प्रसंगरमें कोई त्रुटि नहीं पड़ती । पर ये अन्य सब प्रतियोंसें हें ओर 
ये दो चरण लेखकसे छूट यये दों या पीछे बढ़ाये गये दरों । 
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४ दोहा हि. तु र 2 न महा Sahib Bhuvan Vani Trust Donations भानेस 2 पायु 
तेही ३८० (१-८)-२६१ (१) शासते रामचाद्राय नम! ८१ - 


पं०--जनकजी श्रीरामजीके श्वशुर हैं | उनका कोई पदार्थ वे लेंगे नहीँ और यहाँ ये अतिथि हैं, राजा हैं, 
इनका सत्कार होना भौ आवश्यक है, यह सोचकर पृथ्वी स्वयं पहुनाई करने लगी । पृथ्वी पहुनाई करती है जिसमें ये 
लौटनेको न कहें | वह मानो कह रही है कि इनको दुःख न होगा, मैं सदा इनकी इसी प्रकार सेवा करूंगी । इन्हें 
हमारा भार उतारने जाने दोजिये | 
मा० म०--जानकीजी घरणिजा हैं | उनके सम्बन्धसे ये पथ्वोके पति हैं, यथा--'देखे सुने भूपति अनेक झूठे 
झूठे नाम साँचे तिरहुतनाथ साखि देति मही है । गी० १ | ८५ |! पत्नीकी सेवा पति अङ्गीकार करता है । अतएव 
पृथ्वीने उनका धर्म रख लिया | ( मयंक ) 
पु० रा० कु०-पति जानकर पहुनाईके सब पदार्थ एकत्र कर दिये हैं | वृक्षोपर बेले छायी हैं वे ही तम्बू- 
शामियाने हैं, फल-फूल मोजनके लिये हैं, पशु-पक्षी तायफा हैं, भँवर गायक, मोर नट इत्यादि सब सरंजाम जैसा 
राजाकी पहुनाईमें चाहिये सब एकत्र कर दिया है | 
नोट--१ देखि देखि तरुवर अनुराग ।“” इति | एक दिन बीत गया, अबतक डेर' भी नहीं डाला था | 
कारण कि कल तो शोकमें सब ऐसे निमग्न थे कि किसीने जल भी न ग्रहण किया था, जो जहाँ था बही ज्यों-का- 
त्यों रह गया था, शोकहीमें रात वीत गयी । बनर्मे अनुराग और आनन्द उमग रहा है, अतः इक्षोकी देखकर 
अनुरक्त होते हैं, जो वृक्ष जिसको अच्छा लगा उसीके नीचे वह रह गया। “तरु? को “वर” विशेषण देकर जनाया 
कि इनमें विशाल छाया है | ग्रीष्मके दिन हैं, घामकी तपन और ळू जहाँ न लगे ऐसे श्रेष्ठ सुन्दर विशाल सधन 
सफल वृक्ष हें । | 
२ 'सादर सब कहूँ रामयुर पठए""'? इति | रामगुरु वसिष्ठ-विश्वामित्र दोनों ४ | यहाँ दोनोंसे ही तासयं दै । | 
इसीसे कोई और नाम न दिया | कुछ लोगोंका मत है कि यहाँ रामगुरु विश्वामित्र हँ | | 
३ “पूजि पितर सुर अतिथि गुर? यह भोजनकी विधि लिखी । पितृ, देवता ( बलिवैश्वदेव"), अतिथिका 
भाग निकालकर और गुरुको देकर तब भोजन करते हैं । | 
एहि बिधि बासर बीते चारी। राम निरखि नर नारि सुखारी ॥ १ ॥ 
दुहँ समाज असि रुचि मन माहीं | बिजु सियराम फिरब अल नाहीं ॥ २ ॥ 
सीताराम संग बनबाख् | कोटि अमरपुर सरिस सुपार ॥ २ ॥ 
परिहरि लषन राम बेदेही | जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ ४ ॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबहीं। राम समीप बसिअ बन तबहीं॥ ५ ॥ 
मंदाकिनि भञ्जन तिइुँ काला | रामदरछु मुद्‌ मंगल माला ॥ ६ ॥ 
अठलु रामगिरि बन तापस थल । असचु असिअ सम कद सूल फल ॥ ७ ॥ 
सुख सभेत संबत दुई साता । पछ समे होहि न जनिअहि जाता ॥ ८ ॥ ॥ 
दो०--एहिसुख जोग न छोग सब कहहिं कहाँ अस भागु । 
सहज सुभायँ समाज हुहुँ रामचरन अनुराग ॥२८०॥ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेप सुनत मन हरहीं ॥ १ हक 
अवली, समूह, शड खगमाका फिरि दाहिन आई! ( बा० )। संबत=्वष, साल 
सहज-प्राकृतिक, साधारण, स्वाभाविक, कुदरती, बनावटी या शिक्षा पानेसे नहीं, जन्मके साथ उसन्न होने 


अथ--इस प्रकार चार दिन बीत गये । श्रीरामचन्द्रजोको देखकर स्त्रो-पुरुष (सब) २ 
दोनों समार्जोके मनमें ऐसी इच्छा है कि बिना श्रीसीतारामजीके छोटना अच्छा नहीं ( अर्थात्‌ साथ 


शब्दार्थ--माला-पंक्ति, 
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` अन्यथा नहीं ) ॥ २ ॥ श्रीसीतारामजीके साथ वनका वास करोड़ों देवलोको ( के निवास ) के समान सुखदायक है 
| ३ ॥ भ्रीलक्ष्मण-राम-वैदेहीजोको छोड़कर जिसे घर अच्छा लगे उसे विधाता उलटे हैं ( जानो ) ॥ ४ ॥ जब दैव 
सबको दाहिना हो तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो ॥ ५ ॥ मन्दा किनीमें त्रिकाल स्नान और आनन्द-मङ्गलोका 
समूह रामदशन, श्रीरामजीके पवतों, वनों तथा तपस्वियोंके स्थानोंमें घूमते, अमृत-समान कन्द-मूल-फलका मोजनकर 
१४ वर्ष युखपूवंक पल-समान हो ( बीत ) जायंगे, जाते जान न पड़ंगे || ६-८ ॥ सब लोग कह रहे हैं कि हम सब 
इस सुखके योग्य नह हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ! दोनों ( अवध-मिथिला ) समाजोंका श्रीरामजीके चरणोंमें सहज 
स्वभावसे प्रेम है || २८० ॥ इस प्रकार सभी लोग मनोरथ कर रहे हैं | प्रेमभरे वचन सुनकर मन हर जाता है ॥१॥ 


RE नोट--१ "पहि विधि'--जैसा ऊपर कह आये कि प्रातःकाल स्नान आदि करके आश्रमपर बैठते हैं, दूसरे 
fः स्नानके बाद सबका भाग निकालकर भोजन करते हैं । ( प्र सं० )। दिन बीतनेकी विधि कहते हैं कि लोग फलाहार 
RF करते हैं, और रामजीका दर्शन करते हैं। रामजीके दशनकी यह महिमा दै कि उसके सामने कोई सुल जँचता नहीं, 
6 ` यथा--सब बिधि सब पुर ळोग सुखारी । रामचंद्र सुख चंद्र निहारी ॥' इस भाँति चार दिन बीत गये । पहले ही 
id अवधघवासियोंने विदेहराजका आगमन सुनकर हिसाब लगाया था कि चार दिन तो और रहना हुआ, यथा--'अस्र 


मन आनि सुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥' रामजीका रुख देखकर सबको निराशा हो गयी थी, 
सम्भावना हा रही थी कि उसी दिन अयोध्या लोट जानेको कहें । जनकजीका आगमन सुनकर हिसाब लगाया कि 
आज तो जनकजो आते नहीं, तीर्थमें आ रहे हैं, आनेपर तीन रात्रि निवास अवश्य करेंगे अतः चार दिन और 
रहनेका अवसर मिल गया । वे चार दिन भी सुखसे बीत गये । ( वि० त्रि० ) | 
२ 'कोटि अमरपुर' क्योंकि वहाँ गङ्गा यहाँ मन्दाकिनी जिसकी वह भी ईर्ष्या करती है, वहाँ कल्पवृक्ष यहाँ 
सारे पबत बन कामद, वे श्रीरामके लिये तरसते हैं, हमारे साथ श्रीरामजी हैं, वहाँ नन्दनवनमें विहार यहाँ राम-गिरि- 
वन आदिमें बिहार, वहाँ अमृत यहाँ “असचु अमिय सम कंद सूल फळ? इत्यादि । इन्द्र आदिको भय रहता है और 
यहाँ 'रामद्रस झुदमंगळ माळा? दै । 
4 ३ दुइ साता >दो सात=७-।-७=१४। अल्पवाचक “दुइ? शब्द प्रथम देकर जनाया कि १४ वर्ष हैं ही कितने, 
PR न थोड़े ही तो हैं | कोई वस्तु कैसी ही भारी हो उसके कई भाग हो जामेसे वह बहुत नहीं जान पड़ती, थोड़ी जान 
. पड़ती है और उसीको एकत्र कर दो तो बहुत बड़ी या भारी जान पड़े | 
 _ ४ पिक सम होहि न जनिभहि जाता' । सुखके दिन इसी तरह बीत जाते हैं, यथा--ग्रेममगन कौसल्या निसि 
. दिन जात न जान | १ | २००।' ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद्‌ प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास 
` षर बीति ॥ ७ | १५ |? इत्यादि । 
५ 'राम निरखि नर नारि सुखारी' कहकर “सुख समेत संबत'--' तक उनका अनुराग, उनका सुख, उनका 
[ कहा । आगे “एहि सुख जोग"-'अस भाग से भावी वियोग कहा | 
` हे पहि बिधि सकल“! इति | जैसा ऊपर हुँ समाज अस रुचि” २८० | २ ।? से कहाँ अस भागु 
” तक कह आये । “बचन सप्रेम "'?_श्रीरामानुराग ऐसा ही पदार्थ है । यह अनुराग मनको हर लेता है | 


 __ श्रीशवध-मिथिला-राजमहिला-सम्मेलन 
तेहि समयं पठाई। दासी देखि सुअवसर आइ ॥ २ ॥ 
सब सियसास् | आयेठ जनकराज-रनिवास्न ॥ ३ ॥ 
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दर सनमानी। आसन दिये समय सम आनी ॥ ४॥ 
र द्‌ , ओरा । द्र्वद्दि देखि सुनि इुछिस कठोरा ॥ ५ ॥ 


द्विवेदी, वन केजी तथा पंजाबीजीका है। पर पाठकजीकी 
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श़ब्दाथ--सावकासु>अवकाश, छुट्टी, खाली, मौका-फुर्सतसे, सुभीते हो । 

अथ--उसी समय श्रीसीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ ( अवधरनवाससे मिलनेका ) 
अच्छा मौका देखकर आयीं | २ ॥ श्रीसीताजीकी सब सासुओंको खाली सुनकर जनकराजका रनवास आया ॥ ३ ॥ 
श्रीकोसल्याजीने सबका आदर-म्मान किया और समयानुकूल आसन लाकर दिये || ४ ॥ दोनों तरफ सबके सम्पूण 
पकारसे शोल और प्रेमको देखकर कठोर बज्र भी देख-सुनकर पिघळ जाते हैं॥ ५ ॥ 

Lr पु रा० कु०--१ “पठाई कि देख आवें सब भोजन कर चुकीं, खाली हैं, किसी काममें तो नहीं लगी हैं । 
सुअवसरु” ताकनेसे काम बनता है, यथा--'समरथ कोड न राम सो तीय हरन अपराधु । समयहिं साधे काज सब 
समय सराहहिं साधु ॥ दो० ४४८ ॥? 

२ 'आयेड जनकराज रनिवासू” इति | श्रीजनकमहाराज दो भाई हैं | कुशध्वजजी सहोदर भ्राता हैं | इन दोनोंकी 
रानियाँ आयीं | और श्रीजनकजीके आठ विमातृ भ्राता हैं उनकी रानियाँ आयीं | श्रीसुनयनाजी जनकपाटमहिघी 
हैं । सौतेले भाइयोंकी रानियोके नाम चन्द्रकान्ति, विदग्धा, झुभदा, सिद्धा, मोहिनी, शोमनाङ्गी, विलक्षा और बिनीता 
इत्यादि हैं | इत्यादि सब जनक रनिवास हवै | ( वै० ) | 

३ आसन दिए समय सम आनी” अर्थात्‌ शोकका समय है और वनमें हैं, पुनः सभी नेमब्रत धारण किये हुए 
हैं, इससे चाहे कुशासन ही हो और गर्मीके दिन हैँ इत्यादि इससे साधारण शीतल आसन दिया जो वहाँ मौजूद था। 
स्वयं लाकर दिया यह सम्मान है | आइये, बैठिये, यहाँतक आनेमें बहुत कष्ट हुआ होगा इत्यादि शिष्टाचार भी सम्मान 
है | [ बेजनाथजीका मत है कि साधारण आसन चाँदना, कालीन, गलीचा आदि बेठनेको दिया | बाबा हरिहर- 
प्रसादजी मृत्युके कारण काले या हरे रंगका आसन देना कहते हैं | प० प० प्र० स्वामीका मत है कि काले या हरे 
रंगका आसन दिया ऐसा समशनेकी आवश्यकता नहीं है | भरतजी “बनहिं देव सुनि रामहि राजू? इस विचारसे यहाँ 
आये थे; अतः सिंहासन तथा अन्य “बर आसन? अवश्य साथमें लाये होंगे | पर जबतक श्रीरामजी कुशासनपर बैठते 
हैं तबतक रामभक्त, रामग्रेमी उत्तम आसनपर बेठना कब स्वीकार करने लगे | जेसे 'इहाँ उचित नहिं असन अनाजू? 
वैसे ही यहाँ दूसरा आसन वे कब उचित समझेंगे | यदि आज श्रीरामजी अभिषेक करा लेते तो सबको रत्नसिंहासन 
ही बरैठनेको दिये जाते। आगे भी जब श्रीजनकमहाराज भरतजीके पास जाते हैं तब मी कहा है--“भरत आइ आगे 
भइ ळीन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥' इसमें भी वही भाव है। इस भावकी पुष्टि 'सीछ सनेह सकळ ढुडुँ 
ओरा' से भी होतो है । 

४ देखि सुनि’ अर्थात्‌ शील-स्नेहसे जो आचरण हो रहे हैं उनको देखकर और उनमें पगे हुए वचन सुनकर 
कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं, साधारण कठोर हृदयोंकी बात ही क्या ! स्नेहका स्वरूप ऐसा ही है, यथा--“जबहि 
राम कहि ळेहिं उसासा । उमगत पेम मनहुँ चहुँ पासा। दरवहिं बचन सुनि ङुलिस पषाना। पुरजन पेम न जाइ 
बखाना ॥"**|| २२० । ६-७ ॥? विशेषभाव २२० । ६ में देखिये । 


पुछक सिथिल तनु बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ ६ ॥ 


सब सियराम प्रीति कि सोअ मूरति । जनु करुना बहु बेष बिद्नरति ॥ ७ ॥ 
सीयमातु कह बिधि बुधि बाँकी | जो पयफेनु फोर पनि टाँकी ॥ ८ ॥ 


दो०--सुनिअँ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल । 
जहे तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥ 


श्रब्दार् -बिसूरति' ( सं० विसूरण )=दुःख, शोक या चिन्ता करती हैं। “बाँको?=विचित्र, ठेढ़ी, तीष्ण। 
फोर-फोरना ( फोड़ना )=तोड़ना, दुकडे करना । टाँकी=छेनी । सकृतरुएक | RP 
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ट्वामचन्द्रचरणी प्रपशे दोहा २८१ ( ६-८ 
MO Wide Sessa “8१. ib Bhuvan वरणौ शरण SR RY OR ) 


अथं शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रोंमें जल भरा है। सब अपने ( पैरके ) नाखुनसे एश्वीपर लिखने 
और सोचने लगीं ॥ ६ ॥ सब भ्रीसीतारामजीके प्रेमको मूर्तिसी हैं । मानो करुणा ही बहुत-से वेष धरकर शोक ओर 
चिन्ता कर रही है ॥ ७ ॥ श्रीसोताजीकी माताने कहा कि विधाताकी बुद्धि बड़ी बाँको है, जो दूधके फेनेको वज्रकी 
टाँकीसे फोडती है ॥ ८॥ अमृत घुननेमें आता है और विष दिखायी पड़ता है | ५ उसकी सब करनी भयंकर और 
कठोर दै | जहाँ-तहाँ कोवे, उल्क, बगुले ही दिखायी देते हैं, इंस एक मानसरोवरमें ही हैँ ॥ २८१ ॥ 

नोट=१ “महि नख किखन लगी सब सोचन””” इति। हि यह शोचकी एक मुद्रा है। खियाँ प्रायः 
शोचमें मग्न हो पदनखसे प्रथ्वीपर रेखाएं बनाती हैं, प्रथ्वीको कुरोदती हैं। ५८ (५ ) “चाइ चरन नख ढेखति 


धरनी? देखिये। 

२ (क ) “जनु करुना बहु बेष विसूरति'--७०० रानियाँ दशरथजीकी हैं और जनकरनवास ये सब-की-सब 
सोचमें मग्न नर्खोसे जमीन कुरोदती हैं, उनका इसी तरह बेठे सोच करना उप्परेक्षाका विषय है | सबकी चेष्टाएँ. ऐसी 
हैं मानो 'करुणा मूर्तिमान! इतने शरीर धारण किये बेठी है । 


पु० रा० कु०--एक तो करुणा, दूसरे शरीर धारण किये है, तीसरे वह भी सोच करती है; यह कहकर करुण- 
रसका अतिशय आधिक्य दिखाया है | अतिशय प्रेम है इससे प्रेमकी मूर्ति कहा ओर अतिशय करुणा कर रही हैं इससे 
करुणाकी मूर्ति कहा । 


% 'सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी ।? # 


yy 


पु० रा० कु०--यहाँ पहले श्रीसुनयनाजीका बोलना कहकर जनाया कि उनको बुद्धि बड़ी पैनी है । दूसरे 
श्रीकौशल्यादि दुःखसे बहुत विह्वल हँ इससे उनका बोलना प्रथम न कहा यद्यपि दुखी ये भी हैं पर उतनी नहीं । 
[ “कोड किछु कहृइ न कोउ किछु पूछा' सब सुमगुम हैं, इस दशामे श्रीछुनयनाजीने मार्ग निकाला, इन्हींने बोलना 
प्रारम्भ किया | इससे यह तक निकालना कि ये उतनी विकल नहीं हैं पूर्व संदर्भके विरुद्ध है। दोहा २७०, २७७ 
देखिये ( प० प० प्रश ) । ] 


पां०_यहाँ अन्योक्ति अळंकारद्वारा श्रीसुनयनाजी विधिके बहानेसे केकेयीका करतब वर्णन करती हैं | यहाँ 
दशरथ-कोशल्या-ररघुनाथका संयोग पयफेन दै, कैकेयी वज्रकी टाँकी है, मन्थरा हथौड़ी दै, ठोकनेवाली सरस्वती है-- 
इन तीनोंने मिलकर उस संयोगरूपी पयफेनको तोड़कर अलग-अलग कर दिया । अर्थात्‌ ये सब एकत्र थे; बज्र टाँकीसे 
फोड़ा; कैकेयीद्वारा बर मंगवाकर सबको तितर-बितर कर दिया । राजा स्वर्गबासी हुए, श्रौरामजी चित्रकूट वा 
बनवासी हुए और कोशल्याजी अबधमें रह गयीं । वज्रकी छेनी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसके लिये और 
तीनका योग होना चाहिये-हथोड़ी, निहाई और ठोकनेवाला । वैसे ही यहाँ केकेयी कुछ न कर सकती--मन्थरा 
अवधवासी और सरस्वतीके योगसे वह इस कार्यमें समर्थ हुई | मन्थरा हथोड़ी है, अवघवासी निहाई हैं और दी 
ठोकनेवाली है | ( रा० प्र० ) । 
रा० प्र०--कोई-कोई कहते हैं कि यहाँ श्रीराम, महाराज दशरथ और कौसल्याजी पयफेन हैं, श्रीअयोध्याका 
_ ऐश्वर्य पय है, अवधनगर पात्र दै । ्रीराम-दशरथ-कौसल्याजी पयफेनवत्‌ एकत्र थे | वे पबिटाँकीसे फोड़ गये जिससे 
तीनों तीन ठौर ( तितरबितर ) हो गये । ( यह पाँड़ेजीका भाव है | विशेष पां० में देखिये ) । 
Es दै दे के Ne ) बुद्धि बढ़ी ठेढ़ी या तीक्षण है कि दुघके फेनसे बज्रमें राँकी देकर फोड़ती है । आशय 
स्वभाव पे है, रामको वनवास देना बजमें टाँकी लगाना है | दूधका फेन दे-देकर वज्रके 
दूषको लकीर खींचनेसे वह साबित उतरता है । उसीसे इसका इष्टान्त दिया । अथवा, (२) 
से है अर्थात्‌ राम कोस पयफेन-सरीखे हैं । उनको वन देना वज्र-टाँकीसे वया है। 
शिसे टक .फेनसे नमुचि नामक दैस्यको इन्द्रने मारकर दो टुकड़े 
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दोहा २४१ ( ६-८ ) मते रामचन्द्राय नम! ९८५ मानस पीयष 


थक" है वि अजय कुलिसहुँ नाहिँन बध सो पुनि फेन मथ्यो । वि० २३९ |? इसी तरह फेनसम राम 
वगा दको सारगे यह विधिकरत्तव्य है । वा, कैकेयीदशरथका प्रेम वज्रवत्‌ था । उसको मन्थरा 
न्थरा दासीके द्वारा 
फेर दिया, अतः टेढ़ी बुद्धि है इत्यादि | 
खु अ० दी० न? 710 बुद्धि टेढ़ी है जिसने पयफेनको फोड़कर वज्रपर उसका टाँका दिया है | यहाँ श्रीरामजी 
पयर्फनवत्‌ कीस हैं। उन्हें १४ वर्षका वनवास तीव्र बज्रवत्‌ कठोर दिया अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्ररूपी पयफेनको फोड़कर 
वनवासरूपी टाँका रावणरूपी बज्रपर दिया। तास कि परम कोमळ श्रीरामचन्द्रजीसे वनवासके बहाने वञ्रवत्‌ रावणका 
नाझ bg चाहता है, यह माधुयं है | अथवा क्षीरफेनवत्‌ कोमल बढहीन रावणके लिये वञ्रवत्‌ कठोर महाबली 
श्रौरामचन्द्रजीको परिश्रम दिया; यह ऐखय है । उसने यह नहीं विचारा कि पथफेन फूटनेपर नहीं बनता | 
छै सा० मू०--( १ ) कैकेयीकी बुद्धि पयफेन है । मन्थराकी बुद्धि टाँका है और अवधेशजी पवि हैं । अर्थात्‌ 
कोमल स्वभाववाली कैकेयीके चित्तको फोड़कर उसमें मन्थराकी कही हुई वाणीको कहलाकर राजाको पीड़ित कर दिया | 
अथवा, (२) मम्थराकी बुद्धिरूपी फेनको फोड़कर कैकेयीरूपी टाकी राजारूपी वज्रपर ळगायी | अर्थात्‌ मन्थराके 
चित्तको भेदन किया जिसने कैकेयीको बहकाया और राजा कैकेयीकी बातोंसे दुखी हो गये | अथवा, ( ३ ) कैकेयीकी 
कपट चतुराई रूपी फेनको फोड़कर वरदानरूपी टाँकीसे राजाको दुःखित किया | ( अ० दी० च० ) | 
वै०--परम कोमळ श्रीरामजीको वनवास देना ओर शुद्ध धर्मात्मा रामसनेही भीदशरथको उत्सव-समय पुत्रवियोगसे 
प्राण त्याग कराना पयफेनको वज्रको टाँकोसे फोड़ना है | 
पं०--दैवगति अत्यन्त अद्ुत है कि दूधके फेनको फोड़कर वज्रकी टाँकीसे जोड़ती है । अथवा, विधिमति 
क्षीरफेन है जो वज्रकी टाँकीको फोड़ देती है। भाव यह कि राजाकी अत्यन्त दृढ़ मतिको ब्रह्माने नारीके वचनसे फोड़ 
दिया । अथवा, पयफेन ( रूप रामजीको ) बज्रकी टाँकीरूप वनवाससे कष्ट दिया | | 
श्रीपोद्दारजी--दूधके फेन-जैसी कोमल वस्तुको वज्रकी टाँकीसे फोड़ रहा है | अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमळ और 
निर्दोष हैं उनपर विपत्तिपर विपत्ति ढहा रहा दै । ( मानसाङ्क ) । 
वि० त्रि०--'सीय माहु कह"'“'मराळ।' इति | चक्रवतींजीके देहावसानके बाद सुनयनाजी पुछार (मातमपुरसी) 
के लिये आयी हैं | अतः वार्ता आरम्भ उन्हींको करना चाहिये । वार्तारम्म वहाँ सिवा कैकेयी महारानीपर आत्षिपके और 
किसी तरह हो नहीं सकता । महारानी कैकेयी समधिन हैं और वहाँ बैठी हुई हैं, अतः बड़ी बुद्धिमानीसे सुनयनाजीने | 
ब्रह्मदेवकी बुद्धकी कठोरतापर आच्षेप करते इए सब कुछ कह डाला | वे कहती हैं कि ब्रह्मदेवकी बुद्धि ऐसी टेढ़ी है किं | 
दूधके फेनको वज्रकी टाँकीसे फोड़ा | यहाँ अँटकढसे काम लेनेसे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती । यहाँ उपमा ही 
उपमा है, उपमेयका कहीं पता नहीं है, अतः देखना पड़ेगा कि अन्य स्थानोंमें इन उपमाओंके उपमेयरूपसे कविने 


किसे माना है | ु 
राजकी उपमा दूघसे दी गयी है, यथा--भामिनि भयड दूध कै माखी' । जब राजपद दूध हुआ, तब 
युवराजपदको उसका फेन मानना ठीक है | सो दूधका फेन तो मुखके फूकसे फूट जाता है । भाव यह कि 
रामजीका युवराज होना तो केकेयी महारानीके केवल मुखसे कह देनेसे भङ्ग हो सकता था, उसके लिये वज्रकी 
टाँकी रामजीके वनकी कौन आवश्यकता थी, पर ब्रह्माको ऐसा ही मंजूर था, अत। वेसा ही किया | दूधके फेनको | 
वज्रकी टाँकीसे फोड़ा। फल यह हुआ कि दूध तो नष्ट ही हो गया | दूध ( राज्य ) का आधारभूत कटोरा भो | 
हाथसे गया अर्थात्‌ चक्रवर्तीजीका देहावसान हो गया | यथा--“मयेड कोळाइळ नगर अति सुनि नृप राउर सोर । | 
बिएुळ बिहग निसि परेउ जनु मानहु कुछिस कठोर ॥' छ) 
दूसरी बात भी उसी भाषामें कह रही हैं कि सुना गया अमृत, देखनेमें आया विष | यहाँ अमृत रामका. 
राज्य दै, यथा--“एहि सुख सुधा सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन छाट्टू ।' विष रामजीका विरह है, यथा- “छोग 
बियोग बिषम बिष दागे ।' काक छुली मलीन और अविश्वासी लोग हैं, यथा--'छळी मळीन. कतङुँ न प्रतीतो ।? उक | 


मा० पी० अयो १२४-- 
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यत है । भावार्थ यह कि ऐसे ही किसीके बहकावेमें 


र हैं, इन्हींकी संसारमें बहुता 
ei EF हज थे; हंस तो बडी दूर मानसरोवरमें केवल होते हैं | अर्थात्‌ भरतजी उस समय 
कैकय देशमें ये। इसीसे यह दुर्घटना हुई । | 

% 'सुनिअ सुधा देखिअ गरल सब करतूति कराल'* 


पूर्वी कहा था कि बुद्धि बाँकी है और अब करनीको कठोर कहती हैं । 
पाँडेजी--१ ( क) विधाताकी करनी कराळ है कि उसने रामचन्द्रको वनवास दिया । सीघै-सीघे ऐसा न कहकर 
उसको यों कहती हैं--सुनती थी कि कैकेयीके किसी अङ्ग (होठों) में अमृत है पर निकलनेपर जब देखा गया तो विष 


§ क हरे 
८ 
> 


नि निकला- [राजा इसे देखकर ( अमृत पानकर ) जीते थे, यथा- “मन तव आनन चंद ह ; ऐसा सुना था पर 
। चन्द्र और अमृतकी जगह वहाँ सर्प और विष देख पडा --सरोष भुअंगमासिनि विषम मा ति निहार । दोउ बासना 
| | दुद तलना दसन बर मरम ठाहरु देखई'--उसने मार ही डाला--पुनः, ( ख ) दूसरा अथ यह कि सुना था 
अमृत अर्थात्‌ रामराज्याभिषेक और देखनेमें आया विष वनवास । यथा--'का सुनाइ बिधि काह सुनावा । का 
कर देखाइ चह काह देखावा ॥ ४८ । १ ।' पुनः, (ग) केकेयी और रामजीमें बडा प्रेम रूपी अमृत सुना था पर महाविरोधरूपी 
। रल प्रकट देखनेमें आया । 


i १९ (सब करतूति कराछ'--भाव कि चाहिये तो यह था कि अमृत सबको देखने और बरतने को मिलता और 
बिष कहीं ऐसे दुर्घट स्थानमै रहता कि लोग वहाँतक पहुँच ही न पाते, सुनते रहते कि विष कोई वध्तु है। 
ऐसा न करके उसने अमृतको दुर्गम स्थानमै रखा और विषको सर्वत्र सुलभ रक्खा जिसमें लोग विशेष मरें, अतः 
करतूतको 'कराल' कहा । विशेष भाव टिप्पणियोंमें हैं । 

२--'जहेँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराछ' इति |--काक उलूक बक इन तीनों पक्षियोंके गुण 
कैकेयीमै आरोपण करके कहती हैं । किसीकी प्रतीति न मानना और कठोर बोलना कोवेका गुण है । यह गुण कैकेयी में 
प्रत्यक्ष दै । उल्ल अँधेरेमै प्रसन्न रहता दै, केकेयी राजाको मारकर अंधेरे अवधमें प्रसन्न हुई । रघुनाथजीमें अपना 
प्रेम दिखा सबको विश्वासमें रक्खा, पीछे अनथ किया, यह बगुलाका गुण है | सरालरूप लच्मण-भरत हैं | उदाहरण-- 
५ “काक समान पाकरिएु रीती । छरी मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥'; वेसे ही इसको किसीके कहने-समश्षानेपर विश्वास न 
आया, नीच मन्थराके साथ यह भी मलिन हो गयी--'रहे न नीच मते चतुराई' । पुनः, 'अथयेड आजु भाजुकुछ मान्‌ 
` इत्यादि अनर्थ होनेपर भी वह खुश रही, भरतजीको. समशाती थी कि शोक न करो, यह उळूककी करनी कि भावुके 
अस्त होनेपर भी वह सुखी होता है । पुनः, राजाका जीवन प्रभुके दर्शनके अधीन था--“'मनि बिनु फनि जिमि 
जक बिजु मीना | मम जीवन तिमि”"'यह जानकर भी उसने बगुलारूप हो जलमेंसे मछलीरूप राजाको खा छिया । 
शीला- ( १ ) रामराज्य सुधा है, अमर करके सबको निजधाम ले जानेवाला है, यह सुननेमें आया । हुआ 
| विष यह प्रत्यक्ष देखा जिसने राजाको मार डाला । अवधवासी इससे न मरे कि उन्हें भरतने मन्त्र-ओधधिसे 
छिया. मंत्र सबीज सुनत जनु जागे', नहीं तो ये भी मृतप्राय थे | 
रामवनगसनमें देवता काकरूप हैँं---'काक समान पाकरिपु रीती । छकी मछीन कतहुँ न प्रतीती ॥' 


एः षे x 
शाचर तो [क बषमें ही सब मरेंगे; १३ वष और क्यों वनवास कराया, इसका कारण 
. वनवास इतने दिनका हुआ--किरात साधुरूप हो गये--'मए सब साधु 


ए बिसागा ॥? 


' गये, इसका कारण उलूकरूप निशाचर हें--'सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा. 


कलुषाई', शबरी आदिको गति दी इत्यादि | भरतजी मराल हैं यथा--'मरत ) 


बिष देखने मे आता है अर्थात्‌ सुखदायी पदार्थ सुनने ही भरको 
हुआ, वन प्रत्यक्ष देख पड़ा | विधिकी सब. 


छक 
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करनी भयावनी है | इः उः 
है | इसी प्रकार काक उदक बक सभी ठौर देख पढ़ते हैं और हंस एक मानतरीवरमै ही हैं। 


“शोक, मोह अ पौर व्याकुलतारूप काक उळूक बक सब ढौः र्‌ हें मान 
लः ठ 1नसरो वरमें अ था त्‌ रघुनाथज के निः कट हंसरूप 


३० a कु०--कैकेयी मन्थरा काक उलूक बकवत्‌ हैं । ऐसे आचरणवालै बहुत देखनेमें आते हैं, पर 
श्रीजानकी-लक्ष्मणजी-सरीखे हंस कहीं ही देखनेमें आते हैं से हं इः 
ऐसा भो कहते हैँ कि दे हैं, मं Mn i 

हम हि इ ल ERE ३, मंथरा कैकेयी उळूकवत्‌ हैं इसीसे 'सुनत तिकक भा उर दाह” और 
सर कवत्‌ है, ऊपरसे राममें कैसा प्रेम कि "एकटक रही राम भनुरागी' और मीतरकी मळि 
निकली । ( तीनों पक्षियोंके ही दृष्टान्त दिये? क्योंकि ती हैं) | पं ॥ क 
त दिये! क्‍योंकि ये पक्षपाती हैं ) । पं० विजयानंद त्रिपाठीजीके टिप्पण ऊपर 
आ चुके हैं। ] 

न° १०--जह तह काक"? इति | जहाँ-तहाँ काक उळूक बक रहते हैं | मराळ तो केवल एक मानसरहीमें 
सुखसे रहता हैसो उस मरालको जहाँ-तहाँ कर दिया कि आज यहाँ दै, कल वहाँ दै । भाव यह कि श्रीरामजी 
मरालका तरह मानसर जो श्रीअवध है उसीमें सुखसे रहनेवाछे हैं, उनको आज इस वनमें कल उस वनमें कर दिया | 
ऐसी कठोर करतूति ब्रह्माकी है | काक उलूक बकको जहाँ-तहाँ, अर्थात्‌ आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, जहाँ भी उन्हें 
कर दीजिये वहीं सुखी रहेंगे | पर मराल एक मानसरहीमें सुखी रहेगा । 

वीरकवि--यहाँ श्रीसुनयनाजीको कहना तो यह है कि कैकेयीके हृदय-मानसमें छल, पाखण्ड, द्वेष आदि 
कोए उल्लू भरे हैं, एक भरत ही हंसरूप प्रकट हुए हैं। पर उसे न कहकर ब्रक्माकी करतूत वणनकर 
प्रतिबिम्ब मात्र कहना “ललित अळंकार” है। पुनः कहना तो है कार्यरूप रामचन्द्रजीका राजोत्सव भंग और वनवास, 
उसे न कहकर कारणरूप ब्रह्माकी वामता कहना जिससे असली बात प्रकट हो जाय “अप्रस्तुत प्रशंसा 
अळंकार” है । [ 

नोट-जगन्नाथमिश्ररचित सभातरंग ५ | ११ में मिळता-जुलता लोक यह है--वअस्नुत॑ श्रूयते स्वगे विषमन्र 
प्रहश्यते । यन्न यत्र भकाः केका हंसाः सरसि मानसे ॥' 


सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा | बिधि गति बढि बिपरीत बिचित्रा ॥ १॥ 
जो सुजि पालइ हरइ बहोरी | बालकेलि सम बिधि मति भोरी॥ २ ॥ 
कोसल्या कह दोसु न काइ । करम बिबस दुख सुख डति लाइ ॥ ३ ॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुम असुभ सकल फल दाता ॥ ४ ॥ 
ईस रजाइ सीस सबद्दी के | उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ ५ ॥ 
देबि मोह बस सोचिअ बादी । विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ ६॥ 


अर्थ--यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकसे कहती हैं कि विधाताकी चाल बड़ी उलटी और विचित्र है ॥ १ ॥ 
जो उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है | लड़कोंके खेलके समान विधाताको बुद्धि भोली है ॥ २॥ 
( इसपर ) कोसल्याजी कहती हैं कि दोष किसीका नहीं । कर्मके विवश दुःख-सुख, हानि-लाभ होते हैं ॥ ३ ॥. 
कठिन कर्म-गतिको विधाता ही जानते हैं जो सबको शुभ और अशुभ सभी फलोंका देनेवाला है ॥ ४ ॥ इश्वरको | 
आज्ञा सबके सिरपर है | उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ), संहार, विष ओर अमृतके भी ( सिरपर है ) ॥ ५॥ हे देवी | 
आप मोहवश व्यर्थ सोच करती हैं, विधाताका मायाजाल ऐसा ही अचल और अनादि है अर्थात्‌ अनादिकालसे ऐसा 


Mi es Sd iY ८.1. 


ही एकरस अटल चला आता है ॥ ६ ॥ Me 
नोट--१ (क ) 'सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा ।' इति । सुनयनाजीने कैकेयीकी करनीको ब्रह्माके बहानेसे 


व्यङ्गपूर्वेक कहा | उसको सुन सोचकर सुभित्राजीने उस दोषको ब्रह्माके ऊपर रख दिया और कोसल्याजीने 
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म हो कहकर अपने उति प्रधान रकखा | ( पां० )। (ख ) “बिचि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा' इति | भाव कि 


अमृतको चाहिये कि घर-घर मिलता जिससे सब सुखी रहते, सो सुननेमें ही आता है, देखनेमें नहीं । विष चाहिये था 
कि छिपा रहता क्योकि मृत्युकारी है सो सब जगह है, घतूरा संखिया कुचला, मेलावाँ आदि विषेली वस्तुएँ, विषेले 
सपादि सर्वत्र हैं | इसीसे घर-घर दुख) शोक, मृत्यु आदि देख पड़ते हैं (पु० रा० कु०) | अ० दी० कारका मत है कि 


राज्य मिल रहा था सो वनवास दे दिया यह विपरीत बात हुईं और उसमें विचित्रता यह है कि अवधवासियोंको वनमें 


ढुःखके बहाने भ्रीरामदर्शनका सुख प्रास हो रहा है | ( अ० दी० च० )। 

२ 'जो सजि पाङइ'“” इति । बड़ी विपरीत और विचित्र कहकर उसका उदाहरण देती हैं । जिसको जो पैदा 
करता पालन करता है उसको मारता नहीं, बिषका पौधा लगाकर उसे उखाड़ते नहीं । पर विधाता जिसको पैदा करता 
दै उसीको मार भी डालता है--यही विपरीतता और विचित्रता है। अज्ञानी बाळकोंकी-सी बुद्धि है जैसे लड़के बाल- 
्रीड़में घरौंदा बनाते बिगाड़ते हैं वैसे ही कार्य विधाताके हैं | स्वयं बनाकर बिगाड़नेमें किञ्चित्‌ दुःख उसको नहीं 


होता, उसकी यह बालकेछि है। 

0००० प्र० स्वामीका मत है कि “यहाँ, विधि>ईैश्वर । क्योंकि ब्रह्मा केवळ सुजन करते हैं ओर यहाँ उद्धव 
स्थिति संहार तीनों कार्य विधिके कहे हैं। अतः सुसित्राजी भीसुनयनाजीके वचनोंका तत्वतः खण्डन करके 'ईंश्वरेच्छा 
बढीयसी' यह सिद्धान्त बताती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि श्रीराम ही ईश्वर हैं अतः उन्होंने केकेयीको निर्दोष सिद्ध 
3 किया | 'विषमप्यम्बत क्वचिद्‌ अवेदुस्रतं विषमीश्वरेच्छया’ । इससे 'सुनिभ सुधा''` कराळ' का भी निराकरण हो गया ।” 
ह बालकेलि-बच्चोंका खेल । खेलमें हार-जीत कलह रोना पौटना आदि सब कुछ होता है। पर खेलके पूर्वापर कालोंमें 
बच्चे खेलका सम्बन्ध भूल जाते हैं। खेळकी रचना करनेमें आनन्द मानते हैं ओर खेलके समेटनेमें भौ । 
` € प्रकार ईश्वर भी उदासीन रहकर उलत्ति स्थिति संहार करता है। उनमें वैषम्य, नैधृण्य नहीं है। 
( प० प° प्र० ) 

पु० रा० कु०--१ ( क ) श्रीसुमित्राजी भी भ्रीसुनयनाजीके अनुकूल ही बोलीं । उन्होंने विधिको दोष दिया- 

“विधि बुधि बाँकी', 'करतूति कराळ कठोर”; वैसे ही इन्होंने कहा--“बिधिगति बडि बिपरीत बिचिन्ना', 'बाळकेळि सम 
बिधिमति भोरी' । अर्थात्‌ उनकी बातका इन्होंने समर्थन किया । क्योंकि सुमित्रा हैं, सुष्ठुमित्रा हैं, इन्होंने उनके मन- 
की कही | अथवा, इन्होने 'ससोच' कहा, शोकके वश बिधिको दोष दिया; इसीसे कोसल्याजीने सबको निर्दोष किया | 
 यसबमंपण्डिताहे और राममाता हैं। जैसे श्रीरामने सबको निर्दोष किया, वैसे ही इन्होंने किया । ( ख ) वे 
कहती हैं कि विधिका दोष नहीं, वह तो केवल कर्मका फल देते हैं, किंसीको सुखदुःख नहीं देते, न किसीको भला या 
 ुराबनाते हैं, यह सब कमंफळ है- “कमे प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फर चाखा ॥ २१९ | ४ || 4 
।। जो जैसा करता है उसकी “चाकरी” देख उसको वैसा ही फल ( मजूरी ) दे देते हैं | इतना ही उनका काम है। 
उनको किसीसे न राग है, न द्वेष । 'करम बिबस सब होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाइँ ॥ १५० | ६॥ का जो 
ही यहाँ 'करम बिबस दुख सुख”““” का भाव है । इस प्रकार इन्होंने कर्मको ही प्रधान ठहराया-कर्मविपाक 
गी दृढ़ किया । (र) इसीको आगे पुष्ट करती जाती हैं कर्मकी गति बहुत कठिन है, यथा--गहना 
इति गीतायाम्‌ ॥ ४ । १७॥? उसको सब समझ नहीं सकते [ यही बात भागवतमें जनक महाराजसे 
और वाल्मीकीयमें रामजीने बालिसे कही है-(खरो) |--विधि ही जानते हं । जीव नहीं जान 
जानकर शुभ कोका शुभ और अशम कमाँका अशुभ फल देते हैँ । अपनी तरफसे न 


यरो हँ-इिस रजाइ सीस सबही के।' सब ईश्वरकी आज्ञाका पालन 
ईैश्वरकी आज्चासे, उनको इसीका अधिकार दिया गया है कि कर्म देखकर 


दिसीपाका । माया जीव करम कुछि काळा ॥ अहिप 
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महिप जहे कगि प्रसुताह । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि बिचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के 
॥ २५४ | ६-८।' वहाँ कवि विस्तृतरूपसे कह आये हैं इससे यहाँ संक्तेपमें कहते हैं | सारांश यह कि ईश्वरकी इच्छा 
प्रबल है, किसीका दोष नहीं । 

वि० त्रि०--कौसल्याजी कहती हैं कि इसमें किसीका दोष नहीं | 'उमा दारु योवित की नाइ । सबहिं नचावत 
राम गोसाइ ॥' मनुष्यका दोष तो कहा नहीं जा सकता | ब्रह्माका स्वातन्त्र्य भी सापेक्ष है, ये शुभाम कमके 
अनुसार ही फल देते हैँ । निरपेक्ष स्वातन्त्र्य तो ईश्वरमें है; उनकी आज्ञा हटायी नहीं जा सकती | यथा, 'प्रश्चु अग्या 
अपेळ श्रुति गाई । अत; उसके सामने सिर झुकाना ही ठीक है | 'कुछिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि । 
चित खगेस रघुनाथ कर समुझि परे कहु काहि ।' 

पु० रा० कु०--२ 'डतपति थिति ळय बिषहु अमी के” अर्थात्‌ ये भी आज्ञानुसार होते हैं। आज्ञाके बिना 
उत्पत्ति आदिका समय हो भी तो वह हो नहीं सकता ओर आज्ञा हो तो बिना समय ही यह सब हो सकते हँ--जैसे 
माकंण्डेयके लिये बिना समय ही प्रलय हो गया । श्रीधरजी अपनी टीकामें लिखते हैं कि यह प्रलय सत्य है, झूठ नहीं 
और गोस्वामीजीने विनयमें भी यही कहा है, यथा--'माकण्डेय मुनिवयहित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रछयकारी'- 
( पद ६० ) | विषका काम मारना और अमृृतका जिलाना है पर बिना ईश्वरकी आज्ञाके वे भी कुछ नहीं कर सकते | 
देवता अमर हैं फिर भी उनका नाश होता है । प्रह्वाद, शिव, मीराबाई आदि विष पीकर भी न मरे | 

३ 'देवि मोहबस सोचिय बाढी ।''” इति । ( क ) विधिको निर्दोष करनेके लिये इतना कहकर अब उसका 
खुलासा कहती हैं कि यह तो अनादि कालसे ऐसा ही होता आथा है और होता जायगा, अवश्यम्भावीके लिये शोक 
नहीं करना चाहिये--“तस्मादुपरिहार्यञ्थे न त्वं श्योचितुमहंसि । गीता २ । २७ |? अतः उसका शोच करना व्यर्थ 
है | 'देवि'--उत्तम स्त्रियोंके लिये यह सम्बोधन देते हैं | पुनः, भाव कि आप दिव्य हैं, आपका ज्ञान दिव्य है, 
आपको सोच करना व्यथं है | ( ख ) “बिधि प्रपंच अस अचळ अनादी? अर्थात्‌ तीनों कार्लॉमें ऐसा ही है--अस” 
( है ) यह वर्तमान, “अचल? है आगे भी टल नहीं सकता यह भविष्य और अनादि है अर्थात्‌ मूतकालमें कबसे 
चला आता है कोई जानता ही नहीं। काक, उळक, बक और विष भी अनादि कालसे चले आते हैं और हंस 
और अमुत भी--सब प्रकारको सृष्टि अनादि कालसे है और रहेगी । कोई नयी बात हो तो सोच करते; शो यहाँ कोई 
नयी बात है नहीं, रोजकी वही बात है, सबपर ऐसी ही बीतती आयी है | 

४ यहाँ श्रीकौसल्याजीका शील भी दिखाया। श्रीसुनयनाजीने दोष दिया तब वे न बोलीं; क्योकि वे 
अतिथि हैं, पूज्य हैं घर आयी हैं, और बराबरको हें । सुमित्राजी छोटी हैं। जब उन्होंने कहा तब उनकी आइसे 
इनने कहा । 
२० ब्‌०--प्रपंच अचल अनादि है | यह बहुत ठीक ही है | संसारका लय हो जाता है पर प्रपंचका लय नहीं 
होता, उसत्ति पालन संहार यह कमी बन्द नहीं होता । “संसारस्य छयो झुकतो न प्रपंचस्य कहिचत्‌।' 


भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ ७ ॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी । सुकृत अवधि अवधपति रानी ॥ ८॥ 


दो ०--लखनु राघु सिय जाहु बन भळ परिनाम नपोचु। 
गहबरि हिय कह कोसिळा मोहि भरत कर सोचु ॥ २८२ ॥ 
इस प्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतबपूँ देवसरि बारी॥ १॥ 
राम सपथ में कीन्द न काऊ | सो करि कहों सखी सति भाऊ॥ २॥ 


अर्थ -राजाका जीना मरना ह्ृदयमें लाकर जो सोच करती हैं, वह दे सखि ! अपने हितकी हानि ( वा, 
हित और हानिको ) देखकर है ॥ ७ ॥ श्रीसौताजीको माताने ( सत्य सुन्दर वाणीसे ) कहा कि आपको | 
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३६ धत मचेभेचिरणौ शरण रषे दोहा २८३ ( १-२ ) 


FE वाणी सत्य है, आप पुण्यात्माओंकी सीमा अवधके राजा दशरथजीकी रानी ही हैं ( ऐसा कहना आपके योग्य ही 
` है )॥ ८॥ श्रील्द्मण, राम और सीता वनको जावें, इसका फल ( अन्त ) अच्छा है बुरा नहीं, (पर ), इ 

और गद्गद हृदयसे कौसल्याजी कहती हैं कि मुझे भरतकी चिन्ता ७ (कि रामके पीछे वियोगमें न जाने भरत 
जीते रह सकेंगे ) ॥ २८२ ॥ ईश्वरकी कृपा और आपके आशीर्वादसे ( मुझे ) पुत्र और बहू दोनों गंगाजल 


हे (के समान पवित्र प्राप्त हुए) हैं ॥ १॥ मैंने कमी रामकी शपथ नहीं की । दे सखी | आज वह भी करके 
ओ सुद्धावसे कहती हूँ । २। | 
SE पु० रा० कु०- १ पूवं सिळसिलेमें कहती जाती हैं । लोग सोच क्यों किया करते हैं ! 'सोचिभ सखि खि 
ह जिज हित हानी’ अर्थात्‌ मृत्यु आदि सोचने योग्य नहीं, यह सोच बृथा है, अशानजनित है, जो शोक किया जाता 
| . है वह वस्तुतः उस प्राणीके लिये नहीं किंतु अपने स्वार्थकी हानिके विचारसे । जहाँ स्वाथकी हानि नहीं वहाँ कोई 
 शोकनही करता, यह नित्य ही देखनेमें आता है । 

हि २ 'सीयमातु कह सत्य सुबानी।'''? इति ।--आप स्वयं सुकृत पुरुषोंकी सीमा हैं ओर सुकृती-अवधि 
५ दशरथजीकी रानी हैं फिर ऐसी घमं-युक्त बात क्यों न कहें | कौसल्याजीने कहा था कि दोष किसीको लगाना उचित 


नहीं, यह धमकी बात है, इसीसे 'सुकृती अवधि” कहा । 


३ "मरू परिनाम न पोच अर्थात्‌ पिताकी आज्ञाका पालन सर्व धमाँमें शिरोमणि है, यथा--पितु आयसु सब 
रमक टीका । ५५ | ८ । पुनः, तीर्थ, ऋषि आदिका दर्शन होगा, देवताओंका भला, पृथ्वीका उद्धार और चक्रवर्ती 
राज्य निष्कण्टक होगा, तीनों लोकोंका आधिपत्य होगा इत्यादि | धर्म, सुयश, अकण्टक राज्यकी प्राप्ति होगी । 
भीरामजी घर्मपर आरूढ़ हैं। अतः इसका फल अच्छा ही होगा | अन्तमें सुख-ही-सुख दै । धर्मसे सुख होता है । 
यथा--'सुख चाहहिं मूढ़ न धम रता | ७ | १०२ ।' धर्मका परिणाम बुरा नहीं होता । 


वि० त्रि०--गहबर हिय कह''''सरत कर सोच! इति | कोसल्याजी कहती हैं कि लक्ष्मण राम और 
सीताके वन जानेका मुझे सोच नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा है ( यथा--'तात प्रेम सब जनि कदराहू । 
ससुझि हृदय परिनाम उछाहू ) ॥ मुझे भरतका सोच है, जैसे इसके पिता कहते थे कि “सो सुत बिछुरत गयड न 
माना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥' वैसे ही यह लड़का कहता है 'कोटि कुलिस दिय भयड न बेहू । जिभत 
` देच जड़ सबुइ सहाई' इत्यादि | मुझे डर लगता है कि कहीँ यह अपने बापकी भाँति धोखा न दे जाय । 


आगे चलकर इसीका स्पष्टीकरण करती हुई कौसल्याजी कहती हैं 'गूढ़ सनेह अरत मन माहीं । रहे नीक 
` मोहि छागत नाहीं ।' 


 पु० रा० कु०- ईश प्रसाद" देवसरि बारी’ इति । अर्थात्‌ वे स्वयं पावन और संसारको पावन करनेवाले हैं । 
जहाँ-जहाँ ये जायेगे वे सब पवित्र होंगे | गंगा तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं, ये सब लोकोंको पवित्र करनेवाले हैं | 
'इशप्रसाद”, यथा-- 'इन्द्द सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन समान फळ ढाघै।' “असीस तुम्हारी'--आपकी 
वांदसे यह बड़ोंके बोलचालकी रीति है, शिष्टाचार है। ईश=ईश्वर ।=शिवजी । [यहाँ उपमान गङ्गाजलका 
-उपभेय पुत्र-पुत्रवधूमे स्थापन करना 'द्वितीय निदृशना अळंकार” है । ( बीर ) |] 

में कीन्ह न काऊ ॥"** |--स्त्रियाँ प्रायः माता-पिता भाई आदिकी कसम खाती हैं. और 
को 2 आ पड़े तो करें नहीं तो कदापि नहीं करतीं ( स्मरण रहे कि न्यायालयमें भी 
प नहीं दिछायी जा सकती )। पूव श्रीसोतारामजीको गङ्गाजलसे उपमा देकर फिर 
भाव यह है कि गङ्गाजलकी शपथ कोई सहसा नहीं करता तो श्रीरामकी शपथ 
सद्भावसे कहती हूँ, जो कहती हूँ वह यथार्थ है। कुछ अपनी 

सद्भावसे कहनेका भाव कि यदि मैं झूठ कहती होऊं 
मिले ई वे मेरे काम न आवें।-( नोट- 
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तका? 220 OM र ५ 
आगे भरतर्ज हि 
छ ता और यह भी कहती हैं कि भरत वनको जाँ | प्रशंसा करनेसे लोग बड़ाई 
घशाला, सहृदया हैं और बन मेजना सुनकर यह न समझें क्रि बड़ी चतुर हैं, कैसी 


चतुराइँसे कैकेयीसे बदला हैं; उसके पुत्रक ड 
ज ला दे रही ; उसके पुत्रको वन मैजती हैं । इन सन्देहोंके नित्रत्यर्थ अपने प्राणप्रिय पुत्रकी 


भरत सील शुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ ३ ॥ 
कदत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाँहिं उीचे ॥ ४ ॥ 
जानउ सदा भरत ङुल्दीपा। बारबार मोहि कहेउ महीपा ॥ ५ ॥ 
कसं कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिं समय सुभाएँ॥ ६ ॥ 
जशाचत आजु कहव अस मोरा । सोक सनेह सथानप थोरा ॥ ७॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भइ सनेह बिक सब रानी ॥ ८ ॥ 


3 
यब्दाथ-हीचे=हिचकिचाती है, अशक्त है [ हिच खाना मुहावरा है--दीनजी | पारिखि=्जोहरी, परख 
या जाँच करनेवाला | परिखिअहि=परीक्षा (बुरे-भलेकी जाँच ) होती है, परखा जाता है | 
¢ n 

अथ श्रीमरतजीका शील, गुण, विनम्र स्वभाव, बढ़ाई ( बड़प्पन, महिमा ) भाई पन, भक्ति, विश्वास और 
मलप्पन कहते सरस्वतीकी भी बुद्धि असमर्थ हो जाती है | क्या सीपसे समुद्र उलीचा जा सकता है ! अर्थात्‌ जैसे यह 
असम्भव है वैसे ही सरस्वतीका वर्णन कर पाना असम्भव है, फिर और किसीकी क्या मजाळ | | ३-४ ॥ मैं सदासे 
भरतको कुलका चिराग जानती हूँ ( एवं जानता हूँ ओर तुम भी जान लो ), मुझसे बारंबार राजाने ऐसा कहा था 
॥ ५॥ सोना ( कसौटीपर ) कसे जानेपर और मणि जौहरीके हाथ पड़ने वा, परीक्षा होनेपर ( पहचाना जाता है कि 
असली है या नहीं ) वैसे हो पुरुषकी परीक्षा समय पड़नेपर उसके स्वभावसे स्वाभाविक ही हो जाती है ॥ ६ ॥ मेरा 
आज ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेहमें चतुरता कम हो जाती है ॥ ७ ॥ गङ्गाजीके समान पवित्र वाणी 
सुनकर सब रानियाँ स्नेहसे व्याकुल ( प्रेमबिहृल ) हो गयीं ॥ ८ ॥ 

नोट १ “सागर सीप कि जाहिं उळीचे' इति | यहाँ श्रीभरतजीमें सात उत्तम लक्षण-शील, बिशेष नम्रता 

बड़ाई, भाप, भक्ति, भरोसा और भलाई आदि गुण--गिनाकर कहती हैं कि शारदा भी कह नहीं सकती--इतने 
अनन्त सदूगुण उनमें हैं, तब मैं क्या कह सकती हूँ, उन्हें समुद्र समझो । बड़े-बड़े सात समुद्र हैं, सात गुण कहकर 
जनाया कि इन्हें सातों अपार समुद्र समझो | जैसे उनका अन्त नहीं वैसे ही भरतजीके गुण झार हैं, उनकी थाह 
नहीँ | समुद्रमें अगणित और बड़े-बड़े सीप होते हैं, उन सीपॉसे भी कोई चाहे (वा, वह सीप ही १1 ) तो क्या 
समुद्रका जल उसमें मरभरकर बाहर फेक्रकर उसको खाली कर सकते हैं ! कदापि नहीं । वैसे ही सरस्वती ( ब्रह्माकी 
स्री) भरतके गुणोंको कहकर पार महीं पा सकती; तब मैं या और कोई क्या कह सकें अतः इतना ही कहकर छोड देती 
हूँ | [ “भरत सीळयुन'''उळीचे' में “सम्बन्धातिशयो क्ति”, “वक्रोक्ति, और 'दृष्टान्तः अळंकार हैं | (वीर ) ] ५ 

२--जानड सदा अरत कुछदीपा |"? इति |--जानर्ड के यहाँ तीन प्रकारके अर्थ हो सकते हैं और तीनों 
सुसङ्गत हैं । मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ. और तुम जान लो । तीसरे अथर्में शंका नहीं क्योंकि प्राचीन लिपियोंमें 
अनुस्वार बहुत स्थलोंमें बोला ओर लिखा जाता है जहाँ आजकल बोली और साहित्यमै अनुस्वार नहाँरहताइ। | 
इसके उदाहरण अनेक आये हैं | (ख ) पु० रा० कु०--राजा हमसे बार-बार कहते रहे कि हम भरतकों कुलदीपक | 
सदा जानते हैं । बार-बार कहनेका आशय यह कि तब हमको ऐसा विश्वास नहीँ आता था, अत्र हमने जाना कि राजा 
यथार्थं ही कहते थे । 

२-“कसे कनकु मनि पारिखि पाये ।**” इति | (क ) भाव कि प्रथम तो राजासे सुना था कि भरत ३ 
चिराग हैं, उजागर करनेवाले, कीर्ति बढ़ानेवाळे हैं और अब आपत्तिपड्‌ जानेपर इस बातकी सत्यता आँ, 
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5 न तप ०. | बन परख क नौटीपर्‌ कसनेसे 
दूर सकती। (ख) पु० रा० कुस रख कस 
ता 4 ही दि उतर जाय तो जानो कि सर्पका मोती है, सच्चा मोती;-- 


नेपर ॥ ४ 
i हे Ce समय पढ़ जानेपर पुरुषके स्वभावकी परीक्षा होती है । यथा-यथा उ 
अथवा, 


५: र्षः परीक्ष्यते त्यागेन ्चीळेन गुणेन कमंणा' ॥ (सुभाषित रच्नाकर 
कनक परीक्ष्यते Cts करे होती दै--निधर्षण ( कसौटीपर घिसनेसे )से, छेदनेसे, 
Fd 0 ने) र इसी तरह पुरुषकी परीक्षा त्याग, शीळ, गुण और कमसे होती दै। पुनश्च पन 
तपानेसे और ताइ़न ड i ताइ छेत | क० ७ | २४ 1) । सो समय ऐसा पाकर हमने मरतका स्वभाव परख लिया 
(और भूप परखि डे टी तशवा हो गया । ( ग ) 'पुरुष पर्दिकषिभहि समय सुमाए' समय पड़नेपर पुरुषको परीक्षा 
है । इससे राजाक vi और कुसमय दोनोमे स्वभाव एकरण सुन्दर बना रहे तब जानना न 
होती है। भाव कि ३ । भरतजीका स्वभाव ऐसे समयमे भी सावधान बना है अतः उनके समान उत्तम कोन है । 
( | Ei का अर्थ स्वभाव किया है | उपमेय उपमान दोनोंका एक ही धर्म “परीक्षा होना’ कथन 


“दीपक अहङ्कार है । { 
४--'अनुचित आजु कहब अस मोरा"'” इति | शीला--कौसल्याजी बहुत बड़ायी करती हु 133 el 
राजाने बार-बार कहा कि भरत कुलदीपक हैं, सोना कसनेपर, मणि परखे जानेपर जान पड़ता है सेह ह अ 
पढ़नेपर सहजमें ही जान पड़ता है,-यह कहकर वे सकुच गयीं कि आज ऐसा कहना अनुचित दै क को 
स्नेहमै सयानपन थोड़ा हो जाता है इससे कह गयीं, नहीं तो यह समय ऐसा है कि गुरु, माता, डे कि 
दिया हुआ राज्य त्यागकर आज वे मनाने आगे है, मैं बड़ाई करके उनका राज्य रोकती हूँ अ 210. श 
तुमसे राज्य करनेको कहेंगे पर तुम न लेना; राज्य त्यागहीकी सब बढ़ाई करते दै. ओर हम भौ बड़ 
कुलदीपक हैं--उनके वचनोंसे यह भाव सूचित होता है, अतएव वे सकुचा गयीं । 


दीनजी--मेरा ऐसा कहना आज अनुचित ओर अचवुरता हदै । 


प० रा० कु०- जिन भरतके गुणोंका वर्णन शारदा करती सकुचे उनके लिये थह कहना कि हमने 


उनकी परीक्षा ली, यह कहना उचित नहीं; क्योंकि इस समय राजाके शोक और भरतके स्नेहसे सयानपन 
बहुत कम रह गया है। 


रा० प्र०--भाव कि शोक और स्नेह न होते तो यथार्थ बड़ाई कर सकती, कहना आज अनुचित है क्योंकि 
जैसा है वेसा कहा नहीं जा सकता । 


बै०--महाराजका मरण हुआ और रघुनन्दनको बन | फिर भरतजी भी राज्य त्यागकर यहाँ आये । ऐसे 
दु/खके समय आज मेरा भरतजीकी बड़ाई करना अनुचित है, क्योंकि शोक और दुःखके समय तथा स्नेहमें थोडा ही 
स॒यानपन अच्छा होता है, बडा सयानपन दूषण है । 


` नोट-प्रसङ्गसे बाबा हरिदासजी ( शीला ) का दिया हुआ भाव सुसङ्गत जान पड़ता है। 


` “सुनि सुरसरि सम पावनि बानी ।*“” इति । श्रीकौसल्याजीने सुत और सुतवधूको 'देवसरि बारी” के 
समान कहा और अब कवि कौसल्याजीकी वाणीको गङ्गासम कहते हैं । 'कौसल्या कह दोष न काहू? इस वाक्यसे 
' कौसल्याजीने केकेयी, मन्थरा, देवता, सरस्वती और विधि आदि सभीको निर्दोष और निष्पाप बना दिया जैसे गङ्गा 
पापियोँको निष्पाप बना देती है । पुनः, अपने पुत्र श्रीरामजीकी शपथ करके वे सौत-पुत्र भरतकी बडाई करती 


परा नहीं कि लोग इसे कुटिझता न समझ छं । अपने पुत्र-पतोहूकी चिन्ता नहीं करतीं, बारबार भरतका 


he hr सुर्सरिके समान पावनता है । भरतका शोच है, यह सुनकर भरतके स्नेहसे दोनों 
कप oe ७ 


भरतका सोच हो गया । ( पु० रा० कु० ) | यहाँ पूर्णोपमा अलंकार दै । 
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. दो०-कोसल्या कह धीर घरि सुनहु देबि मिथिलेसि। 
को बिबेक निधि बल्लभहि तुम्हहि सकह उपदेसि ॥ २८३ ॥ 


रानि राय सन अवसरु पाईँ। अपनी भाँति कहव सपुझाई ॥ १ ॥ 
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन | जौं येह मत मानइ महीप सन ॥ २ ॥ 
तो भल जतु करब सुबिचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी ॥ ३ ॥ 
गूढ़ सनेइ भरत सन माहीं | रहें नीक सोहि लागत नाहीं ॥ ४ ॥ 


अथ--श्रीकौशल्याजी घीरज धरकर कहती हैं -हे मिथिलेश्वरी देवी | सुनिये, विवेक-सागर ( राजा जनक ) 
की प्यारी आपको कौन उपदेश दे सकता दै ! ॥ २८३ ॥ हे रानी ! मौका पाकर आप राजासे अपनी तरह ( अपनी 
ओरसे ) समझाकर कहियेगा ( कि ) ॥ १ ॥ लक्ष्मणको ( घर ) रख लिया जाय और भरत वनको जावँ | जो यह 
सलाह राजाके मनमें ठीक जँचे || २ ॥ तो भली प्रकार खूब विचार करके पूरा यत्न करें । मुझे भरतका भारी सोच है 
( कि राजाकी तरह ये भी प्राण न छोड़ दें ) || ३ ॥ भरतके मनमें गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहनेमें मुझे भला नहीं 
लगता ( वे घर रहें इसमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ) || ४ ॥ 

टिप्पणी १ “कौसल्या कह धीर घरि”? इति । (क ) ये कोशल्या हैं अर्थात्‌ पंडिता हैं, इसीसे सबको व्याकुल 
देख इन्होने धेयं घारण किया | ( ख ) (देबि मिथिलेसि!--आप दिव्य ज्ञानवाळी हैं | श्रीजनकजी ज्ञानके खजाना हैं, 
आप उनकी प्रिया ह प्रिय पत्नी है अतए्व आप भी अवश्य पंडिता होंगी, नहीं तो विवेकनिधिकों प्रिय न होतीं । 
स्वयं विवेकी हैं, इससे आपको उपदेश करना ही अनुचित है । 

२ अपनी भाँति"--आपको सिखाना क्या १ आप तो स्वयं बुद्धिमत्ता हैं, यह कहकर अब कहती हैं कि 'अपनी 
माँति कहब समुझाई” अर्थात्‌ जेसी आप बुद्धिमती हैं वैसे ही अपनी बुद्धिमत्तासे समझाइयेगा | पुनः भाव कि हमारे 
सम्मतमें अपना भी सम्मत कहियेगा, उसका समथन भी अपनी ओरसे कीजियेगा | अथवा, अपनी ही ओरसे कहना 
हमारी तरफसे नहीं । [ भाव यह है कि इस भाँति समझाकर कहना मानो आप अपनी ओरसे कह रही हैं, आपके 
कहनेपर महाराज अपने विवेकसे काम लेवेंगे । उचित समझेगे कहेंगे, नहीं समझेंगे नहीं कहेंगे, और मेरी ओरसे यदि 
आप कहेंगी, तो सम्भव है कि मेरा मान रखनेके लिये महाराज अपने विचारको स्थान न दें । मेरा कहना एक सुझाव- 
मात्र है। ( वि० त्रि० ) | भ्रीसनयनाजीने अपनी ओरसे कहा, यह बात उनके 'कही समय सिर मरतगति रानि सुबानि 
सयानि' इन वचनोंसे पायी जाती है | ] 

३ रखिभहिं कषनु भरतु गवनहिँ बन ।"`'? इति | ( क ) रक्ष्मणजीको रोक लेनेको इससे कहा कि लक्ष्मण- 
जीको केवल एक-- रामवियोग” का--दुःख होगा और भरतको दो दुःख हैं, एक तो अपयशका, दूसरे वियोगका | 
इनके दो दुःख मिटेंगे और लक्ष्मणको एक ही दुःख होगा | ( ख ) जों येह मत मानइ महीप मन” इति | संदिग्ध 
वचन कहकर जनाया कि मैं हठ नहीं करती, ठीक जँचे तो उसका उपाय किया जाय, नहीं तो नहीं। यह वाक्य 
दीपदेहलीन्यायसे दोनों तरफ है | 

४ “गूढ़ सनेह भरत मन माहीं ।”””|" भाव कि लक्ष्मणजीका प्रेम प्रकट है कि सबका स्नेह तृणवत्‌ तोड़कर साथ | 
हो लिये, यथा--दिद्द गेह सब सन तृन तोरे”, “गुरु पितु मातु न जानउँ काहू”, इत्यादि बचनोंसे प्रत्यक्ष है। और, 
भरत सब व्यवहार और धर्माको लिये हुए रामप्रेम निबाह रहे हैं, जेसा 'घर पुर देस राखि रखवारे', 'करइ 
हित सेवक सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥' और “संपति सब रघुपति के आही। जं“, इत्यादि 
प्रकट है । इन्हीं वचनोंसे उनके स्नेहमें छोगोंकों संदेह होता था; वसिष्ठजी, निषादराज, लच्मणजी, 
आदि कोई भी उनके गुप्त प्रेमको न समझ सके, इन सबोंको भी संदेह हुआ तब औरोंकी क्या 


ऐसा गूढ़ हे । 
मा० पी० अयो० १९४-- 


॥ 
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उखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भइ मगन करुनरस रानी%॥ ५ ॥ 
नभ प्रस्न झरि धन्य धन्य धुनि | सिथिल सनेह सिद्ध जोगी ग्रुनि॥ ६ ॥ 
सबु रनिवासु विथकि लखि रहेछ । तब धरि धीर सुमित्राँ कहेझ ॥ ७॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती | राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥ ८ ॥ 


दो ०--बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेह सति भाय । 
हमरें तवां अब ईस गति कै मिथिलेस सहाये ॥ २८४ ॥ 

शब्दार्थ--थल'-स्थान, डेरा । 'गति›=प्रयरनकी सीमा, अन्तिम उपाय, सहारा, अवलम्ब, यथा--“तुम्हहि 
छाँड़ि गति दूसरि नाहीं' । 

अर्थ--श्रीकौशल्याजीका स्वभाव देखकर और सीधी सादी निष्कपट सुन्दर वाणी सुनकर सब रानियाँ करुण- 
इसमें मग्न ( डूब ) हो गयीं | ५. ॥ आकाशसे पुष्पोकी बृष्टिकी झड़ी लग गयी और “धन्य ! धन्य !! की ध्वनि हो रही 
है | सिद्ध, योगी और मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ६ ॥ सारा रनिवास देखकर स्तब्ध होकर रह गया । तब 
श्रीसमित्राजीने धीरज धरकर कहा || ७ ॥ दे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी । यह सुनकर श्रीरामजीकी माता प्रेमपूर्वक 
उठी ॥ ८ ॥ और प्रेमपूर्वक सद्भावसे कहने लगीं--आप शीघ्र डेरेको पधारिये। हमारे तो अब इश्वर ही सहारा हैं 
या मिथिलेशजी ही सहायक हैं ॥ २८४ ॥ 


नोट _'ळखि सुभाड सुनि सरक सुबानी।'''' इति । जैसे पूर्व कहा था “सुनि सुरसरि सम पादनि बानी । भइ 
सनेह बिकळ सब रानी ॥ २८३ । ८ ॥ वैसे ही यहाँ कहा । यहाँ 'सरळ सुबानी' से सुरसरि सम पावनी जनाया । 
सरल अर्थात्‌ निष्कपट, निरछल । 'सनेह बिकल” अर्थात्‌ सब 'करुणरसमें मग्न? हो गयौं । इस तरह पूरा प्रसंग 
करुणरसपूणे जनाया । 


पु० रा० कु--१ 'जनु करुना बहु बेष बिसूरति । २८१ | ७ ।' उपक्रम है और 'सब मई मगन करुनरस रानी” 
उपसंहार | सब रानियोंके विकल होनेका कारण यह है कि बाणी करुणारसपूण थी, उसे सुनकर सब करुणारसमें 
मग्न हो गयीं । “मुख सुखाहि लोचन खवहिं सोक न हृदय समाइ। मनहुँ करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ 
४६ ||! देखिये | वही दशा यहाँ जानिये | पुनः, बा० ३३७ 'मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवास” देखिये । 


२ (क ) “नम प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि'''? इति । देवता स्वार्थी हैं ही, यथा--'भाये देव सदा स्वारथी । 
बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ ६। १०६ । २ ॥' कौशल्याजीके वचनोंमें उन्होंने अपने स्वार्थकी सिद्धि देखी । वे 
इनके हृदयका पता पा गये कि इनका सम्मत रघुनाथजीके लौटनेका नहीं है वरन्‌ उनका वन जाना इनको अङ्गीकार 
ह ह, उसमें ये पसन्न है मक परिनाम न पोच'--(पां०)। ( ख ) 'सिद्ध जोगी सुनिः““” ये लोग अपने-अपने 

` अधिकारमें अग्न है । ये स्नेही नहीं होते; परंतु रानीकी स्नेइमय वाणी सुनकर वे भी शिथिल हो गये । | ये माताका 
सरल प्रेम, उनकी घसमे ऐसी पक्की निष्ठा देखकर मग्न हुए कि वे रामवियोग-जनित पीड़ा सहनेको तैयार हैं पर 
अपने मुखसे यह नहीं कहती कि राम घर रख लिये जाये । ( रा० प्र० )॥ एछी < SO | 
„कि “लच्मणजीके घर रखनेके विचारसे § 
चारसे शिथिल हुए यह समझकर कि शार्पणखाके नाक-कान कौन काटेगा, 


से तो यह होगा नहीं, तब रावण क्यों सीता 
र हरण करेगा और मेघनादवध कैसे होगा? प्रसङ्गानुकू 
थिलता स्नेहे हन. कि शोकसे || ( सा० सं० ) ] Me ह 


® 
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= अब रवाप व्यि लि रे पल सब रनिवास विथकि छखि रहेऊ''*? इति |--सब रनवास कौशल्याजीको देखकर विशेष रन्त या शिथिल 
हो गया, न कोई हिलता-डोलता है, न बोलता है। उस दश्ामें सुमित्राजीने धीरज धारण किया । ये सुष्ठु मित्रा है, 
सबकी मित्रा हैं, सबको चैतन्य करने एवं सबके धर्मकी रक्षाके लिये ये बोलीं कि दो दण्ड रात जा चुकी, पति-सेवामें 
संध्यासे ही तत्पर रहना उचित है | पुनः भाव कि बहुत देरसे बैठे-बेठे थक गयी होंगी, तीन दण्ड दिन और दो दण्ड 
रातके बीते | ( रा० प्र० )। अथवा, रात अँधेरी है और बहुत बीत गयी ( पं० ) । 
४ 'हमरे तव अव ईसगति कै मिथिळेस सहाय इति | अर्थात्‌ इन्हें छोड़ तीसरा उपाय या अवलंब नहीं | यहाँ 
विकल्प अलङ्कार’ है | यहाँ ईसका अर्थ शिवजी है जैसा सुनवनाजीके वचनोसे जान पड़ता है--'सदा सहाय महेस 
भवानी । रामजीके 'झुनि सिथिलेस राखि सब लीन्हा” से मिलान कीजिये | 


लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गइ पाय पुनीता ॥ १ ॥ 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथघरिनि राममइतारी ॥ २ ॥ 
मञ्च अपने नीचहु आदरहीं | अगिनि धूम गिरि सिर तिलु धरहीं ॥ ३ ॥ 
सेवक राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥ ४ ॥ 
रउरे अंग जोणु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ--गहना=्पकड़ना, लगना, स्पर्श करना | घरिनि=घरवाली, खी | प्रभु-समथ, स्वामी, ऐ३वर्यमान, 
बड़े लोग | अङ्ग=सहायक | यह अर्थ प्रश्‍न और उत्तर दोनोसे स्पष्ट है | रउरे अंग जोग को है ?” कहकर 'दीप सहाय कि' 
कहकर स्पष्ट कर दिया कि अङ्गसहाय | 
अथ --श्रीकौशल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर श्रीजनकजीकी प्रिय पत्नीने 
उनके पवित्र चरण पकड़ लिये ( और कहा ) ॥ १ ॥ हे देवि | आपकी ऐसी विनय ( बिशेष नम्रता और विनती ) 
उचित ही है (क्योंकि) आप दशरथजीकी ख्री और रामजीकी माता हैं ॥ २ ॥ समर्थं ( बड़े लोग ) 
अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं | ( देखिये ) अग्नि धुएँको और पर्वत तृणको सिरपर धारण करते हैं ॥ ३॥ 
राजा ( तो ) मनकमंवचनसे ( आपके ) सेवक है और सदा सहायक तो महादेवपावतीजी ही हैं | ४ ॥ आपका 
सहायक होनेके योग्य संसारमें कोन है ! क्या दीपक सूर्यका सहायक बनकर शोमा पा सकता है ! (वा, दीपककी सहा- 
यतासे सूर्यकी शोभा है ! ) ॥ ५ ॥ 
नोट--१ “जनक प्रिया गह पाय पुनीता? इति | भाव कि कौशल्याजीका दर्जा बढ़ा है | वे एक तो दामादकी 
माता हैं, दूसरे चक्रवर्ती महाराजकी पटरानी हैं | ऐसी होकर ऐसी विनती करें, यह उचित नहीं | चरण पकड़कर 
जनाया कि हम सब तो आपके दासदासी हैं, भला कहीं सहायक हो सकते हैं, आपने हमें बहुत आदर दिया | (पंश) । 
पुनः, यह चरण परमपवित्र हैं, इससे उनका स्पश किया | 
२ 'दुसरथघरिनि राममहतारी’ | (क ) दशरथमहाराजके प्रेमसे हद है, उनकी रानी हैं, तब ऐसा स्नेह 
क्यों न हो और 'राममहतारी' हैं तब ऐसे विनम्र वचन क्यों न बोलें; वे तो कैकेयी के कुटिल वचनपर भी कैसे 
सुशील और विनम्र बचन ही बोलते रहे । 'निधरक बैठि कहृइ कटु बानी । सुनत कठिनता अति भकुळानी ॥**` 
४१ | १--४ ।', ऐसे वचनोंके उत्तरमें भी वे क्या कहते हैं--'सुनु जननी सोइ सुत बड़मागी । `" | ४१ । ७:८ ।? 
ऐसे “खदु मंजुळ जनु बाग बिभूषन' वचन बोले । पुनः ( ख )--स्रीकी श्रेष्ठता तीन प्रकारसे मानी गयी हे, वह 
तीनों आपमें हँ --स्वयं देवौ अर्थात्‌ दिव्य हैं, पति ऐसा श्रेष्ठ, पुत्र भी श्रेष्ठ । 'महिमा अवधि राम' की माता हैं, तब 
आपकी बढ़ाई कौन कर सकता है और (दशरथ गुनगन बरनि न जाहीं । अधिक कहा जेहि सम कोड नाहीं ॥ २०९ || 
८ |? ऐसे महाराज दशरथजीकी स्त्री हैं तब आपमें ऐसे गुण हों तो योग्य ही है--( पु० रा० कु० )1 ( ग) दै 
कि योग्य महाजुभावोंके सम्बन्धी भी योग्य ही होते हैं; फिर माता और पत्नीमें तो योग्यताका बिचेषांय आ जाता हे। | 
( दीनजी ) । यहाँ दूसरा सम-अढङ्कार दै । "FP 
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र श्रीसुनयनाजीका आशय यह है कि आपका हमसे 
प्र्न अपने नीचहु आदरहीं । इति | (क ) यहाँ ५ 

2 जि जै कहना ऐसा ही है जैसे स्वामी सेवकको आदर-मान देनेके लिये SR कहद, 
i सक तिशुभन मारि जिभाई । केवळ सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥ ( 5० ११३ ) ।' इसी तरह प्रभुके वचन 
न कहा था- “प्रश्मु जोइ कहु तुम्हहि सब सोहा'”' तुम्ह त्रयकोक ईस रघुनाथा ॥ खुनि प्रभु बचन लाज 


रही । मसक कहूँ खगपति हित करहीं ॥ लं० ११७। ( ख ) बड़े लोग अपने लघु लोगॉंका आदर करते र 2. 
इ वाक्य हैं और 'अगिनि धूम गिरि सिर ठन धरहीं' उपमान वाक्य हि पा लत्ता तो उमा हुनका 
ऊपर ही रहता है, पर्वतके ऊपर भी तिनका ( घास आदि ) रहता है--अग्नि और पर्वत समर्थ हैं, बढ़े हैं, वे बच्छ 

, र 


धुएँ और तृणको सिरपर घरते हैं, क्यों ! इससे कि वे अपने हें, SN । यहाँ ल i रे 
राजा जनक और मैं रूघु धूम और तृणवत्‌ द घुएँ और तृणसे अग्नि और पबत ; 
आदर करते हैं । यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है । 

छ „ सेवक राउ“"सहाय महेस मवानी ।“”” इति । भाव कि सेवक सेवा करता है, बराबरवाले या बड़े सहायता 
करते हैं । राजा आपके सहायक नहीं, वे तो मन-कर्म-वचनसे सेवक हैं, यथा--संबंध राजन ० हम बड़े अब # 
बिधि मए । येहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिच्यु गथ ढए ॥ १ । ३२६ ॥ हाँ, महेश-भवानी असदा सहाय 
करते आये और अब भी वे ही सहाय होंगे। “मदेश' महान्‌ ईश हैं, सवके स्वामी हैं, समर्थ हैँ । उनका सहायक 
होना ठीक ही है । 6016 

पु० रा० कु०-'रडरे अंग जोग जग को है।”"? इति। (क) यह कै मिथिढेस सहाय का उत्तर 
है । अथ तो स्पष्ट है पर इसमें हास्यरसका अर्थ भी झलक रहा है कि “आपके अङ्गके योग्य कौन पुरुष है ! 
क्या समधी जनक आपके योग्य हैं !” यद्यपि यहाँ यह आशय नहीं है। यह तो बड़े करुणाका समथ हे हास्यका 
नहीं | अवधकी महारानी अपनी असहायावस्था प्रकट कर रही हैं । इसपर श्रीसुनयनाजी विनय-प्रदशन 
हुए कहती हैं कि आपकी सहायताकी योग्यता संसारमै किसे है, महाराज तो आज्ञाकारी सेवक हैं । जग 
को है” अर्थात्‌ राजाकी क्या चली, देव, दनुज, मुनि, मनुष्य संसार भरमै कोई नहीं । यह कुल तो “जगतको 
रक्षा करता है | यथा--“नुप सब रहहिं कृपा अमिलापे । लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥ २ । २ | ३ ।, “सुरपति बसइ 
बाद बळ जाळं । नरपति सकळ रहहि रुख ताक ॥ २५ | २ !! ( यह तो दशरथजीके समयकी बात है। देवासुर 
संग्राममे इन्होंने देवताओंकी सहायता की थी-यह कथा बरदानप्रसंगमे लिखी गयी है| इसी तरह पूर्वं भी 
राजाओंने रक्षा की है। इसकी सहायता कौन कर सकता है। ( ख ) दीपक घरभरको ही प्रकाशित कर सकता 
है और सूय ब्रह्माण्ठभरका प्रकाशक है | दीपक अपने प्रकाशसे सूर्यकी सहायता करना चाहे तो क्या वह शोभा पावे! 
कदापि नहीं । ) राजा दीपकके समान हैं. और आप सूर्य) ( 'सहाय' का नाम लें तो वे वैसे ही छविहीन देख पढ़ेंगे 
जैसे दिनमें चिराग । ) 


राघु जाइ बनु करि सुरकाजू । अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ $ ॥ 
अपर नाग नर राम बाहु बल । सुख बसिइहिं अपने अपने थल ॥ ७ ॥ 
एह सब जागबलिक कहि राखा । देवि न होइ सुधा पुनिभाषा ॥ ८ ॥ 


र । दो०- अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥ २८५ ॥ 


शब्दाथे-सिषा' (सऽ )>व्यूथ, झूठ, निष्फल, यथा--तिड्रि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहृहूं। सुधा मान 
द्‌ बहू ७० ); “सुधा भेद जद्यपि कृत साया'-( 3० ) । भाषा=्वाणी; कहा हआ । 


वनमें जाकर देवकार्यं करके अवधपुरीमै अटल ( क्योंकि कोई विघ्नकर्ता रह ही न 
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जायया ) राज्य करेगे || ६ ॥ देवता, नागदेव ( पातालवासी ), मनुष्य ( परथ्वीपर रहनेवाले ) सब श्रीरामचन्द्रजीकी 
भुजाओंके सहारे अपने-अपने स्थानों ( छोकों एवम्‌ घरों ) में सुखपूर्वक बसँगे” || ७॥--य सब याशपत्वय् 
कह रखा है | हे देवि ! मुनिकी वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर बढ़े प्रेमसे पैरों पढ़कर और श्रीसीता, 
जीके लिये बड़े प्रेमसे विनती करके ( कि इसको साथ कर दीजिये, सब देख लें ) तब सुन्दर आज्ञा पाकर सीताजीकी 
माता सीतासहित ( अपने डेरेको ) चलीं ॥ २८५ ॥ 
| 3० रा० कु०--१ 'रास जाइ बन” साषा', ये वचन दशरथनिवासके परितोषके निमित्त . कहती हैं । 'छखन 
रामसिय जाहु बन अक परिनाझु न पोच'''सरत कर सोच' इत्यादि वचनोंके सम्बन्धमे अब कह रही हैं । 'हमरे तौ 
भब इस गति कै सिथिल्लेस सहाय । २८४ ॥' इन अन्तिम वचनोंका उत्तर श्रीसुनयनाजीने प्रथम दिया क्योंकि ऐसा न 
करती तो समझा जाता कि वे अपनेको बड़ा मानती हैं इसीसे पहले उनका खण्डन करके तब और बातोके 
विषयमें कहती हैं । 

२ ( क ) अमर नाग नर”"'सुख बसिहहिं अपने अपने थळ' इति | भाव कि ये कोई अपने घर रहने नहीं 

पाते | यथा-- रावन आवत सुनेड सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥"'किन्नर सिद्ध मुज सुर नागा । हि 
सबही के पंथहि ढागा ॥'"'आयसु करहि सकर अयसीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता। बा० १८३ /, “नाग 
नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि पुकक सरीर दिये हेतु हरषतु हैं ॥ आयसु भो लोकनि सिधारे छोकपाळ सबै तुळसी 
निहाळ कै कै दिए सरषतु हैं | क० ६ | ५८ | '„ दुसञ्चुख बिबस तिलोक लोकपति बिक्छ बिनाये नाक चना हैं । सुबस 
बसे गावत जिन्ह के जस अमर नाग नर सुमुखि सना हैं । गी० | ७ | १३ ।? अमरनागनरसे तीनों लोकोंके रहनेवाले 
सूचित किये | ( ख )--यइ सब जागबढिक कहि राखा” अर्थात्‌ यह भविष्य याज्ञवल्क्यजीने वर्षों हो गये तभी हम 
लोगॉसे कहा था । ये मुनि जनक महाराजके गुरु हैं, यथा--गीतावल्याम---'जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि नही हैँ । 
१ । ८५ | याज्ञवल्क्यजी रामचरित भली प्रकार जानते थे । राजा जनकके यहाँ रामचरित उन्होंने बहुत बार कहा 
होगा; इसीसे घरमर इस प्रसङ्गको जानता है । अध्यात्ममें सौताजीके वचन रामजीसे हैं कि मैंने तो यही सुना है कि 
जब-जब राम बनको गये सोता भी साथ गयीं; फिर आप मुझे ले जानेमें क्यों हिचकिचाते हैं; यथा--'रामायणानि 
हुशः श्रुतानि बहुभिद्विजिः ॥ सीतां विना वनं रामो गतः किं इन्रचिद्वद्‌ । अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ॥ 
२ । ४ । ७७, ७८ |! 

नोट--याञ्चवहक्यजी वैशम्पायनके शिष्य थे । गुरुके अप्रसन्न हो जानेपर उनसे पढी हुई सारी विद्याएँ उन्होंने 
उगळ दीं जिसे गुरुके अन्य शिष्योंने तीतर बनकर चुग लिया | इसीसे उनकी शाखाओंका नाम तैत्तिरीय हुआ | 
शुरुका आश्रम छोड़ इन्होने सूर्यको अपनी तपस्यासे प्रसन्नकर उनके प्रसादे ये गुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी सहिताके 
आचाय हुए । इनका वाजसनेय भी एक नाम है। २--ये ही या दूसरे कोई इसी नामके ऋषि जनक महाराजकै 
गुरु भी थे । इन्हींको गोस्वासीजीने “जोगी जाराबलिक? गीतावळीमें कहा है । मेत्रेयी और यागी इन्हींकी ख्रियाँ थीं। 
इनको स्मृतिका आज भी बड़ा मान है | दायभाग बंगालप्रान्तमै आज भी कानून माना जाता है। २- याज्ञवल्क्य- 
जीने काकभुशुण्डिजीसे रामचरितमानस प्राप्त किया था जो उन्होंने मरद्वाजजीसे कहा था । ( प्र० सं० ) । हछ-इनकी 
बिस्तृत कथा इस संस्करणके बालकाण्ड ४५ (४) (८) में दो जा चुकी है । 

# राजमहिलासम्मेलन # 


मा० हँ ०--स््रीसम्मेठनका नाटकीय नमूना कविने इस वर्णनद्वारा दिखलाया है | परंतु काव्यकी दृष्टिसे उसकी | 
| योग्यता बहुत भारी है | इस सम्मेलनका यहाँपर प्रबन्ध न किया होता तो यहाँतक कहनेका अवसर आ जाताकि | 
राजभहिलाओंने चित्रकूटतक जानेका व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया ? इस वर्णनको पढ़ते ही ध्यानमें आ जावेगा कि लोक- | 
शिक्षा, लोकनिरीक्षण और कविकलाकी दृष्टिसे इस वैठकका बड़ा मारी महत्त्व है । हम समझते हैं कि उसके महत्त्वके ६ 
उद्घाटनकी आवश्यकता ही नहीं, क्योकि उसे पढ़ते समय ही प्रत्येक पात्रके भाव और स्वभाव एकदम नजरमें आ. 
| जाते हैं | यही उस वर्णनकी एक बड़ी विलक्षणता है । PI AR 
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नोट-यह अबधमिथिला राज-महिलाओंका सम्मेलन-प्रसङ्ग यहां समास ढुमा | 'आयेड जनकराज क | 
२८१ । ३।' उपक्रम है और 'सियसमेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ्ग ॥ २८५ ॥ उपसंहार है । यह न 


पाँच दोहोमें है। 


चित्रकूट अवधमिथिलामहिलासम्मेलन प्रसङ्ग समास डुआ | 
श्रीगोसामीतुलसीदासजी और नारि जाति' 


पं० रामचन्द्रदूबे ( ना० प्रश की निबन्धावलीसे )-- श्रीयुत मिश्रबन्धुओँने अपने “हिन्दी नवरत्न! ला 
की बड़ी लथाइ की है । १--गोसाइंजीको माताका उनकी शेशवावस्थामें ही देहान्त हो गया था । २-- 4७५३ 
मी चिरकाल नहीं रहा । ३--एहस्यागी होनेसे उनको उच्चश्रेणीकी महिलाओंके प्रसज्ञका अवसर + न मि ह्‌ 
स्त्रीचरित्रकी जाँच ठीक-ठीक न कर सके | और, ४--नीच श्रेणीकी खियोंको देखकर ही स्त्रीनिन्दापर कमर कस 
ढी ।--क्या इतना कह देना सच्चे महाकविकी जाँच हो गयी १ द 

जो बातें कविपर बीती हों, क्या कवि उन्हींका अनुभव कर सकता है १ कवि सुटके सम्पूर्ण व्यापारोंका अनुभव 
करता दै | वह लोकदर्शी होता है ।--एक साधारण कहावत है 'जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि’ । गुसाइजीको 
दृष्टि कैसी पैनी थी, इसके विषयमै स्वयं भिश्रबन्छु एक स्थानपर लिखते हैं-- जिस प्रकार गोस्वामीजीने कलिधमके 
विषयमे भविष्यवाणी-सी की है, उसी प्रकार भारतेन्दुजीने किया है । इन वर्णनोसे इन कविरत्नोंकी पेनी दृष्टि तथा 
संसार-चक्रकी गति परखनेकी शक्ति प्रकट होती है ।' 


केवल अनुमानकी भीतपर यह इमारत खड़ी की जाती दै, पर वह दृढ़ नहीं है कि “शैशवावस्थामें ही सा 
वियोग हो गया था ।' यदि ऐसा ही होता तो गुसाइंजी यह कैसे लिखते कि--“तुळसिदास हित हिय हुकसी सी ? क्या 
शिशुको मातृप्रेमकी इतनी स्मृति रह सकती है ! 


२ गहत्यागी होनेसे उच्चभ्रेणीकी महिलाओंका प्रसङ्ग नहीं मिला । आज धार्मिक भाव ( गोसाइजीके ) उस 
समयकी अपेक्षा बहुत कम है। फिर भी साधुमहातमाओके लिये आज भी राजप्रासादोके अन्तःपुरके द्वार खुले रहते 
हैं । साधुवेषधारी महात्माओंमें कपटी और दुष्ट प्रक्ृतिके व्यक्ति आजकी अपेक्षा उस समथ कम थे । उस समयके 
आसपास ही अनेक सच्चे सन्तोंका प्रादुर्भाव हुआ था जिन्होंने किसी न किसी रूपमै भक्तिमार्गको ही पुष्ट कर उसकी 
पतित पाबनी धारासे देशको एक छोरसे दूसरे छोरतक प्लावित कर दिया था । श्रीमीराबाईजी और श्रीसूरदासजीने उसी 
समयको पवित्र किया था | अतएब यह समझमें नहीं आता कि हमारी उच्च कुलकी ललनाएँ, गुसाईजी-सरीखे 
सहात्माके दर्शनसे वञ्चित रहीं"**| अगर यही माना जाय कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवसे ही चित्रणमें सफल ही 
सकता हे, तो यह भी मानना पड़ेगा कि जिस कविने सीता, कोसल्या, सुमित्रा आदिका मनोहर एवं आदर्श चरित्र- 

_. चित्रण किया है, उसका ऐसी खियोंका अनुभव बहुत बढ़ा-चढ़ा था | उसको यदि केवल नीचकुलकी खियोसे ही 
' मिलने-जुलनेका अवसर भिला होता तो वह केवल मन्थरा और झपंणलाके ही मलिन चित्र खींच सकता था; न कि 
सी. शा, कौसल्या आदि श्रेष्ठ रमणीरस्नोके । पर रामचरितमानसमें हमको दोनों कोटिकी खियोंके दशन होते हैं । अत- 
एब यह मानना पड़ता है कि महाकविने दोनों प्रकारकी ख्रियोंको देखा था; और स्रीजातिकी उन्होंने जो निन्दा की 
है; वह राणद्वेषसे नहीं, किसी अनभिशतासे नहीं, किसी अनुभवकी कमीसे नहीं, वरन्‌ किसी विशेष इष्ट-सिद्धिके लिये | 
जबतक हस ऐसा न माने, हस इस निन्दाका उन पवित्र निर्मल चरित्रोंके साथ समाधान नहीं कर सकते । पाश्चात्य 
कविपुशवोने ( शेक्सपियर, गोल्ड श्मिथ, सोफोक्लीज इत्यादि ) ख्जी-जातिकी जैसी घोर निन्दा की है उसको देखकर 
आश्रयेके साथ कहा जायगा कि वे नारिविद्रोही क्यों नहीं कदे गये और बेचारे गोसाईंजीपर ही वह दोषारोप किया जाय ! 
अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि कवि-दृष्टिसे गुसाइंजीने नारीचरित्रका चित्रण किस खूबीसे किया है। 
उनकी दृष्टि जीका कितना उच्च स्थान है । 


` 5. 
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पि फ़र्‌ उन की रक्ष 3 उन की मान-मर्यादाक पदः न्द्‌ लित करनेके प्रयत्नको विफल करनेके लिये ळंकामें र्क्त की नदी | बहती है | 


कथापर सुर पट 
ही तल ७4 Rs हि अपनी भगिनीके अपमानका बदला लेने आता है | पर उसे इतना साहस नहीं 
राई । माँगेड सीख दसानन ९ वक याचना करे । अतः यतिका वेष करके जाता है ।--करि अनेक विधि छक चठु- 
दिखलाता है | पर उत्तर क कै. क. / न जब इल पकार सफळ यनोरय न हुआ ता अपा हसली 
कामान्धपर क्या पड़ता है हैक 300. है १ जिमि हरियधुहिँ छुद सस चाहा । मयेसि काळ बस“! इसका प्रभाव 
रा पि a र गचन दससीस लजाना। सन सहुँ चरन बंदि सुख माना ॥! पर प्रतिकार मिश्रित 
जाता है (उनके क्रन्‌ ल a 3 0027 विचार भस्म हो जाता है और वह श्रीसीताजीको बलात्‌ ले 
2०. न्द्नका शब्द जटायुके कण कुहरमें पड़ता है |" 

खियोकी bee = ER कट्टर मयांदावादी थे, कार्यक्षेत्रोके प्राचीन विभागके पूरे समर्थक थे | 

SBS कलनेवाली स्वतन्त्रताको वे बुरी समझते थे। पर यह भी समझ रखना चाहिये कि "जिमि स्वतंत्र 
दोइ बिगरहिं नारी! कहते समय उनका ध्यान ऐसी ही स्ियोपर था जैसी कि साधारणतः पायी जाती हैं, गार्गी और 
न्रेयीको ओर नहीं । हाँ, भक्तिका अधिकार जैसा सबको है वैसा ही इनको | भक्तिमागमें उत्साहित करमेमें वे किसी 
बातको रियायत नहीं रखते थे । ख्रियोके लिये साधारण उपदेश उनका बही समझना चाहिये जो ऋषिवधूने 'सरल 
गडु बानीसे! सीताजीको दिया है “उनपर स्त्रीनिन्दाका पाप लगाया जाता है । उन्होंने सब रूपोमिँ स्त्रियोंकी निन्दा 
न की है । केवल प्रमदा या कामिनीके रूपमे दाम्पत्यरतिके आलम्बनके रूपमें की है--माता, पुत्री, भगिनी आदिके बि 
रूपम नहीं । इससे सिद्ध है कि स्त्रीजातिके प्रति उन्हें कोई द्वेष न था | अतः उक्त रूपमें सियोकी जो निन्दा उन्होने 
की है, वह अधिकतर वैराग्यको हढ़ करनेके लिये; और कुछ लोककी अ'सक्तिको कम करनेके लिये । उन्होंने प्रत्येक 
्रेणीके मनुष्योंके लिये कुछ न कुछ कहा है | उनकी कुछ बातें तो विरक्त साधुओंके लिये हैं, कुछ शहस्थोके लिये 
कुछ विद्वानों और पण्डितोके लिये |*“*सिद्धान्त और अर्थवादमें सेद न समझनेके कारण यह पाप गोस्वामीजीपर 
लगाया जाता है | ढोल गवार झूद् पछु नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी'--इससे कुछ लोग बहुत चिढ्ते हैं| 
चिढ़नेका कारण हे ताइन' शब्द जो ढोल शब्दके योगमें आलंकारिक चमत्कार उसन्न करनेके लिये लाया गया है। 
स्त्रीका समावेश भी सुरुचि विरुद्ध लगता है पर वैरागी समक्षकर उनकी बातको बुरा न मानना चाहिये ।? 

हॐ इस विषयमें पूर्वं और आगे अरण्य तथा सुन्दरकाण्डोंमें भी लेख आये हैं । पाठक वहाँ देख ले । 


ॐ श्रीभरतविषयक श्रीजनक-सुनयना-संवाद # 


प्रिय परिजनहि मिली बैदेही | जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ १ ॥ 
तापस वेष जानकी देखी । भा सबु बिकल बिपाद ब्रिसेषी ॥ २ ॥ 
जनक रामशुर आयसु पाईं। चले थलहि सिय देखी आई ॥ ३ ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ ४ ॥ 
अथ-वेदेही श्रीसीताजी अपने प्रिय कुटुम्बियोसे जो जिस योग्य था उसी प्रकार उस-उससे मिलीं ॥ १ ॥ 
श्रीजानकोजीका तपस्वी वेश देखकर सब बहुत ढुःखसे बहुत व्याकुल हो गये ॥ २ ॥ श्रीरामजीके गुरु बसिष्ठजीकी आशा 
पाकर श्रीजनक महाराज डेरेको चले । आकर उन्होंने ्रीसीताजीको देखा ॥ २ ॥ भीजनकजीने अपने पवित्र प्रेम 
और प्राणकी पवित्र पाहुनी जानकीजीको हृदयसे लगा लिया || ४ || द 
नोट--१ जो जेहि जोणु भाँति तेहि तेही” अर्थात्‌ किसीसे गले लगकर मिलीं, बड़ोंके चरण ससे किये, छोटोके २ 
कै समुझ्धवः” विदेहराजकी कन्या और उनको इस समयकी दशा भी जनायो । प्रेममें विदेह हो रही हैं | बिसेष 
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नकर हआ था, अः आँखोंसे वह वेष देखा अत * विशेष दुःख हो गया। 
१ गे सु र्‌ हू T ३ बआ दे 
का भाव कि दुःख तो पूव ही वनवास 


सनेह विकल अति ॥ २७२। ५। `~ LR 
यथा- “मुनि गुरु परिजन सचिव महीपति । मै सब सोच हौं 


गीका मत है कि यहाँ वैदेही शब्द देकर जनाया कि प्रिय परिजनोंसे मिलते समय श्रीजानकीजी 

नन्दजं र ९ |, 

प्रेम.वि न यह विदैहराजकी कन्याके योग्य ही था । आगे जब माता-पिताके स्नेहवश होकर अपनेको 
-विवश f का सूच है 

लो खँमारि' तब वैंदेही शब्द देकर 'सिय' शब्द दिया है जो माता-पिताके ठुलारका सूचक है । 


% 'लीन्हि लाइ उर”पेम प्रान की! इति!,# 


पु० रा० कु०--पाइनी हैं, पवित्र प्रेमद्वारा पूज्य हैं और प्राणोंद्रारा अतिथि हैं । 

रा० प्र०--अर्थात्‌ जिसके कारण प्राणोंमे प्रेम है । ३ 28 

वे ०--ऐसा प्रेम उमगा कि रहा न गया अतएव जानकीजीको दयसे लगा लिया | लार पावन प्रेमसे 
ही प्राणोंकी पाहूनी हैं | अर्थात्‌ पूर्व जन्ममे प्राण वारण करके शुद्ध प्रमसे बहुत काळ आराधन करनेपर प्राप्त हुईं थीं 
इसीसे “पावन प्रेम प्राणको पाहुनी? कहा । 

पा०- केवल प्रेसके ( प्रेमरूपी ) प्राणकी पाहुनी । 

गोडजी--“रामशुण ग्राम? को अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के? कहा | प्रियतम अतिथिको 'महेस निज मानस 
राखा | प्रियतमके लिये दृदयमें ही स्थान दै । यहाँ तो प्राण और प्रेम दोनोंकी पाहूनी हैं । ॥ अपने पाहुनको अपने 
घरमै ठहराना और सादर-सस्कार-पूजा करना कर्तव्य है । प्राण और प्रेम दोनोंका घर हृदय दै है इसीलिये दोनोंकी 
पाहुनी को । जानकीजीको हृदयसे लगा लेते हैं । “पाहुनि? इसीलिये कि दोनोंने बड़ी तपस्या करके|जगज्जननीकी इस 
शरीरमें कुछ ही कालके लिये अपने यहाँ ठहराया । विवाहके पहिले तक ही तो यह पहुनाई रही । उसी पहुनाइका 
स्मरण करके 'लीन्हि राइ डर जनक जानको । 


वि० त्रि०--'लीन्हि छाइ उर'''प्रानकी? इति । जानकीजीकी विदाईके समय भी कविने “लीन्हि राय उर लाइ 
जानकी? यही पद दिया था, पर उसके साथ कहा था कि 'मिटी महा मरजाद ज्ञान की” परंतु यहाँ कहते हैँ. “पाहुनि 
पावन प्रेम प्रान की? | वात भी ऐसी ही है । विवाहके बाद लड़कियाँ वस्तुतः पाहुन ( अतिथि ) हो जाती हैं | उनका 
पिताके घर अतिथिकी भाँति सत्कार होने लगता है, उनको बिदाई दी जाती है । एवं श्रीजानकीजी भी पहुनी हैं, पर 
इस समय तपस्विनी हैं, इनका राजकुमारी-सा न तो सत्कार किया जा सकता है, न बिदाई दी जा सकती दै। इनका 
सस्कार तो निर्मल प्रेम और प्राणसे करना होगा, यथा--'राखेडँ प्रान जानकिहिं ढाई ।' प्रेम और प्राणके व्यक्त 
होनेका स्थान हृदय है, उसीसे लगा लिया अर्थात्‌ हृदयमें. स्थान दिया । 
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयेउ भूप मनु मनहु पयाशू ॥ ५ ॥ 
सिय सनेह बढ़ वाढत जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ ६ ॥ 
चिरजीवी मुनि भ्यानु बिकरु जनु | बूडत लहेउ बाल अवलंबनु ॥ ७ ॥ 
मोह मगन मति नहि बिदेइ की | महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--ता5उस । चिरजीवी=सत्र स जीनेवाला, दीर्घजीवी, 
बहुत दिनों । सात महात्मा चिरजीवी कहे गये हँ--'अश्वत्थामा बळिव्यासो हनुमान्‌ च विभीषणः 5ण्डेयो 
जैमिनिश्व सप्तैते चिरजीविनः ॥? इति प्रस्ताबचिन्तामणिः | पर यहाँ दोदर मरत smn 
मार्कण्डेयजी ही अभिप्रेत हैं--( बंदनपाठक ) । भ्रीभुशुण्डीजी और श्रीलोमशजी भी तथा कृपाचाय जी चिरजीवी हैं । 
अथ--उनके हृदयमें प्रेम-समुद्र उमड़ पड़ा। राजाका मन हीं 


~ आव 1 मानो प्रयाग हो गया है। ५ ॥ 
'सिय्रेमर्पी अक्षयवटको बढ़ते हुए उन्होने देखा। उस ( सियप्रेमबट ) पर रामप्रेमरूपी बालक शोभित हो रहा 
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दोहा २८६ ( १-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमा १००१ मानस-पीयृष 


है॥ ६॥ ( Bs si ) शानरूपी मार्कण्डेय ऋषि, मानो व्याकुल होकर डूबते डूबते ( उस रामप्रेम ) बालकका 
ल र र ॥ ( कवि कहते हैं कि ) विदेह महाराजकी बुद्धि मोहमें नहीं इबी है ( किंत ) यह सियरघुवर- 
"प्‌ 


० [as 
श्रीमाकण्डेय धुनि 
Se SER ti माकण्डेयजीकी कथा है। ये मृकण्डु ऋषिके पुत्र हैं | यज्ञोपवीत हो जानेपर 
स्कुल रहकर धमपूवक चारों वेदोंको पढ़ तप-स्वाध्यायमें तत्पर हो इन्होने आजीवन व्रह्मचारी बननेका व्रत पालन 
किया और अमितकालतक सगवद्‌ आराधना करके मृत्युको जीत लिया | इन्द्रने डरकर सातवें मन्वन्तरमें तपमें विध्न 
डालनेका उपाय किया पर कुछ न कर सका । नरनारायण प्रसन्न हो प्रकट इए । ऋषिने स्तुति की। उन्होंने वर 
माँगनेको कहा | तब ऋषिने कहा कि आपके दर्शनसे बढ़कर क्या है जो मैं माँगूँ तथापि मैं आपकी उस अद्भुत 
मायाको देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सारे ब्रह्माण्ड सत्य पदार्थमें भी भेदभावना करते हैं । तुम्हारी अभि- 
ढाषा पूण होगी यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
एक दिन संध्या-समय पुष्पभद्राके तटपर बैठे ऋषि भगवद्‌ उपासना कर रहे थे | उसी समय अकस्मात्‌ बड़े 
वेगसे आँधी और जलको घोर वर्षा चारों ओरसे हुई | चारों समुद्रॉने उमड़कर सारे प्रथ्वी-मण्डलकों डुबा दिया, 
आकाश, स्वग आदि सब डूब गये--केवल महामुनि ही बचे । ज्ञानी होनेपर भी मुनि व्याकुल और भयभीत हो गये । 
अंपे-सरीखे इधर-उधर बहते । प्रचण्ड लहरों और वायुके थपेड़ोंसे व्याकुल कभी नीचे डूबते, कमी ऊपर उतराते, 
अमितकालतक गोते खाते रहे ।""एक समय उन्होने एक छोटा टापू देखा जिसपर एक छोटा-सा फूला-फला नव- 
पल्लवसंयुक्त वटबक्ष था | इसके ईशान कोणकी शाखापर पत्रपुटपर एक परम मनोहर श्याम बर्ण बालकको देखा कि 
सुन्दर अङ्गुलियुक्त दोनों हाथॉसे अपने चरणकमलाडुष्ठको मुँहमै डाले पी रहा है। मुनिको विस्मय और परम आनन्द 
इसे देखकर प्राप्त हुआ और उनको सारी थकावट और पीड़ा मिट गयी | उनका हृदयकमल और नेत्र प्रफुल्लित हो 
गये । तुम कौन हो” यह पूछुनेके विचारसे वे निकट गये | निकट जाते ही वे बालककी शवासाके साथ उदरमें चले 
गये तो वहाँ ब्रह्माण्डको पूर्ववत्‌ ज्यों-का-त्यों उदरमें देखा, मोहित होकर कुछ निश्चय न कर सके कि वास्तवमै यह 
क्या है““'सब देख चुकनेपर श्वासाद्वारा निकलकर फिर उसी प्रल्यसागरमें गिर पड़े और वटवृक्षपर लेटे हुए मुस्क्यान 
और तिरछी चितवनसे अपनी ओर देखते हुए बालमुकुन्दको अपने हृदयमें बिठा संतुष्ट हुए और पास जाने लगे त्यों 
ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और सब प्रलयदश्य क्षणभरमें गायब हो गया । 
शौनकी कहते हैं कि मायाके तत्त्ववेत्ताओंका कथन है कि माया शिंशरूप हरिके उदरमें श्रासाके साथ सात 
बार भीतर-बाहर होकर केवल माकंण्डेयऋषिने ही एक ही समयमें सात कल्प देखे और तत्त्वके न जाननेवाले कहते 
हैं कि सात कल्योंमें पूर्वोक्त प्रकारसे हरिकी अनादिकालव्यापिनी माया देखी । 
महाभारत बनपर्वं अ० १८८-१९० में भी यह कथा है | पर यों है कि “बड़ी शाखापर एक पर्यङ्कपर एक बालक 
( बाल्मुकुन्द भगवान्‌ ) लेटे थे । उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मुखमें प्रवेश कर जाओ | मुंह फैलाते ही मैं विवश मुहे 
चला गया । १०० वर्षपर निकला तो बालकको वैसे ही देखा | मैंने प्रणाम करके मायाके जाननेकी इच्छा प्रकट की | 
भगवान्‌ बालमुकुन्दने कहा कि इस लोकमें जो कुछ पदार्थ तुमने देखे वे सब मेरे ही रूप हैं। पितामह मेरे 
शरीरके अद्धभाग हैं । मैं नारायण हूँ और १०० युर्गोतक ब्रह्मारूपसे सब प्राणियोंको मोहित करके शयन करता हुँ । 
जबतक ब्रह्मा नहीं जागते तबतक में, पुरातन पुरुष होकर भी, इसी बालरूपसे यहाँ ( वटवृक्षपर ) रहता हूँ और सब 
चराचर जगत्‌ मेरे उदरमें तबतक लीन रहता है, जबतक ब्रह्मा योग-निद्रासे नहीं उठते तबतक तुम यहीं सुखपूर्वक .. 
रहो । मेरा सत्ययुगर्मे श्वेत वर्ण) तरेतामें पीत, द्वापरमें रक्त और कलियुगे कृष्ण वर्ण है । 
रूपक 
दीनजी--१ (क ) यहाँ रूपकका बड़ा ही समुचित प्रयोग हुआ है, कोई अन्य रूपक यहाँ जनकजीकी मानसिक 
परिस्थितिका दिग्दर्शन मौ न करा सकता | ( ख) तासयं यह है कि जिस प्रकार प्रलयका दृश्य देखनेकी इच्छा होनेपर 
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अयोध्याकाण्ड १७३२ 'घीमक्षामचण्हचारणो शरणं-प्रमशे दोहा २०५६ ( ५-८) 


स 


च्याच त क उ तक 
तु के बालरूपका अवलम्ब पाकर स्थिरचित्त हुए 

मार्व॑ण्डेयजी समुद्रम तैरते-तैरते अक्षयवटके एक पत्तर सोये हुए भगवानः क 
थे. उसी प्रकार जनकजीके हृदयमें जो सीताप्रेमका उद्वेग हुआ तो वे उसमें ड्रबने-उतराने लगे | उनका ज्ञान मोहमें 
परिगत होनेको था कि रामके ऐश्वयरूपका ध्यान आया और तब सीता और रामको अनादिशक्ति और ईश्वर समझकर 


( बेरी-दामादका भाव छूट गया ) तब उन्हें सान्त्वना मिली । 

२-_चिरजीवी मार्कण्डेव ऋषिने भगवानसे प्रार्थना की थी कि मुझे अपनी माया दिखाइये । अतएव उन्होंने 
बिना समय ही प्रलय कर दिखाया । उसमें उन्होंने देखा कि प्रलयका समुद्र उमड़ता चला आता है, सारी पृथ्वी 
जलमय हो गयी । सुनि बहुत काल समुद्रमें भटकते रहे, विश्रामके लिये स्थान न मिला । जब डूबने लगे तब एक 
विशाल वटवृक्ष उन्हें जलमें देख पड़ा जिसको एक बड़ी शाखापर एक परम सुन्दर शिश्च पर्यङ्कपर लेटा हुआ था। वे 
उसपर चढ गये | प्रयाग डूब जाता है, पर क्षेत्र बना रहता दै ओर बट बढ़ता है। बैसे ही यहाँ राजाका मन अनुराग- 
समुद्रजलसे छा गयौ पर प्रेममें टूबनेपर भी अचल बना है । उस क्षेत्रमें जानकीका प्रेम अक्षयवर बढ़ता जाता है'** 
जैसे मार्बण्डेय बहते बच गये बैसे ही इनका ज्ञान भी बच गया । उसीका साङ्गोपाङ्ग रूपक यहाँ लेकर जनकजीके 
हृदयमें सीताप्रतिप्रेमकी उमग और उनके ज्ञानकी विहलताकी उत्प्रेक्षा की गयी है । 

श्रीपंजाबीजी-जब राजाने पुत्रिभावसे श्रीजानकीजीको हृदयसे लगाया तब राजाके हृदयमें अनुराग ( अर्थात्‌ 
मोह ) सिन्धुवत्‌ उमड़ा । तब राजाने शानरूपी चिरजीवी मुनिको व्याकुळ देखा | इसपर उप्रेक्षा करते हैं, कारण 
कि श्रीजनकमहाराजके ज्ञानको वास्तवमें व्याकुल कहते नहीं बनता । उस प्रेमको देखकर राजा जनकने विचार किया 
कि मुझे कुटुम्बक मोह क्यों हुआ तब राजाका मन मानो प्रयाग हुआ अर्थात्‌ अपनी पवित्रतामें दृढ़ हुआ । तब उसमें 
सिय-सनेह-बटको बढ्ता देखा ओर उसपर रामप्रेम बालकको देखा | भाव यह कि मैंने स्वमावसे स्नेह नहीं किया । 
श्रीसीताजीमें श्रीरामजीका प्रेम अधिक जानकर मेरी प्रीति बढी है | तब राजाको पूर्ण संतोष हुआ कि सन्त भगवन्त 
एक रूप हैं, इनमें प्रेम करना ज्ञानका बाधक नहीं प्रत्युत वर्धक है । यही आगे कहते हैं । 


रा० प०--मन प्रयाग है । कर्म, उपासना, ज्ञान उसमें त्रिवेणी दै । 


रा० प० प०--भाव कि मिथिलेशजीके मनको वृत्ति प्रेमके कारण त्रिगुणात्मिका हो गयी । 

रा० प्र०--उरमें अनुरागरूपी समुद्र उसगा । भाव कि श्रीजानकीजीका तपस्विनीरूप देखनेसे महाराजका 
स्वर्ग-गमन और श्रीकौसल्याजी आदिका दुःख इत्यादि सब स्मरण हो आया | उनका मन मानो प्रयाग हो गया । 
श्रीजानकीजीका स्नेहरूपी वट बढ़ते देखा । भाव कि अनुराग-समुद्रमे ्रीजानकीजीका स्नेह डूबा नहीं; जलके ऊपर ही 
बना रहा । उसपर श्रीरामप्रेमर्पी बालक शोभित है। अर्थात्‌ सियसनेहसे कुछ अधिक श्रीरामप्रेसम था । अथवा 
श्रीजानकीजीके सम्बम्धके आश्रयसे श्रीरघुनाथमें प्रेम है इससे स्नेहवटको ऊपर कहा | 


“चिरजीवी'”' अवलंबन'--भाव कि ज्ञानके ठहरनेका स्थान श्रीराघ [| गौर श्री 
पछ व हैं, वहाँ जाकर और श्रीजानकी 
आश्रयको पाकर ठहर गया । अर्थात्‌ मोह-समुद्रमें डबनेसे बच गया | 02 


पु० रा० कु०--१ सियसनेह ( = सीताजीमें अपना प्रेम ) बट मे भू 

सनको प्रयाग कहा । जेसे यह प्रलय प्रसंग माकण्डेयमुनिका rr CR ॥ 14 न 

रागकी बाढ़ इनके सनमें ही हुईं । अक्षयवर प्रल्यमै भी नष्ट नहीं होता । उ i ह i ते इन अनु- 

बढ़ता जाता है। सदा जलके ऊपर ही रहता है । श्रीसीताजीके प्रति प्रेम बर है, राम-प्र 13 ॥ 0 0.2 

जनकका शान माकण्डेयमुनि हैं । ज्ञानको माकण्डेयमुनि कहा क्योंकि जैसे 2 हे म बाल्मुकुन्द भगवान्‌ और 

2 एश नहीं वैसे ही इनके ज्ञानका 

२--( क ) वहाँ प्रयागर्मे सब चरित्र हआ यह्‌ 

` सीताजीके प्रति प्रेम बढ़ा और उनके साथ से भी र । कक 

जो श्रीरामविषयक प्रेम है वही उनके बढ़ते हुए 
सम लो 


मनको प्रयागसे उत्प्रेक्षा की । (ख)-- 
का यही अक्षयवटपर शिशुका सोहना है । [ राजाका 
र ५ वालरूप होकर शोभित हुआ | ( न॑० प० ) ] 
वना दै। ( घ )--रामप्रेममें ज्ञानीकी बडाई होती द 
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दीहा २८६ ( प ) /शजीसते।राम चरद्रायःनख॥ Rosfbnations मोनेस-पींयूष 


यही अवलम्ब पाना है अर्थात्‌ यदि राममें प्रेम न हुआ तो ज्ञान डूबा | प्रमाण, यया-“जोग कुजोग ज्ञान 
अज्ञान्‌ । जहा न राम प्रेम परधानू ॥' [ जनकजीके ज्ञानने श्रीरामप्रेमका अवळंब लिया | ( नं० प० ) ] और यही 
बात आगे कहते हैं 'मोह मगन नहिं मति बिदेह की''॥? यह सीतारामके स्नेहकी महिमा है कि जो उसने ज्ञानको 
डुबा दिया । अर्थात्‌ भूपके ह्वृदयमें ज्ञानसे प्रबल रामका स्नेह है | 

श्रीबैजनाथजी--यहाँ शंका होती है कि जब सियस्नेह-वटपर चढ़कर ज्ञान ड्बते हुए बचा तब पूर्व अनुराग 
किसका है जो समुद्रवत्‌ उमँगा था जिसमें ज्ञान ड्रबने लया था ?? समाधान यह है कि भगवत्-प्रीतिमें मन और नेत्र 
रंगे रहनेको अनुराग कहते हैं | वही प्रेम ख्री-पुत्र आदि छोक-सम्बन्धियोंमें होनेसे मोह कहलाता है। पहले देखते 
ही जो अनुराग हुदयमें उमड़ा वह केवल पुत्रिमावसे था, इससे उसकी मोह ही संज्ञा हुई, पर यद्यपि वे पुत्री हें तथापि 
हैँ तो ईश्वरी इससे यह मोहरसंञ्चक नहीं है, यही विचारकर कविने उसका जनकके द्वृदयमें उमगना कहा--पुत्रिप्रेममें 
ज्ञान डूबने लगा उसी समय मनमें ईश्वरमाव आ गया । यही मनरूपी प्रयागमें ज्ञान-चिरजीवी मुनिका पहुँचकर सिय- 
सनेह-वटका देखना दै । जब ईश्वरमावका प्रेम हो गया तब ज्ञानरूपी मुनि अभय हुए, यही वटपर जाना है | अब 
जो किंचित्‌ पुत्रिभावका मोह जल है वह नीचे ही रह गया | पर फिर भी भय था कि कहीं दृक्ष डूब न जाय तब वटपर 
देखा कि एक शिशु पड़ा है उसे पाकर मुनिको विश्वास हुआ कि हम अब न ड्डबंगे । वैसे ही ज्ञानरूपी मुनि रामप्रेमका 
सहारा पाकर निर्भय हो गये, राममें परब्रह्म-माव आते ही इनका मोह दूर हो गया । 


वि० त्रि०---प्रलयकालमें सम्पूर्ण विशव जलमय हो जाता है। केवल अक्षयवट बचा रहता है| वह प्रल्यके 
जलके साथ-ही-साथ बढ़ता जाता है, और प्रयागकी स्थितिका पता देता है, उसीके एक पत्रपर बालमुकुन्द विराजमान रहते 
हैं । उसी प्रलयके जलमें मार्कण्डेय मुनि विकल थे, बाल्मुकुन्दके चरणोंका आश्रय पाकर ही उन्होंने विश्राम पाया | 
इसी भाँति जनकजीके ह्ृृदयमें बेटी के प्रेमका मानो समुद्र उमड़ पड़ा, उसीमें महाराजकी बुद्धि मग्न हो गयी । परंठ 
सीताजीमें वेटीके अतिरिक्त उपास्य देवतावाला प्रेम भी था (सीता मन्त्रके जनकजी ही ऋषि हैँ) वह प्रेम नहीं डूबा, 
वहीं जनकजीके मनकी स्थितिका पता देता था । जनकजीका ज्ञान ही मानो माकण्डेय मुनि हो गया | वह नहीं डूबा, 
ऊपर-ऊपर तैरता था, पर वरज्ञोंके थपेड़े तथा भ्रमसे विकल-सा हो गया था, पर सीताजीके स्नेहके आधारपर जो रामजीका 
प्रेम था, उसीके आश्रयसे जनकजीके ज्ञानकी रक्षा हुई अर्थात्‌ जनकजीका ज्ञान सोपास्ति था, अतः बेटीके प्रेमके 
समुद्रके उमड़नेपर भी नहीं डूबा, यदि निरुपास्ति शान होता तो निश्चय डूब जाता, यथा- जि ज्ञान मान बिमत्त तव 
मयहरनि मगति न आदुरी । ते पाइ सुरदुळंम पदादपि परत हम देखत हरी ॥' 

पौड़जी-_जनकजी-जैसे परम ज्ञानी भी कुछ क्षणोंके ढिये प्रेमःविहृळ हो गये। उसीका इस अद्मुत रूपकमें 
वर्णन है | ृदयमें प्रेम और प्राणकी पाहुनी किशोरीजीके आनेसे शारीरिक सम्बन्धका, पिता-पुत्रीका अनुराग उमड़ 
पड़ा । यह तो नहीं होना चाहिये था, क्योंकि राजा जनक तो आत्मदर्शी हैं, सांसारिक सम्बन्धके सिध्या्वको कभी 
भूल नहीं सकते । परंदु सीताजीका स्नेह आदिशक्तिकी वात्सल्यरसवाली भक्ति दै, वही भक्ति हे जो कोसल्याजीकी 
रामजीके प्रति है । यही इस सांसारिक अनुरागरूपी उमड़े इए समुद्रमें “अक्षय' वट दै। यह समुद्र तो मायाका खेळ है | 
परंतु उसमें सिय-स्नेह वट वृक्ष अक्षय’ बट दै, मायारचित नहीं है । इस ऐहिक सम्बन्धवाले अनुरागके बीच वह बढ़ते 
देखते हैं । परंतु सिय-सनेहकी विशालताके भीतर किसी सूक्ष्म स्थलमें, वटपत्रपर सोता हुआ", 
भा दे रहा है। सीताजीकी भक्ति अपने रत्नकोशमे छिपाये हुए. रामभक्ति' रखती है | इस सांसारिक 
पहले तो जाग्रतू ज्ञान विकल हो गया । जब पहले पहल रामजीके दर्शन हुए, तब भी 'बिछोकत अति 
पगा॥' देखनेकी दशामें अनुरागका भाव इन्द्रियसम्बन्धसे है। और दशामें जनकजीको | 
इन्द्रियोंके सम्बन्धसे अनुराग वा राग होता ही नहीं। “यहाँ क्यों हुआ १ ब्रह्मयुखका त्याग बरबस क्यों हुआ १” धीरज घरकर 
जनकजीका जाग्रत्‌ ज्ञान कौशिकसे समाधान चाहता है। यहाँ तो समाधान करनेवाला कोई नहीं है । इस अनुरागक 
बाढम ज्ञान ड्रबना चाहता दै | उसे अम होता है.कि हम इस सांसारिक अव॒राग-समुद्रमें कहाँ फंस गये अ 
एकी सीताजीकी अक्षय भक्ति बढ़ती हुई देख पड़ती हे। तो भी समाधान नहीं होता । फिर जब इसी भक्तिकं 


हुए सिय-सनेहको 
रामप्रेमरूपी शिशु भी शो 
अनुरागकी बाढ़को देख प 
अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखं मन त्य 
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' छिपा रामप्रेम, ब्रह्मसे एकत्व, देख पड़ता है, तब ज्ञानको अवलम्बन मिलता है। वह समश जाता है कि दैहिक 
अनुरागका अम्बुधि यद्यपि मायाका बिस्तार है तथापि इसमें सीतारामकी भक्तिकी ही प्रधानता है । इससे ज्ञानमुनिका 
समाधान हो जाता है | 'सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू? इस बातका निश्चय विवेक निधि राजा जनकके च रितसे हो जाता 
है । गीतामें ज्ञानकी परिभाषामें 'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यभिचारिणी' है । भक्ति बिना सान अपूण रहता है । 
सच्चरित्र भी ज्ञानका आवश्यक अङ्ग दै । राजा जनक पूरे ज्ञानी इसीलिये | कि उनमें अनन्य-योगसे भगवानकी 
अव्यभिचारिणी भक्ति है| संसारसे वह 'पझपत्र जिमि जल” का सम्बन्ध रखते हैं | तो क्या इस घड़ी 'विदेहकी सति 
मोहे? डूब गयी ! नहीं, कदापि नहीं, सीता और रामके प्रेमकी महिमा तो वस्तुतः अपार है, उसमें डूबी । सांसारिक 
मोहकी अपारता तो झूठी है । 

भ्रीपोद्दारजी--उस ( वात्सल्य-प्रेम ) समुद्रके अंदर उन्होंने ( आदिशक्ति ) सीताजीके ( अलोकिक ) स्नेहरूपी 
अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा । 

टिपष्णी--'मोहमगन मति नहिं बिदेह की।'''' इति। अर्थात्‌ उनका ज्ञान भोहद्वारा विकल नहीं 
हुआ है मोह तो देहमें अहं-ममबुद्धिका होना है और राजा तो विदेह? हैं, तब उनको मोह कैसा ! यह 
श्रीसीता-रामस्नेहकी महिमा है कि ऐसे ज्ञानियोंका भी ज्ञान विकल हो गया, डूबने लगा । रामप्रेमसे ज्ञानका 
व्याकुल होना शोभा है, # यही बात पूर्वं भी लिख आये हूँ कि 'जाछु ज्ञानरबि अवनिसि नासा। बचन किरन 
सुनि कमळ बिकासा ॥' से 'करनधार बिनु जिमि जळजानू? तक २७७ ( १-५ ) इसी प्रकार जानकीजीकी विदाईके 
समय दशा कही थी;--बंधु समेत जनक तब आये | प्रेम उमगि लोचन जळ छाये ॥ सीय बिलोकि धीरता आगी । 
रहे कहावत परम बिरागो ॥ कीन्हि राय उर ळाइ जानकी । मिटी महामरजाद्‌ ग्यानकी ॥ समुझावत सब सचिव सयाने । 
कीन्हि बिचार भनवसर जाने ॥'. 


पएं०--भाव यह है कि और प्रेम मनमें मोह उत्पन्न करते हैं और श्रीरामजीमे प्रेम होनेसे तो मोह मिटता है । 
उसपर भी ये तो विदेह हैं । 


दो०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि । 
| भरनिसुता धीरज धरेउ समउ घुधरयु बिचारि ॥ २८६ ॥ 
तापस चेष जनक सिय देखी । भयउ पेपर परितोषु बिसेषी ॥ १॥ 


पुत्रि पबित्र किए बुछ दोऊ । सुजस धवल जगु कह सषु कोऊ ॥ २ ॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ ३ ॥ 


| [शु समाज घनेरे ॥ ४ ॥ 
अरब्दाथ--जिति>जीतकर । बिधि अंड-अज्माण्ड | करोरी-करोडों । यल=स्थान । बढ़ेरे-बड़े । 
७०० 
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करोड़ों ब्रह्माण्डोंमें गमन किया करोड़ों ाण्डोमे गत किया ॥ ६ |... ० ला न्‌ ॥ पृथ्वीपर गङ्गाने तीन ही स्थान बढे ही एन्य 
न बनाये हैं और ( तेरी ) इस (कीर्दि 
ने तो अगणित साधुसमाजरूपी स्थान बड़े ( बनाये ) हैं ॥ ४ ॥ ( तेरी ) इस ( कीर्तिनदी ) 


१ ( क ) 'सिय पितु मातु सनेह बस' इति। सीताजीके स्नेहसे माता-पिता व्याकुल हुए इसीसे 
सी ताजी उनके स्नेहसे व्याकुल हुई, क्योंकि श्रीमुखवचन है कि-'थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव सजाम्यहम्‌' इति 
गातायाम्‌ | ( पु० रा० कु० ) | धीर, संत, मुनि, सत्पुरुष दूसरोंका दुःख देखकर विकळ होते ही हैं। यथा--'पर दुख 
दुख सुख सुख देखे पर। ७ | ३८ | १? ( प० प० प्र० ) । 


( ख ) 'धरनिश्युता'--घरि घीरजु उर अवनिकुमारी । ६४ | ४ |! देखिये | 'समड सुधरम बिचारि--समय 
विपत्तिका और पतिके साथ वनवासका है। 'ुधम? कि ( १) श्रीरामजी परमधर्मपर आरुढ़ हैं, में उनके साथ 
वानप्रस्थ और पातिव्रत्य धर्मका पालन कर रही हूँ | घर्ममें विकल होना धर्मसे च्युत होना है । व्याकुल होनेसे हमारे 
घमपर बट्टा ळगेगा | ( २ ) हम तपस्विनीवेषमें हैं | माता-पिता हमको व्याकुल देखकर दुखी समझँगे और अपने सङ्ग | 
छे जानेको कहेंगे तब मैं कैसे कहूँगी कि पतिके सङ्ग जाऊंगी और वन न जाऊं तो पातित्रत्यधर्म जाता है। अतएव 
आज मुझे व्याकुल होना उचित नहीं । ( शीला ) | ( ३ ) भीसीताजीने विचारा कि आपत्काल है इसमें धीरज और 
धसंकी परीक्षा होती है, यथा---“घीरज घरस सिन्नर अर नारी । आपत काळ परिखिभ्रहिं चारी ॥' उत्तम मनुष्यको घैयं 
करना चाहिये | वा, पृथ्वीका भार उतारनेका समय आ गया, मैं धीरज न रक्खूँगी तो बना-बनाया काम बिगड़ 
जायगा और मेरी साताका कष्ट न दूर होगा । ( पं० ) 


२ “तापस बेष'''अम परितोष बिसेषी' इति | तपर्वीवेष देखकर और सब व्याकुल हुए, सबको विशेष विषाद 
हुआ, यथा--'तापसर बेष जानकी देखी । सा सबु बिकळ बिषाद बिसेषी ॥ २८६ | २ ॥ और होना ही चाहिये क्‍योंकि 
जो “पळंगपीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा ॥' वह सीता आज इस देषसे वन-वन फिरती हैं 
पर इनको पातिब्रत्यमं समझकर बहुत प्रेम और संतोष हुआ । अपनी पुत्री है, वह ऐसी धर्मपर आरूढ दै, इस 
वात्सल्यभावसे प्रेम पहळेसे भी अधिक हुआ | और आगे भी इसकी व्याख्या है । 

३--( क ) 'कुछ दोऊ'-नैहर और ससुराल । यहाँ 'कुल' शब्द बड़ा उत्तम दै । “कूळ” नदीके किनारेको 
कहते हैं और आगे कीर्तिनदीका रूपक बाँधा गया है ( ख ) 'जगु कह सब कोऊ? अर्थात्‌ अपनी पुत्रीके विचारसे 
मैं यह नहीं कह रहा हूँ । वरन्‌ यह सत्य है, सारा जगत्‌ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है | यथा--कृतकृत्या महाभागा 
बेदेही जनकात्मजा । मर्तारं सागरान्ताया पृथिव्या यानुगच्छति ॥ वाल्मी० २।९८। ११ ॥? 'हृतकृत्या हि वेदेही 
छायेवाडुगता पतिस्‌ । न जहाति रता धम मेरुमर्कप्रमा यथा ॥ वाल्मी० २ | ४० | २४ ॥? अर्थात्‌ वैदेही ङृतङ्कत्य 
है, समस्त प्रथ्वीके स्वामी अपने पतिके साथ जा रही दै । वह घर्मरता छायाकी तरह पतिके साथको नहीं छीड़ती 
जैसे सूर्य प्रभा सुमेरुको नहीं छोड़ती । आगे इनकी सुकीतिको अधिक अभेद रूपकालकारद्वारा गङ्गासे अधिक पावन 
और उत्तम दिखाते हैं । 

( ग ) ‘बिधि अंड'"' ब्रह्माण्ड । पं० और रा० प्र ने “विधि? का अथं बेधकर” किया है और “अंड?= 
ब्रह्माण्ड | गङ्काने एक ही ब्रह्माण्डको वेधा और तीन ही लोकोमें थोड़ेसे स्थलमै हैँ और तुम्हारी कीर्तिनदीने करोड़ों 
ब्रह्माण्डोंका बेधन करके सत्र अपना उज्ज्वल यश फैला दिया । भाव कि गङ्गाकी गति तीन ही लोक और एक 
त्रझाण्डतक है और यह कीर्ति असंख्यों ब्रह्माण्डोंमें है | | 

४--“गंग अवनि थळ तीन बडेरे । "`? इति । ( क )पु० रा० कु०-यथा--'“हरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे 
सकंत्र दुळेमा गंगा त्रयस्थाने विशेषतः ॥' गङ्गाने इन तीन स्थलोंको बड़ाई दी। इन्हीं तीन स्थलोमें उसका बड़ा 
माहात्म्य मानां गया दै । और तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति नदीका माहात्य साधुसमाजमें हे और साधुसमाज अगणित 
सभी साधुसमाज तुम्हारे इस सुयशसे बड़े हुए और होंगे । भाव कि जो-जो साधु तुम्हारी कीर्ति गायेंगे वेः 


पागे ( पु० रा० कु० ) यहाँ किए! पदको तीनों कालमें.ळ्गाना चाहिये | (पे) > 
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१०७६ श्रीमदाम तरह व रणी शरण अपने दोहा २८७ ( ५-८ ) 


तीन स्थान--हरद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर ऐसे पुनीत बनाये कि लाल ऐसे पुनोत अनाथे कि उनके सेवनर सेवनसे 
ति सरिताने न जाने कितने जङ्गम प्रयागराज ( साधु-समाज ) बनाये, 
जाते हैं, यथा--'झुद मंगळमय संत समाजू | जो जग जंगम 


१ ९: वि० त्रि०- गङ्गाजीने 
ओ छोग संसारसागर तर जाते हैं पर सीताजीकी की 
जिनके सेवनसे मनुष्यको चारों फल सुलभ हो 
तीस्थ राजू ॥' 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी | सीय सकुचि महु मनहुँ समानो ॥ ५ ॥ ॒ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर छाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ ६ ॥ 
कहत न सीय सकुचि मन माहों । इहाँ बसब रजनी भरू नाहीं ॥ ७॥ 
इखि रुख रानि जनायेउ राऊ। हृदयं सराइत सील सुभाऊ॥ ८ ॥ 


दो०- बार बार मिलि! भेंट सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥ २८७॥ 


 ज्न्दाथ-समानाऽप्रिष्ट होना; घुस जाना | समय सिरन्ठीक समय पाकर (यह अवधी मुहावरा है-- 
दीनजी ) |-सुअवसर पाकर, मौकेसे । सुबानिनधुन्दर स्वभाववाली, सुस्वभाव--( दीनजी ) 
क अर्थ पिताने तो स्नेहसे सत्य-सत्य सुन्दर बाणी कही । ( पर ) भ्रीसीताजी ( ऐसी देख पढ़ती हैं ) मानो 
 ंकोचमेंसमागयीहे॥ ५ ॥ माता-पिताने उन्हें फिर दृदयसे लगा लिया और सीताजीको सुन्दर हितकारी शिक्षा 
(या है. और आशीर्वाद दिये ॥ ६ ॥ भ्रीसीताजी मारे संकोचके कहती नहीं हैं पर मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें यहाँ रहना 
| अच्छा नहीं ॥ ७ ॥ सीताजीका रुख देखकर ( चेष्टासे उनकी रुचि जानकर ) रानीने राजासे इस बातको जनाया । 
दोनों दृदयमें उनके शील-स्वभावकी सराहना करते हैं ॥ ८ ॥ बार-बार सीताजीसे मिल-मेंटकर राजारानीने सम्मान- 
(वंक उनको बिदा किया । ( तब ) ठीक समय पाकर चतुर रानीने सुन्दर वाणीसे भरतजीकी दशा कही । उनका 
` व्यवहार कहा ॥ २८७ ॥ 
° रा० कु०-१ “पितु कह सत्य सनेह सुबानी””॥” इति । ( क ) पिताने स्नेहसे सत्य सुन्दर वाणी कही पर 
। सीताजी अत्यन्त सकुचा गयीं । भाव यह कि अपनी संतानकी प्रशंसा न करनी चाहिये, न उनके सम्मुख और न 
। परोक्ष ही | यह नीति है । पर, जनकजीने स्नेहे मारे प्रशंसा कर दी, कीत्तिसे इतना प्रमोद हुआ कि वेनीति भूल 
गये, बात बिना कद्दे रहा ही न गया । पर सीताजी अत्यन्त संकोचमें डूब गर्यी--'निज गुन अवन सुनत सङुचादी' 
उत्तम पुरुषोंका लक्षण है । सत्य है, तब भी सुनकर संकोच होता है, लज्जा लगती है । ( ख) 'संकोचम समा 
इसके भावके छिये “चहत सकुच गृह जनु अजि पेठे । २०६ । ६ से मिलान कीजिये । अर्थात्‌ सकुचरूपी घरमें 
घुसीं । वैसा ही रूपक यहाँ हे । वही सब भाव यहाँ है। 
युनि पितु मातु छीन्हि डर काई।'””” ( क ) उनका संकोच दूर करनेके लिये एवं इससे भी कि संकोच- 
अधिक बढ़ गया, माता-पिता दोनोंने फिर हृदयसे लगाया | ( ख )--'सिख आसिष हित ढीन्दि 
सुहाई आसिष दीन्ह। 

साही? इति। संकोच यह कि हम सब सुखोंका तिरस्कार करके पतिके साथ आयीं | यथा-- 
भाई । प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ सासु ससुर शुर सुजन सह लत सदर 


काशिराज आदिकी प्रतियोंसें है। पर 'सबुचि/के कारण छोगोंने 'महुँ” का 'महि' अथवा 
॥ दवै । पर इस oe प्रयोग ओर भी हुआ है, विशेषके स्यानोंमें बिसेषि कई स्थलों में 
एक ठोर आया है । वन्दनपाठकजी “महि माहुँ” पाठ देते हैं । 


‘ni tk ७: ) 
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दोहा रब८ ( १-५ ) रामचन्द्राय नम! १००७ मानस-पीयष 


सुसीछ सुखदाई ॥ जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिजु तियहि तरनिहु ते ताते ॥ तन धन धाम धरनि परु/शज्‌ । 
पतिबिहीन सब सोक समाजू ॥ मोग रोग सम भूषन मारू । जम जातना सरिस संसारू ॥ प्राननाथ तुम्ह बिजु 
जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ ८५ । १-६ |, "पितु बैमव बिकास मैं डीठा । नृपमनि मुकुट मिळत 
पदुपीठा ॥ सुखनिधान अस पितु गुह मोरें । पिय बिहीन मन माव न मोरें॥ ससुर चक्कवइ कोसळराऊ। भुवन चारिदस 
प्रगट प्रभाऊ ॥ आगे होइ जेहि सुरपति छेई । अर्धसिंघासन आसन देई ॥ ससुर एताइस अवध निवासू । प्रिय परिवाद 
मातु सम सासू ॥ बिनु रघुपति पद्‌ पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहु सुखद न ळागा || ९८ | १-६ |”, अब हम उसी 
सुखको ग्रहण करें यह उचित नहीं । कहाँ तो मैंने कहा था कि “मो कहेँ सुखद कतहुँ कछु नाहीँ' और कहाँ मैं उनका 
साथ छोड़कर यहाँ रातमें सुखसे रटँ । पति अकेले सबको छोड़ आश्रममें रहें और मैं परिजनोंमें रहूँ । दूसरे वानप्रस्थ 
धर्म भङ्ग हो जायगा । 

४ “लखि रुख रानि जनायेउ राऊ।'''? इति | खिर्योकी चेष्टा खिथाँ सहज ही जान लेती हैं--'भ्रुजंग एव 
जानीते झुजंगचरणे सखे' ( अशात ) “अहिरेव ह्यहेः पादान्‌ विजानाति न संशयः ॥ वाल्मी० ५। ४२। ९ ।? अर्थात्‌ 
सर्प ही सपके पैरॉको जानता है | (यह श्रीजानकीजीने राक्षसियोंसे कहा है) [ रुख कैसे लखा ! उत्तर श्रीजानकीजीने 
ध्रुवकर्तरिकी ओर बार-बार देखा ( अर्थात्‌ दो तारे श्रुवकी सदा परिक्रमा किया करते हैं, उनसे रात्रि जानी जाती 
है कि कितनी बीती ) इससे समझ गयीं | वा, पूछा कि रात कितनी गयी | ( पं०, रा० प्र०)। अथवा, आसन 
आदि ग्रहण न किये इससे जाना | ( बै०)। “शील सुमाऊ” अर्थात्‌ सदूबृत्ति और ळज्ावन्त स्वभाव ( पं० ) । 
मनकी बात बिना कुछ कहे या संकेतके समझ लेना और राजाके चेत करना कि उन्हें जानेकी आज्ञा प्रदान 
करें 'विहित अळंकार” है | ( वीर ) ] 

पू 'सनमानि? अर्थात्‌ प्यार करके, आदमी साथमें करके आश्रमपर पहुँचा दिया । जब लड़की नेहर आती है 
तो उसको बहुत कुछ वस्तु देकर विदा किया जाता है, पर यहाँ सीताजी सबका त्याग किये हुए हैं इससे उनको कोई 
वस्तु दे नहीं सकते, इसीसे केवल 'सनमानि' पद दिया | 

६ 'कही समय सिर भरत गति रानि सुवानि सयानि’ इति ।- मोकेसे बात कही जाती है तो सुननेवालेको 
प्रिय लगती है और सुफल होती है, यथा--'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेजँ । अवसर पाइ बचन एक कहेऊे ॥"""'मोर 
बचन सबके मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ १ । १८५ । अतः समय सिर अर्थात्‌ सुन्दर अवसर पाकर 
कहा । बात सुन्दर वाणीसे और चतुरतापूवंक कहनी चाहिये इससे यहाँ तीनों विशेषण दिये । कोशल्याजीने 
सुनयनाजीसे कहा था कि "रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी माँति कहब समुझाई ॥” यहाँ उसीको चरिताथ 
किया है । “अवसर पाई! ही यहाँ समय सिर” है । सयानी? हें, इससे सुअवसर देखकर कि एकान्त है, राजा प्रेममें 
मग्न हैं, इस समय भरतःप्रेमकी चर्चाका प्रभाव पड़ेगा | गतिका अर्थ आगे खोलते हैं, यथा--सुनि भूपाल अरत 
ब्यवहार ।? २० प्र० और वै० ने “सिर' का अर्थ 'समान’ किया है | 


सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ १ ॥ 
गंदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराइन लगे मुदित मन ॥ २ ॥ 
सावधान सुनु सुप्नुखि सुलोचनि । भरत कथा मव बंध बिमोचनि ॥ ३ ॥ 
धरम राजनय ब्रह्म विचारू | इहा जथा मति मोर प्रचारू ॥ ४ ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही । कहइ काइ छलि छुअति न छोँहो ॥ ५ ॥ 
अर्थ--सोनेमें सुगन्ध और अमृतमें चन्द्रमाके साररूप अमृतके समान भरतका व्यवहार सुनकर राजाने. अपने 


अश्रुपूणं न्नेत्रोको वंद कर लिया, उनका सारा ( सर्वाङ्ग ) शरीर पुलकित हो गया और वे मनमें आनन्दित 
उनके सुन्दर यञ्चको बढाई करने लगे ॥ १-२ ॥ दे युदुखि | दे दुनयनी | सावधान ( दचचित्त, मन, बुद्धि, चित्तसे 
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धार नन्धन- आवागमन न्धन-- ते छुड़ानेवाली है ॥ ३॥ धर्मनीति, राजनीति 
एक सुनो । भरतजीकी कथा संसार-बन्धन आवागमनसे छुड़ा | 

ei (वेदान्त ) इनमें मेरी बुद्धिके अनुसार मेरा प्रवेश है, मेरी गति है । अर्थात्‌ इन विषयोपर मैं बहुत 
कुछ कह सकता हूँ ॥ ४ ॥ पर वह मेरी बुद्धि भरतकी महिमाको कददेगी क्या ! वह तो उस महिमाकी छाँहतक छल 


र | करके भी नहीं छू पाती ॥ ५ ॥ 
% सिन सुगंध सुधा ससि सारू इति कक 


पु० रा० कु०--व्यवहार ( अर्थात्‌ सुयश ) सुधाका सार है और शिका सार है अर्थात्‌ मीठा और उज्ज्वल 
है | वा, शशिका सार जो अमृत है ( उसके समान है ) | 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--भरतजीके व्यवहारको सोना कहा । सोना ऐसा जिसमें सुगन्ध भी हो । संसारको 
कल्पना यहाँतक पहुँची | गोस्वामीजी और आगे बढ़े | उन्होंने उसमें अमृतसे स्वादकी भी कल्पना की । ऐसा सोना 
उन्हें भरतलालका व्यवहार दिखायी पड़ा | अब देखना यह है कि भरतका कौन-सा व्यवहार सोना है । उसमें सुगन्ध 
क्या है, और अमृतत्व क्या है। सोना, यथा--“कनकहि बान चढ़े जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे ॥' 
सुगन्ध, यथा- मायप मकि चहुँ बंडु की जळ माधुरी सुबास ।” सुधाकर सार, यथा-- जन रंजन भंजन अव भारू । 
न रामसनेह सुधाकर सारू ॥' 


४ प० प० प्र०--सोन, सुगन्ध, सुधा ओर ससिसार' क्या है यह मानसकी श्रीभरत-सम्बन्धित चोपाइयोंमेंसे ही 
¢ निकालना चाहिये | 'कनकहि बान चदृह जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निबाहे ॥ २०५ | ५ ।' यह भरत-वाक्य 
“नप है | इससे सिद्ध हुआ कि “प्रियतम पदनेम” ही सुवर्ण दै । 'मायप अरि चहुँ बंछु की जळ माधुरी सुबास | १ | ४२ ।' 
यह मानस मुखबन्दमें कहा गया है । इसके अनुसार “भायप' सुगन्ध है | अतः 'प्रियतमपदनेम” में भाईपनेका संरक्षण 
सोनेमै सुगन्ध है । “पूरन राम सुप्रेम पियूषा ।““'कीन्हेहु सुळभ सुधा बसुधाहू ॥ २०९ | ५-६ ।? यह भरद्वाजवाक्य 
है । इससे सिद्ध हुआ कि 'रामसुप्रेम' ही सुधा है। और, “परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु झुद मंगळ करनू॥*"“ 
ही 'रामसनेह सुधाकर सारू। सिय राम प्रेम पियूष पूरन""” है ( ३२६। ५-८ ) | श्रीभरतजीका आचरण 
'चन्द्रमाका सार है । 


| सियरामप्रेम अर्थात्‌ भीयुगल सरकारोके प्रेमसहित परम पुनीत आचरण सुधामें शशिसार है | ऐसा आचरण 
परम दुभ है । पूर्व भी कहा दै--'भायप अगति अरत आचरन्‌। कहत सुनत दुख दूषन इरनू ॥ २२३ | १ ।? इसमें 
केवल नेम निवांहका उल्लेख नहीं दै । सार इस प्रकार कहा जा सकता है--'सोना प्रियतम पढ़ युग नेमू । जहाँ गंग 
ज्ञि सायप क्षेम्‌ ॥ सुधा प्रेम सियरामचरण को । इन्दुसार आचार भरत को |? 
बाबा हरिदासजी--ये सब “व्यवहार? के विशेषण हैं। 'सोनेमें सुगन्ध’ यह मुहावरा है अर्थात्‌ परमोक्कृष्ट 
परमोत्तम, सबसे बढ़िया | सोना स्वयं ही उत्तम पदार्थ है। यदि उसमें सुगन्ध भी हो जाय तो इससे बढ़कर क्या ! 
तो उत्तमसे भी उत्तम, सर्वोत्तम हो । पुनः, समुद्रसे निकला हुआ अमृत अच्छा पदार्थ है । अमृत जो नागलोकमें है 
तम अमृत है पर जो अमृत चन्द्रमाम है वह उत्तमसे भी उत्तम है |” बाबा हरिदासजी इतना लिखकर फिर यह लिखते 
भरतजी विष्णुके अबतार जगके पालक हैं| वे माता-पिता आदि सत्रका दिया हुआ राज्य करते, प्रजाका पालन 
समान उत्तम था। यथा--'अवसि नरेस बचन झुर करहू ।--- तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहि दाका 
ह विलय देश सो पावह टोका॥ १७५ । १२ 'करतेहु राजु त तुग्ददि न दोषू । रामहि 
|? उसमें अब पाँबरीको राजा बनाकर आज्ञा ले-लेकर बही राज्य पालन करेंगे ५ सोनेमें 
भरत सक तुम्हदे उचित मत पहु। सकछ सुसंगर सूळ जग रघुबर चरन सनेहु ॥ 


है, यया-'तात तुम्हार बिमक जसु गाई । पाइहि लोकहु बेद बड़ाई ॥ २०७ | २ |? 


यावत्‌ धमं हैं वे सब सुधारूप हैं, उसमें फिर राम 
Ee भक्ति, यह सर्वोत्तम चन्द्र 
सगति अब अमिय अघाहू । sane 


कीन्हेड सुळम सुधा बसुधाहू ॥ २०९ | 
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१ | ६ ।' ( शीला) | 'सुधा ससि साङ” कहा, क्योंकि वह अमृत सदा अमर बनाये नहीं रखता और इनका आचरण 
श्रीरामस्नेह सुधाकरसारू” है जो सदाके लिये भवबन्धनसे मोक्ष देता है । 
श्रीबैजनाथजी--भरतजीके व्यवहारमय रानीके वचन सुनकर श्रीजनकमहाराज श्रीभरतजीके व्यवहारको 
विचार करने लगे | व्यवहार कैसा है ! जैसे सोना और वह भी सुगन्धित । सुगन्धित सोनाका भाव कि भरतजी एक 
तो शुद्ध उत्तम कुलमें उत्पन्न इए । यथा---हंसबंस दुसरथ जनक राम ळषनसे भाइ'। यह उत्तमता स्वणं है, उसपर 
“गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजियारी ॥' यह और भी उत्तम है। यह सोनेमें सुगन्ध 
है । यह माधुयं देश कहा । दूसरी उपमा ऐश्वर्य देशकी है ।--( इन्होने शशिचारू पाठ दिया है इसलिये उसे असङ्गत 
जानकर यहाँ नहीँ दिया ) । 
पाँ०--सोनेके समान अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों कसा जाता है, त्यों-त्यों विशेष शोमित होता है | पुनः, सुगन्धके तुल्य 
है अर्थात्‌ जो उसे स्पश करता है बह सुगन्धित हो जाता है--( जैसे उनके साथी उनका प्रेम देखकर प्रेममें डूब जाते 
थे |) पुनः, सुधाके तुल्य है, जो उसे पान करता है वह अमर हो जाता है, यथा-- कीन्हेड्ठु सुकम सुधा बसुधाहू और 
शशिका सार है अर्थात्‌ द्विजचन्द्रमाके सहश है, प्रतिदिन बढ़ता है। 
प०--व्यवहार जो सुना है वह जाम्बूनदके कञ्चनकी सुगन्ध है, अमृत और चन्द्रमाका सार है । जातिसे परम 
रुचिर होनेसे कनक-समान है और भक्तिपूवंक होनेसे व्यवहारको परम सुगन्धित सुधाका सार कहा । अमृत मृतकको 
जीवित करता है और भरतका व्यवहार देखकर मृतक मन जीवित होते हैं। चन्द्रमा ओषधियोको रस देता है वैसे 
ही भरतके प्रभावसे जिज्ञासुओकी बृत्तिमें भक्ति आती है । 
खर्रा--( १) सोना है अर्थात्‌ भक्तोके लिये धन है, सुगन्ध अर्थात्‌ वासना लेने ( पानेकी इच्छा करने ) 
योग्य है | सुधा है भवरुजशान्स्वर्थ है और अमर भी करता है, शशिरूपसे तापहर्ता होकर भक्त कुमुदचकोरको सुखदाता 
है और सार अर्थात्‌ कस्तूरी है; भक्त इसे मस्तकपर तिलकरूपसे धारण करेगे। (२) सोनेमें सुगन्ध है, मधुरतामें 
सुघासार है और स्वच्छ्॒तामें शशिका सार है | 
रा० प्र०--व्यवहार एक तो सोना उसपर मी सुगन्धयुक्त दै । सुधारूप है अर्थात्‌ स्वादिष्ट और जिळानेवाला 
है । 'ससिसारू अर्थात्‌ उज्ज्वल है | भाव कि सुनने और विचारनेमें सुखदायक है। 
श्रीनंगे परमहंसजी “सोन सुगंध सुधा ससि सारू का अर्थ करते हैं कि 'अरुण पुष्पका सुगन्ध और चन्द्रमाका 
सार अमृतकी भाँति है! । और लिखते हैं कि 'जैसे अरुण पुष्पका सुगन्ध और सौन्दर्यं जीवमात्रको प्रसन्न कर देता है, 
उसी प्रकार श्रीमरतजीका व्यवहार नीति और प्रीतियुक्त होनेसे चित्तको प्रसन्न करनेवाला दै और जैसे शिका सार 
अमृत अपने अमरत्वगुण और स्वादसे चित्तको प्रसन्न करता है वैसे ही श्रीरामजीको परमभक्ति जो श्रीभरतजी में दै वह 
अमृतकी भाँति अमर और स्वादप्रद होनेसे चित्तको प्रसन्न करती है अर्थात्‌ परमपदको पहुँचानेवाली है । यथा--राम 
मगति अब अमिय अघाहू ।' सारांश यह कि श्रोभरतजीके व्यवहारसे परलोकहित ( मोक्षकी प्राप्ति ) चरिताथ है, इसी 
भावके सूचक दो उपमाएँ “सोन सुगंध! और “सुधा ससि सारू की दी गयी हैं । “सोनामें सुगन्ध’ अथ करनेसे भाव- 
विरोध हो जाता है, क्योंकि भरतजीका ब्यवहार यथार्थ है और सोनेमें सुगन्ध कल्पनामात्र की जाती है । जैसे 
भरतजीका व्यवहार यथार्थ है बेसे ही उपमाका अथ यथाथ होना चाहिये । “सोना” का अर्थ अरुण है यथा नींदड 
बदन सोह सुठि छोना । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥' 'सुमग सोन सरसीरुह छोचन । अतः यहाँ “सोना” का अथ 
का 9 व्यतिरेकालंकारसे पुष्ट निदर्शनाळंकारका बढ़ा ही अच्छा निर्वाह किया गया हे । ऐसे मौकेपर क 
निदर्शनालंकारका ही प्रयोग समुचित समझा जा सकता है । सोना उपमान है । उसमें सुगन्ध नहीं होती । भरतव्यवहार _ 
उपमेय है । उसमें यह उत्कृष्टता दिखायी कि वह्‌ ऐसा है जैसे सुगन्धमय सोना। पुनः, जैसे चन्द्रमाको निजका 
साररूप अमृत ले लिया जाय, उसके एक भी ढुगुण इसमें न आने पारें । जैसा भरद्वाजजीने भी कहा है--कीर्रा बिच. 
सुम्दद कीन्ह अनूपा' इत्यादि-२०९ ( १-६ ) देखिये । सोनेमें सुगन्‍्धका भाव टिप्पणियोंमें दिया है | भरतका सद्व्यवहार 
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७ कि 
अयोध्याकाण्ड ५१३१४०अऔिद्रोमयमश्कश्णो वराळ दोहा २६८ (६ ) 
| हे 
के दोनों 
ज विभिलता रहते हुए भी और सोनैमै सुगन्ध, दोनों वाक्योंमें अर्थम विभिन्नता रहते हुए भी समताका भाव ऐसा आरोप किया गया कि दोनों 
क-से जान पड़ते हें । अतएब “निदशनालंकार' है | ( दीनजी, वीर ) | ; 
टिप्पणी--१ ( क ) “मूँदै सजछ नयन!--अर्थात्‌ ध्यानावस्थित हो गये । शिवजीसे जब पार्वतीजीने प्रश्न 
किये थे तब उनकी भी यही दशा हुई थी, यथा--हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जळ छाए ॥ 
रघुनाथ रूप उर आवा । न अमित सुख पावा ॥ मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति- 
चरित महेस तब हरषित बरने ळीन्ह ॥ बा० १११।' वैसे ही यहाँ भक्तशिरोमणि भरतजीका व्यवहार सुनकर इनके 
त्रम जल भर आया | शरीर रोमाञ्चित हुआ | नेत्र बंद करके वें ध्यानमें मग्न हो गये | फिर सावधान र 
भरतथशकी सराहना ऊरने छगे। शिवजी हरषित बरे छीन्ह' वैसे ही ये 'सराहन छगे मुदित मन? । शिवजीने कहा कि 
3 ¢ (] हं कर 
“सावधान सुचु सुमति भवानी' और यहाँ राजाने कहा कि 'सावधान सुचु सुसुखि सुलोचनि' । (ख) ह 
सननेकौ कहा, क्योंकि गूढ है, शीघ्र समझ्में नहीं आता । “सुमुखि? क्योंकि मक्तशिरोमणिका यश कहा है ओर 
'सुलो चनि? नेत्रोसे उनका कुछ व्यवहार देखा भी है | पुनः, सुलोचनि' अथात्‌ दिव्य हृष्टिबाली हो, जो में कहता हू 
उसे विचारो । 


२ 'मवबंधबिमोचनि’ यथा--“भरत चरित करि नेझु तुळसी जो सादर सुनहिं। सीयशमपद पेच अवसि होइ 
भवरस बिरति ॥ ३२६ |! “कथा? पदसे जनाया कि प्रबन्धसहित कथा यत्र-तत्र इतः ततः नहीं। कथा भववन्धन 
छुड़ाती है, यह माहात्म्य प्रथम कहा । माहात्म्य सुनकर प्रतीति होती है, उससे प्रीति होती है तब चित्त लगाकर 
लोग सुनते हैं | कथा सुननेसे वराग्य होगा, क्योंकि इनका चरित्र वेराग्यपूण है और श्रीसीतारामपदारविन्दमें अनुराग 
होगा, उससे भव छूटेगा । 

३ यहाँ भरतजीके प्रेममें राजाको मन-कर्म-वचन तीनोसे मग्न दिखाया | 


४ 'इहाँ जथामति मोर प्रचार ! यह्‌ उत्तम लोगों और वक्ताओंके कहनेकी रीति है, यथा-'कहीं सुमति अनुहारि 
अब । १ | ४७। ( याशवल्क्यजी; “तदपि यथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ १। १४४ | 
५! ( श्रीशङ्करजी ), नाथ जथामति साघेडँ राखेउँ नहिं कछु गोइ । ७ | १२३ ।? ( श्रीभुण्डिजी ), 'रघुपति कृपा 
जथामति गावा । ७। १३० | ४ |! ( श्रीमदूगोस्वामीजी ) । यह विनीत भावका सूचक है । कोई-कोई यथा? का अथ 
॥: (यथातथ्य' जेसा चाहिये वेसा करते हैं; अर्थात्‌ इनमें मेरी बुद्धि पूर्णतया प्रवेश कर चुकी है पर वही बुद्धि जो धर्म, 
५ राजनीति और वेदान्तके गूढ़ तत्त्वोंमे भटकती नहीं अर्थात्‌ उनमें कहीं संदेह नहीं है । वह भी यहाँ बिल्कुल 
असमर्थ है । 


५ “छलि छुअति न छाहीं' । “महिमा ही? में ही” निश्चयका अर्थ भी देता दै । अर्थात्‌ महिमाको निश्चय करके 
क्या कहेगी वह तो छलसे भी छायातकको नहीं पा सकती । हनुमानजीकी छायाको सिंहिकाने छल करके पकड़ा था 
और मेरी बुद्धि भरतमहिमाकी छाया छूनेतक नहीं पाती, छायाका पकड़ना ही दूर है फिर महिमाका जानना तो 
असम्भव है । 'छलसे छूना' यह है कि बनाकर भी कुछ कहा चाहें तो नहीं कह सकते। इसी प्रकार वशिष्ठजीकी मति 
. असमर्थ थी, यथा--भरत महा महिमा जडरासी । सुनि मति ठाढि तीर अबछा सी ॥ ग 
 हेरा॥" २५७ | २-०४ हनुमान्‌जीकी भी यही दशा हुईं | २५७ ( २-४) में देखिये । 

. प० वि० निपाठीजी--किसी बातको कहना और उसे सीमित करना एक बात है। भरतकी महिमा ऐसी 
अपार है कि उसके विषयमै कुछ कहा नहीं जा सकता, यथा--“मरत महामहिमा जङूराखी । सुनि मति तीर ठाढि 
इत्यादि | दूसरी यात यह है कि वाणीको गति वहीं है, जहाँ कुछ मायाका सम्पर्क हो । भरतकी महिमामे 
( छल) नहीं है । अतः उसे कोई कैसे कहे ! मायाके सम्पर्के दूर करनेतक ही ब्रह्मविचार है 
हे। अतः भरतकी महिमा सर्वथा अकथनीय है | छ 


[सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद्‌ ॥ ६ ॥ 
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दोहा ३०० ( ७-८ ) * जीमते-शपन्ाद्ा लेंस २३200151015 भानस-पौयुषं 


भरत चरित कोशति करतूती | धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ ७ ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ ८ ॥ 
दो थे करे नन 
दो०--निखधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । 
धे [अर 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुछ मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 

शब्दार्थ--बिसारदन्दक्ष, निपुण, बहुत कुशल, विचक्षण | रुचि-कान्ति, उज्ज्वल, यथा--रचि रुचि जीन '**, 
'सुरुचि सुबास सरस अघुरागा' ।=स्वाद, यथा-'तब तब कहि खबरी के फछन की रुचि माधुरी न पायी'-( विनय० ) | 
'निरवधि?=निः अबधि=जिसकी सीमा नहीं, असंख्य । 

अथे--व्रझ्मा, गणेश, शेष, शारदा, कवि, कोविद, पण्डित और भी जो बुद्धिमें निपुण लोग हैँ सब 
किसीको श्रीभरतजीका चरित, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐडवर्य समझने और सुननेमे सुख 
देनेवाला है, पवित्रतामें गङ्गाका और स्वाद एवं स्वच्छतामें अमृतका भी तिरस्कार करनेवाला है ( अर्थात्‌ 
अतिशय पवित्र ओर स्वच्छु एबं रुचिकर है ॥ ६-८ ॥ उनके गुर्णोकी सीमा नहीं | वे उपमारहित पुरुष हें । 
श्रीभरतकों श्रीभरतके ही समान जानो । क्या झुमेरुपर्वतको सेरके समान ( बराबर ) कह सकते हैँ ( यह सोचकर ) 
कविसमाजकी बुद्धि सकुचा गयी ॥ २८८ ॥ 

नोट--१ विधि सुष्टिके रचयिता हैं | इनसे अधिक बुद्धिमान्‌ कौन हो सकता है। जिन वेदोंके सम्बन्धमें 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ मोहित रहते हैं उनका संचार प्रथम-प्रथम इन्हींके ढुद्यमै हुआ | यथा--विने ब्रह्म हृदा य 
आदिकवये सुद्मन्ति यत्सूस्यः। भा० १। १।१। ये सबको गति जानते हैं । गणेणजी ऐसे समथं हैं कि व्यास- 
जीके लेखक बने और 'बिद्याबारिधि बुद्धि बिधाता' हैं | शेषजी अपनी दो हजार जिह्लाओंसे अहनिशि प्रभुका यश 
गाते रहते हैं | शिवजी जैसे कुछ समर्थ हैं सभी जानते हैं. कि शाबरमंत्रजालको ही कैसा प्रभाव दे दिया, दिनरात 
रामनाम सादर जपते हैं, राममय हैं । सरस्वती बक्ताओंमें सबसे शिरोमणि हैँ । कवि जैसे उष्णा कवि जो भगवानके 
रूप हैं, एबं बाल्मीकि--झुक्राचार्य आदि । कोबिद बृहस्पति, शौनक आदि । बुध! पण्डित छोग । बुद्धि विशारद 


अर्थात्‌ और भी जो बुद्धिविचक्षण हों । 
२ संतवन्दनामें कहा था कि 'बिधिहरिहर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ १ | ३ । 
११।? ये सभी उत्तम वक्ता माने गये हैं। संतोंकी महिमा कहनेमें छः को असमर्थ कहा था और यहाँ भरत- 
महिमामें नौको । नव अङ्ककी सीमा है । नौ नाम देकर जनाया कि जहाँतक भी कोई वक्ता पाये जावें 
उनमेंसे कोई भी नहीं कह सकता। पुन, ये सब मिलकर भी नहीं कह सकते । पुनः, इन्हें कहकर त्रेलोक्यके 
बक्ताओंको असमर्थ ठहराया | घुनः, विधि और शिव ईश्वर ही हैं, और गणेश, शेष, शारदा सुकवि हैं; यथा-- 
“बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं । सेष गनेसु गिरा गु नाहीं ॥ २२५ | ८ | इनको एक चरणमै कहकर तब उनसे 
कम बुद्धिवालोंको दूसरे चरणमें कहा । 
३ यहाँ “हरि” को नहीं कहा, यद्यपि संतमहिमा कहनेमें हरि’ को भी कहाथा। कारण कि हरि भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके ही सात्त्विक रूप हैं, उनसे अभेद भी हैं, वे भी रामलीला करते हैं, रामरूप धारण करते हैं । और 
आगे रामके ही बारेमें कहेंगे कि वे भी नहीं कह सकते, सि रामु न सकहिं बखानी ।' राम नहीं कह सकते 
इसी में हरिका असमर्थ होना मी आ गया । अतएब इनका नाम न दिया। ड 
ह र ह क ) अथवा, विधि, गणपति, शेष, शिव और शारद ये ही “कबि कोबिद बुध बुद्धि 


बारद? है । ये पाँच और भरतजीके मी ५ युण--चरित, कीर्ति, करतात) घे और झीलमुण । यै पाँचों 


बिभूतियाँ हैं । ( ख ) वे पाँचों इन युणोमें मग्न होकर क्रमसे श्रवण-मनन करते हैं । चरित यह 2 कुल: 
निर्मल रखा यह समझकर जरा सुख पाते हैं । धर्ममें निष्ठा इस कोर्चिको गणेश सुनते-समझतेह, इन्होंने 
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१०१८ वरो र्दे" दोहा रनम (७-६ ) 


Un मा कील MSN 
ब्रह्माण्ड सिरपर धारण किये हैँ, वे करतूत सुनते-समझ्चते हैं, क्योंकि ये “सकळ धरम छुर 
धरनी धर सेसू? | शिवजी भागवत-धर्मको समझते हैं | सरस्वती शीलगुणको 


` पादक पुराण लिखे हैं । शेष ब्रह्म 
घरनि' को धारण किये हैं | सकल धरम 
विचारती हैं कि मन्थरा दुष्टाको भी पिटे रोका । | 
रा० प्रर कार--चरित, कीर्ति) करतूत, धर्म, शीलगुण और उसका निर्मल ऐश्वय” पाँच गिनते दै । 
नोट--पर मेरी समझमें तो सातकी गिनती ही सर्वत्र हुई है । 
पं०--काव्यमें आरोहण रीति प्रशस्त है पर यहाँ अवरोहण है । यहाँ 'कबि कोबिद बुध बुद्धि विसारद' 
5 पूर्वाधिचरणके विशेषण हैं; अर्थात्‌ विधि, गणेश आदि जो कबियों, कोविदों, देवताओं और बुद्धिमानोंमें चतुर 


हैं | विमलविभूति-आत्मविद्या ।' 

नोट--४ 'मरतचरित कीरति करतूती । धरम सीछ गुन बिमक बिभूती ॥' इति | यहाँ सात गुण कहकर इन्हें 
पी सप्तसमुद्रबत्‌ अपार जनाया । पूर्व कोसल्याजीने भी सात ही कद ये--मिरत सीछ गुन बिनय बड़ाई । मायप अगति 
६ मरोस मलाई ॥ कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि डछीचे ॥ २८२ । ३-४ ॥! और आगे कविने भी 
छ सात ही गिनाये हैं--'भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमक बिभूती ॥ ३२५ | ७ ।' तीनों जगह 
क भरतजीके गुणोंको अथाह और अपार ही दिखानेके लिये ही सात-ही-सात गुण गिनाये है, न लकर ओत मेरी किलर 

सम', भरत अमित सहिमा'”” 'जानहि राम न सकहिं बखानी', “सागर सीप कि जाहि उलीचे' और 'बरनत सकळ 

सुकबि सकुचाहां । सेस गनेस गिरा गसु नाहीं ॥ ३२५ ॥ ८।' 

श्रीजनकजी-*मरत चरित कीरति करतूती । धरम सीळ गुनबिभल बिभूती ॥' 

भीगुसाइजी--'भरत रहनि समुझनि करतूती । भग्रति बिरति शुन बिमछ बिथूती ॥! 

श्रीकोसल्याजी--“मरत सील गुन बिनय बढ़ाई । मायप भगति मरोस भलाई ॥' 


: नामोंमें कुछ-कुछ भेद देख पड़ता है । मेरी समझमें यह भेद भी साभिप्राय है, सप्रयोजन है । श्रीकौशल्याजीके 
सामने उनका शील, उनको विनम्रता, उनका निर्मल हदय, भाईपना, भाईमें उनकी भक्ति और उनका दृढ़ विश्वास 
आदि हैं | शील मुख्य है, इसीसे उन्होंने उसको आदिम देकर उसीके साथ और भी गुण कहें श्रीभरतजीके अवध 
_ लौटनेपर उनकी रहनी-सहनी और समझपर कवि मुग्ध हैं और वहाँ यही दोनों प्रधान हैं ही--समझ कैसी कि चरण- 
र  पादुकाको ही राजा बनाया ओर रामको बनमें तपस्वी-वेषमै समझ आप भी वैसे ही वेषसे रहे । उन्होंने गुरुसे जाकर 

प्रार्थना की कि आयसु होइ त (रहडँ' सनेमा' और सुनिने उत्तर दिया कि 'समुझब कहब ऋरब तुम्ह जोई । धरम साइ 

। जगहोइहिसोई॥ ३२३ । ८।' उसीके अनुसार कविने “रहनि' और 'समुझनि” को प्रथम कहकर तब रोष सम्बन्धी 
गुण कहे | यहाँ श्रीजनकजी उनके चरित्रमात्रपर मुग्ध हें । जब उन्होंने गुप्तचरोंको भेजा तब कहा, 'बूक्षि मरत सति- 
कुमाउ) । आयहु बेगि न होइ छखाऊ ॥ २७१ । ९ ।', सद्भावका अर्थ सदाचार है ही और आचरण और चरित 
हैं। यहाँ भी उन्होंने रानीसे कहा सावधान सुलु “** । अरत कथा अवबंध बिमोचनि' । अर्थात्‌ उनके सम्पूर्ण 


जने इनके मनको हरण कर लिया है, इससे “चरित? को आदिमे कहकर चरितसम्बन्धी सब प्रिय 
तीनोंका मिलान करें तो तीनोंका समन्वय कर लेंगे | गुण कहे | प्रि 


1 समुझत सुनत सुखद्‌ सब काइ ।'""” अर्थात्‌ सब सुना करते हैं और मनन करते हैं क्योंकि 
( पूरन! हे, 'रामभगतिरस सिद्धिहित मा यह समय गनेस? और तम लःताते हन 
है। सुन-समझकर सुख पाते हैं, यह कहकर दूसरे चरणमै उसका कारण कहा; 
° 9७3४ किया करते हैं और अमृतसे भी अधिक रुचिकर है। जु 


है 


अपने- 
निरन्तर 


` इति [--ऐसा ही किने स्वयं 
a भी हँ रुचि १४, स्वय कहा Et] 
तब भी रुचिकर पदार्थ पाकर है--'परम पुनीत अरत आचरनू । 


र पेट जगह कर लेता है और अमृत मिल जाय 
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तो कहना ही क्या ! वह तो स्वादिष्ट और गुणद होनेसे रुचिकर है पर उसे पीकर फिर रुचि रह नहीं जाती और 
इनके चरितमें ऐसा स्वाद है कि इससे मन कभी अघाता नहीं । 


प० प० प्र-श्रीभरतजीका आचरण परम पुनीत है । यथा- परम पुनीत भरत आचरन्‌” । वैसे ही सुरसरि 
भी परम पुनीत हैं । यथा--“नेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट मई सिव सीस धरी । १। २११ ।' श्रीभरतजीका 
आचरण “मधुर मंजु झुदमंगल करन्‌' है। वैसे ही सुरसरिता भी “गंग सकळ मुदमंगक मूछा' ( १ ) हैं, “सुधा सलिक 
सरित ।' ( वि० ), ( सुधासे मधुर ), 'सोहत ससि धवळ धार’ ( घवलमें “मंजु का भाव है ) | इस मिलानसे भरतः 
चरितकी और गङ्गाजीकी पवित्रता समान देख पड़ती है, तब शशिसारको सुरसरिसे अधिक कैसे कहा ! समाधान यह 
है कि रात्रिके चार पहरोंमेंसे बीचके दो पहरोंमें गङ्गास्नान करना ब्ज्य है पर भरतचरितकी कीर्ति निसि दिन सुखद 
सदा सब काहू” है | यह सर्वकालमें अपनी पवित्रतासे पवित्र करके सुख देती है । 

“इचि निद्र सुधाइ' इति | सुधामें स्वाद है और तोष है पर शशिसार नहीं है और भरत-चरित आदिमं सुधा 
और शशिसार दोनों हैं । पुनः, सुधापानसे सापेक्षतासे अमरत्वकी प्राप्ति होती है | पर भरतचरितसे “सीयराम प्रेम 
अवसि होइ भव रस बिरति' जो स्वर्गीय सुधासे कदापि नहीं मिलेगा | अतः सुधासे भी श्रेष्ठ कहा । [ उपमान गङ्गा 
और अमृतसे उपमेयमें अधिक गुण कहना “व्यतिरेक अळंकार” है | ( वोर ) | 

नोट--७ 'निरवधि युन निरुपम पुरुषु सरतु अरत सम जानि’ इति |--जो निरवधि है जिसकी सीमा ही नहीं 
उसकी सीमा कहाँसे पा सकते हैं, जो निरुपम है जिसकी उपमा ही नहीं उसकी उपमा कहाँसे दी जा सके ! अतः 
भरतकी उपमा भरत ही हैं यह निश्चय किया। यह “अनन्वय अलंकार” है। सुमेरु पर्वत कई लक्षयोजनका लम्बा- 
चौड़ा है उसकी उपमा कोई दे कि वह सेरके समान है तो कौन भला कहेगा, सभी उसकी बुद्धिपर इँसंगे | वैसे 
ही श्रीभरतजीकी कोई दूसरी उपमा दे तो वह वैसी ही तुच्छ होती है जेसी सुभेरुके सामने सेर महान्‌ ठच्छ ओर 
उपमा देनेवालेकी हँसी होगी | 

इसी प्रकार श्रीरामकी उपसा भीराम हैं यह भुश्ुण्डि आदिने कहा है। दोनोंके मिलानका नकशा दिया जाता 
है | इससे भाव और भी स्पष्ट हो जाते हैं । 


श्रीभरतजी श्रोरामजी 
रूचि निद्र सुधाहू श्रवण पुट पान; करि नहिं अघात मति धीर 
सुचि सुरसरि निदुर तीरथ अमित कोटि सत पावन 
निरवधि गुन निरुपम पुरुष निरवधि निरुपम प्रसु जगदीसा ॥ 
सरतु सरत सम जानि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें ॥ उ० ९२। 
कहिय सुमे कि सेर सम जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अतिळघुता ढहै 
भरत अमित महिसा सुन्नु रानी । राम अमित गुन सागर थाइ कि पावइ कोइ 


जानहिं राम न सकहिं बखानी ॥ 


सागर सीप कि जाहि उळीचे । छ 
“कृवि कुढमति' से जनाया कि जिनको ऊपर गिना आये वे सब सकुचते हैं | क्योंकि यदि कुछ कहें तो हँसी 
होगी । यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अळंकार) है । 


अगम सबहि बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गञ्च धरनी ॥ १ ॥ 

मरत अमित महिमा सुचु रानी । जानहिं राघु न सकहिं बखानी ॥ २॥ 

बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राछ ॥ ३ ॥ 

% बरनहि ( छा० सीताराम ) । यहु अशुद्ध दद दः सत) पह अशद जान पड़ता है। श्री वि० त्रि० जी का सत दै कि बरनहि' पाठका हरि 

अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--“लषतु बर नह्वि सरत बन जादिँ""'=लकषमणका जाना अच्छा नहीं, सरत वन जायें इसी । 
सबका हित है और यद्दी बात सबके मनमें दै । f 
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` शब्दार्थ-बर बरनीन्श्ेष्ठ वर्णवाली, परम सुन्दरी । हम प्रभाव, महिमा, उत्तम भाव | 

अन्नुमावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चय इत्यमरः । अस्याथः सता मतेर्जानस्य हे माव । Fas 
क र | ९ छि मरतमहिमाका ) बेन करना + ह अगम है जेसा हे. हे 
पृथ्वीपर मछुलीका चलना ॥ १ ॥ हे रानी ! सुनो, भरतजीको अमित महिमाको 0111 जानते ५ पर वे भी वणन 
नहीं कर सकते ॥ २ ॥ प्रेमपूर्वक भरतकी महिमा कहकर और पत्नीके जीकी इच्छा ताड़कर राजा बोले--॥ रे ॥ 
इसमें सबका भला है और यही सबके सनमें हैं ॥ ४ ॥ 


रूव्मणजी लौटे और भरत वनको जाय, । 
i नोट--१ "भगम सबहि बरनत बर बरनी ।'? इति। (क) पूव कहा था कि उपमा देनेमें उनको बुद्धि 


. संकुचित होती है और यहाँ कहते हैं कि महिमा तो बर्णन ही नहीँ कर सकते, उसका वर्णन कैसा डुगंम है जेसा 
_-्रठलीका सूखी जमीनपर चलना | ( पु० रा० कु० ) | (ख ) न तान सकत है, वैसे ही कवि 
रे: विषथरसयुक्त गुणोको कहं सकते हैं | पर भरतजीमें विघयसे निरस दिव्य शुण हैं इसीसे कवियोंकी वहाँतक पहुँच नहीं । 
 (०)।(ग) मछली जलहीन धरणोमें चले तो दो-चार हाथ उछलकर चल सके तो उससे क्या धथ्वीका ओर-छोर 
मिल सकता है! वैसे ही कविलोग कुछ कहें भी तो क्या उसका पार पा सकते हैं ! ( खरा ) पर, यहाँ सवथा, अगम्य 
होनेसे प्रयोजन है, उतना ही अंश उपमाका अभिप्रेत है | यहाँ “उदाहरण अलंकार” है । 
हु 'बर बरनी' पद इस ग्रन्थमें दो ही स्थलोपर आया है । एक यहाँ, दूसरे मगवासिनियोंके प्रश्नपर कि 
` “सुसुखि कहहु को आहि तुम्हारे; पर श्रीजानकीजीके संकोचबश होनेपर यथा--हुहुँ सँकोच सकुचति बर बरनी । 
_ ११७ ३ ।' इसका अर्थ वहीं देखिये । यहाँ केवल इतना ही कहना है कि वहाँ श्रीजानकीजीको और यहाँ उनको 
माताको ही यह विशेषण दिया गया है । इससे इसमें कुछ कारण विशेष अवश्य है । पाठक इसपर विचार कर । हो 
सकता है कि जैसे वहाँ पतिको जैसे इशारेसे सीताजीने बताया था वेसे ही यहाँ सकुचती हुई इन्होने कोशल्याजीके 
मतका लक्ष्य कराया, मुखसे उसे न कहा और जनकजी समझ भी गये-इस कारण दोनों जगह “बर बरनी” विशेषण 
_ _ दया। बर बरनी! का अर्थ श्रेष्ठ वर्णन करनेवाली भी हो सकता है। 
' 8 २ 'जानहिं रासु न सकहिं बखानी’ इति । भाव कि वे अन्तर्यामी हैं, सबज्ञ हैं, इससे सब जानते हैं । श्रीरामजीने 
 यंकहाहै कि 'तात तुम्हि मैं जानडँ नीके । करडे काइ असमंजस जीके ॥ २६४ । ५ ।' यहाँ 'वाच्यसिद्धाज्ञगुणीमृत 
... य्ङ्ग' है। जानते हैं पर “अमित” होनेके कारण कह नहीं सकते । यहाँ महिमाकी अनन्तता अमिप्रेत है । राम जो 
 उबसें रमण कर रहे हैं जब वे ही नहीं कह सकते तब इनसे समर्थ तो और कोई है ही नहीं जो कहे । 
टीकाकारोंने इसके अनेक भाव दिये हैं । पाठक स्वयं विचार लें। १-उनकी महिमाको अपनी महिमा 


सकते | २--भरत छोटे हैं, अतः उनको प्रशंसा करना ठीक नहीं, बराबरका या बड़ा हो तो कहते, यथा--“छखि ढघु 
बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर अरत बड़ाई ॥' ( २५९ )। ३--वर्णन करते करते प्रेममें मग्न हो जाते हैं, क 2 
अरत गुन सीळ सुमाञ । प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥' ( २३२ ); इससे कह नहीं पाते | 

२ “बरनि सप्रेम'--भक्त-भगवन्तका यश प्रेमसे कहना ही चाहिये | “रुचि कखि'--क्या रुचि देखी, यह आगे 
बहुरहि ऊषन अरतु बन जाही ।“” जान पढ़ता है कि रानीने भरतगति कहकर अपनी रुचि इशारेसे यहीं 


सहप सन’ । जान पड़ता है कि वैसा ही श्रीसुनयनाजीने भो कहा था । 
रघुबर की । प्रीति+ प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ ७ ॥ 


समता को ॥ ६ ॥ 
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परमारथ स्वारथ सुख सारे | भरत न सपनेहुँ मनहुँ निद्दारे || ७ ॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेहू | मोहि लखि परत भरत मत एहू ॥ ८ ॥ 


दो०--भोरेहु भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ । 
करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिळखाई ॥ २८९ ॥ 


रास भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पलक सम बीती॥ १॥ 


ग्रब्दार्थ- देवी” सम्बोधन है । देवी-बह रानी जिसका राजाके साथ अभिषेक हुआ हो, पटरानी, 
यथा- देवी कृताभिपेकायामितरासु च भट्टिनी' इत्यमरे ।=दिऽ्यगुणबाली, सुशीला और सदाचारिणी जी ।--यह 
शब्द आदरसूचक है । तरकनाउतर्क करना, अनुमान करना, बुद्धिसे सोच-विचार करना--'तरकि न सकर्दि बुद्धि 
्नुमानी ।? देतुपू्ण युक्तिद्वारा विवेचना करना | पेलना=्टालना, अवज्ञा करना, यथा--'आयेह तात बचन मम 
पेळी? | ( आ० ); 'प्रशु पितु बचन सोहबस पेली? । मनसहुँ=्मनसे भी, यथा--प्रशु मनसहिं छंछीन मन चरत बाजि 
छबि पाव””"” ( बा० ), 'जिमि परद्रोह निरत मनसा के'--( लं० ) | 

अर्थ--परंतु हे देवि | श्रीमरत-रघुवरकी ( परस्पर ) प्रीति और प्रतीतिका तर्कद्वारा अनुमान नहीं किया जा 
सकता || ५॥ यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं तथापि भरतजी स्नेह और ममताकी सीमा हैं ॥ त ॥ सारे 
परमार्थ, सारे स्वार्थ और सारे सुखोंको ( की ओर ) भरतजीने स्तप्तमें भी ( जाग्नतकी तो बात ही क्या ओर कम- 
वचनमें परिणत होनेकी कौन कहे उन्होंने कभी ) मनसे भी न देखा॥ ७ ॥ रामचरणानुराग, यही साधन दै और यही 
सिद्धि, ( बस ) श्रीमरतजीका सिद्धान्त मुझे यही समझ पड्ता दै ॥ ८ ॥ राजाने बिलखकर) प्रेमाद्र होकर रानोसे कहा 
कि भरतजी भूलकर मी श्रीरामचन्द्रजीकी मर्जीको मनसे भी न टालेंगे ( वचन और कम टाना तो सवथा अस 
है ), आप स्नेहके वश होकर चिन्ता करें | २८९ || श्रीरामचन्द्रजी और श्रीभरतजीके युणोंको प्रेमपूर्वक कहते और 
विचार करते हुए स्री-पुरुष राजा-रानी दोनोंको रात्रि पलकःसमान बीत गयी ॥ १ ॥ 


% 'देवि परंतु भरतु रघुबरकी । प्रीति” इति # 


पु० रा० कु०--भाव कि जो सब चाह रहे हैं कि श्रीभरतजी वनको साथ जायें और लद्मणजी लोटे, यह 
विचार तो तब प्रकट किया जा सकता है जब श्रीराम और श्रीमरतके विश्वास और स पता चले, o म 
मिले । बिना इस अटकलके पाये लक्ष्मणजीको लौटानेको भी नहीं कहा जा सूक्ता | रर वि. क. 
दूसरेमें । [ परस्पर प्रेम दोनोंका प्रकट ही है, श्रीमरतका पूर्ण चरित इस रंगमें रगा हुआ है ओर gs 5" 
उनपर कम नहीं | भरतके लिये ही उन्होंने राज्यका त्याग किया--'राम हृदय अस बिसमठ भयऊ | १० & कर 
'समहिं बंघुसोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि माँती | ७।४-८ |, कद मद गुन सीळ खा क कह. 
मगन रघुराऊ ॥ २३२।८ | से २३२ तक, 'मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउे सोइ आज | २६४ | इत्या हे 
ण हैं | औरोंने भी परस्पर प्रीतिको देखा है। यथा--'कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय । १६८ । 
200 । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥' ( श्रीकोशल्यावाक्य ), राम प्रेमसूरति तनु आही [i 
), “तुळसी न तुम्ह सों राम प्रीतम कहतु हों सौहें किए ।' “राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय 
८ |? ( श्रीनिषादराजवाक्य ), तथा सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्र 


राम प्रानहु तें घ्रान तुम्हारे 
१८४ । ४ | (अवधसभा 
रामहिं | यह निरजोसु ““। २०१ | 


नाहीं । तुम्ह पर अस स की देले ल 
ह हक हा राम सनेहू ॥ २०८ । ३-८ ।' ( श्रीभरद्वाजवाक्य ) । प्रतीति भी दोनोंकी देख 
स 


हि ३ 
“आपन जानि न व्यागिहहिँ मोहिं रघुबीर मरोस ।१८२ | 
भरतको विश्वास है किं “जग मंगळ हित एक उपाऊ। 
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तास गण १० १६ श्लौसद्ामबक्तचरणौ रण पचे, दोहा २९० ( १ ) 


भी विश्वास है कि या पाप र के रू कहि सोइ किये जलाई । २५६ कहहिं सोइ किये मछाई । २५९ | ८।' और आगे 
“मोहिं सब माँति मरोस तुम्हारा । २०५ | ४ | 

और रघुवरका विश्वास समझना चाहिये। भाव यह कि क्लैशके 
मरतजी बिना आशज्ञाके वनको न जायेगे क्योंकि आज्ञामें 


 सझनट अवरेब। २६९। ओर प्रभुको 

 <दुरबारे आम' तो प्रतोतिका पूणं स्वरूप ही दै । 

पाँ०, र" प्र०-यहाँ भरतको प्रीति 

ओ यसे राघव मरतको साथ चलनेको न कहेंगे और म 
ड उनको विश्वास है । 

ह ` ५०-भाव कि भरतने रघुवरको अपने स्नेह और ममत्वसे बस कर लिया है । | 

है > ए० प० प्र०--यथा जाने बिजु न होइ परतीती । बिजु परतीति होई नहिं प्रीती । प्रीति बिना नहिं मगति 


a वाई वात तुमहिं मैं जानें नीके” “तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू ।' 
; 'जाइ नहि तरकी' अर्थात्‌ विचारमें नहीं आती, विचारमें आवे तो कुछ कहा भी जाय, उनकी थाह ही नहीं 


मिलती तब कहा कैसे जाय ! 
| # “मरत अवधि सनेह ममता की जद्यपि राम"? # 
म पण्डित रामकुमारजी इसका अन्वय यह करते हैं--यद्यपि राम समताकी सीमा हैं तथापि भरतके स्नेहसे ( वा, 


स्नेह और ) ममताकी भी अवधि हैं! । तासरयं यह कि समताकी सीमा होकर भी वे उस सीमाको तोड़ ममताको 

' अवधि बन गये हैं । भरतके प्रेमसे उनका उनपर हद दजेका समत्व और प्रेम है । ममत्व ( और प्रेम ) की सीमा 

यह कि अपनी प्रतिज्ञा उनके लिये छोड़ दी--कहहु करउे सोह आजु' । इस अर्धालीमें भरतके स्नेहसे रामजीकी 

प्रीति भरतमें कही और आगे भरतकी प्रीति राममें कैसी है यह कहते हैं--“परमारथ स्वारथ सुख सारे ।"""।” 

_ रघुवरकी प्रीति-प्रतीतिका अनुमान नहीं किया जा सकता, उसीके सिळसिलेमें ये और अगली चौपाइयाँ हैं, उन्हींकी 
 उहाँन्याख्या दै । इस अर्धालीमें श्रीरामका प्रेम और विश्वास भरतपर दिखाया और आगे दोहेतक श्रीरामपर भरतजीका 

` प्रेम और विश्वास दिखाते हैं कि किसी हद दजेका है । समताका प्रमाण यथा--“सबपर मोहि बराबरि दाया', 'समद्रखी 

मोहि कह सब कोउ” | 

हर २--अन्य टीकाकारोंने यह अर्थ किया है--“यद्यपि राम समताकी सीमा हैं तथापि भरत स्नेह और ममताकी 

सोमा अर्थात्‌ भरतजीका प्रेम और ममत्व श्रीरामजीमें कम नहीं । बैजनाथजी आदिने यही अर्थ किया है | पर साथ 

. ही यह भी लिख दिया है कि स्नेह और ममता रघुनन्दनमें भी है । 


“परन्तु, दे देवि ! भरत और रघुवरको पारस्परिक प्रीति और प्रतीति तकणामें आ नहीं सकती | यद्यपि श्रीराम- 
समताकी सीमा हैं, तयापि भरतजी भी तो स्नेह और ममताकी सीमा हैं।' ध्वनितार्थ यह है कि प्रभुका 
सीमा होनेका अभिप्राय है । “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजास्यहम जो जैसे मुझे भजता है उसे वैसे ही 
हुँ।' यही वास्तबिक समता है, समभाव दै । परन्तु भरत तो ( श्रीरघुनाथजीसे ) स्नेह और ममताकी 
हँ । इसोलिये प्रमुमै अवश्य ही उतनी ही आत्यन्तिक, स्नेह और ममता उनके प्रति होनी ही चाहिये । वह है 
रीति और प्रीति दोनों ओर आत्यन्तिक हैं । आगे चलकर भरतके ही स्वभावका वर्णन इस तर्क शैलीके पोषणमें 
रतजी स्वाथ) परमाथे और सुख आदिकी ओर तो सपनेमें भी ध्यान नहीं देते उनका साधनसिद्धि सब 
ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति रखते हुए वह श्रीरामजीकी आज्ञाका उल्लङ्घन तो मंनमें 
।मजीको भी इसी बातको पूरी प्रतीति है। स्नेहको हद है कि अपना व्रत भी भरतके हाथमे 
सोइ किये सछाई ।' यही भाव भरतजीका भी दै । ध्वनितार्थ इतना स्पष्ट है कि अन्वयकी 


जानकर और ममू तूराजनित, ।. 


}y a hanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा २९० ( नभः 
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६ 
कः हक हि र त ह | 2 जपि हि नहिं राग न रोपू ।'“ तदपि करहिं सम बिषम विहारा ॥ 
सक्त्या सयि ते तेघु चाप्यहस्‌ ॥ ९। २९ 99 ) क त हर हु. त र द्वेष्योऽस्ति 0 रियः | ये सज चु माँ 
रहे हैं तथा जाति, आकार सी औँ ९ के हु न है bi वियक 7 0 स्म सि 
प्राणियोंके प्रति ठ समाया देनेके ही Ro ह ॥ नोर निर जम गा 
अज्ञानादिके कारण निकृष्ट है? इस झ हा के क SN RSE TE और 
) ७ ड ₹ इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं है अर्थात्‌ 
&गका पात्र समझकर त्यागने योग्य नहीं है । तथा शरणागतिकी अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति आदिसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस भावसे मेरा कोई ग्रहण 
करने योग्य नहीं है । बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण न कर सकनेसे जो 
केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समश्चनेवाले भक्त मुझे भजते हैं, वे मेरे समान गुणस्पन्न होकर 
मुझमें ही बतते हैं और मैं भी, मेरे श्रेष्ठ भक्तोके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिये, उसी प्रकार उनके साथ बर्तता हूँ । 
( भ्ीरामानुजभाष्य )। | 
श्रीनंगे परमहंसजी--“श्रीभरतजी वनको जाये, लक्ष्मणजी न जायं? इसके उत्तरमें श्रीजनकजी कहते हैं कि 
मरतजी स्वयं ही श्रीरामजीके ऊपर स्नेह ओर ममता करनेकी सीमा हैं | यद्यपि श्रीरामजी स्नेह और ममता नहीं 
चाहते हैं, क्योंकि वे तो समताकी सीमा हैं | अर्थात्‌ उनका न कोई शत्रु है न मित्र | जब श्रीरामजी समताकी 
सीमा हैं ओर भरतजी स्नेह और ममताकी सीमा हैं तब दोनों भाइयोके बीचमें कोई क्या सम्मति देगा £ अर्थात्‌ 
श्रीरामजी तो साधारण मनुष्यका भाव रखते हैं और भरतजी श्रीरामजीके विषे प्रेम करनेकी सीमा हैं तो 
मरतजीके लिये श्रीरामजीसे क्या कहना-सुनना है १ इसलिये दोनों भाइयोके बीचमें किसीको कुछ कहनेका 


प्रयोजन नहीं है । 

नोट--१ 'परमारथ स्वारथ सुख सारे ।'”॥? इति | यथा- चाहिन डरु बिगरहि परळोकू', “नहिं दुख जिय जग 
जानहि पोचू | २११ | ५-४।' “परमार्थ’=परलोक साधन, मोक्ष आदि | स्वार्थ-इस लोकके सुख । इसका अर्थं यह 
भी किया जा सकता है--परमार्थ ओर स्वाथंके सारे सुख | 

२ “साधन सिद्धि राम पग नेहू? इति । साधनसिद्धिका भौ अर्थ लोगोने 'साधनकी सिद्धि किया है पर साधन 
और सिद्धि! यही अर्थ उत्तम दै | रामभक्तोंके लिये भक्ति हो साधन है और भक्ति ही सिद्धि; सोइ फळ सिधि सब 
साधन फूछा' । भक्ति करके वे ( भक्त ) भक्ति ही चाहते हैं, चरणोंमें प्रेम करते हैं और यह चाहते हैँ कि सदा 
आपके प्रेमकी प्यास रहे, यथा-- सगुन उपासक सोच्छ न लेहीं । तिन्ह कह राम भक्ति निज देहीं ॥' 'अस बिचारि 
हरिमगत सयाने। सुकुति निरादुर मगति छुमाने ॥' “परहु नरक फक चारि सिसु मीच डाकिनी छाउ । तुळसी राम 
सनेह को जो फळ सो जरि जाउ | दो० ९२ ॥? 

ज्ञान और कमंकाण्डमें साधन और सिद्धि एथक-प्रथक्‌ पदाथ हैं | अधाग योग, साधनचतुष्टय, दानपुण्य आदि 
साधन करके लोग मोक्ष या स्वर्ग आदिकी प्रास्ति करते हैं | पर यहाँ वह बात नहीं | यहाँ तो जेहि जोनि जनमडँ 
कर्मबस तहँ रामपद्‌ अलुरागऊँ”, जनम जनम रति राम पद्‌ यह बरदाचु न आन | २०४ ।', “जेहि जेहि जोनि करमबस 
अमहीं । तहे तहँ इसु देइ मह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नाथ यह ओर निबाहू ॥ २४ | A ॥! 
“ताते सुनि हरि छीन न सयङ । प्रथमहिं भेदभगति बर छूयऊ ॥ आ० ९ ||, खेलिबेको खग सग तरु किंकर हू राम 
रावरो रहिहों । एहि नाते नरकहु सच्च पेहों या बिनु परमपदहुँ दुख दहिहों' ( विनय ) | 

३ 'मोहि ळखि परत” का भाव कि मतका जानना बहुत दूर है। मुझे कुछ कुछ ऐसा जान पड़ता है। 


( पु० रा० कु० ) । स्तेजो Pe लक (है 
७ “करिम न सोचु सनेहबस'"'बिळखाइ? इति। ( क ) भाव यह कि वे वही करेंगे जो भीरासजीकी . 


मा० पी० अयो० १२% 
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न्ना 


_ झयोष्याकाण्ड 


होगी, अपनी ओरसे वे कुछ न करेंगे--यह 'रामरजाइ' का भाव है । और रामाज्ञाको कदापि न टाळगे। जब 
आज्ञा होगी, अपन ७ 


व ः नि स्वामि रजाई । सो सेवकु कखि छाज लजाई ॥ २६९ । % ॥, जो 
उनका यह सिद्धान्त है, यथा-- उतर देइ सु १ / हिब सेवा ॥ ३०१ | 
सकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची || २६८ । ३ ॥ , अग्या सम न सुखाह 
Si टी व्यर्थै है । (ख ) सोच” इति । क्या सोच १ वही जो श्रीकौसल्याजीका सोच था-- 
रहो र सारी, रहे नीक मोहि छागत नाहीं', कि न जाने कहीं वे प्राण न बा दे ५ यही सोच 
श्रीसुनयनाजीने चतुरतापूर्वक अपना सोच सूचित करके कहा था-ऐसा लान पड़ता है । यह “सयानी” विशेषणको 
सार्थकता है | भाव कि यदि यह डर होता कि आशा न मानेंगे तो सोच करनेकी बात थी और तब ps भी 
करना जरूरी होता | पर वे आज्ञा मानेंगे, प्राण न छोड़ेंगे । ( ग ) बिल्खाइ' का अर्थ प्राय टीकाकारोंने 'रोकर', 
(ु,खसे? यही किया है । पर यहाँ दीनजीका मत है कि ऐसा अथ अथ हह अका है। राजा जनकका 
यहाँ रोना या विकल होना सम्भव नहीं | किंठ यहाँ इसमें यह दर्शित कर रहे है कि इनका शान कैसा प्रबल है ! बात 
सब भी सुनयनाजी जानती हैं, याशवल्क्यजीसे सुन चुकी हैं, फिर भी वे मोहमें पढ़ जाती है और भरतको वन 
भेजने और लर्रमणजीको लौटानेकी चाह प्रकट करती हैं; पर ये दृढ़ हैं, इनको पूण विश्वास है कि चरित सब वही 
होगा | अतः, वे खूब समझाकर रानीसे कहते हैं कि डरो मत, वे वनको न जागे, न अपने सनको करेंगे, उन्हींकी 
आज्ञा मानेंगे और बही करेंगे | सनन्दनसंहितामे यह श्वोक कहा जाता दै-“मरतस्य प्रशंसां च कृतवान्‌ मिथिलापतिः। 
रामाज्ञापाळकश्रिन्तां मरतो देवि मा कुर्‌ ॥ अर्थात्‌ भरतकी प्रशंसा करके राजाने कहा कि वे रामकौ आज्ञा पालेंगे, 

तुस क्यों चिन्ता करती हो । यह दृढ़ता और ढारसके वचन हैं । 
टक अभी भरीजानकीजीके आगमनके अवसरपर उनको तपस्विनी वेषमें देखकर सपत्नीक श्रीजनकराज 


॥ करुणाद्र हो गये थे । उनके उस करुणा स्नेहकी आलोचना करते हुए कवि कहते हैं--'मोह मग्न भति नहिं बिदेह 
"सु की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥' उस करुणस्नेह अथवा करुण वात्सल्यका उनके ज्ञानोज्ज्वल चित्तपर पूरा 
$ प्रभाव पड़ा हुआ है | श्रीजनकनन्दिनीके लौट जानेके बाद तुरंत ही अम्बा सुनयनाने भरतकुमारका प्रसंग छेड़ दिया। 


उसपर सप्रेम विचार करते हुए. “मरत रघुबरकी प्रीति-प्रतीति? का उस करुण-स्नेह-संस्कारसे भरे हुए मानससे एकान्त 
अनुभव करने लगे । यह सर्वथा सिद्ध है कि उनकी ब्रह्म विवेकिनी बुद्धिपर स्नेहका पूरा प्रभाव पढ़ा हुआ है । उनकी 
बिचारशक्ति प्रेमासक्त हो रही है । अस्तु । उसके फलस्वरूप उन्होंने यह कहा । अतः यहाँ 'बिळखाइ? का “विह्वल 
होकर ही अर्थ स्वाभाविक और सङ्गत है । “विशेष लखकर? अर्थ अवश्य ही क्लिष्ट प्रतीत होता है । 

पं०--श्रीरामजीके वियोगका विचार मनमें आनेसे दुःख हुआ | अथवा, यह जानकर दुःख हुआ कि व्यवहार 
ऐसा ही है, यह जीवों और ईश्वरोपर अपना प्राबल्य दिखाता ही रहता है, इसीसे तो सनकादिकने इसका त्याग किया है। 


। बै०--बिलख ( रोकर ) कहनेका भाव कि हमारा कुछ भी अख्तियार ( अधिकार ) वा वश नहीं है । 
रा० प्र०--माव कि शोच करनेसे शोच ही भर हाथ लगेगा । बिलखानेका भाव स्वयं ही वे आगे कहेंगे 


। पु० रा० कु०-राम अरत गुन गनत सप्रीती । निसि”? इति | ( क ) भगवत्‌-भागवत-गुणगान ऐसा ही 
उसमें समय सुख-पूर्वक बीत जाता है, जान नहीं पड्ता--“पछ सम होहिं न जनिअहि जाता । २८० | ८ |, 
सोऊ | २७३ । ३ ।' (ख) गुप्त रीतिसे यह भी जनाया कि भगवत्‌-गुणगानसे भवरजनी पळमात्र- 
यहाँ (दंपति! सामान्य पद देनेका भाव कि सत्री-पुरुषका साथ होनेसे वही रात भगवत्‌- 
होता है। € यह उपदेश है कि इनके यशसे प्रेम करो तो कामादिक विषय वासनाएँ 


सुनपना जनक सवाद यहाँ समास हुआ। “कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि 
` उपक्रम है और “राम भरत शुन" उपसंहार-। 


सम्बन्धी श्रोजनक-सुनयना-संवाद्‌ समाप्त । छ 


otri yaan Kosha 
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हा २९० ( २-८ ) मते रामचन्द्राय नम। १० पण गा OO मानस-पौयष 
चित्रकूट द्वितीय दरबार ( की भूमिका ) 
श्रीराम-वसिष्ठ-संवाद 
राजस न्हाइ र पूः 
हे बे जुग जागे | न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ २॥ 
न इ गुर पि रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाईं ॥ ३ ॥ 
न्‌ | भरएु पुरजन महतारीं। सोक बिकल बनवास दुखारी ॥ ४ ॥ 
सि समाज राउ मिथिलेश । बहुत दिबस भये सहत कलेश ॥ ५ ॥ 
५ दोइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सब हीं कर रोरें हाथा ॥ ६ ॥ 

अथ दाना राजसमाज प्रातःकाल जगे और नहा-नहाकर देवताओंकी पूज 
की 20. ॥ । करने लगे ॥ २ ॥ श्रीरघुनायजी 
स्नान परर्‌के गुरु वसिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी वंदना करके उसका रुख पाकर बोले ॥ ३ || हे नाथ | भरत 
थी और माताएँ सब टक व्याकुल और वनवाससे दुखी हैं || ४ ॥ मिथिलापति राजाजनकको समाज 
साहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गये ॥ ५ ॥ हे नाथ | सभीकी भलाई आपके 
जग ई आपके हाथ है, जो उचित हो वही 

। २--( क ) “न्हाइ न्दाइ सुर पूजन छागे ।' पुरवासियोंका नित्य नियम जो पूर्व २७३ (३ ) से प्रेम मगन । 
॥ ॥! तक विस्तारसे कहा था वही यहाँ संक्षेपमें जना दिया । ( ख ) गे नहाइ'--श्रीरामजी मी नित्य प्रातः कृत्य 
करके गये | कहीं जाय तो नित्य कमसे छुट्टी पाकर, न जाने फिर कैसा मौका पड़े (ग) "रुख पाई'--प्रातः काळ 
ही गये इससे समक्ष गये कि कुछ कहना है, अतः तुरंत मुनिने पूछा । 

३ जता भरत पुरजन सहतारीं । सोक”” इति | शोक नपमरणका और वनमें कभी रहे नहीं अतएव दुःख 
हो रहा है | यह भी जनाया कि मुझे तो बनमें रहना ही है इससे मुझे दुःख नहीं । दूसरेके ढुःखसे दुःखी हैं क्योंकि 
'करुनामय रघुनाथ गोसाइ । बेगि पाइभहिं पीर पराई ॥ ८५ | २।१, राजाको भी क्लेश सहते बहुत दिन हो गये । 
इन वचनोंमें गुप्त भाव यह है कि हम लोग तो लौटेंगे नहीं, तब आप सब व्यर्थ क्यों कष्ट उठाते हैं। भूमिशयन 
फल-अहार, खुलेसें वृक्षों तले रहना इत्यादि क्लेश है | । 

४--'उचित होइ" “हित सबहां कर रोरें हाथा' इति | अर्थात्‌ भरत राज्य करें, माताएँ महलमेँं रहें, पुरजन 
घरोंमें रहें, प्रजाका पालन ओर पुरको रक्षा हो यह रघुकुलका हित; राजा जनक पिता-सम हैं, मैं उनसे नहीं कह 
सकता कि जायं और न कहनेसे छोटेंगे नहीं, जिससे वनके कष्ट बने रहेंगे, आपके कहनेसे उनका कष्ट भी दूर होगा | 
मेरा पिता-पुत्र-धर्म भी आपके हाथ है । देवता, मुनि, वनवासी प्रेमी और निशाचर आदिका हित भी आपके हाथ 
है, इति 'सबही कर हित! । 

वि० त्रि०--डचित होइ'“'झुमाऊ' इति | जो बात सरकारने पहिले कही थी “नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ। 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयु किए सुदित फुर माखे ॥ २५८ | २-३ |” वह बात मुनिजीको पसन्द न आयी 
थी, वे कहने लगे कि तुमने सत्य कहा, पर भरतके स्नेहके विचारको स्थान नहीं दिया। अब जनकजीके आनेसे 
परिस्थिति बदल गयी । अतः वही बात गुरुजीसे फिर कहनी पड़ी, इसलिये सरकार बहुत संकुचित हुए, पर मुनिजीको 
सरकारका झील स्वभाव देखकर पुलक हो गया। 

अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। युनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ ७॥ 


तुम्ह बिछु राम सकल सुखसाजा | नरक सरिस दुहुँ राजसमाजा ॥ ८ ॥ 
दो०--प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्दहि बिधि बाम ॥ २९० ॥ | 


अथसा कहकर श्रौरघुनाथजी अत्यन्त सुचे । उनका शोल-स्वभाव देखकर मुनि पुलकित हुए 
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य) ॥। | तुम्हारे बिना ( घरबार ) सम्पूर्ण सुखका सामान 

आनन्दे गाञ्चित हो गया और वे बोले ) ॥ ७ ॥ हे राम 
ह नरकके समान है ॥ ८ ॥ हें राम | तुम प्राणोके भी प्राण हो, जीवके भी जीव और सुखके भी 
हें घर भाता है उन्हें विधाता बाम है (उनपर विधाताको रूठे जानो) ॥२९०॥ 


सुख हो | हे तात | ठुमको छोड़कर जिन 
नोट--१ 'भस कहि भति सकुचे रघुराड ।””” इति। (क) सकुच' बड़ेसे बात कहनेमें कि जो एक प्रकार 


आजा-सी जान पढ़ती है और जिसमें दृढ हठ और धृष्टता दर्शित होती है कि हम तो कदापि न लौटेंगे, आप सबको 
ले जाइये | यथा--“बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिय गोसाई ॥ २४८ । ८ ॥! ( ख ) सील 
| सुमाऊ' यह कि भरत आदि सब स्नेही हैं यह न कहा कि जाये, वियोगका शब्द सबको दुःखदायक होगा इससे केवल 

यही कहा कि कष्ट सहते हैं | हम मारे परमके उनसे जानेको नहीं कह सकते, उनको दुःख होगा । आपके कहनेसे 


BF: दुःख न मानेंगे | 'सीळ सनेह छाँडि नहिं जाई । असमंजस बस भे रघुराई ॥ ८५ । ५ ॥' 
; २ 'तुम्ह बिलु राम सकल सुख साजा |” इति। यह श्रीरामजीके “बहुत दिवस भे सहत कलेस्‌” और 
 द््नबास दुखारी’ का उत्तर है | नरक सरिस” अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखदायक हू । नरकमें प्राणीको बहुत दण्ड दिया 


जाता है | मिलान कीजिये--“तन धन धाम धरनि पुरराजू। पति बिहीन सब सोकसमाजू ॥ भोग रोग सम भूषन 
मारू । जमजातना सरिस संसारू ॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ ६५ | ४-६॥, 
'दुहुँ समाज असि रुचि मन माहीं । बिजु सिय रास फिएब अरू नाहीं ॥ सीताराम संग बनबासू ! कोटि अमरपुर सरिख 
सुपास्‌ ॥ परिहरि षन राम देही । जेहि घर भाव बाम बिधि तेही ॥ २८० । २-४ ॥' यही सब भाव यहाँ समश्षिये | 


३ 'प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख रास'''? इतिं। "एत परमग्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन 
 ज्के।५६।७।, “राख्नु प्रानप्रिय जीवन जी के । ७४ । ६ ।' और 'भानेंदृहू के आनंद दाता। बा० २१७। २।' 
 देखिये। वही सब भाव यहाँ हैं । जैसे प्राण बिना शरीर मृतक वैसे ही तुम्हारे बिना प्राण मृतक है। जैसे बिना 
 ज्ञीवकेप्राण असमर्थ वैसे ही आपके बिना जीव असमर्थ । सुखके सुख हं, क्योंकि आपके आनम्दके कणमात्रसे संसारमें 

- सुल है, यथा- “जो आनंद सिंछु सुखरासी । सीकर ते न्रेकोक्य सुपासी ॥' भाव कि प्राण सबको प्रिय है पर आप उससे 
| भी अतिप्रिय हैं | आपके बिना प्राण कोई रखना नहीं चाहता । “रास प्रानहुँ ते घ्रान तुम्हारे । १६९ । १ ।' से मिलान 
कीजिये । आप सबके प्रकाशक हैं, यथा-- बिषय करन सुर जीव समेता । सकर एक ते एक सचेता ॥ सब कर परम 
ओ। प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ १ । ११७ ॥' 


 वे०_भाब कि जो देहबुद्धि किये हैं वे आपको स्वामी मानकर प्राणोंके प्राण जानकर सेवकभावसे नवधा 
भक्ति करते हैं। जो अपनेमें जीवबुद्धि रखते हैं. वे अपनेको आपका अंश मान प्रेमाभक्ति करते हैं, आपके खूपसिन्धुमैं 
अपने । र 9) 

ले मनको मीन बनाये हुए, हैं और जो आत्मद्ृष्टिवाले हैं वे ब्रह्मानन्द सुखमें मग्न रहते हैं । आपको परब्र जान 
फ करते हैं, चित्तकी बृत्तिको आपमें लय किये रहते हैं । 


नोट--४ “तुम्ह तजि वात सुहात गृह” इसके जोड़की चोपाई यह है--'दाहिन देउ होइ जब सबहीं । राम 
तबहीँ ॥ २८० । ५ ॥ यहाँ “तुम्ह तजि तातः और वहाँ 'राम समीप"; यहाँ “सुहात गृह' वहाँ 
यहाँ “बिधि बाम” वहाँ “दाहिन देउ होइ जब ।' 
| करम भर जरि जाऊ। जह न राम-पद-पंकज भाऊ ॥ १ ॥ 
| भ्यान अग्यान्‌। जई नहि राम पेस परधानू॥ २ ॥ 
सुखी तुम्द ते हौं । तुम्ह जानहुँ जिये जो जेहि केहीं ॥ ३ ॥ 
सबही क । बिदित झुपालहि गति सब नीके ॥ ४ ॥ 
येउ सनेद् सिथिल गुनिरार ॥ ५ ॥ 
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५.2 Ses ges जात 


दोहा २९ १ क Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १-५) श्षीमते रामचन्द्राय नम! १०२१ मनिस-पीयूष 


भ्ब्दाथ--परधान-प्रधान | हि सेहि-जित किक जज न ना केहि वि 
॥ =जिस किसीके-जिसके नि 
त ने 1 श्रय ही | गति = अवस्था, हालत, यथा-- 

द्‌ स छछुंदुरि केरी’ ।=दोड़, विधान, लीला | १ 

अथव ? 
॥ १ ॥ वह थोग Ml 2 Re ४" 116 सब व्यथ हैं ) जिसमें रामचरणकमढमें प्रेम नहीं है 
शान अशान है जिसमें रामप्रेम प्रधान न हो 
और हे 0 ह न ह ॥ २॥ सब तुम्हारे बिना दुखी हैं 
। जिस किसीके जोमें जो है वह तुम जा 
नते हो ॥ ३ | आपकी भी 
( सबको मान्य है, सब शिरोधार्य करते हैं छु | र नदा 7 
9 धाय करते हैं ) । हे कृपाळ ! आपको सब अवस्था भी 
ल | प्रकार मालूम है ॥ ४ || आप 
आश्रमको पधारे-( यह कहकर ) बुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये ( फिर कुछ बोल न सके ) ॥ १ ॥ 1 
Ee प i ह करु 42 “" हति। भाव कि बिना श्रीरामप्रेमके ये सब व्यर्थ हैं । यथा विनये--'जो 
दा खा । ती ढल्यो छाहु कहा नर देही सों ॥ जो तनु धरि परिहरि 

ह छ ।। सब सुख भए सुमति राम 
कक | सो तु पाइ अघाइ किए अब अवगुन अधम अमागी ॥ ज्ञान बिराग जोग जप तप मख जग मंगल नहिं 
थोरे । र प्रस बिजु नेम जाय जैसे गजल जळधिहिळोरे ॥ १९४ ||”, “मगति हीन गुन सब सुख ऐसे । ळवन बिना 
सब व्यंजन जैसे । सजन हीन सुख कवने काजा ॥ ७। ८४ | ५-६ |? पुनः, यथा भागवते--'श्िग्जन्मनिबृद्विद्या 
घिग्त्रतं धिग्बहुज्ञवास्‌ । थिक्‌ कुलं चिकू क्रियादाक्ष्यं बि्रुखा ये त्वधोक्षजे ॥' भागवत १० | २ २ | ४० || » 


२--रावण हिरण्यकशिपु आदिका सुख गया, धरृतराष्ट्रका कर्म गया और राजा नृगका धर्म गया | वे गिरगिट 
हुए |¬ ( पु० रा० कु० ) 


३ 600” ) तुम्ह बिजु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं'''', यथा विनये--“णुहि सुख नरकहु सचु पैहौं या बिजु परम 
पदु दुख दहि ।! ( ख ) 'तुम्ह जानहुँ जिय जेहि केही" अर्थात्‌ आप अन्तर्यामी हैं। सब और सबके हृदयकी 
जानते ही हैं कि सब आपके निस्य दर्शन और साथमेँ ही सुख मानते हैं, आपके बिना सब दुखी रहते हैं | मैं कुछ 
बनाकर नहीं कहता हूँ । यहाँतक “वनवास दुखारी' और 'सहत कढेसू' का उत्तर है | र 

४ पाँडेजीका मत है कि “सो सुख भ्रम करम' यह भरत समाजके छिये कहा गया और 'जोगर कुजोग”**” यह 
जनकसमाजके लिये, क्योंकि यह समाज योगियों ज्ञानियोंका है । “तुम्ह बिनु दुखी”? का भाव यह कि जो तुम्हारे 
बिना दुखी रहते हैं वे तुम्हींको पाकर सुखी होते हैं, अन्य किसी प्रकारसे सुख नहीं मानते | 


५ राउर आयसु सिर सबही के” इति । (क ) सब किसमें सुख मानते हैं यह कहा | इससे यह लक्षित 
होता है कि वे लौटेंगे नहीं | अतएव कहते हैं कि यह हमारा आशय नहीं है । इतनेपर भी सब आपकी ही आज्ञा 
शिरोधाय करेंगे, साथ रहनेका हठ कोई न करेगा | 'सबकी गतिः--वही जो ऊपर कहा है 'तुम्ह बिनु राम सकळ 
सुख साजा ।”” इत्यादि | उसीके कारण वे चाहते हैँ कि आप छोटे । आप पाळ हैं, उनके कष्टको दया करके दूर 
कर | ( ख ) श्रीरामजीके “हित सबही कर रोरेंहि हाथा, इन वचनोंका यह उत्तर है अर्थात्‌ हमारे हाथ नहीं हे, 
आपके हाथ है आपको आज्ञापर, सबका हित निर्भर है | ( प्र० सं० ) | 

हु रघुनाथजीके कहनेका यह भाव था कि अब जनकराज आ गये हैं । भरतका मामला नहीं दै । भरत तो 
छोटे थे | अब आप आज्ञा दीजिये क्योंकि आप जनकजीसे भी बड़े हैं । इसपर वसिष्ठजी कहते हैं कि आपकी आज्ञा 
सबके ऊपर है, मैं भी उसे ऐसा ही मानता हूँ, अब मैंने रुख समझ लिया, जो आप चाहते हैं सब ठीक हो जायया । २ 
अब आप आश्रमको जाय॑ | ( वि० त्रि० ) | जी 

६ “आएु आश्रमहि धारिय पाऊ"? इति | ( क )-इतना ही कह पाये आगे इतना और कहते कि: 
इसका उपाय करता हूँ; पर प्रेम उमड़ आया इससे न कह सके | गीलस्वमाव और माशुयम आज्ञा आदिका 
ध्यान आ गया | इससे प्रेमसे शिथिल हो गये। टीकाकारोंका मत है कि वियोगके विचारसे शिथिल 
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MRS 000 सिसि 
पता (लाको उल ल सोख सुम १ उपक्रम है और 'मयड सनेह सिथिक मुनि- 
प्रथम 
राउ' उपसंहार | 

# वसिष्ठ-जनक-गोष्ठी # 


करि प्रनाप्ठ तब राग्नु सिधाये । [ रिषि घरि धीर जनक पहि आये ॥ ६ ॥ 
रामबचन गुरु नृपहिं सुनाये |# | सौल समे सुभाय सुद्दाये ॥ ७॥ 
महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होई ॥ <॥ 


दो०--ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल । 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१ ॥ 


अर्थ तब श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम करके चल दिये । ऋषि वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये | ६॥ 
गुरुने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहयुक्त सहज ही सुन्दर वचन राजाको सुनाये और कहा॥ ७॥ हे महाराज ! 
अब बही कीजिये, जिसमें सबका घमंसहित भला हा । अर्थात्‌ सबका धर्म भी बना रहे और सबको भला भी लगे 
॥ ८ ॥ राजन्‌ | आप ऐसे ज्ञान-समुद्र, सुजान, पवित्र घर्मवाछे, धेर्यवान्‌ और मनुष्योंके पालन करनेवालेके सिवा इस 
समय और कौन दुविधाके मिटानेको समर्थ है ! ( कोई भौ नहीं ) ॥ २९१ ॥ 

नोट--१ ( क ) "रिषि धरि धीर ।' पूवं शिथिल होना कहा था, यथा 'मयड सनेह सिथिळ झुनिराऊ; अतः 
घीरज धरना कहकर तब जाना कहा । ( ख ) 'सीळ सनेह सुमाय सुहाये? । श्रीरामजीके शीलस्वभावका कैसा प्रभाव 
मुनिपर पढ़ा है यह यहाँ प्रकट है । उनके चित्तको उसने इतना आकर्षित कर लिया है कि उनसे रहा न गया, आकर 
राजासे कहा । जैसे सुमन्त्रजीसे न रहा गया और उन्होने आकर राजासे कहा था--किषन कहे कछु बचन कठोरा । 
बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ७” १५२ ( ७ ) देखिये । 

२ 'घमे सहित हित’ अर्थात्‌ श्रीराम-भरत-प्रजा सबका धर्म भी बना रहे और सबका भला भी हो | घर्मरहित 
हित न चाहिये । यदि किसीका भी धमं नष्ट होकर दूसरेका हित हुआ तो बह हित हित नहीं है | पंजाबीजी कहते हैं 
कि गुरुजीके कहनेका भाब यह है कि श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीको पिताकी आज्ञा-पालन धर्म है, प्रजाको श्रीरामजी- 


को आज्ञा मानना धर्म दै । रावणवधसे जगतका धर्म और हित है और श्रीरामजीके हाथोंसे मरणमें रावणका घर्म 
और हित है | जिसमें यह सब बने वह कीजिये । 


$ '्ञाननिधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल'।! & 


पु० रा० कु०-प्रथम कहा 'सबकर धरम सहित हित होई ।' अब उसीके सम्बन्धी विशेषण देते हैं । घमंसहित 
हित हो' ऐसा करनेमें ज्ञान आदि चाहिये सो आप शाननिधान हैं, चतुर हैं, नीतिमे निपुण हैं । पवित्र भगवत्‌, 
भागवत, धर्मका जाननेवाला ही सबके धर्मका ख्याल रख सकता है सो आप झुचि धर्मवाले हैं । आर्त या द्विचित्तका 
बिचार ठीक नहीं हो सकता, बह विचार कर ही नहीं सकता, आप “धीर? हैं और मैं तो स्नेहसे शिथिल हुँ; इससे 
आपका विचार उत्तम होगा । आप ऐसे घीर दै कि जानको-विवाहमें कितने विघ्न उपस्थित इए तो भो आपने अपना 
चम॑, अपनी प्रतिज्ञा, अपना बये न छोड़ा । नपाल हैं, प्रजापालनका भी यहाँ प्रश्‍न है, प्रजाका दःख हर की; वा वसी 
राजा सोच सकता है जो प्रजाका पालक हो । आप सर्वंगुणसम्पन्न हैं | अतएव आप ही दस ती स क ह 


दूसरा नहीं । 

2७८5 'तुम्ह बिनु को समरथ) से यह भी जना दिया कि हमने उपाय किया था पर उससे करता कमा 
00 १२११५६६0१ (तर्द ततः गत दोर साई ।फेरिभहि सीय कखन रघुराई ॥' इस सिद्धान्तमे हमने सबका हित पाया, 
| 


05) 5 + कोछठकान्तगत दो चरण राजापुरकी प्रति नहों हें । 
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सबके धमकी रक्षा देखी और यही बात भरतजीने श्रीरामजीसे कही भी । परंतु श्रीरामजीने उसको प्रमाणित न 


किया । अतएव अब कोई और उपाय सोचिये जिसमें सबका हित हो और सबका घम रहे । 


सुनि सनि बचन जनक अनुरागे । लखि गति भ्यालु बिराशु बिरागे ॥ १ ॥ 
सिथिल सनेह शुनत मन माहीं । आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं ॥ २॥ 
रामहिं राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आएं प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ ३ ॥ 
देस अब बन ते बनहि पठाई | प्रमुदित फिर बिबेक बड़ाई # ॥ ४ ॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेम बस बिकल बिसेषी ॥ ५ ॥ 


समउ समझ थरि घोरजु राजा | चछे भरत पढि सहित समाजा ॥ ६ ॥ 

अथ--पुनिके नला सुनकर राजा जनक ( सांसारिक सम्बन्धसे ) प्रेममें मग्न हो गये | उनकी दशा देखकर 
ज्ञान और वेराग्यको भी वैराग्य हो गया ( अर्यात्‌ उनका ज्ञान और वैराग्य जाता रहा ) ॥ १ ॥ वे प्रेमसे शिथिल 
हैं, मनमें विचार कर रहे हैं कि यहाँ मैं आया यह अच्छा नहीं किया ( अर्थात्‌ बुरा किया ) || २ || राजा (दशरथ) 
ने श्रीरामजीको वन जानेको कहा और स्वयं अपने प्रियके प्रेमको सत्य कर दिया || ३ || हम अब वनसे वनको 
भेजकर ज्ञानकी बड़ाईसहित बड़े आनन्दसे लौटेंगे ( अर्थात्‌ लोग कहेंगे और हमें भी अपने विवेककी बड़ाईका 
अभिमान होगा कि हम-सा कोई विवेकी नहीं, कि किञ्चित्‌ मोह-ममता नहीं ॥४॥ तपस्वी, मुनि ब्राह्मण सुन 
और देखकर प्रेमवश भुत व्याकुळ हुए ॥ ५ ॥ समयको समझ ( विचार ) कर धीरज घरकर राजा समाजसहित 
भरतजीके पास चले ॥ ६ ॥ 

नोट--१ 'छखि गति ज्ञान बिराग बिरागे' इति । राजा जब ब्रह्मरामके भावको छोड़, सांसारिक भावसे देखते 
हुए, अपने जामाताके शील-स्नेह और सद्भावमें अनुरक्त हो गये तो यह गति देखकर शान-बैराग्यको विरक्ति हो गयी। 
अर्थात्‌ केवल जामाता रामके भावमें ऐसे डूबे कि ज्ञान-वेराग्यका विचार न रहा। 

गौडजी--श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें सांसारिक सम्बन्धसे भी जब-जब जनकजी प्रेम-विहल होते हैं तब ज्ञान- 
वेराग्य बराबर जबाब दे जाते हैँ । कारण यह है कि यद्यपि भगवान्‌ सगुणरूप घारण किये हुए हैं तथापि जनकजीकी 
जैसी उपासना है, उसके अनुसार प्रेम-विह्ृछ जब-जब होते हैं तब-तब वह सर्वातीत ब्रह्मानन्द मिळता है, जो ज्ञान- 
बेराग्य आदि सबसे परे है | इसीडिये ये दोनों ऐसी दशामें बहुत दूर छूट जाते हैं । राममें ही रह जाते हैं। 

बि० त्रि०--रामानुरागका दर्जा ज्ञान-विरागसे बढ़ा हुआ है | जनकजीका अनुराग देखकर, ज्ञान-विरागको 
भी विराग हो गया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब अनुराग ही यहाँ रहे, क्‍योंकि काम आ पड़नेपर जनकजी 
अनुरागका ही सम्मान करते हैं | वे हृदयसे अनुरागी हैं, यथा--जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ।' 

नोट--२ 'प्रसुदित फिरब बिबेक बड़ाई' इति | राजा अपने ज्ञानको धिक्कार रहे हैं । सोचते हैं कि चक्रवर्ती 
महाराजने तो प्रेमको सत्य कर दिखाया कि बिछुड़ते ही प्राण दे दिये और हम इनको बनसे और भी बनमे ही भेजने 
आये हैं | मैं न साथ जाऊँगा न प्राण ही छोड्ांगा | यह किसी प्रेमीसे तो हो नहीं सकता, ज्ञानी, योगी ही जिसमें प्रेम 
छू नहीं गया, वही कठोरहृदय प्राणी ऐसा कर सकता है | लोक यही कद्ेगा कि इनमें क्या आश्चयं है जो ये वन 
भेजनेको ही आये । आखिर हैं तो पूर्ण विवेकी न ! इनको शोक वा ग्लानि क्यों होने लगी ? ऐसी ही जनकपुरवासियोंने ३ 
बरातकी बिदाईके समय उनके प्रति कहा ही था, यथा--कोड कह चलन चहतह॒हिं आजू । कीन्ह बिदेह बिदा. 


कर साजू ॥ १ । ३३५ । i 
पु० रा० कु०-वनसे वनको भेजना कहकर जनाया कि शीरामजी छोटेंगे नहीं । वे पिताका 


# बड़ाई--भा० दा० । कुछ छोगोंका मत है कि 'बड़ाई' सें पलेष्ारा दुसरा अथं “खोकर, गेवाकर 
निकलता, है । F AHS Ari 
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{ PE र यो; य पर्‌ ऐसा होगा नहीं वरन्‌ उलटे हम 


जु कि हमारा भी शरीर छूट जा i 
पूरा करेंगे । अतः, र ह विवेककी बड़ाई है! कहनेको होगा कि दशरथजीने प्रेम निबाहा और 
ट 9 


40 म है । भाव यह क्रि ऐसे विवेकको धिक्कार है । संयोग-वियोग आदि सोहमूलक हुँ यह 
जनकचे ज्ञान निबाहा 5 


Si je शक मुनि महिसुर सुनि देखी इति | 'सिथिक सनेह गुनत मन माही! प्रथम कहां और आगे 


मैं नाय ह जाता | “सुनि’ से पूर्व 
देखी' । बीचमें कहीं बोलना या कहना पाया नहीं 
“वापस झुनि महिसुर सुनि दे है 5 
ह ) "a करना पड़ेगा । पर कहाँपर ! पं० रामकुमारजी कहते है कि प्रथम नसे तिचा गे कि क्या 
2 चाहिये | सोचते-सोचते यही निश्चय किया कि श्रीरामजी पिताकी आज्ञा पाल रहे हैं, परम घमपर आख्ढु 
6 ७ Re श 
ह घर्मसे उनको हटाना सर्वथा अनुचित है, इत्यादि विचारसे निणय करनेपर उनके मुखसे यह शब्द निकले कि 
“आए इहा"? इत्यादि । १ बटर न 
हि हल हर यह बात मनमें ही सोची कि आकर अच्छा न किया? । “शिथिल सनेह कहकर मनम गुणना 
[a हे ०००? न 

कहा है । उसी दशामें विल होकर यह कहना भी हो सकता है कि 'रामहिं राय कहेड बन जाना । इत्यादि 
( आगे “सम समुझि धरि धीरज राजा' यह कहते हैँ इससे विहल दशामें संदेह नहीं । मयङ्ककारका भा यही मत है 
कि 25 प्रेमका संदूक खोल दिया । 
कि राजाने 'रामहिं राय कहेड"''' ये वचन कहकर सानो प्रेमका संदूक ख ee 

यदि श्रीजनकजीका बोलना न निश्चय करें तो “सुनि' से वसिष्ठजीके वचनोंका सुनना लँगे और देखना 


राजाकी स्नेह-शिथिल दशाका । 


ने 0 


हि ४ 'मए प्रेम बस बिकछ बिसेषी' इति । व्याकुळता यह समञ्चकर हुई कि ऐसे बड़े ज्ञानेश्वर योगेश्वर भी प्रेम 
. बिना अपने जीवनको व्यर्थ समझ रहे हैं । ह 2 
५ 'समउ ससुझि धरि घीरज ।””” इति | (क) यह धर्मसंकटका समय है, यदि धीरज नहीं रखते तो इससे 


उबरना असम्भव होगा, अब कहे बिना बनता नहीं। (ख ) भरतजीके पास जानेका भाव यह है कि उन्होंने मनमें 

बिचारा कि भरत पितृदत्तराज्य करते और राम वनवास करते तो असामञ्जस्य मिट जाता; पर इन्होंने राज्य न ग्रहण 
किया । और कोई उपाय समझ नहीं पढ़ता | भरतके ही पास चले वे ही इस अवरेवको मिटायेंगे | ( ग ) पं०-- 
(समय समझकर यह कि यह शोकका समय नहीं है । हमें देख सब अधीर हो जायेंगे। वा, यह कि यहाँ बहुत काल 
रहना उचित नहीं, भरतको आगे कार्य करना है और रामको भी; अतः भरतसे सलाह करना आवश्यक है, इससे 
उनके पास चले । वा, अपने और भरतके अवकाशका समय जानकर । ( पं० ) 


भरत-जनक-गोष्टी 


भरत आइ आगे भइ लीन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ ७ ॥ 
तात भरत कह. तेरहुतिराऊ | तुम्दहिं बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥ ८ ॥ 


` दो०--राम सत्यत्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु । 
' संकर सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ २९२ ॥ 


र्थ “भागे मइ छीन्हें' = आगे होकर लिया, अगवानी की, स्वागत किया यथा-'आगे होइ जेहि सुरपति 
अरध सिंघासन आसन देई ॥ ९८ । ४।' “आयसु' = अनुमति | 03 
श्रीमरतजीने आकर आगेसे उनको छिया अर्थात्‌ उनका स्वागत किया | समयके अनुकूल जैसा कुछ 
हो सकता था उनको उत्तम हा पि दिये ॥ ७ ॥ तिरहुतराज कहते है- हे तात भरत ! 
[लम हे ॥ ८ ॥ भ्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिश, घर्मपरायंण हैं; सबका उनको शील 
सह्‌ रहे हैं । तुम जो 'आयसु? दो वह उनसे कहा जाय ॥ २९२ ॥ 


nta eGangofr Gyaan Kosha_ | 
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नोट--१ "भरत आइ ००० = 
इ” इति | ( क ) बड़ोंको आगे जाकर लेना यह सनातन शिष्टाचार है | यथा--भाइ 


सचिव गुर पुरज 
न baa आगे गवलु कीन्ह रघुनाथा ॥ २७५ | १ |? ( श्रीजनकजीकी अगवानीके लिये ), विश्वा- 
दशरथ ओर राजा जनक आगे आकर मिले । रघुनाथजीका आगमन सुनकर निषादराज 


मिलन चढेउ हिय इरष अपारा? इ 
| रा इत्यादि।(ख)| ' कह 2 
: आनी । २८१ । ४ |” देखिये | (ख) | अवसर सरित सुआसन”“” इति | भासन दिये समय सम 


# राम सत्यत्रत धरमरत सब कर सील सनेहु # 


न ब ° ह 
| उ नै विशेषणोंके भाव पूव आ चुके हैं। पहले कहा कि तुम रघुवीरका स्वभाब जानते हो | यथा-- "मैं 
। पी ज के । ९९० | ५ | क्या स्वभाव जानते हैं यह दोहेमें कहा | “संकट सहत सकोच बस” अर्थात्‌ 
| र a के जाओ और न दूसरोंका क्लेश देख सके | संकट यह कि 'साजुज भरत सचिव सब माता । देखि 
न जांस जुग जाता ॥ २४८ । ६।' दूसरे पिताकी आज्ञा “विशेष उदासी? रहनेकी है; इससे सबके साथ 
| दु ५ हे ८ 03 कि संकोच छोड़ यदि आज्ञा दे दें कि जाओ, हम न लोटेंगे, तो शील और 
स्नेहमं त्रुटि आती है। शील-स्नेह भी बना रहे और ये चले जायँ कह र 
है ना न प 5 ७ 
| De डे; दोनोंका निर्वाह कठिन है, अतः 
इन शब्दोंमें ध्वनि यह है कि यह संकट तुम ही मिटा सकते हो | उनको एकान्त वनवास करने दो और तुम 
सब लोग क जाओ । यह सिद्धान्त जनक महाराजका है, यथा--“अब हम बन ते बनहि पठाई ।'*” “आयसु” का 
अथ आज्ञा है। पर आज्ञा शब्दमें सन्देह होता है कि आज्ञा तो बड़ा देता है न कि छोटा | ` ? अथ यहाँ 
लेनेसे शंका नहीं रहती | UES 
गौड़जी--'आयेु' शब्द संस्कृतके आदेश? का प्राक्त रूप दै । और स्थळोंमें आज्ञाके अर्थम आया है जो 
आदेशका मुख्याथ है | परंतु आदेशके और कई अर्थ हैं, जैसे, अनुमति, सलाह, हिदायत, इवज, घटना और परिणाम | 
यहाँ अनुमति या हिदायत ही हृष्टाथ है, आज्ञा नहीं। परंतु भरतकी महामहिमासे प्रभावान्वित हो जनक “आयु? 
शब्दका प्रयोग करके सम्मानाथक वचन भी कहते हैं | हे 


सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी॥ १॥ 
रश्च प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ २ ॥ 
कौसिकादि घुनि सचिव समाजू । ग्यान अंघुनिधि आपुननु आज्‌ ॥ ३ ॥ 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ ४ ॥ 
एहि समाज थल बूझब राउर। मौन मलिन मै बोलब बाउर ॥ ५ ॥ 


छोटे बदन कहों बढि बाता | छमब तात लखि बाम बिधाता ॥ ६ ॥ 
अथ--यह सुनकर शरीरसे पुलकित होकर, और नेत्रॉमे जल भरे हुए भरतजी भारी धीरज घरकर 
बोले ॥ १ ॥ हे प्रभो | आप समर्थं हैं और पूज्य पिताके समान हमारे प्रिय और पूज्य हैं। और कुलगुरु वसिष्ठ- 
जीके समान हितकारी माता-पिता भी नहीं हैं # | २ ॥ विइवामित्र आदि मुनियों और मन्त्रियोंका यह समाज है 
उसमें भी आज ज्ञानके समुद्र आप भो मौजूद हैं || ३ ॥ सिञ्च, सेवक और आज्ञापर चळनेवाला जानकर र है 
स्वामिन्‌ ! मुझे शिक्षा दीजिये || ४॥ (कहाँ तो पूज्य गुरुओं और ज्ञानियोंका ) यह समाज और ( चित्रकूट. दर 


& यहाँ 'प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु' राजा जनकके लिये कहा और फिर आगे “यान अंबुनिधि आपुनु आजू 
उन्हीके छिये कहा है। इसमें कुछ लोगोंने पुनरुक्तिके भयसे प्रभुसे रामजीका अर्थ छिया है । बैजनाथजीने ९ 
यद्द:पुरी:अर्घाली जनकजीमें ही लगायी है । और कुछने 'प्रभु” से रामजीका ओर 'आपु' से जनकर्जीका अर्थ 


मा० पी० अयो० १२९-- उन क 
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अयोध्याकाण्ड १०२३ और मचैदैचेरणी शरणं अपश दोहा २९३ ( १-९) 


ना और ( कहाँ ) ह मौन (अर्थाद मेरा मौन ह मौन ( अर्थात्‌ मेरा मौन ही रहना उचित है) त है) मलिन 


और आपका मुझसे पूछ र 
और सा बोलना ॥ ५॥ छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ । हे तात | विधाताको रूठा जानकर क्षसा 


कक न तन पुलकि'“ इति | श्रीजनकजीके वचनोंमें यह भाव स्पष्ट झलकता है कि श्रीरामजी सत्यसन्ध 


घर्मधुरन्धर हैं, उनको संकोचमें डालना उचित नहीं, उन्हें धर्मका पालन करने दो । तुम्हारे शील; स्नेह और संकोचके 
कारण ही वे कष्ट सह रहे हैं । भ्रीभरतजी प्रभुका अपने ऊपर प्रम देख चुके ही थे--पिता हातान सोचू । 
देहि ते अधिक तुम्हार सँकोच्‌ ॥' अब वही राजाके मुखसे भी सुना, इससे प्रेम उमड़ आया । पूव भी जब रघुनायजीके 
कहनेपर कि “भरत कहहिं सोइ किए सलाई" गुरुने उनसे कहा कि अब अपने मनकी प्रझुसे कह लो, जो कहोगे बही वे 
करनेको तैयार हैं तब 'ळखि अपने सिर सब छरुमारू। कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू ॥ पुछक सरीर सभा भए 
ठाढे । नीरज नयन नेह जळ बाढ़े २६० । २-३ ।' वे सब भाव यहाँ भी हैं । और, उनके साथ ही अब वियोग भी 
निकट देख पड़ा, इससे यहाँ अधिक शिथिल हो गये । इसीसे “भारी धीरज? धरना पड़ा । 


कै प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू |” £ 
भाब यह कि पिता, माता, गुरु जो आज्ञा वालकको दें बही उसका कर्तव्य है । माता-पिता-गुरुको बाळक 


आज्ञा नहीं देता यह राजाके 'कहिय जो आयसु देह” का उत्तर है। यहाँ पिताके स्थानपर आप हैं, आप श्वर हैं, 


पूज्य और प्रिय हैं | गुरु वसिष्ठजी, माता और पिता दोनोसे बढ़कर हितकर हैं, और कुलगुरु भी हैं, कुलभरका 
हित बराबर करते आये हैं, यथा--“दलि दुख सजइ सकळ कल्याना । अस असीस राउरि जग जाना ॥ २५५ | ७ |? 
गुरु, पिता और माता तीनोंके विद्यमान होते हुए मुझसे 'आयस देहू? यह कहना सर्वथा अनुचित है । 

इससे यह भी जनाया कि आप दोनों जो आज्ञा श्रीरामजीको देंगे, उसे वे भी न टालेंगे । रहा, आप आज्ञा 
नहीं देना चाहते और संकोच मिटानेका उपाय पूछते हैं तो कौशिक आदि मुनीशवर इस समाजमें आज आ पषारे हैं, 


रा० प्र० कार लिखते हें कि यहाँ पुनरुक्ति नही है । अरतषीने प्रथम जनकजीको संबोधन किया और उनके पीछे 
बसिष्ठजीको, इससे वसिष्ठजीकी अधिक बड़ाई करके इस कमीको उन्होंने प्री की । राजाको पितासम कहा पर प्रथम कहा, 
वसिष्ठजीको माता-पिता दोनोंसे बड़ा कहा । पुनः, प्रथम राजाको शुरुसे यहाँ कम दिखाया उसी कमीको पुति करनेके लिये 
उन्होंने उनको यहाँ “प्यान अंबुनिधि’ बड़ा विशेषण देकर पुनः कहा । यह अथं करनेमें कि आप ही रघुनाथजी हमारे प्रिय 
पुज्य पिताके समान हें यद्व दोष आता दवै कि आगे शुरुको जो विशेषण दिये उनसे प्रभुमें न्यूनता आती है । इससे यह अथं 
छोच-खाँच है । 
हिङऊे इस समाजमें वसिष्ठनी, जनकजी, विश्वामित्रजी आदि उपस्थिठहैं, श्रीरामजी यहाँ नहीं हैं । यहाँ इसी समाजको 
सम्बोधन करते हुए ्लोभरतजी कहते हैं जानि मोहि सिख देइअ स्वामी? । तीन अर्धालियोंकी क्रिया यहाँ दी गयो है । 'सिख 
दीजिये? यह उसीसे कहा जायगा जो सामने होगा न कि परोक्ष | प्रथम “प्रभु? पद दिया वैसे ही अन्तमें “स्वामी” पद दिया है । 
दोनों सम्बोधन है ओर साथ ही उनका समर्थ ओर अपना असमर्थ होना, एवं उनका आज्ञाकर्ता ओर अपना अनुगामी होना 
जताया है । जतकजी ही इस समाजके अगुआ हें। उन्होंने भरतजीको सम्बोधन किया था इसीसे उन्हीको प्रथम सम्बोधत 


बट, करना आवद्यक है, यही शिष्टाचार है । इसीसे उनको प्रथम कहा । इसमें किसीकी च्यूनता नहीं । अपनेको शिश कहेंगे इससे 
RF राजामें ओर शुरुमें पिता और साताका भाव प्रथम कहा | यह स्मरण रहे कि यहाँ अवधके न नहीं 
है। जनकजीकी सभामें वसिष्ठजी ही गये थे--रिंषि धरि घोर जनक पहि आए?। और जनकजी अपने समाजको 


7 कं ही हुए मरतजोके पास आये हें । अवघसमाजका यहाँ काम भी नथा, वे तो 
टी । हे १ कुछ उपाय सोच ही न सके । यह नया 
ह $ समाज हे ओर इसमें चीतिज्ञ राजा भी मोजूद है । अतएव, मेरी समझमें राजाको सम्बोधन करके और अचा 


ए  करकेठब उन्होंने जनकजीसे कहा कि आज जो यह समाज जुटा है वह सब ज्ञानियोंका हें 
st: ea इससे. ~ समा' 

, हे | काले बढ़कर नया दे ?--आप सब विचारकर माजा दे वही में करूं। ब ज है ओर आप ज्ञानिशिरोमणि हैं 
क 22 हि कक = पिदासम 


` दाय पिदा कहा । पहले सते षु, दूसरे ने सेवक बदा । याजके साथ ज्ञानिअँबुनिधि कहा ओर कुछगुरुके 
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दौहा २९३ १- Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
उङ शौ रा ) श्रीमते रामचन्द्रायःनम। १०२७ मानस-पीयुष 
( कोशिकजी राजा भी 


1 थे और अपने रिं एवं दूर हि 
आदि स्थान दिया ), आकर 03, 
र कोशिकजी न थे, हमारे भाग्यसे 


x पा 25 शु हू अथात्‌ ह समान अबोध, अज्ञानी और असमर्थ हूँ | बच 
दु. सुत पति मातु मरोसे । रह असोच बनइ प्रभु पोसे ॥ ४ | ३ ।' पुनः सेवक हूँ” अर्थात्‌ 
। सेवक वही है जो सेवा करे, यथा--'सेवक सोइ जो करइ सेवकाई' 

आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा! | दोनों प्रकारसे मैं आप सबकी आज्ञा 
नहीं; अतएव मुझे जैसा सिखाइये वैसा करूँ | 


¢ 2 माव गी ~ 
२ 'सिसु स का भाव कि प्रौढ सेवक अपनेसे भी कह और कर सकता है, पर बालक सेवक वही कर सकता 


जे [oN डु) अ ह्‌ ० ® यतिरे he 
“3 a ससे कहे, अपनेसे ॥ कुछ कह या कर नहीं सकता | ( पां० )। अथवा, इस भाँति व्यतिरेक कर लें 
है मुझे शशु जानकर, गुरु अं ` काँशिकादि सवक जानकर ओर सुमन्त आदि मन्त्री आञानुसारी जानकर 
सखावन देवे |” ( पं० ) । पाद-टिप्पणी पृष्ठ १० २६ देखिये | 


# एहि समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन & 


पां °--भाव कि यह समाज बड़ा, यह पुण्यस्थल बड़ा और आपका पूछना बड़ा--ये तीनों बातें उत्तम और 
मैं मौन ( गूँगा ), मनका मलिन ओर बावली बातें बोळनेवाला ये तीनों बातें बुरी | 
वै०--भाव कि ऐसे समाजमें सुजानोंके बोलनेका काम है और मैं बावळा हूँ इससे मेरी बुद्धि मन्द 


७१ बोलने योग्य नहीं, पुण्य स्थलमें निर्मल मन चाहिये और मेरा मन शोकसे पीड़ित है इससे 
मलिन है। 


ग० प° ने मो यही लिखते हुए यह भाव लिखा है कि इससे मौन रहें यही अच्छा है क्योंकि बो्ूँगा तो 
निकाम ही बोळूँगा | दीनजी, वीर कवि आदिने भी यही अर्थ किया है। 


पुन भाव यह कि यदि मैं मौन रहूँ तो सब कहेंगे कि मन मलिन है और बोल तो बावला कहेंगे । 


गौड़जी--एहि समाज, एहि थळ, एहि राउर बूझब' (अरु) मैं मौन, मैं मलिन, मैं बोलब बाउर” 
इथ प्रकार इस अर्द्धालीका अन्वय स्पष्ट है | हङृनक्रमाळकारते भाव यह है कि कहाँ ऐसे ज्ञानबवद्ध, वयोबद्ध गुरु- 
जनोंका समाज और कहाँ मैं जिसको ऐसे समाजमें मौन ही रहना उचित है ! कहाँ यह पुण्य भूमि चित्रकूट और 
कहाँ मैं मलिन पातकी ! और, कहाँ आप-जैसे शानाम्बुनिधिका पूछना और कहाँ उसके उत्तरमें मेरी बावली बातें | 
अन्तर महदन्तरं !! 'समायां वा प्रवेष्टब्यं बक्तब्य वा समंजसम्‌ ।” यह नीति है कि सभामें समंजस ही कहे | सो 
ऐसी-वैसी सभा नहीं । इस पवित्र भूमिमें ऐसे ज्ञानियोंकी सभामें आप-जैसे ज्ञानी शिरोमणि पूछ तो में मलिनमति 
मोन रहूँ तो न बने और बोळे तो पागलोंका प्रलाप करूँ। आप पूछे और मैं न बोलूं तो मनकी मलिनता प्रकट 
ही है और बोळ. तो ठिकानेकी कहनेकी योग्यता नहीं | अब लाचार हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात कहनी ही पड़ती है। 
मेरे खोटे भाग्यपर करुणा करके आप क्षमा कीजियेगा | 
यह भरत मारती है, 'भरथ अमित अति आखर थोरे? का उदाहरण है । ध्वनिसे विस्तृत भावोंकी द्योतक है। 
वि० त्रि०--मानसमें छोटे-बड़ेका बर्ताव जो दिखाया गया है वह संसारके लिये आदर है। भरतजी सः 
सहित रामजीको मनाने आये हैं, पर मौन हैं, क्योंकि वशिष्ठज्जी साथ हैं, जैसा उचित होगा करेंगे। भरतजी 
जानेपर लक्ष्मणजी मोन हैं, इतनी कथा हो गयी मानो वे हैं ही नहीं | शजुध्नजीको बोलनेका अवसर ६ 
क्योंकि वे सबसे छोटे थे। जब वशिषजीने आज्ञा दी कि 'हृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय को बात', तब बोले | 
के आ जानेपर फिर मौन हैं कि पितास्थानीय जनकजी आ गये । जो उचित होगा कहेंगे, मुझे कुछ कहनेको अ 
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पू हू क्रेग जो कह देवंगे 

कि आप लोग मुझसे पूछते हैं पर मैं मौन पा 00 आप ले | 
नहीं ॥ बु हे जा 2. 0 आर्त विचारके नहीं बोलता, अतः ऐसी अवस्था मेरे मुखसे सम्भव है कि 
र भृष्ठताकी शत निकल पड़े | भाव यह कि “आप छोग सेवाधर्मका कोई विचार नहीं कर रहे हैं, मुझे आयसु 
pe देनेको कह रहे हैं । आप लोग बड़े हैं, आपका आदेश स्वयं सरकारपर चल सकता है ।? इसी प्रकारकी 


पू लेगी 
नन लुक 0104 त) इति | 'छोटे मुँह बड़ी बात, यह मुहावरा है--जिस बातकी 
योग्यता न हो उसपर कहना । डोके सामने छोटेका बोलनेका साहस करना यह यहाँ छोरी मुंह बड़ी बात 
कहना है अर्थात्‌ में इस योग्य नहीं । मुझ बालक और सेबकका पिता और स्वामीसे ऐसे विषयपर बोलना बड़ी 
ृष्ठता है, पर बोलना पड़ता है अतः क्षमाप्राथी हूँ । 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरमु कठिन जणु जाना ॥ ७ ॥ 
स्वामि धरम स्वारथादि बिरोधू । बैर अंध प्रेमि न प्रबीधू ॥ ८ ॥ 


दो०- राखि राम रुख धरम नतु पराधीन मोहि जानि । 
सब के संमत सर्बहित करिअ पेसु पहिचानि ॥ २९३ ॥ 


शब्दार्थ--बैर-शत्रुता । बहिरा [ बहर=बहिर=्वधिर ]। 

अर्थ- बेद, शास्त्र और पुराणोंमै प्रसिद्ध है और संसारभर जानता है कि सेवाधम कठिन है ॥ ७ ॥ स्वामिः 
घर्मसे स्वार्थका विरोध है, और प्रेम अन्धा और बहिरा दै, उसे समझ्षमें आता नहीं । अथवा वैर अन्धा है और प्रेम 
समझता नहीं ॥ ८ ॥ श्रीरामजीका रुख, घमं और ब्रत रखते हुए और मुझे पराधीन जानकर, सबका प्रेम पहचानकर 
सबकी सम्मतिसे जो सबके लिये हितकारी बात निश्चय हो वह कीजिये ॥ २९३ ॥ 


ॐ बेर अंध ग्रेमहि न प्रबो धू अ 


पु० रा० कु०--बैर अन्धा होता है और प्रेमको ( वा, प्रेमान्धको ) ज्ञान नहीं होता। वेर करनेवाला 
अपने वेरीभें गुण नहीं देखता और प्रेमीको अपने प्यारेमें अवगुण नहीं दीखते। अर्थात्‌ वेर और प्रेम दोनों- 
को विचारसे विरोध है। 

दीनजी-स्वासिधर्म और स्वार्थसे विरोध है अर्थात्‌ ये दोनों साधन साथ-साथ नहीं चलते । वेर तो अन्धा 
होता हे और प्रेमको कुछ ञान नहीं रहता अर्थात्‌ वेर और प्रेम दोनों मनुष्यको हतबुद्धि बना देते हैं; अतः चाहे 
आप ख रामका विरोधी समझ्िये चाहे प्रेमी, दु दुशाओंमें मेरा कथन ठीक न होगा, अतः मुझसे कुछ न 
कहलाइये, वरन्‌। ( श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजीने यही अर्थ ग्रहण ९ मु 
' कर्तव्य-पालन, या भावसे स्वामीकी सेवा करना )। Md SU अर्थात सदा अति 
क ह तो “०७ wr और कहाँ सार्थ सवासिक, यह परस्पर विरोध है। वेर्से जो जीव 
 अन्चे हैं, वे सिवाय मार डाळनेके ओर कुछ नहीं जानते, उनमें छ 
_ सेवक-धर्मको नष्ट करता है । ( वीरकविने र भावको अलल हि त हिका जात सीहो सका) 


- ९ ९ सर यहाँ हष्टान ह 
सा 0 स्वामिधमे ओर स्वायसे विरोध हे जैसे वेरसे जिनकी बुद्धि अन्धी ड ८ 6 और प्रेमके ज्ञानसे 


र में स्वामीसे वर उत्पन्न 


सके ही १०७ ५9. सके 
हि अप 


होता रे यह कि राज्य ग्रहण करनेसे सेवारूपी 


> 


दोहा २६ ३ ७-६ i i onations 
पक 0000 001२? ( ) Vinay Avasthi र्ते शमचाद्राय नम! १ ०११ मांनिसंः ; | -वीयुषे 
लेना, उसपर कहते हैं कि जब र 


मनुष्य बैरसे अन्धा हो जाता है तब उसपर प्रे “न १ 
का भाव यह कि जिससे रघुनाथजीके साथ प्रीति बनी रहे |! र प्रमका प्रबोध नहीं होता |'*'प्रेम पहिचानि 


वि० त्रि०--“स्वामि धर्म" प्रबोधू” इति | भाव 


ग © उन ह 
7 he 1 बेर हे किये हुये है और मेरा स्वार्थ उनके घर लौटनेमें है, अतः दोनोंका 
देखता है, और न मेरा खा से 2 | हे बरीके गुणको नहीं देखते | सो न तो स्वामीका धर्म मेरे स्वार्थको 
परित्याग करे 5 ARTE US देखता है । चाहिये तो यही कि ऐसे अवसरपर सेवक अपने स्वार्थका | 
° 7 गहा स्वाथ तो शुद्ध प्रेम है, और प्रेमको प्रबोध नहीं होता, अर्थात्‌ मन किसी भाँति नहीं मानता | | 
, शरीनंगे परमहंसजी--सेवा-धर्ममें यदि सेवकको स्वार्थ आ गया तो स्वामी-धर्ममें विरोध हो गया । स्वामीका 
भम क्या है ! सेवककी रक्षा करना । उस रक्षा-धर्ममें विरोध हो गया अर्थात्‌ स्वामीने सेवककी रक्षा करना छोड़ 
दिया, यही स्वामीधम और स्वाथसे विरोध है । इसी स्वामीधर्मके विरोधमें भरतलाळने अन्धेका उदाहरण दिया दै 
कि अन्धेने जब अपने स्वामीसे स्वार्थ किया तब स्वामीसे वैर हो गया और जब बैर हुआ तब प्रेम जाता रहा; फिर 
स्वामीने अपने रक्षाधर्मको छोड़ दिया तब अन्धेको हर एक बातमें कष्ट होने लगा | यहाँ स्वामीधर्म और स्वार्थे 
विरोध पड़ गया । 

'अन्धेका स्वामी कोन है ? उसका स्वामी वही है जो उसको भोजन बनाकर देता था | बस्त्र-जळ आदि 
देना और मलममून्न कराना यह सब शरीरकी रक्षा करता था। अन्धेको जब स्वार्थं हो गया तब स्वामी अपना घर्म छोड़ 
देगा तब जो उस अन्धेपर शारीरिक दुःख गुजरेगा वह विदित है। अतः भाव कि जैसे अन्धा पराधीन है, स्वार्थ 
करनेसे दुःख उठाता है, वैसे ही हम भी पराधीन हं, स्वार्थ करनेसे हानि होगी |! 


'किसीने अर्थ किया है कि बिर अन्धा होता है? । उन्होंने “अन्ध? का अर्थ वास्तविक अन्धा नहीं किया है । 
जब मूल पाठमें बेर” शब्द अलग है, “अन्ध” शब्द अलग है और प्रेम शब्द भी अलग है, तब इन शब्दोंका अर्थ मी 
वास्तविक होना चाहिये, क्योंकि स्वामीधर्म व स्वार्थमें जो विरोध है वह वास्तविक दै । अतः उदाहरण में जो रूपक 
दिखाना होगा वह वास्तविक रूपक दिखाना होगा | इसलिये वैरको अन्धा बनाकर अर्थ करना अनर्थ है और पूर्व 
अर्थ ही यथार्थं दै ।? 


$ राखि रामरुख धर्मत्रत पराधीन मोहि जानि? & 


पराधीन मोहि जानि” से जनाया कि जो स्वतन्त्र होता है वही कुछ कर सकता दै | में पराधीन हूँ, अतएव 
मैं कदापि कुछ नहीं कह सकता | जो सबका सम्मत हो ओर मुझे आज्ञा हो वह मैं करूँगा | जनकजीने जो कहा था 
कि “राम सत्यब्रत धरम रत सब कर सीळ सनेह । संकट सहत सँकोचबस कहिय'** ', उसका यह उत्तर है | वे सत्यब्रत हे, 
उनका व्रत न टूटे । धमरत हैं, पितृ-आज्ञारूपी धर्म भी रहे, सबपर उनका शील और स्नेह है वह भी ज्यों-का-स्यों 
बना रहे, साथ ही सबका प्रेम जो उनपर है उसका भी विचार कर लीजिये, उनका प्रेम भी बना रदे, और जो आपने 
कहा कि संकोचवश संकट सहते हैं उसके लिये यहाँ कहते है-“राखि रामरुख” अर्थात्‌ उनकी जैसी रुचि हो वेसा ही 
किया जाय, जिससे उनके मनमें संकोच न हो। यह बात प्रथम दरबारमें भरतजी कह भी चुके हैं---'अब कृपाळ 
मोहि सो मत मावा । सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥' जो राजाने कहा कि 'कहिय जो आयसु देहु? उसके उत्तरमें 
यहाँ पराधीन मोहि जानि । सबके संमत सबहित करिय' ये वचन हैं। 'सर्वाहित” में परिजन और अपना. 
सूचित किया । 

पु० रा० कु०--( क ) रामरुखको सबंप्रधान रखा, इसीसे उसे प्रथम कहा। “पराधीन” नक भाव कि 
जैसा रुख होगा वेसा ही मैं करूंगा । क्योंकि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरम ठिन जग जान 
धरम स्वारथहि बिरोधू।' ऐसा सेवकका धमं है । ( ख )--पहले सेवाधर्म कहकर तब दिखाया 
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१०३० श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दौहा २९४ ( १-३ ) 


२ । दोनों परस्पर विरोधी हैं | इसका निर्धारण कठिन है | (ग) भरतभाषणमें प्रथम सबकी बड़ाई है 
पने धर्मका सँभार है । ( घ ) भरतजीने रामजीकी आश्चाको प्रधान रखा, यही दरबारमें कहा है और आगे भी 

आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥' इसीमें सब बात बनी--रामरुख रहा, धम रहा, व्रत 
भरतकी पराधीनता रही अर्थात्‌ सेवक-घम रहा, यथा--भरतहि भयउ परम संतोषू”, सबका सम्मत रहा क्योंकि 
उन ही सर्वसम्मत है और सबका हित हुआ, यथा-- राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ ।' और 
प्रेम रहा । 


' दनजी-( १ ) आशय यह है कि में अपनेको दोषी समझता हूँ और श्रीरामजी “स्वामि सनेह सराहत साधू! 
` अर्थात्‌ अपना प्रेमी समझते हैँ । यदि मेरी बात सत्य है तो भी मैं हतविवेक प्रमाणित होता हूँ ( वेर अंध प्रेमहिं न 


री 


प्रोष ), अतः मेरा कथन ठीक न होगा, आप लोग जो उचित समझ्िये सो कीजिये । 


८ 


(२) भरतजीके इन वचनोंका तात्पर्य बड़ा गूढ़ है । जिस प्रकार चाहिये और जितने चाहिये व्यंग निकालते 
` उले जाइये। सब ठोक उतरेंगे | अतः गोसाईजी इन वचनोंको आगे 'अति अद्भुत बानी” कहते हैं । 


पॉड़ेजी--अर्थ यह है कि रामके धमं-ब्रतका रुख रखकर मुझे पराधीन जानकर सर्वसम्मत और सव हित प्रेमसे 
| पहचानकर कोजिये | भाव यह कि रामजीका धम रखना सर्वसम्मत है और रामब्रत रखनेमें सर्वहित है, आप यही 
निश्चय कोजिये। यह बात प्रेमसे पहचाना जा सकती हे, अतः प्रेमसे पहिचानकर करनेको कहा । 


हि रा० प्रये वचन परस्परविरोधी हैँ, इनका निर्वाह कठिन है कि रामजीका पितुआज्ञापालनरूपी धर्म रहे 
` और प्रजाकी रुचि भो रहे ( यह ब्रत ) । रामजी दोनोंको निबाइँगे--शरीरसे घर्म और पाढुका देकर व्रत । 


 गोड़जी-सेवा-धमे कठिन हे । सभी जानते हैं । कैलाससे भी अधिक भारी है। स्वामीका धर्म स्वार्थका 
बिरोध है । स्वामीका घमं है पिताका आज्ञाका पालन और सत्यका व्रत, और उससे स्व अर्थात्‌ मेरे अर्थका सेवा-घर्मका 
बिरोध हे, क्योंकि में चाहता हूँ कि प्रभु राज्य करें और मैं सेवा करू, मेरे होते प्रभुकों वनवासका कष्ट हो यह मैं सह 
` नहीं सकता । इस मेरे स्वाथके साथ स्वामिधर्मका विरोध है । इसपर यह कहा जा सकता है कि सेवकको उचित है 
कि स्वामीके धर्मके आगे अपने स्वार्थको झका दे, अपने स्वार्थका त्याग करे | स्वामिधर्मकी रक्षाके लिये सेवक धर्म 
ड़ दे, तो यह कैसे हो सकता है ! न स्वामी अपना छोडे न सेवक अपना, क्योंकि वैर अंधा होता है, अपना ही 

देखता है । और जो यह कहिये कि स्वामिधमंको सेवाधमंसे इस प्रसंगे विरोध भले ही हो त्य सेवाधमंकी 
तौ प्रेमपर है, तो प्रेमको समश-बू् इतनी नहीं है कि बह सेबाधर्मका त्याग करे | प्रेम तो अंधा है । वह पर 
स्वामीका ) अथ नहीं देखता, बहिरा हे, वह किसीकी सुनता नहीं, एताबता उसे किसी वानरी हिता 
ये मुझसे न पूछिये । में तो यह सब जानते हुए भी किकतंव्यविमूढ़ हूँ । मैं तो पर ( रामजी--स्वामी ) के 
“ वह जो चाहें करे । मेरी यही स्थिति समझिये | जिसमें रामजीकी इच्छा पूरी हो, वही उपाय कीजिये । 
तु साथ ही स्वामिधर्म और व्रत भी रहे । मैं स्वामीके धम-ब्रतको हानि नहीं पहुँचाना चाहता। मैं तो सेवक हूँ, 
रखना मेरा धर्म हे । सबकी सम्मति भी होनी चाहिये क्योकि स्वामी सबके हैं । स्वार्थ भी सबका है । 
के जिसमें हो ओर किसीके प्रेमकी अवहेलना भी न हो, वही उपाय कीजिये । भाव यह 
हक र तो मैं, दास ठहरा, करूँगा हो ( आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा) पर सभी 
हिल और सबकी सम्मति उन्हींकी आज्ञा-पालनमें होगी । इसलिये यह संकेत किया किं 


पर 
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भप भरतु गुनि साधु समाज । गे जहँ बिबुध कुमुद द्विजराज्‌ ॥ ४ ॥ 


नीचो बाणी हा गक ke ननो क र ग ड 
ह पर व ज क झी म k क र कठोर भी सुन्दर भी, है | उसमें अक्षर तो बहुत कम 
ति | २॥ पनः, जैसे मुँह दर्पणमें ( देख पड़ता ) है और दर्पण अपने हाथमें है पर वह मुँह 
( का प्रतिबिम्ब ) पकड़ा नहीं जा सकता ऐसी ही यह वाणी अद्भुत है ॥ ३ ॥ राजा, भरत, मुनि ( वरिष्ठ, कौशिक 
आदि ) समाजसहित वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुइँके ( लिये ) चन्द्र श्रीरामजी ये || ४ | 
र he सुगम, सुननेमें मदु, समझनेमें अगम हैं। उसमें पदार्थ मंजु अर्थात्‌ विशद है । औरोसि 
वै०--स्वामीका उस रखना सबको सुलभ है अतः "राखि रामरुख' सुगम है | सबका सम्मत हो यह 
अगम है क्योकि पुरवासी चाहेंगे कि लौट चढे और ऋषि आदि चाहँगे कि वनको जायँ | वचनो मृढुता 
यह है कि रामजौका घम भी रहे, धर्म रखनेसे दया, उदारता आदिसे सबका पालन होगा, यही कोमलता 
है । सर्वहित' यह मंजुलता है, यहे सभी चाहते हैं, समीको सुहावना लगता है कि हमारा हित हो | मंजु-उज्ज्वल जो 
सबको अच्छा लगे और वचनोमें कठोरता यह है कि श्रीरामजीका सत्यत्रत रहे; क्योंकि इनसे वनमें रहना ही 
निश्चय होता है जो पुरजनोंको दुःखद है। अक्षर थोड़े और अर्थ बहुत 'प्रेम पहिचानि' में हैं । इसके भाव अगली 
चोपाईँमें कहेंगे | 


सुगम अगम मृढु मंजु कठोरे |! 

पाँ०--खुगम अगम, मुदु कठोर, श्रीभरतजीकी बाणीके विशेषण हैं और मंजुका अन्बय चारोंके साथ है। 
इन चारोंमेंसे दो-दोका साथ है--सुगम और मृढुका साथ, और अगम और कठोरका साथ है | 'राम रुख राखि’ और 
पराधीन मोहि जानि’ यह मंजु सुगम और मृदु हैं और श्रीरामज्ीका घम-ब्रत रखना यह सुन्दर अगम और कठोर 
है । पिताकी आज्ञाका पालन करें तो धर्म रहे क्योंकि "पितु आयसु सब धरमक टोका? और अवधवासियोंकी 
रुचि रखना ब्रत है, यथा--राम सदा सेवक रुचि राखी? । दोनों परस्परविरोधी हैं । इनका निर्वाह कठिन है; इसीसे 
ये वचन अगम कठोर हैं । 

पु० रा० कु०--( १ ) सुननेमें सुगम, समझनेमें अर्थात्‌ विचार करनेपर अगम, कहनेमें मृढु और करनेमें कठोर 
हैं । मंजुका अन्वय सबमें है, यह सब पदोंका सम्बन्धी है, किसीकी जोड़ें नहीं है । यथा 'सखर सुकोमळ मंजु दोष रहित 
दूषनसहित' में सर सकोमलका सम्बन्ध है और दोषरहित दूषनसहितका सम्बन्ध है पर मंजु किसीका सम्बन्धी नहीं 
तथा यहाँ भी जानिये । 


( २ ) "राखि राम रुख! सुगम, "राखि धम ब्रत’ अरम, “मोहि पराधीन जानि’ मृदु, सबके संमत? मंजु और 
सवहित' कठोर है | [ सुगम-अगम तो पांडेजीकी टिप्पणीसे स्पष्ट हैं । पराधीन हूँ, ये बड़े विनम्र वचन हैं अतः मदु 
हैं । सर्वसम्मत मंजु है क्योंकि सब वही सम्मति देंगे जिसमें उनका हित होगा जो वे अच्छी समझेंगे | सर्वहित' कठिन 
है, क्योंकि जिससे एकका हित हो वही दूसरेके लिये अहित हो सकता है, सबका हित कठिन । पुरवासियोका हित 
हो तो देव मुनि आदिका अहित है । ] 

(३) यहाँ यह दिखाते हैं कि उत्तम वाणीमें क्या-क्या बातें चाहिये । प्रबन्ध बॉयनेमें सुगम हो; 
गम्मीरतामें अगम हो; कानोंके लिये मृदु हो; मंजु हो, अर्थात्‌ रोचक और सर्वशास्रोसे निदूषित हो और 
कठोर हो, सिद्धान्त जल्द न समझ पड़े | साथ ही अक्षर अत्यन्त थोड़े और अर्थ अमित हों । | 
जिसमें हों वही प्रबन्ध है | के 


£] सहित--रा ० प०, गी० प्रे० । साधु --ता ० प्र०, सा० दा०, रा० बा० दा० |. (क 
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झायोच्याकाण्ड 2 
कि और जो पूर्व कहा कि “सब तें सेवक घरञ्ज कठोरा 


हक ( १ यह दोहा मुकुर है 9 $ 
स्वामि आर कर 7 मुख है । जो दोदेमें कहा क्रि पराधीन मोहि जानि? यह सेवक-घमका 
1 भ्रम स्वा 


करनेको कहते हैं । (२) आशय यह है कि मैं 

प्रतिबिम्ब देख पड़ता है । पर Sd i ९ वान टीलिये। 
पता न 2 ठ सेवक हैं, सबको प्रभुको आशा प्रसन्न मनसे पालन करना चाहिये । इस प्रकार 
८७0 i सम्मत मिलेगा । ( ३ ) रामजीका धर्म सत्यत्रत रखकर प्रेम पहिचानकर सबका हित 
क पहिचानि' में अमित अर्थ हैं--छोटे-बढ़े समीका रामपर प्रेम दै उसे आ 0429 प्रेम- 
पूर्वक घीरज देकर जो आशा देंगे वह उसे हर्षपूर्वक करेगा | इस प्रकार दोनों समाज छोट जाये किॉका प्र 
भंग न होगा, वरन्‌ आज्ञा-पाल्नसे सबका हित होगा और रामजीका GF भी र | 

दीनजी- सुगम अगम' में मैं बैजनाथजीसे सहमत हूँ । 'सबंहित’ महु है क्‍योंकि हित चाहना उत्तम ह 
है | “पराधीन मोहि जानि' यह मञ्जु है ओर प्रम पहिचानि' यह कठोर है । भाव यह कि आप विदेह हैं, मेरा और 
रामका परस्पर प्रेम आप कैसे जान सकते हैं, प्रेममार्ग आपकी समझसे बाहर है । 

नोट--अधिक टीकाकारोने दोहे ही भरमें ये सब विशेषण घटाये हैं। पंजाबीजी आदिने श्रीमरतजीकी समग्र 
बाणीमें ये विशेषण यों घटाये हैं-- 

सुगम--प्रश्चु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुकगुर सम हित माय न बापू ॥' 


अगम--'कौसिकादि सुनि साधु समाजू। ज्ञान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥' 

मृदु--सिसु सेवक आयसु अनुगामी'""।' 

मंजु--'मौन मरिन में बोळब बाउर । इसमें अर्थकी सरलता और लालित्यता भरी है इसीमें 
कापण्य भी है । 

कठीर--सेवाधरम कठिन जग जाना' यह कठिन है । 


“पथ अमित आखर अति थोरे'---'बैर अंध प्रेमहि न प्रबोधू? और “राखि रामरुख धरम ब्रत पराधीन मोहि 
जानि । सबके संमत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि' इनमें असंख्य अथ भरे हैं | अक्षर बहुत थोड़े हैं | 


पंजाबीजी लिखते हैं कि प्रभ्नु“-“प्रिय' सुगम हैं, क्योंकि इनमें गुरु और श्वशुरका मान है । इनका मान सब 
रखते हैं । 'कौसिकादि”'? दो चरण अगम हैं, क्योंकि मुनिर्योका मान रखना और ज्ञानका माहात्म्य छलना लोगोंको 
कठिन है | 'सिसु सेवक"? दो चरणोंके वण मृदु और अर्थ भो, एवं आयसुमें भी । “एहि समाज थळ? चार 
चरण मनोहर हैं । सुन्दरता यह दै कि इनमें अपनी अत्यन्त नम्रता कही है । 'आगम निगम"? ये दो पद कठिन हैं, 
क्योंकि सेबा करनेमें अति कष्ट है । “स्वामि धरम” से दोहेतक अल्प अक्षर हैं पर अर्थको थाह नहीं, अति बिस्तृत 
है) जहाँतक जिसकी बुद्धि पहुँच सके वहाँतक विस्तार कर सकता है । 


रा० प्र०-“गहि न जाइ अस अद्ुत बानो' इति। यहाँ वचन मुकुर और अर्थ सुँहका प्रतिबिम्ब 

दै । भाव कि “जो शब्द कहे वे सब स्पष्ट हैं और अर्थ भी भढीभाँति समझा जाता है पर व्यवस्था व 

सकती । “दर्पण देखनेबाला अपना मुख पकड़े तो दपंणमें मुख पकड़में आता है”, देवस्वामीजीके FR 

आशय यह है कि यदि भरतजी प्रसन्न हो जाये, उनकी कृपा हो तो वाणी पकड़में आ जावे |! “उसका आशय 
 समश्मेंआञ्जाय। 

१ वि० त्रि०- ज्या सुख सुकुर' बानी? इति । ऊपर कह 

उसीकी उपमा देकर स्पष्ट करते हैं । छोटा-सा दपंण है, 


ह्‌ आये हैं 'अथ अमित अति आखर थोरे ।' 


वह हाथमे आ जाता हे, उसो भाँ 
. अर्थ-ग्रहणमें कोई कठिनता न थी | जिस भाँ हैं, उसी भाँति थोड़ी-सी बात 
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Ts SOB: जा | re 


भाँति प्रतिबिम्बित मुख पकड़में नहीं आता, उसी भाँति उस भावाथंका उत्तर किसीको नहीं सूझा, तब सब 
ढोग भीरामजीके पास गये । 
श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीमरतजीका वचन है कि “श्रीरामजीका रुख राखि!। रुख! दो अक्षरका शब्द 
है पर उसका अर्थ बहुत दै । बहुत कहते हैं विस्तारको अर्थात्‌ हर एक बातोंमें रुख रखना। पुनः वचन है 
'श्रीरामजीका धमे राखि ।' “घे? में भी तीन ही अक्षर हैं पर धर्मको रखनेमें अथ विस्तारसे होगा । इसी तरह 
क्रत राखि' आदि बहुत-से वचन हैं जिनमें अक्षर थोड़े हैं और अर्थ अमित हैं । परंतु कोई-कोई महात्मा एक 
शब्द या एक चौपाईका अर्थ कई प्रकार करते हैं और इन्हीं सरतजीके वचनोंका उदाहरण देते हैं कि 'अथे अमित 
अति आखर थोरा? तो अमितका अर्थ विस्तार होगा न कि कई प्रकारका होगा, बल्कि एक शब्दका अथ एक 
स्थलपर एक ही होगा कई प्रकारका अर्थ हो ही नहीँ सकता | यदि कोई एक स्थलपर एक शब्दका अर्थ करै प्रकारका 
करेगा तो वह गँवारके सहश कहा जायगा; क्योंकि विद्वान्‌ एक शब्दका एक ही अर्थ करेगा | यदि दो अर्थ किया 
होगा तो सन्देहमें किया होगा । उसको निश्चय नहीं था नहीं तो निश्चयम एक ही अर्थ होता ।”””दो अर्थ करनेवाला 
सन्देहमें है और कई अर्थ करनेवालेको तो कुछ बोध ही नहीं है। अतः श्रीमरतजीके वचनोंका अर्थ एक प्रकारका 
अमित है | कई प्रकारका अर्थ करना अयोग्य है | 
दीनजी--वे ठीक कहते हैं पर उसका पालन अति कठिन है | 
नोट---'गे जहाँ बिबुध कुमुद हिजराजः--ये शब्द आगे दरबारेआमके बीज” रूप हैं । दरबारमें 
क्या निर्णय होगा यह कविने आदिमें ही “सूत्र? या “बीज? रूपसे जना दिया । यह पूज्य कविको शैली है । उनकी 
इस चतुराईको ठौर-ठौरपर इस तिलकमें दिखलाया गया है-चन्द्रमा ब्रह्माण्डभरमें विचरता है यद्यपि जन्म उसका 
सिन्धुमें है, वह कुईंको खिलाता है। वैसे ही प्रभु देवताओंको ( जो सोचमें पड़े हैं) विकसित करेंगे, उनके 
लिये वनको जाना आज निश्चय करेंगे । “विबुध” शब्द यहाँ आदिमें दिया है आगे देवताओके शोच प्रसङ्ग २६५ 
( १-८ ) में यही शब्द दिया गया है । यथा--'पाछ बिजुध कुछ करि छल छाया’, 'बिडुध बिनय सुनि देवि 
सयानी ।', 'बिबुध निकल निसि मानहुँ कोका ।' इन्द्रने सरस्वतीसे प्रार्थना की कि विबुधकुलका पालन करे पर वह 
समर्थ न हुई, तब वे व्याकुल हुए । श्रीरामचन्द्रजी उनके शोच और संकट दोनोंको हरण कर उनको सुख दंगे, वे 
प्रफुल्लित होंगे, यथा--“गावत शुन सुर मुनि बर बानी ।' $ 
सुनि सुधि सोच विकछ सब छोगा । मनहुँ सीनगन नव जल जोगा ॥ ५ ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखि बिदेह सनेह बिसेषी ॥ ६ ॥ 
रामभगति सय भरतु निहारे | सुर स्वारथी इइरि हिय हारे ॥ ७ ॥ 


सब कोउ रामपेमसय पेखा | भये अलेख सोच बस लेखा ॥ ८ ॥ 


दो०--राशु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराज । 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयेउ अफाजु ॥ २९४ ॥ | 


ब्दा थ--जोगम्संयोगसे, मिलनेसे | नवजल जौगा=्माँजासे । अलेख=जिसका लेखा या हिसाब न हो सके, 
बेअन्दाज, बहुत अधिक । लेखान्देवता, यथा- “चढे बिमानन छेख अळेखन बषहिं सुदित प्रसून'--( रघुराज ) र 
"आदितेया दिविषदो लेखा भदितिनन्दनाः, इत्यमरः । पंचः्सर्वसाधारण, सब लोग, यथा--'पंच कहें सिव सती es 
बिवाही” ।-पाँच या अधिक प्रधान लोगोंका समाज | जा 
अथें--यह खबर पाकर सब लोग सोचसे व्याकुल हैं मानो मछलियाँ नये ( प्रथम वर्षाके ) जलके संयोगसे | 
छटपरा रही हैं ॥१.॥ देवताओंने पहले कुलगुरु भीवसिष्ठजीकी दशा देखी (फिर) विदेह राजाके विशेष स्नेहको देखा ॥ ६॥ 
भीभरतजीको देखा कि वे तो रामभक्तिमय हैं (वे रामभक्तिरसढीन हैं, उनमें रामभक्ति भीतर-बाहर परिपूर्ण है) । (यह देख). 
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हे ४ FR Er | FOR Sahib Bhuvan Vani ने शरण प्रपद्य दोहा २९५ ( १-४ ) 

स्वार्थी देवता घबड़ाकर हाय करके हृदयसे हार गये ( अर्थात्‌ अब हम निपट बेबस प द स मिड हे, हमारा किया कुछ नहीं है हमारा किया कुछ नहीं हो 

उका, ये छोगा अवस्य औरामजीको छोटा ले जायंगे ) ॥ ७॥ समाजके सभी लोगोंको रामप्ममय देखा तो देवता 
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| बेहद सोचके वश हो गये ॥ ८॥ देवराज इन्द्र सोचयुक्त ( चिन्तातर ) होकर कहने लगे कि श्रीरामजी स्नेह और 


संकीचके वश हैं; सब पंचलोग मिलकर माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ता है ॥ २९४ ॥ | 
I नोट- यहाँ श्रीबसिष्ठजी, विदेहजी और सब समाजके लिये क्रमसे एथक-टथक्‌ देखी, निरखि, निहारे और 


पेखा' क्रियाएं दी गयी हैं | ये सब पर्यायवाची शब्द हैं पर तो भी इनमें सूक्ष्म विचार करनेसे कुछ भेद भी देख 
पड़ेगा । प्रिय पाठक विचार करें | 

टिप्पणी --१ 'सनि सधि सोच बिकळ सब ळोगा ।'“” इति । जब समाज चला तब सबको खबर सिली कि 
राखि रामरुख घरमब्रत यह सबका सम्मत निश्चय हुआ है । अतएव वे व्याकुल हुए. क्योंकि रामरुख तो वनवास और 
हँ पितु-आज्ञा-पालनका ही है | वियोग निश्चय हो गया । “मनहूँ मीनगन नवजछ जोगा' का भाव “साँजा मनहुँ मीन कहें 
0 ब्यापा'--१५३ ( ६ ) देखिये । 

५ ै २ कुलगुरगति, यथा--“भये सनेह सिथिल सुनिराऊ' । “विदेह सनेह”, यथा--“सुनि सुनिबचन जनक अघुरागे । 
: ळखि गति ज्ञान बिराग बिरागे ॥' से तापस मुनि महिसुर गति देखी । अये प्रेमबस बिकळ बिसेषी ॥' तक । २९२ | 
हि १-५ ॥ भरत तो राम प्रेम मूरति तनु आहीं । १८४ | ४ |? “तुम्ह तौ मरत मोर मत पहु । धरे देह जनु राम सनेहू ॥ 
| २०८। ८ |? “रामभक्तिमयः का भाव भी बही है जो इन चौपाइयोंका है । 'सब कोड राम प्रेममय’, यथा— सहज 
सुभाय समाज दुहु रामचरन अनुरागु । २८० ।' जाहि सनेह सुरा सब छाके । २२५ । ३ । 

0 ३ सुर स्वारथी हहरि हिय हारे! इति। घबड़ा उठे, हदयसे हार गये; क्योंकि एक ही प्रेमीका संकोच बहुत 
होता है और यहाँ तो तीन परिपूण स्नेही हैं फिर इनके संकोचसे क्यों न लौटेंगे ये सब तो रामरुख रखनेका ही 
सम्मत करके गये हैं, पर देवता स्वार्थमें अन्धे हो रहे हैं, उन्हें यह नहीं सूझता; वे तो यही समझते हैं कि लौटाने जा 
रहे हैं | दूसरे भरतवाणी ही ऐसी है कि उसे न समझ सके होंगे । 

४ “मये अळेख सोचबस लेखा” इति । पहले तीनपर ही दृष्टि थी, अब देखा कि समाजभर रामप्रेममय है इससे 
उनके सोचका लेखा न रह गया | इनको लेखासे भी अधिक सोच हो गया, लेखा होकर भी अलेख शोचवश हुए 
इसमें पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार' है | प्रेमणुणसे इनको शोच होना 'तीसरा उल्लास? है । 

५ राम खनेह संकोच”? इति | इसके जोड़का दोहा “राम सकोची प्रेमबस भरत सुपेम पयोधि । बनी बात 
बिगरन चहति करिय जतन छल सोधि ॥ २१७ ॥? है। वही भाव यहाँ मी है। भाव कि श्रीरामजी स्नेहके वश हें 
और यहाँ सभी स्नेही हैं, तब हमारा काम बिगड़ा ही जानो । बृहस्पतिजीके समझानेपर भी इन्हें ढाढस न हुआ 
_ बार-बार सोचबस हो जाते हैं, यह जीवका धर्म ही है, यथा--'हरष विषाद ज्ञान अग्याना । जीव धरम अहमिति 
 असिमाना ॥ बा० ११६। ७ ॥ पुनः, स्वार्थवश बुद्धि जड़ हो गयी है इससे शोचवञ हैं | 


सुरन्ड सुमिरि सारदा सराहीं। देवि देव सरनागत पाहीं ॥ १ ॥ 
फेरि भरत सति करि निज माया । पालु बिबुधकुल करि छह छाया ॥ २ ॥ 
बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड जानी ॥ ३ ॥ 


पोसन कहहु भरतमति फेरू। लोचन सहस न इझ सुभेरू॥ ४ ॥ 


) करके उसकी प्रशंसा की 


( इन्द्रको सम्बोधन करके ) 
नहीं सूझ पड़ता ॥ ४ | 
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वि० त्रि०--झुरन्ह सुमिरि”" `“`पाहाँ? इति | युरराजने कहा कि पञ्च मिलकर प्रपञ्च करो, पर देवता लोग 
सरस्वतीका आवाहन करके स्तुति करने लगे | समझा कि हम लोगोंका रचा प्रपंच भरतपर काम न करेगा | 
शारदा देवीने अरतकी माँको बुद्धि फेर दी, बही भरतकी बुद्धि फेरनेमें समर्थ है । भरतलालको राज्यकी कामना 
हो जाथ फिर तो सब काम बना-बनाया ही है। अतः शरणागत हो रहे हैं, जिसमें देवी उनकी विनयको 
अस्वीकार न करे | 

नोट- १ पाल बिघुधकुक करि छल छाया! इति । जैसे घामकी तपनसे बचनेके लिये छाताकी छाया करते हैं 
वैसे श्रीरामजीका लौटना ग्रीष्मकी तपन है, उससे बचनेके लिये छुलरूपी छत्रकी छाया चाहते हैं । 

२--बिछुध बिनय सुनि देबि सयानी |” इति | ( क ) सरस्वती देवताओंके सुलावेमें नहीं आयी और 
चतुरोंकी-सी बात कही, अतः देवी और सयानी? कहा । देवी=्देवता, ब्रह्माकी ख्री और दिव्यञ्ञानवाली है | 
विनयके साथ बिबुध अर्थात्‌ विशेष बुद्धिसूचक बढ़ा नाम दिया; क्योंकि आवाहन किया, कैसी प्रशंसा-स्तुति की कि 
शरणागत हैं, पाहि पाहि !! काम निकालनेके लिये बड़ी बुद्वधिमानीकी विनय की । आर 'जड़' के साथ धुर” 
छोटा शब्द दिया | ( ख ) 'जड़ जानी” अर्थात्‌ कहनेको तो बिबुध हैं पर वस्तुतः स्वार्थवश बिगतबुद्धि हैं, जड़-सरीखे 
हो रहे हैं, बृहस्पतिजी दो बार समझा चुके तब भी इन्हें हानिलाभका यथार्थ बोध नहीं हुआ--'समुझाये सुरगुद जड़ 
जागे'---२४१ ( ८ ) देखिये । पुनः, स्वारथ बिबस बिकळ तुम्ह होहू? इत्यादि २२० ( २) देखिये | जड़ हो गये 
इसीसे मरतजीकी वाणीको न समझे । 


प० १० प्रवह उपदेश है कि जीव स्वार्थवश होनेसे जड़ ( मन्दबुद्धि ) हो जाते हैं, उनकी विवेक 
विचार-शक्तिका विनाश हो जाता है । सयाने देवता ऐसे स्वार्थी मन्दबुद्धि छोगोंकी आर्तिपूर्ण विनय भी 
नहीं सुनते । 


नोट-३ 'कोचन सहस न सूझ सुमेरू' इति । यहाँ परम प्रेममय श्रीमरतजी सुमेरु हैं, यथा-'कहिभ सुमेर 
कि सेर सम कबिकुळ मति सकुचानि | २८८ ।”'मरत भमित महिमा सुनु रानी । जानहि“”“' इत्यादि । [ भरतजीकी 
मति सुमेरु पवंतकी तरह भारी है | यथा-*सोंक कनक ळोचन मति छोनी । हरी बिमळ गुन गन जग जोनी ॥ अरत 
बिबेक बराह बिसाळा । अनायास उघरी तेहि काळा ॥--( नं० प० ) ] भाव कि जिसके एक मी आँख हो वह सुमेरु- 
को देख सकता है, ओर ठम्हारे हजार नेत्र हैं तब भी नहीं देख सकते, यह आश्चर्य है । भरतके प्रेम, बुद्धि एवं महिमा 
आदिकी थाह वसिष्ठ, जनक, विधि, हरि, हर आदि तो पा ही न सके, प्रत्युत उनके प्रेमको देख स्वयं प्रेममें मग्न 
हो जाते हैं, यह तुमको नहीं देख पड़ता । उनकी मति कोई फेर सकेगा ! पंजाबीजी लिखते हैं कि सरस्वती बुद्धिमती 
है, इनको स्वार्थपरायण व जड़ और बुद्धिहीन जानकर ये अपमानके वचन उसने कहे | 
प० प० प्र०--छोचन सहस'”” इति । “बचन सुनत सुरगुरु मुसकाने । सहस नयन बिनु छोचन जाने ॥ 
२१८ । १ ।' मिलान कीजिये । देखिये, देवगुरुने ये वचन सहखाक्षसें कहे नहीं, अपने मनमें उसको ऐसा समझा पर 
शारदा तो स्पष्टवक्त्री ठहरीं, इन्होंने साफ-साफ कह दिया | सुरगुरु अपने शिष्य देवराजको उसके मुखपर 'सहस 
नयन बिजु' ( अंधा ) कहनेमें सकुचे, पर ये ( सरस्वती ) उनका संकोच क्यों करने लगी | ज्ञानी भगवस्पेमी 
संकोचो होते ही हैं । {+ 
वि० टी ०--सुमेर उस गुरियाको भी कहते हैं जो मालाके मध्य भागमें सबसे बड़ा या पृथक्‌ होता है | इस. a 
हेतु “सुमेरु का अर्थ प्रधान वा मुखिया” होता है। “न सूझ'=जिन्हें सूझे नहीं किंवा अंधे | “न सूझ सुसेरू?= | 
अँघरोंका मुखिया” 


भागवतमें लिखा है कि सुमेरु पर्वतोंका राजा है, जंबूदीपके इलाइत्त खण्डमें यह स्थित है | इसका शिरोभाग “या 
१२८ हजार कोस, मूलदेश ६४००० और मध्य ४००० कोसका दै | इसके चारों ओर मंद्र, मेरुपर्वत, सुपार्थ और 
कुसुद नामक चार आश्रित पर्वत हैं । इनके श्वंगोपर २१ स्वय हैं । क हि 
* Le ES, 
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पो दोहा २४६ (१) 


बिधि इरि हर माया बड़ि भारी | सोउ न भरत मति सक निहारी ॥ ७ ॥ 
सो मति मोदि कहत करु भोरी | चंदिनि कर कि चंडकर# चोरी ॥ ६ ॥ 
भरत हृदय सियराम निवास । तह कि तिमिर अहे तरानि प्रकासन ॥ ७ ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधिलोका । बिबुध विकल निसि मानहु कोका ॥ ८ ॥ 


दो०- पुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु । 
रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति उचाटु ॥ २९५ ॥ 


करि झुचाल सोचत सुरराज । भरतु हाथ सबु काजु अकाजू ॥ १ ॥ 
शब्दाथ--अरति-अलग्न, चित्तका न लगना, यह एक प्रकारका मोहनीय कर्म मोहनम्रयोग भी है । जैन शाख्रा- 
नुसार इस कमंके उदथसे मन किसी काममें नहीं लगता। उचाट (उच्चाट)न्मनका न लगना, उदासीनता, अनमनापन। 
अथे-ब्रह्मा-विष्णु-मदेशकी माया बड़ी विशाल है । वह मी श्रीभरतजीकी बुद्धिकी ओर ताक नहीं सकती 


i  ॥१॥ उसी बुद्धिको, तुम मुझसे कहते हो कि भोळी कर दो । क्या चांदनी सूर्यको चुरा सकती है! ॥६॥| श्रीमरतजीके 
(० ओ।  छदयमै श्रीसीतारामजीका निवास है । जहाँ सूयका प्रकाश है, क्या वहाँ अन्धकार हो सकता है ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर 
॒ सरस्वतीजी त्रझलोकको गयीं । देवता ऐसे व्याकुल हुए मानो रात्रिमें चकवा व्याकुल हो रहा है ॥ ८ ॥ स्वाथी और 


मनके मैले देवताओंने कुसन्त्र ( बुरी सलाह, कुसम्मति ) का बुरा ठाट रचा ( प्रबन्ध किया ) | प्रबल मायाजाळ 
रचकर भय, भ्रम, अरति और उच्चाटन फैलाया ॥ २९५ ॥ कुचाल करके इन्द्र सोचता है कि काज अकाज ( हमारे 
कामका बनना वा बिगड़ना ) श्रीमरतजीके हाथ है ( वे ही चाहें तो बने) ॥ १ ॥ 


& यह पाठ राजापुर, भा० दा०, रा० प्र०, रा० गु० हि० आदिका दै । 'चंदकर” (-चन्द्रमाकी ) पाठ ना० प्र० ने 

[दिया हैं। बेजनाथजी 'चंद कि चोरी” पाठ देकर भाव लिखते हैं कि 'भरतभारती' मेरा अमछ गुद्ध रूप है उसे मैं केसे बिगाड़ 

` सकती हूं । 'चंडकर' पाठ उत्तम है; क्योंकि अर्थ ही उसका प्रचण्ड किरणवाला है । दूसरे चन्द्रमा और सुर्य पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएँ 
|. हैं, वेसे ही सरस्वती ओर भरतमति पृथक्‌-पुथक्‌ वस्तुएँ हें । चन्द्रमा और उसकी चाँदनी पृथक्‌ नहीं है । 

प ५० प्र०-स्वाभीजी 'चन्दकर” पाठके पक्षमें हैं । वे कहते हैं कि पृथक्‌-पृथकमे ही एक दुसरेको चुरा सकता है । 

चन्र ओर चाँदनी तस्वत; अभिन्न होनेसे एक दूसरेकी चोरी करनेमें असमर्थ हैं । भरतजीकी मति रामभक्तिमयी है । रामभक्ति 

द रामजी ही है रसो वे सः? ( शतिः ) । राम और रामश्षक्तिमय मति अभेद होनेसे जो रामजीकी चोरी कर सकेगा वह 


फि कोदो रासजीका पाठ 'चन्द' है। श्रीन्धेपरमहंसजी उस पाठसे यह भाव 
आल त्‌ कहते हैं कि “चन्द्रमाका प्रकाश 
` चाँदनीसे विशेष है, तो विशेषको चोरी सामान्य केसे कर सकता है ? जब चोरी करने जायगा तो सामान्य होनेसे कि 


की उपमा देकर सरतके मतिकी गुरुता दिखायी। 
रतकी मति फेरने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी 


लिये ' चोरी शब्द लाया गया । चण्डक 
ARE र पाठसे में 
न उ Fe दोष होगा । एक ही प्रसङ्गमें सूर्यकी 


५७ ) 


tri Gyaan Kosha 


दोहा २९६ (१) "०० िमसेःन्हहचण््राफ'नम॥' १०३७५ मानस-पीधुष ' 


नोट--१ 'बिधिइरिहर माया बढि मारी“? । यह कहकर जनाया कि इनमेसे प्रत्येकी माया बड़ी प्रबल है, 
ये अपनी मायासे संसारको नचाया करते हैं। यथा-- जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
१२७ | १ ।” उसपर भी तीनोंकी माया मिलकर एक होकर भी भरतजीकी बुद्धिकी ओर दृष्टि नहीं डाल सकती | अर्थात्‌ 
उनकी बुद्धिके तेजके सामने आँख तो कर ही नहीं सकती, नजर ठहर ही नहीं सकती, देखना और भोरी करना तो 
दूर है । तब मेरी माया और वह भी अकेली क्या कर सकती है ! कुछ भी नहीं | यथा--'कहत सारदहु कर मति हीचे । 
सागर सीप कि जाहि उळीचे ॥' मिलान कीजिये-“भगतिहि सानुकूळ रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामसगति निरुपम निरुपा्ी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि बिछोकि माया सकुचाई । कर न सकइ कछु निज 
्र्चुताइे ॥ ७। ११६ । १ | ७ ।' भाव कि भगवान्‌ रामकी माया भी भक्तिमय भक्तोके पास जाते डरती है, वह भी 
प्रभुको इच्छा बिना पास नहीं जा सकती । तब निदेवादिकी तुच्छ माया वहाँतक कब पहुँच सकती है | “बढ़ भारी” 
कहकर अपनी साया उनसे बहुत लघु जनायी । यहाँ व्यङ्गाथद्वारा काव्यार्थापत्ति अळंकार? है | 

वै०, रा० प्र०--विधिहरिहर त्रिगुणमथी हैं | उनकी माया त्रिगुणात्मक है और भरतमति गुणातीत है । 
त्रिगुणास्मिका माया उनको नहीं व्याप सकती । 

प० प० प्र०--भरतमतिको फेरना है । पर फेरनेके पूव उनकी “सन्मति’ को हरना चाहिये । यह कारय हरकी 
तामसी मायाका है | पर भरतजीमें तमोगुणका नाम भी नहीं है । जबतक सन्मतिका विनाश न होगा तबतक रजोगुणी 
मतिके निर्माणका कार्य विधिकी रजोगुणी माया भी नहीं कर सकती । जब उत्पत्ति ही नहीं तब पालन-स्थिति करनेका 
कारय हरिकी सात्त्विकी माया भी कब कर सकेगी ? 

नोट--२ “चंदिनि करि कि चंडकर चोरी' इति | चन्द्रमामें सूर्यसे प्रकाश आता है, चन्द्रमा चाहे कि सूर्यको चुरा ले 
तो क्या वह चुरा सकता है, कदापि नहीं । चन्द्रमा सूर्यको ढक नहीं सकता, तब चाँदनी क्या सूर्यको चुरा सकेगी ! 
सरस्वती अपनी मायाको चाँदनीवत्‌ बताती है, विषिहरिहर-माया चन्द्रबत्‌ है, भरतकी मति सूर्यं है, मतिका मोरी 
करना चन्द्रिकाका सूर्यकी चोरी करना त्रिकालमें असम्भव है । वैसे ही मेरे लिये भरत-मतिको भोरी करना असम्भव | 
चाँदनी असमर्थ वैसे ही मैं असमथ । यहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार दै । 

टिप्पणी--१ "तहँ कि तिमिर जहाँ तरनिप्रकासू? | इति । अर्थात्‌ हमारा छल-कपट अन्धकाररूप है और भरत- 
हुदयमें श्रीसीतारामरूपी तरुणावस्थाके सूर्यका निवास है । सूर्यके समीप अन्धकारका नाश होता है, वैसे ही भरतजीके 
समीप हमारी साया आप ही नाशको प्राप्त हो जाती है । पुनः, भाव कि 'उपजहि जासु अंस ते नाना । संभु बिरचि 
बिष्डु भगवाना ॥' “जासु अंस डपजहिं गुनखानी । भगनित ळच्छि उमा ब्रह्मानी' ॥ ऐसी श्रीसीताजीका जिनकी 
मायाके अन्तर्गत सब माया है, यथा-- माया सब सियसाया माहूँ', ओर ऐसे श्रीरामजीका कि जो मायापति हें, 
यथा-'मायापति सेवक सन माया' इन युगल सरकारोंका निवास जहाँ है वहाँ विधिहरिहर आदिका तो गम नहीं तब 
हमारी माया वहाँ कैसे पहुँच सकती है ! श्रीरामजी धनुर्धर हैं, वे अवश्य सबका नाश कर देंगे । 

दीनजी--अर्थात्‌ मेरी माया वहाँ किसी प्रकार चळ नहीं सकती; क्योंकि जिनके हृदयमें राम बसते हैं उनके 
विचार एकरस बने रहते हैँ, बदलते नहीं । 

रा० प्र०--राम शानरूप हैं, माया अज्ञान रूप है | जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं जा सकता । 


टिप्पणी--२ "भस कहि सारद गइ बिधि कोका”””” इति । ( क ) अर्थात्‌ उनको जवाब दे गयी कि हमसे 

तुम्हारा काम नहीं हो सकता । बिधिलोकको गयी, जहाँ उसका निवास-स्थान हे । यथा--“स्रगति हेतु बिचि अवन 
बिहाईँ । सुमिरत सारद आवत धाई ॥ १ | ११ । ४ ।! देखिये | ( ख ) 'बिबुध बिकळ"”? । चकवा-चकईका दिनमें 
योग और रातमें वियोग रहता है । वियोगसे बह विकल होता है । सरस्वतीके जवाबसे वे हताश हो गये हैं, 
हैं कि अब श्रीरामजी अवश्य लौट जायेगे, यहाँतक हमारा साथ दिया अब उनसे वियोग होगा । उनके : 
अपनी भी, अपने लोक, अपनी उवंशी आदि अप्सराओंसे सदाके लिये वियोगी रहेंगे, इस विचारसे इन्द्रादि | 


हैं । इन्द्र कामासक्त है ही । “० BR SPE कह के 
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मा रो 
टिपणी--३ सुर स्वास्थी मळीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाट'”” इतिं । भय बाघ-सिंह आदिका, श्रम कि कहाँ 
_ ३ कहाँ अयोध्या, कहाँ हम आ गये | अममिथ्या बुद्धि श्रन्ति | यथा--आन्तिभिथ्या मतिञ्जमः इत्यमरः । इछा 
कुछ समझना भ्रम है, यथा--बाळक महि न अमहिं दादी । कहहिं परस्पर मिथ्यावादी । निज अम ति बुक 
अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि” ॥' इ्यादिम श्रमका स्वरूप पूर्णरूपेण दिखाया है । अरति--लड़के-बालोंमें चित्त गया, 
उनकी सुध आनेसे दुख हुआ, यहाँसे प्रीति हटी । उच्चाट कि अब रामसे कौन काम अब तो वे वनवास ही करेंगे, हमें 
जानेको होगा ही तो अतिशीघ्रम्‌ अतिश्चभम्‌ । उच्चाटका स्वरूप आगे दोहा ३०२ में पूर्णरूपेण कहा गया है। अम भय 
अरंति-ये सब उचाटके अङ्ग हैं, मुख्य उच्चाट ही है, यथा--प्रथम कुमत करि कपट सँकेछा। सो उचाट सबके सिर 
मेळा ॥ २०२ | ३ ।' 'मलीन मन” कहा क्योंकि सरस्वतीका उपदेश मनमें न आथा । 
हि बैजनाथजी--उच्चाटन विद्वेषण मोहनादि मन्त्र बिधिसे कुठाट रचा । अर्थात्‌ मोहन मन्त्रसे गुग्गुळ घृत पान 
सुपारी शक्कर आदिसे हवनकर उसकी राख यहाँ डालनेसे सबको भ्रम हुआ जिससे सत्यपदाथके त्याग ओर मिथ्या धन- 
घामादिमै मति गयी । विद्वेषण मन्त्रसे काक-उलूकके परसे तर्पण; वा सिंह या हाथीके बाळसे हवन कर राख डालनेसे 
“अरतिः हुई, प्रीति न रह गयी । पुनः उच्चाटनमन्त्रबिधिसे अकंपछाशकाठमें मशान क्षार राई हवन करके डालनेसे 
` सबके मनमें उच्चाट हो गया । 

नोट-४ 'करि कुचाळ सोचत सुरराजू:'” इति । अर्थात्‌ सरस्वतीके वचनका स्मरण हो आया कि भरतपर 
किसीकी माया नहीं लग सकती अतएव कुचालका ठाट कर चुकनेपर सोच हुआ कि औरोंपर माया डालनेसे व्यर्थ ही 
हुआ, कामका बनाना-बिगाइना तो भरतजीके ही अधिकारमें है । 

ऐसा जान पड़ता है कि अभी माया-जाल रचकर ठीक कर लिया है पर यह सोचकर कि मुख्य भरत हैं उनपर 
' माया चलेगी नहीं इससे औरोंपर क्या डाळे, उन्होंने अभी वह माया डाली नहीं--यह वात “प्रथम कुमत करि कपट 
 सङ्ेछो। ३०२।३। से सिद्ध होती है। 
५  __ पर इन्द्रको चिन्ता हुई । क्योंकि ( १ ) जो दूसरेका बुरा मनसे चिन्तन करता है उसे भी मानसी व्यथा 
होती है । वा, ( २ ) इसकी मायासे और सब मोहित हुए पर भरतादिक विमल रहे । इसीसे चिन्ता हुई; क्योंकि 
 रघुनाथजी जिनके वश हैं, जिनका कहा मानेंगे वे तो सावधान ही हैं; तब मेरा यत्न सब व्यर्थ ही हुआ वा, ( ३) जो 
. किसीके साथ ञत्ुता करे और शनरु-घातसे बच रहे तो घातकको प्रतिघातकी शङ्का होती है वैसे ही मघवाको मय हुआ 
कि मेरी कुचालसे ये बच रहे न जाने अब क्या करें, अब तो सब इनके ही अधीन है । 


भरत-जनक-संवाद समाप्त हुआ । 
दरबारआस 


4 जामदारजी- इस दरबारमें प्रथम भरतजीका ओर बादमें रामजीका भाषण नौं 
रामायणमे सर्वोचकोरिके हुए हैं | रामजीद्वारा इतना लम्बा-चौड़ा और खुले को किम भाधण सारी 
ही है | ये दोनों भाषण दीखनेमें बिलकुल स्वतन्त्रसे माझम होते हैं; परंतु विचार 

सामान्य विशेषता एक ही है । यह सामान्य विशेषता परस्पर 

भाव देखनेवाला स्वयं ही श्रमीमूत होता दै । हम इतना स Me उत्कृष्ट हैं कि इनका 
नमूना है और रामजीका भाषण स्वामी-ध्ंका अनुपम उदाहरण है । दोनों क्‌ ल सेवाधमंका 
। क ममी पक तको नजर आता है, और छोकशिक्षाकी en ह 
अयोध्याकाण्ड & 00 233 Sa एकोकरण ह है। ऐसे आद भूत प्रसङ्ग गो लि भी 
हि र सुन्दरकाण्डमे ही दील पढ्गे । परंतु ऐसे इद एकीकर ज्ञ गोसाइजीको 
ु णका प्रसंग, हमारे 
खुब सो साहिब होइ' ऐसी मुहर 
भरत सुमाउ न सुगम निगमहू? 


= बले, 


का भाषण सारी रामायणमें अह एक 
करनेसे ऐसा विदित होता है कि इन 
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[राका राका क. गा : ९५५० इस 6०३ का 


चित्रकूटका दूसरा दरबार 


गये जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रबिकुल दीपा॥ २॥ 
समय समाज धरम अबिरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ २ ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कहीं सुहाई ॥ ४ ॥ 
तात राम जस आयसु देहू। सो सबु करइ मोर मत एह॥ ५ ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल मृदु बानी ॥ ६ ॥ 
ग्रब्दाथ-- अबिरोधा--बिरोधरहित, अनुकूल, विहित । “पुरोधा, (सं० पुरोध, पुरोधस्‌ )-पुरोहित | वह प्रधान 
याजक जो राजा या और किसी यजमानके यहाँ अगुआ बनकर यज्ञादि श्रोतकमं, ग्रहकर्म और संस्कार तथा शान्ति 


आदि अनुष्ठान करे-कराये | बैदिककालमें पुरोहितका बढ़ा अधिकार था, वह मन्त्रियोमे भी गिना जाता था । “कहा- 
उति=कहावत, कहतूत, कही हुई बात । 


अथ--श्रीजनक महाराज श्रीरघुनाथजीके पास गये, सूर्यकुलके चिराग श्रीरघुनाथजीने सबका सम्मान किया 
॥ २ ॥ तव रघुकुलके पुरोहित श्रोवसिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अनुकूल बोले | ३॥ श्रीजनकजी और श्रीभरतका 
संवाद सुनाया । भरतजीकी सुन्दर कही हुई बात सुनायी ॥ ४ ॥ (फिर कहा ) दे तात ! ( प्यारे ) राम ! मेरी 
सम्मति यह है कि जैसी तुम आज्ञा दो वैसा ही सब कर ॥ ५ ॥ सुनकर रघुनाथजी दोनों हाथ जोड़कर संत्य, सीघी- 
सादी और कोमल वाणी बोले ॥ ६॥ 


नोट--१ गये जनक रघुनाथ समीपा' इति | “गये” बहुवचन सम्मानार्थ दिया गया है । पुनः, इससे सूचित 
किया गया कि जनकमहाराज अकेले नहीं गये सब समाजसहित ( जो पूर्व कह आये ) गये, आगेका “सब” शब्द मी 
“जनक आदि! का वाचक है | पुनः, “गये? शब्द यहाँ देकर पूर्व प्रसंगसे मिलाया जो २९४ (४) पर छोड़ा था। 
पूर्व प्रसंग “भूप अरत मुनि सहित समाजू । गे जहँ बिबुधकुमुद द्विजराजू ॥ पर छोड़ा था, बीचमें सब लोगों और 
देवताओंका सोच बर्णन किया । अब फिर वहींसे प्रसंग उठाया | वहाँ गो जहँ बिडुध""' और यहाँ “गये रघुनाथ 
समीपा'; वहाँ “भूप भरत झुनि सहित समाज्‌' यहाँ 'जनकु” | “भूप? प्रधान हैं वे ही सबको छे चले, इससे वहाँ आदिमें 
इनको कहा और यहाँ आदिका 'जनकु' शब्द देकर इनके आगे "मरत सुनि""`' आदि भी साथ सूचित कर दिया | 

पुः रा० कु०--१ यहाँ चलनेमें श्रीजनकजी प्रधान हैँ । रामजी मुनिके पास गये, मुनि जनकजीके पास, 
जनक समाज और गुरुसहित भरतजीके पास आये । यहाँसे बराबर वे ही प्रधान हैं, गुरु नहीं । उन्होंने आकर 
भरतजीसे पूछा कि 'कहिभ जो आयसु देहु'। पर जब भरतजीने अपनी पराधीनता दिखायी और उन्हीं सबपर छोड़ा 
तब वे हो सबको लेकर यहाँ आये | 


२ 'सनमाने सब रबिङुळदीपा' इति । (क ) यहाँ सम्मानमें <रबिकुळदीपा' विशेषण दिया और पूर्व जब भरतजीके | 
यहाँसे चके तब “बिबुषङुमुद द्विजराजू? कहा था | देवताओंके लिये चन्द्ररूप और रघुकुलके लिये दीपरुप.माका 
जनाया कि देवताओंकी तरफ अधिक प्रकाश कर रहे हैं, उनकी रक्षामें उद्यत हैं; चलकर उनको पाले, प्रकाशसे 
उनको प्रफुल्लित करेंगे । ( ख ) कोसल्याजीने श्रीसुनयनाजीसे कहा था कि राजा कहा करते थे कि “जानहू सदा मर 
कझुछदीपा' । यहाँ कविने श्रीरामजीको वही विशेषण देकर यह जनाया कि भरत ओर राम दोनों एक हैं, एक-से हैं 
भरतजी रामजीके बदले १४ वर्ष राज्यका कार-बार करेंगे । ( ग ) “सम्मान? यह कि आगे जाकर लिवा लाये 
नुकूल हाथसे आसन ला-लाकर दिये और बेठनेकी प्रार्थना की । ( घ) जनकजीका सम्मान रामजीको 
क्योंकि यहाँ वे ही सबसे बड़े हें; उनके सम्मानके योग्य दशरथजी ही थे, वे हाते तो वे हीं | अब 
रघुकुलदीपक रामजी ही हैं । ] 19: शाह लि 2 


अरे 
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अबिरोधा''? इति । (क ) समयसे विरोध न पड़े, सब समाजका सम्मत हो, पिताके 
कहे | [शोक आदिका समय है, उसके अनुसार अल्प वचन, बुद्विमानोके 


i ३ 'समय समाज धरम अबि 
44 १3 वचनसे भी विरोध न पड़े, ऐसे वचन 
 समाजके अनुसार विचारकर वचन बोले | ( पं० ) ] 

3 १ i ४ यहाँ आनेमें जनकजी प्रधान थे पर बोलनेमें वसिष्ठजी प्रधान हुए। कारण यह कि दोनों बार रामजीने 
गुरुजीहीसे कहा कि सबको क है“ इस बार भी गुरुजीसे ही कहा, तब उन्होंने यह कहा था कि आप आश्रमहि 
र ` धारिय पाउ' अर्थात्‌ आप चलिये मैं सब ठीक करके आश्रमपर ए हूँ । अतर उन बचनोंके अनुसार गुरुका ही 

लना यहाँ उचित या दूसरेका नहीं । दूसरे वे ही सबसें यहाँ श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं । 

£ पू 'जनक-भरत संबादु सुनाई ।””"' इति । जनकजीने संवाद भरतजीसे प्रारम्भ किया अतः जनक' को प्रथम 
रखा | 'तात भरत कह तेरहुतिराञ । २९२ | ८ ।' से राखि रामस्ख'""॥ २९३ ॥' तक जो कुछ कहा गया वह सब 
. कहा | 'कहाउति’ को “सुहाई? विशेषण दिया; क्योंकि वही सबकी कुङञ्जी है, सेवकन्स्वामि-धर्सका उसमें निरूपण है 
और वे “सुगम भगम रूदु संजु कठोरे । अरथ असित अति आखर थोरे ॥' इन विषयॉसे युक्त हैं । 


६ 'तात राम जस थायसु देइ” ये वचन जनकजी, भरतजी और गुरु तीनोंके सिद्धान्त हैं | सबके कथनका 
यही सार समझकर गुरुने ऐसा कहा | ( ख ) गुरुके 'आयसु देहू? के साथ “राम” शब्द है अर्थात्‌ गुरुने ऐश्वर्यदेशमें 
उनसे आजा देनेको कहा और रामजीने माधुर्य देशमै उत्तर दिया इससे 'रघुनाथ' पद दिया | 


वि० त्रि०--'तात राम'""""एहू ।' इति । जिन वसिष्ठजीने रामजीसे कहा था कि 'मरत सनेह बिचार न 

। राखा' बही कह रहे हैं कि रामजी ! जैसा तुम्हारा आदेश हो वैसा ही सब करें |? प्रश्न उठता है कि क्या वशिष्ठजीने 

__ भरतके स्नेहका विचार किया ! निविष्ट चित्तसे विचार करनेपर माळूम होता है कि गुरुजी भरतजीकी ही वकालत कर 

रहे हैं | रामजी आशा दें, और उसीके अनुसार सब लोग कार्य करें' इस बातका अथं ही रामजीसे राज्य स्वीकार 

कराना है | जिसकी आज्ञा सबके ऊपर चले वही राजा है। रामजी पिताका वचन पालन करते हुए बनमें ही रहें, पर 
हुकुम उनका चले | ऐसी परिस्थितिमें इतना ही हो सकता है | उसीके लिये गुरुजी अपनी राय दे रहे हैं । 


बिद्यमान आएुनि मिथिलेस | सोर कइब सब भाँति भदेस्‌ ॥ ७ ॥ 
राउ राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ ८ ॥ 


' दो०--रामसपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत । 
ओ सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न उतरु देत ॥ २९६ ॥ 


_ कुब्दार्थ बिद्यमान'-उपस्थित, विराजमान, वर्तमान वा मौजूद रहते हुए; यथा- 
। १। २५३ । २ 'भदेस”>भद्दा, यथा--“मनित भदेसु बस्तु भलि बरनी? । CE ८ र 
_तसलीम ।=सत्य ही, सचमुच ।- यहाँ तीनों अथ लगते हैं । 'सिर लोई”-बह सिरपर है र क, ययार्थ ।5 
पर हे, मेरे लिये मान्य और पूज्य दै, स्वीकार है। 'विलोकत भरत मुख-भरतके मर रोधार्य है, हमारे 
(खना' मुहावरा दै=विवश होकर आशाकी पूर्णताके विचारसे देखना | मुखको ओर देख रहे हैं । 


बिद्यमान रघुकुलमनि 


बढेको आशा दे यह अयोग्य है। “सब भाँति? 


do ~ 


से यहाँ वह सब 
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भाव गहीत हैं जो भरतजीने कहे हैं, यथा--'प्रश्रु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न 
बापू ॥ ` २९३ । २-५ | 
२-- राडर राय रजायसु होइ ।'''? इति | ( क )-गुरुने कहा था “वात राम जस आयसु देह उसका 
उत्तर है कि मेरा कुछ भी कहना सब भाँति भद्दापन है । तात्पर्य यह कि जब मैं ( जिसे आप आज्ञा देनेको कहते हैँ ) 
| आपकी आजा न माननेवाला होऊं तब आपका कहना उचित होता | पर जब आपकी आज्ञा माननेको मैं भी तैयार 
। हूँ तब मेरा आयसु देना सर्वथा अनुचित है । ( ख ) जो आपकी और राजाकी आज्ञा हो वह मैं आदरपूर्वक करूँगा | 
| ( ग ) यहाँ गुरु और राजा दोनोंको कहा । दोनोंपर धर्म-अधर्मका भार छोड़ दिया | “राय? शब्द यहाँ दिया (मिथिलेश" 
| आदि नहीं जैसा अन्य स्थ्ोमें प्रयुक्त किया है ) जिसमें पिताका भी ग्रहण हो जाय। भाव यह कि आप पितासे 
मो श्रेष्ठ है--“कुलगुर सम हित माय न बापू” और राजा पितासम हैं और मैं भी पिताके ही वाक्यपर आरूढ़ हूँ; 
चाहे उसे रखिये चाहे छुड़ाइये | ( घ ) “राउरि सपथ सही सिर सोई' की जोड़का चरण “माथे मानि करडे सिख 
सोई ।२५८। ४ |! है । [ 
३ “राम सपथ सुनि'''सकुचे समा समेत” इति। 'सकुच’ इससे कि जिस धर्मपर आरूढ़ हैं उसे कैसे 
छुड़ावें और न छुड़ाबें, लौटनेको न कहें, तो लोग कहेंगे कि यहाँ आये ही किसलिये थे | श्रीरामजीके बोलनेपर 
सबकी सरस्वती बंद हो गयी, सब भरतका मुँह ताक रहे हैं, जवाब नहीं सूझता, यह सोच रहे हैँ कि भरतजी ही 
| इसका उत्तर दें । 
वि० त्रि०--राम सपथ''''''समा समेत” इति । यहाँ धमकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेके 
लिये कोई तैयार नहीं है | रामजी शपथ लेकर कहते हैं कि गुरुजी और जनकजी जो आज्ञा दे मैं करनेको तैयार 
हूँ, यदि कहें कि तुम लोट चलो तो मैं परमधम गुरु आज्ञाका पालन करूंगा | यथा--'सिर घरि भायसु करिभ 
तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥' पर गुरुजी या जनकजी कोई भी यह कहनेको तैयार नहों कि “तुम घर 
लौढ चलो? | गुरु होकर यिष्यको घर्मसे विचलित होनेको कैसे कहें ! अतः सभासमेत गुरुजी और जनकजी 
संकुचित हो गये कि जब यही गति है तो लोट चळनेका प्रश्न क्यों उठाया गया । 
द प० प० प्र०-- सकल बिलोकत सरतमुख' इति । मिलान कीजिये-'मरइ न रिपु श्रम भयड बिसेषा । 
राम बिभीषन तन तब देखा ॥ ६ | १०१ | २ | दोनों जगह स्वामी ही सेवकका मुख ताकते हैँ पर दोनोंके देतु 
अलग-अलग हैं । श्रीरामजी तो सर्वज्ञ होकर भी नरनाट्य कर रहे हैं और “संतत दासन्ह देहु बड़ाई” महर्षि 
अगस्त्यके इन वचनोंको चरितार्थं करते हैं। और, यहाँ तो गुरु वझिष्ठजी, श्रीजनकजी आदि किंकत्तव्यविमूढ़ 
बन गये हैं, प्रत्येक बड़ा व्यक्ति अपने सिरका भार दूसरेके सिरपर रखनेका प्रयत्न कर रहा है । पूबं भी 
ऐसा ही हुआ था तब श्रीभरतज्ञीने कहा है कि, देव दीन्ह सब मोहिं अमाई। मोरे नीति न धरम बिबारू ॥-- 


२६९ ( ३ ) देखिये । ब 
मा० म०-सकुचकर सबका आह्वाद जाता रहा, कोई न बोला। क्योंकि बोलनेसे ये सातों बात नष्ट 


होती हैं अर्थात्‌ फिर जानेको कहँ तो ( १ ) वन भेजना ( कैकेयीका वर ), २ अनुराग ( सबको प्रीति ), ३ भरतके 
इदयकी बात ( वनयात्रा ), ४ राजा दशरथको आज्ञा, ५ वेदमत ( भगवान्‌ अवतीर्ण होकर मूमार उतारेंगे ), 
६ श्रीरामजीका संकल्प ( मुभारहरणार्थ ) और ७ पृथ्वी और देवताओंकी चाह--ये सब नष्ट हो जायेगे । 
सभा सकुच बस भरत निद्दारी | रामबंधु धरि धीरज भारो ॥ १॥ 
कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा ॥ २ ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी । इरी बिमल गुनगन जग जोनी ॥ ३ ॥ 
भरतबिबेक बराइ बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥ ४ ॥ छः 
श्ब्दा्थ-- निवारना'ठनिवारण करना, रोकना, मना करना, यथा--'सेनहिं छखनहिं राम निवारे? । “घटज'= यु 
मा० पो० अयो १३ १-- - जक 
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र नली उस, कम्म शनि अगस्यजी। विधिटविन्ध्याचल। पुराणानुसार यह सात उता उता आन स नो विना णाः वह त इ रे । 
इसकी अनेक शाखा-प्राखाएँ हैं । व दक्षिण सीमापर थद पत है। पूर्व और पिमीाड ३ हे 
शाखाएँ हैं | विशेष १३८ ( ८ ) में देखिये । “कनकलोचन?--हिरण्याक्षके शब्दोंको बदलकर यह नाम गढ़ा | 
हिरण्प-स्वर्ण-क्रनक; अक्षित्छोचन | इसीका हाटकलोचन भौ नाम गढ़ा दद | इसी तरह बहुत-से नाम क। Ed 
द हैं | जेसे =ुग्रीवका सुकण्ठ, कुम्भकर्णका घटकरन, मेघनादका बारिनाद, कुंभजका घटज इत्यादि | SU 
करनेवाला, योनि, उत्पादक कारण, उतपत्तिस्थान । 'उधारना =उद्धार करना, मुक्त करना, छुट्कारा ह 140 
'डीरससुद्र मध्य ते यों कहि दीरघ बचन उचारा हो । डधरों धरनि असुरकुछ मारौ घरि नरतन अवतारा हो'-( सूर ) । 
'जगजोनी'=जगतके रचयिता, त्रझाजी | 

अथे- सभाको संकोचके वश देखकर रामबन्धु श्रीभरतजीने बड़ा घैयं धारण किया ॥ १ ॥ कुसमय समझकर 
( अपने बढ़ते हुए ) प्रेमको सँमाला जैसे विन्ध्याचलको बढ़ते हुए अगस्त्यजीने रोका ॥ २ ॥ शोकरूपी हिरण्यक्षने 
( सभाकी ) बुद्धिरूपिणी एश्वीको हर लिया, उसी समय निर्मल युणसमूहवाले भरतरूपी ब्रह्मासे विवेकरूपी विशाल 
वराह ( भगवान्‌ ) ने प्रकट होकर बिना परिश्रमके उसका उद्धार किया | अर्थात्‌ शोकके कारण सभोंको बुद्धि कुछ 
कामकी न रह गयी थी, भरतजीके विवेकमय वचनोंद्वारा वह शोक नष्ट हुआ और उनकी बुद्धि फिर ज्यॉ-की त्यों पूव 
अवस्थापर आ गयी ॥ ३-४ ॥ 

टिप्पणी--१ “समा सकुच बस“ इति। ( क ) ऊपर दोहेमें कहा था--'सकुचे समा समेत, सकळ बिळो- 
कत"**' उसीकी जोड़में 'समा सङुच'**' कहा । ( ख ) 'घीरज” धारण करनेके सम्बन्धसे 'रामबंधु” कहा । श्रीराम 
घीरघुरन्धर हैं, ये उनके भाई हैं, अतः ये भी परम धैर्यवान्‌ हैं | भाईका गुण भाईमें होना योग्य ही है | पुनः, राम 
बन्धु हैं इसीसे इनकी सरस्वती खुळी है, जिसका जेसा अधिकार है वैसा ही उसका सामर्थ्य दै । ( कारणके समान 
कार्यका होना (द्वितीय सम! अलङ्कार है )। ( ग ) स्नेह और शोकसे भरतजी अधीर चले आ रहे हैं, इसीसे 
श्रीजनकमरतगोष्ठीमै भी “बोळे अरत धीर धरि आरी” और यहाँ भी धीरज धरना कहा | 

२ कुसमउ देखि सनेहु सँसारा । बढ़त बिधि"? इति । विन्ध्याचल सूर्यकी गति रोकनेके लिये 
बेहद बढ़ता गया | देवता आदि सभी भयभीत हो गये थे। तब अगस्त्यजीने उसकी गति रोकी थी--पूरी 
कथा बिधि सुदित मन सुखु न समाई। १३८। ८ में देखिये। यहाँ उदाहरण अलङ्कार’ है । भरतजीका 
. स्नेह विम्ध्याचल हे, भरतजीका उसको दबाना अगस्त्यजीका विन्ध्याचलको बाढ़को रोकना है। भरत ओर 
' अगस्त उपमेय-उपमान हैं । 
ee बै०--विन्ध्याचलने सूयंकी गति रोको, अगस्त्यजीने उसको रोका | वैसे ही भरतजीने अपने बढे ए 
स्ाङ्गपरिपूणं प्रमको रामप्रतापरूपी सूयका अवरोधक जानकर, उसे अन्तःकरणमें गुप्त कर लिया =X ट 


रा- दोउ राज समाज 
के विक [। 
रोप किया गया ओर बुद्धिपर प्रथ्बोका 


रहा न ग्यान न घोरज छाजा ॥ 
। भरतविवेकपर विशाल वराह 
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भगवान्‌का आरोप हुआ । वराह-मगवानने बिना श्रम प्रथ्वीका उद्धार किया, वेसे ही भरतविवेकने सबका शोक 
दूरकर सबकी बुद्धिको स्थिर कर दिया । 

२ 'बिमक गुनगन जग जोनी' इति । श्रीसंतसिंह पंजाबीजी, श्रीनंगेपरमहंसजी, पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीजी 
तथा श्रीहनुमानप्रसाद्‌ पोद्दारजी इसे 'छोनी' का विशेषण मानते हैं | भाव कि जिस भाँति जगत्‌की योनि ( उत्पन्न 
करनेवाली ) एथ्वी है ( एथ्वीसे ही सारे जगत्‌की उत्पत्ति है, संसारके अनेक पदार्थोकी उलत्ति प्रथ्वीसे होती है ) 
उसी भाँति विमल गुणयणरूपी जगको योनि बुद्धिरूपिणी पृथ्वीको शोकरूपी हिरण्याक्षने हर लिया | 

श्रीपाँडेजीने “विमल शुणगणयुक्त मतिरूपी छोनीको शोकरूपी हिरण्याक्षने हर लिया | तब जगयोनि अर्थात्‌ 

त्रझारूपी भरतसे विवेकरूपी विशाल बराहने प्रकट होकर“? ऐसा अर्थ किया हे। 
छ Ms 'विमक गुणगण' का 'जगजोनी' से रूपक अर्थात्‌ ब्रह्मासे रूपक माना है | वे लिखते हैं कि 
शाकपर हिरण्याक्षका आरोप, मतिपर प्रथ्वीका, निर्मळ गुणोंपर ब्रह्माका, भरतजीके ज्ञानपर वराहका आरोपण किया 
है है । एक भौ रूपककी न्यूनता होनेसे इस पौराणिक इतिहासका पूरा रूपक सिद्ध न होता । यहाँ 'परंपरितरूपक 
अलंकार! है । पौराणिक कथाका साज्ञरूपक यहाँ बाँधा गया है ।' 

सयंककारने साङ्गरूपकमें समुद्रका रूपक मी दिया है। 'शपथ सिन्धु है, शोच उसका जल है | शोकरूपी 
हिरण्याक्षने शपथरूपी सिंधुके शोच-जलमें बुद्धिको डुबा दिया था । भरतके विवेकने प्रकट होकर उसे बचाया ।? 

नारद रासायणमें इस रूपकसे मिलता हुआ इलोक यह कहा जाता हे---'शोकः सुवर्णनयनः पर्थ्वीं बुद्धि जहार 
ह । मरतो गुणवान्‌ ब्रह्मा तस्माद्विज्ञानशूकरः ॥ आविभूय हिरण्याक्षं शोकरूपं निहत्य च । उद्दधाराश्रमेणेव बुद्धिरूपां 
वसुन्धराम्‌ ॥ र० ब० ने यह इलोक दिया है । यदि यह इलोक उसमें हो तो इस प्रमाणसे 'बिमळ गुणगण? ब्रह्माके 
विशेषण हुए न कि “छोनी” के | 

पु० रा० कु०--अनायास” और तत्काल” का भाव यह कि वहाँ दस हजार वर्घतक भारी युद्ध होनेपर 
उद्धार हुआ । ओर यहाँ कुछ भी श्रम न हुआ। वराहसे हिरण्याक्षका विनाश है तथा विवेकसे शोकका, यथा-- 
'सोक निवारेउ सबहि कर निज बिज्ञान प्रकास? । 'उघरी” अर्थात्‌ शोकसे छूटी, मति विवेकयुक्त हुई । 

नोट--शोक किसका और बुद्धि किसकी ? इसपर मतभेद है | 

पंजाबीजीने श्रीभरतजीकी बुद्धिको क्षोणी माना है । वे इस चोपाईंका भाव यह लिखते हैं कि बुद्धि वचन 
रचनाको सावधान हुई! । पॉड़ेजी तथा रा० प्र० ने इसको स्पष्ट नहीं किया हे । वैजनाथजीने श्रीभरतजीकी मतिको 
पृथ्वी माना है | वे लिखते हैं कि--त्याग, वैराग्य, भैय, शान्ति, संतोष, क्षमा, दया, उदारतादि बिमल गुणगणमय 
मरतजीको मतिरूपिणी पृथ्वीको शोक ( अयश तथा वियोगजनित दुःख ) रूपी हिरण्याक्षने हर लिया था । उसके 
उद्धारके लिये जग योनि ( जगके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा ) रूपी भरत (जो जगतका भरण-पोषण करनेवाले हँ) के 
विवेकरूपी वराहने प्रकट होकर शोकहिरण्याक्षका नाशकर बुद्धिरूपी प्रथ्वीका उद्धार किया | 

पं० श्रीकान्तशरणजीने वैजनाथजीके भावको इस प्रकार लिखा है कि भूमिकी तरह इनकी बुद्धि बड़ी उपजाऊ 
है, पर सहसा उठे हुए शोकने उसे क्षणभरके लिये विक्षिप्त कर दिया, जैसे हिरण्याक्षके पाप-प्रभावसे प्रथ्वीकी उपज 
मारी गयी । पर इन्होंने विवेकद्वारा उक्त शोकका निवारण किया और घैयं घारण करनेपर उनकी बुद्धिमे निर्मल 
गुणगण फिर आ गये | तब उस भरत-भारतीको आगे प्रशंसा की गयी है | oe 

पु० रा० कु०--का मत है कि भरतकी मति नहीं हरी गयी । उनको बुद्धि तो ऐसी है कि 'झुनि मति ठाडि 
तीर भबळा सी! । गुरु दङ्ग रह गये । जनकजी एसे विशानी जिसकी छौँहतक छू नहीं सकते-- सो मति मोरि मरत | 
महिमा ही । कहइ काह छळ छुभत न छाहीं ॥ और जिसे देख 'कहत सारद कर मति हीचे’ एवं जहाँ विधिहरिहर हरिह 
आदिकी मायाका भी गुजर नहीं । तब इसको कौन हरण कर सकता है ! इसीसे भरत-भारतीको मञ्जु मराल 
कहा है । अतः यहाँ सब समाजकी मतिका शोकसे हरण होना ही ठीक है। 

बाबा हरीदास, वीर कवि, लाला भगवानदीनजी, वि० त्रिश, पोद्दारजी, नं० प०, प० प० प्र० का: 
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“ ५८४३ बीमशभथद्रचरणी शरं प्रष्ध दोहा २९७ ( ५-६ ) 


ठकजी कहते हैं कि यहाँ सब रूपक अरूपका ही बाँधा गया है । 


कह बाबा हरीदासजी और मानसी वन्दनप 
गुणगण ही ब्रह्मा हैं | क्‍योंकि गुणगण भी अरूप हैं, और विवेक 


शोक अरूप, मति अरूप भरतजीके निर्मल 
भी अरूप है। 
नोट-पहले अपने स्नेहको रोकना कहा । फिर दो अर्घालियोंमें दूसरोंके शोकको नष्ट करके उनकी बुद्धिको 
स्थिर करना कहा । 
करि प्रनामु सब कह कर जोरे। राम राउ शुर साधु निहोरे ॥ ५ ॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कह बदन मृदु बचन कठोरा ॥ ६ ॥ 
हियँ सुमिरी सारदा सुहाई | मानस तें सुख पंकज आइ ॥ ७ ॥ 
बिमल बिबेक धरम नय सालो । भरत भारती मंजु मराली ॥ ८ ॥ 


दो०- निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेह समाजु । 

र करि प्रनाप बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥ २९७ ॥ 

र शब्दार्थ--निहोरे-बिनती की । साली ( झालि )=परिपूर्ण, युक्त, वालो, समन्वित। जैसे सम्पत्तिशाली= 
/ धनवान, सम्पत्तिवाला । भारती ( सं० )=वाणी, सरस्वती, यथा--भति सारति पंगु सदै जो निहारि बिचारि फिरी 
। उपमानपर्षो। 

पु? अथ - ( उन्होंने ) प्रणाम करके सबके हाथ जोड़े, और श्रीरामचन्द्रजी, राजा, गुरुजी और साधुसमाजसे 

E विनय की ॥ ५ ॥ आज मेरे इस अत्यन्त अनुचितको क्षमा कोजियेगा, कोमल मुखसे कठोर वचन कह रहा हूँ 
 ॥६॥ इृदयमें सुन्दर सरस्वतीका स्मरण किया, वह सुन्दर मानससे मुखारविन्दपर आ गयी ॥ ७॥ निर्मल ज्ञान, 

चमं और नीतिसे परिपूर्ण भरतकी सुन्दर वाणी हंसिनी है ॥ ८ ॥ विवेकरूपी नेत्रोसे समाजको प्रेमसे शिथिल देख, 

सबको प्रणाम कर श्रीभरतजी श्रीसीताजी और श्रीरधुनाथजीका स्मरण करके बोले || २९७ ॥ 

a पु० २० कु०- १ 'करि प्रनाम सब कहँ कर जोरे।”” इति | ( क ) यह बड़ोंकी सभामें बोलनेकी रीति है | 

क्या निहोरा किया यह आगे लिखते हैं-“-छमब आज्ञ"? । ( ख ) 'छमब आज्ञ अति अनुचित मोरा ।'” इसके 

जोड़को अर्घाली पूवे ही गोष्ठीमै कही है- “छोटे बदन कहे बढि बाता । छमब तात ळखि बाम विधाता” ॥ दोनोंका 

मिलान कीजिये । “बदन छदु' से जनाया कि मैं बाळक हूँ, बालकका मुख कोमल होता ही है। बड़ोंसे जहाँ जवाब 

'बन पड़ा वहाँ लड़केका बोलना महान्‌ अयोग्य है इसीसे क्षमा चाहते हैं । 

_ २--हियें सुमिरी सारदा सुहाई |” इति भरतजीकी शारदा सुहायी अर्थात्‌ दिव्य है। त्रिदेवद्वारा भी 

` यह शारदा बन्दित है। यह भरतजीके इदयसरसे उत्पन्न हुई है । यह वह शारदा नहीं है जो विधिलोकसे आती 
` है, वह तो भरतको मतिका पता भौ नहीं पाती, यथा--कहत सारदुङ कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहि 

sar 20 मतिकी ह प विशाळ माया इष्टि भी नहीं डाल सकती | तब वह सरस्वती ल 

१ भरत १ डु 

अतः कर नि ) 5 37838 हैं, वा उनका प्रतिबिम्ब हैं | ( पं ०--भगवद्यश 

- सारदा सुहाई? अर्थात्‌ सुन्दर असल और रामतत्त्वनिरू 

आयी अर्थात्‌ परावाणीने वेखरीको आकर प्र 


ह) 


पिणी परावाणी जिसका नाभिकमलमें स्थान है | 
काशित किया। तात्यय॑ यह कि जो मनमें पूर्व 
का अनुसन्धान 
र्‌ नहीं दिया | यह आधार 
'दासबोघ? में 'नामिस्थानीं 
"बिसर बिबेक घमं नयसाढी' 


दौहा २९६ ( १-४ ) ५००/००-झैमेसेभरा मय वनमा १७४१ . भनिस-पौग्रष 


नहीं है, वह तो अधर्म और अनीति भी कर सकती है | और उसने किया भी है जिसका फळ श्रीसीतारामवनवास, 
केकेयीकी अकीर्ति और दशरथ-मृत्यु इत्यादि है | ( प० प० प्र० ) ] ( 

नोट--भरत-भारतीका रूपक सुन्दर राजहंसिनीसे बाँध रहे हैं | हंस मानसरोवरमें रहते हैं, कमलपर आकर 
बैठते हैं | इसीसे भरतजीके हृदयको मानस और मुखकी कमलसे उपमा दी | सरस्वती पद्मासिनी हैं. क्योंकि ब्रह्माका 
नाम पद्मासन भी है । पद्मासिनी होनेसे मुखकी कमलसे उपमा देना यथार्थ ही है | हंस मोती चुगता है, यथा--'जस 
तुम्हार मानस बिमक हंसिनि जीहा जासु । मुकुताहक गुनगन चुन"? ॥ १२८ ।' भरत-भारती-मराली ज्ञान-धर्म नय 
विमल गुण-गणरूपी मुक्तामणियोंको चुगनेवाली है | 

नोट--'बिमळ बिबेक धरम नय साली ।'"'? इति | मराली कहनेका एक कारण ऊपर दिया; दूसरा यह कि 
यह क्षीर-नीर-विवरणका समय है । भरतकी वाणी अपने विवेकसे क्षीरनीरको प्रथक्‌ करेगी--'छीर नीर बिबरन गति 
हंसी'; वह गुणदोषका, सारासारका निर्णय करेगी, जो काम मुनि और जनकजी न कर सके थे वह करेगी (मा० म० 
शिला ) | वा, केवल रामतत्त्व ग्रहण करेगी इससे मराली कहा--( बै० ) | 4 

स्मरण रहे कि पूर्व भरतजीको हंसकी उपमा दे चुके हैं, यथा--“मरत हंस रबिबंस तढागा । जनमि कीन्ह गुन 
दोष बिभागा ॥' और यहाँ उनकी भारतीको विवेक धर्म नयशाली हसिनीकी उपमा दी है ।# ( ख ) 'बिमळ? पदसे 
जनाया कि ज्ञान, धर्म और नय समल भी होते हैं पर यह भारती विशुद्ध शान आदिसे सम्पन्न है | जो बचन निकढँगे 
वे इनसे परिपूर्ण होगे, स्वार्थरहित परमार्थ देश तथा धर्म और नीतियुक्त होंगे | इनसे धर्म और नीति दोनोंका निर्वा 
होगा | सबके धमंकी रक्षा ओर सबका हित होगा | - 

२--*निरखि बिबेक बिकोचनन्हि''? इतिं | (क ) सब स्नेहसे शिथिल हैं | स्नेह बाहरी नेत्रोसे नहीं देखा 
जा सकता क्योंकि मानसिक है, इसीलिये “विवेक-नेत्र' से देखना कहा | ( पं०, रा० प्र० ) | ( ख ) विवेकनेत्रसे देखा 
अर्थात्‌ माधुर्यरहित केवल ऐश्वर्यपर दृष्टि रखते हुए देखा | जनक आदिकी दृष्टि माधुयंपर है इसीसे वे प्रेमसे विहल हें 
यह विचारकर ऐइवर्यपर दृष्टि रखी | ( बै० ) | ( ग ) यहाँ “विवेक! से “विमल विवेक” अभिप्रेत है विवेकको नेत्र कहा 
ही है, यथा--तिहि करि बिमल बिबेक बिकोचन ।' और, विमळ विवेकःनिमळ ज्ञान । निर्मल ज्ञान होनेपर ही 
मनुष्य रामभक्तिमय होता है | यथा--बिसळ ज्ञान जळ जब सो नहाई | तब रह राम मगति उर छाई ॥' श्रीभरतजी 
श्रीरामभक्तिमय हैं ही | ( प० प० प्र० ) 

३--सुमिरि सीय रघुराज---यह भरतजीका मङ्गलाचरण है | ( पु० रा० कु० ) | 'रघुराज' शब्द देकर 
जनाया कि वे ऐसे ही वचन कहेंगे जिनसे श्रीरामजी ही रघुराज होंगे | ( प० प० प्र० ) 


प्रश्नु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ १ ॥ 

सरल सुसाहिबु सीलनिधान्‌। प्रनतपाल सर्षण्य सुजान्‌ ॥ २ ॥ 

समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाइक अवशुन-अघ-हवारी ॥ ३ ॥ 

स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाँई । मोहि समान मैं साइँ दोहाई ॥ ४ ॥ 

श्रब्दाथ--गाहक = ग्रहण करनेवाले, चाहनेवाला, इच्छुक । यह शब्द आहक” का अप्रं है। अथवा, 

अवगाहन (या गाहन ) से बना हुआ ले सकते हैं-*कह कपि तव गुनगाहकताई । सत्य पवनसुत मोहिं सुनाई',- | 

( लं० ) । शील यथा--हीनेदीनेमलोनेश्र बीमस्सैः कुत्सितेरपि । महतोऽच्छिद्रसंशळेषं सौश्चील्यं बिदुरीश्वरा ( Sn आओ 
गुणदर्पण । वै० ) । | Me म 

अर्थे प्रभु ! आप मेरे पिता, माता, सुहृद्‌ ( मित्र ), गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और 


७ मयदूकार लिखते हैं कि शाली स्थान या घरको कहते हैं । यहाँ भारती ख्रीलिङ्ग दै इसीसे 
खरीलिङ्ग शब्द दिये गये । पांड़ेजी थालीका अथं सुशोसित करते हें । बेजनायजीने शालीका अर्थ मन्दिर स्ा 
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& अपौध्याकाण्ड १० धींमेमैचेस्टवेरेणी धारण अपश्च" दोहा २९८ ( १-४ ) 

| ढः दा उवश, सुजान ॥ २ ॥ समर्थ, शरणागतक ॥ २ ॥ समर्थ, शरणागतका 
सरल, सुसाहिब, शीलके समुद्र शरणागतपालक, सवज्ञ, सुजान 

ESO हर ल, अबशुणों और पापोंके हरनेवाळे हैं॥ ३॥ हे स्वामी ! ( उत्तमतामें ) 


शी ग्रहण करनेवा 
Dn ) के समान गोसाई ( आप ) ही हैं और स्वामीकी दोहाई ( कसम ) ( अधमता और 


स्वामिद्रोहतामें ) मेरे समान में ही हूँ ॥ ४ ॥ 


नोट--१ “पद॒ माह? इति । यहाँ तीन अर्धालियोंमें बीस विशेषण दिये हैं | इनके Es क लिखे 
जाते हैं | ( क ) प्रभु! सम्बोधन है पर सामथ्यवाचक भी है | भाव कि आप जो चाहें उसे कर सकते है, ला 
भी सम्भव कर सकते हैं, अधटित घटनाको भी घटित कर सकते है--अघरितघटनापटीयसी ।' इससे जनाला कि i 
.िताके, गुरु वसिष्ठजीके तथा श्रीजनक महाराज तीनोंके वचनॉका एक साथ पालन कर सकते हैँ । "पिठ ह 
भाब कि भरण-पोषण, रक्षण ओर धारण करनेमें माता-पितारूप हैं | पिता-माताके समान हमारा दुलार भी हल 
हैं। भुद्दद- अर्थात्‌ मित्र हैं, मित्रके समान प्रतीतिवाले हैं, यथा--“सुतकी प्रीति प्रतीति मीत को' इति विनथे | 
अपना करके मानते हैं एवं उपकारी हैं | 'गुरु- अर्थात्‌ शिक्षा या उपदेश करनेमें गुरुरूप हैं । आप जगदूशुरु ६, 
यथा-- जगद्गुरु च शाश्वत । ३ | ४। वेद आदि सब आपके ही वाक्य है । स्वामी अर्थात्‌ सबके मालिक हें, सबके 
नियन्ता हैं | यथा “सोइ प्रश्न मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ १ । ११६ | पूज्य --अथांत्‌ 
देवादि सभीसे वन्दनीय और सबके इष्ट हैं । यथा--'सिव भज पूज्य चरन रघुराई । ७ | १२४।', “बिधि हरिहर बंदित 
पदरेन्‌। १ | १४६ | १।' परम हित'- अर्थात्‌ स्वाथेरहित सबका हित करनेवाले हैं, लोक और परलोक दौनोंके 
बनानेवाले हैं | मिलान कीजिये--“स्वारथ मीत सकळ जग माहीं । सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं ॥' हेतु रहित जग जुग 
उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' ( ७ | ४७ ) । अन्तरजामी”_अर्थात्‌ सबके हृदयके भाव-कुभाव, ब 
लालसाएँ इत्यादि सब कुछ जानते हैं। (ख) 'सरल”- अर्थात्‌ इतने बड़े होकर भी सबको सुळम हैं । 
ऐसे सुलभ कि केवटसे उठकर मिले, यथा “ठाकुर अतिहि बड़ो सोछ सरळ सुठि। ध्यान अगम सिवहू भेटेड केवर 
डठि ॥ वि० १३५ । फिर कैसे सुलभ कि श्वानकी भी सुनी । खान और संन्यासीका न्याय किया । “सुसाहिब?-- 
भाव कि प्राकृत स्वामी सेवकका अपराध सुनकर ही उसपर रुष्ट हो जाते हैं--'साहिब होत सरोष सेवकको अपराध 
सुनि । अपने देखे दोष राम न सपनेहु डर धरेड ।', आप सेवकका अपराध देखकर भी ध्यान नहीं देते। 'सीलनिधान'- 
अर्थात्‌ सौशील्यगुणसे पूर्ण कैसा भी कोई हीन दीन मलिन शरणमें आ जाय तो उसको मान और बड़ाई देते हैं । 
'प्रनतपाल_ प्रणाम मात्र करनेवालेका पालन करनेवाले हैं | यथा--'कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ।', “प्रनत 
कुटुम्ब पाळ रघुराई ।', “कूर कुटिक खक कुमति कलको ।”'"सङृत प्रनाम किए अपनाए |”, 'नमित पद रावनानुज 
नेवाजा' ( वि० ४३ ), “अधम आरत दीन पतित पातकपीन सकृत नत मात्र कह पाहि पाता | वि० ४४ |? “सर्वज्ञ? 
सब कुछ सदा सब कालमें जाननेवाले । [वा, विश्वभरके नाम, रूप, गुण ओर ज्ञानको स्वाभाविक जाननेवाले | 
यथा स्वस्वाश्रयस्वहेत्‌ना स्वातन्त्र सा प्रकाशकम्‌ । ज्ञानं तद्व्यवहारादि विभाजकतया स्थितम्‌ ॥! ( वै० ) ] सुजान'- 
अर्थात्‌ चादर्यसुणपूण हैं, सब विद्या, सबकी भाषा एवं बोली आदि जानते हैं; सबकी वाणी, सबकी भक्ति प्रीति 
गति आदि जानते हैं अत; सबका उचित सम्मान करते हैं | यथा--'सुनि सनमानहिं सबहि सुवानी अनिति मगति 
नति गति | पहिचानो ॥ यह प्राकृत महिपाळ सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसळराऊ। १ | २८ |! पुनः † ’से 
[वके ज्ञाता और “सबंज' से स्वरूपके ज्ञाता जनाये । ( ग ) “समर्थ-उपर्यक्त सब गण हों पर साग ने 
क 0 सब गुण व्यर्थ हैं, अतः कहा कि समर्थ हैं” तिनकेको पर्वत और पर्वतको वर्ण बना देने तकको मय हे या 
जरादुन्यथा च कतु हि सामथ्यविशेषरूपा । शक्तिस्तु यस्यास्ति स सवेशक्तिप्राणाधिकाया बहुकेिरण्यः ॥' 


Se - 
~ 
इहि करइ चैतन्य | अस समर्थ रघुनायकहि 


न ते कुछिस कुछिस तून करहीं', “जो चेतन कहें जड़ करइ ज 
“, ससकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । ७ | १२२ ।' 
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और बेसाहि, के बेचनिहारे । ब्योम रसातळ भूमि मरे नुप कूर कुसाहिब सेंतिहुँ खारे तुळसी तेहि सेवत कौन मरे, 


रज तें लघु को करे मेरु तें भारे । स्वामि सुसीळ 1 सुसाळ समत्थ सुजान सो तो सों तुही दसरत्थ दुळारे | क० उ० १२ ।' 


( घ ) सरनागत हितकारी”-शरणमें आये हुएका भला करते हैं यथा “सरन सुखद रघुबीर? ( सु० ) | 
सुग्रीव, बिभीषणादिका भला किया | 'गुनगाहक अर्थात्‌ गुणको ही लेते ड अवगुणपर हृष्टि नहीं डालते | 
यथा विर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ।' 'अवगुन अघहारी'--अघ और अवशुर्णोका नाश करनेवाले | यथा 
'सनसुख होइ जीव मोहिं जबहीं । जन्म कोटि भघ नासहि तबहीं ॥ ५ | ४४ | २ |?, “गुन गहि अघ औगुन हरे ऐसो 
करुनासिंघु | वि० १०७ |? 

२ भाषणका प्रारम्भ 'प्रभ्नु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी ।““” से करके प्रारम्ममै ही भाषणका पूरा भाव 
सूचित कर दिया है कि मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, कुछ कहूँगा नहीं, जो आदेश आप देंगे उसे किञ्चित्‌ भी विचार 
न करके शिरोधाय करूँगा । यही शिवजीका सिद्धान्त है, यथा--'मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । बिनहि बिचार करिय 
सुभ जानी ॥ सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरम यह नाथ हमारा ॥ १ | ७७ |! और आपका मी यही 
आदेश है | यथा--सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करह सिर मानि। सो पछताइ अघाइ उर अवसि 
होइ हित हानि | ६३ |! और मैं भी यह जानता हूँ कि "युर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन सुदित करिभ 
अछि जानी । उचित कि अचुचित किये बिचारू। धरम जाइ सिर पातक मारू ॥ १७७ | ३-४ |? मेरे प्रभु, माता, 
पिता, गुरु, सुह्ददू और स्वामी सब आप ही हैं, दूसरा नहीं। अतः जो आज्ञा दें वह मैं करूँ | न० पु० रामायण 
खण्डमें भी यही भाव है--'यथा पिता तथा त्वं तु नात्र कार्या विचारणा । त्वदादेशो मया कार्यों देहि ( त्वं पादुके 
मम )। २ । १६२ |? 


नोट--साँइ दोहाई' का अर्थ साइका द्रोही मी किया जाता है। पांडेजी, दीनजी, वीरजीने यही और 
पु० रा० कु ने दोनों अर्थ लिये हैं । पहले चरणमें गोसाइके सहश गोसाई कहा वैसे ही यहाँ मेरे समान मैं कहा | 
सत्यताके लिये शपथ करके कहते हैं | अथवा यों अर्थ कर ळें “गोसाई सरीखे स्वामी गोसाई ही हैं और मेरे समान 
स्वामिद्रोही मैं ही हूँ |! तो द्रोही अर्थ मी घट जाता है । 

बैजनाथ, रा० प्र०, आदिने “गन्द? “शपथ? अर्थ किया है। और वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ 
सौगन्दका प्रयोजन नहीं | केवल अनन्वय अलंकार है । मेरी समझमें “साइँ दोह्ाई' के दोनों ही अर्थ यहाँ ले लिये 
जावें तो अति उत्तम है। प० रामकुमारजीने दोनों ही अर्थ लिये हैं | इसी प्रकार आगे कसम खाई है, यथा-- 
“सो गुसाँइ नहिं दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहडँ पन रोपी'( २९९ ) और विनयमें मी कहा है--“बड़ो साई द्रोही" 
नाथकी सपथ किये कहत करोरि हों | वि० २५८ ।? 

पु० रा० कु०--( १ ) यहाँ बीस विशेषण देकर तब कहा कि स्वामि गोसाँइडि सरिस गोसाई? । भाव यह 
कि ये सब विशेषण उपमारहित हैं | इनके लिये कोई दूसरी उपमा नहीँ है । इन सबमें आपके समान आप ही हैं। 
पुनः, भाव यह कि बीसों बिस्वा गुणनिधान आपके समान आप ही हैं और स्वामिद्रोहतामें मेरे समान मैं ही हूँ । 
इसका आशय यह है कि मेरे इस एक अवगुणकी तुळनामें आपके बीसों गुण तुलकर नहीं बराबर हो सकते, मेरा 
पल्ला भारी ही रहेगा, यथा--स्वासी की सेवकहितता सब कछु निज साइँ दोहाई । मैं मति तुळा तौळि देखी मई 
मेरिहि दिसि गरुआई । वि० १७१ ।', “बड़ो साई रोही न बराबरी मेरी को कोड नाथ की सपथ किये कहत करोरि हों । 
बि० २५८ |” आगे स्वामिद्रोहता दिखाते हैं | | 

वै०--'प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी | पूज्य परमहित अंतरजामी? इन विशेषणोंसे प्रभुमें अपना अनन्य | 
भाव दिखाया ।# आगे प्रभुके गुण कहते हैं | सरलसे सौलभ्य, सुसाहिवसे क्षमा या कृतज्ञता, शीलनिघानसे सौशील्य, Re 
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भाषा, सबके घमं आदि जानना ) सम 
Fs परिपूर्ण जनाया | vss 
हर प्रश्न पितु बचन मोहबस पेली । आयेएँ इहव समाज सकेली ॥ ५ ॥ 
जग फल पोच उँच अरु नीचू । अमिअँ अमरपद माहुर मीचू ॥ ६॥ 
राम रजाइ मेंट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाही ॥ ७॥ 


सो मह सब विधि कीन्ह ढिठाई । प्रधु मानी सनेह सेवकाई ॥ ८ ॥ 


दो०- क्रपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। 
w 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहुँ ओर ॥ २९८ ॥ 
शम्दाथ-सकेलना=एकत्र, इकष्ठा वा जमा करना, समेटना, बटोरना । मेटना=मिटाना, रेखा, चिह्न, दाग, 
निशान आदिको न रहने देना, उल्लंघन करना, न मानना । 
अथे-प्रमु( आप ) के ओर पिताके वचनको मोहवश उल्लंघन करके समाजको बटोरकर यहाँ 
आया ॥ ५ ॥ संसारमै भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर, विष और मृत्यु ( इत्यादि ) किसीको 
भी कहीं नहीं देखा न सुना कि जो भ्रीरामजीकी आज्ञाको मनसे ही टाल दे ( कर्म वचन तो बहुत दूर रहे ) 
॥ ६-७ ॥ सो मैंने सत्र प्रकारसे वही ढिठाई की । पर प्रभुने उस भृष्टताको स्नेह और सेवा मानली ॥ ८ ॥ हे 
नाय | आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया । दोष भूषणके समान हो गये और चारों ओर सुन्दर सुयञ्च 
; फैल गया ॥ २९८ ॥ 
ड पु० रा० कु०--प्रश्मु पितु बचन” इति | प्रभुके वचन वे हें जो उन्होंने सुमन्त्र द्वारा संदेशरूपसे भरतजीके 
लिये कहे थे और जो उन्होंने राजासे कहे थे--'कहब संदेसु भरत के आए । नीति न तजिभ राजपढु पाए । पालेहु ` 
र्हि करम मन बानी । १५२ । ३-४ ।' “पितु बचन’ तो प्रथम मातासे ही सुना कि वर माँगनेपर उन्होंने वर दिया 
ओर कहा था कि “सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देडे मरत कहुँ राजु बजाई | ३१ । ८ | ', "प्रिया हास रिस परिहरहि 
माँगु बिचारि बिबेकु । जेडि देखों अब नयन भरि मरत राज अभिषेकु ॥ ३२ ।' प्रभुका संदेश वसिष्ठजीने दुनाया होगा । 
“सुनि सुख छहब राम बेडेही । १०५. | ५ ।' वसिष्ठजीके इन वचनोंसे भी यह आशय ध्वनित होता है | सम्भव है कि 
कैकेयीने भी सुनाया हो । ( ख ) 'मोह बस पेली न पिताका वचन माना और न आपका । यह सब मोहवश 
 किया।( ग) “आयडँ इहाँ समाज सकेछी'--आपका धर्म छुड़ानेके लिये यहाँ ता र सभाका ताथ छाय 
जिसमें गुरु, माता आदि गुरुजनोंका आपपर दबाव पड़े और आप लौट चलें | ( घ ) इस तरह जनाया कि | 
सेवक-स्वामिधर्म भङ्ग किया और पुत्रधमं । पिताकी आज्ञा न माननेसे पुत्रधर्म गया. स्वारि था कि अपना 
ह मोम i ) स्वामिवचन न माननेसे सेवकघम 
उ प लोग ही ऐसा करते हैं ! और अब स्वासीका धर्म भङ्ग कराने आया । 
कु “जग सक पोच'“'कोड नाह्ी' इति | मिलान कोजियै वसि ( 
. दिसिपाका राम रजाइ सीस सब ही के | २५४ | ६-८ ! एवं बा० ६ ( 10] 5 नी i 
- सुजोवजु माडूर मीच्‌ से | इसके अनुसार अमृत, विष और अमरत्व, मृत्युर ऐसा अर्थ किया गय स 
४ गने. यों अथे किया है--“अमरत्व देनेवाले अमृत और मृत्युकारक विष? | बा. 'अ 1 गया है । दूसरी प्रकार 
मृत्यु करानेमें विषको | वीरकविजी लिखते ? भनरत्व प्रदान करनेमें अमृतको 
आति गौर माइरको मौजु इसमें पद और अर्थ 


जिला 
ही एड और बालकाण्डमेँ दिखाई हे कि इष्टि निशाचरोपर CE sya 


शसि सर्वशक्तिमान्‌ और शरणागत हितकारी आदिसे वात्सल्यक गुणसे 


गु दी बब इसारा डी 
गप्रादी सावग्रारी च राषव/-( बै० )॥ 
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७. 
| 


Ne 


दोहा २९९ ( १-७ ) “> कषित रीषि तमा १०४९ मानष-पीयष 
TT पा... Ts sae Fe Ed Es 0000 री rrr TT 
टिप्पणी--२ “मोहि समान मैं साँई दोहाईं' जो पूर्व कहा था उसकी व्याख्या “सो मैं सब विधि कीन्ह 
ढिठाई' तक है | अर्थात्‌ यहाँतक अपने दोष शिनाये, स्वामिद्रोहिता दिखायी । "मोहि समान” वाला सूत्र यहाँ 
पूरा किया । आगे, जो बीस गुण कहकर “स्वामि गोसाइहिं सरिस गोसाई” कहा था उसका स्वरूप दिखाते हैं कि 
प्रभु मानी सनेइ सेवकाई', मेरे आज्ञामङ्ग-दोषको आपने सेवा और स्नेह माना अर्थात्‌ दूषणको भूषण कर दिया । 
यही बात आगे दोहेमें कहते हैं । 
रे "कृपा मलाई आपनी नाथ कीन्ह मल मोर“ इति | श्रीरामक्कपा-मलाईसे ही सबका भला होता 

है। इसपर विनयका यह पद हे--'राम मळाई आपनी सह कियो न काको। जुग जुग जानकिनाथको जग 
जागत साको ॥ १ ॥ ब्रह्मादिक बिनती करी कहि दु बसुधा को । रबिकुळ-कैरवचंद मो भानंद सुधा को ॥ २ ॥ 
कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तिया को । रु अनहित हित को दियो फळ कोप कृपा को ॥ ३ ॥ हरयो 
पाप आणु जाइकै संताप सिळा को। सोच मगन काळ्यो सही साहिब मिथिळा को ॥ ४ ॥ रोषरासि भ्गुपति 
घनी अहमिति ममता को | चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को ॥ ५॥ सुदित मानि आयसु चळे बन 
मातु पिता को । धमघुरंधर घीरघुर शुनसीळ जिता को ॥ ६ ॥ गुह गरीब गत ज्ञातिहुँ जेहि जिव न सखा को । 
पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को ॥ ७॥ सदुगति सबरी गीधक्की सादर करता को। सोचसींव सुग्रीवको 
संकट हरता को ॥ ८ ॥ राखि बिमीषन को सकै अस काळ गहा को । आज बिराजत राज है दुसकंठ जहाँ को ॥ ९ ॥ 
बालिस बासी अवधके बूझिये न खाको । ते पॉवर पहुँचे तहाँ जहँ मुनि मन थाको ॥ १० ॥"*'?_-वि० १ ५२ | 
सुवश यह कि भरतजी बड़े प्रेमी हैं, साधु हैं, श्रीरामजीके लिये राज्यतकको त्याग दिया, इत्यादि | 

राउरि रीति सुबानि बड़ाई | जगत बिदित निगमागम गाई ॥ १ ॥ 

झर कुटिल खल इमति कलंकी । नीच निसीछ निरीस निसंकी ॥ २ ॥ 

तेउ सुनि सरन साशुहें आए । सकृत प्रनाम किहें अपनाए ॥ ३ ॥ 

देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि शुन साधु समाज बखाने ॥ ४ ॥ 

को साहिब सेवकहि नेवाजी | आप समाज#साज सबु साजी ॥ ५ ॥ 

निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ ६ ॥ 


सो गोसाँई नहिं दूसर कोपी । ग्रुजा उठाइ कहों पन रोपी ॥ ७॥ 

शब्दाथ-बानिन्बान, स्वभाव, टेव | निसील>निश्शील, शोलरहित, बेमुरव्वत, बदमिजाज, बुरे स्वमाववाला | - 
निरीस=जिसका ईश या स्वामी न हो, अनाथ | दूसरा अर्थ इसका यह भी है--जिसकी समश्में ईश्वर न हो, 
अनीश्वरवादी, नास्तिक | निसंकी-निउशंक, निडर, बुरे काम करनेमें किसीकी शंका, भय या संकोच न करनेवाला । 
सामुहँ-सामने, सन्मुख, शरण । कोपी=्कोई, कोई भी-“बिझुख राम त्राता नहिं कोपी ।? किहें-करनेपर । रोपना=हढ़ताके 
साथ करना । पन रोपी=हढ़ प्रतिज्ञा करके इद्तापूर्वक निश्चय करानेकी यह एक मुद्रा है, यथा--'सत्य कहडेँ दोड 
शुजा उठाई ।' बातको सत्यता निश्चय करानेके लिये हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की जाती है। यह एक प्रकारसे शपथ 

करनेकी क्रिया है । ह 
अथ--आफको सुन्दर रीति, सुन्दर बान और बड़ाई संसारमै प्रसिद्ध है, जो वेद-शास्रोने गायी है ॥ १ ॥ क्रूर, Ee 

कुटिल, खल, बुद्धि, कलंकी, नीच, निश्शील, निरीश्वरवादी एवं अनाथ और निश्शंक ॥ २ ॥ ऐसोंको भी शरण 

और सम्मुख आया हुआ सुनकर एक ही बार प्रणाम करनेपर अपना लिया । ३ ॥ (धरणागतके) दोषोको देखकर भी 

कभी आप द्वदयमें न लाये और उसके गुणोंको सुनकर ही सजनोंकी समाजमें उनका बखान किया ( प्रशंसा करते हुए _ 


को० रा०। “समान” पाठका अर्थ होगा--'सेवकका सब साज | बने ` 


[1 समाज- राजापुर । सात 
ससान सज दे? | 


मा० पो०,अयो०,१३२-- 


a iddhan i Gyaan Kosha. | : 
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रे ! हि परीमद्रामच Sahib ली करेंगी बपद्ो०"००७ दोहा २६६ ( १-७ ) 
0०*९ / मचन्द्रचर ठ [ 9 4. >> BRR SSPE EE 
i जो आप ही ( सेवकका ) सब साज- 
नि स्वामी सेवकपर कपा करनेवाला दै 

नन आ उपकार जो उसपर किये हैं ) को स्वप्नमै भी नहीं समझे (स्मरण करे) 
दे ॥ छ ॥ il Es दत्ते बराबर बनाये रहे अर्थात्‌ बराबर इसका सोच रहता हो कि सेवकको 
सेबकक वकका चिन्ता न होने पावे ॥ ६ ॥ ऐसा स्वामी ( आपके सिवा ) कोई दूसरा नहीं है ( यह मैं) हाथ उठाकर 
, संकोच या 


hse सबानि बढ़ाई ।”” इति । अपनी भलाईसे दुसरेका भला करना यह जो 
पु? हि dr देव) और बढ़ाई है यह जगतमें विदित है । श्रुति, स्मृति और शास्त्ोमें कही 
| 24 मैं ही नहीं कहता और इससे कुछ मेरी ही भलाई नहीं हुई वरं च सब कहते हैं, सभीकी मलाई आपको 
इसीको आगे बिस्तारसे स्पष्ट करते हैं--'कूर कुटिछ “”” । रीति वह है जो बहुत कालसे, 
ही है और बड़ाई बड़प्पन है; छोटोंकी, दासोंकी 


र भलाईसे हुई है । इसी 
न जाने कबसे, बरती जा रही हो । “बान? स्वभाव है जो स्वतः होता 


रक्षा आदर आदि गुण हैं। 

' तोट--'रीति सुबानि बड़ाई? के उदाहरण ये हैं--( १ ) “जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि 

खत राम सनेह सगाई ॥ १६४ ॥' “एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चकि आई। वि० १६५ |; 'ऐसी 

कौन प्रभुकी रीति। बिरुद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति ॥ वि० २१४ |; (२) "एक बानि करुनानिधान 

क Ee कौ । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ ३ | १० | ८ ? “सरळ प्रकृति आपु जातिये करुनानिधान की । निज गुन 

` अरिक्त अनहितौ दास दोष सुरति चित रहति न दिये दान की ॥ बानि बिसमरन सौळ है मानद अमान की । वि० 

i कर ४२ ॥; “तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । सुखपर केहि बिधि करउँ बड़ाई ॥'“'सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । 
डपा न कहे मोर यह बाना ॥ सब के प्रिय सेवक यह नीती ।,मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ( उ० १६ ) । “सुनहु 
उखा निज कहँ सुभाऊ । जान सुसुंडि संसु गिरिजाऊ ॥ जो नर होइ चराचर द्रोही । आवइ समय सरन तकि सोही ॥ 
तजि मद्‌ मोह कपर छळ नाना । करडें सद्य तेहि साधु समाना ॥'”। ५ | ४८ ।', “मम पन सरनागत अयहारी । 
§ - ५ | ४३ | “श्रीरघुबीर की यह बानि । नीचहुँ सों करत नेह सुप्रीत मन अनुमानि ॥ १ ॥ परम अधम निषाद पाँवर 
कौन ताकी कानि । छियो सो उर ळाइ सुत ज्यो प्रेमको पहिचानि ॥२॥ गोध कौन दयालु जो बिधि रच्यो हिंसा सानि । 
 जनकज्यों रघुनाथ ताकहुँ दियो जळ निज पानि ॥ ३ ॥ प्रकृति मलिन कुजाति सबरी सकळ अवगुन खानि । खात 
ताके दिये फल अति रुचि बखानि बखानि ॥ ४ ॥ रजनिचर अरु रिपु विमीषन सरन आयो जानि । भरत ज्यों 
 उठिताहि मेटत देह दसा भुछानि ॥ ७ ॥ कौन सुभग सुसौळ बानर जिन्हहिं सुमिरत हानि । किए ते सब सखा पूजे 


कु कुटिल खळ कुमति कलंकी ।“”” इति । कूर=भयंकर स्वभावके यथा--'फोरहिं सिक लोढ़ा सदन 
कायर कूर कपूत ककि घरघर सहस उहार ॥--कुटिल=्मन-कर्म-वचनसे टेढ़े । खल = पर अपकार 
बछ बिजु स्वार्थ पर अपकारी । भहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥““उ० १२१ । कुमति=दुुं दवि; 
वार नहीं । “कलंकी ( अयशी ) पापी क्योंकि “बिनु अघ अजस कि पाउ कोई ।' 
साथ पाकर भी कमीनापन नहीं छोड़ता | यथा-- नीच शुड़ी ज्यों जानिबो सुनि 
परत सहि खचत चढत अकास ॥--( दो० ४०१ )। निसील=किसीका मुलाहजा 
--- === =-= = आसिन कत नन कति 
_ करत सुरति सय बार हिये की || जेहि अघ बेड व्याध जिमि बाली । फिर 
सपनेहु सो न राम हिय हेरी || ते भरतहि भेंटत सनमाने । राज- 


A 
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दोहा २९९ ( १-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमा १०११ धानसःपौयूष 
युरब्वत या खयाल न रखनेवाळे, जिसको आँखोंमें पानी न हो। 'निरीश'-्नास्तिक | 'निसंकी'=बड़े-बूढ़े किसीका 
डर न रखनेवाले | 


२ ( क ) यहाँ नौ को गिनाकर ऐसे ही असंख्य मनुष्य सूचित किये । नौ अङ्ककी सीमा दै | ऐसोंको भी 
जम्मुख आते ही अपना लेते हैं । (ख) “सुनि? अर्थात्‌ किसीने कह भर दिया कि शरण आया है ती भी अपना लिया । 
न० प० जी 'सुनि' से 'प्रभुके गुणोंको सुनकर शरणमे आये? ऐसा अर्थ करते हैँ | मूलमें गुण” शब्द यहाँ नहीँ है (ग) 
'सङ्त A किहें अपनाए", यथा--'सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अझ््यं सर्व भूतेभ्यो दुदाम्येतद््तं मम ॥ 
( वाल्मी० विभीषणशरणागति ) | विशेष उदाहरण 'प्रनवपाढ । २९८ | २।' में देखिये | 


रै 3० रा० कु०--दिखि दोष कबहुँ न उर आने ।**” इति।-( क) देखी दुई बात प्रामाणिक होती हे, 
उसमें संदेह नहीं होता ओर सुनी हुईं बात अप्रामाणिक है, वह झूठ भी हो सकती है; पर आप ऐसे गणग्राहक आर 
सुसाहिब है कि सुने हुए झूठे गुणोको भौ सत्य मानकर आदर देते है, और आँखोस दोषको देखकर भा उसपर 
किचित्‌ ध्यान नहीं देते, मानो वे दाष दै हं नहीं ॥ १ । २९ ॥ (५ ) 'रहत न प्रभु चित चक किये की ।' इत्यादि 
देखिये | यथा--'साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष सपनेह्ठु राम न्‌ उर घरे ॥'- ( दो» 
४७ ) ॥ "अपि चेत्छुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तब्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥( गीता ) । 
क ) सुन हुएको भी साधुसमाजसें प्रशंसा करते हैं | बा० २९ ( ८ ) देखिये | पुनः, यथा--'सुनि सेवा सहि को 
कर परिहर को दूषन देखि । केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेषि ॥' ( विनय० १९१ )% | 


४ २--भाइ समाडु साज सब साजी'--आप ही सब साज-समाज सजकर सेवकको निवाजते हैं | तात्पय यह कि 
आप हो अपने प्रसन्न होने लायक गुण दासको दे देते हैं और आप ही उन गुणोंपर प्रसन्न हो जाते हैं | ऐसा स्वामी 
दूसरा कोन है ! यही बात आगे पञ्च, झुक और नट, पाठकके दृष्टन्त देकर पुष्ट करते हैं---'पश्चु नाचत” से “यो सुधारि 
सनमानि जन किए साथ सिरमोर' तक | यदि “आपु समान' पाठ हो तो अर्थ होगा-- 'भपने समान सब साज 
सजकर । भाव यह कि अन्य स्वामी अपने समान सेवकका साज देख जळते हैं जैसा आजकल सर्वत्र देख पड़ता है 
पर आप स्वयं सेवकको अपने समान सजा देते हैं |--( जनकपुरके वर्णनमें बा० २१४ (३) में लिखा जा चुका है) । 
और कौन कहे सब वानरों निशाचरोंको मनोहर मनुष्यरूप धारण करा दिया, यथा--हबुमदादि सब बानर बारा । 
घरे मनोहर मनुज सरीरा ॥' 


रै- निज करतूति न सञ्जुझिश सपने ।'””” इति | “निज करतूति’ अर्थात्‌ सेवकपर जो आपने उपकार किये 
और करते हैं उनको बिलकुल मनकमंवचनसे भूल जाते हैं । 'सपने? अर्थात्‌ जाग्रतूका ता बात बहुत ही दूर स्वप्नमे 
भी कभी उनका खयाल नहीं आने देते। “न समुझ्िये? अर्थात्‌ कितना ही कुछ उपकार करें पर कभी यह नहीं 
समझते कि हमने इसके साथ कुछ भी उपकार किया है, सेवकका संकोच देखकर उलटे अपने दयें सकुचते हैँ कि 
हमने इसको कुछ न दिया, हमसे कुछ न बन पड़ा | सेवक ळजित होता है कि हमने कुछ सेवा नहीं का और प्रभु 
इतनी असीम कृपा कर रहे हैं और प्रभुको यह सोच कि इसने बहुत सेवा को, हमने कुछ न दिया। जैसे 
विभीषणको लङ्काका राज्य दिया पर मनें सोच रहा कि कुछ न दिया, यथा—'जो संपति सिव रावनहिं दीन्हि 
द्यि दुस माथ। सोइ संपदा बिभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ( सु० ४९ ); पुनः, यथा--'केवट उतरि 
दडवत कीन्हा । प्रभुद्दि सुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥'--करोड़ों पीढ़ियोंसमेत उसका तार दिया फिर भौ समझते हें 
कि कुछ न दिया | ह 
आ 5000 
क 'शिला स्राप पाप गुह गीष को मिछाप शबरी के पास आप चलि गये हौ सो सुनी में । सेवक सराहे १ 
बिसीषत भरत-समा सादर सनेद सुरधुनी में || १ | आलसी अभागी अघी आरत अनाथपाछ साह्रेब समत्य एक 
युती में। दोष ढुख दारिद दलेया दीनबंधु रास तुलसी न दुसरो दयानिधान दुनी सें ||? ( क० उ० २१ Dg 0 
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न - का दूसरा अर्थ यह है कि सेवकके लिये अपने हृदयमें संकोच और 

“क है, सेवा अनुकूल नहीं है, कैसे दें, उसी कारण सोच रहता है कि 

नदि “ बने रहते हैं | ढद्मणजीको शक्ति लगी उसका इतना सोच नहीं जितना विभीषणके कार्यका 
| दिया, 


हैं Ns 5.५ ०३: 
[कट हौ तज्यों कषन सो आता । गिरि कानन जैहैं साखास्ठग हों पुनि अनुज संघातो । हुँदै 


1--एसे समर सं छ. 
Re Oe रही सोच मरि छाती ॥ ६ | ७ ॥? पुनः, यथा-- केक जरी जोहे जिय सोच सो बिसीषन 
कहां ऐसे साहेब की सेवा न खटाई को ॥ क० उ० २२ ॥ श्रीनंगे परमहंसजीने 'सकुच सोच! का अथ संकोच 


Ee क ५ सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी ।““” इति । शपथ करके, ईश्वरकी साक्षी देकर, प्रण करके कहते हैं । मिलान 
।। (जिये--'कों वा दयालः स्मतकामधेबुरन्यो जगत्य रघुनायकादहो । स्मृती मया नित्यमनन्यसाजा ज्ञात्वा स्मृतिं से 
. स्वयमेव यातः ॥ अ० रा० ३। २। ८ ॥' श्रीशरमंगजी मन-ही-मन कह रहे हैं--अहो | इस संसारमें श्रीरछुनाथजीको 
छोड़कर स्मरण करनेपर कामनाओंको पूण करनेवाला और कौन दयाछ दै १ मैं उनका नित्य अनन्य भावसे स्मरण 
. करता था | अतः मेरे स्मरणको जानकर वे स्वयं ही चले आये । 


पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । शुन गति नट पाठक आधीना ॥ ८ ॥ - 


 दो०-यों सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमोर । | 
ह को कुपाळ बिनु पालिहे बिरिदावछि बरजोर ॥ २९९ ॥ 


वात शरब्दार्थ- नट'--एक नीच जाति जो प्रायः गा बजाकर, बन्दर, बकरी, रीछ आदिको नचाकर, और भी 
_  स्वेलतमाशे आदि दिखलाकर निर्वाह करते हैं। यहाँ बन्दर, बकरी आदिका नचानेवाला अभिप्रेत है । 
_ 'पाठकोन्याठ देनेवाला, पढ़ाने या सिखानेवाला । “गुन' अर्थात्‌ पाठप्रवीणता । “सिरमोर’ ( सिरमौर )= 
ह. शिरोमणि, प्रधान, श्रेष्ठ । “बिरिदावलि?=विरुदावली; किसीके गुण-प्रताप-पराक्रम आदिका सविस्तार कथन, यश- 
दन, प्रशंसा | पर यहाँपर “बाना” “यश वा गुर्णोकी पंक्ति! | “पालिहै'=मालन करेगा । अनुकूल आचरणद्वारा f 
किसी बातकी रक्षा या निर्वाह करना उसका “पालना? कहा जाता है । रक्षा करना । 'बरजोर'न्प्रबल, जबरदस्त, | 
ओ। बलपूर्वक, बहुत जोरसे । 
. अर्थ-ञ्चनानते हैं, तोते पाठ (जो उनको पढ़ाया जाता है) में प्रवीण हो जाते हैं पर ( तोतेकी 
` पाठप्रवीणता ) गुण और ( पशुकी नाचनेकी ) गति पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है ( अर्थात्‌ नाच और 
 पाउप्रवीणतामें पश्च या तोते कुछ बड़ाई पानेके अधिकारी नहीं, प्रशंसा योग्य तो नट और पाठक ही हैं 
लि उन्हें ऐसा बना दिया ) ॥ ८ ॥ इसी तरह आपने सेवकको सुधारकर और सम्मान करके साधुशिरोमणि 
या । कृपा करनेमें समर्थ आपके सिवा और कौन अपनी प्रबल विरुदाबलीको हठ करके पालन करेगा ! अर्थात्‌ 
। २९९ ॥ 
रा० कु०---१ पसु नाचत'`"। गुन गति नट पाठक आधीना ॥ इति | बन्द 
_ बैसा ही वे नाचते हैँ और तोतेको जैसा पढानेवाला पढ़ाता है दा Te प 
ग्यता नहीं कि वे स्वयं नाच नाचें या पढ़ छें। वैसे ही सेवकमें अपना कोई गुण नहीं कि आपको 
अपनी रीशका साज-समाज सजकर उसपर प्रसन्न होते हैं जैसा ऊपर कह आये हैं । इसमें प्रशंसा 
[ मिलान कीजिये--'आए हौं आएको नीके कै जानत रावरो राम भरायो गढायो । 
- _ जग जानकीनाथ पढायो ॥ सोई है खेद जो बेद कहै न घरे जन जो र 
नाम गद चढायो ॥ क० ७ | ६० |, “नद सरकट इन सबहि नचावत। 
WSN (६०८ 
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णोंकी गति नचाने और पढ़ानेवालेके अधीन है? ऐसा अर्थ करते 

र गु ६ सा अर्थ करते हैं । अर्थात्‌ 
८ ही भलाईँका गुण आपके अधीन है | दीनजी लिखते हैं कि--नट पाठक आधीना' अर्थात्‌ नट डोरीको जैसे- 
eM हे से नाचेगा तथा तोतेको पढ़ानेवाला जो कुछ सिखावेगा वह वही पढ़ेगा | परन्तु प्रशंसा 

शु आर सुग्गेकी, इसी प्रक कोँके हे : | 
लकारा सुग्गेको, इसी प्रकार सेवकोके सारे यश और विभवका कारण हैँ तो वास्तवमें आप, पर प्रशंसा 

२ यों सुधारि सनमानि जन” इति । “यो? अर्था 

यो सुधा a हु त्‌ जैसे नट पशुको और पाठक तोतेको सधारकर उनके 
la करके सब छ उनका यश बढ़ाते हैं वैसे ही । यो” से इस दोहेका सम्बन्ध पूर्व अर्धालीसे मिलाया | 
या है और दोहे का पूर्वाह्न 'यों सुधारि सनमानि जन किये साध सिरमोर' उपमान वाक्य है । 

छ ३ को कृपाल बिनु पाढिहै बिरिदावलि बरजोर,' यथा--कौन देव बरियाइ' बिरद हित इठि हठि अधम डधारे । 
8४ 3 ब्याध 0010 बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे । देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे |“? 
ड १०१ ) | बरजोर” के दोनों भाव यहाँ हैं, यह पालिहै! और 'विरिदाबलि? दोनोंके साथ है | 'बरजोर 
बरिदावली बरजोर पाढिहै' अर्थात्‌ जबरदस्त यशकी पंक्तिको बरियाई पालन करेगा । 

४ यहाँतक साधारणतया सबपर भलाई करना कहा, आगे अपने 
हह असा कलर ऊपर भलाई करना कहते हैं । ऊपर जो गुण 
पां०, बै०--यहाँतक रघुनाथज्ञीको रघुन उन्हीं 
दा यहातक रघुनाथजीको रघुनाथजीके समान कहा, उन्हींके गुण कहे। आगे अपने अवगुण 
ॐ यहाँतक प्रभुके यशमें वस्तुतः दो विशेष गुण दिखाये हैं। री 
त र एक तो यह कि कैसा भी कोई दुराचारी 
आया तो एक बारके प्रणाममात्रसे उसको अपना ढेते हैं और दोष देखकर भी उसपर ध्यान नहीं देते वरन्‌ 2 
गुणोंकी प्रशंसा साइु-लमाजमें करते हैं | दूसरा यह कि अपना उपकार भूछ जाते हैं, सेवककी सेवापर उसके (ल 
कुछ न देनेका संकोच और सोच बना रहता है, उसके कृतज्ञ रहते हें । 
सोक सनेह कि बाल सुमाएँ | आयेडँ हाइ रजायसु बाएँ॥ १ ॥ 
2000. I ड 
तबहुँ कृपा हेरि निज ओरा । सबि भाँति भल मानेउ मोरा ॥ २॥ 
देखेउ पाय शुमंगल ५ यूछा । जाने स्वामि सहज अनुकूला ॥ २ ॥ 
बड़े समाज बिहोकेड भागू । बड़ी चूक साहिब अचुरागू ॥ ४ ॥ 
कृपा अबुग्रहु अंशु अधाई । कोन्हि कृपानिधि सब अघिकाई॥ ५ ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभाय भलाई ॥ ६ ॥ 
ग्रब्दाथ--बाएँ छाई-बाँया देकर | बायाँ देना मुहाबरा हे--जान-बूझकर टाल जाना या त्याग करना 
अनुकूल न करना, प्रतिकूल या विरुद्ध करना, ( बातका) न मानना । अनुग्रह-दुःख दूर करनेकी इच्छा, अपन 
बनाना, अंगीकारत्व--( वै० ) । कृपा", यथा भगवढद्गुणदरपणे--स्वसामर्थ्याजुसंघानाधीनाकालुष्यनाश्नः । - ररा 
विशेषो यः कृपा सा जागदीश्वरी ॥--( वै० ) | अंशु अघाईन्स्बाङ्गपूण | Os 
अथ--शोकसे या कि स्नेहसे या बालस्वभाव ( लड़कपन ) से आज्ञाको बायाँ देकर यहाँ आया ॥ १ ई तब 
भी, हे कृपाद | आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा भळप्पन ही माना ॥ २ ॥ मैंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल 

आपके चरणोंका दर्शन किया । स्वामीको अपने ऊपर स्वाभाविक ही अनुकूल जान लिया ( पाया १॥२॥ i 

समाजमें अपना भाग्य देखा कि इतनी बढ़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुश्पर ऐसा अनुराग हवै ॥ ४ [र ५: 

निधान ! मुझपर आपने सर्वाज्ञपूर्ण कृपा और अनुग्रह अधाकर सब अधिकताके साथ किये हैं॥ ५ ॥ हे गोसाई! E 

आपने अपने शील स्वभाव और भळाइँसे मेरा इुळार ( ळाइ-प्यार ) रक्खा ॥ ६. ॥ ३ » Fs (FT 


` पा०, रा० प्र--वीरकविजी, “गु 
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१०५४ ँमदैभिचैछिँचैरणी शरण देऽ गटर ( १-६) 


Fः क व ०0 0.0 दो सोदि जि मे सिय राम नोट? "सोक सनेह कि बाळ सुभाएँ?, यथा--'एकइ डर बस दुसह ठ । सहि बा से सिय र 9 
से 'एकहि आँक इहहि मनमाहीं। प्रात काळ चलिहड प्रभु पाहीं ॥ १८३ | २॥ तक | 'एहि दुख दाह दहइ न 
 जातो।'"२१२। १ यह शोक है जिससे दौड़े आये। “तुम्ह पे पाँच मोर म हा । आय जु आसिष देहु सुबानो ॥ 

जेहि सनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहि बहुरि राजु रजधानी ॥ १८२ । ७-८ । , हि छेहु सब लि से । 

तह मुनि रामहि राज ॥ १८७ | ३ ॥' इत्यादि स्नेह हट जिससे मनाने आये । गुरु, ब a केसौकी 

४ तथा प्रभुका संदेश न माना, अपनी हठ कौ--एकहि ऑक इहइ मन मद कीन नाल समाए, है क्योंकि 

बालक हठ करता है । (ख) 'ढाइ रजायसु बाए' इति । 'प्रभु पितु बचन मोह बस पेळी । आयेड इहो समाज सकेको ॥ 
२९८ । ५! देखिये । 'रजायसु? शब्दसे सूचित करते हैं कि आप हो श्रोअवधके राजा हैं, फिर भी मैंने आज्ञा न मानी | 
यह अपराध किया जिससे दण्डके योग्य था । ( ग ) (हेरि निज ओरा'--अर्थात्‌ आप जनके अपराधको नहीं देखते, 
अपनी कृपा आदि गुणोंकी ओर देखकर ही जनका भला करते हैं |--'मोरि सुधारिहि सो सब सती । जासु कृपा 
नहिं कृपा अधाती । राम सुस्वामि कुसेवक मोसो । निज दिसि देखि दया निधि पोसो ॥ १ | २८ | ३-४ ।' मिलान 
कीजिये--'जो पे जिय घरिहौ अवशुन जन के । तो क्यों कटत सुकृत नख ते मो पे बिपुळ बृंद अघ बन के । वि० 
९६ |! जो पे हरि जन के अवशुन गहते।''"जो सुतहित छिये नाम अजामिरके अघ अमित न दुहते । तो जमभट 
साँसति हर हमसे वृषभ खोजि खोजि नहृते। जौ जग बिदित पतित पावन अति बाँकुर बिरद न बहते। तो बहु कल्प 
कुरिळ तुळसी से सपनेहु सुगति न छहते । वि० ९७। 


“सोक सनेह""`? इति | वाल्मी० २। ९७ में श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा है कि स्नेह-परवश तथा शोकसे 
व्याकुल होकर ये भरत मुझे देखनेके लिये आये हैं, इनके आनेका ओर कोई प्रयोजन नहीँ है। यथा "स्नेहेनाक्रान्त- 
हृदयः शोकेनाकुछितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष मरतो नान्यथागतः । ११ |! 


पु० रा० कु० १--'सबहि भाँति भर मानेउ मोरा' का स्वरूप, यथा--*तीनि काळ तिश्ुअन मत मोरे । पुन्य- 
सिळोक तात तर तोरे ॥ डर आनत तुम्ह पर कुटिकाई । जाइ लोङु परकोकु नसाई ॥'"'मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिळ 
अमंगळ मार । कोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार । २६३ ।' इत्यादि । 


कट २ 'देखेउ पाय सुमंगछ मूका ।'"”' इति ।--जो भरतजीने अवध दरबारमें कहा था कि देखे बिनु रघुनाथ पद 
र जिय के जरनि न जाइ । १८२ ।' उसके सम्बन्धमै 'देखेडँ पाय सुमंगछ मूळा? कहा | और जो चित्रकूटके निकट 
. पहुँचनेपर समझे थे, संदेह करते थे कि “राम लषन सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। २३३ | 
८ | उसके सम्बन्धमै यहाँ कहा कि “जानेडें स्वामि सहज अचुकूला' । [यहाँ चित्रकूट आनेका फल कहा । (पा०) ]। 


5 ३ बढे समाज बिकोकेउँ सागू““॥' इति | यह श्रीवसिष्ठजी, श्रीविश्वामित्रजी और श्रीजनकजी आदिका समाज 
हे, अतः “बड़ा! कहा । बडी चूक' अर्थात्‌ आज्ञाका उल्लङ्घन । इतना बड़ा अपराध किया उसपर भी स्वामीका मुझपर 
` ऐसा अनुराग है और भोवसिष्ठादि सभी बड़े-बड़े महानुभावोंके बीचमै तथा समाजभर प्रशंसा कर रहा है यही 
बड़ामाग्यहे। ` 
व बिछोकेड आगः" का भाव यह कि ऐसे समाजमें मेरा भाग्य मुँद जाना चाहिये, सो न 
उसपर स्वामीका बढ़ा अनुराग है इससे मेरा भाग्य सर्वोपरि है । 2 


इया अमद अंगु अघाई ।' इति । ( क ) “कृपा अनुप्रहके अंग अच्छी तरहसे कृपानिधिने सब 


पा अनुग्रहमें कुछ कसर बाकी नहीं रही? बा, (ख NS 


कपानिषि ! आपने सब अधिक किया अर्थात्‌ जितनेके लायक सैं न था उतना 


[ रा० 20 न और पंजाबीजी 'अंग? का अर्थ “सहायता? लेकर इस 
७९ के 490 09. सबको ऊपानिधिने अधिकाईसे अघाकर किया ।? 
bh Cd और अनुप्रहसे अंगीकार किया । वीरकविजीने 
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दोहा ३०० ( ७-८ ) श्रौमते रामचन्द्राय नम! १०५५ मानस-पीयष 


पा. गो यों अर्थ किया है--'हे कृपानिधि | आपने सब तरहसे बड़ी कृपा की, इस अनुग्रहसे मेरा अंग परिपूर्ण 
पू “राखा मोर ढुखार गुसाई ।“” मळाई? इति ।--अर्थात्‌ आपने दुलार न रखा होता तो विधिने 
तो हमारा दुछार नष्ट ही कर डाला होता, यथा--बिधि न सकेड सहि मोर दुळारा । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 
२६१ | १।! (ख ) “अपने सीळ सुमाँय मळाई? अर्थात्‌ आपने अपनी ओरसे रक्षा की, मुझमें कोई गुण नहीं थे 
जिसे देखकर आप रक्षा करते ! भलाईन्भलमंसाहत | यथा---भेरो सको कियो राम आपनी मळाई। हों तो 
सोइ दोही पं सेवक हित साँई ।'“पाथ माथे चढ़े तृन तुळसी जो नीचो । बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो'-- 
( विनय० ७२) | किसीका मत यह है कि भरतजीने जो अपने लिये कहा कि “सोक सनेह कि बाळ सुभाएँ” उसीके 
अनुसार यहाँ प्रभुमें तीन गुण 'सीळ सुमाथे मढाई' कहे | शोकसे आया तो आपने शीलसे दुलार किया, बाल 
स्वभाव है अतः अपनी भलाईसे दुलार किया और स्नेहसे आया तो आपने अपने स्वभावसे ढुळार किया | 


नाथ निपट मइ कीन्हि ढिठाई । स्वासिसमाज सकोच बिहाई ॥ ७ ॥ 
अविनय बिनय जथारुचि बानी | छमिद्दि देउ अति आरति जानी ॥ ८ ॥ 


दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि खोरि । 
आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥ ३०० ॥ 


ग्रब्दारथ--अविनय>विनयका अभाव, ढिठाई, उद्दण्डता । 
अथ-- दै नाथ ] मैंने स्वामी और समाजका संकोच छोड़कर सर्वथा ढिठाई की है ॥ ७ ॥ हे देव | अत्यन्त 
ढुःखको जानकर मेरी इस अविनय या विनयकी रुचि अनुकूल वाणीको क्षमा कीजियेगा ॥ ८ ॥ सुदृदू, सुजान और 
सुसाहिबसे बहुत कहना बड़ा दोष है । हे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, वही मेरा सब सुधारेगी । अर्थात्‌ आज्ञा छोड़ 
ओर किसी तरह मेरी बिगड़ी नहीं सुधर सकती, इससे अब शीघ आज्ञा दीजिये || ३०० ॥ 


| टिप्पणी--१ "निपट ढिठाई'--बड़ोंकी समाजमें बोलना ढिठाई है और यहाँ सबके बीचमें स्वामीका भी 
संकोच न किया, उनके सम्मुख ढिठाई की, अतः “निपट ढिठाई' है | 


२--'अबिनय बिनय जथा रुचि बानी? इति |--यह मेरी वाणी अनीति है वा नीतिकी, नम्रतारहित है वा 
विनीत है, कुप्राथना है या प्रार्थना--जो कुछ भौ हो यह रुचिके अनुसार कही गयो है | इसे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं 
आतं हूँ और आर्तके चित्तमें चेत नहीं रहता, जो मनमें आया वही कह डालता है, विचारकी शक्ति उसमें नहीं रह 
जाती | यथा--*अति आरत अति स्वारथी भति दीन दुखारी । इनको बिळग न मानिये बोळहि न बिचारी ॥ वि० ३४।? 
सुद्दद्‌ सदा हित ही करेगा, वह अहित कदापि करेगा ही नहीं । “सुजान? चतुर जो मनकी जानता है, सब विद्याओसेँ 
चतुर है, वह जो कुछ करेगा वह वेद-शास्रादिका सार होगा और धर्मनीतिमय एबं विवेकमय जलाकर “सुसाहिब? 
अपने सेवकका सदा पालन ही करता है, कैसा ही अपराध क्यों न हो जाय; तब जिसमें ये तीनों बातें हैं उससे कहना 
कि ऐसा करो यह बड़े दोषको बात है । “बड़ खोरी? से जनाया कि थोड़ा भी कहना दोष है और बहुत कहना बड़ा 
दोष है | यह सिद्धान्त भरतजीका है | आगे भी यही कहेंगे आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥? 


वि० त्रि०--सुहृद सुजान “ मोरि’ इति । सुहृद्‌ सुजान सुस्वामीसे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिये, सेवकका 
हित तो स्वामीकी सेवकाईँ, सब प्रकारके सुखका लोभ छोड़कर करनेमें है । उससे थोड़ा भी कहना दोष दद और 5 
कहना तो बड़ा भारी दोष है। जो निर्दय हो उसे पसीजनेके लिये अधिक विनयकी आवश्यकता होती है, या: 
| . हो उसे समशानेके लिये अधिक कहना पड़ता है, पर जो सुहृद्‌ हो, सुजान हो, उससे बहुत कहना मानो उः 
| भोरबेधमञ्ष हानेका दोषाराब्रग करना है, उसे कुश्वामो कहना है, इसलिये में बहुत नहीं कहता, बड़ोंको क 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri G 


_ झायोध्याकाण्ड १०४६० घोमदाम्रहरको कश छुपे, दोहा ३०१ ( १-७ ) 


दीजिये, मुझे आदेश दीजिये । इतनेसे ही मेरी सब सुधर जायेगी । भाव वही है जो गुरुजीने कहा था | मुझे यदि 
आज्ञा दीजियेगा और उसके अनुसार मैं चलूँगा तो राजा आप रहे, मैं सेवक रहा | मेरा सेवक धर्म अछुणण रह जायगा। 
प्रश पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ १ ॥ 
सो करि कहो हिये अपने की रुचि जागत सोवत सपने को॥ २ ॥ 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई | स्वाथ छल फल चारि बिहाई॥ २ ॥ 
अग्याँ सम न सुसाहिब सेवा | सो प्रसादु जन पावह देवा ॥ ४ ॥ 
अस कहि प्रेमबिबस भए भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ ५॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ ६ ॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी | बैठाए समीप गहि पानी॥७॥ 
शब्दार्थ-प्रसाद=जो पदार्थ देवता, महात्मा या गुरुजन प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न होकर देते है । 
अथे--प्रभुके चरण-कमलरजकी, जो सुन्दर सत्य, सुकृत और सुखकी सुन्दर सीमा है, उसकी शपथ करके अपने 
हृदयकी जागते, सोते और स्वप्नकी रुचिको कहता हूँ ॥ १-२ ॥ स्वाभाविक स्नेहसे, स्वार्थ, छल और चारों फलोंको 
छोड़कर स्वामीकी सेवा करने तथाक्र आज्ञा ( पालन ) के समान सुसाहिबकी दूसरी सेवा नहीं है--हे देव ! वही 
प्रसाद सेवकको मिले ।। ३-४ || ऐसा कहकर ( मरतजी ) प्रेमके अतिशय वश हो गये, उनका शरीर पुलकित हो गया 
और नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ५ || अकुलाकर उन्होने प्रभुके चरण-कमल पकड़ लिये | वह समय और उस समयका 
प्रेम कहा नहीं जा सकता ॥ ६ ॥ दयासागर श्रीरघुनाथजीने सुन्दर वाणीसे उसका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको 
अपने पास बिठाया ॥ ७॥ 


नोट- १ "प्रभु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुङ्त'"? इति | यहाँ “सत्य सुकृत*''” को कोई “पराग” का 
और कोई “दोहाई” का विशेषण मानते हैं | पं० रामकुमारजी, रा० प्र०, वेजनाथजी, पाँडेजी आदि इसे रजका विशेषण 
मानते हैं ओर पंजाबीजी और दीनजी “दोहाई? का | 
पं ०-चरणारविन्दोंकी जो शपथ है वह सत्य, पुण्यो और सुखको भी सीमा दै । भाव कि झूठी शपथ करने- 
बालेके सत्य, सुक्त और सुख सभी नष्ट हो जाते हैं । 4 
द पु० रा० कु०, रा० प्र०--पदपद्मपराग सत्य आदिको सीमा है, सत्य, सुकृत और सुख (यहींतक हैं, इनसे बस 
० है ।( नोट--सुहाई” सत्य आदि और 'सींव” दोनोंका विशेषण है | सत्यं आदि असुहावन भी होते हे यह पूर्व कई 
और! १ पू 
 ठौर दिखाया जा चुका है ) | 


. बै०-रज कैसी है । इससे अहल्याकों सत्य अर्थात्‌ पतिसंयोग प्राप्त हुआ, निधादको सुकृत और दण्डकारण्य- 
कोसुख मिला। : 


भुकी प्राप्ति स्वाभाविक ही है, अन्य तीन 


जाग्रते चे कहा । ( वै० ) । यहाँ संदेह यह होता है - 

जाग्रते होती है, सपनेमेंके रुचिको भी रुचि माना जा सक 

[६0 रानि ३ 4 है, पर गाढ़निद्रामें तो कोई रुचि नहीं , 
हे 


a । ¬ ह तीनों अवस्थाओंकी अपनी रुचि कही । पु० रा० कु० जी 
टोंक छोड़कर सहज स्नेह करना हो स्वासो उ दै। 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 
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एवं रा० प्र० चारों पदार्थोंकी इच्छाको ही स्वार्थ और छुछ मानते हैं । इनकी चाह ही सेवामें छुल है | अर्थ-'“चारों 
फलोंका स्वाथरूपी छल |! मिलान कीजिये:--'स्वारथ परमारथ रहित सीताराम सनेहु । तुळसी सो फळ चारि को 
ठ ६० | परहु नरक फळ चारि सिसु मीचु डाकिनी खाउ । तुळसी रामसनेह को जो फळ सो 

“सालु पीठि सेइअ उर भागी । स्वामिहि सर्बमाव छळ त्यागी ॥ कि० २३ | ४ |! 

१० प्र० स्वामीजी लिखते हैं. कि “अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थो्मेंसे जो अर्थ और काम 
धर्मानुकूछ हें वे भगवानकी ही विभूति हैं | यथा-धर्माविरुद्धो भूवेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ? ( गीता ) | अतः धमंबिरुद्ध 
अथ और काम ही स्वार्थ हुआ | धर्माचुकूल अर्थ और काम मोक्षके परम्परागत साधन हैं | भगवानका सेवक होकर 
अन्य देवी-देवता-मनुष्य आदिका भरोसा करना 'छुल' है। स्वाथ, परमार्थ और छल इन सबोंका त्याग करके सहज- 
स्नेहसे सेवा करना दास्यभक्तिका लक्षण है, यह यहाँ बताया गया |! 

नोट--४ 'सो प्रसाद जन पावह देवा' । देवता प्रसन्न होकर प्रसाद देते हैं, वर देते हैं। आप प्रसन्न हैं; मैं 
यही वर माँगता हूँ, “आज्ञा? रूपी प्रसादकी ही मुझे चाह है । १ म 

के ५ अस कहि प्रेम बिबस अए आरी ।' प्रेमके विशेष वश होनेसे यही दशा हो जाती है, पूवं भी अने 
स्थलों दिखा आये हैं | मिलान कीजिये हनुमान्‌जी, लक्ष्मणजी आदिकी दशा- “चरन परेड पाक श्राहि र 
सगवत ॥ सुं० ३२ || बार बार प्रभु चह उठावा । प्रमसगन तेहि उउब न मावा ॥ प्रभ कर पंकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो द्सा सगन गौरीसा ॥'; “कप पुरुक तन नयन सीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ ७० | २ |[:**? 

६ बठाए समीप गहि पानी! इति | छुटङ्र'यह भाग्य इनके अतिरिक्त श्रीरामचरितमानसमें केवल हृ र नुमान्‌जी- 
को प्रात हुआ, अन्य किसीको नहीं | यथा-'कर गहि परम निकट बैठावा ।? इन दोनोंमें भी निकट और 
मर र परम निकटका 

पं०, रा० प्र०--वियोगकी घड़ी सोचकर व्याकुल हुए। चरण गहे कि ये हमसे कभी न छूटें। बाँह 
क क जनाया कि तुम निश्चिन्त रहो, हम तुम्हारा त्याग कभी नहीं करेंगे, तुम मुझे सदा 


भरत-भाषण समाप्त हुआ । 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ ८ ॥ 
झं० --रघुराड सिथिल सनेहु साधुसमाज मुनि मिथिलाधनी । 
मन महु सराइत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
सरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 


सो०--देखि दुखारी दीन दुहुँ समाज नर नारि सब । 
मघवा महा मलीन सुए मारि मंगळ चहत ॥ ३०१ ॥ 


७ 
ग्रब्दाथ--धनी'-स्वामी, राजा, यथा--राजधनी जो जेठ सुत आही' । घनी-६ 
: न्ब ¢ मघवा! 
( सं० मघवन्‌ )=इन्द्र । हुत बड़ी । 2 
अर्थ--श्रीमरतजीकी बिनय सुनकर और स्वभाव देखकर सभा और रघुनाथजी नेहसे शियिल हैं ॥ ८ | : 
भौरुनाथजी, साधुसमाज, वसिष्ठमुनि और मिथिलापति जनकजी स्नेहसे शिथिल हैं। सब मन-ही-मन भरतजोके क, हक 


ओर भक्तिकी अतिशय महिमाकी बडी सराहना कर रहे हैं। देवता अपने मलिन मनसे भरतजीकी बड़ी प्रशंसा कर सः 


नु 


फूल बरसा रहे हैं | तुलसी दासजी कहते हैं कि सब लोग (सभामें भरतका निर्णय) सुनकर ऐसे संकुचित हो-गये जैसे यक 
मा० पी० अयो० १३३-- | के हक 
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आगमनसे कमल । दोनों समाजों और सभी स्त्री-पुरुषोंको दुखी और दीन देखकर महामलिन इन्द्र मरे हुएको मारकर 
अपना मङ्गल-कल्याण चाहता है ॥ ३०१॥ 


नोट -१ “मरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से’ इति | (क) मलिन मनसे प्रशंसा करते ओर 
फूल बरसाते है । क्योंकि श्रीभरतजीकी तरफसे तो निस्संदेह हुए. पर अभी श्रीरामजीकी तरफसे सन्देह बना है कि 
इनके प्रेमके वश न जाने क्या आज्ञा दें | ( पु० रा० कु० )। ( ख ) “मलिन” क्योंकि शङ्का है कि भरतजीने केवल 
आज्ञा माँगी है, यह नहीं कहा कि हम लौटनेको तैयार हैं | पूव दरबारमें भी संदिग्ध वचन कहे थे, निश्चय नहीं । 
आज्ञा माँगनेके कारण प्रशंसा है । ( खरा )। ( ग) भरतने प्रेमात हो चरण पकड़े और रामजीने उन्हें हाथ 
पकड़कर समीप बिठाया इसीसे हृदय शङ्कित हो गया है-( पं० )। (घ) भाव यह कि किसी प्रकार भरतजी शीघ्र 
अवधको लौट जायँ- ( रा० प्र )। अथवा, मरतजीका रुख श्रीरामजीको लोटानेका नहीं है इससे अपने स्वार्थको 
सिद्धि जानकर फूल बरसाये, पर इससे अवध-मिथिला-वासियोंको अत्यन्त दुःख होगा, इसकी उनको परवा नहीं है 
और न किञ्चित चिन्ता है, अतः 'मक्तिन मन? कहा और आगे इन्द्रको महामलिन कहा है । 


२ पु० रा० कु०--सब लोग सकुचे निसागम नळिन से! इति। (क) जैसे पूर्व दरबारमें “प्रभु प्रसंन मन 
सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । सो सिर धरि धरि करिहि सब मिटिहि अनट अवरेब ॥ २६९ ॥' भरतजीके ऐसा 
कहनेपर “भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ असमंजस सुनि अवधनिवासी । प्रझुदित 
सन तापस बनबासी ॥ वैसे ही यहाँ अवधमिथिलाबासी असमंजसबश सकुचे | 

( ख ) रातके आनेसे कमल संकुचित हो जाते हैं यहाँ वियोगरूपी रातका आगमन होगा | अभी स्नेहसे 
शिथिल हैं. और आगे वियोगरूपी आज्ञाकी ही आशा है । कारण कि श्रीभरतजीने श्रीरामजीपर छोड़ा है और वे 
“पितु आयसु? रूपी परमधमपर आरूढ़ हैं, सत्यसंध हैं, सत्यत्रत हैं, अतः वे लौटेंगे नहीं, श्रीभरतजीको ही 
लौटायंगे । अतः “निसागम’ को उपमा दी | प्रथम दरबारमें भरतजीकी शोकमय वाणी सुनी थी तब कमळवन- 
पर तुषार पड़नेकी उत्प्रेक्षा की थी, यथा-“सोक्क मगन सब समा खेँभारू । मनहुँ कमळबन परेऊ तुषारू ॥' 
(ग ) सब लोग व्याकुल हो गये क्योकि भरतजीने लोरनेको न कहकर उन्हींकी रुचिपर छोड़ दिया । अभी 
भोरामजोकी तरफसे निश्चय नहीं हुआ है कि सब लौट जायं इसीसे 'निञ्चागम? कहा, अभी रातका आगमन है 
बह अभी आ नहीं गयी । 


३ 'मघवा सहासकौन सुप भारि संग चहत इति। मघवा है, धनसे सम्पन्न है । मरेको मारकर कल्याण 
चाहना महान्‌ अधमता है । यहाँ सब लोग आगामी वियोग और स्नेहसे शिथिल एवं व्याकुल हो सूख गये हैं, दुखी 
और दीन हैं । उनपर उच्चाटन आदिका प्रयोगकर और भी दुखी कर रहा है | अतः उललालि एला । त यहाँ 
(मघवा" अनाद्रसूचक नाम दिया, आगे श्रीरामजीके वचनोंमें यही नाम आयेगा | प० प० प्र० स्वामीका मत है कि 
यह अनादरका नाम नहीं है । मघवन्‌_--'मह पूजायाम' । अमरव्याख्या सुधा देखिये “सघचा महा मळीन” में 'ऊँच 
निवास नीच करत्‌ती' का भाव है। 


कपट कुंचालि सीव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काज ॥ १॥ 
.काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कृतहुँ न प्रतीती ॥ २ ॥ 
प्रथम कुमत करि कपड सें केला । सो उचाट सब के सिर मेला ॥ ३ ॥ 

सुर माया सब लोग बिमोहे । रामप्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ ४ ॥ 
` भय उचाटबस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सुहा हीं ॥ 


८ । र || 
~ पाकरिपु'ज्पाक दैस्यके शत्रु, इन्द्र | 'सेलना'"डालना यथा---'सिय 

2 जयमाछ राम प्र 
होना, वियोग होना । मल था 


इन्द्र कपट और ङुचालको सोमा दै। उसे पराया काम बिगाड़ना 
RIE २? 
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बिगडना और 
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is eR । चर 2: 


| दोनों बर्थ ससोचीन हें । 
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Fe ना ) प्रिय है ॥ १ ॥ पाक दैत्यके शत्रु इन्द्रकी रीति कौएके समान है, छली और मलिन 
के । किसीपर भी इसका विश्वास नहीं || २ ॥ पहले कुमन्त्र करके कपट एकत्र किया, वह उच्चाट सबके. 
बिछोह न त तो पा लोग विशेष मोहित हो गये परंतु श्रीरामजीके अतिशय प्रेमसे उनका अधिक 
उच्चाटन और भयके वश मन स्थिर नहीं में दु 
अच्छा लगने लगता है ॥ ५ ॥ हीं है। क्षणमें वनकी इच्छा होती है और क्षणमें घर 
नोट--१ ' न पाकरि ०००१ इति न 
दिये । सात दिक शक 1402 रीती ।'** इति | (क ) इन्द्रको पूज्य कविने यहाँ इतने कड़े निन्दित विशेषण 
उ T ऋपटर्सीव, कुचालिसींब, पर अकाजप्रिय, अपना काज प्रिय, छुली, मलिन और 
Kd क्रूर विशेषण देकर उसे कपट आदि महान्‌ निकृष्ट अवगुणोंका समुद्र सूचित किया । 'सींव” का 
का पयोग ae भ ऊँचाली कोई दूसरा नहीं। ( ख ) पाकरिपु रीती का भाव कि पाक दैत्यके साय इन दुगु'णों- 
र bes | उसका यह आचरण नया नहीं, बहुत प्राचीन है । ऐसा व्यवहार करते-करते यह उसका 
भो ति या ४ । (ग) इन्द्रको ऐसा दृष्ट कहनेका कारण यह है कि वह संतों, ऋषियों और रामभक्तोके साथ 
न ल | क भक्ति और प्रेमसे सब उनमें प्रेम करते हैं, जिनके प्रेमको देख फ्राषितक अपने योगः 
दका 1नन्दा करते ह, उन छोगोंके साथ भी यह छुल क 55 हे | म 
इसीसे सबको वैसा ही समझता है | छल कर रहा है। स्वयं स्वार्थपरायण है, छली आदि है, 
आँच? काय 7 29 कपड़ सकेका । सो उचाट"' इससे स्पष्ट है कि उस समय उच्चाटका सब साज था पर 
केया था | यथा--रचि प्रपंच माया प्रबळ भय अमस अ 
मंजी रति उचाट । २९५ ||? व 
i 0 bs ३० र में जो 'झुएका मारना' कहा था वह यहाँ स्पष्ट किया | कपट-प्रयोग ही “मारना” है | ३" 
Po 2० अतिसय न बिछोहे । प्‌ देवमायासे मोहित भी हो गये और इधर रामप्रेम अतिशय है इससे उस 
य बिछोह भी नहीं हुआ, रामप्रेम भी बना ही रहा | इसीसे दुचित्ते हैं । यही बात आगे स्पष्ट करते हैं 


दुधिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥ ६ ॥ 
दुचित कतहु परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरम न कहद ॥ ७ ॥ 
लखि हिय हंसि कह कृपानिधान्‌ | सरिस स्वान मघवान जुबान । ८ ॥ 


दो०--भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 


लागि देवमाया सबहि जथा जोगु जनु पाइ ॥ ३०२ ॥ 


शब्दाथ-- हुबिध!-दो प्रकारकी--( पु० रा० कु० ), दुवि 

/ दुविघामें पड़ी हुईं | 'मनोगति'- 

ह | हे sh चित्त एक बातपर स्थिर न हो, कमी एक ही ओर प्रबृत्त हो डी र ह 
इुचित्ता, अस्थिरचित्त; संदेहमें पड़ा हुआ । 'जुबान्‌?=जवान, युवक -- यु 
प्राणी, सावधान, सचेतन । ” जम 0000 

अथ--मनकी गति दुविधामय होनेसे प्रजा दुखी है मानो नदी और । 
८ र समुद्रके संगमका जल 
चंचल वा डावाँडोल रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता, कभी इधर आता, कभी उघर जाता । वैसे क ड 


# उस कपटने उच्चाट सबके सिरपर रख दिया। ( नं० प० ) 
it १ पाँ०--'भतिशय रामने प्रेमी प्रजा जो बिछोह नहीं चाहते सुरसायाके वश ट्वो मोहित हो गये ।' 
वे०-अर्थात्‌ किचित्‌ ही बिछोहको प्राप्त हुए । जिनमें इढ प्रेम था उन सें नद्दीं 
व्यवहारोमें रहा उनथें व्याप गयी । र ह भी बा के 1302 
प० प० प्र०--'जितमें रामप्रेस अतिक्षय है वे न बिछोहे” तथा 'जिनसें राम-प्रेस साधारण दै बे अतिशय बिछोहे', ये हा 
क्र HE छ क्र ad 
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दोहा ३०२ (६३) 
के साथ बनमें रहनेको चाहता है )॥ ६॥ अस्थिरचित्त होनेसे कहीं भौ संतोष 


य॒मे हसकर कह रहे 
। ७ | यह दशा देखकर दयासागर रघुनाथजी हद 
तजी, श्रीजनकजी, मुनि- 


नुष्यको पाया बेसी ही 


१८६७१ ीमदमचाचरभो उणं अप्य 


बन छोड़ घरको और कभी रघुनायजीके कर 

नहीं पाते | एक दूसरेसे अपना मम नहीं कहते । र 

` हक कुत्ता, इन्द्र और जवान समान ( प्रकृति, इत्ति, धर्म वा स्वभाववाले ) हे ॥ ८ ॥ श्रीभर 

लोग, मन्त्री, सजन और सञ्चान सावधान लोगोंको छोड़कर और सभीको, हे योग्य जिस म 

` जद देवमाया लगी । अर्थात्‌ जिसमें जैसी न्यूनाविकय चेतनता थी बसा ही न्यूना विदय प्रभाव दा मझा ६२०२ 
? 


टिपणी--१ 'दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी ।"”' इति। (क) सहित सिंधु संगमपर नदीके वेगसे उसका 
i हः रमे जाता है और समुद्रके वेगसे उसका जळ नदीमें जाता दै, ठेलम-ठेला रहती है । वेसी गति सबके मनकी 

हो रही है | मन और वारि, बनरुचि घररुचि और सिंधुसरित परस्पर उपमेय उपमान हैं# । कभी वनकी रुचि घरकी 
रुचिको दबा लेती है और कभी घरकी रुचि वनकी रुचिको | उधरका मारा इधर, इधरका मारा उधर जाता ह| 
 ह्ञात्त नहीं होता । [ सरित-सिन्धु-सज्ञममें जलकी द्विविध गति हो जाती है, एक स्वाभाविकगति, दूसरी उल्टी गति । 


जल समु 


जब समुद्र दाब देता है, समुद्रका जल कोर्सोतक नदीमें घुस आता दै, उस समय नदीकी उलटी गति हो जाती हवै । 
। सी माति देवताओके मायाके बलसे कभी अबधवासियोके मनकी गति उलटी हो जाती है, तब घर अच्छा लगने 
क लगता दै, और जब गति स्वभावपर आ जाती है, तब वन अच्छा लगता है। ( बि» त्रिः )। पाँडेजीका मत है कि 
ओ। सबका मन समुद्र है और सुरमाया नदी है ] 


| २ 'एक एक सन मरम न कहहीं' इति। कह डालें तो संतोष हो जाय, यथा--कहेहूँ तें कछु दुख घडि 
 होई। नहीं कहते क्योकि लजा लगती हे कि दूसरा क्या कहेगा ! हँसेगा कि अरे | श्रीरामजीको छोड़ घरकी चाह दै, 
है तुमको धिक्कार है । 

३ “ढखि दिय हँसि कह कृपानिधान्‌ |” इति । कपानिधान' हैं, जानते हैं कि सब हमारे प्रेममें पगे हैं और 
यह कुत्ता-सरीखा बिना कारण भोंकता-गुरांता काटेको दौड़ता है; समझता है कि श्रीरामचन्द्रजीको छीन न ले जाये । 
उनके दुविध मनोगतिको देखकर उनपर दया आयी, इसीसे हास्यरससे इन्द्रको ऐसा कह डाला | भाव यह कि पाणिनि- 
ने बहुत खूब किया जो इन तीनोंको एक सूत्रमें गुह दिया, सत्य हो इनका स्वरूप एक-सा है 'सरिस स्वान', यथा-- 

 सूख हाड़ के माग सठ स्वान निरखि स्टंगराज । छीनि छेह जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न ळाज ॥ १ | १२५ |! 
देखिये । इन्द्रको लजा नहीं, उसे सदा शंका ही बनी रहती है | जवान मनुष्य कामी होता है और 'जे कामी छोलुप 
जग माहीं । कुटिक काक इव सबहि डेराहीं ॥ १ । १२४ । ८ ।' ये तीनों स्वार्थी व्यवहारमें समान हैं | “यौवनं धन- 
. संपत्तिमखत्वमतिलोभता । एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥' इस सुभाषितके अनुसार सुरराजके पास यौवन, 
._ घनसंपत्ति और अति छोभता--ये तीनों हैं ही तब वह कितना अनर्थक्रारक होगा यह कहना कठिन है| (प० प० प्र०) 


बे०--सरिसका भाव कि कुत्ता नितु जीवोंका घात करनेवाला है, जवान मदान्ध होता है वैसे ही मघवान. 


ॐ सरिस स्वान मघवान जुबान! # 


Ee _ बंदन पाठकजी, बि० टी०-पाणिनीयके ब्याकरणके “श्रयुवमघोनामतद्धिते! का भाव यह कि तीनोंकी 
प्रकृति, रूप ) एक-सी होनेसे ये एक सूत्रमें रखे गये | इसी आशयको किसी कविने हास्यरसकी रीतिपर 


__ (काचं मणिं काञ्चनमेकसून्े नायो निग्नथ्नन्ति न चित्रमेतत्‌ । 
शझाखकृत्‌ पाणिनिरेकसूत्रे धानं युवानं मघवानमाइ ॥ 


दोहा ३०३ ( १-४) ५४०० खैअक्तेरअसखाय सभ १४३९ मानेस-पीयुष 


जा ब शास्त्र जाननेवाले बड़े वैयाकरणी पाणिनीने भी इवान, युवान और मघवानको एक ही सूत्रमें लिखा हे ।# 

है ह + चनह मूल्यका कोच मूल्यवान्‌ मणि और बहुमूल्यका सुवर्ण तीनों एक ही सृत्रमें पिरोनेसे समान समझे 

9 हे र क 0०0 काँचतुल्य इवान, मणितुल्य युवान्‌ और सुवर्णतुल्य इन्द्र मी समान समझे गये । इससे 
रुसीदासर्जाने संस्कृत व्याकरणका अध्ययन किया था | इसी हेतु हास्यकी रीतिपर इन्द्र 

है र इन्द्रको श्वानके तुल्यः 

कहनेमें पूर्ण बुद्धिका चमत्कार दर्शाया | ति 


कृपासिंधु लखि छोग दुखारे। मिज सनेह सुरपति छल भारे॥ १ ॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री । भरत भगति सब कै मति जंत्री ॥ २ ॥ 
रामहिं चितवत चित्र छिखे से | सकुचत बोहत बचन सिखे से ॥ ३ ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई १} ४ ॥ 
शब्दाय ~जंत्री--यन्त्रन्ताला | जन्त्री=ताला लगा दिया, बाँध दिया, बंद कर दिया, यथा--'कोचन निज पद 


जंत्रित प्रान जाहि केहि बार'--( सुं० ) | सिखेसे-सिखाये-पढ्‌ 
=सिखाये-पढ़ाये हुए, स्वाभाविक नहीँ । नति= त रि- 
चिन्न छिखित कपि देखि डेराती । ६० | ४ ।' देखिये | डुर, ह | नति=नम्रता | लि 


अथ--दयासागर श्रीरामजीने लोगोंक्रो अपने स्नेह और देवराजके मारी छल्से दुःखी देखा ॥ १ ॥ 
सभा, राजा, गुरु, ब्राह्मणों और मन्त्रियों सभीकी बुद्विपर श्रीमरतजीकी भक्तिने ताला लगा दिया है ( अर्थात्‌ 
किसीकी बुद्धि कुछ काम नहीं देती कि क्या कहा या किया जायगा) || २॥ सब लोग लिखे हुए चित्र 
( ८ ७५७० एकटक बिना पलक मारे) के समान श्रीरामजीको देख रहे हैं और वचन: सिखाये हुएके 
समान बोलते हुए सकुचा रहे हैं ॥ ३ ॥ श्रीमरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ 
वर्णन करनेमें कठिनता दै || ४ ॥ ८ ८ ई सुननेमें सुखदायक है पर 

टिप्पणी--१ “कपासिन्छु कखि०--क्ृपाके समुद्र हैं। सबपर कृपा है | इसीसे दया आयी । 

२ “मर्त सगति सब कै मति जंत्री! इति | सामान्य लोग देवमायासे मोहित हुए 

हुए और जो विशेष 

द उनकी मतिंको भरतकी भक्तिने बंद कर दिया, उनकी बुद्धिपर ताला-सा लगा दिया-अर्थात्‌ सबकी मति 
बंध गयी, सब भरतकी भक्तिको मनसे' सराहते हैं, वचन बोललनेमें सकुचते हैं, कोई बोल नहीं सकते। जैसे 
इस दरबारके प्रारम्भमें श्रीरामजीके 'राउर राय रजायसु होई । राउरि सप्थ- सही सिर सोई ॥' इन वचर्नोको: सुनकर 
सब भरतका मुख देखने' लगे थे, यथा--“रामसपथ सुनि सुनि जनक सकुचे सभा समेत । सकळ बिळोकत मरतमुख 
बनह न ऊतरु देत ॥ २९९ ||? इत्यादि । वैसे ही श्रीमरतजीके वचन सुनकर यहाँ सब मौन हैं और 'रामहिः त 
चित्र लिखे से । सकुचत बोळत बचन सिखे से ॥' bangs 

नौट--१ “चित्र ळिखे से» राम विलोके छोग सब चित्र छिखे से देखि | १ । २६० |? देखिये 

देखे 9 ७: [| श्रीः रामजी प्र 

सबकी एकटक दृष्टि है कि देखें वे क्याआञ्चा देते हैं । कोई. 

२ सकुचत बोळत बचन सिखे से” इति। ( क) पं०--संकुचित होकर लजितसे वच 

` वचन बोलते. 

लज्जित होकर बोलनेका भाव कि हस लोग क्या सोचते ये कि भीरामजीको लौटा लावेंगे या। साथ'ही जत 
जावेंगे सो एक भी न हुआ। (ख ) दीनजी--संकुचित होते हैं और सिख़ाये हुएके समानः वचन बोलते री 
हैं अर्थात्‌ ऐसी बातें बोलते हैं मानो उन्हें रटकर आये हैं | ( ग ) बै०--प्रतिमा-सरीखे देख रहे हैं और देवमायावशः जन 
मनकी उच्चाटनगतिको विचारकर बोलते सकुचते हैं और बोलते हैं तो सिखे ऐसें बचन बोळते' हैं अर्थात्‌ मनमे घरकी ॥ 
लगी है; मुखसे साथ रहनेकी कहते, सो बनता नहीं । | उति 


कि 


तल न) वन्दनपाठक़जीके/ बलो कमे कुछ भेद दै, उन्होंने यह दिया है--“कार्च माण काञ्चनमेकसुत्रे प बाला. किमू तत्र 


चाद्भ्ुतम्‌। अद्येबिवित्‌ पाणितिरेकसूत्रे शवानं युवानं मघवानमाह, ||, अन्यच्च कारिकायाम्‌ || कर 
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गौड़जी--जो लोग देवमायासे बचे थे और सचेत थे वह भरतजीकी वम्तृता सुनकर अवाक हो गये, 
कह्नेके लायक कोई बात रह नहीं गयी, भरतजीने कुछ छोड़ा नहीं । भरतकी भक्तिने सबकी अकलपर ताला 
लगा दिया । अब किसीकी मति खुलती नहीं । प्रभुका मुँह एकटक देख रहे हैं । कुछ कह नहीं सकते । भरतने जो 
कुछ कहा उससे अधिक उचित कोई कह नहीं सकता । अगर वही बात दोहरायी जाय तो सीखी-पढ़ी-सी बात लगे । 
इसोलिये कुछ कहते सकुचते हैं । 


टिप्पणी--सरत-प्रीति नति बिनय बढ़ाई ।'""” इति । प्रीति तो आद्योपान्त स्पष्ट है, नम्रता कैसी कि श्रीरामजी 
पयादेपाँव गये हमको सिरके बल चलना उचित दै । विनती और बड़ाई प्रयागे देख लीजिये कि निजधर्म त्यागकर 
तीथराजसे रामप्रेमकी याचना की, प्रयागमें घन्य-धन्यकी ध्वनि छागयी यह बड़ाई है । ये चारों बातें पूण भरतचरिजमें 
भरी पड़ी हैं । इनको सुनकर सुख होता है पर कहना कठिन है। 


जासु बिलोफि भगति लवलेब्न। प्रेम मगन शुनिगन सिथिलेख्न !। ५ ॥ 
सहिमा तासु कइइ किमि तुलसी । भगति सुमाय सुमति हिय हुलसी॥ ६ ॥: 
आपु छोटि महिमा बढि जानी । झबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ ७ ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ ८ ॥ 


शब्दा्थ--हुलसना!--स्फुरित, उत्पन्न और आनन्दित एवं उत्साहित होना । कबिकुल=कविसमाज, कवि- 
परम्परा । कानि=मर्यादा । 

अर्थ--जिसकी कणमात्र भक्तिको देखकर मुनिगण और मिथिलापति राजा जनकजी प्रममें मग्न हो गये हैं 
उसकी महिमा तुळसी क्योंकर कदे १ भक्तिके स्वभावसे एवं उनकी स्वभाविक भक्ति से ( मेरे ) हृदयमें सुमति हुलस 
रही है ॥ ५-६ ॥ ( परंतु ) अपनेको छोटी और महिमाको बडी जानकर कविसमाजकी मर्यादाको समक्षकर सकुच 
गयी ॥ ७॥ रुचि बहुत दै पर गुणोंको कह नहीं सकती । बुद्धिकी गति बालवचनकी तरह हो रही है ( अर्थात्‌ जैसे 

बालक कुछ कहना चाहता हे पर वचनोंद्वारा मनको बात कह नहीँ सकता ) ॥ ८ ॥ 
नोट-१ "मगति सुभाय सुमति हिय हुरूसी |” इति। (क) शिला-_भक्तिका यह स्वभाव है कि 
भक्तसे रहा नहीं जाता, वे कुछ-न-कुछ रामयश कहा करते ही हैं, उनसे चुप नहीं रहा जाता। यथा-- 
(कहे रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोर निरत संसारा ॥ जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूरू 
Ep केहि रेखे माहीं ॥ समुझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन भति कद्राई ॥ सारद सेस महेस बिधि आगम 
न i निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु शुन करहिं निरंतर गान ॥ १२ ॥ सब जानत प्रभु प्रञ्चुता सोई । तदपि कहे 
5 रहा न कोई ॥ तहाँ बेद अस कारन राखा । सजन प्रभाड साँति बहु भाषा 0” उसीके भक्तिके प्रभावसे 
विक ही हमारे इृदयमें सुन्दर बुद्धिका प्रकाश हुआ ओर उसे उत्साह हुआ कि कुछ कहे | ( शीला )। ( ख ) 
रामचरितमानस प्रारम्भ करनेके समय “संभ्रु प्रसाद सुमति हिय हुङसी । रामचरितमानस कबि तुळसी ॥ 
१ ॥' वैसे हो यहाँ “मगति सुभाय सुमति दिय हुढ्सी' । पर वहाँ “रामचरितमानस? के कवि हुए 

और यहाँ भरत-महिमा नहीं कह सकते । 
खस ६ ) ९ 

32 43 हि गा ति हे कि i नेर दयमें सुमति 
कविकुछ कानिसे सकुची ।' 3000 Ria 


से कहे। जो कहो कि नहीँ कह सकते तो चुप रहो उसपर कहते हैं-- 


5 बचन की नाई'_वाछकको बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि व 
Fh जसो न ह अपनी रुचि 
निकळता कुछ ओर है जो ननेवालेको समझ ही नहीं पड़ता । 


/ ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वै० भिका वह प्रभाव है के कब जय किसे ठे जे उ उ 0 उ यह प्रभाव है कि ऊंच-नीच किसी के हृदयमें आवे तो उसकी बुद्धिको निर्मल कर देती है उसीके 
स्वभावसे मेरी भी बुद्धि कहनेको आनन्दसे उमँगी | पर कविकुलकी मर्यादा समझकर सकुच गयी | मर्यादा यह कि 
जिसे विधि-हरि-हर-शेष-गणेश-शारदा आदि न कह सके उसका कहना हमको उचित नहीं । [ प्रभाव पाठ पां० और 
वै० ने दिया है । पर सुभाय' ( स्वभाव ) पाठसे भी ये भाव कहे जा सकते हैं ] 


दो०--भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि । 
उदित बिमळ जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ 


अथ- श्रीमरतजीका निर्मल यश निर्मळ चन्द्रमा है, ( कविकी ) सुमति चकोरकुमारी है जो निर्मल जनोंके 
निर्मल हृदयरूपी आकाशर्मे उस यश-चन्द्रको उदित देखकर एकटक देखती रह गयी | ३०३ ॥ 

नौट--१ श्रीभरतजीका निर्मल-्यश, निर्मल चन्द्र है अन्य भक्तोंका यश तारागण हैं । सुमति चकोरकुमारी 
और विमल जनहृदय निर्मल आकाश है। “मति को यहाँ सुमति कहा, क्योंकि भक्त-शिरोमणिके निर्मल यशका 
चिन्तन, अवलोकन कर रही है और पूर्व कहनेको लालायित भी हुई थी । जब कह सकने असमर्थ हुई तब केवल 
मति’ शब्द दिया था, यथा--“मगति खुमाय सुमति हिय हुळसी' और 'मतिगति बाळयचन की नाइ ।? २( क) 
पूर्व 'मतिगति’ को 'बालबचन? सम कहा | यहाँ उसी विचारसे 'चकोरकुमारी” से उपमा दी । कन्या और भी अधिक 
असमर्थ और सुकुमार होती है बह अधिक शिथिल भी होती है । सुमति खरीलिङ्गके लिये ख्रीलिङ्गकी उपमा भी 
उचित है | ( ख ) पंजाबीजी लिखते हैं कि जैसे चकोरी चन्द्रमाका पार नहीं पा सकती, एकटक दर्शन करके ही 
प्रसन्न होती है, वैसी ही मेरी बुद्धि मरतवशका पार नहीं पा सकती, मनमें उसका दर्शन करके ही प्रसन्न हो 
रही है। (ग) ग्रन्थमें चकोरीके चन्द्रमाको देखनेका प्रायः जहाँ-जहाँ उल्लेख हुआ है वहाँ-वहाँ ये बातें 
दिखायी हैं-शरीरका शिथिल होना, एकटक देखते रहना और सुख पाना, यथा--“थके नयन रघुपति छबि देखे । 
पळकन्हिहू परिहरीं निमेषे । अधिक सनेह देह मै मोरी । सरद ससिहि जच चितव चकोरी ॥ १ | २३२ | ५-६ 1, 
'सियझुख ससि भये नयन चकोरा ॥ सये बिछोचन चारु अचंचळ ।"*-देखि सीय सोमा सुख पावा । हृदय सराहत 
बचन न आवा ॥' १। २३० | ३-५ ।? वैसे-ही यहाँ भी बुद्धका स्तब्ध होकर एकटक हृदयनेत्रोसे उस यशका दिव्य 
दशन करते रहनेका आशय है । अधिक छुब्ध हो गयी है, मोहित हो गयी है, कुछ कह नहीं सकती, मन, बुद्धि, चित्त 
सब उसीमें लगे हैं और बह आनन्दमें मग्न हो रही है । 

( घ ) यश निर्मल है इससे जन, हृदय और नभ तीनोंको निर्मल कहा । 

वै०--चन्द्रमामे १६ कलाएं हैं, वैसे ही इस यशचन्द्रमे सोलभ्य, गाम्मीयं, क्षमा, दया, करुणा, 
सौशील्य, उदारता, सौहाद्द, चातुर्य, प्रीति, कृतता, ज्ञान, नीति, अनुराग, सन्तोष और शान्ति आदि गुण हैं | बुद्धि 
उस यशमें आसक्त है ।? 


भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलता कबि छमहँ ॥ १ ॥ | 

कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीयराम पद होइ न रत को ॥ २॥ 

सुमिरत भरतहिं प्रेम राम को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को ॥ ३॥ ` 
च्न्दाथ--चापलता=चंचलता, ढिठाई । बाम=विमुख, खोटा, भाग्यहीन । Ce 

अरथ-श्रीभरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोको भी सुगम ( आसान, सहल बात ) नहीं 

चंचलतोको कवि क्षमा करें || १ ॥ श्रीभरतजीके सद्भावको कहते सुनते श्रीसीतारामजीके च 

होगा ? ( अर्थात्‌ जो कोई भी कथन या श्रवण करेगा उसको अनुराग हो जायगा )॥ २ 

करनेसे जिसको श्रीरामप्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान भाग्यहीन कौन होगा १ ॥ ३ ॥ ५. 

-- -.3) हि यह भरतके सद्भावके वक्ताओ और भोताओंको आशीवाद हे । उ नर 
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| वी 
| ठ |] EN) अर्था मैं 
| (कहू माकी प्रार्थना क्यों करते हैं, न कहते | उसीपर कहते हैँ कि “कहत सुनत ० है 
की के कहने सुननेसे मुशमें अवश्य रामप्रेम जागेगा । ( बे० ) | ऐसा हुआ भी, यह स्वय जा 
र लि 
द है व र म न पूरन होत जनु न मरत को । "दुख दाह दारिद दम दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
| > तुङसीसे सठन्हि हठि राम सनमझुख करत को ॥ ३२६ ॥ 
देखि दयार दसा सब ही की । राम सुजान जानि जन जी को ॥ ४ ॥ 
धरम घुरीन धीर नय नागर | सत्य सनेह सील सुख सागर | ७ ॥ 
देसु कालु खि समउ समाज । नीति प्रीति पालक Rs ॥ ६॥ 
बोले बचन बानि सरबसु से | हित परिनाम सुनत सासरसु से॥७॥ 
गब्दार्थ--सरबसुन्सर्वस्ब, जो कुछ अपना हो वह सब, किसीकी सारी सम्पत्ति, सब कुछ । वाणीके सवस्व 
॥ | छ पूँजी यही है इससे अन्य कुछ नहीं । 
5 bs दान भ्रीरामजीने सभीकी दशा देख और अपने भक्तके हृदयको जानकर ॥ ४ ॥ 
घर्मधुरन्धर धीर, नीतिमें चतुर ( दक्ष, निपुण ), सत्य, स्नेह, शीळ और सुखके समुद्र ॥ ५॥ नीति और प्रीतिके 
पालनेवाले रघुनाथजी देश, काल, समय और समाजको समझकर ( उसके अनुसार ) ॥ ६ ॥ वचन बोळे जो वाणीके 
सर्वस्वके समान थे, अन्तमै हितकारी और सुननेमे अमृत-सरीखे थे ॥ ७ ॥ 


नोट=-१ भरतभाषण-प्रसंग और उसका प्रभाव “तुरसी बिकळ सब छोग सुनि उ निसागम म 
३०१ । पर समाप्त कर फिर इन्द्रकी कुचाल एक दोहेमे कही--दिखि दुखारी दीन०' 'से कारि देवमाया स 
तक | फिर “पासि, करि कोग दुखारे । निज सनेह सुरपति छक आरे ॥ कहकर SS SO 
फिर भरतकी भक्तिकी महिमासे मुग्ध हो उसका स्वरूप कहने लगे । “सुमिरत मरतहिं प्रेम राम ५ । जेदि न सुम 
तेहि सरिस बामको ॥' अर्धाली ३ तक यह कहकर अब उसी जगहसे फिर उठाते हैं । ऊपर जो 'इपासि्च झखि छोग 
दुखारे' कहा था | यहाँ उसीको देखि दयाळ दसा सबही की' से फिर उठाते हैं । 


टिप्पणी १ “राम सुजान जानि जन जी की ॥'*” इति। (क) सुजान हैं अतः अपने सेवकके मनकी जानते 
हैं। जाननेमें सुजान विशेषण दिया। ( ख ) “धरम घुरीन'"”--बोलनेमें प्रथम _ घर्मधुरीन' विशेषण देकर जनाया 
कि इस भाषणमें परमधर्म ( पितावचनपालन ) को ही निबाहनेका निश्चय करे, और प्रथम इसी घमंका निर्वाह 
आषणमें भी कहेंगे, यथा--मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर सेस्‌ ॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू । 
३०६ | २ ।' घर्मघुरीन आदि सात विशेषण देकर “सागर? पद अन्तमें लिखकर इनको सक्षप्रधान-समुद्रवत्‌ अपार 
ओर अगाध जनाया । घर्मधुरीन आदिके भाव पूर्व बहुत ठौर आ चुके हैं बही यहाँ ग्रहण कर छे । सूक्ष्मतः भाव यह 
4 कि पितावचन रखेंगे, सङ्कट सहनेमें घीर हैं, नीतिकी भी रक्षा करेंगे, अपना वचन भी सत्य करेंगे, सबका प्रेम और 
हू शील भी न टूटेगा और आनन्दसिन्घु हैं अत। स्वयं भी इस आज्ञाकों देकर विशेष सुखी ही रहेंगे, वियोगमें भी दुःख न 
मानेंगे । २५४ ( २-७.) और २९२ इत्यादि देखिये । (ग ) 'देसु काछ” आदिके भाव पूर्व आ चुके हैं । 

२ (ळे बचन बानि सरबस से ।”“” इति । वाणीका सवस्व धन यही है अब इससे अधिक वाणी नहीं है । 
सरस्वतीका सवंस्व सिद्धान्त इसमें आ गया । सुननेमें चन्द्रमाके सार अमृतके समान मधुर, पालक और आह्वादकारक 
5हैं । ओर परिणामर्स हितकर हैं। ये दोनों गुण इनकी वाणीमें हैं। जिस वाणीमें परिणाममें हित होता है वह प्रायः 
_सुननेमे कठोर होती है, यथा--“बचन परमहित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रमु थोरे ॥ ६ | ९ । ९ |, 
' सुछमाः परुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । अभ्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता मोक्ता च दुर; ॥ वाल्मी० ३। ३७। २१ 


रावणसे मारीचने कहा हे कि अप्रिय पर हितकारी बचन बोलने तथा सुननेवाले लोग दुर्लभ हैं ) और, जो वचन 
मधुर होते हैं वे परिणाममें प्रायः दुःखद होते हैँ, यथा--सुनत नीक आगे दुख पाचा । सा अस मत 
खुनावा ४ ६ | ९। ४ { सवंस्व अर्थात्‌ शङ्गार है । ( दोनजी ) ] 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आम ३०५ ( १-४ ) ४००शीमेते रीमिबैक्रीय ममा १७६" मानस-पीयृष 


श्रीरामजीका भाषण 
तात भरत तुम्ह धरमधुरीना | लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना ॥ ८ ॥ 


दो०--करम बचनु मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुर समाज लघु बंडु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥ ३०४ ॥ 


शब्दार्थ -बिद=जाननेवाला, ज्ञाता, पण्डित । | 


नि म तात ही ! तुम धमघुरन्धर हो, लोक और वेद ( दोनों ) के ज्ञाता और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ८ ॥ 
त. कम, वचन और मनसे निमंल तुम्हारे समान तुम्हीं हो | बड़ोंके समाजमें और ऐसे 
गुण कैसे कहे जा सकते हैं ! ॥ ३०४ ॥ कफ 
४० रा० कु०--समझदार और सत्पुरुषोंकी रीति है कि जिसका जैसा अधिकार होता है वैसी 
न ही उसकी बड़ाई 
करके वचन बोलते हैं । इसी तरह भीभरतजीकी प्रशंसा करते हुए प्रभुने भाषण प्रारम्भ किया | 
नोट--भरतजीने अपने भाषणमें प्रभुकी बड़ाई और अपनी बराई, प्र 
बु भुके गुण और अपने दोष कहकर आ 
माँगी । भाषणभरका सार यही है जो उन्होंने 'स्घामि गोसाँइहि सरिस गोसाँई । मोहि समान मैं साँह दोहाई i 
सोक सनेह कि बाळ सुभाये ।' ' इत्यादि कहा है, उसीपर भ्रीरामजीने पहले उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुममें 
म ड तो मन-कम-वचन तीनॉसे निर्मल हो, तुम्हारे समान विशुद्ध मन-कर्म-वचनवाला दूसरा है ही 
नहीं | भ्रोभरतजीके “स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाँई? आदिकी जोड़में 'तुम्ह समान 2 ॥ 
आदिके भाव पूर्व आ चुके हैं । i whi 
२ "गुर समाज कचु बंधु गुन कुसमय''"? इति | पं०--भाव कि एक तो गुरुज 
2 नोंका समाज है| इसमें अघि 
बोलना अनुचित, उसपर भी छोटे भाईका गुण ( जो पुत्रके समान होता है ) सारे समाजमें भाईके मुखपर कहना कं 
तो नीतिविरुद्ध भी है और फिर यह दुःखका समय है, इसमें यथार्थ कोई कह भी नहीं सकता | मिलान कीजिये 


“कखि छघु बंडु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ २ १ ६ 
५९ | ७ |, “अनुचित आजु कहब 
सनेह सयानप थोरा ॥ २८३ | ७ ।' ? भेचुचित भाड कहब अस मोरा । सोक 


जानहु तात तरनिझुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ १ ॥ 
समउ समाजु छाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ २ ॥ 
तुम्हि बिदित सबद्दी कर करमू | आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ ३ ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कइउँ अवसर अनुसारा ॥ ४ ॥ 
अथं-हे तात ! तुम सूर्यकुलकी रीति, सप्यप्रतिश्ञ पिताकी कीर्ति और प्रीति एवं रघुकुल-की तिमें 
प्रीतिको जानते हो ॥ १ ॥ समय, समाज, गुरुजनोंकी लजा, उदासीन, मित्र और शत्रुके बन पड र 
अपना एवं मेरा परमहित और परम म तुमको माझम है ॥ २-३ ॥ मुझे सब प्रकार तुम्हारा भरोसा है तो भी समय 
के अनुसार ( कुछ ) कहता हूँ । अर्थात्‌ तुम्हें समझाने या तुमसे कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं थी ॥ ४ ॥ , 
नोट--वरनिकुछ रीती', यथा--रघुकुछ रीति सदा चढि आई । प्रान जाइु बरु बचनु न जाई ॥ २८ । ४ | 
“सत्यसंध पितु कीरति प्रीती, यथा--*राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी । तलु परिहरेड पेम पन छागी ॥ २६४ । ६ |? HE ` 
सब प्रकार भूपति बड़ मागी ।””तजे रासु जेहि बचनहि ळागी ॥ तनु परिहरेड राम बिरहागी ॥ नुपहि बचन प्रिय नहि 
प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ १७४ | १-४ |? इत्यादि जो वसिष्ठजीने अवध.दरबारमें कहा था बही भ 
यहाँ है । इसका सारांश यही है कि पिताके वचनोंका पालन करो, यही आगे स्पष्ट कहँगे। दुम मो डुलकी कार्तिमें 
मा० पो० अयो १३४-- | ड 
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करो | पितुकीर्ति, यया--जिअन मरन फछ 
निहारा । रामबिरह करि मरन सँबारा ॥ ११६ । १-२ | 
४ समउ समाज लाज गुरजन की |” इति । अ 


गौड़जी--यहाँ माधुयं और ऐश्वर्य दोनों भावोसे भरतजीको समझाया गया है । व्यंग्यसे दोनों पक्षोके अथ 
| बहुत विशद रीतिसे निकलते हैं । 

| माधुयपक्षसे यह बताया दै 
ै देते हैं पर वचन नहीं पलटते | यह बंश सत्यसंघ 


दसरथ पावा । अंड अनेक अमळ जस छावा ॥ जियत राम विधुबदून 


कि भरतजी ! तमको यह अच्छी तरह मालूम है कि सूर्य-वंशकी क्या रीति है | प्राण 
है | हम लोगोंके पिता भी सत्यसंध ये | इस कुलमें पुत्र पिताकी कीर्तिमें 


प्रीति रखता है । उसकी सत्यसंघाताकी रक्षा करता है । हम लोगोंके पिता सत्यसंध थे, कीर्तिमान्‌ थे और उन्होंने 


प्रेमपणका भी निर्वाह किया है | हमें भी उनकी कीर्तिकी रक्षा करनी चाहिये । तुम यह भी जानते हो कि हमारे, तुम्हारे 


और सबके लिये कैसा कठिन समय उपस्थित है ! राजाके बिना राज्य रक्षाहीनं हो रहा है। तुम समाजका हाल भी: 


जानते हो । जब दण्डनीति नहीं रहती, तब समाज उच्छु्चल हो जाता है । यहाँ हम तुम और दो राउ्योंकी बागडोर 


हाथमें रखनेवाले सभौ मौजूद हैं। इनके अपने राजमें उपस्थित न रहनेसे समाजका अकल्याण है, हमें अपने पूवंजोंकी. . 


लाज रखनी चाहिये | अपनी कुप्रबन्धतासे राजको बिगाड़ना नहीं चाहिये । यहाँ जो गुरुजन मौजूद हैं वह लोग भी 
हमारा-तुग्हारा मुँह देखते हैं उनकी भी लाज रखनी जरूरी है | तुम यह जानते हो कि जो लोग तटस्थ हैं उनकी 
प्रवृत्ति हमारी प्रजाकी ओर क्या दै, बह बने चाहे बिगड़े, उन्हें परवा नहीं | जो हमारे हित हैं वह प्रायः यहाँ 
मौजूद हैं। उनके यहाँ रहते प्रजाकी रक्षा नहीं हो सकती । तुम यह भी जानते हो कि शत्रु लोग सदा अवसर 


ददते रहते हैं और हमारे कुप्रबन्धसे लाम उठा सकते हैं। तुमको सबके कतव्य माळम हैं। मेरा कतंब्य वनवास . 


और तुम्हारा कर्तव्य राज्य है । दोनोंका कर्तब्य पिताकी आज्ञाका पालन दै । इसीमें हमारा-तुम्हारा परमहित और 
| परमधम है । मुझे तो सब तरहसे तुम्हारा भरोसा है कि तुम सब कुछ जानते ही हो तो भी इस अवसरपर मैं कर्तव्य 
। समझकर कुछ कहता हूँ। 
ऐसवर्य-पक्षमें इन्हीं चारों अद्धोलियोंका अर्थ इस प्रकार होगा-- 
। । (हे तात! तुम अपने कुलकी रीति जानते हो। जिस कुलमें हम-तुम अवतरे हैं उसकी रीति तारने- 


उनसे हमने जो कुछ निश्चय (समय) कर रखा दै, हमने उन्हें जो अवधि (समय) दे रखी है, जो उन्हें आदेश (समय) 
दिया गया दै और जो उन्हें व्रत ( समय ) बताये गये हैं, जो उन्हें लक्षण ( समय ) समझाये गये हें और जिस प्रकार 
उनको सांसारिक अभिनयमें दुःखोंका अन्त ( समय ) बतलाया गया है वह सब तुम जानते हो । वह समाज जो जगह- 


राज्य संभालनेमें हैं और 
उचित आदेश देना ओर 


दिका वध करना दे । हमारा-तुम्हारा परम धम इसोमें हे 
ड को हे | ह्‌ जिसे दुम खूब तं 
भरोसा दै । यह अवसर ऐसा नहीं दै कि सारी बातें र खूब जानते हो। तुम्हारी इस जानकारीका” 
स पह अबसर ऐसा नहीं है कि सारी बातें मैं तुमसे खोलकर कहूँ । इलीलिये तुम्ह ME 
के अवसरानुकूल कुछ कदता हूँ । " े दुम्हारी जानकारीपर 


१ ०६६ भममियेख चरणों शरतगं प्रप0101015 दोहा ३ ० ( १-४ ) । 


वाली है । मँझधारमै डुबानेवाली नहीं है। इस कुलकी रीति यही है कि पिताकी कोर्तिमें पुत्रोंकी प्रीति हो । 
पिता सत्यसंघ थे | हम लोगोंको भी सत्यसंध होना जरूरी है । देखो तो हम-तुम देवताओंको वचन देकर अवतरे हैं । ; 


दोहा ३०४ ( CO ) | Vinay क्षीमेंते शिव १७६७ ` मॉनस-पौयूषे 


गत रा० कु ०-- थापन मोर परम हित धरमू ।'" अर्थात्‌ पिताके वचनका पालन दोनोंका परम घर्म है 
और डत दोनोंका परम हित है; अतः हम-ठुम दोनों उसका पालन करें । भाषन भोर' दीपदेहली है| 'सबदी कर 
करमू से AK और भरत दोनोंका भी कतव्य सूचित कर दिया । देवताऑंका कष्ट-निवारण पुथ्वीका भार- 
उद्धरण कतव्य दै । ६ 

नोट--“अवसर अन्नुसारा'--सब चाहते हैं और ठम भी चाहते हो कि मैं कहूँ, अतः कहता हूँ । 

शिला--“युवाका समय है, समर युवामें ही बन पड़ता है । समाज देवताओंका है, सब राह जोह रहे हैं 
यथा--गिरि कानन जहे तहेँ भरपूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ हरि मारग चितवहिं रन घीरा ॥? स 
लोरनेसे समाज गड़बड़ हो जायगा | गर्जन जो आजतक कुलमें हो गये उनका लाज, क्योंकि कोई झूठ' नहीं बोळा, 


% 1 


हमने ब्रह्माको भार उतारनेका वचन दिया है । पुनः लोकमें तीन भाव इत्रु-मित्र मध्यस्थ होते हें | तामसी जीव 
भ हें ७ ws ह 

वैरभाव रखकर तरते हैं, उदासीन जड़ जीव वेर ओर प्रीतिमें असमर्थ हैं केवल ईश्वर-कृपासे तरते हैं. और रजोगुणी 

मनुष्योमें राम प्रकट ही हुए हैं सो तुम विष्णुरूप हो जानते ही हो । 


तात तात. बिजु बात हमारी । केवल कुलगुरु # कृपा सँभारी ॥ ५ ॥ 
नतर प्रजा परिजन परिवारू | इमहिं सहित सबु होत खुआरू ॥ ६ ॥ 
जों बिजु अवसर अथव दिनेन । जग केहि कहदु न होइ कलेबर ॥ ७ ॥ 
तस उत्पातु तात बिधि कोन्हा | मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ ८ ॥ 
हु भ्रब्दाथ--खुआरू ( ख्वार फारसी शब्द है = जलील, खराब, अप्रतिष्ठित )-्ढुदशाग्रस्त) बरबाद, नष्ट | 
तात=प्रिय; पिता | अथवना=अस्त होना। i 
अथ- दै तात ! पिताके बिना हमारी बात केवळ कुलगुरु वसिष्ठजीकी कृपाने सैभाल ळी ॥ ५॥ नहीं तो 
हमारे समेत प्रजा, कुठुम्बी, परिजन और परिवार समीकी दुर्दशा होती ॥ ६ || यदि बिना समयके सूर्य अस्त हो 
जाये तो संसारमें, कहिये, किसको क्लेश न होगा १ || ७ ॥ हे तात | उसी प्रकारका उपद्रव विधाताने किया पर मुनि 
और मिथिलेश राजा जनकजीने सबको रख लिया । ( सबको रक्षा की, सब कुछ बचा लिया) ॥ ८ ॥ 
नौट--१ 'केवळ कुछगुर कृपा सँमारी'"'' इति ।--यह बात वाल्मीकीयसे स्पष्ट है । सब ऋषि और मन्त्री 
आदि रॉज्यहीन देश देखकर घबड़ा गये थे, सोचते थे कि कोई तुरंत राजा बना दिया जाय, नहीं तो इस देशमें रहना 
अनुचित है तब गुरु वसिष्ठने ही सबको समझाया और भरतजीको बुलवा मेजा--(वाल्मी ० ६ ६७-६८) । मागवतमें 
भी यही कहा है कि राजाहीन राज्यमें प्रजा स्वेच्छाचारिणी और निरंकुश होकर पशुवत्‌ आचरण करने लगती है; चोर 
आदि उपद्रव करते हैँ'""| यथा 'गोप्तयसति वे नणां पश्यन्तः पञ्च॒साम्यताम्‌ ।'-१ ।°-` वीक्ष्योत्थितां तदोत्पातानाहु्ँ: र 
कमयंकरान्‌। अप्यभद्ग्मनाथाया दस्युभ्यो न अवेद्‌ भुवः ॥ ३७ ॥ एवं सुशन्त ऋषयो धावतां सवतोद्िस्‌ । पांसुः 
समुत्यितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पताम्‌ ॥ ३८ ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय छोकस्य वसु लुम्पताम्‌ । मतयुपरते तस्मिन्नन्योन्यं 
च जिघांसताम्‌ ॥ ३९ ॥ चोरप्रायं जनपदं हीनसत्वमराजकम्‌। कोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तद्दोषदशिनः ॥ ४० ॥ 
न्राह्माणः समइक्‌ शान्तो दीनानां सझ्ुपेक्षकः । स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥ ४३१ ॥--( भा० ४ ५48 
अ० १४ ) । अर्थात्‌ राजाके अभावमें मनुष्योंको पञ्चओँके समान हुआ देख तथा लोगोंको भयभीत करनेवाले ह 
महान्‌ उत्पात होते देख वे कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अनाथ हो जानेसे एथ्वीको दस्युओंके हाथसे | 
पीड़ित होना पड़ा हो। मुनिगण ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने ळोगोंका धन ळूटकर इधर-उधर | 
भागनेवाळे चोरोके कारण उठी हुई बढी भारी धूलि देखी । राजाके न रहनेपर लोगोंका घन ढुटनेवाले और 
एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले ढुटेरांका उपद्रब जानकर और यह सोचकर कि समदर्शी और शान्त, 
ब्राह्मण भी यदि दीनोंकी उपेक्षा करे तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है उन्होंने अराजकता मिटानेका 


& गुरक्कुरु ( राजापुर ) । हुछणुर ( भा० दा० ) । गुरकुछका अथं गुरवश्च, कुरुर किया जाता है। 
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१ हमारा, घर और वनमें गुरुकी प्रसन्नता अनुप्रह रक्षक 


बयोष्याकाएंड १४६ब/चीमःमबछमौ, हार ए॑ प, दौहा ३०६ ( १-३ ) 
प्रजा परिजन”? इति। (क) त दृहा उ) परार और परिजन! दोनों पर्याय हैं। यहाँ दोनोंका 
२ “नतर 


है। इससे एक ( परिजन ) से आश्रित सेवक' और दूसरे ( परिवार ) से 'एक ही 
प्रयोग एक साथ हुआ | सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्योंका समुदाय” का अथ लेना चाहिये, प्राचीन पाठ यही 
के उसा i Jo नहह लोगोंने 'पुरजन” पाठ कर दिया है | ( ख) 'इमहिं सहित सब होत खुआरू' 
है पर एक ५ न्य मैं और तुम हम सत्र भाइयोंसहित । प्रथम अपने सबोंको कहा क्योंकि राजकुमार हैं, 
स 8 अधिकारी हैं, राज्यकी रक्षा राजा होकर न करेंगे तो हमको नरक होगा, हम लोगोंका नाश होगा । 
बात पूर्व लक्ष्मणजीसे कही थो | यथा--'जाछु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो चुप अवसि नरक अधिकारी ॥ ७१ । ६ । 
सब अर्थात्‌ प्रजा, परिजन और परिवार ये सब भी नष्ट हो जायंगे, क्योकि राजाके न रहनेसे राष्ट्र अनाथ हो जाता है, 
पिताके अधीन पुत्र नहीं रह जाते, धनी लोग द्वार खोलकर सो नहीं सकते, वे सुरक्षित नहीं रहते, व्यापारी माल लेकर 
बाहर जा नहीं सकते, कोई भी प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, जिनको पूव राजदण्ड दिया जाता था वे शङ्कारहित होकर 
प्रभावशाली हो जाते हैं, किसी भी मनुष्यका कुछ भी अपना नहीं होता । सेना भी शत्रुओंका सामना नहीँ कर सकती, 
बह स्वयं ही लूटमार करने लगती है- यही सबका “स्वार” होना है । राजहीन राष्ट्र वैसा ही अशोभित होता है जैसे 
बिना जळकी नदियाँ, बिना गोपालके गौ, इत्यादि ।-“यथा ह्यचुदका नदयो यथा वाप्यठृणं वनस्‌। अगोपाका यथा 
गावस्तया राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ वाल्मी० २ | ६७। २९।› परिवारपर भो भारी दुःख पड़ेगा | यही सब बातें लच्मणजीसे 
कही हैं | यथा--'मैं बन जाउँ तुम्हहिं ढेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ शुरु पितु मातु प्रजा परिवार । 
सब कहुँ परह दुसह दुख भारू ॥ रहहु करहु सब कर परितोषू । नतर तात होइहि बड़ दोषू ॥ ७१ । ३-५ |! 

३ 'जों बिनु अवसर अथव दिनेसू “” इति। इससे जनाया कि अभी पिता मरने योग्य नहीं थे, अभी 
तो तीन अबस्थाएँ बाल, कुमार, युवा ही बीती थीं, चोथापन बृद्धावस्था तो अब आ रहा था--“श्रवन समीप 
अये सित केसा।२।२।७।' यही सूयंका बिना अवसर अस्त होना है। अथवा, राजाका मरण ऐसे समय होना 
कि जब कोई पुत्र अबधमें न था, 'बि्ञु अवसर’ अस्त होना है। ( पं० )। यहाँ 'ललित अळंकार” है । जैसे सूय 
बिना समथ अस्त हो तो सबको संकट हो वैसे ही इनके अनवसर मृत्युसे राज्यमरपर संकट पड़ गया था ( पर 
श्रीगुरुजीने रक्षा को ) । 

४ “तस उतपातु तात बिधि कीन्हा”? इति । वैसा ही उत्पात अर्थात्‌ 'बिनु अवसर अथव दिनेसू' का-सा | 
पूर्व केबल शुरुको कहा और अब मुनि मिथिलेश दोनोंको कहा। यहाँ मिथिलेशको मुनिके साहचर्यसे बड़ाई हेतु 
कहा, यया--“मोहि हतङत्य कीन्हि दुहुँ माई' में रामजीके साहचयसे लक्ष्मणजीको बड़ाई दी थी--( पु० रा» कु० ) । 
पुनः, पिताकी मृत्युपर केवल गुरु ही उपस्थित थे इसीसे “तात बिजु” कहकर प्रथम गुरुकी प्रशंसा की कि उन्होंने रक्षा 
की और भ्रीजनकजी पीछे आये इससे यहाँ दोनोंको साथ कहा । 


दो०- राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 


शुर प्रमाउ पाछिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ ३०५ ॥ 
सहित समाज तुम्दार हमारा । घर बन शुर प्रसाद रखवारा ॥ १ ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेख | सकल धरम धरनी घर सेस्न ॥ २ ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह | तात तरनि कुल पालक होह ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--प्रति"्प्रतिष्ठा, मर्यादा, साख । माद=प्रसन्नता, कृपा । निदेश (सं० )=आज्ञा | 


१७ 

अथ - राज्यका सब काम, लजा, प्रतिष्ठा, धर्म, धरणि, धन 

पक 2 गे, धाम ( घर ) स॒ कन 

भाँति करेगा और परिणाम भला होगा । अर्थात्‌ तुम इस भारसे वाको र 1 गे ९३ गुरु-प्रभाव ही मली- 
T 


जसहित तुम्हारा और 
क 
है ॥ १ ॥ माता-पिता, गुरु ओर स्वामीका आयसु सम्पूर्ण 
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दौहा ३०६ ( ४-6 ) “रीषते ासषाद्वाय/,नम ११ ६ns मानस-पीयुषे 


घमेरूपी पृथ्वीको धारण करनेको शेषनाग ( के समान ) है ॥ २॥ वही तुम करो और मुशसे कराओ | हे तात ! 
सूयंकुलके रक्षक बनो ॥ ३ ॥ ः 
पु० रा० कु०--१ राजकाज सब” इति। (क) 'राजकाजका सँभाल करना राजाओंका धर्म है । 
अतएव सब राज्य-अंग गुरु_-प्रभावके अधीन किये | राज-काज सब, लाज, पति, घर्म, धरणि, धन, घाम--ये 
सब राज्यके अंग हैं। (ख ) “गुर प्रभाउ' और आगे "गुरुप्रसाद? को पालक और रक्षक कहा | भाव यह कि गुरुको 
भी कष्ट नहीं होगा और न गुरुको कुछु करनेकी ही आवश्यकता होगी; उनका प्रभाव, उनका अनुग्रह वा प्रसन्नता 
ही स्वयं सब कार्य संभाल लेगी । मिलान कीजिये--'अवमय मंजन नामप्रतापू । १ | २४ । ६ |? और “फिरत सनेह 
मगन सुख अपन । नाम प्रसाद सोच नहिं सपन | १ | २५।८। ऐसा कहकर जनाया कि हमारे बिना राज्य-काज 
आदिमें कोई रुकावट न होगी | 
२ “सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन'"'? यहाँ यथासंख्याळंकारसे अन्वय यह होगा--“सहित समाज 
ठुम्हार रक्षक घरपर और हमारा सीताका, लक्ष्मणका और मेरा रक्षक बनमें' तुम्हारा और हमारा दोनों बहुवचन शब्द 
हैं । "तुम्हारा? से अवघवासियॉसहित श्रीभरतका और 'हमारा” से श्रीसीतालक्ष्मणसहित अपना रक्षक कहा | “गुरुप्रसाद 
रखवारा” अर्थात्‌ गुरुजीकी प्रसन्नता कृपासे प्रजासहित तुम श्रीअवधमे और हम तीनों वनमें सकुशल रहेंगे । विशेष 
ऊपर “गुर प्रभाउ? में देखिये | 
३ “मातु पिता गुर स्वामि निदेसू'"”' इति। इन वचनोसे अपनो (स्वामि) आज्ञा भी जना दी कि यही 
है जो माता-पिता और गुरुकी थी | 'सकळ धरम धरनीधर सेसू' का भाव यह कि जिसने इनकी आज्ञाका पालन किया 
वह सम्पूर्ण धर्म कर चुका | [ जैसे शेषजीने एक प्रथ्वीको धारण किया तो सब कुछ धारण कर चुने क्योंकि सब कुछ 
पृथ्वीम है । ( नं० प० )। पुनः भाव कि इनकी आज्ञा माननेसे अपने धर्मका निर्वाह स्वयं हो जाता हे, उसमें 
अड्चन पड़ती ही नहीं, क्योंकि उनकी आशा ही उस धर्मको दृष्टिकोणमें रखकर होती है | ( दीनजी ) ]। 
४ 'तरनि कुछ पाळक होहू' इति | 'जानहु तात तरनिकुक रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ ३०५ ॥? 
( १) देखिये । अर्थात्‌ जिस कुलकी यह रीति है कि वचन न व्यर्थ हों चाहे प्राण चळे जायें, ऐसे कुलके पालक हो । 
सारांश यह कि सत्यधमकी रक्षा करो | 
साधकक्र एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ ४ ॥ 
सो बिचारि सहि संकट भारी | करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ ५ ॥ 
बाँटी बिपति सबहि मोहिं भाई । तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई । ६ ॥ 
जानि तुम्हि मृदु कहउं कठोरा | कुसमय तात न अनुचित मोरा || ७ ॥ 
होहिं कुठायँ सुबंधु सहायं । ओड़िअहिं दाथ असनिहु के घायें ॥ ८ ॥ | 
श्ब्दाथ--ओड़िअहि, यथा-'पुक कुसक भति भोड़न खॉं डे'। ओड़ना>वार रोकना, ढाळका काम देना, आड़ 
करना, ऊपर लेना, यथा-- दूसरि ब्रह्मकी शक्ति अमोघ चळावत ही हाय हाय अई हे । राख्यो मळे शरणागत ळक्ष्मण 
फूढिके फूक सी ओड़ छई है।'-_( केशव ) ।=फैलाना पसारना |--ेहु मातु सुद्गिका निसानी दुई प्रीति कर नाथ । 
सावधान होइ सोक निवारष्ठु ओड़ड दक्षिण हाथ---( सूर ) । 
अर्थ-साधकके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली कीति, सद्गति और ऐश्व्यमय त्रिवेणी यह एक ही है। 
( दूसरी इसके समान नहीं ) ॥ ४ ॥ इसे विचारकर भारी कष्ट सहकर प्रजा और परिवारको सुखी करो ॥ ५ ॥ दे 
भाई | विपत्ति सबको और मुझको “बाँटी? (हिस्सेमें डाली) गयी है (अर्थात्‌ हम सबपर विपत्ति पड़ी है पर) मार वपसि सबको और दुक्षको वाटी हिते र) ली (म 


# राजापुर ओर काशीका यह्वी पाठ है । पाठान्तर “साधन” है । “साधन” का अर्थ होगा कि एक. साधन सब सिद्धियो 


१०७३ ओषगरमत्ाचराो रंग पये दोहा ३०६ ( ४-६ ) 


२ ` ` जो कोमल जानकर कठोर बात ( वियोगकी ) कहे | गीमल जानकर कठोर बात ( वियोगको ) कह 
कठिनता है ( हम सबसे अधिक दुःख है )॥ ६ ॥ तुमको 2 
के ह हे तात ! न कहलाता है इससे मेरा कहना अनुचित नहीं है | ( भाव यह कि बिना ऐसा कहे अब नहीं 


ता इससे कहना पढ़ा नहीं तौ न कहता ) ॥ ७॥ कुठौरमें ( आपत्ति, बुरा मौका वा गाढ़ पड़ जानेपर ) श्रेष्ठ भाई 


ही सहाय होते हैं | वज़की चोट ( बार ) हाथ ही अपने ऊपर लेता है वा पसारा जाता है ॥८॥ 


# साधक एक सकल सिधि देनी ।” ” # 


9७ 1 १ गौडजी - माता-पिताकी आज्ञा पाल्‍नेसे कीसिरक्षा, गुरुकी आज्ञा-पालनसे सद्गति और स्वामीकी ( मेरी ) 
आशा-यॉलनसे ( मेरी दिव्य देहके साथ रहनेकी ) भूति ( अलौकिक शक्ति ) प्राप्त होगी । 

२ ( क ) 'मातुपितागुरुस्वामि-निदेश' उपमेय है, और त्रिवेणी उपमान है। त्रिवेणी, गङ्गा, यमुना, सरस्वती 
तीन मिलकर बनी है और यह त्रिवेणी कीर्ति, सद्गति और विभूतिमय दै । अर्थात्‌ आज्ञा-पालनसे कीर्ति, पश्व 
(लोकसुख ) और ' सदूगति ( परलोकसुख ) तीनों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ( ख ) माता-पिताकी आज्ञा गङ्गा, 
गुरुआज्ञा यमुना और स्वामी (अपनी ) आशा सरस्वती । जैसे वहाँ सरस्वती गुप्त वैसे ही यहाँ स्वामि' में 
रामाचा गुप्त | ( पु० रा० कु० ) ( ग ) रा० प्र० का मत है कि महाराजकी आज्ञा सुरसरि विशिष्ट है, मिथिलेशकी 
यमुना है | (पर 'ऊपरके मातु पिता गुर स्वामि निदेस! इस चरणसे फिर सम्बन्ध नहीं रह जाता ) । ( घ ) बैजनाथजी 
का मुत है कि (कीर्ति सुरसरि है, भूति यमुना है और सुगति गुस सरस्वती है। गुरु-आज्ञा-पालनसे कीर्ति, माता- 
पिताको आशासे विभूति ओर प्रभुकी आज्ञासे सुगति |? 


| ' पु० रा० कु०--सो बिचारि सहि संकट भारी । `°? इति ।--“संकट भारी’ क्योंकि वियोगमें बड़ा दुःख होगा । 
इन चोपाइयोमें भरतजीको धर्मका उपदेश करते चले आ रहे हैं । स्वयं संकट सहकर पराया हित करना यह धर्म है, 
यया-“परहित सरिस धम नहिं माई', 'संत सहहिं दुख परहित छागी? । तुमको क्लेश होगा पर प्रजा-परिवारं सब 
सुखी होगे, अतएव इसे करना चाहिये | 'सो बिचारि” अर्थात्‌ यह समझकर कि प्रजा-पालनकी आज्ञा-पालन करनेसे 
कीतिं, सद्गति, ऐश्वयं और सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । 'करहु प्रजा परिवार सुखारी? से जनाया कि तुम घर लौट 
जाओ, वहाँ रहकर सबको सुख दो । 


नोट? 'बाँटी बिपति सबहि मोहि भाई ।'"? इति । इसके कई प्रकारसे अर्थ लोगोंने किये हैं । 


बै०--विपत्ति एक हमको ही चाहिये थी, सो प्रजा, परिवार [| 
, ; › पुरजन सभीने मिलकर बाँट ली, उनमें 
तुम मुखिया हो, इसलिये ७ he हु 
जन इसलिये तुमको कठिनाई होगी क्योंकि बालक हो | (बै० का पाठ दै--“बाँटि बिपति सब हो 
रा० प्रहे भाई | हमने विपत्ति सबको बाँटी अर्थात्‌ विपत्ति पड़नेसे हमको दुखी गे 
दुखी न हुए ओर हमारे वियोगमें सब दुखी हुए । इससे अपनी विपत्ति औरोंको En ह जो 
कठिनाई है । इस वाक्यसे भरतजीका अपनेमें और सबसे अधिक प्रेम जनाया । अथवा, एक तो बियो ति 
भार दूसरे राजकाजका अतः अति कठिनाई कहा । हक 
'खीरकवि--आपने मुझसे सभी विपत्ति बाँट ली, अवधिपर्यन्त आपको 
दीनजी-यद्यपि तुम्हें इससे १४ वर्ष बड़ी कठिनाई 
मुशको यह बाँट दो । 
Bhi >. - 
कु” आ पु० रा० झ० दे भाई ! विपत्ति सबको और मुझको बाँ 
` दको कठिनाई है अधात दमको सबसे अधिक विपा है|. है अर्थात्‌ समपर पढी है, परं तुमको अवधिभर 
ह _ गौड़जी--( यों तो ) सभीने विपत्ति बाँट ली है। सभी 


` भाई | बुत और तुम ३48: इख उठावंगे | सभी वियोग-इखसे ८ 
ग और तुम्हें परस्पर वियोग-हुःखक़ी बढ़ी कठिनाई उंठानी है। अन्य मर 
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जिकीर फेक 


बड़ी कठिनाई है। 
रहेगी तो भी, हे भाई | उचित यही है कि सबको और 


दोहा 3 ०६ छोगते'-शम'चन्ट्राथ'नमे? १४१०१००१५ मानस-पीयुव 5 


( ने ) विपति बाँटी, ( किंतु है ) भाई, “मोहिं तुमहिं भरि अवधि अति कठिनाई ( भहइ ) ।' साथ ही गुप्त भाव 
यह है कि नगरसे बाहर हम-तुम दोनों साथ रहकर अवघि काटेंगे। तुम कष्ट उठाकर रहोगे तो मेरा वियोग नहीं होगा । ' 

वि० त्रि०--सरकार भरतजीसे कहते हैं कि मैं तुम्हें राज करनेको नहीं कहता, विपत्ति बाँटनेको कहता हँ। 
सब लोगोंने विपत्ति बाँटी है, मेरे दुःखसे दुखी हुए हैं। तुम भी दुःख सहो । तुम तो भाई हो । तुम्हारा प्रेम सबसे 
अधिक है, अतः तम्हें कठिनाई अधिक है | अथवा अपनी इच्छाके प्रतिकूल कार्य करनेके लिये बाध्य किये जाते हो, : 
इसलिये बड़ी कठिनाई है | “अवधि भर? कहनेका भाव यह कि चौदह वर्ष बाद आकर मैं राज्य सँमाल लूँगा, इस ` 
समय तुम्हें राज्य सँभालना ही होगा | ह क 

नं० प०--श्रीरामजीने श्रीभरतजीसे कहा कि मारी संकट सहकर प्रजा और परिवारको सुखी करो, यह नहीं | 
बताया कि कबतक ऐसा करें । वह अभी कहते हैं--“बाँटी बिपति सबहि मोहि माई ।' अर्थात्‌ यह करनेकी विपत्ति 
तो हमारे हिस्सेमें सबोंने बाँटी है, भारी कठिनाई तो हमारे ही बाँटमें है, तुम्हें तो भारी कठिनाई केवल १४ वर्षभर 
है । श्रीरामजीने राज्य करनेको विपत्ति कहा है, यथा--“नव गयंद रघुबीर मन राजु अछान समान | छूट जान बन 
गवन सुनि उर अनंद अधिकान ॥' इसीसे वे कहते हैं कि भारी कठिनाई तो मेरे ही हिस्सेमें पड़ी है । 

नोट--२ जानि तुम्हहि खडु कहडँ कठोरा |” इति | (क ) "मृदु? का भाव कि जानता हूँ कि तुम वियोग- 
दुःखसे दुखी हो, हमारा वियोग सहने योग्य नहीं हो | ( ख ) 'कहडेँ कठोरा'--भाव कि इतने कोमल जानकर 
ढुःख सहने और राज्यका भार उठानेको कहते हैं, इसीसे उसे “कठोर कहा | ( ग ) कठोर बात कहना अनुचितः 
है, उसीपर कहते हैँ--'कुसमय तात''” । अर्थात्‌ ऐसा कुसमथ ही आ पड़ा है कि ऐसा कहना पड़ा, नहीं तो न 
कहता । कुसमय क्या है ! आपत्काल है। पिता स्वर्गको चले गये, मुझे वनवासकी आज्ञा दे गये और तुम राज्य 
करनेको कहते हो, दोनों बातोंका एक साथ निर्वाह कैसे हो सकता दै ! ऐसे कुअवसरमें एकमात्र यही कठोर उपाय हो. 
सकता है कि तुम अवधिभर कष्ट सहकर प्रजाका पालन करो | iss 
, २-- दहि कुठाय सुबंधु'**” इति | 'कुसमय तात न अनुचित मोरा’ कहकर उसीको नीतिद्वारा पुष्ट करते है + 
कुठौरमें श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं? यह उपमेयवाक्य दै, ओड़िभहिं हाथ असनिह्ठु के घाय” उपमान-वाक्र्य दै. । 
दोनोंमें बिना वाचकपदके बिम्ब-प्रतिबिंबका भाव झलकना दृष्टान्त अलंकार है । छः 


1 म 

__ नोट-'ओड़िभहिं हाथ असनिहु के घाये' इति ।- असनिन्वज्र | घाये=घात, चोट,.वार । यहाँ सुबन्धु हाथ दै, , 
कुठाँय असनिका वार है, और सहाय होना ओड़ना दै | यह साधारण रीति है, स्वभाव. है कि कोई बार करता. हो: 
तो उसको बचानेके लिये हाथ ही प्रथम उठता है | चाडे वह कुछ कर न सके, घायल ही हो जाय, वैसे ही गाढ़में 
उत्तम भाई ही काम आते हैं, बाहरवाले कोई साथ नहीं देते । Pde de क 9 


दो०--सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होह। > : 
तुळसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ ॥ ३०६॥ | 


` अर्थ--सेवक हाथ, पैर और नेत्रकेः समान और स्वामी मुखके समान होना चाहिये । तुलसीदासजी कहते 


हैं कि ऐसी सेवक-स्वामीकी प्रीतिको रीतिको सुनकर सुकवि इस रीतिकी सराहना करते हैं ॥ ३०६ ॥ Fe 
गौड़जी--इस रूपकसे यह भी ध्वनित है कि जैसे मुख करसे कभी अलग नहीं हो सकता उसी तरह हम-तुमे० 
कभी अलग नहीं हो सकते | हमारा-तुम्हारा साथ निश्चित है| . he घ / 4 


° 


दीनजी--भाव यह कि जिस प्रकार मुख सब योग्य पदाथ स्वयं खा जाता है पर जिस अङ्गके लिये जो चीज 
दरकार होती है उसीके अनुसार उव अङ्गको उसका रस देता है, तथा हाथ, पेर और आँख भी ऐसे अङ्ग हैँ कि 
विपत्ति आनेपर पहले ये ही सहायक होते हैं, ठोक इसी प्रकार सेवक ओर स्वामी भी होने चाहिये तभी 
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पीमैत्रीरभिचेखैचरैणी र पे दोहा ३०७ ( १-४) 
प्रयोध्याकाण्ड १०७२ श्र i है | 
वैश, स० प्र०--नेत्र देखते हैं कि यह वस्तु संग्रह योग्य है तब पैर चलकर वहाँतक पहुँचाते हूँ । हाथ उस 
को हार खाने योग्य बनाकर मुखको देता है। मुख खाता है, पर स्वादमात्र लेकर उस पदार्थको सर्वाङ्ग योग्य 
4 हाथ-पैर-नेत्र आदि सभी अज्ञोंको रसरूपसे यथायोग्य बाँटकर उन्हें पष्ट करता है, स्वयं ही नहीं रख लेता । 
2५46 ५ रा० कु०--यहाँ दिखातेहैँ कि राजा और प्रजाका परस्पर कैसा सम्बन्ध और बर्ताव होना चाहिये । सेवकके 
बिना स्वामीका काम नहीं चल सकता । हाथ-पैर-नेत्र न हों तो मुखमें खाना कैसे पहुँचे और मुख न हो तो हाथ 
आदिमे रस कैसे पहुँचे | सेबकसे सेवा ले और उसे उनके ही पालन-पोषणमें लगा दे। प्रजासे कर ले और स्वयं न 
गप छे, उसे प्रजाके काममें लगा दे । कर-पद-नेत्र मुखसे कपट नहीं रखते और न मुख इनसे, यह प्रीतिकी रीति 
है । परस्पर ऐसा ही प्रीतिका ब्यवहार सेवक और स्वामी में होना चाहिये | एक दूसरेमें कपट व्यवहार न रहना चाहिये। 


सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिअ जनु सानी ॥ १ ॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ।। २ ॥ 
भरतहि भयेउ परम संतोषू | सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोषू ॥ २ ॥ 
( मुख प्रसंग मन मिटा बिषादू | मा जनु गूगेहि गिरा प्रसादू ) ॥ ४॥ 


शब्दार्थ--बिमुख-मुख मोडे या फेरे हुए, पीठ दिये हुए | सनमुल=अनुकूल । 

अर्थ प्रेम-समुद्रके ( मन्धनसे निकले हुए ) अमृतमें मानो सनी हुई हो ऐसी रघुबरवाणीको सुनकर छारा 
समाज शिथिल हो गया, सब समाजको प्रेमकी समाधि लग गयी । दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली अर्थात्‌ 
मौन हो गयी || १-२ ॥ श्रीभरतजीको परम संतोष हुआ, स्वामीके सम्मुख होनेसे दुःख-दोष दूर हुए ॥ २ ॥ मुख प्रसन्न 
हो गया, मनका दुःख मिट गया, मानो गूँगेपर सरस्वतीको प्रसन्नता हो गयी । ( अर्थात्‌ जैसे गूँगा जो बोल ही नहीं 
सकता उसपर सरस्वतीजीकी कृपा हो जाय तो वह शास्त्रों आदिका वक्ता हो जाता है उस कृपासे गू गेको वाणी खुल 
जानेसे जैसा आनन्द होता है वैसा अतीव आनन्द भरतजीको हुआ । ) ॥ ४ ॥ 


टिपप्णी--१ “प्रेम पयोधि अमिभ जनु सानी” इति | प्राकृत अमृत क्षीरसागरसे निकला है और जिस अम्ृतमें 
यह वाणी सनी है वह प्रेमरूपी क्षीरसागरका अमृत है अतः यह परमोक्कृष्ट है । परमोष्कृष्ट प्रेमामृतमें सनी है अतः उस 
[fl बाणीको भ्रवणपुटद्वारा पान करते हैं | सब प्रेममें समाधिस्थ हो गये, अथात्‌ जडवत्‌ हो गये। तन, मन, वचनसे 
| {| शिथिल हो गये । सबकी यह चेष्टारहित जड़वत्‌ दशा देख शारदा मौन हो गयी । 


२ “चुप सारद साधी' अर्थात्‌ सबकी वाणो बंद हो गयी, किसीके मुखसे वाक्य नहीं निकलता | सब सोचते 
हें कि देखे अब श्रीरामजीकी आज्ञा सुनकर श्रीमरतजी क्या कहते हैं, बिना भरतजीके बोले किसीको बोलनेका अवसर 
भौ नहीं है; अतः सब चुप रहे | 


३ “मरतहि अयेड परम संतोश इति । ( क ) आभरतजीको परम प्रसन्नता हुई; क्योकि स्वामी अनुकूल 
हैं। स्वामीकी अनुकूलतासे सब दुःख-दोष दूर हो जाते हैं। ( ख) 'सनमुख स्वाभि' से जनाया कि ये 
अपनेको स्वामि-विमुख मानते थे और स्वामीको अपने प्रतिकूल होनेका संदेह करते थे | यथा--'हित हमार सियपति 
सेघकाई सो हरि छीन्ह मातु कुरिळाई ॥ १७८ । १ ॥', राम रूषन सिय सुनि भम नाऊँ। उडि जनि अनत जाहि 
हिलि ठार ॥ मातु सत सहु साति मोहि जो कछु करहि सो थोर। २३३ |! ( ग ) “बिमरुख दुख दोषू!--भाव कि इसके 
पूव उनको बहुत दुःख था और वे अपनेको बहुत दोषी समझते ये | दुःखका प्रमाण | यथा--'पह्द दुख दाह दहइ 
दिन छाती । भूख न बासर नोंद न राती ॥ २१२ । १ ॥, "एकह इर बस दुसह दुवारी । मोहि कगि भे सिय राम 
pCR RR, Se सकर अनरथ कर सूझा। २६२। ३ |”, “अस मैं अवगुन उदधि अगाध? 
0 प ह जारिड जाय जननि कहि काकू ॥ २६१ | ६ |, सो सब मोर पाप परिनासू? । पापसे 
क ~र पाप पाबे दुख अय रुज सोक बियोग' । कारण और कार्य दोनों ही नष्ट हुए । मिलान 
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करें--'गुर प्रसंन साहिब अनुकूला । सिटी मलिन मन कळपित सूछा ॥ २६७ | २ ॥! और "धिग मोहि भयउँ बेच 
खन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ १६४ | ८ ॥ से । 
गोड़जी--भरतकी भक्तिसे पहले मति यन्त्रित हो गयी थी, और सिखेसे वचन बोलते-सकुचते थे | अब प्रमा- 
मृत-सिन्धुमे मग्न हो गये | स्नेहको समाधि लग गयी । लोग उस दश्चामें पहुँच गये, “मन समेत जह जाइ न बानी 
इसीलिये शारदाने चुप साधी | भरतके मनमै तो माताकी करनीसे भारी विषाद था ।--सनमुख होइ न सकत मन 
मोरा” । भगवानके गुप्त भावोंको भी हृदयंगम करके अब परम संतोष हुआ, स्वामीको अनुकूल पाया, ढुःखदीषको 
विमुख पाया, विषाद मिट गया, मुखपर प्रसन्नता झलकने लगी | हिम्मत हो गयी । गूँगेको वाणी मिल गयी । हड़कम्प 
मिट गया । इसीसे और सब चुप हैं | परंतु भरतजी कहने लगे-- 
हि “सुख प्रसंन मन मिटा बिषादू"" इति | यह अर्घाली राजापुरकी पोथीमें यहाँपर नहीं दै वरन्‌ ३०८ (९) 
में है | पर अन्य सब पोथियोंमें यहीं है | इसके न रहनेसे भी कोई विशेष हानि अथंमें नहीं होती | सम्भव है कि पहले 
३०८ ( ९) में रखा हो, पोछे इसे यहाँ रख दिया हो । रा० प्र० में भी यह अर्घाली यहीं है । 
गौडजी--भमुख प्रसंन'"'प्रसादू? इस अर्धालीके लिये उपयुक्त स्थल यही है, ३०८ (९) में 
बिल्कुल अप्रासंगिक है। भरतजी वहाँ बोले भी नहीं । राजापुरवाली पोथीके अप्रामाण्य सिद्ध करनेमें ऐसी । 
असंगति सहायक है | 
खर्रा--अर्थात्‌ शारदा मौन थी, अब मरतकी वाणी खुळी । पूर्व मगवासिनीके वचनोंमें आया है कि “नहिं 
प्रसंन सुख मानस खेदा । सखि संदेह होइ यहि भेदा ॥ २२२ | ४ ॥” उसीको जोड़में यहाँ कहा कि “सुख प्रसंन मन 
मिटा बिषादू' । दोनों बातें अब दूर हुई | 
नोट--'भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू” का भाव “सूक बदन जनु सारद छाई । १ | ३५० । ८ ।' में देखिये । 
कीन्ह सप्रेम प्रनासु बहोरी | बोले पानि पंकरुह जोरी॥ ५॥ 
नाथ भयेउ सुखु साथ गये को । लहेउँ लाह जग जनपु भये को ॥ ६ ॥ 
अब कृपाल जस आयसु होई । करउँ सीस घरि सादर सोई ॥ ७ ॥ 


सो अवलंब देउ# मोहि देई। अवधि पारु पावउं। जेहि सेई ॥ ८ ॥ 
अथे--श्रीभरतजीने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमल जोड़कर बोले ॥ ५ ॥ हे नाथ ! मुझे 
आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया, संसारमें जन्म होनेका फल मैंने पा लिया ॥६॥ हे कृपाळ ! 
अब जैसी आजा हो, वही मैं सिरपर घरकर आद्रपूर्वक करूँ ॥ ७॥ (पर) हे देव ! मुझे वह अवलम्ब दीजिये 
जिसका सेवन करके अवधिका पार पाऊं ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ "कीन्ह सम्रेम प्रनाम बहोरी”““” । इति |--बोलनेके पूर्वं प्रणाम करना हाथ जोड़ना 
रीति है, प्रसन्नताके कारण 'सप्रेम' शब्द भी दिया। अथवा सप्रेम प्रणामसे और हाथ जोड़कर अतक्कत्यता 
५ लक्षित की | ( पं० ) । 


२ “नाथ भयेड सुख साथ गये को"”“” । इति | पूर्व प्रथम दरबारमें साथ जानेका प्रस्ताव किया था, यथा-- 
“नतर फेरिअहि बंधु दोड नाथ चळडँ मैं साथ ।'“। २६८ |” उसीपर अब कहते हैं कि मुझे वही सुख हुआ जो उस 
मेरी प्रार्थनाके स्वीकार होनेसे मुझे होता, ऐसा सुख है मानो में साथ ही चल रहा हूँ । पूव अपने जन्मको व्यथ माना | ; १ 
था यथा-- जीवन छाहु कषन मळ पावा । सब तजि राम चरन सन कावा ॥ मोर जनम रघुबर बन छागी। १८२।७-८।? | 
बादि मोर सब बिनु रघुराई । १७८ । ६ । देखिये | कुळ कळंक जेहि जनमेउ मोही। अपजस माजन प्रिय जन द्रोही । 
॥ १६४ । ५ ॥' उसीपर अब कहते हैं कि 'छट्देड काहु जग जनम अये को 
३ “अब कृपालु जस आयसु होई ।'''? इति । पूवं रघुनाथजीने पिता-माता आदिकी 


# देव-गी० प्रेश | | पावौं-गी ० ग्रें०;। 
मा० पी० अयो० १३५ 
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१७७४,रीदमाच्तररणो तरपं हो दोहा ३०८ ( १-४ ) 


2 ॥ 
(पु "क, अयोध्याकाण्ड क 
'धयोध्याकाण' 
/ /” क कक जब ाााााााम करार 
| - क 
| 


माहाल्य कहा और उन्हींडी आज्ञा पालनेको कहा, अपनी तरफसे कुछ Bo नहीं दी | अतएव यहाँ 
शीरामजीकी ओरसे आज्ञा मानते हैं | [ पुनः, “करड सीस धरि सादर सोई का भाव कि जिस समय आप 
मुझे जानेको कहेंगे मैं तुरत चला जाउँगा | यदि कहा जाय कि आशा तो दे ही चुके, अब बारबार क्या 
पूछना, उसपर तीन बातें कह रहे हैं कि जानेको तो मैं तैयार न पर र ( १) ऐसा अवलम्ब दीजिये जिससे 
१४ वर्षतक वियोगके कष्ट-समुद्रसे पार उतरूं। (२) तिलक-सामग्रीके प्रति क्या आज्ञा है! (३) चित्रकूट 
तीर्थं दशनकी चाह है । ( पं० ) ]। 

वि० त्रि०--अब जैसी आज्ञा हो उसे प्रसन्नतासे करूंगा । यदि अभी आज्ञा हो तो अभौ चला 
जाऊ, और राज्य सँभादूँ | भरतलालने कहा तो, फिर भी राजा होकर वे राज्य नहीं करना चाहते, किसी 
रिस्थितिमें भी अनाथ ( स्वतन्त्र ) रहना स्वीकार नहीं है। अतः सरकारके प्रतिनिधि रूपसे कोई अवलम्ब 
उरकारसे पाना चाहते हैं, जिसकी सेवा पूजा सरकारकी अनुपस्थितिमें करते रहें, और उससे आज्ञा साँग-माँग- 
कर सब राजकाज कर । 

४ ३३? = देव | 'देव” का भाव कि आप सत्त्वुणयुक्त हैं, महात्मा हैं, सर्वज्ञ, सवंदर्शी और बुद्धिमान्‌ 
हैं, दिव्य हैं, देवताके समान हैं, हमारे इष्ट हैं। यथा--*अमरोपमसत्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । सवज्ञः सदृश 
च बुद्िमाँच्चापि राघवः ॥ वाल्मी० २। १०६ | २ ॥! “अवधि पार पावडे’ कहकर अवधिको समुद्रवत्‌ जनाया | 
भाव यह कि अवधिके अन्ततक जीता रह जाऊं ऐसा कुछ अवलम्ब मिले | यह अवलम्ब आगे मिलेगा--“भरत सुदित 
अवलंब ळहे तं । २१६ | ८।' 


दो०--देव यी देव अभिषेक हित शुर अनुसासनु पाइ । 
आनेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाइ ॥ ३०७ ॥ 


एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥ १ ॥ 
कहहु तात प्रथु आयेसु पाई | बोले बानि सनेइ सुहाई ॥ २ ॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निझ्र गिरिगन ॥ ३ ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी | आयसु होइ त आवे देखी॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अनुशासन-आज्ञा । अंकित = चिह्नित, चिह्न वा निशान पड़े हुए. । 
अथ है देव (वा, देवोंके भी देव) | आपके तिलकके लिये गुरुकी आज्ञा पाकर सब ती्थोंका 
जल लाया हूँ । उसके लिये क्या आज्ञा होती है ! ॥ ३०७ | मेरे मनमै एक बढ़ा मनोरथ है, भय और सङ्कोचसे 
कहा नहीं जाता || १ ॥ ( प्रभुने कहा कि ) हे तात ! कहो (क्या मनोरथ है १)। प्रभुकी आज्ञा पाकर वे 
स्नेहसे सुशोभित सुन्दर वाणी बोले ॥ २ ॥ चित्रकूटके पवित्र स्थल, तीथ और वन-पक्षौ, पञ्च, तालाब, नदी 
झरने, प्तोके समूह और खासकर प्रभुकें चरणचिहवोसे बिशेषरूपसे अङ्कित यह एथ्वी--इन सबोंको, आज्ञा जञ सी 
देख 3 


. देख आऊं ॥ ३-४ ॥ 
"SN २१ 


नोट--९ (क) देव शब्दसे जनाया कि आप यश, कान्ति और प्रतापके प्रकाशक और समर्थ एवं 


'कहेड छेहु सब तिलक समाजू । 


बनसें उनका अभिषेक करेंगे । यहाँ स्पष्ट किया कि गी भी a सामग्री ले चलो, 


| २--एक सनोस्थु बड़ मन माहीं। समय" इति |--बढ़” से जनाय र 
सि oF 52 | ः ड 
मय! और हिन ठ ह ड है अब कुछ और कहना दावो और 
सरि च बच इ सास, पो हार तो न और 
क Se 
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*द्ोहा ३७८ (प्रब) शवेते शीमिथित््रीयं ममी ६०७४ मॉनसं-पी युषे 


Se ताला +++++5+++---++++++ 
न कहें कि सब प्रसङ्ग तो हो जुका अब क्या कहना है, यह भय | और, चार, छः दिन ठहरने-फिरनेको भी मिल चुके, 
यथा--“मयड बहोरि रहब दिन चारी” तो अब ठहरने और देखनेको कहनेमें सङ्कोच होता है--( खर्रा ) । श्रीत्रिपाडी- 
जी लिखते हैं कि रास्ता चलते हुए भरतजीने रामवन तथा रामशैलकी शोभा देखी है | सब लोग तों वनविहार कर 
चुके हैं, यथा--“बिहरहिं बन चहुँ ओर प्रति दिन प्रझ्ुदित छोग सब । जळ ज्यों दाहुर मोर अये पीन पावस प्रथम ।? 
परंतु भरतजी सोचमें ही पड़े रहे, यथा--“निखि न नींद नहि भूख दिन सरत बिकळ सुचि सोच।' अब विषाद मिटा तो 
राम न देखनेके मनोरथको पूर्ण करनेका अवसर आया, और सरकारको इन लोगोंका एक मिनट वनमें ठहरना 
सह्य नहीं MMe सरत सहित सब साता। देखि मोहि पछ जिमि छुग जाता ॥ २४८ । ६।? और सम्पूर्ण 
वनयात्रार्म पाँच दिन लगेंगे, अतः मनोरथ प्रकट करनेमें भरतजीको भय भी है और सङ्कोच भी है। 

१० १० प्र०--मनोरथ तो 'भ्र्च पद्‌ अंकित चित्रकूट सुचि थळ तीरथ बन” इत्यादि देखनेका ही है फिर भी 
इसके लिये भी आज्ञा माँगनेमें कितना भय और सङ्कोच है । चारों भाई ऐसे ही सङ्कोची स्वभावके हें | श्रीलक्ष्मणजी 
युधा हृदय ळाङसा बिखेषी । जाइ जनकपुर आइय देखी ॥ प्रभु भय बहुरि सुनिहि सङुचाहीं । प्रकट न कह 
सनहि सुसुकाहीं ॥ १ । २१८ | २।', श्रीभरत-शत्रुष्नजी, यथा--'भाए भरतु सहित हित भाई ॥ पूछत अति सने 
सङ्चाई । तात कहाँ ते पाती आई ॥ १ | २९० | ७-८ ।, श्रीरामजी, यथा--'परम बिनीत सकुचि झुसुकाई । बोळे गुर 
अचुलासन पाई ॥ १ | २१८ । ४ |, 'कहूँ न राम सम स्वामि सकोची । ३१ ३ । २-४ |? यहाँ भी श्रीभरतजीको प्रसु- 
का भय ओर युनियोंका सङ्कोच है । गुरुजीकी उपस्थितिमें देवपूजन, तीर्थयात्रा और मौन इत्यादि सब वर्ज्य हैं, पर 
“प्रु पद्‌ अंकित अवनि बिसेषी' ही विशेष कारण है जिसमें यह मनोरथ प्राढुभूंत हुआ । 

२३--प्रशुपद्‌ अंकित भवनि बिसेषी""? इति | रा० प्र०--भाव कि एक विष्णु पदके अंकसे तो गयातीर्थं पूज्य 
हुआ और यह सकळ तीर्थ चरणाङ्कित है तब इसकी अनन्त महिमाको कोन कह सकता है; अतएव देखनेकी आज्ञा हो | 


अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात बिगत भय कानन चरहू ॥ ५ ॥ 
शुनि प्रसाद बलु मंगल दाता । पावन परम सुहावन आता ॥ ६ ॥ 
रिषिनायकु जह आयेसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु थछ तेही ॥ ७॥ 
सुनि प्रश्ज बचन भरत सुखु पावा । प्रुनि पद कमल घुदित सिरु नावा ॥ ८ ॥# 


यरम्दाथ--“चरहू?=फिरो; बिचरो, यथा--“नर भवार रजनीचर चरहीं? | 

अथ----( श्रीरघुनाथजी बोले ) अवश्य, श्रीअत्रिज्जीको आशा सिरपर धारण करो और निर्भय होकर वनमें 
बिचरी ॥ ५ ॥ हे आता | मुनिके प्रसादसे बन मङ्गलका देनेवाला है | परम पवित्र और सुहावना है ॥ ६ ॥ ऋषिराज 
अन्निजी जहाँ आज्ञा दें उस स्थलमें तीथोंके जलको रख देना ॥ ७ ॥ प्रभुके वचनोंको सुनकर भरतजीने सुख पाया 
और मुनि ( अत्रिजी ) के चरणकमलोंमें आनन्दित होकर मस्तक नवाया ॥ ८॥ 

नोट--१ भरतजीने तीन बातें कहीं उनमेंसे अन्तमें एक मनोरथ बड़” कहा। अतः श्रीरघुनाथजीने प्रथम इसी 
मनोरथको पूर्ति की, उसके साथ ही तीर्थजळके लिये भी आशा दी | दो बातोंका उत्तर दिया । तीसरीका अभी कुछ 
उत्तर नहीं दिया । इस बड़े मनोरथके पूर्ण होनेपर तब पुनः भरतजीकी प्रार्थनापर तीसरेके उत्तरमें अवलम्ब देंगे । यह 
अन्तमें दंगे, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ ठहरना नहीं होगा, ठरत चळ देना होगा | 

२ “अवसि अन्नि आयसु सिर धरहू ।”? इति । ( क ) अन्निजी यहाँ अधिष्ठाता हैं, इससे उनकी आज्ञाको | 
शिरोधार्य करनेको कहा । ऋषिको भी बड़ाई दी । “बिगत भय? का भाव कि वनमें भय होता है पर इनकी आज्ञापर | 
चलनेसे कोई भय न रहेगा । ( प्र० सं० )। प० प० 9० स्वामीजी कहते हैं कि यहाँ बनकी भयानकता उद्दिष्ट नई £ 


# छा. सीतारासकी प्रतिसें यहाँ नवीं चोपाई यह दी दै-- प्रपंच मन मिठा बिषाइ। था जय जब नि प्रसंस मन सिठा बिषादू । सा जनु गूंये 
प्रसाद्‌ |! सा० पी० सें यह बर्षाली ३०७ ( ४ ) में दो पयो है, बदी देखिये । आपत 
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{5६६ श्भिद्रोमैचैछैचरेशी झरणै'प्रपके दौहा ३०६ ( १) 
“ससय सकोच जात कहि ल जात कहि नाही के. के सभय' प्र्‌ है। भरतजीके समान श्रेष्ठ धनुधरके 
चित है कि जिन्होंने बिना फलके बाणसे शेलसहित हनुमानजीको मूर्छित कर दिया 
और जिनमें शैंलसहित हनुमानजीको बाणपर बिठाकर श्रीरामसन्निकट पहुँचा देनेकी शक्ति थी । “कानन चरहू? 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ युनि कहें बहाँ-वहाँ जाओ, मुनिको प्रसन्नतासे वन मङ्गलप्रद होगा । जबसे अचु यहाँ आकर 
ठहरे तबसे चित्रकूटको विशेष गौरव प्राप्त हुआ और सारा वन मङ्गलदायक हो गया | यथा--जब त आइ रहे 
रघुनायक । तब तें बन भएड मंगळ दायक ॥ १२७ | ३ |! पर श्रीरामजी इसे अत्रिजीकी महिमा कहते हैं | यह 
बड़ोंकी रीति है, यह शील है | (ख ) रा० प्र०--कार (प्रम और सुहावन वन बुनिप्रसादसे मङ्गलदाता है” ऐसा 


अथं करते हें | 

३--'मुनिपद कमळ सुदित सिरु नावा' इति । श्रीरघुनाथजीने आजा दी है कि अत्रिजीकी आज्ञा लेकर जिस 
प्रकार वे कहें वैसा करो । अतएव भरतजीने इनके समीप आकर इनको प्रणाम किया कि ये आज्ञा दें, और कुछ 
कहा नहीं; क्योंकि मुनि वहीं उपस्थित हैं, उन्होंने रघुनाथजीकी और इनकी बातें सुनी हो हैँ । मनोरथकी सफलता 
हेतु प्रणाम किया । प्रणाममात्रसे अपना मनोरथ जना दिया कि जी आज्ञा हो वह शिरोधार्य है, मेरे सिरपर है, जो 
। कहिये में वही करू | इसका उत्तर दोहा ३०९ में है--'अन्नि कहेड तब भरत सन"? | बीचमें संवादका माहात्म्य 
Mg आदि कहा | ( पु० रा० कु० ) । 
| पं०--प्रणामका भाव कि--१--मनोरथकी सफलता संतकृपासे जानी । अथवा, २--हम धन्य हैं कि प्रभुने 
आपके चरणोंमें मुझे लगाया । वा, ३--आपको कष्ट होगा पर आप कृपा करके क्षमा करेंगे | 


दो०--भरत राम संबाद सुनि सकल सुमंगल मूल । 
| सुर स्वारथी सराहि कुछ बरषतः सुरतरु फूल ॥ ३०८ ॥ 


धन्य भरत जय शाम गोसाँ३ । कहत देव हरषत बरिआँई ॥ १ ॥ 


अथ- सम्पूणे सुन्दर मङ्गलोंका मूल श्रीभरत-राम-संवाद सुनकर स्वार्थी देवता ( रघु ) वंशकी प्रशंसा करके कल्प- 
वृक्षके फूलोंकी बर्षा करते हैं ॥ ३०८ ॥ "धन्य अरत जय राम गोसाई” ऐसा कहते हैं और जबरन हर्षित होते हैं ॥ १ ॥ 


नोट- १ यहाँ श्रीभरत-राम-संवादकी पूर्ति जनायी । अन्तिम दरबारका भरत-राम-संबाद २९८ (१) 
(प्रभु पितु मातु सुहृद्‌ गुर स्वामी ।““” पर प्रारम्भ हुआ और 'राखेहु तीरथ जळथळू तेही? ३०८ ( ७) पर समाप्त 
हुआ | 'करि प्रनाम बोळे अरत'-`? उपक्रम है और “सुनि प्रु बचन अरत सुख पावा? उपसंहार है| इस दरबारमें 
दो-दो बार दोनोंका संवाद हुआ है। पहला संवाद २९८ (१) से प्रारम्भ होकर दोहा ३०६ 'सेवक कर पद 
नयन“ पर समास हुआ । बीचमें देवमाया आदिका भौ वर्णन है । दूसरा संवाद 'नाथ मयड सुख साथ गये को । 
३०७। ६ |! से 'राखेहु तीर्थ जल०““३०८ । ७ ।' तक है । “बोले पानि पंकरह जोरी” उपक्रम और 'सुनि प्रभु बचन 
रत सुख पाबा' उपसंहार दै । संवादका प्रसंग इस दोहे तक आया । क्योंकि श्रीरामजीने 'अवसि अ 
चरह? कहा था, उसका प्रसंग भी इसीमें आ गया । 
२ संवाद कहकर उसकी फलश्रुति कहते हैं । वह संवाद कैसा है १-- 
पठनका फल है । ( पु० रा० कु० ) 

ओ। ३ सुर स्वारथोसराहि कुछ”””” इति । ( क ) देवता सदाके स्वार्थ : द्‌ 
._ क्योंकि श्रीभरतजी आज्ञा मानकर जानेको तैयार हैं | केवल हा हा, दा स्वाथ सिद्ध देखा, 
हर | सुमन मानस मछिन से'--( देखिये छुन्द ३०१ ), और अब लिलते हैं किः । पूव लिखा था कि 
हरषत बरिआँई' । यहाँ 'मानस मकिन' नहीं कहा। कारण कि यहाँ बरषत सुरतरु फूछ' ओर 


जन ले कर भरतजी पण रामजी दोनोंकी वाण रामजी 
२ । अघ्याद्दार र 1 


ब्रयोध्याकाण्डे 


है किन्तु इस सयका लक्ष्य 
लिये कानन भयकी कल्पना अनु 


| 
| 
|| 
| 
| 
। 


त्रि आयसु सिर 


(1 - ल्मूः |: 
सकर सुमंगळमूल' है, यह इसके श्रवण- 
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दीहा ३०६ ( २- ४ ) «सत शधचेद्राये भी १७७७० मौनस-पौयूष 


सुनकर निस्संदेह हो गये। पहले भरतके वचनसे निस्संदेह हुए थे पर श्रीरामजीकी ओरसे सन्देह बना रहा 
था | (ख ) क्या बड़ाई करते हैँ? यह कि रघुकुलकी यह परम्परा चली आती है, सभी इसमें परोपकारी होते, 
ब्राह्मण-गो-देवकी सदासे रक्षा करते आये हैं, सब सत्यसन्ध और घर्म-धुरन्धर हुए हैं। फिर श्रीमरतजी और 
श्रीरामजी क्यों न वैसे ही हों ! भरतजीने कुलपरम्परागत धमंको निबाहा कि--जेठ स्वामि सेवक ढघु माई ॥' उनको 
आज्ञामें ही प्रसन्न हैं | ( पु० रा० कु० ) 

४ “सरत धन्य जय राम गोसाँद्दै' इति। (क) भरत धन्य हैं राम गोसाँई (प्रृथ्वीके स्वामी ) हैं, 
अतएव पृथ्वीका भार उतारेंगे इनकी जय शत्रुओपर हो । ( पु० रा० कु०)। (ख ) एकको घन्य दूसरेको जय, 
इस भेदका भाव कि "भरत सन्त हैं उनकी परम स्तुति हेतु उन्हें धन्य कहा, और प्रभु असुरोंको मारकर सुरोंका 
कष्ट दूर करेंगे, इसलिये उनकी जथ कही |! 

नोट-मिलान कीजिये--'विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य सम्मुपेता महषयः ॥ १ ॥ अन्तर्हिता सुनिगणाः स्थिताश्च 
परमषंयः । तौ तरौ महामागौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे | २ ॥ सदायौं राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ । | 
वाल्मी० २ | ११२ | ३ |! अर्थात्‌ वहाँ आये हुए महर्षिण दोनों भाइयोंका यह सम्मिलन देखकर विस्मित 
हुए | अहश्यरूपमे वर्तमान मुनिगण तथा प्रत्यक्ष वतमान परमर्षियोंने ककुत्स्थवंशी उन दोनों भाइयोंकी प्रशंसा 
की । दोनों ही भाई सदाचार पालन करनेवाले हैं, दोनों धर्मज्ञ हैं और धमके प्रवर्तन करनेवाले हैं |-- 
यद्यपि वाल्मीकीयका प्रसंग मानससे किश्वित भी नहीँ मिलता, तथापि उपयुक्त वचनोंका भाव (धन्य भरत जय राम 
गोसाई? में लिया जा सकता है | 

५-_-'हरषत बरिभाई? अर्थात्‌ हर्षमे मूल जाते हैं, संभाळ नहीँ रह जाता यद्यपि रावणका भय है--( पु० रा० 
कु० ) । पां, और वे० लिखते हैं कि 'हर्षका समय नहीं है पर देवता बरिआई हर्षित होते हैं । करुणाके समय हर्ष 
नहीं चाहिये पर वे स्वार्थरत हैं । स्वार्थी अपने ही सुखको देखते हूँ दूसरेका दुःख-सुख वे नहीं देखते । इसीसे अपना 
भला जानकर वे बरियाई हर्षित होकर जय-जयकार करते हैं | रा० प्र० 'बरिआई' का अथ “जोरसे? करते हैं । 

गोड़जी--जबर्दस्ती हर्षमें पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अन्तरतरमें रावणका भय अब भी बना हुआ है । 


मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयेउ उछाह ॥ २ ॥ 
भरत राम गशुनग्राम सनेहु | पुझूकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ ३॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुद्दावन। नेशु पेप्नु अति पावन पावन ॥ ४ ॥ 
मति अनुसार सराइन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ ५ ॥ 
अथ-मुनि, मिथिलेशजी और सभा सभीको शीमरतजीके वचन सुनकर आनन्दोत्साह हुआ | २ ॥ मरतजी 
और श्रीरामजी के गुण-समूहों और प्रेमकी विदेहराजजी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ३ || सेवक और स्वामीके 
सुन्दर स्वभाव और अत्यन्त पावनको भी पवित्र करनेवाले नेम और प्रेमको मन्त्री और सभासदू सभी प्रेमपूर्वक 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहने लगे ॥ ४-५ ॥ 
नोट--१ “सुनि मिथिङेस समा सब काइ” बिहू इति । ( क ) भाव कि अभीतक सबकी सरस्वती बन्द थी 
अब खुली । ( पु० रा० कु० ) (ख ) 'उछाह” एक तो इससे कि चार-छः दिन और रहनेको मिला, दूसरे इससे 
कि जो कुछ होना था वह निश्चित हो गया । ढुविधाकी बात गयी ओर दोनों भाई प्रसन्न हैं । 
२--घुछकि प्रसंसत राड बिदेट्द' इति । इसी तरह पूर्व भरत व्यवहार सुनकर “मूदे सजक नयन पुछके तन । 
सुजस सराहन ळगे सुदित मन ॥"''मरत चरित कीरति करतूती । धरमसील गुन बिमळ बिसूती ॥ सर 
सुनत सुखद सब काइ । साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि ळखि परत अरत मत एहू ॥ भोरेहूँ सरत न. 
मनसङ्कु राम रजाइ । २८९ ।' यई जो पूव उन्होने श्रीसुनयनाजीसे अपना अनुभव कहा था वह 
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००१७७ब"श्वीमक्रामचचरणी आरा परएचे दोहा ३०९ ( ६-द ) 


देखा | अतः उनका सर्वाङ्ग शरीर प्रेमसे पुलकित हो गया, र स एत हे गया, उनसे रहा न गया रहा न गया, वे सबके सामने प्रशांसा करने 
लनो | उनके प्रशंसा करते ही और भी सब सराइने लगे | सम्भवतः इसीसे प्रथम विदेहराजजीका पुलकित होना 
और प्रशंसा करना कहा । 


३ 'सेवक स्वामि सुभाड सुहावन ।'"? इति | (क ) सेवक श्रीभरतजी, स्वामी थरीरामजी दोनोंका स्वभाब; 
अथवा दोलोके सुन्दर भाव --सेवकका स्वामी प्रति और स्वामीका सेवक प्रति | दोनोंका नेम-प्रेम । पाँडेजी सेवकका 
नेम स्वामीका परेम ऐसा अथ करते हैं अर्थात्‌ स्वामी वनवासमें हैं यह जानकर भरतजीने भी सब सुख त्याग दिये । 
यह सेवकका नेम ओर भरतजीका “अंडन्ह कमठ की नाइ? स्मरण और उनके स्मरणमात्रसे पुलकित हो जाना, 
यथा “मगन होहिं तुम्हरे अचुरागा' इत्यादि स्वामीका प्रेम | मति अनुसार' कहते हैं, क्योंकि पूर्व कह आये हैं कि 
कोई कह नहीं सकता, यथा--'भगम सनेह सरत रघुबर को । जहँ न जाइ मन बिधि हरि हर को ॥ विधि गनपति 
भहिपति सिव सारद' से 'अगम सबहि बरनत बर बरनी' तक | ( २८८ | ६-२८९ | १) 

४ सराहन छागे। सचिव सभासद सब अनुरागे' इति। मिलान कीजिये--“तम्स्विजो नेगमयूथवल्छ- 
आस्तथा विसंज्ञाशुककाश्च मातरः। तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुबु;"" । वाल्मी० २ | १०६ | ३५ । तदद्भुतं स्थैय- 


संशाहोन रोती हुई माताओने इस प्रकार बोलनेवाले भरतको प्रशंसा की । श्रीरामजीका अद्भत स्थैय॑ देख वह 
दुखी जनसमूह प्रसन्न हुआ | 


सुनि सुन राम भरत संचाद्‌ । दुईं समाज हियं हरघु बिषादू ॥ ६ ॥ 
राम मातु दुखु सुख सम जानी । कहि गुन राम# प्रबोधी रानी ॥ ७॥ 


एक कहहिं रघुबीर बड़ाई। एक सराइत भरत भलाई ॥ ८ ॥ 
अथ--भीराम-भरत-संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयमें हर्ष और विषाद है ॥ ६ ॥ श्रीरामजीकी 
। माताने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीरामके गुण कहकर सब रानियोंको समशाया ॥ ७॥ कोई तो रघु- 
| बीर श्रीरामजीका बढ्प्पन कह रहे हैं और कोई भरतकी निकाई ( भलमंसाहत भलापन ) को सराहते हैं ॥ ८॥ 
| टियणी-१ (दुहुँ समाज हियं हरघु बिषादू? इति। दोनों समाज अवध और मिथिलाके | भरतजीको सम्यक 
|| बोध ओर सुख हुआ । उन्होंने सेबा-धमं निबाहा और स्वार्थ स्यागकर श्रीरामका घर्म रखा इससे हर्ष और श्रीरामजी 
। न छोटे उनके वियोगका दुःख । पुनः, रामचन्द्रजीको पितृ-आज्ञा-पालनमें निश्चित बुद्धि, उनका अद्युत स्यैय और 
उनको प्रतिज्ञापर अटल देख प्रसन्न हुए और अवधको न लौटेंगे यह समझकर दुःख हुआ । यथा वाल्मी 00 यु 
'न चेव चक्रे गमनाय सच्चवान्मति पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठित: । तदुद्धुत॑ स्थैयमवेक्ष्य राघवे सम॑ जनो हाद सि ल 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽमवत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य इषितः ॥ ३४ ॥ वाल्मी० २ | १०६ |! हषं म कई 
मायावश चित्त घरकी ओर भी जाता था ( बे० , रा० प्र० ), अथवा पदु समाज! देवताओं औ डि? देना 
बनबासियों और राजाओंका । प्रथमको हर्ष दूसरेको विषाद । ( पंजाबीजी )। ST 
नोट--राममातु दुख सुख सम जानी |” इति हे 
आगमापायी हैं । गुनराम”-्रामगुण, यथा--'केवछ गुर कुछ een i उ हैं अर्थात्‌ दोनों 
रासगुण यह कहा कि वे धर्मनिष्ठ हैं घर्म कैसे छोड़ सकते हैं । घोर-बीर न | \। में 'गुरकुल= कुलगुरु’ । 
. गव-हरण प्रसङ्गसे विदित है । अतएब वनमै उनको दुःख या कोई स्‌ नह “च-सुबाहु आदि और परशुराम- 
1। इत्यादि | रा० प्र० ने भी यही 


न स र ती कुछ प्रतियोमें “गुन-दोष? पाठ हे पर प्राचीन यही है। “गण दोष? कर 
व दोनों रथ हैं । इसो शपा यदद दोष दे कि वियोग भर 11 न गी भाव वजनाथजी यह छिखते है--“सरत- 


३ < $ 1 कहके 1) 
स पह एव ओर वियोग दोष है... पग कहकर सबका मोडा? दिदीका मद 


60-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न > 


दोहा ३१० ( १-३ ) ५०प्रौमसे समय नमो"१४७७४०० मानस-पौयंध 


.. प०-+दिनोंको व्यवहारहृष्टिमें समान जाना इस तरह कि जैसे राम पुत्र वैसे भरत पुत्र | अथवा, कमदृष्टिसे 
संयोग-वियोग अपने कर्मानुसार मानकर समानता की, उपासनाकी दृष्टिसे सुख-दुःख ईश्वराधीन मानकर तुल्य समझा 
और ज्ञानइश्टिसे ढु/ख-सुख आदि मिथ्या जान शान्तचित्त हुईं; क्योंकि “राममाता” हैं। चित्तकों स्वस्थ करके कि 
रघुवीरके वनवासमें पितावचन, देवकार्य, भूमिभारका उद्धार ये गण हैं, घर लौटनेमें ये गुण नहीं-यही दोष है इस 
प्रकार राममाताने उन्हें समझाया |--( यह भाव “गुणदोष' पाठका है। और देखिये पादटिप्पणी पृष्ठ ११३० | 
दीनजीका मत है कि दरबारके फैसलेके गुण-दोष कहकर समझाया )। 

गौड़जी-गुनराम तो राम-गुनके लिये उसी तरह प्रयुक्त हुआ है जैसे 'हरन मवमय दारसुनम! में 
दाइन भव भय उलट गया है परन्तु कुल गुरु! की जगह 'गुरुकुछ” की कोई आवश्यकता न थी। यह केवल 
लेखक-प्रमाद था। 


दूसरा दरबार समाप्त हुआ 
हा 


दो०--अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकृप । 
राखिय तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥ ३०९॥ 


भरत अत्रि अनुसासन पाई | जल भाजन सब दिये चलाई ॥ १ ॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहँ कूप अगाधू ॥ २ ॥ 
पावन पाथ पुन्य थळ राखा । प्रथुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ ३ ॥ 
शबन्दाथ-“तोय’=जल । दिये चलाई?=रवाना कर दिये । 
अर्थ--तब भरतजीसे अत्रिजीने कहा कि इस पर्वतके समीप सुन्दर कुआँ है वहीं इस अनुपम, पवित्र और 
अमृतसरीखे तीर्थजलको रखिये ॥ ३०९ || भरतजीने अत्रिजीकी आज्ञा पाकर तीथंजलके पात्र आगे रवाना कर दिये 
( भेज दिये ) ॥ १॥ अत्रि, मुनि और साधुओं सहित माई ( शत्रुघ्न ) समेत आप भी वहाँ गये जहाँ वह गहरा 
कुआँ था ॥ २॥ पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमें रखा । अत्रिजीने बहुत आनन्दित होकर प्रेमसे ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
नोट--१ पूव भरत-अत्रिका प्रसङ्ग 'मुनिपद कमल सुदित सिर नावा । ३०८ । ८ ।' पर छोड़ा था अब वहींसे 
फिर उठाते हैं | श्रीमरतजीने प्रणाम किया तब मुनिने आज्ञा दी | 
वि० त्रि०--भत्रि कह्देड”““““““अनूप' इति | भाव कि कूपमें ही तीथंजल रखनेसे वह अक्षय हो जाता है | 
अतः इसे कूपमें रखना चाहिये | इसी शैलके सन्निकट सुकूप है, वह स्वयं पावन है | इस तीर्थके जलके रखनेसे और 
भी पवित्र हो जायगा। यद्यपि रामजीके अभिषेकके काममें नहीं आया, फिर भी जगत्‌का कल्याण करेगा | इसमें 
निमजन करनेवाला मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध हो जायगा | [ 
पं ० पवित्रता तो तीर्थतोय पदसे ही सूचित हो गयी, उसपर भी “पावन? विशेषण देकर उसको अत्यन्त पवित्र 
जनाया | अथवा, इनसे निमंल अमृतसम रस और अनुपम फलवाला” सूचित किया । मुदित प्रेम अत्रि" का 
भाव कि रछुनाथजीके दशनसे हम पवित्र हुए और हमारे निकट सर्वतीर्थजलमय यह तीर्थ बनेगा, इससे अगणिव | 
लोग तार्थ होंगे, यह समझकर अत्यन्त आनन्द और प्रेम हुआ । 5 97% अह 


तात अनादि सिद्ध थल एहू | लोपेउ काल बिदित नहि केह ॥ ४॥ 5 
तब सेवकन्द्र सरस थलु देखा | कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा ॥ ५॥ | 


tor 
Ie छि. 


5 
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म प्रेम सनेम निमञ्जत प्रानी । होइदहि विसरु करम सन बानी ॥ ८ ॥ 
दो०- कहत कूपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायेउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥ ३१० ॥ 


शब्दार्थ- “सरस”-सजछ, मनोहर, सुन्दर ।नश्रेष--( रा० प्र० ) | “बिसेघा'>खास । 

अर्थे तात! यह अनादि सिद्ध स्थल है। इसे कालने उत कर दिया था ( अर्थात्‌ बहुत काल 
होनेपर छ॒प्त हो गया था), इससे किसीको माळम न था ॥ ४॥ तब सेवकों ( शिष्यों ) | इस सजल स्थलको 
देखा और सुन्दर जलके लिये उन्होंने एक खास बड़ा कुआँ बना लिया ॥ ५ ॥ देवयोगसे संसार भरका उपकार 
हुआ । जो धर्मका विचार अत्यन्त अगम था वह सुगम हो गया ॥ ६ ॥ अब इसे लोग भरतकूप कहेंगे । तीथ- 
जलके सम्बन्धसे यह अत्यन्त पवित्र हो गया (वा, अत्यन्त पवित्र तीथजलके योगसे अब इसे लोग भरतकूप 
कहेंगे ) ॥ ७ ॥ इसमें प्रेमसे नियमपूर्वक स्नान करनेसे प्राणी मन-बचन-कमसे निमल हो जायँगे ॥८॥ कूपकी महिमा 
कहते हुए सब छोग वहाँ गये जहाँ रघुनाथजी थे; अत्रिजीने रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीकी इस पवित्र तीथेके पुण्य और 
प्रभावको सुनाया ॥ ३१० ॥ 


नोट- १ 'अनादि सिद्ध थक पहु? अर्थात्‌ यह बहुत प्राचीन स्थल है, कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता । 
“अनादि? क्योंकि जब-जब रामावतार होता है तब-तब तिलकका जल इसमें रखा जाता है । कोई नहीं जानता कि 
कबसे दै । “सिद्ध थल' अर्थात्‌ सिद्ध महात्माओंका निवास यहाँ रहा है, यहाँ सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त हो जाती हें। इस 
स्थानपर साघकलोग सिद्ध होते आये हैँ । 


२ “तब सेवकन्ह सरस थळ देखा ।””” इति | ( क ) तब अर्थात्‌ जब जलकी अपेक्षा हुईं तब इस थलको 
देखा कि सरस है, यहाँ जल शीघ्र निकलेगा तब सुन्दर जलके लिये नया कुआँ-सा बना लिया था ।-- प्रसंगानुकूल 
यही अर्थ दै। कुछ लोगोंने यह अर्थ किया है कि “तब भरतके सेवकोंने सरस थलको देखा और तीर्थजलके 
रखनेके लगे उसे कूपसरीखा बनाया” । पर, इस अर्थमें पूर्वापर विरोध पड़ता है | मुनि 'सुकूप? अर्थात्‌ 
सुन्दर कूपका होना कह चुके हैं ( ३०९ में ) तब कूप बनानेकी आवश्यकता अब कहाँ ! पुना, “गये जहाँ कूप 
अगाध? भी प्रमाण है कि कूप प्रथमसे ही बना हुआ था। तीथजल उसमें रख दिया गया तब अत्रिजी बोले । 
आगेके वचन अत्रिजीके हैं । ( ख) “सुजल हित' का भाव कि नदीतटपर स्थित बस्तीमें वर्षा और शरदूमें 
वर्षाजलके कारण नदीका जल मलिन हो जाता है, पीनेके योग्य नहीं रहता | निमंल जल न मिळनेसे रोग फैलते हैं 
अथवा बासी जल पीना पड़ता दै । कुएँका जल वर्षामै भो निर्मल रहता है । अतः “सुजल” निर्मल ताजा जळके लिये 
बड़ा कुआँ बनाया गया | ( प० प० प्र० ) 

५ ३ 'बिधिबस 'सयउ बिस्व उपकारू।" इति SR, प्रारब्धवश ऐसा हो गया, नहीं तो यह किसकी 
5 समस्य थी कि समस्त तीथोंका जल लाकर इसमें रखता । 'बिधिबस' इससे कहा कि जल आया था A 
लिये और अनाश्रुत आकर स्थापित यहाँ हुआ । 


__ सुगम अगम अति अं बिचारू““? इति |--रा० प्र०--भाव यह कि सब तीर्थं एक ही ठौर मिल जायें 
+ २ र्थों 
विचार अगम था, विधिवश वह सुगम हो गया (ख )-सब तीथोमै स्नान होना एवं स्व तीर्थोंका जल एकत्र 
यह बडा भारी धर्म दै पर इसका पूण होना; इसका विचार, 


अतिशय कठिन था वह कठिनता दूर गयी 
लोगोंको यह बडा धर्म प्रास हो गया। भगवत्-कृपासे [ दूर गयी, 


कठिन धमं सुगम हो जाते हैं वैसे ही यह 
विधि दै कि हार जाने, उसका माहास्य सुने, तब विधिपूर्वक स्नान करे । इसीसे 
ह । फिर उसमें स्नानका फल कहा“कि मन, वचन, कर्म तीनों निर्मळ हो जाते 
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हैं | स्नानकी विधि यह कि प्रेम और निय ह 
मसे स्नान करे | 'अतिपावन तीरथ जळं जोगा' से ज 


कहते धरम इतिहास सप्रीती | भयेउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ १ ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई | राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ २॥ 
सहित समाज साज सब साद । चले राम बन आटन पयादें ॥ ३ ॥ 
कोसल चरन चलत बिजन पनहीं । मइ सूद भूमि सङुचि मन मनही ॥ ४ ॥ 


क अज-ममपूथक घमके इतिहास (कथाएँ, प्रसङ्ग ) कहते हुए वह रात सुखसे बीत गयी और सबेरा 

गया ॥ १ ॥ भरत-शतरुष्न दोनों भाई नित्य प्रातःक्रिया ( शौच आदि ) से निवत्त होकर श्रीरामजी, अत्रिजी 

एवं गुरुकी आशा पाकर समाजसहित सब सादे साजसे पैदल रामवनमें घूमने ( प्रदक्षिणा करने ) ८ दिये 

है ॥ छी चरण कोमल हैं, बिना जूताके चल रहे हैं । ( यह देख ) प्रथ्वी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल 
४ 


नोट--१ “मयेड मोर निसि सो सुख बीती” से जनाया कि अब किसीको दुःख नहीं है । 


२ ( क ) "नित्य" इति । यहाँ तीर्थाटनकी विधि बताते हैं। सवारीकी कौन कहे, जूती आदि भी न पहनना 
चाहिये और न ठाट-बाट ही चाहिये । ( ख ) 'नित्य निबाहि? से जनाया कि तीर्थयात्रामें नित्य धर्म कमं आधे ही 
करनेको लिखा है पर ये पूरा निबाहते हैं । ( पु० रा० कु० ) | 

रे "मइ झु भूमि सकुचि मन मनहीं' इति | सकुचनेके अनेक भाव कदे जाते हैं--( क ) इन्होंने हमारे 
साथ बड़ा उपकार किया, नहीं तो रामजीके लौटा छे जानेसे हमारा भार कैसे उतरता | ( ख ) पहले हमसे न करते 
बनी, हमसे चूक हुई, ऐसे परमभागवतको हमसे कष्ट पहुँचा, यथा--झलका झळकत पायन्ह"*°' । अतः सकुची | 
( ग ) सकुचसे कठोरता नहीं रह जाती इसीसे बह कोमल हो गयी | (पु० रा० कु०) ( घ ) जिसपर प्रभु प्रसन्न होते हैं 
उसपर सभी प्रसन्न हो जाते हैं । प्रथ्वीने सोचा कि भरतजी राज्य करके मेरा पालन करेगे, दूसरे मेरा भार उतारनेमें 
सहायक हुए हैं, अतएव उसने इन्हें सुख दिया | ( पं०)। (ङ) रा० प्र०--सकुची अर्थात्‌ सिकुड़ गयी जिसमें 
दूरके स्थान पास हो जाये । [ पर सकुचना मनमें ही कहा न कि तनका, यथा--सकुचि मन मनहीं' अतः यह भाव 
शब्दोंसे संगत नहीं ( प० प० प्र० ) ] सीताजी भूमिजा हैं इस प्रकार भरतजी प्रथ्वीके दामादके छोटे भाई हुए । अपने 
सम्बन्धीका सब उपकार करते हैं; अतः उसने भी उपकार किया कि मृदु हो गयी । आगे बताते हैं कि कैसे मृदु हुई । 

( च ) पहले पृथ्वी कोमळ चरणोंको देखकर क्यों न सकुची थी, इनके पैरोंमें छाले पढ़ गये ऐसी कठोर बनी 
रही ! कारण यह कि तब इसको भी मोह था कि लौटाने जा रहे हैं; स्वार्थव् कोमल न हुई थी ओर अब अपने 
्वार्थमें उनकी सहायता देख पश्चात्ताप हुआ | 

प० प० प्र०-श्रीभरतजीके लिये पृथ्वीका मृदु होना पूर्व भी कहा गया है । यथा-- देखि दसा सुर बरसहिं 
फूछा । मइ छदु महि मणु मंगळ मूळा ॥ किये जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात। तस मगु भयड न राम कहँ 
जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥' अतएव यहाँ मन-ही-मन सङ्कोच यह हुआ कि इनके चरणोंके विचारसे जितना 
कोमळ मुझे बनना चाहिये, उतना मुझसे नहीं बन पाता, क्योंकि यह मेरे स्वभावमें नहीं है। इनके लिये कुसुममय माग 
बना देना अवश्य मेरे हाथकी बात है पर फूल पूजाकी वस्तु होनेसे परम प्रेमी भरतजी उनपर चरण ही क्यों रखने 
लगे | किसी प्रकार अपनेको बिशेष सहायक न हो सकनेका ही सङ्कोच है । 2 


इस कंटक काँकरी कुराई | कडक कठोर इबस्तु दुराई ॥ ५ ॥ 
महि मंजुल सुदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध सुख लोन्हे M६ 


मा० पी० अयो० १३६ 
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अवोष्याकाप्ट २ धोमशामचन्द्रवरणो शरण पथ. दोहा ३११ (७-६)-३१२ (१-२) 
कं १०६ RS २ 0000 
1 द्वत पत ऋरि घ बरपि सुर घन करि ठाँदी | बिटप फूलि फलि तून Ti ॥ ७ 
5 होकि खग बोलि सुबानी । सेवि स्केल रामप्रिय जानी ॥। ८ 


दो०- सुलभ सिद्धि सब प्राृतह राम कहत जमुद्वात । 

राम प्रानप्रिय भरत कह ये न हाइ बडि बात ॥ ३११ ॥ 
स्बुरा रास्ता, तंग और नीचा-ऊँचा रास्ता । ( श० सा० ) ।=नदीके [rR 
ती है) जो गडढे हो जाते हैं उन्हें 'कुराई? कहते ईैं--( दीनजी ) = 


न्करब गो ( अ म्‌ 
टीले पौधे--यथा--/सरैकस्तु झिंडी स्यात्तस्मिन्कुरबकोरुणे ( 4. 
)7 


भर 


शब्दार्थ--कुराई ( कुराह ) 
मटियार मूमिमे ( जो धूपसे फट जा 


पियावासा ) आदि क न 
$ ) 0 sh म चित्तको न भावे, बुरी लगे |>खझरा आदि जो लगते ही खुजली पदा कर 
४, ७५. fi १ 


नहीं अं देखनेमै भी बरी गें 
१ (३०) । मृदुताही-कोमलतासे । कुवस्तु=मेला, हृड्डियाँ आदि जो छूने लायक नहीं गौर देखनेमें भी बुरी लग | 
कठोर जैसे पत्थर आदि । कर नि भव 
छिपा दीं ॥५ | एथ्वी सुन्दर हो गयी और माग सुन्दर १ और हि हक लिये खको साथ लिये 
| तीनों प्रकारकी शीतल मन्द सुगन्ध हवा चल रही है ( अथात्‌ सबको सुख देनेके छि हे न लो 
| जिसे जिस प्रकारको वायुसे सुख मिलता है उसे वैसा ही होकर घुल वह 0 10 वा `स ०42 
| कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फल द्वारा, तृण कोमलतासे, पशु देखकर और पक्षी सुन्दर i 
| बोलकर- सभी इनको श्रीरामजीके प्यारे जानकर इनकी सेवा करते हैं ॥ ७-८ ॥ 4 जँभाते हुए (निद्रा न | 
| आहस्यवश ) भी “राम? ऐसा कहनेसे साधारण प्राणियोंको भी स्वाभाविक ही सब सिद्धियाँ सुलभ कु जाता द 
तब भरतजीके लिये यह (जो कह आये कि 'ङस""सेवहिँ' ) कोई बड़ी ( आश्रयजनक ) बात नहीं है, वे तो 
Id रामको प्राणप्रिय है ॥ ३११ ॥ 
|) “बहत समीर त्रिबिध सुख छीन्‍्हें' | इसके दो अर्थ होते हैं--हवा अपने साथ सुख लिये हा चल रही हे, 
। अर्थात्‌ शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन सबको सुख दे रहा दै । दूसरे “उस हवाके लेनेसे सभीको सुख हो रहा है? | पं० 
और रा० प्र० लिखते हैं कि “सुख छीन्‍्हें'>जितना जो चाहे उतना ही, प्रयोजन भर अधिक नहीं । 

रिप्पणी--१ अपने अधिकारयोग्य सब सेवा कर रहे हैं। मूर्गोके नेत्र सुन्दर होते हैं, वे उन्हें दिखाकर प्रसन्न 
करते हैं अर्थात्‌ मुग जब भरतको देखते हैं. तब वे उनकी आँखोंको देखकर प्रसन्न होते हैं। कोकिल आदि अपनी 
सुरीली मधुर बोलीसे उनके चित्तको प्रसन्न करते हैं । वृक्ष फूले-फले होनेसे देखकर मुख होता है । 

२ 'सेवहिं सकळ रामप्रिय जानी' से उपयुक्त सुखका कारण बताया | तार्यं यह कि रामजी सबके आत्मा हैं, 
उनके प्रिय होनेसे प्राणी सबको प्रिय हो जाता है, यथा--'जो राम तोहि सुहाते तो तू सबहि सुहातो' इति विनये 
मिलान कीजिये “पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानिअहि राम के नाते। ७४। ७।' 

३ कहा था कि 'अचर सचर चर अचर करत को'। अचरका सचर होना यहाँ चरितार्थ देखिये । अचर 

 ठणभूमि आदि सब चैतन्यका काम कर रहे हैं। 

 तोट-_-राम प्रान प्रिय अरत कहेँ”--इसके दोनों अर्थ यहाँ रहीत हैँ । श्रीरामजीको जो प्राणप्रिय हैं. और 

रामजी जिनको प्राणप्रिय हैं। यथा “राम प्रानहुँ ते प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहुँ ते प्यारे । 
९ | १ ।' ( प० प० प्र० )। 


` एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं । नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहाँ ॥ १ ॥ 
य जलाशय भूमि बिभांगा। खग मृण तरु तून गिरिबन दागा ॥ २ ॥ 
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चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी । बूझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ ३ ॥ 
सुनि मन मुदित कदत क पिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ ४ ॥ 


९ हें 
अय-इस प्रकार श्रीभरतजी बनमें फिरते हैं। उनका नेम और प्रेम देखकर मुनि सकुचाते हैं ॥ १ ॥ | 
ji जलके स्थान ( नदी, बावली, कुण्ड आदि ), पृथ्वीके श्थक्‌-एयक भाग, पक्षी, पश, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन 
र्‌ सग ७ हे व विचित्र ( रंग-बिरंगके और विलक्षण ) और विशेष पवित्र हैं | इन सबोंको दिव्य 
खकर भरतजी पूछते ६ ॥ २-२ ॥ कऋषिराज अत्रिजी सुनकर प्रसन्न मनसे सबके 
& कारण, नाम, यु 
प्रभावको कहते हैँ ॥ ४ ॥ ? पाम, 4 
5 नोट + ल सुनि सङचाहीं' इति | मुनि सकुचते हैं अर्थात्‌ लजित होते हैं कि हम इसी नेम-प्रेमके 
लेय घर छोड़ वनस बसे, फिर भी हमको -प्र ४ ~ 
i र यन » फि से यह नेम-प्रेम प्राप्त नहीं हुआ । इनका नेम-प्रेम हमसे बेहद बढा-चढा 
डैभा हे, दनक आसन हजारा चस-प्रम ठुच्छ है, पासज्ञभर भी नहीं है ।-“मूड झुड़ायो ब्यथ ही भाँढ़ भयो तजि गेह” 
यह हमारा हाळ है । 
२ ( क ) पुन्य जळाश्रय' अर्थात्‌ वे जलके स्थान जिन्हें देखकर द्वदयमें प्रेमकी उमंग उठे और 
प्‌ मनमें सात्तिवक भावोंका उदय हो | ( ख ) (दिब्य सब देखी' इति । जिनके हृदय अत्यन्त निर्मल होते हैं, उनके 
चल्नु भी दिव्य हो जाते हैं । उनको दिव्य विभूतियाँ साक्षात्‌ देख पड़ती हैं जहाँ हमसे मलिन इृदयवालोंको अदिव्यता 
ही दृष्टिगोचर होती है | 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ' इति । देठु=कारण कि यह नाम क्यों पड़ा, ये यहाँ क्योंकर आये, इनकी उत्पत्ति 
क्यों कर हुई इत्यादि । क्या नाम है; उनका क्या प्रथक्‌पथक गुण है । दिव्य हैं, अतः उनका पुण्य और प्रभाव एवं 
उनके पुण्यका प्रभाव कहते हैँ । 


कतइुँ निमज्ञन कतहु प्रनामा। कतहु बिछोकत मन अभिरामा ॥ ५ ॥ 
कतहुँ बेठि मुनि आथेछु पाई | सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ ६ ॥ 
देखि सुमाउ सनेहु सुसेवा | दें असीस बुदित बनदेवा ॥ ७॥ 
फिरहिं गये दिलु पहर अढ़ाई । ग्रश्ु-पद्‌-कमर बिलोकहिं आई ॥ ८ ॥ 


दो०--देखे थळ तीरथ सकळ भरत पाँच दिन माँझ । 
कहत एुनत हरिहर सुजसु गयेउ दिवछु भइ साँझ ॥ ३१२॥ 


झब्दाथे--“अभिराम'=आनन्द, यथा--'जग अभिराम राम अभिषेका’। मन अभिरामञ्मनको आनन्द 
देनेवाले ( मनोहर दृश्य ) ।=मनको आनन्द होता है ।=आनन्दित मनसे | 'पहर”-तीन घंटे । 
अथे-मनमें आनन्दित होकर कहीं तो खान करते, कहीं प्रणाम और कहीं दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ 
कहीं मुनिकी आज्ञा पाकर बैठकर सीतासहित दोनों भाइयोका स्मरण करते हैं ॥ ६ || मरतजीका स्वभाव, प्रेम 1 
और सुन्दर सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं ॥ ७ ॥ अढ़ाई पहर दिन बीतनेपर लौटते हैं जज 
और आकर प्रभुके चरणकमलोंका दशन करते हैं ॥ ८ ॥ मरतजीने पाँच दिनोंमें सब तीथंस्थानोका दर्शन कर | 
हरिहरसुयश कहते-सुनते दिन बीत गथा, संध्या हुई ॥ ३१२ ॥ | 


नोट--१ रा» प्र० आदि टीकाकारोंने लिखा है कि तीर्थोमै स्नान और देवताओंको प्रणाम करते | 
पक्षियों, पशुओंकों वा बनको देखते हैँ | यथा--'देखत बन सर सेल सुहाये। वाल्मीकि 
सरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूछे ॥ खगा छग बिपुछ कोळाइळ करही 
सन चरहीं | १२४।५-८। पर यह भी हो सकता है कि पुण्यजलाभ्रयोंमेसे भी सब 
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क ग १०८४ श्रौमद्रामचछचरणौं 
- लिया । प० प० प्रश स्वामीका मत है कि “हाँसे तीर्थका दशन 
स्नान कर लिया, कहीं ET “a कि पुण्यमूमि विभायोंको केवल प्रणाम करते हैं और कु 
हो बहे क le ९ है वहाँ स्नान, जहाँ प्रणासमात्रकी विधि है वहाँ प्रणाममात्र कर 
नन कर दर्शन करना विधि है वहाँ बैठकर दर्शन किया करते है । ४ कि 
00. १ अर्थात्‌ रुचिपूर्वक देखते हैं । यहाँ मन अमिरामा' के तीनों अथ गीत हैं जो शब्दाथ 
ई बायु का अर्थात्‌ श्रमित होनेपर अथवा रुचिरता देखनेके निमित्त आज्ञा पाकर बैठ जाते 
1 हा 3 न अर्थात्‌ सबके प्रतिं सुष्ठु भाव, प्रभुमे प्रेम और ऋषि आदिकी a ८ ब 
न र अढाई' इति । दूसरे स्नान और मोजनके समय लौटते हैं । यहाँ पाचों ET 
हा ह हि रन तीथ वन आदिमें दर्शन करते विचरते हैं ओर फिर लौटकर प्रभुका दशन कर 
में ख़ लिया |।--( पु० रा० कु० ) 
pl GO । (क ) हरिहर अर्थात्‌ भगवत्‌-मागवत-यश्च, अथवा केवल i dies 
[भाव यह कि भोजन करके रोज कथा होती शी । मुनि लोग कहते और सब सुन 
जहा हा हैं बहाँ उनके परम भक्त शिवजी भी हैं अतः दोनोंका सुयश द करते । 
प० प० प्र ०--संतसमाजमें 'हरिहरकथा 1009 हु । खुन 5० 88 CR 
मुर्‌ ॥ सत्संग तथा संतदशन हो होता हे 
RE न । कत्त कीत्तो मासते चन्द्रचूडः । अतः 'कृहत सुनत इरिहर सुजस कहकर 
जनाया कि साधुसमाज जंगम प्रयागमे सत्संग भी करते थे । | 
बंदुनपाठकजी'''' “यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतम्‌ । विद्या तपश्च कीर्तिश्न स म ॥ १॥ 
पापं न कुरुते यस्तु वाङ्मनोभ्यां शरीरतः । यथाशक्त्या च दानेन स तीर्थफलमश्नुते ॥ २ ॥ इति सत्योपाख्याने । 


नोट--कौन-कौन स्थल तीर्थ आदि देखे और किस प्रकार, एवं कौन-कौन साथ थे इत्यादि बृह॒द्रामायणमें 
यों कहे गये हैं-- 


“पृतच्छत्वा ुनेर्वाक्यं मरतो ्रादृचत्सरुः । सङ्गछाळंक्ृतवपुः कृतस्वस्त्ययनो | द्विजैः ॥ वशिएप्रसुखैविमरः 
शासज्ञेश्व समन्वितः । स्निग्धैः कतिपयैरेव राजपुत्रवरे: सह ॥ कोशल्यादिस्वमाठृभ्यों साकं स्नेहविभूषितैः । आमणीछ- 
ङतारोछहस्तपद्मायनोदिते; ॥ आकोकयन्‌ दिगन्ताश्च परिचक्राम जोगकान्‌ । आजगाम हरिक्षेत्रे चिन्रकूर् सणिप्रमस्‌ ॥ 
यन्न मन्दाकिनी गंगा न्रिघु छोकेषु विश्रुता । यन्न ब्रह्मपथः सन ज्या राजषयोऽमळाः ॥ विराजन्ते द्विजश्रेष्ठ क 
णोत्सुकाः । स्नात्वा यनयो विधिवइस्वा दानं यथाविधि ॥ जि सरतो ह्याजगाम गिरेरधः । तत्राश्चर्यं तन इ 
वत्सर कथयामि ते ॥ जाही चेव कारिन्दौं सरयूं चोत्परतास्‌। सरस्वतीं श्ञतङ्गुं च चन्द्रभागां पयस्विनीम्‌ ॥ 
बिरजो तान्रपणौ च कावेरीं चेव नसंदास्‌ । यागं नेमिष चेव धर्मारण्य गयां तथा ॥ वाराणसी श्रीगिरि च केदार पुष्करं 
त॒था । मानसं चक्रमसरस्तयैवोत्तममानसम्‌ ॥ बाडव बाडव चव न्द च सागरम्‌ ॥ अग्नितीथ महातीथेमिन्द्र- 
रा म्तसरस्तथा ॥ सराँसि सरितश्चैव पुण्यक्षेत्राणि यानि च । स्वासिनं कार्तिक पञ्चञाळम्रामं हरिं तथा ॥ १२ ॥ 
> ~ सर्वदीर्थानि चानाश्रयंयुतानि च । विन्ध्यादिपवतश्रष्ठाः गिरेः सेवनोत्सुकाः ॥ श्रीगिरिः चतुराशीति 

योजनाना समुच्छितः । सवंदेवात्मकं इष गिरेः कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ ॥ दुर्वा दानं द्विजातिभ्यः श्रीरामप्रीतिहेतुकम्‌ ।' 
` इस्यादि ॥ 
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ओ ओर न्हाइ सबु जुरा समाज्‌ । भरत भूमिसुर तेरहतिराजू॥ १ ॥ 
अरु दिनु आजुजानि मन माहीं । राग्रु कृपाल कहत सकुचाही ॥ २ ॥ 
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शुर चुप भरत समा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ ३ ॥ 
सील सराहि सभा सब सोची | कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ ४ ॥ 
भरब्दाथ---शील! यथा--अब्वोहं सर्वभूतेषु कमणा भनसा गिरा । अनुग्रह च दानं च श्ीळमेतत्म्रचक्षते’ 'श्चीळं 
स्वमावे सदूवत्ते' इतिविश्वे, “श्रीले परं भूषणं’ इति भर्तृहरि ।--( वन्दनपाठक ) | 

अथे--( छठे दिन ) सबेरे स्नान करके श्रीभरतजी ब्राह्मण और राजा श्रीजनकजी सब-का-सब (वा, और 
सब ) समाज जुड़ा ( एकत्रित हुआ ) ॥ १ ॥ आज ( प्रस्थानके लिये ) उत्तम दिन है यह मनमें जानकर दयाङ 
रामचन्द्रजी कहते हुए सकुचते हैं ॥ २ ॥ गुरु, राजा, भरत और सभाकी ओर देखकर फिर रामचन्द्रजी सकुचाकर 
प्ृथ्वीकी ओर देखने लगे अर्थात्‌ सिर नीचा कर लिया ॥ ३ ॥ सब सभा उनके शीलकी प्रशंसा करके सोचती है कि 
रामके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'सङु समाजू' से जनाया कि आज कोई छूटा नहीं, समाजके सभी लोग यहाँ हैं | सभी ब्राह्मण, 
पषि, मुनि उपस्थित हैं, अवध, मिथिला दोनों समाज भी हैं । 

२ “भक दिन्वु आज्ज'”” । ज्येष्ठ कृ० १३ सोमवार है, उत्तर दिशाके प्रस्थानके लिये उत्तम है। भलसे जनाया 
कि तिथि, बार, नक्षत्र, योग आदि सभी यात्राके लिये अनुकूल हैं | यह जानते हैं पर वियोगकी बात कहते संकोच 
होता है | संकोचका कारण कपाल” विशेषणसे जनाया | कृपा कारण है, आज जाओ यह कहनेसे सबको दुःख होगा | 

३ गुर चुप अरत सभा अवलोकी । सकुचि”“” इति । यह शील स्वभाव है, मुखसे संकोचवश न कहा, 
कहनेसे शील टूटता । पर अपने सुद्‌ स्वभावसे उन्होंने यात्राका उपाय भी कर दिया कि इन सबकी ओर देखकर 
आँखें नीची कर लीं । इस प्रकारका अवलोकन शील और संकोचकी एक मुद्रा है । और बड़ोंके संकोचसे आँखें नीची 
कर लेना, एश्वीकी ओर देखना, यह स्वाभाविक ही होता है। वैसा-ही यहाँ हुआ । इस प्रकार मुँहसे न भी कहकर 
बिदाईकी चेष्टा प्रकट कर दी | 

वि० त्रि०--यात्राके लिये अच्छा दिन है, यह कहनेमें रामजीको संकोच था, क्योंकि जो आया दै, उसीका 
छुट्टी माँगना शोभा देता है, पर कोई कुछ कह नहीं रहा है। तब रामजीने गुरुजीकी ओर देखा कि छभ मुहूतंका 
ध्यान इन्हें अवश्य होगा, फिर महाराज जनककी ओर देखा जो झभ मुहूतं देखकर ही यात्रा करते हैं, अत्यन्त 
आवश्यकता पड़नेपर दुधड़िया साइत देखते हैं, फिर भरतलालकी ओर देखा कि यात्रा कर चुके अब इन्हें छुट्टी 
माँगना प्राप्त है, फिर सभाकी ओर देखा, कि कदाचित्‌ इन लोगांमेंसे कोई कुछ कहे, इन लोगोंको रह-रहकर घर 
याद आ रहा है ( यथा--'छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ); पर जब किसीने कुछ नहीं कहा तब नीचे देखने ळगे, 
संकोचके कारण स्वयं कुछ न कहा | 

पं०--भाव कि आपके सामने हमारा कहना अनुचित है | वा, हम कह नहीं सकते, हमको कहनेमें संकोच 
होता है, पर प्रथ्वीपर भार है, उसके हितके लिये सबको लौटना चाहिये | बा, जनाया कि घबड़ाओ नहीं एथ्वीको 
तरह धैर्यं धारण करो, हमको अभी यहाँ रहना है तुम लौट जाओ । इत्यादि । 


भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धारि धीर बिसेषी ॥ ५ ॥ - 
करि दंडवत कइत कर जोरी | राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ ६॥ 
मोहि लगि सहेउ सबहि संतापू | बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ ७ ॥ 


अब गोसाँइ मोहि देउ रजाई । सेवउे अवथ अवधि भरि जाई॥८॥ 


दो०--जेहि उपाय पुनि पाय जजु देख दीनदयाल. . 
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कपाळ ॥ ३१३॥ | 
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ज चतुर श्रीमरतजी भीरामजीका रुख देख प्रेमपूर्वक उठकर बहुत घैये धारणकर दण्डवत्‌ कि या पर हा गरका क क हा र 

जोड़कर कहने लगे--हे नाथ | आपने मेरी सभी इच्छाएँ रखी ( पूरी कीं ) ॥ ५-३ ॥ मेरे कारण सभीने दुःख सहे 

` और आपने भी बहुत तरहसे दुःख पाया ॥ ७ ॥ दे गोसाई | अब मुझे आज्ञा दीजिये; मैं जाकर अवधिभर अवका 

सेवन करू ॥ ८ ॥ दै दीनदयाळ | जिस उपायसे आपका दास किर चरणोंको देखे, हे कोसलपाल | हे कृपाल ! 
अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ २१२ ॥ 


नोट--१ “भरत सुजान राम रुख देखी ।””” इति । 'सुजान! हैं अतः चेशसे जान गये कि उनकी रुचि है कि 
हम सब लोट जाये । 'घरि धीर बिसेषी' क्योंकि वियोगका समय आ गया, वियोगे प्रेम विशेष बढ़ जाता ही है और 
प्रेममै फिर धीरज धरना ही पड़ता है--( पु० रा० कु० ) । २- राखी नाथ सकर रुचि मोरी”, यथा-- निज पन तजि 
राखेड पनु मोरा । छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा ॥ कीन्ह अडुम्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । २६६ । पुनः, 
साय जानेको रुचि था वह पूरी हुई, यथा-- नाथ मयड सुख साथ गए को? । पुनः “एक मनोरथ बड़ मन माही” « 
सो भी पूरा हुआ । इससे यह भी जनाया कि एक अभिलाषा जो रह गयी है वह भी आप पूरी करेंगे । 


 २--मोहि कगि सहेड सबहि संतापू।'''› अर्थात्‌ अनर्थं और वनका दुःख । “सब्‌हि? अर्थात्‌ प्रजा, परिबार, 
मिथिलेशादि सबने एवं सब तरहका क्लेश, यथा-- देखि न जाहिं बिक महतारी । जहिं दुसह जर झुर नर नारी ॥ 
महीं सकरू भनरथ कर मूळा । २६२ । २-३ 0, “नाथ सरत पुरजन महतारी । सोक बिक्छ बनबास दुखारी ॥ सहित 
समाज राइ मिथिलेसू । बहुत दिवस अये सद्दत करेसू ॥ २९० । ४-५। ओर “रास सत्यव्रत धरम रत सब कर सीळ 
सनेहु । संकट सहत सकोच बस कहिय जो आयसु देई ॥ २६२ । इत्यादि “मोहि गि’ क्योंकि मैं ही सबके संतापका 


कारण इुआ। 
दु । ३- अब गोसाँद् मोहि देउ रजाई ।“**” इति। “गो” ( “प्रथ्वी ) के स्वामी हैं; प्रथ्वीका भार उतारिये । पुनः, 
 उअतवधके स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ मुझे आशा हो, में आपकी राजधानीकी सेवा १४ वर्ष करूँगा, सेवक बनकर, राजा 


बनकर नहीं । 'अवधि मरि? अर्थात्‌ १४ वर्ष बीत जानेपर नहीं । इसमें वही ध्वनि है जो रघुनाथजीने विभीषणजीसे 
कही दे--बीतें अवधि जाउँ जों जियत न पावउँ बीर' | 6० । ११५ ।' वालमी० २। ११२ के “चतुदश हि वर्षाणि 
a , जटाचीरधरो द्यहस्‌ ॥ २३ ॥ फरमूळाशनो वीर अवेसं रघुनन्दन । तवागमनमाकाङक्षन्वसन्वे नगराद्वहिः ॥ २४ ॥"”" 
तुदं दि सम्पूणं वपेऽहनि रघूत्तम ॥ २५ ॥ न ब्रक्यासि यदि तवां छु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ।' ( अर्थात्‌ चौदह बर्षोतक 
Rh मैं जटा और चीर धारण करूँगा, फल-सूल खाकर नगरके बाहर रहूँगा, इस प्रकार आपके आगमनकी प्रतीक्षा करूँगा । 
वर्षकी पूर्तिपर पहले ही दिन यदि आपको न देखूँगा तो मैं अग्निसें प्रवेश कर जाऊंगा ) इन वचनोसे मिलान 
नेपर पाठक देखेंगे कि मानसकल्पके भरतमें वाल्मीकोयके भरतसे कितना महदन्तर है | कहाँ वाल्मीकीयके उपयुक्त 
रोगे खड़े कर देनेवाले वचन जिन्हें सुनकर श्रीरामजीको प्रतिज्ञा करनी पड़ी, यथा--'तथेति च प्रतिज्ञाय' और कहाँ 
[मभरे कोमल वाक्य “अब गोसाइ सोहि देहु रजाई । सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥ जेहि उपाय पुनि पाय 

दीन दयार। सो सिख देइअ"""?। इन कोमल शब्दोमें भी बह सारा भाव भरा है पर उनकी कटुता 
है। गीताबळीमेंके “तुळसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहौ । तौ प्रमु चरन सरोज सपथ 


पेहौ हे 


पेहो ॥ २ । २ । ७६ ।' में भौ बहो भाव है । वाल्मी० और अ० रा० में पाहुकाओंके मिलनेपर 
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रामकुमारजी यह अर्थ लिखते है-“१४ वषतक अवधके प्रति आज्ञा दीजिये कि जिस सेवामें में 


इति। हाच का भाव कि मुझको देशपालनको आज्ञा दी है, 
बेग । इपाल का भाव कि मेरा सुख चाहते हो तो मेरा तन 
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तभी रहेगा जब अवलम्ब मिलेगा । 'दीन द्याल? अर्था 
त्‌ आपके वियोगमें सभी दीन रहेंगे 
5 कि हैंगे, आश्रय पाकर उसीसे सब 


पुरन परिजन प्रजा गोसाँई । सब सुचि सरस सनेह सगाई ॥ १॥ 
|] राउर बदि भल भव दुख दाइ । प्रश्न बिनु बादि परम पद हाह ॥ २ ॥ 
स्वामि सुजाडु जानि सब ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ ३॥ 
प्रनतपालु पालहिं सब काहू । देउ दुहँ दिसि ओर निबाह ॥ ४ ॥ 
अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो। किये बिचारु न सीचु खरो सो ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ-- सरस =सह्ृदय, भावुक, रसिक, भावकी उमंगसे भरे हुए, सुशोमित, अधिक बढे हुए । “बदि? 
( सं० वत>पलटा ) लिये, वास्ते, खातिर, यथा--'इनकी बदि हम सहत यातना । हरिपाषद अब भान बात ना ॥'--- 
( रघुराज ) । “खरो सो'=खर ( =तिनका ) बराबर भी, थोड़ा-सा भी । 


६ अथ्थ--दे गोसाईं ! अवधवासी, कुटुम्बी, प्रजा, सभी आपके नेह-नातेमें पवित्र और बढे-चढे हुए हैं# ॥ १॥ 
आपके लिये संसारका दुःख और दाह भी ( सहना ) उत्तम है और आपके बिना परमपदका लाम ( प्राप्ति ) भी 
व्यथ है ॥ २ | हे स्वामी ! आप सुजान हैं, सभीके हियकी ( दशा ) और मुझ दासके हृदयकी रुचि, लालसा और 
रहनी जानकर ॥ ३ ॥ हे प्रणतपाल प्रभु ! आप सभीका पालन करेंगे और हे देव ! आप दोनों तरफका ओर-छोर 
(आदि-अन्त ) निर्वाह करेंगे ॥ ४ ॥† सब प्रकारसे मुझे ऐसा बहुत बड़ा ( दृढ़ ) भरोसा है और विचार करनेपर 
कुछ भी सोच नहीं रह जाता ॥५ ॥ 
| नोट--१ “सब सुचि सरस सनेह सगाइ'““” इति | शुचि अर्थात्‌ पवित्र, निइछुळ, निष्काम । 'सनेह सगाई 
| का अर्थ दो प्रकारसे किया जा सकता है | एक तो प्रेमका सम्बन्ध दूसरे प्रेम और सम्बन्ध । दूसरे अर्थमें सम्बन्धक 
भाव यह है कि श्रीरामजी हमारे माता, पिता, स्वामी, सखा पुत्र इत्यादि हैं; हम उनके बालक, सेवक आदि हैं | 
यथा--सिवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात पहि ओर निबाहु ॥', 'अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक 
रघुपति पति मोरे ॥', “जननि जनक गुर बंछु हमारे । कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥ तनु धनु चाम रामहितकारी । सब 
बिघि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ उ० ४७ |? सनेह और सगाई, यथा--'जहँ ळगि नाथ नेह अरु नाते । ६५ | २ ॥ “जह. 
छगि जगत सनेह सगाई । ७२ । ५ | 
२ "राउर बदि सळ भव दुख दाह “इति | यथा--'खेखिबे को खग खग तरु किंकर ह्वे रावरो राम हों 

रहिहों । एहि नातं नरकहु सचु पेहौं या बिनु परमपदहु दुख दहिहों ॥ वि० २३१।?, "तुम्ह बिनु राम सकल सुख 
साजा | नरक सरिस ढुहुँ राजसमाजा ॥ २९० | ८।"'? “तुम्ह बिच दुखी सुखी तुम्ह ते हो । २६१ । ३ |? 
देखिये | यहाँ अनुज्ञा’ ओर प्रथम विनोक्ति अलंकार है | क 

. ३ स्वामि““जानि सबही की ।''जन जी की' इति। पहले दो अर्धालियोंमें. पुरजन आदिकी दशा कही । 
उसीको यहाँ 'सबही की? पदसे सूचित किया है और “रुचि छाछसा रहनि' यह अपने मनकी कही । ( पु० रा० कु० ) 
रा० प्र० ने 'इचि छाज्नसा रहनि' ये सबके साथ माना है। संसारमै अनेक योनियोंमें बारंबार जन्म लेना, मरना या 
आपके प्रेमके लिये हो तो उत्तम है, सुखदायक दै | 


७ खर्रा- अवधवासी ओर सप्तद्रीपवासी प्रजा निःछल प्रेमसें सरस हैं और परिजन सपाईमैं सः 
परिजन, प्रजा तीनो स्तेहमें शुचि हैँ और सगाईपें सरस हें । 

1 स्वामि, सुजान और प्रनतपाल' तीनोंको सम्बोधन मानकर सी अथं हो सकता है । 
<दउ तिबाहु? का 'विबाद्द देते हो! ऐस। बर्थ किया हे । (हुहु दिसि' जोक परकोक दोनों |- 
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ह दाता | भाप वर यह कि मेरी सचि सेवा करनेकी, लालसा साथ रहने- 
"ed ee र जी जीमें है वह तो स्वामी खूब जानते हैं । पि 
Ml SC “करो | रुचि लालसा रहनि सब पूरी होगी । दोनों दिशिका | उ 2 
SF ल और मेरी रुचि लालसा रहनि भी रहेगी । आप देवोंका कार्यं भी कर ट 
र कर साध सौ दिल्प शुरीरसे रहँगे । आप राजा और स्वामीकी तरह रहेंगे मैं युवराज और सेवकको 
अयोभ्या 


गया 
हूँगा। दोनों ओरका निर्वाह होगा । मुझे अब सब समझें आ गया । सो भारी और बहुत मरोसा ही ग 
तरह रहूँगा 


सोच बेकार था । र्‌ ४४ 
हा आरति मोर नाथ कर छोह। दुई मिलि कीन्ह ढीठु इठि मोह ॥ ६ । 
चेह बड़ दोष दूरि करि स्वाभी । तजि सोच सिखइथ म ॥ १ 
भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी । खीर नीर बिबरन गति इसा ॥ es) 
शब्दार्थ--बिबरन ( विवरण )=विवेचन; स्पष्ट स्पष्ट रूपसे किसी वस्तुके समझने-समझानेकी क्रिया । बि 
अलग-अलग करना । | हल था 
७ 00 और स्वामीकी कपा दोनोंने मिलकर मुझ जबरदस्ती ढीठ र र ahs hd 
दोनों कारणोंसे हो गया ) ॥ ६ ॥ दे स्वामी ! इस बड़े दोषको दूर करके 4 को विनय 
1५ /२ (3 वे ॥ ७॥ दूध और जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाल 
बकको शि 
। ॥ तक 
ज्या र ड 2७ दनु ढीठ हडि मोही? इति ।--कमी सम्मुख बात न को थी, ला रक बुक 
पा ४ मेरे दुःखने सम्मुख बाते करायी, यथा 
कही न बैन ॥ २६० ॥' पर आपकी इपा ओर हु स 
ह उ माई । अस कहि राम रहै अरगाई ॥ तब मुनि बोळे bs सष | 000 न दिल 
2 ति जानी । २०० 
प्रिय बं हृदय कै बात ॥ २५६ ॥' “ठमिहि देउ अति आर ह i 
“न लको कहते हैं । पुनः, स्वामी और सुजानसे बहुत ह द भी दोष दै i का 
पर द्‌ सुजान सुसाहिबद्दि बहुत कहब बढि खोरि । आयसु देइअ देव अब'“॥ ३०० ॥ है द्‌ कि की 
र और अब आगे यह दोष मुझमें न रहने दें । माव कि अब अधिक कुछ न कहलाइय, अब शष र्द 
1 हि “स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी? इति । श्रीमरतजी राजनीतिको ड i । जिस म 
र यै करूं हे, में हुँ वक छघु सा 
य मैं राज्यकाय करूं, प्रजाका पालन करू, में तो सेवक मात्र हु-- जेठ स्वा R 
हे ली, i का है । इधर श्रीरामजी संकोची हैं ही और यहाँ तो इस दरबारका प्रारम्भ ही । कहुँ न 
क (ठुटो स्वामि सकोची' से हुआ है । संकोचको देखकर ही भरतजी बोलनेको खड़े हुए । अतः "तजि सकोच’ कहा । 
EF (खीर बीर बिबरन गति हंसी' इति ।- _द्रबारेआममे भरत-भाषणके आदिमें श्रीमरतजाको वाणीकी सुन्दर 
दमा दी थी, यथा-“बिमळ बिबेक धरम नयसाळी । मरत मारती मंजु मराळी ॥ २९७ । ८ ।' उसीका 
अन्ततक निवाह दिखानेके लिये यहाँ भी “हंसी? कहा । जो भाव वहाँ कहे गये वही यहाँ भी ले लीजिये । श्रीरामजीने 
भी लक्ष्मणजीको समझाते हुए भरतको हँस कहा है, यथा--'सगुन खीर अवगुन जळ ताता । मिळइ रचइ परपंच 
_बिधाता ॥ अरत हंस रबिबंस तडागा । जनमि कोन्ह गुन दोष बिमागा ॥ २३२ । ५-६ ।” दोनोंका मिलान कौजिये । 
भाव वहाँ स्पष्ट कर दिये हैं । वहाँ भरतको हंस और यहाँ उनकी वाणी और विनयको हंसिनी कहा । भरत हंस भरत- 
रि आरती हंसिनी । जैसे ईंसिनी दूघ-पानीको अलग कर देती है वैसे ही भग्तकी विनयमें दोष, दुःख, स्वार्थं आदिका और 
| प्रुमुके गुर्णोका बिवरण है; विनय विवेकपूर्ण दै । 
|... गोढ़जी-भाव यह कि भरतके विनयमें भी विवेक है, अपनी ढिठाईको दोषी ठहराते हैं, परंतु वह भी 
ज _ छाचारीके रोके कारण आ गयी । “मेरी आत्ति ओर प्रभुका छोह दोनोंने मिलकर बरबस मुझे ढीठ बनाया नहीं तो इतनी 
। ढिठाद कमी हो नहों सकती थी ! मिलान कोजिये-- बिनय बिबेक जरमु नय साकी । मरत भारती मंजु मराकी ॥' 
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दो०--दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छल हीन। 
देस काल अवसर सरिस बोले राम प्रबीन ॥ ३१४ ॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुरहि नृपहि घर बन की ॥ १ ॥ 
माथे पर शुर मुनि मियिलेख्न | इमहिं तुम्हि सपनेहु ने कलेस॥ २ ॥ 

अथ--दीनजनोंके सहायक परम प्रवीण श्रीरामचन्द्रजी भाईके दीन और छल-रहित वचन सुनकर देश, काल 
और अवसरके अनुकूल बोले ॥ ३१४ ॥ हे तात ! तुम्हारी, मेरी और परिवारकी, घरकी और वनकी, चिन्ता गुरु और 
राजा ( जनक ) को है ॥ १॥ गुरु, मुनि और मिथिलेशजी सिरपर ( रक्षक ) हैं | हमको और तुमको स्वप्नमें भी 
क्लेश नहीं | 

नौट--१ 'दीनबंडु'''बचन दीन छळहीन' इति । जहाँ दीनता है वहाँ प्रभु दीनबन्धु भी हैं | दीनता देख 
दयाळ होते हैं, यथा--“एहि देवा न दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि भाई । वि० १६५ ।? छलहीन हैं क्योंकि प्रभुका 
वचन है कि 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ५ | ४४ | ५ |? देश, काल अवसरके भाव पूर्व आ चुके हैं, यथा 
देस काळ छखि समय समाजू। ३०४ | ६ |! “प्रवीण? विशेषण दिया क्‍योंकि इस युत्थीको सुल्झानेमें गुरु, मुनि 
और राजा आदि कोई समर्थ न हुए थे । 

२-- (क ) घर बन की, यथा-- सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ ३०६ | 
१ ।” ( ख ) “माथे पर शुर " अर्थात्‌ ये सरपरस्त हैं, बराबर साथ हैं, रक्षक हैं, सार-सँमार करनेवाले हैं | तब सोच 
क्या १ यथा विनये-*तुळसी सुखी निसोच राज ज्यों बाळक माय बबा के |? 

पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व गुरु और राजाका नाम लिया था, विश्वामित्रका नाम नहीं आया और समाजमें 
वे भी हैं, इनको पास देखकर उनके सम्मानार्थ यहाँ उनका मी नाम लिया । गुरु और मिथिलेशके बीचमें मुनिको 
कहकर जनाया कि मुनि बीचमें बैठे थे इसीसे उनको छोड़ना इस समय अयोग्य होता | 

गुरुजीको स्पष्ट कह दिया अतः मुनिसे वामदेव, जाबालि आदि अभिप्रेत हैं जो राज्यके मन्त्री भी थे | यथा= 
“वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च इढव्रतः । अग्रतः प्रययुः सवे मन्त्रिणो मन्त्र पूजिताः ॥ वाल्मी० २ | ११ ३।२।? प० 
प० प्र० स्वामीजीका भी यही मत है कि यहाँ मुनि” से वामदेवजीका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अवधके राज्यः 
शासनके विचारें ये वसिष्ठजीके साथ-साथ अधिकारी थे | यथा-= बामदेव बसिष्ठ तब आए । १६९ | ७ 1, “बोळे 
बामदेड सब साँची । १ | ३५९ | ७ ।, "बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी । १ | २६१ | १ ।? आगे "तुम्ह मुनि मातु सचिव 
सिख मानी । पालेहु प्रजा पुहुमि रजधानी ॥' में भी उनका अन्तर्भाव है । विश्वामित्रजी अबघमें रहते भी नहीं |? 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु घरग्मु परमारथु ॥ ३॥ 
पितु आयसु पालिहि ढुहुँ भाई | लोक बेद भल भूप भलाई ॥ ४॥ 
शुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहु कुमग मग परहिं न खाले ॥ ५ ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ ६ ॥ 
देसु कोसु परिजन परिवारू। शुर पद रजहिं लाग छरुभारू॥ ७ ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--पुरुषाथ-पुरुषका लक्ष्य, कर्तव्य वा उद्योगका विषय । पराक्रम, जर्वोमदी, पुरुषवत्‌ कतव्य | 
छुरुभारू=उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, सार-संभारका मार, यथा--'यह छरमार ताहि तुङसी जग जाको दास कहेहों” 
“मोर”! ( विनय० ) । 'पुहुमी '=परथ्वी | खाल>गढ़ेमें, नीचे । 


अथृ-मेरा और ठुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, घर्म और ,परमार्थ यही है कि दोनों भाई पिताकी न ॐ 


सा० पी० अयो० १३७-- 
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"० मिद्रमिचछेसरणो-दरएं जाप. दोहा ३ १५-३ १६ ( १ ) 
१०६० 


नि पास तजाकी नद ` ः ~ 23 उिकक “डबल 
क गैर वेद दोनोंमें मरा है और इसीसे राजाको भी मलीभाँति भलाई ३4 म ३ || 
हे हे है. दा पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पैर खाली नहीं पड़ता (धोखा न 
माता और स्त्र 


| ब सोच छोड़कर 
गुरु, पिता, हली. पिरे मी गोच खानेका भय नहीं रहता ) ॥ ५ ॥ ऐसा विचार कर, स | 
4 होता, चूक नहीं ह 11 रो ॥ ६ ॥ देश, कोश, परिजन और परिवार इन सरबॉके सारसंभारका भार 


भर उसका पालन क ड 
सति ह व मुनि, माता और मन्त्रियांकी शिक्षा मानकर प्रथ्वी, प्रजा पौर राजधानीका 
गरुजीके चरण“रज 


मात्र बने रहो ॥ ८ ॥ 
7777 पिक क 2 हे कई 4 । ( क ) पिताकी आज्ञा पालनके बहाने नीतिका 
De nS सम्मान-हेठु अपना भी नाम लिया । ( पं० )। (ग ) “लोक बेद 
i न तो किसीकी भलाई न थी । हम, तुम और राजा सभी क ग ee pd 
EE ० रा० कु) । (घ) ये वचन गुरुके उपदशसे मिलते 
ड PO सब त ॥ परसुराम पितु आग्या राखी । मारी मातु छक 
क जजातिहि जौषन दयेऊ । पितु अग्या अघ अजस न भयेऊ ॥ अनुचित उचित बिचार तजि जे ee | 
पितु बैन । ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति एन ॥ १७४ ॥ अवसि नरेस बचन फुर क ८ पाल ७10... 
परिहरहू ॥ सुरपुर नुप पाइहि परितोषू । तुम्ह कहे सुकृत सुजस नहि दोषू ॥' इन वचनोंसे यहाँ सोर कल अं 
के भाव स्पष्ट हो जाते हैं | ( ङ ) वाल्मीकीय सर्ग ११२ में देवताओं और ऋषियोंने यही कहा है-'ग्राहयं रा । 
वाक्य ते पितरं यद्यवेक्षते ॥ ५ ॥ सदानृणमिम रामं चयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच्च केकेय्या स्वर दृशरथो हाः १) ॥ 
अर्थात्‌ यदि तुम पिताको सुखी रखना चाहते हो तो श्रीरामचन्द्रजीका दाता मानो । हम लोग न हें i पा 
अपने पितासे सदा अनृण रहें । कैकेयीका ऋण चुकानेसे ही राजाको स्वर्ग मिला है । यही या भूप बर का ॥ 
२ (क) 'चळेहु ङुमग''--नोट १ देखिये । ( ख ) 'गुरपद्रजहि काग ज इति । सिरपर भार 
ऐसा मुहावरा है । पर ये कुलगुरु हैं, परम पूज्य हैं, इससे “सिर छरुमारू न कहकर पदर छरुसारू' कहा--( १० द 
भगवान्‌ और संतों-भक्तोंके चरणों, रज, पनही आदिका ही आश्रय लिया जाता है। दूसरे इससे यह भी जनाया कि उन | 
पदरजके प्रतापे ही सबकी रक्षा होगी, उनको भी रक्षाके लिये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । पुनः, युरुपदरजका महत्त्व ही 
ऐसा डै-बालकाण्ड गुरुपदरज-वन्दना प्रथम दोहा देखिये । पुनः, यथा- “जे गुरु चरनरेनु सिर धरहीं । ते जन सकळ 
चिमव बस करही ॥““'सबु पायडँ रज पावनि पूजे ॥ अ० ३। ५ ६ ! 
३ 'तुम्ह सुनि मातु सचिव” इति । वाल्मी की यमे, अमात्यों, मित्रों तथा बुद्धिमान्‌ मन्त्रयसे परामश करके 
बढ़े कार्योको सम्पादित करनेको कहा दै । यथा--अमात्येश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भश्च मन्त्रिभिः । सवकार्याणि सम्मन्त्र्य 
महान्त्यपि हि कारय । २। ११२। १७ |! 


दो०--मुखिआ सुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 
पाळइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥ ३१५॥ 


रान धरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माँइ मनोरथ गोई॥ १ ॥ 


अथे- तलसीदासजी कहते हैं (कि श्रीरोमजीने कहा कि) मुखिया मुखके समान होना चाहिये कि खाने-पीनेको 
तो एक है: पर समस्त अङ्गोंको बिवेकसहित पालन-पोषण करता है ॥ २१५ || राजधर्मका सर्वस्व इतना ही है जेसे 
` मनके भीतर मनोरय छिपा रहता है ॥ १ ॥ 


eo 


PEN So 1 र” २ की ७ 
. कअर्थान्तर -हमारा तुम्हारा स्वार्थ, सुयश, धर्म ओर परमार्थं रूप परम पुरुषार्थं दोनों भाइयोंको पिताकी आज्ञा 
इयोंकि लोक-वेदमें मलीमाँति सूपको मलाई है, उनकी आज्ञा क्यों न पालेगी” । ( रा० प्र० ) 
न्वर--राजाकी भलाई ( उनके व्रतको रक्षा ) से हो लोक ओर वे 


द दोनोंमें सका है। ( मानसांक ) 
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दोहा ३१५-३१६ (१) ५००/१०बमलेण्सैमचन्द्रीय सभे ?°१४३१ मीनस-पीद्रुब 


नोट १ 'सुखिया मुख सो चाहिये खान पान कहाँ एक ।"-? इति | ( क ) मिलान कीजिये सेवक | 
केर पद्‌ नयन से झुख सो साहिबु होइ | ३०६ |” वहाँ सेवक और स्वामीका भाव कुछ लिखा गया है । वहाँ “कर | 
पद नयन' अङ्गोंके नाम दिये इसीसे यहाँ नाम न देकर केवळ “सकळ अङ्ग' कहा | वहाँ 'कर पद नयन” तीन 
ही को कहा था क्योकि वहाँ सेवक और स्वामीकी रीति कह रहे थे। कर, पद और नेत्र सेवकका काम करके | 
मुखरूपी स्वामीको लाकर देते हैं। यहाँ मुखको मुखिया कहा; इसीसे शरीरके समस्त अङ्गोंका पालन-पोषण 
करना कहा, केवल कर, पद और नेत्रोंका नहीँ । सकल अङ्गमे समस्त केन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरण ( तथा 
शरीरके भीतर और बाहरके सभी अङ्ग ) [ जैसे, प्लीहा, यकृत्‌, मूत्रपिण्ड, रक्ताशय, मांस, मज्जा, शुक्र, रुधिर, 
शानतंतु, षट्चक्र, पंचमस्तिष्क इत्यादि--( प० प० प्रः ) ] इत्यादिका ग्रहण होगा । वहाँ 'झुख सो साहिब होइ? 
कहा पर उसका थम न कहा था और यहाँ उसका धर्म कहा | दोनॉको एकत्र करनेसे इस उदाहरणका पूणं भाव 
समश्में आ जाता है | 


( ख ) “खान पान कहँ?-“खान'*'' से विविध विषयोंका सेवन जानना चाहिये | देखिये--'विषया विनिवर्तन्ते 
निराहारस्य देहिनः । गीता |? ( प० प० प्र० ) | 


“सहित बिबेक' का माव कि जिसके लिये जितने पालन-पोषणकी जरूरत होती है उतना ही उसका पालनः | 
पोषण करता है । नेत्र, हाथ, पैर जो कुछ लाकर मुखको देते हैं अकेला वही सब खा लेता है पर खानेके पश्चात्‌ 
जिस-जिस अङ्गको जिस-जिस रसकी जितनी आवश्यकता है जिसमें वह स्वस्थ और पुष्ट रहे उतना-उतना उन्हें देकर 
सभी अज्ञोंका पालन करता है । यह नहीं कि जिसको अधिक चाहिये उसको कम दे और जिसको कम चाहिये 
उसको अधिक दे | ऐसा करनेसे रोग उत्पन्न हो जाता है | 
प० प० प्र ०--सहित बिबेक' से देश, काल, परिस्थिति, ऋतु, शत्रु, मित्र, उदासीन, सजन, दुजन इत्यादिका 
ज्ञानपूवंक विचारसे व्यवहार सूचित किया । राजनीतिकी दृष्टिसे राजधमंका जितना विकास और विस्तार गीताके 
'युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥” इस छोकका हो सकता है उतना 
ही इस दोहेका | शुक्राचायं, चाणक्य और कणिक आदिके राजनीति ग्रन्थोंसे मिलान कर इस दाहेपर लोग राजनीतिका 
एक बड़ा ग्रन्थ निर्माण कर सकते हैं । 


पु० रा० कु०--( क ) यहाँ भोक्ता मुख भरत और अङ्ग देश, प्रजा, सेन्य, मन्त्री, मित्र, कोश आदि (राजाके 
अङ्ग ) हैं | भाव यह कि तुम इन सब अज्ञोंका पान-पोषण विवेकपूर्वक करते रहना जिसमें वे सब तुम्हारे काम 
आवें । जिसका जैसा अधिकार है उसीके योग्य उसका पालन करना । मुख देखनेमें सब अकेळा खाता है पर वस्तुतः 
वह सब अङ्गोंको यथायोग्य बाँट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता | यथा--“भानन ( आपन ? ) छोड़ो साथ जब 
ता दिन हितू न कोइ ।""*। दो० ५२४ ।? ( ख ) जैसे मुख एक, वैसे ही मुखिया एक ही चाहिये | जैसे एक मनमै 
अनेक मनोरथ रहते हैं वैसे ही इस दोहेमें सम्पूण राजधर्म हैं । 


वि० त्रि०—“राजधमं `° गोई’ इति । मनमें मनोरथ सूक्ष्म रूपसे अवस्थान करता है, जितनी बाह्य क्रियाएं 
हैं वे उसीकी स्थूल रूप हैं। इसी भाँति “मुखिया मुख सो चाहिये खानपान कहेँ एक । पाळइ पोषइ सकळ अग 
तुळसी सहित बिबेक ॥' समाज एक शरीर है, मुखिया उसका सुख है । सम्पूण शरीर प्रयत्न करके जो कुछ अर्जन 
करता है, उसे मुखको अपण करता है। मुख उसे कूट-पीसकर अर्थात्‌ एकीकरण करके, पाचन यन्त्र मन्त्रिमण्डल | 
आदिके सपुर्द करता है, वहाँसे वह रस-रक्तादि अर्थात्‌ वेतन-पुरस्कारादिरूपसे यथायोग्य सब अङ्ञोंकी पुष्टि करता दै । > 
ध्यान देनेको बात है कि मुख अपने पास कुछ भी नहीं रखता । दाँत आदिमें यदि कुछ लगा रह जाय तो उसे बृणके 
सहारे निकालकर अपनी सफाई किया करता है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये वैद्यके बड़े-बड़े ग्रन्थ बने 


ब्र 


और बड़े विवेके साथ हो, जिस रससे नखका पोषण होता दै वह आँखके पोषणके लिये न जाय, ओर 


ॐ 
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sin .०९२ ररा शरीफ)" दोहा ३१३९६ ( १) 
क्ष्य 

पोषण होता है, वह नखके पोषणके लिये न जाने पावे । इस विवेकें तनिक-सी ढिलाई पढ़नेसे समाजरूमी 
का पोषण १ 


हीं चलता । 
। शरीरका ही नाश हो जाता है, यहाँ साम्यवाद नह रे न्योंग कहे हैं स्व अर्था 
| > सरबस एतनोई ।' इति । ( क) राजधर्मके अनेक भेद Tis Fos dpe 


उदात्त यही है | जैसे मनमें मनोरथ विचारकर रखते हैं बसे ही सेना और क रक्षा करना । अथवा, ( ख ) 
भाव कि राजमन्त्र ( मनोरथ ) मनमें छिमा रखना । यहाँ उडा क 0, (204 बक लकी, पाप 
|} ग०-~ुखिया सुख सो चाहिये” बस इसीमें सम्पूर्ण राजधर्म है जैसे छोटेसे ( सूम ) मनम मनोर 

1 बढे छिपे रहते हैं । री मै 
शीला--( क ) दोहेमे सामान्य धर्म कहकर चौपाईमें ह ३ od inh 40 
| मनोरथ छिपाये रहते हैं । (ख ) पुनः, जैसा समय होता है वैसा ही मन ही जाता है! कक क है | यथा-- 
§ बोररस, बत्य आदिमें श्रृङ्गार और प्रजापालनमें करुणारसमे प्राप्त होता है तप जीत का ता 0! ( बि० 
| (बिटप मध्य पुन्निका सूत्र महेँ कंचुकि थिनहिं बनाए । सन महे तथा छीन नाना तन प्रगटठ अवसर ॥ il 
१२४ ), असन बसन पसु बस्तु बिबिध बिधि सब मनि मह रद अस | सरर नरक चर अचर, कीक पु 
मध्य मन तैसे ॥ वि० १२४ ।' 


“साइ गी थी । वे विरक्त 
गौड़जी--कुछ समालोचक कहते हैं कि “गुसाइजीने राजा महाराजाओंकी सभा नहीं देख 
थे, उन्ह ऐसा कोई प्रसङ्ग भी नहीं मिल सकता था। इसीलिये उन्होंने ऐसा वणन किया है जैसा कि साधारण 
जमीदारकी सभाका होता है ।! 


द समालोचक महोदय ऐसा समझते माझम होते हैं कि मानो सब देशोंमे और सब कालोंमें राजाओंका 

दरबार और व्यवहार एक-सा होता है। उनका ऐसा समझना ही बड़ी भारी भूल है। भिन्न-मित्न देशों और 

क्‍ कालोके छत्रधारियोंके दरबारमें यात्री लोग गये हैं और उन्होंने वर्णन भी छेड़े हैं। यात्रासम्बन्धी साहित्य 

बहुत प्राचीन तो मिलता नहीं, परंद॒ जितना कुछ मिलता है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सबके दरबार 

एकसे होते हैं । देश और कालके मेदसे बड़ा अन्तर पढ़ जाता है। तुल्सीदासजी यदि किसी राजदरबारके 

कवि होते तो अधिक-से-अधिक जिन दरबारोंमें उनका प्रवेश होता, उन्हें दरबारोसे और अपने ही कालके 

| दरबारोसे कल्पना ग्रहण कर सकते थे। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्हें अपने समयके दरबारोंका 

| अनुभव न था । उन्होंने पचास वर्षकी अबस्थातक खूब देशाटन किया । अपनी कुटियामें तो वे अस्सी वषको 

अवस्थातक भी बैठे रहते नहीं पाये जाते । यात्रीका अनुभव जितना कुछ कि अपने कालका हो सकता है तुलसीदास- 

जीको अवश्य या । उनकी युवावस्यामे सिकम्दरलोदोके अत्याचार हो चुके थे । पानीपतको लड़ाई हो चुकी थी | 

बाबर और हूमायूँ ओर शेरशाहसूरका राज्य समास हो चुका था । अकबर बादशाहने राज्य किया और उनके सामने 

शरीर छोड़ा । जहाँगीर बादशाह उन्हीके सामने तख्तपर बैठा। बनारसमें मुसलमानोंके अनेक अत्याचार दुलसीदासजी 

देख चुके थे । खानखाना अब्दुळरहीमसे मेत्रीका सम्बन्ध था। बादशाहने इन्हें अपने दरबारमें भी बुलाया था 

परंतु यह भगवानके दरबारके हो चुके थे, शाही दरबारको परवा न को । इनका परिचय उस समयको राजनीतिसे 

अत्यन्त घनिष्ठ था । ऐसे प्रौढ्‌, बृद्ध, अनुभवशील यात्री कविके लिये कुटियामें बैठे आजकलके वैरागीकी-सी कल्पना 
करना समालोचनाकी बुद्धिका उपहास है । 


उन्होंने राजसभाके वणनमे त्रेतायुगकी राजसभाओंका कल्पनाचित्र दिया है। रामायणमें दो प्रकारके 
 राजाओंका वर्णन दै और दो प्रकारको सभाएँ हैं। देवोसभा रामराज्यकी सभा है। इसमें भयका काम नहीं 
 ह। व्यथंके रोबकी जरूरत नहीं है । रामराज्य आतंकका राज्य नहीं है। सब मूतोमें, अखिल विश्वमे, उन 


सब लोगोंको अभय प्राप्त हे जो श्रीरामचन्द्रजीकी राजसभामें आते हैं, यह प्रेम और भक्तिका आदर्श राज्य है | इस 


भरत, वशिष्ठ और जनकके सिवा कोई श्रीरामचन्द्रजीके सामने बोलता नहीं देखा जाता । ये लोग 
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भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। अनुभवी हैं, तपोधन हैं, चरित्रवान्‌ हैं, बहुशुत हैं, गुणवान्‌ हैं और विद्वान हैं । 
क्या जर्मीदारके दरबारमें ऐसे ही लोग बोलते हैं! क्या ऐसे ही चुने हुए विद्वान्‌ इकछे होते हैं ! क्या 
ऐसी ही सार-गर्मित, 'अरथ-भमित अति आखर थोरे' व्याख्यान दिये जाते हैं! आजकलके जमींदारोंकी तो क्या 
बात है, संसारके भारी-भारी राजसंस्थाओंके महाप्रभुओंके सामने भी तो ऐसी वक्‍्तृताएँ नहीं होतीं | अमेरिकाकी 
काँग्रेसमै और अंग्रेजोकी पालमेंटमें जहाँ एक दूसरेको बड़ी सभ्य और शिष्ट रीतिसे खुल्लमखुल्ला गालियाँ दी जाती | 
हैं और परस्पर शाइस्तगीके घूसोंका प्रहार तक होता है, क्या इस तरहका पारस्परिक सम्भाषण कभी सुना 
गया है! रामकी सभा तो आदर्श सभा है। इसमें तो वही बातें दिखायी गयी हैं जिनका अनुकरण सभी 
अच्छी सभाओंको करना उचित है। त्रेतायुगकी सभाओंका अनुभव कलियुगके तो किसी लेखकको हो नहीं 
सकता; परंतु पुरानी रामायणोंमें जो सभाओके वर्णन हैं और महाभारतमें सभाओंके वर्णन और राजाओंके 
पारस्परिक व्यवहार जैसे दिये हुए हैं उनका मुकाबिळा ठुळसीदासजीके वर्णनोंसे करना चाहिये, और यह देखना 
चाहिये कि तलसीदासजीका वर्णन प्राचीन राजसभाओंके आदशपर है, अथवा आजकलके जमींदारॉकी सभाओंके 
नमूनेपर | किसी समालोचकने ऐसा तनिक भी प्रयत्न नहीं किया है यह उन्हीं लोगोका कतव्य है जो 
यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मानसको सभाएँ प्राचीन आर्य संस्कृतिक राजसभाएँ नहीं हँ बल्कि आज- | 
कलकी जमींदारोंकी-सी सभाएं हैं। मेरे मिलानेसे तो त्रेतायुगकी यह सभाएँ द्वापरके अन्तकी सभाओसे अधिक_ | 
सभ्य और रास-राज्योचित हैं । 

रामचरितमानसमें आघुरी सभाओंका भी वर्णन है। रावणकी सभाओंमें बहुत-बहुत भारी आतंक है। 
भयका राज्य है। उसके यहाँ आसुरी नीति चलती दै । समालोचकोंकों यदि आजकलके-से उद्दण्ड, दमननीति- 
वाले शासकोंकी सभाका चित्र चाहिये तो रावणकी सभाको देखें | उनके मनमें यदि नवाबोंके दरबारका 
आदर्श बैठ गया हो तो वह नवाबोंके नवाब रावणकी सभापर विचार करें | उसमें भी रावण जब राजदूतका 
अपमान करता है, तब राजदूत भी तुकौं-ब-ठुकीं जवाब देता है । भगवान्‌ कृष्णका दौत्यकम और अपमानवाढी घटना- 
का मुकाबला करना चाहिये । 


यहाँ अन्तिम सभामें भगवान्‌ रामचन्द्रने चल्ती बेर भरतको राजधर्म एक ही सूत्रमें समझाया हैं | 
वाल्मीकिजीने यहाँ अनेक प्रश्‍न कराये हैं वहाँ गोस्वामीजीने सबका निचोड़ एक दोहेमें रख दिया हे | यह 
गोस्वामीजीका अपूर्व अनुपम व्यञ्जनाकोश्ल है । 

प० प० प्र०-गोस्वामी ठुलसौदासजीके समान अन्तर्डशी कविको इन चर्मचक्षुओंसे देखनेकी आवश्यकता 
भी नहीं। वे अपने बिवेकविलोचनसे, ज्ञाननयनसे सब कुछ देख सकते हैँ | वाल्मीकीयमें जो राजदरबारका, 
अन्य अनेक स्थलोंका तथा सुग्रीवके मुखसे चारों दिशाओंके देशों-विदेशोंका वर्णन हे वह क्या उन्‍होंने प्रत्यक्ष 
चम॑चक्तुओंसे देखा था। ऐसे भगवस्कृपाङ्कित संत कवि अति दूर दर्शन-श्रवणादि कर सकते हैं । आज भी संसारे 
ऐसे देवीशक्ति सम्पन्न पुरुष हैं. जो बंद कमरेमें बैठे हुए भी अन्यत्र कहाँ कोन क्या कर रहा है देख लेते हैं । यह तो । 
योगकी एक क्षुद्र सिद्धि है | - 

पं० रामचन्द्र ( तुळसीग्रन्थावलीसे उद्धृत )-गुसाइजीने महाराज दशरथ तथा रामचन्द्रजीकी सभाका तथा 
प्रजाजनसे वार्तालापका जो वर्णन किया है उसको देखकर एक समालोचक महाशय लिखते हैं, कि “गुसाईजीने 
राजामहाराजाओंकी सभा नहीं देखी थी | वे विरक्त थे | अपनी कुटियामें पड़े रहते थे। उनको नहीं माळम था कि | 
राजाओंकी सभामें किस प्रकार बातचीत और व्यवहार होता है, इसीलिये उन्होंने ऐसा वर्णन किया जैसा कि साधारण | 


जमींदारका होता है ।? F छा - 


“हम यह जरूर कहेंगे कि इन्होंने राजाका जो आदर्श अपने सामने रक्खा है, उसीको ३ 
निबाहनेके लिये ही ऐसा वर्णन किया है | वे राजाको होआ नहीं बनाना चाहते ये। राजाका 
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भारतीय नहीं, बिदेशी है । गुसाईंजीने राजा-प्रजामें पिता-पुत्रका सम्बन्ध दिखानेका प्रयतन किया है । प्रजामे नम्रता 
राजामें सौजन्य है । 

७ ‘AR ओर आकर्षित होनेवाली प्रजा है, दूसरी ओर अपने शरीरतकको देकर उस महत्वको रक्षा 
करनेवाळा राजा है । जिन गुणोसे लोक अपना मङ्गल समझता है उनका पूण विकास राजामें देखकर वह मुग्ध होता 
है और सदाचारकी ओर उत्तेजित होता है । राजकुल मनुष्यकुल ही है। कवि उसके उन्हीं ब्यवहारोंको दिखाकर 
अपना प्रधान लक्ष्य साधता है, जो मनुष्यके उच्च भावोंके उत्तेजक हैं । रूखे-सूखे रूढ़ ब्यवहार था असामयिक हृदय- 
त्य संभाषणसे कबिकी अर्थसिद्धि नहीं हो सकती ।""'”" 

अब यह देखना है कि कविकी दष्टिमें राजाका कर्तव्य क्या दै । वह प्रजाका कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता 
और स्वामी ही दै अथवा सेवक या माँ-बाप भी ! गुसाईजीने राजाके कर्तव्यका वर्णन थोड़ेमें बहुत ही सुन्दर शब्दोंमें 
कर डाला है-- 

(मुखिया सुख सो चाहिए खान पान कहेँ एक । पाळइ पोषइ सकळ अँग चुसी सहित बिबेक ॥' 

प्रजाके प्रति राजाका क्या कर्तव्य है, वह भी सुनिये 

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नूप अवसि नरक अधिकारी ॥' 

केवल प्रजाको सुखी रखनेद्दीसे राज-कतव्यकी इति-श्री नहीं । इतनेपर भी स्वराज्य, सुराज्यका अन्तर रह ही 

जाता है। गुरु वशिष्ठजी आज्ञा देते ह- “करब साधुमत लोकमत नुपनय निगम निचोर।' इसके द्वारा एक-तन्त्र- 


शासनको निरंकुशताका लोप हो जाता है और सुराज्यके साथ स्वराज्यकी भी झलक दिखायी देती है--( पूर्व भी 
इसपर लिखा जा चुका है )। 


हिङ यह प्रजा और राजाके सम्बन्धकी राजनीतिका मानो सूत्र ही है। इस एक सूत्रमे सारी राजनीतिकी रूपरेखा 
बतला दी गया हे। 


चित्रकूरमें भरत राम-मिलाप होनेपर जो प्रश्न उनसे श्रीरामजीने किये उसमें मन्त्रियोंके गुणों और राजाओंके 
धर्मका सार भां आ जाता है। उन्होंने पूछा--अपने समान विश्वसनीय, झर, पण्डित, जितेन्द्रिय, कुलीन और 
अभिप्रायके समश्नेवालोंको ही तुमने मन्त्री बनाया है न ! राजाओंको विजयका मूल मन्त्र यही है । अतः शास्त्रवेत्ता 
और मन्त्र गोप्य रखनेवाछे मन्त्रियोसे राजाकी रक्षा होती है ।`-'तुम्हारा निश्चय किया हुआ मन्त्र लोगोंको कार्यकी 
सिद्धिके बहुत पहले ही माळूम तो नहीं हो जाता ।""'बड़े कामोंपर बड़ेको, मध्यम पर मध्यमको और छोटेपर छोटे 
भयको नियुक्त किया है ! सेनापति तुमसे प्रसन्न है, तुममें प्रेम रखता है ! सेनाके मुख्य योधा बळी हैं ! तुम उनका 
आदरसत्कार तो करते हो न ! सेनाका भोजन और वेतन देनेमें विलम्ब तो नहीं करते हो ! समयपर अन्न और वेतन 
न मिळनेसे सेवक स्वामीसे असन्तुष्ट हो जाते हैं जिससे बड़ा अनर्थ हो जाता है । परिवारके लोग तुम्हारे कार्यके लिये 
प्राण न्योछावर करनेको तैयार रहते हैं न १” ( वाल्मी० सर्ग १०० ) । 

_गौड्जी-वाल्सीकिरामायणके इन सारे प्रइनोंका मर्म 'झुखिया''`विबेक' इस शरीरके रूपकमें सर्वथा घटित हो 
जाता हे । यह राजधमंका सुन्न दै । गोस्वामीजीका व्यञ्जना कौशल वाल्मीकि आदिसे कितना बढ़ा हुआ है । कहा 
भी है, ाज-चमं सर्वस्व इतना ही है ।' गोस्वामीजी जान-बूझकर यह अदभुत सूत्र देते हैं । 
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अ बधु प्रबोध न्ह बहु भाँती । बिनु अधार मन तोष न साँती ॥ २ ॥ 
सभरत सोलु शुर सचिव समाजू। सकुच सनेह बिबस र 


घुराजू ॥ ३ ॥ 
शु करि कपा पॉवरो दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि लीन्हों ॥ ४ ॥ 


| 


| 
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भरतजीके शील और गुरु, मन्त्रियों और समाजके संकोचसे रथुनाथजी संकोच और स्नेहके विशेष वश हो गये ॥३॥ 

| 

| 


प्रभुने स डा दिये । भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धर लिया || ४ ॥ 
—— ¢ 4 ०, 
RO १ बधु प्रबोध कीन्ह बहु माँती' इति | भाव कि विनय, परेम, नीति, धर्म और वह सब बुद्धि तुममें है 
तार ठ ह त प्रथ्वीका पालन कर सकते हो, उसपर गुरु और वामदेवादि मुनि, अमात्य, मन्त्री, माता सब | 
re रशान € तब तुम्हें किस बातका डर ! उनके परामशसे सब कार्य करते रहन 1, पिताको असस्यसे मुक्त करनेके | 
९ ननवास करना आवश्यक है। तब तक तम राज्यको सँभालो, मैं वचन देता हूँ कि चौदह वर्षके पश्चात मैया | 
| 


बनू गा । चोदह वर्ष व्यतीत होते कुछ जान न पड़ेंगे | गी० २ | ७५ | में जो कहा है--काहे को मानत हानि हियो 
हौ । प्रीति नीति गुन सीळ धम कहाँ तुम अवलंब दिये हौ ॥ तात जात जानिबे न ए दिन करि प्रमान पितु बानी । । 
ऐहों बेगि धरहु धीरज उर कठिन काल गति जानी ॥ तुळसिदास अचुजहिं प्रबोधि“”, यह सब बहु माँति प्रबोध' से 
जना द्या | श्रीत्रिपाठीजी इस प्रकार समझ्ाना कहते हैं---'तुम्हारे निवाहे निबहेगी सबही की बलि, उर धरि धीर धमं 
मारग संवारिये । जामे बिजय आनंद बधाई तिहुँ कोक बजे, विप्रसुरसाछु महि संकट निवारिये ॥ होवे सुर काज 


हाराजको बचन साँच $ गात कुछ कीरति पताका फहराइये । बचन ति रो नि रों गो 
गों | ७ हारो मानि भाइके करार ज अवधि थि 
तों लों अवध सँमारिये ॥' RT TR 


नोट--२ "मरत सीळ गुर सचिव”? | इति | ( क ) श्रीभरतजीका स्वभाव और गुरु आदिको देखकर प्रेम- 
विवश सकुचे; क्योंकि भरत प्रेमशीळ हैं, ये आधार लिये बिना प्रसन्न नहीं होते और गुरु आदि कहेंगे कि विदा 
करना है तो आधार दे दे, बारंबार क्यों कहलाते हैं। अथवा, वस्त्र आदि दे नहीं सकते; उसके देनेसे मानो इनको 
भी राज्यत्याग उदासी वेष धारण करनेकी आज्ञा सूचित होगी; अतः सकुचेकी क्या दें । ( पं० ) | (ख) गुरु आदिका 
संकोच कि इनके सामने कैसे भरतको खड़ाऊं दे और दूसरी ओर भरतका शील स्नेह भी प्रबल है । आखिर स्नेहका 
Ma आगे संकोच ( नेम, लोक शिष्टाचार ) जाता रहा, इसीसे 'करि कृपा? पद दिया, नहीं तो 

३ प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही’ इति । खड़ाऊं कहाँसे आये ! प्रभुका तो नङ्गे पैर होना कहा गया है 
यथा-- बिजु पानहिन्ह पयादेहि पाये । २६२ | ५ |! भरतजी तिलकसमाजके साथ इन्हें स्वयं लाये थे ऐसा वाल्मी 
कीयसे जान पड़ता है यथा-'अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । पते हि सबंलोकस्य योगक्षस बा 
सोऽधिसह्य नरब्याघः पादुके ब्यवसुच्य च। परायच्छत्सुमहातेजा अरताय महात्मने ॥ वाल्मी० २ | ११२ | २२।१ 
अर्थात्‌ श्रीभरतजीने कहा कि स्वणसे विभूषित पाहुकाओंको आप पैरोंमें पहनें । ये ही सब लोगॉका योगक्षेम करेगे । 
पुरुषसिंह रामजीने खड़ाऊं पर चढ़कर उनको उतार कर महात्मा भरतको दे दिया | यही अ० रा० का मत है | व हाँ 
श्रीमरतजीने कहा है कि आप मुझे राज्यशासनके लिये अपनी जगतूपूज्य चरणपादुकाएँ दीजिये | जबतक आप न 
लौटेंगे तबतक मैं उनकी सेवा करूँगा |” ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणोंमें दो दिव्य पाढुकाएँ पहना दीं । यथा: 
'पाढुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते । तयोः सेवां करोम्येव यावदागमन तव ॥ २ । ९ । ४९ । इत्युक्त्वा पादुके 
दिब्ये योजयामास पादयोः ।' वही इनकी भक्ति देख श्रीरामजीने इनको दे दीं। श्रीअयोध्याजीको लौटते हुए 
वाल्मीकीयमें श्रीमरतजीका श्रीमरद्वाजजीके आश्रममें पुनः जाना और उनके पूछनेपर यह कहना छिखा है कि + 
महाप्राज्ञ बसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि ्रसन्नतापूर्वक यह स्वर्णमण्डित पादुका आप भरतको दें और महाप्राज्ञ 
भरत इनके द्वारा अयोध्यामें योगक्षेम करें |! तब उन्होंने ये पाढुकाएँ राज्यके लिये मुझे दी | यथा--'पुवसुक्तो महा- 
प्राज्ञो वश्चिष्ठ: परत्युवाच ह । एते प्रयच्छ सं्ृषटः पादुके हेमभूषिते ॥ अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो मव । २ । ३१३ । 
१२ । एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्सुखः स्थितः ॥ पादुके हेसविक्कते मम राज्याय ते द॒दौ । १३ ।' इससे हर जान. 
पड़ता है कि जब भरतजीने पाढुकाएँ सामने रखकर पहननेकी प्रार्थना की और श्रीरासजीने उन्हें पहना तब a 
बसिष्ठजीने ऐसा कहकर वे पाढुकाएं उनको दिला दीं । वसिष्ठजीकी स्वयं आज्ञा होनेसे संकोच भी दूर हो गय 
मानसके "प्रभु करि कृपा' शब्द जना रहे हैं कि भीरामजीने श्रीभरतजीके प्रेमवश सङ्कोच तोड़कर पादुका 
कल्पभेदसे दोनों भाव हो सकते हैँ | गी० २। ७५ में “प्रभु चरनपीठ निज दीन्हे? कहा है । इससे i 
कि पनही नहीं पहने थे । पर पाढुकाए साथ थीं वही “निज पादुका? इस कल्पमें दी हो. २ 
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१ १६ श्रीमिद्रमिचेंट्रिचिरेंणी शरण" अफ्ले Donations दोहा | १६ ( पछ ) 
F रि pers A SINCE 
“सादर मरत सी लीनहीं' | वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि चरणपादुकाओंको प्रणाम ० कर 
| पक हे (६४ के प्रसन्न 
लेकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनको हाथीपर पश्रराया और विदा होनेपर उनको [re धारण ह 
बैठे | यथा--'स्वपादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमत्रवीत्‌ । २३ ।। स पाढुके ते भरतः स्वलक्कते २ होऽ 
स | र चे बनि ॥ २५ ॥ वाल्मी० २। ११२। ततः शिरसि 
गचित । प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चेवोत्तमनागमूर्धन ॥ ~+ , । ae कट 
i तु पादुके अरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुष्नसहितस्तदा ॥ १ ॥ सग ११३ । 404 रज 4 
लिखकर जनाया कि बस अब विदा हो रहे हैं और इसी प्रकार सिरपर रखे हुए, अवधक जायेगे, न र ८३३ 
और कहना नहीं है । वाल्मीकीयमें खड़ाऊं पानेपर भी भरतजीका बोलना लिखा है | पर यहाँ अव 
1158 १ 0 (९ 
१ सेबकका भाव पूणे रूपेण चरिताथ किया है । ॥ 
. पं०--खड़ाऊँ ही क्यों दिये? क्योंकि सेवक हैं पादुकाके अधिकारी हैं । अथवा पाइुका देकर लक्षित क. 
ये देखनेमें दो हैं पर वस्तुतः एक हैं वैसे ही हम तुम कथनमात्र दो हैं वस्तुत; एक हैं । अथवा, भरत शत्रुघ्न 
थे भी दो | इनसे दोनों प्रसन्न रहेंगे । ( विशेष नोट २ में देखिये )। 


चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ & ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जुग अनु जीव जतन के ॥ ६ ॥ 
कुल कपाट कर कुसछ करम के । बिसर नयन सेवा सुधरम के ।। ७॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस सुख जस तियराप्म रहे त ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--चरणपीठ' ( चरण~-पीठ >पीढ़ा, आसन ) = खड़ाऊं । 'जामिक' ( यामः्महर )=पहरुआ, 
0 १ कि 
पहरेदार, चौकीदार । सम्पुट=ढक्कनदार पिटारी या डिबिया । डिब्बा । 'कुल'=वंश । किपाट'नकिवाँडे । 


ओ- अर्थ करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊं मानो प्रजाके प्राणोंके ( रक्षाके ) लिये दो पहरेदार हैं 
॥ ५ ॥ श्रीमरतजीके स्नेहरूपी रतनके लिये डब्बा ( ढक्कन और पैदा दो फालवाले ) हैं । जीवके यत्नके लिये मानो 
युगल अक्षर हैं ॥ ६ ॥ ( रघु- ) कुलके लिये किवाडे हैं। कुशल कर्मके मानो कुशल हाथ हैं। सेवारूपी सुधमके 
लिये निर्मल नेत्र हैं ॥ ७ || अबलम्बके पानेसे श्रीमरतजी ऐसे आनन्दित हैं जैसे श्रीसीतारामजीके ( साथ वा घर पर ) 

` रहनेसे सुखी होते ॥ ८ ॥ 


||| नोट--१ “चरनपीठ करुनानिधान' इति । 'करुनानिधान' कहा; क्योकि अपने जनोंके दुःखको देखकर इदयमें 
` दुरी होकर जनोंके दुःखके निवारणार्थ कृपा करके पाढुकाएँ दी हैं। यही करुणाका लक्षण है। यथा--परदुःखाज्ञु- 
. सन्धानादिहलीमवर्न विमोः । कारुण्यात्मगुणस्वेष आर्चानां भीतिवारकः ।' ( बै० ) 

७. २ “जुग जामिक प्रजा प्रान के” इति । ( क ) पहरेदार पदार्थकी रक्षा करते हैं, पाढुकाएँ सबके प्राणोंकी रक्षा 
(प्रजा प्राण? का अर्थ दो प्रकार किया जाता है--प्रजारूपी प्राणके, प्रजाके प्राणके | भाव यह कि इनके 
अवधवासियोंके प्राणोंकी रक्षा होगी, वे जीते रहेंगे, मरने न पायँगे | एवं प्रजाकी रक्षा भरण-पोषण योगक्षेम 
प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “चळत प्रात छखि निरनड नीके । अरत प्रानप्रिय भे सबही के ॥' इस प्रमाणसे 
| अर्थ 'भरतजी? भी सुसंगत है । दोनों अर्थ लेना सयुक्तिक है। पुनः, (ख) जिसके ऊपर पहरा होता है 
सकता, वैसे ही सबके प्राणॉपर यै पहरेदार हैं। उनको वियोगमें निकलने न देंगे, यथा-- नाम 
कपाट । कोचन निज पद्‌ जन्नित प्रान जाहि केहि बाट ॥ १. । ३० ।” मिलान कोजिये-- 
मनहु सबनि के प्रान पाहरू भरत सीस धरि छीन्‍्हें ॥ गी० २ | ७५ ।' ( ग ) पहरेदार 
प परिया हैं । (सः प०) । (ष) दो पाहरू कहनेका भाव कि एक दिनमें एक रातमें 
नोट अ का पाहरू हैं, ये दोनों ही निरन्तर दिन-रात साथ ही रहकर पहरा 
तामरे का अय संयम है । प्राणरक्षाके लिए मुख्य संयम अन्न-जल हे | 

क | 4 FA 


SN 
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दोहा ३१६ ( पद ) ५०० जीमले बगकाद्ारतर्ती १७ह७8०७ मानस-पोयूष 


हि rr SPN 540: : 2 
अतएव “जामिक' यहाँ अन्न-जलका बोधक है | ये भरतजीको अन्न-जल-सहृ् प्राप्त हुए जिसका अवधवासी सेवन 
करके अपने प्राणको पुष्ट करते हुए अवधि कार्टगे । । 
रा० प्र०--रामरणरंगमें पाँवड़ीके भाव यों कदे हैं--'कंचन मनि रतन जड़ित रामचन्द्र पाँवरी । दाहिन सो 
राम बाम जनक राय डाँवरी ॥ खूटी दुइ वीर प्रजाप्रानकी रखावरी । मिळन समे कुछकपाट जुगलकी ळंखावरी ॥ 
ऊपरके आधे कर धरमकी बनावरी । पुड़िनके जबु विचार लोचन मन सावरी ॥ संपुट तर मिळत होत बिन्द॒ जोनि 
मावरी । आखर जुग देखि बढ्यो देवनकी चाव री ॥® | [ 


नोट--३ 'संघुट मरत सनेह रतन के? इति | भाव कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें श्रीमरतजीका निर्मल स्नेह 
था । श्रीरामजीके वनवाससे वियोगके कारण अब उनके स्नेहका आधार न रह गया था | अतः उस स्नेहरूपी रत्नकी 
रक्षाके लिये सम्पुटरूप पादुका दी | अवधिभर वे इन पाढुकाओमें बही स्नेह स्थिर रक्खंगे | डब्बेमें रत्न रहता 
है वैसे ही भरतजीका स्नेह खड़ाऊँमें रहेगा ( पां०, पु० रा० कु० )। जैसे डब्बेमें रखनेसे रत्न स्वच्छ और रक्षित 
रहता है बैसे ही इनका प्रेम खड़ाऊँके मिळनेसे रक्षित रहेगा | ( पां० ) । जैसे रत्न सम्पुटमे गुस्त रहता है सह॑सा 
दिखायी नहीं पड़ता, बैसे ही भीमरतजीका श्रीरामप्रेम इनमें गुप्त रहेगा | कोसल्याजीने कहा ही है-- 'गूढ़ सनेह अरत 
मन माहों ।' अबतक वह स्नेह मनमें गुप्त था, अब चरणपीठमें गुप्त रहेगा | ( प० प० प्र० ) | सम्पुटमें दो भाग होते 
हैं एक ऊपरका (ढक्कन) दूसरा नीचेका (पंदा) | दोनों पाढुकाओंके तळे जोड़नेसे डब्बाका रूप बन जाता है| (रा० प०) 

४ 'आखर जुग जनु जीव जतन के! इति । जतनऱ्यत्न, उपाय, अभ्यास, यजन, जप | यथा नाम निरूपन 
नाम जतन तें । सोड प्रगटत जिमि मोळ रतन तें ॥ १। २३।८।' जैसे जीवके लिये मोक्षका साधन श्रीरामनामके 
दो अक्षर “रा' “म” हैं वैसे ही श्रीमरतरूपी जीवके ये दोनों चरणपीठ यत्नरूप हैं, “र”, “म” सहश हैं । इन्हींसे भ्रीमरतजी 
कृतार्थ हो रहे हैं और होंगे | पं० रामकुमारजीने यस्नका अर्थ रक्षक किया है | 


रा० प० कार लिखते हैं कि केवल आनन्दके बळसे सब जीव जीते हैं; यही श्रुति कहती है । यदि वह आनन्द 
न होता तो कौन जी सकता और प्रत्यक्ष भी दिखता है कि दिनभरका थका सुघुप्तिमें आनन्द भोगकर फिर नवीन १ 
होकर काम करनेको समर्थ होता है, नहीं तो मर जाय | अतएव “जीव जतन” का अर्थ हृष' यह दो अक्षर हैं। दो 
खड़ाऊँकी उद्प्रेक्षाकी इसीसे दो स्वरूपोंका वर्णन |” भाव कि दो भाग खड़ार्ऊ है वैसे ही दो अक्षर 'हथ' में हैं, यही 
दोनों अक्षर सीताराम-सरीखे जीवके जतन अर्थात्‌ जिलानेवाले हैं | [ परंत अन्य सभी महानुभावोंने “आखर जुग? से 
रा, म दो अक्षरोंका ही ग्रहण किया है और भी ऐसा ही उल्लेख है । यथा--भाखर मधुर मनोहर दोऊ ॥ बरन 
बिळोचन जन जिय जोऊ ॥ १ | २० | ७ ।? “ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर बिस्व बिकासी । वि० २२ | अल 
तलके भाग मिळानेसे सम्पुटका आकार बनता है वैसे ही एकको आड़े खड़ा करनेसे और दूसरेको सम रखनेसे र 
'म? की आकृति बन जाती है । ( वीर ) | । 

नोट--५ 'कुछ कपाट कर कुसळ करम के” इति | ( क ) जैसे किर्वाडेके दो पट घरकी रक्षा चोर आदिसे 
करते हैं वैसे ही ये दोनों खड़ाऊं रघुकुल [ एवं प्रजाके विविध कुलों ( प० प० प्र० ) ] के रक्षक हैं । अर्थात्‌ ये न्‌ 
मिळते तो मरत न जीवित रहते, उनका शरीर-त्याग सुनकर राम कैसे दि । इस क्रमसे सीता, लक्ष्मण, माताएँ, 
परिवार कोई मी कुलमें न बचता । ( रा० प० ) । (ख ) “कर कुसळ क्रम के —कुशल कम अर्थात्‌ पुण्यकम करनेके 
लिये दोनों हाथ-सरीखे हैं | भाव यह कि इनसे ही भरतके सब काय संघे। ( राश प )। कस हायसे होता है, 
भरतके सब कर्म खड़ाऊँसे होंगे, यथा-- “मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु माति । ३२५ ।' ( पं० रा० कु० र )। 

पं० रामकमारजी “कुशल” को “कर” का विशेषण मानते हैं, जैसे आगे विमल “नयन” का विशेषण हे । “कम, हः 
का विशेषण मानें तो कुशलकम वे हैं जिनसे रामभक्तिकी प्रासि हो, क्योंकि कहा ही है “सो सुख कम धम नद मय 1... 
जहाँ न राम पद्‌ पंकज माङ ॥' (प० प० प्र०) | “कर कुसळ करम के' का भाव यह हे कि इन पाहुकाओंद् स पोका 
संचय होगा | ( ग ) “बिम नयन सेवा सुधरम के' इति । भाव कि सेवारूपी सुधमके निमित्त निमल नेत्र 


मा० पो० अयो० ११०? हि १ 
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ललल भ्त 

जेत बिना कोई चल नहीं सकता वैसे ही इनके बिना कठिन सेवाधमै न चल सकता; स्वामी बिना सेवा क्याँकर करते | 
( रा० प्रश ) | पुनः भाव कि नेत्रसे देखनेसे सेवा ठीक बनती है वैसे ही श्रीमरतजीके सेवा सुधम खड़ाऊंसे बने । 
इनके द्वारा सेवा और सुधम दोनों खूब निबह जायेगे । ( पं० रा० कु० | दीनजी ) । 


ए० प० प्र०-श्रीरामजीके प्रश्नपर कि 'कहहु तात केहि माँति जानकी । रहति करति रक्षा स्वप्रान की ॥, श्रीहनु- 
मानजीने प्राणरक्षाके तीन उपाय बताये हैं--'नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । कोचन निज पद जंत्रित 
परान जाहि केहि बाट ॥? यहाँ प्रजा तथा प्रजाके प्राण श्रीमरतजीकी रक्षाके लिये भी इन्हीं तीनोंका उल्लेख है-- 
जामिक ( पाहरू ), कपाट, बिमल नयन ( लोचन ) । इन दोनोंका मिलान करनेसे सुन्दर भाव उतपन्न होंगे । 


श्रीवेजनाथजी--'कुछ कपाट कर कुसळ करम के।”'” इति । सूर्यकुलरूप मन्दिर जिसमें सुकमरूप धन संचित 
है उसके कशलकर रक्षाके हेतु कपाट हैं । श्रीमरतजीमें सत्य, दया आदि सुकम तो स्वाभाविक हौ है; किंठ 
बे स्वासि सेवक रघु साई! इस कर्मकी कुशलतामें कैकेयीने विष्न उपस्थित कर दिया । उस विध्नको रोकनेके लिये 
ये खड़ाऊँ कपाटरूप हो गये । अर्थात्‌ सिंहासनपर पधराकर उनको स्वामी मान आज्ञा माँग-माँगकर राज-काज करनेसे 
श्रीभरतजी सेवक ही बने रहे और राज्यपालनसे पिताका वचन भी सत्य बना रह गया । पुनः, श्रीरघुनाथजीके साथ 
रहनेसे सेवारूप सुन्दर धर्म हो रहा था। वियोग होनेसे नेत्रहीन-से हो रहे थे । पाढुकाएँरूपी बिमल नेत्र मिल गये | 
इन्हींके आधारसे समग्र सेवा-व्यापार चलता रहेगा । 


नोट--% “अस सुख जस सियाराम रहे ते’ । भाव कि दाहिना खडाउँ श्रीरामरूप और बायाँ श्रीसीतारूप है । 
भीदश्रथजी स्वर्गको गये और श्रीराम वनको, तब भरत घरमें विना उनके कैसे रह सकते थे, यह आधार पाकर रहे, 
मानो खड़ाऊ नहीं हैं, स्वयं श्रीसीतारामजी घरमें रह रहे हैँ | ( रा० ० ) । यहाँ “द्वितीय विशेष! अळंकार है । 


नोट- ७ वाल्मी० २ । ११५ के 'एतद्राज्यं मम आता दत्तं संन्यासमुत्तमम्‌ । योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेम भूषिते 
॥ १४ ॥ रतः शिरसा ङृत्वा संन्यासं पाहुके ततः। अब्रवीद्‌ दुःखसंतसः सर्व प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ छत्र 
घारयत क्षिप्रमायपादाविमौ मतौ । आभ्यां राज्ये स्थितो अमेः पादुकाभ्यां गुरोमम !। १६ ॥ सवाळन्यजनं छत्रं धाऱया- 
मास स स्वयम्‌ ।'“ ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सवदा ॥ २२ | २३ ॥' 
इन इलोकोंसे मिलान कीजिये | तो “भरत सुदित अवळंब रूद्दे ते।'”' तथा ऊपरके चरणोंका भाव स्पष्ट हो जाता 
है । क्यों ऐसा सुख हुआ ! क्योंकि इनका राज्यासनपर अभिषेक करके इनको राजा समझकर इनपर छत्र और चंवर 
घारण करके इन्रकी आज्ञासे सेवककी तरह राज्यका कार्य करेंगे | जो चाहते थे वह हो गया | श्लोक १३-१६ का 
भाव यह है कि 'मुझे यह राज्य न्यासके समान भाईने दिया और राज्य चलानेके लिये 'पाढुका' दी है । ये श्रीरामजीके 
परतिनतषि हैं, आप ( प्रजागण ) इनपर छत्र करें, इनसेही राज्यमें धमं स्थापित होगा । -चौ० ५-८ में ये सब भाव 
आ गये ओर इनसे कहीं अधिक भाव इनमें भरे हैं । 


पेऽ रा० कु०--अस सुख जस"ते' कहकर जनाया कि प्रियका पदार्थ प्रिये समान है । पूर्व कहा 

मिय नाथ सुख साथ गये को? और यहाँ कहते हैं 'अस सुख जस सिय राम रहे त” इस तरह 
कहकर जनाया कि घरमै साथ रहनेसे जो सुख और वनमें साथ जानेसे जो सुख क र he 
हो गये । | 

अने कहा था कि (एदि शेगकरऔषश नाहों ।-“मिरइ कुजोगु राम किरि आए । २ १२ 
कद झा किस इछ सिरिहि राह पग देखी एनः, सब अवधवासी भी 'कुरोगा बिगोये” 
री था कि--प्रभु प्रसन्न मन" मिरिहि अनट अवरेब | २६९ |? यहाँ उरावर 

| चरितार्थं हुए । ' हो सबको आशाएं पूर्ण हुईं । 


मिलीं । इससे टी 
खख 0 इ ग जो थठीतारामचीके लौटनेसे होता, यथा-- 
~ नम सतह, को, समा माना | उनका साथ 
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जाना श्रीसीतारामका साथ लौटना माना | आगे स्पष्ट है कि पाँवडी' भरतजीसे बोलती थीं, जो का वे क 
थे वह इनसे आज्ञा लेकर करते ये | इसी प्रकार सच्चिदानन्द श्रीरामजीके वस्न-मूषणादि सब चिदानन्दमय ६, 
चेतन हैं | देखिये उनकी मुद्रिकाने श्रीजानकीजीके प्रश्‍्नोंका उत्तर दिया है । यथा--बोढि बढि सुंदरी सानुज ङुसळ 
कोसळ पाळ ।''' ( गी० ५ | ३), 'सदक सळखन हें कुसळ कृपाळ कोसळराउ ।“”“कियो सीय प्रबोध अ | 
गी० ५ | ४ ॥ हुळमेरी समझमें मूर्ति, अर्चा-विग्रह, चित्रपट, प्रभुके चरणचिहृ, आयुध आदिके चित्र इत्या 
प्रभुका भाव दृढ़ करनेको श्रीमरतजी ही आचार्य हुए । साक्षीगोपाल, श्रीजगन्नाथजी, रणछोरजी, पांडुरङ्गजी के 
के बोलने, चलने, खाने-पीने आदिकी कथाएँ मक्तमाल आदिमें प्रसिद्ध ही हैं और आज दिन यह सुख संच 
उपासकोंको प्राप्त हो रहा ही है | ( विशेष आगे गौड़जीके टिप्पण देखिये ) । 


पाँवड़ीसे श्रीभरतजीका “कुरोग? और 'कुजोग” मिटा, वे सुखी हुए और प्रजाका भी कुरोग' मिटा, यथा-- 
“नतद कषन लियराम बियोगा । इहरि मरत सब छोग कुरोगा ॥' महर्षि भरद्वाजके वचन भी पूरे हुए, सब दुःख दूर 
हुआ | और अवरेब भी सुधरी, यथा--राम कृपा अवरेब सुधारी' । 
गौड़जी--यह भगवानकी पादुका थी । सबके देखनेमें तो रत्नजडित सुन्दर खड़ाऊं मात्र थी, परंतु वस्दुतः 
थे भगवानके दिव्य विग्रहके, सायुज्य-सुक्ति-प्रास जीवोके आश्रय, दो पाषद थे, जिन्हें 2 kb 
गुरु, सचिव, सेवक, सखा, प्रजाजन सबके तोषार्थं भरतजीको दिया । यह प्रतिष्ठित मूतिसे अधिक थीं | 
जिस लीलासे 'छन महेँ सबहिं मिळे सगवाना' उसी लीलासे श्रीसीताराम अपने दिव्य शरीरसे भरतजीके साथ थे, 
और उस तथ्यका भौतिक रूप वह पाढुका थी | वह नन्दिग्राममें नगरसे बाहर इसीलिये रहे कि भगवान्‌ वह नन्दिआमर्मे नगरसे बाहर इसीलिये रहे कि भगवान्‌ अपने दिव्य दिव्य 
शरीरसे मी ब्रतानुसार नगर-बास नहीं कर सकते ये । सबके देखनेमें पाहुकासे अ माँगते थे; परंतु वस्तुतः 
_ भगवान्‌ स्वयं भरतको आज्ञा देते थे । ““मोहि भाई । तुम्दहिँ अवधि भरि अति कठिनाई ॥ मर य कक 
कि हम-ठुम बराबर कठिनाईके साथ, तपस्या करके अवधि काट । में तुम्हारे साथ रहूँगा | हन द व 
_अङ्गोसे स्वामी और सेवकका रूपक देकर खचर क स्वामी और सेवकका रूपक देकर सूचित किया कि मुख अंगॉसे अलग नहीं हो सकता, अतः में तुम 


र न [त हो “अबलम्ब’ माँगा | दिव्य शरीरके लिये 
हो सकता | इसी इशारेपर मरतको संतोष हो गया। तुरंत ही bo 
है । उनकी सायुज्य मुक्ति है । इसीलिये भगवानका निरन्तर पावड़ीक साथ इसीलिये भगवानका निरन्तर पाँवङ़ीके साथ 


अवलम्बकी आवश्यकता नहीं है, परं 

बननेवाले पार्घदोंसे वियोग तो असम्भव 

ही रहना निश्चित था | यह वास्तविक 'अचळंब' था | 

i प्रजाको अवधितक जीते रहनेका बीमा हो गया । Mg स्नेह ss हो र 
गी मक्तोंके पस्मार्थसाधनके लिये राम-नाम-सरीखा उपाय मिल गया कि उस ही दशन कर हि हा 

पुरवास ने रक्षा हो गयी । राजकाज सुप्रबन्धसे होता रहना निश्चित हो गया । भरतजीके सेवा-घर्मके क 

% 4. 001 भरतकी तो इस बातका परम आह्वाद इुथा कि इस अवलम्ब” से वही सुख मिलेगा जो 

साधन 


श्रीसीतारामजीके साथ रहनेसे मिलता | 


तीसरा दरबार समाप्त हुआ 


बिदाई तथा श्रीअवध-यात्रा 


दो ०--माँगेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ । a 
लोग उचाटे अमरपति कुटिछ ङुअवसरु पाइ ॥३१३॥ _ 


fe 
EE 
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झयोध्याकाण्ड 


१११९, शीमहाम लत चर णो, मरणं अपक दौहा ३१७ ( १-३ ) 


सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी । अवधि आस सम# जीवनि जी की ॥ १ ॥ 
नतरु रूषन सिय राम बियोगा । इहरि मरत सबु लोग कुरोगा ॥ २॥ 
रामझपा अवरेब सुधारी | बिघुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ ३ ॥ 


शब्दाथ--उचाटेल्चञ्चल कर दिया, उच्चाटन किया । गुनद=गणदायक । गोहारी-दुहाई, पुकार, रक्षा या | 
सहायताके लिये चिल्काना, यथा-'घाई धारि फिरि कै गोहार हितकारी होत आई मीच मिटत. जपत राम नाम के ।'=वह 
भीड़ जो रक्षाके लिये पुकार सुनकर इकड़ी हो गयी हो । 

अथ- श्रीमरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी । श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया । कुटिल सुरपति 
इन्द्रने बुरा अवसर पाकर लोगोंपर उच्चाटन किया ॥ ३१६ ॥ उसकी वह कुचाल सबको हितकर हो गयी । अवधि 
( १४ वर्षपर पुनः मिलने ) की आशाके समान ( वह कुचाळ ) जीर्वोको सञ्जीवनी हो गयी ॥ १ ॥ नहीं तो श्रीलच्मण- 
सीताराम-वियोगरूपी कुरोगसे सभी हाहा करके मर जाते॥ २॥ श्रीरामजीकी कृपाने अवरेब ( उलझन, गुस्थी, 
कठिनता ) को सुधार दिया । देवताकी सेना गुणदायक रक्षक बनी ॥ ३ ॥ 

नोट--१ “कुरिळ कुअवसर पाइ'। कुटिल लोग बुरी घात ताकते ही रहते हैं, मोका हाथ लगा कि घात किया | 
बैसे ही कुटिल इन्द्रने भी मोका पाकर बुरा ताका । सबके मनमें उचाट पैदा कर दिया । 

२ ( क ) “सो ङुचाछि सब कहे मह नीकी' इति। 'सब कहँ' से जनाया कि पूर्व उनकी माया सबको 
न्‌ लगी थी, यथा--*मरत जनक सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । छागि देव माया सबहि जथाजोग जन पाइ ॥ 
३०२ । पर रामकृपासे वह यहाँ सबको समानरूपसे ळगी | सबका मन उचाट हो गया, सबकी यही इच्छा हुईं कि 
अब हमारे यहाँ रहनेसे श्रीरामजीको कष्ट होगा, १४ वर्षकी ही तो बात है, चलो । (शीला ) ( ख ) भई नीकी?- 
भाव कि इन्द्रने तो कुदिलता को थी, उचाट किया था, सबका बुरा ताका था पर श्रीरामक्कपासे वह कुचाल कुछ हानि 
न करके सबके लिये हितकर हो गयी । क्या हित हुआ यह आगेके चरणोंमें कहते हैं । 

३-- अवधि आस सम जीवनि जी को' इति | पं० रा० प्र०, को० रा०, वै० आदिने 'सम' के बदले सब' 
पाठ दिया है और उसके अनुसार अथ किया है-(क ) ( इन्द्रको कुचाळ सुचाल हो गयी, इससे ) अवधिकी उ 
सबके जीको जीवन हो गयी । अर्थात्‌ चौदह बर्षके बाद श्रीरामजी फिर मिलेंगे, हमारे राजा होगे इस आशासे 
सब जीने ठगे । ( वे०, रा० प्र०, पु० रा० कु० )। (ख ) अवधि भर सब,जीवोंके जीवनकी आशा हुई” अर्था 
रामबिरह कुछ शान्त हुआ । ( पं० रा० कु० ) प 

2? में को ~ 
“सम? पाठ लक डीकाकारॉमेसे वीर कविजी और गोताप्रेसने दिया है । मानसपीयूष प्रथम संस्करणमें 
रनों पाठ दिये गये ये ओर सम' को प्रधानता दी यी । हमारी समझसें 'सम” पाठ ही समीचीन ८. 
पोथीका यही पाठ है भी । इन्द्रको कुचाल सबको नीको हुईं यह कहकर अब बताते हैं कि बह कैसे 'नीकी! क 
पाठके अथ ये किये जाते हैं--( क.) “अवघि पर्यन्त जीवको जीनेकी आशाके समान हो गयी ।? कुचालको जीवनकी 
अवधि ही है ।' अर्थात्‌ सबके जीको विश्वास हो गया कि १४ वर्षपर पुनः डने | टि जीकी आश्या समानरूपसे 
को कुचालसे बन गया, यदि देवमाया न होती तो वियोगमें अवधिका ए थापर सब जीने लगे, यह 


के-एक क्षण एक-एक कल्पके समान 


मान ही जीवनके लिये संजीवनी हो गयी । . ( ग) 
कित + रत है | 


शाके समान 
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दोहा i 9 01६ ¥ ५ Vina आंत hi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहं ३१७ ( ४-ष ) मंते रामंचष्ट्राये नंम। ११०१ भानस-पोयूषे 


eb पाठ राजापुरका है । आधुनिक पुस्तकोंमें 'जीवन' जहाँतहाँ मिळता है | “जीवनी'=संजीवनी | 

४ नतद कषन सिय रामवियोगा ।***” इति । श्रीसीता-राम-लक्ष्मण तीनों ही वनके कष्ट सह रहे हैं । तीनोंके 
कष्टको सोचकर जो सबके मनमें दु:ख है तथा उनका वियोग-विरह यही कुरोग है । यथा--'राम छषन सिय बिजु 
पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ अजिन बसन फक भसन महि सयन डासि ङुस पात । बसि तद तर 
नित सहत हिम आतप बरघा बात ॥ २११ ॥ एहि दुख दाह दृहृह दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती ॥ एहि 
कुरोग कर औषधु नाहीं ॥? इन्द्रकी कुचालसे सबको उचाट हो जानेसे सबको १४ वर्ष घरमै पुनर्मिलनकी हि" 
रहनेकी इच्छा हो गयी, बिरह-दुख कुछ शान्त हो गया | 

१ रामकृपा अवरेब””” इति । 'धारि? प्रायः उस सेनाको कहते हैं जो कूट-मार करती है। भाव कि 
देवताओंने तो हानि पहुँचानेके विचारसे उच्चाटन किया था; पर रामक्कपासे उनका उच्चाटन करना हानिकारक 
होकर छाभदायक हो गया । नहीं तो वे अवधतक भी न पहुँच सकते। रामक्कपासे अरिकृत अहित भी हित हो ट 
है । जो ळूडने आये वे ही रक्षक बन गये | देवताओने चार प्रकारकी माया रची थी--भय भ्रम अती अर 
उचाट; वही सेना है । ( यहाँ केवल उचाट हुआ कि “अवधि” बीतनेपर पुनः दशान होगा । भय श्रम ति । 
यही ऊपर “लोग उचाटे अमरपति' से भी पुष्ट होता है ) ( शीला ) । ee 


भेटत शुज भरि माइ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥ ४ ॥ 
तन मन बचन उमग अलुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा ॥ ५ ॥ 
बारिज छोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर समा दुखारी ॥ ६ ॥ 
मुनिगन शुर धुरधीर जनक से । ग्यान अनल मन कसे कनक से । । ७ ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए | पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ ८ ॥ 


दो०--तैउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥ ३१७ ॥ 


धन्दाथ--निलेंप-विषयों आदिसे अळग रहनेवाला । राग-द्वेष आदिसे मुक्त, बेलौस, किसीसे भी कोई सम्बन्ध 
न रखनेवाला | उपाएन उत्पन्न किये, पैदा किये, यथा--'जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाइ न दूजा ।' 
. अथ--भुजा भरकर ( दोनों हाथ पूरे फैलाकर ) प्रेम-भावपूर्वक भाई भरतसे मेंट रहे हैं | श्रीरामजीका वह 
प्रमरस कहते नहीं बनता || ४ ॥ तन-मन-बचनसे अनुराग उमड़ पड़ा, घीरशिरोमणि श्रीरामजीने धैय त्याग दिया 
( अर्थात्‌ अघीर हो रोने लगे ) ॥ ५ ॥ कमळसमान नेत्रोसे आँसू गिरा रहे हैं । उनकी यह दशा देखकर देवसमाज 
दुखी हुआ ॥ ६ ॥ सुनिसमाज, गुरु वसिष्ठ और श्रीजनकजी-सरी खे श्रेष्ठ घीर, जो अपने, मनरूपी सोनेको ज्ञानरूपी 
अग्निसे कस चुके ये ॥ ७ ॥ जिन्हे ब्रह्माने निर्लित उत्पन्न किया और जो जगत्रूपी जलमें कमलपत्रके समान पैदा 
हुए ॥ ८ ॥ वे भी रघुवर श्रीरामज्जी और भरतजीके अपार और उपमारहित प्रेमको देखकर वैराग्य और भद सहि 
-मन-तन-वचनसे उस प्रेममें डूब गये || # ३१७ ॥ i 

टिपर्णी--१ राम प्रेम रखु' इति | ( क ) यहाँ रामप्रेमको रस कहा, रसे स्वाद होता है। भाव कि जो 
स्वाद उसमें मिल रहा है वह तो खाने-पीनेवाला ही जाने, दूसरा क्या जाने ? अतः “कहि न परत? । रहा बेल ही 
ऐसी ही दिखायी थी । उससे मिलान कीजिये तो यहाँके सब चौपाइयोका भाव स्पष्ट हो जाता है ।--“सरत राम को 


मिकनि ळखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४ ॥ सिकनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुळ अगस करम मन बानी ॥ 


# रणबद्वाढुरसिद्दकी टीकाके रचयिता ब्राह्मण पण्डितोंने यहाँसे काण्डके अन्ततक मिलानके इलोक बनन्दरामायणके. | कै 
ie ० 0100 ANE Eon 


कहकर दिये हें जो सब पढ़े हुप हैं, बा० रा० में नहीं हें । कि 


मठ आल हक 


0३ 
धर 
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Vinay ्ोमद्रामचन्द्रचरणी Sahib Bhuvan जरणं Trusf, Donatigns 


दौहा ३१८ ( १-३) 

हूँ. वि मल 5० इहि छाया कबि मवि पे को करई । कैहिछ बे सति 

परम पेम पूरन दोउ भाई । मन जुषि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु सुपेस प्रगट को करई । १ i 
१ अजुसरई ॥' इत्यादि। ( ख ) 'कहि न परत, “प्रीति अनूप अपार' और “मए मगन तन बचन''” के भाव उदू 


में दिये गये हैं | पूर्व विस्तृत वर्णन किया है, इसीसे यहाँ केवल इन्हीं शब्दोंसे वही खा हु) कस 
(तन मन बचन उमग अनुरागा' अर्थात्‌ शरीर पुलकित, मन विह्वल और कण्ठ गद्गद हो गया, वचन खुद ह्‌ in 

गोडजी--हृदयके अन्तस्तलसे अनुरागका जो उभाड़ हुआ तो उसका समुद्र तन, jug i क 
पड़ा । उसके उत्ताल तरंगोंके सामने धैय कहाँ ठहर सकता था । फिर यहाँ तो धैयंकी मूर्ति Fi कि रह ५ 
उमड़ रहा हे । उसकी मयाँदाके लिये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छासे घैयंका त्याग किया । ( राम भ्रम रख पर गढ़ि 
का टिप्पण ३१८ ( १-३ ) एष्ठ ११५५-५६ में भी देखिये । ) 

टिप्पणी--२ 'देखि दसा सुरसमा दुखारी' इति । पूर्व भेटमै भी देवता दुखी हुए थे, यथा--'म्िळनि बिकोकि 
अरत रघुवर की । सुरगन समय धकधको घरकी ॥ २४१ । ७ ।' अतः यह En भी होता हे कि अब भी | 
प्रेमातुर होकर मरतके साथ न चल दै । दूसरा कारण दुखी होनेका यह है कि प्रभुको वियोग-जनित दुःख हम 

। कारण हुआ, हमारे लिये वे अपने परम प्रिय माईको छोड़ रहे हैं । यु 
| ३--'ज्ञान अनळ मन कसे कनक से? इति । सोना अग्निमें तपानेसे परखा जाता है। तपानेसे उस ति 
| भी बहुत आ जाती है और वह शुद्ध भी हो जाता है, यथा--'कर्से कनक मनि पारिखि पाये । २८३ । ६ | 
| “कनकहि बान चदुइ जिमि दाहे । २०५ । ५ ।' देखिये । वैसे ही इन्होंने अपने मनको ज्ञानद्वारा विशुद्ध और खरा 
कर लिया है । इनका मन किसीके प्रेम-ममत्वमे नहीं टब सकता और न हर्ष, शोक, मोहको ग्राप्त हो सकता हे । 
कि कठिन अवसरोपर इसको शुद्धता परखी जा चुको है। शोक-मोह आदि विकार इनमें कदापि नही व्याप्त हुए । 
४ 'जे बिरंचि निळेप उपाये ।"*” इति । (क) कमल जलूमें उत्पन्न होता है पर जलसे निर्लिमत 
रहता है । वह जलके ऊपर ही रहता है और यदि जल उसके पत्तों या दलोंपर पड़े तो मी उसमें वह विंध नहीं 
सकता और न ठहर ही सकता है; वैसे ही ये जगतमें पैदा तो हुए पर उससे बेलौस हैं, उसमें रहते हुए भी उससे 
अलग हैं, उसके विकार उनमें नहीं आने पाये । ( ख ) किसी-किसीने “उपाये का अथं सृष्टि किया दै अर्थात्‌ 'जो 
्रह्ाकी सुष्टिसे निर्लेप इस जगतमे पैदा हुए ।” 

५ ते बिळोकि'"'्रोति अनूप अपार |” इति । ( क ) अनूप अपार'का भाव कि इस प्रीतिकी उपमा 
कोई नहीं और यह समुद्रवत्‌ अपार है । कोई इसका पार पाना चाहे तो नहीं पा सकता, थाह लिया चाहे तो 
उसमें डूब जावेगा, पर थाह न मिलेगी । वैसे ही ये सब डूब गये। (ख ) सहित बिराग बिचार' का भाव 
कि ड्रबनेवाला नाव, जहाज आदिका अवलम्ब मिलनेसे बच जाता है, और यदि वह नाव या जहाज ही डूब 
जाय जिसपर वह चढ़ा है तो वह स्वयं कैसे बच सकता है; वैसे ही ये सब वैराग्य और विवेकरूपी नाव-जहाजपर 
चढे थे, वह बैराग्यविवेक ही इस समय प्रेमसमुद्रमें डूब गया तब वे कैसे बच सकते ! वे भी प्रेममें मग्न हो गये । 

. [ १०--सहित बिराग बिचार’ का भाव यह कि ये नष्ट न हुए पर प्रभुके प्रेमकी प्रबलता हुई जैसे जल उछुकर 
पुलको आच्छादित कर लेता है] (ग 'मगन तन मन बचन” का वही भाव है जो “बिसरे सबि अपान । 
३४० |! का है। सब विदेह हो गये। इसीको आगे 'मति मोरी' कहा है। 'सोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी । 
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। जहाँ जनक गुर गति मति मोरी । प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी । १ ॥ 
` बरनत र रघुबर भरत बियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥ २ ॥ 
सो सकोच रसु अकथ सुवानी | समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ ३ ॥ 


मूल जाना, घोखेमें आ जाना, कुण्ठ 1] 
जाना, भा जाना, कुण्ठित हो जाना । प्राङ्तस्मायिक, संसारी 
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दोहा ३१८ ( ४-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नस! ११०३ मानस-पीयष 


Ta TT ———— ( 

अथ--जहाँ श्रीजनकमहाराज और गुरु वदिष्टजीकी बुद्धिकी गति ( वा, गति और मति ) मोरी हो गयी वहाँ 
( उसको ) प्राकृत प्रीति कहना बड़ा दोष है ( अर्थात्‌ मायिक लोगोंकी प्रीतिसे उसकी उपमा देना बड़ा ही पाप 
है । अथवा, उस प्रीतिको प्राकृत प्रीति कहना बड़ा दोष है, यह प्राकृत प्रीति नहीं बरन अप्राकृत है )। रघुबर 
( श्रीरामजी ) और श्रीभरतका वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोर-हृदय समझेंगे ( अर्थात्‌ यदि इस 
कविका दय वज्रवत्‌ कठोर न होता तो यह तो उनके वियोगको देखकर, उनके प्रेम और शोकको देखकर उसमे 
स्वयं ही डूब जाता, विहल हो जाता, वह इसे कह कब सकता ) ॥ १-२ | वह सकोचरस” अकथ्य है, उस समयके 
प्रमको स्मरणकर सुन्दर वाणी सकुचा गयी ॥ ३ ॥ | 


टिप्पणी--१ "प्राकृत प्रीति कइत बड़ि खोरी' अर्थात्‌ इसे प्राकृत प्रीति नहीं कह सकते | प्रथम-भेरसे मिलान 
कीजिये-- अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मन बिधि हरिहर को ॥ सो मैं कुमति कइउँ केहि माँदी । बाज 
सुराग कि गाँडर ताँती । २४१ । ५-६ ।' जहाँ ब्रह्मादिककी मनकी भी गति नहीं, वह प्राकृत-प्रीति कैसे हो सकती है ? 


२ सो सकोच रस अकथ सुबानी”"सकुचानी' इति । अर्थात्‌ लोग कहेंगे कि कवि कैसा कठोर था कि उसने 
ऐसा वियोग वणन किया | इसी ( कठोर समझा जाने ) का भय है । पुनः, यह रस भी अकथ्य है और उस समय 
और ्नेहका स्मरण भी सङ्कोच उत्पन्न कर देता है--इन सब कारणॉसे सुवाणी सकुचा गयी । इन कारणोंको 
समझकर वणन नहीं किया जाता, नहीं तो कहनेका कुछ साहस किया जाता | 


गोड़जी--गोस्वामीजीने इस प्रकरणमें प्रेमको रस कहा है--'रामप्रेम रस कहि न परत सो ।' अर्थात्‌ जैसे 
( शज्गार आदि रस हैं वैसे ही प्रेम भी रस है | यहाँ प्रेम “भक्ति? के अर्थमें आया दै । भक्तिरस अन्योन्याश्रित हे | | 
भक्त भगवानको भजता है | भगवान्‌ भक्तको भजते हैं | "तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? । मन ऐसा निमंळ हुआ जैसे गंगा 
नीर । पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर ॥', "ऐसे राम बचन के हारे। नित उडि बळिके ठाडे द्वारे ॥' यहाँ तो 
देखनेमें दो देह हैं, वास्तवमें भक्त और भगवान्‌ एक ही हैं, एक जान दो कालिब्‌, यह भक्तिका वह रूप है जो 
भक्तोंके लिये आदर्श है| यहाँ श्ज्ञार, सख्य, दास्य, वात्सल्य और यान्त, पाँचों भक्ति रसोंकी तन्मयता है, इसीलिये 
सारा उपस्थित समाज इस प्रेमरसके सागरमें निमग्न हो जाता है | 


भेंटि भरतु रघुबर सप्ुझाए । पुनि रिपुदबनु हरि हिय लाए ॥ ४ ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई | निज निज काज लगे सब जाई || ५ ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुहुँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥ ६ ॥ 
प्रथु पद पदुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥ ७॥ 
युनि तापस बनदेव निहोरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी | ८ ॥ 


दो०-छपनहि भेटि प्रनामु करि सिर धरि सियपद धूरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥ ३१८ ॥ 


अथ--श्रीमरतजीसे मेंट करके श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया | ( धीरज दिया ) | फिर शदरुष्तजीको हर्षः रे 
पूर्वक हृदयसे लगा लिया ॥ ४ ॥ सेवक और मन्त्री भरतका रुख पाकर सब अपने-अपने काममै जा लये ॥ ९ ॥यह | 
सुनकर दोनों समाजोंको कठिन दुःख हुआ । वे चलनेका सामान सजने लगे ॥ ६ || प्रभुके चरणकमलों लोको प्रणाम _ 
करके दोनों माई श्रीरामजीकी आज्ञाको सिर घरकर चले ॥ ७ || मुनियों, तपस्वियों और वन देवताओं 
सम्मान करके सबसे विनती की ॥ ८॥ लक्ष्मणजीको भेंट-प्रणाम करके, श्रीसीताजीके चरणरजको सिंरपर २ रा 
उनका सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गछोंका मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ॥ ३१८ ॥ [ 
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रे १०४ श्रमद्रामचन्द्रचरणौ Avasthi Sahib Bhuva । शरण शिष्य दोहा ३ १६ ( १-७ ) 
० क) समह ।(क) समुझाया मि कि तुम हमारे पास हो और मैं सदा तुम्हारे 


समझना चाहिये । श्रीरामजीका सन सदा भरतमें रहता ही है, 
[तो ॥' ( शीला )। अथवा, फिरसे नीति आदि 
1] ती । भंडन्हि कमठ हृदय जेहि मोतं ५ : 
यथा--'रामहि गा हः sr शब्दको देकर पूज्य कविने वाल्मीकिके मतकी भी रक्षा की है। न म. 
0 — र्‌ 5 हे क ४ 
204 24 त फिर भीरघनाथजीसे यह कहा था कि अवधिभर मैं जटाजूट और वल्कल वस्न धारण 5 i 
र खाकर नगरसे बाहर रहकर आपके आगमनको प्रतीक्षा करूँगा । यदि अवधि समास js हे 
ल र लो० २३-२६ )। यह सुनकर श्रीराम 
करूँगा--( सर्ग ११२ इलो० २३ 
दर्शन न हुआ तो मैं अग्निमें प्रवेश ट र 
नेको ना की--'तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वञ्य सादरम्‌ । इसके अनुसार समशाना यह है कि घबराओ Es 
अवश्य समास्तिपर प्रथम ही दिन मिलेंगे | दूसरे, इस व्यापक शब्दको देकर सभीके मतोंका निर्वाह कर दिया है । 
| पाठी समझाना इस प्रकार लिखते हैं--'मैं पितु बचन प्रमान करि करि पूरन सुरकाज । जबळगि आवत पउ 
पाछहु राज समाज ॥ अघटित घटना जो घटी सो सुरमाया जानि । सोच करहु जनि ईशवश जीव सदा जिय जानि 
| निज स्वारथ हित सब सहत दुख सुख योग वियोग । जग मंगळ हित सहहिं दुख, तात धन्य ते कोग ॥ 


Ww पापाप पाक ८-२ धर पापाप पाप 


शर नोट--१ “भेंटि भरत रघुबर समुझाए' इति 
पास हूँ, इसमें सन्देह नहीं, मन लगा रहे तो पास ही 


२ 'छषनहिं भेंटि प्रनाम करि सिर अरिः? इति । ऐसा जान पड़ता है कि प्रथम भिंटि' शब्द दिया है इड 

कि RUC शब्द्‌ 
उसके अनुकूल 'लषनहिं' ( अर्थात्‌ लक्ष्मणसे भेंटकर ) शब्द दिया । प्रणाम बढेको किया जाता है अतः 'प्रनाम शब्द 
देकर लक्ष्मणजीका भरतजीको प्रणाम करना भी जना दिया । 


|| पे० रामकुमारजीने बहुत उत्तम अन्वय यहाँ किया है जिससे कोई अड्चन 'प्रणाम'में नहीं Ee ह 
|| अरि अर्थात्‌ लक्मणको भेटकर और “प्रनाम करि सिर चरि सियपद घूरि अर्थात्‌ अ्रीसीताजीके चर र्‌ बर 
11 38 प्रणाम करके और उनकी पदकी धूलि सिरपर धरकर चले | एक खरेंमें 'रखनहिं मेरि प्रनाम कक पद्‌ हा 
| अर्थ करते हुए. उन्होंने यह समाधान किया है कि--श्रीवैष्णब ( श्रीरामानन्दीय और भ्रीरामानुजीय ल 
| भरतजीसे लक्ष्मणजीको अधिक मानते हैं, तर्पणादिमें लक्ष्मणजीका नाम पहले लेते हैं और भी बहुत कार्यों और 
। प्रसंगोंमे ऐसा ही करते हैँ । वाल्मीकिजी लंकासे लौटनेपर भरतजीका उनको प्रणाम करना लिखते हैं और मानसमें 
मी भरतजी लच्मणजीको परमभाग्यशाली कहते ही हैं--'अहह धन्य ळछिमन षढ्मागी । इन्हीं विचारोंसे यहाँ 
लक्ष्मणको भटकर उनको प्रणाम करना भी लिखा गया । पुनः, “प्रणाम करि? दोनों ओर लगता है । लक्ष्मणजीको भी 


he 


और सीताजीको भी प्रणाम किया । छोटे-बड़ेका विचार यदि कर तो 'प्रनाम करि’ 'सियपद? के ही साथ ले सकते हैं | 


पंजाबीजी लिखते हैं कि भरतजीके साथ शत्रुष्नजी भी हैं। यहाँ अथमें उनका भी अध्याहार कर लेना 
। चाहिये । भरतजी मिले और शत्रुष्नजीने प्रणाम किया । 


“सुसं मूरि' घूरि और असीस दोनोंके साथ है--( पु० रा० कु० )। 


साजुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्ह बहुत विधि बिनय बड़ाई ॥ १ ॥ 
देच दया बस बड़ दुख पायेउ । सहित समाज काननहि आयेउ ॥ २ ॥ 
पुर पणु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु मद्दीसा ॥ ३ ॥ 
` ग्रुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए इरि इर सम जाने ॥ ४ ॥ 
' सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ ५ ॥ 
' कल i 5 बामदेव जाबालो । पुरन परिजन सचिव सुचाली ॥ ६ ॥ 
बनय प्रनामा। बिदा किये सब साबुज रामा॥ ७॥ 
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नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ ८ ॥ 


अथे--भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीने राजाको माथा नवाकर बहुत प्रकारसे उनकी विनती और बड़ाई की 
॥ १ ॥ हे देव ! दयावश आपने बड़ा दुःख पाया, समाजसहित आप वनको आये | २॥ ( अब ) आशीर्वाद देकर 
नगरको पघारिये । महीपति श्रीजनकजीने घेय धारण करके प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ मुनियों, ब्राह्मणों ओर साधुओंको, 
हरिहरके समान जानकर ( आदर-दान-मानसे ) सम्मान किया और उनको विदा किया || ४ ॥ दोनों भाई सास 
( श्रीसुनयनाजी ) के पास गये और चरणोंको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद पाकर छोटे “छू ॥ विश्वामित्र, वाम देव, 
जाबालि, शुभ आचरणबाले पुरवासी, परिजन और मन्त्री, सबसे भाईसहित श्रीरामजीने यथायोग्य विनती और प्रणाम 
करके सबको विदा किया ॥ ६-७ ॥ छोटे, मध्यम और बड़े सभी ( श्रणीके ) स््री-पुरुषोंका सम्मान करके कृपासागर 
श्रीरामजीने उनको लोटाया ॥ ८ ॥ 
नोट--'लाजुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत" इति | ( क ) “सानुज' में राजाके भाईको भी प्रणाम 
करना ले सकते हैं | श्रीजनकजी यहाँ वात्सल्य भावसे अनर्थ सुनकर आये थे, इसीसे उस भावके अनुकूल श्रीरामजीने 
प्रणाम, विनय और प्रशंसा की । बालकाण्डमें ्रीजनकजीने ऐश्वयं भावसे श्रीरामजीकी विदा होते समय स्तुति की है; 
इसीसे वहाँ श्रीजनकजीका 'जोरि पंकरुह पाहि सुहाए! बोलना कहा है | वहाँ स्तुति सुनकर “पूरनकासु राम परितोषे' 
और 'करि बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ १ । ३४२ । ७ ।' वहाँकी विनती उनके भावको 
लिये हुए माघुयमै की गयी । यहाँकी विनय उनके वात्सल्य भावके अनुकूल हुई | विनयका किंचित्‌ स्वरूप आगे 
कहते हैं--'देव दया बस" । ( ख ) 'देव’ सम्बोधनका भाव कि आपका ज्ञान दिव्य है, आप वनगमनादिका 
कारण जानते हैं, यह सब चरित आपको मालूम है, तथापि आप जो यहाँ आये वह हमपर, अवघवासियॉपर, 
रघुकुलपर दया होनेसे | राजधानी छोड़कर बनमें आये और कष्ट सहे, इत्यादि | ( ग ) “पुर पयु धारिष'--यहाँसे 
भ्रीजनकमहाराज प्रथम श्रीअवधको जायँगे । अतः “पुर” से श्रीअयोध्यापुरी और श्रीमिथिळापुरी दोनोंका ग्रहण हो 
कता है | ( घ) “घ्वीर-घरि? से जनाया कि माधुय॑में श्रीरामजीकी विनती सुनकर तथा वियोग समझ प्रेमविह्ल हो 
गये ये | अथवा, श्रीरघुवर-भरत प्रेम-मिलन देखकर "मए मगन मन तन बचन सहित बिराग विचार | ३१७ ।', 
अतः धीरज धरना कहा । भाव कि मनको समझाया कि भगवत्‌-ळीला ही ऐसी है, साथ जा नहीं सकते, प्रभुके धर्ममें 
बाधा होगी, इत्यादि | 
२ “मुनि महिदेव साधु सनमाने।'' इति | (क) यहाँ भेंट, प्रणाम तथा बिदाईँका क्रम दिखाया है। 
प्रथम श्रीभरत-शत्रुष्नजीसे मिलकर उनको बिदा किया तब उन्होंने सेवकों तथा मन्त्रियोंको चळनेको तैथारीका संकेत 
किया । फिर श्रीज्ञनकमहाराजको बिदा किया । अब 'ुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं? की बिदाई कहते हैं | (ख ) युनि 
यहाँ विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि और शुरु वसिष्ठजी नहीं हैं; क्योंकि इनको आगे नाम लेकर कहा है । यथा— 
“झैसिक बामदेव जाबाली “”, “पुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता छषन समेत ॥ ३२० ॥ १ इनके अतिरिक्त जो और 
मुनि और साधु;थे उनका सम्मान यहाँ अभिप्रेत है । जो श्रीअवघ-मिथिलासे आये थे या दोनों राजसमाजोके साथ 
थे | चित्रकूटका दरबार सुनकर और भी जो आये हों वे भी इनमें आ जाते हैं, क्योंकि उनका भौ बिदा करना 
आवश्यक है | बेजनाथजीका मत है कि यहाँ 'मुनि' से चित्रकूठके अनि आदि मुनि और साधसे शान्त रसवाले अ 
हँ । (ग) हरिहर सम जाने'- हरि स्चुकुढके इश्टदेव हैं-““निजकुछ इष्टदेव सगवाना । १ | २०१ | २ | र 
( श्रीशंकरजी ) की पूजा इस कुलमें होती है, यथा-- इन्द्र सम कोड न सिव अवराधे', अतः दोनोंका पूज्य देवताऑके Er 
समान सम्मान किया । पंजाबीजीका मत है कि वैष्णबॉको हरि-सम और शेवोंको हर-समान जाना | अप र 
गौड़जी--यहाँ 'सुचाली” विशेषण पुरजन, हरिजन आदि सबके लिये है। इसका तात्यय यह नहीं है कि छ a 
उच्चरित ये उन्हींको विदा किया | भाव यह है कि ऋषियोंका तो क्या कहना हे, सचिवादि सारी प्रजा सचरित्रा है! | 


तमी तो भगवत्‌साब्रिध्य प्राप्त है । तभी तो भरतके साथ आये । जज उलट 
मा० पी० अयो० १३३” ` | 
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दो०- भरत मातुपद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेंटि ॥३१९॥ 


परिजन मातु ऐितहि मिछि सीता । फिरो प्रार्नाप्रय प्रेम पुनीता ॥ १॥ 
करि प्रनाम्नु,4 भेंटी सब साख | प्रीति कइत कबि दिय न हुलास ॥ २ ॥ 
सुजि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहँ प्रीति समाई ॥ ३ ॥ 


अर्थ भ्रीमरतजीकी माता कैकेयीजीको प्रभुने पवित्र स्नेहसे प्रणाम और मिल-भेंटकर और उनका 
सोच और संकोच सब मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया ॥ ३१९॥ परिजन, माता और पितासे 
मिलकर अपने प्राणप्रिय पतिके# प्रेममें पवित्र सीताजी रोट आयीं॥ १ ॥ (फिर) प्रणाम करके सब सासुओंसे 


0 गले लगकर मिलीं । उनकी प्रीतिके कहनेके लिये कविके द्वुदयमें हुलास नहीं है ॥ २॥ उनको ( पातित्रत्य- 
है धर्म ) शिक्षा सुनकर और मनमाँगा आशीर्वाद पाकर श्रीसीताजी दोनों प्रीतिमें समायी रहीं, अर्थात्‌ देरतक 
५ निमग्न रहीं ॥ २ ॥ 


पु० रा० कु०--सरतमातपद बंदि प्रभु" सकुच सोच सब मेरि', यथा-'प्रथम राम संटी कैकेई । सरळ सुमाय 
सगति मति भेई ॥ पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काळ करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ २४४ | ७-८ ॥' सकुच' अपनी 
करनीका, यथा--'अवनि जमहि जाचत कैकेई । २५२ । ६ ।', “गरइ गळानि कुटिल केकेई । काहि कहइ केहि दूषनु 
देई || २७३ । १ ।? सोच रामविरहका एवं संकोचके कारण जो सोच था कि हमने बुरा किया, हमसे न बन पड़ा, 
हम कैसे संसारको मुँह दिखावंगी । शुचि स्नेह'=पबित्र निःछल प्रेमसे, दिखावेका नहीं । 


नोट=१ 'सकुच सोच सब भेंटि’ में यह भी भाव आ जाता है कि कैकेयीको जो ग्लानि हो रही होगी कि 

जिसके लिये हमने सब किया बह स्वयं ही हमारे प्रतिकूल हो गया, उस हमारे आस्मजने ही हमारा त्याग किया और 
ओ। बुरा-भला कह डाला, आगे न जाने क्या हो--उसको यह कहकर मिटाया कि हमने भरतको समझा दिया है, वह सब 
 _ ग्राताओंके साथ एक-सा व्यवहार रकखेंगे और शन्नुष्नजी भी तुम्हारी रक्षा करेंगे । वाल्मी किमें भरत-श्ुष्नको इनके 
लिये समझाना लिखा है । यथा--“न चापि जननीं बाल्याच्वं विग्िंतुमहसि । २ । १०१ | १७। ( अर्थात्‌ लड़कपनके 
कारण माता कैकेयीकी निन्दा मत करो ), 'कामाद्वा तात कोमाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । न तन्मनसि कर्त्तव्यं 
वतितच्यं च मातृवत्‌ । २ । ११२ । १९ ।” ( कामना वा लोभवश तुम्हारो मने जो निश्चित किया था उससे मनमें 
'ख़ न मानो | उनके साथ माताका-सा व्यवहार करो ), “मातरं रक्ष कैकेयो मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २७ ॥ मया च 
चेवं झसोऽसि रघुनन्दुन "1 २८॥' ( अर्थात्‌ शत्रुघ्न | तुम माता कैकेयोकी रक्षा करना, उनपर 


, 'सकुच सोच सब भेंटि! में अ० रा० के उस प्रसंगका भी समावेश हो जाता है जिसमें बिदाईँके समय 

गरामजीसे पश्चात्ताप करते हुए कहा है--मायासे मोहित होकर मुझ कुबुद्धिने आपके राज्याभिषे कमें 
उस मेरी कुटिलताको आप क्षमा कर-'कृतं मया दुष्टषिया मायामोहितचेतसा । क्षमस्व मम दौरात्म्यं 
। २ | ९ | ५६ ।' मुझ पापिनीने अपनी दुश्बुद्धिसे यह पाप कर्म किया-- पापिष्ट पापमन 

० ।' भिँ आपको शरण हूँ।' इसपर श्रीरामजीने समझाया है कि मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी 


& न रित हा 
पद्धयथमत्र दोषः कुतस्तव । हीं है--'मयेव प्रेरिता वाणी तव 


श्प रखकर उनके स्तेद्दका दि 
वचार 
yitiz nta Le Gyaan 5 किया, लोट आयी । 


११०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ३२० ( १-३) 


| 


ie 


CSS. 6 ३२० ( ४- ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ११०७ मानस पींयष 
बड़ा उपकार हुआ, मेरे मनोरथकी पूर्तिके लिये तमने इतना बढ़ा कलंक अपने सिर लिया। स्मरण करो मैंने ठमसे 
पूर्व ही यह वर माँगा था कि मेरे निमित्त तुम लोक-अपयश अंगीकार करो । इसीसे तो तुम मुझे माता कौसल्यासे मी 
अधिक प्रिय हो । तुम्हें पश्चात्ताप न करना चाहिये । 

२ *दुहूँ प्रीत--माताओं और सादुओं, दोनों ओरकी प्रतिमे । रामकी प्रीति और उधर सासुओकी प्री तिमे 
समा गयीं । ( पु० रा० कु० ) । माता और साझुके परिवारोंमें सीताका प्रेम समा रहा | (४० ) । 


रघुपति पढ़ पालको सँगाई । कारि प्रबोधु सब मातु चढाई ॥ ४ ॥ 
बार बार हिलिमिलि दुहुँ भाई । सम सनेह जननी पुँचाई ॥ ५ ॥ 
साजि बाजि गज बाइन नाना । भरत भूप दरू कोन्इ पयाना ॥ ९ ॥ 
हृदयं रायु सिय लपन समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ ७ ॥ 


बसह बाजि गज पसु दिये हारं । चले जाहिं परबस मन मारं ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--पदुन्सुन्दर, मनोहर, यथा--पौढ़ाये पह पालने सिसु निरखि मगन मन मोद? । हिलिं मिलिन्भेंट 
करके ( यह मुहावरा है ) | 
अर्थ--भ्रीरघुनाथजीने सुन्दर ( एबं ओहारदार ) पालकियाँ मेंगायों और सब माताओंको खुब समझाकर 
संतोष देकर चढ़ाया || ४ ॥ दोनों भाईयोने बारंबार माताओंसे समान प्रेमसे मिलळ-मिंलकर उनको पहुँचाया ॥ + ॥ 
घोड़े, हाथी और अनेक सवारियाँ सजाकर श्रीभरतजी और राजा जनकके दल ( समाज, सेना ) ने प्रस्थान किया 
॥ ६ ॥ सब लोग अचेत ( बेसुध ) चळे जञा रहे हैं | उनका हृदय श्रीसीताळचमणसहित रामजीके पास है ॥ ७॥ 
बैल-घोड़े, हाथी (आदि) प दयसे हारे (बड़े लाचार और दुखी) परवश मनमारे ( उदास ) चळे 
जा रहे हैं ॥ ८॥ 
नोट--'करि प्रबोष'--यह कि आपको दुखी देखकर श्रीमरतजीको बहुत इुःख होगा, सारा परिबार और 
सारी प्रजा दुखी होगी, अतः आपको धीरज धरना चाहिये । भरतजी सबकी हमसे अधिक सेवा करेगे और हम 
अवधि बीतनेपर ठुरत आयेंगे, कुछ बहुत दिन थोड़े ही हैं । 
मिलान कीजिये-- “जनि सनेह बस डरपसि भोरें । आनद अंबु अनुग्रह तोरे ॥ बरस चारिदूस बिपिन बसि 
करि पितु बचन प्रमान । आइ पाई पुनि देखिहड मनु जनि करसि मळान | ५३ | ? “बन मग मंगळ कुसळ हमारे । कृपा 
अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों | १५१ |! इत्यादि । 'करि प्रयोध' से 
सूचित होता है कि वियोगके कारण माताएँ प्रेमकातर हो गयी थीं, उनका गला भर आया था, न डुछ बोल न 
सकी, यह देखकर प्रभुने उनको बहुत समझाया । य॒था--'लखि सनेह कातरि महतारी । बचन न आव विक सङ 
सारी ॥ राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना | ६% । १-२ ।, “तं मातरो बाषपसृहीतकण्ठयो दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः । 
बाल्मी० २ । ११२। ३१ ।' माताओंके मनमें बड़ा ढुःख है कि आये तो थे श्रीरामको लौटाने सो न हुआ तो यहींसे 
साथ चला जाना था । यह भी न हुआ और न प्राण निकले, वनसे फिर वनको पहुँचाकर छोट रहो हैं। यथा- हाथ 
मीजिबो हाथ रह्यो । छगी न संग चित्रकूट्ु ते हाँ कहा जात बढ्यो ॥“ -मेरोइ हिय कठोर करिबे कहुँ विधि कहुँ कुछिस 
फिरि सुत क्यों कछु परत ह्यो । गीता० २ | ८४। अतः समझाना पढ़ा । श्रीत्रिषाठीजी | 
समझाना इस प्रकार कहते है अवधि मा धीरज रिय, अम्ब समुझि बिधि बाम । जेहि पार्वे परितोष छुप अधिक | . 
बसत सुरधाम । तुम्हरे दुख कीन्हे अधिक पीर मरतहिय दोय । रहे सुखी जेहि बिधि भरत सब मिछि कीजै सोया। 
त्यागि मोह ममता सकळ शिर घरि इश राय । मजिय ताहि संसार भ्रम जाते जाय नसाय ॥' | Sk Fl 
“मरत भूप दुछ' “हृदय राम सिय'”” इति । अक्स में मिङ्तः-चुलता इलोक यह धिः 
मात्मिगुरुणा सह । २। १ । ९१ | अयोध्यामरम चीरे राममेवाचुचिन्तयन्‌ । द 
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११०८ 'शीमैदीमचेखचैरणी शरण इषस दोहा ३२१ ( १-४ ) 


ET शत कक 
“बसह बाजि गज पसु हियें हारे ।'” इति | जैसी तैयारी आते समय थी, वैसी लौटनेके समय नहीं ८ 

स्थामै भी ढिलाई है, आगे-आगे बैल चले जाते हैं, घोड़े उनके पीछे, हाथी उनके भी पीछे हैं, उन्हे र 

लौय्नेकी रुचि नहीं, दूसरेके बरामे हैं, जिघर वे ले जाते हैं, उधर चलना ही पड़ता है। ऐसा कहकर गोस्वामी 


दिखलाते हैं कि इसीसे मनुष्योंकी उदासीका अन्दाजा किया ज्ञा सकता है। ( वि० त्रि० ) 
दो०--गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता छषन समेत । 
फिरे हरष बिसमय सहित आए परननिकेत ॥ ३२० ॥ 


बिदा कोन्ह सनमानि निषादू । चढेउ हृदय बड़ विरद बिषादू ॥ १ ॥ 
कोल किरात मिल्छ बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ २॥ 
अर्थ--गुरु और गुरुपत्नीको प्रणाम करके श्रीसीतालक्ष्मणसहित प्रभु ह्ष-शोकसहित फिरे और “1113 
आये ॥ ३२० ॥ निषादको सम्मान करके विदा किया । वह भी चछा । उसके हुदयमें बहुत बढ़ा विरह-विषाद 
॥ १ ॥ कोल, किरात, मिल्छ आदि वनवासी लौटानेसे बारंबार प्रणाम कर-करके लोटे ॥ २ ॥ Rides र 
नोट--'फिरे हरष बिसमय सहित) इति । हष कि पिता-बचन, हमारा न च हम 
प्रतिज्ञा, वनवास, देवकार्यं आदि सबका निर्वाह हुआ और साथ हो 'दिनिकर कुछ रीति सुहाई? को rd 
पहुँचा, सब बने रहे । विस्मय वियोगजनित है । हर्ष विस्मय माम है--“जस काछिअ तस चाहिभ 101. ७०१३ 
प० प० प्र०--इसी काण्डमें कह आये हैँ कि श्रीरामजी हर्ष-विषादरहित हें । यथा-- बिसमय इरष र 
रघुराऊ । तुम्ह जानहु रघुबीर प्रभाऊ ॥ १२ । रे !, 'बिसमय हरष न हृदय कछु र बळकळ र १६५ । 
इत्यादि । पर यहाँ 'हरष बिसमय सहित' होना कहते हैं । और अन्यत्र भी कहा 07 हरषि चले _झुनिमय का 
। १ । २०८ !, “उठे हरषि सुरकाज संवारन । रे । २७। ६। इत्यादि । हिङे इस हका तीन बाते स्मरण रख 
योग्य हैं--( १ ) भगवान्‌ राम जहाँ किसी भक्तका अनन्य प्रम देखते हैं अथवा जहाँ किसी भक्तपर परम अनुग्रह 
करना चाहते हैं वहाँ ही उनका हर्षित ( प्रसन्न ) होना पाया जाता है।। (२) जब सुरकाय यु अवतारका कोई 
महत्त्व कार्य करनेको निकलते हैं तब भी उनका हर्षित होना पाया जाता है । पर ऐसे स्थलोमें हष का अथ आनन्द 
न लेकर “उत्साह” ही लेना समुचित जान पड़ता है। कारण कि जब किसीको | कायोरम्भमें हष होता है तो उसकी 
उफलतामें और भी बिशेष प्रसन्नता होती है । पर श्रीरामजीके इन प्रसंगोर्मे काय सफलता होनेपर हृष होनेका एक भी 
प्रमाण नहीं मिलता । ( ३ ) श्रौरामजीको किसी व्यक्ति, कुटुम्ब या अपने शरीरके सुख-ढुःखादिके लिये हृष या विषाद्‌ 
नहीं होता । वे भक्तके दुःखमें दुखी होते हैं और भक्तके सुखमें सुखी होते है । मिलान कीजिये--'जद॒पि अकाम 
, शद्पि  सगवाना । मरत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ १।७६।२।, 'कुछिसहु चाहि कठोर अति कोमळ 
कुस कुसमद्दु चाहि । चित्त खगेस राम कर समुशि परइ कछु काहि ॥ ७। १९ |? (“उठे हरषि सुर काज सवारन 
२७ | ६। में पूर्व ही विस्तृत लेख आ चुका है। पाठक वहाँ देखें ) |-ये ऐश्वयं भावसे हर्षादिके कारण हैं । 
-भक्तियुक्त श्रीभरतजीको लोटानेमे विषाद हुआ । 
नोट--२ 'फेरे-फिरे' | बैजनाथजीका मत है कि ये कोल-भील अपने राजा निषादराजको दा जा लत 
ने इन्हें लौटाया । लोटानेसे लीटे । पु० रा० कु० जी आदिका मत है कि जो अवध-मिथिला-समाजकी 
जुटे थे उन सबको रघुनाथजीने बिदा किया, वे जाना न चाहते थे, लौटानेपर लौटे । 'फेरे? 


दे से जनाया 
प्रेमके मारे जाते न ये। जोहारि-जोहारी भी यही जनाता है कि गये फिर लौटकर प्रणाम 
वा, बहुत हैं इससे दो बार कहा। | 


न बेढि बट छाहीं | प्रिय परिजन बियोग बिलखाही ॥ ३ ॥ 


hs 
4: है! 


सुबानी 5 प्रिय टर 


 खुबाना | प्रिया अनुज सन कहत बखानो ॥ ४ ॥ 
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प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीपुख राम प्रेम बस बरनी॥ ५॥ | 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ ६ ॥ 
बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर को ॥ ७ ॥ 


प्रशु प्रनाञ्च॒ करि दीन्ह भरोसो । चले पुदित मन डर न खरो सो ॥ ८॥ 
शब्दाथ--भ्रीमुख-अपने मुखसे । 
अथ- प्रभु, श्रीसीताजी और भ्रीलक्ष्मणजी बरगदकी छायामें बैठकर प्रिय परिजनोंके वियोगमें बिलख 
( व्याकुळ हो ) रहे हैं ॥ ३ ॥ श्रीभरतजीके प्रेम, स्वभाव और सुन्दर वाणी प्रिया श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसे 
सुन्दर वाणीसे बखानकर कह रहे हैं || ४ ॥ उनकी मन, वचन, कमकी प्रीति और प्रतीति श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमवश 
भ्रीमुखसे वणन की ॥ ५ ॥ उस समय पक्षी-पशु और जलके भीतर होते हुए भी मीनतक चित्रकूटके जड़-चेतन 
सभी जीव मलिन ( उदास और दुखी ) हो गये ॥ ६॥ रघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने फूल बरसाकर 
घर-घरकी ( अर्थात्‌ अपने-अपने घरकी ) दशा कही ॥ ७ ॥ प्रभुने प्रणाम करके उनको ढारस दिया ( कि तुम्हारा 
डर खरासा नहीं है, अर्थात्‌ ठीक-सा नहीं है, भ्रम है ) & तब वे मनमें प्रसन्न होकर चढे | मनमें जरा-सा भी भय 
न रह गया ॥ ८॥ 
नोट--१ “प्रिय परिजन बियोग बिळखाहीं' इति । हर्ष-शोकसहित लौटे थे पर औरोंकों भी बिदा करना था 
इससे सावधान रहे । अब जब स्वस्थ हुए. ( सबको विदा करके छुट्टी पायी) तब वियोगने ब्याकुल कर दिया, रोने 
लगे | ( पु० रा० कु० )। वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि श्रीरामजी माताओंको प्रणामकर रोते-रोते अपनी कुटीमें 
आये ।--स चेव मात्रसिवाद्य सर्वा रुद्न्कुटीं स्वां म्रविवेश रामः | २ | ११२ | ३१ |? 
२ 'प्रेमबस बरनी? का भाव कि छोटे भाईकी प्रशंसा उसके गुणोंका वर्णन उचित न था पर प्रेमके वश होनेसे 
लौकिक नियम टूट गया और वे वर्णन करने लगे । 
गौड़जी-_'जळ सीना' में भाव यह है कि मछली तो जलके वियोगसे तड़पती है, परंतु यहाँ जळके भीतर 
होते हुए भी वह उदास है, क्योंकि इस समय वियोगकी उदासी सर्वात्मा ब्रह्ममें हो रही है | जैसे संयोगभक्तिमें 
चराचर लीन होते हैं वैसे ही विरहाशक्तिमें भी चराचर तन्मय हो जाता है । समुद्रमें जब ज्वार आता है तो बड़ी 


दूरतक किनारोंको भी दबा देता है। 
नोट--३ “बरषि सुमन कहि गति घर घर की ।' भाव कि अपना दुःखड़ा सुनाकर भीरामजीका वियोग दुःख 


हुड़ाना चाहते हैं | ( पु० रा० कु० )। हम लोगोके दुःखको देखिये कि घरमै रहनेको भी नहीं मिलता, मारे-मारे | 
फिरते हैं, हमारे कष्टको कृपा करके अब दूर कीजिये | अथवा, दुःख सुनाया कि हम आत्त हैं । आप सोचते होंगे कि 
हमने आपके सम्बन्धियोंके साथ कुटिलताकी, उच्चाटनादि प्रयोग किये; पर हम क्या कर, हमको महा कष्ट है । आत्तं 
होनेसे हमने यह किया | इसे क्षमा करें और अब विलम्ब न कीजिये हमारा कष्ट निवारण कीजिये | (पं०, रा० प्रश)। 
धघर-घरकी' से यह भी जान पड़ता है कि प्रत्येक देवताने अपने घरका क्ट कहा | 

४ श्रम प्रनाम करि दीन्ह मरोसो ।'ˆ'? इति । श्रीनंगे परमहंसजी इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं--- प्रभु 
दोन्ह मरोसी तब देवता सुदित मन प्रनाम करि डर न खरो सो चळे ।' उनका मत है कि देवता श्रीरामजोको अपना 
मालिक जानकर आये हैं | तब प्रणाम तो फरियाद करनेवाला करेगा न कि मालिक | 


दो०- साबुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यावु बेराग्य जनु सोइत धरं सरीर ॥ ३२१॥ | 


& कोष्ठकान्तयंत अर्थ भी हमने प्र० सं० में दिया । वह्द अर्थ हमें अब ठीक नदद जेबता पर जिन टीकाकारोंने मा० पो 
वने इसे भी दिया दै । बत, इसने उसे ज्यो-का-स्यों रहने दिया हे। | 9 Rs 
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अयोष्याकाण्ड १११०, श्लोभदाम चर चर जो धरा, अपने दोहा ३२२ ( १-५ ) 
जे 


_ झब्दाथ-परनकुटीर-पणशाला, पत्तोंकी झोपड़ी या कुटिया । और 
अथ श्रीसीता-लष्ष्मणसहित प्रभु पर्णकुटीमें इस प्रकार सुशोभित हो रदे हैं मानो भक्ति, वैराग्य और शान 
शरीर धारण किये सोह रहे हैं ॥ २२१ ॥ 


नोट- “साचुज सीय समेत प्रभु राजत परनङुटीर ।”? इति । इसमें कविने तीन व्यक्तियोंकी तीन उपमाए, दी 
हैं । इसमें भ्रीरघुनायजीका ज्ञानमूर्ते और लक्ष्मणजीका वैराग्यरूप होना स्वयं सिद्ध है । श्रीसीताजीकी भक्ति-उपमा 
तिचारनेके लिये साहित्यज्ञानकी शरण लेनी पड़ती है । श्रङ्गाररसका स्थायी भाव रति ओर आलम्बन-विभाव 
नायिका है | सबसे उत्तम नायिका स्वकीया होती है। इस स्वकीयामे प्रेम ही पतिके अनुरागका कारण है । साहित्यमें 
पतिब्रताका नाम नहीं आता । कोई-कोई स्वकीयाहीको पतिव्रता मानते हैं स्वकीयाका भाव रति है, पतिव्रताका भक्ति 
है, इसीसे पतिब्रता-स्िरोमणिपर भक्तिको उपमा घटती है । 


गौडजी- श्रीमद्धागवतमै ज्ञान-बैराग्यको भक्तिका पुत्र बताया है । यथा---'भहं मक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ 
मतौ । ज्ञानचैराग्यनामानौ कालयोगेन जजरों ॥ भा० माहात्म्य अ० १ । ४५ ।' अर्थात्‌ उस युवतीने नारदसे कहा 
कि मेरा नाम भक्ति है । ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नामसे प्रसिद्ध मेरे पुत्र हैं । वह बास्तविक है । यहाँ उपमा मात्र 
है । उपमामें सभी धमं लेना आवश्यक नहीं है । 
श्चिला-एक ज्ञान भक्तिका पति और एक पुत्र दै । जो ज्ञान भक्तिसे प्रथम उत्पन्न हो वह पुरुष और जो 
भक्तिके पीछे हो ( अर्थात्‌ प्रथम भक्ति हो तब ज्ञान उसन्न हो ) वह ज्ञान पुत्र है । शुकदेव ओर उद्धवको ज्ञान 
प्रथम हुआ, भक्ति नारद और गोपियोंके उपदेशसे पीछे हुई और श्रुव एबं प्रह्मादको भक्ति प्रथम हुई--इस प्रकार 
दोहेके दृष्टान्त निर्विरोध होते हैं । 
प० प० प्र०--श्रवण-कीर्तनादि साधन भक्तिसे ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति अरण्यकाण्ड 'राम-गीता' में कही है । 
भागवतमें उसी साधन भक्तिको जञान-वैराग्यकी माता कहा है । पर यहाँ तो कृपा-साध्य प्रेमाभक्तिका ही वर्णन है । 
यह ज्ञान वैराग्यके पश्चात्‌ ही प्राप्त होता दै | यथा-*सम जम नियम फूल फळ ग्याना । हरि पद्‌ रति रस बेद बखाना ॥ 
१ । ३७ | १४ |, “बिमल ऱ्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम मगति उर छाई ॥ ७। १२२ | ११ ।' 
युनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरह सबु साजु बिहालू ॥ १ ॥ 
प्रश्न गुनग्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥ २॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ । सो बासरु बिनु भोजन गयऊ ॥ ३ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर घास । रामसखाँ सब कीन्ह सुपास्न ॥ ४ ॥ 
सई उतरि गोमती नहाये। चौथ दिवस अवधपुर आये ॥ ५ ॥ 
अर्थ--मुनि, ब्राह्मण, शुरु, भरत और राजा तथा सभी साजसमाज रामविरहमें विहल है ॥ १ ॥ श्रीरामजीके 
क 'गुणसमूहको मनमें विचारते मनन करते हुए सभी मार्गमें चुपचाप चले जा रदे हैं# ॥ २ ॥ यमुना उतरकर सब पार 
हुए । बह दिन बिना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ दूसरा वास गङ्गा उतरकर ( गङ्षापार शज्ञवेरपुरमें ) हुआ । रामसखा 
दराजने सब सुपास ( सुखका सामान ) किया ॥ ४ ॥ सई पार करके गोमतीमें स्नान किया और चौथे दिन 
पुर पहुँचे ॥ ५ ॥ 
[ a डतरि पार सब अयङ ' इति । अवधसे चित्रकूटको जातेसमयदो दिन पर यमुनासे चित्रकूट 
लोटतीमें पहले दिन ही चित्रकूटसे यघुनातक पहुँच गये, यह क्यों !” यह शङ्का उठाकर उसका उत्तर पंजाबीजी 


है 


क म वियोगसे खिज थे और प्रसुके मिलनेमें सन्देह या । अथवा, पहले अपना हो बळ था अब उच्चाटन 


+ बल द्विगुण हो गया, इससे जितना पूर्व दो दिनमै चलते थे 
| । उतना अब एक ही दिनमें 
सूचित करते हें कि भरतजी अब सवारीपर हं, रथपर हैं । यथा-. हर 


————— "ततः शिरसि कृत्वा 
ब्यस्तसाजसे राघगुणयान करते पाक माड रमपम । 
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तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुषन सहितस्तदा ॥ वात्मी० ११३ | १ |! अर्थात्‌ सिरपर खड़ाऊं रखकर 
श्रीभरतजी प्रसन्न होकर शत्रुष्नजीके साथ रथपर बैठे | सब लोग सवारीपर हैं इससे शीघ्रतासे पहुँचे | पूर्व श्रीभरतजी 
और श्रीरामजीके सङ्गी सखा आदि सब पैदल थे, यथा -'तेहि पाछे दोउ बंधु पयादें । भूषन बसन बेष सुठि सादें ॥ 
सेवक सुहृद सचिव सुत साथा । सुमिरत छषन सीय रघुनाथा ॥ २२१ | ६-७ |”, इससे दो दिन लगे थे | 
'श्रीरामवनशवन मह्तीर्थ' मार्ग | 
श्रीयुत राय साहेब धर्मविनोद पं० परमेश्वरदत्तमिश्रजीके तीर्थमालाकी ४० वीं मणि “रामवनगवन महत्तीथं' | 
सम्बन्धी अप्रकाशित लेखसे तीर्थयात्राका मार्ग सम्पादकने लिया है। इसके लिये सम्पादक उनका हृदयसे कृतज्ञ है । | 
लाला सीतारामके अयोध्याकाण्डकी प्रतिमे जो वनयात्रा दी है वह बिल्कुल अशुद्ध है । इसीसे यहाँ स्थानोके लिये | 
सम्पादकने गोस्वामीजीके मानसके प्रमाण भी दिये हैं | राजापुरकी पोथीकी हूबहू यह प्रतिलिपि है, हमें इसमें भी | 
संदेह है । | 
ईदवरके पवित्र स्थलोंका ही दूसरा नाम तीर्थ है और यद्यपि ऐसे तीर्थ भारतवर्षमें अनेक हैं. और सभीका । 
राजा भी तीर्थराज प्रयाग है तथापि तीर्थाङ्गॉमें श्रीअयोध्याजी मस्तक कहा गया है क्योंकि उसी श्रीअयोध्याके रघुकुल 
( आर्यवंश ) मैं साक्षात्‌ ब्रह्म अनादि श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीने अवतीणं होकर पिताकी आज्ञा मान अपने छोटे भ्राता 
लक्ष्मण और घर्मपत्नी श्रीसीताजीके सहित चौदह वर्षपर्यन्त वनवास किया था और मनुष्योकी भाँति अनेक चरित्र 
किये थे । समुद्र पारकर लंकाके प्रबल प्रतापी राजा रावणको भी मार पृथ्वीका भार उतारा था और फिर सकुशल 
अयोध्याजी लौटे थे । अतः उन्हीं बनों, वनवासके मार्ग और स्थानोंके नामोंकी एकत्रित संज्ञा श्रीरामवनगवन 
महत्तीथ’ है । 
श्रीकनकभवन खास महल श्रीसीतारामजीका दै। यहाँसे कोपभवन जहाँ दशरथजी महाराज थे वहाँ सुमन्तजीके 
साथ रामजी गये | वनवासकी आशा विमातासे सुनकर भ्रीकौसल्यामवनको मातासे आज्ञा लेने गये । वहीं सीताजीका 
साथ हुआ और कौसल्याभवनसे निकलते ही शरी लक्ष्मणजीका साथ हुश्रा । तीनों मूर्ति कोपभवन गये और कैकेयी- 
के दिये हुए वल्कल वस्न आदि घारणकर पिता-माताको प्रणामकर बहाँसे वसिष्ठजीके आश्रमपर आये ( जहाँ 
ण | 
क ही सड़कसे होते हुए दर्शननगर--(रथीवाँ ग्राम यहाँसे दाहिने छूट जाता है )# पहुँचकर 
बहाँसे दक्षिणवाली सीधी कच्ची सड़क सात कोश चलनेपर तमसातीर प्रथम महत्तीर्थ मिलता है । चकिया ग्रामके 
निकट इसका पत्थर गडा है | यह स्थान नन्दिग्रामवाले भरतकुण्डके कोशान्तर ही है ।-यह प्रथम विका दि 
“बाळक बृद्ध बिद्दाइ गृह लगे लोग सब साथ । तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ । छ 
२ यहाँसे सुलतानपुर-प्रतापगढ़की सड़कपर चलते हुए गोमती और सई नदियोंका पारकर गङ्गातटपर श्रगवेरपुर 
(गौर ) दै जहाँ दूसरा निवास हुआ--यह दूसरा महत्तीथ है । --“रामळषन सिय जान चढ़ि संशु चरन सिर नाइ । 


सचिव चकायेउ तुरत रथ इत उत खोज ढुराइ ॥ ८५ ॥*, “सीता सचिव सहित दोड आई । श्ंगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ 


७ । १ 
वसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष बिसेषी ॥ ८६ ॥ १ ३ ER 
ब RR भरतकण्ड रेलवे स्टेशनसे सवार होकर प्रतापगढ़ २६ कोश पड़ेगा । वहाँसे जेठवारा थानाकी सड़क 


पकड़े हुए २० कोश जानेपर श्रंगवेरपुर मिळता है अर्थात्‌ तमसासे ४६ कोशपर है । सिंगोर घाट तहसील सोराँब 


s सन्ध्या की गयी थो | 
ठाहाबादमे है । यहाँ घाट है जहाँ सन्ध्या आ--'तब गनपति सिव 
केक ३ लङ गङ्गापार होकर प्रयागके रास्तेमें एक इक्षके नोचे तीसरा निवास हुआ--तब गनपति 


कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ तेहि 
सरिहि माथ । सखा अनुज सिय सहित बन गवजु “य बह i 
र बादु ड सता सब द द ॥ आ बरि २ सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तोरयराज बुराई । तोरथराज तीर 7 ज पा यम a रे 
टप क: 
ज द्वा प्राम नाम पढ़ा; क्योंकि रथका खोज छिंपानेके छिये यहाँ बहुत-सी लोके बनी यौ 3 
हि रय किबर गया । पाउ पुरा इतथ | दोर लोटे थे । 200 
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न है खिसे कोइरी बे 
कोरई घाटसे तीन कोस दक्षिणपर चेरबा ग्राम है । यहाँ भीरामजुठ़ा नामका एक तालाब है जिसे कोइरी 


मुहधोईताल भी कहते हैं । यहाँ एक श्रीरामजीका मन्दिर भी है । यह तीसरा महत्तीथ है । अडर *ि 

४ यहाँसे यद्यपि राजापुर होकर चित्रकूटका रास्ता नजदीक है, पर pT ्रीमरद्वाजजीको इन देने 
प्रयाग जाना था इससे वे इस रास्ते न गये हों रामजुड़ातालसे प्रयाग १० कोश है |-- तब "मु अरद्वाज पढि आए । 
करत दंडवत मुनि डर छाए ॥ १०५ |! यहाँपर रामघाट है । त्रिवेणी स्नान है। भरद्वाज आश्रम है । 


५ भरद्वाज आभमके पीछेवाली सड़कसे नेऋत्यकोण दिशासे चौक होकर पश्चिम द्वारसे प्रयागसे बाह्र कई रास्ते 
मिलते हैं | एक तो वहींसे यमुना उतरकर मानिकपुरवाली सड़कसे, दूसरा इसी पारसे राजापुरवाली सड़कसे, 
तीसरा पगदंडियोंद्ारा । पर इन रास्तोंसे रामजी नहीं गये । शहरसे बाहर सीधे राजरूपपुर जाइये । बहाँसे देढी-मेढी 
रास्ता पश्चिम दक्षिणवालीसे सराय आकिल होते हुए. श्रीयमुनाजीका महिलाघाट पारकर तहसील मऊ ( जिला बाँदा ) 
में उस पारवाली डिस्ट्रिक्टबोडकी सड़क लीजिये जिसपर मऊ, रामनगर, रायपुरा, वाल्मी कि-आश्रम और कर्वी 
सबडिविजन प्रसिद्ध स्थल हैं । मऊमें ठहरना हो तो बाबा छीतूदासका धर्मशाला वहाँ है। मऊसे रामनगर आइय। 
इस ग्रामके बाहर सड़कपर परम पबित्र ताल कुबेर दो' ( कुमार द्वे) दै। अर्थात्‌ जहाँ दोनों राजकुमारोंने 
प्रयागसे चलकर विश्राम किया था--यह ताल प्रायः १५ बीघाकी परिधिमें लम्बा-चोडा दै । उत्तरका घाट मोटे 
पत्थर और पह्चियोंसे दंधा है। पश्चिमकोणपर एक जीर्ण शिवालय है। इसमें कमल और मछलियाँ बहुत है । 
प्रयागसे यह स्थान लगभग २० कोश होगा ।--“जानी श्रमित सीय मन माहीं | घरिक बिळंब कीन्ह बटछाहीं ॥ ११४।' 

६ 'कुबर दो? तालसे वाल्मीकि-आश्रम छः कोश है। इसके बीचमें घड़ीभर ठहरना हुआ। वहाँसे 
वाल्मीकिजीके स्थानपर आये । वाल्मीकिजीके यहाँ कुछ देर लगी । वहाँ उनसे स्थान पूछुकर, चित्रकूटको चल 
दिये और चित्रकूटमें ही छठी रातको विश्राम हुआ ।--'तब रघुबीर रमित सिय जानी । देखि निकट बट सीतळ 
पानी ॥ तहँ बसि कंद मूछ फक खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ देखत बन सर सेल सुहाए। बाळमीकि आश्रम 
प्रभु आए ॥ १२४ । ३-५ |! “चित्रकूट महिमा असित कही महामुनि गाइ । आइ नहाने सरितबर सिय समेत 
दोड साइ ॥ १३२ ।' 

यहाँ कामद-गिरि, कोटितीर्थे, देवांगना, स्फटिकशिला, भरतकूप आदि तीर्थ हैं । अनसूया-आश्रम यहाँसे 
कोई छः कोश होगा और भरतकूप तीन कोश । 
 चित्रकूटसे आगेकी यात्रा रेलपर ही रायसाहबने की । नकशेमें स्थान और उनके पासके स्टेशन दिखा दिये 
हैं । इनसे यात्रा करनेवाले प्रेमियोंको बहुत सुविधा होगी । नकशा खींचनेमें श्रीहरगोरीप्रसादजीके हम कृतज्ञ हैं |& 


के जनकु रहे पुर बासर चारी | राजकाज सब साज संभारी ॥ ६ ॥ 


सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सब साजू || ७॥ 
` नगरनारिनर गुर सिख मानी । बसे सुखेन रामरजधानी || ८ ॥ 


 दो०-रामदरस लगि लोग सब करत नेम उपबास । 


तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥ ३२२ ॥ 
अथै--श्रीजनकजी नगरमें चार दिन रहे | राज्यका सब कार्य 

और श्रीभरतजीको राज्य सौंपकर अपना सब साजसामान ठी 
5 शीक राजधानी, सुखपूर्वक वसे॥ ८ ॥ श्रीरामदर्शनके लिये सब 
ड उतार CuSO SDE 
आ तयार किया गया है, उपमे तह नकशा नहों है । इससे वह यहाँ नहीँ 
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लोग नियम और उपवास वा उपबासका नियम कर 
हे र रहे हैं, भूषण भोग सुखको त्याग-त्यागकर 
ह „5 सु [कर अवधिकी आशासे 
क र रहे पुर बासर'"'? इति । श्रीरघुनाथजीने जो कहा था कि “तात त॒ग्हारि मोरि परिजन को । 
गुराह चपा घर बन की ॥ साथे पर गुर मुनि मिथिढेसू ।““। ३१५ | १-२ |” राजा जनकके यहाँ चार दिन 
रहकर राजकाय संभाळनेसे उनके सम्बन्धके वचन चरितार्थ हुए | 
र २ सोपि सचिव शुर भरतहि राजू | १ इति | राजाने यह रीति बाँधी कि आज्ञा भरत दें, व्यवहार मन्त्री करें, 
ओर उचित अनुचितका निवारण गुरु करें । ( पं० )। ( ख ) “नगर नारिनर युर सिख मानी |” इति । यहाँ 
श्रीरामजीके उपयुक्त गुरुसम्बन्धके वाक्य 'सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन शुर प्रसाद रखवारा । ३०६ | १ |? 
देछु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरु मारू || ३१५ | ७ | ये सब वचन चर्शि र्थं हुए | 
गुरुजीने ही नगरके निवासियोंको समझाकर बसाया कि देखो अब यह राज्य और राजधानी श्रीरामजीकी है, 
श्रीरामजीने अपने प्रतिनिधि रूपसे अपनी पादुकाएँ दी हैं और वचन दिया है कि पिताकी आज्ञाका पालन करके 
चौदह वषके व्यतीत होनेपर दूसरे ही दिन यहाँ आ जायँगे और राज्यकाज स्वयं करेंगे। अवधिभर श्रीभरतजी थाती- 
रूपसे इसकी रक्षा करेंगे | अतएव तुम सब लोग सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीके वचनका विश्वासकर सुखपूर्वक यहाँ रहो | 
रै रामद्रस कगि'”'” इति । ( क) श्रीगुरुजीके इतना समझानेपर पुरवासी सुखपूर्वक बसे तो, पर श्रीरामदर्शनकी 
प्रतीक्षामें वे नियम और उपवास करते रहै कि जबतक वे वनवासमें कष्ट सह रहे हैं. तबतक हम सब भी भूषण-भोगको 
ग्रहण न करेंगे, नियमपूर्वक रहेंगे, इत्यादि | इससे पुरवासियोंका श्रीरामपर अतिशय प्रेम दिखाया और गुरुके 
“तुम्ह बिजु दुखी सुखी तुम्हते ही । २९१ | ३ ।' इन वचर्नोको चरितार्थं किया । ( ख ) 'करत नेम उपवास ।***? । 
अर्थात्‌ किसीने जलका ही नियम किया, किसीने अन्नका त्याग किया, किसीने विशेष पूजा-पाठ-जपादिका नियम किया | 
किसीने फल और किसीने दूधका ही नियम किया । प्रायः सभी एक ही बार भोजन करते थे | 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ १ ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥ २ ॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। कारे प्रनाम बर छ बिनय निहारे ॥ ३ ॥ 
उच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देव न करब संकोचू ॥ ४।' 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए | समाधानु कार सुबध बसाए ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--ओघना" ( सं० आबन्धन )=काममें लगना, आबद्ध होना ।† 
अर्थ-श्रीभरतजीने मन्त्रियों और सुसेवर्कोको समझाया । वे सब शिक्षा पाकर अपने-अपने कामें 
लगे || १ ॥ फिर छोटे भाईको बुलाकर उपदेश किया और सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ २ ॥ व्राह्मणोंको 


बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सुन्दर विनयसे प्राथना की ( कि )॥ ३ ॥ ऊंचा-नीचा, भला-बुरा 
जो भी काम हो उसके लिये आज्ञा दीजियेगा, संकोच न कीजियेगा ॥ ४ || परिजन, पुरजन और प्रजाको बुलाया 


और सबका सन्तोष करके सुख पूर्वक स्वतन्त्ररूपसे बसाया॥ ५ ॥ 
बि" त्रि--'सचिव ओधे’ इति । समझाया कि जब लगि प्रभु आवत नहीं, तब लगि सब 


अधिकार । जो जाको जैसो रह्मौ सो सब करे समार ॥ सम्पति रघुपतिकी सकळ, राजपाट धनधाम । 


& 'बय' पाठ राजापुर और काशीका हे। अथं रा० प्र० ने यह किया हे-'अवस्थासम ( के अनुसार ) विनय और 


निहोरा किया” । भा० दा० ने “बर' पाठ दिया हें। र 
गी रा० प० __'ोधे=उघियाय लगे अर्थात्‌ आज्ञारूप वायुसे प्रेरित हो सब अपने-अपने काममें उड़ि लगे । (रा० प्रश)। 


२--ओधे' बब्दसे दरर्षरहित द्वोता सूचित किया ।+--( पु० रा० कुश )।' 
मा० पी० अयो० १४० 
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अयोध्याकाण्ड १११४ धरीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं दोहा ३२३ ( ६-७ ) 


NL ss 
पो प्प कळ सतिमावसे । 
योगक्षेम बाड सदा, समुशि सँभारो काम । दुखी प्रजा रघुपति बिरह, करहु तासु क fi विरोध । सेवक 
बेदचिहित आचार ॥ होय न पाचे पाप कहूँ करिय नित्य यह सोध। म सत 2 I 
अर सँमारिये सजग होय सब कोय । परमधमे सबझो यथा स्वामीका हित होय ॥ 1 है | जिसका भाव यह 
नोट--१ 'उँच नीच कारजु सळ पोचू'"'' इति । NS ie हुआ 1 सब कार्य करूँगा । 
है कि जो कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो उसके कहनेमें संकोच न कीजियेगा, में आपक 
( पु० रा० कु० ) | [ नीचकार्य जैसे नीचोंको दण्ड देना | GE ) ] में) हि ते ति कि “दु/खसंतप्त भरतजी 
२ “समाधान करि सुबस बसाए' । वाल्मीकिजी ( सगं ११५। १५-१६ gl हक जीके प्रतिनिधि हैं, इन्हींसे 
पादुकारूपी थातीको माथेपर रखकर प्रजाओंसे बोले कि ये चरणपाडुका+ हा सि करेंगे । ए हि 
राज्यम धर्म॑ स्थित रहेगा । श्रौरामजीसे भी उन्होंने यही कहा था कि ये ही सबका को दिला रहे हैं और यह 
सर्वक्षोकस्य योगक्षेस विधास्यतः | २ | ११२ । २१।' मरतजी यही विश्वास सब मजा के शा सच गरवार 
भी कि जो कार्य होगा वह सब अवधिभर इन्हींसे Fr i PS pp में । संदेह नहीं, वे 
रक्षा करेंगे और मैं आज्ञानुसार सेवा करता रहूँगा। १४ वर्षपर प्रशु अवश्य खाट ह पि 
सबको बचन दे चुके हैं कि वनसे लोटनेपर वे राजा होंगे । “अनेन घमंशोळेन चनात्प्त्यागत) इनः । Ct 
ष्यामि एथिष्याः पतिरुत्तमः ॥ सगं १११ । ३१ ॥' SN EE NE 
अ० रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है--'पौरजानपदाम्सर्वानयोध्यायासुदारधीः । स्थापयित्वा यथान्याय न न्दुम्रास 
ययौ स्वयम्‌ ॥ २ । ९ । ७०-७१ ॥' 


सानुज गे शुर गेह बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ ६॥ 
आयसु होइ त रहउं सनेमा । बोले शुनि तन पुरुकि सपेमा ॥ ७ ॥ 
समुझब कहव करब तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई ॥ ८ ॥ 


| 
| दो०-सुनि सिख पाइ असीस बडिगनक बोलि दिन साधि । 
सिंघासनु प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥ 


शब्दार्थ--“गनक'-्ज्योतिषी, यथा--“गर्नीं जनक के गनकन्ह जोई " निरुपाधि>निरुपद्रव भावसे, निश्छल 
आवसे, प्रकटरूपसे, धूमधामसे, सारी प्रजाको शरीक करके । 
अर्थ--फिर भाईसहित गुरुके घर गये और दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले || ६ ॥ आज्ञा हो तो 
नेमसे रहँ । श्रीवशिष्ठ मुनि शरीरसे पुलकित होकर प्रेमपूर्वक बोले || ७ ॥ तुम जो कुछ भी समझो, कहो या करोगे वही 
संसारमै धर्मका सार होगा ॥ ८ ॥ यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा अशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको बुलाकर दिन 
( मुहूर्त ) शोधवाकर उन्होंने प्रभुकी चरणपादुकाओंको सिंहासनपर धूमधामसे प॒धराया || ३२३ ॥ 
नोट- १ 'आयसु होइ““” इति । मिलान कीजिये-“नन्दिप्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेञ्त्र वः । तत्र दुःखमिदं 
सर्व सहिष्ये राघवं दिना ॥ २ ॥ रामं प्रतीक्षे राज्याय न हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥ सुभृशं छाषनीयं च यदुक्त॑ भरत 
१ स्वया ॥ २ ॥“““मागसाय प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ ६॥ ( वाल्मी० ११५ ) । अर्थात्‌ गुरुसे भरतजीने कहा कि 
आज्ञा दीजिये मैं नन्दिग्रामको जाता हूँ । वे बोले कि भरत तुम्हारा बचन प्रशंसनीय है | तुम उत्तम मार्गपर जा 
. रहे हो कोन तम्हारा अनुमोदन न करेगा ! गुरुको आज्ञा पाकर माताओंकी आज्ञा लेकर सिरपर खड़ाऊँ रखकर 
_ अन्दिग्रामको Cr राये । नन्दिगास क्यों गये यह भी वहीं बताया है कि वहाँ औरामजीके न रहनेके समस्त दःखोंका मैं 
गा । राजा स्वगगामी हुए और मेरे गुरु वनवास कर रहे हैं । मैं दली त्हक्लनकीतती दुः बा 
1 श्रीरामचन्द्रजो ही राजा हैं। मानसमें जो उन्होंने कहा है--'सिर मर जाड रुचि “1८:00 
॥'--उसको चरितार्थ करेंगे | & उचित अस सोरा । सब 
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२ “धर्म सार जग हो १ | x 
वतते ॥' इति गीतायास्‌ । ३ म द पार अर 2 सकल 
चलता दै । हारे उत्तम आचरणोंको देख संसार उसको प्रमाण मनिग रि उसको प्रमाण मानकर उसके पीछे 

[1 
0 0 सुनि सिख पाइ असीस" इति | ( क ) यहाँ शिक्षा और आश्चीवांद दोनों कहते हैं । अतः 
वशिष्ठजीके 'समुझब कहव करब तुम्द जोई । घरमसार जग होइ हि सोई ॥' इसमें शिक्षा भी है 

वर्तमानके लिये शिक्षा है कि जो बात तुम समझ रहे हो दि रु ॥' इसमें शिक्षा भी है, आशीर्वाद मी है । 
और जो ड है” *ई हो कि राज्य पिता मुझे दे गये हैं उसे विधिके अर्पण कर दूँ 
र जी कह रहे हो कि “नियमके साथ रहूँ', जबतक सरकार भोगको स्वीकार नहीं करते तबतक मैं भी उससे दूर रहेँ 
ओर जो तुम करनेवाले हो, सरकारको पाढुकाको सिंहासना ते क 0200 
शिवा! कोर वा अब ह 00 रुढ्‌ करना चाहते हो, यह सब घर्मसार है, यह तो हुई 
लिये तल नगर चक्र द क भारी आशीव द्‌ ह्‌ कि जो कुछ ठम समझोगे, कहोगे, करोगे वही संसारके 
रहे । दुः ह रां अन्तःकरणको प्रवृत्ति हो घममें प्रमाण होगी । यथा--'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 
मन्तःकरणप्रबुत्तयः' । ( वि० त्रिश ) | ( ख ) 'जनक बोलि” इति | पंजाबीजीका मत है कि मुहूर्तका विचार मर्यादा 
रखने और ज्योतिषियोंके सम्मानायं किया गया, नहों तो उसका आवश्यकता न थी | ( ग ) 'सिंघासन“'बैठारे' 
इति | ज्येष्ठ झु० १० शुर्वारका सिंहासनपर पधराया । इससे प्रजाको भी सन्तोष हुआ होगा; क्योंकि इसका भाव ही 
यह है कि आजहीसे श्रीराम हाँ राजा है । (घ) 'बैठारे? इति । फिर मरतजीने पादुकाके सिंद्दासनारूढ़ करनेके विधानमें 

बशिष्ठजीको सम्मिलित नहीं किया, यह सोचकर कि स्वयं सरकारको सिंहासनारुढ़ वशिष्ठजी करेंगे | ( वि० त्रिश ) 

४ “निरुपाधि! इति । ( क ) रा० प्र० “निरुपाधि’ को 'पाडुका' का विशेषण मानता दै | प्रायः अन्य टीकाः 
कारोंने इसे “बेठारे' के साथ रखा है। ( ख) 'निरुपाधिसे जनाया कि श्रीरामजीके अभिषेकमें उपाधि हुई पर 
पाढुकाओके अभिषेकमें कोई उपाधि नहीं है ( प० रा० कु०)। (ग) उपाधि घर्म चिन्ताको कहते हैं यथा-- 
“उपाधिनां धमचिन्ता इत्यमरः’ । भाव यह कि पाढुकाओको सिंहासनपर बिठाकर भरतजी स्वघर्म-हानिंकी चिन्तासे 
रहित हुए, सेवक धमंमें बाधा होनेकी चिन्ता मिट गयी । 

गोड़ जी--'बैठारे निरुपाधि' इति । प्रभुसे पायी हुई पादुका भरतजीने नन्दिग्राममें सिंहासनपर पघरायी और 
आठों पहर उसको पूजा-सेवामें रहते थे श्रीरामजीको और पाइुका जो महलमै यो उसे धूमधामसे प्रजाका खटका 
मिडानेके लिये शुम मुहूर्तपर राज्य-सिंहासनपर बिठाकर सादर उसका छुत्र-चबँर थामा । दी हुई पाढुका नगरमें नहीं 
ले गये | उसका नगरमें जाना ओर प्रभुका जाना एक बात थी | 


भरत-रहनि-प्रकरण 


रामभातु शुरपद सिरु नाई | प्रश्पदपीठ रजायसु पाई॥ १॥ 

नंदिगाँव करि परनङुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥ २॥ 

जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि इस साँथरी सँवारी ॥ ३ ॥ 

असन बसन बासन ब्रत नेमा | करत कठिन रिषि धरम सपेमा ॥ ४ ॥ 

भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--नन्दिगाँव--श्रीअयोध्याजीसे पाँच कोसपर एक गाँव है; आज भी यह बड़ा रमणीक लगता है | 
खनि=खोदकर । तिनु तूरी=तिनका तोड़े हुए-से, यथा--'देह गेह सब सन तून तोरे। ७० | ६।? देखिये। 


अर्थ श्रीरामजीकी माता और श्रीयुरुजीके चरणॉमें माथा नवाकर और प्रभुके खड़ाऊंकी आजा & 


पाकर नन्दिग्राममें पणकुटी बनाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने निवास किया॥ १-२॥ 
जटाओंका जूड़ा और शरीरमें मुनिवस्त्र धारण किया, एृथ्वीको खोदकर कुशकी साथरी सजाई ॥ 
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दयोध्याकाण्डे १११६ श्रौमद्रामचद्वचरणौ शरण प्रप दोहा ३२४ (६) 


करते हैं | फऋषियोंके कठिन धम 
"NC -सरीखा तोड़कर ( उन्होंने ) त्याग दिया ॥ ५ ॥ 


f तन वचनसे तिनका en न्द्रूप हैं 
| 5 १ “प्रभुपद पीठ रजायसु पाईं? से भी जनाया कि श्रीरामजीके सब पदार्थ भी सच्चिदानन्दरू हँ । प्रसङ्ग 
१ प्र 


म्रमुपद पीठ रजायसु पाई! कहा और अन्तमें 'साँगि माँगि 
भरमें गोस्वामीजीने यह बात Fd G1 बात करना हिला है । विशेष २१६ ( ८ ) में देखिये । 
आयसु करत'”” कहा । गीतावलाम भु ... । नन्दिग्राम नगरके बाहर दै । उसे वनके तुल्य समझकर वहाँ रहे । 
२--नंदिगाँव करि परनकुटीरा ।”* । न ० ग गोड़ एकान्तमें रहै । श्रीराम नगरसे दक्षिणको गये, यह 
भ्रीरामजी घरमें नहीं, महलमें नहीं, अतः व॑ भी घर आर महल छ ह शाळामें अतः इन 
जी आवे तो अगवानी बहींसे करें । श्रीराम पणंझालामें रहते हैं, अतः इन्होंने भी 
भी दक्षिण ओर गये जिसमें श्रीराम ९ किया; अतः “'घस धुर घीर कहा । काष्ठजिह्वा 
पणकटी बनायी | यह सब रामोपासकोके कठिन धम हैं; इनका पालन ह अतः (धम धुर घीर' क 
स्वामी कहते हैं कि “नन्दी? धमका स्वरूप है, धर्म चतुष्पाद है, घमको ध्वजामें इधका स्वरूप रहता है, इसीसे 'न हि 
पर! पसंद किया | न्दम निवास करनेका कारण मुख्य यह जान पढ़ता हे कि वे 2१0 नहीं गये तो जह 
रामजी प्रथम रात्रि ठहरे थे उसके पास ही अर्थात्‌ वनकी पहिली मंजिल्में ही ठहर | रुह भी वनवास ही हुआ; 
क्योकि श्रीरामजीका यह निवास भी वनवासका प्रथम दिन गिना गय। हे। नन्दीग्राम तमसा-तीरके निवास-स्थानसे 
लगभग कोशभर हे । वे 
३ वाल्मीकीयसे मिलान कीजिये | वे लिखते हैं कि वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेष बनाकर भरतजी 
सैन्य-सहित नन्दिग्राममे रहने लगे | पादुकाओंपर स्वयं छत्र लगाया, व्यजन आदि धारण किया जैसे रामराज्यप> 
श्रीरामजीके छुत्र, व्यजन, चैंवर आदि घारण किया गया । राज्य-शासन-सम्बन्धी कार्योको वे पाहुकासे निवेदन किया 
करते, पादुकाका अभिषेक करके आप उनके अधीन ही सदा राज्य-कार्य करते थे । जो मी काय होता था, जो कुछ 
उपहार आता यह सब पादुकाओंको प्रथम निवेदन कर देते । यथा--स वल्कछजटाघारी सुनिवेषधरः प्रसुः। नन्दि- 
आमे5वसद्धीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २१ ॥ सवालब्यजनं उत्रं धारयामास स स्वयस्‌। मरतः शासनं सव पादुकाभ्यां 


| निवेदयन्‌ ॥ २२ ॥ ततस्तु मरतः श्रीमानमिषिच्यायेपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सवंदा ॥ २३ ॥ तदाहि 
| यत्कायमुपैति किंचिदुपायनं चोपहृतं महाहंम्‌ । स पाढुकाभ्या प्रथम निवेद्य चकार पश्चादूमरतो यथावत्‌ ॥ २४ ॥ 
| वाल्मी० ११५ ॥ 


४--“महि खनि कुससाथरी सँवारी’ इति । धमंघुर-धीर” कहा; उसीका निर्वाह आगेतक किया है । “सिर अर 
जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरम कठोरा ॥' यह भरतजीका वाक्य है अर्थात्‌ जहाँ स्वामीका चरण पड़े वहाँ 
सेबकका सिर होना चाहिये, चरणरज जिसमें सिरपर रहे, पैरोंके नीचे न पड़े। उसीका यहाँ निर्वाह दिखाया | 
श्रीरामजी पळंगपर सोव तब उनसे नीचे हम सोते, जब वे प्रथ्वीपर सोते हें तब हम उसपर कैसे सोवें १ अतः दोनों 
प्रकारसे जमीन खोदकर रहनेसे धर्म सघेगा । 


वंदनपाठकजी--महि खोदनेमें तीन भाव“ १--स्वामी सेवक, यथा--'कहहु न कहाँ चरन कहे माथा’ ॥ २- 
अन्न जमनेवाली धरा निकालकर रहे, यहाँतक त्याग है | ३- जीते ही महिमें धेस गये, लोकको मुंह न दिखाया । 
रा० प०--इतना खोदा कि कैसे भी खड़े हों या बेठे हमारा सिर रामचरणसे नीचे ही रहे । 

| नोट- ५९ (क) 'कठिन ऋषि धमं’ कहकर जनाया कि ऋषियोंके सभी घर्म कठिन 

ऐसे धमका पालन करते हैं जो ऋषियोंके लिये भी कठिन हैं। 'सपेमा' अर्थात्‌ इन घर्मोका पालन मनमें दुःख मानकर 
. नहीं वरन्‌ प्रेमसे करते हैं । जिस धर्ममें प्रेम या श्रद्धा न हो वह निष्फल हो जाता हे, “श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । 

 ७।९०।४॥ (ख ) मन तन बचन तजे से जनाया कि कुछ लोगोंके दिखानेके लिये या लोकाचारे नहीं 

२ वरन्‌ रामप्रेमके कारण--( पं० )। 'तिन त्री'--६९ (६ ) देखिये । 


` अवध राजु सुरराजु सि्दाई । दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥ ६ ॥ 


हैं; पर ये राजकुमार होकर 
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तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चं 
र जिमि चंपक बागा ॥ 
दो रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ मागी॥ र ॥ 
दौ०--राम पेम भाजन भरतु बढ़े न येहि करतूति । 


चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक बिभूति ॥ ३२४ ॥ 


श्रब्दार्थ-- 'चंपक”--चम्पा । मँझोले कदका पेड़ जिसमें हल्के पीले र॑ 
। रंगके बड़े तीव्र सुगन 
एर हे है, एक है दूसरा कटहलिया जिसके फूलोमें पके कटहलकी-सी बि र 
के भार इसके फूलपर नहीं बेठते। “चंचरीक'-भौंरा | “विलास’-एऐःश्वं । पर? 
पदार्थ | 'बिभूतिः=अलौकिक शक्ति | 0000 0117 क 
अर्थ--देवराज अवधराज्यको ललचाते हैं। दशरथजीकी सम्पत्तिको 
॥ सुनकर कुबेर लज्जित होते हैं ॥ ६ ॥ 
पैसे नगरमें भी श्री भरतजी समत्वरहित होकर बस रहे हैं जैसे भौरा चम्पाके बागमें ( नित्य ही, निष्प्रम होकर रहता 
है) ॥ ७ ॥ श्रीरासजीके प्रमी बड़भागी लोग लक्ष्मीके विलासको वमनके समान त्याग देते हे ॥ ८ ॥ श्रीमरतजी तो 
श्रीरामजीके प्रेसके पात्र हैं । कुछ इस करनीसे वे बड़े नहीं हुए (अर्थात्‌ इसमें उनकी कोई बढाई नहीं, कोई आश्चर्यकी | 
बात नहीं, ऐसा उनमें होना स्वाभाविक चाहिये ही ) । चातकके टेक और हंसके विवेकी अलोकिक शक्ति क्योकर | 
सराहनीय है । ( अर्थात्‌ नहीं, वह तो उनका स्वभाव ही हवै। जो दूसरेमें वेसा टेक या विवेक हो तो उसकी अलबत्ता 
सराहना होगी ) ॥ ३२४ ||# 


“चंचरीक जिमि चंपक बागा” 'रमाबिळास''''बमन जिमि” इति । 
STIS 


तत सा स दिये गये | दूसरे दृष्टान्तसे कुछ हक्का-बक्कासे रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि “रमा? भगवान्‌ 
शक्ति हं । उनका नाम उ. 

dds ia नफे विलासको वमनसे उपमा दिया जाना उचित नहीं | इसपर कुछ । 

१ पु० रा० कु० “जिस सम्पदासे रामका सम्बन्ध है उसका त्याग वमनकी नाईँ कहना उचित नहीं जान | 
पड़ता ! | “संपति सब रुपतिकै भाही । १८६ | ३? यह स्वयं भरतजीका वचनामृत है इसीलिये पूज्य कविने श्रीभरतके 
स्यागमें “चंचरीक और “चंपकबाग! का दृष्टान्त दिया। अवधराजका ऐश्वर्य परम सुगन्धित चम्पाके बागके समान है । 
जैसे भौरा चम्पापर नहीं बैठता, उसके रसको नहीं ढेता, वैसे ही अवध ऐसे विमूति-परिपूर्ण-नगरमें रहते हुए भी 
श्रीभरतजी उससे विमुख रहते हैं | यहाँ कहा 'बसत भरत बिजु रागा’ और दूसरा दृष्टान्त अन्य रामानुरागियोंके अन्य 
सम्पदाके त्यागके सम्बन्धसे दिया गया | अन्य सम्पदा अन्य रामानुरागी वमनकी तरह व्याग देते हैं । 

२ खरां-यहाँ दो दृष्टान्त देकर भीतर-वाहर दोनों प्रकारसे त्याग दिखाया । "बसत बिचु रागा? में भीतर 
( अन्तःकरण ) से त्याग जनाया और “तजव बमन जिमि” से बाहरसे ( बाह्य ) त्याग जनाया | £ 

३ शीला-( क ) अवधराज सम्पत्तिको उत्तम पदार्थ “चम्पक बाग? कहा और अपर रमाविलोसको 
अनुत्तम कहा | क्योंकि अवधराज “संपति सब रघुपति कै आही” । स्वामीकी सम्पत्तिका भोग करना सेवक-धर्मके क 
विरुद्ध है अतः उसको नहीं भोगते | जब श्रीरामजी इसे भोग करेंगे तब श्रीभरतजी इसे प्रसादरूपसे ग्रहण 
दास बिना भोग छगाये नहीं पाते । अभी श्रीरामजी कन्द-मूल-फल भोजन करते हैं, अत; श्रीमरतजी मी 
ग्रहण किये हुए हैं। ( ख )-पुनः, रमाविलासका वमन कहा | क्योंकि जैसे कोई रामानुरागी वैराग्य 
रमाविलासका त्याग कर, ईश्वरप्राप्ति-.हेत वनमें वास करें तो अविद्या माया विघ्नके लिये विभूति ब हाती 


EE MM 
# अर्थान्तर ( १ ) पपीहा ओर हंसकी प्रशंसा उनके टेक ओर विवेकसे ही होती है । 


विवेककी महिमासे चातक और हंस भी सराहे जाते हैं । ( पं० )। ( ३ ) टेकसे चातककी और नीर 
( शक्ति ) से हंसकी थी सराहना होती दै । ( मानसांक ) । - 
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यथा. “विघ्न अनेक करइ तब माया ॥ रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु दया रि लि म गाई । बदिहि कोन दिखावहि आई ॥ ७ । ११८। पर ह तायि द Bn 
बढ़भागी रामानुरागी, यह विचारकर कि हम इसे प्रथम ही घरमै भोग करके त्यागकर वनमें आये हैं; भोग नहीं 
करते और जो करते हैं वे बातांशी कहलाते हैं । ( कुत्ते ही कै की हुईं वस्तुको हण करते हैं। त्यागकर फिर ग्रहण 
करनेवाले श्वानसदश हैँ) । में ® 

४ पं०--( क ) “बसत बिनु रागा’ से भरतके त्यागको महिमा दिखाते हैँ । बन बसकर पदार्थोका मोह 
छोड़ना सुगम है, पर सम्पदामें रहकर सम्पदासे अलि होना अगम्य है; सो भरत कर रहे हैं | यदि कहो कि भरतने कैसे 
निर्वाह किया तो उसपर आगे नीति कहते हैं। ( ख )--रामप्रेमीको कि स्वरूपानन्दके आगे यह विषयानन्द अति 
तुच्छ दै । अथवा, लक्ष्मी माता है; माताके भोग पुत्रोको अति त्याज्य हैं; इसौसे संत इन सुखोंको नहीं भोगते, यथा- 
“रुसो खरी रंककी अपनी कहै न कोइ । ठाकुरकी अपनी कहे ताते ख्वारी होइ ॥ | 

५ प० १० प्र०--विलास शब्दका अथं अमरकोदामें स्त्रियों के हावोंमेंसे एक बताया है--“सत्रोणां चिका 
बिब्बोकविश्नली छकितं तथा। हेला ढोढेत्यमी हावा; क्रियाः श्वङ्गारमावजा; ॥ १ । ७ | ३१।! अतः विलास= 
अज्ञारमावकी एक क्रिया । 'विकासोञङ्गविशेषो यः प्रिया सावासनादिषु तन्न च प्रिया समीपगमने यः स्थानासनगमन- 


विढोकितेघु विकारो5कस्माच्च क्रोधस्मितचमत्कारसुखविक्ृवनं स विळासः ।--भाव कि छक्ष्मीरूपी ख्रीके प्रासिके 
प्रयत्न वमनवत्‌ त्याग दिये ओर शरङ्गाररसके भोगोंका भी वमनवत्‌ त्याग ही किया । “विलास” का अर्थ सम्पत्ति या 
ऐश्वय कोषोंमें नहीं दै । 


[ “विलास का अर्थ टीकाकारोने यह किया है--( १) ढष्ष्मीके भोग; विषयानन्द (पं०)। (२) 
लक्ष्मीसम्बन्धी भोगविलास वा भोग। ( वीर, नं० प० )। (३ ) राजश्री आदि लौकिक ऐश्वय ( वै० ) । ( । 
भोगेश्वय । ( मानसांक ) । श० सा० में 'सुखभोग”, 'संयोगके समयमै अनेक हावभाव अथवा प्रेमसूचक क्रियाएं? 
इत्यादि अथ दिये हैं ] 


६ किसोका मत है कि “चम्पादृक्ष कामदेवकी गद्दी है और भँवर कामका सेवक है, अतः सेवक स्वामीकी 
गद्दीपर कैसे बिराजे ! वैसे ही अवध भीरामकी गद्दी है, भरत उसको नहीं भोग करते | और मी ऐसे अनेक कारण 


चम्पाके पास भ॑वरके न जानेके कहते हैं. पर वह सब पाण्डित्य हे, कल्पनामात्र है। उनसे यहाँ प्रयोजन नहीं, अतः 
वे भाव यहाँ नहीं दिये जाते । 


नोट ऐश्वयंको रमाविलास कहा; क्योंकि लच्मीकी कृपाकटाक्षसे सब भोगैश्वर्य होता है, यथा--'बसङ नगर 
बेहि कस्छि करि कपट नारि बर बेषु। तेहि पुर कै सोमा कहत"। १ । २८९ |! लच्मीको चञ्चल ओर हरजाई सब 
कहते हैं, अतः उसके विलासका त्याग किया ही चाहे । पुनः, जैसे बालकाण्डमें कहा कि "बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । 
कहिय रमा सम किमि बदेही ॥', श्रीसीताजीके आगे रमा तुच्छ वैसे ही भीसीतारामानुरागियोंके लिये रमाविलास 
घृणाको वस्तु हे । के करनेपर उसकी ओर देखा नहीं > ०5 २% जीर देखा नहीं जाता, उसका स्मरणमात्र जीको खराब कर देता है वैसे ही 
रामाजुरागी कह का व्यागकर मनसे अथवा नेत्रोसे भी उसकी आर दृष्टि नहीं करते । देखिये ऊपर अर्घाली- 
- अवधराज सुरराज सिहाई । दुसरथधजु सुनि धनद ळजाई ॥' में दो द्रा: ; पे 

. “दसरयषन' उसी विचारसे उनके दो दृश्टान्त दिवे । आज की, | के ४ re इ 
' शरौभरतजीको उसकी चाह नहीं और जिस धनको देख कुबेर ईर्ष्या कर क 
शीः कुबेर इेष्या करें उसकी ओर ये तन-मनसे दृष्टि भी त 
“रमाविलास' दशरथ-घनकी उपमा है । कविका सम्भाल देखिये | वे रामधन’ को ८ SIR 
रमा-विलास” नहीं कह रहे हैं । 


tb = 


रामधन' का त्याग वमनकी तरह कहना उनको भी नहीं रुचा । 


| 'चातक हंस सराहियत टेक बिबेक बिधूति? 
[अथं जो ऊपर दिया गया वह मुं० रोशनलालकी 


करनेसे पूर्वादसे सङ्गत हो जाती है, नहीं तो अर्थ रौकामे है और रा० प्र० ने भी दिया है । 


ठीक नहीं बैठता । “उनके प्रेमको करतूति 
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दोहा ३२५ ( १-६ ) श्रौमते रामचन्द्राय नम १११९ मानस-पीयष ः 


रय बड़ी कही जाय जैसे चातककी टेक और हंसका विवेक क्योकर सराहिये'--(पाँ० ) । रा० प्र० कार कहते हैं 
कि 'टेकका चातक और विवेकका हंस स्वरूप ही है । सराहा तो वह जाता है जो औरोंकी भली करतूतको करे! । 


२ खरा--भाव यह है कि भरतजी रामप्रेमपात्र होनेसे ही बड़े हैं और रहेंगे, इस करतूतसे कुछ वे बड़े न 


` होगे, यह तो उस प्रेमका ही सहज स्वभाव है । ( नोट--चातककी टेक और हंसका विवेक पूर्व लिखे जा चुके हैं | 


यहाँ काव्यार्थापत्ति और यथासंख्य अलंकार हैं ) । 


३--दीनजी--इस कत्तंव्यसे भरतका कोई बढ़प्पन नहीं है; क्‍योंकि पपीहा और हंसकी प्रशंसा उनके टेक 


और विवेकसे ही होती है । अर्थात्‌ यदि चातक स्वातिबुंदकी टेक और हंस क्षीरनीर विवरण न करे तो न तो उनकी 
सराहना होगी और न वे चातक और हंस कहलायेंगे | इसी प्रकार भरतका ऐसा करना स्वभावसिद्ध है । 


४ श्रीवैजनाथजी--बड़भागी रामानुरागी रमाविलासका वमनके समान त्याग करते हैं यह तो लौकिक रामानु- 
रागियोंकी बात है और श्रीभरतजी तो ( श्रीरामजीके ) एक अंश हैं और श्रीरामप्रेमके पात्र हैं उनका ऐश्वर्य त्याग 
करना कोई बड़प्पनकी करतूत नहीं है; क्योकि यह तो उनका साधारण धर्म है । तब प्रशंसा करनेका क्या हेतु है १ 
उत्तर यह है कि यह भी रीति है कि जिसमें जो साधारण भी धर्म होता है उसकी सराहना की जाती है । जैसे 
चातककी एक स्वातिबुंदकी टेक और हंसकी क्षीर-नीर-विवरण विवेक विभूति सराही जाती है वैसे ही साधारण घर्म 
विषय-वैराग्यकी सराहना भरतजीकी की जाती है | 

५ वि० त्रि०--जब रामानुरागी रमाविलासको वमनकी भाँति त्याग देते हैं तो समृद्ध राज्यमें उन भरतजीका 
चम्पक बागमें चञ्चरीककी भाँति रहना कोई आश्चयंकी बात नहीं है, जिनके अनुरागी स्वयं रामचन्द्र हैं, तथा-- 
जग जप राम राम जप जेही ।' टेक और विवेकके लिये भी भरत ऐसेकी सराहना नहीं है, इसके लिये तो चातक 
हंसको सराहना करनी चाहिये कि पक्षी होनेपर भी इनमें टेक ओर विवेकको विभूति पायी जाती है । 


देह दिनहु दिन दुबरि होई । घटइ तेजु बल मुख छबि सोई॥ १ ॥ 

नित नव रामपेम पलु पीना | बढ़त धरम दलु मन न मलीना ॥ २ ॥ 

ज्ञिमि जलु निघटत सरद प्रकासे बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ ३ ॥ 

सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हियं बिमल अकासा ॥ ४ ॥ 

धुव बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ ५ ॥ 

रामपेम-बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोइ नित चोखा ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ-पीन=्मोटा, पुष्ट । निघटत-घटता है । [ यह फरुखाबादकी बोली है--( दीनजी ) ]। घट धातुके 
अर्थ हैं--( १ ) करना, यत्न करना । ( २ ) संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना, जुटना | (३ ) हिंसा करना, मार 
डालना । ( ४ ) चमकना। उपसगाँके लगानेसे अर्थमें बहुत फेरफार हो जाता है। निघट=कम होना | घटइ-चमकइ, 
बिकसइ ।=चमकता है, बढ़ता है | प्रकाश=विकास | बेतसन्आकाश ।=्बत । सुरति=स्मरण, तैलधारावत्‌ , स्मरण, 
स्मृति | सुरबीथो=नक्षत्रोका मार्ग | आकाशगङ्गा--( दीनजी ) | बहुतसे तारे मिले हुए आकाशमें दूषिया रास्ता-सा 
बनाये दीखते हैं बही सुरबीथी है | ध्रुवसे लेकर मूल नक्षत्रतक उत्तर-दक्षिणमें सुरबीथी है | चोखा=्युन्दर और पूणं । | 
अथे -शरीर दिन-दिन दुबला होता जाता है, तेजसे संयुक्त हो रहा है, अन्न घृत आदिसे उसन्न होनेवाळा मेद्‌ 
घट रहा है और बल एवं मुखकी कान्ति वैसी ही बनी है ॥ १ ॥ रामप्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। 


धर्मका दळ नित्य नया बढ़ता गया, मन मलिन नहीं होता अर्थात्‌ स्वच्छ है ॥ २ ॥ जैसे शरद श्रुपुके प्रकाशसे “सा ग 


घडत! है, आकाय वा बंत शामित हाता दै आर कमळ खिलते हैं ॥ ३ ॥ धम, दम, संयम, निव उउवा् भरत 
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दसरी निर्मल आकाशके तारागण या नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ विश्वास श्रुव नक्षत्र है, अवधि पूर्णिमा है । SE 
सुरबीथी-सरीखी सुशोभित है ॥ ५ ॥ श्रीरामप्रेमहपी अचल ओर दोषरहित चन्द्रमा समाजसहित नित्य पूण 
सुन्दर सोह रहा है ॥ ६ ॥ 
१ ह रा० कु०--घटत तेष्चु बल सुख छबि सोई' इति । गीतावलीमें भी ऐसा ही है । परठ यह विरुद्ध है कि 
तपसे तेज घटे, तपसे तो तेज बढ़ता है यथा--'बिनु तप तेज कि कर बिसतारा । ७ | ९ ० । ५ |” और भरतजीका हे 
हनुमानजी भली प्रकार जानते हैं, यथा--चढु सम सायक खळ समेता । पठ्वडं तोहि जह कृपा [en ॥ ६ | 0 
तो फिर तेज और बलका घटना कैसे कहा जा सकता है! दूसरा विरोध यह होता है कि आगे 'बिकसत बेतस 
यह दृष्टान्त तेज बढ़नेका दिया है तब यहाँ 'घटई' कैसा ! 
२--राजापुरकी पोथीमें यही पाठ है । अथेमे उलझन पढ़नेसे ही चाहे विद्वानोंने 'घट न! पाठ कर दिया हो । 
चाहे पूज्य कविने हो पीछे बदल दिया हो । पर गीतावलीमे यही पाठ होनेसे कविका सोच-समझकर ही यह पाठ देना 
निश्चित होता है | या यहाँ 'घटना' अर्थ नहीं है । घटना क्रियाके और भी प्रयोग आये हैं, बया तो सब भाँति 
घरिहि सेवकाई । २१८ । ५ !', 'सब विधि घटब काज में तोरे' ( कि० ७) । इली प्रकार यहाँ भी घड का अथ 
संयुक्त होना अभिप्रेत होगा । ऐसा अर्थ हो सकता है कि 'देह दिन-दिन दुबळी होती है, यही घटती है और सब 
तेज बल एवं मुखकी छबि वही है? पर गीताबलीमें घटत' 'तेज' के पहले हे जिससे “घूर? तेजकी ही क्रिया सिद्ध 
होती है । अतः जो शब्दार्थमें “घट? धातुके अर्थ लिखते हैं उसीके अनुसार यहाँ अथ है |# 
३ रा० प्र’ ने यों अर्थ किया है--“मुखकी छबि वैसी ही है और : तेज क्या घटता है अर्थात्‌ नहीं ।? 
अर्थात्‌ वे काकोक्ति मानकर विपरीत अर्थ निकालते हैं | 'घट न? में तो अर्थ स्पष्ट ही है । 


४ श्रीहनुमानप्रसाद पोहारजी लिखते हैँ कि संस्कृत कोषमें तेज! का अथ (अन्न घृत आदिसे उत्पन्न होने- 
वाला ) मेद मिलता है । यह अर्थ लेनेसे 'घटइ' के अर्थमें मी किसी प्रकारको खींचतान नहीं करनी पड़ती |--( यह 
अथं ग्रहणयोग्य है ) । 


नोट- १ “बढ़त धरम दळ' इति | धमकी सेना, यथा--जप तप ब्रत जम नियम भपारा। जे श्रुति कह सुम 
थे चर्म अचारा ॥ जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुम कर्मा ॥ दान दया दम तीरथ मजन । जहाँ 
क्‍ ररि धमं कहत श्रुति सन ॥ ४ । ४९ !--ये सब घर्म-दल हैं | ( प० प० प्रर ) | सन न मढीना' से जनाया कि 
धर्म करनेमें श्रद्ा और उत्साह नित्य नवीन बना रहता है । साथ ही धमंका यह फल भी है। 


२ 'ज्ञिसि जळ निघटतः``? इति । शरद ऋतमें जल घटता है और निर्मल हो जाता है । यथा--'सरिता सर 
निर्मछ जळ सोहा ।', 'रस रस सूख सरित सर पानी' ( ४ | १६ । ४-९ ) | वैसे ही श्रीरामभक्ति प्रकाशसे भरतजीकी 
देह दुबळी होती है पर तेज बढ़ता है। वहाँ आकाश निमंल और कमल प्रफुल्लित यहाँ हृदय अमल और मन 
प्रफुल्लित । ( वै० )। 
। ३ हङयहाँ अधिक अमेद साङ्गरूपक है | ऊपर दिये हुए अर्थके अनुसार यहाँ श्रीभरतहृदयका निर्मळ 
आकाशसे रूपक बाँघा गया है । यहाँ हृदय और रारदूका निर्मल आकाश, शम 
सत्ताईस-सत्ताईंस ), श्रीरामजी और श्रीरामजीके वचनमें अटल विश्वास 
. और ध्रुव ( अविचळ कबहुँ न टऊे ), ( प्रभुके आगमनकी ) अवधि और राका रजनी [ जेसे प्रभुके आगमनकी 
घि १४ वर्षं बाद है वेसे ही यहाँ चतुर्दशीके बाद पूर्णिमा दै । वे० ।], स्वामीकी सुरति और सुरबीथी ( जैसे 
मे ध्रुव नक्षत्रसे लेकर क या शिशुमार चक्र सुरबीथी है वैसे ही श्रीमरतजीके हृदयमें 
[इ ख-वघतक जो स्वामोीमें सुरति लगी रही जे 
मु यता पर SE cub FE विकास है। जेसे सुरबीथीके चौदह 


; न _चोदह वर्षमें उत्तरायण और दक्षिणायन दो-दो होते 
प्पण देखिये जो पृष्ठ ११७५ सें है । उ 


) दम आदि और नक्षत्र ( दोनों 
(कि वे अबधि बीतनेपर अवश्य आयेंगे ) 
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हैं । ( बै० ), जैसे मूल नक्षत्र दशतारात्मक वैसे ही श्रीरामजी दसौं दिशाओंमें ब्यापक | ( रा० प० प० ) ] श्रीरामप्रेम 
और अचल दोषरहित पूर्णचन्द्र, परस्पर उपमेय-उपमान हैं | 

४ सस दस संजम ७ इति | अहिंसासत्यमस्तेयमसंगौ हीरसंचयः । आस्तिक्यं ब्रहाचयं च मौनं स्थेयं 
क्षमाञपयम्‌ || ३३ || शौचं जपस्तपो होमः श्रद्ाऽऽतिथ्यं भदचेनस्‌ । तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचायंसेवनम््‌ || ३४ || 
एते यमा; सनियमा उभयोद्वदिश्च स्ताः "|| ३५ || क्षमो मन्निष्टता बुद्धेदेम इन्द्रियसंयमः |“ ३१६ || भा० ११ | 
१९ ॥~श्रीमद्भागवतमें श्रीउद्धवजीके पूछनेपर बताया है कि अहिंसा, सत्यभाषण, मनसे भी परायी बस्तुके हरण 
करनेका विचार न करना, अनासक्ति, निन्द्य कर्मोंसे लज्जित होना, संग्रह न करना, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, 
स्थिरता, क्षमा और निर्भीकता ये बारह यम हैं! शोच ( अन्तःकरण और शरीरकी पवित्रता ), जप, तप, होम, 
श्रद्धा, अतिथि-स्कार, मेरा पूजन, तीर्थयात्रा, परोपकार, संतोष और आचायकी सेवा-ये बारह नियम हैं | बुद्धिकी 
मुझमें निष्ठा होना शम है और इन्द्रियोंको संयममें रखना, उनको जीतना दम है | इस तरह १२ संयम, १२ नियम 
शम, दम और उपवास मिलकर २७ हुए और नक्षत्र भी २७ हैं । अतः इन शम-दम आदिको नक्षत्र कहा | 
( पु० रा० कु० )। योगसूत्रमेँ पाँच ही नियम और पाँच ही संयम माने हैं और कहीं-कहीं इनको सख्या दस-दस 
मानी गयी है--बाल० ३६ ( ७ ) “सम जम नियम फूछ-फछ ग्याना' में देखिये | 

५ भ्रुव बिस्वास” | ( क ) ध्रुवको विश्वास कहा, क्योंकि ध्रुव अटल है, अपनी जगहसे नहीं हटता | अन्य 
तारे घूमा करते हैं पर यह स्थिर रहता है; बैसे ही भरतजीका श्रीरामजीमें विश्वास अटल है| अवधि राका सी! 
के भाव नोट ३ में आ चुके | ( ख ) "स्वामि सुरति'””” इति। 'सुरति’=सहजाव्रृत्तिसे निरन्तर स्मरण, यथा --'अंडन्हि 
कमठ हृदय जेहि साँती', रसखान गोविंदृहिं यों मजिए जस नागरिकों चित गागरिसे', “सुरति सँमारे आठो पहर हुजूर ।! 
श्रीरामजी उत्तरसे दक्षिणकी ओर गये और लंकातक बराबर दक्षिण है | इसी प्रकार आकाझमें श्रुवसे लेकर मूलनक्षत्र- 
तक जो सुरबीथी है वह भी उत्तरसे दक्षिणको गयी है । श्रीभरतकी सुरति श्रीराममें ( अयोध्यासे लेकर लंकातक सबके 
मूळ श्रीरामपरय॑न्त बराबर ) लगातार लगी है; इसीसे सुरति” को “सुरबीथी? कहा | 

श्री पं* विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि आकाशमण्डलमें नौ वीयियाँ हैं, जिनमें प्रहगण विचरण करते | 
हैं | एक-एक वीथीमें तीन नक्षत्र पड़ते हैं | जैसे नागवीथीमें अश्रिनी, भरणी और कृतिका । इसीं भाँति (१) 
नागवीथी ( २) गजबीथी (३ ) ऐरावतबीथी ( ४ ) आर्षभीवीथी (५) गोवीथी ( ६) जरद्गववीथी (७ ) 
अजवीथी ( ८ ) मृगवीथी और (६ ) वैश्वानरी बीथी । इन्हीं सुरवीयियोंकी उपमा स्वामि सुरति? से दी गयी है । 
मालूम होता है कि जिन नौ गुणोंसे गुरुजीने सरकारको याद किया है, उन्हींकी सुरति मरतलाल बराबर किया करते 
हैं | एबं रामप्रेम-विधु स्वामि-सुरतिरूपी वीथियोमें चक्कर काटा करता है । गरुजीने कहा था--( १ ) धरम घुरीन 
( २) भानुकुछसानू । राजाराम ( ३) स्वबस ( ४ ) भगवानू ( ५ ) सत्यसन्ध ( ६ ) पालक श्रुति सेतू ( ७) रामः 
जनमु जग मंगळहेतू ( ८ ) गुर पिततु मातु बचन अनुसारी ( ९ ) खळ दळ दलन देव हितकारी । 

६ “रमप्रेम बिधु'”” इति । (क ) श्रीरामप्रेम अचल ओर निर्दोष चन्द्रमा है। अदोषका भाव कई बार 
आया है-२०९ ( १ ) देखिये | अचल अर्थात इनका राममें प्रेम एकरस अटल है | आज है कल नहीं, सो बात 
नहीं, निरन्तर एकरस है | यह नित्य चोखा रहता है, अधिक शोभायमान रहता है और चन्द्रमाकी शोभा पूणिमाके 
पश्चात्‌ जाती रहती है । 'चोखा’ कहकर जनाया कि यह निरन्तर पूर्णकला ( युक्त) बना रहता है। ( गौड़जी )1 
(ख ) 'सहित समाज' इति । रोहिणी, बुध और तारागण चन्द्रमाका समाज है। 'ससि समाज मिलि सनहुँ 
सुराती ॥ १ | ११ । ९ ।' देखिये | यहाँ श्रीसीताजी, श्रीलच्मणजी तथा श्रीरामजीके प्रेमी निषादराज आदिके प्रेस 
सहित श्रीरामप्रेम शोभित है | हैक, 

गोड़जी--अन्वय--दिह दिनहिं दिन दूबरि होई । घटइ तेज घटइ बळ ( अरु ) मुख छबि सोई ( रह 
नित नव राम प्रेमपजु पीन ( होई ) बढ़त ( है ) । धरम दळ और मन मलीन न ( होई )। जिमि सरद प्रकाशसे ज 
निघटत (है) ( अरु) स-बनज बिकासे बेत बिळसत (है )।' [ वेतस आकाशके लिये नहीं आता | वि 
आकाश अप्रयोजनीय है । ] २- देह दिनों-दिन दुबळी होकर घटती जाती है । तेजका विका हे 
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जपले रा माम लय नया और मोटा होकर बढ्ता जाता दै । घरमका पक्ष अ बढ्ता जाता है । घरमका पक्ष और मन मलीन नहीं 

होता, जैसे शरदे प्रकाशसे जल घट जाता है और जलके घटनेपर खिले हुए कमलके साथ दुबळा जलबेत शोभा देता है। 

भाव यह कि जल भरा था तब जल-बेंत और मृणाल नहीं देख पड़ते थे । तपस्याने शरोरको उसी तरह सुखा दिया 

जैसे शरद्‌ भृत जलको सुखा देती है । अब मुख तो कमल-सा खिला दीखता है पर शरीर जल-बैंत-सा दुबला है, पर 
कमलके साथ शोभायमान है । 

३--अब एक और रूपक देते हैं | इस रूपकका भाव यह कि भरतजीके हृदयमें शम-दम-संयम-नियम-उपवास, 

दृढ़ विश्वास कि अवधि बीतनेपर प्रभु आवेगे, प्रभुका सतत स्मरण और सबसे अधिक प्रकाशित निरन्तर पूण रामप्रम 


बिराज रहा है। 
उपमेय उपमान 
( १ ) शरीरका सूखना (१ ) जलका घटना 
( २ ) ( विवक्षित ) तपस्याका प्रकाश ( २) शरदूका प्रकाश 
( ३ ) तेजका विकास, बल और मुख छुबिका बना (३) कमलोंका खिला रहना, उनके आकारका 
रहना, प्रेमपन, धर्म दळ, मनका उरकर्ष और पँखड़ियोंका ( दलका ) बढ़ना और रंग 


का चोखा पड़ना । 
( ४ ) शरीर दुबला हो घरता है । परंतु तेज बल छबिसे ( ४ ) बेत जलसे बाहर हो कमलके साथ शोभा दे 
शोभित है । रहा है | 
यहाँ 'बेतस” का अर्थ आकाश करना ठोक नहीं है। एक तो आकाश इसका पर्याय नहीं है, दूसरे यहाँ 
आकाश अर्थ करनेका प्रयोजन भी नहीं है । आगे आनेवाले रूपकमें जरूर भरतजीके हृदयको आकाश बाँघा है । वहाँ 
शरदऋतुका भी कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ भरतजीका बाहरी रूप ओर भीतरी भावोंका उसपर प्रभाव दिखाया है। 
आगे चलकर आकाशके रूपकमे उनके दृदयकी आन्तरिक दशा दिखायी है | इस तरह भरतजीके भीतरी, बाहरी 
दोनों रूपोंका वर्णन किया गया है। | 


भरत रहनि सग्नुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ ७ ॥ 
बरनत सकल सुकबि सङुचादीं | सेस गनेस गिरा गग्नु नाहीं।॥ ८ ॥ 
अथ--श्रीभरतजीकी रहनि, समुझनि, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्व्यको वर्णन करनेमें 
सभी उत्तम कबि सकुचते हैं । शेष, गणेश ओर सरस्वतीका भी गम्य नहीं अर्थात्‌ उनको ही अगम है, तब औरोंकी 
चर्चा ही क्या ! ॥ ७-८ ॥ 
नोट- १ “भरत रहनि समुझनि करतूतो' इति | ( क ) “रहनि” गीतावलीमै विस्तृतरूपसे वर्णित है यथा-- 
मोहिं सावति कहि आवति नहिं भरत जू की रहनि । सजक नयन सिथिळ बयन प्रभु गुनगन कहनि ॥ असन बसन 
अयन सयन धरम गरुभ गहनि । दिन दिन प्रेम नेम निरुपधि निरबहनि ॥ सीता रघुनाथ ळषन बिरह पीरसहनि । 
तरसी तजि उभय कोक राम चरन चहनि ॥ २। ८१ ।' कुशसाँथरी, भूमि खोदकर गुफा बनाकर रहना इत्यादि रहनि 
| ( स्व्‌ ) “समुनिः यथा-- साधन सिद्धि रामपग नेहू । मोहि खि परत भरत मत एहू ॥ २८९ | ८ |! पुनः 
 सवख्प॒का समझना, “पाडी” में प्रभुका ही भाव रखना, प्रभुको वनमें समझ स्वयं नगरसे बाहर उसी प्रकार 
| इत्यादि 'आयसु होइ त रह सनेमा' यह सब समुझनि है । ( ग ) “करतूत? तो सब आचरण ही 0 अर कक 
म भाजन सरत ११1७ करतूति ॥३२४॥” भक्ति, यथा-'नित नव राम प्रेस पनु पीना ।' उ््ाहि। “बिरति? 
(तेहि पुर बसत सरत विनु रागा' “मन तन बचन तजे तिन त्री' इत्यादि । गुण--शील-विनय गण 
पूसुर बोछि सरत कर जोरे । करि प्रनाम बर बिनय निहोरे ॥ ऊँच नीच कारज सरु पोचू । दिल ने / ७ 
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दोहा ३२६ ( १-४ ) धमते रामचर्द्राय नमा ११२३ मानंस-पौयू्ष 


(कनक काकाः ककरण 


गौड़जी--“बिमछ बिभूति'--विभूतियाँ अणिमादि सिद्धियाँ हैं । ये बिमल नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि यह 


` विश्वसे राग उलन्न करनेवाली हैं | श्रीभरतकी विभूतियाँ बिमल हैं, वैसी ही हैं जैसी भगवान्‌ शंकरको, जो भगवद्भक्ति 
| 


और बैराग्यके गुणोंसे संवलित हैं 
दो०--नित पूजत प्रभु पॉवरी प्रीति न हृदय समाति । 


मागि मागि आयशु करत राजकाज बहु भाँति ॥३२५॥ 
पुलक गात हियं सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू ॥ १ ॥ 
लषन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तलु कसहीं ॥ २ ॥ 
दोउ दिसि समुझि कइत सबु छोगू । सब बिधि भरत सराइन जोगू ॥ ३॥ 


सुनि ब्रत नेग्नु साधु सकुचाहीं | देखि दसा पुनिराज छजाहीं॥ ४ ॥ 

ब्दा ्थ--“कसहींन्कसते हैं, कष्ट देते हैं, तपस्या करते हैं । 

अथ--( श्रीभरतजी ) नित्य प्रति प्रभुकी चरणपादुकाओंका पूजन करते हैं, हदयमें प्रीति नहीं समाती | आज्ञा 
माँग-माँगकर बहुत तरहसे राज्यका काम करते हैं॥३२५॥ शरीरमें पुलक (रोमाञ्च) है, हृदयमें श्रीसीतारामजी (विराज- 
मान ) हैं; जिहासे नाम जपते हैं, नेत्रॉमें जल भरा है ॥ १ ॥ श्रीलद्मणजी और श्रीसीतारामजी वनमें बसते हैं और 
श्रीभरतजी घरमें रहकर शरीरको क्ट देते हैं ॥ २॥ दोनों ओरकी समझकर सब लोग कहते हैं कि श्रीभरतजी सब 
प्रकार सराहने योग्य हैं ॥ ३ ॥ उनके नेम और व्रतको सुनकर साधु सकुचाते हैं और उनकी दशा देखकर मुनीश्वर 
( बड़े-बड़े श्रेष्ठ मुनि ) लज्जित होते हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ (क) “नित पूजत प्रश्ु पाँवरी'""' से दिखाया कि 'पाँवड़ी? की पूजा वैसे ही करते हैं जैसे भगवानकी 
करनी चाहिये । पूजा प्रेमसे करनी चाहिये सो यहाँ “प्रीति न हृदूय समाति'। इससे श्रद्धा और विश्वास सूचित होता 
है | “नित पूजत? से स्पष्ट है कि नन्दिग्रामे ही पाँवड़ी पधरायी थीं । ( ख ) मिलान कीजिये-“'-“नन्द्ग्रामं ययौ 
स्वयम्‌ । तत्र सिहासने नित्यं पाढुके स्थाप्य भक्तितः ॥ अ० रा० २ | ९ | ७१ ।' पूजयित्वा यथा - “राम गन्धपुष्पाक्ष- 
तादिमिः । राजोपचारैरखिलैः प्रत्यहं नियतब्रतः ॥ ७२ ॥' अर्थात्‌ श्रीभरतजी स्वयं तो नन्दिग्रामको चले गये | वहाँ 
एक सिंहासनपर उन दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही उनकी नित्य प्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, 
पुष्प ओर अक्षतादि सम्पूर्णं राजोचित सामग्रीसे पूजा करने लगे |--छोकका “भक्तितः? ही 'प्रीति न हृदय समाति' है | 
शेष इलोक ७२ “नित पूजत प्रख्नु पाँवरी' का भाव है | पूर्व लिखा जा चुका है कि पाढुकाओंको पधराकर वे छत्र) चवर 
धारण करते थे--यह भी पूजनका अङ्ग ही है । ( ग ) 'मागि-मागि' से जनाया कि जेसे प्रभु चिद्रूप वैसे ही उनके 
वस्त्र, भूषण आदि सब चिद्रूप होते हैँ | यथा-*भरतः शासनं सवं पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ । वाल्मी० | २ । ११५ | २२ ।१ E 
“तदा हि यत्कायमुपेति किंचिदुपायनं चोपहृतं महाहंम्‌ । स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पशचाद्भरतो यथावत्‌ ॥२४॥" - 
अर्थात्‌ श्रीभरतजी राज्यका समस्त शासनसम्बन्धी कार्य पाढुकाको निवेदित कर देते ये। जो कोई कार्यं उपस्थित होता, 6 
जो कुछ भेंट आती वह सब प्रथम पाढुकाको निवेदित करते थे, फिर उसका यथोचित प्रबन्ध कर देते थे | 

२ हि 'पुरक गात हिय सिय रघुबीरू'““” इति | ( क ) भजन-स्मरणको रीति दिखाते हैं| नामका जप 
जिह्वासे हो, मन प्रभुमै लगा हो, प्रेमसे स्मरण हो, बेगार टालना नहीं, प्रेमसे गद्गद कण्ठ, पुळकित शरीर और नेत्र 
अश्रुपूणं हों, मनको विषयोंसे विरक्त रक्खे | यह उपदेश है । ( ख ) मन, वचन, कर्म तीनोंसे श्रीमरतजीका प्रेम 
दिखाया | "नित पूजत? कमं है, प्रीति न हृदय समाति’ मन और “मागि मागि आयसु' वचन है | दै बु 

२-- भरत भवन बसि तप तचु कसहीं' का भाव कि हमारे. स्वामी उदासी वेषसे वनमें रहकर क्ट सह रदे || 
तब हमको यह उचित नहीं कि हम मोग-विलास करें | वनमें रह नहीं सकते क्योंकि स्वामीकी आज्ञा अवधमें रहकर | ६ 
प्रजाके पालन करनेकी हे; इससे अवधमें ही रहकर वनके-से कष्ट उठाते हैं, तपस्वियोंकी तरह रहतेहैँ। २ 

३-दोड दिसि समुश्षि' इति। ( क ) पु० रा० कु०--ढूषन राम सिय कानन बसहा? और दन्‌ 


सुय 
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प्रयोध्याकाण्ड ११२४ धोमद्रामचद्धचरणी शरण म _ Sl 


ल उर वोहापमलक्म त्‌े गैतारामलक्ष्मणकी रहनी-करमी और इधर श्रीमरतजीकी 
न कसहीं' ये ही दो दिसि' हैं अर्थात्‌ उधर श्रीसीतारामलक्ष्मणक 5 
MS विचारकर लोग प्रशंसा करत हं । सब लोग कहते हैँ कि सब बिधि अशत सराहन 
रहती करनी, इन दोनोंको EN प्रशंसा करते हैं, रामकी नहीं । क्योंकि बनमें बसकर भोग-बिलासका त्याग 
कर ९ न /. व्‌ क्र बड़ी ब 
दा 5 भोग-विलाससे परिपूर्ण घरमें रहते हुए भी उसका व्याग करना यह बड़ी बात है; 
i गत नह / 1 के ~ कु 20 NN र्‌ य ET र्‌ 
र ह योग्य हैं । सब विधि’ से जनाथा कि श्रोरामलक्ष्मणसांताजा भा सराहने योग्य हैं पर भरत 
अतः कहा Fs 
[सनीय हैं | | 
८ से प्रशंसनीय हैं ओर वे सब प्रकारस नहीं - , RTT आकर 
+ ख ) पं०--दीड दिसि यह कि राज्यका राज्यव्यवहार भी सुन्दर रीतिसे करते हं ओर तपोइत्तिसे प्रभुके 
जगका मी निर्वाह कर रहे हैं । अथवा पिताका वचन पाली और भाईका भायप भी निबाहा, भाईके वचनको भी 
र वा. नीतिमै लोकयश और भक्तिसे परलोक इति दोनों तरह । वा, भस्तका प्रेम राममें और रामकी कृपा 
ह h 
इनपर दोनों प्रकार ये सराहने योग्य है ! 
(ग) बै०- वहाँ श्रीरामजीके साथ श्रीसीताजी और श्रीलकष्मणजी सब प्रकारकी सेवा और सुपासके लिये हूँ | 
(| ११.९९ जो नत योगा ठो कही हे किये 
बैसे ये तपसे देहको कस रहे हैं | रघुनन्दनजीके और इनके दीना आचरण विच a ख वा दै कि ॥ ब माई 
सराहने योग्य हैं, क्योंकि ये ऐसे दुर्घट नियम धारण किये हुए, ह जिन्हे सुनकर साधु सकुच जाते हैं ( देखने और 
करनेका भी साहस नहीं ) और तपादिसहित प्रेमदशा देख मुनिराज लज्जित होत ह | 
४ 'साधु सकुचाहीं, सुनिराज लजाहीं " साधकोंको व्रत, नेम करना हीता हैं जिससे सिद्धि प्राप्त हो सो वे 
इन कठिन व्रत नेमोंको देखकर सकुचते हैं कि हमसे ये नहीं बन पड़नेके | और मुनीश्वर इनके प्रेम ओर वेराग्यको 
दशा देखकर लज्जित होते हैं कि हमने घर-बार प्रभुके लिये छोड़ा, हमारी प्रभुके प्रेममें ऐसी दशा होनी चाहिये थी 
सो नहीं है ओर इनकी घर-बार सँमालते हुए घर रहते हुए यह दशा है, हमारे वराग्यको बिक्कार है । र 
मिलान कीजिये---/अजिन बसन फक जलन जटा अरे रहत अवधि चित दीन्हें। प्रश्चु पढ प्रम नेम 
ब्रत निरखत सुनिन्ह नमित सुख कीन्हें ॥ सिंहासन पर पूजि पादुका बारहि बार जोहारे। घु अनुराग मागि 
आयसु पुरजन सब काज सँवारे ॥ तुळसी ज्यों ज्यों घटत तेज तजु त्यों त्यों प्रीति अधिकाई। अण न हैं न होहिंगे 
कबहुँ सुवन मरत से माई गी० २ । ७९ ।, “राखी सगति अळाई सको भाँति सरत । स्वास्थ परमारथ पथो जय 
जय जग करत ॥ जो व्रत झुनि बरनि कठिन मानस आचरत । सो अत लिये चातक ज्यों सुनत पाप 
इरत ॥`"`गो० ८० ॥' 
प्रम पुनीत सरत आचरन्‌ | सघुर अजु धुद्‌-मगलू-करनू | ० ॥ 
इरन कठिन करि कलुष कलेश्न । महामोह निसि दछन दिने ॥ ६ ॥ 
पापपुंज कुजर झंगराजू । ससन सकल संताप समाजू ॥ ७ ॥ 


जन रंजन भंजन मव भारू। रास सनेइ सुधाकर साझ ॥ ८ ॥ 


अर्थ _्रीभरतजीका परम पवित्र मधुर ( सुननेमें ) सुन्दर आचरण सुन्दर आनन्द मङ्गलोंका करनेवाला है 

॥ ५ ॥ कठिन कलिकालके पापों और क्लेशोंका हरनेवाला है। महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूयरूप दै 

[|| ६ ॥ पाएसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है | समस्त संतापोंके समाजका नाश करनेवाला है || ७ ॥ भक्तोंको आनन्द 
देनेवाला है, भवरूपी भारका भञ्जन करनेवाला है और श्रीरामप्रेमर्पी चन्द्रमाका सार (अमृत ) है ॥ ८ ॥ 

नोट-१ “परस छुननीत“” इति । ( क ) यहाँ स्वार्थं होना अपावनता है, स्वार्थरहित होना पवित्रता है और 

होना परम पवित्रता है । सुननेमें रोचक है, भ्रवणसुखद दूषणादि रहित होनेसे “घुर? कहा । विचारनेसे 


है, यही “मंज्ञुता? उज्ज्वलता है । श्रवणकीत॑नादिसे मुद मंगल करनेवा वै । 
मोद ती ला है | ( ब० ) । “मंजु खुद 
द्‌ प्रसूती । १ । १ । ३ ।' देखिये । के र 
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२--'कलिकलष कछेस्‌? कहा; क्योंकि कलि पापोंकी सीमा है | इससे बढ़कर पाप किसी युगमें नहीं होते | जब 
कलिके पापोंको दूर करनेको समर्थ है तब और पाप तो प्रतापमात्रसे नष्ट हो जायँगे । पुनः यह ग्रन्थ 'कलिकुटिलजीव 
निस्तारहित? है, अतः उसीको यहाँ कहा | 'महामोह'--ईश्वरमे संदेह महामोह है, यथा--“महामोह डपजा डर 
तोरे ॥ ७ | ५९ | ७ |! ( गरुड़को ), “महामोह निसि सूतत जागू। ६। १४ | ७ । ( रावणको ), इत्यादि । वा, 
भारी मोह | बैजनाथजी लिखते हैं कि कलिकालजनित संचित और प्रारब्ध कठिन पापरूपी इन्धनके लिये अञ्निंसमान 
हैं । और क्रियमाण पाप मोहसे होते हैं | उनके लिये 'महामोह निसि दुछन दिनेसू' कहा | , 

३ “पाप पुंज कुंजर'''” । इति ( क ) पापसमूह हाथीके समान है | उसके लिये श्रीभरताचरण सिंहके समान द्व 
भाव कि भरतजीके आचरणोंके श्रवणरूपी सिंहगर्जनसे पापसमूह भाग जाते हैँ और सामने आ गये तो उनका नाश 
ही हो जाता है | ( वै‘ ) | कुंजर मुगराजू, यथा--'जिमि करि निकर दुरूइ खगराजू । २३० | ६ |? देखिये । पापः 
पुंज अर्थात्‌ मन-कर्म-उचन जनित समस्त पाप ।--'जे पातक उपपातक अही । करम बचन मन भव कबि कहीं ॥ 
१६७ | ७ ॥ देखिये | ( ख ) "सकळ संताप समाज्‌? । ताप तीन प्रकारके हैं। उनकी भी बहुत शाखाए, हैं अतः 
सकल’ कहा | 'दैहिक देविक कतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि ब्यापा || ७ | २१ | १ || वही सब यहाँ श्रीभरता- 


चरणका भी फल बताया | 

४~-'जन रंजन’ अर्थात्‌ इनके चरितके श्रवणादिसे मक्तोंकी आनन्द मिलेगा । "भारू --भवकी भार कहा | 
बारबार मरना पैदा होना यही भार ( बोश्षा ) है जो जीवको अपने कमवश ढोना पड़ता है । यथा--जाको नाम 
लिये छूटत भव जनम मरन दुख आर | वि० ९८।' इसीसे इसे श्रमरूप कहा है, यथा--मिवश्रम सोषक वोषक 
तोषा'---बा० ४३ ( ४ ) देखिये । 

ह-छत्यहाँ श्रीमरतजीके आचरणका महत्त्व कहा अथात्‌ बताया कि इसके कथन-श्रवणसे क्या फल प्राप्त 
होंगे | 'सायप सग्रति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूषन हरनू ॥ जो किछु कहब थोर सखि सोई । २२३ | १-२ |! 
यह पूर्व सगवासिनियोके मुखसे कविने कहलाया था और यहाँ स्वयं विस्तारपूर्वक कहते हैं--मुद मंगल होगा, 
कलिकलुषक्लेश मिटेंगे, महामोह दूर होगा, पाप-तापसमूह नष्ट होंगे, भवभार उतरेगा, आवागमन छूटेगा और राम- 


प्रेमासृतकी प्राप्ति होगी | 
५ रास समेह सुधाकर खार? इति | पु० रा० कु०--( क ) रामस्नेह सुधा है, भरताचरण उसका सार है 


अर्थात्‌ जैसा रामप्रम इनके आचरणमें है वेसा अन्यत्र कहीं नहीं है । पुनः, ( ख़) रामस्नेह सुधाकर ( चन्द्रमा ) 
८ ° 
है, भरताचरण उसका सार है | भाव यह कि प्रेमरूपी चन्द्रमाके उदय करनेवाले येही हैं । इसी अर्थकी पुष्टता 


आगे छन्दमे है | 
( २) ऊपर कहा दै 'रामग्रेमविधु अचछ अदोषा ।'""। ३२५ । ६ । उसके अनुसार इनका चरित सुधाकर 
सारू अर्थात्‌ अमृतरूप है, जो इसे पान करेगे वे अमर हो जायेंगे, उनको अटल भक्ति प्राप्त होगी । दोनों प्रकारसे 


अर्थ करनेका सारांश एक ही है कि उनका आचरण रामप्रेममय है | रामप्रेमका सार तत्त्व देखना हो तो श्रीभरतजी- 
का आचरण, इनका चरित देखें, बस यही रामप्रेमका निचोड़ शुद्ध अमूत है | 


छंद--सियरामग्रेम पियूष पूरन होत जनश न भरत को। 
पुनि सन अगम जम नियम सुभ दम विषम श्रत आचरत को ॥ 
दुख दाइ दारिद दंभ दूषन सुजस सिस अपरत को। 
कठिकाछ तुलसी सेसठन्हि इंडि राम सनद्ुख करत को ॥ 


सो०--भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिं। | 
तीयरामपद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति ॥ ३२६ 


( इति श्रीरामचरितमानससे सकळकलिकळपविध्वंसने विमलविद्ञानवेराग्यसम्पादनो नाम द्वितीयः ` 
थों में ग क 
& यह्‌ इति प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं दै । 
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अथे- भीसीतारामजीके प्रेमामृतसे परिपूणं श्रीमरतजीका यदि जन्म न होता तो मुनियोके मनको अगम यम, 
नियम, शम, दम आदि कठिन ब्रतोंका आचरण कौन करता ! ( कोई नहीं )। दुःख, संताप ( जलन ), दारिद्रथ, 
दम्म और दूषणको सुयशके बहाने कौन हरण करता ! ( कोई नहीं ) | और, इस कलिकालमें तुलसी-ऐसे शठोंको 
कोन हठपूर्वक श्रीरामजीके सम्मुख करता ! श्रीुलसीदासजी कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, कि जो कोई श्रीभरतजीके 
चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको श्रीसीतारामजीके चरणॉमें प्रेम अवश्य होगा और अवश्य ही संसारके 
विषयरससे वैराग्य भी होगा ॥ ३२६ ॥ 


नोट-“सियरामपेमपियूष होत जनमु न मरतको' इति | (क) खरेंमें इसका अर्थ पं० रामकुमारजीने यों 
किया है कि “श्रीसीताराम प्रेमामुत पूर्ण न होता यदि भरतका जन्म न होता? । 'होत जन्म न! दीपदेहली है, छन्दके 
सब चरणोंके साथ इसका अन्वय होगा । ( ख )--यहाँ भरत पात्र हैं जिसमें प्रेमासूृत परिपूर्ण भरा है | ( पं० )। 
(ग ) श्रीभरद्वाजजीने भरतयशको चन्द्रमा कहकर उसमें रामप्रेमामृतका होना कहा है, यथा--“नव बिध बिमळ 
लात जसु तोरा ।”” पूरन रामसुपेम-पियूषा ॥ २०९ । १-५ ॥ वैसे ही यहाँ कबिने भरतजीको रामप्रेमामृतसे परिपूर्ण 
कहा | इस तरह जनाया कि श्रीभरतजी स्वयं भीरामप्रेमामृतसे परिपूर्ण हैं अतः आपके द्वारा और भी पूर्ण होंगे, 
सबको आपने प्रेमामृत सुलभ कर दिया । यथा--'राममगत अब अमिय अधघाहू । कोन्हेहु पुरम सुधा 
बसुधाहू ॥ २०९ । ६ ॥' 


२ मुनि मन"“`विषम ब्रत आचरत को'--भाव यह कि मुनिके मनमें जिनका आना कठिन है, अर्थात्‌ उनके 
मनमै कदापि ऐसे कठिन नियमोंका विचार भी नहीं आ सकता फिर भला शरीरसे उन नियमोंका पालन कोन 


कर सकता है ! वह तो अत्यन्त दुर्गम है । इन्होंने कर दिखाया, अतः इनके अवलम्बसे युनीश्वर ऐसे नियमोंके 
पालनका साहस कर सकंगे | 


३ सुजस मिस अपहरत को! इति | ( क) ५०--भाव कि और राजाओंके यशकथनसे लोगोंको मिथ्यावाद्‌ 
आदिका दोष होता है ओर भगवद्भक्ति मिश्रित भरतमहिमाके कथन-श्रवणसे सब दोष नष्ट हो जावेंगे। यह सबका 
उपकार सुयशद्वारा हीना कहा । अब कवि अपने ऊपर जो विशेष उपकार हुआ उसे कहते हैं। ( पं० )। (ख) 'कलि- 
काक तुरुसोसे”” इति । श्रीभरतजीने अपने वचनोंमें कहा है कि महापातकी लोगोंका भी उद्धार प्रभुकी शरणमें आने 
मात्रसे, एक प्रणाममात्रसे हो जाता है, यथा--'कूर कुटिक खळ कुमति कलंकी । नीच निसीळ निरीस निसंकी ॥ तेङ 


| घुनि सरन साम्रुहै आए । सकृत प्रनाम किहें अपनाए ॥ २९९ | २-३ ॥' श्रौभरतजीका सुयश कहने-सुननेमे यह वचन 


भी अवश्य कहने-सुनने-समञ्चनेमें आते हैं । इन्हे सुन या पढ़कर मनुष्यको हृढ भरोसा, विश्वास और निश्चय हो जाता 


है कि एक श्रीरधुनाथजी ही शरण्य हैं, उनको छोड़ किसीकी शरण 

1 जाना व्यथ है। सबको छोड़कर इन्हींकी 
लेना चाहिये । उसी भरोसे मैं भी शरण आया । और कलिकालके जो भी प्राणी भरत-षुयशको पढ़ें-सुनेंगे वे उतीः 
अवश्य ( हठात्‌ ) प्रभुको शरण हो जावेंगे |--यही 'हडि सन्झुख' करनेका भाव दै । 


( ग ) 'कलिकाल” का भाव कि कलिमें जप, योग, बै 
शरण होना यही निबह सकता है | कळिमें प्रपत्तिकी ही प्रधानता दिखायी । इसीको एकमात्र उपाय बताया | 


3० रा० कु०-( क ) आधा अयोध्याकाण्ड प्रथम रामचरित 'बरनडँ 

जो दायक फळ चारि' कहा । उसको चारों फलों ( अथ, घमं, काम को ह क रहन Ee गो 

| अयोध्याकाण्ड पीछेका भरतचरित है, इसलिये अन्तमें लिखा कि भरत चरित करि नेम? । न कि 

IE... और बेराग्यका दाता है | शरीसीतारामपद-प्रोम और विरति दोनों होंगे, और अवश्य होंगे उ के ला 

प्ासिका सहज साधन यहाँ बताया कि--नियमपूर्वेक और आदरपूर्वक सुनना चाहिये । 2 । गी क 
ज सभौका भाव है । साद्र' यह कि मन, बुद्धि और चित्त तीनोंको ल्गा दे कि ८ का 

छाई। ३। १५ । १ ।' साद्र' शब्द कथन, भवण, मनन और त हर 
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राग्य कथनमात्र हैं । इन्हें कोई कर नहीं सकता, प्रभुकी 


PN बु 


Fo ता 


दोहा ३१६ ४०० शोषते शमचिकये ममो "११३४५ . मानस-पीयष 


सुनना जनाता है; यह नहीं कि एक कानसे सुना दूसरेसे निकाल दिया, या दूसरेने पूछा कि क्या सुना-समझा तो मुँह 
बा दिया । यही कारण है कि ग्रन्थभरमें वक्ताओंने अपने श्रोताओंसे बराबर 'सादर सुनने? को कहा है, यथा- “वात 
सुनहु सादर मन काई । १ | ४७ | ५ |? ( याशवल्क्य ), सादर सुज गिरिराजकुमारी । १ | ११४।१, सादर तात 
सुनावहु मोही'*'छाग कहे **' प्रथमहि अति अनुराग भवानी । ( 3० ६४) “तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संक्षेप 
कहूँ“? ( उ० १२१ भुशुण्डिजी ), “कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन छाई ॥ १ । ३५ ॥? 


॥ ( गोस्वामीजी ) । तथा यहाँ 'जो सादर सुनहिं” | ( ग ) पुनः, किसीका मत है कि 'मियमसे सुननेको इसी काण्डको 
हक कहा गया क्योंकि यह काण्ड नियमबद्ध रचा गया है | 


पं०, रा० प्रभाव कि भरतका प्रेम सुनकर प्रेम होगा और उनका पऐेश्वय-त्याग सुनकर वैराग्य होगा | 
क्‍ विषयरस रामप्रेमका नाशक है यह समझ्नमें आ जायगा, उससे वैराग्य हो जायगा । 
। 
। 
| 
| 


भरतचरित-रामचरित-माहात्म्य-मिलान 


परम पुनीत मरत आचरनू १ पावन गंगतरंगमाळ से 
मधुर मंजु सुद मंगळ करनू २ 'तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की”, 'सुकोमळ मंजु दोष रहित”, 
“जग संगळ गुन ग्राम राम के! 
a दहन कठिन कलि कलुष कलेसू ३ 'कलिकलुष बिभंजनि’ 'कुपथ कुतक कुचारि कलि कपट दम 
| पाखंड । 'दहन' 
महामोह निसि दळन दिनेसू ४ 'हरन मोह तम दिनकर कर से” 
| पापपुंज कुंजर मृगराजू ५ काम कोह कळिमळ करिगन। केहरिसावक 
| समन सकळ संताप समाजू ६ समन पाप संताप सोक के 
| जन रंजन ७ बुघ बिश्राम सकळ जनरंजनि 
| मंजन भव सारू, मरतकथा मवबंध बिमोचनि (२२८) ८ मव संजनि अ्रमभेक भुअंगिनि 
| रामसनेह-सुधाकर सारू ९ सोइ बसुधातळ सुधातरंगिनि 
छि दुख दाह दारिद दंम दूषन अपहरत १० कामद्‌ घन दारिद दवारि कं 
| सठन्हि हठि रामसनमुख करत ११ रघुपति मगति प्रेम परमिति सी 
। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ १२ जननि जनक सियराम प्रेम के । “होइहहिं रामचरन अनुरागी” 
| मरतचरित करि नेम तुळसी जो सादर १३ जे एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सुनिृहि 
| सुनहिं । समुझि सचेता होइहहिं'"`। 
| अवसि होइ १४ 'मेटत कठिन कुअंक साळके'; होइहहिं । 
सकळ धरम धुर धरनि धरत को १५ बिस्वमार भर अचळ छमा सी 
. सुनि मन अगम यम नियम सम 
दम बिषम ब्रत आचरत को १६ बीज सकळ ब्रत धरम नेम के | 
नोट--जैसे श्रीरामजीका नाम, रूप और चरित तीनों मङ्गलकारी हैं वैसे ही श्रीभरतजोके नाम आदिको भी | 
मंगलकारी दिखाया गया है । हो 


नाम--“मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिक भमंगळ भार | कोक सुजसु परकोक सुखु सुमिरत नाम 
तुम्हार ॥ २६३ ।' ( श्रीमरतजी ) । 
“जिन्ह कर नाम ढेत जग माहीं । सकळ अमंगळ मूल नसाहीं ॥” ( भीरामजी ) | 

रूप-_'सकळ सुमंगक मूळ जग भरत चरन अनुरागु । २६५ |! ( श्रीभरतजी ) | 
“मंगल मवन अमंगळ हारी । दवौ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ १ | ११२ | ४।? ( भीरामजी ) _ 
चरित--'परम पुनीत मरत आचरनू । मधुर मंजु छदु मंगळ करनू ॥ ३२६ । ५ |? ( श्रीमरतजी ) स 
'ज्ञगमंगछ गुनग्राम रामके । १ । ३२ |? “मंगल करनि कलिमळ हरनि तुळसी कथा रघुनाथकी । १।१०। | 
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। निति 3; एए ढोड्ा ३२ 
झयोष्याकाण्ड ०ए१९६"क्षीमद्राणकत्रलरणो' करकघपय हा ३२६९ 
२ 


SS 


BIT eid 


और फलश्रुति है वैसे इसमें नहीं है। कुछ लोगोंने यहाँ भी इति’ लगा दी है। ढा» सौतारामको छपी हुई 
त १ इतिका न होना भी साभिप्राय है ।-( १ ) वाल्प्रीकीयमे अयोध्या- 
प्रतिमे भी इति लगी हुई है, यह न जाने क्यों १ इतिका न होना भी शानमा है । ER 
ण्डकी इति अत्रि ऋषिसे विदा होनेके पश्चात्‌ है । वैसे ही पूज्यकवि भी इसकी इति अरण्यकाण्डमे उसी प्रसगपर 
111 ० > i 5 ® हर 
न र और अपरिसित जनाया इसकी इति नहीं | “नेति नेति 
कहि गावहिं बेदा' जैसा भगवर्टवरितके विषयमै कहा वैसे ही इसकी भी इति नहीं। (३ ) भरतजीका प्रपत्तिघाट 
है । कलिकालमें प्रपतति मुख्य है । गोस्वामीजीका भी प्रपत्तिधाट है | प्रपत्तिकी इति नहीं । 
अयोध्याकाण्डका उपसहार 
x म ड॒ [की रा ति पट ०» से 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी--१ अयोध्याकाण्ड दूसरा सोपान है । इसमेसे उत्तराधकी फलश्षुति छुन्द और सोरठा 
LN फ़ iC म्र छ स्‌ -द्‌ म्‌ ध 
कही गयी है । श्रीभरतचरितका तथा इस काण्डके भ्रीरामरचरितका फल कहा कि यमःनियम-शम-दमादि धमंदलका 
आचरण करनेकी प्रबृत्ति होगी और इससे वेराग्यकी प्राप्ति होगी । 2 
~ ; ने भच फ CR बन्दे" । शलोक २ ।? है । प्रथम 
२ इस काण्डका प्रतिनिधि इलोक बालकाण्ड मङ्गलाचरणमे अवाना-शकरा लन्ड ॥ 
विश्वास--अटल विश्वासरूपी शिवजी चाहिये, तसश्चात्‌ भरद्धारूपी आदरकी प्राप्ति होनी चाहिये | श्रीरामजी ओर 
शसं गयी ञ्‌ वि धास र्‌ श्रद्ध क 
श्रीभरतजी दोनोमें परस्पर पूर्ण अटल विश्वास, परम श्रद्धा तथा उन हिस्सार वि औँ ट्वा ट | 
{ दोन घमको विशाल, अ ग प्रलोभनोय 
(श्रद्धा बिना धमं नहिं होई' इस शद्धा-विश्वास ने।वपर ही दोनोंने अपने धमकी वेशाल, तुपम, रमणीय, लन यृ 
इमारत खड़ी की है | इस धर्माचरणके फलस्वरूप दोनोंमें परस त्याग परम विराग भी अलौकिक प्रकारका देख पड़ता 
है ।- “धस ते बिरति जोग ते ज्ञाना ।' | 
३ इस काण्डके मंगलाचरणके 'यस्याद्धें च विमाति"“"” इस इलोकमें भी शिवजी और भवानीजीका प्रथम 
उल्लेख करके विश्वास और श्रद्धारूपी श्ञिव-पार्वतीकी वन्दना की है । : 
हि रर) 6 ९ । 
४ इस काण्डमें राजधर्म, पतिघर्म, पत्नीधमं, पुत्रधमं, सन्त्रीधम, ज्रावृधम, प्रजाधम) सेवकधभ, स्वामिधस, | 
सिष्यधर्म, गुरुधर्म, सपरिनि-्माता-पुत्र-धमं, यजमान-धर्मं ( अतिथिसत्कार ), कमं, उपासना, शान, भक्ति, इन्द्रादि 
देवोंका स्वभाव, जामातृघम, श्वशुरघम, स्तुषाइवश्रूधसं आदिका मधुर, मृढु, सरल, आलंकारिक निदोष भाषामें 
परमोच्च प्रकारका वर्णन करके नित्य व्यवहारके विविध धर्मोके परमोच्च निर्दोष आदर्श निर्माण किये हैँ । मानसके 
समान निर्दोष काव्यमें निर्दोष चरित्र-चित्रण अन्य किसी भी ग्रन्थमें न मिलेगा | | 
५ सानवी मानस शास्तरके विविध अंगोंके उदाहरण ठोर-ठोरपर मिलते हैं | 
६ इस काण्डमें करुणारस प्रधान है पर यह भगबस्रेम और स्वधमं निष्ठापर अधिष्ठित है । कैकेयीके चरित्रमे 
स्वार्थी, राज्यलोभी, मत्सरी इत्यादि प्रकारके व्यक्तिके आदशंका अध्यारोप करके पश्चात्‌ उनका अपवाद किया है । 


७ गुरु शिष्योके स्वभावकी समानता निषादराज और लच्मणजीके चरिनरॉमें नितान्त स्पृहणीय चित्रित 
की गयी है । 


८ भक्त और भगवानकी पूर्ण अभिन्नता भीराम-भरत-चरित्रमे भरी हुई दै । | 
९ आध्यात्मिक दृष्टिसे इन चरित्रोंका बीज बालकाण्ड दोहा । ३२५। के “जु जीव डर चारिड अवस्था बिभ्ुन्ह 
सहित बिराजहों' में रक्खा है | उसका उद्घाटन वहाँकी टिप्पणीमें देखिये । 
भरतचरित एवं भरतरहनि-प्रकरण समाप्त हुआ। 
श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु । 
श्रीभरत-संत-गुरुचरणकमलेभ्यो नस; | 
गुरुवार चैत्र शु० १३ संवत्‌ २०११ 


ह —= < DODO =— 


कममा गामामाामाममसाममल- 


त क तो र ---- २ अः, 15 पाने 
32 क मुद्रक--सोमारुरास गोरीशंकर प्रेस, मध्ममेश्वर, वाराणसी । 
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